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अप्र जोमे युद्ध उन जाता था । 
उस समय देशके लोगोंने मनुष्यत्वको खो द्या था । | 
ollection कढी बीया हैत कि 
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क्रिष्टोफर.किटि' भरती हुए.1 दो मास बोतते न वितते 
सिष्टर किरि डाकुओंके उपद्रवको देख चकित ओर स्तम्भित 
हुए। मिष्टर किरि ने सोचा था, कि मिष्टर सारवरणके 
शासनसे डाकू लोग सम्भवतः उत्पीड़ित हो गये हैं। यही 
सोच कर वे चुपचाप व ठे रहे । किन्तु एक दिन उनके 
पास हृदयविदारक एक समाचार पहुंचा, कि उनके | 


` बासस्थानके निकट ही पांच सौ डाकुओने आ कर 


चालीस प्रामके अधिवासियोंको 'घनविद्दोन और प्राण- 
हीन कर दिथा । इसके कई सप्ताह वाद ही सन १७८६ ई०के 
फरवरी मह्दीनेमै पहाड़ी डाकू वोरभूम और विष्णुपुरके 
थाने पर भी आक्रमण किया, टोलों, मदा या ग्रामो'को 
तो वात क्या? प्राम्र-प्राममें मारामारी और खून 
खराबी होने छगी । मिष्टर किरि सीमान्त प्रदेशमें सैन्य 
स'रक्षणके निमित्त विविध व्यवस्थाये' कों। किन्तु 
ढुद्दान्त डाकुओंका उत्पात किसी तरदसे कम न हुआ । 

इसके बाद सकोन्सिळ गवन र जनरळने वीरभूम 
और विष्णुपुरके डाकुओंके उपद्रव-निवारण करनेके 
लिये एक छोटे समरकी व्यवस्था की। उन्होंने निकटके 
सव कलकटरोको सूचित कर दिया, कि इस विषय 
पर सभी मिल कर एक साथ काम करे ।. केवल अपने 
इळांकेको ही लेकर चुप न बेठे' । डाकुओंका जहां उपद्रव 
सुनाई दे, वहां अपने सेनिकोंके साथ उपस्थित हों। 
इस तरह सेन्य-संध्रद कर वीरभूममें डाकुओंके साथ 
अ'ग्र जोंका :पक खरडयुद्ध हुआ था ।. इंस युद्धले डाकू 
लोग डर गये थे सही; किन्तु इससे भी इनका उपद्रव 
बिलकुल दूर न हुआ | 

इधर .उस समय वृरिश अफसरोंके दिमागमें पक और 
ही छुन ळग रहो थी । वह यदद, किः यथासम्भव शीघ्र देशीय 
राजाओंके हांथसे शासनभार छीन लिया ज्ञाये । इसके 
लिये वे उस समय उन्मत्त हो उठे थे । विष्णुपुरके राजा- 
के जिनमे कुछ ही माळणुजारी बाकी पडो थी। इसी 
सामान्य अपराघमें अफसरोंने उनको पकड़के जेळमें दूस 
दिया । दूसरे समय अफसरोंके ऐसा करने पर प्रजा और 


सुतरां इस घटना पर भी कोई अशर्न्ति बैर्दी'""बखी 


किन्तु नाना कारणोंसे | 


फिर प्रज्ञा डाकुओ का साथ हो अ प्रजो'के बिरुद्ध चलने 
लगी । 

इसके वाद फिर एक वार डाकुओ'के उपदवने जोर 
पकड़ा। इस समय धुटिश सरकारकै तोषलानेको लुट 
लेनेके लिये डाकू लोग अधिकतर चेष्टा करने लगे । मिष्टर 
किटि ने गवनर जनरळके पास सुशिक्षित सन्य भेजनेकी 
प्रार्थना को । उनके प्रार्थनानुसार एक फौज भेज्ञी गई । 
ये विभक्त हो नाना स्थानोंमें अन्यान्य सेनिको के साथ 
एकत्र हुए। किन्तु इससे भो डाकुओ'का उपद्रव नहों 
रुका । और तो क्या- दिन दहाडे डाकुदळ शह्दरमें दुक 
कर लूरपांट मचाने लगा । फलतः राजनगर पर डांकुओं- 
का अघिकार हो गया । पांच सौ वर्षाने जैसी घटना 
न हुई थी, मिष्टर किंरि'के शासनमें वेसो दुद्द शा हो गश्च 
मिष्टर किटि' विष्णुपुरमें बैठे द्वी रह गये। 
डाकू छाग चीरभूमके राजनगर पर प्रभुत्व विस्तार क 
मनोयोगी हुए । मिष्टर किरि' अप्रस्तुत दो क्रोधित हो 
वीरभूमसे डाकूलोगोंके भगानेके छिये विष्णुपुरसे दळ 
दल सैनिक भेजने लगे । इधर दूसरे डाकुदलने विष्णपुरकत 
अवरोध कियां। निकरके ग्रामोंको वे लूटने ल 
देखते देखते वंषोकाल आरम्भ हुआ । फलतः अ 
उस समय किसी तरहसे डाङुओ को देशंसे सगा न सर्को 
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डाकुओ'के उत्पीड़न ओर शासरोंको निश्चेष्ठता तथा अस. 


मर्थताके कारण प्रज्ञां व्याकुल हो उठो । प्रजा कहने 
छगी, कि हमारे राजाको दुबळ जान कर फिरङ्गियोंने देश 
शासनका भार अपने द्दाथमे लिया था, किन्तु अब माळूम- 
हुआ, कि हामारै राज्ञो की अपेक्षा भी ये सहस गुणा 
अक्षम हैं। इनके ऊपर निर्भर करनेसे अब काम न 
चलेगा । प्रज्ञा उस समय दुःसाहसी हो उठो । छोगोंने 
बांस कार बड़ी बड़ी लाठियां तय्यार की'। अन्तमें 
उस लाठोके वळसे ही ङषक-णपने गांवोंसे डाकुओ'को 
भगाने लगे। अप्रजो ने तोपो'से जोन कर सके, वह 
कृषक लाठियोंसे कर दिलाया । अप्रज अपने हाथ 
वीरभूसका शासन छे कर दो वर्ष तक बड़े सङ्कुटमें पड़ 
गये थे। 
इतिहास | 


पश्चिम प्रदेशसे वोरसिंद्द 


LIBRARY ' 


Jangamawadg i Math, Varanasi 


C -No - न दर 


० 79) - 


AAn Rln 


दद वीरभूम 


विज्ञड़ित होता है। आसदजमा भी राजचेभंवसे प्रमत्त 
हो उठे | मुंशिंदावादके नवावकी सलांहसे वे वीरभूम- 
के राजपद पर प्रतिष्ठित हुए थे । किंन्तु नवावके पुत्र 
मोरजाफर अळीको सुत्युके बाद आसदजमा सुयोग पा 
कर सुशिदावादकें नवांबक्रा सर्चनाश करनेके लिये 
समरसञ्जासे सञ्चित दो 'चूनालाली तक यात्रा कर चुके 
थे। नवांवने निरुपाय हो कर सन्धिको प्राथना को। 
“किन्तु उस पर भी आसदजमा सन्तुष्ट न हो गङ्गा पार 
कर सुशिदाबांद्को ओर अग्रसर हुए । 

इस समय नवावको पल्लो मारो बेगमने विपद्के 
प्रतिकारके लिये सहसा पक उपाय खोज निकाला । 


उन्होंने अङ्गरेजञो से एक प्रस्ताव किया, कि यदि इस युद्ध- 


में चे मदद करे, तो उनको एक वड़ा तालुका छोड़ 
दिया जायेगा। अङ्गरेजो'को मौका हाथ आया। वे 
चर युद्धके लिये तैयार हो गये। आसद्जमा उस 
समय राजनगरके दुर्गमे उहरे हुए थे । अङ्गरेजेनि कुछ 
दिनो' तक इसी दुगमें रोक कर आसदजमाको परास्त 
क्रिया । इस युद्धमें आसदजमाका सेनापति अफजल खाँ 
मारा गया। इस युद्धके अन्तमें जो सन्धि हुईं, उसका 
मम्शे इस तरह है-- 
(१) वीरभूमके राजस्वका पकतृतीयांश अङ्गरेजो'को 
मिलेगा । 
(२) अङ्गरेजो'का वीरभूममें किसी व्यापांरसे सम्बन्ध 
न रहेगा। 
(३) राजञा सब प्रकारके प्रयोजनोय बिषयो में | 
का परामश ले कर काय करे'गे। 
युद्धमें आसदजमांको अच्छी शिक्षा मिलो। 
इसके वाद्‌ वे सुशिदावादके नवाबको उचित रूपसे कर 
दिया करते थे। सु'शो अनूपमिश्रने उनको कजे दिया 
था। ऋण शोधन न करनेसे उनको राजाने १००० वीघा 
ज्ञमीन दो थी। 
सन्‌ १७७७ ई०में वातश्याधि रोगसे आसदजमाको 
कलकत्त में सत्यु हुई । आसदजमा उदारद्ददयके थे-। 
वीरत्व तथा उनको उच्चाशाकी बात पहले ही कही जा 
चुकी है। समूचे बङ्गाल पर अपना प्रभुत्व सथा 


mwadi Math Coll 


च ह विः करनेकी प्रवल आशा उनके हृदयमें ज्ञागरित हदो उठो 


थी। उन्होंने २६ वर्ष तक वीरभूममें ` राज्यशासन ` 
किया था। 

आंसद्जमाकी मृत्युके बाद उनका भाई बहादुर खां 
राजपद पानेका दावा किया। किन्तु आसदज्ञमाको 
विधवा वेगम उसमें वाधा दै न्यायपूवेक अपने पुत्र 
छालविहीको सिंहासन पर बैठानेकी प्रार्थना : आंग्रे जो से 
को। लालविष्दी सिंहासन पर बेठे, फिर भी घे नांबा- 
लिंग थे। राजकार्य उनकी माताको ही देखना पड़ता 
था। किन्तु कुचक्रो बहादुरने नाना तंरहसे कुचक्र चछा 
कर राजसिंहासन पर अधिकार कर छिया । सन्‌ १७८६ 
ई०में बद्दांदुरकी मृत्यु हई । इसके बांद उनका पुल 
महम्मदजमा खां सिंहासन पर बेडा । 

सन्‌ १७६० ई०में महम्मद्‌ जमाने राज्यमार घहण 
किया । उनकी नावालिगीको हालतमें दीवान छाला 
रामनाथ और मिष्टर किटि बोरभूमका रांजकार्य करते 
थे। पीछे बालिग हो कर उन्होने खयं घड़ी योग्यताको 
साथ राज्यकार्य स भाला । उनके रांअत्वकाळमें वीर- 
भूममें सात लाख मनुष्योंका वास था । इनमें हिन्दुओ'- 
की संख्या एकतृतीयांश थी. (.सच पूछिये तो दो तुतो 
यांश) । लाला रामनाथकी भी यथेष्ट क्षमता थो । इन्होंने 
सिउड़ी शहरसे ६ मीळकी दूरी पर भ।एडीरवन .नामक 
ज भाएडोश्वर नामक शिवमन्द्रिकी प्रतिष्ठा कराई 
थी] 

महस्मदजमा खाने सन्‌ १८०२ ई०में पितृसिंहासन 

और सन्‌ १८१२ ई०में अंग्रेजो से सनद पाई थो । सन्‌ 
१८५५ ई०में जहरजमा नामक पक पुलको रल कर 
उन्होंने इदलोकसे प्रस्थान किया । 

वोरभूमका प्राचीन राजवंश और राज्यशासनके 
सम्बन्धमें बहुतेरी ऐतिहासिक कहानियां हैं। किन्तु 
ऐतिहासिक आज भी इसके सम्बन्धमें उपादान संप्रद 
करनेमें प्रवृत्त नदों हुए हैं । 

सिडड़ीमें हो वोरभूमका जिला सदर प्रतिष्ठित है। 


' यहां ही वोस्भूमका प्रधान नगर है। मयूराष्षि 


नदी इसके तीन मीलको दूरी पर प्रवाहित होतो है। 
सिडड़ीसे ११ मोळकी दूरी पर सँथिया रेलवेका स्टेशन 


(कह ना जावर कळकत्त से १३१ मोलको द्री पर अव 


स्थत 


वोरमणि--वीरवत > 


धोरभूम कृषिप्रधान स्थान है। वद्ध मान विभाग 
कंषिके लिये चिरप्रसिद्ध है। वीरभूमके उत्पन्न द्रव्यो में 
घान, इख, यव और सरसों यथेष्ट परिमाणसे उत्पन्न 
होता है। अन्यान्य प्रगनेंमें रेशमका कार्य्य होता है । 
वीरमणि (सं० पु० ) पुराणके अनसार देवपुरके एक 
प्राचीन राजाका नाम; जिसके पुत्र रुक्माङ्गदने भगवान 
रामचन्द्रके यज्ञका घोड़ा पकड़ लिया था। इस पर 
शलुप्न और हनुमान्‌ आदिने इससे युद्ध किया था । कहते 
है, कि इस युद्धमें मदादेवज्ीने भो वोरमणिका साथ 
द्या था ओर शढुञ्लको अपने पाशमें बाँध लिया था। 
इसन पर रामचन्द्रजोने आं कर उनका ओर अपना घोड़ा 
छुडाया था। 
वीरमत्ह्य ( सं०.पु० ) एक जातिकां नाम । 
( रामायण २।७१।४ ) 
वौरमय ( सं० लि० ) वोरखरुपे मयद्‌। वोरखरूप, 
वोर। तन्‍लोक्त वीरभाव, वीराचार ! 
. वीरमदेन ( सं० पु० ) एक दानवका नाम । ( हरिवंश ) 
वोरमदंछ (सं० पु०) प्राचीन काळके एक प्रकारका ढोल, 
ज्ञा युद्धकें समय बजाया ज्ञाता था । 
चीरमछ--सं रूकृत साहित्यके सुपरिचित मानवधमंशास्र- 
. व्याख्याके रचयिता नन्द्नके प्रिय मित्र । 
चीरमहेश्वर ( आचार्य )--संग्रह नामक वेदान्त प्रन्थक्ते 
रचयिता । 
वीरमाता ( सं० स्रो०) वीराणां माता। बदद खरो, ज्ञा 
चीर पुल प्रसव करती हा । वोरजननी। पर्य्याय-- 
वीरसू, वीरप्रसू। 
बीरमाणिन (सं० लि०) वोरं-मन्यते वीर-मन-णिनि । वीरा 
सिमानो, जिसको अपने बीर हानेका घमण्ड है। | 
(भागवत ६।११।२८ ) 
बोरमार्ग ( सं० पु० ) वीरस्य मार्गः । वोरका मार्ग, सुवर्ग | 
वीरमाहेश्वरोयतन्त्र--एक तन्ल प्रन्थका नाम | 
बीरमित्रोदय--पक सुप्रसिद्ध व्यवस्थाशासत्र। मित्ममिश्च 
इसके रचयिता हें । इस प्रन्धमें दायभागादि विषयोंका 
ओर घ्यवहारशासत्रकी सुचाररूपसे मीमांसा को गई है । 


चोरप्रिश्र ( स ० पु०) चीरमिल्रोद्यके प्रणेता मित्रमित्रका वीर 
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दूसरा नाम । 


। वीरसुकुन्द्देव (सं० पु०) उत्कळके सुप्रसिद्ध राज्ञा । प्राकृत- 


सेस्वके प्रणेता मार्कण्डेय कवोन्द्रके प्रतिपालक । 
युकुन्ददेव और उत्कळ शब्द देखो | 
चोरसुद्रिका ( स'० स्रो० ) एक तरको अ'गुठो या छल्लां, 
जो प्राचीन काळमें पैरको वीचवाली उ गलीमें पहना 
ज्ञाता था । 
वीरया ( स ० ख्रो० ) पुल च्छा । ( ऋक्‌ ६।३४।४ ) 
बीरयु ( स० श्रि० ) युद्ध च्छु, रणदुमंद्‌ । 
वोरयोगबद्द ( स॑ ० लि० ) मध्यस्थ ! 
वोरयोगसहद ( सं० लि० ) मध्यस्थ । 
वीररजस, (स ० झी०) सिन्दूर । 
रीररंस--नाटकों में बणेनीय नवरसोंमें एक रस । रौदत्व, 
बीरत्व, ओजखिता आदि जनानेके लिये इस रसका 
आविर्भाव होता है । 
वीरराघव ( स० पु० ) १ रामचन्द्र । २ अच्युतपारम्प- 
स्तोलके प्रणेता । ३ उत्तररामचरितरोका; महावोर- 
चरितटीका ओर मालविकार्निमिल्ररीकाके रचयिता । 
8 प्रयोगचन्त्रिका, प्रयोरादर्पण, भागवतचन्द्रिका नामको 
भागवतपुराणरीका ओर सच्चरित्रसुधानिधि नामक 
चार प्रन्थोंके रचयिता । ५ विश्वशुणाद्शंके प्रणेता । 
६ प्रयोगसुक्तावळोके प्रणेता रामके पुत्र। ७ वाक्यार्थ- 
दोपिकाके प्रणेता हनुमदाचााके शुरु । 
बोरराधव आचार्या - १ असम्भवपत्र नामक: न्यायविषयक 
प्रन्थके प्रणेता । २ तत्त्वसारव्याख्याके रचयिता । . 
वीरराघव शास्त्रिन--तकरल नामक ग्रन्धके रचयिता | 
वोररैणु (स ० पु०) वोरा रेणद इव यस्य । भोमसेन। 
वीरळलित ( सं० क्को०) चोरको तरह फिर भी कोमल 
स्वभाव । बुह॒त्संदितामें लिखा है, कि स्वर्यं भीर होने प्रर 
भी अधीनश्थ शत्र ओ'को “वीरललित” नामक शूर- 
चरित द्वारा शासन करे । ( बराइपुराण १०४४१ ) . 
वीरलोक ( स० पु० ) वीरस्य लोकः । चोरका लोक; 
इन्द्र्ोक, स्वग | 
चीरवक्षण (.स'० लि० ) ऋतिविगों द्वारा बदनीय 1 | 
( झुक ५।४८।२ सायण ) 
(स० ल्ि०) वीर अस्त्य मतुप्‌ । घोरविशिष्ट, 


पतियुक्त । 


5 वीरबती-वीरसिंह 


बीरवती ( स'० खी०) वीरवत्‌-ङीष्‌ । १ मांसरोहिणी 

लता । (भावप्रकाश ) २ विक्रमपुराधिपति विक्रमतुङ्ग 
नृपतिके कर्मचारी व्रीरवरको कन्या । ( केथासरितूसा० 
५३।६० ) ३ वीरविशिष्ठा, वीरयुक्ता । 


सङ्कल्पः ( भाग० ५।१७।२ खामी ) २ नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
वह ब्रह्मचारी, ज्ञो बहुत हो निष्ठा तथा आचारपूर्वक 
रहता हो । ( पु० ) ३ पुराणके अनुसार मधुके पक पुत्रका 
नाम, जा सुमनाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । 


बीरषत्सा (.स'० ख्नो०) वीरा वत्सः पुल्लो यर्याः। वीर ( भागवत ४५।१५।१५ ) 


जननो, वीरमाता । बीरशय ( सं० पु० ) वीरोंके सोनेका स्थान, रणभूमि 
घोरवर (स'० लि० ) वोर-श्रेष्ठा्थें वर । वीरश्रेष्ठ, अति- | युद्धले, कडाइका मैदान । ( मागवत ३।१।७३० ) 
शय योर । न वीरशयन ( स'० छझो० ) वीराणां-शयनं । वोरेंकी शय्या, 


बीरशय्या, रणभूमि । 
चीरशय्या (स'० स्रो०) वोरांणां शय्या। रणभूमि। 

( भागवत १०।४०।४४ ) 
वीरशर्मन ( स*० पु० ) येहुघुुभेद्‌ । ( कथासरित्ता ४७१०६ ) 
वीरशाक ( स ० पु० ) वथुआका साग । 
चीरशायो ( स'० लि० ) वोग-शी-णिनि । चीरशय, रण- 

भूमि, वीर जहां सोते है । ( भारत १३ पर्व) 
वीरशुष्म, ( स'० लि० ) शलुओ'के क्षेपण करनेमें समर्थ 
बळवाला, जो शत्रओ' पर शस्त्र चलानेमें बलशाली हो । 
वीरशैव ( स'० पु०) शिवोपासकमेद्‌ । 
शिव और लिंङ्गायत शब्द देखो । 
चीरसरस्वतो-पक प्राचीन कवि । 
वोरसिंद--१ तोमरवंशसम्भूत एक राज्ञा । देववर्भाका 
पुत्र और कमलसि हका पौल। चे सन्‌ १३७५ ई०में 
बिद्यमान थे। दुर्गाभक्तितरङ्गिणी, नृसिद्दोद्य और 
चीरसिंहाचलोक नामक तीनों प्रन्थ इन्होंके द्वारा रचे बताये 
ज्ञाते हैं । र 
२ गढादेशके सामन्त राज्ञा। ३ गङ्गवंशीय एक 
राज्ञा । ४ गुदिलवंशोय एक नृपति । ५ कंच्छपघातवंशो 
पक राजा। ६ तोमरवंशीय एक राज्ञा, जिनको 
गवालियर ( गापाचल )में राजधानी थो। ` 


- ७ घद्ध मानके एक रांजा। भारतचन्द्ररायने इनको 
कन्याको विद्यारूपमें विद्यासुन्दरकी कल्पना कीहै। ' 

< देवपुरकेरांजा वीरमणिके भ्राता । इन्हेनि राज्ञा 
कता टु चीरमणिफी आशासे रामचन्द्रके अश्वमेघीय अश्व इरण 
| स (-स'० पु० ) अम्लवैतस, अम्लबत । किया था। अतपव हजुमानके साथ इतका भयङ्कर युद 
वोरव्यूइ (स० पु०) बीरो' द्वारा रचित न्यू । हुआ था। इस युद्धमें महादेघने खयं उपस्थित दों 
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वीरवरप्रताप ( स'० पु०) राजपुलभेद्‌ । 
बीरवल्ली ( स'० ख्रो० ) देवदाली नामको छता ! 
रू ( वेद्यकनि० ) 
दीरवर्शन, ( स० पु०) व्यक्तिविशेष । 
` बोरवद्द ( स'० पु० ) वोर-वद्द-ण्वि । १ स्तोल द्वारां वह- 
नीय 1२ वह जञा घोड़ो' द्वारा खोंच जाये, रथ। ( अक्‌ 
७६९०५) ३ शुरवद्दनकारी I. 
जीरवाकय ( स'० क्ली० ) वीरस्य वाफ्य' । वीरको उक्ति । 
चोरवामन (.स ० पु०.) एक प्रन्थकारका नाम। अभि 
नव गुप्तने इसका उल्लेख किया है। . 1 
वीरविक्रम (स'० पु०) १ राजपुत्रमेद । ( लि०.) २ 
वीरदर्प। .... 
चोरविदु. ( स'० लि० ) शक्तिसम्पन्न, कर्मठ । 
( अथवे. ११।६।१५ ) 
बीरविष्ठावक (सं० पु०) शूद्द्रव्य द्वारा होमकत्तां, वह जे! 
शूदो'के द्रव्यादिसे होम करता हा । 
वारविरुद्‌ ( स'० क्वो०) छृतिम श्छेकमेद । . 
. शूरुछोक देखो । 
बोरवृक्ष. ( स'० पु० ) वीर नामको वृक्षः । १ भल्लातक, 
मिलछांवाँ। २ अजुन वृक्ष । ३ विद्वान्तर या विदव्रां- 
तर नामक इक्ष। ४ सावाँ नामक धान्य। पर्योय-- 
घोरतरु, बृहद्वात, अश्मरीहर । 
घोखून्द्सद--बुन्द्‌ नामक वैद्यक प्रन्यके प्रणेता । 
बुन्द देखो । 


चीरसिहदव-वोरापु ु द 


चीरसिद्ददेव--एक हिन्दू राजा । राजा प्रतापरुद्रकां पौल 
और मधुकर साहका पुत्र। वीरमिलोद्यप्रणेता मित्र- 
मिश्र इनकी सभामें विद्यमान थे । 

वोरसिंददेरज्ञ - प्रन्थालङ्कार नामक ज्येतिः प्रन्थप्रणेता । 


sen 


कांरणसे बुक गई हा। २ बिष्णु। ( लि०)३ वीर- 


हन्ता, वीरहननकारी । 


चीरद्दोत्न (स'० पु०) एक जनपद्का नाम | मार्कण्डेयपुराण- 


के अनुसार यह जनपद बिन्ध्यपर्वत पर था । 


वोरसिंद्वावछोकन ( स'० क्लो० ) वेद्यकप्रन्थमेद । ` बीर- | बोरा (स ख्री०) वीर-टप्‌। १ सुरा । २ क्षोरकाकाली । 


सि दने यह ग्रन्थ प्रणयन किया। | 

वीरखुख ( स० क्ली० ) चोरका आनन्द | 

बोरसू ( स'० स्त्री० ) वीरान्‌ पुत्नानेव सूते इति बीर सु- 
क्रिप्‌। वह माता, जो चोर प्रसव करती है | २ पुत्र 
प्रसविनो। (चूक १०।८।४४) | 

वीरसूत्व ( स्न'० क्को० ): वीरप्रंसचिता । 

घोरसेन ( स० पु० ) चीर सेना यस्य । १ पुण्यस्छोक 
नल राजाका पिता । ( भारत वनप० ५२ अ० ) २ आरुक्र 
या आड नामको जड़ो जे हिमालयमें होतो दै । ३ इस्ति- 
वेद्यक नामक प्रन्थके रचयिता। ४ पारछिपुल्रराज 


द्वितोय चन्द्रशु्तके मन्त्नो । ये पक खुकवि थे । इनका दूसरा 


नाम शाव थां । ५ दाक्षिणात्यके चन्द्रवंशीय एक 
राजा। इनका चंशधर. ब्रह्मक्ष्ियकुलचूड़ा [ 
सेनसे वङ्गालके सेनराजवंशको प्रतिष्ठा हुई थो । ६ आलु: 
खुखारा | | 

वीरसेनज्ञ ( स'० पु०) वीरसेनात्‌ जायते इति जन ड । 
वोरसेन राजाका पुत्र, नल राज्ञा | 

बीरसोम ( स० पु० ) पक प्राचीन ग्रन्थकार । 

बोरस्थ ( स'० लि०) १ वीरकाय्यमै परशृत्त। २ वह पशु, 
जो यज्ञके लिये लाया गया द्वो । 

वीरस्थान ( स० झी० ) १ वळवत्स्थान। २ साधको का 
एक तरद्दका आसन जे. .वोरासन कहलाता है। (भारत- 
वनप० ) ३ खगलोक | 

वीरस्थायिन्‌ ( स'० लि० ) वोरस्थानस्थित | - 

वीरखामिन्‌ ( स'० पु ) एक दानवका नाम | 


३ आमळको, आवळा | 8 पळवाळुका, पलुबा | ५ पति: 
पुत्रवती, वह रूरी जिसके पति और पुत्र हों। ६ रम्मा । 
७ विदारीकन्द । ८ दुग्धिका, शताबर। ६ मलपू | 
१० क्षौरविदारी। (मेदिनी ) 

किसो किसो पुस्तकमें सुरा स्थानमै सुरा और बिदारी 
सथानमें गस्भारी देखा जाता है | 

११ काकोलो, मद्दाशतावरी । १२ भृहकन्या । ११ ब्राह्मो ! 
१४ अतिविषा । ( राजनि०) १५ सोसमका वृक्ष, शिंशिया 
रक्ष! रत्नमाला ) १६ करण्थमराजपल्ली । (मार्क 
ण्डेयपुराण १२३१ ) १७ नदोविशेष | ( भारत ६1४२२) 
१८ विक्रमशाछिनो । (माकंणडेयपुराण १।२५।७ ) १६ धिकः 
वार । २० जटामांसी । २१ भूग्यामळको, भूई आवळा | 
२२ भूमिकुष्माएड । ३३ प्रश्षिपणीं, पिठवंन । २३ वृदद- 
डला । २५ कृष्णातिविषा, कांछा अतिविषा ! 


बोराचारो ( स'० पु० ) एक प्रकारके वाममार्गीं या शैव, 


जा अपने इष्टदेवताओंकी वॉरभांवसे उपासना करते 
हैं। ये लोग मद्यका शक्ति और मांसको शिवखरूप 

मानते हैं और इन दोनोंके भक्तोका मैरष समकते हैं। यै 
लोग चक्रमें बैठ कर पूजन करते हैं और बीच बीच किसी 1 
खीकोा काली मान कर उस पर मद्य-मांस आदि चढ़ाते 

हैं। ये लाग प्रायः शव मुदा छा कर उसको पूजा करते 

हैं और उसीसे अनेक प्रकारके साधन और पूजन . 
करते हैं। विस्तृत विवरण पश्चाचारी शब्दमें देखो । 


वोरान्तक ( स'० पु०) १ वह जे वीरेंका नाश करता 


दो। २ अज्ञु नवृक्ष | 


( कथासरित्सा० ४०५१५ ) | बीरांद्र (स'० पु०) अजु'नवृक्ष | 
वीरखामो भट्ट-मबुसांहिता-भाष्यकार मेघातिथिके पिता । | बीरान ( फां० वि० ) १ उजाड़ा हुआ, जिसमें आबादी 


वोरहत्या--वीरस्य पुत्रस्य हत्या। १ पुत्हत्या । ( मनु 
१४४१ ) २ चोरको हत्या, वोरका नाश । 


रद गई हो। जैसे--यद्द वस्तो वीरान हो गई है। 
२ जिसकी शोभा नष्ट हो गई हो, भोदीन। 


वीरहन्‌ ( स'० पु० ) वीरान्‌" हन्तीति दृन-क्विप्‌। १ 'नष्टा- | वीरानक ( स क्वो० ) आमभेद | 
स्नित्राह्मण, वह अग्निहोत्री ब्राह्मण, जिसकी अगि किक 27 वीरपुर (स० की?) नगरमेद । 
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१० वीराम्स-वीयं 


वीराप्त (स ० १० ) अमळवेत । [ बीरुधि ( स'८ ख्रो०) लतामेर। (बराह ३०, ५४८५) 
बीरायतच्छदा ( स ० स्त्री?) कदळा दृक्ष, केळेका वृक्ष । बीरेण्य ( स० लि० ) अतिशय वीर । ( सक. १०४१० ) . 
चीरारक ( स'० पु०) आरुक या आड़ नामकी जडी, जा | बीरेश ( स'० पु०) बीराणांमोशः । शिव, वीरेश्वरं । 
हिमाळथमें होतो दै। चोरेश्वर ( स० पु० ) चोराणामोश्वरः। १ मद्दादेव । 
वीराशंसन (- स० छी० ) बोरान अशंसयति अद्य | काशीलण्डमें वोरेभ्वर शिवके विषयमें वर्णन है। 
स्थास्यामि वा .नवेति चिन्तां जनयतीति आ शंल'णिच्‌- । f कः उ 
ल्यु । अतिमयप्रदा युद्धभूमि, बद युद्धभूमि जे बहुत ही सन्तान व्यक्ति यदि संडूल्प कर्‌ एक वर्षे तक 
भीषण और भयानक जोन पड़ती हो। | महादेवका स्तव सुने, था उनका पुलसन्तांन 


| १ र पैदा हाता है । 
भे न्हा 
वीराएक ( सं० पु० ) स्कन्दाचुचरभेद, कार्तिकेयके पक २ मैथिलोकी दशकर्मपद्धतिके कर्ता । ३ मैथिळांकी 
अचुचरका नाम । 


25 है 5 है दशकर्मपद्धति । ४ जागदीशी शीकांकर्ता । ५ ज्य छा- 
बोरासन ( स० झी० ) घीरानां साधक्रान॑मासन । १ व हि 
a पूज्ञाविलासके रचयिता। ` ६ दिवाकरपद्धतिप्रकाश- 
साधको का एक आसन । इसी आसन पर बेठ कर र 
न विचरणके प्रणेता । ७ आहिकभज्ञरी टीकांके रचयिता । 
साधक सांधना किया करते है । २ वीरस्थान । ३ उद्धार- ६ ४ न “कं 
घे हरिपण्डितके पुत्र और शिदर्पाण्डतक पौल थे! 


हथान ! Ee 

४ ` | पुण्यस्तम्ममे थे रहते थे। सन. ३१३८ ई०३ं इन्दो ने 

चोरिण ( स ० पु० ) चीरणतठुण, ( Andropogon-muri- ne हद 

१ ग्रन्थ रचना की थो। ८ चिवादाणवभञ्चनसङ्कलायता । 
ps) ६ एक घर्मशाखकार । 


बौरिणी (स'० स्त्री ०) १.बोरण प्रज्ञापतिकी कन्या असिक्को 
ज्ञा दक्षका ब्यादी थो॥ चीरः पुल्लो«स्याख्ती ति वीर-इनि 
ङोप्‌। रेवद्द स्त्री जिसे पुल हों, पुल्बती। ( शक 
१०८६९ ) ३ एक प्राचीन नदीका नाम । 
बोरुघ ( सं० खी० ) विशेषेण रुणद्धि दृक्षानन्यान, वि-रुध 
क्किप । “अन्यैष।मवीति दीर्णः अथवा विराहतोति वावत्‌, 
विपूर्वस्य रुहेव क्विपि धकारे! विधीयते ( इति काशिका 
७३१५३ ) १ विस्तृता लता । पर्य्याय- गुदिमनी, उलप, 
बोर्या, प्रतना, कक्ष । 
२ ओषधि। (अक १।६।५) ( १० ) ३ उक्षमाल । 
( अक्‌ 8१११२) 
भागबतरोकामें छता और चोरुधका भेद इस तरह 
लिखा है-- द 
५घनरपत्योषधिलता त्वक्सारा वीरुधो दर माः 
(भागवत ३1१०1१) 
ज्ञा बिना पुष्पके फल देती दै वह वनस्पति कद्दलाती 
है। फळ पकने पर जे। मर जातो है, वद्द ओषधि, जा 
असिद्वणको अपेक्षा रखती दे, वह ळता और जे सब 


चीरेश्वरपण्डित--१ रसरत्नांबछी नामक अलळड्डारशासत्रके 
प्रणेता । २ जगन्नाथपण्डितराजकै गुरू ¦ ६ 
घीरेश्वरमद् १ संशयतस्वनिरुपणके प्रणेता । बिश्वनाथके 
पुन्न। २ कयोन्द्रचन्द्रोद्यश्चत एक कवि । 
बीरेश्वर मौदल्य--अन्योक्तिशतकप्रणेता । ये द्राविडके 
रहनेवाळे हैं। इनके पिताका नाम हरि है । 
बीरेश्वरसूचु--दानवाक्यावलीके रचयिता । 
वीरेश्वरानन्द्‌ू--पोगरत्नाकरके प्रणेता । हरिहरानन्दर्के पुल । 
बोरोजञका ( सं० पु० ) होमकर््ता, होम करनेवाळा । 
घीरोपजीविक- जिनको उपज्ञोविक्ा अग्निददोह् है. । अर्थात्‌ 
जो अग्निदो द्वारा अपनो ज्ञीविका-निर्वाह करते हों । 
चीत्सां ( सं० ख्रो० ) व्यर्थकरणेच्छा। ( अथव ५।७।१ ) 
वीर्य ( सं० ह्ी०) वोरै साधु तत्त साथुः इति यत्‌; यद्वा. 
दीयेतेऽनेनेति बोर विक्रान्ती ( भन्तो यत्‌ । पो ३।१।६७ ) 
इति यत्‌, यद्धा वीरस्थ भावः यत्‌। १ चरमधातु । 
पर्य्याय- शुक्र, तेजः, रेतः, चीज, इन्द्रिय) ( अमर ) 
शुक्र देखो । ` 
न २ द्रव्यगत शक्ति, पृथिव्यादि-याबतीय पदांथके सार" 
छताये' काडिन्य द्वार मरेकी अपेक्षा नहीं करती है | आहो वीये आव हे । यहद दो तरहका है- चिन्त्य- 


वीयंकाप--वीयंसह . ११ 


भावप्रकाशमे लिलया है-द्रव्यमालका बोय्ये दो | वीर्यचन्द्र ( स० पु०) राजमेर। इनकी कन्या वोरा 


तरहका होता है | क्योंकि लिभुवन आग्नेय और सोम 
गुणात्मक है । वोयंका गुण--उष्णचीय, चायु और कफ- 
*-नाशक है और पित्त तथा जी णताका उत्पादक है ; शोत- 
वीर्य वातशलेष्मिक रोगज्ञनक और पित्तनाशक 
है । दूसरा--उष्णवीदा, श्रम, पिपासा, ग्लानि, 


धम तथा दाद उत्पादक है। शीतवोर्ण सुखजनक, जोवन- 


प्रदायक, मलस्तग्भकारक तथा रक्तपित्तका प्रसन्नता- 
कारक है। 


खुश्रुतमे लिखा हैं, कि कुछ लोगोंका कहना है, कि 
बोर्य हो प्रधान दै । क्योंकि वीर्यासे ही औषधको क्रियाये' 
सम्पन्न होतो हैं। जगत्‌, अग्नि और सोमगुणविशिष्ट 
होनेकी वजह उनसे उत्पन्न औषधका दोर्य दो तरहका 
होता है--उष्ण और शीत । कुछ लोगो'का यह 
कहना है, कि वीर्या आठ प्रकारका द्वोता है । जेसे--उष्ण, 
शीत, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल; सुदु और तीक्षण | 


ये सव वीयों अपने बल और गुणके उत्कर्षके कारण 
रसको अभिभूत कर अपने काम किया करते हैं । 


उष्ण और तीक्षणबीर्या द्वारा वायुका, शीत, सूड या 
पिच्छिल वीरां द्वारा पिसका और तीक्ष्ण, सक्ष या चिशद्‌ 


वीर्यासे श्लेष्मका नाश होता दै | गुरुपाकसे वातपित्त | 


लघुपांकसे श्लेष्मा प्रशमित होतो हे । सदु, शीतळ 
और उष्ण गुण स्पर्श दवारो, स्निग्ध और रुक्ष गुण द्वारा 


और पिच्छिल तथां विशद्‌ गुण दर्शन और स्पर्शन 
' द्वारा जाना जा सकता है। ( स भुत सुत्रस्था० ४१ अ० ) 


त्रह्मचैवर्रपुराणमें लिला है, कि दूसरेके वीर्या द्वारा 


अकामत उद्रपात करने पर प्रायश्चित्तले शुद्ध हो. 


जाता है। किन्तु जो इच्छापूर्वक उद्रपात करते हैं, 
उनको कर्मभोग द्वारा हो शुद्धि होती। ' ये दैव और 
पितुकार्याके अधिकारी नहीं हते और साठ हजार वर्ष 
नरकमें रहनेके बाद शुद्ध दोते हैं । 
( ब्रह्मवे० भीकृष्णजन्मख० ४७ अ० ) 
बोय काम (सं० लि०) प्रभाषकामनाकारी । (ऐतरेयब्रा० १५) 


बीय इत्‌ ( सं० लि० ) वीर कक्षिए. । चीर्याकारी, 
बलकारी । (शुक्ढयजुः १०।२५ महीधर ) 


राणा -करन्धमक्री-व्याद्दी हुई । ( माक०पु० १३३१) 
वीर्योज्ञ ( सं० पु० ) वीर्याज्ञायते इति जन-ड । _पुत्र । 
( भाग० ३।५।१६ ) 
चीर्यातम (स'० लि० ) वीर्यावत्तम, श्रेष्ठवीर्यीशाळी, बह 
जो बहुत बड़ा वलवान्‌ हो । ; 
वोर्शाधर ( स'० पु० ) वषंपुरुषभेद्‌ । ये प्रक्षद्वोपमें रहने- 
वाले क्षत्रिय हैं । ( भाग० ५।२०।११ ) 
घोयेपन ( सं० लि०) १ वीर्याशुक्क। २ विदर्मकन्या । 
- ( माग० ४।२८।२९ ) 
वीर्यापारमिता ( स'० स्त्री० ) पारमिता देखो । . 
वोयप्रधाद (स'० क्वी०) जैनियोंके १४ पूर्वदादोंके अन्तर्गत 
तीसरा पूच । 
वीर्यभद्र (स'० पु०) बौद्धमेद । ( तारनाथ ) 
वीर्यामत्त ( स'० लि० ) १ बळद्रप्त। २ तेज्ञोन्मत्त । 
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चीर्याबत्‌ ( स'० लि० ) वीर्यामस्यास्तोति वीर्या मतुप्‌ मस्य 
वत्वम्‌ । १ बलवान्‌, शूर, वीर्याशालो, खोर्यायुक्त । 
२ मांसल । ( शब्दरत्नावली ) 

वीर्यवत्तरत्वं ( स'० क्लो० ) अधिकतर वोर्याबन्त । 

वोर्याचस्च ( स'० क्लौ० ) बीर्यावानका भात्र या धर्म | 
बलशालोका भाव या धम, वीरत्व । (भारत विराटपर्व ) 

बोयेबाही ( स'० लि०) चीर्यवहनकारी । 

( शाज्ञ स० १।५।२४ ) 

वीर्थवृद्धिकर ( स क्वो०) वीर्याणां बृद्धिऊरं। झुक 
वद्ध क औषधादि । पर्य्याए--वृष्य, वाजीकरण, वोज 
छृत्‌ । ( राजनिधण्ट ) 

वीर्योशुदक ( स'० ति० ) वोर्यापण । 

वीर्याशुढका ( सं० स्त्री० ) प्रतिज्ञामै आवद्ध ! राजा जनकने 
अयोनिज्ञा ज्ञानकीको वीर्याशुदका ( अर्थात्‌ जो इस धनुष . 
पर ज्यारोपण आदि कर रख सके गे, बही इस कन्याको 
लाभ कर सके गे | इस तरहको पणमें आवद्ध) रखा था | 
बोर्यासत्त्ववत्‌ ( स'० त्तिऽ) वीरत्वयुक्त । मलुष्यत्व- 
विशिष्ट । ` (भारत०- धनप७ ) 


वीयंकृत ( सं० लि०) प्रातवीयं । बळवरताव 5113 ७०0 ।बीयंसह॥(वछ/० व्वुग9)'"राजा सौदासका एक पुत्र । 


( तेत्तिरीयब्रा० २७१७३ ) -' 


3°३8 - ( रामा» ९।६५।१० ) 


। , घुझन--१ शातकरण, जनांना । 
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बौर्यीसेन--बौद्ध यतिभेद्‌ । ये वीरसेन नामसे भी परि- 
चित थे। 

` घौर्णहारो--पक यक्षका नास, जो दुःसह नामक यक्षकी 
कन्याके गर्भसे किसी चोरके वीर्यासे उत्पन्न हुऔ था। 
कहते हैं, कि जो लोग कदाचारी होते हैं या विना हाथ 
तैर धोये रसोई घरमै जाते हैं, उनके घरमे यहद यक्ष अपने 

- और दो भाइयोंके साथ रहता है। सिवा इसके जिसके 
घरमै रात दिन झगडा विवाद होता दे, वहां और गाय 
आदि पशुओंके चरागाहमें तथा खलिहानमें भी इनको 
गतिविधि रहती है। 

बीर्यातण्य ( स'० पु०) जैनधर्मके अनुसार वह पापकम 
जिसका उदय होने पर जीव हृष्टपु रहते हुए भो शक्तिः 
बिहीन हे! जाता है और कुछ पराक्रम नही कर 
सकता । 

बोर्या ( स० स्त्री० ) वीर्याते अनधेति बु-यत्‌ ( अचो यत्‌ इति 

यत्‌ ततष्टाप्‌ ) चीर्या। ( भरत ) 

चीर्यावत्‌ ( सं० लि० ) वीयेबत्‌ । 

चीवघध (स ०पु०) १ घान्यतण्ड लादि, चावल आदि 
अन्न । (माघ २६४ ) २ पथ । ( भरत) ३ क्षीर 
मार। ( शब्दरत्ना० ) ४ वार्ता । 

, चीषधिक ( स'० लि० ) चोवधेन हरतीति विवध-ठन्‌ 
( विभाषा वीवंध विवघांत्‌ । पा ४४१० ) भारवाहक, 
काँवरि ढोनेवाळां | 

_खोत्रर ( 8९६४८7 )--स्वनामख्यात जन्तुचिशेष । 

वीसपै ( स'० पु० ) विसर्पं देखो । 

वीहार (स'० पु० ) विदरन्त्यलेंति विः-घञ_उपसरास्य 
दीर्घः। १ महालय, वौद्धमन्दिर । २ विहार । 

चुज़न--१ मुद्रित दोना । २ छिद्र या गडढेका भरवा दैना । 

२ सान्त्वना वाक्पसे 

शोकाद्यभिभुत व्यक्तिको सुस्थ करना | 

: खुद्धि (स ० स्री०) बुध-क्तिन.।  आत्माका. गुणविशेष । 
२ पवर्गका बुद्धि शब्द देखो । 

चु'द्घण (स'० लि० ) व.हि-ल्यु । पुष्टिकारक । ( शब्दच० ) 

_._ २: एक प्रकारका ` घूमपानः१° “(फ्लवप्र७7)/ 

` - ३ अश्वगन्धा । ४ कपिळद्राक्षा, मुनक्का । ५ दु 


वीर्यसेन-कदेवा 


सुरे कुम्दड़ा। (वैद्यकनि० ) ६ वराहमाँसमै पकाया 
। यवागू । ( चरक सुत्रस्था० २ अ० ) 
घृ' हणबस्ति (स'० स्त्री०) निरुह वस्तिभेद । ( भावप्र ) 
बू'हणोयवर्ग ( सं० पु० ) व.'हणजन्य हितकर कषायचर्ग, 
दुव्यगणभेद, यह गण जैसे- क्षीरछता, क्षीराई, बेड़ ला, 
काकेछो, क्षोरकाकाली, श्वैतबेड़ ला, पीतबेड़ लॉ, दन- 
कपास; भूमिकुष्माएड । (चरक सतल्था० ४ अ०) 
चु'हित ( स० छो० ) व.'हि-क्त । हस्तिगर्डान, दाथोका 
चिंघाड़। पर्याय--करिगजित । 
वृद्ध ( स० पु० ) च,णोतीति व, ( सहरूशुषिसुषिभ्यः कक्‌ । 
. डण्‌ ३४१) १ कुत्ते के आकारघाला हरिणका मारने - 
. बाला जन्तुविशेष । हुँडार, मेडिया । ( राजनि० ) 
२ काक । ( उज्ज्वल) ३ पातक । 8 वकव,क्ष । ५ श्टगाल, 
श्यार, गीदड । (मनु २३१५) ६ क्षत्रिय । ७ चोर। 
८ बन्न | ६.अगस्तका पेड़ । १० गंघाघिरोजा। ११ सरल- 
दव । 
वृककर्मन ( सं० पु०) एक अछुरका नाम | 
व.कखण्ड ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 
चकगर्स (सं? छो० ) एक प्राचीन जनपदक्ता नाम । 
-वृकप्राह (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
वाकग्रा हिक देखो । 
वृकज्ञम्भ ( स.० पु०) एक प्राचीन पऋषिका नाम । 
वार्कजम्म देखो । 
वृकतात्‌ ( सं० स्रो०) १ वुककी तर हिंसखमभावापन्न । 
" ( ऋक २।३४। &. सायण) 
चकति (सं० सझी०) अत्यन्त कपण । २ निष्ठुर, डाकू, हत्या. 
कारी | ३ जीसूतके पक पुलका नाम। ४ छुष्णके पक 
पुलका नाम। ( इरिवंश ) Re 
ड बृकतेजस ( स'० पु०) .श्लिश्कि प्क पुलका नाम । 


. डुकर्दृत (स'० पुर) पुराणाचुस!र एक राक्षसका नाम । 


इसकी कन्या सानन्दिनी कुम्मकर्णको घ्याद्दी थी । 
चुकदस (: स'०- पु० ) चुकान्‌ दशतीति द्नश_अण्‌ । 
कुत्तों |, (हेम) . 2 अ 
चुकदीति ( स ० स्त्री० ) इष्णके एक पुलका नाम | 
चुकदेव--वसुदेवके एक पुलका नाम | ( हरिवंश ) 


६000 ?शुंकदिया (सा शह्री ०) च,कर्देवों, देवककी कन्या ओर वखु- 


देवकी पत्नीका दूसरा नाम | 
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बुकद्धरस _ ( सं० लि० ) संवृतद्वार । ( शक्‌ २३०।४ सायण ) 
घुकधूप ( स० पु०) व,कोञ्नेकघूप एवं धूपः। वकः 
-सरलद्ग वस्ततूप्रधानों धूपो ` चा। ` वह धूप जो: अनेक 
प्रकारके सुगन्धि द्रव्यांको सहायतासे तय्यार किया 
गया हो, दशाङ्गादिधूप। २ सरल व.क्षका ` निर्यास, 
तारपीन । 
वुकथूत्त ( स'० पु० ) धूत्तो व,कः । राजदन्तादित्वात्‌ पूर्च- 
निपांतः। स्यार। 
'बुकनियृति ( स'० पु० ) छष्णके एक पुलका नाम । 
( हरिवंश ) 
वकवन्यु ( स ० पु० ) पक प्राचीन ऋषिकां नाम । 
चुकरथ ( स'० पु० ) कर्णके एक भाईका नाम | 
( भारत द्रोणपवं ) 
खक ( स'० पु० ) श्लिष्टिके एक पुलका नाम । (हरिवंश) 
चुकला (स ० खुरो०) १ नाड़ी ` २ एक रमणोका नाम | 
; - (पा ४।१।९६ ) 
बु कचंचिक ( स० पु०) एके वैदिक ऋषिका नाम | 
वृकस्थळ ( स० झी० ) ग्रामभेद्‌ । ( मारत उद्योगपवं ) 
वका (स ० स्री०) १ अम्बष्ट या पाढा नोमको लता। 
२ प्राचीन काळका एक परिमाण, जो दो सूर्पोंके वराबर 
होता था । 
तृकाक्षी ( स ० स्रो० ) व,कस्याक्षीव अक्षि चिह्' यह्याः | 
१ लिच,त्‌1 २ निसोथ | 
चुकाजिन ( स'० पु०) एक वेदिक ऋषिका नाम | 
वृकायु ( स'० लि० ) १ जङ्गली कुत्ता। २चोर। 
| ( शक्‌ १०।१३३।४ सायण ) 
उकाराति ( स'० पु०) व,कस्य अरातिः। कुत्ता | 
व,कारि (स ० पु०) व,कस्यारिः । ऊुत्ता। 
बकाश्च (स० पु०) एक ऋषिका नाम । चहुवचनमें 
इनके व'शधरो'का वोध होता हे । 
. वृकाश्चकि .( स'० पु०) गोलप्रवत्षंक एक ऋषिका नाम | 
वृकास्य (स० पु० ) ऋृष्णपुत्रमेद । इन्हे च काश्व भी 
कहते हैं । 


' वृकोदर (स० पु०) व,कसूयेवोद्रो यम्य यद्वा वक; चक | वृक्ष 
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नामको अग्निरुद्रै यस्य । भोमसेन । 
Vol. इशा 4, 


- छादि मूलक, 


~ कहते हैं, कि भोमके पेटमें व,क नामकी चिकट 
अग्नि थी, इसीसे उनका यह नाम हुआ |. 
2 ( मत्स्यपु० ६५ अ० ) 
वृक्तादरमय ( स'० ति० ) घ,कोदरव्याप्त ! 
वृक्क ( स ० पु० ) १ शुरदा। -२ आगेवाला महीना । 
वक्र ( स ० पु०) मुत्राशय। ( 1०7९5 ) 
वृक्का ( स० स्त्रो०) हृदय । : 
चुक्त ( स ० लि०) व्रश्च-क्त। छिन्न, करा हुआ | 
( अमर ) 
बव ध_( स'० ल्ति० ) स्तीर्णवहिं स्‌। ( ऋक २२५ 
साबण ) जिसने वहि; परिष्कार कर दिया हैया बिछा 
दिया है! 
च, क्ति ( स'० स्ञ्री० ) बुनाई 
चूक्या ( स ० खी० ) व,कथन्त्न । 
चक्ष ( स॑० पु०) त्रश्च छेदने (स्नुत्रश्रिङत्युषिम्यः कित्‌। उण्‌ 
३।६६ ) इति स-सच कित्‌, व्‌.क्षवरणे, अतो ऋच्या 
बणोति चक्ष इति सिद्ध प्रपञ्चाथं व्रश्चि प्रणम्‌ । 
स्थाचरयोनिविशंष । पेड । 
हेमचन्द्रने व,क्षलता आदिको ६ प्रकारकी जातिका 
निद्‌ श किया है। कुरण्ट आदि वक्ष अग्रवीज, उत्प- 
ईसन आदि पर्व योनि, सल्लकी आदि 
स्कन्धज, शाली आदि वीजरुद और तृण. आदि संसुच्छ' 
ज्ञात- थै छः प्रकारके वृक्ष है । 
खास कर चक्ष उसे कहते हैं, जिसका एक हो मोटा 
और भारो तना होता हे और जो जंप्रीनसे प्रायः सीधा 
ऊपरको ओर जाता है । 
व,क्षकंद ( स० पु० ) विदारोकन्द । 
व,क्षक ( सं० पु० ) व,क्ष-कन्‌। १ क्षद्वव क्ष, छोरा पेड । 
२ पेड, द्रखत । ३ कुटका पेड। | : 
व,क्षङुक्क,र ( स० पु० ) जङ्गलो कुत्ता । 
बक्षलएड ( सं० पु० ) कुञ्च । 
वृक्षचन्द्र ( सं० पु० ) राजभेद्‌ | ( तारनाथ ) | 
वृक्ते चरतीति चरःर | वानर, बन्दर । 
( घनल्लय ) 


` वृक्षमेदिन (सं० पु०) वृक्ष मिनत्तोति मिदु-णिनि । १ | 


चक्षमूर ( स० झी० ) चुक्षध्य मूठ 0 sh 
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चे एक दृक्षसे दूसरे वृक्ष पर सदा घूमते रहते हे, 

इसोसे इनका नाम वृक्षचर पड़ा दे। 

वृक्षच्छाय ( स'० झो०) वहुना वृक्षाणां छाया बहुत्वे 
नपु सकत्व। चहु वृक्षकहो छायाका अथ अनेक वक्ष 
छाया है | पक या दो वक्षकी छाया समभनेसे वृक्षच्छाया 
हाताहै। 'वक्षाणां छाया' बहुवचने यह छ्रोवलिङ्ग 
हो ज्ञाता है। 

वक्षतक्षक (स ० पु०) गिलहरो । 

चक्षतल ( सं० झो० ) वक्षका निचला हिस्सा । 

बुक्षद्ल (सं० क्की० ) वृक्षशाखा | 

वक्षघुप (खं० पु) दृक्षो$पि घुपस्तत्‌ साधनं । सरळ म, 
श्रोवेष्ट । 

बुक्षनाथ ( सं० पु० ) वृक्षाणां नाथः । वटवृक्ष, वरगदका 
पेड । (राजनि०) 

वक्षनिर्यास (सं० पु०) वक्षस्य निर्यासः । वुक्षका निर्यास, 
चक्षनिंगत रस; पेड्का लासा या गोंद । 

वक्षपर्ण ( सं० झी० ) वक्षस्य पर्णः | वक्षका पत्ता, पेड़की 
पत्ती । 

वक्षपाक ( स ०५० ) वटवुक्ष, वरगदकों पेड। 

चक्षपाल (स ० पु०) जङ्गली शाल! 

वक्षपुरी (स'० ख्री०) एक प्राचीन.तगरका नाम | 

चक्षप्रतिष्ठा ( स० स्री०) स्मृत्तिशास्रविहित अश्वत्थ 
( पीपल ) आदि चुक्षकी प्रतिष्ठा । 

वक्षभक्षा ( स० स्री० ) चक्ष भक्षयतोति भक्ष-अच्‌ तत- 
छाप। १ वरगाछ नामका पौधा । २ चदाक, बदा। 
चक्षमवन (सं० झो०) वृक्षस्थित भत्रनं । वक्षकोटर, पेड़का 
खोडला । 

चृक्षमिद ( स० स्त्री० )वुक्ष मिनत्तोति. भिदु-क्विप_। 
वासी, अस्रभेद, बहरू अल । | 


क्षसूलिक ( स'० ढि०) वक्ष या पेड़के मूलसे सम्बन्ध 
रखनेवाला | 

व क्षरुरू, (सं० पु०) व.क्षसृदि भवतोति भू-क्विप्‌। जल 
वेतस, जले त । 

व क्षराज ( स'० पु० ) व.क्षाधिप, पीवलका पेड़ । 

व,क्षराज ( स'० पु० ) व,क्षाणा राजा समासान्त यच । 
१ वक्कोंक राजा, भ्रष्ठ वक्ष । २ पारिज्ञात। 

च क्षरुद्दा ( स ० स्रो०) चक्षे रोहतोति रुह-क ततष्टाप्‌ । 
१ रूद्रचंतो, चन्दष्टा, बंदाक । २ अस्वृतयेळ । ३ जतुका 
नामकी लता। ४ विदारीकन्द। ५ ककही या कंघी 
नामका पोधा । ६ पुष्करसूळ । 

ब क्षवाटिका ( स'० स्रो० ) यक्षस्य वाटिका । १ अमात्यः 
गणिकागेहोपवन, उपवन, निकुञ्ज, वाग, बगीचा | 
'क्षवोरी ( स० स्री० ) अमात्यगणिकाका उपचन्वेष्टित 
गुह्‌ । 

व क्षवास्थनिकेत (स ० पु०) एक यक्षका नाम । 

क,श्षश (स' ० पु०) गिरशिर । 

व.क्षशायिक ( स'० पु० ) पक प्रकारका वन्द्र । 

ब.क्षशायिका (स'० ख्री०) कठविड़ाळ गिलद्दरो । 

च क्षल कट (स'० छो०) १ व,क्षराजिचेष्टित पतला या कम 
चौड़ा पथ । २ वह पगड'डी जो घने व,क्षोंके बीचसे 
गई दो । 

बक्षसपीं ( स'० स्त्री० ) वक्ष पर रहनेवाली सापिन या 
नागिन। | 

व.क्षसारक ( स ० पु० ) द्रोणपुष्पो, गूमा । श 

वक्षस्नेद ( स'० पु० ) वक्षस्यः स्नेहः । व क्षनिर्गत रस, 
पेइका लासा या गोंद । 

व क्षाप्र (स'० झो०) वक्षो अग्रभागं या शिखरदेश । 

चक्षादन (सं० पु) व,क्षमत्ति नाशयतोति अदु-ल्यु । १ वक्ष 
भेदी । २ अश्वत्थवृक्ष, पीपलका पेड़ | ३ पियाळका वक्ष । 
४ कुदद्दाड़ी । ५ म'घुङल । 

च,क्षाद्नो ( स ० खो०) व,क्षादन-स्त्रियां डोष । १ चन्दा, 
वंझा। २ विदारीकन्द, भूई कुम्दड़ा। 

व.क्षादिरुदक, व.क्षादिरूढक (स० झी०) आलिङ्गन । 

(स० छो० ) वक्षस्याम्छ' । १ महाग्ल, इमली । 


च 
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२ चुक नामको खटाई। ३ अग्ललकूटा । गुण--कडु, 


दन | २ कुल्हाडी । 
वक्षमय (सं० लि०) वक्ष मयर स्वरूपाथ । वुक्षखरूप । 
बक्षमर्कटिक्ा ( स० स्त्री०) वक्षस्य मकटिका । जन्तु 
विशेष, कडचिड़ाळ । 


ni 
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कषाय, उष्ण और कफ, अर्श ( बवासीर ), तृष्णा, वायु, 
डद्र, गुल्म, अतीसार और ब्रणदोषनांशक है । 

(पु०) वृक्षे अम्लो यस्य । 8 अम्सड़ा । ५ अम्ळवे'त.। 
व,क्षायु्चद (सं० पु०) व,क्षर्या युर्वदः । वक्षोंका चिकित्सा: 
शास्र । मलुष्योंकी तरह बक्षोंको - विकृति आदि 
होने पर औषध द्वारः उनको भी चिकित्सा को जाती है । 

वृहृतूसंहितामें व,क्षोके रोपने, रखने और चिकित्सा 


आदिका विषय इस तरह लिखा है--किसी भी जछा- 


शयके वक्ष न रहनेसे वह मनोहर दिखाई नही' देता, इस- 
` छिचे जलाशयके -निकर वक्ष आदि लगाना उचित है। 


न्न मिट्टो सव तरहके व,क्षोंके लिये दितकारो है । इसमें |. 


तिळ वोना चाहिये। अरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, शिरोष 
अर मियंशु आदि वृस मङ्गलजनक है, इससे इनको 
गुहे निकर या वागमें . ळगानॉ चाहिये। कटहल 
(पनस), अशोक, केला, जामुन, अनार ( दाडित ), द्राक्षा 
( अंगूर ), पालोवत, वोज्ञपूरक और अतिसुक्तक, इन 
सव व॒क्षोंका काण्ड या मूळ गोवर द्वारः लेपन कर रोपण 
करना. चाहिये । . अथवा यत्नके साथ मूळ काट कर 
केवळ स्कन्ध होको रोपना उचित है। जिन बक्षोकी 
शाखाथे' नदी हैं, उनको शिशिर ऋनुमें, शाखा पैदा होने 
पर दिमागममें ओर खुन्दर र्कर्धसम्पन्न वक्ष वर्षाक्रातु- 
में किसी ओर प्रति रोपण करना चाहिये | घृत, उशोर, 
तिळ, मधु, विडङ्ग, क्षोर और गोबर द्वारा सूळसे स्कन्घ 
तक लेप कर उनको पुनः रोपना और संक्रामण रना 
चाहिये । इस तरह रोपण करनेसे बक्क पनप जाता है। 
प्रीष्मकालमें सायं और प्रातःकालमे, शीत या जाड़े में 
द्निके मध्यभागमें ओर वरसातमें मिट्टी सूख जानेसे 
रोपे हुए चक्षमे जळ डालना चादिये। ज्ञामुन, बेत, 
चाणोर, कदम्व, उदुस्वर ( गूलर), अज्ञ न, बीजपूरक, 
स्वीका, लकुच, दाडिम, बञ्जूल, नक्तमाळ, तिलक, 
पनस, तिमिर और आघ्रातक, ये १६ प्रकारके 
पक्ष अनूपज्ञ नामसे विख्यात है। उक्त वृक्ष २० हाथको 
दूरी पर रोपण करनेसे उत्तम, १६ द्वाथकी दूरी पर मध्यम, 

१२ हाथको दूरो पर रोपित होनेसे निकृष्ट होते है। 
जा व,क्ष इससे कम दूरी पर रोपे ज्ञाते हैं, वे परस्पर 


फल नद्दों देते। शीत, दात और आतप आदि द्वारा 
भो बक्षोंको रोग होता हैं। इससे उनके पत्त पोळे 
और पत्तोंमें इसकी वद्वि नहीं होतो और शाक्षाशोष और 
रसस्राव होता रहता है। पहले शस्त्र द्वारा इनका 
विशोधन कर विडुङ्ग, घृत और पङ्क ( पांक ) द्वारा प्रळेप 
कर क्षोरजळसे खिंचना चाहिये, जिस नूक्षका फळ नष्ट 
दो जाता हा, उसको जड़में कुलथो, उड़द, मू'ग, तिळ और 
शीतळ जळसे सिंचनेसे उसके फळ और पुष्पको द. द्धि 
द्वोती दै। | 
बकरी ओर भे'डकी विष्ठाका चूण दो आढक, तिल पक 

आढक, शक्त, एक प्रस्थ और सवं तुल्य परिमाण 
गोमांस, ६४ सेर जलमें अच्छो तरद्द पशू षित कर छः 
वनस्पति, बल्ली, गुटभ और लतादिकी जड्को लिंचना 
चाहिये । इससे फळ भी अधिक लगता है। | 

किसी वीजको दश दिनों तक दूधमें सावित कर पीछे 
द्वाथमें घो ळगा कर मलने और पोछे गावर बहुत वार 
रखने तथा सुअर ओर दरिणके मांसके. चिशेवरूपसे 
सुगंधित करना चाहिये । इसके बाद उसे मछली और शूकर- 
का वसासमन्वित कर मिट्टोमें गाइना या रोपना चाहिये । 
क्षोरखंयुक्त जल द्वारा अवसेचित दाने पर यदद कुसुम 
युक्त होगा! जो, उड़द और तिळचुणे, शकू और 
पूतिमांसके जलसे सिंचन और हल्दोसे 'धुपित होनेसे 
इमळी वुक्षर्मे फल निकल आते हे । वन्यास्फात, धालो, 
घव और वासिकाका मूळ और पलाशिनो, घेतस, सूर्य्य - 
वल्ली, श्याम, अतिसुक्तक और भष्टमूली--ये सव कपित्थ 
चक्षमे फळ उत्पन्न करनेके उपादान है । शुभ नक्षत्रमें 
व.क्षोको रोपना चाहिये । रोहिणी, उत्तरफढ्गुनी, उत्तरा- 
षाढा और उत्तरभाद्रपद्‌, सुगशिरा, | चित्ता, अनु- 
राधा, रेवती, मूला, विशाखा, पुष्या, श्रवणा, अश्विनी 
और हस्ता-इनों सव नक्षत्रोमें वृक्ष रोपना उचित 
हैं। ( बृइत्सं० ५५ अ० ) 

अग्निपुराणमें लिखा है, कि सवनक्रे उत्तर पक्ष, पूर्व 
ओर वर, दक्षिणमें आश्र और पश्चिममें अश्वत्थ वक्ष रोपण 
करनेसे कल्याणकर होता है। ग्रहके निकर दक्षिण 
ओर उत्पन्न करटकदू म सवके छिपे मङ्गलदायक है । ग्रदके 


स्पशी तथा मूलमै मिश्चित हो जहतेके कापा सम्यक ०-समीफाऱ्यदयाकत०रक्नो उचित है । दिज और चन्द्रकी 
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पूजा कर वक्ष ग्रहण यां रोपण करना उचित है। चायव्य, 
हस्त, प्रजेश, चेष्णव और मूल इन पांच न्सक्षलोंमें 
वक्ष रोपण करना चाहिये । नदीके प्रवाद उद्यानमें या 
छेत्रमें प्रवेश करना चाहिये । नदो आदि न रहनेसे 


घाखरेका जल जिससे उसमें प्रवेश कर सके, ऐसा उपाय 


करना उचित है। 
अरिष्टाशोक, पुन्नाग, शिरीष, प्रियङ्ग., अशो क, कदली, 


ज्ञासुन, चकुल, दाडिम, इन सब व.क्षाको रोपण कर प्रीष्म में 


सायं और प्रातःकाळ, शीत ऋतुमें एक दिनके वाद और 
` वर्षा ऋतुमे मिट्टी सूर जाने पर जलसे सिंचना चाहिये । 
पक स्थानमै व.क्षको रोप कर उसके बीस हाथ दूरी पर 
दूसरा वक्ष रोपना चाहिये । इस तरह रोपण करनेसे 
उत्तम होता हैं, १६ दाथ दूरी पर रोपनेसे मख्यम ओर 


१२ हाथ दूरी पंर रोपंनेसे निकृष्ट और फलद्दोन हो 


ज्ञाते दैँ। ' व.क्षका फल जब सब .कडं जाये, तब उसको 
अस्त्र द्वारा कार छाँट कर विड ग, घत और पडू छेप कर 
शोतळ जळसे सिंचना चाहिये और कुलथी, उड्दै, सूँ ग, 
जौ और तिळके साथ घृत और शीतळ जळंसे सि चनेले 
सर्वदा फलफूल लगता है। बकरी और मेड की विष्ठा: 
चूर्ण, जौका चूर्ण। तिळ, गोमांस और जल सप्तरालि 
प्रोथित करनेसे सब तरहके वक्षॉमें फलपुष्प होतां है। 
विडंग और चावल घोवा पानी, मछलीमांस वक्षोका 
शेगनाश और व,द्धिसाधन करतां दै। 
- ( अग्निपुराण २६ अ० ) ह; 
शूरपाळने 'व.क्षायुबद' नामकी पक पुस्तक भी लिख 
गये हे । | । 
चुक्षाई ( स'० खो) बु्षे अवतीति अई-अच-राप्‌ । महा" 
मेदा । 


वक्षालय (स० पु०) वृक्ष आलयो यस्य । पक्षी, चिड़िया। 
वृक्षावास ( स० पु०) वक्ष आवासो यस्य । व.क्षकारर- 


वासी, गिळदरी | | 


8 चुदषेशव (: ( स'० लि०) व.क्षशायी। 
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वत्ता =-वृत 


चुक्लेत्पल ( स० छो० ) कनियारी या कनकचम्पाका 
पेड़ । 
वृष्ष्र (स ० क्ली० ) व.क्षक्षा फल। 
वुगल ( स'० झो% ) विदल । 
वर,च--१ वति, बरण। २ वजन । 
वचया ( स'० खो० ) एक रमणीका नाम । 
( क्रूक १५११३ ) 


बचोवत्‌ (सं'० पु०) वरशिल कुलोत्पन्न व्यक्तिमेद्‌ । 


व ` (ऋक १२९७५) 
ब,ज १ त्याग । “२ व,ति या वरण। बै चर्जन । ४ ब्रज । 
व,जन (स'० क्वी०) बजो वर्जने. व,ज-कयुः ।.(उण्‌ २८१) 
१ अन्तरीक्ष, आकाश। २ पाप। ३ निराकरण । 
४ 'ख ग्राम, - युद्ध, ळडाई। ५ बढ, ताकत, शक्ति । 
(अक ११६११५) ६ प्राणिज्ञात। ( अक १४८५ 
सायण.) (पु०) ७ केश, बाळ । (लि०) ८ कुटिल, वक्र । 
६ बाधक, शत्रु । ( ऋक ६१1३५५ ) (छो०) १० अपराध, 
कसूर] ११ र गो चमड़ा । 
व.जन्य (स'० लिं० ) साधुबर, साधुश्रेष्ठ, परमसाथु। 
व ( ऋक ६६७२३ ) 
ब,जि ( स० ख्रो० ) १ ब्रजभूमि । २ मिथिला, तिरहुतं । 
व.जिक (स'० झी०) व,जी भंव ब,जि-कन, (पा ४।२। १३१) 
ख,जिभूमिजात, व.ज्ञोटपन्न । 
व.जित्न (स'० क्वी०) व,जो वर्जने बज इनच व,जेः किञ्चं। 
( उण ` २४७ ) १ पाप] ( भागवत १०।२६।३० ) 
२ दुःख, कष्ट, तकलीफ । ( बि०) ३ पापविशिए। 
४ कुटिल, टेढ़ा; वक्त ५रक्तचमं। (१०) ६ बाळ, 
केश । ट 
व,जिनवत्‌ ( स'० पु० ) यदुके पौल, 


क्रोष्ट का पुल । 

(मांगबत ६।२३।३०) 

ब,जिनवत्तंनि (स'० लि०) विप्लुतमार्ग, सदाचाररहित । 
( ऋक्‌ १३१९) 

च,जिनायत्‌ ( स'० लि० ) पापकामो, जो पाप करनेको 

इच्छा करता है । ( ऋक, १०२७१ ) 

ब,जिनीचत (स० पु० ) इजिनवत्‌ देलो। ` ` 

च,ण--१ भक्षण। २ प्रीणन । 

बर्त हि|" २ बर्तन, विद्यमानता, स्थिति । ` 


“क 


चुद्धिक--वृद्धिधाद्ध ३३ 


करनेवाला समांजमें निंदित हाता और रांजाके. यहां दण्ड 


पाता है । . इसके :स बंधमें याजवहक्यसंहितामें लिला. 


है--ज्ञव बन्धक रख कर कजे लिया जाता है, तब हर 
महीनेमें सेकडे अस्सी . भागका पक भाग सूद या बृद्धि 
- और जव कोई चोज वन्धक नहीं रखी जातो; तब ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन वर्णो के अनुसार क्रमसे 
सेकड सौ भागका २, ३, 8 और पांच भाग सूद लिया 
या दिया जाना चाहिये । “अर्थात्‌ ब्राह्मणको एक सौ 
"पण कर्ज देने पर २ पण और क्षलियको इस तरह कज 
देने पर तीन पण बृद्धि या सूद देना पड़ता है । 
जो बाणिज्यके लिये परदेशमें जाते है, चे यदि कर्ज 
छै तो उनको सेकड़े दृश भागका एक भाग अर्थात्‌ 
सेकङ्क दश रुपयेके हिसाबले और समुद्र पार जानेवाले 
वनिकको एक सो भागमें बीस भाग वृद्धि देगे। सव 
जांतियां हो ऋण. प्रदण करते समय सबको अपनी अपनी 
निर्दिष्ट वृद्ध दे । * 
नारद दितामें चदिध चार प्रकॉरकी कही गई हे-- 
कायिका, कालिका, कारित! और चक्रव, दिध ! 
“कायिका कालिका चैव कारिता च तथा. परा । 
चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य बृद्धिश्रतुर्विधा ॥” 
प्रतिदिन व.ढ्धि देनेके .नियमसे जब कर्ज लिया 
जाता या : दिया जातां है, तव उसका नाम कायिका, 
मासिक सूदको कालिका भोर ऋणकारी जिस नियमसे 
कर्ज लेता: है, उसको कारिता तथा जव सूदका सूद छिया 
जाता है, तब उसका नामः चक्रव, द्ध हो जाता है। 
ऋणादान .शब्द देखो | 
` चद्धिक ( सं० लि०) बदिध सार्थे कन्‌ । व.दिध। 
च,द्धिकमन्‌. . ( स'०. झो०) : नान्दीमुखभ्रादुध, च, दिध 
भ्रादुध । 
घद्धिका ( स० ख्ी०) व.द्धिरेव खाथे कन्‌-टोप । 
:१ ऋद्धि नामकी ओषधि। २ शङ्ुपुष्पा, श्व तापरा- 
ज्ञितां।. ३ अकपुष्पी.। .. 
व.डिजीवक (स'० लि०) सूदखोर । | 
व,द्विज्ञीवन ( स० झो० ) बह जो सूद ळे कर अपना 
ज्ञोवन निर्वाह करता हो ! 
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दानज्ञीविका, वह जो खूदखोरोसे अपना जीवन निर्वाह 
करता है। पर्वाय- अर्थाप्रयोग, ङुसोद्‌, कलाम्बिका। 
व.द्धिद्‌ ( स८ पु०) वद्धः ददातीति दा-कः। १ जीवक 
नामका छोरा क्लप । २ श्रकरकन्द्‌। { लि० ) ३ व.दिध 
देनेचाळा। ( दृइत्‌त० ५३।३७ ) 
व.द्धिपत्न ( स'० को ० ) वह शस्त्र जो सात उ गलो प्रमाण- 
को होतो है। यह शस्त्र चोर फाड़के काममें व्यवहृत 
दोता है ! 
खुश्रुतको टोकामें ,लिखा दै, [कि यह शस्त्र दो तरहका 
है। .. अञ्चिताप्र और प्रयताप्र। ये दोनो दी शस्त्र 
सात अ'गुरू प्रमाणके होगे। अदुर्घ पञ्चांगुळ व.त्त 
और सादुर्घागुडफल । इनमें पहलेकेा क्षुर कहते 
हेत पन तल डे 
इसो क्षेरके आाकारवाले शस्त्रका नाम वदिप है । 
चीरफाडको सुविधाके लिये इसका अप्रभाग अजु ओर 
गदरा दूसरी ओर झुका . हुआ रहता है। 

( वांगमट २६।६ ) 
व.द्धिभूत ( स'० लि० ) व,ढिघ-भू-क्त । .व,दिख्नप्राप्त । 
व.द्धिमत्‌ ( स० लि० ) १ उत्थित, .वच्चित, अंकुरित । 

२ चदुर्शानशोळ । | 
व, द्धियोग--फलितज्येततिषके २७ येगोंमें पक यागका 

नाम । 
व.द्धिथाद्ध ( स'० को० ) वदुघये यत्‌ श्रादुघं । द्धः 
निमित्तक भ्रादुध, अभ्युदयके निमित्त पिल्लादिकें उद्द श- 

से भ्रादुधादि पूर्घक अन्न आदिका दान । अस्युदयके लिये 

हो इसका अनुष्ठान.हाता है, इससे इसक्ता आभ्युद्यिक 
ध्रादुध भो कहते है । दश तरदके संस्कार कार्यों में 

अर्थात्‌ गर्भाघानसे विवाह तक इन दृश संस्कारोंमें से 
प्रत्येकमै यह श्रादुध करना होता है। इसके सिवा देव- 
प्रतिष्ठा, वृक्षम्रतिष्ठा, जलाशय . आदिको प्रतिष्ठा और 
तोर्थायालाकालमें : तथा तीर्थसै छौटने पर भी यह, 
वृद्िधश्नादुध करनेकी विधि है । प्रेतके उद्दे शके सिवा 
अन्य वृषोत्सर्गक समय और वांस्तुयागमे सी इस भादुघ - 
का विधान देखा ज्ञाता है । 

वृद्िघथादुधमे सामवेद्योंकों ६ पुरुषोंका अर्थात्‌ पिता 


च द्विज्ञोविका ( स० स्ञ्री० ) वच. च्या जीविका माम गार्वपेसामद;०ग्रप्रितामहः॥आओर मातामह, प्रमातासह और 


डे 


वृद्धी भूत- वृन्दावन 


इदुघप्रमातामद इन ६ पुरुघो'का और यजर्वेदीयोंका ६ | व,म्तित्य ( स" ख्री० ) कटुका । ` 
पुरुषों अर्थात्‌ पूर्वोक्त है पुरुष और माता, पितामही और | बुन्द ( स'० झो० ) वञ्‌ ( अन्दादयश्रेति। उण्‌ ४६० ) 


प्रपितामही इन नौ पुरुषोका थादुध करना होता 
है। नान्दीमुख देखो । 

द्धी भूत (सं० लि०) अब,दुखो व,दुघो भवति वा अव, दिध 
भबति । च,दुधीकृत। 
व,द्ोक्ष ( स'० पु० ) व,दुघश्चासौ उक्षां चेति ( अचतुरेत्या- 
दिना] पा !५।५।७७ ) इत्यादिना अच । व,दुध वष 
पर्य्याय--ज्रदुगव । (अमर) 
बद्ध याज्ञोच (स ० लि०) व,दुध्यां आजीवतोति आ-जीव- 
अच । वद्ध युपजीवी, जा सूदसे जीविका चलाते हैं, 
सूदखोर। 

च युपज्ञीबी ( स० लि० ) वदुष्या उपजोचितु' शील 
मस्य उप-जीवःणिनि। वद्धि द्वारा जीविका निर्वाह- 
कारी, सूदखोर । [ 

व.घत्‌ ( स'० लि० ) वदुर्धनकरत्तां । 

ब.घसान (स'० पु०) वध ( शण जिवृधीति। उण्‌ 
२।८७) इत्यनेन असानच, स च कित्‌! १ मनुष्य । 
( लि० ) २ चदुर्ध नशील । 

ब,घसाडु ( स० पु० ) व,घ-वाइुळकात्‌ असाजुच, स च 
कित्‌। १ पुरुष। २पल। ३ङति। 

च,घरूनु ( स० लि० ) अन्नक्षरणशोल, अन्नक्षरण- 
कारो । 

ब,धीक ( स'० लि० ) वहुर्घनकर्ता । 

व.घीय (स ० लि०) व. द्धिस व घीय । 

व.घु ( स'० पु० ) एक सूलधारका नाम। मञुमें लिला 
है, कि भरद्वाज सुनिने व.'घु नामक सूत्रघारसे अनेक 
गे प्रहण किये थे। ( मनु १०1१०७ ) 

व,च्य (स'० लि०) व.घ-( झुदुपघाचाक इपिचृतेः । पा 
३।१।११५) इति घ्यपू्‌। वदुध नोय । 

च,भ्त ( स'० झो० ) १ प्रसूनवन्धन, फळ पुष्प और 
प्रादि |जसमें अवस्थित दो । पर्य्याय-प्रसधवन्धन । 
२ घचरीधारा । ३ ङुचाप्र। 

_ च.न्ताक (स'० पु० झो० ) १ वार्त्ताकी, बेंगन। ( पु०) 


३ शाकर्धेष्ठ, उत्तम शाक। ३ 3 
Ee दम्ताकी (स'० ख० ) वार्त्ताकी, चे'गन, भण्टा। ` 


इति दन चुम्‌ गुणाभावश्च निपात्यते । १ समूद । (पु० ) 
२ अबुद, सौ करोड़। दश कोटिका परु अर्कुद्‌ और दश 
अबु दका एक बन्द होता है-१००००-०००१। 
( ज्योतिष ) 

ब,न्द-१ वन्द टीक्के रचयिता एक आयुर्वेदाभिन्न । ये 
वीर व.न्दभट्टके नामसे परिचित हैं। वासुदेव. भाखु- 
भाच और भावप्रकाशमें: इनका उल्लेल दे। १ चे,न्द्‌- 
सिन्ध सिदुधयेग । ३ सिदुधयेगस प्रह नामक वेद्यक 
प्रथके रचयिता ।: Moe 21 

बन्दर ( स'० लि० ) वन्दे भदः व,न्द-रक । वन्द संख्या 
त्पन्न । 

व.न्द्श्स_( स ० अव्य० ) ब,'द चशस.। दलका,दळ । 

( भागवत १०३५४५ ) 

व.न्दा ( स'० स्त्री०) १ तलसी, तुलसीका दूसरा नाम 

चदा है। इन्दावन देखो। २ केदारराजकी कन्या । 
३ राघाके साळ नामेंमें पक नास. ४ .व.क्षापरिज्ञात 
लता, परगाछा । 

व_न्दाक ( स ० झी०) परगाछा । 

वृन्दार ( स'० लि० ): मनोज | 

व.न्दारक (सं० पु०) व,न्दमस्यास्तो ति घ,न्द-(शङ्ग इन्दाभ्प- 
मारन्‌ वक्तव्यः । पा. ५।२।१२२ ) ` इत्यस्य वांतिंकाषत्या 
आरकन्‌। १ देवता। २ श्रेष्ठ) ३ मनेज्ञ । 

च,न्दारण्य ( स० झो० ) व.न्दावन | 

वृन्दावन ( स'० क्वो० ) खनामख्यात तीर्थं । व.न्दावन 
भगवान, भ्रोकृष्णकी क्रोडाभूमि है। इसोलिये यह 
एक बहुत प्रधान तोथं है। इस तीर्थंका विवरण ब्रह्म" 
वैवर्सपुराणमें इस तरह लिखा दै, कि ओछष्णका वाल" 
चरित प्रतिपद्‌ पर नये नये भांवोंका भावभय है । श्रोळष्णने 
पहले गोंकुलमें रह करे दानवेन्द्रो का विनाश किया । 
पीछे न द्‌ प्रतिके साथ चे व दावनमें पहुंचे | आषिश्रेष्ठ 
नारदने एक दिन नारायण नामक ऋषिसे 
पूछा कि श्रोकृष्णको क्रोड़ाभूमि इस काननकां 

जाए.तावाला.न क्यों हुआ? और ` इस नामे 
कोई सार्थकता है या नही'? इस पर उक्त ऋषिने कदा 


` घृन्दाचन [ ३२ 


` था, कि प्राचीन सत्यंयुगमें केदार नामके एक राजा थे । 
'राजषि केदार नित्य नैमित्तिक कार्यो केवल श्रीकृष्णकी 
प्रोतिके लिये करते थे । केदार जैसे राजो कोई जन्मा 
नही और न जन्मेगा। कुछ दिनके वांद जैगोषध्यके 
उपदेशके फलसे राजा राज्य और ले लोक्यमे। हिनी 
प्रियतमाओ'का भार पुत्रके द्वाथमें दे कर तपस्या करनेके 
लिये चनमें चळे गपे। राजञा श्रीदरिका एकान्त भक्त 


हा. कर अविरत उन्ही. श्रोहरिका ध्यान करने लगे । उस 


समय उनका सुदर्शनचक वहां उपस्थित रह कर उनको 
रक्षा करने लगा । इस तरह बहुत दिनों तक तपस्या 
कर थे गोळोकथाममें चले गये । उनके नामाचुसार यह 
तीर्थ केदारके नाम पर प्रसिद्ध हुआ । 

केदारराजके कसलाकी अ'शखरूप अति तपस्विनो 
और योगशांख्रविशारदा बृन्दा नामकी एक कन्या थो । 
वृन्दाने विवाह नहीं किया था । दुर्वांसा ऋषिने उनको 
हरिका मन्ल दिया । पीछे वृन्दाने ,ग्रहत्याग कर 
चनमे जा इस हरिमन्लका साधन किया। भग- 
- चान्‌ कृष्ण उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट दो चर देनेके लिये 
डनके समीप आये। वृन्दाने उस खुन्दरकाय शान्त 
मूर्ति राधाकान्त द्वीको अपना पति बनानेको प्रार्थना 
“की । कृष्ण तथास्तु कह उस निर्जन प्रदेशमें चुन्दाके 
साथ रहने लगे । . इसके बांद वृन्दा परमानन्द श्रोकृष्ण- 
के साथ गोलोकधाममें ज्ञा राधिकाकी तरह सोभाग्य- 


शालिनी और गोपिधोंमें श्रेष्ठ हुई । उस वृन्दोने जहां. 
तपस्या को थी, वह स्थान डन्दांवनके नामसे विख्यात |. 


हुआ | 

वृन्दावन नाम दोनेका और भो एक पुण्यप्रद इति- 
हास हे +--पहले कुशध्वज्ञ नामक रांजाको तुलसी 
और वेद्वतो नामकी धम शास्रविशारदा वो कन्याचे' 
थों। इन दोनों कन्याओनि स सारवियोगिनी हो कर 
तपस्थाचरण किया | पोछे वेदवतीने नारायणको पति- 


रूपसे प्राप्त किया, वही जनककन्या सीताके नामसे सर्वत्र- 


प्रसिद्ध हुई । 
तुलसीने भी हरिको पतिरूपमें पानेके लिये तपस्या 
`को। दैवात्‌.दुबासाके शापसे उन्होंने शद्धासुरको पति- 
~ रूपमै पाया और पीछे कमलांकान्तको पतिरेयेसँ भि 


किया । चह सुरेश्वरी तुळसी ही हरिके शापसे इक्षरूपा 
और हरि भी उनके शापसे शालग्राम हुए। किन्तु 
सुन्दरी तुलसी फिर उस शिळारूपी हरिके वक्षस्थळ पर 
निरन्तर अवस्थित करती हैं । उसो तुलसीका दूसरा 
नाम वृन्दा दै । तुळसीने यहां तपर्यां को थो, इसीलिये 
यह वृन्दावन कहदळाया | उन्होंने कहा, नारद | और 
भो पक्क कथा कहता हूँ, जिसके द्वारा इसका नाम दृन्दा- 
चन हुआ, सुनो ! श्रीमती राधिकाके षोड़श नामोंमें इन्दा 
नाम प्रसिद्ध हैं। उन्होंका रम्य क्रीडावन होनेसे इसका 
नाम वृन्दावन हुआ । पहले श्रीकृष्णने गोलोकधाममें 
राधिकाको प्रसन्न करनेके लिये वृन्दावनका निर्माण 
किया | पोछे पृथ्त्रोतळमें मी उनकी क्रीड़ाके लिये यह 
खन दृन्दावनके नामसे परिचित हुआ | 

बुन्द शब्द सखीसभूद और आकार शब्द खस्ति- 
बोधक है, इसी लिये उनके सलोसमूद्द है, इससे इन्दा 
नामसे घे अभिहित हुई हैं । उन्होंकी क्रीड़ाके लिये सुन्द्र 
चरन होनेसे इसका नाम दृन्दावन हुआ दै । 

( ब्रह्मवेवर्तपुराण ) 

पद्मपुराणके पाताळखण्डमें लिखा है, कि इस पृथ्वो- 
में वृन्दावनघाम खरगोय गोलोकधामके तुट्य है। गोलोक 
में भगवान्‌ विष्णु अपने पूर्ण ऐश्वर्यके साथ रहते हैं 
और इस स्थानमें भो अपने समो ऐेश्वर्यांके साथ उन्होंने 
क्रीड! की थी और चे वहां सर्वदा अवस्थान करते 
थे. इसीलिये वह स्थान परम पवित्न और प्रधानतम 
तीर्थ समझा जाता है। 

इस वृन्दावन धाममे १२ प्रधान वन हे--भद्रवन, 
लौहवन, भांरडीरवन, महावन, ताळवन, खद्रिवन, वकुळ 
कुमुद, काम्य, मधु, और वृन्दावन ये वारद वन भगवान्‌ 
कृष्णको विहारभूमि है । ( पद्मपु० पाताक्ष० ३८ अ० ) 

इस पृथ्वो पर विष्णुपासको को बासभूमियो में सर्॑- 

श्रेष्ठ परम दुलेम एक स्थान है, उसका नाम है वृन्दावन । 
गोलाकमें जे। णेश्वर्य है, वह गेकुलमें प्रतिष्ठित है । 
वैक्कुणठका वैभव द्वारकामें प्रकाशित दे।  भगवानक जे 
कुछ परम ऐश्वर्या हैं, वह वुन्दावनमें दे और उनमें कृष्ण 
घात ही सवपिक्षा भर ए है। लेलोक्यमे पृथ्वी एकमाल 
धन्य है क्योंकि चन्दावन पृथ्वोमें मौजूद दै यद स्थान 


7! ०आथुर8(डळ नमिसे मी अभिहित हैं । 


३६ जुरान 


माथुरमण्डलकी आकृति सहस्ररळ कमलको तरह 
है। इसका परिमाण विष्णुरे चक्रके समान द्वै। थे 
सव स्थान कर्णिकादलको तरद फैले हुए हैं। इनमें 
पूर्वोक्त वारह प्रधान वन हैं जिनमेंसे यमुनॉके किनारे 
पश्चिमक्ी ओर ७ और पूर्बाकी ओर ५ हैं। ये सव 
बन श्रोक़ष्णकी क्रोडांभूमि हे । 

सिवा इसके कदम्ब, खण्डिक; नन्दन, नन्दीश्वर, 
नन्दनानन्दखण्ड, पलाश, अशोक, केतक, सुगन्धि, मादन, 
कैल, अमूत, भोजनस्थान, मुखप्रसाधन, यत्सहरण, 
शेषशांयन, श्यामपुर, द्धिग्राम, चक्र, भाजुपुर, संकेत, 


` द्विपद, वालकीह, धूसर, केलिद्र म, सुललित्त, उत्सुक 


और नन्दन ये तीस उपवन हैं । पूर्वोक्त १२ चन ही सवसे 
धोष्ठ और नाना प्रकारकी भगवल्ठीलाको भूमि है। 

मथुरा और ब्रज देखो | 

व'दावन अति मनोहर स्थान है। इसने यमुना 

नदीको चारों ओरसे दक्षिणावरत्तमे घेर रखा है। गे।पी- 

श्वर नामक शिव यहांके अधिष्ठात देवता हैं। 


इसके चहिर्देशमें श्रोविशिष्ट षेड़श दल हैं प्रथम दलका 


माहात्म्य कर्णिकाके तल्य है। उक्त दलमें मधुवन 
विराजित है। इस स्थानमें हो चतभु ज मद्दाविष्णु 
प्रादुर्भूत हुए थे। छ्वितोण दळ छोछारसका स्थान है 
और वह खदीरवनके नामसै प्रसिद्ध है । श्रोकृष्णने इस 
गेवद्ध'न पर्गतकी महालोला सम्पन्न की और वे चु'दावन- 
पति वने। तृतीय दळ परम पधित्र और अतिशय 
पुण्यतम स्थान है। चतुर्थ दलमें नंदोश्वर बन और 
नंदालय उपस्थित है। पञ्चम दलमें घेनुयालनका स्थान 
'है। षष्ठ दलमें नंदनवन अवस्थित है। सप्तम दलमें 
मनोहर वकुलबन है। अष्टम दलमें ताळवन दै। इसी 
स्थानमै भगवॉनने धेनुकका बघ किया था । नवम दळमें 
कुसुदवन और दशम दलमें काम्यवन अवस्थित है। 
ग्यारवां दळ वनमय दै। इस स्थानमें पुल वांधा गया 
था। बांरइंवे' दलमें भाएडोरवन है, इस वनमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, श्रोदाम आदिके साथ क्रोड़ामें रत रहते थे। 


-तेरहवे दळमें भद्रवन, चोदहवे' दलमैं श्रीवन, पन्द्रहघे' 


`दळमें छौहचन और सोळहवे' दरें मद्रातन, मनि, 
इस महावनमें श्रीकृष्ण वत्सपारोंके साथ मिळ कर 


वाललीला किया करते थे। इस स्थानमै ही पूतना आदि 
राक्षसोका बघ और यमळाज्जु नका भग्न किया गया था। 
पञ्चम वर्षीय बालगोपाल इस स्थानके अधिष्ठाता हैं। इस 
ख्थानमें श्रीकृष्ण .दामोद्र नामसे परिचित रुप।' 

दछ ही किज्श्‍कविह्ार है। इस स्थानमै हो -श्रोकृष्णने 


. क्रोडा की थी.। 


वृन्दावनधाम शुद्धसत्व भक्त वेष्णवों द्वारा आश्रित 


` और पूणे ब्रह्मसुखमें भग्न हे । इस स्थानमे कोकिळ 


और भ्रमर.खदा अव्यक्त मधुर: और मनोहर शब्द करते 
रहते हैं । कपोत और शुक चिडियाँ सदा अपने सङ्गोतसे 
छोगोकोा सुग्ध करतो रहती है और सहस्त सहन उन्मत्त 
अछि विराजित हे. । इस स्थानमै मयूर नृत्य. करते रहते 
हैं! . सब तरहके आमोद और विभ्रम पूर्णमाल्ामें विद्य. 
मान है। इस स्थानमें पूर्ण चन्द्र सदा - उद्य होते हैं। 
किन्तु सूर्यदेच अपनो मन्द मन्द किरणों हीको फेलाते रहते 
हैं । . यह स्थान दुःख, जरा और मरणचर्जित हैं। यहां 
क्रोध, मात्सर्य, भेदज्ञान और अहङ्कार नहीं है, सादा 
इस स्थानमै गऑनन्दासुत रसका प्रभाव रहता है और 
पूर्ण प्रमसुख-समुद्र . विराजित है। यद. महत्‌ धाम 
लिंगुणातोत और पूर्ण प्रम स्वरूप है। और तो फ्या-- 
यहां वृक्षोंके शरीरमें भी पुलकोहूम होता है और ये प्रम 
और आनन्दसे. विभोर हो कर अश्रवर्षण. किया करते हैं । 
यहांके पादर्पोकी जव.ऐसी . अवस्था हे, तव. बो षणचोंकी 
बात द्वी क्या हे ।: गोविन्दे प्रदर : रूपशेसे वृ दावन 
पृथ्वीमें नित्य कह कर प्रसिदध हे। , 

भूमण्डलमें . बृन्दावन गृह्यसे भी शुह्यतम, रमणोय; 
पवित्र, अक्षय, . परमांनन्द्मय और गोविन्द्का . अध्यय 
स्थान हे । .च,न्दावन गोविन्ददेहसे अभिन्न हैं और 


' पूर्णब्रह्म सुखाश्रित हैं । इसका माहात्म्य और कया कह' ! 


इस स्थानको धूलि स्पशै . करनेसे भी मुक्ति होती: है। 
हे देवि | च,म्दावन विहारके समय. बड़े यत्रके साथ 
व,न्दाचन और कैशोरविप्रहधारी ' श्रीकृष्णको हृदयमें 
स्थापित करो | कालिन्दी इस च,न्दावनको कमलकर्णिका- 


“की तरह. प्रदक्षिण : करके विराजमान है.। .इस यमुना 
ज पद्ीके/दानां।कित्तारे रमणीय और पवित्र हें. 1. इसका 
: जळ ऋुपशे करनेसे गाङ्गाजळक्री अपेक्षा कोटि गुण अधिक 
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पुण्य होता है! इस .स्थानमें ही भगवान्‌ क्रोडामें रत 
थे 
रमणीय वृन्दाचनके मध्य मनोहर भवनमें समुजुज्चल 
_धोगपीठ विद्यमान हे। यह अठकोना, और नाना 
- प्रकारकी दोपियेंसे मनोहर -दिखाई देता है। इस पर 
मणिमाणिक्य-खचित रत्लमय मनोहर सिंहासन विरा- 
जित है।, उस पर आठ. दलका पद्म, बेठाया गया है । 
इस पर हो दरिका कर्णिकारुथ सुखमय भवन अवस्थित 
: है। इस परम सुथानमें व.न्दावनेश्वर भ्रोकृष्ण दिव्य 
 तरजवयाघारी और नियत सकलेश्वयशाली और बज्ञ- 
वाळकेंके एकमात्र प्रिय हा कर अवस्थान करते हैं। 
यौषनाविर्शावचश इस समय उनका कैशार उदन हुआ 
है और उन्होंने अपूर्व सूत्ति धारण की है | उन अनादि 
फिर भी सभीके आदिभूत भगवान्‌ भ्रीकृष्णने, यहां ही 
वास कर:गोपियोंके मनको सुग्ध किया था । 
भगवान कृष्ण यहां ही नन्दनन्दन रूपसे सदा 
बिराज्ञमान रहते है । यह कृष्ण पूर्णब्रह्म निश्चल जगत्के 
आदिकारण हैं । उनकी प्रियतमा क्ृष्णवल्लमा श्रीमती 
राधा हो आद्य। प्रकृति हैं। उन्दो रांधिकाके कोराजु- 
कोरि कळांशसे :ल्रिगुणम्रयो दुर्या आदि देवियेंकी उत्पत्ति 
हुई दँ। यहद ब,न्दावनधाम श्रीकृष्णको लीलाभूमि दै । 
(षपुराण पाताळख० ३८५।३०-अ०) 
पुराणवर्णित श्रोब,न्दावनव भव इस समय कवि 
वर्णित काव्य राज्य ही मालूम होता है. 
` "बनं कुसुमितं भीमन्नदचित्रमृगद्विजम्‌ ।. . 
गायनमयूरञ्रमरं ` कूजत्कोकि्ञशावकम्‌.॥ 
श्रोभागंचतके वर्णित श्रोव,न्दावनकी :ऐसो शोभा 
इस समय अब दिखाई नही देतो । 
श्रीजयदेव वर्णित -बसम्तशोभा इस सम्य केवळ 
कविकल्पनामें रक्षित है। पौराणिक वर्णनां-वेभव 
वर्रमोन समयमें दिखाई न देने पर भो. हम श्रोव,स्दावन- 
धामको आज भी पुण्यमय मद्दातीर्थके रूपमें देखते है। 
किन्तु अबसे साढ चार सो .वर्ष. पहले भ्रोव, दावन 
यथाथ में. महारण्यमें परिणत हुआ था.। | 
देवद्वे षो गजनीके जुलतांन महमूदने आ कर त्रजघाम 


को ज्ञा. दुदेशो को थी, उसका अभि भोःखुधारू नही हे£0170 
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सका है। इसके वाद भक्र वष्णत्र अपने प्राणके भयसे 
फिर अपने प्रिय स्थान घू'दावन घाममें नहों आना चाहते 


थे । - सुलतान महमूदके. लौट जानेके बाद सेकड़ों वर्ष 


तक हिन्दुओं का शासन रहने पर भो जहाँ तक हम जांनते 
हैं, इस वृदावनके नष्टगौरवका उद्धार न हो सका। 


इस ओर किसी भो राजाका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। 


मुसलमान-गुछाम राजाओके आघिपत्यकालमें क्रमसे 
बद्द वहुजनाकोर्ण त्रजघाम जञनमानवशून्य हा गया था | 
पक व्रजवासी उस विजन निस्त 
निकुज्ञमें रह कर भगवानक्री लोला भूमि पर अश्न 
बरसा रहे थे। कहना न दोगा, क्रि कई 
शताब्दके वाद भागवतेोंझी लछीलास्थलो पक समय 


' विलुप्त हुईं थी । वारह योजनमें फेलो हुई यह पिल 


हिन्द, कोर्सि भीषण अरण्यमें परिणत हुई थो। पक तो 
पथ दी दुर्गम था उस पर मुसल्मानोंके अत्याचार 
और डाकुओंके डर आदि कई कारणोंसे गृहस्थ तीर्थ- 
याल्ली इन पोवल और प्राचीन रुसखततियेंके देखनेके लिये 
यहां आनेमें साहसी न हुए। निभीक भक्त संन्यासी 


` कभी कभी दळ बांध कर भगवानके चिहोंका दर्शन करने 


आते थे । 

मुगलचंशके सांघ्राज्य शासनके आरम्ममें हिन्दू 
सुसलमानोंके अत्याचारसे वञ्चित हुए थे। बङ्गालके 
गौडदेशमें हुसेनशाहकी तरह दिल्लीमें भी प्रजारञ्जक सुस- 
मान नरपतियोका अधिष्ठान हुआ था। हिन्दुओंने 
इस सामान्य सुविधाके समय हो भगवान श्री- 
कृष्णकी लीला भूमिके उद्धार करनेके लिये उद्योग किया 
था । किन्तु व्रजधाममें आ कर घे भगवानके सभी 
निद्शोनोके दूं ढ निकांलनेमें समये हुप । यदुवंशके ध्वंस- 
के बाद श्रीकष्णके पौल ( अनिरुद्धके पुत्र त्र" नाभने 
मथुराका राजा वन भ्रीकृष्णकी लीलाके नामाचुसार 
प्राम वसाथे थे। चे सव पिछले समयमें प्रधान-प्रधाच 
वैष्णव तीर्थे रूपमै गिने गये थे। और तो क्या 
सुसळमानोंके दौरात््यसे उन सर्शेप्रधान भागवततीथ्थ के 
अधिकांश दी बिल्कुळ विलुप्त हुए। कृष्णप्र मसे व्याकुळ 
हो कर गौराङ्गदेवने जव ब्रज़मण्डलकों प्रस्थान किया, 

'मर्मकानके'छोछासथान छोज न सकने पर पदहले रो 


कट करते हैं। 


३ ' वृन्दावन 


रो कर व्याकुल दो उठे। पोछे अपनो पेशी शक्तिके प्रभावसे 
उन्होंने लीळास्थानके उदुघारका पथ बना लिया । सुरारि 


गुप्तके भ्रोचैतन्यचरित क्राष्यमें और श्रीकृष्णदास 
कविराजके ध्रीचैतन्यचरितासृत . ग्रन्थमें उसका कुछ 
आभास मिलता है। अन्तमें गौराङ्गके पाष द्‌ धोरूप 
और सनातन गोखामोने ब्रज़॒मण्डलमें रह कर लुप्त तीर्थ- 
का उदुघार कर महाप्रभुके अभिप्रायको पूर्ण किया था । 


विभिन्न सम्प्रदायके वेष्णवोंका भभ्युद्य । 
गोखामीप्रवर रूप, सनातन, जोव, गोपाळभइ, 
लोकनाथ, भूगमे) रघुनाथ, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास 
आचार्या आदि श्रेष्ठ गौडीय भागवत प्रे मिक वहुत दिनों 
तक वृन्दावनमें रह गये थे । उनके रहते समय व्रजधाम 
चैष्णवतस्वशिक्षाके सर्डाप्रधान केन्द्रके रूपमें गिना 
ज्ञात! था । व्रचमण्डलमैं रदते समय उक्त गोस्वामियों 
ने सेकड़ों वेष्णव शास्त्रों ही रचना कर प्र मभक्तिकी परा- 
काष्ठा दिखाई थो। उनके भ्रीमुखसे अपूर्व भगवत्तत्त्व 
सीखनेके छिये भारतके नाना देशोंसे साधुओं और 
परिडतोंका वहां समागम हुआ ओर तो क्या--स्वयं 
दिल्लोश्वर अकबर अपने राजपूत सामन्तोंक साथ रूप 
सनातनके मुखसे वे ष्णवघर्गकां सारत्तत्व सुननेके लिये 
सन्‌ १५७३ ई०में वृन्दावन पहुंचे थे। उन कोपीनधारी 
वोष्णबोंका इतना प्रभाव था, रि दिल्लोश्वरकी आलो पर 
कपड़ा वाँघ कर वे निधुबनमें छाये गये थे । दिल्लीश्वरने 
यहांका अलौकिक देवप्रमाव देख इस स्थानको अत्यन्त 
पूर्ण तोथो स्वीकार किया था । उनके साथो सामन्तोंने 
यहाँ एक देवालय स्थापित करनेकी आज्ञा मांगो । दिली - 
_शवरने खुशीके साथ पक देवालय स्थापित करनेके लिये 
आज्ञा प्रदान को थी । इस तरह गोड़ीय च ष्णर्वोके 
प्राधान्य विस्तार और छुप्ततो्थके उदुघारके साथ साथ 
देवभक्त दिन्दू राजाओंके यल्नसे फिर मथुरामएडलमें नाना 
 देववाळयोंकी प्रतिष्ठाको सूल्नपांते हुआ । 

___ ब्रज्ञ-वासियोका कहना हे, कि गौड़ीय गोस्वामियोंने 
वृन्दाचनमें आ कर सबसे पहले जिन वृन्दादेबीके मन्दिर 
का उदुधार किया था, उसका अव कहीं नामोनिशान 
नहों मिळता । किन्तु कुछ छाग रासमण्डलके निकट- 


, कुछ भी प्रमाण नह्दो मिलता । 
` के म'द्रि जेखुइटोंके आनेसे बहुत पदले भारतवर्षे 


गोविन्दजीका मन्दिर | 

रूप सनातनके तत्त्वावधानमें जो सब मन्दिर बनाये 
गये, उनमें गोविन्द्देवका म'दिर दी सर्वे प्रधान और 
स्थापत्यशिल्प या कारोगरोका अपूर्व निदर्शन है। 
मंथुराके पुरावृत्त-लेखक़ प्राउस साह्रेवने इस म'दिरको 
देख कर लिखा है, कि "इस म'दिंरका आकार प्रकार 
गिरज्ञासे मिळता जुळता है । इससे माळूम होता है, कि 
जिस कारीगरने इस म दिरको बनाया था, उसने ( थूरो- 
पोय ) जेसुइट धर्ण-प्रचारकोका साहाय्य-प्रात किया 
था। वास्तवमें उस समय अकबर बाद्शाहके द्रवारमें 
बहुतेरे जेखुइर उपस्थित थे। किन्तु अकवर वादशाह- 
की सभामें जेसुइटोंके रहने पर भी उन्होंने छारी- 
गरीमें हिन्दुओंको साहाय्य किया है, इसका कहों 
विशेषतः इस तरह- 


कई जगद्दोंमें दिखाई देते हैं 


गोविन्दज्ञोके मंदिरमें एक अस्पष्ट शिळाफळक दिखाई - 4 


देता है। उसके पढ़नेसे माळूम होता है, कि अकबर टे 
शाहके ३४ राज्याङुमें श्रोरूपसनातनके तत्त्वावधानमें 
अस्बराधिएति मानसि हने गोविन्दज्ीके म'दिरको 
बनाया था । | 
` गोविदेजी । मद्रि पक समय पांच शिखरोंसे 
विभूषित था। उनमें सर्वोच्च शिखर बहुत दूरस दशको - 
को दृष्टि आकर्षित करता था। प्रवाद है, कि उस 
शिखरका प्रकाश दिल्लीमै बेठे औरड्डजेबकों दिलाई देता 
था। पक दिन विस्मयके साथ औरजूजेंबने अपने 
वज्ञीरसे पूछा, कि कहांसे यह आलोक या प्रकाश आं 
र्दा दै? इसके उत्तरमें वजोरने कहा, कि मथुरामें 
काफरोंका जो बड़ा म'दिर है, यह उसो मं द्रिका प्रकाश | 
है। देवद्वेषो औरङ्गजेब्र तुरत हो एक फौज भेज कर 


उस म'द्रिकों तुड़वाने तथा उस पर मसजिद वनडाने- 


का हुक्म दिया। म द्रिके पुजारी गोवि दजीको ले कर 
अम्बरमें भाग गये । मुसलमानोंने म'दिरके कई शिलरों- 
को तोड़ कर उसोमें उसीके मसालेसे मसजिद्‌ बनायी । 


चतो सेचाकुञ्जमे उस मन्दिरिका-0. .वह्योना'/०0 1०3 पङ्गजेबने -ल्ामुततमा कर उस मसजिदर्मे नमाज पढ़ो । 


+ 


डसी समयसे गोवि द्देव ज्ञयपुरमें आधे। उनके सेवा- 


वृन्दावन ३४ 


इत यद्दांके गोवि ददेबकी सम्पत्तिके अधिकारो हैं । 
मदनमोइनका मन्दिर । 

भक्तिरत्नाकरमें लिखा है, कि लनातनको कपा प्राप्त 
कर सूळतानवासो कृष्णदासने मदनगोपाल .या मद्न- 
मोहनको मंदिरको प्रतिष्ठा कराई । इस म दिरिके निर्माण- 
के सम्बन्धमें एक प्रवाद दै, कि कृष्णदास नाव बोभ्ाई 
कर आगरेकी ओर जा रहे थे। काळोद्दके निकर एक 
वाळूके चट्टान पर नाव चढ़.गई । तीन दिन अनवरत 
चेष्ठा द रनेसे भी बालूसे. नाव निकल न सको। अन्तमें 
चे देवताफे अचुप्रलाभ की आशासे ऊपर जा कर 
सनोतन गोंखामीके शरणापन्न हुए । सनातनको प्रार्थना: 
से भदनगोपाळका. अनुग्रह हुआ। कृष्णदोसकी नाव 
वह चली । पीछे चे आऑगरेमें आ फर नावमें छदी चोजें- 
का बेच कर लौट आये और उन्दोने.सव. रकम सनातन- 
के हाथमें रख दी । उसो रकमसे मद्नमोइनका मंदिर 
बना । इस मंद्रिको भीतरो भाग ५७ फुट छ बा, उसके 
साथ नारमण्डप प्रायः २० फुट चौडा था । म द्रिकी 
ऊ चाई २२ फुर थी | इस म द्रिको आय प्रायः १०१००) 
रुपये हैं। - 

मद्रिमें इस समय मद्नमोहनकी: सूत्ति नदी है। 
औरङ्गजेवके दौरात्म्यसे यद्द थोमूत्ति भो जयपुर भेज 
दी गई थी । पीछे जयपुरके राजाने अपने साले ऋसोली 
के राजा गोपाळसिद्दका वह मूत्ति दे दो थी। 
राजा गापालसिहनै अपनों राजधानीमें . मदनमोाहनके 
लिये प्रायः १७४० ई०में एक सु दर म'दिर बनवाया था | 
जयपुरके गावि दजीके म दिरके पुजारीको तरह यहांके 
पुजारी भी गौड़देशके गाखामो या गोसाई हैं। 

जव मंदनमेहन वृ'दावनमें थे, तव प्रसिदुध वेष्णब- 
कवि सुरदास इनके प्रधान भक्त हो गये थे। अकबरके 
अधोन सुरदास शाणिडिळके अमीनका काम करते थे। 
प्रवाद है, कि घे जा कुछ वसूल करते थे वे सव मदन- 
मेदनजीके म'दिरमें खच कर देते थे। इसो तरह एक 
बार दिल्ली रुपये न भेज सकने पर उन्दो ने एक सम्दूकमें 
पत्थरके दुकड़ बन्द करके भेजे। शीघ्र द्दी इस अमित- 
व्ययिताक लिये सुरदास दिल्लोमे कैद किये गये । अ तमें 


भक्त वत्सलू मद्नमोहन भक्तको मुक्ति 'बिकानेक/ ०० घरपाएन्आाज 


दिदली भ्वरकों खप्न दिया था, उसोसे कृष्णदास कैदसे 
रिद्दा हुए थे। 
गोपीनाथका मन्दिर | 

गोविन्दज्ञों और मदनगोपालको मन्दिर-प्रतिष्ठाके 
कुछ समय वाद्‌ ही गापोनाथका मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ | 
दिल्लोश्वर अकबर जिस समय गोखामोके दर्शनके लिये 
घुन्दाचन गये थे, उस समय कच्छवाहके ठाकुर व शीय 
रायसिंद भी साथ गये थे। ये शेखावाटीके .कच्छवाद ठाकुर 
वेश प्रतिष्ठाताके पौत्र थे। राणां प्रतापके विरुद्ध ये भी 
मानखिंहके साथ भेजे गये थे। ये वृन्दांवनके गोपी- 
नाथकी भक्तिस आकृष्ट हुए थे। .अन्तमें इन्होने गेः- 
खामियो के तर्वावधानमें गोपीनाथके एक बहुत बड़े 
मंद्रिको प्रतिष्ठा' करवाई । वद मंदिर इस समय 
नितान्त भग्नावस्थामें पड़ा है। इस प्राचोन मंद्रिके मध्यः 
मण्डप और तीम कलसे एक समय नष्ट हुए थे। इसको 
बगलमे सन्‌ १८२१ ई०में वडुनिवासो नन्दकुमार वस्नु 
नॉमक एक बङ्गाली कायस्थने वर्शमान मद्नमोइनका 
मंद्र : वनवा दिया है । 

केशीघाटपें युगलकिशोरका एक पाचीन मंदिर है । 
यह मंदिर सन्‌ १६२१ ई०में बना था । कुछ लोगो का 
अचुमान है, कि यह मंदिर उक्त कच्छवांदके ठाकुर राय- 
सिंहके बड़े भाई नूनकरणकी फीत्ति है। इस म'द्रिका 
गर्भग्रह भो पकःही समय नष्ट हुआ था। इसके मण्डप- 
में प्रचुर कारीगरोको निपुणता दिखाई देती है। इस 
मण्डपके नीचे गोवर्धेनधारीको गोवदु्घन-ळोला खुदी हुई 
है।: दुःखका विषय है, कि यह मंदिर भो इस समय 
परित्यक्त हुआ है । यह इस समय कबूतरों तथा उल्लू 
पक्षियांका आवास बन गया हे। 
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राधावल्लभज्ञोका मंद्रि भो जहाङ्गीर वादशाहके 
राजत्वकालमें हो वना था । राधावद्धभी सम्प्रदायकें प्रवर्तक 
हरिवंश गोसाई. इस मंद्रिके प्रतिष्ठाता हैं। सुन्दरदास 
नामक पक कायस्थके धनसे सन्‌ १६४१ संवते हरिवंश- 
ने मंदिर तैयार कराना आरम्भं किया। हरिव शके 
दो पुल थे त्रजचांद्‌ और इष्णचांद्‌ । बजचांदके चंश- 
न्क्ीै्ाधावलमके अघिकोरी हें। रुष्ण- . 


. चनमें गौड़ोय गोखामो प्रधान सम्मानलाभके "अधि: 
- कारी हुए हैं। और तो फ्या--भगवान, लोछारूथलों 


पर भो कारोगरोंको दृष्टिमें बड़े गौरवको. चीज और 


नष्ट हुए थे। औरडूुजेवके कराळ कवछसे रक्षा करनेके लिये 


: नाथद्वारमें मथुराके उपकण्ठसे लाई मूर्ति, कोटासे मधुरा- - 
. शोकुलनाथ और गोकुलचन्द्रमूच्ति तथा सूरतसे मही 


. कराईगई थो) 


चांदने राधारमणका मंदिर बनवाया था । उनके च'श- 
घर आज भी राधारमणके हो अभिकारी हैं । 

पूर्व दी लिखा जा चुका है, कि जो कुछ प्राचीन 
कीत्तियाँ थीं, ११चीं सदीसे १५बो सदीके मध्यमें एक 
समय ध्व सको प्राप्त हुई । इसके वाद १६वो' शताब्दोके 
पहले ब्रज्ञमण्डलसे कोई एक भो मन्दिर निर्माण 
करनेका साहसी नह्दो' हुआ। जङ्गालकै गोड़देशके 
वैष्णव गोखामियोंके वृन्दाचनमें बास और उनके असा- 
धारण परमभक्ति गुणसे सुसळमान-सन्रांट, अकवरके 
मन बिचलित दोनेसे फिर हिन्दू ब,न्दाबनमें देवकीत्तियाँ- 
के जगानेमें साहसी इप थे । गौड़ोय गोखामिथोंके प्रभाव 
से त्रजघामका पुनरुद्धार हुआ । इसोसे. आंज भी वन्दा' 


बङ्कालियों द्वारा उदुघार हुआ है, यह बङ्कालियोके लिये 
कम गौरवको बात नही । गौडीय वैष्णवोंकी. चेष्ठासे 
ही वृन्दावने सर्व प्राचोन गोविन्द, गोपीनाथ,. सदन- 
मोहनके मन्दिर निर्मित हुए थे। इन सब मंदिरोंमें 
शेश शताब्दीको हिन्दू मुसलमान . कारोगरियां आज भी 
बिद्यमान हैं। इस समय इनके अधिकांश नष्ट होने 


एक द्वष्टान्तरूपसे आंद्वत दोगा । 

अकवर; जदाँगीर और शाहजहांके राजत्व तक त्रज- 
मण्डलमें गोवद्धान और गोकुलमें नाना €थानोंमें देवमंदिर 
प्रतिष्ठित हुए थे। हिन्दुओ के दुर्भाग्यसे पूर्वोक्त स' दरो: 
दो तरह देवाळय औरङ्गजेवके दोरात्म्यसे परित्यक्त और 


प्रायः प्राचीन सूक्तियां ही अन्यत्र भेजी. गई थों। .उनमें 
मेवाड़के राणा राजसिंहने मथुराके सुप्रसिद्ध केशवदेवको ` 
छा कर नाथडारमें प्रतिष्ठित किया। सिवा इस मूर्तिके 


के मथुरानाथ, वृदावनके, मदनमोहन. और गोकुलसे 


चनके प्रसिद्ध चालकृष्णको - मूत्तिं म'गवा ` कर प्रतिष्ठा 


मथुरा और द्‌ दावनकी बहुतर “ ऋष्णमूत्तियों और n 


~ ४० वृन्दावन 


देवालयःदेखने पर सहज ही मालूम होता दै, कि यहां 
वेष्णवो के पुनरभ्य दय-कालमें . पहले चैतन्य सम्प्रदायने 


| ` प्राधान्यलाभ किया था-। और तो. क्या, दिटलोश्वरको भी 


उनकी महिमा पर आकृष्ट होना पड़ा था। यहद वांत 
पहले ही कहो गई है). इस सम्प्रदायका प्रभाव आज भी 


,चु'दावनसे लुप्त नहो' हुआ है । 


: ` चैतन्य-सम्प्रडायके वाद्‌ यहां राधावदलभी सम्प्रदाय- 


का आविर्भावः हुआ । युक्तप्रदेशके सहारनपुर जिलेके 


देववनवासी गांवके रहनेवाले एक गौड़न्राह्मण हरिव श 
इसके प्रवर्तक हैं। आगरेमै सन्‌ १५५६ स वत्‌में इनका 
जन्म हुँआ था) यथासमय इन्हो'ने अपने पुल कल्याओ'- 
का विवाह. दिया था । इसके वाद वैराग्यका इन्होंने 
आश्रय लिया" और. चुन्दावनके. लिये प्रस्थान किया । 


- होदळके निकटवत्तीं चर्थाबछ नामक गांघमें पक ब्राह्मण 


दो कन्या ओंके साथ उन्हें दिखाई दिया। उस ब्राह्मणने हरि- 
बेशसे कहा, कि भगवानका प्रत्यादेश हुआ है, कि तुमको 
इस दोनों कन्याओंले विवाह. करना दोगा। जो” हा, 
तृद्धावर्थामें. विवाह कर: चे कुछ अधिक रसिक हो गये । > 
विवाहके बाद उनके नये सखुर उनको राघावळुभको सूत्ति 
दे गये। उसी राधावल्लभक्के नामसे किशोरोभजन और 
कामसाधन मतका प्रचार उन्होंने किया था। क्रमसे 
उनके बहुतेरे शिष्य हो गये । राधावछभका मन्दिर उनको 


_हो-कोरि है। - 


तुजूक नामक मुसल्मानो;-इतिद्ासमें लिखा है, कि | 
उस : समय उञ्जयिनीसे मथुरामें: यदुरूप नामक एक 
साधु आये । . अकबर और जहाँगीर दोनों हो उनके 
दशेनके लिये. आथे थे । . उनके भो कितने दी शिष्य थे । 


{कन्तु इस समय उनके शिष्य :सम्प्रदायका नामोनिशान 
 नहों। | 


. अकबरके शोसनकाळमें इन्दावनमें और पक साधु 
का आगमन हुआ था । इनका. नाम था खामी हरिदास । 
कोळ. प्रामके निकट वर्तमान हरिदासपुरमें.ब्रह्मधीरके 


पुत्र शानघीर नामक एक, धनाढ्य ब्राह्मणका वास था । 
_चे गिरिधारीके.उपासक थे । इनके पुत्रका नाम आशाधीर 


था। नदीं आशांधीरके पुत्र साधु-दरिदास हैं । : हरि 
दास एक संर्वत्यागी पुरुष थे। उनको अपूर्व प्रेमसक्ति 


दन्दावनं 


देख कर मुग्ध हो बहुतेरे मनुष्य उनके शिष्य हुए थे । 
उनके एक क्षलिय-शिप्यने उनको स्पशेधणि अर्पण को 
थी, किन्तु वे अक्िञ्चित्क्र समझ कर उसको फेक 
दिया था। क्योकि कामिनोकाञ्चनमें उनको जरा भो 
आलक्ति न थी। अकवरके प्रिय गायक मियां तानसेन- 
ने अपूर्व सङ्गोतशक्ति प्राप्त को थी । ये तानसेन हरि- 
दासके हो शिष्य थे । उक्त इरिदासके प्रभाचसे ही तान- 
सेनको गायनविद्याको इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई थी । 
इन तानसेनके सुखसे हरिदासको असाधारण शक्तिक्क। 
पता पा कर स्वयं अकवर उनके दर्शनके लिये आपे थे । 
इस समय तानसेन भी साथ थे। हरिदासने तांनसेन- 
का बड़ा आद्र किया था; किन्तु वाद्शाह अकषरकी 
ओर हृष्टिवात तक नहीं कियो। यहां अकवरने स्वामो- 
जीकी कितनी हो अळोकिक शक्तियांका देख कर सन्तुष्ट 
हा उनकी इच्छा न रहते हुए भी उनकी सेवांके लिये कुछ 
सम्पत्ति दान को थो। 
कुञ्जविहारी इरिदासके उपास्य इष्ट देवता थे। 
पहले उनके शिष्येंके घ्ययसे कुञ्जविदारोका मन्दिर प्रति 
छित हुआ। कुछ दिन वीते स्वामी हरिदासके वश- | 
धर गोसाइयोको' चेष्ठासे और बहुत दूर देशचासी 
शिष्यांके अर्थाचुकूल्यसे ७० हजार रुपयेके व्ययसे | 
कुञ्जघिहारीका वत्तमान मन्द्र निर्भ्गित हुआ है। दासे 
| 
| 
| 


यह मन्दिर धिद्दारीज्ञो वा चाँकेविहारो नामसे ख्यात 
हुआ है. इस मन्द्रिका काचकार्या तथा शिदपनैयुण्य 
बहुत ही अच्छा हे। इसमें सन्देह नदीं, कि व.न्दावन 
में यह भो पक दर्शनोय वस्तु है। भारतवर्षके 
बहुत दूरदेशसे भी स्वामी हरिदासके भक्तगण इस 
मन्द्रिके. द्शेनके लिये व न्दावन जाते हैं । 

च,न्दावनके केशीघारमें रामज्ञीका मन्दिर दिखाई 
- देता है। यहां मलूकदासी सम्प्रदायका एक पार है। 
ओऔरङ्गजेवके राजत्वकालमें इस सम्प्रदायका उद्भव हुआ 
था । स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित भक्ति और शान्ति | 
वादके माननेवाळे होने पर भो- मछुकदासो भ्रोकृ्णके । 
बदले रामचंद्रकी उपासना करते हैं । | 

मथुराके भ्र वश छ पर निम्याक सम्प्रदायका एक अति | 


प्राचीन मन्दिर है । इस मन्दिरको देर्ख्निसै माहीती 
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है, कि गौडीय वैष्णवांके अभ्युद्यके साथ सांथ यहां 
निम्बारक सम्प्रदायको आगमन हुआ था । मथुरामण्डळमें 
उनकी वहुतेरो क्रीर्चियां और बहुतेरे घरं ग्रन्थ थे। 
ओरङ्गजेवके दोर।त्म्यके कारण वे अव नष्ट हुए। व.न्दा- 
चनंके नाना स्थानों में निम्बाक सम्प्रदायके लोग दिखाई 
देते हैं। वाथो और केकिलवनमें इस सम्प्रदायके 
साधुओं को गुफा है। | 


रामाचुजञ-प्रवत्तित थ्रीसम्प्रदायका अभाव सारे 
दक्षिण-भारतर्मे बहुत दिनोंसे फेले रहनेसे भो 
उनका बघ्रजघाममें काई पूर्व निदर्शन नहीं . दिखाई 
देता । भ्रीसस्प्रदायी प्रधानतः बड॒गळे और घेडु- 
लई इन दे शाखाओ'में विभक्त हें । उनमें कुछ 
दिन पूर्व तेडुलई शाखा वृन्दावनमें दिखाई दो थी। 
प्रसिदध धनकुघेर सेठ लखमोवाँद्‌ तेडुलई गुरुको 


. महिमासे मुग्ध हुए। उन्होंने जैनघमे परित्याग कर 


गुरुसे चेष्णवो दीक्षा प्रहण को। व,न्दावनके अपूर्व 
श्रीरङ्गजीका म'दिर सेठ .लखमोचाँद्की विशाळ कोस्ति 
है। साधारणतः यह “सेठका मं दिर? के नामसे प्रसिद्ध 
है। यदद मदिर उत्तर भारतमै वने होने पर भो इसमें 
दाक्षिणात्य स्थापत्यनिपुणताक्ा कुछ आभास परि 
लक्षित हाता है। . च न्दाचनको पूर्ड सखद्धि कुछ भो 
नहों हे सहो , किन्तु इस सेठके मंदिरने पूर्ग रुद्धतिका 
कुछ आभास ज्ञागरित कर रखा है । 


इस समयकी और एक कोर्शि कृष्णचन्द्रका ब,दतू 
मंदिर है। उत्तरराढीय फायरुथकुछतिलक कृष्णचन्द्र- 
सिंह उर्पा छाला बाबूने २५ लाख रुपये खर्चा कर सन 
१८१० ई०में उक्त प्रकाएड काण्ड सम्पादन ओर राधा- 
कुण्डका स सकार किया । लाला बावूके संसार-वोराग्य 
और घर्मप्राणताका परिचय केवल बङ्गालमे दी नहीं, 
व'दावन; मथुरा आदिमें भो कीर्तित दो रहा है। 
महातोथे समक बहुत दूर देशसे वेष्णवगण लाळा बाबूका 


। कुज देखने जाया करते हैं। यहां अतिथिसेवाके लिये 


लालाबाबू लाखां रुपयेंको सम्पत्ति दान कर गये है। 
उस सस्पत्तिक्ी आयसे यहाँको देवसेवा, सेकडो' अति- 
"शि तथ” वार्थथी्तिवैकि राजमेगका ब'दोवस्त किया 


SO 


४२ वृन्दावन- घृन्दावनशुक्क 


गया है। ऐसो सेवाका बदावस्त दूसरी जगह बिरल । 


है। 


“इक्मिणो द्वारावत्यान्तु राधा बृन्दावने बने |” 
( देवोभा० ७।३०।६६ ) 


इस समय और भी अनेक देवम दिर निम्मित हुप। वृन्दावन--गापालस्तवराजभाष्यके प्रणेता । . 


इनमें वृ'दावनरे प्रतिष्ठित जयपुरका नव म दिर ओर 
राधाकुएडके राय वनमाळी राजर्षे बहादुरके प्रतिष्ठित 
राघाविनादका म'दिर और व, दावनमें राधांविनाद्वाग 
और उनमें स्थित धीम दिर उल्लेखनीय हैं । राय वन- 
माली बद्दादुरने भी उक्त देवसेवाके लिये यथेष्ट 
भूसम्पत्ति दान को है। 


गौतमीतन्ह्मे जो दृन्दाचनधामका वर्णन है, वह 
योगियोंका ध्येय विषय है । ध्यानफलसे ही यह व,न्दावन 
दिखाई देता है। फलतः श्रोच,न्दाचनधाम नित्य दै, खुतरां 
मायाके अतीत हैं। गोकुलमें गोप गोपोके साथ दी 
भगवान. धोकृष्णने लोला की थो। श्रोब्‌न्दावनमें 
भगवान्‌ श्रोछष्णको जा मधुर छीलाये' हुई हैं, दूसरी 
किसी जगद भी चैसी लोलामाधुय्यको वेना दिखाई 
नदी देतो । अलिकुलशुञ्ित काक्लिकूजित कुञ्च- 
कानन और शत मधुमय लीळाका आधार सैकड़ों कलियों- 
के काव्यरसांक अक्षय उत्स श्यामछ यसुना-पुलिनको 
बर्णना आज भो थ्रोक्कणलीलाकी स्मरति, कवि और 
भक्तके हृदयमें जागरित कर रही है। ्रीराधिकाकी 
आरामस्थळी, ्रह्मकुए्ड, फेशीतीर्थ, व शीबर, चीरघार, 
निधुवन, निकुज्ञकुटीर, रासस्थळी, घोरसमोर, सुञ्ञाटवी, 
जयारबी, दावानळ, प्रस्कन्दनतीर्थ, कालोयहद्‌, 
'केलिकदस्ब, द्वादशादित्यतीथ, सूथ्येघांट, गोविन्दघ!र, 
चेणुकूप, आमलोतला, रूपसनातनके अप्रकट स्थान; 
गोविन्दकुज्ञ, घापोकूप, भोजनस्थान, अक्ररघाट, 
गोकर्ण, भ्रवघार, मधुबन, शान्तनतळ, . राघाकुण्ड, 
ष्रयामकुण्ड, ळलितांकुएड, कुसुमसरोवर, गोचिन्दकुण्ड, 
कुसुदवन, दानघार, इत्यादि बहुतेरे दर्शनीय पुण्यस्थानो - 


` का. नाम 'थीव,न्दाघन-परिक्रमा' ग्र॑थमें लिलया हैं। 


भक्त श्रीवृ दावन-परिक्रमाके समय इन सव स्थानोंका 
हुर्ान कर पुण्यसञ्चय किया करते हैं । 


“ ४ भगवतीके एक पीठका नाम । . इस स्थानका 
CC-0. Jangamwadi TN | 


` पापिका] ` 


वृन्दावनगोस्रामी-भागवतरहस्यके रचयिता । . | 
बृन्दा चनचन्द्र तर्कालड्डारचक्रवत्तों--ऋविकर्णपुर रचित 
अलङ्कारकौस्तुभके, अलङ्कारकौस्तुभदीधिति-प्रकाशिका 
नाम्नी टोकाके रचयिता । थे राधाचरण कवोन्द्र चक्र- 
नत्तोंके पुत्र थे । 
बुन्दावनदास--एक वैष्णव । छृष्णकणासुतटीका, नित्या- 
ननन्‍्दयुगलाष्क, रासकदपसारस्तव, रामाचुजशुरुपरस्परा 
आदि कई संस्कृत काव्योंको रच कर इन्होंने कविजगतूमें 
यश अर्जन किया था |. । 
वैष्णव सा हित्यमें चैतन्य भागवतके रचयिता ब, दा- 

चन्‌ दासका उल्लेख पाया जातो है ! चे भ्रोनिवासक्तो 
भातृकन्या नारायणोके पुत्र थे। नवद्धीपमें उनका जन्म 
हुआ था । मद्दाप्रभुके अस्त होने पर उन्होंने 'चैतन्य- 
भागवत! और 'नित्मान दव शमाळा' प्रणयन किया । 
वद्ध 'मान जिलेके मंत्रेश्वर थानेको अन्तर्गत देचुड़ 
प्रामर्मे ब, दावन दासके प्रतिष्ठित. मंदिर और विप्रह 
है। यह वेष्णव समाजमें “देनुइशीपाठ” नामसे परि. 
चित हैं । | 

_ खेतुरोके महोत्सबमें विज्ञवर ब, दावनमें उपस्थित 
थे। खयं छष्णदास कविराज व,'दावनदासका 'चैतन्य 
ळीळाका व्यास' कह कर आद्र कर गये हैं । च, दावन- 
दासके रचित गोपीकामेहनकाव्य भी. वेष्णव समाज- 
की आदरणीय वस्तु दै। ५८ 
हु क बङ्गा साहित्य देखो । 
बन्दावनदेव-निस्त्रार्क सम्प्रदायकं एक गुरुका नाम। घे 
नारायणदेवके शिष्य और गोविरददेवके गुरु थे | . 
ब,न्दानशुझ--पक विख्यात पण्डितका नाम | इन्होंने 
माद्य दोयदान-विधि, ऊषाचरित, कुबेरचरित, कृतस्मरः 
वर्णन, केशवो पद्धतिटीका, कोंदिह्दोमविधि, गणेशाच्चेल: 
दीपिका, गुणमंदारमञ्जरीरिप्पन, गौरीचरित, चण्डि- 
काच्चनवन्द्रिक', . चन्द्रोन्मीछनचन्द्रिका,, ज्ञानप्रदीप 
तोर्थलेतु, दत्तकभीमांसारिप्पनो, दानचन्द्रिका, दाय- 
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तत्त्वरोका,, प्रतिष्ठाकल्पुलता, प्रश्न चूडामणि, .प्रश्नविवेक, 
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भाखत्युदाहरण, मथुरा-माहात्म्यसंप्रद, मलमासतत्त्व 
रीका, माक एडेयचरित, योगञचन्दिका, योागविवेक, 
यागसूल्ररिप्पन, लीलावती रोका, वाल्मोकिचरित, 
चाइशीपरळ, शाम्बचरित, प्रशृति प्रथांका प्रणयन 
किया थां । 
व न्दावनेश्वर ( स'० पु० ) च, दौवनस्य ईश्वरः । ्रीृष्ण । 
च. न्दावनेश्वरी ( स'० स्त्री» ) व, दावनस्य ईश्वरो । 
श्रीमतो राधा । 
बन्दिन ( स'० लि० ) व, दखंख्यावि शिष्ट । 

( भारत उद्योगपर्चे ) 


बू न्दिष्ट (स'० लि०) अयमनयोरेषाम्बा अतिशयेन च, दारक 


इति च,न्दारक-इष्ठन्‌ ( प्रियस्थिरेति। पा ६।४।१५७ ) ड्ति 
च,न्दारकस्य व.न्दादेशः । श्रेष्ठ 

बुन्दियल्‌ ( स'० तल्लि ) अयमनयोरेषास्वा अतिशयेन 
दुन्दारकः, य,न्दारक ईयसुन्‌ प्रियस्थिरेत्यादिना व.न्दा 
देशः। व.न्दिष्ट, दो या बहुतोमें श्रेष्ठ । 

चुश (स'० पु०) व,-शक (जनिदाच्यु सुइमदिति। उण्‌ ४१०४) 
१ अडूसा। २ चूद्ा। 

' चुशां ( स'० स्त्नी०) एक ओषधिका नाम । 

व.श्चन ( स'० पु० ) ब,श्चिक, बिच्छू । 

बश्चि ( स'० पु० ) लाल गद्हपुरना, रक्त पुत्रनंवा । 

व,श्विक (सं० पु०) बश्चु छेदने ( इृश्चकृण्चोंः किकन | 
उय २४०) इति किकन॑ । १ शूफ् कीट । २ विच्छ । 
पर्याय--अछि, द्रोण, व.श्चन, दण पृदाकु, अरुण, 
अली । : 

हमारे देशमें खास कर दो तरहके विच्छ देखे जांते 


हैं। पक तरहके विच्छ को अ प्रेजोमें ५८०0७०0 कहते 


हैं और दूसरेको शतपदो श्रेणिभुक्त साधारण बिच्छू । 
- प्राणितच््वविदोंने शेषोक्त जातोय बिच्छुओंक्रो 2९7112 


जाति रूपसे निर्देश किया हे ! इन दोनों तरहके विच्छुओं: 


के टू'ड़ होता दे। इस टू'ड़से जव विशषरूपसे मनुष्यों 
पर आक्रमण करता हे, तब टू'डसे एक तरहका 
विष जिकळतां है। उस विषसे जीयके शरीरमें भयानक 
जलन पैदा होतो है । प्राचीन कवियोंने निदारुण मान- 
सिक पोड़ाकी विच्छूके डंकको ज्वालासे तुलना की है। 
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° वरारास्मकि हैं । किन्तु वर्तमान समयमै विषविज्ञातको 


इस समयको तरह प्राचीन-भारतमै भो साप अ 


र 


विच्छुओका अत्याचार प्रवळरूपसे शॉ | ऋक संहिता- 
के १।१६१।१०-१६ मन्त्रमें अगस्त्य ऋषिने विष दूर करने- 
के लिये सर्प शत्रु सूर्य, शकुन्त, अग्नि, नदी, मयूर और 


' नकुछको स्मरण किया हे । उक्त सूलके ७चे मन्लमें 


लिखा हैं, कि विच्छूका दिष रसशून्य नही' अर्थात्‌ 
असार या प्राणके घ्याघातकर नद्दी' है । लायणाचार्याका 
कहना है, कि अगस्त्यने विष शङ्कायुक्त हो कर विषपरि- 
दारके लिये इस सूक्तकी आवृत्ति को थो। शोनकके 
मतसे विषश्ररुत व्यक्तिके इस सूक्तके उच्चारण करने पर 
उस हा विष उतर जाता है । 

. अथर्वचेदके १०।४।६, १५ ओर १२।१।४६ मन्लॉमें 
बिच्छ के विषप्रभावका परिचय मिलता है। गोवरसे 
इस कर्कट जातीय विच्छ का उद्धव होता है, इससे इसको 
गोवर कीट कहते हैं । ( अमरटीका-भरत ) 

यह कर्कर जातीय विच्छ 47६।०।॥३ श्रेणोके 
Scorpiond०.. दुलके अन्तभु क्त हैं। इसकी सूळदेह 
कर्कराक्कति है। इसके आठ पैर होते हैं। खाद्य द्रव्य 
और मनुष्य आदि शलुओको काट कर पकड़नेक लिये दो 
“गोहुआ” और पोछे गांठदार पक लम्वो पूछ रद्दतो है । 
इस पू'छक अप्रभागमें टेढा दंड होता हे। अग्र जीमें 
इसको 90४४ कहते है । जव कोई आदमी स्वेच्छाक्रमसे 
या अज्ञात अवस्यासे इनकी गति रोकता है, तब थे कूपित 
हो =.पने प्रतिपक्ष शत्रुकों गोहुआ द्वारा आक्रमण 
और टू'डसे डंक मारता हे, उस स्थानमें ज्वाला होने 
लगती है। यइ ज्वाळा सारे शरीरमें वढ्ने लगती है । 

उत्तर और दक्षिण गोलाद्ध के उष्णप्रधान स्थानमै 
इस जातिके बिच्छ, देखे जाते हे । साधारणतः 
मेले या टूटे मकानक खण्डदरमें और घरमै जहां ऐसी 
आवजना है, ऐसे अन्धकारपूणे ठण्ढे स्थानमै बिच्छू 
छिपे रहते. है । ये श्वासप्रश्वासप्राहो और झिङ्ग,रको 
तरद्द एक प्रकारका शब्द करते हैं। आठ पैरोंसे ये बहुत 
तेज चळ सकते हैं। दौड़नेको समय ये अपनी पूछको 
वृत्ताकारमें परिणत कर टू डको अपने सिर पर रखते हैं। 

हमारे देशके और मध्य पशियाॉक लोगोंका 
विश्वास है, कि पद्दाडो कक टव,श्चिक या बिच्छ,को इंक 


_ और इससे उनको सत्यु हो जाती है। यह विष चद्यक 


ह. क बिच्छुओ'को अध्रिकताका पता लगता है । 


)) चुश्चिक 


आलोचनासे मालूम हुआ है, कि यद विष चेसा प्रसर 
नही' हे। फिर भो कहो' कहो देखा गया है, कि विच्छूके 
डंक मारे हुप रोगी शारोरिक कृशता, अझुएथता ओर 
चित्तकी दुरळतासे भयक कारण हद रोगी हो जाने हें 


शास्त्रमे' शिमूलक्षार नामसे परिचित है । 

इस समय बिच्छूके डंकसे उत्पन्न जलनक्ो दूर 
करनेके लिये डाकृर ड'कस्थानमें छोरोफामं, या क्षार 
छेपन करनेका आदेश देते हैं। कभो कभी खल्पमात्रा- 
में झोरोफामे खानेको भो दिया ज्ञाता है। इपिकाक- 
का प्रलेप भी विशेष फलप्रद है। अमेरिकाके संयुक्त 
राज्यमें होस्को नामक शराव हो बिच्छूके डंकको दूर 
करनेको एकमाल औषध है। इस कारण लोग इसे 
97७15६5 ०7९ कहते हैं । इस ह्वोस्की अर्केके साथ | 
ताप्नकूटकोी पुळटिस देनेसे जल्द आराम द्वोता है । 

सिंहलद्वोप (सिलेन) के दीर्घकाय काले बिच्छुओंक्रो 
बहांके लोग Buthus घाटा कहते हैं। इसके डंकसे 
मनुष्योंकी विशेष क्षति नहों होती । किन्तु छोटी छोटो 
चिड़ियाँ जब इन दिच्छुओंके डंकसे पोड़ित होतो हैं, तब 
शीघ्र ही इनके शरोरसे प्राण निकल जाते हैं। खुनते 
हैं, कि विच्छू जव अग्नि द्वारा चारों ओरसे घेर दिये 
ज्ञाते हैं, तव चहद खयं आत्मघात कर मृत्यु मुखमै पतित 
होते हे. । | 

भारतमें सब जगद विच्छ होते हैं। किन्तु पूनेके 
पास गोर नदोके किनारेवोळे मेदानमें बहुतायतसे 
विच्छुओंका वास देखा ज्ञाता है | वहांके वालक बिच्छुओं. 
के रहनेको भूमिको खोद्‌ कर उसमें वाळू या धूलि 
झोकते हैं। इससे अजिज आ कर विच्छू अपने 
स्थानसे वाहर निकलते हैं । तव लड़के विच्छूके बिलमें 
हरिण सींग छुआ देते दै, जि ससे बिच्छू फिर उस बीलमें 
समा न सफे। इस तरद्द छडके कई विच्छुओ को एक 
मोटे खूतमें बांधते हे,और विच्छू परस्पर पक दृसरेकों 
इंक मारः करते हैं। वाइविल प्रन्थके Numbers 


=< 4; Joshua सुर3; Judges 36, Maccabees \ कहते है ।. 


नर बिच्छुओ को अपेक्षा मादा बिच्छू लम्वो हाती हैं । 
नरविच्छुओ'के दो - शिशन होतेहे जो इनके माथे 
पर होते हैं । . ज्जोबिच्छुओ के भी इसी तरह उसी स्थान 
पर द यानि दिलाई देतो हैं। संसर्गके समय सरी बिच्छ 
की पीठ पर पुरुष विच्छ, सवार दो जाता है। .एक वर्ष 
तक गर्भधारण कर ४०से ६० तक अण्ड देतो हैं। और 
अपने शरीरमें रख कर दी इस अण्डे सें बच्चा पैदा करती 
है। मकड़ेका अण्डा इनके खांद्यको उत्तम सामग्रो 
ह । 

. शतपदी जातीय विच्छुओ में 'तेतु छे” विच्छ, ही 
आक्तिमे पक 'बिलशत या उससे कुछ अधिक छस्बा 
हाता है। दोनों पांइवंमें पदश्रणी और पोछे इसके 
मेरुदण्डको चौड़ाई आध इश्चले भी अधिक दिखाई देतो 
ह। पद ळे कर इसकी चौड़ाई १॥ इखसे कम नही 
हातो । बाल्याबस्थामें यह काळा होता है; किन्तु 
वचोच्चुद्धिके साथ साथ देहकी गांठे सादा हो ज्ञाती है! 
छेकिन इसकी बीचकी गांठ कुछ पोली रक्ताभ हाता दे । 
इसकी प्रन्थिविशि्ट गठन और हरिद्रा वर्णके शरीरके 
साथ इमली फलका साहुश्य रहनेस इसके बङ्गालम 'तंतुळे 
विच्छाः कहते हैं। इनके सुखको दोनौं पाए्ठ॑में 
ट'इ होते हैं । इन्हों डोसे वद्द मनुष्य आदि जोच- 
धारियेंके डंसतो हैं । पू'छकी ओर भी दो ट्रड रदते 
इ | ढोगोका विश्वास है, कि उस पूछके -हू डॉमें हो 
बिच्छुओका विष रहता है। किन्तु यथार्थमें ऐसी बात 
नही है। यदि मु'दषाळे टुडोका काट दिया जाये, त 


चे दा ढेड मद्दोनेमें फिर निकल आते हैः | थे पेटके बलसे 


चलते हैं, इससे सर्प ज्ञातिमें इसको गणना को ज्ञाती 
ह। गुहकी दीवार तथा पेड़ों पर यदद सहज ही चढ़ 
ज्ञाते हैं । पैरके बल पर जैसे आगेको चलते हैं, 
वैस ही यह पीछेका भो चल सकते हैं। इसके कांरनेसे 
विशेष रूपसे जलन पैदा हाती दै। इस अ णीसे अपेक्षा - 
कृत छोटै कदके दो तरहके और बिच्छ, देखे जाते 3। 
उनमें जरा सादा जो होते है, उनके सरस्वती विच्छ, 
ये बहुत काटते नही है । दुसरे ज्ञा 


v,S आदि र्थारोंमें पेछेस्ताइन महसेल्लोपहासिप्राऱे, 00! छे, रङ्गका बच्छ, हाता है, बह कारता है सद्दो, किन्तु 


angotri 


` उसकी जलन अन्यान्य विच्छुओंका तरद भीषण नो 


टृश्चिक 


होती । . इसके-टू'ड़कां विष प्याज्ञका रस -मळनेसे दूर 
हा जाता है। --कारे हुए स्थान पर पेशाब कर देनेसे 
जलन नही देने.पाती । चाहे हुककेके जलसे घोनेसे भी 
उपकार देते दिखाई देता है।' शतपदी देखो । 

_बिच्छके डक मारने पर तुरत ही अग्निदाइवत्‌ 
ज्वाळा उपस्थित होती है । डंकके स्थान पर करनेको तरह 
पोड़ाका अनुभव होने लराता है। विच्छ,का बिष अति- 
शीघ्र ही देहके ऊपरी भागमें चढ़ने ळगता है। हृदय, 
नाक, जिह्वममें थरि विच्छू डंक मारे और मारे हुए र्थान- 
से मांस खस जाये और रोगो वेइनासे अत्यन्त पीड़ित 
हो, तो यह असाध्य हो जाता है। ऐसो अवस्था होने 
पर उस व्यक्तिके प्राणवियोराको. आशङ्का दो जाती है। 

विच्छूके विषमें.घृत और संघा नमक द्वारा स्वेद भोर 
अस्यङ्गकी व्यवस्था करनो चाहिये । गर्म जलसे और गमे 
थोंज्य भाजन तथा घृत पान करना लाभदायक है | पांशु 
द्वारा प्रतिछोभभाचसे उद्वर्तन एवं घन आच्छादन अथवा 


उष्ण जलसे डंक स्थानको उत्तत्त कर उसो तरसे अ | 


दन करनेसे भो विशेष उपकार होतां हे! कवूतरको 
विष्ठा, निम्बू, सिरिसके फूलका रस, चे।रपुष्पो, आकन्दका 
लासा, सोंठ, कर्ञन और मधु-इन चीजेंका प्रयोग करने- 
से विच्छूका विष प्रशमित हाता है । फिर इसमें वातपित्त 
नामक क्रिया भो करतो. हे(ती है। इन्द्रयव, तगरपां दुका, 
. ज्ञालिनो ( घोषाबिशेष ), कडकी और तितलौको--इस 
योगका पान तथा नस्य लेनेसे विच्छूका विष दुर होता 
हे । , कण्डू, सूईके चूमनेको-सी पीडा, विषर्णता; शून्यतां, 
कु द्‌, शरोरका शाषण, त्रिदाइ, लौहित्य, ज्वाला, यन्ल्लणा, 
पाक, शोथ, प्रन्थिकुश्नन, द'शावद्रण, स्फेटोंत्पत्ति, 
गाल्रमे पद्यको परर्खाडर्यो समान मण्डलको उत्पत्ति ओर 
ज्वर विषके शरीरमें रहने पर उपयुक्त लक्षण दिखाई देते 
हैं। . निर्गिष होने पर उसके विपरीत लक्षण दिखाई 
देते हैं।. ( चरक विकित्सास्था बिषचि०.२३ अ०) 

३ मेषादि बारह राशियेंमे.आठवों राशिका नाम । 
इसका अधिष्ठात्रो देवता वृश्चिकाक।र है । विशाख। नक्षत्र- 
के शेष पादमें अर्थात्‌ चिशांखा नक्षत्रको स्थिति परिमाण 
को चार भागोंमें बां देने पर उसके. अन्तिम भागमें तथा 
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राशि -और उसमें जिसका जन्म हाता है, उसको वृश्चिक- 
राशि हाती है। यह राशि शौर्बोदय, श्वे तवर्ण, जलचर, 
बहुपुत्र, बहुखी सङ्गम, चित्रतचु और विप्रवर्ण होतो है । 
इसकी विशेष संज्ञा सौम्य, अङ्गना, युग्म, सम, स्थिर 
पुष्कर, सरीसपजाति ग्राम्य है | चुश्चिकराशि मङ्गल प्रह 
का क्षेत्र है और चन्द्रके निम्न स्थान अर्थात्‌ व,श्चिक 
रांशिमें चन्द्र रदनेसे नोचस्थ होते हैं । . 

-बूश्चिक राशिमें जन्म होने पर अनेक घनज्ञनमाग्य- 
सम्पन्न, पत्नोभाग्ययुक्त, खलबुद्धि, राजसेवानुरक्त, सदा 
पराधनाभिलाषी, सर्वदा उत्साही, हृढ़बुद्धिविशिष्ट और 
अत्यन्त वीर होता है। सिवा इनके पहले इस राशको 
जितनी संज्ञाये वता चुके हैं जातक चेसे दी गुणशालो 
होता है । 

राशिके ये ही साधारण गुण हैं। इसके सिवा इस 
राशिमें रवि आदि प्रहोक्री अवस्थिति होनेसे उसके 
फळको विभिज्ञता होती है । 

8 छग्नमेद। दिनरातमें सू््योद्यको तरह पूर्वं ओर 
जिस समय राशिचक्रमें वशिकं राशिका उद्य होता 
है, उसी समयके व,श्चिकळऱ्न कहते हैं । सअम्रह्दयण 
मासके प्रत्येक दिनको सूर्योदयके साथ दी व,श्चिक 
राशिका उदय होता है। इससे इस महोनेके दरेक दिन. 
को सवेरे व,शचिक रूग्नका दोना निश्चित हे । मेषादि 
१२ लग्नॉमें यह आठवां लग्न है । ब,श्चिक लग्नका फल 
जो वाळक व, श्विकलग्तमें. जन्म लेता, वह बड़ा मोरां, 
ळम्वा शरीरवाला, व्ययशील, कुटिल, पितामाताका अनिष्ट- 
कारी, गम्मोर तथा उग्र खमाववाळा, पिङ्गल नेववाला, 
स्थिरप्रक्तिक, विश्वासी, सदा दास्यपरायण, साहसी, 


शुरु और खुहृदुको शल तामें निरत, राजसेवापरांयण, 


दुःखो, ळावण्यविशिष्ठ, सदा परितापयुक्त, दानकरने 


' चाला और पित्तरोगका रोगो होता है । 


इसका साधारण लग्नफळ इस तरह हे--लग्नमें यदि 


कोई प्रह या उसको दृष्टि न पड़ती हा, तो उक्त फळ होता 


हैँ। किन्तु यदि छग्नमे' कोई पक ग्रह, या दे। तोन प्रह 
एकल हों, या अद्वान्तरको दृष्टि हो, तो उन प्रहोके शत्रु, 
मित्र और खभावके अनुसार आदिका विधान कर उसके 


अनुराधां और ज्येष्ठा नक्षत्रके स्थितिकाळवक डिचक००,ऋळक्ी--कतपलः- करनी चाहिये। पहले जो फल कहा 
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: होते हैं। 
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आळोचनासे मालूम हुआ है, कि यद विष चेसा प्रखर 
नही हे । फिर भो कहो' कही' देखा गया है, कि विच्छूके 
डंक मारे हुप रोगी शारोरिक कृशता, असुर्थता और 
चित्तकी दुर्दळतासे भयक कारण इदु रोगी हो जाने हे 
और इससे उनको मृत्यु दो जाती है। यहद विष वद्यक 
शास्त्रमे' शिप्ूलक्षार नामसे परिचित है । 

इस समय बिच्छूके डंकसे उत्पन्न जलनको दूर 
करनेके लिये डाकूर ड'कस्थानमें छोरोफार्म, या क्षार 
छेदन करनेका आदेश देते हैं। कभो कभी खद्पमाला- 
में छोरोफार्म खानेको भी दिया जाता है। इपिकाक- 
का प्रलेप भी विशेष फलप्रद है। अमेरिकाके संयुक्त 
राज्यमें ह्वीस्की नामक शराव दी बिच्छूके डंकको दूर 
करलेकी एकमात्र औषध है। इस कारण लोग इसे 
काडा ८०८ कहते हैं । इस होस्को अकेके साथ | 
तान्नकूटको पुलटिस देनेसे जल्द आराम द्वोता है । 

_ सिंहलद्वीप (सिलोन) के दीर्घकाय काले बिच्छुओँको 
बहांके लोग ५६५७ ९7 कहते हैं । इसके डंकसे 
मनुष्योंकी विशेष क्षति नहीं होती । किन्तु छोटी छोरी 
चिड़ियाँ जब इन विच्छुओंके डंकसे पोड़ित होतो हैं, तब 
शीघ्र दी इनके शरोरसे प्राण निकल जाते हैं। सुनते 
हैं, कि विच्छ जव अग्निद्वारा चारों ओरसे घेर दिये 
ज्ञाते हैं, तव वह खयं आत्मघात कर मत्यु सुलर्मे पतित 


भारतमें सब जगह विच्छ होते हैं। किन्तु पूनेके 
पास गोर नदोके किनारेवाले मेदानमें बहुतायतसे 
विच्छुओंका वास देखा जाता है । वहांके वाळक विच्छुभों 
के रहनेकी भूमिको खोद कर उसमें वाळू या धूलि 
म्होकते हैं। इससे अजिज आ कर विच्छू अपने 
स्थानसे वाहर निकलते हैं। तव लड़के विच्छूके विळमे 
हरिण सोंग छुआ देते दे, जिससे बिच्छू फिर उस बीलमें 
समा न सके । इस तरह लडके कई विच्छुओं को एक 
मोटे सूतमें बांधते है',और विच्छू परस्पर एक दूसरेकों 
इंक मारः करते हैं। वाइविळ प्रन्थके २५7००९75 
xxsiv 4; Joshua दर 3; Judges 36, Maccabees 


ए, 3 आदि स्थारोंमें पेलेस्ताइन, और मेसोपाटामियामें 
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_ बिच्छुओोंकी अधिकताका पता लगता द्दै। 


~~ 


नर बिच्छुओ'को अपेक्षा मादा बिच्छू लम्बी हाती हैं। 
नरविच्छुओं के दा : शिशन होते है. जो इनके माथे 
पर होते हैं।. ख्रोविच्छुओ' के भी इसी तरह उसी स्थान 
पर दा यानि दिखाई देती हैं। संसर्गके समय खो बिच्छ 
की पीठ पर पुरुष विच्छ सवार दो जाता दै। एक वर्षे 
तक गर्भधारण कर ४०से ६० तक अण्ड देती हैं । और 
अपने शरोरमें रख कर दी इस अण्ड से बच्चा पैदा करती 
है। मकड़ेका अण्डा इनके खाद्यकी उत्तम सामग्रो 
है । | 
. शतपदी ज्ञातोय बिच्छुओ में ' तेतु छे” विच्छ, ही 
आक्रतिमे पक विळश्त या उससे कुछ अधिक छस्वा 
हाता है। दोनों पांशवंमें पद्श्र जो और यीछे इसके 
भेरुदणडकी चौड़ाई आध इश्चसे भी अधिक दिखाई देतो 
है। पद छै कर इसकी चौड़ाई १॥ इथले कम नही 
हातो । वाल्यावस्थामें यह काळा होता है; किन्तु 
वयेध्रद्धिके साथ साथ देहकी गांठे सादा हो ज्ञाती दै! 
लेकिन इसकी वीचकी गांठ कुछ पोलो रक्ताभ हाती है 
इसकी प्रन्थिविशिए गठन और हरिद्रा वणके शरीरके 
साथ इमली फलका सादृश्य रहनेस इसको बङ्गालमे तंतुळे 
विच्छा' कहते हैं.। इनके सुखको दोनों पाश्डमें 
टू. देते हैं। इन्हों टू डोसे चद मचुष्य आदि जोव- 
घारियांका डंसतो हैं। पृ'छको ओर मो दो टू ड़ रहते 
हैं| छागांका विश्वास है, कि उस पूछके ट्रडमें हो 
बिच्छुओका विष रहता है। किन्तु यथार्थमें ऐसी बात 
नहो' है। यदि मु दघाले डुड़ोंको काट दियो जाये, ता 


चे दा ढेड महोनेमें फिर निकल आते हैः । ये पेटके बलसे 


चलते हैं, इससे सर्ण जातिमें. इसको गणना को ज्ञाती 

है। गृहको दीवार तथा पेड़ों पर यहद सहज ही चढ़ 
ज्ञाते हैं ` पैरके बल पर जैसे आगेका चलते हैं, 
वैसे हो यह पीछेके। भी चल सकते हैं। इसके कांटनेसे 
विशेष रूपसे जलन पैदा हाती है। इस अ णीसे अपेक्षा- 
कृत छोटे कदके दो तरहके और बिच्छ, देखे जाते $। 
उनमें जरा सादा जो होते दै, उनका सरस्वती बिच्छ,, 
कहते है'। ये बहुत काटते नही हैं। दूसरे जा 
काळे रङका विच्छ, हाता हे, चह कारता दै सहो, किन्छु 


angotri 


उसकी जलन अन्यान्य विच्छुओंकी तरह भीषण नषी 


, . चञ्चि 


हातो । इसके.-टू डका विष प्याज्नका रस -मळनेसे दूर 
हा जाता है। --काटे हुप स्थान पर पेशाव कर देनेसे 
जलन नही देने.पाती । चाहे हुककेके जलसे श्रानेसे भी 
उपकार हाते दिखाई देता है।' शतपदी देखो । 

विच्छ के डक मारने पर तुरत ही अग्निदाहवत्‌ 
ज्वाला उपस्थित होती है । डंकके स्थान पर करनेको तरह 
पोड़ाका अनुभव होने लगता है । विच्छ,का विष अति- 
शीघ्र ही देहके ऊपरी भागमें चढ़ने लगता है। हृदय, 
नाक, जिह्ामें यरि विच्छू डंक मारे और मारे हुप स्थान- 
से मांस खस | जाये और रोगो वेइनासे अत्यन्त पीड़ित 
हो, तो यह असाध्य हो जाता है। ऐसो अवस्था होने 
पर उस व्यक्तिके प्राणवियोग़को. आशङ्का दो जाती है। 

विच्छूके विषमें.चृत और सेंघा नमक द्वारा स्वेद और 
अथ्यङ्गकी व्यवस्था करनो चाहिये.। गर्म जळसे और गम 
भोज्य साजन तथा चूत. पान करना लाभदायक है | पांशु 
द्वारा प्रतिकेभभावसे उद्वर्तन एवं घन आच्छादन अथवा 


उष्ण जलसे डंक स्थानको उत्तत्त कर उसो तरसे अ | 


दन फरनेसे भो विशेष उपकार होतां हे! कबूतरको 
विष्ठा, निम्बू, सिरिसके फूलका रस, चे।रपुष्पो, आकन्दका 
लासा, सोंड, करडज और मधु -इन चीजेंका प्रयोग करने- 
से विच्छूका विष प्रशमित हाता है। फिर इसमें वातपित्त 
नामक क्रिया भो करत्तो है।ती है। इन्द्रयव, तगरपो दुका, 
_ ज्ञाळिनो ( घोषाचिशेष ), करकी और तितलोको-इस 
योगको पान तथा नस्य लेनेसे विच्छूका विष दूर होता 
हे । , कण्डू, -सुईके चूमनेकी-सी पीडा, विवर्णता, श्रून्यता, 
कु द, शरीरका शोषण, त्रिदाइ, लौहित्य; ज्वाला, यन्त्रणा, 
पाक, शोथ, प्रन्थिकुश्नन, दशावद्रण, स्फोटोत्पत्ति, 
गालमें पदाको परर्खाडयों समान मण्डलकी उत्पत्ति ओर 
ज्वर विषके शरीरमें रहने पर उपयु क्त लक्षण दिखाई देते 
हैं। . निर्शिष हाने पर डसके विपरीत लक्षण दिखाई 
` देते हैं।. ( चरक चिकित्सास्था० विषचि०.२३ अ०) 

३ भेषादि बारह रा[शथोंमें आठवों राशिका नाम। 
इसका अधिष्ठात्री देवता वृश्चिकाकार है | विशाख। नक्षल- 
. के शेष पादमें अर्थात्‌ चिशांखा नक्षत्रको स्थिति परिमाण- 
नको चार भागोंमें. बांर देने पर उसके. अन्तिम भागमें तथा 
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राशि-और उसमें जिसका जन्म होता हे, उसको वृश्चिक- 


राशि होती है। यह राश शौर्षोदय, श्वे तवर्ण, जलचर, 


बहुपुत्र, बहुखी सङ्गम, चित्रतचु और विप्रवर्ण होती है । 
इसकी विशेष संज्ञां सौम्य, अङ्गना, युग्म, सम, स्थिर, 
पुष्कर, सरोसृपजाति ग्राम्य है | चुश्चिकराशि मङ्गल प्रद 
का क्षेत्र है और चन्द्रके निम्न स्थान अर्थात्‌ ब,श्चिक 
रांशिमें चन्द्र रहनेसे नोचस्थ होते हैं । | 

वश्चिक राशिमें जन्म होने पर अनेक धनजनभाग्य- 
सम्पन्न, पत्नोभाग्ययुक्त, खलबुद्धि, राजसेवाचुरक्त, सदा 
पराघनाभिलाषी, सबंदा उत्सादी, इढ्बुद्धिविशिष्ट और 
अत्यन्त वीर दोता है। सिवा इनके पहले इस रांशको 


जितनी संज्ञाये वता चुके हैं जातक चेखे दी गुणशालो 


होता है । 

राशिके थे ही साधारण गुण है । इसक सिवा इस 
राशिमें रबि आदि अ्रहोंकी अवस्थिति होनेसै उसके 
फलको विभिज्नता द्दोती है । 

४ छग्नभेद। दिनरातमें सूय्योद्यको तरह पूर्ण ओर 
जिस समय राशिचक्रमें व,श्‍चिक राशिका उद्य होता 
है, उसी समयको व,श्चिकलग्न कहते हैं । अग्रद्यायण 
मासके प्रत्येक दिनको सूर्योदयके साथ ही व,श्चिक 
राशिका उदय होता है। इससे इस महोनेके हरेक दिन: 
को सवेरे व श्चिक लग्नका दोना निश्चित है। मेषादि 
१२ ळग्नॉमें यह आठवां लग्न है । व.श्चिक लग्नका फल 
ज्ञो वाळक च,श्चिकळग्तमें. जन्म लेता, वह बडा मोरां, 
छस्वा शरीरवाला, व्ययशीळ, कुरिळ, पितामाताका अनिष्ठ- 
कारी, गम्भोर तथा उप्र खमाववाला, पिङ्गल नेत्रवाला; 
स्थिरप्रकितिक, विश्वासी, सदा द्वास्यपरायण, साहसी, 


गुरू और सुद्ददुको शल्रतामें निरत, राजसेवापरायण, 


दुःखो, लावण्यविशिष्ट, सदा परितापयुक्त, दानकरने- 


चाला और पित्तरोगका रोगी होता हे । 


इसका साधारण लग्नफळ इस तरह है--लग्नमें यदि 


कोई प्रद या उसकी दृष्टि न पड़ती दो, तो उक्त फळ होता 


है। किन्तु यदि लग्नमे' कोई पक ग्रह, या दे। तीन प्र 


एकत दों, या अद्दान्तरको दृष्टि हा, तो उन प्रदोंके शत्रु 


मित्र और खभावके अनुसार आदिका विधान कर उसके 


अबुराधा और ज्येष्ठा नक्षलके स्थितिकाळ5वक बमिचक८०00फ्रछक्री:०कप।,0क्षरनी चाहिये । पहले जो फळ कहा 
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गया है, रवि प्रभृति ग्रह रहनेसे घह फल होता है। 
जिसकी राशि और लग्न एक है, अर्थात्‌ एक व,श्चिक 


हश्चिकप जिंका--वृष न 


घातनाशक । ( सुभे त सु० ३८ ०० ) ३ उष्ट्रधूत्रक, मेष- 


ङ्गी। गुण--वातंनाशक | ` ( बोभट सूत्रस्या १५ भ० ) 


लूग्नमें जिसकां जन्म हुआ हा, उसकी राशि और लग्न | व.श्चिकाहिविषापद्दा (स ० स्री० ) नाकुली, गन्धरास्ना । 


दोनोंका फल मिला कर फलनिरूपण करना होता है। 


(वेद्यकनि०) 


घ.श्विकलग्नका परिमाण ५।४०।५७, पांच दण्ड शचिकेश ( स'० पु० ) व,श्चिकराशिका अधिष्ठात्री 
चांलोस पल सत्तावन चिपळ, होरा २।५०।२८।३०, द्र क्वाण। देवता । 


१।५३।३६।०, नवांश ०।३७।५३।०, द्वादशांश ०।२८।२४।४५।० 


ल्िंशांश--०।११।२१।५४ इसी तरह व,श्चिक ऊग्नका 
बड़ वर्ग स्थिर करना होगा । यह ळग्नकी अपेक्षा सुक्ष्म 
है। इसके वाद और भो सूक्ष्म करनेमें लग्तस्फुर गणना 
करनी होती है। इस षड़ बग के फल भिन्न भिन्न हैं। 
( बृहज्जातक कोष्ठीप्र० ) 
७ एक ओषधिका नाम । ६ द्ालिक। ७ हाल। 
८ मदनव,क्ष। ६ अप्रहायण मास | 
घ,श्चिकपल्रिका ( स'० ख्रो०) पूतिका, पोईका साग । 
च, श्चिकप्रिया ( स'० स्त्री० ) व,श्‍चिकस्य प्रिया । पूतिका । 
घ.श्चिकर्णी ( स० खी० ) आखुकणीं लता, सूसाकानो- 
लता | 


वश्चिक्ना ( स'० स्री०) छोटा क्षुएविशेष । महाराष्ट्रमे 


इस क्षपको सिञ्च,क, कलिङ्गमें इङ्ग छ, वम्बईमें विष्णुका . 
कहते है । संस्कृत पर्याय-नखपणीं, पिछिछा, अलिपलिका 
गुण--पिच्छिल, अम्ल, अन्तर्च द्धि आदि दोषनाशक। ` 


' च श्चिकालो ( स'० ख्री० ) व,श्चिकानामलियेल । क्षुप- 


विशेष, च एटा । 
बश्चिकाळो, कलिङ्ग हछिशुली, तैळ'ग डुल- 
घांडी, तामीळ कळ्यूरि, बम्बई शोजशिङ्गी। पर्याय 
ख, श्चिपल्ली, विषध्नो,, नागदन्तिका, सर्प॑ैदद्रा, अमरा, 
काली, उप्र, धूसरपूच्छिक्रा, विष।णी, नेल्लरो गहा, उष्ट्रीका, 
अलिपणों, दक्विणावराकी, कालिका, असोमावात्ता, देव- 
लांगुलिका, करभी, भूरिदुर्धां, कक शा, खर्णदा, युग्म- 
फळा; क्षोरविषाणिका, भाखुरपुष्पा। इसके गुण-- 
कडु, तिक्त, हृदय और वकलशोधनकारक, रक्तपित्त, 
चिषन्थ और अरुचिनाशक, बलकर । 
'राजवल्लभके मतसे यह खांसी और वायुक! नाश करने- 
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( Tragia involurrate ) महाराष्र 


( राजनि० ) | 


व श्विपली ( स'० ख्ी०) १ व,श्चिकाली, बिच्छ,। 


२ लघु मेषश्उङ्गो, छोटा मेड़ासिंगो । 
एसी (सं० स्त्री०) व,श्चिका क्षप, पुननंघा, गद 
पुरना । (वाभट) 


| ब,श्चीर ( स'० पु० ) सफेद गदहपुरना । 
| ब.इचीच ( स'० पु० ) गद्दपुरना । 
| बष ( स० पु०) १ सेचन, इर्णणं । २ दिसा। ३ क्लेश । 


४ गर्भप्रदण । ५ पश्वर्था । ६ शक्तिवन्ध | 


| वष ( स० पु०) वर्षति सिञ्चति रेतः इति च,छ-क | 


१ बैल, साँड़ । पर्याय--उक्षां, भद्र, चलीचद, ऋषभ, 
व. षभ, अनडवत्‌, सौरभेय, गोशटङ्गिन्‌, ककुदवत्‌. शिक्षिन 
ग घमेथुन, पुङ्गव । 

शास्त्रॉमे लिखा है, कि अशौचान्तके दूसरे दिन 
मुत व्यक्तिके उष्टेशसे वधोत्सर्ग करना होता है। 
क्योकि, वषोत्सर्ग करनेसे उसकी प्रेतलोकमें गति न 
हो कर खर्गळोकमें गति होतो है। सिवा इसके काम्य 
व,षोत्सर्गकी भी विधि है। शुभाशुभ लक्षण देख कर 
वष स्थिर करना होता दै। ` 

बृघोत्सगं और वृषभ शब्द देखो | 

२ राशिभेद। मेषांदि १२ राशियोंमें दूसरो राशि । 
इसको विशेष स'ज्ञा- सौम्य, अ'गना, युग्म, सम, स्थिर, 
पुष्कर । इस राशिके चार पाद होते है। निशाकाछमें 
ग्राम्य, दिनमै वन्य, इस्बाख्य, दक्षिण दिग्पति, निशा और 
पृष्ठोदयाख्य है । इसके अधिष्ठात्री देवता बषाछति हैं । 

कृत्तिका नक्षत्रके शेष तीन पादा. और. सम्पूर्ण 
रोहिणी तथा सुगशिरा नक्षल्लके प्रथम दो पादोंमें यह 
राशि होती है। यह राशि सु'दर भूमि, खामो, 
चातप्रकृति, श्वेतवर्णा, वे श्यजाति, महाशाब्दकर, मध्यम 


'खीस'ग, मध्यमस'तान, दाता, निर्भय, 'परदाराभिळाषी 


और बागदुःखर होतो है । इस राशिज्ञात व्यक्ति भी इसी 


वृष--हषका , ४७ 


तरहका होता है । ब,षराशि चन्द्रके तुङ्ग स्थान है । यदि 
खः्र यद्दाँ हो; तो सव प्रहो से बली हो कर रइता है । 
ब.ष राशिका फल--व.ष राशिमें जन्म होने.. पर 
कमनोय मूर्तिं, टेढ़ी चालवाला, ऊरु और बदन मोटा; 
(पृष्ठ, सुल और पाश्व देशमें चिहविशिष्ट, दाता, क्लेश 
सद्दनेवाला, प्रभु, ककुत्‌ अर्थात्‌ गरदनका निचला हिस्सा 


-ऊ चा, कन्यासन्ततिवांला, शलेप्म प्रकृतिका, प्रथमात्रस्थामें 
धन, ब'धु और सन्ठतिहोन, सोभाग्ययुक्त, क्षम शोल, 


दी्तान्नि-सम्पन्न, प्रमदाप्रिय, . स्थिरमित्रवाला, 
और अम्त्य उञ्नमें सुखो होता है। ( इुददजातक ) 
कोष्ठोप्रदोपके मतसे व,षराशिमें जन्म होनेसे उत्तम. 
. स्थूलजघन और कपोलयुक्त, प्रशान्त चक्ष, कम बोलने 
चाला, पविल्ल, अत्यन्त दक्ष, मनोहर देइबाला,. सुखी, 
देव, द्विज और गुदभक्त, श्रेष्मवातप्रकृति, केशका अम्र- 
आग भो शुम्र। कुटिल और रोमयुक्त द्वोता है। यही 
राशिका साधारण फळ है। इसके सिवा इस राशिमें 
रचि आदि.श्रोके रहने पर उसका फळ. भिन्नरूप दो 
ज्ञाता है । 
चूषळम्न-वृषळग्नमें जन्म होने पर गाल, दो उ और 
नासिका ,मोटो होतो हे, लार चौडा, अत्यन्त बात 
जेष्म प्रकृति, त्यागशील, अधिक खचे करनेवाला, अल्प 
पुल्वाळा और अधिक संख्यक कन्यायुक्त, पितामातांको 
कष्टदायक, . घनभागो, सब अऊनेमें आसक्त. और 
सर्वदा आत्मीय इन्ता द्वोता है। धृषळग्नजात पुरुष 
अस्र.या पशु द्वारा अथवा अन्य स्थानमें देदभ्नम, जळमें 
इव कर या शूल, पर्यटन, निरशन, चौपाथे जानवर या 
बलवान मनुष्य द्वारा सुत्युसुलमें पतित होता है । 
वृषळग्नके परिमाण ४।४६।५०, ( चार दण्ड, ड चास 


मध्य 


पल, और पचास विपल), दोरा, २२४५५ बिपळ, द्र क्काण 


-¬१।३६।३६।४०, नवांश ०।३२।१२।१३।३३, 'ढादशांश-- 
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स्थूळ शरीर, द्वितीय हारामे जन्म होनेसे स्थूल और दीर्य 
शरीर; उदार प्रकृति और करिदेश ( कमर ) मनोहर 
होता है। 

चुषके प्रथम दर काणमें जन्म दोनेखे पानभोज्नप्रिय, 
नारीबियोगसन्तापयुक्त, स्रोकर्माचुसारी, चस्रालङ्कारयुक्त, 
द्वितीय ट्र काणमें जन्म दोनेसे अति धनो, वन्धुयुक्त, 
भोक्ता, भूषणरत, बलवान्‌, स्थिरप्रकृति; मनखी, लाभो 
और स्रीप्रिय तृतोय द्र क्काणमे चतुर, अदपआग्ययुक्त 
और मलिन होता है । 

लग्न और राशि दोनों यदि एक दे, ते मिश्रित रूपमें 
जातकके : शुभाशुभ फल निणींत होते है । लग्न, 
राशि या. रबि आदि प्रदका अवस्थान और उनको दृष्टिके 
सम्वन्धमें+-इन सबोका मिलित रूपसे फल निर्देश 
करना दता दै। ( चुहञ्जातक- ओर केष्टोप्र०) इस 
राशिका आकार बुष ( वेळ )को तरह है, इसोडिये 
इसका नाम वृष पड़ा है। : 

४ चार प्रकारके पुरुषेंमें एक पुरुष । बढुगुणशाली 
और बहुत तरहसे रतिव घमें अभिज्ञनत, शरीर, सुन्दर देद, 
और सत्यवादो--श्न गुणोंघाला पुरुषका नाम वृष हैः। 
इस पुरुषको श्धुनी नारो बहुत प्रिय होती है। 

( रतिमञ्जरी ) 

७ ग्यारहवे मन्वन्तरके इन्द्र | ( गरुडपुराण ८७ अ० ) 
कामान्‌ वषतीति वृष-क। ६ धर्म, वृषरूपी चतुष्पाद 
धर्म। ७ श्टड्रो। यह शब्द उत्तर पदस्थ होनेसे 
श्र छ्ठार्थावाचक होता है । ८ सूषिक, चूहा । ६ शुक्रल। 
१० वास्तुस्थानसेद्‌ | ( मे.दनो० ) ११ वासक, अड्सा। 
( विश्व ) १२ ओङष्ण । १३ शत्रु | १४ काम । १५.बल- 
वान्‌। १६ वृषभ नाम्रकी-ओषध्र । १७ पति । १८ नदो 
भल्लातक, नदोमे दोनेचाळा भिळाबां । १६ गोधूम, गेहूं । 
२० चासामूछ, घमासेको जड । २१ बह, मारका पख! 


वृषक ( स ० पु० ). १ वृष, सांड । गान्धारराजके एक 


लभ्नका उक्त परिमाण स्थूळ और लग्न स्फुर द्वारा | पुलका नाम । २ सामभेद्‌। इष देलो। र 
सूच्म दोतां दे । इन सब दोरा द्र काण प्रभुतिका फळ भो | व,षकूणों ( स खो० ) १ सुदर्शन नामको लत्ता । २ एक 


भिन्न रूपका होता हे । 


प्रकारको विधारा 


चृषलर्नके प्रथम.. होरामें जन्म दोनेसे उन्नत्त शरोर; | इधकर्मा ( स'० लि० ) घर्मकर्ता । च स 
चक्षुः ललार और - वक्षःस्थल _चोड़ी; 'दास्मिक' ।दृधका"संरु खी00)५एक प्राचीन नदीका नाम। ' ` | 


v=. 


वृषकाम ( सं० लि० ) १ घर्मकाम । २ जो वृषको कामना 
करे | - 
, जुषक्कत ( सं० शि० ) वृषयुक्त । 
वृषकेतन ( सं० लि० ) उषध्वज । 
वृषकेतु--१ वृषध्वज, शिव । २ कर्णके एक पुलका नाम । 
पृषक्रतु ( सं० लि० ) वर्षा करनेवाले। इन्द्र । (शक ५।२६।६) 
पृषखादि ( सं० लि० ) १ सोमपायी, वद जो सोमपान 
करता हो । २ इन्द्र जिसके अस्त्र खरूप दै । 
(क्‌ १।६४।१० सायण ) 
बृषगण ( स'० पु० ) एक ऋषिससूहंकरा नाम | 
( ऋक_ ६1६७८) 
घुषगन्धा (सं० स्री) १ ककद्दी या क घी नामका पौधा । 
२ अतिबला, एक प्रकारको विधारा। | 
वषगन्थिका ( सं० स्त्री०.) इघगन्ा देखो । | 
चषचक्र ( सं० की० ) घषाकारं चक्र । कुषिकर्माक्त 
व षाकारचक्रचिशेष । 
प्रतिमूत्ति अङ्कित कर उसका सुल, आँख, कान, शीष | 
सींग और स्कन्धदैशमें यथाक्रम: कृत्तिकादि दो दो | 
नक्षत्र रखे जाते है । पोछे उसकी पीठमें स्वाती, विशाखा, | 
और अनुराधा ; पू छमें ज्येष्ठा और मूळा, प्रत्येक पाद- | 
में पूर्वाषाढा तक यथाक्रमसे दो दो कर अभिजित्‌ सहित | 
उत्तरभादपद्‌ तक आठ और उसके उदूरमें रेवतो, अश्विनो 


और भरणी ; इन सब नक्षत्रोको यथायथ रुशानमें रख | 


कर उससे हलप्रवाह और वीक वपनादि काय्यंके फलका 
शुभाशुभ निर्णय किया जाता हे। अर्थात्‌ अङ्कित व,षके 
सुखविन्यर्त नक्षलमें चन्द्रके अवस्थान कामें हल: 
-प्रवहनादि करनेसे कायेकी हानि, नेतस्थ नक्षतमे चन्द्रके 
अवस्थानमें ये सब कर्म करनेसे सुख, कण स्थित नक्षलमें 
चद्रकी अवस्थिति कामें भिक्षा और भ्रमण ; शोष में 
शति ¡ श्टङ्गस्थमै सौख्य ; कार्यकालमे' स्कन्धदेशस्थ 


नक्षलमे' कष्ट ; पू'छमें मङ्गल ; पादमें भ्रमण; चन्द्र रहनेसे 


शुभ, पृष्ठस्थित नक्षत्रमें कष्ट, पू'छमें कुशल; पांदमें भ्रमण. 
और उद्रदेशचिन्यरत नक्षत्रम चन्द्र रहते समयं काये 
करनेसे सुख होता है । ( ज्योतिस्तत्व ) ` 


सरवाचयवयुक्त . एक वषको | 


हषकाम--हपरवसु 


व षजूति ( स'० लि० ) वषणगमन, वर्णणकी गति | 

व.षण ( स'० पु० ) अण्डकेष, रक्त, मांस; कफ और मेदके 
सार अ'शसे वांयुके संयेगसे इसको उत्पत्ति है । 

`. ( सुश्रुत ) 
गरुड्पुराणमें लिखा है,--एक ब,षण व्यक्ति अत्यन्त 

- दुःखी होता. हे। जिसके दोनों अण्डकोष परस्पर समान 

.होंगे, बद्दी .ध्यक्ति राजा हॉगा। काष दानां. असमान 
हेनिसे मनुष्य ज्ञीचपल होता दै। जिस मञुष्यके दोनों 
अण्डकोष लम्बे भावसे स्थित: रहते है, ब्द अडपायु और 
निद्ध न समका जाता है। '.: ` 

ब,षणकच्छू ( स'० स्त्री०) व,.षणस्य कच्छ:-। क्षद्रराग 
विशेष । स्नान अथवा पीसी हुई कच्ची हल्दी आदिको 
मालिशसे शरोर हा मळ साफ न करनेखे यदि बह मळ 
सुष्कदेशमे जम ज्ञाता है, ता वद्द'स्थान अत्यन्त स्वेदयुक्त 
और छिक्न होता तथा वहाँ खाज उत्पन्न हो ऋमसे उससे 
स्फांट या फु सियां और उनसे -पीच'या सवाद निकलने 
छगता है.। रहोष्मा और -रक्तंके प्रकोपवशतः रागीके ये 
सव रक्षण दिखाई देनेसे उसीको व.षणकच्छु या 
च,षणकच्छू कहते हैं.। 

चिकित्सा-- हिराकस (कसीसा), गोरोचन, तु तिया 

हरताळ और रसाञ्जन, काँजीके साथ पौस कर प्रलेप 
करनेसे अथवा बेरका छिलका, संघा नमकके साथ पीस 

“कर लेप करनेसे ` अहिपूतनक और. ' व;षणकच्छु . रागकी 
शान्ति हातो है। सजेरस, मोथा; कुट, से घा नमक, 
सादी सरसों उत्तमरूपसे पीस कर उबरन छगानेसे 
व षणकच्छु रोगकी समाति होती है। तु तिया या जळी 
मिट्टी अथवा खपड़ को चूण कर घिसनेसे भो यह रोग 
दुर हाता-हे । - 

घषणाभ्व ( स० पु० ) १ इन्द्रका घोडा । २ पक स्वनाम 
ख्यात राजाका नांम। - ( ऋक १५१।१३-) ( लिं० 

३ सेचनसमर्थ अभ्वयुक्त, जा घोडा: सिचन फार्य्यमे 
निपुण हा ' (ऋक_<८1२०१० ) | 

व.षण्वत्‌ ( स'० लि०) सेचनकर्त्तायुक्त, सेचनकारी समः 
न्वित। 


व,षच्युत ( सं० लि०) सेमदात्ता । ऋत्विक ५ रिऽ || (0 छो०) १ इन्द्रका घन । (लि०) २ बर्षेण 


स्तुत | 


कर्ता ।. - ( ऋक _२।७१।८ ) 


वृषत्व--चृषभ . 


व,षत्व ( सं० क्वो०) सेचनसामर्थ्या । ( ऋक १।५४।२) 
च,षदंशक ( स'० पु० ) .ब,ष-दनश अच वा ण्बुळ्‌। जा 

. चष अर्थात्‌; चूहेका दशन करे, बिल्ली । 

च,षदख्जि( स'° लि०) वर्षणकारी पदार्था द्वारा जञा 
सिञ्चन करे । रर 

व,षदन्त ( स'० ल्रि०) व,षस्य सूषिकस्य दन्त इव द ते 
यरूप। जिसके दांत चूहेके दाँतकी तरद हौं । 

व,षदर्म ( स'पु० ) १ काशोराजके पक पुक्षा नाम । 
२ शिविके पक पुलका-नाम । ३ थोक्कष्णका एक नाम । 

ब,षदेवा ( स ० स्रो०) वसुदेवकी एक पत्नोका नाम । 

( वायुपुराण ) 

व षढ्णु ( स'० पु०) पक रांजपुलका नाम । 

च,षह्वीप ( स'० पु० ) देशभेद । 

घ षधूत ( स'० लि०) प्रस्तर द्वारा अभियुत । 

च,षध्चञ्ञ (स'० पु०) वषो व,षभो सूषिका धर्मो वा 
ध्वजे! चिह्' यस्य । 
ज्ञा पुण्यवान. हो, युण्यात्मा । ४ एक राजपुलका नाम । 
५ एक पर्डातका नाम! ६ तांलिक म ल-रचयितासेद 
ल्लियां टाप । व.षध्वज्ञा, दुर्गा । 0 

पृषध्चाङक्षा (सं० स्त्री०) नागरमोथा । 

वृषन्‌ ( स'० पु०) ब,ष-कनिन्‌, ( युव वृषीति) उण 
११५६ ) १ इन्द्र। २कर्ण। ३ वेद्नाज्ञान अथवा 
उससे उत्पन्न अचेतनता। 8 व,.ष। ५ अभ्व। 
६ विष्णु। ७ व,क्ष। उ 

वृषनाभि ( स'० तलि० ) वर्षणक्षम नामि अर्थात्‌ चक्र 
छिद्रयुक्त, जिसे . नांभि या चक्रच्छिद्रको वर्षणयोग्यता 
है । 

पुषनामा ( स'० क्की०) वषण और नमन अर्थात्‌ नत या 
अधोगति होना । . ( ऋक्‌ ६६७५४ ) 

चुषनाशन (स'० पु०) वृषान्‌ सूषिकान्‌ नाशयति नश- 
णिच्‌ ्पु। १ विडङ्ग, वायविडङ्ग । २ श्रीकृष्ण, अरिष्ट 

रूपी वषर श्रोकृष्णने नाश . किया. था; इससे भगवान्‌ 
व.षनाशन कहे जाते हैं । 


च.षन्तम ( स'० लि० ) अत्मन्तवर्षणकारी । 


१ शिव। २ गणेश। ३ वह | 


ड 


घ,षपति ( स'० प० ) व.वस्थ पतिः | 
ऽ्वजभङ्क। २ शिव, महादेव । 

च षपल्िका ( स'० ख्री० ) वस्मांतो, छागळांली यामकों 
ओषधि जो विधाराकां एक .मेद्‌ दै । 

ब,षपत्नो ( स'० स्री० ) वह जिसके पतिमें वर्षण करनेको 
क्षमता है । 

च,षपर्णिका ( स“० स्रो० ) भारङ्गी, ब्राह्मणयष्टिका 

च.षवणीं ( स० स्त्रो०) घ,षस्य पर्ण इव पर्णमस्याः । 
१ आखुपणों, सूसाकानी। २ पुरातिका वक्ष । ३ छृष्ण- 
दन्ती | | 

च,षपर्वन्‌ ( स'० पु०) व.घे पव उत्सवो यस्य । १ शिव, 
महादेव । २ दैत्यका नाम । “३ एक वक्षका नाम । 
४ केशर, कसेरू । ५ विष्णु का एक नाम । ६ एक राज्ञाका 
नाम । ७ संगरा। ८ एक प्रकारका तूण | 

व.षपाण ( स ० की० ) परिसेचनक्षम पदार्थोका पाने, 
जा पदार्थ सेचन कायमें समर्थ है उसका पान | 

( ऋक्‌ १५१1१२ ) 

ब,षपाणि ( स'० लि० ) वषा सेचनसमर्थाः पाणिर्यास्य | 

जिसका हाथ परिसेचन कार्यमे निपुण है । 
| ( ऋक्‌ ६७५७) ` 
ब.षप्रभर्गन, (स० श्रि० ) वर्षणशीछके प्रह्ता । 
( ऋक ५।३२।४ ) 

च. षप्रयावन्‌ ( स० लि० ) जिसमें सेचन और गमनकर्चो 
हा। ( ऋक ७२०६ ) 

च. षप्रिय ( स'० पु० ) विष्णु । 

घषभ (स ० पु०) व षःअभच_ ( अृपिइषिम्यां कित्‌ | डण्‌ 


१ षण्ढे, छोव॑ 


_ ११२३१) चष, बेळ, वद्‌, सांढ। २ योर, बहादुर, 


श्रेष्ठ! ३ साहित्यमें वेदमा रीतिका एक भेद 
४ आदिजिन । ५ कर्णछिद्र, कानका उेद्‌।' ६ ऋषभ 
नामकी ओषधि। ७ विष्णु। ८ चार तरहके पुरुषोंमें 
एक पुरुष, जिसके लिये संलिनो खरी उपयुक्त कंदी गई 
है। दष शब्दमें बिशेष देखो । 

स्त्रियां ङोष व.षभी। ६ विधवा ख्री। १० कर्ण- 
शष्कुली, कानके भोतरका वह सूक्ष्म चमडा जिस पर 
शब्दका रक्कर लगता और उससे वर्णशान होता है। 


०टअ्ुकस १०९४) £०९" हीधीकां कर्त” १२ औषध। १३ द्रष्यविशेष । 
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१४ ऋषस । १५ अष्टावि'श मुद्दूर्य भेद । १६ एक असुर? ! नाम पद्मावती था। यह नारयण कें अ शसम्भूत तथा 
का नॉम। विष्णुने इसको मारा था। १७ दशवे जातिस्मर तथा श्रोराधिकाके पिता थे । 

मडके पक पुत्रका नाम। १८ पक योद्धा । १६ कुशाग्रके , ( अरह्मवे ० भ्रीकृष्णज० ख० १७,१०७,१३१ ) 
एक पुनका नाम । २० अवसपि णीके १ला अईत्‌ । | व,षभाचुपुरबरजमण्डळके अन्तर्गत एक प्राम । संकेत- 
२१ गिरित्र्जके अन्तर्गत पक पर्णत। २२ कार्चवीर्यके ' ग्रामसे पक कोस पर यह अत्रस्थित दे । 

पुत्रका नाम। २३ मदाभद्र सरोवरके उत्तरस्थ पक | च,वभाचुनन्दिनो ( स'० खरो०) श्रोराधिका । 


पर्डात । यह रुद्रक्षेत्रके नामसे पूजित है. । | ब,षभाचुखुता सं० स्री०) ब,षमाचुको पुलो भ्रोराधिकां । 
( क्षिङ्गपुराण ४९1५४ ) | व,षभासा (स० ख्री० ) व,ष्णा इद्रेण भासते भाख-अच्‌ 
व.षमकेतु ( स'० पु० ) शिव ¦ ः | वतष्टाप्‌। अमरावती | 


ब षभगति ( स'० पु०) व,षभेण गतियास्य । . १ शिव, | च षसेक्षण (सं० पु०) व,षभो वेदः ईक्षणं ज्ञापको यस्य | वेद 
महादेव | २ वह सबारो जो यैलके द्वारा खो'चो जाती | दी जिसका शापक है, विष्णु । .. 
है । | ` | व,षणस्‌ (स ० लि०) कांमाभिवर्ष कमनस्क. जिसका मन 
व.षभचरित (स'० लि० ) ज्यांतिषशास्त्रोकत दोषविशेष । कामाभिवर्ष ण करे। (शक १६२४ ) | 
जन्म राशिसे बारहवीं राशिमें चन्द्रके अवस्थान कालमें  &षमण्यु ( सं० लि०) जो अभिमत वर्णणके लिये मान्य 
जीवको यद्द कष्ट होता है अर्थात्‌ व्ययके साथ जीव उस | करे। ( शक्‌ ११२१२) .. 
समय उन सब दोषपूर्ण काय्योंको करता है। 7 | चृषसूळ ( सं० झो० ) वासकसू, सः जड 
अ ( बृहतस० १०४१० ) | व.षय ( सं० पु० ) व, कयन्‌ व,होः घुगठुकी च। ( उण 
व,षभतोर्थ--पक प्राचीन तीर्थका नाम । ब,षभतीथ | 2212 डा ज सन! थे 
माहात्म्य और व.षमादिमाहात्म्यमँ इसका परिचय | जावु / 31० कि») सन शरारी; ज सन पेसा शब्द 
दिया गया है। 0 ness) 
व,षरथ ( सं० लि०) वर्षणकारक रथयुक्त, जिसको 
वर्षणक्रारक रथमे' जुता गया हो । ( ऋक, १७३२ ) 
व,षमध्त्रज ( स० पु०) व,षभः ध्त्रजो वाहनं यस्य!  बषरचि ( सं० पु०.) इषभानु देखो । 


१ शिव । (रघु २३६) स्त्रियां टांप्‌ । व.षभध्वजा | २ व.ह- | ब.षरशिमि ( सं० लि०) जिसको रश्मि अर्थात्‌ प्रप्नहरज्ज 
दन्ती ब.क्ष, वडी द'ती। ३ एक पर्वतका नाम | ४ शिव- | कामाभिवर्णणकारी हो । 
का वाइन | 


व,षमपल्लव ( सं० पु० ) अडू सका वक्ष । 


व,षभत्व (सं० क्लो०) वृषभका भाव या धर्म, वषमता! | 


व्‌ षराजक तन ( सं० पु० ) व.घको तन, शिव । 
| व.षक्षन ( स'० पु० ) शिव, महद्दादेव । 
वृषमवीथि (सं० खरी) सूय्यांको विधियोमें एक वीथिका | वषल ( स० पु०) ब,.ष-कलच्‌ व.षादिस्यश्‍चित्‌ ( उण. 
नाम। वीयि शब्द देखो | ११०८) १ शूद्र २ गुञ्जन अर्थात्‌ शालगम, 
व.षभस्वामी ( सं० पु०) इक्ष्वाकुवंशीय राजपुत्रभेद्‌ । गज़रा। ३ घोटक, घोडा, अश्व) ४.सप्नार चन्द्रशुंस- 
: चुषभसेन--जैनभेद । का एक नाम । दष धर्म छुनातीति। ५ अधार्मिक, 
वृषभा--एक प्राचीन नदीका नाम । पाप या दुष्कर्म करनेवाळा । मजुका कहना है, कि जो 


चृषमाक्ष ( सं० पु०) बिष्णु, . | वृष अर्थात्‌ .कामवर्षो घमको अळं अर्थात्‌ व्यथं या 
वुषभाक्षी,( सं० ख्री० ) इन्द्रवारणी लता, ग्वाळककड़ो। | निरर्थक करता है, उसको देवता लोग (वृष + अलं = वूषलं) 
द्षमाङ्क ( बे छ ३० ) शिव - (0-0. Jangamwadi Math Collectipn. "पल कहते है ।. ( मु पां १३ ) 


च.पभानु ( सं० पु० ) सुरभानके पुल । इनकी माताका| वूषलक ( स० पु० ) चुषळ एव वृषल सथ कन्‌। पृषल। 
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ब षलूच्मन ( सं० पु०) वुषो वृषभः सं एव लक्ष्म चिह | व.षळाचन ( सं० पु० ) व,षस्य ळोंचने इव ले चने यस्य । 
यम्य । व.षलाँछन, मद्दादेव, जिनक्रो यूष पर देख | १ चुद्दा। २ व.षके नेल, बैलको आँख | 
कर पहचाना जाये । व.षचत्‌ ( सं० पु० ) एक पर्वतका नाम | 

व.षडता ( सं० ज्जी० ) ब,षलका भाव याँ धर्म । व.षचासी ( सं० पु०) केरलदेशके व,षदर्डत पर वसने- 

व.षलत्व ( सं० को ० ) व,षळता । .| बाले, शिवजी । २ शङ्कर | 

बषलाङडन (स'० पु० ) मद्दादैव, व,षमाडु । ` च षवांद ( सं० लि० ) वयारोहों। 

ब.षळात्मज (सं० पु०) शुद्रोदुभव, शूद्रजात । २ अधार्मि- | व,षजराहइन (सं० लिं०) वचो वाहन यस्य | १ शिव, महा- 
कोत्पन्ञ, पापीष्ठज । देवज्ञी | २ व,घरूपवाहन अर्थात्‌ यान । 

च,षळी ( सं० स्रो०) १ अवि वाहितां रजःखळा कन्या, | व षवोभत्स ( सं० पु० ) एक प्रकारकी कॉछ या केवांच | 
जिस कन्याका विवाह न हुआ हो पर रजखला हो | च षव ष ( सं० झछो० ) पक प्रकारका साम | 

चुकी हॉ । अलि और कश्यपका कहना है, कि पिताके | च.षव्रत ( सं० लि० ) व षकर्मा, वर्षणकारी । 

घर अविवाहिता अवस्थामे जा कन्या रज्ञादर्शन करती | ( ऋक ६।६२।११ ) 
है, यह बूषळों कहो जाती है। ऐसी कन्याके पिता | वंषबात ( संर लि० ) सेचनसमर्थो, जो सेचन करनेमें 
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ड्र | 
पातकी होता है और उसको भ्रू णहत्याका दोष लगता | समर्थ हो। ( ऋक १८५४) द्ध ड 
है। ( उद्दाइतत्व ) २ बह स्रो जा अपने पतिको त्याग | व,षशत्र, ( सं० पु० ) १ विष्ण। २ व,षका शत्रु । द eg 
दूसरे पुरुषसे प्रेम करती हा । काशीलण्डमें लिला है, | दृषशिप्र ( सं० पु० ) वैदिककालका पक असुर। ` ॐ ड द 
कि केवल शाद्रोके! ही व.षली नहीं कहते, बरं चाहे जिस | बषशोल ( सं० लि० ) यृषळ । ( निरुक्त ३।१६ ) दुद स्व 
वर्णको हो, जिसने अपने पतिको त्याग दूसरे पुरुषका | बृषशुष्ण ( स० पु० ) बातावत महर्षिके अपत्य । | = न 
प्रेमी बनाया, वह व.षळी कही जायगी । | चषशुष्म (स'० लि०) १ चृषको तरद बलशाली, वरूवानें८3 2 
"वृषं या परित्यज्य परुषे वृषायत | ' . के शोषणकारो। २ पक प्राचीन क्रषिक्का नाम, जो जलु:= £5 
वृषक्षी सा हि विज्ञेया न शाद्री बृषळी भवेत्‌ ॥” कर्णके पोते थे । ( ऐतरेयब्रा० ` ५।२९ ) कत” 
| | { काशीखण्ड ! | वृषयण्ड (स'० पु०) एक ऋषिका नाम। ( प्रवराध्याय ) 
३ शूद्रा । ४ व्‌ षळ जातियां स्त्री अर्थात्‌ अधार्मिका, | व,षसव ( स'० पु०) वद जिसने यज्ञ करनेके लिये मंगल 
पापिष्ठा, या दुष्कर्म करनेवाली स्त्री । ५ नीचकी स्त्री। | स्नान किया हों। ( ऋक १०1४२८ ) 
६ ऋतुमती स्त्री । ७ मृतसन्तानप्रसवकारिणो, वह स्त्री | वेषसार (स'० १०) १ शुक्कवर, सफेद धड़ । २ देवकुम्मी, 
जा मरी हुई सन्तान उत्पन्न करती हो । बड़ा गूमा । ; 
बषलोपति ( खं० पु० ) ब,षलो कन्याका विवाह करने | वृषसाहया (स० स्त्री०) पक प्राचीन नदीका नाम 
बाळा, वह जिसने व.षली कन्याका विवाह किया हो । | जिसका उछ ख महाभारतमें मिलता है । 
बबली कन्यांका विवाह करनेवाला शांस्राचुसार | वृषसाहा ( स'० स्री० ) पक नदीका नास । ब 


श्रोद्धादि कमों के अधिकारी नही' होता । अपनो जाति | व,षसुक्को ( स'० पु०) भ्रगरोळ नामका कोड़ा, वृष 
में वह पंक्तिमें भोजन करनेका अनधिक रो होता है। | श्शङ्िन्‌। | 
( उद्वाइतस्व ) | वृषसेन ( स'० पुऽ ) १ कणैके पुलका नात । २ सह्याद्रि 
बह्मवैवर्रपुराणमें लिखा है, कि. ब्राह्मण यदि शूद्रा | वर्णित एक राजा । (सह्याद्रि ३४६) 
स्त्रीसे सहवास करे, ते उसके मी वषलीपति कहते | वषस्कन्ध ( स'० पु० ) वषस्य स्कन्ध इव स्कन्थो 


हैं । १ जिसका क घा बोलके कंधेके समान हो । 
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५२ चुवस्यन्तो -वृषोत्सर 
दुषस्यन्तो ( स 3 खी० ) १ अतिशय कासुको २ शुकः | चाद्रि ( स्‌ ० पुश ) एक पर्वतका ना? जाँ करलदेशमें 
शिम्दी | ३ दुषार्थिंनो गाय। । है। 


च पान्तक ( स'० पु०) व,यस्या खुरस्यान्ति हः | विष्णु ! 
च.पामिख ( स'० पु०) मद्दाभारतोंक्त एक ब्राह्मण । 

| ब यामोडिनी ( स'० खो० . पति अचुरागिणी | 

( स० पु० ) १ शिव! गारया नामको 


वुषा (स ० खली?) १ छघुसूपिकपणीं नामकी लता, 
सूसाकानों, आखुकणों। २ द्रवच्ती, वड़ो दन्ती। 
प्रण्ड वृक्षकी तरद इसके पत्ते ओर साख दोते दैं। 
३ अश्वगन्धा, असगंघ। ४ महांज्योतिष्मतो 
लता । ५ शुक्रशिम्वो, कपिकच्छु 1 ६ गौ, गाय | 

चुषाकपायी ( स० खी०) चुपाकपेः विष्णोः शिवस्य 
अग्नेरिन्द्रस्य वा भार्य्या। १ लक्ष्मी) २ गारो! 
३ स्वाहा । ४शचो, इन्द्राणी। ५ ज्ञोवन्यो, डोडो | 
६ शतावर | 

घ॒पांकपि ( स'० पु०) वष; कपिरस्येति अन्येयामपोति 
दीर्घः ( उण ४1१४३ उल्ल्वलदत्त ) १ विष्णु! २ शिव | 
३ अग्नि। 8 इन्द्र। ५सूर्य्या। 

घषाकार ( स ० पु०) उइद, माष | 

चपाकृति ( स'० त्रि ) विष्ण। ( भारत १३।१४६।२५ ) 
वपाक्ष (स'० पु०) १ विष्णु २ वह जिसको बुषको तरह 
आंख हो । 

त्रषाख्य ( स'० पुऽ ) वृष नाप्रका ऐन्द्रजालिक । 

घुषायिर ( स'० पु० ) एक ऋषिका नाम । बार्षगिर देखो । 
चूषाडु { स'० पु० ) वृषोऽङ्कोऽस्य। १ शिव। २ साचु। | 
३ पानीका भिळावां। ४ हिजडा, नामर्द । ५ धामिक 
मञुष्य । 

वृषाङ्कज ( स ० पु० ) डमरू | 


नामको दप्रायण 
चिड़िया । 
व,घायुच ( स'० लि० ) संचनसमर्थ घीरके साथ युद्ध 
करनेवाला । ( ऋक १।३३।६ ) 
ब,षारणो ( स० ख्री० ) गङ्गा | 
व,पारच ( स'० पु०) १ कक श शब्दकारो, जिसके मु हसे 
कर्कश शब्द निकलता है। २ निंगुर, निल्ली आदि । 
( ऋकू १०।१४६।२ ) 
ब,पाशीळ ( स० लि०) व.पळ । ( निदक्त ३१६) 
ब,षाश्रिता (स० रन्री० ) गङ्गा । ( क!शीखण्ड २६।१२७ ) 
' बपाहार ( ख'० पु०) ब,षा मूषिकः आहारो यस्थ । 
बिल्ली । ( हारावली ) 
व.षादी ( सं० पु० ) च.षाहिन्‌, विष्णु । 
ब,पिन्‌ (सं० पु०) मयूर । 
व.षिमन्‌ ( सं० यु०) व,ष-इमनिच्‌। (पा ५।१।१२२ ) 
घ,षका भाच या घर्ग । 
| ब,षो ( सं० ख्री० ) त्रतियोंके कुश आदिके वने आसन | 
| चेन्द्र ( सं० पु०) १ साँड। २ नन्दी | 
वृषोट्सगे ( स'० पु० ) वृषस्य उत्सर्ग: | व,षट्याग, सांड 


( का० ख० २९।११२ ) 


वृषाञ्चन (सर ० पु०) बृषेण अञ्चति गच्छतीति अन्‌च ल्यु । | 


शिव | 


वुपाणक ( स ० पु०) १ शिव! २ शिवके अनुचरका | 


नाम । 

बृषाणी ( स'० पु०) ऋषभक नामको ओषधि जो अए- 
वर्गमें है! 

च,घाणड ( स० पु० ) एक अछुरका नाप्र । 


- वृषादनी ( स ० स्री० ) इन्द्रवारुणी, इनारू । 


वृषादर्भ ( स'० पु० ) यदुव शीय शिविके पुत्र । 
घ,षादभिः ( स'० पु० ) शिबिकां पुत्र । 
व.पादित्य (स'० पु०) वष राशिके 
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_ संक्रान्तिके सूर्य । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


|. भो वृषोत्ग . किया जञा सकता है । 


दागना । सुत व्यक्तिके उद्द शने उसके पुल आदि व्यक्तियों 
द्वारा शास्त्रॉक्त विधिपूर्वक साँड़ दाग कर छोड़ना । प्र तके 
उद्देशसे अशौचान्तमे दूसरे दिन अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको ११ 
दिन पर, क्षत्रियोंको. १३ दिन, चैश्योंको १६ और शूद्रॉको 
३१ दिन पर यह वृषोत्सर्ग करना चाहिये। जिस प्र तके 
उद्द शसे बृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्र तत्वसे विमुक्त 
दो स्वर्ग रामन करता है, इसलिये पुत्रको वषोत्सर्ग 
ज्ञरूर करना चाहिये । अशोचान्तके दूसरे दिनके बाद 
हसके सम्वन्ध में 
यही नियम है, कि प्रथम करप अशोचान्तके दूसरे दिन 
यदि किसो तरह यह कायं न हो सके, तो तीसरे पक्षमें, 
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महोने तथा सपिएडीकरणके दिन च.षोत्सग किया 


_ वृषोत्सग . ३ 


जा सकता है। सपिए्डीकरणके बाद फिर कभी व.षो- कन्या उक्त चार दिनके भोतर चचोत्सर्ग . कर 
त्सर्ग नहीं हो सकता । सकतो है, इसके वाद नदी' । किन्तु इन चार दिनोंके 
अशौचान्तके दूसरे दिन जिस प्रे तके उद्द शले व,षो- भीतर यदि किसो दिन बह ऋतुमती या अशौचापगम हो 
त्सर्ग नही' क्रिया गया, उसके उद्देशसे सेकड़ों भाद्ध | जाय ता वद्द जिस दिन अशौचका अन्त हा, उस दिनके 
करनेसे उसकी मुक्ति नहो' होती । अर्थात्‌ जिस प्रोतके | वादवाळे दिनको कर सकतो हे। इस दिन वह यदि 
उद्दे शसे ब,षोत्सर्ग नही' किया जाता, उसको प्रेतळोक- | व,षो्सर्ग किसी तरह न कर सके ता वद फिर डस 
फी गति होतो है। सुतरां उसकी मुक्ति नहो' दै। | प्रतके छिथे घचोर्सर्ग करनेको अधिकारिणी .न रह 
केवल च षोत्सर्गसे ही मुक्ति और स्वर्गागति प्राप्त होतो | जायगो । 
हें । र प्रेतके उदेशके सिवा भो व.घोत्सर्ग किया जा. 
पिताके एकसे अधिक लड़के हों, उनमें यदि पकने | सकता है। कात्तिकी पौर्णमासी और रैवतो आदि 
श्राद्ध किया, तो केवळ यह श्राद्ध करनेवाला लड़का ही | नक्षत्रोमे ऐसे व.घेत्सर्ग करनेका विधान दै । इस बघे 
ब,षोत्सर्गका अधिकारी महो; वाकी सभी छड़क वषो | टसर्गमें पृद्धिश्वाद्ध करना द्वोगा। किस्तु प्रतोदं शसे 
स्सर्ग कार्थ कर सकते हे.। और तो क्या, पुली भो इस | बृषोत्सर्ग करनेमें व, द्विश्राद्ध करनेको जरूरत नही । 
कार्यको कर सकती है। किन्तु विशेषता यह दै कि जव | चू चेत्सर्गम्ें चार चत्सतरी (बछिया) के साथ घ;घो- 
ळन्याका व.चोत्सर्ग करना हे! तो वह केवळ अशो चान्त- । त्सर्ग करना होता है। वत्सतरी और घ,षका लक्षण 
के दूसरे दिनको ही कर सकती है; इसके वाद्‌ नही । । निर्दिष्ट है। इसके अनुसार लक्षणाक्रान्त चष और 
जैसे छडके तोन पक्ष पर, छः मास या संपिण्डीकरणके | सुलक्षणा बत्सतरीके स थ वचोट्सर्ग करना चाहिये । 
दिन व.घोत्सर्ग कर सकते हैं, वैसे कन्यां नदी कर | जिस बू या बैलके किसो झङ्गमें दोष न हो अर्थात्‌ ज्ञा 
सकती । अङ्गहीन नदी' हो और बह जीववत्सा और -पयस्विनो 
पुलके सम्बन्धमें पूर्वोक्त नियम लागू होता है। यद । गायकी सन्तान हो और जे बेल एक या दे अङ्गका हा 
भी वांत है, कि सभो प्रतोंके उद्देशसे व.चोत्सग न किया. तथा यूथसे भी ऊ चा, हो, ऐसा बैल हो उत्सर्ग किये जाने 
जाये इसके लिये नियम हैं। जब पतिपुत्रवती ख्रीको | थोग्य है। | 
सत्यु हो, तव व,घोत्सर्गकी आवश्यकता नही । उसके और भो लिखां है, लोग इसीलिये बहुत पुलको 
लिये ब,घेत्सर्गके वदळे चन्दनघेचुकी प्रकिया करनो | कामना करते हैं. कि उनमें काई भी पुल ऐसा निकले 
चाहिये । इसमें भी एक नियम है, जा पतिपुत्रवती | जो गया ज्ञा कर पिण्डदान कर देगा, या गोरी. अर्थात्‌ अष्ट 
स्जी रज्ञःस्राव बन्द दोनेके पहले दी मरे उसीके उद्द शसे | बर्षीया कन्यादान कर देगा तथा नीलव,ष उत्सर्ग करेगा, 


चन्द्नघेचु और जो पतिपुल्रवती रमणी रञजञम्लाव बन्द । जिससे उसको मुक्ति हो जायेगी । 


हो ज्ञानेके बाद अर्थात्‌ व,द्वावस्था. उपस्थित दोने पर | जिस चषका पैर; सुख, पुच्छ सादा और उसका रङ्ग 
मरती है, उसके लिये व,घेटटसर्ग ही उचित है . चन्दन- | लाइक्षारके समान हो, जिसे देहातोमें “सोकना” बेळ 
घेचुकी प्रकिया न होगी । कहते हैं, उसोका नाम चीलवष है । इस तरहका बेल 


पुल ही चन्दनथेजुकी प्रक्रिया कर सकेगा, पुरो बा | यदि उत्सर्ग किया जाये, तो प्रेतको शीघ्र ही सुक्त 
कन्या नदी, किन्तु इन चार दिमोंके भोतर.कन्या पति- | मिळती है; भोजराजकृत युक्तिकलपतरु और मत्स्य- 
पुल्रवती खत स्त्रीके उद्द शसे व.चोत्सर्ग दी करेगी, चन्दन- | पुराणमें वृष और बत्सतरीकी परोक्षाका, बिषय 

घेउ नदी । बषेत्सग तथा चन्दनघेचुक्ता एक हो कुछ | वर्णित है । व 
हाता दै इन देने कर्ग्मांसे प्रे तत्वविमुक्त दो कर स्वर्ग | वषोत्सर्ग करनेके समय पहले चत्सतरो और वृष उलि 
।००स्ित लक्ष -आजल्तार ठीक करता चाहिये). जिस 
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कट प्र वृषोटलगं--वृष्टि 


वत्सतरीको कोई अङ्गदानि न हो, जो जीववत्सा गोसे | बिदाइ स्नानांथा ळय तक कर सूसळ 
उत्पन्न हुई हा, जिसका रङ्ग, खुर और सी'गे' स्निग्ध हों, | जलधारार्थ चमस, भड नि छ, वरण. 
जिसकी आकृति मनोहर हो, जो सौम्या, अरैगिणी, अचु- | वस्न,  त्रह्मावरण, २ हातृवरण, ३ खा ४ सदस्य 
द्धता, ताश्रौष्ठो, रक्तजिहा, विस्तण'जघना हो, वही | और ५ विराटवरण | गापालकवस्त्र, विल्डव,क्षयूप, उप 
वत्सतरी प्रण करनी चाहिये। इस पर यदि षड_- | यूपचतुष्टय। ग्रूपाच्छादन, ब्रह्मदक्षिणार्थ पूर्ण पात्र, 
न्तत!, पाश्चोरुखुन्दर पश्चपृथु. अष्टायता वत्सतरी मिल पञ्चवर्ण गुरिडिका, पञ्चपल्लव, होमका घृत, वालि, चरुका. 
सके, तो और भी उत्तम हो । डर, पृष्ठ, शिर, कुक्षि और | दुग्ध, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, ताघ्रघर, रार आदि | 
श्रोणिद्वय जिसके उन्नत हों वह घडू न्नता कहो जाती | ईन सब द्रव्यांका एकत्र कर घ,घोत्सर्ग करना चाहिये | 
है। सिवा इसके दोनों कान, दोनों नेल और ललाट ये | उक्त वेदांकी पद्धतियोंमे' विशेष विवरण लिखा गया है। 


पांच, सम और आयत तथा पू'छ, सारा और सक थिनी- यज्ञुबं दी और ऋग्वेदी रे'गे'क बा षोत्सर्गकी 
द्य ये चार सम और शिर तथा प्रीवादेश आयत होने पर प्रणाली प्राय! द्दी फक तरहको दद 1 सामान्य सामान्य 
भी उत्तम गाय कही ज्ञाती है । मन्लो का प्रभेद है। यञ्जुव दियो के व,गोत्सर्गमै' ब,पक् 


व,षलक्षण--जिसके कन्धा और ककुत्‌ उन्नत हो, | कर्णमे' समग्र रुद्राध्यांथका पाठ करना होत है। मस्त 
पूछ ओर कम्बल अज्ञ, वेदूर्थामणिकी तरह लो बन, प्रबाठ| मे' भी कही' कही' प्रभेद है। ऋग्वेदियो को व, षोत्सर्ग- 
गर्भको तरह श्टङ्गाप्र, सुदीध और पृथु बाळघियुक्त और | मे सड्डुढप और वरणांदिके वांद पावमानी और पुरुष- 
जितके ६ या ८ दाँत हो, वद बेळ दी उत्तम कहा जाता | सूक्त पाठ करना होता है। पद्धतियोमे' विशेष विवरण 
है। ताप्नरऋपिल या श्वेत, रक्त, कृष्ण, गौर या परवळकहो | देखना चाहिये । | 
तरइका बैल श्राह्मणोंके लिये उत्तम है। उपरोक्त लक्षण- स्वार्थे अर्थात्‌ जब काम्य .व,षोत्सर्ग करना हो, तब 
युक्त वष या बेल तथा चत्सतरी या वछिया ब,षोत्सर्गमे | कार्सिक मास, बैशाखमास और पौर्णमासी आदि 
प्रशस्त है । सामवेद, ऋग्वेद और यज्ञ दभेदसे बचा | तिथियों मे' भो करनेका विधान है । 
त्सर्गकी पद्धति भो तीन तरहकी है । .| वृषोत्साह (सं. पु० ) घिब्णुञ्चा नाम । 'वृषो तशाह' भी 
व,षोत्सर्गके खस्तिवाचनके बाद महाभारत नामा. | होता है। 
चारण करना होता है और राढ्देशवासी महाभारते 
` चिगरपर्डांका पाठ क्रिया करते हैं । वपोत्सर्गके 
लिये निम्नलिखित वस्तुओ'को आवश्यकता होतो है। 
सबसे पदले गोशाळा, या किसी पुण्यभूमिमे' चौकोन 
ओर चार हाथका एक मण्डप तय्यार करना होता है । 
मएडपान्तचितान' १ प्रस्थ, पञ्चगव्य, ५ घड़े, १ शारि “अरनो प्रासाहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
कुम्म आ ५ शान्तिकुम्भका युरमवस्त्र आदित्याजायते दृष्ठिइष्टे रन्न' तत; प्रजा; ॥ 
क हरारे पर सघ लक भूस दा 
(छोद्तिं, नोळ, पा ण्डुर और कृष्ण हेनेसे और भी अच्छा) 35 f न मातारा हे स 
Fer vee uf ee és क लज पतित्त होता है। ब. छिसै अन्न उत्पन्न 
के के की ₹ इस अन्नसे प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अत 
` छाँदघण्टा, ताञ्नपृष्ठ, कांस्यक्रोड, लोइनू पुरचतुष्टय, चामर, | एव यादि हो व्‌ टके कारण हे परिमाणसै 
। ` बहुत 
कर, सोपकरणपेरिकाचतुष्ठय, अङ्कतार्था, सिन्दूरादि यश्च करनेसे हि भी होतो है। 
x ectidn. Digitized by eGangotri ® 
दा 3 क तरत रित) वय रढोसतधरही “छो १:०० रघुब शमे लिखा दे, कि सूय्ये पृथ्वीके रसको चूस 


व.षोद्र ( स'० पु० ) बिष्णुका एक नाम.। 
चष्ठ (स6 पु० ) कुत्ता। 
वश ( स० स्रो०) वष क्तिन्‌। मेघोंसे जल टपऊचा। 
पर्याय, वर्षा, गोघृत, पराम्तत, वर्षण | 
मचुका कहना है,-- 


वृष्टि 


लेते और उस रसको सदस्ल गुणामें दषेण कर देते हैं । 
/सहखगुणमुत्‌लष्ट मादत्त हि रसं रावे: |” (खु१मं) 
ब्रह्मतर वत्तपुराणमें लिखा है, कि नन्द आदि गोपोंने 
इन्द्रके लिये महोत्सव और पूजा करनेका आयोजन कर 
श्रीकृणसे कहा था,--वत्स कृष्ण | महेन्द्रको यह पूजा 


_ हमारी पुरुषाचुगत और सुव,ष्टिकरण है ! व,श्सि ही इस । 


जगतकी रक्षा होती हे । इन्द्रदेव यह च,छि किया करते 
हैं। सुतरां उनकी पूजा करना सर्गतोभावसे कर्चव्य 
है। झष्णने यह खुन कर कहा था, कि पितः | आंपके 
सुखसे आज बड़ी विचित्र तथा आश्चर्यजनक वात सुनी । 
इन्द्रदेवको बष्टि करनेकी वात लोक और शास्त्र दोनों 
मतोंसे उपद्दासारपद और देवविगहि त है । कहों ऐसा 
विधान नहीं, कि इन्द्र द्वारा वि होती है। आपके 
सुखसे आज यह अपूर्ण नीतिवाक्य खुना । आप फिर 
इस तरहकी वात न कहे | इस समय पण्डितोको नीति- 
के वाक्य सुनिये । भगवान्‌ सूर्यास च,ष्टि हुआ करती 
है और इसो ब,ष्टिसे शस्य ( फसल ) और वक्ष, पीछे 
व,क्षसे फल; और शस्यस अन्नको उत्पत्ति रोती दै तथा 
अन्त और फलों , द्वारा ही ज्ञोवधारी जीबधारण करनेमें 
समर्थ होते हैं। समय पर सूर्या दी जलप्रास करते हैं और 
समय पर उन्हीं सूर्यासे उसका उद्धव द्वोता है। सूर्य 
मेषादि सभी विधाताने निरूपण किये हैं । दसती अपने 
शुण्ड द्वारा समुद्रसे इच्छानुरूप जल प्रहण कर मेघको 
देता दै। मेघ वायु द्वारा त्राळित दो कर समय समय 
उसी जलको पृथ्वी पर चारों तरफ बरसाता है। यह सब 
घटना ईश्वरको इच्छाके अनुरूप हुआं करती है। इसमें 
` कुछ भौ.प्रतिवन्धक नहों दोता। भुत, भविष्यत चत्त- 
- मान, मढत्‌, क्षुद्र और मध्यम चाहे जो हो, सभी एकमात्र 
भगवतकी इच्छासे दो दोता है । . 

( ब्रह्मवेवलेपुराण श्रीकृष्णजन्मख० २१ अ० ) ` 


. व.द्दत्संहितामे लिखा है--मार्गशीर्ण महोनेकी . 


शुक्का प्रतिपदासे -जिस दिन चन्द्र पूर्वाषाढ़ा नक्षलमें 
सङ्गत हाता हे उसी दिनसे व,छिके गर्भाके लक्षण 
दिखाई देते हैं। सन्द्रके जिस नक्षत्रमें आनेसे मेघका 
गर्भ होता है, -चन्द्रवशर्में अथांत्‌ चन्द्रके दिनानुसार 


१६५बे' दिन उस गर्भका प्रसवकाल दै अर्थात्‌ उसो दिन | 
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ब.ष्टि होतो हे! 


५१ 


सितपक्षज्ञातगर्भ ङष्णपक्षमें, रष्णपक्षसम्भव गरमा 
शुक्कपक्षमे, दिबाज्ञात गर्भ रालिकालमें और राक्तिप्रभव 
सन्ध्याकाळमें प्रसवकाल होता है अर्थात्‌ उसो समय 
बृष्टि होतो हैं । | 
` मॉर्गशोर्ष मासजात गर्भ और पौष शुक्कपक्षजात गर्भ 
मन्दफलयुक्त हाता है । माघमासके शुक्कपक्षक्का गर्म 
श्राचणके क्कष्णपक्षमे, माघमासकं कृष्णपक्षके गर्भाका 
प्रसवकाळ साद्रमासके शुक्कपक्षमे अर्थात्‌ इसी समय 
बृष्टि होती दै । फाल्गुन शुक्लपक्ष जात गर्भमै भांद्रमासके 
कृष्णपक्षमें और फाल्गुन छृष्णपक्षोय गरो आंश्विनमास- 
के शुक्कपक्षमें, चैत्रके सितपक्षज्ञात गर्म आश्विनके कृष्ण 
पश्चमें और कृष्णपक्षज्ञात गर्भ कार्तिक मासके शुक्कपक्षमें 


` प्रसूत होता है अर्थात्‌ उसी समय बृष्टि होतो हे । 


पूर्वसे उठा हुआ मेघ पश्चिम दिशामें जाता और 
पश्चिमसे उठा हुआ मेघ पूर्व दिशामें जाता है । उत्तर और 
दक्षिण वाँयुका भी इसी प्रकार विपर्य्यय होता है । ईशाण 
कोण और पूर्वको वायुसे आकाश साफ, आनन्द्कर और 
सुदु सुदुः बृष्टि होती है। चन्द्र और सुर्या स्तिग्घ और 
बहुल शुक्कमण्डलोंसे परिष्याप्त होते हैं | मार्गशीब॑में अति 
शीत और पौषमें अत्यन्त हिमपात होनेसे गर्भाकी पुष्टि 
नहों होती । फाह्शुनमें यदि इदा तेज और रूखो वहती 
दो; मेघ सञ्चय स्तिग्ध, परिवेष असम्पूर्ण, सूर्य अग्निकी, 
तरह पिङ्गल और ताम्रवर्ण हो, तो मेघका गर्म शुभ सम- 
कना चाहिये। चैतमे गर्भ यदि पवन, मेघ, दृष्टि ओर 
परिवेषयुक्त हो, तो शुभ जानना चाहिये। बेशाखमांसमें 
यदि मेघ वायु, जल और शब्दित विद्यत्युक्त हो, तो 
गर्म द्वारा शुभ होता हे ! 

मुक्ता वा रोप्यसन्निभ या तमाल, नोलोत्पल और 
अञ्चनकी द्य तिविशष्ट या जलचर प्राणिय!की तरह 
आकारवाले मेघ बहुत ब,ष्टि करनेवाले होते है । फिर 
गर्भ सूदोके तीव्रकिरणमें अतितापित और मन्दमारुत 
समन्वित होने पर मेघ माना प्रसवकालमें अत्यन्त कुपित - 
हो बहुत व.ष्टि करते है । चन 

अशनि, उल्का, पांशुपात, व्ग्दाद, भूमिकम्प, गन्धव 
नगर, कीलक, केतु, प्रहयुक्त, निर्घात, रुधिरादि व्टि 
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और अन्य लिविध उत्पात द्वारा गर्भ नष्ट होता दै। 


ऋतुस्वभावजनित जिन सब समान सामान्य लक्षणों 
द्वारा जो गभ' ब डिप्राप्त होता है, उसके विपरीत लक्षणों 
द्वारा उनका चिपर्य्याय दाता है। सब ऋतुओंमें पूव 
भाद्रपद्‌. पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा और रोहिणी आदि 


` नक्षत्रमें चद्धित गर्भ बहुत जल प्रदान करता है। शतः 


भिषा, अछ बा, आंद्रा, स्वाति और मघा नक्षलका गर्म 
शुभप्रद है। यद्द बहुत दिनों तक पोषण करता है 
और लिविध उत्पांतो द्वारा हत होने पर भी हनन 
करता है। | 

चन्द्र इन पाँच नक्षलोके किसी एकमे ज॑ अवर्थान 
करते हैं, तब मार्गशीर्णसे वैशाल तक ६ मासमें यथाक्रम 
८, ६, १६, २४, २० और तीन दिन उपयु परि चर्णण 
करता है। क्रर प्रददयुक्त होनेसे गर्भा करका, अशनि 


और मत्स्यव छि हाती रहतो है। चन्द्र या सूयी शुभ 
' ग्रह वोक्षित होने पर गर्भ बहु घ,ष्टिकर होता है। गर्भाके 


सम्रयमें अकारण जब बहुत वष्टि होती है तब गरका 
अभाव होता है। द्रोणपरिमाणके अष्टांशसे अधिक 
घर्षण होने पर भी गर्भ नष्ट हो, तो प्रसवकालमें करका | 
मिश्र व हि हातो दै । 

ज्ञा गर्भ पांच प्रकारके निमित्तांसे पुष्ट हाता है, वही 
गर्भ शत योजन विस्तृत” भूमिमें घर्षण करता है। इन 
पांच निमित्तमें यदि एक-एक निमित्तका अभाव हो, ता शत 
चाजनमें आधा कम कर देता है। जैसे- चार निभित्तो- 
में ५० याजन, तीन निमित्तोमें २५ थोज्ञन ओर दे 
निमित्तो मे १२॥ योज्ञन, और एक निमित्तमे ६। योजन 
तक वर्षा करता है । पञ्चनिमित्तिक गर्म १ द्रोण परिमित 
जल, पवन-निमित्तिक गर्ने ३ आढ़क और विद्य_न्निमि ` 
त्तिक ६ आढक जळ वर्षण करता है । | 

पवन; सलिल, विद्युत्‌, गर्जित ओर मेघरूप इन 
पाचौं निमित्तांका गर्म बहुत जळ वर्षाता है । यदि गर्भ- 
काळमें अतिव,ष्टि हो, ता प्रसवकाल अतिक्रम कर जल 
कणा वर्षण करता है। 

ज्येष्ठमासके शुक्र पक्षके अष्टम्यादि चार दिन वायु 
द्वारा मेघका गर्म स्थिर करना होता है। इन दिनों सदु 


वृष्टि 


३। इन चार दिनोंमें यदि स्वाति आदि चार नक्षत्र हो 
ता भ्रावण आदि मासोंमें उत्तम व८ष्ट हागी। ` 

ज्यैष्ठी पूर्णिमा पार कर जाने पर यदि पूर्वाषाढा 
आदि नक्षतोमें व,ष्टि हवा, ता उसके द्वारा शुभाशुभ 
निरूपण करना आवश्यक है । एक हाथ परिमित परिधि 
विस्तृत कुण्डघारण कर जछका परिमाण निर्देश 
करना होता है। उक्त पालका परिमाण १ आढक है। 
जिससे पृथ्वी सुदिता या ठुणाश्रमें विन्दु पड़ , उसी वटि 
द्वारा जळका प्रथम परिमाण निरूपण करना होता है। 
कुछ लोगोंका कहना है, कि जितना देखा जाता है, 
उतनी दूर भतिव,ष्टि और कुछ लोग उक्त छक्षणसे 
दश योजन मण्डळमें अतिवृष्टि होना कहते हैं। 
किन्तु गर्ग, वशिष्ठ और पराशरके मतसे एक 
मेघ १२ योज्नसे अधिक दूर बृष्टि नही कर 
सकता। जिन सब नक्षत्रोंमें बहुत वष्टि होती है, प्रायः 
उन्दी' सब नक्षलोमें ही व.ष्टि होती है। किन्तु यदि 
पूर्वाषाढ़ासे मूला तक सब नक्षत्रोंमें च,छ्टि हो, ते! सब 
नक्षत्रॉमें अनाव छि हो होती हैं। यदि निरूपद्रव चन्दर 
पूर्वाषढा, खूगशिरा, इस्ता, चित्रा, रेवतो और धनिष्टठामे 
दो. ते। १६ द्रोण परिमाण व,ष्टि होती है। शतभिषा, 
ज्येष्ठा और खातिमें ४ द्रोण, कृत्तिका आदिमें १० द्रोण, 
फर्णुनीमें २५ द्रोण, पुनर्डासु, विशाखा, और उत्तराषाढ़ामें 
२० द्रोण, अश्लेषा नक्षत्रमें १३ द्रोण, उत्तरभाद्रपद, उत्तर 
फढ्गुनी और रोहिणोगें २५ द्रोण, पूर्वाभाद्रपद्‌, पुष्या और 
अश्विनी नक्षत्रमें १२ द्रोण और आंद्रा नक्षत्रमें १८ द्रोण 
परिमाण वृष्टि होती है। सब नक्षत्र यदि सूर्य, शनि या 


केतु द्वारा पीड़ित और मङ्गल द्वारा लिविध अदुभुत द्वारा 


आहत हो, तो दृष्टि नहों होती । किन्तु शुभयुक्त भौर 
निरुपद्रव होने पर पूर्वोक्त फळ होता है। 

सद्योगृष्टि लक्षण--ज्ञिस समय व ष्टिविषयक प्रशन 
किया जाये, उस समय यदि चन्द्र सलिलानय ( अर्थात्‌ 
जल आनयनकारो ) राशिको अर्थात्‌ ककर, कुम्भ) मोन, 
कन्या और मकरकी अर्द्धाद्ध रांशिका आश्रय कर यदि 
छनगत या शुक्ल पक्षमे केन्द्र और शुमग्रह द्वारा दृष्ट द 


त्ता 
शुभ वायु या स्निग्ध मेघार्चछन्न'*आकाश हि 1010 हत बि होगी। पापप्रह द्वारा दृष्ट दो 


होतो है। शुक्र भी चन्द्रकी तरह री 


| 


ह] 


| 


फळ देनेवाला दै । यदि. प्रश्‍नके -समय - प्रश्नकर्ता आड़ 
द्रव्य या. जळ-या जलवतू-काई बस्तु रुपश करे अथवा 
:जञळके निकट -या-जळ सम्बन्धीय किसी काममें .छगा 
' ह! और पूछनेके संमय जल या जळवाचक शब्द अत हा 
ते समकना चाहिये, कि.शीघ्र ही जल होगा । 
वर्षाकालमें जिस दिन सूर्य दौसि द्वारा दृष्टिसन्तापक्र, 
_द्रवीभृत कंनक सद्ृश या च दूर्यकी तरह: स्निग्ध ' कान्ति 
विशिष्ट हों, उस दिन: वष्टि होंगो। विरस जल, गेनेत्र 
सदृश गगन, विमल दिक लंघण, जळकी तरह विकृति 
काकाणडसहुश बर्णविशिष्ट मेघेद्र, निश्चळ पबन,'मछ- 
"लियोंका जल्द-जल्द कूदना और मण्डुको (मेढ़कों) की वारं 
दार घान आदि एक्षण शीघ्र वृष्टिकारक हैं'। इन लक्षणों 
के देखनेसे समझना चाहिये, कि शीघ्र दी वि होंगी । 
'विदल्लीके नख द्वारां मिटटी कोड्ने, ळेहारके “मलोङ्धवमे 
कडचे मांसको तरह गन्ध निकळने और राहमें छड़कोंके 
पुल बनानेकी क्रोड़ा देखनेसे शीघ्र हीं कृषि होतो है 
'ऐसा जानना चौहिये। 
: पह्ोड़ ' यदि 'अज्ञनपुन्नसंद्रश या वाष्पनिरुद्ध कम्द्र 
` और चन्द्रंके परिवेष सूर्गकी आँखकी तरह हो, तो शीघ्र 
दी ब,ष्टि होगी! उपघातके सिवा खोटियांके अण्डे, 
सपाँका खीप्रसंग, सुजङ्गोंका वृक्ष पर चढ़ना और गोओ - 
का कूदना शीघ्र वृष्टिकारक है। यदि छकलास वृक्षको 


चोरी पर उठ कर गगनको ओर देखे' और गैयि' ऊदुध्व - : 


-नेल्लसे सूया देखे, ता शीघ्र दी बिं होती है । यदि पशु 
घंरसे बाहर निकलनेकी इच्छा न करे तथा कान और 
खुर कंपाते दों और कुत्ते भी इन पशुओंको तरह कार्य 

करे, ता शीघ्र ही बटि होगी, समकना चां दिये । 

*जब युहृपरलंमें ` कुत्ते श अवर्थोन “करे, दु 


`: मुख करे “और जब दिनको ईशाणकानमें तड़ित्‌ उत्पन्न दो, 


-ता-अतिव,ष्टि होती है। ' जब चन्द्र शुक या कपोतलेःचनः 
सहश और मधुसन्निभ दो और जब ' आकाशमें अतिचन्द्र 

विराजित हों, !तव <आकाशसे -शीक्रद्दी *वारिपात होता 
-दै। रातको जब विद्य तका शब्द हो ओर दिनमें-रुधिर 


या.द्र्डवत्‌. विद्य त्‌ दो और .पबन पदले शीतल.दो जाय | 


_ता.उसी समय व,छि.दोती है। ळताओंके पत्तांका सुल 


» यदि गगनतलको ओर हो विहङ्गम दि ,जळमें सुनोन a ७०हुँखका, igJtized 0 
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करे, सरीसृप तृणके अम्र -भांगमें विचरण करे, ता शीघ्र 
वृष्टि होती दै । जब शामके मेघ मयूर, शुक, नोलकण्ठ-याँ 


'गौरैया पक्षीको तरद वर्णके दो' अथवा जवाकुखुम और 
“पद्मक्की द्य तिका हरण करनेवाले हो, ते शीघ्र च,छि 
“होती है। 


यदि सूर्यके उदय या अस्तकाळमें इन्द्रधज्ञु; परिध,. 


` प्रतिखूर्या, दन्ताङृति इन्द्रचनु या विद्य त्‌का परिवेष प्रका- 


शित हो, ता शोघ्र व.ष्टि होगी । सूर्याके उद्यांस्तके 


समय यदि गगन तित्तिरके पांलका रङ्ग धारण करे और 


पक्षो- आनन्दित हो कळरव करें, ता दिनरात प्रचुर व छि 
होती. है । 

वर्षाकाळमें चन्द्र यदि शुभ प्रदद्वृष्ट शुक्रले सप्तम राशि- 
गत या शनिसे नवम, पञ्चम, या सप्तम राशिगत हो, ते 
च, हाती है। प्रदोंके उदयार्त समयमें मण्डलको संक 


. मण और समागम होने पर तथा दे पक्षमें अयनान्तमें 
` और सूर्या आद्रानक्षत गत हाने पर 'नियमके अनुसार प्रायः 


व, होती है। जब सूर्यावळम्बो प्रद सूर्याके पूर्ग और 
पश्चिममे हों, तब प्रभूत व,ष्टि होतो हे। इसके सिवा 
खातियोग, रोहिणो योग, आदि येगोमै मी अति वष्टि 
होती है। ( दृइत्‌ठ० २१-२५ अ° ) 

घ. छिजळके गुण आदि विषयमै चेद्यकर्मे यह लिखा 
हे, कि जल दो. तरका दै-आणन्तरोक्ष जल और भौम- 
जळ । इनमें जा आन्तरीक्ष जल हे, वद चार प्रकारका 
है। यथा-धाराभव, करकाजात, तोवार ओर हेम । ' 
च.ष्टिका जा जल धारावाहो रूपसे र्फोत वस्त्र पर या . 
सुधौत प्रस्तर या भूमि पर पतित दोता है, सुवण, रोप्य 
ताछ, स्फटिक, कांच या मट्टीके वत्त नमें रखनेसे उस- 
के घाराभच जल कहते हैं। यह जळ-लिदोषनोशक हे. 


फिर लघु, सौभ्य, रसायन, वळक्रारक, तुसिकर, आइ 


छादजनक, प्राणघारकं, पाचक, बुद्धिजनक ओर मूर्च्छा 


. :तन्द्रा, थ्रॉन्ति, क्कान्ति और पिपासांनाशक मी हे | 
` चर्षाकांलमें यंह जल विशेष उपकारक है। , “४ 


बृष्टिका घाराजात जळ फिर दे तरहका दै, गाङ्ग य 


, और सासुद्र। मेघाम्यन्तरस्थ दिग गज आओकाशगङ्गा 


सम्बन्धीय जळ प्रहणपूर्डाक वषण करते दैँ। इससे 
[जळ है। मेघ प्राय आशिन मासमें 


angotri 


र षि 

\S १, 
` हो यह जळ वर्षण किया करते हैं। यदद जळ सब प्रकारे 
हितज्ञनक है। सुवण, रौप्य या खतपातमें स्थापित 

` ` अन्तके ऊपर चृष्टिका जंछ पतित होने पर यदि यह अन्त 
` छिन्न या विवणे न दो, ता उसको हो गज्ञाजळ कहना 
चाहिये । उक्त जळ समस्त देषनाशक है। इसके 
>> बिपरीत लक्षण दिलाई देने पर समकना होगा, कि बह 


कर जो जल परित: ददोता है, उसके हेमेजल कहते. 
5॥ यह जळं शीतळ, पित्तनाशक, गुरु और वायु- 
बद्धक है। यूष्टिके इन चार तरद्दके जल उक्त णुणविशिष्ठ 
होते हैं “35३७-२३ 


___ पाश्नात्यमत । 

` पाश्चात्य मतसे पार्थिव जलराशि सूर्याळाकसे उत्त 
हो कर वाष्यमें परिणत द्वोता है । भूवायुमें प्रतिदिन हो 
यहद जलीय वाष्प मिश्रित होता रद्दता है । स्थळभाग और 
समुद्रसे अनवरत हो इस तरहका वाष्प उठता है। चाष्पो- 
त्पादन अभ्तिकी एक नित्य क्रिया हे । हम जदा अलका 
छेशमाल्र अनुभव नहों कर सकते, खृद्मक्चियामयो अघटन 
घरत-परोयसो प्रकृति देवो वैसे स्थळसे भी वाष्पोत्यादन 
पूव क भूवायुले चिमिश्चित कर रक्षतो है । मदान, रास्ता 
बाजार, अरण्य, कानन, मरुभूंमि, कूप, नद नदी, ससुद्र, 
सव स्थानों से हो चाष्प निकलता है। वत्त मान पाश्चात्य 
वैक्षानिकांका कहना दै कि वाष्प कभी दृश्यभाव यां अदृश्य 
भावसे-वायुराशिका आश्रय छे कर शून्य देशमें विचरण 
करता हैं। ओस, कुद्दासा, तुषार, मेघ और दृष्टि इसी 
बाष्पोद्गम घटनाकों परिणति हें । ऊदुध्व आकाशमें यह 
बाष्पराशि मेघांकारमें परिणत हा जाती हैं। आकाशके 
निम्न प्रदेशमें सञ्चित जलोय वाष्पसमूह कुज्झरिका 
नामसे पुकारा जाता है। मेघसे भूएष्ठ पर जे जलधारा 
पतित होतो है, उसका नाम..व,्टि है। भारतीय आये 
ऋषियेने भी सहस्राधिक वर्षे पूर्व इस तरद्द ध,श्को 
उत्पत्तिकी घोषण को है-- 


निर्मल, निर्विष, मधुररस, शुक्रजनक और दोषप्रदायक |` 
नदी । | 
दूसरे प्रन्थमें लिखा है, कि गगनविद्दारी नागोंके 
फुत्कारके लिये सविष 'वायुसंस्पृष्ट हो पतित हाने पर 
: आश्विनमांसंके जळको छोड अन्य वर्षा ऋतुक्रा व.ष्टिजल 
` विषाक्त होता है। 
मेघ अकालमै जो जळ वाते हैं वद्द समस्त देद- 
घारियोंके लिये लिदोषप्रकोपक कहेलाते है। अकाल शब्दसे 
“पौष, माघ, फाल्गुन, चैत थे चुर मांस संमरना होगा । 
इन चार मासोंका व. जळ लिदोषप्रकोपक हे । उनोरो | 
या शिलाका जळ जो दिध्यवायुं और तेज्ञ/लंयेगसे संहत 
दा आकाशसे.शिळाके आकारमें नोचे गिरता है उसको 
शिळांजळ या बनौरोका जळ कहते हे. । यद जळ अस्रुत 
तुस्य, गुणकार, यक्ष, अपिच्छिल, गुरु, श्थिर- 
गुणयुक्त, अतिशय शीतळ, कठिन पित्तनाशक, और कफ. 
४ तथा वांधुवद्धक दै। | | 
52 (दीस समुद्र तक सव' जळाशयोंके अन्तर्षेत्ता तेज-. 
संयेगंमे घूंमके अवयव सदृश या बाष्पाकारमें उठता. 
और नीचे जळ रूपमै पतित दोता दै, उसके तुषारजळ 
कहते है। यद्द जल प्राणियांके लिये अदितकर हे ।. 
किन्तु 'वक्षांके लिये विशेष द्वितकारो है । यह शीतळ, सक्ष, |... .. मेंघले 'ब,िबिन्दुओंके गठन 'तथां व.ष्टिघारा पतन 
वायुवद्ध क, पित्तनाशक, कफ, ऊरुस्तम्भ,” कण्ठरोग,' | के सस्वन्धमें पाइचात्य विज्ञान बहुत दिनोंसे कई तथ्योंका 
` *मन्दान्नि, मेद और रालगण्डाठि रागनाशक है); Collection Dif म्यान कर रदा है सूक्ष्म. वोष्पाणु वशीभूत हा कर 


angotri 


दिमाळयके म्टङ्ग आदि दिमाच्छन प्रदेशोंसे द्रव हो | वृ्टिविन्दुका आकार घारण करता है। वाष्प क्यो घनी 


विह्ञानेको उस्तततिके साथ मेघसे जलधारा गिरनेके 
कारणक सम्बन्धमे भो वहुतेरो गवेषणाये' चल रदो दै । 
आणविक जड़विज्ञानमें ( Molecular physics ) ओर 
सदम वायवीय विजक्ञानशास्त्रमे (Dynamic mete0- 
7010९5) मेघ व शिके सम्बन्यमें अधुना इन सब विषयों 
को वोशञानिक आलोचना चळ, रहो.हे। 


दृष्टि. 


भूत दोती दै इसके सम्बन्धमें भो वहुतेरे सिद्धान्त दिखाई 


दै । जेसे-- . 
(१) मेघसे .तापराशि -विक्रीर्ण हो ज्ञाने पर शीतल 

हों जाती है । यह शीतलता.दी घनको कारण है। 

(२): वायु द्वारा मेघाकार वाष्पराशि .विसिन्त 
'शीतातप प्रदेशमें परिचालित दोती है और मिन्न भिन्न 
प्रदेशको वाष्प राशिके साथ मिश्रित हो जाती है। इसके 
फलसे भो घनत्व साधित होता है. । 

(३) उष्ण देशके चाष्प खभावतः दी ऊपरकी ओर या 


शीतप्रदेशमें परिचालित होता है। ऊपर शीतल वायुके 


रुपशीसे चाष्पराशि घनोभूतः हो कर यृष्टिबुन्द्के रूपमें 
परिणत होतो है। .. 

(४) भुवायुके अधिक दवाचसे :भी वाष्प घनीभूत 
हो जता है । 

(५) वाष्पराशिके; सञ्चयाधिकय अथवा पचतादि 
द्वारा इनकी गतिके रोकनेमें भो ये सत्वर घनीभूत दो 
जाते है | . Es 

कई वर्ष पळे ये सव सिद्धान्त प्रचलित थे, किन्तु 
आधुनिक घेज्ञानिक इससे और .भी आगे बढ़ गये हैं । 

ष्पराशिमें ज्ञव.तक ताप -घर्तमान रता. दै, तव तक 
अणु .आयतनमें छोटे और लघु होते है। इस अवस्थामें ये 
गगनपथमें स्वच्छन्द्भाचसे विचरण कर सकते हैं | शिन्तु 
शेत्यसंस्पर्शादि या जब -इनका क्षुद्रत्व दूर होता है, 
अथवा ये घनीभुत हो कर परस्पर मिल कर व,हदाकार 


स्थिर नही हुआ है। इस समय इसके सम्बन्धमें 
ज्ञो कई सिद्धान्त प्रचलित हैं, नीचे उनके सारं मगे 
प्रकाशित किये जाते है। टर | 
(क ) सूक्ष्म सूच्म वाष्पकणा वायुराशिमें प्रवाहित 
.होते रहते हैं। वायुद्वारा थे आकाशपथमें परिचालित 


होते रहते हे. और ये आपसमै मिल जाते-हे ।... यहाँ | 


वायुका वेग दो विच्छिक्ष वाष्पाणुसमूहके मिल जानेका 


ष्ट 


आयतन वडा हो जाता है। इस अवस्थामै ये आकाश- 
की चायुराशिमे' घूमनेमे- असमर्थ हो जाते है ओर ये 
भारी. .. वृष्टिविन्द॒ नोचेक्ो ओर पतित होते हैं। 
अधःपतित द्वेनेकि समय इनकी प्रबल .गतिमे निम्नख्य 
दाष्पविन्दु भो इनके साथ मिल जाते हैं। इससे ये 


. आकारमे' और बड़े हो ज्ञाते दैं।. इस तरह पे वड़ ` 
| बड़े व, छिके बुन्दोंमे' परिणत दो पृथ्वी पर गिरते हैं। 


(ख) विकिरणवशतः हो हो या दूसरी वाष्पकणाओंके 


| सांथ मिळ ज्ञानेके कारण दो-मेघके उपरांशको 


वाष्पकणा निम्नसागकी वादपकणाओ'की अपेक्षा वहुत 
जल्द शीतल हो जातो है। छाया या रात्रिकालकों ऐसी 
शोतळतासाधनो प्रक्रियाकी प्रधानतम हेतु दै। शीतळ 
वाष्पकणा -संस्पृष्ट भूवायु-ख्तर भी शीतळ होता है । इसो 
शैत्यके फलसे वाष्पकणाओंकी अन्तभू'त वायु अप 

खत दो जाती है। ये भाषसमें मिल कर बृष्टिविन्दुमे 
परिणत होतां हैं। इसी तरह वड़े बड़े चुष्टिविन्दु गठित 
होते रहते हैं । | 


(ग) बृष्टिबिन्दुगठनमै तडितका भी यथेष्ट प्रभाव है । 


` तडितशक्तिके रुपशेका प्रभाव दो तरहका द्ोतां है। एक 
` तरहके .प्रभावका नाम 'पोजिरिव' ( ?०अ£i४८ ) और 
` दूसरी तरहके प्रभावका नाम 'निगेरिव' (१०४८६५९) है । 
, सेघडा पक स्तर वाष्प पोजिटिव भावसे तडितस्पृष्ट होता 
` है। और दूसरा एक स्तर व'ष्प निगेटिव .भावसे। 
: इससे दोनों स्तरोंमें एक प्रबळ तडिताकषण संघरित 
घारण करते है, तव भूवायु इनको अपने दबावमे रख नहों | 
सकती। धे मांध्योकर्षणसे आकृष्ट हो भूपृष्ठ पर पतित, | 
हाते हैं । वृष्टिविन्दु गठन: और वृष्टिपातके सम्बन्धमें । 
आधुनिक विज्ञानमें अभी भो कोई निश्चयात्मक सिद्धान्त | 


होता है। इस आकषणके फलसे वाष्पविन्दु- परस्पर { 
सम्मिलित हो कर वृदृदाकार धारण करते हैं । 

( घ ) नाना कारणोंसे वायुराशिम तरङ्ग डड सकती 
है । दद्चध्वेनि निमित्त शब्दतरङ्कपें वायुराशि आन्दोलित 
होतो है, तोपोंकी ध्वनिसे भी वायुराशिमें भीषण तरङ्ग 
आदि उठ सकते हैं.। इन्हीं सव कारणो'से वायुराशि 


स्थित जलीय बाष्प आन्दोलित दो. कर. आपसमें मिल 
ज्ञाते हैं। इस तेरद परस्पर मिल कर क्षुद्र छद वाष्प 
, बिन्दु बृददाकार धारण कर. व छिव्विन्दुमें परिणत होत 


हैं। . | 
( ङ ) कुञ्फरिको या मेघको अन्तनिदित वाष्पराशि 


कारण हे । . इस तरद सम्मिलित. दो कर ब्रन; ८ त एासात ही -ल्ाइण वाष्पको अपेक्षा अधिकतर 


\) ह्य 


श्‌ 


ह दृष्टि 


गुरु होता है। थे कणा ऊपरमें डड कर अधिक शीतळ 


होती हैं। इस अवस्थामै ये अपने अपने आणविक 
पाथक्यके संरक्षणप्रवास ( Moleculor strain ) 
स्थिर नदो' रख सकते। अतएव ये अपने गुरुत्वसे 
दूसरी देदमें ढळ जातै हैं ; लघुबाष्पकणा इनका गुरुवेग- 
घारण न कर सकनेसे उनकी देहमें दो आत्मविसर्जन 
करती है। सुतरां मेघक्षणा और साधारण वाष्पकणा 
मिल कर शीघ्र दो बृष्टिविन्डुमें परिणत द्दोतो है। मिश्रण- 
'प्रक्रियाक्तो अधिकतासे ( Super saturation ) इसी 
तरह वृष्टिविन्दु बनते हे । ` े 

(च) वुश्विन्दुके उत्पादनके सम्बन्धमें केस्त्रिजके 
प्रोफेसर मिष्टर सो० टो० आर० विलसनने बहुत गवेषणा 
को है। इनका फडना है, कि वायुराशिमें बहुत सूक्ष्म 
घूलिकणा वत्तमान रहती है। वाथुके शीतल होने पर 
इस घूलिकणा पर सूक्ष्मतम जळीयवाष्पकणां घनीभूत 
और सञ्चित हातो हो । भूवायुमें घूलिकणा विभिश्चित 
न रइने पर जलाय सूक्ष्म वाष्पकणा सहसा घनीभूत नहीं 
` हो संक्रती.। किंतु अधिकतर स्थानव्यापी वायुराशि 
यदि अधिकतर शीतळ हो, ता ऐसी अवस्थामै चायबीय 
वास्पका घनीभूठदोना असम्भव दो जाता है। ` घूलि 
समन्वित वायुराशि धूलिको अपेक्षा डेढ़ गुणा अधिक 


वितृत न होतेसे निर्मल वायुमें वाष्प घनीभूत नही हो. 


सकता | मिष्टर विलसनने परोक्षा कर देखा है, कि जिस 


नलिकाके भीतर चायुको इस अवस्थाको परोक्षा को 


जातो है उसो नलिकामें रणजेन-आलोकप्रवेश, युरे 
नियम बिकिरणी प्रक्रियासाधन अथवा सूर्याळोक प्रये 
शन द्वारो चायुराशिंको जलीय वाष्पमें घनोभूत बनानेके 
लिये उपयुक्त बनाया जा र.कतां ह | दु 
विलसनने इसके सम्बन्धमें और भी बहुत सूक्ष्म 
परीक्षा को है। अन्तमें उन्होंने सिद्धान्त किया है, कि 
बायुराशिमें अवस्थित धुलिकणा निगेटिव भावसे ताडित 
शक्तिविशिष्ट होनेसे इन ज्ञलीय वांष्पको घनीभूत करनेका 
प्रकृष्टं वीज्ञीभूत हेतु (0०८८) होता है । पज्रिरिव भाषसे 
तडितविशिष्ट घूलिकणाकी इस सम्बन्धमें ऐसी शक्ति 


परित नदी होती । उनका) उ है, ion 


यह सुन्मय धरणीमएडल निगेटिव तडित्‌की क्रोड़ाभूमि 


हो। घ. डिविन्दु आकाशके निगेरिंव तड़ित॒के (९०४४९ 


Flectricitऽ ) छे कर दी घरोधाम पर अबतोर्ण दोता है । 
वृष्टिपातका स्थाननिणय । 
जिस स्थानसे जिंस परिमाणमें वाष्प उपत्थित होता 


हो; उस स्थोनमें उतनी दी व, हिं. होतो हो। प्रोष्म- ` 


मण्डलमै जैसी व. षि दोती हो, सममस्डलमें वस 'वृष्टि 
नह्दोः होठी। फिर सममण्डलकी अपेक्षा शीतमण्डलमें 
व टिका परिमाण' बहुत कम हो । ज,श्तिच्व्िंदोने 
गणनासे स्थिर किया हो; कि प्रोष्ममर्डलमें ' कुछ प्रति- 
वर्ष ८० बुरुछ गमीर जल वाष्पमें परिणत होता ह और 
इस प्रदेशमें चि प्रतिं वर्ण कुछ १००।११० घुरुळ 'दोँतो 
दो । किन्तु उत्तर सममएडलमे, ३० छुरळसे 'अधि &वांष्प 
नहो' उठ सकता। खुतरां यहां व.ष्टिका ' परिमाणं ३५ 


- बुख्लसे अधिक नहो'। सिवा इसके प्रोष्ममण्डलमै 


दृष्टिका जैसा समय निर्दिट'हे, वेसा और कहीं दिखाई 
नही! देतां। ससुद्रमे' वाणिज्यवायु नियमित रूपसे 


प्रवाहित होतो है, अतएव समुत्रमे बहुत कम हो ष्टि | | 


द्वोतो है। सममणडलमें समथ समय पर जैसी वृष्टि हुआ 
करती है, वैसे तूफान भी आया करता है। प्रोष्म- 
मण्ड लमे प्रीष्मवर्षादि ऋतु का नियमपूचक आविर्भाव 
तथा तिऐमाच दिलाई देता" है। दृष्टान्तस्थलमे दक्षिण 
अमेरिकाका नाम उल्लेख किया ` जा सकता है। यहां 
शोतकॉलमें आकाशमण्डल साफ रहता है, बसन्तकाल- 
में भूवायु आट होती है। मार्च मासके प्रारम्मसे आंधो 
बहने छगती हे) अफ्रिका आदि" विषुव रेखाके निकर 


` वत्ती स्थांनोंगे अप्रेल मदोनेसे . चर्षाकालका आरम्भ 


होता है। इसके उत्तरांशमें जूनसे अकोबर तक वंषांका 
प्रभाव सम्यक रूपसे दिखाई देता है। भारतचषेमे 
बायुक्री गतिके सांथ घ,ष्टिपातका सम्बन्ध बहुत घनिष्ट 
है। 

हिमालयके ढालुए रुथानोंमे तथा उपत्यका ओंमें अधिक 
वृष्टि होती है, झिन्तु अधित्यकामें चेसी वृष्टिं नहीं होती । 
इरान भी इसका दृष्टान्तस्थल है : इरान देशमें प्रायः ही 


मेध दिखाई नहीं देते। फिर भी उसके निकटके आजे 


"मु मरे अर परिमाणसे दृष्टि होतो दे। समुद्रवय ` 
पर बाष्पं अधिक परिमाणसे उत्थित होतां है” और रि 


दृष्टि > ६१ 


भी अधिक परिमांणसे होती है । खुश्दत्‌ भूखणडके. मध्य: 
भागमें.अधिक वाष्पोत्पत्तिक्ी सम्मावना नहां; . ऐसे 
र्थळाँमें वृष्टि भी अधिक नहीं होतो | सममणडलमें भूमि- 
के पश्चिम पाएवं में और ग्रोष््रमण्डलमें भूमिके पूचपाशचे- 
में अधिक वृष्टि होती है। वायुको गतिके भेद्से ही दृष्टिका 
ऐसा परिमाणभेद हुआ करता है) 

किसी किसी स्थांनमें वारह मद्दीने दौ कूळ न. कुछ 
बुषिं हुआ : करती है। कहीं तो वर्ष भरमें नद्दो 
२ या ३ मास खूब जोरोंकी बृष्टि होती है। कहो शीत- 
काळमें; कहो' प्रीष्मकालमें, कहो' देमन्तमें, कद्दो” वर्षा 
द्वाळमें दृष्टिपात होता हैं। ग्रीष्ममण्डलमें - निरक्षवृत्तके 
उत्तर. उत्तरायण समयमें' और उसके दक्षिण 
दक्षिणायन: समयमें बृष्टि दोतो है। फछतः पृथ्वीके 
स्थान स्थानम. जिस नियमसे वृष्टि होती:है वह देख कर 
चर्बाकाळकी पक ऋतुमें गणना को नही जातो। ऋतु 
चिसागमें शोत और श्रीष्म ही प्रधान विभाग है और यह 
विभाग अति सुस्पष्ट हे । स्पेन, पुत्तेगांल और इटली | 
देशॉके दक्षिण भागमें तथा सिसिळी और मेसिना द्वोपमें 
अमेरिकाके उत्तरी भागमें समत्र यूनांनमें और एशिया 
भूभागके उत्तर-पश्चिम अञ्चळपें. भयानक शीतके समय 
भो प्रबळ चुष्टिपात होता है। फिर अदपस पर्वतके उत्तर- 
भागस्थ जमेनी देशमें, फ्रान्सके.पू्च भागमें, नेद्रलेण्ड 
प्रदेश, स्वीजरछैण्ड: देशके उत्तरी भांग, . डेनमार्क और 
ओराळ पर्वतके पूर्व साइवेरिया देश तकके स्थोनोंमें प्रोष्म 
काळम वृष्टि होती है। इन सब -स्थांनोंमें शोतके मोसम- 
में कुछ भी दृष्टि नही' होतो ।. युरोपखण्डके पश्चिम 
पाइवंस्थ ;देशोंमें और  वृरिशद्वोपपुञ्जः प्रभृति स्थानों में 
वर्षाकालमें वृष्टि होती है। अफ्रिकाके दक्षिण भागमें 
और: अष्ट्र लिया दोपमें . वर्षा, और शीतकाल घुष्टिका 


_ समयःहैश 


ग्रीष्ममएडलमें दो मास जिस परिमाणसे वृष्टि होती 


है, शीतमण्डलमैं दो वर्षमै भी व सी. वृष्टि नदी होती । |. 
ज्ञुग्लेण्डके निकर सिटका दोपमें सारे वषमें ४० दिन हो 


आकांशमणडल परिष्कृत देखा जाता है । यहां नित्य घृष्टि 


होती है। किन्तु इससे कवा होता हे, कलकक्तमें पक वषें | 
जिंतनो' कृष झेत्ती हैं: सिटका द्वोपकनो ध्युडिक्रा)/प्रस्धिए: व्वा... र 
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इसका एकचतुर्थाश मी नदी । जगतमे' वृष्टिपातंका 
प्रधानतम स्थान चेरापुक्षी हैं। चेरापुज्ञीमे' जितनी 
चषि होती हो इतनी अधिक वृष्टि और कही' नही' होती! 
चेरापुञ्जीमे' प्रोयः तीन मासमे २५०से ५५० बुयरं 
परिमित च,छि होती है। फिर भो समूचे वषमे नौ 
मद्दीनेसे अधिक समय तक चेरापुञ्जीका आकाश निर्मल 
और सुनोल सौन्दर्य छीढास्थली ह| | 
__ सेण्टपिटर्लवर्ग (पेद्रोग्राड)-मे' प्रतिसप्ताह' ही कुछःन 
कुछ चि होतो हो । यहाँ वर्षमे ६ मासे अधिकःसमय 
चष्टि होती है । किन्तु व्‌ ष्टिका परिमाणः १७ वुदलमाला' दै 
च. ितत्वविदोंनेःइसो तरद व,छिका स्थान निर्देश किया 
हो । उनके मतसे कोई प्रदेश ' "शीतबुष्टिमएडछ” करई 
प्रदेश “ग्रोष्मदृष्टिमण्डल” कोई: स्थान “प्राइय चषि 
मणडळ"” काई स्थान "सामयिक वृष्टिमण्डल”: और 
कोई स्थान “चिर ष्टिमण्डल” कहा जातां हो । 
भारतवषमे' मौसमी वायु ( M०7००, ) का प्रभाव 
अत्यधिक हो । इसीलिये भांरतवर्षमे अयनभेद्से दृष्टि- 
का तारतम्य नदी' दोता। मौसमके- अचुसार दीः दृष्टि 
हुआ करती हो । अग्निकेणके मौसमर्मे. मळवारकेःतर 
पर, हैशाणकाणके मौसममें चारमणडळतरमें वर्षाका प्रादु- 
भाव होता हो । घारपर्वतको वाघांसे समुद्रको-घाष्प-. 
पूर्ण वाय दक्षिण देशमै सर्गाल प्रवाहित नहो. दोतो। 
इसीलिये भिन्न मिन्त ऋतुओंमें इन सब: स्थानोंमें वर्षा 


: उपस्थित होतो हो । नोचे कईं. स्थानांके वार्शिक दृष्टि 
` परिमाणको पक फिडइरिस्त दी जातो हो । . 
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होती ही नहीं । तिब्बत 


देशको .अधित्यका, पारसका मध्य भाग, मड़ो लिया 
गोविमरुभूमि, अरवदेशके उत्तर और. मध्यभाग मिखदेश, 
खह्ारा मरुभूमि आदि स्थान “निर्वेष देश” कह जातै 
है। इन सब देशोमे वष्टि नहँ होतो। मौर तो कया 
यहांके आकाशमण्डलमे मेघ भी दिलाई नहीं देते । 
यहांके किसी क्रिसी स्थांनमें २०३० वर्षमै एक बार 


थोड़ी दृष्टि, कहीं वर्णमें दो एक 


बार थोड़ो वृष्टि होतो 


है। फिर. कोई स्थान तो पेसे हैं, कि युग पर. युग 
वोत जाता है, किन्तु वहां दृष्टि नहीँ होतो | अनन्त युग- 


व्यापिनी तृष्णाकुळा वसुन्धरा कभी भो पक विन्दु जळ 
नही पाती फिर किसी सुथानमें वृष्टि नहों होने पर 


भा नद्नदियोंके प्रवाइसे बखुमतीका तुष्णात्त प्राण 
शोतल होता दै।. मिखदेशमें बृष्टि होतो नही, किन्तु 
नीर नदको. वाढ़से उसके निकरके प्रदेश जळ सिक्त 


होनेसे खेत शख्यशाली होते हैं । 
उत्तर अमेरिकाके मेक्सिकोको 


अधित्यका, गोयारी 


' माळा, और कालोफोर्नियामें बृष्टि नद्दी' दोती। फिर 
दक्षिणी अमेरिकाकै पश्चिम भागमें व.ष्टिका अत्यन्त 
अमाव हैं । इस देशमें दैवात्‌ कमो मेघगर्जन यां वृष्टि 
हो, तो शताधिक वर्ण तक बहर घटनां विशेष स्मरणीय 
घरनामें परिगणित होती है। नाइसा प्रदेशमे १६५२ 
ई०क्रो १३वी' जुळाईके प्रांतःक़ाळ आठ बजे, इसके वाद 
सन्‌ १७२० ई०में, इसका बाद सन्‌ १७४७ ६०में, इसके 
बाद १८०३ ई०की १६व' एप्रिलको मेघगजञ न हुआ था। 
इस अञ्चलमें मेघगर्जान पक अदुभुत स्मरणीय घटना 
होनेसे ऐतिहासिक इसे विशेषरुपले लिख रखते हैं 


पेददेशवासी जीवनमै कभी कभी 


0. Jangamwadi Math (८ 
चपला ती चमक देख 


हेते है; किन्तु मेघगज'न किसको .कहते हैं; उसे वे 
जानते हो नद्दी। लेकड़ों वर्षमें भी यहां दो एक बार दृष्टि 


.होतो है, या नदी' इसमें सन्देह दै । देश और कांलंभेद्से 


ब,छिपातका ऐसा प्रचुर तारतम्य उपस्थित होता है। | 
पूर्वोद्ध,त उदाहरणोंसे प्रमाणित द्वोता है, कि-- 

१। वायु और शेत्योष्णताक्ने साथ व,छ्टिपातको 
सम्बन्ध हैं । 

२। अयन और ऋतुमेद्से देशविशेषमें य,ष्टिका 
तारतम्य होता है । 

३।. पर्वत और अरण्य आदि द्वारा यष्टिपातका 
न्य माधिक होता है। 

कृत्षिमतासे व.ि-उत्पादन--हमारे देशमें ब,छिके 
लिये याग यज्ञको व्यवसख्या है। ऋग्वेद्में इन्द्रदी ब, छिके 
देवता कहे गये हैं।- बष्टिपातके लिये तथा. अधिक 
च, शिपातको रोकनेके (यै ` इ द्री उपासना को जाती 
है।- यह काम बहुत प्राचीन काळसे होता चला आया 
है। ` वुल्लासुर व,शिके रोकता' था, इसीलिये इ'द्रका 
उसके साथ युद्ध हुआ। अरग्वेदमें इन सब विषयोंके 


-बहुतेरे मल दिखाई देते हैं। इस समय भारतके 
, नाना स्थानोंमें निम्नजातीय पक श्रेणीके छोग देखे जाते 


हैं, जा मन्त प्रक्रिया द्वारा मेघे चलाते और चुष्टिपात 
करते हैं । यह व्यवसाय. उनकी जीविका हे | 
कही' कहो ये “शिरेल” कहे जाते हैं। खेतोंमें जा 
शिला दृष्टि होतो ह, उसके निवारण करनेमें ये 
दक्ष हैं इससे इनका नाम "शिरेल" हुआ है । 
इस देंशके'जनसाधारणमें ऐसा एक विश्वास हे, कि 
मन्त्र द्वारा वर्षण संघटित ओर घ.ष्टि स्तस्मित को 
जा सकती है । | 

मानघ-समांजञके नित्यनैमितिक बहुत फार्यांके साथ वृष्टि- 
का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । सुतरां इसके सम्बन्धमें मनुष्य 
के किसी तरह शक्ति सञ्चालनके उपाय मनुष्यके आयत्तः- 


धीन दोने पर मचुष्यको अनेक विषयमें सुविधा होती है। 


मानवसमाज्ञ इस सुविधाकी मोहिनी आशामें विसुग्ध 
हो इन सब कामोंमें विश्वासो होगा, इसमें विचिता 
दी क्या है-? किन्तु इस समयके शिक्षित सम्प्रदाय मंत्रादि- 


& -- by eG 


साहाय्यसे व.ष्टिपात यां च, षिस्तम्भनःपरः विश्वास 


वृष्टिका-वृश्य 


करनेको राजो नदो .है। फिर भी , विशानको दुदाई 
दे कर इस सस्बन्धमें उनसे कोई बात कहने पर वे उसको 
चौज्ञानिक साच सांद्रसे मान लेते हे । किन्तु प्राकृतिक 
नियमके -सम्बन्धमे जिनका विशिष्ट ज्ञान हो, उनकों 
इन सब वातों पर पद्‌ पदें अविश्वास ओर 
सन्दे ह दोता हो । इरळी, अष्ट्रिया और फ्रान्स देशमें दाळ 
में पक श्रेणीके वेशोनिर मेघो कै साथ युद्ध कर चष्ट 
उत्पादनका -उपाय : उद्धावन कर रहे हैं । ये 
मेघक्की और तोपको आवाज करनेका आदेश देते 


हैं। इस तरद इस श्र णीके. लोगोंने बहुत छोगो'- 
के बहुत घन विनष्ट किये हैं। किन्तु कुछ 
प्छ नहीं. हुआ। घास, ताप, ताड़ित्‌ - भीषण 


निनादजनक प्रर्फोटन आदि विविध उपायों द्वोरा-च,ष्टि- 
पातको चेष्टा की जा रदो है। डिनामाइर अग्निस योगसे 
जळा कर आकाशमार्गमें छलिम मेघके उत्पादनको चेष्टा 
हो रही है । किन्तु ये सब उपाय केवल वैज्ञानिक सित्ति- 
पर प्रतिष्टित नद्दी' हे । फछतः आधुनिक विज्ञान तूफान 
ष्टि और वञ्चपातादि अनिष्ट निवारणके निमित्त अभो 
. भी किसी अझारका उपाय उद्धांचन कर न सके हैं। 
ब(,ष्टिका जल अति पवित्र हौ। इसमें उत्पादिका 
शक्ति भी यथेष्ट हैं। च,छिके जलसे: हमारे खेत बहुत 
शस्यशाळो हो उठत द; इसमें जरा भी सन्देह नदी । 
आंधुनिक़ विज्ञात द्वारां इस बिके जलमें बहुत रे गुण 
निर्दारित किये गये हैं.। इसके पहळे इस प्रचंधके 


` बु छिज्ञळकी . आयुव दशांजसम्मत जो शुणावळी कही 


गई हे, आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षाळब्ध युणाबली भी 


. बसो हीह । 


२ ऊपरसे. एक साथ बहुतसी चोज़ांका गिराया 
जाना | जेसे--पुष्पवष्टि। ` 


' पुष्टिका ( सं० सन्री० ) शणपुष्पी, बनसनई । 
पृष्टिकांम ( सं० लिं० ) दृष्टिक्ामनाकारी । 


( तेत्तिरीयस० ६।५।६।५ ) 
वुध (सं० लि०) वष्टि हन्तीति हन रक्‌ । १ व श्निशक । 


स्त्रियां ङोप्‌, बष्टिघ्लो। २ शङ्गपणिका, छोरी इलायची 
गुजराती इलायची । 


वृष्टिजञीवन ( सं० लि०) च, ्िः च, श्‍िजळमेव जीवनं पालनो 


द्द 
जळ पर हौ जीवन निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि नदी), 
तालाब मांदि जळाशयाँसे ये पानी पोनेमें अक्षम हैं । २ वेव: 
मातुरुदेश, जिस देशमें तृष्टिके जल पर हो छृषिकाय्य 
अचलस्बित दै । 

गुष्टिघावन (सं० लि०) पृष्टयथ स्तुत, च, टिके लिये जिसका 
स्तुति को ज्ञाये। ( अक ५।६८।५ ) 

वृष्टिद्य, ( सं० लि०) व.ष्टिको लक्ष्य कर जिन्होंने द्यु छाक 
अर्थात्‌ अन्तरोक्षकी सृष्टि को दै। ` ( भुक्‌ ६।१०६।९ ) - 

बृष्टिसू ( सं» पु० ) मण्डूक, मेढक । . वर्षाम्‌ देखो।।` 

बृष्टिमत्‌ ` ( सं० लि० ) व, श्युक्त, वर्षणशीछ । 

चृष्टिमानयन्ल--वद्द यन्ल,. जिसके दवारा यद जाना जाता - 
है, कि कितनो वष्टि हुई । इसको अप्र जोमें ?[५४।०- 
meter कहते हे || 

न, शिमारुत ( सं० पु०) तूफान, व,ष्टि | > 

चृष्टिवनि ( सं० लि०).च,षिप्राथॉ, ज्ञा व शिके लिये प्राथना . 
करे । 

व, श्वात ( सं० पु० ) व शिमारुत ! 

ब ष्विक्कतः ( सं० क्ली० ) व,हत्‌संहिताके अनुसार बहुत 
अधिक वि होना, या बिलकुल व ष्ट न होना, जा उप 
द्रव आदिका सूचक समभ्हझा जाता है। 

ब,ष्टिसनि ( सं० लि० ) व,्टिवनि । 

ब,ष्ण ( स' पु० ) ऋषिभेद्‌ । दु 

व,ष्णि ( सं० पु० ) व.ष-नि । (सुदषिम्यां कित्‌ । उण्‌ ४४६) 

"१ मेघ। २ यादव, यहुव॒श। ( महाभारत ५[७२।४ ) 
३ श्रीकृष्ण । ४ इन्द्र । ५ अग्नि । ६ वायु । ७ ज्योति! । 
८ गो। (लिश) ६ पामर। १० प्रचण्ड, उंग्र | 

ब,षिणक ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । | 

व.दिणगर्भ ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 

घ,ष्णिगुत--पक प्राचीन कविका नाम । -- 

च,ष्णन्‌ ( सं० पु० ) बृष्णि देखो] ` 

व्‌ ष्णिमत्‌ ( स'० पु० ) राजपुत्मेद) ` 

ब,ष्णिय ( स'० लि० ) वष्णिव श्रव । `` 

ब,ष्ण्य ( स'० लि० ) बोयों। ( सुक्‌ है।५३ ) ` | 

ब,ष्ण्यावत्‌ (स'० लि० ) १ वर्षकर्शंवान, वर्षकर्म विशिष्ठ । 

२ बलवान । ( शुक्‌ ६।२२।१ ) 


पायो यस्य । १ चातकपक्षो । इस पशीको केलः ब, षिके- ८ 0(।स १,१) त. क्यप्‌ । ( विमाषाङ दुषोः । पा... 


दे; 


,३।२।१२०.) .१ वाज्ञोकरण वसतु, शुक्रपदा, जिन-सब 
-पदार्थोके सेवन करनेसे शुक्रको ब,दि धोती है । . सेमळः 
जा सूछ:आदि । २ चित्तको हर्षोत्पादक. वस्तु, जिसके 
सेवनसे चित्तमे' इषोदय होता है, मेदक आदि.। ३ ओज 
-स्करः द्रव्य जिससे बळ और चोया बढ, । ( चरक चि०) 
खरकमसै जो द्रव्य मधुर; स्निग्ध, जीवनीय; व, दण; गुरु 
और :मनफे : लिये दर्णजनक है, . उनको व.ष्य कहत हैं. 


इन*चीजांके साथ जा सब-ओषध प्रश्तुत होता है, उसके 


घ.ष्य पेगकदतेंहैं। जैसे-- . ॒ 
, ' चाष्यक्षीर--खज्ञु रव,क्षका मस्तक, .: उड़द, क्षीर 
कारली, शतमूली, - खञ्ज र। मौळफूळ, किसमिस 
आरःअलकुशीका फल-त इनके प्रत्येक १-१ पल । पाकार्थ 
जळ १६ सेर। इसके कवाथमें चार सेर मिळाना और 
दुग्यावशेष रद ता -उतार लेना.। उसमे उपयुक्त मांला मे 
एनी (मिलानी चाहिये। :इस क्षीर या दुग्धके साथ 
घृतवहुळ षष्टि हान्न भोजन करना चाहिये । यह अतिशय 

वष्प हे । | 
_ च ष्यत गायका, घृत 8 सेर। कढकार्था जीवक 
ऋषभक, मेदा, जोवन्तो, -आवणोद्वय, (.ई संपदी और 
बडी ह'सपदी ), खरखुर, सुछेठी/(-घष्टिमधु ); 
('अ'गुर ), पिपुल, २. सोठ, पानीफळ या सिंघाडा-और 
भुद' कुम्दडा, ये सब मिल कर -'१ सेर । घृतावशेष- रह 
-ज्ञाने पर उतार 'रेना चाहिये, पीछे इसके! छान कर 
उसमे. चोनी. : आध सेर .मिलाना दोगा ।. इस 
: घृतकाःमोजनके-साथ उपयुक्त मात्रामें “खाने पर अत्यन्त 
च ष्यहोताव्हैः। यद वळवद्ध क, कण्ठक्रा सुस्वरदोयक 

और व,'इण'दैः। र 

च,ष्यघुततलितमांल--रेह -मछली या ताजा. मांस 
सुन कर -व.प्यधतलित, मांस. कहलाता. ह । 


बुष्यदध्यादि- निर्मल और. दोषरद्दितः दृधि ले कर उसमें 


यथोपयुक्त चीनी मिळाःकरः मधु, (मिचे, वशलोचन-और 


इलायचीका चूणे.मिलाना :चाहिये। पीछे इसे छान ` 


कर नये मिट्ठीके वरतनमें. रखना. चाहिपे। घृतयुक्त 
, अन्मक्ेःसाथ इसका सेचन-कर पीछे रसाळ द्रव्य भोजन 


दृष्य--वृष्यफला 


व ध्यदुग्धादि--ढुग्धके साथ चीनी और मधु मिछा कर 
चृताक्त अन्नके साथ सेवन करनेसे अतिव,ष्य होता है। 
मत्ह्यका डिम. या. अण्डा, ह स, मयूर या 'सुगका 
अण्डा, इन्दर जलमें सिद्ध कर घृतमें तळ कर भक्षण करनेसे 
भी व ष्य. होंता है । । 
व ष्यलप्सी--चीनो १०० पल, छत ५० पल, मधु 
२५ पळ और जल २५ पळ. इन सब द्॒ध्योके साथ गेह 
का चूर्ण २५ पळ मिळा कर एक चिक्ने खलमें रखःकर 
उत्तमरूपसे मदन करना दोगा। उससे अति: शास्र 
उत्कारिका ( मोहनभोगवत्‌ पदार्थे ) प्रस्तुत होगी । 
यह अग्निके बलके अनुसार सेवन करनेसे अतिशयः घ, 
होगा । ZH | 
यह सब व ष्ययेग खस्थ शरीरको छोड़ .दुबेल 
_शरोरमे सेवन करना-न चाहिये । अखस्थ शरीरमें सेवन 
करनेसे तरह तरहके रोग उत्पन्न होते हैं। खस्थ शरोरमें 
संशोधन दोरा शरीरके रसादिस्थ स्रोतम्संशुद्ध अर्थात्‌ ` 
मर निहव ण हे तु शरीर शुद्ध रहनेसे उस समय यदि 
पूर्वोक्त सेव्य व.ष्ययाग सेवन कराया जा सक्ने ता 
शरीर दुढ़, बलवान. और चं;षवत्‌ मेथुनमें समर्थ हो 
सकता है। शुद्ध शरीरमें सेवित व व्ययाग दी व. हण 
, और वलप्रद होता .है। . अतएव व॒,ष्य सेचनसे. पहले 
बलाचुरूपं संशाधन कर्त्तव्य .है। :मलिन वस्त्रमें:छाल 
रङ्ग रंगनेसे वह.जिस प्रकार चमकता, उसी प्रकार-अशुद्ध 
शरीरमें या-असंशेधित शरीरमें इन सब योगोंका प्रथे।ग 
, करनेसे थे कार्य्डाकारी नही' -होते। : (:चरक-चिकित्सा 
-२'भ०) (पु०) ४-ऊल । ५'उड्द्‌ । -६ ऋषभ नामकी 
ओषधि । 
व ष्यंकन्दा ( सरं ° सत्री०) चूष्यं ` बलकारक कन्दं यस्या | 
१ विदाराकन्द, सुर कुम्दडा। २सूळो। | 
ब ष्यगन्धा ( स'० ख्ी०) ब षयो गन्धो यस्याः। १ वद्ध. 
दारक, विधारा ।. अज्ञान्ल नामकी लता । ३ ककही, 
अतिबलां |... 
च ष्यगन्धिका.( स'० ख्री० ) ककही, अतिवळा । | 
च.ष्यचण्डी ( स'० खी० ) सूसाकांनी, आंखुकणीं । 


ngotri 


करना चादिये । इस चृष्यदृधि Jangamwadi Math पणी, त किक by eGa ( हः छी? ) खुद झम्दड़ा ० 


>खर-आऑर शक्र:चंद्धित | दोताःहै। . ` 


| बष्यफला.( सं ०:ख्ली०) आंबला । 


बुषपर्वाज्जक-तृहदकालशाक ६५ 


द ष्धवट्लिका (स ० स्री०.) विदारोकन्द, सुइ कुम्दड़ा । 

च ष्यवढ्छी ( स'०: ्री०:) विदारोकन्द । 

ब.ष्या ( स'० स्रो०) ) १ ऋद्धि नामको ओषधि।. २ शता- 
चर। . ३ आंवला। 8 सुइ झुस्दड़ा । ५ आंतवळा | 
६ व हृदस्तो, बंगडेरा। ७ केवांच, कौछ। ८ विदोरी 
कन्द । 
ह--१ व.द्धि। : स्त्रादि० परस्मे० सक० सेर्‌। छर्‌ 


बहति । लुङ अवद्दी त, अवदत । व.इ--२ उद्यम । | 


परस्मै० अक० सेट्‌ । लट बति लिए वबद्द । ३ शब्द । 
४ ऋद्धि। भवादि० परस्मे० अऋ० सेट्‌ । लर्‌ बहति । 
व, दि अथमें यह धातु आत्मनेपदो भो होता ह । रूद 
थु'इते छुरादि० . परस्मै० अक० सेट्‌ । लट्‌ व हृयति । 

व, ६,-१५ ध्वनि. २ द्दाथीकी चिंघाड़। ३ व द्धि 
भ्वादि० परश्मै० अक० सेट्‌ । छर व, दयति । लुङ्‌, अब- 
व, यतू । 

व.हच्चञ्चु ( खं० पु०) 
१ मद्दाचञ्च शाक । ( लि०:) २ दीर्णचश्चुयुक्त, 
चोंचचाला । 

व इचक्रसेद्‌ ( स'० पु० ) जयन्तो, जत । 
च.दइस्चित्त ( स'० पु०) फलपुर, विजौरा नीबू । 

व दच्छद्‌ ( स० पु० ) अखरोट । 


ब,हतोचञ्चुः शाकविशेषः । 


घ. हच्छतावरीघुतः( स'० क्लो० ) प्रद्ररोगॉंधिकारेक्त घृता- 


बघ चिशेष। 

च,इच्छद्‌ ( स'० पु०) अक्षोर वक्षः अलरोरका च क्ष। 

ब,इंच्छफरी ( सः० ख्रो० ) मदा प्रोष्ठो, मत्ह्यविशेष, सफरी 
नामकी मछली । इसका णुण--स्निग्घ, मुख और 
कण्ठरोगनांशक । 

व.दच्छदक ( स० पु० ) वदन शल्का यस्य। फि गा 
नामको मछलो । 

ब,इच्छौळपणों ( सं० पु० ) मदाशाळपणों, बड़ी सरिबन, 
इसे बम्बईमें तौड़ोला कहते हैं। - 

व. दच्छिम्वी ( सं० स्रो० ) सेम । 

. च,इञ्जोरक (सं० झछो० ) मोटा जीरा, मंगरेळा । 

व, दृज्जीचन्तो ( सं० खी० ) ` खनामख्यात औषधविशेष, 
बडी ज्ञोवन्ती। पर्याय--पत्रभद्वा, प्रियङ्करो, मधुरा, जोव- 
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चणकारी अर्थात्‌ भूतोन्मादादि सेगमें प्रहादिका अपसारक 
रसनियामक अर्थात्‌ पारद आदिसे हेनेवाको विक्तिक्रा 
विनाशक दे । 


ब,हउज्ञोचा ( सं० स्त्रो०) बड़ी ज्ञोचन्ती । 
व.हड ढक ( सं० ख्री० ) वाद्ययन्त्रविशेष, ढक्का, ढाक । 
नर इत्‌ .( सं० लि० ) ब,इ-अति ( वर्तमाने एषद,हत्मगच्छतर .. 


बच्च | उण २।८४ ) निपातनात्‌ साछु। महत्‌, विधुरू, 
बडा, प्रकाण्ड, भारी, महान्‌ । जैसे आपने यह बहुत 
च, हत्‌ कार्या उठाया है | 


च,हतिका ( सं० स्री० ) इती देखो । 
बृहती ( सं० स्रो०) वृहती-कन्‌-ब,हत्या आच्छादन (पा 


५।४।६।१ ) उत्तरोयबख, चदर, - दुपट्टा । २ ण्य्कारो 
छोरी कंटाई। २ वनभण्टा, बड़ी कटाई । ३ बेंगन । ४ 
वैद्यकके अनुसार एक मर्शस्थान, जे छातियोांके ठोक 
पीछे पोठमें दोनों ओर होता है। इस मर्गख्थानमें चोर 
लगनेसे अधिक खून गिरता है और मृत्यु भो दोने- 
का डर रहता है। ५.विश्‍वाबखु नामक गन्धवेकी चीणा- 
का नाम । ६ वाक्य । ७.पक प्रकारका छन्द । इसके 
प्रत्येक चरणमें भगण, मगण और सगण होता है] 
जैसे-भाव सुपूजो कारज जू। प्रात गई सोता सरज । 
कण्ठमणि मध्ये खुजला। इर परो खोजै' अबळा। 
( काग्यप्रमाकर ) ८ मद्दती । ६ चारिधानो। 

च,इतोकलप ( सं० पु० ) चिकित्साका करपसेद । 
ब,हतीह्वय ( सं० पु० झी० ) १ व,इतो और कण्टकारी | २ 

मोटे और पतले फछोंके अद्युसार दा तरहको व,हतो । 

ब,हतीपति (सं० पु०) व,द्दतीनां वाचां पतिः | व,इस्पति । 


'बू,हतीफल ( खं० छो० ) चनभण्टा, व,इतीकाः बीज । 


वृद्दतूक ( सं० लि० ) व,दतूकन ( चञ्चढ,इतोरपसंख्यानम्‌ |: 
पा ५। ४। ३ वार्तिक ) इहत्‌ देखो । 

व.दत्‌कर वरतेळ--ज्वराधिकारोक्त औषध विशेष । 

व,ददतकन्द ( सं० पु० ) १ ग्रुजन, गाजर | २ विष्णु |. 

व.इत्‌कस्तूरोमैरच रस--ज्वरांधिकारो रसौषधविशेष। 
इसका सेवन करनेसे ज्वर आदि विविध पीड़ाओंका _ 
उपशम होता है। छि 
| हृतूकालशाक ( स ० पु०) मद्दांकासमद्‌ नामका क्षप 
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ब. हत्काश ( स'० पु० ) उलूक नामका तृण, लगड़ा । 
'घ.,हतकुक्षि ( स'० लि० ) तुन्दिल, वह जिसका पेट आगे 
को निकला रहता है, तोदल । 
ब,इतकोशातकी ( स ० स््री० ) तरोई, ननुभाँ । 
च,हत्ताळ (स'० पु० ) श्रीताल या द्वितालका वक्ष । 
-व.हेत्तिक्ता ( स'० ख्री० ) पाठा, पाढा | 
'ब,ददत्‌तृण ( स'० पु० ) बाँस । 
घ,दत्वक्‌ ( स'० पु०) सप्तपर्णव,क्ष या - 
पौधा । 
च.दरवच ( स'० पु० ) निस्वव,क्ष | 
ब इत्पञ्चसूल (स'०. क्लो० ) बेल, सोनापाठा, गभारी, 
पाँडर और गतियारी-इन-पाँचोंका समूह । 
ब.्तपत्न (स'"० पु०) च॒,हैत्‌ पढ्नै यस्य । १ हस्तिकन्द्‌ । 
२ इवेतलोध्र, पठानी लोघ । स्त्रियां राप्‌ । व,दत्पला । 


३ लिपर्णिका। ४ कासमदक्षप । 
ब. हतपर्ण (.स'० पु० ) शुक्कलोध्र, पठानी छोध | ` | 
ब.हत्पणीं ( स'० पु०) महाशणपुष्पो, वनसनई । | 

घदतपारली (स० स्रो०) घतूरा। ` 

घ.दइतपाद्‌ ( स० पु० ) व,हन्‌ पादो यस्य। वरृक्ष। 

व.दतपारेवत ( स'० छो० ) व.इत्‌ महत पारेवतम्‌। 
महांपारेवतफळ, वड़ा कबूतर । 

व,हत्धाली ( स'० पु० ) वनज्ञोरक क्षुप, वनजीरा । 

व. हत्‌पिष्पलाद्य तैल- ज्वराधिकारोक्त तैलोषधं विशेष । 
इस तेलको मालिश करनेसे कई तरहके विषमज्वर नष्ट 
होते हैं । 

व दतपीत्ू ( स० पु०) वहन पीलू!ः। महापोळूका 
वक्ष, पहाड़ी अखरोट । | 

पुष्प ( स'० पु० ) १ महाकुष्माण्ड; सफेद कुम्दड़ा । 
( कछो० ) २ वड़ा फूल । (खो० ) कद्लीव,क्ष ।: 
घइत्‌पुष्पो ( स ० स्त्रो० ) सन, सनई । - 
व.दृतृफछ ( स'० पु० ) वदत्‌ फलं यस्य । १ चिचड़ा । 
२ कुम्हड़ा । ३ कटहळ, पनस। 8 जांसुन । 

'ब,हतूफळा ( स'० ख्रो० ) १ अलाबू, लौकी । २ तित- 
लौकी । ३ महेन्द्रचारुणी, इनारुन। ३ सफेद कुम्हडा | 
५ बड़ा ज्ञामुन | 

८-0. Jangamwadi Math Collecti 
घ.हुत्यादि ( स ० पु) पक प्रकारका पाचन। जैसे-- 


वृदतकाश-वृदुबछा 


बहती, पुष्कर, भागीं, .शठो, “गी, दुराळभा; -बत्सक् 
बीज, परवल और. कटुकी--इन सब द्रव्यॉको. आध सेर | 


- ज्ञळमें पका कर आध पाष उतार कर सेवन करना | 


. चाहिये । यह पाचन सेवन करने पर सन्निपात ज्वर | 


प्रशमित होता है। - 

ब.हदङ्ग (स ० पु०) व,हत्‌अङ्ग यस्य। दाथो । 

ब.हदम्ल (खं० पु०) ब, हन्‌ अस्लो यस्य | करारङ्गवृक्ष, कम 
रखका पेड़ । 

वृहदुगङ्गाधरचूर्ण--ग्रहण्यधिकारोक्त चूणोबधविशेष | 

च. हृदुगुब्मकालानछरस--गुल्म और 'हृदुरोगाधिकारोक् 
रसौषधविशेष । 


बहदुयुह ( स'० पु० ) बहु ग्रह यस्मिन:। ` कारुषदेश | । 
यंह देश चिन्धयपर्णतके' पश्चात्‌ भागमें माळवाके निकर ' 
अवस्थित है.। कही -कहीं' यह -ब,दृत्‌गुहके नामसे | 


भी -डलिखित है। 


व दृदुगेल ( स'० .क्ली० ) व,इत्‌ गोलं. गेलाकारफल | 


यरूय । . शीणबृन्त, . तरबूज.| ; 

च,हदुग्रहणो मिहिरतेळ-_अहण्यधिकाशेक्त तैलोषश्नविशेष। 

व. हस्जोरकादिमोदक-पक. :तरहका -मोदक़ .!. इसके 
सेबनसे अतीसार, प्रद्र और सूतिकादि नाना रोग दूर 
होते हैं । 

च. हदम्तो (स'० ख्ो०) परणडके पत्र और शाखाके समान 
पल्रशालाविशिए, दन्तीविशेष, द्रचन्तो। .. 

च,हइल .(स० पु०) व,हुद्धछ स्य) १ पाइ्काळोभ्र, 
पडानी लोध । २ सप्तपर्ण, सतीवन । ३ हिन्ताल व क्ष | 
४ छाल लदसून। ५ लज्ञाळू, लज्ञांचती। 


च,हद्दोणी ( सं० स्री०) द्रोणो परिमाण | 
व,हद्धळ ( सं० कछो० ) व.इत्‌ हल यश्य | बड़ा हल। 
च, हद्धात्रीघृत- मेदाधिकारीक्त घृतेषधभेद । 


य, हद्धाल यादि-मूलछच्छ धिकारोक्त औषध भेद्‌। ईसं | 


काथके पान करनेसे मूत्रकच्छ, और उससे उ त्पन्न जलन 
आदि निवारण होते हैं। . , | 
व,हद्धान्य ( सं०,पु० ) क्षेत्र क्ष ) यावनाळव, क्ष; उवार | 
स,इदुबद्र ( स० पु०) बड़ी .बेर। गुण--कफ और 
पित्तवद्ध क, शुरु | Me 


बरदा ८4.,त्/° स्जी०) १ पीतपुष्पा, सददेई । २ 
पठानी ळोध । ३ लज्ञावन्तीं । 
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बृददुवा सावलेद--वृदस्पति ह्‌ 


व्‌ हृदुवासावळेद-यक्ष्मारागाधिकारोक्त अवलेहभेद्‌ । 
सके सेवन करनेले राजयक्ष्मा, रक्तपित्त और श्वासादि 
नाना रोग नष्ट होते हैं। 

व.ददुवीज ( स'० पु०) व,हत्‌ वोजं यस्य । आक्नोतक, 
आमडा । 

घ. इदुभट्टारिका ( स'० स्त्रो०) दुर्गा । ` 

व,हढुभण्डी ( स'० खो० ) त्रायमाणा नामको छता । 

वृहतभाचु ( सं० पु०) १ अग्नि। २ चित्रकपृक्ष, चीता । 
३ सूयं। ४ सत्यभामाके एक पुत्रका नाम । ५ सला- 
यणके एक पुलका नाम। ६ पृथूछाक्षके एक पुलका 
नाम । ( लि० ) ७ बृद्दत्रश्मिविशिष्ट, प्रवृद्ध रश्मियुक्त । 

पुद्दद्रथ ( सं० पु० ) च,हन्‌ रथो यस्य। १ इन्द्र । २ यज्ञ 
पाल्न। ३ मन्लविशेष। ४: सामवेदक अंश। ५ 
वखुदामके पिता, तिग्मका पुल । (मत्स्यपु० ५०८५ ) 
६ शतधन्वाका पुत्र । ( मागवत १२।१।१३ ) ७ देवरा त- 
का पुत्र | _ ८ तिमिराजपुत्र । ६ पृथुलाक्षके पक पुलका 
नाम । १० मौर्यराज्व'शका अन्तिम राज्ञा। (लि०) 
११ प्रभूत रथविशिष्ट, जिसके पास अनेक रथ 
हों। ( ऋक ८८०२ ) स्त्रियां टापू व.इदुरथा । १२ एक 
नदीका चाम । 

व.हद्राच ( सं० पु० ) उल्लू पक्षो । 

बदददुबणं ( स'० पु० ) सोनामक्ली । 

घ,ददळ--आनरीराजञमेद्‌। 

व.हत्‌चढक ( स'० पु०) बहन्‌ वदः चएक्रछ यस्य | 
१ पठानी लोध। २ सप्तपण, सतिवन । 

वदली ( स॑० स्त्री० ) करेला । 

बददद्वात. ( स'० पु०) वन्‌. वातो यस्मात्‌। देवधान्य, 
यह .अश्मरीरोगनाशक है । 

व,हदुवारूणी  ( स'० स्त्री० ) महेन्द्रवारुणो लता, 
इनारू । - 

व,हन्नळ ( स'० पु० ) १ बाहु, वांद 1 २ अजुन | 

व.इन्नला ( स० स्त्री») १ अजु न, अजु नका उस समय- 
का नाम जब वे चनवासके उपरान्त अज्ञातवासके समय 
राज्ञा विराट यहां ख्रीके च्रेशमें रह कर उसकी कन्या 
उत्तराको नाच गान सिखाते थे } 

च्‌दन्निम्व ( स'० पु० ) मद्दानिम्ब) बकायन | 


0. Jangamwadi ollec य [En श्र हेरि 


व.हनारायणोपनिपषदु--एक उपनिषदुका नाम। यद 
याज्ञिको उपनिषदु नामसे विख्यात है । 
व,इन्मरिच ( स'० पु० ) काली मिर्च, गोळमिच । 
व,दन्मेथीमादक--प्रहणीरोगको एक औषधका नाम। 
इस दवाके सेवन करनेसे अग्निमान्य और प्रहणी 
प्रशृति बहुतेरे रोग दूर होते हैं । 
ब्र दरुपति--१ व.द्दरपतिस' हिता नामक प्रन्थके रचयिता 
का नाम । 
च,द्दर्पति ( स० पु० ) चतां वाचां पतिः। ( पारस्करेति। 
पा ६।१।१५७ इति सट निपात्यते ) अङ्गिराकै पुत्र । ये 
देवोंके गुरु हैं, घर्सशास्त्र प्रयाज्क और नवप्रहो में पऽचम' 
ग्रह हैं । पर्याय--खुराचार्या, गोष्पति, घीषण, गुरु, जोव, 
आङ्गिरस, वाचस्पति, चिल्शिखण्डिज, उतथ्याचुजञ; 
गोविन्द, चारु, द्वादशरश्मि, गिरीश, दिदि, पूर्व- 
फल्णुनोभव, खुरणुरु, वाऋपति; वचसाम्पति, इन्द्र ज्य, 
देवेज्य, ब्रृहृताम्पति, इज्य, वागीश, चक्षांः, दीदिवि, द्वाद्श- 
कर, प्राकफाल्युन और गोरथ | 
यह ग्रह पीला, सूर्यास्य, चतु सुज और पस्थ है। 
इनका शरीर ६ अ'शुल लम्बा है। चार हाथोॉंमें 
क्रमसे अक्ष, वर, कमण्डलु, और दण्ड घारण किये हुए 
हैं। ब्रह्मा इनके अधिदेवता और इन्द्र प्रत्यधिदेवता 
है। थे ईशानकोण, पुरुष, ब्राह्मण ज्ञाति, ऋग्वेव, सत्व- 
गुण, मधुररख, धनु ओर मोनराशि; पुष्यानक्षल, वस्त्र, 
पुष्परागमणि और सिन्धुदेशके अधिपति हैं। प्रातः" 
काळमें ये प्रवल शुमग्रह, देवग्रृद्खामो, ब,द, रक्तद्रव्य 
खामी; वातपित्तकफोत्मक और वणिक कम कर्ता रूपसे ` 
फलदाता हैं । 
पुराणादिमे' बृदरुपतिको देवशुरु, देवकुळ, पुरोहित, 
मन्लपांलक और लिद्शचएडी कहा है। इस कारण 
दानव द्वारा सुरनिप्रदकालमें उन्ह भी यथेष्ट कष्ठ सुग- 
तना. पड़ा था | 
ब्रह्मवेवर्रपुराणादिमिं लिखा है, कि अङ्गिरासुनियत्ती 
अपने कमेके दोषसे सूतबस्सा हुई थो । उन्होंने ब्रह्माके 
आदेशानुसार सनतकुमारके द्वारा श्रोकृष्णके उह श- 
से पुःसवन नामका ब्रत किया। इस पर सन्तुष्ट दो 
श्वतक्षीणा सुनिपतनोके समीप 


अपे 
६८२ 
आ कर बोले, सुत्रते | यज्षफलखरूप मेरै बरसे तुमको मेरे 
चंशका पक पुत्र होगा। तुम्हारे गभ में मेरा यह पुत्र 
चिरज्ञोवो, देवताओंका शुरु और ज्ञांनवानोंमें श्रेष्ठ होगा । 
( ब्रह्मम पु० प्रकृतिख० १४ अ० ) ज्योतिविज्ञानका यह 
शुभप्रह बहुत दिनोंसे दी आये समाजमै परिचित और 
उनके द्वारा पूजित दै। पुराणशास्त्मे बृहस्पति जिस 
तरह देधणुरु रूपसे सम्मानित होता है सुप्राचीन 
अग्संदितामें भीं घे उसी तरद देवशक्तिमें विराजित हैं । 
११वें सूक्तके किसो किसी मम्लमें वे अकेले और रिसी- 
में इन्द्रके साथ देवतारूपमें स्तुत हुए है. । समप्न 
संद्दिताम प्रायः १२० वार वृहस्पति और प्रायः ५० वार 
ब्रह्मणस्पति नाम पाये जाते हैं। ऋक ४818६1१--६ 
मन्त्रे इन्द्र और वृद्दस्पतिक्तो सोमपानके लिये आह्वान 
किया गया है। ४|५०१-११ मन्त्रमे' बृहस्पतिको फिर 
यशरक्षाकर्ता, शब्द द्वारा बलका नाशकारो और भोग- 
प्रदात्ली और हष्यप्रेरिका गौओंके आह्वानकारी, सरवं- 
मय पिता, सर्वदेवताखरूप और अभोष्टवषो आदि 
विशेषणोंसे अल कत देखते है । उक्त संहितामे उनको 
मात्तैका जो रूप अभिव्यक्त है, उससे हम जान सकते 
कि वृहस्पति सप्तमुल और गमनशोळ तेजोबिशिष्ट 
(8५०४), आहादक जिह्नाविशिष्ट (81५०१, १।१६०।१); 
तोद्ष्णश्टः'ग (१०1१५५२ ), नीलपृष्ठ या स्निग्धाङ्ग, 
हिरण्यवर्ण और अग्निवर्ण ( ५४३१२), शतपक्ष या 
चांहनयुक्त, दीसिमान, हित और रमणीय चाफ्यविशिष्ट, 


शुचि ( ७।६७।५-७ ), वे वाणक्षेपीं, सत्यरूप ज्याविशिष्ट, 


धनुद्धारों ( २२४८ ) अथर्च ( ५१८।८-६ ), दिरण्यवर्णं 


इस्पात निर्मित कुठु)राइति आयुघघारी . (७।६1७1७ ), 
त्वष्टा कत्तुक शाणित लोइमय कुडार-व्यवद्दारकारी हैं । 
(१०।५३।३) । चे रथमें आरोदण कर रांक्षसोंको वघ और 
शलुओंको निर्जित करते है. (१० १०३1४) ; ये रथ ज्योति- 

` विशिष्ट यज्ञप्रोपक, भरानक, शत्र हि सक, राक्षस, नाशक, 
मेघभेदक् और खर्गप्रदायक (२।२३।३) है ! उज्ज्वल, 
वहनशील और आदित्यकी तरह ज्योतिःपूर्ण घोड़े उनको 
इस रथमे' बहन करते दै ( ७६७३ ) । 


वृहस्पति ` महान्‌ आदित्यने पुरर, इन, शक 2 9010 


_ माळोकसे -प्रथम उत्पन्न हुए थे :ओर- शब्द द्वारा उन्दो ने 


वृहस्पति 


अस्घकारेको दूर किया था (8५०४, १०1६८१२), घावा- 
पृथ्वी बृहर्पृतिदेवको माता है (७।६७।८ और त्वष्टा उन 
के उत्पादक है (२२३१७) । दूसरी ओर चे देवोंके पिता 
है (२।२६।३) और उन्होंने कर्गकांरको तरह देवताओंका 
उत्पन्न किया था (१०।७.२।१) । ® 
वृहस्पतिका पौरोहित्य सब पर विदित है ( ४8६ 
ऐतरेय ब्रा०) ८1२६४,  तैत्तिस' ६।४।१०, शुक्कषज्च 
२०।११ और ऋक २।१ ३ मम्लमे' उनके मन्त्रके अधिपति 
ब्रह्मणस्पति देव कहा गया है। प्राचीन छतिमान्‌ मेधा- 
वियोंने उनके सबके “पुरोधा” रूपले खोकार 'कियां है 


|| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
। 


(९५०१) । वे सोमके पुरोहित ( शतए० त्रा० 8११४ ) | 
है, देवो'के स्तुतिवाषयरूप ब्रह्म (तैत्तिरीयख० २।२।६।१) हैं। | 


उनके प्रसादके सिवा यज्ञषफळ लाम नहीं होता (१।१८।७) 
उनके पठित मन्लमे' इन्द्र, अग्नि; वरुण; मिल्न, अयेमा 
सदा सन्तुष्ट होते हैं। चे मन्त्र ओर छन्द गान कर 
घुळाकका व्यवस्त करते रहते हैं, अङ्गिराओके साथ 
स्तोलकीर्सन करते हैं इससे ने गणपति कहलाते है. । 


(२२३१) मन्लाधिपति और रुतोब्रकर्साले हो वे चाच- | 


सुपति हैं। पन 

घेदमे उनका अभ्रिके साथ स्तव किया गया. है । 
( ३१६२ )। थे बळके पुत्र है ( १।४०।२ ) ; अङ्गीरस 
तनय दोनेसे आङ्गिरस (२१०४ ) हैं; चे अन्नदाता, 
आकाश-पथम परमधांममें निवासभूत ( १०।६७।१० ), 
अद्विरावंशोय व.दरस्पति पव त: द्वारा आवृत गौओको 
बाहर कर देते हैं । उन्होंने इन्द्रको सहायतासे चूल द्वारा 
आक्रान्त जलको आधारभूत जलरांशिको “अधेमुख कर 
दिया था। ( २।२०।१८ ) गाघनसुक्तिके समय उन्हाने 
दी पहले अन्धकारमें ऊषा और आलोक देखा थां 
(१०।३८।४) ; पूरीको ध्व'स कर गुहा द्वारा उन्माचन कर 
उन्होंने प्रातकालमै सूय भौर सब गे।ओंका देखा था । 
वे असुरददम्ता असूर्य है ( रारंशर ),. घे जगतके. 
नियन्ता है ( २२३१८); उनकी हो आशासे सूर्य और 
चन्द्र यथासमय विकशित होते हैं ( १०६८१०), वे द 
चक्षोंके रसदांता हैं। ( १०।६७।१५ ) 


_फ्पार्कतदैक्रेल्रै.द्रे्वेता दी पिछले युगमें : प्रहाधिकारो हुए थे 


ऋवेद्में उसका आभास - मिलता है। ऋक १०६८११ 
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मन्ल्में लिखा है, कि “जैसे पिङ्गलवर्ण घोड़ को विविध 
भूषणोंले सञ्जित करते हैं, उसी तर्द पिताह्वरूप देव" 
ताओने गगनको सुसञ्चित किया । उन्होंने अन्वकारको 
रातिमें रखा था और आलोकका दिनमें फर दिया । वृह- 
रुपतिने पर्वत तोड़ कर गोधन प्राप्त किया ।” तैत्तिरीय 
संहितामें ( ४।४।१० ) वे तिष्यनक्षत्रके अधिष्ठात्‌ देवता 
रूपसे गृहीत हैं। वैद्किकालके वुहरूपति ज्ञुपिटर प्रहके 
प्रतिनिधित्वमें कढ्पित हुए हैं। वे दो वृहस्पति प्रहके 
(10: ) नेता है और कभी कभी स्वयं प्रहरूपसे 


कोर्तित होते हैं । प्रहपरिचालनके लिये उनके नोति- | 
घोष नामका एक रथ है । यह रथ आठ घोड़ोंसे | 


होता है। व.हख्पति प्रका एक राशिमें भ्रमण करते 


करते. ६० बर्ष (60 Year's cycle of Jupiter ) 
अतिदादित होता है। ज्योतिषशास्त्रमें यह व्‌ हरुपति- 
चक्र नामसे विदित है। ग्रह देखो । 


पौराणिक युगमें ब,दरुपति ऋषिरूपसे वर्णित है । अङ्गिर! 

ऋषिके पुत्र दोनेके कारण. वे आङ्गिरस नामसे विख्यात 
है । देवताओंके उपदेशा आचार्य होनेसे वे अनिमिषाचाये, 
वक्षा, इज्य और इन्द्र ज्य आदि नामोंसे पूजित हैं। साम 
कोशळसे उनकी पत्नी तारादेवीको हरण कर ले गये। 
इसके लिये “तारकामय” युद्धका आरम्भ हुआ । उशना, 
सुद्र और दैत्य दानव सोमको पक्ष ओर इन्द्रके अधीन 
देधोंने घ.हरुपतिका पक्ष अवलम्वन किया । उस युद्धमें 
चखुन्धरा कस्पित होने छगी । उन्होंने त्रह्मासे जा कर 
अपनी. दुरवस्थाक्की बात कही । ब्रह्माको मध्यस्थतामें 
तारा स्वामीक पास लौट. आई' । किन्तु तारा इस 
समय गर्भवती थो.। व.इसपति और सोम दोनोंने तारा- 
के गर्भेसे उत्पन्न बाळकको पानेका दांबा कियां। फिर 
विरोधको सम्भावना देख त्रह्मा वहाँ आये और उन्होंने 
तारासे पुत्रके प्रत पिताकी बात पूळो ; उस समय 
ताराने सोमको ही गभज सन्तानका पिता कहा । इसो 
पुलका नाम बुध है। बुघ देखो । 

स्कन्द्पुराणमतसे व.हरुपति पीछे हैं। चे देवोंके 
पुरोहित दो एक बार देवोंको विपढुग्रहत करनेमें कुण्ठित 
नहीं हुए। मत्त्यपुराण; भागवतपुराण और विष्णुपुराण 


वनिता ममताके गर्भमें उनको भरद्वाज नामक पुल उत्पन्न 
हुआ । भरद्वाज देखो | 
द्वितीय मन्बन्तरमें व,दस्पति नामक और ऋषिका 
नाम मिलता है। यह एक धर्ममतका प्रवत्तेक है । 
अन्यान्य त्रिवरण पवर्गके वृहस्पति शब्दमे' देखो | 
ब.दृस्पतिचक्र ( स'० छ्वी०) व.हस्पतेश्वक्रम्‌ । लोगोंके 
शुभाशुभके निर्णया्थ व,हरुपतिके सञ्चारकालोन अश्वि- 
न्यादि २७ नक्षत्रयुक्त नराकृति चक्रविशेष । सञ्चार 


अर्थात्‌ एक राशिसे दूसरी राशिमें या नक्षत्वसे दूसरे नक्षत्र- 


में जानेके समय वृहस्पति पदले जा कर जिस नक्षत्रमें 
अवस्थित होते हैं, उन नक्षत्रोंकों ले कर चार नक्षत्र 
चकांकित पुरुषके शीर्षदेशमें विन्यास करना होगा । 
उसके बादके चार उसके दक्षिण हाथमें, उसके उत्तर 


कण्ठ, उसके वाद पांच चक्षमें, इस तरद्द यथाक्रम दक्षिण 


और वाम पैरमें तोन तीन करके छः, इसके वाद्‌ बाए हाथ- 


में चार और नेत्रमें तीन यथायथभावसे विन्यस्त करना । 
बुहरुपतिचोर ( स० पु०) बादरुपतिग्रहका सञ्चार। 
व,दस्पतिसूत्र ( स'० क्वी० ) चार्वाको कां मूलशाख। 
व, वरण या आवरण करना । क्यादि० उभ० सक-लेठ | 
छर व.णाति, व.णीते । 
--थे! हिन्दीमें वहुवचन सर्वानाममें व्यवहृत होता है । 
बह' एकवचन, इसका वहुवचन चे हाता है। आधुनिक 
हिन्दोजगतूमे वे को जगह कुछ लोग वह दी व्यवहरर 
करते हैं । जैसे हिन्दी वद्धुवासी, यह पत्र बहुत पुराना 
है। इसमें सदासे वे की जगह वह दी व्यवहृत क्रिया 
जाता है। ऐसे ही और भो कितने ददी लोग हैं, कि 
'वे? का 'वह' हो लिखा करते है । 


चेआवर ( व्यावर )--राज्पूतांनेके अजमेर मरवाड- र 


विभागका एक नगर । 
चहांके लोग इसको नया नगर भी कहते हैं । अंज 


नै 


मेर-मेरवाड़ा विभागके अ ग्रेज्ञ कमिश्तरने सन्‌ १८३५ _. 


इमे इस नगरको सेनानिवासके. सस्तिकट बसाया 


था। मेवाड़ राजधानी उदयपुर और मारवाड राज- | र 


घानी योघपुरके मध्य सुथानमें . रहनेसे यह स्थान बहुत 


जलद एक प्रधांन बाणिज्यकेन्द्रमे परिणत हो गया और. 


आदिमें व.दस्पतिके पृथ्वीदोहनिको बति हैं।' "३१९५ धस भत कर शीघ्र दी श्रोबद्धिसम्पन्न दो उडा । 
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. नगरके चारो' ओर पत्थरको चद्दारदीवारी है और इसके 
भोतरकी प्रायः सभो इमारते' पक्की हैं। राह, घाट सभी 
परिष्कार हैं। राहोंके दोनों ओर शायेदार पेड़ लगाये 
गये हैं। नगरमे नानाभ्रेणीके ढुकानदांरों और व्यवसा- 
चियोंका घास है। नगरकी प्रतिष्ठाके समय दुकानदारोंके 
सुभोतेके लिये उनके आवेदनके अनुसार ही श्रेणी 
विभागके साथ दुकानोंको भी पृथक, पृथक स्थापित 
किया गया हे। 
यहां कपासका बहुत वड़ा कारवार है । यहां रूइको 
बांधनेके लिये हाइडालिक मशोने' है, जिसे 'कटनप्र स' 
(Cotton P7९55) कहते दै । सिवा इसके लौ हनिम्माण ` 
के लिये भी बहुत वड़ा कारखाना है। यह छोहपाल 
और यहांके छपे कई तरहके रङ्गीन कपड़े यहांसे बाहर 
रफ्तनी किये जाते है । पहले वहां अफोम भो पैदा की 
जाती थी । यहांका व्यवसाय हो मुख्य है । 
वेकड (सं० पु०) १ एकू तरद्दकी मछली, भाकुर । २ युवक । 
३ बौकरिक। ४ मसखरा, विदूषक । ५ जोहरी । 
चेकास (वैकास्‌)--पाश्चात्य जगतको प्राचीन ज्ञातियोंको 
पूजित एक देचमूत्ति। प्राचोन यूनानियेमें ये ज्यूस के 
पुत्न देवनिसस, लेटिन जातिके चेकास ( 52०1५७ ). 
और मिस्नवासिथोंके ओसिरिस हैं । पाश्चात्य जगतमें 
वेक्रासके सम्बन्धमें प्रचलित कि वद्न्तियेंकी पर्यालोचना 
करने पर मालूम होता दै, कि माना वहां बहुतेरे वेकास 
विद्यमान हां । वेकासने कादुमास राजतनया सिमिळो- 
के गर्भासे और 'जुपिटर' वृहरुपतिके शीरससे जन्म लिया 
था। मिस्रीय किंवदन्तिधोंका अनुसरण करनेसे मालूम 
होता है, कि युवराज वेकाल यौवनकांलमे नाक्षस ढीप- 
में एक दिन सो रहे थे। इस अवस्थामें कितने ही 
मल्लाइ उनको अपहरण कर ले गये। इस पर उन्होंने 
क्रुद्ध दो कर उन मलाहोंकों आप दिया, इसलिये वे 
सवके सब मछली हो गये। यहाँसे हो वेकासको पेशी- 
शक्तिका परिचय मिला । उन्होंने अपने पुण्यबळसे 
ओर पिताकी सम्मतिक्रमसे माता सिमिलोकों नरकसे 
उद्धार कर स्वर्ग भेजा था। उस समयसे चे 'साइओन' 


` चेकट-वेकास 


मधु आहरण करनेको शिक्षा दे गये। इसो कारण 
दे मद्यपायो जाति देवता रूपसे पूजित हुए । वेकास- 
के उत्सव अर्गिज, केनिफोरिया, फॉलिका, वांको- 
तालियां या देबनिसिया नामसे पाश्चांत्यजगतमें विदित 
हुए । दनायुस और उनकी कन्यया ओने मिरसे यह 
पूजा यूनानमें जारो की। इस उत्सवर्में छोग अत्य- 
धिक मद्यपान करते थे । और तो कया--वै आंत्मविस्स्वृत 
हो अनेक निन्दित कर्म करनेमें भी कुण्ठित होते न थे। 
इसासे १८० वर्ष पहले बेकासप्रवत्ति त उत्सवको हुठे शा- 
का अबलोकन कर रोमगवर्नमेण्ठने इसके बम्द कर दैनको 
आज्ञा प्रचारित को । 

वेकासपूजामें जो रमणियां पुरेद्िितके कार्यमै लिप्त 
रहती थो, उत्सवभेद .और देशभेदसे वे विभिन्‍न वस्त्र 
पहनती थीं। परिच्छदके तारतम्याचुसार चे मेनाडिस, 
थायाडिस, वेकाण्टिस, मिमाळानाडिस, चासाराइडिस 
आदि नांमांसे विदित थों। मिस्लवासो उनको तुसिके 
लिये गृहके द्वार पर शूकरकी वलि देते थे। अधिकांश 
स्थलोंमें वकरेकी ही वलि देखी जाती थो। क्योंकि 
वकरेका च श द्राक्षाळताके नाश करनेमें सदा ही तैयार 
रहते थे। छिनिका कहना है, कि देवताओंमें. इनका 
मस्तक सुकाळ छत, कामदेवको तरह सुरस्य और 
कुञ्चित फेशकलापमें मस्तक समाच्छांदित रहता था, 
मानो चिरयौवन इस सुषचन्द्रमे सदा विराजमान था । 
कभी तो वे शउङ्ग दांथमें विराजित देखे ज्ञाते थे। इस 
श्टङ्गको सम्बन्धमें पाश्चात्य जगतमें किंवदन्ती है, कि 
घेकासने बैलोंसे भूमिकर्षण ( खेत ज्ञात कर ) किया था, 
उसोके निद्शन-स्वरूप उन्होंने हाथमें श्उङ्ग घारण किया 
है। फिर कोई कोई कहते हैं, कि लाइरियाके मसक्षेल- 
में जब वे ससैन्य उपस्थित हो निदारुणतृष्णासे कातर 
और सृतप्राय हुए थे, उस समय उनके पिता ज्ञुपियर 
( वृहस्पति )ने भेड़ का रूप धारण कर उनके जलपानकी 
सुविधा कर दो थो। उस घरनाके ऊतज्ञताखरूप चे 
श्उङ्गधारो हुए दै । दिभोदोरसने जा तीन तरदकी वेकास- 
को सूत्तिका उल्लेख किया था, उनमें (१) भारतबिजयी 


नामसे विख्यात हुए। इसके बाद वेकास पूर्वाभियानः | वकास, , वीर्शमञ्चसमन्धित अर्थात्‌ लम्बी दाढीदार, 


angam 


_ में गमन कर उस देशके अधिवासियोंके।द्राक्षाकर्षण और 


angote 


। (२) छुप्टिर और प्रसापांइनके पुत्र उङ्गघारी वेकास और 


1. उपास्य एक वेकासका उद्लेख किया हे । 
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वेकासो-वेग ७१ 


(३) ज्ञुपिटर और सिमिलिके पुत्र थेविसका वेकास । 
सिसरीके लिखे अनुसार (१) प्रसापाइनके पुल, 
(२) नेखुसके पुत्र, (३) केप्रियांसके पुत्र। इन्दोंने 
भारतमें अपना प्रभुत्व विस्तार किया था ।.(४) थिओनो 
और नेसुसके पुत्र, (५), ज्ञुपिटर चन्द्रक पुल । 

वर्तमान मिस्रक्की राजधानी कायरो नगरसे ३ सौ 
मीळ दक्षिण-उत्तर मिल्लके शिवा .नामक ओयसिसमें 
अनुमान १८०० ईसासे पूर्व प्रतिष्ठित जुपिटर (दुस्पति) - 
के मन्दिरका धवस्तनिद्शन निपतित है । 

पाश्चात्य-जगतूमें नानारूपसे लिङ्गरूपकी उपासना 
होती है। कभी तो वे भीरु रमणीजञनोचित सुकुमार 


“ युक, मस्तकमें द्राक्षा या आइभि ळताका किरीर, हाथमे 


झिशुळ रहता है। व्याप्त और सिद्द उनके प्रियवाहन 
और मागदाई पक्षो उनकी अतिग्रिय वस्तु है। उन्होंने 
व्यान्रचमसे अंत हो कर भारतविजयके लिये यात्रा को 
थी । फभो तारकामणिडित भूगोल पर उपविष्ट सूर्सिमें 
चे सूर्य या ओसिविस. कहद. कर पूजित दते हैं। भारत- 
: श्रमणक्कारी अनेक यूनानो प्रन्यक्ारोंने “हिन्दू जांतिके 
दो सकता है, 
कि वे भारतवषमें महादेवको लिङ्गपूजाके साथ यूनानी 
' चेकासकी लिङ्गमयो.देवमूर्सिकां सादृश्य देख कर ऐसा 
निर्णय कर गये हों। | 
वेकासो (मौछाना)--एक -सुलळमान-कविका नाम। ये 
` सम्राट अकवरके समय जीवित थे । 
वेकुक-सुसळमानोंके एक फिकका नाम । धर्मप्रतारक 
एक सुसलमान नलो फकीर इसके चलानेवाले थे। 
१८वों सदोके पहले भागमें इस व्यक्तिने दिल्ली राजधानो- 


` में उपस्थित हो कर जनसाधारणमें घोषणा प्रचारित 


को; कि मैंने हो यद्द अभिनव कुरान: पायां है। : इसमें 
धर्मका सार लिपिवद्ध हैं। इस कुरानका भाव खथ' 
ईश्वरने व्यक्त किया है, इत्यादि। लोग यह. बात सुन 


` और ग्रथके मर्ग और सूलतरवसे अवगत दों कर शीघ्र 


उसके चेले बन गये। देखते देश्नते इस नये कुरानवालें- 
"का एक सम्प्रदाय कायम हुआ । . इस सम्प्रदायको शुरु 
या आचार्ये वहांके मौलवी देकुक नामसे पुकारे जाते हैं 
` और इनके चेले फरायुद। . उक्तं नर्कछी भुस 


फकोरनै प्राचोन फारसीको एक क्रिताबसे कितने हद 
वचन उद्ध,त कर जो अपने मतके अचुकूळ थे, अपनी 
-कदपनास इस नकली कुरानकी सृष्टिको थी |. 
वेक्षण (स ०.छ्ली०) अव-ईश्न-ण्बुल. अवस्यादिलापः। 
अवेक्षण, अच्छी तरद खोज्ञना या दू ढ़ना। 
घेग ( स'० पुः) विज्ञ-ञ_। १ प्रवाह |. पर्याय 
ओघ, वेणो, धारा, जव, र, तरु, रय, र्यद्‌। - २ महा- 
कोलफल । ३ रेतः, शुक्र। (हेम) 8 सूलबिष्ठाद्को 
निर्गम प्रवृत्ति । ५ न्यायके ` अनुसार २४ शुणान्तर्गंत 
गुणविशेष, स स्कार गुण, वेगाख्य स रुकार | क्षिति, 
जळ, तेज, वायु और मनः -इनमें वेदाख्य संस्कार- 
की विद्यमानता देखो जाती है। ( भाषापरिच्छेद ) - - 
घेग शब्दका साधारण आर्थ गति है। न्यायके 
अनुसार नो द्रव्योमें उक्त क्षित्यादि पांच ही गतिशील है 
अर्थात्‌ जगतमें जितने प्रकारके गतिविशिष्ट पदार्थं दिखाई 
देते हैं,' डन सरवोमें ' उल्लिखित पांच द्रव्योंका वेग 
'अन्यतम अंश है।- यद्द घेग स्थूलद्वृष्टिमे कुछ तो 
-ज्ञागतिक पदार्थमें -खस्तभ्प्रवृत्त ओर कुछ काल ओर 
` कारणान्तर साक्षेप अवस्थामै विद्यमान देखा ज्ञाता है। 
ग्रहनक्षत्रादिका वेग सूलमें स्वतःप्रवृत्त है। किन्तु 
` कारणान्तरमें इनमें किसी किसीके वेगक्रो' हास-दद्धि 
होती रद्दती है। क्षिति, जल, वायु और अग्नि आदि 
तेजः है, इन सर्बोका वेग कारणान्तरसापेक्ष दै। शरीर, 
मन ओर मनका वेग काळ ओर कारणान्तरसापेक्ष दै । 
जलका वेग साधारणतः नीचेको ओर, कारणान्तरमें ऊपर- 
को और तिय्याग भावसै मी हो सकता है। सूळ वात है, 
कि कारणान्तरसे जिन वेगोंको उत्पत्ति होतो है, उनकी 


` हास-वृद्धि और दिकविदिकके सम्वन्धमें कुछ निदेश 


नदों है। वें नियत हो ततुप्रवर्ताक कारणके 'अनुवत्तों 
है|. 0 
सुविधाके अनुसार सांसारिक और शारीरिक कार्य- 
के उन्नतिसाधनके लिये हमें कितने वेगोंको परिवृद्धि 
और कितने दी वेगोंका निरोध करना पड़ता है। सोच- 
विचार कर देखनेसे जगत्को उन्नतिका कारण भी वेग 
है और अत्रनतिक्का कारण भी है। यथार्थ दिग्‌निर्णय 


नि "करके भश कर सकने पर दी जगते उन्नतिः 


कक 
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)] 

लास किया ज्ञा सकता है। दिगहारा दो कर अयथा- 
भावसे चेगका परिचालन ही अवनतिका कारण है। 
दिगनिरूपण' फरनेमे समर्थ दो कर दो आये 
ऋषियोंने जगत्में शोर्षस्थान्‌ अधिकार किया था 


और वर्दामान पाश्चात्य विज्ञानविदु पण्डित एकमाल 


तेज्ञाचेगके कार्णकारित्वको पर्यालाचना करके ही आज 
शिव्पनैपुण्पमें जगतूके शीर्षस्थोन पर चढ़नेमें उद्यत हे! 
रह हैं। 

क्रिसो अभिळषित वस्तुके प्रति मनका एकान्त वेग 
होने पर यदि कारणान्तरसे वह अप्रतिहत हो, ता लोगोके 
मनमें उस समय क्रोधवैगफो उत्पत्ति हातो है, क्रोध- 
प्रदर्शनका स्थानामाव होनेले मोह उपस्थित, (होता है। 
इससे हो स्ट्ृतिश्रश होता दे, स्पतिम्र'शसे बुद्धिनाश 
और अन्तमें जोवन तक नष्ट दो या न हो लोगोंका मुत्यु 
तुढ्य होना पड़ता है! अतपव इन सब अवस्थाओंमें 


मनको क्रम क्रमले संयत कर बिषयान्तरमें अर्थात्‌ सद्धिषय 


मे. लिप्त करना कव्य है। सिवा इसके शास्त्रान्तरमें 
और सी जिस जिस विषयके वेगनिरोघसे जा सव अनिष्ट 
हो सकता हैं, नीचे क्रमशः उनका उल्लेख किया जाता 
है । 


चरकमें लिला है, कि मळ, मूल, शुक्र, वायु, कै, दफानी, 


उद्गार, जञुभांई, कधा, पिपासा, अथुः निद्रा ओर श्रम 
नित विश्वास--इन सबका वेग रोकना न चाहिये; मझ- 
घेग रोकनेसे पक्काशय और मख्तकमें शूळवत्‌ वेदना 
होतो है। मळ और अधोबायुके रोधमे पैरको पिडलियोंमें 
दद्‌` और उद्राध्मान--थे सब लक्षण दिखाई देते हैं । 
इससे स्वेदक्रिया, अम्पङ्ग, अवगाहन, गुद्यमें फलवर्शि 
प्रयोग, चस्तिकर्म और घाताचुळोमक अन्नपानादि 
हितकर दै। सूलवेग धारण करनेसे पूत्राशयमें और 
लिड्डमें शूळवत्‌ वेदना, सूलहच्छ, शिरःपीड़ा व्यथा 
निवन्धन देहमें नमन ( झुकता) ओर वङक्षणद्वयमें 
आक्कर्षणषत्‌ यन्त्रणा, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। 
येसी अधस्थामें स्वैद्क्रिया, अवगाहन, अभ्यङ्ग, घृतका 
अवपोड ( नस्यचिशेंष) ओर. अचुवासन; निरूदण और 
इत्तरवस्ति- थे तोन तरद्दके वर्तक करने चाहिये । 


अङ्गमरद, हृदयगे व्यथा और मूलको विवद्धता होती है। 


'इन सब लक्षणोंके दिखाई देने पर अभ्यङ्ग, अवगाहन, 


मदिरापान, कुफ्कुटमांस, शालीधानका चांवल, दुग्ध 
और निरूद दितकर है। अवस्थाविशेषमें इसमें मैथुन 
क्रिया भो प्रशस्त है । र 
अघोंबायुका सेगधारण करने पर वात, सूल आर 
पुरीषके अप्रबत्तोन, उद्राध्मान छान्ति, उदरमें वेदना 
और तोंद शूलादि अन्यान्य वातज पीड़ा होती है। इस 
शागमें स्नेह, स्वेद, फळवस्सिं और वाताजुलेमक अन्नपान 
और वस्ति प्रशस्त हो ।. घमनका वेगघारण करनेसे 
कण्डु, केळ, अरुचि, व्यङ्ग, शोथ, पाण्डुरेण, 
ज्वर, ` कुष्ठ यमनवेग और विसए-थे. सब उपद्रव. 
उपस्थित होते हैं । इस अवख्थामें भोजनके बद वमन, 
घमपान, उपवास, रक्तमोक्षण, रुक्ष अन्न और पानोय, 


व्यायाम और विरेचन ( जुलाब लेना ) काव्य है । क्षाव 


अर्थात्‌ हफनीका. वेग धारण करनेसे मन्यारुतम्म शिर; 
शूळ, अर्दित रोग, अरद्धाबमेदक, ( अघकपारो ) और 
इन्द्रियदौचैल्य-ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। इससे 
मस्तकमें तैलास्यङ्ग और वातज्ञ धूम, नस्य और खाद्य तथा 


` ओद्दारके वाद घृतपान द्वितकर है । उगारवगेरद निरोधमें 


हिचकी, खांसो, अरुचि, कम्प, ह,द्य और वक्षस्थलको 
विषद्धता, ये लक्षण उपस्थित होते हैं, किन्तु .इनमें 
हिचकी रोगको चिकित्सा करनेसे सब उपसर्ग दो नष्ट हो 
जाते है । ज्ञुभाई रोकनेसे देहके विनमन, आक्षेप, पर्वा के 
आकुञ्चन, स्पर्शशक्तिका विलोप; शीतज्ञनित ` कम्पन, 
और विना शीतके भो द्वाथ पैरमें कंप-कपो आदि लक्षण 
दिखाई देते हैं। इस रोगे वातप्त औषध भौर पाच- 


'तादि व्यवस्थेय.हे । क्ष घाका वेग रोध करनेसे देहकी 


कशता, दुर्गलता, विवर्णता, अङ्गमदे, अरुचि और, देहका 
घूमना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें स्निग्धाक्त 
लघु भोजन करना चाहिये। . पिपासा रोऊनेसे 
कणठ और सुल सूख जाता, बधिरता, श्रान्तिबोघ, श्वास 
और हुद्यमें. व्यथा उपस्थित होती है। इस अवस्थामै 
शोतळ तर्पण अर्थात्‌ मन्थ, यत्रायू आदि. शीतळ पथ्य 


देना चाहिये । 


शुक्तवेग घारण करने पर लिङ्गमै-और”"अण्जकाषसे'वेद्ना;० ००००शोकषीदिजिनित मध वेग धारण करनेसे नासालाव, 
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. वन्दे सिन्दूरवर्ण' मणिमुकुटछसच्चारुचन्द्रावतंसं | 


सारोयन्नेल्मीशं स्मितमुलकमळं दिव्यभूषाङ्गराग | 
याप्रोरुन्यण्तपाणेररुणकुवलऱां सन्दधत्या; प्रियाया 
ृततोत्तङ्कस्तनाग्रे निद्दितकरतलं वेदरडु एहस्तं ॥" 

८ । सरृत्युञ्जयक्ञा रूप 
“चन्द्रार्क स्निविलो चनं स्मितमुखं पझद्वयान्त स्थितं । 
सुद्रापाशसुगाक्षसूलविलसत्पाणिं हिमांशुप्रम । 
कोरोरेन्दुगलत्खुघ'प्ुततु' दारादिभूषोज्ज्चल 


कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति' सुर्युञ्जयं भावयेत्‌ ॥” 


६। मदेशक्षा रूप-- 
“कैलांसादिनिभ' शशाडरुसकलस्फुज्जज्ञटामरिडत॑ 


` नासालोकनततपरै त्रिनयनं वीरासनाध्यासिन । 
'मुव्रारङ्ककुरङ्गजाचुविछसतपाणि प्रसन्‍्नानन 


कक्षावद्धशुजङ्गमं सुनि्तं बन्दे महेशं परं ।” 

१०। दृक्षिणासूर्सिका रूप-- 
“हफटिकरजतवर्ण' मौक्तिकीमक्षमाला- 
मस्ृतकळसविद्यांज्ञांनसुग्राकराध्रोः ! 
दघतसुरगशूल' चन्द्रचूड" लिनेत्र' 
विध्वतविविघयूषं दक्षिणासूच्तिमीड़ ।” 

११। नीलकण्ठका रूप 
“वाछाकयुततेजसं घृतजराजूटेन्दु लण्डोज्ज्वल 
नागेन्दे : छतभूषणेजर्जपचरोशूलं कपाले कर; । 


` खट॒वाहु' दघतं लिनेत्रविळसत्‌ पञ्चाननं सुन्दर 


व्याघ्रत्वकृपरिधानमब्जनिरछूयां श्रोनोछूकण्ठं भजे ।” 
१२। अद्ध नारोश्वर यथा-- 
"नीळप्रचाळरुचिरं विळलसतिनेत' 
पाशारुणोत्पल-कपालकशूलूहरुतं । 
अर्दधास्विकेशमनिशां प्रविभक्तभूषं 
वाळेन्दु-वद्धसुकुरं प्रणमामि रूप ।! 
रक्ताभमिन्दुसकलाभरणं लिने त्रः 
खर्‌वाङ्गपाशश्णिशुञ्रकपालहर्तां । 
वेदाननं निविड्नासमन्घ्याभूषं 
रक्ताङ्गरा गकुसुमांशुक्रमीशमीड़ ।” 
१३। पञ्चानन यथा-- 
४घएट।कपालश्टणिसुएडङपा णखेर- 


रक्ताम्चुमिन्दुसकलाभरणें तिनेत्र' 
पञ्चाननाव्ञमरुणांशुकमीशमोड़ ।” 
१४। अघोरका दूसरा रूप-- 
“सजञजलघनसमाभ' भोमदष्ट लिनेल' 
भुज्ञगघरमघोर रक्तवल्याङ्गराग । 
` परशुडमरुखड गान खेटकं चाणचापौ 
लिशिखनरकपाले विञ्नटां भावयाप्रि ।” 
१५। पशुपतिका रुप-- 
“प्रध्याहाक समप्रभ' शशिधर' भीमाइहासोउडवळ' 
लपक्ष' पन्नगभूषणं शिखिशिखाश्मश्रुस्फुरन्मूद ज' । 
दस्ताब्जैस्धिशिक्ष सखुन्दरमसि शक्तिन्द्धान' विभु 
द्‌'छ्राभीमचतुमुख' पशुपति' दिव्याखरूप स्मरेत्‌ ।” 
१६। नीलग्रीवका रूप-- 
“उद्यद्धारकरसन्निभ' लिनयन रक्ताङ्करागस्नजः 
स्मेरास्य' चरद्‌' कपालमभय' शूलन्द्धान' करेः । 
नीछग्रोवसदारमूषणंशते शीतांशुंचूडोज्ज्वळं 
वन्दै कारणवासस' भयहर' देव सदा भावयेतं । 
ऽयायेन्नोळांद्विकान्टां शशिसकळघरं सुण्डमाळ' महेशं ` 
द्ग्विस्र पिङ्गकेशं डमरुमथ श्टणिं खड गपाशाभयानि । 
नागं घण्टां कपालः कलसरसिरहैर्व्डिश्रतः सोमद घर 
सर्पाकरपं लिनेत्र मणिमयविळसर्त्कङ्किनोनुपुराढ्य ” 
१७ | चण्डध्वर-- ` 
"ञ्रणडेश्बरं रक्ततजु [लिनेत्र' रक्तांशुकाव्य हृदि भावयामि | 
रङ्कु लिशूल' स्फरिकाक्षमालां कमण्डछु विञ्जतमिन्दु- 
चूइम्‌॥" 
शिव ( स“० छो० ) १,कोळ, काँडा । २ खूंरा। 
शिवकर ( स० पु० ) शिवस्य करः । १ जैनोके 
चौवीस जिनोंमेंसे एक जिनका नाम। (लि०) २ मङ्गल: 
कारक, भलाई करनेवाला । 
शिवकणी (सं० झो०) कार्तिकेयकी एक मातुकांका नाम | 
शिवकवि--१ पक भाषाके कवि । थे देउतद्दा जिला 
गो'डाके रहनेवाले थे। इनका जन्म राँ० १७६६में हुआं 
था। ये वन्दीजन ये। असोथरके शम्मु कविसे 
इन्हो ने काव्यशास्रका अध्ययन किया था। ये जगत; 
सि द विसेनके यहां रहते थे। इन्होने अगत्सि हको 
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शिन्कोञ्चो- शिवगति 


अळङ्कारभूषण और पिङ्गळ ये तीन उत्तम श्रस्थ भाग शिवगङ्गा--१ मन्द्राजप्रदेशके मदुरा जिछान्तर्गत पक मों, 


साहित्यमें हैं । 
` २ पक दूसरे बन्दीजन । घे विळप्रॉमके निवासी 
थे। ठाँ० १७६५ में इनका जन्म हुआ था। इन्हो'ने 
श्टड्रारविषयक रसनिधि वासक एक श्रन्थ लिखा है। 

शिवकाञ्चो ( स० ख्रो०) पुरोविशेष, दक्षिण भारतक्षा 
एक प्रसिद्ध नगर । कृष्ण और पोछर नदोके वीमे 
स्थित करम'डळके एक भागको राजधानी कांची थी । 
इसके दो हिस्से हे--पक विष्णुकांचो और दूसरा शिव 
कांची । शिवकांचो उत्तरकी ओर है। दक्षिण भारत- 
के शेवोंका यह एक प्रधान तीर्थ और सप्तपुरियो मेंसे 
एक है। बिशेष विबरण काश्ची और काश्चीपुरमें देखो । 
शिवकान्ता ( स'० स्त्रो०) शिवस्य कान्ता। शिवको 
पत्नी, दुगा । 

शिवकान्ती ( स'० खी० ) तोर्थभेद्‌ । 

[शिवकामदुघा ( स'० स्त्री० ) नदीभेद्‌ । 

शिवकारिन्‌ (स'० लि०) शिवं कत्त शोळमस्य छ णिनि 
मङ्गळकारी, कल्याण करनेवाला | 

शिषकारिणी ( स० ख्री० ) १. शिवा, दुर्गा । २ मङ्गल- 
कारिणी। . 
शिवकाशी--मन्द्राज-प्र सिडेन्सोके तिन्गेवल्ी हु तरी 
सतूर ताळुकके अन्तर्गत एक नगर ॥..] ७ अम 
६ २७“१००“पृ० तथा देशा० ७७' ५६३५० दिये; मळ- 
पड़ता है। यहां तमाकूका विस्तृत' कारवार त्‌ | 

शिवकिडुर ( स'० पु० ) शिवस्य किङ्करः । पद 
या दूत । है द 
शिवरकीर्तन ( स ० पु०) शिचं सुलकर', कोर्सना यश्ष्यं । 
१ शृङ्गरीर। २ विष्णु | ३ वह जो शिवका कोरर 
करता हो, शोव । 

शिचकुण्ड ( स ० की० ) प्रामभेद, एक गाँवका नाम | 

शिवकेसर ( स'० पु०) एक प्रकारका गुल्म | 

शिवक्रोपमुनि ( स'० पु० ) एक प्रच्थकारका नाम । 

शिवक्षेत्र ( स' ० झो० ) शिवस्य क्षेत्र । शिवका अधिः 
टित स्थान, कैछास, काशी, श्मशान | 

शिवगङ्गा ( स० खो०) नदोभेद । शिवज्ञोके मन्दिरके 
समीप जो नदी या पुष्करिणी रहती हे, उसे शिवगड्ढा 
कहते हैं । 


वेदना 


लियोंमें ग. 


दारी । भूपरिमाण १२२० वर्गमील है। पहले यद 
रामनादके सेतुपतियो'के अधिकारमें था । सेतुपति 
कुट्ट तेवनने करोब १७३० ई०मैं नलकोडईके अधिपति 
पछेगर सरदारसे शेषवर्ण तेवनकी अपने राज्यका दो 
पञ्चमांश प्रदान किया । तभोसे यह रामनादक्के हाथसे 
जाता रहा । १७७२ ई०में अ'गरेज सेनापति कनल 
योसेफ स्मिथने पळेगर सरदारोंक्ा अधिछंत समस्त 
प्रदेश हस्तगत किया । इस समय कलेयाके कोविल- 
दुगेसे पलायित राजा अ गरेजोंके हाथ मारे गये तथा 
रानीने अपने आत्मीयवर्गसे परिवृत हो दिणिडगलमें 
भाग कर हुँदरअळीको शरण लो । इसके बाद अग- 
रेज्ञोने रानीको शिवगङ्गा सम्पत्ति लौटा दी, किन्तु 
१८०० ई०में रानीके अपुलक अवस्थामें मरनेसे अ गरेज्ञ 
गवर्मेण्टने १८०१ ई०के जुलाई मासमे उदय तेवान नामक 
पक व्यक्तिके साथ उस सम्पत्तिका बन्दोवस्त कर दिया । 
१८०३ ई०मे उसका राजस्व निद्धारित हुआ | 

२ उक्त सम्पत्तिका प्रधान नगर । यइ अक्षां० 8 ५१” 
उ० तथा दृशा० ७८ ३१ ५० पू० मथुरा नगरसे 
२५ मील पूेमें अवस्थित है। 
शिबगङ्का-महिस्रुर राज्यके बङ्गुर जिळान्तर्गत एक 
शेळ। यह अक्षां० १३ १० उ० तथा देशा० ७9 १७ 
पू० ससुद्रपृष्ठसे ४५६६ फुटकी ऊ चाई पर अवस्थित है । 
इस पर्षातके साथ हिन्दू जातिक्ी देबळीळाके अनेक 
उपाख्यान सांसबष्ट हे । इस सम्पकमें इसके ऊपर बहुतसे 
मन्दिर भो शिलालिपिसे युक्त देखे जाते हें । पर्णतके 
पूर्वा शका वाह्य .गठन वृष जैसा, पश्चिमांश गणेश 
जैसा, उत्तरांश सर्प जैसा और दक्षिणांश लिङ्ग जैछा है। 
यहांका गड्जाद्वारेश्वर और होण्ण-देवम्मा दवदेवोका 
मन्दिर उल्लेखयोग्य है । यह उत्तरको ओर अवस्थित है । 
पूर्ण विभ।गमें लिङ्गायत-सम्प्रदायका एक मठ है । पर्णत- 
के उत्तरपादमूलमें शिवगङ्गा ग्राम दै। यहां रथे।ट्सवमे' 
खूब धूमधाम होतो दै । 2 
शिवगण ( स'० पु० ) शिवस्य गणः | १ शिवका अनुचर! 
शिवकिङ्कर । २ राजभेद, एक राजाका नाम। 


(७-0. Jangamwadi Math Collectio शीति (सपु) जनो के अनुसार प्क अह'तूका नाम । 


शिवगिरि--शिवचन्द्रसिद्धान्त 3७ 


शिवगिरि ( स'० पु० ) कैलासपर्वात । 
शिवगिरि- मन्द्राज प्रसिडेन्सीके तिन्नेवली जिलेमें शङ्करने 
नॉर्फेल तालुकके अन्तर्गत एक नगर । यदद अक्षा० ६ 
२० २०४० तथा दे शा० ६७ २८ पू० तक विस्तृत है । 
यह शिवगिरि जमींदारीका सदर है। यहांके अमी दार 
गरेन सरकारको वार्षिक ५४५८०) रूपये कर द्‌ ते हैं । 


- शिवगुरु ( स'० पु०) शङ्कराचार्योके पिताका नाम ज्ञा 


विद्याधिराज्ञके पिता थे । 
शिवघर्मन ( स० पु०) शिवघर्माञ्ायते इति-जन-ड । 
मङ्गलग्रह । 
शिवडुर ( स'० लि०) १ मङ्गलकर्ता, कल्याण करनेवाला 
पर्याय- क्षेमङ्कर, -अरिष्टताति, शिवताति । (पु०) २ 
असि. तलबार। ३ शिवका एक गण। 8 राग फलाने- 
बाळा एक अखुरकां नाम । ५ एक प्रकारका बाळग्रह । 
शिवचलुद शी ( स*० स्त्री०) शिवप्रिया चतुदं शो | चतु- 
दशीमे' होनेवाला शिववत, फाग्गुनमासकी कृष्ण 
चतुर्दशी । इस दिन रातसे' शिवके उद्द श्यसे त्रताचुष्ठान 
करना होता है, इसलिये इसे शिवचतुद शो कहते है । 
शिवरात्रि शब्दमें विशेष विवरण देखो | 
मत्ख्यपुराणके मतसे अग्नद्ययण मासकी शुक्ला चतु. 
दशी तिथिको शिवचतुद शी कहते हैं । मत्ख्यपुराणके 
८०बे' अध्यायमें इस व्रतका विधान है। अग्रढायण 
मासको शुक्का लयोदशीके दिन एक वार भोजन कर दुसरे 
दिन चतुद शी तिथिमें उपवास करके महेश्वरके उद्द श्यसे 
यह व्रत करै । पूर्णिमःके दिन त्रतके.वाद पारण करना 
होता है। 
यह व्रत करनेसे अश्वमेध यश करनेका फल और 
ब्रह्मस्पा आदि पातकसे सुक्तिलाम दता है। 
शिवचन्द्र-नवद्वीपके अधिएति कृष्णचन्द्रके पुत्र } इन्दों- 
ने अष्टादशोत्तरशत श्लोकी नामक एक सुन्दर देवो- 
रुतोलको रचना को । कृष्यानगर और नदीया देखो । 
शिव्रचन्द्रसिद्धान्त--उत्तरवड़के एक अद्वितोय पण्डित । 
इन्होने राजशाहो जिळान्तगत वेद्यबेळघरिया ग्रांममें 
बङ्गला १२०४ सालको जन्मप्रहण किथा। शिवचन्द्रक 
पिताका नाम रामकिशोर तर्कालङ्कार था । पकट 


O,Jangam 


मद्दाशयक्रो घर्ग और दर्शनशास्त्रमे अच्छो व्युट 


और तो क्या, शिवचन्द्रके गभीर पाणिडत्यक ये ही प्रथम 
और प्रधान सहाय थे । ४ 
शिवचन्द्रने बाराणसीघाममें रामकृष्णमिश्र या काका 
राम शाख्रीको ही गुरु या आचाये पद पर अभिषिक्त कर 
उन्हीँसे अध्ययन करना शुरू कर दिया । वे अपने हाथसे 
सांख्य, पातञ्जल, मीमां ला, वेदान्त और ज्योतिषादि शाख 
लिख कर अध्ययन करते लगे ।. प्रख्यातनामा ज्यो तिर्डिदु 
वापुदेव शास्त्री भी इन्दी! काकारामके छाल थे। अतएव 
दोनों ही एक गुरूके शिष्य थें । वांपुदेव शास्त्री शिवचन्द- 
की तीक्ष्ण बुद्धिमत्ताका विषय देख कर अनेक समय 
कद्दा करते थे, कि शिवचन्द जैसे बुद्धिमान, छालको 
उन्होने वहुत ही कम देखा दै । यथाथमें शिवचन्द्रको 
चुद्धिमें दीरेकी घार थी। पहले कहा ज्ञा चुका है, कि 
इनसे उत्थापित पूर्वपक्षादिका सदुत्तर देना वहुतो'के 
लिये कठिन था। यहां तक, कि शुरू काकारांम शास्त्री 
भो ठोक ठोक उत्तर नही' दे सकते थे । शिवचन्दने 
असाधारण अध्यवसायके साथ पांच वर्ष तक रामकृष्ण 
भिश्रसे अध्ययन किया! इस संमय मिश्र महाशय 
पश्चिमादि प्रदेशो'में घूमने निकले । छात्र शिवचन्द 
भी उनके साथ थे, अतपव उन्दो ने भी गुरूके सांथ 
काश्मोर, गुजरात, पूना आदि नाना शथालों में पर्यटन 
किया । - इन सब विभिन्‍न स्थानों में रहते समय अनेक 
विद्वानों के साथ शिवचन्द्रका शास्त्रवाद हुआ था । मिश्र 
महाशय शाखमीमांसामें शिष्यकी अत्याश्चय क्षमता 
देख बड़े प्रसन्न हुए और उन्हे "सिद्धान्त”को उपाधि 
दी। तभोसे 'शिवचंद्र सिद्धान्त' नामसे परिचित हुए | 
शिवचन्द्र भोलेभाले, विनयो और निरभिमानी थे । 
सनातन आर्याधर्ममै उनकी प्रगाढ सक्ति और श्रद्धा थी । 
जनकजनचीको वे साक्षात्‌ देवता समकते थे । .वे वच- 
पनसे दी अध्यापना और प्रन्थरचनामें समय वितादे 
थे। इनके बनाये हुए अनेक संस्कृत ग्रन्थ आज भी 
विद्यमान हैं। उनमेंसे १७ महाकाव्य और खण्डकाध्य 
तथा १७ दर्शनादि दै'। जो सब विद्योत्साहो जमी दार 
उनके अध्यापंनाकार्यमें सद्दायता करते थे, उनका गुण 
प्राम अपने ग्रन्थमें लिख कर ये उनके नामादि स्मरणीय 


iMa ction रचे है “कुछ प्र थ्‌ इन्होंने पुरियाक गाजा ओर कुछ 


७६ 


दिघापतियाके राज्ञा द्‌ रामके नाम पर उत्सग किया | करके यह योगादि होगा, उसका विषय नोचे एक तालिका. 


'है। साधारण पाठको की जानकारीके लिये इनके कुछ 
ग्रन्योक्ती तालिका नीचे दी गई दै। ४ 
१ सरोक सिद्धान्तचन्द्रिका श्लोफसंख्या प्रायः ६ 
हजार, २ सुधासिन्धु ( पाणिनि व्याकरणको टीका ), 
३ चण्डी दुव्यर्थव्याख्या (बाह्य और आध्यात्मिक), ४ गूढ 
भावार्थाकाशिनो ( रुट्वाध्यायटोका ), ५ विद्वन्मनोरञ्जन 
काव्यम्‌ , ६ वासुदैवविज्ञर्ण महाकाव्यम्‌ , ७ कालियदप्रनं 
काव्यम्‌, ८ कुलशाख्रकोसुदी ( वारे द्र कुलीन ब्राह्मणोंका 
कुलपरिचय ), ६ दोळयाल्राषिधिः, १० दुर्गोत्सवमें विस- 
जेनविधिः, ११ श्रीमञ्गागवतविचारः इत्यादि । 
पण्डित शिवचन्द्रका ७४ वर्षकी अचस्थामें बङ्गला 
१२२४ सालको देहान्त हुआ। आप खयं कुलशास्त्रज्ञ 
थे । अपने अपने प्रन्थमें वंशपरिचय दिया है । 
शिवज्ञा ( स'५ स्री० ) शिवलिड्री लता, पचगुरिया । 
शिवज्योतिर्थिदु ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध ज्योतिषी । 
शिवक्ष ( स'० लि० ) शिवे जान/ति ज्ञा-क । मङ्गलञ्ञ । 
शिवज्ञान ( स'० झी० ) शिवस्य ज्ञानमस्यांत्‌ । शुभाशुभ 
कालवोधक शास्त्र | जिस समय यांत्रादि कार्टा अवश्य 
कर्राच्य है, अथच ज्योतिषोक्त दिन नहों है, उस समय 
शिवज्ञानक मतसे यदि यात्रादि कार्य किये जायं, तो 
शुभ होता है। क्रितु सावकाश ख्थरूमें ज्योतिषोक्त 
दिन देख कर यात्रा आदि कार्य करना दी उचित हे । 
इस मतसे चार योग है, महेन्द्र, असुत, शून्य और चक्र | 
इन चार चोगोमेसे माहेन्द्रयोगमें यात्रा करनेसे विजयळाभ, 
असुतयोंगमें कार्यासिद्धि, वक्रयोगमें कार्यानाश और शान्य- 
योगमें खुत्यु या अपमान होता है। अतएव माहेन्द और 
असुत थे दोनो ही योग श्रष्ठ हे । इन दो योगोंमे 
सभी कार्य करने होते हैं। योग माघ, फाल्गुन, चैत्र, 
चेशाल, श्रावण और भाद्रमासमें दिवा और रात्निकालमें 
एक तरह तथा आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण और पौष- 
मासमें एक तरद्द तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें भी 
एक तरद होता हे । प्रतिबारको यह भिन्न रूपसे हुआ 
करता हे । इस प्रकार शिवज्ञान अनेक प्रकारका देखनेमें 


आता है | 
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शिवज्ञा- शिवज्ञान 


में दिया गया है। इससे सहजमें जाना आयेगा, कि किस 
मासके किस बरारमें कितना दरड तक यद योगादि होगा | 
शिवज्ञान-दयडादि जाननेका सहज उपाय | 
वार मौर शिवक्षान दण्डादिका आदि अक्षर प्रण 
किया गया है-- 
माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, भाषण और मांद्र मासका दिवाद्ण्ड | 


. रुचि मा २, अदा श्‌ ८ मा २, वे १०६ 


सोम अ ४, व ८ अ ६, व % भा 8, शू २। 
मडळ व ४, शूर अद व8, रो #8, श्र 
अ-४, शू २। 
बुच अ 8, व ६, अ 8, शू २, व 8,.मा 8, अ 8, श्‌ २। 
वृद्द मां 8. शू २, वदे, मा ६, शू ४, व४७, शू ४। 
शुक्र अ शव २, अ ६ अछ श्‌ ४, अ४। 
शनि शू 8,च ४, शूर, अ ८, शू ४, व४, श्‌ ४। 
माघ, फाहगुन, चेत्र, वौशाल, शाबण और माद्र मासको रात्रिदण्ड । 
रवि शू २, भा २, अ 8, व ८, मा ८, श,६। 
सोम व्‌ २, अ दे, व दे, अ ८, श ८। 
मङ्गल २व ४, शूर अ ६, व ६; अ 8, व 8, श २। 
बुघ शू २, अ६, माँ ४, व 8, मर ४, अ १०। 
बृह व १४,शू्‌८,च४, अ२ू्‌ दे | 
शुक्र च ४, अ 8, शू ४, मा २, व दै, शु 8, अ २, मार, 
शूर। हि 
शनिशू २, व ४, अ ६, व ४, अ 8, व २, अ 8, झू. 8 | 
मांघादि इन कई महोनोंमें दिवा भागके प्रथमसे 
रालिकालमें रालिके प्रथमसे मानना होगा । 
आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण और पौष मासका दिवादरड | 
रवि शू २, अ ६, ब ८, अ ८, शू २, मा २, शू २। 
सोम अ 8, शू ४, अ ६, व १६! 
मङ्गल अ २, व २, अ १०, व ६, शू ६, च ४ । 
बुध अश्मां २, अ २, व है, अ.६, शू २, मा ६, व 8 
वृ अ 8, व ४, श 8, च ६, शू २, अ ४8; व ६ | 
शुके अ २, व २, अ ६, च ६, अ ८, शू २, अ 8। 
शनि अ २ वर अद, वद, अ८, शूर, अ8। 
आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण और पौष मासका रात्रिद्यड | 
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रवि गू २, च8, अ 8, व ६, अ ४, शू २, अ 4 । 


| 


| 
| 
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सोम घई, अ ८, वट, अ२, च ६। 
मङ्गल मा ६, अ २, शू २, अ ६, च 8, मा 8, शू २, अ ४ । 
बुध च २, अ २, च 8; अ रक व २, श ४। 
वृद्द शू २, अ ८ वदे, अ८, शू ३ अ 81] 
शुक्र व २, अ ८, व ६ अ ८, शू २,अ४। 
शनि ब १४, झू ८ च 8, अ २, शू ६। 
ज्येष्ठ और आषाड़ मांसका दिवादण्ड | 
रत्ति शू४, अ ६, व ६, अ ६, व 8, मा २, शू २। 
सोम च ८, अ8,शू ६, वट झू ४। 
मङ्गल अ ६, श्र 8, अ ६, व ६ मा २ अ२, मा २ शूर) 
बुध शू २, च ४, अ ८, वचक अ ८, छू ४। 
वृह मार, शू २, बद, मा ४, शू 8, चद्‌, अ६। 
शुक्र शू २, मा २, व ६, मा २, डू 8, अदे, व $, मू 8। 
शनि मा २, शु २, व ६, मां ६, शू 8; व 8, अ ६ | 
ज्येष्ठ और आषाढ मासका र!जिदणड । 
रवि अ8, शू ४, च ४8, अद्‌, व<, शू ४। 
साम व ८, अ८, शू8, अ४,श्‌ ४, मा २, शू २। 
मडळ अ २, व छ, मा 8, श्‌ 8, व ३, अ ६, हू २, व ६। 
बुध अ १०, शू ५, २, ब 8, अ 8, शू १०। 
वृद्द शू २, अ ६, शू २, व छ, शू २, अ ६ मू ४, अ ४। 
शुक्र अ ६, श् २, व ४, शू ६, अ ६, शू २, अ 8। 
शनि शू २, अ २, च ८, शू २, अ ६; श्‌ 8, अ ६। 
इस प्रकार दण्डादि निरूपण करके अम्वृतयोग और 
माहेन्द्रयोगमें यात्रादि करे | इसमें शुभ होता दै। ` 
शिवतन्त्र (स'० पु०) तन्त्मेद्‌ | 
शिवता ( स" खरी० ) शिवस्य भावः तळ-याप्‌ । १ शिव- 
का भाव या धर्म। २ मनुष्यके शिवमें छीन होनेको 
अवस्था, मोक्ष । 
शिवतांति ( स० स्त्रो०) कल्याणकारिणी । (हेम) 
शिवतीर्थ ( स'० क्ली० ) तीर्थमेद्‌ । शिवनिर्शित तीर्था, 
काशी । शिवने यह तीर्थ निर्माण किया है, इसलिये यह 
शिवतीर्थ नामसे प्रसिद्ध है । 
शिवतेज्ञल्‌ ( स० क्को० ) पारद, पारा । ( रसेन्द्रसारस० ) 
शिददत्त ( स'० कळी० ) १ विष्णुका चक्र, सुदर्शन चक्क] 
( पु० ) २ वासवदत्तां वर्णित एक व्यक्ति । ३ शिवकोषके 
प्रणेता । 
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शिवदत्तपुर ( स'० फ्ली० ) नगरभेद्‌ । 
शिवदारू ( स*० क्वी० ) देवदारु, देवदार । 
शिवदास--वहुतेरे स'स्छृत ग्रन्थकार! १ कथार्णव, 
बेतालपचीसी आर शाछिवाहरचरितके प्रणेता। 
२ जांतकसुक्तावलो और उपोतिनिबन्धशंग्रइकोर। ३ 
मानवशुल्वसूत्रभाष्यके रचयिता। ४ कात ल्लव्याकरणके 
उणादिसूल्के टोकाकार । ५ पक प्राचीन कवि। 
शिवदास सेन-पक आयुव्वेदवित्‌ प्रसिद्ध पण्डित । ये 
पञ्चकोट या शिक्षरभूमके राजसमासद साङ्गसेनके प्रपोल- 
पुत्र अनन्वसेनके पुत्र थे। इन्होंने चक्रपाणिदत्तरचित 
चिकित्सासांग्रह और द्रव्यगुणसंग्रहको एक उत्तम टोका 
लिखो । 
शिवद्श्‌ ( स० स्ञ्री० ) शिवस्य दिक्‌। शिवको अधिः 
प्राली दशा, ईशान कोण । एक एक दिशॉके एक एक 
अधिपति हैं, ईशान कोणके अधिपति शिव हैं, इसलिये 
इसे शिवदिश्‌ कद्दते हैं। 
शिवदीन--शब्दप्रमेद नामक कोषक रचयिता । 
शिवदीन कवि--सिनगा जिला वहरायचक रहनेवाळे एक 
कवि। ये भिनगाके राजा छृष्णदत्तसि हृ विसेनके द्रः 
वारमें रहते थे.। इन्होने भाषार्मे इष्णद्त्तसूषण नामक 
एक उत्तम प्रन्थ वनाया है । ८ 
शिवदोन दास--मणिमाला नामक ज्योतिप्र न्थके रचः 
यिता । 
शिवदूतिका ( स'० स्त्री०) शिवदूती खार्थे कन. । कार्चि 
केयकी एक मातृकाका नाम | (शब्दरत्नाण) 
शिवदूतो ( स*० स्त्री० ) शिवेन दूतयति स देशं प्रापयति 
इत्यर्थं दूतःणिच्‌, पराद्यच्‌ , यह्वा शिवो दूतो यस्याः, 
गौरादेराकृतिगणत्वात्‌ ङोष्‌ । १ दुर्गा.। २ योगिनो विशेष । 
काछिकापुराणमें इसको उत्पत्तिका विषय :इस प्रकार 
लिखा है, कि महादेवका ध्यान करनेसे कोषिकोके हृदय" 
से जो सब देवियां निकलो थो, बद्दी शिवदूती कहाई । 
आठ योगिनियो मेंसे शिवदूती शेष योगिनी ह, इन 
सब योगिनियो'की पूजा और साधन करने अमी 
सिद्धि होतोह । 
poh इन सब योगिनियो की पूज्ञा और 


0. Jangamwadi Math tion. Digitized by eGgngotri 


मन्तादिका विशेष विवरण लिखा हुआ द । 


७८ र शिंचेदेच--शि चपुर 


शिवदेव ( स'० पु० ) एक वेयाकरण | 
शिवदैव ( स० फ्लो० ) शिवों देवता5रुय अण्‌। नक्षत्र- 
भेद, आद्रा नक्षत्र । इस नक्षत्रके अधिष्ठात्‌ देवता 
शिव है, इसोले इसको,शिवदैव कहते हैं । (इहत्स० ७६) 
शिवद्ध म ( स० पु० ) शिवप्रियों वमः । विल्ववक्ष) बलका 
पेड । यह वृक्ष मद्दादेवका अतिप्रिय है, इसीसे इसका 
नाप्र शिवद्र म हुआ हे । | 
शिवडिष्टा ( स'० स्रो० ) शिवेन द्विष्टा तत्पूजनानद त्वात्‌। 
केतकी, केवडा। केतकीका फूल शिवजी पर चढ़ाना 
मना है । 
शिवधातु ( स'० पु० ) शिवस्य घातुः । १ पारद, पारा । 
२ गोद्न्तमणि । | 
शिवनक्षल्रपुरुषत्रत ( स० झी० ) त्रतचिशेष । 
शिवनन्दून (स'० पु० ) शिवजोके पुल गणेश । - 
शिवनाथ (स ० पुः) शिव, मदादेव । 
शिवनाथकवि--पक भाषा कवि | ये बुन्देलखण्डके | 
बाळे थे । छल्रशालके पुत्र जगतसि द बुन्देलाकी सभामें 
घे वर्त्त मान थे: 'रसरक्षन' नामक एक प्रन्थ इन्हो ने 
रचा । 
शिवनाभि ( स'० पु० ) शिवस्य नाभिरिव । शिवलिङ्ग- 
विशेष। यह लिङ्ग सब ढिङ्गोसे श्रेष्ठ है, इसलिये 
बड़ी सावधानीसें इसकी पूजा करनी चाहिए । यह ल्ड्शि 
उत्तम, मध्यम, और अधम तीन प्रकारका हे । इनमेंसे 
जिस लिङ्गका उत्सेध चार अ'गुल तथा जो रम्य वेदिका 
के ऊपर अवस्थित हे, वद्द उत्तम, इसका आधा मध्यम- 
तथा इसका भी आधा अधम समका जाता है। 
शिवनारायण ( स'० पु० ) शिव और नारायण, महादेव 
और चिष्णु । व 
शिचनारायणदास सरख्वतीकण्ठाभरण--एक प्रसिद्ध 
पणिडत । ये दुर्गादासके पुल थे। इन्होंने ईस्वोसन्‌ १७ 
सदीके प्रथम भागमें काव्यप्रकाशटोका, दानकुसुमाञ्चछि 
तथा सैतबन्ध नामक प्रसिद्ध प्राकृतकाव्यका सेठुशरणि 
नामक संस्कृत अनुवाद किया । 
शिचनारायणानन्दतीर्थ-शङ्करानन्द्तोर्थके गुरू । इन्दो ने 


| शिवनारायणी (स ० पु० ) हिन्दुओं # पक सम्प्रदाय । 

शिवनिर्माल्य ( स'० पु०) १ वह पदार्थ जा शिवजोका | 
अर्पित किया गया हा, शिव पर चढ़ा हुआ नेवेद्य आदि । 
पुराणों में. ऐसी चीजेंफे ग्रहण करनेका निषेध है! 
२ परम त्याज्य वस्तु, बह चोज जा फिसो प्रकार भहण 
न की जा सकती हो। जैसे,-६मारे लिये तुम्हारी यह 
सम्पत्ति शिवनिर्माल्प है। . ट 

शिवनी- शोउनो देखो । 

शिवनृत्य ( स'० घ्ली०) गतिभेद्के अझुसार एक प्रकार- 


का नृत्य | 


शिबपल्न ( स० क्ली० ) रक्तपश, छाल कमल । 
शिघपुर ( स'० क्ली० ) नेपालका पक नगर । 
शिवपुर-बज्भजाछके हुगली जिलन्तिगत वड़ा नगरके 


दक्षिणमें अवस्थित एक नगर । यह अक्षा० २२ ३४ उ० 
तथां देशा० ८८१६ पू०के मध्य गङ्गाके किनारे फरार 
विलियम दुर्गके दूसरे किनारे अवस्थित है । १३वीं सदी- 
के प्रारम्भमें यह स्थान एक छोटे गांवमें परिणत थां। 
हबड़ामें इष्टइण्डिया रेळवे-लाइनकें खुळ जाने तथा शिव- 
पुरके सन्निकरस्थ नदोके किनारे कल-कारखानों के 
बादसे हो यहद स्थान नाना स्थानो के भद्र प्रवासी तथा 
कुळी मजूरो'से पूर्ण हो कर धीरे धीरे एक वद्धि ष्णु 
नगरमे' परिणत हुआ । 

. आळवियन वर्क स्‌ नामक मेदेको कल तथा छुलाई- 
का कारखाना यहाँका प्रधान है। इसके सिचा और भी 
बहुत-सो कलळे' हैं। यहांका राजकीय सेषज्योद्यान 
( Royal Botanical Gardens) भिन्न भिन्न देशोंके 
पेड़ पौधे लता गुल्मेंसे परिपूर्ण है। पृथ्वीके दूसरे देश 
मे' ऐसा उद्यान और कहो. भो द्‌ खनेमे नही आता । 
बिशाप्स कालेज नामक विद्यालय यही' पर पहले पदछ 
स्थापित हुआ । पीछे चहद कलकत मे' उठ कर चले जाने- 
के वाद उस मकानमे' एक इस्ञिनियरि विश्वविद्यालय 
( Sibpur Engineering College ) प्रतिष्ठित हुआ है । 
निकरवत्तीं प्रामादिमे' उत्पन्न शख्यादि वेचनेके लिये 


- एक बड़ी हार है | यद्वांके बहुतसे लोग ई'टा बना कर 


पञ्चक्रोशमञ्जरी और पञ्चक्रोणबालानाघक्/०८े। ससक्त" 0०58 कतोव्येजते हे । 


प्रन्य लिखे। 


शिवपुर--मध्य मारत पजे सीके अधोन ग्वालियर राज्यकी 


HCCI IDNR IIR FECT SED RE TE 


शिवपुराण--शिवप्रिया ७६ 


पश्चिमी सीमा पर अवस्थित पक नगर। यह अक्षा० 
२५२६7 ड० तथा देशा० ७६४ पू०के मध्य विस्तृत दे । 
पहले यह नगर एक राजपूत सांमन्तराजके अघोन था । 
श््वीं सदोके प्रारम्भमें दौलतराव सिन्द को सेनाने 
इस नगरको अधिकार कर लिया । १८१६ इ०में जत्र 
सिन्द -सेनापति जेनरल चेपृतिस्तै २०० सेना ळे कर 
नगर और दुर्गको रक्षा कर रहे थे, उस समय राजपूत 
सरदार जयसिंइने सिफ साठ सेना छे कर चेप्‌ तिस्तेकों 
सपरिदार कैद कर छिया । 

शिवपुराण ( स'० छो० ) पुराणबिशेष, आउारह पुराणों- 
मसे एक पुराण ज्ञो शैषपुरोण भी कहा जाता है । यह 
शिवप्रोक माना जाता है और इसमें शिवका साहांत्स्य 
वर्णित है ! विशेष विवरण पुराण शब्दमें देखा । 

शिवपुरी ( स'० स्री० ) शिवस्य पुरी । वाराणसी, काशो । 

शिवपुष्पक ( स'० पु० ) आककों वृक्ष, मदार ! 

शिवप्रकाशसिंह--डुमराँवके मद्दाराज ज्ञयप्रकाशस्ि हके 
भाई । . इन्दो ते रामतरववोधिनो नामक विनयपलिका- 
को पक सुन्दर टोका छिखी । 

शिवप्रसाद सितारेहिन्द-परमारव'शोय पक क्षत्रिय । इन 
के पूर्वज दिछीमें जोहरोका काम करते थे । जैनधर्श इन- 
का पुरुषासुक्रमका धर्म है । नाद्रिशाइके समय इनके 
पूर्वज दिह्लीसे सुर्शिदाबाद भाग आये थे । नवाब 
कासिम अली खाँके अत्याचारसे पोड़ित हो कर राजा 
शिवप्रसाद्के पितामह डालचन्द्‌ जी काशो आ वसे | 

इनका जन्म माघ शुक २ या स ० १८८०में हुआ था । 

इनके पिताका नाम था बाबू गोपीचन्द। जव इनकी 
उम्र सिफ पांच वर्षकी थी, तभीसे इनकी शिक्षाका 
प्रबन्ध हो गया । पहले घर पर उदू और हिन्दीका अध्य- 
यन किया । पीछे थे बीबोहरियाके स्कूलमें फारसी 
पढ़ने लगे । इसके वाद इन्हो ने स रुङतका - भी अभ्यास 
किया। जब राज्ञा साहबको अवस्था १३।१४ चर्षको 
थो, उसी समय फोटंविलियम कालेजके प्रोफेसर तारिणो 
चरण मित्र रहनेके लिये काशो आये । उनके पुत्रोंसे 
राज्ञा साइबको मित्रता हो गई । राजा साहबने उन्ही - 
से अ'गरेज्ञी और ब'गला भाषाएं सोखो और १६ वर्ष- 
की अवस्थामें सांस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, अ गरेजी 


इस प्रकार शिक्षा खतम कर चुकने पर अपने मामा- 
की सहायतासे वाबू शिवप्रसाद भरतपुर द्रवारमें नोकर 
हुए। यहां जा कर इन्होने राज्यके दोवानको ८० 
कायरुथोंके साथ जेल भेजवाया, कारण बह दोवान महा- 
राजको दवा कर राज्यमें मनमानी करता था। इस पर 
प्रसन्न दो कर भरतपुरके मदाराजने इन्हे अपना चकोळ 
बनाया । | 

कुछ समय वहाँ रह शिवप्रसाद भरतपुरको नोकरी 
छोड़ घर चळे आये और फिर भरतपुर न गये । १८४५ 
ई०में इन्हो'ने अ गरेज सरकारको सेवा स्चोकार को । 
उसो समय प'जावमें सिखयुक्त प्रारम्भ हुआ था । राजा 
साहव अ'गरेजी सेनांके साथ सरहद पर गये और वहां 
गवर्नर जनरळकी आज्ञासे ये अपने साहस और वीरता 
पर भरोस्टा रख कर शत्र सेनाम घुस पडे और वहाँको 
तोपे' गिन आये तथा और भी उनके मेद छे आपे । फिर 
एहाराज दिलोपसिंदकों व॑वई तक पहु चा कर जहाज पर 
सवार करा आये । 

सिख से सन्धि हो जाने पर गवनंर जनरलके साथ 
ये शिमले गये थे । वहां ये एक विशेष पद पर नियुक्त 
किये गये । इन्होंने अङ्गरेज सरकारको बड़ी सेवा को 
थो] व न्‍ 

शिमलेसे आ कर राजा कुछ दिनों तक कमिश्नर 
साहवके मीर सुन्शो रहे । परन्तु इनकी विद्याकी अभि- 
रुखि देख कर सरकारने इन्हे' रुकूलेंके इन्सपेक्टर तियुक्त 
किया । अपनी इन्सपेकटरोके समय राज्ञा साहवने हि दोका 
बड़ा उपकार किया था । इन्होंने साहित्य, भुगोल, इति- 
हास आदि विषयोंको पुरुतके' प्रायः ३५ लिखी है । भारः 
तेन्दु दरिश्चन्द इनके शिष्य थे । 

सन १८७२ ६०मे इन्हे सी० एस० आई अर्थात्‌ सितारे 

दिन्दको उपाधि और १८८७ इमे इन्हे' वंशपरस्पराके 
लिये राजाकी उपाधि मिलो । सन्‌ १८६५ ई०में आप 
इदलोक छोड़ परलोक सिधारे | 


शिवप्रिय ( स*० की० ) शिवस्य प्रियम्‌ । १ रुद्राक्ष । (पु०) 


२ बक वृक्ष, अगस्त । २ स्फटिक, विल्लोर। ४ 'घुस्तूर, 
घतूरा । ५ विजिया, भंग । ( लि० ) ६ शिवका प्रिय । 


और ब गलामें अच्छी योग्यता प्रार्त किरि 11100 Math Coll बशवध्रिपा कळ स्त्रो० ) शिवरुप प्रिया । दुर्गा | 


८? शिवप्रीति--शिवरालिव्रत 


शिवप्रोति ( स ० खी०) विद्जदृक्ष, बेलका पेड़ । 

शिवबीज्ञ ( सं ° को० ) शिवस्य बीम'। पारद्‌, पारा ज्ञो 
शिवका बोजञ माना जाता है । 

{शचन्रह्मो ( स ० स्री० ) शङ्कपुष्पी, रांखाहुळो । 

` शिचवअक्त ( सं० पु० ) शिवस्य भक्तः । वह जो शिवका 
भक्त दो, शैव। . 

शिवभक्ति ( सां० पु० ) शिवए्य भक्तिः । शिवकी भक्ति । 

शिवभद्र ( खं० पु० ) एक राजाका नाम। 

शिवभांगवत (.स ० पु० ) शिवभक्त । 

शिवभारुकर ( स'० पु० ) शिव और सूर्य । 


शिवमत ( स'० पु० ) श्वे त रक्तवखुक वृक्ष। ( राजनि० ) | 


शिवमय ( स'० लि०) शिवस्वरूपे मयद्‌ । शिषश्वरूप, 
शिवके समान । 

शिवमदलक ( सं० पु०) अजुन वक्ष । 

शिदमड्छिको ( स ० ख्नी० ) शिवप्रिया मल्लिका। १ वसुक, 
वसु नामक पुष्प वृक्ष । 


पेड । ५ लिङ्गिनी नामकी छता । ६ भीवडलो' नामक 
कंटीला पेड़ । 

शिवमढ्ली ( स ० खी०) शिवप्रिया मढली । १ पाशुपति, 
मौछसिरों । २ आक, मदार। २ चक नामक वृक्ष । 
४ लिङ्गिनी नामको लता । 

शिवमात्र ( स'० पु० ) बौद्धो के मतसे एक बहुत बडो 
संख्याका नाम । 

शित्रयोगिन्‌ ( रां० पु० ) षड गुरुके शिष्य एक आचांय | 

शिवयोषित्‌ ( स'० स्त्री०) शिवस्य योषित्‌ । शिवको 
पल्लो, दुर्गा । 

शिवरथ ( स'० पु०) काश्मीरके एक सामन्त । 

शिरस ( स ० पु० ) तोन दिनसे अधिक बासी भातका 
पानी । यह दीपन, मधुर, अस्ल, खग, दाहप्रद, लघु 
और तर्षण द्वोता है । (राजनि०) 

शिवराज ( स'० पु०) इस नामके बहुतेरे प्राचीन उत्कलके 
राजे । 

 शिवराज--शेंडराज देखो । 

 {शवराजघःनो ( स'० खो०) काशो। यहां शिव सर्वदा 


' शिवराजो ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बहुत बड़ा कवूतर | 
, शिवरात्र ( स॒ ० स्त्रो०) शिवरालित्रत दे खे । 

' शिवरात्रि ( स॑° ख्रो० ) शिवचधछुद शो । 

| शित्ररातित्रत ( सं० झी० ) ब्रतविशेष; शिवचतुदेशी तरत । 


` शिवचतुर्दशों तिथिमें एतको यदद वत करना होता है," 


>>...“ 


२ श्वेत रक्ताक वृक्ष, सफेद | 
और लाळ मदार या आक । दे चकदृक्ष । ४ वाकसका | 


इसोसे इसको शिवरात्रि चत कहते हैं । यद बत चण्डाल- 
से छे कर ब्राह्मण तक सभोको करना कर्राव्य है। माघ: 
पासके शेष या फोल्युनमासके प्रथममें जो कृष्ण जतुर्देशो 
पड़तो है, उसीमें यद्द घत करे | माघमासके शेष और 
फाल्युन मासके प्रथमसे सुख्य चान्द्र मच ओर गोणचान्द्र 
फागुन समका जाता है। अर्थात्‌ मुख्यचान्द्रमा सकी 
कृष्ण चतुर्दशी तिथिमें यह व्रत होता है । अतपब यह 
तिथि माघमासके शेष या फाउगुन मासके प्रथममें होती 
है । कक | 

इस ब्रतमें उपवास दी एकमाल्न प्रधान है । मद्दादेवने 
खयं कड़ा था, कि स्नान पूजा आदि द्वारा मैं जिस प्रकार 
संतुष्ट नद्दी' होता, एकमात्र उपवास द्वारा उसी प्रकार 
संतुष्ट होता हुं । - 

शिबकी प्रोतिकामनांसे रातको पहर पहरमें स्नान 
और पूजन करना होता है। रातको विशेष विशेष द्रव्य और 
मन्ल द्वारा चार पहर स्नान और पूज्ञा करलेको कहा गया 
है। इसमें प्रथम पहरमें जव पूजा करनी होतो दै, तव 
दुग्ध द्वारा स्नान; इसी प्रकार द्वितीय प्रहरमें द्धि द्वारा 
स्नान, तुतीय प्रहरमें घृत और चतुर्थ प्रदरमें मधु द्वारां 
स्नान करा कर पूजा करनी दोती है । 

यह व्रत सर्बोको करना कर्तब्य है। शोच, वेष्णव£ 
आदि चाहे जो हों, चे यदि यह व्रत न करें, तो उनकएा- 
सभो पूज्ञांफळ विनष्ट ददोता है। माघमासकी शिष्टा । 
चतुर्दशी तिथिमें यदि रवि या मङ्गलवार पड़, तो 'पहल 
शिवयोग कहते है. । इस योगमें यद्द बत उत्तमोत्तम ? ज्ञाने- 
है। यह ब्रत समस्त पापनाशक तथां आचएडाल म्याछय 
का भुक्तिसुक्तिप्रदायक हे । इस तिथिमें कर हुआ दे । 
जांगरण और लिङ्गपूजा द्वारा अक्षयलोक व्यनेके लिये 
सायुज्य राभ दोतादै। जो यह बत बट्टा बना कर 


शिवर by न पा 


बळीककी माकि होती दै । 


|... विराजित रहते है, इसलिये इसको. माली : „इस लोके नाना प्रकारके खुलसौभाग्य और परलोके 
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` “* वेझुटगिरि-वेडूटयोगिन. ८१ 


“ज्ञामंकों जमो'दारोका विचारसंदर । यह अक्षा० १३' | पौल । ३ सर्णंदर्शन संत्रहके मध्यगत रामाचुज 
'७८ड० तथा द्‌ शा० ७६३८ पू०क मध्यं अवस्थित | दर्शनोक्त पक प्राचीन पण्डित। ४ अभयदानसार, 
“हु [यहां एक डिपटी तहसीलदार हैं। | अभयप्रदान, अभयप्रदानसार, गोपालविंशति, निक्षेप 
३ उक्त जिलान्तर्गत एक विस्तृत भूसम्पत्ति। भूप | रक्षा, प्रसन्नमालिका और ळच्मीर्तोलके रचयिता 
-रिमाण २११७ वर्गमीर है। समस्त वेङ्करगिरि, दशि तथा गोपालपञ्चाशत्‌ और दयाशतकके प्रणेता 1 
पेदिलो, पोटळूर तालुका, गुड रकनिगिरि और अङ्गोल ! ५ प्रहादविजयकाव्यक प्रणेता । ६ ब्रह्मानन्द्गिरिविर- 
तालकका कुछ अंश ळे कर यद बड़ी ज्मींदारी | चित भगवद्वोताकी टीकाको रिप्पनीकार | ७ यमुना- 
वनी दै । यहांके जमो'दार गवर्मण्टको वार्षिक ३७४३१०) चार्यकृत स्तोल्क रीकाकार | 
रु० पेशकस देते हे. ॥ इस जमो दारीके प्रतिष्ठातासे | वे डुटनाथ च दान्ताचायो--१ अधिकारसंग्रह, तस्वसुक्ता 
वत्त मान वंशघर २८वी' पोढ़ोमें हें । | कलाप, न्यायसिद्धाञ्जन, पाठुकासहस्न, यदुचंशादिपञ्च- 
वेङ्कुटगिरि--मन्द्राज्ञ प्रदेशके उत्तर आरकर जिलेके चित्तर | काव्य, रहस्यलयसार, संकल्पसूर्योदय. और सुभाषित 
ताझुकके अन्तगेत एक बड़ा प्राम। यह पात्मन जानेके | नीदि नामक ग्रस्थक प्रणेता। ये द्राविडचोसी थे तथा 
रासते एर अवस्थित है । यहां :पक प्राचीन देवमन्दिर | . १३दा' सदीके शेषभारमें विद्यमान थे। २ यतिराज- 
और उस मन्द्रिके समीप पक पुष्करिणो है । लोगोंक़ा | सप्ततिके प्रणेता। ३ दयप्रोवस्तोतके रचयिता । 
विश्वास है; कि पुष्करिणी पुण्यतोया है तथा उसमें मान- ! च ङ्कुटपति देवरॉय--दाक्षिणांत्यके पक हिन्दू-राजा । 
सिंक करके स्नान करनेसे मनसकामना सिद्ध होतो है। | विरिद्चिपुरी इनको राजधानी थो। | 
वे डुटगिरि--वॉक्षिणात्यका एक प्रसिद्धं गएडशेल | यह ' व ड्ुटपुर--मन्द्राजप्रद शके गोदावरी जिळेमें मोमवरम्‌ 
स्थान देवताओंका पुण्यक्षेत्र हे। इसका दूसरा नाम | ताळुकके अन्तर्गत एक बड़ा ग्राम। पदां सात सो वर्ष 
वडुटाद्वि और वेङ्कराचल है । गरुड्पुराण, मार्कण्डेयपुराण, | का एक देवमन्दिर है। स्थळपुराणमें डन देवसूक्तिका 
ब्रह्मपुराण, ब्रह्माएडपुराण, वामनपुराणं, वराहपुराण, भवि | विशेष परिचय पायां जाता है! 


्योत्तरपुराण, हरिश आदिके अन्तर्गत वे ङुटगिरि- मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलेमें उतङ्कराई ताळकक 
माह्ात्म्यमै व ङुटाचंळंमादात्म्य वा ब क्ुटाद्रिमाहात्म्यमें | अन्तर्गत एक बडा प्राम । 
इस स्थानका विशेष परिचय दी) वे डुट वाजपेयो--१ शुट्त्रक्रारिकाक प्रणेता | २ प्राय- 


व डूटगिरिकोट-मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आरकर जिलेर | श्चित्तशतह्वयीक रचयिता । 
पामन तालऋके अन्तयंत एक बड़ा गाँव । पक समय | च ङुटचिजयी--कर्मप्रायड्चित्त में प्रणेता । 
यदद स्थान ससुद्धिसम्पक्ष था। यहां पोलेगारोंने एक | चे ङुरबुध, राविळु--चिन्नमभट प्रणीत तक भाषाप्रका- 


दुर्ग वनांया था । शिकाको रिप्पनप्रणेता । दूसरे श्रन्थमें इनका रोस्बिल्ल 
वेंडुटगिरिनाथ--यंतोन्द्रमतंदी पिकाके रचयिता श्रोनिवास- | व डूटबुध नाम मिळता है। 


` दासके गुरु। थे वडूटेश नामसे भी पूजित हैं । , वे डुटमइ-१ चतोलविशतिक प्रणेता । ` २ भोसले- 


वंङ्कटणुरुवाधूल---तत्त्वसंग्रददीपिका नामक तत्त्वाथदीपिका- च'शाचलोके रचयिता । ३ अनुमध्वविजयक गूढार्थ 
रॉकाके प्रणेता। थे' श्रोशेळदेशिक ( श्रीनाथ )-के | प्रकाशिका नाम्नी टीकाकर्त्ता । 


जबक थः |` 0 ९20 2 वे ङ्कट-यज्चन्‌--१ कालास्ुत और उसको रीकाक प्रणेता । 
च ङुटनाथ--१ शरणागंतिरोकाके प्रणेता । २ अशौचशतक, | यह प्रन्थ ज्योतिषविषयक है। किसी किसी पुरुतकमें 
ग्रह्ारल ओर विवुधर्कण्ठमूषण नामको उसको टोका, | इसका कर्णासृत नाम मिळता है। २ यतिप्रतिवन्दन 
दशनिर्णय; पितुमेधसार आर ` स्सृतिरत्नाकर नामक | खरणडनक रचयिता । 
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याची _ मार्कापुर, तालुकका एड बड़ा गांव । माक 


पट. वेडूटराज--वेडूटेश शोभत्रोल 


० मोल उत्तरमें अवस्थित है। यहां एक सुप्राचोन 
विष्णुमन्द्रि है। उक्त मंदिरके “गर्भमै विज्यनगरराज्ञ 
व डुटपतिके शासनकाळमें १५३६ ई०को उत्कोर्ण पक 
शिल्लोफलक देखा जाता है। १५४४ ई०में उक्त राज- 
व'शके राजा रामदेवकी भी एक शिळालिपि .उस 
मन्द्रिगात्रमें उत्कीण देखो जाती है । . | 
बेङुटाद्रिमइ-दाक्षिणात्यवासी पक पण्डित, तिरुमळ 
' भइके पिता । 


वे डुटराज-चत्रराशिभूवलिप्रकरणक प्रणेता। 
चेडूयराजदीक्षित--चम्पूरामायण लङ्कीकाएडके रखयिता । 
चेङुरराम--न्यायकौसुदीके प्रणेता । 
चङुरराय--सर्वपुराणाथंसंप्रहकौर । | 
चेडूटराय--१ विज्ञयनगरके एक राजा । अच्युतरायके 
पुल । विजयनगर देखो। २ नरशुएडके एक सागत 
राजा । टोपूखुळतानने जब इनखे अधिक कर मांगा, 
तब इन्होंने पहले अङ्गरेजों और पीछे फरासोसियोंसे 
सहायता मांगी थी। टोपूने नानाफइनविशकी बात 
न मान कर नरगुएंड पर आक्रमण कर दिया। युद्धमें 
बे डुटराय परांस्त और बन्दो हुए तथा उनको कन्या 
टोपूके अस्तःपुरमें छाई गई । यद घटना १७८५पें हुई है । 
इस युद्धमे टीपूको सेनाने रामदुगे पर अधिकार जमो । 
बडु शर्मा-शब्दार्थेचिन्तामणिके प्रणेता । 
वेडुटशाखो--अद्वे तानन्द्लहरोके प्रणेता । 
वे डुटशिष्प--वे दान्ततत्त्वसारके रचयिता । 
बे डुटसमुद्रम-मन्द्राज प्रदेशकं उत्तर आकट जिलेके. 
पाठमन तालुकके अन्तर्गत पक ग्राम ।... .यहां पोलेगारोंका 
प्रतिष्ठित एक मन्दिर दै । र 
चेऊूटसुब्वाशासत्रो--भांषांमज्ञरोके प्रणेता । | 
व डुटाचल सूरि- १ सुबो धिनी. नारी काव्यप्रकाशरीका के 
रचयिता । २ खुधापूर नामक टिप्पनके प्रणेता। यह 
प्रथ भांस्करांचांदांछत शिवाष्टोत्तरशतनाम ग्र थको 
रोका है । 
वेडूराचळ--दाक्षिणात्यके उत्तर आर्कट जिलेके तिरुपति- 
के अन्तर्गत एक पवित्र तोथोक्षेलर । वेङ्कटगिरि देखो । _ 
बे डुटाचलेश्वरचे डुटगिरिस्थित शिव लिङ्गमेद्‌ । 
वे डुटाचाये--१ वे ङ्कराचार्यवादाथं नामक न्यायशास्त्रके 
रचयिता । २ यादवाभ्युद्य और च ङुटेश्वरमाहात्यके 
प्रणेता । शेषोक्त प्रन्थ तेलगू भाषामें लिखा है । 
बेङ्कटाद्रि१ बेडूरगिरि। २ एक मराठा सरदार, 
रामराजके भाई। | | 
वेडुराद्रिनांथ--शिवगीताटीकाकार । ये ब ङ्कटाद्रि 
नामक वा वे डुरेश्वर नामसे मो परिचित थे। . 
घे डुटाद्रिपाळेम--मन्दाजप्रदेशके कनु छ जिलान्तर्गत 
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पुर यह 


a 


मालिकाके प्रणेता सोमनाथमइके भोई । 

ब कुटाद्रिरोयस--अशौचनिर्णय या स्थुतिकोर्दुभ के 
प्रणेता। , | 
वे डूर' यैशवराय--एक मराठाबीर। थे विज्ञापुरराजञके 

सेनापति थे | 

वे डुँटेश- १ जैमिनोसूलंटोकाके प्रणेता, गङ्गाधरक पुल । 
२ स्पृतिसंभ्रह और तदन्तभु कत अशौच नामक दो ग्रथो- 
के प्रणेता । ३ कालचक्रजातक, ताजिऊसार, भावः 
' कोसुदी, सुहुत्त चिन्तामणि, योगार्णब और सर्वार्थ - 
` चिन्तामणि नामक. ज्योतिग्रन्थके रचयिता । ४ चतुः 
` शळोझोटोकाके प्रणेतां। ५ दृत्तरत्वावछाके प्रणेता । 
६ ख्खुतिसंग्रहके प्रणेता। ७ स्मृतिसारसंग्रहके रस्त 
यिता । ८ द'ससंदेशकाध्यक प्रणेता। ६ श्रोनिवास- 
विळासचंन्द्रके प्रणेता । 
बे डुटेश-दाक्षिणात्यरूथ सुप्रसिद्ध विष्णुसूत्तिमेद । इन 
देवताका मंदिर दाक्षिणात्यवासीका परम पवित्र तीर्थ है। 
यहां प्रति वर्ष सैकड़ों तीर्थयात्रो इकट्ट होते हैं । आदित्य- 
पुराण, पश्चरात्र, बरह्माएडपुराण, माक एड यपुराण और 
चरांहपुराणके अन्तर्गत व डुटेशमाहात्म्यमे इनका, विशेष 
_ बिबरण उल्लिखित है। 

.| वेङ्कुटेशकवच- श्रारणीय मन्लौषधभेद । अग्निपुराणमें 
इस कवचका विषय वर्णित है । | 
बोडूटेशकवि--उन्मत्तप्रहसन, कष्णराजविजय, चित्रवर्ध- 
रामायण, भाचुप्रवन्धप्रहसन, राघवानन्दबारक, रासास्यु 
दयकाव्य और व डुटेश्वरीय काव्यके. प्रणेता | 
चे डुदेश शोमवोळ-_कष्णास्रततरङ्गिकाके रचयिता । 
०४45 धिरके पुल और विनायकके शिष्य 

नि 


बो डुटाद्रियज्वन्‌--एक पण्डित, खुरभइके पुत्र और मयूल- 


वेङ्कटेशपण्डित-वेब्गी ष्द्३ 


वेंडूटेशपण्डित--१ ज्ञातकचन्द्रिकाक रचयिता | २ सन्मागं 
मणिदरपणके प्रणेता । 

चेङुटेशपुल- लिपथगानाम्नी 
प्रणेता .। 


परिभाषेन्दुशेखरटोकाके 


वेडुटेश्वर--१ राघवाभ्युदयनारकके प्रणता। २ वेडूरेश- 
प्रहसनके रचयिता । 
वेडुटेश्वरकोण्डिन्य--शांव्दिक विद्धत्‌कविप्रमोदक और 


ललिता 


१७बी' सदीके शेष भागमें विद्यमान थे। कुप्पुखामोने 
पतज्ञलिवरित्लकी अणुक्रमणिकामें इंनकों उल्लेख किया 

गह... 

चेडटेश्वरदी क्षित--आग्नीघ्रप्रयोग, दशोपूणेमासप्रयोग, 
यनकर्मान्तसूलमीमांसा, - वौधायक्नचयनमन्लाचुक्रमणि, 
बौधायनभहाग्निचयनप्रयोग, वौधायनशु्वमीमांसा, वौघा 
यनसोमप्रयोग और' टुप्टीकाके वात्ति काभरण नामक 
टिप्पनके रचयिता । 

वेडुप्प--कामविलासभाणके रचयिता | 

घेड्डुप्पय्वप्रधान--अलड्भारमणिदर्णपण और चिद॒द्वे तकल्प 
तथा चिदडोतकदपवढली ` नामक तीन प्रन्थके प्रणेता । 

चेडुय्यप्रसु-कुशलचम्प्‌ के रचयिता । * 

वेङ्काजी-महाराष्ट्पतिं शिवाजीके वैमाले य भोई । इन्होंने 
शिवाज्ञोकी ओरसे अनेक वारं युद्ध किया था| 

वेङ्गद--२४ परगनेके अन्तर्गतः एक नदी । यह सोव- 
नालो नामसे प्रसिद्ध, है। 

चेङ्ा-यशोर जिलेमें : प्रचाहित नवगङ्गा नदीको. एक 
शाला. | 
ङ्गी --दाक्षिणात्यकां. एक प्राचीन देश । यह पूर्णघाट या 

` करमण्डलके किनारे अवस्थित है | इसके पश्चिममें पूर्ग- 
घाट पर्ढातमाला, उत्तरमें गोदावरी और दक्षिणमें कृष्णा- 
नदी है । गोदावरोः जिलेके हङ्लोरं तालुकके वेगी यो 
पेङ्गवेगो प्रामका ध्वं सावशेष ही प्राचीन वेंङ्गो राजधानो. 
को नएकीत्ति समभोः जाती है। वेंगी देखो | 

चालुक्यराज ' श्यः पुलकेशीके भाई - कुब्जविष्णु 


नाम्नी पतञ्जलिचरितरीकाके प्रणेता। ये. 
` दाक्षिणात्यसूर्त्िके पुत्र और रामभद्र्के शिष्य थे। ये 


मध्य पछुव-सेनापति उद्यचन्द्रने अश्वमेघयज्ञकारो 
निषादसरदार पृथ्षीव्याघको परास्त कर चङ्गी-रांज्यसे 
मार भगाया । पूव-चालुक्यराज डेय विष्णुवद्ध नने 
राज्ञा नन्दिवर्माकी वश्यता खोकार को। इसके वाद्‌ 


` ७६८-८४३ ई० तक वंज्गो-सिंहसनं पर चालुक्यराज 
` नरेन्द्र सुगराज २य चिज्ञयाद्त्य अधिष्ठित थे । राष्ट- 


कूटपति ३य ` गोविन्दं इसे परास्त कर अपने राजाके 
समीप लाये । उक्तं चेङ्गीराज नोकरकी “तरह सव दा 


_गोचिन्दके निकट रहते थे तथा इन्होंने मालखेड दुर्ग 


प्राचोर वनवानेमें राजा गोविन्दको विशेष सहायता की 
थी। ६३३ ई०में राष्ट्कूटराज्ञं १म अमोघंवर्णने फिर- 
से बेड्गोराज्यको पददलित किंया तथा ' विड्भवल्ली प्राम- 
में चालुक्य-सेनाको हराया। सालुक्यराज दिजया- 
दित्यने श्य गोविन्द्के लिये मान्यखेटपुरीका जिस दुर्ग- 
प्राचीरकी नीच डालो थी उसे अमोघवर्षने ६४० इभ्में 
समाप्त किया । 


पक दूसरी शिलांलिपिसे मालूम होता है, कि पूव - 
चांलुफ्यराज शुणक विज्ञयाद्त्यि ३य (८४४-८८८ ई०में) 
रट्ट और गङ्गराजाओको परास्त किया तथा राष्टकूट- 
थ्य कृष्णको परास्त कर मोळखेड़ नगरको जला डाला । 
राजा २य. कृष्ण -इस अपमानका अधिक दिन सहन न 
कर सके । उन्होंने वेङ्गोराज्यको ळूर कर बढ्ला चुका 
लिया। किन्तु चालुक्यराज १म मीमने' अपने वाहु- 
वळसे पित्राज्यका उद्धार क्रिया । १ 
. १०१२ ई०में चोलराज राजदेवने चङ्गी देशको फतह 
कर वहां पञ्चवमदाराय नामक एक मह्दादण्डनायक 
नियुक्त किया था। . 

इसके बाद कल्याणके पश्चिम चालुक्यराज छठ 


'विक्रमादित्यने यह राज्य जय किया (१०७६-११२६ ई६०)। 
इस समय चेङ्गोराज राजीव वा कुलोत्त्‌ ग चोड़देवने 
' 'काञ्चीपुर राज्य पर आक्रमण किया । राज्ञा विक्रमा- 


दित्यके भाई श्य सोमेश्वरने राजेन्द्रचोडको सहायता 


'की। यह संचादसे विचलित हो कर राजा विक्रमादित्य 
' दुल-बरूफे साथ अग्रसर हुप । थुंद्धमें विक्रमादित्यको 


वद्ध नने कराव ६१७ ३०में यहां ० छस, राजा ५००० त होते. प्रद, “राजीवते भांग कर आत्मरक्षां की तथा 


चंशकों प्रतिष्ठा को थो। इंसके दाद ७३३-७४७ ई०के 


सोमेश्वर बन्दो हुए । 


\ 


0.1 


चेज्ञोपुर--पेज्ञोनगर । 

चे ज्लोराष्ट--दाक्षिण।त्यका पक देश । पल्लव राजाओंकी 
दशनपुर-प्रशास्तित्रे इसका उल्लेख है। सम्भवतः च को 
राज्य वे ज्रोराष्ट, नामसे प्रसिद्ध था। ' 

थे चराजी-बस्बई प्रदेशके बडोदा. राज्यके पत्तन उप- 
विभागके अन्तर्गत एक. प्रसिद्ध देवमन्दिर और तत्‌ 
संलग्न एक बड़ा प्राम !. अहमदाबाद जिलेके विरम 
गांबसे यद २५ मोलकी दूरो पर अवस्थित है। यहां 
प्रति वर्षके ऑश्विन मासमें एक मेला लगता है जिसमें 
प्रायः २०२६ हज्ञार यालियोंका समागम होता है । 


वेचा ( सं० स्रो०) वि-अच-तत्ष्टाप्‌। १ सूल्यः बेतन । 
२ विक्रय करना, बेचना । 


बे चाराम--ऋविकल्पछताटोका के प्रणेता । 


चेचाराम न्यायालङ्कार आनन्दतरङ्गिणी और सिद्धान्ततरि 
नामक उस प्रन्थको टोकाके रचयिता । ग्रन्थकत्ती मे 
उस प्रन्यमें खक्कत काध्यरत्ताकर; चैतन्यरहस्य, | 
रत्नाकर और सिद्धान्तमनोरम नामक प्रन्थका उढ्छेख 
झिया है । इनके सिवा सिद्वोन्तमणिमञ्जरी नामक 
इनका वनाया हुआ एक ज्योतिग्न स्थ भी मिलता है। ' 
वेचुराम--स्म्टतिरत्नावळीके रचयिता । 
घेजण्डला- -मन्द्राज प्रदेश के कृष्णा जिलेके गुण्दुर तांळुकके 
अन्तर्गत पक प्राचीन ग्राम । यहांके गोपाल खामीके 
मन्द्रिके प्रवेशद्वार पर. एक प्रसतरलिपि खुदी है। 
घेजनत्रत्‌ ( सं० लि० ) कम्पनयुक्त | ( निरुक्त २२८ ) 
ब्रेजनोनेस--वस्बडई प्रदेशके काठियावाड विभागके गोहेल- 


बांड प्रान्तस्थ पक छोटा सामन्तराज्य । भुपरिमाण | 


यहांके सामन्त बडौदाक गायकवाड़- | ७ 
, -१३२३ इश्मे. मुसलमानोंने गणपतिय़ोंको पराभूत कर 


` राज्याधिकार कर लिया. औरं राज्यशासन करते रहे) 


२६ वर्गमोल हे । 
को वार्षिक ३१) ८० कर देते दै । * वेजनोनेस प्राममे हो 
- सरदार रदते है । 


वैज्ञवांडा ( बेजवाड़ा ) १ मन्द्राज्ञ प्रेसिडेन्सोके कृष्णा 
जिलेका एक तालुका। भूपरिमाण ५३४ वर्गमील है । 
° यहां चार नगर और १०७ प्राम हें। इनमें आदुकुरु, 


छिगिग रेड डोपाड, गनपवरम्‌, कोण्डपलली, कोण्डरु, | 


मदकापुरमू , मोगलराजपुरम «प्रोता, पड़ अली नि 


गलेरू, येनिकेपाड़, जकमपुडी ओर जुपुड़ो आदि स्थान |... 


वेङ्गीपुर-वेजवाड़ा 


प्राचीनत्वके निदरशेनपूर्ण है । - कोएडपछी नगरके गिरि- 
दुर्ग उल्लेजयोग्य है । कोणडपछो देखो । EE 

इस उपविभागमें ७ थाने, १ दीवानी और ३ फौज्ञ- 
दारी कचहरियां हैं । 


२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर । यदद अक्षा० १. 


- ३७/५०7 ड० तथा देशों ०:८० ३६. पू० कृष्णानदोके उत्तरी 


किनारे मछलीपत्तन वन्दरसे २० कोस उत्तर-पश्चिममें 


अवस्थित है। मन्द्रा, कलकत्ता, इल्लोरा, मछलीपत्तन, 


कोकनाडा, राजमहेन्द्री, आदि नगरोंके साथ यहाँका 
बाणिज्यविनिमय चळता है। यह स्थान वर्रामान समथ- 
में भी दक्षिणभारतंका एक बाणिज्यकेन्द्र कहा जाता है। 
इतिहासमै यह. स्थान . वहुत प्रसिद्ध है। यदांके 


_ प्राचीन राजवंशोकी कीर्चियोंका अनुसरण करनेसे स्पष्ट 


ही जाना जाता है, कि ईसाके जन्म समयमे इस अशञ्चळमें 
इस नगर्ने विशेष. सखुद्धिलास किया था। यहां 


' - ैङ्घीराजाओका: घर्गकेन्द प्रतिष्ठित था । ये वेङ्गोराजे एक 
. समय चेङ्गोराज्य पर शासन कर्ते थे । सन्‌ ६१५-७ 


ई०के निकटवत्ती किसी समय कल्याणराज कुब्‌ज विष्णु- 
चद्ध'नने अपने चालुक्य रैनिकोके साथ आक्रमण कर 
राज्य पर अंधिकॉर कर छिया और ये पूर्वचाल क्य राज- 

शकी स्थापना करं गये । चोनपरित्राजक यूएनचचङ्ग 
भारत भ्रमणके समय सन्‌ ६३६ ई०में इस नगरके पूठा 
शिळा सङ्काराममें कई मानः वास किया था। उनको 


| लिखी चिवरणीसे हम जान सकते है, कि उस समय इस 
` -देशमें चौद्धोंका - प्रभाव. प्रायः नष्ट दो चुका था। सन्‌ 


१०२३ ई०में चोलराजाओंने “बेड्डीदेश” पर अधिकार कर 
सन.१२२८ ई०:तक्र : शासन किया है। . इसके बाद यहां 
बरङ्गछके गणपति राजाओंका अधिकार हुआ। सन्‌ 


सुसलमानोंक्ी शक्तिका हास दोमेसे.. वहांके रेड डी (रट्ट) 
सरदारोंने इस देश पर अपना शासनद्ण्ड केळाया । 
उन्होंने झोण्डविड में राज्ञधानी स्थापित कर सन्‌, १४२9 
ई० तक राज्यशासनं किया था:। उक्त बर्णमें ही गोलः 
कुएडाकं कुतुबशाही वंशीय मुसलमान राज्ञांने रद्ठोको 


पराजित कर राउयसे भगा दिया । _ 


an 


सचमुच इस समयस सन्‌ १५१५ ६० तक इस देशका 


वेजवाडा-वेजाखाँ . ८-५ 


कोई यथार्था इतिहास -नहों मिळता ।.' इस - समय Bat ३ ` पूर्णाशैछश्उङ्गसे प्राप्त : दानादार पत्थरको पक 
यहाँ सुसळमानोंका राज्यशासन अक्षुण्ण. था । किन्तु यद् | मूर्ति, . `: ; मेर क “६ ऊ 
_ज्ञाननेकषा कोई उपाय नहों, कि यदांके किसी दूसरे हिन्दू: ४ पश्चिमशेलके पश्चिम आन्तमें' बंस बुं सूत्ति । 
राजव'शने. इस. स्थान पर अधिकार कर हिन्दूशासन- ७ पश्चिम पार्श्वके शोळो परिए्थ कई शिळाछिपियां । 
_भित्ति खुप्रतिष्ठित को थी । | = ब्रह्मण्य प्रभावक्रालके प्रतिष्ठित मॅल्लेश्वर, अज्ञ ने, 
- हम हिन्दू राजाओंकी व'शमकछासे जान सकें हैं, कि | कनकदुंगों मन्दिर और उनमें .सरी शिळालिपियां। ` 
इस समयके प्रथमांशमें ळांगुलिया नामके गज्जपतिराज | :` - -७ - शिह्पननैपुण्यपूर्णा  स्तस्मराजि, मण्डप और उसमें 
यहांके राजा हुए | इसके वाद विज्ञयनगरके दो रााओंने रजो प्रतिमूत्तियां। ˆ 
«यहाँ राजत्व किया शा । उनका राज्य भ्रष्ट कर फिर . ८ छोटे छोटे गुहा-मन्दिर आदि । 
यहाँ आाजपति-राजवंशीय ४ राजे यथाक्रम राज्यशासन | _ वर्चामान - नगरक नीचेसे खाद कर स्ूत्तिकागर्भीसे 


करते रहे । इसके वांद सन॑ १५१५ ई०में राजा कृष्ण- | कितनो दी प्राचीन कीर्ति योंके निदशीन पाये -गये-हैं-। 
देवरायने गजपति राजाको पराजित कर.इस राज्य पर | -इनसे बौद्ययुगके इतिद्दासके- बहुतेरे' व्रिषय ,जाने, जा 
अधिकार किया | सन्‌ १५६५ ई०में तालोकोटके युद्धमें | सकते हैं। नगरक उत्तर अशर्मे एक प्राचीन:दुर्गका 
ससलमानोंने विजयनगरपतिकों .पराजित कर यह राज्य | .सो निदर्शन -मिलता है । . मल्ल श्वर - खामीक मंदिरमें 
फिर हस्तगत कर लिया । निकटवत्तों कोण्डपडडोके १३३१: शकमें. रेडडी सरदारोंके सज्ञत्वकांछक -खुदो 
गिरिदुर्गं सुसळमानोंकी .राजधानी _ कायम हुई थी। | शिलांलिपिमें इस स्थानका नाम श्रीविजयवाडपुर लिखा 
पीछे इनके दाथसे अड्डूरेज्ोंने इस, स्थानको. ळे लिया । | है) .. , 04224. 
सन्‌ १७६० ई०में इष्ट-इण्डिया कम्पनीने यहां एक | वेजा खाँ - सिन्धुपदेशका एक “विख्यात डाकू सरद 
किला बनवाया । किन्तु सन्‌ १८२० ई०में आवश्यकता | ये मुसलमान थे । ..डाकेजनो - इनको ` जीवनदृत्ति 
न देख उस किळेको तोड़ दिया गया । . 1 थी. 1- फिर भी ये निष्ठुर .हृदयके. नहीं थे। - अपनी 
हां प्रत्नतरघके और स्थापत्यशिव्पके (.कारोगरी- | दयाके कारण ही ये दूसरोंको अपने साथमै छे लेते थे। 
के ) वहुतेरे आदरणोय निदर्शन मिळते हैं। चीनपरिः | और तो क्या जनसाधारणमें वे एक परम द्यावान योद्धा 
च्राजक यूपनचवडू इस स्थानको घनाककर (.घान्य- | -कहे जाते थेः। 
कटक ) कहा है। यहां वौद्ध युगके अनेक पाचत्य गुदा सन १८४४ ई०में सरच्राळ॑स्‌-नेपियरने अपने. पैतुकराज्य 
मन्दिर और प्राचीन हिन्दू-शासनकाळके बहुतेरे पागोड़ा | पुलाजीगढ़ पर-आक्रमण - कस्नेके उद्योगो दो कप्तान टेर. 
देखे जाते हैं। नगरके पश्चिमके -पर्जतको इन्द्र और | .को ५०० घुड़सवार तथा २०० उद्दारोदी सेनिकोंके साथ 


_अजु नका युद्धस्थल वहांके लोग कहते है । यहां कृष्णा | लेफ्टनेणट फिटसज्ञिराहडको पचंतप्रदेश पर विज्ञय करने 
. नदी पर जहां एनिकट निर्मित हुआ है, . उसके स्थानमें | के लिये भेजा | ...अजूरेज दोनों सेनापतिने मरुप्रदेशको 


आर नहर खोद्नेके समय सृत्तिकागर्भासे बहुसंख्यक | पार कर. देखो, कि चेजा खां सुसज्जित, सेनाके.साथ 


` प्राचीन फीर्त्तियोंके ध्वंसावशेष आविष्कृत हुए थे । नोचे | अङ्वरेज्ञोझी सेन्यको रोकनेके लिये लड़ हैं। 


वेजवाड़ की प्राचीन कीत्तियोंको फिहरिस्त देते हैँ- | अळमें संघर्ष हुआ। टेट, क्षतिग्रस्त. और पराजित: हो 
१ नगरके पूर्वपाश्व स्थ पर्नतगालमें खोदित “पूर्ग. | कर भाग गयां। इस. समय बेज्ञा खांने .कुओंकों सर 
शिळा” बौद्धसंघारामको सोपान श्रेणो । दिया । इससे अङ्गरेज सैनिक बहुत जल बिना दी मर 
२ पश्चिम इन्द्रनीलाद्रि . शैलके .गालखोदित | गये। किन्तु मङ्गक्ेके सोमांग्यसे एक कुआं बच गया 
कोत्तियां। इस पर्गतको वहांके लोग .अज्ञु नकोण्ड | था, इससे कुछ भङ्गरेजोंके प्राण बच गये.। 
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वेजानी-वेण 


उनके दलमे झा कर शामिल दोने लगे । उन्होंने घोषणा | बे रवत्‌ ( स० लि० ) व रुक्त । 
ग्रचारित की, कि चे अमीर शेर महम्मदको चुला कर | वे इचन्दत ( स० क्ली० ) श्रोखण्डचन्द्न भिन्न अध्य चन्दन, 


फिर सिन्धु पर राज्य स्थापित . करेगे । 


इधर दुमक्री और जाकरानी जाति सीमान्त पर 
विद्रोही हो उठी। इस समय शिकारपुरमें ६४ देशी 
चैद्ल सैन्यदलमें मी विद्रोहिताके लक्षण दिखाई दिये । 
'यह देख सर खार्लस खयं शीघ्र सन्‌ १८४५ ई०को श्८वों 
जनवरीको विद्रोदियोंको दण्ड देनेके लिये चले । विप्र - 
डियर हण्टरने थोड़े ही समयमै सिंपादियोंक्रों परांस्त 
किया। कंत्तांन सठटरने दरिया खांके अघोन 9०० जक- 
"रानी डाकुओंको परास्त किया! ठीक इसी समय 
कप्तान जेकवने वैजा खांके पुरके अधीन सेनाओंका 
नाश किया | 
अडुरेजमित्र सरदार बुली चाँदने इसी समय पुलाजी 
दुगमें वैज्ञा खांको परास्त किया। उपयु परि तीन 
युदोमे पराजित हो वेज्ञा खाने क्रॉघंसे अधीर हो कर 
उक्त पर्ातके पश्चिम पार्श्डामें गमन किया । इधर सल्टर 
'उच्छकी ओर खड़े थे और जेंकब और कुलीचांदने फिर 
पुंछाजी-दुर्ग पर आक्रमण किथा। इधर नेपियरने भो 
सदलबछ जा कर उसको घेर छिया | उस समय निरुपाय 
हों कर वेजा खांने सन्‌ १८४५ ई०की धवो मार्चको 
_अङ्गरेजके हाथ आत्मसमर्पण किया । 
चेंजानी ( सं० ख्रो० ) वि-अच तमानयतीति आ-नो:ड 
गौरादित्वात्‌ ङीष । सोमराजी । ( शब्दचन्द्रिका ) 
घेजापुर-- वम्बई प्रदेशके महीकान्धा राज्यको अन्तर्गत एक 
प्राचीन नगर। इसका संस्कृत नाम विजयपुर हे! 
कंच्छराज्य, पञ्चमहल और बड़ोदाराज्यमें बहुतसे व जा 
पुर, विजापुर वा विजयपुर ऐ । विजापुर देखो। . 
घेजित्‌ ( स० लि० ) विज्ञ-णिच_-क्त। भीत, डरा 
हुआ | 
वो जिठैवीर- पञ्चपल्लीके एक सामन्तराज ! घ्रे उदैयाके 
श्रोरजिन्द्र चोलदेवके समसामयिक थे । 
चोर (स'० पु० ) खाद्ाकार शब्द । वे दिक कालमें 


आदिम खाहाके स्थानमै वेट, शब्दका व्यवहार होता | 


_ था। (शुक्लयजुः १७१५) 
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मळलयागिरि चन्दन । इसे महाराष्ट्रमे व इश्रोखर्ड आर 
कर्णाटमें घे तृपञ्चेगन्ध कहते हैं। यह चन्दन मल्य 
पर्वतके समीपस्थ वेइगिरिसे उत्पन्न होता है, इस 
कारण इसका नाम वेट्टत्रन्दन पड़ा है। इसका गुण-- 
तिक्त, अतिशोतळ तथा दाह, पित्त, ज्यर, मिच, तृष्णा, 
कुष्ठ, चक्लरोग और उत्कास आदि रोगनांशक । 


( राजनि० ) 

बेड ( स'० को० ) १ सादर विच्छ, श्व तचन्दन । 

२ बो छन, घेरा । ३ वृत्तको परिधि। ४ वगोचों अथवा 
खेतोंका घेरा । 


| 


वो डसा-बम्बई प्रदेशके पून चि्छन्तैगत मावळ तालुक- 


का एक प्राम । यहां बहुतसें” बौडशुहमन्दिर विद्यमान 


हैं । 


वेडा ( स" स्त्री०) नौका, नाव। वेड़ा देखो । 
चे मिका (स'० ख्रो०) कृतान्नमेद्‌, वह रोटी या कौडी 


जिसमें उड्द्ही मोठी भरी हौ । इसको प्रस्तुत-प्रणाली 
राधावल्लभी-सी हे ! 
डड़दको भूसी निकाल कर उसे पीसे । पीछे रोहः 
| बनो हुई लछोईमें उसे भर कर रोटो बनावे, इसोका 
नाम वेढमिका है। रोरी बेछते समय विशेष ध्यान 
खना चाहिये जिससे उडद बांहर निकळ न आवे। 
इसका गुण--उष्ण, सन्तपंक, गुरु, वृ देण, शुक्तप्रद, बल 
कारकं, घोर्य्यावद्ध क, रोचक; वातध्न, सूल्ननिःसारक 
तथा स्तन्य; मेद, पिस और कफवर्दधक | फिर अर्शी, 
अहि त, श्वासरोग और यक्ततशूछमें भी यदद विशेष लाभ- 
जनक है) ( भावप्रकाश ) 


वेण--१ गति) २ ज्ञान । ३ चित्ता । ४ निशामन, 


प्रत्यक्षज्ञान । ५ चादिलप्रहण, वज्ञानेके लिये वांद्ययन्ल' . 
लेना | 


'बेण ( स'० पु० ) बे ण-अच्‌। १ वर्णसङ्कर जातिविशेष । 


इसको उत्पत्ति वे देहक माता और अ'वष्ठ पितासे मानी 
गई है। ( मनु० १०१६ ) 
शी राजा पृथुके पिताका नाम । 

( विष्णुपुराण ) वेण देखो । 


वेण--वेणगुरला < 


वेण-- पञ्जाबके हुशियारपुर ओर जलन्धर जिलेमें प्रचा- 
दित पक मन्द्स्रोता नदी । कपूरथाला राज्यमें प्रवा 
हित वेणनदीसे इसको खरतन्लता निदेश करनेके लिये 
बहांके लोग इसको पूवेवेण वा सफेद्बेण कहते हैं । 
शिवालिक पर्वतपाद्से निकले कुछ भरने एकल मिल 
कर इस नदोमें परिणत ददो गये हैं। हुशियारपुर और 
जाळन्धर जिलेकी सोमाके रूपमें रहते समय उत्तरको 

_ ओरखे कुछ पद्दाड़ी सोते इसके कळेवरको पुष्ट करते हैं। 
मलकपुर नगरके समीप यह पश्चिममुखी गतिमे अग्रसर 
हो कर समतळक्षेलमें टेढो चालदाली ददो गई है। पोछे 
विपाशा-सङ्कमसे ४ मोल उत्तर शतद्रु में मिळती दै । 
जञॉलन्थर सेनांनिवाससे ३ मोळ. दूर इस नदीमें एक पुर 
है। उस पुलके ऊपरसे प्राणडद्राङ् रोड चली गई है। 
शोतऋतुमें इस नदोकी स्रोत बहुत कम हो जाता है। 
नदीक दोनों किनारे. ऊ चे हें इस कारण यद्दांसे नहर 
काड कर निकरवत्तों शस्यक्षेत्रमे जळ नद्दीं छाया जाता । 
किन्तु वत्तेमानकालमे "पारसीकचक्र” नामक यन्त्र द्वारा 
क्षेत्रांदिमें जल सोंचनेको व्यवस्था हुई है। 

पश्चिम वा कृष्णवेण शिवालिक पर्वतक दसुय्य 
परगनेसे निको है। इुशियारपुर और कपू रथळाके 
मध्यसे वह कर यदद शतद्रु, और वेण्वासङ्गमसे ५ कोस 
उत्तर विपाशा नदीमें मिळो है। कपूरथला राज्यकं 

' द्ळालपुरसे उत्तर इस नदोमें पुरु है । 

२ पञ्जाबे गुरुदासपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
सुकुचक नगरके चारों ओरके कुछ छोटे छोटे सोतोंको 
छे कर इस नदीका कलेवर परिपुष्ट होता है। गुरुदास- 
पुरसे सखरगढ़ और सियालकोट आ कर यइ नदो देरा- 
नानकके दूसरे किनारे इरावतीमे मिली है। इसको 


स्रोतोगति प्रायः २५ मोळ है । भ्रोष्मकालमें इसमें बहुत 
थोड़ा जल रहता दै, किन्तु वर्षाऋतुमें यह पूर्ण कलेवर- 
को धारण करती है। इसका जल कृत्रिम उपायसे | 


क्लेत्रादिमे लाया जाता हे । 


वेणकणकोएड--वम्वई प्रदेशके रानोवेन्नूर ताळुकके अन्त | 


गत एक बड़ा प्राम । यदद रानीचेन्नूरसे ५ मोळ दक्षिण- 
पश्चिममें अवस्थित है । . यद्दां कल्मेश्वर सहादेवका एक 


प्रोचोन मन्दिर है | रुथानोय कदर्लेघर मॅम्दिरक व C ।०यतस कि किन 


९५५ और ११२४ शकमें उत्कीर्ण दो शिलालिपि हैं। 
निकरस्थ पुष्करिणोमें १९०६ शकको ठत्कोर्ण एक वीर 
गल प्रतिष्ठित है । 

वेणकुलम्‌--मन्द्राज्ञ प्रदेशके लिचिनपदलो . जिळान्तर्गत 
पेरम्वळूर तालुकका पक बड़ा प्राम । यह पेरम्बलूर 
सद्रसे ११ मोळ उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । यहां 
एक मन्दिर हे। मन्दिरिगालमें बहुत-सो शिळालिपियां 
देली जातो हैं। वे सब शिळालिपियां बहुत पुरानी है.] 

वेणगानूर--मन्दाजञ प्रदेशके लिचिनपल्लो जिलान्तर्गत 
पेरम्बळूर तालुकका एक बडा गाँब्र । स्थानीय शिव- 
मन्दिर बहुत प्राचीन तथा नाना शिदपनैपुण्यसे परि 
पूर्ण है । मन्द्रिगालख्थ शिलालिपियां उसके प्रांचोनत्व- 
का साक्ष्यप्रदान करतो हैं। , 

चेणगाँव--प्रस्बई प्रदेशके कोडूण-राज्यास्तगेत एक प्राम । 
यहीं पर सिपाद्दो-विदोहक सुप्रसिद्ध नानासाइवका 
जन्म हुआ था। पोछे उस दरिद्र ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 
वांळकको पेशवा बाजोरावने गोद लिया था | बाजोराव, 
पेशवा भोर महाराष्ट शब्द देखो | ५ 

वेणगुरला--बस्बई प्रदेशके रलगिरि जिलेका एक उप- 
बिभाग । भूपरिमोण ६५ वर्गमील है। १ नगर और 
६ प्रोम छे कर यद्द उपविभाग बना हे । इसको. दक्षिणो- 
सीमा पर पुत्तंगीजोंका गोआराज्य और उत्तरी-सोमा 
पर पर्वतमाला विराजित हे । बीच बीचमें छोटी छोरो 
उपत्यकाये है । वे सभी उपत्यकाये' उवंरा और शर्य 
शालिनो हैं। यहां नारियछ और सुपारी बहुतायतसे 
पैदा द्वातो है । 

२ उक्त जिलेका एक नगर और: उपविभागका विचार- 
सद्र। समुद्रक किनारे स्थापित द्वोनेके यह बन्द्ररूप- 
में गिना ज्ञाता हैं। यद्द अक्षा० १५ ५२. उ०. तथा 
देशा० ७३ ४० पू०के सध्य रत्तगिरिसे ८४ मील 
दक्षिण-पूचेमें अवस्थित हे। यहां एक दुर्म है। :- 

पहले ससुद्रके किनारे विच्वरनेबाले-जलःडकेत- यहां 
अड्डा दे कर रहते थे। १८१२ ई०म सावन्तवांड़ीके 
सामन्त सरदारने इसे अङ्गरेज गवर्मेण्टके हाथ समषेण 
किया । यहां १८६६ ६०मे इन्द्र आदिको: सुविधाके लिये 
(Vengurla port's lighthouse) 


पत 


फिर सिन्धु पर राज्य स्थापित . करेगे । 


इघर दुमक्रो और जाकरानी जाति सीमान्त पर 
बिद्रोही हो उठी। इस समय शिकारपुरमें ६४ देशी 
वैदल सैन्यदलमें मी विद्रोद्दिताके लक्षण दिखाई दिये । 
देख सर खास खयं शीघ्र सन्‌ १८४५ ६०को १८वों 
ज्ञनवरोकों विद्रोदियोंको दण्ड देनेके लिये चले । विप्र 
डियर हण्टरने थोड़े ही समयमै सिंपादियोंको परास्त 
किया | कसान सल्टरने दरिया खांके अघोन 9०० जक- 
“रानी डाकुओंको परास्त किया । ठीक इसो समथ 
कप्तान जेकवने वैज्ञा खांके पुत्रके अधोन सेनाओंका 
नाश किया | 
अङ्गरेजमित्त सरदार बुली चाँदने इसी समय पुलाजी 
दुगमें वेजा खाको परास्त किया। उपयु परि तीन 
युदोंमें पराजित हो वेज्ञां खांने क्रोधसे अधीर हो कर 
उक्त पर्दातके पश्चिम पाइदामै गमन किया | इधर सल्टर 
'उच्छको ओरं खड़े थे और जेकब और कुलीचांदने फिर 
पुलाजी-दुर्गे पर आक्रमण किथा। इधर नेपियरने भी 
सदलूवल जो कर उसको घेर छिया | उस समय निरुपाय 
हों कर वेंजा खांने सन्‌ १८४५ ६०की ध्वों माचाको 
_अङ्गरैजके हाथ आत्मसमर्पण किया | 
' घेज्ञानी ( सं० खो०) चि-अच्‌ तमानयतीति आ-नो-ड 
गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । सोमराज्ञी । ( शब्दचन्द्रिका ) 
घेजञांपुर-- बम्बई प्रदेशके महदीकान्धा राज्यके अन्तर्गत एक 
प्राचीन नगर। इसका संस्कृत नाम विजयपुर है । 
_ कंच्छराज्य, पञ्चमहळ और बड़ोदाराज्यमें बहुतसे वो जा- 
पुर, विजापुर वा विजयपुर द । विजापुर देखो। | 
\ घेजित्‌ ( स० लि० ) विज्ञःणिच_-क्त। भीत, डरा 
हुआ । 
वो खिलैरीर--पञ्चपलीके एक साभन्तराज । थे उदैयाके 
श्रीराजेन्द्र चोळदेवके समसामयिक थे । 
चेर्‌ ( स० पु० ) खाद्याकार शब्द | व दिक कालमें यश्ञो 
आंदिमें खाहाफे स्थानमें च र शब्दका व्यवहार 


. जनक है। 
बंण--१ गति। २ ज्ञान | ३ चित्ता। 


वेजानी-वेण 


उनके दलमें आ कर शामिल होने लगे । उन्होंने घोषणा | व डवत्‌ ( 
प्रचारित की, कि वे अमीर शेर महम्मद्को बुला कर 


स'० लिं०) वय्युक्त । , | 

वेइचन्दत ( स० झो०) श्रोखणडचन्दन भिन्न अध्य चन्दन, 
मळयागिरि चन्दन । इसे महाराष्ट्रमे व इध्रोखरुड ओर । 
कर्णारमें बोतृपच्चेगन् कहते है । यह चन्दन मलय 
पर्वतके समीपस्थ वहगिरिसे उत्पन्न होता है, इस 
कारण इसका नाम वेइबन्दन पड़ा है । इसका गुण-- 
तिक्त, अतिशोतल तथा दाह, पित्त, ज्वर, मिव, तृष्णा, 
कुष्ठ, चक्करोग और उत्कास आंदि रोगनांशक । 


( राजनि० ) 
बेड़ ( स० छो० ) १ सादर विच्छि्, श्वे तचन्द्न। 
२ वो एन, घेरा । ३ वृत्तको परिधि। 8 बगोचों अथवा 
खेतोंका घेरा । 
चे डसा--बश्वई प्रदेशके पूना जिळा्तर्गत मावळ तालुक- 
का एक प्राम | यहां बहुतसे बौद्धणुहामन्दिर विद्यमान 
हैं। 
घोड़ा ( स स््रौ० ) नौका, .नाव। बेडा देखो । 
घे ढ़मिका (स'० ख्री०) छतान्नभेद, बह रोटी या कचौड़ी 
जिसमें उड़दकी मीठी भरी हो। इसको प्रस्तुत-प्रणाली 
राधावल्लभी-सो हे ! 
उड्द्को भूसी निकाळ कर उसै पीसे। पीछे गेहूं 
को बनो हुई छोईमें उसे भर कर रोटो बनावे, इसोका 
नाम वेढ़मिका है। रोटी बेलते समय विशेष ध्यान 
रखना चाहिये जिससे उड़द बाहर निकळ न आवे । 
इसका गुण--उष्ण, सन्तपंक, गुरु, यर देण, शुक्रप्रद, बळ 
कारक, बोर्य्यावद्ध क, रोचक, वातध्न, सूलनिःसारक 
तथा स्तन्य, मेद, पित्त और कफवद्धक । फिर अर्श, 
अहि त, श्वासरोग और यक्ततशूछमें भी यद्द विशेष लाभ" 
` ( भावप्रकाश ) | 
४ निशामन, 


प्रत्यक्षज्ञान । ५ वादिलप्रहण, वजानेके लिये वाद्ययन्त' . 
छेना। | 


वेण ( स'० पु० ) बेण-अच्‌। १ वर्णसङ्कर जांतिविशेष | 


इसको उत्पत्ति वै देक माता और अवष्ठ पितासे मांनी 
गई है। ( मनु० १०१६ ) 


था। (शुक्श्षयजु; १७। १५) CC-0. Jangamwadi Math Collection 0७१००९ 0स्रूय्तीन्न उशरीय राज्ञा पृथुके पिताका नाम । 


चें टके ( ख'० पु ) माधवदेवके पिता । ( नेघण्ट ) 


( विष्युपुराण्य ) वेण देखों। . 


वेण--वेणगुरला 


वेण--पज्ञांबके हुशियारपुर और जालन्धर जिलेमें प्रवा- 
हित एक मन्द्खोता नदी । कपूरथाळा राज्यमें प्रवा 
हित वेणनदीसे इसको खतन्लता निर्देश करनेके लिये 
वहांके लोग इसको पूर्ववेण वा सफेद्वेण कहते है । 
शिवालिक पर्वतपाद्से निकले कुछ भरने एकल मिल 
कर इस नदीमें परिणत ददो गये हैँ। हुशियारपुर और 
जाळन्धर जिलेकी सोमाके रूपमें रहते समय उत्तरको 
` ओरसे कुछ पद्दाडी सोतें इसके कळेवरको पुष्ट करते हैं। 
मळकपुर नगरके समीप यह पश्चिमसुखी गतिमें अग्रसर 
हो कर समतळक्षेलमें टेडो चालदाली दों गई है। पोछे 
बिपाशा-सङ्गमसे ४ मील उत्तर शतत्रु में मिळती है । 
जाळण्यर सेनानिवाससे ३ मोळ. दूर इस नदीमें एक पुल 
है। . उस पुछके ऊपरसे प्राण्डद्राङु रोड चली गई है। 
शोतश्ठुमें इस नदोकी स्रोत बहुत कम हो जाता है। 
नदोक दोनों किनारे. ऊ चे हें इस कारण यहांसे नहर 
काड कर निकटवत्तों शस्यक्षेत्रसें जल नद्दो छाया ज्ञाता । 
किन्तु वत्त॑मानकाळमें "पारसीकचक्र” नामक यन्त द्वारा 
क्षेलादिमे जल सोंचनेको व्यवस्था हुई है। 
पश्चिम वा इष्णवेण शिवालिक पर्वतके दखुय्य 
परगनेसे निकळो है। इशियारपुर और कपू रथलाके 
मध्यसे बद कर यह शतद्र और वेण्वासङ्गमसे ५ कोस 


उत्तर विपाशा नदीमें मिळो है। कपू'रथला-राज्यक 


` द्ळाळपुरसे उत्तर इस नदोमें पुल है | 
२ पञ्जाबके गुरुदासपुर जिलेमें प्रवाद्ित एक नदी । 
सुकुचक नगरके चारों ओरक कुछ छोटे छोटे सोतोंको 
ले कर इस नदीका कलेवर परिपुष्ट होता है। गुरुदास- 
पुरसे सखरगढ़ और सियाळकोट आ कर यड्‌ नदो देरा- 
नानकके दूसरे किनारे इरावतीमे मिली है। इसको 


स्रोतोगति प्रायः २५ मोळ है। श्रोष्मकाळमें इसमें बहुत | 


थोड़ा जळ रहता है, किन्तु वर्षाऋतुमें यदद पूर्णं कलेवर- 


को धारण करती हे, इसका जल कृत्रिम डपायसे | 


क्लेत्रादिमे लाया जाता हे । 


वेणकणकोएड- बम्बई प्रदेशके रानोवेन्नूर ताळुकके अन्त | 


गत एक बड़ा प्रम । यह रानोचेन्नूरसे ५ मोळ दक्षिण- 
पश्चिममें अवस्थित है । . यहां कल्मेश्वर महादेवका पक 


Cy 


६५५ और ११२४ शकमें उत्को्ण दो शिलालिपि हैं। 
निकटर्थ पुष्करिणोमे १२०६ शकको उत्कोर्ण एक चीर 
गल प्रतिष्ठित है । 
वेणकुलम्‌-मन्द्राज्ञ प्रदेशके लिचिनपरलो . जिळान्तर्गत 
पेरम्बल्ूर ताळुकका पक बड़ा प्राम। यहद पेरम्वलूर 
सद्रसे ११ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। यहां 
एक मन्दिर है। मन्द्रिगालमें बहुत-सो शिलालिपियां 
देखो जातो है । वे सब शिळालिपियां बहुत पुरानी है.। 
वेणगानूर- मन्द्राज प्रदेशके लिचिनपललो जिलान्तर्गत 
पेरम्बळूर तालुकका एक बड़ा गाँच । स्थानीय शिव- 
मन्दिर बहुत प्राचीन तथा नाना शिव्पनैषुण्यसे परि- 
पूर्ण है । मन्द्रिगालरुथ शिलालिपियां उसके प्रांचोनत्व- 
का साक्ष्यप्रदान करतो हैं। . म 
वेणयाँव-अम्वई प्रदेशके कोळुण-राज्यास्तगेत एक प्राम । 
यहीं पर सिपाद्दो-विरोहके सुप्रसिद्ध नानासाइंबका 
जन्म हुआ था । पोछे डस दरिद्र ब्राह्मणकुळमें उत्पन्न 
बालकको पेशवा बाजोरावने गोद छिया था । बाजोराब, 
पेशवा और महाराष्ट शब्द देखो | i 
वेणगुरला-वम्बई ्रदेशके रलगिरि जिलेका एक उप- 
विभांग । सूपरिमोण ६५ वर्गमील है। १: नगर और 
६ प्राप्त ले कर यद्द उपविभाग वना हे | इसकी दक्षिणो- 
सीमा पर पुत्तंगीजोका गोआराज्य और उत्तरी:सोमा 
पर पर्वतमाला विराजित हे । बीच बीचमें छोटी छोरो 
उपत्यकाये है । थे सभी उपत्यकाचे' उचंराः और शस्य 
शालिनो हैं। यहां नारियळ .और सुपारी बहुतायतसे 
पैदा द्वातो है । 

२ उक्त जिळेका एक नगर और: उपविभागका विचार- 
सद्र। ससुदर्क किनारे स्थापित दोनेके-यह बन्द्ररूप- 
में गिना ज्ञाता ह । यह अक्षा० १५' ५२”. उ०. तथा 
देशा० ७३ ४० पून्के मध्य रत्तगिरिसे ८४ मील 
दृक्षिण-पूर्वमे अवस्थित है। यहां एक दुर्स है। .- 

पहले ससुद्रके किनारे विचरनेवाळेःजळःङकत यहां 
अड्डा दे कर रहते थे ६ १८१२ ३०४ .सावन्तवांडीक 
सामन्त सरदारने इसे अङ्गरेज गवर्मण्टके हांथ समषेण 
किया । यहां १८६६ इ०के बन्द्र- आदिको सुधिधाके लिये 
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Bt 


No 


is 
चट्टा 
बनाये गये: हैं | यहः चे णगुरला :स्कलाइर ` हॉडसरू 
स्वतन्ल. हद t ss ES 207" 
उक्त पाउँलाइर हाउस उपकूलक उत्तरी पर्गत३ 
ऊपर ...चूड़ोकार आखेकभवनपें: बने है । ज्वारको 
जळरेखासे उसको ऊ चाई-२५० फुट हे( . -- 

१६३८. ६ में .ओलन्दाजोने -यद्दा एक बाणिज्यकेन्द्र 
स्थापन किया .योआनगारमें'जब आठ-माल तक घेरा 
डाला गया था, उस. ससय वे लोग. इसी नगरस खाद्य- 

- द्रव्य संग्नुद्‌ कर पोतादिक्रो 'पूर्ण -करं-जाते थे ।.- ९६६१ 
०में पाश्चात्य वणिक्रोंने . इस. नगरका मिङप्रेळा नाम 
रबा]. . वे, छोग इस. नगरकी समृद्धि तेथा प॒थघाटको 
भ्रोसौत्दयेको यथेष्ट .सुख्याति कर गये हैं। : उक्त वर्ष 
महाराष्ट्रकेशरो शिवाजीने यहाँ सेनादळ रखा था | १६६४ 
इ०में स्थानीय विठ्ठोहियोको दरड देनेके. लिये. उन्होंने सारे 
नगरको आगसे छारलार कर डाला । १६७५ ईं०में सुगल- 


~ 


सेनाने फिरसे नगरमे आग लगा दो । १६६६ ई०में. सावन्त 


` बाडीके क्षेमसांवस्तूने इस नगरको लूटा और ओळछन्दाजों 
के सर्वप्रधान कर्मचारीसे .मिलनेके :बहांने कोठीमें खुस 
उसे दल्लल,कर लिया। क्षेमसावन्तके समय दृस्युसर 

दार अडिप्रयाने इस:नगरको आक्रमण क्रिया ओर लूटा । 
१७७२ 7६०मे अ गरे क्रम्पनीने चेणणुरळामें . एक कोठी 
खोछो । १८१२ ३०में सावन्तवाडोको रानोने इसे अग 
रेजोके हाथ साप दिया । .' 


... चेणगुरला रकं लाहर हाउस. १८७० इ०में समुद्रवक्षी 
- परिस्थ एक पर्वतके . ऊपर बनाया गया । “ यहद अक्षा० 


१५५४“ ३० तथा देशा० ७३ ३० पु०के मध्य अवस्थित 


है । वेणगुरळासे ६ मील पश्चिम उत्तर वेणगुरला पंत 
माळा बां दग्घ. ढोपपुञ्च दै. ससुद्रक किनारे विस्तृत 
पद्दाड़ी दीप उत्तरःदक्षिणमें ३ मील तथा पूर्ण-पश्चिममें १ 
मील है : ससुदको ओर जो तीन बड़ द्वीप-हैं उनमेंसे 
आगेषाले द्वीपके ऊपर यह अलछिक्रमवन ' स्थापित दै । 
. इसकी रोशनी ७२.वर्गमोल : तक फैलती है.। - उपकूलसे 


१५ मोल.द्रव्रत्तो. जद्याज़के ऊपरी” तळंस इसका आलेक | 


- दिखाई देतो हे.। 


. धेणतट-वेणा . 


वेणनगर--अयोंघ्या 'प्रंदेशके ` सीतापुर जिळान्तरगत 
एक प्राचोव नगर । यंद गोमती नदोके किनारे अवस्थित 
है। यहां एक ध्वस्त स्तूप पड़ी छो स्थानोय लोग 
इसे राजा घेणका राजप्रासाद कहते हैं । 

णम शर्म्मन- पक वेदश त्राह्मण । घेद, वेदाङ्ग “और 

हिरण्यकेशोसूल्ममें इनकी' विलक्षण व्युत्पत्ति थी । 
कौशिक-गोलोय थे । पूर्ण-चालुक्यबंशीयं महाराज 
विज्ञयादित्यने इनको प्रांस दान किया था । 

वेणयोनि ( सं०'स्त्री०) एक प्रकारको लता । 

वेणविन ( सं० लि०) १ वणुयुक्त, जिसके पास व णु हो । 
( पु०)) २ शिव, महादेव । १ 

बेणा--रामायणक अचुसार एक प्राचीन नदीको नाम | 
इसका दूसरा नाम पर्णासा भो है । | 

वेणा (सं० स्जी०) खनामप्रसिद्ध खुगन्ध तुण उशोर 

खस । यह भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है, जैसे- पञ्चाव--पन्नि दाक्षिणांत्य-बांळेकों घास; 
बङ्गाल" “वाला, खसखस, कुश, संनदको भाड़ ; अरब-- 
उशीर; पारस्य “खस; सिङ्गापुर" संवन्द्रसूछ; ब्रह्म मिंबा- 


| “सोई; मरांटी--चाला; वम्वई--खेसंलसं, चाळा; केंच्छ -- 


. चॉला”;-अयोऽ्या-लिनं 3 पुजरांत--षालो ; सन्थाल 
»शिराम ; ` कणाड़ी --लांचञ्चा'; मलयाळम--चेस्तिच र, 
रसच्छम ˆ बेर; ` तामिल--वं स्तिबेर, इंलामिछम्बेर 
चोरणम्‌;  तैलयू--व स्तिव रंत; छाभजकसूव रतं ; 
संस्कृत--उशीर;  घीरण। ˆ ` यहं साधारणतः बङ्गाल, 
"ब्रह्म, मद्दिखुर, करमण्डल उपकूछ तथा करक विभांगक 
निम्न - भूमिमें और -नद्यादिक किनारे प्रचुर परि 
माणमें उत्पन्न होते देखा ज्ञाता है। पञ्च ब और युक्त” 
“आदेशको कुमायू' प्रदेशमे प्रायः २०० फुट ऊ'ची भूमि पर 
यह पैदा होता है । राजपूतानो और छोटानागपुरक 
गेविन्द्पुर- विभागमें इसको खेती होतो हे । 

बहुत पहले हसे इस देशके लोग वेणक व्यंवर्दारसै 
अवगत हैं। चैद्यकशाखमे यह ओषधिरूपमें गिनी नाती 
` है। इसके रेशको-सिद्ध कर चुआनेसे एक प्रकारका सुग 
` स्थित तेल निकलता है । वदी खसखंसकां इतर कद 


वेणतर( स० qo ) ब्रेण्वानदीन्हे किनारे. अवस्थित एक गी गर्दित) (है सूलसे निष्पेबंण द्वारा बड़ कष्टसे पक प्रकार. 


देश और.. बबाके--अधिवासो 1: / - + --- “~” ` ` - ” 


! -का निर्यास ( ९55 ) और तेल ( 0०1६11८ ०1 ) पाया 


- बेण-वेणोगज्ज दु दर ठ 


` ज्ञाता है! किन्तु यद . बिशेष कार्योकर नद्दो हाता । 


बे णाक्रे मूळसे पंखे, चटाई, परदे आदि जुने जाते हे. । | 
' गळ जाता हैं ), अम्ल, लवण ( 521६ ०£ 17९) अकता 


प्रीष्मकालमें इसको जलसिक्त कर घरक दरवाजे पर लर- 
` कानेसे पक : प्रकारको सुगन्ध निकलती है। कड़ी 
धूपक मारे कितना ही छोथ पोथ क्यों न हा जाये, खस 
खसके नीचे आनेसे ही तरावर आ जाती है । इतर, पंखा, 
` परदा आदिको छोड कर कागज बनानेक लिये प्रति 
वर्ण ७० हजार मन लसक मूलको एकमात्र पञ्जावक 
हिसार जिलेसे रफ्तनो होती हैं। प्रायः सभी क्षेलोमें 
धान्यादि शस्यक मध्य घे णाघाँस उत्पन्न होती है. 
खेतमें यद इतनी मजबूतीसे जड़ पकड़ती है, कि सज मे 
उखड़ नहीं सकती । कहीं कही' खसकी घाससे रस्सी 
घना कर उसे देशान्तरमें मेज्ञते हैं। -कई जगह तो खस- 
के पत्तोंसे घर छाने जाते हैं। इसके मजबूत रेशोंसे पंखा, 
झाड, बकस आदि वनते हैं। वर्षाऋतुके बाद जव 
घास बढ़ती है, .तब उसे काट कर अर्तबळमें:बिछा 
` देते हैं । 
घोरण शब्दमें इसका आयुष दिक गुण लिखां ज्ञा 
चुका दै । यह षडङ्ग पात्तोय आदिमें दाह-पिपांसा- 
निवर्तक शेत्यकर भैषजरूपमें व्यवहृत हुआ है। शरोर- 
की जळन और चमड़े पर का असह्य ताप दूर करनेके 
लिये इसको जड़को पीस: कर प्रलेप देना होगा । पुराने 
समयके लोग सुगन्धवाला, रक्तचन्दन, पह्मकाष्ठ और 
'खसखसकी . जड़को तूण कर एक जलसे भरे बरतनमें 
डाल देते थे, पीछे उस सुगन्थित जलसे स्नान करते थे । 
इससे शरोर ठंढा रहता था ) यह शेत्यकारक, प्रिपासा- 
निवारक, अवर, प्रदाह और उद्रवेदनानाशक है । वेज्ञो- 
यिन ( 8८7४०४ ) द्वारा सिगारेट बना कर पीनेसे सिर- 
का ददै जाता रहता है। खसके पत्ते और मूलको जंलमें 
सिद्ध कर विषम वा जीर्ण उवरमें रोगीको उसके चाष्प 
.दांरा भाफ देनेसे पसीन्ता बहुत निकलता है। 'विसूचिका 
रोगमें वसनका . वेग दूर करनेके लिये इसरा दो विन्दु 
'इतर खानेको दिया जाता है । . 
` विशानविद्‌ भास्कुछिनने लसखसको विश्लेषण कर 
डसमें प्रायः घूनेकी तरह गाढ़ लाल रंगका एक प्रकारका 


ळासा पाया है । -उसका खाद कई धोकर" चलीरज?“अये।ध्या“प्रदेशके हरदोई जिलान्तसत पकःनगर। | 
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तथा गन्ध सुसब्वर नामक: द्रव्यक्की तरह है।. इसके 
सिवा उन्हे इसके मध्य एक प्रकारका रंग (ज्ञा पानीमें 


इद्‌ आच आयरण ( 031९ ०४7०7 ) ओर काष्ठ 
मिला है। 
घेणि (सं० सञ्रो०) वो-नि वोज्याइवरिभ्पे। निः (उण्‌ ४४८) 
पृषोदरादित्वात्‌ णत्वम्‌। १ प्रोषितमक्तुक्रारि कत्त, क 
केशरचनाविशेष, खियोके वाळोंक्री गूयी हुई. चेटी | 
२ विरदिणी कत्त “क केशविन्यांस । - ( जढाघर ) पर्याय-- 
प्रवेणि, वेणी, प्रवेणी, वेणिका । ३ जनसमूद । :8 जल: 


प्रवाह, पानोका वद्दाव। ५ भीडभाड । ६ देवदालो, 
बंदाळ । ७ मेषी, भेड़ो। ८ एक प्राचोन नदीका 
नांम । ६ देचताइ। - 1 

चेणिक ( सं० पु०) १ जनपदमेद । -२ इस. देशकां 
निवासी । 

वेणिका ( सं० स्त्रो> ) केशबन्धनविशेष, स्व्रियोंके :बॉळोंको 
गूथो हुई.चोरी । 


चेणिन ( सं० पु० ) नागमेद्‌ । (मारंत.आदिपवं. ) 

वेणिबेधनी ( सं० क्ली० ) जलौका, जोक । 

वेणिमाथव ( सं० पु०) प्रपागस्थ पाषाणमय चतुर्मुज 
देवमूर्त्तिविशेष । 

चेणिराम--मनोरमापरिणयनचरित और खुदशेनसुऋणेक 
चरित नामक दो प्रन्योंके प्रणेता । 

घेणी ( सं० सञ्री०) कवरो, वार्लोकी गूथी हुई चोटो.] 

वेणि देखो 

वेणो-मध्यप्रदेशके भ डारा जिलेकी तिरोहा. तहसोलके 
अन्तर्गत एक नगर । यह वंणगङ्गो नदीके किनारे अव- 
स्थित है और सद्रसे ५० मोल उत्तर'पूर्गमे पड़ता दै। 
यहां कपास बिननेका एक छोटा कारखाना हे जिसमें 
अच्छे अच्छे. गळोचे तैयार होते है तथा. वस्रादिमे रंग 
चढ़ानेमें वे विशेष पारदर्शिता दिखलाते दै | 

घेणो-वङ्गाळके यशोर जिलेम प्रवाहित एक नदो ।फटकी 
और यदढुखाली नहरसे मिल कर यह विशखालोसे बुना- 
गातिके समोप चित्रा नदोमें गिरतीहै।: -: 

घेणीग ( सं० कलो० ) उशोर, खस | | 


० वेणीदत्त वेण्‌ ` 


- यहां प्राय २७०० अहोरांका बास है।: नगर खूब साफ ब्रेणोराय-स्गुजरातके एक सामन्त राजा । 


सुथरा है। ! 

चेणीदत्त--१ औदीच्यप्रकाश नामक दीधितिके प्रपोता.:। 
२ तत््वसुक्तावली टीकाको बालभाष। नाम्नी . रिप्पणोके 
प्रणेता । ३ शतश्लोकी अन्द्रकलारीकॉोकी भावार्थदीपिका 
' नाम्नी. रिप्पणोके प्रणेता । 8 पञ्चतस्वप्रकाश नामक 
अभिधान, और पद्यवेणीके सडूळयिता । ज्ञगज्ञोवनके पुल 
और नोळकण्ठके पौत्र थे। १६४४ ई०मे इन्हांने-उक्त 
अभिधान सङ्कलन किया । : 

वेणीद्त्त बागीशभड्ट-तक समयखंएडनके रचयिता । 
घेणीद्त्ततकवागीश भट्टाचायें-अलड्ढारचन्द्रोदय ओर 


रसिकरञ्चिनी नास्ती रसतरङ्गिणो टीकांके प्रणेता । इन्होने 


१५५३ ६०में शेषोक्त ग्रन्थ समाप्त किया था । : इनके 


पताका नाम विश्व श्वर और पितांमहका नाम, छच््मण |. 


था। 
घेणोदास--पंक बुन्देला सेनापति। षे मुगल; सन्नाद 
शाहजहां वादशाहके अधोन ५०० और २००. घुंडसवार- 
सेनांदळके. नायक,थे | ` उक्त सम्राट के शासनझाळके 
तेरहवे' वर्षमै वे राज्ञपूर्तोके हाथसै मारे गये । .. 
चेणीफल (:स'० झी० ) देवदालीकाः फळ | 
चेणीमाधव--१ शब्दरत्नाकर नामक व्याकरणके प्रणेता 
२ दोलिकोंत्पत्तिके रचयिता | ; 


घेणीमाधव--प्रयागस्थ ; दैवसूरत्तिमेद्‌ ). . वे णीमाधवुका 


ध्वजञादशीन पुण्यजनक है) . ,: 7. (7. ४. , 


वेणीसूळ ( सं'० पु० ) उशीर, खस । 

चेणीपूलक (स'० छो० ) उशोर, खंस | : १६८7 

चेणोर:( स ०,पु०) १ अरिष्ट कक्ष; नोमका पेड़,। ३; रीठा । 

वेणीरसुलपुर--बिद्दारके, पूर्णिया जिछान्तगत पक बड़ा 
गांव) यदद अक्षा० २५. ३७ उ० तथा, देशा० ८७:५२ 
पूशके मध्य पूर्णिया सद्रसे १० कोसको दूरी पर्‌ अव- 
स्थित है! यहाँ समृद्धिशाळी कुछ. मुसलमान ज़मों 
दारोंका वास. दे। . 

चेणोराम्रधर्माधिकारी-- पण्डिताहादिनी . नास्नी बालमूषा 
साररोकाके प्रणता । 

बेणीराम शाकद्वीपो-जातिसङ्कय्येबाद्‌ और मांसभृक्षण 
दोपिकाके प्रणेता । 


प्था। 


वैणीसंवरण, (स ० 'कली० ) वणीसंद्ार। - ` ` 
वेणीसंहरण.( स'०-क्वो०) व णीसंहार । 
वेणोसंहार, (: स'० पु० ) चे ण्याः .द्रौपदीव णिकाया। 


बेणी बहादुर ( राजा) अयोध्यांके नवाब छुज्ञा उद्दौलांका 


एक विश्वस्त .मन्ती । यद पक दरिद्र ग्रृदस्थका. छड़का 
राजा महानारायणने इसे पळे जल ढोनेके काम: 
मॅ.नियुक्त किया ।. . पीछे. इसको शिक्षा और सदुशुणोंका 


-परिचय पा कर राजाने इसे उक्त नवाब-सस्कारका वकोल-, | 


बनाया । .. किन्तु अभांगे चेणीने अपने . माछिकका 


"निन्दा शिकायत करक नवावके कान भर दिये तथा 
बह उनका अनुगत और प्रिय - बन [गया । नंबाचने-इसे 


पळे. कुछ 'जिलोंका शासनंकर्ता घनाया । इसको.तक- 
दीर खुळ गई। इस काममें बडी दक्षता दिला कर यंद् 


“अभिलंषित;पद्‌ पानेके लिये अप्रसर-कुंआ |. झछ -सुम् 
बाद ही. इसने राजा बेणी बहादुरको उपाधिक सांथ 
तायव नाज़िमके. पद पर अभिषिक्त दो महासुरा तिके 
-नौवतल्लात्ता ,और रोशनचौकी आदि राअसम्मानक 


दुव्यादि.पाये,1. इसी व्रणी बद्दा दुरने, अङ्गरैज्ञोंके साथ 
नवावकी जो लड़ाई हुई थो उसमें अङ्गरेजंका पक्ष ले कर 
विश्वासघातकताकों चूड़ान्त दिखलाया था । इस दोषसे 
नवावने इसकी दोनो' आंखें फोड़ डालों.1 : 


~ | बेणाविलासं--ल्लक्षमीविलासकाजउ्य , . और _ दृतदुधो द्ग 


नांमक दो प्रथो के रचयिता । 


संहारो.तभीमेनः मारित-दुर्योधनशोणितेंनं मंचन यतः 
१ भ्ईनाराग्रणछर्त सत्ताकुयुक्त :नाटकविंशेष। इसमें 


| द्रौपदीके केशाकर्णणसे.ले. कर. .भीमकत्तु क दुर्योधनका 
| -बघःतथा ,द्रीपदीकाः च णीबन्धन. पर्डान्त चिवरण, लिला 
-है.। 5 २ बःणोबघनं, केश बांघना ।. ; . 

चोणीस्कर्घ, (.स:9:पु०.) . नागंभेद्‌ 1: ( भारत -आदिपर्भः) 
बेणु (स*० पु०) अज्ञःणु (अजिवरीम्यो निच | उण ३।३८) 


अजेबी भावों णश्च 1. १ बश). बाँस २ बाँसकी 
बनी हुई वंशी । पद्मपुरणके. पाताळख़णडमे ब णुक्री 
उत्पत्तिके सः बंघमें..यों. लिखा है, पुराकोलमें दैवन्रत 
नामक एक सान्तपनादिः ताचारो. शान्तंदात्तद्विजः हरि 


.. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Di ट्लमिविश्दित! पतित ब्राह्मणमण्डलो में इते हुप क्षी 


; . बेणुक--वेणुन. २१ 


सर्वदा सत्कर्म किया करते ये। 'पक दिनःएक:वरेदा- | 


न्तिक ब्राह्मण: इनके घर आये । इन्दो ने परम अक्ति और 


प्रोतिसे पाद्य अध्य आदि द्वारा उनका खागत किया। - 
किन्तु उक्त व दान्तविदु ब्राह्मणने उस घरमै किसी विष्णु- 


भक्तको तुलसी द्वारा पूजा करते देख देवत्रतके दिये हुए 
 फलछसूलादिकों बडी -अश्रद्धासे" त्रण. किया। इसी 
पापके कारण च चे णुटवको प्राप्त हुए। ” ३-नृपभेद 1 
बे णक (स'० कली ०-) वेणरिव व णोर्गिकारो वा कन्‌! 
गंवादिताडनद्रड, वह लकड़ी या छड़ो जिससे गॉओ 
` चैलो आदिको हांकते हैं। 
हो व णः संज्ञायां केन (पा १।३।५७) ३ क्षुद्र वेण, छोटी 
च'शो। ४ .पला, इलायची । _ 
रेणुक पाठ भो देखा जाता है। . 
चेणु ऋकंर ( खं०.पु० ) कर्वोरवृक्ष, कनेरका पेड़] .-. 
वंणुका ( सं० स्रो० ) १ वंशी, बाँसुरी । २ एक: प्रकारका 
वृक्ष । इसका फल बहुत जहरीला. होता है। ३ हाथी 
को चलानेका प्रांचोन. काठका एक प्रकारका दंड जिस 
में बाँसका दस्ता लगा होता था। | 
चेणुकार ( सं० पु०) वंशीनिर्माणकारक,- वंशी बनाने 
- वाळा । | 
. चेणुकीय ( सं० लि० ) वेणुकाज्ञातं बेणुक-छ नड़ादीनां 
कुक च | . (पा ४।२।६१) वणुसे उत्पन्न, घेणुका । 
वेणुगढ--चिहारके पूर्णिया जिललान्तर्गत छष्णगज्ञ उप 
विभागका एक दुर्ग और ततूसंलग्न एक नगर |. इस- 
. को पूर्ण समृद्धि जाती रदी। वर्तमान समयमै उस 
ढुर्गके प्राकार और प्राचीरादिको ध्व'सावशेष मात्र 
: देखा जातां है। दुर्गमित्तिका कूल अंश तथा ध्वस्त 
अद्टालिकादिका निदर्शन नगरकी अतीत स्मृतिको आज 
. भी दिला रहा है। किन्तु दुःखका विषय है, कि किस 
समय यह दुर्ग बनाया गया और कौन इसके. निर्माता 
: हैं इसका आज्ञ तक ,पता नहीं. छगा हैं। स्थानीय 
प्रवाद है, क्रि राज्ञा विक्रमादित्यके शासनकालमै ५७ 


२'अ कुश, आंकुस । ( पु० ) 


किसी . किसी प्रन्धमें | 


मोळ दक्षिण-पश्चिम तथां बड़े रास्तेसे २ मोल पश्चिम” 
में 'अवस्थित .है। मन्दा जमोंदॉरचंशके किसी 
व्यक्तिने प्रायः ४०० वर्ष पहले यद्द मंदिर बनवाया ।' 


वेणुगोपाळखामो--दोक्षिणात्यक्ती पक सुप्रसिद्ध विष्णु- 
_ मंदिर। यह मन्द्राज्ञ प्रदेशके- कड़ोपा जिलेके सिद्ध- 


चइम तालुकके सद्रसे ७ मील उत्तरमें अवस्थित है। 
यहद मंदिर .दाक्षिणात्यबासियोंका पक पचिल्ल पुण्यतीर्था 


` समक्ता जाता है। मंदिर वहुत पुराना है। यहांके 
लोग इसे गोपालस्वामोक पागोड़ा कहते हें । 
डोणुप्रध (सं० पु० ) एक प्रकारको ओषधि । ` ¦ ` ¬ , ` 


व णुग्राम--वम्वई प्रदेशके अन्तर्गत एक स्था । अभो यह 


वे लगाम्‌ नांमसे मशहूर दै। प्राचोन शिलालिपिमें यह 
प्रदेश गेणुप्रामसप्तति नामसे उल्लिखित देखा. जाता है. । 
११६६ ई०में सौन्द्तिके रट्ट सरदार ४थे कात्त वो 
यहाँ राज्य करते थे। गोआके कादम्ब चंशीय _राजा 
ड्य ज्ञयकेशी इस स्थानके शासनकर्ता थे ।.. उन्ह 
परास्त कर रट्ट लोगोंने यह स्थान दखल किया । 


डोणुज्ञ ( खं० पु० ) दोपोर्जायते जन ड । १ नेणयवे, बाँसको 


फूलमें दोनेवाले दाने जो चाचल कद्दलाते हैं और ज्ञा 
पीस कर ज्वार. आदिके आटेके सोथ खाये जाते हैं, 
वांसका चावल | २ मरिच, गोलमिच | (-ल्रिश ) ३ व श- 
जात द्रव्यमात्र, जो वांससे उत्पन्न हुआ हो । 


वेणुजञसुक्ता ( सं० स्त्रो० ) गंशज्ञात सुक्ताभेद, वांसमें 


ददोनेबाळा एक प्रकारका गोळ दोना ज्ञा प्राय! माती 
कहलाता है! 


चे णुज्ञङ्क ( सं० पु० ) मद्दाभारतके अनुसार पकं - सुनिका 


नाम | . 


व णुज्ञह्मन ( सं० पु० ) जेणुयव, . बाँसका चावल-। 
बंःणुथली- -वन्धछीका प्राचीन ताम । . वन्थक्षी देखोः। . 
बणुदत्त ( सं० पु०) पक ऋषिका नाम 1- -: ` 
व णुदारि ( सं०.पु० ) मद्दाभारतके अनुसार एक राज- 


कुमारका नाँम | 


बर्ष इंसा-जन्मके पहले पांच भाइयोंने एक रालिके मध्य | च णुध्म ( सं० ल़ि०) वणु' धमतीति ध्मा-ड। वोणु- 
“जो पांच दुर्ग बनचाये, यही उनमेंसे एक दुर्ग है। वादक, चंशी शजनिवाला | : _ 
चेणुगोपोलपुर --मन्द्राज _प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्गत | वं णुन ( खं० क्को०) मरिच,: गोळ मिचं। किसी किसी 
मन्दसा ज्ञमोंदारोका पक बड़ा प्राम। यह सम्पेर्टसे € | प्रथम रुजे पि भी देखा जाता है। | 


र वेणुनि$स्रत-वेणिटक 


वेणुवन ( स'० क्वो०) १ अरप्यभेद । राजगुदके पासका 
एक उपवन | राजा बिंविसारने गौतम चुद्धकों चुळा कर 
यहीं ठद्दराया था। 


चे जुनिःसृत ( सं० पु० ) इक्ष, रेख । 
थे णुनिळेखन ( सं० झो०) व शत्वक; वांसकी छाल । 
चेणुप ( सं० पु०) १ मद्दाभारत उद्योगपव के अनुसार 


पक प्राचोन देशका नाम। २इस देशका निवासो । 
रेणुप आर रेणुक पाठ भो देखा ज्ञाता है। 
चे णुपत्न ( सं० छो० ) वांसका पत्ता । 
चे णुपत्रक ( सं०पु० ) मण्डलो सप विश ष । 
(हुनत कल्प ४ अ०) 
वेणुपत्रिका ( सं० खो० ) व'शपल्नी इक्ष । पर्याय-- 
हि'गुपर्णी, नाडो; हि'गुशिराटिका । ( रत्नमाला) 


वेणुपुर ( स'० हो") चेणुप्राम, आधुनिक बेलगांवका 
प्राचीन नाम। शिलालिपिमें वेणुप्राम नाम भो पाया 
ज्ञाता है । 


वेणुबीज ( स'० झो०) वेणोवॉज' । व णयव, वांसका 
_ चावल | 

वैणमण्डळ ( स'० को० ) ¦ कुशद्वीपके : अन्तगंत एक वर्ष । 
ह (महाभारत भीष्मपर्व) 

वेणुमत्‌ ( स'० लि०) धंशविशिष्ट। २ चर्णतभेद्‌ । 
३ अरण्यमेद्‌ । 

वेणुमती ( स'० ख्ी० ) नदीमेद । ( मार्क०पु० ५०३५ ) 

बेणुमय (सः० लि०) वेणु-मयय्‌ खरूपार्थे। वेणुका 
खरूप, बाँसका वना हुआ । 

वेणुमान--वेशुमत्‌ देखो । 

चेणुमुद्रा (स ० स्त्री० ) सुद्राविशेष । मुद्रा शब्द देखो | 

वेणुयव ( स'० पु०) च णोर्टोबः। वशफलछ, बांसका 
सावळ । यह ज्वार आदिके साथ पीस कर खाए जाते है 
संस्कृत पर्याय--च णुञ, ब णुवीज, घ शज, च शातण्डुल, 
च'शघान्य, व'शाह। इसे महाराष्ट्रमें घे णुज्ञच; कर्णाट- 
में बिद्रको,  तेळगूमें वेदेर और घिरयसु कहते दै। 

` इसका गुण--रुक्ष, शीत, कषायाचुरसमधुर ; कफ, पित्त, 

. मेद, क्रिमि, विष और सूलनाशक, वल, पुष्टि तथां 

` चोर्याप्रद, कडुपाको; मूलविवन्धक, सारक, वातविव- 

- छक। 

वेणुव'श ( स” हो) १ ब शीका वांस, वह बांस जिससे 
बशी वनाई जाती दै। २ _ पुराणानुसार एक राजाका 
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चेणुबारिक्रा--चन्टरद्वो पके अन्तर्गत एक प्रांचीन प्राम । 
( भ० ब्रह्मस्ः १३।१७-१९ ) 
चेणुवाद ( स'० पु० ) वेणु बाद्य-तोति चद्‌ू-णिच -अण। 
वे णुक, वद्द जो वशी वज्ञाता हो, बांखुरो वज्ञानेवाळा । 
वेणुवीणांधरा ( स'० खी०) सकन्दाचु चर-मातुमेद्‌ । 
( भारत शल्यपव ) 
घेणुइय ( स० पु० ) यढुव शीय सहस्मज्ञित॒के एक. पुलका 
नाम । ( भागवत २३२१) किसी किलो प्रन्थमें 
रेणुकद्दय पाठ भी देखा जाता ह। 
चेणुद्दोत्त ( स ० पु० ) घुएकेतुके पक पुन्ना नाम | 
घेण्टिक (लाडे विलियम, जी, सी, वी)--भारत-राजप्रति- 
निधि । इनका पूर्व नाम लाडे विलियम हेनरों कांब 
ण्डिस घेण्टिड था। ये पोर्टलेण्डके ३य ड्रयूकके द्वितोय 
पुत्र थे । विद्याशिक्षाके बाद सेनाविभागमें प्रवेश कर 
इन्होंने पहळे क्वाण्डसँ, रूस और मिस्नके युद्धमै अच्छी 
ख्याति पाई थो । घोरे धीरे उच्च पद्‌ पा कर ये अङ्ग 
शज कम्पनोके सेनापतिके वशमें भारतवर्ष आये । 
१८०३ ई०की ३०बी अगस्तसै १८०७ ई०्की १०बौ' 
सितम्बर तक ये मन्द्राजके फोट सेण्ट जाडी दुर्गके गनेर 
रहे । १८०६ इई०में मन्द्राज्ञो सिपाददीदलमें ` इन्होंने 
मू'छ दाढ़ो और शिरस्ल्राणके. संस्कारके लिये एक नया 
कानून निकाला । इससे सिपाही दळ वागी हो गया] 
यही इतिद्दासमें "मेलोर विद्रोह, १८०६ ६०” नामसे मश- 
हर है। हुक 
इस गोलमालको अङ्कुरेज शासनका अनिष्टकर 
समक कर कम्पनीके डिरेक्टरो'ने इन्दै' इङ्गलेण्ड वापस 
ज्ञानेका हुकुम दिया ।  घिलायत लौटनेके बाद इन्होने 
राज-सरकारसे सम्मानसूचक उपाधि पाईँ। पीछे ये 
राजनैतिक क्षेत्रके कुछ प्रसिद्ध राजकोय कर्मो में नियुक्त 
रद्द कर फरासी सिर्योके साथ प्रेट ब्रिटेन युद्धके सम 
स्पेन और इटलोमें प्रेरित सेनादलके नायक बन कर 
वहां गधे। इसके वाद कैनिङ्गके मसुत्व काले थ 
८ ई०की ४थो जुलाईको भारतदर्णके रॉजप्रतिनिधि 


eGangoti 


हो कंर यहा आये । 


वेणणा-वेतनसुऽ; <३ 


इस बार भी इन्होंने सेनाविभागके संस्कारमें 
ध्यान दिया। इससे सेनादलमें असन्तोषक़ा लक्षण 
दिखाई दिया सही, पर पददळेको तरद चिट्रोहवहि धक 
न उठी | वो भारतवासीके पूज्य हुप थे। और तो 
- क्या, सतीदाद तथा सारतके अन्यान्य रथानां में हिन्दू 
'छछनाआँको वळपूर्डक जीतेजी जळा देनेको निष्ठुर प्रथा- 
को इन्होंने महात्मा राममोहन राय »दिकी सडायतासे 
भारतवर्षसे बिलकुल उठा दिया । राममोहन राय देखो ! 
१८२६ ई०की १७वीं 'दिसम्बरमें सदमरणप्रथाको 
नीतिचिरुद्ध वतला कर रांजाविधिमें विघोषित किया । 
सहमरण देखो । 


मुद्रायन्लक्की स्वाधीनता तथा उगों डकैती आदि 
अत्याचारनिवारण इनके भारतशासनकाोलकी प्रधान 
घटना है । सुद्रायन्त्र और ठगी देखो । 


इसके सिवा कुगपतिको युद्धमे परास्त कर .इन्हॉने 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली और अ'गरेजञ साधारणको 
भारतवर्षमै उपनिवेश श्थापन करनेका अधिकार दिया । 
शिक्षाविषयकी उन्नति करना, अ गरैजी विद्यालय खोळना 
और देशो शिक्षित व्यक्तियौंके हाथ" घर्माधिकार देना, थे 
हव महान कार्य इन्ही' महामना दवारा किये गये हैं । 
इनके समय प्रत्येक प्र सिडेन्सीमें एक पक व्यवस्थापक 
“सभा ( Legislative Gouncil ) हुई थों। १८३० इक 
. इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और भारत-राजप्रति 
निधित्वका पद स्वच्छासे परित्याग कर वे उसी सालको 
२०बी' मार्च तक भारतका शासन कर खदेशको लोट 
गये | 
उनके भारत छोडनेसे देशी प्रजा बहुत दुःखित और 
कातर हुई थो। उन लेगोंने इनके सुशासनका स्मरण 
रखनेके लिये पक अश्वारोही प्रतिकृतिकी प्रतिष्ठा को ! 
खदेश जा कर १८३६ ई०में ये ग्लासगों नगरवासीको 
 ओरसे पालि यामेण्ट महासभाके हाउस आव कामन्सके 
सभ्य खुने गये । इस पद्‌ पर रद्द कर १८३६ ई०कों 
जूनको इन्होंने इस लोकका परित्याग किया । 
वेण्णा ( सं० स्री० ) नदीसेद्‌ । इसका दूसरा नाम कृष्ण- 


चेण्णिकल्लू--मन्द्राज्ञ प्रदेशके चेहरी जिलान्तर्गत कुड़लिपि 
तालुकका पक प्राम । यहाँ भास्कयंशिवपसमंन्वित पक 
प्राचीन शिवमन्दिर विद्यमान दे । 

चेण्णिहल्लो- मन्द्राजञ प्रदेशके वेळरो जिलान्तर्गत.हपंणहल्ली 
तालुकका पक बड़ा. प्रांम | - यहांके विरूपाक्षेश्ववर मन्दिर- 
में पांच शिळाफलक देखे जाते हैं । 

चेण्य ( सं० स्री० ) विन्घ्यपर्डातसे निकली हुई एक नदी । 

( मार्क ०पु० ४७२४ -) 

घेण्या ( स'० रत्री० ) पारिपात्र पर्वतस निकली हुई एक 
नदी । ( माके ०पु० ५७१६ ) 

घेण्वातर (स'० झो०) १ वेण या वेण्वांनदोको तीरभूमि । 
२ उसके किनारे.अवस्थित एक देश.। ( भारत २३११२ ) 

चेण्चातीर्थ--वे ण्वा नदीतीरस्थ तोथमेद । 

घेत ( स'० पु० ) वंतसलता, बेत। वेत्र शब्द देखो। | 

वो तचेरुचु--मन्द्राज़ प्रदेशके कनू'ळ जिळान्तर्गत नन्द्याल 
ताळ कका एक बड़ा प्राम। मानचिलमें यह वैभूमचेलू 
नामसे उल्लिखित है। यहांके आञ्जनेय मन्दिरमें १४७० शक 
और १४६७ ६०में डत्कीण दे शिलांफलक देखे जाते है । 
ये फलक विज्ञयनगरराज्ञ सदाशिवके राज्यकालमे ` 
किसी राजचंशीय द्वारा दिये गये थे। इसके सिवा 
प्रामके अन्यान्य स्थात्तोंमे और सी कितनो शिळा 
लिवियां हैं । | 

चेतङ्गा--बङ्गालके फरोदपुर जिलार्तर्गत पक प्राम । यह 
अक्षा० २३' उ० तथा देशा० ८६५७ पू०के मध्य चन्दना- 
नदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ चावल और उड़द आदि . 
अनाजोका जोरों कारवार चलता है ! 

चे तण्ड ( स'० पु० ) १ हस्ती, हाथो । २ वह व्यक्ति जा 
ताडुनेके योग्य हो । 
तन (सं० क्लो०) वी-तनन्‌ (वीपतिम्यां तनन | उण्‌ ३1१५०) 
१ कर्मद्क्षिणा, वह धन जो किसोको कोई काम करनेके 
बद्लेमें दिया जाय । २ बद्द धन जे वरावर कुछ निश्चित 
समय तक, प्रायः पक मास तक, काम .करने पर मिले, 
तनबाँह, द्रमाहा । २ जीवनोपाय, जोवनकां सहारा । 
३ रोप्य, चांदी । 

वे तनभुज्‌ ( स'० लि० ) वे तनमेगी, जो तनखाद ले कर 
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घेतनानपाकस्णन ( सं० झो० ) व्यवहारमेद । ` कृतकर्म के 
: सतिदानके सम्बन्धमें नियम: और व्यवस्था यो विचार। 
वोरमिकोदयमै इस प्रकार लिला है, कक 
“भुतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः । 
' वेतनस्यानपाकमे तंद्विवादपदं स्मृतम्‌ ।” ( नारद ) 
नारदका कहना है, कि भृत्योंके वे तन वा कर्मसूल्यके 
दानादानके. सम्बन्धमें जो विधि निर्दिष्ट हो. रही है, यदि 


उस. चेतंनको अनपाकर्म हो अर्थात्‌ भृत्योंको उचित प्राप्य 


न दिया जाय अथवा भृत्य यदि अपंने-मालिकसे पेशगी 
छे कर काम पूरा न करे ता दह विवादका कारण 
' होता है। - ः 
चेतना--वेङ्गालंके २४ परंगना जिलेमें प्रवाहित एक छोटी 
नदी । यह बुधाटा नामसे भी परिचितं है। - 
घेतना-बड्रालके दिनाजपुर जिछान्तर्गत एक बड़ा 
प्राप्त । । 
वोतनिन्‌ ( स'० लि० ) से तनम्राही । ( भारत वनपंव ) 
तमङ्गला- १ दाक्षिणांत्यके महिसुर राज्यान्तर्गत कोलर 
जिलेका एक तालुक । भूपरिमाण २६० वगंमील है। 
' पालर नदी इस उपविभांगके मध्यसै बहती है और इसी 
" से तालकके सदर वाउरिपेट नगरंके समीप रामसागर 
- हृद्‌ वनता है। इंस उपविभागके पश्चिम खर्णमयीभूमि 
है तथा माकुपम प्राप्रके समोप सोनेको खान है। 
इसकी दक्षिणी सीमाको पूर्घारपर्षतमाला छूतो है। 
` २ उक्त उपविभागके अन्तर्गत एक प्राम । यह अक्षा० 
१३१ उ० तथा देशा० ७८ २२ पू०के मध्य पालर नदी- 
के दद्दिनें किनारे कोलरले १८ मील दक्षिण-पूव में अब- 
-स्थत दै । प्रवाद है, कि किसी चोलराज़ाने.इस नगरको 
प्रतिष्ठा की । अमो नगरका पूर्व सोन्द्ये देखनेमें नहीं 
"आता | <१८१४ ई०में चाउरिपेर नगरमें उपविभागकां 
विचारसद्र उठ जानेसे तथा. रैलगाड़ीके खुल जानेले, 
नगरवासिप्रांके दुसरे देशमें चले. जानेसे नगर अभी एक 
. बड़े प्राममें परिणत हो गया है। 
वेतबोळु-मन्द्राच प्रदेशके कृष्णा जिळान्तग'त. पक 
प्राचीन नगर} यह नन्दिप्राम तालुऋ सदरसे १५ मील 
. उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। इस नगरके निकरवत्तों 


पहाडुके ऊपर जो बड़ा खंडदिर दै'दसकी/ पंठिनप्रेणाली- 


. वद्ध क । 


बेतनानपाकर्म्मन- वेतसपत्रक 


देखनेसे वह एक बौद्धंस्तूप सा भाळूम होता. दै |. उस- 
`का व्यास प्राय; ६६ फुट और चारों ओर भार्करशिट्प 
बहुल मर्मर. पत्थर जड़ा है। प्राचीन समाधियोंके 
ऊपर बहुतसे पत्थरके बने चक्र दिखाई देते हैं। पक 
चक्रके नीचे घोड़ेकी कुछ दृड्डियां पाई गई हैं। वइ- 
देखनेसे माळूम होता है, कि समाधिके पहले घेड़ेको 
दो ट्सड़े :कर एक गडढेमें गाड़ दिया गया था। 
क्योंकि घोडे के मंहतककी दृड्डियां दूंसरो जगह रकलो 
गई हैं तथा उस गड्ढेके चारों फोनमें चार वड़ बड़ 
पाल रखे हुए हैं। घोड़े की वहं ह्यां अभो आकसं 
फोर्ड नगरोकें' 38177101००० M५५९५ ग्रुहर्मे रकी हैं] 


घेतल ( स'० ५०) वे ( वेजस्तुटच्‌ । उण_ ३४४८ ) 


इति असच्‌, तुड़ागमश्च । १,खनामख्यात पत्रशाकऋ- 
लता, बॅ'त। इसे ..मदाराष्ट्रमे. वेडि कलिङ्गमे 
वेतपू, तैळङ्गमें जोतयुरकुछी कहते हैं । स॑ सकत पर्याय- 
रथ, अश्नपुष्प, विदुळ, शीत, वानीर, वञ्ज,ल; प्रिय,. गन्ध 


पुष्प, रथाम्न, वे तसी, निचुळ, दीघेपल्लक, कलम, मज्ञरो 


नग्न, सुघेण, गन्धपुषपक्ष । गुण--खादु, कडु, शीतल, 
भूत, रक्त, पित्तोकूत्र रोग. और कुष्ठदाषनाशक है । 
( राजनि०) इसके फलका गुण--वांतनाशक, अम्लः 
पित्त और श्छेष्मदोषनाशङ। शाका गुण--क टु, 
तिक्त, अस्ळ. और अधोमांग प्रवर्तूक । ( चरक सूत्र २३ 
अ० ) २ जळव तस, जञळबेत । पर्याय--निकुञ्चक, परि 
व्याध, नादेय । शुण--शीतल, संग्रादी _ और वात- 
( भावप० ) ३ ज्ञळज्ञोत अग्नि, व ड्घानल। 
( श्रुक ४५८५) 
चेतसक ( स'० पु० ) जनपदभेद । ( मारत द्रोणपव ) 
वो तसकीय (सर ० लि०) व लदृक्षसम्बन्धीय वा इससे 
उत्पन्न | 
चेतसपलक (स'० स्रो) ष्यधनाथोक शस्त्रविशेष, 
खुश्र तके अनुसार प्राचीन कालका पक शंख्थ1 यद्द 
प्रायः एक अङ्ग_ल मोटा और चार - अ'शुल- छ'वा होता 
था। इसका व्यवद्दार चोरफाडमें करते थे । 
वांगभरक्षी रीकांमें अरुणदत्तने व्याख्या की है । कि 
यद शस्त्र बे तके पत्तेके आकारका,. छः अ'गुल लंबा और 


००खधनकीयमें ध्यवह्वत होता है। . वेतसं घेतसपत्लाक्ार 


EAN SS नक्त 


बतसाम्झ- वेताबाद 


शस्त्रं षड्गु'छं पूर्वोक्तफल तच्च व्यधने योज्यम! 


= ईः ३ ( अरुणादत्त ) 
चेतसाम्तु ( सं० पु० ) बतसप्रधानोऽसुः। अघ्लुव.त । 
चेतसिनी (,स ० स्त्री० ) नदोभेद.। ( वायुपुराण ) .. 


वेतसी ( स'० स्रो० ) त्रतस। 

चेतछु ( स'० पु० ) अखुरभेद । ( शक्‌ ६।२०।फ सायण ) 

वेतस्वत्‌ ( सः० लि०) चतसाः सन्त्यत्न ( कुमुदनड़वेतसे- 
, म्यो ड्मतुग्‌.। पा ४४२५७ ) इति ड्मतुप्‌ , मादुपधायाई, 
इति; मस्य चत्बं (पा 5२६ )। १ वे तसळतावहुल 

- देश, वह देश ज्ञहां बेत बहुत दोता है। २ नगरभेद । 

- 2 ( पश्चमविशब्रा ० २१॥२४२० ) 

चैहा,( स ० स्रो० ) चतन, :तंनखाह ।. ( हलायुध ४४३) 

चेतागडि--वङ्गालकेःरङ्गपुर ज्िलान्तर्गत पक वडा प्राम । 


, यह स्थानोय उत्पन्न द्रव्योंका वाणिज्यकेन्द्र है तथा |: 


२५' ५२/३० और, देशा०-८६` ११“पू०के मध्य पड़ता है.। 
यहां प्रधानतः चावर, .तमाकू और पटलनकी आमदनी 
होतोः है । .. 


वतागांव-:अयोध्या प्रदेशके रायबरेली जिलेका एक ग्राम । 


यह सितरगांत्र नगरका एक अ'श है। यहां अन्नदादेवो 
का मन्दिर है। प्रति वर्ण देवीमन्द्रिके सामने एक मेळा 
लगता है।. मितरगांव देखो । 


वेताळ (स ० पु० ) १ द्वारपालक, संतरी। २ भूता- 


धिष्ठटित शव, वह शव जिस पर भूतोने अधिकार कर 
खिया हो. | , ३ मह्लमेद। ` ४ शिवगणाधिप विशेष । 
: ५ छप्पयके छठे मेदका नाम । इसमें ६५ गुरु और २२ 
लघु, कुछ ८७ वर्ण या १५२ मात्राऐे' अथवा ६५ गुरु और 
१८ लघु कुल ८३ वर्ण यां. १४८ माल्लाएः होती. हैं । 
बेतांल-पुराणोक्त. भूतयोनिविशेष । 
प्रधान है। समाघिस्थळमें या जहां मुदा रखा जाता 


है .बहों वेताळका आगमन होता है। प्रवाद है, कि |. 


-मद्दाराँज विक्रमादित्य किसी योगीके उभाड्नेसे प्रान्तर 
स्थित धृक्ष पर स्थापित राज्ञा चन्द्रकेतुका शव लानेके 


; लिये गये। यहाँ बेताळके साथ राजाको. भेंट हुई ।. 


-चेताळके कुछ प्रश्‍नोंका .सदुत्तर देनेके - कारण च ताल 
:राज्ञा. पर. वडा प्रसन्न हुआ आर बोला, “राज्न्‌ | 


: नामसे मशहूर दै । 


बे ताळ -भूतोंमें |. 
` तथा विषम अज्ञानाव्रस्थामें यह वेताळरसः शरीरमें 
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में आपको सहायतां करूगा। इस घरनाके वादसे 
राजो तालबेताल सिद्ध हुप और उनको सद्दायंतासे अनेक 
अलौकिक कार्या किये | 


चेतालकवच--धघारणोय मरल्लौष घभेद । 
` चेतालप्रह ( स० पु० ) सूतश्रद विशेष। व ताळम्रदा- 
. विष्टको गन्धमादपादिमें अत्यन्त आसक्ति होती है। चे 


सत्यवांदो, कम्पयुक्त और बहुदोषदुष्ट दोते हैं | | 
वतालपञ्चविंशति ( पचीसो )--एक अति उपादेय संस्कृत 
ग्रम्थ। वेताळ ओर. राज्ञा विक्रमादित्यके प्रश्‍न २५ 
विभिन्न गहपाकारो में लिखे गये है, बही बेताळपचोसी 
लोगोका विश्वास है, कि जम्भल- 
भइने पहले. पहल इसको रचना की । क्षेमेन्द्र (बृदतकथा- 
मञ्जरीमें), वढरुम, शिवदास ओर सोमदेव ( कथासरित्‌ 
सागरमें ) इस गल्पकी खतन्‍ल रचना कर गये है । भारत 
वर्षकी प्रायः सभी भाषाओं में इस गदपका अनुवाद 


` हुआ है। वेङ्कटभद्टविरचित बेतालबीखी नांसक.पक. 


और. प्रन्थ मिळता है । 


`चताळभङट्ट ( स० पु० ) राजा विक्रमांदित्यके नवरत्नो में- 


से एक । . आप पक कवि कहद कर परिचित हैं। नोति, 


: . प्रदीप नामक प्रमन्थ आप हीका बनाया हुआ था। - . 

.चतालमैरवरस--चेद्यकोक्त रसौषधयिशेष । यह ज्वरादि 
: शेगमें विशेष फलप्रद है । ; 
_वेतालरस ( स० पु० ) रसौषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली 


पारा, गन्धक, विष, मिच, इरिताल, समान भागमें मई न 
कर कज्जळो करै ओर १ रत्तीकी गोलो बनावे । इस 
गेलीका सेवन करनेसे साध्यासाध्य ज्वर और सुदारुणः 
सन्निपात ज्वर नष्ट होता हे । 

दाँतमें ददे होने, आँख आने, इन्द्रियोके विचल होने 


छगाने.या इससे स्नान करॉनेसे विशेष उपकार दोता हैं। 
( रसेन्द्रसारस० ज्वरचि०-) 
वेतावाद्‌-वस्वई प्रदेशके खान्देश जिछान्तर्गत भूसावाळ 
उपविभागक्षा पक. नगर । यह अक्षा० २१ १४ उ० 
तथा देशा० ७५ ५७“ पू०के मध्य अवस्थित हे । 


' पद्दैले उपविभागका सद्र था । -स्युनिस्पलिरो रहनेके. 


:विपदुर्मे पड़ कर : आप जहाँ भो मेरा 'स्मरण'करगे-वेददी'॥ ००कारण माइःस्वूवन्स्सफ'सुथरा है । 
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चेताहाजोपुर--युक्तप्रदेशके मीरट जिलेका एक बड़ा 
गौव । वह लोशी नगरसे ३ मोळ पश्चिममें अवस्थित 
है। यहाँ मुसलमान फकीर अबदुल्ला शाहकी दरगाह 
आर सम्राट .औरजड्रजेवकी बनाई हुई एक मसजिद है । 
चेति--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिळान्तर्गत एक नगर । 
वत्तमान समयमें यह एक बड़े गाँवमें परिणत हो गया 
है । यह प्राम एक खुविस्तोण हदके किनारे अवस्थित 
है। हृदका आयतन वर्षाकांलमें १० वर्ग मील ओर 
: प्रोष्य आतुमें ३ वर्गमील रहता था। . अभी गङ्गाके साथ 
ज्ञो एक नहर काँर कर मिला दी गई है, उससे तथा 
जलोत्तोलक वाष्पयन्त्रको सहायतासे उसके जलका पंरि- 
माण बहुत घटा दिया गया है। हृदके उत्तरो किनारे 
अच्छे अच्छे पृक्षोंका उपवन है तथा अन्यान्य किनारे 
खेतीबारी होती है। कहते हैं, कि अयोध्याके किसी 
राजाने यहाँ यज्ञकुण्ड खुदवायां था। आज भी उसका 
पाइडवत्ती स्थान कोड़नेसे यज्ञीय दग घ शस्यादि मिलते 
ह । हृदमें बहुतसी बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं तथा 
- इसके तीरवत्ती वनभागमें अपर्यर्याप्त जंगळीसुग देखे 
ज्ञाते हैं। इदके मध्यस्थित छोटे द्वीपके बीचमें एक 
छोटा प्रासाद निर्मित है। उस स्थानसे राजपुलगण 
पक्षी आदिका शिकार करते थे। इसके सिबा यहाँ दो 
प्राचीन हिन्दूदेबालय हैं। ५ = 
वेतीकलान--अयोध्याप्रदेशके रायवरैली जिलेका एक 
नगर। यहाँ पक खुन्दर महादेवका मन्दिर है। मन्दिर 
बहुत पुराना हे। 
चेतीगेड़ा-बम्बईप्रदेशके धारवाड ज्जिळान्तर्गत पक नगर । 
यह अक्षा० १५ २६ उ० तथा देशा० ७५ 8१ पू०के 
मध्य गड़गसे १ मील दूर अवस्थित दे। गड़ग ओर 
'चेतीगेंड़ी नगर एक म्युनिरु्पछिटीके अधोन है। यहां 
सप्ताहमे एक दिन दाट लगती दै । हाटमें कोफो रूई, कपास 
और रेशमी कपड़े बिकते आते हैं! प्रायः ळाखसे 
-अघिक-सपचेकी रुदै विकतो है । 1 
चेतुगीदेच--चाल क्यचंशीय एक रांजा । सङ्गभेश्वरमे 
इन लोगोंकी राजधानी थो। | , 
वे तुल--मध्यप्रदेशके छिन्नवाड़ा विभांगके अन्तर्गत एक 
जिला। यहा अक्षा० २१२१ से २५ ४५ तथा देशी 


वेताहाजोपुर--वेतुल 


७७' ८ से ७८' २० पू०के मध्य अवस्थित है। इसके. 


उत्तर और पश्चिममें दोसङ्गावाद्‌ जिला, पूर्वामें छिल्द- | 


बाड़! और दक्षिणमें अमरावती तथा इलिचपुर जिला है। 
भूपरिमाण ३९०५ वर्गमोल है। बदनूर नगर इसका 
बिवारसदर है । इसका शासनकार्य मध्यप्रदेशके 
कमिशनर द्वारा परिचालित होता है । 

' जिलेका समस्त स्थान पदाड़ी अधित्यकाले पूर्ण 
है तथा समुद्रकी तहसे प्रायः २००० फुट ऊँचा है। 
भूपञ्चर सुत्तिका तथा प्राकृतिक दृश्यकी पर्यालोचना 
करनेसे यह प्रकृति द्वारा दो भागोंमें बंटा-सा माळूम. होता 
है। इसका प्रधान नगर वतुळ दे जो जिलेके ठोक 


मध्यस्थळमें समतल और पलिम्रय अववादिकांदेशमे 


अवस्थित है। इस अववाहिका प्रद शमें माछना और 
सापना नदियाँ वदतो हैं जिससे लेतोकी.. उवेराशक्ति 
खूब बढ़ गई है। नदीतर या उसकै निकट-वेत्तों प्राम 
शख्यसखुद्धिसै श्री सम्पन्न हो रदा है।-दोनों नढोके पश्चिम 


भागमें ज्वालामुखी पद्दाड़ है। डसीके पश्चिम निबिड | 


जङ्गछके-मध्यसै ता्ती नदी वह गई है। जिलेके दक्षिण 
भागमें पंक पर्वत है जिसको चोटी पर पविल सूळंताई 
नगर विद्यमान है।. इस सूलताईकी अधित्यका भूमिसे 
तापतो, घरा और बेल नदी निकल कर पूर्व और 


` पश्चिमकी ओर बह गई हैं । तपनदी जिळेके उत्तर-पूर्व 


कोणमें बहती है। पूर्वकथित माछना, सापना और मोरन 
नदियोंकों छोड़ कर पव तके उपत्यकादेशमें और मी 


-क्षितने पद्दाड़ो सोते वहते हैं। पश्चिमके पार्वत्य बनभागमें 


शाळ, शीशम, अर्जुन, देवदार आदि दृक्षोंका वन दै। 
बनमें गोंड और कुकुर्मातिका बास है।. 2 
अति प्राचोनफाळसे वतुळ नगर खेरलाके गोंड 
राज्यका शासनकेन्द्र था। फिरिस्ताके विवरणसे किसी 
किसी गांडराज्ञाकां इतिहास छोड़ कर और कहीँका भी 
धारावाहिक इतिद्दास नदी मिलता 1 उक्त प्रन्थसे माळूम 
हाता है, कि १५ची' सदोमें खेरलाके गोंडिराजके सांथ 
मालवराजक। घोर युद्ध हुआ था । उस युद्धमें कभी मालव" 
राजकी और कमो गोंडराजकी जीत हुई थो । इसके बाद 
शैलि राजाओंने प्राचीन गाडराजबंशको परास्त किया । 


फनु सडे" हो समयके मध्य उस गोंडुजांतिने फिरसे 
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५तस्मादपि चासि परोक्षमांप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ।” 
इससे साबित .द्दोतां है, कि वेदका. यह ' आगम' नाम 
भो अति प्राचीन है। इसका दूसरा नाम 'निंगम' है। 
यास्क्रोयनिरुक्तमें निगम शब्दका वहुत उल्लेख दे 
तथा वेइसे इनके अनेक उदाहरण दिये गये हैं। यथा-- 
१ । “तत्र खळ इत्येतस्य निगमा वन्ति खल्लेन पर्षान्‌ ।” 
( अक स० 5।१।६।२ ) 
२। “अथापि नौगमेम्मो भाषिका; उष्ण घृतमिति |" 
र्‌ ( अुकस० २१३) 
प्रथमतः निगम शब्द मन्लभागके दूसरे नामरूपमें व्यत्र- 
इत होता था। निरुक्त प्रत्थमें सभी मन्त्र निगम नामसे 
अभिदित हुए हैं, ब्राह्मण निगम :नद्दी' कहलाते | यथा-- 
४निघणएटवः कस्मात्‌ १ निगमा इमे भवन्ति’ ( १।१।१ ) 
समजु कहते हैं, “मिगमांशच चेदिकान'' इसको घ्याख्यामें 
प्लूकने लिखा हे-“तथा पर्यायकथनेन :बैदार्थाववो धकान्‌ 
ए+नगलन्ज्याश्च भ्रन्थांन” इति । . परवत्ता काळमें ब्राह्मण 
- भी निगम कहलाने लगे । Fr 
हमने उद्लिखितांशमे वेदके कई. पर्यायोंकी .आलोचना 


की है। 'आळोचित. पर्यायके नाम ये है (१) वेद, त | 
अति, (३) आंस्नाय ( ४ ) समाम्नाय (५) छन्दः (६) | ` 


साध्याय ( ७.) आगम;:और ( ८ ). निगम. । 
संहिताल्ञल्नण 
अभी खंहिताळक्षणके सम्बन्धमें कुछ आलोचना को 
_ ज्ञाती है। श्रोभागवतने वेदको निगमकदपतरु कहा है । 
चेद यथाथेमें मिगमकल्पतरु हैं। गद्य, पद्य. और गान 
लिविध रचनात्मक होनेके कारण वेद:लयी नामसे प्रसद्ध 
(है । किन्तु लयी होने: पर भी बदसंहिताके चार भेद 
हैं, ऋकसंहिता, यजुःसंहिता, सामसंदिता और अथब्व - 
संहिता । प्राततिशाख्यादिमें संहिता लक्षणका उल्लेख इस 
प्रकार हे . 
१ । पद्‌-प्रछतिः संहिता. ( ऋक प्रा० २।१ ) 
२ । चर्णानामेकप्राणयोगः संहिता । 
- ( यजुप्प्रा० ११५८ ) 
३। परः सन्निकर्णः संहिता । 
यद्यपि चारों संहितामें ऋग लक्षण पद्यात्मक मन्लका 


(पा १४१५०८) 


'सूलपात किया! 


1525-99 "6. 


ऋगलक्ष्ण ( मन्लात्मक ) मन्त्रको छोड्‌ दूसरे कोई 


लक्षणविशिष्ट अर्थात्‌ पद्य भिन्न गद्य वा गीतात्मक एक 


मन्त्र भो नहीं देखा ज्ञाता उसका नाम ऋक्संहिता हैं । 

अन्य प्रकारको रचर्नाप्रणालो रहने पर मो जिस 
संदितामें केवल गद्यको प्रधानता है वही यजुवे द- 
संहिता है तथां जिस संहितामें केवळ गानको हो प्रधानता 
है उसोका नाम सामवेइसंदिता हे! पहले कहा जा 
चुका दै, कि लिविध रचनांप्रणाळीके भेद्से हो लिविघ 
संहिताका नामकरण हुआ है। चतुर्थेसंदिताका नाम 


` अथवंसंदिता है । , किस प्रकार अधव्जसंहिताका नाम- 


करण हुआ, उसकी कुछ आलोचना करना आवश्यक दै । 
कोई कोई कहते है, कि अथव्डां नामक ऋषिके नामाजु- 
सार अथवरवसंदिता नाम रखा गया है। अथर्व्यऋषि 
ही यज्ञप्रक्रियादिके प्रथम प्रकाशक हैं । इन्दोंने दी दोलादि 
कार्याके. सौकय्यार्थं सबसे पहले यज्ञादि क्रियाका 


ऋकसंहितामें लिला ८ 
१। यज्ञ रथव्यां प्रथमः पथस्तते । 
( आकस १1६ ४५.) 
२। अग्निर्जातो अथर्व्डणा । ( ऋकस ७७४५) 
३। .त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
{ ऋकसं ४५२३३ ) 
इन सब मन्लोंसे स्पष्ट दे, कि अथव्द ऋषि ही यज्ञ 
प्रक्रिके आदि आविष्क्चा हे] | 
इससे साफ साफ माळूम होता है, कि यक्षकार्यके 
सौकर्णके लिये वेद विभागकी जरूरत होती है । ऋग द्वारा 
होल, यज्ञः द्वारा अध्वय्यु और साम द्वारा यज्ञको उद्दोथ 
क्रियाका विधान किया ज्ञाता हैं तथा समस्त लयी दी 
ब्रह्मस्वकरणमें साधिकारूपसे निर्दिष्ट होते है । अथव 


_ सेदिताका अध्ययन नहं करनेसे समस्त त्योमें शानछाभ 


नही' दोता । होता, अध्वय्यु और उद्वाताके व्यवदारको 
छोड कर उसमें आक और यज्ञःके अनेक मन्त हैं । अथव 
चेद्‌ दी ब्रह्मा होते हैं । वे दो यज्ञकी रक्षा करते हैं। यास्क 


का कहना है, "ब्रह्मा सर्व विद्यः सर्व बेद्तुमहेति।” 


( १३1३ ) गोपथब्राह्मणमें यह. अधिकतर परिस्फुटरूप 
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कारण सामवेदियोको “लिपाठो' वा लिव दो कहते है | 
बोलचालमें थे तिवाड़ी कहलाते हैं। - | 
अथर्ब वेद्संहिता अधशिष्ट मन्लोंका पेरिकाखरुप | 
है। - अथव्व घेदसंदवितामेंत्ररक्‌ और यञ्चः दोनों हो है। | 
अथव मन्त्रके प्रयोग और अभिधायक प्रथका नापर | 
अथर्व्यत्राह्मण है । अधवमन्त्र और अथव ब्राह्मण | 
इन दोंनोंकी एकल. निवद्ध संहिताका नाम अथर्ब- 
बोद्संदिता है । : यज्ञमें ब्रह्मत्व कॉर्यमें अथव मन्त | 
और . अथव ब्राह्मणकां ज्ञान रहना आवश्यक हे। | 
अतएव क्राक, यजुः और सामवेदसंहिता, पढ़ ज्ञाने पर | 
, भी यदि अथर्थवेद्का ज्ञान न रदे, . तो व दविषयमें सर्ग | 
मन्त्र तत्व सम्भवपर नहीं होता !. दोत॒का्ंमें ऋग्वेद 
का. ज्ञान, ',अध्वय्युं के कार्यमें यजुवे दका ज्ञान और | 
डदुगातु कार्यमें .सामव दका ज्ञान प्रयोज्ञनीय है। इस | 
_ कारण ऋग्वे द्‌ होतुव द, यजुव्वे द॑ अध्वय्यु चोद और | 
` सामचे द:उदुगातुवे द्‌ नामसेः पुकारे ज्ञाते: । इसी प्रकार | 
ब्रह्मकार्यके. निष्पादनांथ अथव व द्‌ प्रयोजनीय है। इसी | 
कारण अथव चेद्‌ 'ब्रह्मयेद' कहळाते हैं ।. , वोळचालमे | 
इन्हे', 'चोषे' कहते हैं। अधव' संहि ताभांष्यमें - सायणने | 
-लिखा है . | 
भ्यमषय; त्रै विंदा विदुः । शूच; सामानि यजु षि । ... | 
( ते० ब्रा १।२।१।२६) | 


दोतार वृणीष्व यजुचिद॒मध्वय्यु' सामधिदसुट्वातार 
अथचोङ्िरो विदम्‌ ब्रह्माणम्‌ ।” 
( गोपथपूर्वाङ में १।३।१, २ ) 
अतएव अधव्वंखंदिता सर्घेतोभावमें आदरणीय है । 
वेद विभाग | 
यज्ञीय दोलादि कार्यानुसार दी चार वेदका विभाग 
सम्पन्न होता दै ।- सर्वाजुक्रमणीबृत्तिको भुमिकामं 
लिखा है-- 
"विनियोक्त्यरूपो यः स मन्त्र इति चच्चते | 
विधिस्तुतिकरं शेषं ब्राह्मणः- कथयन्ति - हि ॥ 
घेद्की जो सव डक्तियां चिनियोगकी योग्य हैं बद्दी 
मन्त हैं तथा जिसमें बिघानाढि हैं बही ब्राह्मण ह । 
फळतः यश्वार्थमें एक वेद्‌ ही चार भागोंमें विभक्त दै । 
होता, अध्वय्यु , उदुगाता और ब्रह्मा, ये चारों यक्ष: 
' पुरोहित हैं। दोताके व्यवद्दाये मन्त माल दी ऋक है। 
इन ऋक मम्लोंकां संहनन दा एकल: कर जो -प्रन्थ 
बनाया गया हैं उसका नाम ऋकसंदिता है। अक | 
मन्ल्के बिनियोगादि अभिधायक ` प्रन्थका नाम ऋग्‌ 
ब्राह्मण है। ऋकसंद्तिता और ऋग्‌ ब्राह्मण ये दोनों दी | 
एकल ऋग्वेद नामसे प्रसिद्ध हैं। अध्वय्यु के व्यवह्यार्य 
मन्लोंक्रा अधिकांश यज्ञ हे, परन्तु इसमे ऋक भी है। 
इस ऋग यजु;के कलसे निचद्ध प्रन्थ हो ऋकसंदिता 


है। इसके विनियोगादि अभिधायक प्र थक्रा नाम यजु- 
राह्मण ,है । ये दोनों ग्रन्थ एकल यजुन्वें द. नामसे 
प्रसिद्ध हैं। उद्गाताके व्यवहार्य मन्त्र दे, भक्‌, यजुः और 
साम। इनके संप्रहसे निवद्ध प्र थका नाम सामसंदिता 
हे। इसके ब्राह्मण और मन्त्र दोनों दी.. एकल सामवेद 
संहिता नामसे प्रसिद्ध हैं। जो ऋग्वेदका अध्ययन 
कराते हैं, ऋग्वेद्का कार्या करते हैं, वे ऋग्वेदी है । 

जो यज्चुचें दमन्लका अध्ययन कराते हैं. तथां यजुवे द 
मन्लका कार्य निष्पन्न करते हैं वे. यचे दो हैं। . यजु 
ये दमें ऋक, और यज्ञः थे दोनों ही वेद रहनेसे यजुवे दी 
द्विवेदी भी कहलाते हैं। बोळचालमें इन्हे'. दुबे! कहते 
हैं। ज्ञो केवल सामवेद्का अध्ययन कराते हैं और 
` साम्रचेंदीय कार्या करते हैं वो सामव द्वी हैं । सामषद 


में आक. यज्ञ! और साम idea 3१० 


इस लेविध्यक्रा उल्लेख चेदगत सन्लरचनाका ले विध्य 
हो अभिप्रेत. है। जैमिनिने स्पष्ट कहा. है, “तच्चोदकेषु 
मन्त्लाख्या। तेषासुग्‌ यत्नाथेवशेन पाद्ध्यवरूथां । गीतिषु 
सामाख्या । शोषे यज्जुः शब्द” 
( जै० स्‌७-२।१।३२, ३५, ३६; ३०) 
गोपथन्राह्मणमें लिल्लां है-- 

'चत्वारो वा इमे वेदा ऋग.घेदों यज्ञुव्वैदः सामवेदो 
त्रह्मचेद्‌ इति ।” चतस्रो बो इमे होला; । होत्रमाध्वर्य 
वमौदुगाल' ब्रह्मत्वमिति । तदप्येतद्वचोक्तम्‌--चट्वारि 
श्उङ्गा्जयो ऽस्य पादा! दव शीर्ष, सत्त इस्तासो5स्य । ल्ला 
बद्धो वृषभो रोरत्रोति महो देवो मत्त्यामाविवेशः (ऋ 
४।५८।३.) चत्वारि "ट्क ति वेदा चा पत उक्ताः!” 

( १२१७ ) 
थत्राह्मण ओर ऋगवेद्खेद्िताके उक्त 


igitized गापथब्राहि 
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"द्वारा चार वेदका. विषय सायणने : रुपष्टरूपसे प्रमाणित 


किया है। अतपच चारों ही वेद “लयी” हे । 
मन्त्र । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि चतुर्चेद मन्त्र और | 
ब्राह्मणके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है । यक्षपरिभाषा- | 
खूलमें आपस्तस्वने कद्दा है-- ; | 
'परन्छन्राह्मणयोर्चेदनामधेयम्‌.।” मन्ल किसे कहते 
हैं १. यास्कने कहा है-- Fe 
"मन्त्रा मननात्‌” (७३६ ) | 
दुर्याचार्यने उसको वृत्ति कर लिखा है-- व 
“तेक्थः ( भभ्त्रेस्यः हि अध्यात्माघिदैवा धियक्षादि- | 
मन्तारो सत्यन्ते तदेषां मन्त्रत्वम्‌ ।” अर्थात्‌ मन्लप्रयोग- 
कारी मन्लोंसे अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञांदि मनन 
करते हैं, इस फांरण.इनका नाम भरल हुआ है। यारुकने 
और भी कदा दै-- 
“यतूकामक्र घिर्यस्याँ - देवतायामर्थापत्यमिच्छन. स्तुति 
प्रयुङ्क्त तत्‌ दैवतः स प्रन्लो भवति ।” 
(निरुक्त ७।१।१ ) 
अथात्‌ कामनावान्‌ ऋषिने किसी देवताके निकर 
अर्थापत्य प्रथृतिके लिये जो स्तुति-पाउ किया वही 
देवताका मन्त्र हे । 
भाष्यकार उचरने यजुर्गन्लभाष्यको भूमिकामें तेरह 
प्रकारके मन्त्रमेदकी वातोंका उदलेख कयां है | यथा- 
. १1 ` विधिवाद्‌ ( परमेष्ठ भिहितः ) ' अश्वस्तूपरो गो 
सुगस्ते। ( वो० स०२४।१) - १. ही.» | 
२। अथवाद देवा यज्ञमतन्वत | (बा०स०-१६।१२) 
३। याॉचञा- तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि। | 
` ` ( बाढ स० ३।१७ ) | 
| 
| 


४1. आशोः--आ वो देवास इमहे । 

५। स्तुति-अग्निमूर्धा दिवः ककुत्‌। 
६। प्रेष- होता यषत्‌ समिधाग्निम्‌ । 
७ |- प्रवहि--इन्द्राग्नी आपाद्यिम्‌ः - 
८ ।' प्रशन-कःःखिदेकाकी चरति। * `` 
६। व्याकरण सूयं एकाको चरति । 
१०। तकमा युधा कस्य खिद्धम। 
११। 


| 
| 
| 
| : 
| 
| 
| 


१२। अवधारण--तमेघ्र विदित्वातिसत्युमेति। ` 
१३। उपनिषत्‌-ईशावार्पमिंदं सवेम्‌। ` ` 
शवरभाष्यमें भी तेरह प्रकारके मन्तमेद खोळत हुए 
हैं। किन्तु वे सव दूसरे प्रकारके हैं । 
यारुकने ऋकोंको इसके तीन भागोंमें विभक्त किया 
है-- 
१ परोक्षकृत, २ प्रत्यक्षत, ३ आध्यात्मिक । ` 
- परोक्षकृत और प्रत्यक्षकत मंत्रकी संख्या अनेक है, 
आध्यात्मिक मन्त्रको सांख्या बहुत थोड़ी है। 
संहितामेद । 
रांंहिता साधारणतः दो प्रकारको है, निसु जशंहिता 
और प्रतुणसांहिता । 
यथायथ पाठ दी निर्सुजसंहिताका पाट है; इस 
निर्भु जसंहिताको आषाँसांहिता भो कहते हैं । इसमें यथा- 
यथ पाठ रहता है।. जैसे “अग्निमोड़े पुरोहितम्‌ ।” 
प्रतृणरांद्विता दा प्रकारकी दे-पद्संहिता और क्रप- 
सांदिता। पद्स दिताका पाठ इस प्रकार है --भग्निम्‌, 


' इंड, पुरःऽदितम्‌। 


क्रमस'हिताका पाठ अन्य प्रकार है, यथा--“अग्निम्‌, 
डे, ईडे पुरोहितम्‌; पुरोहितमिति पुरःऽदितम्‌ |” 
इस क्रमसंहित्ताका अवलम्बन कर आठ प्रकारकी 
विकृति पाठका विषय विकृतिवद्लों नामक भ्र थमें लिखा 
है। जैसे-- 
“जटा माला शिखा लेखा छबजो दण्डो रथोघन;-॥ 
अष्टौ विक्कतय; प्रोक्ताः क्रमपूर्व मनीषिभिः ॥” 
वे दशाखा-परिगणना । 
एक एक म लके ग्यारह प्रकार संदिता-पाउ हैं । 
संदिताए वहु प्रचीन है | इस कारण काळमेद्‌; देश 
सेद और व्यक्ति आदि भेदोंसे तथा अध्यापना और अध्या - 
पनोयके उच्चारणादि भेदसे पाठभेद हुआ हे । पाठमें कुछ 
कुछ कमीवेशो भो हुई है। आचायो'के प्र्तिवे षम्य- 
के कारण तथा उनके अपने अपने देश और सम्रयभेदके 
कारण बहुल अनुष्ठ य मेद तथा प्रयोगमेद भी हुआ हे । 


` इस ग्रकार एक एक साहिता अनेक शाखाओ मे विभक्त 


इहै। षड़ गुरुशिष्य कहते हैं-- 
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युक्त, यज्ञः एकशतशाखायुक्त और !अथवंवे द नवशाखा- 
युक्त है । कोई कोई कहते हैं, कि अथाचे द॒ पन्द्रद 
शाखाओंमें विभक्त है । 

शौनकीय प्रातिशांख्यके मतसे यह चेद शाकल, 


चाएकल, आश्‍वळायन, “सांख्यायन और माण्डूक नामक 
पांच शाखाओंमें विभक्त हे । 


सबसे पहले शाकलमुनिने बड़े यल्लसे ऋग्व दका 
अस्यास किया था । सांख्यायन, आश्जलायन, माण्डूक 
' और वारक, घे छोग भी ऋग्वे दियोंके आचार्या तथां 
सबके सव एक वे दी थे ।  शौनकके मतसे ये ऋषि थे, 
किन्तु आश्‍वलायनग्रृह्मके मतसे घे आचारा थे, ऋषि 
नहीं । आश्वलायनने जहां देवता, ऋषि और आचार्यो - 


कां तर्पण सूल्वद्ध किया दो, वहां इन्हे' आचायय हो 
माना हो । 


ऋग्व दको उलिखित पांच शाखा प्रधान ह । इन- 
के सिवा ऐतरेय, कौषी तक, शेशिर, पैङ्ग इत्यादि ओर भी 
कई शाखांप' देखी जाती हैं, च प्रधान शाखा नहो' हैं। 
प्रातिशाख्यके मतसे ये उपशाखा मानी गई हैं। विष्णु- 
पुरांणमें भी ऐसा दो आभास मिलता हे । यथा-- 


“मुद्गक्लो गोकुछाः वात्स्याः ३ शिर; शिशिरस्तथा । 
पञ्चते. शाकक्षा; शिष्याः शाखामेदप्रवत्त का; ॥" 
मुद्दल, गोकुल, वात्ल्य, शेशिर, ( शिशिर ) थे. सव 
शांकलके शिष्य तथा शाखाविशेषके प्रवचक हैं। अत- 
एव कुछ मिला कर ऋग्वे द २१ शाखाओंगें विस्तृत है । 
“यजुव `दस्य षपड़शीतिभेंदा भवन्ति । तत्र चरका 
नाम द्वोदश मेदो भवन्ति- चरका!, आहुरकां', कठाः, 
प्राच्यकठा$, कपिष्टळकठा?, आष्टलंकटठाः. चारायणीयाः, 


चारायणीया;, वार्त्तोन्तचेयाः; शवे ताश्वतरा$, औपमन्यवः, | 
मेत्रायणीयाः ।” 


इनमेंले शेषोक्त मेत्रायणीय भी फिर सात भागोंमें 


विभक्त है; यथा- मानव, दुन्दुभ, चेकेय, वाराइ, द्वारिद्र- 
बेथ, श्याम, शामायनीय | | 


वाजसनेय सत्तरद भागोंमें विभक्त हो--जावाल, ! 
गोधेय, काण्व, माध्यन्दिन, शापीय, तापनीय, कापाळ,' 
पौण्डवस्स, आवरिक, परमावरिक, पराशरोय, घ रेय, 
चोनेय; औधेय, गालव, व जक और कॉत्यायनीय। इन- 


बेद 


यह मैलायणोय शाखां छः प्रकार की ऐँ-मानव, व 


ढुन्दुभ; छागलेय, हारिद्रवीय और श्यामायनीय । चरक, | 
शाखाकी २ श्रेणियां हैं, औज्लीय और खाण्डकीय । यह | 
खाए्डिकोय शाखा भो फिर ५ प्रशाखाओंमें विभक्त है | | 


यथा- -आप्रस्तस्बी, चौधायनो, सत्यांषाढ़ो, हिरण्यकेशो 
और शाट्यायनो । 

चारतंन्तवोय, औखीय तथा खाण्डिकोय और तैत्ति 
रीय ये सब पद पाणिनिसूलके ' तित्तिरि वरतन्तु-खण्डिः 


| 


1 


कोखाच्छण” द्वारा निष्पन्न होते हैं. 1. आपस्तम्बो | 
इत्यादि पांच शब्द भी “कळापिवेशस्पायनान्तेचासि- | 


भ्यश्च” निणिप्रत्यय द्वारा निष्पन्त हे । 

शुक्र यजुर्घदकी ' १५ शाखाए है । काण्व, 
माध्यन्दिन, जाचाळ, बुघेय, शाकेथ, तापनीय, कापील, 
पौष्डवत्स, आवरिक, परमावरिक, पाराशरीय, . व नेय 
वौधेय, औधेय और गालव इन सब -शाखाआ को वाज 
सनेयी शांखा भी रहते है । 
दो हजारसे सौ मन्ल कम मन्त्र वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्र 
यजुव'द््मे . दै । वाळखिल्य शाखाका भी यही परिमाण 
है। दोनोंसे ४ गुण अधिक इनके ब्राह्मण हे । 

सामवे द--पौराणिक मतसै पहले सामव दको 
हजार शाखाप' थो । इन्द्रने वजाघातसे बहुतोंका 
वस किया । जे कुछ गई वह इस प्रकार है - राणाय' 
नोय, शार्‍्यमुभ्रय, कापोल, मद्दका पोळ, लाङ्गलिक, 
शाददू छोय, कोथुम । इस कुथुम शाखाकी छः उप 
शाखाप' हँ । यथा--आसुरोयण, चातायन, प्राज्जलोय, 
चो नश्चृत, प्राचीनयोग्य, नैगेय । 

सामघेद्की शाखा--आंखुरायनोय, वाखुरायनोय, 
वात्तान्तव य, प्राञ्जल; इनमेंसे फिर राणायनो नामक नौ 
प्रकार देखे ज्ञाते है 1 यथा--राणायनोय, शाइ्टायनीय, 
सात्यमुदगल, मुद्गल, मद्दाखन्ब; याङ्गन, कौथुम, गौतम 
जैमिनीय | . र 

इनमेंसे सोलइ शाखाओ'के मध्य अभी सिफ 
तीन शाखा विद्यमान है गुर्जरदेशमै कौथुमी शाखा, 
कर्णाटकमें जैमिनोय शाला और मद्दाराष्ट्र देशमें राणा 
यनी शाखा । 
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बेद 


पैपपळाद, शौनकीय, दामोद, तोत्तायन, जामल, 
ब्रह्मपाळास, कुनखा, देवदशीँ, चरणविद्या । पक दूसरे 
प्रन्थके मतसे अथव्ववेदकी ६ शाखाए है, यथा-- 
पैप्पलाद, आन्ध, प्रदात्त, स्नात, रुनौत, प्रह्मदावन, शोनक, 
देवदशंति, चारणविद्या । इनके सिवा तैत्तिरोयक नामक 
दो प्रकारके भेद देखे ज्ञाते हैं। यथा--औखस्य और 
काएडकेय । कांण्डिकेय मी फिर पांच भागोंमें विभक्त 
है। यथा--आ परुतम्व, बौधायन, सत्याचाबी, हिरण्य- 
केशी, औधैय । 

वेदकी किस प्रकार अनेक शाखोप हुई १ इस 
सम्बन्धमें सभी पुराणोमें थोड़ा थोड़ा प्रसङ्ग देखनेमें 
आता है। परन्तु त्रह्मार्डपुराणमें कुछ विस्तृत विवरण 
लिखा है। 

पराशरके पुत्र व्यासने ब्रह्मोके कथनाचुसार चद्‌ 
विभागके लिये चार शिष्य ग्रहण किये। इनमेंसे पैठको 
ऋग्वेद्के, चैशस्पायनक्रो यज्ञुचे दके, जैमिनिको सामव द- 
के और सुमन्तुको अशव्य व दके कर्त्तारूपमें नियुक्त 
किया । उन ळोगोंने यजुव्व दसे अध्वय्यु आके होत, 
सामसे उद्घाल और अथब्व्विद्से यज्ञें व्रह्वात्वका निर्देश 
किया था। इससे सभी अटक उद्ध,त कर आकस हिता 
को गई, उससे जगतद्वितकर यज्ञवाह होता कटिपत हुआ 
था। सामसे सामव द और उससे उद्दाल रचा गया 
था तथा. अथन्नव दके अनुसार राजाको यज्ञ कर्गमें 
नियुक्त किया गया। [ 

यज्व दके अनेक. पद उठा दिये गये थे, इस कारण 
चहद विषम अर्थात्‌ छन्दोहोन हुआ । उससे च दपारग 
ऋत्विगों छारा उद्ध,तवोर्यी . अश्वमेघयन्ञ प्रयुक्त हुआ । 
अथवा अश्वमेध यज्ञ द्वारा दो चे दयुक्त हुआ हो । 

पैजऋषिने मन्ल्लोंको ळे कर दो भागोंमें विभक्त 
किया । इसके बांद उन्हाने फिर उन्हे दो भागोंमें 
विभाग तथा पुनः स योग कर दोनों शिष्त्रींको अर्पण कर 


दिया था। इन्द्रप्रमत्त नामक शिष्यको पहला ओर वास्क- 


लको दूसरा अर्पण कियां गयो । द्विजश्रेष्ठ वोस्कळने 


चार सहिता करके शुश्न षःनिरत दिताकाङ्झी शिष्यों- । 


को उन्हे पढ़ाया थां । बोध नामक शिष्यको प्रथम 


' कर शिष्योंको प्रदान को थो। 


> 
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तृतीय शाखा और याक्षवल्क्यको चतुर्थ शाखा पढाई 
गई । 

ब्राह्मणश्रे छ इन्दरप्रपतिने महाभाग यशसो मार्कण्डेयः 
को एक स'दितो पढ़ाई । महायशखो माकण्ड यने ज्येष्ठ 
पुल्ल सत्य्वाको, सत्यस्नबाते सत्पदितको, सत्पहित- 
ने अपने पुत्र सत्यतरको तथा विसु सत्यतरने महात्मा 
सत्यधर्मपरायण सत्यश्रीको अध्ययन कराया था। 
तेजो सत्यश्रोके शाकट्य, रथीतर, वास्कलि ओर भर- 
ह्वाज्ञ ये चार विद्वान्‌ शिष्य थे। ये सभो अध्ययन- 
निपुण और शाखाप्रवर्चूक दै । शब्दशास्त्रज्ञ देवमित्र 
और महात्मा शाकल्यने पाँच संहिता प्रकाशित कों। 
महर्षि शाकब्यके सुदुगळ, गोलक, खालोय, मत्स्य और 
शेशिरेय ये पांच शिष्य थे ! 

द्विजवर शाकपूणी रथीतरने तीन संहिता और एक 
निरुक्तकी रचना को । उनके केतव, दालकि, धर्मशर्मा 
और वेदशर्मा ये चार व्रतघारो ब्राह्मणशिष्य थे । 

भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गाळकि, सालकि ओर घोप्रान्‌ 
शतवळलाक, ये लोग भी स हिताकरत्तां हैं। दिभोत्तमः 
चैगम, वांस्कलि और भरद्“वाजने तीन संहिता प्रणयन 
कों | रथीतरने पुनः चतुर्थ निरुक्तकी रचना की थो । 
उनके गुणवान तीन शिष्य थे। घीमान्‌ नन्दायनीय 
प्रथम, बुद्धिमान्‌ पन्नगांरि द्वितीय ओर आर्य्या तृतीय 
थे! ये सभी तपखी व्रतघारी विरागी, महातेजस्वी 
और स दिताज्ञानमें विशेष पःरदर्शा थे । ये संहिता- 
प्रवर्तक वह,च्‌ कहे जाते हैं। 

महर्षि वेशस्पायनके शिष्याने यजुब्वे दके मेदको 
कलपना को। उन्होंने ८६ अच्छो अच्छो स हिता प्रणयन 
| शिष्योंने भी उनका 
विधिपूर्वक अध्एयन किया। इनमेंसे मद्दातपा याज्ष- 
वढ्क्य परित्यक्त हुए थे। उक्त शिष्पोंने उपरोक्त ८६ 
संहिताओंका भेद्‌ किया था । वे सभी संहिताए' तीन 
भागोंमें विभक्त हुई । उन तोनोमेंसे प्रत्येक फिर 
तीन तीन भागमें विभक्त हो नो प्रकार हुए हैं। 

उत्तरदेश, मध्यदेश और पूर्चदेशमें पृथक पृथक यजुः- 
संहिता पढ़ो ज्ञाती हैं। उनमेंसे उत्तर प्रदेशमें श्यामा-- 


शाखा, अग्निमाठरके शिष्यको डितीर्य८शाश्वा-पराशरको ००।०यनि,-्मध्यदेशमेंजआळणि और पूर्देशमें आाळस्बिः प्रधान 
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होतार वृणीष्व यज्ञुचिद्मध्वय्यु' _ सांमविदसुद्वातारं 
अथचोङ्रोबिदम्‌ ब्रह्माणम्‌ ।” 
( गोपथपू्वाददमै १३॥१, २) 
अतएव अधर्व्चसंहिता स्वतोभाचमें आदरणीय हे । 
वेदविभाग । 
यक्षीय होलादि कार्याचुसार दी चार वेदका विभाग 
सम्पन्न 'होता हैं ।: सर्वानुक्रमणीबृत्तिको भूमिकामें 
लिखों है-- 
. ५विनियोक्तव्यरूपो यः स भन्त्र इति चक्तते । 
विधिस्तुतिकरं शेषं ब्राह्मण: कथयन्ति - हि ॥ ˆ 
बेदको जो सव उक्तियां विनियोगकी योग्य हैं वही 


मन्त्र हे तथा जिसमें 'बिधानादि हैं बद्दी ब्राह्मण ह । 


फलतः - यजञार्थमें एक वेद्‌ ही चार भागोंमें विभक्त दै । 
होता, अध्वय्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ` 


वेद 


| 
घे चारों यज्ञ: | 


' पुरोहित हैं। होताके व्यवहाये मन्त्र माल दी ऋक है। | 
इन ऋक मन्त्रोकों संहनन वा एकल: कर जो ग्रन्थ | 


बनाया गया है उसका नाम ऋकसंदिता है.। ऋक्‌ | 


मन्त्रके विनियोगादि असिंधायक ` प्रन्धका नाम ऋग 
ब्राह्मण है। ऋक्संहिता ओर ऋग ब्राह्मण ये दोनों ही 


एकल ऋग्वेद नामसे प्रसिद्ध है । अध्वय्यु के व्यबद्दार्य 


मन्लोका अधिकांश यज्ञः है, परन्तु इसमें ऋक भी हे। ' 
इस ऋग यजु;के एकत्रसे निवद्ध ग्रन्थ हो ऋकसंद्िता । 


है। इसके विनियोगादि अभिधायक भ्रथक्रा नाम यज्ञु- 
{राह्मण ,है। ये दोनों ग्रभ्थ एकल यजुव्वे द्‌. नामसे 
प्रसिद्ध हैं। उद्गाताके व्यवद्दार्या मन्त्र दे, ऋक, यज्ञः ओर 


साम। इनके संग्रसे निवद्ध प्र थका नाम सामसंहिता 
है। इसके त्राण और मन्त्र दोनों दी एकल सामवेद 
संहिता नामसे प्रसिद्ध हैं। जो ऋग्वेदका अध्ययन 
कराते हैं, ऋग्वेदका कायो करते हैं, वे ऋग्चेदी हैं । 

जो यज्ञुचे दमन्त्रका अध्ययन कराते हैं तथां यज्जुवे द 
मन्त्रका कार्या निष्पन्न करते हैं वे. यजुर्वेदी हैं। यजु- 


चे दर्मे ऋक, और यज्ञः थे दोनों ही वेद रहनेसे यजुर्वेदी 
द्विवेदी भी कहलाते हैं। वोळचालमें इन्हे' . दुबे! कहते 
जो केवळ सामवेदका अध्ययन कराते हैं और 


हैं । 
` सामवेदीय कार्य करते हैं व सामवेदी हैं । सामवोद 


में ऋक, यज्ञः और साम बेप्तीनों'हे'बराभान -हेंइश' 


कारण सामवेदियोंको."लिपाठो'” वा लिव दो कहते है | 
बोलचालमें थे तिवाडी कददलाते हैं। : .. | 
अंथब्ब घेद्संहिता . अवशिष्ट मन्ल्रोका पेरिकालक् | 
है। - अथव्वं चेदं ितामें. अक्‌ और यज्ञः दोनों हो है। | 
अथव मन्त्रके प्रयोग और अभिधायक प्रथका ना. 
अधर्व्चब्राह्मण है । अथव मन्ल और अथव ब्राह्मण | 
इन दोनोंकी एकल निवद्ध संहिताका नाम अथन, | 
च द्संदिंता है । : यज्ञमें ब्रह्मत्व कायमै अथव मन्न | 
और . अथव ब्राह्मणकां ज्ञान रहना आवश्यक है । | 
अतएव ऋक, यजुः और सामवेद्संहिता, पढ़े जाने फर | 
भी यदि अथर्थवेदका ज्ञान न रहे, तो व दविबयमें स्च. | 
मन्त तत्व सम्भवपर नहीं होता । होतुकायोमे ऋग्वेद 
का . ज्ञान, अध्वय्यु के कार्यमें यज्जवे दका ज्ञान और 
उदुगातु कार्योमें .सामव दका ज्ञान प्रयोजनीय है। इस 
` कारण ऋग्वेद होतुवे द, यजुव्चे द॑ अध्वय्यु व द गोर 
सामव द्‌:उदुगांतृव द्‌ नामसेः पुकारे ज्ञाते हैं । इसी प्रकार 
च्रह्मकार्यके निष्पादनांथ अथव ब द्‌ प्रयोजनीय है। इसी | 
कारण अथव चे द॒ 'ब्रह्मये द' कददाते हैं ।. . बोछचालम | 
इन्हे 'चौवे कहते हैं। अधव'संहिताभांष्यमें - सायणते | 
'लछिखा है-- नक 
भ्यमषय; त्रै विदा विदुः । शुचः सामानियजुषि| . | 
( त° ब्रो० १२।१२६। ¦ 
इस लैविध्यक्रा उल्लेख वेद्गत सन्लरचनाका ले विध्य | 
हो अभिप्रेत है। जैमिनिने स्पष्ट कहा. है, “तच्चोदकेइ 
मन्ल्लाख्या.। तेषामृग यत्रार्थवशेन पाद्ध्यवरुथां । गति | 
सामाख्या । शेषे यज्ञः शब्द” .. | 
( जै० सु७-२।१।३२, ३५, ३३, २०) | 
गोपथन्राह्मणर्मे लिखा हे-- . | 
"चत्वारो चा इमे वेदा अग वेदो यजञुव्वेदः सामवेदो | 
ब्रह्मवेद इति ।” चतस्रो बो इमे होल्राः। दोतमाध्यशः 
चमौदुगाल' ब्रह्मत्वमिति । तद्प्येतद्दवोक्तम--चत्वार | 
शउङ्गाञ्जयो ऽस्य पादा द्वे शोष, सप्त इस्तासो5स्य । लि | 
वद्धो वृषभो रोरवो ति महो देवो मर्त्यामाविवेशः हह 
४१५३.) चत्वारि श्टङ्ग ति वेदा वा पत उक्ताः । 
( १२१७) 
०२०५ (शोर्पर्थब्रीह्षूण और ऋगचेद्संदहिताके उक्त प्रमाण 


“द्वारा चार वेदका विषय सायणने स्पष्टरूपसै प्रमाणित | 


किया है। अतपव चारों ही वेद “लयी” हें। | 
` मन्त्र] | । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि चतुर्वेद मन्त्र और | 
ब्राह्मणके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है । यक्षपरिभाषा- | 
खूलमें आपस्तम्बने कहा है-- ; ; 
` ''वरन्तन्राह्मणयोरचदनामधेयम्‌.।” मन्ल किसे कहते 
है? यास्कने कहा है-- 

“मन्त्रा मननात्‌ ।” (७३६) 

ढुर्गाचार्यने उसको वृत्ति कर लिखा है-- 

“तेञ्थः ( सम्त्रेस्यः हि अध्यात्माधिदैवा धियज्ञादि- | 
मन्तारो मन्यन्ते तदेषां मन्लत्वम्‌ ।” अथात्‌ मन्ल्प्रयोग- | 
कारी मन्लोसे अध्यात्म, अधिदैव और अधिंयज्ञादि मनन | 
करते हैं, इस कारण .इनका नाम भन्‍त्र हुआ है। यास्कने ' 
और भी कहा है--- 

“यत्‌कामक्रा घिर्यस्याँ - देवतायामर्थापत्यमिच्छन स्तुति 
प्रयुङ्क्त तत्‌ दैवतः स प्रन्लो भवति ।” 


| 
। 
। 
| 
| 
| 


अर्थात्‌ कामनाचान्‌ क्राषिने किसी देवताके निकर 

अर्थापत्य ग्रभृतिके लिये जो स्तुति-पाउ किया वही 

देवताका मन्त्र हे । 

` भाष्यकार उवरने यजुर्मन्लभाष्यको भूमिकामें तेरह 

प्रकारके मन्त्रमेदकी. बातोंका उल्लेख क्या है || यथा-- 
- १५ : विधिवाद ( परमेष्ठ भिहितः )' अश्वस्तूपरो गो 

सगरेे । ( वो० स० २४१) १ | 

२। अथवाद्‌-देवा यज्ञमतन्वत । (वा०स०-१६।१२) | 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
(निरुक्त ७।१।१ ) | 
| 
| 


३। योचञा-तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि। 
- ` १ वा० स० ३११७) 
४1- आशोः--आ वो देवास इमहे । 

५। स्तुति-अग्निसूर्धा दिवः ककुत्‌। 

६। प्रेष-होता यषत्‌ समिधाग्निम्‌ । 

७ !- प्रवहि।5-इन्द्राग्नी आपादियम्‌777- . | 
८।' प्रश्‍न--कः ख्विदेकाकी चरति। ” ``" | 
६। व्याकरण सूर्य पकाको सरति । | 

१० । तर्कमा गुघाः कस्य खिर 09199110/901 va 

११। पूं वृत्तानुकोरर्तन--ओषधथससमवदन्त | | 
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` १२। अवधारण--तमेब्र विदित्वातिस्ृत्युमेति । 
१३। उपनिषत्‌ -ईशावार्पमिंदं सवम्‌ । ` | 
शवरभाष्यमें भी तेरह प्रकारके मन्त्रभेद्‌ स्वोङत हुए 
हैं। किन्तु वे सव दूसरे प्रकारके हैं । ` 
यारुकने ऋकोंको इसके तीन भागोंमें विभक्त किया 
ह 
१ परोक्षक्कत, २ प्रत्यक्षत, ३ आध्यात्मिक । 
. परोक्षकृत और प्रत्यक्षत मंत्रक्री संख्या अनेक है, 
आध्यात्मिक मन्लकी संख्या बहुत थोड़ी हे। 
संहितामेद । 
संहिता साधारणतः दो प्रकारको है, निसु जशंहिता 
और प्रतुणसां हिता । 
यथायथ पाठ ही निर्सुजसंदिताका पाट दै; इस 
नि्झु जसंहिताको आषीँसंहिता भो कहते हैं । इसमें यथा- 
यथ पाठ रहता है। जैसे “अग्निमोड पुरोहितम्‌ ।” 
प्रतृणसांदिता दा प्रकारक़ी हे-पद्संहिता और क्रम- 
सादिता । पदस दिताका पाठ इस प्रकार हे --अग्निम्‌, 
ईडे, पुरःऽदितम्‌। 
क्रमस'हिताका पाठ अन्य प्रकार है, यथा--“गस्निम्‌, 
इडे, इंड पुरोहितम्‌, पुरोदितमिति पुरःऽहितम्‌ ।” 
इस क्रमसंहितोका अवलम्बन कर आठ प्रकारको 
विकृति पाठका विषय विकृतिवद्लो नामक प्रथमे लिखा 
है। जैसे 
“जटा माला शिखा लेखा ध्वजो दणडो रथोधनः । 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्व मनीषिमिः ॥'! 
वे दशाखा-परिगणना । 
एक एक म लके ग्यारह प्रकार संहिता-पाउ हैं । 
संहिताए बहु प्राचीन है। इस कारण कालमेद्‌; देश- 
सेद और व्यक्ति आदि भेदोंसे तथा अध्यांपना और अध्या - 


। पनोयके उच्चारणादि भेद्से पाठभेद हुआ है। पाठमें कुछ 
। कुछ फमीवेशो भो हुई है। आचार्यो'के प्रकृतिवे षम्य- 


के कारण तथा उनके अपने अपने देश और समयभेदके 
कारण बहुल अनुष्ठेय मेद तथा प्रयोगमेद भी हुआं है। 
इस ग्रकार एक पक संहिता अनेक शाखाओ में विभक्त 


८०, (वड गुरु शष्य कहते है 


ऋग्व द विशतिशाखाथुक्त, सामव द सहस्तसाखा- 
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युक्त, यज्ञः एकशतशाखायुक्त और {अथ॑व द नवशाखा- 
युक्त है । कोई कोई कहते हैं, कि अथव्गच द्‌ पन्द्रद 
शाखाओमे चिभक्त है। 
शौनकीय प्रातिशांख्यके मतसे यह वेद शाकल, 
वारूकळ, आश्वकायन, “सांख्यायन और माण्डूक नामक 
पांच शाखाआमिं विभक्त हो । 
सबसे पहले शाकलमुतिने वड़े यत्नसे ऋग्व दका 
अभ्यास किया थां। सांख्यायन, आश्वलायन, माण्डूक 
और वास्कृल, घे छोग भो ऋग्व दियोंके साचार तथा 
सवके सव एक वे दी थे । शौनकके मतसे ये ऋषि थे, 
किन्तु आश्वलायनग्रह्मके मतसे ये आँचार्य थे, ऋषि 
नहीं । आश्वलायनने जहाँ देवता, ऋषि और आचार्यो - 
कां तर्पण सूलवद्ध किया हो, वहां इन्डै' आचाय्यो हो 
माना हो । 


ऋग्व दको उल्लिखित पांच शाखा प्रधान दौ। इन- | 
के सिवा ऐतरेय, फौषोतक, शैशिर, पैङ्ग इत्यादि और भी | 


कई शाखाए' देखी ज्ञाती हैं, च प्रधान शाखा नहो हे! 


प्रातिशाख्यके मतसे ये उपशाखा मानी गई हैं। विष्णु 
पुराणमें भी ऐसा दो आभास मिळता हे । यथा-- 


“'मुद्गक्लो गोकुळाः वात्स्याः ३ शिर; शिशिरस्तथा | 
पञ्चैँते शाकक्षाः शिष्याः शाखामेदप्रव्तका; ॥" 
सुदळ, गोकुल, वात्स्य, शेशिर, ( शिशिर ) थे सव 
शांकलके शिष्य तथा शाखाविशेषके प्रवर्चक हैं। अत- 
एव कुल मिला कर ऋग्व द २१ शाखाओंगें विस्तृत हैं! 
“यजुव दस्य षडशीतिभेदा भवर्ति । तत्त चरका 
नाम द्वोदश मेदा भवस्ति--चरंकाः, आहरकाः, कठाः, 
प्राच्यकडाः, कपिष्टळकठाः, आएलकठा;, चारायणीयाः, 


बारायणीया;, वार््तान्तवेयाः, शवे ताशवतराः, ओपमन्यवः, । 


मेत्रायणीयाः |” 
इनमेंसे शेषोक्त मेत्रायणीय भी फिर सांत भागोंमें 


विभक्त है, यथा- मानव, दुन्दुभ, चेकेय, चाराइ, इारिद 
वय, श्याम, शामायनीय । 


वाजसनेय सत्तरद भागोंमें विभक्त हो--ज्ञावाल, ' 
गोघेय, काण्व, माध्यन्दिन, शापीय, तापनीय, कापाल, 


पौण्डवत्स, आवरिक, परमावरिक, पराशरोय, व रेय 


ह नेय; ओधेय, गाळव, च जक_झोर,कांत्या 
के सिवा 88 उपश्रन्थ भी हैं । 


बेद 
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यह मैलायणोय शाखां छः प्रकार को हैँ--माचच, वाराह | 


दुन्दुस; छागछेय, द्वारिद्रवीय और इयामायनीय । चरक- 
शाखाकी २ श्रेणियां हैं, औखीय ओर खाण्डकीय । यह 
ल्ञाण्डकोय शाखा भो फिर ५ प्रशालाओंमें विभक्त हैं | 
यथा--आपर्तस्वो, बौधायनो, सत्यांषाढ़ो, हिरण्यकेशी 
और शाट्यायनो । 

वारतन्तवोय, औखीय तथा खाण्डिकोय और तैत्ति- 
रीय ये सब पद पाणिनिसूलके . ' तित्तिरि वरतन्तु-लण्डिः 
कोखाच्छण' द्वारा निष्पन्न होते हैं । आपस्तम्बो 
इत्यादि पांच शब्द भी "कलापिचेशम्पायनान्तेवासि 
भ्यश्च” निणिप्रत्यय द्वारा निष्पन्त दे । 

शुक्त यज्ञुवदकी १५ शाखाद' है । काण्व, 
माध्यन्दिन, जाचाल, वुखेय, 'शाकेय, तापनीय, कापील 
पौष्डवत्स, आवटिक, परमावरिक, पाराशरीय, व नेय 
बौघेय, औधेय और गालव इन सच शाखाआ को बाज 
सनेयी शाखा भो रहते हैं । 


दा हजारसे सौ मन्त्र कम मन्ल वाजसनेय अर्थात्‌ शुक | 


यजुब'दर्मे .हे' 1 वालखिल्य शाखाका भी यही परिमाण 
है। देनेंसे ४ गुण अधिक इनके ब्राह्मण हे । 

सामवे द--पौराणिक मतसै पहले सामव दकी 
हजार शाखाए' थों । इन्द्रने वज्ञाघातसे वहुतोंका 


ऽवस किया । जो कुछ गई वह इस प्रकार है - राणाय- | 


नोय, शाट्यमुप्रय, कापोळ, महाकापोल, छाङ्गछिक, 
शाददू लीय, कौथुम । इस कुथुम शालाको छः उप' 
शाखाप हों । यथा--आसखुरोयण, वातायन, प्राञ्जलोय, 
चो नश्च, प्राचीनयोग्य, नैगेय । 

सामवे द्की शाखा--आंसुरायनोय, वासुरायनोय, 
वारत्तान्तव य, प्राञ्जल; इनमेंसे फिर राणाथनो नामक नो 
प्रकार देखे ज्ञाते हौँ । यथा--राणायनोय, शाट्टायनोय, 
सात्यसुदगल, सुद्गल, मद्दाखन्ब; याङ्गन कोथुम, गौतमा 
जेमिनीय। 

इनमेंसे सोलह शॉखाओ'के मध्य अभी सिफ 
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तीन शाखा विद्यमान हैं-गुजरदेशमें कोथुमी शाखा, | 


कणारकमें जैमिनोय शाखा और महाराष्ट्र देशमें राणा 
खा । 


--६ भागोंमें विसक्त हे। यथा-- _ 


बेद 


पैपपळाद, शौनकीय, दामोद, तोत्तायन, जामल, 
ब्रह्मपाळास, कुनखा, देवदशौँ, चरणविद्या । एक दूसरे 
प्रन्थके मतसे अथव्ववेदको € शाखाए है, यथा-- 
पैप्पलाद, आन्ध, प्रदात्त, स्तात, स्नौत; ब्रह्मदावन, शौनक, 
देवदशंति,-चारणविद्या । इनके सिवा तैत्तिरोयक नामक 
दो प्रकारके भेद देखे ज्ञाते हैं। यथा-औख्य और 
काणिडकेय । कांण्डिकेय भी फिर पांच भागोंमें विभक्त 
है। यथा--आ पस्तम्ब, बौधायन, सत्याचाबी, हिरण्य- 
केशी, आधेय । 

चेदकी किस प्रकार अनेक शाखा हुई १ इस 
सम्बन्धमें सभी पुराणोंमें थोड़ा थोड़ा प्रसङ्ग देखनेमें 
आता है। परन्तु ब्रह्माएडपुराणमें कुछ विस्तृत विचरण 
लिखा है। 

पराशरके पुल व्यासने ब्रह्मोके कथनाचुसार चद्‌ 
विभागके लिये चार शिष्य ग्रण किये । इनमेंसे पैलको 
ऋग्वेदके, वैशम्पायनक्रो यज्जुवे दके, जैसिनिको सामव द- 
के और सुमन्तुको अशव्व व दके कर्त्तारूपमें नियुक्त 
किया ।. उन लोगेनि यज्जुव्व दसे अध्वय्यु ,ऋकसे होल, 
सामसे उद्गा और अथब्ववेदसे यज्ञमें अह्मत्वका निर्देश 
किया था। इससे सभी अक उद्ध,त कर ऋकस'हिता 
को गई, उससे जगतद्वितकर यज्ञवाद्द होता कढिएत हुआ 
था। सामसे सामव द और उससे उद्वाल रचा गया 
था तथा. अथर्न्नव दके अनुसार राजाओंको यज्ञ कर्ममें 
नियुक्त किया गया। | 

यजुर्वदके अनेक पद उठा दिये गये थे, इस कारण 
` चहद विषम अर्थात्‌ छन्दोहीन हुआ । उससे व दपारग 
ऋत्विगों दारा उद्ध,तवीयो अश्वमेघयज्ञ प्रयुक्त हुआ । 
अथवा अश्वमेध यज्ञ द्वारा हो वेदयुक्त हुआ हे । 

पैछऋषिने मन्लोको छे कर दो भागोंमें विभक्त 
किया । इसके बांद उन्होंने फिर उन्हे दो भागोंमें 
विभाग तथा पुनः स योरा कर दोनों शिष्त्रींको अर्पण कर 


दिया था । इन्द्रप्रमतति नामक शिष्यको पहला. ओर वास्क- 


लको दूसरा अर्पण कियां गयां । द्विजश्रेष्ठ वोस्कळने 
चार स'द्विता करके शुश्न षःनिरत दिताकाङ्झी शिष्यों- 
को उन्हे पढ़ाया थां । बोध नामक शिष्यको प्रथम 


IS ललित 


' कर शिष्योंको प्रदान को थो। 
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तृतीय शाखा और याश्चवरक्यको चतुर्था. शाखा पढ़ाई 
गई । 
क ब्राह्मणभ्र छ इन्द्रप्रमतिने मद्दाभाग यशखो मार्घाण्डेंय- 
को एक स दितो पढाई । मद्दायशखो माकण्ड यने ज्येष्ठ 
पुत्र सत्यस्रवाको, सत्यस्नवाते सत्यद्वितको, सत्यहित- 
ने अपने पुञ्ज सत्यतरको तथा विश्वु सत्यतरने महारमा 
सत्यधर्मपरायण सत्यश्रीकों अध्ययन कराया था। 
तेजसो सत्यश्रोके शाकहय, रथीतर, घास्कलि ओर भर- 
ह्वाज्ञ ये चार विद्वान्‌ शिष्य थे। ये सभी अध्ययन 
निपुण और शाखाप्रवर्ताक दै । शब्दशाञ््श्च देवमिलल 
और महात्मा शाकल्यने पाँच संहिता प्रकाशित को । 
महर्षि शाकल्यके सुदुगळ, गोलक, खालोय, मत्स्य और 
शेशिरेय ये पांच शिष्य थे ! 

द्विजवर शाकपूणी रथीतरने तीन संहिता और एक 
निरुक्तकी रचना को। उनके केतव, दालकि; घमंशर्मा 
और वेदशर्मा ये चार ्रतघारी त्राह्मणशिष्य थे । 

भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गाळकि, साळकि और घीमान्‌ 
शतवलाक, ये लोग भी स हिताकत्तां हैं। दिज्ोत्तमः 
नैगम, वास्कलि और भरद्वाजने तीन संहिता प्रणयन 
कों | रथीतरने पुनः चतुर्थ निरुक्तकी रचना को थो । 
उनके गुणवान्‌ तीन शिष्य थे । धोमान्‌ नन्दायनीय 
प्रथम, बुद्धिमान्‌ पन्चगारि द्वितीय और आर्य्दाच तृतीय: 
थे! ये समी तपखी त्रतधारी विरागी, महातेजस्वी 
और स इिताज्ञानमें विशेष प!रद्शों थे। ये संहिता 
प्रवरद्धंक वह, च्‌ कहे जाते हैं। 

मदर्षि चेशम्पायनके शिष्योंने यजुब्वे दके भेदकी 
कलपना को। उन्होंने ८६ अच्छो अच्छो स दिता प्रणयन 
शिष्याने भी उनका 
विधिपूर्वक्र अध्ययन किया। इनमेंसे मद्दातपा याझ- 
वल्क्य परित्यक्त हुए थे। उक्त शिष्प्रोंने उपरोक्त ८६. 
खंहिताआंका भेद किया था । वे सभी संद्विताए तीन 
भागोंमें विभक्त हुई । उन तोनोमेंसे प्रत्येक फिर 
तीन तीन भागमें विभक्त हो नो प्रकार हुए हैं। 

उत्तरदेश, मध्यदेश और पूर्वदेशमें पृथक पृथक यज्ञः 
संहिता पढ़ो ज्ञाती हैं। उनमेंसे उत्तर प्रदेशमें श्यामा-- 


शाखा, अर्निमाठरके शिष्यको द्वितीर्य८शाखाप-पराशरको ००यनि,-मध्यदेशमेंआझणि और पूर्वादेशमे आलर्बि प्रश्नान 
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रूपमे गिनी ज्ञाती हें । ये संहितावादी सभी विप्र चरक 
कंहलाते हे. । अथवा जिन्होंने ब्रह्मवध्या त्रतका आचरण 
किया थां चे ही "चरक? कहराये । इसी कारण चेशम्पा- 
यनके शिष्य चरक नामसे विख्यात हैं । 
` अश्चरूपमें याज्ञवर्क्यको यजुः दिया गया था, इस 
कोरण जिस किसोने यञ्जु'का अध्ययन कियाँ थां वे 
वाजी कहळाये । अतएव वाजिगण याश्वरक्यके शिष्य 
है; कण्व, वेघेय, शाळी, मध्यन्दिन, शापेयी, विदिग्ध 
उद्दाल, ताघ्रायण, वातस्य, गालव, शैशिर, आश्व, पर्ण 
चीरण और परायण ये पन्द्रह बाजी कहलाते हैं । इस 
प्रकार एक सौ एक यजुवे दके विभागकत्ता हुए । 
जैमिनिने अपने पुल सुमन्तुको, सुमन्तुने अपने पुत्र 
सुरक्षाको और सुत्वाने अपने पुन सुकर्माको खंहितां 
पढ़ाई थी । खुकर्माने सहस्र स हिताको शीघ्र अध्ययन 
कर सूर्यावच्चा सहस्रो अध्ययन कराया । अनध्याय- 
के दिन अध्ययन किया था, इस कारण देवराज इन्द्रने 
उन्हे मोर डाळा। अनन्तरं खुकमांने शिष्योंके लिये 
_ प्रायोपकोशनव्रत अवलम्बन किया । उन्हे' क्रू द्ध देख कर 
इन्द्रने चर दिया और कहा, 'आपके ये दोनो' महाभाग 
मद्दावीर्य शिष्य सहस्र स दविताका अध्ययन कर महाप्राज्ञ 
और आनलतुंहय तेजखो हो गे, अतएव हे द्विजसत्तम ! 
आप क्रोध न करें। देवराजने यशखी खुकर्माको इतना 
कहद कर उनका क्रोध शान्त किया ओर पीछे आप अन्त- 
हित हो गये । उनके शिष्य धीमान्‌ पौष्यद्खी थे। 
पौष्शञ्जोके हिरण्यनाभ और कौशिफ्य नामक दो शिष्य 
थे (दोनों ही . र'जपुल़ थे)। पोष्यञ्जीने उन्हे पांच 
सो संहिता पढ़ाई थी, इस कारण पोष्यञ्जोके उदीच्य- 
सामान्य शिष्य हुए थे । 
` कोशिकधने पांच सौ संहिता की थीं। हिरण्यनाभ- 
के शिष्य प्राच्य सामग नामसे प्रसिद्ध हैं । 
लोकाक्षी, कुथुमि,, कुशीती और लाङ्गळि, पोष्यज्ञीके 
ये चार शिष्य संहिताकत्ता हैं । 
_ तएिडपुल्न राणायनीय, सुविद्वान्‌, मूल चारो, सकेति- 
पुत्र, सहसात्य पुत्र, ये सव लोकाक्षीके शिष्य हैं। 
कुथुमिके तीन पुत्र थे । औरस. रसपासरं और तेजसी 


शौरिद्य और श्टद्धिपुत इन दोनो'ने त्रतका आच 
रण किया थां । राणायनीय सौमित्रि ये दोनो' सांप 
घे दमें विशेष पारदशो थे । 

महातपखो श्ङ्खिपुत्न तीन संहिता प्रणयन कों । चेल, 
प्राचीनयोग और सुराल इन दविज्ोत्तमोंने छः संहिता 
बनाई थी। पाराशय्दो कौथुम थे। आसुरायण और 
बैशाख्य थे दोनों द्विज वेदपरायण और वृद्धसेवी थे। 
प्राचोन-योगके बुद्धिमान्‌ पुलका नाम पातञ्जलि था। 
पाराशर्यर्य कौथुमके छः प्रकारके भेद हैं। छाडूलि और 
शालिदोतने छः संहिताए' प्रणयन को । 

भांलुकि, कामहानि, जैमिनि, छोमगायनि, कण्ड 
और कोहल ये छः लाङ्गल कहलाते हैं। ये सभी 
लाङ्गछिके शिष्य और संहिताके संस्कारक हैं । 

हिरण्यनाभके शिष्य नृपात्मज्ञ थे।. उन्होंने चौबीस 
संहिताप' प्रकाशित को । उन्होंने जिन सब शिष्पोंको 
उसका पाठ कराया था उनके नाम येहै- 

राढ; मद्दाचीर्या, पंकुम, वाहन, ताळक, पाण्डक, 
कालिक, राजिक, गौतम, आजवन्त, सोमराज; 
अपतत्तत, पृष्ठघ्न, परिकृष्ट, उल्लुलळक, यवीयस, वशाल, 
अ'गुळोय, कौशिक, सालिमञ्जरी, सत्य, कापीय, काळिक 
और धर्मात्मा पराशर! ये २४ व्यक्ति २४ स हिताका 
पाठ कर सामंग हुए थे । 

सामगोंके मध्य सभी संहितांओंके प्रमेदकारक 
पोष्यञ्चि और कृति ये दोनों सचापेक्षा प्रधान है' । 

समन्तुने अथव्यवेदको दो भांगो'में विभक्त कर 
कचन्धको प्रदान किया । उन्होने यथाक्रम उनका अध्ययन 
किया था। 

फिर कबन्धने सी उसके दो भाग कर एक भाग 
थ्यको और दूसरा भाग वेद्रुपशकों प्रदान किया । 


वेदरुपर्शने उसे चार भागोंमें बाँट कर चार शिष्यो को _ 


दै दिया। त्रह्मपंरायण मोद्‌, पिप्पलाद, धर्मज्ञ शौका- 
यनि और तपन ये चारों वेदरूपशाके शिष्य थे । 

पथ्यने फिर उसे तीन भागो'मे विभक्त कर ज्ञाजलि, 
कुसुदादि और शौनकको प्रदान किया । शौनकने उसे दो 


भाग करके बभ्र और धोमान्‌ सेन्धवायनक़ो पढ़ाया । - 


भागवित्ति 1 ये सभी कौथुम कहलाती है" Math Collectio हि ८ ०105 भ केशको प्रदान - किया | न इससे = दर दो 


भागों में वर गया । नक्षत्रकल्प, व तान, तृतोय संदिता- 
विधि, चतुर्थ अङ्गिरसकल्प तथा. पञ्चम शान्तिकहप 
अथव्चवेदज्ञो के मध्य इन सब स दिताओ के प्र भेदकारक 
ऋषिगण हो प्रधान हैं । 

सके सिवा यजञुव्व दको छोम दर्षिका प्रथम, काश्य 
पिका ह्वितोय और सावर्णिका तृतीय शाखा कहलाती 
है । अन्य प्रकार शांशपायनिक! हैं। आठ हजार 
छः सौ, अन्य प्रकार पन्द्रद और फिर दश प्रकारको 
ऋक, कही जाती हैं । इनके सिवा वाल खिढ्प, समग्र थ 
औरं सावर्ण कहे गये हैं । आठ हजार साम और चौदह 
साम तथा सहोभ आरण्यक ये सव सामग ब्राह्मण गान 
करते हैं। व्यासदेबने बज; और ब्राह्मणके आरण्यकको 
तथा सन्ल्रकरणकके साथ वांरह हजार आध्यर्य्याव वेदका 
विभाग किया । ऋक ब्राह्मण और यज्ञः ये तीन ग्रामा- 
रण्य हैं तथा समन्ल्रके भेद्से दे प्रकारके है। फिर 
दारिद्रवीयससूइके खिल और डपलिळ ये दो. प्रकारके 
प्रभेद्‌ हें । तैत्तिरोय समूहके बाद भी दे भेद कल्पित 
हुए हैं पर और छट । ( त्रझाण्डपु० पूर्व ६५।६६ अ० ) 

यथाथमें. ऋगेदको दे! ही शांल्षा प्रधान हैं 
शांकळ आर शाङ्खायन । यद शाकल शाखा 
हो शिष्यांके उच्चारणादि भेद्से पांच भागोंमें विभक्त 
हुई है। चिरृतिकौसुदोकारने लिखा है, कि शोशिरीय, 
वारकल, सांख्य, वातस्य और आश्वलायन,--शाकळ- 
शाखाको यदी पांच उपशाषा हैं। ब्याडि प्रणीत 
'विक्ृतिवल्‍्ली! नामक ग्रन्थमें इन पांच शालाओंको जयादि 
आठ प्रकारको पाउप्रणालो लिखी है । शाङ्ख्यायनके 


१११ 


ऐसा होने पर भो यज्ुब्वेंद्के वाजसनेय ओर 
तैत्तिरोव शाखामै सचमुच पृथक ता है। इस कारण 
घ्राबीनांने इस भेदको शुक्कयजुवे द॒ और कृष्णयज्ञ चेद 
नामसे अभिदित किया है । ज्ञावालो आदि सत्तर 
वाजसनेय शाला शुक्कयजुवैंद्‌ तथा ओख्यादोय तैत्तिरीय 
छः शाखा छष्णयजुवे द नामस पुकारो जाती है । वैदिक 
मन्ल्रभाग अक, यज्ञः ओर साम यह लिविध रचनांत्मऋ 
होने पर सो होत, आध्त्रय्यंच, ओदुगाल ओर ब्राह्म यह 
चहुः्संदितात्मक है। पीछे यज्ञःशंहिता शुक्क और कृष्ण 
इन दो भागोंमें विभक्त दोनेके बाद वेद पांच शाल्लांओ में 
विभक्त हुआ- यथा, ऋग्वेद्रांदिता, शुक्कयजुव्बें दरांदिता 
कुष्णयज्जुव्वंद्संहिता, सामव द्र्यंहिता ओर अथर्दांव द- 


स हिता । 


इन पांच वेद संदिताओंमें कोन पहले ओर कौन 
पोछे प्रकाशित हुई, पाश्चात्य अध्यापकोंने यह ले कर 
अपना बहुत दिमाग छड़ाया ह। | 

जगत्सृष्टिके पहले ब्रह्माके चारों सुख्षसे चार वेदको 
सृष्टि हुई थो, यह्दी पौराणिकोंका अभिप्राय दै । :सायणने 


| भो पौराणिक्रमतको दी ग्रहण किया है। _अतंपव आधु- 


भेदसे दूसरो सालद्द शाखाए है' । इनके सी पाठनिया- 


मक ग्रन्थ है । उक्त प्रन्थ माण्डूकेयका बनाया हे । 

 यज्जुःसंहिता भी पहले तोन भांगांमें विभक्त थो । पीछे 
वह चरक अध्वय्यु उन्नीस शाखाओ में, वाजसनेय सत्त- 
रह शाखाओ'मैं तथा तैत्तिरीय ६ शालाओं में विभक्त 
हुई। वेदका शाखामेद्‌ मन्वादि _श्रथके अध्ययनमेद्‌ 
जैसा नहीं दै। प्रत्युत बद्द भिन्न कारमें लिखित भिन्न 
देशियेंके उच्चारणादि भेद्‌-जनित तथा अनेक आदर्श 
पुस्तकों के पाठादि भेदजनित है. । शाखाप्रवर्राको'के 


निक अध्यापकांको विचारप्रणालीकी ओर ध्यान देना 
भी सायणके लिये असम्मव दै । वर पुराणका मत 
लेनेसे यजुव्चे दको ही आदि मान सकते हैं तथा उसोके 
आगे चल कर चार भागोंमें विभक्त दोनेसे चार वेदोंकों 
उत्पत्ति हुई 
“एक आसीत्‌ यजुग्वे दशचतुर्घा तं व्यकल्पयत्‌ ।” 
( विष्शुपु०. ) 
फिर पक बात यह दै, कि जो सब गवेषणापरायण 


' सूच्मद्शों. पण्डित कहते हैं, ऋकसंदिता हो वेदका 


प्रथम प्रन्थ हो, साम और यज्ञः इसके पोछेका हे वे 
कया ऋकसंहितामें यञ्चः. ओर सामका उल्लेल देल. नहीं 
पाते? साम और यज्ञः यदि ऋकूसंदिताके वादको 
है, तो ऋकसंदितामें इन दोनों नामोंका उल्लेख क्यों 
आया ? ऋकसंहितामें क्या है निस्नछिखित ऋचाओं- 
से उसका पता चलेगा - 


१। "यज्जुस्तस्परादज्ञायत। ( १०।६०।६. ) 


प्रचचनसें कुछ है कुछ 'स्वतन्लता है । 0020. Jangamwadi Math 00०० पाडा यद्‌ाए०्नसन्यम्‌ ॥ . (११७३) १) ॥ 


-११२ बेद 
| । ( १।२३।१५ ) ७ ब्रह्मा । ( १७८०१ ) ८ गुइपति। 
(११३६) ६ दमे। (११० ) 
चे लोग दशम मण्डछको ऋऋ परिशिष्ट मानते ह । 
उनकी युक्ति यह ह, कि दशम मण्डलको भाषा पृथक 
हो। किन्तु जो वेदाध्यनमै निपुण है, संस्कृत भाषा 
ज्ञिनकी मातृभाषा खरूप ह, च अन्यान्य मण्डलो की 
माषासे दशम मण्डछको भाषामें जरा सो पृथक ता देख 
नही पाते। पाश्‍चात्य संस्छृत पण्डितोने इस भाषाको 
पृथक ता किस प्रकार की उसे इस देशके सुपण्डित मी 
मरू नहीं सकते ह । 
सामनेदियोरचि'क अन्थका मन्त्र श्रृग्वेदसे उडत नहों है। 
पाश्‍चात्य वैदिक - गचेषणाकारियोंका आर सी एक 
' भमसिद्धान्त यदद ह, कि सामवेदीयाच्चिक ग्रन्थको मन्त्र 
`.३.्बेदसे उद्धत दे । यह पौढ़िवादमात हे । क्घेंकि 
- रूरश्टिसूक्तम स्पष्टतः सामवेंदोय छन्दांका पृथक उछ ख 


३। यजुषा रक्षमाणः। ( ९३२५ ) 
४१ तसु सामानि यन्ति । ( ५४४९४ ) 
इस्‌ प्रकार सौर भो कितने उदाहरणका उद्छेख किया 
ज्ञा सकता है । फलतः जो इस प्रकार ऐतिहासिक 
काळनिणय करनेकी कोशिश करते हैं, उनको उक्तियाँ 
स्वक्पोछकलिपित माल छै। 
इन लोगोंने और भो कहां दै, कि ऋग्वेदका द्वितोयः 
मण्डल अपेक्षादुत अर्वाचीन है । ऋफकसंहिताके द्वितीय 
मण्डलके सायणभाष्यमें लिखा = 
“यः आङ्भिरसः शोनहीत्र भृत्वा आरीबः शौनकोऽमवत्‌ स 
ग्रत्समंदो द्वितीय मएडलमपश्यत्‌ । हि रक 
: ` इन छोगोनि इस अचुक्रपणी वचनको उद्ध,त किया 
है । किन्तु इनकी बात पर थोड़ा बिचार करना उचित 
है। इन लोगोंका कहना दे कि द्वितोयमण्डळ जो 
शौनकोय है वद इस उक्तिसे स्पष्ट माळूम होठा है। 
पाणिनिसूत्रमें भो इसका उछ ख है। यथा-- 
शौनकादिम्यश्छन्दसि । ( पा ४३१०५) 
पाणिनिके सूलमें जो शौनककी बात लिखी हैं, शौनक 
प्रोक्तप्रन्थ हो उक्त सूलका बिषय है। शौनकप्रोक्त अथा 
घेदोय संदिता भ्रम्थ जो यध्ययंन करते है वे शौनकिन. 
कहलाते हैं | शौनकदृ पन्ध्र इस सूलका विषय नहीं है । 
अलुक्रमणिकॉर्म छि दै-- 
_ "द्वितीयसयङलमपश्यत ।” 
यहाँ “अपश्यत्‌”? क्रिया. हो, “अवोचत्‌? क्रिया नही 
अतपव द्वितीय मण्डल शौनकप्रोक्त हे ऐसा अर्थ लगाना 
गलत इ । 
2)« उच्च लोग द्वितीयमण्डळसे दो एक यज्ञीय .शब्द्‌ 
#6 उद्ध,त कर प्रमाणित करना चाहते हैं, कि इस मणडळमें 
र `` यजशोय शब्द हौ । अतपव यदद यके समय विरचित 
| हुआ हो । यह एक्रदेशदर्शिताका स्रान्तिमय कल माल 
/ हो। ऋकसंदिताके प्रत्येक मण्डलमें ही यह्यीय शब्दका 
उले ख देखनेमें आता ह । यथा-- 
१। दोन्नम्‌, पोलम्‌। ( १।७.१।४) २ ऋत्वियम्‌ । 
(८।४०।११) ३ नेएः । (१। 
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( १०।१४२० ) ५ प्रशांस्ता । ( १६४३ ) ६ अध्व 


“ र 


है । पथा- 
"तस्मात यज्ञात: सर्वहुतः ऋूचः सामॉनि- जज्ञिरे 
. -छन्‍्दांसि जशिरे-तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( भुक संहिता १०६०६ ) 
इस ऋक में “छन्दांसि! कह कर जो पद्‌ 'ह वह 
, सामरचेनीयच्चां भिन्न ओर कुछ नही द । सामवंदो 
यर्च्चा हो छन्वःशब्दका वाच्य ह , यह पहले हो लिखा जा. 
चुका हो । पोणिनिने भो सामवंदीय छन्दोप्रन्थके 
मंत्रांको छन्द कहा ह । यथा 
सोऽस्योदि छन्दसः प्रगाथेषु । ` (` ४ १।५५ ) ` 
प्रगाथ केवल सामवेदमें दो देला जाता हे, अन्यत _ 
नहो' । सामवेदीय ताण्ड्यमदांत्राह्मणमें . भ्रगाथका 
उछख हो । सामवद्यिँको छन्दोग कहा. जाता ह । 
हँ कमो भो कोई “अम्ग? नहो' कहते ।- . सामव दीय _ 
ब्राह्मणप्रन्थ और उपनिषद हो छान्दोग्य कहलाते ह । 
पाणिनिने छान्दोग्य. शब्दको जे व्युत्पर को चद इस 
` प्रकार हो--छन्दागौकथिक । . ( २।३।४२६ ) 
इन लब उक्तियों द्वारा उद्ध,तत्वदोषारोप सहजमें ही 
निरस्त होता है। पाश्चात्यने खकपोलकदपनाके बर्ण 
„इसरो प्रकार चेद्के पौर्वापर्य सस्बन्धमें अनेक प्रकारकी 
दना कर रखो हो 1. किन्तु सारसिद्धान्त यद हे, कि 


| 


:कडप भ्र'थका नाम दिखाई देता है । सायणके - समय भी 
पैङ्गित्राह्माण: प्रचलित था। कौषीतकका नाम शांङ्का- 
यन ब्रोह्मणमें बार बार आया है। फलतः शाङ्कायन- 
प्राह्मणमें कौषीतक्ियोंका ही सिद्धान्त आलोचित हुआ 
है। शाङ्कायन ब्राह्मणके भाष्यकारने . इसीलिये इस 
प्रथका कोषोतकि-त्राह्मण नाम रखा है।.. 

शाङूायन और ऐनरेय-ब्राह्मणमें ` अनेक प्रकारके 
आख्यान वर्णित हुए हैं। किस प्रकार. किस म लकां 
आविर्भाव हुआ वह. इन सब आंख्यानोंसे मारूम-हो 
गया है। . | 

गोवि दस्वामी और सांयणाचाय नै ऐेतरैय-ब्राह्मणक्ता 


बेद 


ङ्ग ऋषिका नांमोल्लेल है।. अन्यान्य प्राथो्मे भो यह ` 
नाम देखनेमें आता है । निरुक्त और महाभाष्यमें पैङ्गि-. 


लाता हो । कौषीतकि उपनिषत्‌ एक सारगंभ उपादेय 


« ग्रथ हौ । किस प्रकार आनन्दमय ध्यानमें प्रवेश किया 


ज्ञाता हो तथा किस प्रकार वह॒ आनन्द उपभोग किया 
ज्ञाता हो इस प्रथके प्रथम अध्यायपें उसकी आलोचना 
की गई: हो । ग्रृह्कत पारिवारिक ब धनादिके लिये 
उस समयके सामाजिकोंके हदयमें किस प्रकार कुसुम- 
कोमला हदुवृत्तियोका विकाश हुआ था, द्वितोय अध्याय- 


` में उसका परिरुफुट चित्र देखनेमें आता है। तुतोय 


अध्यायपेँ ऐतिहासिक वृत्तान्त; इ द्रके युद्वादिका उपा- , 


, ख्यान लिपिबद्ध हुआ हो । चतुर्थ अध्याय भी आख्यान- 
` सं परिपूर्ण हो । काशीराज वोरे द्रकेशरोने एक ज्ञानी 


भाष्य किया है । माधवपुल विनायक नामक एक पण्डित 


छौषीतकि ब्राह्मणके एक भाष्यके प्रणेता है! | 
'आरणययक | . ` ` 


इन दोनों ब्राह्मणके ही आरण्यक ग्रंथ दै ।.. निर्जन 


्राह्मणको जो उपदेश दिया था इस अध्यांयमें बड भी 
लिला हो । इसमें नाना प्रकारके भौगोलिक विवरण 
है | ` हिमवत्‌ और विन्ध्य आदि पर्व तोके नाम तथा 


पहाड़ो जातिके लोयो'के नाम इस प्रथमें दिखाई देते 


हे-। सायणाचाय ने पेतरेय आरण्यक और कोषीतकि 


, आरण्यकका भाष्य किया हो । 


निशत अरण्यको निस्तव्धतामें रह आयऋषिगण जो 


शस्त्र अध्ययन कर गभीरमावसे. ब्रह्मचच्चांमें निमग्न 
रहते थे वदी ऑरण्यक 'नामसे प्रसिद्ध है। आरण्यक 
प्रथमें उपनिषद्को अश हो अधिक है । इम यहां सबः 
से पहले ऐतरेय आरण्यकक़ी आलोचना करते दै' | | 
' ऐतरेय आरणयक | ... 

ऐतरेय आरण्यकके पांच ग्रथ' प्रचलित देखे जाते 
हैं, प्रत्येक ग्रथ “आरण्यक” कहलाता है |. द्वितीय. आर 
तृतीय आरण्यक एक स्वतन्त्र. उपनिषल्‌ हौ | .द्वितोय 
भागका अवशिष्ट परिच्छेद्‌-चतुष्टय . वेदान्तप्रथके भःत- 
सुक्त हो, इस कारण चह ऐतरेय उपनिषद्‌ - कहलाता 


. आनन्दगिरि और 


थीमच्छङ्कराचार्या कौषोतकि उपनिषत्‌ और ऐतरेय 
डपनिषदुके भाष्यकर्त्ता है । शङ्करशिष्य आनन्दशान, 
आनन्दतीर्थ, अभिनवनाराथण 


, नारायणेन्द्र सरस्वती, नृसि हाचायों और बारूकृष्णदास, 


की कथोका सायणने भी उल्लेख किया हो । 


शाङ्करभाष्यको टोका लिख गये हे । 
इनके सिवा वाशकल-उपनिषत्‌ और मेलाय़रणी-उप- 
निंषत्‌ भी ऋकडपनिषत्‌ कहलाता हे । वास्कळ श्रुति- 


, वास्कल शाखा विलुप्त होने पर भी वास्कळ उपनिषत्‌ 
ने उस विल॒प्तः शाखाक्रो अन्तिम स्मृतिको आज भी 


दो । .द्वितीय और : तृतीय भाग मद्दीदास ऐतरेय. द्वारा |. 


सङ्कलित हुआ है । .. महीदासने विशालके औरस और 
इतराके. गभ से जन्मप्रहण किया । ::माताके नामाचुसार 
इन्हे. ऐतरेयकी- उपाधि दो गई । 
कोषीतकि आरण्यक 1 (कळी; 
` कौषीतकि आरण्यकक्रे तोन खण्ड है" |... प्रधानःदो 


खण्ड कम काण्डसे परिपूर्ण इ । इसका तृतीय . खण्ड | |. छ 
उपनिषत्‌ प्रथ हे । यह प्रथ कोषोतर्कि उपनिषद केहि. "| 


कायम-रखा हो | 
भ्रोतसूत्र । 
ऋग्व दोय भौतसूल प्रन्यांमें सबसे पहले आश्वलायन 
श्रौतसूलंकी बात हौ उल्लेखनोय है। यह प्रथ' बारह 
अध्यायमें विभक्त है। शाड्भायन-भ्रौतसूलकी अध्याय 
संख्या ४८ हे । ऐतरेयब्राह्मणके साथ आश्वळायनका 
घनिष्ट सस्ब्रन्ध हे । फिर उधर शाङ्कायनन्नाह्मणके साथ 


१२३ . 


ऋग्वेदकी ` 


` २२३४ 


हो, कि अभ्वलसे यह औतसूल् प्रवर्तित हुआ हे, इस 
कारण इसका नाम आश्वलायनसूल पड़ा हदै । 


शाङायन-शत्रसूलका १णवा और १६वाँ अध्याय ब्राह्मण 
प्रन्थको साषामे लिखा हो । उसको रचना प्रणालोको | 


बहुतेरे प्राचीन समक्तते है । डसकाः सत्तरदवाँ और. 
अद्वारहर्वां अध्याय खतन्त्र है । उनकी भाषा भी खतन्‍ल 
हे : कौषीतकि आरण्यकके प्रथम दो अध्यायके साथ 
इन दोनों अध्यायोंका सम्बन्ध अति घनिष्ट हो। आश्व- 
लायन थौतसूत्रमें शाट्यायन ब्राह्मणका उद्छेख है. । 
आश्वलायन श्रौतसूतके ११व भाष्यका सन्धान पाया गया 
हौ। भाष्यकारोंके नाम ये है'--नारायणंगर्ग, देवतात, 
विद्यारण्य मुनि, कल्याणश्रो, दयाशङ्कर, -मञ्चनभद्ट, 
मथुरानाथ शुक, महादेव, मलमहखुत, बड़ गुरुशिष्य और 
सिद्धान्ती । वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध और 
सर्षमेध यज्ञ शाङ्कायन और आश्वलायन दोनों ही सूनो - 
में दिखाई देता हो । किन्तु इन सब यज्ञो का विषय 
शाङ्खायनमें दी सविस्नार वर्णित हो । : नारायण नामक 
दक दूसरे सुपण्डितने शाङ्कायन-अतसूलका भाष्य किया 
ही । मह नारायण और आश्वकायनके भाष्यकार नारा- 
घण दो भिन्न भिन्न व्यक्ति थे । तारायणगर्ग कृष्णज्ञीके 
पुत्र और श्रीपतिके पौल थे। किन्तु शाक्लोयनके साष्य- 
कार नारायणके पिताका नाम पशुपति शर्मा था । नारा- 
यणका ग्रन्थ शाङ्कायनका भाष्य नही हो,. पद्धति मात्र 
हो । त्रह्मवत्तके आधार पर यह प्र'थ रचां गया हो । 
शोपतिपुल विष्णुने भी ऋतुरत्नमाला नामक इस श्रौत- 
सूबका पक भाष्य किया हो । मलयदेशवासी बरदच- 
पुत्र पण्डित भानत्तोंयने शाङ्कायनसूलका एक भाष्य प्रण 
यन किया । इसके तोन अध्याय-( ध्वां, १०बां और 
११वां ) का भाष्य नष्ट हो गया। दासशर्माने मञ्च_षा 
लिख कर इन तीन अध्याथॉका भाष्य पूर्ण किया । 
१७वें और १८व' अध्यायका भाष्य गोविन्दकृत हो । 
गाहसत्र । 
आग्चेदके: ग्रह्मसूलके मध्य. आश्वलायन-ग्रहसूल 
तथा शाङ्कायनगुहासूलका नाम दी विशेष उल्लेखनीय है। 
शौनक णह्मसूत दे, इस. कारणा जरगेदुके "एक हूसरे, 
ग्रह्मसूवका भी नाम खुननेमें आताः हो 1 ' किन्तु वह 


पिप प्रन्थ-ह्‌ः. 
. Digitized by eb 


वेद | 


अभो कही भी नही' मिलंतां। आश्वलायन ग्रह्मतूत्र चार | 
अध्यायमे.बिभक्त हे, शोङ्कायनको अध्यायसंख्या छः हो | 
इन सब गुहासूलोमे विचाइ, गर्भाधान, जातक, चूड़ | 
उपनयन; वर्णाश्रमधर्मः और धाद्धादि दशकर्मो का विधान | 
सूत्रकारमें लिखा हे । फलतः मचुष्यके आश्रमधभके | 
विषयको आलोचना ही गृहासूलका आलोच्य विषय हे | | 
शाङ्कायनयृह्यसूलके हम अनेक माध्यकारो'के नाम सुनते | 
हैं। यथा-खुमन्तुसूलभाष्य, जैमिनोयसूलभाष्य, वेश. | 
स्पायनसूत्रमांष्य और पैलसूलभाष्य ग्रह्मसूत्रा दि २. स्वन्धीप | 
अनेक चौ दिक प्रन्ध हैं। रामचन्द्र नामक एक सुपणिडतने | 
नैमिषारण्यमें. रह (कर शाङ्कायनगृह्यसूञ्भका पक भाष्य f 
किया हौ। कुछ छोगो'का ख्याल ह, कि नैमिषारण्यमें | 
ही थे सब सूत्र संग्रहीत हुए हैं । इसके अतिरिक्त दया 
शङ्करने ग्रह्मसूत्रप्रयोगदोप नामसे, रघुनाथने अर्थादपैण : 
नोमसे, रामचन्द्रने गह्यासूलपद्धति नामसे; वासुदेवने गृह | 
संप्रह नामसे तथा इष्णजीपुल नारांयणने भी एक शाङ्चा- | 
यनगुह्यासूलका भाष्य रचा । | 
प्रातिशाख्यसूत्र :! | 
. क्राकसंदिताका एक प्रातिशाख्यसूल हो । प्रातिशाख्य' | 
सूत्र शौनकप्रोक्त कह कर प्रसिद्ध हो । ये शौनक आश्द | 
लायनके गुरु समझे जाते हैं । -ऋकप्रातिशाख्यसूह | 
एक बड़ा प्रस्थ हे । यह तीन काएडों में व्रिभक्त हँ । | 
प्रत्येक काएडमें छ छः पटल हैं.। इसमें कुल १०३ | 
कण्डिको देखो जाती हौ । इस प्रन्धके प्रधम भाष्यकार | 
विष्णुपुल हैं । इसके बाद उबरने इस साष्यका संस्कार | 
कर अभिनव भाष्य. प्रणयन किया । प्रातिशाख्यसूलके | 
आधार पर उपछेल:नामक प्रातिशाज्यसूलका एक संशि | 
प्रथरचा गया । यह प्रेथ प्र।तिशाख्यसूलका परिशिष्ट | 
भी कहलाता है। प्रातिशाल्य और वेदाङ्ग देखो । | 
अनुक्रमणी नामक पक श्रेणीका प्रन्थ वेदिक साहित्य क्‍ 
के अन्तभुक्त है। इसमें छन्दः, . देता और मन्त्र 
ऋषिको पर्यायक्रमसे आलोचनाको गई हो। फ्रक 
संहिताक्की अनेक अनुक्रमणिका हैं| शोनक प्रणीत 
अनुवाकाजुक्रमणी तथा कात्यायन: प्रणीत पक सरा 


इनःदोनो' प्रश्थो'को अति विस्तृत ` और सुश | 


वेद । 


रीका है। इस टोकाकारका : नास: षड़ गुरुशिष्य है। 
बडगुरुशिष्यका प्रकृत नाम कपा दै अथवा. किस समय 
उन्होंने यह प्रन्थ लिखा, कह नहीं सकते । षड़ गुरुशिष्यका 
असल नाम प्रकाशित नहों रहने पर भी इस प्रन्थकारने 
अपने प्रन्थमें षड गुरुका नामोल्लेख किया है। जैसे - 
विनाय्रक; लिशूळान्तक, गोविन्द, सूर्य, व्यास और शिव- 
योगी, इनके सिवा ऋग्वेद सम्बन्धीय और भो एक प्रन्थ 
है॥ उसका नाम है वृद्दद्देवता । बृहदद वता प्रन्थमें 
वैदिक आख्यानादि विस्तृतरूपमें वर्णित हैं। यह प्रन्य 
शौनकरचित कह कर प्रसिद्ध है। इसको प्राचीनता भी 
सर्वसस्मत है। यह ग्रन्थ एइलोकोंमें लिखा है। ऋग्वेद- 
संहितांके सांथ साक्षात्‌ सम्बन्धमै इसका परिस्फुट 
सम्बन्ध है। ऋकसंहिताकी प्रत्येक ऋकका देवता 
निश करना ही इस प्रन्थका उद्देश्य हे। किन्तु यहद 
कार्यी करनेमें चृहद्द वताके प्र थकारको देवता सम्बन्धीय 
विचित्र आख्यानो'से वह प्रथ पुणं करना पड़ा है । यह 
` ग्रंथ निरुक्तके वाद रचा गया है, ऐसा वहुतो'का 
विश्वास है। अतपच एक श्रे.णीके पण्डित इस प्र थः 
को शौनक प्रणीत नही! मानते । उनका कहता है, कि 
वृहद्दे वता प्रन्थ शौनक सम्प्रदाथके किसी व्यक्ति द्वारां 
रचा गया है।: इसमें भागुरी और आश्वलायनका नाम 
है। इसमें वलभी-ब्राह्मण तथा निदानसूलका नाम भी 
पाया जता है । वृद्दद्द वता प्रथ शाकल शालाके आधार 
पर नहीं लिखा गया है। -उसमें शांकळ शाखाका नाम 
अनेक वार आया दो ।. वर्तमान 'कालमें प्रचरद्र प 
शाकल शाखाके साथ कई जगह उसका मेल नदी है 
इसके सिंवा.शौनक सङ्कलित ऋगविधान आदि..नामो- 
के और भी कितने प्र थ हैं 1: इसके बाद वहपच परि- 
शिष्ठ, शाङ्कायनपरिशिष्ट और आश्वछायनग्ह्मपरिशिष्ट 
नामके और भो अनेक प्रथ हैं। 
सामवेदसंहिता । 
गोतामें भगवानले कहा है, “वेदानां सामवेदोऽस्मि” 
अर्थात्‌ वेदमें मैं सामवेद हँ । आपाद रोमाजुजने इस 
भगवदुक्तिके भाष्यमें लिखां हे, “वेदानां ऋय यज्ञः 
साप्राथव्वाणां.. यदुत्कृष्टः . सामवेद्सोऽदम स्मि? अर्थात्‌ 
अहण „ यज्ञु; साम.और..अधथर्ववेदके “मध्य? सापतप्व/हो 
Vol, XXII, 32 
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उत्कृष्ट हौ तथा मैं हो वद सामवेद इ 1 सामवेद उत्कृष्ट 
हो, रोकाकार श्रीमधुसूदन सरखतो मह्दोद्यने 
उसका कारण इस प्रकार वतायो हो-- 
"वेदानां मध्ये सामो माघुय्ये णातिरमणीयः ।” 
अर्थात्‌ वैदोंमें सामब द माधुर्ोके कारण अति रमणोय 
हौ । इसका कारण यह हो, किं सामवेदके संदिताप्र थ 
गीतसे भरे हैं, गीतिमायुय्यो खभावतः दी रमणीय होता 
है। गीतके उद्दे शसे ही गाने योग्य ऋक सामव दमें सङ्क- 
लित हुई हैं। शवरछामीने कहा दै, किं आभ्यन्तर प्रयत्नके 
लिये क्रियाविशेष हो गीति हे । इन गीतों के आश्रय 
स्वरूप कुछ अगीत वाक्य द्वारा भी सामव दसंदिताका 
कलेवर पूर्ण किया गया दो । इन अगोति वाक्योंमें 
गद्य और पद्य दोनों ही है । उक्त पद्योके ऋक_तथा 
गद्योको यज्जः कहते हैं। . इस प्रणाळीसे संग्रद्दीत ऋक 
म'ल “आच्चिंक' कहलाते हैं । पूर्गमीमांसाको अधिः 
करणमालाके नवम अध्यायके द्वितीय पादमें एकादशा- 
घिकरणमें “स्तीभ”वहो एक संज्ञा छिखी है.। उसका ममे 
यह है, कि सामके आश्रय क्रागतिरिक्त अथयागीतिकां 
` साधक जो शब्द हौ वही स्तोभ कहलाता है । यह ख्तोल 
तीन प्रकारका है--वर्णस्ताम, पद्स्तोभ और. वाक्य. 
रताभ । सामवेदके स्तामका स्वतंत्र प्र थ है। न्यायमाळ - 
विस्तर ग्रंथकारकां कहना दो, कि अक का वर्ण विकृत 
हा:कर यद्यदि रूपांतरित नहो' होता, ता वर्णकी सख्या 
बढ़ सकती: हौ। इन बढे हुए वर्ण का 'स्ताम' कहते 
हैं। यह वर्णस्तासका लक्षण हें । पदरुतोभ दो प्रकारका 
हौ । अनिरुक्त और निरुक्त ।  पदस्तोम सचे साकल्यमें 
पन्द्रह और. वाक्यस्तोस नौ प्रकारका है । यथा । 
"'आशास्तिः स्तुतिसं ख्याने प्रणयः परिदेवनम्‌ । 
प्रे षमन्वेषणश्चे व सुष्टिसख्यानमेव च ॥” 
साम आर्निक ग्रस्थ प्रधानतः दो भांगोंमें विभक्त हो । | 
द्वितीय भाग “उत्तरां” बा उत्तराच्चिक नामसै प्रसिद्ध 
हौ । कुछ छोगांका कहनोः हो, कि भागका कोई चाम 
नहो' हो.। यह साधारणतः छन्दः आचिंक और छन्द्‌- 
सिका नामसे परिचित ह । 
सामचेद्की शाखांस ख्या एक हजार होने पर भो 
।०आमी पसिःलेएइशए्ला पचलित है. । काई कोई कहते 


हे कि खे दको यथार्थने तेरह शाखाप' ह' । वे, अपनी 
उक्तिके प्रमाण खरूप कहते ह', कि “सहख॑-गीत्युपाया!' 
अर्थात्‌ सामव दके गीतिं-उपायं हजार प्रकारके ह, इस 
कारण सामचे द हजार शाखाओमें विभक्त हे । जो हो, 
प्रचरद प शाखाओमि अभी सिफी दो शाखाका अध्ययन 
और अध्यापना देखनेमें आती है । ` काशीं, कान्यकुब्ज, 


गुर्जर, नांगर और वङ्गमे कौथुमी शाखा तथो द्राविडमें 


राणायनी शाखा ही प्रचलित हो । 

` पहले कहा जा चुका हो, कि सामषद दे! “भागोंमें 
विभक्त हो, पूर्वा और प्रपांठक। प्रत्येक प्रपाठकर्मे 
दश करके 'दशत! ह । प्रत्येक दशत्‌ दश करके मन्त्र 
को संमष्टि हो। शतपथन्राह्मणके  समयसे' सामव दके 
भाष्यकार सायणाचार्डने कहो. भी 'प्रपोठकों पदका 
व्यवहार नंदी किया । उन्होंने प्रपाठक? पदकी जगह 
'अध्याय पद्का व्यवहार किया है ।  अद्ध प्रपाठक 
नामकं जा चदस हिता-प्रन्थका अन्यविध छेद ह वह 
मी साग्रणभाष्य पढ्नैसे माळूम नही होता | 

आच्र्चाक साममें जॉ दशत? नामक छेदको वात 


पहले लिखी ज्ञा चुकी हे, सायणने उसी दशत्‌को जगह | 


खण्ड शब्दका प्रयोग किया. हे .। अधिकांश -र्थलोंका 
ग्रन्थ हो छन्द आर्चिक और प्रपाठकर्मे विभक्त हो तथा 
आरण्यक ग्रथ भो उसले. पृथक्‌ समझा जाता ह । 


किन्तु सायणभाष्यमें लिखा है, कि. उन्होंने छत्द-आर्चिक- 


के पाँच भागोंमें विभक्त किया हो तथा :आरण्यक्रकों उस 
आर्च्चक प्रन्थके दो छठे : अध्यायरूपमें माना हो.। 
प्रथम द्वादश दशत्में अग्निको: तथा . अन्तिमके दशतमें 
सोमका और मध्यवत्तो ३६ दशतके अधिकांश मन्त्रोंमै 
ही इ द्रका स्तव. किग्रा गया ह. [ 

द्वितीय भाग नौ प्रपाठको में: समाप्त: हे । . प्रत्येक 
प्रपाठक दो या .तोन अच्यायमें विभक्त : हो । इसका 
प्रत्येक अध्याय एक; एक करके सूक्तमें . विभक्त 
हो गया हो । . प्रत्येक सूक्तमें तीन वा तीनसे अधिक 
ऋक्‌ हैं । सामचेद्संद्वितामें . जो सब ऋक हैं, 
उसका अधिकांश :ऋगवेइसंदितामें . दिखाई: देता ह । 
किन्तु सामवेदग्रद्दीत ऋकोंके-वर्ण: और पद्न्पासमें उच्चा- 


० बज CC-0. Jangamwadi Math Collectio 
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८ छुन्द$ वा आर्च््चिक । ` 
आसिक प्रन्थकी संख्या तीन दो; छन्दः, आरण्यक 


प्रत्येकके समान और भो दो ऋक उसके साथ उत्तरा. 
चिमे खुनी, जाती हैं।. उत्तराच्चि कमें पक छन्द्की, 
पक स्वरकी और पकक: तात्पर्याकी तीन तीन श्रा्कोमे एक 
एक सूक्त गठित हुआ ह । यह सूक्त तृच” नामसे'भो 
प्रसिद्ध हो । इस प्रकार समभावापन्त नो दो ऋकोंकी 
पक पक समष्टि “प्रगाथ”. कहळःतो ह । छ्या तृच, क्या 
. प्रगाथ इनमेंसे प्रत्येकको प्रथम ऋक छन्द आञ्चिकसे 
निकलो हो । : डस छन्द आच्चिंककी एक अक, मिला 
कर पक “तुच” होता हो । फिर इसी प्रकार प्रगाथकी 
भी सृष्टि होती. हौ। यही कारण हो, कि इनकी प्रथम 
_ ऋक योनिक्रक कहलाती हौ 1 यह योनि ऋक, सभीको 
पेरिकाखरूप हो। "“आंज्चिक” योनिग्रन्थ नामसे भी 
प्रसिद्ध हो । 

योनि ऋक के उत्तर ही उसी तरहक्की दो वा एक 
ऋक, जिस प्रन्थमें देखी जाती हो, उसीका नाम उत्तरा 
हौ।. अरण्यमें अध्येय पकाऽयायविशिष्ट ग्रन्थ आरण्यक 
कहलाता इ) । सभी वेदोमे पक पक आरण्यक है । 
योनि, उत्तरा और आरण्यक इन. तोन प्रन्थोका साधारण 
“नाम आर्चिक अर्थात्‌ ऋकसमूद हो |: छन्दोप्रन्थके 


सामबेदोयगण छन्दोग कहलाते हैं । इन छन्दोगोंके करश- 
काण्डके लिये: व्यवद्दत. आठ ब्राह्मण ग्रंथ. छान्दोग्य 
नामसे प्रसिद्ध हैं । : इनके आरण्यक प्रथ भी छान्दोग्यार 
ण्यक कहलाते है । . 
गानग्रन्थ । ; 
इन तीन छन्द्‌ प्रथके आधार पर जो सब साम गाये 
जाते हैं बह सामगान नामसे प्रसिद्ध:दे । सामवेदोय 
गीतिग्रथ चार भागोमें विभक्त हो, यथा--गेय, आरण्य, 
ऊह और ऊह्य। गेय गीतिकांका दूसरा नाम “प्रास्यगेय- 
गान?:है। गेय शब्द्‌ अपभ्रष्ट हो कर. “गे गान” नामसे 
भी प्रचछितःहो.॥ गेय गानको ग़ुर्जारवासरी:वैयगान' 
रु nr । गु्जोरवासियोका इस प्रकार फहनेका 
“करिण भी हो । वे लोगःयद्यपि समस्त. चद प्रढ़तेः 


Mie bl 


और उत्तरा। छन्द आरि कमें जितनो ऋक्‌ हैं उनमेंसे . 


आधार पर जो सब साम हैं उनका गान करनेके कारण 


वेद्‌ 


समर्थ नही' हैं, फिर -सो- प्राह्मयश्- पढ़नेमें एकॉन्त 
यलवान हैं । 


आम्यगेय -गान | 
ब्रह्मयज्ञका मन्त्र आरण्यगानमें है । : अतएव. : उन्होंने 
पहले आरण्यगानका अध्ययन किया। पोछे समर्थ 


कैप 


होने पर थे गेय गानके अध्ययनमें प्रवृत्त:हुए.। - -शुर्जर- 
बासियोके लिये इसी कारण गेयगान छितोय -ह ।. अतः 
- वे लोग उसे “वेयगान” कहते हें। 'वेय' «शब्द -शुर्न र 


भाषामें द्विवाचक चेयगान शब्दका अर्थ .-ह्वितोय 
गान है । आरण्यगानके विपरीत होनेके 'कारण.डसका 
दूसरा नाम “भ्राम्यागेय गान” हैं। गेयगान-प्र थमे: योनि- 
ऋकोंका व्यवद्दार हुआ हे | - अतपव त्राह्मणम्न थर्मे यह 
आस्यगैय गान "गेनिगान” -नामसे भी- अभिहित हुआ 
' है। श्न्तु सायणने इसका -'वेद्साम'--नाम रखा दै। 
छन्द्‌ आच्चिकमें जिस ऋक के बाद जो ऋक है, गेय- 


गानमें भी उस ऋछमसूल गानके बाद हो वद्दी -आङमूल 


गान है। : 
सामवेदका आरण्यक साँमस हिताके अन्तभु क्त 
है । आरण्यक आंच्चिक तथा -आजुषङ्गिक अन्योन्य 
ऋकोंके आघार पर जो सब साम गाये गये हैं घह -प्रपा- 
_ उकषर्कमें और द्वादश प्रपाठकाड में विभक्त दो । आर- 
ण्यक अरण्यगांन नामसे अभिहित:हुआ हे । आरण्यक 
आच्चि'क और उसके अचलम्ब पर .गोत अरण्यगान 
ह:सामवेदका आरण्यक दै । सामवेदो .त्राह्मण छन्दो - 
: मय म लोका गान करते हैं, इस कारण -उनका “छन्दोगः 
नाम हुआ हे तथा उसीके अनुसार उनका - व्यबद्दाय्यो 
यह आरण्यक प्रथ “छन्दोगारण्यक” कहलाता: हो !:त्रह्म- 
चर्यावस्थामें अरण्यमें रह कर यहद साधित -होता (ह, 
इसोसे आरण्यक नामकी - उत्पत्ति डुई.है। :तैत्तिरीय 
आरण्यक भाष्यमें लिखा हे-- 
“अरययाध्ययनादेतदारययकमितीर्यते | | 
अर॒यये तदक्रीयेतेत्वेव' वाक्य प्रचक्षते | 
यह भ्र थ छन्द आच्चिंकमें गाया जाता है-:और गेय- 
गानसे सम्पूर्ण विभिन्न है । -इस कारण इसको -. द्वितीय 
गानप्रथ कहा जा सकता है| .. प्रथमः गानप्रथ .जिस 


प्रकार प्रथम आच्च क प्र'थक्ता ऋगभुसीरी है यह सै 
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नहीं हौ । इस आरण्यक प्रथके आङ सन्निवेश क्के | 
साथ-सामसन्निवेशक्रमका अधिकांश रुथलसें हो अनेक्य 
दिखाई देता हो | और तो क्या, इस -आरण्यक गानमें 
ऐसे अनेक साम हैं जो सबोंके सूलस्वरूप ऋक_ आर- 
- प्यक नामक द्वितीय आज्विक ग्रथर्मे बिछकुल दिखाई 
नहीं देते । छन्दो नामक एक प्रथम आश्विक ग्रंथ दे। 
सामवेद्का आरण्यक. तशा आरण्यकगान यथार्थमें 
पृथक_दोने पर भो ये दोनों हो प्रथ मिळ कर सामवेंद- 
का आरण्यक कहलाते हैं। यह आरण्यक गान छः 
प्रपाठकों में -विभक्त है । 
ऊह ओर ऊह्यमान । - 
छन्द आंचि कके साथ गेयगानका सम्ब'घ - जिस 
क्रमसे विद्यमान है, आरण्यकके साथ अरण्यगान चा 
डत्तराचि के साथ .ऊद्द-ओऔर ऊह्ामगानक। उसो क्रमानुसार 
- सवथ दिखाई देता दै। अधिक तु अरण्यगानमे ऐसे 
अनेक “गान देखे ज्ञाते हैं जिनका सूळ ऋक आरण्यकमें 
दिखाई नहीं देता । क्रितु छन्द आचि कमें दिखाई देतां 
हौँ । फिर ऐसे अनेक गान है, जो ऋक से उत्पन्न हुए 
हो नहो, कितु स्तोभग्र'थमें -उसकी उत्पत्तिका वीज 
'देखतेमें आता हे। ऊद ओर.ऊह्य -गॉनमें जो सब गोत 
है उनको मूळस्थिति यद्यपि ओरण्यगानकी तरह बिकोर्ण 
नह्दो-हो और वद एक उत्तरोचिकमें हो सीमोवद्ध हो, 
तथापि .उत्तराखि कके ऋक सन्निवेश क्रमानुसार इन सब 
गार्नोमें सामसन्निवेशक्रम नही' ह; वह उसके सम्पूर्ण 
विपरीत ह । 
बक्कल कर सबसे पोछे एकमात्र निधनके योगसे पक 
पक स्तोल सम्पन्न होता हे । ऊद यानमें प्रायः -सभी 
, इसी -प्रकारके रतोल.है। -उत्तराचि कके. [प्रत्येक . ऊहको 
प्रथम, ऋक. छ'द-आचि कसे उद्ध,त डौ । उसो प्रक्र 
'ऊद ओर ऊह्य गानके:भी प्रत्येक स्तोका प्रथम साम 
गेय गानसे.उद्ध,त सानां-ज्ञाता:हे:। इसी कारणः ताण्ड्य - 
ब्राह्मणमे लिखा हे . 
“य॒दूयोन्यां.तदुत्तरयोगायति”» . 
: अर्थात्‌ उत्तराञ्चिकके तृचसूतको प्रथम जक. पूर्व- 
परिचितः है। -परवत्तों दो ऋऋ"_<उत्तरा “कदलाती (दै । 
“कस योनि कलक के आधार पर गेय गालसे ज्ञोःखर 


गेयगानको तरद -तीन तीन सामोंको ' 


वेद 
निकलता है, ऊद और ऊह्य गान! दोनों ऋकमे भो उसो , 
स्वरले गान करना होगा, अतएव ऊह और ऊह्य इन 
दोनों गानोंके प्रायः प्रत्येक स्तोका हो प्रथम साम 
पू्ेपरिखित है, यही छान्दोगों का अभिप्राय है। 'ऊह- 
गान २३ प्रपाठकमें तथा ऊहागान ६ प्रपाठकमें विभक्त 
हे । ऊद्यका दूसरा नाम रहस्यगान हे। ऊद और 
ऊहा गान गेय गानको तरह आच्चिक क्रमाचुसार प्रकाश 
योग्य नह हे । पे दोनों गान मिलनेसे गेय और आरण्य- 
गान प्रन्यसे प्रायः दूने दोते हें । यहां यद भी कह देना 
आवश्यक है, कि यद्यपि समस्त गान शाघ्र हो गेय है, 
तथापि प्रथम गान प्रन्थक्ता विशेष नाम न रहनेके कारण 
बह साधारण “गेय” गान नामसे पुकारा ज्ञाता है। हप 
इसके पहले इसका दूसरा नाम भो निर्देश कर चुके हैं । 
यथा “गरास्यगेय” गान । -आरण्यक गानके साथ पृथकता 
दिखलानेके लिये इस धेणीका गान ०प्रास्यगान” नामसे 
अभिहित हुआ है। सुप्रसिद्ध सायणाचायंको छोड़ 
भरतस्वामी, महारुघामो और नारायणपुत्र माधवने भी 
एक एक सामसंहिताभाष्यक्की रचना को है । द 
सामवेदीय ब्राह्मण | 
सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थोमे सवसे पहले ताण्ड्य 
महात्राह्मणका नाम उल्लेखनीय है । निरुक्तिके प्चोस 
अध्याय हैं, इस कारण इसका दूसरा नाम पश्चविंश- 
ब्राह्मण हे । इसके प्रथम अध्यायमें यज्जरातमक भ्रृति- 
मन्त सन्निविष्ट हैं। द्वितीय और तृतीय अध्यायमें 
. अनेक स्तोमविषय, चतुर्थ और पञ्चममें गवामयन नामक 
संवत्सर सलप्रकरण और पषष्ठाध्यायमें अग्निष्टोमकी | 
प्रशंसा लिखी गई है। इस तरद अनेक प्रकारके याग 
यज्ञका विवरण इस ताण्ड्यमद्रात्राह्मणमें वर्णित हे । 
पर्णन्याय, प्रझतिविकृत लक्षण, मूलप्रकतिविचार, भाषना- 
' का कारणांदि ज्ञान, षोड़शंत्थिक्‌ परिचय, सोम- 
'प्रकाशपरिचय, सहस्रसंवस्सरसाऽय -विश्वसृष्ट साध्य 
- सत्र किस प्रकार मझ्ष्यके सम्पादय हें 'इस'विषयमें 
विचार आदि ताण्ड्यमदात्राझणमें दिखाई देते हे । इसके 
सिवा इसमें अनेक प्रकारके उपास्यान .तथा ऐति- 
दासिको के ज्ञातव्य अनेक विषयो का उल्लेख हे । ' 


लेख हे।' इस 
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अन्थमें सोमयागकी कथा तथा तत्सस्वन्धीय  सामगान- 


€ 


का उल्लेख विशेषरूपसे किया गया है । विविध समय- 
व्यापी सत्रों की व्यवस्था ताएड. यत्राह्मणमें दिखाई देतो 
हौ । कोई सल पक दिन स्थायी, कोई सौ दिन स्थायी, 
कोई वर्ष भर स्थायी, कोई सल सौ वर्ण, यहां तक कि 
हज्ञार वर्ष स्थायी इत्यादि अनेक प्रकारके सत्रोंको 
प्रणाली और ब्यवस्था है। इस प्रकार सभी सत्रो में 
सामगानकी पवित्र भङ्कारके उटसवपूण विवरण 
` ताण्ड्यब्राह्मणर्मँ आलोचित हुए , हैं। सायणाचा चने 
तांण्ड्यब्राह्म॑णके भाष्ये तथां हरिस्वासोने वृत्ति 
रचना को हैं। 

सामवेदीय द्वितोय ब्राह्मणग्रन्थका नाम षड विश 
ब्राह्मण है । सायणने ब्राह्मण प्रन्थके भाज्यके प्रारम्ममे 
लिला हो, कि पञ्चविंश ब्राह्मणमें जिन सब क्रियाओ' का 
उल्लेख नही' हो, इसमें उन सब कर्मों का भी उदलेश्न हे 
तथा उसमे जिन सब कर्मो'का उद्छेख हे, क्‍या क्या 


पुथकती हो, वह भी इस ग्रन्थमें दिखळाया गया ह्ौ। | 


सुन्रहमण्य, सबनत्रय, घ्रह्मकर्तान्य, व्याहृति होमादि, 
नैमित्तिक प्रायश्चित्त, सौम्य चरुविधि, बहिष्पवमान 
कर्म, होलांदि उपहव, ऋत्विगादि विधान, नैमित्तिक होम, 


`-अध्वय्युः प्रशंसा, देवयजनमें विज्ञेय क्रम, अवञ्ृत, असि- 


चार स बंधीय वितरति, द्वादशाहरूतुति, स्पेनादि विधि, 


` चैश्वदेवलल, अदुभुत समूहको शान्ति, इन सर्व 


विषयो क्रा उरलेल ह । 
-तुतीयः त्राह्मणका नाम सॉमविधान हे। साम' 
विधानब्राह्मण सामवेदीय तृतीय ब्राह्मण कहलाते हैं । 


'इस ब्राह्मणों अधिकारभुक्त और अशक्त 'लोगोंकी 
शुद्धिके लिये कुच्छादि प्रायश्चित्त और अग्न्याधान अश्तिः 
“दोलांदिका सामविधान संग्रहीत हुआ हैं। | 


-आरबेय ब्राह्मण सामवे दको चतुथ ब्राह्मण है, सायणा- 


चॉर्यने इसका भो भाष्य किया हे । इस गन्थमें ऋषि: ` 


सस्बन्धीय उपदेशोंका विवरण हो) । ऋषितामधेय गोत 


छन्दोदेचोदि वाचक शब्द द्वारां सामसमूदका वाच्यत्व _ 
. ज्ञान रक्षनां ही इस ब्राह्मणका आलोचित विषय हे | 
- 'पश्चम-देवताध्यायत्राह्म र हैं: । इस प्रन्थमै | 


देवता सस्वन्धीय अध्यनादि हैं, इस कारण इसका | 


igitized by.eGangotri - 


नाम देवताध्याय -हुआ है । इसके. आद्य. अध्याय ; 


न वेद 


“क 


: -सामवेदोय देवताओका विविध देवताप्रोतिकोत्तेन है | 


द्वितीय अध्यायर्मे वर्ण और वणदेचताकी तथा तृतीय 

अध्यायमें इनकी निरुक्तिको आलोचना को गई है। 
सामवेदीय षष्ठ ब्राह्मणका . नाम मन्लत्राह्मण दै। 

इस त्राह्मणमै सिर्फ १० प्रपाठक हैं । गुद्यप्रशक्म 


विहित प्रायः सभो मन्त्र इस प्रन्थमै संग्रदोत हुए हैं । 


यह उपनिषत्‌ और संद्वितोपनिषत्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्य 
ब्राह्मण नामसे भी परिचित है । इसमें सांभवेदाध्येत्‌ 
गणकी प्रकृति उत्पादनके लिये. सम्धरदायप्रवर्रऋ 
ऋषियोंकी वातं लिखी गई हैं। इस प्राह्मणका <मसे १०म 
प्रपांउक ही छान्दोग्योपनिषद्‌ नांमसे प्रसिद्ध है। - 
सामवैद्का ब्राह्मण ग्रन्थ आंड भागोंमें प्रकाशित 
हुआ है, किन्तु प्रत्येक शाखाको पक पक ब्राह्मण प्रन्थ हो 
दिखाई देता है, यथा-शाकलोंका ऐतरवत्राह्मण, वाजं- 
'लनेयोका शत्तपथत्राह्मण, तैत्तिरोयोंका तैत्तिरोय ब्राझण, 
इसी प्रकार कौथुमोका ताण्ड य ब्राह्मण है। मदघि 
ताण्ड द्वारा सङ्कलित, दोनेके कारण इसका ताण्ड्य- 
ब्राह्मण नाम हुआ है। यह छन्दोगोंका ब्राह्मण है, इससे 


इसका दूसरा नाम छान्दोग्यत्राहमण भी है। पहले 


कह आये हें, कि ताण्ड्यत्राझण पचीस अध्यायमें विभक्त 
है, किन्तु यथार्थमें यह चालीस अध्याययुक्त. है। षड़_ 
वि श-ब्राह्मणका पञ्चाध्याय तथा पश्चविश-ब्राह्मणका 
पञ्चवि शाध्याय, इनके मिलनेसे कौथुमशाखीय ब्राह्मण 
का भ्रौतकर्म विषयक पकचि शाऽयायातमक जो. भाग 
प्रकल्पते हुआ हे, बद्दी ताण्ड्य ब्राह्मणका प्रथम 
या ओत भाग इे। यद्यपि षड़ू.वि'श-त्राह्मणमें षष्ठ 
अध्याय नामका एक ओर अध्याय हौ, पर दूसरों जगह 
इस अध्यांयका उठ्ळेल देखनेमें नहीं आता | यह अध्याय 
सङ्ग तत्राह्मण नामसे प्रसिद्ध दै । साग्रणने सामवेदीय 
सभी ब्राह्मणांका भाष्य किया है। उन्होंने ब्राह्मणभाष्प- 
भूमिकासें अन्यान्य जिन सब ब्राह्मणोका नामोल्लेल 
किया है, उन सब मन्त्रों मर उपनिषदोंकी समष्टिको. 
ताण्ड्यन्राह्णका द्वितीय भाग कह्‌ सकते है । श्रौत. 
और गह्य दोनो' प्रकारके विषय द्वारा जो ब्राह्मणम्रस्थक्रो 
पूर्णता सिद्ध होतो है, उसके प्रमाणका भो संसाव नहीं 
है। जैसे--ऐतरेय ब्राह्मणके पूर्व भायमें औतविधि/मौर' 
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द्वितीय भायमें अन्यान्य विधि है। तैत्तिरीयब्राह्मणमें 
भी पेशी हो व्यवस्था देखो जातो हे। उसके प्रथम 
भागमें श्रौतविधिकी अवतारणा को गई है, दितीयमें 
ग्ृह्मय, मन्त्र और उपनिषद्‌ भाग है । इस श्रेणीका 
विभाग कल्पनांकारियो'ने सामविधिको अनुत्राह्मण- 
संज्ञामें शांमि किया है । उनका कहना दे, कि पाणिनि 
सूत्रमे ( अचुब्राह्मणादिस्यो | 8५६२ ) अजुब्राह्मणका 
उढलेल है । किन्तु सायणीय विभागकल्यनामे अजु.. 
त्रह्लणका उललेख नदो ह । किन्तु अचुत्राह्मण नामक 
ओर किसी भो पप्रन्थका उहलेल देखने नहों आता | 
अतएव 'विधान' प्र'थो'का अनुन्राह्मणके अतभुक्त 
दोना खुसङ्गत है । : 
` उपनिषद्‌ | 

सामवेदीय उपनिषदु ग्रथके मध्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
ओर केनापनिषदक्त नाम दिलाई देता दै । छान्दोग्य 
उपनिषदु एक प्रधान उपनिषदं है । यह उपनिषद 
आठ अध्य्रायमे विभक्त हो । यह छान्दोग्य ब्राह्मणका 
अंश विशेष है | छात्दोग्य-त्राह्मण दश अध्यांयमें 
विभक्त है। इसके आंदिके दो अध्यायो में हो त्राह्मणका 
बिषय आलोचित छुआ हो । अवशिष्ट आठ अध्याय 
दी छान्दोग्य-उपनिषदु कहलाता दो । छान्दोग्य-त्राह्मणके 
प्रथम अध्याथमें आउ सूक्त उंदुश्चत हुए हैं । इन सब _ 
सूक्तो का जन्म और विवादको मङ्गल प्रार्थनाके लिये 
छान्दोग्य प्रमाणमें व्यवद्दार हुआं हो । इस उपनिषदुका 


`-पारसो, फरासी, -अङ्करेजो, जवन आदि अनेक विदेशोय 


भाषामें अनुवाद किया गया हो । ट 
-खामवेदका दूसरा उपनिषद्‌ केनोपनिषद्‌ है। 'केत! 
पक्से इस उपनिषदुको प्रारम्भ हो, इसलिये इसको 
केनोपनिषद्‌. कहते है । इसका दूसरा नाम तलवक्का- 
रोपनिषदु है । सामवेद्क़ा तलबकार शाखासम्मत 
दो, इसो-कारण इस उपनिषद भी हो। यह डानिषदु 
तछवकारःग्राह्मण गन्थके अन्तभु क्त हो । डाक्तर बुनेछ - 
ने तब्जोरमें जो तलवकार ग्राह्मणप्रन्थ पायो दो, उसे 
देख उन्होंने कहा दे, कि तळवचकार त्राह्मणके १३से १४५ 
अर्थात्‌ दश खण्ड तक तळबकार उपनिषद वा केनोपनिषदु 
न्कण्डुछिपिमें परिच्छद्‌. और अध्याय 


) ९३० वद्‌ 


जिवोचनके सस्वन्धमें मतभेद है.। इस प्रन्थक्का भो. 
पारस्य, फरासी, जम न और अङ्रेजी आदि भाषाओं में 
अनुबाद्‌ हुआ है। 


विश ब्राह्मणके अनुगत दै । उक्त ब्राह्मणले अनेक वाक्य इस | 
प्रथम उद्धत किये गये है । इस प्र थके प्रथम प्रपाउकमे | 
सोमयागका साधारण नियम सन्निविष्ट किया गया हु 


छाल्दोग्ये[प्रनिषदुके अनेक भाष्य और भाष्यटोका देखो 


जातो है। उनमेंसे शङ्कराचायका भाष्य . हो प्रधान है । 
-आनन्दतीथै, श्ञानानन्द, .नित्यानन्दाश्रम, वालकृष्णानन्द, 


भगवद्भावक, शङ्करानन्द, सायणः खुद शैनाचार्य तथा 


_ हरिभानुशुझको वृत्ति और साक्षत भाष्य . मिळता दै। 


आनन्दतीर्थके संक्षिप्त भांष्यके ऊपर -वैदेश मिक्षु और 
व्यासतीर्थं आनन्दसिक्षने विस्तृत टीका की दै। 
लामवेदीय केनोपनिषत्‌ वा तलवकार उपनिषदु पर 
शङ्करोचायोक्कत भाष्य, आनन्दतीर्थाक्कत भाष्यटीका और 
एक स्वतन्त्र बृ, वेदेश और व्यासतोर्थकी उक्त वृत्ति 
की टीका, इसके सित्रौ दामोद्राचायो, बालकृष्ण/नन्द, 


भूखुरानन्द, सुङुन्द, नारायण और शड्भूरानन्‍्द्‌ रचितः | 


वृत्ति वा दीपिका पाई जाती है । 
सामश्रौतसत्र ! 


के जितने ने और किसी भी | 
सामवेदे जितने खूतप्रथ है, उतने और किस _ गथ १० प्रपांठकमे' विभक्त हृ । अजुपद्सूल किसके ` 


घेदके देरनेमें नद्दो आते । पश्चविशन्राह्मणके पक औत 
सूत्र तथा पक ग्रह्मसूल दै । सामवदीय पहले भौत- 
सूलका नाम माशक दै। लाट्यायनने इसका मशकसूल 
नाम रखा हो ।. कोई कोई इस घर थको कढपसूल नामसे 
पुकारते, हैं। सोमयागके स्तोलमन्ल घारावाहिकरूपसे 
खुलमें संग्रहीत हुए हैं।. पञ्चविशब्राह्मणको प्रणाली के 
अनुसार प्रार्थनास्तोलोको श्रेणोवद्ध किया गया ह । 
अन्यान्य ब्राह्मण और क्रियाकाण्डको बात कुछ 
कुछ इस सूतप्रस्थमें दिखाई देतो है. । इस ग्रन्थमें 
'जनकसपतरात्र यज्ञका भो उल्लेख. हृ । एका 


दश प्रपाठकमें एकाहयागविचरण प्रथम पाँच अध्यायमें | 


तथा कुछ. दिवसव्यापी यागोका विवरण छठेसे नत्र 
तक चार अध्यायोंमें दिया गया ह ।, द्वादशाहसे अधिक 
काळस्थायो याग सल कहलाते हैं। शेष. दो अध्यायमें 
सल्लोका विवरण देखा जाता ह. :। वरदरांजने इस: प्रथ. 


का भाष्य किया ह:। 


लाटुयायनसूत ददी द्वितीय तीर 0 सा Se Collection 
श्रौतसूत्र कोथुम शाखा के ४न्वर्गत ह्‌, वह प्र थ.भी पञ्च 


 सम्बन्धमे अचुपदसूत्रके साथ इसका यथेष्ट साई" | 


पतात, हिला, देते हैं। परन्तु अनुपदसूतर्मे उन सब न 


अम और नवम अध्यायेके कुछ अ शो में एकादयागको 
प्रणालो देखी जातो ह । नवम अध्यायके शेषांशर्मे कुछ 

विंवसएथायो (अर्थात्‌ अहिन) श्रेणीका यज्ञविवरण लिपि- 

वद्ध किया गया ह । दशम अध्यायमे' सलको. विवरण 

दिखाई देता ह ।. इस श्र थके रामकृष्ण दीक्षित, सायण 
गैर अग्निखामिकृत एक उत्कृष्ट भाष्य ह । 


तृतीय भ्रौतसूलका नाम द्वाह्यायण ह । लारयायन 


आतसतसे इसका प्रभेद बहुत थोड़ा ह । यद सून् 
प्र'थ, सामवैदकी राणायनी शाखाके अन्तसुक्त द 


इसका दूसरा नाम वसिष्ठसूल् ह । ्राघलामोने इसका ._ 


ष्यः . किया । 


रुद्वख्कन्द्खामीने ओद्वालसारसंग ह | 
नामक निव घमें' फिर उक्त भाष्यका संस्कार किया है । | 


, अन्विनने भो फिर द्राह्मायना भ्रौतसूलको छान्दोग्यसूत 
_ दीप नामकी एक वृत्तिकी रचना को । 


तुर्था सामसूलका नाम ह अचुपदसूल । यह | 


द्वारा संकलित हुआ हो; मोळूम नहीं । पञ्चविंशब्राह्मण 
के दुर्बोध्य चाक्योंको ध्याख्या इस ग थम देखी जाती 
नऊ 


हो। इसमे' षड विशत्राह्मणका भो डहळेख ह । इस 


ग 'थसे अनेक ऐतिहासिक उपकरण और अन्यान्य अनेक 
प्राचीन ग थोके नाम स णुहीत हो सकते है । : 


सके सिवा खत'ल भावमे' और भी कुछ साम 
बेदीय थौतसूत् सङ्कलित हुए थे । उनमे से निदानसुत 
एक हौ। यह ग'थ १० प्रपाठकमे विभक्त ह । इसमें 
भिन्न भिन्न सामवेदीय उकथ, स्तोम और गानके 
सम्बंन्धमें' पर्यालोचना दिखाई देती ह । छन्द और 
शब्द्व्युत्पत्ति, ये दोनों ही निदान शब्दके वैदिक पर्याय 
हैं। इस गथमें अनेक ' वे दशाखाओ' और व दीप 
देष्ठाओं का विविध सिद्धांत संग्रहीत हुआ है। इसके 


इस गं थमें लाट्यायन. और द्राह्यायणोक्त धनज! 
शांस्डिल्य और शोचिबूक्षी आदि घर्मशास्त्र प्रवक्ताओं * 


कुछ भो उल्लेख दिलाई नहीं -द ता । 


| 
| 
| 
क 


“ह 


इसी प्रकार पक भ्रौतसलका नाम पुष्पसूत्र है। यह 
पुष्पसूल गोसिलकछृत कह कर प्रसिद्ध है । इस प्रन्थके 
प्रथम चार प्रपाठक नाला. प्रहारके पारिभाषिक और 
दयाकरणशब्दसे भरै हैं, इस कारण इसका मर्ग सदजमें 
हृदयङ्गम करना कठिन है । इन चार प्रपाठकोंको चेसी 
रोका देख़नेमें नही' आती, किन्तु अवशिष्टांशका एक वड़ा 
भाष्य है। भाष्यकारका नाम है अज्ञातशल्,। ऋक्‌- 


मन्त्रकलिका किस प्रकार सामरूप पुष्पमें परिणत हुई, 


इस प्रन्थमें वह सुत दिखलाया गया है। इसी 
कारण इसका नाम पुष्पसूत्र है। द्राक्षिणात्यमें इसे 


फुढलसूल भी कहते हैं। वहां यह प्रन्थ वररुचिप्रणोत 


सम्मा ज्ञाता है। किन्तु यद्द उक्ति अप्रामाणिक है। 
इसका शेष अश श्छोकोंसे भरा हुआ हो। दामोदर 
पुल्ल रामङ्ष्णरचित पुष्पसूत्रको एक वृत्ति पाई: गई 
ह । 

इस तरहका एक ओर भो प्रन्थ देखा जाता हो, उसका 


नाम सामतन्ल है। यह प्रन्थ तेरह प्रपाठकोंमें विभक्त हो । 


बेद 


_ प्रत्य चार प्रपाउकमें विभक्त ' है । 
'गन्थका पक परिशिष्ट लिला है | 


कर्ता हैं। 


किस प्रकारसे सामगान करना द्वोता है, इसमें 'ड्सेकां 
सङ्केत और प्रणाली दी गई है। प्रन्थके शेषमें जो परिचय 


दिया गया है उससे जाना जाता है, कि यह सामवेदका 


व्याकरणविशेष हे । फैयटने- लिला हैं, .कि-यद्द अन्य 


“सामलक्षणं प्रातिशाख्यशासत्रम” है । ऋकमनन्‍्ल साममें 
परिणत करनेकी प्रणालोके -सम्बन्धमें सामवेदोय अनेक 


सूलम्नन्थ हैं। इनमेंसे एकका. नाम पञ्चविधिसूल और |- 


दूसरेका नाम प्रतिद्दारखूल हो । यह ग्रन्थ कात्यायन 
कृत समभा जाता हो । मशकसूलके ' वृत्तिकांर वरद- 
राजने इसको पक वृत्ति को, उसका नाम .दशतयी हो | 
' इसके सिवा “'ताण्ड्यलक्षणसूल्', 'उपश्रन्थसूत्र, 'कटपा- 
जुपदसूल' 'अनुर्तोलसूल' और 'क्षद्रसूत' आदि साम- 
वेदोय सूलग थ हे । ऋग्वेदकी अनुक्रमणिकाके षड गुरु 
शिष्यने कात्यायनको . उपग'थसूत्रका.प्रणेतां बताया हो । 
_ पञ्चविध सूत्र दो प्रपांठकमें.ब्रिभक्त हो । _:कटपनाचुपद 
सून्रके भो. सिफ दो प्रपाठक हैं ।. क्षुद्रसूल तोन प्रपाठकमें 
विभक्त हो। उपग थलूत्रमे  प्रायश्चित्तक्री व्यवस्था 


देखो ज्ञाती हो । द्याशङ्कर ओर पूर्वोक्त रामछष्ण:दी क्षित 


१३१ 
साम-णह्यसत्र । 


` अभी सामवेदीय “ग्रह्मसूल्”की वाते' लिखी ज्ञातो है । 
शोमिलकृत ग्रह्मसूत्र ही विशेष उद्लेखयेग्य है। “यह 
कात्यायनने इंस 
उसका नाम है. कशे- 
प्रदीप। यद्यपि इस प्रन्थकारने इसको गोमिलगृद्दा- 
सूत्रका परिशिष्ट बताया है, किन्तु यह गन्ध द्वितीय ग्रहा- 
सूत्र और स्सृतिशास्त्ररूपमें समाइत होता आँ रहा है। 
आशादित्य शिबंरामने इस कर्मप्रदोष ग्रन्थको टीका 
लिखी है। चे कहते हैं, कि गोमिलग़रृह्मसुल सामवेदके 
कोथुम शाखोय ओर राणायनो शाखोय इन दोनों ब्राह्मणों - 
कां अनुमोदित है। भइनारायण, सायण और विश्राम- 
सुत शिवने  'सुबोधिनोपद्धतिः नामक गोभसिलगृहा- 
सूत्रकी वृत्ति लिखो एँ । इसके सिवा खादिरगह्यसूल् 
नामक और पक गृहासूत्र देलनेमें आता है । कुछ 
लोगोंका कहना है, कि खादिर ही द्राह्यायणगुह्वासूलके 
हैं। रुद्ररकन्द्खामोने इसको वृत्ति की है। 

`  खादिरगृहासूलकी एक कारिका भी देखी जाती हे। 
संह वामनको वनाई हुई दै। 'पितृमेधसूल' नामक साम- 


'चेदीय और भी पक शुह्मसूल है । इसके प्रणेता 


` गौतम हैं । 


इस ग्रन्थके टोकाकार अनन्तश्ञानका 


` कहना हौ, कि न्यायसूलके प्रणेता महर्षि गौतम ही इस 


` गृह्यसूर्खके प्रणेता हैं । इसके अतिरिक्त गौतमका बनाया 


हुआ पक और घर्जसूत दो, जो 'गोतमधर्गसूल' कहलाता 


ह 


साम पद्धति । 
सामवेदीय. विविध पद्धति प्र थें । ये सब पद्धतियां 


- सूतत्रन्थके साथ घनिष्ट सम्बंध रखते हुए क्रियाके प्रमाणके 


सम्बंधमें शिक्षा ओर घ्यचस्था द्‌ तो हैं । फिर सामवेदीय 


.परिशिष्ट प्र थको संख्या भी उतनो कम नहों हो । पद्धति- 


कार गण सूलअथका अनुसरण कर -चलते हैं। . कितु 
परिशिष्टमें वात्तिक प्रथको तरह बहुत-सी नई नई बातें 
जोड़ो: गई हैं। यहां ताण्ड यपरिशिष्ट” श्र थक्का नाम मो 


उल्ळेखयोग्य हे । इसके अतिरिक्त सामवेदीय और मी 
नेभो इस सामतंलमें घृत्ति की हो | दध च नी नशर ह ® eGangotri 


यजुवे द-संहिता । 


चाजसतेय-स दिताके बरेददोप नामक भाष्यके प्रारस्ममें . 
साष्यक्तार श्ीमन्महीधरने लिखा है,--महर्षि वेदव्यासने , 
न्राह्मण-परम्परासे प्राप्त वैदको मन्द्‌ बुद्धिवाले मनुष्योंके : 


प्रति रूपा कर ऋक, यजुछ साम, अथर्ण इन चार भागोंमें 


चिभक्त किया तथा सशिष्य पैल, वेशस्पायन, जैमिनि 


और सुमन्तु इन चारोको उपदेश दिया । विष्णुपुराणने 
झो इसका समर्थन किया दै । 


मद्दोघर प्यासदेवके जो चार शिष्य थे, आश्वलायन- ` 


गृहासूत्रमे' सी उनका नामोल्लेख हो! 
विष्णुपुरांणके मतसे वैशम्पायन ही यज्ञुवेदके 
प्रथम प्रवर्तक हैं। इन्होंने तैत्तिरोय-स हिता . नाम की 
_ यज्ु्ेद्स दिता प्रवत्त'न को। इसका दूसरा नाम छण 
यज्ञ: है। तैत्तिरीयस दिंता २७ शाखाओंमें विभक्त है । 
वैशस्पायनने याज्ञचदक्यादि शिष्योंको वेदाध्ययन कराया | 


किन्तु इस समय पक्र विचित्र घटना उपूस्थित; हुई । 


महाधरने अति स क्षेपमें उसका ` उढ्लेख किया है। 


उसका मर्म इस प्रकार है,--किसो कारणवश वैशस्पा- | 
यन अपने शिष्य याज्चचढ्क्यके प्रति. क्रोध करके वोळे; ' 


+'तुमने मुझसे जो घेद सीखा हे, उसे लौटा दो ” याश्ञ- 


वढ्क्य्र परम योगो थे। उनके योगका प्रभाव भो यथेष्ट 


था। गुरुकी आशासे उन्होंने योगके वल पढ़ी हुई 


विद्याको मूत्तिमती करके वमन कर दिया। इस समय । 


चहां वैशस्पायनके अन्यान्य शिष्य भी उपस्थित थे। 
चैशम्पायनने शिष्योंकों सम्बोधन कर कहा, “तुम छोग 


इस चान्त अर्थात्‌ उगले हुप यजञुःको प्रण करी!" . 


वैशम्पायनके शिष्यांने तित्तिर पक्षो बन कर उन्हे' 


(बज्ञुओँको ) चुग लिया । इसी कारण, यज्ञुचे दसं हिता ` 


का तैत्तिरीयस हिंता नाम हुआ दै । . बुद्धिमालिन्यवशतः 
 चे.सब यज्ञ! कारे दो गये | 'अतः यह यज्चःस' दिताः 
.छष्णयजुर्वेद्‌ नामसे भो पुरारी जाने लगो:। {रितु योगो 


याज्ञवल्क्य वेद खे। कर निश्चित्त बैठनेवाळे.. आदमी : 


नहीं थे । उन्होंने सूर्यके. उद्द शसे . कठार तपस्या ठान 


दी । . भगवान सूय देवकी छपासे उन्हे' दूसरे. प्रकारका | ` 
यज्ञः प्राप्त हुआ । -उनसे डालि 


इस वेदका उपदेश लिया। सयसे उन्हें; यह अति 
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शुद्ध यज्ञः मिला था, इस कारण यह 'शुक्कयजुवंद्‌ नामसे | 
प्रसिद्ध हुआ । इसंक्रा दूसरा नाम वाज सनेयसंहिता है, | 


` महीघरने वाजसनेय पक्षका इस प्रकार अथे ` किया है ड | 


यथा-- 

'वाजरूप अक्षर्य सनिर्दानं यख्य' = घाजसनि; अर्थात्‌ 
अन्नदान दो जिसका व्रत हो दे वाजसनि हैं। उनके | 
पुल्ने इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय "वाजसनेय? पद्‌ सिद | 
किया हो । याज्वहश्यके पिताका नांम वाअसनि था। | 
घे अपने पिताके नांमसे भो वैदिक सादित्यमें परिचित | 
होते आ रहे हैं। इसी कारण शुक्कयजजर्वद वाजसनेय- | 
संहिता,नामसे प्रसिद्ध है। याक्षव्व्क्यके पन्द्रद शिष्ये 
माध्यन्दिन एक थे । माध्यन्दिनसे ही यजुर्वेदकी “माध्य- | 
नदिन शाखा प्रचलित हुई । दम अमी चाज्ञ सनेयसंदिता- | 
की माध्यन्दिन शाखा हीं प्रचरद्र प देखते हैं। 

कृष्णयज्जुवंद्‌ वा तै/त्तरोयलंहिता तथा शुक्कयज्ञुेर | 
बाँ वाजसनेयसंहिता कार्यतः एक होने पर भो देनोए | 
पृथकता हो। इससे मालूम होता है, कि आपस , 
यथेष्ठ श्रुता थी । ` कृष्णय ज्ञे दः मलोके साथ साध । 
क्रियाप्रणाळो. चिवृत हुई दौ तथा जिस उद्दे शसे जो मंत | 
व्यवहार होता है, उसकां भी उललेख हे । ` छष्णयजु' | 
चेंदके ब्राहमणप्रथको उसका परिशिष्ट भी कहद सकते | 
हैं। फलतः यह संहिता एक प्रकारके ब्राह्मणको प्रणाली. : 
से हो प्रचलित ह । वाजसनेयसंहिता वैसी नहीं हे | 
उसमें म'ल और. बा्मणाचित : क्रियाकलापका एकही, 
स्थानमें समावेश नही हुआ हो । म'लभाग स्वत दै! | 
यही मभार वाजसनेयसंहिता कहळाता दौ । इसे | 


५ 
| 


. क्रियांप्रणालोको स'घान नही दिया गया हो । आवे | 


स हितामें जिस प्रकार मल और ब्राह्मणक्रॉस्डकी षः | 


“कता हो, वाजसनेयसंहिताके सम्बन्धमें वैसो दी प्रणाली 
-अवलम्बित हुई ह । इन दोनों खंहिताओंमें 


इतनी हो दै, कि.छष्णयजुवे में होता और उतके करम 
कार्याकेःसम्बरधमें सविशेष आलोचना देखो जाती हँ 
शुक्रयजवे दमै इस व्रिषयक्की आलोचना बहुत कमाई! 
छव्यायजुवे दके . चरकशाखो केवल : शुक्कयरजबे ॥ 

अध्यस्य परी नदो. कहळाते, बल्कि उनकी निन्दा गी. 
कीरएही। :. : कली 
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. को शाखाओंम पक चरक सम्प्रदायक्री हो वांरद शाखाप' 


-. सम्प्रदाय खाण्डकीय कहलांता. है । 


. काण्ड फिर अनेक प्रपाठकोर्में विभक्त है । 

- . समभावमें विभक्त नहों हैं, किसो कारडमें सात, किसो में 2 
. आठ, इस प्रकार प्रपाठक हैं । ऋग्वेदीय द्शकर्मक मन्ल ' 

. और विधिकी इस संहितामें आलोचना हुई है .। कृष्ण 


, अष्टक ४४ प्रश्‍नमें, थे प्रश्‍न फिर ६५१. अचुवाकोंमें और 
, ये अनुवाक २१६८ कारिडकांमें विभक्त हैं। साधारणतः 


- शाखाका यज्ञुव्व द्‌ काण्ड; प्रश्‍न. और अचुवाक इन तीन 
काठकोंकी संहिताका 


कृष्णा यजुबे द या तेत्तिरीय-संहिता । 
तैत्तिरीय शब्द ऊृष्णयज्ञुचे दके प्रातिशाख्यसूल् तथा 
सामखुलमे' दिखाई देता है । पाणिनिका कहना हे, 


कि तित्तिरो ऋषिके नामसे हो तैत्तिरीय शब्दकी उत्पत्ति | 


हुई हौ । आत्रोय शाखाक्को स'हिताचुक्रमणिकामे भी 
यही व्युत्पत्ति देखनेमं आतो है ।. किन्तु पहले हमने 
महीधरके भाष्य-प्रारम्मसे देला हो, कि वैशम्पायनके 
शिष्योने तित्तिर पक्षो वन कर यःश्ञवल्क्यके उगले हुप 
यज्जुओंको प्रदण किया था । परवत्तों. साहित्यम इसी 
आख्यायिकाका प्रचार देखा ज्ञाता हो |. कृष्णायजुवे व्‌ 


थीं। यथा--चरक, आंहुरक, कठ, प्राडपकठ, कपिष्ठल- 
कछ, आष्ठळकड, चारायणीय, वारायणोय,. वारत्तान्तवेय, 
श्वेताश्वतर, औपमन्यु और मैल्लायणि । - शेषोकत 


मैल्लायणिसे फिर सात शाखाओंक्री उत्पत्ति हुई |. 
है। यथा--मानव, दुन्दुभ, एकेय, वाराइ, द्वारिद्रवेय, 


श्याम और शामानयोय । कछष्णयजुवे दका एक 
कहना दै, खण्डिक क्राषिसे हो खाण्डिकोय सम्प्रदाय 
उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगोंका कहना है, कि कृष्ण 
यजुव्वे द्‌ खण्डशः विभक्त हैं, इसी कारण छृष्णयजुव्वे द्‌- 
संप्रदाथिओकी खाण्डिकोय कहते हैं। छष्णयजुवे द 
या. तैत्तिरीयसंहिता ७ काण्डोमें विभक्त है । प्रत्येक 
सभो काण्ड 


यजुवे दके एक' ओर सम्प्रदायके ग्रन्यका नाम आपस्तम्ब 
यज्ञुःलंहिता है । यह ग्रन्थ ७ अष्कॉमे विभक्त है। ये 


५० शब्दोंमें एक .एक कॉरिडका गठित हुई । आत्रेय 


प्रकारके परिच्छदोंमें विभक्त है । 


विभाग अन्य प्रकारका हे। यह पांच भागोंगें. विभक्त 


पाणिनिका ' 


_ कार हैं। 


शदे 


भागमें अश्वमेघयज्ञकाः विवरण है । चरक शाखाके 
प्रथम तीन भागका नाम इथिमिका, मध्यमिक्का और 


` अरिभिका हैं। . आत्रेय ऋषि पादकर्त्तां थे। कुण्डिन 


वृत्तिकार कहळाते हैं। उख आंत यके शुरु माने जाते 
i ह्म 
इसके सिवो यजुव्वे दकी मेलायणी शाखां भो मिलतो 
है। इसमें ५ काण्ड हैं। सम्भवत यजुवे दके और सो 


भिन्न भिन्न शाख्राके संहिताग्रन्थ हो सकते हैं । `यज्ञः _ 


वेद यागयज्ञक्रियावहुळ दै । इसो कारण यजुर्वेद 
सदा अति प्रयोजनीय समक्ता जाता था और इसको 
भिन्न भिन्न शाखाके अनेक संहिताप्रन्थ प्रचारित थे। 
सायणाचार्यने तैत्तिरीयस'द्विताका भाष्य किया है। 
इसके अतिरिक्त बालकूष्णदीक्षित और भास्कर मिश्र 


` रख्रित छोटे भाष्य भी मिलते हे । 


यजुर्ब्ाह्मण । 
सामत्रेदीय ब्राह्मणप्रन्थमें आपस्तस्व ब्राह्मण भोर 
आल्रेय ब्राह्मण दी विशेष प्रसिद्ध हैं । अनुक्रमणिकामे 


स हिता और ब्राह्मणकी कुछ भी विभिन्नता नहों को गई 


हैं। कोई कोई शाखा जो स दिताग्रन्थमें नहों दै, त्राह्मणमें 
उसका उढळेल हो। जैसे पुरुषमेघ यज्ञका विचरण 
स॑ दितामें नद्दी' दिखाई देता, किन्तु ब्राह्मणांशमें दिखाई 


: देता द । 


तैत्तिरोयत्राह्मण आपस्तंव ओर आत्रेय शाखाका 
ब्राह्मण प्रस्थ कदळाता हं । तैत्तिरीयत्राह्मण-ग थका 
भो. भाष्य हो । इस भाष्यको भूमिकार्मे संहिता और 
ब्राह्मणका पार्थाय विचार किया गया हे । ब्राह्मणग थमें 
स्पष्टरूपस मन्लका. उद्देश्य और व्याख्या को गई है । 
सायणाचार्य और भासकरमिश्र तैत्तिरीय ब्राह्मणके भाष्य- 
तैत्तिरीयब्राह्मणका शेषांश तैत्तिरीयआरण्यक 
है। यह आरण्यक ग'थ दश काएडॉमें विभक्त है । काठक- 


: में परिकोर्शित आरणीय विधि मो इसमें आलोचित हुई 


है। इसका प्रथम और तृतोय प्रपाठक यज्ञाग्निश्थापनके 
नियमसे लिखा गया हो । . द्वितोय प्रपाउकमें अध्यायका 


नियम, चतुथं, . पञ्चम और ` षष्ठमे दशपूर्णमासादि तथा 
` पितुमेघ आदिः व्रिषयो की आलोचना की गई हो | | 


है। प्रथम तीन भाग ४० स्थानकमें विभक्त“ दैलव्पञ्चत ६०/०). शकतन्सांयणः'खाश्करमिश्च और वरव्राजने तैत्तिरीय | 
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आरण्यकका भाष्य लिखा हो। तैत्तिरोय-आरण्यकका 
ससम, अष्टम और नवम उपनिषदुमें पर्यवसित हुआ है । 
चे तोन प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहलाते हैं । 
दशम प्रपाठकके भाष्यारम्ममें लिखा है-- 
"बारुणयुपनिषदद्यू क्ता ब्रह्मविद्या ससाधना । 
याशिक्या; खिल्लरूपायां सर्वं शेषोमिधीयते ॥” 
अतएव दशम प्रपाठक यांजिकी वॉ नारायणीयोप- 
निषद्‌ नामसे प्रसिद्ध हो । तैत्तिरीयो पनिषदुके बहुतसे 
भाष्य और वृत्ति दिखाई देतो हैं । इनमेंसे शङ्कराचार्या- 
रचित भाष्य दी प्रधान हे। आनन्दतीर्थ और रङ्ग 
रामाचुजने उस भाष्यके ऊपर टीका की हो। सायणा- 
चार्या और आनन्दतीर्थाने भी इस उपनिषदुकां भाष्य 
प्रकाशित किया । अप्पण्णांचार्य, ज्ञानाम्ृत, व्यासतीर्थ 
और भ्रीनिवासाचार्या, इन्दोंने फिर आनन्दभाष्यकी टोका 
लिखो हो । इनके सिवा कृष्णानन्द, गोविन्दराज, दामो- 
दराचार्यो, नारायण, वाळछष्ण..भट्टभास्कर, राघवेन्द्र्यति, 
विज्ञानमिक्ष और शङ्करानन्द आदि तैत्तिरीयोपनिषदुको 


दीपिका या बृत्ति लिख गये हैं। सायणाचायो यांशिफ्युप- 


निषद्का भाष्य और विज्ञानात्मा, इसकी एक खतन्ल 
बृत्ति तथा 'वेदशिरोभूषण’ नामक इसका एक व्याख्यान 
ग्रन्थ मिलता हे । 

तैत्तिरोय उपनिषद्‌ तोन भागोंमें विभक्त है। प्रथम 
भाग संहितोपनिषदु अथवा शिक्षावल्ली कद्दछाता है । 
इस अ शमें व्याकरण सम्बन्धीय कुछ आलोचना है । 
.इसके बाद अह्वौतवादकी श्रुति आदि आलोचित हुई हैं 
द्वितीय भागका नाम आनन्दवल्ली और तृतोय भागका 
नाम सूणुवछी है। ये दोनों भांग एकल चारुणो उपनि- 
षदु नामसे प्रसिद्ध हैं। इस उपनिषदुमै औपनिषदी 
ब्रह्मविद्याकी पराकाष्ठा. दिखळाई गई है। . 

इसके बादके अध्याय याशिफ़्युपनिषद्‌ वा नारा- 
यणीय उपनिषद््मे मूर्त्तिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व बिवृत हुआ है । 
श्रीशङ्कुराचायेने तैत्तिरीय उपनिषदुका भाष्य किया है । 

फलत; तैत्तिरीय आरण्यकमें एक ओर वेद्के अनेक 
विषयेका . विचित्र समावेश देखा ज्ञाता हे । श्रुति, 


स्मृति, इतिहास, पुराण. और ब्रह्मत्रियाका, सारस इस, क्या है और उनका 


प्रन्थमें आलोचित हुआ है । नारायणो .उपनिषदु भिन्न 


बद 


भिन्न देशमे' सिसत भिन्न नामसे प्रचलित है । द्राविड, 
अन्त्रदेश और कर्णाटक आदि स्थाने।मे' यह उपनिषदु 


'अथब्वोंपनिषदु तामसे भी परिचित दै । प्रत्येक स्थलमे' 


इसके पाठको कुछ कुछ पृथकता देखी ज्ञातो है। 


. चल्लमी और सत्यायनी नामक यजुर्वेद्के और मो | 


दो ब्राह्मण गन्थोंकी वाते सुनी जाती हैं. । पाणिनिसूत्र 
और वृहंददे वता प्र थमे' वल्लमो -श्र.तिक्रा नाम दिखाई देता 


है । सुरैश्वराचार्य और सायणाचार्यने इस वल्लमो भ्रू तिका | 


उललेख किया है। श्वेताश्वतर और मैत्रांयणीयोपनिषदु । 
यजुव्वेदोय उपनिषद्‌ कहलाता है । शङ्कराचाय उक्त | 


' दोनों उपनिषदों का भाष्य, विज्ञानभिक्षे 'उपनिषदाछोक' | 


नामकी विस्तृत रीका, नारायण, प्रकाशात्मा और राम- । 
तोर्थं दोपिका लिख गये हैं। इनके अतिरिक्त केवळ | 
शवेताश्वतरके ऊपर रामाचुज, वरदाचाय्ये, सायणाचाये | 


और शङ्करानन्दके भाष्य तथा बुसिंहाचाय, बो लक्कष्णदास _ 


और रङ्गरामाचुजक्कत शङ्करभाष्यकी टीको मिळतो है। | 


एवेताश्वतर, छागलो और मेल्लायणो आदि भिन्न भिन्न 
यजुव्वेदो शाखाको नाम घो दिक साहित्यके इतिद्दासमे' 
किसी समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था । 

सत्रग्रन्थ | 

०, 


~ 


लौगाक्षिसूल और कात्यसूल आदि यजुवें दीय श्रौतसूलोके 
नाम जुने जाते हैं किन्त कल्पसुलके साच्यकार.मद्दादेपने 
अपने भाष्यमें इन सव सूत्रोंका नामोल्लेल नह किया 
. है। उनके भाष्यमें यज्ञुचें दीय बौधायन, भारद्वाज, आप 
स्तम्व; हिरण्यकेशो; वाघूळ और वेखानसंसूत्रका 
नामोल्लेख है।' आपस्तम्वसूल्के अनेक भाष्यकारो 
ताम जाने ज्ञाते हैं .। यथा-धूर्सास्वामी, कपिं स्वामी, 
रुद्रद्त्त, गुरूदेव स्वामी, करविन्द स्वामी, अहोवळ ` त्रि 
गोपाल, रासा ग्निज, कौशिकाराम, ब्रह्मानंद आदि । तीर्णे 
'दुन्तवांसी नामक एक दूसरे भाष्यकोरका नाम देला 
-ज्ञाता है। फलतः ताळवुन्तवासी ध्यक्ति विशेषका नाम 
र उनका आवासस्थान कद्दां है, ठीक ठीक 
माळूम नहों होता | . | 


. यजुवदीय स्‌ लप्नःथकी संख्या भी यथेष्ट है । पहले | 
. ध्रौतस,लको बाते'.ळिखी जाती. हैं । कठस ल मानवसूत, | 
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आपस्तम्ब-भोतसूलमें ये सव विषय देखे जाते 
ईै-- 

१--३ अध्यायमें दर्शपूर्णमास, ४ याजमान, ५ अग्न्या- 
घानकमं, ६ अग्निदोत्रकम, ७ पशुवन्धयाग, ८ चातु- 
मास्य, ६ विध्यपराधनिमित्त प्रायश्चित्त, १०--१७ सोम- 
याग, .१८ वाजपेय और राजसूय, १६ सौत्रामणों, काठक 
चिति और काम्येष्टि, २० अश्वमेघ और पुरुषमेध, २१ 
द्वादशाह और महात्रत, २२ उत्सगि याका. अयन, २३ 
सत्रायण, २४ परिभाषासूल, प्रवरखण्ड और दोलक, 
२५-२६ गुह्यमन्त, २७ गृह्यत, २८-२६ सामया- 
चारिक धम सूत्र, ३० शुख्वसूल । ; 

मचुरचित मानवश्रोतसूल भी विशेष. प्रसिद्ध हे । 
इसमें १ प्राकसोम, २ अग्निष्टोम, ३ प्रायश्चित्त, ४ प्रवग्य 
५ इछि, ६ चयन, ७ वाजपेय, -८ अनुग्रह, ६ राजसूय, 
१० शुएचसू्र और ११ परिशिष्ट ये सब हैं 1. अग्नि- 
सामो, छुमारिलभइ.और वालूकृष्ण मिश्र मानव-श्रोत- 
सूतके भाष्यकार हैं । 

बौधायन अ्रोतसूत्रका सम्पूर्ण प्रथ नदी मिळता 
जहां तक मिला है उसमें इस प्रकार है - 

१ दर्शपूण मास, २ आधान; ३ पुनराधान, ४ पशु, 
५ चांतुमास्य; ६ सोमप्रवग्थ, ७ एकादशिणो पशु, ८ 
.चयन, ६ वाजपेय, १० शुल्वसूल, ११ कर्मान्तसूत्र, १२ 
डो घसूल, १३ प्रायश्चित्तसूत्न, १४ काठकसूत्र, १५ सौता: 
मणोसूल,. १६ अग्निष्टोम, १७ धर्म सूल । 

केशव कर्प खामो, केशवस्रामो, गोपाळ, देवखामी, 
धूत्तस्वामी, भवस्वामी, महादेव बाजपेयी और सायण 
रचित बौधायन थौतसूलका भाष्य देखा जाता है ।' 


गोपीनाथभइ, मद्दादेव दोक्षित, महादेव सोमयाजी, 


मातृदत्त और वाञ्छेश्वर आदिने हिरिण्यकेशि-भौतसूलका 
और गोपाळभइ  भारदाज-अौतसल्रका भाष्य रचां है.। 
मेत्रायणो और छागळका भ्रौतसत्र भो प्रकाशित 
हुआ है। > 
य॒ह्मवत्र | ` 
पूर्वोक्त जिन सब महात्माने छष्णयजुवे'दीय श्रौत 
.सूत्रको रचना को, उन्होका रचा ग्रह्मदूत्न तथा उन 


सब गृहासूत्रोंके ऊपर बहुतसे साष्य छरे" षी °" 
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जाती हैं। उनमेंसे कर्काचार्य, - खुदश नाचाय', ताळ- 
बृन्तवासी, हरदत्त, रुष्णमद्ट, रुद्रदेव, घृत्तेस्वामी आदि 
आपस्तम्ब-गृहासूलका, केशवस्वामी और कनकसभापति 
बौधायन-गहासूलका ; कपांदेस्वामो, रद्रभट्ट आदि 
भारद्वाज ग्रह्मतूलरका ओर मातृदत्त दिरण्यकेशि ग्रहा- 
सूलका भाष्य लिख गये हैं। इनके अतिरिक्त मानव- 
ग्रह्मसूत्न तथा अष्टावक्र-रचित उनको वृत्ति, लौगाक्षि- 
रचित कांठकयुह्यलूल ओर देवपालरचित काउझ्युह्य- 
वृत्ति तथा मेल्तायणीय गृह्यासूल पांये गये हैं । कृष्ण- 
यज्चुवे दीय बहुस'ख्यक शुल्वसूल और धर्ससूल हैं । 
आपस्तम्ब, बोधायन आदि भौतसूत्रकारोंने ही उन सव 
शुल्वों और धर्मसूत्रोंकी रचना की है । शुब्वसूत्र 
ज्यामिति ( Geometry ) शाख्रका तथा घर्गसूल्न प्रच- 


लित ख्खुतियोंका मूल है। ' 


' शुदवसूलका 


शुब्बसूलके मध्य शङ्कर ओर शिवदास मानव 
कपदि स्वामी, करविन्द्र्वामो, सुन्द्र- 
राज प्रश्नुति आपस्तस्व शुल्वसूबका ; द्वारकानाथ और 


ज्नेङ्कटेश्वर दोक्षितने बौधायनीय शुल्वसुल्यका भाष्य ता 


` बृत्ति लिखी है । 


आपरुतम्वधर्मसूल 'सामयाचारिकसूत' भो कह- 
छाता है। हरदत्त, अड़वोळ; धूर्सरूवामों और नृसिंदने 
इस धर्मसूल्रको वृत्ति छली हे। गोविन्दस्वोमि- 
रचित बौघायन-घर्शासूलकी तथा महादेव-रचित 
दिरण्यकेशि-घर्गेसूतकी वृत्ति है। ॥ 
मैत्ायणोय यजुवे दपद्धति नामका एक और प्रथ 
पाया गया है। इसके बाद हृष्णयजुर्वेदोय प्राति- 
शाख्यसून और अनुक्रमणिका ग'थका नाम मो उढ्लेख- 
योग्य है । अचुक्रमणीक मध्य आलेय और काठक शाला- 
के चारायणीय सम्प्रदायके छृष्णयज़वे दको अनुक्रमणो 
प्रचरद्र,प देखो जातो है। 
.  शुक्स्नयजुबें द वा वाजसनेय स'हिता | 
यज्ुवै दको और एक संहिताका नाम शुक्कयजुवेद वा 
वाजसनेयस हिता है। हम अभी ज्ञा वाजसनेयस'हिता 
देखते हैं, बह माध्यन्दिनोय वाजसनेयसांद्विता नामसे 
प्रसिद्ध दै 1. मध्यस्दिन ऋषिने सबसे पहले इसको पाया 
थां, इसोसे थद्द शाखा माध्यन्डित कहळाती है । आलोच्य- 
शॉदिता मा्थ्यत्दिन शाखासे प्रवत्तित हे । यदद संद्दिता ४० 


4 


म्या 
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अध्याय, ३०३ अनुवाक और १६७५ कण्डिका मैं 
विभक्त दै । अध्याय अचुवाचक तथा अचुवाक्‌ करिडकार्मे 
विभक्त हुए हैं । पहला पचीस अध्यायमें दशपूर्णमाशादि 
विविध. प्रकारका यशमन्त; अग्निस्थापनादि- भोर सोम: 
यागका मन्त, सोमफसनके आतिशय्यसे- उत्पन्न दोष- 
शान्तिके लिये सौल्ामणी मह आदि और अश्वमेघ यज्ञ- 
का मन्त लिला हुआ दै। कात्यायनको अनुक्रमणिका, 
परिशिष्ट -तथा महीघरकाः भाष्य पढनेसे मालूम होता है, 
कि पचोस अध्यायसे पैंतीस तक अर्थात्‌ १५ अध्याय 
'खिल' अर्थात्‌ परवत्तों कह्‌ कर प्रसिद्ध है। 


१७ अध्यायके प्रथम चार अध्याय पूर्व वत्तों' अध्यायमें 


आळो[चत यज्ञादिका मन्त लिखे हुए-है । ततपरचत्तों दश 
अध्यायमें पुरुषमेधयज्ञ, सर्वमेधयज्ञ, पितुमेघयक्ष और 


प्राचग्य आदि विषयके मन्त्‌ छिखे हुए है। “ अन्तिम: |: 


अघप्रापर्के साथ यक्षक्रियादिका कांडे सम्बन्ध नही है । यह 
अध्याय ईशोपनिषत्‌ हैं। "ईशाबाह्यमिद्‌ ` सर्वे" 
इत्यादि - सुवख्यात ओर्पानषदु- चाक्यमे इस अघप्रायका 
आरस्म हैं। यहां यहद भी कड देना उचित है क सोलहव 
अध्यायको शतरुद्रोय, इकतोसवे' अघप्रायको पुरुषसूक्त 
और वत्तोसवे' अध्योयको तदेब कमेकार्डोय नदी क 
सकते । कर्मकाण्डीय विषय प्रायः इली तरह ते/त्त- 
रीय संहितामें भी आलोचित हुए हैं। शुक्त यज्चव्ये दमे 
ब्राह्मणकी प्रणाळीके अनुसार कद्दो गई अनेक कण्डिका 
देखो जाता हैं, किन्तु चे सब कण्डिका मन्त्रको व्याख्या 
नह हैं, खतन्ल मन्त्र हैं। यजुवेदमै भो ऐसी अनेक 
ऋक्‌ दै, जो आगवेदसाहताक मन्लोसे बिलकुछ मिळती 
जुलती हैं। वाजसनेयसंदिताका माध्यन्दिन और 
काण्वशाखीय संद्दता गूथ अभो प्रचलित हुँ । 
बाजसनेयसंहिताके कुछ भाष्यकारोके नाम प्रसिद्ध 
हैं । यथा--उबर, माधव, भनन्तदेब; आनन्द भट्ट और 
महीधर । अभी मद्दौधरका भाष्य दी पूर्णाङ्ग देखनेमें 
आता है । ध्य 
बाजसनेयसंदिताके त्राह्मणमें. शतफथब्राह्मण सुप्न- 


माध्यन्दिन और काण्व इन दोनो' दी शाखाओं का शत 
पथब्राह्मण मिलता है । माध्यन्दिन शाखाका शतपथ: 
ब्राह्मण चोदद्द काएडो में विभक्त हे ! ये चोदद काण्ड 
फिर १०० अध्याय (या ६८ प्रपाठक ) में. विभक्त हुए 
है। इसमें आलोचित- सभी ब्राह्मणों की स ख्या ४३८ 
हैँ । ये ब्राह्मण फिर ७६२४ फण्डिकामें विभक्त हुए 
है'। किंतु . काण्वशांखाके प्रातपथत्राह्मणमे- ; सत्तरह 
काण्ड है'।. उसका पहला, पांचवां. ओर चौददवां 
काण्ड दा दो भागोंमें विभक्त दैं। आज तक उसके साढ़े 
तेरह काण्ड मिळे हैं। इसमें ८५ अध्याय, ३६० ब्राह्मण 
और ४६६५ कण्डिका हैं.। किंतु एक . दूसरो पाण्डुलिपि 


. से जाना जाता. हो, कि इस ग'थमें कुळ १०४ अध्याय; 


४४६ ब्राह्मण.और ५८६६ कण्डिका विद्यमान हैं. ! शतपथं | 
ब्रांह्मणके अथस नौ काण्डों में, स हिताके १८ काण्डो'के | 


यज्ञुः उद्धृत किये गये ह तथा जिस जिस क्रियाकर्म- 


में उनका व्यवद्दार. होता हौ, उसे व्याख्या करके. अच्छी | 


«तरह समका दिया गया हे । दशम काण्डमै अग्नः 


रहस्य विद्यत,हुए हे । - इसमें बहुतसे . छोटे छोटे उपा. 
ख्यानांके साथ अग्निस्थापनप्रणाळो आंढोचित हुई हे । 
ग्यारहवां. काण्ड ८ : अध्यायमें न्रिभक्त , हो £ इस 
अध्यायके पूर्व वर्णित क्रियाकाण्डो के संक्षि [बिबरण 
छोटे छोटे .यागयश्लीय उपाख्यान आदि चिवृत हुए हे । 


. बारहघे, काण्डमै प्रायश्चित्त और ..सोलामणी क्रिप्राको 


आलोचना, तेरइवे' काण्डमें अश्वमेध और संक्षेपमें पुरष 
मेघ, सर्व मेघ और, पितृमेधका उल्लेख, किया गया है । 


` चौदृइवां काण्ड 'आरण्यक' कहलाता. हो । इसके 


प्रथम तीन अध्याय : 'प्रवगे' क्रियाका उल्लेख ह 
इसके सिवा स'हिताके:३७से ३६वे' अधघग्रायमें संदिताः 


की बातें . अच्छी .तरह उदुघृत - को राई. हे! 


विष्णु जोः सभी देवताओंमें . श्रेष्ठ है, . यहां उसका: भी 
उच्छेल दै ।.: इसके .अवशिष्ट छः अध्याय खुविण्यात 
वृद्ददारण्यक उपनिषद हैं। इस घ्राह्मणमें १२००० 909 ` 


८००० यज्चुः तथा ४००० सामसँगुदीत हुए हैं । महामा 
, के अनेक -आख्यानोंका संक्षिप्त .विवरण-तथा. महाभारतं 


सिद्ध है।, यहाँ तक, 6 ससश ।त्र[झणग शोके शतपथ ०० अनेक नाम तथा रामसोताका.नांम शतपथब्राहम 


ग्रथ ही सापेक्षा समाहूत.. और: सुविख्यात, है! 


ngotri 


में देखा जाता: है । - कद्र और: खुपर्णाके युकी ॥ 


वेद 


पुरूरवा तथा उवेशोके प्रम और विरदकी कथा, अश्वि- 
द्वय कत्त'क च्यवनक्रषिके युवकटव प्राप्तिको कथा इत्यादि 
उपाख्यान भो शतपथत्राह्मणमें संक्षेपले वर्णित हैं। 
उग्रसेन और श्रुतसेन आदि नामोंका डर्लेख है। कुरु- 
पाञ्चालः आदि ऐतिहासिक नामादि भी इस ग्रन्थमें 
दिलाई देते हैं । 

माध्यन्दिनि शाखाके शतपथत्राह्मणके तोन भाष्य 
देखनेमें आते हैं। पक हरिखामिङृत, दूसरा सांयणकृत 
तथा तीसरा कचोन्द्रांचायं सरखती-रखित है। माध्य- 
न्दिन शाखाके वृद्ददारण्यक उपनिषदुके भाष्यकार दिवेद 
गङ्ग है। थे गुजरातके रहनेबाळे थे। श्रोमच्छडूरा- 
द्वार्थने जो वृद्ददारण्यक उपनिर्षदुका भाष्य. लिखा है, वद 
काण्वशाखाके अन्तर्गत हे । शङ्कुरके शिष्योने शाङ्कर 
भाष्यकों कुछ रीकाप प्रणयन की हैं । उनमेंसे आनन्द 
तीथ, र्घुत्तम और व्यांसतोर्थका नाम उल्लेखनोय हे । 
सिवा इसके गङ्गाधरकी दोपिका, नित्यानन्दाश्रमकी 
मिताक्षरा बृत्ति, मथुरानाथकी लघुत्रृत्ति, राघवेन्द्रका 
खण्डार्थ, रङ्गरामाचुज और सायणका भाष्य है । 

` ओऔतसुत्र । 
शुङ्लयजचर्चरीय भौतसूक्रो में "कात्यायन श्रौतसूल” का 

नाप दो उल्ले खयेग्य है । यह प्रन्थ २६ अध्यायमें विभक्त 
है । शतपथत्राह्मणके प्रथम नौ काण्डोंमें जिन सव | 
को आलोचना हुई है, इसके प्रथम १८ अध्यायमें उन 
सब क्रियाओ'की आलोचना है। नचे अध्यायमै सौता- 
मणो. वि'श अध्यायसे पुरुषमेध, सर्वमेघ और पितुमेध 
बाइसचे', तेरसचे और चोबीसवे' अध्यायमे एकाइ, अहीन 
सौर सल्ल आदि याशिकुक्रिया, पचीसचे' अध्यायमें प्राय 
श्चित्त तथा छब्बोसवे' अध्यायमें प्रवगेकी आलोचना की 
गई है। 

कात्यायनसूत्रके अनेक भाष्यकार वा वृत्तिकार है । 
उनमेंसे यशोगोपी, पितुभूति, कक, भत्त, यज्ञ, श्रोअनन्त 
गङ्गाधर; रादाधर, गर्ग, पद्दनाभ, मिश्षाग्निददोत्री, याज्ञिकदेव, 
श्रीधर, हरिहर और महादेवका नाम हो विशेष उल्लेख 
योग्य हे । यजुर्गेदीय श्रौतसूत्रको अनेक पद्धति और 
परिशिष्टप्रथ हैं। इन सब प्रथोक अधिकांश काल्या- 


यनके नामसे द्वी परिचित हैं। इनके अनेक टोकाक्नरके?] ००।००००अधब्येदसं हिताफे' बोस काण्ड हैं । 
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नाम भी खुननेमे आते हैं। यहां निगमपरिशिष्ट और 
चरणब्शूहप्र'थक्ा नाम भी देंखा जाता हो । 

वेज्ञवापधौतसूल नामक पक सूत्रगून्थ हो । चेज- 
वापकृत यृह्यसूत्रका भो एक गुन्थ देखनेमें आता हो । _ 

कातोयगृह्य ग न्थ ३ काण्डोंमें विभक्त हौ । वह 
ग न्थ पारस्करक्कत हे । चासुदेवने इसको पद्धति प्रण- 
यनको है। जयरामक्कत उसका एक रोकाग न्थ हो] 
किन्तु रामक्कष्ण उफ शङ्करगणपतिने इसकी ज्ञा रीका की 
हृ, वह टोका सम्पूर्ण पारिडत्यपूर्ण। इस ग 'थकी 
भूमिकार्मे वेद्सम्बन्धर्मे विशेषतः यजञुव्वेद सम्व'घसें 
विशेष आलोचना ह । रामकृष्णने यजुर्वेदीय काण्व, 
शाखाको हो श्रेष्ठ बताया हो । इसके सिवा कर्क, गदा- 
धर, जयराम, सुरारिमिश्र, रेणुकाचार्या, चागोश्वरी दत्त, 
वेदमिश्र आदिके भाष्य भो प्रचलित हैं। पारस्कर 
स्मरति भी इस देशमै प्रचलित ही। वह पारस्करयृहां- 
सूत्रका ही पदाचुयांयो दै । याज्ञवल्क्य स्मृतिसंदिता 
आदि और भो कितने यज़ुर्वेदीय यह्यसूल्राचुयायी स्सूति- 
स'दिताशासत्र प्रचलित हें । 

प्रातिशाल्यसूत्र । 

शुक्कयञ्जच दीय प्रातिशाख्यसूत्र और इसका अनु- 
क्रमणो ग थ कात्यायन-कृत समका जाता हो। इस 
प्रातिशाख्यसूल्रमें चेयाकरण शाकरांयन, शाकल्य, गार्ग्या 
और काश्यपके नाम हैं। दाल्भ्य, जातुकर्ण, शौनक 
और आपशिवीका नाम भी देखनेमें आता हो | यह 
ग 'थ आठ अध्यायमें विभक्त दे । इसके प्रथम अध्यायमें 
“स शा” और “परिभाषा” को आलोचना, द्वितीय 
अध्यांयमें “खर” और “उच्चारण”, तुतोय, चतुर्थ और 
पञ्चममें “स स्कार”, पञ्चमे क्रियापदका क्रमविनिर्णय, 
अ'तमें खाऽयायका क्रम और नियम आलोचित हुआ है। 
उपस हारमे' कुछ र्छोकोंमे बण और शब्दके देवताओं की 
कथा उल्लिखित हुई है । उबरने इस ग्रन्थको एक सुन्दर 
रोका लिखी है । फात्यायनकृत अनुक्रमणो प्रथ पाँच 
अध्यायमें विभक्त है। श्रीइलधरक्कत इस अचक्रपणोको 
एक उपादेय पद्धति है । 

अथब्वेवेद । 

ये बोस 


१३८ बेद | 


डॉच, सापद्वारा औदुगालकां तथाँ अथर्दाच द्‌ द्वारा | 
ब्रह्मत्व निष्पन्न क्या 1 ८ | 
इस प्रकार प्रक्रम करके गोपथब्राह्मणे यदद भो कहते | 
है, कि बेद द्वारा यक्षका अन्यतर पक्ष संस्कृत होता ह | 
किन्छु मन द्वारा ब्रह्मा यज्ञके दूसरे पक्षका संस्कार करते | 
है। (गोपथ ३२) | 
इस व दके सभी मन्त्र ऋग्व दोक्त मन्तळक्षणसमा | 
युक्त । अत्यतम दो वेदोंके भी उपदेशोंसे वे भरे हुए हे स. 
बे द्‌ अधर्वाल्य ऋषि द्वारा देखा गया है, इस कारण | 
इसका ज्ञाम अथव घेद्‌ है। फिर कोई कोई त्रह्मकार्य- | 
के लिये इस बेदकी प्रयोजनीयता बतलाते इए ड्से | 
ब्रह्मवेद मी कहते हैं । अथव ऋषिके दृष्ट मन्लो को लेक | 
इस वेंदकी सृष्टि हुई, इस सम्बन्धमें एक पौराणिक 
क्रिवदम्ती इस प्रकार है। पुराकांलमें खयम्सु ब्रह्माने . 
सृष्टिकै लिये कठिन तपस्या आरश्भ कर दी। उसो. 
समय उनके लोमकूपोंसे खे दध्रारा वह चलो । उस 
खे दज्ञात जळमें अपनी छाया देखनेसे उनका रेतम्स्खढित 
हो गया । उस रेतके साथ जल दो भागोंमें विभक्त | 
हुआ। पक भागसे सगु नामक महणि उत्पन्न हुए। | 
बह सृणु अपने उत्पादक भषिप्रवरको न पाकर उनदे | 
दर्शनके लिये बड़े उत्सुक हुए । इसो समय आकाश 
बाणो हुई । " अथर्व्वांगू पन पतग स्वे वाप्‌ खन्विच्छ' | 
( गोपथत्रा १४) इसी कारण उन्ह अधथर्ध्वास्याती | 
प्राति इुईै । अवशिष्ट रेतायुक्त जलसे आइत वरुणशर्म क 
चाच्च तप्यमान ऋषिके सारै अंगका रस टपक गए 
जिससे अङ्गिरा नामक मदर्णिकी उट । इसर, 
और . असम्यकत्वतिवम्धन आदरणीय नदी ह्वै । पी | महर्षिकी उत्पत्ति हुई! * ह, 
% ` वाद उन कारणभूत ब्रह्मने अथव्या और अङ्गिरा i 
अक्कत्स्नत्व पक प्रधान दोष है | आश्वळायनका | अस्यत "आदि | 
यततत किया था। उससे क्रमशः एक दो. 
कहना है, कि अकृत्स्न दोषदुस्ट शाखापरोक्त दोल- 5 ८ न यी 
~ छै 2 कि क्राङम लद्रष्टा बोसवां अधर्वाङ्गिरस उत्पन्न हुआ । 4 
भी अनुष्ठेय नहों हें; यथा--सामवेद वा .यज्जुब्वदमे द ने स 
के हि ES ; तप्पमान उन ऋषियोंके समोप खयम्मु ब्रह्मने जो ९ | 
हदोतृकर्मके जो सव अश हैं, उन्हे नहीं करना चाहिये । | मन्त्र देखे थे जय वेद्‌ कई | 
मन्छ देखे थे वे ही 'अधर्व्बाङ्किरस' शब्दवाच्य चेद्‌ १९ 
क्योकि, चे सम्यक्‌ नहो' हैं। (माश्‍व० 51१३) वाङमनस [ | 


क ह ळाये। पक्राचादि ऋषियोंको संख्या बोस रहनेके कार 
निर्धा्ण यज्ञशरोरका अर्थ तीन वेद द्वारां ही निष्पन्न | 
होता है । किन्तु अर्थात्तरको व्यवस्था अथर्णेब द्‌ | ` 


उस चेदके वीस काण्ड हुप । सभो वेर्दोक्षा सारतर ff 
त मा चेदमें है, इस कारण यह सभी वेदोर्मे श्रेष्ट र | 
द्वारा ही क 5 र पश्ृन्नाह्मणमें पता पतिने, यज्ञ पन रि, , है|, यथा --गोपथंत्राह्मणमें लिखा है, “श्र! 
बिस्तार किया, उन्होंने शक दारा होत; यज्ञ द्वारा आध्य-| चेद्स्तपसोधि जाती ब्रह्मशानं हृदये सम्वभूव ! ॥ ॥ 


काण्ड फिर ३८ प्रपाठकॉमे विभक्त हैं। इनके ७६० सुक्त 
आर ६००० मन्त है. । किसी किसी शाखाके प्रन्थमें 
अनुवाक-[वसाग भी देखनमे आता दै। अनुवाकको 
संख्या ८० दै। शतपथब्राह्मणमे अथव्वेचेदके 'पषं’ 
दिमागका उल्लेख है। किन्तु अभी जो दस्तलिपियां 
मिली हैं, उनमें कही भो पर्च-विभाग देखा नदीं 
ज्ञातो ।. शौनकशालाको संहिता और पिण्पळादः 
शाखाके सेदिताप्रन्थको हरुतलिपि अभी भो प्रचलित 
है। -चाजसनेयसंहिता। शतपथन्रह्मण, छान्दोग्य-उप- 
निषत्‌ तथा तैत्तिरीयज्लारण्यकर्मे अथव्ववेद्का उल्लेख 
दिखाई देता है। ऋग्वेदमें भो जो अथब्च॑वंद्का आभास 
है, वह इसके पहले वेदप्रबन्ध-प्रारम्ममें लिला जा | 


है । 


होत, आध्चर्यांध और उद्गा् इस आख्या द्वारा 
तोन देदोंके प्रति संदा होला दि कत्तव्य प्रतिपादन-पर- 
त्व हो ज्ञाना जाता है। इसका ब्रह्म कर्चाव्य प्रतिपादन 
तात्पर्य सम्माबित नहीं दोता ! दोतुकर्राष्य विषयमें 
जिस प्रकार दूसरे दिषय-सूलक. यजुर्वेदका तांत्पर्य नही 
है, अग्निहो जिस प्रकार ऋगवेदका तात्पर्यां नहीं है, 
उसो प्रकार ब्रह्मत्व भो बाकी तोन वेदोंका तात्पयो नही 
समझा जाता। परन्तु ब्रह्मत्वविषयमें दूसरे वेदमे 
भो उसका कुछ न कुछ उल्लेख अवश्य है। किन्तु 
ब्रह्मत्वकों इन तोन वेदांका तात्पर्य नही मान सकते । 


अन्यान्य तीन चैदेंमें जा ब्रह्मत्व विषयका उल्लेख देखा 
जाता है, वह उन तीन वेदोका अतातूपर्या- विषयत्व 


बेद 


'वुतद्वौ भृयिष्ठ' ब्रह्मा यद भग्वङ्गिरस। थे5ड्रिरसः स 
रक्षः । येञ्यवर्वाणस्तदुमेषज्ञम्‌ ¦ यदुभेषजम्‌ तदमृतम्‌ । 
यदसुतं तदुत्रह्म |” ( ३।४ ) 

सभी वेदोंका सारभूत ब्रह्मात्मिक और घ्रह्मकत्तब्यता 


. का प्रतिपादक है, इस कारण यह ब्रह्मवेद नामसे प्रसिद्ध 
. हुआ । 


“चत्वारो इमे वेदा ऋगवेदो - यजुब्वे'द$ सामवेदो नहा 
वेदः।” ( गोपथ २।१६ ) 
सारवच्वके कारण इसके भन्ल भो सिद्धमंत्र समक 
ज्ञांते हैं। यथा-- | 
भन तिथि ने च नक्षत्र' न ग्रहो न च चन्द्रमाः । 
अथव्वमन्त्रसंप्राप्त्या सवेसिद्धिर्भ विष्यति ॥” 
( भथव्वंपरि० २९ ) 
इस वेदके पाँच अङ्ग है । ब्रह्मा दी उसके सष्टा हैं) 
थे यथाक्रम सरपवेद, पिशांचभेद, असुरवेद, इतिहासवेद 
और पुराणवेद नॉमसे प्रसिद्ध हें । ( गोपथब्रा० १।१० ) 
गोपथ-ब्राह्मण । 
अथव्डावेद्के ब्राह्मण ग्रन्थमें . गोपथब्राह्मण दी प्रसिद्ध 
है। यह गृन्थ पूर्व और उत्तर इन दो. खणडोंमें तथा 
समस्त गम्थ ग्यारद्द प्रपाठकमें विभक्त दै | पूवाद में ६ 
और उत्तराद्ध में ५ प्रपाठक हैं । .पूर्वाद्ध में नाना प्रकारके 


` आख्यान: और अन्यान्य चिषयकी आलोचना है । 


उत्तरा में कर्मकाण्डकी आलो चना देखी जाती -है | 
अथर्ष्वचेदका प्रतियाद्य विषय | 

_ लयिविदित दशपूर्णमासादि कर्मका अपेक्षित त्रह्मत्व 
अन्य चेद्में अलभ्य है, केवळ अथव्धवेदका ही समधि- 
गम्यः दै । शान्ति और पुष्टिकर, राजकम और तुला- 
पुरुष महादानादि तथा पौरोहित्य और राज्याभिषेकादि 
विषय देखे जाते हैं। 

इस अथर्व्ववेइको नौ शालाएं हें | यथा-- | 

“वैप्पलादा स्तीदा मैज्ञाः शानकीया जाळळा जळदा | 
ब्रह्मवदा देवदर्शा श्चारणवेद्याश्चेति ।” 

इन सब शाखाओंमें शौनकादि चार. शाखाओको 
अनुमोदित अथब्दंचेदसंदिताके अचुबाक, सक्त ओर 
ऋगा विक्रे कर्मकाएडीय विनियेगके लिये गोपथप्राह्मण 


ngamwadi 
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यथा--कैशिकसूत्र, घैतानस_ ल, नक्षत्रकटपसूत, आडि 
रसकटपसूत्र आर शान्तिकल्पसूत्र । 
आथन्वैण सत्र | 

कैशिकसूलझी जगद्द “संहिताविधि” नामका उल्ल छ 
किया गया है। सायणाचार्यने संद्विताविधि नामको 
व्याख्या कर लिखा है,--/तत्र साकल्येन संहितामंलाणा 
शान्तिपैशिकादिषु कर्मसु विनियेगविधानात्‌ संहिता- 
विधिनांम काशिकसूतम्‌ !" 

अर्थात्‌ शान्ति और पुष्टि कर्मा दिके सम्बन्धमें संहिता 
मन्हाके साकल्यमें विनियेग-विधान, इस सूनप्रन्थमे 
आया है। इससे इसका नाम संहिताविधिसूल वा 
क्षौशिकसूल हुआ है। अनेक सूत्रगुन्येंमें अथव्चेवद्के 
प्रतिपाद्य कर्मीका विधान विप्रकीर्ण भावमें व्यवहित 
हुआ था। उसमें ये सब विषय यथार्थमे दुर्वोध्य 
समरे जाते थे। उन सव कर्मकाण्डीय विधानको 
सुविधाके लिये सभो इसी प्रन्थमें संग्रद्दीत . हुप हैं। 
यह कैंशिकसूत्न प्रन्थ वहुतसे दूसरे दूसरे सूत्रप्रन्थांके 
कोशवत्‌ उपजीत्य स्वरूप है, इसलिये यदद सूलप्रन्थ अथ- 
व्वैवेदीय सूत्रत्रन्थांम प्रधान है । 

इस कैशिक सूतग्रन्थमें जो जा कर्म करनेका विषय 
लिखा है, वह इ 7 प्रकार हे, 

१ स्थालीपाकविधानमें दर्शपूर्ण-मासविधि, २ मेघा- 
जनन, ३ त्रह्मचारिसम्पदु, ४ प्रामदुर्गराष्ट्रादि लाभविषय, 
५ पुत्न-पशु-धनधान्य-प्रजा स्त्री-करि-तुरग-र॒थान्दोलि- 
कादि सर्वसम्पतसाधक, ६ मानवांके ऐकमत्य सम्पादक 
सांस्मनस्यादि । 

इसके बाद सभी राजकमं कहे गये हैं ; यथा--शल्ु- 
हस्तिल्लासन, स'प्रांम-विजयसाधन, इषु अर्थात्‌ वाण- 
निवारणार्थ खड गादि सनशखनिवारण, शल्ुपक्षीय 
सेनाका मोहन, उद्दे जन, स्तम्मन और उच्चाटन, अपनी 


सेनाका उत्साहवद्ध न और अभयरक्षां, संग्राममें जय 


और पराजयकी परीक्षा, सेनापति आदि प्रधान 'नायर्को- 


'को.ज्ञीतना, दूसरी सेनाके .सञ्चरण प्रदेशमें अमिमन्लित 


पाशासि-काशादि फे कना, जयकामो राजाका रथ पर 
आरोहण और रणक्षेत्रमें अभिमन्तित मेरी परहादि सभी 


'क्रा अबलम्बन कर पाँच नस क्नप्नन्थर कहिपंत हुए हैं. ollection केज अज्ञा 011 सपत्नक्षयकम, शब क्त क 
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डरसादित राजाका खराष्ट्रपवेशोपाय और राज्याभिषेक 
पापक्षय, निऋतिकर्म चित्राकर्मादे, पौष्टिककमे गो 
समृद्धि कर्म, लक्ष्मोकर कार्य, पुष्टिके लिये मणिबन्धनादि 
कृषिपुष्टिकर कमे । अनडुत्ससद्धिकर कायी, गृहसम्पत्‌ 
कर कार्य, नवशालानिर्माणविषय, वृषोत्सगे, आंग्रहाय 
` जोय कर्म, जन्मॉन्तरछृत पापजन्य दुश्चिकित्स्थ विविध 


शेगकी चिकित्सा ( उनमेंसे ज्वर, अतिसार, बहुमूल 


और सर्वव्याधि विशेषरूपसे वर्णित है), शस्त्रादिके अभि: 
घातले प्रवादित रुधिरका निरोधकर्म, भूत-प्रेत पिशाचाप 
स्मार-ब्रह्मराक्षस वाळप्रहादि निवारण, वात-पित्त- 
शलेष्माको ओषध व्यवस्था, हृद्रोग और कामळा-श्बिल' 
निवारण, सन्तत जबर, एकाहिकोदि विषमज्वर राज 
यक्ष्मा और जलोदर निवारण, गवाश्वादिका कृमिहरण, 
कन्दमूल, सर्पवृश्चिक आदि स्थावर और जङ्गम 
विषनिवारण, शिरः, अक्षि, नासिक्का, जिह्वा कर्ण और 
ग्रीवादिरिगको औषधदावल्यां, ब्राह्मणो दिका आक्रोश 
निवारण, गएडमालाॉदि विविधरोगको चिकित्सा, पुत्रा- 
दिकाम स्त्रीक्म, खुलप्रसव कम गर्भाधान, गर्भदूहण 
और पु सवनादि कर्म, सौभाग्यकरण, राज्ञादिका मन्यु 
निवारण, अभोष्टसिदुध्यसिडि विज्ञान, दुदि नाशन्यति 
बृष्टिनिवारण, समाज्ञय, विदादजय, और कलह-शमन 
खःइच्छासे नदी प्रवांहकरण, चुष्टिकम, अर्थोत्थापन 
कर्म, द्य तजय्रंकर्म, गोवत्सविरोध निवारण, अश्वशान्ति 
घाणिज्यळाभ कर्ण, खोका पापलक्षण निवारण, वास्तु 
सांस्कारकर्म, गुइप्रवेशकर्मा, कपोत वायसादि कत्तु क 
` डपहत गुदको शान्तिविधि, दुष्प्रतिप्रह और आउ्यया 
ज्ञनादि दोषनिवारण, दुः$खप्त निदारण, पुत्रके पापनक्षत्र- 
जन्मकी शान्ति, ऋणापनेदन, दुःशकुनशान्ति, आभि- 
चारिकादि कर्म; परकृताभिचार निवारण, खस्त्यनादि, 
आयुष्य कर्म, जातकर्मा, नामकरण आर चूड़ाकरणाप 


नयनादि, एकाग्निसाघप्र कास्ययागसमूह ; ब्रह्मौदन 
खर्गादनादि द विंशति सव यज्ञ, क्रष्याच्छमन, आव 
सधपाधान, विवाह, पितृमेधिककम , पिण्डपितृयज्ञ, मधु 
वक्त, पांशुरुधिरवर्षण, - यक्ष-राक्षसादि दर्शन, भूकम्प 

केतु ओर चन्द्रा्कोपप्छवादि अनेक प्रकारके उत्पात 


सबके भतमें अधग्रयनविधि। 


बेद 


| 
| 


घनायुष्कामोस्ति लिये आदित्य, 
की शान्ति, आज्यतन्तबिधि अप््काकत रत ed चेष्णवो .] 


ब्राह्मणाच्छंसीका 


'चच्चेसकोमोके लिये वाह रुपती । 


` पुष्टिकामी और परचक्रोद्ठे जनकामोके लिये 


घेतोनसूत्में अयनांतेनिष्पाद्य त्रयीविदित 


-सासादि कम के ब्रह्मा, त्राह्मणाच्छ सो, आंग्नोध्र 


पाता इन चार ऋत्विक कर्मों को कत्तष्यता प्रतिपादित 
हुई है। इस विषयमें अजुशान मन्लादि ब्रह्मका श्नि 
अन्वाहं।र्याश्रपणप्ररिधत आ 

आग्नीप्रका तथा प्रस्थित आज्यादि पेताका, थे चा 
विभांग देखे जाते हैं। इस विषयमें कम कंप कैसा| 
बही पीछे यथाक्रम वर्णित हुआ है। :यथा-प्रथम द 
पू्णमासं, इसके वांद अग्न्याधान अग्निहे।ल, आग्रयने|ह, 
चातुर्मास्य, विश्वदेव, वरुणप्रघास, शॉकमेध, शुनासीरी 
पशुयाग, अंग्निष्टोमाकथ्य चेःइश झतिरात्वातम र, प्री 
भूत और चतुरांस्थं सोमयाग, चाज पेय, अध्तोर्याम, अनि 
चयन, पुरुषमेध, सच मेध, क्षदरुपतिसव, गोसवाई 


पक्काह, सोमयाग, व्युटिह्िराल, ग्रकति और अहीन ब. 
रांतिसलसमूड, साम्षत्सरिक असन, दृ पूर्ण पां लायन। | 

नक्षत्रकठपमें पदले कत्तिकादि नक्षत्रोंकी पूजा भ 
होम ; उसके वाद्‌ अद्भत महाशान्ति, नेऋ तकम, असत, 
अभयपर्यन्त तीस मह्दाशान्तिकी निमित्तमेद्से कत्ते 


है। यथा--दिव्यान्तरिक्षभूमिमें उत्पातसे असुता 
महाशान्ति। गतायुकी पुनजीवनप्रातिके लिये वेश 
देवी ; अग्निभय निवृत्ति और सर्वकामना प्राप्तिके हि 
आग्नेयो। नक्षत्र और प्रहोपसष्ट भयार्ता रोगीको रोग 
मुक्तिके लिये भार्गवी । ब्रह्मवर्च्यसकामीके वखशण, 
और अग्निज्वलनके लिये ब्राह्मो। राज्यश्री और प्रह | 
प्रज्ञा, पशु भौ 
अन्नलाभ तथां प्रज्ञाक्षय निवृत्तिके लिये प्राजापत्य "शी 
कामीके लिये सांचितों। छन्द; और ब्रह्म 

लिये गायत्री | सम्पत्‌कामो और अभिचारक कई | 
अभिचच्योमाण व्यक्तिके लिये आङ्गिरसो । दज 


अळू तविकारनिषृत्ति करनेमे' इच्छुक और पन 
कामनाकारीके लिये माहेन्द्रो । घनकामी वा घर 
निवृत्तिकामीके लिये कौवेरी । 


भूतिकाम और वास्तुसंस्कार 


वास्तोष्पेत्या । ` 'रोगार और आपदग्रंस्तके हँ 


-दौद्री। विजयकामनाकारोके लिये अपराजिता । यम 
भयमें याम्या । जलभयमें वारुणी । वात्यांभयंमें वायवी । 
कुलक्षयनिवृत्तिके लिये सन्तति । वस्त्रक्षयनिवृत्तिके 
- लिये त्वाष्ट्रौ | वाळककी व्याधिनिवृत्तिके लिये कौमारी । 
निऋ तिप्रस्तके लिये नैत्रःती । वळकामोके लिये मारु- 
दुगणी । अभ्वक्षयनिव॒ृक्तिके लिये गान्धधत्री । गज्ञक्षय- 
शान्तिके लिये पारांवती। भूमिकामनाकारोके लिये 
वार्थिचो और भयारीके लिये भया नामक मद्दाशान्ति। 

आङ्गिरसकलपमें--अभिचार-कर्शकाछमें कर्ता और 
कारयिता सद्रू्योंकी आत्मरक्षाकरण बिधि कीस्तित 
हुई है। इसके वाद अभिचारके उपयुक्त देश, काल, 
म्रण्डप, कर्ता और कारयिताके दोक्षादिधर्ग, समिघ_ 
और आज्यादिसम्मारके निरूपण आदि विषय वर्णित 
देखे जोते हैं। अनन्तर अभिचारकम तथा परक्ृृतामिचार 
निवारण और अन्यान्य कमांदि हैं। 

शान्तिकल्पके आरस्भमें चैनांयकप्रहग्रुद्दोत लक्षण 
हैं। उसको शान्तिके लियेद्रब्यसम्भारके आंदरणको 
व्यवस्था है। अभिषेक और च नायक होमादि, तत्‌ 
पूजाचिधान ओर आदित्यादि नघप्रहयज्ञादि कर्ण इस 
कहपमे' सन्निविष्ट हैं । 

इन सब कल्पोंमें जो रांज्याभिषेकको व्यापार वर्णित 
हुआ है उससे उपयुक्त द्रव्य-प्रकृति,. द्रष्यपरिग्रह और 
पुरो दितवरंणादि शेष पंयेट्न सभो कार्ये समक जाते है 
पहले राज्याभिषेक--प्रातःकाळमें 'प्रातव स्त्र, ग ध, अळ- 
ड्कार, सिंदांसन, अश्व, गज, आन्दोलिका, खड्ग, ध्वज, 
चामरादि तथा मन्त्रो से अभिमत्रित कर राजाको देना 
ही पुरोद्दितका कम है। सुवर्ण्धैनु, तिल और भूमि- 
दोनादि राजाकी दैनिक कर्राष्य द्दे । पूजित पिष्टमय 
सदीप रा लिप्रतिमा द्वारा राजाका नीरांजन है । रक्षाकरण 
इत्यादि पुरोदितका रालिकम' है । राजाका पुष्याभिषक, 
रोल्षिमें राजाका आरलिकविधान, प्रातःकारमें प्रातचु त 
“दर्शन, कपिलादान, तिळपेनुरान, रसादि घेचु, कृष्णाजिन 
दान, तुलापुरुषविधि, आदित्यमंएडलाकार -अपूपदान, 
. दिरण्यगर्भोविधि, हस्तिरथदान, वृषोत्सग, कोरिहीम, 
` लक्षदोम, अयुतद्दोम, घुतकम्बल विधि, `त्तराकप्रतिष्ठा, 
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किस प्रकार, किस' ओर और-कहां पर ये सब कार्या 
करने होते हैं वद्द भी उक्त श्रन्थमें लिखा है। नित्य 
नैमित्तिक और काम्य मेदसे यहद तीन प्रकारका दै ! 
यथा--जातकर्माद्‌ नित्य, दुदिनाँशनिनिवारणाश्व 
शान्त्यद्ध त कर्म नैमित्तिक तथा मेधाजननग्रामसम्पदादि 
काम्यः है । यद्द नित्य और नैमित्तिक कार्य ग्रामके 
बाहर पूर्वोत्तर महानदी वा तटाकके उचरीकिनारे करना 
होता है । 
 “ुरस्तादुत्तरतोष्रण्ये कमणो प्रयोग उत्तरत उदकान्ते” 
( कौशिकस त्र १७) 
पु'सवनादि नित्य कर्म ग्रुद्मे तथा आओभिचारिक 
कर्म प्रामके दक्षिणदेशमें कृष्णपक्षमे छत्तिकानक्षत्रम 
हागो। ( कीशिकस त्रदै।१ ) 
शुभ नित्यकर्मो का काळ दोनों पच और पुण्य नक्षल- 
युक्त तिथि है । 
“अमावस्या पौर्णमासी पुण्यनचात्रयुकतिथि; 
एतएव त्रयः काला; सर्वे षां कर्मणां स्मृताः ॥ 
अदूसुतानां सदाकालं आरम्मः सर्वेकर्मणाम्‌ ॥' 
-( रुद्रभाष्य ) 
आथर्णण उपनिषत्‌ | 
दूसरे सभो वेढासे अथव वेदोय उपनिषदुको संख्या 
ही अधिक है। ब्रह्मतत्त्वप्रकाश ही उपनिषदुका उद्देश 


है।' अतएव अधिकांश उपनिषत्‌ त्रह्मवेदका अङ्ग समभ्हा ' 


जायेगा, इसमें सन्देह हो कया ! विद्यारण्य खामोने 
सर्वोपनिषदुर्थाचुभूति प्रकाश” नामक प्रन्थमै मुण्डक, 
प्रश्‍न और नृसिद्दोत्तर तापनीय इन तोन उपनिषदोंका दी 
अथर घैदीय आदि उपनिषदु कहा हे । कितु शङ्करा- 
चार्याने मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न और नृसिद्धतापिनो 
इन चारोंका हो प्रधान आशण उपनिषदु कहा दै। 
यहां तक कि वाद्रायणने अपने वेदांतसूलमें इन चार 
उपनिषदेंके प्रमाण अनेक बार उढुक्वृत किये हैं । मुण्डित 
मस्तक पक भ्रेणोके मिक्ष से हो मुण्डकापनिषदुका 
नामकरण हुआं-है। कोई कोई पाश्चात्य पण्डित इस के 


छांदाग्यापनिषदका पूर्णवत्तीं तथा श्वेताश्वतर और वृद्ददा- 
अण्यकका समकालोन मानते हें । जहा क्या है, किस 
पाशुपतत्रत इत्यादि अन्यान्य र्‍दानव्रत॑-९हेँ११४०॥॥/०१ Math © ९०प्रकारा॥कचकार०वहान' दाता ऱ्ै : ओर किस उपायसे 


र्क 


१४२ ' चेद 


थे पाये ज्ञाते है, इस उपनिषदुर्म उसका विस्तृत विवरण 
दिया गया है। शङ्कराचाय , आनन्दतीर्थ, दामोद- 
राचाय्य, नरहरि, भट्ट भास्कर, रद्धरामाचुज्, नारायण, 


व्यासतोथ , शङ्करानन्द, विज्ञान भिक्ष, और नरसिंद यतिः 


ने इस उपनिषदुका भाष्य या वृत्ति प्रकाश की है। इसके 


शाङ्करभाष्य पर भो बहुत सी टोंफाऐ देखी जातो है । | 


उनमेसे आनन्दतीथ' और अभिनव नारायण दर सरस्वती 
रचित भांष्यटीका ही प्रधान हे । ं 
प्रशनोपनिषदु.गद्यमें लिखा गया है । ऋषि पिप्पलादके 
अह्यजिशासु छः शिष्योंते गुरुले वेदॉन्तके मूळ षरतत्व' 
का प्रश्‍न किया । उन्हीं छः प्रश्‍तोत्तरको ळे कर प्रश्नोप- 
निपद वना है । प्रजापतिले असत्‌ और प्राणको उत्पत्ति. 
दूसरी वित॒शक्तिसे प्राणकी श्रष्ठता, चित॒शक्तियों- 
के लक्षण और विभाग, सुषुक्ति और तुरीयांवस्था, 
ओमकारध्यान निणंय और षोड़शेन्द्रिय थे दो छः विषय 
प्रश्नोपनिषदुके प्रतिपाद्य है । शङ्कराचायो प्रश्नों पनिषदु के 
भाष्यकार हैं । आनन्दूतोर्थ, श्रोनिवास, ज्ञानेन्द्र सरखतो, 
दांमोदराचार्या, धर्मराज) बालक्कष्णानन्द, रङ्गरामा- 
जुन, रामाचुजसुनि, नारायण, विज्वानभिक्षु, और शङ्कुरा 
नन्द्‌ थे सव वृत्तिकार हैं । आनन्दतीर्थ नाराथणेन्द्र 
सरखती आदिने उक्त शाङ्करभाष्यको टीका की दै। 
माण्डक्योपनिषद बहुत छोटा गद्य प्रस्थ है । 
छोरा हाने पर भी सर्वप्रधान समका जाता दै । मेत्री - 
याणोपनिषदुके साथ इसके प्रतिपाद्य विषयका मेल रहने - 


के कारण वहुतेरे इसे मैत्रायणोंपनिषदुका. परवत्तों 


सममभते हैं । गौड़ापादाचार्या इस उपनिषदुकी कारिका, 
शङ्कराचार्य भाष्य और विज्ञानमिक्ष,, 'आळोक' नामको 
व्याख्या, आनन्दतीर्थ, मथुरानाथशुक्क ओर रङ्करामानुज 
भाष्यटोका, आनन्दतीर्थ क्ुद्रमाष्य, राघवे द्र, व्यासतोर्था 


और श्रोनिबासतीर्घ उक्त ऑन दभाष्यकी टोका, इनके | 


अतिरिक्त नारायण, शङ्करान द, व्रह्मान द सरखती, राघ- 
चे'द्र आदि दीपिका वा वृत्तिकी रचना कर गये हें। 


: नृसिद्दतापनो पूर्ण और उत्तर इन दो सागोंमे 
विभक्त दै ।: पूर्णतापनोका सिर्फ शाङ्करभाष्य मिळता 
है। कितु गौड़पादने उत्तरतापनीको कारिका, शङ्करा- 
चार्या और पुरुषोत्तम इन दोनोंने भाष्य तथा नारायण 


- कलिसन्तरण, २२ कालाग्निरुद्र, २३ कुणिडका, २४ कृष्ण, । 


'च्यानचि दु, 


..सरसखतोरहस्य, ८६ सर्दासार, ६० सावित्री, ६१ सोता, 


- अधिक ह सकते हे! वे सव आधुनिक हैं, बिस्तार 


. यहाँ एकमात्र आर्योजाति हो प्रधान थी तथा पे लोग 
- बार बार इस सुथानमें . जन्म ले कर लीला कर गये है 


शिक्षा इसीस - इसका नाम आर्यावर्रा ; हुआ है। मजु है. | 
५ (और शङ्करान दने, दीपिका! नमिकी वसि छिल्षी हे ७ कमेः ुूकतते ळ्या ह लाच्या | 00 


उक्त चारौंको छेड कर मुक्तिकोपनिषद्ुसे और झो | 

३३ आथव्व ण डपनिषदोंके नाम पाये गये है। . यथा-.. | 
५ अक्ष, ६ अक्षमालिका, ७ अद्वय, ८ अध्यात्म, ६ अन्नः | 
पूर्णा, १० झथव्त्र शिखां, ११ अथडांशिरः १२ असुतनाद, | 


- १३ अस्वतविन्दु; १४ अवधूत; १५ अव्यक्त, १६ आत्मा, | 


१७ आत्सबोध, १८ आरुणि, १६ एकाक्षर, २० कठरट्र २ । 
२५ कैवहप, २६ कुरिक, २७ गणपति, २८ गर्भ, २६ गारुड, | 
३० गोपाळतापनी, ३१ “चूडा, ३१ जञाळदर्शन, ३३ जावाल, | 
३४ जाबालि, ३५ तापनी, ३६ तारसार, ३७ तुरोया- | 


तीत, ३८ तेजावि दु, ३६ लिपुरा, ४० लिपुरातापन, ४१ | 


लिशिखा, -8२ दत्तालेय, ४३ दक्षिणामूर्सि, ४४ देवी, ४५ | 
४६ नादवि'दु, ४७ नारायण, ४८ निरालम्ब | 
३६ निर्वाण, ५० पञ्चब्रह्म, ५१ परन्नह्य, ५२ परमस, | 
७३ परमह स परिव्राजक, ५४ परित्राज, ५५ पाशुपत; ५६ | 
पैङ्गट; ५७ प्राणाग्निदे्, ५८ इहज्ञावाछ, ५९ जहा, ६० | 
मस्मजावाल, ६१ भावना, ६२ मिक्ष,, ६३ मण्डल) ६४ | 
म'लिक, ६५ महत्‌; ६६ महानारायण, ६७ मद्दाचाकय, ६८ 
मुक्तिका, ६६ मुङ्गल। ७० मैत्र यो, ७१ याज्ञवल्कय, ७२ 
योगकुण्डलो, ७३ योगतच्व, ७४ योगशिक्षा, ७५ रहस्य, 
७६ रामतापनो, ७9 रामरहस्य, ७८ रुद्राक्ष, ७६ चञ्रछुचि, 
८० वराह, ८१ वासुदेव, ८२ विद्या, ८३ शरभ, ८१ 
शाय्याग्रणी, ८५ शाण्डिट्य,:८६ शरीर, ८७ संन्यास, ८८ 


६२ सुवाल, ६३ सूर्य, ६४ सौभाग्य, ६५. स्कत्द, ६६ 
हयप्रीव-और .६७ हृद्य ।. 

- इनके सिवा और भो कितने आथव ण उपनिषदुके 
नाम सुने ज्ञाते हैं। . सबोंको एकल करनेसे दो सौस | 


ies 


हो-जानेके भयसे उनके नाम नही' लिखे गये । ! 
न . वेदिक आयोवास | | 
आर्यर्यांवत्ते हो आय्य़ो'को आदि - क्राबासभूमि है] | 
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वेद्‌ 


पुनः पुनरु्ूषन्ती त्याय्यावत्तः 1! ` “झाय्योः ईश्वरपुत्र:” 
( यास्क दै।५।३ ) वेदके शालाविभागप्रसङ्गमे लिखा जा 
चुक्रा है, कि ्ह्माएडपुराणानुसार आदि ऋषिगण हो 
ईश्वर कहे गये हैं । ` उनके पुन्नगण हो यारुकके मतसे 
आर्या हैं। जद्दां चे आर्यागण जन्मध्रइण और वास 
करते थे वढी स्थान थार्यावरा है । 

यह्‌ आर्याचास कहां दो ? ऋकखंहितासे हमें माळूम 
होता है, कि हिमंवतपृष्ठके दक्षिण भागमें बसा हुआ 
सुवास्तु जनपद प्रकृत आर्यावर्त पूरबमें अचस्थित 
था । यास्कने लिखा है, “खुवास्तुनंदी तुम्ब तीर्थ 
भवति तूर्ण मेतदायन्ति |” (४1२७) 

प्रसिद्ध बैयाकरण पाणिनि भी “खुवास्त्वादिम्यो$ण" 
( ४।२।७७) सूलमें सुवास्तुजनपदका परिचय दे गये है. 


दाणिनिके समय यह जनपद' जो आयो काँ वासस्थान 


कह कर प्रसिद्ध था उक्त सूत्र हो उसका प्रमाण हे। 
आर्य्यावर्स शब्दमें दिखला चुके हैं, कि वर्तमान खात्‌ वा 
वात्‌ नदी ही वेदिक जुचाहतु ह । 

आकस हिताके ५।५३।६ मन््रमें लिखा दो, कि रसा, 
अनितभा, कुभा, सिन्धु और जलमयी सरयू जिससे 
ज्ञलप्लावनादि द्वारा विद्दरणमें वाधा न पहु चावे । 
उक्त मभ्लोक्त नदियोंका संस्थान निर्णय करके हम 
पूर्व तन आर्यावर्दाकी एक सीमा निर्देश कर सकते हैं | 
डज्जिदहान प्रदैशकी सुवास्तु नदीतीरस्थ खुवास्तु जनपद- 
से बहुत दूर उत्तर रसा नदी बहती हे । बद्दी नदी आर्या- 
बासको उत्तरो सीमा, वर्तमान समयमें : काबुल नदी 
नामसे प्रसिद्ध हीनप्रभवा कुमा पश्चिमी सीमा, तक्ष 
शिला प्रदेशीय सरयू तदी पूत्रों सीमा और कुभाके 
दक्षिण कर सु सिन्धु-सङ्गम" दी इसकी दक्षिणी सीमा 
द्दो । 

इस सुवास्तुप्रद्रेशके पश्चिममें अवस्थित निषध 
पर्वत पर भी आर्यागण वास करतेथे। ११०७१ 
मन्लके "योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि"से निषदमें आयो- 
धिकार साबित होता हौ | शतपथब्राह्मणके ३।३।२।१-२ 
मन्त्रमें “नडो नैषिध” -पदकां उल्लेख दो। फिर 
१।१०३।४ ऋङ्‌ मन्त्रमें अञ्जसो, कछिशो और सीरपत्नी 


सब नदियां कहाँ बदतो थो १ 
इशानकोणमें और कुलिशो सुवास्तुसे चायुकोणमें 
दक्षिणका ओर तथा चोरपत्नो अग्निकोणसे दक्षिणकी 
ओर वदती थो | 


२४३ 


प्रधानावास वा राजधानो )-रक्षा करनेकी कथा ही । चे 
अञ्जसी खुवाःस्तुसे 


- इस प्रकार क्रमशः खुवाएतुसे पूव को ओर बहुत 
दूरमें अवस्थित श्रोकण्ठशेलसे निलो हुई जद चुसुनिकी 
आधश्रमतळबादिनी जाहवी. नदोके तर पर्यन्त आर्यावास 
विस्तृत. था। ऋकसंहिताकं “पुराणमोकः सख्यः 
बां युवोन रा द्रविणं जहाष्याम्‌ ।” ( ३।५८।६ ) मन्लोक्त 
जाहुँवी प्रदेश जाहवीके किनारे अवस्थित था । यह पञ्ज 
कोराके पूव, सिन्घुके पश्चिम ओर वनू के उत्तर तथा 
सुचास्तु जनपद्क समोप था । 

`` आर्य और आर्यावर्त देखो। 

इसके बांद यद्दांसे ऑर्यावास क्रमशः सारस्वतः 
प्रदेशमे. फैल गया । यद शस्यबहुळ उत्कृष्ट प्रदेश यज्ञ- 
भूमिके. छिये. , प्रशंसनोय था। आय ऋषिगण यहां 
वृहुतसे यागयज्ञ कर गये हे । अनेक अऋआङ्मन्तोंमे इस 
स्थानको यागविषयक षरिपुष्टिका उढलेल इ । ऋक 
३।२३।४ मन्त्रके "दूषद्वत्यां मानुष आपयायां सरखत्यां 
रेवदग्ने दिदोहि” चचनमें इूषद्वतो तीरसे ले कर सरस्वती 


_ तोर. तक तीन नदीका तर सारस्वतक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध 


था । , इस स्थानका दूसरा नाम ब्रह्मावत्त इ.। दम 


' मचुखंदितामें उसका उछ ख़ देखते है-- 


.„„  - “सरस्वतो हषद्वत्यो दे बनद्योर्यदन्तरम्‌। 
तं देवनिमिंतं देशं ब्रझावर्स' प्रचक्षते ॥” ( मनु २।१७ ) 
इसके बांद दी मनुने लिखा ह, ब्रह्मावत्त के वाद्‌ 
कुरुक्षेत्रादि आय जनपद मद्दापुण्य देश हो; ` , 
(कुर्कषेत्रश्व मत्स्या पञ्चाः शूरसेनकाः । 
- एषो. न्रह्मिदिशो व ब्रहमाबरत्तादनन्तरम्‌ ॥" 

ड ( मनु० २१९) 
.. अभो पाठकोंकों मालूम होगा, कि आर्यावास किस 
प्रकार घोरे घोरे उत्तरभारतमें फैल कर ब्रह्मणिंदेश.नामसे 
प्रसिद्ध हुआ. था ।  आश्वलायन शाखा १।३।१०-१२, 


` २।३०।८, २।३१।१६-१८,:६।६१, ७1८५१-३, १०१७७ ६ 


नामको तीन नदियोंके प्लावनसे राजाको नामि (२ थात्‌ || ऋक आदिको आलीचना कर देखते हे, कि यथार्थमें चहद ` 


अथात 


१९४ | - वेद 


स्थान ब्रहमर्तियोका निदासकेन्द्र था ।. यज्ञीय घूमसे वद 
स्थान परिष्याप्त रहता था । इस सारस्वत प्रदेशने पहले 
हो आय्योसाप्राज्य प्रतिष्ठित हुआ था । ऋक ८२१।१८ 
सन्मे सारखतप्रदेशके राज्ञा चिलके यश और घनदानादि 
के मदच्वका पॉरचय वर्णित है। यास्कने लिला. है, 
"विश्वापिलऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव । 
स चित्त गृदीत्वा विपारछुतुद्वयो सम्मेद माययावचुय 
य॒र्तिरे।” .(२।७।२) राजा सुदासके.यश्षकी वातं किसी- 
से छिपी नही है, विश्वविख्यात है ।: विश्वामित्र और सुदास 
देखो) .. नह i 
इस आर्यदेशमे बहुतसी नदियां बहती थों । 
सिन्धुनदके पूर्वी किनारे जो नदियाँ वैदिक युगमें बद्दंती 


| ~ 


थी", उनका उल्ले निम्नोक्त अङ मन्लमें, है-- 
“हुम' मे गंगे यमुने सर्खती, शुतुद्रि स्त्रोसे सचता पर्यया । 


असिवन्या मसुदे तितंस्तयाजो कोये भ्रुणोह्या सुधोमया ॥" 


, (जनुक १०।७५।५ ) 

इस गङ्गांनदीका परिचय किसोको भी देनेकी जरू 

रत नहो' | ` इसोके पश्चिममें यमुना, युना फे पश्चिम- 
में'सरखती और सरस्वतोके पश्चिममें शुतुत्र , चा शतद , 
है। शतद्र के पश्चिममें परुष्णो नदी बहतो है। 
यास्ककै समय वह इरावती नामसे प्रसिद्ध थो। ( निरुक्त 
२३४ ) पोछे चहद ऐरावतो कदलाने लंगी । उसो 
के पश्‍चिम असिक्की है जो अभो चन्द्रभागा कहलाती हे । 
असिक्कीके पश्चिम वितस्ता नदो अबस्थित है । उक्त 
ऐेरावती, चन्द्रभागा और वितस्ता नामको नदियां 
सम्मिलित हो कर पञ्चावके कश्यपपुरके पश्चिम दक्षिणमें 
ज्ञा मद्दानदीके ऑकॉरमे बह रहीं है; उसोका प्राचीन नाम 
मरुद,घा है। उक्त कश्यपपुरके पूरबम प्रवाहित शतद _- 
नदोकी फलेवरपुष्टकारिणी पश्चिमी शाखाका नाम 
. आज्ञींकीया दै। यास्कके समयं यदद विपाड़ तथां उसके 
पहले उरुख्रिरा नामसे प्रसिद्ध थी। (निरुक्त ४३1५ ) 
अमो इसका नाम विपांशा हा गया ह । तक्षशिलाप्रदेश- 
के निम्नवेशमें प्रवाहिता खुषामा नदी सिन्धु्ङ्गममे मिल 
गई है। .यह सत्त नदोमय भूमाग सप्तनद्‌ वा सत्तसखिंघु 
नाम्रसे परिचित है । गङ्गा और यसुनाप्रवादितप्रदेशको 


सिन्धुनदके पूर्वी किनारै जिस प्रकार सात नदियां | 


बहती हैं उसो. प्रकार उसके  पश्चिममें भी सातः नदो 
आर्यावासम बद्दती थी । थे. सब नदियां अभी आर्या. 
वर्राके वहिर्भागर्में चलो.. गई हैं, किन्तु वेदिक युगमे 
आदर्यावर्चके अन्तभुक्त थी । ऋकसंद्िताके १०७५६ 
मग्लमें लिखा दे, कि ठृष्टामा, सुस्त, रसा, श्वेती, 
कुभा, गोमती. और मेइत्चुसंयुत क «सु ये सात नदियां 
पूर्णपश्चिमामिसुखो, दो पोछे. पूर्ग दक्षिणमें : सिन्धुनदके 
पश्चिममें मिळी हौ ।.- वे सभो नदियां मध्य हिमालय- 
से निकलो हैं।. वत्तमान चित्रल प्रदेशके पूरव पञ्च- 
कोर प्रदेशमे जा लावयव.. नदो बहती हैं डसीक़ा, नाम़ 
तृष्टामा: हो । सुसत्तु का दूसरा नाम खुवास्तु, ह] 
रसाकी वात पहले दी लिखी जा चुकी हे । वर्तमान देरा 
इस्माइछ खाँ प्रदेशकी .तलवादिनो अर्डानो नदी हो 
एवेतो कहळाती थो । कुसा काचुळनदी और क्र सु वर्‌, 


प्रदेशमै प्रवाहित वर्तमान कुरम नदो है तथा गामतो अभी | 


मळ नामसे प्रसिद्ध हौ । ये सातो नदियां सिन्धुम 
मिलो हैं । ' 

अंतदव इससे साबित होता है, कि चिल्रलप्रदेशके 
पूर्ण और बैलुचिस्तानके ऊदु ध्त्र पश्चिमोत्तरभागमें जो 
पुरातन आर्य्यावासांश; था वहो पश्चिम सघनद प्रदेश दै | 
इस पश्चिम सत्तनदके अन्तर्गत अफगानपज्ञकोर प्रदेश 
हे । अतपव प्राचीन गान्धार राज्य भो आर्य्या 
घासके मन्लभु'क्त “थो । ऋक १1१२६१७, पेतरेयः 
ब्राह्मण: 3५८, पाणिनिका “साल्वेय गाँन्धारिस्याञ्च 
(४११६६ ) तथा "मद्र भ्योऽञ्‌ ।” ( ४२१०८ ) खुतमें 
गान्धार और मद्रदेशका परिचय है। उन दो जनपर्दोके 
सांथ जो. आयं संस्रव था, वह. महाभारत. पढ़नेसे. ही 


अच्छो तरह माळूम होता है। कुरुराज धघुतराष्ट्रपलो । 
_गान्घारो देखो दुर्योघनादिकी माता और पाण्डूरांजपत्नी" 


बाकी देवो नकुछ और सहदेवको मातो थों। पाणिनिने 
पौब मद्रपदसिद करनेके लिये. (8२१०८) खुलका संक 


के उत्तर प्रान्तवत्ती . वर्तमान मिडिया नामक साच्राज्य 


छोड़ देनेले उक्त भूभागको पञ्चनद. अद्गेश. उता, लपल) SE मद्रराज्य समका .जाता था। मा 


प्रदेश कद सकते हैं.। 


लन किया:था। इसोसे अज्ञमान होतो है, कि. पारधयः : 


इ प्र सहनद प्रदेशके मध्यस्थल्वमें म्यह 


टि 


क्ट A 


| 
| 


| 
1 
j 
| 
| 


j 
| 


| 


| 
न| 
॥ 


“वदव्यास 


किसोकों कोई देख नदो सकता था । इसके वाद मदय 
द्वारा सृष्ट इस अन्धकारको देख कर तपखिनी कन्या 
विस्मित और लज्ञित हुई । घोरे घोरे सत्यवतीने ऋषि- 
बरसे कहा, 'भगवन! मेरा विवाह नहीं हुआ है। 
आपके समागमसे मेरा कन्याभाव दूषित होगा। 
ऐसा द्वोनेसे में किस तरह पितृकुलमें अवरुथान कर 
सकू'गी । आप इन सव बातों पर वित्तार कर जो उचित 
समक; करै ।' 

सत्यवतीके पेसे कने पर पराशर परम सन्तुष्ट हो 
कर कहने ळगे--मेरे सहयोगसे तुम्हारा कन्याभाव 
दूषित नहीं होगा। तुमको जो इच्छा हो, चरकी प्रार्थना 
कर सकती हो । मेरी प्रसन्नता कभी निष्फळ नहीं जोती । 
इस पर सत्यवतीने अएनो देहमें सौगन्ध्य होनेको 
प्रार्थना छी । सुनिवरने तथास्तु कहा । 

इसके बाद सत्यवतीने ऋतुमती और चरलाभसे 
सन्तुष्ट हो कर पराशर मुनिके साथ संगम किया। 
उसी समयसे उसका नाम गन्धवती हुआ। मनुष्य 
चार कोससे ही उसके शरीरको गन्धका अनुभव करने 
ढगे | इससे इसका दूसरा नाम योजनगन्धा भी है। 

संत्यवतीने इस तरह उत्तम वर पा कर पराशरकें 
मनोरथको पूर्ण किया और आप उसी समय गर्भवती 
हो गई । उचित समय पर उसने प्रसव कियो। उस 
गर्भेसे परांशरनन्दन उत्पन्न हुए। यह पुत्र छष्णकाय 
थ ओर यसुनागर्भस्थ द्वोपमें जन्मे थे, इससे कृष्ण 
छोपायन कह्दळाये। ` चे जन्मते ही माताकी आशासे 
तपस्या करने लगे । जाते समय वै मातासे कह गये 
थे, कि जब लुमंको कोई जरूरत हो, सुरे स्मरण कर 
लेना । तुम्हारे स्मरण करते ही मैं आ जांऊगा। 

` छोपायनने इसी तरह पराशरके औरस तथा सत्य- 

बतोके गर्भेसे जन्म लिया था। उन्होंने देखा, कि प्रत्येक 
युगमें धर्मका एक पैर कम होता जा रहा है और 
परमायु क्षीण हो रद्दी है। तब उन्होंने वेदको रक्षा 
पान कन | ब्राह्मणोंके प्रति अनुप्रद दिखळानेके लिये वेदका 
व्यास अर्थात्‌ विभाग किया। इसोसे उनका नाम वेद- 
व्यास पडा । उन्होंने सब च दोका विभाग कर शिष्य 
सुमन्तु, जैमिनी, पैल, वेशस्पायन 
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अध्ययन करा कर महाभारतका उपदेश दिया था। 
उन्होंने महाभारतकी एक संहिता प्रकाशित की थी । 
( भारत आदिपव ६२ अ० ) 

कालक्रमसै सत्यवतोके साथ चन्द्रवंशीय क्षत्रिय राजा 

न्तचुसे विवाह हुआ ! कुरुकुछ पितामह ओष्मने इस 
विवाहको स्वार्था त्याग कर किक्ष तरह सस्पन्न किया 
था, मद्दाभारतके पढुनेवालोंसे यह छिपा नद्दी' है । इसके 
वाद शान्तचु-तनय विचित्र घीर्याको मृत्यु हो जाने पर 
सत्यवतीने ध्यासको बुलाया और उन्हे विधवां पुत्र- 
वघुओंसे नियोग करा कर धृतराष्ट्र और पाण्डुको उत्पन्न 
कराया था। धर्मात्मा विडुर भी व्याँसनन्दन कददळाते 
हैं। मोष्म,,पाण्डु और शान्तनु देखो । 

इम पुराणोंसे जान सकते हैं कि व दव्यासके पहले 

भिन्न भिन्न कटपमें भिन्न भिन्न व्यास आविभूत 


. हुए थे। कूम, चायु, और विष्णुपुराणे २८ व्यासों- 


का उलेख है। ब विष्णु ओर ब्रह्माको स्वरूप कहे गये 
हैं। कल्प कलपमें घर्मका ऊपलाप देख कर धर्मरक्षा- 
के लिये खयं भगवान्‌ ब्रह्माने कई ध्यास रूपमें अवतीर्ण 
हा 'बोदकी रक्षा और विभाग किया था। वग्रास 
वग्रक्तिविशेषका नाम नहो' है । यह चेद्विभागकारी 
ऋषियोंकी सम्मानज्ञनक एक उपाधि है । SI 
हमारे दे शमें च द-चिभागकारियोंके लिये जैसे ब्यास 
उपाधि हैं, वैसे हो यूनानियोंमें ज्ञानगरिमाव्यञ्जक 
होमरस (०००7०३) उपाधि बिद्यमान दै ; किन्छु हमारे 
व्यास शाश्वत है। च दांतदशनकार, महाभारतकार, 
अष्टादश महापुराणकार ओर चारों वेदोंके विभागकर्चा 
व्यासद्‌ वको पक व्यक्ति समझना भूल है । किन्तु इतना 
जरूर खीकार कियो जा सकता है, कि.किसी एक कडप- 
सें एक वयास जे सम्पादन कर गये , दूसरे कढपमें उसे 
लुप्तप्राय देख एक दूसरे ऋषिने उस शास्त्रको मर्यादा- 
रक्षा करनेके लिये व्यास उपाधि धारण कर: उस 
शाखको रक्षा को थो। वदान्त, पुराण या महाभारत 
शास्र उनमेंसे एकका प्रणयन है। 
नीचे २८ व्यासोंके नाम दिये जाते है यै प्रथ- 
मादि दापरमें एकके बाद्‌ पक समुदुभूत हुए थे । जैसे- 


C-0 कदको ° h Collection [1२ प्रजापात था मजु । ३ उशना । ४ बृदसपति ) 
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५ सचित्‌। ६ सत्यु या यम। ७ इन्द्र ।८ वशिष्ठ। 
६ सारस्वत । १० लिधामन्‌। ११ ऋषभ या लिदृषन्‌। 
१२ सुतेजा या भारद्वाज । १३ आन्तरिक्ष वा धम । 
१४ चपृवन या सुचक्षः । १५ त्रय्यारणि। ` १६ घनज्ञपर । 


१७ कृतञ्जय । १८ ऋतञजय। १६ भरद्वाज । २० गौतम। 
२१ उत्तम । २२ वाचश्रवस, घेण या नारायण! २३ 


सोमसुख्यायन या तृणचिन्दु। २४ ऋक्ष वा वाद्मी[ || 
७ ज्ञातूकर्ण। २८ कृष्ण- 


` २५शक्ति। २६ पराशर। 
द्वौ पायन । व्यास देखो । 


घे दव्यास--अन्तपूर्णास्तोल, प्रणवकटप, माधवर्तवराज. 


और चक्रतुए्डाष्टक नामक ग्रन्थके प्रणेता ) 
चे दव्यासतीर्थ-माध्वसम्प्रदायके एक गुरु। इनका 
असल नाम व्यासाचायै था । ये रघूत्तमेतीर्थके शिष्य 
थे । १५६० ६०में इनका देहान्त हुआ । 
चे दृष्यास खामी--एक स्उछतिशाखाके प्रवत्तक, हसुत्यथा 
सागरमें इनका उलेख है । 
बेदबत (-स'० क्को० ) वे दाध्ययनाचुरक्त। वद जो घ दोका 
` अध्ययन करता हो | 
वे दशर्शन:--राजपूतानावासी एक कवि। १२७४ हमें 


इन्होंने अबु द पडीत परकी राणा समरंसिंहकी शिला 


लिपि लिखो थी।. & 
बोद्शब्द ( स० पु०) व दोक्त शब्द, व दष्वनि। 
(-मनु-१२१ ) 


वे दशाखा ( स०. खरी?) वदस्य शाखा ।. वदको. 


शाखा । 


व दशारत्र (स ० छो०) चद्‌ पव शास्त्र । 
शास्त्र । 


बे दशिर (स'० पु०) १ छृशाश्वके पुत्र । (मागवत ४३१२०) 


२ अस्लचिशंष । ( सिङ्गपु० २७४८ ) 
चे दशिर--राजपूतानेके बीकानेर राज्यान्तर्गत एक नगर । 


यह. अक्षां २६ ४६ उ० तथा देशां ७४' ३३ पू०के 


` मध्य अवस्थित है। यहाँ बहुतसे अश्ववाल व'शोय सेठ 


. और अप्रवाल चणिकोंका बास है। यहां १० मन्द्र 
और कुछ छल भी देखे जाते है । | 


वेदशिरस ( स'० झो०). माकर्डय और .मूद्ध ण्याके 


हँ गर्भाजात पुत्र ॥ कहते है कि/भार्ग व, कोगों का सळ पुरूष, itized by eGangotri 


यही था । 


| वेदस ( स'० ही०) शन । 
'| बे दस त्यासिक . (.स'० लि०). वे दबिहितान्निहोर्वा( 


च दरूप . 


नहीं ज्ञानते. या जिन्हे' वेदमें अधिकार नहो.है। - 


चेदव्यास--वेदाङ्ग 


चे दशिरा--प्रन्द्रदव द्वापरमें भगत्ररन्‌ “रुद्र ब्राह्मण 
चे दशिराके रूपमै अवतीर्ण हुए। ( ढिङ्गपु० २४६८) 


चे दश्रचा ( स'० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 
चे दश्री स॑०पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 


च दश्रुंत ( स ० .पु० ) वसिष्ठके एक पुलका नाप। 


S 
~ 


चे दध्वनि। ३ नदीमेद्‌। . ( रामायण-२।४६।६ ) 
( भक ३।६०।१ सायण] 
(शक १।७०।१० ) 


-करेत्योगो। ( मनु ६।८६ ) 


| च दस स्थित (स'० लि०) व दयुक्त । (माके ०पु० १०९) 


वद्स हिता ( स० ख्री०) वदस्य स हितां । वद 
स हिता, मन्ल-व्राह्मण । ( मनु:-११।२५६ ) 
वे दसमासि ( स'० ख्नी० ) व दाध्ययनशष | 

. ( आश्व० णह्म० १।२२।१८]| 


| बे दसम्मत ( स'० लि० ) .व दोक्त मताजुरूप । 

| चेदसस्मरित ( स० लि० ) च दाचुरूप परिमाणविशिष। 
वे दसार ( सं पु०) विष्ण। 

| चे द्सिनी (स ० ख्ी० ) नदोमेद्‌ । ` ( वायुपुराण ) ` | 


३ 3 
| 


बे दसूल (स ० क्ली०) वे दमन्ल्ानुरूप सूल । . | 

वेदस्तुति (स'० स्रो०) ब्रह्मस्तुति | भागवतका १०८% 
अध्याय वेदस्तति कह कर प्रसिद्ध है । | 

बेदर्पश (स ० पु०.) बेदिक आचार्यमेद्‌ । "ब 

वेदस्ट्रता ( स ० स्रो० ) .नदीसेद्‌। . ( भारत मीष्मपव । 

चेदर्सूति ( स'० स्त्रो० ) च दस्सुता,.नदोसेद । 

( भाग० ४५॥१६४४)। 
व द्रहित, 


| 


वेदहोन (स ० लि०) वदेन हीनः 


वदाप्रणो (स ० स्ञ्रो० ) च दानामग्रणो । सरखती। 
ह 
वेदाङ्ग ( स'० झो० ).ष द्र्य अङ्गः । ` १ ्रत्यष्रयर्ष „` 


( भागवत ८११।२३) 
| बेदक्षति (स'० स्त्रो०).१ वदमन्क्षका भ्रवण। ३. 


वे दूस (-स'० पु० ) यज्ञभागप्रापक कर्मविषयक ज्ञान] | 


| 
1 
| 


( माकडे यपु० ७५७३) 


वेदाङ्गतीर्थ- वेदान्त 


१७७ 


प्रकार शास्त्र, व दोंके अङ्ग या शास्त्र जो.छः हैं- और , वेदाध्ययन ( स'० की० ) च दस्य अध्ययन । व दपाठ, 


जिनके नाम इस प्रकार है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
-.निरुक्त, ज्योतिष और छन्द । : ` 
_.. -“शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषां गणः । 
. : छन्दोविचितिरित्येते१; षडङ्गो वेद उच्यते॥” ( शिक्षा ) 
इनमेंसे व्याकरणको : छाग चे दोका सुल; शिक्षाको 
नाक, निरुक्तका कान; ज्योतिषको आँख, कपको हाथ 
और छन्दको पैर मानते हैं । वेद देखो । 


२ सूर्यादेव 1. ( भारत बनपव -) ३ द्वादश आदित्य-' 


सेद,-वारह आदित्योमेंसे एक आदित्य. 

वेदाङ्गतोर्थ--मध्वचिजयटीकाके प्रणेता । 
ढाङ्गराय--१ अशौचचन्द्रिकाके रचयिता । . २ महारुद्र 
पद्धतिके प्रणेता ! ३ पारसीप्रकाश और श्राद्धदीपिका- 
के रचयिता. । ये गुजरातप्रदेशके धोर्थळवासी तिण्डल 
भडवे पुल थे। सुगळ-सम्राट्‌ शाइजहांके आदेशसे 

. इन्होंने १६४३ ई०में पारसोप्रकाशकी रचना को! 

वेदाचार्य ( स'० पु० ) व दशास्लो पदेष्टा ।. . 

घेदाचार्यी आव्साथक--स्खुतिरल्ाकरके प्रणेता. | 

वेदात्मन्‌ ( स'० पु०) १ विष्णु: २ सूर्यदेव । 

वेदादि ( स'० झो०) च दानामादि, घवचिदौपचारिकाः 
शब्दाः स्वछिङ्गमपि त्यजन्ति इति न्यायादस्य छोवत्व । 
१ प्रणव, ओङ्कार । २ वद्का आदि। 

वेदादिबीज (.स'० क्वो०) चेदस्य आदो प्रयुक्त वोज । 
प्रणव। `; {57 235 पागल, 

वेर्दाद्रि---मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत नन्दीप्राम 
ताळुकका एक बड़ा प्राम । . यह कृष्णा नदोके किनारे 
अवल्थित है । . यहाँ एक प्राचीन दुगे तथा अन्यान्य 
अद्दालिका का ६व'सावशेष दिखाई देता है.। . 


बेदाधिगम ( स'०,.पु० ) वदस्य , अभिगमः । बेद | 


स्वोकरण, च दविद्यालाम । (मनु २।२) 

बेदाधिदेब ( सः० पु०) ब्राह्मण । . 

चेदाश्चिपः(.स'० पु० ) व दानामधिपः। चतुचद्का अधि 
पतिम्रह । ऋग्वे दके अधिपति बृहस्पति, यजुवंदके 
अधिपति शुक्र, सामवे दके मङ्गल और अथव चंदक 
पति बुध हैं । न 

चदाध्यक्ष (स ० पु०) श्रोछूष्ण । श.) 
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च द्‌ पढ़ना । 


घेदाध्याय ( स'० पु० ) व दोपदेश । 

चे दाध्यायिन ( स'० लि० ) घे दमध्येति व द-भृधि-इ 
` णिनि] व दपाउकारी, च द. पढ्नेवाळा । - 

खे दाचुवचन ( स'० झी०) व दवाकय । 

वेदान्त ( स'० झो० ) वे दानां अन्तः वे दान्तः 1, वे दका 


अन्त अर्थात्‌ शेष भाग ही व दान्त है । इस प्रकार अथ 
करके कोई कोई य दके अवशिष्ट अंशको ही च दान्त 
कहते हैं। उनका कहनो है, कि ब्राह्मणग्रं थके साथ जो . 
डपनिषदु अ'श है, चहो ब दान्त है ; आमिधानिक हेभ- 

चन्द्रका यही अभिप्राय है । फिर वैदान्तिक ळाग कहते 
हैं, “चे दस्यान्तः चरमो श्यः प्रदशिताः यत्न स पव 
चे दान्तः ।” अर्थात्‌ जिसमें व दका चरम उद्द श दिखाय़ा 
गया हे, वही . च दांत दै।. परमद॑स परित्राजकाचाय 


श्रीसदान द्‌ योगोन्द्रने स्वरचित खुचिख्यात च दांतसार 
` अर'थमे लिखा है, "व दांतों नाम उपनिषत्‌प्रमाण' तदुप 


कारिणि शारोरकसूलादोनि च ।” 
श्रीमन्तूसि ह सरख्वतीने इस व दांतसारको. रोकामें 


. उक्त उद्धत अंशको जो व्याख्या को ह, उसका अथ 
. इस प्रकार है ;--“डपनिषद्‌-ही प्रमाण है” इस -अथ से 
, डपनिषत्‌ प्रमाण अथवा उपनिषद हो प्रमाणस्वरूप 


व्यवहृत हुआ है जिस शास्त्रमे बही उपनिषत्‌ प्रमाण 
हे। तदुपकारक शारोरकसूत्रादि भी घ दांत कहलाते 
हे |. अतपच उपनिषद और शारोरकसूत ही व दांत- 


` शास्त्र दै। अतएव च दांतके सम्बन्धमें आलोचना करते 
, समयः उपनिषद्‌ और सभाष्य ब्रह्मतुतकी आलोचना 
करना फर्चाध्य है; उपनिषत्‌के सम्बन्धमें दूसरों जगह 
आलोचना को गई है। उसमें डपनिषदुके प्रतिपाद्य 


विषयका कुछ कुछ उल्लेख दै। . ब्रह्मविद्या ही. उपनिषद 
का विषय है! उप पूर्व नि पूव वघ गति और अव 


-साद्नाथ सदु घातुके उत्तर क्विप्‌ प्रत्यय करके यह 


शब्द बना है। धातुगत व्युत्पत्तिके अनुसार उपनिषत्‌ 

शब्दका निम्नलिलित अर्थ प्रतिपन्न होता है। यथा-- 
) जो ब्रह्मविद्यामें आसक्त नदी, उपनिषदु द्वारा 

के संसारकी सीरत्ब बुद्धि विनष्ट दोतो है, इसोलिये 


२५८ `  चेदान्त 


इसका नाम उपनिषद है। यहां “सद” धातुका "बघ" 
अथो लिया गया । 

( २) इससे परम श्रेयःखरूप प्रत्यगात्म ब्रह्मपदार्थ 
की उपलब्धि होती है, इसीसे इस शास्त्रका नाम उपनिषद 
हुआ है। यहां गत्यथमै ( प्रॉप्यर्श ) सद्‌ घातुका अथी 
ग्रुहोत हुआ है। | 

(३) यह शास्त्र दुःख-जन्म-परवृत्तिसूलक अज्ञानको 

नष्ट करता है, इसोसे इसका नाम उपनिषद्‌ है। यहां 
अदसादन अर्थ लिया गया है। 
` (४) सदु घातुके अवसादन अर्थमें यास्कक्कत निरुक्तके 
भाष्यमें दुर्गाचार्दाने भी उपनिषदु शब्दका एक व्युत्पत्ति- 
गत अर्थ इस प्रकार किया हैं। यथा--“यंयां ज्ञानमुप- 
गतस्थ सतो गर्भजन्मजरासृत्यवो निश्चधैन सीद्न्ति सा 
रहस्ये विद्यो उपनिषदित्युच्यते ।” 

. अर्थात्‌ जिस विद्या द्वारा ज्ञानियोंके गर्भजन्मजरा 
मृत्यु दोष सचमुच अवसन्न होते हैं, वद्दी विद्या उपनिषद 
कहलाती है । 

यह ओपनिषदी विद्या बहुत . पुरानी हे। किन्तु 
पाश्चात्य पणिडतामेंसे कोई कोई उपनिषदोंके पाणिनिके 
पीछेके ग्रन्थ बतलाते हैं | उनका कहना है, कि उपनिषद्‌ 
पद्‌ पाणिनिके व्याकरणमें साधित नहीं हुआ है, इसलिये 
पाणिनिके समय उपनिषद्‌ चा वेदान्तसाहित्यका विळ- 
कुळ प्रचार न था | 

पाश्चात्य पणिडतोंका यह अभिनव सिद्धान्त हम 

लोगोंके लिये सचमुच वड़ा ही विस्मयजनक है । जिन्होंने 
पांच वेदिकसंहिता और ब्राह्मणप्रन्थकों बड़े ध्यानसै 
है, उन्होंने अच्छी तरद देखा है, कि उन सब सादित्योंमें 
जगद जगह उपनिषद लक्षणके वचन विकीर्ण हैं । फिर 
यद्द भो जाना जाता दै, कि वहुतसे उपनिषद्‌ ही ब्राह्मण 
और आरण्यकप्रन्थके अन्तभु क्त हैं। पाश्चात्य पण्डित 
ब्राह्मण-प्रन्थको पाणिनिके पहळेके मानते हें। | 

पाणिनीय गणपाउमें उपनिषत्‌ पदका: उल्लेख देखनेमें 
आता है-- 

( १ ) अनुगयनो दिम्थः ( ४।३।७३ ) 

(२) वेतनादिम्यो जीवति, (१४१३ 000) ८... 

इन दोनों सूत्रोय “ऋगयनादि” गणमें तथा 'वेतनादि' 


पाकी णएत रः । 


'गणमें उपनिषत शब्दका पाठ भी देखा जाता है। यह 
गणपांठ आज कछ प्रचलित है, यद्द' पाणिनाय नहो है 


` यदि इस बातको स्वीकार किया जाय, ते पहले कोई 


भी पाणिनीय गणपांठ था, इसे ` अंबश्य स्वीकार करना 
पड़े गा। अन्यथा  “ऋगयनाद्स्य:” तथा "चेतना दिभ्य 
इत्यादि सभो जगह जो आदि” शब्दका व्यवहार देखा 
ज्ञातां है, उसंकी सार्शकता नहों रहतो । 

उपनिषत्‌ शब्द्साधनप्रक्रिया केवळ -पाणिनीयमें नहों 
है, ऐसा नहीं कह सकते | वात्तिक वा मद्दाभाष्यमें भो य 
शब्द नहीं है । यद्दां तक कि, आधुनिक अनेक ध्याकरणों- 
में भी इस शब्दका उल्लेख नही है। इससे कया समका 
जायेगा, कि उपनिषत्‌ शब्द आधुनिक? म यसेः भी अप्रा 
चोन है? जा र 

पर हां, इतना जरूर है, कि असो हम जा सव 
साकल्यमें २३५ उपनिषड्ग्रन्थंके नाम पाते है, वै सवके 
सव वेदे!पनिषत्‌ नदी हें । ` किन्तु नदी होने पर भी 
चेदशगण शिष्योंके लिये वेदार्थवोधक “अनेक उपनिषत्‌ 
ग्रथित कर गये हैं। परवत्ता सभी उपनिषत्‌ व दोपनि- 
बत्‌ नही' होने -पर' भी वे उपनिषदुके समान हैं, इसीसे 
उनका उपनिषदु नाम हुआ है।  रामतापनी आदि कुछ 
साम्प्रदायिक उपनिषद्‌ उन्द्दी' सब सम्प्रदायेंके ग्राह्य दे । 
अल्लोपनिषत्‌ नामक एक अति आधुनिक उपनिषदुका 
विषय दूसरी जगह विस्तृत भावमें आलोचित हुआ है जो, 
नितान्त अग्राह्य है । उपनिषद्‌ शब्द देखो | 
परन्तु 'मन्त्ररूप और ब्राह्मणरूप उपनिषत्‌ पाणिः 
नीयके वहुत पहले थे, इसमें सन्देह नहो' । इसके वाद 
डपनिषत्के समान अनेक उपनिषत्‌ प्रथित हुए । यद 
बात पाणिनीय सूलपाठसे भी जांनी जातो है। ` यथा- 
“जोविकोपनिषदाबौपस्ये ।” `( १।४।७८ ) 

भट्टोजी दीक्षितने इस सूलकी जो व्याख्या को है उससे 
ज्ञाना ज्ञाता हे, कि पाणिनिके - समयसे पहले भी एक 
भ्रोणोके बेद्चित्‌ पण्डित -उपनिषदप्रंथ प्रथित कर 
जीविका निर्वाह करते थे। “भट्टोजो दोक्षितने लिखा दै 
“उपनिषत्कृत्य” इसका अर्थ है “उपनिषदु प्रन्थतुरयग्रन्धः 
पाणिनिके उक्त सूत्रका यह अर्थ सर्व 
व याकरणसम्मत है। जिन्होंने अपने सूलमें 'उपनिर्ष" 


वेदान्त 


त्तल्य' आधुनिक उपनिषदुप्रथको वात कहो दै, वे प्राचोन 
तम उपनिषदुको वात अच्छो तरह ज्ञानते थे, इसमें जरा 
भी संदेह नदी । 
पाणिनिका और भो पक. सूल है । . यथा-- 
. “पाराशय्यैशिक्षाळ्िम्यां मिक्षुनटसुत्रयोः |? ( ४।३।१२०) 
पाणिनि जो सिक्ष्‌ सूलका विषय जानते थे, यह सूत्र 
` ही उसका प्रमाण है। यह भिक्षसूत्र हो केदान्तदर्शन- 
का वीजभूत है। मिक्षुसूल उपनिषदुके आधार पर 
लिखा गया है | 
यारुकके निरुक्त प्रन्थमें मो दम “उपनिषत्‌” शब्द 
देखते हैं । अग दर्मे “यत्रा सुपणा” (अु० स० २।२।१८।१) 
इत्यादि एक मन्त्र है। इस मन्लके अधिदेवता 
व्याख्यानमें यारुफने लि'त्रा है--“इत्युपनिषद्वणा मबति 1” 
क (निरुक्त ३२६ ) 


निरुक्तके भाष्यकार.  ढुर्गाचार्डाने इसीको व्याख्या 


करनेमें उपनिषंत्‌ शब्दका च्युत्पत्तिगत अर्था पिया हे। 
इसके पहले उसका उरलेल हो चुका है। अतपव 
चे दोपनिषदुप्रन्थोकी प्राचोनतामें सन्देह करनेका कोई भी 
कारण नहाँ। 

वेदिक उपासना और उपनिषत्‌ । 


उपनिषदु जो आधुनिक वां अन॑तिप्रांचीन नहों हे, |: 


यदद पुर्व लिखित युक्तियोंसे अच्छी तरद्द जाना जा 
सकता है । हम ळोगोका विश्वास है, कि वेदिक 
मन्लयुगके समय भी औपनिषदी शिक्षा तथां औपनिषदी 


उपासना इस देशमें प्रचलित थो । बहुत पहलेसे 


ऋषिगण क्रकमन््नसे उपास्य देवताको उपासना करते 
थे। संहितायुगके वहुत पहले वेदिक मन्त्र प्रचलित 
और प्रचारित था । उन सब मन्ल्लोमें भी उपनिषदुक्रा 
सूलवोज निहित देखा जाता है । अतएव वेदान्तके 
उद्धवकालका निर्णय करना सहज नहीं है। 


श्रकसंहितामै ऊषाकी स्तुति यथार्थमें ही कवित्वमयी | 


हे । जिन्दोने वदान्तशास्त्रंका उपनिषत-अ'श पढ़ा 
नद्दी केवळ ब्रह्मसूत्र मन्ल पढ़ा है, चे समक सकते हैं, 
कि वेदान्तम उषा और अग्नि आदि देवताओ' के नामका 
बिलकुल उरलेल नहों है अथवा ये सव देवता कह कर 
स्वीकृत नहों हुए हैं । किन्तु वंद ;सिदाल्त,सस्पूर्ण 


५७६ 


अमात्मक है । डपनिषदु वेदान्त ,शोस्त्र होने पर भ 
इसमें वेदिक देवताओ'की मर्यादा अख्वीकृत नही' दुइ 
है । ब्रह्मश्ञानलाभ जीवकी मुक्तिका उपाय हाने पर 
भी उषा और अग्निको कथा उपनिषदुमे मो आई है। 
उपनिषद और वंदका वाह्मयाबयत्र मिल्न होने पर मो 
दोनो'के अभ्यन्तर एक मद्दान्‌ अखण्ड्य उपांख्य पदार्थ 
रुवीकृत हुप हैं, चंदके साथ यह जो एक हो सम्वन्धमें 


बलत. है, इसमें जरा भो संदेह नदीं । चंदमें जिन 


सव देवताओ के रतोल दिल्लाई देते हैं, चेदान्त वा उप- 


. निषद्में भो उन सव देवतांओ के नाम आये हें । प्रथम 


उषाको बात द्वी लिखी जाती है । .यथा--ब्रददारण्य- 
कोपनिषदमें-- 
(१) "ऊषा वा अश्वस्य मेध्वस्य शिरः” 
( ३० अ०७ उ० १ १११ ) 
( २) “मघुनक्तमुतोषस:” ( बु० अ० उ० ६1३६ ) 
वेदान्तमे सूर्डाकी गायत्नोमें स्तुति की गई दे, वेद- 
संदितामें भी उनके सेकड़ों :स्तात्र देखनेमें आते दै । 
च दके इन: प्रधान देवताका उपनिषदुमे भो बडे, आंदरसे 
पूजित देखते हैं । यथा-- 
१ । देवो वरुणेः प्रजापतिः सविता । 
( छा० १।१२।५ ) 
२ । तत्सचितुयृ णोमह इत्यांचामति । 
, (छा०५।२।७) 
३ । तत्‌सविधुव्र रेण्य' भर्गो देवस्य घोमहि । 
ब०, आ० दै। २४, मेत्रा० ३।७ ) 
शव ताश्वतर प्रसरति उपनिषदुर्मे भो इस देवताका 
उल्लेख है । सूर्या प्रभ्नतिः अन्यान्य पर्दाथका उल्लेख 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तेत्तिरोय, कठ, मुण्डक, महा- 


नारायण और प्रश्नोपनिषद्मे कई जगद दिलाई देताहै। | क द्‌ 


सामवेदीय ब्राह्मण संध्यावन्दनके समय इस प्रकार पढ़ते 
हैं--सूर्थ ज्योतिषि परमात्मनि स्वाहा” 

द्कि उपाख्यदेव उपनिषदुर्मे भो उपासित हुए 
है. । यथा--'सुये ज्योतिषे जुहोमि |” इस मम्ल द्वारा 
भो खूयामएडलसिथत परमात्माकी ही उपासना को गई 


॥८ह्वैण। Digitized by eGangofri 


२६० 
चदमें जो अग्नि साक्षात्‌ सम्बन्धमे एक पार्थिव 
देवता कद कर पूजित होते थे, व दान्तके ब्रह्मक्षानके 
प्रबल प्रभावके समय भी उस अग्निका अनाद्र वा परि 
त्याग नहो हुआ । औषनिषदु"क्षानोज्ज्वळ ऋषियोंने 
डस आग्निमें सो ब्रह्मसत्ताका अनुभव कर उच्चैःखरसे 
कहा हे-- 


(१) “पद्व ब्रह्म दोप्यते संदग्निजनोत 
( कौषितकीउपनि० १२ ) 


(२) “अग्निर्वा अहमस्मि | ( केन १७.) 


दूसरो जगह देखा जाता है, कि उपंनिषतप्रबक्ताओंने 
अग्निमें हो ब्रह्मक्ी सत्ताका अचुभव कर अग्न्य धिष्ठित 
ब्रह्मको उपासना को है। ऐतरेय, कौषितकी, केन, तैत्ति 
रोय, कठ, श्वेताश्वतर और प्रश्न, विशेषतः छान्दोग्य और 


वृहृदारण्यक उपनिषदुमें कई ' जगद इसी प्रकार अग्निमें | 
अधिष्ठित ब्रह्मका उल्लेख: कर अग्निको ही आत्मा और | 
: अग्निको हो ब्रह्मा कहां गयां है | अन्यान्य- द वता आके | 


सम्बन्धमें भी इसी प्रकार उल्लेख. द्‌ लनेमें आता है । 
असल वात यह है, कि वेद्में ब्रह्मतत्त्व विफोण 


था; परवत्ता ऋषियोंने उन वीज्ञोभूत मन्लोंका. अवलम्वन 


.कर अथच चै दिक देवताओंके मध्य उस “पकमेवाद्विती- 


यम्‌” पदार्थक्रे अधिष्ठानको उद्घोषणा कर वेदान्तशासत्रका | 
प्रसार किया है और उसके कलेवरको नये भावमें संग- | 


डित और सम्पुष्ठ कर डाला है। हम क्रमशः वेदान्तकी 
, उत्पत्ति, विकाश, और विवर्सनका इतिदास लिलते हैं। 
- एकेशरवाद्‌ |. .. :;. 
` चौदिक मन्ल्रको पर्यालोचना, करनेसे दे खा जायेगा, 
कि वेदिक युगके ऋषियोंकी उपासनामे भी, एकेश्वर- 
वाद है। जब जिस देवताके निकट प्रार्थना को गई 
तब उसो देवताको प्रधान समर कर एकनिष्ठभावमें 
उन्होंकी प्रार्थनाक्ा::सन्‍्त्र ऋकसंहितामे दिखाई दता 
है। ऋग्वदके ७0प्र मण्डल इश्व सूक्तमें:लिखां हे-- 
“न त्वावां अन्यो,दिब्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते | 
` ` अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र. व जिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 1” 


वेदान्त 
` 'नंहीं है, न'सुख है और न कोई जन्मदाता ही-है। स्का 
में या पुंथिबो पर तुम्हारे जैसे शक्तिशाली कोइ मो 


दिखाई नही देता.। | 
“इन्द्र कतुः न आभर पिता पुर्न भ्यो यथा। | 
शिक्षाय्यों अस्मिन पुरहूतं यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥” 


पुत्रको ज्ञान देते हैं, तुम भी उसी: प्रकार देम लोगोंको 
ज्ञान देते हो। तुम भो दुष्ट एके हाथसे. बंचाओ । 


। -दम लोग तुरुहारै हैं, तुम्द, छोड़ कर हमारे ओर कोई भो 
. यहां 'अहं' शब्द परमात्मवाचक दै । किन्तु फिर | 


नहो है.।- -फिर हम छेगेंके काई बल भी नद्दो' है। 
उपनिषदुक्के ब्रह्मको ओर. वेदके इन.-सघ स्ततिग्राहो देव 


'ताओंको जगह जगह- एक दी प्रकारसे स्तुति की गई है। 


१्म मण्डलकै दशम सूक्तको-नचम अह लिखा है-- 
आश्र्‌ तकर्या भू थी हव' न्‌ चिद्दधिष्व मे गिर; । 
इद्‌ स्तोममिमं मम, कुष्वा युजभ्न्विदन्तरम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तुम्हारे कान सभी विषय खुननेमें 


"तमर्थं हैं। तुम दमारी प्राथनाको रक्षा करना । 


फिर -श्म मण्डलके १६०ब सूक्तमें सूर्यको र्तो 
कहा गया है, “सूयेने द्य मण्डल और पृथ्वीको उत्पादन 


“किया है, बे सभी जोवोंके उपकारी हैं। . वे अनन्त 
ब्रह्माण्डके परिमापंक हैं, हम उनका स्तव करते हैं । 


इस प्रकार अन्यांन्य देवतांके स्तोल भी ऋग्वेद 


देखे जाते है । , बे दमन्‍्ल्र पढ़नेसे माळूम होता है, कि 


ऋषिगण जड़के साथ चिन्मयतत्त्व. और चिन्मयके साथ 
जडतस्वको विज्ञडित करके हो उपासना करते थे.! 
किन्तु ऐसा होने पर भो व जड़के उपासक न थे! 
ऋकॉफा "मन्ल” नाम रखा. ज्ञाता थाँ.। यासकनै 
कहा है, "मननात्‌ मन्द” अतपच मन्ल मानसिक व्यापार 


. है। आर्यऋषिगण इस विशाल विश्वत्रह्मांस्डके प्रत्येक 
पदार्थे ही चेतना और ज्ञानका प्रभाव देख कर विस्मित 


होते थे तथा मन्त द्वारा उनकी उपासना करते थे। 


| सुतरां हम वैदिक उपासनाको सिफ, प्राकृत उपासता 
नदी' कद सकते और न वैदिक स्तुतिको अच्छी तरह 


CC-0. Jangamwadi “१३, Di [को घना,,करनेसे हस लोगोंको ऐसो घोरणा द्दी हो 
अर्थात्‌ दे इन्द्र ! तुम्हारे सिवा मेरे और कोई मित्र | संकतो है, कि केवळ खाथे वा अभावको पूरण करने 


_ अर्थात्‌ हे शक्तिशाली इन्द्र ! पिता जिस प्रकार: | 


वेदान्त 


यह यथार्थ वक्ता जा कद्दते हैं, बद सफळ भी होता हे। 
आत्माको दी प्रिय बुद्धिसे उपासना करेगी। जा आत्मा- 
को हो प्रियबुद्धिलि उपासना करते हैं, उनकी प्रियवस्तु 
कभी भी मरणशोल हो नदी सकतो । 

इसके बाद जा लिखा गया है, उसका मर्म इस तरह 


है---ब्रह्म विषयिणी ब्रह्मविद्या द्वारा सब मनुष्य सफल 


होंगे अर्थात्‌ सर्व भूतमें आत्माका दर्शन कर, . ऐसा ही 
आचार्य गण समभते हैं, वद ब्रह्म कया दे? और घे 
क्या वह ज्ञोनलाम कर चुके है. जिस शानसे वे सफल 
हुए द्द? ॥३॥ 

सुष्टिके पहले थे सभो ब्रह्ममय थे । ब्रह्म अपनेको मैं 
श्रह्म ह अर्थात्‌ सव शक्तिसमन्धित जानते थे। वे अपनेका 
ऐसा ब्रह्म समझते (दै) . इसलिये वे समय होत 
हैं। देवताओंमें भो जे अपनेके उसी त्रह्वाको शक्ति कद 
कर विदित हात है, ऋषियों और मनुव्योंमै भो आत्म' 
तस्चका सर्व मयत्व सिद्ध दाता है । अतप उसी अर्का 
दर्शन कर तदायत्तषत्तिक्व प्रयुक्त होता रइता है। अत 
पव उसी ब्रह्मका दर्शन करं तदायत्तइत्तिकत्व प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अपची निखिळवृत्तिको तद्धीनस्वचशतः उनसे 
अभेदशानमें वामदेव ऋषिने 'में मनु हुआ था, में सूर्य 
हुआ था" इस तरह वाय प्रयोग किया था| 


अतपच इस समथ भी जो त्रह्वाशक्तिरूप में शक्ति 
'मत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न हू, इसं प्रकार विदित होते हे, वे 
अपनेको सचंमय देखते है । उनके सामने देवता भी 
मंहावीय नहीं विधेचित होते और उनके किसी कायमें 
विघ्न और बाधा डालनेमें समर्थ नहीं होते । क्योंकि 
घे सेघाटमाके साथ मिल कंर इन संबंको आत्मा हा 
जाते है'। जिसमें में, दूसरा इस तरदका मेद्शान ह 
और इसी ज्ञानसे जा देवतांतररी उपासना करते हे', 
वह अतर्वज्ञ व्यक्ति हैं । मञ्चुध्यके लिये जैले गाय आदि 
पशु दे, चेसे द्दी देवताओंके लिये अतत्त्वश व्यक्ति है" । 
पशु जैसे मनुच्योंके कार्यसाघक द, अतस्वज्ञ व्यक्ति भी 
देषताओंके यैसे ही. कार्यासाधक हैँ । पक पशु खा 
ज्ञोनेसे जैसे अनिष्ट होता है, वैसे ही एक मनुष्पके 


'तत्त्वञ्च होनेले देवता ओंका अनिष्ट होता! 0 'सीडिपे, h आह 


* देवता अपने अप्रिय बोधसे ऐसा नहीं चाहत, 
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मनुष्य तर्वज्ञ हों। किन्तु उनको अवज्ञा न कर ब्रह्म- 
शक्तिज्ञानसे यदि कोई यथायोग्य श्रद्धा करे, चे भो उनके 
काय में किसो तरहका विघ्न न डाळ तरवज्ञानोपयोगो 
उपदेश दे कर अभोए सिद्धिके लिये साहाय्य करत 
है? ॥१०॥ 

“ब्रह्म बा इदमत्र आसीदेकमेच” इत्यादि वुहददारण्यक्र 
श्रुतिका भाव हमने इससे पदले ऋग्वेद्से बहुत बार 
उद्धत किये है'। फिर इसके वाद ही कहा गया है 
“आत्मैवैदमप्र आसीदेक एव” सुतरां जो ब्रह्म है, वे 
आत्मा हैं । आत्मतत्व ओर व्रह्मतत्व एक ही हे, 
ऐसा उपनिषदुका सिद्धान्त है । “मह ब्रह्म अस्मि? 
ऐसा शान हो आत्मा और ब्रह्ममें अभेद्दश नका सूळ 
साधन है। उहिलिखित छल्रो'में इन उपनिषदु तत्त्व 
संक्षिप्त व्याख्या की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल 
यज्ञुचे दके अन्तर्गत है । इसका सविशेष परिचय वेद्‌ 
शब्दमें देखना चाहिये ! फिर ईशापनिषदुमें भी हम 
ऐसो ही भावात्मक श्रुति देक्षतें हैं। इस डपनिषदुका 
सालहदवां मन्त यह है-- 
“पुषन्नेकर्षे यम सूय प्राजा पत्यव्यूदरश्मीन समूद तेजे । 
यत्ते रूपड्ल्याणतमन्तस्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः 
सोाऽमस्मि |” 

अर्थात्‌ हे पूषन, हे यम, हे सूर्या, हे प्रजापते, आलोक 
का विस्तार केरा । सुक्को उसी आलोकमें प्रविष्ट 
करा। मानो में तुम लोगोमें हो प्रविष्ट होऊ! । 
जिससे मैं तुम्हारी मङ्गलमयो सूत्ति देख संकू । 
वहाँ जो पुरुष हैं, चे पुरुष दो में इ । 

यहाँ आत्मा या ब्रह्मके परिवर्चनमें पुरुषको बात 
कही गई। इम आग्वेदके दशम मएडलके ६० सूक्तमें 
इस पुरुषका परिचय पाते हे । सुविख्यात भाष्यकार 
रामोचुजने भो इस उपनिषदुको “ब्रह्मविद्या” कहा है। 
उन्होंने कहा है, कि यद्यपि "ईशावास्य उपतिषदुमें 
किसी मन्त्रमें १८ ज्छोक हो श्रोमदुभगवदुंगोताके 
१८ अध्यायके धोजखरूप है। किस प्रकारसे वेदोक्त 
परमपुरुषको जाना जाता है और किस तरह उसको 
कया जा सकता है, इस उपनिषंदुमें उसका 
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है। वह उक्त संहिताका ४०वां अध्यायमात्र है! 
बह्मतत्त्व, जीवतस्व और जगतृतच्व, अन्यान्य उपनि- 
षदो'का जैसा प्रतिपाद्य है, इस. उपनिषद्मे इन तीन: 
विषधेंकी उसी तरह आलोचना हुई है । ईश्वर, 
जोद, प्रकृति, विद्या, अविद्या, कर्म और ज्ञान: इन 
सब विषयो'की आलोचना ही उपनिषदुका लक्ष्य 
है । इन सब विषयो'के तत्त्वज्ञान द्वारा जोवौँका 
कर्म्म बधन सुक्त हाता है और आनन्द्साक्षात्‌कार 
हाता है । यह आनन्दसाक्षातकार हो ज्ञीदो का 
पुरुषार्था है । ईशापनिषदुमें ऋषिने कहा है, "खू 
मण्डलस्थ पुरुष हो मैं हूं।” यह श्रुति श्रीमच्छङ्करा- 
चार्यके अमेदवादकी पोषिक्रा है । श्रोमदुरामाजुजने 
यद्यपि विशिष्टाद्वेतवादके मतकी व्याख्या को है, फिर 
वह व्याख्या कल्पना-प्रसूत ही मालूम होती दै! 
यद्यपि वेदांत या ब्रह्मविद्याके शिक्षास्थान हो 
उपनिषदुका प्रधान लक्ष्य है, फिर भी, दृइदारण्यक 
और छान्दोग्य आदि कई. उपनिषदोंमें वेदके, ब्राह्मण 
भागके यज्ञ आदिको कत्तध्यताके सम्बन्धमें: भी 
बहुतेरे तथ्य आलोचित हुए हैं। सिवा इनके कई 
छोटे छोटे उपनिषदोंको छोड़ कर अन्यान्य वेदिक 
.उपनिषदोमें छोटे छोटे आख्यान भो यथेष्ट परिमांण- 
से दिखाई देते हे । ये सब उपाख्यान रूपकके आकारमें 
गठित हुए हैं, किन्तु उनका उद्द श्य इसी ब्रह्मविद्याक्का उप- 
देश देना ही है। छान्दोग्य उपनिषदुको वेदान्ततरव- 
की खान कहतेसे भी कोई. अत्युक्ति नही' कदी जा 
सकती । इसके प्रारम्भमें केवल 'ओम्‌' शब्दका माहोत्म्य 
वर्णित हुआ दै । यह सामचेंदीय उपनिषदु है। सुतरां 
सामचेद्की महिमा भो इसमें बहुत गाई गई हे । अतःपर 
आकाशादि पदार्थ तत्त्वके सम्बन्धमें आलोचना हुई है । 
फिर यज्ञादिका विषय आलोचित हुआं है। घेदिक 
दे वताओंकी स्तुति ओंदि भी प्रचुर परिमाणसे इस उप 
. निषदुमें दिखाई देती है। छान्दोग्य उपनिषदु्से- वेदिक उपा-|' 
सनाका सम्मांन यथेष्ट संरक्षित हुआ है | हत इस प्ररधमें 
गायल्लीक। माहात्म्य-क्रोर्चन भी यथेष्ट देखते हैं! तृतीय 
प्रपाठकके शेषांशमें ब्रह्मतत्त्वके स'ब'घमे उपदेश दै. । 


वेदान्तः 


में सेंदान्तिक तंत्तव विश्वत: हुआ दै।' इसो'तरद सह्य 
काम, . उपकोशळ;: कामलायन. और श्वेतकेतु आं 
प्रभृतिके प्रस्ताबमें घैदिक यज्ञ और अह्मतत्व॒को मोमास 
४थे प्रपाठकके १५ खण्डमें सत्युके बाद. जीवात्मा | 
देवपशखे  गमनका ” विषय, पञ्चम  प्रपाठकपें. सगुण | 
ब्रह्मतत्त्वके :निरूपणके उदेश्यसे इस प्रपोठकके ' प्रधा | 
खण्डमे. पञ्चे रि्रियो'की अपनी अपंनी श्र छता कथन भो 
उसकी मीमांसाके लिये प्रज्ञापतिक ' पास गमन और 
उनके साथ मन्लणा' ओर उसके फलसे प्राण वायुका 
माहात्म्य और शर छता कीर्रानके भ्रंसड्भमें 'एकेश्वरवादका 
समर्थन किया गया :है । . इंस म्रपाठंकके दश खण्ड 
कर्मभेद्से जीवकी -पारळौकिक गति ओर. जात्यत | 
परिणतिका उपदेश दै । पांव प्रपाठकक ११व. खरडरे 
प्रारम्ममे प्रत बे दान्तक्ी सूचना दी गई है।:: जैसे 
:“ग्राचीनशोळ -उपभन्यवंः संत्ययज्ञः पौ लुषिरिन्द्रदयम्मो | 


-भालवे यो जनः शार्केराक्षो बुडि आश्ववराश्विस्तै दै ते 


महाशाना! महाश्रोलियाः समेत्य मीमांसां चक्क को 
आत्मा कि ब्रह्मंति।: १” ; । ` | 

अर्थात्‌ उपमन्युपुल् :- प्राचीनशाल, पुछुषपुत्र सत्य | 
यज्ञ, भल्लवीपौल इन्दद्य ज्ञ, शर्कराक्षपुल'जन .ओर अश 
तरके पुल बुडिल ये. सबःप्रधान -घास्मि क :गुहरुथ एकत , 
हो आत्मा कौन है'- और अर. कौन है'. इनके -समन्धं | 
आलोचना आरस्म करते है. ।. ये इस. तत्त्वको मीमांसा' | 
के छिपे आत्मरूप वै श्वानरके- - तरवा मिश्च उद्दाळकरे | 
सुमीप गये । : उद्दालक इस प्रश्नको -मीमांसामें अपनेकी | 
असमर्थ जान .इन सबके ले कर : अश्वपति: कैव 
समीप गये । पञ्चप्राणको तुसिसे हो जगत्‌ तृप्त होत 
और यह न जान कर अग्निहोल करने पर वह अग्निद | 
सिद्ध नहों.होता, - अश्वपतिने इन्हे'.यहः तस्व अच्छी तर्ण 
समक्ता दिया,। इसीसे. इतना भी आभास. दिया -जा | 
हे, -कि जगत्‌ आत्ममय हो | ` , .. ` 

इसके बाद ही श्वे तकेतु. और ..उन्के - पित!की तर | 


जिज्लासा हो.। षष्ठ प्रपाठकके प्रथमकाएडले ही £ | 


प्रसड़में प्रकत व दांतका तत्त्व आळोखित हुआ हे । 
इस प्रपाठकके प्रथम अध्यायमें शवे तकेतुके-प्रति | 
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र उनके. पिताने:ब दांतके निगूढतंरवको कथा 


i 


:घोंद्‌ पढ़ कर सर्वच दविदु कह कर अहङ्क,त हाते आ रहे 
' _हेए। तुमसे मैं आजे एक वांतं पूछता हृ । तुमने क्या 


श्चुत, अंनचुभूत, वस्तुअचुभूत और अज्ञात-ज्ञात होते है १' 
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"आ्वोतकेतुके पिताने कद्दा, शवे तकेंतो !:तुम वारद वर्ष तक 


अपने गुदंसे प्रकृत शिक्षा पाई.हो जिस शिक्षासे अभ्न,त 


“येनाधू त' धुत अंवत्यमतं मतमविज्ञातंमिति-१” 

इस पर भव तकेतुंने विस्मित हो कर कहों--“वद क्या 
भगवन्‌! वह शिक्षा कैसी दो १” 

इस प्रश्नके उत्तरमें श्वतकेतुके पिताने क्रहा- मत्‌ 
पिण्ड देखते हो सृत्तिका द्वारा प्रस्तुत सव द्वव्योंका तत्त्व 
जाना जाता है । .:सृत्तिक्ता -द्वारा प्रस्तुत भिन्न भिन्न 
नामों द्वारा. जितनो वस्तुएं चाहे क्यों न हो, ये सब पदार्थ 
शुत्तिकाके सिवा कुछ नहों है। नाम केवल वाचारम्भण- 
ब्रिकार है--केवल सुत्तिका ही सत्य है । 


“य॒था सौम्येकेन मरत्‌पिण्डेन सर्व सन्मयं विज्ञातं 


.ख्यादु वांचाऽऽरम्मणं :विंकारो- नांमधेयं मृत्तिकेत्येव 
"सत्यम्‌ ।” (हाः उ ६।२।४ ) 
.. इसी तरहके:ओऔर भो तोन उदादरण दै पिताने पुलको 
सारतरव समभ्हा दिया । पुत्र *्वं तकेत इस विषय पर 
.और.भो खुननेके लिये उत्सुक. हुए । इस पर पिताने 
कहा २221-10 
"सदेव सौम्येद्मप्र आसोदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
तदैक-आहुरसदेचेद्मप्र आसोदेकमेवाद्दितीयं तस्माद- 
- सत; संञ्जायते ।” 
अर्थात्‌ आदो यह पकं अद्वितीय वस्तु थी । कुछ 


लोग कहते हैं, पहले-कुछ भो न था । इसके वाद असतसे | 
:सत्‌ हुआ इसके वाद्‌ कद्दा जाता है, कि यह किस तरद्द | 
“सम्भव:हो सकताः है, कि असतसे किस प्रकार सत्‌को | 
'उतपत्ति द्वोती है ।.:“असछ बात यद है, कि इसमें सन्देह | 


नदी; कि सृष्टिसे पहले. एक अद्वितीय पदांय हो विद्यमान 


था । इसके वांद यह "एकमेवाहितीयम पदार्थाले किस । 
तरद.इस विश्वको सृष्टि हुई १ छान्दोग्य उपनिषदुमें | 


इसको आळोचना कौ -गई है। जैसे-- `: 
...! तदैक्षत.. वहुख्या* प्रज्ञाधेतेति तत्त जे ५सज्त तत्तेज 
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वृच्चाःश्चोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेज्ञस एव तदध्यापो 
ज्ञायन्ते ।” 


छठे प्रपाठकसे हमने यहाँ जा श्रूतियां उद,त को 
हैं, चे हो त्रह्मसूतके प्रथम कई सूलकी अवलस्वन हैं। 
इससे "जन्माद्यस्य यतः" और “इक्षते्नांशव्दम” इन दो 
सूर्लोका अनुसन्धान मिल रहा है । 

“आत्मा चा इदमेक पवाप्र आसोज्चान्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स पेक्षत लोकान्चुखूजा इति” इस तरको अति 
अन्यान्य उपनिषदुमें भी दिखाई देती है । ये सव 
श्रूतियां उपनिषदोंमें विकीर्ण भावसे वत्तेमान है । 
भगवान्‌ ब्रह्मसूललकारने इन सब श्रू,तियोंका सूत्रांकारमें 
संग्रह किया था) इसके वाद इस विषयमें विस्तृत रूप- 
से आलोचना को जायेगी । इस प्रपाठके आठच खण्ड- 
के अन्तमें शवेतकेतुके पिता कहते है,-- 

“स _पषाऽनिमैतदात्म्यमिद्‌' सरा तत्‌ सत्यं स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति ।” | 

. यही औपनिषदु ब्रह्मत्व है, यही औपनिषदु आत्म- 
तत्त्व है। छान्दोग्य औपनिषदुमें वेदान्तके गूढ गम्भीर 
की तत्त्व विदित हैं। नीचे कई धर तियां उद्ध,त की 
गाइ -- 

१। “यो चै भूमा तत्खुख नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 

सुखम्‌”? ( ७म प्र २३ खणड | १ ) 
अर्धात्‌ भूमा हो सुखखरूप है, अहपमे सुख नहो' है 
भूमा हो सुख दै। 

२। “यत्न नॉन्यत्‌ पश्यति नान्यत्‌ श्टणाति नान्यत्‌ 
चिज्ञानाति, स भूमाऽथ यत्रान्यत्‌ पश्यत्यन्यत्‌ £टणे त्यन्य- 
द्विजानाति तद्ल्पन्‌ । यो वो भूमा तदस्त मध्व यदल्पं 
तनमत्त परम्‌ ।” ( ७म प्रपाठक २४ ख० १ ) 

अर्थात्‌ जहाँ जिसके सिवा अन्य कुछ दिखाई नही 
दैता, अन्य शब्द सुनाई नदी' देता, जिसके सिवा ओर 
कुछ जाना नही. जाता, बही भूमा हेँ। इसके विपरीत 
अल्प है। भूमा ही अस्त ओर अल्प हो मत्त्य है। 

३। “स पवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स पवेद्‌ सर्गमित्य- 
पवाहमेवाघस्तदादहसुपविष्टांदह 


( ७म प्रश -१५-खणड । ६) 
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अर्थात्‌ यह भूपा अश्रोदे शमे, कदुव दे शमें; पश्चात्‌ | 


द्‌ शमें, सम्मुख, दक्षिण, उत्तर, सवल हो विराजमान 
हो । इसी तरह 'मैं' भो सवत विराजित हूं। सुतरां 
इसके द्वारा आत्माका भो साव लिकत्व सुसित इुआं 
न 
हू! 
४। "तदेष इलोको न पश्यो उत्यु पश्यति नरोगं 


नात दुःखताम्‌ सर्व" हृ पश्यः पश्यति सर्व्नमाप्नोति | 


सवश इति ।” ( ७म प्रपाठक १६ ख० २) 
ज्ञो ज्ञाती पुरुष इस तरह आत्मतत्त्व सन्दर्शन करत 


है, चे क्लेश, रोग और स॒त्युके हायसे छुटकारा पात , 
है, वे सब दशिता पात है। सभो सर्व प्रकारे उनके 


करतलगत होत हैं! 
५1 
तद्स्यासृतस्या 


मघवन्‌ स्त्व वा इद शरीरमात्त मृत्यु ना | 
शरीरस्याऽश्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तोच | 


स शरीर; ग्रियाप्रियास्यां नवे शरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- | 
येरपद्दति रस्त्यशरीरं वाद सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः ।" | 


( प्रपा 5१२१) 
अर्थात्‌ हें इन्द्र! यह देह उत्युके दाथमें हो, यह 
अनश्वर अशरीरी आत्माका आवासस्थल मात्र है। इस 
देहमें सुख दुःख दै । क्योंकि यहद सुख दुःखके अधीन 
हो । कितु अशरीरो आत्माको सुखसे दुःखसे स्पर्श 
नहों कर सकता । 
छान्दोग्य उपनिषदुमै आत्मतस्दके सम्बन्धमै इसी 
तरहकी उच्चतम शिक्षा और उपदेश दिखाई दत हे! 
सोपनिषदो श्रुतियोंकेा निविष्ठणावसे अध्ययन करने पर 
सहजसे यह प्रतिपन्त होता हो, कि ब्रह्मलूल प्रधानतः 
छान्दोग्य आदि उपनिषदोंके अवलस्वनसे सङ्कलित किया 
-गया है। यहाँ छान्दोग्य उपनिषदुसे स दि्तरूपसे ज्ञा 
श्रुतियां उद्ध त की गई, अन्यान्य उपनिषदोंमें भो वैसी 
श्चतियां दिखाई देतो ह । भगवान्‌ सूलकारने इन सब 
श्रतिथोंका सार सग्रह कर सूच्मसूल्रमें ओपनिषदी 
तिका सार ग्रथित किया हे । विश्वतत्त्व, जोवतत्त्व 
और ब्रह्मतत्त्व इन तीन तरहके तत्त्वोके अनुस धानमें 
भारतोय ऋषियोंके मनमें किस परिमाणसे प्रगाढ स्पृहा 
उत्पन्न हुई थी, छोटे बड़ प्रत्येक उपनिषदुमें हो उसका 


यथेष्ट परिचय मिळता हो। हीरवट०हपनसोरं अहि 


ISS PPO 


कळ 
वदान्त 


श्वेतकेतुकी तरह अपरा विद्याका अनुस धान करने गर 
थे। इसीलिये वे अज्ञात या अश यको (uno 
ज्ञान नदी' सके ह । श्वेतकेतु भी इस तरह 
शास्त्र पढ़ कर मी अश्वु त; अनचुभुत और अशातको कुछ 
भी जान नही' सके थे । कि तु उनके त्रह्मनिष्ठ पिता 
को कृपासे अतमें उनका ब्रह्मतत्वशान या उस अशेष 
अज्ञाततच्वव्हा ज्ञान परिस्फुट हा उठा । 

इस अज्ञात या अजय पदार्थके ( ८०४००१४३९) 


विशेष शानका उपदेश करना ही डपनिषदुशासत्रका एक | 
प्रधान लक्ष्य है। इसके स'बधर्मे सारतवांसी जिए | 
तरह अग्रसर हुए थे, मानव-जगतकी अध्य कोई जातियां 
हो सकी | 


उसके अ'शक्लाज्ञोनलाभसे भी समथ न 
यह सभी खोकार करते ह, कि इस तरहका जञानलाम 
करना बहुत साधन सापेक्ष ह 105. 3 
ऐतरेय-उपनिषदुकी जे कई श्र तियां वेदांतशास््रकरे 
वीजरूपसे कहो गई हे, वे ये ह -- 
१] 


| 
1 
1 
1 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ चान्यत्‌ | 


किञ्चनमिषत्‌। स इक्षत ठोकन्त सज्ञा इति। (११) | 
२। स इक्षत मेनु लोका लोकपालान्चु खजञा इति। | 


(१३) 


३। स पतन प्रश्न नात्मेनाइस्माल्लाकादुतकऱ्या | 
सुस्मिन्‌ खरे लोके सर्वान्‌ कामानापत्वाऽलृतः सम | 


भवत्‌ समभवत्‌ । ( ५।८) 


४॥ स एव' विद्वानस्माच्छरोरभेदादुर्बा उत्क्रम्या- | 
सुष्मिन्‌ सवर्गे लोके सर्वान्‌ कामानास्ट्वाऽस्तः समः | 


सवत्‌ समभवत्‌ |" (४४६) 
छान्दोग्य-उपनिषदुमें . जैसे प्रणव शब्दका बहुत 


माहात्म्य कीत्ति त हुआ है, तैत्तिरोय उपनिषदुके अष्टम । 
अध्यायमें भी उसो तरह प्रणवको माहात्म्य सूचक परक | 
श्रुति दिखाई देतो है। इसी एक अ तिमें अध्याय | 
समाप्त हुआ है। भाष्यकार भगवान शह्डूराचार्याने कही | 


है, कि यह प्रणव हो ब्रह्मका स्वरूप हो | इसी. पर्ष 


शब्दमें हो विश्वतस्व और ब्रह्मतत्त्व भरा पड़ा हो । इत | 
, उपनिषदुके प्रारस्भमे' नाना प्रकारके ड 
के निमित्त "सत्य - चद्‌” “धस चर” "मातुदे घा सव 
“देवो भर्व” "अतिथ्िदेवा भव” इत्यादि उपदशं 


| 


वेदान्त 


दिये गये हो'। इनके सिवा “पषः आढेंशः। एषः 
उपदे शः। पषा चेदोपनिषत्‌ इत्यादि.।” : नाना प्रकारके 
गुह्याचारके उपदेशकी दूढ़ता प्रदर्शित हुई दै। 
इस उपनिषदुम सब्धत सुप्रसिद्ध कडे 'त्रह्म- 
निरूपणलक्षणश्रुति देखते हे ; जैसे-- 
. भतो वांचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा: सह | 
आनन्द्‌'-ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कदाचन ॥” 
विस्तार हो जानेके भयसे अधिक नहो लिखा गया । 
फलतः तैत्तिरीय उपनिषद्के ब्रह्मानन्दवरळो. ओर भणु- 
वल्ली थे दोनों ही अंश उच्चतम औपनिषदो श्रुतिसे 
परिपूर्ण है'। इस उपनिषदुको आनन्द्तरव श्रुति अति 
उपादेय है !. हम नीचे दो श्रतिको उदधृत कर इस उप- 
.निषदुका विशेषस्व दिखलाते. हैं । 
१। 'रसो वै सः। रखे ह्य वायं लब्घा55नन्दो 
भयति।” ` प 
-२। "आनन्दो ब्रह्मेति व्यज्नात्‌ |. आनन्दाद्ध व 


खहिवमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दैन जातानि जीवन्ति, 


आनन्द्‌' प्रतयसियन्ति, संविशन्तीति ।”? 
तैत्तिरीयं उपनिषदुकी ये दो उत्कृष्ट श्र॒तियां वेदान्त 


प्रन्थमें अनेक वार आई हैं। त्रह्मलूलका “आनन्दमयो- | 


भ्यासात” सूल इस: आंनन्द्धुतिकी हो प्रतिध्वनि है । 


' चे दो श्रुतियां वैष्णव धमकी सूल वोज है। इन्दो' | 
दो भ्र्‌ तियोंसे- चेष्णबोके रसिकशेखर आनन्दमय थरो- 


भगवान दै; इन्ही'से उनका रास है . और इन्दी'से उनको 
आनन्द्लीलाकी सैकड़ों उत्ताल तरङ्ग हैं! व दान्तसुतके 


वैष्णव भाष्यकारोने कई जगह ये दो उपनिषदुवाक्य 


उद्धृत किये है'। सूलतच्वाभिव्यज्ञक प्रणब्रके माहा- 
त्म्यकोर्तानसे इस उपनिषद्का प्रारम्भ है, किन्तु ऋषि, 
अनुभवानन्द्के गम्भीर, गस्भोरतर और गर्मोरतम 
स्तरमें जहां तक गये है, वही साङ तिक अभिव्यक्तिसे 
प्रगाढ़तर भावरसमें. निमञ्जित हो आनन्द्ळोळारसके 
चिर सुधाखादके आखाद्नमें विभोर हुप. हें।. इस 
` अवस्थामें ब्रह्मपच्छा स्वभावतः हो तिरोहित दो जाती 
है, केवळ आनन्द-आखाद्नके लिये दी प्राण व्याकुल 
दो उठते हैं। साधनाके अनुसार हो सिद्धि हे । ब्रह्मा 
नन्द्वल्लीमें ऋषि सचमुच आनर्न्दसीगर निमित 
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हँ । अन्यान्य स्थानोंमें हम त्रह्मको विविध नॉमो से 
अभिदित देखते है, कहो. वे. पुरुष, कहो' हिरण्यगर्म, 
कही. चेश्दानर इत्यादि विविध नामांसे अभिहित हुए 
हैं। . किंतु ऋषिगण जब ब्रह्मतत्त्वके गभोर ख्तरमें 
पहु'चे, तब उन्होंने “ब्रह्मच खुलम्‌? “आनन्द ब्रह्म” “रसा 
वे सः” इत्यादि अजुभूतिमयी धति द्वारा ब्रह्मस्वरूप 
अभिव्यक्त करंनेको चेष्टा को! चाहा जगत्से किस 
प्रकार अन्तर्जगतके गमीरतर प्रदेशमें प्रवेश कर ब्रह्मा- 
नन्दका उपसाग करना होता हो, किस प्रकार ऐहिक 
ज्ञगतके खुखभेगकी कामनाका परित्याग कर रससुधा- 
निधिके आनन्दरसर्मे निमज्ञित हाना पड़ता है, दोदिक 


. साहित्यको आठोचनाक वांद्‌ . औपनिषद-सादित्यके 


आलोचना क्षेत्रमै प्रवेश करनेसे उस त्रह्मानत्दकी चिमंळ 
प्रतिच्छवि सहसा मानसनेत्रके सामने प्रतिभात होतो 
वैदिक उपासनासे वेदान्तकी उपासनाके अनन्त 
आकांशमें हम उपास्यके जा अभिनव चस्ते देखते हैं 
वद्‌ अभिनववत्‌ प्रतीयमान होने पर भी व दिक मन्लके 
अभ्यन्तर हमने उसको अति सूकम वीज देखा दै ; एकेश्वर- 
वादका विपुल तत्त्व वैदिक ऋषियोंके हृदयमें नित्य 
प्रतिष्ठित था । सुतरां वैदिक उपासना ओर बेदान्तकी 
उपासनामें यह पार्थफ्य आकस्मिक नही है। दहुत 
दिनोंसे. तत्त्वज्ञ ऋषियोंके हृदयमें त्रह्मतत्वको प्रतिच्छवि 
घोरे घोरे ससुद्धासित होतो थो। उपनिषदु युगमें यह 
प्राकृतिक नियमकी तरह क्रमविकाशकी प्रणाळो क्रमसे 
भारतीय ऋषिसमाजमें घोरे घोरे अभिव्यक्त होता था | 
हम तैत्तिरीय उपनिषदुमें हो उसका पूर्ण. विकाश 
देखते है । १ 
वृद्ददारण्यकसे हम. लोगो ने खुना है, “थे हमारे 


वित्तसे प्रिय हैं, पुत्रसे प्रिय है, जगतमें दम छोगो का 


प्रियतम जो कुछ हो, सबो की अपेक्षा ये हमारे प्रिय हैं ।” 
सुण्डकका कहना हे, “सत्यको ही जय है, त्रम उसो 
सत्यका परम . निधान हे । सूच्मसे सूच्मतर, दूरसे 
दूर, फिर निकटसे भी सन्तिकट, वे आत्मारुपमें दम 
लोगो'के अति निकरवत्तों हैं, उनके समान निकरवत्तों 


: और कुछ -भी नदी हो ।” मुण्डकने सत्यको महिमा 
००फूतिष्ति/ क्ते'हुए कटी दै-- - 
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"सत्यमेव जयति नान्रतै सत्येन पन्था . विततो देवयानः 
येना क्रमन्तृयषयो ह्याप्तकामा यत्र ततसत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥” 
(३१६) 
इस उपास्य पदार्थकी अचिन्त्य महिमाको कथा 
. प्रकट न कर ऋषिने कहा हे--. 
 “बृहच्च तहिब्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्मांच ततस्दमतर विभाति। 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च पश्चातूस्विदेव निहित गुह्याम्‌ ॥” 
(२१७) 
.महानारायण उपनिषदुर्म हम सत्यका प्रगाढ सम्मान 
देखते हौ। इस उपनिषत्कारका कहना हे, कि सत्य: 
से ही वायु प्रवाहित होती हो, सत्यसे हो सू रोशनी 
देते हैं, सत्यले ही यह विश्व स्थिर ह, सत्य 
“सर्वोपरि हे । यथा "सत्येन घायुरावाति, सध्येनादि- 
ट्योरोचते दिवि, सत्यं चाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रति- 
छितं, तस्मात्‌ सत्ये परम वदन्ति ।” 
(महानारायणोपनिषत्‌ २२।१) 
“तः सत्यं परं ब्रह्म” यह भी महाचारायणोप- 
निषद्की उक्ति हो ( १।६)। मद्दानारायणोपनिषत्ने 
ऋग्वेदके दशममण्डलके १६० .सूक्तका. "ऋत च सत्यं 
चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यज्ञोयतें” मन्त्र भी ग्रहण किया ह । 
छान्योग्यने कई जगह लिखा हो, “तत्सत्यं. आत्मा 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति।” बृहदारण्यक उपनिषत्में भी 
अनेक रुथलोंमें त्रह्मके . सत्यस्वरूपच्वका उल्लेख देखनेमें 
आतां हो--“सत्य' सर्चेषां भूतानां मछु” "सत्य' ब्रह्म” 
इत्यादि उक्ति. सभी जगह. देखी जाती हो. 1 सरवोप- 
निषदुको सार. बात--“'सत्यं ज्ञानमनन्तभानन्द्‌त्रह्म” 
श्रीभागवत आदि पुराणॉंके उपक्रमसे छे कर डपसंदार 
तक प्रतिध्वनित हुई हे । वेदान्तशासत्रने इस सत्यतस्त्व- 
को ले कर. गभोर साधना को हे । फलतः “सत्यज्ञान 
आनन्द और ब्रह्म ह” यह धात प्रद्यावाफ्यरूपमें चली 
_ झातो हो । हम लोग अभी वात बांतमें वेदान्तके उच्च- 


'मूलतरब् घर घरमें प्रचारित हुए है । मुण्डकोपनिषदु- 
के सम्बन्धमें दो. पक वातं किलो जातो हैं। 


CC-0. Ja ङ 


सुएडकोपनिषदुके वाकय. एक 


वेदान्त 


सावगम्भीर हैं, दूसरी ओर ;उसो प्रकार खुगस्मोर भाषा. ' 
में प्रथित हैं। प्रथमे. ब्रह्मथाम और . उसको प्राप्तिका | 


उपाय वर्णित हुआ दो । ऋषि कदत हैं-- 
१। “स वेदैतत्‌ परमं त्रह्मघांम यत्न विशं निहित 


भा ति शुभ्रम्‌ | 


| 


। 


उपासते .पुरुषं ये हाकामा शत शुक्र मेतदति. वर्त्तत्त । 


धीराः ॥. -( ३-युय॒ड रय खण्ड ।१) | 


२। “तल न सूर्या भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । ` 
तमेव भान्ति मचुभाति सच 
तस्य भासा सर्च मिठ विभाति ॥” 


( श्य सु० २१०) | 


३। "नायमात्मा प्रवचनेन रश्यो न मेखया ऊं बहुना अतेन। 
यमैवेष वृणुते तेन लभ्य स्तस्येषः आत्मां विवृणुत 
तजु स्वाम्‌ ॥” ( रय मुण्डः ३३) 


इम (पहले लिख चुके है; कि वेदिक ऋषिगण | 
प्राकृतिक पदार्थमें' देवसूत्ति को प्रत्यक्ष करते थे,-वे | 


साक्षात्‌ सम्बन्धमें .देवताओ'को आह्वान करते थे | 


इस समय ऋषियों के मांच और भाषा प्रसन्न ओर 
प्रशांत गाम्मीर्यामै परिणत हुई थो.-1 .उनकी- आकांक्षा 
दूर हो गई थी, वहिविषयमें सुखानुसंधानक्केः दूर हो 
ज्ञांनेसे त्रह्माचुसंघान उत्पन्न हुआ था । ` | उपास्य दर्शन 


से उनके चर्मचक्षुफो क्रिया बंद हो गई थी। कितु | 


इससे भी उनके प्रत्यक्षको हानि नं हुई, वे चमचक्षुसे 


.आंकाशकी ओर सूर्योकों देखते थे, मरुदुगणका ' अस्तित्व 
जानते थे । पार्थिव अग्नि जला कर :झग्निहोत्रादि 


कार्यमें निरत रहतो थे । कितु वेद्रांत युगमें ऋषियों रो 
दूसरे प्रकारकों दिव्य दृष्टि खुल गई, वो : साधकोंको उप 


| देश दे कर कहने लगे--..: र :; 
। “त चक्षुषा यर्ते नापि बाचनान्येदे वे सुतपसा. कमणा वा । | 


-ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व स्तुतस्तु तै पथ्यते निष्फळ ध्यायमाताः॥' 
तम तरवमय “सचिदानन्द” वाफ्यका व्यवहार . करते | 


हैं। फलतः इस देशमें इस प्रकार वेदांतके अनेक उन्हें खोल कर कह न सके, वे.अन्यान्य..।इन्द्रियोंके भी 


-अप्राह्म हैं; तप और कमं छारा .भो:उन्हों.पा. नहीं सकते! 
के प्रसन्न : विशुद्ध 
mwagi Math Collection ज eGangotri ध्यापमान चित्तके दौ 
प्रकार | क्ष 


. अर्थात्‌ चक्षु उन्हे खोज कर निकार्ळ न:.सके, वाक्‍य 
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वेदान्त 


. “डस सचंभूतमें विराजमान कूटस्थ पुरुष चमंचक्षुके 
अगोचर होने पर भी घोर प्रशान्त ध्यायमान ऋषियोंने 
ज्ञानचक्षसे- उन्हें प्रत्यक्ष साक्षात्‌ पाया । इस प्रकार 
प्रत्यक्ष करके उन. लोगोंने शिष्यांको उपदेश दिया 

- -«त विज्ञानेन. परिपश्यन्ति धीराः 

आनंद्रूपममतं यद्विभाति 1? (मुण्डक २।२।७) 

धीरगणने विज्ञाननेत्रसे देखा, कि वढ आनन्द रूप 
अम्रुत वस्तु ऊपर, नीचे, वायं, दाहिने, आगे, पीछे सभो 
जगंह विराजमान हें । .इस प्रकार ब्रह्मदशीन दोनेसे दी 
हृदयग्रन्थि भिन्न होती है, सभी संशय जाता रहता दे, 
कर्मराशि क्षय होतो है, यहाँ तक कि अविद्याःवा कर्मबीजं 
खदाफे लिये विनष्ट हो जाता है। 

उपनिषद मालसे दो.हम इस. प्रकार शिक्षा पाते हैं। 
उपनिषदुकेःइन सव सारतक्त्वके आधार पर ही वेदान्त- 
सूल. प्रथित हुआ है। ब्रह्मलूंलकी आलोचना करनेमें 
सबसे पहले उसके मूलावलम्बन उपनिषद शासको 
आळोचना करना कत्तव्य है। दम इसके पहले कुछ 
सुपसिद्ध उप्रनिषदोंको. वात लिख चुके हैँ। अभी 
कठोपन्निष्रद्‌को. दो पक वातोंकी .गाळोचना को जाती है । 
सुस्यु ओर नाचिकेत संवादप्रसङ्गमें' कठोपनिषदुका 
उपदेश दिया गया.है।  अचिन्ट्यकश्वयै ब्रह्मके अदुभुत 
प्रभावका विषय इस डउपनिषदुमें दिखाई देता है। ऋषि 
कहते. हे-- ५ 
. : . “झालीनो दूर॑-ब्रजति-शयानो याति. सवतः 

कस्त॑ मदामद' देवं मदन्यो ज्ञातु महसि । (२२१) 

वे बैठे रनने पर भी बहुत दूर तक. जांते हैं, . | 
करने पर भी.समी जगह: उनको गतिविधि है, वे दर्षा- 
हर्ष उभय भावविशिष्ट हैं, “अह”? छोड़ कर कौन उन्हे 
जानेगा ? :इस शरीरमें जो अशरीरो है; अनवस्थित 
अनित्य पदार्थमें जो अवस्थित , और अनित्य :हैं, ऐसे 
ब्रह्मतस्व॒का शान हा जानेसे किसोका भो शोक नहों 
रद्द सकता । पाश्चात्य दाशेनिक पण्डित दाचेर स्पेन्सर- 


ने अनेक वेज्ञानिक युक्तिकी सहायतासे यह साबित 2 


(को चेष्टा को है, कि इस अनन्त परिषत्तेनमय विश्वके 
अन्तरालमें पक अद्वितीय अपरिवर्दानीय महाशक्ति अवश्य 
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अस्तित्व है, यह विश्वजगत्‌ उसी शक्तिका प्रकाश है तथा 


उसी शक्ति पर इस विश्वका विश्रांम है। दवारवट स्पेन- 


सरने यहद कह कर अज्ञातसारसे कठोपनिषदुके वाक्योंको 
प्रतिध्वनित किया है। हम कठोपनिषदुमें इन वाक्यांकी 
परिष्फुट श्र ति उद्धत कर वेदान्तशास्रकारोको गभीर 
गवेषणाका उदाहरण प्रकर करते हैं। ऋषि कहते हैं--- 
*एकोवशी सर्व मतान्तरात्मा एकरूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं योऽनु 'पभ्यन्ति घीरा स्तेषां सुखं शाश्वत 
नेतरेषाम्‌ ॥ 
“नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना 
` :मेको. बहूनाम्‌ यो विदधाति कामांन्‌ | 
- तमात्मस्थं योऽनु पश्यन्ति धीराः , 
- -स्तेषां शान्तिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ॥” ( ५।३०-३१ ): 
आधुनिक विज्ञान सभी जगह शक्तिका एकत्ववाद्‌ 
स्थापन करनेकी चेष्टा करता है। दम इस उपनिष- 
द्वाकयमें इसका . सुद्दढ सिद्धान्त सूलाकारमें देखते हैं। 
इस बाळूके कणमें जिस शक्तिका अस्तित्व नित्यरूपसे 
प्रतिष्ठित दे, वरह. विशाल दिमंगिरि भो उसी शक्तिको 
अभिव्यक्ति है । पक विन्दु जलमें जिनकी सत्त्वा विद्य- 
मान है, उत्ताळतरङ्गमाळामय असोम अनन्त मद्दासागर 
भी उन्होंको सरवाका साक्यप्रदॉन करता है, लता पत्ता- 
में प्रह नक्षलमें कोट पतंगमें जड़ और चेतनमें इस एक हो 
शक्तिका भिन्न भिन्न प्रकाश है । कोकिळके कल कूजनमें, 
शिशुको कोमल कळध्वनिमें जिस शक्तिके अवणहारि 
माधुयं पर दम विसुग्ध होते है", वज्रके गर्ञानसे भो उसो 
शक्तिको लोळा प्रकट होतो है। जो शक्ति कुखुममें 
कोमळता कह कंर अनुभूत होती है, वह शक्ति वज्रको 
भी कठिनताका हेतु है । जो "आनन्दमसखतरूप विभाति” 
हैं; चे हो फिर "मददद्भय वज्सुद्यतम” है, भयमोत 
शिशुके अन्तर जो भयको सङ्कोच मूत्त के रूपमें प्रत्यक्ष 
होते हैं, वे फिर “भयानां भयम्‌” "भयादस्तिजञळति, | 
भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च संत्युधावति 
पञ्चमः” है । प्रस्तरे जो अचेतन रूप हैं, मानव 
हृदयमें थे दी शानमक्तिरूपमें विराजमान हैं। दाशं- . 
निक पण्डित द्वारवर' रुपेनसरने इस त्रह्मत्रिसुत्व शान का 


है। उस शक्तिके अवलम्वन पर द्ोःइसचिजवननयतक्ता (०/०लेशाअसःप्राप्त-कर०क़दा हे, कि शक्ति जड़ विश्वके 


: शक 


चिद्व त्ति रूपमें प्रकरित दै।क अभिव्यक्ति अनन्त हैं, 
किन्तु त्रह्वा एक दै तथा यह समो ब्रह्मरो हो अभिव्यक्ति 
है। चेतनाचेतनेद्भिदुमय यह विशाल विश्व ब्रह्माण्ड 
अनन्त अगण्य दृश्यक्ा विपुल रङ्गाळय है, किन्तु इसका 
प्रत्णेक पदाथ एक अद्वितोय शक्तिको क्रीड़ापुत्तली हे । 
समप्र विश्व उन्होंकी मृत्ति है, किन्तु वे इससे पृथक हैं। 


शिष्यने: इस पदार्थका तत्व ज्ञाननेके लिये 'थोगुरुके | 


चरणतरूमें बेठ कर प्राथ ना की थो-- : 
`„ ` "अन्यत्र घर्मादन्यत्रा घमो दन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतातू । 
अन्यत्र भताश्च मव्यांश्च यत्‌. पश्यसि तद्दद ॥'" 
(कठवछी २१४) 
यही पदार्थ घेदान्तका. आलोच्य है तथा : वेदान्तका 


उपास्य है, इसमें दो अनन्त विश्व प्रतिष्ठित हैं। इससे? 


कोई भी पदाथ खतन्त्न नही रद्द सकता । सूय जिस. 
प्रकार हम लेगोंके नयन हैं, किन्तु नेत्रको लटि वा देषसे 
जिस प्रकार सूय कलुषित नही होते, उसो प्रकार 
विश्वको मलिनता भो विश्वेश्वरका रुपश - नही कर 
सकती ।' दम श्‍वेताश्वतर॑ उपनिषदुमै भो इसी प्रकार 
ब्रह्मतत्त्व देखते हैं। श्रोभगवद्वीतामै इस तरद्दका 
घेदान्त विज्ञानात्मक सारसत्ये.. अनेक प्रमाणोंमें. दिखाई 
देतादै। _' ° क 
घल्तुतः-स्वरमें मैले शब्द्‌ है और तिळमें जैसे तेलका 
अस्तित्त्व विद्यमान है, ब्रह्म भो इस विश्वमै वेले ही 
भावसे : विद्यमान. दै. । -जगत्में अनन्त . परिवत्त न 
तिमुद्दत्त में साधित होता है, किन्तु वे चिर अपरिवत्त 
नोय है । किस प्रकार इस :नियम परिवत्त नके 
'शासनद्रडके हाथसे जीव बच सकता है, क्रिस प्रकार 
ज्ञीच शोक और.मृत्युसे छुटकारा पा सकता है, उपनिषदु 
युगमें भारतीय आय नरनारियोंके हृदयमें यद बासना 
बहुत वळवती हुई थो। इस समय ज्ञीबन-मरणका 


; +» “The Power manifested tbroughout the 
universe, distinguished as material, is the same 
Power which in ourselves wells up under the 


form of consciousness” ( i Do । देखते, है. यथा सभी जगह. जो एक्का अठ | 


d Prospect, ) । 


वेदान्त 


रहस्य जाननेके लिये कैतूहेल शानियोंका हृदय अधिकार | 
कर बैठा था। मृत्यु क्या है, सुत्युके ' पोछे जोवज्त । 
कया गति होती हे, इत्यादि विषमे ज्ञान लाभ करनेके । 
लिये यागी आदि महिलाधे' भो उएनिषदुका प्रश | 
उडाती थी । उपनिषदुमे इम इन सब प्रश्नोको हो सुमी. | 


मांसा देखते दै । 
- डपनिषदु द्वी ब्रह्मविद्या हे । 


यह विद्या समो | 
विद्याका सार है । सुण्डकेापनिषदुर्में ऋषि कहते हे, कि | 


दो ही विद्या दम लोगोंको ज्ञातव्य है--एक अपरा | 
और दसरी परा। वेदवेदाहु आदि अपरा विद्या और | 


` धेदान्त वा ब्रह्मविद्या हो परा विद्या हे । इस ब्रह्मविद्या 


में सभी विद्या निहित है । इस कारण आयागण 
घेदान्तका इतना आद्र कर गये हे;}” सर्धुनिषदुकारोंने 


इस -ब्रह्मविद्याके शिक्षाप्रचारके 'छिये अर्थिक नदी कह | 
हे,--उप्रनिषदुवाक्य सूलाकारमें रचित नदी' होने पर | 


भी यह संत्रको तरह सारगभ दे, सूलको तरह विश्वतो 
सुख है। वेदान्तकी शिक्षा अंति उदार है । शिष्य 


वडे, नन्रसे शुरुसे कहते हें, गुरुदेव, आप उंपनिषत्‌ । 
कहिये। परम कारुणिक गुरुदेवने उसी समय कहा, | 


"तुम छोगोंसे ब्रह्मविषयिणी उपनिषत्‌ कता हु 0-7 
इतना कह कर चे ब्रह्मतत्त्व समकाने. ळगे.॥. दो चार 
बातासे दी शिष्योके चित्तमें ब्रह्मज्ञान उमड़: आया, उनका 
हृद्य प्रसन्न दो गया, सभी भूतोंमें ब्रह्मज्ञान फेल गया। 
शिष्योंने समझा, कि यह विशाळ विश्वव्रह्माएड विलकुड 
ब्रह्ममय है। ' उन्हे बड़े छोडे ब्राह्मण रद्र आदिका मेद 
ज्ञान हे। गुरुदेवने समका दिया- 
“यस्तुं सर्वारि. भतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
सवमतेषु चात सानं तंतो नः विजुंगुपरूयते ॥ 
, यस्मिन्‌ संबोनि भूतानि आत्मेवामदूविजानतः । 
: तत्र को मोह; क) शोकः एंकतव मनुपश्यत; ॥!' 


( इशोपंनिषत ६।७ ) 


च सवभूतको अपनो जात्मामें देखते हैं, इस जगत . 


का कोई भी पदार्थ उस. समय उनके निकर कुद होने 
कारण हेय नहों समझा जाता था । सर्बीको ज्ञो 


हैं, उन्हे' शोक मोहादि कंददां ? 


वेदान्त सूत्रका प्रतिपाद्य . ` ` 
अह्मसूलके प्रत्येक सूत्रका प्रतिपाद्य एक एक विषय 


हे तथा कौन सूत्र किस अधिकरणके अतगत है 


उसका. निरूपण किया गया है । संक्षेपमें उसको 
तालिका नीचे दो ज्ञातो है। 
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इस तालिकासे प्रत्येक अध्यायके प्रत्येक पाद- | 


का प्रतिपाद्य विषय ज्ञाना जायेगा । यथा-- 
प्रथम अध्याय । 
१म पादमे-- सुस्पष्ट ब्रह्मयोधक भ्रू,तिवाक्यका समन्घय। 
स्य॒ पादमें--उपास्य ब्रह्मयाचक अस्पष्ट श्रुतिवाक्यका 
समन्वय । 


डय पादमें+क्षेय ब्रह्मप्रतिपादक अस्पष्टश्रुतिवाक्यका 


समन्बय । 

$र्थ पादमैं--अवप्रक्तादि सन्दिग्ध पदोंका संमन्वय । 
द्वितीय अध्याय ।' 5: 

रम पादमे-सांख्ययोगकाणादादि स्मृति द्वारा 

`` सांख्यादि प्रयुक्त तक द्वारा वेदान्त समन्वयका 

विरोध-परिद्दार। ` ` 

देय॒ पादमे--साँख्याढि मतका दुष्दत्व “दर्शन । 


१०-१४ ५. 


CC-0. Jangamwadi Math Collectlon 


जय पादमै---पूर्वमागमें पन्नपहांभूत ` श्र: तियों तथा 


उत्तरभागमें जीवश्च तियोंका पररूपर विरोध परि 
द्वार । अव ॥ १ ०३ 
शर्थ पादम--लिड्ृशरीर भ्रु,तिका विरोध परिहार। 
तृतीय अध्याय । 
श्म पांदर्मे-“ज्ञीबका परलोक गमनागमन. विचार 
पूर्वक वेराग्य निरूपण । 
शय - पादमे-पूवभागमें . त्व ` पद शोका. और उत्तर 
भागमें ततपदार्थाक्का शोधन । 
जय पादमें-सशुणविद्यामें रुणोपसंहारका .. और 
`  निशु'णन्रह्ममें अपुनरुक्त पदोपलहार दा निरुपण | 
उरश प्रादमें--निर्शाण  ज्ञानका . वहिरडुसाधनमभूत 
आश्रम यज्ञादिका तथा. अन्तरङ्ग सांघनभूत शम- 
दम श्रवण मननादिका निरूपण । 
चतुर्थ अध्याय । | 


शम पादमें-भ्रवणादिवृत्ति द्वारा निशु णत्रह्म, उपा 


संता द्वारा सगुण ब्रह्म ्ोक्षातृकार ज्ञोवशी पुण्य 
पोपलेपविनाशलक्षणा सुक्तिका अभिधान । 
रय  पादमें--प्रियमाणका उत्पत्ति प्रकार 'दृर्शन । 


` इय पादमे--सगुणका ब्रह्मविदुस्द॒तका उत्तरमार्गामि- 


गमन । र है 
४र्ण पादमे--पूर्नमागमें- निगु णत्रह्मविदुकी विदेह 
कैवरयप्रा्त तथा उत्तरभागमें सगुणत्रह्वाविद्का 
ब्रह्मलोकमें स्थिति निरूपण । 02... 
श्रोमत्‌' शड्भूराचायके भाष्यानुमोदितं प्रतिपाद्य विषयों 
में ही यह तालिका दिखलाई गई । श्रोमत्‌ शङ्कराचाय 
केवलाह तवादी या मोयावादो थे। उन्होंने जिस भाव । 


में त्रह्मसूत्रका भाष्य किया है, उसका. यद्यपिःबहुंत प्रचार 


है, फिर भी ऐसा सम्झना गलत है, कि वही ब्रह्मसूल . 


सर्बसम्मत तात्पर्य है तथा उन्ही का भाष्य अविसम्बा' 
दित यथायथ भाष्य दै । अतएव ऊपरकी तालिकार्म 


हमने वैदांतका प्रतिपाद्यः कह कर जो तालिका दी 
उसे शाङ्कर भाष्य अनुमोदित समर छेना होगा! 


' बेदांतसूलके अवलम्बन पर शङ्कर जिस. पथसे चळे हैं... 


नहस, विलाल  अदृष्टपूर्वो नही है, फ़िर भी इसमें | 
ज़रा भो संदेह नही',-कि शङ्कराचायने हो उसको प्रसार | 


SSS SSO शशि) 


` वासतामें शूद्रका अनधिकार, 
“म्रह्मपरतव, प्रकृतिवाद निरसन, दिरण्यगभांदि जोवोंकां 
: परमैश्वरट्वनिराः २, योगमत निरास, ब्रह्मका प्रपञ्च उपा- 


वेदान्त १६१. 


“किया तथा लाखो मनुष्योंके लिये. सुगम बनाया तथा आज 


भी हज़ारों मनुष्य शाङ्कर भाष्यको हो वेदांत समरते रैं । 


> किन्तु ऐसा होने पर भी श्रोमदुरामाचुजक्का भाष्यपाणिडत्य 
` तथा तकीविचार किसी अशमे... शाङुरमाष्यसे . कम 
:. नही' है। . अतपवः रामाचुजीय मतके प्रतिपाद्य विषयको 
: पक्क तालिका भी यहां संक्षिप्तमावमें दौ जाती है.। वद 


इस प्रकार है । 


- खतन्लप्रधान . कारणबादनिरास, आनन्दमयादि 


~ चाक्योंका  ब्रह्मपरत्व, त्रह्मकी रुठृतियोंका ब्रह्मपरत्व, 


ब्रहो पासना ओमें :देवताओंका अधिकार सम्पादन, ब्रह्मो- 
अ'गुष्ठ माल आदि श्रुतिका 


दानत्व, समस्त: :विरुद्धमत :निरास उपसंहार, सांख्य 


` स्सृतिका अप्रामाण्य, प्रकृतिकां प्रपञ्चः उपादानत्व-निरास, 
( सभो. प्रपञ्चा : परमात्मकायत्व, परसात्मकायत्व प्रति- 
: पादन, पञ्चकाः ब्रह्मण्यत्व, अन्य. कारणकलाप अनपेक्ष 

: ब्ह्मका ख़ष्टूत्व, निरंश परमात्मांका परिणाम उपपादन, 


कर्मा पेक्षामें सृष्ट ` विषयवे षस्य, प्रशतिकारण-चाद्निरा स, 


` परमाणुकारण-वादनिरास, क्षणिकवाद निरास, जैनमत 


निरास, पशुपतिमत निरास, भागवतमत संस्थापन, 


` आकाशको उत्पत्तिका निरूपण, जोवका कत्त,तव परभा- 


त्माके अधीन उस विषयका निरूपण, जोवका ब्रह्मांशत्व 


.निरूपण, इन्द्रियो'का एक्कादशत्वकथन; इन्द्रियका अणुत्व 
५ 'निरूपण, .प्राणका अणुत्वंकथन, प्राणेन्द्रियों के अधिष्ठा- 
` लियो का अधिष्ठालीत्य व्रह्माधोन, व्यष्टि सृष्टिके सम्बन्ध - 
- झैं जतुसु'खका .झत्त, त्व निरास, सूक्ष्मभूतखरूप ज्ञोवका 


प्रयाण, विरत प्रतिसिङ्ध कमं नही करनेसे नरकप्रासि, 
जोवका आकाशादि. भाव . उसीक्रो , तरद, आदित्यको 
स्थिति, नियम, खुषुति, उत्थान बिचार, - परमात्मामें 


. जोवदोषका असम्वच्ध, अचिदुर्गका ब्रह्मांशत्व, जगत्‌- 
` कारण स्वरूप परमात्मासे . परतत्त्वका परबोध, . पर- 
'मांत्मा हो कर्मफंछ प्रदान करते हैं, विद्याओंका भेदा- 


सेद विचार, ब्रह्मगुण चिन्तनकालमैं ब्रह्मचिन्तनकी आव- 


, इग्रकता; : अस्तरात्मरूपमें. जोवचिन्तन, वेश्वानर विद्या, 


का उपादान, विद्या द्वारा पुरुषार्थं लाभ, ग्रहरुथाजुष्ठेय 
विद्याओंका कमपिक्षत्व, ग्रहस्थके लिये मो शम्रदमादि 
को अपेक्षा, अमुसुक्षओंकी भी यज्ञा दिकी कत्तेष्यता, आश्रम 


` ञ्वष्टका विद्यामे अनधिकार, विद्यासिद्धिविचार, नि्दिध्या- 


सनका विदितत्व, जीवात्माक्का आत्मत्व स्वोकार ब्रह्मो 

पासना नद्दी' है, प्रतीक उपासना विचार, ब्रह्मोपासनामें 
देशकालादि घिचार, मरणकाळमें ईन्द्रियादिलय विचार, 
भूतों की परमात्म-सम्पत्ति, परमात्मसम्पत्तिको अविभाग- 
रूपता, अर्ड्चिरादि मार्गनिरूपण, आत्मा ओर परमात्मा 
दोनोंके उपासककी मुक्ति; मुक्तका खयं असाधारण 
आविर्भाव, आविभू तसुक्तबरूपविचांर, सुक्तक सवसंकदप- 
से समीहित शासि, सुक्तकी स्वेच्छापूर्वेक शरीरादि 


समस्या, स्वर्गादिव्यापारद्दीन सुक्तक्षा ऐश्वर्य, इत्यादि 


विषय श्रीरामाचजके भाष्याचुसांर बेदान्तसूल्के प्रतिपाद्य 
हे । शांङ्करभाष्यको अनुमोदित जिस प्रकार अधिकरण 
माला है उसी प्रकार रामाजुजभाष्यकी अनुमोदित अघि 
करणमाला भी देखी जाती है। श्रीरामाजुजके मतसे | 


:'बैद्ञन्तसूलके प्रत्येक सूलका प्रतिपाद्य विषय अधिकरण 
. के साथ दिखलाया ज्ञा सकता है, किन्तु इसमें अति 


बाहुल्यकी आशङ्का दै। 

थ्रोरामाचुजभाष्य अति विस्तृत है, शङ्कर भाष्यके 
बाद्‌ यद्द भाष्य रचा गया है, इस कारण इसमें शङ्कर 
साष्यके अनेक सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया हैं।. 
श्रीरामाचुज बौधायन पृत्तिके अवलम्बन पर सूळ वेदांत- 
सूत्रके प्रति लक्ष्य रख कर दी भाष्य कर गये हैं। भग- 
वान. शङ्कराचार्यके भाष्यमें उच्चतम अभिनव दार्शनिक 
सिद्धांत स्थापन करनेके लिये जिस प्रकार विपुल प्रयास 
देखा जाता है, वेदांतसूत्रका प्रहत तात्पर्य प्रकाश करनेके 
लिये वैसो चेष्टा देखो नद्दो जाती । शङ्कर केवळ अद त- 
वाद्‌ संस्थापक थे, उन्होंने वेदांतको .दर्शनके उच्चतम 
चिन्ताक्षेत्ररुपमें प्रतिष्ठित किया है। रामाचुन्न दिशिष्टा- 
द्वौतवाद्के प्रवर्तक थे। उन्होंने उपास्य उपासकको 
पृथकताको कायम रखा है। रामाचुज्ञीय भाष्य अतोव 
'पार्डित्यपूर्ण है। इसकी तर्कप्रणाढी शङ्करको तकः | 
प्रणालीसे अधिक युक्तिसङ्गत दै। रामाचुजने सूळ: 


ब्रह्मविद्यासमूद परस्पर अभिन्न ञ्रह्वप्रीर्क विधीओम केः ।7०सूलकी' भोर "तीघछ०दुष्टि रखते हुए वेदांतको . प्राचीन 
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उृक्तिकाकी बौधायन-बृत्तिका अवलम्बन 'कर श्रोसाष्य ` 
प्रणयन किया है.। सुतरां चेदांतसूलका प्रकृत मर्म 
समतेने शाङ्करभाष्य पढ़ना जैसा प्रयोज्ञनीय है, रामा- 
_जुज्ञका श्रोसाष्य पढ़ना तथा उनके अचुमोदित प्रतिपाद्य 
सयको आलोचना करना किसी अ शमे तुच्छका विषय 
नहो' है। प्रत्युत श्रीरामा जुजने चेदांतसूलके आधार पर 
पक खतर्ल दार्शनिक प्रणाली गठित करनेझो कशिश 
नहो' की । शाळूरभाष्यके पदपदमें घेसो खतन्ल अभिनव 
प्रयोस देखनेमें आता दै । शङ्करने कई जगद सूलसूलके 
तात्पर्य कली ओर लक्ष्य नदी रखा है, किन्तु धोरामाचुजञ 
उस विषयमे सवेदा सतर्क हैं। ` इस कारण वेदान्तसूल- 
का सुळ तात्पर्य समरनेमें औमाष्य ही बिशिष्ठरूपसे 

आंळोच्य है। BP Rr 

स्मृतिप्रस्थान वा भगवद्गीता । 

हम पहले लिख चुके हैं, कि वेदान्तशास्त्र तीन 
प्रस्थानमे समाप्त दै। श्रुति ओर न्याय प्रस्थानकां 
परिचय दिया जा चुका दै। दूसरे प्रस्थांनका नाम 
स्सृतिप्रस्थान है। श्रोमद्धगचद्वीता ही वैदान्तशास्ररे 
स्सृतिप्रस्थानके अन्तर्गत है । श्रीमद्गाबद्गीताका विशेष 
परिचय देनेको जरूरत नहो । यह साडोभोम ग्रन्थ 
सर्बजनपरिचित है, जगत्‌झो अनेक भाषाओंमें इस प्रन्थ- 

का अनुवांद और विभिन्न स्थानमें प्रचार हुआ है । 
गीता देखो । 

` शङ्करका वस्तुविचार । 

इस विशाल विश्वन्रह्माएडके सभी पदार्थो'को तीन 
प्रधान भागो में विभक्त कर वेदान्तदश नमें तत््वनिरूपण 
किया गया है। ब्रह्म, जोव और विश्व इन तोन पदार्थों - 
की आलोचना ही वेदान्तद्श नकी प्रतिपाद्य है। भिन्न 
भिन्न आचार्यो'ने वेदान्तदशं नके सम्बन्धमें आलोचनामें 
प्रवृत्त दो इन तीन विषय्रोकी दी आलोचना को है, 
किन्तु वेदान्ती आचार्या'की इन लिविध वस्तुओं के 
निरूपणमे अधिक पृथकता देखो जाती है। वह 
पृथकता केवळ अवान्तर नही' है, सूळ विषयमें भी 
यथेष्ठ मतभेद दिखाई देता दै। शङ्कराचार्य केषळाद्वीत- 
` बादी थे, उनके मतको पक तत रातह. किह 


वदान्त 


र जका, हौ... यह विशाल -विश्वत्रह्माएड केवल ` 1 
ही प॒कमाल्न अद्वितीय वस्तु हैं, 'जोव त्रह्मवस्तु छोड़ | हो नैसिलाम जाने हे: ।: जोब. रयै | 


हि 
कर और कुछ भो नही' दै, जगत्‌ मायाको प्रहेलिका है | | 
ब्रह्म, जीव और माया ईन तीनों के सस्बन्धमे शड्भूरांचाय- । 
ने अतीव पाण्डित्य प्रतिमाँके सांथ दाश निक विचार । 
किया है। पकमाल ब्रह्म हो सत्य हैं और समो माया शि 
कहिपत और मिथ्या है । जीव और ब्रह्ममें कुछभो | 
विभिन्नता नहो' हे । अविद्याके विनष्ट होनेसे हो ज्ञोव | 
और ब्रह्मका पार्थफ्यज्ञान विनष्ट 'दोता है। ब्रह्म | 
निर्गुण हैं। वे ज्ञोनमय नदो हैं, किन्तु ज्ञानस्वरुप 
हैं। यह चिन्माल ज्ञान स्वगतादि लिविध भेदरहित 
है। यह चिदेक वस्तु और जोवात्मा एक ही पदार्थ ` 
है। अविद्याकी आवरणी और चिल्लेपिका शक्ति ही । 
ज्ञीवबैचिलीकी देतु है। इस अविद्या मायासे ही पञ्च. 
तन्मात्राकी और पश्चतन्मालासे स्थल पश्चभूतको. उत्पत्ति ' 
है। पञ्चदशी और वेदान्तसार ग्रन्थ वेदांत सम्मत | 
पञ्चीकरण प्रणाली लिखो है । इसके सिवा अन्नमयादि 
पञ्चकोषका बिदरण भी इन दो प्रन्थोंमें विस्तृतरूपसे 
आलोचित हुआ है । मायाका विशेष विवरण पञ्चदशी 
पढ़नेसे जाना जाता है । कही प्रति नामसे, कदी 
अविद्या नमसे, कहो'-ब्रह्मशक्ति नामसे मायाके सम्बन्ध- 
में आलोचना की गई है। यह :मायां शुणमयी, कार्याः 
मेया, सदसदुविलक्षण दै, ( अर्थात्‌ माया सदुवस्तु 
नद्दो है, असद्वस्तु भी नदी दै। वेदांत ज्ञानोद्यकै 
पहले मायाके अस्तित्वमें मायाके कार्य प्रहृत समझ 
जाते हैं, इसो कारण माया सत्‌ है। फिर जब विज्ञान: 
का उदय दोनेसे मायाका विनाश होता दै, इस जगत. 
प्रपश्चका ज्ञान विनष्ट हो जाता है । इसलिये माया 
अनिर्णचनोया है) माया अध्यक्ता हैं । भगवढ्गीतमि 
इसी प्रायाको प्रकृति बताया है-- 
"विकारांश्र गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।” 
| ( १३१६ ) 
अपितु “मायाँ तु प्रकृति विद्यान्‌, मायिनस्तु हैः 
श्वरम्‌” इस श्छोकाद को बहुतोने उदधृत किया हे! 
पञ्चदशी प्र थके चित्रदोपमें माया और इश्वरकी. विशे 
आलोचना देखो जोती है। यहद माया दी जगत्‌की उप. 


TR ताका 


. ग्रतिभात ब्रह्म ही ईश्वर कइलाते हैं। 


वेदान्त . 


दी अबिदुंयोपहत्त अंशवत्‌ है । मायाको उपाघि नष्ट 
होने पर इस विश्वत्रह्माएडका इन्द्रजालमय द्वश्यजञाछ 
जिस प्रकार तिरोहित होता है, जीवके. अनन्तत्व ज्ञानका 
भी. उसो प्रकार तिरोधान होता है। मायाके साथ 
ज्ञानकारडकी 
प्रणालीकी तरह तत्त्वज्ञान लाभ करने हीसे माया दूर 
होती और विशुद्ध ज्ञानका उदय होता है। उस सम्य 
चिदैकज्ञान भी उद्य होता है। शाङ्कर-दशनका संक्षिप्त 
तांत्पर्थसूचक एक श्लोक इस प्रकार है-- 

: "शछोकाद्ध न प्रवक्त्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 

अह सत्यं जगन्मिथ्या जोवो ब्रह्म वे :नापरः ॥” 

अर्थात्‌ कोरिप्रन्थमे जो कहा गया है, इलोकाद में 
वही कद्दा जाता दै,-चह्य सत्य है, जीव और यहा एक 
ही वस्तु हैं। “शङ्कराचार्य” शब्दमें इस विषयकी 
गहरी आलोचना की गई है। 

रामानुजदर्शनका सिद्धान्त 

इसके बाद्‌ :श्रीरामाचुजका सर क्षित मर्म कहा जाता 
है। रांमाचुज भो यद्वेतंवादी थे। पक अखण्ड 
अद्वितीय बह्म ही रामाचुजका भी प्रतिपाद्य है। अतएव 
रामाचुन्ञ अह्णौतवादी थे। किन्तु अद्वेतवादी होने पर 
भौ रामाचुज शंकरको तरह केचलाद्वौतवादी नहों थे, 
विशिष्टाद्वौ तषांदो थे । रामाचुजकाँ व हां “चिन्माल' नहो' 


` हे। रामाजुज्ञका ब्रह्म चिदचित्‌ विशेषपदार्थासमन्वित 


है। यह विशेष पदार्थ भी ब्रह्मके हो शरीरवत्‌ है । 
शङ्कुर्ने माया द्वारा विश्वप्रपञ्चक्रो इन्द्रजालकी तरह 
अळोकरूपमें दिखळाया है। रांमांनुजने जोवका नाम 
चित्‌ और ब्रह्मजीवके अतिरिक्त पदार्थो कां नाम अचित्‌ 
रखा है ! थे सब पदार्थ उनके मतसे नित्य और ब्रह्मके 
अङ्गस्वरुप हैं । यथा- “प्रक्कतिपुरुषमददङ्कारतन्मालभूते- 
न्द्रिय-चतुद शभुवनात्मक ब्रह्याण्डतदन्तर्गहिदे बतिय डः 


` मनुष्य स्थावरादि स्ंप्रकारसंस्थानसहितं काय मपि 
सघ त्रह्म ष इति ।” 


रामायुजने इस' निखिल , कढ्याणद्रवागुणकर्श- 
विशिष्ट ब्रह्मका वासुदेव नाम रखा है। यथा -- 
“वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणागुणासंयुतः 
` - सुवनानांसुपादाने कर्ता जीवनियामकः ॥” 
Vol, XXII, 49 
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परमत्रह्म वासुदेव अनेक कल्यांणशुणयुक्त हैं । ये चतुदंश 
सुवनके कत्ता और उपादान तथा जीवो के अन्तर्यामी 
और नियामक हैं। ये परमब्रह्म परमकारुणिक सक्तवत्सळ 
परमपुरुष , सर्गज्ञ; सर्दाशक्तिमांन्‌ तथा सर्ढाव्यापो हैं । 
निलिळ चित्‌ अचित्‌ पदार्थ इन्दो का प्रकार है। ये 
सब पदार्था नित्य हैं । ये ब्रह्ममें छीन हो क्र भी कभी 
भो अपना अस्तित्व त्याग नही' करते | ये दो अवस्थामै 
रहते हें। प्रलयमें इनके समरूपणुणादि अभिव्यक्त नहीं' 
दो सकते, उस समय चे अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं, 
जीवात्मा भो सङ्कोचभावमें अवस्थान करता है। ब्रह्म 
उस समय कारंणावस्थामे रहते हैं | इसो कारण थृति- 
ने कहा है-- 

सदेव सौस्यमिद॒मग्रमासीदेकमेवाद्वितीयमिति” 

: किन्तु इस अवस्थामै भो ब्रह्म विशेष विवर्जित नही' 
हैं। विशेष पदार्थ उस समय अवप्रक्तात्रख्थामें रहता है, 
इस कारण उनकी रुफूत्ति नद्दो' होतो । प्रलयके अवसान 
पर त्रह्मको इच्छासे फिर उसकी अवप्रक्त प्रकतिसे अनन्त 
ब्रह्मएडका आविभांब होता है । . 

रामाचुजने अपने चेदान्तदीपमें लिला हे, कि जोव 
अचित्‌ पदार्थसे भिन्न हे, ब्रह्म जीवसे मिनन हैं । ब्रह्म 
इस विश्वके स्रष्टा हैं। यह विश्व चिदचिदात्मक दे । 
चिदचिदात्मिका प्रकृति ब्रह्मको हो देह हो। अचित्‌ 
पदार्थ त्रितपदार्थके सञ्चारसे सजीव दो उठता हो । ब्रह्म 
च्रिद्चितूपदार्थमें प्रकाश पा कर . उन्हे शक्तिप्रदान करते 
हैं।. ब्रह्म सभी पदार्थो के मध्य अन्तर्यामिरूपमें विद्य- 
मान हैं। विश्वत्रह्माएडके सभी पदार्थो के अस्यन्तर.चे 
सर्वव्यापिरूपमें चिराज करते दैं। उसके प्रभावसे हो. 
अन्यान्य सभी पदार्थ प्रकाश पाते हैं। विश्व ब्रह्मको दी 
कार्याचस्शा हौ--ब्रह्मकां दी परिणाम हो । गोतामे 
श्रीसगव!नने कह! इ --- 5; 
५मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिबत्त ते 0) | 
ध्यान और भक्ति द्वारा ही यह पुरुषोत्तमः पाये जाते 
हैं। श्रीमदुरामाचुजने जिस ध्यांनका लक्षण कहा दे, 
प्रकार है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Colleqign निश्चि तैंलधारावद्च (0111 
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है. 
` जाला 
१६७ . वेदान्त | 
= । 
चित्कण है तथा ब्रह्मका दो अंशखरूप है। -कितु | 
रेसा होने -एर भी इसकी खत ल सत्ता है तथा यह पृथक | 
सत्ता सर्वदा वत्तमान रदती दै । शङ्करके मतसे मुक्ति. | 
ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ जीव और ब्रह्मक भेदशानका अत्यन्त | 
तिरोधान है। रांमाचुजके प्रतसे जीवकी भगवद्धाम | 
नित्य प्रतिष्ठा दी परमासुक्ति है। रामानुज शङुरझी । 
तरह निर्गू,ण सशुण भेदसे दो प्रकोरके त्रह्म स्वीकार नहो' । 
- करते। शङ्कुर विवर््तवादी और रामाछुज परिणामवादी | 
य । इस सम्बन्धमें और “झी कई बाते कही जा सकतो | 
हैं, किन्तु वढ ज्ञानेके डरसे केवल. प्रयोजनीय बातोका 
उठलेख कर शेष कर दिया गया !. | 
मध्वाचार्थक्वा द तभाष्य | 
चेदांतदशनके चिरजैचित्रीमंय अनन्त आक्ाशमें एक | 
और समुज्ज्चल ग्रहका उद्य हुआ । इनका युक्तितक | 
सम्पूर्ण खतन्ल है । ये शुष्क, ज्ञानी नहो' थे, शुष्क ताकि 
भो नहो' थे, श्रोभगवानमें इनका ,प्रगाढ़ विश्वास था, | 
अथच ये षड़द्शनमें अति श्रेष्ठ पण्डित थे । श्री सगवत्‌ 
- साधनामें ही ये जीवन बिता कर पूर्णप्रज्ञ नामसे प्रसिद | 
हुए । इनका दूसरा नाम मध्वाचार्य: (और: संन्यासना | 
आनन्दतीथी था । इनका परिचय 'मध्वाचार्या' में ब्रा | 
शया है । इनका असल नाम वासुदेव था! पेषे 
दोतमाष्यके प्रवर्तक हैं। इनका दार्शनिक अभि । 


. पूर्णप्रशदर्शन कहलाता दो । इनके उपनिषद्ञाष्य म | 
. सूत्रमाष्य और गोताभाष्यका परिडतसमाजमें बड़ा आई | 
है। भाष्यको छोड़ कर वेदांतसूलके सम्बंध घे बौ! 
भी तीन ग्रन्थ लिख गये हैं। इनके चेदांतसूलभाध । 
दार्शनिक तत्त्वकी यद्यपि गहरी आलोचना नही ह! | 
फिर भी इनके बनाये अणुभाष्यमें पाण्डित्यको पराका 
दिलाई गई हो । ये ३७ प्रथ -लिख गये हैं। शार्प 
१२बी' सदीके ग्रारम्ममें ये प्रादुर्भूत हुए थे। ` ` | 

श्रीमदुभआनन्दतोर्थ ओमदुरामाजुज्ञको तरद बिर्शि 
दौतवादो नदी' थे । यद्यपि जोबंका आशु दास 
वेदका अपौरुषेयत्व, खतःप्रामाण्यत्व, म भ्र 


स्सतिः” श्रोमद्रामांनुजने गोतासे भगवद्वाक्य उडत 
कर ब्रह्मप्रातिके उपाय दिखलाये हैं। यथा-- 
"तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्वेकः । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते 4 
पुरुषः स परः पार्थ |! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।” 
भक्ति किसे कहते हैं, रामाजुजने उसकी भी व्याख्या 
कर लिखा हे। दि 
भक्तिस्त“निरतिशयानन्द्प्रियानन्यप्रयोजनसकठैत - 
रवोतृप्ण्यचदु ज्ञानविशेष एव ।” 

.. किस प्रकार सुक्तिळाभ होता है, उसका उपाय भो 
दिखळाया गया है । इन सव विषयोंकी विस्तृत आको" 
ननः “रामाजुजाचाये और पूण प्रश शब्दे हो चुकी है । 

' शङ्कर और रामानुज मतका पाथ क्य। ` 
शङ्कर ओर रामाचुज दोनो' ही अद्वोतवादी थे। थे 
दोनों सांख्यको तरद प्रकृतिपुरुषवोदी नही थे और न 

- न्याय वैशेषिक ओंचार्या' की तरह : बहुपदा्थ वादी ही 
थे वे एकमात्र अद्वयं त्रह्मवादी थे । किन्तु फिर भो 
दोनो'में बहुत पृथकता थो। शङ्कर सिन्माल ब्रह्मवादी 
थे। रामाचुजका ब्रह्म निवि शंष नही'--विशेष ( चित्‌ः 
और अखित्‌ ) सम्बलित था । | 

| 7, उशङ्गरके मतसे चिन्मात्र ब्रह्मको छोड़ कर और 

& सेमी पदार्थ . मायिक इन्द्रजालवत्‌ प्रतीयमान है. । 
^ शमांजुजञने मी 'सव ब्रह्ममय' कह कर खीकार किया है, 
किन्तु यह ब्रह्म खजातीय विज्ञातीय और खगत भेद्विव- 

'ज्ञित नही है । विश्वत्रह्माएडका अनन्त सृष्ट पदार्थ इस 
ब्रह्मके हो अन्तर्गत हे,--इस त्रह्मके दी शरीरखरूप दै । 
यहद अनन्त जगत्‌ शङुरके मतसे मायांकल्पित है, अतएव 

. मिथ्या है । किन्तु रामानुजके मतसे थे अवास्तव नहो'-- 

- यथांथ'मे वास्तव हैं। शङ्करका ब्रह्म निगु ण, निवि शेष 
और चिदेकमाल दै । किन्तु रामाचुजका त्रह्म सट असृष्ट 
जीव और समस्त वस्तुसमन्वित गुणमय पुरुष है । 
शङ्ुरने ज्ञो ईश्वर खोकार किया है वह माथाबिलसित है, 

' अतंपच चह मायिक और अलोक हैं । रामाचुजका ब्रह्म 
स्व शक्तिमान, सव॑ स्ना और सर्वकर्ता हैं । शङ्करके | पञ्चरात उपज्ञीव्यत्व आदि विषयमे श्रीरामाजुज सिं 

_मतले केवळ माया उपाधि सिलल, लीत, या दार्शनिक मतका कुछ छुछ सार. 
कुछ भी ' एृथकता नही' है। रामाजुज्ञके मतसे प्रत्येक देता है किन्तु रामाजुजके सिद्धान्ताचुयायो परस्पर 


नल ला 


वदान्त श्ध्५ु 


तोन पक्षोंके साथ अर्थात्‌ श्रोरामाचुजने जो ब्रह्म जोव 


` और अचित्‌ इन तोन पदार्थो'को भद्ठेततत्त्वके नोमसे 
प्रसिद्ध किया है, श्रोमदुआनन्द्तोर्थ-इस. सिद्धान्तसे सम्पूर्ण 


भिन्न प्रस्थानावरूम्बी हुए हैं। उनके मतसे तस्वपदाथो 
दो है, खतन्ल-और अखतन्त्र। निर्दोष अशेष सह ,ण 


सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु ही स्वतन्त्र पदार्था हैं, इनके 


अतिरिक्त और सभो अस्वतन्त्र हैं। सर्वेद्शनसंग्रदकार 
पूर्णप्रशने दर्शननिवन्धके आरस्ममें दी इस दर्शेनसम्मत 


, सेदतस्व निरूपणकी बिशुद्ध विचार प्रणालीको आळो- 


चना कर इस प्रकार सिद्धान्त किया है-- 
“परमेश्वरो जीवाद्भिस्नः तं प्रतिसेव्यत्वात्‌ यो यं 


प्रतिसेच्यः स तस्माङ्किन्नो यथां भत्याद्राजञा !” 


अर्थात्‌ परमेश्वर जोवसे भिन्न हैं । क्योंकि, परमे *्वर 
सेव्य हैं। जो जिनको सेव्य वस्तु है, वह उससे भिन्न 
है। जैसे श्त्यसे राजा भिन्न हैं। सत्थ यदि राजपद 
पाने को आशा करे, तो वह पद्‌ पदमें ठोकर खाता 
है। भृत्य राज्ञाके आज्ञानुसार चलनेसे खुलो होता हे । 
ज्ञा भृत्य राजाके समीप अपनेका राजा बतलानेकी 
कोशिश करता है, राजा वेले भृत्युको यमपुर भेजते दै । 
फिर ज्ञा उनका शुणांचुकोर्तन करता है वह राजाको 
कृपासे सुखसे दिन बिताता है। 
इस्र प्रकार अद्वौततस्वका खण्डन करनेके लिये साघा- 


` रण लोगोंके उपयोगो बिचारको पहले दिखळाया गया 
हे। इसके वाद शाकल्यसंहितापरिशिष्टसे तथा तैत्तिरीय 
` डपनिषदुसे द्वोतघादको समर्थाक भ्रति उद्ध,त को गई दै । 


अनन्तर अग्निपुराणसे र्वसम्प्रंदायमें व्यवद्दत चक्रादि 
धारणके नियमीका उल्लेख: कर भेद्प्रमापक श्र तिका 
उल्लेख किया गया हे | 


“सत्यमेतमनुविश्व मदन्तिराति देवस्य ग॒णते। | 


सत्यासा अह्य महिमायुणे शवोथश्ञ षु विप्रराज्ये सत्य 


. आत्मा सत्य जीवः सत्यंभिदा सत्यंभिदा मयिवारुण्यो 


मयि वारुण्यो मयि घारुण्य इति ।” 
यह श्रःति भेदवादको समर्थक हे । ञ्रोभगवद्गीतामें 
भी कहा है-- 
«इद्‌' ज्ञानमुपाभ्रित्य मम सामथ्यंमागता; | 
सगे ऽपि नोपजायन्ते प्रक्षयेन व्यथन्ति च 


- द्वेतपाषक एक त्रह्मलूल इस प्रकार हे-- - 
"ज्ञगदुप्रापारवर्जप्रशुकारणासन्निद्वितत्वात्‌”? दूसरे 


पक्षमें “ब्रह्मचिद्‌ ब्रह्मे ब सवति” इस श्रुतिके बल जीव कभी 
भो पारसेश्वर्य्याका अधिकार ख्यापन न्दी कर सकता । 


भक्तिपूवेक वाह्मणसेथी शूद्र भी ब्राह्मणकी तरद पूज्य हा 


सकता है, इस वाफ्यकी तरह उक्त भ्रूतिका केवल अर्थ- 
वादपर ही समझना होगा । र 


इस सम्प्रदायके मतसे भेद पांच प्रकारका है--( १ ) 
ज्ञोवेश्वरभेद, (२) जड़ श्वरभेद, (३) जोव ज्ञोचमें 


भेद, (४) जड़ जीवमें भेद तथा जड जड़में मेद । 
यह सेदपञ्चक अनादि और नित्य है । 


इनका नाश नही है, थे भ्रान्तिकल्पित भो नदो है । 

अतएव द्वोत नहो, यह अज्ञानियोंका सिद्धान्त है। 
सभी अति भगवानको हो श्रष्ठताको कोत्त न करतो 
है। यथा-- 

"न्‌ च नाश' प्रयात्येष न चासो प्राप्तिकल्पित३ । 

कह्पितश्चेन्निवत्त त न चासौ विनिवत्त ते ॥ 

द्वेत' न विद्यते इति तस्मादज्ञानिनां मतः | 

मत' हि ज्ञानिनामेतदिदः तत हि विष्णुना ॥ 

तस्मान्माश्रमिति प्रोक्तः परमो इरिरेव ठु ॥? 

श्रीभगवद्गोतामें सो लिला है-- 

"द्वाविमौ पुरुषो ल्लोके क्षरश्चाक्षर एव च | ` ` 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्चते ॥” इत्यादि 

“तस्वमस्यादि” श्रति भी तादात्म्यकी समर्थक 
नही है । इस सम्बन्धमें श्रीमदानन्दतीर्थाकी आपत्ति 
इस प्रकार है । 

आइ नित्यपरोक्षन्तु -तच्छब्दोह्मविश षितः 

त्व शब्दश्चापरोच्चाथ तयोरे क्यै कथ भवत्‌ | 

इस श्रतिमें “आदित्य युपपत्‌” साइूश्यालको 
दिखळाया गया है, तादात्म्यका समर्थान नही: हुआ 
है । ८ 
` ज्ञीवका परम पेक्य चाहे बुद्धिसारुप्यमात्र हो या 
एक स्थान सञ्चिवेशमाल्न अथवा व्यक्तिर्थानसम्बन्धोय 
हो; यद्दां तक कि जीव जब मुक्त होते हैं, तब भी यदद 
पृथक ता रद्द ज्ञाती हे । 
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कहना है; ज्ञगतूको ज्ञो. मिथ्या बतलाया 


A 
२३६ वेदान्त | 
विचारप्रणाळीका अवलम्बन किया है। इन्हे 
स्वप्रणीत वेदांतसूलभाष्यके प्रथम सूलभाष्यमे ज्ञो 
त्रहतरबका निरूपण किया है, वद श्रीमद्रामानुजफे 
सिद्धांतको ही स्पष्ट प्रतिध्वनि दै-- 


ज्ञाता है, उसका. प्रमाण कही' भी नही मिलता, छे तवाद- 
'के प्रवर्तक अ्रोमदालम्द्तोर्थ और उसके परवत्तों 
सम्प्रायके पण्डितो ने न्यायदर्शनकी सद्दायताले देत- 
वादको युक्तियो'को पुष्टि की है। उन लोगो का कहना 
: - हे, कि इस जगत्को मिथ्या नही' कहा ज्ञा सकता । 
चे लोग न्यायनिर्वाणसे एक नित्यानित्यके विचार 
सिद्धान्त द्वारा इस उक्तिको प्रमाणित करते हैं। यथा- 
` ५नित्यमनित्यमावादनित्यनित्यत्वोपपत्त .नित्यसम इति। 
अर्थात्‌ अनित्य पदार्थं जो नित्य और अनित्य है 
ऐसे अनित्यको नित्यताका प्रमाण नित्यसम है। तक 
रक्षा नामक प्रन्यले भो इस विषयको प्रमाण उदधृत 
: हुआ हे! यथा-- 
मल्य 'तदतद्र.पविकल्पानुपपणिडतः 
घर्मिणस्तद्विशिष्टत्वमज्ञो नित्यसमो भवेत्‌ ॥ 
इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा जातके नित्यत्व और 
अनित्यत्वके सम्बन्धपें .आलोचना को गई है। फलत; 
नैयायिक्रोंकी तरह जगतको नित्यता व्खिल्लाना ही इनका 
उद्दे श्य है, ऐसा भी प्रतीत नद्दी' होता । क्योकि, ऐसा 
होने पर भो वह जो मिथ्या वा ब्रह्मसे अभिन्न है, इसे 
चे लोग माॉननेक्नो तय्यार नहों। इनके. सिद्धान्तको 
सार वात यह है, कि नारायण स्वतन्ल पदार्थ हैं, नारा. 
यण भिन्न और सभी पदार्थ अस्वतन्ल हैं, इस प्रकार 
(धे लोग दो तत्वको खीकार करते हैं।' श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय चित्‌ और अचित इन दोनों जातिके पदार्थों - 
- को ब्रह्मत्वक्के अन्तर्गत मानते हैं। यहो उन छोगोंके | 
तत्त्वज्ञानकी विशिष्टता हे । ये दोनों ही सम्प्रदाय । 
घैष्णच हैं। उपासना और साम्प्रदायिक: चिह्नांदिमें “व्याससुन्ममिद नेत्र' विदुषां जह्दर्शने । | 


: “सकलचिद्चित्‌ प्रपञ्चाकारपरशक्तिविशिष्टाद्वितोय | 
वैभवर्य सकलनिगमसाररदर्यनिधानस्य भवशिवशर्त | 
पशुपतिपरमेश्वरमहा देवरुदरशस्शुपभ्टतिपयोयवा चकशब्द | 
सारग्रकाशितपरममहिम-विलासस्य अशेषभूतनिखिद्द | 
चेतनसमुपासनाचुणुणसमुदितनिजप्रसाद्समपितपुरुषाथ | 
साथरुय परत्रह्मणः ।” | 


इससे स्पष्ट देखा जाता है, रि थे विशिष्टाह्न तवादो 
थे। भक्ति इस मतका साशमोपाय है। फलतः. 
दक्षिण भारतमें धोरामाचुजके भाष्यको यथेष्ट प्रधानता 
देखी जातो है । ध्रीकण्ठांचार्ण शैवसम्ग्रदायके पण्डित 
थे। उन्होंने शैवसम्परदायके चेदांतसूलके भाष्यका अनु 
झव करके दी इस भाष्यकी रचना को है। बहुतेरे 
ऐेसा समझ सकते. हैं, कि शेवस प्रदायके भाष्यमें शङ्कर | 
के अद्ेतवादका दी समर्थन हाना उचित था । श्री 
कण्ठने उस पथका अवलंबन क्‍यों नहो' किया ! इसके 
उत्तरमें इतना ही कहनां पर्याप्त होगा, कि शरा | 
अद्वौतवाद्‌ मायांवादमाल है। इस मतका अवलबत | 
करनेसे उपाख्य उपासक सवध विनष्ट हा ज्ञाता है। 
अतपब पञ्चोपासकके स'ब'घमें मौयावाद्‌ केवल विरुद | 
सिद्धांत स्थाप्रित करता है। शोवभाष्यकार श्रीकण्ठ 
इसीसे प्रथावतरणिकामें साफ साफ कहा दै 


यथेष्ठ पृथक्र्ता है! मायावादशतदूषणी वा तस्वसुक्ता- ू्ौचास्येः कलुषितं श्रीकण्ठेन पसाचते ॥* 
. चली आदि ग्रन्धोंमें डौतवादके समर्थन और अद्देतवाद्‌- हम श्रीमाधवाचार्यविरचित सर्वदर्शनसंग्रह ज्ञा 
, के खण्डनके सम्व'धर्मे अनेक युक्तियाँ दिखलाई गई हैं । | शेवदर्शन देखते हैं वह विशिष्टाद्वेत नही होने पर भी 
| भ्रीकणठभाष्य | शङुरके. सद्वौतवादका विरोधी है। उसमें चित्‌ और | 
:. शैचमत-समर्थक पक्र त्रहासूलभाष्य हम ळोगोंके | अचित्‌ पदार्थका नित्यत्व और सत्यत्व खीक्कत हुमा 


.:दृष्टिगाचर हुआ है। यह भाष्य श्रोकरठाचाय'का | है। शैवदर्शनमे साधारणतः तीन पदार्था-खीर्छृत 
, वन्नाया है | श्रीकण्ठाचार्या .्रीमत्‌ शङ्कराचार्याके परवत्तो | हैं--पति (ईश्वर ), पशु (आत्म ) और -पाश (रचि | 
समयके व्यक्ति थे। यहां तक कि, हम छोग उन्हे | वा जड )। ज्ञानरलाघलोग्रथमै भी छ; प्रकार 
0. Jangamwadi Math Collection Go 


७ रासाचुजके परवर्ती ही समकते है. ।. श्रीकपडने रामा ख देखनेमें आता. है । : . यथा -- - 


वेदान्त 


“पतिविद्ये तथाविद्या पशु; पाशश्र कारणम्‌ । 
. तञ्चिबृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट समासतः ||" 
अर्थात्‌ ईश्वर, विद्यां, अविद्या, आत्मा, पाश और 
कारण । 
शैववेदान्ती कहते हे, कि पति, पशु और पाश ये 
` तोन प्रकारके पदार्थ तथा विद्या, क्रिया, योग और चर्चा 
ये चार पाद हैं। पशु वा जोव अखतन्त है, पाश वा 
जड्पदार्थ अचित्‌ है। अतएव पति इन दोनों प्रकारके 
पदार्थ से भिन्न हैं | किन्तु भिन्न होने पर भी शेववेदान्ती 
द्वौतवादीको तरह प्रथंक्त्व सूचित नहीं करते । वैष्णव- 
की तरद शेववेदान्ती भो भगवदुविभ्रहका निष्ट्यत्व मानते 
हें। भगवदुविप्रह अप्राकृत हे इसे शेचचेदान्ती भो 
खोकार करते हैं | 
ध्रोभयवहे ह मनकर्मादिपाशजाळ द्वारा उत्पन्न नहीं 
है। वह शक्ति ओर म'लरूप है! कितु उपासनाके 
लिये उनके आकारका प्रयोजन होता है। यहां. पर 
उसका भो प्रमाण दिया गया है। यंथा- | 
“आकारवांस्त्वः नियमादुपास्यो 
न वस्त्वनाकारमुपेति बुद्धि! ।” 
अर्थात्‌ विना आकारे तुम्हारी उपासना नहीं' दो 
सकती । क्योंकि, निराकार. घुद्धिकी - घारणासे 
अतीत है । 
इसके पहले शेबमतमें ब्रह्मत्व निरूपित हुआ है। 
` ज्ञोवतस्वके स व धमें अभो कुछ कहना आवश्यक है। 
' शैवदेश नके मतमें जीवको 'पशु' कहा है। इसीसे शिव 
“पशुपति? नामसे प्रसिद्ध हैं। जीव अनणु. और 
' सेल है। 
बृद्ददारण्यकके मतसे ब्रह्म अनणु है। शैषदाश - 
निकने जीवका अनणु नाम रखा है। ये चार्वाकादिको 
का तरह देद्दात्मवादी नहो हैं। नैयायिकोंको तरह ये 
आत्माको प्रकोश्य मो नहो' मानते । फ्थोंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष लगता है। ये आत्माको जैनोंके व्यापक 
वा बौद्धोकी तरद क्षणिक भो नही' मानते । इनके मतसे 
जीवात्माका लक्षण इस प्रकार ह 
"चैतन्यः इकक्रियारूप' तदस्यात्मनि सर्वदा । 


Vol, XXII 50 


१६७ 


श्रोकरठमाष्यसे शेचदश नके अनेक तथ्य सप्र 


: किये जा सकते हैं । शेवसस्प्रदायके लोग ध्रोकएठसाष्य- 


को प्राचीन भाष्य मानते हैं। .किसी किसोने तो इसे 
बहुत ही प्राचीन कहा है । कितु ग्रंथ पढ़नेसे ऐसा 
मालूस नद्दी' होता ! यदद ग्रंथ सुप्रसिद्ध धीरामाचुज 
आचाय के वाद्‌ रचा गया है; यही हम छोगोंकी धारणा 
है। इसकी लिपिप्रणाली अति प्राञ्जल और पाण्डिट्य- 
पूर्ण है। युक्ति, शा्रोय प्रमाण और सिद्धान्तपरिपक 
पणिडतोंका पाणिडत्यसस्मत है । श्रीमद्प्यय दीक्षितको 
शिवार्कमणिदीपिका नाम्नो इसको पक व्याख्या दै। 
उसकी भाषा प्राञ्जल और गभीर गवेषणापूर्ण दै! 
शाङ्करभाष्यमें गोविन्दानन्दने, रामाचुजमाष्यमे खुदशेनने, 
मध्वभाष्यसें जयतोथ'ने, श्रीकरठभाष्यमें अप्ययदोक्षितने 
तथा निस्वा्कभाष्यमे श्री थ्रो निवासाचाय ने सांष्यको 


व्याख्या लिख कर दाश निक जगतूमें ऊंचा स्थान 


पाया है। 
निम्बांक सम्पृदाय माष्य | 

वेष्णच सम्प्रदायके वेदांतियोंमें निम्वाक सम्प्रदाय 
मेदामेदवादी हैं । इनका चेदांतबग्राख्यान छे ताङ तपर 
है। श्रोरामाचुजने जिस प्रकार बौधायन वृत्तिके आधार 
पर श्रोभाष्यकी रचना को, चतुश्सन सम्प्रदायो प्रांचोन 
वैष्णवाचाय धोमन्तिस्वोक ने भो उसी प्रकार ओड 
लोमि-प्रणोत वेदांतसूलवृत्तिके. आधार पर वेदांतपारि- 
ज्ञात सौरभाख्य ब्रह्मसूलका एक वाक्याथ प्र'थ प्रणयन . 
किया । निभ्वाक सम्प्रदायका प्रकत भाष्यप्र थ थ्रोश्लो- 
निवासआंचार्याऊृत वेदांतकोस्तुभ हे. । भ्रोनिवास 
थ्रोमन्निम्बाक के शिष्य थे । श्रोनिवासका वैदांतकौस्तुम 
प्रथ असाधारण पारिडत्यपूर्ण है। केशवकाश्मीरोकृत 
कौस्तुभप्रभाव॒त्ति और भो विस्तृत तथा यथेष्ट चिचार- 


“पूर्ण प्रन्थ है । निम्बाक' सम्प्रदायके परपक्षगिरिव्रज 


आदि और भी अनेक पाण्डित्यपूर्ण वेदांत प्रथ हैं। 
इन्होंने इसके व्याख्यारस्ममें इस प्रकार लिला है 


भगवान वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सान्त [| 


खभक्तिविवर्जित जीवोके हृदयमें अपनो भक्ति दृढ 


करनेके लिये कृष्णद पायणरूपमें परतस्वप्रकाशक, सम- > म १ 
सर्व तश्च यतो मुक्तो भरयते सव तोर्मुखम्‌ {pegamwadi Math co येदिरोधसाथिम और फळ . इन: चार अध्यायवाले ध्यायवाले : 
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चेदांतसूलकों प्रकाशित किया । सुदर्शनावतार श्रोमन्नि- 
स्बांक ने वेदांतपारिज्ञात नामक एक चाक्यार्थ लिखा ! 
इसके बाद शङ्करावतार श्रोश्वीनवास आचारयोने उसके 
एक भाष्यकी रचना को । 
इस सम्प्रदायका प्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता हे, कि 
भगवान, औड्‌ लोमि ऋषि हो छै तवादके प्रवर्सक थे। 
हम श्रीनिवास आचार्यके वेदान्तकोस्तुभमे दुर्चेताद्दे त- 
चादका उल्लेख देखते हैं। 
इनके मतसे तत्त्व तीन प्रकारका है, चित्‌, अचित और 
ब्रह्म । किन्तु चित और अचित्‌ ब्रह्मसे भिन्न हो कर भी 
अभिन्न हैं। यथा-- क 
. "भोक्ता भोग्यः प्रेरितार च मत्वा । 
स्थ प्रोक्त त्रिविधः ब्रह्म एतत्‌ ॥” 


त्रहमका खरूप--अचिन्त्य, अनन्त, निरतिशय 


खाभाचिक,; वृत्तम, खरूप गुणादिका आश्रयभूत, सर्दाक्ष' 
सर्वशक्ति, सवेश्वर, सर्गकारणरूप, समानातिशयशूल्य, | 


सर्नव्यापक, सर्ववदैकवैद्य श्रीकृष्ण दी परम ब्रह्म है। 
घे सर्बज्ञ और सवेश्वर है । तिने कदा है-- परा5स्य 
शक्ति जिविधैव थ,यते । खांभाविकों शानवलक्रिपा च” 
भ्र्‌ तिने और सी कदा है। [३ 

, “तमीशवराणा' परम महेश्वरं तं देवताना' परमञ्च . देवतं । 


न तस्य कार्य करणं च बिद्यते न तत्‌ समश्त्वाम्पधिकश्च इश्यते | 


इत्यादि अनेक श्रृतियो'का उदलेख कर भाष्यकारने 
परत्रह्मके खरूपका निद्धारण कर भ्रीकृष्णका उक्त नाम 
रखा है। वेदान्तके मतसे ज्ञान हो इस त्रह्मसाक्षातृकार- 
का उपाय है। ध्यान धु वास्खृति और पराभक्ति आर ही 
ज्ञान शब्दके पर्याय हैं । ' श्रवण, मनन और निदिथ्यासन 
उनको प्राप्तिके उपाय हैं । दट 
इसके बाद जोवका लक्षण कद्दा जाता.हे ; । .छ.अचिदु 
वर्ग भिन्‍न ज्ञानस्वरूप, ज्ञातृत्व कत्तं त्वादि धर्मविशिष्ट, 
भगवदायत्तरुडरूपस्यितिप्रहृतिशोल, अणुपरिमाण, प्रति- 
शरीरमें भिन्न, मोंक्षाद्द चितपदार्थ हो जोब हे । 
श्रतिने:कद्दा हे 
, "अगुद्योंब आत्माऽयं वा ऐते खि नीताः पुष्य पापम्‌ ।" 


भाष्यकारने जीव सम्वन्धमें0 ऐसे: फितते मा फ ळत २०० ०५ 6%) तदात्मानमेवं चेदाह ब्रह्मास्मि । 


कर जोवतत्त्वका निर्णयक्रिया ही । 


वेदान्त 


इसके बाद अचित्‌ पदार्थ को: बीत. लिखो:जञातो है... | 
अचित्‌ पदार्थ तोन. प्रकारका दो, प्राकृत, अप्राकृत | 
और काळ ।. ये सभी अचेतन पदार्थ: माया और प्रधा. | 
नादि भी कहळाते हैं । गुणलयाथयथूत दब्य पराहत | 
हौ, यह नित्य और. परिणामादिचिकारो : हो । ' "अज्ञा. 
मेकां छादितशुक्रकष्णां” श्रूति मो ग्रहीत हुई है ।,इत्यादि | 
प्राकृत अचित्‌ पदार्थं दौ । अप्राृत अचित्‌ पदार्थका | 
लक्षण इस प्रकार हे यद लिशुण प्रकृति और कालसे । 
अत्यन्त भिन्न और अचेतन हे । प्रकतिसएडलमिस्नदेश- 
वृत्ति, नित्यविभूतिविशिष्ट परव्याम, परमपद, त्रह्मळा- . 
कादि हो अप्राकृत अचित, पदार्थ हो । इस सम्बन्धे | 
अनेक श्रू तिस्सृति प्रभाणोंका भाष्यकार श्रोनिवासाचाय- ' 
ने अपने प्र थमें उल्लेख किया हे । थे सवु.थाम अप्राकृत | 
तथा काळके प्रभावातीत हैं.। .. i | 
प्राकृत अंप्रातका छोड़ कर और. भी पक अचित्‌ | 
दृष्यक्षा उल्लेख है जिसका नाम हे काल । यहद काठ | 
नित्य और विसु हौ । श्रुतिका कना दो, “अथ निर्याति | 
ह वै पुरुपः प्रकृति काल; ॥” .. छाक ति | 
इस भाष्यमें कालको .नित्यताके. सरस्व्र'घमें श्रृति | 
और रुलृतिके अनेक प्रमाण दिये राये है. । त्याग | 
दर्शनमें भो काल नित्य पदार्थरूपमें आलोचित हुंआ है| | 
ससो प्राकृत पदार्थ काळतन्ल है । | 
भेदामेदबादकी. युक्ति | | 
असो भेदामेद्वादका श्रुति-प्रमाण दिखलाया जाता | 
है। वे कहते हैं, कि अर्म जों विद्खितुते अमिन्त रे, । 
श्रुतिप्तें उसके भो अनेक प्रमाण हैं। फिर ब्रह्म जो | 
सबोंसे भिन्न है उसके भी कितने प्रमाण दिखाई देते है। | 
पहले अभिस्नताका प्रमाण उद्दत किया: जाता है। ` 
यथा-- . १ जज 
(१) सदेव'सौस्येदमप्र आसोदेकमेवाद्वितोयम्‌ | 
(२) आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसोतं टि | 

. (३) तत्त्वमसि | | 
(४) अयमात्मा ब्रह्म । - ` . | 
(५) त्वं वा अहमस्मि-मगबो देवदे। | 


ये सब वाक्य चित्‌ और अत्रित्‌ दि 


वेदान्त | १६६ 


: दारम्यका दी है। अर्थात चिद्चित पदार्थ जो ब्रह्मसे 
` अभिन्न हो, इन सव श्र तियों द्वारा बह प्रमाणित होता 
'हो। फिर चित्‌ और अचित्‌ पदार्था जो ब्रह्मसे भिन्न 


हौ, तन्निदेशक श्र तिका भो अभाव नही हं । ' यह 


पहले भी लिखा जा चुका हे। यथां 


(१ ) अज्ञामेकां लोहितशुक्कक्कष्णामित्यादि । 
` ( र) लिगुणं . तञ्जगद्ुयोनिरना दिप्रभवोऽप्पयम्‌ | 
` अचेतना परार्था च नित्या सततविक्रियाँ । 
- ( ३) तदधीनत्वादर्थवत्‌ । 
'(.४ ) आदित्यवर्ण' तमसः परस्तात । 
(५) अणुह्यं ष आत्मा । fo 
(६) अस्ति खढ्वण्व परो भूतात्मा । 
योऽयं सितासितैः कर्मफलैरसिभूयमानः । 
(७) अथ नित्यानि ह चै पुरुषः | प्रकृति काळः। 


इस घकार दोनों प्रकारके वाक्योंसे यद्यपि चित्‌ | 


और अचितुकी भिन्नता देलो जाती है, तथापि ऊपर कहद 
गई श्र. तियो द्वारा चिद्चित और ब्रह्मका अभिज्षत्व 


. प्रवाणित' हुआ है। इन दोनों प्रकारके श्र्‌ तिवाफ्योंके 
प्रति दृष्टि रख कर 
सिद्धान्त. किया है उसका मर्म इस. प्रकार है-- 


श्रोमजिम्वाक सम्प्रदायने जो 


छान्दोग्यके प्राणेन्द्रियसंदादके प्रमांणमें ब्रह्म ओर 
चिद्चित पदार्थ का भिन्नत्व. और अभिन्तत्व दोनों” 
प्रकारके प्रमाण देखनेमें आते हैं, अतएव 'भिन्ना सिन्त- 


' जिश्ञास्य' ही ब्रह्मसूतकारका अभिमत है। भाष्यकार 


श्रीनिवासाचायने वेदान्तका जो 'विषय' निर्देश किया 


: है, उसमें भी यह सेदामेद सूचित हुआ है । 


इस सम्प्रदायके मतसे मेदासेदाश्रय थरोक्कष्ण ही 
घेदान्तका विषय है तथा श्रोभगवर्धावलक्षण मोक्ष ही 


, : बैदान्तशास्त्रका प्रयोजन है । इस सम्प्रदायके प्रत्य 


अनेक पा ण्डित्प्रपूर्ण हैं जिनमें ले 'परपक्षगिरिवज्ञ' प्रत्थक्रा 
नाम विशेष उदलेप्ननीय है। इस सम्प्रशायकरे श्रोमत- 


' शुकदेव नामक्र पक. महात्माने 'श्रोमद्धागबतकीः रोका 
लिखी. है । “कद 


. “विशुद्धाद्वे तमाष्य।.. 


“ इसके वाद्‌ विशुद्धाद्वोत सिद्धास्तको बात लिखी जातो 


हे । थ्रीमदुवदलभाचार्डने अपने मतस - वेद तिक्र सीष्य 


किया । वेदांतमत 'विशुद्धाहे तवाद' नोमसै प्रसिद्ध है। 
-उनका बनाया हुआ भाष्य “अणुसाष्य”.कदहलाता है। केवल 
छोतवादी श्रीमत्‌ शङ्कराचार्याने ब्रह्मकों अत्य'त नि्धार्मक, 
निर्षिशेष, निरा हार और निशु'ण बताया है । श्रीवल्ल- 
भाचाये सम्प्रदायोका कहना है, कि केवलाहे तवाद 
चैदांतसूत्रका शुद्धसिद्धांत नद्दी है ।  क्यो कि, बह्मसूल- 
कारने ब्रह्मखरूप लक्षणमें लिखा है, "सर्वाधर्मोपपत्तेश्‍च* 
सवेपिता च तद्दशनात्‌” । एसे सूलो से जाना ज्ञाता 
है, कि ब्रह्म निर्शर्भक, निर्गिकार और निविशेष नदी 
हैं। केवलांद तवाद त्रह्मसूलका विशुद्ध सिद्धांत नही 
दो सकता | ब्रह्म जो एक और अद्वोत हैं इसमें इस 
- सम्प्रदायका मतसेद नही' है। कि तु शङ्कराचादोका 
: अद्वोतवाद सूल्संम्मत नहीं हैं, उनका अद्वेतवाद भो 
शुद्ध नहीं है । अतपव शङ्करके अशुद्ध केवलाद्दे तवादकों 
खण्डन कर विशुद्धाह्न तवाद सांस्थांपन करना हो इस 
सम्प्रदायका अभिप्राय है । ध्रोमदुवल्लभाचार्याने अपने 
भाष्यमें ब्रह्मका सर्व धर्गवत््व, विरुद्धसव धर्माश्चयत्व, 
ब्रह्मसव कत्त त्व, ब्रह्मगतचेषम्य, नै ण्यदोषपरिहार, 
ब्रह्म ले जगतका अनन्यत्व, क्षक्षरत्रह्मरूप, जीवखरूप, 
ज्ञीवका ज्ञातृत्व, जीवका परिणाम, जीवका कत्तृंस्व 
, भाफ्तुत्व, जीवका अशत्व, जोवत्रह्मका अमेदत्व, जगत्‌ 
सत्यत्व, जगत्‌ संसारभेद, अविकृत परिणामवाद्‌, 
आबिर्भाव-तिरोसाववाद, भक्तिसाधनत्व और पुष्टिमार्ग 
आदि विषयो'की आलोचना को है। 
ब्रह्मलक्तण । 
इनके मतसै परत्रह्म पर्व वर्शविशिष्ट, सच्चिदानन्द, 
व्यापक, अव्यय, सर्वशक्तिमान्‌ , खतन्त्, सर्वज्ञ, नियुण 
( अर्थात्‌ प्राकृत धर्मरद्दित ) है, देशकाल-वस्तुखरूप ये 
चार प्रकारके परिच्छेदसे रहित हैं ।. खज्ञांति-विज्ञातोय- 
खगतभेद-विवर्शित हैं, अन्तर्यामी, अनन्त खाभाविक 
शुणविशिष्ट मायाघीश हैं । असिन्ननिमित्तकारणोपा- 
दानखरूप, निराकार लौकिक़ प्राकृत आंकार रहित हैं, 
किन्तु सञ्चिदानन्दसूर्रि, आनन्दाकार, रसाकार, विरुः 
-द्धसर्धर्माश्रय, जैसे धूति पक बार कतो है, “यतो 
चाचां निवसन्ते, अप्राप्य मनसा सह” फिर भो कतो 
०-०१५ अह्मिणी' न॒ चिसेति. कुतश्चन. ।". ब्रह्म 
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नि्धमेक हो कर भी सधमेक दै, निराकार दो कर 
भी साकार हैं, निर्विशेष हो कर भी सविशेष हैं, निगु ण 
हो कर भो सशुण हें। :आत्मराम हो कर भी रमण हैं, 
शिशु दो कर सो रसिकशेखर हैं, इत्यादि ; उनके समान 
वा उनसे बढ़ कर कोई भी नहीं है, फिर भी वे ५समो 
मशकेन समो नागेन” है, ब्रह्म सर्वमय हैं। शुद्दादे त 
ससिद्धाम्तके मतसे ईश्वरका कत्तृत्व मायाकृत नहीं है, 
आरोपित भी नही' है--वह स्वकीय पूणे-माहात्म्यप्रदर्शन- 
मात हे। निर्णुण त्रह्मका जगतकत्तु त्व असम्भव दै, 


सगुणत्रह्म परतन्त हैँ, परतन्लका भो कत्तृत्व नही' रह 


सकता । उससे त्रह्मको स्वतन्लताकी हानि होतो है । 
"बहु स्याम्‌, प्रजायेय” “सह पतावान्‌ आस” “तत्‌ 
आत्मानं खयमकुरुत” “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते" 
इत्यादि.श्रुति द्वारा प्रमाणित `द्दोता है, कि ब्रह्मके सर्ा- 
कुत्व दै, वेदान्त भी वही कहते हैं “जन्माद्यख्य यतः । 
भ्रीभगवद्वोतामें लिखा है, “अहं ` सर्णख्य ` जगत; प्रभवः 


प्रलयस्तथा” इन सव. प्रमाणोंसे दी ब्रह्मके कत्तु त्वका 


उपदेश दिया गयां है । 
। जीवतत्त्व .] 

विशुद्धाह्वैत भाष्यमै ज्ञोवका, चिंत्कण नाम रखा गया 

है। -जीव अति सुक्ष्म परिच्छिन्न चितप्रघान और 

आनन्द स्वरूप है किन्तु मायाके अनादिप्रभावसे वद्ध 

जीव आनन्दस्वरूपत्वको खो कर सांसारिक छ श पाता 

है |, इसीसे जीवको दीनता, ज्ञीवका दुःख, जीचके शरी- 

. -रादिमे अहंचुद्धि हुई दै । जीव नित्य है, इसकी अनित्यता 

i “ अळीक है। भ्र्‌ति कहती दै, “अयमात्मा अजड़ः अमरः” 

“  ज्ञीव ज्ञाता है। "शः अतः एचच” इस सूलमें आत्माका 

ज्ञातृत्व आलोचित हुआ है। मायावादी जीवको ब्रह्म 


समरे हैं, उनके मतसे जीव विशु दै। किन्तु विशुद्धा- | 


द्वेतवादिगण कहते हैं, कि जीव अणु है । जोवको 


उत्क्रान्ति, गति, आराति आदिको बाते शास्त्रम आलोचित |' 


हुई दै । जीवका कर्चुत्व मोक्‍तृत्व और . जीवांशत्व 
आदि, विशुद्धा तवादमें स्पष्टरूपसे स्वोङ॑तः हुआ है। 
किन्तु याद रखना होगा, कि विशुद्धाद्द तवाद चेष्णव- 
सम्प्रदायका बेदान्तसिद्धान्त दाते पर भी दुसरी तरह 


वेदान्त 


हुआ है। ब्रह्म चित्‌ और पूर्णप्रकरानन्द्‌ हे और डोर | 
तिरेोहितानन्द है। “तिरोडितानन्द हाने पर मो शुद्धज्ञोव | 
और ब्रह्म वस्तुतः एक ही पदार्थ है। विशुद्धाद्देतके मत. । 


से जोचब्रह्ममें अभेद्‌ स्वकृत हुआ हे ।: 
जगतूसत्यत्व । 
श्रीमत्‌ शङ्करके मायावादमें जगतको मिथ्या 


और भी अनेक श्रत प्रमाण हैं। यथा-- 
(.१) सदेव सौस्य इदमग्र आसोत्‌ । 
( २) यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यमिति आचक्षते । 
( ३) असद्वा इद्मप्र आसोत्‌ । 
(४) पू्णमिद' पूर्णमदः इत्यादि ।. 
(५) तदेतदक्षयं जगत्‌ । 


बताया ' 
है। विशुद्धा तवादका सिद्धान्त इस पक्षमे उसके विपरीत | 
हे । विशुद्धाद्वैतवादिधोकरा कहना हे, कि जगत्‌ सत्य | 
और नित्य है । जगत्‌. भगवद्र प और भगवानसे अनन्य | 
है) इस .सम्बन्धमें ये लोग “भावे च उपलब्धेः” इस | 
ब्रह्मसूलकों प्रमाणस्वरूप मानते. हैं। इसके सिवा उनके | 


इन सब श्र तिघों द्वारा जगत्‌ नित्य और सत्य हे, | 
ऐसा स्थिर हुआ हो । इनके मतसे भक्ति ही परमतस्व | 


भ्रीकृष्णकों पानेका पक साधन हो । फलतः भ्रीमदुरामा- | 
के विशिष्टाद्वैतवादके साथ इस सम्प्रदायका मतपार्थक्य | 
हौ। वह यह दो, कि विशिष्टाद्वोतवादो स्थूळ और | 


सूक्ष्म, अचित्‌ पदार्थो'को अचित्‌ मानते हैं तथा प्रढय | 
काळमें भो चे सूक्ष्माकारमें अचिद्धावमे ही वर्तमान रहते | 


हैं। स्थूळ और सूइम जीवके सम्बन्धमें भी बहो बात 


हो। किन्तु विशुदधाद्वौतवाद्‌ इन दोनों पदाथा को भौ | 
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्रह्मसे अभेद मानते हैं। श्रीरामालुजीयगण. केवळ ग्रहमरे । 


` पूर्णत्व और अखण्डत्वको नदी' मानते । किन्तु विशुद्दा | 


दोतंबादियोंका जोक और जगत्‌ पृथक्रूपमें नित्य और 
सत्य कद कर प्रकहिपत होने पर भी ब्रह्मसे अमिल 
' पाना गया हो । ` थे लोग रामाजुजोयगणको तरह ज्ञीव 
और जगतको ब्रह्मका शरीर नहीं मानते, ब्रह्मके अमेद्की 

` नित्य पदार्थ मानते है'। विषशिष्टादवैतवादी साळोक्यारि 


चार प्रकारके मेदात्मकको मोक्ष स्वीकार करते है! 


हसे, ०० हित ब्रिशुद्धाहे तवादी अभेदात्मक सायु उयमे क्षकी भी 
मद्वोतवाद दे। इसमें जीव ओर -ब्रह्मका अभेद कल्पित । अस्वीकार. करते ह । र तक 
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. भित्तिको प्रतिष्ठित किया । पाठकवगे श्रीशङ्करके अद्धो त- 


किया था। | 


वेदान्त 


अचिन्त्यमेदामेदवाद और गोविन्दमाष्य । 
इस प्रकार भारतवर्षके भिन्न भिन्न सम्प्रदायक' 
सुपण्डिताप्रगण्य सम्प्रदांय-प्रधर्चक आचायों ने त्रह्मसूत्र- 
भाष्य प्रणयन कर :अपने अपने सम्प्रदायको दाशेनि ३ 


चाद, श्रौरामाचुजके विशिष्टाङ्के तवाद्‌, ध्रोमन्मिम्बाक के 


-भेदामेदवाद; और भ्रीमदुवक्कभाचार्याके विशुद्धाद्द तवःद 
. कथाए' सुन चुके हैं ।.. अब दम श्रीगोराङ्गमदांप्रसुके 


असिन्त्य भेदामेदवादका कुछ परिखय दे कर. इस प्रवःघ- 
को शेष करते हैं. । -अवतारो-भ्ोगाराडमहाप्रभुने संप 
दाय-प्रवर्राक. अन्यान्य आचार्यों को तरह वेदांतमाव्यको 
प्रणयन नहो' किया, वह काया भी उनका नहीं है, भाष्य 
प्रणयन करनेकी प्रयोजनोयता भी उस समयक्ते भक्त- 
समाञमें समको नही' जाती शी । श्रीमद्दाप्रमुके मतसे 
श्रीमक्लागवत ही वेदांतसूलका अक्कलिम भाष्य है । 
गरुडपुराणमें छिखा-- 
` “अथो यै अहायसूत्राणां भारताथबिनिरशंयः । 
गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिद'हितः ॥" 
श्रीपाद श्रीजीव गोखामीने श्रोमद्भागवतकोी क्रमसन्दर्भ- 


, डौकांके उक्त श्लोकको घ्याख्यामें लिखा है, कि श्री- 


भागवत हो. ब्रह्मसूल्ञोंका अकृत्रिम भाष्य है । - अतपच 
यह स्वतःसिद्ध भाष्यभूत श्रीमद्धागव्रतके सामने अन्यान्य 


. भाष्य खकपोलकलिपितम्राल है, किंतु सागवतके अनु- 


गत भाष्यमात्र हो आदरणीय हे । 
: इस कारण ्रोमदाप्रसुके पाश्डांचर भक्तोंने वेदांत- 


-खूलका भाष्य प्रणयन करनेको चेष्टा नहीं को! किंतु श्री 


महाप्रभुने उस समयके प्रधानतम वेदांतियोंके सामने सभी 


- ज्ञगद्द वेदांतके अभिनव सिद्धांत अचिन्त्य-मेदामेदवाद- 


का .प्रचार.किया था। ` काशोधाममें मायावादी पणिडतों 
के सर्दापूज्यशुरु श्रीमतप्रकाशानन्द सरस्वती, . नवद्वीपके 
अडितीय सर्गदर्शनचित्‌ नैथायिक पण्डित श्रोमद्वाखुदेव 


, ` सार्गमोम.. आदि वेदांतसूल हो अभिनव व्याख्यां और 
. सिद्धांत श्रवण कर .श्रोगौराङ्गक्ो अमानुषो प्रतिभाके 
'महाम'ल्ल पर विसुग्ध. हुए थे तथा उन्होंने महाभभुके 


चरणांमें :आत्मसमर्णण कर अपने, जीवनको - साफट॒य 
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गौड़ीय वेष्णवसमाजके स्वीक्रत वेदांलसिद्धांतको 
श्रोवृन्दावनमें श्रीपाद सनातनादि . गोंस्वाधिवर्गने अपने 
अपने ग्र'थर्मे सन्निविष्ट कर रखा है । श्रीपाद भ्रीज्ञोच 
गोएबामिकृत श्रीभागवतकी क्रमसन्दुर्भारीकामें . .तथा 
तत्‌कृत षर्‌सन्दर्शमें बह लिपिवद्ध किया गया दै । 

. कितु फिर भो परचत्तों चेष्णवो के. मध्य सचसस्प्र- 
दायमें वेदांतभाष्यग्रथका अभाव -था। .कहते. हैं, कि 
वाङछाकहपतरु स्वयं भगवान्‌ श्रोगाविद्ने उस अभाव- 
को पूर्चि कर एक भ्रेणोके भक्तकोक्का चित्त परितृप्त 
किया । बिस्तृत विवरण वेष्णव शब्दमें देखो । 

ँ विशानामृतभाष्य , 

त्रह्मसूलका पक भाष्य ग्रंथ हम लोगोंके दृष्टिगोचरं 
हुआ हे! इसका नाम है चिज्ञांनासूतभाष्य । चिज्ञान- 
भिक्षु इस अथके रचयिता हैं .। जो सांख्यप्रवचनभाष्य 
लिख कर जगत्में प्रसिद्ध हा गये हैं, सम्मवसः 
ये घी चिज्ञानभिक्ष्‌, हें ५ इस भाष्यका स्वयाँ प्रथकारने 
“अजुव्याख्या' नाम रखा हे | थोंगसंख्या और कर्म- 
काण्डीय मतको टुढ़ताप्रतिष्ठा ही इस भाष्यका उद्देश 
है। इसमें विवर्तवाद और परिणामवाद निराकरणको 
प्रतिज्ञा और चेष्टा दिखाई देतो है । 

इस भाष्यके अधिकांश स्थानेंमें .स्मृतिवचन हो 
प्रमाणरूपमे माने गये हैं । स्मार्रासांख्य और घे!गमतके 
समर्थानमें हो इस ग्रथकारका युक्तितर्क व्यवद्दत हुआ 
है.। प्राचीन भाष्यके मध्य भास्कर मत प्रभूति और 


- भी अनेक प्रकारके वेदांतका आज्ञ भी प्रचार देखा जाता 


है। इ म... 
आज तक दो हजारसे अधिक चेदांत प्रस्थ आघि- 

व्छृत हुए हैं; उनमेंसे उत्कृष्ट जितने ग्रन्थों और उनके प्रण 
यनकत्तांओंके नाम जहां तक मिले है,- नीचे अकारांदि 
वर्णानुक्रससे लिखे गये. हैं-- न 

- अ शुमद्ध दसंप्रह--काश्यप, -अखणडविषय, -..अख- 
ण्डात्मदोपिका,. अखण्डात्मप्रकाश, अखण्डार्थनिरुपण, 
अणुभाषा ( माघ्त्र ), तगीतां-<दत्तालेय, अह्व त 
कामधेनु-उमामहेश्वर, अद्वे तकालानल--माध्वनारायंण, 
अद्वे तकाळासूत--नारायण पण्डित, - अङ्क तकौख्तुम 
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चन्द्रिका--अनन्तभद्द, 


चदान्त 


अह्वे तचन्द्रिकः--नरसिहमङ्घ, ¦ 


: अहो तचित्ताकोर्तुस--मद्दादेवानन्द, अडे तचिन्तामणि-- : 


रळुत्ताथ, मदो तजल्जांत--पाप्डुरजू, यद्व तज्ञांन 


। बासुदेव--राममणि दास, अध्यात्मविन्दु--रांमानन्दती | 


स्च्वख-सुकुन्दसुति, अह दतच्बदीप, अद्वौततरङ्गिणो-' 


रामेश्वर शास्त्री, 
दोपिका--विद्यारण्य, अह्वोतदोपिका-- नृसिंद्दाश्चम, 
अद्वै तनिर्णय--अप्पयदोश्षित, अद्दे तनिर्णयसंग्रद- 
तोर्थखामो, अद्वौतपञ्चदशी, अद्वतपञ्चपदी- शङ्करः 
-चार्य, अह्व तपञ्चरट्न--नरसिंह सुति, अद्वोतपरिशिष्ट-- 
केशव, अद्दे तप्रकाश--रामानन्दतोर्थ, ` अद्वोतप्रकाश-- 
वासुदेवक्ञान, अडे तत्रह्मिसद्धि--मघुसूदन सरखती, 
अह्व तन्नह्मसिद्धि-'मदानन्द काश्मीर, अद्वोतब्रह्मसिद्धि- 
विनियोगसंप्रह, अट्ने तत्रह्मसुधा, अह्वै तभूपण, अद्धोत- 
मकरन्द --ळक्मोवर कवि, अङ्क तमकरन्दर्सप्रह, अङ्कोत- 
मकरन्द्सार, अद्देतमतसार, अद्देतमुक्तासार, भद्दे त- 
सुखर--रङ्गराज, अद्वोतरल, अदे तरत्गकोश--अलएडा- 
नन्द, अद्ठोतरलकोश-- वृसिद्दांश्रम, भद्दे तरल फोशपूरणो, 
अद्दे तरत्लक्ों श विवरण--भट्टों जि, अद्वोतरल्तच्वदोपिका, 
अह्व तरलरक्षण--मधुसूदन सरखती, अद्ठे तरसमज्ञरा -- 
नछ्ापण्डत, अहै तरहस्य--रामानन्दतीर्थ, अद्दे तरो ति-- 
,नरसिद पद्माध्रमो, अद्वौतवाद्‌-नूसिंद्दश्रम, अद्वे तविद्या- 
विचार--चेड्डूटाचार्ण, अद्वोतविद्याविनोद, . अद्वोत- 
..विचेक--मआशाधरभड, अद्देतविवेक--रामकृष्ण, 
- अद्वेतवेदान्तसांर--नर सिंह, ` अद्गे तशा खसारोद्भार— 
रङ्गो जिभ अहे तसंप्रह, अद्वौतसार, अङ्कैतसिद्धान्त, 
अद्वोतसिद्धान्तचन्द्रिका, अङ्क तसिद्धान्तविद्यातन--ब्रह्मा- 
नन्द सरस्वती, अडे तसिद्धि-सहजानन्दतो र्थ, अठ ता- 
दित्य--गोविन्द अक्ष, ` 
अद्वौतानन्द-ब्रह्मानन्द, अद्वैतानन्द. लहरी वेङ्कटशास्रो, 
यद्वै तानन्द्सारर-रघूत्तमतीर्थ, भद्दे ताजुभूति; अंदे ता- 
बुभूषण, -अद्वीताचुसन्धान,  अदुव तांखुत--जगन्नाथ 
"सरस्वती, . अधिकरर्णाचन्तार्माण- वेदान्त नयनाचार्डा, 
,मधिकरणमाळा--मारतीताथे, अधिकरणमाळा--देच- 
रामभइ, -- अधिकरणयुक्तिविलास, ` ` अधिकरणवाक्यार्था, 
अध्रिकरणार्थासंग्रद, 'अधिकारमाङा, अधिकारसम्प्रदाय- 
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हू 


- 
अह्रो तदर्पण-भज्ञनानन्द, अद्ठत- | 


` वक्षपादिका--वांचस्पति, अध्यारोपप्रकरण; अनुत्तर 


` अतरधूतार्या, अयिद्याप्रकरण, 


` आत्मबोध - सुकुन्द्सुनि, न | 


| 
तानन्द्‌, अध्यांत्मचिन्तामणि-सौम्यज्ञामातू, अध्यात्म, | 
प्रकाश--शडराचारय, अध्यात्मप्रदीपिका, अध्यात, 


3 = ४ ! 
अध्यात्मबोध- शङ्कराचाय, अध्यात्ममीमाँसा; अध्याय. | 


तरबविमशितो, अचुवन्धदर्शन--हरियशा: अचुभवप्रकार | 
अनुभवादर्शाय्या, अच्ुभूतिप्रकाश--सायणाचायो, अनु. | 
भूतिरलमाला, अनुयागपद्धति--आनन्दतीर्थ, अनुयाग- | 
प्रयोग, अचुवेदांत--आनन्दतोर्था,  अचुध्याख्यान- | 
आनंन्दतीर्थ, अनेकार्थाऽडनि, अन्तर्भावप्रकाशिका,- अपः | 
रोक्षचूड़ामणि, अपरोक्षानुभच--वा सु देवेन्द्र, अपरोक्षानु. | 
भूति-शङ्कराचार्य,  अपरोक्षाचुभ्‌ ति--श्धराचाय, 
अप्पथ्थकपोळचपेटिका, अभिनवगदा--सत्यनाथ; अभिः ै 
नवचन्द्रिका ~ सत्यनाथ यति,- अभिनुश्नतक ताएडव-_ | 
सत्यनांथ, अभिनवताएडवषर्कणठ; ' अमिस्तनिमित्त- | 
अनम्ताचार्या, अभेदखणडन, अस्यागताचार, अरणी, | 
अर्थदो पिका, अर्थ संग्रह, ' अवधूतगोता--दत्तालेय, अवधूतः | 
प्राथ, अत्रधूतयो गिलक्षण, अवघूतष2 क--शड्भूराचार्, | 
अविद्यालक्षणोपपत्ति- | 
लयम्बकशास्त्रो, अष्ब्रह्म विवेक, अष्टादशसंवाद, अटावः | 
गोता--अष्टाबक्र, अष्टावक्रदीपिका वा वेदान्तरहरूयदीपि | 
अशोत्तरशतमदावाक्यरल्ावलो - रामचन्द्र सरखती ॥ 
अनङ्कात्मप्रकण और उसको टोका--शङ्करमारतोतोध। | 
आआकाशाधिकरणवांद्‌-अनम्ताचाय ,. आकाशोपत्यांस | 
चित्सभेशानन्द्तोथ', आक्षे पसार वखेडितिम्मण | 
आगमप्रामाण्य--यामुनाचाय, ` ` 'आचार्याष्याषयो- 
सदानन्द सरस्वतो, न ००० 
आत्मतरबप्रकाश--नन्द्राम; आत्मतस्वप्रकाशकी टोका” 


'क्राशीराम; आत्मतस्वप्रदीप--भूदेव शुक; आत्मनिकषपर्ण ८ | 


शङ्कराचायो, आत्मनिर्णय, आत्मपुराण' या डपनिषदुरल 
शङ्करानन्द्‌, आत्मपूत, आत्मकथा“ 
सरखतो, आत्सप्रकाशिकाविवरण, :आंत्मबोध-शई 


आत्मलिङ्गपूजापद्धति, आत्मत्राद्‌--पायेश्वर; आत्मबंध 
चली सदाशिव ब्रह्म, ` आत्मेविद्याविळा म 


राम, आत्मविद्याविळा स--सदाशिवत्रह्म, 'आत्मर्चि न 
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, निरुपणप्रकरण, कालवञ्चन--योगिनां, 
. विश्वेश्वराचार्या, कांश्मीरपुष्पाजञलि, किरणवोध, | 


वेदान्त 


आत्मशुङि, आंत्मषद्क-शङ्रांखार्ये, आत्मसिङि, आत्मा- 
नात्मविवेकक-शङ्कराचार्य, आत्मानात्मविचेककी रोका-- 
पपाद, आट्मनात्मविवेक-सायण, आत्मानात्म- 
विवेक- -खयंप्रकाशयतीन्द्र, आत्माचुभाव, आत्माक - 
धोध--गो विन्द्भट्ट, आत्माववोध या आटपवोधरीको-- 
पूर्णानन्द, आट्मोपदेशविधि- शङ्कराचार्य, आत्मोपदेश- 
शक्तिविचार, आत्मोलास; आदेशकौमुदी-रङ्गाचाो, 
आदेगकौसुदीखण्डन--गोपालाचारयो, ` आनन्दकलिका, 
आनन्दतारतस्य, आनन्दतारतम्यखरडन--सुरपुरवेडुटा- 
चारा, आनन्दतारतम्यचाद--दिजये द्रभिक्ष, आनन्द 


_ दीपिका भूणरीका--वासुदेवे द, आनन्द्राधिकरण-- 


शलभाचायी, आश्सायक्रियार्थश्वादिसत्रविचार, आर्या 
क्ञ्चाणत्‌, आर्यापञ्चाशीति चा परमांथेसार--शेष, आवि- 
भौचसिरोभांचचांद--पुरुषो्तम, इष्टसिद्धि-चिसुक्ता चारो, 
इश्वरस्तिद्धि, उत्तमश्लोकच द्विका, उत्तरपरिभेद्य, उत्तर- 


पाराशर्य्यरभाष्य, उत्तरषर्‌क, उत्तरसारास्वादिनो-रामा- 
चुजस्वामी, उपदेशचिधि, 


डपदेशध्याख्यान--अष्टांचक. 
उपदेशषोड़शक, ` उपदेशसहस्रक्तुब्याख्या--नामतोो, 
उपदेशसार- विश्वनाथ, उपदेशसाहस्री शङ्कराचार्य, 
उपदेशसूलब्याख्या, उपनिषत्कळा; उपनिषत्‌प्रकाशिका-- 
रङ्गरामाचुज, उपनिषत्प्रस्थान--आन'द्तीर्थो, उपशम - 


अकरण, उपसंहारविज्ञय--विजये द्रभिक्ष,, उपादानस्व- 
'समर्थन--खुर पुर. श्रीनिवास, उपाधिखण्डन--आन'द्‌- 
'तीथ, उपाधिखण्डनपरशु, 
'पकश्रत्युपदेश-शङ्कराचार्या, पकश्लोकघ्याख्या--स्वय'- 


ऋसुगीता, अरष्यधुज्धूसंहिता, 


प्रकाशसुनि, ` पकश्लो कोव्याख्या-शङ्कराचार्या, पेश्वयं- 


.विवरण--हरिदास, अकारघाद्‌--अनन्ताचारयो, करट- 


कोद्धार--रामानुज, कथालक्षण--आनन्दत्तीथ,: कमला- 
पूर्वपक्ष; कमला सिद्धान्त, करणप्रकाशिका, करणप्रबोध-- 
गोकुलनाथ, कर्मनिर्णय--आनन्दतोध, कढपलता-- 
भवानन्द्‌, कारिकां--हरिराय, क रिकादर्पण--वरद्कवि, 
कारिकावलो--श्रीनिवास, काळतत्त्रनिरूपण, कालतच्व- 


काशीमोक्ष-- 


निरूपण, कुलरदरूय, कूरेशविजय--श्रोबत्साडू, कूशीश 


विज्ञय--भोवत्साडु, केवला ह्व तवादर्काछिश- कपी पीति/?1' “मंजरी, सेस्वंमाकुच्ाएसस्वमाग सन्दु्शीती, 
/ 


'शङ्कुराच ये, 
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कैवदपसौधनिःश्रणिका, कोशरलध्रकाश--अनुभवानन्द, 
कौ रुतुभद्षण--भास्करदीक्षित, खण्डन--भीष्ममिश्र, 
श्ण्डनभूषामणि--रघुनाथ, खण्डव्याख्यानमाला- नारो- 
यण, गोतालय, गुणलयचिवरण, गुरुशिष्यसंघाद, गोपो- 
रसविवरण --घनश्याम, चकारसमर्थन, चएडभास्कर-- 
अमरेश्वर शास्त्री, चर्डघारुत--रांमाचुजदास, चण्डातप, 
चतुर्म्मतसार, वध्ुम्मतसारसँग्रह--अप्पय्यदी क्षित; 


- बतु्ार्भचिस्तामणि-गङ्गे शमिश्च, चतुव दतरवार्थासार- 


संग्रह, चतु्चेदतात्परय्णं, चत॒वेद्तात्पयेप्रकाश--दरदृत्त, 
चतुर्घदसार, चन्द्रिका (लघु)--गौड़ ब्रह्मानन्द, चन्द्रिका- 
खण्डन, चित्तानुबोधरीक्जा--भार्करकरणठ, चित्ररक्तपट, 
चित्खुधा, चिदचिद्दिवेक, चिदद्ठे तकत्पवलि-प्रघानो 
वेङ्कट, निदस्वरकला, चिदुवल्टास, चिन्मात्रकाशिका, . 
छलारीय-छलारि, जगदुत्पत्तिप्रकरण, - जलज्ञान, 
जलभेद्‌- -वल्लसाचार्य, जोषन्मुक्तलक्षण, जीवस्मुक्ति- 


 विळास, जीवन्मुक्तिविविक--सायण , ज्ञानतिळक, ज्ञान- 


दीपिका, ज्ञानप्रकाशिका, ज्ञानप्रयोध, ज्ञानप्रवोंधमञ्जरो, 
ज्ञानप्रभाव, ज्ञानवोध--शुऋयोगी, ज्ञानबोधिनी, . ज्ञान- 
मयूख, ज्ञानमुदरा, ज्ञानरत्नप्रकाशिका, ज्ञानरत्ना- 
वली, ज्ञानशास्त्र, श्ञानषट्क, . ज्ञानसंन्यास-- 
ज्ञानॉकुश, शानानन्दतरङ्गिणी- देम 
कर मैथिल, रिप्पन्याशय-हरिदास,. . तस्व- 
गुरुकाण्डीय, तस्वचन्द्रिका--उमामददश्वर, तच्तव- 
चन्द्रिका महादेच सरस्वती, तर्वचन्त्रिका--पञ्चोकरण- 
चिवरणरीका (जगन्नाञ्जमशिष्य ), तच््वरीका, तच्चलय- 
गोव्चांणप्रतिपद्‌, तत्त्वदोप--कविरांज मिल्नु, तस्वदीप-- 
वल्लभाचार्य, तत्वदीप-- सौम्यज्ञामात्‌मुनि, 
दोएन--जगन्वाथ सरस्वती, तत्त्वदीपन --अस्वृतानन्द, 
तत्त्यप्रदीपन- नृसिंह, ततत्वप्रदीपन--पञ्चपादिका चिव- 
रण (अखण्डानन्द सुनि), तत्त्रदीपिका--रामदेब, तच्च- 
नवनोत, तच्वनिर्णय--वरद्राज, तत्त्वपदवी, 


पदार्थविभाग, तस्वपरिशुद्धि--शांनवनाचायों, तत्त्वपाद, 


तच््वप्रकाशिका, तच्वप्रभाशिकातच्वाळोकटोका--प्रश्ञाना- 

नन्द्‌, तच्वप्रकाशिका. विवरण, तत्त्वप्रक्रिया, तरव- . 

विन्दु--वाचस्पतिमिक्ष, तत्वबोध--वासुदेवेरदर, तरवः 
Fe मोच एइ. १ द्ध 
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-चेङूटाचांडो, तस्वम त्तं एड--श्रीनिवासाचार्यो, तत्त्वः 
सुक्ताकलाप; तस्वमुक्ताकलापकान्ति-नैनांराचार्यो, तत्त्व 
सुक्तावलि-- अप्पयंदी क्षित, ` तत्तवसुक्तावठी--गौडपूर्णा- 
-नन्द्‌, . तत्त्वरत्नप्रकाशिका, तस्वरत्नावलि, त्त्वस्त्ना" 
बलिसंग्रंह, तत्त्वंचाष्त्यसुधां,. तत्त्वावचारमाला, तत्व 
विवेक आनन्द्तीर्थ, तस्त्ववियेक-नृसिंहाश्जम, तत्त्व- 
,विवेक---!वद्यारत्न, . तत्वविवेकक्की टीका रामद्कष्ण, 
-तस्ववियेक--पूर्णानद्‌ सरस्वती,  तर्वविवेकरोका-- 
- 'ज्यंतोर्थ, तक््वविवैकरीका--ध्यासराजरुवामी, 'तत्त्व- 

विवेकरीका--भट्टोजि, तत्वचिवैक्षसार- क्रतुभूषण; 
'तर्वविवेकसार--व्रज्ञभूषण,' तत्त्वविवेचन ( अह्व तरत्न 


कोशटीका) अन्निहोत्रसरि, तत्त्वशिक्षोपन्यास, | 


'मणि--चूडामणि दीक्षित, ' 'तस्वसंख्यान--आनन्द्तीर्थ, 
'तस्वसंस्यानदोका --जयतोर्थ, तत्सं ख्यातरी का-- 
'यढुपति, तच्वसमीक्षा (ब्रह्मसिद्धिरीक!) --वांचस्पतिमिश्र, 
तच्वसंप्रह--शड्भुराचा्, तत्त्वस प्रह- राधामोहनगो .. 
'स्वामी, तच्वसार--चैतन्यमुनि, तत््वसार-रघुनाथ 
यतीन्द्रः तंत््वसाररोकः--नन्ददास, तत्वसूलरल 
( इसको टीका )--रामानन्दतीर्थ, तत््यसूल, तत्त्वादि- 
लक्षण, तर्वाचुसन्धान - मदौदे सरस्वती, तत्त्वा- 
भरण--रामचन्द्र भइ, तरवा्थ परिशुद्धि, तच्त्वार्था- 
` 'बिगम, तत्वालोक--जनाद न, तत्तवचेद्रिकाचपञ्चीकरण ` 
प्रक्रियाटीका; तत्तववोधिनो पश्चदशीटीका, तत्तचोद्योत- 
पश्चिका, तत्तवोपनिषदु, तन्तसार--भगवतपादाचार्य , 


तन्त्रसार टोका- जनाँद नखुत व्यास, तन्‍लसार--आनन्द- 


तीथ, तन्लसारकी टोकां--मघुमाधवसहाय, त लसार- 
"को रोका--नृसि हाचार्याशिष्य, तलसारकी रीका-- 
बलारिशेषाचार्य, त'त्रसारकी रोका-श्रीनित्रोसतो थ. 

` तरङ्गिणो- रामाचाय, ` तर्क ताण्डव :( हेत )- व्यासः 
तीर्थ, तात्पर्य चन्द्रिका-ष्यासती्थ , तात्पर्यदपोण -- 

' चेडुटाचाय , तात्पर्य दी पिका--अस्ुतान दतीथं; तांत्पये- 

. 'दोपिका (रामाचुत्तको वेदाथ संग्रदटीका)--सुदर्शनसूरि, 
` तात्पर्य निर्णय, तात्पंयं बोधिनी (पञ्चदशीटीका)--राम- 
कृष्णं, तात्पर्थरज्ञावलो, तात्पय स प्रह-श्रोशेळताता 
य; तोरकनिण य, तारतस्पसतत निलायत तियः 


> कछिकोरिको” ( द्वत); ताक्षरिभाष्य, दत्तालेय--गोरक्ष, 


वेदान्त | 


दृशप्रकरण--लिविक्रमाचार्य , दशश्ळोको या. चिदानरद, | 
दशश्लोकी, दशश्लोकी या सिद्धान्तर-निम्बांइ | 
दशश्छोका टोका- पुरुषोत्तम आचाय, ` दशश्कोद | 
रीका--हरिव्यास, दुर्गापूव पक्ष, दुम तखण्डन, द्वादश. 
सिद्धान्त, द्वादशान्तप्रकरण, दौ तलिद्धि-तिरुमहञाचाव, | 
नयद्य मणि, ` नयनप्रसादिनो--प्रत्येकरुवरूप . भागवत, | 
नयमात्त रड, नामचन्द्रिका--रघुनाथ, ` नामधेय एाद- 
कौस्तुभ, नामरलविवरण --देवकीनन्दन, नामसिद्धान्त 
नारायण शब्दाथ, निकामभाम-भाष्य-निकाप्रभ म, 
निक्षेप चिन्तामणि--गोपालदेशिकाचाय , निक्षेपदीप, 
निक्षेपरक्षा-वेङ्ुटनाथ, निगमा न्तार्थरल्माकर, निगूढाथ- 
मञ्जुषिका; निराछस्व, निक्तिळक्षण, निरोधलक्षण-- 
रघुनाथ, निरेधलक्षण--वल्लभाचाय, निणुणतस | 
निर्विशेषनिरास, न्यायकदपलता--प्रमाणलक्षणरोक्चा 
जयतोर्थ, न्यायतस्त्रबिवरण--नरसिद यतोंद्र, न्याय | 
दोपावलो--आन द्वोध, ` न्यायपरिशुद्धि-रामाजु्च, | 
त्यायमकरन्द्-आंन द्‌ः 


न्यायसारकर--अनन्ताचाय , . 
बोध परमह स, त्यायमकरन्द-लक्ष्मौघर, ब्यायमहो दयि, 
न्यायविवरण--आनन्द्तोध, न्यायसिद्धाञ्जच- वेदान्ताः 
जाय , न्यार्यासद्धाञ्जच- रामानुज, न्यायसिद्वाञ्जन = 
रामकृष्णाचार्य, न्यायस्वरूपनिरूपण, न्यायाम्ूृत-व्यास' 
तीर्थ, न्यायार्थदीपिका, न्यातलणडन, न्याःसतूलिका, 
न्‍्यांसविद्यादर्णण, न्यो सविद्याविलास, -क्षघर-चगख्या। 
पञ्चप्रन्थो--अप्पय्य दीक्षित, पञ्चदशो--सायण ( विद्या" 
रण्य), पञ्चइशोरोका-सदानन्द, ` पञ्चदशोप्रकरण | 
धर्शराच्राध्चरिन, पञ्चप्रकरण, पश्चप्रकरणदोपिका, पर | | 
प्रक्ररणो--शङ्कराचायो, पञ्च मिथ्यास्वरीका, पञ्चरकष | 
पञ्चरल्लकला, पञ्चरंल्लकिरणावलो, पञ्चरलप्रकाश- पाई | 
रङ्ग, पञ्चविज्ञय, पञ्चविधनामभाष्प्र, पञ्चशरःगरांस्ण | 
माधवाचार्य, पञ्चरलोक्ी, पञ्चसार- शङ्कर्भट्ट पञ्चः, 


-शिका, पञ्चांशोति, पञ्चीकरण--सुकुच्द्राञ, पञ्जीकरण 
प्रक्रिया-शंङ्कुरा चय, पञ्चो करणप्रक्रिया .विवरण--स्व 1 


छ 
॥ 


प्रकाशमुनि, ` पञ्चीकेरणप्क्रियाविवरणं--अन देती १ | 
पश्चीकरण-भावप्रकाशिका, पञ्चीकरणतारपयीच द्रि 

e ही हे >“ 
रामानंद... सुरस्वतो, पञ्चीक्कत टीका, वेला > 
'बल्लम दीक्षित; पत्नावलग्वनटोका-- पुरुषोत्तम; पदपर्य 


. प्रमाणपद्धतिटोका ` (अनन्तभंड), 


- पादाचार्था, पल्॒वीटीकां, 


'प्रमाणपद्धतिटोकां-वेदेशतोर्था, 


` प्रका शिका--देवराज, - 


वेदाः्त 


पद्धतिप्रक्षाशिका-- 
पद्यमाला- जयतोर्था, 
परतत्तवनिर्णय-घरदाचा्यो, परत्रह्मान दवोध, परमत- 
खण्डन-स'प्रह, परमतत्वप्रकाशिका, परमतभञ्जन, परम 
पद्निर्णायक--अयुतान*्दतोर्थ , परमपद्सोपान, परम 
रहस्यवाद, परमह सनिर्णय, परमद सपद्धति - ज्ञानसागर, 
परमह सस' द्विता--लक्ष्मण, परमात्मगतिप्रकांश-नञ्ज 
गूड रामप्प, परमार्थप्रकाश, परमार्थावोध, परमार्थचिचेक - 
गोवि'द्‌, परसुखचपेटिका-- कष्णत्ताताचार्यो, परिभाषार्था- 
स'प्रद--वैद्यनाश शांरत्रो, परिमाषासार, परिमळ -पझ- 
पुच्छप्रह्म वाद, ` पुच्छत्रह्मचाद्‌- 
खण्डन--वेूटाचार्या, पुरुषार्थकार,. पुरुषार्थाकौसुदो- 


पद्योजन--रामच द्र ` सरस्वर्वी, 


रशुपति, ` पुुधार्थाप्रवोध--त्रह्मान द, (पुरषार्थरल्ाकर, 
पुरुषार्थसूलयु त्त--राम ज्योतिषिक, पुरुषोत्तमचाद्‌, | 
पूर्णाश्रमीय--पूर्णाश्रम, प्रकाशसप्तति सूलाणि, 


प्रच्छन्नत्रह्मचाद्निराकरण, प्रतयकतत्तवचिन्तांमणि--सदा 
नन्द, प्रत्यक-तत्तचदोपिक्षा' या चित्खुली-रचिह्छुख; | 
प्रत्यकृतत्तवदीपिका या चित्खुली टोका--सुखप्रश्ञाश 
सुनि, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमान, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमान | 
खणडन--आनन्दतीर्था, प्रपञ्चमिथ्यात्वाचुमानखणडन 
रीका-जयतीर्थ, प्रपञ्चभिथ्यात्बानुमान-खण्डन-परशु, 
प्रपञ्चसार- शङ्कराचायो, - प्रपञ्चसाररोका-सिम्वराजञ, 
प्रपत्ति-परिशोलन, प्रप्गतिदीपिका, प्रचोध--विटटलेश; 
प्रबोघचन्द्रोदयहरूतोमलक--प्रहाद; परवोधमञ्जरी- 
चेकुएठ विष्णु, प्रवोधमानसोलास, प्रवोधरल्राकोर 
प्रमाणपद्धति-जयतोर्थ, प्रमाणपद्धतिटोका--विठ्ठळभट्ट, 
प्रमाणपद्धतिरी का-- 
सत्यनाथ, प्रमाणभाष्यरीका, प्रमाणलक्षण--आनन्दतीर्थ 
प्रमाणलक्षणपरीक्षा, प्रमाणसंग्रह, प्रमाणसार-शडारि 
मुन्ति, प्रमेयसंग्रद--वरदाचाया, प्रमेयंसंग्रह--विष्णुखित्त, 
प्रमेयसार, 


: प्रमेयसारसंग्रह--चिद्यारण्य, ` प्रश्‍लोत्तर- 


'मालिका--मेघवर्ण, प्रश्षोत्तररल्लाचळो, प्रस्थान-रल्ञांकंर-- 
पुरुषोत्तम, प्रहस्तवाद--पुरुषोत्तम, प्राङृतपञ्चोकरण. 
आयुद्धारसंप्रद--रामानम्द्‌ तोर्थ, प्रौहृस्यञ्जरु- -कृष्णाचार्या 


बाळवोघ--देवकोनत्द्न, वालबोध-त्रप्रम्बक, बिम्बतरव- 
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२०५: 


वृद्धिप्रदोप, वृददो*्वर - दीक्षितीय--ईश्वरदोक्षित, वोघ- 


प्रक्रि--द्गिम्वरांचु चर, वोधसार--नरहरि, वोघसार--- 
नित्यमुक्ति, ` ब्रह्मकारणवाद, त्रह्मचन्द्रिका--मैरवदत्त, 
ब्रह्मचिन्तन --निराकरण, ब्रह्मज्ञोवनिर्णय-मनोहर, ब्रह्म 
ज्ञानविप्रतिपत्ति, . त्रह्मज्ञानोपदेश, - ` त्रह्मतच्वप्रश्‍नोत्तर 
रलावली, त्रह्मतत्वविवरण, -. त्रह्मतच्वसंहित्तोद्दोपनी -- 
व्राचस्पति - मिश्च, ब्रह्मतस्वसुवोधिनो, ब्रह्मत्केस्तव-- 
अप्ययदी क्षित, ` ब्रह्मनिरुपण, -ब्रह्मनिर्णय, त्रह्मवोघ-- 
रघुनाथ,- व्रह्वाबो धिनी--योगेश्वर, त्रह्मरहरुयसंद्विता, 
ब्रह्म विद्यामदोदर्धि, , ब्रह्मविद्याविज्ञय, त्रह्मचिद्याविळास, 
ब्रह्मशव्द्वाइ--अनन्ता चाये, ब्रह्मशब्द्शक्तिवाद्‌ --अनन्ता- 
त्रह्मश्‌व्दार्थाचाद्‌,. व्रह्वशव्दार्थाविचार-- 
कृष्णताताचार्या, . ब्रह्मसिद्धि--मण्डनमिश्र, ब्रह्मसूत्र, 
त्रह्वासूलकारिकाो, त्रह्मसूत्रतन्ल्रदो पिका, त्रह्मसूत्रलूघुवाशिक, 
ब्रह्मसू्सङ्गति, ब्रह्मसूल्लांणुभ।ष्य--वल्लभाचांया, - ब्रह्म 
सूल्लानुभाष्य--आनन्दतीर्था, ब्रह्मसूत्रा णुष्याख्यान-- 
अ:चन्द्तोर्थ, ब्रह्मानन्द्‌-आनन्दतीर्थ; ब्रह्मानन्दू--राम- 
कुष्ण, ब्रह्मानन्दो यखरएडन--चनमा लि मिश्च, त्रह्मामरृत---रास- 
भट्ट, त्रह्मासूतवर्षिणी ब्रह्मसू्रीकः--रामानत्द सरखती, 
ब्रह्मा ववे1घ--रघुनाथशेष, ब्रह्मावबोधव्रिवेकसिन्छु, त्रह्मा- 
बली भाष्य, --भगवदुगीतासार- कैवदपानन्द्‌ सरस्वती 
भञ्जन,- भावदीपिका--विज्ञयष्वज, भावद्योतनिका-- 


सुलप्रकाशसुनि;  भावप्रकाशिका--प्रपश्नचसिद्धान्ताचु- 
मानखण्डनटीका, विदृत्ति व्यासयति, भावप्रकाशात्म- 
वोधरीका, - भावविवेक, मसावसारवित्रेक-गङ्गाघर, 


भाष्यचद्रिका--देशिक, भाष्यटोपपनो--शिवपढट, भाष्य- 
टोक।--शङ्कराचार्या; साष्यदीपिका, भाष्यप्रत्यय, भाष्य 
प्रत्ययोद्वोध, भाष्यप्रदोप; भाष्यप्रदोपोंद्यातन, सांष्यभाञ्च- 
प्रसा; - भाष्यरत्नप्रकाशिका, साष्यरत्नप्रभा-(वेदांतसूलन- 
भाष्य)--गोविन्दानच्द्‌, भाष्यरत्नावली, .सा्यवा त्तिक, 
भाष्यविषयचाक्यदी पिका, भाष्यव्याख्या, भाष्यावतारिका, 
भासकरभाष्य--अनन्ताचार्डा, भगुगोता, भेद्खएडन, 
सेददर्णण, . भेददी पिका--मांधव्रमिञ्र, मेदथिक्कार 
नृसिंदा्रम, भेदधिक्कार-न्यक्कार-निरूपण--नरस्टिदददेव, 
सेदधिक्कार-न्यक्ञार-हु कतिः सेद्धिक्क,तितस्वविवेचनः- 
भेद्प्रकांश--शह्भुरमिश्र, 


वेदान्त 


भेदविभोषिका, भेदाभेदवाद--भणसिदास, भेदोक्तिज्ञीबन' 
झेदोजीवन- ध्यासतीर्थ, भ्रश्‍चैष्णवखरडन--धोघरमिश्र 
मंडूलवाद--चल्ल॒माचारो, मणिदर्पण--रामाजुज्ञांचायो, 
मणिसञ्चरी--नारायण, मणिरत्नमाला--तुलसीदास, 
मणिरत्नमाला- शङ्कराचायो, मतभेदन, मध्चतन्लचपेटा' 
प्रदीप--रामक्कषणभट्ट मध्वतन्ल्रदूषण, मध्वमतप्रकरण, 
सध्यमतविध्वंघसन--ओनिवास,  मध्यसुलमद्द न-- 
निश्वाक, मध्वसुलमदद न--अप्पय दीक्षित, मध्च- 
सिद्धास्त---आनन्दतोर्थ, मननप्रन्थ- वासुदेव यतिशिष्य, 
मनोषापञ्चक--सदाशिव, मनोदूतिका, मनो राखनो (वेदांत 
सारटीकां ) रामतीर्थ, मनोलेक्षण, मन्लशारोरक--नील- 
कण्ठ, मन्दारमज्ञरी प्रपञ्चमिख्याट्वाचुमानजण्डनटीका 
विवृत्ति व्यासतीर्थ, मानसदीपिका, मानसवेराग्य, 
, मानसनयनप्रसांदिनी ( चित्छुखीटीका ) -- प्रत्यकसूवरूप, 
मानसोक; मानसोटलास- गोविन्द, मानसोदलास- छुरे- 
श्वर, मायांवादखएडन--आन दतोर्थ, मायिमत खण्डन, 
मरितप्रकाशिका, 'मितभाषिणो--आन दती: सुक्तावली- 
( ब्रह्मसूत्रवृत्ति ), मुक्तावली- कल्यांणराय, मुक्तिलयमेद्‌ 
निरूपण, सुक्तिस्तशती, सुक्तिसार, सुनिभावपरका 
शिका--कृष्णगुरु, सुसुक्ष जनकलप, सूलभावप्रका शिका-- 
रङ्गरामाचुज, सूलम लसार, मूलम लाथ सार, मोक्ष- 
निर्णय--शिवयोगी द्र, मोक्षलु दमी विळास-वछभ, 
मोक्षराजञ--अन'ताचार्य, = मोक्षसाधनोपदेश, मोक्षः 
साम्राज्यसिद्धि- गङ्गाघर सरखती, यतिराजोय, 
मतभासकर- श्रीनिवास दास, यथाथोमञ्जरो--रामान द्‌ 
तीर्थ, . यमकरत्नाकर--बेदांतदेशिक, युक्तिमलिका-- 
वाद्रिज, योगदोीपिका--लिविक्रम शिष्य, योगिनां काल- 
चश्चनं,: रत्नकोष- अखण्डानद्‌ यति, रलपराक्षा, 
रलावली--ब्रह्मानन्द खामी, रससंप्रह, रसाद्वेत, 
रद्दस्यनवनोत, रहस्यपदवो, रहस्यमञ्चरो, रहस्य” 
मातृका, रहस्यषो डशीटोका,.रदस्यसन्देश घिवरण, रहसय- 
सार, राजमात्तएड--भोज, रामानन्दीय---रामानन्द, 
रामायणतात्पयेदीपिका, लक्ष्मीपुरुषकार, लघुविन्दुशेखर, 
ळघुभावप्रकाशिका--लक्ष्मीकुमार ताताचायं, लघुः 
- मब्जुधा--निम्वाकं; लघुविमशिनी, लळितलिमडू--वज- 
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` वेदांत: ।रटोका, विरोधवरुथिनो, विरोधवरुथिनीटीका, 


महाभाष्य - मुकुन्द मुनि, विचेकाम्मुत-गोपाछ, विशिष्ट” 


` सिद्धान्त--श्रो निवास दा ५, 


चार्य, वज्सूचो-सिद्धाचांयों घोषपाद, . वाफ्यदीपिका, 
वाक्यप्रकरण--शिवयोगीन्द्र, वाक्यसंप्रद, वाफ्यसुधा-... 
मारतोतीर्थं विद्यारण्यखामीके शिष्य, चाक्यार्थचन्दरिका, 
चाक्यार्थदर्णण-रामतोर्थो, वाक्यार्थेदीपिका; वाक्यार्थ. 
बोघ, वाचारम्मण--नूसिंदाअ्म, वाणी पूर्णपक्ष, वाद, 
कथा--गोपेश्वर, वांदनक्षत्रमालासूर्योद्य, चादावछो- जय 
तीर्थ, वादिखण्डन, वादिभूषण--पुरुषोत्तमाचायं, 
वार्ति रुसार--सुरेश्वर त्रात्तिंकसारसंभ्रद--सुरेभ्वर, 
चासिष्ठार--रामानन्दंती थ , वासिष्ठसांरगूढ़ाथ, 
वांसुदेवमनन- वासुदेव यति, विचारमाछा--नरोत्तम- 
पुरी, विचाराक संभ्रह--रामानन्दतोथे, . विजपेन्द्र परा- 
भव, विज्ञानतरङ्गिणी-मद्दारद्र सिंह, विक्षाननौका-- 
शङ्कराचार्य, विज्ञानविछास, विज्ञानशास्त्र, विज्ञानशिक्षा, 
विज्ञोनखंज्ञाएकरण, विद्यागीता-दत्तात्रेय,- विद्याप्ताध- 


, बोय, विद्यासारारपार, विद्वतन्न्यासलक्षण, विठ्ठदुविनोद- 


मञ्च षा, विद्वद्विवाद, विदुवन्मनोरज्ञिनो--राममो्थछृत- 


चिरोधवर्थिनोनिशध- श्रोनिवासभट्ट, विरोाधवर्थिनो. 
अञ्जनी, विरे।धिपुरुषकार,. विरोधेद्धार, चिलक्षणमेक्षा- 
धिकार, विवरण--विद्यारण्य, चिवरणद्पेण, विवरण 
प्रमेबसंप्रह - भारतोतोर्थ ` विद्यारण्य,  विवरणप्रस्थान, 
विवरणभाचध्रकाशिका--परित्राज्ञकाचारडा, विवरणः 
त्रण-—चादिराज, विवरणसंप्रह, . विधरणोपन्यास-- 
विद्यारण्य, विवेकफळ, विवेकमकरन्द्‌ - वासुदेवेर 
विवकमांत्त एड, . षड॒गुणाचार्दा,  विचेक्रशतर्क - 
प्रबोधानत्द सरखतो, विवेकसार--रामेन्द्र यति, विवेकः 
सार-सायण, विवेकसारसिन्छु या चेदान्ताथ विवेचन 


द्वोतचन्द्रिका, विशिष्टाद्वौतवादार्थ, विशिष्ठाङ्वेतबिज्प 
बाद--नरददरि, विशिष्टाङ्वौतसमथंन, . विशिष्टादवेर 
विषयवाकयंसं गर 
दिषयासिद्वदीपिक्रा, विष्णुसिद्धास्त, घीतमद्दोपाँख्याग 
वीरमदेश्वराचार - नीलकण्ठनाथ, : घीरमहेश्वरीय, 
वृत्तिप्रसाकर ( पञ्चदशीरीका ) निश्चलदास । खामी। 
वेददीपिका-रामाचुजाचायो,. बेदाचुस्सति, चेदान्त- . 
'सतिमाननदी पदेश, वेदान्तकढपतक०नीलकएठ, न 


- संख्येयाचार्या, 
ध्वेदान्तमाला--पुरुषोत्तम, वेदान्तसुक्तावळी--त्रह्मानन्द्‌ 
_ सरखतो, वेदान्तरल्क्रोष- -नूसिंहमुनि, वेदांतरलमंजुषा-- 


वेदान्त 


तरू-मअमळानन्द्‌, वेदान्तकरपतरुपरिमल-अप्ययदी क्षित, 
चेदान्तकहपलतिक़ा-मधुसूदन सरखतो, वेदान्तकारि- 
कॉचछि--दरददेशिकाचार्य, चेदान्तकोलुदी-रामाद्र 
या. रामपणिडित, वेदान्तकोर्तुभ--श्रीनिवास, वेदान्त- 
कौस्तुम--वेङ्कटाचार्या, वेदान्तकौस्तुमपरमा केशवदत्त, 
वेदान्तग्रभ्थ-सदानन्द्‌ सरखती, वेदान्तच'द्रिका- रामे 
श्वर दत्त, वेदांत चिंतामणि--गोवद्ध न, वेदांतचिंतामणि- 
प्रकाश-शुद्धभिक्षु, वेदांतडिणिडम, घेदांतत त्त्व, वेदांततत्त्वः 
कौमुदी--वाचरुपति मिश्र, वेदांततर्त्वदोपन--अञ्चता नंद, 
वेदांततस्ववोध-निम्वार्क, वेदांततस्वयोघ--शङ्राचार्या, 
चेदांततस्वलार--रामाचुज, ` वेदांततत्त्तसार--चिदुषे द्र 
सरस्वती, वेदांततर्वोदय--आनन्द्म त्राचार्या, वेदांतदीप 
रामाजुन्न, चेरांतदीप-- बनम।ली, वेदांतदोपिका--गङ्का- 
दास, वेदांतदोपका--ब्रह्मदत्त, चेदांतनयनमूषण --खय- 
स्पकाशानंद्‌, घेदांतनामसद्देरूव्याख्यान-सरूपानुस घा न-> 
"शिवे द्र सरस्वती, वेदांतनिर्णय,.वेदांतन्यायप्रीला-रामा- 
सुज, `वेदांतन्यायरत्तावलो ब्रह्माद्द तास्रृतप्रकाशिकां 
'पुरुषोत्तमान दतीर्थ, चेदांतपदार्थसंग्रद-नञ्जगूडुरामप्प, 


' चेदांतपरिभाषा--धर्मराज अध्वरो द्र, वेदांतपरिभाषा-- 


"काशीनाथ “शास्त्रो, वंदांतपरिभाषा;, नृसिंह यती द्र, 
वेदांतपरिभाषां--ब्रह्म न्द्र सरस्वती, वेदांतपाँरिजात- 
“सौरभ -निम्वाक, चेदांतप्रकरण, वेदांतप्रररण-- 


'खाक्यासूत, -चेदांतप्रक्रिया--शङ्कुराचार्या, “वेदांतभाध्य, 
'चेदांतभूषण, 'चेदार्थमङ्गछदोपिका, चेदांतमनन- 
बेदांतम'त्रबिश्राम-=शङुरां चार्या, 


पुरुषोत्तमाचारो, वेदान्तरददस्य--वेदांतवागोश मद्ठाचार्या, 


“घेदान्तचाक्याथं, द चेदान्तपदाचळो--जयतीर्था, 3 -चेदान्त- 


बत्ति क--आनन्दनीर्थ, चेदान्तंवात्ति क--विंद्यारण्य, 
चेदाम्तविळ्य--माधवाचारये, वैदांतविज्ञय--रामाचुजदास। 
वैदांतविश्ञाननौका- शङ्कराचार्य, बेदास्तविभावना--ना- 
रायणाच,र्य, धैदान्तविभावना- -नारायण तोथो, वेदान्त- 
विवेक-नूसिंदाश्रम, . चेदन्तविवंकचूड़ामणि--शाङ्करा- 


-चार्या, - चेदान्तशाखसंक्षितमक्रिया-शङ्र ह), दां) 
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शास्राम्बुधिरल--रामेश्वर, चदांतशिखामणि--पमक्कष्ण, 
वेंदान्तभ्रु तिसारसंग्रद-गङ्गाधर, वदांतसंप्रह--शिवराम- 
भट्ट, वेदांतस'ग्रह -श्रीनिवास राधवाचायो, वेंदांतसंग्रह-- 
'खयस्प्रकाश, व दांतस ग्रहटोका--योगोम्द्र, वदान्तसञ्चा 
रीकाकार-आदित्यपुरी, ब दांतस ज्ञानिरूपण, वदांतसक्षा- 
प्रक्रिया, बेदांतसम्मत कर्मतर्व,. व दान्तसार-नीळ, 
ब दान्तसार--रामाचुज, वे दांतसार--शङ्राचारो, बंदां- 
तसार--सदानन्द्‌ योगीन्द्र, चेदांतसारपद्यमाला, -वेदांत- 
-सारलंग्रद-भइगोषद्धन, चंदांतसारसंग्रह सदानन्द 
स्वामी, वेदांतसारसंग्रह--धर्शशारत्रो . काण्डद्व्यातीत 
योंगो, वेंदांतसारसार, वेदांतसारसिद्धांततात्पर्य, चेदांत-. 
सिद्धांत -टोकाक्रार शङ्कुराचार्यो, वेदांतसिदांतचन्द्रिका — 
रामानन्द सरस्वतो, वेदांत सिद्वांतदो विका बैकुएठशिश्य, 
-चे दांतसिद्धांतप्रदीप-नियमानन्द्‌, व दांतसिद्धांतप्ुक्ता- 
बळी -प्रकाशानन्द्‌, च दांतसिद्धांतरलाञ्जलि--हरिव्यास- 
देव, वे दांतसद्धांतसूक्तिमञ्जरी- गङ्गाधर सरस्वती, व - 
दांतसुधांरदरुय--शिवको प सुनि, च दांतसूल्ल, च दान्त- 
: सूल्रयुत्ति, व दान्तस्यमंतक--राधा दामोदर, ब दान्ता- 
' घिक्रणमाला- विद्यारण्य, च दान्तासूत, व दान्तासुत- 
चिद्रलचषक--गोपाले'द्र सरस्वती, व दान्ताथो चिर्वाचन- 
महाभाष्य, “वेदांतार्थसंप्रह--रामशर्मा, चेदान्ताथोसार- 
` संप्रहद--धर्मशास्रो, वेदांतालेक, वेदान्तोपनिषदु, वेदांतो- 
पन्यास, -वैकुरठदो क्षिती य--च कुण्ठदो क्षित, व कुशंठदी- 
पिका;:वोजयंतो--लप्रस्बर-शारत्री, वेदिक विजय, वो दिक- 
सिद्धांत- ब्रह्मानंद योगी, च राग्यपञ्चाशोति--काशो- 
नाथ, बो ष्णवकर्णाभरणसंप्रह, वो ष्यवशरणागति, व्यव- 
` हारिकतत्तवलण्डन, व्यामोइचिद्रावण--गोवद्ध नाचार्या, 
व्यासदर्शनप्रकार-- विद्यारण्य, व्यासा द्वतरब्डिणी--ब्या- 
साद्रि, शङ्करपाद्‌ भूषण--रुनाथ, : शङ्करस ष्यन्यायसंप्रद; 
„ शतदूषणी-रामाचुज, शतदूषणो-वेङुटाथार, शतदृषणी- 
श्रीनिवास, शतदूषणी-सुदुगळाचायो, शतदूषणीखण्डन, 
शरञ्च द्रिका, शरीरवांद्‌-असंताचार्या, शांतनवषट्सूल, 
:'शारोरकत्याय, शारोरकमीमांसा, शारीरकमोमांसान्याय- 
संग्रद--प्रकाशात्मन्‌, - शाखदर्पाण, शङ्कराचार्य. शास्त्र- 
दर्णण .अमळानन्द्‌, -शास्जसिद्धांतठेशसंग्रह या सिद्धांत 
व्हे >कीश्रपदो क्ित, ८: -शाञ्ॉसम्मसमर्थन- अन'ता- 


२०४ ; वेदान्त ! 


4 € हुँ 
चाय शस्त्रारस्मसर्थान ढास्बक, शिववादित्यप्रको सार, स्वेसिद्धान्तसंप्रह; _.सर्वाङ्गयोगदी प्रिका-— सुन्दर- | 
शिका, : ` एाचादित्यमणिदोपिक्रा-- अप्पयदीक्षित, दास; सर्वार्थसिद्धि--वैदार्ता'चार्य, सहस्किरणावलो. | 
शिवोत्क, शुकोव्वेशोसंवाद, शुष्कज्ञाननिरांद--श्रोधर- सहखाख्य बोघिसिद्धि, ` सात्वतसिद्धान्तशतक, 


शिश्न, शेषत्वविचार, शेषबाक्यार्थचन्द्रिका, शैवनव- साप्नाज्यसिद्धि-गड्जाधरसरखती, सारचुडुक -लैयन 


-*दरशप्रकरण, शैवपञ्चक, शैवसाष्य--श्रोकण्ठशिवाचार्ी, न.राचार्य, सारदीपिका- श्रोनिवासाचारये,- सारप्रका । 


शैववेष्णव; शेववैष्णववाद; शैवजैष्णदवबादार्थ, थीक्रण्ठ शिका-श्रोनिवासाचार्या, सारमोग, -खारससुच्चय, 
नाथीय, भ्रीज़ण्डीवेदान्त सार, आधरीपञ्चदशो। श्रोमाष्य- | सारासारविवेक, साराखादिती - गोपालदेशिकांचार्स, 
रामाजुज. भ्रीदर्णलण्डन, ध्रू.तदोप, श्र्‌ तप्रकाशिका-- सारास्यादिनी--रामाछुज स्वामी, सिद्धान्तकट्पलता, ' 
सुदर्शनाचायकुत श्रोंभाष्यरीका, श्र्‌तप्रकाशिकाखएडन- सिद्धान्तकल्पवढली - बड़ शुरुशिष्य, ` किदधान्तगोता, 
सिद्धाञ्जन, भ्र तप्रकाशका संग्रह, श्रत्तप्रदोप, श्रुतः | ` सिद्धान्तम्रन्थ, .: सिद्धांतचन्द्रिका ` अन तमह, सिद्धांत 
प्रदोपिका, - श्र तभावप्रकाशिकॉ--रज्ुरासाचुजखामिन डर च'द्रिका--रामानंद, सिद्धांतचद्रिक-शिवचंद्रसिद्धांत, | 
श्र,तिकद्पद्र पर हरिदास, . अ_तिकल्पलता श्रीपति, सिद्धांतच' द्रिका खण्डन, ` 'सिद्धांटविंतामणि = ष्णम | 
भ्र तिगोता, भ्रुतिजिकित्सा, श्रॅ.तितत्वनिणय, श्रतिः |` सिद्धांतचूड़ामणि, ` सिद्धांतञाहृवी-“श्रीदेवाचारय, 
तात्पर्णनिर्णय, श्चुतिप्रकाशिका, श्रू तिमताजुमान-_ | [सिद्धांततत्त्व-अनंतदैव, सिड़ांततत्त्वदीप, { सिद्धांत 
ताम्वकशखी, . श्रृ तिमितप्रका शिक्षा--तग्रम्बक शास्त्री, _ तत्त्वप्रकाशिका, सिद्धांतदीप-विश्वदेव, 'सिद्धांतदोपमे 
` श्रू,तिवाकसारसंग्रद, ्रतिसं ्षि्वर्णन-- खुब्रह्मण्य, | 5 तद्रघप्रकाश--हयध्रोव, 'सिद्धांतदीपिका नाना दीक्षित- 
` श्र_तिसंग्रः श्र तिसार-- तौरकाचार्या, श्रतिसार-- | कत चेदांतसिद्धांतसुक्ताळलोटोका, -सिद्धांतन्यायच द्रिका, 
- पूर्णानन्द, श्रुतिसार--वढ्छभाचाये . श्रतिसारससुव्चय-- । सिद्धांतमकरन्द, सिद्वांतमञ्जरी, सिद्धांतम ज्ञुधा .:शिव- 
पूर्णानन्द, शरुतिसारसुद्धरणप्रकरण-तोटकाचारथे | भारती, सिडांतसुक्तावळो, 'सिद्धांतरत्व, ( निस्वाक)) 
भू तिस्सत्यादितात्पर्य, इलोकङ्ठयव्याख्या, एलोकपञ्चक | - सिद्धांतरत्तमांला-श्रोवरस शर्गन, सिद्धांतरत्नाकर 
. विचरण--हरिदास, घटपदार्थ विवरण,-षडदर्शनोप्रकरण, | सिद्धांतरत्नांवळी--बेंकटाचायी, . . - सिद्धांतरहस्थ,-7 | 
षो्डंशमहावाफ्यानि,. 'घोड़शवर्ण वासुदैचन्द्रशिष्य, | = कल्याणराय, सिद्धांतरहर्यवृत्तिकारिको- हरिदास, 
सम्बित॒प्रकाश--वामनदत्त, सम्बित्सिद्धि- यसुनाचाय' | सिद्धांतवेद, सिद्धांतशतक,- सिद्धांतशिरोमणि--राघष्रः | 
- सगुणनिगु'णवाद, -संक्षेपशारोरक सद ज्ञात्मन्‌ महा- |- सरस्वती, : ` सिद्धांतसंग्रह-अप्पय्यदीक्षित;. ` सिद्धांतः | 
' सुनि; ` संक्षेपशारीरकभाष्य--शङ्कराचाय; सांक्षेपाध्या |. संप्रहर-वेकटाचार्य, .. सिद्धांतसारसंप्रह, सिद्धांतसारा- । 
त्मसार--रामानन्द्तोथं, . सँग्रद - चीरमहेश्वराचार्य , 
-संप्रदर्निवरण, ` संज्ञाप्रकरण, सञ्चिदानन्दाचुभचदी पिका 
(पञ्चप्रकरणी रीका)--शङ्कराचाये, सत्तत्तवरत्नमोछा ` 
, तान्रपर्णाचार्य, सतसिद्वान्तमात्त एड, सतखुखाइुमव- 
इच्छारामखामी, सदाशिव - ब्रह्मन; सद्वि्याचिज्ञय--दोइ्‌- 
य्याचाय', सदुदृत्तरत्नाचली, सनकसंहिता--गारीकान्त, 
, सन्धानकल्पवली सच्चिदानन्दः भारती, सन्त्यासा श्र 
बिचार, संपर्यासप्तक, स्तप्रन्थो, - स्मङ्गीतरङ्गिणी, 
* संमाधिप्रकरण, समीचीनभाष्यटीका; सम्प्रदायचन्द्रिका, सूलोपन्यास; | सेश्वरमीमा सा, सोपंदेशधारण, सोपा : 
. सम्प्रदायपरिशुद्धि, सम्बन्धोङुम तल त-स ० _पञजुरटून, ,स्थूलप्रकरण : शङ्कराचार्य, स्थूलेसूच्मप्रकी 
... तीय--खयम््रकाश संरखती, सव्वेलिडूसनन्यासी-संघे. | रण; स्फुरवोध, स्थप्रमा--भत्यकतर्वर्थिलामणिटीकॉर [ 
“क 


; गौ 


चली-भानंदभइ,. सिद्धांतसिदुधाञ्जन- ` ` अनंताचा | 
' सिद्धांतसिद्वाञ्जन-छृष्णानंद, सिद्धांतसि धुः सिद्धांत. । 
सूक्तिमज्ञरो, .सिद॒धांतसेतुका--खु दरमाइ, सिढुधाँता" | 
.. णैब--रघुनाथसाव मौम, ` सिडिधल्वय-त्यमुनाचाण । 
सिड्घिसाधक, खुज्ञानविंशति--सुकु दकवि,. सुबोध 
पञ्चिकानमातुसूचु, खुवोधिनी - गङ्गाघर, सुवोधिनी” | 
नृसिंहसरस्वती, खुवोधिनी- पुरुषोत्तम, सूलपाद्‌ - काशी । 
नाथ, सूलभ्रकाशिका, सूलार्थच द्विंका--केशवरी 


०. 
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संदानंद,. स्वमार्गमस्मविवरण--दरिदास,- स्वंयंवोध, | ३ युणरलकोषटीकाके प्रणेता । 
स्वरूपनिरूपण, स्वरूपनिर्णय, खरूपप्रकाश- सदानंद | - उ प्रेमेयटीका और वहुव्रोदिवादके रचयिता | 
'कांशमोर, स्वल्पाद्वो तप्रकाश (ब्रह्मंसूलंटोका)--रंमानंद्तोयो | ५ याद्वाम्युद्यकाव्यके रचयिता। ` - 


सत्ात्मनिरूपण या ख्वात्मानंदप्रकाश--शड्भूराचार्यो, | अचुमानस्य - पृंथकप्रामान्यलए्डनम्‌-के - रचः 
'खात्मपूजा- शङ्कर, खात्मप्रयोगप्रडीप- -अमरेन्द्रयोगोन्ठ, | यिता। ये बल्लंभनृसिंहके पुत्र थे। 
स्वात्मसंवित्यूपदेश--इत्तातेय, खात्मानंदोपदेश, खानंद न्तिन्‌ ( स'० पु० ) वं दांतोऽस्यास्तीति वेदात-इनि । 
च द्रिका, स्वाचुमवादश--माघवाश्रम, :खाचुभूतिप्रकाश-। वे दांतशाखवेत्ता, वद जा वे दांतका अच्छा: ज्ञाता- है, 
देवेद्र, स्वाराज्यसिद्धि, ह'समौन--सत्यजननान'दन- | ब्रह्मवादो । ६४» भेह 
तीथे हद सविवेक--सत्यज्ञननान दतीथ हरिगुणमणि वदासि (स ० स्त्रो० ) व दक्षानप्रात्तकाम U7 कप 
द्पण--खुरपुरः श्रानिवास, हरिहरधिक्कार ` वोधे द्र, | वदाम्यास (स'० पु०) बेदस्य अभ्यांसः।- ब दपोठ 
हरिह्यपाधिविचे चन--अखुतान दतीर्थ, इस्तामलक- | व दाडुशीळन। शास्त्रमें.छिखा है, कि व दाभपास! पाँच 
= > | प्रकारका है। ब्राह्मणका वेदाभ्यास हो परमः तपस्या 


स्तोले या हर्तामलकसंबांदस्तोल। .* I 
वेदान्तच्ूड़ामणि-दाक्षिणात्यबासो एक सुपण्डित | ` दै। दिनके दूसरे भागमें चे दाभ्यास करना: होता है | 


ब्राह्मण । | पहले बड्ङ्गके साथ च दस्वोकरण, पोछे बेद्विचांर, 
बेदान्तदेशिक--अच्युतशतक और यमकरलत्यांकरके रच | खेदास्यास। च दजप और व ददान ये पाँच प्रकारके 
यिता । कहि च दाभ्यास हैं। १ 
चेदान्तन पना चाय --अंधिकरंणचितामणिके प्रणेता । चेदाम--मन्द्राज प्र सिडै सीके गंज्ञाम जिलेका एक छोटा 


वेदांस्तवागोश भट्टाघांय-१ चे दांतरइरूय और ब दांतः | साम त-राज्य | व दाम प्रास दा वर्गमीळ : विस्तृत दें. 

__ -सांसमावां्थादीपिकाके प्रणेता । २ हरितिषण नामक | बेदार ( सं० पु० ) छकळास, गिरगिद ` ` ४ 
 अभक्तिग्रथके रचयिता।. ` Le | वेदार--पक प्राचोन जनपद । प्राचीन विदर्भ राज्य घोरे 
| चेंदान्तसूत्र. (स'० पु०) महर्षि. बाद्रायणकृत सूत्र जा | थोरे वेदारः कदलाने लंगा है । यह स्थान: मदिसुर, 
वोदांतशास्त्रके मूळ माने जातै हैं । विशेष विवरण वेदान्त | देद वाद और मद्दाराष्ट्र प्रदेशके मध्यस्थलमे अवस्थित 
शब्दमें देखो | न्य था : विदर्भ'राज़ नलके बाद इस स्थानको - संसुद्धि वा 
। चेदान्ताचार्या-बहुतसे प्र'थ रचयिताकी उपाधि । संस्कृत विशेष इतिहासका परिचय नहीं पाया. जाता ॥ ' दाक्षि- 
|. सोहित्यमें लक्ष्मण, वेङुटनाथ, श्रोनिवांस, आदि | णात्यके हिन्दूराजाओंके प्रभावकालमें भो यहद खुप्रतिष्ठित 
| पण्डितोकी ददांताचार्य 'उपाधि दिलाई देतो है, किंतु | नदो सका था। इसके बाद सुसळमांनी अप्रलूसे 
| निम्नोक्त प्रथ किस वे दांताचार्यके रचित हैं, उसका | इसका इतिहास मिलता है। आज्ञ भो इस देशमें विस्तृत 
'पता“नहीं। नीचे कई प्र'थकरत्ता च दाता चार्टाका उद्छेख | स्थानोंमें वेदारो जातिका बास देख कर अनुमान किया 


“किया जाता है -ज्ञात! है; कि प्राचीन वैदार जनपद बहुत दूर तक फैला 
परिशुद्धि, न्यायरल्ञावली, ` पश्चरालरक्षां, सगवदुगोता- १८३६ ई०के पूव पर्यन्त चेदारोगण छोटे छोरे कितने | 


तात्पर्याच दिका, रङ्गनाथपाढुकासहस्र, रदस्यत्रयसार, | हिन्दू और मुसलमान राआओंके शासनाधोन 'था' 


| 

| 

| , ड 

| १ अधिकरण-सारावली, तत्त्वसुक्ताकळाप, 'न्याय- | ` हुआ था। 

| 

। शतदूषणो, ' सञ्चरित्रक्षा, सर्वार्थसिद्धि और ह'स- | उनमेसे चङ्गतपह्लीके सेयद-व'शोय नवाब 'सिडेड 


स देशके रचयिता) - `` डिस्ट्रिक्‌'के पूर्वा शमें, कन्‌ लके पठान नवाव तुङ्गमद्राके 
२ अंभयप्रदानसार, द्शदोपनिघण्डु और - यतिराज- | दक्षिणां किनारेके देशोमें तथां पश्चिमभागमें गढ़वालके 
१, सततिक पणेती । ' 2653 - 00-0. Jangamwadi Math ००।क्ोगणं?'सष्दुर्के घोडपड़ च शीय महाराष्ट्र सरदार 
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वेदार 


और आनशुड़ोके क्ष्लियराज राज्य करते थे। राजा 
[दजयनगरराज रामच दके व शधर हें । गोलकुण्डा, 


कुरूचर्गा, विजापुर और अह्मदनगरके [सुसलमान-राजाओं 
के अस्युद्य पर विजयनगर जब ओश्र् हो गया, तब 
उनके व शधर सन्द्रमै आ कर बस गये । 


( गदाधर ) गढ़के घोड़पड़े व शौय मदाराष्ट्रःखामन्त 
तथा अकाळंकोट, घोरघंट और घेदार जोरापुरके 
साम्न्तोंने इस राज्यका एक एक अंश ग्रहण किया 
था । : -शेषोक्त तोन साम त पीड नायक नामक. एक 
वेदारवासीके सैनिकके व श्र थे ।. विजापुर: अध्ररो धके 
समय इस व्यक्तिने मुगल वादशा औरङ्गजेबकी सद्दायतां 
की थी, इस पुरस्कारमें उन्होने रायचूड़ नामक | 
को;जागीरमें पाया था । भाज भो उनके वंशघर वेदार- 
राज्यके दो स्थानोंका शासन करते है । 


है। ज्ञारापुरके वेदारो बहुत मजबूत होते हैं। थे तथां 
घोरघण्टवासो वेदारी शराव पोते तथा सूअर, वराह, 
गाय, भैस आदिका मांस खाते है।. ` 


विलक्षण होते हैं । जिस पिए्डांरी दळने एक समय 
५० वर्ष तक मध्यभारतको थर्रा दिया था उस दलमें 
चेरी जातिको सख्या ही बलवती थो तथां उसोसे इस 
दलका पिण्डार नाम हुआ । ज्ञारापुर नगर पर्व तके ऊपर 
स्थापित होनेके कारण डकैतांके रहनेका. उपयुक्त 
ख्थान था । 


डनमेंसे बहुतेरे शिकार कर अथवा पक्षीको पकड़ कर 
अपना गुजारा चलाते हैं। कुछ लोग तो छोटे छोटे 
घोड रखते और उनको पोठ पर अनाज ळाद्‌ कर दूसरी 
ज्ञगदद छे जाते हैं। १९बों .सदोके मध्यकाळमें चेहरी 
जिळेमे जिस वेदार-वानलू अर्थात्‌ बेदार जातिका बास 
था, चहद भी इसी तरह घोड़े को पीठ पर माल असवाब 
छाद्‌ कई दूसरो जगद ळे जाँतो थो । अनेक समय युद्ध 
हेलमे रसद पहुंचानेके लपे से. ५.३, सगे ३ ऐसी सके हिसाबले रांगा (2/7५) 5 
नियुक्त किया जाता था। र्मणमल्न पर्वत पर भो एक | पोंछे 


.इसके सिवा शाइनूरके पठान सरदार, गजन्त 


बेदारराज्यके अधिवासी वेदार चा घेदारो कहदलाते 


थे ढोग साहसो तथा शिकार और दस्युवृत्तिमे बड़ 


महिखुर राज्यमें भी अनेक वेदारियोंका बास दै। 


२ 


ही सबसे अधिक -ड स्तहैं। | 


“क 


दळ वैदारीका बास हे इनमेंसे मंदिखुरवासो बेदाते | 


महिखुर और वेळरोवासो चेदारोके अधिकांश मनुछ | 


इस्लामघममें दीक्षित हुए हैं। 


हिन्दू वेंदारियोंमें जब कोई कन्या जन्म छेतो है, कं | 


वे लोग उसे किसी देवताके नाम पर उत्सगे कर देते है | 


तथा वह कन्या देवरक्षिता है, इस बातको जतानेके- लिप | 


थे कन्याके शरीरमें सुद्दा वा छाप छगा देते हैं । तो | 
से बह कन्या बसवी वा सुरली. कदछाती है। पुर | 
लोग #दशारो” हो ब्रह्मचय अवलस्बन कर भिक्षासे | 


ज्ञीविका चलाते है । 


चेदार-दाक्षिणात्यका प्राचीरद्टारा चेडित पक प्राचोन | 
- नगर। यह हैदरावाद नगरसे ७५ मोल उत्तर-पश्चिम | 
मञङ्जिरां नदीके दाहिने किनारे ( अक्षा १७५४ उ० तथा ` 
देशा० ७9 ३५ पू०के मध्य ) अवस्थित है । नगरमाग , 
समुद्र-पृष्ठसे २२५० फुट और तोरणच्यूड़ा २३५० पुर 
ऊंची है। श्दैबी' सदीके मध्यकाळमें यह बाह्मनोः । 
राजचंशकी राजधानी रूपमे गिना जाता था। उस be 


समय इसकी थीबुद्धि भो यथेष्ट थी। जिस प्रकार | 
प्राचीर और चुजञ'से एक समय इसके चारों ओर घिए | 
था, घद्द अभो तदस नहस दो गया है। | 

मुगल बादशाद्द बाबरके भारत पर चढ़ाईके समप | 
चेदार राज्य पाश्‍वंबत्ती राजाओंके हाथ था । १५६९ हळ 
में निजामशादी राजाओंने इस. देशमै अपना शास 
केळाया । . १७५१ ई०में पेशवा बाजोराच और सळावर्ष | 
जङ्गके साथ इस नगरमें सन्धि हुई थी । | 
' देदारमें एक प्रकारके बढ़िया मिट्टोके वरतन तथा | 
तरद्द तरहकी घातुओके बरतन तैयार होते थे । यूरेपी | 
बाणिज्य पण्यमें वदद 'वेदार वेयर' (5०९7२४०) | 
नामसे प्रसिद्ध दै । डा० हाइन,.. बुकानन दमिल्टन श 
मिश्रधोतुकी प्रस्तुत प्रणोलो देख कर जा लिपिबद्ध | 


. गये हैं, चह परस्पर खतन्ल है। . । 


. डा० दाइनके . मतले --१६ओ'स ताँबा, ४ म 
सोसा और २ औ'स रीन इन्हे' एकल गळा कर मे 


ango 


आँचमें पर चढ़ा कर गलानेसे वह घाठ पा के 


"जाती है ) 


वेदारण्य-वेदि | 


बनाने लायक दो जातो है । उसका रंग प्युटर या जिंकको 
तरह सफेद होता हैं, किन्तु कारीगर वरतनको तैयार कर 
उस पर काला रंग चढ़ा देते हैं। वह रंग सोरा, लवण 
और तूतियाके योगसे बनाया जाता है । डा० दमिल्टन- 
ने परीक्षा कर देखा है, कि १२३६० प्रन जिन्क, ४६० 
ग्रेन तांबा और ४१४ प्रेन सोसां इन्ह कुठालोमें रक्ष 
कर गलाते हैं। आँच लगने पर वे सब कुठालियां नष्ट 
हो जाती हैं, इस कारण गळांनेके समय उसमें थोड़ा 
मोम और रजन लगा दो ज्ञातो है। पीछे उस गली हुई 
धातुकों साँचेमें ढाळते हैं। ठंढा होने पर मट्टोके साँचे- 
को घीरे धीरे फोड़ कर वरतन बाहर निकाल लेते 
हे] पोछे वादरी दिस्‍लेको साफ करनेके लिये रेंतीसे 
रत देते हैं। इसके बाद वरतनको तूतिथेके जलमें डुबो 
रखते हैं, इससे उसके ऊपर काळे रंगको दाग पड़ जाता 


है। नक्काशको नक्काशी करनेमें इससे बडी सुविधा 


दोतो है। ये सब वरतन साधोरणतः चेदारी बरतन 
कदलाते हैं। 
ऊपर जिस वरतनकी वात लिखी गई, उसे प्रधानत 

तीन श्रे णीके लेग बनाते हैं। एक श्र णीके लेग साँचे 
बनाते हैं। बह साँचा बड़ी अनूठी प्रथासे बनाया 
जाता है। चे मिट्टोक़ा सांचा बना कर उसके भीतर 
मोम और रज्ञन भर देते हैं। द्रव घोतु ढालनेके समय 
उस सांचेका थोड़ा गरम कर लेते हैं जिससे भोतरका 
में म घोरे घोरे गल कर बाहर निकल आता और भोतरमें 
शून्य स्थान बन जातां है। पीछे उसमें द्वव पदाथ ढाल 
देते हैं। इस धातुमें कभी भी मोर्चा नहीं लगता । 
दथौडोसे पीर कर इंसे बढानेका भी उपाय नहीं 
है। ज्ञारसे चोर देने पर चह टुकडं ठरुड दो 
डा०  हमिल्टनका कहना है, कि 
यह मिश्रधांतु आंच ळगने पर भो रांगे और सीसेकी 
तरह जल्द नहो' गलती, कि तु उसमें तांबेका जे भाँग 
है वह जल्द गल जाता हैं। अभो यह कारवार कारीगर- 
के अप्ताचसे लुप्तप्राय हो गया है। सिफ दो एक घर 
लिङ्गायत वां जैन आज भी पूचस्मुतिको रक्षा करते भा 
रहे हैं | + 


२११ 


एक प्राचोन तीर्थ । ब्रह्माए्डपुराणके अंतर्गत चेदारण्य- 
माहात्म्य और स्कन्दपुराणकी सनतूकुमार-स हितामें 
इसका विषय लिखा हे । 
वेदार्ण ( स'० पु० ) पक तोर्थाका नाम । 
बेदार्थ (स'० पु०) चेद्स्य अर्थः अभिधेयः प्रयोजन चा। ` 
१ वेदमतिपाद्य विषय, वेंद्वोधित विषंय । २ वेदका 
प्रयोजन, वेद्की आवश्यकता । ३ वेदके निमित्त, वेद्के 
कारण ( ह 
वेदा चेंदौन--युक्तप्रदेशके इलाहावाद्‌ चिभांगके कानपुर 
ज्िळांतर्गत पक गाँव । यहां नाना शिल्पोंसे युक्त एक 
प्राचीन ई रां मद्रि दै । 
येदाश्वा ( सं० खी० ) पक प्राचीन नदीका नाम । इसका 
उल्लेख महाभारतमें आया हे। 
चेदि (सं० ख्रो०) विद्यते पुण्यः अस्यामिति विद्‌-इन्‌ 
(उण 81११८ ) १ यक्षाथ परिष्कृतां भूमि; यज्ञ काय के 
लिये साफ करके तैयारकी हुई भूमि । इसके आकारांदि 
देश और कार्य मेदसे विभिन्न प्रकारके हैं जैसे देशमेदसे 
अतचेंदि, उत्तरवेदि, दृक्षिणवेदि इत्यादि । कार्यमेदमें 
भी बहुत विभिन्नता है, पर तु प्रायः डमरूकी तरद आकार 
वाली और चौकोन वेदी ही देखी जातो है। 
तुळादानादिके अङ्गयज्ञक्रो मण्डपस्थ बुंदीकां लक्षण 
थां हैं. मण्डपका तिद्दाई साग चेदीको लम्बाई चौडाई 
निरूपण करे। पीछे उसके तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, 
नवम वा एकादश भाग परिमाणमें उच्छायविशिष्ट वेदी 
बनावे । यद तुळादानादि कार्यामें ष्यवंहृत चेदो ई उको 
बंनानी दोती है। 
नोचे कात्यांयन-श्रौतसूत्रोक्त वैदिक कर्माङ्गमे आवश्य 
कीय कुछ चेंदोका लक्षण कद्दा जाता हे । 
“ज्यज्ञ खातां” (कात्या० ओ? २६1१) 
ज्यरत्नि प्राचीम्‌” “अपरिमितां वा 
तीनं ड'गलीका गड्ढां बना - कर आहवनीय चेदि 
बनानी होती है। 
चेदिमण्डपके पूर्व पाश्व में सुठलो हाथको तीन रेखासे 
लिकोणाकार क्षेत्र अङ्कित कर उसीके सद्वश वेदि वेनानी 
होगी । दूसरेके मतसे क्षेत्राद्धित करनेके समय किसी 


चेदारण्य--मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके नार्रपिसिनर्के निर्केटैवैती |“प्रंकारकी निदि पश्मिएण न दे कर केबल उक्तं आकांरमें 


२१२ वेदिको-वेदिया | 
आवश्यकतानुसार कुछ अधिक परिमाणमें बनानेखे भो | श्रेणियोकी वत्त मानः पृथक्ताके सम्बन्धमें पक किंचद्न्ता | 
क . | इस प्रकार दै! पदले कुमी बौर वेदिया-ठोगोे आदान- 
किसो किसी व दिके पूर्व ओर, किसोके उत्तर | प्रदान चलता था; किन्तु ज्ञव कुमियोंते देखा,- कि चेदिया | 

ओर निस्न अर्थात्‌ ढालवाँ रखना होता है । छाग गो-मांस खाते हैं, तब, उन्होंने नीच: जान कर | 


. . :२ स गुलिसुद्राविशेष, उं गळोको एक प्रकारकी सुंद्रा । | वेदियोंकरा- स स्त्र छे दिया । इनमें -भी श्रेणीगत | 
.३ गृंदोपकरणबिशेष, घरका सामान आदि । 8 गइ विभाग है। वह विभाग साधारणतः ज्ञोवजन्त ओर 
-मध्यस्थित सुत्तिकास्तूपचिशेष, घरको पिडो । | वृक्षादिकेनाम पर प्रसिद्धही) . : : 

५ अम्बछा । ६ नामाङ्कित अ'गुठि, चह अंगूठो जिसमें ` इन छोगोंके दिघाहमे नाँई“ही -पुराहिताई: करता है.। | 


५ नाम अंकित हो । ७ पण्डित, विद्वान्‌ । - चे लाग कुर्शियोंके हाथरी कच्ची: रसोई खाते है ।: : 
बे दिका (स'9.त्ली०) व दि रक्‌ खार्थे कन्‌। १ किसो शुभ - जम्पामें परित्यक्तः १९. घर स थाल ',सूलजातिसे | 
| कार्ये लिये साफ करके तैज्यार को हुई भूमि । पदकः | पृथक रह कर वैदिया नांमसे परिचित है' |. -छोाटातांग- ` 
-वितर्दि, वितर्दी, षे दि; बोदी। वेदि देखो। - पुरके- वेदिया: उसीकी एक शाखा है । थे ढोग आदि- | 
२ जैन पुराणोंके अनुसार एक नदीका नाम। वाससे पूर्व की ओर न ज्ञा कर इधर ही वस गये है;। | 


पड, ( जैनहरि० ) | इस.वैदिया जातिके साथ: बङ्गाछको बेदिया जातिका कोई | 
बे दिज्ञा ( सं० स्री०) बं द्या जायते इति जन-ड | द्रौपदी । | सम्पक नहों दै ।.. | 
त - -. (हम) घेदिया- बङ्गाछदेशवासी `` जातिविशेष । यथार्थे | 
बो दित ( सं० लि० ) बिद-णिच-क्त । १ ज्ञापित, जो इछ | ये लाग पक जातिके नहीं है'। निम्न श्रेणीके हिस्दू, ' 
: बतलाया या सूचित किया गया हो । र॑ साक्षात्कत; | ` अद्ध सभ्य आदिम -तथा, बाबोजिया, -लावा, पातुआ | 


-` दर्शित, जे देखा गया हो । . | आदि कुछ निष्ट जाँतियाँ वेदिया नामसे जरसाधारणे | 
चे दितष्य ( सं० लि०) विद्‌ःतव्य। वद्य, ज्ञातव्य; जां परिचित है.। _शेषे।क्तमें. बहुतेरे अपनेको सुसळमात | 
--ज्ञाननेके योग्य हो। . . कहते है' । . आहार विहारमें चे. छोग मसुखलमानका | 


चोदित (स० लि० ) चिद-तृच, । क्षांता । पर्याय--चिदुर, | : आचार पाछन करते है तथा सभी जानवरोके मांस | 
बिन्दु । (इम) | जाति दै। फिर कही! कहो' वे फ़ळसूळादि बेचनेके | 
वेदित्व ( स'० क्वी० ): वेदिना भावः त्व । विदित देने कारण फड़िया - नामसे प्रसिद्ध है । ` कोई कोई, हिन्दू... 
, का भाव, ज्ञान |, . शाखा उद्भिज्ञ सूछादि, ओषधि,- मन्लोषधि तथा अनेक | 


चेदिन ( स'० पु० ) वेत्तोति विदुणिनि । १ पण्डित, . वस्तुओंके मेळसे हातुरिया वैद्यकी तरह च्रिकित्सा करती | 


.-बिदुबान्‌। २ ब्रह्म । (लि०) ३. ज्ञाता, ज्ञानकार । | है। बहुतोंका कहना है, कि चिक्ित्सातरवज्न वैद्य ज्ञातिः | 


४ परिणेता, विवाह करनेधाछा । - | ण . का अनुकरण. करनेके कारण इनका वेद्या नाम हुआ. है! | 

वेदिमठी ( स'० स्त्रो० ) राजपुराङ्गणाभेद्‌ । : इनमें वहुतोका वासस्थान निर्दिष्ट नदी है। कमी | 

.( दशकुमार ११5३) | कभी थे लोग एक गांवसे दुसरे गाँवमें ज्ञाते. हैं. और | 

-चेदिमेल्ळा ( स'० ख्री० ) उत्तरवेदीका सोमासून । किसोके बाग वा मैदानमै खेमा खडा कर. खीपुतके ` 


( मागबुत ४।५।१५ ) | सांथ गहते.हे । जाड़ेकी मौसिममें इन्हे -किसी-प्रकारका | 
>बैद्िया->छेटानागपुरवासी कृषिजोवी जातिविशेष। ये कष्ट या राग नहीं देता.) थे ळाग कभो अकेला बार्द | 
1>शरीसकी गठन देख-कर 'पांश्चात्यजातियां TEU oe तपे अका सोका नहत दै कर दो प | 


- 01109011//900 M 
*- घर सम्यताके-आलेफमें सभ्य जातिका -अनुकरपा: „` कसै 


:(ल्‍यह- ज्ञाति; द्राविडोय- चंशसे उत्पन्न हुई है।. इन दे 


_ गाथा : गान कर प्रामबासोसे भिक्षा मांगते ४ 
जङ्गली औषधादि संप्रद कर उनके हाथ बेचते हैः। | 
स्त्रियां भी उसो प्रकार महलमें घुस कर हनूमान तथा 


-निपुण हैं । कछकत्तेमें बेदिया रमणियां औषधको शेली 
को गछेमें लरकांये गलो गली घूमतो हैं । 'दांतका कोडा? | 


_ छे'द्रजालिक खेल करनेमें बड़ी उपयोगी है। - जैसे वान- 
-राहु वा वज्ञकोट। इसका छिलका कवचरूपमें. घारण 


..को तरह.पहननेसे यह. उपदंशजनित रोगका प्रतिषेधक 


. व्यवद्दत होताःहे। उच्लूको विष्ठा सुपारोके चूरके साथ 
“ पोस कर वशीकरणोषधरूपमें तथां डाकपक्षीका .सूखा 
माँस वातनाशकरूपमें ये व्यवहार करसे 'हैं१?” पकं | ॥९०क्ाच्येंकके रन? जपे १११६ हिजरोमें इनको मृत्यु हुई । 


वेदिया `` ` २१३. 


हुए घर बांध कर खेतोवोरीः करते हे. सद्दी, पर उन्होंने , 
अपना: जांतिगत-व्यवसाय छोड़ा नही है + जो घरले | 
चाहर निकलते हैं, .चे दिनको रामलक्ष्मणको कोत्ति 


तथा | 


अन्यान्य पौराणिक चिलोंके दिखा कर पैसा कमाती हैं। 
इसके सिवा. दौव ल्यनाश, वातकी व्यथा तथा 
बालरोग. दूर करनेके विषयमै इस जातिको स्त्रियां वडी 


| 
| 
| 


'चातंकी व्यथा? दूर करमेके लिये चे जा औषध और 
मंलप्रक्रिया: दिखाती हैं वह आश्चर्यजनक हे। . 
घेदिया-रमणियां और वाळक -तरह तरहके खेल 
दिखळाते हैं- पुरुष गोलक अथवा ५६ छुरो. ळे कर 
खेल करते हैं तथा शून्यमार्गमै दो वांसके ऊपर रस्सो ' 


लगा कर-उस पर चढ़ते- तथा तरह तरहके खेळ दिख 
: छाया करते हैं। पश्चिम वड्डाळके मळज्ञाति ही साधा | 


रणतः ये सब व्यायामकौशल- दिखा कर अर्थोपाज न 
करते हैं । ड़ 

इनमें कोई कोई श्रेणी चिडीमार वा. मीर-शिकार 
नामसे मशहूर है । वस्तुतः पक्षी मारना ही इनका 
व्यवसाय है। जिस पक्षीको शौकीन आदमी खाते वा 
पोसते है उसे चे बाजारमें बेचते हैं, कि तु. जिनकी हड्डी ' 
वा मांस औषधके काममै आता है उन्हें चे बेचते नहीं, 
अपने. पास ही रख लेते हैं । कोइ कोई हड्डी भौतिक वा. 


करनेसे इदुरोग आरोग्य. होता है । उगळोमें अ गूठ़ो- 
हाता है। मङ्गल वा शनिवारको पानकोड़ी मार कर 


उसका मांस खांनेसे प्लीहा और सूतिका राग दूर दता 
है। डल्लूको आंख, नाखून वा मल अनेक कार्यों में 
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श्रे णीके वेद्या दै जो म'लके बल वा कोशळसे साँप 

पकड़ने निकलते हैं। गे।खुर वा केडटा: साँप. पऋड़नेमें 

थे जरा भी नहो' डरते । विषधर सापको पकड़ कर 

थे विष-दाँतका तोड़ देते और विषकी- थेलीको वाहर 
निकाल लेते हैं तथा उसे आयु दत्रित्‌ कविराजोके- 
निकट .वेचते हैं। साँपके चक्रके मध्य. पक प्रकारका 
छोरा कीड़ा रहता है। उस -कीड़े को भी वे बेच लेते 
है। . कहते हैं, कि वद्द कोडा साथमें--रहे- तो साँपके 
काटनेका भय नही रहता | . छ 


` थे लोग सांप भी पोसते हैं । मछली, मूसा, बेग 
आदि पकड़ करं साँपांको लिलाते हैं तथा मेले या 


-किसो देवदैचीको पूजाके समय वहां सांप लें जा कर खेल 


दिखाते हैं। उस समय पुरुष व'शी घजांते औरं स्त्रियां 
एक प्रकारको गान: करके सांपोंको नचाती दे । उस 
समय सांप तजैन गर्जन करते हुए कारनेके लिये दौड़ते 
हैं। उनके कारने परं थें मन्त्र पढ़ कर विष उतारनेकी 
कोशिश करते ह । 


“ रसिया-वेदिया रांगेके बाला, इंजुळो आदि बनाते 
हैं। वह कम मोलका अलङ्कार गरीब हिन्दू ऑर सुसल- 
मांन अपनी पुत्रीके पहनाते हे. । रस या पारेको तरद्द 
रांगेकी आकृति दोती है, इस कारण इनका रसिया नाम 
हुआ है। ये प्रायः दो छृषिजीचो है । उत्तर-पश्चिम- 
के इस श्रेणीके चे दिया प्रायः मुसलमान और फराजी 
मतावलम्बी हैं। इनमेंसे बहुतेरे नाव खे कर अपनो 
जोविका निर्वाह करते हैं । उनकी नावोंकीं आकृति प्वतन्ल 
होती हैं । 


चो दिया जातिके दूसरे सभो दळोंमें सानदार दो 
सभ्य और शिक्षित दात हैं । - ` 


चे दिलमीजा-झुसळमान कवि साइदाई गिलानीकी 


डपाथि। सुगळसन्नार, जहांगीर बादशाहृके समय णे 
भारत पधारे तथा सन्नाट के अचुप्रहसे जागेरःखांनाके 
दारागाः नियुक्त हुए: इसी काममें इन्हे' व दिलको 
उपाधि मिली: थी”: इसके वाद्‌ इन्होंने चुकात्‌ वे दिल, 
तुकायत्‌ बे दिल और : चहार' आनखुर नांमके दा दीवान 
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चेदिषदु ( स'० लि० ) १ चेदिमे बेठनेवाला । (पु०) 
२ अग्नि | ( ऋक १।४०।१ ) ३ प्राचोन बहि१। 

( मागवत ४२४२७ ) 
चेदिष्ठ ( स'० लि०) सर्वश। ( शक ८।श२४ सायण ) 
चोदो (स'० स्री० ) छृदिकारादिति-डोष । १ किसी शुभ 

कार्यके लिये तैयार को हुई भूमि । जैसे विवाहको व दो, 
यज्ञको वेदी । २ सरस्वती । 
वोदी- गुरु नानकके वंशधरगण । थे लोग सिख-सस्प्र- 
दायके मध्य 'ब दो' नामसे सम्मानित हैं! चे लोग 
पहले नानकक्की वेदी ( गद्दो ) पर बेठते थे, इस कारण 
इनका वेदी नाम पड़ा है, अथवा गुरु नानकके प्रव- 
चित घर्ममतको अच्छो तरह जानते थे, इससे सभी 
उन्हे' वेदी कहा करते थे । अभो चे लोग व शपरम्परासे 
सिखोंके मध्य बेदी नामसे पुरोहित रूपमे पूजित है! 
केवळ नानकके वशघर ही वे दो नामसे सव साधारणमे 
सम्मानित थे, सो नहीं। नानकने जिस व शमें जन्म 
छिया उस वंश वा जातिका नाम भोचदो दै। पर" 
वत्ती काळमें नानकव शीय च दीने सिखसमाजमें | 
आंदर पाया था, किन्तु उनकी अन्यान्य शाखाओ'के बेदी 
पर्यादाहीन हो कर समाजमें लुप्तप्राय हो गये हें । इस 
शेषोक्त दळमें बहुतेरे सिख सम्प्रदायभुक्त नहों हैं । 
वर्समान फालमें पञ्जाबके वेदी प्रायः सभी जगह फैले 
हुए हैं। कांगरा पर्णतके पाद्देशस्थ भूमागमें, रेकला 
दोआवके गुजरानवाला विभागमें, इरावती तोरवत्ता 
गोगैत नगरमें, झऋळम तीरस्य शाहपुरमें तथा रावल- 
पिएडीमें उसका बास देखा जाता है; किन्तु शतद्रू के 
दक्षिण बहुत थोड़े वेदियोंका वास है। 
तीरस्थित भताला नगरके निकटवत्तो देरांवाली नामक 
स्थान ही उसका आदि बासस्थान है । 
वेदी लोग पंहळे कन्याको हत्या करते थे, इस कारण 
'कुमारीमार' नामसे उनको प्रसिद्धि थी। राजपूतफी 
तरह कंन्याविवाहमें अधिक खर्या होनेके डरसे व लोग 
यह जघन्य कार्य करते थे, सो नहो' । पुरोहित चा 
गुरुष'शघरको हैसियतसै व सि्खोंसे यथेष्ट घन और 
अनेक प्रकारके उपढीकनादि,पाते ये. जिससे, त हाच; 
: ऋदृतासे कन्याका विवाह कंर सकते थे, इसमें संदेह नहीं। 


वदिषद्‌--वेदो 


इरावती: 
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परन्तु उनका कहना है, कि पूर्व पुरघोको अचुज्ञाके वश. | 
वत्ती हो कर चे लोग यह कार्या करते आं रहे थे। यह 
उन छेगोंका पक कोलिक नियम था। | 
प्रवाद है, कि इस व शके घरमचाँद्‌ नामक किसो | 
आदिपुरुषको कन्याके विवाहम जव घर और वारात | 
कन्याको ळे कर घर लौट रदी थी, तब घरमचाँद्केदो | 
पुल सौजन्य दिखानेके लिये कुछ दूर उनके साथ गपे। 
ज्ये्ठका महोना था, उस दिन बड़ी गर्मी पड़ी थो । समी 
लोग विवाहके आमोद प्रौर मद्यपांनसे मतवांळे हा नोच ' 
प्रतिके आमोद दिखलाते हुप वालक वेदीको नियमित / 
स्थानें न छे ज्ञा कर उन्हे' बथा कष्ट दे बहुत दूर पैदल हे | 
गये। जब चे दोनों भाई क्षत विक्षत पदसे घर लोटे तब | 
घरमचाँद्‌ उनकी दुद शा और कछ देख कर बडे, दुःखित | 
हुए। उन्होंने अपने पुर्लोले पूछा, 'वरकर्ताने तुम दोनों- | 
को शीघ्र लौट जानेका क्यों नहो' हुकुम दिया १' पु्लोके ' 
सुखसे यथापथ विवरण खुन कर वे वडे बिगड़े और | 
बोळे, “आजसे कोई भो घेंदी अपनी कन्याको जीवित नह 
रख सकता, पैदा देते ही उसे यमपुर भेज देना होगा ।" | 
दिताका कठोर आदेश खुन कर पुलगण भयसे विहर | 
हुए और उन्होंने पितासे कहा, “शास्लमें धुलह॒त्याको | 
मद्दापातक बंताया है, अतप॒थ इस नियमका प्रतिपाळन 
करनेमें वेंदियोंको सदाके लिये पापपड्धुमे' निमज्जित । 
रहना पडे गा ।” इस पर धरमचांद्ने जवाब दिया, “यदि 
'च दोगण सत्य धर्मका आश्रय कर अपना समय बिताव । 
'तथा असत्य वचन वा प्रवञ्चना अथवा मद्यपान द्वारा | 
अपनेको कलुषित न करे. तो उन्हे पुत्र छोड कर कमी | 
भो कन्या पैदा न द्दोगी,. किन्तु बत्तेमोन कालमें बई | 
पाप मैं अपने माथे पर लेता हुं ।' इतना कहते दों धरम | 
चाँदका शिर घड्से अलग हो उसकी छाती पर आ गया, 
जे हो, इसी अनुशाके वशवत्ती हो वेदी लोग ३ सौ वर्ष | 
से कन्या हत्या करते आ रहे थे । अभो इरिश शासने 
वह प्रथा दूर हो गई हे । डस समय यदि कोई वेदी 
स्नेह चशतः कन्याको न मार कर चुपकेसे उसका 
पान करता और पीछे समाजमें यदद बात खुळ जाती 
तो. उसे समाजसे भगा दिया जाता था और समी 


उसे भगोके समान मांनतेथे। | 


| | 
र 
F 
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वेदोतीर्थ--वेदी यिन्‌ 


बेदोतीर्थ ( सं० क्ली० ) परु प्राचीन तोर्थका नाम । 
( भारत वनपव्व ) 
चेदीयस्‌ ( सं० लि०) अतिशय विद्वान्‌। ( सुक ७६०१) 
वेदीश ( स'० पु० ) वेदानां पणिडतानामीशः। ब्रह्मा । 
( त्रिका० ) 
घेदुक. ( स'० लि० ) १ बत्ता, जाननेवाका । ( तेत्तरोयसं० 
५।१।५।३ ) २ प्रापक, पानेवाळा | ३ प्राप्त, जो कुछ मिला 
हो । ( तैत्तिरोयत्रा० ३।६।२२।२ ) 
बे दुर-मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके दक्षिण आकेट और पु दि- 
चेरी जिलेके विल्लुपुरम्‌ तालुकके, अन्तर्गत पक गण्ड- 
प्राम । यह विल्लुपुरम्‌ सदरसे ११ मोळ उत्तरपूर्डामे 
अवस्थित है.। यहां पक जैनमन्दिर हे । 
चे दुराहळापांडू --मन्द्राज प्रेसिडेन्सोके नेल्लुर जिलेके 
पोदिळे ताळुकके अन्तर्गत एक बड़ा प्राम । पोदिले 
नगरसे यद ११ मील, पश्चिमोत्तरमें पड़ता है । इस प्रामके 
उत्तरमें तथा गड़िपलो जानेके रास्तेके पूर्डमें एक शिळा- 
फरूक मौजूद है; जिसकी लिपि बहुत प्राचीन दै । 


थे दुरूू--मन्द्रोज प्र सिडेन्सीके कड़ापा जिलेके अन्तर्गत 

कड़ापा तालुकका एक प्राम । यहद कड़ापा सदरसे 
१५ मीछ उत्तरपश्चिममें अवस्थित है। यहां पेनेरू 
और पापन्नाके स गम पर संगमेश्वरस्वामोका मन्दिर 
ब्रिदुयमान हैं। यह मंदिर हजार वर्षका दै । 


वे ढुद्लवछस- भन्द्राज प्रे सिडेन्सोके बिजगापइम जिलेके 
अ तर्गत जगपतिनगरम्‌ तालुकका एक गण्डप्राम । यहां 
पक प्राचीन देवम'दिर है। देवपूजाका खर्चा चलानेके 
लिये राजप्रदत्त एक ताप्नशासन मंदिरमें रखा हुआ है । 

वेढुवाळी -युक्तप्रदेशके बलिया जिलांतर्गत एक बडा ग्राम । 
यह बंलिया सद्रसे एक मोल उत्तरमें अत्रस्थित है। 
यहां पक प्राचीन नगरका ध्वस्त स्तूप पड़ा हुआ है। 


वदेश (स ० पु०) १ वद्घर। २ ब्रह्मा । 

बेदेशमिक्षु (सः० पु०) एक प्रथकारका नाम। थे 
व्यासतोर्थके शिष्य थे । इन्होंने आनन्दतीर्थकत ऐव- 
श्योपनिषदुभाष्यकी रोका; फाठकोपनिषद्धाष्यटोका, 
केनोपनिषद्भाष्यरीका, पदाथोकोसुदो नामक छांदोग्योप- 
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प्रमाणपद्धतिकी दोका छिलो। इनका दूसरा नाम 
च देशतीर्थ था । 

व देश्वर ( स'० पु० ) ब्रह्मा । 

बेदोक्त ( स'० लि० ) वेदे उक्तः । थ.तिश्थित,ज्ञो 
चेदमें कद्दा गया है । 

चेदोजोपुरम्‌--मन्द्राजञ प्र सिडेन्सीक उत्तर आक र जिले- 
को आर्णिज्ञागीरके अंतर्गत पक बड़ा प्राम । यदद 
आर्णिसे ८ मोळ उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । यहांके 
राजनाथेश्वर स्वामोका मंदिर प्रायः पाँच सौ वर्षका 
है। मंद्रिगालमें बहुत सी शिलालिपियाँ हैं। 


वो दोदय ( स'० पु० ) वे दः विषयज्ञानमुद्ये यस्य । सूर्य । 
( त्रिका० ) 
बे दोद्त ( स ० ल्ि० ) व दे उदितः! - च दोक्त। 
घे दोपकरण ( स० पु० ) वेदाङ्ग । (मनु १०५) 
चे दोपप्रदण ( सं० क्को० ) वदपरिशिष्ट। 
( रामायण १।४।४ ) 
वोदोपनिषदु ( स'० स्त्री ) एक उपनिषदुका नाम | 
( तैत्तिरीय उप० १।११।४ ) 
चे दोपत्रु'दृण ( स'० क्वी० ) वद्परिशिष्ट ( वेदान्त) 
वे दोपस्थानिका ( स'० स्त्री०.) ब दरक्षाका स्थान । 
( इरिव र.) 
वेदौयिन्‌ ( चे दॉची ) अरबज्ञातिकी एक शाला । येमेन, 
हेजाज, पांलेस्तिन, सिरिया, युफ्रे तिस ओर नाजद्‌ नदी 
तोरवत्तों प्रदेशमें तथा मध्य अरबके प्रदेशोंमें इनका बास 
देखा जाता है। ये लोग प्रायः एक स्थानमें नदीं रहते, 
बासस्थान वदळ कर घूमा करते हैं । इसके 
सिवा ऊ र पर पण्यद्रवप्रादि छादू कर मरुप्रदेशसे देशां- 
तर ले ज्ञाना ही इनका प्रधान कर्ण है! 2 


विभिन्न ख्थानमें वास होनेके कारण इनके नाममें सो . 
पृथकता हुई है। जवळ-सम्माके : रदनेवाळे सम्मार 
कहळाते हैं। वे लोग, १७वाँ सदीमें आदि वांसभूमिका 
परित्याग कर उत्तर मरुमें आ कर बस गये। पीछे 
अनांजा ज्ञातिने उन्हे' युफ़ तिस नदीके दूसरे किनारे 
मार भगाया। उनमें जेरबा, फदाघा, सलामा. और . 


निषद्धाष्यको रीका, तत्वोद्योतविर्वरिणको" पोका” | ।-्यससाछुरू नासक्रेप्रांच वशहैं। | पट 
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इडाँद्‌ आतियां इराक प्रदेशमें रहती हैं। वे लोग अरव. | 
' में 'नही' रहते । मन्तिफिसगण मत्ख्यज्ञोवों हे | | 
वे लोग घोड़े भी पाळते हैं । आल हिन्दी कृषिज्ञोवो है| | 
शस्यादि वोना और काटना तथा गाय चरानां, इनका | ३ 
एकमा कार्य है। ये लोग घनी हैं । श्छाद्जाति | 
क्रषिजीवी है । माल असवावं ढोनेके लिये. सफेद 
गदहे पालते है । MEE 
उत्तर मरभागके मयाळी हेजाजसे' आये. है । इनके | 
: शेख अपनेको अंब्वासों खली फ़ाके' व शघर.वतळाते है। ' 
- सम्मार और मयालियोँको ' बांसभूमिके मध्यवत्त दश | 
मागको छे कर इनमें ५०:६० वर्ष तक 'विचाद्‌ चळा-था| | ' 
वादादिन धनवान और मेषपाळक हैं । थे शान्ति: प 
“प्रिय होते है.। युफ्रो तिसके तीरवत्ती' बेळदोजाति कपिः | 
- ज्ञीवी है। पहले ये लोग मिसोपोडेमियामे रहते थे । आव. | 
'बैदेतगण रुषिजोबी, घनशाळी और मेषपाळक है, ये लोग 
- तंबूमें रहते हैं| धेनीखासिद्गण द्वास्सौसे मरुभूमिके | | 
विभिन्‍न स्थानो में: फैल गये हैं। सोहनी सोडा | 
नामक कार बनाते हैं । - फार्कु न, घेस और लाहे खेती: _ 
बारो करके अनाज उपज्ञाते हे, परन्तु पक .जगदद पे चिर | 
स्थायी नही है, जमोनकी ..उब रता ; कम होनेसे उस | 
स्थानका परित्याग कर अन्यल चले जाते-है ! - | 
| सैयद घोडे पर चढ़ कर केवल दरूपुपृत्ति द्वारा ज्ञीविका ' 
खभावतः ही वीर और साहसी होते दै । फरासी सेना- | निर्वाह करते हैं । युफ्रेतिस नदीके दाहिने किनारै | 
पति झे बर (६1९७९८) उन ढोगोँसै परास्त हुए थे । चे | इतका वाख है। ये छोग किसी तरहका बाणिज्य नहीं | 
लोग घोड पर चढ़ कर युद्ध फरनेमें बड निपुण होते | करते और न थोड़े आदि हो पाळते हैं । छुमागण | 
हे, इसोसे वे अच्छे अच्छे घोड भो रखते है। . ः डॉट कौर घोडे आदिका पालन करते हैं। पे. 
बानोशद्दर,आसूर अमराह, प्रफुद , खडदका और | लोग युद्धविद्यामें भो निपुण ह; अलजाजिरावासी ' 
ज्ञेलस, शेमिळात, हिससा, आदजादजारा, आलधाव न, सम्मारोंके साथ इनका सर्व दा युद्ध हुआ करता है। | 
जेदाभा, सत्त सवाआ जाति, फादान, आवादात्‌, दुआम | आहूग्लातू, आरू-मेदज्ञाद्मा, आल-बोला, आल मेष 
आदि शाखाप भी आनज -शाखाकी सं श्लिष्ट हैं। आलवासोल, आळवासांसिम आदि शाखा अपेक्षा. 
ओव द और ताई शाखा बहुत प्राचोन और अत्यन्त | बहुत कम हैं ।: ये लाग युद्धविद्यामें 'खुदक्ष नही है 
: शक्तिशाली योद्धा 'है। ' ये लोग मोसलके निकट वास | -इनके सिवा केरेश -जातिके हेरनम्दि तथा अंघेळजारि, | 
करते हैं तथा पशम बेचनेके लिये छागादि रखते है। | ` वेदौयिनःजातिमे गिनो ज्ञाती है। ` प्रथ्मोक्त शाखी । 
ताई जाति मेमेनसे ताइँप्रीलके क्रिनोरे आं कंर बस गई | ' लोग सिरियामें रह कर घुड़सवार सेनादुलमें-नियुर्त १ ॒ 
ह इनमें ७ खतम्तःबंश ६0० दाठेमाति पतशीहे० (००५ ० पाडा देशमें जा सब वैदौधिन रते दै चे बर 


otri 


कारण विख्यात है । मन्तिफितस, अलिन्दी और | पाळते" है'।' सभी चे दौयिन बडे बड़े चू रखते दै 


चेदीद्री लोगॉमें अनाजा 'हो विशेष प्रबळ और 
सेख्यामे अधिक है। ये मददेशमे ऊंट आदि पशुओं को 
जराते हैं. तथा जरूरत पड़ने पर पक. देशसे दूसरे देशमै 
चछे ज्ञाते हैं। पहले ये 'लोग नाजदु प्रदैशमे रहते घे! 
श्ध्वीं सदीके आरस्ममें ओहदावियोंने इन्हे' उक्त प्रदेशसे 
मार भगाया । तभीसे चे प्रीष्मके समय सिरिया और 
युफ्र तिसके मध्यवत्ती मरुदेशमें जा कर रहते हैं तथा 
- शोतकाळमें. दक्षिण नाजद्‌ तक चले जाते हें । इस समय 
` चे लोग दमस्कस, दामा, होमस, अळेपो आदि सिरिया 
प्रान्तवत्ती नगरवासी वणिक्तांके साथ पण्यद्रव्या दिका 
विनिमय करते हैं। - क TE 
,इनमें भी बहुत-सी शाखाए हैं। वे शालाए विशार 
तथा वालद्‌ और जेलस नामक दो बड़े घिभागके अन्तः 
सुक्त दै; । मेकरान बंशसम्भूत घर्मस स्कारक आवद उळू 
होव मेसालिक :अनाजा शाखासुक्त थे: । -उत्तय्देशमे 
जा कर इन्होंने सम्मारोंके साथ युद्ध ठान दिया तथा 
घेरयुद्धके बाद उन्हें युफ़ तिस नदोके दूसरे किनारे मार 
भगाया । कुछ ते नांजद प्रदेशमें, कुछ दक्षिणमै ओर कुछ 
पाठेस्तिनके पूर्वा शमें जा. कर बस गये ।' वालाद्‌ अलो 
गण खैवरमे रहते है। सिरिया दे कर ज्ञो सब:'दाज' 
. पथ गये हैं उन्ही के वे लोग अधिकारी है. । अनेक समय 
घे लोग वर्णिकांका माल असवाब छुर लेते हैं । पु चे 


वहृदनोल--वेधस्या 


बन्रपतपे हो सिर नहो' सुड़वाते। ये लोग तमाङू खूब 
पोते हैं। पढ़े लिखेको संख्या इनमें नही'के समान है । 

चेइदनाल-मन्द्राज ग्रे सिडेन्सीके गोदावरी जिळान्तर्गत 
पक्क गण्डप्राम । यह निज्ञामराज्य सीसासे ४-मोल दूर 
तथा राजमहेन्द्रीसे ३८ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है । इसके चारों ओर कोयलेका गड़ढा और पहाड़ दै 
गाँवका मध्य भाग साढ़े पाँच वर्गमोळ है। 

चेद्धव्य ( सं० लि० ) ज्ञा वेधने या छेदनेके योग्य हो, बेधा 
ज्ञानेके योग्य, चेच्य । 

चेद्ध, ( सं० लि० ) वेधकारी । ( मारत आदिपर्ण ) 

वेदुनार--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर | 
उदयपुर राजथानीसे यद्द ६३ मीळ उत्तर-पश्चिम पड़ता 
है । नगराधिपति पक प्रधान सामन्त दै । ये साठ गाँवका 
उपससूद भाग करते हैं। 

' घैद्य ( स० लि०) विद-ण्यत । १ वेद्तिष्य, ज्ञा जानने 
या समकनेके योग्य हो। २ धनके विषयमें हितकर । 
( झुक २।२।३) 
३ स्तुत्य, जा स्तुति करनेके ` योग्य हो । ( श्रुक ५।१५।१ ) 
४ ळब्घव्य, ज्ञा प्राप्त करनेके योग्य हा । ५ चेददित, 
। चदप्रतिपोद्य। [ 
| वेद्यत्त्र ( स० क्वो० ) ज्ञान, जानकारी । 


| | वैद्य (सं० ख्नो०) वदितव्या । विद्या । ( शक १०७१८ ) 
, | घेदुला--राजपूतांनेके उदयपुर राउ्यान्तर्गत एक नगर 
, यह उदयपुरसे ३ मील उत्तरमें अवस्थित है। यहांके 
) | सामन्त ६१ गाँधोंके उपसर्वभोगी है । 

| | भथ ( सं० पु० ) विघ-घञ_। १ किसो चुकोलो चोजसे 
। | छेदनेकी क्रियां, बेधना, विद्ध करना । २ गभीरता, गह 
रापन। ३ मन्त्रों आदिको सहायतासे ग्रहों, नक्षत्रों ओर 
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चलाता हो। (लि० ) ५ वे धकत्तों, वघ करनेवाला । 
` वेघशाळा देखो । 


वे धनिका (स'० ख्री०) विध्यतेऽचयेति (विध-करणे-ढ्युट_) 


ततः खार्थे-कन्‌। चहं औजार जिससे मणियों.आदिमें छेद 
करते हों | पर्याय--आंर्फोडनी, लास्फोटनी, स्फेाटनो, 
वृषदंशिका । २ सूची, तुर्ण न | | 

चे धनी ( स'० खी० ) विध्यतेऽनयेति [वघ-ल्युद्‌, स्त्रियां 
डोष । १.वेघनिका, वह औजार जिससे मणियों आदिमें 
छेद करते हों । २ दरसितिकर्णवेधनास्ज, अ कुश । 
( त्रिका० ) ३ मेधिका । 

चे घमय ( स'० लि० ) छिद्रयुक्त, छेदवाला । [ 

चे घसुख्य ( स'० पु० ) व भे व धने सुख्यः थे छ; । कूर । 

( राजनि० ) 

वे धसुख्पक (स'० पु०) व घसुख्य खाथ कन्‌ । हरिद्रा, 
हलदीका पौधा । पर्याय--कर््ण रक, ट्राविड्क, काउपक, 
काह : । ( अमर ) fe 

चे घमुख्या ( स'० स्त्री० च थे मुख्या । कस्तूरो । 

_ ( राजनि० ) 

बे घशांळा ( स'० स्त्रो० ) वह स्थान जहाँ प्रदो और नक्षत्रों 

आदिका घे घ करनेक यन्त्र आदि रखे हों, चद स्थान जद्दां 


- नक्षत्रों और तारों आदिको देखने ओर उनकी दूरी गति 


आदि ज्ञाननेके यन्त्र हों | अ गरेजो मैं इसे 005९7४2६०५५ 
कहते हैं। मानमन्दिर और वेधान्नय देखो | 

चेघस_ (स'० पु० ) विद्धातोति चि-घा ( विधाभो वेधच | 
उया ४२२४) इति असि वेघादेशश्व । १ ब्रह्मा । 
२ विष्णु । (अमर) ३ शिव । ४ सूर्य । ( शब्दरत्ना० ) 
५ पण्डित । ( विश्व) ६ श्वेताक वृक्ष, मदारका पौधा । 
( शब्दच ) ७ अनंतपुत्र । ( अरिनपुराण सागरोपाख्यांन 
नामाध्याय ) < प्रज्ञापति दक्ष आदि । ( त्रि) & मेघावी । 
( निघंण्डु ) १० विविध कर्ता । ( आक ५।४२।१२ ) 

घे घस ( स'० झो० ) अङ्ग छमूल, दथेलीके अ गूठेही जड़" 
के पासका स्थान । इसे ब्रह्मतोर्थ भी कहते हैं। आच" 
मतके लिये इसी गड्ढेमें जळ लेनेका विधान दै । 

चे धसी ( स'० स्रो० ) एक्‌ प्राचीन तीर्थका नाम । 


4 । तारों आदिको देलना। ४ ज्येतिषके प्रद्दोंका किसी 
ी |; ऐसे स्थानमै पहु'चाना जहाँसे उनका किसी दूसरे प्रदमें 
हि सामना दोता हो। जैसे,--युतब घ, सतशलाकाव ध 
| पताकोव घ इत्यादि । 
| चे घक ( सं० की० ) विध ज्वलः । १ धान्यंक; धनियाँ । 
| ( राजनि०) २ कर्ण र । (त्रिका०) ३ अस्लवेतस । ( पु० ) | वैधस्या ( स'० स्रो०) यागृविधानकी इच्छा । (शक्‌) 
। ४ वह ज्ञा मणियों आदिको बोध कर अपनी ज्ञोविका | ६।८९।२) ण - 7 
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बेचा ( स'० पु० ) वेधस्‌ देखो । 

चेघालय ( Observatory )-एऋ शलाका या 
अथवा अन्य किसी पदाथ में सूर्यादि आंकाश-मणडलस्थ 
प्रहादि और घराको घंध कहते हैं। उक्त शलाका आदिमे 
स्थ पदाथ को विम्ब विद्धे होता है, -इससे वेधसंज्ञा 
पडो है) यि या शलाकादि यन्लो द्वारा नक्षल्रादिके 
संस्थान और गतिनिर्णयको दी वेध ( Observation ) 
क्त हैं ओर जिस घरमे इस तरहके यन्त्र आदि रक्षित 
और कार्य साधित होता दो, उस गृदको प्राचीन पुरुषाने 
वेधशाळा या घेघालय कहा दे, इस समय ज्ञनसाधारणमें 
यह 'मानमन्दिर' ( 008९7४६०३ ) नामसे परिचित है 
यूरापियोंका विश्वास है, कि इस देशमै बहुत पहले 
से ज्योतिषकी चर्चा रहने पर भी यहांके लेगेंमें वेघ- 
- ज्ञान न थां । खुतरां प्राचोनकालमें यहां कोई व ध- 
शाळा मो न थी । यूनानियोंसे दी भारतवासीने व धज्ञान 
सीखे हैं। किन्तु यह वात सच नह्ो । इसमें सन्देद 
नहों, कि भारतवासी ख्राके जन्मसे बहुत पदले अर्थात्‌ 
सहस्न सहसत वर्ष परेल वेधोपाय जानते थे । जगत 
आदि प्रथ ऋकलंदितासे दी २७ नक्षल और सप्तषिका 
संधान मिलता हे :। तैत्तिरोयसहितामे नक्षल तारेमे 
शहिणीके प्रति चंद्रको अतिशय प्रीति है या चंद्र शेहिणीके 
निकंट्युति ऐसा कहा है । आश्वलायन श्रोतसूत्रमें भ्र व 
और अरुन्धतीके शनिकृत रोहिणीशकथ्मेद, रामायण 
` और मद्दामारतमें नाना नक्षत्र कोर तिथिवर्णना तथा 
नाना प्राचीन स्सृतियोंमें नक्षत्रवीथिके उठलेखले अच्छी 
तरह जाना जाता है, कि भारतीय आर्योने उस अहक, 
संहिताके समयसे दी अर्थात्‌ सात हजार बष से भी 
पहलेले घं घशिक्षा को थो! वराहमिहिरने वृद्दत्संद्िता 

में केतुचारके प्रसङ्गमें लिला है- 


र्या 


“गार्गीय' शिखिचोर पराशरमसितदेष9क्त' च | 
अन्याँच्च बहून्‌ इष्टवा क्रियतेयमनाङुलाचांरः ॥ 
उक्त प्रमाणसे जानां जाता है, कि गग, पराशर, 
असित, देवल आदि बहुतेरे ऋषियोंने केतुचार निर्णय 


किया है। उक्त वृदतसंहिताकी, दोकामे मडोत्पडने मी, 
इस तरह पराशरकी बात प्रकाशित को है- | 


वघा--वेषालय 


bye गी got ri 


है 
s 
| 
| 


न्तैतामहश्यलकेतुः पञ्चवर्षशत' प्रोष्य इदिति, | 


'अथे।द्वालकः शवेतकेतुद शो त्तर वर्ष शत' प्रोष्य दृ, 


शुळाप्राकारां शिखां दशयन, ब्राह्मनक्षत्रसुपसत्यमना |! 
धुव' ब्रह्मराशि सप्तबोंन. संस्पृश्यः''---ऋाश्यपः शो. 
केतुः पञ्चदश वर्ष शत प्रोष्यैन्द्रगा पदमकेतो चारन... । 
नसखिमागमाक्रम्यापसब्य' निदव॒त्याद्ध प्रदक्षिण इः | 
कारशिरूः स यावन्तो मांसान्‌ दृश्यते तावद्वर्षाणि सु 
मावइति ॥ अथ रश्मिकेतुवि भावखुज ध्रोष्य शंतमा | 
केतोददितश्चारान्ते कत्तिहासु घूमशिखः |” (परश | 
अर्थात्‌ पैतामह केतु पांच सौ वर्ष प्रवासमें रह 
उदित होता दै। इस तरद उद्दालक्क शे तकेतु ११० ३ 
शूळाप्राकार, शिखाघारी, काश्यप श्व तकेत १५०० वष; | 


विभावसुजं ररिमकेतु १०० वर्ष प्रवासके वाद इतिं 


घूमशिखवत्‌ उद्य होता हदै । 
इस समय जैसे यूरोपियोंके आविष्कत्तांके नाग! 
सार पalley’s Comet आदि विभिन्न केतुके नाम सुः 
देत. हैं. चैसे ही अतिप्राचोन काळमें इस भारत, 
जिन सब ऋषियोंने वे घज्ञानवळसे विभिन्‍न केतुचांप 
आविष्कार किया हे, उनके नामाचुलार ही उन फेतु॥ | 
का नामकरण हुआ थां । बह भट्टोत्पलघ्रुत पराशरे, 
से जाना जाता है । ॒ | 
_ आर्यभट, ब्रह्मगुप्त आदि प्राचोन ज्योतिषाचा | 
खाधीनभावसे अपने. अपने उद्धावित य'लसाँहार् | 
अत्यन्त पूर्बकाळसे आज पर्यन्त वध करत ` आते (| 
आठगढ़के राजकुमार चन्द्रशेखर सिंहकी जीवों | 
उसका विलक्षण परिचय मिलता है .. | 
विस्तृत विवरण चन्द्रशेखर सिंह शब्द दष 
` चेथके लिये वे घशाळाकी आवश्यकेता है । बर 
मिहिर आदिके ज्योतित्रन्थसे जाना ज्ञाता है, दिए. 
निर्देशसे कितने हो नक्षत्द्रष्ठा दिन रात तिश र 


बैठ कर नक्षलाबिकी गतिविधि पर्यवेक्षण और * 


दर्शनका फलॉफल लिपिवद्ध करते थे। भोज 
राजखयाङ्ककरण और बल्लभव'शोय दशबल 
करणकमळमार्राएडप्रन्थ इस तरद राजज्यो ति 
पेब क्षणका फल है। केवळ रोजज्योतिषी हौ 
| 


| 


बिक मत शोधन करनेका यज्ञ किया दै। बहुत अधिक 


० वधालय 


अनेक रुथळोंमें कितने खाधीन ज्योतिविँदु अपनो क्षुद्र 
कुटिमें बैठ कर भी व घज्ञानका परिचय दे गये है। 


” नाना वैदेशिकोंके आक्रमण और सेकड़ों राष्ट्रविप्लवसे 


भारतकी कितनी दी ग्रांचीन :वेधशाळाये' विलुप् हुई हैं, 
किन्तु भारतकी उत्तर सीमाके बाहर चीनदेशमें ऐसे 
राष्ट्रविप्लव और धत्रसकाएड न हो सक्नेले आज्ञ भी 
वहां सहस चषा के वेधालय दिखाई देत हैं। इनमें 
चीन-राजधानी पेकिङ्ग शद्दरका वेधालय जगत्प्रसिद् 
है। पहले यहाँ पक्र छोरा वेधालय था; कितु सन्‌ 
१२७६ ई०में को-सौकिने वत्तमान वृहत्‌ वैधालथका 
निर्माण किया था । सन्‌ १६७३ ई०में उक्त मानमन्दिर 
में ही दार्षिएष्ट ( ४०८७९७६) प्रमुख जेसुइटघम 
प्रयारकोंके यल्लसे बहुत रे नये यन्त्र निर्मित हुप। आज 
भी उसमें काम हो रद्दा है । 

भारतवर्ष में जभी किसी श्रेष्ठ ज्योतिषि दुका आवरि 
भाव हुआ है , तभी उन्होंने वेध द्वारा पूर्व वत्तं जयोति 


दिनको वांत नदीं, प्रदलाघव नामके प्रसिद्ध ज्ये।तिप्र न्थ- 
प्रणेता गणेश दैवक्षके पिता केशवाचायने १५वीं शताब्दी 
में जिस तरह. व धक्का परिचय दिया है, उसके पढ्नेस 
विस्मित होना पड़ता है। उनके प्रहकोतुकको स्वरचित 
मिताक्षरारीकामें लिखा है- 

“ब्राह्ययमरसौराद्य ष्वपि प्रहकरणेषु चुधशुक्रयोम ह 
दन्तरं अङ्कतया दृश्यत । मन्दे आकाशे नक्षत्रप्रहयेगे 


2 SR FS TT cS TET ron 


| पर्व क्षेपेष्वन्तर' वर्षभोगेष्त्रपि अन्तरमस्ति। एव बहु- 


1 
| 
| 


| ` 
«| 


1 


उदयेऽस्ते पञ्चमागा अधिका: प्रत्यक्षमन्तर दृश्यते |'**'*' | 


काले बहन्तर' भविष्यति । यतो ब्राह्मोद्य ष्वपि भगणानां 
सावनादीनां च वहन्तर' दृश्यते एव वहुकाले वहन्तर | 
सवत्थेत्र ।------पब' वहन्तर' भविष्यैः खुगणकेः नक्षल- | 
योगग्रहयोगोद्यास्तादिमिर्णर्तामानघरनामवलोकप न्यूना | 
थिक्भगणाद्ये प्रहृगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्‌- | 
कालक्षेपक वर्षसोगान प्रकल्प्य छघुकरणानि कार्यानि |... | 
एव' मया परमफळरुथाने प्रहणतिथ्य'ताद्विलोमविधिना 
मध्यश्च दो शातः - तल फलहासवृद्धाभावात्‌ । केदः 
गोळादिर्थांने प्रहणतिथ्यन्ताद्विलिसचिधिना च द्रोश्चना- 


` कलितः |. तत्र फलस्य परमहासबृद्धिका॥ 1, तत्‌... 
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चंद्रः सूर्यपक्षात्‌ पञ्चकलो तो दुष्टः। उच्च ब्रह्मपक्षां- 
थित' । सूर्यः सर्वापक्षेपीवदन्तरः स सोरो ग्रद्दीतः 
अन्ये ग्रहा नक्षल ्रहधे।गग्रहयोगास्तेदया दिभिर्ग्तमान- 


घरनामवलेक्य साधितः ।  तत्नेंदानो भौमेज्यो ब्राह्म 


पक्षाश्रितौ घरतः। ब्राह्मो बुधः । . ब्राह्माय मध्ये शुक्रः 
शनिः पक्षत्रयात्‌ पञ्चसागाधिको दृष्टः । पवः वर्तमान 
घरनामवलेोक्य लघुकर्मणा ग्रहगणित कृत ।” 

ब्राह्म, आर्यभट और सौरादिके .सिद्धान्त ग्रम्थमें 
्रहकरणमें बुघ और शुक्रका वड़ा अत्तर दिखाई देता है । 
मन्दाकाशमें नक्षत्र प्रदेयोगमें, उद्य ओर अह्तपें पञ्चभाग 
अन्तर अधिक है, यह प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई देता है । इस 
तरह वर्षभोग क्षेपमें भी बिशेष अन्तर है और इसी तरह 
बहुत कामें बहुत अन्तर हो जाता है क्योंकि, ब्राह्मादि- 


में और सावनादि भगणमें बहुत अन्तर दिखाई देता है 


और इसके भी बहुत काळमें बहुत अन्तर दो जाता ह्‌ । 
सुगणर्कोनि नक्षत्रयोग प्रदयोग और उद्यास्तादि चत्त॑सान 
घरनाका अवलोकन दर न्यूनांधिकभावसे भगणादि द्वारा 
प्रहगणित करना चाहिये, ऐसा स्थिर किया दै। अथवा 


तरकालक्षेपक वर्षभोगकी कल्पना कर लघुकरण करना । _ 


परमफलस्थानमें चन्दप्रहण तिथिके अन्तसे विलोम 
विधि द्वारा मध्य चन्द्र द्वारा मध्यचन्द्र ज्ञात दोगा । इसमें 
फलकी हास वृद्धि नहीं होती । केन्द्रगोळादि स्थानपें 
और ग्रहणतिथिके अन्तसे बिलोप्रविधि द्वारा चन्द्रोच्च 
कहिपत हुआ है । उसमें फलका परम, हास गौर बृद्धि 
होती है तथा चन्द्रसूर्यापक्षले पञ्चकला कम भावले 
दिखाई देतो है । यह ब्रह्मपक्षाश्चित ज्ञांननां होगा । 
सूर्यका सव पक्षोंमें ही जरां अन्तर रहता दै और यह सौर 
कह कर ग्रहीत हुआ है । अन्य सब प्रह नक्षतग्रदयोग 
और नक्षत्र प्रहयोगारत तथा उद्यादि वत्तमान घटनाका 
अवलोकन कर साधन करना उचित दै। मधुना भौम 
और इज्य ब्राह्मपक्षाश्रित दै । ब्राह्म अर्थात्‌ बुध, ब्रह्मारमे 
शुक्र, शनि पक्षत्रयसे पञ्च भाग अधिक दिल्लाई देता दै। 
इस तरह वर्तमान घटना देख कर लघुकर्मा द्वारा प्रदः 


_ गणना करनी चाहिये । 


इसो तरह प्रसिद्ध ज्योतिषो कमलाङरने भो अपने 


सिद्धान्ततत्त्वचिवेक नामक प्रस्थमें पूर्वांचायोके सिद्धा 
Collection. Digitized by eGangotri 


है 
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स्तोंका खण्डन कर भ घनक्षत्रको गति प्रकाशित की है । 
महामहोपाध्याय चन्द्रश ज़्रकी बात पहले दी कही जा 
चुकी है। अभो थोड़ हो दिन हुप, कि उन्होंने पर- 
लेक गमन किया है। उन्होंने अपनो चेष्टा और अपने 
रचित यन्लके साद्वाव्यसे कैसी वेध-दक्षता दिखाई है, 
उनके सिद्धान्तदर्पण प्रस्थके पढनेसे उसका यथैष्ट 
परिचय मिळता है। उनको असाधारण शक्ति देख 
इस देश या विदेशके ज्योतिषियोंने इनको “ताइको 
त्राही” उपाधि दो दै । 
इस देशमें ऐसे भी कई ज्योतिषी देखे गये हैं, ज्ञा 
संस्कृत और अंग्रेज्ञो दोनों भाषा नदी ज्ञानते। अथच 
उनको नक्षत्र देख कर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कि वह 
अनायास ही कह सकते हैं, कि कौन कान तारा पूच से 
पश्चिम और कान फैन .पश्‍्चिमसे पूर्व अस्त हुप । 
` प्राचीन काळमें भारतवष में व घशालामे कैन 
यन्त्र व्यवहृत होते थे, भास्करा चार्यने अपने यन्लाध्यायमें 
उन यल्ोंका इस तरह नामोल्लेल किया है--१ चक्रय॑त्र,.२ 
चाप, ३ हुर्णगोल, ४ गालय'त, ५ नाड़ीबलय, ६ घरिका, 
७ शंकु, ८ फुलकथ'ल, ६ यष्टियल ओर २० रूवयंचह- 
यंत्र। भारतीय ज्यातिविंदु लल्लाचार्य ओर त्रह्मगुतके 
समयसे आज तक इन सब य'लाँके साहाय्यसे हो वेध 
कार्य साधन करते आं रहे हैं । १८वों शताब्दीमें जय 
पुराधिप सवाई जयसिंहने तत्कालीन भारतके प्रधान 
नगरोमें वेधशाला यां मानमन्द्र प्रतिष्ठित कर उनमें 
चे सब यल रखे थे। उन्होंने फारसी भाषामें ऐसा 
विवरण लिख कर रख दिया है, जिससे उनके नये उञ्गा- 
'वित य'त्रो'का व्यवहार सहज ही समरूमें आ जाता है। 
जब यूरोपीय ज्योतिष शांख्रकी आलोचनामें और 
: यन्लादि साहाय्यसे ज्योतिष्क्रमण्डलो अर्थात्‌ प्रह- 
नक्षलादि गतिस्थितिनिर्णयके विषयमें जगतमें अभिनव- 
पन्थाकी प्रसारदृद्धि कर रहे थे, जब कोपर्णिकासके 
( १४७३-१५४३ ३० ) आलोकित ज्योतिष्मार्गसें घिचरण 
कर हसँछ (Sir William Herschel 1788-1822 A. | 
आदि ज्योतिविंद ग्रहनक्षत्त आदि आविष्कार और गति- 
निर्णय द्वारा जगतमें अशेष ख्याति उपार्जन 


चंघालय 


भारतवर्षमें भी ज्योतिष शाखविशारद पक अदिती, । 
पुरुषने जन्मगहण किया था। केशव दैवज्ञ और गणे; | 
दैवज्ञके ज्योतिःशास्त्र-सांगरका मन्थन कर उसके सरोद 
सर्वा शमें तदुष्रस्थनिचयक्जी विशुद्धिता सम्पादन करे | 
पर भी वास्तवमै वे. जयसिंहकी तरह ज्योतिषशास्रा. . 
लोचनांका पथ उन्मुक्त कर नहो' सके है । 
राजपूतानेके अन्तर्गत अम्वरराज्यके अधोश्वर जय, | 
सिंह संवत्‌ १७५० विक्रमीय ( १६६३ ६० )में पैदा ह 
ये। वयोवृद्धिके साथ साथ उन्होंने भारतीय, मुस | 
मानी, यांवनी और यूरोपीय नाना ज्येतिगन्धोशे: 
आलोचना को । इन सब ज्येतिष प्र थोको पहु क. 
जब वह समक गये, कि दिर्पोकास, रेमो, युक्किर | 
जमसेद कासि और नासिर हुषो आदिके प्र'थ प्रमाणसे | 
दिकप्रत्यय करनेकी जव खुसपट सुविधा नदी दिला. 
देती, तव उनके ये परिश्रम व्यर्थ हुए, यह सहज हो 
अनुमान किया जाता है । सिवा इसके प्रहनक्षा 
आदिकी स्थिति-गणनामें सौयद्‌ गुर्गानि आ 
खकानांको प्रवत्तित सूची, तूषिछात्‌ सूलचाँद्‌ अः ' 
बरशादी, संस्थ ज्योतिग्न'न्य और यूरोपीय गणना-सुरदे 
आदि प्रचलित थो, उलके साथ प्रकत गणनामें अनेइ | 
यैषस्य रहनेसे वे स्वतः प्रवृत्त हो वेधयन्ल स्थापन क | 
प्रा्ीन पद्धतिके सांस्कारसे नये प्रथ और तालिका प्रत | 
यनमें यस्तशीळ हुप । | 
. इस समय दिइलीके बादशाह महम्मद शाहने उतरे | 
ज्योतिष विषयक ज्ञानका परिचय पा कर और धेघशारग | 
स्थापनमें उनका उद्यम और आग्रह जान कर | 
दिल्‍ली द्रवारमें बुलाया और उनके. आने जानेका थ 
भार अपने ऊपर लिया था । इसके अचुसार जयति 


दिल्ली राजद्रबारमें आ कर मुसलमान ज्योतिबिदि ब 
ज्यामितिज्ञोंके, ज्योतिशाख्रामिश ब्राह्मण पणिडतोंके ब 
कई यूरापीय ज्येतिर्णिदोंके साहाय्यसे कई प्रहीका गी 
कॉल प्रत्यक्ष कर आपसमें परामर्श किया और गणती 
ज्ञा श्रम था, उसका सशोधन कर लिया । इस्त सी 

सुभ्रुड्डुला पूर्णक कार्या निर्वाह करनेके लिये वेदि 


C-0. Jangamwadi नकर रहे थे), ०/युन्लादिका, अनुकरण कर डनको भो कई य्‌न्ल ति ५ । 


| उससे भो कुछ पहले अर्थात्‌ १८वों शताब्दीके प्रथममें 


कर लेना पडाथा। | 


| 


` गज्ञ परिमित व्यासविशिष्ट जात्‌ उल-दलक और जात्‌-उल 


का परिमाण. निर्दोष करनेकी विशेष सुविधा दै । 


वेधालय 


राजा जयसिंहने सुसलमानी प्र थोके अनुसार समर- 
कन्वम प्रतिष्ठित मानमन्दिरका अनुकरण कर दिल्लोमें 
उन सब यन्लादिक स्थापित कर सबसे पहले व घशाला 
की भित्ति कायम की। समरकन्दर्मे उस समय तीन 


सोवेतिन, ज्ञात-डल*फस बेतिन्‌, सादस फकेरी और 
मशाळा आदि कई पीतलके वने यन्ल थे। ये सव यन्छ 
छोटे आंकारके थे | इंससे इनमें मिनट विभागको सुविधा 
नथी। फिर स्थानमें चौषम्य होनेके कारण यन्तोंके 
र्थांपनमें गड़बड़ोसे अनेक समय गणनामें विराट्‌ | 
होता था। कभी ते! मध्यदणड ( ४९७ ) क्षयप्राप्त 
हाया कस्पित हो वृत्तोंका केन्द्रस्थानच्युत हो जांता 
था, उससे भी गणनामें गइवड़ो उपस्थित होती थो । 
इन्हीं सव कारणोंसे दिपार्कास आदि प्राचीन ज्ये।तिवि दों 
की गणना सर्वाङ्ग खुन्दर नदी हई । यह विचार कर 
उन्होंने अपने इच्छाजुसार राजधानीके नामाचुसार “द्र 
उल-खलिफात्‌ शाह-जद्दानावाद्‌,” “जयप्रकाश “राम- 
यन्ल” और “सम्नाट्य लर” निर्माण किया था । इसका 
घ्यासाद्ध' प्रायः १८ हाथ, १ मिनटके निरूषणका अ शांश- 
परिमाण १॥ जौ था। यंत्र पत्थर और चूने आदिके 
संयेगसे वने थे । चौडे दोनेसे इनमें गति ओर दूरत्व- 


इस्रः तरदकी प्रणालीसै व घशाला स्थापित हुई 
सद्दी ; किन्तु निरूपित गहनक्षल आदिको स्थान :मोर 
वर्तमान य त्रके साहाय्यसे अधःपतित इन सच स्थानों- 
को प्रकत स्थितिनिर्णय द्वारा इन दोनोंमें दूरत्य या 
कालका वप्रवधान करनेके लिये जयसि इने विशेष अध्य- 
वसायके साथ सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस, और 
उज्जैन नगरीमें और भो चार स्वतनल वेधालय 


स्थापन किये। इन सब ख्थानोंमें खतन्ल भावसे प्रह- | 


नक्षत्रादिका सञ्चालन और गणना को गई थी। उसी 
गणनाका फल ले कर उन्होने दोनों नक्षत्रोंके अक्षांशका | 
व्यवधान छोड़ सामञ्जस्य द्वारा इन सव गणनाओंको | 
म्रमब्रिदीन और सर्वाङ्ग खुन्दर सिद्धान्त किया था ।.| 
आज भो इन सब स्थानोंमें वेधालय विद्यमान हैं । किंतु 
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और ध्वस्तप्राय हैं। जनसांधारणकी जानकारीके लिये 
एक एक करके कई चेघाळयोंके यन्लादिका उल्लेख किया 
गया है । 

दिल्ली नगरके प्राचीरके वद्दिर्भागमें १। मौल दूर पर 
जुम्मा मसजिदक्ते ३२ वृक्षिण-पश्चिममें दिटळोका 
मानमन्दिर अवस्थित है । इङ्गछेण्डके प्रोनचीच 
( Greenwich ) मानमन्द्रिसे यह स्थान अक्षा० २८ 
३८, उ० तथा देशा० ७७ २ पू० दूरवत्तों दे । 
ये कई खण्ड खण्ड अट्टाछिकामें विभक्त हैं। एक पक 
अद्दाछिकामै एक या अधिक यस्त रखे हुए हैं। इन सव 
यन्ल्लोके कुछ विवरण यन्त्रशब्दमें लिखा जा चुका है। 
इससे यद्दां अधिक नदी छिला गया । केवल नाँम और 
परिमाण निर्देश कर संक्लेपमे उनका परिचय दिया 
जाता है! 

( १) सम्नाद्‌ यन्त्र ( ६१५३६०८७] 0741 ) दा नाडो- 
वळय । इसका शकु ११८ फोट ७ इञ्च लम्वा, सूळ 
देश १०४ फोर १ इञ्च और ऊंचाई ५६ फोर ६ इञ्च 
है। यह प्रस्तरप्रथित है । [न्तु श्थान-स्थानमें टूट 
गया है । 

(१) उक्त यन्लसे कुछ दूर उत्तर-पश्चिममें और एक 
अपेक्षाकृत छोटा नाडी घलय दै। इसके वोचमें शू. 
है। इस पर चढ़नेके लिये सोढी ळगो दे | इसके शङ, फे 
दोनों पाश्‍वंमें ही समकेन्द्रके अद्ध दत्त है। शङ्क, वदि- 
बृत्तक व्यास खरूप ३५ फोट ४ इश्च लस्बा है। 

७४ 


वद्दिंगॉलकका एक एक अंश ३१०० इ है। वहिव त्तसे 


मध्यवृत्तकी व्यवधान रेखा २ फोर ६ इञ्च है । प्रत्येक 
अंश १० मागमें और प्रत्येक् भाग ६ कळा ( १शप्पप€ ) 
में विभक्त हे । - 


इस ग्र॒दके उत्तरो प्राचोरमें और पश्चम ओर को एक 
स्वतन्त्र अद्टालिकामें खगोळस्थ नक्षललोंको ऊ चाईके निरू- 
पणार्थ' याम्यास्तश्रेलाविळस्बित एक यन्ल दे। यह 


~ 


द्विवृत्तपाद्‌ ( Double quadrant ) डै। इसका पक एक 


` अश सध इञ्च है और उसमें कळाविसाग है । 


(३) वृद्दन्नाडीवल्य-य लके दक्षिण कुछ दूर पर 


वे आलोचनाके अभाव अनाहत ८ अबुझ, ती पतित, ८.१७ सत्रपाना” नाकी दो अदा है इससे अशो 


Vol, XXII, 56 


0 ।ठौँ 260 by eGangotri 


. २९९ : 


नक्षलोंके उन्नतांश और :दिगंश. ( ०/०५६०) निरूपण 
किया जाता है। ल्‌ 
( ७५) इन दो गृह और वृह्नाडीवळयके मध्यस्थल- 
ते शामला नामक य'त्र प्रतिष्ठित हैं। यह उबज 
(Conc-ave)-q अंड पत्त है। श्समे खगे।लके | 
रेखा अडत है । यास्थेत्तररेजायें १५ अंशको दूरी पर 
स्थापित हैं। ` iu रे टर! 
जयपुरनगरमें इस समय जितने ड्येतिषिक यल 
विद्यवान हैं, उनमें निम्नलिखित य ल प्रधान दै 
१, याश्येत्तरभित्तिय ल ( 9९1111 ७३]! ) । इस 
य'त्रके द्वारा ज्योतिष्कोंके याम्येत्तर अतिक्रमकालीन 
( Transit on the meridian ) उन्नतांशमें, सूर्णाको' मह- 
स्तम क्रांति ( greatest declination ) और स्थानीय 
अक्षांश (८६४६५५९) निर्णीत दोता दै। चत्त मान- 
कालमें यूरोप 'आंदि स्थानोंमें पा] ८70८ नामक 
य'त् द्वारा थे सब उद्देश्य साधित होते है. । पर्यवेक्षणिका 
भूमिके ऊपरी भागमें पक प्राचीर है। यह प्राचीर सम्पूर्ण 
रूपसे यास्योतत्तर रेखा पर अवस्थित है। प्राचीरके पूछो: 
गाल्में २० फुर ध्यासांड विशिष्ट दा वृत्तपाद (५2५7६) 
और पश्चिमगालमें १६ फोर १० इश्च व्यासा विशिष्ट 
पक्त वत्ताइ' चिलित है। परिधियां मर्शर पत्थरसे 
निर्मित हुई हैं ओर अश ( ९६९९), कला ( Minute) 
प्रशृतिरें विभक्त है। पत्थरमें खोद कर उसमे सीसा 
प्रविष्ट करां कर विभागोंकी रेखाये' अङ्कित हुई है । वृत्ते 
केन्द्रस्थानमै एक कोळ गड़ी हुई हे । उसमें सूत बांध 
कर सारे चिभागांशों पर उस सूतके अप्रभांगकों घुमाया 
जां सकता है। यदि किसो ज्योतिष्कके उन्नतांश निर्णय 
करने ही आवश्यकता होती है तब इसको यास्योत्तर रेखा 
अतिक्रम करनेके समयको प्रतीक्षा करनो हातो है । जब 
ज्योतिष्क याम्योत्तर रेखा पर उपस्थित होता है, तब सूत" 
का अग्र भाग किसो विभागांशमें पकड़नेसे कील और यद 
ज्योतिष्क समसूल्रपात पर अवस्थित दिखाई देगो, तब 
यह विभांगांश वृत्ता के निकरकी सोमासे कई अश 
दूर पर देख लेगा । यह अंश सख्या उक्त ज्योतिष्ककी 
उन्नतांशद्यो तकहै । - 


निम्नलिखित उपायसे जयपुरे” अक्षांशे/निंणींत हु” ००“राजिन्ट्रो«जषसिंह इत्यमिधयाविभूय वो रघोः ॥ 


है। प्रतिदिन मध्याहूनकालमें यांश्येत्तर रेखा अतिक्रम. 
कॉलीन सूर्योका उन्नतांश देख लेना होता है। ६० अश. 
से वह बाद देनेसे खस्वस्तिकसे दूरत्व अर्थात्‌ नतांश 
मिळता है । लगातार कई महीने तक इस तरह उन्नतांशसे 
निर्णय करते करते सबसे जा कम और सबसे जो अधिक 
है, उन दोनोंका अन्तर ले कर उसका आधा प्रहण करना 
हागा । यही विषुवरेखा और राशिवळयके अतर्गत 
क्षाणक्रा परिचायक है। अर्थात विषुवरेलो लघुतम 
नतांशमें अवस्थित है और महत्तम नतांशमें अवस्थानके 
मध्य वि'दुसे हा कर गई दै । 

"सन १७२७ ई०में महाराज ज्ञयसिंहने जयपुरको रवि- 
परमाक्रान्ति ( Obliquity. of the ecliptic) २३ डिग्री 
२८ मिनट निर्णय की है। उस समय वह. यथार्थमें २३ 
[ग्री २८ मिनट २६ सेकेण्ड (विकला) थो | अतपव यह 
गणनाका सामान्य व्यतिक्रम माल जानना दोगा । 
परमाक्रांतिमें सूर्णका ळघुतम नतांश जोड देनेसे जयपुर 


का अक्षांश ( 1.६६।८५०९ ) मिल जाता है। लघुतम. | 


नतांश किञ्चिद्धिक साढ़े तीन अश मात्र है। इसी- 
लिये जयपुरका. अक्षांश २७ डिग्रो है। इससे पाठक 
समक सकते हैं, कि सूया ज्यपुरके खखस्तिकमे अर्थात्‌ 
शिर पर कभी उपस्थित नदी होता। उसका चूड़ांत 
उत्तर प्रवृति जयपुरके ल मेंसे ३॥ डिग्री दक्षिणमें हो रह 
जाता है। अतएव जयपुर समकरिबंध (7617९४९ 
201९ )मै अवस्थित है । 

भित्तियलकी ऊंचाई प्रायः १४ हाथ दै और 
लम्बाई इसके ढुगुनेसे भी कुछ अधिक दै। . अतप 


पर्यवेक्षणकी सुविधाके लिये सारो दृत्तपरिधियाँको वगल' _ 


मे सीढ़ियां बनी हैं। इन्ही सीढ़ियोंसे ऊपर चढ़ जा 
सकता है । | 


२, “नाड़ीवल्यय ल्र”-इसके ।वषयमै . पहले कुछ 


वर्णन लिखा जा चुका दै। जयपुरके नाडीवलयकी पीठ. 


. पर लिखी कचितासे यंत्लालयका आरम्भकाल नि 


होता है, इसीसे बह कविता यहां उद्ध,त कर दी जाती 
है! 


धघर्मेरक्षानिम धमेबृद्विमवल्लोक्यात्मा जगत्तस्थुधोः | 


DRS 


वधालय २२३ 


लुप्त्वा धर्म विरोधिनोउध्वरसुखैर्चाची ये वेदाघ्वमि- 

धम्मे न्यस्य घरातले रचितवान्‌ यन्त्रान सुबोधान बदन ॥ 
गोल्प्रवृत्तेग गने चराणां जिज्ञासया भीजयसिंइदेवः 
आज्ञासवान यन्त्रविदः पुनस्ते चक्र हि याम्योरारमित्तिसंशम्‌ ॥ 
सवज़लेपांशुविशुद्धपाश्व'-दयस्थ-नाड़ीबळ्येककेन्द्रम्‌ । 

भ्र वामिकेन्द्रभ तिमाग कील' कीक्वाग्रमासुचिनाडीकाद्यम्‌ ॥ 
पितामहोच्छिष्टमयांश्र भाका रोहवरोहान नवनन्दनबृत्तान । 
प्रतापसिंहश्व॒ विबुध्य विदूभ्यस्ताच्‌ कोरयामास सुपाश्वं युरमे ॥ 
भारोपमम्खेच्छ्गयास्य बद्ध-मूमारशान्त्ये पुनरादिदेवः । 
इच्वाकुव शेऽप्यत्रतीयः पूर्वाबतारितान देवगणानयुङक्त ॥ 
धर्माधिकारी विधिदेवक्ृषष्णः प्रायुक्त ! संरोहितघम पादाः । 
यन्त्रेषु वेदाङ्गविमूषणेषु द्वितीय यन्त्रोद्धरणञ्चकार ॥ 
यस्मिन्नहनि चतुषु' पक्षतिथिवारच्छे पु पक्षोपत्रिघ्न- 
आन्येस्िमिरन्वितः . स्मृतिक्षव; स्यात्‌ साष्टिशाकस्थ सः | 


नन्दघ्नस्थितिरण्ययुक्‌ स च छवो विश्वष्नवारोयययुक्‌ - 

बातत्वघ्न भमन्ययुक्तमथवषाञ5स्योद्ध तस्योत्यिति! |” 

अब य त्रसथापनका पक्ष, तिथि, वार और नक्षल 
द्वारा सिद्ध होता है, कि इस दिन कृष्णपक्ष, नवमी 
शुक्रवार और कत्तिको नक्षत्र विशिष्ट तथा .१६४० शक 
( अर्थात्‌ १६१८ ६० ) को घरना है। 

उपयुक्त कवितासे मालूम हाता है, क्रि यस्क्वालयके 
वरत्त मान सव य ल अकेले जयसि द्वारा हो नहीं वने 
है, उनके पौल प्रतापसि इने अनेक यल बनंबाये थे । 
जयसि दके समयसे श्रोमाधोसि दके समय तक प्रत्येक 
राजाने हो अल्पाधिक परिमाणसे यालयको श्रीबृद्ध 
और उन्नतिसाधन-करनेमें अर्थ व्यय किया .है। उक्त 
य'लालयोंमें जिस उद्देश्यसे जो यत्र निमित और 


जिस राजाके समयमें स्थापित या संस्कृत हुए हैं, 
उनका विवरण नीचे दिया ज्ञाता है.। 


वेघाळयके यश्रोंकी सची | 


संख्या नाम किससे काँ रखे कसा व्यवहार किस राजाके किस राजाके राजत्वमें 
निर्मित गये राज्यमें पुनः संस्कृत या संवद्धि त 
१ यास्योत्तरमित्तियेत्र . इमारत ज्येतिषिक यन्लालय उन्नतांशनिर्णय सवाई ज्हमैसि'ह सवाई रामसिद 
२ षष्टांशयल र ११ & ण र कट द 
३ रामय ल 20 ` ».. ` अन्नताश और दिगंशनिर्णय ” . सवाई माधवसिंह (श्य) 
४ दिगंशय'ल 5 be 
(Azimuth circle) ” दिगंशनिर्णय * ? 
५ सम्राट्यल ` ` ` ” =». , क्ालनिरूपण, नतकाळ 
* « ' ‘(hour दया्ठाट ) क्रान्ति १? 
६ नाड़ीवलय 
- (Equatorial dial) ” . Ss कालळनिरूपण, नतकाल > सवाई प्रतापसि द्द 
७' राशवलय ` २२  खगोलीय शर, द्वाधिमा ” : पु 
` ८ क्रांतिबृत्त ` - 5 और पीतल ” श ग सवाई माघवसिं (श्य) 
६ कपालीयंत्र,(01202४078) इमारत भ्र शा र 
१० जयप्रकाश क सिक क ३१ १1 11 
११ उज्चतांशय'ल्न पोतल, ” न्नतांशनिर्ण " 
१२ चक्रयन्ल हु १ 
(Vertical circle) 2 २३ क्रांति नतकाल कु 
१३ य लराज क्र » और उन्नतांश और 


८८-0. उसळू घया टक्नत््याल्याशणात्ता;, ८551501 छः 


"९२९ ` ` 


नश्नत्रोंके उन्नतांश और . दिगंश. ( 2५th) निरूपण 
किया जाता है । 

(५) इन दो ग्रह और वृहन्नञाडोवळयके मध्यस्थल 
में शाभला नामक यल प्रतिष्टित हैं । यह कुबज 
(0००८-०४०)-पृष्ठ अ वृत्त है। इसमें खगालके निस्नाद्ध की 
रेखा अङ्कित है। यास्योत्तररेखांय १५ अ शको दूरी पर 
स्थापित हैं । 

जयपुरनगरमें इस समय जितने ज्योतिषिक्र यल 
विद्यमान हैं, उनमें निम्नलिखित य ल प्रधान हैं-- 
१, यास्यात्तरभित्तिय ल ( ४९71५००] ७] ) । इस 
य'लके दारा ज्योतिष्कोंके याम्येतत्तर अतिक्रमकालीन 
( Transit on the meridian ) उन्नतांशमें, सूर्योको मद्द- 
स्तम क्रांति ( greatest declination ) और स्थानीय 
अक्षांश (1.६४६५५०) निर्णीत हाता है। वक्त मान- 
कालमें यूरोप आदि स्थानेंमें \५72] ८7८९ नामक 
य'त्र द्वारा ये सब उद्देश्य साधित होते हैं । परेवेक्षणिको 
भूमिके ऊपरी भागमें एक प्राचीर है। यह प्राचीर सम्पूर्ण 
रूपसे याम्यात्तर रेखा. पर अवस्थित है। प्राचीरके पूठो- 
गातमें २० फुर व्यासाड विशिष्ट दा वत्तपाद (27242) 
और पश्चिमगालमें १६ फोर १० इञ्च व्यासाद्ध विशिष्ट 
पक बृत्ताद्ध चिलित दै। परिधियाँ मर्शर पत्थरसे 
निर्सित हई हैं और अश ( ९९7०९ ), कला ( Minute) 
प्रभृतिरें विभक्त है। -पत्थरमें खाद कर उसमें सोसा 
प्रविष्ट करां कर विभागोंकी रेखाये' अङ्कित हुई है। वृत्तके 
केन्द्रस्थानमें एक कोल गड़ो हुई हे । उसमें सूत बांध 
कर सारे विभागांशों पर उस सूतके अप्रभागक्रो घुमाया 
ज्ञा सकता है। यदि किसो ज्योतिष्कके उन्नतांश निर्णय 
करने ही आवश्यकता होती हैं तब इसकी याग्योत्तर रेखा 
अतिक्रम करनेके समयको प्रतोक्षा कग्नो हाती है । जब 
ज्योतिष्क याम्योत्तर रेजा पर उपस्थित होतां है, तब सूत 
का अप्र भाग किसो विभागांशमें पकड़नेसे कील और यह 
ज्योतिष्क समसूलपात पेर अवस्थित दिखाई देगा, तब 
यह विभांगांश वृत्ताद्ध के निकटको सोमासे कई अशा 
दूर पर देख लेगा । यह अश स ख्या उक्त ज्योतिष्कको 
उन्नतां शद्योतकहै । 
निम्नलिखित उपायसे जयपुरमें अक्षांश निणोत 


(८-0. Jangamwadi.Math Collectipn. Digitized 
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है। प्रतिदिन मध्याहनकालमें यांम्येत्तर रेखा अतिक्रम 
कॉलीन सूर्यका उन्नतांश देख लेना होता है। ६० अंश 
से बह बाद देनेसे खर्बस्तिकसे दूरत्व अर्थात्‌ नतांश 
मिळता है । लगातार कई महीने तक इस तरद उन्नतांशसे 
निर्णय करते करते सबसे जा कम और सबसे जो अधिक 
है, उन देनोका अन्तर ळे कर उसका आधा प्रहण करना | 
हागा । यदी विधुवरेखा और राशिवल्यके अ'तगेत 
काणका परिचायक है। अर्थात विघुवरेखो लघुतम 
नतांशमें अवस्थित है और महत्तम नतांशरमें अवस्थानके 
मध्य वि'दुसै हा कर गई दे । 

'सन १७२७ ई०में महाराज जयसिंहने जयपुरको रवि- 
परमाक्रान्ति ( Obliquity. of the ecliptic) २३ डिप्री 
२८ मिनट निर्णय की है। उस समय वह.यथार्थमें २३ 
डिप्री २८ मिनट २६ सेकेण्ड (विकला) थो । अतएव यह 
गणनाका सामान्य व्यतिक्रम माल जानना होगा | 
परमाक्रांतिमें सूर्यका लघुतम नतांश जोड़ देनेसे जयपुर" 
का अक्षांश (1.६६६५०९ ) मिल जाता है। लघुतम 
नतांश किञ्चिद्धिक साढ़े तीन अश मात्र है। इसी- 
लिये जयपुरको अक्षांश २७ डिग्रो है। इससे पाठक 
समभ सकते हैं, कि सूर्य जयपुरके खखस्तिकमे अर्थात्‌ 
शिर पर कभी उपस्थित नह्दी होता । उसका चूड़ांत 
उत्तर प्रवृति जयपुरके ख मेंसे ३॥ डिग्री दक्षिणमें हो रद 
ज्ञाता दै। अतएव जयपुर समकरिवंध ( Temperate 
207९ )में अवस्थित है । 

शित्तियश्को ऊंचाई प्रायः १४ हाथ हे और 
लस्बाई इसके दुगुनेसे भी कुछ अधिक दै। . अतप 
पयवेक्षणकी खुबिधाके लिये सारो वृत्तपरिधियोंको वगळ. 
में सीढ़ियां बनी हैं। इन्ही सीढ़ियोंले ऊपर चढ़ी जा 
सकता है । 

२, “नाडीवलयय त्”-इसके ।वषयमें पहले कुछ 
वर्णन लिखा जा चुका है। जयपुरके नाड़ीवछयकी पीठ 


. चर लिखी कचितासे यंत्रालयका आरम्मकाल निणींत 


होता है, इसोसे वह कविता यहां उद्ध,त कर दी जातो 
हैं। 

[निम धर्मबृद्धिमवक्षोक्यात्मा जगत्तस्थुषोः । 

न्द्र जयसिंह इत्यभिधयाविभूय वशे रघोः ॥ 


वधालय २२३ 


लुप्त्वा धर्म विरोधिनो5ध्वरमुखैईचाचीर्ये वेदाघ्वमि- नन्दघ्नस्थितिरयययुक्‌ स च छवो विश्वष्नवारोण्ययुक्‌ . 
धम्मे न्यस्य घरातले रचितबान्‌ यन्त्रान्‌ सुबोधान बहन ॥ वातत्वघ्न भमन्ययुक्तमथवेधाञस्योद्ध तस्योत्थिति! | 
गोलप्रदृत्तेग गने चराणां जिज्ञासया भरीजयसिंहदेव; । - अब य्रस्थापनका पक्ष, तिथि, वार और नक्षत्र 
आज्ञासवान्‌ यन्त्रविदः पुनस्ते चक्र हि याम्योत्तरमित्तिसंशम्‌॥ | द्वारा सिद्ध होता है, कि इस दिन कृष्णपक्ष, नवमी 
सबज्रलेपांशुबिशुद्धपारव -द्वयस्थ-नाड्डीबढ्येककेन्द्रम्‌ । .| शुक्रवार और कत्तिको नक्षत्र विशिष्ट तथा १६४० शक 
भ्‌ वामिकेन्द्रभ तिमाग कीक्ष' कीक्षाग्रमासुचिनाड़ीकाद्मम्‌॥ अर्थात्‌ १६१८ ६० ) को घरना दै। 

पितामदोच्छिष्ठसयाश भार्का रोहवरोहान नवनन्दनवृत्तान । उपयु क कवितासे मालूम होता हे, क्रि यन्हालयके 
प्रतापसिंद्ृश्ष विवुध्य विद्म्यस्तान कारयामास सुपार्श्व युर्मे ॥ | चेत्ते मान सव यल अकेले जयसिद्द द्वारा दी नहों वने 
भारोपमम्लेच्छगणस्य इद्ध-सूमारशान्त्ये . पुनरादिदेवः । हे, जतक पौल्न प्रतापसि हने ह यल वनवाये थे । 
इच्वाङुव शेडण्य्रतीय* पूर्वावतारितान देवगणानयुङक्त ॥ ज्ञयसि हके समयसे धोमाघोसि हके समय तक प्रत्येक 
धर्माधिकारी विधिदेवकषष्ण! प्रायुक्ति ! संरोहितधम'पादा! । राजाने हो अल्पाधिक परिमाणसे यलाळयकी श्रीवृद्धि 


और उन्नतिसाधन-करनेमे अर्थ व्यय किया .है। उक्त 
य'त्रालयोंमें जिस उद्दश्यसे जो यत्र निमित और 
जिस राजाके समयमे स्थापित या संस्कृत इ हैं, 


यन्नेषु वेदाङ्गबिभूषणेषु द्वितीय यन्त्रोद्धरणश्वकार ॥ 
यस्मिन्नहनि चतुषु पक्ततिथिवारत्तों षु पक्तोपत्रिघ्न- 


शरन्यैस्रिसिरन्वितः . स्मृतिक्षव; स्यात्‌ साष्टिशाकस्थ सः उनका विवरण नीचे द्या जाता है.। 
वेघाळयके यत्रोंकी सची | 
संख्या नाम किससे कहां रले कसा व्यवहार किस राजाके किस राजाके राजत्वमें 
निर्मित गये ` र राज्यमें पुनः संस्कृत या संवर्द्धि त 
१ यासम्योत्तरमित्तियंत्त . इमारत ज्येतिषिक यन्‍लालय उभतांशनिर्णय सवाई ज्यैसिह सवाई रामसिद ' 
२ षष्टांशथ'ल् PR i र सट अल 
३ रामयल 2? ` ०... - उन्नतांश और दिगंशनिर्णय ” सवाई माधवसिद्द (२य) 
४ दिगंशय ल | ८ | द | > 1 
(Azimuth Circle) ! ८ दिगंशनिर्णय : ! 
५ सम्नाट्यल्' ` ” ` ”. . क्ाछनिरूपण, नतकाळ 
| ' °( hour anle) क्रान्ति 7 
६ नाड़ीवल्य ह अ 
" (Equatorial dial ? . यु कालनिरूपण, नतकाळ ” सवाई प्रतापसि द 
७ राशिवलय छः र खगोलीय शर, द्राधिमा ” 
` ८ क्रांतिवृत्त ` - ५ और पीतळ ” a १३ २ सवाई मांघवसिंद्द (शय) 
६ कपांलीयंत्र! (016057074) इमारत र ४: 3%, सत्य 
१० जयप्रकाश अ गर र श्र हः. 
११ उन्नतांशयल्  पोतल ”  अन्नञतांशनिणंय 9. 
१२ चक्रयन्त् > 
(Vertical circle) LS क्रांति नतकाळ र 
१३ य ल्रराझ 3२ ५ और उन्नतांश और 


(७-0. Jangamwadi Math Coll Ep र्णन itized by eGangotri 
ज्ञादूघर अन्यान्य गणना 


“२२४ चेधालय 
संख्या नाम किस्से कहां. रखे ` केसा व्यवहार किस राजोकें “किस राजाके राजत्वएं 

निर्मित गये राज्यमें पुनः संस्कृत या संबधित 
१४ षछिय त पीतछ या ज्योतिविदोंके शिर 

(Graduated staff) . काष्ठ घरमें काळन्तिरूपण सवाई माधवसिंह (१म) 
१५ भ्र.वस्रमयंत्र ओर तुरीय »और क्रांतिदत्त- - ` 
यंत्र (५१८६०६) पीतळ ज्ञादूघर ' का ख्थान परिडितंगण 
१६ गोलब ध र 
(Armillary sphere) " शा ११ सवाई माधवलिंद (१म) 


१७ अन्यान्य बहुतेरे यन्त्र जैसे'''जयसिंडका चतुरभा, पल 


सूचोमें जो कई यंज्ञोंके नाम उल्लेल्ष किये गये, उनके 
सिवा और भी कई पीतल या काठके वने यल 
जादूघरमें और ज्योतिर्थिदो'के घरमै रखे हुए दै । 
सूचीमें निदि छ उद्देश्यके सिवा और भो अनेक विषयो 
को गणना एक य'त द्वारा साधित होती है। उक्त यंत्र 
आदिके सिवा जयसिंदने 'ज्ञीज़ महग्मद' सूचो संग्रह 
की. है। वद ग्रहनिर्णयके लिये विशेष फलप्रद हैं। 
अन्यान्य विबरण यन्त्र शब्दमें देखो । 
जयपुरके राजमदळके लिपोलिया दरवाजा नामक 
तोरण द्वार पार कर कई पैर उत्तर ओर जाने पर प्राचोर 
वेष्टित एक चवूतरा दिखाई देता है। इसको लस्बाई 
चार सो झ्य और चौड़ाई दो सौ साठ हाथ होयो | 
इसो जग्रा ज्योतिषिक यंत्र बनते हैं। इसके उत्तर ओर 
रा जन और कचहरो इमारत है, पश्चिम ओर कई 
द्‌ बाल्य, वे ओर अश्वशाळा और दक्षिण ओर कई 
७4 चम'दिर हे | इस अश्वशाला और म द्रिके बाद दी 
बाजार है । कालाहलपूर्ण नगरके के द्रभागमें दी 
यं अवस्थित है; कि तु चबूतरैके मध्यमें उपस्थित होने 
र किसो तरहका शारगुछ या कोालाहर सुनाई तहों 
देता, विलकुल शांत और नीरव निस्तब्ध । रालि- 
के महाराज जयसिंद्द राजकार्यकी झंझरोसै छुटकारा 
पा कर इस विवुध-सेव्य स्थानमै समागत हो कर गसोर 
गवेषणामें समय विताते थे। . - 


भौर ज्येतिषिक यत्रालय-प्रतिष्ठाके विषयमे शिल्पनेपुण्य 


भायंत्र या धूपघड़ी, अप्रयंतर ( अंतिम दो इस समय 


उखाड़'दिये गये हैं) 

( Bugitieering skill ) का यथेष्टः परिचय दिया है। 
ज्योतिषे सस्‍्व धर्म जगन्नाथ आदि परिडतोंको गणना 
आदि और प्र थ प्रणयन आदि कार्यों में आदिष्ट रहने पर 
मी यंलालयका तत्त्वावघानभार बे खयं निर्वाह करते 
थे। कहा गया है, कि उनके ब गाली दोवान विद्याधर 
इस विषयमें विशेष उदुयोक्ता थे। जयपुरके ज्योतिषिक 
यंलाळय भारतवर्णकी अद्धितीय फोत्ति है। 

महाराज जयसिंहने जयपुरके सिवा दिल्‍ली; मथुरा 
बनारस और उञ्जौन नगरमें भी अदपाधिक्र परिमाणसे 
ज्येतिषिक यन्लादि निर्माण किये थे । काश्मीरके 
मानम दिरके यन्ल आदि जयसिंह द्वारा स्थापित.. है । 
बहुतेरे समझते है, कि काश्मोरके माततमंद्रिके यत 
महाराज मानसिंहके द्वारा स्थापित हैं, कि तु यह बांत 
ठोक नहीं । मानमन्द्रिका प्रासांद अवश्य हो मद्दाराज 


मानसिंहने तीर्थयाल्िषों तथा विद्यार्थियांको सुघिघा- 


के लिये तय्यार कराया था । महाराज जयस्ंदने उसमें 
हो यन्झ स्थापन किया था। जयसिँहके पळे जयपुरसे 


ही 


चे द्वेदांतादि शास्त्र अध्ययन करनेवाले यहाँ आ कर 


इसी प्रासादमें ठहरते थे । 
पाश्चात्य वेधाळय । 


ज्योतिष्कमण्डलीकी गतिविधिकी पर्यालोचनीकै | 
विषयमें पाश्‍चात्य ज्ञगत्वासी प्रांचीनकालमें विशेषंरूपसे पसे 


अग्रसर हो नही' सके हैं। इतिद्दासको आलोचना | 
महाराज सवाई जयसिंहत्ते ० जश्रपुर' नरि निर्म. ०८कस्ने'प्ररऽ्ण्ूम होता है, कि ईसासे ३०० वर्ष पूर्ण 


यूरापमे कहीँ भी घेधाळय प्रतिष्ठित नहीं थे । फिर 


प 
ही 
pe 


F 


वेघाळय 


द्वा. पक दार्शनिक सर्वसाधारणको जगत्को गठनके 
सब धमें ज्योतिष्क तत्त्व वितरणके मानससे कभो कभी | 
गदनक्षत्रादिकी गति ओर स्थिति लक्ष्य कर वद्द विषय | डल दीन तुषो इसके परिदर्शक 
र गतिनिर्णयके लिये अति | 


लिपिवद्ध कर रखते थे । 
सामान्य भांवसे यंत्रादि का व्यवदार करते थे। इसके वाद्‌ ये 
इन सव खण्डखण्ड विषथोंको एकल कर जगतूकी गठन 
और प्रहर्थान-निणंयविषयमें साधारणको प्रयास वृद्धि 
हुई और धीरे धीरे ज्योतिषशाखक्को श्ञानोन्नति होती 
रहो। इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अलेकजेन्ट्रियामें 
सचसे पहले विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। चार सदी तक 
तो विशेष उद्यमके साथ इस मानप्रन्द्रिमें प्रहरुथान 
निरूपण कार्य चलता रद्दो। इसके वाद अर्थात्‌ २रो- 
शताब्दीमें किसी समय यहद विलुप्त हो गया । 

यहाँ यूरोपीय ज्योतिषशास्नके प्रतिष्ठाता दिपार्कासने 
(817०7०॥५७) पूववत्तो दार्शनिको' द्वारा आलोचित प्रह- 
वेधादिकी आलोचना कर उनका याथार्थ्डा निर्णय किया 
था।. इनके बाद और भो कई ज्योतिशिदुने इन. सब 
ग्रहोंका पर्यायिक तत्त्व उदुघाटन कर ज्योतिषशास्त्रा 
लोचनॉको और भी उन्नति और प्रसारवुद्धि को। 
ई०सन्‌को दूसरी शताब्दोमें भौगोलिक रलेमोको 
गवेंषणाके फलसे अळेकजेन्द्रियाका च घालय उन्नतिकी 
चरमसीमा तक पहुंचा था | 

यथार्थामें इसो समयसे ज्योतिषशासत्रको आलो चना- 
का यथ तय्यार हुआ । उसोके फलसे अरवो राजाओंक 
उत्साहसे पहले पदछ बुगदाद्‌ नगरमें ओर दमर्कसमें 
चेधालय स्थापित हुए । ध्वों शताब्दोके प्रारम्भमें 
खलीफा अळमामूनने बहुत अर्था ब्यय कर इन दो अट्टा: 
लिकार्मंकां निर्माण किया । इसके बाद करीर १००० 
ई०में: प्रसिद्ध ज्योतिषोने इबन्‌खुनिशके ज्योतिर्गिषयक 


शानचर्चाके लिये ललोफा हकोम कायरो नगरके समोप |: 


मोकइमके ऊपर पक वेधमन्द्र बनवाया । इस 

मन्द्रिमें ही सूर्य, च द्र और प्रहांकी गति और दूरत्व 

परिमापक सूचो (1६०८:।६९ ६७७2) सङ्कलित हुई थी। 
अरबोंका ज्योतिष/वषयमें आगे बढ़ते देख सुगल- 

बंशोय खां छोगोंने उनके पदका अनुसरण किया और 

उनके यत्ञसे फारसके उत्तरपश्चिम मेराघा नगरमे १२६० 
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ई०में पक सर्वोत्कृष्ट वेघशाळा निर्मित हुई । दलाकू खां 
इस म'दिरिके प्रतिष्ठाता और प्रसिद्ध ज्योतिर्निदु नशर 
है । तुषोके यल्ञसे यहां 
"इलाह खानिक? सूची (10701:09110 ८७101९5 ) तय्यार 
हुआ। इसके वाद श्णवों शताब्दोमें राजैशतर्यापरि- 
त्यागी मुगल-राज्ञकुमार मोरज्ञो उलघवेगने समरकन्द- 
में एक व धमन्द्रिकी प्रतिष्ठा कर प्रहसम्ब घोय एक 
नई सूची (2127९६३7५ ८६01०5) आरः नक्षलसूची तय्यार 
को । अम्वरराज जयसिंहके संगृहीत “ज्ञीज महम्मद” 


` नामको प्रहगणनाको सूची इस विषयमें बड़ी उपयोगी 


ह| 
१५वों शताब्दोमें यूरापर्मे विज्ञान चर्चाको सूत्रपात 
हुआ । उस समय नक्षलोंकी गतिनिर्णयके लिये ज्योति- 
प्रहवेधके निरूपणकी आवश्यकता जान पडी 1 
यद्यपि उसके दे सौ वर्ण पहलेसे कोई कोई आदमी स्वतः 
प्रच,त्त हा. प्रदगतिका प्रदर्शन करते थे. और चिश्व- 
विद्यालयोंमें अध्यापक भी उस विषयमें वक्तःता देते थे, 
फिर भी,. उस समय स्वत'ल वेधशाळा निर्माणके साथ 
ज्यो तिष्कमण्डळी का पर्टावेक्षण कार्या निर्वाह होता था। 
सन्‌ १४७२ ई०क नुरेम्वार्ग नगरमें यूरेपमें. सच प्रथम 
वेघशाला निर्मित हुई । वानी हाड चेल्थर पक धनी 
व्यक्ति इसके प्रतिष्ठाता है । सन्‌ १५०४ ई०में प्रतिष्ठाताके 
सुत्युकांल तक इस व धमन्द्रिमें विशेष उद्यमके साथ 
परिदर्शन. कार्य चळा था । विख्यात उपोतिषो रेजिः 
ओमण्डानाके सहयोगसे वेलथरने . ग्रगतिगणनाके . 


, विषयमे कई अभिनव तत्त्वो का आविष्कार किया । 
' यथाथ में इस वेघाळयकी प्रतिष्ठा दी यूरोपमें प्राकृत 


ज्योतिष ( Practical Astronomy ) आलेचनाके 
पुनरम्युद्यक्ता समय है। 
इसके बाद १६बों शताब्दीमें यूरोपमें दो प्रसिद्ध 
` धैघमन्द्रौंको प्रतिष्ठा हुई । उनमें एक ताइको-त्राहि 
: (Tycho Brahe) द्वारा डेनमार्काबाळांके अधिकृत 
हा एन द्वोपमें ( १५७६-१५३७ ई० तक विशेष उद्यमसे 
| परिदर्शन दो रदा थां ) और दूसरा काशेळ नगरमें ४थे 
। हेणडग्रेस विलियम द्वारा ( १५६१-१५६७ ६० ) प्रतिष्ठित 


इ य लॉ चरक घोष बूरो 
‘1 रि 


| 
| 
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किस नगरमें वेधशाळा है किस राज्यमें कम प्रतिष्ठित हु | 


नये युगको अवतारणा हुई है।. इस समय कई तथे 


झाळतोत्ा. 


यन्त्र आविष्कृत हुए । इसके .लिये खय़' ताइको -आि आली घेनो अमेरिका-पेन्सिलवानीया १८६ | 
और लेएडप्रे सके ज्योतिर्विद बुगो ( ४५:४४ ) ही विशेष | शलिङ्ग बलिएबछणडनको - : .... 
प्रशंसाके पाल हैं। ताइकोब्राहि वेघशालाका नाम | _ पश्चिमांशमें ` - १८७६ | 
'युरानिचगेम है। यह स्थान वर्तमान कई वेधालयोंसे पडिनवग : -स्कायलेण्ड १८११ | 
मी उत्कृष्ट था। तांइकोत्रादरिकी गवेषणाके फळसे | पटना . इरलो १८७ | 
ज्योतिषशास्त्र विज्ञानकी दूढ़.मित्ति पर प्रतिष्ठित हुआ | उत्तमाशां अन्तरीप अफ्रिकाके केपराड़नके निकरः १८९ | 
था और उससे हो वद विश्वविद्यालयके आलोच्य विषय | उगिला हङ्गरो . --१८३१ | 
रूपसे गर्दीत हुआ । लिनडेन और को पेनहेगेनके विश्व: | ओडेसा 'रूस ) . ; १५७३ | 
'विद्यालयके -अध्यक्षने ज्योतिषशिक्षाका सिद्ध साधने | ओरवेङपार्क : इप्सविच - १८७३ । 
लिये सबसे पहले विद्याळयोंके साथ पक पक वेधमंदिर कर्क. . -इङ्गखेएड | 
संगठन किया था । . ७: कर्दोमा दक्षिण-अमेरिकाः 
, इसके बाद थोरे घोरे नाना स्थानोंमें -वेध्रमन्द्रि | कळोकूजा अछ्रोहङ्गरो 
प्रतिष्ठित दोने : लगे। : १७बीः शताब्दीके मध्यभागमें | कसान > रूस ०५५ 
.डानजिक्‌-नगरमै जोहानस्‌ देमेलियस नामक पक व्यक्ति. | क़ाकफिल्ड इङ्गलेणड 
ने एक - वेधशाळा स्थापित की 1 इसके बाद दी राजा- | केविजि  .. स्पेन - 
चुग्रहसे पेरिस नगरमे और प्रोनबीच ( 07९९०४४।९! ) किफ_... ;. रूस . . 
शहरमे' जगत्‌की . विख्यात वैधशाला प्रतिष्ठित डुई। | किल मेनी 
इसके उपरान्त प्राच्य और प्रतीच्य जगत्में बहुतेरे वेधा- | केड - रिचमण्ड- - 
"लय प्रतिष्ठित हुए थे। | केस्त्रिज, अमेरिका संयुक्तराज्य : 
पाश्चात्य और प्राच्यजगतमें सभी प्रधान शहरोंमें त इडुलेएड 
अभी यूरोपोय. प्रणालीकी वेधशालाये' दिखाई देने लगी । कोइस्वा पुत्तेगाल 
किस स्थांनमें किस समय वेधशाला प्रतिष्ठित हुई है, | फोलिप्सवग जमनी 
` नोचे उनकी अकारादि कमसे सूचो दो जाती हे- कोपेनहेगेन डेनभावी 
किस नगरमें वेधशाळा है किस राज्यमें कब प्रतिष्ठित हुई | छिण्टन न्यूयार्क 
आक्सफोडे इङ्गलेण्ड १७७१ | क्रमसमुनषछ्ौर . उत्तर-अष्टिया 
'अन्नपोलिस असेरिकाके मेरीछेण्ड खारकफ दस 
अन्न आरवर » मिचिगन १८५४ | गरिञ्चन जमनी 
आदेलेड दृक्षिण-अष्ट लिया १८६१ | गहपरैत इटली 
-झाथेन्स यूनान १८४५ | प्रेटसहेड इङ्गलैएड 
आपसलां स्कन्दनांभ १७३० | गोथा . . . जमेनो 
आबो . झूस-फिनलेरड १८१६ | -प्रीनविच | इडुळेण्ड 
आमद. अमेरिका -मासचुसेट १८५० | ग्लासगो . इङ्गलैणड 
आळजियसं . . अफ्रिका-अलजिरिया १८७२ छ - अमेरिक्रा-युक्तराज्य 
भाताची : अमेरिका युव कर Math 60॥00101. र मेक्सिको 
जमनी.. . १८२३ | जाज टाउन. . अमेरिका युक्तराज्य 


किस नगरमें वेधशाळा है किस राज्यमें 
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(२२८ वेध! लय-- वेध्य । 
किस नगरमे वेघशाला है किस राज्यमें ` कब प्रतिष्ठित हुई | २1९८९८) यन्त्रकों स स्कार हुआ । इसके वाद १६३ | 
` चिएडसर न्यूसाउथवेट्स १८६१ | शताब्दीगें सूच्मगणनासै भ्रमनिवारणाके लिये जव उत्त 
` विलियमसटाउन अमेरिका-मासचुलेट्स १८३१ | त्तर परिदर्शनफलका अचुशीलन आवश्यक हो जाथे, ता 
: बिलियमसाफेन पसिया १८७४ | स्युरलकोयाडाएटके साथ द्रानजिट्‌ यन्ल मिला करए 
वियना क अष्द्रिया १७५६ नया यन्त्र गठित हुआ। चह "ट्रानजिट या मेरिडिया 
चिळना रूस १७५३ | सर्कल" नामसे पुकारा जाता है । | 
एाकहोइम स्वोडेन “१७०० इसके उपरान्त स्थिर तारकाओं (01266 stars) को 
'्टोनीहवाए इङ्गलैएड १८६७ | प्रत्त गति अवधारित हुई, तब दूरवीक्षण यन्त्र औ | 
ष्ट्रासवर्ग जर्गनो १८८१ | याम्योत्तर सित्तिसूळक-यन्लोको ( 2९110781 तडा 
: सान्तियागो दृक्षिण-अमेरिका चिली १८४६ | 7९०६५) उन्नतिको चेष्टा को गई ओर उससे हौ 
` सिउनी अष्ट्रेलिया १८५५ | सब यन्लोके नांना तरहसे संस्कार करनेकी आवशयकता | 
` सेण्रहेलना अफ्रिका १८२६ | हुई। | 
सेएटपिरसेवर्ग रूस १७२५ यूरोपीय वेधालयोंके परिदर्शन कामें नियुक्त एह | 
- स्पोरेल जरीनी- १८२७ | पक सहकारी एक एक यन्लके निकट रह कर अणे, 
` "स्लाफ (हसलमन्दिर) इङ्गलैण्ड चूएडसरके अपने कर्तव्य पालन करते रहते हैं। चे सभी एफ 
दे समीप १७८६ | ज्योतिषराज ( 457०००९ २०१६1 )के अधीन हैं| | 
'हांडुकड़.. ह जीन १८८३ | मारे देशमें सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधालयो | 
: हनोवर _ 5 समेरिका-युक्तराज्य १८५३ | अध्यक्षरूपसे भी एक एक पण्डित ज्यातिष-राज नियुर 
हॅमंवर्ग 1100 जर्मनी १८२५ | .थे। अमेरिकाके युक्त राज्यान्तर्गत वासिङ्गटन गौ! 
र हेरिंग दङ्गरी १८८१ | फुलकेवा चेधांलयमें एक एक यन्त्रको परिदशन-व्यवस्थ | 
हेल्सौंफोस फिनलैण्ड ' १८३२ | पक्क पक ज्योतिषीके ऊपर छोड़ी गई हे और उनके इछ | 
हेष्टिडुस्‌ अमेरिका-युक्तराञ्य १८६० | चुसार ही काये परिचालित होता है । कई छोटी छोटं 


यूरोपके वेधालयोंमें ग्रहवेधार्थ जा सब यन्ल व्यव- | चेघशालाओंमें भो इसो तरह शेंषोक्त व्यवस्था ही दिला 
हृत दोते हैं, उनमें ताइकोव्राहिके आविष्कृत ॥८:१।१५१- | देती है। | 
4८००६ और 5०511: नामके दो यन्त्र प्रधान हे । पर- |च धित ( स० लि०) विध णिच-क्त । छिद्रित, जिस 
वत्तीकालमें गणना और पारेदर्शनको सुविधाके लिये | छेद किया गया हो, जो बे घा गया हो । 
सेक्सटेएटयन्तके साथ टेछिसकोप और माइक्रोमिटर |व धित्व (स'० क्को०) वें धनका भाव या धर्म । 
.नामके दो यन्त्रको स योग कर दिया जाता है। इसके (चोघिन्‌ ( स'० लि० ) विधतीति विध छिद्रीकरणे णिनि। 
बाद जब पाइचात्य जगद्दासो माध्याऋर्णणतत्व जान | १ व धकत्ता, वेध करनेवाला । २ वे धविशिष्ट । ( १९ || 
` गधे, तब सौरजगतके प्रहनक्षत्रादिकी गतिकी सूच्मता | अग्लवेतल। (राजनि० ) j 
: ज्ञाननेक लिये उत्तरोत्तर यन्त्रादिकी उन्नति और परि- घेधिनी ( स'० स्त्री!) वेधिन्‌-ङीष । १ रत 
शुद्धिको आवश्यकता हुई ओर :द्रानजिर नामक यन्त | जळौका, ज्ञॉक । २ मेथिका, मेथी । ( लि० ) ३ क 
सेक्सटेण्टकी अपेक्षा अधिक उपयोगी समका गया। | कली', वेधनेवालो । 
: इस यन्तके सांदाय्यसे निरक्षेद्यकों ( Right ascen. घेध्य ( स॒ ० छो० ) विध ण्यत्‌। १ लक्ष्य बघ करी 
` हळ ) विभिन्नता सहज हो: म्ाळप, होली ७०।अी 5, ब्रिषप्र/०14,लि० ) २ वेधनोय, जो वैध करनेके 
. समयमें घटिका (0०८८४) और क्रणमिटर (2०० | द्दो| | 


-` 'चेन्--वेनव'श 


` बेन ( सं० पु०) अजतोति अज गतौ ( धापृवस्यज्यति- 
भ्यो नः। उण_३६ ) इति न, अजतेवीभावः | १ प्रज्ञ.- 
पति, पुथुराजके पिता। .दरिव 'शमें .इसका विषय यों 
लिखा है--प्राचीनकालमे अल्ित्र'शमें अन्नितुल्य गुण- 
शाली अङ्ग नामक एक प्रजापति थे । :घर्मेराजकी दुहिता 
खुनोथाके गशीसे इन मद्दात्माको चेन नामक पक दुरात्मा 
पुत्र उत्पन्न हुआ । काळक्रमसे चेन इस तरह कामासक्त 
और घर्शविद्वषी हो उठा, कि उसके शासनकाळमें 
चो दिक कार्याकलाप विळकुल वन्द दो गया । वह धमे- 
विगहित लोकनिन्दित असदचुष्ठानको डी गौरवका 
आश्पद्‌ और पुरुषकार समझने हूगां। इससे ब्राह्मणों- 
को स्वाध्याय और वषट्कार अर्थात्‌ वेदाध्ययन 
तथा यागाञुष्ठानसे वञ्चित रहना पडा । इससे पहले 
ज्ञो देवता सोमरसके पिपासु हो यक्षभूमिमे आहुत होते 
थे; इसके रांजत्वकालमे' उनका नामोनिशान न रहा ' 
"चिनाशकाळे : विपरीतबुद्धिः” विनाशकाल उपस्थित 
होने पर दुरांत्मोमो'को दुर्गति रवतः हो ऐसी हो जाँतो 
है। बेनके भाग्यमे भो. ऐसा हो हुआ । वेन अपने 
मनमें समझने लगा, कि इस लिअ्ुबनमें मेरे सिवा और 
कोई पुज्य नहं है। अतः देवोद्देशसे यागयज्ञ करना 
निष्फळ आङम्वरमा् है! फिर भी; जिनको ऐसा 
करनेको प्रवृत्ति हा, उनको चाहिये, कि चे मेरै उद्द शसे 
ही यागयज्ञ करं, क्योंकि में इसका अद्वितीय पाल 
और लक्ष्य हूं, में यष्टा और यश ह । 
एक बार मरीचि आदि महर्षि इसको दुव त्ततासे 
नितान्त असहिष्णु हो उस अतिक्रान्तमर्याद अनुचित 
कार्योप्रवरीयिता वेनसे कहने लगे, “चैन | हम लोगोंने 
इच्छा की है, कि वहुवेत्सरसाध्य यज्ञ करेंगे, तुम निरस्त 
. हो। अब तुभ अधमांचरण करना छोड़ दो, यह सना- 
तन धर्म मी नद्दी' है। तुम अलिचंशमें जन्म प्रहण कर 
प्रज्ञोपति हुप हो, इसमें जरा भी संशय नही । अतएव 
यथाधर्ग प्रजापालन करना खीकार भी तुमने किया है|” 
` दुर्ग द्धि वेनने इन मद्वर्षियोंकी बात पर ह'स कर उत्तर 
दिया, कि ऋषिगण ! मेरे सिवा घर्शके सृष्टिकर्ता और 
कौन है, में किससे धमंकथा सुनने जाऊ' | इस पृथ्वो में 


“ज्ञान, वीयों, तपोवळ तथा सत्यमें मेरै समाक'ओरु कौम १०1० 
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वेनकूलेन--अ गरेजो'का एक प्रधान उपनिवश । 


(२२६ 


है ? तुम लोग नितान्त सुख हा और तेजद्दोन हा, इसोलिये 
सुझको निखिल प्राणो के, विशेषतः सर्वधमंके स्रष्टा नदी 
समक रहे हा । इच्छा करने पर में पृथ्वोका दग्ध पा 
जल द्वारा डुवा सकता हूं, खगै तथा मत्येका सहज हो 
अवरुद्ध कर सकता छ | 

महर्षिगण मोहान्ध और नितान्त गर्डित चेनको इस 
तरह विविध मधुर अनुनय वाक्योंसे भो जब शान्त नहीं 
कर सके, तब उनको क्रोधानल प्रज्वलित दो उठा । थे 
क्रोधित सुनिगण समवेत हो कर इस महाबळ गर्गित 
वेनको निग्रह कर उसके वाये ऊरुको मन्थन करने लगे | 
उस मथ्यमान ऊरुसे एक ङण्णवर्ण छोटे आकारका 
पुरुष उत्पन्न हुआ । इस तरह काला पुरुष जम्म प्रहण 
कर डरता हुआ हाथ जोड़ ऋषियोंके सामने खड़ा 
हुआ। ऋषिश्रेष्ठ अत्रिने उसंको भयभीत देल 'निषोद' 
वेठो, यह कद्द कर उसका भय दूर क्रिया । यह पुरुष ही 
निषादवंशका आदि पुरुष है । इससे धोबर सम्प्रदायको 
सृष्टि हुई है । सिवा इसके विन्ध्य गिरिमें जो अधर्म- 
रति तुम्बरु और तुयार नास्नो असभ्य जातियां दै, चे सो 
इस चेनके चंशसे उत्पन्न हैं । 

इसके बाद महात्मा ऋषियोंने ज्ञातमन्यु हो वेनके 
दक्षिण हाथको मन्थन किया । इस मध्यमान चाहुसं 
हुताशनकी तरह तेजःपुञ्ज शरीर ळे कर पृथु पैदा हुए । 
इन पृथुकी उत्पत्तिसे जगतोतळके लोग “सन्तुष्ट हुए । 
पीछे इन्ही' पृथु द्वारा पुन्नाम नरकसे परिल्लाण पा कर चैन 
लिद्विधाममें गया । (हरिवंश ५ अ०) २ देवविशेष ) ३ यज्ञ । 
(-ल्लिऽः) 8 मेधावी । ५ कामयमान । ( ऋक ८८६४ ) 
१८२५ 
ई०में मळक्का-प्रणालीके किनारे कुछ स्थानोको जोत कर 
अ'गरेजो ने यह स्थान ओळन्दाजांको दे द्या था । 


वेनवंश--राजपूत जातिको एक शाखा । मिरजापुर ओर 


रोवा अञ्चलमें इन लोगोंका यास हे । दो पोढी पहले ये 
लोग खारवाड़ नामसे परिचित थे, किन्तु अवस्था परि- 


वत्तंनके साथ साथ उनको जातिगत और सामाजिक बडो 


उन्नति हुई । खारवाड्गण द्राविड़ोय वंशसम्भूत थे। 
उस व'शका कोई पक व्यक्ति भाग्यवशतः उक्त प्रदेशका 
बन! भेज ञ०ज्डसके बादसे हो: इस वंशको क्रमिक 


२३० 
` उन्नति हुई। वत्त॑मान सरदार राज-उपाधिघारी हैं। 
एक सस्प्रान्त चन्देलचंशकी कन्यासे इनका विवाह 
हुआ है'। 
चे नोया-सुसलमान फकोर सम्प्रदायविशेष । ख्दाञ्ञा 
हसन वसरी इस सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं। भिक्षा हो 
इन छोगोको पकमाल उपजोविका है। जब ये मिक्षाका 
निकलते हैँ, तब ग्रदरुथके साथ अभद्रजनेचित वाफ्योंका 
प्रयेग करते हैं । प्रत्येक वेनाबाई कमरमें चमड़े के तसमे 
पहनता है। वह तसमा खोळ देना उनके लिये लज्ञा- 
का विषय है। 
वेनून- इलाहावाद विभागके फतेपुर जिलान्तगंत गाजीपुर 
तहसीलका एक प्राचीन प्राम । यहां एक प्राचीन खंड- 
हर दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे प्राचीन राज- 
वंशका प्रतिष्ठित दुर्ग कहते हैं । 
बन्नूर-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिणकनाड़ा जिलान्तर्गत मङ्ग- 
लूर तालुकका एक नगर । यह मङ्गल्ूरसे २४ मील पूव - 
उत्तर तथां मूदुविद्रि ( मेछुन ) से १० मील पूर्व में अव- 
स्थित है। यहां ३५ फूट ऊं चो पक जैनमूत्ति चबूतरे 
पर खड़ी हैं ! वह मूत्ति कांरकलको सूत्ति से छोरो होने 
पर भी डसमें बड़ी कारोगरो दिखलाई गई हे तथा वह 
उससे प्राचीन और श्रेष्ठ भो है। पास ही में एक 
मन्दिर, मन्द्रिद्वार और सामनेमें एक प्रस्तर-स्तम्भ भाष्कर 
शिल्पसे परिपूर्ण है। सूल मन्दिरको बगलमें और भो 
एक जैन मन्दिर है। उसके चारो ओर स्तम्म खड़ हैं । 
इसके सूलदेशमें कुछ नागकल और एक वोरकल हे। 
यहांके विमन्नर वस्ती नामक जैनमन्द्रिमे १५३६ शकके 
उत्कीर्ण पक शिलालिपि संलग्न हैं । गोमतेश्वरदेव 
* नामकी उक्त बड़ी प्रतिसूत्ति के शरीरमें एक शिलालेख 
दृश्गि।खर हाता है। इसके सिवा वेनूरके गोमतेश्वर, 
अक्कड़ल और तोथोडुर वस्तीमें १६०४ से १६२४ ई०के 
मध्य प्रदत्त कुछ शिलालिपियां नजर आंतो हैं। चे 
सभी शिलालिपियां मन्दिरके व्ययभारवद्दनके लिये दान 
डपलक्षमें खोदी गइ हैं। 


| 


। आज्ञमगढ़, 


वेनाबा-वेन्द कार 


। है । आजे भी यहां उस प्राचीन कत्ति की परिचय सर्प | 
अनेक भग्न अट्टालिकादि देखनेमें आती हैं.। यह नगर कें | 


नदीके किनारे श्रोनगरसे १६ मील दक्षिणपूर्व इसलापा. ' 


वाद ज्ञानेके रास्ते पर अक्षा० ३० ५४“ ३० तथा देशा, 
४५' ६“ पू०के मध्य अवस्थित है । ` काइमोरके इतिहास. 
से जाना ज्ञाता है, कि राजा अवन्तिवर्माने ( ८७६ ६०मे ) 
अपने नाम पर अवन्तिपुर नगरको वसाया । वंही पीछे 
बन्तिपुर कहळाने लगा है। यहां वेङ्कटादेवी और 
चेन्तिमदांती नामको दो बड़ी अट्टालिकाको  खंडहर 


दिखाई देता है । शायद उक्त दो देवमन्दिर संलग्न प्राचीन 
कोई अट्टालिका होगो। उनके बिलकुल नष्ट हों जाने | 
पर सी उसमें काइमीरफे प्राचीन स्थापत्य-शिदपका । 


अद्भ त निदर्शन देखनेमें आता हे। _ 


वेनौधा--उत्तर-मारतका प्रांचोंन देशविभांग । यह | 
देनावत नामसे भो मशहूर है । जौनपुरका पश्चिमांश, | 


बाराणसो और अयोध्या 


प्रदेशका | 


दक्षिणांश ले कर यह विभाग संगठित हुआं हे। | 


कोई कोई कहते है, कि बाईसवाइसे बोजापुर तथा 


इसमें अभो ५२ परगंने लगते है । १२ देशोय राजाओं - 
से यह स्थान परिचालित होता है । उनमेंसे वीज्ञापुरके 


गइरवाइगण, खानज्ञादे ओर वटसगाती आदि जमी दार | 


दी प्रसिद्ध हैं । 

वेन्दकार--उड़ीसाचासी शवर जातिकी एक शाखा । 
केउ कर, वांमड़ा ओद्‌ दक्षिगइजात महळके नाना स्थानों 
में इस जातिका बास हे। केउडँझर और जामदापोरके 
उत्तर कोलहान पदाड़ी प्रदेशके निविड्वनमें तथा वेन्द- 


कार-बुरु नामक शेलश्उङ्गके बनमें चेन्द्कार. जाति रहती | 


| गोरखपुर तंकका संथान इसी नामसे परिचित था। | 


oS SY NENTS 


हे । शबर छोग सांधारणतः पर्वतपादखै गोदावरी नदीकी । 
सही | 
तोरभूमि पर्यन्त विस्तृत रुथानमें बांस करते हैं सही पर वर 


वेन्द्कांरोंकी चासभूमिक्री तरह निब्रिड़ जङ्गलावृत नहीं 
है। शवर लोग अपनो आदि भाषा बोलते हैं; किन्तु वेन 


1 
कार-शवरोंकी कोई निजख भाषा नदो है और न उनके | 
मध्य किसी प्रकारको ठांशगत किवद्न्तो ही है । उनकी | 

भाष उडिया क्षात्राले मिळती हे। जा समतल ह्म 
अथवा अपेक्षाकृत वनद्वोन ग्रदेशके प्राम्यादिमे अत्या 


घेनोविशाले ( सं०.क्वो० ) साममेद्‌ । 


चेन्तिपुर- -भारतके काश्मीर राज्यूका पक, बड़ा, साह. 
ग्रह काश्मोर उपत्यकाको प्राचीन राजधानो समकाजाता 


न्वासूलङ्का- वेपुर 


जातियो'के साथ रहते हैं, उन्दो ने निम्न श्रे णोके उड्या 
खेगोंके आचार व्यवद्दारका बहुत कुछ अनुकरण झिया 
है! वे दाशुळी वा वाँसुरो देवो नामकी एक रत्रोमूत्ति 


प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति दिखलाते है'। प्रति वर्ण ब उस 
देवी सूक्तिके सामने भेड़ा और ,सुगी'को बलि देते हैं । 
किन्तु प्रत्येक दश वर्षके अन्तर पर ब न्दकार-दळ अपने 
व'शगत मङ्गलके.छिपे इस देवोके सामने * स, जंगली 
सूअर, बकरे और १२ सुर्गेकी वलि चढ़ाते है' । 

विचाहके समय कन्याके आत्मीय उसे ले कर चरके 


घर आते हैं, वहीं पर नव दम्पतीको .आप्रपटळवसे समा- 


च्छाद्त: पूण कछसके चारो' ओर ढाई बार घुमाते 
आर वादमें स्नान कराते .हैं। स्नानके वाद वर और 
कन्यांका हाथ पक साथ बांध दियां जाता है। वही 
बिवाद्दवन्धनको समाप्ति है । 

ये छोय वृक्षको डाळ पत्ती और घास आदिसे.अपना 


अपना. घर तय्यार करते है' जंगली फळ मूलादि ही. उनका 


प्रधान खाद्य है। `: कभी कभी जंगली जानवरका शिकार 
कर उसका मास खाते है। किसो फिसी नदी वा 
भोराके किनारे वेन्दकार लोग थोड़ी मिट्टी कोड कर 
उसमें धान, ज्ञुनहरो आदि बो देते है । यहो फसल 
उनको उपजीविका है। इसके सिवा बनज्ञात द्र्व्यो'का 
- संग्रह.कर वे निकयत्रत्तों प्रामत्रासियोंके साथ विनिमय 
फरते है' । | 
बेन्दासूळ डा--मन्द्राज प्रदेशके गोदावरो जिलान्तर्गत 
एक नगर । यह अक्षा० १६' ३५ उ० तथा देशा० ८२२ 
पू० के. मध्य गोदावरोकी कोशिक्रो शाखाके किनारे 
अवस्थित हे । | 
न्दी--मन्दाज .प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्ग त तेक्कलि राज्य- 
का एक नगर | यह चुब्वलु बन्द्रसे. ४ मोल उत्तरम अव 
स्थित है। यहाँ पक प्राचोन शिवमन्दिर हैं जिसमें 
अच्छी कारोगरी द्खिलाई गई है। |; 
वेन्न--कोणम्रर्डछके पक सांमत्त । ये. सुम्मड़ो भोम 
श्मके पुत थे । ० 
घेन्ना ( सं० स्री० ) एक पवित्र नदी । इस नदोमें स्नान 
'करनेसे सभी पाप विनष्ट होते दै' ।. 
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“बेल्ना मीमरथी चोभौ नदौ पापमयापहौ ।* 
( भारत श८८'३ ) 


| वेन्य ( सं० लि०) १ कमनोय, खूबसूरत । ( शुक्‌ 
को उपासना करते हे तथा ठाकुरानी कहद कर उनके ' 


२1२४१० ) २ वेन नामक ऋषिके पुत्र । . 
( शुक्‌ १०१४८५ ) 
वेपथु (सं० पु०) वेपनमिति वेप (टिवतोञ्युच्‌ | पा ३।३।८६) 
इति अथुच । कस्प, कांपनेका क्रिया, क पक पी | 
वेपथुमत्‌ ( सं० लि० ) वेपथु अस्त्यर्थं मतुप्‌ । कम्पयुक्त 
वेपन ( सं० कछो० ) वेप-ल्युट_ । १ कम्पन, काँपना । 
२ वातब्याधि । 
वेपमान ( सं० लि० ) वेप-शानच्‌ । कम्पप्रान। ` 
वेपस ( सं० ह्वी०) वेप कम्पने ( सर्वघातुम्पोऽयुन्‌। उण 
४१८५.) इत्यसुन्‌। १ अनवद्य 1२ विरेप | ३ कर्म | 
. (निष्क २१५) 
चेपिष्ठ ( सं० लि० ) अतिशय स्तुतिकारो | 


(उक्‌ ६।११।३ सायण ) 


वेपुर-मन्द्राज्ञ प्रदेशके मलवार जिळान्तर्गत एक छोटा 


नगर और वन्द्र । यह अक्षा० ११" १० उ० तथा देशा० 
७५ ५ पूण्के मध्य कालीररसे ७ मोळ दक्षिण व पुर ; 
नदीके किनारे अवस्थित है। १८५८ ई०प्रें इस नगरमें 
मन्द्रा . रेलपथका रमिनस स्थापित हुआ जिससे 
बाणिज्य-समुद्धिके साथ साथ इ - स्थानको बडो उन्नति 
हुई है। पुत्तगोजोने यहांके कल्याण नामक रुथानमें 
एक कोठो बनाई, किन्तु उस कोाठोका कार्या अधिक दिन 
सुश्दङ्कलासे न चछा। रोपू सुलतानने इस स्थानका 
मलवारकी राजधानो बना कर इसका सुलतान पत्तनम्‌! 
नाम रखा! आज भो उसके कितने निदर्शन हुष्टि- 
गोचर होते है । 
१७६७ ई०में यहाँ आरेकी कळ (89७ ४71), १८०५ 
ई०में कैस्विस बनानेका कारखाना, १८४८ ई०मे' लोहेका 


` कारखाना, पीछे जदा बनानेका डक और १८५८ ई०में 


रेल खुली जिससे इस स्थानको द्नो दिन उन्नति _ 
होतो ज्ञा रहो है। भाउेके समय मो इस नदामें-१२ वा ` 
१४ फुर जल रहता है। अतएव नाव पर ३ सौ रन माळ 
ळाद्‌ कर इस नदोमें सब समय ळे जा सकते हैं।  - 
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उत्पन्न सभो प्रकारके ' कहोचे और चावलकी आमदनी 
इस बन्दरमें होंतो है। इसके सिवा घाटपर्णेतमालासे 
शाळको ळकडो छा कर यहाँ उसको चिराई होतो और 
बादमे' अन्यान्य स्थानो'में रफ्तनी होतो है। यहां लोदी 
और लिगनाइट नामक खनिज पदार्थ मिलता ह। 
नंगरके पास दी फेरोख नगरका परित्यक वास- 
भवनादि मौजूद है । रोपू सुलतान इस नगरको श्रो- 
वृद्धि करनेके लिये बड़ यल्ञवान थे।: नगरसे. ५ मोल 
पूरब  छातपरस्बा ( सुतक्षेत्र) नामक मैदान है। ` यदा 


बहुतसे प्राचोन प्रस्तरस्तम्म तथा जगह जगद वृत्ताकार- 


सांत पत्थरके ठुकडो'से घिरी: हुई भूमि है! घर्हाके 
लोंग उसे. समाथिक्षेत् कहते है । ., 

. यहाँ . एक प्राचीन दुरी था। . निकटवत्ती' चालि- 
यम चामकं स्थानमे अळो अबदुल्लाकी १३०२ ई०- 
की बनाई हुई मसजिद और पुत्तेगीजो' का एक दुर्ग था । 
१५७० ई०में' कालीकदके सामरीने उस दुर्गको अधिकार 


कर लिया । पुरागीज्ञ गवर्मेण्टक हुकुमसे दुर्गाध्यक्ष- 


डि कैष्टरका शिर काट डाळा.गया था ! 
वेपुर- मन्द्राज-प्रे सिडेन्लीके मळवार जिलेमें ` प्रबा दित 
एक .नदो । हाके लोग इसे पुण्यपयः वा पौत्तपूय 
कहते हैं । नेड्वित्तम्‌ गिरिसङ्कुटकी दक्षिणस्थ शेल- 
मालासे यह निकल कर अकृलॉनी उपत्यकामे चळी गई 
है। पोछे काकू र सुटके उत्तर घाटपचेतपृष्ठ पर होती 
हुई समतल्क्षेलमे' आई है । पडीतपृष्ठ पर नदीतरको 
वनशोमा, रज्जताकार प्रपातो का समूद देखने छायक 
है. उस ओर देखते ही पथिको का मन आकृष्ट हा जाता 
है। 

पर्वत परसे जव यह नीचे उतरी (है, तब बहुत-सो 


छोटी छोरी स्रोतखिनीने मिल कर इसके कळेवरको | 


बढ़ाया है। उनमे'से करीमपुया स्रोत हो. प्रधान है । 
यहाँ नदीके छपर पक खुन्दर “काठका पुल हैं। इस 
नदीके आरिक्कोद नगर तक आने पर कोदियातुर नामको 
एक -दूसरी शाखा नदी इसमे मिल गई हे। वेपुर 
'नदोकी बगल हा कर जहां यद समुद्रम मिलती है. वहां 


ससे एक दूसरों शाला मिराई. हैन सङ्क |००समहिहर हे । ! 
परजा-वात्य इकट्ठा' दो गया 'है उससे चालियम छोणकी | 'चेप्पू-मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आर्कर जिलांतर्गत आर्क 


वेप्पुर--म द्राज-प्र सिडेन्सीके उत्तर . आंक ट | 
गुड़ियातम्‌ .तालुकका बडा. ग्राम । यह गुड़ियातमि 


: वेपुर- केप्पुर 


उत्पत्ति हुई है। यही” पर मन्द्राञ्र रेळपथको दक्षिण 
पश्चिम शाखाका "ठमिनस” स्थापित है । | 
लभी आतुओंमें इस नदी हा. कर बड़ी बढी नावे 


j 
| 
| 
1 
| 


आरिक्कोद्‌ तंक जातीं आतो हैं । वर्षाकालमे' नदीका | 


जल बहुत बढ जाता दै जिससे नावे ओर भी दूर तक ज्ञा 


सकती हैं। सुद्दानेका बाळचर ज्वारके समय १८ फुर | 


और भाटेके समय १२ फुट निम्न रहता है । 
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चेपेरि - मन्द्राज शहरका . उपकण्ठस्थित पक ` नगर| | 


मध्य बिस्तृत है । अभो यह मन्द्राजके साथ मिढ | 


गया ह । 


बेप्पत्तर-मन्द्राज-प्रदेशके तंजार जिलान्त्गेत कुस्भकोनम्‌ | 


तालुकका एक नगर । नगर हिन्दू:पंधान ह, पांच हजारसे | 


आंधक हिन्दुओका बास होगा । ' 


वेप्पु- मन्द्राज प्रदेशके कोचीन राज्यका एक उपविभाग! | 


बाइपिन ( ४५7४० ) शब्दमे' उल्लेख किया ह । ` तोः 
से यदद स्थानः इतिहासमे' बाइपिन नामसे ही लिखा 


स्थिर जलमे' वीप्पु एक छोटे दीपम विराज कर रहा 
दो । खास कोचोनसे यह समुद्र जल द्वारां विच्छिन है| 

कोंचीन राजसरकारके प्राचीन कागजातो से जाता 
ज्ञाता. ह, कि १३४१ $०मे 'यद्द पुतुवेष्पू. 


. उन्नत हो कर देशरूपमे' गिना गया.। इसका दक्षिणां 


अङ्गरेजांके दखलमें आयकोइ दुर्ग स्थापित था | १६ 
इ०्में यहां एक छोटा रोमन कैथलिक गिरजा छ 


, हुआ था ।.. कालीकटके सामरोराज यहां १५०३ १० 


पराख्त हुए थे। 


३॥ मोल दक्षिणपूर्णमै अवस्थित है । यहां एक प्र 


ज्ञाता हो। अभी नदोके मुद्दाने और ससुदरकूलके | 


कुछ. नदियोसे जो वाळू समुद्रके किनारे जमा है गपा | 
है उससे चर बना. हे, वह चर घोरे घोरे द्वोपके | 
आकारमे परिणत हो गया हौ। मलयालम भाषामे | 
ऐसे खरको वप्पु कहते हैं । पुक्तेगीजोंने इसका | 


4 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


वप्पमचट्ट- वेयत , 


तोलुकका पक प्राचीन नगर। यह आकट सद्रसे २ 
मील पश्चिममें खवस्थित है । ` यहां चोलराज्ञा का 
प्रतिष्ठित आरु-काडू वा षडवनंमंदिर विद्यमान है। 
वह *वशिष्ठमंदिर नामसे परिचित हे। मंदिरगालमें 
वहुत-सी शिळालिपियां देली जातो हैं | 
चेप्पमवट्ट--मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलां तगत उत्तङ्कराई 
तालुकका पक बडा प्राम । यह वेळूरके पास अवस्थित 
है! विजमनगरराज घोर प्रताप बुक्क २य (१४०६ इमे) 
मन्दिरमै कुछ दान कर एक शिलॉफलक उत्कीर्ण कर 
गये 
वेभारिज्त--भारतवर्णके सुप्रसिद्ध अङ्गरेजी इतिहास लेखक । 
वैध--कोण्डविडके रेड्रोब'शोय एक राजा | 
देम ( सं० धु० ) घे-मन्‌ न आट्व' । ¬ वापद्ण्ड । 
मक्त ( सं० पु०) पक स्वगो'य ऋषि | ( इरिब'शं ) 
एसि ( सं०्पु० ) असुरराजके एक पुलका नाम | 
ू ( ज्ञढ्तिविस्तर ) 
चेमन (सं० पु०) वयत्यनेनेति वे (बल; सर्वत्र | उ ४।१४६) 
इति इमनिन्‌। वापद्णड। ( शुक्षयतुः १९५३) ` 
वेमपल्ली--मन्द्राज-प्र सिडेन्सीके कड़ापा जिळांतर्गत पुलि- 
बे एंडला तांलुकका एक नगर | - यदद अक्षा० १४' २२ उ० 
तथा देशा० ७७' ५० पू७ के मध्य पापध्नो नदीके किनारे 
अवस्थित है-। यहां दुषभाचलेश्वरखामी. नामक एक 
प्रान शिव वाः नन्दोके उद्दे शसे स्थापित मंदिर है। 
प्रधादः हे; कि राजाः जनमेजयने वह मन्दिर वनंवाया' था | 
मन्दिर नवीतोरस्थ यक बड़े पहाडंकी चाटी पर स्थापित 
हेश इससे इसकी' शाभा और भी मनोरम हैं। मन्दिर- 
गातमें' कुछ : शिलालिपियाँ भो देखो जाती है। यहांके 
अधिवासियेंमें अधिकांश हिन्दू हैं । ; 
वेमपल--मन्दाज प्रे सिडेन्सीकेः कड़ापा/ जिलांतर्गत मद्स- 
पल्ली ताळुकका पक बड़ा प्राम। यह मदनपल्लोसे ३ 
मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है। गाँवके एक मन्दिरमें 
१६७६ शकके उत्कीर्ण एक शिलाफलक दिलाई देता हैं। 
घंमरविद्ली--म'द्राज प्रे सीडेंसोके गञ्जाम जिलांतर्गत औ- 
कंकाळ तालुकका एकः बड़ा आम । यह -आकाकोळसे 
१५ मील: उत्तर-पूर्णमें: अवस्थित है। प्रायः तीन सौ 


श्र १? श्वे 
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सूर्चियाँ निकाली गई हैं। प्रतिं वर्ष उने. देवसूत्तिँधोके 
उद्द शसे भ डारा होता दै ओर वहुतसे मनुष्य देवप्रसॉद्‌ 
पानेकी आशासे यहां आते हैं । 

घेमराज--१ दोक्षिणात्यका रेड्रोव शीय एक सरदार ।' यह 
प्रोलका लड़का था। २ श्शङ्गारंदीपिको नाम्नो अमंरु- 
शतकरीकांके प्रणंता। इनका दूसरा नाम च मभूपाळ 
भीहे। * 

च मवरम्‌-मन्द्राज: प्रदेशके कृष्वा जिलास्तर्गत नरसंबावू- 
पेर ताळुकका एक वडा प्रांत । यंहां एक अति प्राचीन 
विष्णुमन्दिर विद्यमान है । - | 

च मवरम्‌- मन्द्राज-प्रदेशकै गोदांवरों ` जिंलास्तंगंत एक 
तंगर। यहाँ रेंड्रो सरदारौंका ( १३२८-१४२७ ई० ) 
प्रतिष्ठित एक प्राचीन मन्दिर है। ` ` 

व मानसैरवायो- -वर्णक्रमदर्पणक रचयिता । ` 

वेसुला-मन्द्राज-प्रदेशके कड़ापा जिलान्तर्गत पुलिवेर्डला 
तालुकका एक नगर । यह पुिचंण्डलासे ७ मील 
दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यहां पोलिगारो का एक 
दुर्ग विद्यमान है । ८ 

चेम्वकोइई--मन्द्रोज प्र सिडन्सीके तिन्नेवळी जिंलान्तर्गत 
सतुर वालुकका . एक नगर! टह अक्षा० ६" २० ड० 
तथा देशा० ७9 ५० ` पु०क मध्य सतुर संदरसे १० मील 
पश्चिममें अवस्थित है। 

चेयत--वम्बई प्रदेशके कच्छोपसागरर्थ पक द्वीप । यदद 

- अक्षा० २२ २५ से २३ २६ 3० तथा देशां० ६६ से 
६६ १२ पू०के मध्य अवस्थित है । यह्‌ द्वीप उत्तर 
दक्षिणपश्चिममे ५ मील लंबा हैं। इसको दक्षिँगपशिचि 
मांश प्राय; ६० फुर ऊ ची एक पंहाड़ी अधित्यका भूमि 
है। इसका पूर्वा श पगानांमक बालुकाचरसै ३ मील 
'दूर पड़ता है। यह स्थान हनूमान-पायेण्ट वा हनूमतं 
अन्तरोप नामसे प्रसिद्ध दै । अन्तरीपके सुखसे थोड़ी ही 
दूर पर हनूमांनंका मन्दिर दै । उसी मन्द्रिसे इस स्थान 
का नामकरण हुआ है। यहाँका दुर्ग अक्षांश २२ २६ 
३० तथा देशा० ६६" ५ पू०कें बीच पड़ता हे । यहाँ 
कष्णॉपॉसनाका प्रादुर्भाव अधिक हे । बहुतसे मन्दिरों- 
में आज्ञ सी छृष्णंकी माधुर्यामयो मूर्ति विराज्ञ रही हें । 


| वर्ण बीत गये; यहां एक टोळेसे पचास' छोड़ो छोटी. देला! सेव राहाण -यद्दाळेअक्लान्न अधिवासो हैं। प्रति वर्ष 
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२३४ वेर-वेरापोलो 


बहु संख्यक यात्रो द्वारका. सन्तिधिस्थ भगवानके स 
छोलाक्षेत्रमें आते दै । 

१८०६ ई०में अ'गरेज्ञ राजते अव बाधिरोंसे यह छोन 
लिया; तव दोनेंमें घमसान युद्ध चला था । उसी युद्धमें 
यह्वांका दुरी और प्रधान प्रधान मन्दिर तहस नहस ह्हो 
गये । 

वेर ( सं० झो०) अज्-रन्‌ अजेबोभाषः। १ शरीर, देह, 
वदन | २ वार्ताकु, बंगन। ३ कुकुम, केसर । `` 
वेरक ( सं० क्लोौ० ) कपूर: कपूर । । 
-ब्रेरर ( सं० पु० ) १ प्रिश्चित, मिलाया हुआ ।- ३. नोच । 
(क्को०) ३ वद्रोफल, बेर नामक फल.। ५४३ य 
घेरद--बम्बई. प्र सिडेन्सीके कोलापुर : जिल्लान्तर्गत -एक 
नगर | यह अक्षा० १६ ३६ ३० तथा दैशा० १४ ११ 
पू०के मध्य पञ्चगङ्गा नदीके किनारे कोल्दापुर सद्रसे ६ 
मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । इस नगरका 
दूसरा नाम वोड भी है। एक समय इस नगरमें कोँढदा- 
` पुर और पनालाके अघोनस्थ किसी सरदारकी राजधानी 
थी । अभी यह श्रोभ्रष्ट हो कर एक छोटे गांवमें परिणत 
हो गई है । गांचमें जहां तहां प्राचीन इमारतका खंडहर 
दिखाई देता है। गांवमें पत्थरका बना एक प्राचीन 
मन्दिर है । ` खंडहर देखनेसे मालूम .हौता , है, कि 
१२०० ई०में उसका निर्माण हुआ था। . नगरमे' ज़ 
प्राचीन मिट्टोका किळा है उसमें आज्ञ भी प्राचीन मुद्रा 
याई गई है.। . उक्त मन्दिरको देवमूर्तिके पोददेशमै' पक 
प्राचीन प्रस्तरफलक उत्कोर्ण ह' । 
वेरनाग--उत्तर भारतके काश्मीर राज्यान्तर्गत एक सोता | 
यह श्रोनगर .उपत्यकाके दक्षिण-पूर्दा अक्षा० २६८३० 
तथा देशा० ७५ ५ पूणक मध्य बहता है । | १२० गज 
परिधियुक्त भूमिके मध्यसै यह जलराशि निकल कर 
केलम नदीके कळेवरको बढ़ाती दै ।. मुगछ-सम्नाट 
जद्दाँगीरने इसको चारों ओरले ब घवा दिया.था।. 
चैरवाड--राजपूत जातिको एक शाखा । गाजियाबाद, आजम 
गढ़: मर फेजावाद्‌ आदि जिळोंतें इन लोगोका बास है। 
ग़ाजियाबादके वेरवाडा लोगोका कहना है, कि शुभक्षणमें 
नरौलियाको संद्दायताके लिये उन्हो ने अपनी बासभूमि 


तथा चेरे ज्ञातिको परास्त कर व डल पदेशक .अघि 


वासी हुए । आज्ञमगढ़क वेग्वाड़का. फदना है, कि ३ 
छाग राजपूत है सदो, पर भूमिद्दारोंके साथ भो उनका. 
संस्नव है। दुःखका. त्रिषय है, रिं उक्त दोनों जातिया | 


किस पुरुषले उत्पन्न हुई', उसे आज तक चे स्थिर न | 
कर सके हैं-। -भूमिद्दारोंके वशाज्यानसे केवळ इतना | 


ही.जाना जाता है; कि वे लाग पश्चिमाञ्चलसे इस देशों 


ओये है'। . छलियोंका कहना दे, कि.वे छोाग_ दिल्लोके 
निकटवत्ती नगरमें रद्दते थे। वे ले!ग तेमरव'शोय है 


अपने दैशका परित्याग कर सरदार गेरक्षदेवके अघोन | 


`, आजिमगढ़..आ कर. वस . गये । १३६३-१५१२ ०७ | 


मध्य गोरक्षदे् जीवित, थे । फैशाबादके . रहनेवाहे | 


अपनेके। घुण्डिया खेरावासी बाई शासे उत्पन्न बतढाते 


है।. ... का दो 


छत्रि और भूमिदारगण्‌ एक शाखारे उत्पन्न हुप 
है' । _ विवांह वा अन्यान्य भोजके समय ये लोग एक 


दूसरेके यहां बड[.नहों खाते । 


वेरसेवा--बम्बई प्रे सिडेन्सोके दाना ,जिलान्तर्गत .ए$ | 


नगर और बन्दर.। . इसका दूसरा नाम वेसांवा_मो है। 
यद्द अक्षा० १९. ६“. उ० तथा देशा० ७२ ५ पू०क मध्य 
बिस्तृत है.। बम्बई शहरसे १२- मील उत्तर ; समुद्रश 
एक खाड़ीक मुद्दाने पर यह बसा: हुआ, दै।:. इसक 
' पास हो, माध नामक द्वीप है। यह द्वीप दुर्ग द्वारा 


सुरक्षित है। वेरसोवा प्राम और: माधद्वोपक मध्यस्थः 


मे प्रस्तरमय भूमिके ऊपर वेसवा दुर्ग है । पुर्तगोजोने 
समुद्रक किनारे अपनी गोरी जमानेक लिये शायद्‌ यह 
दुर्ग बनाया होगा । इसक वाद मराठोंने उस दुर्गका 
पुनः संस्कार कर उसमें सेना रखनेको व्यवस्था कर दी 
थी... यहांका सामुद्रिक वाणिज्य आज्ञ : भी - अप्रतिदृत 
भावमें चलता है | 


वेरानिले--मन्द्राज ` प्रदेशको, मदुरा: .जिलान्तर्गत माः 
तालुकक्षा एक नगर | -यहां प्रोयः- ६ - हजार लोगो 


बासं. हे'। 
वैर।पोली--मन्द्राज्ञ प्रशशक त़िवांकुड राज्यक अन्तर्गत 
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वरामपुर--वरार 


यह स्थान कर्मेलाइट मिशनका प्रधान कन्ट्र हे । यहां 
खृष्टतन्ल्रका प॒क भिकार पपाछलिक हैँ । १६५६ ई०में उस 
पप्सटोलिक ( Vicariate Apostolic of Verapoli ) 
प्रतिष्ठसे दी वेरापालिकी प्रसिद्धि है। यहद ईसाई-मठ 
बहुत दूर तक.फैला हुआ है.। ,इसक्र वाद. १६७३:०में 
` यहां एक गिरजा वनाया गया । उस समय इस द्वोपमे एक 
भी आदमी नही रहता था तथा यह द्वीप कोचोनराज्ञक 
: अधिकारमें था । 

गिरजा-घरको छोड़ कर मठ-चारिकाका दृश्य भो 
मनोरम है। यह ई टेका वना हुआ है और तोन खण्डोंमें 
विक है। इस मठवांटिकाके उत्तरो प्रान्तमें रिरजा- 
` धर अवस्थित है ॥ उसको आकृति छोटो होने पर भो 
` बह पेरसकी. राजधानोके सेण्टपोटर गिरज्ञा-घरसें कम 
नही है। इसक विभिन्‍न भजन-मन्दिरेंमें (20581) 
ईसाईसाशुओं और नाना पौराणिक चित्नकी प्रतिसूत्ति 
प्रथित और रक्षित है । 

भारतवषंके अन्यान्य. रुथानोंमें प्रतिष्ठित १७ब्रो सदोके 
मठसै यह छोटा होते. पर भो यहां. बहुतसे देशी ईसाई 
पादरी और रोमन कैथलिक ईसाई सम्प्रदायका बास है । 
यहांके रोमनकैथलिककी संख्या २.लाख ८० हजारसे भी 
ज्यादा है । घर्शयाजककी संख्या प्रायः ४ सौ है।. रोमन- 
कैथछिक ईसाइयोंमें तृतीयांश प्रायःसिरिय-मताचुसरण 
'करके ही चलते है. । उनमें २ चिशप और १४ प्रिष्ठ है । 


' “थे लोग यूरोपोय तथा कर्माइट-मतानुसरणकारो हैं। ऊपर| ` 


कहे गये रोसन कैथलिकोको छोड़ -कर यहां साइरो- 
' नेष्टोरियन'वा जेकोबाइट मतावलम्बो और भो बहुतसे 
` छोगोंका बास है। ये ढोग साधारणतः सिरियन खष्टोन 
. नामसे परिचित हैं। - 
वैरामपुर (चहरमपुर)- बङ्गालके दिनाजपुर जिलेके अन्त- 
र्गत पक बड़ा गांव । 


` वैरार--मध्यभारतके .अन्तर्गत एक स्वतन्त्र प्रदेश । यह 


; बेरार राज्यके नामसे प्रसिद्ध था। हैद्राबादके राजा 
निज्ञामने अव इस प्रदेशका कत्तृःत्व आंग्रोजोंके हाथ सौंपा, 
तबसे यह हैद्राबाद एसाइएड डिप्लोक्ट नामसे विख्यात 
हुआ। हैद्राबादके रेजिडेण्ट वेरारके चोफकमिश्नरके 


ही आनन्दप्रद हैं। 
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, समयसे वेरारराज्य अकोला, बुलदाना, वासिम, अमरा- 


चतो, इलिचपुर और चुन नामके ६ जिलोंमें बंद गया । 
इसको उत्तरी और पूची सोमा पर मध्यप्रदेश; दक्षिणमें 


` निजाम राज्य और पश्चिममें बम्बई प्रेसिडेन्सी मौजूद 


है। इसका भूपरिमाण १७७१० वर्गमील है। 
ससूचा बेरार राज्य पूर्वपश्चिमे विस्तृत एक 


'खुदीर्घ उपत्यका भूमि है । .इसके उत्तर भागमें -सत- 
. पुरेको पद्दाड़ियां और दक्षिणमें अजण्टा - शेल्श्रेणी है । 


वहांके लोग सतपुरेके सन्निहित उपत्यका देशको बेरार 
पयानघार और अजरटांशैल तथा उसके अन्तर्गत अधि- | 
त्यका देशको बेरार बालाघाट कहते हैं। इन दो भागों- 
में उत्तरांश ही अपेक्षाकृत उगेर और शस्यशालो : है । 
यहाँ ताप्तोकी शाखा स्वरूप पुर्णा आंदि कई छोटे छोटे 
पहाड़ी जलप्रवाह आ कर. ताप्तोर्मे मिल गये हैं। यहां 


- नियमित भावसे और यथेष्ट परिमाणसे बृष्टिपात होता 


है। इन सव कारणोंसे यहाँ कभी मो जलाभाव नहो' 
होता । इससे सदा यहाँको पृथ्वी शख्यशालिनी दिखाई 
देती है। शरतकालमें शस्यपूर्ण खेताँको श्रोशाभा बड़ी 
अधिकांश स्थान दो ' खेतोवारीके 


लिये उपयोगो हैं और उद्यमशील कषिजोचो अधि- 


: वासी विशेष परिश्रमके साथ भूमिकषेन और वीजवपन 


किया करते हें | कुनचो, मोल आदि दृढकाय पहाड़ी 
लोग यहां छषिकायं करते हैं । 
भूपरिमाणकी तुळनामें बेरारप्रदेश .आयनियन द्वांप- 
को छोड़ यूनाने वराधर है । किन्तु यद्दांको लोक- 
संख्या बहांसे दूनी है । इसके पूर्व पश्चिमको लस्बाई 
प्रायः १५० मोळ और चौडाई प्रायः १४४ मोळ है । यहां 
कुळ मिला कर ५५८५ ग्राम हैं। तापो, पूर्णा, बद्धा 
ऑर पेनगङ्गा या प्राणहिता नदो दी यद्दांकी प्रधान हैं । 


: किन्तु इन सरवोर्मे वर्डा नदो द्वारा हो यहांका काम 


अधिकतासे निकलता है। . बुलदाने जिलेको लोनार 
नामको छचणाक्त भील पहाड़ो .सोन्दयेसे पूर्ण है । इस 
भोलके चारो ओर ह्यो पहाड़ हैं, मानो गोलाकार 
खोळ चारो ओर इनसे घिरा हो। थे पर्वतगात नाना 
जातीय वृक्षांसे परिशोसित हैं। झोलका जळभांग 


` “पद पर्‌ रह कर शासनकायः निर्वाह करतेथ्थे)०इस'| इर १६६८हे') किन्तु तीरमूमिकी परिधि ५॥ मोल है । 
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कुछ दिन पहले यहां जो पैमाइश हुई थो 
उसके असुसार - यहांका चनभाग ४३४४ वर्गमील 
अवधारित हुआ था। उनमें ११'६ वर्गमोल राजरक्षित 
२८३ वर्गमील जिलेसे रक्षित और २१५५ मील अरक्षित 
अवस्थामें पड़ा हुआ है। इन सब घनमालामें गाविलि 
गढ: शैलका बन ही उत्कृष्ट है.। यहां वेरार वासियोंका 
यव्यवहार्या और -गददनिर्माणकी उपयोगी वस्तु 
लकडी और वांस अधिक परिमाणसे उत्पन्न होते है । 
दक्षिण बेरारको गांरा उपत्यकाके मेळघाट नामक 
पार्डीत्य.प्रदेशमें सेशुनकी लकड़ो. बहुतायतसे होतो हे । 
यहां पशुओंकी चराईके लिये घास भो अधिक उत्पन्न 
होती है।' अमरावतोके. उत्तरी तटके अधिवासी और 
पूर्णानदीके उत्तरी तटके प्रामवासी यह लकड़ी और घास 
. घर बन नेके काममें लाते हैं । 

बेशरराज्यके पूर्वा'शमें और वहांके करञ्ज प्र्गत पर 
प्रचुर परिमाणस खनिज 'छौह पाये जाते हैं । दुर्भाग्यका 
विषय है, कि देशीय लोग इस लोहक गळा कर कोई 
काम नही' करते । . अथवा क्रिसी . धातुविदु वेज्ञानिक 
परीक्षा हारा उसका लौहांश.निरूपण नही करते। 
जिलेक  बरद्धाक उपत्यकादेशमें उत्तर-दक्षिणमें फेलो 
हुई. कायलेकी एक खान ( 0०६1५९10 ) मिलो है । . 
उत्तरमें वर्डासे दक्षिण पेनगङ्गा तक यह क्षेत्र विस्तृत है । 
सन्‌ १८७५ ६०में इसकी वातकी परीक्षा भूगर्भ खोद्‌ कर को 
गई,:कि इस क्षेत्रमें कितना कोयला है। इस सप्रय कई 
जञगहसे कोयला निकाला गया था। . किन्तु उपस्थित 
कायलेको, विक्रोको सुविधा:न रहनेसे यहद कार्य :र्थगित 
रखा गया । :नाग़पुरसे भुसावल और वस्बई जानेके लिये 
रेछपृथ इस. प्रदेशके वोचसे : पूर्ब पश्चिम गया है जिससे 
कफ़ास आदि.चाणिञ्यक्रो बिशेष उन्नति हुई है | भारतके 
अन्यान्य -स्थानोंको रूईक्रो. अपेक्षा. यहांको रूई उत्कृष्ट 

और यहाँ प्रभूत परिमाणसे इसकी .खेती होतो हे! 
यहाँका जलवायु नितान्त खरःबःनद्दो' दै । दाक्षिणात्य 
के सवत्र .हो जिस तरह नातिप्रखर प्रोष्म और मळयां- 
निळ सञ्चालित सुदुमन्द शेत्य.अनुभूत होता है . यहां 


मो-प्रायः चोसा ही है। किन्तु पययाततध्रारडपतपकरामे- 0॥.दरपातिसोके-यद्दा एका दिक्रमसे, राजत्व::फरने पर 


प्रीष्म ऋतुर्म भयानक प्रोष्म -माळूम होता है। “माच 


` वेरार 


व | ३ 
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महीनेके अस्तसे ही यहां श्रीष्म ऋतु आरम्भ होतो ह| | 
अप्रिल गद्दीते तक क्रिसी तरद यहांकी घूप सही ज्ञात | 
है। किन्तु ` मईसे जूनके मध्य तक धूप ब | 
प्रखर और असह्य हॉ. उठतो है। इसके वाद जवर बह | 
हाने लगती है, तव चहाका त्रछुन्घरा शीतळ `हो: जाते 
है। रातमें यह स्थान स्वभावतः हो शोत है।. -चारें 
ओर पर्व त और उपत्यका सूर्योत्ताप द्वारा दारुण उत्त 
होनेसे भी वहांकी मिट्टी काळी होनेके कारण घूपका | 
असर अधिक स्थायो नही' होतां । वर्षांके समय चारे | 
ओर ठण्डा रहता है। अजण्दा शेळके ऊपर वाढा | 
घाट. शैल: पर समतल क्षेत्रकी अपेक्षा उत्ताप कम है। 
सर्वोच्च . गाविलगढ़ . शैछका तापप्रभाव न्ातिशोतेण | 
है। .इस पर्दातकी पीठ:पर ३७७७ फीट ऊंचे स्थान पर | 
चिकाळदा नामक खास्थ्यावास .६ । इलिचपुरसे यह | 
बीस मीलक्री दूरी पर हे । | 
घेरार देशका इतिहास बहुत अधिक दिनका पुरा | 
नहीं है। . नर्मादातट तक समग्र दाक्षिणात्य जव. जित | 
भावसे जिस राजाके अधोन शासित हुआ है, यह वेर | 
भो उसके किसी न करिसी राजाके.अधोन शासित हुम | 
हे। किन्तु इसके प्राचीनतम इतिहासका उद्धार फणा, 
कठिन है। शिळाळिपियोंसे मालूम होता है, 'किई | 
प्रदेशमें बहुतेरे सामन्त राजे थे, किन्तु यह. वात माह | 
नहीं होती, कि घे किस किस राजाक़े अघोन थे । | 
ऐतिहासिक आलोचना करनेसे यह दिखाई देता | 
क्रि ११वीं और १२वीं शताब्दीमें यहां कल्याणके चालु! 
राजे राजत्व करते थे।. १३वीं शताब्दी में यहां देवगिरि 
( दौलताबाद )-के यांद्घवंशीय राजाओका ' प्रमा | 
फैला, पेसा दो अनुमान है। क्योंकि, उक्त 
अन्तमें पठानराज अल्ाउद्दोनने -देवगिरिक ` हिन्द 
रामदेवको रणमें परास्त किया था। रामदेव 
विख्यात ओर प्रवलप्रतांपो राजा थे । -'डस समय र 
देशमै यादवबंशोय प्रभूत क्षमताशाली हो उठे थे इस 
शिळालिपि और इतिहास साक्ष्य दे रहदा है । : 
- कल्याणके :चालुक्पराज और देवगिरिक 


प्राचीनः देवको त्तियोंके ध्यंसावशेष :आदिसे अनुमा 


वेरार . 


सकते हैं, कि वेरारप्रदेशके दक्षिणपूवे जिले वरङ्ग ल- 
के प्राचीन हिन्दू-राजव'शके अधीनमे शासित होते थे । 

चहांकी किम्बद्न्तो यह है, कि इलिचपुर राज्ञघानी- 
के खाधीन नरपत्तिगण यहांके अघिप्रति थे । . इस चंशमें 
इल नामक एक राजा हो गये हैं उंन्दी के नामानुसार 
इलिचपुरका नामकरण हुआ है। यहो राजव'श दाक्षि- 
णांत्यमें मुसलमान प्रभावके अभ्युद्यसे. पहले चेरारको 
शासनकरत्ता था। वाँकी कारोगरीकी कीशियों को 
आठोचना फरनेसे मालूम होता है, कि 'वे जैन-धर्माव- 
लस्वी थे, किन्तु इन सब ध्वस्त कीक्तियोंकों पूरी पूरी 
छाम-घोल न दोनेके कारण उक्त ऐतिहासिक तत्त्वको 
पुष्ठि बढी होतो । . - 

सन्‌ १५६४ ई०में दिललोश्वर (फिरोज शाह घिलजाईके 
सतीजे आर दामाद्‌ अलाउद्दोन' पहले ` दाक्षिणात्य पर 
विजय करने आये। उन्होने देवगिरिके यादवराजको 
युद्धमें पराजित कर कैद कर लिया। कुछ छोगेंका 
कहना है, कि रामठेंच कैद करके मार डाले गये | ' कुछ 
ळोगोंका यह भो. कहना है, कि अलाउद्दीनने बहुत रुपया 
ले कर रामदेवको छोड़ दिया था। किन्तु इलिचपुर 
राज्यको उन्होंने नद्दी' लौटाया अर्थात्‌ अर्थके साथ 
इलिचपुर पर कब्जा कर... लिया | 

अलाउद्दोनने दिल्लीमें लौट कर अपने चाचाको मार 
दिल्लीका सि'हासन अपने कब्जेमें कर (लिया । उनके 
राजत्वकालमें उत्तर-भारतसे . मुसलमान सेनाओ ने 
वृक्षिण-भारतमें बारंबार आ कर देशी रजवाड़ो को तदस 
नहस कर दिया था। 

अलाउद्दीन्‌क्री सृत्युके बाद दे वगिरिके अधीनस्थ 
दाक्षिणात्य प्रदेश फिर खाघोनता अज न करनेमें समर्थ 
हुआ कितु वह उस खाधोनताकों अधिक दिनों तक 
कायम: न रख सका। १३१८-१६ इ०में सुवारक लिळजोने 
उस हिन्दू विद्रोहका दमन किया । उसने मुसलप्रानोंका 
कठोर प्रभाव दिखानेके लिये देवगिरिके अन्तिम राजा- 
को-खाळ उतरवा लो थो। इस समयसे सन १६०६ 


उक्त वर्णमें भारतके राजप्रतिनिधि लाई. कर्जनने राज- 
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उस समयसे हैदरावाद पसाइणड डिष्द्रिक्‌ खतन्लरूपसे 
'चेरार प्रदे श” के नाम विघोषित हुआ | 
मुसलमान-शासनकर्त्ताओं के अधोन वेरार स्वतन्त 

नामसे परिचित था 1 किन्तु शासको के सामरथ्यांचुसार 
कभी कभी इसको सोमा घटतो बढ़ती थो । सन्‌ १३५० 
ई०में दिललीके सुसलमान-सश्राट्‌ महम्मद तुगलकको 
खुत्युके वाद. वेरार राज्य दिट्छोके तुगलकवंशको 
अघीनतासै विच्युत हुआ और इसके वाद प्रायः २५० 
वर्ष तक यदांके मुसलमान शासनकर्त्तांगण दिल्लोश्वर- 
का प्रभुत्व अग्राह्य कर स्वाधीन नरपतिकी तरह . राञ्य- 
शासन करते रहे। इसके बाद प्रायः १३० वर्ष तक 
यह दाक्षिणात्यकें वाहनी राजव शके हाथ आया | अळॉ- 
उद्दीन हुसेन शाहने अपने राज्यको ४ प्रद शोमे विभक्त 
किया | उनमें माहुर, रामगढ़ ओर वेरारका कुछ अश ळे 
करं एक प्रदेश संगठित हुआ था 1. 

सन्‌ १५२६ ६० में उक्त वांह्यनी च शका अधःपतन 
होने पर यथार्डामें दाक्षिणत्य पांच मुसलमान राजव शक्ते 
अधीन शासित होता था । इस समय इप्रादशाहो राजे 
वेरारक अधीश्वर थे । इलिचपुरमें उनकी राजधानी थो । 
प्रचांद्‌ -हे; कि इस राजव शके. अधिष्ठाता एक कनाड़ी 
हिन्दू हैं। चे युद्धमें कैद किये जा कर. वेरारके  शासन- 
कत्ता खां जहांके सांमने लाये गये। खां जंहांने उनको 
बुद्धिशक्तिका परिचय पा कर उनको राजकीय उच्च पद्‌ 
पर नियुक्त कर लिया । क्रमशः वे-इमादं-उलसुल्क उपाधिको 
साथ साथ सेनानायकके पद पर अधिष्ठित हुए। इमा- 
दशाद्द पोछे चेरांरके स्वाधीन, राज्ञा हुए 'थे। इमादक्के 
ब'शघर वैसे शक्तिशाली और सौभाम्यचान्‌ नहीँ थे । 
डनको राज्य रक्षामें असमर्थ . जांन .सर्न १५७२ ६०में 
बीजापुर ओर - अदमदनगेरराजञ दोनो ने दकत्र बेरार 
पर आकमण किया ओर. वैरार राजप्र अदमद्नंगर- 
राजके -करतलगत हुआ । किन्तु अहमदतगर- 
राज राज्यका उपभोग . बहुत दिनों तक कर नहीं 
सके! सन्‌ १५६६. .ई३०में .अहमद्नगरराजने आत्म- 
रक्षाके. लिये. चेरार . प्रदेशको मुगलसश्वार अकबर- 
शाहके दाथ साप दिया । सन्‌ १५६६ ई०में दाक्षिणात्यके 


८वण्घ'सन्योसे;प्रवश४'कॅरनेके लिये सम्राट स्वय बुरहान 


) 
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पुर नगरमे उपस्थित हुए । उन्हो'ने अपने पुत्र दानियाल 
को वेरार और अन्यान्य प्रदेशक नवाब बना कर इस 
- अञ्जलकी शासनव्यवस्था की । आईन-इ-अकबरी नामक 
्रन्थमे बेरार सूबेका राजस्व और परिमाण आदि निद्धा 
रित है। 
सन १६०५ ई०में सम्राट्‌ अकबरकी मृत्यु हो जाने पर 
` मुगंल-राजसरकारमें राजध्यवर्थाका विस्नोर्‌ उपस्थित 
> हुआ और मुगल द्रबारने उत्तर भारतमें श्टछुला 
- स्थापन करनेमें फंसे रहनेके कारण दक्षिण भारतके 
नवांधिकृत प्रदेशके शासनमें ध्यान न द्या । इस 
समय बैरारको आरक्षित देख कर दोळतावादके स्वाधीनता 
प्रयासी निजामशाही राजा अस्बरने बेरारके कुछ अशो' 
पर कब्जा कर छिया । सन्‌ १६२८ ई०में उनकी सत्युके 
समय तक बेरार निजामशाहीव शके अधिकारमें था । 
इसके बांद सन्‌ १६३० ई०में सुगळांने इस पर अधिकार 
करः वदाँ दिलीश्वरको शासन-शक्तिका विस्तार किया । 
मुगळ-सघ्रार्‌ शांदजद्दांने अपने दाक्षिणांत्यराज्यको दा 
“पृथक शासनकर्ताओ के अधोन रां था। उस समय 
बेरार, पयानघार, जालना, खानदेश पक चिभागमें थे । 
किन्तु यहः व्यवस्था विशेष सुविधाजनक न दोनेसे उसे 
फिर एक हो शासनकर्चाके अधीन करं दिया -गया । 
` सन्‌ १६१२ ई०में पहले पहल कर  उगाइनेको व्यवस्था 
.हुई । पांछे शाहजद्दांके समयमें उसका बहुत कुछ सुधार 
हुए.1 सन्‌ १६३७-३८ ई०में यहाँ फसलो साल प्रवत्तित 
हुआ । 


कोई तन्त्र इतिहास नहो' मिळता । इस. समय दक्षिण 
भारतमै मुगल, मराठे और मुसलमान राजाओंमें युद्ध 
- विश्रद चळ रहा था। सन्‌ १६५०-१७०७ “ई० तक 
.- मुगल वादशादद औरङ्गजेंव दाक्षिणात्य अभियानमें लिप्त 
- थे । उस समयका वेरारका इतिद्दास | 
` दाक्षिणात्यविजयसे संश्लिष्ट हँ । सन्‌ १७०७ ईथ्में 
: अहमदनगरमें औरङ्गजेवको मृत्यु डुई । इसके वाद 
चेरार प्रदेश मराठे और मुगलसेनाओके लूट. खसोर 


तथा अग्निकाएडका केन्द्र बना हुआ था पति सप ब बन्दोचरुतको पक्षपाता न्‌ रद्द सकी 


हो यथाथ में इस देशमें महारांद्रगण सरदेशसुक्षो मोर घोथ 


बरार 


इसके वाद सन्‌ १६५० ई० तक वेरारका प्रादेशिक 


' छोड़ दिया । निरन्तर लूट और दूसरेका 


क 
ह 
1 


अदा करते थे । सन्‌ १७१७ ई०में समार्‌ फरू लसिपर | 
सैयदव'शी मन्ली भो यहद कर देने पर वाध्य हुए थे है 


“- सन्‌ १७२० ई०में दाक्षिणात्यके मुगल राजंप्रतिनि॥ | 


चीन फिलिच खाँ निजाम . उठ्मुखक नामं रलक | 
स्वाधीनताके प्रयासों हुए। इस समाचारसे दोनो ' 


सैयद मन्लोने उनके विरुद्ध फोजे भेजी' । ` उन्होने छू. 


सेताओ को तीन युद्धो में पराजित कर अपना | 
बिस्तार कियो था । इस संमय बेरारके खुबेदारने उनका | 


साथ दिया! सन्‌ १७२१  ई०में खुरहानपुरमे: पह | 


युद्ध हुआ और इसके खतम होते ही बाळापुरमें "दूस | 
युद्ध हुआ। इसके बाद सन १७३४ ई०में बुलूदाना | 
जिळेके सखरखेळदा नामक रुथानमे तोसरा या अन्ति | 
युद्ध छिंडा । उसी समयसे सख्वरखेछद। 'फतेह खेलदा | 
नाम विख्यात हुआ है।' इस युद्धसे वेरार प्रदेशं १३ 
शताब्दी तक नाममालको हैदराबाद राजव शके अधोत . 
रहा | | 

१७वीं शतांब्दीके अन्त भागसे ही चे रार राज्यको पू 


-सर्खाद्धिका हास होने लगा । सन. १५६७ ई०में फ्रांन्सोसी ' 


प्रमणकोरो 707, १९ 7९४००६ इस देशका परि | 
दर्शन कर लिखा हे, कि झुगळसाम्रांज्यमे यह स्था | 
घनघान्य और जन-संख्यामें परिपूर्ण था । इसके वार 
वर्दांके राजख सप्रह करनेत्रालोके -विद्रोदसे हो प | 


. स्थान शस्यशून्य और जनहोन हुआ । इसके बाई 


राजाओंक युद्ध विप्रहसे यह धोश्नष्ट हो गया । १) 
समय मराठो'ने वेरार राज्यको लूट पाट कर और में 
नष्ट कर दिया | उनको डॉकेजनोके भंयसे वहाँ! 


- बाणिज्य लुप्त दो गया ।: इससे- बहुतेरे छोग देश छोई 


कर वहाँसे चले गये । मुगलसमब्रार ने यहाँ प्क ज्ञागोर 
दार नियुक्त कर राज्ञस्वसंग्रहको व्यवस्था को । | 


समव मराठोंने भो.प॒क -खतन्ज्न जागोरदार नियुक्त 


अलग राजस्व वखूल करनेके लिये व्यवस्था को थी | 
तरह चहाँको प्रज्ञाने करभारसे पोड़ित दो जमात. 


आंजोसे देखते देखते उत्तका हृदय सो कलुषित हैं | 


| 


सन्‌ १८०४ ई०में देद्राबाद्को सन्धिशत्त त 


बेरार 


नदोके पूव वर्तों जिळे समेत समग्र बेरांर राज्य ( नाग- | 
पुरका कुछ अंश भो'सळे व'शके और पेशवाओंके अधीन | 
रहा) . निज्ञामके हाथ आया । गाविळगढ़ नरनाला | 
दुर्ग नागपुरके - महाराष्ट्र सरदारके अधोन था । फिर | 
सन्‌ १८२२ ई०में और एक सिन्ध हुई । उस सिन्धके | 
अचुसास व रारकी सीमा जो निद्धारित हुई उसके अनु- 
सार वर्दधाके . पश्चिमका सारा प्रदेश. निज्ञामके अधोन | 
हो गया और नागपुरराजने नदीके:पूब स्थित देश मागको, 
,नाममालळे लिये पाया । . सन्‌ १७६५ ई०में पेशवाने जिन | 
जिलों पर अधिकार रखा था और सन्‌ १८०३ ई० तक 
नांगपुरराजते जिन रुथानोंकों अधिकार किया था, वे 
लगी निज्ञामको लौरा देने पड़े. थे । 
है उपयु क्त कारणोसे अनेक राजाको दो सेन्यसंस्य़ा- 
का हास करना पड़ा । निकाले हुए सिपाही खेतीबारो 
ने कर डाकेजनीसे अपना जीवन निर्वाह करने रंगे | इन 
डाकओ के अत्याचारसे राज्यरक्षा करनेमें निज्ञामको | 
बहुत कष्ट सह्य तथा प्रचुर धनष्यद करना पड़ता था । | 
इस अयथा धनव्ययके कारण निज्ञाम ऋणगप्रस्त हा गये | 
और अङ्गरेञरांज १८०० ई०की सन्धिशत्तो के अनुसार | 
दृटिशराजकोषसे सेनाको वेतन देते थे । इस तरह | 
उत्तरोत्तर विछुवसं निज्ञामके अधिकृत- प्रदेश नष्टप्राय 
होने. पर अङ्ग्रेज शान्तिर्थापनके लिये आगे बढे । 
अङ्गरेजेनि सन्‌ १८४६ ई०में अप्पासादबको कैद कर उस: 
के अधीनमथ सिपाहिघोंका भगा दिया | 
अप्र जाकी इस सहायताके बदले निजाम ९३द्रांवांद 
कण्रजेएट” सेनाद्लका लच देते थे । किन्तु उस समय 
यहद व्ययभार असह्य हो उठा था, इससे निज्ञामने इस 
व्ययभारको अग्न जाके. दाथ अर्पण किया । . बहुत दिनों 
' तक उसके प्रतिकारका अर्थात्‌ उस रकमको .बसूलोका 
' उपाय ,अ प्र जाको दिखाई नहीं दिया । उधर निजञामका 
धनासांब बढ़ने ल्या या। _एक,तरहसे निजाम सरकार 
द्विवालिया हो गई थो । , अतएव अन्य उपाय न देख 
अ.प्रजेनि सन्‌ १८५३ ई०में -निज्ञामके साथ पक नई 
सन्धि को.। . इस सन्धिके अनुसार. अप्रेज्ञोको पूर्व- 
प्रदत्त ऋणपरिशोध करनेके लिये ओर हैदराबाद कणिट- 
जेण्ट फौजेंके व्ययभार निवांदक लिये ७५०७७1 झ्ामा-॥ 
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दनोक कई जिले प्राप्त हुए । वे सभी जिळे ( धराशिये- 
और रायचूड़ दाआव छोड़ कर ) "हैदरावाद प॒साइण्ड- 
डिष्ट्रिक्ट'' नामले उसी समयसे अग्र ज्ञांके अधीन आ 
गये. इस सेनादलका मूलांश ईलिचपुरमें और अकोला 
तथा अमरावतीमें कुछ पैदल सैनिक रखे गये । 

इस संघिको शत्तोर्में एक शर्स यहद भी थो कि अङ्ग 
रेज निज्ञामको वार्षिक हिसाब देंगे और राजखमें अपना 
किरत काट कर जे। वाकी निकलेगा, वह भी देंगे.। उन 
की और अद्भूरेजांको. सहायताके लिये. युद्धक समय 
सेना भेजनी न पड़गो। ये सेन्यदळ अब उनके. सेना- 
विभागके अधीन रहे गे। केवल उन्दीके कायक लिये 
ये सेनाये' अड्गरेजेंके अधोन रहेगो। 

पीछे सन्‌ १८५३ ई०में जो सन्धि हुई, उसके अजु: 

“सार अं भप्रेजोंको वार्षिक हिसाब दाखिल करनेमें असु- 
विधा मालूम हुईै। इस पर सन्‌ १८०२. ई०की सन्धि- 
शत्तेक अनुसार ५ रुपये सेकड़े शुल्क वसूली देनेकी वात 
थो, उसके सम्बन्धमें दोनों पक्षमें गड़बड़ो . चलने लगो । 
उस समय अप्रजोने इस विपत्तिसे छुटकारा प्रानेके 
लिये और सन १८५७ ई०में सिपाद्दी-विद्रोइकं समय 
निज्ञामके स्वीकृत पुरस्कार. देनेके लिये सन्‌ १८६० ई०के 
दिसम्बर मद्दीनेमे निज्ञामके साथ एक सन्धि.को। . इस- 
से अप्र जेंने निज्ञामको ५० लाख रुपयेको माफी दे दी । 
खुरपुरके विद्रोही राजाका राज्य छोन -कर सप्रज्ञांने 
निज्ञामको दे दिया.। इसके साथ हो घराशियो और 
रायचूड दोआब निज्ञामको छोटा दिया गया । निज्ञाम- 
को आंग्र जोसे सम्पत्ति मिलो सहो;. कितु निजांमका 
भी इसकं वदलेमें अग्र जाका गोदावरी नदोके वाये' 
किनारेके कई जिले और उस नदीमें बाणिज्यके लिये जा 
शुल्क वसूल हाता था, उसको छोड़ देना पड़ा । 

-इस तरद बदलेमें निज्ञामसे अग्रजांकोा जो सम्पत्ति 
मिली, उसका राज्ञख प्रायः १२. लाज रुपया था | 
अ'ग्रेज सरकार इस रुपयेसे. १८५३ ३०की. संधिके. भनु- 
सार कार्या करने लगी । निज्ञाम सरकारको अब वार्षिक 
हिसाव देनेको. आवश्यकता न रह गई। उक्त पसाइण्ड 
डिष्ट्रिक्टक मध्य फौजोंक वेतनके लिये निजामप्रदत्त जा 

0 सब व्ञायोरकमैरनिज्ञम्धको स्वयं व्ययक लिये जे सम्पत्ति 
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था. उनको अ प्रे जञॉंक शासनाधोन करनेके अभिप्रायसे 
आग्रे जाने अन्य स्थलमे सम्पत्ति दे. कर अदलाबदली 
कर ली | 
सन: १८६१ इमे इस परिवर्रसनक सिवा सन्‌ १८५३ 
ई०से चेरारको राजनीतिक-संक्रातम और. कुछ भो परि 
चर्तन नहीं हुआ । संन, १८५७ ई०में सिपाही विद्रोहके 
समयमै भी यहां विप्ळवको घिशेष सूचना .न हुई । 
१८७८ ईशमें तांतियाटोपी दळ-वळके साथः सतपुरेके 
पहाड पर आं डपस्थित.हुए थे सही; किन्तुःचे वेरार 
उपत्यकाम प्रवेश कर न सके। . पट इण्डियन-पेनिन 
शुळा और निजञामसश्देट रेलघेके खुळ ज्ञाने पर 
यहाँके बाणिज्यमें बड़ी उन्नति हुई दै। 
- यहाँ नाना जाति तथा नाना वर्णके लागा छा वास 
है। उनमें हिन्दू प्रायः २८॥: लाख, मुसलमान, प्रायः २ 
लाख और सीळ,.गोंड, कुक आदि असभ्य ज्ञातियोंक्को 
स्या प्रायः १ लाख सत्तर हजार होगी। . जैन, ईसाई 
सिकल और पारसी मो रहते है; किन्तु इनको सख्या 
कम है । यहां जो लोग वास करते है, उनमें अधिकांश 
कृषिज्ञीवो हैँ । यहां मकई, गेहूं.. चना, बाजरों, घान, 
तिळ, पार, सन, तम्वाकू, ऊख, रूई, सरसों आर गांजा 
म. आदिको खेती होती है। यदांके अधिवासी मोटो 
रकम के सूती कपड़े, गलीचा और चारजाम. बेचते है 
सही ; किन्तु ये चीजें आदूत नदौं होतो.। रेशमी वस्त्र 


तैयार करनेका साधन खूब सामान्य है । स्थान स्थानमै 


चखःघुननेका काम सी खेला गया है- और बुळदानेके 
निकटवत्ती देवलघारमें इस्पातके - बने अस्त्रादिका भी 
कारोबार देखा जाता. है। नागपुरसे बारीक कपड़ .और 
अन्यान्य आत्रश्‍यक सामश्रो बस्वईसे मंगाई ज्ञाती दै । 

अमरावतो, अकेला, आकोर, अञ्चनगांव, . वाळापुर, 
घासिम, देवळगांब, इलिचपुर, हिवारखेद, जालगांव, 
करिज्ञा, खामगांव, फरासगांव, माळकापुर, परातचाडा, 
पाथुर, सेन्दुरजना, सेगांच और जेटमलनगर वेदार 
प्रदेशको सम्द्धिके परिचायक दे ।. अमरावती, अकोला, 
खामर्गाव, सेगांव ओर वारम" नारोंमें म्युनिसिपछि 
टियां हेः । 

भारतके राजप्रतिनिधि 
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कौशळसे सन्‌ १ ६०६-७ ई में वेश रप्रदेशके निजामके आधि । 
कारसे च्युत होनेसे पदले हो यह प्रदेश एक चीफ कि | 
. इनरके द्वारा शासित होता था जिसका विवरण अप हि 
लिखा गया ह । उनके अधीनमें एक जुडिशियछ कमि. | 
श्नर और एक राजस चिभांगोय कमिश्नर, छः; डिपरो 
कमिश्नर, १७. पसिस्टेण्ट कमिश्नर. और .६ इस्सपेक 
ज्ञेनरेल आव पुलिस, जेल और रजिष्ट्र शन, ६ डिट्रिक | 
सुपरिडेएड आव पुलिस, २ पसिस्टेएट खुपरिण्टेप्हेर | 
आव पुलिस; १-सेनिंटरों कमिश्नर (थे इन्सपेकृर-ज्ञनर | 
आव डिस्पेन्सरो और भेकिसनेशन पद्‌ पर भी काम करते | 
थे) ६ सिविल सर्ज न, १ डिरेक्टर आध पबलिक इस्सः 
द्रक्सन, १ कनजरवेटिवं आत फार गरः १ असिस्देए | 
_ कनूज्ञारवेडिव थे । इन सबको दीवानी आदिके मुरुद्मे 
विचार करनेकी. क्षमता थां । | 
` १६०३३०सै वेरारका शासन-काय दैद्राबादके रेसिः | 
' डेण्टले- मध्यप्रदेशके चोफ-कमिश्नरके हाथ जाया। | 
शासंनकार्यकी सुविधाके लिये यह अभी पांच - जिलोमे | 
. विभक्त है, यथा--अमरौती, इलिचपुर, ऊन, अकोला, | 
बुळदानां और बसिम । प्रत्येक जिला पक एक डिपो: | 
` क्मिश्नरके और प्रत्येक तालुक एक एक तहसोलदार्के 
अधोन दै । पुलिस-विभागमें एक खुपेरिण्टेण्डेट और 
उनकै सहकारी डिपटो कमिश्नर तथां तीन.तोन असि' , 
ष्टैएट खुपेरिण्टेण्डे'ट हैं। डिप्रिकू जेलका कायभार । 
सिविळ सरजनके हाथ सपूद' है। ' ग्राम्य कर्मचारी 
, पटेछ वा पटवारी कहलाते हैं। यह पद्‌ उनका वश | 
परम्परासे आतां है। - प्रांमका राजस्व वसूल करना ही ` 
उनका : काम है.। वे प्रास्य चोकीदारंके फार्मोका भी | 
निरोक्षण करते हैं। उन्हे अपराधीको पकड़ कर ह 
छत सेजनेकी भो क्षमता दै | 
' घेरारमै एक भो कालेज नही है, परन्तु हाई स्व, 
सिकेण्डी, प्राइमरी और शिक्षक द्र निङ्ग स्कूल बहुत हँ 
स्कूळके अलावा ४७ अस्पताल और चिकित्सालय' ह| 
वेरावळ (बळाबछ, मेरोळ)--वस्ब प्रे सिडेन्सीके काटि | 
वाडू विभागके जुनागढ़ .सामन्तराज्यके अन्तग त रप 
और वन्दर । यह मङ्गरोलसे २० मील दक्षिण > 
रुलपाड से मील और सोमनाथ. मन्दिरसे २ मी 
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उत्तर-पश्चिममें अवस्थित हे। अक्षा० २०' ५३“३० 
देशा० ७२ २६ पू०में अवस्थित हे। मस्कर, बम्बई 
और करांची नगरसे यहांका प्रचुर वाणिज्य चलता 
'हो। वर्तमान समयमें इस बत्दरकी अच्छो उन्नति 
हुई है। बिभिन्न ख्थानोंसे प्रचुर परिमाणमे माल 
असवाव यहां आता हो । 

प्राचीन शिळाळिवियोमे.इसका नाम वेरावलपत्तन 
लिखा हे । निकट हो सेमनाथपत्तनका सुविख्यात 
मन्दिर हे । .यह प्राचीन मन्दिर समुद्रके किनारे अव- 
स्थित हो । इसक ध्वस्त स्तूपोंसे प्रस्तर आदि ळे कर 
वहाँको छेणोंने मकान आदि वनवाये हौँ । अवशिष्ट जो 
द घर मौजूद हैं, उनको गुस्वजको छतों पर नाना पौरा- 

. णिक चिल अक्लित हैं । पहला गुस्वज ६५ स्तम्मौं पर 
बना हो। द्वितीय शुस्वज एक शिखरमांल दे । जो इस 
सभय हौ, उसकी लम्बाई: ६०॥ फुर, चौड़ाई ६८ फुट 
झर ऊ'चाई ४८ फुट हे । प्रवाद हो, कि ८५० वछुभी 
अब्द्में यह मन्दिर निमित हुआ था। 

सोमनाथकां वत्तंमान म'द्रि इन्दोर राजपली अहल्या. 
बाई द्वारा सन्‌ १८०६ संवतूर्मे पुनः निर्मित हुआ । इसके 
भाड़णकी छ बाइ १२२७ फुर और चौड़ाई ८२ फुर है । 
किंतु सूळम द्रिको ल'व्राई और चौड़ाई ३६ फुट और 
ऊंचाई ४२ फुट है। इ 4 म'दिरमें गायकवाडुक दोवान 
विइळेदेवाजीने एक धर्म शाला वनवाई है। इसको निकट 
ही अन्नपूर्णा और गणपतिज्ञोका मन्दिर है । मूलमंद्रि- 
भोतरमें पद्दळे श'क्र श्वर लिङ्ग और उसके नोचे १२ फुट 
लम्बे चौड़ गडढेमै सोमनाथलिज्ग स्थापित है। इसके 
ऊंपर गुम्बज ३२ स्तम्भो पर रक्षित हे । यह पत्तन 
पवित्र तीथं गिना जाता है। सरखतो; हिरण्या और 
कपिला नदीका सङ्गम हो यह्वांकी तिवेणी है! पत्ततक 
बाजारके किनारे जो जुमा मसजिद है, वह हिन्दू मन्दिर 
पर स्थापित है। अब भी मन्दिरिगात्रमें प्रस्तरखोदित 

सुन्द्र सुन्दर सूक्ति सरी दिखाई देती हैं। ये १११ 
फुर ५ १७१ फुर और इसकी छत्त २५१ रूतस्भों पर 
खड़ी है। प्राचीन सूर्टोकुए्ड अब हौजमें परिणत दो 
गया हो । 


भी एक जैन मन्दिरका भग्न निदर्शन है। इसको छत्तक्रा 


. गुम्बज भाग और स्तम्भ आदि भास्कर शिल्प समन्वित 


है. 1 इस अट्टालिकाके निम्न भागमें ३५% ४७॥ की एक 
गुदा है । यह प्रस्तर द्वारा ६ ग्रहोमे विभक्त है । 
पत्तन और वेराबलके नीच समुद्रके किनारे भिदियां 


मन्दिर है। अधिक सम्भव है, कि सिद्भञ्जन महादेवके 
` नामसे अपञ्रंशमें सिद्या हो गया है । यद्द मन्दिर ४० फुर 


ऊंचा. और १३७ फुट लम्बा और २२ फुट चौड़ा हे । 
यह प्रस्तरनिमि त है और इसका गुम्वज्ञ २० रुतग्मो' पर 
खड़ा है । 
घे रावळ ओर पत्तनके नीचे भाइका कुण्ड है। उसंका 
परिमाण २५१८३७ फुट हैं। भालोदा या भूळू (तोरयष्टि) 
शब्देसे इसका नाम हुआ है। यहाँ वांळ नामक पंक 
भीलने . ध्रोकूष्णको तोरसे मारा था । 
पत्तनसे १० मोळ दूर दो प्राचीन कुण्ड हैं । इंसी 
कुणडसे सरखती नदीं निकली हुई है । कुण्डके 
किनारे प्राची-पीपल नामका एक पीपलका पेंड हैं । 
दोनो कुण्डो के उत्तर सरख्वतीके गर्ममे' तीरस्थ जम्बू 
वृक्षकी छायांके नोचे माधवरायज्ञोकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
है र 
पत्तनसे ३०० गज्ञ पूर्व हिङ्गळाज माता नामकी गुदा 
है । इस शुंदाको लस्वाई ३६॥ फुट, चौड़ाई २८ 
फोर और गहराई १० फुट है । यह अति प्राचोन है 
और दो प्रकोष्ठी मे' विभक्त दै। पकमे हिङ्गलाजञ देवोकी 
मूर्ति स्थापित है । व रावळके हरसद मन्दिरमे' श्रोधव- 
लेश्वर मूर्तिको पूजा और गुहादि निर्माणके व्ययविषयक 
और भ्रीगोवद्ध न सूर्चिमि' ( ६२७ वढ्छभी संवत्‌ ) तथा 
१४४२ सं०में सङ्गमेश्वरोमूर्ति स्थापना सम्बन्धीय शिळा- 
फलक उत्कोणे हैं। 
चोरवाड़के निकटके नागनांथ मन्दिरमे भो १४४६ 
संवतू्मे उत्कीर्ण एक शिळालिपि हे । उसमें रानी 
बिमला देवी द्वारा चार चरणीय विप्र प्रतिष्ठाको वात दै । 


चे राशेर्ण-मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तर्गत 


भीमवर मताछुकका पक नगर । इसका असल नाम 
वीरवासरम्‌ है। वह नगर बहुत पुराना है प्रांचोन 


इस मसजिद्के निकर जो मुसा्फिरिलॉनों है चंद | धोति सिका ने इस नॅंगरका कराशेर्ण -नामसे उल्लेख 
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किया हे । १६३४ ६०में यहां अङ्गरेजो को पक कोठो और 
उपनिवश स्थापित हुआ। १६६२ ई०में अङ्गरेओो ने 
इसे छोड़ दिया सही, पर १६७७ ई०में फिररू वे यहां आ 


कर प्रतिष्ठित हुप । १७०२ ई०से अङ्करेजो ने इसका 


बिलकुल परित्याग कर दिया है । 
`. ` रहांके विश्‍वेश्वरखामोमन्दिरके समोप पक ध्वज- 
` स्तम्म है। उसकी बगलमें हो नन्दीमूत्ति है। मन्दिर- 
- गालस्थ शिलाफळक अस्पष्ट हैं। इसके सिवा यहां 
एक और अतिप्राचोन. मन्दिर है। स्थानीय पूर्वेतन 
जमी दारें द्वारा प्रतिष्ठित एक पुराना दुर्ग भी नजर 
आता हे। 
घेरि ( सं० स्रो) बेत आंदिसे चुन कर बना हुआ पह 
नावा यां वकतर । 
वेरि-१ मध्यभारत पजेन्सीके बुन्देलखण्डके अन्तर्गत 
एक छोरा सामन्त राज्य । यह अक्षा० २५' ५५ से 
२५ ५७ पू० तथा दैशा० ७६ ५५ से ८० $ पू०के मध्य 
विस्तृत है। भूपरिमाण ३० वर्गमोल है । 

२ उक्त राज्यका पक प्रधान नगर; वेतवा नदीके बाए 
किनारै काइपीसे २० मोल दक्षिणपूव में अवस्थित दे । 
यहांके सरदार पूअर च'शीथ राजपूत हैं। दत्तक 
लेनेकी सनद इन्हे. वृरिश गवमेण्टसे मिलो है । 

चेरि--पञ्जाचके रोहतक जिळान्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० 
.२८ ४२ उ० तथां देशा० ७६ ३७ पू०के मध्य अवस्थित 
हो । ३३० ई०मे दोगराव शीय वणिको के द्वारा यह नगर 
प्रतिष्ठित हुआ । यहां प्रति वर्ण आश्विन और माघके 
महीनेमें देवीक उद्द शसे दो मेले लगते हैं। अन्तिम मेळेमें 
गाय, घोड और गदहे आदि विकनेको आते हैं। जार्ज 
रामस नामक पक अ गरेअपुङ्गवने जोट और राजपूत 
सेनाओं से यह स्थान दखल किया था। मराठोंने उक्त 
ज्ञार्ज रोमसको जा जांगोर दी, वह वेरीनगर उसोके 
अन्तमुक्तदी। ` 
वोर-वेरि-रोगविशेष (5९71-5९7) । यह रोग दुश्चिकित्स्य 
है।-काळे उचरको तरह कभो कभी यह दिखाई देता है । 
मन्द्राज प्र सिडे सोके अनेक अस्वास्थ्यकर स्थानेंमें इस 
रोगका प्रादुर्भाव है। डे'गू ज्वरको इसने १६०७- 


(2-0. Jangamwad 
८ ई०में कलफत्त ओर उसके निकरवत्तों र्थानवासियां 


वेरि-वेरोन्दा 


है 


पर आक्रमण किया । बहुतेरे अच्छे हो गये परन्तु 
| चत्‌ खास्थ्य और बल डरो ने फिर नहो पाया | 
थोडां थोड़ा ज्वर आता है। सूर्योदय होने पर पै 
अगळा हिस्सा घोरे घोरे फूलता जाता दै तथा उस 
में ज्वरकी मात्रा भी अधिक होतो है. । सन्ध्या, 
मय सूजन कम हो जातो है तथा ज्वर भी ज्ञ 
आता है । 


घेरिकिद--मन्द्राज-प्रदेशके गञ्जाम जिंलान्तर्गत एक प्‌ 
सम्पत्ति और उसके. अन्तर्गत एक. नगर। . 
चेरिया--मध्यप्रदेशके निमार जिळांतगेत एक प्राचीन नग! 
- माळवके घोरो चंशधरोंने इसे बसाया हे। १४चो ख 
'से ले कर १६बी' सदीक मध्य उक्त राजाओं ने नगरे 
दृक्षिण:२ मोळ विश्तृत एक चहबच्चा . बनाया। ` १९४ | 
ई०में इसका जीर्णसंरुकार हुझां । नगरमे एक सुता. 
जेनमन्द्र और: जैन-वणिकसम्प्रदायका बास. है | : | 
वेर्आ--पूचे वङ्गवासी निम्तश्रेणीकी 'जातिविशेष। ) 
लोग ऊषिजोब्री हैं ओर धीषरका भो: कार्य करतेहै। 
चण्डालोंके ही साथ खांते पोते हैं, इस कारण इन | 
उक्त जातिकी ही पक शाखा मानो गया है।; कि तुझ 
'में आदोन-प्रदान नहा. चळता। ये लोग मल्लाहकी तए | 
जाळ फैला कर मछली पकडते हैं.। : १५४१ 
बाँस या सरकण्डेका 'बेड़ा' बना कर उसीसे नए. 
वा सोतेका जळ बांध देते हैं। इससे मछली बांधे 
बाहर निकल नही सकती, बेडेक ही चारों तरफ प 


जाती हैं। इस प्रकार वे आसानोसे उन मछलिोंगर | 
पकड लेते है । । 


सभो घेरुआ काश्यप गोलीय हैं। इनका दलप 
वा मण्डल पात्र वेरभा कहलाता है। चण्डालोका पुरे 
द्वित ही इनका पुरो हित होता हे । कहते है, कि पे हॉ 


सगोलमें विवाह नहीं करते, किन्तु यथार्थमें यह नहीं 8 
उसके विना काम चलता ही नहीं । | 


चेरुर--मन्द्राज प्रदेशके मळवार जिळान्तर्गत पोता 
तालुका एक प्राचीन नगर । यह कुद्टिपुरम्‌ रेल स 
३ मोल दक्षिणमें अवस्थित है। यहांके एक र 
मन्द्रिके सामनेवा छै स्तम्भमें शिलालिपि उत्कीर्ण “ 


जैग्रेल्दा न्ठ्मप्ेभारत पजे'सी बु'देलखरडके अ'तर्गत 
सामंत राज्य | वरोयडा देखो। 
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वे्णि--१ युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिल्लांग्त्गंत एक बड़ा 
गांव। यहाँ एक वड़ा स्तूप हैं। स्थानीय छोग इसे 
राजा. वेनका प्रासादावशष बतलाते हैं। 
ˆ २ युक्तप्रदेशमें परा जिळान्तर्गत एक नगर! यह 
स्थानीय वाणिञ्य-केन्द्र समका ज्ञाता है। 
वेद्दि- मध्यप्रदेशमे छिन्द्वाडा जिलान्तर्गत एक नगर । 
वेळ ( सं० छो०) उपवन; वाग] (हेम) 
वेठका- बङ्गालके रङ्गपुर जिलान्तर्ग त एक वाणिजप्रप्रधांन 
प्राम। यहां पटसन और सरसो'का जोरों वाणिजा 
चलता. है. | 2 
लेलकुचि--वङ्गालके पवना जिलान्तर्गद एक नगर । यह 
उरक्षा० २४' २० उ० तथा देशा० २६' ४८ पू०के मध्य 
यसुना नदीके किनारे अवस्थित है। यहां परसन, 
सूती कपड़े, चाबळ तथा अन्यान्य द्रव्यो'का बाणिज्य 
चलता है। | ; 
घेळखार- थुक्तप्रदेशके मिर्जापुर जिळान्तर्गत एक वडा 
गांव | यह अहरोया नगरसे दक्षिणमे' अवस्थित है । 
गांवके पासवाले एक मैरानमें ११। फुर ळंबा और १५ 
इश्च चौड़ा एक मीनार है। उस मीनारके ऊपर पक 
छोरो. ग़णेशकी - मूर्ति स्थापित है। . मीनारमें कुछ 
शिळालिपियाँ भी देखी जाती हैं, उनमेंसे ऊपरकी लिपि 
१२५३ संवतमें .कन्नोजराज लक्षमणदेवके राज्यकाळमें 
उत्कीर्ण है। उस लिपिसे जाना जाता है, कि कन्नोज के 
राठिरराज जयचन्द्रके मुसलमानों द्वारा पराभव और 
सुस्युके ३ वर्ण पीछे वह मीनार खडा किया गया था । 
स्तम्भलिपि सुसलमोन अभ्युद्यका उल्लेख न करके 
हिन्दू राजत्वको गरिमा ही कोर्रान करती है; -. 
चेळखेरो-मध्यप्रदेशके जब्बळपुर जिलान्तर्गत एक बड़ा 
गाच। यह एक स्थानोय वाणिज्ञप्रकेन्द्र है । 
ळगांब--( बेलगाम ) बम्बई प्रेसिडेन्सोके दक्षिण 
विसागकां एक जिला । अक्षा० १५ २२ से १६.५६ 
उ० और ठेशा० ७४! ४“से १५ ३७ पू०के मध्य अव 
स्थित है। भूपरिमाण करीब पांच हजार वर्गमोल है। 
इसके उत्तरको सीधा पर निजाम और जारराजञा, उत्तर- 


. गम्भोर दृश्य दै । 


पर धारवाड, उत्तर .कणाड़ा और कोल्दापुरराज्य, 
दक्षिणपश्चिममें गोआराजप्र तथा पश्चिम सावन्तवाड़ी 
और कोल्दापुरराज्य हे । उत्तरपूर्दासे दक्षिणपश्चिम 
तक लम्बाई १२० मील और चौडाई ८० मोल है। . 

यह जिला गएडशेल माळासे विभूषित हो स्थान- 
थो नमैं उपत्यका, अधित्यका और अत्युद्य भृङ्गावळीसे 
परिशोभित है। एक ओर जैसे शस्यपूर्ण समतल 
प्रान्तरवक्षमें नदीमाळाको शान्तिमयो शोभा है, दूसरी ओर 
चेसे हो अत्युन्नत शेळ शउङ्गीमें दुमे'द्य गिरिदुर्गो'का धीर 
यह शेलश्रोणी पश्चिमघार या 
सह्याद्रिशौळकी एक शाखा है | जिळेके पश्चिम और 
दक्षिणांशक पार्णत्यप्रदंश अपेक्षाकृत उन्नत और क्रमः 
निस्नभावसे पुर्वामिसुल कळादगो जिले तक आया है। 


दक्षिणमें सह्याद्रि-रीलके सशिलर :शाखाप्रशालाओंके 


इधर उधर फैले रहने पर भो वीच-वोचमें निविड़ चन- 
माळा और जनहोन समतल भूमि दीलतो है। इसको 
दक्षिण भांगमे' बडो बड़ी नदीक किनारे आम, 
जामुन, करहळ, इमळो. आदि वृक्ष फलके वोभसे अवः 
नत हो उस. जनहीनताक वोचमें भो बहांको सौन्दर्य- 
वृद्धि कर रदे हैं। जिलेके उत्तर और पूर्ण अश -शस्य- 
पूणे श्यामल ग्रान्तरमय हैं ओर उसमें छोटे छारे कृषकोंके 
गांव हें । 

इस जिलेके उत्तर कृष्णा, बीच भागमे घारप्रमा और 
वक्षिणमें मानप्रमा नदी सह्याद्रिपादसे निकल कर पूवा 
सिमुख घोर मन्थर. गतिसे बङ्गोपसागरसे गिरती है। 
इन तीन नदियोंके पश्चिमांशको जळरांशि मधुर है; किन्तु 
पूवा शका जल समुद्रस्ञोतके साथ मिळे रहनेसे कुछ 
ळवणांक्त हो गया है । 

इस पार्वतोय प्रदेशके स्थान-स्थानमें छौ, अप्चर, 
( सबरक ), बेलपत्थर, _ दानादार और स्फटिक पत्थर 


` आदि पाये जाते हैं । चनमांगमें शाळ, श्वेत शाळ 


हन्न, इरोतकी और करद्दळ आदि पेड़ और जीव 
जन्तुओमे नाना जातिके हरिण, बनैले सूअर, व्याघ्र 
लकड्वगघा और नाना तरदके पक्षो दिखाई देते है । 


पूर्ण सीमा प्र कलाद्‌यो जिला, पूछो सीधा परात ath co हाका, इतिहास महा इतिहासके साथ संश्लिष्ट 
ख डों श्रीर युजर रोडा, र सग पौ रापः छो मा. रहनेसे खतन्त भावसे लिखा न गया । सन्‌ १८१८ 
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घेलगांव 


६०में पुनेको सन्धिको शर्सके अछुसोर पेशवाने अडडूरेजोंके घेलगामसे १६ मोल पश्चिमोत्तर कारण नामक स्था 


हाथ घारवाड चिभागके साथ यह जिला दान दै क्या 
था। उस समयसे यद्द धारवाड़ जिला नामसे अ गरेजों 
दवारा शासित होने लगा । पीछे शासनकार्यंको सुविधा 
के लिये सन्‌ १८३६ इमे उक्त विभागके दृक्षिणांशमे 
धारवाड और उत्तरांशमें बेलगांव नामसे दे! स्ततन्ल 
जिलेंमे' विभक्त हुआ । सन्‌ १८४८-४६ ई०में यहां पहळी 
बार और १८८१-१८८२ ई०में दूसरी वार बन्दोधस्त 
हुआ । इस जिलेमें बेळगांव और उसके निकट छांचनी 
शोक अनि, निपाणि, सौन्द्ती और यमकणमदों 
प्रधान नगर हैं। यहांके अधिवासी साधारणतः लिङ्गा- 
यत शैव हैं | सिवा इनके अन्यधर्मके सतावलस्बी भी हे'। 
कैकारि नामकी दस्युजाति दी यहां प्रसिद्ध हैत . 
यह जिला अथनी, चेलगांव, विदो, चिकोडी, गाकक, 
एरेशगढ़ और साम्यगांव नामक उपचिभागोंमें विभक्त है। 
परेशगढ उपचिभागके पर्वात पर यल्ळमाठेवीका प्रसिद्ध 
तोर्थ है । यहाँ प्रतिवर्ष कारिक और चैत्रके मद्दीनेमें देवो के 
उदे शसे मद्दासमारोदसै पूजा और तीन दिनस्थायो मेला 
लगता है। इस मेलेमें प्रायः ४० दजार तीर्थायाल्लो एकत्र 
होते हैं। कार्तिकमें यल्लमादेवोके खामीको मृत्युका पर्षा 
और चैलमे' उसका पुनजाँवन समाधान है। कार्तिक 
मासमे' मूलमन्द्रिसे कुछ दूर पर एक छोटे पोठ पर जा 
मारणक्रियावोधक पूज्ञनादि किये जाते हैं । कुछ काळ 
बीत जाने पर समागत स्त्रियां यहळमादेचीक स्वामीक 
वियोगदुःखमे' समवेदना प्रकट करनेक लिये रो उठती 
हे । वोस या ३० हजार खियांको रोदन ध्टनि कितनो 
हृदयविदारक होती होगी, यह संहज ही अनुमेय दै 
इसको बांद सभी स्त्रियां देवीको वैधव्यक्ी समवेद्नामे 
अपने हाथको चूड़ियां फोड़ डालतो हैं। 
२ बम्वईप्र सिडेन्सीके वेलगाम जिलेका पक उप- 
विभाग । ` इसका भूपरिमाण ६६२ वर्गमोळ है | 
इस उपविभागमें निम्नोक्त गिरिदुर्ग विद्यमान हे-- 
१ बेलगाम गिरिदुर्ग। २ महीपत्गढ़ गिरिदुर्ग. 
चेळगाँवसे ६ मोळ पश्‍्चिमोत्तर सुन्दी नामक स्थानमें 


अचस्थित है । दै कलानिधिगढ़->जैछ मसले १0 मील ॥००, मी, में प्क आरं कालेज खोलनेका छ ry | 


पश्चिम कलिवेड नामक स्थानमै हो । ४ गन्धर्वागढ़-- 


तट ~ 


चुका हो है । इसके लिये लिड्रायत सा!" 


हो। ५ पाश्गह--वेलगामसे ३२ मोल पश्चिम 
पारगढ़ शैलश्उङ्ग पर अवस्थित हैं । ६ चांदगढ- दे 
गाँवसे २२ मील पश्चिम दे । ( अक्षा० १५ ५६ बे 


और देशा० ७४' १५ पू०) यहाँ रेवळनाथका मनि 


विद्यमांन है । 


1 


| 
| 
| 


३ उक्त जिलेका प्रधान नगर । समुद्रपृष्ठसे २५१ 


फुटकी ऊ चाई पर चेहळरी नाला नामको माक णडी को 
एक शाखा स्रोतके ऊपर स्थापित है। माक ण्डोकेधार 


प्रभामें मिळनेसे ही कृष्ण नदीका कळेषर पुष्ट हुआ है| 
यह अक्षा १५ ५२ एवं देशा० ७४ ३४ पूनम विस्त ` 
है। नगरके पूर्ण दुर्ग और पश्चिमाँशमें सेनानिवा. 
: हो । आकृति असमवृत्त हो । यहां बाँस बहुत होते है। 


इसी लिये कनाड़ी भांषामे' इस नगरका नाम वणणूपा 
है और उससे ही वेणु, बेलु या घेलप्राम रुपान्तर 
हुआ है । यहांका गिरिदुर्श छोटा होने पर भो सुरक्षि | 
है । आयतन १००० गज लस्बा और ७०० गज चौडाई 
प्रस्तरवक्ष काट कर इस दुर्शके चारों ओर खाई तग्या 
को गई है । सन्‌ १८१४ ई०में पेशवाके पतन हेते 
बांद अग्र जोने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। १. 
दिन तक अवरोध करनेके बाद दुर्गस्थ सैन्योनि अग्रज | 
हाथ आत्मसमर्पण कर दिया । 

किम्बदन्ती है, कि सन्‌ १५१६ ई०मैं यद दुर्ग 
था। इसमें आसद्‌ खाँकी दरगाह या मस्जिद 
सफा और १२ या १३वी' सदीमें स्थापित दो तरति | 
हैं। मस्जिद सफाके प्रवेशद्वार पर १५३० ई०का 7 
शिलाफलूक हैं। 
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नगर धनसे पूर्ण हुआ है। सेनानिवास स्थ 
साथ साथ देशीय बाळकोंको शिक्षाको व्यवस्था हु 
विनशुरला बन्द्र यहांका प्रधान बाणिउय-केद ' 
इस सथानसे हो यहांकी आमदनी रफ्तनी होती 
यहाँ सूती कपड़ा बुननेक्रा. बहुत बड़ा कारोवार 


Ee 
XE 


वेलंगावि-वेलदार 
। मद्य अन्यान्य स्पीरिट, चोनी तथा बेज्ञानिक ओर घाद 


किसी देशाई महाशयने एक लाख रुपया सालानां 
. आमदनीको सम्पत्ति दान की है । 
वेलगावि-मदिखुर राज्यके शिमागो जिलान्तर्गत एक 
ग्राम । . यह अक्षा० १४ २३ ३० तथा देशा०.७५ १८ 
पू०के मध्य अवस्थित है।. पहले इस नगरमें कदम्ब- 
ब'शोय राजाओंकी राजधानी थी । १२वो'.सदो. तक यह 
दाक्षिणत्यके सभी नगरोंसे उन्नत रहा । . दाक्षिणत्य 
वासो इसे 'नगरमाता' कहते थे। यहां अनेक थ्वस्त 
. देवमन्दिर और तत्संलग्न खोदित स्तम्भादि दृष्टिगोचर 
होते हैं। सारे महिसुर राज्यमै ऐसा भास्करशिहपपूर्ण 
कीत्तिनिद्शीन और कहाँ भी नहीं है। यहांसे अनेक 
शिलांलिपियाँ पाइ गई हैं, उनमेंसे कुछका पाठोद्धार भी 
हुआ है। वै सब शिलाफलक.प्राचोन राजद शके गौरव 
व्यज्ञकू हैं। वद्छालव शोय राजाओंके अधिक्कांरकालमें 
शो यहांको सघुद्ि अक्षुण्ण थो, पीछे १३१० ई०में सुसल- 
मानो द्वारा जव उक्त राजव शका अधःपतन हुआ तब 
उसके साथ. साथ हिन्दूकोत्तिका विलोप :हो गया 
चत्तमांन काळमें उस भग्नावशेषका कुछ अंश महिसुरके 
जादूघरमें रखा हुआ हे। 
वेळघरिया--वबङ्काळके २४ ` परगना जिळान्तर्गत पक वड़ा 
प्राम । यह कळकत्तेसे ७ मील उत्तरपूव में. अवस्थित 
है। यहां इष्ठन वेङ्गाछ रेलवे का पक स्टेशन है । 
बेलजियम--यूरोपके अस्तर्गेत. एक छोटा _राज्य। यह 
हालेएडके दक्षिणमें अवस्थित है । इसके उत्तर-पश्चिममें 
उत्तर सागर, दक्षिणपश्चिम और दक्षिणमें फ्रान्स, पू में 
लकजमवर्ग और वेनिस प्रु सिया है। :इसकी लम्वाई 
१७४ मोल और चौड़ाई १०६ मोळ है। | 
त्रसठेस नगरी इसकी राजधानी है. इसके सिवा 
एण्योयस, घेएट, लिज, बुजेस, वावियार, चुने, माढिन्स 
लोभेन, . आर्ळोन, . और नामूर . नगर वाणिञ्यके लिये 
प्रसिद्ध है । इस छोटेसे राज्यमें प्रायः दो हजार मोळ रेल 
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यन्तादि यहाँ प्रस्तुत हो नानास्थानो में भेजे जाते हैं। 

., प्राचीन चेइजी (8०2०८) जातिकी. वासभूमि दोने 
से इस स्थानका नाम वेछजियम हुआ है। १५्वो सदी 
से विभिन्न समयोमें चेळजियम राज्य. अष्ट्रिया और 
स्पेनराज्यके शासनाधोन हुआ था। सन १७६५ ३०में 
फ़ान्सीसियोने इस पर अधिकार क्रिया आर सन्‌ - 
१८१४ ई०की सन्धिके अनुसार यह हांलण्डक साथ 
मिल कर नद्रळेएडके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वत्तमान 
वेळजियमके अन्तर्गत फ्राणएडास नामक प्रदेश जिसने 
एक समय खाधोन भावले पक छोटे रोज्यके रूपमें 
शासनकार्यं परिचालन किया था , वह.यूरोपोय इति 
दासमें «The Coekpit of Europe” नामसे लिखा 
है। सन्‌ १८३० ई०की २५घी' अगस्तको ब्रु सेहस नगर- 
में एक राजविद्रोद्द उपस्थित हुआ । . उसके फळखे उक्त 
बर्षसे ४थो अक्तूबरका उक्त प्रदेशको” विव्युति हुई थो। 
सन १८३२ ई०की ४थी जूनको यहां एक जातीय महा- 
समितिका अनुष्ठान हुआ । उसमें साफ्सेकोवर्गके युव- 
राज लिओ गोल्ड वेलजियनोंके राजा चुने गये । . १शवों 
जुलाईको वे राजपद स्वोकार कर २१वो' तारोलको 
सिंहासन पर विराजमान इप । इससे पहले फ्रान्सोसो 
राज जुई फिलिपके द्वितीय पुल्ल ड्यूक डोनिसूरको उक्त 
राजपद देनेकी इच्छा प्रकट की गई किन्तु उन्द्दोने राजपद 
लेनेसे इन्कार कर दिया ! जो हो, सन १८३६ ई०को 
१६वी' अप्रिलको लण्डन शहरको सन्धिके अनुसार राजा 
१म लिओपोल्ड ओर नेद्रलेण्डके राजाके सध्य शान्वि 

सौद्दांद स्थापित हुआ । इसके बाद यूरो पके अन्यान्य 
; राज्ञाओ ने बेलजियसके एक स्वतन्त् राज्य कह कर 
घाषित. किया | 
चेलडङ्ा-वङ्काळके सुशिदांबाद. जिळान्तर्गत एक नगर । 
यह अक्षा० २३ ५७ .उ० तथा देशा० ८८१८ पूण्के मध्य ` 


पथ फेला हुआ है । इस रेळपथमें तथा सकेलड मिउज और | विस्तृत हे | 
थेज्ञार नदीसे यहांका वाणिज्य चलता हैं । यहां सूत, | घेळदार-हिन्दूराजाओके अघोन रक्षित एक श्रेणीको 


सूतोवस्ल, गलोचे, पशमीने, लिलेन, फीता, रोपो, मोजा 
चमड़ा, आयल छाथ, कागज्ञ, कांचको वस्तण', पोसिलेन 


सेना । ये लोग कुदाल आदि यन्त्र ळे कर रणक्षेलरसें 
जाते और आवश्यकतानुसार मिठ्ठा खाद कर दुरा प्राचोर 


द्रव्य, बॉजपुत्तली काँराप्रिक, रासायनिकाुआ,न्रिम०॥०अरकि त्राड्येके कक्िफेव्छुरंग बनाते दे. । 
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वेळदार--विददार और पश्चिम बङ्गालमें रहनेवालो निम्न 
श्रेणी ही पक जातिका नाम । चेल ( कुदालो ) ले कर 


मिट्टो खोदा करतो रहती है, इंससे इस जातिका नाम | 


बेलदार हुआ । रानोगञ्च और वराकरको कोषलेक्रो 
खरनोंमें ये काम करते 
` वेहारवासो बेलदारोंमें बौद्दान और कथौसिया या 
कथवा नामके दो वंश या दछ और कश्यप गोल प्रच- 
छित है | इनमें बाढेय विवाह मौजूद है; किन्तु अनेक 
स्थलोमि युवती कन्याका यिवाइ भी देखा जाता है। 
ममेरा, चंचेरा प्रथाके अचुसार यह विवाह सम्पन्न होता 
है। ' विवाहका नियम निञ्नश्रेणीकी तरह ही है । 
` मैथिल्त्राह्मण इनका पौरोहित्यं किया करते हैं। 
घर्म, कर्म, श्राद्ध और अन्त्येष्टि क्रियां आंदि निम्नश्रेणोके 


हिंग्दुओकी तरद-दी होती हैं । मुसलमानोंके विवाहमें 


मसालचीका कास करके जा कुछ पांते हैं, उसोसे ये 
अपना जीवन निर्धाह करते हैं । 


देखे जाते है । इनका कोई वासस्थान निर्दिष्ट नदी 


है। - साधारणतः तम्बूमें ही ये बास करते हैं। जहां ज्ञव - 


यह कामका समाचार पाते हैं, उसो समय उस देशमें 
ये चळे जाते हैं। कहो' कही' मिट्टोको जगह ये पत्थर 
शी कारा करते हैं। कुए' या तालाब आदि खोदा करते हैं 


और चहारदीवारी भी बनाते हैं । पूनाके बेलंदार हिन्दी |. 


और मराठोमें बातचोत किया करते हैं । बे प्रायः १५० 
हाथकी पगड़ी बांधते हैं । थे बड़ी माई यां शोतला 


माताकी पूजा करते हैं तथा इनको मृत्युकी अधिष्ठाल्ली |' 


“सकफ कर मडी आई कहते हैं । सिवा इनके माता, आई, 


देवो, भवानी, आदि विभिन्‍न शक्ति-मूत्तिमोंको उपासना. 


करते हैं ! देवोपूज्ञामें थे बकरेकी बलि चढ़ाया करते हैं। 
हिन्दूराजाओंके पास पहले बेलदार फौजे' रहा करतो ` 
थो'। राजा सीतारामको चेळदार फौज कभी मिट्टी 


काड्तो ओर आवश्यक होने पर युद्ध मो करतौ थो । | ' | 
उस समय इस निम्न श्रेणोके हिन्दुओंसे फौजे' एकत्र को वेलपुर-मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलांतर्गत तर्छु* | 
तालुकका एक नगर | यह अक्षा० १६ ४१ उ० तथा देशी | 


जाँतो थो | 


वेलदार--पेलपुर 


करते हैं। खर या लड़ नामक तृणसे चराई तय्यार. 


सिवा. 


करनेके कारण खरोत इनकी शाखा हुई है। 


इसके बरेलोमें माहुळ और आरा हैं; गेरखपुरमें देशो | 
खरविन्द और सरवरिया; वस्ती जिलेमें खारविन्द और 


मासखावा आदि दल दिखाई देते हैं । चत्त मान सम्रय 
में सुसभ्य हिन्दुओंके सहवाससे चे पछगेतो, वाछन 
वह्देलिया विन्द्वांर, चौद्दान, दीक्षित, गहरचाड, गोड 


गौतम, घेषी, कुमो नोनियो, ओरा, राजपूत, ठाकुर | 


आदि घ'शगत नाम तथा अमरवाला, अग्रहव'श 
अथोध्यांवांसी; भदौरिया; दिल्लीवाला, गङ्गापारी, गोरख 
'पुरी, कनौजिया, काशीबांला, सरवरिया ( सरयूतीर 
वासी) और उत्तराह आदि नामोंसे विख्यात हैं । 


जिस स्रीका खामी छोड़ देता है, वह दूसरा विवाह | 


करती है। ये पांचों पोरका पूजा चढ़ाते हैं। शिवरात्रि 


के पर्व पर मद्दादेवज्ञोकी पूजा तथा उपवासत्रत करते ' 


: है! 


` उत्तरःपश्चिम भारतमें और दाक्षिणात्यमें भो बेलदार |. 


उड़ीसेके बेलदार केवल तालाब पाखरे खोदते.है। 
इनमें पक जमादार रहता है! जमादारके अधीन कई 


, नायक रहते है'। इन नायकोंके अधोन दलके दं 
, बेलदार रहते है । इनका भी कोई निदि ष्ट वासस्थान 


नदी हे । 
चेलन ( सं० ी० ) हि'गु, हो'ग । 
वेलनाड- दाक्षिणात्यवोसी तेलङ्गो ब्राह्मणंकी एक शाख] 


' इनको संख्या अन्यान्य सम्प्रदायसे कहो' अधिकं हे | 
, १५ वी सदीमें जिन वढळभाचार्याको प्रतिभाने सारे | 
संसारको उज्ज्वल कर द्यां था, ज्ञा एक दिन वैष्णव 


समाज्ञमें भगवद्वतार क कर पूजित हुए थे; जिनके वंश | 


घर आज भो राजपूताना, गुजरात और बम्बई प्रदेशों | 
आदर पाते हैं, उन्होंने हो इस ब्राह्मणकुलमें जन्मप्रहण । 
किया ह । महिसुरमै प्रायः ससो जगद तथा गोदावरी | 
और कृष्णा जिलेमें बहुसंख्यक वेळनोड ब्राह्मणों का बाँस । 


देखा जाता हो | 


उत्तर पश्चिमके बेलदारोंमें बाळूळ, चौहान भर नेत, ॥॥| ०६६७१४७ फू०के"मध्य अवस्थित हृ । 


बश बिद्यमान है। प्रथम दो राजपूज जातिका अनुकरण 


शिलालिपिमे हॉयशाळकी राजधानी घेलपुरका उहले 


वेलबती-वेला 


हो । १म परमदिदेवने द्वारससुद् और वेलफुर राजधानो- 
के अधिकार किया था | 

वेळवतो--वम्बई प्रदेशके धारवाड जिलांतर्गत दाङ्गल 
ताळुकका एक नगर । यहद अक्षा०१४. ५४ उ० तथा देशां 
इण १५ पू० के मध्य हङ्गलसे ८ मोळ उत्तर-पूठामें अव 
स्थित ६। यदद प्राचीन ळोलावतो नांमक नगरका 
पकांश माना ज्ञाता है। यहां गोलकेश्वर शिवमूत्ति 
विद्यमान है । मन्दिर काले पत्थरोंका बना हुआ है । यह 
वृद्ददाकार और नाना शिव्ययुक्त है। मन्द्रिगालमें 
२ शिल्ालिपियां दै । 


चेळवा--महिखुरवासी . जातिविशेष | ताइ और खजूर- 1 


का रस संग्रह कर बेचना इनका व्यवसाय है। ये लॉग 
मलयालम भाषामें बोलचाल करते हैं | 


वेलवाटगो--बस्बई प्रदेशके घारवाड जिळान्ठर्गत नवलगुण्ड 


तालुकका एक वडा गांव । यह नवलगुण्डसै ३ मोल 


उत्तर-पुठोसे अवस्थित है। यहां रांमळिङ्गदेबका टूरा । 


फूटा मन्दिर विद्यमान है। 
वेळवाड़ो--वस्वईप्रदेशके बेलगाम : जिल्लान्तर्गत सांपर्गांव 
तालुकका एक नगर। यह अक्षा० .१५' ४७२३० तथा 
देशा० ७४५६ पू०के मध्य सांपगांवसे:१२ मोल दक्षिण- 
पूर्वमे अवस्थित दै! यहां बोरभद्रदेवका एक बहुत 
प्राचीन मन्दिर विद्यमान है । . स्थानीय छोग उसकी 
गठनप्रणालीको .“जखनांचार्याप्रथा” कहते हैं। कित्तर 
देशाईके समय उसका संस्कार हुआ । यहां ६६२ शकमें 
उत्कीणे पश्चिमचालुफ्य राजव'शका पक शिलालेख 
दिखाई देता है। - . 
वेलवार--अयेध्यावांसी शषिज्ञीवी ज्ञातिविशेष । शनमें 
सनाढ, बघेल, भोण्डा और गौड़ बामके श्रे णीबिभाग 
दिखाई देतेहैँ। ` 
वेळा ( सं० स्रो० ) घेल्यते$नयेति बेल गुरोश्च हल? 
इति अ, तत छापू । १ काल, वक्त । पर्याय--समय, क्षण, 
चार, अवसर, प्रस्ताव, प्रक्रम । २ मर्यादा । ३ समुद्रकूळ, 
ससुद्रका किनारा । ४ समुद्रको लहर। ५ अङ्किष्ट 
मरण । ६ रोग, वीपारो । ७ होरात्मक कालभेद, समय 


का एक विभाग जो दिन और रातका चौबोसवाँ भाग 


होता हे । 


२४७ 
वेळो मानते हैं । ८ वाक, वाणी । ६-बुघको स्त्री. 
(विश्व ) १० दन्तमांस, मसूडा । ( इराबल्ली ) ११ भोजन, 
खाना। ( त्रिका० ) 


वेंछा--अयेध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिळारतगत एक नगर 


यह इलादाबांद्से ( पौजाबाद जानेके रास्ते पर ) ३६ 
मीळ और प्रतापगढ्से ४ मोलको दूरी पर अवस्थित है । 
शदरमें दो देवमन्दिर ओर एक मसजिद है ! | 
पेछा--मध्वप्रदेशके नागपुर जिलान्तगत एक नगर | यह. 
बोरिसे १० मोळ दक्षिण अक्षा० २०' ४७ उ० तथा देशा० 
७६ ४ पू०के मध्य अवस्थित है। गोळी जमींदारोंके 
_ आधिपत्यकालमें यह नगर स्थापित हुआ है । रायसिंद . 
चोधरो नामक एक जमोंदारने यहां पक दु वनवायां 
थां। अभो यहद टूरोफूरो अवस्थांमें पड़ा है। - पिडांरो 
युद्धके समय यह नगर उक्त डकैतोंके उपद्रवसे दो वार 


बनाये जाते हैं । बंजारा बणिक उस थैलोमे माळ भर 


. कर यहांसे दूसरी जगह ले जाते हैं.। यहां . स्थानीय . 


उत्पन्न द्रव्यविक्रयको एक बड़ी हार है। , .. - 
वेला--बेळुचिस्तानके लास-विभागका' पक प्रधान नगर | 
पुरली :नदो तोरवत्तों पद्दाड़ी अधित्यकाभूमि पर यह 
नगर बसा हुआ है । प्राचीन अरवी कवियोंने इसका 
आर्मा वेळ वा काडाव छ नामसे उल्लेख किया है। यह्‌ 
नगर ध्वस्त और जनशून्य अवस्थामै पड़ा रहने पर भी 


. इसकी पूर्ण स्ति छप्त नही हुई दै । प्राचीन मुद्रा, 


नाना अलङ्कार; खिलोने और तरह तरहक पात्रादि इस 
जनपद्की अतीत समृद्धि घोषित करते हैं। इसको 
` पार्शववचों रोलश्व णामे आज _सो. असंख्य गुदाए' तथा 
पर्वंतगात्र पर खादित .देवमन्दिरे' दिखाई कते हे । 

सब कोरियां यहांके हिन्दू प्राधान्यकी -परिचायक हैं। 
किन्तु मुसलमानोंका “कहना है, कि.वह, .फरद्दद और 
परियोंकी कीर्तिं और वासभूमि है। यथार्थमें बह 

समय स्थानोय - प्राचीन , शासनकर्ताओं-'वा. विभिन्न : 
सरदारोंका विभ्रामर्थान था, इसमें जरा भो संदेह £ 
नही । सुसलमानी अमळमें यह स्थान उनके हा -आया 


कुछ लोग द्नमानके सपरत; सोः ० 4. उस खमप्र यहां. बहुतसे मकबरे वनांये गये थे। 


२३८ . , ।.. वेला-वेलि 
वेळायनिं ( सः ० पु० ) एक गोलप्रवत्तेक ऋषि। - 


वैलावलि ( स० पु० ) रागिणोसैद्‌ । | 
वेळावित्त ( स'० 4० ) प्राचीनकालके एक प्रकारके राष्र | 


आज भी यदांके अधिवासियोंका एक तृतीयांश हिन्दू 
है। | pS 


देळा--युक्तप्रदेशके आगरांबिभागके अन्तर्गत इटावा 
ज्ञिलेका पक प्राचीन नगर । यहद अभी पक छोर प्राममें 
परिणत हो गया है। आज भी नाना स्थानोंमें ध्वस्त- 
कोचि और नगरके तेरणादि - मन्तावस्थामेँ पड़े 
दिखाई देते है. । " 
चैंटाउर--भोज प्रदेशके अन्तर्गत एक गंण्डंप्रांम। यहां 
कुशको जड़से एक मुनि उत्पन्न हुएथे। | 
क “ ` ` ( भविष्य ब्रह्मंखयड० ३०।२१ ) 
वोळाकूल (स'०की०) वला एव कूलं यस्ये । तात्र 
लिप्त देशको एक नाम । | 
` ` थवेन्नाकृछ्' ताम्रन्निप्त' ताम्रढिती तमाल्लिका |” (त्रिका०) 
२समुद्रकूछं, ससुद्रका किनारा । ` 
च लाज्वर (सं०:पु० ) ज्वरविशेष । ळक्षण--शोक, क्रोध 
अजीण, सन्ताप या बलद्दानिके कारणं अन्तकालमे 
मानवोंके जा दारुण ज्वर होता है उसे वेळा कहते है' । 
चे लांजलपान ( स० छो० ) वं लाया जलपान । समय पर 
जञलकीना। राजनिघण्टुके मतसे यंह बड़ा खास्थ्यकर 
है।' इस जळपानसे पानदाषं, कफ और अरुचिं विनष्ट 
हाती और सुक्त अंन्नका परिपाक होता दै । ( राजनि० ) 
चे लाथिय (सँ० पु०) चे लायाः अधिपः । फलित ज्योतिष- 


रवि) शुक्र, बुध; चन्द्र, शनि, बुहस्पति और मंगल ये 
, ` क्रमशः वेलाधिप होते हैं। जिस दिन. जो वार होता 


क्रमसे शेष प्रह होते है। ` जैसे--र॑विवारकी पढ्छौ चेलाके 


बैंलांघिय रवि, कूसंरीके शुक्र, तींसरेके बुध, चौथीक | 


चन्द्र होगे। इसी प्रकार बुधवारको पहली ' व लाके 


` बोळाधिंप बुध, दूसरोके चन्द्र; तीसरोके शनि, : चौथीके | 


ब्रहस्पति होंगें। 
चेढाँपुँर- यम्बई प्र सिडेन्सोके थाना जिळेका एक बत्दर। 
घेलामारपलवलास - मन्द्राज प्र सिडेन्सीके गज्ञाम जिला 


न्तर्गेत प्क भू-सम्पत्ति । याचक] भूपरिमांण ३ 
मील हे। | 


` कलक्टर ; १८६८ ई०में व'गाळ गवर्शेण्टके अतिरिक्त 
` सिक्रे टरी, पटनाके कलक्टर ; १८७० ई०में सिमिछ 
सेसन जज तिरहुत ; -१८७१ ई०में चट्ग्रामके कमिशनर | 
: और बर्गाल-गवर्गेण्टंके अस्थायी सिक्ने दरी, उसी | 
में दिनमानके आठव भांग या वे लाके अधिपति दे वता । |. 


कम चारी | ( राजतरङ्गिणी ६॥७३ ) 


बेलि ( Sir Stuart Colvin Bayley )—वङ्गालके बह 
'शेज-शासनकर्त्ता, साधारंणतः छोटे लाट वा लेफ्टेनाए | 


गवर्नर नामसे प्रसिद्ध । थे माननीय इष्टं इण्डिया. 


` कम्पनोके कर्मचारी और भारतके अस्थायी गनर ज्ञा, । 


रछ विलियम वाररवर्थ वेलीके पुल थे। इरन और | 


: हेखिवारि काठेजमे शिक्षालाम कर ये १८५६ ई५की छी . 
मार्चको भारतवर्ष आये और २४ परगलेके असिश्वाण् / 


मजिष्ट्रे र कलफ्टर हुए। पीछे उन्होंने यर्थाक्रम नि. | 
लिखित पद' पर विशेष दक्षताके साथ कार्य करके बङ्गाल 


* के छोटे लाटके पढ्‌ पर तरक्को पाई थी । १८५६-५६ 

: ईं०में कळरोया बारुई उपविभागकें करूषटर ; १८६२६शे | 
` जुनियर सिक्र टरो बेङ्घाछ गवर्मेण्ट ; १८६५ और १८६७ | 
में गवर्मेण्टके अस्थायी सिक्र टरी ; १८६७ ई०में शाहा: | 


बांदके दीवानी और सेसन जज तथा मुङ्ग रके मजिष्ट्रेट । 


सांलके नवम्बर मासमें स्पेसियल ड्य टी पर ; १८५२ | | 


इमे प्रे सिडेस्सो कमिशनर, चइप्रॉमके कमिश्नर और | 

, पटना विभागके कमिश्नर; 0. 5, 1, उपाधिः 
हो, उस दिनकी पहळी वेलाका व लाधिप उंसो वारका । 

' प्रह होता हो और पोळेकी चॉलाओंके अधिपति उक्त | 


( १८७५:३०के सितस्बरसे १८७६ -ई०के अक्तूबर तक, 
छुट्टी ), फिर पटेनामें उक्त पद पर नियुक्ति ; १८७० ई | 


. बंगाल गवर्णेण्टका सिक्र टरी पढ्‌; भोरतगवर्मण्टके | 
' आयव्यय विभागके अतिरिक्त सिक्रे टदी, ठु शिक्षके कारण 


भारत प्रतिनिधि लाड" लोटनके पर्सनळ असिस्टंट 
तथा कार्याके ऊपर ` भारत-गवमे'ण्टके पुर्सेविभागकी 


: दुभि क्ष शाखाके अतिरिक्त सिक्रेटरो ; १८७८ ई० 


| 
| 
| 
भारत-गवंमे'ण्टके होम डिपारमे रके सिक्र टरी! । 
£, 0:8, 7 को उपाधि, आंसामके अस्थायी चीर्फ 


"कमिशनर हु, गोलक अस्थायी छोटै छार (११ 


जुलाई-१छी दिसम्बर १८७६), फिरसे आंसामर्ष ; 


वलिका--वेलुवाई 


चोफ कमिक्षर- १८८१ .६० हैं हैद्राबादको रेसिडेंट . 


0, 1, ७, को उपाधि ; १८८२ ई०में बड़े लाटको सभाके 
मेम्बर और-१८८७ $०को २रो अप्रिलको ब'गाळक छोटे- 
छार :हुए । ८ 
इनक शासनकालम चइग्राम. पाच तीय. सोमान्तका 
उपद्रव दूर करनेक लिये सोमान्तदेशमे. सिपाददो रखने हो 


ञ्यवस्था हुई । इसको सिवा लुसाई, और सिक्किम जीतने- 


को इच्छासे इन्होंने सना .सेजो थो:।. १८८८ ई०की छतो 
अप्रिलको ढाकाक सुप्रसिद्ध. टरनाडॉ. ओर हुगली-तोर- 


वत्ती टरनाडो नामक तुफांनने ळोग्रोको वड़ा चुकसांन- 


पहुंचाया । इन्ही. क शांसनकॉलमें ३रो. .जनवरी.. १८६० 
$०को: हिज रायेळ .हाइनेस प्रिन्स.अळवर...भिकुरत्ते कळ" 
कत्त सें पदोप ण किया । 

आंबकारो और पुलिस-विसागरा संस्कार, . लोकल 
टैक्स, कलकत्ता पोर और अन्यान्य विषयोंका राजनेतिक 
पर्चिरान करक इन्होंने १८६० ;ई०में कार्यासे छुट्टी ले 
छी ) . -उनक प्रति कृतज्ञता दिखानेक़ लिये कलकत्तको 
वृरिश- इण्डियन समाने उनकी एक मूर्दि हथापन को हे। 

इसके वाद्‌ इन्होंने: Secretary in the, Political 
and Secret department of-the India 0fflce पद 
पर कायो किया। १८६५ ई०्को वे, इण्डिया .कोन्सिळ 
( Council of India *-क. मेम्बर हुए। अ 

घेडिका ( स'० ख्री० ) १ वेलाभूमि ।, २ नदोतटक आस 

पासका प्रदेश । -३ तांत्रलिसि। . - 


वेलिकेरि-वस्बई प्रदेशक उत्तर कनाड़ा जिलांन्तगः£त एक 


बन्दर .और गण्डप्राम । यदद धारवाड नगरसे १३ मोल 
दक्षिण अक्ष।० १४' ४२ ४५) उ० तथा देशा० ७४' १४ 
पू०क बीच पड़ता है। गाँव स्थानीय खास्थ्यनिवासमें 
गिना जाता है। इस कांरण यहां समुद्रक किनारै बहुत- 

. से बंगले हैं।. | 

वेलिसुक प्रिय ( स'० पु०.) सौरभयुक्त. आग्न, बद आम 
जिनमें खूब सुगंध हो। .. र 

वेछियानारायणपुर--बङ्गालके मुर्शिदावाद्‌ ज्ञिछान्तगंत एक 
प्रसिद्ध प्राम । यह पगला, नद्वीके दाहिने किनारे अव- 


२४६ 


'चेलियापारम्‌--१ मन्द्राज प्रदेशके.मळवार जिलेपें प्रवा- 


हित एक नदी । भारतीय मानचित्रमें यह विल्लोपटम 
नामसे उल्लिखित दे।. कूग, सीमान्त पर घारपवत- 
माँलाके कुछ सोते तथा उत्तर-पूर्व में मनत्तानसे एक बड़ी 
शाखा नदी इसमें मिल गई है । पोछे यह पुष कलेवर 
धारय कर इरिकुइसे पश्चिम इरवपुरको चली गई दे। . 
यहाँ उसमें एक और शाखा नदीके मिल जानेसे उसका 
आकार वड़ा हो गया है। बादमें यह वेलियापाटम्‌ नगर- 
को पार कर उक्त. नगरसे 8 मील दक्षिण-पश्चिम सस. 
द्रमे' मिळती है । - संसुद्रसन्निहित नदीके किनारे बहुत- 
से नारियल और सुपारीके पेड उत्पन्न होते हैं । 

:' २ मन्द्रांजग्रदेशके मळवार जिळेका एक नगर । यदद 


` अक्वा० ११" ५५” उ० तथा देशा० ७५' २५ पूष्के मध्य 


मुद्दानेसे ४: मोल दूर. वेलियापारम्‌ नामकी नदीके वाप' 
किनारै अवस्थित -दै। मलयालम भाषामें यह वलार* 
पत्तनम्‌ .नामसे मशहूर है. । भौगोलिक इवनवतुतात्े 
इस ,नगरका 'जरफत्तन' नाम रखा है । ) 
१७३५ ई०में कोलगिरिके राजाने अङ्गरेज कम्पनीको 
इस नगरके समीप मादक्कर दुग स्थापन करनेकी अनु 
मति दी। राज्ञाको नत्थोमें लिला है, “बड़ी सावघानो- 
से देखना जिससे हमारे शत्रु कनाड़ाराजका कोई भो 
आदमी इस नदोमें घुस न सके” सुप्रसिद्ध मुसलमान- 
सेनिक हैदर अलीने मळवांर विज्ञयमें आ कर यहाँ प्रथम 
जय लाभ किया थ्या] नगरके दक्षिण एक देवमन्दिर 
है। श्रीकुण्डपुरम्‌ देखो । व 
बहुत प्राचीन कालसे यह नगर वाणिज्यसमृद्धिके 

लिये प्रसिद्ध था । अभी उस बाणिज्य प्रभावको ए्सुति 
माल रद्द गई है। कोन्ननूर सेनानिवाससे यह स्थान. 
४ मोळ दूर पड़ता: हे । 

वेळुडु.--कलकत्तके उत्तर गङ्गाके पश्चिमी किनारे अवस्थित 
एक बड़ा प्राम । यहां परमहंस श्रीरामक्कष्णदेवका एक 
मठ विद्यमान है । रामक्कष्णदेब देखो } ` । 

वेलुन-बंगाळका एक गण्डग्राम । यहां. गोपोनाथ-मन्दिर 
विद्यमान है। (देशावक्षी ) 


स्थित है। . पहले. यहद ,वीरभूम, जिलेके अन्तर्गत था.। | वळुव--उच्च संख्यामेद । . 
१८५७ ई०मे यहां खनिजञ लोह गलानेकाः-फारस्तानाउथा।३/|०बेन्‍्लुवाई-7भन्‍दाज़:-पदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलास्तग्त 
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मङ्गलोर तालुकका पक बड़ा प्राम। यहांके एक खेतमें 
प्राचीन कनाड़ी भाषामें उतकीणं शिलाळिपि देखो जांती 
हे। घह लिपि इस स्थानको प्राचीनता सूचित करती 
है। 
वेलुर--१ मन्द्राज प्रदेशके महिसुर राज्यके अन्तर्गत 
हसन जिलेका पक तालुक | भूपरिमाण ३ सौ वगमील 
हे 
. 2 उक्त ताळुकका एक नगर । वत्तंमान कालमें 
यह थीम्रष्ट अवस्थामै पड़ा है. फिर भी इसके प्राचीन 
गौरवके अनेक निदर्शन आज्ञ भी दिखाई देते हैं। यह 
नगर हसनसे २३ मोळ उत्तरपश्चिम यगाही नदीके 
द्वाहिने किनारे अक्षा० १३१० उ० तथा देशा० ७५' पण 
` पून्मे अवस्थित है। पुराणदि तथा प्राचीन शिला- 
लिपियो'में यह स्थान वेलपुर नामसे उदढ्लिखित है। 
“यंहांके लोग इसे दक्षिण वाराणसी समभ कर भक्तिदृष्टिः 
से .देखते हैं। यहां छिन्नकेशवका पविल मन्दिर है। 
इसी कारण यह दाक्षिणात्यवासीके पवित्र तीर्थरूपमें 
माना गया है। ` प्रसिद्ध भास्कर-शिदपविदु अंल्नाचार्य - 
'जे उस मन्दिरके शिव्पनेपुण्यपूर्ण चिल्रादि खुदवाये थे । 
१२ सदीके मध्य सागमें होयसाळ वल्लालवंशीय राजाने 
पूर्णपुरुषके आत्तरित जैन चर्का पत्याग कर वैष्णव- 
धर्मका आश्रय लियां। उन्होंने ही अपने इष्ट - देवकी 
प्रतिष्ठाके लिये चिष्ण मन्दिर बनवाया था । यहां प्रति 
:चर्ष घेशाखके महोनेमे ५ दिन तक मेला लगातां हे । इस 
छ मेलेमें वहुतसे आदमी एकल होते हैं:। 
बेलुर ताळुकका घिचार-सदर इसी नंगरमें 
अवस्थित है । 
चेळूर-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके सलेम जिलान्तर्गत होसुर 
तालुकका एक नगर । यह होसुरसे ११ मोल उत्तरपूर्व 
` मे अवस्थित है.।. यहां महिखुरराज दोड डदेव ( चिक्क- 
देवराज ) -के राज्यकालमै कुमार राय दलवांग्र हारा 
निमि त १६७३ $०मे' एक आनिकर है। 
घेल्लर--बम्बई प्रदेशके काळांदगो जिलान्तग'त बदामी 
ताळुककां एक नगर | यइ वदामीसे ७.मील दृक्षिण-पूर्ण 


मे' पड़ता हं । इस दुग मे नरनारायणमन्तिर 
दद छ (०-0. Jangamwad 
है. * CR 


बल्ुर-वेल्लजे ` 


प्राचीन तामिल शिलालिपि दिखाई देतो है। 4.३ 


th Collection. 


कि 
| 
| 


घेलूर-मन्द्राज . प्रदेशे दक्षिण आकर :भऔर पु पि | 


जिळान्तर्गत. तिअवन्नमलय ताळुकका पक प्राचीन'नरार। | 
यहां एक भन्नप्राय दुर्प- और प्राचोन देवमन्द्रि है। . | 
घेलरू--मन्द्राज प्रदेशके दक्षिणकनांड़ा जिळांतगत उझी ` 
ताळुकका एक नगर। यहद उड्पिसद्रसे. १७ मोह | 
उत्तरमे' अबस्थित है । यद्वां एक प्राचीन शिवमन्त्र है। | 
मन्द्रिके भोतरको दीवालम उत्कीण महादेव उदैयाक्ने 
जो शिलाछिपि है उससे जाना जाता है, : कि १५३ | 
ई०मे' उन्होंने मन्द्रिक खचवचके लिये सम्पत्ति दे दी ची। 
घेलो- बम्बई प्रदेशके सिंघुबिमागके कराँची जिलांतगंत | 
सुंजाबळ ताळुकका एक बड़ा गाँव) यह अक्षा०२० | 
४४ 3० तथा देशा० ६८ ८” पू०के मध्य सिन्घुतर और 
तालुकके विचारसद्रसे ४ मील दुरम “अवस्थित है | 
यहां लोहाना और भाटिया नामक हिन्दू तथा सेयद भौर . 
सुहाना नामको मुसलमान श्रेणीका बांस है ! 1) 
वेळोना--मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेके कतोल तालुकका | 
एक नगर। यह मोवार नगरसे ४ मोळ उत्तर-पश्चि | 
बर्ड नदीकी एक छोटी शाखाके ऊंएर- अवस्थित है। 
यहाँ स्थानीय उत्पन्न दरध्यांका वाणिज्य होता है। 
वेल (स'० क्को०) चेइलतोति वेळ चलने  पर्चाच्चच्‌। 


' १ बिड़ग । ( अमर ) वेल्ल भावे घञ्‌ । ( पु० ) २ गमत | 
: जाना | न | 
` चेदलक ( स'० क्को०) घिड़ग। ना 
' चेल्लकोविल--मन्द्राज प्रदेशके कोयम्बतोर जिलेके अंततः | 
` गत एक प्राचीन बड़ा गाँव । यह अक्षा० १० ५७ ड | 

| 


तथा देशो० ७७ ४१ पूऽके मध्य घारापुरमसे १८ मी | 


: डत्तर-पूर्वमें अबल्थित है। यहां एक प्राचीन शिवमर्तिए | 
¦ और शिवमन्द्रिमें प्राचीन शिळालिपि है । 
: बगलमें एक प्राचीन स्सुतिस्तस्म दिखाई देता है। _ 


गाँवकी | 


वेदलङ्कोविल- मन्द्रोज प्रदेशके को यस्बतोर जिलेका प 
प्राचोन गण्डग्राम । यह. सत्यंभङ्गळमूसे १८॥ मोल दर्शि" | 
पूर्वेमे अवस्थित हे । यहाँ पुराने मठको दीवालमै 


वेल्लगिरिका ( स'० स्रो० ) प्रिय शु। 


चै ;(स.९,क्रो०) वेढ्लवत्‌ जायते इति जञन-ड । 4 
मिर्च । । 


वेज्ञतड्ठडी-वेज्ञरो 


` वेहलतङ्गड़ि-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण-कनाडा जिंलान्तगंत 
उप्पिनङ्गडि तालुकका पक प्राचीन नगर । यह मङ्गलोरसे 
३२ मील उत्तर पूर्वमें अवस्थित हैं। वङ्गाके राजाओंका 
प्रतिष्ठित दुगे और जैनमन्दिर विद्यमान है। इस नगरमें 
जो एक समय राजधानो थी, उसके भी अनेक निदश न 
पाये जाते हैं। 


"शूर. 


पत्तर गिरिसङ्कट होतो हुई दक्षिण आक्ररके समतलखझेलम 
चली गई है। पोछे इस जिलेका पार कर पोर्टोनोबोके 
समोप ससुद्रमे गिरतो है । इस नदीकी लम्वाई प्रायः 
१३५ मील हौ । बृद्धाचछमके समीप मणिसुक्ता नामक 
पक नदी आ कर इसमे मिल गई है । इस नदीके ऊपर 
पक रेलवे पुल हे । 


चेढ्लन (.स'० छो० ) वेल्ल-ल्युट्‌ । १ घोड़ोंका जमीन. पर | वेढछरो ( बढ्छारि, प्राचीन ताम बळहरि )- मन्द्राज 


लेटना । (लि०) २ सञ्चालन । 
वेढ्लनी ( स" स्री० ) वढलति लूठति अश्वादि रत्रेति 
च हल-ल्युट ङोष । मौला दुर्वा, बढ्छी दूव । ( राजनि० ) 
वेबल्ब्तर (.स'० पु० ) चीरतरु, विल्मान्तरवृक्ष, वरबेल । 
यह चे उलण्तर वृक्ष जगतूमे वीरतरु नामसे मशहूर है। 
इसका फूल सफेदी लिये कुछ काळा और आकारमें 
ज्ञाति फूछके समान होता है। इसके पत्त शमो पत्त के 
समान होते हैं। यह पेड़ कांटोंसे भरा रहता तथा जल- 
विद्दोतत स्थान पर छगता है; इसका गुण--तिक्तरस, 
कटुचिपाक, धारक, तृष्णा, कफ, सूत्राघात, अश्मरो 
योनिरोाग, सूतरोग और वा डुरोगनाशक-माना गया है । 
न ( मांवप्र० 
चेढलंन्तरादिमण ( स'० पु० ) चेंढ्लन्तरं आदि करके द्रव्य- 
वर्ग] वाभरके सूलस्थानमं इसका उढलेण है। चात- 
रोग, अशमरो, शकरा, सूलकूच्छ और - मूत्राधात रोगमें 
यह बड़ा फायदा पहुंचाता हे ।. ( वामट सू० १५ अ० ) 
खेदलभव ( स'० क्वी० ) मरिच, मिर्च । ( वेद्यकनि० ) 
घंड्लमकोण्डा- मन्द्राज प्रदेशके. कृष्ण जिळान्तगत एक 
पर्डात । यहद समुद्रपृष्ठे १५६६ फुट ऊ'चां हैं। तेलगू 
, भाषाम इसे विल्लमकोरण्डा ( गुहा-गिरि ) कहते रैं। इस 
पर्णतके ऊपर पक टूर फूटा गिरिदुर्ग है। करीव १५१५ 
ई०मं. छृष्णदेवरायने तथा. १५३१ और १५७८ ई०में गोळ 
कोण्डाधिपति सुलतान कुलीकुतब शाहने. इस पर अघि 
“कार जमाया [ 
“यह शुण्टूरखे नेळकोण्डा जानेकै रास्ते पर अक्षां० 
१६ ३१ उ० तथां देशा० ८०' ४ पू०के मध्य अब 
स्थित हे।. 
चेल्ळर ( वशिष्ठ नदी )-मन्द्राज प्रदेशमे प्रवाहित पक 


प्रे सिडेन्सोका पक जिला । यह अक्षा० १४ १४से 


` १५' ५७ उ० तथा देशा० ७५ ४५से ७9 ४० पून्क' 


सध्य अवस्थित है । इसके मध्यगत सम्दूर ' सामन्त- 
राज्यको ले कर भूपरिमाण ६ हजार वग मोल है। ` 
शसक उत्तरमे खरप्रवाहा तु'गभद्रा नदीने निजाम- 
राज्यको पृथक्‌ कर रखा है । पूवमे अनन्तपुर और "कर: 
नूल जिला, दक्षिणमे मद्दिखुर राज्यको अन्तगंत चित्तल- 
दुगं जिला तथा पश्चिममें तुङ्गभद्वाने :बम्बई प्र सिडेन्सो- 
के धारवाड जिळेको इस जिलेसे विच्छिन्न किया हो । 


इसके कुछ अ'शको ले कर अनन्तपुर गठित इआ हो। 


उसके पूर्वामे इसका आयतन और भो विस्तृत थां । 

यह ८.ताळुको और संदूर नामक एक साम'त-राज्यमें 
चिअक्त हे । यहाँ कुल ११७४ प्रॉम १० नगर हैं । 

इस जिलेमें अधिकांश स्थान कपासको खेतीक 
लिये उपयुक्त अर्थात्‌ काळी मिट्टीसे युक्त हें. । वृक्ष 
लतादि न होने तथा बीच बोचमें ऊ चो ऊं चो पहाडियों- 
के हे!नेसे सारा देश मरुमय प्रांतर प्रतीत होता है। 
इसका पश्चिमांश घोटपर्णतमालाको अधित्यका भूमि 
तथा पूर्वा क्रमशः नोचा होता गया है। पश्चिममें 
बेलगाम जिलेक सोमाँतदेशमें इसको अघत्यकादेश . 
समुद्रपृष्ठसे २५८६ फुर ऊँचा हो, पर पूर्चको तरफ 


. मन्द्राज रेलपथक गेमरकळ-जंगंशन नामक स्थानको 


उच्चता १४५१ फुर हो। . 

अधित्यका-भूमिके इस प्रकार समुन्नत होनेसे यहां 
विशेषरूपसे जळका अमाव तथा उसो कारण अन्योन्य 
वृक्षोको उत्पत्तिको सम्माधना भी बहुत कम है। जिळेकी 
उत्तर-सोमामें एकमात्र तुङ्गभद्रा नदी है। वर्षाके समय 
दोनों किनारे इव जाते है, जिससे अधिवासियोंका विपदः 


> नदो ।. यह सलेम जिलेके पद्दाडी (७-0) से निकल |/8111/0॥6९101 हीना पडता हैं। >'दक्षिणमागमें उक्त. नदीको दागरी, 


२५२ 


. बेदवतो आदि शाखाए हैं। उनके किनारे दस्पसागर, 
होसपेर, श्रीगूपा, हस्पो और काम्पिळी नगर हे ! राम 


* पुरके पास वेदवतोके ऊपर ५२ खम्भोका एक पुछ है | 


जिस परसे रेल चल! करतो है। १८५१ ई०में वेदवती 
` को बाढसे गुलियम नगर वह गया था। वेदवती इस 
जिलेमें १२५ मोल तक बहती हुई दलिफोटाके पास 
तु'गभद्रामें जा मिलो है।` वेदवती देखो । 
सन्दूर और कॉम्पिलीके वीचको पर्वतश्रेणी ओर 
' पूर्वको ओरका लड्भामहल पर्गत उढ्छेख-योग्य ह। इन 
- स्थानोंमें लोहा, तांदा, रसाञ्जन, सोस, माङ्गानीज, चून, 
फिटकरी पायी. जाती हो । कहीं कहदीसे सोरा और 
- नमक मी निकाला जाता हो । बनोंमें जन्तुओं पक्षियों: 
का अभाव नहीं हो । बवूळ, वर और बनखजूर बहुत है । 
- जगइ जगह आघ्न, तिन्तिड़ी , नारिकेल, ताड, अश्वत्थ 
` और नीमके पेड लगा कर उद्यानको शोभा'भी बढ़ाई 
' गई है! 
पूर्वमे अनन्तपुर जिळा-विभागके समस्त जिले 
जिस रूपमें थे, उन स्थानों के साथ इस जिलेका इतिहास 
विशेष सम्बन्ध रखता हे | दोसपेर तालुकमें विजयनगर- 
राज्यको प्राचीन राजधांनी प्रतिष्ठित थो, इसलिए उस 
' देशका इतिद्दास १४चो' शताब्दोमे प्रथम मुसलमान 
आक्रमणसे पहळेका है । विजयनगर देखो । _ 
- उसके वाद मद्दाराष्ट्रकेशरी वीर शिवाजीके अस्युद्यके 
. साथ साथ इस जिलेकां इतिहास मह्दार/छ-इतिद्दासमे 
: सेश्लिष्ट हुआ । १६४० ई०में शिवोजीको वोज्ञापुरके 
खुलतानसे वेढ्लरी दुग, अदोनी दुर्ग और उसके पास- 
की जागीर प्राप्त हुईं। शुरीके चारों तरफका प्रदेश 
' गोलकुण्डाके राजाके अधीन रहा । रायदुर्ग, अनन्तपुर 
। और दर्पणहरळीके पंछीगर सरदारगण महाराष्ट्रो के अघी 
नस्थ सामन्त थे। १६८० इमे. शिवाजीकी सुत्युके बाद 
¦ मुगल संघ्रांद्‌ औरङ्गजेबने दाक्षिणात्य-विज्ञयके लिए आ 
` कर जिळेको'जीता और लूरा तो संदी, परन्तु वास्तवमै 


५ मुगलशांसनंकी प्रतिष्ठा वे न कर सके। उन्हे बाध्य हो 


कर पळीगर-राजाओ' पर इस देशके राजखकी वसूली 
“और शासनका भार सो'पत्रा, पडा धा511/्रे प्रछीगर 
"सरदार स्वेच्छांसे दिल्ली राजकोषको जो भी . राजस्व 


_ वेज्लरी 


FR] 
|| 


भेज्ञ दते थे दिइलीभ्वरको उतने ही छे कर सतु है 
पड़ता था । 
औरङ्गजेवकी सृत्युके वाद, दाक्षिणांत्यमें निज्ञाप 
` शक्ति प्रतिष्ठित हुईं। उस समय गुटी, सन्दूर आदि ङ्गौ 
सरदारगण अद्ध -र्वाधीनरूपमें राज्यशासन करते र | 
कुछ ही समय बाद महिखुर-राज प्रवल हो उठे के | 
'बेबलरी कुछ दिनांके लिये उनके दसतगठ हुआ । निजा, | 
की मृत्युके बाद हैदर अलीने महिसुर अधिकार किया। . 
- डब्हों ने अदोनीक शासनकर्चा बसालूतजड् के अमन्ता | 
से बेल्टरोको लूट कर महाराष्ट्रो को परास्त कर दिया। ' 
महाराष्ट्रगण तैयार न ये, इसलिए वे दुर्गकी रक्षार | 
कर सके थे । किन्तु: दादमें शीघ्र दी दुरूवल बाँध करप | 
'-रणक्षेत्रमें दिखाई दिये । दृष्टिहल्ली ` रणक्षेत्रमें दैदरमती ` 
` परास्त. हा गये और लब्ध राञ्यको छाड छाड फर मा | 
. चळे। सिफ रायदुर्य; चित्तलदुग और दष णहलहीदुं 
, उनके अधिकारमें रहा । | 
, ~ - १७६७ ई०में प्रसिद्ध महिखुर-युद्ध प्रारम्भ हुआ।। 
उस समय हैदरअळीने अर्था-संग्रदर्के अभिप्रायसे ' निकर | 
वत्तों जिलेंसे बलपूर्णक चन्दा वसूल किया था । युग | 
- के सरदारने उनकी इस अन्याय प्रार्थानाकी पूर्ति ब | 
की थी। आदोनी राजके अधीन हाने पर-भी वेल्लरीत | 
'चेचिशेषकुछ न छे सके थे। `: :. `` | 
१७७४ ई०में: वेटलरोके पळोगर बसालतजङ्गने # | 
निज्ञामका कर देना बन्द कर: दिया तो निज्ञामके आदेश | 
उनके विरुद्ध मूसो लालीने युद्ध याला की । उस सम 
“उपायान्तर/न द्‌ ख बसालतजङ्गने हैदरावादसे सहायता. 
गीः। ह दरअळीने. शठतापूर्ाक -अदोनी सेनादछग | 
पराजित कर घेल्छरीको अपने अधिकॉरमें ले लियो। | 
“इसको बाद हैद्रने तीसरी: बार शुटी पर आत | 
किया । अबकी वार युद्धमें उनकी विज्ञय हुई ' और गु! | 
पर उनका कब्जा हो गया । ` शुरीमें अपना राज्यकी | 
“स्थापित कर ट्रो घर्ष तक हैदर महाराष्ट्र और नि 
विरुद्ध : छड़ते रहे ।: इस समय चित्तलदुर्ग री 
दृपणहल्ली और इस जिलेके अन्यान्य अ शोके घळी | 
५्झहिछुर्ेणण्ञोके यहां सामन्त रूपमें कायें किया था |. 
` ` हेद्रकी' खुत्युके वाद्‌" इन : पळीगरोने खाधीत 


बेच्चरो 


प्राप्त को। दैद्र-घशधघर दुद्धणे टोपू खुलतानने 
सामन्तोंका पेसा व्यवहार देख क दच हो उनके विरुद्ध 
अस्त्रधारण किया । उन्होंने एक एक कर पलोगरोंके 
: द्वारा रक्षित दुर्गो'का इस्तगत कर लिया और रायदुर्ग 
तथा दृर्णणइल्लीके दो सामन्तांको यमपुर पहु चा द्या । 
इससे अन्यान्य सरदारो ने डर कर फिर रोपू सुरूतान- 
के विरूद्ध आचरण नहों किया । टोपूने उनके अधिकृत 
अस्त्रशस्त्र, धनरत्न और रसद वगैरहको इकट्टा कर अपने 
शुरो और बेह्लरी दुर्गमे रख. द्या था । 

धीरे घोरे इस प्ररेशमें रोपूके प्रभाव और अत्या चारो- 
की वृद्धि होने लगी । रोपू मदमत्त हो कर अङ्ग्रेज गवन- 
भेण्टके विरुद्ध भो आचरण करते रहे। इसो सूतसे 
१६८६ ई०में अ ग्र जोके साथ उनका युद्ध हुआ । युद्धके 
वाद्‌ दोनों पक्षोंमें सन्धि हु । उस सन्धिके अनुसार 
टीपूको शेष-लब्ध राज्य दूसर को लोटा देनेके लिप वाध्य 
होना पड़ा, तद्नुसार वेलरि जिला निजञामके राज्य-भुक्त 
हुआ | 

उसके बाद (फिर युद्धको सूचना हुई । श्रोरङ्गपत्तन- 

रणक्षेत्रमें टोपू वन्दी हो कर मारे गये (१७६६ ) । उससे 


फिर बेळरो जिळेको निज्ञाम और पेशवा दोनोंने बांट 


लिया । १८०० ई०में अग्र जोने पेशवासे बेलरो ले लिया । 
१७६२ और १७६६ ई०की सन्धिमे' निजामने अदोनी 


और बेल्लरोक़ा जो अवशिष्टांश प्राप्त किया था, वह भी 


सेनाके व्यय-बहनार्थ अ ग्र जोके हाथ लग गया । 
इस प्रकार . सम्पूर्ण वेल्रो जिला : अ ग्रेजोंके हाथ 


छगने पर उन्होंने कर वसूलीके लिये प्रयत्न किया; इस 


पर पलोगर सरदारोंने एक साथ मिल कर अप्रजांके 
विरुद्ध विद्रोह करनेकी चेष्टा की । तव अङ्गरेजोंको वाध्य 
हो कर जेनरल कैम्बेलको सेना-सहित भेजनाः पडा । 
` दुद्धं षे पळोगरोंने अङ्गरेज्ञी सेनासे डर कर उसकी वश्यता 
स्वीकार की । 

उस समय अड्डरेजेंने पळोगरोंके हा थसे प्रदेशके राजस्व 
` बसूलोका भार छीन लिया. और उन्हे' सेनादळ रखने के 
लिये निषेध कर दिया । इससे पलोगरगणः क्रमशः कम- 


जार हो गये । इधर अद्भुरेज्ञांने राअख बसूलोकी सुविधाके 


"२७५३ 


१८०० ई०में कर्नल मनरो' यद्दांके प्रथम कलक्र नियुक्त 


हुप ; परन्तु १८०७ ई०में उनके अवसर ग्रहण करने पर 


-उक्त प्रदेशको कड़ापा और वेल्लरो इन दो जिळोंमें विभक्त 
' कर दो कलकुरोंके हाथ सौंप दिया गया 1 तवसे यहां 


कर: वंसूलोके सम्बन्धमें फिर कोई बिश्राट्‌ नदी हुआ। 
अङ्गरेजांके अधिकारमें चेलरोम शान्ति स्थापन होने 

पर भो १८१४ ई०मे पिंडारी दस्युदलने दर्पणदल्ली छूट लिया 

था। उसोके साथ साथ उन्होंने रायदुर्ग और कुदलिघो 


; पर आक्रमण किया था, किन्तु विशेष कुछ क्षति नद्दो कर 


सके । दस्युदलके दमनार्थ वेळृरोसे एक अङ्गरैजी फौज 
भेजी गई, जिसने बड़ी आसानोसे डकैतांको भगा दिया । 
१८५० ई०में सिपाही -बिद्रोहकी विद्व षाग्नि धारवार जिले म 
फैल गई और क्रमशः चारों ओर व्याप्त हो गई ।  हर्पण- 
दल्लो के तहसीलदार सी उस समय दलवल-सांइत्त विद्रोद्दी 
हो गये । रामणदुर्ग. आक्रमण करने पर अङ्गरेजी सेनाने 
उनकी गति रोक दो और कोपिला नामक स्थानमै ७४ 
नं०के : दाइलेण्डर-दलने उन्हे' पराजित और विध्वरुत 
कर देशरें पुनः-शान्ति स्थापित की । 

: १८८४ ई०में प्राचीन चेछरी जिला पुनः दो भांगोंमें 
विभक्त हा कर गठित हुआ तथा. विचारकायेकी 
सुंविधाके लिप नव-विभक्त वेरो जिला अदोनो, अल्लूर, 
वेरो, दर्पणहल्लो, हचिनइडगल्लो, होसपेर, कुदलिघि 
और रायदुग इस प्रकार उपविभागोंमें विभक्त किया 


"गया । 


यहांके दश नगरोंमें वेलरो, अदेनो, द्दासपेर, करपतो , 
रायढुगं;' हपंणहह्ली जनसंख्यामें सबसे वड शहर हैं। 
यहां. नाना श्रणीके. लोग रइते हैं । किसान लेग चना, 
रागो और ज्ुनहरो नामक फसल पैदा करते हैं। उसीसे 


. ज्ञज-साधारणको गुजर :होती है । ` द्ळद्ळ-भूमिमें घान्य 


और ईलकी खेतो हो: अधिकतासे होतो है । जळाभाव 


- होने पर वे अन्य स्थानसे नाळे कांट कर पानो लाते हैं 


और उसोसे खेतेंमें पानी देते हे । ऊ चो जमीन पर 


- सिफ नारियल, -खुपारी; कोला, पर्ण, तम्बाकू, मिर्च; 
. हल्दी और नाना प्रकारको -सब्जियोंकी खेती होतो हे । 
"यहां कप्रास. काफो .तादातमें हाता है | 


: लिए प्राप्त जिळॉंको एक कमिश्नरके शीसनीधीत"२क्वो "| ० ०००अबेिछि' पहने भेरा प्रायः ढुर्भिक्ष ओर साथ हो 
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महामारी हुआ करती है । १७६२-३३ ई०मे यहां जो | २ उक्त जिलेका एक तालुक । - इसका भूप 


दुर्भिक्ष हुआ था उसमें रुपथेमे २ सेर 'चावळ और ।२ 
सेर चना बिका था । १८०३ ३०मे' अनाजको कोमत ३० 
शुनो बढ गई थो, जिससे लाग देश छोड़ कर भाग गये 
थे। १८३३३०को गुण्टुरमें अकाल पड़ा, जिसमें ५ लाख 
अधिवासियांमे से १॥ ळाख भूखों मर गये थे और उसके 
साथ हो विसूचिकाका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे वेछुरी 
और युरी नगरमें लगंभग १२ धजार लोग मर गधे । 


१८५१ ई०में यहां भारी तूफान हुआ, जिससे बाँध, तालाब 


और नाळेको मरम्मत न होनेसे और १८५२ ई०में अत्य- 
धिक वर्षा होनेसे सव बह गया, जिससे प्रज्ञाको इससे 
वड़ा कष्ट सहना पड़ा था । उसके वाद कुल ६ इ. 
पानी पड़ा, जिससे फसल : सूख कर जल गई। 
लगातार ३ बर्ष तक इसी तरह . फसल बिगड़ जानेसे 
यहाँ फिर अकाल पड़ा । अबकी वार अद्भुरेजको सहा. 
यतासे ज्यादा आदमी नहों मरे,'परन्तु गाय भैस आदि 
पशु प्रायः सभी मर गये । १७६६ ई०के दुभि क्षमें. राजा- 
हे सहायता पानेकी अभिलाषासे १ हजार आंदमो 
इकट्ठ इए थे। उस समय . हैँजाकी . बीमारी ऐसी 
- प्रवळ हो उठो थी कि छोगोको अपने आत्मोयो'का 
. . संस्कार करनेको भो फुरसत नही' मिली थो, डरके मारे 
` सब सुदे छोड़ छोड़ भाग गये थे। - 

१८५१ ६०में यहां जो मोषण तूफान उठा था, उसमें 
मूसल धारसे दषां दोनेसे यद्दांके अनेक प्राम नगर आदि 
वह गये थे । शुलियम और नागरदोना नगर तथा 
अन्यान्य अनेक प्रार्मोफा पता भी न था। लोगो'ने गाय 

- मस आदि पशुओं-सदित उस स्रोतमें इव कर प्राण 
गमाये थे। बहुतो का यथासघंख धी नष्ट हो.गया था। 
सड़क, नहर और बांधोंके टूर जानेसे छोगोंकी बहुत 
हानि हुई थी। वालुकापातसे वहुतसे उधरा क्षेत्र .मरु- 
भूमि सदृश हो गये थे। ये सब दृश्य घर्णनातीत. हैं, 
जिन्होंने आखोंसे देखा है, चे ही असली चित्र सामने 
रख सकते हैं। उसका स्मरण होतें ही आखोंमें पानी 

- भर आता है। १७७६-७७ ई०में फिर भयानक दुभि क्ष 


पड़ा । यूती विभागका काम करके सबकी बार जहुतेते एसखुसळ्यवाना॥राज्ञाके शासनाधोन हुआ, क्विं 


अपनी उदरपूत्ति को थी । 


. देशीयोॉकी वासभूमि है ; 


१०० ` वर्गमीळ है। अक्षा० १४ ५७ से १५' ३२ 
तथा देशा० ७६ ४४ से ७9 १६ के मध्य अवस्थित १. 
३ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विचार. सः 
यह अक्षा० १५' ६“ ३० तथो देशा० ७३ ५८ पूछे ७ | 
४४० फुटको ऊ चाइ पर एक दानादार पत्थरके गौ 
अवस्थित हैं। इसको परिधि लगभग दो मोह है 
चारों ओर बृक्षद्वीन प्रान्तर है । पर्जतके ऊपर 
दुर्ग और समतल प्रदेशमें भी एक किला है। गिरि 
छोटा होने पर मी प्राचीरादिसे ऐसा सुरक्षित हे किए. 
पक्ष सहज्ञमें उस पर आक्रमण वा जय नदी कर सन्ने। | 
पूर्ण प्रान्तके समतल छेलमें ज्ञा दुर्ग है, उसके पा ' 
हो अखागार ( 475९०2] ), सेना रसदकां गोंदा. 
और अन्यान्य राजकीय अद्टालिकाए' हे । दक्षिण भागो | 
यह कावलीवाजार, ब्रु सफ 
और मेद्लरपेट्दो नामक तीन. घ्रामो में विभक्त है।| 
पश्चिम भागमें खुविस्तुत सेनावास है । ग्रहां गे | 
युरोपीय और दो देशीय सेनाद्ळके बास करने पोष | 
स्थान है। " कमो कभी यहां तेपचांलो फौज भी र| 


| 
: जातो है। नगरके उत्तरी भागमें यूरोपियनोका निवास | 


है। यहां गिजा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, टेलिग्राफ आफिए | 
आदि हैं। पूर्वोक्त गएडपर्णतके नीचे एक वाँध है, वप | 
समय उसका घिराव करीब ३ मील होता हे। मदग | 
से रेल द्वारो बेहलो सदर ३५ मोल हैं । | 

यहाँका जलवायु विशेष खास्थ्यप्रद हे | वायु शु* 
देनेसे प्रोष्मका प्रकोप अधिक हाता है । चेत बैशार्क 
लगभग ६३' ? ताप होता है.। यहां दो प्रखवण थे गे 
अब प्रायः सूखसे गये ,हैं । . इसका जल अङ्गांरोय | 


और षलोरिन-क्षार मिश्चित हैं । 


विज्ञयनगरराज, कृष्णरायके समयसे इस स्था 
श्रोवृद्धि हुई । उक्त राजव शके अधोन एक सा 
ने यहाँ एक दुर्ग बनवाया था । उनके वंश | । 
राजसरकारमें कर दे कर बहुत समय तक 
रक्षा को थो । कालिकट युद्धके वाद्‌, यह 


सामन्ताण मुसलमान-शक्तिकी उपेक्षा करते 


वच्चरो--वल्लूर 


ख्वाधोनभावसे रांज्य करते रहे । १५५० ई०में चिज्ञय 


नगरके राजाने बेढलरीके राजासे पहलेकी भांति कर मांगा | घेल्लुर- मन्द्राजप्रदेशको उत्तर 


घोर गवसे. पत्त. वेडळरीके राजाने हीनशक्ति डिजय- 
नगराधिपतिको कर देना अस्वीकार किया । इसो.सूत- 
' से दोनोंमें युद्ध हुआ। विज्जयनगरके राजा पराजित 
हुए । इसक वाद्‌ भो दोनों {राज्योंके बोच कुछ समय 
तक युद्ध-विश्रद चलता रहा था ¦ 
उसके वाद्‌ इस देशमें,निजामका प्रभाव विस्तुत हुआ | 
दोनों राज्य निजामने अपने राञ्यमें मिला लिए और अपने 
भाई वसालत्जङ्गरो अद्वेनोके साथ वेदळरी राज्य प्रदान 
किया । परंतु निज्ञामने जव कर मांगा, तो अदोनीक 
राजाने अपनी दुर्वेळता-वश दैद्रखे सहायता मांगी । 


मौका, समझ हैदर ससैन्य अग्रसर हुप । उन्होंने निजामकी 


सेनाको परांस्त तो कर दिया, पर स्वयं दुं अधिकार 
कर बैठे। दैद्रअछीने फरासीसियोंकी सद्दायतासे पुनः 
इस दुग को मरम्मत कराई थो। प्रवाद्‌ है, कि दुर्ग' 
समाप्त होने पर हेद्रने स्थपतियाँका मरवा दिया थां। 
१७६२ ई० तक वह रीपूके अधिकारमें रहा । इसो वर्ष- 
की” सन्धिको ( ?27६६।०० ९३६५ ) अनुसार बह 
निज्ञामक हाथ लगा। १८०० ई०में निज्ञामने उसे 
अङ्गरेजो'कों सो'प दिया । 

वेल्लरी ( सं० खी०) १ काला विधारा। २ माला 
दुर्वा, बढछी दूब । 

चेब्लदछ (.स'० पु० ) केलिनांगर, लंपट, बद्चलन । 

वेडिळ ( स. ० स्ली० )” वेस्लति सञ्चलतोति वेल्ल-इन्‌ । 
लता, बेळ । 

वेढ्लिको ( स'० खी० ) इन्दुपोद्को, पोईका साग । 


(- राजनि० ) र 


वेट्िळकाण्या ( स ० स्थी०) चे ड्लिका आख्या यस्या! । 
१ वृक्षविशेष, बेळका पेड़ ।. २ विल्वशलाटु, बेलक 
फलका गूदा । 

वेल्लित ( स'० लि०) १ कम्पित, कपा हुआ, डोला. 
हुआ। २ जुरिठत, लुटा छुआ। ३ वक्र, कुटिल, 
टेढ़ा । ( झी०) 8 चलन, डोळना । : 

चेड्लितक ( स'० पु० ) घो करञ्ज सर्णविशेव, पक प्रकार- 
का साँप। . 
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वेल्ली ( स'० स्री० ) बेल, लता । 

आक र जिळ'न्तर्गंत 
वेल्लूर तालुकके अधोन पक प्रसिद्ध शदर । यह अक्षा० 
१२ ५६ उ० तथा देशा० १६ ११ पू०के मध्य पाला 
नदोके किनारेके मन्द्राजञसे ८० मोळ तथा आर्क र- 
से १५ मोळ पश्चिममें अबस्थित है । यहां सेना- 
निवास, सवकळक्टरको कचहरो, अदालत, सेना- 
बिभागोय कार्यालय, जेल, गिर्जा, अस्पताल, डाकघर, 
तारघर और गवमेंण्टका भिन्न भिन्न कार्यालय तथा 
श्युनिस्पछिटी और मन्द्राञ्ज रेळवेहा पक स्टेशन हो। 
इसी कारण शदरकी -आवादो ज्यादा दो, ५० हजार 
आदमीसे कम नदीं होगा । यहांका दुर्ग अति प्राचीन 
हो । प्रवादं इस प्रकार हो--भद्राचळवासः एक व्यक्तिः 
ने १२७४ से १२८३ ई०के मध्य उक्त दुर्गका निर्माण कर 
विज्ञमनगरराजव शको अपण किया । प्रायः श्षवो' 
सदोक मध्यभागे विजञापुरक . सुलतानने उस दुर्ग 
पर चढ़ाई कर दो । १७७३ ईधमें महांराष्ट्रनायक 
तुकाजिरावने ४॥ मास घेरा डालनेके वाद. वेदकूरको 
अधिकार किया था। १७०८ ई०में दि्ळोसे दाऊद खाँ 
आ कर मराठो को मार भगाया । इस समय कर्णायके 
मध्य चेल्लूर दुर्ग दी सबसे अधिक दुर्मे द्य समका ज्ञाता 
था। दोस्त: अलोने पीछे यह दुर्ग अपने दामादको दे 
दिया। उसके लड़के मूत्तिजा अलोत्ते यहां १७४१ ई०में 
सवद्र अलीकी हत्या को । मूर्राजञा अपने अधिनायक 
आकेटके नवाबक्रा आंदेश उल्लङ्खन कर यहां स्वाधीन 
भावसे राज्य करने लगा । इस समय अ गरेज्ञ आकंर: 


` के नवाब मिल थे! चे १७५५ इअमं मूर्सज्ञा पर शासन 


करनेके लिये वेल्ळूर आये, किन्तु अङतझार्या दो लोट 
गये । १७६० ई०मे अङ्गरेज लोग फिरसे चेर्ळूर दुर्ग पर 
आ धमके। इस वार भो उन्हे निराश छोर जाना पडो 
था। जो हो, कुछ वर्ण बाद अ गरेजोंने वेल्लुरको दखल 


, कर छिया । १७६८ ई०में हैदर अळीने वेष्ळूर ठुर्गमें 


घेरा डाळनेका आयोजन किया । आखिर १७८० 
ई०में बहुतसे सेन्य सामन्तोंको छे कर उसने दुर्गको 


, अवरोध कर लिया । प्रायः दो वर्ष तक यई अवरोध 


इससे दर्गे अङ्गरेजः लेनिकोक्रे नाकोदम 


२६ वेबुर-चेशवत 


तंबू, खेमा | - ७ प्रवेश | ८ पण्यस्त्री आदि | 
( मनु ४७) | 
वेशक ( स० पु०) वेश एव स्वाथे: कन्‌। १ गृह, ष्‌ 
( लि० ) २ वंशकारक । , | 
वेशकुछ ( स'० कछो० ) कुलटा 'खी, दुश्चरिता सरो र 
२ वेशया, रंडी । | 


आ (गया था। यहां तक कि.चें आत्मसमर्पण करने 
तय्यार हो गये थे, किन्तु हैदर अलोको स्त्यु. हाने तथा 
मन्द्राजसे अ'गरेजो सेनाके पहु च जानेसे अ गरेज़ोको 
मानरक्षा हुई थो । १६६१:१०मे लांड कानेवालिसने इस 
दुर्गका केन्द्र बना कर रंगपुरको यात्रा कर दी 1-१७६६ ई०में 
श्रीरज्भपत्तनके अघःपतनके बाद रोपू. खुलतानके परिवार- 


वर्ग इस वेडलूर दुर्गमे आवद्ध रहे! ` १८०६ ईशे यहां 


ज्ञा सिप्ाहीविद्रोइ. हआ: था, उसमें बहुतोका विश्वास है 


कि उक्त खुलतानके परिवार. भी शामिल , थे।.: -इस 
बिद्रोहमें सभी अङ्गरेज पुरुष और.यूरोपीयगण विद्रोही केः 
थसे यमपुर सिघारेः थे; ।. कनेछ जिलेश्पीको चेष्टा 


से विद्रोहियोंका शीघ्र दी दमन हुआ। टोपूके परिवार 
बग कळकत्त में भेज दिये. गये । 
उक्त दुग को.छोड़ कर यहा . पक सुन्दर बिष्णुमन्द्र 


है। इस.मन्दिरका कोसकार्या ओर - शिल्पनैपुण्य देख कर 


बहुतेरे मुग्ध 'दो गये हैं। मन्द्रके.बाइरीः चबूतरे पर 
ज्ञा अध्वारोहो मूर्ति है उसमें ऐसो कारीगरो . दिखलाई 
गई. दै, कि उसकी तुलना :दूसरो. .जगद्द दुलभ दे। 
उक्त मन्दिरका छोड कर यहांको चांदसादवकी मसजिद्‌ 
मी देखते लायक है । - 


यह शहर गरम हॉने पर भो. स्वास्थ्यकर है। यहाँ 


सुगन्धित पुष्पको खेती हातो है.।. प्रतिदिन रेलवे द्वारा 
शेकरो टोकरी फूल मन्द्राज भेजा.जोता. है।, - 

घेघुर- बम्बईप्रदेशक कालांदगी जिळान्तग त ..पक..वडा 
गांव | : यहद बागलझोटसे १२-मोल पूढीमें अवस्थित है । 


यहां रामेश्वर, नारायण और काछिका-भवानीका सुन्दर 


मन्दिर दै । प्रवाद है, कि चे सब देवालय प्रसिद्ध स्थपति 
यखनाचारयोके बनाये हुए हैं। . 

चेश ( सं० पु०.) विशन्ति नयनमनांस्यल्लेति विश अधि- 
करणे घञ्‌, यद्वा विशति . अङ्गमिति ( पदरुजविशस्पृशो 
घञ । . पा ३३१६.) इति घञ्‌।- १'कपड़ छन ओर 
गहने आदि पहंन कर अपने आपके सज्ञाना । २ किसी- 
के कपड़े छत्ते आदि पहननेका ढंग ।. ३.पहननेके व्र; 
पोशाक । -पर्याय--आकरप, नेपथ्य, प्रतिकर्म, प्रसाधन, 
चेषः। ( भरत) विशन्ति कामुका यत्रेति, अधिकरणे 


चशता ( स'० स्रो० ) वंशका भाव या घम, वशत्व | 


वेशत्व ( स'० छो० ) बेशस्य- भावः त्व । वेशक्ा भा | 
या धर्म, वेशता । | 


चैशदान (स'० पु०) सूर्य-शाभा। ( शब्दच० ) 


बेशंधर (स'० पु०) १ वह जिसने किसी दूसरी 
वेश धारण किया हो, वह जा भेष बदले हुए हो, छा 
येशी। २ जैनांका पक सस्प्रदाय। १५३४ संबतों 
यह सम्प्रदाय ग्रचर्तित हुआ । जोन देखो। 


| बेशघारिन्‌ ( स'० पु० ) वेशं तापसलिङ्ग' धरतीति 


: णिनि। १ छलतपस्ची, कपर तपसी, वह जो तपस 
न हो पर तपस्दियांका-सा वेश घारण करता. हो।| 
२ ,सङ्कर जातिविशेष । _गङ्गापुलक कन्याके . ग 
वेशधारीके औरससे वेशघारो जातिकी उत्प 
हुई तथा उनके पुल जुङ्गो कहळाये । ( ब्हनगेवत्त॥ 
त्रझख० १० अ० ) . ( लि०) ३ वेशधारक, वेश घाण | 
करनेवाला । | कु 
वेशन ( शं० क्वी०) विश-ल्यट्‌ । प्रवेश करना । 

( भागवत १०।१२।२) 


वेशनद ( सां० पु० ) प्राचीनकालकी एक नदीका नांत | 
वेशन्त (रूं० पु० ) चेशन्त्यल सेकादय इति विश ( ग 


विशिम्यां -झूच्‌ । उण्‌ ३१२६ ) इति ऋच्‌। १ श 
सरोवरः २-पढ्वछ, कद म। ३ अग्नि । ह 


वेशभात्न ( सं० पु० ) वेशसज्ञाको परिपाटी। | | 
. चेशयुचतो ( सं० ख्री० ) वेश्या, रंडी । 
. वेशयोषित्‌ ( सं० स्री० )चेश्या, रंडी । .: | 
वेशर ( स ० पु०) अश्वतर, खच्धर ।. ` हि | 
वेशवधू ( सं० खो० ) वेशयोषित्‌, वेश्या, रंडी । / ' 3 | 
वेशंवनिता ( से० खी०.).वेशस्रो, रंडी । पु 


घञ 9: वेश्या ८ CCR: र्य a भर di Math Collection. [0४260 by 80091५७ 
:। “8 वेश्यांका घर । ˆ पै “भरैः ६ वखर, वेशबत्‌ (सँ? लि० ) वेश अस्त्यर्थे मतुप, मर है 


वेशवार- वेश्य। 


१ वश्य़ाके धनले अपनो जीविका चलानेवाला ; २ वंश- 
विशिष्ट । 
वेशवार (स'० पु०) नोमक, मिचे, धनिया आदि मसाले । 
च शवास. ( स ० पु० ) व श्याका घर, रंडोकां मकान | _ 


. वशस ( स० पु० ) व रा-अखुन्‌ । १ वश । (अथव ७ 
२।३२।५ ) २ वल । 
वशस्त्री ( स स्री०) वेश्या, रंडो | . 
वे शान्त ( स'० पु ) वेशन्त देखो ।' 
ब शि (स० झो०) सूयंका अवस्थानग्रुह । 
( लघुजातक ९।६ ) 


` बेशिक् ( स'० झ6ों० ) शिहपविद्या, दाथकी कारोगरी । 


| 
| 
| 
। 


* पर मकोन बनाया जाय। `` 


बे शिन्‌ ( स्र लि० ) १ वशधारो, दोश धारण करने 
बाला । ३ आव शर्कारो। - 

च शी ( स'० स्री० ) सूचो, खूई । 

वे शीज्ाता ( स'० स्त्रो० ) (पुल्रदालों नामकी लता । ` 

बेशोक--सदुक्तिकणांसृत शत पकः प्राचीन : संस्कृत 
कचि । 

वेशोभगीनः ( स'० लि०) वेशो :बळं अस्त्यस्य वे शस 
ख ( पा ४।४।१३२ ) बलशाली । 

बेश (स'० कली ०) शृ, घर । 

वेश्मक ( स'० लि० ) ग्रहसस्वन्धीय । 

वेश्मकलिडुः ( सः० पु० ) वेश्मनः कंलिड्र४ । चरक 
गोरेया। इसका मांस सन्निपातनाशक तथा अतिशय 
शुक्रवद्ध क माना गया है। .: 

वेश्मकुलिङ्ग ( सः० पु० ) ग्रदकुलिडु । 

वेश्मकूल ( सं० पुष): वेश्म ग्रह कूलयतीति-कूल-क | 
चिचिडा, चिचडा । दको 

वेश्मन्‌ ( शाँ० झो० ) बिशम्त्यत्नेति विश-मनिन्‌। गु, 


' घर, मकान. ६ = 


वेश्मनकुक ( स्पं० पु० ) वेश्मनो गुईरूय (नकुलः' । ' गन्ध- 


- सूषिक, छळू द्रः। 


वेश्म-पुरोधक ( सां० पु०.) दूसरेके मकानका ताड फर या 
उसमें से'घ लगा कर चोरी करनेधाला-। 


'वेश्मभू ( सं० स्रो० ) वेशमनो भूः । ग्रहकरणयेग्य भूमि, रकमे 
' बह स्थान जा मकान बनानेके उपयुक्त हो. अथवा जिस | - नरकमें वास कर अशेष यन्त्रणा सोग किया करती हेः; 
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वेश्मवास ( सं० पु० ) वासग्रद, रदतेका घर, मकान | 

वेश्मख्री ( सं० ख्रो० ) वेश्या, रंडो । 

वेश्मादीपिक ( स'० पु० ) मकानमें आग देनेवाळा | 

चेंश्मांन्त ( स'० पु० ) गुदान्तःपुर, घरके अंद्रका- वह भाग 
जिसमें स्त्रियां रहती हैं, जनानलाना । 

वेश्य ( सां० क्लो०) चेशे भगं वेश ( दिगादित्वात्‌ यत्‌। 
पा ४।३।५४ ) यद्वा उेश्यायै हित' वेश्या-यत्‌ । १ घेश्या- 
ळय, रंडीका घर। ( ल्षि० ) २ प्रवेशाह , प्रवेश करनेके 
योाग्य | | 

वेश्या, ( शं० स्रो० ) चेशमद्दति चेशेन दीष्यति आचरति 


। घेशेनपण्य योगेन, जोषति वा चे श-यत्‌-रांप । ` वेश्या 


` रण्डो, कस्वी, गणिका । 
परपुरुषगामिनी सत्री साधारणतः वेश्या कह करं 
पुरारी जाती है। ,किन्तु शास्रमें इसका भेद .इस तरह 
- कहा गया-- 
"तिब्रता चेंकपत्नी द्वितीये कुक्षटा स्मता | 
तृतीये वृषल्ली ज्ञ या चतुथ पुश्च मता ॥ 
वेश्या तु पञ्चमे षष्ठे युङ्गी च ससमेषष्टमे । . 
:;.- तत ऊदू्वे महावेश्या साइस्पृशा सर्व जातिषु ॥” 
( ब्ह्मवें ०३० प्र० ख० ३१ अ० ) 
- जो स्त्री एक पतिको सेवा करतो है, उसको पतिव्रता, 
. वो-पुरुषोंको सेवन .करनेवाली खत्री कुळटा, तीन पुरुषों- 
को सेवा करने वालो स्त्री वृषळी, चार पुरुषोंसे रमण 
करनेवालो खस्रो पुश्चली, पांच और छः पुरुषोकी सेवा 
करनेवाळो वेश्या और सात आठ पुरुषोंसे सङ्गम करने- 
वाली खो. युङ्गी और .इससे अधिक पुरुषोंक़ी सेवां 
करनेवाली. स्त्री महावेश्या कद्दलातो है ।. यदद महावैश्या 
सब जातिके लिये अछूत हे. । ब्ह्मवेवर्रापुराणमें और 
भो लिखा है,-- 
जो द्विज्ञ कुलरा, दुषळी, पुश्चली आदि ख्रियोंसे 
रमण करते हैं, चह अवटोद नामक नरकमें जाते है । 
-जैश्या सत्युके बाद वेधन नरकर्मे, युङ्गी दरडताडन 
नरकर्मे, मद्दावेश्या जलवन्ध नरकमें, कुछटां, देइचूर्णक 
नरकमें पुःशचलो दलन नामक नरकमें और वृषळी शोषक 


२५८ वेइयागणं--वेष्टैनवेष्ठक 
बाले पुरुषको प्राज्ञापत्यत्रतका अनुष्ठान कंरनेसे पापक्षेय | 
होता है। इसमें अशक्त होनेसे पक घेचु दान कर द । 
यह प्रायश्चित्त सकृत्‌ अर्थात्‌ एक बार गमनकी बात कहो 
गई । अस्यासी लोगो के लिये नहो' । अर्थात्‌ क्रमागत 
घेश्यागमन करनेवालोंको इस प्रायश्चित्तसे वैश्यागमनका 
पाप नहो' छुटता । उनको इच्छ्साध्य चान्द्रायण 
घतालुप्नान करना होगा । चान्द्रयणसे यह पाप विदूरित 


वितुस्तक्र, धनियाँ । न 
घषदान ( सं० पु ) सूर्य शो भ 11: 


चे शविशिष्ट । 


होगा । (प्रायम्चित्तवि० ) 


बेश्याका अन्न भोजन करना न चाहिये । जो ढिज 
घेश्याका अन्त लाते हैं, बह कॉलसूल नामक नरकमें 
ज्ञाते हैं और-सौ वर्ष तक नरकमें बांस कर शुद्र रूपसे 
जन्म लेते हैं। उस जन्ममे नाता रूप कुश भोग. कर 
शुद्धिलाभ करते है । ( ब्रह्मवे ०पु० प्रभ ख० ३१ अ०) 


वैश्यादर्शन क्ररके यात्रा करनेसे शुभ होता है। - 


वेश्यागण ( सं० पु० ) वेश्यांना गणः । वेश्याओं कां 


समूह । 

वेश्याङ्गना, ( सं० स्रो० ) कुलटा स्त्री, वद्चलन औरत | 
वेश्याचाय ( खं पु०) वेशयानामाचोयः। पोठमद्द , 
वह जा चेश्याओ के साथ रहता और. डन्हे' परपुरुषांसे 
मिलाता हा, रंडिषॉका दलाल । 


वेश्याजनसमाश्रय ( सं० पु०.) वेश्याजनानां समाश्रयः 


आश्रयस्थान । वेश्यालय, रंडीका मकान । पर्याय- वैश, 
बेश्याश्चय, पुर, वेश्य । ( जटाधर) : 
चेश्वर ( सं० पु०:) अश्वतर, गद्द्दा । (भूरिप्र० ) 
चेष ( सं० पु०) चेवेष्टि ध्याप्नोति अङ्गः वेषः, पचादित्वा- 
दन । १ वेश देखो । २ नेपथ्य, रंगमं चमें पीछेका वदद इधान 
जद्दां नट लोग वेश रचना करते हे। 
रडोका मकान ।' 
चोच्चेष्टि व्याप्नोति कू निति, पचाद्यच्‌ । 
( निघयट्‌, २१ ) विष व्याप्ती घञ्‌ । दव्या्ति। { शुक्g- 
यजु०१।६ ) ७ कारो परिचाळन, काम चळाना । ... 
[घकार ( खंर पु०) वष्टन, किसी चोज्ञको लपेटनेका 
कपड़ा । 
बेषण:(खं० पु०) विष घ्याप्तो-दयु | १ कासमद्द, कसोंदी । 
( दाराबकी ) ( छ्ली०) बिष-ल्युट । २ प्र 
६ चर्या, सेवा । 


५ करे | | 


ति Math 1.0 पप) वै छुने सं० पु० ) वेष्टनेन चेष्टते इति वेष्ट पी 
( शरक ५७५) र. 


बे बिका ( स'० स्त्री०) चमेलो । 
घे षर (स' ० पु० ) जीवननाशक फ दा ।_ 


व छ ( सं० पुऽ ) व ४ 'घञ्‌। 


दोनेवाला पक प्रकारका! रोग। .( सुश्रत २१६ ) 

वे क (सं० की० ) चते इति ब्रेष्ट-ण्बुल। १उष्ण 
पगड़ो । २ वृक्षका किसी प्रकारका निर्यास | ३ गोद! । 
8 श्रीवं छ, ग'घबिरोज्ञा । ( पु ) .प्रांचीर, परकोग 
चद्दारदीचारी । ५ कुष्माण्ड, कोंहड़ा । ६ वल्कल, छट 
( लि० )७ च एनकारक, घेरनेवाला । 

वेष्टकापथ ( सं० पु० ) एक प्रांचोन शिवस्थान | 

( सह्याद्रि १२६१ 


| वेष्टन (सं० झो०)) वैष्टते इति घेष्ठ-ल्यु। १ कर्णश 
३. च शपागुइ, ' 
8 संख्थानांवशेष | ( रामा० १।१७।१६) ` 


कानका छेद । २ उष्णोष, पगड़ी । ३ सुकुट। ४ 

वह कपड़ा आदि ज्ञिसले कोई. चोज्ञ लपेटी 8] 
बेठन | ५ वलयन, घेरने या लपेटनेकी क्रिया या भा | 
६ शग्णुळु, गुग्गुल ।. ७ खर्परपोलिका । ( वेधत | 


| वेष्टनक ( सं० पु० ) वेएनेन कायतीति कैक। रति 


विशेष, स्रीप्रसंग करतेका- पक प्रकार 1 


रतिबन्धविशेष | 


बबा ( स० खो”) व यष्टि श्याप्नोतोति विष-दयु-रा; | | 


वे षधारिन ( सं० पु०) व ष-ञ्च-णिनि । वेशधारिन्‌ देखो | 
'वंषवत्‌ (सं० लि०) बंष-मतुप मस्य व । वशु 


वेषवार ( सं० पु०) नमक, मिच धनिथां आदि प्रसाहे| | 
वेषश्री (सं० लि० ) जिसमें खुन्दर और ललित वाकय ऐ | | 
( शतपथन्ना प ] | 


बे बिन्‌ ( स'० लिं० ) ब शधारी, चे श धारण करनेवाला। 


( शतपथन्रा ३८११) ` 
१ वेष्टन देखो | २्रीबे! | 
ग घाविरोज्ञा । दे वृक्षका किसी प्रकारका तिर्या | 
४ गोंद । ५धूपसरल। ६ खुश्न तके अनुसार मुं 


बेष्ठपाल- तरहिस्तुन 


` ५ऊद्ध वै" पादद्वयं नार्या सुजाम्यां वेष्टयेद्‌ यदि. । 
कराम्यां कपठमाशिङ्ग य बन्धो वे्नवेकः ॥” 


बेष्टपाल ( सं० पु०) बौद्धभेद । ( तारनाथ ) 


घेष्टवंश ( सं० पु० ) वेष्टः वेष्ठनकारो चंशः। रन्ध्रवंश, 


- एक प्रकारका वांस जिसे बेडर वांस कहते हैं । 


वेष्ट्य ( सं० लि० ) वेष्टनयोग्य, बेठन आदिसे ळपेरने 
लायक | 


ख छसार ( सं० पु०) व छाना सारो यत्ष। १ श्रोवष्ट, 
ग'घविरोज्ञा । २ सरलकाष्ठ, घूपसरल, धूपका पेड़ । 

व छा ( सं० स्त्री०) हरोतको, हर ( वंद्यकनि०) 

खेटित ( सं० लि० ) चष्ट-क्त। १ नदी या परकोटे आदि- 


से चारों ओर घिरा हुआ। २.कपड़ आदिसे लपेट! 


हुआ। ३ यड, रुका हुआ | 

थे टितक ( सं० लि०) वेष्टित स्वाथ कन्‌। वेष्टित देखो। 

चे ष्प (स'० पु० ). वे बे छोति विष व्याप्तौ ( पोनीविषिभ्यः 
पः | उण्‌ ३।२६ ) इति प । पानोय | 

बेसन.( स'० छी० ) बे स-ट्युर्‌ । १ मटर, खने आदि- 
की दाळ पीस कर तैयार किया हुआ आटा, बेसन । २ 
गमन। 

चे सर ( स'० पु० ) अश्वतर, गदद्दा । 


व सवार (स ० पु०) १ पीसा हुआ जोरा, गिचे, लॉग 
आदि मसाला | पर्याय--उपरुकर, व षवार, व शवार। २ 


पक प्रकारका पकाया हुआ मांस । पहले हृड्डियां आदि 


अलग करके खाली मांस पॉस लेते हैं और तब गुड़, घो, . 


` पोपल, मिचे आदि मिला कर उसे प्राते हैं। यही 
पकाया हुआ मांस व सवार कहळाता हे । यह गुरु, 
हिनग.घ और बलोापचयक्ारक होता है। ' 

घेसवारोक्कत ( स'० त्रि० ) वेसवारों द्वारा सं स्क्त । 

व सांरा-रङ्कपुरचोसो एक मुसलमान सम्प्रदाय । 

व खुक--देव गिरिके यादवव'शोय पक राजा 


देवगिरि, यादवराजवंश देखो | 
चेखुगि--वेसुक देखो । 


वेस्ट ( अ.० पु०.) पश्चम दिशा | 
चेस्टकोर ( अ०'पु० ) एक प्रकारको अङ्गरेजी . कुरती या 
-फतुद्दी जिसमें बांदें: न्दी हाती' और जञा कंमीज्ञके ऊपर 


(रतिमञ्जरी). 


पा 
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घेहत ( स'० खो०) विशेषेण हन्ति गर्भमिति घि-हन- 
अति स'श्चत्त पढे हत्‌ । ( उण्‌ २८५.) १ ग्रभोपघातिनों 
गौ, वह गाय जा ऋतुकालके छोड़ अन्य समयमें साँढ्से 


- ज्ञाइ खा गर्भ नष्ट करतो है। २ झेलम या वितस्ता 


नदो। वितस्ता देखो । 
घेइंळा--२९ परगनेके अन्तर्गत एक बद्धि ष्णु प्राम । यहां 
सव-रजेछ्ठी,' डाकघर और स्कूल हैं । 


| चेहिर--१ मध्यप्रदेशके वालाघार ज्ञिछांतगंत एक तह- 


,सीछ। भूपरिमाण १४५१ वर्ग मील है। _. 

२ उक्त तहसोळके अधीन एक बड़ा ग्राम । यह बाळा- 
घाट शहरस ४१ मोळ उत्तर-पूर्वामें अत्रसिथित है। यहां 
अधिकांश गोंड और प्रधानका वास है |: अभी वेसा 
समृद्धिशाली नहीं होने पर मो एक समय यहाँ ज्ञो वहुत 


_ छोगोंका बास था, उसका काफो प्रमाण मिळता है। 


इानेदार पत्थरके बने सुन्दर भास्कर शिठपसमस्वित 
अति प्राचीन और अति वृहत्‌ १३ मन्द्रोंका भग्नावशेष 
विद्यमान दै। | 

घेहिस्तुन--पारस्य देशको सीमा पर किरमाणशाहसे २१ 
मील पश्चिममें अवस्थित एक प्राचीन प्राम 1- -यह नाना 
भास्करशिरपयुक्त प्रस्तरखोद्त पक गिरिशेलके नीचे 


| वसा हुआ दै । इस ग्राममें कडे जगह सुन्दर मर्गर पत्थरके 


खमे इधर उधर .पड़ है । इसके सिवा अलमनीचंशके 
समथ उंत्कोर्ण बहुत-सी कोळरूपा शिळाछिपियाँ विद्य- 
मान हैं । उनमें वाहिलकमदरवांसी दार्‍युसके अधिक्रार- 
सुक्त अनेक इरानोय जञातियोंके नाम देखे जाते हे. । यदां- 
को दो शिलालिपि विशेष उउलेखयोम्य हैं । पकमें गोतायो- 
के समयको.भग्न म्रीकलिपि और दूसरीमें. पाहिपोलिस- 
का भारकर्यशिल्प अलंझृत दै। दूसरी .लिपिम १००० 
पक्तियुक्त कोललिपि हे. जिसमें दारयुस विस्तारुपका 
धर्ममत, बवेरुध्ध सकी -कथा तथा उनके हाथ उद्पति 
या शासनकर्ता नेबुनेतके पुत्र नेबुकादनेजारको शासन 
कहानी छिखी है। . . 

कोलरूपा शिलांलिपिमें यह स्थान 'वघिस्थान' नाप्त- 
से प्रसिद्ध है। प्रवाद है, कि -यहां-सनी-सेमिरामिसका 
प्रमोद-उद्यान था। - :  : ; । ¬ `` 


` तथा कारके नोचे पहनी ज्ञाती है |. ७ ७-0. Jangamwadi Math ०।००४०. ब्र ृषएयुखऽ०'विरुता पको: जो बड़ी शिलालिपि 
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भाविष्कृत हुई है, वह तीन भांषामें लिखो है“ प्राचीन 
' पारंस्थ, बाबेरु ( 98591011६1) और शाक। ` किस 
` प्रकार तोनोंने अपने साघ्राउमें. जरथुस्नधम को पुनः 
प्रतिष्ठित किया, किंस प्रकार तीनोंने अवस्ता शास्त्र और 
डसकी टोकाका उद्धार किया, उसका परिचय उक्त लिपि- 

` में दिया गया है। - | 
भाषाविदुगण उक्त शांकलिपिकी भाष/को ईसाजन्म- 
.- के पहुंले-५वों सदीमें व्यवह्नत मद्रोझी-भोंषा मानते हैं, 
फिर भी उस भाषाके साथ द्राविडोय भाषाकी उम्रश्न णी 
के साथ यथेष्ट सौसाद्ृश्य है। इस कारण बहुतेरे अच- 
मान करते हैं, कि मद्र-पारस्य ( 11९१0 Perऽians ) 
ज्ञातिके अभ्युदयके पहले उप्री भाषामें ही शाकलोग 
बातचीत भो करते थे, तुकी वा मोङ्गछीय भाषामें नहों । 


वशतिक ( सं० ति०) सिंशत्या क्रीत विंशतिक अण . 


(४1२२७ ) बिशति द्वारा क्रोत,- जो बीससे खरीदा गया 
द्दो। - । 
चचि--ब गालके हुगळी जिलान्तगत एक गण्डग्राम। यह 
. कळकत्तसे ४४ मोल दूर प्रांडद्र करोड नामक रास्ते पर 
अक्षा० २३" - ७ उ० तथा देशा० ८८ १५ ३५ पू०के 
बीच पड़ता है | यहां ईष्ट इ ण्डिया रेलवेको स्टेशन दै । 
एक समय यहां मशहूर डकैतोंका दल था | 
चेकक्ष-( स'० की० ) विशेषेण कक्षति ध्याप्नाति वि-कक्ष- 
अणू। १ वह हार या माला जा एक ओर कंधे पर और 
दूसरी ओर हांथके नोचे रहे, जनेऊकी तरद्द पहना जाने 
` दाछा हार या माला । २ इस प्रकार माला -पहननेकां 
` ढंग। ( पु०) ३ पर्वतमेद्द । ` ( भागवत ५।१६।२६ ) 
चेफक्षक-( सं० छो० ) चेकक्ष-कन्‌ स्वाथे । गोडक्ष देखो | 
चेकडुत (स 'पु० ) १ वृक्षविशेष । ` पर्याय-वृतिक्षर, 
थ्रःवोषृक्ष, प्रन्थिळ, स्वादुकरटक, ब्याप्रपात्‌, कण्टिकारो, 
` विकङ्कत । ` ( लि०) विकडूतस्यावयचो बिकारों वा 
- विकङ्कत-अण्‌. पळाशादिभ्या वा (. पा ४।३।१४१ ) ज्ञा 
विकड्भुतकी लकडी आद्सि वनां हो, विकङ्कतका । : 
'घेकरिक ( स पु० ) १ रत्नपरीक्षक, जौहरी । ` ( ल्ि० ) 
२ विक्रट सम्बन्धोय, चिकरको । ` 
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वँचि--वेकर्तन 


च कत्त ( सं० क्वी० ) प्रौढ मांसखण्ड | 


| तर कत्तन ( सं०. त्रि०.) १ सूयके पुल । : २कण | ३ | 


ब्ेकट्य ( स० क्ली? ) विकर होनेका भान का भम बिक: | सुप्रीबके पूच पुरुष | ( लि० ) 4 2 [ 


चैकतिऋ ( स०पु०) चद जा रटनोंकी परीक्षा करता ह 
जोहरी । | 

चैकथिक ( स'० पु० ) वह जा अपने सम्बन्धे बहुत 
कर बातें कहा करता हो, शेखोबाज, सोरनेवाला। : | 

'बैकयंत ( स'० पु० ) जाँतिविशेष । | 


| बैकयतविध ( स'०. पु०.) वैकयतानां विषयोदेश! |; | 


घिघल । वचेकयतोंका देश। (पा ५।२,५४ ) 
चैकर ( स० लि०) विकरात्‌ प्राकदीव्यति विकर फ़ | 
( पा ४१८४ ) । विकरके पहले क्रीडति आदि। 
वैक्रञ्ज ( स ० पु० ) संकर जातिका पक प्रकारका सौ 
दर्घीकर ( फणायुक्त ) मण्डली ( फणाहीन) कौ 
राजिमान्‌, ( रेखायुक्त ), इन तोन प्रकारके 'सांपोर 
` परस्पर योगसे जो साँप उत्पञ्च होता है उसीको घेकत 
` कहते हैं। घे फिर माकुलि, पोरगल भौर स्निग्धराननि 
सेदसे तीन प्रकारके हैं | कृष्णसप और गोनसके संगा | 
माङ्लि, राजिल और गोनसके संगमसे पोरगल तश | 
कृष्णसप और राजिमानके रूंगमसे स्निग्धराजि उत्प 
होता है। मालिका विष पिताके समान तथा पोसाइ 
` और स्निग्धराजिका विष माताके समान होता है। फ़ 
थे दिव्यळेप, रोभ्रपुष्प, राजिसिल्लक, पोटगल, पुष्पा 
कोर्ण, दर्भपुष्प और बेल्छितकके भेदसे सात प्रर 
हैं, जिनमेंसे पहलेके तीन राजिमानकी तरह हैं । | 
वैकर्ण ( स'० पु०) विकर्णस्थापत्यमिति विकर्ण-बप्‌ । 
( विकर्याशुज्षच्छुगणात्‌ वत्सभरद्वाजाश्रियु | पा ४1१११९) 
१ वात्स्प मुनि । (सिद्धान्तकोमुदी) २ एक प्राचीन जनपद) | 
( भक ७१८११) ३ अक्षचक्र । ( पार० गुहा० २४) 


| बैकर्णायन ( स ०पु० ) बह ज्ञा चैकणं या वारस्य मुर्ति 


चंशमें उत्पन्न हुआ हा । र | 
वे कर्णि (सं० पु० ) विकर्णका अपत्य, चात्स । | 
(पा १११२ | 

व कर्णेय्‌ ( सं९ पु०) काश्यपके च शधर। (पा ४1१३२४] 
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( देवको, ७१ ) 


सम्बन्धी, सूयका । : 


फू “MT 


वौकर्म--ब कुण्ठ 


चोकम (सं० पु० ) विकम या अपकमका भाव, दुष्कृत्य । 
चौकर्य ( सं० क्ली० ) विकरका भाव या घम; करह्दीनता । 
धोकरुए ( सं० पु० ) विकढपका भांच ।. | 

चौकहिपक ( स'० लि० ) विकहपेन प्राप्तः. तल्ल भवो वा 
विकव्प-ठक_। १ पकाङ्गी, जो किसी एक पक्षमें हो। 
२ संदिग्ध, जिसमें किसी प्रकारका संदेह हो । ३ ज्ञों 
अपने इच्छानुसार प्रहण किया ज्ञा सके, जो चुना जा 
सके । 

वैकद्य ( सं० झी० ) १ विकल हानेका भाव, विकलता, 
धवराहर। २ कातरता । 
४ खञ्चता। ५ अङ्गहीनता । ६न्यूनता, कमी । ७ 
अभाव न होना । ( लि०) ८ अपूण, अधूरा। 

चैकायन ( सं० पु० ) पक प्राचीन गोप्रथत्तक ऋषि । 

ट (संस्कारको ) 


| चैकारिक (सं० लि०) १ विकारप्राप्त, जिसमें किसी 


प्रकारका विकार हुआ हो, विगड़ा हुआ । (ह्ली०) विकार 
पव विकार-ठक । ९ विकार, विगाड़ । 

वैकारिमत ( सं० छो० ) विकारप्रामत, मतका विकार 
भाच। (पा २२९३१ ) 

चैकाय ( सं० छी० ) १ विकारका भाव या धम । (लि०) 
२ विकारके योग्य, जिसमें विक्रार हा सकता या हाता 
हा) 

वैकाल ( सं० पु० ) विकाल, अपराह | 

वैकाळ--रुसके अधिकृत ऐशियाके म गोलिया विभांगमें 
अवस्थित एक_विस्तृत हृद । यह लम्बाईमें ४०० मील 
और चौड़ाईमें सचत ही प्रायः ४५ मोल है । समुद्रकी 
तदसे यह १७१५ फीट ऊचा है। यहां शील आदि 
नाना जातिकी मछलियाँ.पाई ज्ञाती हैं । -इस कारण कई 
एक जदाज इसके किनारे हमेशा यातायांत कियां करते 
है। विगत रूस जापानकी लड़ाईके समय इस हृदके 
बरफके ऊपरसे .रूसगण रेलबे लाइन ले गये थे। 
किन्तु दुःखका विषय है--बरफके टूर जानेसे सेनासे 
छदी एक .गांडी नोचे जळमें गिर पड़ो। इसके 
पास ही धातव जलपूण बहुतेरे प्रसवण हैं।. हदके 


उत्तर-पूर कोने पर ओलिओदन नामकःद्वीप'दैकप्रम्मण/ कि वैर्कुदठ नाम सैनेसेशशरोेष पाप कर जाता है। * | 
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३ विकृत भाव, टेढापन |. 
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कारी मगाळ और पुलाते ज्ञातियाँ यहाँ आया करती 


हैं! 


| चैकालिक ( सं० लि० ) विकाले भवः विकाळ-उक_ 1 


१ अपने उपयुक्त समय पर न हो कर असमयमें उत्पन्न 
हा । २ विकल सम्बन्धीय । 
वैक्राशेय (सं० पु० ) १ विकाशके अपत्यादि । 
(पा ४।१।१२३ ) 
( लि० २ बिकांशके उपयुक्त, प्रकांशके योग्य । 


` चैकि ( सं० पु० ) गोलप्रवत्त क एक ऋषिका नाम। 


( प्रवराऽ्याय ) 


- चैकिर ( सं० लि० ) विकि या प्रसवणादिका जरू । 


| 


(सुश्रुत) 
चैकुट्यासीय ( सं० लि०) विकुट्यास सम्त्रन्धीय। 
(पा ४२८० ) 
बैकुण्ठ ( सं० पु०) १ श्रोक्कष्ण । ( भांगवत १।१५।४६्‌ ) _ 
इस शाब्दकी व्युत्पत्ति इस तरह है-चाक्षुस 
मन्वन्तरमें ' पुरुषेगत्तमदेवने बैकुण्ठमे विकुण्ठके गर्मसे 
जन्म ग्रहण कियों था, इसोलिये उनका वैकुण्ठ नाम 
हुआ है। | 
“चाच स्यान्तरे देवो वेकृयठः पुरुषोत्तमः । 
विकुण्ठायामसौ जज्ञे वेकुणठे दोवतेः सह ॥” 7 _ 
(बिष्णुपुराण ) 
और भी लिखा है, कि “कुण्ठा शब्दका अथ भाया: है, 
जिसकी कई प्रकारकी माया विद्यमान है, वे घेकुएठ ु 
नामसे अभिद्दित होते हैं । कुण्ठत्यनया, कुण्ठा माया ह 
विविधा कुण्ठा माया विद्यतेऽस्य घेकुण्ड; ( विष्गुसहस्नाम > 
टीकामें शङ्राचार्य ) । न 
ब्रह्मवे वत्त पुरांणमें वेकुण्ठ नामको व्युत्‌पत्ति इस तरह 
लिली हुई दै--कुण्ठ शब्दसे जड़ या विश्वसमूद, इनको | 
ज्ञो विशिष्ट करते हैं, चेद अतुष्यने उन्हीको विकुण्ठा र हक 
या प्रकृति कहा है ! भगवांन्‌ ,निगुण होने परसो | ८ 
गुणका आश्रय ले कर अपनी सृष्टिके संस्थापन करनेके 
लिये उसमें उत्पन्न होते है। इससे परिडितगण परिपूण- | ४ 
तम ईश्वरको वेकुण्ठ नामसे पुकारतै हैं। यी 
श्रीमदुभागवतमें अज्ञामिळके उपाख्यानमे लिखा हैं, 
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२ चिष्णुध्राम विशेष, ।वष्णुलोक, भगवान जहां वास 
करते हैं, उसका नाम वैकुण्ठ है। 
इस लोकका विषय पक्चपुराणफे खगैखण्डमें इस 
- तरह लिखा है । क्षितितलके ऊपरीभागमें ८ करोड 
योजन ऊपर सत्य लोक है, सत्यलोकके ऊपर वैकुण्ट- 
लोक है । यह लोक भूलोकको अपेक्षा अष्टादश कोटि 
अधिक है। इस छोकमें खयं भगवान विष्णु विराजमान 
है । वैकुए्ठ के उत्तर शिवलोक दै । (पद्चपु०:खगख० है अ०) 
विष्णुका यह लोक शाश्वत, नित्य, अनन्त, ब्रह्मानन्द, 
सुख और मोक्षप्रद है। शतकोटि कढपमे भो इस स्थान" 
को वर्णन किया जा नहीं सकता । यद्द स्थान नांना जना- 
कीणे; रलमय प्राकार, सिं दासन और सौधयुक्त है। इस 
बैकुण्ठलोकमै अयोध्या नामकी दिव्य एक नगरी है। 
इस नगरीमें हेमगोपुर आदि मणियुक्त चार द्वार हैं। इन 
द्वारोंमें पूर्वद्वार पर चण्ड ओर प्रचण्ड, दक्षिण द्वार 
पर भद्र और खुभद्रक, पश्चिम द्वार पर :जय और बिजय 
और उत्तर द्वार पर धाता और विधाता नामके पहरेदार 
पहरा दिया करते हैं । ( पद्मपु० उत्तरख० २६ अ? ) पद्म 
पुराणके उत्तरखएडमें २६ और ३० अध्यायमें वैकुण्ठा 
वर्णन आया ह) 7 
ब्रह्मवैवत्तेपुराणमें लिखा है, कि वैकुरठधाम सब 
धार्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह धाम ब्रह्माण्डके ऊपर 
वायु द्वारा धार्यमान और जरामृत्युनिवारक है । यह 
: नित्यधाम ब्रह्मठोकसे कोरि घोजन ऊपर विराजित है। 
दिचित रलनिर्मित और कवियोंके भो वर्णनातीत है, 
उसका. रोजमाग :प्मराग और इन्द्रनीलमणि द्वारा 
भूषित हैं । इस घाममें खयं विष्णु पीतास्बर धारण कर 
रलकेयूर, रत्नवळ्य, रत्ननूपुर और रत्नालङ्कारसे भूषित 
हो कर रत्नसिँहासन पर अवस्थित हैं । चतुभु ज भग- 
बान, सहास्य वदनसे कोरिकन्दर्पो की शोभा पा रहे हैं । 
कमला उनके चरणकमलको सेवा करतो हे । इस धाममें 
गमन करने पर फिर ळोरना नहों पड़ता । अ 
( ब्रह्मगैवत्तांपु० भोकृष्णाजन्म ख० ४ ० ) 
अन्यान्य पुराणोमें बै$एठका वेश्न नाम मी मिलता हे । 
कुछ लोग इस पुरीको मेरुशिज़र पर, 1 
सागरमें अवस्थित कहते है. 


'वैकुण्ठ-वैकृतज्वर 


'बोकुरएटशिंष्प--एक प्रस्थरचयिता ! 


ath छोग डर शी ।००पिह, होता है । .2 दि वर्षा ऋतुमें चोयुके प्रकोपसै 


जा 
( पु०) ३ बैकुण्ठमें स्थित देवगण । ४ इन्द्र | ५ धे 

पत्र तुलसी । ६ छोटो तुनलसी। . . 
वैकुण्ठ--कविराज सिक्ष,के गुरु। गेकुण्ठशिष्य देखो। 
बौकुण्ठत्व ( स'० क्वो० ) व कुण्ठका भाव या घम | 


थे कुरठनाथ आचाय--ग्ह्यपरिशिष्टके प्रणेता । 


चौ कुएठपुर--परना जिलळान्तगत एक नगर । पन 
सङ्गमसे ५ मोळ .दक्षिणमें यह गंगातोर पर अधि | 
है। यह नगर एक शैवतीथ है। शिवरात्रि पबे छ 
बहुत लोग समागम होते है। वाड ओर फुगे छ | 
ईष्ठ-इ'डियन रेळवेका एक स्टेशन तथा शहरमें स्युनिि | 
पलिटि है । पूर्व में यह नगर अपेक्षाकृत बड़ा और घ 
जनपूण था । यहांको तन्तुवायसमिति उत्कृष्ट क | 
चुनती थो । अभी वइ कारवार बन्द-सो हो गया है। | 
बे कुण्ठपुरी--एक ग्रन्थकार ! विष्णुपुरी देखो । 
वो कुण्ठविष्णु--ग्रबोधमञ्जरी नामक वेदान्तप्रन्थके ए 
यिता  : 
। इनका दूसरा वा| 
कविराज भिक्ष था । इन्दोंने विड्रश्चित्तप्रसादिनी नाम | 
षट॒पदोटीका और सांख्यतस्वप्रदोप नामक ग्रन्थ झं 
वं | 
घो कुणठाश्चरमिन्‌ -- घे धवरलभ नामके प्रन्थकार । 
चो कुण्डोय (स'० लि० ) घ कुण्ठ सम्बन्धी, व कुण्ठका 
वैकृत (स'० क्वी०) विक्कतमेव (सान्नायांनुजेति | पा शशश, 
इत्यस्य वार्तिकोक्त्या अण । १ विकार, खरां 
( रामायण:६।४८ ३२) २ ढुनिमित्त, दुलेक्षण-। (म 
३।१३७।३ ) ३ वीभत्स रस । ` ४ चोभट्स रसका भ 
: स्वत । जैले, खून, गोइत, हड्डी आदि! : ( हि" ॥५ 
विकारज्ञात, जा विकारसे उत्पन्त हुआ हो ।' ( मार्त , 
२।१०।४५) ६ विकृतिसस्पन्त, जा सहत्तमे ठोक" | 
सके। ७ दु'साध्य । | 
थे कतज्चर ( सः० पु० )अप्रकृत कालज्ञात ज्वर, प्र सँ 
ज्ञा ऋतुके अनुसार खाभोविक न हो, विक किसा | 
ऋतुके अनुकूल हो । साधारणतः वर्षा ऋ : 
शरद ऋतुमें पित्त और घसन्त ऋतुमें .इलेष्मा (९ 


हो, ता'चह चैत ज्वर कद्दा जायगा | 


चैक्ृतवत्‌--वैज्धि 


वैकृतबत्‌ ( स'० लि०) विकृत अस्त्यथं मतुप्‌ मस्य व । 
वैक्कतविशिष्ट, वैकृतयुक्त । 

वैकृतिक ( स'० लि० ) नैतित्तिऊ । 

चेकृत्य ( स'० छो० ) विछृतमेव स्वार्थ ष्यञ्‌ । १ बीभत्स 
रस । २ उसका आळस्वन | 

त्रिषु वीभत्सविकृतं वे कृत्यं विततन्था |? ( शब्दरत्ना ० ) 

वोक्रमो्य (स'० लि०) विक्रम सम्बन्धो, विक्रमका । 
जैसे,--व क्रमी य संवत्‌ । 

घे क्रान्त (स'० झो०) विक्रोन्त्या दीव्यति विक्रान्ति-अण । 
सवलामख्यात मणिविशेष, चुन्नी । पर्याय--विक्रान्त, 
नीचवञ्च, कुबज्रक, गोनास, क्ष द्रकलिश, जोर्णबज, 
शेशनसं । यह व्र ( होरक )के. गुणके समान होता 
है। (राजनि०) 

ब झान्तक (स ० झो० ) व क्रान्त स्वाथ कन्‌ । 

वेक्रान्त देखो | 
बैक्रिय ( सं० लि०) विक्रिया सम्बन्धो, विक्रीका, ज्ञो 


` विकनेकोहो । 


चेक्ळव ( सं० झी० ) विक्ृत्र-अण ।` विक्लत्र सम्बन्धो । 
चेक्कव्य ( सं छो०) विक्कव-घभ। विक्लवता, जडता | 
बेऊुव्यत्ता ( सं० स्न्री० ) चेझुव्यस्य' भावः तळ टाप । 
चेक्ळघ्य, जडता । 


चेखरो : (सं० स्त्रो ०) १ बुदुध्युत्थित कण्ठगत नादरूप वर्णे, 


कण्ठसे उत्पन्न हे।नेवाळे स्वरका एक विशिष्ट प्रकार | 
ऐसा खर उच्च और गंसोर सुनाई पड़ता है। 
( अखङ्कारकौस्तुम ) 
२ वाक-शक्ति। ३ वाग्देबो । 
चेज्ञानस :( स'० पु०) विल्वानस ब्रह्माणं वेत्ति तपसा, 
विखनस-अण्‌। १ वानप्रस्थ । २ चनचारो ब्रह्मचारी 
विशेष। ( लिङ्गपु० १०।६ ) ( लि० .) वैखानसस्येद- 
` मित्यण । ३ वेखानस सम्बन्धो । 
वेखानस--१ एक आयुर्चेदवित्‌ । टोडरानन्दमे दसका 
उल्लेख है । २ एक शिव्पशास्त्रके रचयिता । ३ भ्रौतसूल, 
ग्रह्मसूत्र और धर्गसुल नामक प्रन्थोके प्रणेता | : 
वेखानसतन्त- तन्लग्रन्थमेद । ` 
घेखानसि ( स'० पु० ) एक प्राचीन गोलप्रवत्तक ऋषि । 
वे खानसीयोपनिषदु--एक उपनिषदु ।००-गेपाकछ+पूर्णताव 
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नीयोापनिषदुके साथ इसका बहुत डुछ सादृश्य देखा 
जाता दै । 


वेग--छेटा नागपुरवासी घनुआ. ज्ञातिको एक शाखा । 
घे लोग जांदूगिरी विद्या दिखा कर रुपये कमाते दै । 
उस देशके खरवाड़ भो वेग वा वेराग उपाधिसे परिचित 
हैँ। जनसाधारणको धारणा है, फि ये लोंग भौतिक 
प्रक्रिया द्वारा स्थानोय देवताभोंके शान्ति देनेमें समर्था 


हैं। यहुतेरे इन्दे. स्थानीय आदिम अधिवासी भो 
मानते हवै । ` 


मण्डलाके आदिम अछिवासी वैग वा धैगा नामस 
परिचित हैं। कद्दो' कही ये लोग गाँड़ जातिको पुरो 
हिताई करते है ये साधारणतः भूमिज्ञ उपाधिधारी. 
हैं। विज्ञबार, मण्डिया और भिरोण्टिया नामके तोन 
दलोंमें ये विभक्त हैं। उन तोन दलो में फिर सात वंश- 
चिभाग हें । थे लोग पक प्राममें गाड़ोंके साथ वास 
ता करते हैं, पर कभो उनका संसर्ग नही” करते, 
सदा पृथक रहते हैं। इनकी भाषा विशुद्ध हिन्दी है। 
ये लोग नि क, विश्वासी, खांघोनचेता, कर्मठ, कार्या- 
तत्पर और बलिष्ठ होते हैं । 
वैगन्धिक ( स'० पु० ) गन्ध । (बामट उ० ह अ०) 
बेगलेय ( स'० पु० ) भूतगणविशेष । (हरिवंश ) | 
वेणुण्य (स'० ह्ली) विगुणह्य भाषः विशुण-ष्यञ्‌। 
१ विशुणता, गुणद्दीन हेनेका भांव। २ अपराध, दोष ।. 
३ गुणविसम्बाद । ४ नीचता, वाहियात्तपन । 
पूजादि कार्यामें भूलसे यदि कोई च शुण्य हो जाय 
तो पूजादिके शेषमें चेणुण्य समाधान करना होता है । 
पूजाके अन्तर्मे भगवान विष्णुका नाम स्मरण करनेसे. 
सभी दोष बिनष्ट होते हैं । 
चैप्रदिर ( स'० ल्रि० ) शरोर सम्बन्धी, शरीरका । 
( पा ४२5८० ) 
घेप्रेय (स ० पु० ) विप्रका अपत्य । (पां ४१1१२३) 
घौघस ( स ० पु० ) हरिव श वर्णित एक व्याध । (हरिवंश) 
घौघात्य ( स'०पु०) बद्द जञा घात करतेके योग्य दो; 
मार डालने लायक । 
बो ङ्कि ( स'० पु०) गोलप्रवत्त क ऋषिमेद । ( पा १४६१) 
बोङ्गि ( स० पु० ) प्रांच्यगालके अ.त्य । वहुवचनमें 


oll व्व्गीषाः हेपता, हे angotri 
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बौङ्गय ( स ० झी० ) बङ्गदेश । 
चे चक्षण्य ( स॑ ० छो० ) चित्रक्षणहप्र भावः विचक्षण या 
निपुण होनेका भाव, निपुणता, दाशियारो । 
चो चिक्य ( स॑ ० झो०) चित्तम्रान्ति, श्रम । 
यप्च ( स ० क्वो०) विचित्रस्य भावः अण. । विचित्तता, 
विलक्षणता । 
चो।चल्रबीधे ( स'० पु० ) विचित्नवीयक्षा अपत्य, श्व॒तराष्टर 
पाण्डु और विदुरादि। 
चौ चित्तवोर्यक् ( सं ० लि० ) विचिलवीय सम्बन्धीय | 
नचित्रवोयंयिनः( स ० पु०) विचिल्लबीयव शोय, वः चिल- 
दीय । 
पै चित्रप ( सं० कछो० ) विचित्रस्य सावः ण्य। १ विचि 
लता, विळक्षणता-। २ विभिन्नता, मेद्‌ । ३ नानां रूपता । 
"४ सोन्दय , सुन्दरता । i डय 2 
वच्छन्द्ल्‌ (स ० लि० ) विच्छन्दः सम्बन्धी य-। ` 
( ळाट्या ७०३३ ): 
चैच्युत ( स'० पु० ) मुनिभेद । SEE 
वैच्युति (सं० स्री०) स्खलन, पतन; गिरना । 
चेजग्घ ( सं० लि०) विजग्यका भाव, ओं खाया गया दी । 
चेजनन (सं० पु०) विजायतेऽस्मिश्तिति जन आधारे ढयुट, 
तत; स्वाथे आफ्न । प्रसवमास, बह मास जिसमें किसी 
सत्रोको संतान हुआ हो ।. 
चैजन्य ( सं० की० ) जनशून्य, एकान्त । 
चैजयन्त ( स'० पु० ) वैजयन्ती अस्त्यत्न ति अशे' आद्यच्‌ । 
१ इन्द्रप्रासाद, इन्द्रपुरी । २ इन्द्रध्वज । ३ इन्द्र । ४ ग्रह । 
७ अग्निमन्थवृक्ष, अरणी | 
चैज्ञयन्तिक ( स'० लि० ) घेजयरन्त्यस्त्यस्थेति त्रोह्मादिस्य- 
श्चेति उन्‌ यद्वा घेजयन्त्या चरतीति ठक । पताकाधारो 
भ ड़ा उठानेवाला | 
चैज्ञयन्तिका ( सं० स््री०) घेजयस्तो. स्वाथे कन्‌। १ 
जबन्तीवृक्ष २ पताका, भंडा । ३ अग्निंमन्ध, अरणी । 
घोज्ञयन्तो ( स ० ख्रो०) १ पतांका, कडा । २ जयन्ती 
वृक्ष । ३ एक प्रकारकी साळा जो पांच रंगोंकी और 
घुरनों तक्र छटकी हुई होती थो। कहते हैं, कि यह 
माला श्रीकृष्णजी पना करते थे ! 
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व जयन्ती-दाक्षिणात्यका एक बड़ा गांव। प्रत्ततरव- 


बैड य--बैजावाई 


विदोंके मतसे यही प्रीक भोगोलिकॉका वाणिज्य. 
Buzantion नगरी है। फिर कोई कोई गुजणरातके पके | 
को Byzantium कहते हैं । | 

बौज़यि ( स'० लि० ) १ मघवा, इन्द्र । २ जैनोंके वाध 
चक्रव ्तियोमेंसे एक । | 

वौजयिक (सं० लि०) विज्ञयर्य निमित्तं विज्ञयिना से 
इति वा विजय ( तस्य निमित्तमिति । पा ५।१।३५) 
ठञ। विज्ञयसस्बन्धीय, विजयसूचक । ह ` 

वोजयिन (स'० लि०) ` विज्ञयो एव स्वाथे था 
घिजयी । च्च 

बोजर ( स'० पु० ) ऋषि प्रवर्तित शाखाभे 

व जल--प्रवोधचन्द्रिका नामक व्याकरणके प्रणेता । छ 
के आश्रयमें संस्कृत राजावलि श्यी गई । 

वेजवन--चे दिक शाखाप्रवत्तेर अइबिभेद्‌- । पैत | 
वजन आदि पाठ भी देखा जाता दै । | 

वेज्ञात्य ( स'० क्को० ) वि-जाति भावे ण्य । ` विज्ञातो | 
होनेका भाव । २ विलक्षणता, अङ्ग ततो । ३ स्माह | 
का प्रभेद । ४ लास्पटय, बद-चळनी.।. 

वज्ञान ( स'० पु० ) वृषके अपत्य क्रषिभेद्‌ । : 

चे जापक ( स'० लि० ) विज्ञॉपक देशभव । | 

ब जाबाई- महाराष्ट्र सरदार महाराज दौछतराव-सिन्‍्के। | 
महिषी । ये महाराष्ट्रमन्त्ी श्रीजीराव घटगेकी पुत्री थी | 
१८वी' सदीके शेषभागमें इनका जन्म हुआ था | हि 
राव इनके भाई थे । 

बचपनसे ही वैज्ञाकी प्रकृति दाम्मिकतासे भरी धी! 

जो उनने एक वार कह दिया यदि. उसका पाला | 
दोता तो वद्द. क्रोधित हो उठतो थी। पिताक आदरे 
लालित पालित तथा अपनी प्रकृतिवशतः परिचालित LE 


इनका चरित्र धीरे धीरे पुरुषोचित बुद्धि और 


परिपूर्ण हो गया था । खामीके पेश्वय, और वीर 
इनके हृदयमें राजशक्तिके प्रभुत्व प्रभावको सम्पूर्ण | 
अङ्कित कर दिया था । | 

१८२७ ई०में खामी ही मृत्यु होने पर इन्हे राज्य. 
अपने हाथ लिया । कुछ समय वाद ज्ञनकजीं तार | 


'खामीके, पक आत्मीयको इन्होंने गोद लिया. और डर इ श 
` राजसिंहासनका भावी उत्तराधिकारी: धतया । * | 


| 
। 
i 
| 
| 
1 
1 
| 


|. 


वैज्ञाबो-वैणवो 


जो नाबालिग थे, इस कारण चें दी राजकार्यकी देखभाल 
करतो थीं । किन्तु नांबालिगके ऊपर कठोर व्यवहार 
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बैरव ( स० पु०) जिरपका अपत्य । (पा ४१११२-) 
बो इलक ( सं० ५० ) रुद्रपूजकविशेष । 


और अत्याचार करनेसे वे वाज भो नदी' आती थो'। इस| घेडब-बीड़ू का अपत्य । ( पञ्चविशब्रा० ११८६ ) 


प्रकार मातांकां बार वार प्रपीडन.जनकजीके लिये असह्य 
हो गया। उत्याचारोंसे छुटकारा पानेके लिये अ'गरेज- 
राजकी शरण ली । फलतः अ गरेजराजने १८३३ इई०में 
उन्हे' सिन्दैराजको गद्दी पर बैठाया । इससे व जावाईंका 
प्रभुत्व जाता रद्दा । :अब वे हौनतासे राजप्रासादमें रहना 
नही चाहतो । आंगरैमें आ कर निंवि धाद-पूथ क रहना 
दो उन्दोंने स्थिर कर छिया | यहां कुछ दिन ठहर कर 
घे फरु खावादको. चलो गई'। आखिर दाक्षिणात्यमें 


झहां उनको ज्ञागीर थी, १ही' जा कर बडे कए्टसे उन्होंने 
जयन ब्यतीत किया था। 


वेजाबी--पुसलछमान ऐतिहासिक । सिराजके निकटवत्ती 
वे जा नामक प्राममें इनको जन्म हुआ था, इस कारण ये 
बोज्ञावी नामसे प्रसिद्ध हुए। इनका पूरा नाम था 


` मासिर उद्दीन अबुल घेर अबढुल्ला इब्न उमर अल 


-चोज्ञावी । ये कुछ दिन सिराज नगरोके काजी पद्‌ पर 
अधिष्ठित थे । १२८६ ई०मेँ (दूसरेके मतसे १५६२ ई०में) 
इनका देहान्त हुआं । तफसिर वेजञाचि वा अनवर उल्‌ 
तांजिल नामको कुरानकी टोका तथा असवर उल 
ताविल नामके दो प्रन्थ इन्ही'के बनाये हुए हैं। 

निजामत तवारिख नामक पक इतिहास प्रस्थ इन्डीका 
रचित है। . इस प्रन्थमें आदमसे तातार जातिके हाथ 
खलीफाओ'की पतन-ऋहानी लिपिबद्ध है। कुछ लोगोंका 
कहना है, कि आधु सेयद घोजञावीने शेषोक्त प्रन्थकी 


. रचना का | 


= 


वे जिक (सं० छो०) वीजाद्य त्पन्नं बोज-ढक । १ शित्र - 


तैळ । २ हेतु, कारण। ३ आत्मा। 8 सद्योडू र, 
हालका भकुर । ( लि० ) ५ वीज सम्बन्धी । ३ वोर्यी- 
सस्वन्धी । 

वैजू--मारतके एक प्रसिद्ध सङ्गोतधेत्ता । डस समय 
नांयक गोपाळ और तानसेन नामक और भो. दो गायक 
इनके जोड़के थे | 

वेशानिक ( सं० लि० ) विज्ञाने युक्तः विज्ञान (तत्र नियुक्त 
पा ४४६९ ) इति ढक_। १ निपुण, दक्ष । २ विज्ञान 
सम्बन्धीय। ३ विज्ञानविद | ˆ 
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चेड़ालबत (सं० क्की०) वोडालं विड़ाळसम्बन्धि अतम्‌। 
दुष्ठाचार विशेष, कपराचार, पाप और कुकर्म करते हुए 
भी ऊपरसे साधु वने रहना । 

घ डांलब्ति (सं० पु० ) अङ्गनादिके अभावके कारण कत- 
ब्रह्म चये । 

च डालव॒ति ऊ ( सं० पु० ) विड़ालव्रतेन चरतीति विडालः 
व्रत-ढक । छझतपंस्वी ।. पर्याय--छद्मतापस, संवा भिर 
सन्धी । शासत्रमें लिला है, कि. इनके साथ वांतचीत 
तंक भी नहों करनी चाहिये । 

चौडालव्रतिन्‌ (सं० पु०) व ड़ालव्रतमस्त्यस्येति ४नि | भण्ड 
तोपस, वह तपखी बा साधु जो वास्तवमै पापो और 
कुकमी' हो । 

घेड़ ये ( सं० क्वी०) बॉदुर्यमणि | 2 

यं डू यंकान्ति ( सं० लि० ) वदुयको तरह क्रान्तिविशिष्ट । 

ब डू यैप्रभ ( सं० पु०) नागसेद्‌। ` 

बे डू येमणिमत ( सं० त्रि०) य दुर्यमणि सद्वश । 

बौ डू यमय ( सं० लि० ) च दुयं खरूप । ` 

बड़ यंशिखर ( सं० पु० ) पकष तभेद्‌ । ( मारतवनपर्ण )` 

वोडू यन्य ( सं० छो०) नगरभेद्‌ । (कथासरित्सा० ६५।५७) 

वेण ( सं० पु०) वेणु-अण उकारस्य लोपः । वेणु 
सम्बन्धी, बाँसका ।' 

बोणव ( सं० छो० ) वैगोरिदे घेणु-अण । १ वेणुफछ 
बाँसका फल। (पु०) २ वेणोरबयो विकारो वा वेणु 
( विळ्वादिम्योऽण । प्रा ४1३1१३६ ) इत्यण । ३ उपनयन- 
में बेणुदण्ड, बाँसका वह डंडा जो यज्ञोपवोतके समय 
धारण किया जाता हे । ४ वेणु, बंशी । (भारत ५।४०।१६) 
(लिः) ५ वेणुसम्बन्धी, बाँसका । 

वे णचिक ( रां० लि० ) बेणवो वेणुस्तदुवादनं शीदलमस्य 
वणव उक्‌ । (पा ४४५५ ) वेणुबादक, व'शो बज्ञाने- 
बाला । 

घ णविन ( सां० लि० ) १ वेणुवादक, व॑शी बज्ञानेवाळा । 
( पु० ) २ शिव । (मारत १३ पर्व ) 


CC-0. Jangamwadi ॥१0 प्बोग्णचो (68-००सत्री553 वेणी िङतिः चेणु (विड्वादिम्योऽण _ र 


पा ४३५१३६ ) इत्पण-ततो ङोष्‌ । १ ब'शलोत्रन । 
(लि० ) २ व णु सम्बन्धो, बाँसका । 
बौणसोमक्रतबीय ( ० क्ली० ) सामभेद । 
दोणहोत (सं० पु०) १ व णुदोलका वश | २ ध्रष्टकेतुको . 
सन्तति परंम्परा । 
चौणावत ( शं० लि० ) घनुककी तरह बक्रताविशिष्ट, जो 
घचुषकी तरह टेढ़ा दो । "घ णावताय प्रतिघतूख- 
शङ्क,म्‌ ॥” ( ळाट्या? ३।१०।६ ) 
कणिक ( सा० लि०.) वीणावादन शिदपम ख्य, चोणा 
(.शिल्प' । पा 8181५५ ) इ।त ढक्‌ | बोणाषाद्क, च शी 
बज्ञानेबाळा । 
बोणुक ( राँ० पु० ) य णुना कायति शब्दायते इति कै रु 
ततः खार्थे अण । १ व णुवादक, बशी बज्ञानेचाळा । 
२ गज्ञका तोद्नद्ण्ड, दाथोका अ कुस । 
दोणुकीय (स०लि०) व णुकस्यायमिति ( वेशुकादिम्य 
श्छण । पा ४२१२८ ) इत्यख्य वात्तिको #त्याच्छणः । 
खेणु सस्बन्धोय, बांसका । 
घौ णुकेय ( साँ० पु.) वणुव श सम्बन्धीय । 
` द्वोणेय ( सं० पु० ) वैदिक शाखामेद्‌ । 
होण्य ( हाँ० पुः ) ब णोरपत्यमिति च ण-ष्प्रभ्‌ । पृथु, 
राजा चे णके पुत्र। थे सूर्य शीय पञ्चम राजा थे। . 
वौर्तसिक ( सं० लि० ) बीटांसो सृगपक्षादि बन्धनो पाय- 
तेन चरतीति चितास ( चरति । पा ४।४। ) इति ठक्‌.। 


मांसविक्र ता, मांस बेचनेवाळा, बूचड़, कसाई | पर्याय-- 
कोटिक, मांसिक। ( अमर ) 


च तणिडक ( सं० लिए) वितण्डायां साधुः बितण्डा 
( कथादिम्यडक्‌ । पा ४३१०२ ) इति उक्‌ । ज्ञो बहुत 


न अधिक वितण्डा करता हो, ध्यथका कगडा यो बहस 
करनेवाला । 


धौतण्डी ( सं० पु०) क्राषिमेद्‌ । 
वे तण्ड्य ( सं० पु० ) आपक एक पुल्नक्षा नाम | 
न ( बिष्णुपुराण ) 
- घोतथ्य ( सं० छो०) वितथ-ष्यञ्‌। १ विफलत्व, विफ 
लता । २ उपनिषदुमेद्‌, व तथ्यो पनिषदु । 


घौतनिक ( सं० लि० ) जो वेतन ळे कर काम करता दो 


बैणसोमक्रतवीय-वैतरणी 


बौतरणा--दाक्षिणात्यके कोङ्कणप्रदेशमे. प्रवाहित , | 


नदी । यह पुत्तंगीजोके अधिकृत वसाई और 


३ 
बै 
3 


प्रदैशकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा दो कर चलो ष | 
इसके किनारै सायवान नामक स्थांनर्मे शिवाजोने ; | 


दुग बनवाया था । 


बैतरणी ( सं० स्री०) वितरणोचिसूय्यें पाताढे हु 
वैतरणी इत्यन्ये । . वितरण विनोका, तरणगूस्पेता, | 


- स्थित नदी-। इस नदी का बेगः अत्यन्त प्रबल है। ३ 
बहुत उत्त और अति दुर्गन्ध है । यद अस्थि ह 


होता है | 


उनकी आँखोंसे अश्चपात हुआ | 


पृथ्वी पर गिरेगा, ते! उसी समय पृथ्बी भहपीमूत | 
ज्ञापेगों, यह सोच कर सभी देवता शनिके स्तवरमे शा 
हुप- हि शनैश्चर ! तुम प्रसम्न हा, शिवके शोकसरे 
नेतजलसे पृथ्दीकी रक्षा करो। जैसे तुमने पहले फ | 


शिवकरे नेलोंका जल भी घारण करो । तुम जल धा 


. कर रहे दो, यह देख कर पुष्कर आदि मेघदल 


आक्ञांस सतत दृष्टि करने लगे थे, किन्तु तुमने उत 
जळंको आकांशमें ही नष्ट किया था । सो तरह ॥ 


ऐसा कोई नहो' जो इसका निवारण कर सके! 


इस अधुजलके पतित होने पर देवलोक, गरन 


ब्रह्मलोक मौर पर्वातके साथ पृथ्वी दग्ध हों जी 


| 
' अतएव तुम अपने मायाबलसे इसे धारण करों: 
} 


इस तरह कहने पर शनिदेवने कहा, "दे दैव 
कि 


देव महादेव सुझको जान न सके 


और रक्तसे. परिपूर्ण है । यमद्वार पर यह नंदी| 
युके. बाद इस नदीको पार कर यमभवनमेंजञ 


` :क्कालिकापुराणमें इस नदीका विवरण इस ता | 
लिखा हे---महादेव सतोके घियोगमें जब रो रहे थे, ॥ | 


यह अश्नपात होतेहे | 
देवता सेचने लगे, कि याद्‌ महादेवके नेलोंसे गिरा 


वर्ण वृष्टिका जळ घारण कर अनावृष्टि को थो वसे। 


शूलूपाणिका वाष्प विनष्ट करो | तुम्हारे [सबा ६ 


खाथैँ ष्णे चैतरणीत्येके । १ नरकसिन्धु 1. नरका... 


22 व > तलाइ कर. काम करनेवाले वि ऽिा,कोजिये । यदि वह देख ले, तो उनके मैं 
ह < 20 कसक सुकेर, |. । शरीर विनष्ट हदो जायेगा । > 00 


चैतरणी 


` इसके वाद्‌ ब्रह्मादि समो देवगण शङ्खुरके 
समीप -गये । उन्दोने शङ्करको योगमाया द्वारां 
सम्मोद्वित किया |: शनिने भूतनाथके निकर ज्ञा कर 
अश्रुवृष्टिको मायावळसे धारण किया । जव शनि अश्ुपृष्टि 
धारण करनेमें असमर्थ हुप, तो उन्होंने जलधर नामक 
महागिरिमें उसें निक्षेप कर दिया । जलघरगिरि लोका- 


` लोक पर्वातके निकर पुष्करद्वीपके पश्चादु भांगमें और 


जळसागरके पश्चिम अचस्थित है । यह पर्गत सर्गतो- 
भावसे सुमेरु तुढ्य दै । यह पर्वत भी शङ्करके अशभ्रुज्ञल को 


` घारण करनेमें अक्षम दो उठा, शीघ्र हो इसका मध्य भाग 


विदीर्ण हो गया । इसके वाद्‌ चह नयनाम्बु .गिरि सेद 
कर जळंससुद्रमें प्रविष्ट हुआ । समुद्र इस जलराशिको 
घारण करनेमें असमर्थ हुआ । इसके वाद सांगरको पार 
कर यह जलसंमुद्रके पूर्वीय किनारे पर आया और स्पर्श- 


मात्नसे ही उसे भेद कर दिया । वह पुष्करद्वोपमध्यगत | 


« श्रजळ चेतरणी नदो हो कर पूीकी ओर चछा । यह 


जलधारा गिरिमेद और सागरसंसर्गचशतः किञ्चित्‌ 


सौम्यताको प्राप्त हुआ : था, . इससे पृथ्वी भेद कर न 


. सका । इस नदीका विस्तार २ योजन है । 


नौका, द्रौणी, रथ या विमान किसोके भो दवारा इस 
नदोको पार नहों किया जा सकता । इस प्रतत जल- 
पूर्ण अति . भीषण नदीके ऊपरसे देवता लोग भी नही' 
जा. सकते । यह नदीने यमद्वारको वाकी तरह घेरे 
हुए है। ( कालि०पु० १८ अ० ) 


पापी खुत्युके बाद इस नदीको पार करनेके समथ अशेष 


प्रकारके कष्ट सहन करते हैं। इसीळिये शाख्रमें लिला 
है, कि यमद्वार पर अवस्थित चेतरणी नदी सुखसे तैरने- 


- के लिये सुसू छु व्यक्ति सवत्सा काली गो दान करे, इसी 


दान पुण्यके फलसे सूत व्यक्ति सुखसे इस नदीको पार 
करते है । यदि मुमूघु' कॉलमें वैतरणी अर्थात्‌ गो दान 


`आदि न कर सके हों, तो उनके उद्द शसे: श्राद्ध करनेदाले- 


को उचित-है, कि अशौचान्त द्वितोय दिनको पहले चेत- 


“रणी कर पीछे तिळ दान आदि करे । फलतः यह कार्या 
* अवश्य कत्तव्य है। - : ; 
आसन्नमुत्यु व्यक्ति येतरणोके लिये सवत्सा गो | . ड 
दान करेगे | अशक्त होनेसे एक गार्य ही" कवले "दाने" “मेंदी भौर मंल्द?इंतलिजथींग्य हे। शङ्क नामको शाला 


व तरणो--उड़ीसेमें प्रवाहित एक नदी | 


की जाती है । गोाके अभावमें गोमूल्य दान करनेकी 
भी व्यवस्था है । 

गोदान करते समय निम्नलिखित मन्ल पढ़नां 
चाहिये-- 

ब्यमद्वरे महाघोरे तप्ता बौतरणी नदी | १ 
. ताञ्च त, ददाम्येनां कृष्ण्‌ वैंतरणीश्व गाम्‌. |” -. 
( शुद्धितत्व 

पीछे दक्षिणान्त करना होतां है । २ पितृकन्या । 
३ कलिङ्ग देशस्थित नद्रोविशेष । ( मारत ३।१४४।४ ) 
यमद्वारस्थ 
तप्तस्नोता चेतरणीकी तरद यह भी पोपमेचनकारी और 
उसको तरह इदलेकमें पवित्र तीथे हे। 

डड़ोसेके केउज्फर राञ्यके उत्तर-पश्चिम लोहारंदगा 
जिळेके शेलपाद्से ( अक्षा० २३ २६ उ० और देशा० 


` ८४ ५५“पू० ) निकल कर दक्षिण-पूर्व और पोछ पूर्व की 
ओर केउज्कर, मयूरभञ्जराउय, करक और बालेश्वर जिला- 
की सीमा रूपसे प्रवाहित हो शेषोक्त जिलेकी ब्राह्मणी ` 


नदीमें मिल गई दै । मूलनदी अक्षा० २४' ४४ ४५ से 


२१ २७१५7 उ० और देशा० ८५ ३५ से ८६. ५१ 


१५ पूण्के मध्य अवस्थित हैं । वालेश्बर जिलेमें 


- ब्राह्मणी और वैतरणीके सङ्गमके बाद यद्द नदो धारा 


नामसे प्रसिद्ध हुई है और वङ्गोपसाग्रमें मिल गई है । 


- समूची नदीकी गति प्रायः ३४५ मील है । ` 


नदीके सुद्दानेसे ओळख तक प्रायः १५ मीळ. नदी 
चक्षमें पण्यवादी नौका आ जा सकती है । प्रीष्म त्रातु- 
में इस नदीमें अधिक जल नहो' रहता। पैदळ पार 


किया ज्ञा सकता है। ` दिन्दुओंके लिये यद अति पवित्र 
- तीर्थ है। सुप्रसिद्ध विरजाक्षेत्र इसके निकर हीं अव- 


स्थित है । याजपुर देखो। प्रवाद है, कि -अयेध्या- 
पति रामचन्द्र जव सोता देवोके उद्धारके लिये - छङ्कापुरो 


में गये थे, तब उन्होंने केउञ्फझरके अन्तर्गत चेतरणी नदी- ' 
. के किनारे विधास किया था । इस घटनाका स्मरण कर 


बहुतेरे आदमी माघ महोनेमें आ कर यहां स्नान करते 
है और पितृपुरुषके उद्द शसे पिण्ड चढात है । 
इसको अन्यान्य शाखोओर्मे वालेश्वर जिलेको शाल- 


a 
f Sf Fe 
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६५ मीलका पथ तय कर इसके साथ आ मिली है! 
चोतरणीके किनारे आनन्दपुर, ओलज और चांदवाली 
नामक प्रसिद्ध बन्दर और नगर अवस्थित दै। . . 
गरुइपुराणर्मे यह नदी गयाक्षेत्रके अत्तभु क्त गिनो 
गई है। इसका भौगोलिक विवरण. सब मतंसम्मत न 
होने पर भो इस स्थानको गयातीर्थकी तरह तुल्यफल 
प्रद माना ज्ञाता है। यहाँ पिण्डदान ऋरनेसे ` पितृलोक 
. खंगैवासी और आनन्दित होते हैं। 
(गरुडपुराण ८३।४४ ४०) 
बोतस (सं० पु०) वेतसं एवं खाथ अण्‌। १ अम्छव तस, 
अमलव त । 
( ल्लि० ) ३ व तस सम्बन्धी । 
बोतसक (सं० लि०) चोतससम्बन्धीय । (पा ६१।४।१५६) 
बोतसकीय (स'० लि०) वेतस कम्बन्धीय ( पा ६।४।१५३) 
बोतसेन ( स'० पु० ) राज्ञा पुरूरबाका एक .नाम जो 
वीतसेनांके पुत्र थे। मन्द २ 90 
- वतस्त ( सं० ज्ञि० ) वितस्तदेशमें होनेवाळा । 
बेतस्तिक ( सं० लि०)- त्रितस्ति परिमाणसस्वन्थोय ! 
"चो तहृव्य--चीतद्दव्यके अपत्य घ दमन्त्द्रष्टा अरुण ऋषि । 
थे ताढय ( सं० पु०) पव तभेद । 
"व तान (सं० लिश) वितान-अण । बितान सम्बन्धी, 
च तानिक । 
व तानि ( स'० पु०) विताने भवः, चितान, ठक । १ 
` भ्रोतहोम, घह दवन या यक्ष आदि जो श्रौत विधानोंके 
- अनुसार हो । २ अग्निहोलादि कर्मसाधन आग्नि, घद्द 
अग्नि जिससे अग्निहोत्र आदि इत्य किये ज्ञायं। | 
हू ( आँश्व० ण० सु० नारा० ) 
(ति०) ३ वितान सम्बन्धीय, यज्ञादि कार्यकारी ।( भागवत 
_ १०।४०।५ ) वितानेन नितृ त्तः उक्‌। ४ नितान साध्य 
_.- अंग्न्याघेय प्रसूति! ( आश्व० य औ० २ सु० ) : | 
वोतायन ( स'० पु० ) चौतानका अपत्य । ) 
व'ताळ (स ० लि०) बोताळ-अण्‌ । १ बतालसम्वन्धो य, 
व तालका । २ स्तुतिपाउक, वोतालिक। 
 चोताळकि ( स'०,पु० ) ऋग्व दशांलाप्रबत्तंक आचायैभेद्‌ 


छ्न ताळरस--ज्वराधिकारेक्त, ,रसोषधमेद .. न ed छुङ्ञातेषल शुरु होनेसे काम नही चलेगा, 


प्रणांली--रस; गन्धक, विष, मिले और हरताळ. समान 


वैतस--वैतालीय 


लल 


२ शिश्नदण्ड, लिङ्ग । ( निधय ३। ६) | 


भाग:ले कर जलसे अच्छी तरह पीसे । जव बहका | 

समान दिखाई देने लगे; तब २ रत्तोको गोलो बना | 

सान्निपातिक ज्वरमें सूच्छा और घर्पादि उपदन, 
पर इसका. प्रयोग किया जाता है. । प्रस्यविशेषा 
श्रीत्रोतालरस. नामसे भी लिखा गया है। 

9 __ ( भे षज्येरत्ना० सरा | 
| चै तालिक ( स'० पु०) विदिघधेन तालेन चरतीति बिते 
.ठक | १ बोधकर, प्राचीन कालका वद॒ स्तुतिपार; 

प्रातःकाल राजाओं को उन दो स्तुति करके जगायाह | 

था । बिबिधो मदुलगीतिबाद्यादिकृतस्ताछशभा॥ | 
व्यवहरन्ति चे तालिका? ( भरत ) | 
विविध प्रकारके मंगलगीत और वाद्यादिको पिह | 
कहते हैं। इससे जो जीबिका निर्वाह करते, ज| 
चौतालिक कहलादे हैं। २ खेट्टिताल1 खेह्नतात 
जगद खइजताळ भी लिखा गया है। 
वोतालिक--सह्यादिवणित राजभेद । 
वैताळिन . स'० पु०) सकन्दाचुचरमेद्‌ । (भारत अ | 
बौतालि भार--वाराणसीवासी भाटों की एक खा 


| . शाखा | ये लोग गोंसाई उपाधिधारी हैं। प्रा! | 


कि राज्ञा विक्रमादित्य सभामें बेताल नामक | 
भाट था। राजव'शाचुकीर्तनमें अतिशय दक्ष रै 
कारण राजभारकी उसे पदवी दी गई।. पीछे बहरा 
का आचरित हिन्दृधमं- ओर राज़कर्मका परित्याग! 
गोंसाई सम्पदाययुक्त हुआ | तभी ले उलके व'शधर ग 
कहलाते आ रहे हैं । च ताळके व'शधर होनेके कारण 
भार नामसे प्रसिद्ध है'। | 
` चे लोग भील मांग कर अपना गुजारा चला 
किन्तु वैष्णव गाँसाईकों छोड़ कर और किसी! 
दान प्रह०. नदी करते । उन गासाइयो का व शु 
ही इनका कार्य है | 
बेतालीय ( स'० पु० ) १ मात्ावृत्तमेद ॥ जिसके ह | 
और तृतीय पादमं चोदद्द तथा द्वितीय और चतुथ 
सोलद्द माला रहती है, उसको वौतालीय पत्त क र 
किन्तु इसमें विशेषता यह है, कि इसकी माती. 1 


होनी चाहिये। फिर युगम मात्रा पराश्रिता न _ 


वैतुल- वैदारिक 


| अर्थात्‌ ३,५ ७ इत्यादि मात्रा युक्तवण हो कर पूर्वेमालाको | वो दभृतीपुल्र ( स'० पु० ) 


गुरु न करे। इसके चरणके अन्तमै र, छ और गगण 
अवश्य रहेगा । (लि०) २ वेतालक्रा | 
बोतुल (स० क्वी० ) चितुलसमस्वन्धीय ! ( पो $।२।१२५ ) 
वौतृष्ण्य ( सं० छो० न ) वितृष्णा-ष्यञ्‌। तृष्णाराहित्य, 
छोभसे रहित होनेका भाव | ः 
व त्तपाल्य ( रां० लि० ) वित्तपाल वा कुवेरसम्बन्धीय । 
चोलक ( स० लि०) वेल्-कन_। बेलसस्वन्धी । - 
वेलकीयवन ( सां० क्वो० ) एकचक्रा । (भारत वन०) 
चे लरकेय ( सं० लि० ) वेत्र सम्बन्धोय । 
वेल्लासुर ( खं० पु० ) वृलासुरका अपत्य असुरमेद । 
बैद ( हाँ० लि० ) १ पण्डितसम्बन्धो । (पु०) २ पक 
प्राचीन ऋषिका नाम जो विद्‌ ऋषिके पुल थे। ` 
( ऐतरेयन्रा० ३।६ ) 
बेदक ( शं० पु० ) बे द्यक देखो । 
थेदग्ध ( सं० क्वी०) १ विदग्धस्य, पूर्ण पण्डित होनेक्रा 
भाव । २ पटुता, कार्यकुशलता । ३ चतुरता, चाळाकी । 
४ रसिकता । ५शोभा। ६ भङ्गि, हावभाव | 
वेदग्धक ( सं० लि०) वेद्रघ -स्वाथे' कन्‌ । विद्ग्ध- 
सभ्वन्धीय। 
वे दग्धोी ( सं० खी० ) विद्ग्घस्येयमिति चिद्ग्ध-अण 
स्त्रियां ङोप्‌ । ` भङ्ग, हावभाव । 
घोद्ग्थ्य ( स० क्वो० ) विदइग्ध-ऽपञ्‌। विद्ग्घका भाव, 
पाणिडत्य, चतुरता । 
बौद्त ( सां० ल्षि० ) विदत्‌ ( प्रज्ञादिभ्यश्च | पा ५।४।३८) 
इति खार्थे अण्‌ । विदत्‌, जो किसी विषयका अच्छा 
ज्ञाता हो । 
बोद्िन ( स'० पु० ) विदथीके अपत्य ऋषि । 
(कक ४।१६।१३ ) 
वो ददश्चि ( स'० पु० ) विददश्वके अपत्य ऋषिभेद । 
( शुक्‌ ५।९।१।१० ) 
ब दनृत ( स'० झो० ) साममेद । 
वे दनवत ( सं० छो० ) विद्न्वतके अपत्य । 
( पञ्चविशन्रा० १३।११।६ ) 
ब दृश्रत ( स० पु० ) चिद्भृतके अपत्य। स्त्रियां ङोप्‌ 
वोदभ्रतो । 
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चोदिक आचायभेद्‌ । 
( शतपयन्रा १४।६।४३२ ) 
वेद्भृत्य ( सं० पु० ) विदभ्वतका गोल्रापत्य। ` 
(पा ए।३।१०४ ) 
ब दर्भ ( सां० पु० ) शिवका पक नाम । ( मारत १३ पब: ) 
बौद ( सां० पु० ) विमो निवासोऽस्येति विदर्भ अण्‌ । 
` १ विदर्भदेशीय राज्जा । २ दमयन्तीहें पिता भीमसेन । 
३ रक्मिणोके पिता भीष्मक । ४ चाकचातुयं, वातचोत 
करनेको चतुराई | ५ वह जो बातचीत करनेमें बहुत ` 


चतुर हो। ६ दन्तशूलरोग, पक रोग जिसमें मखूड़ 


फूल जाते हैं और उनमें पीड़ा होती है । (सुश्रत नि० 
१६ अ०) ( लि०)७ विदभेदेश सम्बन्धीय | ८ विदभ- 
देशज्ञात । 
चो दर्शक ( स'० पु० ) विदभदेशवासी । 
चो दमि ( स'० पु० ) विदर्भका अपत्य । ( प्रवराध्याय ) 
बौदभों ( स'० स्री०) ब दर्भ-ङोष्‌। १ वाक्यक्की एक 
रीति, बद रीति या शैली जिसमें मधुर वर्णो द्वारा मधुर 
रचना होती है। यह सबसे अच्छी समको जातो दे। 
रीति दोखो। २ अगस्त्य ऋषिको स्त्री । ३ दूमयन्ती। 
४ रुकिमणी | 
बौद्ये ( स'० छो० ) वाळकको कीड़ा, लड़कोंका खेल । 
बोदल (स'० झो०) १ सिक्षुकके खण्मयादि पालन, मिट्टीका 
वह वरतन जिसमें सिखम'गे मोख मांगते हैं । (पु०.) 
विद्छी दालिस्तस्माज्ञातः विदळ अण । २ पिश्कसेद, 
यक प्रकारको पीठो । गुण--गुरु, विष्टम्सो और वायुकर । 
( राजनि० १० ) 
चौदळान्न ( सं० झो०) वोदलयुक्त मक्त, दलपीठो । यह 
रुचिकारक और गुरु होता है । 
चे दलिकशिम्ब ( सं० पु०) वदलकशिम्वो | यदद रुचिप्रद 
और दुज र होता है 1 
ब दायन ( सं० पु० ) विदका अपत्य) (पा ४।१।११० ) 
वे दारिक (सं० पु०) सन्निपात ज्वरविशेष | इसमें वायुका | 
प्रकोप कम, पित्तका मध्यम और कफका अधिक होता है ।. 
रोगीकी हड्डियों और कसरमें पीड़ा होतो है । उसे श्रम, 
क्लान्ति, श्वास, खांसी और हिचकी होतो है ओर सारा 
८्झशोशयुन्त द्ोप्ज्वता' दे । पेसा सन्निपात जल्दी अच्छा 


२७० वैदि- वैदिक हा 
| 
नहीं होता। यदि अच्छा भो हो जाय, तो कानको जड़ | ज्ञॉनपराड्सुज ब्रांह्मणस्य श्रूदत्वमेच प्रतिपादित | 
ट्र 79 ' छाया, 
में एक वडा फोड़ा निकल आता दै । उसमें बहुत पीड़ा | च कली आयुःप्रशो तसाइ-श्रद्धादीनामद्पत्वात्‌ 
~ 1-२ [2 दाय | 
होतो है, रोगोके प्राण जानेका भय दना रहता है।. इस केवलो तकल He आ | 
~ (1 न्न | 
दारुण सन्निपातका नाम वौ दादिक दै । इस रोगमें तीन । राढ़ाय घारेर्द्र स्तु अध्ययन विना !'कयदव यदाह | 
रालिके वाद औषधादिको सभी 'कहपना व्यर्थ होतो है। | कम मीमांसां द्वारेण यश्चेति कत्त व्यताविचारः क्रिपते | 
अर्थात्‌ रोगो कराळ कालका शिकार वन ज्ञाता है। | न चैतेनापि मन्त्वाथकव दाथज्ञान सFन्त्ताथश्ञानस्यै, 
चौदि ( सं० पु०) विदऋषिक्रा अपत्य । (पा ४११०४) | चे प्रयोजन' । यतस्तत्परिज्ञान पथ शुभफळ' तदच | 
सै | - > > च दोषः श्र यते | तथा च योयियाज्ञप्रलक्यः- . . | 
वैदिक ( सं० पु० ) वेइ जानातीति वद-ठञ । १ व दक्ष- | 
> > | “यस्तु जानाति तत्त्वेन आषे' छन्दश्च दंवतमू | 
ब्राह्मण, चेदविद्‌ ब्राह्मण चह ब्राहमण जो चद्‌ जानता | क हम 
~ = | (| व्र न्व्राथक्षातद न्च 
हो। । त्रिश) २ घेदोक्त। ३ व दोक्त क्रिप्राकाण्डरा | 1 ए ७ क . ॥ 
होतो | एकैकस्या भृच! सोऽमिवन्द्यो हमतिथित्रद्ववेत्‌ ; 
] | 
ह ली समय अहाण कदनेस हो -ची दिक “समता | देवतायाश्च सायुज्यं गच्छत्यत्र न स'शय; ॥ | 
[7 त्र ८ | 
s ~ त्र | पूत्राक्तं ध्यादीन वेत्ति यो द्विज; 
ज्ञाता था । क्योंकि, प्राचीनकाळमें बे दपाठ और चे दोक्त RTT वाद या बज 
क्रियादि न कर सकनेसे कोई ब्राह्मण नहो' हो सकता अधिकारो भवेत्‌ तस्य रहृस्यादिषु कमरसु ॥ 
था | सारतवर्षमें जव नांना अवौदिक सम्प्रदायका मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नेन ज्ञातब्यः=ॐ! स्न च | 
अभ्युदय हुआ, तवसे ही ब्राह्मणोंमें भी उनके धम विज्ञाने.- परिपूण स्तु खाध्वायफक्षमश्नुते ॥ 


fe = (~ ७ ¢ द” 3 | 
और क्रियाके अनुसार कई आख्यायै' हो गई'। छुन्दांस्ययातयामानि भवन्ति फक्षदान्यपि || | 


जैसे--वौद्ध, श्रावक, निम्न न्थ, शाक्त, आजोवक और | तथां व्यतिरेके योगियाज्ञवल्क्य-- 

कांपिछ अदिऋ। इस समग्र'जो व दपाठ और व दोक्त | - ' “अविदित्वा तु यः कुर्याद्‌ याजनाध्यापने जपं | | 
क्रियादि करते, घो हो केवळ वौ दिक कहे ज्ञाते थे. इसो | ` होममन्तज ख।दीनितेम्योऽल्पालप फल' मन्रेत्‌ ॥ | 
समयसे ही गोडवडुमे मिक शब्द पारिभाषिक हो अपे सयाच, स वापि प्रमोयते | | 
गया । किसको यथार्थने वोदिक कहा जायेगा, इसके अन्तज छादिके जप्ये इतरेषामजानतां ॥ .. 
विषयमें सुप्रसिद्ध धर्माधिकारी दलायुधने अपने ब्राह्मण नाधिकारोऽस्ति मन्त्राणमेव' स्मति. निदश नमितिं॥ 
सच खमें इस तरद विचार किया है- अतो वेदाध्ययने वेदमन्त्ाथज्ञाते हि तात्प | 


“बोदः कृतूण्तोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो दिजन्मनेति | पतैस्त राढीयवारेन्द् स्थंविचार एवं केवला, रपत 

` तदित्थं इत्यनेन कृत्स्न एव वं दो ब्राह्मणेना्थतो ग्रन्य | एव चोसयोरपि प्रन्याथतो व दज्ञान' नास्त्येव । - ति 

तङ्चाध्येतश्व इति स्थिते च दाध्ययनव दार्थज्ञानमन्त- | त दैकदेशस्या पि यथाविध्यच्य़रयन कृत्वाथविदा' 
रेण याह स्थ्य़ाश्रमाधिकार पत्र न स्यात्‌। तद्नधिकारे क्रियते । इत्युचित भवति | तथा च यमभ न 
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च सकलकर्मानधिक्तार पव । यतः-- , न शाद्रो इषो नाम वेदो हि वृष उच्यते । 
"योऽनधीत्य ढिजो वेदमन्यत्र कुस्ते इमः । ` तस्य विप्रस्य तेनाल्ञ' स वो वृषल उच्यते ॥ 
त जीवन्नेव शुदत्वमांशु गच्छति क पि तस्माद्‌ बृषज्ञमीतेन ब्राह्मयोन प्रयत्नतः । | 
इति वदता मनुना च दो$ध्येतव्य इत्यनेन च दार्थ एकदेशोऽप्यध्येतब्यो यदि सर्वो न शक्यते ॥ । 
दद > न तथा व्यासः-- > | 
+ ह निराकारा ना ागावहध "अधीत्य यतूकिञ्चिदपि वेदाथाधिगमे रतः । | 
गाने ते ब. नामो, | ८. ह ष, पदादिः ॥ 


सचा “स्मित स्तोकमपि श्र॒ताधीत' विशिष्यते 


( हेमाद्रि परिशेषखण्ड शाद्वकल्प ७ अध्याय ) चतुर्णामपि वेदानां केबल्लाऽययनाद्विजः ॥" 


एको5घोयते | 


` ऐेकेच्छन्ति- | 


चेद्क 


ततश्वैकदेशस्याप्यध्ययनेन गाइ स्थ्याधमाधिकारों 
भवत्येव । इत्थमेकदेशाऽ्ययने कत्तव्ये संशयः। कि 
तृतीयोभागश्चतुर्थो भागो वा अध्येतष्यं उभा चुष्ठानोचित- 
भांगो वा। तल्लच यदि पाठक्रमानुरोघेन प्रथमो भाग 
-तदा तस्मिन्‌ भागे सन्ध्याएनानाद्या- 
हिकगर्भाधाना दिकखंस्काराग्न्याधाना दिक्रियाक१एडोप- 


-युक्तमन्ल्राणां सब षांमसम्भबातदचुछानं न सम्भवति | 


तद्वर' . सन्ध्यांस्नानांद्याहिकयर्भाधानो दिसंस्काराग्न्या- 
घानादिक्रियाकाण्डोपयुक्त-मन्लरभाग पवाध्येत्यु' युज्यते । 
अस्यै वाध्ययनेन च दै+देशाऽ्ययन पय'चस्यति । 

यत्त केचित, -- : ु 

*यायत्री मात्रसारोऽपि वर' विप्रः सुयन्त्रितः | 

नायन्त्रितक्रिवेदो$पि सर्वाशी सर्व विक्रयी ॥” 

ड्ति मचुवचनद्शेनादेकदेशशब्देन गायत्रीमाल- 
तद्युक्त । स्नानाद्यानुष्ठानसन्च्यान- 
सिक्स्थ रुनानादिष्व घायोग्यत्वात्‌ तेषां गायली जपा- 
थिकारितैब न भवतीति सुदूरं निरस्तं . गांयत्रोमाल- 


` सारत्व' | गायत्रोमाहसार इति वचनस्य तु निन्दितप्रति- 
` प्रहाद्यस्ततूक्रिया निवृत्तस्य 


" सतानसन्ध्याद्यनुष्ठान- 


` शालिना विज्ञ।तार्थगायत्ली जपनिरतस्य निन्दितप्रति 
ग्रहादय सतूक्रियायक्तल्िश्र दविद्व गह्मणाच्छे छत्वप्रति- 
.पाद्रने तातूपय ! न त सकळव दांनुष्ठानरदिंतस्य 


_ गायलोमालसारत्वे तातव्यं मिति ¦ 


-तेथा कात्यायनः 
“वेदे तथार्थशाने च ब्राह्मणो यत्नवान्‌ च मवेत्‌ । 
एव धर्मस्य. स्व स्य चतुर्वर्गाल्य साधक; ॥” 
तथां व्यासः 
'अत$ स परमो घमो यो वेदादवगम्यते | - 
अधरः स तु विज्ञेयो यः पुराणदिषु स्थितः ॥' 
तथा “पकदेशोंऽप्यध्येतव्ये” अलो कदेशशब्द्रेन याच 
दृचुट्ठानापयुक्तषे द्भागोऽपेक्षितः । 
_ सनु#--यथाकाइमयो हस्ती यथा चर्ममयोमृग; । 
यश्च विप्रो. नाधीयानख्जयस्ते नाम. विभ्रति ॥ 
' तथा--“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं 
नेत्र शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः |” 
मनु--'त्रहं यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌ । 


व्यास सहितांयां क्रमे पुराणे च-- 
" योऽधीत्य विधिद्विप्रो वेदार्थः न विचारयेत्‌ । 
स सान्वयः शूद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ 
यथांपशुभारवाहा न तस्य भजते फल्नं | 
द्विजस्तयार्थानमिज्ञो न वेदफलमश्नुते ॥” 
( त्राह्मणसर्गस्व ) 
अर्थात्‌--सरहस्य समस्त चे द ही ब्राह्मणोको अध्ययन 
करना कर्राव्य़र है । इसी वाफ्यके अनुसार “रहरूय' शब्दके 
रदनेसे सारां चेद्‌ ही ब्राह्मणके भर्थानुसार और प्रन्था- 
नुसार अध्ययन करना कर्राव्य है, यही स्थिर हुआ है । 
अतः वे दाध्ययन या वे दार्थज्ञानके सिवा ब्रॉह्मणेंका 
गाह स्थ्याधममें कभी अधिकार नहीं होता | गाह स्थ्या- 
श्रमका अधिकारो न दोनेसे सव कर्मोमें अनधिकारी 
रहना पडतो है। किसो कर्ममें हो अधिकार नहों' 
होता | क्योकि, शासंत्रमें कहा गया दै, कि जे द्विज चेद 
अध्ययन न कर शास्रान्तर अध्ययन करते हैं, वो 
जीवित दृशंमें ही अति शोध सवश शूद्रत्वका प्राप्त 
देते हैं । 
इस मनुके वाक्यके अनुसार वेद अध्ययन करना हो 
रोगा । इस तरहके अनुशासनसे ब दार्थज्ञान परां- 


सुल त्राह्मणोंका. शूद्रत्व ही प्रतिपादित हुआ है ¦ ऐसी 


अंवस्थारें इस कछिमें आयु; प्रज्ञा, उत्सांद और श्रद्धा 


` आदिको ह्वासताकं कारण केवल उत्कळ और पाइचा- 


त्यादि ब्राह्मण ही व दाध्ययन माल करते हैँ। किन्तु 
बङ्गालको राढ़ोय और वारेन्द्रगण अध्ययनको छोड़ 


_ केवळ कुछ अंशका च दार्थेक्री कर्शमीमांसाके अनुसार 


जा इतिकर्तव्यता बिचारमात्र करते हैं, उसमें मन्त्वार्था 


या च दार्थज्ञान कुछ भी नहो' हाता । फिर मो, 
मन्तार्थज्ञानका ही विशेष प्रयोजन है । क्योकि, उसके 


परिशानसे ही ` शुम फळ भौर उ..के अपरिशानसे 


_ दोष हो सुना जाता दै।- 


इस विषयमे योगियाश्चवर्क्यने लिखा हे,_जो व्यक्ति 
प्रत्येक मन्त्रके दैवत, आर्ष, छन्दः, विनियोग, ब्राह्मण, 


मस्लाथज्ञान और कमे यथार्थे रूपसे जानते हैं; चे गुरुवत्‌ | चै 
निःसन्द हृ उनको देवताका सायुज्य प्राप्त 


पूज्य हैं । 
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RS की 


गाई स्थ्याश्रममें भो अधिकारी होनेके लिये “कोई 
नही'। वह अधिकार अवश्य हो होता हे। किन्नु 
तरह पकदेश अध्ययनको करांध्यता विषयमें स शय 


है उनका रहस्य आदि सब कमोंमें ही अधिकार | 
रहती है। ब्राह्मण यदि प्रपल्नके साथ प्रत्येक मन्ल्रमें | 
ज्ञान प्राप्त करे, तो सव . विज्ञानमें परिपूण हो वह 


स्वाध्यायज्ञनित फललळाम करनेमें समथ हैं। अयातयाम 
छन्दः उनके लिये फलदायक होते हैं। इसके सिवा 
अन्य चिषयोमें योगियाज्ञबद्कयने कहा है जोन 


_ ज्ञान करन समभ कर याजन, अध्यापन, जप, होम 


और अन्तज ल आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इन 
कर्मो के अदुष्ठानजनित फल अति अल्प दी संघटित होते 
है और बह व्यक्ति ऊदृध्व या अध१पतनमें चिपन्त होता है 


. अथवा खयं हो आत्महत्या करता है। दूसरे बचनो से 


मालूम होता है,-अन्तडीळादि विषयोमें जो सब मन्ल 
हे. उसमें इतर ब दानभिज्ञ व्यक्तियोंका अधिकार नहीं 
ऐसा हो रुप्तुतिनिदर्शन है-- ि 
सुतरां देखा जाता है,--व दाध्ययन विषयो'में ब द- 
मन्त्ार्थज्ञान दी ताट्पर्या है । किन्तु राढ़ीय और वारेन्द्र- 
गण केवळ अर्थ बिचार हो करते हैं। इस तरह अर्थ 
विचारमें राढ़ोय और वारेन्द इन दोनो श्रेणियों के 
ब्राह्मणोंकों हो प्रस्थाचुसार व दशान बिल्कुल ही नहो' है । 
ऐसे स्थलमै व दक पकदेशका भो यथाविधि अध्ययन 


_ कर यदि अर्थ बिचार /फिया ज्ञाय, तो वह बलिक 


अच्छा है और ऐसा' करना अनुचित या अशास्त्रीय भी 


| 
| 


भी नदी | इसके सम्बन्धमें यमने कहा है, -कि शूद्रको दी . 


केवळ वृषल. कहां नही जाता, घ द दी वृष कहा जाता 
इं। विप्र उस चोदया बृषसे हीन होतेहे, व भी 
घृषलनामसै विख्यात है। सुतरां इस वृषलत्वमोतिके 


_ लिये:ब्राह्मण प्रयल्लसे यदि सव वेद्‌ अध्ययनं कर न सक 


„तो भी अन्ततः एकदेशका भो अध्ययन करना उनके छिपे 


““अघश्य कर्चव्य है। इस सम्बन्धमें सुमतिकार व्यासने भी 


कदा है-यतकिङ्चित अध्ययन कर ही द्वि यदि वे दा- 
र्थाधिगपचिषयमें अभिनिविष्ट हों, तो धर्माज्ष्ठान- 
विषयमे अभिज्ञान वशतः उनका स्वग लोक प्राप्त होता 
है और चतुषे दके केवळ अध्ययनको अपेक्षा समुदाय 
अथवा अत्यदप श्र ताध्यययन भी समीचीन कह कर 
निर्दिष्ट है। 

और एक बात है, कि वेदके एकदेशके अध्ययन द्वारा 
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सकता है । बह स'शय यद है, . कि वेदका कौन भा 


अध्ययन करना कर्तव्य दै? तृतीय भाग, चतुर्थ जा. 
अथवा दोनों भागोंके अनुष्ठानोचित भाग, इन सवे 
कौन भाग और कौन अ'श अध्ययन करना कर्तव्य है! | 


यदि पाठके क्रपाचुरोधसे पकमाल प्रथम भाग अध्यक्ष | 
किया जाये, तो उस भागमें सन्ध्या श्नानादि आहिक | 
गर्भाधानादि संस्कार और अग्त्याधानादि क्रियाकाएइहे 
उपयोगी सब मन्लोके असञद्भाच होनेखे तत्तत्‌ सभी बु | 
छान सम्भव नही होते.। सुतराँ इसकी अपेक्षा सन्धा | 
स्न्नांदे आहिक, गर्भाधानादि संस्कार और, अन्याघा' 
` नादि क्रियाकार्ड इन सर्बोमें मन्लभाग हो अध्या 
- करना युक्तियुक्त है। इस मन्लभागफे अध्ययन करसे | 
हो वेदके एकदेश अध्ययनका फल होतां है । किसु. 
कुछ लोगोंका कहना हैं, कि चाहा और अभ्यन्तर | 
. दोनों तरहरे शौच और नियमादिसम्पन्न ब्राह्मण: केव | 


गायत्री अध्ययनमें रत रहने पर भी उनके ब्राह्मणत्व 
श्रेष्ठताहानि नही' होती और नियमादि शून्य कि 
त्रिधेदक् होने पर भो ब्राह्मणत्व लाभमें समथ नही! | 
मचुवचनमें भो जो एक देश शब्दमें केवळ गायत्री प्रह 
को इच्छा प्रकाशित हुई हैं, फल बह नहो है. । स्नाता 

1 अनुष्ठान और सन्ध्यादि विषयोमै अनभिश ह 
पर प्रथमतः सतानादिमें- अधिकार नदो' “दोता, सु 
गायत्रो अपक्षो अधिकारिता तो. बिलकुल दी ` असम 
है। . इसीसे गायल्लोमाल सारत्त्र कथाकी यहाँ निर 
हुई । किन्तु गायत्रीमात्सार इस बचनकां तार 
यह है, कि जो सब ब्राह्मण निन्दित प्रतिग्रहे नि ' 
स्नानसन्ड्यादिके अनुशोळनमें निरत और अर्थशान | 
गायलीजपमें तत्पर हैं, चे निन्दित प्रतिग्रद्ादि सवि । 
न्वित लिवेदशसे भरेष्ठरूपसे प्रतिपन्न दै । अर्थात्‌ 
हो कर भी ओ असत्‌ कार्यमें लिप्त होते हैं समै 
यण ब्राह्मण सम्पूर्ण चेदरश् न दोनेसे भो केवल 


कि निखिल : 


_ साधक है। 


प्रयोजनोयता कहो गई दै । 


_ ` हैं, बसे ही घंदानध्यायो ब्राह्मण हैं--ये केवळ तीन 
: मात्र ही धारण करते हे । सचघुच ज्ञा द्विज वेदाध्ययन 


. नद्दी करते, उन घद्चोर ब्राह्मणांके! नरकमें स्थान 


यन कर वेदका अथ न जाननेसे ब्राह्मणो भो उसां 


. है, कि उस समय राद़ीय और वारेन्द्र समाजसे चद: 
- वेदिक कुलप्रस्थोंकी आलोचना ,करनेसे भो हळायुधकी 


, युक्तिका याथाथ्यं अनायास ही निर्णय किया ज्ञा 


-अचुष्ठान आदि एक तंरहसे विलुप्त होने पर फिर, बी दिक 
. - कार्य समाधान करनेके लिये जे सब ब्राह्मण पीछे वङ्ग- 


बञ्चित ब्राह्मणके गावलोमात्र रहनेसे हो हुआ । कात्य- 
यनका कद्दना है--वेद्में और. उसके अर्थज्ञोन विषयमै 
ब्राह्मण यत्रवान्‌ दों। सब धम और चतुय'ग का यही 


व्यासने कद्दा है- जो वेइसे जाना जाता है, वही 
परमधम हे और जा पौराणिक है, वद्द अधम धर्म 
“वेदका एक देश भी अध्ययन करना उचित हे |” इस 
तरहके बचनोंसे अनुष्ठानोपयोगो सव वेदभागोंको ही 


मजुने खिला है--जेसे काष्ठमय हस्तो और चमेमय सुग 


न कर शासत्रान्तरमें यत्नवान्‌ होते हैं, व जीवित अवस्था- 
में ही पुलपोलादिके साथ शूद्रत्वको प्राप्त होते हैं। वद 
जिसका अनुमोदित नहीं, जा व दाध्यायीले वेदाभ्यास 


मिळता है। 

व्यासस' हिता - और . कूर्मपुराणमें लिला है, कि 
ज्ञा विप्र विधिवत्‌ अध्ययन कर वार्थ विचार नहो 
करते, च सव श शूद्र तुल्य हो प्रकृत ब्राह्मणट्वछाभ 
करनेसे वञ्चित दते हे । पशु जेसे भार हो वहन करता 
है, किन्तु उसका फळ उसको नही मिलता; बेदाध्य 


तरह बञ्चित दोना पड़ता है। ( ब्राहमणासब स्व ) 
हळायुधको युक्ति क्या इम डोर समक नदी रहे 


ले।पके साथ त्राह्मणत्वछापको सम्भावना हुई थो। 


सकता है। | 
. राढ़ोय और वारेन्द्र-समाजसे चेद्धर्ग और वौ दिक 


में बुळापे गये थे, समय पा कर चे हो बङ्गदेशमें बौ दिक 
कहलाषे | 


"यत्ति यो विविधान्‌ व दानधोते वा यथाविधि | 
खधर्शनिरतो विप्रो वेदिकः परिको क्तितः ॥'' 

. जो नाना घेद्‌ जानते हैं या यथांविधि अध्ययन 
जिन्दोंने किया है, ऐसे खधर्शनिरत ब्राह्मण ही ` वैदिक 
कहे जाते हैं । 

“ये साङ्गवेदान विधित्रद्विदन्ति ते बाह्मण वे दिक नामधेया; 

वेदेन हीना यदि केऽपि सन्ति ते शूद्रतुल्या भुवि सञ्चरन्ति | 

ज्ञा षडङ्गवेद विधिवत्‌ जानते हैं, वे ही ब्राह्मण वैदिक 
नामसे पुकारे जाते हैं। जो ब ददीन ब्राह्मण है, वे 
शुद्रतुल्य जीवन निर्वाह करते हें । 

वङ्गालमें इस समय दो तरइके वैदिक ब्राह्मण दिखाई 

देते हैं, चे पाश्‍चात्य और दाक्षिणात्य नामसे विख्यात 
हे. । इसमें सन्देद है, कि पहले थे दो श्रेणियोंके ब्राह्मण 
'बेदिक' नामसे परिचित थे या नहों। कपोंकि, दलायुध- 
के समयमें भो पाश्चात्य वेद्किगण केवल. पाश्‍चात्य 
नामसे -बिख्यात थे, यहद पूर्व वर्णित ब्राह्मणसर्गरुबसे 
मालूम होता है । जब राढ़ोय और वारेसद्र्धेणीने वो दिक 
क्रिपाकळापो'को छोड़ दिया, केवल पाश्चात्य और 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही श्राद्धादि च दिक कार्य सम्पन्न 
करने लगे, तबसे हो ये दो श्रेणियां वो दिक नामसे चङ्ग: 
समाजमें प्रथित दुई । दोनों रे णियोंके दोदिक आख्या- 
से विभूषित हाने पर भो परस्पर किसोके साथ किसो- 
का कोई सम्बन्ध नहों । 

हलायुधको उक्तिसे प्रतिपत्त होता दै, कि ब्राहमणमाल- 
के ही वेदाध्ययन और वैद्का अर्थ महण, दोनों हो 
पकान्त कत्तव्य है । यदि साङ्ग चतर्वे दाऽ्ययनमें सुविधा 
नहों हातो, तो अन्ततः पकदेश भी अध्यपत्त करना 
दागा। सन्ध्या स्नानादि .आहिक, गर्भाधानादि दश 
बिध संस्कार और अग्न्यांघानांदि क्रियाकार्डगें जा सब 
मन्त्र प्रयोग किये ज्ञात हे, चे सव मनन्‍्तभाग अर्थतः और 
प्रन्यत; अध्ययन करनेका ही एकदेश अध्ययन करना 
कहा ज्ञाता है। के 

उक्त प्रमाणके अचुसार पाश्चात्यगण “व दिक? 
गिने ज्ञात है । किन्तु इसके पहले अर्थात्‌ गौड़ श्वर 


.आदि शूरके समयमें पञ्चसाग्निक विप्र आदि वोदिक 
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वैदिक 


तीलकण्ड वैदिक रचित यशोधरव शमाला नामक 
कुलप्रन्थते लिखा है*- ` ह. 
५आसीदु गौड महाराज; श्यामला घर्मतत्‌पर; । 
प्रचए्डारेंषभूपालेरचि तः स मद्दीपतिः॥ 
घेदप्रदप्रदमिते स वभूव राजा 
गौड़े खय निजवछी परिभूय शदून। 
शूरान्वयानतिमदान्‌ विज्ञितोन्तरात्मा ` 
शाके पुनः शुभतिथो श्रीजातस्य सूचः ॥| 
तस्मै ददौ खुतां भद्रां काशीराजो महाबल? । 
गजाश्वरथरत्नांदुये राज्यैरपि पुरस्कृतः ॥ 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ याचे बेद वि दास्बरं । 
यशोघरं महात्मन' शाखोपशाखपारगम्‌॥ 
तस्यै समादिशद्राज्ञा गौडानां पावनाय सः । 
प्रासादं रत्तघरितं शांकुनपातदूषितम्‌॥ 
दृष्ट्या छुचिस्मितो राजञा यश कत्तु ` मनो ददौ । 
त्रे यशोधरं तल स राजा यज्ञकर्मणि ॥ 
शाकुनेन च सूक्तेन समाहतं पतलिणं। 
जुहाव खणडशश्छन्नं संस्क्ृतेऽग्नौ यथाचिधि॥ 
तमेवादुभूतकर्माणं दुष्ट्वा प्रीतो महामतिः । 
राज्यमद्ध ञ्च रत्नानि दक्षिणार्थन कल्पितम्‌ ॥ 
भूमि प्रतिग्रहे पापं नास्तीति स द्विजञाप्रणोः । 
प्रत्यप्रहीत्‌ समख्यानां प्रामाणां द्वादशे च ॥ 
्रह्मचर्यात्रतसर्यास्य बिचोद्दाय स भूपतिः। 
आनीतवान्‌, द्विज्ञान्‌ पञ्च पञ्चगालसमुदुभवान्‌ ॥ 
शौनकश्चैव शाण्डिद्या वशिष्ठश्य तथापरः । 
सावरणोऽथ भरद्वाज; पञ्चगोता; प्रकीर्तिताः ॥ 
आदौ शौनकशोणिडल्यौ वशिष्ठो मध्यमस्तथा । 
“ साचणोऽथ भरद्वाज; कनिष्ठः परिकीरीतः॥ 
धनु रः शाण्डिदयश्व वाशिष्ठः शास्त्रभरद्दरः । 
सांचणॉऽथ भरद्वाजो देवतां दाल्यॉनयत्‌॥ 
पश्चगोतहिजेः सांद्ध घेदाध्ययनतत्‌परः । 
यशोधरा वङ्गदेशे कुन्तळात्त, समागतः ॥ 
शौनकश्चैच शाण्डिद्य; खुसिद्वः परिको र्सितः । 
भरद्वाज वशिष्ठश्च सावणः सिद्ध एव हि ॥ 
पश्चगेलाइहिः साध्या वत्सवांतस्याश्च काण्यपा 
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भट्टौ यशाधरश्चैव ततश्चावङ्‌ चे दवित्‌ ॥ ` 


| 


- आये । कुळश्र छशारिड्य, 
` सावर्ण और भरद्वाज घे सभी कूलेमें अपने ^ | 


श्रोकुष्णो धेद्गर्सश्व वं दाध्यायी. च शङकुर।। 
राज्ञः समाशया विप्रां आगताः कुन्तला त्त; |! 
गौड़देशमें प्रवलप्रतापांन्वित -अशेषमूपालवृत्दप | ` 
इवधर्शतत्पर श्यामलवर्मा नामके पक महापति है 
उनके पिंताका नाम भ्रोज्ञात था। उन्होंने ३३३ श 
अतिदुद्ध षे शूरवंशीय राजाओंको पराभूत कर शुम 
नक्षत्रमें उक्त गौड़सिंदासन पर उपवेशन किया । प्रह . 
काशिराजने उनको राज्य, धन, हाथी, घोड़ : और क्ष | 
रर्नोके साथ अपनो भद्रानास्नो कन्याको सम्मा | 
किया । कुछ दिनके वाद गौड्नरेशके यहां अशुभ श 
हुआ। इस अपशकुनके दोषको प्रशमन करनेको इक: | 
से इन्होंने एक यक्ष करनेकी कामना को । इस यशके छि | 
इन्होने काशिराजकै पास पक वैदिक ब्राह्मण मेन देके 
प्राथना की । इस पर काशिराजने घेदवेदाङतत्त 
शालोपशाखपारग वैदिकथेष्ठ महात्मा यशोधर | 
गौड्राजकी द्वितकामनांसे वहां-जानेके लिये आशा दो ` 
गौड़राजने भो यथासमय आधे यशोधरके सा. 
सम्पौन पूर्वक यज्ञकार्योमें भती बनाया । 
ऐसे यज्ञक्कार्यमै ब्रती हो यशोधरने शाकुनसूक्त 7 
द्वारो पतितिग्रोको आकर्षण कर उनको खणइ'खएं | 
विभक्त कर सुसंस्कृत यज्ञाग्निमें यथाविधि भाई | 
प्रदान की । महामति श्यामलवर्मा यशोधरको ६ । 
तरहकी अदुभुत घटनाको देख परम आह्वादित ही मं | 
दृक्षिणाखरूपः आधा राज्य तथा प्रचुर घनर्लँ ह 
सङ्कहप किया। यशोधरने सो भूमि प्रतिप्रद छग क. 
आपत्ति नद्दो' समझ कर निकटके प्रामो से १९ र 
लिये थे । || 
इसके बाद मद्दीपतिने ब्रह्मचर्याबलम्बी यशोश | 
विवाहके लिये चेष्ठा को और शौनक, शार्छि 
वशिष्ठ, सावणे और भरद्वाज, पञ्चगोत्रसम्पत | | 
ब्राह्मणो'को बुळोयां। . इनमें शौनक. और शर्ध | 
पहले; वशिष्ठ मध्यमे, सावण और भरद त | 
शाखज्ञप्रव 


'ैव्वुताओ का. मो साथ ले आणे । ये 


शाण्डिइय सुसिद्ध और भरद्वाज, वशिष्ठ ` र 


| 
| 
22 
| 
he 
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सिद्ध कहे गये । सिवा इनके वत्स, वात्सप और 
काश्यप आदि पञ्चगोत्रतर गोत्र साध्य कहे गये थे । 

वेदाध्ययनतत्पर यंशोधर इन पञ्चगोत्रोंको! सांथ ळे 
कुन्तळसे चङ्कदेशमें आधे । इसके वांद राजाकी आज्ञासे 
अवटु यशोधर भट्ट, वेदवित्‌ श्रीकृष्ण, चे दगभ' और 
चे दाध्यांयी शङ्कर कुन्तळसे वङ्कालमें आये । 

इन पञ्च गेलोंके सम्वन्धमें ईश्वर घे दिकने लिखा 
ह 

' शाण्डिल्य, वशिष्ठ, सावर्ण, भरद्ठोज ओर एक शौनक 

ये पश्चगाल हैं । इन यञ्चगेलोंमें वशिष्ठ तपनके पुन 
गोविन्द, शाणिडल्य ईशपुत्र वेदगरे, सांवर्ण रविके.पुल 
पद्मनाभ, भरद्वाज कपलासनके पुत्र विश्वजित और 
शौनक मनुके पुर यशोधर ये सभो पुत्नो'के साथ आये 
थे। इनको राजाने बुला कर यथायोऱ्यः तांत्रशासन 
द्वारा विचिल प्राम दान किया था ! 

राजा श्यामलवर्मा उन पश्च-त्राह्मणपुद्धवका १४ प्राम 
प्रदान किये थे। इन ग्रामांके नाम इस तरह हैं--आंलांधि, 
जयाड़ी, गौराली; कुमारहट्ट, पानिकुणड, आखोड़ा, 
सांतौरा, ब्रह्मपुर मरोचिका प्रसार, दृधितरामन, चन्द्रद्वीप, 
नवद्वीप, केटालिपाड और सामन्तसार । 

इन सब प्रामेंमेंले आलाधि, जयाड़ो और गौराली-- 
ये तोन प्राम वशिष्ठ के ; कुमारहट्ट। पानिकुएड, आंखोडा 
और सातौरा--ये चार शा ण्डिल्यव्हा ; मरोचिका प्रसार 
और दधिवामन -ये दो सावर्णको ; चन्दरद्धीप, नवद्वोप 
और केाटालिपाइ--ये तीन ग्राम भरद्वाजफो और केवल 
सामन्तसार ग्रामं शुनकका मिले थे । यदद एक पक 
प्राम समाजके नामसे विख्यात था । ये चौदह समाज 
इन पाश्‍चात्य वे दिको के इसी तरह मिले थे । 

पश्चगोत्रका समाज । 

उक्त १४ समाजांके अवस्थानके सम्बन्धमै ईश्वरने 
भी इस तरह निदेश किया है,--- 

काटालिपाड और -चन्द्रद्वीप थे दो स्थान पूठो-वङ्गमे 
हैं। ये दोनों स्थान नारियलके वृक्षों और गुवाकादि 
द्वारा वेष्टित हैं। नवद्वीप गङ्गाके किनारे पर है । इस 
समाजमें चैतन्य-मद्दाप्रभुने जन्मप्रदण कियां था । सामंत- 


सार ब्रह्मपुल्लके निकट और नवद्वोपेसे: "बहुत"यूर्घीकी' 


। कस करे 


ओर अवस्थित है। इसका भूभाग खजूर, कटदळ 
आदि वृक्षों और कई छोरी छोरी नदियॉसे घिरा हुआ 
है। आलाघि आत्रेयी और प्राचो नदियोंको बगलमे 
अवस्थित है। इस स्थातमें वहुतेरे चेदविदु वो दिकाका 
वास था। जयाड़ो अति सखुद्धिशाळी स्थान हे । यह 
स्थान देवपुरी तुल्य है। यहां पुरस्री, देवरी ओर हरि- 
हर विरञ्चि आदिके वहुतेरे मन्दिर विद्यमान हैं । यौराळी 
सव शुणसंम्पन्न सुरम्य स्थान है। यहां बहुतेरे शुण- 
सम्पन्न ब्राह्मणांका वास है | कुमारहद्ट गङ्काके किनारै 


- अवस्थित है । यहां चहुतेरे वेदज्ञ ब्राह्मण रहते है । 


गङ्गाके पवित्र वारिके रुपशोसे यदद निर्दोष स्थान सदा 
ही पवित्र है । आलड़ा पूर्वदेशोय वे द्कि-समाजके 
निकर हैं। पानिकण्ड भाग्यद्द्द भ्होळके निकर हे। 
ब्रह्मपुर आखड़ाके अन्तमें हे। यह स्थान शारि ल्य 
गोलीय व दिकॉका समाज ह । 
सामन्तसार--सामन्तसार इस समय फरीदपुर जिळे- 
को मेघना नदोके किनारे गोसाई दाट पेरष्टाफिसके 
अन्तर्गत हो । इसकी पूवाध सोमा पर नांगरकुएडा प्राम 
था, इस समय नदीके गर्मामें हो । दक्षिणी सीमा पर 
घोपुर, पश्चिमीय सीम। पर चोया और उत्तरमें कुळ- 
कण्ठी प्राम हो । इस समाजके च दिक निकरके वेजिनी- 
सार, सिङ्गारडाहा, काकैसार, शीतल बुढिया, रेङ्गरा 
आदि स्थानमें भो चास करते हैं। 
कोटाल्षिपाड--क्ोटा लिपाड़ पूव में चन्द्रद्वीप राज्यके 
अन्तर्गत था । इस समय यद फरीदपुर जिळेमें आ गयां 
है । इस समाजके लोंग मुख्य कोरॉलिपाइ, पश्चिम- 
पाड, मदनपाड़, डदरपाड़ा आदि ग्रामोमें वास करते हे | 
चन्द्रद्वीप--यहद प्राम वे रिशाळ जिळेके वाकळा पर- 
गनेके अन्तर्गत है । इस समाजके व दिक चन्द्रद्वीपके 
अन्तर्गत चजीरपुर, शिकारपुर, रामचन्द्रपुर आदि सुथानों- 
में अवस्थान करते हैं । 
मध्यभाग-मघ्यभाग समाजकै वो दिकिके मतसे 
फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत पाटगांवके निकरवत्तों मदा- 
रिया प्राम ही प्राचीन मध्यभाग है। इस समय यदद 


प्राम पद्माके गर्भमें है। इस समाजके लोग चुला और 
और कुछ छोग इदिलिपुरमें और कुछ लोग पारगांवमें 
पह. 8190 
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>. उ वेदाध्यायी. च शङ्कर; । 
नीलकण्ठ वैदिक रचित यशोधरव शमाला नामक भ्रोकुष्णो वेद्गमर छ s 39 क 
कुलप्रन्धमे लिखा दैः j राः समाशया विप्रां आगताः कुन्तरा त्ततः । 
क पु [न्वित -अशेषभूपाल 
"आसोदु गौड महाराज श्यामले घ्मेततूपर ! गौड़देशमें प्रबळप्रतापा स्वत अशेषभूपालदृन्द्पूजित । 
माँ नासके एक महापति थे। 


प्रचए्डाशेषभूपालेरश्चि तः स मदोर्पातः ॥ रुघधर्गतत्पर श्यामलव Co 
चेदप्रहप्रदमिते स बभूव राजा उनके पिताका नाम ्रीज्ञात था। उन ६६४ शमे 
अतिदुद् शूरवंशीय राजाओको पराभूत कर शुभतिथि 


१. न 
ऱ्य ह 
क | 
1 
|] 


लावडा "तोड़े खय' निजवळे परिभूय शतून । पवेशन किया । महाव 
शूरास्वयानतिमदान्‌ विज्ञितोन्तरात्मा ` नक्षतमें उक्त गौड़सिंदास ।" १. घोड़े . और 
' शाके पुनः शुमतिथौ श्रीजातस्य सूचुः | काशिराजने उनको राज्य, घन, दाच, है es 
तस्मै ददौ खुतां भद्रां काशीराज्ञो मदाबलः। रव्नोंके साथ अपनी भद्रानास्ती कन्याको सम्प्रदान 
"चरता ` रतये पुरहा ॥ कयात, कुछ दिनके वाद गौड़नरेशके यर्दा अशुभ शकुन 
वेदवेदाडुतच्वक्ष' याचे बेदविदास्वर । हुआ। इस अपशकुनके दोषको ग्रशमन करनेको इच्छा- 
यशोधर मद्दात्मनः शाखेंपशालपारगम्‌॥ . से इन्होंने एक यक्ष करनेकी कामना की । इस यज्ञके लिये | 
तस्यै समादिशद्राजा गौडानां पावनाय सः। इन्होने काशिराजके पास एक वैदिक ब्राह्मण मेअ देनेको | 
प्रासादं रत्नघरितं शाकुनपातदूषितम्‌॥ . प्राथना की । इस पर काशिराजने वेद्वेदाङ्गतस्वश 
दृष्ट्या सुविस्मितो राज्ञा यक्ष कत्तु' मनो ददो । शाखोपशाखपारग 'वैदिकथरेष्ठ महात्मा खशोधरको 
ब्रत्रो यशोधरं तल स॑ राजा यज्ञकर्मणि ॥ गौड्राजकी द्वितकामनासे वहां जानेके लिग्रे आज्ञा दो । 
शाकुनेन च सूक्तेन समाहृतं पतल्िणं। गौडराजने भो यथासमय आधे यशोधरके! सादर 
जुद्दाव खण्डशश्छिन्नं संस्ङृतेऽग्नौ यथाविधि ॥ सम्प्रोन पूर्वक यज्ञकार्यमें घती बनाया । 
तमेवादुभूतकर्माणं दृष्ट्या प्रीतो मद्दामतिः । ऐसे यज्ञकायमें ब्रती हो यशोधरने शाकुनसूक्त पाठ 
राज्यमद्धञ्च रत्नानि दह्षिणार्थन कल्पितम्‌ ॥ द्वारो पतित्रियोंके। आकर्षण कर उनको खण्ड-खण्डमे 
मूमि' प्रतिप्रहे पापं नास्तीति स द्विज्ञाप्रणोः । विभक्त कर सुसंस्कृत यज्ञाग्निमें यथांबिधि आहुति 
प्रत्यग्रहीत्‌ समस्यानां ग्रामाणां दादशेव चत ॥ प्रदान की । महामति श्यामलवर्मा यशोधरको इस 
्रह्मचर्योत्रतस्यास्य विधोहाय स भूपतिः। तरहकी अदुभुत घरनाको देख परम आहादित दे यश्ञके 
माच, ७३4 पञ्च पश्चगालससुदुभवान ॥ दक्षिणाखरूप. आधा राज्य तथा प्रचुर घनरल देनेकां 
कश्चेव शाण्डिल्या वशिष्ठरच तथापरः । सद्डुढ्प किया। यशोधरने भो भूमि प्रतिप्रद छेनेमें कोई 
साबणोंऽथ भरद्वाजः पञ्चगो ताः प्रकीर्तिताः ॥ आपत्ति नदी समझ कर निकरके प्रांमो'से १२ प्राम 
आदौ शौनकशाणिडल्यौ घशिष्ठो मध्यमस्तथा। | छिपे थे। री 
साचणों. 3 ६ तिने 
तसि मोल क इसके बाद महोपतिने ब्रहमचर्याबलस्बी यशोधरके 
वर्णो न >> 2 चिवाहके लिये चेष्टा को और शौनक, शाण्डिहय 
सांवर्णोषथ भरद्वाजो देवता दोळयानयत्‌ ॥ वशिष्ठ, सावर्ण औँ 
पञ्चगोत्रढिजेः सां 2 र भरद्दोज, पञ्चगोलसम्भूत पाच 
लहिजेः सांद्ध वेदाध्ययनतत्‌पर; । ब्राह्मणो'को ब॒लोया 
भरे बुळॉया। इनमें शौनकं और शाणिडव्य 
यशोधरा वङ्गदेशे कुन्तळात्त, समागतः ॥ पहले, वशिष्ठ मध्ये २ ट 
शीनकश्चै 'शाण्डिद र ३ सावण और भरद्वाज अन्तम 
त्र शारिडिल्यः खुसिद्धः परिकोर्तितः | | आये । कुलभ्र छशारिडल्य, शाख दर 
भरद्वाजा बशिष्ठश्च सावर्णः सिद्ध एव हि कत द श{्रवर चर 
द्‌॥ सावर्ण और भरद्वाज ये सभी कूलेमें अपने अपने घरस 


पञ्चगेल्रादहिः साध्यां वत्सचांत्स्याश्च काश्यपाः देवताओ'को 
' (वावि दे मी साथ ले आणे | ये शौनक और 
नही कषस त वि "र हॉरर मर रा सह लहरी 
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सिद्ध कहे गये । सिवा इनके वत्स, चात्थ और 
काश्यप आदिं पञ्चगोल तर गोत्रं सांध्य कहे गये थे। 
घेदाध्ययनतत्पर यशोधर इन पञ्चगोलोंको सांथ ले 
कुन्तलसे बड़ रेशमें आये । इसके वांद राज्ञाकी आज्ञासे 
अवकु यशाधर भट्ट, चेदचित्‌ श्रीक्कष्ण, वे द्गभः और 
बेदाध्यायी शङ्कर कुन्तलसे वङ्गालमें आधे। | 
इन पञ्च गे।लोके सम्वन्धमें ईश्वर घे दिकने लिखा 
ह 
- शाण्डिल्य, वशिष्ठ, सावर्ण, भरद्वोज और एक शौनक 
ये पञ्चगाल हैं । इन पश्चगालोमें वशिष्ठ तपनके पुन 
गोविन्द, शारिडल्य ईशपुत्र वेदगर्मा, सावर्ण रविके.पुत्र 
पद्मनाभ, भरद्वा कमलासनके पुत्र विश्वजित्‌ और 
शौनक मञुके पुल यशोधर ये सभो पुत्रोंके साथ आये 
थे। इनको राजाने बुला कर यथायेग्यः तांत्रशासन 
द्वारा चिचित्त ग्राम दान किया था । 
राजा शयामळवर्मा उन पञ्च-त्राह्मणपुङ्गचको १४ प्राम 
प्रदान किये थे | इन ग्रामोंके नाम इस तरह हैं--आंलांधि, 
जयाड़ी, गौरालो, कुमारहद्ध, पानिकुणए्ड,. आखोड़ा, 
सांतौरा, ब्रह्मपुर मरीचिका प्रसार, दधित्रांमन, चन्द्रद्वीप, 
नघद्वीप, केरालिप!ड ओर सामन्तसार । 
इन सब ग्रामेंमेंखे आळाधि, जयाड़ो और गौराली-- 
ये तोन ग्राम वशिष्ठक ; कुमारदट्ट, पानिङुएड, आंखोड़ा 
ओर सातौरा--ये चार शाण्डिव्यको ; मरोचिका प्रसार 
और दधिवामन -ये दे! सावर्णको ; सन्द्रद्वीप, नवद्वोप 
और कोरालिपाडू-थे तोन ग्राम भरद्वाजको और केबल 
सामन्तसार प्राम शुनकका मिले थे। यह एक पक 
प्राम समाजक नांमसे विख्यात था। ये चौदह समाज 
इन पाश्‍चात्य घे दिकों को इसी तरह मिले थे । 
न पञ्चगोत्रका समाज । 
उक्त १४ समाज्ञांके अवस्थानके सम्वन्धमें ईश्वरने 
सी उस तरह निदेश किया है,--- 
कारालिपाड और .चन्द्रद्वीप थे दो स्थान पूर्ग-बङ्कमे 
जुल बन्‌ स्थान नारियळमे वृक्षा और गुवाकादि 
र इत हें | नबद्दीप गङ्गाके किनारे पर है । इस 
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ओर अवस्थित है। इसका भूभाग खजूर, कटहर 
आदि वृक्षा और कई छोरी छोरी नदियांसे घिरा हुआ 
है। आलाघि आत्रेयी और प्राची नदियांकी बगलमें 
अवस्थित है। इस ख्थातमें वहुतेरे वेदविद वो दिकोंका 
वास था। जयाड़ी अति सम्ठद्धिशाल्ी स्थान है। यह 
स्थान देवपुरो तुल्य है। यहां पुरस्री, देवरी और हरि- 
हर विरञ्चि आदिके बहुतेरे मन्द्र विद्यमान हैं । गौराली 
सच गुणसंम्पन्न सुरस्य स्थान है। यहां बहुतेरे गुण- 
सम्पन्न ब्राह्मणांका वास है। कुमारहद्ट गङ्गाके किनारे 


- अवस्थित है । यहां वहुतरे वेदज्ञ ब्राह्मण रहते है । 


गङ्गाके पवित्र वारिके स्पशंसे यह निर्दोष स्थान सदा 
ही पतित्र है । आखड़ा पूर्ददेशोय वे दिक-समाजके 
निकट हैं। पानिकण्ड  भाग्यद्द भ्होळके निकट है । 
ब्रह्मपुर आखड़ाके अन्तमे हे । यह स्थान शारिडिल्य- 
गोलीय बोदिकांका समाज हो। - | 
. सामन्तसार--सामन्तसार इस समथ फरोदपुर जिले- 

को मेघना नदीके किनारे गासाई ह्वाट पोष्टाफिसके 
अन्तर्गत हौ । इसकी पूर्वोय सीमां पर नांगरकुण्डा प्राम 
था, इस समय नदीके गर्नमै हो । दक्षिणी सोमा पर 
घोपुर, पश्चिमीय सोम पर चोया और उत्तरमे कुल- 
कण्ठी प्राम हे । इस समाजके वेदिक निकटके वेजिनी- 
सार, सिङ्गारडाहा, काकैसार, शीतल बुढिया, टेड्डरा 
आदि स्थानमें भी वास करते है । 

कोटाक्षिपाड--कोटा छिपाड़ पूव में चन्द्रद्वीप राज्यके 
अन्तर्गत था । इस समय यह फरोद्पुर जिलेमें आ गया 
है। इस समाजके लोंग मुख्य कोटोलिपाड, पश्चिम- 
पोड़, मदनपाड, डदरपाड़ा आदि प्रामोंमें वास करते हैं । 

चन्द्रद्वीप--यद प्राम चे रिशाल जिळेके वाकळा पर- 
गनेके अन्तर्गत है । इस समाजके व दिक चन्द्रद्वीपके 
अन्तर्गत वजीरपुर, शिकारपुर, रासचन्द्रपुर आदि स्थार्नो- 
में अवस्थान करते है. । 

मध्यभाग--मध्यभाग समाजके चोदिकके मतसे 
फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत पारगांबके निकरवत्तों मदा- 
रिया प्राम ही प्राचीन मध्यभाग है। इस समय यह 
प्राम पद्माके गर्भमै है। इस समाजके लोग चुला और 


स है 
[ माज्जमें चैतन्य-मद्दाप्रभुने जन्मग्रहण किणी यावसा लभ थ्भ्ीर कुछ ळेग*शेक्लिपुरमें और कुछ लाग पाटगांचमें 


जार ब्रह्पुत्रके निकर और नवद्वोपसे बहुत पूव की 


चास कर रहे हैं । | 


` छ श 
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आखोड़ो--ढाके ज्ञिलेके माणिकगञ्ज महकमेके अधीन 
है। इस समय यह ग्राम भी - पाके गभमें है। इस 
समाज्ञके लोंग भी निकरके नयाकीएडी, दुलारडाज्गी 
आदि प्रांमोंमें रहते हैं । 
पानिकणडो-यह भी ढाके जिलेके माणिकगञ्ज मद 
कमेके अधीन है। कई आंदमियोंका ऐसा ही मत है। 
किन्तु ईश्वरके मतसे भाग्यदद्दके. निकर दै और पाश्चात्य 
कुलपञ्चिकाके मतसे गङ्गातीर पर अवस्थित है । 
` जोयारी (जयाड़ी)-रॉज्साहो जिलेमें है । नांटोर राज्य- 


से प्रायः ६ मोल दक्षिण-पूवर्मे अवस्थित है। पहले इस 


ग्रामको वगलमें आत्रेयो नदी थौ । इस समय वह 
बहुत दूर हर गई हे। 


गौराक्षि या गौराइश-ढाकेके राजनगरके . निकट हे । ` 


इस समाज्ञके लोग निकरके मसुड़ा, आकसा, धानुका, 
आंदि स्थानोमें वास करते हैं । 
आलाषि-राजसादी जिलेकी आंलेयी और प्राचो 
नदीके पाश्वमें जलाळपुरके निकर अवस्थित था। इस 
समय नदीके गभमें अवस्थित है, चिह्ममात्न भी नहो 
दिखाई देता। | 
दधीचि और मरीचि--नवद्वीपके पूर्वोत्तर ओर अवस्थित 
है। इस समय अव इन दो स्थानोंगें पोश्चात्य चेदिकोका 


वास नदी है । A 
नवद्वीय सुविख्यातं घाचोन नद्या हो पाश्‍चात्य 
चेद्कोंका नवद्वीप समाज हे, किन्तु प्राचीन स्थानका 
अधिकांश गङ्कार में जा चुका हे । जहां इस समय लोग 
बरळालभवनं दिखाते हैं, उसके कुछ दूर पर यदद समाज 
अवस्थित था । इस समग्र वेदिकॉका चास रहने पर 
भो नवद्वीपमें पंश्चगोत्रके श्रेष्ठ पाश्चात्य चेदिकोंके 
साथ प्रायः उनका सम्बन्ध नहो' होतां । 
शान्तस या सातौर--अब सांँतैर नांमसे विख्यात है। 
फरीदपुर जिलेको भूषणाके निकट खुविस्तृत 'दावेलो 
साँतेरा' नामक प्रगनेके अन्तर्गत है । किसी समय यह 
स्थान एक प्रधान बे दिक समाज गिना जाता था। 
- ब्रह्मपुर-<इस समय चेरिशालजिलेके अन्तर्गत है । 
दाक्षिणात्य वे दिक | 


हरिताभिनिवासी प्राणकुष्ण "विद्यासागर 
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८दाक्षिणात्य-चैदिक-कुल रदस्य नामक पक कुछ ग्रन्थ 


१७४५ शंकमें रचा गया । ई 


प्राणक्ृष्णने लिखा है, कि पुराणादिमें कान्यकुबज आदि 
ज्ञिन दश तरहके प्राह्मणोंका उल्लेख है, उनमें द्राविड्श्नेणी 
पक है। बङ्गदेशमे जरी सब दाक्षिणात्य वे दिक ब्राह्मण 
दिखाई देते हैं, थे सभी उस द्राविड श्र णीके हैँ । दक्षिण: 
देशसे भानेवोळे दाक्षिणात्य और वेद ज्ञाननेचाले वे दिक 
।यै। 
ता है, कि काळ पां कर इस प्रदेशमें वेदादिचर्चा 
और वैदिक क्रियाकलापका लोप होनेसे द्राविड देशसे 
इस थें णीकें ब्राह्मण यहां लांचे गये । मालूम दोता है, कि 
राही और घारेन्द्र ओ णोके वाद यहाँ यह आये । उक्त 
श्रोणीके ब्राह्मणोंने इन्हे गुरू और पुरोहितके पद पर 
अभिषिक्त किया था। दाक्षिणात्यके 9 द्कॉर्मे बहुतेरे 
कृतविद्य और प्रन्थप्रणेता थे । स्मात्ते रघुनन्दन भट्ट 
चार्यने अपने रचे मलमांसतच्वमें “कालादशं-काळमाधवीय 
आदि दाक्षिणात्य वे दिक प्रन्थेछु” जो पाठ रेखा है, उसमें 
सायणाचार्य, शङ्कराचार्य आदि महात्मा भी दाक्षिणात्य 
वैदिक होते हैं। 
प्रान्त मत | 
इसका ठीक कुलप्रन्थमें उल्लेख नहो', कि दाक्षिणात्य 
वो दिकिगण किस समय इस देशमै आये । राष्ट्रीय और 
वारेन्द्र श्रेणोके ब्राह्मणके बाद ये आये हैं, केवळ इतना हो 
प्रवाद है। फिर कितनों हीका मत है, कि उत्कलके सूर्य 
घ'शीय राजाओं ने जिस समय लिवेणो तक अधिकार 
फैलाया । उस समय याजपुर आदि ब्राह्मण शा सनोंके 
विशिष्ट वेदपारग सांनिक चो दिकण लिवेणो-तोरस्थ 
वङ्गदेशमे सर्णदा आया करते थे ।' क्रमसे वङ्गोय 
्राह्मणके निकर सम्मान लाभ कर उनमें किसी किसीने 
यहां वासस्थापन किया ।% इस तरह उत्कळके बौ दिक 
इस देशमै चास कर दाक्षिणात्य बोदिक नामसे विख्यात 
हुए | 
उत्कलके इतिहासमें लिखा है, कि सूर्यब'शीय 
राजा सुकुन्ददेवने तिवेणो तक राज्य विस्तार किया 
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था : इन्दीने १५५०'ई०में सिंहासन पर आरोदण किया | 
डक्त प्रवाद-वाक्यको स्वीकार करने पर साढ़े तोन 


सौ वर्ष पहले वङ्गमै दाक्षिणात्य वे दिकागम खोकार 
करना पडेगा । किन्तु उसके बहुत पूर्व उत्कलसे 
बौ दिक ब्राह्मण आ कर इस देशमें वास करते थे, इस 
बातका प्रमाणाभाव नदी । साढ़े. तीन सौ वर्षे पूव 
दौष्णत्र कवि जयानन्दने ( महाप्रसुके याजपुर आरमन- 
उपलक्षमें ) अपने वड्कला चैतन्यमङ्गलमें (उरकळखणडमें) 
लिला है | | 


'चैतन्यगोसाईके पूत्र पुरुष याजपुरमे आये ; किन्तु 
राजा श्रमरके डरसे श्रोहडदेशमें भाग गये । उसी वंशमें 
एक वैष्णव हो गये हैं, जिनको नांम कमललोचन था । 
पूर्व जन्मके तपसे चैतन्थ गोसाई'ने, उनके घर विश्राम 
किया ।' र 


सुतरां चैतन्यदेवके आविर्भावसे बहुत पहळे उनके 
पूव पुरुष याजपुरवासो थे । वौदिक मधुकर मिश्र 
राजां भ्रमरवरके भयसे श्रीहट्ट भाग गये, किन्तु मदा 
प्रसुने जब याजपुर पदार्पण किया तब भी यहाँ उन जाति 
बाळोंका वास था । श्रीदृइवासोी प्रद्य स्नमिश्रके मनः- 
-सन्तोषणो और चैतन्योद्यावळी आदि श्रन्थाचुसार 
चैतन्यदेवके प्रपितामद्द मधुकर मिश्र भ्रोहदववासी हुए 
थे। इधर डड़ोसेके इतिहासमें और गोपीनाथपुरकी 
शिळा लिपिमें उत्कलपति . कपिलेन्द्रदेचकी 'भ्रमरवर! 
उपाधि दिख पड़ती हेग । सन्‌ १४५१ ई०में उन हा राज्या- 
भिघेक सम्पन्न होने पर भी उसके बहुत पूव से ही उनका 
अभ्युद्य हुआ था। ऐसे रुथलमें १५वों शाताब्दीके 
मध्य भागमें उनकै उत्पातसे मधुकर मिश्र पुत्र परिजनके 
साथ श्रोहइवासी हुप थे। सन्‌ १४७२ ई०में वङ्काळमें 
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शान्ति स्थापित हुई थो> । इसके कुछ ही समय बाद 
मधुकर मिश्रके गौल और चैतन्यदेवके पिता जगन्नाथ 
मिश्र नवद्वीपवासी .हो यहाँके वोदिक समाजभुक्त हुप 
. थे । 
चेतन्यदेवके पूर्व पुरुष याजपुरवासी थे ; सुतरां 
चे उत्तर श्रेणी या पञ्चगौड़ ब्राह्मणो'के अन्तर्गत हैं । 
गङ्गच शोय राजकतु क कम्नोजसे ब्राह्मण छानेका प्रवाद्‌ 
यदि सत्य दो, तो यशोधरादिकी तरह महाप्रभुके पूर्व 
पुरुष भी पाश्चत्य वो दिक हैं। फिर उत्कल या दक्षिण 
देशसे श्रीहइ्में आगमनध्रयुक्त वे दाक्षिणात्य वेदिक भी 
कदे जा सकते हे, इसी कारणसे ही मद्दाप्रमुकी 
जोवनी-छेलकोमेंसे कोई उनके पूचपुरुषक्ो “पाश्चात्य 
वेदिक” कोई “दाक्षिणात्य वैदिक” कहते हैं। इस 
तरह दोनों समाजमें किसी समयमें सम्बंध स्थापित होना 
भी कुछ आश्चर्याकी बात नहो' । करक और मेहिनी पुर 
जिलेमें दोनों श्रेणियोंका संमिश्रण दिखाई देता है। वहां 


षट्‌ कुळ या षड़गोल व दिक ही सम्मानित हैं। यथा--. 


“करशर्मा भरद्वाजो धरशमा च गौतमः । 
आत्रेयो रथशर्मा च नन्दिशर। च काश्यपः ॥ 
कौशिको दासशमी च पतिञ्चमौ च मुदळः |”? 
भरद्वाज्ञगोलरमें करशर्मा, गोतमगोल्रमें धरशमां, 
काश्यप गोलमें नन्दिशमा, कौशिक गोलमें दासशमा 
और भुद्लगालमें पतिशर्मा (ये ६ घर) हे । सिवा 
इनके उत्कल श्रेणीके कुछप्न थमें घृतकौशिक और का- 
ण्वायन गोल आदि भी वोदिक कहे गये हैं । याज्ञपुर- 
के पएडोंको कहना है; कि उत्कल, द्राविड, तान्रपणीं, 
कामरूप (योनिपोठ), सागरसड्भम, चन्द्रनाथ और सुद्दा 
देशमें जो सब वे दिक हैं, वे दाक्षिण'त्य गिने जाते हैं ।1९ 
जो हो, उत्कल छोड़ कर इस समय चङ्गालका अनु- 


> बङ्गेर जातीय इतिहास ( न्राझणकोण्ड म अंश, 
"१९६-६७ पृष्ठा दृष्टन्य ) 

# जातीय इतिहास ( न्राझणकाणड) रय भाग झृयांश 
९२ प्रमे जगन्नाथ मिश्रका जातिव श द्रष्टव्य । 


1 “उत्कक्षी ताम्रपणी च योनिपीठी तु सारीत | 
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सरण किया जाये। इस देशमें क्रिस समय दाक्षिणात्य 
चौ दिक आये १ यही आलोच्य दै । 


इः वैदिक 


वङ्गज कायस्थ विक्रमादित्यखुत राजा प्रतापादित्यने सन्‌ 
१५४२ शकमें उनकी सम्बर्द ना को थो । उन्दैनि ही दाहि, 


बङ्गमे दाक्षियात्य व दिकागमन-काल । 
सन १४३२ शकमें रचित आनन्दभड्के वल्लांल चरित. 
में लिखा है, गौड़ाधिप वल्ल/लसेनने गौतम गोलोय 
अनंत शर्मा नामक एक द्राविड श्रेणीके त्राह्मणको खुबणे- 
सुक्तिके अंतगत सर्वशस्यसमन्वित 'कासार' प्राम 
दान किया था। उस खुधाघवलित सर्वोपस्करसंयुत 
धातायनादि परिशोमित ग्रहपूर्ण राजद ब्राह्मः 
शासनमें दाक्षिणात्य विप्रगण वास करते रहे । 
बलाळचरितके रचचिता आनन्दभइने पूर्वोक्त 
शर्माको च शधरको भी दाक्षिणात्य ब्राह्मण कहके परि- 
चय दिया है । उनके मतसे दाक्षिणात्य हो द्राविंण श्रेणी 
हैं; । अतएव बल्लालसेनके समयमें इस देशमे दाक्षि- 
णात्य वैदिक थे, यह प्रामाणित हुआ | गौड़ाधिप बल्लाल- 
पिता विजयसेनके शिळाफलकूमे उनके पूवो पुरुष 
“दक्षिणांत्यक्षौणी द्र” क प्रख्यात हुए ओर वे गोड़, 
कामरूप और कलिङ्ग पर विजय फर राजचक्रवत्तों हुए 
थे । परेद्रभूमिस्थ “ग्रदय म्नेश्वर”. मन्द्रुःप्रतिष्ठाके 
डपलक्षमें महाकचि उमापतिधरने उक्त 'विजयप्रशस्ति!- 
रचना को थो। यह भी देवपाडाएश' ' विजयसेनकी 
शिळा छिपिके रूपमे प्रसिद्ध द >” 
प्राणङ्ष्णके वेदिक-कुलरदरररमे लिखा है, कि किसो 
कारणसे कितने दी वैदिक द्राविड देशसे उत्कल देशमे 
आ कर वस गये;। यहां कुछ दिनों तक वे सुखसे 
रहे थे! इसके वाद विरूपाक्ष नामक पक वीरांचारी 
सिद्धपुरुषनें झा कर भारी अनिष्ट किया । उन्ह 
ने योग कसे सारै देशको मद्रिमिय वना दिया । नदमें, 
भोलम, कूण में, सरोचरमें, तमाम जलाशर्योमे जलूके बदले 
-शराब हो शराव दिखाई देने छगो । इस तरहको विपद 


में पुड कर कई प्रधान वेदिक उत्कलसे चङ्गदेशमें चले | 


आये । उनके सदाचार, विद्याचुद्धि और क्रिग्नादिकों देख 


# " केक्ति विप्रा आगताल्न वैदिका वेदपारगाः । 


पाश्चात्या द।कषियात्याश्न शेशे डराविड़ा समता, 000) Digitized 


. _. .. .... ( बढ्ढाक्ष-वरित पूर्ण खड ) 


णांत्योको नाना सुखैश्वर्य प्रदान कर बड़में बास कराया। 
जहां पहला बास उन्दो ने किया था, उसका नाम होम्‌डा 
है, दाक्षिणात्य वैदिकों की यही वृत्तिभूमि है । छ दाक्षि- 
णात्य कुलीनोंके वीज्ञपुरुषने सदाचार और स्वधम निष्ठ दो 
कर वहाँ बहुत काळ तक वास किया था। गङ्गा यमुना 
और सरखतीकी लिधारा एकले हो कर प्रयाग असे पुण्य. 
मय हुआ है, यद्दा उसी तरह बैदिक व'शीय छोगेंकी 
तोन घाराये' दद्धित हुदै थो । किन्तु सदा एक समान 
नहीं बीतता है। यहाँ बनैछै जन्हुओका उपद्रव हुभा। 
कोई भी यहां रहनेमें समर्थ नही हुआ | वरद चासस्थान 
बन्यभूमिमें बदल गया। कोई वङ्गमे, कोई अङ्में, कोई 
गौड़में, कोई राढ्मै इस तरद नांना स्थानोंमें दाक्षिणात्यः 
गण चले गये । | 

अब मालूम हुआ, कि सेनव'शीय राजाओंके समयमें 
कई घर दाक्षिणात्यके वङ्गमै आ कर बास करने पर भी 
फिर बहुत दिनोंके बाद यशोराधिप प्रतापादित्यके समयमे 
भो तीन घर वो दिकांने आ कर राजप्रदत्त हामडा भाममें 
बास किया । 


गोत्र और उपाधि-निर्णाय--कुळरहस्यके मतसे १ गौतम, 
२ काश्यप, ३ वातस्य, ४ काण्वांयन, ५ घुतकौशिक, ६ 
कृष्णात्रेय ७ भरद्वाज और ८ कुशिक, ये आठ. गाल दी 
महाकुल हैं। इनमें इस समय छः गेल केवळ दिखाई 
देते हैं। कृ्णालेय और भरद्वाज --चे दे! गोल अब देख 
नहीं पड़ते | | 

फिर पाश्‍चात्य ब दिक कुळपञ्चिक्ञामें लिखा दै, 
'१ जातुकर्ण, २ सावर्ण, ३ काश्यप, ४. घृतकौशिक, ५ 
चात्ह्य, ६ काण्वायन, ७ कौशिक और ८ गौतम । 
दाक्षिगात्थोंमे ये आठ गोल विख्यात हैं। इनमें दो प्रकारके 


६६ ० 
# “गौतमः काश्यपो वात्स्य। काणवायनघंतकोशिको 1; 
इत्यष्टगोत्रे त्वधु : 
ना गोत्रषटक प्रबद्ध ते | 
यान पक्रद्वाजो इश्यते न च कुत्रचित्‌ ।” ` 


( कुरुरहस्य १-३६-३७ 


वेदिक 


और दो प्रकारके सामवेदीय दैक। आण- 
कृष्णने ज्ञातुकर्ण और सावर्ण, इन गोलांका उल्लेख नदी 
किया है। फिर उनके मतसै क्ृषणालेंय और मरद्वाज ये 
दा गात विलत हुए हैं । किन्तु वर्तमान काळमे दाक्षि 
णात्य बौ दिकेंमें घुतकी शिक, गौतम, कौशिक, काश्यप; 
_क्वाण्वायन, वात्स्य, भरद्वाज, कृष्णालेय भौर जातुकर्ण 
घे नौ गोल ही दिखाई देते है । 
इस श्रेंणीके वीच यजुर्व दोकी संख्या हो. अधिक 
,है। सामदेदियोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है।. ऋग्वे- 
दियांकी संख्या उससे भी कम है । अथर्वाचेदीय यतू- 
9 सामान्य हे, और ते क्या, आज्ञ कळ ये दिखाई भी नहो 
देते । ३. त उ 
इस श्रेणीमें आचार, भद्टाचार्या, चक्रवत्तों, मिश्र, 
मद्र, घर, कर, नन्दी, एति आदि उपाधियां दिखाई देती 
है'। इनमें सर्यादाके अनुसार कुलोन, व'शजञ और 
मोलिक--ये तीन भेद दै । 
कुळप्रथा--आाचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थ- 
. दशन, निष्ठा, आवृत्ति, तपः और दान. थे नौ कुलीनके 
लक्षण हें । कन्याके जन्मत ही ज्ञा घागूदान करत हें 
अर्थात्‌ जिनमें ऐसी वाग्दान-प्रथा प्रचलित दै, वे कुलीन 
हैं। कुछ कन्यागत है, इसलिये कन्याके आदान प्रदांनसे 
ही फ्‌ लकी हास-बुद्धि हुआ करती है। क लीनोंमें ज्ञा 
कलीनदोहिलको कन्याका वाग दांत कर सके ओर 
जिनके लगातार सात पुरुष तक च'शज और मौलिक 
संस्नव नहीं हुआ, वे ही मुख्य और प्रधान कुलीन कह- 
लात है। व'शन आदि स'खव हाने पर भी प्रधान 
कुलीनोंके साथ जिनका कुटुम्ब स'ख्रब दै, वे मध्यम 
कुलीन हैं । चाग दत्ता कन्याके साथ जिसका विवाह 
हानेको बात हा, उसके साथ विवाह न हो, किसी द्वितीय 
कुलीन पालको यदद कन्या दी गई हो, तो उसके अन्य- 


- यजवदी 


ST 


# जातुकर्श्च सावर; काश्यपो घृतकौशिकः । 
वात्स्यः कायवायनक्चे ब्र कौरिको गौतमस्तथा ॥ 
अनेते दाक्षिणात्ये गोत्राः संपरिकीर्तिताः । 
` दो यजुः सामवेदो च तेवां शेयौ बिशेषतः | 
(पाश्ात्य वेदिक कुछूपल्लिका ६॥२-३३) 


२,७६ 


पूर्वा कदत हैं। इस तरह अन्यपूर्वाकी गर्भजात कन्या- 
से जा विवाह करत है, बही कुलीन-अधम कहळात 
हैं। इस तरद आदान-प्रदानके शुण-दोषो'के कारण 
ढक्काकृति, स्॒दङ्काछति और घतूरेकी आकृति-थे तीन 


भाव भी दिखाई देत हैं। सिवा इसके कुल-स'व धके 


अनुसार क्षम्य, उचित ओर आत्ति -ये तीन तरहक भेद 
भी सुने जात है । अपने घरसे उत्तम घरमै कन्यादान 
करनेसे आत्ति, समान समान घरमें करनेसे उचित और 
अपने घरसे निकृष्ट घरमें कन्यादान करनेसे क्षम्य कहा 


, जांतां है । आत्ति-सव'ध ही प्रशस्त हे । आत्ति मिलने 


पर उचित स व घ करनेकी आवश्यकता नहों | अकुलीन 


'कभी कुलीन नहीं हे! सकता.। किन्तु कुलीन कुळघमे- 


विशेधो कार्या करनेसे अकुलीन हे! सकता है। यदि 
कोई कुलीन अपने पुत्र या कन्याकी वाग्दान-स'ब'घ- 
प्रथा तोड़ कर विचाह करे या अन्यपूर्वासे विवाद कर 
ले, तो उसका कुलीनत्व नष्ट हो ज्ञाता है ओर वह बहुत 
निन्दित गिना जाता दै। वागद्त्ता-कन्याकी सुत्यु हो 
जाने पर व शज्ञ कन्याका पाणिग्रहण करना उचित है। 
किन्तु मौलिक कन्या ग्रहण करना कर्चाव्य नहीं | 
मोलिक कन्या ग्रहण करने पर कुल दुव ल हो ज्ञायेगा | 
जिसके सात पुरुष तक अविरोध कुळक्रिया चळ रही 
है और मौलिक सब ध नही, वद्दी कुछ पवित्र है। 
यदि सात पुरुष तक क्रमागत मोलिकक्रिया चले, तो 
शूद्रकन्या घिवाहवत्‌ कुल नष्ट होता है। अन्यपूर्वा- 
गर्भाज्ञाता, रुपयासे खरीदी गई कन्या, रजखला, 
रागिणी और नीचकुलज्ञाता--ये पाँच तरहको कन्या 
कुलाघम है । अन्यपूर्वा-कुलोत कन्या मौलिकको दान 
करनेसे कोई देष नहो' हाता । किन्तु ऐसी कुलीन 
कन्याके हाथसे अन्न प्रण नदी कर सकंगे । 
वशज--जा कुलीमके द्वितीय पुलको कन्या देते 
हैं और मौलिक कन्या प्रहण करते हैं, व व शज हैं। 
कुछरहरुयमें लिखा द॑; “च शज्ञ कुलोनेंके आश्रय. स्वरूप 
हैं। सत्‌क लीनको कन्यादान और श्रेष्ठमौलिकसे 
कन्या प्रहुण--इस तप्द कन्यागत भाव रहना च शजक्रा 
कुलीन व शमें जन्म और क.रपिप्छदके 


| लक्षण है 
0. Jangamwadi Math Cpllection. Digitized by ebangotri 


कारण व शमालमें प्रतिष्ठित रदनेसे ब शज ख्याति होतो 


- २८० 


दै! ब'शज्ञोंकी नव गुणांको अपेक्षा नदीं है। उनको 
चाग दानको यन्लणा सहनी नहीं पड़ती । कुछोनको 
कन्धा देनेसे ही उनके खग का -द्वार खुळ जातां है । 
च'शज कमी सी मोलिकको कन्यादान न करे | अन्य- 
पूर्वा-कन्या प्रदण और मौलिककेा कन्यादान- एन दो 
कामेंसे ही वशजधम नष्ट देता है! 

च शज फिर दा. प्रकारके हे-प्रकृत और वित । 
, कुलविधिस्थापन-कालमें जिनके पूवपुरुष ब शज हुए हैं, 
घे प्रकत या आदिव शज हैं शौर: याग दान न करनेके 
कारण जो कुछसे च्युत हुए है, वे वित -घ शज है। 
विष्णुघर, बत्सघर, शेषपति. और शुळपाणि-थे चार 
- आदमी पूवज अर्थात्‌ पहळे व शज कहलाये । इन लोगों 
के बशघर दी आंदिव'शज हैं। विष्णुधर वत्सधरके 
सन्तान घुतकोशिङ और शेष प्रति और शळपाणिके 
_ ब'शधर वात्स्य कहळाये । रा: अञ्चछमै हो ये प्रसिद्ध 
है । दृत व शजके नांना गोल हैं और घे नाना स्थानों में 
वास करते है । इनके.मध्य जो पुरुषानुक्रपसे कुलीनको 

, कन्यादान करते हैं, वे ही अष्ठमावापन्न हैं। 
. मौढिक-जो अन्यपूर्वा कन्या प्रदण करते है, वे दो 
मौलिक हैं। मोलिकके सिवा कुलोनोंको अन्य गति 
नहीं | मौलिकके दी अन्यपूर्वा-कन्या- दान को जातो हैं । 
इसलिये सन्मौलिक दी कुडीनके निकट भो. सम्मानित 
.हैं। मूल या आदिसे ही थे अन्यपूर्वा प्रद्दण करते 
आ रहे हैं.| इसलिये इनका नाम. मौलिक हुआ है। 
मौलिक अर्थ ले कर. कभी विवाह सम्बन्ध न 
.करे । जे! धन लेंगे, या धन देंगे, वे दोनों 
हो पतित दोगे। कन्या दे कर कन्याग्रहण करनेको 
परिवर्त . कहते हैं । दांक्षिणात्य-समाजमै यह 
भी कन्या विक्रयको तरह निन्दित कर्म है; किन्तु 
अथ ळे कर. कन्या-विक्रयकी .तरद पापज्ञनक नहीं 
किन्तु परिवर्तत तथा शुक्रविक्रय दोनों दी ग्दि'त कार्या 
. समक कर छोड़ देना चाहिये । , मोलिकमें भी आत्ति, 
उचित. और क्षम्य भेदसे.तीन तर्के दान हैं। कुळीन- 
. को कन्यादान करनेका आत्ति, व'शजको दात. करनेकोा 
उचित और मोलिकको मौलिकके कन्यादान. देने पर वह 


. Jangamwadi 


वैदिक 


चित मान और क्षम्यदान अत्यन्त गहिंत 015. । सात 
पुरुष तक जिन्दो ने आसिंदान किया है; ने है | यथाथेे 
मौलिक कहळाने योग्य है.। मौलिक भी कौ वरहे 
टे--सन्मौलिक और असन्मौलिक । . गङ्गाधर रायबार, 
जटाघर आएडारी, कषिसुडङ्ग और गाढ़मिश्न, सै दी चार 
आदि मौलिक थे। इन चारोंके हो वंशधर. सन्मौछिक 
कहाते हैं। सिवा इनके दूसरे . ज्ञा अन्यपूर्वा कन्या 
ग्रहण कर मौलिक हुए दै, वे असन्मौलिक हैं! 

` समाज-स्थात, --पहळे गङ्गा काळीघारसे पूर्ण दृक्षि-. 


| जाभिसुलो हो राजपुर, . हरिनामि, कोदालिया, चिंडो- | 


पोता, मालख, माईनगर, शासन, वारूईपुर; मयदा,. | 
बारासात, जयनगर, मजिलपुर, विष्णुपुर, आदि ग्रामेंमे 


होती . हुई सागरमें मिळो थी--इसोसे गङ्गावासके 


उपलक्षमे इन सब प्रामों में हो दाक्षिणात्य बोदिकोंने चास 
किया था । . वर्धमान समयमें गङ्गाके इन सब स्थानोंसे 
अन्तहिंता होने पर सी ये सब प्राम. आज़ भी दाक्षिणात्प 
वैदिकांके समाज कहलाते हैं । इन सव ख्थानोंके 
दाक्षिणात्य वैदिक बङ्गदेशके . सब स्थानेंमें सस्मानित 
होते हैं और ते क्या, राढ़ो, वारेन्द्र, पाश्चात्य. वैदिक 
प्रशृति ब्राह्मणांसे यह दाक्षिणात्य. वैदिक-श्र छगण ही 
आचार्या-वरण किये ज्ञाते थे। आज भो ढाका, विक्रमपुर 
आदि स्थानोंमें अनेक ब्राह्मणेके घर भी . यह चे दिक 


- भिन्न वृषोत्सर्ग आदि वैदिक कमे सम्पन्न नदो' होते! 


`. ऊपर जिन समाजोंका उरलेल किया गया, उन सब 
स्थानोंके वेद्किव श हो श्रेष्ठ और सम्मानित है । उनके 
आत्मोय कुटुम्बगण नानास्थानोंमें फैल गये हैं । 


. - . चांड्पोता और त्ञिकरस्थ कोदाळिया. ग्रामे कई 


बाएं मध्य कूछो मे घृतकोशिकका वास हे, घे झपने समाजपें 
विशेष सम्मानित है । ये सुप्रसिद्ध सावभौम मद्टाचारी- 


- के कनिष्ठ विद्याधर घांचस्पतिके सन्तान कह कर.अपतां 


परिचय दिया करते हैं । थे और भी कहते हैं, कि चैतन्य 
मद्दाप्रयु आदिके तिरोधन देने पर क्षुन्धचित्त हा विदया” 
घर श्रीपुरीधाम . परित्याग कर कलकत्तेके दक्षिणपूर्व 
वांशडाके निकरबत्ती नदोके . किनारे सुज्चला खुफलां 
ब्रह्मोत्तर भूमि पा कर वद्दा हो रह गये । कुळरहस्य-वणित 


पा अति ९-0 ८ . Digiti i 
३ कक जा क्षम्य कहलाता है | आर्ति दानमे यश, डु चितदानमे समु 1. Di क्षण by eGangotri 


दाक्षिणात्योको वृत्तिभूमि.'दोमडा! वांशड़ासे अधिक दूर | 


विद्याधरवंशका विश्वास है, कि वांशड्डाके 
जो प्रकाएड नदी प्रवाहित हो सागरमें मिलो है, 
वह नदी उक्त विद्याधर विद्याचाचर्पतिके- नामाचुनार 
आज भी “विद्याधरी” नामसे विख्यात है। विद्याधरके 
परबत्तीं बंशधर उक्त स्थानका परित्याग कर कोदालियां 
और इसके निकटके चांडिपाता प्राममें आ कर. वास करते 
है । । 
सुप्रसिद्ध सामप्रकाशके सम्पादक द्वारकानाथ विद्या- 
भूषणने भी उक्त विद्याधरचंशम जन्म -लिया था। चे 
तैयायिक दरचन्द्रन्यायरत्नके पुल दै । : इन. आसाधारण 
गुणांवली नानाशास्त्रॉंसें खुपण्डित " बिशवेश्वरबिलास”, 
“प्रास” और “शोमका इतिद्दास” आदि बहुत. प्रन्थोंके 
प्रणेता विद्याभूषण महांशयका सम्यक परिचय देना यहां 
असम्मव है । उनको वङ्गीय ,संवाद्‌ पलोंके अःदर्श 

सम्पादक कहनेमें अत्युक्ति . नही' दवाती । 
दाक्षिणात्य बे दिकोंके वत्त मान वासस्थान । 
, _. २४ परगना और नदिया  जिलेमें दै--१ . राजपुर, २ 
२ हरिनाभि, ३ मालञ्च, ४-५ मलिकपुर, ६ गोविन्दपुर; 
७ लाङ्गलवेइ, ८ भ्रोरामपुर, ६ वारद्रोण, १ ० बेलसिद्धि; 
११ वारकुञ्जो, १२ बुड़ न, १३ पाञुड्तला, १४ पाइकान, 
. १५ दांखुड़ा, १६ सेओड़दह, १७ मुल्लाका चक, १८ नितरा, 
१६ खनांतपुर, २० रज्जी छा बाद, “२१ विष्णुपुर, २२ घाटे- 
- श्वरां, २३ वनमालीपुर, २४ जयनगर, २५ मजिलपुर, २६ 
दुर्गापुर, २७ बड़_, २८ वांरासत, २६ गोकर्ण, ३० वेले: 
चण्डी, ३१ हसरबळा,.३२ वारुईपुर, ३३ घवधवि, ३४ 
राभनगर, ३५ मयदा, ३६ कोदालिया, ३७ 
३८ गाज्ञीपुर, ३६ सानारपुर, ४० बेड़ाल, ४१ जगदइल, 

४२ सांपुर, ४३ खिद्रिपुर, ४४ काढीघार। 
~ _ ओहड्ड वे दिक-समाज । 

वेदिक पुरावृत्त और “ वैदिक स वादिनी” नामक 
हये विदित होता है, कि लिपुराके राजासन पर 
; 7 नामक पक बूपति अधिष्ठित थे। उनके 
पसादके ऊपर एक अशुभ पक्षी बेडा था, यद्द अम- 
Ii कर उसकी शान्तिके लिये उन्होंने अपने 
०... % साथ परामश किया । उखट.सघयन”मे 


- 3 दिक ब्राह्मण नही' थे । वोद्क ब्राह्मण ही अमङ्गल दुर 


नहीं दै | 
पाश्वसै 


Ws CR 


.हषान्वित हो वारश्यगोलोय श्रोनन्द, 
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करनेमें समर्थ है, यह समर कर मन्तियोने राजाको 
उपदेश दिया; कि मिथिलासे १४ गुणोपेत क्रियानान्‌ वेद- 
ब्रिद पञ्चगोत्रीय पांच ब्राह्मण मंगा कर उनके हरा 
शाकुनिक गौर अग्निष्टोम यज्ञ करानेसे आपको यद्‌ अम- 
ङ्गल सर्वाङ्गीन दूर दगा । मन्लियों द्वारा ऐसा परा- 
मशे पा कर राजाने मिथिळापतिसे पांच वोदिक कम - 
तत्पर ब्राह्मण भेन्न देनेके लिये प्रार्थना-पल्न भेज्ञां | 
मिथिला देशमै उस समय बलसद्र नामके राज्ञा 
राज्य कर रहे थे । . उन्होंने लिपुराके प्रार्थना-पल पा कर 
वात्स्यगेत्नीय 
आनन्द, भरद्वाजगोलीयः गोविन्द, रुप्णात्रेयगातीय 


श्रोपति और पराशर गोलीय पुरुषेत्मम-इन पाँच 


वेदज्ञ  त्राह्मणांका बङ्गालके लिपुरामें जानेको आदेश 


दिया । सदाचारवदिभू त. देश बङ्गाल जानेसे पदले 


ब्राह्मणांने हिला हवाला किया; कितु पीछे छोकतः 
और शास्त्रतः अनुसन्धान कर जब उन्होने यह ज्ञान 
लिया, कि वह देश नोलपब तके सिद्धक्षेब कामरूप 
सोमांतवत्ती है और वहांके राजा चद्रवश-सम्मूत हैं 
और विविध गुणशालो हैं, तब चे वहाँ जाने पर राजी 
हुए। इसके वाद किसी शुभ दिन और शुभ नक्षते 
यात्रा कर लिपुरामें वे पहुंच गये । वहां पडु च उन्दोने 
यथासमय और यथारीति यज्ञ-प्म्पक्ष किया। भ्रोहइके 
अन्तर्गत भाजुगाछ परगनेके अघोन मङ्गलपुर प्राममें उस 
प्राचीनतम यज्ञकुएडकां चिह आज भी दिखाई देता है। 
यज्ञ सम्पन्न दोनेक वाद्‌ ब्राह्मणक्र यात्रा करनेकी 
तैथारी करने पर राजाने हाथ जोड़ कर कहाँ -आप 
लोग स्थायीरूपसे यहां बस जाये तो में नितान्त कृतार्थ 
हुगा। राजाको प्रार्थना पर ब्राह्मण अत्यन्त स तुष्ट 
हो वहां बस जाने पर सम्मत हा गये । उस समय राजो- 
ने अत्यन्त आनन्दित हा कर अपने राज्यमें लिपुरांब्द 
७१में ( ६४१ ६० ) उनको अपने राज्यमें ब्रह्मोत्तर दान 
कियाँ । इस प्रदत्त भूमिलएडको पश्चिमी और उत्तरी 
सोमा पर क्रोशिरा नदो, दक्षिणमें दडला, और पूर्वमे 
कौकिकापुरो है । रेङ्गरो कुकी जातिके कर्णितस्थान 


०व्हेगेसे हका, देरी या उङ्गरी था। 


` उक्त श्रोनन्‍्दादि पांच ब्राह्मण एक वर्ष तक वहां 


` पूतेके चौदुओमे फोर्लीवैछि/” धटे 


SE 
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वास कर खदेशमें लौट आये और वहांसे ख्री-पुत आदि 
और आत्मीय-कुटुम्बके साथ फिर आइ अपने अपने 
अधिकृत स्थानको चले आये । जब चे अपनी अपनी 
मार्याझी ले आये, तव पहले र्डूरो पर्णत पर वास 
करते रहे । रङ्रो पर्णतस्थ अपने अपने अधिकृत स्थान 
- पांच भागोंमें चिभक्त हे।नेसे “पञ्चखण्ड" नामसे विख्यात 
हुआ ; शास्त्रीय क्रियाकाएडमें तथा आदान इनमें 
सुविधा होनेके लिये उन्होंने अपने देशके कात्यायन, 
काश्यप, मौहल्ये; खर्णकौशिक और गौतम इन पञ्चगालीय 
ब्राह्मणांकों भी बुलाया । डन सभी ब्राह्मणांका क्रिया- 
कलाप मैथिल-कुलाचार और प्राचीन प्रथाके अनुसार 
हाता था और आज्ञ मो हो रदा है। बङ्गके अन्यान्य 
स्थानोंकी तरह ध्रीदइमें रघुनन्दनको स्मृत्युक्त व्यत्रस्था 
बैसो प्रचलित नही है । क्योंकि, यहाँ मैथिल विप्रो का 
ही प्राधान्य दै । ख 
धैदिका ( सं० स्री० ) भूमिजम्पूवक्ष, वनज्ञामुन । 
वैदिश (सं० पु०) १ चिदिशाका अधिवासी । २ 
निकरवत्ती नगर । इसका वत्तंमान नाम वेशनगर है । 
चेदिश्य ( सं० लि० ) विदिशाके समीप होनेवाळा । 
( सिद्वान्तको० ) 
चैदु ( घ द्य )--बम्बई प्र सिडेन्सीकी एक श्रे णोके व्य | 
दातुडिया वैद्यको तरह या वेदे जातिके समान चिकित्सा 


' करना ही इनका व्यवसाय है। ये पथ, घाट ओर पक प्राम-| : 


से दूसरे ग्राममें जा कर भेषज और नानाविघ औषधादि 
बेच कर ही अपनी जीविका निर्वाह करते हे | यथार्थमें 
इनको प्रमणशील तेलगू-भिक्ष क कहनेमे भी कोई हज 
नहों । अहमद्नगरवासी वैदुओंमें भोई वैदु, धाङ्गड़ दौ ड, 
कोळी बहु और मॉली वोढु नामके चार दळ हैं। थे 
अपनी अपनी श्र णीमें प्रधान हैं | एक श्रेणीके ळोग आन्य 
श्रे णोको कन्या नद्दो ठेते। अथवा एकल आहार विहार 
नहीं करते । इनमें चंशगत कोई उपाधि नहो' हैं। एक ही 
बंशर्में निकट सम्वन्ध और स्मर्य कुटुम्बिता परित्याग कर 


चे परस्परमें आदान-प्रदान करते हैं । ऊपर कथित कई | 


दलोंमें आक्रतिगत, आदाये-सम्बन्धी, खभावगत, र 


और जातीय व्यवसायगत विशेष कोई पाथाकय नदी'। 


| "द्या 
$ द्‌ क वा $ 


वैदिका- बैदु 


सब बीमारी दूर करनेका वैद्य, तुम्बी लगानेका वैदय 


llec = poles होने पर ये जोक लगा फेर फाड भार्दि } 
आराम करते हूँ। चे तुस्यो लगा कर विक्त खूनको 


से तीन दळ है'। भोछीवालोंमें आकप्ता, अस्विळे, | 
वित्कळ, कोइघण्टो, मानपांति, मेटकल, परकाँची और | 
सिन्धाडे नामसे कई बंशगत उपाधियाँ दिखाई देतो हैँ। | 
इनमें एक तरहकी उपाधिवाले ळोगोमें विवाद्यारि नहीं 
होता । 
थे घरमे तेलगू और बाहर अद्ध मराठी भाषा बोलते हैं | 
उत्तर-अर्काट जिलेके तिरुपतिके वेङ्कड-रमण ओर पूनेके | 
चतुः्टह्डी देवतांकी ये विशेष भक्ति करते हैं । सिवा इनके | 
घरमै खतन्त कुलदेवता भो हैं । प्रति घषं आश्विन महीने | 
दशहराके उत्सवके समय ये मेड़े का मांस रन्धन कर कुळ | 
देवताको भोग लगाते हैं. और इसके वाद वह) प्रसाद । 
रुपसे भक्षण करते हैं। सिवा इसके इनके यदाँ और कोई ७ 
पर्व या उपवास व्रत आदि नहो' हैं। निषिद्ध मांस | 
( गो-शुकर )के सिवा ये अन्य सभी पशुपक्षियोंके मांस | 
खाते हैं। मांसके अभावमें शाक 'सब्जीकी तरकारो, | 
अन्न और जौ ( यव ) की रोटी इनका प्रधान खाद्य है। | 
ये स्त्री-पुरुष सभी गांजा, मद्य और तम्बाकू पीते हैँ। | 
किन्तु, भाँग और अफीम तद्द खाते। | 
ये साधारणतः शिरमें चोटी और दाढ़ी रखते दैं। | 
यदि इनमें कोई दाढ़ो कटया दे या छोट्वा दे, तो बह | 
जातिच्युत किया जाता है | पुरुष शिर पर पगड़ी, देहम | 
कुरता और पैरमें जूता या खड़ाऊ पहनते हैं । रमणियाँ | 
घाँघरा और काँचलो धारण करती है' । गहनेमे ये हाथ | 
में काँचको चूड़ी और गलेमें प्रवाळको माला पहनती है! 
थे काले, लम्बे और बलिष्ठ होते हैं। थे दूसरा | 
कोई काम नदी करते । केचळ बनमें जाते और | 
चनस्पतियां चुन चुन कर ळे आते और औषध बना | 
कर घर घर और प्राम ग्राममें ज्ञा कर बेचते हॅ 
हमारे देशमें जैसे वैध्य-कानका वैद्य, घावका वैध, 


कह कर घूमते फिरते है, उसी तरह ये . वहां | 
घूमते फिरते तथा औषध बेचा करते हैं या यों | 
कहिये, किये घेदुय बस्बई आदिम ही नहो; युक्त 
प्रदेश विहार आदिके गाँवों और शहरोंमें घूमते फिर | 


बै 


, > खींच लेते हैं । . कभी-कभी मन्त्रसे उःस्थित 
मु से 
ताका सँम्मोदित कर अपना काम बना लेते हैं। 
औषधी विक्रयके समय थे विशेष कौशळके साथ लोगों - 
की ठगतों हैं। इनकाँ खभाव मलिन है । पुरुष कभी 
औषधी बेचते, कभी चनमें शिकार खेळत फिरत हैं। 
रमणी और बालक इस समय राद-राह भीख माँगतै 
फिरते हैं। पैसा अधिक मिळनेसे स्त्रोपुर्ष मदुयपान 
और गीतवादुयमै लिप हात है । 
इनमें बाल-विवादद, वहु-विवांह और विधवा-विवाह 
प्रबलित है। प्रसवके वाद रमणीको कच्चे जीका आरा 
चूर्ण कर गुड़के साथ खानेको दिया जाता है। जांत- 
बालकको १५ या १३ दिनके वाद सत्र कोई गोदमै लेने 
जग ज्ञाते हैं और उसका नामकरण होता है। पुत्र- 
सन्तान होनेसे उस दिन नाई आ कर मस्तक सुएडन कर 
स्नान करा देता है। 
साधारणतः बालक २५ वर्ण और बालिका युवती 
होनें पर इनका विवाह होता है । साधारणतः पुल-कन्या- 
का शैशवकालमें ही सम्बन्ध स्थापित दे! जाता है | 
विवांहके समय ऊन्याका पिता यदि वरके पितासे 
कन्या-पण वसूल करे; तो वह समाज्ञसे वहिष्कत होगा । 
' इनके चिवाइमै मन्त्र तथा देवपूजाका व्यवहार 
होता ; केवळ .विवाहके दिन वर और कन्या-पक्षके लोग 
अपने अपने गांवके मारुति मन्द्रमें आ कर उस सूरि में 
तेल और सिन्दूर मालिश करत है' और पक नारियलके 
जलसे देवता के रनों पैर घात है। इसके वाद वर 
वाँसुरो वाजाके साथ बारात ळे कर कन्याके घर ज्ञाता 
है। तदनम्तर वर और कन्या दोनों एक चराई पर बेठाये 
मा हैं। इसके उपरान्त नाई आ कर पहरे मोचनेसे 
वरके शिरके कई वाल उल्लाइ पीछे शिखाको छोड्‌ कर 
सुए्डन करता है और दाढ़ी भो चिकना करता है। फिर 
वर-कन्याको उष्ण जलसे स्नान कराया जाता है। इसके 
वेद्‌ ब्राह्मण या कोई घरका विवाहित पुरुष दोनोंका 
गठबन्धन करत हैं। फिर वरके गलेमें पुष्पमाला और 


क? न पवित्न सूत्र मालाके रूपमै पहना दिया 
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व्यक्ति एक बांसके डण्डेमै लगे हुए भूलेमें शवदेदकों 
बेठ कर समाधिक्षेत्रमें लात और कत्रमै डाल कर ऊपर- 
नमक और मिट्टो डाळ उस गड्ढेको। भर देत है । 
इसके वाद सुतकके उद्देशले भातक्का पिण्ड वना कर 
कन्न पर रख कर चले आत है' । कोई कोई सुतकके 
लिये अशौच मानते है'। कोई सुतक लिये अशाच 
मानते हो नही'। इनक यहाँ प्र ताइ शसे कोई श्राद्ध 
नही' हाता । वारहवें दिन ये खज्ञातिके लोगांको भात 
खिला देत दै'। बेदुओ'में जो ज्ञांत भांगत यां सिलाई 
करतो है, वे शीघ्र ही जातिसे च्युत किये ज्ञात हे । 
इनमें जातीयता कूर कूट कर भरी है । प्रति वर्ष 
फाल्युनमासमें सेव गांवके माधि नगरमै जा इनकी 
सामाजिक बैठक होती है; उनमें पातिळ ( मोडल ) 
आ उपस्थित होते है' । निज्ञाम राज्यमें इनका वास 
है, थे ही पातिल सामाजिक विवादो'को मिटाया करते 
दै. । 
चैदुरिक ( स'० लि० ) विदुर द्वारा छत । 
( भागवत० ११०) 
चैदुल (स'० छो०) चेतसमूछ, बे तरी जड़ । 
बैदुष ( स० पु०) विद्वस्‌ ( प्रश्ञादिम्यश्न । पा ५।४।३5 ) 
इति खार्थे. अण्‌ । विद्वान, पण्डित। 
वैदुष्य ( स'० क्ली० ) विदुषः कर्म साँचो वा विद्वस्‌ ष्यञ्‌। 
चिद्वत्ता, पाण्डित्य । | 
चैंदूर-मन्द्राज-अदेशक दक्षिण-कनाड़ा जिलॉन्तर्गत प 
नगर । यह अक्षा० १३" ५२ १०3० तथा देशा? 
७४' ३७ ३० पू०के बीच पड़ता है! 
चैदूरपति ( स'० पु० ) चेदूर जनपद्कै अधिपति । 
वैद्य (र ° क्ली०) विदूरात्‌ प्रभवतीति विद्र (विदूरात्‌ ञ्यः । ` 
पा ४३८४) इति अथ । मणिविशेष। यह मणि छृष्ण- . 
पोतवर्ण है और इसके अधिष्ठालो देवता केतु है. । केतु 
ग्रह विरुद्ध रहनेसे इस मणिके धारण करनेसे केतुका 
दोष शान्त दो जाता है। पर्य्याय--बालवायज, केतु: 
रत्न, केतवप्रावृष्य, अप्नरोह, खराजाक र, विदूररत्त, 
विदुरण । गुण--अझ्छु; उष्ण, कफ और वायुनाशक, 
गुदम और शूलप्रशमक । इसके धारण करनेसे भी 
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चैद्यै रल महारलोमें गिना जाता है। किसी किसी- 
के मत्तसे यह रत्न विदूर पर्वत पर उत्पन्न होता है 
इसीसे इसका नाम वैद्य हुआ है । 'विदूरे भव' ब दू” 


` इस व्युत्पत्तिके अनुसार भो विदूरज्ञात मणि हो वे दू | 


नामसे ख्यात हे) | 
शुक्रनीतिमें दिखाई देता है, कि “वेद्य केतुप्रीति 
कृतं” “वेदूये' मध्यमः स्मृतं” यहद रल केतुप्रहका 
प्रीतिकरी है और हीरक रज्लापेक्षा मध्यम रल 
कहा जाता है । राजवल्लभमें लिला है,-सुक्ता, 
विन्रम और वेदूये आदि रल सारक गुणविशिष्ट, 
शीतल, कषाय रस, खाढु पाकी, उदलेखनकर, चक्षहित 
कारी है; इस रके धारण करनेसे पाप और दरिद्रता दूर 
होती है। उदूमें इस रलकों लहखुनियां रल या लश- 
नीय कहते है । 
राजनिर्घण्टके मतसे यह रल साधारणतः कृष्ण- 
पीतबण है, किन्तु शुक्रनीतिकं मतसे यदद र्न नीलरक्त- 
घण है । । 
इस रल्नका रङ्ग चाहे जो भी हो, किन्तु इसमें जरां भी 
सन्दे नदी, कि इसकी छाया या कान्तिगत विशेष 
चेलक्षण्य है। राजनिर्धण्टमें लिखा है -- 
वेदूया तीन तरहके होते है पहला वेणुपळाश 
अर्थात्‌ बाँसकी पत्तीक्षी तरहकां, मयूरकण्ठकी तरद्दका 
दूसरा, तीसरा मार्जार आंखको तरहका है । इनमें जो 
वड़ा, स्वच्छ, स्निग्ध और वञ्जनमें भारी हो, वह उत्तम है | 
जो घिच्छाय अर्थात्‌ विवण और जिसके भीतर 
मिट्टी या शिलाका दाग दिखाई देता है, जो बजनमें 
दृल्कां, रूखा, क्षतयुक्त, त्रासचिहसे चिहित, कक श 
और कृष्णाभ है, वद्द बेदूर्ण निन्दित है, इसको दूर फेकना 
चाहिये । इस तरका निन्दित वेदूर्यी धारण करनेसे 
अशुभ फल होता है। 
इसकी परीक्षा-कसौरी पर वैद्दो घिसनेसे जिस- 
की छाया और स्वच्छता परिस्फुर होतो है, बद्दी बेदूर्य 
उत्तम है । 
` गरुडपुर।णमें लिखा दे, कि दैत्योंके मद्दाप्रलय-क्कुभित 
समुद्रगर्जनकी तरद अथवा चञ्रनिर्धोष शब्दसे अनेक 


“कक” 


वैदय 


'स्थानमें इस रलका आकर है । दैत्यऽ्वनिसमुत्य | 


त क 


- अर्थात्‌ दीपियुक्त बोदूर्ण मणि उन आकरोंसे अग्नि- | 


रङ्गके वेदूर्याकी उत्पत्ति हुई थीं ये संधी शीमिथि की तरह था 0091901 


मनोहर आभा और वर्णविशिष्ट थे । विदूर नामक पर्वत. ः 
के उच्च प्रदेशके निकट अर्थात्‌ प्रान्तदेशमें कामभूति नामक | 


होनेसे उसका आकार खुन्दर और महागुणविशिष्ट 
हुआ था। उसं मद्दागुण आकारसे उद्धत या उत्पस्न | 
होनेके कारण यह लैछोक्र्यका भूषण हुआ है। उस दानव | 
राजके गर्जीनके अनुरूप वर्षाकोळके मेघराज्ञकी तरह | 
विचित्र मनोहर वर्णेविशिष्ठ और नाना प्रकार भास | 


स्फुिङ्गांकी तरह आविभू त हुई । | 
बोदूर्यी कई तरहके होने पर भो मयूरकणठके रङ्गकी | 
तरहका और वासक पत्तेके रङ्गका वोदू प्रधान या | 
उत्कृष्ट है। जिसका वर्ण या वाणोकण्ठ पक्षीके पक्षाप्र | 
- भागको तरह है, उस वे दूर्णं मणिके धारण करनेवाले | 
और उसके मालिकको वह सौभाग्यशाली बनाता है! | 
फिर कोई बदू्या दोषपूर्ण हा, ते! वह दोष ही बुळाता | 
है । इसलिये इसकी विशेषरूपसे परीक्षा करनेकी | 
आवश्यकता है । 
गिरिकाँच, शिशुपाल)' कांच और स्फटिक आदि 
कितनी हो मणि चढ्यो मणिको तरह जमीनमें विद्यमान 
हैं। ` इन सब 'मणियो'का आकार वोदूर्याकी तरद होने 
पर भी परीक्षामें बोसो नहो हे । अतणव ये सब मणि 
वोदूयोसे इतर जातिको हैं । 
लिख्पाभाव अर्थात्‌ प्रपाणकी क्षद्रता हृतु काँच, 
घजनमें हृदका दोनेकी घजह शिशुपाल, दीस्तिद्दीनता प्रयुक्त 
गि रिकांच, रङ्गको उज्ज्वळता रहनेसे स्फटिक, विज्ञातीय 
द्य कई तरहके होते हे । अन्त्रान्य मणिरी तरद 
ब दूर्ण मणि भी बिज्ञातीय हैं। समस्त विजातोय मणि ही 
सजातीय मणिकी समान वर्णयुक्त होतो है | नाना तरह 
के प्रमाणों द्वारा उनका प्रभेद सिथर करना होता है। 
स्नेद प्रमेद अर्थात्‌ छांवण्यकी लुरि, ळघुता ( चजञनमें 
न ) खंदुत्व ( अकठिनता ) `ये सब प्रधान -चिह 
उतार, घन, अत्यच्छ, कलिलं और व्यङ्ग ये पांच वैदूर्य 
महाशुणसम्पन्त होते हं | उनमें विर्ळीके नेत्रकी 
लहसुनके रङ्गका कलिळ, निर्मल और व्यङ्घणुण" 


बू 


विशिष्ट जे बौदूर्ण है, उसे देवगण भूषणरूपसे व्यवहार | 


करते ४ | 
यह मणि यदि दीति हो अर्थात्‌ उससे तेज; निकलता 
हो, ता बह खुतार कइळाती दै । आकारमें देलने पर 
छारी किन्तु बजनमे' भारी ऐसी मणिके घन कहते हैं । 
ज्ञा मणि कलङ्क आदि दोषसे शून्य है, वद अत्प्च्छ 
है। जिसमें चन्द्रकलाको तरः एक तरहका चञ्जलतत्‌ 
पदार्थ दिखाई देता हैं, बह कलिल कहलाती है। यह 
राजाओ'का भो सम्पत्तिदायक है । जा भवयव- 
बिशिष्ट अर्थात्‌ विशेषरूपसे अलंइत दै, वद व्यङ्ग दै । 
इस मणिके जैसे पांच गुण हैं, बसे हो इनके पांच महा 
दोष भी हैं। दोष, जैसे-ककर, कर्कश, लास, * लड्डू 
और देह । जो देलनेमें शकेरायुक्त अर्थात्‌ क करयुक्त 
दिखाई दे, वह कक रदोष है ! इसके धारण करने पर 
बन्घुनाश होता है। जिसके देखते ही ट्य्नेफो भ्रान्ति 
उत्पन्न होतो है, दह लास नामक दोषयुक्त है। इसके 
धारण करनेसे बशताश दोता है। जिसकी गोदमें 
विज्ञातीय घन दिखाई दे, उस दोषका नाम कलङ्कु दै। 
इसका धारण करनेवाला नाशको प्राप्त होता हे । जिसमें 
देखनेसे माळूम हो, कि मललिप्त है, वह भो सदोष है 
इस दोषको देहदोष कहते है । इस देददोषदुष्ट वेदूर्य- 
को धारण करनेसे शरीर क्षयरोगयुक्त होता हे। 
( युक्तिकल्पतरु ) 
इस तरह बेदूर्यके शुणदेषका विचार कर धारण 
करना चाहिये । चेद्यकप्रन्थमें औषध प्रस्तुतके स्थानमै 
जवा चेदूर्य मणिका उल्लेख है, वहाँ उसे शुद्ध कर लेनों 
र शाधनप्रणाळी होरेको तरह है । अर्थात्‌ 
होरा शुद्ध किया जाता है, उसो तरह चे दूय 
भी शुद्ध किया ज्ञाता हे | 
ज्य 4402 मणिका प्रकारमेद है। प्रकत वेदूर्य 
र ता। इस जातिके जितने पत्थर हम 
fn घह उतना पक्का वाना या कठिन नहीं है। 
कका केक हरिद्रा (ज्ञव्‌ ), करा, सबज और कभो काले 
हे चढूया व है । मयूर करठकी तरह रङ्गविशिष्ट 
मरुष्णकाय प्रस्तर सर्वांपेक्षा उत्कट 
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आंखको पुतलोके समान उज्ज्वल श्वेत चर्ण एक रेला 
या आलोकज्योतिः हे । इस रेखाकी दीति कभी इन्द्रथनु- 
को तरह विभिन्न वर्ण धारण करती है, कभो वह कुछ 
उज्ज्वल आलोक विकिरण करती है । पत्थरके दानेका 
गठनवेचित्र और निर्मळता हदी इसका पकमाल कारण 
हे। 

- आळेोकबिह्दीन स्थानमें बेदूयों पर दृष्टिनिक्षेप ऋरनेसे 
एक सादा दागके सिवा पत्थरका कोई दू सरा विशेषत्व 
दिखाई नहो' देता । गैसहा आलेाक अथवा प्रदोत्तसूर्या- 
छाक इस पर पड़नेसे इस रेखाको आभ्यन्त रिक दीसि 


- उद्भाषित हे! उठती दै । पत्थरको! जितना दी इस आर 


उस ओर फुकाया जाता है, उतनी दी आलोक रेखा दौड़ती 
दो । किन्तु आळाकको ओर रखनेले इसका आलोक 
सङ्कुचित हो कर बिल्लोकी आँजको पुतलीकी तरह 
दिखाई देता दो । 

भारतवासी ऐसे वौदू्याको बहुत पसन्द करत है जा 
ओलिभ फलको रङ्गकी तरह काळा हो और जिसक 
दोनों कोनोंसे दीसि उज्ज्वल और आलोक रेला द्नी 
दिखाई दे । पाश्चात्य देशवांसी सेवको तरह .सवज्ञ 


` था गाढे ओलिभकी तरह रङ्कार वैदू ही उत्तम समः 


कत हे । २. न 

बोदुर्यकोी दृढ्त्वका परिमाण ८५ नोलों, खुन्नी 
आदिको द्वारा उस पर आँचड दिया ज्ञाता है। इसका 
आपेक्षिक गुरुत्व ३८ है; नलसै अग्न्युत्ताप ' प्रदान 
करनेसे यद्द गल जाता है। किन्तु अम्ल आदि उसको 
शरोरमें किसी तरहको विकृति सम्पादन कर नही 
सकते । रासायनिक परोक्षा द्वारा जाना जाता है, कि 
उसमें ८० भाग एलुमीना और २० भाग ग्छूसिना है। 
इसका वर्णा'श प्रोरक्साइड आयरन है । 

सफरिककी तरह वोदुर्णके भो दाना होता है। यह 
विपहर और चौपहर होता हो । प्रस्तरकी . प्रकतिक 
अनुसार अर्थात्‌ खच्छता और अस्वच्छताक कारण 
आलोककी दीप्तिका तारतम्य मी हो। आलोकपात भो 
दोनों ओर प्रतिफलित होता हो | घर्षण द्वारा यह 
दोद्य तिक शक्ति आकर्षण करतो हो. और अधिक क्षण 


२९३ 


चेदूयै रल मद्दारल्रॉमें गिना जाता हे) किसी किसी- 
के मत्तसे यहद रत्न विदूर पर्वत पर उत्पन्न होता है 
इसीसे इसका नाम वैद्य हुआ है । 'विद्रै भव' बो दूय” 
' इस व्युत्पत्तिके अनुसार भौ विदूरज्ञात मणि ही चे दुखी 
नामसे ख्यात है। 9 
शुक्रनी तिमें दिखाई देता है, कि "वैदूर्य' केतुप्रीति 
कृतं” “तेदूय' मध्यम' सम्वत” यह रल केतुप्रहका 
प्रीतिकोरी है और हीरक रत्लापेक्षा मध्यम रल 
कहा जाता. दै । राजवलभमें लिखा है।--मुक्ता, 
चिद्रम और चेदयं आदि रक्त सारक गुणविशिष्ट, 
शोतळ, कषाय रस, खाडु पाकी, उद्छेखनकर, चक्ष्हित 
कारी है; इस रलके धारण करनेसे पाप और दरिद्रता दूर 
होती है। उद्में इस रलको लहसुनिया रल यां लश- 
नीय छहते है'। 
राजनिर्घण्टके मतसे यदद रत्न साधारणतः कृष्ण- 
पीतबणं है, किन्तु शुक्रनीतिके मतसे यद्द रत्न नीछरक्त- 
वणे है । 
इस रलक। रङ्ग चाहे जो भी हो, किन्तु इसमें जरां भी 
सन्देह नदी, कि इसकी छाया या कान्तिगत विशेष 
चेलक्षण्य है। राजनिर्धण्टमें लिखा है -- 
चेद्यां तीन तरहके होते हैं--पहला घेणुपळाश 
अर्थात्‌ वाँसकी पत्तीकी तरहकां, मयूरकण्ठ की तरदका 
दूसरा, तीसरा मार्जार आंखकी तरहका है । इनमें जो 
बड़ा, खच्छ, स्निग्थ और चजनमें भारी हो, वह उत्तम हे । 
जो विच्छाय अर्थात्‌ विवर्ण और जिसके भीतर 
मिट्टी या शिक्षका दाग दिखाई देता है, जो बजनमें 
हका, रूखा, क्षतयुक्त, तासचिहसे चिहित, कक श 
और छष्णाभ है, वद वेदूर्श निन्वित है, इसको दूर फेंकना 
चाहिये । इस तरका निन्दित बैदूर्ण धारण करनेसे 
अशुभ फळ होता है। 
इसकी परीक्षा--ऋसौटो पर चेदूर्या घिसनेसे जिस- 
की छाया और स्वच्छता परिस्फुट होती है, बही वैदुर्य 
उत्तम है । 
` गरुइपुराणमें लिखा है, कि दैत्योंके मदाप्रलय-क्ष भित 
समुद्रगर्जनकी तरद अथवा वज्ञनिर्धोष शब्दसे अनेक 


रङ्कके चै दूर्याक्ी उत्पत्ति हुई थी,प्पे-प्सब'केदूर्फ गोभायुक्तेए ० 
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दूय 


मनोहर आभा और वर्णविशिष्ट थे। विदूर नामक पर्व॑त- 
के उच्च प्रदेशके निकर अर्थात्‌ प्रान्तदेशमें कामभूति नामक 


“स्थानमै इस रलक्ता आकर दै । दैत्यध्वनिसमुत्य 


होनेसे उसका आकार सुन्दर और महागुणविशिष् 
हुआं था। उस मद्दाशुण आकास्से उद्ध,त या उत्पन्न 
होनेके कारण यह लेलेक्पका भूषण हुआ है। उस दानव 


- राजके गर्जनके अनुरुप वर्षाकोलके मेघराज्ञकी तरह 


विचित्र मनोहर वर्णविशिष्ट और नाना प्रकार भास 


' अर्थात्‌ दीत्तियुक्त वौदूर्या मणि उन आकरोंसे अग्नि 


रुफुलिज्ञोंकी तरह. आविभू त हुई । 
वोदूर्या कई तरहके होने पर भो मयूरकणठके रङ्गकी 
तरहका और वांसके पत्तेके रङ्गका वोदू्या प्रधान या 
उत्कृष्ट है! जिसका वर्ण या वाणोकण्ठ पक्षीके पक्षाग्र 
* भागको तरह है, उस बे दूर मणिके धारण करनेवालेको 
और उसके मालिकको वह सौभाग्यशाली वनात! है। 
फिर कोई ब दूय दोषपूर्ण हा, ते! बह दोष ही बुलाता 
है । इसलिये इसकी विशेषरूपले परीक्षा करनेकी 
आवश्यकता है। ` 
गिरिकाँच, शिशुपाल, कांच और स्फरिक आदि 
कितनी ही मणि च दूर्यं मणिको तरह जमीनमें विद्यमान 
हैं। ` इन सब 'मणियो'का आकार बोदूर्णकी तरह होने 
पर भी परोक्षामें बोसो नहो हे । अतएव ये सब मणि 
वे दूर्यासे इतर जातिको हैं। 
लिख्पाभाव अर्थात्‌ प्रमाणकी क्षुद्रता हेतु काँच, 
वजनमें हढका होनेकी घज्ञह शिशुपाल, दीसिद्दीनता प्रयुक्त 
गिरिकांच, रङ्गको उज्ज्वळता रहनेसे स्फरिक, विज्ञातीय 
दूर्यं कई तरइके होनेहें। अन्पान्ध मणिक तरह 
व दूर्या मणि भी विज्ञातीय हैं। समरत विज्ञातोय मणि दी 
सजातीय मणिकी समान वर्णयुक्त होतो है । नाना तरह- 
के प्रमाणो' द्वारा उनका प्रभेद स्थिर करना होता है | 
स्ने प्रमेद अर्थात्‌ छांचण्यकी लुरि, लघुता ( बजनमें 
हा ) खदुतब ( अकठिनता ) :चे सब प्रधान -चिह 
| 
उतार, घन, अत्यच्छ, कलिछ, और ङ्ग ये पांच चैद्य 
मदाणुणसम्पन्न होते ह। उनमें चिदळीके नेत्रकी 
तस्था लेदैखुनके रङ्गका कलिळ, निर्मळ ओर व्यङ्गणण- 


दै 


४ जा बौदूर्या है, उसे देवगण भूषणरूपसे व्यवहार | 


विशि 


करते हैं | 

बह मणि यदि दीसि दो अर्थात्‌ उससे तेज; निकलता 
हो, ता बह खुतार कहळाती है । आकारमें देखने पर 
ओटो किन्तु वजनमे' भारी ऐसी मणिको घन कहते हे । 
ज्ञा मणि कळडु आदि दोषसे शून्य है, वह अत्प्रचछ 
है। जिसमें चन्द्रककाको तर; एक तरहका चञ्जछवत्‌ 
पदार्थ दिखाई देता हैं, ब कलिल कहलाती है। यह 
राजाओ'का भो सम्पत्तिदायक है । जा अवयव- 
बिशिष्ट अर्थात्‌ विशेषरूपले अलंइत है, बद व्यङ्ग दै । 

इस मणिके जैसे पांच गुण हैं, चेसे हो इनके पांच 
दोष भी हैं। दोष, जैसे--ककर, कश, लास, ` लङ्क 
और देह । जो देखनेमें शकरायुक्त अर्थात्‌ क'करयुक्त 
दिखाई दे, वह कक रदोष है ! इसके धारण करने पर 
वन्धुनाश होता है। जिसके देखते ही. टूरनेकी रान्ति 
उत्पन्न होतो है, वह लास नामक दोषयुक्त है। इसके 
घारण करनेसे वशनाश होता है। जिसकी गोदमें 
विज्ञातीय घन दिखाई दे, उस दोषका नाम कलङु है । 
इसका धारण करनेवाला नाशको प्राप्त होता है। जिसमें 
देखनेसे मालूम हो, कि मललिप्त है, बह भो सदोष है । 
इस दोषको देहदोष कहते हे । इस देददोषदुष्ट वेदूर्ण- 
को धारण करनेसे शरीर क्षयरागयुक्त हाता हे। 

( युक्तिकल्पतरु ) 

इस तरह घेदूर्याके गुणदोषका विचार कर धारण 
क ता दिय । वेद्यकप्रन्थमें औषध प्रस्तुतके स्थानमें 
जां चेहूर्य मणिका उच्लेख है, वहां उसे शुद्ध कर लेना 
i । शोधनप्रणालो होरेको तरह है। अर्थात्‌ 

स तरह होरा शुद्ध किया जाता है, उसो तरह चे दूरा 

शुद्ध किया ज्ञाता हे | 
: ओळ ता मणिका प्रकारमेद है । प्रकृत चेदूर्य 

त छता। इस जातिके जितने पत्थर हम 
र ' षेद उतना पक्का दाना या कठिन नहीं है। 

रणतः हरिद्रा (जद), करा, सबज और कसो काले 
रङका बैद्य मि ज़ 28 
॥। लो कता है। मयूरकण्ठकी तरह रङ्गविशिष्ट 


उज्ज्वल आलोक विकिरण करती है। 


काय प्रस्तर सवपेक्षा उत्कष्ट है“१"०प्रस्तर/ hC 
नस-जिस वर्णके क्यों न हों, उनके बोचमें बिज्लीकी | - स्थायी होता हो । 


आंलको पुतलोके समान उज्ज्वल श्वेत चर्ण पक रेल्ला 
या आलोकज्योतिः हे । इस रेखाकी दीति कभी इन्द्रधजु- 
को तरह विभिन्न वर्ण धारण करती हे, कभो वह कुछ 
पत्थरके दानेका 
गठनवे चित्र और निर्गता हो इसका पकमाल कारण 
है । 
आलेकविहीन रुथानमें वेदूर्या पर दृष्टिनिक्षेप करनेसे 


` एक सादा दागंके सिवा पत्थरका काहे दू सरा विशेषत्व 


दिलाई नहो' देता । गैसका आलोक अथवा प्रदीपतसूर्या- 
लेक इस पर पड़नेसे इस रेखाको आभ्यन्त रिक दीप्ति 


' उद्भाषिन हो उठती हे । पत्थरको जितना दी इस आर 


उस ओर भुकाया जाता है, उतनी ही आलोक रेखा दौड्ती 
हो । किन्तु आळाकको ओर रखनेसे इसका आलोक 
सङ्कुचित हो कर विल्लोकी आँखको पुतलीको तरह 
दिखाई देता हो । 

भारतवांसी ऐसे ब दूर्याको. बहुत पसन्द करत है' ज्ञा 
ओलिभ फलको रङ्गको तरह काळा हो और जिसको 
दोनों कोनोंसे दीप्ति उज्ज्वल और आलोक रेखा दूनी 
दिखाई दे । पाश्चांट्य देशवांसी सेवको तरह .सवज्ञ 


या गाढ ओलिभरी तरह रङ्गदार वैदुर्या दी उत्तम सम- 


कत हैं | 

चोदूर्याक दृढ्त्वका परिमाण ८५; नोलां, चुन्नी 
आदिको द्वारा उस पर आँचड दिया जाता है। इसका 
आपेक्षिक गुरुत्व ३८ है; नळसे अग्न्युत्ताप . प्रदान 
करनेसे यद्द गल जाता है। किन्तु अम्छ आदि उसको 
शरोरमें किसी तरहको विकृति सम्पादन कर नही 
सकते । रासायनिक परोक्षा द्वारा जाना ज्ञाता है, कि 
उसमें ८० भाग एलुमीना और २० भाग ग्लूसिना है। 
इसका वर्णा'श प्रोटफ्साइड आयरन है | 

सफरिककी तरह व दूर्याके भो दाना होता है। यह 
विपहंछ और चौपहल होता हो । प्रस्तरकी . प्रकृतिक 
अनुसार अर्थात्‌ खच्छता और अस्वच्छताक कारण 
आलोककी दीपिका तारतम्य भी ह । आलोकपात भो 
दोनों ओर प्रतिफलित होता दौ । घर्षण द्वारा यह 
चदःतिक'शत्ति ऑफर्णण करतो हो और अधिक क्षण 


SS 


हि... के 


जत्तर अमेरिका, 'माराभिया, यूराल पचत, भारत 
और सिंहरूमें नोळे पत्थरोंक्रों साथ घौद्यों दिलाई देता 
हो । चर्तैमानमै सिंहलद्वीपमें सुन्दर रूपसे वे दै काया 
ज्ञाता हो । घे कभो पक, कमी दो पृष्ठ श्युग्जाकांर बनात 
हैं, पाश्चात्य जाहरियांको भाषामें उस प्रथाको ९० ९990: 
लाजा कहते हं | | | 
शिरक पीन तथा अंगूठीक लिये इसका प्रधान 
व्यवहार हाता हो । हीरैकी तरह इस पर कभी खुदाई 
नही' होती | प्रस्तरका आकार और औजज्वल्यक न्यूना- 
घिकको अनुसार उसक सूल्यमे कमी बेशी होतो हे । 
चर्णविभेदम इसको दाममें उतनी कमी बेशी नही' तो । 
क्योंकि, लोग अपनी पसन्दको अनुसार बोदुर्य 
खरोदत हौँ। झिन्तु जिस पत्थरकी आलोक 
रेखा एक कोनके वीचसे दूसरे कोने तक प्रतिफलित 
होतो है और निदि सीमाहयके नीचेमें भासमान होती 
है ओर जिसके औज्ज्वद्यके बोच कोई दाग या काला 
चिइ प्रतिविस्बित नहीं होता, ऐसे ही प्रस्तरोंका मूल्य 
अधिक है । साधारणतः १००) से १०००) सूल्यका 
वैदूर्य अ'गूठोमें लोग व्यवहार करते हैं। सुना गया है, 
कि किसी-किसी राजाके घर लाखों रुपये मूढपके वैद्य 
दे। प्रायः बद्ध इञ्च व्यासयुक्त अद्ध वृत्ताकार वैदूयै 
मिला है। मणिके इतिदासमें ये होप ( H०९ ) नाम- 
से प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १८१५ ई०में यह मणि सिंहलद्वीपके 
राजांसे प्राप्त हुई है। काएडी राजधानीकै अधीश्वर इस 
मणिको विशेष सावधानोसे रखते आ रहे हैं । कई 
शताब्दीके इतिद्दासमे इस मणिक्री प्रसिद्धिका जिक्र है। 
रिविरो ( 151870 )-के खरसित सिंहलके इतिद्ासमें 
इस मणिका उल्लेख है। यद्द १६वों शताब्दोमें राजा 
उराके अधिक्रारमें थी । उन्होंने विशेष यत्नके साथ 
इस मणिको खर्णके ऊपर पराग मणिमण्डित करा कर 
सुसज्जित कर लिया था | यह “८1 09120010702 प्रथासे 
काटी गई हे । पण्डित लक्ष्मीनारायणके पास भोर 
एक बुत्‌ वेदूय था । प्रवाद है, कि एक समय १००००) 
रुपये मूल्य पर भी उक्त पण्डित: महाशय देना नहो' चाहते 


वन्य नि थे ॥ अन्तमें उन्दने इस पत्थरको ६००० रुपये पर 
मैसनसिंहके एक ज्ञमीन्दारके हाथ बेची दिक०सुशिहः° “० किस झक ot 


वादके प्रसिद्ध महाजन बाबू थानलिंदवे धके पास एक 
काला चेदूर्या थां। राय बद्रादास सुकोमके घर नाना 
ङ्गोके चेडूयों'के गठित 'एक कण्ठा है । सत महाराज 
चतीन्द्र्मोइन ठाकुर बद्दादुरके एक पानदान पर पक 
कबूतरके अण्डेके समान एक चैद्यां अङ्कित या जडित 
है। इसका चर्ण कुछ पिड्डूलवर्ण है और ज्ये[तिरेखा 
अत्यन्त स्पष्ट है । 

इस मणिकी आलोकरेखा एक कोनसे दूसरे कोनमै 
चली जाती दै । इससे बहुतेरो'का यद ख्याल है, कि अप- 
देवत्ताके अधिष्ठानके कारण इस मणिके भीतर आलोक 
प्रभाव होता है। प्राचीन आसीरीय इस मणिका देवता 
घेलास ( 3005 )-के प्रिय कहते थे । इसोलिथे पे 
0०५५७ ऐशा नांमसे परिचित है । फोई कोई ते 
२२०३ ८४८ कहते हैं । कोई कोई जाति इसके पवित्र 
र भौतिक प्रभावनाशक्र समझती हे । 

प्रहृत चेदूर्याकी तरह एक 'तरइका नकली चेदृदो भो 
बाज्ारमें दिखाई देता है। इसको स्फटिक वैदूर्य या 
Quarts 0618! ९५९ कहते हैं | यह उज्ज्वलता और कठि 
नतामे पूर्वोक्त मणिकी अपेक्षा बहुत न्यूत्त है । यद्द सांधा- 
रणतः पिङ्गळवणेकां हाता है। यह काठिन्यम ६ से ६५ 


- हे । आपेक्षिक गुरुत्व २'६५ | इससे काँचके पालमे चिह 


दिया जा सकता है । फ्छरिक एसिडसे यह द्रव किया 
जाता है और सोडके थोगसे अग्नि्में सहज ही गळ 
ज्ञाता हैं । इसमें ६४ भाग सिलिकाम, ५१ अश 
'आक्सिज्ञन और सामान्य परिमाणसे चूना तथा आंयरन 
अफ्सिड है । 

अरबी इस मणिक्षो जुज्ञा कहते है'। अरयो विवरणीसे 
माळूम होता है, कि यमन देशमें अकिक खानमें दाउस, 
खम्बायत और शुजरातमें किसी समय अधिकतासे चे दूर्य 
उत्पन्न होता था; थे साधारणतः सादा, छाल, जद 
और काले होते थे । अरबी जोहरी अकोकको तर 
पहले वैदूर्य कार कर गर्म जलमें डालते थे। इसंले 
मणिको उज्ज्वलता कई अशमं बढ़ जातो थो। घावा- 
युरी नामक पत्थरोंका रङ्ग वाहरपें पक . तरहका और 
भीतरका रङ्ग दूसरी तरहका होता हे । सुलेमानी पत्थर 
और काळा. दिखाई देता है। आयः 


वैदेशिक- “वैद्य 


ब्रेलहार ( हिङ्गिलिद सानिया ) पत्थर सब्ज्ञ और हरिद्रा 


स्वच्छ आलोक प्रतिफलिका 
रङ्गका होता है। अतिशय स्वच्छ 


क्तिबिशिष्ट दै । क 
श इसके धारण करनेसे खभावतः हो मनमे दवष 


उत्पन्न दता है । शरोर पीछा पड़ जाये, तो इस 
प्रणिके धारण करनेसे उपकार हाता है । गुर्णिणो प्रसव 
वेदनासे बहुकाल तक कष्ट भोगती हा, ता उसके शिरक 
केशंमे इसकी अ'गूठी बांध देनेसे तुरन्त प्रसव वेदनासे 
मुक्त ही सन्तान प्रसव करतो है। यदि बालकोंकों खांसी 
है, तो उसके गळेम बांध दैनेसे तुरन्त कफ काट कर फेक 
देता ओर रोग आराम होता है । यहद भूतमयताशक और 
भौतिक प्रभाव अपने!द्क है । इसको भस्म क्षत निवा- 
रक है । दन्तमञ्चन काम ळानेसे दांतकी जड़का मजबूत 
करतो और माँखमें खुरमेंकी तरह लगानेसे जळका गिरना 
वन्द्‌ होता दै । इसके धारण करनेसे अशुभ स्वप्नका 
` अशुभ फल भी नह होने पाता । 
बेदेशिक ( सं० लि०) १ विदेश सम्बन्धो, विदेशका । 
२ विदेशसे आया हुआ । 
चेदेश्य ( सं० लि० ) वैदेशिक देखो । 
वेदेश्यसाथ ( सं० पु० ) विदेशी माळ । 
बेदेभ्वर--उडोसा-विभागल्थ गवनेमेण्टकी वळ जमोंदारीके 
अन्तरत एक गण्डप्राम । यह अक्षा० २० २९१ १५३० 
तथा देशा० ८५' २५" ३० पू० महानदोके तर पर अव- 
स्थित है । यहाँ नमक, मसाले, नारियल और पोतळके 
हतका विस्तृत कारवार है । समो पदार्थ संम्बळ- 
. उस्स यहां लाथे जाते हें। रुई, गेह, चावल, तेलहन 
1 क कपड़ो मादि यद्दां बहुतायतसे 
त | : सस्वलपुरके व्यवसायो अपना द्रब्य 
वेद (सं द्‌ कर उक्त द्रब्य ले ज्ञाते हें। 
3०) विदेइस्यापत्यमिति विदेह-अञ्‌ । १ राजा 
'निमिके पुलका नाम । इनका उत्पत्तिविवरण बिष्णु- 
पुराणमें इस pp त्पत्तिविवरण _चिष्णु- 
निशान मर गंध खा है,-जब राजा निमि 
| | आवन क / तप धर्मका छोप हो जानेके भयसे 
न मथ कर इन्द्र राजय करनेके लिये 


E ` ४० ) २ वणिक 


इनके पुत्र ०«संमानेण्सी दो,"तो किसी: तरह बह प्रशंसनी र 
3 सौदागर । ( अमस्टीका भरत) ३| सकता। । : 


२८७ 


प्राचोन कालको एक वर्णसंकर जाति। मनुके अनुसार 

इस जातिको उत्पत्ति ब्राह्मणी माता और वैश्य पितासे 

है। इसका काम अन्तःपुरमें पहरा देना था । 

( मनु १०१६ ) 

चेदेक ( सं० पु०) चेद ह एव खार्थे कन । १ णक, . 
व्यापारी । २ चेदेह नामक वर्णस कर ज्ञाति। 

चेदेंहक व्यञ्जन ( स'० पु० ) व्यापारोके वेशमें गुप्तचर । 
ये समाहर्त्ताके अघोन काम करते थे और व्यापारियॉमें 
मिल कर उनकी कारवाइथांको सूचना दिया करते थे । 

ब देदिर (स'० पु०) १ वणिक , सौदागर । ( अमरटीका 
सारसु० ) २ पक चर्णस'कर जांति। (मनु १०३३) 

ब देहो ( स'० ख्री० ) विद हेषु भवा विदेदस्यापत्य' स्त्री 
वा विद्रे-अण_ ङीप । १ विद हद राजा जनककी कन्या, 
सीता। २ वौदेह जातिको .स्रो। ( मनु १०३७ ) 
३ रोचना । ४ पिप्पलो, पीपल | 

वैद्य ( सं० पु० ) विद्यां वेद बिद्या-अण ( तदधीते तद्व द्‌ । पा 
४२६५) १ पण्डित । २ वासकइक्ष, अडू स । ३ आयुवेद 
दत्ता, चिकिटसांब्रत्तिक । पर्याय-रोगद्दारी, अगद्ङ्कार; 
सिरक, चिकित्सक, सषा, विधि, विद्वान, थायुवे दी। 
यह चार प्रकारके हैं-रोगहर, विषहर, शलहर और 
कृत्याहर। । महाभारत) वे यजाति शब्दमें विशेष विवरण देखो । 

चेधके दोष और गुणको आलोचना वोद्यक प्रन्थमें 


( संहत) विशेषरूपसे को गई दै। संक्षि्रूपसे 
यद्वां उसको आलोचना करते है-- 


वैद्य-लक्षण--जो चिकित्साकार्य करते है, उन्हे' वैद्य 
कहते हैं | इनमें जो प्रशंसनीय हैं, उनकी बात कही जाती 
है। जो वैद्य, शासतरार्थमें विशेष व्युत्पन्नमति, दृष्टकम्मो, 
खयं चिकित्साकुशल, सुप्रसिद्धदस्त, शुचि, क.यंदक्ष, 
अभिनव औषध और चिकित्सांके उपयोगी उपकरणोंसे 
खुसज्ञित, सदसा उपस्थितर्चुद्धि, घोशक्तिसम्पन्न, 
चिकित्साव्यचसायी, मिष्टमाषो, सत्यवादी और मं. 
परायण हैं, व दी वैद्य यथार्थ वैद्य कहलानेके पाल हैं। 


निबिडवैद्य,-झत्सित वरत्रपरिधानकारी, अप्रिय) 
भाषी, अमिमानी, लोगोंके साथ व्यवदारमें अनभिश और 


बिना बुलाये आ जानेवाला वैध यदि धन्वन्तरीके _ 


न Pia नह: है 


२८८ ह 


वैद्यका कम -छक्षणांदे द्वारा सम्यक्रूपसे रोग और 
रोगका उपशम करना दी वैद्यकका कर्म है । किन्तु वैद्य 
आयुप्रदाता नद्दों दे। कुछ लोग कहते हैं, कि सम्यक्‌ 
प्रकारसे व्याधिका निणय और उसको उपशम करना हदी 
दौद्यका कर्म नहीं, चरे परमायु दान करनेमें सपथ होना 
चाहिये । क्योंकि १०० तरहकी अपमृत्युसे वचानेवाला 
चोद्य ही है । 
जैसे दीपक बत्ती रहते हुए भी प्रवर वायुके फोंके- 
से दोपक चुक जाता है; उसी तरह आगन्तु हेतुजनित 
स॒त्यु दुनिर्शित्त उपसर्गके प्रावल्यके कारण परमायु रहते 
हुए भो प्राणियों का प्राण विनष्ट हो जाता दै । 
सुश्च तमें लिखा है, कि रसक्रियाविशारद वैद्य 
दोष निमित्त और आगन्तु “निमित्त चेदनासे राजाको 
मुक्त करनेमें समथं हैं।' ` 
चरकमे लिल्ला है, कि वो च, द्रव्य, रोगीका परिचारक 
और रोगी ये चार उपयुक्त गुणविशिष्ट होनेसे ही रोग 
'का उपशमित होतां है। नहों तो रोग प्रबल हो जानेसे 
रोगीकी मृत्यु हो जाती दै । व 
` वैद्य तीन प्रकारके हे-छद्यचर, सिद्धसाधित और 
वैद्ययुणयुक्त भिषक जो अक्ष चिकित्सक | 
घार, औषध, पुस्तक और चातुर्य्यावंळम्बन आदि द्वारा 
वोद्यो'का अनुकरण कर भिषक्‌ नामसे अपना परिचय 
देते है, उन अझ वैद्यप्रतिरूपोको छदुमचर भिषक, कहते 
हैं। जो मुख चिकित्सक थ्री, यशः, ज्ञान और काय 
सिद्धि प्रशृति गुणशून्य हो कर भो अपनेको श्री सम्पन्न, 
यशस्तरो, ज्ञानवांन और छतकर्मा समभ मिथ्या परिचय 
देते हैं, उनको सिद्धसाधित भिषक कहते हैं। जो 
औषध प्रयोग-शाखज्ञान, व्यवदारकुशल ओर कार्यसिद्धि 
द्वारा सुप्रतिष्ठित ओर रोगीके लिये आरोग्यप्रद्‌ तथा 
जीवनरक्षक है", उनको वैद्यणुणयुक्त भिषक, कहते हैं। 
वैद्य ही सारे शरीरके शानमें, शरीरको उत्पत्तिके 
ज्ञानमें और प्रकृति विकृति-ज्ञानमें संशयशून्य होते हैं। 
इसी तरद वद्य दी सुबसाध्य, कुच्छुसाध्य, याप्य और 
प्रात्याख्येय रोगो के निदान, पूर्वरूप, बे दना और उप- 
शय विज्ञानमें सन्देदशून्य हैं। ये ही लिविध आयुवेद 


ह हेतु ह|, छि जोर णकार हही 


ट रोगाभिसर 


“०5 रथ हचक 


पाश्रयांदि लिविध औषध प्रामके व्याख्यातः, ३५ प्रकार " 
मूलफलके, १६ प्रकार मूलप्रधान, १६ भक्कार फलप्रधांत 
पृक्षके, ४ प्रकार महा स्नेहे, ५ प्रकार छवणके, < प्रकार 
मूलके, ८ प्रकार दुग्धके, क्षीरप्रधान और त्वक्प्रधान, ६ 
प्रकार अन्यान्य वृक्षों के शिरोविरेचनादिके, पञ्चरुमाचय 
औषधो के, १८ प्रकार यवागूके, ३२. प्रकार चूर्ण और 
प्रलेपके, ६०० विरेचनके, ५०० कषायके व्याख्याता और 
स्वस्थ ४त्तिविषश्रमें भोजन, पान, नियम, स्थान, भ्रमण, 
शय्या, आसन, मात्रा, द्रव्य, अञ्जन, घूम, अभ्थङ्ग, परि- 
माज्ञन, चेगविधारण, व्यायाम, सात्म्य न्द्रिय परोक्षा, 
चिकित्सा ,और सद्द,त्त इन सब विषयों के विज्ञानम 
पण्डित; पे ही सोलह गुणाले चतुष्पादरूप भेषज 
और विनिश्चय, लिविध पषणा और बातकलाज्ञान 
विषयो' में संदेह रहित है. । 

चे २४ प्रहारक्ते स्नेह विचारणा; ६४ प्रकार रस और 
बहुत तरहके स्नेहा, स्वेद्य, वस्य और विरेच्य औषध 
विषयमें कुशल और शिरशपोड़ादि रोगोंके दोषांश, बिक: 
उपज व्याधियोकी क्षप पिइका और विद्रधिरोगके ब्विविध 


. शोथके बहुतं तरहके शोथाचुवन्धफे, १४८ प्रकारके रोगा" 


धिकरणके, १३० प्रहारके नानात्मज्ञ रोगके, ८० प्रकार 


` बात और ४० प्रकार पित्तज्ञ रोगके, २० प्रकार इलेष्मज- 


रागके और २० प्रकारके नानात्मज्ञ रोगोंके निवॉरणमें 
कुशल हैं | इसी तरहके वैद्य विगहि त, अतिस्थौद्य और 
अतिकाइय रागके निदान, लक्षण और चिकित्साके 
व्याख्याता है। ये हो हिताहित, निद्रा, अनिद्रा और 
अतिनिद्रा आदिके चिकित्साविज्ञानमें कशल हैं । 
इत्यादि गुणयुक्त घेद्य हो स्मृति, मति और शाख- 


. योजनाज्ञानसस्पन्न हो अपने सत्रुवभावके गुणसे सब 


प्राणियोंकों माता, पिता और भाईके समान ही जगतका 


हितसाधन करते हैं। उक्त शुणयुक्त चिकित्सक ही 
माणाभिसर और रोगइन्ता कहलाते है। | 
उक्त प्रकारके धुणोंके विपरीत गुणविशिष्ट सैद्योंको 


ओर प्राणहन्ता समना चाहियै। ये 
वेद्वेशधार लोककण्टक, अधार्मिक वञ्चक राजाकी 
असावधानीके कारण ही राज़्यमें घूमते फिरते है । इनका 


सा द्वारा घन लाम करना । इसा 


बटा शका धारण कर अपनी अत्यन्त 
लौ मकै क - 
घ्या करते हुए राह 


पन सुन ठेते पर वह उस व्यक्तिके घरके चारों ओर 
व ता रता है और श्रप्रणयोग्य प्रदेशमें खडा हो 
मता ¦ व र 


कर ऊः'च्रे सवरसे. अप्नो, चिकित्साकी बड़ाई. क्या 
करता है। फिर जो चिकित्सा कर रहा हे, वारा 
उसके दोषको. घोषणा करता दै ।. यद प्रहृषण, 
उपजदपन, . भर सेवादि द्वारा _रोगोके आत्मीय 
सबजनको स्वपक्षे . लानेकी कोशिरा, करता है 
और अपनी . खठपाकांछा दिखलाता है चिकिट्सा- 
का मार सौं। देने पर यह अपनो अज्ञानताको 
छिपा रखनेके अभिप्रायसे दक्षतासूबक चतुरताके सांथ 
बोर वांर रोगोकोः देखता है। रोगप्रशमनमें असमर्थ होने 
पर रोगी पर “कुपथ्य" करता है, "बड़ा खादो” दोषा- 
रोप करता है।. रोगोकी शेष दशामें बह स्थान छोड़ 
कर दूसरे स्थानमें भाग, ज्ञाता है। अर्धात्‌ जहां सूखे 
है, वहाँ जाता है और उनसे अपनी, चिकित्ला-कुशलता - 
का वण न करता है. तथा परिडतोंके पाण्डित्यका दोष 
वण'न करता है। ये कसो पण्डित समाजमें नहीं जाते । 
बैते मयडू( दुम पथ. देख कर पथिक दूरसे ही उस 
पथको त्याग देता है, वैसे. हो वञ्चक वोद्यवेशधारो वैद्य 
भी दूरसे हो पण्डित-समाजका परित्याग करते हैं । यदि 
दरात्‌ किसी तरद इनी चिकित्सासे कुछ भी रोग 
आरोग्य हो जाता है, तो यह उसकी वार बार प्रश'सा 
किया करते और अपने यशका पुल वांधा करते हैं । ये 
किसीके भी. अचुयो यक्षी इच्छा नहीं करते और किसीका 
, करते भी नही'। अज्नुयोगसे यमको तरह "सय 
भौ है. । इनके कोई आचाय नद्दी', शिष्य भी नहीं' 
“साह्ाय्वमीनहीहै। 

कलह, बर. ह ळगा कर पक्षियोंको फ'साया 
पण करते है. थे दरूप घारण कर जो रोगियोंक। अन्धे- 
: देशक्षान होन ३ हरु बहुद्शन; माज्ञाज्ञान मोर 

“5  अतपव इस तरदके वद्य चज्ञ नीय 


। ऐल ५ 
पे दुय यमके भनुचरकी तरह पृथ्त्रीमै विचरण 


केह । 


ह भो सामान्य जीविकाके 


वैद्य 


में विचरण करते हैं। क्रिसीको पीड़ा- 
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धूल विशारदोंकों विद्वान्‌ रोगी परित्याग करे । क्योंकि 
चे वायुभक्षी सप हें | सप जेसे वायु भक्षण करते है, 
चे भी बेले दी जीवो'की प्राणबाथुका भक्षण किया करते 
हे। ऐसे वेद्यो'को दूरसे ही प्रणाम करना चाहिए । 

. यथार्थ वद्य सवके ही पूजनीय हैं। रसायन, वृष्य- 
योग और जो कुछ रोगेंकी औषध है, वे सभी चौधों के 
अधीन हैं । भतएव देवराज इन्द्रने जोसे खर्वोद्य अश्विनो- 
कुमारद्वयकी पूजा को थी, पण्डित व्यक्ति भी बसे ही 
बुद्धिमान वेदपारग प्रणाचाय त्रद्यकी पूजा करें। . 

चिकित्सक जव जरामरण-र द्वित देवें के भी पूज्य है', तब 


` इसमें कौन-सा आश्चर्य है, कि वे जराव्यांधि-मरणशीळ 


लिये वोदुयाभिमानी है।' डन मनुष्यक 


दुःखी खुखाथीं मानवोंके पूज्य दो । जो चद्य सत्ख- 
भाव, मतिमान्‌, शास्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 
दै, उसी वौद्यकी प्राणिगण प्रोणरक्षाथ आचाय वत्‌ पूजा 
किया करते हैं। अतएव ऐसे गुणयुक्त व'द्य प्राणाचायं 
नामसे अभिहित होते हैं । 

ब्राह्मणोंके उपनयन संस्कार दोनेसे उनको द्विज्ञाति और 
वेदाध्यपन सम्पन्न होने पर लिजञाति कद्दा जाता दै । जव 
तक चे अनधीतवेद रहते हे, तव तक उनको लिज्ञाति 
अर्थात्‌ वैद्य नामसे अभिदित नही' किया जाता | जन्म- 
से ही ब द्य संज्ञा नही दोती। ब्राह्मणोंके जन्म होनेके 
वाद्‌ जितने दिन उपनयन संस्कार नहो द्वोता, उतने दिन 
उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा दी रहती है । उपनयन होते पर 
वे ह्विजाति और व दाध्ययन समाप्त होने पर लिजाति 
अर्थात्‌ लिजन्मा च्य संशासे अभिहित होते है । विद्या 
समासिके. बाद्‌ तस्वज्ञान हेतु “त्राह्ममनः” या “आष'- 
मनः? उनका आश्रय करता दै । । ब्राह्मणादि द्विज्ञोंका 
इसी तरहसे वद्यत्वरूपसै जन्मान्तर दोता है और यो 
लिज नामसे अभि दित होते हें । 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष दीर्घायुः लाभ करनेकी इच्छा 
कर, वे प्राणाचाय व द्यके घन आदि विषयमें स्पा 
या उसके प्रति क्रोध न कर तथा उसका कोई अहित न 
करें। जिस वद्य द्वारा जो व्यक्ति चिकित्सित हुए है, 
उस बेद्यक्की कोई उपकार-जनक बात सुन कर यान 
खुन कर यदि वह उसका उपकार नदो करता, तो उस 
तो ईज गदै निष्कृति नदी है! फिर बोय भी 


ब 
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- यदि परम घमै पानेके अभिलाषी हौँ, तो उनको चाहिये, 


. कि अपने सन्तानकी तरद रोगियोंकी पीडाको दुर करनेमें | 


यल्तचान्‌ हों । 

: ज्ञो बैद्य रोगीके घर पूजित नहीं होते, उसका ' रोग 
नष्ट नही होता । रोगी या दूत शून्य हाथसे वेद्यका 
दर्शन न करें । घयोंकि शास्त्रमें लिखा है, कि राजा, 
बैद्य और शुरुका शून्य हाथसे द्शोन न करना चाहिये. 

दोद्य निस्‍्नोक्त प्यक्तियोंको छोड़ कर चिकित्सा कर । 
जो व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी, ` अविचारितकाय कारो, 
. भयशीळ, घौद्य द्वारा उपछत होने पर भी उसे अग्राह्म- 

'कारी, व्याकुछचित्त; शोकाभिभूत, जिसकी सुत्यु निकट 

हो, इन्द्रियशक्तिरहित, चे ्यके प्रति शठ्तांचरणकारी, 

चिकित्सकके प्रति अविश्वासी या वे द्यके वाक्यको अव 
` हेला करनेवाला और ज्ञों व्यक्ति चिकित्साव्यवसायी 


हो, वैद्य इन व्यक्तियोंकी चिकित्सा न करे । क्योंकि 


इनकी चिकित्सां करनेसे कई तरहके दोषोंकी आशंका 
है। (भावप्रकाश ) २ जातिविशेष | वं चजाति देखो । 
चेद-ण्य। ३ वेद-सम्वन्धीय । 
चेद्यक ( स ० झो० ) आयुवद, चिकित्सांशास्र । अष्टाडू 
चिकित्साशास्त्र, या दशाङ्ग घौद्यशासत्र। आयुवद 
शास्त्रको हो वे दुयक कहते हैं।  सुभ्रतके मतसे शल्य, 
शाळाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कोमारभृत्य़, 
अंगंबतन्त्र, रसायनतन्ल और वाजीकरणतन्ल इन अष्टाङ्ग 
चिकित्साशास्त्रको व दुयक कहते है । | 
बैदुयकनिघंटुके मतसे द्रव्याभिधान, रुगविनिश्चय, 
` - कायसौख्यसम्पादन, शास्त्रविदुया, पञ्चाक्षरीप्रभाच 
द्वारा भूतनिप्रद, विषप्रतीकार, वालोपचार, रसायन, 
शाळाक्य और दृष्य- इन दशाङ्ग शास्त्रको घेदुयक कहते 
हैं । 
्रह्मवेवर्रापुराणमें लिखा है, पहले प्रज्ञापति ब्रह्माने 
अर्क, यज्ञ, साम, अथर्ग नामक चार चेदों के दशन किये। 
पीछे उनके अर्थो की पर्यालोचना कर आयुषे द्‌ नामसे 
- एक पांचवे वेदको सृष्टि क्रो। इसके वाद भगवान 
ब्रह्माने उक्त पाचवां चेद भास्करदेवको दान किया। 
भॉस्करने भी इस आयुर्वदसे खतन्ल एक संहिता बनाई । 
` अन्तमं अपनो बनाई संहिते “म्प्रथढसी"०!अीसुंचोद्‌' 
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- घन्वन्वरिने अति सुन्दर “चिकित्सातच्वविज्ञान'!' नामक 


रचनाको । 
. नकुङने “वो हुयक सर्नस्व', सहदेवने “व्याधिसिन्धुबिम | 


न पोछे आत्रेयने जगतको व्याधिप्रदत देख क्र अत्यत्त || | 


२/०अ्त देवि वळक्की केबल: ठरत `क रप न | 


वैद्यक 


अध्ययन करनेसे उन सोने दोनो' शास्त्रो'का दर्शन कर 
एक संहिता तैय्यार की। इन सब संहिता ओ'का बिपि. 
रण इस तरह लिखा दै; चन्वस्तरो, दिवोदास, काशी. 

राज), अश्विनोकुमारद्धय, नऊ सहदेव, यमराज, | 
उयवन, जनक, बुध, जावाल, जाजलि, पैल, कषय | 
अगस्ट्य, ये सोलद भास्करके शिष्य हैं। पदले भगवान | 


एक संहिता रची,, पीछे दिवोदासने जिकित्सांदर्शन और | 
काशीराजने 'चिकित्साकोसुदी, नामक अति उत्तमशासत्रको | 
अभ्विनोकुमारह्वयने 'खिकिटसासारतन्त) | 


हज, यमराजने 'श्वानाणेव' च्यवनने 'जोबदान', जनकः | 
ने 'वौदुयकसन्देदभञ्चन५ बुधने 'खहसार', ज्ञाबालने- # 
'तन्तसारक,' ज्ञाजलिने 'ेदाङकसारतन्त', पैलने निदान, || 
कवथने 'सर्वधरतन्ल' और. भगस्त्यने 'दे निर्णय’ नामः | 
की संहिता रची । थे षोडशतन्त्र हो चिकित्साशाखके | 
बोज्ञ खरूप हैं और व्याधिनाशके कारण तथा बढा' 
घानकारो हे' । इन वंद्यक प्रन्थोमें रोगोंकी चिकित्सा" | 
का वर्णन किया गया है । ु 
ब्रह्मवे वर्तपुराण त्रभख० १६ भ) | 

भाषग्रकाशमें लिखा है, कि पहले ब्रह्माने आयुव दका 
प्रचार करनेके लिये लक्ष स्छोकात्मक ब्रह्मलंदिता नामकी | 
एक आयु द्संहिता रचो और दक्षको इस संहिताका | । 
उपदेश दिया । पीछे रांजगि दक्षसे अश्विनीकुमार | 
यने आयुव द अध्ययन कर चिकित्सकों के कर्राब्य | 
मनो निमित्त अपने नामले अश्विनोकुमारसंदिता 4 
बनाई । 


अश्विनीङमारदयसे इस्द्रने इस आयुर्वेदको सीखा । 


दयाद हो इसे इस आयुवेद शारत्रकी शिक्षा पाई! | 
इसके वाद भरद्वाजने सुरपुरमें ज्ञा करं इन्द्रते £ | 
आयुवेद्‌ शाखको अध्ययन किवा । | 

जब'नारायणने मत्स्यावतारं वेदका उद्धार किया, | | - 
तव अनन्तदेवने उस स्थानमै षड चेद और आथव वेरी | न 
अन्तगेत सब अनुवेद्‌ पाये । न बाढ एक रि 


चेद्यक 


गते आ कर देखा, कि भूमण्डलके लोग व्यांधिप्रस्त 
हो वेदनाले पीडित हो रह हैं त्या स्थान साह | 
डन 'उत्कण्ठित और सुसूरघुप्राय हो रहे है' । 
अनन्तदेव मानवॉकों इस तरह दुरवस्थाग्रस्त देख कर 
अतिशय. छपावशतः उनके दुशखसे दुःखित दो व्याधि 
दुर करनेकी चिन्ता करने लगे । इसके वांद विशेष 
विवेचना कर खयं अनन्तदेव सुनिपुत्ररूपसे पृथ्वी पर 
आविभू त हुए। यह कोई जान न सका, कि भगवान्‌ 
अनन्तदेव चररूपसे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए है'। इस- 
लिये वे चरक नामसे विख्यात हुए। चरकांचार्यों मानधों- 
की व्याधि विनाश कर बृद्दरुपतिके पूजनीय हुए । 
 आत्लेथ मुनिके शिष्य अग्निवेश आदि सुनियोंने 
अपने अपने नामसे जिन तन्लोंकी रचना की थी, चरकने 
उन तन्‍लोंका जीणोछार कर चरकसंहिता प्रणयन 
की। यह संहिता वेद्यकशास्त्रो'में सवोत्कृष्ट है । 
चरकके प्रादुर्भाव होनेके वाद धन्वन्तरि आविभूत 
हुए। इस विषयमै लिखा है, कि एक बार पृथ्वीने देव- 
राज इन्द्रने मचुष्यकी ओर देखा । मचुष्योका दर्शन 
कर कृपावशतः उनका हृदय व्यथित हुआ । इसके वाद्‌ 
दयालु इन्द्रने घन्वन्तरिसे कहा, तुम भूलोकमें जा 
कर काशीधामका राजो वन व्यांधियोकी चिकित्साके 
लिये वेद्यकशास्त्र प्रकाशित करों । घन्बन्तरि काशीमे' 
एक क्षलियके घर जन्म्रदण कर दिवोदास नामसे 
प्रसिद्ध हुए । दिवोदासने राज्ञपद्‌ पर अधिष्ठित हो 
जगतूके उपकारके लिये घन्वन्तरि-संहिता प्राणयन की । 
2. 3 आदि सुनियो'ने ज्ञानचक्षुःसे जान लिया, 
हि पक धन्वन्तरिने द्वोदास नामसे जन्म 
1 है । तब विश्वामिलने अपने पुल. खुभ्रू,तसे 


हो, कि तुम जोब लोगोंके उपकारके लिये काशीधाममे 


ज्ञा ॥ 
बिता दशाखका अध्ययन करो । सुश्रत 
प 4 मङ्षाचुसार काशीधाम चले गधे । उन- 
_ न्यान्य १०० सनि- थे बी. 
॥ तक नायव भडययन सत 


राख आर आयुब द अध्ययन किया । यथा 
संहिता डन देका अध्ययन कर सबो'ने पक पक 
सवोत्कृष्ट ` ' रन रव संहिताओ'मे खुश्र,त-संहिता 


। इस तरह क्रमसे चे द्यकशाळूका बहुत: 


_ मार हुना | 
> जज ( भांवप्र७ ) 


वद्यकशाखमै चरक और सुश्रत ही उत्तम. दै और 
इन्ही से नाना च दयक प्रस्थ उत्पन्न हुए दै" । 

जो आयुर्वेदशास्त्र जानते हैं, या चिकित्साका व्यव- 
साय करते हैं, वे ही रेद्य या वैद्यक है'। रोद्यक शब्द 
साधारणतः आयुर्वेद अर्थमें द्वी व्यवद्दत होता है, आयुव द 
शब्दमें चे यक शब्दके आळोच्य कई चिषयोंकी आलो- 
चना की गई है। चेदविभागके बहुत पहळेसे ही जो 
इस देशमें चिकित्सा-व्यवसाय प्रचलित था, जगतके 
प्राचीनतम प्रन्थ ऋग्वैद पाठ करनेसे उसके सम्वन्धमें 
धारणां उत्पन्न होती है। अथव घेदकी बात पीछे कहँगे। 
पहले ऋग्वेदसे ही उस प्राचीनतम कालके चिकित्सा- 
विज्ञानके प्रकर्णके कई प्रमाण यहां प्रकाशित किये जातें 
है न 

भैषज्यतत्त्व या Pharmacology °| 

१। ऋग्वेदके समयमै भी आर्यागण शत सहस्र 

ओषधि-द्रव्यॉका व्यवहार जानते थे । यथां : 
"शतं ते राजन भिषजः सहृख मुर्वी गमीरा सुमतिष्टे अस्तु |” 
( ऋग्वेद १।२४।६ ) 
«.र्थात्‌ हे राजन वरुण ! तुम्हारो शत सहस्र ओषधियाँ 

हैं, तुम्हारो सुमति विस्तीर्ण और गभीर हो । उसो 
प्राचीन समयमे फार्मोकोलोजी (Pharmiac०।०६5) याँ 


- सेटेरिया मेडिका ( ६९००९०८१ ) आदि शाकी 


भी यथेष्ट आलोचना हुई थी, इसका भो यथेष्ट प्रमाण 
मिळता है। | 

ऋग्वेदके दशब मण्डलका ६७वां सूक्त ओषधिका 
स्तोश्षमय है । इसमें २३ ऋक हैं, इस सुक्तका देवता 


. ओषधि, ऋषि भिषक है । प्रत्येक ऋक्‌ औषधके माहात्म्य 


सूचक और गभीर अथव्यज्ञक है। इन सव -ऋकोंका 
ममं इस तरह है--पूव कालमें तोन युगोंसे -देवताओंने 
जिन सब प्राचीनः ओषधियोको सृष्टि की है; उन सव 
पिङ्गलबणे औषधके एक सौ सात स्थान विद्यमान है 
और तो क्या, सहस्र स्थान हैं । ये जननीखरूपा दै, इनकी 
क्रिया एक सौ तरहकी हैं। रोगीको रोगसे बचांती दै। ये 
फल्पुष्पवतो, दोप्तिशालिनी और जयशालिनी रोगोके 


“गीति,अजुमहकारिणी और. कसश्ञताभाजन दै । अश्ववती, 


सोमबतो, उज्ञयन्तो, उदोज्ञल आदि ओषधिका संग्र 


न 


_ २९२ 


और उसके द्वारा रोगोके आरोग्यको त्रिघान किया 
ज्ञाता था । ओर्षाधयेंका गुण प्रत्यक्ष होता था। शीर 
का फल प्रत्यक्ष दिखाता था। औषध द्वारा दुब छ देह 
सबल होती थो, सृतदेहमे प्राण सञ्चार होता था। वार. 
हयी ऋकमें लिखा हैं, “जिस तरद बऊवान ओर मध्य- 
-घत्तों व्यक्ति सबको ही आयत्त करनेमे समर्थ होता है, 
है भोषधिया ! जिसके अड्डमें, प्रत्यङ्कम तथा गांठ गांठमें 
विचरण करो, उसके रोग उस स्थानेंसे दूर कर दो ।” 
ओषधिके गुणले चिड्येक्गी तरद रोग द्र वेगले भोगता 
है। औषध आपसमें मिल कर काम करतो थो। १४ 
.ऋकके पढ़नेसे मालूम होता है, कि वैदिक संमयमें भो 
` बहुतेरी ओषधियां पर्में मिलाई जाती थीं । जैसे --/इस 
तरव सब परस्पर एक मत हो कर और एक 
हा कर मेरी इस वातके रखा ।' . इत्यादि । फलतः 
ऋग्वेदके समयमें सहस्त सहस्त उद्भिद रोग आरोग्यके 
लिये व्यवहृत हाते और घे सब ओषधियां यथेष्ट सुफळ 
प्रदान करती थी' | । 
शारीरविद्या या 8180117 और Physiology 
२। पनारमो और फिजिओळजोका सूलपात भो 
ऋग्वेदमं दिखाई देता है। ऋग्वेदके १०वे' मण्डछके 
१३३ सूक्तमें नाक, कान, गाळ, मस्तिष्क, जिह्वा; प्रीवा, 
. शिरां, स्नायु, अस्थि, सन्धि, वाहु, इस्त, स्कन्ध, अन्न- 
नाड़ी, क्षुद्॒नाड़ी, वृद्ददन्त्र, ृदयण्थान, -सूल्ाशय, यत्‌, 
ऊरु, जांचु, पा्ष्णि, नितम्ब, मलद्वार, सूलद्वार, लोम, नख, 
आदि नामःदिलाई देते है'। 
क्षिति, अप्‌, तेजः, मरुत्‌ व्योम-इन पञ्चभूतों द्वारा 
` मचुष्योंक्षो देह गठित है। ऋक सेहिताके- १० मण्डल 
१६वे सू० ३ ऋक में उसका उल्लेख मिळता है। सुत्‌ 
की दाह करते समय कहा जाता है-- 
सुय" चज्ञुगच्छदु वातमात्मा दयां च गच्छ प्रथिवी' च घणा । 
अपो वा गन्छ यदि तत्र ते हितमोषधिषु प्रतितिष्ठा शरीरै। ॥” 
: अर्थात्‌ हे सत्‌! तुम्हारे चक्ष । अर्थात्‌ चक्ष्‌ ओंको 
ज्योतिः ) सूर्यलाक जाधे, तुम्हारा श्वास वायुमें मिल 
जाये, तुम्हारा पुण्यफळ- आकाशमें मिल जाये, जरमें 
मिल जानेसे यदि दित हो, ता जलमें जाये, तुम्हारो देद- 


के अवयव _ ओषधिवगंमें भी परे बहधा करें| 


वैद्यक 


- छाँया जाता है और प्रज्ञापति द्वारा माठृवीज संचित होता 


“सन्तान अघोमुख रहतो है और उसके पेसे स्थित रहे 


के मन्त्र 
60101. Digitized 


लाभ किया था; चिकित्साके सम्बन्धमे ऋग्वेदकी कैसी रः 


“ल्लिघातु शर्म्म वहतम्‌ ट्र इत्यादि डरूपोासे मालूम होता 


है, कि वात, पित्त और कफ भी ऋग्वेदके समय चिकि- 
ट्सकोंके सुपरिचित थे । आहार्थ द्रव्यांके पाक, धमनी 
इपन्दनके साथ जीवनीक्रियाका सम्वन्ध इत्यादि वहुत 
तरहके शरोर-विचयशास्त्रका आठोच्य विषय चोज्ाकारम 
ऋग्वेदे दिखाई देता है 
` भ्रु णतत्त्व या Embryology 

ऋग्वेदके दशवे मणडछके १७४ सूक्तमे' लिखा है, 
मुचष्णु खोअङ्गको गर्भधारणके उपयोगी बनाये , प्रज्ञा 
पति शुक्रपात करें, घाता गर्भाधांरण करे, है सिनोवाछि, 
हे सरस्वति ! तुम लोग गर्भको घारण करे, पद्चमाला- 


चारो देव अश्विद्यय गर्भोत्पादन करे' । हे पत्नि | अश्विः 


द्वय तुम्दारे गर्भस्थ जिस सन्तानको लिये खुवर्णनिर्गित ||| 
दो अरणि घर्षण कर रहे हैं, दशवे' महोनेमें प्रसूत होनेके | 
लिये हम तुम्हारे उस गर्भरुथ सन्तानका आह्वान करते | 
हैं? वैदिक साहित्य पढ़नेसे मालूम हाता है, कि विष्णु | 
जैविक ताडितके देवता, त्वष्टा जैचिक तापक अधिष्ठाता | 
और प्रजापति आर्सब शाणितक देवता है' । उक्त वैदिक | 
गभांधानमन्त्रक्रा तात्पर्य यह है, कि गर्लघारणोपयोगो 
जरायुमें विष्णु घायुक अधिदेवता ) .द्वारा पितुबौन | 


है। सिनोबालो और सरस्वती गर्साकी रक्षा करती दै | 
और अश्विद्यय स्र णको देह निर्माण करते हैं । 
` ऋक्‌ संहिताका अनुसन्धान करनेसे इसके सम्बन्ध |. 
में और भो प्रमाण मिल सकते हैं । ऐत्तरेय ब्र ह्मण प्ररं 
लिखां है, ः | | 
“तस्मात्‌ परां यो गर्भाधीयन्ते पारां च सम्भवति अमै 
“तस्मान्मध्ये गर्भा धृता |” ( ऐतरेयब्राह्मण ६।१० ) 
इसमें इसका भी प्रमाण मिळता है, कि गर्भ शिशु 


प्रसवके समय वड़ो सुबिधा होती है । 
अश्विनीकुमारद्वय और 501207 
ऋग्वेदके ११२॥१मण्डलके एवं ११६-१२० सूक्त व* | 
हम अभ्विद्वयक्ो स्तुति देखते हैं। इन सब स्तोललॉमें हेर | 
सुमयके चिकित्साशाखने किस तरह उरत 


वैद्यक 


रणा थी, किस :किस व्यापारमें चिकित्सक आर 
किटको प्रयोजन होता था इत्यादि चिकित्सा सम्ब- 
_ नीय ऐतिदासिक तथ्यका बहुळ सन्धान इन कई सूक्तो' 
त दिलाई देता दै। अमरकोषमे लिखा है।-- 
४ ऋ ऋ स्व्वेद्यावश्विनी सुतौ । 
' नासत्यावश्विनौ दर्खांवाश्विनेयो च ताबुभी |” 
अर्थात्‌ अश्विनी हुमा रहय खर्गवेध, नासत्य, अश्वी, 
दस और आश्विनेय इन कई पर्यायॉसे अभिहित होते है । 
सूर्यकी भार्या अश्विनो के गर्भले इनका जन्म है । 
भावप्रकाशसे जाना जाता है, कि पहले ब्रह्माने 
अथव चेदके पेश्वर्यखरूप आयुर्वेदका प्रचार करनेमें 
इच्छुक दो त्रह्मसंहिता नामसे लाल. श्ळोकोंकी प 
आयुषे दसंहिताको रचना को । उन्हो ने दक्ष प्रजापतिको 
आयुवेद सम्बन्धीय उपदेश दिया । : दक्ष प्रज्ञापतिने 
फिर सूर्य-चशसम्भूत विद्वान्‌ और देवतांओमें भ्रष्ठ 
अश्चिनीकुमांरद्वयको आयुर्वेदृकी शिक्षां दी थो । 


भावप्रकाशसे जाना जाता है, कि ब्रह्मलंहिताके वाद 


हो अश्विनोसंहिता नामको पक आयुब द सम्बन्धिनी 
संहिता अश्विनोकुमारहय द्वारा. लिली गई। भाच- 
प्रकाशमें और भी लिखा है, कि शिवने क्रोधित हो ब्नह्मा- 
का मस्तक कार डाला । अश्विनोकुमारदयने इस 
मस्तकको जोड़ दिया। इसी कारण अश्विनीकुप्तार- 
इय उस समयसे यश्ञांशके भागी हुए । . करे शिरको 
जोड़ देनेमें - अश्विनीकुमारो'की यथेष्ट दक्षता थी । 
इभुतके सूतस्थानमें भो इसके सम्बन्धे प्रमाण 
ता है, यथा-- 
“अय तरोरथें देवा इन्द्र' यज्ञभागेन प्रसादयन्‌ ताभ्यां शिर; 
स हितमिति |» च 
इभतका कहना है, कि देवासुरके संग्राममें शल्य- 
त्प ‘me विशेषतः ए military surgery ) 
घसो देवता है. श्वनोकुमारद्वयं शबल्यतन्त्रके अधि- 
के दा यश्ञके करे शिरको जोड़ देनेके कारण 
में देवगण तका दार वाहि तात 
- असाधारण र क्षत हुए थे । अश्विनो कुमारद्वयने 
ग भरेम कर प्रभावसे एक दी दिनमै सबको 


या। बज्ञघारी इन्द्र 
। स्तम्भ रोगम्रहत 
क, अरा, १4. भुज हि 


.अवस्थामे' उठा 


२६३ ` उ 


और निशापति चन्द्रमएडलसे पतित हे! प्रपीडित हुए थे । 
अश्विनीकुमारोंने शीघ्र ही इनका आरोग्य कर दिया । 
सूर्यका दन्तरोग, भगदेवका चक्ष्रोग और चन्द्रका 
राजयक्ष्पा रोग अश्विनोकुमारंदयकी चिकित्सासे शीघ्र 
दी प्रशमित हुआं था। भृगुमुनिके पुत्र च्यवन अतिशय 
इन्द्रियासक्त हो ज्वराग्रस्त हुप और चिक्कत हों उठे | 
अश्चिनीकुमारद्वयने इनकी चिकित्सा की । उस 
चिकित्सासे ही उन्होंने चिरकुमार अवस्था पाई थी। 
राजयक्ष्मा चिकित्साके सम्बन्धमें दशचं ण्डलक अन्तमें 
ज्ञा एक सूक्त है, चह इससे पहले उल्लिखित किया 
गया है। ८] 
अश्विनीकुमारद्दय कंबळ मनुष्यो की ही चिकित्सा 
नहीं करते थे, वर गाय आदि पशुओ को चिकित्सामें मी 
इनकी यथेष्ट क्षमता थी। जो गाय प्रसव करनेमें अस- 
मथ है, उन गायका भो दुग्धवती वना दते थे । (अक्‌ 
१।११२।३, १।११६।२२) इसके सिवा युद्धमें आहत घो ड़ो- 


`को चिकित्सा कर शीघ्र ही उनका युद्धमे' भेजनेक लिये 


उपधोगी बना देते. थे। पक्षिपोकी . चिकित्सामै' भो 
अश्विनीकुमारद्वय सिद्धहस्त थे । ( १।११२।८ ) 

कुप मे' फेक हुए और पाशवद्ध रेमवन्धन, अनन्तक, 
कव.न्च और सुञ्प आदि बहुत ऋषियोंके सुत प्राय 
कर . अश्विनोकुमारद्यने जोवन 
दान किया था। यह कहा जा नहों सकता, कि सिलवे- 
छरको तरह छलिम श्वास प्रवासका उपाय उन्होंने किया 
था या नहीं । किन्तु जळपरन श्वासरुंद्ध छोगोका 
भी वे अनायास बचा देते थे । ( ११।१२।५-६ ) । रेभ- 
ऋषिकी खर्गतिकी बात ११६ सूक्तकी २४वॉ ऋकमें बिशेष 
रूपसे तरित्रत हुआ है। इनके अङ्ग-प्रत्य्ग तक विनष्ट 
हा गये थे। ये दश रात नो दिनों तक जलमे थे । 

Occulist * 3 

प्रथम मण्डलक ११२ सूक्तकी ८बी' ऋकूका पढ़नेसे 

मालूम होता है, कि ऋज्ञाश्व ऋषि अघे थे अश्विनों 


_कुमारहयने अपनो -चिकित्सासे नेत्र अच्छे कर दिये। 
.इसके बाद ११५६ सूक्तले १२० सूक्त तक और भी कई 


अ'घे ऋषियोंक नेत्रप्रदान करनेकी बात देखी जातो है । 
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ऋज्ञाश्वके सम्बन्धमें सायणने उपाख्यान इस: तरह 


के. र... आमा 


लिखा हे.--अज्ञाभ्व वृषशिविके पु है । थे एक राजणि 
है'। अश्‍वि्ययक्ता घाइन गदभ है। यह एक वार 
भेडियां चन कर ऋज्ाश्वके पास आया था| ऋज्ञाश्वने 
इसके भोज्ञनके लिये १०१ नागरिकफे मेघको खण्ड-खण्ड 
किया थां। इस अपराधमें पिताने ऋजाभ्वको नेलहीन 
बना दिया । उन्होंने अभ्विद्दयको सतुति को इस पर 
अश्विद्ठयने आ कर उनको नेल प्रदान किया | . 
Military surgeon \ 
परावूज्ञ और श्रोण थे दोनों हो पशु हुए थे । 
अभ्विद्यने इनको अति शीघ्र फुत्तोंसे चलने लायक बना 
दिया। प्रथम मण्डलके ११२घे सूक्तको श्श्वों और 
रवी ऋफ पढ्नेले मालूम होता है, कि अश्विद्वयः 
पैलमें आहत व्यक्तियोंकी चिकित्सा. किया करते थे) 
प्रथम मण्डलके ११६वे' सूक्तकी १५वो ऋक्तकों पढ़नेसे; 
माळूम होता है, कि खेल राजाको पल्लो विशपना युद्धम 
गई थी'। उस युद्धमें उनका पक पैर ,कट गया था | 
रॉलिकों आ कर अश्विद्ययने कटे, हुए पैरमें लोदेकां पैर 
जोड़ दिया । विशपना इस | आयसी जङ्चा "के, साहाय्य- 
से न्यस्तघनळाभाथ, फिर युद्धमें गई' । 
पुनयो वनदान या 1२८ पए€19807 |. 
रम मण्डलके ११६घेै सूक्तकी १०वी ऋकमे 
लिखा हो,--“हे नासत्यद्वय ! शरीरके आवरणको उतार 
कर फे क देनेकी तरह तुम लोगोंने जीर्ण च्यवन ऋषिके 
शरीरसे जरा उतार कर उनको नवयोवन प्रदान किया 
था और तुम लोगोंने उन पुत्रादि त्यक्त ऋषिका जीवन 
वढा दिया था और इसके उपरान्त तुम लोगो ने ही उन- 
को कई स्त्रियांका स्वामी बनाया था ।” अरग्वेदरमे. दूसरी 
जगह भी यह आख्यान दिखाई देता हे । शतपथ-त्राह्मण- 
मे" भी यह आख्यान हौँ । महाभारत बनपथके 
उयवन ऋषिका आख्यांन:किसीसे छिपा नही' है । 
विनश्को प्राणदान या ८४1501:40101 | 
उक्त ११६वें' सूक्तको १३वो' ऋक मे लिखा हो, कि 
कृष्णक पुल ऋज्ञुतापरायण विश्वेकांय नामक ऋषिपुल्- 
की सुत्युसे व्याकुल दो खुतपुल्र विष्णासुको छे अश्वि- 
द्वयक शरणापन्तःहुप। इन्होने उस -विष्णासुकी . मृत- 
ेहमे ` प्राण डाला था। 072 टि0वाए७8ए Math 2.22 on. 


Te RC: 


चेद्यक 


लिखा हे, कि इन्द्र दघीचिको प्रावर्ग्यविद्या और मधु. 
विद्याका उपदेश दे कह 


अभ्विहवयने दघीचिका मस्तक काट कर उसको अन्य 
स्थानमै रख उस पर घाड़ेका शिर जाड दिया । इस 


` वृत्तकां संहार किया था । 


- लिये अशिवद्वयको बुलाया । चे वहां आये और उन्होंने 


- और सहस्त घनळाभाथ जल ऊंचा उठ आया था। . 


अद्भत भज्विद्या । 
११६बे' सुक्तकी श्श्वी ऋक के भाष्यमे सायणने 


गये थे, कि यदि तुम यह विद्या 
किसी दूसरेको कहेंगे, तो तुम्हारा. शिरश्छेदन करू'गा | 


तरह अश्विद्ययने दधीचिसे प्राचग्दो अर्थात्‌. ऋक _ साम 
यज्ञ और मधुविदुयाका अध्ययन किया था। इन्द्रने यह 
बात जोन छी और दघोचिका थोड़े का सर्तक कार 
डाला । अश्विहयने फिर मानवोय मस्त$रो जोड 
द्या । दधोचिकी एक पौराणिक कथा प्रायः. सभो 
ज्ञानते होंगे। आत्मत्यागी दधीचिने अपनी हड्डी इन्द्र 
को दो थो. और उस हड्डीसे वज्र प्रस्तुत कर इन्द्रने 


नामदेको पुत्र । 

उक्त सूक्तकी १३वी' ऋकक भाष्यमें सायणने लिखा 
हो;--किसीं एक राजर्णिको वभ्नोमती नामकी एक पुत्री 
थो। इसका खामी नामदे था) वच्नीमतोने- पुलक 


उसको हिरण्यहस्त नाप्तक पुत्र दान क्रिया । 
। गेज्ञानिक पण्डित | . 
अश्विद्वयने कैशलसे नदीका जल खी'च कर कूल 
छावित किया था ( १म । ११२ सू० ) |. ऋचत्‌कक पुल 
शर नामक स्ताताक . पोने छो लिये उन्होंने कुणका 
जल ऊपर उठा द्या, गौतम ऋषिक पास कुआँ छै 
गये, उसका तल भाग उच्च और मुख नीचा कर 
दिया था। उस कुए'स तृषित गौतमको पोनेको लिये 


(११६ सुक्त ६ शक) 
र कु्रोगकी. चिकित्सा ! 

११७६ सूक्तको ७वी' अक के भाष्यनें सा रणने लिक्षा 
था, क्रि घोषा नामतो ब्रह्मपादिनो कक्षीवानको दुहिता 
थो, बह कुष्ठरोगप्रस्त थो । इससे उसका विधाद्द नहीं 
हुमा । इस कारण चह अधिक उत्र तक पिताके घरमै 


आह jkized faye ngotri | 1 
वदिता रूपम पड़ो रहो । पीछे अश्बिहंसशी |. 


व्यक 


बह रोगसुक्त हो गई और उसका विवाह भो 
हो गया । कुष्ठी श्याष्या नामक ऋषिते भी अश्बिद्वयकी 
चिकित्सासे आरोग्य ळाभ कर दोतिमतोस्त्रो पाई थो । 
र `` अन्ध और वर्धिरचिकित्सा । 

इसी सूक्तकी ८वी' क्रक से यह भी मालूम होता है, 
कि कण्व ऋषिक आंखे न रदनेले वह चळ फिर नहो 
सकते ये. अश्विद्वयने उनको तेल प्रदान किया था । 
नृपत्‌ःपुत्न वधिर हो गये थे। किसोकी बात सुन नही 
सकते थे । ये भी अश्निद्दयकी चिकित्सासे आरोग्य 


` हुए थे । 


चिकि ह्सासं 


त्रिखण्डित देइमें .प्राणदांन | 
.. ११७वे' सूक्तकी २४वो अक में लिखा है, कि श्याव्या 
ऋषिको शतरुओंनें तीन इकड कर दिये थे ८: अश्बिद्वयने 
उस लिखण्डित देहको जोड़ कर सजीव किया था। 
शल्यतन्ल या सजरोमें अभ्विद्वघका जैसा प्रंभाव और 
प्राधान्य कहा गया है, अन्यान्य चिकिटसामें भी उस डी 
. अपेक्षा उनके चिकित्सागौरघमें कमी नदी -पाई जाती 
आधुनिक चिकित्साविज्ञान जिन सब अदुभुत कम- 
साधनके निमित्त धीरे घोरे आशाम्त्रित हो रहा है. आग्वैद्‌ 
चिकित्सक अश्विनो कुंमारद्वय -उनःसव ` विषयोंमें विशेष 
दक्ष थे । | 
वैदिके ऋषि इसके लिये प्रार्थना करते रहते थे 
जिससे उनकी देह नीरोग रहे और खुद्वष्टिक साथ एक 
वर्षसे अधिक दिनों तक थे जीते रहे। जैसे-- 
उत्‌ पश्यन्नशनुबन्दी ध मायुरस्तमिवेजरिमायां जगम्याम्‌ !” 
Bre ( २।११६।२५ ) 
सास्थ्यतत्त्व या भ ५३९०९ | 
नम समयमे इसलिये लोग औषधको ध्यवरूथा 
“ड । ES आजीवन जरा द्वारा-आक्रान्त न.होना 
गा ह । का दृष्टान्त च्यवन ऋषिक प्रसङ्कमें दिया 
ननि सूप जगतूक पवित्रतासाधक हैं .। सूर्याको 
कोष सूर्य ड शुचि होता हें। साथ ही. कई तरक 
1 विनष्ट होते हैं । आर्य ऋषियोंने ऋग्वेदोय 


क इसः तरहक विविध गर्णोको ज्ञान-कर 
स्तव किया है 


"पुष्टि न करते है 


RR 
. 
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"विश्वस्य हि पुष्टये देवा ऊद्घ्य प्रवाह वा प्रथुपाणिण सिपात्त” 
(२३८२ ) 
अग्निका दूसरा नाम पावक है । ऋग्वेद्में' इस 
अथस बहुत - स्थानो मै अग्निका रुतोल है। मरुदुगण 
हमारे प्राण है और मरुदुगण दो हमारे जोवनक सद्दा- 
यक .है, . इस स्तोका सी ऋग्वेदमें अभाव नदी 
है । .ज्ञिस जलक गुणको घ्याख्याको छे कर आज 
कळक वेज्ञानिकगण निरन्तर वित्रत है, पुलेपेथिक 
चिकित्साविज्ञानमें जे. जळ औषध कद कर कडिपत 
हुआ दै, अर्शनदेशक आंघुनिक द्वाइड्रोपैथिको'ने जिस 
जलको रे।ग-प्रतोकारका एकमात्र उपाय निदेश किया है, 
ऋग्वेदक प्राचीनतम अआषियोंने उस जलको नेरुज्यसम्पा- 
द्नो शक्ति ( Vismedicatrix Naturae )के सम्बन्धमे 
कैसा अभिप्राय प्रकाश किया दै, वद भी देखिये-- 
“आप; इद्वा उ मेषजी रापो अमी वचातनी; । 
आप स्वरुप भेषजील्तास्ते कणव तु मेषज्ञम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ जळ हो. औषध, जल ही रोगशान्तिका 


कारण और जल सब रोगेंकी- औषध दै । जळ तुम 


लेगेंकी औषध विधान करे। 
६ अपूखु अन्तः अमृतम्‌, अप्सु भेषजम्‌, अपां उत प्रशस्तये 
देवाः भवत वाजिनः ।” ( १।२३।१६ ) 
ज्ञलमे असुत दो, जलमें दो औषध दो, इसकी आक में 
भी देखिये, | 
“अपड्सुमें सोमः अन्रवीत्‌ अन्तः विश्वानि मेषजा |, 
अरिनं च विश्‍व&शम्भूव आप च विश्वऽमेषजाः |” 
अर्थात्‌ जलमें-सब औषध दो । सोमने हमसे पेसी 
वात कहो हौ और जगतक खुखक लिये अग्नि हो । 
( तेत्तिरीयसं9 २।१।३।७ ) 
ऋग्वेदमें और भो लिखा है-- 
“आप; पुणोत भेषजं वरुथ॑ तन्वे मम ज्योक च सुर्य इंशे।” 
( १।२३।२० ) 
हे आप; | मेरे शरीरके लिये :रोगनिवारक भेषजं 
परिपुष्ट करो । ; 


। सूय कर विस्तार/का/बिश्वका/।-००/००सामबेदीय शम्छपाचन्द्नके प्रारम्मभागमें सो इसी 


तरह जलके गुणका कीत्तन है- . 


( १०।१३७ ३) - 
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तैत्तिरोय-प्राह्मणमें भो लिखा है -- 
"अवातवाही भेषजम्‌ त्वंहि विश्वभेषजः ॥” 
( ते० ब्रा० २।४।१।७ ) 


"आपो  चचामि मेषजम"--( ते ब्रा० २५८३ ) 
स्नान, आहार, पान, निद्रा, वायुसेवन और देहसश्चा' 
छन विषयमे भी यथेष्ठ हितकर बैदिक उपदेश दै । 
गृहासुल और स्पतियोमें वे सब वेदिक उपदेश भरे 
पडे है. । ् 

वायुके सम्बन्धमें भी १०घं मण्डलूफे १३७बे सूक्तमै 
ऐसा स्तोल है- 
“द्वाविमौ बातौ बात था सिजोरा:परावतः । | 
ददन्तो अन्य आ वातु परान्यो वाठु यूपः | 
` आ बात वाहि भेषजे वि वात वाहि यद्रपः । 
त्व हि विश्वमे धजो देवानां दूत रैयसे || 
आत्वागर्म शं तातिभिरथो अरिष्ट तातिमिः । 

दक्ष ते मद्रमाभार्षः परां यदमं युवासिते ॥” 

अर्थात्‌ समुद्र तक और तो क्या दूरवत्तों स्थान तक 
धे वायु धद्दती हैं । पक वायु तुम्हारे बलाघान करनेमें 
आगमन करे; दूसरी वायु तुम्हारे पाप ध्वंसके लिये 
बहती रहे । दे वायु! तुम इस ओर ओषधियोंको उड़ा 
लाओ, जो वस्तु इमारै लिये अद्वितकर दै, उसे यहाँसे 
ले जाओ | फ्योंकि, तुम ही ससारके ओषधिखरूप हो । 
तुम्ही' देवताओंके दूत वन जाओ। 

इसके वाद और भी लिखा दै हं यजमान | तुम्हारे 
मङ्गलके लिये मैंने शान्ति स्वस्त्ययन किया है, तुम्हारे 
मङ्गळके निबारणके लिये कार्य भी किया है, जिससे 


तुम्हारा उत्तम बलाधान हो; वदद भी किया है। तुम्हारा | 


रोग मैं अभो दूर कर देता हृ । देवता तुम्दारी रक्षा 
करे, मरुदुगण तुम्हारो रक्षा करे, चराचर रक्षा करै, यह 
ब्यक्ति नीरोग हो । .. . ४७ 

इसी तरद बहुतेरै स्तोत्रॉमें खास्थ्यरक्षाके शक्ति- 
विशिष्ट प्राकृत पदार्थका स्तव प्ररग्वेदमें मिलता हैं। 
१०वे' मएडलके १८६वे' सूक्तकी भी देखना चाहिये । 
देसा माळूम होता है, कि इन संब स्तेलोंमें यथेष्ट वेश्ञा- 
निक तथ्य निहित हैं । 


वैद्यकं 
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विषतत्व और बिधचिकित्सा Toxology 

शम मण्डलके १३१बे' खूक्तमें बिषतत््व और विष- 
(चिकित्साको बिस्तृत आलोचना देखी जाती है। जल, 
तुण और सूर्य इस सूक्तके देवता . अल्पविष प्राणी, महा- 
विषप्राणी ( जलचर और स्थळचर ) दाहकर प्राणी 
और अद्वृश्यरूप ( Pathogenic germs ) विषको वात 
हम इस सुक्तकी पहली ऋक में देखते हैं । अदुष्ट विषधर- 
की बात उपष्ठतः इस ऋक में उल्लिखित हो । जैसे-- 

"नि अदृष्टाः अलषिण्सतः 

इस ऋक से जान्तवविष और अदृष्ट ( आन्तव ओर 
उङ्चिज्ञ ) को बात ज्ञानी जाती हो । .इस खूकको दूसरी 
ऋक में अदृष्ट विष प्रशमनको वात कही गई दे । औषध 
आ कर अद्दृ्ट विषको नांश करती हो. । जिसके द्वारा 

, शेंग आरेग्य होता हो, बही भेषज हे । जल, वायु 
ताप, उपवास, मन्ल ये सभी भेषजको संज्ञामें आ ज्ञाते 
हैं। तीसरी अक_गें उद्भिज आदिभे. विषका स्थान 
निर्दारित किया गया है। शर, कुशर, दशो, शे, मुझ, 
बीरण, आदिमं विषधर अवस्थान करते हैं। पांचवी 
ऋषमें लिखा हे -- : : <# 

"एत ड त्ये प्रत्यद्वभन्‌ प्रदोशं तस्कराइव । 
अदृष्टा विश्‍वदृष्टा! प्रतिबुद्धा अभूतन ॥” 

' रातमे थे सब बिष तस्करकी तरह दिखाई देते हैं 
ये अदृश्य हाने पर मो सारै जगतको देखते हैं । खुतरां 
हेजन! सावधान हो । 

कहनेका प्रयोजन नहो, कि इसा अर्थ गभीर 
वैज्ञानिक तथ्य सूलक और निगूढ हो । 
८वी ऋकम लिखा हे, पूर्व ओर सूर्य उदित हदोते 
हैं, वे सारे विश्वको दे खते है और अद्वष्टचरोंका बिन 
` करते है। . चे समस्त अदृष्ट दिक का और यातुधानोंका 
नाश करते है। सूर्यके उत्तापसे ज्ञा तराइ तरक 
बोज्ञाणु ( Pathogenic ६९० ) बिनष्ट हाते हैं, वह 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आकार्य सिद्धान्त है। आदर 
अन्धकार स्थानमें हो अदृष्ट विषका प्रादुर्भाव है । 
कमै हसला परिचय मिळता है। फळतः छग आदि 
भयङ्कर संघातक रोगके बीजाणु ऐसे ख्थानोंमें हीं 


करते हैं, यह नये विज्ञानका भी रट ' | 


वेक 


नि प्रप्त करता दै । वैदिक ऋषिने इस सूक्तकी ध्वी' 


और १०वीं जाको में हृढ़ताके साथ सूर्यका विनाशक्रता- 
` गुणे संस्बन्धरमे उल्लेख किया दै । शकुन्तिक्का नामके 
छोटे-छोटे पक्षी भी अनेक प्रकारक घिषो का नाश करते 
-हैं। १२वी' ऋक्‌में लिला है,-इककीस अन्निस्फुलिङ्ग 
बिष नाशं करे! यह भी वैज्ञानिक सिद्धान्त सम्मत 
'है। रवी क्रोकमै लिला है,--"मैं सब 
नवो' नदियांका नाम-लेता दै।' नदो-प्रवांहमें विष नाश 
होता है। यह सो आधुनिक चिकित्साविज्ञानके 
सिद्धान्तित सत्य है। नङुळ, इक्कीस तरहको .मंयूरियों 
और सात नंदियोंके . विषनाशकू शुणका कीत्तन किया 
गया है। ड्या 
७ मण्डलके ५०ब सूक्तम सर्पविष और अन्यान्य 
विषका उल्लख है । नाना प्रकारके विषका .उल्लेख इस 
- सूंकमें दिखाई देता दै ।' यथा -“कुलायकारी और सर्वदां 
वद्ध मान विष”, “अञ्जंका नामक रोंगजनक दुंद*शन- 
“विष”, वृक्षादिके पर्ग रुथानमें उद्भून "जानु और गुल्फ- 
स्फोतिकर बन्धनविष”, “शाह्मलोमें उत्पन्न विष”, 
'नदीजठरू्ध उद्धिदुत्पल्न विष” इत्यादि वहुतेरे विषोंकी 
बात लिल्लो है। परवत्तो चिकित्सा शांखमें “अगद्तस्त” 
नामक चिकित्साङ्ग विभागमें विष और विष चिकित्सा- 
का धण न है। 
यञ्चुवे दजमे भो वद्यकशास्रका पूरा उल्लेख है। 
| आयुर्वेद शंब्दमें देखो । 
अथव वेद और आयुवे'द | 

ढी ओर यजुवे'दर्मे . बे धकारा यथेष्ट 
चद कभ 1 है -तथापि यथाथ'मे अथव चेद्‌ ही 
का पूलप्रन्थ है और आयुर्वेद अथव वेद- 
ब 
रैपसे अच डि आयुवद” शब्दे इसका पूर्ण 


` भिर दके भोषज्य, आयूष्य, आभिचारिक, छृत्या- 


भोदि ध्या रवी स्य, राजकरा ८और पौष्टिक 


द घ्यापार 
क: Vo, ४ "क शाखके घोजखरूप हैं। शास्ति 
क. ब शा, 75 


न्त है! मलेरिया प्रभति विष रालिकालमें ही |- 


-0. Jangamwadi 


~ 
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खस्त्ययन और माङ्गल्य कमांदि भी 'भेषजी” के अन्तर्गत 
हे । अथबंवैदक अधिकृत कौशिकसूलके :२ से ३२ 
अध्याय तक चेदुयकशाख् मो आलोचनासे परिपूर्ण है । 
अधर्गवेदके ब्राह्मण प्रन्धमें और अन्यान्य सूल-प्रस्थमें सी 
वौदुयकके आलोचित विषयका उल्लेख है । इन सव 
बिषयो में अथर्गवेदमें बहुप्रकार औषध और बहुप्रकार 
को चिकित्सका विवरण दिल्लाई देता है। अथर्वधेदके 
मन्लो में ज्ञा अस्पष्टरूपसे उल्लिखित हुआ है, सूत्- 
भ्रन्थमे वे लव विषय विवृत हुए हैं। फलतः जगतके 
अति प्राचीन कालमें चिकित्साग्रणालों कोसो थी, अथ- 
इवेद और तद्न्तभु क्त ब्राह्मण और -स,क्त प्रन्थ आदिसें 


- उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है। 


प्राचीन अथवचेदमें ज्वर, यच्मा, अतिसारं आदिकं 


'छक्षण है। वत्तेमान आयुर्वे दमें सो ये दिखाई देते हैं। 


अथव वे दमें उवर “तकमन” नामसे और अतिसार 
"आस्ब” नामसे अभिहित हुआ है । अधर्ववेदमें जिन सब 
रोगों और उद्धिदोंके नाम भाथे हैं, उनमें सबका संम: 
फना बड़ा कठिन है । रोग और भूंतादि ग्रत रोगीको 
पृथक्रूपसे आलोचना नहो' की गई है । जो सब रोग 
औषध आदि द्वारा चिकित्सायोग्य है, उन सब रोगों- 
में भी मन्त्र ओर यन्त्र ( तांबीज्न ) द्वारा चिकित्सादिको 
व्यवस्था:की गई हे । ये सब ताबीजे प्रायः उद्भिज 
द्रव्यसे ही प्रश्तुत होते थे । अथव वेदकी चिकित्सा - 


प्रणाली बहुत अद्भ थी । कॉमलोरोगंमें देहका रंग 


पीला हो जाता है । खुतरां पात पदार्थाने ही रोगीको 
पोत वर्ण भेजनेके लिये प्राथना की ज्ञाती थी । तफ्मन 
या उवर होने पर शरीर गमं हो जांता दै । सुतरां शीतळ 
पदार्थ ही उसे भेजना करांब्य है । इसके लिये 
मेढ़ककी देहमें उ्वरोत्ताप प्र रण करनेके लिये मत्त 
पढ़ा जातां थां। (- अथर्व वेदका ११९ और ७११६ सुक्त 
देखो ) अथर्वचेदके ५४ और १६।३६ मग्लमें ज्वररोगके 
प्रतिकारके लिये कुष्ठ नामक उद्धिदुके आह्वान और स्तोत्र 
दिखाई देता है!। इसो तरह क्षत रोगके प्रतीकारके 
लिय कालो मिर्चाकी स्तुति भी ( ६१०६) है। 


चे दके } समय भक 
th ८०८ कमन या. जवर रोगी अथववेदेके समय यथेष्ट खु 


an 


विदित थे। जवर उस समय भी ज्वर नामसे विख्यात 


बेधक 
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नहो हुआ था.। इसका 'तफ्मन' नाम अथर्ववेदे बाद 
दुसरे किसी प्रस्थमें दिखाई नहीं देता 
अवथ वेदम उचररीगचिकित्साके चार स्तात 
(९२०; ५२२, ६२९० ७११६) और इसलिये इष्ठ इद 
दा स्तव ( ५४, १६।३६ ) है। खुभुतने ज्वरको रोगका 
राज्ञा कहा दै । . अथव वेदरमें भी ज्वरका स्थान ऐसा दी 
डच्चतप कदा गया है। ड््रस्शेग मनुष्यों के लिये अति 
भयानक रोग है, एसी धारणा उस प्राचीन समयके 
:ऋषियोंकी सो थी ।* , १ 
अथव वेदमें ज्वरके क्षण |... 
. “इस समय मलेरिया ज्वरके जा लक्षण देखे जाते हैं, 
अथवेवेदके उइरके वैसे दी लक्षण हैं। रोगोको कम्प 
द्वारा जवर चढता था । इसके वांद देहमें उवाला हे!तो 
थो, प्रत्येक दिन निर्दिष्ट समग्रमें उबर आता या पक 
दिन पीछे दूसरे दिन अथवा दै दिनके वोद्‌ एक दिन 
इस तरह ज्वर आता था । इस. ह्यरमं कामळारोग 
हा जाता था। वर्षांकाळमे दी ऐसे ज्वरका प्रादुर्भाव 
हाता था । इसकः साथ शिरमे' पोड़ा; लासो, 
, डदुयुग और पामा ( खेष.) राग भा दिखाई देते थे। 
_ इत्ररका प्रधान लक्षण उत्ताप है। आग्नि ही इसका हेतु 
है। स्तब स्तुति और कुष्ठ वक्षके और जङ्गोड रक्षक 
द्वारा प्रस्तुत तावीजसे ही इस “तन्‌” रक्रा प्रतिकार 
किया ज्ञाता था। भेकका स्तव भी ( ७११६ ) अनेक 
समय ज्वर-चिक्तित्सामें प्रधाजनोय होत! । कौशिक 
सूत्रमे भी इसका उललेख दिजांइ दता हैं। 
जक्लोदर | 
अथ्व वेद्मे' जलेदर रोका भो वर्णन आया है । यद्द 
राग वरुणका दियो हुआ है। जे। अनृतवादो हैं, उनक 
पापको . लिये दो वरुणने इस रेका प्रेरण किया 
(११० ७८३; ६२४ ) । शेषेक्त मच्लमे यहद मो कहा 
गया है, कि यह राग हदुरेका सहचर हौ। यह रोग- 
निर्णय आधुनिक विज्ञानको सिद्धान्ते मिळता हो। 
मन्लमे' और सूतमें जळ दा इस रोगकी औषध कही गई 
दो । यद अवश्य होमिओपेथक सिद्धात्तकै अनुकूल दै । 
देतुसद्ृशचिकित्सा ` परवत्तों समयमे आयुव दमे भो 
स्वीकृत हुई हे । 
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आखूव--अतिसार 
अर्व वेदसे आखव या अतिसारकी चिकित्सा म | 
( १२) देखो ज्ञाती हे । इसोलिये “विधांनकार” स्तोत्र 
(२३,६४४) है । भाष्यकारने आस्चवरागको अतिसार रेप 
कह कर व्याख्या की हे । आसव शब्द सूलाधिक्य या | 
इसो तरह शरीरक किसो प्रकारक .रसके क्षरणाधिक्प- | 
में' व्यवद्दत होता था। के 8वद्ध या सूलवद्धरोगकी | 
चिकित्सा भो उक्त हुई हे (१३) 1 कै।शिकसूत्मे | 
भो ( २०१० १६) इन दोनो सगोंको चिकित्सा हे। | 
शूको चिकित्सा ( ६।६० ) एक्र कैशिक सूतके | 
(३७१) देखो । वण्छमसे छेदनेको तरह कंथा | 
होतो हो, इससे चरलम आकारका ताबीज्ञ वनानेशे | 
व्यवस्था है । 
ः श्वासयन्त्रकी पीड़ा । ) | 
_ अथर्व'वेदके ऋषियोंने विविध पीड़ाओ के नाम और | 
चिकिटसाका उल्लेख. किया है। बलास (११४) | 
खाँसी (६१०५, ७१०७ ), यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, अशात- | 
-यक्षमा, पापग्रक्ष्मा आदिका उरलेल (२।३३, ३।११ ४८ 
_ १६३६), पक्षाघात (लकवा)फी चिकित्सा भो देखी ज्ञाती 
हे) "झेलिय” नामकी एक पोड़ाका ( २८-१० ३७) 
उल्लेख है। सस्मवतः उपदश आदि रोग इस श्रेणो- | 
के अन्तभुक्त है। सिवा: इसके ञो सब रोग वंशं | 
परम्परासे उद्भ त होता आता है, चे भो 'क्षेलिय' रोग कहा | 
गया है। “सचेभैषज्य ' और भी कितने हो रोगका | 
उल्लेख ( २३३, ६८ ; १९४४) है । | 
चमे पीड़ा | ` 
किलासरोग कुष्ठका ही दूसरा नाम है । रज्जती भौ || 
श्यामा उद्भिदुसे बह. रोग प्रशमित होता है । अस्यास |. 
रोगोंके साथ विद्रधि-रोगको चिकित्सा भी (११२० | 
“और ८,२०) अथवेदं दिखाई देती है।, अपची | 
अर्थात्‌ अपचो रोगको चिकित्साका यथेष्ट चार | 
७०,५००, ब, १००० 5 | 
हित होते है' | दे , अबुद्‌ आदि इसी नामसे हो | 
सकते हैं, इसके ह मस्ल्रसे वितांडित कि त 
० क हे' । पक्षो जैसे वृक्ष पर आ की | 
ब रोग भी मचुष्योंके शरीरम ^ || 


वैद्यक 


न करते दै ऐसा ही ऋषियोंका विश्वास था| मन्ल्रसे 


2४ नेके लिये वहुतेरे स्तव स्तुति दिखाई देते 


इनको उड़ा दै 


ह तथईवेदमें सजैरीकी चिकित्सामें क्षतचिकित्सा 
और मग्न (7८६s ) चिकित्साका भी विधान 
है। बह विधान केवल मल ही है (४1१२; ५५) अरून्द्धति 
और ढाक्षी रक्षके स्तोल द्वारा क्षत और भग्न (टूटने)को 
चिकित्सा की जाती है । रक्तप्रवाह निरोधके लिये भी 
मरन है (११७) । 
` सिवा इसके सर्पदिद्या और विषविद्याका उदलेख 
भी अथव चेदमें ( ५४१३, ५१६, ६।१२, ` ७।५६, ७८८ ) 
दिखाई देता है। अथर्ववेदकै अन्तर्गत गदड़ उपनिषदु 
सएविषक़ा ही प्रतिषेधक मल्लें और उपायखरूप है। 

क्रिमी ( मचुष्पकी क्रिमी, पशुओ'की क्रिमी और 
शिशुओ'की क्रिमी) चिकित्सा ( २।३१, २।३२ और 
५३३) अथर्ववेदमें आलोचित हुआ है। अधथर्चचेदमे 
अनेक तरहकी क्रिमियो'का उल्लेछ है। शिरकी जू 
भी क्रिमीके नामसे अभिहित होता है । परवत्तों | 
शास्रमै बोसो प्रकारकी क्रिमियो'का उल्लेख दिखाई 
देता है। चक्ष रोगों भो ( आँखका आना ) अहपायु 
सपक्षा स्तोल हे । कण रोगके.नाम भी (६।८, १।२) 
अथव बेदमें उदढ्लिक्षित हो । | 

अथव वेदके पढ्नेसे मालूम होता हो, कि इस 
र केशका. वहुत आदर था! उससे. शिर- 
क कुन्त राशि जनती हे । उसके 
Ct fe म यथेष्ट ( २१, १३६, १३७ और 

i तनी नामके एक प्रकारके उद्धिदुका 


है, इससे केशव द्‌ 
i, शबुद्धिके उपायकी कल्पना 
शेफ 
फे दर्षणके लिए भो कितने हो म'लोंका उल्लेख हो 


४] 
ह बोरा, १ )। उन्मादरीग गर्दा, |. 
E सोगा जे आदिकी दृष्टि बाँध दी जातो थो। 
राक्षस मदिर इ का सींग और विशाली प्रभ्ृति द्वारा 
शांत काठका क दूर या भगाई जा सकती हौ | 
रेश दिय जे ( २।३ ) घारण करनेके लिये उप 
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और राक्षस और पिशाचादिके उत्पात-प्रशमनके लिये भो 
म लांदि ह ( ४३६ और ३६३२) । इस तरह चिकि- 
त्सादिकी व्यवस्था को गई है। ` - - 
आयुष्याणि 
इसके छिये औषधका प्रयोग किया जाता है, जिससे 
आयुकी वृद्धि हो सके। जळ, वृक्ष आदिसे सब तरह- 
के रोगोंसे देह विमुक्त रहनेकी प्रार्थना की जाती ( ६२०५; 
६।६५, ६1१२७, १६।३८, ६।६१, १६।४४; ˆ ।६६, ८1७ ) 
थीं । श डप 
` आयुत द्विके लिये अग्निसे भी प्राथना को जाती थी । 
अग्नि हो आयुके देवतारूपसे गिनी ज्ञोती (२। १३।२८, २६, 
७।३२ ) थी । आयुब द्विके लिये सानेका तावोज व्यवद्दत 
होता ( १६, २६) था; अञ्जनका भी प्रचलन ( ४1६, १६, 
४४--४५ ) था। आयुष्य स्तवांमें १३०, ३११ ५२८; 
३०, ६1४१, ५२, १६; २४, २७, ५८, ७० आदि स्तेत्रा- 
को देखनां चाहिये । ! म 
सिबा इसके भूत प्रत पिशाच दैत्य दानवादि दूर 
करनेके लिये भी अथव घेदर्मे कई तरद्दके मन्त्र और 
प्रक्रिपराये दिखाई देती हैं। शलूदमनके- लिये भी कई 
तरहकी आभिचारिक प्रकियाये थो । ख्रो-वशोकरण 
और पुरुष-चशीकरण आदि प्रक्रियाय्रे' भो देखो जातो 
थी', सब विषय वेच्यकके अन्तर्गत नही'। किन्तु इन 
सब वातेके लिये भी औषध आदि व्यवद्दत होती थी । 
ब्राह्मण प्रन्थमें ओर उपनिषद्में भी देहविज्ञानका 
सूक्ष्मतत्व आलोचित हुआ हे । अन्न प्राण मन आदि 
कोष सूक्ष्मतत्त्वोंसे परिपूर्ण है। इम उपनिषदुर्म सूकम 
शरीर वहुत तथ्य देखते हैँ। सिचा इसके हृत्पिण्ड 
और धमनी प्रसृतिके भी यथेष्ट तथ्य हैं। विषय वढ 
ज्ञानेसे यहां उपनिषदुके शरोर-विज्ञानको आछेोचना 
न की गई। छान्दोग्य उपनिषदुसे हृतूपिएड और 
घ मनी प्रसृतिके केवळ पक उदाहरणका डढलेख किया 
जातां है--“अथ या पता हदयस्य नाड्यस्त्याः पिङ्गल्योा 
निञ्ास्तिष्ठन्ति नीलस्य पोतस्य ठोहितस्यैत्यला वा 
आदित्यः पिङ्गल पषः शुक्र पषः नोल पषः' पीत पषः 
हितः” (अयोग्य मा१) अर्थात्‌ हृतपिएडको नाड्यां 
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चक टं ।: के 
"सिवा इसके भूतादि प्रदर्शांतिके | पिळ, श्वेत, नीळ, पीत और छोदित है] इस श्रुति 


| ३०० व्यक 


(६) होमादि वामादि पिच्छा दिभ्यः | शनेलचः ५।२।१०० 


ह.» शरीर जिभोठजीका अदु- 
शॉडूर भाष्यमें शरीर विषयक या फिजिथ (0) सोद ५९९७ 


सुत तर दिखाई दे ता दै। हा 
के अन्तिम मग्तमें (८) रोगाह्योपनयनर्म ५8: 
न 7. ` ००० (६) कालप्रयोजनाद्‌ रोगमे ५।२।८१ 


(१०) अशे आदिभ्योऽच ५२1१२७ 
(११) रोगाख्यायां ण्डुळू वहुलम्‌ ३।३।१०८ 
(१२) कथादिभ्यष्ठक्‌ ४।४।१०२ 
तैदिकयुगके बहुत बाद आशुचे दे युगका सूलपात 
हुआ । किस युगसे चिकित्साशाख् श्एङुलावद्ध आकार 
प्रवर्तित हुआ, इसका निर्णय करनेका ऐतिहासिक कोई 
उपाय नहीं । किन्तु: इसमें जरा -भी सन्देह नही, कि 
चरक सुश्रत आदिसे बहुत पहले दी आ युतें द खुप्रणाली- 
वद्ध हो गया था । 
चरक नाम अवश्य ही बहुत प्राचीन है । यज्ुवेद- 
की शाखा-गणनामें चरकशाखाक्षा उद्छे है । चरक. 


“दातं चैका द्यस्य नाड्यस्तासां मूर्डानमभि निः" 
सुतैका । तर्या मायन्तसृतत्वमेति विश्वडस्तन्या उत. 
रेणे भवन्त्यत्क्रपणे भवम्ति। ५ 

अर्थात्‌ हृत्पिएडको १०१ धनियां हैं। इंनमेंसे पक 

मस्तिष्क फैलो है। इस नांड़ीके पथमे हो असुत धाम 
प्रासतिका पथ प्रात होता है। अन्यान्य नाडियाँ अन्यान्य 
कई ओरके उत्क्रपणके पथ हैं । इनके भाध्यमें शङ्करने का 
है, कि मानवदे हमें असंख्य नॉड़ियां हैं, इनमें १०१ ही 
प्रधान हैं । इन नाड्योंके पथमें वात्मा उत्क्रमण | 
है। इनमें पक हो ब्रह्मनाडी है; उसी ब्रह्मनाड़ोके पथसै 
जोव अपनी साधन।के फलसे ब्रह्मलेगकमें गमन करता 


है । शाखाके अन्तर्गत यजुवेदकी १९ शांखांय हैं । “चरक! 
अन्यान्य उपनिषदोंमे' भी दद॒तत्वकों आलोचना पहले व्युत्पादनके लिये पाणिनीय व्याकरणमें . भी एक 
दिखाई देती है। सूत्र है। जैसे--"कठचरकाल्लुक” ४।३।१० । 


चरक-संहिता । न 

फरूतः चरकस दिता नामसे हम जो. प्राचोन | 
चिकित्साशास्र प्रन्ध देखते है. यहद चरकय'शोय व्यक्ति 
विशेषका प्रवर्तित हौ । हम नगेशभट्ट रचित खघु' 


मञ्च घाको पढुनेसे जान सके हैं, कि महाभाष्यकार 
पतञ्चलिने चरकको पक रोका लिखी थो। यथा 


आयुष द-युग ( आचाये-युग ) । 
भरद्वाज, अङ्गिरा; जमदग्नि, आलेय, गोतम, अगस्त्य, 
च!मदेव, कपिष्ठलो, असमथ, कुशिक, भागच, काश्यप, 
'कांप्य, शकराक्ष, शौनक, मेले य, मन्मतायनि, अग्निषेश, 
सुश्रुत, नारद, पुलस्त्य, असित, च्यवन, तैङ्गो, धौम्य 
आदि बहुतेरे आचार्यों ने चिकित्सा-संहिता प्रन्थ प्रणयन 
किये थे। सुश्ुतस' दितामें जरायु भ्रूण विकाशमें इन "ययोस नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात स्नेन निश्चयवान्‌ | 
सब आचार्योका नाम दिखाई देता है । पाणिनिके ध्याकरण- रागादिवशादपि नान्यथावादी यः स इति चरके पतक्षलि ॥ | 
में पतञ्जलिके महाभाष्यमें और पुराणोमें भी इन सब भोज और चक्रपाणि दोनों ही इसके समर्थक है। ॥ 
स'हिताओंका नाम दिखाई देता दै । पाणिनिके पूर्व चरककी आयुवे ददीपिका नाझी टीकाके रचयिता | 
समयमें इस देशमें आयुचें दको यथेष्ट उन्नति हुई थी, बिच 7 | 


इसमें जरा भी सन्दे नदी' । पाणिनिके व्याकरणमें 4 on pm हि 
अनेक सूलोंमें भो इसका परिचय मिलता है। जैसे,-- अनोवाककायदोषाणो हत्र ५हिपतये नमः ||” 
शिशक्रन्दयमसभदन्द्रे चरकके पूववर्तती अन हि 
(4 os Ue चरक-स हितामें तार ह मी सिवा पौराणिक | 
(३) खार्याः प्राचाम्‌ ५४1१० देवताका नाम नद्दी' मिळता ।. इससे भो मालम होती | 
(8) ज्ञार्या ईकन्‌ ५१३३ है; कि यह प्रन्थ बहुत प्राचीन है । चरकस हिता अति | 


(५) आढ़काचितपात्रात खान्यतरस्वाम्‌ ५३५३ "` ` ल री ओर भी छ; डांहि | 


वैद्यक 


अग्निवेश, मेळ, जञातुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षार- 
पाणि--बे सभी आल य सुनिके शिष्य हैं । 
चरकने अग्निवेशका अयुसरण कर हो इस स हिता- 
काँ प्रणयन कियां। वाग्भटने भी अपने प्रस्थमें हारोत 
और मेलके नामोंका उल्लेख किया है । भेळ मुनिका 
दुसरो नाम “वेढ” था । वेढ़लंहिता अव सी प्रचालित 
है । अरकस हिताका दूसरा नाम अग्निवेशस हिता 
है । काइमोरके चिकित्सक चारक इस संद्दिताको 
समाप्त नही' कर सके । इसका शेष तृतीयांश कई शताईद- 
के वाद काश्मीरके दूसरे चिकित्सक दुढ़बल द्वारा 
रचित हुआ । हृढ़दल कपिळवळके पुत्र हैं। चाक्रपाणि- 
बत्ती चारककी टोकामें लिला हे, कि वत्तंमान डारक- 
सेहिताके डिंकिट्सित स्थानका १७वां अध्याय और करप 
स्थानका ७वां और ८वां अध्याय हुढुबल द्वारा रचित हैं । 
चरकलंहितामें ३६० दृड्डियां गिनो गई हैं । शततपथ- 
ब्राह्मणमें भो इतनी ही हिया बताई गई हैं । चारक- 
संहिता सर्व त्र प्रचलित घ्रन्थ हैं । 
' स्‌.भ त संहिता । 
सुश्रुत किसी घ्यक्तिविशेषक्षा नाम है या चरक शब्द: 
को तरह उपाधित्रिशेष है--इसक्का निर्णय करना कठिन 
है। अझ्नोपचारमें इन्होंने ही आंचाययुगके आचायाँमें 
सविशेष पारदर्शिताके साथ प्रन्थ लिखा हे । ये शाव- 
ध्यपच्छ द्‌ करते थे। इनको संहितामें वस्जमय पुत्तिका, 
अलाबु कद मपूण भरिह्रका प्रभु तिके साहाय्यसे अख या 
शस्रक्रियाके व्यवहारका उपदेश है । टूटी हुई दृष्डियों- 


रा खोजना, प्रणए शल्यका खोजना और निकालना; त्रण- | 


- म रोपण, उत्सादन, अत्रसादन आदि सुश्रुत - 
तामे विशवरूपसे वर्णित है। प्रछेप द्वारा लुक्कायित 


(५ 
त नणय करनेका उपाय था । विद्रधि यो प्लीहाकी |. 


फे च भेद ता सूलाशयसे अश्री (पथरी) कार कर 
न प ाहाच्याले सूढ़गर्श आहरण करना, 

ज्य कारण अ तड़ोके बाहर निकल आने पर 
| पधारथान रखना और सिलाई करनेका 
से | क धेता विवृत है। विवर्तन आवर्रनक्रम- 


का Vol, Nvyrr ,.. 


क्षतरोगमें धूपनकी व्यवस्था है । क्षतरोगीके शय्यासनांद 
तक धूपित होता था । सुश्रुतके-मतसे राजयद्वमा, २।४ 
प्रकारके ज्वर, कई पापज व्याधि ये संक्रामक हैं। गर्भा- 
वस्थामें पाण्ड,रोगमें रक्तको छाल कणिकाये' कम हो 
जाती हैं । रक्तातिसार और उरःक्षतर्मे आभ्यन्तरिक क्षत- 
की चिकित्सा करनी पडतो दो। राजयक्ष्मामें हतूपिण्डमें 
कोरर उत्पन्न होता हे । विसर्णकी अ'तिम्र अवस्थामें 


रक्त विषाक्त दो जाता हो। शस्त्रसाध्य रचाखुद्‌ पक 


` ज्ञाने पर जीवन कठिन, दघ्वीकर ( काले सांप) के 


कारने पर हृदयमें रक्तशन्यता होतो हो, इसलिये श्वास 
कृच्छतासे मनुष्य मर ज्ञाता ही । सक्षिपांत या विसू- 
चिका रोगमें हृदयके रक्तका दवाव होते रहने पर 
चिकिह्सातत्त्वके अनुसार सर्पदिष उसको मद्दौषध हे । 
इसके सिवा हृदयमें रक्त सञ्चालन क्रिया, शिरा, धमनी, 
स्नायु आदिका प्रसार या संस्थिति, रसादि धातुओंकी 
परस्पर परिणति, वातवाही शिरामण्डलीका कार्यो 
आदि मतीव दृक्षताके साथ सुश्च तसंहितामें आलोचित 


' हुप हैं । सुश्रतसंहितामें लिला हो, कि-रश्मिविन्दु _ डय छ 
अक्षितारकाके ऊपर पतित होता हो, वही पदार्थकी ` 


रूपानुसूतिमे परिणत होता हो । अर्थात्‌ जैसे दो 


' समकालांतर खद्योतस्फुरिङ्क युगपत्‌. खद्योतके अतर 


और वदिजंगतूका भालेकित करतो हो, आलेकरश्मि 
अक्षितारका पर पड़ कर उसी तरह वहिर्जागतमें रूप और 
अ'तर्जागत्में रूपाचुभूति हा जाती हे. । यह समकालांत- 
रिन्‌ है। यह सिद्धांत विज्ञानसम्मत है। | 

दम जा इस समय सुश्रत प्रचलितं देखते द, बौद्ध 


रसायनविदु नागाज्ञु न दी इसके संस्कारक हैं। डलता- 
चार्यने खुभ तको टोकामें सांफ तौर पर लिला हो-- 


“यल तत परोक्षे नियोग रुतत्र,तत्रेव प्रतिसंस्कत्तु ` 
सूल' श्ञातव्यमिति प्रतिसंस्कर्तापीद नांगाजु'न एव ।” 

सुश्च तके उउरत ल नागाजु न-रचित हो । डल्लना- 
चार्याका कहदनो हो, कि बौद्ध और हिन्दुओंमें जव घोरतर 


३०१ 
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विवाद चल रह था, तब सिद्ध नागाजुनने सुधुत प्र थका : नक 


उत्तरत'ल प्रणयन किया । इसके पहले यह प्रथ सुत 

एरोइ "ने सुजप्रसव त'त्र नामसे विख्यात था । नांगाजु'नके संस्कारे बाद ` . 

रक्षा, सन्त चका उपाय स्र हुझो है.।००भराज्ी h प्खेव्ही।. यह” सुश्रव्त*्तन्ल खुभ,तसंद्दिता | नामसे प्रसिद्ध 
कता ^ परीक्षाके सम्बन्धमें विशेष उपदेश है। | कप 
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pt. ३०२ 
चरकसंहिता जैसी चिकित्साप्रथान हैं, सुश्र.त- 
सिता चैसी ही फिर अस्मोपचार प्रधान हौ । चरकं 
कायचिकित्सक-सम्पदायके अत्थुज्ज्वल रल हो, दूसरी 
ओर सुचत घन्वस्तरि सम्प्रदायके गौरव उज्ज्वलतर रल 
है । घन्वन्तरि सम्प्रदायने अश्विनीकुर्मा रहयसे शल्य अर 
शाळाक्य विद्याको शिक्षा को । महाभारतंके पढ्नेसे 
मालूम होतां हे, कि सुआत विश्वामित्रके पुल है । भाव 
प्रकाशने चरक, सुतं आदिके प्रादुर्भावके विषयमें 
बिस्तृत विवरण लिखा हो। रोकाकारोंने वृद्ध सत 
नामसे प्राचीन सुथत प्रन्थकी वांतो का उल्लेख किया 


“दे 


ह्‌ । 

सुभ्र तके सूलस्थानके सप्तम और अष्टम- इन 
द्वा अध्यायोंमें अस्नोपचारके यन्ल्चिषरण और पचीस 
अंध्यायमें अ्जोपचारकी प्रणाली लिखी हुई हो । चरक- 
संदिताके भी दो स्थानोमै अख्नंचिकित्साकां उल्लेख 
दिखाई देता है | चरकके चिकित्सित स्थानमै उद्रव्यव- 
च्छेदकी प्रणाली लिल्ली हुई है । इसके शारोरस्थानके 
आठवें अध्यायमे' सतभ्र,ण वाहर :निकालनेको ू 
विशदुरूपसे विवृत हुई है। किन्तु इन वो स्थानोमे 
कही' कोई भी अख्को नाम नही लिखा गया हे! अष्टा- 


दश अध्यायमें उद्रशेगकी चिकित्सा कुछ  चरकको 


लिखो नही; चरं द्ृढघलको लिखों है । इूढ़रल खुध त 
पढ़ कर ही जळोद्रके अस्लोपचारकी प्रणाली लिख गये 
है'। जलोद्रोका जळ निकालनेके लिये सुच तमें व्रोदि- 
मुख नामक पक तरहके ट्रोकार ( 770००7 )का उरलेल 
किया है। चरकमें जिस अख्रोपचारकी वात लिजी हुई 
है, यह सम्भवतः दुढ़वळके प्रतिसंस्क्रारको ही फळ है। 
सुभ तका टोकाकार । $ 

चक्रपॉणिदत्तने चरक्षकी टीका और सुश्चतको भी 

एक टीका को थी । शेषोक्त रीकाका नाम भानुमती 
टोका है। छुभ्रूतको टोकाके दूसरे रचयिता डढलना- 
चार्थ हैं। डहळनकी रीकाका नाम निवन्धसंप्रद है 
डढ्लनाचार्ण सडानपाळ राजाके समसामयिक थे। 
डटळनने जेन्धन, गयदास और भाएकरखे इतश्ञता 
स्वीकार की है । इन सुव व्यक्तियोने डल्ळनके पहले 


७ सुख 


और उस धर्मके धर्मावलस्बी विषयी 


के राजत्वकालले ७५० ६० तक 


__ बोड्युग । 

बौद्धयुगमे इस देशे चिकित्साशास्त्रकी यथेष्ट 
उस्तति हुई थी । ज्ञोवोंके दुःख निवारणके लिये शाक्यः 
सिंहका प्राण व्याकु हो राया था) उनके शिष्यो' 
व्यक्तियों ने मनुष्य 
और पशुओंको चिकित्साके निमित्त स्थान स्थानमै चिकि- 
त्सालय संस्थापन किया। प्रियदर्शों राजा अशोकके 
राज्जानुशासनमै लिखा है, कि उन्होंने मसुष्य आर पशु 
दोनेंके लिये विकित्सालय स्थापन किये थे। अशोक- 
बौद्धो का कॉल माना 
जाता है। इस समय आयुवेदको उन्नति हुई थो। 
यूनान, मिंख, एशिया-माईनर आदि दूर दूरान्तरमें आयुवद- 
बी महिमा प्रचारित हुई थी। नालन्द, राजगह, गया, 
विहार, चौशाली आदि प्रधान प्रधान नगरोंभें चिकित्सा- 
गार, रुग्नावास ( अस्पताळ ) और चिकित्सा शिक्षा- 
लय ( मेडिकल कॉलेज ) संस्थापित हुए थे। इन सव 
चिकित्सालयेंमें बहुतेरी नई नई ओषधियां आविष्कृत 
होती थीं। मद्दावगंग नामके पालि बौद्धप्रन्यमै दिखाई 
देता है, कि शाफ्पसिंदके समयमै जीवक कोमरभच्छा 
नांमके शाक्यसिंह एक चिकित्सक थे। यह जीवक 
अत्यन्त द्रिद्रके सम्तान थे। बाढयकालमे' दारिद्र यके 
कारण आहार और सुचिकित्साके अभावसे जीवक 
उद्रामयरोगसे बहुत कष्ट पाते थे । इस अवस्थामे ज्ञोवक 
ने विचारा, कि जगत्मे' ऐसे बहुत लोंग हैं, जिन्दोने 
मेरै समान बहुत कष्ट भोग किया हो । मैं'यदि चिकि" 
ह्साविद्या सीख सकू, तो वंहुंत गरोबो का कष्ट दूर 
"करनेमे समथ हूंगा। यह्ःसोच कर जोवक आयुर्वेद 
शिक्षार्थ तक्षशिलामे/आ उपस्थित हुए | उस समय तक्ष 
शिळामे आयुते दीय विश्‍वंविद्यालयेथा । प्रतिभावान. 
मेघांची ञोवकने अत्यल्प समयंम ( ४ वर्षमै ) आयुवे 4 
मे अधिकार प्राप्त कर लियां। ज्ञोवकके आंचॉर्यने 
शो वकक ओषधि-हानकी परोक्षा करनेके लिये जीवकसै 
कहा, “जोचक ! इस थैलोको हाथमें ले कर पक योजन 


आओ, राहमे' जितनो ओषधियां मिळे, उनको इस 
सं म 
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नारोक छतागुल्मोंको एकल कर ज्ञोवर्क बे 


चेद्यक 


जीवक साकेत नगरोमे आ कर एक विधवा 
रमणोक असाध्य शिरोरागको बिर करने लगे। 
विधवाने कदा, “बहतेरे विज्ञ, वहुदर्शी, वद्धव च्य मेरी इस 
बांधिकों आरोग्य-कर न सके है ॥ तुम बालक हा, तुम 
इसर असाध्य रोगको कैसे दूर कर सकोगे।” जीवकने 
नवाब दिया, “विज्ञान बाळक भां नदी ओर न वृद्ध ही 
ह|" उनकी चिकित्सासे विधवाको बड़ा उपकार हुआ 
था थों कहिये; कि चद पूर्ण आरोग्य हो गई। काशोमे' 
एक आदमी को सब्निरुद्धशुद्‌ (ोntersusception of the 
००४१८५७) हुमा था । 
( Laparatomy Operation ) चिकित्सा , कर अन्लोव- 
शध आरोग्य किया । राजशुहमे' एक धनवान्‌: बणिक्‌ 
के मस्तककां खर्पर खोळ कर. उसकी ' शिर+पीड़ाको 
शान्त किया । इस चिकित्सामें उन्होंने पेसी दक्षता- 
.से अख सञ्चालन किया था, कि उसका एक बाल भी 
-हपृष्ठ नह्दी' हुआ था, मस्तकक सेबनो-( 9५६५7९ ) लयमें 
एक सेघनी मी आहत नहो हुई थी। इस समय बुद्ध: 
देवका शरोर अस्वस्थ हुआ । प्रधान शिष्य आनन्द्‌ने 
जीवकंको बुलाया । तोन खिळे हुए पद्मपुष्पोंक पत्तों 
पर औषधदूर्ण छी'र उसे सुघा कर ही उनका रोग 
जोवकने दूर किया था। इस समंय काङ्गाळक पुत्र 
जीवकने बुद्धदेवको वैद्य होनेका सौभाग्य प्राप्त किया था | 
कृ बारभट | 
बौद्धयुगक प्रन्थकारोंमें वांग्भरका नाम यहां प्रथम 
उउलेख्य है। चरक और अश्रु तके बाद ही वाग्सटंका 
नाम आता हे | वाग्मर या बाभर बौद्ध ये । ये सिन्घु- 
देशवांसो थे। बारभटते चरक और खुश्रू.तका सार 
क दै। सिवा इन दो प्रन्थेंक इन्होंने भेल और 
र भी कुछ लिया है। प्रन्थके उपसंहारमें 
ष है, ह 
cen ns 
अर्थात्‌ ह पञ्चन्ते तस्मात्आह्य' युमाषितम्‌ ॥" ` 
[ त क ७ न ऋषिप्रणीत प्रन्थ ही यदि प्रीतिज्ञनक 
पणीत अन्य वित पढ़नेके सिवा भेलाद्य ऋषि 
क्या नहो पढ़ा ज्ञाता ? 
सरके प्रन्थका नाम “अष्टाडूहद्य” है । अष्टाङ्ग 


आये थे। 


जीशकने उसके - उद्रमे' असतन 
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हृदयका अथ यदद हे, कि आयुव दो चिकित्साग्रणालो 
आठ भागो में विभक्त हुई दै । उनके नाम इस तरह हैं,-- 

.(१) कायचिकित्सा ( [tern] medicine ) (२) 
शल्य (2०7 ४८६९7५) (३) शाळक्य ( Minor sur- 
gery ) (७) भूतबिदुया ( Demonology ) अथच चेदम 
यह चिकित्सा विशेषरूपसे दिखाई . देती है। (५) 
बिष ( 710:4८01087 ) (.६) रसायन ( Torics’) (७) 
वृष्य ( 41८००३८५ ) (८) कोमारश्रूत्य ( P2edotr०- 
979 )—षे सब विभाग चिकित्सामें. अष्टाङ्गके. नामसे 


प्रसिद्ध है । 


वाग्भटने शब्यतन्त्रमें बहुतेरे नये तथ्यांका समावेश 
किया है।- खनिज्ञ :और समुद्रज छव्णों ( नमक )का 
उदलेख भी. इनके . चिकित्साभप्रन्थमें. दिखाई देता हो.। 
कचित्‌ कुत्रचित्‌ पारदके व्यवद्दारका भी उद्लेख है । किसी 
किसी. घातव- औषधका व्यवहार भी अष्टाङ्कृद्यमें दो । 
वागभट पहले ब्राह्मण . थे। पीछे बौडघर्ग्मावलस्बी 
हुए, ऐसा हो खुना जाता हो । उनके प्रन्थके प्रारम्ममें 
नमस्कारतुत्लसे दी इसका प्रमाण मिलता है, कि वह 
बौद्ध थे । सगाडुवत्तके पुत्र अरुणद्त्तने अष्टाडुहदय- 


'बाग्सटकी एक टीका-को । इसका नाम “सर्वाङ्गसुन्दरो" 
'है.। सुप्रसिद्ध चतुर्गर्गंचिन्तामणि- नामक स्मृतिप्रन्थ- 


कार सुपण्डित हेमाद्रिने वाग्‌भरके सूलस्थानको “आयु- 


चेद्‌ रसायनाख्य' एक टीका की | | 


- निदान | 
माघवकर द्वारा संग्रहीत सुप्रसिद्ध निदान प्रन्थका 
परिचय देनेका कोई विशेष प्रयोजन नहों। यह प्रन्थ 
सव तल हीं सुप्रसिद्ध है। कंविराज़मात्र ही माधब- 
निदान पढ़ते हैं और तो क्या, चेदुयक शास्त्रमें जिनका 
कुछ भी पारिडत्य नहों है, वे भी माधवकरके निदानका 


पढ़ते हैं। विज्यरक्षित इस ग्रन्थके 'मधुकोर्ष नामको 


ज्ञा टोका कर गये हैं, वह अत्यन्त उपादेय और यथेष्ट 
पाण्डित्यपूर्ण है। सम्भवत, ८वों शताब्दीमें यह प्रन्थ 
रचा गया था । बाचरूपतिकृत “आतङ्कद्पण” नामकी 
इसकी एक और भो रोका हे । 


वृन्द॒ नामक एक चिकित्सक सिद्धयोग प्रत्थके 


»>* 


उद 
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रचयिता हैं । वृत्दने चरक, सुश्रत और वाग्मटका पदाडू 
अनुसरण कर उद्धिज औषधका हयवद्दारजनक सिद्धयाग 


ग्रन्थ प्रणयन किया था। हम इसके बाद चक्रपाणिदत्त- 

के लिखे चक्रदत्त प्रन्थमें भी इसका परिचय पाते हैं । 
जैसे - 
यः सिडियोगढिखिताधिकसिद्धयोगा । 

नभव निक्षिपति केअळमुडरेदा ।” ु 
वुन्द्ने माधवकरके निदानका अनुसरण कर सिद्ध- 
योग ग्रन्थ लिखनेका क्रमावळम्बन क्या था । 
चक्रदो । 

_ चरक और सुश्रुतके रोकाकार चक्रपाणिद्त्तने “चक्र- 
दत्तसंप्रह” त्तामक चिकित्सासस्बन्धमें एक 
की रचना की | बृन्द और चक्रपाणि दोनों. ही धातव 

, द्रवप्रादि औषधाथे व्यवहार कर गये हैं) यढुयपि 
वाग्मटके समयसे दी धातव द्रेष्य ओषध रूपमे प्रचारित 


र होना आरम्भ हुआ था, किन्तु बृन्द और चक्रदत्तने अधि- 


कतासे घातव पदार्थको औषधरूपमे व्यवद्दार किया था। 
इसाके जन्मसे दश शताब्द बाद प्रायः प्रत्येक चिकित्सा- 
प्रस्थमें न्यूनाघिक परिमाणसे धातव पदा्थेका व्यवद्दार 
दिखाई देता है । चक्रपाणिद्त्तके पिता मद्दोपालके 
उत्तराधिकारी नेपालक राजचिकित्सक थे। श्श्वों 
शताब्दीको प्रारंभर्मे चक्रपाणिदत्त प्रन्थादि प्रणयन करने - 
में प्रवृत्त हुण । चक्रदत्तने चरक, सुश्रुत और वाग्‌मर- 
का पदाङ्क अनुसरण कर प्रन्य रचना की । इसो समय 
से वैदुयक चिकित्सामें तनरका प्रभाव प्रवत्तित होने 
ळग! | मम्लपाठ दारा भी औषधक गुण और क्रियादि 
वर्डित होती दै, इनके प्रन्थमे उसका भो उदलेख दिखाई 
देता है । जैसे-- 

"अयं मन्तः प्रयोक्तष्यः भिषजाप्यमिमन्लणे । उँ? 
नमो विनायकाय असत रक्ष रक्ष, मम फंलसिद्धि दहि 
द्‌ दि रुद्रबचनेन खादा ॥” 

चक्रपाणिके रसायनाधिकॉरसे भी इस तरहके 
कितने दी मन्ल डदुच्रुत किये जा सकते हैं। चक्रदत्तको 
व्यवस्थित ओषधियां परमद्ृष्टफळ कद कर किसो भी 


समयमें मिषकसमाजमें 


0 विख्यात थी'। इनके प्रन्थमेंः 
इनके समय और इनके ` व शादि परिधये" दियो हुआ ० सर्शदर्शनस दे भी हम 
३ | पारद-माहात्म्यपूर्ण पक दर्शन 


चैद्यक 


| तान्त्रिक युग । 

बौद्धयुगका प्रभाव और प्रतिपत्ति होनेके बाद ही 
ताग्लिकयुगका आरम्भ हुआ।. प्राचीन अथव वेदके 
समय छोगोंके हृदयमें जिन सब विषयोंको प्राप्तिके लिये 
बासनाकाो अनल सवदा प्रज्वलित रहता था। 
तान्लिकयुगर्म भो वे हो सव भाव दिल्लाई देने लगे। 
इन्द्रजाल, भूतविद्या और डामर आदिको ओर लोगोंका 
ध्यान आकर्षित हुआं। पक श्रेणोके पण्डित रात दिन 
अपना मस्तिष्क सञ्चालन करने लगे, जिससे अन्यान्य 
घातुको सहज दी खणैमें परिणत किया आये । . इस 
उद्देश्यसे ये कई तरहके घातव पदाथ की परीक्षा करनेके 
लिये रात दिन सूषा जलाए रणते थे। अझुक्षण 
प्रबलित इस सूषेसे खणे, रोप्य, तान्न आर लोह, चिशे- 
षतः पारद आदि विविध धातुओंको परीक्षा की जाती थी 
चोला दे कर प्रकतिसे मूल्यवान्‌ द्रव्य वखूळ कर रातों 


रात धनी हो जानेको इच्छा किसको नद्दो' हे । फछतः 
तान्लिंकयुगमें प्रकृतिके रलमण्डार पानेके ळोभमें इस 
तरहकी पक साजिश चलने लगी । 


दूसरी ओर रक्तचन्द्नचच्चि त रक्तवस््र और रक्तमाल्य- 
परिघायी, इष्णाशरस्त्राणशोल भीषण मैरवाचाय 
इसशानमें पड़ी शवके वृक्ष पर बैट शवसाधनमें प्रवृत्त 
हुए । सिवा इसके पञ्चमकारका प्रादुभांव भो यथे 
रूपले प्रवर्तित हुआ । इन सब घटनाओंके बोचसे 
उसरी समय तान्लिकचिकित्साका पक खर प्रवाह भी 
सहसा इस देशमें प्रवाहित होने छगा । इस समय शैच- 


. तन्लके प्रादुर्मावसे बहुतेरे चिकित्सक पारद्के तथ्याचु- 


सन्धानमें अधिकतर मनोयेगो हुए। उन्होंने पांरदर्म 
बहुतेरे गुण देखे । पारदका दूसरा नाम रस है। इस 
रसके सम्बन्धमे ऐसी विपुल आलोचना द्वोने छगो, कि 
इस रसफे लक्ष्य कर धातव द्रव्यादिको परीक्षां और 
प्रयागके सम्बन्धमें बहुतेरे प्रन्थोकी सृष्टि को गई। रस 
रक्षाकर, रसंहृदय, रसेश्वर सिद्धांत, रसार्णब, रस' 
कौसुदी, रसे ठचि तामणि, रसेन्द्र्सारस ग्रह औरं रसरल' 
ससुव्वय आदि बहुतेरे प्रन्थोंके 'आर्विर्मावसे तान्लिक 


चिकिरसाका प्रन्याङ्ग परिपुष्ट हुआ। भोर ता क्या | 
“रसेश्वरदर्शान” नामक 


शाख भी देखते दैं। 


किन 


पि वारद्‌-चिकित्साका प्राधान्य प्रदर्शनार्थ इन 

' जब प्रन्थोंके नामकरणमं ग्रन्थके नामके पहले 'रस' शब्द 
हर है सि होर, ताज, रीय, म मर क 
प्र ; | 


यदुय 


आदि विविध घातुओंके जारण, मारण और शोधन 

आषधार्थमै व्यवदारअयोग अतीव विस्तृत रूपसे 
हिला हुआ. है। इन सव ्रन्थोंमें आधुनिक विज्ञानी 

` द्राहोचनाके उपयोगी भो कई विषय दिखाई देते हैं। 
इस प्रणालीकी चिकित्सा क्रमसे अरबमें और पारसमें | 
प्रवर्तित हुई । वहुतेरे ग्रन्थ अरबी और पारसोमें अचु- | 
| 


वादित हुप है | 
* मुसल्लमानी युग । 
महस्मद्के समयमै अरवके सीना नगरमें प्क 
चिकित्सा-शिक्षालय या इकोमी मकतब था। इस 
शिक्षाळयके प्रधान शिक्षक थे हारि-वेल-कानदा | ये इस 
देशसे आयुवेदकी शिक्षासे शिक्षित हा कर गये थे! 
८बी' शताब्दोमें हारुन-अलख-रसोदके पुत्र खलीफा 
_ झछमामुनूने सबसे पहले फारसी भाषामें चरक और | 
- सुश्रतका अनुवाद कराया । पोछे इनके द्वारा अरबी | 
भाषामें इन ग्रन्थोंका अनुवाद हुआ। वोगदादके | 
खलीफो की राजसभामें बहुतेरे स'स्क्कतज्ञ भारतीय 
पण्डित रहते थे। इचन आबु तसेविया द्वारां रचित 
एक इतिहास प्रन्थमें इनका नाम मिलता है। ११बी' 
शताब्दीनें इसी प्रन्थकारने उक्त प्रन्थका प्रणयन किया | 
समे कडू, जेजर, सञ्जय, शनक और माड आदि | 
भारतीय आयुर्वेद्बिदु॒ परिडतोंके नाम लिखे हुए हैं । 
Oe लछीफाके राजव'द्य पद्‌ पर नियुक्त थे । 
द्‌ ‘oo सन्न।र, भारतका शासन कर गये 
एर. दके प्रति उनमें किसी किसीके विद्वेष 
आ आजुर्चेद के प्रति किसोका भो न्वे ष था; 
नही होता । प्रत्यूत कितनी ही राजसभाओं 
आयुर वैदुय नि क्त रहते.थे 
` शिवदास sa युक्त रहते. थे । चक्रदृत्तके रीकाकार 
ह च वङ्काळके नवावके राजवैदुथ थे। 
` सिता वार आतडुदर्णण” नामकी टोकाके | 
दिल्ला> : श्पहिने अपनी प्रन्थ-भूमिकाके णव स्छोकमें 


> ह | Vo] देस्मीरका दूसरा नाम मेजुद्दोन महस्मद्‌ था । 
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वैद्यक 
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ये महम्मद्‌ गोरोके नामसे परिचित हैं। ये ११३३ से 
१२०५ ६० तक दिल्लीके राजा थे। १२३० ई०में आतङ्क- 
दपेण रचा गया । इसके २७ वर्ष पहले बिज्ञय रक्षितने 
माधवीय निदानकी मधुकोषव्याख्यां समाप्त को। सम्म- 
वत; इससे भी २० वर्षे पहले अरुणदत्तने वारभरकी 
रीका को थो। मुसलमानी अमळके समय अनेक टीका 
रचो गई। सूलग्रन्थ भी वहुतेरे रचे गये थे । नीचे. 
कितनोंके नाम उहलेख किये गये, - 


१। 


२। 
३ । 


३। 
५। 
६ । 


$l 


` <। 
६। 


भावप्रकाश--नरकनके पुल भावमिश्च प्रणीत 
( १५५० ६० ) 
वेद्यासृत--भट्ट महेश्वर प्रणीत ( १६२७ ६० ) 
योगचन्द्रिका- पण्डतदत्तके पुत्र लक्ष्मंणकुंत 
( १६३३ ३० ) 
वेद्यजीवन- लोखिम्बराज्ञक्वत ( १६३३ ३० ) 
वेद्यवलभ--हस्तिसूरिकृत ( १६७० ३०) 
योगरत्नाकर--जैनाचार्या नारायणशेखरक्तत 
' ( १६७६ ६० ) 
वेद्यरहरूय--वंशी धरके पुत्र विद्यापतिकृत 
( १६६८ ई० ) 
चिकित्सासंप्रह-वङ्गसेनक्रत 
आयुचे द्प्रकाश-काशीके भ्रीमाधवक्कत 
( १७५१ ३०) 


१०। ज्वरपराज्ञय-जयरविक्कत (१७६१ ३० ) 


अन्थोंकी सूची । 


इन कई प्रन्थोके सिवा और भो कितने ग्रन्थोंके नाम 
प्रकाशित नहों किये गये । इन सब प्रन्धोंमें मौलिक 
प्रतिभाका कुछ भी परिचय नही मिलता । बहुतेरै हो 
पाणिडत्य लॉम कर टीका और संग्रह ग्रन्थ लिखते थे। 
किन्तु प्राचीन आयुवेद्की सीधाके वाहर जा नये तत्त्वांका 
उद्भावन करनेका प्रयास इस समय केवल पक तान्त्रिक 


चिकिरसामें हो कुछ कुछ दिखाई देता है | हम नोचे आयु- 
वे दके चरक, सुश्रत और वागभरको छोड़ कर कई प्रधान 
प्रधान प्रन्थोको सूची भी दे रहे है। नीचे जो अकारादि 
१. दै उनके पित क्रमसे सूची दो गई दै, उसे आयुवे दके सम्पूर्ण प्रस्थोकी 
_ पमा हुक द मढम्मद दम्मीरके, रजम, |, “मनो, न, समता हिय । 


< 


अगस्त्यसूक्त, भग्निकमंन, अन्निवेशसंहिता, गडूक्रम- 


लक्षण, अङ्गाद्वित्ति, अजीणमञ्चरो-फाशीवाथ, अज्ञोण- 
मझ्जरी--काशिराज, अज्जीणमञ्जरीरीका--रमानाथ वे दुय, 
अजीर्णासुतमज्ञषरो, अञ्जननिदान- अग्निवेश; अनवळोभ- 
मन्त्र, झनिङ्ग, अनुपानमञ्जरो--पीताम्बर; अनुभवसार= 
सञ्चिदोनन्द्यति, अन्तर्यामी ब्राह्मण, अग्नुचिकितसा, 
अन्नपानविधि, अखुतमञ्जरो या अजीर्णमञ्जरो- काशीनाथ 
और काशिराज, अशोतबाद निदान, “अष्घातुमारणविधि, 
अष्टाडुनिघरट, अदाङ्गसंग्रदह, अशाङ्गहदयनिघण्ट, 
अष्टाङ्गहृदयसंहिता-त्राग्भर, इसकी रीकाकार अरुणदत्त, 
आशाधर, चन्द्रन्द्न, रामनाथ और हेमाद्रि, अष्टाङ्ग 
हृदयसंग्रह, आलेयसंहिता; आलेयसंद्धितासार, आचन्द- 
माला- आनन्दसिद्ध, आयुयृ डि, आयुर्वे द,--भीखुख 
लता, आयुर्वेद्दीपिकां, आयुषे दप्रकाश-माधव 


उपाध्याय, आयुवे दप्रकाश-घामन, आयुवे दृप्रकाश-- | 


सुशं, आयुवे दमद्दोदघि- श्रीसुक्ष, आयुषे दमहोदधि - 
सुषेण, आयुर्वेदरससार-माधव, आयुषे द्रसांयन, 
( अष्टांडुद्धदयटीका )-हेमाद्रि । आयुषे दसगंख-मोाज- 


वैद्यक 


|| 


| 
| 
| 


| 
| 


राज, आयुषे दसिद्धांतसम्बोधिनी-रामेश्वर, आयुवे द- | 
सुधानिधि, आराग्यदपंण, आरोंग्यंमाला, उदकमञ्जरी, | 
उद्कलक्षण, उन्सादरिकित्सापरळ, उमामहेश्‍वरसंवाद- | 


( तन्ल्रोक्त ) उषानिदान, उष्टूपयःकटप,--आलेय, ऋतु- 
चर्या, ऋतुसंहार, औषधकदप, ओषधग्रन्थ, औषध- 
प्रयोग- धन्वन्तरि, कड्काळाधयाय-अञ्जनाचार्या, कणाद- 
संहिता--कणाद, कनक सिंदप्रकांश--रामळष्णवोदुयराज, 
कनकसिंदचिळास, कर्पुरप्रकाश,  कमेदीपशत्ति, कर्म- 
प्रकाश--नारायणभट्ट, कर्मविपाक, कह्पलणए्ड, करप- 
तरुमहढिलनाथ, कलंपभूषंण, कल्याणकारकः उग्रां दि- 
त्याचार्य, कलयाणघुत, कामदेववटोसारसंप्रह, कामभूय, 


कामरल ( वृद्दत्‌ ओर छंछु ), कामरत्नटी का--भ्री ना थ, 


कौपालिकग्रम्थ, काथाघिकार, क्षेमकुतुदल-क्षेमराज्ञ या 
क्षेमशर्मा, गण।ध्याय-परमेश्वररक्षित, गदनिप्रह-- 
सोढ्छ, गद्राजरटन, गदविनिश्वच--बुन्द, गद्चिनोद्‌- 
निघण्ट, गन्धऋरसायन, गन्धदोपिका; शुरिकाधिक्रार, 
शुरिकाप्रकार, 


' ` श्ञॉननिधण्दु, गुणपरळ, गुणपाट--वाग्सट, गुणपार-- 


गुड़,च्यादि- -घन्हुनतुरि,, गुणश्च, er 1. साधन) वरणः गोपाल; 


.चिकित्सासर्गस ग्रह, चिक्िट्सासव सागर--बतसेश्वरः 


` ज्वरहरस्ते।त्न, ज्वरांकुश, उवराद्रिगचिकिर॑सा, 
` कणिका-भारतकणं, 


धन्वन्तरि, गुणमाला, गुणयोगप्रकाश, गुणरत्नमाला, 
गुणरत्नाकर-ब्रज्ञभूबण, गुणलप्रद--सोढ़क, गुणा- 
गुणी--छुषेण, गुणादर्श, गूढबोध रुसंभ्रद-हेरस्वसेन, 
ग्रदनिम्नरद, गोविन्द्प्रकाश, गाविन्दसामसेतु. गौरीकाञ्चो - 
शिव, चन्द्रकला, चन्द्रोद्यविधान, चमत्कारचिस्ता | 
मंणि--छे लिस्राज, चारकसंहिता--चाँरक, आरुचार्या- 
धन्वन्तरि, चिकित्साकलिका-तीसर, चिकि- 
त्साकलिका--दयाशङ्कर, ` चिकिट्साकलिका-रोका- 
तीसरपुल्न चन्द्रा, चि कित्साकोसुदी काशीराज, 
चिकित्साचिन्तामणि, सिकित्साञ्जन, चिकित्सा. 
तत्तवज्ञान--धन्बन्तरि, चिकित्सातन्ल, जिकित्साद्पेण- 
दिवादांस, चिकित्सादीपिका- धन्वन्दरि, शिकित्सा- 
नागाजु'नोय, चिकित्सापद्धति-ऋशो राज, चिकित्ता- ह 
परिभाषा -नारायणदास, गिकित्सामालिका, चिकित्सा 
म्रुत-गणेश, शिकित्साखुतसार-देवदास, चिकित्सा- 
योगशत, चिकित्सारत्न, चिकित्सार्णव--सदानन्दशुक्, 
चिक्रिंत्खाळेश--गोवद्ध न, चिकित्साशतम्छो”, 
चिकित्सास'प्रह--धन्वर्न्ता, चिकित्सास ग्रह-चक्न' 
पाणिद्त्त चिकित्सास'प्रहटीका- शिवदाससैन। 


चिकित्सासार--धन्वन्तरि, चिकित्सा सार--हरिभारती, 
चिकित्सासारस'प्रह--क्षेमशमांचाय,  चिकित्सासार 
स'प्रह- घङ्गलेन, चिकित्सासारसपुच्चपर, चिकित्सा" 
रुथानरिप्पन--चक्रपा णिद्त्त, चिक्रित्सित, चोबचीनीपर- 
कांश, चावचीनोसेवनविधि, जगढ्ी दुयक, जरा चिकित्सा 
जञक्पकदपतर --( चरक टोका ) गङ्गाधर कविरल, जीवः | 
दान-च्यचन, ज्योतिष्मतीकदप, ज्वरकडप, ञ्वर्राचः | 
कित्ता, उवरतिमिरभास्क्र--चासुरडकांयस्थ( १६२३) 
उबरल्तिशती--शाङ्ग धर, उबरद्‌र्पणमाला, ज्वरनिर्णय 


नारायण, उवरपराजय--जरार, उवरशान्ति, ज्वरस्तीबा 
तव". 


तन््राज--जञाबाळ, तन्त्रीः | 
चिकित्सा, तैळापवेशनविधि, लिशतो, लेळाक्यडम्बर, वश | 
परीक्षा, दिष्यरसेन्द्रसार--धनप ति, दूतपरीक्षा, देहसिर्डि 
दृव्यगुणदोपिका--छष्णदर्चा | 
द्रव्यणुणराज्ञवदलभ- नारायणदास कविराज, क 


> 
क 
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।--माधव, द्रव्ययुणविवेक, द्रव्यगुणशतश्छोकी--| वाळचिकित्स। - बन्दि मिश्च, वाळ या (शिशुरक्षारत्र) .- 
लिमछ भे द्ृष्पगुणस भर सकता णिवृत्त देश्यः | पृथ्वी मल, वाळत'त्र-कल्याण, वालबेध--वानराचार्य, 
गणसंप्रह्टीका--निश्‍चलकर, दन्य "स मरहरीका--शि | विन्दुस मरह, बृहतीकूतप, वृहत्‌कल्पज्ञान, मारद्वाजीय, 
दास, द्रव्ययुणाकर, द्रव्यणुणादर्शविधण्ट, द्रव्ययुणा- भावप्रकाश--भावमिश्र, भावप्रक्ाश--घाग॒भट, भाव- 
राज, द्ब्यरक्ञ'चली, 'द्रव्यशुद्धि द्रव्यादर्श, घन्वन्तरि- | प्रकाशकाष, भावखभाव--माधवद्वेव, भाखती-शतानन्द 
र, घन्जन्तरिनिधण्डु धन्वं तरिपञ्च क, घन्वंतरिविळात'| भिषक्चक्रचित्तोत्सव--दंसराज,  भिषकचंकनिदान, 
घरन्व तरिसारनिधि, घालुनिदान, घातुमञ्ञरो- सदाशिव, | भीपविनाद, सेइस दिता, सेष मेकप, आ कल्पतार | 
धातुमारण- शाक धर, धातुरलमाला--देवदत्त, नयबो- | समरन, सेषजतक', सेषज्ञसचंस्व मैरवबंप्रसाद, मैषज्यरला- 
चिक्र, नागराजपद्धति, नागाजु 'नोय--नागाजु न, नाड़ी- | कर--वेचाराम, मैषज्यरल/व्रकी- गोचिन्द्दास विशा- 
प्रथ, नाड़ीनिदान, नाड़ीपरोक्षा-दत्तालेय, नाड़ोपरीक्षा-- रद, मैबज्यसार--3पेद्र मिश्र, - मैषज्यसाराम्ृत- 
मार्कण्डेय, नाड़ीपरीक्षादिचितसाकथन--रलपाणि, नाड़ी- | स हिता -प्रांणनाथवेद्य, भोजनकस्तुरी, मगधपरिभांबा, 
प्रकरण, नाडोप्रकाश--गोविन्द, ,नाडप्रकाश--रामराज, | मणिरलाकर--केयदेव, मतिसुकुर, मधु होष--जग्पाल- 
ताड़ीप्रकाश-शडुरसेन, नाड़ी विज्ञान - गोविन्दरामसेत, । दीक्षित, इसकी व्याख्या-मधु होष, (माधवनिदानटोका) 
नाइीविज्ञानीय, नाडी शाख, नानौषधबिधि, नानाशास्त्र- | विजयरक्षित, मधूमती--तारायण कविराज, मनोरमा-- 
नाममाला- घन्वन्तरि, नारायणचिलास--नारायणराज, | दिलन, मदाप्रकाश, मद्दाराजनिघण्डु, मातङ्गलोळा, मातङ्ग- 
निघण्ट--राधाछष्ण, निघण्दुराज्ञ ( राजनिर्घण्ट ) | लीलाप्रकाशिका, माल्वाप्रयोग, माहेश्वरकव च, मुग्घ- 
निधण्दुरोष, निघण्टु संग्रदनिदान, निघण्टु सार, | वोधारूपा ज्यरादि रोगचिकित्सा, मुण्डो #ल्प, मूलपरोक्षा 
निदान-माधव, निदान-धागूभट, निदान ( गरुइ- | और नाडीपरोक्षा, सतवत्साचिकित्सां, सुतसञ्जीवना, 
पुराणीक्त ), निदानप्रदीप--नागनाथ, . निदानसंग्रइ, यन्लोद्धार, योगचन्द्रिका-लक्ष्मण, योगचन्द्रिका- 
निदानस्थान--अग्निवेश, नित्रन्धसंप्रह, निवन्ध विळास, योगचिकित्सा, योगचिन्तामणि-गणेश, 
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ल) डर्लनाचांय, निवन्धस श्रइ-लङ्कानाथ | योग च्िम्ताम णि--धन्वन्तरि, योंगचिन्ता ( वेद्यक 
0 i : नेत्राज्ञन--अग्निव'श, पश्चकमं- | संग्रह )--हर्षकीर्चिसूरि, योगतरङ्गिणो ( त्रुईती -और 
' िर्माधिकार-वागभर, पञ्चमविछास, पञ्चः | रूघ्ती ) --लिमलछभर, योग पिता ति 


निदान, पथ्योपथ्य-रघुदेव, पथ्यापथ्य 
जन्य ही रेन पण्डित, पथ्यापथ्यनिणय, पथ्यापथ्य- 
ब पथ्पापथ्यविनिश्चय, 
मणि, धि : (केयदेव प्रण्डित ), पदाथणुणचिन्ता. 
क) जिक - बग पदाथर (अ 
पितस्‌ न आयुवे द्रसाण--हेक्षाद्वि 
सदा हे डे पण्डित, परिमाषास ग्रइ-- 
पाक्राध्याय . तात प्राक्कांदिस ग्रह, 

युषसागर १ पारद्कद्प, पालास . कप, 
प्रो,  पोयूबसार, पुरातन योगस प्रइ, पुरुषार्थ- 


। थे, प्रबोधच' 
मज प्रथोगसार, प्रयेगगा- 


योगप्रदीप, योगमाळा-गोगसिड, योगभुक्तावली-- 
(बैद्यचिन्तामणि उद्ध,त) योगसुक्तावली चल्लभदेव, योग- 
रत्न, येगरलमाला, उसको टोका -शुणाकर (१२४०), योग 
रल्ञावली- गङ्गाधर, येगशतक--वररुचि, योगटोका - 
अमितप्रभ, येगटोका--पूर्ण लेन, येगटोका--रूपनारा- 
यण, येगशतक--मद्नसि' ह, येगशतक-लक्ष्मो दास, 
येगशतक--विद्ग्धव द्य, योगसार--अश्विनो कु पार, योग- 
सारस प्रइ--तुळसीदास, योगसारससुच्चय - गणपतिः .. 
व्यास, योगसुधानिधि--वन्द्मिश्र, . योगाञ्जन-मणि, __. 
योगाधिकार, योगासुत--गोपालदा स (१७७२ ३०) योगा- 
ण मृतरीका खुबे!धिनी--(१७७२ ६०) योनिव्यापदु, रत्नकला 

` पेसवराजीय--बसवराज, बाल: | जस्ति छोकिम्बराज्ञ, रत्तदीपिका, रत्तमाला- राजवल्लम, 
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 रत्राचलो--राधामाधव, रसकङ्कालि--कङ्काछि, रसकदप- | रमानाथगणक्र, रसेन्द्रचूडामणि --सोमदेव, रसेन्द्र- 


लता--काशोनाथ, रसकघाय--वोद्यराज, रसकोतुक, 


रसकौसुदो-माधवकर, रसकोसुदी-शक्तिवलठभ, रसः | 


जञाचिन्द--गोचिन्द, रसचन्द्रिका--नीळाम्बरपुरेहित, रस- 
चिन्तामणि, रसतस्वसार, रसदपण, रसदीपिका-- ' 
आनन्दाचुमैव, रसदोपिका--रामराज, रसनिवन्ध, रस- ` 
पद्धति-विन्द रैसपद्धति रीका-मद्दादेवपण्डित, रस- | 


पदचन्द्रिका, रसपारिज्ञात, रसप्रकाशखुधा कर--यशाघर, | 
स्सप्रदोष--प्राणनाथ, रसैप्रदीप--रामचन्द्र, रसप्रदीप- | 
वैद्यराज, रसभस्मविधि, रंसभेषजञकल्य--सूर्यापण्डित, | 
रसभोगमुक्तावली, रसमऽ्जरी--शालिताथ, रसमञ्चरो- | 
रोका =रमानाथ, रसमणि--हरिहर, रससुक्तोबळी, रस- 
यामळे, रसयोगसुक्तावळो-नरहरिभइ, रसरत्न — श्रीः 
नाथ, रसरत्नप्रदी प--रामराज, रसरलप्रदीपिका, रसरल- 
` प्राला--नित्यनाथ, रसरत्नसमुच्चय--नित्यनाथसिद्ध, 
रसरत्नससुञ्चव- नित्याच, रसरत्नसमुच्चय-सिंदगुप्त 
पुत्र वाग्भर चांइर, रंइरनाक़्र, रसरत्नाकर- आदि- 
नाथ, रसरत्नाऋरं-नित्यनाथसिद, रसरत्नाकर-- 
रेवणसिद्ध, रसरत्नाकर-शुक्रपाणि, रसरत्नावलो-- 
गुरुदत्तसिंद, रसरसार्णव, रसरहस्य, रसराज, रस. 
राजळच्मो--रासेश्वरभइ, रसराज्ञशङ्कर, रसराज- 


शिरोमणि--परशुराम, रसराजद्दस, रसवेशेषिक, रस- 


शब्दसारणिनिघण्टु, रसशोधन, रससंस्कार, रस- 
स'केत, रससंकेतकलिका--चांसुण्डकायरूथ, रससंग्रह- 
सिद्धान्त--अच्युत गोणिगपुत्र, रससागर, रस 
सार-गोविन्दाचायों, रससारसँग्रद--गङ्गाधरपण्डित, 
रससारसमुच्चय, रससाराखुत--रामसेन, रससिद्धान्त- 
संग्रह, रससिद्वान्वसागर, रससिद्धिप्रकाश, - रस" 
सिंधु, रससुपकर, रससुधानिधि-ख्रजराजशुक्क, रस 


सुधास्मोधि, रससूतस्थान, रसहृदय--गोविन्द, 
उसकी टीका--चतुभु जमिश्र, रसहेमन या कङ्कालीय- 
रसहेमन , रसादिशुद्धि, रसाधिकार- हरिहर 


रसाध्यांय (कड्ढांलाध्याय वार्तिक ), रसाध्याय-- 
जयदेव, रसास्मेधि, रसायनतरङ्गिणो, रसायनविधि, 
ह | रसार्णव. 
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मङ्कु, रसेन्द्रलंहिता, रसेन्द्रसारखंग्रह गोपाळकृष्ण, 
रसेशचरसिद्धान्त रसेपरस- माधवो पाऽ्यायछ्त आयु- 
चे दप्रकाशोक्त रसोपरसशोधन, राजवहळभ ( पर्यायररन- 
माला ), राजहस, राजह सखुधाभाष्य, रावणो 
चिकित्सा (अङप्रकाश)- लङ्क श्वर रावण, रुग्विनिश्चय 
( निदान )-मांघवकर, रुग्विनिश्चयटी का सिद्धान्त: 
सन्द्रिका, रुग्वितिश्वय--गणेशभिषज्‌ रुग्विनिश्‍चय-- 
(निदानप्रदी प)--नागनाथ, रुग्विनिश्वय--भवानी सहाय, 
ररिवनिश्चय--रामनाथवे दूय, रुग्विनिश्चय (आतडूदपण) 
बैदुयवाचस्पति, दम्विनिश्चय (मु्षोष)--विज्ञयरक्षित, 
रुदन्तीर्कदप, रुद्रदृत्त, रूद्रया मलो यसिकित्सा, रूपमञ्जरी- 
शेगनिर्णय, रोगप्रदोप--गोवद्ध नवे दूय, शगमूत्तिदान- 
प्रकरण, रोगलक्षण, रेगविनिश्चय ( रुग्विनिश्चय ), 
शगान्तकसार; सैगारम्म, रोलिम्वराजीप, लक्षणरत्न, 
लक्षणेत्सव-- लक्ष्मण, लघुनिदान--सुरजित्‌ , लघुरला 
कर, लड्भूनपथ्यनिर्णय, लेहचिन्तामणि, छेकप्रदीपा- 
न्वयचान्द्रिकानिदान, वस'तराजचिकित्सा; वाजीकरण, 
चाज्ञीकरणतंल, वाजीकरणाधिकार, चातप्नस्वा दिनिर्णय- 
नारायण भिषक, घातप्रभेद्दच्षिकित्सा, वातरोगहर- 
प्रायश्चित्त, धासिष्ठो, वाखुदेवानुभव--व/खुदेव, विसारः 
सुधाकर--राजज्योतिनिदर, बिज्ञानानन्द्करी (दैद॒यजीवत 
टीका ), प्रयागदत्त, विश्वकोष वा विश्वप्रकाशकाष- 
महेश्वर, विषत'ल, विषमञ्जरी, विषबैदुय, विष 
लिक्टिला, विषददरम लप्रयोग, विषद्रम'तौषध, बिषो- 
द्वार, दृत्तरत्नावली-- मणिराम, वृद्धयागशतक, दद 
वीरबृन्दभट्ट वृन्द्रीक्ा, वृ दमाधव, वृ'दसंहिता, परदे 
सिंघु--व'द, वैदयकग्र थपल्लाणि और टोका, ये दुयक- 
परिभाषा, वैदुयकयोगर्चदैद्रका--लक्ष्मण, चोदुयकरत्ताः 
बली--कविचंद्र, वोदुयकल्पतरू, वे दुयकदपद्र म 
शुकदेव, वो दुयकशाखवे षणत्र- नारायणदास, बो दुयक 
सर्डाख- नकुल, चो दूयकसार--राम, बौदुयकसारसंप्र 
( रायसिंदोत्सव ) बे दुयकसारसंग्र ` ( वो हूयते ) 
द्वेश )--श्रोकण्टणम्भू, वदुयझानन्त, बो दुय ड 
व शीधर, वोदुयकोर्तुभ, दौ हुयच द्रोदय--लिमलठव ई हि 


angotri 


वेद्यक--वैधज्ञाति 


चन्द्र, वे दूयचिन्तामणि--षह्लभेन्दर; 
बौदुयजीवन- चाणक्य, वेदुयजोबन--छालिस्वराज) 
बौदुयजीवनटीका--ज्ञानदेव या दामोदर, चो दुयजीवन 
( विज्ञांनान्दकरी )- प्रयागदत्त, च दाव न रता 
सहयं,  वोदुयजोवन--रुद्रदत्त, वं दुयज्ञीषन-- 
हरिनाथ वौ दयति शट्टीका-चन्द्राट व ढुयद्पण - 
दळपति, वौदुयद्णेण-प्राणनाथ, चे दुयनयबो धिका, 


चिन्ताम णि- राम 


बैद्यप्रदीप- उद्धबमिश्च, चो दयवोधसंप्रह-- भीमसेन, व द्य-' 


मनोट्सव--चंशोधर, वेद्यमनोत्सव--बालकराम, वद्य 
मनोत्सव--रामनाथ, वे «मनोंत्सव--अरीधरमिश्र, वेद्य- 
मनोरमा, वद्यमहोदधि--वेद्यराज, वद्यमालिका, 
बौद्ययोग, वैद्यरल, वैद्यरलमाला--मलिनांथ, वैद्यलाकर 
भाष्य-रामकृष्ण, वैद्यरसमज्ञरो--शालिनाथ,वैद्यरसरल, 
वैधरसायन, वैद्यरांजतन्त्र, वे्वर्लभ--उदयरुचि, वे द्य- 
वरलभं-वह्लभ, वे चयवदलभ--हंस्तिरुचि, वौद्यघदलम 
बा ज्वरतिशती- शाङ्ग धर, वोद्यरीकां-नारायण, 
वौद्यरीका-मेघसइ, वेद्यवद्छभा- शतम्छोकीटीका 
वे दुयविनोद्‌- शङ्करभद्ट, वेदुयविनोद---शिवानन्द, वे दुय 
टीका-रामनाँथ, वेद्यबिलास--रघुनाथ, व दुथ- 
विछास--राघव, वदुयबिलास--लोलिम्ब, वोदुयंवृन्द-- 
. नारायण,. बे'दुयशास्त्रसारसंग्रह--व्यांसगणपति, थोदुय- 
स क्षितसार--सोमनाधमददापाल, वबोदुयस'प्रह, वौदुय- 
सव ख-मबुज, वे द्यसव रुच--लक्ष्म णका यरुथ, बेदुय- 
सार- दष कीत्ति, वे दुयसारस प्रह-गोपालदास, बोदुय- 
सारोद्धार, वेदुयसूलरी का, वैदुयदितोपदेश--शिवपण्डित, 
नुयात, वे दुयासूत-- मोरेश्वर, चे दुयाम्मुत- श्रीधर, 
सै बपासुतलहरी--मथुरानाथशुक्क, वौढुयालङ्कार, वौदुया - 
३ पतस- लो लिम्बराज्ञ, व्याधिसिद्धाञ्जन, ध्याध्यर्गल-- 
ल्य शत्रो की-अवधघानसररुबती, 
बोपदेव मछ, शतस्छोको--वाहर, शतन्छोकी-- 
' शतस्छ्ोकोटीका--बोदुयवल्लभ, शतस्छोंकी 
5 --शष्णदतत, शतर्होकी ( भावार्थदीपिका ) वेणी- 
दत्त शतशो भावाथीेदी पिका ) 
च i चस्द्रकला)--बोपदेव, शब्द- 
सणस च शब्द्रत्नावळी, . शरीर. 
स्थान षचायाधिकार- गङ्गाराम दास, शरीर: 


क" : ' रल्यतन्ह, शाकनिघण्डु ( उद्भिज | 


३०३ ` 


सीतारामशासत्री, शारीरिव-श्रीसुललं, शारोरव दुय, 
शाङ्ग घरस'हिता- शाङ्ग घर, शाङ्ग घरस' द्वितारीका, 
शाङ्ग घररीका ( शाङ्ग घरशारोरटीक्षा )- आढमब्छ, 
शाङ्ग घरटीका ( गूढार्थादीपक ) कांशीराम, शाङ्ग घर-- 
रुद्रघर भट्ट, शाङ्ग घरटीका- -चोपदेव, शालिहोत्र ( अश्व 
और गजचिकित्सा)--शा लिद्दोलमुनि, शालिहोत--नकुल 
शालिहात्र--भोजराज, शालिदेलसार, शालिहालोब्नय, 
शादमलीकदप, शास्तरदर्ण-वागभइ, शिलाजहुकडप, 
ए्लेष्मज्वरनिदान, श्वेतार्काकदप, षड़सनिधण्डु, पदस- 


. रत्नमाला, स ख्यानिदान, संज्ञाससुच्चयय--शिवदत्तमिश्र, 


सन्निपातकलिका--रुद्रभटट, सन्निपातकलिका--शम्भू- 
नाथ, सन्निपातचन्द्रिका--भवदेव, सन्निपांतचिकित्सा, 
सन्निपातना डोलक्षण, सन्निपातमञ्जरी, सम्पत्सन्तांन- 
चन्द्रिका, सर्गासारस'प्रह--चक्रदत्त, सहदस्रयोग, सार- 


-. कलिका--डदयडुर, सांरकोमुदी; सारसंग्रह--कालीप्रसाद- 


बोदुय, सारस'ग्रह--चक्रगाणि, सारस'प्रह--रघुनाथ, 
सारस प्रइ--विश्वताथ, सारस प्रह (अश्वच्िकित्सा)-- 
गण, सारस प्रहनिघण्ठु, सारसमुच्चय ( अश्वचिकित्सा ) 
सारसिन्धु, सारावळो, सारोद्धारसंग्रह, सिद्धमन्ल -केशव, 
सिद्धरीका (सिद्धम त्रप्रकाश) वोपदेव, ! सिद्वयोग-- बन्द, 
सिद्योगसंग्रहै (अश्वायुचे द)--गण, सिद्धयोगसंग्रइ-- 
शालिहाल, सिद्धयोागसंग्रद- बन्द, सिद्धसारख हिता, 
सिद्धांतचन्द्रिका (रुग विनिश्ायरीका) सिद्धान्तमञ्चरी-- 
वोपदेव, सिद्धोषधस ग्रह ( तर्बकणिक्ता) सुधासागर, 
सुवर्णसार, सुश्चतसार, जुतमहे!द्धि, सुतार्णब, सौभाग्य- 
चिन्तामणि, स्तम्मन्प्रकार, स्वप्तपरीक्षा, स्वरविधि, स्वर- 
स्वरूप, ह'सनिदान, हरप्रदीपिका, हिकमतप्रकाश (अरवो 
घ्र थका . अनुवाद )--महाद वपरिडत, हिकमतप्रदीप 
(अरबो गर थका अनुबाद), हितोपदे शवो दुय हितेपद्वेश। 
वैद्यचिन्तामणि--एक आखुर्वेदविदु, वोदुयरलके : पुत 
और नारायण कविराजके छाल। इन्होंने परयोगासृत 
नामक पक वे दुयक प्रन्थको रचना को थो! 
वेद्यनाति--वौद्य कहनेले पहले चिकित्सक मात्र दी समक 
जाते थे। सब जातियोंमें जो व्यक्ति या बश चिकित्सा 
व्यवसाय: करता था, सह बोदुय नांमेसे पुकारा ज्ञाता 


"इस र अहल ले कर चंर्डाळं बहुत जातियोमे 


कट 

खे द्योपाधि देखी ज्ञातो है। किन्तु छ दिनके बाद 
यह चो दुय शब्द किसो जातिविशेषके प्रति व्यवहृतं होने 
रुगा। चिकित्सा-व्यवसायो घौदुय जाति पूर्ण समय 
में अण्वष्ठ नामसे ही प्रसिद्ध थी। वदय कहनेसे इसी 
अस्बष्ठ जातिका ही बोध होता था । यह अस्बष्ठ जाति भो 

एक तरहकी नदी है । 
तरह तरहके अम्बडो'की उत्पत्ति | 
इन अग्बष्ठोकी उत्पत्तिको छै कर नाना सुनियोंके 


नाना मत हैं। नोचे घे सब प्राचीन मत उद्धृत 


किये जाते हे- ` 
१। गौतम धर्मसूलमें लिखा दै-- 
५अनुन्लोमा अनन्तरैंकान्तरद्वयन्तरासु जाताः। 
सबण्बि्ठाग्रनिषाददौष्यन्तपारशबाः ।” ( ४१६ ) 


अर्थात्‌ अनन्तरज, एकॉन्तरज, और डप्रन्तरज, कमसे 


ज्ञात अनुलोम ही सवर्ण, अम्बष्ठ, उम्र निषाद, दोष्यन्त 
और पारशव ज्ञाति हैं । बौधायन-घमंसूलमें भी उक्त 
मतका समर्थन हुआ दै। जैसे-- - 
ब्राह्मणात चत्रियायां दाह्मणो वेश्यायामम्बष्ट; शूद्रायां निषाद: 
A (81३) 
अर्थात्‌ त्राह्मणके औरससे और विवादिता क्षत्रिय 
कन्यांके गमीसे ब्राह्मण, ब्राह्मणसे घेश्याके .गर्भसे अम्बष्ठ. 
और शूद्रसे निषाद । 
भगवान्‌ मनुने भी घर्मसूत्राबुसार ही लिखा है-- 
"ब्राह्मणात्‌ वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।” - 
.( १०८) 
अर्थात्‌ व्राह्माणले वैश्यकन्याके गर्भासे अस्बष्ठ नामको 
जाति इई दे । 
२। महर्षि याक्षंवल्ययने लिखा है--: 
“विप्रान्‌ मूर्दावसिक्तो दि क्षियायां विशः खतियम्‌। 
अम्बछठः शुद्रां निषादो ज्ञातः पारशवो5पि बा” 
| (१।६२) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणके औरस तथा क्षत्रियाके गर्भेसे सू्डा 
वसिक्त, ब्राह्मणसे वैश्यकी सत्रीके गोले अस्बष्टक और 


श अ भे “विवाहित वेश्यकन्या? अर्थ किया. है | 


वेच्ज्ञाति 


: ब्राह्मणसे शूद्राके गर्भसे निषाद या पारशब जाति उत्पन्न 


हुई है । 

३। झौशनस धर्मशाखमे है- 
"बैश्यायां विधिनां विप्रात्‌ जातो ह्यस्वष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीबो भवेत तस्य तथे वाग्नेयवृत्तिकः ॥ ३१ 
उत्ज्ञिनो जोविका वापि ह्याम्बछ्ाः शस्त्रजीविनः |” 

ब्राह्मणसे -विधिपूर्शक वैश्यामें जो: उत्पन्न हुमा है, 


उसको अम्बष्ठ कद्दते हैं। “वह रुषिजोवी है, चाज्ञी 


करना और ध्वजा पकड़नां ही उसकी ज्ञीविका है। 
अम्बष्ठ शस्त्रजोची है-- `` 
४ । महर्णि नारदके मतसे-- 
“उद्रः पारशवश्वैद्निषादश्चानुलो मतः । | 
अस्बष्ठो मागधश्चैव:क्षत्ता च क्षत्रियात्मञः |. 
उप्र, पारशव :और निषाद अचुलोमक्रमसे इनकी 
उत्पत्ति हुई है। अस्बष्ठ, मांगध' और क्षत्ता--ये कई 
ज्ञातियां क्षत्रियसे उत्पन्न हुई हे । 
५। पीछे फिर उन्होंने कहा हैः 
५अस्वष्ठोत्रों तथा पुत्नांवेवं क्षत्रियवैश्ययोः 
एकान्तरस्तु चाम्बष्ठो वैश्यायां त्राह्मणात्‌ सुतः ॥ - 
द्रायां क्षयात्‌ तद्वत्‌ निषादो नाम जञायते । 
शद्रा पारशवं सूते त्राह्मणाङुत्तरं खुतम्‌॥” . - 
(-१२:१०७-१०८ ) 
क्षत्रिय और वैश्यसे. अस्बष्ठ और उग्र जाति हुई है। 


ब्राह्मण द्वारा वैश्यामें पकान्तर अम्बष्ठ, क्षत्रिय द्वारां 
चैश्यामें इस तरह निषाद नामक्रो ज्ञाति और ब्राह्मण द्वारा 
शाद्राके गभ से पारशव पुलकी उत्पत्ति हुई दे । 


६ । मच्चुटीकाकार रामचन्द्रने एक स्थानमै लिला दै 
नृप कन्यायां वेश्ये उत्पन्ने शद्रः उत्पन्ने “सति उभा 


अस्बष्ठी भवतः ? (.मनु.टी० १०७ ) 


सैश्यके औरस तथा क्षलियकन्याके गभ से और 


शूद्रके औरस और क्ष्तियकन्याके गर्भसे : दे! प्रकारके 
. -अम्बष्ठ होते है। 


_ ७] स्माक्त रामचंद्रन “अस्वष्ठानों चिकित्सितमः 
इसकी टीकामें लिखा हे-- 


क मिताक्तराकार विज्ञानेश्वरने ८ हां 4१००५1 vais tion 00 आबुष्ठाला,ईद्रादस्बष्ठा जाता; चिकित्सन शाल 
चेद्यक ॥ ( ३०।४९) र र 


वैद्यज्ञाति 


अर्थात्‌ अम्बष्ठों की चिकित्सा अर्थात्‌ पेद्यकशातत्र-ही 
उपजीविका है! ' यह अस्व ुद्रोसे उत्पन्न है । 
| बुहृद्धम पुराणके उत्तरखणडमें (१०।३३--३६) | 
लिखा है | 
"अयमन्यः संङ्गरा दि वेणस्य वशगः पुरा | 
वैश्यां समुपसंगम्य चक्र ऽन्घमपि सङ्करम्‌॥ 
तस्मादस्बष्ठनाम तु सङ्करोऽयं. धरापते। 
. अस्माभिरख्य संस्कारः कत्तंष्यो -विप्रजन्मनः । 
थेनासौ स'सकतो भूत्वा पुनर्जात इवास्तु च॥ ˆ | 
व्यास उत्षाच। 
इत्युक्त्वा ते द्विज्ञगणांः स्खुत्बा नासत्यद्स्रकी | 
तयोरनुप्रहाद्िप्र दयावन्तो" द्विज्ञातयः॥ 
आयुच दें ददौ तस्मे वेद्चनाम च पुष्कलम्‌ । 
तेनासौ पापशून्योऽसूदम्बष्ठख्यातिस'युतः ॥ - 
चार्रूपश्ररो भूत्या विप्राज्ञां  शिरसाकरोत्‌ । 
प्रणम्य भक्तितो विप्रान्‌ सेोऽम्बष्ठो विभसत्तम ॥ 
कृताञ लिपुयस्तरुथी व्राझणाइच तदात्र बन्‌ ॥ 


ब्राह्मणां उचु; | जर |` 


अस्माभिर्यानि शास्त्राणि कृतानि सङ्करोत्तम । 
तानि तुभ्यञ्च दत्तानि ग्रहीत्वा कुशलीभव ॥ 
चिकित्साकुशको भूत्वा कुशल (तष्ठ भूतले । 
शूद्रधर्मान्‌ समाश्रित्य चैदिकानि करिष्यथ ॥ 
इत्युकतस्तैस्तद्‌म्बष्ठस्तथेति कृतवानभूत्‌ ।” 
दे भूपते] यह और: पक सडूर है, यह ज्ञाति भी 
वेणको बशोभूत थी । ब्राह्मणने चेशवामें उपगत हो कर | 
सेकरको सृष्टि को है । इसीसे इस जातिका अम्बष्ठ नाम 
शा है । विप्रसे इसका जन्म हुआ है, इससे हमें इसका 
उछ संस्कार करना चाहिये। जिसके द्वारा स सूक्त 
कर थे पुनजञीतिके समान हों। व्यासने कहा, बिप्रो- 
हक कर अश्विनो कुप्रारद्रयका स्मरण किया । 
दे र... उेमहसे दयावान्‌ विरो ने अम्बष्ठका आयुर्वेद 
| नव ठे 0 उसो समयसे इस जातिको 
.. हेई--वेद्य और 'अस्बष्ठ । -अस्वष्ठगण सुन्दर 
कलः, कर ब्राह्मणोंको आशा 'शिरोधार्यपूव क 
विमेन बहा हु केर दाय जाड खड़े हुए 10 भार 
पर्णस'करोंके प्रधान :! इम लोगोने 


५ 


३११ 


जितने सब शास्त्रो'की रचना की है, उन्हे” भो तुम लागांका 
मदे रहे हे. । तुम लोग इन सबका अध्ययन कर 
चिकित्सा विद्यामें पारद्शीं बन कुशले रदो । तुम शूटर - 
घरका आश्रव छे तदुपयोगो वैदिक्षकायो'का अनुष्ठान 


करे | ब्राह्मणांके ऐसा कहने पर अम्बष्ठ “जा आज्ञा”? 
कह्‌ कर अपनेको कृतार्थ बोध करने लगे | 


' अ्ह्मवेवर्रपुराणके ब्रह्मलएडमें दे! तरसे वैद्य 
जातिकी उत्पत्तिको बात लिखो है । जैसे-- 
:६।  इत्येबमाद्या विप्र द्र सच्छ द्राः, परिकोर्सिताः । 
शृद्वाविशोस्तु करणे(म्वष्ठो चेश्याद्विजन्मना! ।” 
(१०१८) 
हे विन्पेद्र | ये ही आदि सतूशूद्रके नामसे ख्यात 


हा. शूद्रागर्ससि तथा वैश्वके औरससे करण और 
द्विजञातिसे चेशयागर्भसि अम्बष्ठ हुए है । 


१० । “वर्णस'करदोाषेण वहश्च श्र|तजातयः। | 
_ तासां नामानि स'ख्याश्च केवा वक्तु' क्षमा छिज्ञ ॥ 
वेद्योऽश्बिनीकुमारेण जातश्च विप्रयाषिति । 
वेहुयवीर्येण शूद्रायां वभूवुर्गहचा जनाः॥ 
ते च ग्राम्यशुणज्ञाश्ग म त्रौषंधिपरायणाः । 
तेभ्यश्ञ जाता; शूद्वायां ये व्यालप्रादिणे सुवि ॥ 
 शौनकडउवाडा। | 
कथ' ब्राह्मणपत्त्यास्तु सूर्या पल्लो ऽश्चिनीसुतः । ` 
अहो केन बिपाकेन बोॉर्याधान' चकार ह ॥ 
र सौतिरुषाच | 
गच्छन्तं तीर्थायात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । 
ददर्श कामुकः श्रान्ता पुष्पेद्याने चा निर्जाने ॥ 
तया निवारितो यल्ञ/त्‌ बलेन बलवान्‌ सुर; । 
अतीव खुन्द्रो हुष्टवा वोर्याधांनं जकार सः ॥ 
द्र.तं तत्याज गभ सा पुष्पोढुयाने मनोहरे । 
सदुयो चभूव {पुलश्चा तप्तकाञ्चन सन्निभः ॥ 
सपुलो खामिनो गेह' जगाम व्रोडिता तदा । 
खामिन' कथयामास यन्मार्गे दैवसंङ्कटम्‌ ॥ 
'बिप्रो रोषेण तत्याज्ञ तञ्च पुत्रं खकामिनोमं । 
सरिद्दभूव योगेन सां चा गोदावरा स्सृताः ॥ 
पुल' चिकित्साशासत्रश्च पाठयामास यल्लतः । 
पमधशस्फञ्च मंखश्च'्खयं स रविनन्दनः | | 
। | अ: = ( ब्र०्ल० १०।१२२-९३१ 
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३३२ चैद्यज्ञाति 
छः वैश्याके स सगंसे तथा क्षत्रिय . ओर शूद्राकन्याके 


अर्थात्‌ वण सं कर दोषसे नाना जातियोंका नाम | 
स'सर्गसे जो पुत्न उत्पन्न होते दै-ये दोनों अम्बष्ठ कहे 


सुना जाता है । उनके नाम और स'ख्या बतळाना किंस- | 


का साध्य है.) 


तथा शूद्रांके गर्भसे नाना ज्ञातियां हुईं । वे नाना दुक्ष 
चनहपतियोंको जानते है, काडुफूक करते हैं तथा 
. शेग-निवारण करते हैं। फिर ईन सब . ( वैद्या )से 


और श द्वाके गस से ब्यालप्रादी या स पेरोंका जन्म हुआ | 
कि. सूर्य पुल अश्विनोकुमारने | 


ह। शौनकने पूछा, 
किस तरह किंस दुवि पाकसे न्राह्मणपल्रीके गमेमें 
ीर्यपात किया था! सौतिने कहा, एक ब्राह्मणी तीथ- 
दाताने गहै थों-। निज्ञ न पुष्पोद्यानमें उस न्ता 
ब्राह्मणोको देख कर अश्विनो कुमार कामविहल हो गये । 
ब्राह्मणीने भर सक निवारण किया, फिर देवताने उसके 
रूप पर मोदित हो वळपूर्वक उसके साथ स'भोग 
'कियां। ब्राह्मणोने उस मनोहर पुष्पोद्यानमें हो गर्म 
त्याग कर दिया । उससे तप्तकाञ्चत तुल्य शीघ्र ही एक 
बालक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मणो उस बालकको छे कर 
घर गई और उस पर पथमें जो दैवी स कट उपस्थित 
हुआ था, उसने उसका सत्र दाल खामीसे कद सुनाय।। 
ब्राह्मणने अत्यन्त क्रोधित दो कर पुलके साथ भार्याका 
त्याग किया । उस समय ब्राह्मणीने योगबलसे देद-त्याग 
कर गोदावरी नदीका रूप धारण कर लिया। अश्विनी- 
कुमारौते आ कर पुलको भळीमांति चिकित्साशास्त्र, 
[शर्पकार्य तथा मन्त्र सिखाया । | 
११। निणयसिन्धुकार प्रसिद्ध स्मात्त कमळाकरने 
प्राचीन स्मृति बचनोंको उद्ध,त कर दिखाया है । 
'्राह्मणेनोअरकन्यायामम्बोष्ठ नाम जायते | ` 
त करोति मनुष्याणां चिकित्सां रोगिणामपि ॥ 
र | '( शूद्रकमष्षाकर ) 
अर्धात्‌ त्राह्मणके औरस और आगुरो कन्याके गर्भसे 
अम्बष्ठ नामकी जाति हुई है. । यह जाति मलुष्य ओर 
अन्यान्य रोगियोंकी चिकित्सा किया करतो है। 
१२।१३।--कमलाकर भइने इसके बाद भी दौ 


दु, तरहके अम्बषठोंका उल्लेख 
.... छलातू गूदाजश्‍च इति दो अम्बष्ठो” अर्थात्‌ ब्राह्मण और | 


अश्विनीकुगारके औरस तथा ब्राह्मण- | 
, पल्नोके गगसे वे द्य जातिकी उत्पत्ति हुई है। वा द्यवोध | 


ज्ञाते हैं । ् 
१४ मेधातिथिने मचुसंदिताके १०८ श्छोंककी भाषा- 
में लिखा है— ३ 
पकान्तरा ब्राह्मणस्य वैश्या तल जोतो5म्वष्ठः । 
स्मृत्यम्तरे भुज्ञकण्टक इत्युक्तः 
इसके बाद १०२१ श्लोकके भाष्यमें मेघातिथिने फिर 
कहा हे 
“ल हानुलोमत्वान्नपापात्मा अय 
त्मनो ब्रात्यांज्ञायतोऽनधिकारिटवाथ,क्त 0 
अर्थात्‌ ब्राह्मणसे वैश्याके गर्भसे अस्बष्ठ हुआ दै, अन्य 
स्सूतिमें उसका नाम भ्ुज्जकण्डक लिखा है। यहु ज्ञाति 
अचुळोम रूपसे पापात्मा नहीं है । किन्तु अस स्कृतात्मा 
ब्रात्यसे उत्पन्न गर्भात होनेसे यद वैदिक कार्याके 
अनधिकारी है | न 
१५॥ कविराज्ञ राघजने अपने वैद्यकुलदर्पणमे लिक्षा 
है,--“अपि च स्कन्दपुराणे-- ल्‍ 
युधिष्ठिर उवाच | 
घन्वन्तरिर्मदाभागः समुत्पन्नः कथ सुवि । 
अभवत्‌ सर्डातत्त्वज्ञ! तन्मे बद मद्दामुने । 
ी मै लेय उवाच । 
श्रणु राजन्‌ ऋथ ज्ञातो घन्बन्तरिरिहैब तु 
महर्षि गालवो नाम कश्चिदर्भादरों वनम्‌॥ 
जगाम तल प्रमणाद्तिश्रान्तकलेवरः । 
ततो निरषबृते तस्मात्‌ तृष्णया परिपो डितः ॥ 
ततो सुनिवहिदेशे कन्यामेकां ददर्शा सः । 
तां दृष्ट्या हृष्टोचित्तोऽसौ वभाचे मुनिपुङ्गवः ॥ 
हे कन्ये त्व जल देहि प्राणरक्षा कुरुष्व मे। 
अवशस्था चु मे प्राणातस्माद्दे डि जल शुभे ॥ 
ततः सा कछस'“भूमौ निधायातिष्ठदुत्तमा । 
गालवस्तेन तोयेन स्नात्वा तोय पपौ च तु | 
प्राणान्तकोऽपि दोषोऽत नांस्तीति चिन्तयन, सुनिः | 
प्रायश्चित्तः करिष्यामि पश्चाद्स्य कुकर्मणः ॥ 
* चिघाय प्रोवाच तां कन्यामत्तिताषिताम्‌ । 


यास |; ख्क्ता. 
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पुल ब ते कन्या ज्ञायतां मम तेणातू॥ . 


वैद्यज्ञाति 


तत: प्रोक्तो कन्या न मे पाणिग्रहदोऽभवत्‌ । 
वीरभद्राभिधांनां हि जानियान्सुनिसत्तम | 
बिचिन्त्य मुनिस्तामादायाजगामाश्चमरु ततः ॥ 
मुनी नामाश्चमे तीत्वा उवाच हषेमानसः। 
दं छृत' सुने कर्म ऋन्यामानयता त्वया ॥ 
वोश्यायां बीरभद्रायां घन्बन्तरि भाविष्यति । 
इति चिन्ताकुला ह्य ते वयमल्लाछुना त्वया ॥ 
चिन्ता दूरीछतास्माक यदानीतैयमदुभुता । 
इत्युक्तवा ते महाराज कुशपुत्तलिका ततः ॥ 
कृत्वा कोड़े ऽददत्तस्पा वेदमुश्ार्य्या तत्कुशें । 
प्राणप्रतिष्ठा चक्रुस्ते साभवत्‌ पुरुषाकृतिः ॥ 
ततेऽसबत्‌ काञ्चैबराशिगीरा वाळे!ऽभिरामाङतिरेष तश्याः 
क्रोड समालेक्य खुतं छुनोन्द्राः प्रापुसु ढं वेदवटळाच्च जातः 
वैद्यः खुतोऽयं जननोङुछे च सथाता तते।ऽम्बष्ठःइति प्रसिद्धः | 
'पबसूचू स्ततः सवे सुन्या वेदरूपिणः । 
असृताचार्या इत्येचं चक्रवर्त्यसिधान कः ॥ 
पित्रालय' याहि भट्ट त्वमक्षतभयासि चे । 
इत्याकर्ण्य वीरभद्रा चचाल पितुमं दिरं । 
विळम्वकारण' सा चु कथयामास मातरि | 
ततो हि सुनयसूतरूय राक: सर्वाः क्रियाः क्रमात्‌ ॥ 
तमप्यध्यांपयामोसुरायुे द' क्रमेण तु । 
सिद्धविद्यां साध्यत्रिदयां तथा कछकुलेपद्भतां ॥ 
बिवाह” कारयामाखुस्तिस्ः कन्या नराधिप | 
ताउ तयोदश सुता वभूबुस्तस्य केवलं । 
पवक कुलानि जातानि तेषाष्णैव लयेदश ॥ 
सेने दासश्च गुप्तएच द वे दत्ता धरः करः । 
सेएडशचन्दो रक्षितश्च राज्ञः सेमस्तंधैच च ॥ 
नेन्दी चैव कुछान्य तान्यस्वष्ठानां कुलः नृप । 
हान च शतश्चैव तथा परे ॥ 
स्थानदोषा र a हा 
प्‌ क्रियालेपात्‌ अघमास्तास्थितांस्तु वो । 
“त्य निदिष्ठानि मुनीश्वरेः । 
भाराच्या क यतो मातृकुले स्थितिः॥ _ 
रा ते नमश्यञ्च विशेषतः ॥ 
: मासार... शच पारितमे।षधम्‌। 


शा, 
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इतीव कथितं राजन्‌ तवभाचे यथापुनेः | 
धन्वन्तरिः भगवान विष्णु रुपर्या दिव' गतः |” 
( स्कन्दपु० वेद्योत्पत्तिविवेचनम्‌ ) 

सक दपुराणमें युधिष्ठिर मेले यका सस्नाधन कर 
पूछते है--“हे मदासुनि ! सर्जतत्त्वज्ञ | धन्वन्तरिका 
जन्म किस तरह हुआ, आप कहिये।” मेत्रेयने कहा; 
हे राजन्‌! धन्वन्तरिकी ज्ञन्म-प्रथा मैं तुमसे कहता हु । 
तुम ध्यान लगा कर सुनो । गालव नामक पक सुनि 
जङ्गंलमें दर्भा या कुशा ळानेके लिये गये । वहां घूमते 
घूमते वे थक गये । इसके बाद प्याससे व्याकुल हो बाहर 
निकले। ` बाहर आ कर उन्होंने एक कन्याको देखा । 
सुनिवरने उस कन्यासे हृशचित्त हो कर कंदा--हे कन्ये | 
शीघ्र जळ पिला कर मेरी प्राणरक्षा करा । मेरा प्राण 
छर पर कर रदा हे । शरीर अवश होता आ रहा है | 
शीघ्र तुम जळ दो । उस समय कन्या शिरसे घडा 
उतार भूमि पर.रखके खड़ी हुई। गाळवने उत्त जलसे 
स्नान कर पीछे उससे वचे जलको पान किया | 
प्राणान्तकाळमें इस तरहके कार्यामै दोषं नहीं-समंभ 
कर दी उन्होंने ऐसा कर्म किया और उस कुकर्म- 
का प्रायश्चित्त करना स्थिर कर अति तुष्ट हो 
उस कन्यासे कहा--हे कन्ये! तुमने आज सुर 
बहुत ही परितृप्त किया है । इससे तुमके मेरे 
आशीर्वाद्से १०० पुल प्राप्त हों ।- कभ्याने कहा,-_महा- 
राज! में अघिवाहिता हूं। इस पर सुनिने उसका 
नाम पूछो । उत्तरमें उसने अपना नाम चीरभद्रां 
बताया । उसको लिये साचते सेचते सुनि आध्रममें 
चले आये। वह्दां पहुंच सुनिने अन्यान्य सुनियोंसे सव 
हाळ कहा । उन्होंने कहा, आपने कन्याको आश्रप्तमें लो 
कर इम लोगोंका वड़ा उपकार किया। पक तरहसे 
आपने हम लोगोंकी एक चिन्ता दूर कर दी है। क्योंकि 
वेश्या वीरभद्रासे ही घन्बन्तरि जन्म प्रण करेंगे. हम 
लेग इसी चिन्तांसे चिन्तित थे । यह कद्द कर उन्होंने एक 


| कुशकी पुत्तलो बना कर वीरभद्राकी गोदमें रखा और 
| उसे व दमन्लोसे अभिम'लित किया । इसके वाद उसमें 
मरा kr | प्राणप्रतिष्ठा की गई । उस समय खुवर्णकांति गौरवर्ण 
र शग, जु प आहाणाविमिरेंब ची Jangamwadi Mth मनोरमे बिक दक्ष शुनियोने आनन्दित हो कर कहा, 


॥ ३२३ 


कि च दप्रभावसे इसका जन्म हुआ, इसलिये बोदुथ 

आर अस्या ङलमे स्थिति हानेसे अम्यष्ठ नाम हुआ। तत 
झुनियेजे उसके अम्नुताचार्डाकी उपाधि दा । बीरभद्रासे 
कदा, 'वोरभद्र | तुम अक्षतयेनि हो कर पिताके घर 
ज्ञाओ ! इसके वाद वीरभद्रा पिताके घर आई 
और उसने विळम्बक़ा कारण कद खुनाया । इसके 
बाद सुनियोंने उस बालकका ज्ञातकर्ग स स्कार सम्पन्न 
कर यथासमय आयुवेद पढ़ाया और उनके सिद- 
विद्या, साध्यविदुया और कएकुलोदुभवा--तीन कन्याओं- 
का प्राणिप्रदण कराया । 


उन तोन कन्याओ सेः १३ पुत्र उत्पन्न हुए । इन १३ 


: पुलो से सेन, दास, गुप्त: देव, दत्त, धर, अण्ड, चद, 
रक्षित, राज, सोम, नन्दी, इन पृथक १३ अम्बष्ठो को 
उत्पत्ति हुई । इनमें सेन, दास और गुप्त सर्वोत्कृष्ट 
देव, दत्त मध्यम; अवशिष्ट धर, कर आदि 
स्थानदोष तथा क्रियाकलाप लोप . हानेसे अघम 
- कृहळाये । सुनियांने इन अखछोका शुद्धिकम 
_ येश्यको तरह निदेश किया है । क्योंकि सब अस्वष्ठों' 
का मातृकुले अवस्थान .है, खुतरां मातृकुलके -भावार- 
, जुष्ठांन ही करणोय निर्दिष्ट हुआ है । वेदमंत्रोच्वारणसे इन- 
के घीजपुरुषका जन्म हुआ दै,. इससे ये सम्यक, प्रकारसे 
शूद्र जातिके आराध्य और नमस्य हैं ओर चेदविदित 
आऔषधादिके (परिचालक हैं। इनके मासादिमें जा परिः 
शुद्धि हाती है, वह भी ब्राह्मणों द्वारा दी निर्दिष्ट हुई है । 
हे मद्दाराज ! आपके सम्मुख इस समय फिर निवेदन 
कर रहा हूं, कि चे भगवान धन्व'तरि इस तरदसे विष्णु- 


का स्मरण कर खर्गत हुप । | रै 
१६ । वैदुयकुलतिलक भरत मलिकने अप्ष८ 1 पप्रमा- 
में लिखा हे-- A Pa & < 
"सत्यलेताद्वापरेषु युगेषु ब्राह्मणाः किल। 
्रह्मक्षल्ियविर्शाद्रकन्यका उयधेमिरे ॥ . 


तल वैश्यसुतायाँ घे जज्ञिरे तनया अमी ।- 
.. सर्च ते सुनयः ख्याता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
तेषां सुख्योऽस्रताचार्याह्तस्थावम्बा्कले दि तत्‌ । 


अख्बछ्ठ:- इत्यसाबुक्तस्तता - जातिप्नतरंनात, ॥0॥0001. Dlgitizea “त 


परे सच पि जोम्वष्ठा वेश्या ब्राह्मणसम्भचाः । 


वैद्यज्ञा ति 


की कन्यांओंसे विवाह करते थे--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शूद्र । इनमें ब्राह्मणके औरस तथा वेश्यकन्याके गर्भसे . | 
ज्ञों पुल उत्पन्न हुए, चैदवेदाङ्कपारग सुनि कहलाये । 
उनमें  असुताचाये ( घन्वस्तरि ) प्रधान थे । अर्थात्‌ 
ज्ञननीकुलमै जन्म होनेकी वजह ज्ञाति प्रवत्तनके समय 
, इनका नाम अम्बष्ठ हुआ, पीछे त्राह्मण-वेश्या सम्भूत जो 
पुल हुए, चे समो अग्बष्ठांको क्ले णीमें गिने गये । जननो- 
- से जन्मळाभ और वेदमन्लके प्रभावसे स्थितिलाम 


क्षत्रियवत्‌, द्वापरमें वौश्यवत्‌ और कलिमे शूद्रके समान 


ज्ननीते जलुर्ताव्ध्ष्षा यज्जाता चेदलंख्थितेः ॥ 
अस्बष्ठास्तेन ते सर्व दविजा वे ढुयाश्च कोत्तिताः। 
अथ रुकग्रतिकारित्वात्‌ भिषजस्ते प्रकी स्तिताः ॥ 
सत्ये वैद्यः पितुस्तुल्याः तरेतायां क्षत्रवत्रुद्धताः । 
दवापरे वैश्यवत्‌ प्रोक्ताः कलो शूद्रसमा मताः ॥” 
अर्थात्‌ सत्य, लेता; द्वापर युगे ब्राह्मण चार जाति- 


हुआ था, इससे बे सभी "अम्बष्ठ और “वैद्य” नामसे 
ख्यात हुण। ' रोग अच्छा करते थे, इससे भिषक्र मौ 
कहलाते थे । वद्य सत्ययुगमें पितृ सदृश, तामे 


परिचित हैं । १ 
._ सिवा इसके महाभारतमें और एक तरहके वेद्योका 
उद्लेल है-- | | 
वाण्डालो व्रात्यवैदुयौ च ब्राह्मण्यां क्षलियासु च। 
चेश्यायाब्चैव शूद्रस्य लक्ष्यन्तेडपसदास्त्रय ॥” 
( मारत अनुशासन ४६।६ ) 
अर्थात्‌ शूद्रके औरस तथा बेश्याके गर्भ से चैदुय 
नामक अपसद जातिकी उत्पत्ति हुई दै। 
ऊपर जे कई प्रमाण उद्ध,त किये गये, उन कई प्रमाणा 
से इम १५. तरदके अम्बष्ठ या चेदुर्योका पता पाते हैं। 
मजुलँदिता और महाभारतके प्रधान प्रधान टीका 
कारोने अधिकांश दी अस्बष्ठको अपसद या अपध्वंसर्ग 
रूपसे हो. प्रण किया है। मझुमें अस्बष्ठांकी त्ति 
निदि ष्ठ करनेके. लिये कहां हे+- ; 
` “क्वे द्विजानामपसदा थे चापऽ्वंसजाः रातुती* । 
ते निन्दितैवर्राषेयुद्धिजानामेव कर्ममिः ॥ 
बावप्रभवसारथ्यमम्षष्ठानां चिक्गित्सतम्‌ 
| [` (२ ०।४६ 


~ 
०० 


ह 


वेद्यज्ञाति 


कता निन्दित कर्म द्वोरां जीविका निर्वाह करे । | 


(इनमें ) खत हे वृत्ति अश्वसारथ्य और अग्वष्ठो- 
कित्सा है । 

र रा ( १०४६ ) नंदनाचार्याने लिखा है-- 

अथ दश्यूनां साधारणों वृत्तिमाह । ये द्विज्ञानाम- 
पदाः इति। अपसदाः चौर्याजाता अनुलोमजाः अप- 
ऽवसा प्रतिलोमजः सूतादयः अचुलोमजेष्वप्यन'तराः 
पुत्व्यतिरिक्ता अस्बष्ठाद्यश्च सजातीयेष्वपि कुण्डगे।लका- 
दयश्च द्विजानामेत्र कर्मभिद्चिजार्थरेव कर्मभिः चिकित्सा- 
रवसारथ्या दिभिव रोये युजं वेयुः ।” 

अर्थात्‌ दस्युओंको साधारण वृत्ति कहो ज्ञाती हे । 
द्वि्ञातियोमें अपसद हैं. अर्थात्‌ चौर्याजात अनुलोम 
अस्बष्ठादि और अपध्वंसजञ वा प्रतिलोमज्ञ सूत आदि । 
अनुलोमजञ दांने पर भी अनम्तर पुलको छोड़ कर अम्ब- 
छादि और सजातिमें जन्म होने: पर भी कुण्डगोलकादि 
द्विज्ञातियोंके लिये ही चिकित्सा अश्वसारथ्यादिं निदित 
कमं द्वारा ज्ञीविकी निर्वाद करे -। 

उद्ध,त वचनानुसार अस्वष्ठ दस्यु और चौयज्ञात हैं 
अर्थात्‌ बलात्कार द्वारा उत्पन्न. हुप हैं। वेदष्यासने 
महाभारत-अचुशासनपर्वके ४६वै' अध्यायमें अम्बष्ठको 
अपध्वंसज्ञ कहा है । मिताक्षराकार विज्ञानेश्वरने 
"मपध्वंसजञ" शब्दका 'व्यभिचारज्ञात' अर्थ किया है। 
( याहवल्क्य रोका १६०) है। मचुरीकामें सचंनारा- 
यणने भो लिखा. है--- 


“विप्ा् श्यायां यथाम्बष्ठो यथा वा क्षतियाच्छु द्राया- 
पुग; पुत्न' आचुलोग्येन जातो5प्यनन्तरख्रीजातपुल्लापेक्षया 
ह Ee च श्‍्वांद्ियराया जातो वे देहः शूद्रात्‌ क्षलिया- 

श्च सत्ता । अनंतरप्रतिलोमजातापेक्षयैकांत- 

रित इत्यर्थः । यथा स्त्रुतौ निन्दिता- 

3 ( मनुटाका १०।१३) अर्थात्‌ ब्राह्मणसे वेश्याः 
दगु ओर क्षत्रियके औरअसे. शूद्राका गर्मज 
बसे इ त तोपा निदित है । इस 
ज्ञ , रहिणोका गर्भे बौदेह, शूद्रसे क्षलियाका 


क ियित है, अन'तरजञ-प्रतिलोम अपेक्षा 


ज्ञातियीमै जा अपसद्‌ और अंपध्चंसज्ञ हैं, थे | 


_ differ from the 


३१५ 


में हे, कि अम्बष्ठ और उग, दोनों जातियां ही नि'दित हैं। 
प्रसिद्ध टीकाकार सर्णज्ञनारायणने मनुके; १०७० 


-श्लोकको रीकामें-“पते सूतादय विज्ञाताश्चिहितः” 


अर्थात्‌ सूत, अस्वष्ठसे.चोण तक चिह्नित जातियोंको घर 
लेना होगा'। अर्थात्‌ उनके मतसे थे सब जातियां 
समाजसे बाहर हैं । उक्त शलोकको टोकामें रामः 
चन्द्रने लिखा है “खकर्ममिर्नर्रायन्तो विज्ञाता पते पौण्ड 
कादयः वसेयुः” अर्थात्‌ रामचन्द्रके मतसे- पौण्डक, 
द्राविड, कस्वोज, यवन, शकं, पारद, पहुव, चीन, किरात, 
दरद्‌, खश और द्विज तथा शूद्रॉमें जो वाह्याजाति या 
दस्यु (डाकू) नामले प्रसिद्ध है, अपसद तथा अपध्च'सज्ञ 


- जो निर्दिष्ट हुए हैं, वे. निन्दित कर्म द्वारा ही जीविका 


निर्वाह करै । 

मनुक्त पोण्ड्कादि क्षत्रिय ज्ञाति क्रमसे जिस तरह 
क्रियालोप और ब्राह्मणाद्शन हेतु इषलत्व प्राप्त हुई थो, 
उसी तरह निन्दित कार्य द्वारा अस्बष्ठादि भो क्रियालोप 
हेतु पोण्ड्काद्की तर :वुषलत्वप्राप्त और वाह्ाजातिमें 
गिने गये थे। वारुतविकतया आज भी दाक्षिणात्यमें 
लिवांकुरराज्यमें इस तरह समाजवाह्य अम्बष्ठ वेद्यो'का 
बास है | इस जातिके सम्ब धमें लिवांकुरराज्यके दोवान 
पेख्कार सुब्राह्मण्प अय्यरने लिखा है-“In their 
dress, ornaments and festivals they do not 
Malayal Sudras, of whom 
according to the Keralotpatti, they form one 


of the lowest subdivisions. The niece is the right 
ful wife of the son and the daughter that of the 
7९016ए.:...... .५- Among the Ampaitans ( Ambas- 


tham ) fraternal polyandry seems to be com- 


"1100" ॥ 


अर्थात्‌ वेशभूषा और उत्सर्वोमे मलयाळ शूंद्रोके साथ 
कोई पार्थकय दिखाई नहां देता । केरलोत्पत्तिके मतसे 
यहः जाति नोचतम शूद्रॉमें गिनी जाती दै । : भागिनेयी 


ही उपयुक्तपुतबधू दे । इस अम्बष्ठ जोतिमें बहुश्राताओं- _ 


+ Census Report of Travancore 1901, by N. 
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कर 


के साथ मिर कर साधारणतः एक पतली प्रण क्या 
करते हे. । 


दु ` प्रकारके अस्बष्ट हो दीन कहके 


सम्मवत+ इस तरह अभ्वष्ठ जातिको निरए देख कर 


_ हो स्मास रघुनन्दन, वाचस्पति मिश्र आदि स्मारी 


“तुच अस्बष्ठादीनामपि कलौ शूद्रत्वमिति” लिखने पर 
वाच्य हुए हैं । सिवा इनके महाराष्ट्र और कर्नाट 
अञ्चलको वैदु और वेइ जातिको अवस्था आलोचना 
करने पर भी उनको द्राविड अस्बर ज्ञातिकी तरह हीन 
सम्रझते हैं। वु शब्द देखो । वङ्गीय वेदेजातिके साथ 
उनकी तुलना हो सकती है । 

उशनाने जिस अस्बष्ठका उल्लेख किया है, यह 
अश्वष्ठ जाति भागवतमें ( १०४३४ ) हस्तियकरूपसे 
अर्थात्‌ हाथोके मदावत कही गई है । 
` > "अस्वष्ठास्बष्ठमाग नौ देह्यपक्रम माँ चिरम्‌। 
नो चेत्‌ सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ।” 
।अम्ब्रष्ठो हस्तिपः' इति श्रीधर | 
हिन्दू-राजञत्बकालमें हस्तीपक खेतीवारी करते थे, 
हांथी पर धचज्ञा कन्धे प कर चलते थे । रणक्केत- 
में उनको अखधारण$ करना . पडता था तथां नाना 
उत्सवो के समय हाथी पर आगे आगे जा नाना अग्नि 
क्रीडा प्रदर्शन करते थे । भागवतमें निषादो अम्बष्ठ हो 
शाखजीवि[ अम्बष्ठ हें । यह दाथीको भो चिकित्सा 
करते थे, इससे नीच वैद्यको दाथुड्या कहते हैं। नारद- 
ने क्षलियकन्याके गर्भज्ञात जिस अस्बष्ठका उरलेल किया 
है, मके प्रसिद्ध रोकाकार रामचन्द्रने उस अस्बष्ठको 
दो भागोंमें विभक्त किया है । पक वेश्यसे क्षलियकन्या- 
ज्ञात । सुतरां यहां दोनों प्रकारके अम्बष्ठ हो क्षत्रिया- 
ज्ञात प्रतिलोम ज्ञाति हो रदी दै। वैश्य और. शूद्र॒के 
छिथे क्षत्रियकन्या अविवाह्य है, खुतरां इन दोनों तरहक 


- झस्बष्ठो' को दी हीन वर्णसंकर स्वीकार करना होगा । 


कमलाकरने दो प्रकारके अस्बष्ठोंकी बात लिखो है, 


- ब्राह्मणके औरस तथा आगुरीके गर्भसे उत्पन्न तथां 


क्षत्रिय औरस तथा शूद्राले उत्पन्न दोनो अम्बष्ठ कदे 
जाते हैं। वह व्यभिचार और अवेद्याद दन कद्दा जाता 


` है। अतएव घ्राह्मण-उग्राज या क्षलिय-शूद्राज--ये दोनों 


हा Math Collection. 
|| 


> नि 


anga 
न्दत 


वैद्यज्ञाति 


्रह्मचैवर्रपुराणकी वे द्यज्ञातिको कुछ लोग वदे 
समभते हैं । प्रह्वे घर्रपुराणकारने अभ्विनोकुमारके 
औरस और घ्राह्मणीके गर्मासे अस्बष्ठो को उत्पत्ति वतला 
कर अन्तमें कहा है- ङ 
: “पुत्र चिकित्साशात्नश्च पाठयामास यत्नतः । 
नाना शिह्पश्च मन्त्रश्च खयं स रविनन्दनः | 
( ब्र ल० १०।१३१) 
अर्थात्‌ अश्चिनो कुमारने अपने बलात्कार जात पुत्रको 
चिकित्साशास्ज पढ़ाया था और नाना शिल्प तथा 
प्रन्लो'को सिखाया था । 
जब 'चेदे' जातिको कसो चिकित्साशास्त्र अध्ययन 
करते देखा नहीं गया, तो चिकित्साशास्त्रमें अधिकारो 
ब्रह्मव वरत्तोक्त घौद्य जाति घेदे’ ज्ञातिके साथ निश्चय | 
ही अभिन्न नदी है । ब्रह्मवोचत्त कारने बेच जातिको | | 
उत्पत्तिका वर्णन कर कहा है-- 
“बो द्यवीये ण शूद्वार्या वभबुव इवो जना; ॥ 
` ते च म्राम्यगुणज्ञाश्न मन्त्रीधधिपरायणा; । 
तेभ्यश्च जाताः शूद्रायां ये व्याक्षग्राहिणो सुबि ॥” 
( त्र ख० १०१२२ ) 
अर्थात्‌ च द्यवीयेसे शूद्रके गोसे गास्येगुणश 
मन्त्लौषधपरांयण बहुत ज्ञातियों की उत्पत्ति हुई है । इन्‍्हों 
सब जातियों से शूद्राके गर्भले सपेरे या व्यालगाही 
ज्ञातिकी सृष्टि हुई दै । 
ब्रह्मवैवत्त के वैद्यसे शूद्राके गभ जात मन्लौषधपरा- 
यण जाति दी वेदे या वेद्या हे । | 
मञुमाष्यकार मेघातिथिने स्तुति पर निभ र कर हो | 
लिखा है, कि जिस वेश्यका द्विज्ञोचित सस्कार नहीं. 
हुआ हो, इस तरहको व्रात्य बेश्यकी कन्यासै ब्राह्मण _ 
वीर्यसे भूज कण्टक नामकी एक जाति उत्पन्न हुई है। | 
मनुने जिस पापात्मा भूज कण्टकका उल्लेख किया | 
उससे यौशयकन्याके गर्भ ज्ञात भूज कएडक भिक्षरुप है | 
किन्तु वात्यकत्याके गर्म जात द्दोनेसे चे समाजनिन्दित 
और पतित हैं। त्राह्मण-वोश्याजञ कहद कर इनको. | 
मेघातिथिने स्म्त्यन्तरके प्रमाणानुसार अम्बष्ठ ही थर 


लिया है। ` ! ः | 
> ढी “झर बङ्गजञ घोद्यकुलक्ष प्रायः सभो कई | 


चेद्यजाति 


करते है, कि अस्रृताचायं धन्वन्तरि महाराजसे ही वैद्य: 
ज्ञातिकी उत्पत्ति हुई । अस्वाकुठमें स्थिति हेतु ( कानीन 
पुन) अश्नुताचाय अम्बष्ठ नामसे ख्यात हुए. हैं, उसोसे 
ही वेद्यजातिका नाम अस्वष्ठ हुआ दै । 

अम्बष्ठ धन्वन्तरिकी' अस्ुताचाय उपाधि दे कर 
तेरे यह ख्याल करते हैं, कि समुद्रमन्थनकालमें 
अम्तकुम्म दाथमै ले कर जो धन्वन्तरि आविभूत हुए 
थे, जो वाख्ुदेवके अ'शरूपसे भागवत आदि प्रन्थों- 
में वर्णित हुए हैं, वोद्च जातिके आदिपुरुष धन्वन्तरि 
और वे अभिन्न है । वाख्तवमें यह ठीक नही है। 

महाभारतके मतसे देवों के आदिरोगहर धन्वन्तरि 
समुद्रमन्थनक्ालमें अस्तृतऊुर्म हाथमे लिये निकले 
थे । ( आदिपर्व १८ अश) यह सागरसम्भूत 
घन्बन्तरि खव द्य नामसे विख्यात हैं । इनको छोड़ कर 
सुप्रसिद्ध क्षलियच शमें और पक धन्वन्तरि आविभू त 
हुए थे । ये मत्त्यलोकमे आयुषे दःप्रवत्तक और 
विष्णुके अन्यतम अवतोर कहे गये हैं। भागवतमें इन 
धन्बन्तरिका व शपरिचय इस तरह दिया गया है-- 

पुरुरवाके पुत्र आयु थे, इनके पांच पुत्र हुए--नहुष, 
शत्रवृद्ध, रजी, बलवान्‌ राभ और अनेना । क्षत्रवुद्धका 
पुग सुहदोल है। उनके तीन पुत्र हुए +--काश्य, कुश 
ओर गुतसमद्‌ 1. इन यृतूस मद्के पुल शुनक ओर 
शुनकके पुत वह, चश्रे छ शौनक सुनि दैँ। काश्यके पुल 
. आश, काशिके पुत्र राष्ट्र, राष्ट्रके पुल दीर्घतमा, दीर्धतमा - 
के पुत आयुब'व्‌-प्रवत्त क घन्वन्तरि हैं। ये यज्ञभुक, और 
बाखुदेवके अ'श हैं, इनके स्मरणमालसे सब रोग दूर होता 
1 ातरिके पुलको नाम केतुमान, केतुमानके पुल 

और भीमरथके पुत्र दिवोदास है । 

चरकोदि परध ( भागवत ६।१७।१-४ ) 

काल भी जाना ज्ञाता ह कि उक्त 
शो पचार किये बोवासने नाज़ा आशु दशास्र इस 

बोदास* भन नाना वे द्यकप्रन्योमें ये “घान्वन्तर 

अनुसार - अं विख्यात हुए हैं। हिदूशास्रके 
प्ले आयुवद जे घन्वन्तरिसे ही मर्त्य्रोकर्में सबसे 
र दिवोदासने गे शाख प्रचारित हुआ । इनके वंशधर 
000 0 
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चरक सुश्रुत आदि ऋदषियोंने झलियराज धन्वन्तरि और 
उनके व शज्ञोंके प्रवर्तित आयुर्वेदीय मत प्रण कर अपने 
अपने चिकित्साशास्त्रका प्रचार किया थां | उक्त धन्वन्तरि 
द्वारा सर्वप्रथम आयुर्गेद्शास्रका प्रचार और ज्ञगत्‌का 
अशेष कल्याण साधित हुआ । इससे चे भी भागवतमें 
परशुरामके पूर्वंवत्तों विष्णुका एक अवतार कहे गये हैं | 
जैसे-- 
“धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीत्ति - 
नाम्ना न,णाँ पुरुरुजां रुज आशु इन्ति | 
यश च भागममृतायुरवावरुन्धे 
आयु ष्य-वेदमनुशास्त्यवतीर्य क्षोके |” (२७२१ ) 
घन्वन्तरिने सबसे पहले आयुर्षोदशास्रक्का प्रचार 
किया और उनके ओषध प्रभावसे सैकड़ों भ्यक्तियो ने 
जीवन लाभ किया है। इससे परवत्तोंकालमे जिस 
ब्यक्तिने आयुर्गोदशास्त्रमे विशेष पारदर्शिता दिखाई है और 
औषधप्रभावसे ज्ञा बहुतेरे लोगो के जीप्रनदान करनेमें 
समथ हुए हैं, ऐसे वद्य भी द्वितीय धन्वन्तरि कहके 
सम्मानित हुप । वीरभद्राके गर्भासे उत्पन्न अम्बष्ठको भी 
एक चिकित्सक जातिका अग्रणी सोच कर परवत्ताकाळमें 
धन्त्रन्तार उपाधि दी गई थो और उसीके सांथ साथ 
थस्बष्ठ समुदम'थनोदुभूत घन्वन्तरिको अमुताचोर्य 
उपाधिको ले कर सम्भवतः उनके नामके साथ जोड़ 
दिया था । 
चारो' जातियो'में अम्बष्ठ । 
ज्ञो हो, उपरोक्त नाना तरहके शासत्रवाकय, कुलम्रन्थ, 
दाक्षिणात्यके अस्बष्ठोंको चर्तामान अवस्थाको देल कर 
समरमें आता है, कि अम्बष्ठ जाति पक तरहको थी ही 
नदी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे शय, शूद्र इन चार वर्णो में ही 
विभिन्‍न अम्बष्ठ ज्ञातियोंका वासस्थान था, इसमें सन्द ह 
नही । पहले जो प्रमाण उद्ध,त किये गये है", उनमें वश्य 
और शूद्रधर्मा अस्बष्ठोंका हो परिचय मिलता है। इस 
समय हम अम्बष्ठ क्षत्रियका भी परिचय देते हैं-- 
अम्बष्ठ क्षत्रिय | | 
माकिद्नवीर सिकन्द्र जब पञ्जावमें आ पहुंचा, उस 
समय दक्षिण पञ्चाबमें अम्बष्ठ (470045£47 01 4097) 


। बि आयुवद तत्त्वोंका परर कियी'था'/ "मिक पीर जोति रॉजर कर रही यी । इस जातिने 
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इस सिकन्द्स्से घोर युद्ध किया था । पुराणकार ओर 
पाणिनिने भो इस क्षत्रिय जातिका उढ्लेख किया दै । 
सुत्तं इस जातिको नितान्त अप्राचीन कहा जा नही 
सकता। इनको अध्यूषित वासंभूमि पुराणमें भस्बष्ठ 
नामसे विख्यात है। 
शाफ्प्र बुद्धके आविर्भावके समय अस्बष्ठ नामक 
एक ब्राह्मण कापिलवस्तु अञ्चलमें वास करते थे। दो 
हजार वर्ष पहले रचित दीघनिकायके अन्तर्गत “अरबरठ- 
सुत्त? नॉमक पाली प्रन्थमें उस अम्बष्ठ ब्राह्मण आर 
उस समयके ब्राह्मणोंकी सामाजिक अवस्थाका खूब पता 
लगता है | 
अस्बष्ठ कायस्थ । 
इसके सिवा उत्तर-पश्चिम प्रदेशीय कायरुथोंके 
कुलप्रन्थध्वत पद्चपुराणीय वचनोंसे मालूम होता है, 
कि चित्रगुप्के पुत्र हिमवानसे अम्बष्ठ नामक कायस्थ 
श्रेणीकी उत्पत्ति हुई है। इस जातिमें बहुतेरे लोगोंने 
चिकित्साशाखमें पाण्डित्य दिखाया है । आज्ञ भी 
इनका आहार-विद्दार ब्राह्मण क्षत्रियोंके समान दी है । 
उपरोक्त विभिन्‍न अम्बष्ठो और वद्यो'को छोड़ 
वङ्गदेशमै और एक वैद्य जातिको वस्ती है । साधारणतः 
वौदुय कहनेसे इसी वद्य जातिका ज्ञान दोता है । 
५:/४१0 बेक्षाळका व शुसमाज । 
बङ्गालको वैद्य जाति भी अपनेको अम्बष्ठ सन्तान 
कहके परिचय देती है। बङ्गालके वे दुयसमाजको पूर्वा 
पर सामाजिक अवस्था, बिद्या, बुद्धि और धर्मे निष्ठांकी 
आलोचना करनेसे इस जातिको कभी भो मनूक्त समाज 
वाह्य अस्वष्ठ कहा जञा नदी सकत. । / 
इनकी उत्पत्ति । 
बङ्गालके उच्च श्रे णीके त्राह्मण-क्रायस्थके साथ श्र छ 
बौ दुय समाजके आचार-व्यवद्दारका कुछ भो पार्शकय 
दिखाई नही' देता । चत्तेमान वङ्गीय घे दुयसमाज्ञ अपने 
अपने चर्णधर्मके स बन्धमें ` तीन तरहुके मत प्रकाशित 
किया करतेहै- ` : 
१। चङ्गोय सिषकशिरोमणि गङ्गाधर-कविराज प्रमुख 


यमः -। 
वृषलत्व' गता लोके ग्राह्मणादशनेन. ख ।' इति मचु-- 
वचनः धृत्या एवमम्बष्ठादीनामपि कली -गद्वत्वमिति 
ख ख गन्धेघु वाचस्पतमिश्रादिभिस्तथा शुद्धितर्वे . 
स्मात्तै भट्टाचार्णणाप्युक्तम्‌ । अतएव कुलपञ्जिकाया 


वैद्योसि 


सिंचा अजातिकी अर्थात्‌ क्षत्रिय, और चेश्यकी कन्याओंसे 
विवाह. कर लेते थे। अतएव घ्राह्मणके औरससे 
विवाहिता - वेश्यकन्याके गर्भोजञात सन्तान अस्वष्ठ भी 
एक ब्राह्मण हैं । 

२। राढोय वैदुय-समाज .ओर राजा राजवछभके 
दलभुक्त वडूज व दुयसमाज अपनेको च शय सप्ररते हैं । 
इसके सम्बन्धमें राजा राजवछमने उस समयके भारत 
वर्षके नानां स्थानो के प्रधान प्रधान परिडतों को बुला 
कर जो व्यवस्थाये' संगह की थी, वही वग्रवस्था ये 
प्रमाणस्वरूप वप्रवहार करते हैं। वै साधारणतः-- 

"झश्यकन्यकायां वित्तायामश्वष्ठोनाम भवति । 
यत्त ब्राह्मणेनः''वोश्यासुतपादितिः च श्य एव भवति ॥" 

( मिताक्षरा ) 

अर्थात्‌ “विवाहिता वौशयकन्यासं अस्वष्ठ नामको 

ज्ञाति हुई है । ब्राह्मण द्वारा वोश्यासे उत्पन्न होनेसे 

यद्द जाति वश्यक समान होगी ।” इत्यादि मिताक्षरा" 
की उक्ति दिखाते हैं । 

३। स्मार्त रघुनन्द्नके मताचुत्रत्ती कोई कोई प्रांजीन 


वोदुय भरतमलिकधुत वडान उद्ध,त कर अपनेको शूद्र 


भावापन्न ही समझते हैं। जैसे--. 
_ गने; शनेः क्रियोक्षोपादथ ता वो द्यजातयः.। 
कक्षौ शद्रसमा शेया यथा चत्रा यथा विश ॥” (इतिविष्शुः) 
युगे जघन्ये दवे . ज्ञाती त्राह्मणः शुद्ध एवं च' इति 
शनकैस्तु .. क्रियालोपादिमाः क्षलियजातयः 


“अतिदिष्ट' हिं वौ यस्य शूद्रत्व' दत्रियादिवत्‌ । 
तस्मात्‌ चात्रविशस्तुल्यो बेद्यः शूद्रस्य पूजितः ॥” 
( चन्द्रप्रभा ५ ४० ) 
अर्थात्‌ क्रमसे क्रियालोपके कारण ब शय ज्ञातिकी 


तरह वद्य जाति भो कलिमें शूद्रस्वको प्राप्त हुई है । यमते 
च दुयोंका कहना है कि पूं लसमायूमे असच पा चिधांहू: , "कडा है; दीदी 


.  झथाप्रचछित थो। उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणकन्यांके 


इस जघन्य कलियुगमें ब्राह्मण और रूळ 


चल यही | ज्ञातियां रहे'गो। ब्राह्मणके अद्शेन 


वैद्यज्ञाति 


कमसे क्रियाळोप होनेसे ये सब क्षलिय जञातियाँ शूद्वत्व- | 


को प्राप्त करेंगी। मञ्चुका वचन उद्ध,त कर ख ख ग'यमें 
बाचस्पतिमिश्र आदि और शुद्धितत्त्वमें स्मात्तं भड्टा- 
दार्यं द्वारा कलिकालमें अम्वष्ठादिकां भो शूद्रत्व प्रति 
यादित हुआ है। इसी कारण प्राचीन कुळपड्जिका- 
में लिखा है, कि क्ष्ियोंकी तरह बोहुय भो अति- 
दिष्ट शूदर हैँ । (ॉन्द्रप्रभा) प्रयः १५६७ शक 
( १६७५ ६० )में राढ़ीय वे हुयकुछतिलक भरतमल्लिकने 
छिक्षा है, | 
५अतिदिए' हि बे द्यस्य शूद्रत्व' क्षत्रियादिवत्‌ ।” 
उक्त प्रमाणके अनुसार कद्दा जा सकता है, कि 
महाप्तति भरत मलिकने जिस समाजमें जन्म लिया था, 
उस प्रथित राढोय व हुय. समाजमें उनके समय उपवीत 
प्रचलित न था । साधारणतः चे शूद्राचारी ही गिने जाते 
थे। राजा राज्ञवढ्लभके अभ्थुद्यले हो राढोय और 
वडूज दोनो' वढुय सपाज्ञमै ही पुनः संस्कार या 
वे श्याचारगृहणका सूत्रपात हुआ । राजा राजवदलभने 
राढीय वेद्य समाजकं प्रधान समाजस्थान 
थोखण्डमे विवाह किया और अपने मुशिदावाद के 
मवनमें काशी, काञ्ची, द्रांबिड आदि भारतीय सभी 
परधान परिडतोंके। आह्वान कर पुनः संस्कारम्रहणकी 
अवस्था ळी थी । उस व्यवस्थापलमें लिखा है-- 
'कड्इधादि प्रामनिवासिनामस्वष्ठानां यज्ञोपवी - 
तादिकामिति लोकदर्शनेन च” अर्थात्‌ कड़इधादि प्राम- 
निवासी अम्बष्ठो का यज्ञोपवीत अभी भी द्ृष्टिगोंचर होता 
हक सो जाना ज्ञाता है, कि इस हर्या 
कस प भ्रीलएड आदि प्रधान प्रधान ब दुय- 
पवीत प्रचरित न था। पेसी दशामे उक्त 


च्य 
क. स्थापत्रमे ऐसा नितांत अप्रसिद्ध प्रामका उल्लेल 
दापिन रहता; | 


करा हि 
जा राजवल्भके समय जो गौड्वङ्गके वं द्यसमाजमें द्विजा- 


को पु बतत हुभा, उस समयके थोडे ससय बाद रचित 
॥ बिद्याङङ्कारके राजावल्ली.और W'ard’s Hindoos 


गक अथ 


३१६ म 


त्राह्ाणास्युद्यके बाद यद जाति ब्राह्मणसप्ताजसे सम्पूर्ण 
भिन्त हा जाने पर भी कौढिज्यप्रथाके कठोर शासन पर 
भी कायस्थ समाजसे दे द्यसमाज अळग न हा सको | 
आश्चर्यका विषय है, कि शक्त्रि गालोय वङ्गज कुलीन 
कविराज राघवने अपने सदवौ द्यकुलदर्पणर्मे अपने पूर्व - 
पुरुषों के परिचय प्रारम्ममे-- 
“गणेशरामक्कणश्च गङ्गादित्य महेश्वर । 
पितागुरू परंब्रह्म चिलगुप्त नमोऽस्तु ते ॥” 
` इत्यादि श्लोकोंके द्वारा आदि कायस्थ चित्रगुप्तका 
स्मरण किया हे । 
राजपूत सम्बन्ध । ॒ 
पहले ही कह आये हैं, कि वौद्धाधिकारकार्टमें 


-वो दूयसम्प्रदायका क्ष्ियोंसे सम्बंध था । पाली 


अस्वष्ठसूलसे उसका आभास मिलता है। जैन और 
बौद्धाधिकारमें क्षलिय-प्रधानताका ही निदर्शन है। 
इसोसे सुप्राचीन जैन और बौद्धप्रथो'मैं ब्राह्मणसे 
क्षत्रिय भ्रष्ठ कहे गये हैं। इसी प्राधान्यको लोप करमे- 
के उद्देशसे पुनर्वाह्मणाभ्युदय-कालमें ब्राह्मणनिव ध- 
कार क्षत्रिय जातिके विळोपसाधनमें प्रत्त हुए थे। 
इसीके फळसे यदाँ "युगे जघन्ये द्वे जाती ब्राह्मणः 
पव च” इत्यादि कल्पित न्छोकों झी सृष्टि हुई थो । इसो 
लिये ब्राह्मणास्थुदयके बहुत पीछे वे दुयकुलप्र'थो'मे 


` असिजीवी कायस्थो'का सम्बन्ध विव,त होने पर भी 


जञा असिजीवी जाति ब्राह्मणो के विरुद्ध अभ्युदित हुई थो, 
उनके संसवकी चातको स्थान नहो' मिला | कितु वैद्य 


ज्ञातिमें जो पूतन क्षलियवृत्ति सम्पूर्णरूपले विलुप्त 


नही हुई थो, वह सेनभूमके राजव'शके क्रियाकछापसे 
स्पष्ट प्रमाणित होगा जो हो, १७वों शताब्दीके पदले उश्च 
चौ दयज्ञातिके साथ राठोर. शाखाके राजपूतो'का विशेष 
रूपसे सम्बंध हुआ था । सभी कुलप्रन्थो से इसका 
प्रमाण मिलता है । क 0 

- बड़े हीं आएचयकी वात है, कि बङ्गालकी अन्यान्य 
जातियोंका अस्तित्व भारतके प्रायः सब स्थानोसैँ 
हे; किन्तु बोच्च जातिका अस्तित्व बङ्गाल छोड और कहो 
भी दिखाई नही' देता । उत्तर-पश्चिम और बिहार प्रदेशमे 


. से जाना जाता दै 1. 00-0. Jangamwadi Mat ००कंशद्वीपों-ब्राह्मर्ण "ओर कायरुथ साधारणतः चिकित्सा 


| ७. 


वृत्ति करते हैं, फिर भी, उनके साथ वङ्गीय वे द्योके | 


कुछ सश्बन्ध दोनेका कोई प्रमाण नही । चोदुय कुछ: | है । रहाप्रमामै केबल शुद्ध कुळोनोंका परिचय 


ग्रन्थके अनुसार नन्दी आदि महाराष्ट्रमे ज्ञा कर बस गपे। 
कसो किसीका ख्याल है, कि बहांके सेनवो ब्राह्मण हो 
यहाँ कली वैय जातको अवान्तर शाखा हे; किन्तु सेनवियों- 
में तो चिकित्सा वृत्ति देखो दी नहीं जाती । वाख्तव- 
में इस उन्नत जातिको यथाथ उत्पत्तिक्ा इतिद्दास घोर 
तमसाच्छन्न दै । पूर्व भारतमें बौद्धप्रभावके समय 
इसमें सन्दे ह नही, कि इस जातिका खत ल . समाज 
गठित हो रहा था । ड 
इस समय बङ्कालमें वे दुयो'के साधारण चार समाज 
है--पञ्चकोर, राढ़ोय, वङ्गज, वारैन्द्र, । पञ्चकोट समाज 
दो प्रधान शाखामे' विभक्त हुआ है सेनभूम और वीर- 
भूम। मानभूम जिलेके व दुय सेनभूम समाजके अ'त- 
रंत हैं और चीरभूम जिलेके वेद्य वीरभूम समाजके 
अतगत है । - 
राढीय समाज प्रधानतः तीन शाखाओमै विभक्त 
दै- श्रीखण्डसमाज, सातशेका समाज और सप्तप्राम 
समाज । लिवेणी, काँचडापाडा, कुमारहद्, सोमड़ा, 
सुकडे, नाटागद, /विंगड़े, बलागढ़, युसिपाड़ा आदि 
भागोरथी तीरचतीं स्थानोके चैदुय सप्तप्राम समाजके 
अन्तर्गत हैं । पूर्व सीमा कालना, पश्चिमसीमा वद्ध: 
सानका पश्चिम प्रांत, उत्तरीसीमा काँटोषा और | 
सीमा पाण्डुआ इन चारों सोमांके भोतरके. वेदय सात 
शैका-समाजके अतर्गत हैं । काँटोग्राके उत्तर अव- 
स्थित स्थानके चैदुयगण अहङ्कारपूर्क अपनेको श्रीखण्ड 
समाजके वैद्य कहते हैं। ये सबको अपेक्षा सदांचार- 
सम्पन्न हैं । 
राढ़ीय कुल्षप्रंथ । 
राढीय सहोद्य या कुलीन समाजका परिचय देनेके 
(ये वहुतेरे चेदय परिडतोंने लेखनो उठाई थी । उनमें 
भूरिभ्रेष्ठो-रांजसभापणिडित प्रसिद्ध टीकाकार श्रीभरत 
मछिक-रचित कुळप्रथ ही राढ़ोय बैदुयोंका प्रामाणिक 
प्राथ कदा जाता है। वे दे! कुलप्रःथ रख गये है-- 
चन्दप्रमा और रल्प्रभा । च॑द्रप्रभा वहुत वड़ा प्रथ 


वैद्यज्ञाति 


र है त बोजपुर्यष 000. Jan i Math 00॥00101. Di क ize ज्ञा 
_ है। इसमें राढा पस अक समय तक | विक्की हुई | राजेमि भी किसो'किसो ख्य. 


ol 0 मर 


सब सक्कोदुयोकी चशावली और कुलपरिचथ दिया गया 


है। भरत मब्लिकके ग्रन्थ मे दुर्शयदास चिरज्जोच, 
सञ्चय, यादवराय, जगदीश) घटकराय, नारायणदास, 
अ'तरड खाँ आदि कुलग्रथक्ारोके वचन उद्धत किये 
गये हे । सम्भवतः भरतमदिलिकक ग्र'थ विशेष आहूत 
हुआ जिससे अन्यात्य कुलभ्रथोंका प्रचलन बंद हो 
गया | 
वैद्यो का गोत्र | 
बौ दुयपण्डित 5रतमल्लिकने चल्द्रप्रभामें इस तरह 
लिखा है-- 
सेन दास आदि वे दुयोंके २८ गोलोंका एथक पृथक 
भावसे क्रमशः उल्लेख किया जाता है। यथा--धन्य तरि, 
शक्ल, वे श्वानर, आदुय, मौद्गव्य, कौशिक) करृष्णात्रेय 
और आङ्िरस, सेनोंके ये आठ गोल है। > 
मौदुगल्य, भरद्वाज, शालङ्कायन, शाण्डिदथ, वशिष्ठ 
और यातस्य, दासोपाधिघारी दोदुयांके ये छः गोल ऐै। 
_गुप्ो'के काश्यप, आतम और सावर्णि, केवळ तीन 
गोल हैं । 
कौशिक, काश्यप, शाण्डिल्य और मौदुगल्य दत्तोपा- 
धिक बो दुयोंके ये चार प्रथ हैं । 
वो दुयोंमें जिनको देव उपाधि हैं, उनके आल य, 
कृष्णाल्रेय, शाणिडल्य और आलमान--ये चार गोल 
हैँ। 
करेंके गोल-भरद्वाज, पराशर, वशिष्ठ, शक्ति ! 
राजोंके वात्स्य और माक ण्डेय । सेमेंके कौशिक 
और काश्यप । नन्दियोंका मौद्गहप । च द्रोका चशिष्ठ । 
धरेंका काश्यप । कुएडोंका भरद्वाज । रक्षितांका 
काश्यप । ॒ 
किसी-किसी देशमै पूर्वोक्त दत्तोके आदुय गोलीय 
और देश भेदसे आलेय और कृष्णात्र य गेलीय बहुतेरे | 
बौदुय स'तान दिखाई देते हैं। अतणव दत्तव शीय 
चौ दुथोंमें: कुछ -सात गोल है. । इसी तरह. करेंमें भी देशः ' 
भेदसे काश्यप, वात्स्यः और मौदुगलप गोलीय अनेकानेक 
कौद्यसंतति बिद्यमान रहनेसे वे भो सात गोले 
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ल्ल हैं । खुतरां ये भी कुल तीन गोल्लोंमें तिभ क्त 


गे क 
इस तरह धरोंमें भी ज्ञामद्ग्त्य और रक्षितेंमें 
| 


त्रात खुनी ज्ञाती है। 

आ सिदा वोदुयोमें इ'द्र और 
आदित्य- थे दे! उपांधियां भी दिलाई देती हैं | उनकी 
भी संख्याका पृथक्‌ रूपसे उद्छेख किया जाता है-- 

इन्द्रके--काशयप आर आदित्यके आदित्य और 
कौशिक गोल हैं । 

इस समय देखा जाता है, कि वे दुथॉमें कुल पचास 
गोत हैं, इनके सिवा देशांतरमें भी इनके अन्य गोलका 
उद्छैख नहीं मिळता । यद्यपि दत्त आदि उपाधिधारी 
वौद्यके किसी देशमै कोई गोल विद्यमान हा, ता थह 
कहना होगा, कि वह समाजमें अप्रसिद्ध है । 

कुंलपञ्जिकान्तरोक्त राढ़ीय वे चंकुछो'का उत्तमाधम गोत्रं | 

काञ्जोशा प्राम-निवाली सेनव शीय वे द्योके आउ 

गोत्र है । उनमें शक्लि और धन्वन्तरि श्रेष्ठ हैं । वोइवा- 


. नर और आद्य- यै दो गोल मध्यम हैं, मौद्ल्य, कोशिक, 


इृष्णाल्र य और आङ्गिरस ये चार गोले अथम माने जाते 
है। गोनगरीय दासोंके १६ गोलोंमें मौद्वल्य और भर- 
बज ही श्रेष्ठ हे । शालङ्कायन और शॉणिडल्यं मध्यम 
है । वशिष्ठ, वात्स्य--ये दो गोल नितान्त अधम हैं। 
करडुकोठके रहनेवाले गुप्तव शॉमें काश्यपगोत्रोय ही 
उत्तम है | गौतम गोलीय मध्यम तथा 'सावणि-अधम हैं। 
मोरशासन प्रामक दत्तोनें कौशिक सर्वोत्तम ; मौदरूय, 
पन और शारिडिल्प मध्यम और आद्य गोवोय सर्वा- 
। निन्दनीय है । इनमें कान्तरवासी करॉमें पांच गोल 
ह शक्ति, वात्ख्य और भोद्गल्य निकृष्ट है' । 
बो तल देवव'शियोके चार गोत्रोंमें शेया- 
भमान तथा उत्तम (० । कणा य मध्यम और 
ङीष क शार्डल्य ये दोनो' द्वीनगोत्न हैं । 
त्य गोलीय २ ७ 0040 राज उपाधिधारो 
हे । की ष्ठ और मांक ण्डेय गोल सर्वा पेक्ष 

है, इरन म णप्रामके सोमोमें जो कौशिक गोत्तोय 


उनको श्रेष्ठ 4 ० 
न निद र किया हे और काश्यप गोल्िययो को 
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३२१ 
प्रकार वारेन्द्र थे णीके वोद्योका इस तरह गोलनिण'य 
किया है। 

दास और नन्दी--ये मौहर्यगोल्नोय हैं । 

घर और रक्षित--काश्यपगोज्ोय । 

कर और चन्द्र--पराशर और घशिष्ठ गोल | 
कुएड-भरद्वाज गोल । दत्त शाण्डिढ्य गोल्न । 
वारेन्द्रो में इन कई गोलो'का आनुपूवि क उल्लेख 
किया गया । उक्त उपाधिधारियो के भ्र ष्ठत्वका ज्ञापक है, 


व 


_ किन्तु इसका व्यतिक्रम होनेस घे सव गोत इनके हीनता- 


सूचक हैं। जैसे दास और नन्दीके शारिडल्य, भरद्वाज, 
काश्यय आदि । 

पश्जिकान्तरमें वारेन्द्र वं धोका स्थान और गोलं इस 
तर है-- 

दास और नन्दी-इनका वासस्थान ज्ञामूगाँ तथां 
चम्पारी ओर गोल मोहल्य हे । 

घर और रक्षित-ये काश्यप गोल्रोय हैं और बन्द्या- 
बनो और करञ्ज ग्राममें रहते हे । 

कर और चन्द्र-सेड़ी और मोरशासंन ग्राममें बांस 
हे । पराशर और वशिष्ठ गोल हैं। 

कुण्ड -- भरद्वाज गोलीय और नागशासनमें बास है! 

द्त्त-वरग्रोम और लोभ्रवळीमें चास है और 
शाणिडिल्य गोल दै । 

रांढ़ीयं भष्टघर बौच्यो'का प्रबर। ˆ 

धन्वन्तरिगोत्रीथ सेनोंके--धन्वन्तार, अपसार, 
नैव, आङ्गिरस और वाह स्पत्य--ये पाँच प्रवर हैं। 

शक्ति गोलोय सेनो के--शक्लि, पराशर और वशिष्ठ 
ये तीन हैं । * द 

मोहय गोलीय दासो'के--मोव, च्यवन, भागव, 
जामदग्न्य और आप्चुधान- थै पाँच प्रवर है । 

काश्यपगोलीय शुप्तके-काश्यप,. अपसार और 
नेभ्र व । ना | 

कौशिक गौतीय दत्तोके--शा ण्डिल्य, असित और 
देवल । 

क्ृष्णालेय गोल्लीय दत्तो'के-छृष्णात्रेय, वशिष्ठ और 
आलेय । | 
के--आल य, आङ्गिरस और 
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माष्तेए्डे य । 


चास्स्य गे\लीय राजक चात्स्य, अधित और । 


कौशिक गेलीय सार्माके--फैशिक, काश्यप शौर । 
सानैच ये तीन प्रवर है । | 
रा़ीयोदि भेद । | 
आउ घर राष्ट्रीय वेच हैं । 

नन्दो, चन्द्र, घर, कुण्ड, राक्षत, दास, दत्त और. कर 
दे वारेन्द्र ऋहळाते हैं । 

उक्त रा्रीय चौचों में प्राय वहुतेरे बज्ञदेशमें जा कॅर 
व गये। और नन्दी आदि वारे द्र वैद्यो में कुछ लोग 
महाराष्ट्र चले गये । 

सेन आदि वैद्यों का पूव स्थान | 


सेन, दास, गुप्त; दत्त, दैव, कर, राज और सोम ये 


मढ्लभुम, मेढशासन और मणिग्राम-ये आठ सेन- 


-प्रसुल राढोय वे द्यों के पूर्ण स्थान है. । 


कुलीन ओर मौलिक कथन । 
चीजपुरुषसे अब तक जिनका कुलकार्य उचित 
रोतिसे चला आ रही हे, वे ही कुलोन हैं। मदाकुल, 
मध्यकुल और अह्पकुळ सेदसे कुल सम्बन्ध . आंदिके 
दोषसे नष्ट दोता है ।. उनके मूळ ब शा सुप्रसिद्ध रहने 


' पर भी बोच्य सम्प्रदायमें चे मौलिक नामसे प्रसिद्ध है । 


कुलका गरिष्ठादि भाव | 

मालव, धळणड और बेतड़ समाजके कायुव शीय- 
गण गरिष्ठ कुलीन हैं । अदप दोषसे इनकी 
कुळीनतामें किसी तरका दीनता नहीं दोतो। 
खाना, मङ्गठकोट और नरदट्ट. समाजके कायु और 
न्थव शोय कुलीन कामळ कहद कर विख्यात हैं 
और सामान्य दाषस भी प तत होते हैं ।  गरिष्ठोंमें जा 
विशेष ख्यातिमान है, चे अति गरिष्ठ हैं और जो 
अप्रसिद्ध हैं, चे कोमळ आख्यासे आख्यात होते हैं। इसी 
ज्तरद कोमछोमे मो जिनकी अशेष खुख्याति है; चै गरिष्ठ 
है और जिनकी किसी तरह: प्रतिपत्ति नही, वे अति 


कोमळ कहके विश्रुत हैं । फलतः यदद गरिष्ठत्व | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


- कामलत्व दाना ही कुळक्रिया दि अच्छ होनेसे दी कुल 


| 


| 

। 

काञ्जीशा, गोनगर, करङुकोठ, मोरशासन, कान्तार, | 
| 

| 
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का गौरव और खराव हेनेसे कुलका लाघव होता है। 
यह कहनेकी आवश्यकता नदी । 
बौ के पूज्यापूज्य और पौर्वापये बिचार । 
सेन, दास और गुप्त थे ऋमसे पूज्य है' अर्थात्‌ 
माननीय हे'। किसी समामें गोष्ठी अर्चनाके समय उक्त 
तीन वंशीय कडोनोंके उपस्थित रहने पर उनमें सेन 
ही पहली अर्चीनाके योग्य दोगे । उनके नही रहतेले वहां 


। दास और दास जहां नहीं रहे गे, वहां गुप्त पूज्य होंगे । 


पहळेसे अब तक इसी तरहसे पूजनक्रम ,चळा आ रहा है। 
पोछे किसो समय इनमें पररुपर प्रतिद्वन्द्धिता होनेसे 
विज्ञोंके विचारखे पितृ-पितामदादि कमसे भोर जाति 
कुटुम्ब आदिके प्राचुयोसे भार हर ही प्रथम पूजनोय स्थिर 
हुए। इस कारणसे तद्वशोयगण दी सर्घाग्न पूजित 
होते आ रहे हैं। इसके वाद सागरगुप्तका जो कोई उप- 
स्थित रहता था, बद्दी पूजित होता था। उनमें भो 
उपस्थित होनेसे पण्डित लोग कहो सम्बन्धादिकी 
उच्च नोचतां विचोरपूर्वेक) कद्दो' पर्यायको गुरु लधुता 
निद शाम्तर प्रतिदवन्द्धियों में पूज्यापूज्य ठोक कर देते थे। 
जिस समय ऐसी व्यवस्थाका लोप हो गया, उस समय 
ख्याति ही बळवती हो उठी अर्थात्‌ अब उनमें जो प्रसिद्ध 
होते, जिनकी दश पांच आदमी पूछतांछ करते; वे दी 
पूज्य गिने जोत थे । 
दुजयदासके मतसे पूल्यापूल्य निर्णय । 

दुर्जयदासका कहना है, कि पढळे अले प्रथम चिना" 

यक, पोछे चायु, इसके बाद कायु पूज्योंमे गिने जातै 


_ थे, इस समय भो चेसेहदी कुमार, विश्वम्मर और 


चिश्वनांथ ये तीन. यथाक्रमपूज्य हैं । जहां इन तीर्नोका 
अभावच हो या इनके चंशघर उपस्थित . नदी रहे 
वहाँ चेद्यगण प्राचीन कुलशोंके विचार -मेरे बाफ्यों के 
प्रामाण्य ळे कर पूज्य निर्णय करे' । 
जिनके पिता दत्तके दौदिल दे, जिन्दो ने दत्तव शकी 

कन्यादान किया है, जिनके भ्राता दत्तव शके ज्ञामाता & 
चे कुमारसेन किस तरद महदुव्यक्ति कदे आ सकते है. 

इस तरहका प्रश्न युक्तिसंगत कहा जा नदी सकत, ४ 
„क्योकि कुलमें और पौदषमे कुमारसेनके समान % 

नही है । थे सवेगुणसम्पन्न सर्व॑छो कपुरूकत 
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सब जातियों के प्रधान, आत्मीय कुटुभ्व सब इनके वशी- 

हैं, अतएव ऐसे महान व्यक्तिके यद्यपि काई सामान्य 
दोष दिलाई दे, उस पर किसीको ध्यान न देना चाहिये । 
क्यों कि कभी कोई बड़े का सामान्य दोष भद्दी' देखता | 
इस कारण सर्वेसम्मति-क्रमसे कुमारसेन अर्चानांमे 
सर्वाप्र हुए। . इसी तरह विश्वश्मर स्वयं आंद्यके दो हित्र 
होने और उनके ज्येष्ठ भ्राता नन्दीकन्यासे विवाद करने- 
से इनके भी वहुविध गुण दोनेसे दास वशमें ये ही 
प्रथम पूजनीय हैं । विश्वनाथ भी देवकन्या समुद्भूत 


गङ्गाधर शुप्तके च'शधर दोनेकी वजह कुछ 


होने पर भी अपने सतखभाव गुणों से वैद्य-समाजमें 
सर्वत्र पूजित हैं । 

कुळाचार्यने सञ्जय और विनायक्-घ'शीय सास्कर 
को गोष्ठीपति और उनके विश्वविख्यात तीनों पुत्रों - 
को मददाकुलोन क कर निर्वाचन किया है। इस 
कारणसे तत्तद्वशीयगण भी वोद्यसमाजमें सर्वाग्र पूज्य 
होते हैं। इनके अभावमें विचारसे जो शरेष्ठ होंगे, वे 
ही समाजके पूजनीयेंमें गण्य होंगे । 


घरकरायके मतसे-विनावकचंशके जगद्विख्पात कुष्ण 


खाँ और हरिहर खां दोनों ही मदाकुळीन कहे जाते हैं । 
इनके व शधर चाहे कोई हों, चे निश्चय हो सर्वाग्र पूज- 
नीय होंगे । कायुव'शीय वनमाली आदि सभी महां- 
इुछीनेंमें गिने जाते हैं और उनके व'शज्ञात काई यथा: 
समय उपस्थित हो, तो वे हो समाजमें पूजित होंगे । 
इनके अभावमें बिचारसे जा कुलमें श्रेष्ठ है, चे ही पूज- 
नीय होंगे । a । 
राढीय वो ग्रन्थकार । ; 
आ ब'द्यव'शमें संस्कृत या बङ्गभांषाके बहुतेरे 
का था ग्रन्थकार हो गये हैं। यहां उनका परिचय 
| जो जाव है। उनमें महाकवि दामोदर सेन, चैतन्य 
मा सस्कार ठाकुर, - सदाशिव कविराज, 
हि ES गेपोरमणदास, लेचनदास, ऋचिकर्ण- 
ज्यात, हु न, रामचन्द्र कविराज, पद्कत्ता गे।विन्द्‌ 
ल चनश्याम दास, बलराम दास, यढुनन्दंन 
अ गा$ु रानन्दसेन, उद्धवदास, पीताम्बर दास, गौरी- 


गी टा 


ईश्वरचन्द्र गुप्त, निघूबांवू , छृष्णकमल गोखामो, ब्रह्मा- 
नन्द्‌ केशवचन्द्र सेन, वाग्मी परित्राजक प्रसन्नसेन 


.आद्कि नाम उल खयोग्य है । 


वङ्गज वैद्य समाजका परिचय । 
'राढोय बोदुयसमाजकी तरह वडूज वोदुयसमाजमें 
भी बहुतेरे कुलप्रथ रचे गये थे। प्रथम चायुदास- 
व'शीय दुर्जयदास और बोचमें चतुभु जने वोदुयसमाज- 


` का परिचय संस्छत-भाषामें रचा; इसके बाद कविच द्र 


भाषामै लिख गये, अ'तमें कविकड्कणने एक कुलग्रथ 
प्रकाशित किया । इन सव प्रथोंकी आलोचनां कर 
राघव कविराजने अपना व दुयकुळदर्णण प्रकाश किया: 
है। राघवके वाद कविकङ्कणके भांजे राधाकान्त 
कचिकण्ठद्दोरने अपनी सुप्रसिद्ध (संस्कृत) सद्व दुयकुल- 
पञ्जिक्रा लिपिवद्ध को है। इसके बाद घरक विशारद 
रामकांन दास वड़भाषामें 'डाकुए या 'ढाकुर' और 
जञगन्नाथने भावावळी और दोषाचली प्रकाशित को | 
ये सव प्र थ दी वज्ज वे दुयसमाज-कुलछेतिहासके निर्णय 
करनेमें एकमात्र सहायक हैं । इन्ही सब ग्रथोंके 
साद्दाय्यसे वङ्गजसमाजका संक्षिप्त परिचय लिखा गया । 5 
“राढीया भिषजो ये ये प्रायास्ते वङ्गजा अपि |” _ 
( भरत-चन्द्रप्रभा ) - 
उक्त बचनोंके अनुसार राढ़ीय वेद्यगण ही वङ्गदेश- 
में ज्ञा कर बस गये हैं । . वे ही कुछ दिन वस आने पर 
चङ्गज नामसे परिचित हुए | 
यशोर जिलेमें इतना ओर खुलना जिलेमें सेनद्दारी, 
पयोप्राम, मूलघर, भट्टप्रताप; चाकरगञ्च जिळेमें सिकारी; 
फरीदपुर जिलेमें सेनद्या, काजछिया, खन्दारपाइ, काण- 
रिया आदि स्थार्तोमैँ श्रेष्ठ कुछोनोंकां वासं है । आश्‍चर्या- 


` का विषय है, कि सेनद्दाटो और पयोग्रामको छोड़ और 


एक कुलोनका स्थान भो २७ समांजके अन्तचेत्ती दिखाई 
नहों देता । इस कई प्रामके अधिवासी आज भी समान 
भावसे कार्य कर रहे हैं । कालीया- किश्वित्‌ न्यून हैं । यशोर 
जिलेमें कालीया, होगलडाँगा, आठारखादा, मघीया, 
माशुरा, राउजाही, मामूदपुर, दौलतपुर, उत्कुन आदि 
स्थानोमै नाना श्रेणीके चेद्यों को बास है। 


दर १ साधक- क़्चिरञ्जन रामप्रखःद्‌-०खेन,"न्काचि एगथ्नगाफणेद्दत्वाद०्या०भूषणा सम।जमें, तेलाई; पाँचथूपी 


ह... 


नि अ 
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सौर चाणोदह प्रधान स्थान है । इसके वाद फरीदपुर 
छाडेन पांचचर, घेळदा खाछ, फाशोयानी, वढ्छभदो, 
खारिया, कोटालोपाड़ आदि स्थांनोंमें भी बहुतेरे वेद्यो'- 
को वास है। 
वाकलासमाज्ञमें पोणाबा छिया, कुलकाटो, वरेकरण; 
उत्तर-साहबाजपुर, लक्ष्मीदिया, कोत्तिपाशा, वासएडा 
साहिनाडा, गैला, फुल्लभी, भाटीया, सरमहल, तेवना 
वाउकाटी, नळचिरा, देवरी खली साकोरा, वाउकाटी 
लाथुरिया, केतरा, नारायणपुर आदि स्थानेंमें भी बहुतेरे 
_ चैदुयोका बास है| 
यशोर समाजके कुलीनोंमें बहुतेरे वाजु ओर वाकला 
समाजमें वास करते हैं । विक्रमपुरमें भो इनकी बस्ती 
देखी जाती है । इस तरह कुलज या मौलिकोंको संख्या 
नाना स्थानोंमें विस्तृत होने पर भो विक्रमपुरमें ही 
संख्या अधिक है । 
मत्त, वायरा, तेबता, सुयापुर, दासोरा अ दि स्थानों- 
में अनेक सामाजिक चेदय वास करते हैं । 
वाज्चुसमाज-घङ्कग्रताप, सोन बाजु, दशकाहनोया, 
सलीमप्रताप, इनके सिवा मेमनसिंह ओर पवनेका कुछ 
अश छे कर यह समाज गठित हुआ है । इनमें मेमन- 
सिंहका अधिकांश और ढाका महेश्वरदी और सोनारंगके 
चेदय सम्पूणरूपसे सभाजभुक्त नहीं हुप । 
हमने जिग.धांच प्रधान समाजका नामोइळेल किया 
है, उन सब स्थानेंमें जा जेः महत्‌ 'घंश वास कर रहे. 


हैं, आदान-प्रदानके भावसे उन्होंने बहुत कुछ अपनी 


चंशमर्यादाक्ो बचाया था । 

यशोहर प्रदेशसे दी क्रमसे चेदुय पूर्वाभिसुली हो कर 
फतेहावाद और विक्रमपुर तक आये । इन. दोनों तरहके 
बो दुथोंके च शर वाकला और वाजुमे ज्ञा कर बस गये, 
इससे चे भी समाजमें परिगणित हुप। 

समांजमें जो प्रधान कुलीन वास करते हैं, उनके 
साथ सेनहारी, मूलधर, खन्दारपाडू आदि समाज्ञोंके 


श्रेष्ठ कुलीन समभावसे कार्य करनेमें कुण्ठित नहीं | 


द्दोते। 


चैद्यजाति 


संख्यामें बहुत कम होनेकी वजह वङ्गजसमाजमै मिट 
गये । 
सैकड़ों वर्ष वीत गये, कृष्णनगर जिळांतर्गत दादपुर 
वङ्गीय वे दुर्योका एक समाजस्थान हो रदा है। तेनःई 
से कई गणसेनके सन्तान कांडोके उपलक्षमें वहां ज्ञा कर 
बस गये हैं । पीछे उन्होने साना श्र णीके उच्च च दुयोंके 
साथ कार्य कर अपने ग्राममें ला कर उनको संस्थापित 
किया । इस समय उनका प्रसार बढ़ रहा हुँ । 
पूर्व में ओोहट्ट और चट्टगाम समाज राष्ट्रीय और 
वडुजसमाजञके साथ चल रदा था; यह वात प्राचोन 
कुलर न्थोंमें दिखाई देती है । जब रांढोय और वडूज 
समाजका कायस्थ-सम्वन्ध छोड़ कर खत ल हुए, तव 
श्रीहद् और चइगाम समाज्ञमें ऐसे खतंत्नलाभकी 
सुविधा न रहनेसे उन्होंने आदि घे दुयसमाजसे सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर लिया । परवत्तोंकालमे' राढोय और श्रेष्ठ 
चङ्ग चोडुयोंने एक हो सयमे' चद्दगा[म और भह 
स'स्रव त्याग कर दिया, इसीमें राढोय और घङ्जसमाज्रम | 
श्रीहट्ट समाज विशेष भाचसे निन्दित है। . 
गैद्योके समाजपति | 
अन्यान्य समाजांकी तरह बैदुधोकै पूव से समाज 
पति थे । .सेनभूमके राजव'श ही चेद्रुथसमाजके 
आदि समाजपति हैं । समांजके प्रवीण और समाजः 
पति पकल बैठ कर अपराध शासनके अधिकारों थे। 
पहले लिख आये हैं, कि विनायक सेन राढ़ीय चोदुय 
समाजके आदि गोष्ठोपति :हैं । कुळग'थसे दम आ | 
सकते हैं, कि उन्दीके चशके कमःरसेन, चायुकलके 
विश्वम्भर और दुजेयदास और ग़ुप्तकलके विश्व 
गोष्ठोपति हुए थे । 
थे सभी शाखा-समाजम कभी कभी एक एक आदमी 
गेष्ठीपति होते थे ; कि'तु उस समय सेनभूमके राजव २, 
ही समूचे ब'दुयसमाजके समाजपति थे । १४बी 


` श॒तांब्दी तक उनका समाजपतित्च अक्षू'ण्ण था | पूव 


चौहुयसमाजमे' भी एक एक आदमो समाजपति थे, यर्द 
बात -कण्ठदारकी उक्तिसे ज्ञानो ज्ञाती है। विता 


पावना, राजशाही अञ्चलम जो: सुव वध वास करते छन शुमे' रविसेन मद्दामण्डछ, धन्वन्तरि व गाध 


हैं, वे चारेन्द्रसमाजके नामसे :विख्यात- थे । अन्तमें 


नकसे विज्ञयसेन वै दुयातरङ्ग खाँ और बिज 
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सेके पौल धनञ्जयके पुल रॉमच द्रसेन समाजपति 
हुए थे। है 

इस घंशका इस समय विलोप हो गया है । 
के वाद और फिसीकों भी समग्र वेद्यका समाजपति 
नही' बनाया गया । केवळ ढाका माणिकगज्ञके अन्त- 
गत दासोराके दत्तव'शका चाजुसमात्तका, विक्रमपुरके 
नौपांडाकां भरद्वाज चौघरोव शका विक्रमपुर ढाका 
समाजका और साइजादपुरके भरद्वाजोंको वांकलांका 
समाजपति होना मालूम होता है । 

राजा राजवदछभकै अभ्युद्यकालमें . दासोराका 
दत्तव'श पूवे वङ्गमें कुछ समाजपतित्व कर रहा था। 
इस व'शने ही शक्ति दुहिसेन व'शोयगण सेनको ६४ 
प्राम दान दे सपरिवार विक्रमपुरमें चुळा कर प्रतिष्ठित 
किया । गणसेन एक समय कुछ स्थान परित्याग कर 
आने पर हो स्थानत्यागवशतः कुळह्दीन हुए । 

इसके पिछले समयमै विक्रमपुर राजनगर-निवासी 
धन्त्रन्तरि गोलज राज्ञा राजवदलभसैन सामाजिक क्रियाके 
वळसे और सेनहाटी और विक्रमपुर अञ्चळके बोदुयोंकी 
सम्मतिसे समाज्ञपति हुए | राजवल्लभने जिस समय 
सेनहारी-निवासी कन्दर्परायकी कन्याके साथ अपने 
तीसरे पुत्र राज्ञा गङ्गादासका विवाह किया, उसी समथ 
उन्ही ने समुदाय कुळीन और घटकोंको- चुळा कर पक 
चन्दन कार्यका अनुष्ठान किया । इसके बाद सेतहाटो- 
निवासी हि'गुव शीय रूपेश्वर सेनके साथ -उनकी 
कनिष्ठा कन्यां अभयाके विचाइके समय भो डन्हो ने इसी 
| ह “नु अचुष्ठान कर चोदुय समाजपतित्व 
-_ । पोछे ब भतीजे दीवान बहादुरने 
र धावा विवाद अरवि'द विश्व- 
सोने पक टि साथ किया । उस समय भी 
बरकोंको एकल र्ड अनुष्ठान कर समुदाय क्लीन और 
समाजपति बकर था; इस सभामें राज्ञा राजवढलभ 
के सम्मानित हुए क सहकारी समाज्ञपति कह- 
रि । चङ्गज समाजमें जयसारकै सुप. 
पाकर शोव राये पयोग्राम-निवासी हिंगु- 

न सेनके साथ अपनो कन्या सर्वो- 


` अनुष्ठान हुआ था। उस समय समवेत कुलीन और 
घटकोंने रामप्रसादका उपसमाजपति खीकार कियां 
था। कदनेकी जरूरत नहीं, कि इस कार्यमें भी राज- 
वल्लभ वदुयसमाजपति और रायसुत्युञ्जच सहकारी 
समाजपति माने गये थे } 
वङ्गज व चग्रन्थकार | 
वङ्गजं वदुयसमाजमै भी संस्कत और वगळा 
बहुतेरे कवियों और ग'थकारोंने जन्मग्रहण किया था। 
रांधव कविराजके सह्देदुयकुछद्पंण और कविकण्ठदारको 
सद्दे दयकुलपञ्जिकामें अनेक मद्दात्माओंके नाम दिल्लाई 
देते है । सिवा इनके विज्ञयगुप्त, षष्ठीवरसेन, ग'गा- 
दाससेन, वे दुयज्ञगन्नांथ, लाला रामगति राय, राला 
जयनारायण राय, आन दमयी, सुक्ताराम सेन, अन तराम 
दत्त, जगदीश गुप्त, अंधकषि भवानी प्रसाद, शिवच द्र- 
सेन, रामलो बन दास, पत्ननवी ल रामक मारसेन, नोल- 
मणिदास, फालो नारायण गुप्त, चदप्रामी दांसेन, पत्रः 
नवीस रामकुमार सेन, सुशी शम्भूनाथ दास, नीळमणि 
दास, गोलोकच द्र्सेन, ईश्वरच द्रसेन, जगद घुदास, 
कालीनारायण गुप्त, मु शी रामनाथ सेन, काळोकुमारदोस, 
` डुर्गापति सेन, पण्डितवर गङ्गाधर कविराज, कृष्णच दर 
“ मजुमदार, दीननाथ सेन, ढुर्छ भच द्र सेन, रजनीकांत 
गुप्त, रोविणीक्‌ मार रायचोधरी आदि कवि तथा ग्रन्थ - 
कार वङ्गज वे थसमोजका मुखोज्ज्वल कर गये है । 
बोद्यजञोवन दास--एक प्राचीन कविकां नाम | 
चौद्यनरसि द सेन ( स'० पु० ) वासवदत्तारीकाके 
रचयिता । 
वे द्यनाथ-सन्थाल परगनेकां प्रसिद्ध शोबतोथ । अङ्ग: 
रेज अंधिकारमें भो यह पक समय चीरभूम जिलेमें, 
पीछे शाहाबाद जिलेके पक छोटेसे प्रामके रूपमें 
परिगणित था । प्राचीन तीर्थ माहात्म्य आदि गन्थो में 
वे चनाथक्षेत्र वीरभूमके अन्तर्गत कहा गया है। 
ु देवघर देखो | 
३ ` यह स्थान कलकत्त के हावडा स्देशनसै इष्ट इण्डिया 
रेलके काड लाइनके पथसे २०१ मोल पर अवस्थित है। 
. यद्दांसे देवघर महकमे तंक पक शाखा रेल विस्तृत है। 


सका पान "सकती सट ग त 
क राइ किया । इस विवाहम भी दक भनक अस ह हुडा, तबसे चोधनोथघाम जञानेमे 
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यतियो को बड़ी सुविधा होती दै । पहले याली पैदल 
चछ कर पार्वहीय प्रान्तरको तय करते थे। पथमे 
डाकुको का पूरा भय था । सिवा इसके कभी कभी सद- 
गामो पण्डो के साथी भी मौका:पा कर यात्रियों को लूट 
छेते थे। इस समय वे सब उपद्रव अत्याचार लुप्त इर 


। 
` शेछपथके फैल जानेसे अब यात्रियों को पैद्ल चलनेका 
मौका ही नहीं औता, फळतः डाकुओंका उपद्रव आप ही 
आप शान्त दो गया । अब यानियोाँझो विशेष कष्ट नहो' 
भोगना पड़ता। अभोष्ट पूजादि कर याली उसी दिन | 
भी आ सकते हैं। 
दोद्यनाथक्षेत्र ससुद्रपृष्ठसे ८७४ फीट ऊंचा दै। 
उच्चताके कारण दी यहाँको मिट्टी रसदार नदी और 
वायु भो रुखी और जलोय रसवर्जित है। यहाँको 
अधित्यक्ाभूमिके प्रत्राहित जलमें नाना 'घांतच पदाथ 
मिश्रित होने और वायु साफ रदनेसे यह स्थान बड़ा दी 
स्वास्थ्यप्रद दै । विशेषतः यदद एक तीथक्षेत्र है। 
घर्म'प्राण भारतवासी विशेषतः बङ्गाली वाद्ध क्यमे 
उपस्थित होने पर तीर्थवासके हेतु और दुद्धावस्थामें 
स्वास्थ्य-रक्षाके लिये यहाँ आ कर बसते हैं। इस समथ 
यहां बहुतेरे लोगो ने वस्ती कर लो दै। आदि च'द्य- 
गथ तीर्थ अर्थात्‌ देवघरमें केवल तीर्थयाली बङ्गालियो 
और पण्डो'का वास है । जो जलवायु परिवत न- 
के लिये देवघरमें आ कर वास करते हैं, वे देवमन्दिरके 
दक्षिण ओर कर्सटियरसो टाउन भागमें रहते हैं। ये दोनो' 
स्थान वर्तमान देवघर नगरके अन्तर्गत हैं । पहले 
यहाँ बस्ती न थी, अब ऋमसे बढ़ रहो दै । | 
देवघरसे कुछ पश्चिम वोद्यनांथ जो कशन स्टेशन द्दे। 
स्टेशनसे सटा गाम भो वे धनाथके नामसे प्रसिद्ध है। 
यहाँ प्राचीनत्वके निदर्श नखरूप मैदानमें घारमें अनेक 
ध्वस्त स्तूप पड़ हुए हें । | 
देवघरमे सुप्रसिद्ध वैदुयनाथका मन्दिर है। उनमें 
देवादिदेव महादेवका अनादि वैदुयनाथलिङ्ग स्थापित 
` हे। इस मन्दिरके प्राचोरके मध्य और भी दो मन्दिर 


...हैं। उनके गटनशिल्य चोली मिताने रि्ायक 
..... तहीं। फिर भो, मल्दिरसे खडी हुई कितनी दी शिळा- 


एक एथ है । इस पथसे ब'गालो टोलेमें शीघ्र आना | 


८००८, चैँहुयनाथलिङ्ग सारतके द्वादश 


 बेधनाथ 


लिपियोंका अनुशीलन करने अथवा उसको स्थापत्य- 
प्रणाळीको पर्यालोचना करने पर माळूम होता है, कि 
मन्दिर सुसलमानोंकी अमलदारीमै बनाया या उसका 
संस्कार हुआ है। साधारणको अवगतिके लिये इन 


मन्द्रिंको सूची नीचे दी गई 
१ श्यांम-कार्चिक ११ देवो सिंहवाहिनो 
२ पार्वती १२ सूर्यनारायण 
३ नीलकण्ठ महादेव १३ सरस्वती 
४ लक्ष्मीनारायण १४ हनुमान ओर कवेर 
५ अन्नपूर्णा १५ कालभैरव 
६ भोगमन्दिर ( मग्न) १९ सन्ध्यामाई 
७ काळी १७ त्रह्मा और गणेश 
८ समाधि डॉ 
६ आनन्द्सैरव १८ चे दुयनाथ 
१० रामळच्मण १६ गङ्का। 


सिवा इनके कालमैरव, सन्ध्यांमाई और ब्रह्मा तथा 
गणेश-मन्दिरके सम्मुख नेपाळराजका दिया हुआ 
बड़ा घण्टा लटकता है। मन्दिरमे प्रवेश करनेके छिपे 
'प्राचीरगालमें ४ दरवाजे हैं । उत्तरके द्वारके पाशा एक 
एक्का कुआ दै । इंसकों वगळमें ही लक्ष्मो-नारायणका 
मन्दिर है। इसके उत्तर द्वारके बाहर वाज्ञार और नाना | 
प्रकार खादुयकी दुकाने हैं। मन्दिरके सम्सुल भी 
दुकान और बाजार है । मन्दिरके उत्तर-पश्चिम क 
पर सोगमन्दिर और समाधिके वीचमेंसे बाहर आनिकी 


ज्ञाना होता है । इस पथके किनारे भी दो एक दे 
मन्दिर दिखाई देते हैं। _ 
उत्तरके मूलद्वारसे बाजार पथमे और भी कुछ आगै 

बढ्ने पर बूढ़ी गङ्गाके निकट आया जांता है। तीर्थ. 
यात्री इसी बूढो गङ्गा या फीलमै स्तान कर देवता | 
अच्यनाके लिये मन्द्रिमें आते हैं। यहां पण्डोका वास 
गुद दै और याल्ियोंके ठदरनेके लिये बड़े बड़ मकार 
है'। थे सब मकान निरांपद नहीं समके जाते है 
क्यों कि ये नगरके उत्तर-पूर्ण कोने पर अवस्थित है त 
ngotri अनादि | 

पुकतम कहद्दा ज्ञातां है। इस लिङ्गको प्रतिष्ठाको सस. 


कई पौराणिक आख्यान मिळते हैं। पञ्मपुराणके अन्त- 

बैदुबनाथ माहात्म्य और दरिदरखुत मुकस्दद्विज- 
दर चित 'चैहुयनाथमड्ूछ” नामक भाषाभ्रन्थमें रावण 
य देवादिदेवका वहां आना और वनदेशमें रलनेको 
बात हिलो दै । यह प्रसद्ध पीछे कहाँ गया। इस 
समय यह वर्णन किया जाता है, कि इस देशमें घोच्यरूपो 
चैदुयना थको म'द्रि-प्रतिष्ठा किस तरह हुई थी । प्रवाद 
है “प्राचीन समयमें त्राह्मणो'का एक दळ इस पुण्य 
क्षेत्रम आयां । दळ वासभूमिकही खोजमें घूमते घूमते 


वर्तमान म'दिरके निकट जो जलाशय है, उसके निकट 


पहुचा। इस स्थानका जळ खुपेय और वायु सुशोतल 
देख कर उन छोगोंने वहां दी डेरा डण्डा डाल दिया। 
उस समय इस भ्होळके चारों ओरकी भूमि घोर जङ्गल- 
से परिपूर्ण थो। अनार्य (संथाल) यहां ही बास करते 
थे! ब्राह्मण शिवोपासक थे | वे उसी फीलके किनारे 
अपने अभीष्ट देवकी सूत्ति स्थापित कर पूजा करते थे । 
ब्राह्मण देवताके उद्द शयसे यथायोग्य वलि भी देते थे। 
अनार्य स'थोल भी वहाँ आ कर अपने पितु- 
पुरुषोंके पूजित तीन खण्ड प्रस्तरकी पूजा कर जाते थे। 
किंतु ये ब्राहमणोंको तरह बलि नहो चढ़ाते थे! ये 
तोन खण्ड प्रस्तर आज्ञ भी देवघरके पश्चिम प्रवेशद्वार 
पर्‌ रखे हुए है | 
चनधात्यसे भाण्डार पूर्ण हो जाने पर ब्राह्मण 
आढसी तथा भोगविळासी हो उठे । उस समय चे 
प अनादि देवको पूजामें वैसी तत्परतासे मन नही 
द । यह देख अनार्य सन्थाल ग्राह्मणोंके आच- 
स उापदेत दो गये तथा देवशक्तिकाः अमूलक 
वशूर्तिके प्रति अधद्धा प्रकट करने लगे | 
- नामका एक धनवान्‌ अनार्य मन ही मन 
माच हो - तपध %% जब ब्राह्मणों के देवताका कुछ 
5 1 ब भय काहे का? व जूने मन ही 
था, कि प्रति दिन देवमूर्चि पर डण्डा 
र ह जलूरुपश करूगा। इस प्रतिज्ञाके 
वसूत्ति रूपश के लिये उसका एक 


FE . दै व्या 


संकल्प कि 
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दिन निराहार अवस्थामें परु वार शिवलिङ्ग स्पर्श 
कर जाता । दैवात्‌ पक दिन वनमें उसके गेव श-ख 
गर्थे; उनके खोजनेमें उसका सारा दिन विना खाये 
तमाम हो गया, संध्या समय जव वद्‌ छौटा, तव उस 
झौलमे स्नान आदि कर सोज्ञन करने चला १.,घासे 
कातर हो रदा था। घर जाते हो चद भोजन करने बैठा । 
थाको उसके आगे रखो गई । उसमे भोजनका प्रथम 
प्रास. उठाया, कितु उसके स्मरण दो आया, कि अभो 
ते। शङ्कर पर डण्डा ज्ञमाया ही नही'। प्रतिज्ञां भङ्ग 
हो जानेरे ख्याङसे ह्वाथका छिया हुआ प्रास थाळोमें 
डाल हाथ घो कर शङ्कर पर ऊट्ट जमानेके लिये बह 
चला । क्षुधा-कातर वेजुने मानसिक मर्मवेद्नाके 
साथ देवमूत्तिका दर्शन: करनेके वाद हाथमे लिये हुए 
डण्ड से मूत्तिं पर प्रहार किया | 

अनाय बोजूका ऐसा अनुराग देख कर दयोनिधान 
भाग्यवान शङ्कुर व जूके प्रति दयाद्र' हुए। चे मन हो 
मन "जो व्यक्ति सुक पर प्रहार करनेके लिये. आहार 
निद्रा परित्याग करता है, वद मेरा भक्त है। क्योंकि 
मेरी चिन्तामें उसहो पकाप्रता है और मेरे उपासक 
निश्चिन्त हो संसारमदसे मत्त हो रहे है” इत्यादि 
चि'ता करने लगे । इसके वाद्‌ उन्हो'ने उस जळाशय- 
से दिव्यसूर्सिमिं उसके दर्शन दिया और वोजूके सम्बो- 
घन कर कदा, 'वत्स! तुम वर मांगो । में तुम्दारो 
इच्छा पूर्ण करू'गा ।' देवमूत्तिका दर्शन कर भय- 


` विहल हो वे जूने जवाब दिया,--प्रमो | सेरे पास घन 


सम्पत्ति यथेष्ट है और में सन्थालो कका अधिपति 
हू, इससे राजां बननेको लालसा नहीं है, मेरो भी 
इच्छा है, लोग सुरे व जुकी जगह बोजनाथ या बोदुय- 
नाध कहे भोर आपका ज्ञा मन्द्रि में बनबाऊ गा, वह 
मन्दिर मेरे नामसे हो विख्यात हो । उसको बात पर 

न्न हा शङ्कुरने 'तथास्तु' कहा । तबसे हो उसका 
नाम व जूके बदले बोदुयनाथ हुआ और म'दिर मी 
बे दुयनाथके नामसे दी प्रसिद्ध हुआ | 

उस दिनसे वदुयनाथका प्रभाव दिंगुदिगंतमें फोळ 


. गया । नाना देशो से बणिक सम्प्रदाय) राजन्यवर्ग, 
होने झगा, वद आघालके'बब्के अरतिः" ऑंहाण औरं -अन्यान्य'षर्णो के लोग बह्दां'ऑं कर उत्कृष्टः 
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है, उनमें रावणेश्वर, वेढुयनाथ, पात्र ती और लक्ष्मी. 
नारायणका मन्द्र अपेक्षाकृत प्राचीन है.। उनका कहना 
है, कि पहले बहां बौद्धोंका वास था । हिन्दुओंने वौद्धो की 


तर स दिए वना कर देवस्थान को महिमा कोरीन करने. 
लगे । महादेवने एवय जहाँ वे जूका दर्शन दिया | 
था, वहाँ हो थे सब मदिर प्रतिष्ठित हुए । इस तरह । 


चोरे चीरे स्थानका माहात्म्य, देवक्षेत्रका पुण्यप्रदत्व | 
कौर जोदुयरूयी वोदुयनाथका रोगहरत्द चारी ओर | 
फैल गया और उससे नाना देशोंसे तीर्शीयाल्लो रोग- । 


सुक्तिकी कामनासे इस तीर्थमें आने लगे । माद्र मासः 
को पूर्णिमाके दिन वैदुयनाथका पक पुण्या आता है । 


इस दिन यहां एक मेळा लगता है जो. दीन चार दिन ' 


तक रहता है.। र 
प्रांचीर परिवेष्टित बर्तमान म द्रिप्राङ्जणतल चूने- 
के पत्थरोंसे आच्छादित है । मिर्जापुर-घासी पक 
वणिकने एक लाख रुपया खची कर यह पत्थर जड़ाया 
था| उसके पूर्ण यह स्थान जल और फूछसे कद माक्त 

( पड्ढोली मिठ्ठी) था । इससे यदद स्थान भीषण अस्वा- 
स्थ्यकर प्रतीत होता था । म'दिरो'मेंसे तीनमें महादेवजो- 
की मूर्त्तिं तथा तोनमें पार्डाती देवीको . मूर्ति विरा 
जती हैं। ४० यो ५० गज लम्बी रेशमकी डोरीसे भैरव 
और भौरवी रूपसे म'दिरांके शिखर आपसमें व घे हुए 
है । यह डोरो नाना रड्डके पताका, वस्न और पुष्प- 
माळाओ से परिशोभित रहती हैं । 

_ मन्दिरके पश्चिम द्वारसे नगरमें आने पर ६ फीट 
ऊ'चा और २० फीट चौकोन एक पत्थरका चबूतरा 
दिखाई देता है। इसी चबूतरे पर लम्बे भावसे दो १२ 
फोर ऊ चे प्रस्तरस्तम्म खड़े है. और इन प्रस्तरस्तम्मॉके 
शिर पर एक प्रस्तरमतम्म समान्तरालभावसे रखां हुआ 
है। इस झपएरवाले स्तम्मके दोनों मुख पर हाथी या 
घडियालके मुहका चिह खुदा हुआ ज्ञान पड़ता है) 
किन्तु खड इन दो स्तस्मों पर कुछ भी. खुदा हुआ नदी 
है। अर्थात्‌ उनसे विशेष कोई शिव्पनेपुण्यका परिचय 
नही' मिळता । इन तीन खण्ड प्रस्तरांका वजन प्रत्येक 
१६० मनके दिसावसे होगा ।. किस उद्दे शयसे किसने 
इन प्रसतरलयके इस तरह रखा, इसका कुछ भी पता 
नही' चळता । इसके समीप दी बौद्धविद्दारके 'वस्त- 
निदशेन मौजूद हैं । | 


कोरियाका लोप करनेके लिये उन्ही की वगळमें इन 
मन्दिरौंका निर्माण किया थ'। आज भी बुद्ध और वोड- 
मूर्तियां और उनके पादसूळमें खादिति लिपियां उस 
प्राचीन बौद्ध-प्रभावक़ा . परिचय देती हैं। साूयेमूत्तिके 
पदतळमें "ये धर्म" इत्यांदि प्रसिद्ध यन्ल खोदित देखा 
ज्ञाता है। इन सब और अन्यान्य सुथानोंमें पड़ी बौद्ध- 
प्रश्तर-सूर्ियेंके देखनेसे. निःसन्देह कहा जा सकता है, 
कि प्राचोनकालमें यहां बौद्धो'का एक खुविस्तृत सङ्घ" 
राम स्थापित था | 

पा छिप्रन्थमें विज्कके अरण्य :प्रदेशमें 'उत्तानिय 
नामक पक स'घोरामका .उदछेख दिलाई देता है। विव्म 
संस्कृत विन्ध्य शब्दका प्राकृत रूप दै । सस्मतरतः चिन्थ्य- 
पर्व तके उत्तर.दिग्बिस्तृत पार्व त्य प्रदेशमें ही पालिगुस्थेक्त 
विञवन है। इसी चनमें उत्तानिय-मठ है । 

उक्त ग स्थमें लिखा है, “राजा पाटलिपुललसे विञभाक्षन 
हाते हुए तमलिउ जनपदमें सातवें दिन पहुंचे थे ।" 
अन्यले “नाना देशो'से श्रमण विञ्क स घाराममें आते 
थे! फिर उक्त प्रन्थकी दूसरी जगहमें लिखा है, कि 
"उत्तर षष्टि सहस्र धर्मयाजकोको साथमें ले. कर विञ्क 
बनके अन्तर्गत उत्तानीय-मउमें उपस्थित हुएं थे ।” ईन 
तीन डक्तियो'से राजसेनादल और. पुरो दितोंको स ख्या- 
का अनुमान करचेसे ब्रौद्ध-स घारामके . आयतनका सहज 
ही अनुभव होता है । 

. पॉलिग्रन्थकों वर्णनासे हम जान सके हैं, कि पालिः 
पुल्से विष्कवन होते हुए ताप्नलिप्त ( तमलुक ) तक 
एक चौड़ा रास्ता था। आज भी तमलुकसे बाँकुडा तक 
और घहांसे भागलपुर जानेके लिये जो प्राचीन राख्ता कै 
वह सिउडी, मन्दार और वास्फीनाथ हो कर गया है । 
वारुकीनाथसे देवघर-चेध्नाथ तक प्राचीन पथका निदर्शव 
आज. भी घत्तेमान है। यह रास्ता कबलकोळ पर्वत" 
श्रेणीको, पूर्णशाखाके अतिक्रम कर अफसन्द, पार्वती और 
बिहार हो कर पटने तक गया है। इन सभो कारणोंसे 


प्रत्नतक्त्वविदोंका ००साथासःपरपनेके अन्तर्गत इस विन्ध्यपर्वतके अघित्य 
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कांशकों दी पालिग्रन्थोक्त विङफवन कह कर भ्रहण 
किया जा सकता है। क्योंकि देवघर-वेद्यनाथके सिवा 
इस देशके और किसी भागमें ऐसो वोद्धकोक्तियो'का 
निदर्शन नहीं मिला है। सिवा -इसके देवघर नगरके 
वैद्यनाथ मन्दिरके निरूट दी उत्सुरिया नामका एक छोटा 
प्राम है। बहुनेरे लोग उसको पाहि उत्तम शब्दका 
अपस्रश और उत्तानि .संघारामका शेष स्मृतिशापक 
समभते हैं । 

यहाँ अन्यान्य जो सब मन्द्र हैं, वे उक्त तोन मंदिरों- 
से दूर पर और ये नये ढ गसे निर्मित हुए दिखाई देते 
है। खुतरां उनका विवरण लिपिबद्ध करनेका प्रथोजन 
नहीं जान पड़ता । 

म'दिर-प्रांगणके ठीक वीचमें एक प्रस्तर-निर्मित पंक 
बड़े मंदिरिमें व द्यनाथको लि गसूर्रि प्रतिष्ठित है। 
बोदुयनाथ म'दिरके उपरिदेशमें कछ दबा हुआ है। 
हि'दुओंक्रा विश्वास है, कि ऊङ्काका रांवण जब बहुत 
स्तव-स्तुति करके भी देवादिदेव महादेवको लमे ले 
जा न सको और देवादिदेवका रथ पांतांलगामी होने 
ढगा, तब उसने क्रोधसे रथके शिक्षरको दबा कर लिङ्गको 
पांतांलमें भेजनेकी इच्छा को थी, उसो समयसे इस 
मन्दिरका उपरिदेश रावणके अ'गूंठेके दवावका चिह्न रद 
गया | 

वे धनाथ-रावणेश्वर लिङ्गके सम्बन्धमें वेच्यनाथ- 
पे इस तरहका आख्यान मिळता हे,--लड शबर 
हक र बा कैलारा-शिखर पर आ कर 
हुदा नज पूजा किया करता था ।. प्रति दिन 
बान सु तरइ पूज्ञा करनेसे उसके प्रति भग: 
हुए। शिवको पासे रावण खगेस्थ 


ओके पोइन करनेमें भो समर्थ होगा, इसकी 


Sa शोध्रतासे ब्रह्मलेकमे आये, ब्रह्मने उनके 
पाप बता कर पा किया और शिवलिङ्ग उठानेको 
फ भी डे न भविष्यमें वं'शनाशकी बात कही । 

दासपचंतसे शि इंआ। कुछ दिनोंके बाद रावणको 
' को च्छा वलिडु उठा कर लङ्कासै स्थापन करने- 


चा 
| भः स ३३, उसकी इच्छा थो, कि खयं महेश्वर 
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ही वृथा है) मन हो मन ऐसी चिन्ता कर रावणने 
भगवान्‌ महेश्वर समोप जा कर उनसे अपनो इच्छा 
प्रकर को । भगवान्‌ उस पर सन्तुष्ट दो रहे थे, उन्दोंने 
कद्दा, रावण तुम्हारी तपख्यासै सन्तुष्ट हृ । तुम मेरो 
सूर्रि छल कर छङ्कामें स्थापन करो। उसमें मेरो कोई 
आपत्ति नहों। किन्तु एक बातका ख्याल रखना, कि 
कैळाससे लड्ढा ले जाते समय बीच रास्तेमें कद्दी' रखना 
न होगा । यदि श्रमवश ऐसा करोगे, तो तुम जहां 
रखोगे, में वहो' बैड ज्ञाऊ गा | शिर पर रख कर तुमको 
ले चलना होगा ।! बळद्पसे मत्त रावणने शिबलिङ्गका 
वाक्य सुन कर कद्दा--प्रभो | पेसो द्वी होगा । राघणका 
बात पर परितुष्ट हो भगवानने कदा, 'तुम सुकको कैळास- 
के साथ लङ्की ले चलो ।' 

शिव-कथित शुभ दिन आने पर रावण सानन्द 
चित्तसे कैडासकी ओर चला औरं रातको वहां पहु'चा । 
पंदले अपने बलका अन्दाज्ञा लगानेके लिये गिरिर्वरकों 
सञ्चालित किया । दुत्त रावणंके निंशाकाळमें ईसं 
व्यवहारसे पार्वती कुपिता हुई , किन्त भगवान हरके 
सुंब्रसे सब बातें खुन कर उन्होंने शान्तभाव घारंणं 
किया । 

इसके वाद रावण शिवपूज्ञाके लिये शिवमन्दिरमें 
गया। द्वार पर नन्दी बेठां था, उसने कहा, कि इस 
समय शङ्कर-पार्वतो शयन कर रहे हैं, भीतर मत जाओ । 
रावण मनां करने पर भी नन्दोका धक्का दे कर यह कहता 
हुआ चला गया, कि में शङ्करका पुत्र ह, वहाँ जाना मेरे 
लिये निषेध नदी । रोवणको भक्तिको देख सन्तष्ठ हो 
शिवने कदा, 'वत्स ! चर मांगा ।' रावणने कहा; 'प्रमा ! 
ळङ्कॉमें चळिषे, यही पकमांल मेरो इच्छा है।' शिच पूर्व 
प्रस्तावके अनुसार लङ्का चलनेको तैयार हुप । 

रावणने प्रसन्न चित्तसे लिड्डमूर्सिका शिर पर उठा 
लिया और घोरे घोरे छङ्कोकी- ओर चला । जब वह 


° ळाझुरो (चर्सामान नाम हरळाजुरि) ग्रामरके निकट 


पहु'चा, तंब उसको पेशाब करनेकी आवश्यकता हुई । 
रावण अब स्थिर न रइ सका । इधर भगवान सूर्तिमें 
भार बढ़ा रहे थे। रावण शिवको मिट्टी पर रख कर 


| FN विराजित प गौरव Math णा वि क्र if e कते Otri जे तो पान 
क ०, हया, हु. सोनक गौरब" पश करें नहा" षतो यदि पेसा करे, तो उसको 
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सय था, कि शिव वहो' रह ज्ञाये गे । इधर देवताओं ने 
ख्या किया, कि रावण यदि शिवको लङ्कामे ले ज्ञापैगा, 
तो अजेय हो जायेगा, इसलिये इसमें बाधा देनेके लिये 
विष्णुके। उन छोगेंने भेजा | विष्णु वृद्ध ब्राह्मणरूपमें 
चहा उपस्थित हुए। राघणने उनको एकाएक वहां 


आते देख कर कहा, कि आप इन शिवलिङ्गको कुछ 


देरके लिये थांम लोजिये । इस पर विष्णुने ळे लिया । 
विष्णुको शिवसूर्चि दे कर रावण पेशाब करनेके लिये 
कुछ दूर चला . गया |# इस समय जहां मन्दिर है, 
वहां ही विष्णु शिवलिङ्ग और रथको रख. कर चले 
गये । 

देवताओंकी दुरभिसन्धिसे रावणके पेटमें घरुणदेव 
घुस गये थे। इससे उसके पेशात्र करनेमें देर हुई । 
लौट कर उसने देखा, कि वहां प्राह्मण नही है । केबल 
रथ पड़ा है। उस समथ धह रथ खी चने खाचाने 
लगा, किंतु रथ टससे मस नद्दी' हुआ-। फिर 
शिवका स्तव किवा। शिषवने पूर्ण बातका स्मरण 
दिलाया । 


जब इतनी आरजू मिन्नत पर भी शिवको दया न 


आई, तव रांवण कुपित हुआ और क्रोधित हो लिङ्गको 
अमीनमें दवा कर कद्दने छगा,' हे देव | जब तम लड्डामे 
नही' जाओगे, ते तुम्हे पाताळ जाना उचित है।' उस 
पर सी जब शिवको दया न आई, ता रावण दूसरा 
उपाय न देख निऋटवत्तों जळाशयसे जळ ,छा कर पुनः 
उनको पूज्ञामें प्रवृत्त हुआ, किंतु रावणके पेशावस घद्ां- 
का जल दूषित हा गया था, इससे बहांके .जलसे पूजा 
. लेना शिवको नापसंद्‌ हुआ। तब रावणने एक कूप 
खाद कर उससे जल निकाल शङ्करकोी पूजा को। उक्त 
कोल रावण द्वारा ही खुदवाई गई थो । इसमें पाताल- 
गड्जासे जळ आता है। रावणने जिस कूप जळसे पूजा 


` क रावण विष्णुके हांथमें शिवल्लिज्ञ दे कर जहां पेशाब 


` करने बैठा, वहांसे ही कमनाशा नदीको उत्पत्ति हुईं है । आज भी 
वेद्यनाथके निकट हो कमनाशा विद्यमान है । वर्षा श्ृतुमे इसमें 
जळ रहता है | भीष्म में न 


टरी 0-0. गि 
जल्न निक आता है। 


वैद्यनाथ 


- नामसे प्रसिद्ध हुप । रावण महादेवको पूज्ञा कर लड. 


लिये जङ्गरमें ढिङ्गमूर्ति खोजनेके लिये निकला। थोडी | 


था, इससे उसने अपने सु हमें जल ला कर शङ्को 


दीगर्भसे बालू इसने पर मीठा 
di Math Collection. Dipitizi 


की थी, आज्ञ भी उसी जलसे वैद्यनाथ महादेवी न | 
हाती है । | 
झोल खुदबा कर पक भक्तका परिश्रम व्यर्थ होगा 
इससे शिवने कहां, “जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक यहां मत ५ 
पूजा करेगा, वह पहले इस भोलमें स्नान करेगा ।' उम | 
समयसे लाखों तीथंग्राली इस जळमें स्नान कर रहे है। | 
रावण द्वारा ळाथे शिव पहळे रावणेश्वर महादेवफे 


को लौट गया । कुछ समयके बाद ही यह स्थान | 
जङ्गछसे भर गया। उस निविड़ बनमें महादेवको मूर्ति | 
स्थापित दै । वहुत दिनो' तक यहद बात किसीको मालूम || 
न हुई । केवलमात्र बैजू नामका एक अहीर महादवफे ४ 
अस्तित्वकी बात जानता था। घद्द उसी चनके फः ह 
सूलको खा कर जीवन धारण करता था। पक ,दिन 
भगवानने खप्नमें दर्शन दे कर बैजुले कद्दा, चैज्‌! 
तुम्हारे सिवा यहां मेरो पूजा करनेके लिये दूसरा कोई | 
नहीं है । तुम नित्य सबेरै उठ रुनानादि कर न 
विल्वपल ले कर मेरो पूजा करो । निद्रा भङ्ग होनेके । 
बाद बैज खप्न पर विचार करने लगा और परोक्षाके | 


देरके बाद उसे लिङ्गमूत्ति दिखाई दी। अब खप्ताश्ञामे | 
अनुसार विल्‍्वपल हू ढ़ने चछा। विव्व॒पत्र भी मि | 
गया। अब जल लानेके लिये उसके पास कोई पाल" | 


स्नान कराया । देवादिदेव अज्ञान बैजूके इस के 
जलसै पूजा पा कर सन्तुष्ट न हुए । इन्द्रमेव 
दुव्येवद्दारका रावणको स्वप्न दिया । रावणने हरिद्वार | 
गङ्गा ला कर फिर उनको प्रतिष्ठा को और पञ्चतीथी 
का जल ळा कर अपने खोदे हुए कूपमे डाळ दि | 
रावणके आदेशसे उस समयसे दी इस पञ्चतीथ जल 
से ढिङ्गसूर्तिकी पूजा दोती आ रदी है । | 
इसके बाद जव भगवान. रामचन्द्र रावणको जत | 
लिये निकले थे, तब 'उन्होने .इस लिङ्गमूचिकी पू | 
की थी। ( केद्यनाथ-माहात्म्य ज्या अ० ) त | 
ज्ञा हा 'वैजू अहीर नियमितरूपसे लिङ्गपजा $ 


ed by eGangotri 
ळग । उसकी इस अविचलित भक्तिसे सद 


वैद्यनाथ 


के सम्बोधन कर कहा,-- 

न भूतभावनते उस ॥ 
हो तुम्हारी एकात्रता और भक्तिसे में प्रसन्न हुआ 
हे मैं तुमका तुम्दारा अभोष्ठ दूगा। लोभशून्य 
हवाधीनचित्त गोपने शिववाक्यका उत्तर दिया,-- 


व मुझको षया दौगे ? मेरे भक्ष्यके लिये यहाँ 
यथेष्ट द्रव्य हैँ ह मेरा कोई अभाव नही' | सुतरां 


आकाक्षाकी इच्छा नद्दी' रखता । हाँ यदि तुम सुकका 
कुछ देना दी चाँहतै दो, तो में इतना ही चाहता हु, कि 
तुम्हारे नाम लेनेसे पदले लोग मेरा नाम लिया करं। 
उसी दिनसे रावणेश्वरलिङ्ग बैजनाथ या वेद्यनाथके 
तामसे प्रख्यात हुआ । 

ऊपर वैद्यनाथदेवके प्रतिष्ठा-प्रसङ्गमै बेजूकी जो 
किंवदंती उदुश्चत की गई, उसमें पौराणिक वातो का संस्रव 
होने पर भी इसने इतना चिकत भाव धारण किया हे, 
कि यह एक अजनवी किंरुसेक और कुछ नहीं । राढ्में 


तारकेश्वर मूर्त्ति स्थापन ध्रसङ्गमें सुकुन्द्‌ घेषक साथ 
वेधनाथक बैजका अनेक सा हुश्य है । 


दक्षयक्षके वाद सती-द इत्यागकी घटना हुई | इस 
समय विष्णुने दरस्कन्धरिथित सतीद्‌ हका सुदर्शन 
चक्र द्वारा खणड खण्ड कर दिया! दोका हृदय- 
बोदुयनाथमें पतित हुआ। उसी समयसे यह एक देयी 
पीठक नामसे प्रसिद्ध है। पीठकी देवीमूर्चिका नाम 
नयदुर्गा तथा भैरव बोहुयनाथ है। यहां बाणणङ्कामे 


गान कर पूजा की ज्ञाती है। ग्रह बाणगङ्गा शिव: 
गङ्गौक नामस भी असिद्ध है । 


मत्ह्यपुराणके अनुसार इस पीठस्थानको शक्तिका 
गा आरोग्या हे! 


करवीरे महाल्नच्मीरुमादेबी विनायके । 

भारेरया वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी ।” 

( मत्स्यपु0 १३ अ० ) 

२ 

ल विशे । भैरव नामाचुसार इस स्थानका 

छ दुयनांथ हुआ हे । यहाँ भगवतोका हृदय पतित 
था। 


जेयुदुगा है| न्तश्ूड़ामणिके मतसे इस शक्तिका नाम 


दाइ पोठ वैद्यनाथे वैद्यनाथस्तु भैरवः । 


` (तन्तचूड़ामणि पीठधि० ) . 
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वैद्यनाथसे आरम्भ हो कर भुवनेश्वर तक अङ्गदेश 
है। अ'गदेश तीर्थायाल्लाके लिये दूषित नहों | 
| ( शक्तिस'गमतन्त्र ७ प७ ) 
वैद्यनाथसे कई मील उत्तर-पूर्डो हरळाकुरी नामक 


"प्राम मौजूद है । ` यक्षं ऋ आधुनिक मन्दिर और कई 


प्राचीन मूर्रियोंके भग्नावशेषके सिवा और कुछ दिखाई 
नही देता.। दो प्रतिमूत्तियामें एक योगीका नाम खुदा 
हुआ है । ऊपर कहे हुए मन्दिरोंका अधिकांश श्रीचिस्तां- 
मन्‌ दासके व्यग्रसे निर्मित हुआ । राजा श्रीमन्नयपाल- 
देचके (£ ) समयमै क्रिमिल दास द्वारा उत्की्ण शिळा- 
लिपिके सिवा यहां प्रल्तत्वविदुके आदरणोय और कुछ 
नहों है। जहां यह फलकलिपि विद्यमान है, साधारणका 
विश्वास है, कि रावणने विष्णुके हाथ यहाँ दी शिवलि ग 


दिया था। तोर्थायात्री इस स्थानको देखनेके लिये आते 


हैं । 

देवघर-बेदुयाथसे ६ मोळ दृक्षिण-पुर्ण वांल्मीकोय 
प्रसिद्ध तपोवन है। यद्द एक गणएडशेले शिखर पर अव- 
स्थित है। इस शेलमें पक गुहा है, उसमे शिवलिंग 
स्थापित है। यात्री यहां भी आ कर तपोवनका दशत 


. करते हैं। प्रवाद है, कि तपसिभ्रष्ठ बादपीकि इस गुदा. 


में वास करते थे। गुद्दाके निकर दो शिळाफलक हैं-- 
पकमें श्रीदेबरामपाल नाम मिलता है। दूसरा फलक 
अस्पष्ट है। इसके निकंटके कुएडमें याली स्तान किया 
करते हैं । ल्ला 2 

बोदुयनाथसे ८ मील उत्तर-पश्चिममें तिकुटशेळ है । 
भारतीय मानचित्रसें ( नकशेमें ) तिउर या तिर पहाड 
लिखा है। इस पर्डातपृष्ठ पर भी एक गुद्दा है। इसमें 
कोई देवसूस्तिं नही' है। केवल अन्धकारमय शून्य गहर 
मात्र है। निकट ही कुछ नोची भूप्तिमें भग्नढुर्गका ध्व'- 
सावशेष दै । यहां तिकुट नाम महादेवलि'ग प्रतिष्ठित है। 


चेद्यनाथ--बिहार-शाहाबाद जिलेका एक प्राप्त । यह अक्षा० 


२५' १७३० और देशा० ८३' ३६” १५ पू०फे मध्य 
अवस्थित है। यहां नाना प्रतिमूर्ति स्तम्भसम्वलित 
एक बिस्तृत ध्व'सांवशेष दिखाई देता है। यदांके लोग 
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करते हैं । 
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घौद्यनाथ--नामविशेष । इस नामके कितने ही सुपरि- 
ऐचत विद्वान्‌ तथा प्रन्थकार हो गये हैं । १ एक प्राचीन 
क्विक नाझ । २ एक प्रसिद्ध ज्योतिषोका नाम । 


औषपतिजञातकपद्धति-टीकॉर्मे भूधरने इनका उल्लेख किया 


है। ३ अद्ध चन्द्रिकाके प्रणेता । ४ कृष्णलळीला-नारकके 
रचयिता । ५ ज्ञातकपारिज्ञात, भ्रीपतिकृत ज्योतिष 
रलमालाकी टोका, ताराविलास, भ्र बनाड़ी, पश्चखर 
रिप्पन, भावचन्द्रिका, शुक्रनाडी और सारसमुञ्चय नामक 
ज्योतिप्र न्थके प्रणेता । यह एक प्रसिद्ध ज्योतिबिदु थे । 
६ तक रहस्यके रचयिता । ७ तिथिनिर्णयके प्रणेता । यह 
इनके रचे चमत्कारचिन्तामणिका एकांश है। ८ दत्त- 
विधिके रचयिता । ६ पद्धति और श्रीसंख्या नामके दो 
प्रन्थोंके प्रणेता । दोनों प्रन्य वाजसनेयशाखा-सम्मत हैं । 
१० परिभाषार्थसंप्रद नामक वेदान्तप्रन्थके रचयिता । 
११ प्रायश्चित्तमुक्तावळोके रचयिता। १२ मिथ्याचार- 


प्रहसनके प्रणेता । १३ रामायणदीपिक्काके प्रणेता । यह | 


तामिल ब्राह्मण थे। १४ घ'गसेनरीका नामक वैदुयक- 
ग्रन्थक रचयिता । १५ वृत्तवार्णिकक रखयिता। 
१६ वेदुयनाथ मैट नामक वोदिक शाख्रक प्रणेता । 
१७ सौरभ नामक कुसुमाज्ञलिकारिका-ध्याख्यां टीका - 
कर्ता । १८ स्छति-सारसंगप्रदकार। १६ एक अच्छ योग्य 
परिंडत। यद्द दिवाकरके पुत्र, महादेवके पोल और 
बालकृष्णके प्रपौल थे। इन्होंने अपने पिताके रचित 
दानहारादली और श्राद्धचंद्रिका दो प्र'थोकी उपक्रम 
णिका लिखी थो। २० नेषधीय दीपिकाक रचयिता, 
चण्डु पण्डितके शुरु । 

वैद्यनाथ कचि-सत्सङ्गविज्ञयनाडकके प्रणेता । 

वैद्यनांथ गाड़॒गिल--तक चन्द्रिका नामकी तक सँप्रदटीका- 
के रचयिता । 

वैद्यनाथ दीक्षित--१ वेदान्तकल्पतरुमञ्जरी और वेदा- 
न्ताघिकरणमालाके प्रणेता । २ शतक नामक दीधितिफे 
रचयिता । ३ तत्त्वचिन्तामणि-प्रकाशटोकाके श्रणेता । 
४ स्छुतिमुक्ताफलके प्रणेता । - 

वैद्यनाथदेव शर्म्गन--काव्यरसावली नामको घरकपेर- 


टोकाके रचयिता । ये सवेरे अत शोर मराूरासके,| ० को, तह होता दै। ( मेषज्यरत्ना० ज्वराधि० ) 
______ वैद्यन 


प्ौत थे । | 


वैद्यनाथ- चेद्यनाथवटी 


, सब्ब मङ्गला नामक व्याकरण ग्रन्थ तथा मिताक्षराके 


वैद्यनाथ पायशुण्डे-१ दाक्षिणात्यवासीः पक प्र 

पाए्डत। ये जनसोधारणमें बाळम्मट्ट नामसे परिचित 
थे । इनके पिताका नाम माधव और माताका वेणी था | 
प्रसिद्ध पण्डित नागेश भटके निकर ये पाठाध्ययन करते 
थे। | 

अर्थसंग्रह नामक व्याकरण, छाया नामक महाभाष्य. 
प्रदीपोद्योतके प्रथमाहिककी रीका, काशिका और गदा 
नामकी परिमाषेन्दुशेलररीका, परिभाचेन्दुशेखरस प्रह, 
भक्तितरङ्गिणोभूषण, अत्याहारखण्डन, इद्धशब्द्शेखर, 
कळा या वृहन्मज्ञू षाविवरण नासर थे याक्रणसिद्धान्त 
मञ्जु घाटीका, शब्दकोस्तुभरीका प्रभा, लघुशब्द्रलरोका 
भावप्रकाश, लघुशब्देन्दुरोणररोका, चिदस्थिमाला और 


व्यवहारखएडकी रीका, पराशरस्मुतिको टोकां और भर. 
द्वाज-स्मृतिटीका आदि ग्रन्थ इनके बनाये हैं । 

२ पक्क परिडत। यै रामचन्द्र ( रामभट्ट )के पुत्र 
और विदुलके पौल थे । इन्होंने अग्निद्ोत्रमन्ताथ- 
चन्द्रिका, अलङ्कारचन्द्रिका, कुअलयानन्द्टीका, काद्म्बरो 
टीका, फालमाधवका रिकाटीका, काष्यप्रकाशोदाहरण' 
चन्द्रिका ( १६८३ ६० ), काष्यप्रदीपप्रमा, चन्द्रालो$' 
रीका, . द्शैपूर्ण मासमंत्रार्थ च द्रिका, वे द्यनाथपद्धति, 
दशेष, न्याँयविन्दु नामक मीमांसासूलटीका, न्याय 
मालिका ( मीमांसा-पांषएडलएडन ), पिष्टपशुनिर्णय, 
वौधायनदशेपूर्णमासध्याख्या, यिषमश्छोकष्याख्या। शाख 
दीपिका ध्याख्या-प्रभा और सीतारामचिद्दाररीका नामक 
बहुत-से प्रथ प्रणयन किये थे इनके अलांचे चतुरङ्गं 
विनोद्‌ नामक इनका एक ओर प्रथ मिळता ह । यह 
ग्रन्थ इनका बनाया हे उपरोक्त प्र थकारका उसका 
निर्णय किया नहीं ज्ञाता । 

वैद्यनाथ वाचस्पति भट्टाचार्या--चिलयज्ञनाटकके प्रणेता । 

वीद्यताथ मै थिल--फेशवचरित्र और ताराचांद्रोदय नाम. 
दो प्र थके रचयिता । 

सैद्यनाथवरी--उवराधिकारमें व्यवद्दाये 
औषध । इससे शूल, नया ज्वर, पाण्डुता, 


एक प्रकारको 
अरुचि और 


गथवरी=-शोथरेगनाशक आओषधभेद । इसके दधिवदी | 


यैद्यनाथवरी--चेघम्यं 


थी कहते हैं । इसमे नमक ओर जळ खाना मना हे । 
हैद्यनाथवटी ( संग स्ती ) १ ओषधविशेष। इसका 
सेवन करनेसे उदावत्त, गुढ्म, पाएड,, कमि, कुष्ठ; गाल- 
कएड और पीड़का आदि रोग शोघ्र जाते रद्दते हैं। 
(रसेन्द्रसारस) 
३ ज्वराधिकारोक्त ओऔषधविशेष । ( रस० व+) 
वौद्यनाथ शाखिन:- रामोपासनकमके प्रणेता । 
वैद्यनाथ शुक्क- शब्दकौस्तुभोद्योतके रचयिता । 
वैद्यनाथसूरि-एक जैन पण्डित । 
वैद्यवन्धु (खं० पु०) बे दुयानां बन्धुरिव। १ आरग्वध 
` वृक्ष, अमिलतासका पेड़ । ( शब्दच० ) २ वैदर्योका 
बन्धु । [ 
वैद्यमात (सं० ख्रो०) वैद्यानां मातेव। १ वासक, अडा । 
२ वौद्योंक माता, भिषगजननी । 
वे धरत्न--एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रयोगामुतंके प्रणेता, 
बोद्यचिन्तामणिके पिता । 
वेद्राज--१ रसकषाय, रसप्रदोप और बोद्यमद्दोदधि 
नामक ग्रन्थके प्रणेता । २ वोद्यवलभके रचयिता, 
सुप्रसिद्ध शाङ्ग धरके ।पिता। ये चिकित्सा-शास्त्रमे 
उुपरिइत थे। को कोई इन्हे देवराज सी कहते थे । 
व्राज ( खं० पु० ) वाद्यानां राजा, रच्‌ समासान्त | 
बह जो अच्छा वैद्य हो, वोद्यॉमें श्रेष्ठ । 
बे थवाचर्पति--पक सुप्रसिद्ध चिकित्साशाखविदु |. 
वैद्यवारी- बङ्गालको हुगळी जिलान्तर्गत एक नगर |. यह 
जक्षा० २२ ४८ उ० तथा देशा० २२' २०० के मध्य कल- 


क्क ~ 
लकत्तसे २५ मील उत्तरमें अवस्थित है । यह नगर | 


भ्युनिसपछिरीको देलरेलमे रहनेके कारण खूब साफ 

रो किसी प्रकारके रोगका उपद्रव नही' है; पर 
जा ज्वरका प्रादुर्भाव प्रायः देखा ज्ञाता है । 

कं का और दार है। वैद्यबारी हार बङ्गप्रसिद॒ 

हक बड़ी हार बज्ञालमें और कहीँ भी नहो' दै । 

“जा ह. पते क्षत्रजात दव्यो'को विशेषतः परसन, 

फिर बास डा आदिको यहां खासी आमदनो होतो है । 


कलकत्ता 
फेकतो, हुगळी, वद्ध मान आदि प्रधान 


| मघान नरकी" 
हि... PE ह मै रफ्तनो होती है । 
इए. रिडय 0-0. Jangamwadi Math 
_ 220. Vol वेका पकः सदशन १ हु ॥ तार- ॥ 
क ' सजा. 84, 


३३३ सळ 
|, केश्वरको रेलवे लाइन खुलनेके पदले तारकेश्वरके तीर्थ-- 
` यालिगणः इसी स्टेशनमें उतर कर बेलगाड़ीसे तारकेश्र्वर- 
को जाते थे । 
वेद्यसिंदो (सं० खी०) वाद्ये व दशाखोकौषधादौ 
सिंहीव प्रभूतवीरयैचत्वात्‌। वासक वृक्ष, अडू सा । 
बेचा ( स'० स्रो०) काकोली । 
वे चाधर ( स'७ लि० ) विद्याघर-सम्बन्धी | 
वेद्यानि (खं० पु०) चोदिक कालके एक ऋषि-पुल्रका 
नाम । '(काठक) 
वो द्यांवृत्य ( स'० पु० ) फुरकर, थाका उलटा | 
चैद्योवृत्य विक्रय |. 
वेद्य त (सं० लि०) १ विद्य त्‌-सम्बन्धी; बिजलोका । 
(पु०) २ विद्य त्‌का देवता । ( शुबल्ल यजु० २४१०) 
३ पुराणानुसार शाल्मलि दीपके एक वर्षका नाम | 
( क्िङ्गपु० ४६।४० ) 
बोद्यतगिरि ( सं० छो०) पुराणानुसार एक पर्च्नतका 
नाम । ( ब्रह्माणडपु० ४७।१४`) 
बेद्य दती ( सं० लि० ) विद्य त्‌कै समान शक्ति या प्रभा- 
बिशिष्ट - 
वद्य श्वर--उड़ी सा- प्रदेशके गवनर्मेणटकै अधीनस्थ वांकी 
भू-सम्पक्तिके अन्तर्गत एक गण्डग्राम । यह अक्षा० २०' 
२१५ ४५ उ० तथा देशा० ८५' २५८३०” पू० महानदोके 
तर पर अवस्वित है । 
वो द्यश्वर -स्लोंबिल-मन्द्राज-प्रे सिडे'सीके त जोर  जिलेके 
शियालो ताळुकके अतर्गत पक नगर। यह शियाली 
स्टेशनसे साढ़े तीन मोल दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। 
यहां एक सुप्राचीन और सुघृहत्‌ शिव-म दिर दिखाई 
देता है, जिसमें बहुतेरे शिलाफेलक उत्क्रोण हैं-। 
चोद म ( स ० लि० ) विद मन्सम्ब धी, मू गेका । 
वौघ ( सं० लि० ) त्रिधिना बोधितः विघ-अण। विधिः 
चाथित, जॉ विधिके अनुसार हो; कायदे या कानूनके 
मुताबिक | 
वो घस्य ( सं० को) विरुद्धो घर्मो यस्य, तस्य भावः ` 
अञ_। १ विधमों होनेका भाव । २ नास्तिकता । (पु०) 
विभिन्न धर्मवेत्ता, वदद ज्ञा अपने धर्मके अतिरिक्त 


ollection. स fo दोः वूः 
1 | $ 


eG, 
अन्यान्यं घर्माक सिदान्तो'का भो अच्छा क्षता 


जैसे,- 


इशू 


बोच ( सं० पुऽ) वियु अर्थात्‌ चन्दमाके पुत; बुध । 
चो चचेय ( से० पु० ) विधवायाः अपत्य पुमान विधवा 
( शुश्रादिम्यश्च। पा ४।१।१३३) ढक. । वद जञा 

(चध्चाके गर्मसे उत्पन्त हुआ हो, विधवाका पुल । 
द्रव्य ( सं० ० ) विधवायाः भावः चय । विधवा 

होनेका भाव, रंडापा । 

चेघस (सं० लि०) १ विधि-सस्बन्धीय, अद्गृष्जात । 
२ ब्रह्मसस्बन्धीय ! (पु० ) ३ राज्ञा हरिश्चन्द्रकां एक 
नाम जो राजा वेधसके पुल थे । ( ऐतरेयब्रा० ७१३ ) . 
वैधहिंसा ( सं० खरो. ) वैधी विघिबोधिता यां हिंसा । 
बिधिबीधित दिसा, वेदविहितहि सा । शास्त्रानुसार 
जो हि'सा की जाती दै या वेदमें जिन सब हि साओो का 
विधान है, उसे वैधहिसा कहते हें। यज्ञादिमें पशुबध- 
का विधान है, यज्ञमें पशुवघ करनेसे जो हिसा की जाती 
है, उसका नाम यैघहिसा है । हि'सामाल हो पाप- 
जनक है। किन्तु वैधहि'सा पापजनक देवा नहीं 
इस विषयमें विशेष मतभेद दै। किसीके मतसे वैध- 
हिसा पाएअनक नही' है, फिर कोई इसे पापजनक बत- 
लाते है; रघुनन्दनने .तिथितस्वमें दुर्गोत्सवके वेघ- 
हि'सा-विचार स्थलमै विचार कर स्थिर किया है, कि 


बोघहि'सा पापजनक नहो' है, यज्ञादिमें जो पशुबध हाता 
है, उसले पाप नहो' होगा । चेघके सिवा अन्य हि सा- 


से पाप होगां। किन्तु वाचस्पति मिश्रने सांख्यतच्व 


कौम॒दीमें विचार करके स्थिर किया दै, कि द्वि सामाल 
हो पापजनक है, बौध और अवोध सभी दि'सांसे 
पाप होगा । नीचे इसकी संक्षिप्त आलोचना ककी 


जाती है । 


वैधव- वैध 


विधि और यक्षमे हि'सां करे यह विशेष विधि है। इस 
विशेष विधि द्वारा सामान्य विधि वाधित होगी । 
बौध-हि'सामें पाप नदीं दे, न्याय और मोमांसा 
शास्रका यदी सिद्धान्त है! उनका कहना है, कि बोध- 
के अतिरिक्त रांगप्राप्त अवेध हि सामें पाप होता है। 
'मा हिंस्यात! इस शास्रकाँ विषय अब घ हि सा है, "अप- 
वादविषय परित्यज्य उत्सगः प्रवर्तते” अर्थात्‌ विशेष विधि- 
का विषय छोड कर सामान्य विधिक्री भउृत्ति होती है। 
विशेष शास्त्रका स्थल परित्याग कर अन्य स्थलो- ` 
के सामान्यशास्त्रका बोध होता है। अतएव बेधहि'सा 
करनेसे पाप होगा, सामान्य शास्त्र ऐसां नहो कहता । 
बौ भ्रको छोड दूसरी दि सासे पाप दोता दे, यही उनकी 
उक्ति है। किम्तु इस पर सांख्यकार कहते है, कि तुरुदारी 
यह उक्ति ठोक नहो' है, बेथहि सासे भी पाप होगा, 
परन्तु पापको अपेक्षा पुण्यका भाग अधिक है, इस 
कारण उसमें सर्यसाधारणकी प्रदत्त होती दै । अ्नो- 
चामीय शास्त्रका कहना हे-पशुबध करके यश समाप्त 
करे, पर उस. पशुबधसे पाप नदो' होगा, सो नहो । 
बन्न करनेसे पाप और पुण्य देनो ही हाते हँ, पापक 
अपेक्षा पुण्यका भांग अधिक रहता हैं। पुण्यके फलसे 


` खगैभोग और पापको फलस नरक होता है । किन्तु 


चे अधिक खुखमाग करके थोड़ा दुःख आसानीसे सहन 
कर सकत हैं । पुण्यराशि द्वारा समुत्प खगं खुधा- 
मदाहृदमें ज्ञो सब पुण्यात्मा गोते लगाते हैं, वे थाइ 
पापसे उत्पन्न दुःखरूपी अग्निकणाको विनां कठताईँके 
सहन कर सकते हैं । ( सांल्यतस्वकोसुदी ) 


चे धातनिक ( सं०, पु० ) गैधात्र देखो । 

चेघाल्ल ( सं० पु०) बिघातुरपत्यं पुमान्‌, विधातृ-अण. 
सनत्कुमार । थे विधाताके पुत्र माने ज्ञाते हैं । ( अमर ) 

चेघात्रो ( सं० ख्री०) विधातुरिय' बिधातृ-अण ङोप्‌। 
१ ब्राह्मी नामकी जड़ी । ( राजनि० ) (लि० ) २ बिधादु 
सस्बन्धी। .. र 


एक श्रुति है, कि “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” ( भूति ) 
करिसी मो जीवकी हि'सा न करे, इस श्रुति हारा प्राणि. 
मालकी हो हि'सा निषिद्ध वतलाई गई है। इस सामान्य 
विधि द्वारा हि'सामात्र ही पापजनक है, यही प्रतिपादित 
हुआ है, जा दिसा करेंगे, चे पापभांगो दोगे। फिर 
दूसरी श्रुति इस प्रकार है, “अग्नोषोमीय॑ पशुमाक्षमेत” 
( भ्रुति ) अग्निबोमीय यक्षमे पशुदघ करे) पक श्ुतिमें चेचुमाग्नो ( सं० स्त्रीश) एक प्राचीन नगरीका नाम ज्ञो 
हसा निषिद्ध और दूसरीम नहों दै अर्थात्‌ यक्षमें पशुवध | स्व देशमै थी । ( सिद्धान्तकौमुदी ) 
किया जा संकतों है। हि“सोन”करे"यह/व्सामान्य” | पूः ५ खं००$्वी० ) १ विधुर दोनेका भाव, हताश या 


वैत -चैनायिक 


कातर होनेका भाव, कातरता | २ भ्रम संदेह । ३ कम्पित 
कस्पपानता । 
मो की ) १ वह जो चिश्व॒तिका पुत्र या संतान 
हा २ ग्यारह मन्वन्तरके एता 
सैघृतवाशिष्ठ ( सं० ५०.) चैश्चतः वासिष्ठः । सामभेद | 
वैश्वति ( सं० पु० ) १ विष्कम्म आदि सत्ताइस योगोमेंसे 
एक योग। ज्योतिषके मतसे यह योग , अशुभ माना 
जाता है। इसमें यात्रा अथवा कोई शुम कार्य करना 
मना है। वैधृति और व्यतिपात योगका समस्त ही 
परित्याग करना होता है ।. व्या थि 
असृतये|गले व धुति और व्यतिपात योगका दोष नष्ट 


हाता-है सही, पर विभिन्न बचनोंमें फिर लिखा है, कि 


` अम्मृतयोगरमे सभी दोष विनष्ट होते ते हैं, लेकिन वृष्टि, 
बोधृति ओर व्यतिपात यागांका देष -नष्ट नहीं होता । 
कोष्ठोप्रदोपमें लिखा दै, कि इस थोगमें जन्म दे।नेसे 
जातक मिल्नताविदीन, कुटिल, खल, सूख, दरिद्र, पर- 
वञ्चक, कुकर्मकारी और परदाररत होता है। _ 

२ देवताविशेष । ये विश्वतिके पुत्र हैं। ( भागवत 
5१२६ ) ( स्त्रो० ) ३ आर्यको कन्यां और धर्म सेतुको 
साता | ( भागवत 5।१३।२७ ) 

बोशृत्य ( सं० क्ली० ) गेघृत देखो | 
वेधेष (सं० लि० ) बिधिः पद्धतिमेवाचुखुत्य ध्यबद्वरति 
विधि-डक्‌, यद्वा विधेये कर्राव्ये अनभिज्ञः, विधेष-अण | 
यद्वा विरुद्ध' घेयमख्य तत; खार्थे अण | पद्धतिमाथित्य 
क्रियाकारित्वात्‌ युक्तायुक्त दिवेकशून्यत्वाच्य तथात्वमस्य । 
१ बिधि-सस्बन्धी, विधिका । २ सम्बन्धी । ३ सूख, 
वैवकूफ, ना-सम। | MS 
ci ( सय पु० ) यमके एक प्रतिहारका नाम। ( हेम ) 
के oe ( सं० ल्रि० ) विनाशशील पदार्थमव । 
७० पु०) राज्ञा वेनके पुत्र पृथुका एक काम | 
(क्‌ १।११२।१५ 'सायया) 
प्राचीन कालका एक प्रकारका 
जाता था और जिसका व्यवहार 


च 

बैनतक ( स*० हो ) 
- जिसमें थोरला 
पैन में हो ता था । 


श ( से ° लि० ) १. विनत-सम्बन्यो ¡ ` २ विनता 


बोनतेय ( सं० पु० ) चिनताया अपत्यमिति विनता 
( स्त्रीम्यो ढक । पा ४।१।१२० ) इति ढक । १ गरूड! 
“(अमर ) २ अरुण ( मत्स्यपु० ) ३ विनताकी संतान | 

वे नतेयो ( स'० छो०) एक बद्रि शालाका नाम | 

चैनत्य ( सं० लि० ) जिसका खाभाव विनोत हो, नघ्र | 

वैनद्‌ ( स'० स्त्री) एक प्राचीन नदीका नाम । 

वो नथृत ( सं० पु० ) १ एक प्राचीन गोलपवत्त'क ऋषि । 
२ वेदिक शाखाविशेष । 


. चौनयिक ( सं० पु०) विनय पब ( ब्रिनयादिम्यष्ठक्‌ | पा 


५।३।३४) इति खार्थे ठक । १ विनय, प्रार्थना । २ शास्रा- 
अ्यासरत, वह जा शास्त्रो' आदिका अध्ययन करता दो | 
३ प्राचोन कालका एक प्रकारका रथ जिसका व्यवहार 
युद्धमें होता था । ( लि०) ४ विनय-सम्बन्धी, विनय- 
का। ५ घर्माधिकरण- सम्बन्धो । 
वो नायक (सं० लि० ) १ विनायक या गणेश-सस्ब'धी । 
( पु० ) २ भागवतके अनुसार भूतो का एक गण । 
( भागवत ६।८।२२ ) 
चे नायिक (सं० लि० ) १ विनायक-सम्व घी । (पु०) २ वह 
जे बौद्धधमंका अनुयायी हो, बौद्ध । 
बेनाशिक (सं० झो०) विनाशं सूचयतीति बिनाश-ठक । 
१ नाड़ो नक्षलविशेष । यह नक्षल जन्मनक्षत्रसे तेईसवां 
नक्षल हे। जिस नक्षत्रमें जन्म होता है, उस नक्षत्रसे 
तेईसव नक्षलझो वौनाशिक कहते हैं। यह नक्षत्र जिस 
किसी नक्षत्रसे दो सकता है, क्योंकि यह जातकके जन्म- 
नक्षलसे सिथर करना होता है। जातकका चाहे जिस 
नक्षतमे' जन्म यों न हुआ हो, उससे तेईसवां नक्षत्र 
होने पर ही वह बोनाशिक नक्षत्र होगा । जन्मकालोन 
इस नक्षतमें जो प्रद रहता है, बह अशुभफलप्रद है | इसमें 
प्रद रहनेले उसका फळ विनाश है । गोचरमे भी इस 
नक्षलमें प्रदो'के उपस्थित दोनेसे उसका फल अशुभ 
होता है विर हह 003प 
२ निधनतारा । यह तारा जन्म नक्षसे गणनामें 
७वां, १०वां ओर १९वां नक्षत्र है । यह मो अनेक प्रकारके 
अनिष्ट देनेवाला है। इस तारेमें यात्रादि करनेले नाना 
प्रकारके रोग, छश और वित्तक्षय होते दै । 


EE "० 2 >) सम्पादित या बिनताज्ञात ( पी ही राण07०० ५० [०॥००००.(०घुं&०) ७विनाशो'मतमस्य बिनाश उक्‌ सग दूष्यं 


३३५ के 


हि - ३३६ चैनोतक--वैबुध 


क्षणिकमिति क्षणिकविज्ञानवांदित्वादस्य तथात्व । त 'कर्मेणि च-। पा ९१२४७ ) “इति 
३ क्षणकवादी; बौद्ध । ४ ऊर्णनांभ; मकड़ी, वता! | विपात ष्यञ्‌। विपातक्रा भाव या घरी । : 
( हि०) ५ परतन्ल, पराधीन.) ६ विनाश-सम्बन्धी । | व पादिक (स ° लि०) १ विपादिका रोग सम्बन्धी । २ 
सैनोतक ( सं० पु० छो० ) विशेषेण नीत तेन कार्यति | जो विपादिका रोगसे प्रसित दो । (पा ५२१०३ वासि) 
के क..खार्थे अण्‌, यद्वा भारढ वाह्य यत्‌ साक्षात बहति | बीपादिका ( सं० ख्रो० ) विपादिका नामक रोग । 
परस्परयैब बहति तद्देनीतक', यथा दोलां वहन देला- | बोपार ( सं० छी० ) व्यापार देखो । 
' -चाहृकः चिनोयते स्मेति क्तात्‌ विफारसं घेति के विनीत 7 बौ पारो ( सः० पु० ) ब्यापारी देखो । 
तेनैच खार्थ ष्णे वृद्धौ वे नीतक. । पेसी सवारी जिसे | वे पाश (सं० पु०) विपाढू या विपाशानदो सम्भव । - 
कई आदमी मिल कर उठाते हों । जेते. डाळी, पालको, | वे पाशायन ( स ०:पु० ) बरिपांशह्य गोलापत्य' विपाश 
_तामञ्जाम आदि 1. . (गोत्रे कुञ्जादिम्यस्फन, । पा ४१४८) इति फञ्‌। विपाश- 
धौनेय (सं० पु०) बो दिक शाप्षाभेद । . : के.गोलापत्य । 
बौन्दब ( सं० पु० ) विन्दुकां अपत्य । वैपाशायन्यः ( सं० पु० )- विपासके गोलांपत्य । 
इन्दवो. (सं० पु०) चह ज्ञातिः जो युद्ध बहुत पसन्द बिपाशायन देखो । 
करती है । वैपा शक ( सं० लि०) १- विपाशासे निव त्त या उत्पन्न। 
चौन्द्वीय.( सं० पु० ) वै त्दवी जातिके राजा । २ कृतबन्धन । 
वैन्ध्य ( सं० पु० ) १ विन्ध्यप्रात्तमव । २ विंध्य पर्वेत- | घेपिल ( सं० पु० ). विपितुरपत्ये विपितृ अण । वे भाई 
. सस्वन्धी । . बहन आदि जिनकी मातां तो एक ही हो पर पिता अलग 
वन्य ( सं० पु०.) वैनस्पापत्य' पुमान्‌, घेन ( कु्ष्वा |. लग हों. 
दिम्यो पयः । .पा ४।१।१५२.) इति ण्य ।. -१. राज्ञा वेनके जेपुल्य ( सं० को० ) विपुलस्य भावः ष्यञ्‌। विपुर 
, पुल्र.पृथुका, एक नाम ।. -( शुक्रः 51६१० ) २ ऋक दोनेका भाव, विपुलता, अधिकता । .. 
१५१४८ सूक्तके म लद्रष्टा पृथुके पूचपुरुष । ३ पृथुराजके: चैप्रकर्निक ( सं० लि० ) नित्यं विप्रकर्णमह ति ( छेदादिस्यो 
पूर्चपुरूष॥ . नित्यं । पा ५१६४ ) इति विप्रकर्ण-ठञ््‌। . नित्य विग 


रके योग्य | 
बोन्यदत्त ( सं० पु० ) वेणुदत्तके पुत्र । क 
चौन्यल्रामिन्‌ ( सं० पु०.) एक पवित्र देवल्थातका नाम। बैप्रचिति ( सं० लि० ) विप्रचित-इञ्‌ |. -विग्रचितम । 


a (पा ४९८०) 

सैन्यगुप्त- ३० खुष्ठशतकके प्राच्य भारतके 

“के 5. ला चेप्रचित्त ( खे० पु० ) बिप्रचित्त नामक दानवका अपत्य । 
. चेपञ्चिक (सं० पु) गणक । 


० लि० यो 
बौपथक ( स'० लि० ) चिपथ-पस्व घो । ैगरयोगिक ( सं० लि० ) विप्रयोगं नित्यमह ति बिर 


>> हैं ( पा ५।१।६४ ) इति उञ्‌ । नित्य विंप्रयोगाह । 
बौपरोत्यः ( खं०.झो० ) विपरोतरुष भोव ष्यक । विप- : 

रे 0007 ° ठ्ञ्‌ | 
ना नावः विणता. अतिकडवा 1. वैप्रश्‍निक ( सं० लि० ): नित्यं विप्रश्‍नब्नह ति विप्रश्‍ंत 


दु ९ नित्य विप्रश्नाद । 
बौ परीत्यलजाल ( सं०पु० ) रूघुछज्ञाछुका । इसक्रा गुण | चैफब्य (सं० झो०) विर्फछस्य भावः विंफळं व्यन्‌ । बिफल 
कटु, उष्ण और कफनाशक दोता है। ( राजनि० ) 


र हौनेका भावं, विफलता । 

चे पश्चित.( स ० पु० ) चिपश्चित नामक ऋषिके :चशधर, | 'च बाघ ( सं० पु० ) १ ब्राचीन कालका पक प्रक्ारकी 
र न ताइ ऋषि |. सलाम भो० १०।७।९) - सिकड । २ बह अश्वत्थ वृक्ष जो खैरकै वृक्षमेंसे निकटा 
व चौपश्यत (.सं० पु०) वे दिकःक़्ालके एक ऋषिका नाम। हो । (-अथत्र ३६२) | 

5 ( शतपथत्रा०. १३।४:३।१३ )।| ,ेचुध .( संश लि०) विबुध अण्‌ । ` १ विबुध सम्बन्धी | 


। ?०( ४ ११ पर्वबुघकाः माव य़ा कर्म । 


र 


- 


वैवोधिक--चैमाल य 


बैबी 


सम जताता तथा सोये हुएको जगाता हे । 
८; ( सं० लि० ) विभग्नभव । (पा ४२९८०.) 
(क (सं० पु०) एक गोलप्रवर्दाक ऋषिका नाम । इन्द 

र + भी कद्दते हैं। ( प्रवराध्याय ) 


८ उवं (सं० झ्वी० ) विमोर्भावः विशुःअण्‌।. -१ | 


दौळत, धन-सम्पक्ति । २ अतिशय । ३ विसुता, सामंथ्ये 
शक्ति, ताकत) ४ महिमा, महत्त्व, बड़प्पन | ` 


बौमवशाली ( सं० लि०) जिसके पास. बहुत अधिक 


धन-सम्पत्ति हो, विभववाला, मालदार] 


बौसविक (सं० लि० ) वैभव-सञ्बन्धी, जो कोई काम 


करनेकी अच्छो सामर्थ्य रखता हो, समर्थ ।. 
; ( मांक ०पु० २३४४) 
बेमाजन ( सं० लिं० ) विभाग-स'बन्धी । 
| _ ( आपस्तम्ब १।२२।७ ) 
बेभाजिल (स'० छो० ) विभाजयितुधेर 
(शुतोऽञः। पा ४४४३ ) इति अञ्‌, विभाजजयितुर्णि 
होपश्चाञ्‌चेति काशिकोक्त्या-णिळोपः। विभागकारी 
का धर्मयुक्त । ( सिद्धान्तकौमुदी ) 
व माञ्पवाद्नि ( रां० पुऽ ) वौ ध सम्प्रदा यमे । 
षे माएडकि ( खं० पु०.) एक योलरप्रवर्राक ऋषिका नोमः। 
___ ( रामायण १६३१ ) 
1 मार (सं० पु०` राजगृदके पांसके एक पर्गतका नाम । 
इसे बोदर भी कहते हैं। राजं देखो । 
पे भाषिक ( सा? लि) 
सिक्। (पु०) ३ वौद्धोके एक सम्प्रदायका नाम । 
के विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति घा द भाषिकाः । विभाषां 
| उत्ति वौभाविकञाः |". ( अभिषर्णक्रोष ) बौद देखो । 


) विभाषा | 
लि० ) विभीतक सम्बन्धी | 


(आश्व० भो० ५७) 
चिं ) विभीतक-सस्वन्धी । 


` भि (ल, 
स ( 


. (ड़ जिंशब्रा० ३।८।४४) 
) बिभूति-सस्बन्धो विभूतिका। ` 
विभूवसुके अपत्य, लिव । 
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बिक ( सं० पु० ) प्रहरी, वद जो रातमें घशटा बज्ा 


विभाजयित्‌ 


) १ विभाषा-सस्वन्थी । २ वकः |. 


(शक) ४०४६॥३५)।५० 


३३७ 
वे भोन-पक- प्राचीन जोति।: महाभारतक अनुसार 
द्रहयुके व शज व भोज कहळाते थे । ये ळोग संचारो 
आदिका व्यवहार करना नदी ज्ञानतें थे और न इन लोगों 
में कोई राजा हुआ करता था | 
वे भ्राज ( सं कलो० ) १ देवताओंकां उद्यान या वाग | 
२ पुराणानुसार मेरुके पश्‍चिममें सुपा पर्वात परके 
एक जंगलका नाम । (माकरडेयपु० ५५२) ३ विधान 
राजका तपस्यास्थान । (इरिगंश २३१३) (पुष) 
४ पर्गतविशेष । (माकरडेयपु० ५६१३) ५ लोकविशंष । 
(हरिवंश १८४६ ) 
व श्रांजक ( सं क्ली० ) बे भ्राज स्वाथे कन । 
४, वे अ्ाज देखो | 
च श्रोज़लोक ( सं० पुऽ ) खग स्थ लोकसैद्‌ । यहां वहि- 
षदुगण वास करते हैं। । | 
व म (सं० लि० ) वेधन-अञञ । ताँत-सम्बन्धो | 


च मतायन ( खं०-पु० ) विमत क्राषिकै गोलापत्य । 


व मत्तायन ( सं० लि० ) वे मतायन | 


| चौमर्प (खंर पुः) विपते गॉलिपत्यं विपति (क््वीदिम्यो i । 


यर्या पा ४१।१५१ ) इति ण्य । १ विमतिके गोलमे 


: उत्पन्न पुरुष। विमतेर्मावः विमति ( बयददादिभ्यः ध्य्‌ 


च। पा ५।१।१२३ ) इति ष्यञ्‌। २ विमतिका भाव । 

वे मद ( सं० लि० ) विभदऋषिदृष्ट ।. (सक्त) 

घ मनं ( सं० लि.) बेपःसम्बन्धों । 

वः मंनस्ये (सं० छो) विमनसा भावः विमनसं ( वणददं 
दिभ्य। ष्यञ्‌ च | पा ४११२३ ) इति ष्यञ्‌। १ चिमना यो 
अन्यमनस्क होनेकां भाव । ( भागवत १०।५४।५० ) २ चैर 


हेष, दुश्मनी । 


'बोमन्य ( सं० लि० ) वेमनि साधुः ( ये चांमावकर्तणों। 


पा १।४।१३८ ) इति वेमंन-य । बेस विषयमै साघु। 
वमव्य (स० झो०) विमलस्य भाषः विमल-प्यक्ष | 
बिमळ होनेका भाव, विमलता । 

वे माल (सं० लि० ) विमांतुरपत्यभिति विमातृ-भण | 
विम्रांतांसे उत्पन्न, सौतेला । जैसे,-वोमालर भाई). 


व माला ( स० स्त्री) विमातुरपत्यं छी, च मात्र-राप्‌। 


विमांतूंकर्बा, सोतेली । 


) चैभालेष (सलि 6) विभोतुरपंत्गं विंमात ढक (शूंद्रादिम्यश्न| 


पा.५।१।१२४) विमांतासे उत्पन्त सौतेळा । 
चिमावज, थे मात्र । ( जटाधर) 
चौमालेयी ( राँ० खी०) व माल्लेय-ङीप्‌ .। 
= सौतेली। 
_ चोमानिक ( सं० लि०) १ विमानचारो, ज्ञा विमान पर 
चढ कर अन्तरीक्षमें विहार करता है।। ( मनु १२४८ ) 
२ उडनेमें समर्थ, जो उड़ सकता हा। ३ आकाशचारी, 
झाकोशमे विद्दार करनेवाला ।. ( पु०) ४ देवयोनि 
बिशब।. - 
मित्रा (सं० ख्री०) कार्तिकेयकी एक मातृकाका नाम । 
३ ( भारत वनपव ) 


बिमांतृकन्या, 


१ विमुक्तका भावु.] (लि०) २ विसुक्तिब्रिशिष्ट । 
वसुख्य ( सं० क्वी०) विमुखस्य भावः विमुख ष्यञ्ञू । 
१ विसुख होनेका भाव, विसुखता । २ अप्ूसन्‍नता, नारा” 
जगी | ३. निरंचुकूळता, विपरीतता | ४ | 
भागना । र ’ Ne 
ह; मंडप (स ० छी०) अन्यान्य मूल्य; विभिन्‍न सूल्य.] 
न | ( मनु 8२८७) 
* देमूल्यतस.( सं० अध्य० ) विभिन्न मूल्यमें, अन्यान्य दाम 
पर । 
वैम्चध ( सं० लि० ) युद्ध करनेवाले, इन्द्र । 
( शतपथब्रा» ५1१।२।५ ) 
. बोमुध्य (सं० लि०) रणकुशछ । - (आश्व० ० २१०१३) 
` चौमेय ( सां० पु० ) विनियम, परिवत्त न, वदला | 
चोस्य ( साँ० पु० ) एक गोतप्रवत्त क ऋषिका नाम । 


(संस्कारको०) 
घोस्वक्रि ( सं० पु० ) विम्वके अपर्य । 


कयप्रा ( सं० क्की०) १ विरक्ति, मानसिक चांचळता | 

( हि») २ वोरताजनक ।. ( मनु € २२७) 
! 522 ययधिकरण्य ( सं० झो०) व्यघिकरणत्व या समानाथि 
¦ करणेका विपरीत भाघ । ज्याति और वप्रधिकरण _देखो । 


चेयर्थ्य ( सं० छी० ) व्यर्थ होनेका भाव, व्यश्ता। 


बौयसन (स'० लि०).व्यसत्ते भव अणू, ( न ब्याभ्यां पदा. 


चौयाक्रण'( सं० पु० ) व्याकरणं वेत्ति अधोते बा 


। |..ऐच:। १ वह जो व्याकरणशातत्रका अच्छा शाता हो, 
मुक्तः ( सं०, क्वी०) विमुक्तत्थ भावः विमुक्त-अण्‌ । 


- चौयाकरणपांश ( सं० पु० ) कत्सित अर्थात्‌ अइ 
: व्यांकर्ण। ` 


, चौयाकरंणभार्यं ( शं० पु०) वोौर्याकरणो सार्या यस्य। 


बौयाकत ( सं० लि० ) घ्यात श्वार्थे अण, यस्य ऐचू। 


( मनु २।१३८ कुल्लूक ) 
चेयदकश (सं० लि०) विविध शी लामिशिख ।/(नोपबेब+५४))१-व्त्यातल्यकू ॥पाद' पत्‌” (पा ६४१३० ) इति वदा | 


_ मात्रे यो- वैयात्रपद्य 


पर्याय-- वैवशन (स लि० ) एक प्रकारका साम ! 
वोयश्च ( स॑ ० पु०) १ अश्वविरहित । २ एक बौ दि 


ऋषिका नाम ज्ञो विश्वमनसके पिता थे । 


दौयश्चि ( खं० पु० ) वे यश्व यां ध्यश्वका गोलापत्य | ९: 


न्ताम्यां पूवो तु ताश्यामैच। पा ७।३।३ ) .इति यस्य पेच 
व्यसनभव, व्यसनसै उत्पन्न, ध्यसनका | . - 2 


व्याकरण (अणगयना दिस्य; । पा ४३।७३) इति अण्‌ (न 
७१ 
स्वार्भ्या पदान्ताम्यामितिः। पा ७३३) इति यकारात्‌ पूर्ण 


व्याकरणवेत्ता. । ( लि०_) २ वयाकरण सम्बन्धी, व्याक: 
रणका । 


बह ज्ञिसकों पतनो चोयाकरणमें अभिज्ञा या तदध्ययन 
कारिणी हो ।. ( मुरधबोध ) | 


व्यारुत । 
चोयाख्य ( सं० स्री०) ब्याख्या देखो |. 
चौ यांघ्र ( सं० पु० ) ध्याघ्रस्य, विकार; ( प्रागिरजतादिम्या। 
पा ४।३।१५४) इति अञ्‌ , सतः .व याघ्रण चमणा परि 
वृता रथः ( छोपवोयामादआ| .पा ४२ १२) इति अ! 
१ व्याप्रचर्माच्छादित रथ, प्राचीन कालका एक प्रकारका 


| रथ जिस पर शेर या. चीतेकी लाळ भढ़ी; दोही थो! 
इसे द्वप भी कहते थे। . ( लि०. ) २ ध्याप्न-सम्वस्धी। 


व्याध्रका.। 


, वोयाघरपदी ( सं० लि० ) ध्याप्रपद ऋषिकी अपल्यपत्गी | 


वौयाघ्रपदोपुत्न .( राँ० पु० ) ब्याप्रपद्‌ मुनिका दहित! 


: थे एक वो दिक, आचार्य थे । ( बृहदारपयक उप० १४१५ 
पय (साँ० पुऽ) ज्ञातिविशेष । ( भारत समाप) | 


चोयाप्रपद्य ( शं०. पु० ) यप्नाप्रपदो5पत्यमिति बार 
प्य यद्वा व्याद्रस्येव पादावस्य इति बहुत्रीहौ, (१ 

क वादि 
लोपः इति ॥ पा ५४१३८ ) इति अक्रारलोपै गर 


क ग 1 


. वैयाप्रपरिच्छद्‌-चैरत्य 2 a यह 


यकारात्‌ नो > 
ववरण हिमानि मोचा दस साति 


बयाच्रपरिच्छद॒ (स ° लि० ) द्वीपिचमांच्छादित । - 


दुयाध्रेपाद ( स'० पु०) १ च याघ्रपढुय गोलकारक मुनि। | 


३ वौ बाघ्रपाद विरचितं एक च याकरणं | 
ब्वैषाग्रा ( स'० छो? ) १ व्याघ्रो 'भाव या धम | 
२ एक प्रकारका आसन । हरे 
बौयात (स'० लि० ) वियात स्वार्थे अणः आदुयचो- 

वृद्धि (पां ५४३३) वियात देखो । ads. 
बौयात्य ( रं० क्ली० ) बियातस्य भावः ( वणदृ्वादिम्यः 
ध्यज च। पा ५।१।१२३ ) इति वियात-षंयञ । ` १ चियातं- 

का भाव, धृष्टता' । २ प्रांगरभ्य, चतुरता | ३ नि्लंज्जञता । 

४ सद्धत्य। - ड 
वोयाद्गी-वम्बई-प्र सिडेन्सीके . धारवाड जिलान्तर्गत 

एक नगर। यहां म्युनिसिपलिरो है | 
वेयांवृत्ति ( रां० सञ्जी० ) व्यावृत्ति, व्याख्या । 

ब यावृत्य ( सां० छो० ) यतियों और साध्चुओं - आंदिकी 

सेवा । ड 


पयादृत्यकर ( साऽ पु० ) जैनमताचुसार मंउस्थ धर्मो- 


पदेशककर्मचारिमेद। .. .. :. ` -.- 
बे वास ( सां० त्वि० ) व्यास-सम्बन्धी, घ्यासका । 
(शिशुपालवध २०1८२ ) 


० ड 
पे यासकि ( सां पु० ) व्याखर्यापत्यं ( व्यास वरुड़निंधादेति । 


पा 
| 10१६७ ) इत्यस्य काशिकोक्त्या इज ; अक्रणादेश्च, 
भरात्‌ पूष्ठमित्र । . ध्यासके अपत्य । 


चै पस ( रां० पु० ) व्यासके अपत्य । 
न ( भागवत ३२२३७ ) 


लि० ) व्यासेन कृतः व्यास-उञ तत 
` चोसका बनायाः हुआ ¡. . 


स्क 
सिः छो०) एक प्रकारका ब)दिक छन्द्‌ । 


र र 
न पालिक (स 


पूर्मैचू 1. (पा ७३३ ) गोलकारक | 


( भागवत १०(१॥१४ ) . 


विरोध, द्वेष, शत्रुता, दुश्मनी । महाभारतमे लिखा है 
कि पांच कारणसे विरोध खड़ा होता है | यथा, खी 
छृत--जैसे. शिशुपाल आर. छृष्णका ; वास्तुज-जैसे 
कुरु पाएडवका ; चाग॒ज--वातवातमें जहाँ विवाद होता 
है, उसे वाग्ज कहते हैं, जैसे द्रोण. और द्र पदका 


सापत्न- जैसे मूले और बिल्लोक़ा ; अपराधज--जेसे 


पूजनीय और ब्रह्मदत्तका | 
वरक (स'० पु०) वेर देखो) . 
वौरकर (सं० लि०) करोतीति कर वौरख्य कर! |. चिरोध- 
कारके, दुश्मनी करनेवाला | - 
व रकरण ( राँ० क्को9 ) वं रस्य करणं | दुश्मनी करना | 
च रकार ( सं० लि०) चोर' करोतिक-क्षण। छोरकर 
दुश्मनी करनेवाला । ह 
वैरकारकं ( स'० लि० ) वैरस्य कारकः .। बौरकार देखो | 
वैरकारिता ( स'० खी०) बेरकारिणो भावः तल -राप्‌॑। 
विरोधकारीका भाव या धर्म, विरोध, दुश्मनों। . . 
व रकि (सां० पु) वीरकके अपत्य । (पा २।४।६१) ˆ 
व रत्‌ ( सां० लि०) वर' करोतीति -कृ-किप तुक च । 
शत्रताङारी, दुश्मनी करनेवाला । 


च रक्त ( सं० छो० ) चिरक्तस्य भावः विरक्तःअण | चिर- 
कता, विराग। ' ; 


( महाभारत ) 


हा 


च रङ्कर.( रां० ति० ) शत्रताकारी, द्वे ष करनेवाला.1 


( भागवत ३॥५॥३६ ) 


च रङ्किक ( सां० ति० ) बिरङ्ग नित्यमद्द ति ( छेदादिम्यो 


नित्यः | पा:५॥१॥६४) इति ठञ्‌। विरागाह, विरागके 
घोग्य । . (हेम) 


वरय ( शां० पु० ) राजमेद्‌ । व राट, देखो । 
वे रम्भी ( स० स्रो० ) वौद्ध-रमणीभेद | 
वोरणक ( सां० लि०.). वरीरण-सम्बन्धो | 
चरणी ( सां० स्री० ) वबोरणको कन्या । (हरिवंश) 


चरण्डेय ( राँ० पु० ) गोलप्रवद्धेक ऋषिभेद । _ (प्रवसच्याय) 
| चोरत ( खं० पु० ) ज्ञातिविशेष । “सिन्थुकॉलकचे रता! 


षु का १ (अकप्राति १७,२५ )' ( माक ० पु० ५८।३२ ) 

` ७) हर “युष्ट दोंयते कार्य ( व्युशदिम्योष्ण_।'| -द (शंन स्रो.) चौरश्य भावः तळ टाप्‌ वं रका 
होता हो भण्‌ तत ऐच । . प्रातभेव, जो सबेरै भाच या घम , शक्ता, दुश्मनी | दै 

« ग वः" th रच्य: ( का माव ( तः सि 


उ 
म्भः 


(पा ४२८०) न 
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( खं०.लि०) व्रिरागस्व भावः चोरांगं, तद्स्या. 
स्तोति इनि। : वैरागी देखो । किक. 

वैरागी--उदासीन वे ष्णव-सम्प्रदायमेद । इन. लोगोते 
-विप्रय-कामनाको तिलाञ्जलि दे कर स'सारधमेक्षा त्याग 
किया है। इस सम्प्रदायके सभी रामानुज वा राप्ती 
मतका अनुसरण करते हैं । अन्यान्य चे ण्णव-सम्फराय- 
में भो बोरागो देखे ज्ञाते हैं। थे लोण श्रोकष्ण वा भ्रो- 
रामचन्द्रको अपना उपास्य देवता मानते हैं. तथा उदा. | 
सीन स'न्यांसोकी तरह राह. राह सीख मांगते फिरते है । | 
'ओ रा्तायः नसः? इनका सूळपन्त है। घेलोवश्रो. | 
कृष्णाका भजन तो करते हैं; पर अ्रोराधाको उनकी शक्ति | 
कद कर उपासना नही करतेः। ` राधाको, पे. होग | 
श्रीकृष्णी अनुगता भामिनी समकते है |. रुक्मिणी ; 
देखो ही इनके मतसे भगवान्‌ श्रीकृष्णक्षी शक्तिः || 
खरूपिणी हैं। 'जो लोग अयोध्यापति रामचन्द्रके उपा | 
सक है, चे सीतादे घीको लक्ष्मी लरूपिणी कह कर उनकी | 

पूजा करते है eh वी 

पश्चिमाञ्चलवासी थे रागियोमें साधारणतः, रामा | 

- बज वा श्रीतो षणव, मध्वाचार्य; विष्णुल्लामी और निमि | 
म्रताजुसारी वैष्णव दी देखे जाते है। दाक्षिणात्यां | 

मध्वाचाय, निम्बाक और विष्णुखामी 'दळकी साख्या हो । | 

अधिक है। घे सभी श्रीकृष्णके उपासक हैं । पञ्जा 1 

` ब्रद्देशमें रामानन्‍्दी और निमानन्दी सम्प्रदायी बौरागी | 
हे. । रामानन्दी .रामकी और निमानन्दो. ष्णी 
उपासना करते हैं। श्रीरामनवमोमेँ श्रीरुसचन्द्रके 
भादकी हृष्णा्टमीमें भोकृष्णके जन्मोपलक्ष पे लग | | 
उपवास और पारणांदि करते हैं । खधर्मावळणिं हे | 
मध्य किसीके मरने पर बड़ी धूमधामसे मोज दोतादै। | 
` राप्रानन्दी घर्मशाख्जरूपमे, रामायणका पाठ, ति 

तथा अयोध्या और रामनाथ पविज्ञतीथ समक हक. | 
कमातेके लिये उस देशमें जाते है ।. निमातन्दी आ | | 
के भक्तिविषयक्त प्रन्थादि पढ़ते हैं तथा मथुरा; | 


चौरदेय ( सं० छो० ) १ प्रतिहि'ताजनित शत्रुता या 
दीइन, चह वैर या शत्रुता जो किसीके शल.ता करने पर 
इहच हो! २ असुरमेद । (काठक २२१५) 
वौरनिर्यातन ( सं० हो०) पे रस्य निर्यातन' । शन ताका 
.प्रतिशोध लेता । | 
कल्य ( शं० पु०) राजपुतमेद्‌ । देवीने इसे नूपुरसे 
. प्ाराथा। (काम० नीति? ७५३ ) 
बौरपुरुष ( सं० पु० ) शत, दुश्मन । टाय क्र 
दौरप्रतिकरिया ( छँ० खी०) वैरूप प्रतिक्रिया । वैर 
निर्यातन । 
वैरभाव ( स'० पु० ) शत्.भाव, शतां, दुश्मनी । 
वैरम जाँ चौराम खा देखो । 
बौरमण ( शं० लि० ) विराम-सम्बन्धो । 
घौरयातन ( राँ० क्वी० ) व रस्य यातन । वैरनिर्धातन । 
-वौरल्य (स० क्वी०) विरखसव भावः ष्पञ्‌। १ विरलका 
भाव, विरळता । २ पकन्त। 
वौरवत्‌ ( हां० लि० ) वैर अस्त्यर्थ मतुप्‌ मरुव व । वैर- 
¦ विशिष्ट, शल तायुक्त । कर 9 र्क 
चैरविशुद्धि ( सं० स््रो०) वैरस्य विशुद्धिः। वै रनिर्या- 
- तन, दुश्मनीका बदला लेना । $ 
चौरशुद्धि (सं० ख्रो०) वेरख्य शुद्धि। घो रनिर्यातन, किसी- 
:के चोरका बदला चुकांना | ` 
धौरस ( सं० झो०) विरसस्य भावः विरस-मण_। व रस्य, 
` ` विरसता । लि कक. 
धरस्य (सां हो०) विरस-व्यञ्‌। १ विरस दोनेका 
भाव, विरसता । २ अनिच्छा, इच्छाको न होता । 
बोरहत्य (सां० स्री०) चीरहत्या या शब्नुहत्या । 
चौराग ( साँ० पु० ) वराग्य देखो । 
चोराग--बम्बहे प्र सिडेन्सीके शोलापुर जिलेका पक नगर । 
यह अक्षा? १८४ ४२ ३९ तथा देशा० ७५५०” ४५ पू 
शोळापुरसे वार्सि' ज्ञानेके रास्ते पर अवस्थित है । ग्रह 
दकु बाणिज्यकेन्द्र है । यहां प्रति सप्तादमें बुघवारको' | 
हाट छृयती है। दरका दमे देवदर्शनके छिये गनन फरतेहैं। | 
चौरागिक्र ( रां लि० ) विरागं नित्यंमहैति विराग उञ्‌। | बिभिन्न सम्प्रदायों चोष्णबोंके तिलकादि घार" क 
विरागाहं, जिसके कारण विराग तप ही।॥, ८०।००० ०८८ भि निदि छ दै । ie दव | 
“क्र ( विद्धांस्तकोमुदी ) बैरक्षिक देलों। रामानुज सस्प्रदायके वोरागियोंमे | ङ्क 
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इड़गळई नामक दो श्रेणीगत विभाग देखे जांते हैं। | वेराजक ( राँ० लि० ) उननीसब' कढपका. नाम | 
में घर्ममतका कोई विशेष पंर्थक्य नही” रहने पर भी चैराज्य ( शाँ० क्वो० ):विविध: राजते« विरार. तस साबो 


तिळकथारणके विषयमे यथेष्ट पाथफ्पः दिखाई देता है। 
तेलंगण कहते हैं, कि देवताकी ख्रोशक्ति असीमे ज्ञीव 
ह उनके भावसे ( पुरुषकार द्वारा ) आत्मा ईश्वरके 
सीप छाई ज्ञातो है । उधर बड़गलईगण उक्त शक्तिको 
असीम और अनन्त तथा सुक्तिके पकमाल उपाय मानते 
है। अन्यान्य विषयोंमें भी दोनों दळमें थोडा थोड़ा 
प्रमेद है, वद खु्ानमतवलस्बी कनभिनिष्ठ और -झमें- 
जियोंकी तरह दै। वड़गलईगण मानचकी इच्छाको दो 
मुक्तिको कमाल सहाय मानते हैं तथां बानरका वच्चा 
. जिस प्रकार निरापद्‌ स्थानें जानेके लिये माताको मज्ञ- 
बृतीसे पकड़ रहता है, उसी. प्रकार आत्मा भी. जञगदीश्वर- 
का आश्रय करके सुक्तिपथकी आक्षी होती है। तेङ्ग 
लईका कहना हे, कि आत्मा निष्क्रिय और शक्तिद्दीन है ; , 
बिल्ली जिस प्रकार अपने षच्चेको दांतोंसे पकड़ कर 
निरापद्‌ स्थानमै ले जाती है, आत्माको उसी प्रकार 
ईश्वरकी द्यासे परिचालित नहीं करने . पर वह कभी भी 
'निराश्रयताको अतिक्रम नही' कर सकती; इस कारण इस. 
सम््रदायमें 'मरकरकिशोरन्याय’ और भार्जारकिशोर- 
न्याय! मतकी उत्पत्ति हुई दै। | | 
इनसेंसे अधिकांश शूद््॒रण के होते है.॥ ये लोग 
- विवाहादि नदी' करते. । किन्तु बङ्काळके चैतन्य-सम्प्र-, 
दायी क्षेष्णव घेरागियोंमें सेवादासी रखनेकी व्यवस्था 
देखी जाती है। इनको शवदेह गाडी ज्ञाती दै। 
वैराग्य (स'० की०) चिरागस्य भाव; बिराम-ष्यञ्‌ | विषय- 


. खान है । १: : 


, क 
च राज्य, अणिमादिसिद्धिभाकत्वमित्यथः । १ प्राचीन 


काळकी पक प्रकारको शासनप्रणाली जिसमें एक ही 
देशमें दो राजा मिल कर शासन करते थे, एक दी देशमै 
दो राजाओंका-शासन.। २.वह देश जहां: इस प्रकारको 
शासन-प्रणाळी प्रचलित हो। ३ विदेशियोंका राज्य, 
विदेशियोंका शासन। वराज्य और छोराज्यके गुणदोष: 
का विचार करते हुए कहा गया हे, कि छे राज्यसें. अशान्ति 
रहती है और व राज्यमें देशका धन धान्य निचोड. लिया 
ज्ञाता है |. दूसरी बात:यद्द कही गई. है, कि विदेशी राजा 
अपनी अधिकृत भूमि कभी कभी बेच भो देता है और 
आएत्तिके समय: असहाय अवस्थामें छोड़ भी देता है। 


ha 


व'रार-( स'० लि०) विरार्‌-अण । १ विरारसम्बस्धो । 


२ विस्तृत, लस्बा चौड़ा। (पु०) ३ इन्द्रगोपकीर, 
बीरवह्ृरो। ४ विरारराजयुत्न । ५ महाभारतका विरार 
पूर्व | (स्रो०.) ६ वेराटो,.विराटकी कन्या | . - : 


न 


च राट-राअपूतानेके जयपुर राज्यान्तर्गत तोंडवाटी जिले- 
-को एक नगर | . यह-भोमशुफा पहाड्के नीचे जयपुरसे 


४१ मोल उत्तर तथा अळवारसे.२५.मीळःपश्‍्चिमरमें अव- 


- "स्थित है ।. यद्द नगर बहुत पुराना हे। .पाण्डुपुलोने 


वनवासकाछमें यहां अज्ञातचास किया था यही प्राचीन 
विराट्‌ जनपद दै । ` यहां बौद्धः सम्नाद -अशोकके समय 
उत्कीण दो अनुसाशन देखे जाते हैं। यद्वां तांबेहीं 


चोराइक ( स'० क्ली० ) सुश्रुतके अनुसार शरीमें किसी 
| जाळ मनको वह वृत्ति जिसके असार स'सारको | स्थान पर होतेवाली वद-गाठ जा जहरीली हो; अङ्गरेजञी में 
, बासना तुच्छ प्रतोत होती है और छोग खंसारकी | इसे 701507०४४ 7प0८:०० कहते है । (सभत: रस स्थान) 

; £ केर पकान्तमे रहते और ईश्वरका भजन :| वो रारपुर-- दाक्षिणात्यके बस्बई-प्रदेशके अन्तर्गत-घारवाड़ 
विकि! जिलेका एक प्राचोन नगर । इसका वर्तमान नाम हङ्गळ 


10२५) २ एक 


नाम 
पितृ "18 सामभेद । ५ तपोलोकमें रहनेवाळे एक प्रकारके 


१ विराट पुरुष, परमात्मा ( भागवत 


प * | कहते हैं, कि थे कमो आंगसे , न्दी! जल सकले | 


- ९ अजित पि वै 
या ताका नाम । (.भाग० ८।५।६ ) ७ वराज्य 


मचुक्रा नाम । ३ सत्ताइसवें कढपका .|- 


है। यहां कदस्वराजगण राज्य करते थे। शिलालिपिमें 
यह स्थान प्रन्योपुर, व सटपुर, विराटकोट ओए रार 
नगर नामसे अभिहित हुआ है । ; 


चौ रारि ( सां० पु० ) विरारके पुत्र । (-मारत विराटपब्व' ) 
बैराट्या:( सं० ख्रो०.) जैनियोंके- अनुसार सोलइ विद्या- 
अवा Te Ro Cc "*इविवेर्मिसे एंक विद्यादेवीका तताम. be 


३४२ 


बोराणक ( सं० लि० ) वीरानक-निदत्त। (पा 826० ) 
वैराधय्य ( सं० को० ) विराधय-सम्बन्धी । 
(पा ५७ ११२४ ) 
बौरातडु ( सं० पु०) अञ्जन या कोह नामक दश. 
( राजनि० ) 
बौरानुवन्थ ( सं० पु० ) वे रसांस्व, वौरसस्बन्ध । 
( भागवत 91१२५ । 
चौ राचुवन्धिन्‌ ( सां० लि० ) दे रखंसवविशिष्ट । 
( काम० नीति० १४1४५) 


बैराम (स'० पु०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
जाति । ( भारत वनपव ) 


बौराम--कुस्तुनतुनियावासो तुकजातिका धर्गसंक्रान्त 
एक उत्सव । जि-उल-इज्ज मांसकी १०वी' ्‌ 
यह उत्सव मनाया जाता है। इसलाम घमशास्त्रमे 
बह इद-इ-आधा और इद्‌-उल-कोरवंस नामसे कथित है, 

` “किन्तु तुको ने इसका किवाररा व राम! नाम रखा है । 
वैराम लां--सुगळ राजमन्तो । तुकंमानव शर्में इसने 
ज्ञन्मग्रहण किया था। खांनखानांकी उपाधि पा कर 
यह मुगल-रांजदरवारमें ऊ चे ओददे पर कोम करता था। 
इसके पूर्डापुरुष तैमूरके समयसे मुगल राजसरकारमे 
काम करते थे। उसी सूलसे यद्द भी सुगल द्रवारमें 
घुसां। कुछ हो दिनोंके वाद ` इसकी तरको दो गई । 
मुगल-सप्नांट हुमायू' शाह जब पारस्य दो कर भारत. 

वर्ष आधे थे, उस समय वराम भी उनके साथ था। 
हुमायू के लड़के अकबर जब दिल्लीके सिंहासन पर 
अधिष्ठित इप, तब उन्होंने अपने अभिभावक राजमन्ति- 
प्रचर वौ रामको खानखानाकी उपाधि दे कर सम्मानित 
क्रियाथा। उस समय मुगल-साघ्राञयके सांमरिक- 
. विभागका तथा दीवानी राजकार्येका परिचालनभार 
वौरामके ऊपर सपुदे था। वराम इस पद पर नियुक्त 
रद्द कर अपनी मर्यादाको अक्षुण्ण रख न न सका । ` वह 
युवक अकवरके ऊपर अन्यायपूर्णक अपनी प्रसुता 
- कैलानेमे कोई कसर उठा न रखता था। इस कारण 
बह अकवर हो आंलोंमें गड गया । १८५८ ई०में सन्नार्‌ 
अकबर शाहने जब अपनेका राजकायै चलानेम उपयुक्त 
- समक्ता, तव बड़े कौशलसे (वु रामको राजकायैसे अछूग 
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ठरि 2 _ कर द्या | मन्लित्व और द्रबारमें अपना प्रभाव नए 


वैराणक- वैरामघाट 


हुआ देख वोराम पहले सत्नांटके विरुद्ध साजिश करे 
विद्रोइवहि प्रश्‍्वलित करनेमें उद्‌यत हो गया था। किस्त 
इससे जव काहे फल न हुआ, तब वह दूसरा उपाय 
साचने लगा। आखिर ओऑत्मरक्षाका कोई उपायन 
देख सप्नाटसे क्षमा-प्राथेना की । उदारमति बादशाह ` 
अकबरने उसके सब दोष माफ कर दिये तथा उसके 
मरण-पोषणके लिये वार्षिक ५० हजार रुपयेकी वृत्ति 
कायम कर दी । 
इसके कुछ समय बाद ये रामने मक्का ज्ञानेके लिये 
सप्नाटले बिदाई लो। शुज्ञरांतमें आ कर ज्यों ही वह 
जहाज पर चढ़ने जा रहा था, त्योंही मुबारक खाँ लोदवानो 
नामक पक सुसळमानने उसका काम तमाम किया। 
मुबारक अपने पिताको झुत्युका बदला चुकानेके लिये 
बहुत दिनांसे मौका ढूढ रहा था, आज उसका मनोरथ 
सिद्ध हुआ। सम्नाद्‌ हुमायू' शाहके राज्यकालमें चराम 
ने रणक्षेत्रमें अपने दाथोंसे सुबारकके पिताको यमपुर 
भेज्ञा था। १५६१ ई०की ३श्वों जनवरोमें यह घटना 
घटी थी। गुजरातके शेख हिसामके मकवरेके पास ही 
इसका मकबरा तैयार किया गया, पोछे बह लाश फिर 
मसद्ददमें छा कर दफनाई गई । 
वैराम बेग--एक सुगळराजकमेचारी । इसके लड़के मुंनीम 
खाने हुमायू' बांदशाहसे जागीर पाई थी । 
बोरापघार--मध्यभारतमे बेरार प्रदेशके इलिचपुर जिलेका 
एक बड़ा गांव । यह अक्षा० ११ २३ उ० तथा देशा 
७७ ३६ पू०के मध्य इलिचपुर नगरसे १४ मील पूर्ग 
करिञ्जा सीमान्तमें अबस्थित है। यहां पर्णतके अप 
पक देवस्थान शोभा दे रहदा है। प्रति वर्षके काचि 
मासमै यहाँ एक मेळा लगता है जिसमें ५० हजार हिन्दू 
मुसलमान एकत्र (देते है । तीर्थयाल्ियें # पर्वत पर 
चढनेको सुविधाके लिये सीढ़ी कारी गई है । हिन्दू 
एक वगळले और मुसलमान दूसरी बगलसे सीढ़ी प 
जाते हैं । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उस देवतीर्थे 
में पार्णतकी सामनेबाछी समत सूमिंमें मान 
पशुबलि चढ़ाते हैं। उस वार्णिक उत्सवमें प 
दजारसे ऊपर पशु मारे जाते है, किन्तु आश्व 
विषय ७ कि उस समय वहां रक्तको नदी बह ज्ञाने प्र 
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भो एक मौ मको दिलाई नहीं देती । 
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वैरि- वैलक्ष्य 


क्वैरे ( सं० ३०) चेरी, शल, दुश्मन । 
वैरिश्च (सं० हि?) विरिञ्चि या ब्रह्मा-सम्बन्धो, ब्रह्माका | 
झां कीष। २ वौ रिञ्चो । ( मागवत १११७ ). 


३७३ | 
वे रेचन ( सं० लि० ) विरेचन-सम्वन्धी, बिरेचनका । 


र (सुभ्रत ) 
ब रेय ( सं० लि० , वीरसम्बन्धो, वोरका | (पा ४।२।८० ) 


वैख्च्य ( स'० पु) विरिश्वध्य+ । ब्रह्माके पुत्र शन- | वैरोचन ( साँ० पु० ) विरोचनह्यापत्थं विरोचन-अण | 


 -कादि। 

बौरिण (स० की० ) शल्‌,, दुश्मन । 
बौरिणि ( स'० पु० ) गोलप्रवर्दोक ऋषिभेद्‌ । 

र ( प्रवराध्याय ) 

बौरिता (स'० खो० ) व रिणोभावः तल्‌-राप्‌। शत्रू ता, 
दुश्मनी । र 
वोरित्व ( स'० की० ) शलु ता, दुश्मनी । 
बौरिन (स'० पु०) १ वोरमर्यासतीति वे र-इनि। १ शत्र, 
दुश्मन । (लि० ) २ वीरसभ्वन्धो, वीरविशिष्ठ । 
वैरिवीर ( स० पु० ) पुराणाचुसार दशरथके एक पुत्र । 
इनका दूसरा नाम इळविल भी है । ( बिष्णुपुराण ) 
वे रिस--राजपूतानेके उद्यसागर नामक हदसे निकळी 
पक नदी । यह चित्तोर राजधानोसे १ मोळ दूरमें 
बहती है। उद्यसागरसे ६ मीछको दूरो पर पेशोळा 
नामका बाँध है। इसकी ऊ चाई ८० फुट होनेके कारण 
ले उद्यसागरमें आ गिरता है । 'सुद्दैछियाकी बाड़ी” 
नामक प्राममे इख प्रकारका पक और बाँध है। उस 


वांधमें अराबल्ली पर्गतकी कुछ नव्योंका जल गिरता है । 


पीछे वह जळ वद्दांसे सञ्चाळित हो कर पेशोला और 
_पसागरमें दौड़ता है.। 
पे रिसिंद (स'° पु० ) राजपुत्रभेद्‌ । र 
रेप ( स० पु०) १ विरूपके अपत्य, ऋषिसेद्‌ । ( प्रवरो- 
“पाय ) २ विरूपके गोल्ापत्य अश्टाद' ७ । ( पश्चवि'श जा० 


द 
2१२१) ३ सामवेद । 


! ) विरूपस्य भाव; ष्यञ्‌। १ चिरूपका 
अ विरूपता, कद्यंता । २ असाधारंणत्व। 
"ने ४ अयथाभांब। 

त०) विरेक-सम्वन्धो, विरेचन-सस्बन्धी । 


८८-७0. - amwadi Math 
ee ( श्र 


>) 


१ बुद्ध। २ राजा वलि। ३ अग्निके पुत्र॥ 8 सूर्यके 
पुल। ५ सिद्धगण। ( शब्दरत्ना० ) 

वेरोचन-निकेतन ( खं० को० ) बौ रोचनर्य वछेनिकेतर्न । 
पाताल । ( इळांयुध ) ; न 

वे रोचनभद्र ( सं० पु० ) बौद्ध धर्माचार्य सेद्‌ । ( तारनाथ ) 

वेरोचनरश्मिप्रतिमण्डित ( सां० पु० ) .बौद्धमतसे जगदु- 
भेद । 

वेरोचनि ( खं० पु०) विरोचनस्यापत्य विरोचन-इज । 
१ बुद्ध। २राजा वलि। ३ सूर्यके पुत्र । 

वेरोचि ( खं० पु० ) वंलिके पुत्र चाणदैस्य। ( मेदिनी ) 

वेरोट्या ( सं० जो०) ) जैनियोंको सोलह विद्यादेवियोमें- 
से पक. ब्रिद्यादेवीका नाम | (हेम) 

वेरोद्धार ( सं० पु० ) बौरस्योद्धारः। बौरशुद्धि, किसीके 
वेरका बढ्छा चुकाना | | 

बैरोवाळ--पश्चांब प्रदेशके ,असुतसर जिळेका एक नगर | 
यह अक्षा० ३१'५६/ड० तथा देशा० ७४'४० पू०के मध्य 
विपाशा नदोके दाहिने किनारे अम्मुतसरसै २६ मोळ 
दक्षिण-पूर्गमे अंवस्थित है । इसके दूसरे किनारे कपुर- 
थला राज्य है । म्युनिस पलिटो रहनेके कारण नगर 
खूब साफ खुथरा है। यहां शालकी लकडोका थोड़ा 
वाणिज्य चलता हे । पव तसे कड़ी कार कर विपाशा 
नदीमें. लाई ज्ञातो है । | 

चे रोहित ( खं० पु० ) विरोहितके गोलापत्य | ( पाणिनि 
४।२।१११ वे रोहित्यगण ) 

व.रोहित्य (सं० पु०) वोरोदितके अपत्य । (पा ४११०४) 

बोल ( खं० पु० ) बेळ नामक वृक्ष या उसका फळ । 

चे लक्षण्य ( खं० ह्लो० ) विलक्षणस्य भावः विलक्षण-ष्यञ्‌। 
१ विलक्षण होनेका भाव, बिलक्षणता । २ विभिन्न या 
अलग द्वोनेका भाव, पृथकता, विभिन्नता । ३ अन्य प्रकार । 

वलक्ष्य ( राँ० छो०) विलक्ष भावे ष्यभ। १. लज्जा, 
सकोच, शर्गा । २ विस्मय, आंश्चर्या, .ताज्जुब। ३ 
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खभाषकी विलक्षणता । 


>लगाँव--पेवरूघत 
हा चेलगांव 


ज्ञा शिलालिपि है,. वद इतनी अस्पष्ट दै, कि पढ़ो.नहों 
ज्ञाती । . वाहे ओर की लिपि रइसरदार कात्तवीवक्े 
१७६४ ६०को खोदी गई है। . उसके ऊपरो 
भागमें ठोक ब्रीचमें जिनेन्द्रको मूत्ति बेटो हुई है। इसके 
दक्षिण भागमें द्ण्डायमान नरसूत्ति और उसके शिरका 
चक्र तथा वाम पाश्व में सवत्सा गांभी और उसके पर 
सूर्यकी सूत्ति है। इस शिलाफछकमें जिनवस्ति और 
सम्भवतः जैनमन्दिरकी प्रतिष्ठाका उरलेल है। ` 
बौ छात्य ( सं० झो० ) विछात॑-सम्बन्धी । ( पा ५।१।१२३ ) 
चैलुर- बस्बई प्रदेशके बेळगांवसे १४ मील दक्षिणपश्चिम- 
में अवस्थित है। ससुद्रकी तहसे यह ३४६१ फुर ऊँचा 
और प्रायः ५ मीळ चौड़ा है। इसके ऊपर लोहा मिढी 
मिट्टी पाई जाती दै।. यहां लिकोणप्रितीय समे स्टेशन 
प्रतिष्ठित है। ` | र 214 
चौ छेपिक (,सं०:लि० ) विलेपिकाका धर्म । 
बौर ( सं० हो ) बिद्कस्थैदै अण_। शविल्यया बैल 
नामक फलके सम्बन्ध, बेळका | न 
बौ वक्षि ( सं० लि०) विवक्षा- सम्बन्धी । ` 
वोबधिक ( सं० पु०) विवधेन धान्यतण्डूलादिना व्यवः 
हरति (विभाषा विवधवीवधात्‌ | पा-४।४।१७) इति पक्षे ठक्‌। 
१ बह. जो अनाज आदि बेच' कर अपनो निर्वाह करतां 
हो, गल्लेका व्यापारी । २ चार्त्तावह, दूत । ३ नैगमिक | 
४बोफढोनेवाला, मजदूर) -. ˆ ˆ ` | 
चैवर्ण ( सं० हो० ) विवणेस्य भावः ` विचरण ष्य! 
` १ विवर्ण या मलिन द्वोनेका भाष, मळिनतो;। २ कालिका 
सौत्दये या-लाचण्यका अभाव । ` ३ खियौंके आठ प्रकार 
. के सात्विक भावोमेसे एक प्रकारका भाव 2 
चै वर्स ( स'० झो०) चक्रवत्‌ परिवत्तन, किसी पदार्थका 
चक्र या पहिएके समान घूमना । ` ` 
, ववशय (स'०.को ०) -१ विवश-होनेका भाव, विवशता 
लाचारी । २ दुर्बलता, कमजोरी । | Fs, 
'चोच्रत (स'० पुं) विवखतो$पत्यभिति .विंवखंत्‌ अण! 
१ सूर्य । ( शक्‌ १०।१४।१ ) २ रुदविशेष | रे म 
४ सप्तम मच । आज्ञ कलका मनबंन्तर इन्डी मे 
माना जाता है। . इस मन्वन्तरमै -अवतार' वामन' पुर 


igitized by eGangotri 


, न्द्र, इन्द्र, आदित्यगण; वखुगण, रुद्रगण, विश्वद वरः 


तैळगाँब--युक्तप्रदेशके अयोध्या विभागके ; अन्तगेत. उन्नाव 
लेका एक बड़ा गाँव । यद्द उन्नाव नगरसे ८ कोस 
दृक्षिणपूर्वे अवस्थित है। एक ध्यस्त दुर्गावशेष स्थानीय 
सरमडिका परिचायक .है।. यहां प्रति सप्ताहमे दो दिन 
हार लगतो है। उस दवारम छकड़ो, लोदेकी बनी पस्तु, 
कुषिकर्मके उपयोगी यरलादि. तथा, वज्ज विकनेको आते 
हे । गाँवके चारों ओर आम और महुएका घन है। . . 
कौछमेलू--युक्तप्रदेशके अयोध्या विभागके रायबरेली .जिले- 
का पक नगर | यहां प्रायः पाँच हजार आदमियोंको वास 
है। सभो.शैव धर्मावलम्बी हैं । . स्थानीय. मद्दादेवका 
मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है । |" 
बौलस्थान ( स'० झ्यो०) शमशान, मरघट | 
..( भूक ११३११) 
बोल्हाडुळ-वम्बईेप्रदेशके . साँपगाँव. जिळान्तगेत एकं 
प्राचीन नगर | यह. पक बडी दोघीके पूरव एक 'चिह्तीणे 
मैदानमै अवस्थित है। साँपयांब और. परशगढ़ उप- 
विभागके सीमान्तदेशमें होनेके कारण यह स्थान एक 
वाणिज्यकेन्द्ररूपमै गिना गया है... यहां प्रति .शुक्रवार- 
` को द्वाट छगती है। उस हाटमें. स्थानीय सूते कपड़े 
विकनेको आते हैं। स्थानीय तथा पाए वर्ती प्रामवासी 
छृषको और छोटे छोटे व्यवसायियोंके अलावा बेलगांव 
और वेनगुरळावासी चणिक भी चे सब वस्न खरीदने | 
आते हैं । फिर गड़ग (धारवाड), गुलेड्गढ (बीजापुर), 
दुबळी ( घारवाड़ ), वेछपुर (.कनाड। ) तथा बस्दै और 
मन्द्राज वन्द्रसे तरह तरदके रेशमी और सूती कपडे, 
सुपारी, गुड़ आदि भी काफो परिमाणमें यहां विकनेको 
हात्तिको : 75 पान 22:72. TT 
नगर-प्राचीरके वंदिभागमें उत्तरको ओर वसवे श्वंरका 
प्राचीन मन्दिर है । मन्द्रिकी बाहरी बनावट और शिहप- 
कार्य देजनेसे मालूम दोत। दै. कि जैनप्राधानंध कळमे 
यह बनाया गया था । दाक्षिणात्यमें, लिङ्गायत मतका 
प्रादुर्भाव दोनेलें इस मन्विरमे लिङ्गमूत्ति प्रतिष्ठित इई। 
प्रति वर्ष कात्तिक मासमें यहाँ देवताके उददेशसे एक 
मेला ळगता है। मन्दिरगांलमें रइसरदारोंकी ( ८७५" 
(१३५० ६०) १२. सदीमें कताड़ो,, भाषामें, उत्कीए 


ngamwadi M रा हण दो 


शिलाफलक दिखाई देते हैं । मन्द्रिके सामनै.दाई, आर 


क, 


वैवखततीर्था- वैशाख 


प्ररुदुंगण और अश्विनापुषभ भादि देवता, कश्यप, अलि, 
ह 7 विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि और भरद्वाज घे 
सपतर्णि, इक्ष्वाकु तृग, शर्याति, दिष्ट, घृष्ट, करूष, नरि- 
सत, पृषध्र नामाग और कवि ये दश मञुके पुत्र हैं। 
३: ( भागवत ) 
हरिव शर्में लिखा दै, कि बेवखत सप्तम भनु है। 
आज कल यदी मन्बन्तर चळ रदा है। इस मन्बन्तरमें 
अति, वशिष्ठ; काश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 
ऋत्रीकपुल्न जमद्ग्ति ये सप्तर्णि हैं । साध्यगण, रुद्रगण, 
विश्वगण, वसुगण, मरुद्गण, आदित्यगण, अश्विनी - 
कुमारद्वय ये देवता तथा इक्ष्वाकु आदि दश वेबखत 
मनुके पुत्र हैं। इनके पुत्र पौल आदि सन्तान-सन्तति- 
गण कॉलक्रमसे दिगदिगन्तरमे व्याप्त हैं। मन्वन्तरके 
प्रारस्ममे लोगोंकी सम्यक व्यवस्था और संरक्षणके लिये 
सात सात ऋषि ध्यवस्थापित होते हैं । (हरिब'श ७ अ०) 
बे बस्वततोर्थं ( स'० क्लो० ) तोर्थामेद । 
बेवस्वतद्र म ( स'० झी० ) मोगरा चावंळ | 
बेबस्वती ( स० स्री०) वौबस्चतस्य इयं अण्‌ ततो 
डोप। इक्षिण दिशा, इस दिशाके अधिपति यम है । 
यह दिशा वे बरूवत मनुकी मानी गई है । 


३४५ 


उत्तर भागळपुरमें इस श्रेणोके पक दळ पण्यज्ञोप्रो 
दै जो अपनेक्ो आदि वेश्‍यजञातिक चशघर बतळाते 
दे, किन्तु बेश बनिर्योके साथ कोई सम्प खोकार 
नदी' करते । ये लोग मूलव'शसे तीसरी पीढ़ीको वाद दे 
कर . पुलकन्याका विधाद सम्बन्ध स्थिर करते है'। 
वाल्यावस्थामें हो ये अपनी कन्याका विवाह करते-है । 
इनमें विधवा-दिवाहन वा खामित्याय प्रचलित नहीं है । 
इनकी सामाजिक अवस्था बड़ी उन्नत है। ब श्य देखो | 
वेशद्य ( सं० छ्लो० ) विशदस्य भावः ष्यञ्‌। १ विशद 
होनेका भाव, विशदता । २ निर्म्गल या खच्छ हानेका 
भाव, निर्मळता ! 


वेशन्त ( स ० लि० ) वोशन्त-अण । अहप सरीवरोदु- 


भूत, जो अल्प सरोवरमें हो । ( शुक्लयजुः १६३३ ) 


बेशस्पःयन ( सं० पु० ) विशम्पर्य गोल्ापत्य' (अश्वांदिभयः 


फञ्‌ | पा ४।१।११० ) इति फञ्‌ । पक प्रसिद्ध ऋषिका 
नाम जो वेदव्पासके शिष्य थे । कहते हैं, रि मद्वि 
व्यासदैवको आशासे उन्होने जनमेज्ञयको महाभारतकी 
कथा सुनाई थो । पुराणमें लिखा है, कि जैमिनि, सुमन्त, 
वैशम्पायन, पुळस्त्य और पुलह ये पाँच सुनि हो वज्- 
चारक हैं । 


घ शली- वे शाल्ली देखो । | 

वे शस (सं० कछी० ) विशलस्य भावः खायें अण । 
१ विशसन, हिसन। (पु०) २ हि'सक | 

वेशस्त्य ( स० छो० ) विशस्ति ( गुणबचनब्राह्मणादिभ्यः 


वे वस्वतीय ( स'० लि० ) वोबस्घत मजु सम्बन्धी । 
षे षाह ( स० लि० ) विवाह-अण_ । बिवाह-सम्बन्धी, 
विवाहका । | 


षे वाहिक ( स'० पु० ) विवाहाञ्भवः बिवाह-ठञ्‌। १ 
केन्या अथवा पुलका श्वशुर, समधो । ( लि० ) २ बिवाह 
सम्वन्धी) विवाहका । 
पे हा ( स'० लि० ) १ विवाह सम्बन्धी, विवाहका । 
२ विवाह, जो. चिना इक योग्य दो । (कली० ) ३ वदद 
(ककी | न उत्सव जो बिवाहके अवसर पर हो । : 
इच जा क ) विविक्तका भाव | 
र मात बदि ° ) १ विवृत्ति सम्बन्धी | ( पु०) 
_ हक स्वरोंका केस । ( श्वृक्प्रासि० ) 
पय क परिचमाञ्चलवासी वोश्य-जाति। 
मारा "भ शसे हिन्दोंमें कौश शब्द हुआ दै। 
` कहते णक ७ गी 
` भतेह, : सम्प्रदाय अपनेको बाइस वा वश 


क" सा 
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कर्मेणि च । ` पा ५।१।१२४ ) इति ष्यञञ्‌। विशस्तिका 
भाव या कमे । 


वैशस्न (सं० क्वी० ) विशसितुधम्य ` विशसित्‌ ( श्रुतो$ञ | 


पा ४।४।४६ ) इति अण, , तत्र विशसितुरिङ्‌ लोपश्चाञ, 


च, इति काशिकोक्त्या इञ्‌ लोपः । १ अधिकार । २ शस्रा- 


भावविशिष्टत्व । विगतं शस्त्र यत्न, दिशख्र अण्‌ । 
( लि० ) ३ जदांसे शस्त्र छूटा दो । | 


वैशाख ( स'° छी० ) विशाख-एव-खाथे' अण । १ घे 
विंद्रॉका स'स्थानभेद । ( पु० ) २ पुरविशेष । 


( कथासरित्‌तागर० १७७) 
विशाला प्रयोजनमल्य (विशाषादादिति । पा ५।१।११०) 


CC-0. Jangamwadi | कति-अणप०३तमन्थनक्ङ}'मथानो मेका डडा। (शिशुपारवध) 


३४६ 
दौशादी ,पौण मासी अस्मिन ( सास्मि पौर्योमा सीति । 
पा ३२/२१ ) इति अण । ४ वादश मासोंमें प्रथम मास । 
पर्याय-माधव, राध । (अमर) ४ 

चन्द्र और सौर वशालका लक्षण--विशाखा 
नक्षतेयुक्त पूर्णिमाका नाम बैशाखी है । यह 
दोशाल्ली जिस 'मासमें होतो है, उसी मासकां नाम 
दौशाख दै । फिर सूर्ण जितने दिन मेषराशिमें अवरुधान 
करते हे अर्थात सूयां मीनराशि अतिक्रम कर जितने 
दिन तक मेषराशिम रहते हैं, उस सम्पूण समयकों सौर 

` जज्ञा कहते हैं । इस मासमें प्रति दिन सूर्या मेष- 
हग्नमें उदित होते हैं। वैशाख मास अत्यन्त पुण्य 

- मास है, छृत्यतस्वर्मे लिखा दैः 

' तुळा, मकर और मेष अर्थात्‌ कार्तिक, माघ और 

: दैशाख इन तीन मासो परातःस्तान, हेविष्य और ब्रह्मः 

. चर्या करनेसे मदापातक नष्ट होता है। - वैशाख मासमें 

` गङ्गा स्नान करनेसे अद्ध प्रसूत लक्ष गोदानका फळ लाभ 

: होता है। यदि इस मासमे - प्रातः ग्धा | 

करना हो, तो संकल्प करके करना जाहिये। क्योंकि 

- संकल्प बिना किये कोडे काम होता नदों। इस मासमें 

सत्त के साथ भरा घर दानका बड़ा महत्तव लिखा है। 

यहद घरदान संक्रान्तिके दिन, अक्षयतृतीया या पूर्णिमा- 
के दिन करनेकी विधि है । यहद दान पितुलो ऋके 
उद्देशसे करना चाहिये । पादुका और छलदानकी भो 
` व्यवस्था है ।॥. . FR 

वैशाख मासमे' विषभय निवारणके लिये निम्बपत्न- 
के साध मसूरको दाळ भक्षण करना चाहिये । शास्त्रमें 
लिखा है, कि जा निम्बपलफे साथ मसूर भक्षण करते हैं, 
तक्षक उनका क्या बिगाड़ सकता है? 

इस मासकी शुक्ल! तृतोया ही. अक्षयतृतीया 'कद्दी 


` ज्ञाती है। सहद युगांद्या दै, इससे इस तिथिमें स्नान 


दान करना चांदिये । अक्षयतृतीया देखो । 


: माद्दात्स्यका विवरण छिखा है। . वैशाख मास सव 


नामक प्रद । इस -भदसे अभ्वके निम्नलिखित लक्षण 


चैशानी (स'० स्रो०) विशालया युक्ता पौर्णमासो । 


चेशाख्य ( स'० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम |. 


|... 
घेशाख- पे शाल 


मिन्न ताराको, पूर्वफदणुनो, पूवमादरपद, पर्षा 


: मघा, भरणी, अश्लेषा और आद्रा भिन्न नक्षत्रे या 
- श्राद्ध करना चाहिये । यह अक्षयतृतीया और विपुव- 


संक्रान्तिमे भी किया जा सकता है । यह धाद अवश्य 
कर्चव्य है। यदि किसो तरद चेशाख मासमें यह भ्राद 
न किया जाये, ते ज्येष्ठ और आषाढ़ मासके शुक्ल पकष 
करे किन्तु विष्णुशयनमें न्दो करना चाहिये । 

: पढुमपुराणके . उत्तरकाण्डमै भी वेशाख मास्के 


मासोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
इस मासमै यदि काहे व्यक्ति जन्म ले, ता वह जातक 
बिनयी, द्विजदेवताका भक्त, धार्गिक, खुज़नपालक, गुणा' 
मिराम और जगत्प्रिय: हेता है । 
इस -मॉसमें जातबालकका रविग्रइ तुङ्गगत होता है, 
कारण इस मासमें रवि मेषराशिमें रहता है। मेष रवि 
का तुङ्गख्यान है। - ट | 
३ रक्त पुनर्नवा, लाल गददपूरन। । ४ अ के वेशाल 
दिखाई देते हैं--अश्वका गाल स्तब्ध, शुरु और कम्पयुक् 
हा जाता है। ( जयदत्त ५७ अ० ) 


( नक्षत्रेण युक्तः काल्लः। पा ५१३ ) इतिः अण, तो | 
ङीप ॥ १ वद पूर्णिमा ज्ञा विशाखा नक्षत्रसे युक्त हँ, | 
वैशाल मासकी पूर्णिमा । इस पूर्णिमा तिथिमे ति | 
और मधु द्वारां यम, देवता और पितरोंके उददेश 
तर्पण करनेसे यावज्ञोचनकुत पाप विनष्ट होत! है 
अन्तमे दश हजार वर्ष तक खर्शमें बास देता है। २२ 
पुनर्नवा, छाल गदहपूरना । ( राजनि० ) १ पुराणा 
सुसार वसुदेबको पक स्त्रोका नाम । 


चैशारव्‌ ( स'० लि० ) विशारद-अण_ खाये । विशार | 
पणिडत । | 


इस मासमें यवधादड' ऋरनेका विधान है। पितु- 
गणके उद्दे शसे यघान्न द्वारा श्राद्ध करना दाता दैन इस 

` मांसके शु पक्षमें मङ्गल, शनि और शुक्रवारको नन्दा, 
.„ रिक्ता और लयोदशी भिन्न तिथिमें, जन्मचन्द्र, भएम- 
` चन्द्र, जन्मतिथि, जन्म और इससे ताया "और पश्चमे 


चेशारथ (स० झो ) त्रिशारद्ल्य भावः ९ 

ष्य॒भूच। पां १२३) इति ष्यज । . बि 
निपुणता । र (४ | 
घेशाल ( स० लि० ) १ विशा लदेश- सम्बन्धी । ($ 


[९ भीन ऋषिका नाम | : 


i 
. र ० 


वैशालायन-चेशाछी 


बैश 
( अश्वादिम्य 
कै गोलापत्य । 
बैशालि (स'० पु० ) विशालके अपत्य, सुश्मा । 
दीशालिक ( स'० ति० ) विशाळ यां व शालो जनपद- 
सम्बन्धी || : 
वौशालिनी ( स'० खो० ) चिदिशोराज्ञकुमारी । 
( मा्क० पु० १२३।२० ) 
वैशाली--पएक प्राचोन जनपद्का नाम । विशाल नगरी 
बिशाळपुरो नामसे भी विख्यात है। पुराणॉंसे मालूम 
होता है, कि राजा.तृणविन्दुके पुल विशालने इस 
नगरीकी प्रतिष्ठा को थी। इस नगरीकी समृद्धिका परि- 
चय नाना पौराणिक उपाख्यानों ओर किस्वद्न्तियॉसे 
ज्ञान जाता है। वहुतेरे इसको विशाल राज्य ( प्राचोन 
उज्जयिनी ) समझते हैं और उसको ही समद्विका 
स्मरण कर वत्तैमान चोशालोको गौरव-घोषंणा करते 
हैं। किन्तु वास्तवमै यह ठीक.नही'। . 
यह विशोळपुरी - गङ्काके वाये किनारै अवस्थित है 
और यह तिरभुक्ति ( तिरहुत )-के अन्तर्गत है । प्रल्तस्व- 
विढु कनि'इमके मतसे वोशाळो नगरी पटना-राजधानी- 
से २७ मील दूर पर अवस्थित थो । बौद्ध और जैन- 
अन्योसे वोशालीका प्राचीन इतिहास मिळता है और 
वोदपराधान्यके पढलेसे ही यह नगर बाणिज्य सस द्धिसे 
पूर्ण था, इसका भी उक्त प्रन्थोमें प्रमाण मिळता है। 
य्य बुद्धके जनमसे पहले जैन-तीथङ्कर मद्दोवीरने 
। याच राजधानीके उपकणठस्थ कोलग .नामक प्रांममें 
दे 1 था। इली कारणसे वे भो चोशालो. .नाम- 
पोक त हुए थे | शाक्यसिंहके जन्मकालसे सम्राट 
, `° समय तक बौद्धधर्म उन्नतिक्रो चरम सीमा तक 
च चुका था। शेषोक्त समयमै पाटलिपुत्न ( पटना ) 
"गर दोदघर्भका केन्द्र मनो ८ 
तोबा "ह मनोनीत हुआ और उस समयसे 
तक बे घटते लगी । फिर भो उस समय 
भावे नहो' था झो मक कही, णच 
पि अर इसका बाणिज्य प्रपाव जर्दा दोने 


साधित कि श्रोसौन्द्यका विशेष कोई विपर्यय 


फञ्‌ । पा ४।१।११० ) इति फञअ_) विशाळ 
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ळावन ( स'० पु० ) विशालस्य ' गोलापत्य' विशाळ | वर्तमान समयमें उनका चिहमात भी विज हो गया है। 


कनिंइम, फू से, विन्सेण्ट स्मिथ, फ्छिर, डाक्र व्लच 
आदि प्रल्नतस्वविदोंने प्राचीन जैन और बौद्ध प्रन्थोसे 
तथा फाहियान, यूएनचुबङ्क, इत्‌सि आदि चोनपरि.- 
त्राजकोंके श्रमण-वृत्ताम्तको आलोचना कर सुजःफर 
जिलेके वसाड़ प्रामको ही प्राचीन वौशालीकां स्खति- 
निकेतन होना स्थिर किया है। वर्तमान शताब्दके 
प्रारस्भमें डाक्र ब्ळचने बसाइ प्रामके विधत्त स्तूर्पोको 
खुद्वाया था । भूगभसे ज्ञो सव मोहराङ्किति सुत्‌लण्ड 
निकले हे, उनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि यह 
बसाड़ प्राम ही प्राचीन व शाली है। यूएनचुवडूने छुप्त- 
प्राय वो शालीको देखा थां। उस समय भो बौद्धघर्मका 
चिराग कुछ रिमरिमा रद्दाथा। इसके वाद्‌ '्राह्मण्य- 
धर्मका विस्तार और बौद्ध-प्रभावका विछोप तथा पारलि- 
पुल राजधानीको उत्तरोत्तर ससुद्धि वृद्धि ही चेशाली- 
ध्च सकी क्रमिक कारण हुई । » 

मद्दावश, वायु और मत्स्यपुराण आदि प्रः्थो 
पढ़नेसे माळूम होता है, कि विस्विसारके पुल अज्ञातशल्न, 
या कुणिक बुद्ध-निर्वाणके आठ वषंसे पहले ही पितु- 
सिंहासन पर बैठे । इन्होंने पहले तो बौद्धोंका विशेषरूप- 
से निर्यातन किया ; किन्तु पीछे उन्होंने खय' भो वौं: 
धमं प्रण किया था। राजगुइ-स्थापन औरं चेशाली- | 
ओक्रमणं उनके ज्ञीवनकी दो प्रधान घरनायें हैं। 
चेशालीकी रूखुद्धिने हो उस समय उनके चित्तको आकः 
नित किया थां, वह उनके वेशाली पर आक्रमण करनेसे 
ही मालूम होता है । वक्ष 

विनयपिरकम्‌ नामक बौद्ध पाळोप्रन्थमें लिखा है, कि 
बुद्धप्रवर्चित दश .तरहके संस्कारके दोषगुणंविचारके 
लिये घेशालीमें एक बौद्ध-सङ्गस बुलाया गया था। 
सिंदलीय आख्यायिकाके अनुसार मालूम दोता है, यह 
सप्नार्‌ अशोकके सिंद्दासनारोहणके ११८ वर्ष पहले संघ- 
रित हुआ था। कक 

इसमें कुछ भी सन्वेद नद्दों, कि जिस ख्थानमें 
किसी समय प्रधान बौद्ध-सद्भम प्रतिष्ठित हुआ था, वह 
स्थान उस समय वोद्धधर्मका केन्द्र-स्थळ कहां जाता 


हुआ था 1 पीछे वह्‌ उच्र सव्रातः छुआं'"आश' ००१" "बौद्धगशण “दूस'रूथानको पषिल्न तीथ मांनते थे। 
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उस समय यहां सैकड़ों बौडमठ और संघांराम प्रतिष्ठित 
हुए-धै और असंख्य बौद्ध-विदार औरं. स्तूप स्थानीय 
पवित्रता और वौद्धप्रभावके प्रष्ट परिचय देनेमें समथ 
थे। इस सप्तय उन सब कीर्चियोंका चिहमात भी 
सही है। केवल भूगभसे निकले कुछ इएकस्तूप, शदः 
भित्ति, प्रस्तरनिर्सित पय'प्रणालो, मोद्दराङ्कित छिपियां, 
प्राचीन राजांओंकी शिलालिपियां और उक्त चीनपरि- 
बाजकोंके भ्र्मणइत्तान्तके सिवा वेशांलीके बौद्धकीर्चि- 
स प्रहका दूसरा कोई उपाय नहो । 
कुशोनगरसे हिरण्यवती तर और लिच्छविराज्य 
परिदर्शन कर फाहियान बोशांलो पहुचा। उस समय 
वेशांहो नगरके उत्तर मर्कट कीलके किनारे दोम जिला 
और ऊंचा चुड़ावाला महावन-विहार था । स्वयं 
-बुद्धदेवने इस विहारमें कुछ दिनों तक वास किया था 
इसके निकट ही आनन्दको अद देह पर बना एक 
स्तम्माक्कति गोपुर विद्यमान था । 
नगरके मध्यमें नगरनिवासिनी आख्नपाली नास्नो 
एक चौड्ध-दारिकाकै व्ययसे बिनिर्मित शाफ्यबुद्धफा सुमति 
तस्स और उनके रहनेके लिये इस आप्रपालीका दियो 
हुआ एक उद्यान था। एवी' शतांब्हीमे फाहियानने 
आश्रपालीकारित उक्त स्तूपको ध्व साचस्थामें देखा था । 
` उन्होने यह भो - ठिल्ला है, कि बुद्धनिर्षाणके सौ 
वर्ष पीछे बौशाळीमें कितने ही भिक्ष दश संस्कारोंके 
प्रक्ृततत्वसे अनभिज्ञ हो विनयसूतःविधिका उल्ल घन- 


जनित कार्य करते थे। इस विषयको मीमांसाके लिये | 
७०० अददं तोने और मिक्षओंने व शालीमें एकल हो कर 


` चिनयविरक संस्कार किया था । इस घरनाका स्मरण 


रखने लिये चद्दांके लोगोंने उस सङ्गम स्थानमै पक. स्तूप 
निर्माण किया था। सद उस समय विदुयमानथा | 
फा हियांनने आर भी लिखा है,--जुद्धका मिक्षापाल्न पहले 
चौ शादीमें रखाःगया था, पोछे चंद गान्धार राज्यमें 


वाया गया । 

यूपनचुअङ्गने लिखा है,-- वे गण्डकी (गङ्गा १) अति- 
क्रम कर १४० या: १५०: छो०- पैदळ चळ कर बो शाली - 
में: पहुंचे थे ।. इस राज्यको परिधि प्राय+ ५ हजार लो 


थो: 1. यह -रुथांन - शस्यशीली यश 5शाश्त! "धक्के 


वैशाली 


वृक्षांके उद्‌यानोंसे पूर्ण था। यहांका जलवायु नाति 
शीतोष्ण, मनोरम और खुखप्रद दै । इस स्थानके अघि- 
वासी पिशुद्धचित्त, सरल और धर्मान्वेषी हैं । यहां बोड 
मतके विश्वासी और इसके विपरीत मतवाले दोनो. 
तरहके लोग हैं। इस समय बौद्धोका के सा प्रभाव नहो' 
रहा । सेकड़ों स'घाराँम धत्र|सावस्थामें पड़ हैं! ३या 
५ इस समय भी साबित वच गये है और उनमें केवळ 
कई चर्सयाजक बौद्धधर्ग के क्रियाकाण्डका पालन कर 
रहे हैं। उस समय भी अन्यान्य सम्प्रदायके लाखों 
मन्दिर वैशालीकी शोभा बढ़ा रहे थे । इन मन्दरो. 
मे रह कर लोग अपने घर्शका विस्तार करनेमें लगे हुए 
थे। उस समय इस देशमें निप्रोन्थ सम्भ्रदायके लोगों 
की संख्या बढो चढ़ो थी। 

'उस समय प्राचीन वोशाळी-राजधानी डत सप्राय 
थी। नगर-सीमाकी परिधि प्रायः ६०-७० छी और 
राजपुरीकी सीमा ४५ ठो होगी] यहां उस समय 
मुश्मिय लछोंगेंका वास था। इस राजपुरीके उत्तर- 
पश्चिम एक संघाराम था । इस मठमें बौद्ध-भ्रमण 
सम्मतीय शाखाचुसार हीनयान मतकी आलोचना 
करते थे । इसकी बगळमें एक स्तूपथा। यहां आपे 
विमळकी स्तने सूलकी व्याख्या को और रलाकर आदि 
नगरवासी ग्रहरुथसन्ततियोंने इस स्थानमै बुद्धका वई 
मूल्य छल प्रदान किया था । इसके पूर्ण एक स्तूप बना 
है। कहते है, कि: इस स्थानमें शारिपुल आदि बौद 
यतियैनि अहत्‌ पद लाभ किया था। शेषोक्त स्तूपक 
दक्षिण-पूर्व एक दूसरा वेशालीराज द्वारा प्रतिष्ठित स्वप 
है। . बुद्ध-निर्वाणके कुछ दिन बाद इस शज्ञव शके परण 
राजाने शाकय-शरीरका कोई चिह्न पा कर उस पर पक 
गुद या स्तूप निर्माण किया था«। इस स्तूपे उतत 
पश्चिम अशोकराजके द्वारा प्रतिष्ठित एक दूसरा स्तूप 

% बौद्ध पाळी और संस्कृत ग्रन्थों में लिखा है--वे शे 
ज्षिच्छवि राजाओ'ने बुद्धके चिहनो'का,संग्रह कर उत प्र 
स्तूप निर्माण किया था । उत्तर भारतकी बोड-बिवरणीसे' जात 
जाता है, कि सम्राट अशोकने उक्त स्तूपको- उखड़वा क बोर 


1.८ ले कर अन्य स्टूपमें निद्दित किया था। श 


दद 


वाया था | 


र ॥ Va 
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हैं। उसकी हदी बगछमै ५०-६० फीट ऊ चा प्रस्तर- 
स्तम्महै। ईस स्तम्मके शिर पर सिंद्दमूत्ति . बनो हुई 


३1 इस स्तम्मके दक्षिण मकर झोल है । प्रवाद 


मक'ट भीलके दक्षिण एक स्तूप है । यहां 


दै क्क चढ़ गय 
बानर बुद्धको मिक्षापालको छे कर पृक्ष पर चढ़ गयां था 


, और उनको पीनेक लिये उसने उस पालमें भर कर 


मधु ला कर दिया था! इसक दी दक्षिण जहां वानरने 
बुद्धको .पीनेक लिये मधु दिया था, इस घटनाको रुमरण 
रखनेके लिये वहाँ भो पक स्तूप बना था। आज्ञ भो 
मर्वर भीळक उत्तरः पश्चिम कोनेमें प्रतिष्ठित पक वानर 
की मूर्ति उस स्मुतिका परिचय दे रही है.। .. 
चौशालोक प्रधान संघाशंस ३।४ लो (या कुछ अधिक 
एक पाच जमीन) उत्तरपूर्ठामें विमळकी त्तिक्रा प्राचोन मकान 
विदुयमान है । विमळकीर्तिने बौद्धधर्म ग्रहण किया था। 
यहां अव भी उनकी वौद्ध धर्मचर्याके बहुतेरे निद्शन देखे 
ज्ञाते हैं। इसके . निकट ही प्रतभवन .हे । इसका 
आकार ई रके पज्ञावेक्ी तरह है। प्रवाद है, कि विमल- 
कीर्तिने पीडितावस्थामे इस प्ररुतरमएडपसे धमशास्त्रकी 
व्याख्या की थी। इसके निकट ही एक स्तूप मौजूद है, 
यह पूवेकथित रल्भाकरकी आवासभूमि पर बना है। 
इस स्तूपके निकट पक दूसरा स्तूप .दिखाई देता.है। 
पां वेशाळो-निवासी बुद्धभक्ता. आश्नपालो, .नामकी 
रमणीका घासभवन है। यहां. हो बुद्धकी . चाची और 
अन्यान्य भिक्षृणियां निर्वाणप्राप्त हुई थीं। यहां पूर्व 
कथित आज्रपाछीका उद्यान थां । यह उद्यान आन्नपालीने 
बुद्धदेवको रहनेके लिये दिया था.!. . 
कर का पाश्व में एक स्तूप है । यहां खडा हो 
है कव आनन्द्‌ और मारको सपे इह्लोक-त्याग- 
द से थो। इसीके पाएव में एक स्तूप था, 
ये बोर गे वायुसेवनार्था भ्रमण किया करते 
| 77 जप 2020 ह शपत वावा 
निहित हे । इसके हो समीप बहु- 


फा मर नम कार 
दोरी त भला हे, कि इद्वने यहाँ अपना घड और 
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संख्यक स्तूप हैं। थे स ख्यामें इतने अधिक हैं, कि इन- 
का गिनना सहज बात नही' । यहां सहस्र प्रत्येक बुद्धनेन' 
निर्वाण लाभ किया था | वि । 

नगरके मध्यस्थलमै और वाहरी प्रदेशमें बुद्ध और 
बोद्धोंका इतना अधिक पवित्र चिह या कीच्तियाँ दिखाई 
देती हैं, कि उनका गिनना असम्भव हैं। प्रत्येक पद 
पर प्राचीन ग्रहरुथान या ग्रद्भित्तिका अवशेष नेल्लोंके 
सामने आ जाता है। इसमें सन्देह नहो', कि ये सब 
किरी समय प्राचीन कोच्ियोंमें परिगणित होते थे । 
ऋतुपरिवर्सन् तथा वर्ष पर वर्ष, युग पर युग वीत जानेके 
बाद ये सव अब विलुप्त हो गये । किसी किसी विध्वस्त 
स्थानमै निविड़ वनमाला ज्ञाग उठी है। झौल प्रायः 
सूख गये हैं। चारों ओर दुर्गन्ध उत्पन्न हो गई है। . 

फादियान ( ४०५६०) और यूएनचुयड़ने ( ६२६- 
६४५ ३० ) जिन सब बौद्ध की रिंयो और ध्वस्त निद्शेनों- 
का सन्दर्शन किया था, वही उनके श्रमण-वृत्तान्तसे 
उद्ध,त किया गयां । चोनपरित्राजक इत्सिने भी 
६७३ ३०में ताप्नलिप्ति जनपदमें पदार्पण कर नालन्दासें 
बौद्धकी शिक्षा ली | इसके बाद घे बोधगया, वाराणसी, 
श्रावस्तो, कान्यकुब्ज, राजग्रह, व शाली और .कुशीनगर 
होते हुए ६१५ ई०में श्रोभोग (बर्तमान नाम पालेमवङ्ग ) 
होते हुए चीन चले गधे। उनकी विवरणीमें भी इस 
तरह-कई धव सावशिष्ट बौद्ध कीर्चियोंका परिचय मिलता 
है । 

_ ऊपर जिन कौत्तियोंका उल्लेख किया गया, डाकूर- 
कनिंहम और ब्छचने वत्त मान वसाड़ प्रामके चारों ओर 
खुदवा .कर इन सब कोत्तियोंका स्थान सामज्ञस्य 
साधनमें भी प्रत्नतत्वकी गभीर गवेषणाके विशेष अध्यव- 
सायक्ता परिचय दिया था । यूएनचुवङ्ग वर्णित कीत्तियोंके 
सिवा महात्मा ब्लचने प्रलतत्त्वके और बौद्धप्रभावके अनेक 
निद्रोन पाये हैं । ब्ळचकी आविष्कृत सुसिकाजात 
प्राचीन मोहरोंमें बोशाली नगरीका नाम और कई राजा- 
ओका परिचय मिळता है। नोचे बोशाली, राजाओंकी 
नामावली दी गई । ६ 


ग हरिरणकन्याकै गर्मसे उत्पन्न बाक्षकका नाम सहस प्रत्येक 
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(१) “महाराजाधिराज श्रीचन्द्रणुस पल्ली मद्दाराज | 
श्रीगोविन्दगुत्तमाता महादेवी ध्रीधू.ववासिनी ।" 
शोध वदेवोने ३८० से ४१३६० तक राजत्व किया 
था। राजा द्वितीय चन्द्रगुप्तकी महिषी थी । 
(२) “भीघरोत्कचगुप्तश्य र्ण 
पहाराजञ घटोत्कचगुप्त ३०० ३०मे विद्यमान थे । पे 
महाराज शम चन्द्रगुप्तके पिता थे। गुसराजव श देखो | 
सिवा इनके डाकृर ब्ळचने और भी कितने ही मोह- 
राङ्कित सतखए्डों का आविष्कार किया है, इनमें कुमारा- 
मात्यांधिकरण, युवराज भट्टारकपादीप वलाधिकरण प्रश ति 
प्ररित्षयण, महा प्रतिहारं, रणभाएडागारांधिकरण, दण्ड- 
'पाशाधिकरण, मदाइण्डनायक अश्वपति आदिको नामयुक्त 
मोहर विशेष आदरको वस्तु है। उनको प्रकाशित २५चों 
मोदरमें "वैशाल्याधिकरण” शब्द देख कर अनुमान 
होता दै, .कि यह मोहर वैशालीराज्यके शासनकत्ता 
(City-magistrate ) की थी । रेदेचे “वैशाल्यामर 
प्रकृतिकुदुम्बिना” और २७ब्रे “वैशाळविषये” पदका 
उल्लेख रहने फर थे सब वैशालीराज्यक्ली नित्य वस्तु 
माळूम होती है। इसके सिवा 
“निगम” अङ्कति जो दो मोहर पाई गई हैं, उससे वहांका 
वाणिज्य-प्रभाव और सम्चडिकी करपना. को जा सकती 
है 


देवोपासना और धर्मप्रभावज्ञापक्र और भी कडे 
मुद्रित सुत्‌खण्ड मिले हैं। इन सवक्री आलोचना करने 
पर मालूम होता है, कि यहां वाराणसीके अष्टगुहालिड- 


का अन्यतम आंन्रातकेश्वर और गयाके श्रोविष्णुपदखामी | 


नारायणको उपासनामें इस देशके अधिकारी -विशेष 
भक्तिमान थे। सिवा इसके भगवान्‌ अनन्त और पशुपति 
( शिव ) और अस्त्रादेदी नन्‍्देश्वरी ( दुर्गा ) के डपासक 
शैव और शाक्तोंका प्रभाव चेशालीमें विद्यमाने था । इस 
बातका प्रमाण उक्त सृतूफलकोसे मिलता है। दो शङ्क- 
युक्त चित्रित चक्र, दो शङ्कसमन्धित चित्रित लिशूछ ओर 
दो शङ्खुयुक्त और वेरो पर स्थापित ढालि (१) विशिष्ट 

मोदराड्ित सत्‌खएड किसो विशेष सम्प्रदायेके परिचाथक 
_ हैं, इसमें सन्दैद नहीं । सिवा इनके और भी कितने दी 


_ साधारण ह्यक्तिफे नार्माङ्कित/और-मी/अनेक मोहरतमिली'|००पश्दिरमेंव्ेःडपविष्ट बुद्मूर्ति, एक बाघसच्वसू 
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हे । - मालूम होता है, कि ये सब व्यक्ति उस समके 
वणिक_ सम्प्रदायके अप्रणी थे । 
बौद्धकीस्तियामें यदां अब भी सिंइरुतम्म, अशोक. 
स्तूप और मकर फील दिखाई देते है । मकर झोल इस 
समय रामकुण्डके नामसे चिष्यांत हे। सि दस्तम्म इस 
समय ३० फोट ६ ध्न्व ऊ चो है। इसके गातरें अशोक- 
का अनुशासन था । स्तम्भगाल ड़ ज्ञामेसे यह 
शासन नष्ट हो गया है, ऐसा अनुमान होता है। अशोऊ- 
स्तूपको ध्वस्त इष्टकस्तूप पर ज्ञा मन्दिर या कुरि बनी 
है, उनके भूमिस्पर्शमुद्रामें उपविष्ट बुद्धमूत्ति स्थावित दै। 
बुद्धदेवके गलेमें माला आर माथेमें सुकुट है। इससे 
सूर्चिके नीचे एक मुकुटसूर्चि दै । इससे वानर द्वारा बुद्ध- 
को मघुदान-प्रसङ्घ सूचित हो रदा है । यह मूर्ति 
माणिक्यपुत्र उत्साहकरणिक द्वारा प्रतिष्ठित हुई है । 
चीनपरिव्राज्ञक यूएनचुबङ्गने विद्दार तथा उसके 
निकटके जित सब स्तूपोंका विवरण प्रकाशित किया है 
डाक्टर बळ बने इन सबको अवस्थितिको मंजूर कर उनकी 
ई'टोसे गृद्दान्तरका व्यवहार निरूपित किया है। सिंहः 
स्तम्ससे आघ मोळ उत्तर-पश्चिम भीमसेन-का-पछ्ञा नाम 
के दो बड़े सतिकास्तूप दिलाई देते हे । कुद्छआं प्राम 
के पूर्व जहां नोळकी खेती होतो थी, वहां ईदको बनी 
मझ्टालिकाका उत्र साबशेष अमो भी विद्यमान दै । मिष्टर 
घिनसेएट स्मिथ उसको कुटागारग्रहका अनुमान करते 
है'। मकर भ्होळसे इसका पूर्व -वर्णित दूरत्व और 
बर्तमान दूरत्वमें कुछ न्यूनाधिक दोतते पर भो इस तरह" 
का अनुमान असङ्गत नदी जंचता | 
नगरके दक्षिण भागमें 'राजा विशाळ-का गढ़! ताम 
ज्ञा स्थान दिखाई देता है, उसको गुप्त सन्नाटों का प्रासाद 
और दुर्ग कह जा सत्ता है। क्योकि इस हो मित्तिले 
पूर्वोक्त राजाओ'को मेहर समन्वित मुद्रा पाई जाती है। 
इसके दक्षिण-पश्सिमक्की ओर पक ई टांका बना प्राचीन 
स्तूप है। इस समय यह सुसळमानांकी दरगाहके रुप 
परिणत है। चोनपरित्राजकोने इस स्तूपक्ता उद्लेख त्‌ 
किया है। इसके पश्चिम बासन-पेोखर ( ब्राह्मण पोखर 


य़ाःताळाव ) के किनारे पक मन्दिर वर्तमान दै। ६. 
ररि; क i 
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गणेशमूर्ति, एक विष्णुमूर्तिं, एक पत्थरके टुकड़े में खेदित ' वेशीपुत्र ( स० घु० ) वेश्याका पुत्र । 


तत्तमातकामूर्रि स्थापित दै ये मूर्तियां उस ताळावसे 


(निकाली गई है! 
सिवा इनके नाना स्थानमै अस'ख्य बौद्ध और 


हिन्दू-की रियिके निदर्शन पाये जाते. है. । उनको 
उललेख नियोजन है । गुप्त राजाओं को की ्तियोंसे 
. अनेक विषय आंविष्छृत हुए है । इन सबको विशेषं 
आलोचना आवश्यक दै । | 
बौशालोय ( सं० लि० ) १ विशाळ देशोदुभव, विशाळ 
देशकां। (पु०) २ मदाचीर। ` क हक 
वैशालेय ( सां० पु०) विशालके गे।लापट्ये; तक्षक । 
(अथव ० ऽ।१०।२६ ) 


वैशिक ( खं० पु०) देशेच जीवतीति बेश ( वेतनादिम्मो 


जीबति । पा ४।४।१२) इति उक्‌ । १ नायक्मेद्‌, तीन प्रकार- 
.के नायकमेंसे एक .। पति, उपपति .और चेशिक थे 
: तोन-प्रकारके नायक हैं। जो अनेक वेश्याओंके साथ 
' भोग-बिलास करता दै, उसे व शिकनायक कहते है । 
` यह वशिक नायक फिर “तीन प्रकारको है- उत्तम, 
मध्यम और अधम । जो द्यिताके श्रम और प्रकोपमें 
उपचारपरायण होते है', उन्हे' उत्तम; जो प्रियाके कोपमें 
कोप-वा अनुराग प्रकाश नहीं करते और चेष्टा द्वारा मने- 
भाव प्रकट करते हें, उन्हे मध्यम और जो भय, छपा, 
जजाशुत्य और कामक्रोड़ामें कृत्याकृत्य-विचारशून्य हे, 
उन्हे अधम वोशिकनायक कहते हैँ | ज्ञानी, चतुर और 
` श इन तीनोंक्नो इसो के अन्तौ क्त जानना होगा । 
$ ( ति०) २ वेश.सम्बन्धी । 
क्य ( स० पु०) पुराणाचुसार पक प्राचोन जातिका 
ग । ( माक पु० ५७1४७ ) 
से हे लिक ) विशिखा शोल-मस्प ( छत्रादिभ्मो 
ह नी ) इति ण। | विशिख्नांयुक्त। | 
बो. ' 4० खी० ) पुत्रदात्री नामको लता । 
१ या लि त विशिष्टस्य भावः | चिशिष्ट-अण्‌ | 
मश धर जन भी । २ असोधारणत्व । | 
केश . क्ली०) विशि-च्यञ्‌ । विशिष्टत्व, 


९ शतपथ-ब्राह्मण १३।२।६।८ ) 


वेशेय ( स'० पु० ) चिशस्य गोलापत्य' ( शुभ्रादिभ्यभ्च | 


पा ४।१।१२३) इति उक । विशके गोतापत्य । 
बेशेषिक ( स'० पु० ) विशेष' वेति अधोते वा. विशेष- 
ठक । १ कणाद्सुनिङृत दर्शनशास्त्रंवेत्ता, वह जा वोशे- 
बिक दर्शन जानता हो, औलुक्य । ( देम) विशषमघि- 
कृत्य कृता प्रन्थः विशेष (अधिकृत्य इते ग्रन्थे | पा ४।३।८७) 
इति ठक_। २ कणांदसुनिकृत दर्शनशास्त्रविशेष । ३ 
त्यायमतसे आत्मादिक्कत पारिभाषिक गुण | 
याच ( भाषापरिच्छेद ) 
(ब्ि० ) विशेष एव ( विनयोदिभ्यक्‌ । पा ५181३४ 
इति खार्थे ठक । ४ असाधारण। 
वेशेषिकद्शन ( सं० कळी० ) षड़द्र्शनके अन्तर्गत दर्शन- 
शाखचिशेष | यह निर्णय करनेके लिये प्रमाणोका 
_ स प्रह करना अत्यन्त कठिन है, कि क्रिस समय वोशे- 
` षिकसूत रचे गये थे कुछ लोगो'का कहना है, कि ये 
कणादसूल हो दार्शनिक सूतप्रन्थोंके आदि हैं। कुछ 
लोग इसके बदले सांख्यसूलकों ही वह आसन प्रदान 
करते हैं। इसमें कुछ भी सन्दे नहों, कि वेशेषिक- 
` सूत्र अति प्राचोन है। क्योंकि इससे बोद्धसत निरास 
का कोई सो प्रयास परिलक्षित नही' होता । यद्यपि 


_महषि कणादके . सूक्रावलस्बित दुर्शनेशास्र सव दर्शन- 
: संग्रमे "ओलूक्यदर्शन” नांमसे अभिद्दित हुआ है। 


साधारणतः यह ओलूक्यदर्शन घे शेषिकवर्शन नामसे 


: परिचित है । 


` ( विशेषमधिङ्गत्य कृतो अन्थ; विशेषःठक्‌ । अधिकृत्य इते 
: अन्थे | पा ४।३।८७ ) विशेष पदार्थको अधिकार कर यह 


- बना है, इसोलिये इसको नाम वे शेषिकू है। यद विशेष 


किसको कहते हैं, हम वे रोषिकसूत्रमें द्वितीय अध्यायके 
द्वितोय आंहिकके छठे' सूतमे उसका आभास पाते हैं। 
जैसे --“अन्यत्रान्त्येम्यो विशेषेभ्यः ।? 


जो अन्त्य है, वदद नित्य है, नित्य द्ब्यॉमें इस क अन्त्यः | 
बशीत ॥ ” 6 1. का अवस्थान दै । प्रत्येक परमाण अस्त्यविशिए दै! 
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६६ २३०) विशोतके गोत्रापत्य ¡ (पाँ १।४ ६१ ) | यह अन्त्य ही विशेष पदार्थ हे । प्रत्येक परमाणुमे विशेष 
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है। इसलिये समग्र जगतूमे एक अनन्त ' सृष्टि वे चिल | 
और अनन्त ` विभिन्नता रूप ( Heterogeniosity ) | 
“न्नशष”-को विद्यम'नतां अनुभूत दोहो है और वही 
सृष्टिके चिभिन्नता-साघनका (Differentiation) मूळ 
कारण है। परमाणु हो इस दर्शनका प्विशेष' पदार्थ दै । 
इसमें 'विशेष' पदार्थका प्रधान्य खोङत हुआ दै । इसीसे 
यह प्राथ "बोशेषिकदर्शन" नामसे अमिहित हुआ दै। 
महर्षि कणाद इंस दर्शनशास्त्रके प्रणेता है. ॥ कणाद 
ऋषिके और भी कितने दो नाम हैं। इनमें एक नाम 
उलूक भी दे। 
इसी नामके अडुलार माधवाचाय ने सर्व दर्शन- 
स ग्रसे इनके रचे प्रत्या “औलूक्परद्शत” नाम 
जिना है। CT हु 
महर्षि कणाद नाम होनेका हेतु यद है, कि कृषकोंके 
खेतसे शस्य ( फसल ) कार कर छे जानेके बाद खेतमै 
'ज्ञो दाने कड कर गिर पड़ते थे; वे उन दानोंको ,चन लेते 
घे और उन्हीं दानोंका आदार भो करते थे। इस तरह 
` शास्थका कण भक्षण कर ज्ञोविका निर्वादः करते थे 
इसीसे वे. कणाद नामसे. विदित हुए थे। . इसोलिये 
- किसो किसी दार्शनिकने 'कणसक्ष' कद कर कटाक्ष किया 
है। किन्तु ज्राह्मणेके लिये इस तरदको ज्ञोविका 
निन्दित नदं, बर उत्कष्ट तपस्या कह कर प्रश सित 
हु, झव सप्रकमे आंता हे, कि चौ शेषिकदर्शन के 
'रणेताका यह यथार्थ नाम नदी' है। जोविकाके लिये वे 
इस नामसे प्रसिद्ध हुए थे, उनका प्रकत नाम 'उल्दक' 
हो है । {चे-कश्यपवशी थे। 
न्यायदर्शन-प्रणेता गौतम और कणाद्‌ समसामयिक 
“हू, देसी बहुत लोगॉंकी- घारणा हे । ढिङ्गपुराणमै इसका 
प्रमाण सी मिळता है । लिङ्गपुसणके र्वथिताका कहना 
- है; कि दोनों ही शिवावतार सोमशर्माके शिष्य है 
अक्षपाद प्रथम भौर उल्दुक तृतीय शिष्प हैं; यथा-- 
. “ज्ञातुकययो' यदा व्यासो,मविष्यति तपोधन! | ` 
तदाप्यह' मबिध्यामि सोमशर्मा: दिजोरामः ॥ ` 
- अक्षपादः कुमारश्च उलूको वत्स एव च | 
+ ततन्नापि: मम ते शिष्या भविष्यन्ति तपोधनाः” 
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` इसके सम्बन्धमें बहुत मतभेद दै। कुछ लोगोंने उनको 


किन्तु उनके उद्द शसूलमें ६ पदार्थो'का हो उरलेल दिखाई 


, सामान्य, विशेष और समवाय पदाथंके साधम्यं और चंधः | 
्टारूपसे अर्थात्‌ कौन कमे है, किस पदार्थका समान घगे है | i 


१ षरपदाथवादी और स्थलान्तरमै अभाषके विषयको 
, आलोचना हुई है, यद देख, कर कोडे कोई उनको सप 


igitized by eG i 
EF अथात्‌ घोशेषिकादिको तरद्द दम बट्‌पदा 


वेशेषिकदर्शन 


एक किस्बदन्तो है, कि मेषि कणादने प्रहेश्वरक्ष 
प्रसक्षता लाभ. कर उनके दी आज्ञाचुसार वे शेषिकदर्शन 
प्रणयंन किया था । उदयनाचाय ने भो इस किम्बदन्ती- 
का अस्तित्व खीकार किया है । 
कणाद टै-या ७ पदार्थवादी । 
महर्षि कणाद षट॒पदार्थवादी थे या सत्तपदार्थबादी, 


बटपदाथोवादी और कुछने सप्तपदार्थवादों कद्दा है। 


देता है। ( वौ शेषिकदशं न ११।४ ) 
अर्थात्‌ निवृत्ति लक्षण धर्मसे संसुत्यन्न द्रव्य, गुण, कमे 


और कौन कर्म ही है या किस पदार्थाहा विरुद्ध धर्म है, यह 
ज्ञान कर तत्त्वज्ञान लास करनेसे अर्थात्‌ इन सब तत्त्वो 
का यथार्थ ज्ञानं या सत्त्व साक्षातकार होनेसे निःश्रेयस 
लाभ होता है। कणादने यद्यपि उद्द शसूलमें अभावका 
उललेख नही' किया दै; किन्तु स्थलान्तरमें अभाव सम्बन्धः 
में उन्होंने विशेषरूपले आलोचना को है। उद्देशसूत्रमे 


पदोर्थवादी भी कहते हैं। न्यायभाष्यकार वात्सायनते 
कणादको षरपदार्थाघाढी दी निश्चय किया है । न्याय 
दर्शनके-प्रमेयसूलके भाष्यमै भाष्यकारने लिखा हेः 

५अस्त्यन्यद्‌पि द्रव्य णुण-कर्म-सामान्य-विशेष"सम" 
वाया; प्रमेय ।” 

सूत्र निदिष्टके अतिरिक्त मो द्रव्य, 
सामान्य; विशेष और समवाय प्रमेय है । 
दर्शनकें प्रति लक्ष्य कर दी अधिक सम्भव है, 
भाष्यकारने इस तरह वक्त किया दै। ` - 


. घोशेषिश 
कि न्याय 


गुण, कश) * | 


सांख्यद्श नके मतसे भी कणाद - बद्पदार्थवारी . 


है-- : 
. ,“न बयः घट्पदार्थवादिनो “वे देशिकोदिवंत, !! | 
( सॉल्यदर्श नं १ अ०) 


ह हैं, क्‍योंकि प्रचलित सांख्यदर्शनके फक खूलमें लिखा | 


दर 


ही 


हौ 
बु 


वैशेषिकद्शन 


होह) सांख्यसूलकारके मतसे ह स्पष्टरूपसे 
पन्त होता है, किच शेषिक बरार वदा द्दे। टं 
सांख्य और मोमांसादि वरना पक मत सी 
अमाव नामसे कोई अतिरिक्त पदाथ खोक्कत नद्दी 
हुना । फिर भी, इनके दर्शनमें अभावका यथेष्ट उरलेल 
देखा जाता दै। कितु मीमांसा चा भइने इस प्रश्नको 
जो मोमांसा की है, वद इस तरद दै, 
. 'प्रावान्तरमभाषो हि कयाचित्तु वप्रपेश्चया । ° 
किसी तरद वेलक्षण्यके अभिप्रायले एक भाव पदार्थं 
ही दूसरै भावपदार्थके अभावरूपसे व्यवहृत होता हे | 
अभाव आकाशकुसुमकी तरह अळोक भो नही है, 
पदार्थान्तर भी नहो' दै, कुछ छोगोंने ऐसा ही उदाहरण 
दे कर सुस्पष्ट कर दिया । यथा--जिस सपय 
४ घड़का अभावका व्यवहार नदी होता, उस समय 
घड़े का अभावका व्यवहार नहीं होता । भूतळते घट 
है, ऐसा ही व्यवहार हाता है । किन्तु यह घट भूतलसे 
दडा लेने पर भूतलमें घट नदी' है या घटाभाव है, 
ऐसा अनुभव या व्यवहार दिखाई देतां है। भूतलमें घट 
-रहनेसे घरका व्यवहार होता है। अतएव घटका अभाव 
केवलमाल भूतल या भूतळकी कैषदपावस्थाके सिवा 
भौर कुछ नहो' है। ' अतपब प्रतिपन्न हुआ, +# अभाव 
पदार्थ है सहदी, किन्तु अभाव नामका कोई पदार्थ नदी' 
दै। पक तरह भावपदार्थ हो केवल अन्यविध भाव- 
पाके अमावरूपसे व्यतहृत होता है । 
इस तरह युक्तिवळले एक श्रेणीके परिडतने ऋणादको 
- २०4 कद कर अभिहित किया है। फिर इसी 
` `` मशस्तपादाचार्यं आदिके मतसे महर्षि कणाद 
असद्वादी हें । प्रशरूतपादृका कहना है,--"द्र्य- 


गुणक र विशे > र 
र गेलामान्यविशेषसमचायानां बण्णां पदार्थानाम- 
वे सप्तमानामित्य 


दि [१ 
.. अ हि 
यह „` य शेण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, 


प्‌ ९ अभाव सप्तप्र पदार्थ है । इन सात 
_दर्धोक स 

ने कर ठर महर्णिने एक बार दी एक हो स्थानमै उल्लेख 
दै मोर ऽपछमे ६ पदार्थो'का स्पष्टरूपसे उल्छेल किया 


५ हि ० कु ग सङ्गि अन्यत्त अभाव पदार्थको सी कफ 
६: त) ३ । उद्दिष्ट षद्पदाथ पदछै'ही'परथकरुपसे” धशा को उद्देशशक्षिया गया है । अभावनिरूपण 
411, 89 रर 
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नो दिष्टः प्रतियोगिनोरूपणाघोन निरूपेणत्वान्न तु 


३५३ 


अभिहित हुआ दहे । कणादसूतको आले।चतामें अभाव 
पदार्थका मो स्पष्ट आभास प्रतीयमान होता हो । चहु- 
भाचार्योने कणादके उद्द शसूल्षमे षर्‌पदार्थो'के उहळेल्- 
के प्रति लक्ष्य कर वार्त्तिक प्रणालीसे लिक्षा दो,-- 
"अभावश्च बक्तश्यो निःभ्रयसोपयोयित्वात्‌ भाव- 
प्रपञ्च दत्‌ । 
कारणाभावेन कार्याभावह्य 
गित्वसिद्ध । ॥” र 
सुक्तिलाभके लिये ही षर पदार्थका तत्वोपदेश 
प्रदत्त हुआ दे , भावप्रपञ्च अर्धात्‌ दरध्यादिकी तरद अभाव 
भी निःश्रेयलका उपयोगी है। अतएव, भावप्रपञ्चको 
तरह अमाव भी स्वोकार करना होगा । कारणके अभाव 
स्थलमें कार्याका भो अपाव दिलाई देता है । जैसे 
सुतिकाके अभावमें घटका अभाव सुवर्णके अमाचमें 
कुण्डलका अभाव इत्यादि । इसो तरद मिथ्पाज्ञानके 
अभावसे दुःलका अभाव होता है । दुःखके अभावका 
नाम मुक्ति है । मिथ्याज्ञान ही दुःखका कारण है। 
तरवज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान निराइत होने पर दुःखा 
अभाव होता हे । सुतरां भावप्रपञ्चकी तरद अभाव भी 
बक्तव्य है । कणादने अभावपदाथंके सस्बन्धमें स्पष्ट 
उदलेख नहों किया है सद्दी; किन्तु उनके सूलपाठसे 
यह रुपष्ट हो जाता है, क अभाव मो उनका वक्तव्य है। 
पदार्थधर्मसंग्रहके रीकाकार उद्यनाचाय'ने किरणा- 
बलो नास्नो टोकामे अभाव ळे कर सात पदार्थ कणादका 
अभिप्रेत कह कर इस मतका समर्थेन किया है | जैसे-- 
“पते च पदार्थाः प्रधानतयो द्विष्टा अभावस्तु खरूपवांनपि | 


स्व सिद्धित्वादुपये- 


४ तुच्छत्वात्‌ ।” 
ये षरपदाथ प्रधानरूपले उक्तः हुए हैं । अभाव 
पदार्थ वस्तुगत्या विद्यमान रहने पर भी यहां उसका 
उद्देश नहो किया गया । क्योंकि द्रव्यादिकी तरह खरूपतः 
अभावका निरूपण नदो होता । प्रतियोगिनिरूपण द्वारा 
दी अर्भावक्षा निरूपण होता है । घरका अभाव, पटका 
अभाव इत्यादि स्थलमें प्रतियोगिमेद हो अभावका सेद्‌ 
दो जाता है । इसीलिये अभावके प्रतियोगो स्वरूप 


३५४ 
'प्रतियोगनिरूपणकै अधीन है अर्थात्‌ अपावकै प्रतियोगी: 
खरूप षरपदाधै निरूपित दीनै पर सद ही अभावका 


निरूपण होता दे । इसीलिधै उद्दे शसूत्रमें अभावका | 


उद्छेख करना निष्प्रयोजन समझा गया था । सुतरां 


“क्रणोद सप्तपदार्थवादी रूपसे ही संमाजपें स्वीकृत हैं । 


पिछले सभी प्रन्थोमें दी अभावका सप्तम पदार्थत्व खीछत| 


'हुआ है। सुतरां यद प्रेधानत; सिद्धान्त है, कि कणाद 
सप्तपदा्थवादी थे । स 
, इस दर्शनको प्रणयनका उद्दे श्य मुक्ति दै ! मुक्तिक 

` लिये आत्माका अवण मनन आदि विदित हुआ है! 
यह मनन अनुमान साध्य या अचुमान रूप है। यद 
- अनुमान भी फिर व्यात्तिशानकों अधीन है। . ध्याप्ति- 
-ज्ञॉन पदार्थ तत्ततज्ञान-सापेक्ष हे । खुतरां पदार्थतच्व 
'ज्ञॉन साक्षात्‌ नहीं परम्परा निश्धेयस या मुक्तिका 
'कारण हैं। इस वौशेषिकोक्त पदार्थतत््वका ज्ञान होने 
से निःश्रेयोलाभ दोतां है। इसीलिये इनको पदार्थका 
यथार्थ तत्त्व अभिहित हुआ हे । 
“ इस दर्शनमें ३७० सूल दै। ये सूल १० अध्यायोंमें वरे 
:हुण हैं। प्रत्येक अध्यायमें दो आहि% हे. | आह्निक और 
"कुछ नही' केवळ परिच्छेद हैं। . दशीनकारने पर द्नि- 
में जितने सूलोंकी रचना को है, उन सर्वीको पक आहिक 
नामंसे अभिहित किया है । “मंहना निवेत्तों प्रन्य 
- आहिक!” इसके दारा प्रतीयमान होता है, कि मदर्थि 
क्णादने २० दिनमें ही इतने बड़े दर्शनको रचना को 
-थी। | र 
` इन संच-आहिको में निम्नोक्त विषय अभिहित हुए हैं। 


प्रथमाध्याये प्रथम आ हिकमें जाति, मान, द्रव्य, गुण, | 


द्वितीय आहिकरमें सामान्य या जाति और विशेष पदार्थ 
"निरूपित हुए हैं । द्वितीय अध्य्रायकै प्रथम आहिकमें 
"भूत पदार्थ है, अर्थात्‌ पृथ्ची, जल, तेजः, वायु और 
: आकाश । -द्वितीव आहिकमें काल और दिक, तृतीय 
:अध्यायके आहिकहयमें ही आत्माक्षा “निरूपण और 
द्वितीय आहिकमें मनका भी. निरूपण किया गया है 
“चतुथं - अध्यायके प्रथम आहिक्षमें जगतूका सूल कारण 
और कहे प्रत्यक्ष कारण, 'द्वितीयाहिकमें शरोर तिचे 
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नित हुषा है । पञ्जमाध्यायके प्रथमाहिक्मे शारीरिक 


चैशेषिकद्शन 


| कमे, ह्वितीयाहिऋमें मानसिक कर्ण, घष्ठाध्पायके प्रथमा. 
हिकमें दान और प्रतिग्रह, द्वितीयाहिकोंमें आध्र 
चहुष्ठयका घर्म, सप्तमाध्यायके प्रथम दो आहि 
रूपादि गुण और द्वितीयाहिङमें समवाय निरूपित हुआ 
है। अष्टमाध्यायके प्रथमाह्निके प्रत्यक्ष ज्ञान, द्वितोया. 
हिकमें ज्ञानसापेक्ष ज्ञान और ज्ञानसाघन इन्द्रिय, नवमा. 
ध्यांयके प्रथमाह्निरुमें अभाव और कई प्रत्यक्ष कारण, 
द्वितीयाहिकमें लेड्रिक या अनुमान और स्मृति, प्रभृति,' 
'दृशमाध्यायके प्रथम आहिरुमे खुख, दुःख और द्वितीया 
हिकमे' समवायि आदि कारणत्य विवेचित हुआ है। 
प्रसङ्घक्रमसे और भी अनेक विषय इसमें आलोचित और 
'सीमांसित हुए हैं । जैले-- - 
प्रथम अध्यायके प्रथम आहिकमें धर्सनिरूपणप्रति- 
'ज्ञादि, धर्मलक्षण, वेदप्रामाण्य, संस्थापन, प्रयोजन, 
. अभिघेव सम्मन्धप्रदर्शन, पदार्थोद्दे श, द्रव्वचिभाग, गुण- 
विभाग, कर्मविभाग, दष्यसाधस्य ,' गुणसांधर्म्ण और 
कर्म साधस्थद्॒वप्रादिदयके सामान्य लक्षण, द्रव और 
“कर्के सामान्य लक्षण। 
डितीयाहिकमै -कार्यकारण-भाव-विचार, ` संतत 
प्रभृति ज्ञातिकथन, द्रवप्रादिसि जातिका पार्शकर संस्थां 
पन, सत्ताका एकत्व संस्थापन और सत्ताका नाना 
निराकरण । 
द्वितोयाऽयायके प्रथमा हिरुमे पृथ्वीका लक्षण, ज 
लक्षण, तेजोळक्षण, वाथुळक्षणः आदि,” वायुसाधन प्रक 
*रण,- ईश्वराजुमान-प्रररण - और आकाश निरूपण | 
' हितीयाऽ्यायके द्वितीय आदि:न कमें--गंध का खामारविक | 
औपाधिकत्व कथन, उष्णर्पर्श के तेजो मानित 
शौतसुपर्शके जलमालत्वक्रथन, कालनिरूपण।' दि 
-लक्षणादि शब्द॒परीक्षार्थ स'शय-ब्युतपादन और शरम 
चप्रवस्थापना दि । र प हु 
तुतीयाऽ्यायके प्रंथमाहिन कमें --आंत्मंपरीक्षाधकर 
'चप्रातिज्ञानके न्यायोपत्रोगित्व, प्रसङ्गत ` हेत्वाला छ ५ 
रूपण, आत्म छाधनमें : ज्ञानहेतुका अनाभ सत्वक 
: परात्साचुमान प्रहार । इसके द्वितीयाहि नकम गत 
निरूपण, आत्मसाधका लिङ्गान्तरकथन, नित्य 
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९ करण और आत्मःका नानात्वम हरण । 


री हट ॥ 


। 


वैशेषिकद्शन- 


चतुर्थ अध्यायके प्रथम आहिंकमें परमाणुके मूलकार. 
पता-बंप्रवस्थापना दि; परमाणुकी अनित्यादिः निराकरण, 
परमा णुके अती न्टियतवोपपादनादि, शुणप्रत्यक्षताप्रक- 
रण, परमाणुरसा दिकी अप्रत्यक्षता, शुरुट्वादिका अप्रत्प- 
क्षताप्रतिपादन, दो इंद्रियप्राह्य युणकथन, अयोग्य- 
वृत्ति 
का सर्वेन्द्रिय प्राह्मत्व-प्रतिपादन । . 

चतुर्थ अध्यायके द्वितीगाहिकमें--अनित्यद्रव/विभाग, 
शरीरका चातु भौतिकत्व, पाञ्चमौतिकत्वका निराकरण, 
शरीरके भूततय आरड्यताका निरःकरण, शरोरविभाग, 
अयोनिज शरीरविशेंषमें उत्पत्तिप्रकार, अयोनिजशरीर 
विशेष षडू विमांनाधिकथन । - 

पञ्चमध्यायके प्रथम आहि नकमें--कर्मपरीक्षा 
आरम्म, प्रयलनिष्पाद्य कर्मप्रतिपादन चेष्टाधीन कर्शप्रति- 
पादन, चेष्टा व्यतिरेकर्में ज्ञायमान कर्शप्रतिपादन प्रति- 
बन्धंकके अभाव सहकत गुरुत्वके पतनकऋारणत्व, लोष्ट्रादि 
क्रिपाविशेषमें हेतुविशेषथन, आततायिधधन्ननक कर्म- 
मे. पुण्यपापहेतुत्व, यल्लाधीन कर्ण, वाणक्षेपादि रूथळमे' 


उपरम तक कर्मौँ कं नानात्व, वेंगजनक कर्म, चे गनाशक 


वाद शरीरादि पतनका कारण। ` ` | 
_ पञ्चस अंध्यायके द्वितीय आह्विकमें नोदनादिकी 
( संयोग-विशेषके ) कम हेतुता, भूकम्पा दिका -हेतुविशेष, 
रवर, कम परीक्षा, जलाथिस्पत्दनको हेतुता, पृथ्वीस्थ 
जळके औदुध्द गमनकी हेतुता, चृक्षमूछमें तिक्त जलसे 
. रेक्षके भीतरसे अद्दुध्य'गमनका हेतु, हिमकरकादिकी 
उत्पत्तिका परकार, चञ्रनि्घोषका हेतु, दिग्दाइकङभाद्रि- 
का हेतु, ऊद्धव ज्वळनादिका हेतु, इन्द्रियसंयोगजन्य 
हा क्म हेतु, मरणके समयमै मनके देहात्तरमें प्रवेश, 
कारको अभावखरूपता, आंकाशादिकी निष्क्रियता, 
EE पसमवापि-कारणरव इत्यादि .। कणादसूलके 
चित हुआ र स पदार्थ विशी तन्सुध्वरचिमे ल 
विज्ञान था Ch खुतराँ इन पांचों अध्यायोक्रो हम पदाथ - 
९६ २५५९३ कह्‌ सकते है । अवशिष्ट पञ्चाध्याय 
111८010899 मनोबिज्ञान ( \etaphy 
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बि य (1,080 ) और स्थान सथानमें पदाथ - 


नका आभास मि 


इ'द्रियक्ता अप्रत्यक्षत्व प्रतिपादन, सत्ता और गुण- | 


३५५ 


सोचे किञ्चित्‌ विस्तृतरूपसे इनंफा उल्लेख किया 
जाता हे । जैसे-षष्ठाध्यायके प्रथमाहिकंसें-- ब्रेदका 
प्रामाण्य उत्पादन, धर्मादिक्रे खीयाधिकरणमें खर्गाद्वि- 
जनन, भ्राद्धादिमें दुष्ट प्राह्मण-भोजनका फलाभाव, दुष्ट 
ब्राह्मण-लक्षण, दुष्ट ब्राह्मण द्वारा कर्मबाधित हेनिसै 
पुनराय अच्छे घ्राह्मणों द्वारा उस कम क्री इति कत्त- 


ध्यता । 


बंष्ठाध्यायके द्वितीय आहिकरमें--वैधकर्मफल ` चिवे- 
चना, अद्दृषफल कतिपय कर्सप्रदर्शन, अधर्मसाधनं” 
कथन, दे।बनिदान, धर्मादिका प्रेत्यभाव-निदान, सुख्यों- 
पाय कथन | क 
सप्तमाध्य़ायके प्रथम आहिकमें-नित्थ रूपकांदि- 
कथन, पार्थिव परगांणुरूपादिकां पाकजत्वसाधन, : परि- 
माणपरीक्षा, परिमाणमें अनित्यता, आक्राशादिका परि- 
माण, मनमै महत्त्वका अभाव, डिगादिका परम महत्त्व । 
_ सप्तमे द्वितीय आहिकमें-संख्य़ापरीक्षा, पृथक त्वे- 
परीक्षा, गुणादिका निःशङ्कत्व, णणादिका एकत्व ख्याल 
कर बुद्धिके भ्रममाल अवयव-अवयवीका अभेद निरां- 
करण, संय्रेगपरीक्षा, पदपदाथके साङ्केतिक सम्बन्ध: 
साधन प्रकरण, परत्व अपरत्व-परोक्षा, समवायपरीक्षा 
आदि । इसके बाद अष्टम «अयांयसे इम चेशेषिकसुत 


मनोविज्ञान ( ॥८६४-०॥एआं०७ ) और तक शांखकी 


( ८/०४० ) आलोचना देखते हैं। व 
अष्टमाध्यायके प्रथम आंहिकके प्रारस्भमें ही बुद्धि: 
परोक्षा आरम्भ हुई है । पाश्चात्य-मनस्तस्वमै ( $९1: 


‘sation ) या इन्द्रियज्ञन्य उपलब्धि ( ?९०९६।०॥ ; या 


बुद्धिचन्य उपलब्धि ( Intellection) या ज्ञानविशेष 
जन्य उपलब्धिक्री आलोचना इस अष्दपायसें हम सुत्रा- 
कारमें देखते हैं । प्रत्यक्षदेतु सन्निऋर्णविशेषमें इनके 
वाह्य विषयका विशेषत्व और अथपद्परिभाषा इस 


` अष्ठभाध्यायके प्रथम और द्वितीय झांहिनकें.आळेचित 
| हुई है। - MRS. 


० क 


नवमाधवायके प्रथम आंहिनफस-:अमावप्रतयक्षकृप्रत 


का. भूमिकाध्व'स, प्रत्यक्ष सामग्रीकथत, आगमावमें 


इसका अतिदेश, अन्यान्य अभाव अ्रत्यक्षप्रकार,- ग्रेगज _ 


छतां है 1. गि CC-0. Jangariwad Math ( ०।०य्करितहर्धजस्ग्रऽ<प्र्षकथन ` इत्यादि I: तवमाऽयायके 
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डितीयाहिनकसे लैज्िकञञाननिरूपण शब्दबोधको अजुमिति" RR ऱ्य sR अप , तेज; बाय 
में अन्तर्भाव, उपमिति आदिकी अनुमितिमें अन्तर्भाव, | आकाश, काल, दिक , जे ओर पुत । क्षिति, भए, 
स्तृतिनिरूपण, खप्नहेतुनिरूपण, खप्नान्तिक शानहेतु | पेज, वायु और आकाश थे पांच द्रव्य पञ्चभूत नामते 
कथन, भ्रमज्ञानका हेतुत्व, अविद्यालक्षण, वद्यालक्षण, | अभिहित हैं । अर्थात्‌ इन सव दव्योंकी साधारण संश 
आर्षज्ञानविशेषकां हेतुकथन इत्यादि । । भूत दै । जिसमें वहिरिन्द्रियम्राह्म विशेष गुण दो, उसको 
दशमाध्यायके प्रथमाहिनकर्मे--छँजदुःलका भेव प्रति- | साधारण संज्ञा भूत है । अर्थात्‌ वहिरिन्द्रिय प्राह्या विशेष 
दादन, इनका अन्तर्भावकथन, शरीर अवयवका परस्पर | गुणविशिष्ट बस्तु ही भूत नामसे अभिदित है । 'पृथ्बीक्षा 
भेदसंस्थापन इत्यादि । इस अध्यायके द्वितीय आदिनिकमें गन्ध, जलका रस, तेजकां रूप, वायुका रुपश, आकाशक 
बिविध कॉरणोंके विविध विवेचन और बेदके प्रामाण्य | शब्द विशेष विशेष गुण हो। अथच थे सव गुणोंके 
स व'धमें दृढता-सम्पादन इत्यादि विषयक सूत हैं। ये | वढिरिन्द्रयके प्राह्म हैं । छुतरां पृथ्वी, जळ, तेज), चायु और 


सब सूत्र,भाष्य, वार्तिक, वृत्ति और टीका आदि प्रन्थेंमे | आकाश ये भूतके नामसे अभिहित हे. । ज्ञान आत्मांका 


बहुलरूपले विस्तृत दो वेशेषिकदर्शन, भारतीय | विशेष गुण है सही ; किन्तु मनोग्रांह्य है, यदद बहिरिति 
 परिडतोंके शानगोरवकी समुज्ज्वल _बिजव-पताका अव | क्का प्राह्म नही' हो । इसीलिये आत्माको भूत नहों कहा | 
भो समग्र खुसम्प जगतमें उड़ा रहा ह । चत कः 


इस दर्शनमें उक्त विषय बिशेषभावसे आलोचित हुए क्षिति पदार्थ दो तरहका है--नित्य और अनित्य 


७, ७ >: फळ. ~ 
है र हस चहा “का ळर “4120 न्न परमाणु दी क्षितिका नित्यपदाथो है, इसकी उत्पत्तिया 
जव होव 220 हे हु आकस सि सूलोदिष सत्त पदाथाका बिनाश नही, परन्तु यहां स्वतःसिद्ध हौँ । सिवा इसके 
त का नि । ने ह बि दर्या शण, | समस्त पृथ्वी दी अतित्य हो । अन्यान्य सव तरहफे 
और अनुद्दिष्ट सतम पदार्थ अभाव है, ये कई पदार्थ की ू 
ह माणु प्रत्यक्ष नदी', बरे अझुमानग्राह् है । 
चैयायि्तोके मी अविरुद्ध हैं। भावपदार्थ छः हैं, अभाव - प 
७ क सावयव क्षिति पदार्थका विभाग करते करते सूर 
एक, थे सात पदाथ वैशेषिकोके दारा खोळत हैं। नेया- : ु ` नीत होते 
से सृक्ष्मतर, सूक्ष्मतरसे सूक्ष्मतम अवयवमे उपनोत ६ 
यिऋ किन्तु षोडश पदार्थका उल्लेख करते हैं । आज्ञ ट > कि जिसका | 
पर भी. ऐसा अवयव उपस्थित होता हे, कि जिं 
कलके नैयायिक वैशेषिक द्वारा स्वीकृत सात पदार्थाँको ७ । इस 
विभाग करना एकान्त असाभव हो ज्ञाताद । 


खोकार कर प्राचीन न्यायके उक्त षोड़श पदाथ इस न 
SR तरह जिसके विभागक्री झिसी तरह कल्पना नहीं की जॉ 


2 ° 

सात पदाथके अन्तशु'क्त या अन्तर्निविष्ठ समकते हैं त्‌ र ल्क 
\ भाज्य हो जाता ह. 

प्रणस्तपादाचार्के भ्रस्थमें और  उपमानचिन्तामणिमं सकती अर्थात्‌ जो नितान्त ही अवि ह्मः 


वादे. 
“मी नेयायिकोंके घोड्श पदार्थ इन सात पदार्थों के अन्त बही परमसूक्ष्म या परमाणुके नामसे अभिहित होतादई ' 


न्विष्ट कहके गिने गये हैं । | अवयव संयोग ही उत्पत्तिको कारण हो । परमा जुका कु 
- द्रध्य | | यब्र नही हे । सुतरां न इनको उत्पत्ति हो हो और १ 

जिस पदार्थमें कोई न कोई एक गुण अवश्य हो हों, | मनका विनाश ही हो । 
उसका नांम द्रव्यपदार्थ हैं। अथवा जिस पदार्थमें द्रव्यत्व अनित्य पृथ्वी भी तीन प्रकारको ही- शरीर, रथ 


जाति है, उसका नाम द्रव्यद्दै। जो सामान्य या और विषय । शरीर भोगायतत, शरीरको छोड़े कि 
जातिगुणवृत्ति नदी, अथच गगनवृत्ति है, वह सामान्य | तरद भोग नहीं हो सकता । इन्द्रियं उसी भग ह 
या ज्ञाति ही द्रष्यत्व नामसे अभिदित हैं। २ त्ता नामसे | साधनस्वरूपा हैं.। विषयको उपलब्धि ही-मोग है। । 
पक सामान्य जाति हौँ, घे सामान्य गगनइत्ति दै सही ; | शरोर भी दो तरहका हे--योनिज और अयो 
च्न्ति गुणदत्ति होनेसे चह द्वुध्वत्के'नददो १7 Math Collection. ॥०शुक्रशी णित्त/संयो गजन्य शरीर * योनिज्ञ : और i 
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258 सिवा अथोनिज हैं । यानिज्ञ शरोर भी दो क्‍ | 


.१--जरायुज और अएडज .। मनुष्यादिका शरीर जरा- 
पक्षी और सर्पादिका शरीर अण्डज हे । अयो- 


प्रच्छ आदिका शरीर स्वेदज और वृक्षादिका शरोर 
उद्धिज हौ । शास्त्र पढ़तैसे मालूम होता है, कि शक्षादि- 
, में जीवात्मा हैं । पापकर्म विशेषके फलस्वरूप जीव 
स्थाथर थोनि प्राप्त होता हो । 7 
. _ वृक्षादिमे जीवात्मा हे, इसके प्रमांणमें शङ्करमिश्र- 
का मत लिखा ज्ञांता हौ । “बुद्धिक्षतभग्नसंरोद्दणे च” 
. अर्थात्‌ वृक्षादिका कोई स्थान भग्न तथां कोई स्थान क्षत 
- होनेसे समय राने पर उसका जोड़ा लगता तथा वह 
क्षत शुष्क हो जाता है । इसीलिये उसको भग्नक्षत 
'स'रोहण कहते हैं । अतएव वृक्षादिमें भी जीवनीशक्ति 
हो, वह इससे जाना जाता हो। वृक्ष आदि अपनो पुष्टिके 
“उपकरण रस आदिका ` आकर्षण कर परिपुष्ट होते हैं। 
यह भी इनकी जीवनीशक्तिके अस्तित्वक्ते परिचायक 
' हैं। सिवा इसके देवर्षियोंके और नारकीके शरीर भो 
अयोनिज्ञ हो । « 
'घ्राणेन्द्रिय पार्थिव और गन्धका अनुभव होनेसे यह 
गन्धको उपलब्धि-क्रियाचिशेष हो। यह क्रिया गन्धकी 
हे, इसिलिये यह कर्म भो पार्थिव हो । 
` ` स्तेदगुणविशिष्ट पदार्थ ही जल हो । जिस गुणके 
प्रमावसे चूर्ण पिण्डकारमै परिणत हो सकता हो, उस 
गुणविशेषका नाम स्नेह हो। स्नेहगुण 'स्तिग्धं जले! 
जल स्निग्ध दे, यह बात अनुभवसिद्ध हो । जलके सिचा 
- अक मल स्नेहणुण नही । तैलादिका स्नेह 
जीय है । तैखोदिका स्नेह उत्कृष्ट हो, इस. 
पेद दृहनके प्रतिकूल हो । जलको एक और संज्ञा 
पद यह कि जिस द्र्व्यमै जलत्व जाति है, उसका 
क है । पृथ्वीग्रत्तिविवज्ञित है 1 फिर भी 
दखत्ति-जातिविशेषका नाम जलूत्वः है। सत्ता 


। 
नाम 


एव जाति पृथ्वोबृत्ति; तेजस्त्व आदि जाति दिम-|- 


फेरका म 
दु जाया कि नदी दो, इसलिये उनके-जलंत्वमें नहों 
४ अनित्य | । जल दो प्रकारका है--नित्य और 
जली 

Vo, 


य नित्य है, उसकी छोइ कस्स ००हु सकता ६१०० क्षयुके विशेष युंग - रपे 
1 90 | 
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तरहका जळ अनित्य है । अनित्य जल तीन तरहका है-- 
शरोर, इन्द्रिय और विषय | वरुणळोकके जोचॉका शरीर 


` जलीय है, यहद शास्त्र पढ्नेसे माळूम होता हे । 
निज शरीर भी दो तरहका है-स्वेदज और उद्भिज । | 


तेजः-जिस द्रध्यमें रस नही” दे, फिर भो रूप है, 
उसका नाम तेजः हो | पृथ्वी और जलमें रूप हो, 


_ सही; किन्तु उनमें रस भो है, वायुप्रसृतिका रूप नहो' 
- है | अथवा जिस द्रव्यें तेजस्त्व हो, उसका नाम तेजः 


दे । केरकादिमें अवृत्ति है, फिर भी, विद्यःदादिमें वृत्ति 
जातिविशेषकां नाम तेज्ञस्त्व है। तेजः दो प्रकारका 


. दै,--नित्य और-अनित्य । परमाणुरूप तेजः नित्य है, 
, इसको छेड़ कर सभी अनित्य हैं। अनित्य तेजः भी 
हि तोन तरद्के होते है- शरीर, इन्द्रिय ओर विषय | 

सूर्यालोकल्थित प्राणियोंका शरीर तैजस हैं! चक्ष्‌, 


रिन्द्रिय तैजस हैं। रूपमालके अभिव्यञ्जक है । अत- 
पव यह भो तैजस है। शरीर और इन्द्रिय भिन्न समरत 
तेजः विषय कहे गये हैं । | 

वायु- जिस द्रव्परमें रूप नही', स्पर्श है, उसका नाम 


. वायु है । पृथ्वी, जल और तेजोद्रवयमें रूप है, आकाशा- 


दि दरव्योमे. स्पर्श नद्दी' है, इसीलिये वे वांयुके नामसे 
अभिहित नही' हो सकते। वायु दो प्रकारको हे, 
नित्य और अनित्य । अनित्य वायु भी तीन प्रकारकी 
है,-शरीर, इन्द्रिय और विषय । वायुलोकस्थित 
जीवोंके शरीर वायवीय है । व्यजनवायु अङ्गसङ्गी जल- 
के शीतळ स्पर्शकी अभिव्यक्ति करतो, त्वगिन्द्रिय भी 
रुपर्श मालके अभिव्यञ्जक है, अतएव यह वायवीय है । 
शरोर और इन्द्रियको छोड़ सब वायुका साधारण नाम 
विषय है। - जन्यद्रव्यमालमें हो पृथ्वी, जल, तेज; और 
वायु इन भूतचतुष्टयके सांथ अब्पांधिकं .परिमाणसे 
सम्बन्ध है, अतएव इस भूतचंतुष्टय जन्य द्रवप्रमाल दी 
आरम्भक या समवायिक्रारण है । | 
'आकाश--शब्दाधय वस्तुका नामः आकाश दै। 
शब्दको उत्पत्ति वायुसापेक्ष होने. पर भो वायु शब्दका | 
आश्रय नदी ।  वायुका एक विशेष गुण रुपंश है । वायु 
जब तक रहती हो, तब तक उसका स्पर्श शुण सी रहता _ 
दे । शब्द वोसा नद्दो'। वायु रहने पर भी शब्द नष्ट 
पर्शके साथ इस- 


ड इस तरह चौ लक्षणय रहनेसे शब्द बायुका विशेष गुण 
नहो । 
काॉल--जिस दवाके द्वारा उपेष्ठत्व-कनिष्ठत्व वाव- 
हार निर्वादित होता हैं, उसका नाम काळ दौ। पुर्व 
वी कामें उत्पन्न वॉक्ति जयेष्ठ और परवत्तों कालका 
उत्पन्न वाक्ति कनिष्ठ दे । 
दिक --दूरत्व और अन्तिकत्व या नैकट्य और पूर्वे- 
पश्‍चिम. आदि वपयतह्वार हा कारण द्व विशेषका नाम 
- दिक हैं । । 
आकाश, काल, दिक, प्रत्यक्ष नही । कार्या द्वारा 
अजुमेय हौ । थे प्रत्येक एक है, अनेक नहीं । एक 
होने पर सो उपाधि भेदसे भिन्न भिन्न हो । धटाकाश, 
पराकाश आदि आकाशका औपाधिक भेद दै । क्षण, 
दिन और मास आदि भेद्से काळ भी अनेक प्रकारका 
हो । क्रियारूप उपाधिभेदसे इसका ऐसा भेद प्रतीत 
होता हो । बस्तुतः काल एक हे । इसी तरद दिक भा 
एक है। डपाधिमेदस यह पूव पश्‍चिमके नामसे पुकारा 
जाता है । - 


आंत्मा--शानका आश्रय द्रवा आत्मा हो। आत्म! 
दो तरहको हो--परमात्मा औरं जीवात्मा । इश्वरको 


अचुमान द्वारा जाना जाता दै । 


पक देवता दैं,जो इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, वे 


और दूसरा कोई नहीं--एकर्ताल इश्वर हें । 


ज्ञीवात्मा- “मैं जानता हूं” "मैं खुनता इ” इत्यादि 
मानस प्रत्यक्षसिद्ध होता है । किसी एक विशेष 
गुणके सांथ जोवात्माका मानस प्रत्यक्ष . हाता है। 
जोचात्मा एक नही अनेक दे या प्रति शरीरमें भिन्त 
भिन्न है.। बुडि, खुल, दुःख, इच्छा, देष, यज्ञ; संख्या, 
"परिमाण, पृथक त्व, संयोग, विभाग, - 


धर्म और अधर्म जीवात्माके ये चौद गुण हा 


जिसके द्वारा जीवात्मा! . और. तन्निष्ठ सुलदुःख 
आदिका अनुमध हाता है, उसका नाम. मन है। 
जीवात्मा भी अपने सुखदुःख मनके द्वारा प्रत्यक्ष करती 
है । इस कारण जैसे चक्षु कादि. वहिरिन्द्रियको च+ 
_ करण कदा जाता है, बसे ही मनको भी अन्तःकरण वा 


अन्तरिन्द्रिय कहते ह ।. 


. झप आदि विषयों के सि च आदि न्दो को 


चैशेषिकंद्रोन 


सन्निकर्ष या सम्बन्ध होने पर भी तत्तद्विषयको उपलब्धि 
होतो दै। किन्तु एक समयमें रूप आदि पांच. विषयो' 
के साथ चक्ष, आदि पड्चेन्द्रियका सज्निकर्ष होने पर मो 
पक कालमें ही पञ्चेन्द्रियजनित चाक्षषादि पांच प्रकारके 
ज्ञान नहीं होते। केवळ उनमें पक भ्रकारका ज्ञान होता 
है! विषयके साथ इन्द्रियका सन्निकर्ष ही ज्ञानका 
साधन और यांच ज्ञान दी एक समय होनेका कारण है, 
तब पांचों शान एक ससय क्यो नही होते? इसके 
उत्तरमें कहना होगा, कि विषयके साथ इन्द्रियके सन्ति- 
कर्णको छोड़ कर अन्य कोई सहकारी कारण सो -है। 
ज्ञिसकी सन्निधि होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है, सन्तिधि 
ही उस समय ज्ञानका कारण है । अर्थात्‌ जिस इन्द्रिप- 
के साथ आगे मनश्संयोग होता है; घही इन्द्रियज्ञान 
प्रथम ही उत्पन्न होता है।. जिस इन्द्रियके साथ मतः. 
संयोग नहो होता या पोछे दोता है, विषय सब्निकर्ष 
रहने पर भी वह इन्द्रियज्ञन्य ज्ञान उस समय भी नही 
होता । यद्द सर्चवादिसम्मत स्थीकाये चिषय है । 
जिसके धर्म दै, बह धर्मों है; मनका धर्म अणुत्व 
है, खुतरां मन धर्मों है। जिस प्रमाणके वळसे अस्तित्व 
खीकार किया ज्ञापे, उसका नाम घ्िग्राहक प्रमाण है। 
जिस प्रगाणके बळसे मन सिद्ध हुआ है, उस प्रमाण 
के बळसे मनका अणुत्व भी सिद्ध हुआ है, अतएव 
-मनके मदच््यकी कलपना को नही जा सकतो । मनके 
मददस्वकी कलपना करनेसे हो घमिग्राइक प्रमाणके हितमे 
विरोध होता है । | 
इस पर आपत्ति हो सकती है, कि नत्तेकों 7३ । 
करनेके समय दशको के दर्शन, गेयपद्का सपरण, वाथ | 
शब्दका श्रवण, वस्राञ्चलका स्पर्शन और यादन्यास' 
्रुतचाळन, शिरश्चालन आदि कायी एक समयमें करती 
है । सतएव मन अणुपरिमाण हानेसे पक सप्र 
-उनका एकाधिक इन्द्रियका संयोग किसी तरद 
सकता-। सुतरां मनके अणुत्व स्वीकार करनेसे ९ 
समयमे एकाधिक हान या क्रिया क्रमी भी न ती 
सकतो । 0. 
इस आपत्तिके खण्डनमै वक्तव्य यह, किमती 
४ ०ग्थ्पिप्र शीघ्र'सश्चरणशील है अतप्रत्त द्र,तमावते ककी 


F 


s 


वैशेषिकदर्शन 


धिक इन्द्रियके साथ मनका संयोग होता . है,. .इससे 
योगपदुय भ्रम होता है । अर्थात्‌ एक. समयमै एका 
चिक धान और एकाधिक कियाये' हो रहो है, ऐसा भ्रम 
हता है । वस्तुतः शान और - क्रियांपरम्परा क्रमश! 
होती. रहती है। एक समयमें नहो' होती। सुतरां 
एक इच्द्रियके साथ संयुक्त हो कर दूसरे क्षण हो और 
एक इन्द्रि साथ संयुक्त होता है। किन्तु मनका 
संघोगक्रम और उसको लिये ज्ञानकर्म इतना दुलक्षप 
है, कि वह वोधगम्य नदी होता, इसोलिये पक समयमै 
एकाधिक ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान पड़ता है। यह 
` ज्ञानना या ऐसा विवेचन स्रमात्मक है। शीघ्र शीघ्र 
शान होता हैं, इससे क्रमिक ज्ञानका योगपद्य भ्रम अन्यत्न 
भो होता है । ५ > 
- कई पद्यपल एकको वाद दूसरा रख कर” एक सुईको 
नाकसे छेद- दिया जाये, ता कहा जाता है; कि एक वार 
हो सभी पत्र छेदे गये । किन्तु ऐसी वात नही, वह 
एक समयमें ही नद्दी' छेदे गये वर सबसे ऊपरवाला 
पत्र हो. पहले छेदा गया, इसके बाद उसक नीचेका 
पोछे उसक नीचेका, इसी तरह पकक बाद दूसरा 
छेदो गया । किन्तु छेदनेका काम शीघतापूर्वक हुआ 
। इसौ लिय क्रमलक्षप्रका बोध नही! होता । इसीलिये 
ध्र या छेद्नेक्की क्रियाका यौगपद्य भ्रम हाता हो । 
` 'णाद्सूबरक तीसरे अध्यायके दूसरे आहिकमें इसो 
तरह मनोपरीक्षाकी अवंतारणा की गई हैँ । ` उपस्कार 
कार शङ्करमिश्चने इस आहिकुरी व्याख्या उदाहरण आदि 
दै कर अतोब प्राञ्जछ 'भाषामें को हैं । उन्होंने दोघां 
6 ( जस्वाकारका पिष्टक ) भक्षणका उदाहरण दे 
भदा है, कि इस स्यलम यद्यपि रूप, रस, गन्ध 
) आदिकी युगपत्‌ प्रतीति हो तथापि वद मनका 
हाह ( Gradual perception ) माल ह, 
शोध सञ्चारो हौ ।: इस शीघ्र सञ्चाळनक 
शात २ विविध इन्द्रियज्ञानको प्रतीति होती ह । 
ध्‌ तो है न ‘Moos नामसे १054 
वोस न्‌ सूलकार 
परेसा कहते है सूलकार भो इस आहिक 
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प्रत्येक देहमें पक मनक सिवा बहुतेरे मन नहो' हैं । 

इस तरह युक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है, कि 
पक. शरोरमें एकाधिक मन नहीं है। अन्यथा कलपना 
गौरवदोषप्रसङ्ग होता है। ` इस तरह यौगपद्य भ्रास्तिका 
उत्कृष्ट उदाहरण आज ऋलऊा वॉयए्कोप है । पाठक 
शहुरमिश्रके उपस्कारमें और भाषापरिच्छेद नामक 
प्रग्थमें वैशेषिकोक्त इन नौ द्ववप्रोंका सविशेष विवरण 
सज दी देख सके गे। _ 

इस दर्शनके मतसे-चार तरहके. परमाणु और आका 
शादि पश्चद्रवा नित्य हैँ । सिवा. इनके द्वणुक अवधि 


« महाभूत चतुष्टय अर्थात्‌ क्षिति, जल, तेजः और वायु 


अनित्यः है। सब अनित्य द्रव्योंकी सृष्टि और संहार 
या प्रलयका क्रम प्रदर्शित हो रदा है । ब्रह्माचे देहचिस- 
शैनके समय समागत होने पर सब सुरनोंके अधिपति 
मदेश्वरको सञ्चिहीर्षा - अर्धात्‌; संद्दरेच्छा प्रादुभू त हुई । 
इसके वाद्‌ समस्त जीवात्माके अद्ृष्टके वृत्तिनिराघहेतु 
अद्वष्ट द्वारा सृष्टि और स्थितिके निमित्त अद्वृष्टका कार्या 
प्रतिवद्ध होता है | - प्राणियोंके सोगके - लिये जगत्को 
सृष्टि और स्थिति है। मोग प्रयोजक या भोगहेतु अदुष्ट, 
प्रलयप्रयोजक अद्वृष्ट द्वारा प्रतिवद्ध होने पर भोगप्रयोज्गक 
अहटष्ट फिर भोग सम्पादन कर नों सकता । उस सप्रय- 
के प्रलयनिषन्धन अद्दष्टयुक्त प्राणियोंके स योगमें शरीर 
और इन्द्रियके आरम्भक: परमाणुओ'से कर्मको उत्पत्ति 
होतो दै । इस कर्गके कारण आरम्भक संयोगको निवृत्ति 
हो जाती है। उस सभय देह. और इन्द्रिय विनष्ट हो 
कर तदास्म्मक परमाणुमें कर्म हो कर आरम्मक/संयेग 
निवृत्तिक्रपसे महापूथ्वी नष्ट हा जाती है. इस प्रणाली से 
पृथ्वी पर जल, जळ पर तेज, तेज पर वायु नष्ट दती है। 
तब चतुविध गहांभूतके चतुबि ध-परमाणुमल' विभक्तः 


हंसे अवर्थान करता हे तथा: धर्म, अधर्ग और भाव- 


नाख्य स सक्रारयुक्त सब आत्मा ओर आकाशादि नित्य- 
पदाथ अवस्थित रते हैं । | 
प्रलंयकालके अवसानमें  प्राणियोंके भागके लिये 


'महेश्वरको सृष्टि करनेको इच्छा होतो है ।. तब प्रलय 


अद्व्टके होनेसे वह -फिर भोगप्रयोज्ञक - अदृ्को वत्ति च्य हा 


स्तयोगपद्याज शानायोगपद्याच्चेकम । 0. JangamwadiMath ० रोध न कर ता । खतरा फले न्सुल होता है द हूँ ह: र प 


है. संयोग और विभाग इन दोनांकी समवेत सत्ता | 


तन्त जातिका नाम शुणत्व दै। संयोगत्य झर घिभा | 
गत्व यथाक्रप संयोग और विभाग थे दोनों समेत नहो | 
हैं। सत्ता ज्ञाति संयोग बिभाग दोनों समवैत दाने पर | 
सीं सत्ता भिन्‍न न्दी | इसोलिये उनको गुणत्व कहा 
जाता है। | 
चौंबोस तरदके हैं रूप, रस गन्ध, स्पश, | 
ब्दू, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, खाँगोग, विभाग, परत्व, | 
अपरत्व, दुड्धि, खुन, दुःख, इच्छा, ठप, यल, मुरुत्व, | 
द्रवत्वे, स्तेद, स स्कार, घरा और अधमे । | 
शब्द दो तरद्वका ह - _5वनि और वर्ण | खुद्ङ्ख आदिः | 
के शब्दका नाम ध्वनि । कण्ठ आर तालुप्रदेशमे | 
आभ्यन्तरीण वायुके अभिघातसे जो शब्द दीत हौ, |, 


उसका नाम वर्ण हौ ! एकत्वसे पराद तक स ख्य्रा प्रकार | 


है ; उसमें द्वित्वादि 'स ख्या अपेक्षा वुद्ध जन्य द अपेक्षा 

बुद्धिका नाश होने पर हा दवित्वादिका विनाश द । बहत | 
एकत्वबिषयंक बुद्धिका नाम अपेक्षावुद्धि है । परिमाण | 
चार प्रकारको हो, अणु; मदत्‌ , हहव आर दीघ । शङ्कर | 
मिश्रके मतते प्रत्येक वस्तु दिविध परिमाण हैं | जि से 
अणत्व परिमाण है, उसमें हृखत्व परिमाण भो दै। इस | 
तरदका महत्त्व और दोघेत्व समदेशघत्तां हे । प'माणु 

और मन; पदार्थों में परम अणुत्व अथवा अणुप,रमाणक | 


चरम उत्कषं और आकाश, काळ, दिक्‌ ओर आटप्रमें | 


चरप्तोत्कर्ण यां परम महत्व है । 


प्रतीति होती है, उसका नाम पुथकत्द 


द्‌ा 


पझाथ्यि 


जो सब घस्तुप' परस्पर ( स्थाया-सश्वन्धका शून्य हो | 
कर मो) मिलितभावसे रदतों है, उनके सस्बन्धरु। | 
नाम संयोग हैं। कार्य और कांरण कभी भा सस्बन्ध- | 


शून्य नहो' होता, इंसोछियै उनका सम्बन्ध स यो 
नदी है, यह समवाय दै। स'योग तान प्रकारका दै 
अन्यतर कर्मजन्य, उभय कर्नजञन्य ओर स योग जन्य । 
जिन.दो चर्तुर्माझा स योग द्दोतां हें; उनमे केबळ परु 


क्रियाके ल्धि जास योग है; सहं अन्यतर करा जञन्त्र है | 


जैसे पर्वत पर किसी पक्षोके बैठने पर पच त ओर पक्षोमं 


जिस शुणक्े अंचु पार | 
घरसे पर पृथक, पृथ्त्रीस जल पृथक है । इत्यादि | 


eee ne 


६३ (एक दर्शन 


युद्धके समयमें मल॒द्वय ( दो. पहलवानों )-में जञा स योग 
होता है, वह उभय क्रिंयाजन्य है। दस्तस्थित .कुठारके 
साथ वृक्षक्षा स योग होने पर उसमें वृक्ष ओर .हाथकां 
भी परस्पर संबंध होता है, इसमें सन्देह नदी । .यह 
स्तवक्ष-स योग कुठारचुक्ष स येगजन्य हे । 
संयोागके प्रतिद्वन्द्वी या प्रतिपक्ष अर्थात्‌ ज्ञा गुण 
उत्पन्न होनेसे संयोग विचष्ट होता है, उसका नाम 
भाग दै ।." विभाग भी संघागकी तरदसे तोन तरदका 
दै--पर्व तसे पक्षीका विभाग, पक्षोके कर्म जन्य है | महः 
दवय और मेषद्वरको विभाग दोनों कम जन्य है। वृक्षसे 
दाथका विभाग वृक्षसे कुडार विभागेजन्य .है। परत्व 
और अपरत्व कालिक और दैशिकभेदसे दो प्रकारका है। 
कालिक परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्वरूप 
है। दूरत्व.और .अन्तिकत्य ही दैशिक परत्व और 
अपरत्व : है । 
डिका अथे ज्ञान । ज्ञान अनेक रूपमै. विभक्त है। 
उनि पहले निर्विकल्य.भर . सविकट्पमेदसे दो. प्रकार- 
का है। जिस ज्ञानले यिशेष्य विशेषणभाब नही उत्पन्न 
होता, उसमें केवळ वस्तुका खल्प भासमान होता है, 
यह तिचि कह है। निधि कटपक ज्ञान अतीन्द्रिय है, यह 
प्रत्यक्ष नहो', अनुमेय है। जिस ज्ञानमें विशेष्य विशेषण- 
भाव भासमान है, उसका नाप सचिक्रदपक्न है। "अयं 
घरः यह घट, यह प्रत्यक्ष सविकट्पक हे । 
निवि कल्पक ज्ञानमें ऐसी विशेष. रूपकी कप 
नही' हे । इससे यह .निर्वि'कडपक अर्थात्‌ - बिकल्प 
हो | नित्रिकल्पक्र शान ही आनुमान-प्रणाली ऐसी धी 
निर्दिष्ट हुई हो । विशिष्टशान विशेषण-ज्ञानशूग्य द” 
नोळ न जाननेसे नीछोत्पलका ज्ञान नदी होता, 
त जाननेसे खड राका ज्ञान.:नदी दो सकता । खत 
घरत्वक्षान _होनेसे -घरत्वचिशिष्टक्का शान होन 
सकता । .इसलिये 'अय' घरः' इस तरद विशिष्टा 
दोनेसे पहले. बिशेषणीभूत घरत्वका शान हुआ सह 
अञ्चमेय हो । जिस निर्विकल्पक ज्ञाने घटत्वको विष 
किया हो, उसी ज्ञ नत्ते अवश्य घरको भो विषय 
हो । क्योंकि घरत्व और घर दोनों विषय दोनो 


ज्ञा स योग होता दे, चद कवल पक्षीको क्विनि हेग "कारण केक. । घरत और घड ये देनं 


4 


ES ` 
EE चहो किर 


“विषय 


:कढपक हे । 
१ याँ वि > भक ७ ~” हा se 
जिविकठपक ज्ञान विश ष्य-विश षंणमावमें हो नहो 


सकता. | 


ज्ञा प्रकाशितं होगा, वद्द अवश्य हो चिश ष्य विश षण- 
'भाबापन्त होगा । निर्विङटरक ज्ञानका चिषय विश ष्यः 


का शान होनेको अविद्या या झप्रमा कहते हैं । अविद्या 
'दो तरहकी है- संशय और चिपदर्पास । पकधरमोर्मे नानो | 
धर्गके ज्ञानका नाम संशय है, जैसे इसे स्थाणु या पुरुष-- 


वैशेषिक दर्शन 


शो प्र विशे षभावसे ज्ञान नंहो' हो सकता 1 सुतरा 


इसीलिये निर्विकल्पक शब्द द्वारा ज्ञानका 
आकार प्रकाश किया नही जाता । कयेंकि शब्दके द्वारा 


बिशेषण-भावापन्न नहो' । टि > 
अनुभूति या अनुभव आर सति या ह्सरणरूपसे - 


मो ज्ञांन दा प्रकारके डे । अजुभुति दे! तरदकी ह -- 


प्रत्यक्ष और लैङ्गिक या अचुमिति । प्रत्यक्ष छः प्रकार- | 
का हो,-प्राणज, रासन, आक्षुष, स्पाशन, थावण और | 
मानस । स'रुकारजन्य ज्ञानविश षका नामस्सृति या | 


सारण हे । विद्या या प्रमा और अविद्या वा अग्रमा- | 
मेदसे भी शान दो प्रकारका ह । जे वस्तु चरुतुगत्या | 
जैसी दै उस वस्तुके ढोक उसो तरा ज्ञान दी विद्या | 


| 
| 
या प्रमा है। जो वस्तु जैसी है, अन्य खूपसे उस वस्तु | 


'इसे तरद जों अनिशत्रयात्मक ज्ञान होता है, बही संशय 


है। क्योंकि एक स्थाणुरूपी घम्मींमें परस्पर बिरुद्ध 
और | 
न्‌ 


दो। खप्नश्ञान और अविद्या | 
जाग्रदवस्थाको तरह सब; त्रियो का ' 
® । परन्तु उस समय इन्द्रियो क्रो कार्य- ' 
रहती । विषयपें भो विद्यमानता नहो' । | 
नाक या अविद्या ` हो । -किसो -किसो : 


मत 
न अ स्वप्नज्ञांत : पूर्वानुभवक्रा स्प्रणमाल 


स में अपने | 
स, ० CC-0. Jangamwadi Mla 
क दु उसका: कोई पदार्थ हो "अनुभूत कहा नद 


होने यर भी वद खरूपमें ही विषय हुप हैं; ! 
६1 
विंशेष्य-विशेषण भावमें नद्दो' । इसीलिये वह निवि. ' 
- पहले चिशेषण ज्ञान न होनेसे विशिष्टज्ञान | 


' शिरका काडा ज्ञाना देखा जाता | 
th Collection. Pigitized bye 


| 
+ 
७ 
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'ज्ञाता । ख अर्थात्‌ सये अनुभूत हो । -शिर भी अनुभूत 
हो, कारना भी अनुभूत हो । दोषाधीन पर्पर 
सब्बन्धका केवळ प्रतिभास दोता हे ।.. कोंडे कोई-स्त्रप्न 
थातुवेबंम्य-जनित होता हो । आकाशगमन, : चसु- 
न्वेरा पयेटन, व्याघादिका सय॑ आदि खप्नवात दाषजन्य 
'हो। अब्निप्रबेश, दिग्दाह; कनकपवेत, विद्य दु विस्फु- 
रण `प्रति  खप्तपित्देषज्ञन्व हो, समुद्रका तैरना, 
नदीका स्नान, तृष्टिपात तथा रज्ञतपच तका दर्शत्त आदि 
श्छेच्मदापजन्य हे । अर्थात्‌ वातपित्तादि: घातुदाषसे 
ये सव खप्न देख पड़ते हैं। “इसके सिता अन्य रुवप्न 


। अदृष्ट जन्य दाते हैं । उनमें घर्गजन्य रुवप्त शुभसूचक 


और अधर्मजन्य स्वप्न अशुभसूचक ह । व्य 

. छल दुःज इच्छा दष आदिको व्याख्यां अनावश्यक 
हे। इन सोके अनुभर्वा सिद्ध हूँ । यत्न तीन प्रकारका 
दो-प्रवृत्त, नित्रत्ति और जीत्रनयोनि । इष्टसाधनता 
ज्ञान, चिकीर्षा अर्थात्‌ यह मेरा कर्चावप्र--इस तरहकी 
इच्छा, कृतिसाध्यत्वज्ञान और उत्पाद्नप्रत्यक्ष, ये सव 
प्रवृच्तिके कारण हैं । इश्साधनता-ज्ञानकी . करणता 
पहले ही समर्पित हुई दौ । जा करनेकी इच्छा नहीं 


| होती, वह करनेके लिये कोई प्रवृत्त नही [ होता । 


इच्छा होने पर भी यदि विवेचना हो, कि यह कार्य मेरे 
करने योग्य नहों, यानो यह निर्वाह करना मेरे.साध्या- 
तीत हो, ऐसा होने पर भी उस कार्यमें प्रवृत्ति नही' 
होतो । असाध्य विषयमें प्रवृत्ति दोना असम्भव हौ | 
ये सब दोने पर भी जिस उपादानसे कार्यसस्पादन करना 
होगा, उस उपादानका प्रत्यक्ष न होनेसे उस काय सम्पा- 
दनमें प्रदत्त हो नही' सकता । मृत्तिक्षाका प्रत्यक्ष न 
दोनेसे घट ढकना आदिके बनानेमें, चावलके प्रत्यक्ष न 


होनेसै पाकमें कोई प्रव्रत्त नहो होता । निद्त्तिका 
-कारण पहले. प्रदर्शित हुआ हो । शरीरमें प्राणवायुके 


सञ्चरण ( अर्थात्‌ निश्वःस प्रश्वास आदि जो यत्नपमाव- 
से सम्पन्न होते दै) का नाम जीवनये।नि-यत्र हो ।. 
गुरुत्व दी पतनका कारण होता हो। प्रृथ्दीकी | 
:भ्राकर्णणशक्तिक प्रभावसे वस्तुके पृथ्वीकी ओर आकृष्ट 
हाने पर भी गुरुत्व या शुरुत्वका पतनहेतत्व प्रत्याख्यात 
नदी हे! सकता । क्योंकि वस्तुक गुरुत्वके अनुसार 


angotri 


अकर्धेणशक्तिको कॉर्यकारिताका न्यूवाधि र अह्यो का 


ह शय | ३६४ 


करनेका उपाय नहीं हे । गुरु वस्त पृथ्वी दारा मइश 

हे।ती हो, कणादते इस बातकेा स्पष्ट भाषामे कदा दद | 
झपन्द्नका हेतु, ऐसे शुणविशेषका नाम द्रवत्य है । | 
जञळनें द्रवत्व हो, इससे जल स्थिर भावसे नही रहता । 
संस्कार तीन प्रकारका हौ घेग, भावना और स्थिति" 


ज्लापक । घनुयन्त् परिमुक्त वाण दूरस्थ लक्षप्रका भेद्‌ 
करता हो । धनुःसे लक्ष्य तक घाणकी गतिक्रिया एक 


नही'। फ्योकि वैशेषिकके मतसे क्रिया क्षणचतुष्टय- 
माल रहती हो । प्रथम क्षणमें क्रियांकी उत्पत्ति, द्वितोय 
क्षणमें विभाग, तृतीय क्षणमें पुर्राँयोगनाश; चौथे क्षणमै 
उत्तर संयेगकी उत्पत्ति, पांचवे' क्षणमै क्रियानाश । 
उत्तर संयोग क्रियानांशक हे । फिर भो, घजुःसे लक्ष्य 
तक वाण पहुंचानेमें लक्षका दूरत्वके अनुसार बहुः 
क्षणकी आवश्यकता दे । वैशेषिकाचार्यों का कहना 
हो, कि धनुके नोदन यां निपीड़नमें वाणको गतिक्रियों 
जन्मती हौ । उस गति-क्रियाका घेगाख्य संस्कार वाण 
गत एकके बाद दूसरी गतिक्रिया उत्पन्न कर देती हो! 
इस तरह वाण लक्ष्यए्थानमें पहुंच लक्ष्यमेद करता द्दे 
भावनाख्यसंस्कार स्मरणका कारण हे] यहभो 
निश्चयके लिये । निश्चय होने पर भी उस विषयमे उपेक्षा 
ट्द्धि रहनेसे बह भावनाख्य संस्कारका कारण होता है । 
जिस संस्कार या गुणसे आष्ट वृक्ष शाखादि छोड़ देते 
हो पूर्ववत्‌ अबस्थित दो जाते हैं, उसका नाम स्थिति- 
स्थापक संस्कार हौ । पुण्य और पापका नाम धमं और 
अधम हौ | विहित असिदित क्रियाके अनुष्ठानमें यथाक्रम 
घमे और अधमं उत्पन्न होता दो और चे यथाक्रम दुःख | 
और सुखके कारण वनते हैं। धर्म और अधर्मका साधारण 


` नाम अद्ृुष्ट हौ । रूप, रस गन्ध, स्पर्श , शब्द, बुद्धि, खु, ख,| 


” दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, स्नेह; खाभाविक द्ववत्व, भाव- 


नाख्य संस्कार और मद्रष्ट इन सर्बोका नाम विश्ष गुण 


दद । 
करभ । 
उत्झैपणादि कर्ममै सत्तामिन्त जाँ जाति हो, उसका 


नाम कर्मत्व है । यु 
कर्म पांच प्रकारकां हो ल्‍प्प्ड्त्काण AA शाः 


देशेविक दशेत 


लौद्रादिका अधोदेशसे संयोग ध्वंसानन्तर ऊदुध्गदेशा! 
संयोग स्थापन किया ज्ञाता हो । अवक्षेपण--उतृक्षेपण. 
के विपरोत अर्थात्‌ इस क्रिया द्वारा ठ्र्व्यके उदध्वेदेशस्थ 
स याग नाश और अघोदेशके साथ संयाग-सम्बन्ध होता 
हो । जैसे-किसी वस्तुका मकानकी छतसे या किसी 
ऊचे स्थानसे नीचे फेंकना । आकुञ्चनका साधारण 
नाम सङ्घोचन या सिकुड़ना हे । जैसे वस्न आदिका 
पिण्डित भाव सम्पादन इत्यादि । इसके दरव्यके एक 
तरहका आगन्तुक परस्पर स याग-जनक कर्म कहते है | 
आकुञ्चनका पूर्णतः विपरीत प्रसारण हे . अर्थात्‌ जिस 
क्रिया द्वारा द्रव्यकी यथावदवस्थिति अथवा विस्तृति 
सम्पादित होती हो, उसका नाम प्रसारण हौ । उक्त चार 
प्रकरकी क्रियाके सिवा अन्यान्य सच कर हो कहा गया 
है । नमन, उन्नमन, चक्रादिका परिभ्रमण, अग्निका उदु 
उवळन, द्रवद्रध्यका क्षरण प्रभृति भो गमनके अस्तु क्त दैं। 


जाति । 


ज्ञा पदार्थ नित्य हैं. और अनेकके साथ समवाय 
सम्बन्धमें अवस्थित हैं, उनका नाम सामान्य या ज्ञाति 
है । संघोगगुणकी नित्यता न रहनेसे 'चद अनेके 
बस्तुओंमें समवेत हो कर भो जातिमें परिगणित नही दै! 
जळोय परमाणुके रूप और आकाशके महत परिमाण 
नित्य और समवेत हो कर भो अनेक समवेत न रहनेसे 
थे सामान्य या जातिमें गण्य नही हैं । परा और अपरां 
भेदसे जाति दो तरहकी हो । जे जाति अधिक देशश्च 
[पनी हो कर रहतो हो, उसका नाम परा हो औरजें | 
अहपदेशमें रती हे, उसके अपरा कहते हैं।. द्रव्य गुण 
और फर्श इन तीनोंमें अवस्थित होनेसे सत्ता ज्ञाति परा 
और घरट्वादि जातिका सबपिक्षा अटपदेशद्त्तित्व र | 
से वह अपरा नामसे कथित होती हे । सत्तामिन | 
अन्य कोई जातिको सर्वांपेक्षा अधिक देशदृत्तित्व श 
हे । सिवा इसके ठ्रव्यत्वादि जातिको परापर ज्ञा 
भी कहा जाता हौँ । क्योंकि द्रवत्व आदि ज्ञातिमें कति 
त्वादि जाति अपेक्षा अधिक देशवृत्तित्व रहस पा 
मौर सत्ता अपेक्षा अटपदेशवृत्तित्व रहनेसे वह अपर 
परिगणित हा सकती हो । सुतरां इस आकारकी जी 


iyitized by eGangotri 


न्न, - प्रसारण सौर . गमन ! उत्क्षेपणक्रिया हारा | 


मात्र ही परापर ज्ञाति निर्दिष्ट हुई हो! छ 


चेशेबिक दर्शन 


विशेष । 
गुण और कर्म भिन्न पकमाल द्रव्य समवेत पदाथां- 
स्तरका मामे विशेष ही । यहद लक्षणमें गुणं और कर्म 
मिल्न कने पर जळीय परमाणु रूप आदि और उत्से- 
पणादि कर्म द्रव्य समवेत रहने पर भो उनकी विशेष 
संज्ञा दो नदी सकती । फिर जातिया सामान्य 
पदार्थ गुण कर्म मिन्न और द्रव्य समवेत होने पर भी 
केवळमात्र दव्य समवेत न होनेखे उक्त गुण ओर कर्ममें 
समवेत रहने पर,भा उसे विशेष पदार्थ. कहा जा नहो' 
सकता । इस तरह किसी अभावके गुण कशे भिन्नत्व 
और एकमात्र वृत्तित्व दिखाई देने पर भी कोई द्रव्य 
उसके समवेत न रहनेके कारण वई विशेष पदार्थामें गण्य 
नही हो सकता । डे 

समवाय । 


अवयचोमें अवयव; द्वव्यमें गुण करे; द्रव्य, गुण और 
कर्ममे आति और परमाणु प्रसृति नित्य द्वव्यमें विशेष 
पदार्थ जिस सम्बन्धमें अवस्थिति करता हो, उसका 
नाम समवांय हो । जैसे घरमै (अवयवीमें) कपालद्य ; 
बल्ममें तन्तु समूह | अर्थात्‌ कपालद्वयके समवायसे घर 
तन्तुसमूदके. समवायसे वस्त्र प्रस्तुत :हेता हो । द्रब्य 
शुण यधा--/शुक्को घरः'! शुक्त गुण विशिष्ट घट अर्थात्‌ 


घरमें शुक्कणुण समवाय सम्त्न्धमें है । इस तरहसे 


जहां जहां क्रिया है, जाति और विशेष पदाथेकी अब" 
स्थिति देखी जातो है, वहां बहदं इन सर्बोका समवाय 

सम्बन्ध निर्देश करना होगा । 

; अभाव.। 

न संसर्गाभाव अन्योन्याभाव भेदसे अभाव दो प्रकारका 
री हा अर्थात्‌ सम्बन्धके अभाव को ही संसर्याभात् 
मो कः अलावा ला लसुन 
- ह प्रकारका है. प्रागभाव अथात्‌ 
“चरो भविष 9 से पढे उसकी अविद्यमानता, जैसे-- 
योत त घर होगा, यहां यदि कपालद्वय तक भी 
ङ ' तो भो घर प्रस्तुत नद्दी' होता, यह स्वीकार 


र्त्ता र 
संथ होगा, सुतरां घर प्रस्तुतके मननसे कंपालछेयको 
| हि... जातक घर 
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'्रागभाव या आदि नही' है । 


की अविद्यमानता है, बही उसका प्राग- | 
दस्डादि हात आघात होने पर”"जञा” अधि 0/०००किखांया' भर्वात ` 
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। होता हे, बही ध्वंसाभांव है, जैसे--“घरो नष्टः” घर नष्ट 


हुआ। यहां ध्वंसाभाव हुआ, यह च्चंसाभाव आदि या 
उत्पत्ति और प्रागभाव है; ४वंस या अन्त नही' । किन्तु 
प्रागभावसे उसके विपरीत अर्थात उस प्रागभावका फिर 
फल. उसका अन्त और 
ऽस है। क्योंकि घरकी उत्पत्ति दवांनेसे ही उसके 
प्राग्भावका ध्वंस देखा जाता है | 

. अत्यन्ताभाव प्रोगभाव और ध्यंसानिरिक्त संसर्गा- 
भावविशेष है। यह अभाव किसो विशेष कालके लिये 
सीप्रोवद्ध नहो' हो । .यह सचंकाळमें ही विद्यमान रहता 
हो । जैसे वांयुमें जोव नद्दी, घरमै चैतन्य नहो", भूत- 
लमे घर नह्दी' इत्यादि आपाततः माळूम होता हे, कि 
भूतलमें घर ळाते ही मानो उसका अट्यन्ताभाव मोचन 
हो गया, किन्तु अनुधावन कर देखनेसे मालूम होगा, कि 
जब इस भूतलमें' यहाँ ( किसी निदि ष्ट भूमिमें ) घट 


.लाया गया, तब चहांका घर'त्यन्ताथाव विदूरित हुआ 


सही, किन्तु प्रदेशान्तरसें अवश्य ही उसका अत्यन्ता- . 
भाव रहा, सुतरां इसमें यद कुछ विशेष हो संकता ह । 
अन्योन्याभाव--अन्योन्ये अथात्‌ परस्पर परस्परकां 
अभाच। फल जो वस्तु नद्दी, उसमें उसका न रहना 
वस्तुका जो अमांब है, बही अन्योन्याभाव है । जैले 'घरो 
न पटः घर, पर नही' अर्थात्‌ घर कभो भी पर नही', यह 
वात खतः्सिद्ध है, वैसे इससे यहद भी माळूम होता है, कि 
जिस घरमै पर नही' या परका अभाव द, अथीत्‌ घर 
संज्ञक वस्तु जितने स्थानमै फेळती हैं, उसमें पर नही 


' हो या रह भी नदी सकता, सुतरां वहां अवश्य ही पर- 


काँ अभाव खी कार करना होगा । अतएव इस आकार- 
के अभावको ही अन्योन्याभाव कदते हैं । क्योंकि जैसे 
घरमै पटका अभाव दिखाया गया, वैसे ही ठोक इसी 
आकारमें ही अर्थात्‌ "परो न घट” पर कभी भो घर 
नहो' ६त्याकारमें भो उक्त अभाव प्रतिपादित होता दे । 
जुतरां उक्त विषयमं पररुपरमं ( घरमे और परमे ) परः 
रुपरका अभाव प्रतीत हुआ । अन्योन्यामाबका दूसरा 
एक नाम भेद हो । इस कारण “घर; पटादन्यः घट; 


पराङ्चिक्ष”” परसे घर अन्य या भिन्न दो, इस तरहक 
प्रयोगसे भी इनके पररूपरके अश्योन्यामाव या भे& | 
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` अनुमान । प्रत्यक्षप्रमाण ६ प्रकारका है, अतः | 
. „ प्रमाण भी ६ प्रकारका है। ` चक्षः, प्राण, रसना, ओल, 
स्वक ओर मन-घै छः इन्द्रियां हो प्रत्यक्षप्रमाणकी 


द काय सम्पादन करता दै। अथवा उसका उस कार्योके 
. सम्पाद्नमें सहायता करता है,””'उ्तण्यदार्थ को"्डसका”1 "याच है (कॅफॉ$ि घर चक्षु. युक्त दो, शुक्लरूप घ्र 


कारण | 

समवायी, असमवायो और ' निर्मित्तमेदसे कारण 
तीन तरहका हता हे । जे! सब कारण अर्थात्‌ अवयव 
या उपादानादि, कार्यामें या अवयदोमे, समवाय सम्बंध- 
में अचस्थान करें, उनको समवायोकारण कहते हैं । 


जैसे घर और पर कार्यों के प्रति यथाक्रम कपाछद्वय 


और तंतुसमूद समवायीकारण हे । ज्ञा सब कारण 
उक्त समवायी कारणोंम समवेत रते है, उनको असम- 
- बायी कारण कहते हे । जैसे--रुपाछद्वय और तन्तुओ'- 
का संयोगक्रमसे घर और पर कार्यका असमवांयी कारण 
हो, क्योंकि इन समवायो कारणोंका यथायथ भावसे 
संयोग द्वारा हो उक्त कार्यद्वय संम्पन्न हुए ह और उक्त 
संयोग साक्षात्‌ सम्बन्धमें या समवाय-सम्बन्धमे 
ही कपालदय और त तुसमूदमें विद्यमान हो । 
कारण, गुण और गुणोकां सम्बन्ध समवाय हे । 
यहां संपोगगुण और कपालद्वय और तंतुसमूद गुणी हे, 
सुतरां यह संयोग ही उक्त कार्यद्वयका असमवायो कारण 
है। इस समवायी कारणके नाशसे कार्यका भी नाश 
होता है । कथित समवायी और असमघांयी कारणद्वयके 
सिवा जो सब अवान्तर कारण हैं या) उपादान कॉर्या- 
समांपनान्तमें उनमें लिप्त नहो रहते, उन्ही सव कारणो - 
का नाम्न निमित्तकारण है। जेते दण्ड चक्र आदि घटके 
ओर तुरो वेमांदि परके निमित्त कारण हैं। 
प्रमाण । 
वैशे बिक मतसे प्रमाण दे! तरका है प्रत्यक्ष और 


कारण हैं; अतपव ये प्रत्यक्ष-प्रमाण हैं ।.जञा कारण किसी 
भो एक घरनाके साद्दाय्यमें कार्य सम्पादन करता है, 
उसका नाम कारण है। ज्ञा पदार्थ यज्जन्य हाँ कर 
यञ्जन्यका जनक होता है, बह उसका व्यापार या घटना 
है। अर्थात्‌ जा पदाथ ज्ञिससे ( कारण ) उत्पन्न हो 
उसका दी कत्तेत्य अर्थात्‌ उसो कारण द्वारा वह करणीय 


अथवा स योग हो, वही इंद्रियका व्यापार है। 


वैशेषिक दर्शन 


ब्यापार या घटना कहा जाता है । जेसे “असिना छि. 
नत्ति” अर्थात्‌ असि द्वारा कारता है. यहां असि कारने. 
की क्रियाका कारण है। यथार्थ स्थलमै विषयके साध 
जिस इन्द्रियकी प्रत्यासत्ति या सज्षिकष या सवध हे. 
क्पोंकि 
विषयके साथ इन्द्रियके सन्निकषे या सयोग न होनेसे 
विषयका प्रत्यक्ष होना सम्भव हो । . विषयके साथ 
इन्द्रियका सन्निकषं इन्द्रियजन्य है और इन्द्रियज्ञन्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानका जनकः हे । अतएव घिषयके साथ 
इन्द्रियका सन्निकर्ण इन्द्रियका वप्रापार हे । इन्द्रियगण 
इस ब्यापारकी सहायतासे प्रत्यक्षज्ञानका कारण या 
उसके सम्पादनमें समर्थ होते हैं, इससे उनको करण 
कददते हैं । 

लौकिक सन्निकर्ष ६ प्रझारका हे । संयोग, संयुक्त 
समवाय, संयुक्तःसमवेत-समवाय, और विशेषणता बा 
खरूप हो । चक्षु रिन्द्रिय घटके साथ सं युक्त होनेसे 
घरका प्रत्यक्ष होता हौ । यहां विषयके साथ इन्द्रियां ` 
स'ब'ध स ये!ग हो । घरके साथ चक्षु रिस्ट्रियका संयोग 
दोनेसे जैसे घरका प्रत्यक्ष होता है, उसी तरद घटत्व जाति 
घरगत.शुझ्कनीलोदि रूप हो और उस शुक्कनीछ आदि 
रूपगत शुक्कत्व नोळत्बादि जञातिके भी प्रत्यक्ष होता ह! 
यह अनुभवसिद्ध हे । इसका अपलाप किया ज्ञा नदी 
सकता । क्योंकि जा वप्रक्ति घटका प्रत्यक्ष कर चुक 
हौ, घरका क्या र'ग हो, यद भी उसने प्रत्यक्ष कर लिया 
हे, उसमें सन्देह नद्दो हो सकता । सुतरां घरत्वादि 
विषयके साथ चक्ष रिन्द्रियक्ा किसो तरहका सवध 
अबश्य ही हो । क्योंकि यह न होनेसे घटत्वांदि प्रत्यक्ष 
नहो' हो सकता । इन्द्रियके साथ अस'ब'घ व्र 
प्रत्यक्ष असम्भब हो ।- घरत्व ज्ञाति और शुक्करूप घट 
समवेत अर्थात्‌ घरमें स वाय स'बंघर्मे इनकी बृत्ति द । 
सुतरां घदत्व जाति और घरगत शुक्करूपके साथ चातक 
का सबंध हाने पर स युक्त समवाय हा जाता ह । 
शुक्करूपसे घर समवेत दद । अर्थात्‌ शुक्कत्व जाति शुर 
रूपले समवाय सब'घमे हो । किन्तु शुक्ठत्व जाति 
साथ चक्ष का स'ब'घ होता हो--स युक्त समचेत सम 


ol 
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बेत दै । : शुष्लत्व जाति शुक्छरूप-समवैत हैं। इसी 
तरह त्राण भी रसनाके साथ सयुक्त होनेसे द्रवप्रके 
गन्ध और रसका प्रत्यक्ष होता है, अतएव गन्ध और 
रसके साथ आश्रय या अधिकरण द्रव्य क्रमसे प्राण और 
रसनेन्द्रिकका संवध-स'युक्त-समवाय हे । क्योंकि 
गरध और रसका आश्रय या अधिकरण द्रव्यक्रमसे 
प्राण और रसनेन्द्रियःस युक्‍त है। गन्ध और रस ये 
दृव्यसमवेत हैं। गन्धत्व रसत्वके साथ प्राण और 
रसनेन्द्रिका सवच स'युक्‍्त-समचेत-समवाय है। 
शब्द आकाश-समवेत ह । कर्णप्रदेशावच्छिन्न आकाश 
हो श्रवणेन्द्रिय दो, अतपच शब्द्प्रत्यक्षका स'ब'घ सम- 
बाय हो । शब्दत्व, कत्ब, गत्वादि प्रत्यक्षका स'ब'घ- 


बिशेषणता या स्वरूप हो । भूतलमें घटाभावके प्रत्यक्ष- 


स्थलमें विश षणता हो सन्निकर्ष हो । क्योंकि भूतळके 
विश षण रूपसे ही घराभावका प्रत्यक्ष हाता हे | ज्ञो 
वस्तु जिस इन्द्रियको प्रह्म है; उसो वस्युका धर्म और 
उसी वस्तुका-अभाव भी उस इन्द्रियका ग्राह्य हो । घट 
चक्ष रिन्द्रियका प्राह्म है अतएव घरव्‌त्ति गुणक्रियादि 
धर्म और घरका अभाव और - चक्ष्‌ रिन्द्रियप्राह्म है। 

'उद्ग,तरूप और मद्दस्व, चहि'द्ृव्य और तद्वतक्रिया- 
गुण आदिके प्रत्यक्षका कारण है । उत्तप्त भर्ज्जनकपालमें 
दाथ छू ज्ञाने पर हाथ दग्ध या. जल जाता ही | अतएव 
भसमें जरूर अग्नि हो । किन्तु इस अग्तिज्षे रूपमै उद्ध,- 
तत्व नहाँ है, इससे चह दिखाई नहीं देती । परमाणुका 
महत्व नहीं है। इसोलिये परमाणु दिखाई नही' देता । 
किसी.किसो यूरोपीय परिडतोंके मतसे बस्तुके गुण- 
मात दो त्यस होता है ।: वस्तुका प्रत्यक्ष नही' होतां । 
र मतसे वस्तुका भो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 

स्तुशुण समषछ्िमात्न -सही' है । 

; पेस्वुगुणका आधार हे | किसी भी वह्तुको नष्ट 
ग र करना : नहो' होता । ` जळपानके 
या शकर सादि ५०७३ करन! नही होता । घोड़े 

पर सह कर न कर | चलना ` पडते । -उनके 
जाल किया जाता { कता | दा ब द 
न्तु दोघ ता जा चस््रकां गुण 


वि... श्र नहीं पहनता | 
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और पक वात यड है, कि महत्त्व प्रत्यक्षका कारण 
है। जिसमें .महस्व नदी' है, उसका प्रत्यक्ष हो नही" 
सकता । परमाणुमें महत्त्व नही' है, इसीलिये परमाणु 
अप्रत्यक्ष है। महत्व गुण गत नही' द्रव्यगत दै | द्र्व्य- 
गत जो महत्त्व है, द्रवप्रगत गुणके प्रत्यक्षका कारण है, 
चह द्रवप्रके प्रत्यक्षका कारण न होगा, यह समोचीन 
कल्पना नही है । इससे यह भी सिद्ध होता है, कि परि- 
दृश्यमान घरादि दवा परमाणुपुञ्जखरूप नहीं; परमाणु- 
पुञ्चसमारब्ध द्रवप्रान्तर है । इस.द्रवगरान्तरका नाभ अव- 
यवी है। जिसके अवयद हैं, उसका नाम अवयवी द्दै। 
घर-पंटादिका अवयव हे अतएव थे अवयबो हे । जो 
जातीय परमाणु अवयवीके आरम्भक या जनक होता है, 
अवयवी भी उस जातिका होगा । जैसे सुदारब्ध घर 
म्ुज्ञातीय, रज्तारब्ध घर रज्ञतजातोयं इत्यादि } परः 
माणुपुञ्जके अतिरिक्त अवयवी खोकार न करनेसे घरादि 
'द्रवप्र फ्समाणुपुञ्जचरूप होनेसे घटादि द्रवप्रका प्रत्यक्ष 
नदी हो सकता। २ | 
. _ अब आपत्ति हो सकती है, कि जैले दूरस्थ एक. केश 
( बाळ ) प्रत्यक्ष न होने पर यद जरूर दिखाई देता है, 
कि उस वाळके शुच्छोंमें पक वाल होगा । इसो तरह 
एक परमाणु प्रत्यक्ष न होने पर भी परमाणुपुञ्च प्रत्यक्ष 
दो सकता है। इसके उत्तरमे हमारा वक्तवा है, कि यह 
दृष्टान्त ठीक नहो' हुआ । कारण, एक पक केश भो तो . 
अतीन्द्रिय. नद्दी' । क्योंकि निकडस्थ व्यक्ति वह देख 
सकता है । दूरस्थ घ्यक्ति उसे नहो' देख सकता, इसका 
एक एक केशका अतीन्द्रियत्व कारण नही” ; क्योंकि एक 
एक केश अतोन्द्रिय होने पर निकरख्थ वक्ति भो उसे 
देख नहो' सकता था । किन्तु दूरस्थ वाक्ति ज्ञा एक 
केश नही देख सकता, उसका कारण दूरत्वरूप दोष है | 
जैसे कोई पक्षी उड्नेके समय प्रत्यक्ष होने पर भो आकाश- 
के दूरतर प्रदेशमें उत्पतित अवस्थामें वह प्रत्यक्ष या. 
दृष्टिगोचर नही' होता । दूरत्व हो उसका कारण हो। 
उसो तरद्दका दूरस्थ एक केश न दिखाई देनेका कारण 
भो दूरत्व हो, केशको अतोन्द्रियता नदी' । एक केश जैसे 
र रहनेके कारण . दिलाई नहो' देता, उसो परिमाण 


शगुच्छ द्खाई देता हो । कारण यहः दूरत्व एक 
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केश पर अपने प्रभावका बिस्तार कर सकने पर भो 
केशगुच्छ पर अपना प्रभाव बिस्तार कर न सका | 
इसको अपेक्षा अधिक दूरत्व होनेसे केशणुच्छ मी दिः 
गोजर नही' हाता । यथार्थ प्रत्येक परमाणु पक ५० 
केशकी तरद दे) किसी समय भो दृष्टिगोचर नही 
हाता । सुतरां परमाणु अतोन्द्रिष हो । परमाणु अती 
हरय नेसे ` परमाणुपुञ्ज भो दृष्टिगोचर दो नदी 
सकता । फ्योंकि.भतोन्द्रिय या नहो', इन्दियके अतोत 
अर्थात्‌ अविषय हे । विषयमे प्रत्यक्ष दी फारणवशतः 
इन्दियके पडु-मन्द-माव हो सकता है ।. कि तु अविषयका 
ग्रहण ङ्रिसी समयमें नदो. होता । पक खुल पका आम 
मांखसे दिखाई देने पर उसका -र'ग और आकार भो 
“दिखाई देता दे । इस आम फलको दूरता और 
घान न्यूनाधिक: दशं नकी अवप्रकत - परिस्फुट अवस्था 
हो सकती हो । किन्तु आम फलमे भ्रुर परिभोणसे 
मधुररस रहने पर-भो किसो. तरह वह. दिखाई नहीं 
देता । क्योंकि रूप चक्ष रिन्दियका विषय हो.। .रस 
चक्ष (रिन्दियक्का विषय नही । उसी तरह. जब परमाणु 
चक्ष:रिन्दियका विषय नदी) तब प्रचुरपरिमाणसे परः 
-माणु-मिछित होने पर भी चह अर्थात्‌ परमाणुपुज्ञ. दृष्टि 
गोचर हो, नदो सकता। 
एक न्याय हो, कि "शतमप्यन्धानां न पष्यति? । 
अर्थात्‌ एक अन्घा औैसे देख नही! सकता, उसी तरह 
सैकड़ों अन्घे एकल होने पर भो चे देन नहो सकेगे। 
क्योंकि उनकी द्वृष्टिशक्ति नही । एकके बाद एक 


बिहु देनेसे दश दाता द्वे सद्दी, कि तु पक संख्याको उठा 
हेने पर दश बि ढु देने पर भी कुछ नदी होता । फ्यें- 
कि पकके संयेग विना विदुको कुछ भो कार्णकारिता 
न्दी रह ज्ञाती । उसी तरद. महच्वकी सहायताके 
बिना इन्द्रियशक्ति कार्य नहीं कर सकती हो । पक 
परमाणु दिखाई नही देता, उन अन्धो'की तरद खेकडा 


परमाणुओंके एकत्र हाने पर भी घे दिखाई नहों दंगे 


इसोलिये अवयव अर्थात्‌ परमाणुके अतिरिक्त अवयचा- 
रद्ध अर्थात्‌ परमाणु दारा समारब्ध अवयवो . अड्भोछृत 
|: हुआ. हो। "स्थूल़ो महान. घट? यद. प्रत्यक्ष अचुभव 
 . . उसका अपर हैँ) 
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.सूच्म और अदृश्य परमाणपुज्ञते दृश्य अर स्थूल परमाणु. 


-स्थुल कह कर स्वोकार करना होगा} कपोकि जे। प्रत्ये - 


न्याय.मतसे अवयवी हो । बौद्धमतसै दृश्य 'परमाुडन 


दोनों मतसे खीछन दो रही द । किन्तु उस वस्तु 


a प >सल्निकर्ण होने पर धसुरभि चन्दन" अथात खुगन्णयुर्फ का 


बौद्ध आदशय  परमाणु-पुञसे दृश्य परमाणपुञ्चको 
उत्पत्ति स्वीकार कंते हैं । नेयायिकोंने इस मतका 
प्रत्याख्यान किया हैं। उनका कहना है, कि जा अदुश्य 
है, जा सूकम है, वह दृश्य. और दृश्यका उपादान और 
महत्‌ हा नद्दी सकता! वचहदृश्य या. महत्‌ हेनेज्चा 
कारण नहो । दृश्य और मदान, परमाणपुञ्ञ अदृश्य 
और सूक्ष्म परमाणुपुज्षत वस्त्वन्तर रूचीकृत होने पर 


पुञ्चकी उत्पत्ति हे! सकती है सही ; किन्तु ऐसा होने 
पर उत्पन्न पुञ्जके अ'तगेत प्रत्येक परमाणु अदृश्य ओर 


के अदृश्य और सूच्म दे, उसको सर्माष्ट और दृश्य 
रूथुल हो नही सकते । यह स्वोकार करने पर किन्तु 
परमाणुखे. वस्त्वन्तरको उत्पत्तिशी तरह और बौद्ध इन 
दाना मंतले सिद्ध हा रहा है । उस वस्त्वन्तरका नाम 


हो, इतना दी प्रभेद दी । अर्थात्‌ वस्त्वन्तरकी उत्पत्ति 


संज्ञा या नाम के कर विवादका केवळ पर्यात्नपान होता. 
है। नैयायिक यह भो कहते है, कि न्याय मतसे “को 
घटः? --इस प्रतीत्तिको विषयता . एक पदार्थेमें. खत 
होनो हो खंगत है। अनेक पदार्था में स्वीकृत होने पर 
असङ्गत और गौरवजनक होता है। द 
अलौकिक . स्षिक् तीन प्रकारका है--सामार' 
लक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज्ञ । सामान्य लक्षण अर्थात्‌ 
ज्ञो सामात्य जिसमें स्थित है, बद. सामान्य ही उसके 
आश्रयका या उसका प्रत्यक्ष सन्निकर्ष खरूपःदोता है। 
इस सामान्यके किसी एक आश्रय चू संयोग होने पर. 
यह सामान्य रूप सम्बन्ध समस्त उसके आश्रय 
अलौकिक या चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । किसी भी पक 
घरमे चक्षुशसंयोग होने पर घरत्व सस्बन्धमै निलः 
का अलौकिक चाक्ष ष प्रत्यक्ष इसका उदाहरण है । ज्ञात 
लक्षण हैं अर्थात्‌ ज्ञान दो सन्निकषे खरूप दै। - जिसके 


_ ज्ञान होता है, वह शान | डसीके अलौकिक प्रत्यक्ष 


सन्तिकर्ण खरूप होता हे । बन्दनखण्डमे २४७ 


वैशेषिक दर्शन 


चन्दन हो यहां शानलक्षण सिका वशतः सोरभ के 
अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहाँ ह । योगज-घमे अभावः 
हे योगी अतीत अनागत - सूकम व्यवदित विप्रकृष्ट सच 
प्रकारके पदाथ को प्रत्यक्ष करते हैं। 
अनुमितिका करण अनुमान है। साध्य, हेतु और 
व्याप्तिका परिचय पहले प्रदत्त हुआ हो। हेतुका 
दूसरा नाम ' लिङ्ग हौ । क्योंकि उसके द्वारा साध्य- 
लिङ्गित अर्थात्‌ ज्ञात होता दै ! जिसंमें साध्यकी अनुः 
मिति होती हौ, उसका नाम पक्ष हो । पर्व तमें वह्निशी 
अनुमिति होती हो, इससे पव त पक्ष हो । सिद्धिका 
अर्थात्‌ साऽप-निशचयका अभाव पक्षता है। अनुमिति- 
से पहले पर्व तमें बह्विका निश्चय नही हुआ । अतएव 
` बब तमे पक्षता हो । सुतरां पर्वत पक्ष हो। सिद्धि 
अर्थात्‌ साऽप-निश्चय रहने पर भी सिषाधयिषा” अर्थात्‌ 
साधनकी इच्छा या अनुमिता था नही'। अनुमिति: 
की इच्छा होने पर अजमिति दो सकती हो । आत्माका 
.श्रवण और मनन आदि सुसुक्ष के कर्त्तव्य है, ऐसा वेमे 
विहित है । वेदवाक्य सुन कर आत्माके विषयमें 
जा अवरोध या ज्ञान होता हो, उसका नाम श्रवण हो । 
' यहां वेद्वाक्य-श्रवणमें आत्माकी सिद्धि अर्थात्‌ निश्चय 
होनेसे यद्यपि सिद्धिका अभाव नहीं, तथापि सिषाधि- 
षिषा या अनुमित्सा द्वारा आत्माक। मननेरूपी अनुमान 
होता हे । अनुमानको प्रणाली इस तरह हो--पहले 
तो पर्षतमें धूम दर्शन होता हो । इसको प्रथम लिङ्ग: 
परामशे कहा जाता हो। .-छिङ्गहेतु है, परामर्श उसका 
शोन ह । पर्व॑तमें धूमदर्शन प्रथम लिडडश्लान- हो । 
पोछे “धूमो बहिव्याप्य"- अर्थात्‌ घूम वहिका व्याप्य है, 
“न तरद व्याप्ति-स्मरण होता हो। यही अजुप्तान हो 


24 'अच्चुमितिका: कारण हौँ । यह द्वितीय लिङ्ग 
| व्हा ३ । इसके वादके क्षणमें "वहिवगाप्य धूमवान 
शान न चह्चिवप्राप्य घूमपर्च॑तमें है, इस तरका 
छ्ङ्ग पाह | यह तृतीय छिङ्ग-पर।मशा हे । तृतीय- 
केवळ परामर्शका दूसरा नाम पक्षघर्मताशान है । 


जाता 1144 शब्द द्वारा भो इसका निर्देश किया 
सह कर इसके वादके क्षणमें 'पर्वतो चहिमान इस 


३६६ 


करण है. |- परामर्श उसका व्यापार है। क्योंकि 
परामर्श वप्राधिशञानजन्य हैं, फिर भो, वप्राप्तिज्ञान-जन्प 
अजुमितिका जनक है । पहले तो लिङ्गपरामरशं अनु- 


,मितिका कारण नहो' हो सकता । क्योंकि कार्यको 
. उत्पत्तिका अवप्रवहित पूर क्षणमें कारको विद्यपानता 


न रहने पर कार्याकी उत्पत्ति नही हा सकती । कार्या- 
उत्पत्तिक्ता अवावदित पहले क्षणमें कारण न रदने पर 
भी कार्याको उत्पत्ति खोकार करने पर निष्कारण कायां. 
त्पत्ति खोकार करनी पड़ती है। ज्ञानमात्र हो प्राय 
व्रिक्षण स्थायी है। प्रथम क्षणमें ज्ञानो उत्पत्ति, दु सरे 
क्षणमें स्थिति ओर तीसरे क्षणमें उसका विनाश है। 
प्रथम लिङ्गपरामर्श अर्थात्‌ धूम दर्शनके द्वितीय क्षणमें 
बयासि-स्मरण, तृतीय क्षणमै तृतीय लिङ्ग परामर्श और 
चतुर्थ क्षणमें अचुमिति होती है । प्रथम लिङ्गपरामर्श 
है; किन्तु तृतोय लिङ्गपरामर्श क्षणमें अर्थात्‌ अनुमितिं- 
के पूर्व क्षणमें विनष्ट हो जाता है । जिस क्षणमे जा 


"वस्तु विनष्ट द्वोती है, उस क्षणमें उस वस्तुका सत्ता रद 


नदी जातो। इार्यॉस्पत्तिके अअप्रवहित पूव क्षणमें 
कारणंकी सत्ता न रहने उस पहली सत्ताका रहना 
दिनान्तरमें सत्ताके रहनेके तुल्य है। ऐसो सत्ता कार्यो- 
त्पत्तिमें कोई भो उपकार कर 'नह्दी! सकती । प्रथम 
लिङ्ग परामर्श या प्राथमिक धूमन्ञान अनुमितिका करण 
या साक्षात्‌ दतु न होने पर भी परम्परा हेत, या प्रयो- 
ज्ञक जरूर है । क्योंकि प्रथम लिङ्ग परामर्श व्याप्तिक्ञान- 


'के, व्यासिज्ञान तृतीय लिङ्गपरामर्श अनुमितिके हेतु था 
कारण हैं। | 


जिस कार०के वळसे अनुमिति होगी, उस कारण या 
हेतुमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व और विपक्षांसच्व-इन 
तीन रूपों या घमों का होना आवश्‍यक है। जिस अघि- 
करणमें साध्यकी अनुमिति होतो है, उसका नांम पक्ष 
है। जिस अधिकरणमें साध्यकां निश्चय है, उसका 
नाम सपक्ष है । जिस अधिकरणमें साध्यके अभावका 
निचय हो, उसका नाम विपक्ष है। पष॑तमें वहिको 
अनुमितिव्के. सथलमें पर्वत पक्ष, मदानस सपक्ष और जळ 
हृद विपक्ष है। हेतु रूप घूम, पक्ष पर्णत और सपक्ष 


दै। यार्त अतिक अह भह है" सोछिये धूमम तोत हैं, । इस रूप 
98 


0032. 
1 


5 साध्यक्ी व्याप्ति नही रहतो । क्योंकि जहां | 


होंगा। सुतरां बह आपाततः देत्‌, कहके बोध दोने पर 
भी यथार्थमें देत, नहो' देता । इसीलिये: ऐसे हेत का 


. है दुष्ट हेतुका नामान्तर हेत्वांभास हौ । चैशेषिऊ दर्शन- 

' प्रणेता कणादके मतसे हेत्वाभांसका नाम अनपदेश हे । 

. जो हेतु नहीं है, फिर भी, देवु सद्भश दे, बद्दी. अनपदेश या 

_ „~ देच्चामास हो । कणादके मतसे ह त्वाभाल तीन प्रफार- 
का दो,-अप्रसिद, असन. और सन्दिग्ध । जिस, दे त्‌ की 

. ` प्रसिद्धि नदी है, उसका नाम अप्रसिद्ध दी प्रसिद्धि 


: हत में साध्यकी व्याप्ति नहो ह अथवा व्याछि रने पर 
दता h ion 
| मी किसी फ़ारणवश उसका छान प १७ १ ह दस ॥ 


यका नाम गमकतौपायिकरूप है । गमकत देया अपसिद्ध हे । अप्रसिद्धका दूसरा नाम व्याप्य्वा सिद्ध 


७ प 
नदी, अचुमाएकता है, उसका औपायिक है .या नद्दी 7 


हो। 'घूमवान, बह” यहाँ धूमको अजुभिति विषयमे 
उपायखरूप दै । घूम जो परम्परा: सम्बन्ध वहि अनुमिति- बहिरुप हेत, अप्रसिद्ध या डर प्रा खि दै 


का कारण है, उसका उपायभूत होते हैं, ये रूपलय । 
क्योंकि देतुपक्षमे न रदनेसे अनुमिति दो दी नदी स्त ; 
यह कहना अनावश्यक हो । हेतुसपक्ष न रहनेसे भो 
' अजमिति दी नद्दी' सकती हो । क्योंकि जिस अधिकरण- 
ज्ञं साध्यको निश्‍चय हौ, उस अधिकंरणमें हेतु न रहनेसे 
-इस हेतुमें साध्यकी ध्याप्ति दी रह नंही' सकती ह । 
'हेतुमै साध्यक्की व्यांत्ति न रहनेसे इस हेतुके बलसे 
.साध्यक्ती अचुमिति होना एकान्त दी असम्भव दे । - 


अखन अर्थात्‌ जञा ह तुके पक्षमें या साध्यके अधिकरण- 
में नदी रहता, उसका नाम असन हौ। इसका दूसरा 
नाम विरुद्ध दो।. गित्ववान अभ्वत्वात' गे।टवसाध्य 
 अध्वत्व हेतु है या ' मश्वे चिषाणित्वात' अश्वत्व साध्य 
'विषाणित्व अर्थात्‌ श्एङ्गयुकत हेतु ह । इन दोनों डदा- 
दरणों से ही हेतु असन्‌ या, विरुद्धः हो। क्योंकि गोः 
"दण्डम अश्वत्व नदी, अश्वपिण्डमें श्उङ्ग नदीः हे । 
- शङ्कर मिश्रके मतसे विरुद्ध भी अप्रसिद्धके अन्तर्गत 
हो । ज्ञा हे तुपक्षमे विद्यमान नही रहता ब असन, 
हो । “हुदो द्रवा धूमात्‌”--पद्ां घूमरूप इ तु. विद्यमान 
नही' है अतपच वह असन हे । 


ह , हेतुमै साध्यकी व्याप्ति रहनेसे यद हेतु सपक्षमें 
"अर्थात्‌ जिस अधिकारमें साथ्यका निश्चय ह ,:उसमें न 
(रहना चलेगा दी नदी' । विपक्ष अर्धात्‌ जिस अधिकरणमें 
_साध्यके अभावका निश्चय होता ह, उसमें देतु रहने पर 
भो हेतुमें साध्यको व्यासि रद नही सकती । कारण, 
जहां साध्यका अभाव हो, वहां देतु रदनेसे इस देतुमे 


जिस ह तुमे साध्पष्यासति्ा सन्देइ होता हौ या 
ज्ञा हेतु सांध्वका निश्चायक हो नही सकता, पक्षे 
साध्यका सन्देदमाल उत्पादन करता हे; उसका नाम 
सन्दिग्यं हौ । सन्दिग्थका दूसरा नाम अनैकान्तिक 


अभाव रहता हो, वदां हेतुको न रहना दी हुई ब्यांसि। | -हे ह, साध्यांभाव 


खुतरां उक्त तोनों रूप गमकताका उपायभूत हैं, इसमें 
सन्देह नही' उक्त तीनों रूप या इनमें एक: रूप 
हेत में रहनेसे दी यह गमकतौपायिकः रूप शून्य 


ही । क्योकि साध्य भी एक अन्त दें 
सो एक अन्त हौँ । एक अन्तके साथ अर्थात्‌ फेवल 
साध्यके साथ या केवल: साध्याभावके साथ सम्बन्ध 
जिस हेतुका हो, वह द तु ऐकान्तिक हो। जे दंत 
शेकान्तिक नही'; अर्थात्‌ साध्यं और साध्याभावके साथ 
जिसका सम्बन्ध हो, वह हेतु अनैतिक हे! विषा' 
णित्व दे त्‌, मान गोत्व साधन करनेसे विषाणित्व दछ 
सन्दिग्ध या. अनैकांतिक हो । क्योंकि गोत्व साध्य ह! 
“विषाणित्व हेतु है। गो. पशुका जैसा विषाण अर्थात्‌ 
जब है + मैं सआदिकां भी चेसा ही न्य हे । , खुतरा 
: विषांणित्व हेतु है, गोत्व रूपसाध्यका अधिकरण 
पशुमें हे । इससे जैसे साध्यके साथ सम्बन्ध है, वे ही 
साध्यके अर्थात्‌ गोत्वके अभावका अधिकरण सेस 
हे, इससे . साध्यमावके साथ भी सम्बन्ध. दै । 
- खुतरां विषाणित्व हेतु अनैक्वान्तिक दै । चिषाणित्य ६ 
द्वारा गोत्वका निश्चय नहीं दो सकता, ोत्वका 
०५३६०६८९३३३३ हो सकता है। इसीलिये यह दे संदिग्ध 


oll 


नाम हेत्वाभास हे । जे केवळ हेतु की तरद भासमान 
हाता हो, किन्त, यथाथ हेत, नदी' है, वही देत्वाभास 


-है या नही, प्रकणरूपसे सिद्धि अर्थात्‌ व्याप्ति हे । जिस 


१ वद 


oe 


है। वैशेषिक मतसे प्रत्यक्ष और अजुमान ये दो प्रमाण 
&। शब्दादि खतन्त प्रमाण नहो । यद अनुसानके 
ही अन्तर्गत है । “गौरस्ति”---अर्थांत्‌ गो है--यह शब्द्‌ 
खुनमेसे गो पदार्थमें अस्तित्वको अन्नमिति होतो हे । 
गह वैशेषिक आचार्योंकां मत है। प्रत्यक्ष धूम देखनेसे 
असे अप्रत्यक्ष वहिकी अचुमिति होती दै, बेसे ही. प्रत्यक्ष 
इद्‌ श्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थको अनुमिति होती है। 
लिङ्ग दर्शनमै हो या शब्दअचणमें अप्रत्यक्ष पदार्थैका 
ज्ञानमात्र ही अजुमिति है। सुतरां नैयायिक सम्मत 
उपमान मौ वेशेषिक मतसे अचुमानके अन्तर्गत है । 


` देशेषिक अन्थावली | 
घेशेषिकदर्शानका प्राचीन भाष्य इस समय. बहुत 
खोजने पर भी कही” नही' मिलता । कहा गया हो, कि 
` लङ्केश्वर रावणने इस दर्शनका भाष्य किया था। 
वेदान्तद्शेनमें वेशेषिक-मत निरसन. प्रसड़में पूज्यपाद 
शङुराचार्यने. रावण कृत भाष्यके मतका खण्डन 


किया हो । अनेकोंका मत हो, कि प्रशस्तपादाचाय 
कृत पदोर्थघर्मखंग्रह्ह प्रन्थ दी घेशेषिकदर्शनका एक 


भाष्य हे, किन्तु यह यथार्थ नहो' । पदार्थधर्मसंप्रह- 
में मूळ कणांद्सूल व्याख्यात नहो' हुए । केवळ सूल- 
मात्र ही आलोचित हुप हैं। प्रशस्तपादाचायने भी 
अपने प्रन्थको संप्रदआंख्या प्रदान की हो--भाष्य नाम 


नही रखा हे । यदार्थाधर्मसंप्रहके रोकाझार उद्यना- | 


चार्यने अपनी की हुई टीकामें कहा हो, कि सूत्र अत्यन्त 
कठिन हैं। भाष्य अति विस्तृत हो, इसीलिये सरल 
ओर संक्षेप करनेके उद्देशंसे हो पदार्थाधम संग्रह रचां 
या हु. । सुतरां पदार्थधर्मसंग्रहके भाष्य न दोनेका 
पमाण उद्यनाचारयकी उक्तिसे हो मिळता हो । 


पढाथधमेसंग्रद वेशेषिक . प्रन्थावलीमै सबसे | 


प्र ४ ब 
; बा? 'पामाणिक तथा अत्युस्कृष्ठ ग्रन्थ हैं। इसमें 
कदर्शनेका कुल तात्पय अति संक्षिप्त, फिर भी 


सार र्ला 
"> नामसे और योग्यताके सांथ लिपिवद्ध 


उक्त 
भाषसे 


चेशेषिक दर्शन 


[ किया गया |. 
के दर्शनमें. जगतको सृष्टि और संद्वार-प्रणाली | 
दोने पर भी इस ग्रन्थमें ये विषय जरा विशद i 
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और श्रीधराचायकी न्यायकन्दळी पदार्थधर्मसंग्रहकी - 
उत्कृष्ट रीका है। : परवत्तों ग्रथोमे चलुभाचायंकी न्यायं- 
लीलांवतीका नाम सचिशेंष उल्लेखयोग्य हो । वर्ड मानो- 
पाध्यायकृत किरणावलीप्रकाश और लीळोवतीप्रकाश 
तथा मथुरानाथ तकेवागीशकी किरणावलीरहस्य और 
लीळावतीरइर्य नामको टीका प्रशंसनीय हो । शङ्कुर 
मिश्रक्तत व शेशिक सूत्रोपस्‍कार बहुत प्राचीन न होते 
पर भो अति समीचीन है। जयनारायण तकेपश्चाननने 
कणाद्खूलविवृति नामसे वे शेषिक दृशनको पक संक्षिप्त 
वप्राख्या प्रणयन को है । उन्होंने अपने वप्राख्याग्रन्थके 
अन्तमे' भाषापरिच्छेद्‌ और सिद्धांतमुक्तावलीका पंथाचु- 
सरण कर व शोषिक दर्शनके प्रतिपाद्य विषयके सारसां- 


_ प्रदकी सांयोजञना को है ॥ उपस्कार ग्रथमे' वृत्तिकारने 
-अपना मत. प्रकट किया है । विज्ञानभिक्ष-विरचित 


एक चोशोषिक वात्तिक हैं। शेषोक्त दो प्र थाका प्रचार 
विरळ हो गया है। - त्र कारी 

नव्यन्यायके प्रादुर्भावसे और उत्तरेत्तरप्रसरबृद्धि- 
से इन सब प्राचीन दर्शनम्र'थक्का. हतादर उपस्थित 
हुआ और इसके साथ हो दर्शन अध्ययन यां अध्याफ्ना 
न रहनेके कारण असंख्य प्राचीन और समीचीन प्राथ 
विलुप्त हो गये हैं। . नीचे अकाराद्क्रिमसे कई वे शेषिक 
सूतभाष्य; वृत्ति या टीकांका उल्लेख किया -गया-- 

` अपशब्द्खणडन--कणाद्सुनि, ` अद्देतुसमप्रकरण, 
कणाद्रदस्यस ग्रह, कणांदरददस्य--पद्मनाभमिश्र, ( यह 
ग्रस्थ उनके अपने रचे इए सिद्धान्तसुक्ताहार ग्र थकी टीकां 
है) कणादरहस्य--शङ्करमिश्र, कणादसंप्रहवप्राख्या, 
कांरिकाचली--विश्वनांथ, किरणावळो--उद्यनाचाय', 
( यह प्रशस्तपाइभाष्यकी एक वृत्ति है, द्रवरकिरणावली 
और शुणकिरणावली नामसे इसके और मी दो भाग हैं), 
किरणावलीकी रीका--उद्यन, किरणांचलीको टीका 
कृष्णभट्ट, किरणावलीकी रीका (किरणावलोभारुकर)-- 
पद्मनास; किरणावळीकी टीका--वरद्राज, किरणांचली- 
को टीका ( किरणावलीप्रकांश )--वद्ध सान; .किरणा- 
बलोको रोका ( किरणावळोप्रकाशकाशिका )-- 
मेघभगीरथ, किरणाबलीको टीका (द्रव्य 


' बिद्यत - हुए हे |. उद्यनार्चनिक्गी" हणाय किरणो शब्दीविवेचन )--चन्दशेखरभारती, क्रिणा- 


:नहो, अचुमापकता है, उसका औपायिक है .या नद्दी -- 


_ का कारण है, उसका उपायभूत होते हैं, ये रूपलय । 


_साध्यकी व्याप्ति नहो' रहतो । क्योंकि जहां साध्यका 


` होगाः। सुतरां वह आपाततः हेत कहके बोध होने. 
, भी यथार्थमें हेत, नहो' होता । इसीलिये: ऐसे देत का 


_ है । दुष्ट हेतुका नामान्तर हेत्वाभास हो । वैशेषिक दर्शन- 
प्रणेता कणादके मतसे हेत्वाभासका नाम अनपदेश हौ । 

द जो हेतु नहीं है, फिर भी, हेतु सदश है, वही. अनपदेश या 
|. हेच्घामास दे । कणांवके मतसे दद त्वाभाल तीन प्रकार- 
तका है अप्रसिङ, असन; और सन्दिग्ध । जिस: दत की 

` . प्रसिद्धि नद्दी है, उसका नाम अप्रसिद्ध दे a | प्रसिद्धि 
` -हैया नही, प्रकृशरूपसे सिद्धि अर्थात्‌ व्याप्ति हो |. जिस 
: होत में साध्यकी व्यासि नही हो अथवा व्याप्ति रहने पर 


आ हः ण उसका बनि नी दीती, बहे देत” केंपेल सन्देद दी सकता है। इसीलिये यद देठ 
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लयका नाम गमकतौपायिकरूप है । गमकता है या 
डपायखरूप है धूम जा परम्परा सम्बन्धमें वहि अनुमिति- 


क्योंकि हेतुपक्षमें न रदनेसे अनुमिति हो हो नही सकती, 
यह कद्दना अनावश्यक दै । हेतुसपक्ष न रहनेसे भो 
-अनुमिति हो नद्दी' सकती हे । क्योंकि जिस अधिकरण- 
में साध्यको निशंचय हो, उस अधिकरणमें हेतु न रहनैसे 
"इस हेत॒में साध्यकी ध्याँत्ति ही ' रद्द नहो' सकती हो । 
हेतुमें साध्यकी व्याति न रहनेसे' इस हेतुके बळसे 
'साध्यक्षी अनुमिति होना एकान्त दी असभ्सिव हे।: 


~, 


अर्थात्‌ जिस अधिकारमें साध्यका निश्चय ह,-डसमें न 
रहना चलेगा दी नद्दी' | विपक्ष अर्धात्‌ जिस अधिकरणमें 
_साध्यके अमांचका निश्चय होता हे, उसमें हेतु रहने पर 
भो हेतुं साध्यको व्याति रह नही' सकती । कारण, 
जहां साध्यका अभाव हो, वहां देत रदनेसे इस हेतुमें 


अभाव रहता हो, वां देतुकॉं न रहना ही हुई व्यासि। 
झुतरां उक्त तोनों रूप गमकताका उपायभूत हैं, इसमें 
सन्देह नही' उक्त तीनों रूप या इनमें एकः: रूप 
हेत्‌ में. रहनेसे दी यद ग्तकत्तोपायिक- रूप शून्य 


नाम हेत्वाभास दै । जा केवल हेत्‌ की तरद भासमान 
हाता हौ, किन्त, यथाथ हेत, नही' है, बद्दी देट्वाभास 


' हेतुमे साध्यकी व्याति रद्दनेसे यह हेतु सपक्षम |... « 
| है। “हृदो द्वा धूमात्‌”--पहदां घूमरूप इ तु विद्यमान 


-. 


बैशेषिक दर्शन 


अप्सिद हो । अप्रसिद्धका दूसरा नाम व्याप्यत्वा[सद्ध 
हो। 'धूमवान.. वह यहां धूमको अनुमिति विषयमे 


वहिरूप देत, अप्रसिद्ध या व्याप्यत्वासिद है । ` 


असन अर्थात्‌ जा ह तुके पक्षमें या साऽ्यके अधिकरण- 
में नही रहता, उसका नाम असन हे । इसझा दूसरा 
नाम विरुद्ध हे । गित्वव।न अश्वत्वात्‌' गेव साध्य 
अध्वत्व हे तु है या 'अश्वे। विषाणित्वात्‌' अश्वत्व साध्य 
'विषाणिस्व अर्थात्‌ श्दङ्कयुक्त ह तु हो । इन दोनों डदा- 
हरणो'से ही हेतु असन्‌ या. विरुद्ध हो। क्योंकि गो- 
'रडमें अश्वत्व नही', अभ्वपिए्डमें शउङ्ग नदः हे । 


` शङ्कर मिश्रके मतसे विरुद्ध भी अप्रसिद्धके अन्तर्गत 


हो। जे. हे तुपक्षमे विद्यमान नदी रहता बह असन, 


नही' हे अतएव बह असन हो । 


जिस हेतुने साध्यष्याप्तिका सन्देह होता हे या 
ज्ञा हेतु साध्यका निश्चायक हो नही सकता, पक्षम 
साध्यका सन्दैदमाल उत्पादन करता दो, उसका नाम 
सन्दिग्ध हो। सन्दिग्धका दूसरा नाम अनैकान्तिक 
हो । क्योकि साध्य भी एक अन्त हो; साध्याभांव 
भो पक्क अन्त हो । एक अन्तके साथ अर्थात्‌ केवल 
साध्यके साथ या केवल साध्याभावके साँथ सम्बन्ध 
जिस दद तुका हौ, बह दतु ऐकान्तिक हे । ज्ञात्‌ 
घेकान्तिक नही; अर्थात्‌ साध्यं और साध्य।भावके साथ 
जिसका संस्बन्ध हो, वह हेतु अनैकांतिक हो ।. विषाः 
णित्व हवत्‌, माने गोत्व साधन करनेसे बिषाणित्व ह तु 
सन्दिग्ध या. अनैकांतिक हो । क्योंकि गोत्व साध्य हद 
“विषाणित्व हेतु है। गो: पशुका जैसा विषाण अर्थात्‌ 
ङ्ग दै + मैस. आदिका भी वेसा ही म्य है ।. खुतरा 
. विषाणित्व हेतु है, गोत्व रूपसाध्यका अधिकरण गो 
पशुम दै । इससे जैसे .साध्यके साथ सम्बन्ध है, वैसे दी 
साध्यके अर्थात्‌ गोत्दके अभावका अधिकरण भै'समै 
है, इससे साध्यमावके साथ मी सम्बन्ध दै । 
` सुतरां विषाणित्व हेतु अनैक्रान्तिक दै । विषाणि हेत 
द्वारा गोत्वका निश्चय नदी हो सकता, गोत्वका 
संदिग्ध 


2000 


हक 


३। वैशेषिक मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण 
हैँ । शब्दादि खतन्ल प्रमाण नहो'। यह अनुपानके 
ही अन्तर्गत है । नगौरस्ति”--अर्थात्‌ गो है--यह शब्द्‌ 
छुनमेसे गो पदार्थमै अस्तित्वको अनुमिति होतो है। 
बह वैशेषिक आचार्योका मत है। प्रत्यक्ष धूम देखनेसे 
जैसे अप्रत्यक्ष बहिकी अनुमिति होती है, बेसे ही. प्रत्यक्ष 
शब्द श्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थको अनुमिति होतो है। 
लिङ्ग दर्शनमें दो या शब्दश्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थका 
ज्ञानमाल हो अजमिति है.। सुतराँ नैयायिक सम्मत 
उपमान भी वैशेषिक मतसे अनुमानके अन्तर्गत है। - 


 वेशेषिक अन्थावल्ली | 


वेशेविकदर्शानका प्राचीन भाष्य इस समय. बहुत 


खोजने पर भी कही' नही' मिळता । कहा गया हो, कि 


` लङ्केश्वर रावणने इस दर्शनका भाष्य किया था। 
वेदान्तद्शेनमें वेशेषिक-मतं निरसन. प्रसङ्गमें पूज्यपाद 
शङ्कुराचार्याने रावण कृत भाष्यके मतका खण्डन 
किया हौ । अनेकोंका मत हो, कि प्रशस्तपादोचाया 


कृत पदार्थधर्मसंग्रह प्रन्य दी चेशेषिकदर्शनका पक 


भाष्य हो, किन्तु यह यथार्थं नहो' । पदार्थोघर्गसंप्रह- 
में मूळ कणांद्सूल व्याख्यात नहो इप । _ केवल सूल- 
मात्र ही आलोचित हुए हैं। प्रशस्तपादाचायने भी 
अपने प्रन्थको संग्रहआख्या प्रदान की हैँ- भाष्य नाम 
नहो' रखा हो । पदार्थघर्ससंग्रहके टोकाकार उद्यना- 
चॉर्यने अपनी की हुई टीकामें कहा हो, कि सूल अत्यन्त 
'कठिन हैं। भाष्य अति विस्तृत हो, इसीलिये सरल 
मौर संक्षेप करनेके उद्देशंसे ही पदर्थाधम संग्रह रचां 
गया हे । सुतरां पदार्थोधर्मसंप्रहके भाष्य न दोनेका 
प्रमाण उद्यनांचायेकी उक्तिसे हो मिळता हे । 
पदाथोधर्मसंग्रह पैशेषिक _ प्रस्थावलीमें सबसे 
| शान प्रामाणिक तथा अत्युत्कृष्ट प्रस्थ हैं। इसमें 
च शेविकदर्शनका कुल तात्पंय' अति संक्षिप्त, फिर भो 


शकले और योग्यताके सांथ लिपिवद्ध किया गया | 
। सूळ दर्शनमें. जगतको सृष्टि और संद्ार-प्रणाळी | 


डु 
के न होने पर भी इस द्रन्थमें ये विषय जरा विशद 


चेशेषिक दर्शन 
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और अ्रीघराचार्यकी न्यायकन्दळी पदार्थधर्मसंग्रहकी - 
उत्कष्ट टीका है। ` परवत्तों प्र'थोंम चछभाचार्डको न्यायं- 
लीलांवतोका नाम सविशेंष उल्लेखयेग्य ही । वद्ध मानो- 
पाथ्यायक्कत किरणावलीप्रकाश और ठीलोवतीग्रकाश 
तथा मथुरानाथ तर्कवांगीशकी किरणावलीरहस्य और 
ळीलावतीरहस्य नामकी टीका प्रशंसनीय दो । शङ्कुर 
मिश्चछत वे शेशिक सूलोपस्कार बहुतः प्राचीन न होने 
पर भी अति समीचीन है। जर्येनारायण तर्कपञ्चाननने 
कणाद्सूलविवृति नामसे वोशेषिक दशैनको एक संक्षिप्त 
व्याख्या प्रणयन की है । उन्होंने अपने वग्राख्याप्रन्थके 
अस्तमे' भाषापरिच्छेद और सिद्धांतमुक्तावलीका पंथाचु- 
सरपण कर व शेषिक दर्शनके प्रतिपाद्य विषयके सारसाँ- 
प्रदकी शंयेज्ञना को है ॥ उपस्कार प्रथमे' वृत्तिकारने 


-अपना मत. प्रकट किया है । विज्ञानभिक्षु-विर्रचित 


एक वे शेषिक वात्तिक हैं। शेषोक्त दा प्र थोक! प्रचार 
विरळ हो गया है। - TR), 
नव्यन्यायके प्रादुर्मावसे और उत्तरोत्तरप्रसारवृद्धि- 


से इन सब प्राचीन दर्शनप्रः थका. हतादर उपस्थित 
हुआ और इसके साथ हो दर्शन अध्ययन यां अध्याएनां 


न रहनेके कारण असंख्य प्राचीन और समीचीन प्राथ 
विलुप्त दो गये हैं । : नीचे अकारादिक्रमसे कई चे शेषिक 
सूलसाष्य; वृत्ति या रीकांका उद्छेख किया - गयां-- 

` अपशब्दखणडन--कणाद्सुनि; ` अद्देतुसमप्रकरण, 


_कर्णादरहस्यस प्र, कणादरद्रूय--पद्मनाममिश्र, ( यद 


प्रस्थ उनके अपने रचे हुए सिद्धान्तमुक्ताहार ग्र थकी टीका 
है) कणादरहस्य--शडूरमिथ्र, कणादसंप्रहवप्राख्या, 
कोरिकावडी- विश्वनाथ, किरणावळो--उदयनाचायः, 
( यद प्रशस्तपादभाष्यकी एक वृत्ति है, द्रव्रकिरणावळी 
और सुणकिरणावबली नामसे इसके और मी दो साग हैं), 
किरणावलीकी टोका--उदयन, किरणांचलीको टीका-- 
कृषणसट्ट किरणावलीकी टीका (किरणावलोभास्कर)-- 
पद्यनाभ, किरणावलोकी टीका--वरद्राज, किरणांवली- 
की टीका ( किरणावळोप्रकाश )--बद्ध सान; -किरणा- 
बलीकी रीका ( किरणाबलोप्रकाशकाशिकां ) 
मेघभगीरथ, किरणावलीकी टोका (द्रब्य 


भाषसे; विवृत - हुए है। उद्याची बिरेविी. 'किस्णावकी म्दूविनिधन )--चर्दरोखरभारतो, किएणा 


हि?) ह. ४४ 
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वढीकी टोका ( द्रव्यक्षिरणावढीप्रकाश )--घ मोन, 
मेघमगीरथ, किरणावलोको टीका ( दवव्यकिरणावळी- 
` परीक्षा )--रुद्र वाचस्पति, (यह रघुनाथकृत द्व्यप्रकाश- 


विदृतिको टिप्पनी है), किरणावलीकी टीका ( गुण- 


किरणावलो रोका ), किरणावलीकों टीका (रससार)-- 
माघवादीन्द्र, किरणावडोक्ती टोका ( गुणरहस्य १--राम- 
भद्र, किरणांवलोकी टोका ( णुणरहस्यप्रकाश )-माधव- 


देव ( इसका गुणरहस्येप्रकाश और गुणसारमञ्जरी नाम | 
भी पाया जाता है), किरणावलीकी रोका ( गुणकिरणा- | 


घलोप्रकाश )-चद्ध॑ मान, किरणावळी ( टिप्पन )-- 

भगीरथ ठाकुर, किरणावली--मथुरानाथ, किरणा- 
बली ( शुणप्रकाशदोधिति, शुणप्रकाशविचृति, 
गुणशिरोमणि )- रघुनाथ, किंरणावळो-जयराम 
भट्टाचाय, किरणावळो ( गुणप्रकाशदी घितिमाथुरी )--- 
म्रधुरानाथ, किरणांचलो--रामकृष्ण भट्टारक, किरणांवली 
( शुणप्रकाशविवृतिभावप्रकाशिका )-#रुद्रभट्टाचाय , 
कोमळारीको--विश्ववाथ, गुणकिरणांवळो--किरणावल्ली 
देखो | गुणशिरोमणि और शुणशिरोमणि टोका, गुण. 
सारमञ्जरी--किरणावदी देखो। ज्ञातिषर्‌कप्रकरण--- 
विश्वनाथ पञ्चानन, तत्वशानविवुद्धिप्रररण--विश्वनाथ 
'पञ्चानन, तर्वाच्चुसन्धान, तक प्रदीप--कोएडभट्ट, तक - 
भाषा (१)--विश्वनाथ पञ्चानन, तकरल (१)--क्रोरडभड, 
तक रल्ल--वीरराघव शास्त्री, द्रव्यगुणपर्याय, द्रव्यनिरू- 
पण, द्रव्यपताका, द्रव्यपदार्था--पक्षघर, द्रव्यप्रकाशिका, 
द्ृष्यसारसंश्रह--रघुदेव, दन्द्रविचार--गोकुलना थ 
मैथिछ, न्यायतन्त्रवोधिनी-विश्वनाथ, न्यायतरङ्गिणी-- 
- केशव, न्यायपदार्थादोपिका---कोणडअड, न्यायसार 
( सग्रह )--मांधव देव, पद्स प्रह--कूष्ण मिश्र, पदोथो- 
खण्डन या पदार्थातत््वचिवेचन--रघुनाथ, पद।र्थखरडन- 
टीका-गोविन्द भट्ट वार्ण, पदार्थाखरडनटोका--माघव- 
तकसिद्धान्त, पदार्थ्रएडनरो का--रुदेव, पदार्थ जणडन- 
टीक--रुचिदृत्त ( भाकेएड ), पदार्थखर्डनटोका राम- 
भद्र सार्वभौम, पदार्थखण्डनटोका ( पदाथतक्त्वाव- 
लोक )-विश्वनाथ, पदाथ खरडनरिप्पनव्याख्या--छृष्ण- 
मिश्राचार्य, पदाथंच द्विका--मिसरु मिश्र, पदार्थधर्म- 


वाचस्पति, पदार्थपारिज्ञात-रुष्णमिश्र, पदार्थप्रदेश-- 
शङ्कराचार्य, पदार्थबोध, पद्दाथमणिमाला या . पदार्थ, 
माछा- जयराम, पदार्थ विवेक ( सिद्धांततक्त्व ), पदांथे- 
विधेककी टीका- गोपीनाथ मोनी, परिभाषाविशेष, 
प्रभाणम'ज़री--सर्वदेवपुरी, चाह्यरर्थमङ्ग-निरांकरण-- 


` विश्वनाथ पञ्चानन, भांषपरिच्छेद--विश्वनाथ पञ्चानन, 


मिथ्यात्ववादरहरुप--गो कुलनाथ, सुक्तिवाद्रीका- 
विश्वनाथ, रलक्रोष--पृथ्वीधराचायों, रलफोषकारमता 
वाद, रलकोषकारपदार्थ, रलकोषकारिकाविचार, रल. 
कोषमतरदस्य, रलकेषवाद वा बिचार--हरिराम; रत्न 
कोषचादरहस्य--गढाधर, राधान्तमुधताद्वार---पझ्नाथ, 
राधान्तसुक्ताहारको टीका ( कणादरदहश्य )--पद्मनाथ, 
लक्षणावली--उद्यनाच।र्यी, लक्षणांबळीको टोका न्याय- 
मुक्तावली- शेषशाङ्ग घर, वादखुधाटीका रलावली-- 
कृष्ण मिश्र, वेश षिकरलमाळा--भवदेव पण्डित कवि, 


_ वैशेबिकसूल- कणांद्‌, वेश पिकसुलकी टोका- उद्यना- 


चर्य, चैशे षिकसूलकी टोका--च द्रान द, वेश षिकसूल - 
की टीका-जयनारायण, वेश षिऋसूल का भाष्य (प्रशस्त: 


` वांदभाष्य ) प्रशस्तपादाचार्य--रघुदेव, वेश षिकसूलो- 


पस्कार--शङ्करमिश्र, वेश षिकादि षड़ दर्शनविश षः 
वर्णन, व्याख्यापरिमळ, शब्दप्रामाण्यवाद्‌, शब्दार्थ- 
तर्काम्चुत-जयक्कष्ण, सम्बन्धोपदेश -वङ्गदास, सवः 
घोपदेशकी - टीका--गोवद्ध न, सिद्धान्ततरवविवेक 
( पदार्थविवेक )--गाकुळनाथ, सिद्धान्ततरवविवेककी 
टीका ( सिंद्धांततच्वसवख )--गोपीनांथ मौनी । 
वैशेष्य ( सं० क्ली० ) विशेषका भाव, विशेषता । 
चैश्मोय ( सं० लि० ) वेश्म-सम्बन्धी, ग्रह सम्बन्धी । 
वैश्य ( रां० | पु० ) विष-ष्यञ। तृतीय वर्ण । पुरुष 
सूक्तको छोड़ कर वेदसंहितामें चैश्य शब्दका उट्लेख 
नदी है। 'विश' शब्द है । 

विश कहनेसे आदि वैदिक युगमें प्रथमतः किसी 
निर्दिष्ट वर्ण या ज्ञातिका ज्ञान नद्दो होता थामा 
- साधारणको ज्ञान होता था । विश्‌ और अर्य देखो । 


महांभारतकारने उस आदि वेदिक युगको बात पर 
लक्ष्य रख कर घेषणा की है, ' 


«न विशेषो5स्ति वर्णानां सव॑ त्राह्ममिद जगत्‌ | 


& य : ( प्रशस्तपाद्माष्य ), 101. छण सेस * हि कमंभिव णतां गतम॥ 


ee ड 


वैश्य 


कामभोणप्रियास्तीद्ष्णां क्रोधनाः प्रियसाइसा; । 
त्यकत्वा स्वघमान रक्ताङ्गस्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
शोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीता छृष्युपजीविनः । 
खधर्माताजुतिष्ठन्ति ते दविज चोशयतां गताः ॥ 
हिंसावृतप्रिबा छुन्धाः साच कर्मोपज्ञीचिनः । 
ष्ठाः शौ चपरिञ्जएास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥" 
( शान्तिपर्ग १८६ भ० ) 
वर्णका इतर विशेष नदी है, यह ससूचा ब्राह्म या 
ब्रह्माका सन्तान है। पहले समयमै ब्रह्म द्वारा सश हो 
कर कार्या द्वारा कमसे भिन्न भिन्न वर्णमें परिणत हुआ 
है। जिस ढिज ( आये )ने रजोगुणप्रभावसे कामभोग 
प्रिय, क्रोधपरतन्ज्, साहसी और तीक्ष्ण हो कर खम 
त्याग किया है, वह क्षत्रियत्व; जिसने रज! और तमोगुण 
प्रभावसे पशुपालन और छृषिकॉार्याका अवलम्बन किया 
है; बौश्यत्व और जो केवळ तमेएगुणप्रभावसे दिंसापर, 
' लुब्ध, सर्च कर्मोपजीवी, मिथ्यावादी और शौचभ्र हो 
गये हैं, वे शद्रत्व प्राप्त हुए हैं । 
उक्त प्रमाणसे अच्छी तरह मालूम हो रहां है, कि 
बहुत पूर्व समयमै एक आर्या जाति थी । डस- 
के वाद हो अन्यान्य वर्णो को उद्‌भव हुआ । रामायण, 
महाभारत और ब्रह्माएडपुराणमें लिखा है, कि सत्ययुगमें 
सभी ब्राह्मण थे । त्रेतायुगमें क्षत्रिय तथा इसके बाद 
द्वांपरमें चेश्योंकी उत्पत्ति हुई । 
ऋग्वेद्‌-पुरुषसूक्तके मतसे “ऊरू तद्य | 
पदुश्या शूद्रो अज्ञायत” (१०।६०।१२) अर्थात्‌ जिससे वेश्य 
a हुए हैं, वह पुरुषके ऊरुयुगल हैं। अथर्बवेदमे 
ह उ “मध्य तद्स्य यद्वो श्यः” ऐसी उक्ति है । 
वदृ सहिता या कृष्ण यज्ञुब दमै (७।१।१।४-६) ऐसा 
हुआ हू -- 
चल सप्तद्श निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता 
न्त जगतीच्छन्दो वे रूपं नाम चोश्ये। मञुष्यानां 


याव; पशनां 
पशूना तस्मात्त आद्या अज्ञाधानाद्ध खुज्यन्त तस्मादु- 


ह लि भूयिष्ठा देवता अन्वसुज्यस्त ।” 
छि प्रज्ञापतिने इच्छाक्रससे उसके बीचसे सप्तदेश 
) निर्माण किया। इसके बाद्‌-पिश्वदेव देवता, 


३७३ त्त 


गागण सृष्ट हुए । अन्नाधारसे उत्पन्न होनेसै ये अन्न: 
वान्‌ हैं । इनकी संख्यां बहुत है, कारण वहुसंख्यक देवता 
भी पीछे उत्पन्न हुए थे । 
शतपथत्राह्मणमें कदा गया है ( २।१।४।१३ )-- ` 
भूरिति चे प्रज्ञापतित्र हा अजनयत्‌ 
सुबः इति क्षत्रं खरिति बिशां। 
पताबद्वो इदः सच' यावदब्रह्मक्षत' विर्‌ ।” 
अर्थात्‌ 'भूः यह शब्द उदाहरण कर प्रजापतिने 
ब्राह्मणका जन्माया था, 'सुवः यह शब्द कर क्षत्रिय एवं 
'खयद शब्द उच्चारण कर चे श्यको सृष्टिको थो । यह 
समस्त मण्डल ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्यं हैं | 
तैत्तिरीयघ्राह्मणमें ( ३:१२।६।३ ) कीर्तित हुआ है-- 
“सर्वै" हेद॑ ब्रह्मणा हैव सुटः श्वृगम्यो जातं वैश्यं वणेमाहुः । 
यजुवद क्षत्रिय स्याहुयो नि सामयेदो ब्राहणानां प्रसूति, ॥ ' 
यह समस्त ( विश्व ) ब्रह्म द्वारा सृष्ट हुआ है । कोई 
कहता है, ऋकले बेश्यवर्ण उत्पन्न हुए हैं; यजुर्वेद 
क्षलियकी योनि या उत्पत्ति स्थान दे, सामवेद ब्राह्मणों- 
की प्रसूति ह । 
उपरोक्त वौदिक प्रमाणसे मालूम होतां हो, कि 
आदिकालमें आर्यप्रज्ञासाथारण 'विश? 'अर्या' या से श्य- 
रूपसे परिगणित रहने पर भो कार्यानुरोघसे अति पूर्व - 
कालसे ही उनमें वर्णभेद हुआ हो । कष्णयजुव दसै 
अच्छो तरह जाना जाता हौँ, कि जा अन्तादि चेश्यके 
सहजात हौँ अर्धात्‌ आर्या जातियोंमें जञा गोरक्षा और 


'अन्नादि या आहोर्या द्रञ्योंका उपायं कर देता; वही 


वैश्य नामसे पुकारा जाता था। यजुर्वे दमे स्पष्ट निर्दिष्ट 
है, कि इन्ही की संख्या अधिक थी । पुरुषसूक्तके मतसे 
पुरुषका ऊर या मध्यश्थान हो वैश्य दै । यास्कके निरुक्त 
मतसे ऊद या मध्यस्थांनका अर्था भूमि यां पृथ्वी है। 
इसीसै अथव चेदमें उक्त हुआ है, मध्य या भूमि दी 


. वैश्य अर्थात्‌ भूमि जातनेके लिये दी वैश्यको सृष्टि दै । 


कृष्णयजुर्त्नाह्मणमें निदे शा है, चैश्यवर्णको ऋकसे जात 
समभना। फिर कष्णयजुवेदमें उक्त हुआ है, कि ` 
विश्वद्वेव देवता और जगतीछन्दश्सह वैश्यवर्णं हुआ दै। | 
पारहरुरगह्यसूल्मे (२३७६) दे --"सद्यस््वेव गायती 
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ज ग्रहा बाुूसरादर्तेया वे ब्राह्मण इति रुतः । शिष्टुम 


राजन्यस्य। जगती' वैशस्य ।” अर्थात्‌ अग्निदेवताकोा 


ब्राह्मण. उच्चारण करें, क्योंकि भुतिने निर्देश कियां है, 


ब्राह्मण ही आग्ने य है। देव सवितः इत्यादि लिष्टुप - 
छन्दोविशिष्ट सावित्रो क्षत्रियके तथा जगतोछन्दोयुक्त 
साबिली वैश्ये उच्चार्य है। जगतीच्छन्दकी सावित्री कया 
है? पारल्करग्रह्ामसूत के भाष्यकार गदाधरने लिखा हे-- 
५जगतीच्छन्द्स्कां विश्वा रूपाणि प्रतिसुञ्चते इत्यूचं 
बैश्यस्याबुन यात” अर्थात्‌ जगतोछन्दोयुक्त "विश्व 
रुपाणि प्रति सुञ्चते' इत्यादि ऋक्‌ वे श्यकी उच्चाय' है। 
ऋग्वेद उक्त जगती छन्द्की सावित्री इस तरह पूर्णा- 
कार दृष्टदोती है। (इस ऋकके देवता सविता है, 
ऋषि आत्रेय श्यावाश्व । ) 


"विवा रूपाणि पति मुञ्चते कविः पासावीद्धद्र द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत सविता वरेण्यो ऽनु प॒याणसुणसो वि राजति ॥”% 
( ५८१२) 


# सायनाचार्यने उक्त कका इस तरह भाष्य किया है, 
कवि में धावी सचिता विश्वा सर्वाणि रूपाययात्मनि प्रति मुञ्चते 
बघ्नाति घारयति । किञ्च भद्रः कल्याणं गमनादिविषयं प्रासा- 
बीत्‌ अनुजानाति । करे द्विपदे मनुष्याय चतुष्पदे गवाश्वादि- 
काय । किञ्च सविता सब स्य प्रेरको देवो वरेण्यो वरणीयः सन्‌ 
व्यख्यत्‌ ख्यापयति प्रकाशयति। कि नाकं नास्मिन्नकं दुःख- 
मस्तीति नाकः स्वैः । यजमानार्थ' खर्ग' प्रकाशयतीत्यथेः | स 
देब उषसः प्रयाणमुद्यमनु बि राजति पकाशते ] सवितुरुदयात्‌ 
पूर्व" ह्य था उदेति 

शुक्ख्यजवे दमै मी (१२३ ) उक्त वे श्यसावित्रो दिखाई 
देती दै । भाष्यकार महीघरने छेश्यसावित्रीकी ऐसी व्याख्या 
की है। 

(का० १६।५।६ ) "शिक्यपाशं पृतिमुख्चते षडूद्यामे विश्वा 
रूपाणीति । उत्‌ ऊद्ध्वा यम्पते नियम्यते यैस्ते उद्यामा रजवः 
बड़य़ामा रजब ऊदूष्वीकष णहेतवो यस्तेहशमासन्दीस्थं शिक्य- 

पाश यजमानः कणठे बन्नातीति सूत्रार्थः | सवितुदेवत्या जगती 
श्यावाश्वदृष्टा । कविः विद्वान्‌ क्नान्तदर्शनः | वरेणय$ भेऽ; 


सविता सबं स्य प्रसविता सूर्य विश्वा विश्वानि सर्वाणि पाणि 


अर्थ--ज्ञानवान सविता स्वये विश्वरूप घारण 
करते रहते हैं । वे द्विपद और चतुष्पदोंके सव कल्याणों- 
का विधान करते हैं । उन. वरणोय सविताने खरग- 
लोकको प्रकाशित किया है और ऊषाके. पीछे विराजित 
हुए दैं। 26 एम 

उक्त ऋक मंत्र वेश्यका अवलम्बन दै, इससे तैत्तिरोय- 
ब्राह्मणमें वैश्यको भकूजात और विश्वदेव सविता मन्ता- 
त्मक जगतीछन्दः हो वैश्य वर्ण प्राह्ण है । इससे 
कृष्णयजुवे दमें विश्वदे्र और जगती छन्दःके साथ चेश्प- 
की उत्पत्ति कल्पित हुई है । 

वैश्यवर्णप्रात्तिके सम्बन्धमें ऋग्वेदके ऐतरेयत्राह्मणमें 
लिखा है-- 

"हरयाणा भक्षाणामेकमोहरिष्यन्ति सोमं वा द्घि 
बाईपो वास यदि सोमं त्राह्मणानां स भक्षी ब्राह्मणां- 
स्तेन सक्षैण जिन्विष्यसि ब्राह्मणकटपस्ते प्रज्ञाया मा. 
जनिष्यत आदाय्यापांयय्यावसायी यथाकामप्रयाप्यो 
यदा यै क्षत्रियाय पापं भवति ब्राह्मणकल्पो$स्य प्रजाया 
माजायत ईश्वरों हास्माद द्वितोयो वा तृतीयो वा ब्राह्मण- 
तांमभ्युपैतोः स त्रह्मवन्धवेन जिज्यूषितो5थ यदि द्धि 
चेश्यानां स भक्षो चौऽयांह्तेन भक्षण जिन्विष्यसि च श्य- 
कदपस्ते प्रजाया माञ्जनिष्यतेऽन्यस्य वलिछदन्यस्याद 
यो यथांकामज्येयों यदा वो क्षलियाय पाप भवति वो श्य- 
कढरोऽइय प्रजायां माज्ञायत ईश्वरो दास्मद द्वितीयो वा 
तृतीयो वा बौ शयतामम्युपैतोः स चौ श्यतया जिज्यूषितः ' 

. (तरय ब्रा ७५३) 
अनभिज्ञ ऋत्विक्‌ क्षत्रियके तीन हेय भक्षके बीचसे 
पक अ'श लेते हैं. । ह्दय, सोम, या तो दधि, या जळ । 


तीत्यर्थः | यश्च द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्ध यञ्तष्पाद्म्यो मनुष्य" 
पश्वादिम्यो भद्र' कल्याणं स्वस्वच्यवहारप्रकोशनरूप श्रेय; पासा, 
वीत्‌ ऽसति प्रेरयति । यश्च नाकं खगं व्यख्यत्‌ विख्यातिं: पुकारा 
यति अस्यतिवक्तिल्यातिम्योऽङ इति च्नेरङ । यश्च उः ऊषः 
काळस्य प॒याण' गमनमनु पश्चात्‌ उषःकाल ब्यतीत सति विरा 
जति विशेषेण दीप्यते । कथाः सवितुः पुरोगामिनीति सवितु! 


2 पतिमुश्वते दरब्येषु पतिवन्नाति रावितमो$पहित्व'रुपारिए 'फका शिषेः? एहि १, द्विता शिक्य पृतिमुक्चत्विति , शेषः |: , 


oil 


वैश्य 


अनभिन्च ऋत्विक्‌ ब्राह्मण मक्ष सोम जव प्रदण करेगे, अपने, 


ब्राह्मण लोंगोंकों दी जीत लेंगे, अपने त्राह्मणकहंप होंगे, | 
घे आदायी या प्रसिग्रदद्दोंल, आपायी या सोमपांनमें 
आग्रहान्वित और आवशायो वा परयुदमे सवेदा य।च्‌ञा- 
कारी होंगे और इच्छाचुसार सर्वदा कालयापन करे गे । 
जव क्षलियकषो कोई दोष दो जाये, ( अर्थात्‌ यज्ञकालमें 
क्षत्रिय यदि ब्राह्मणका अश ळे) तो उसकी सन्तति भो 
ब्राह्मणकड्प होगी ! द्वितीय या तृतीय पुरुषमें ( पुत्र या 
` पौल) सम्पूर्ण त्राह्मण्यलाभके डपयुक्त होगा और ब्राह्मणे।- 
चित भिक्षादि द्वारा जीविकानिर्वाह करनेकी इच्छा करेगा 
जव अनभिज्ञ ऋत्विक्‌ वैश्यका अ'श दधि आदरण करे, 
' तब वेश्यो पर उसकी मतिगति फिरेगो। उसका वंश 
कप - हो कर जन्म ग्रहण करेगा । दुसरे राजाको कर 
देगा । राजाकी इच्छाचुसार वे तिरस्कारका भागो होंगे । 
ज्व क्षत्रियका कोई दाष होगा ( अर्थात्‌ यदि यज्ञकालमें 
क्षलिय वेश्यका अश दघि छे ले ), उसका सन्तान चेश्य 
दो कर जन्मेगा। ` द्वितीय या तृतोय पुरुष ( पोढोमें ) 
'( पुल या पौल ) वेश्य जाति द्वोनेके उपयुक्त होगा ओर 
'वैश्यरूपसे जोविका निर्वाह करनेकी इच्छा करेगा । 
` ` उद्धत वैदिक प्रमाणाद्‌ अवलम्बनमें आभास मिल 
रहा है, कि प्रजा साधारणका भूमिकर्षण, गोरक्षा और 
अन्नाधान हो 'उपज्ञीविका थी । जो रांजकर देते और 


राजपोडित हाते तथा जगतीछन्दःषिशि्ट ऋगमन्ल् दी 


जिनके साविलो या आयेत्वका निदर्शन निर्दिष्ट थे, 
ठ युगमें चे “अय्य? या-च शय नामस अभिहित होते 
| ८ 
` एक-एक वर्णके लिये एक एक यज्ञीय द्रव्य प्रहणकी . 
` अवस्था थो | एक वर्ण दूसरे वर्णके प्राह्म द्रवप्रके प्रदण 
करने पर उसके उसीके समाजमें मिल जाना पड़ता है और 
। उसके चंशधर उस वर्णके नाममें पुकारे जञांते थे । ऐसो 
ह अवस्थामे' दिखाई देता है, क्रि वेश्यरूपले एक भिन्नवर्ण 
ची उनके कायं और धर्मके अनुसार चे अन्य- 
छ सक्ते थे । उस समय इस समयकी तरह 
रता नहों थी। वृत्ति हो वर्णवाचो थो। ' 


मगोके (पारस्यदेशके) आदि धर्म शासनं 'जन्द अवस्ता'- 
अन्तर्गत 


३७७ 


पस्ताओ, ३ वाशलिय फछुयण्ट और ४ हुइति इन चार 
वर्णो का उद्लेख दै । (यश्न १६।४६) यश्नके संस्छृतटोका 
कार नेरिओ सिंहने उक्त चार शब्दोंका यथाक्रम अर्थ किया 
है--१ आचार्य, २ क्षत्रिय, ३ कुटुस्विन, 8 प्रझतिकर्सन्‌। 
यहां कुटुम्वीसे वे श्य ही समका ज्ञाता है। 

चेदमे चार चरणोके मध्यमे "आर्यस्ने वर्णिकः” 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण आर्य 
और शूद्र अनादी या डाकुओंमें गिते ज्ञाते थे । आर्य, दास, 


दस्यु आदि शब्द देखो । उक्त चार चर्णोका उल्लेख रहेने 


पर भो तढुत्पन्न विभिन्त जातिके प्रसङ्गग्वेद्मै नदी । 
वरं शुङ्कयजञुःसं दिता में -- 

“नमहतक्षस्यो रथक्गारेभ्यशच चो नमोनमः कुलालेम्यः 
कमारेस्यश्च. वो नमो नमो निषादेम्यः पुज्षिष्ठ भ्यश्च वो 
नमो नमः श्वनिभ्यो सुगयुस्यञ्च बो नमः” ( १६२७) 
इस मन्लमें तक्षा या शिदपी, रथकार या सूत्रधार, 
कुलाल या छुम्भकार, कर्मार या कमार ( लोहार ), 


'निषोंद या मांसाशी गिरिचर, पुंजिष्ठ या बहेछिया, 


श्वन्य या कुत्त का पालन करनेवाला ( शिकारी ), सुगयु 
या व्याध इत्यादि विभिन्‍न शब्दोंका उल ख रहने पर 
भी ये सब कमेवांची जांतिवाची नहो । 

स्सृतिसंहिता-प्रचारके समय नाना जातियाँको 
उत्पत्ति हो रही थो सद्दी , किन्तु उस समय भो आय - 
समाजमें समाजवन्धनको कठोरता न थो। इस समथ 
भो एक वर्ण गुणकर्मके अनुसार घर्णान्तर आश्रय कर 
सकते थे । मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर याझवल्क्य- 
संहिताका उद्देश्य इस वरह समका गये हैं-- 

व्यवस्था च--ब्राह्मणेन शूद्रासुतूपाद्ता निषादी 
सा घ्राह्मणेनोढ़ा काञ्चिज्ञनयति। सापि ब्राह्मणे- 
नाढा अन्यामित्यनेन प्रकारेण षष्ठी सप्तमं ब्राह्मणं जन- 
यति । ब्राह्मणेन चो श्यायासुतपादिता अम्बष्ठा साप्यनेन 
प्रकारेण पञ्चमी षष्ठे ब्राह्मणं जनयति । एचसुम्रा 
कलियेनेढा मदिष्या च यथाक्रमं क्षियः षष्ठ पञ्च 
ज्ञनयति ।” > 

अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा शूद्वासे उत्पन्ना कन्या 
निषादो । यह कन्या यदि ब्राह्मणसे व्याही जाये और 
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न्नाह्णरें हो विवाह हा और उसके गर्म से भी कन्या 
उत्पन्न हो, ते! इस तरह षष्टकून्या सप्तम पुरुषमें ब्राह्मण 
जन्मा सकेगो। ब्राह्मण दारा शुद्रासे उत्पन्ना कन्या 
अस्बष्ठा होतो है, किंतु उपरोक्त प्रकारसे यह कन्या भी 
षष्ठ पुरुषे ब्राह्मण उत्पन्त कर सकती है । इस 
क्षत्रिय विवाहिता उग्रा या माहिष्यां यथाक्रम षष्ठ या 
पञ्चम पुरुषमें क्षत्रिय उत्पादन करती दै । 
पुराणमें भो हम वेदस्सतिवघनांके समथर अनेक 
प्रमाण पाते हैं। कितने दी क्षत्रियराजव'श॒ पे श्यत्व 
प्राप्त हुप हैं और कितने ही घे शय कम वळसे ब्राह्मण 
लाम कर चुके ह । | 
, सव प्रधान पुराणोंतें क्षलियराज नेदिष्ट या दिएके 
पु नामाग हैं। विष्णु और भागवतपुराणके मतसे 
नाभागने कम के अनुसार दी वे श्यत्व प्राप्त किया था । 
` ` (नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्म रणा वे श्यता गतः ॥" 
( भागवत &२)२३ ) 
मार्क एडे यपुराणके अचुसांर नाभाग च श्यकन्याका 
पाणिग्रहण कर वोश्यत्व प्राप्त हुए थे। फिर हरिव शमे 
लिखा है, कि नाभागारिष्टके दो पुत्र वेश्य हो कर भी 
ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए थे । 
"नोमागारिष्पुत्री दौ बे श्यौ ब्राह्मणतां गतो |" 
( रवर ११ अ० ) 
मत्स्यपुराणसे जाना जाता है, कि भलन्द, वन्य 
और संस्कृति ये तीन आदमी वे श्य वेदके मल प्रकाश 
करते है । 
मद्दाभारतमें भगवान व्यासने भी लिखना हैः-- 
्वार्याश्‍चतस्यो विप्रस्य दयोरातपा प्रज्ञायते । 
आजुपूर्वादयोद्दींनो मातज्ञात्यौ प्रसूयतः ॥ ४ 
तितत क्षत्रियसम्बन्धाद्वयोरात्मास्य जायते । 
दीनचर्णाख्तृतीयाँ शूरा उग्रा इति स्स्तिः ॥ ७ 
द्वे चाएि भाय चेशस्य ह॒येरात्मास्य जायते । 
- शद्रा शूद्रस्य चाप्येका शूद्रमेच प्रज्ञायते ॥” ८ 


दु म मत ममा तम मामा 
# भढन्दश्चेव वन्यश्र संस्क्रतिश्चैव ते त्रयः 

ते च मन्त्रकृतो शेय; वे शयानां प्रवराः सदा । 

इत्येकनवति! प्रोक्ताः मन्त्रा; येश्न वहिष्कृतः” 


वैश्य 


ब्राह्मणों के लिये चार वर्णो'को भार्या विदित है । इन 
चार मार्यामेंसे जो!ब्राह्मणकन्या/और क्षलियकन्यासे उत्पन्न 
हैं, वे उनको आत्मा या ततूसदूश प्राह्मण हो होते हैं। 
इसके बाद अचुलोमक्रमले अन्यान्य दे पत्नियों ( अर्थात्‌ 
वे एप और शूद्रकन्यां )कै गर्भासे उत्पन्न पुल मातृज्ञाति 
( वेश्यकन्याका -पुल्न चेश्य और शूद्रकन्याका पुत्र शूद्र ) 
होता है। इस तरद क्षत्रियके तीन ( क्षलिया, वेश्या 
और शूद्रा ) भार्याओमें प्रथम दो अर्थात्‌ क्षत्रिय और 


चोशयकन्याके गभ से उत्पन्न पुल क्षत्रिय और तृतीय होन 


वर्ण शूद्राके गर्भाले उत्पन्न उत्र शूद्र ,गिना ज्ञाता है। 
वौ शके भी ( वेश्या और मद्रा ) दो भार्या निहित है। 


'इन दोमें ही उनकी आत्मा या ततूसद्वश व श्य वर्ण जन्मता 


है। शूद्रके लिये पक शूद्रा दी निदि छ और उसमें शूद्र 
वर्ण हो जन्मते है । 

मचुस्मतिमें लिखा है, कि. पशुपालन, कृषि और वाणिज्य 
चैश्यकी जीविका है। दान, याग और .अध्ययन इनका 
धर्म दै । . वैश्यके खकर्मो में वाणिज्य और पशुपालन ही 
प्रशस्त हे आपतकाळ उपस्थित होने पर वैश्य शूद्रदत्ति 
द्वारा जीविका अर्जन कर सकता है। किन्तु जव आपदुसे 
मुक्त दो जायेगा, तब उनको शूद्रवृत्ति छोड़ देनी होगी । 
चैश्योंका उपनयन संस्कार होता है। इसोसे यह द्विजाति 
कहे जाते हैं। इनका वेदमें अधिकार है। गर्भोकालसे 
गणना कर १२ वषे पर उपनयन दोना साहिये। यदि 
इस समय वोश्योंका उपनयन न हो, तो २४ वर्ष तक 
उपनयन द्वो सकता हे । इस २४ वर्षके भीतर किसी 
समय सी उपनयन हो सकता दे। २४ वीत जाने पर 
इनको पतितसाबिलोक हाना पडता है । अतपय इनको 


हर व्र € 
इस समयके भीतर ही उपनयन करा डालना एकान्त फत्तध्य 


है। इनका अशौच पन्द्रद दिनका है । (मठ) 
विष्णुसंदितामें लिखा है, कि गर्भाधानसे ले कर _ 
श्राद्धपर्यन्त वे श्योंके सब काम वेदमन्लो'से दी होते हैं। ` 
वैश्यांका धर्म, यजन, अध्ययन;और पशुपालन है । पत्ति 
कृषि, वाणिज्य, गोपोषण, कसीदप्रहण और घान्यादि बीज 
रखना । आपदुकाल उपस्थित होने पर वश्य. अन्य 
वत्ति अर्थात्‌ शूद्रवत्तिसे भी अप्रनी जीविका चलां 
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वैश्य 


आईस 
त्याग, दैचत्राह्मणपूजा और असूयां परित्याग, ये ही 


इनके सामान्य घर हैं। ( विष्युसं> ३ अ० ) 

धर्मसूलमे दम पहळे विभिन्न वर्णके रुंस्मवसे भिन्न 
भिन्न जातिको उत्पत्ति और विस्तृति देखने हैं। फिर भो 
उस सप्रय भी यद्दांको तरद सहस्र सहस ज्ञातिको सृष्टि 
नदी' हुई । सूल वर्णका छोड़ कर वशिष्ठधर्गसूत्रमें १० 
वौघांयन-धर्मसूत्रमें १४ और गोतम घम सूलमे १६ मिश्र 
जातियांका उल्लेख दिखाई देता है#! धर्मसूलमे कुल 
चार सूल घर्ण है. और २४ मिश्र जातियोंका उरलेल हैं ।1' 
इन २४ में वोश्य घर्णके ..संखवसे माहिष्य, अस्वष्ठ, 
` करण, रथकार और भूर्जकण्टक, ये पांच अनुळामज दै 
और अन्त्याचसायी, आयोगव, धीवर, पुक्कश, च देह, 
मागध और रामक ये ७ प्रतिलोमज सङ्करजातियोंकी 
उत्पत्ति हुई थो । अर्थच कम कार, कांस्यकार, कुम्भकार, 
चित्रकार, पण कार, यो पण जीवी, शद्भुकार, खेण कार; 
सूलकाँर, स्थपति और नाना प्रकारके व्यवसायी वणिक 
भी खत त जाति नहो' गिने जाते। इसमें सन्दे ह नही 
कि ईन सब वृत्ति-जीवियोंमें बहुतेरे वैश्य समाजके अन्त 
सुक्त थे, किन्त वे उस समय एक एक भिन्न जाति नहीं 
कहे जाते थे। सम्भवतः उक्त जनसाधारण वोश्य- 
वर्णोचित आर्य धर्गाका हो आश्रय ले कर चलते थे। 
प्रायः ३००० वर्ष पहले तक भारतमें ऐसी ही व्यवस्था 
थो । इसके बाद भारतवष में : सौर, जैन और बौद्ध- 
प्रभाव विस्तृत हुप । प्रज्ञासांधांरण या. वैश्यसमाज 


* गौतम र्मसत्रके मतसे--१ अम्ब, २ उम्र, ३ करण, 
४ चण्डाल्ष, ५ दौष्यन्त, ६ धीवर, ` ७ निषाद, ८ पारशव 
९ एकर, १० वेण, ११ मजंकण्टक, १२ मागघ, १३ माहिष्य 
१४ मूर्धावसिक्त, १५ यवन १६ सत | 

१' वरिष्ठ घमेसत्रके मतसे- १ अन्त्यावसायी, २ अम्बष्ठ 


उग्र 
रै उग, ४ चणडाल्, ५ निषाद है पारशव, ७ पुकश, ८ वेण 
& रामक और १० सूत्र 


बोधायन घमैसत्रके मतसे--१ अम्बष्ठ, २ आयोगव, ३ उअ, 


क ९ चण्डाल्ष, है निषाद, ७ पारशव, ८ पुकंश, & वेण 


गुरुसेवा तीर्था पर्यटन, दया, सरलता, लाभ. | 


प्रधानतः नव प्रवत्तित घमसम्प्रदायके पृष्ठपोषक हुआ 
था । 
क्षलियसमाज भी उनके अनुकूल दी था , किन्तु उक्त 
सम्प्रदायके साथ वैदिक आचायाँके यथेष्ट मतभेद हो 
जानेसे आर्यासमाज़में प्रथमतः. एक घोरतर समाज 
विष्ठुत्र उपस्थित हुआ था । इस समय जनसाधारणने 
क्ष्तियक्तो हो ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ माना ।. नाना प्राचीन जैत 
और बोद्धोंके ग्रन्थोसे उस समयके जनसांधारणका मत 
मात्हूम होता है। भारंतवर्ण शंब्दमें देखो | इस समय 
क्षत्रिय और वेश्य-समाज प्रचलित आचार-प्यवहारमें 
भो कुछ परिवर्तन हो रदा था। साधांरणंका विश्वासं 
है, कि क्षलिय-प्राधान्यमें हो जैन और वोद्धोका अभ्युदय 
है। अवश्य हो क्षत्रियके ज्ञानवछ और वाहुबलसे उक्त समंय॑ 
घर्मकी प्रतिष्ठा हुई थी, इसमें संन्देह नहीं । किन्तु चेश्य- 
के अर्थाबलने भो इन दो साम्प्रदायिक धर्शका खुप्रतिष्ठित 
करनेके पञ्चमें यथेएं साहायंप किया था । वणिक शब्द- 
से धंनवान और वैश्य जाति संमभ्यीं ज्ञाती थो। 
बणिक और पांणक चं श्य शब्दका प्याय है। च दिक 
समयसे यह वर्ण बाणिज्यके लिये सभ्यजगतमें सभो 
जगह जातां और व्यवसाय बाणिज्य कर पैसा कमाता 
a | 
आदि सभ्यजगत्के इतिहासमै फिंणक्‌ ( ?०४॥।- 
लए ) नामक जो प्राचीन बणिक, जातिका उल्लेख हम 
पाते हैं, ऋकसंदिितामें वे हो पणि नामसे प्रथित हैं । उस 
आदि वे दिक युगसे दी वे गो-रक्षा, षि और वाणिज्य 
अर्थात्‌ मुख्य चो श्यवृत्ति द्वारा दी जीविकाःनिवोह करते 
थे। ४ 
आर्याबणिक देश और विदेशमें ससुद्रपथसे नाना 
स्थानोंमें जा कर चीजोंकी खरोद फरोखत करते थे। 
वेद देखो | 
ऋक संदिताके १।५६।२ मन्लमें घनाथों पणियोंके 
समुद्रगमनके और ५।२४।७ मन्लमें आहरणका उल्लेख 
है। उक्त वेदके ४२४६ मन्तमें द्रव्यमूल्य और क्रय- 
विक्रय ( खरीद फरोखत )को प्रथाका आभास पाया 
जाता है] | 


१ १ रथकार १२ श्वपाक 0 0.0 संत क व्कासा ection ००थथर्व बेद्से उसी ह्म जानते हैं, कि वेदिक युगमें 
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बाणिज्य उद्देश्यले विदेशं जानैके समय वणिक, 
सङ्गछकामनाके लिये इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं की 
इन सब मन्त्रो में क्रय-चिक्रय ओर 


स्तुति करते थे । 
लासको वाते प्रकट हुई है । 
कृषिव्ृत्तिके सम्वन्थमें भी ऋग्वैदमं भो बहतेरे 
प्रमाण मिलते हैं। ऋरु.संदिताके १९३११ मंलमें 
कृषक द्वारा बैलकी सद्दायतासे जौकी खेती करनेको 
वात मिळतो ईै। उक्त संहिताके थे मण्डलके ५७ 
सक्तमें शेत्रपतिकी स्तुतिके प्रसद्धमें वलीवद ले कर 
कृषकों द्वारा भूमिकर्षण और वळीवर्द के कर हळ और 
उसके फालसे ( फार ) सुखपूर्बक भूमि पर गमन और 
पर्ख न्य द्वारा मधुर जलसे पृथ्वी के जलमयी होनेकी वात 
दिदृत हुई है। सिवा इसके १०६०१ सूक्तमें ल्‍ 
विषयक अनेक तथ्यं मिलते है. । 
बौदिक आचार्य वड़ ही मांसप्रिय थे। किन्तु 
पणियण एक समयमे निरामिशी थे, इतीसे शुरूसे ही 
इन दोनों भ्रेणियेंसि बहुत मतविरोध था ¦ 
यद्यपि बणिकांको पाश्चात्य -भूलए्डमे' बाणिज्य- 
प्रसङ्गमे आर्योसभ्यता विस्तार आर सुविस्तृत राज्य- 
' प्रतिष्ठामे खुषाग मिळता था, कितु उनको जन्मभूमि 
सारतवर्णमें उनके साथ आचार्य और याशिक राजनय 
वर्ग द्वारा पहले उपयुक्त अच्छा व्यवद्दार नहों हुआ था। 
ऋग्वेदके ऐतरेय-ब्राह्मणसे हो उद्ध,त करते है 
“ते प्रजाया माजनिऽ्यतेऽन्यस्य बलिङूदन्यस्याद्यो यथा- 
कामज्येयः”% ( ७५३ ) 
अथात्‌. करप्रदान, पराधीनता अर तिरस्कार- 
भागिता चे व श्योंके छण वेदकं प्राचीनतम त्राह्मणमे' 
निदिष्ठ हुए है । राजाको चौय कर प्रदान करेंगे और 
उसके अधीन रहे गे, यद अवश्य नग्राय है, कितुचे 
ऋ सायणाचायेने इस 
बाणिज्यं कुर्बान अन्यस्य राज्ञो वळिकृत्‌ वश्िपूजां करोति, करं 
प्रवच्छुतीत्यथ: |. अतएव अन्यस्य राशः आद्य; भच्त्योऽधीनो 
मवतीत्यर्थ; । तस्य राज; काममिच्छामनतिक्रम्य ज्येषः अभि- 
भवनीयो भवति । ज्या 'अभिभवे इति भातः, तपते, करमद 


न त त “>>>: 


गन. 


ction. 


पराधीनत्वतिरस्काय राख्या वै श्यगुणा। ।” (सायण ७,५।३) 


Dee ० ख by eGangotri 


अपनी तिरस्कारभागी हो'गे क्यो १ येदं कया वोश्योंके प्रति 


चलिप्रिय ब्राह्मणकारकी विद्वेषदष्टि नही ? साधारण 
कृषितमाजञ पर रॅपादृष्टि रहने पर भी परवतो सम्मति, 
पुराण और नाना संस्कृत ग्र'थोंसे भो पणिक या प्रकत 
बौश्यसमाज्ञ पर वरांवर त्राह्मणशास्त्रकारगणकी कृपा- 
दृष्टिका अभाव था | 
ज्ञो हो, क्षत्रिय राज्ञाओंके दक्षिण इरसंतखरूप श्रेष्ठी 
( सेड) यां घनो वणिकगण -राजा द्वारा वेसा निग्रह- 
भागो नहीं हुए। राजसभामें वे बहुत सम्मान पा 
गये हें । ; [ 
नाना जैन, बौद्ध और शेवभन्थोमें इसका यह यथैष्ट 
प्रमाण दै, कि बे श्य वणिकोंसे शैष, सौर, जैन या बौद्ध- 
धर्म विशेषरूपसे परिपुष्ठ हुए थे । उनके यल्से बौद्ध- 
धर्म भारतवर्षको छोड़ बहुत दूर देशान्तरोमे प्रचारित 
हुआ था। उनके दारा प्रतिष्ठित नाना शैव और बौद्ध 
देवीके मन्दिर केचल भारतवर्ष में नही खुदूर चीन, 
कस्बोज, यचद्वीप, खुमाला आदि भारत महासागरोय 
द्वीपे और अबुद्वीपोमें खुशोभित हुए थे। आनम, . 
श्याम, कस्बोज, सिंदळ आदि स्थानोंमें उन सव प्राचोन 
चणिकों के च शश्ररगण आत्त भो वास कर रहे हैं । श्याम 
देशके इतिद्दास-लेखक वा उरिङ्ग साइ बने लिखो दै- 
‘The forefathers of these people Cof Anam, 
Siam, CGambodge) tame from the Ganges 
valley, and probably they were the people of 
Bengal....The cut of the {ace is like that of a 
Bengali..At one time Cambodia was 8 power 
jul Hindoo kingdom and. the, Bengali mies: 
quent the 
Bengali 
found 


chants and traders used to fre 
Island....The descendants of the 
Baniks ( traders and navigators ) are 
Anam and Borneo.”s 
खेतिहर और वणिक ईत दो 
श्य-समाज या प्रज्ञासांचा” 

करता था। 
ही न थी! 


in Ceylon, Sian, 
पहले ही देखा चुके टर, 
श्रेणियो के मलुष्योंसे हो २ 
रण था। इनसे कूर ले कर राजा राजत्व 
कारण द्रास कर वसूल करनेको प्रथा 


+» Bowriug's Sian, Vol II 


चेश्य 


_भौतम-धर्मखूलसे हम ज्ञानते हैं; कि झषक राजाको 
पक दशमांश, एक अष्टमांश यां र्क षष्ठांश कर देते थे। 
गाय आदि पशु और सुवण पर ५०बा अ श, पण्यद्र्व्य पर 
शुल्क दिसावसे २० आ श सूळ, फल, फूल, भेषज 
लुतो गुल्म आदि, मधु, मांस, तृण और अळानेकी लकड़ी 
वर ई०बां अंश कर वसूल हाता था । कर्शकार और 
शिढ्पियो को मासमे एक दिन राजाका काम कर आना 
पडता था । 

_पारलिपुलवासो यूनानी दूत भारतीय प्रजासाधां- 
रणके सम्वन्धमें दो हजार वर्ण पहले लिख गया है-- 
‘They live happily enough, being simple in 
their mann:rs and frugal, They never drink 
wine, except at sacrifices. Their beverage 
isa liquor composed from rice instead ० 
b:rley, and their food is principally a rice 
pottage, The simplicity of their laws and 
their contracts is proved by ‘the fact that 
they seldom go to law. ‘They have no suits 
about pledges and deposits, nor do they 
require either scals or witnesses, but rake 

' their deposits and confide in each ०00१. 

‘ Their house and property they generally 

' leave unguarded, These things indicate that 
they possess sober sense. ‘Truth and virtue 
they hold alike in esteem, Hence they accord 

no special privileges ८० the old unless 
Possess superior wisdom,”f 
इस समयके कुछ दिनों वादके रचे जैनियो के 'उपा- 
एकदा सूल'से मालूम होता है, कि आनन्द नामक एक 
पे शय गृहस्थ था । जैनधर्मके अनुसार यतिधर्श न 
` भण करने पर भी पञ्च अनुनत उसने ग्रहण किया था । 

' इसने सब तरहको जीबहि'सा, सव प्रकारको मिथ्या 
परवञ्चना ( उगना ) एक समयमे ही छोड़ दो थी । वह 
शिवनब्दा नामको एक स्रोसे प्रस करता थां। ४ कराड 
सवर्ण उनके कोषागारे रक्षित था, ४ करोड कुसीदके 

9 मम ली 
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लिये चल रहा था और ४ करोड सेनेको जमीनदारी भी 
थी । यही उसकी आयको सीमा थी । अव इस 
घनके वढानेको इच्छा उसके न थी । इसके 
छोड़ उसके पास ४ दळ गा भेसे' थों। पक .दलमें 
१०००० गाय सै'स होती थीं । ५०० हळ और प्रत्येक 


हल पर उपयुक्त १०० निवर्रान जमोन थो । ५२० शकर, 


इसके सिदा जलूपथसे वे देशिक बाणिज्यके लिये चार 
जदाज और देशके व्यवसांयके लिये दूसरे. 8 जद्दाज 
मौजूद रदते ये । 


उपांसकसूत्रसे जिस पक सामान्य वणिकूका परि- 
चय दिया गया, उससे समरूना होगा,. कि भांग्र्तीय 
दैश्यसमाज किस तरह उन्नत था । शच्छकरिक नाटकसे 
भो राजधानांमें “श्र छो-चत्वर” पाते हैं ।. यहां घनकुवेर 
बास करते थे। भारतके -सभी -वङ्ग शहरोंमें उनको 
कोठिया थों। कई तरहके जवाहर, नाना: प्रकारक 
रेशमो और मूल्यवान, द्रव्य ओर -स्तूर्पाकार धनराशि 


'बहुजनपूणण शहरकी निशत गछियोंको अन्धकारपूण 


कोठीमें पड़ी रहतो थी प्रयोजन होने पर राजा(धरांज- 
के भो उनसे कर्ज लेना पड़ता थो । उनको अहङ्कार 
और गौरवस्पृदा न थी; वे स्वज्ञातिपोषण, प्रकाण्ड 
प्रकाण्ड देवालय स्थापन और देवशुरुमे भक्तिप्रदर्शन 
द्वारा अक्षय नाम अजान कर गये हैं । आज्ञ भी उनके 
च'शधर श्रेष्ठियोमें भो वह पूव स्मृति जागरित है! 
भारतवर्षके सब जैन तीर्थं आज मी इस उदार चरित 
श्रेष्ठियोंके यल्ञ और व्ययसे विद्यमान हे | आज भी 
सैकड़ों जैन और हिन्दू देवालय भारतीय वणिक, समाज़- 
के महस्वकी घोषणा कर रहे हैं । उन सब श्रष्ठो और 
शिहिपयोंके प्रभावसे पाश्चात्य जगत्‌ भी. चमतूङत 
हुआ था । ऐतिहासिकोंने खिला है-- 

“These artists are marked all through 
the known world, and the products. of their 
skill were appreciated in the cuurt of Harun: 
alRasbid in Baghdad, and astonished the 


g.eat Charlemagne and his rude barons, who 


as an English poet has put if, raised their 


t Bobn's Translation of Strabo, NBL ITE" a ion. Duisorsy amdlgjooked with wonder on the silks 
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and brocades and jewellary which had come | 


from thefar Bast to the infant trading 


marts of Europe 


प्राचीन चोश्य- समाजका और 
आइस्बर हीनता, लक्ष्य--वाणिज्य और कृषि। जिन 
कशाडपति आनन्दकी बात हम पहले कह आये है, 
उन आनन्दका आह्वार-व्यघदार नितान्त सामान्य था | 
किसी विषयमें उनके सुख भोगको छाछसा न थी, उनके 
नित्य आवश्यकीय खाद्य और व्यवहार्य दव्यकी जा 
सूची उक्त जैन शास्त्रकारने उद्धृत को है; वद यहां उद्धृत 
कर हो गई । 
(आनन्द नित्य निद्रा त्याग कर लाल गमछा ओर 
ताजा दृतवन ळे कर मुख घोतेथे। इसके वाद एक 
फळ और आँवठेको श्वेताँश गूदा भक्षण कर दो तरहके 
तेल शरीरमें मालिश कराते थे। इसके बाद शरीरमें 
पक प्रकारका सुगन्धित चूर्ण छेप फर ८ घड जलसे 
शरीर घो कर पक जोड़ा सूती कपड़ा पहनते थे। उन 
के नित्य घ्यवहांरके लिये कु कुम, चन्दन, सुसब्बर, 
कस्तूरी आदि द्रव्य अङ्कमें लेपन करते और घरमै धूप 
आदि जलाते थे। उनको पूज्ञाके लिये श्वेत पदुम और 
दूसरे एक तरदका फूल आता था । उनके कानमें 
अलङ्कार और हाथपें अगूठो थो । 
ज्ञादुय द्रव्यके उपभोगमें भी चे विशेष आडम्बरी 
नही' थे। कई तरदके शीतल पानोय, चावल दालकी 
` खिचडी, घोमें पकाया चोनोकी चांसनीमें डुबोया पोठा, 
नाना प्रकारके चावलका अन्न, उड़द, मूग और. सोना 
मू'गकी दाळ, शरवऋतुका संगृहीत गायका घी, साधारण 
व्यञ्जन आदि और पळदुः उनके नित्यका प्यवहादां था | 
सुपरिस्क्कत पानोयके लिये चे पृष्टिजळ धरते थे। पाँच 
तरहके मसालोंका पान उनकी सुखशुद्धिके लिये 
प्रस्तुत होता था ।” ( उपासकदशासूश्र ) 
एक करोड्पतिका कैसा सरळ और आडस्बरहीन 
आचरण है? इसीलिये हो भारतीय बणिकंगण समय 


काकाः POSS nnn 
1 R,O, Dutt’s Givilisatiopdp Ancient 


ngamwadi 


1404 १ 


ath Collection. 


वैश्य 


पर महान और साधु आख्यासे अभिहित हुए थे । वैश्य 


| ' साधारणमें कया क्या व्यवसाय करते थे और उनमें कान 


निन्दित और कौन उत्तम था, मजुसंहिताके आपदुधममें 
इसका कुछ आभास मिलता हे | 


मनुशंद्विताके दशवे' अध्यायमें छिल्ला है--ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंकी अपनी वृत्तिकी असम्भावना होने पर 
और धर्मनिष्ठामें व्याघात होने पर निषिद्ध वस्तु परिव- 
र्जनपूर्ीक व श्पके विक्र त्य चस्तुज्ञोत विक्रय कर 
जीविका निर्वाह करे । किन्तु उनके लिये सव तरहके 
रस, तिल, प्रस्तर, सिद्धान्त, कघण, पशु और मचुष्य इन 
सब द्र्घोंका विक्रय निषेध है। कुखुम्भादि द्वारा रक्त 
वर्णका सूत्र निर्मित सब तरइरे बस, शण और अतसो 
तन्तुमय वस्न और रक्तवर्ण न होने पर भो मेषलामवि. 
निर्मित कम्बल आदि भो विक्रय करना निषेध है। 
जळ, शस्त्र, विष, मांस, सोमरस, सव तर्के गन्घद्रवा, 
लोर, दधि, साम, घृत, तैल, मधु, गुड़ और कुश-- 
ये सब वस्तु भी निषेध हैं। सब तरहके आरण्य पशु, 
विशेषतः हाथी या द्ट्री पशु अखण्डित खुर अश्वादिः 
इनके अलावे पक्षी, नीळ, मद्य और लाइ--थे सब चोजे 
सी विक्रय करना मना है । खयं कषण द्वारा तिल उत्पा- 
दून पूव क अचिरक्लालमें विशुद्धादस्थामें बेच सकता दै । 
किस्तु लाभकी आशासे अधिक दिन घरमें रख छोड़ कर 
फिर चह उसे जेच न सकेगा। भोजन, मदन एवं दान' 
को छोड़ यदि कोई तिळ बेचे, तो बह पितृपुरुषोंके साथ 
कुमित्व प्राप्त हा कर कुक्कुरविष्ठामें निमग्न होता दै। 
ब्राह्मण मांस, लवण और लाह बेचते हो पतित हाता है! 
किन्तु दुग्ध क्रमागत तोन दिनां तक बेचनेसे शूद्रत्व प्राप्त 
हाता है। मांस आदिको छोड़ अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओं- 
के लगातार सात दिनों तक बेचने पर ब्राह्मण वश्यत्व 
के प्राप्त होता दै । रसदव्य छिया जा सकता है, कि 
रसरष्यके साथ छवणका परिवर्तन नदी होता । सिद्धा 
का विनिमय आमान्नके साथ हो सकता है, किन्तु 
समान परिमाणसे । | 
ब्राह्मणफे आपदुकाळकी जो जीविकों - कीर्तित . 
हुई शवे? बोसो दी जीविकाले अपण 


he 


चेश्य 


निर्वाह करें । कितु चह कमी भी विप्रवृत्ति अवलम्बन 
-करन सके गे | येदि कोई अधम जातीय व्यक्ति उत्तम 
ध्यक्तियोंक्री इक्तिसे अपनी ज्ञोविकानिर्वाह करे, तो राज्ञा- 
का कर्तव्य होगा, कि उसकी सम्पत्ति जब्त कर उसको 
देशसे निकाल दे । स्वघर्ग निकृष्ट होने पर भी लोगो - 
के अचुष्ठ य नही । जात्यन्तर धर्म द्वारा जीवन धारण 
करने पर भी मलुष्य ततक्षणात्‌ स्वज्ञातिसै परिश्रष्ट 
होता है। वैश्य स्वघर्ग द्वारा जीविका निर्वाहमै अस- 
मर्था होने पर भूठा भोजनादि अनाचांर परिहार पूर्ाक 
हद्विजशुभ षादि द्वारा ज्ञोविका निर्वाह करे । किन्तु आपदु- 
मुक्त हो ने पर शाद्रदृत्ति त्याग कर दे ! ४ 
मचुवचनो खस मालूम हैं, कि वश्य निस्तलिखित 
चीजों का व्यवसाय करते थे-- 
सब तरदके रस, .( गुड़, अनार, आंवला; किरात 
तिक्त आदि ), सिद्धान्त ( तण्डुळादि ), तिळ, पाषाण, 
छबण, कई तरहके पशु, मनुष्य, सब तरदके ताँतके | 
लाळ वस्त्र, शणका कपडा, क्षोम वर, कस्वल आदि, फळ 
- मूल, ओषधि, जल, लौइ, विष, सोमरस, क्षोर, द्धि, 
घो, तैल, गुड़, कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, मद्य, 
माक्षिक, मधु, माम, शस्त्र, आसव, सब तरहके वन्य 
पशु, दंष्ट्री या वन्य शूकर आदि, पक्षी, सब तरदके घोड, 
गदहे, रूच्चर आदि, नीळ, ळाह, इत्यादि! किन्तु इन 
सबोमे कई चौज्ञो'का व्यवसाय श्रेष्ठ बणिको के लिये 
निन्दित था,. विशेषत; तैल, दुग्ध, छाह, ळचण, मांस, 
गुड और सिद्धान्न जो विक्रय करते थे; वे देव समक 
भाते थे-इसलिये आपदुकाळमनें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय |- 
कभी भो उक्त चोजो का व्यवसाय न करें । 
साधारणतः शूद्र ज्ञातिके लिये ह्विजसेबाको 
छोड्‌ अन्य चृत्तियांका निषेध होने पर भी विपन्न शूद्र 
पुलदारादिके परिपालनके लिये कारुको और शिल्प 
कर्म कर सकता थां। ( मनु १०1६६ ) यद्द कारु ओर 
शिल्प क्या दे? इसके सस्बन्धमे मचुभाष्यकार मेघा- 
तिथिने छिखा है;--- 
ग दर शिट्पिनः सूद्तन्तुवायादस्तेषा कमणि 
शिरि दोनि प्रसिद्धांनि” . अर्थात्‌ ,कारुकर और 
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समभना होगा । उनके कार्य पाऊ या वयन आदि हैं। 

परवत्तों शळोकके भाष्यमें भी मेधातिथिने लिला 
है,—“तक्षकि वद्ध कि प्रभृतयः कारवस्तेषां कर्माणि तक्षण 
बद्ध नादीनि शिदपानि यत्न छेदरूपकर्माण्यालेख्यानि ।” 

प्रसिद्ध मनुरीकाकार सर्घश्ञ नारायणने लिखा हे, 
“कारुकाणां विशिष्टकर्मऋराणां चित्रकरादीतता”--कारू- 
करका अर्था--प्रथित कमार और चित्रकर भी सममना 
चाहिये । $ 

: खुतरां देखा जाता है, पाचक,# तन्तुवाय, कमार, 

चिल्लाकर या पुआ प्रश्रतिका कार्य भी चेशय या द्विजाति- 
वृत्ति नद्दी' थी-यह झूद्चुत्त थो । 

अब समकमें आया, कि ष द्वारा सब तरद- 
के अन्न उत्पादन करना, गो भै'सका पालन और अर्थ- 
करो मन्तवांणिज्य और वहिबाणिज्य ही व श्य जातिको 
उपज्ञीचका हैं। आश्चर्यका विषय हुँ, कि कृषि और 


_गो-रक्षा वे शय ज्ञातिको प्रधान वृत्ति कही ज्ञाने पर भो 


समय पर यह बृत्ति द्वोनशात्त गिनो जातो थो । उसका 
कारण क्या ? मजुसंहितामें देखते है--- | द 

ब्राह्मण और क्षलियको याद्‌ वेश्यवृत्ति द्वारा हो 
ज्ञोविका निर्वाह करना दो, तो दोनों ही हि रा बहुल 
बलोवर्दादि पश्वाघीन कृषिकार्यं यल्रपूवेक छोड़ दे । 
यद्यपि काई कोई झषिको प्रशंसा करते है, फर भी, यद 
सज्जननिन्दित है। क्योंकि, हलको नोकसे जमोनमें 


# इस समय इस पाचकबुतिको ब्राह्मणो'ने अपनाया है, किन्तु 


बास्तविकमें है यह शूद्रद्वत्ति । शूद्र जातिमें कोन कोन पाचक 
हो सकता है अर्थात्‌ किस किसके हाथका सभी द्विजाति भोजन 
कर सकते हैं, सब स्मतियो में उसका मी उल्लेख है। जैसे-- 
मनु--“आद्वि कः कुक्षमित्रश्न गोपाळ द।सनापिती । 
एते झूट ड भोज्यान्ना यश्चात्मानं निबेदयेत्‌ ॥” _ 
( ४२५३ ) 
याशवल्क्य--शुद्गे घु, दासगोपाल्कुछमितराद सी रिए! । 
` मोज्यान्ना नापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ | 
र कप | _ (११९६) 
यमसंहिता--( २०) और पराशरसहितामँ--(११।२०) 


श्पिगरण कहनेसे सूपकार या पचक, "सुचि येके रलोक”र्लाशेदेते हैं । 
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तृण जलूका आदि प्राणी मर जाते हैं। (१०८३८५) 

जिस दिन आर्यासमाजमें कृषिहाय इस तरद 
लिन्दित हुआ, उसी दिनसे दी दौशयबण को प्रधान 
उपजीविका रुषिवर्ज नका सूलपात हुआ । . ज्ञो छषि- 
वृत्ति वेदवेदाङ्गमें और घर्मेसूलमें अत्यन्त प्रशस्त गिनी 


गई दै, राजपि जनक आदि बहुतेरे आये ऋषियोंने व 


से कृषिका्य किया था, वह कृषिदृत्तिके निन्दित दोनेक 
इया कारण है ! आएचर्यका विषय है, कि मानवकरप 
सूत्रमे, मानवश्नौतसुलमें या मानवगह्मसूलमें ऐसी 
यस्था न रहने पर भी भ्रगुप्रोक्त मजुखंदितामें ऐसी 
बातके स्थान पानेका क्या कारण दै? इसमें सन्देह नहीं, 
कि यद जैन और वौद्धोंके प्रभावका ही फल है । "अहि सा 
परमो धर्म” रूपी मूलमन्तरमे दीक्षित होनेके साथ दो श्य- 
समजते भी रृपिवूत्ति छोड़ दी, दधि और दूघका व्यव- 
साय भी ऊ'ची भ्रेणीके लिये निन्दित समभ कर गो- 


' रक्षा, पशुपालन आदि कार्यांको भो चेश्योने छोड़ दिया । 


इन वृत्तियो'के त्यागके संबंघमें बङ्गालको एक बहुभाषा- 


. सिश बहुदशौं पण्डितने कद्दा था, चार घर्णा के गठित 
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'होनेके पहले वैश्य 'विश ” अर्थात्‌ आयंप्रज्ञासाघारण 
रुपसे समाजके सब कर्तव्य कार्या करते थे। पशुपालन 
और कृषिकार्याक्ना भार उन पर ही थां । जीवनयाला 
निर्वाहके सभी कार्य और अर्थकरी महाजनोके कम भी 
चे सम्पादन करते थे । जो सब नीच और दॉसत्वश!पक 
कार्य थे, जिन कामोंमें शारीरिक परिश्रमको बहुत आवः 

' इयकता होती थी, [शुद्रोंकी सृष्टि दोनेके. वाद उन सब 


कामोसे उन्हे' फुरसत मिल गई। पीछे नाना मिश्रजाति- 


योंको सृष्टि होने पर वोश्यो'झ कार और शित्पकर्मो से 
भो अवसर मिल गया । शिव्पकायोंका भार सूलधर, 
तन्तुचाय, खर्णकार, कर्गकार; कुस्मकार आदि पर 
अपित हुआ । इस समय चौश्य केवल महाजन ओर 
बणिकों का दी काम करनेमे व्यस्त हैं। इसो कारणसे 
बोश्य वणिक्‌ नामसे दी बिख्यात हुए। रामायणको 
फलश्र तिसे भो यह वात स्पष्ट हो जातो हे क 
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इसासे पूर्व ६ठी' शताब्दीसे ४थो शताब्दो तक 
भारतके जैन और बौडधर्म निकर निकर खूब प्रवल- . 
भांवसे चल रहे थे । इस समय वेश्यसमाज दोनों 
सम्प्रदायके दाहने हाथ स्वरूप थे, यद कहनेमें अत्युक्ति न 
होगी । वैशाली, श्रावस्ती, पाटलिपुल, कान्यकुब्ज, 
उज्जयिनी, सौराष्ट्र, पौण्ड्चद्ध न, ताप्नलिप्त आदि वहुजना- 
कीर्ण और बाणिज्य-प्रधान शहरके प्रलतत्त्वसे जो ढेरके 
ढेर निदर्शन पाये गये हैं, उनसे भारतीय वैश्य समाजको 
उन्नत-अवस्थांका परिचय मिलता है। 

और तो कया, ३थो और षीं शताब्दीमें वेश्यशक्ति 
ही क्षत्रियशक्तिकों ख् कर सिर उठानेमें समर्थ हुईं थी । 
जब ब्राह्मण-समाजने देखा, कि जेन और वौद्ध धर्मों 
क्षत्रिय राजाने ब्राह्मण-शक्तिको विपर्याश्त कर दिया है, 
ब्राह्मणोंके अभ्युदयको आशा नहो, तब उन्होंने चे श्य- 
शक्तिका आश्रय लिया था और तो क्ष्या-पकमात 
क्षत्रियोंके अनुष्ठेय अश्वमेघयज्ञ वे श्यशक्ति द्वारा सम्पन्न 
करानेमें अप्रसर हुए थे। शुप्त-पप्नाद्‌ समुद्रशुप्तकी वात 
कहते हैं । गुप्तत्र शके अभ्युदयके समय ब्राह्मणाने उनका 
आश्चय लिया था । उनको तृसिके लिये ही सम्राट, समुद्र 
गुप्तने# भारतले प्राचीन ` बौद्ध-राजघानी पाटलो पुलमें 
ब्राह्मण मर्यादा स्थापित करनेके- लिपे अश्वमेधयज्ञका 
अनुष्ठान किया था। हिन्दूशास्त्रके मतसे निम्नवर्ण अपने 
ऊ चे वर्णकी वृत्ति प्रदण कर नदी सकता था । इससे 
ब्राह्मण-शास्रकारोंने घोषणा को, कि पृथ्वी निःक्षत्रिय 
हुई है। इसोसे हम छोगोंने क्षल्लियका काम चोश्यसे 
कराया | उक्त अश्वमेघयक्ञ मो प्रकारान्तरसे मानो द्वितोय 
परशुराम द्वारा निःक्षलिय-यज्ञ कदनेसे भो अत्युक्ति नहीं 


# गुप्तव'श किस बण के थे। इव बिशेयमे कहै मत सुने 
जाते हैं। इसका पुमाण भी बहुत मिळता है, कि युवर 
दे श्यवर्यों के थे। पारस्करण्हासूत्में शिखा गया है, 
ब्राह्मणास्थ वम चत्रियस्य गुप्तेति बै श्यस्य” ( ११७४) 
अर्थात्‌ दौ श्ये नामके अन्तमें सुत्त उपाधि रहेंगी । जिन्हे 


€ अश्वमेचयज्ञ किया था, वे क्षत्रिय होने पर कमी. भी व्रयो चितं 
a ollgctlon 


. Digitized by eGanggtri__= 
उपाधि त्याग नहीं (करते । 
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कही जा सकती । वे श्य-सप्नाट्‌ समुद्रगुप्तने उस समयके 
भारतकै सब क्षत्रिय-राजव शको पराजित कर सभीको 
बशमें कर लिया था। किन्तु इच्छा रहने पर वे उस 
समय भारतमै स्थायी भावसे धर्म या ब्राह्मण-प्रतिष्ठा 
नही' कर गये । वे एकान्त ब्राह्मण भक्त होने पर भो उनके 
अन्यान्य आत्मीय स्वजन बौद्धधर्माबुरागी थे। इस 
कारण उनके व'शधर गुप्त छन्नाटगण ब्राह्मण और श्रमण 
दोतांके सम्मानक्रो रक्षा करने पर वाध्य हुए थे। 
जो दो, ७बी' शताब्दीके प्रारस्ममे कर्णखुबर्ण अघो- 
श्वर शशाडुने ब्राह्मणभक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध 
विद्वेषक्रा जलन्त दृष्टान्त दिखाया था । उनके 
ब्रांह्मण्य-प्रतिष्ठामें अग्रसर होने पर भी और एक अन्य 


बोश्य-सप्राटने उनका गर्न छवै करनेके लिये अस्त्र धारण 
किया था । वह और कोई नही ,--कन्नौजके दर्णवद्ध न थे 


दर्धवद्ध न शशाङ्क नरेन्द्रगुतकों पराजय कर आर्यावराके 
सम्राट हुए थे। बहुतेरे इन दर्णवद्ध नको क्षत्रिय या 
बोश्य रांजपूत कह कर परिचित करनेमें अग्रसर हो रहे 
हैं। किन्तु इन सम्राट ने भी अपनेको क्षत्रिय कह कर 
परिचय नही' दिया है। इस घंशकी लगातार 'धवद्ध न! 
उपाधि हो चैश्यवर्णको परिचायक है। 

पहले ही कह ये हैं, कि गुत्तवंशका अभ्युदय सच 
पूछिये तो वैश्यधर्णका अभ्युत्थान हे । इस तरह 


महाशक्तिळाभ थोड़ दी दिनोंमें नही हुआ था । बहुत पहले 


से व धीरे व शय-समाजने शक्तिका सञ्चय किया था, 
का वह विकाश है। फिस तरह वश्य-समाजने 
ऐसी मद्दाशक्ति ळाभ को थी १ इस समय जैसे अप्रज 


वणिक पृथ्वी के चारों ओर अपनो शक्ति सञ्चालन कर अत्यंत 


मभावशाळो हो गये है, उसी तरह भारतीय वणिक.- 
समाज्ञ चारों दिशाओ'मैं फैछ कर शक्ति सञ्चय कर रहे 

। उसका उज्ज्वल दृष्टान्त भारयीत बणिक्गण (2110८- 
_ पलव ) है। बाणिज्य-प्रभावसे उन्होंने सुदूर यूरोप- 
"र्ड अधिकार कर सुसम्य राज्यकी प्रतिष्ठा को थो, 


किन्तु भारतीय दूसरे बणिक्‌ समाजको ऐसे राज्य विस्तारः 


ह शि थो नद्दी' | ` चे जानते थे, कि उनको जन्म- 
म सुवर्णप्रसू भारतभूमिसे भ्रेष्ठर्यान जगते नही' 
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जननो जन्मभूमिको अशेष समृद्धिशाली बना दिया था। 
ये वाणिज्यको लाभाशासे कितनो दूरके देशों में आंते 
जाते थे? दम तासितासके अनुवादसे पेसा प्रमाण 
पाते हैं।-- 

“Pliny. the elder relates the fact, after 
Cornelius Nepos, who, in his account ofa 
voyage to the North, says, that in the 
consulship of Quintus Metellus Celer, and 
Lucius Afranius ( A, U, ७, 694, before Christ 
60 ), certain Indians, who had embarked on 
a commercial voyage, were cast away on 


the coast of Germany, and given as a present" 


.by the King of the Suevians,to Metellus, 


who was at that time proconsular Governor 
of Gaul, “Cornelius Nepos de Septentrior 
nali circuitu tradit quinto Metello 6७९6०, 
Lucii Afranii in Consulatu College, sed tum 
Galliae procunsuli, Indos a rege Suevorum 
dono datos, qui ex Jndia commercii Causa. 
navigantes, tempestatibus essent in Ger, 
manian abrepit’”” Pliny, lib, ii, s, 67, The 
work of Cornelius Nepos has not come down 
tous; and Pliny, as it seems, has abridged 
too much, The whole tract wotld have 
furnished a considerable event in the history 
of navigation, At present we areleft to 
conjecture, whether the Indian adventurers 
sailed round the cape of Good Hope, 
through the Atlantic Ocean, and thence into 
the Northern Seas ; or whether they made a 
voyage still, more extraordinary, passing 
the island of Japan, the coast of Siberia, 
Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, 
and thence round Lapland and Norway, 
either into the Baltic or the German ocean.”* 


दो हजार वर्ष पहले भारतीय वणिक. जर्गनीके किनारे 


* Tacitus, translated by Murphy, Philade- 


। इस कारण महाद्वीपान्तरसे क्षत श््षशजिंला' करण हः ५४७७५५१, 606, 


श्र हू - 
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जा कर चीजे बेच आंते थे । इसीसे अति प्राचोनकालमें 
उत्तालतरड्धूसड्धू,ल जापान डपसागरको पार कर या 


अरलाण्टिक महासागर होते हुए वे लोग उस दूर देश | 


र्मनीपें कैले पहुंचे थे। यदद निश्चय न कर सकने पर 
( 2४४:०7ए ) साद्व बहुत विस्मित हुए थे । उसको 
अपेक्षा प्राचोनकालसै ही यहाँ वणिक, मिश्रके रलादरणके 
लिपे वहां बाणिज्य करने जाते थे, यह बात भी कही गई 
हेत # ता i; 
अब विचार कीजिये, कि भारतीय वोशय-समाजने 
साम्राज्य छामको उपयुक्त महाशक्ति किस तरह अन 
को थी १ और अल्प समयमें हो समस्त भारतवर्ष द्दी 
क्यों गुत्तचंशके हाथ आ गया था? 
हिन्दू चैश्यसमाजमें जो जैन या बौद्ध थे, ब्राह्मण- 
_ भक्त गुप्त सप्नाटको चेष्टासे वे सब पीछे हिन्दू हो गये 
थे । पुवी शताब्दीमें चीन-परित्राजक ` फाहिंयान 
, भारतमें बुद्ध-स्घति तथा वौद्ध-कोर्स्तिधोंको देखनेके लिये 
आये थे ।. वे.आर्यावर्चमें ब्राह्मण्यघर्म तथा वौद्ध 
धर्मका समान -प्रभावं देख कर गये थे। वै सिंहल 
ज्ञांनेके समय ताश्नलिप्त वत्द्रमे हिन्दुओ के जिस जहाज 
पर चढ़े थे. उसमें दो हजार आरोही चढते थे। इस 
फाहियानके भारतञ्चमण-वृतान्तसै आपको पता चलेगा, 
कि भारतोय बणिक्र केवल सिंहल ही नहीं, बरें भारतके 
प्रायः बहुत जनाकीर्ण भारतमहासागरोय द्वोपो में अपनी 
चीजों को ले कर बेचने जाते थे । उस प्राचीन काळमें भी 
` फाहियानले यबद्वीप और वाळी द्वीपे हिन्दू बणिकोंके 
_ निवेश देखे थे उस समय बणिक्‌ कहनेसे वैश्य जातिका 
, अर्थात्रोध होता था । इस समय उन्नत वैश्य समाज 
कृषि और पशुराळन इन दो बृत्तियोका त्याग कर चुका 
हा | 
= मुत्तसप्राटो'के यलले भारतके नाना स्थानों में 
ब्राह्मण प्रतिष्ठाका आयोजन होने पर भी वैश्य सन्नार्‌ 
दर्णवद्ध नकी चेष्टासे आर्यावर्रमें कुछ दिन बौद्ध प्रतिष्ठा 
का हों अनुराग देखा गया था । जो धो, ६४८ ईश्में 
सन्नार्‌ दर्णवद्ध नको सत्युके वाद वौद्धघर्मेका अवसान 


तिन ताम िरि विकि 


वैश्य 


- होने लगा। कुछ दिनों के बाद ८वो' शताब्दीके प्रथः 


मांशमे' कत्नौजके सिंहासन पर क्षल्रियवोर यशोवर्स्म- 
देव अधिष्ठित हुए । उनके समयसे ही ब्राह्मणास्युदयका 
स्थायी सूलपात हुआ । यशोवर्मदेवंके यत्नसे चीदिक 
घर्स प्रचारका यथेष्ट आयोजन हुआ था। _ इस समयमे' 
भी पाटलिपुल, गौड़ और ताप्नलिप्तिमे'. चौ शयस माज 
बहुत प्रबळ था । , उनमे' हिन्दुओं को संख्या बहुत कम 
थी और बौद्धोकी अधिक । पारलिपुल्नमे' वेश्यो'की 
चेष्टासे गोपाळ मगधके अधीश्वर हुए । उनके पुल घर्स- 
पाळकी शिलाछिपिसै यह वात जानी ज्ञाती है । यशो- 
वर्माकी तरद्द उनके समसामयिक आदिसूर गौड़मएड- 
लमें साग्निक ब्राह्मणों 'को बुला कर चो दिक धर्श प्रचारमें 


_ मनोयोगो हुए थे । किन्तु उनके देहत्यांगके बाद दी 


गोपालके पुल घर्सपाळने आ कर गौड़ राज्य पर अघि- 
कार कर लिया | यह पॉलच'श किस जातिके थे, इस- 
का पता नहो' लगता । किन्तु इस जंशके साथ वर्णिक्‌ 
जातिका यौन सम्बन्ध था, इसका कुछ आभास गौड़ोय 
सुवर्ण बणिकाके कुल-इतिद्दाससे मिलता है । प्रायः 


. ४ सौ वर्ष तक बौद्ध पाळंराजव शने गौड़ और मगधमें 


अपना राज्य विस्तार किया था । इंस समय भी गौड़ 
वड्भालका बौद्ध धर्मावलम्बी वैश्य समाज बहुत कुछ 
उन्तत था । उस समय भी यहांके बणिक उत्तर चीन, 
तिब्बत, पूर्व आसाम, कम्बाज, दक्षिण यव; बाली, 
चोर्नियों, खुमाला आदि द्वीपोंमे' और पश्चिम सूरत, 
गुजरात तथों सुदूर मिश्र राज्य तक जाते आते थे ` चे 


ससुद्धयालाके उपयेगो नानां आकारके जहाज तैयार 


करते थे । कंविकङ्कंणके चण्डीमङ्गलसे उसको कुछ 


आभास मिळता है । 


मुसळमांनों तथा अङ्गरेजो की अमलदारीम मो 
भारतोय बेणिक, समाजकी पूर्व रीति एक समय परि- 
त्यक्त नही' हुदै । आधुनिक समार्दानिबन्धकारोँके हिन्दु- 


म के लिये समुद्रपथको बन्द कर देने पर भी तैलड़, 


तामिळ, गुजराती, मराठी और. पञ्जाबी वणिक आज भी 
सुदूर अफरिका, अमेरिका और यूरोपके नाना स्थ 
जा कर पण्य विक्रय करनेमे' कुण्ठित नहो' हाते । किट 


1607, , 


# Asiatic Researches, vehi 819620 कहे तोक सकते है, कि जिंस द्नि हिन्दू रुपार्र समुद्र 


रू 


। यी 


वेदान्त 


ही अविदंयोपद्दत अंशवत्‌ है। मायाको उपाधि नष्ट 

पर इस विश्वत्रह्माएडका इन्द्रजालमय हृश्यज्ञाल 
जिस प्रकार तिरीहित होतां है, जीवके अनन्ठत्व ज्ञानका 
भी उसो प्रकारं तिरोधान होता है। मायाके साथ 
प्रतिभात ब्रह्म दी ईश्वर कहलाते हैं। ज्ञानकाण्डकी 
_ प्रणालीकी तरद तत्त्वज्ञान लाभ करने हीसे माया दूर 
` होती और विशुद्ध ज्ञानका उद्य होता हे । . डस समय 
चिदैकशांन भी उद्य होता है। शाङ्कर-दशीनका संक्षिप्त 
ताँत्पर्यसूचकै एक शलोक इस प्रकार है-- 

५एक्ोका न प्रवक्ष्यासि यदुक्तं ग्रन्थकोटिमि३ । 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जोवों ब्रह्मेव नापरः ॥” 

अर्थात्‌ कोरिप्रन्धमें ज्ञो कह्दा.गया है, इलो काद्ध में 
बही कंदा जाता दै,--यह्ल सत्य है, जीवं और बह्म एक 
दी वस्तु है । “शङ्ुराचाडो” शब्दमें इस विषयको 
गरी आलोचना की गई है। | 

रामानुजदशेनका सिद्धान्त 
` इसके बाद :श्रीरामादुजका स क्षिप्तं मर्म कहां जाता 
है। रांमाचुज भो अह्वौतवादी थे। पक : अखण्ड 
अद्वितीय बह्म ही रामाचुजका भी प्रतिपांदुय है । अतएव 
रामानुज अद्वोतवादी थे। किन्तु अद्वौतवादी होने पर 
भो रामालुज शंकरको तरह केवलाद्वेतवादो नहों थे, 
विशिष्टाद्वौ तवांदो थे । रामांनुजकां व हां 'चिन्मात्र' नही' 
हे। रामाचुजका ब्रह्मः चिद्चित्‌ बिशेषपदार्थासमन्वित 
है। यह विशेष पदार्थ भी ब्रह्मके हो शरीरवत्‌ है । 
शङ्कुरने गाया द्वारा विश्वप्रपञ्चको इन्द्रजाळको तरह 
` अछोकरूपमें दिखळाया है। रामांचुजने जीवका नाम 
` चित्‌ और ब्रह्मजीवके अतिरिक्त पदार्थो कां नाम अचित्‌ 
रचां हे ! ये सब पदार्थ उनके मतसे नित्य और ब्रह्मके 
अ्गर्वरूप हैं| यथा--"प्र्तिपुरुषमदइदङ्कारतन्मालमूते 
. उैष-चतुद्‌ शसुवनात्मक ब्रह्माएडतदन्तरणेहिद्‌ तिय ङ 
स रहि, सर्वाप्रकारसंस्थानसद्दित काय मपि 
अत्ते इस निखिल . कल्याणद्रवागुणकरी- 

त्रह्ाका वासुदेव नाम रखा है। यथा-- 

१ परे ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः | :" 


“बिशिष्ट 
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परमन्नह्म वासुदेव अनेक कल्यांणशुणयुक्त हैं । ये चतुदेश 
भुवनके कत्ती और उपादान तथा जीवों के अन्तर्यामी 
और नियामक हैं। ये परमब्रह्म परमकारुणिक भक्तवत्सल 
परमपुरुष सर्णक्ञ; सर्वशक्तिमान्‌ तथा सचेव्यापो हैं । 
निलिळ चित्‌ अचित्‌ पदार्था इन्दो का प्रकार है। पे 
सब पदा नित्य हैं । ये ब्रह्ममें छीन हो कर भी कभी 
भो अपना अस्तित्व त्याग नही' करते | ये. दो अवए्थामें 
रहते हैं। प्रळयमें इनके समरूपशुणादि अभिव्यक्त नहो' 
हो सकते, उस समय थे अव्यक्त अचस्थामें रहते हैं 
जीवांत्मा मो सड्डीचभावमें अवस्थान करता है। ब्रह्म 


, डस समय कारणावस्थाम रहते हैं इसी .कारण' भ्रति 


ने कहा है- 
“सुदेव सौम्यमिंदमग्रमासी देकमेवा द्विती यमिति’ 

किन्त इस अवस्थामै भी ब्रह्म विशेष विवर्जित नही 
है । विशेष पदार्थ उस समय अवग्रकतांतस्थामें: रहता हे 
इस कारण उनकी स्फूत्ति नहो' होती । प्रलयके अवसान 
पर ब्रह्मको इच्छासे फ़िर उसकी अव्यक्त प्रकृतिसे अनन्त 
ब्रह्मएडका आविर्भाव होता है। : 

रामाचुजने अपने चेदान्तदीपमें लिला है, कि जोच 
अचित्‌ पदार्थले भिन्न हे, ब्रह्म जीवसे सिन्त हे. । ब्रह्म 
इस विश्वके स्रष्टा हैं। यद विश्व चिदचिदात्मक है । 
चिद्चिदात्मिका प्रकृति ब्रह्मको हो देह हो । ,अचित्‌ 
पदार्थ चितपदार्थके सञ्चारसे सजीव दा उठता हो । ब्रह्म 
चिदचित्पदार्थामें प्रकाश पा कर. उन्हे शक्तिप्रदान करते 
है। ब्रह्म सभो पदार्थोंके मध्य अन्तर्यामिरूपमे विद्य 


मान हैं। विश्वत्रह्मारडके सभी पदार्थों के अभ्यन्तर वे 


सर्नव्यापिरूपमें विराज करते हैं। उसके प्रभावसे हो 
अन्यान्य सभी पदार्थ प्रकाश पाते हैं। विश्व ब्रह्मको हो 
कार्षावस्था हो-ब्रह्मकां दी परिणाम हे । गोतामे 
श्रीसगवानने कहर ह ¬ 

५मयाध्यचोण प्रकृति; सुवते सचराचरम्‌ । 

इेठुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवत्त ते | शन 

घ्यांन और भक्ति द्वारा ही यहद पुरुषोत्तम पाये जाते 

हैं। श्रीमदुरामाचुजने जिस घ्यांनका लक्षण : कहा क 
चह इस प्रकार है-- र कज 
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* स्सतिः” श्रोमदुरामाचुजने गोतासे भगवद्वाक्य उद्ध,त 
कर ब्रह्मप्राप्तिके उपाय दिखलाये हैं। यथा-- 
"तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वेकः । 
' दृदामि बुद्धियोगं तं येन मांसुपयान्ति ते । 
पुरुषः स परः पार्था ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।” 
भक्ति किसे कहते हैं, रामाचुजने उसकी भी व्याख्या 
कर लिखा है। ल की 
भक्तिस्तु “निरतिशयानन्दप्रियानन्यप्रयोजनसकलेत- 
रवोतृप्ण्यवदु ज्ञानविशेष एव ।”, 
किस प्रकार सुक्तिलाभ होता है, उसका उपाय भो 
दिंखलाया गयां है । इन सब विषयोंकी विस्तृत आलो: 
चना “रामाचुजाचाये और पूण प्रश्न” शब्दमें हो चुकी है । 
शर और रामानुज मतका पाथ क्य | 

"शङ्कर और रामाचुज दोनो' हो अद्वोतवादी थे। थे 
` दोनों सांख्यकी तरह प्रकृतिपुरुषवोदो नही' थे और न 
` न्याय वेशेषिक आऑचायों'की तरह !बहुपदाथ वाढी ही 
थे। चे एकमात्र अद्वय ब्रह्मवादी थे । किन्तु फिर भी 
दोनो में बहुत पृथकूता थी। शङ्कर चिन्माल् ब्रह्मवादी 
` थे। रामाचुजका ब्रह्म निर्विशेष नही--विशेष ( चित्‌- 
आर अचित्‌ ) सम्बछित था । 

'शङ्करके मत्तसे चिन्माल त्रह्मको छोड़ कर और 
सभो पदाथ मायिक इन्द्रजालवत्‌ प्रतीयमान हैं। 
` रामाचुजने मी 'सव ब्रह्ममय’ कहद कर खीकार किया है, 
किन्तु यहद ब्रह्म खज्ञातीय चिज्ञातीय और खगत भेद्विव- 
जित नंदी है। विश्वत्रह्माएडका अनन्त सृष्ट पदार्थ इस 

त्रहाके ही अन्तर्गत हे,-इस ब्रह्मके ही शरीरखरूप है । 
यह अनन्त जगत्‌ शङ्करके मतसे मार्याकल्पित है, अतएव 
मिथ्यां हे । किन्तु राभाचुजके सतसे थे अवास्तव नहो'-- 
यथाथ में वास्तव हैं। शङ्कूरका ब्रह्म निशुण, निवि शेष 
ओर चिदेकमाल दै। किन्तु रामानुजका ब्रह्म सृष्ट असृष्ट 
जीव और समस्त वस्तुसमन्वित शुणमय पुरुष है । 
शङ्करने जो ईश्वर खोकार किया है वह मायाविळसित है, 
अतपव वह मायिक और अलीक हैं । . रामाचुजका ब्रह्म 
सघ शक्तिमान्‌, सर्व ख्ष्टा और सवपूकर्ता हैं । शङ्करके 
मतसे केवळ माया उपाधि भिन्न ज्ञीव और ब्रह्मे 
कुछ भी पृथका नही है ।:०त्समालुजकेःमतसे'स्येकं 


वेदान्त 


जीव चित्कण है तथा ब्रह्मका हो अशखदप है । कितु 
ऐसा होने एर भी इसकी खत'त्र सत्ता है तथा यह पृथक्‌ 
सत्ता संदा वत्तमान रती है। शङ्करके मतसे मुक्ति-- 
ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ जीव और ब्रह्मके भेदशानका अत्यन्त 
तिरोधान है। रामाचुजके मतसे जीवको भगवद्धाममें 
नित्य प्रतिष्ठा द्दी परमासुक्ति है। रामानुज शङ्करकी 
तर निर्ग[,ण सगुण भेदसे दो प्रकोरके ब्रह्म खीकार नहा 
करते। शङ्कर विवर्रावादी और रामानुज परिणामवांदो 
थे। इस सम्बन्धमें और भी कई बाते कहो जा सकतो 
हैं, किन्तु बढ़ ज्ञानेके डरसे केवळ प्रयोजनीय बातोंका 
उल्लेख कर शेष क्र दिया गया ! 
मध्वाचार्यका द्व तभाष्य | 

चेदांतदर्शनके चिरवेचित्लीमय अनन्त आकाशमें एक 
और समुज्ज्वल ग्रहका उद्य हुआ -। “इनका युक्तितक 
सम्पूर्ण खतन्त है । ये शुष्क ज्ञानी नहो' थे, शुष्कः तार्किक 
भो नहो थे, श्रोभगवानमें इनका प्रगाढ विश्वास था, 
अथच ये षंडदर्शनमें अति श्रेष्ठ पण्डित थे । श्री भगवत्‌ 
साधनामें द्वी ये जीवन बिता कर पूर्णप्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध 
हुए । इनका दूसरा नाम मध्वाचार्य और संन्यासनाम 
आनन्द्तीथो था । इनका परिचय 'मध्वाचार्ण' में आ 
गया हे । इनका असल नाम वासुदैवथा। थे ही 
द्वोतमाष्यके 'प्रवर्रक हैं। इनका दार्शनिक अभिमत 
पूर्णप्रश्ञदर्शन कहलाता हो |. इनके उपनिषद्भाष्य, ब्रह्म 
सूत्रमाष्य और गोताभाष्यका पणिडतसमाजमें बडा आदर 
है। भाष्यकों छोड़ कर चेदांतसूत्रके सम्बंधमें ये और 
भी तीन प्रस्थ लिख गये हैं। इनके वेदांतसूल्रभाष्यमें 
दार्शनिक तत्त्वको यद्यपि गहरो आलोचना नही ह, 
फिर भी इनके बनाये अणुभाष्यमें पाण्डित्यको पराकांष्ठा- 
दिखलाई गई ह । ये ३७ भ्र'थ -लिख गये हैं। शायद 


` १२वी' सदो के प्रारम्ममें ये प्रादुर्भूत हुए थे । 


थीमहुआनन्दतीथ थ्रोमढुरामाचुजकी तरद्द विशिष्टा- 
द्वोतवादो नद्दी' थे। यद्यपि जीवका अणुत्व, दासत्व, 


: वेदका अपौरुषेयत्व, खतःप्रामाण्यत्व, प्रमाणतित्व कोर 


पश्चरात्र उपज्ञीव्यत्व आदि विषयोंमें श्रीरामाचुभ' 12 = 
के साथ इस दार्शनिक मतका . कुछ कुछ साम्य दि 


"दह? किन्तु 'रामाजु॒जके सिद्धान्ताङयायो 'पररुपर भेदादि | 


वदान्त 


तीन पक्षो के ज 
और अचित. इन तोन पदार्थोको .भद्व ततस््वके नांमसे 


प्रसिद्ध किया है, श्रोमदुआनन्दतोथं इस सिद्धान्तसे सम्पूर्ण 
भिन्न प्रस्थानावलम्बी हुए दै.। उनके मतसै तच्वपदार्थ 
दो है, खतन्ल और अखतन्ल। निर्दोष अशेष सद्द ण 
सम्पन्न भगवान विष्णु ही स्वतन्ल पदार्थ हैं, इनके 
अतिरिक्त और समो अस्वतन्ल हैं। सर्वदशैनसंग्रदकार 
“पूर्णप्रशने दर्शननिबन्धके आरम्ममें दी इस दर्शनसम्मत 
भेदतच्व निरूपणकी विशुद्ध विचार प्रणालीकी आछो- 
चना कर इस प्रकार सिद्धान्त किया हे-- 
6वरमेश्वरो. जीवाद्धिन्न; तं प्रतिसेव्यत्वात्‌ यो यं 
प्रतिसेव्यः स तझमाड्धिन्नो यथां थृत्याद्राजा !" 
“अर्थात्‌ परमेश्वर जीयसे भिन्न हैं । क्योंकि, परमेश्वर 
सेव्य हैं। जो जिनको सेव्य वस्तु है, बह उससे भिन्न 
` है। जैसे भृत्यसे राजा भिन्न हैं। भूत्य यदि राजपद 
पाने की आशा करे, तो बह पद्‌ पदमें ठोकर खाता 
है। भृत्य राजाके आज्ञानुसार चळनेसे खुखो होता है । 
ज्ञा भृत्य रांजाके समीप अपनेको राजा बतलानेको 
कोशिश करता है, राजा चेले अत्युका यमपुर भेजते हँ। 
फिर ज्ञा उनका शुणांचुकोत्तन करता है वह राजाको 
कपाले सुखसे दिन बिताता है। 
इस्र प्रकार अद्ठोततत्त्वका खण्डन करनेके लिये साधां- 
रण छेगेंके उपयोगो बिचारको पहले दिखलाया गया 
दे। इसके बाद शाकल्यसंहितापरिशिष्टसे तथा तैत्तिरीय 
डपनिषदुर्से ह तचादको समर्थक थ्व ति उद्ध,त को गई है । 
अनन्तर अग्निपुराणसे रुवसम्प्रदायमें व्यवद्दत चक्रादि 
धारणके 'नियमेंकां उल्लेख. कर मेंद्प्रमापक तिका 
उल्लेख किया गया है ।- पु | 
ह सि मदम्तिरातिं देवस्य ग्रुणतेा 
`` उ असत्य महिमायूणे शवो थश्ञेघु विप्रराज्ये सत्य 
Se जीवः सत्येभिदा सत्यंभिदा मयिवारुण्यो 
1 मयि बारुण्य इति ।” 
च मह अति भेदवादको समर्थक है । श्रोभगवद्दीतामें 
भो कहा हे... | 


दः | 
चानमुपाित्य मम. सामर्थ्यमागता; । 


साथ अर्थात्‌ थोरामाचुजने जो ब्रह्म जोव | 
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दवौतपोषक्र एक त्रह्मसूल इस प्रकार है-- . 
“जगढुप्रापारवर्जप्रभुक्कारणासन्निदितत्वात्‌” .. दूसरे 
पक्षमें “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म च भवति" इस श्रुतिके बळ जीच कभी 
भी पारमैश्वय्यंका अधिकार ख्यांपन नहो' कर सकता । 
भक्तिपूवक ब्राह्मणसेवी शूद्र भी ब्राह्मणकी तरह पूज्य हो 
सकता है, इस वाक्यकी तरद्द उक्त शतिको केवल अर्था- 
वादपर हो समझना होगा । ु 
इस सम्प्रदायके मतसे भेद पांच प्रकारका है--( १ ) 
ज्ञोवेश्वरमेद, (२) जड़ श्वरमेद्‌, (३) जोव जोवमें 
भेद, (४) जड़ जीवमें भेद तथा जड जड़में भेद्‌। 
यह सेदपञ्चक अनादि और नित्य दै। द 
इनका नाश नही' है, घे भ्रान्तिकल्पित भो नदो है । 
अतपव होत नह्दो, यह अन्ञानियांका सिद्धान्त हे। 
सभी श्रुति भगवानको हो श्रेष्ठताको कोत्त न करती 
है। यथां 
. "न्‌ च नाशः प्रयात्येष न चासो प्राप्तिकळ्पितः। ` ` 
. कळ्पितश्चेन्निवत्तेत न चासौ विनिवत्त ते॥ 
द्वेत' न विद्यते इति तस्मादश्ञानिनां मतः|. ` ` : 7 
मत' हि ज्ञानिनामेतदिदः तत' हि विष्णुना ॥ 
तस्मान्मात्रमिति प्रोक्त परमो इरिरेव तु ॥” 
श्रीभगवद्गोतामे भो लिला हे 
- "द्वाविमौ पुरुषौ श्लोके क्षरश्चाक्षर एब च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ्नर उच्चते ॥” ` इत्यादि 
पतरवमस्यादि” श्रुति भी तादात्म्यकी समर्थक 
नही' है । इस सम्बन्धमें भ्रीमदानन्दतीर्थाकीो आपत्ति 
इस प्रकार है ! वेस 
आइ नित्यपरोक्षन्त -तच्छब्दोह्मविश षितः। 
त्व' शब्दश्चापरोच्चाथ तयोरे क्यै कथः भवेत्‌ ॥? 
इस श्रतिमे “आदित्य युपपत्‌” साहुश्यमालकी 
दिखंछाया गया है, तादात्स्यका समर्थन नदी' हुआ 
है। डन? 
ज्ञीवका परम ऐक्य चाहे बुद्धिसारूप्यमाल हो या 
एक स्थान सञिवेशमाल अथवा ब्यक्तिस्थानसम्बन्धीय | 
हो; यहां .तऋ कि जीव जब मुक्त होते हैं, तब सी यदद. डः 
पृथक ता रद्द जातो है 1 ल 0 
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प्रि _ क 
ज्ञाता है, उसका प्रमाण कही' भी नही मिलता, छ तवाद 
के प्रवर्तक आमदानन्दतोर्थं और उसके परवत्तों 


, सम्प्रायके परिडतो'ने न्यायदर्शनकी सद्दायतासे द्वेत- | 
वादको युक्तियो'की पुष्टि की है। उन लोगो'का कहना | 
कि इस जगत्‌को मिथ्या नदी' कहा ज्ञा सकता । | 


हे, 


चे लोग न्यायनिर्वाणले एक नित्यानित्यके विचार | 
सिद्धान्त द्वारा इस उक्तिको प्रमाणित करते हैं। यथा- | 


- "नित्यमनित्यमावादनित्यनित्यत्वोपपत्त नित्यसम इति |” 
अर्थात्‌ अनित्य पदार्थ जो नित्य और अनित्य है, 
ऐसे अनित्यक्रो -नित्यताका प्रमाण नित्यसम है। तके. 
रक्षा नामक प्रस्थसे भो इस विषयका प्रमाण उद्धृत. 
हुआं है! यथा-- । 
"मस्य तदतद्र पविकल्पानुपपणिडतः । 
घर्मिणस्तद्विशिश्त्वभज्ञो नित्यसमो भवेत्‌ ॥” 
इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा जगतक्ठे नित्यत्व और 
अनित्यत्वके सस्वत्धपे आलोचना की गई है। फलतः 
नेयायिकोंकी तरह जगतको नित्यता दिखळाना ही इनका 
उद्देश्य है, ऐसा भी प्रतीत नहो' होता । क्योकि, ऐसा 
होने पर भी वह जो मिथ्या वा त्रह्मसे अभिन्न है, इसे 
घे लोग मांननेको तय्यार नहों। इनके सिद्धान्तको 
सार वात यह है, कि नारायण स्वतन्ल्ल पदार्थ हैं, नारा. 
यण भिन्न और सभी पदार्थ अस्वतन्ल हे, इस प्रकार 
घे लोग दो तत्त्वको स्वीकार करते हैं। श्रीरामाचुज 
सम्प्रदाय चित्‌ और अचित्‌ इन दोनों ज्ञातिके पदार्थों - 
के ब्रह्मत्वके अन्तर्गत मानते हैं। यही उत्त लोगोंके 
तत्त्वज्ञानही विशिष्टता है। ये दोनों हो सम्प्रदाय 
घेष्णव हैं। उपासना .और साम्प्रदायिक चिहांदिमें 
यथेष्ट पृथकता हे । मायावाद्शतदूषणी वा तत्त्वसुक्ता- 
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; चली आदि ग्रन्थोंमें होतवादके समर्थन और अद्वे तवाद- 


: के खण्डनके सस्व धर्म अनेक युक्तियाँ दिखलाई गई है । 
| _श्रीकणठमाष्य | 


,..  » शैचमतःसमर्थोक एक त्रह्मसूलभाष्य हम लोगोंके' 


(द्वष्टियोचर छुआ दे। यद्‌ भाष्य श्रोकण्ठाचाय को 


„ बत्षायाहै । 'श्रीकण्ठाचाय श्रीमत. शङ्कराचार्यके परवत्तों 
समयके व्यक्ति थे। यहां तक कि, हम लोग उन्हे | वा जड़ )। ज्ञानरलावलोभप् थमें : 


Collection Di 


angamwadi पठे 


। श्रोकपठने रामा- 


, श्रोरामाचुजके परवत्तों ही समझत है 


वेदान्त 


चुजकी विचारप्रणालोका अत्रलम्वन किया है। इन्होंने 
स्वप्रणीत वेदांतसूलभाष्यके प्रथम.. सूलभाष्यमें . जञा 
ब्रह्मतत््वका निरूपण किया हे, वह. श्रीमदुरामानुजके 
सिद्धांतको ही स्पष्ट प्रतिध्चनि है-- 


` "सकलचिद्चित्‌ प्रपञ्चाकारपरशक्तिविशिष्टाद्वितोय- 
वैभवस्य सकळनिगमसाररहस्यनिधानर्य भवशिवशडॉ- 
पशुप तिपरमेश्वरमहा दैव रुद्रशस्ुप्रश्वतिपर्यायवा चकशब्द्‌- 
सारप्रकाशितपरममहिम-विलासस्य भशेषभूतनिखिछ 
चेतनसमुपांसनाचुगुणसमुद्तिनिजप्रसाद्समपितपुरुष/थे- 
सार्थस्य परत्रह्मण |! 


इससे स्पष्ट देला जाता है, रि ये बिशिष्टाद्वेतवादी 
घे। भक्ति इस मतका साधनापाब है। फलतः 
दक्षिण भारतमें श्रोरामांचुजञके भाष्यको यथेष्ट प्रधानता 
देखो जातो दै । भ्रीकण्ठांचार्य शेवसस्प्रदायके पण्डित 
थे । उन्होंने शेवसम्प्रदायके वेदांतसूत्रके भाष्यका अचः 
सच करके हो इस भाष्यको रचना को है। बइतेरे 
ऐसा समझ सकते हैं, कि शेवस प्रदायके भाष्यमें शङ्कर 
के अद्वेतवादका हो समर्थन होना उचित था । श्री- 
कण्डने उस पथका अवलंबन क्यों नदो किया १ इसके 
उत्तरमें इतना दी कहनां पर्याप्त होगा, कि शङ्करका 
अद्दे तवाद्‌ मायांवादमाल है। इस मतका अवलंबन 
करनेसे उपाख्य उपासक संब'ध विनष्ट हो जाता है। 
अतपब पञ्चोपासकके स'ब'धमें मौयावाद्‌ केवळ विरुद्ध 
सिद्धांत स्थाप्रित करता है। . शैवभाष्यकार श्रोकण्ठने 
इसीसे प्रःथावतरणिकामें साफ साफ कहा है 

“व्याससूत्रमिदं नेत्रः विदुषां त्रह्मदर्शने | 
पूर्वीचाय्ये; कलुषितं श्रीकण्ठेन पृसाद्यते |” 

हम श्रीमाघवाचार्यविरचित सर्दादर्शानसंग्रहमें जा 
जैवदर्शन देखते हैं बह विणिष्टा&ोत नहीं होने पर भो 
शङ्करके अद्ठोतवादका विरोधी दै। उसमें चित और 
अचित पदार्थका नित्यत्व और सत्यत्व स्वीकृत - हुआ 
हे | शैबदर्शनमें साधारणतः. तीन पदार्थ स्वीकृत हर 
हैं--पति ( ईश्वर ), पशु ( आत्म ) आर पाश ( अचित्‌ 
: भी छः प्रकारका 


“उठले दैर्खैनेर्मे आता. है। यथा“ ` 


वेदान्त 


“वत्िविद्यो तथाविद्या पशुः पाशश्व कारणम | 
.. तन्निबूत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट्‌ समासतः ||! 
अर्थात्‌ ईश्वर, विद्या, अविद्या, आत्मा, पाश और 
कारण । या 
_ शैववेदान्ती कहते हैं, कि पति, पशु और पाश ये 
तीन प्रकारके पदार्थ तथा विद्या क्रिया, योग और चर्चा 
ये चार पाद हैं। पशु वा जीव अखतन्त है, पाश वा 
` जडपदार्थ अचित्‌ है। अतएव पति इन दोनों प्रकारके 
पदार्थ से भिन्न हैं । किन्तु भिन्न होने पर भी शेववेदान्ती 
` द्वोतवादोको तरह प्रथकत्व सूचित नहीं करते । वैष्णव 
की तरह शैववेदान्ती सो भगवदुविग्रहका निह्रैयत्व 
हैं। भगवदुविप्रह अप्राकृत है इसे शेववेदान्ती भो 
खोकार करते हैं! 
भ्रोभगवदद इ मनकर्पादिपाशज्ञाल द्वारा उत्पन्न नहों 
है। चहद शक्ति ओर म'लरूप हैं। कितु उपासनाके 
लिये उनके आकारका प्रयोजन होता है। यहां पर 
उसका भी प्रमाण दिया गया है। यथा-- 
“आकारवांस्त्व' नियमादुपास्यो 
न वस्त्वनाकारमुपेति बुद्धि! ।” 
अर्थात्‌ बिना आकारके तुम्दारो उपासना नही' दो 
सकती । क्योंकि, निराकार बुद्धिकी . घारणासे 
अतीत है। . 
इसके पहले शैवमतमें ब्रह्मतत्त्व ` निरूपित हुआ है। 
| 000 सब धर्मे अभो कुछ कहना आवश्यक है। 
क: 
प्र ज्ञ 
ह । अनणु अ 
को तक बे नणु नाम रखा है। ये चार्वाकादिको 
जल ल नदो हैं। नेयायिकको तरद ये 
जक शय. भो नहो मानते । क्योक्ति ऐसा होनेसे 
लगता है। ये आत्माको जैनोंके व्यापक 
“न तरह क्षणिक भो नही' मानते. । इनके मतसे 
गा लक्षण इस प्रकार है-- 
चैतन्य हकक्रियारूप' तदस्यात्मनि सर्वदा । 


_ निवासआचार्यक्कत वेदांतकोश्तुस हे । 
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'श्रोकरठभाष्यसे शेवदश नके अनेक तथ्य स ग्रह 
किये जा.सकते हैं। शेचसस्प्रदायके लोग श्रोकण्ठभाष्य- 
को प्राचीन भाष्य मानते हैं। किसी किसोने तो इसे 
बहुत ही प्राचीन कहा है । कितु ग्रथ पढनेसे ऐसा 
मालूम नही' होता । यह प्रथ सुप्रसिद्ध थोरामाचुज 
आचाय के बाद रचा गया हे, यही इम छोगोंकी धारणा 
है। इसकी छिपिप्रणाली अति प्राञ्जल ओर पाए्डित्य- 
पूर्ण है। युक्ति, शा्जोय प्रमाण और सिद्धान्तपरिपक्क 
परिडितोंका पाण्डित्यसम्मत है । आमदप्यय दीक्षितको 
शिवाकंमणिदीपिकां .नाम्नो इसकी पक व्याख्या है। 
उसकी भाषा प्राञ्जल और गमीर गवेषणापूर्ण दे! 
शाङ्रभाष्यमें गोविन्दानन्द्ने, रामाञुजमाष्यमें स्ुद्‌शचने, 
मध्यभाष्यमें जयतोथ ने, श्रोकण्ठभाष्यमें अप्ययदीक्षितने 
तथा निस्वाकभाष्यमें श्री थ्रो निवासाचाय ने मांष्यको 


व्याख्या लिख कर दाश निक जगतमें ऊ चा स्थान 


पाया है । 
निम्बाक सम्पृदाय भाष्य | 
चेष्णव सम्प्रदायके वेदांतियोंमें निस्वाक सम्प्रदाय 
भेदाभेदवांदी हैं। इनका वेदांतवप्रांख्यान छै ताई तपर 
है। श्रोरामाचुजने जिस प्रकार बौधायन इत्तिके आधार 


पर श्रोसाष्यकी रचना को, चतुश्सन सम्प्रदायो प्राचोन 
- वैष्णवाचाय' श्रीमन्निम्बोक ने भी उसी प्रकार ओड 


लोमि-प्रणोत वेदांतसूत्रवृत्तिके आधार पर वेदांतपारि- 
ज्ञात सौरभाख्य ब्रह्मसूलका एक वाक्याथ प्रथ प्रणयन 
किया । निम्बाक सम्प्रदायका प्रकृत भाष्यप्र थ श्रोधो 
श्रोनिवास 
श्रोमन्तिस्वाक के शिष्य ये । ओनिवासका वैदांतकोस्तुम 
प्रंथ असाधारण पाणिडित्यपूर्ण है । केशवकाश्मीरोझत 
कौस्तुभप्रभावृत्ति और भी विस्तृत तथा यथेष्ट विचारः 
पूर्ण ग्रन्थ है. । निम्वाक सम्प्रदायके परपक्षगिरिवज 
आदि और भी अनेक पाणिडत्यपूर्ण वेदांत प्रथ हैं। 
इन्होने इसके व्याख्यारम्मसे इस प्रकार लिखा है 
भगवान्‌ वासुदेव पुरुषोत्तम श्रोकृष्णने ग्रान्त | 
खभक्तिविवर्जित जीवोके हदयमें अपनी भक्ति दढ 
करनेके लिये कृष्णद पावणरूपमें परतत्त्वप्रकाशक, सम" 
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वेदांतसूत्रको प्रकाशित किया । सुदर्शनावतार श्रोमन्नि- 
स्वाक ने चेदांतपारिजात नामर्क एक चाक्यार्थ लिखा । 
इसके वाद्‌ शड्भूराघतार भ्रीध्षीनिधास आचार्यने उसके 
पक भाष्यकी रचना को । 
इस सम्प्रदायका प्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता हे, कि 
भगवान औंडू,लोमि ऋषि ही द तवादक प्रवर्तक थे। 
हम श्रीनिवास आचार्य के चेदान्तकोस्तुभमें दुवेताड त- 
वादका उल्लेख देखते है । 
इनके मतसे तत्त्व तीन प्रकारका है, चित्‌, अचित और 
ब्रह्म । किन्तु चित और अचित्‌ ब्रह्मसे भिन्न हो कर सी 
अभिन्न हैं। यथा-- 
।'भोक्ता भोग्यः प्रेरितारं च मत्वा | | 
सब्र प्रोक्त' त्रिविध ब्रह्म एतत्‌ ॥” 
ब्रहका खरूप-अचिन्त्य, निरतिशय | 
खाभाविक, वृहत्तम, खरूप गुणादिका आश्चयभूत, सर्वाः । 
सर्वशक्ति, सर्वेश्वर, सर्गकारणरूप, समानातिशयशून्य | 
सर्गध्यापक, सगविदैकवेद्य श्रीकृष्ण हो परम ब्रह्म हैं । 
धे सर्णश्न और सवेश्वर हैं । श्र तिने कहा है--“परा5स्य | 
शक्ति विविधैव अयते। खांभाविको छानवलक्रिया च” | 
थृतिने और भो कद्दा है । 
“तमीशवराणा परम महेश्वरं तं देवताना' परमञ्च ` देवतं | 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्‌ समश्चाम्पधिकश्च दश्यते 1" 
इत्यादि अनेक श्र॒तियो'का उलळेख कर भाष्यकारने 
परत्रह्मके खरूपका निद्धांरण कर श्रीकृष्णका उक्त नाम 
रखा हैं। चेदान्तके मतसे ज्ञान हो इस ब्रह्मसाक्षातूकार- 
का उपाय है । ध्यान श्र वास्सृति ओर पराभक्ति आई दी 
शान शब्दके पर्याय है । श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
उनको प्राप्तिके उपाय हैं । 
इसके वाद जोवका लक्षण कदा जाता :दै ; । ::अचिदु 
वर्ग भिन्न ज्ञानस्वरूप, छातृत्व कत्तु त्वादि घर्भविशिष्ट, 
भगवदायत्तस्डरूपस्थितिप्रक्कतिशीछ, अणुपरिमाण, प्रति- 
शरोरमें भिन्न, मोंक्षाह चितपदार्थ हो जोव इ | 
थ्रतिने,कदा हो-- . 
“अशुह्येष आत्माऽयं वा ऐसे खि नीता! पुण्य पापम्‌ ।” 
भाष्यकारने जीवसम्बन्धमें ऐसे कितने प्रमाण उद्ध,त 
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SINT 


अनन्त, 


श्र 


इसके वाद अचित्‌ पदार्थको वात लिखो जातो हे 
अचित्‌ पदार्थ तोन प्रकारका द, प्राकृत, अप्राकृत 
और काल | ये सभी अचेतन पदार्थ माया ओर प्रधा- 
नादि भी कहळाते हैं। गुणलयाभ्रयभूत द्रव्य प्राकृत 
हो, यह नित्य और परिणामाद्चिकारो ६ । "“अज्ञा- 
मेकां छादितशुक्कुकष्णां? श्र.ति भो गृहीत हुई है ।; इत्यादि 
प्राकृत अचित्‌ पदार्था हो । अप्राकृत अचित्‌ पदार्थका 
लक्षण इस प्रकार है--यद्द लिगुण प्रकृति और कालसै 
अत्यन्त भिन्न ओर अचेतन हो । प्रकृतिमएडलशिन्नदेश- 
वृत्ति, नित्यविभूतिविशिष्ट परव्योम, परमपद, ्रह्मलो- 
कादि हो अप्राकृत अख्ति पदार्थ हो। इस सम्बन्धमें 
अनेक श्रू तिसखुति प्रमाणोंका भाष्यकार श्रानिवासाचार्ण- 
ने अपने प्रथमें उद्ळेख किया हे । ये सव घाम अप्राकृत 
तथा काळके प्रभाबातोत हैं । ५ 
प्राकृत अप्राकृतका छोड कर और भी एक अचित्‌ 
द्रृष्यझ्ा उल्लेख हो जिसका नाम हे काळ । यद्द काल 
नित्य और विभु दौ : श्रतिका कद्दना हे, “अथ नित्यानि 
ह॒ वै पुरुपः प्रकृति कालः ॥” 
इस भाष्यमें काळको नित्यताके स स्व धमें श्रति 
और रुछृतिके अनेक प्रमाण दिये गये हे..॥ न्याय 
दर्शतमे भो काळ नित्य पदार्थरूपमें आलोचित हुआ है । 
सभो प्राकृत पदार्थो काळतन्ल हैं । 
भेदामेद्वादकी युक्ति.। 
अमा सेदामेडवादका श्रुतिन्प्रमाण दिलाया जाता 
है। वे.कहते हैं, कि ब्रह्म जो विदृचित्ले अभिन्न है 
श्रतिमें उसके भी अनेक . प्रमाण है । “फिर ब्रह्म जो इन 
सबोसै भिन्न है उसके भी कितने प्रमाण दिखाई देते है 
पहले अभिन्‍नताका प्रमाण उद्दत किया जाता हँ । 
यथा- ` 
( १) सदेव'सौम्यैदमत्र आसोीदेकमेत्राढितीयम्‌ 
. (२) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोत्‌ । . : 
(३) तस्ब्रमसि। ` § 
(४) अयमात्मा ब्रह्म । 
(५) त्वं वा अहमस्मि .सगबो देबदे। - ` 
(६ ) तदात्मानमेबः वेदां ब्रह्मास्मि । 
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. द्वातम्यका ही है। अर्थात चिद्चित पदार्थ जो ब्रह्मसे 
. अभिन्‍न हौँ, इन सब श्रू,तियों द्वारा बह प्रमाणित द्दोता 
किरं चित्‌ और अचित्‌ पदार्थ जो ब्रह्मसे भिन्न 
तन्निर्देशक श्र तिका भी अभाव नही हे । ` यह 
पहले भी लिखा जा चुका है। यथा 
(१) अजामेकां लो हितशुक्करुंच्णामित्यादि [ 
(२) लिगुणं तंज्ञगंहुयोनिरनादिप्रमवोऽप्पयम्‌ । 
अचेतना परार्था च. नित्या सततविक्रियां । 
; (३) तद्धीनत्वादर्शावत_। 
(-४) आदित्यवर्ण' तमसः पररूतात_। 
(५) अणुह्य ष आत्मा । । 
(६) अस्ति खत्वण्व परो भूतात्मा । 

___ गोऽयं सितासितैः कर्मफलेरमसिभूयमानः । 
(७) अथ नित्यानि ह वै पुरुषः |: प्रकृतिः काल: | 
इस प्रकार दोनों प्रकारके वाक्‍्योंसे यद्यपि चित्‌ 

और अचितूकी भिन्नता देखी .जाती है, तथापि ऊपर कही 
गई ध्रू तियों द्वारा चिद्चित और ब्रह्मका अभिन्नत्व 
' प्रमाणित हुआ है। इन दोनों प्रकारके श्र तिवाफ्योंके 
"प्रति दृष्टि . रख कर श्रोमजिम्वाक सम्प्रदायने जो 
` सिद्धान्त.किया है उसका मर्म इस प्रकार हैं-- - - 
_. छान्दोग्यके प्राणेन्द्रियसंदादके प्रमांणमें: ब्रह्म ओर 
चिद्चित पदार्थ का भिन्नत्व और अभिन्‍नत्व घोनो' 
` प्रकारके प्रमाण देखनेमें आते हैं, अतपब 'भिन्ना भिन्न- 
: जिज्ञास्य? ही ब्रह्मसूलकारका अभिप्रत है-। भाष्यकार 
थीनिवांसाचार्योने. घेदान्तका जो 'विषय' निर्देश किया 
` * है, उसमें मो यह भेदाभेद सूचित हुआ है । | 
` इस सम्प्रदायके मतले भैदभेदाश्रय थ्रोक्कष्ण दी 

र चेदाम्तका विषय है तथा: श्रोभगवद्धावलक्षण मोक्ष दी 

'चैदान्तशास्लका प्रयो जन है । इस सम्प्रदायके प्रन्य 

व ह पा र्डित्पपूर्ण हैं जिनमें ले 'परपक्षगिरिवज्ञ' प्रस्थका 

रक नाम विशेष उहछेश्ननीय है । इस सम्प्ररायके श्रोमत्‌- 


र नामक परु महात्माने थ्रोमद्धागवतकी टोका 
1.2 यु 


ह्‌ । 


निक ` ` पबिशुद्वाद्दे तमाष्य। 
है वाद्‌ विशुद्धांद्योत-सिद्धान्तकी बात लिखी जाती 
वरळभाचार्याने उपने: वदता भाष्य” cti 
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किया । चेदांतमत 'विशुद्धाद्दी तवाद' नांमसे प्रसिद्ध दै । 


: उनका बनाया हुआ भाष्य “अणुमाव्य” कहलाता है | केवळ 


दे तवादो श्रीमत शङ्कराचायाने ब्रह्मको अत्यंत निर्धोर्मक, 
निर्थिशेष, निरा हार और निगु/ण बताया है । श्रोवल्ल- 
भाचाये सम्प्रदायोका कहना है, कि केवलाद्वोतवाद 
वेदांतसूत्रकां शुद्धसिद्धांत नदी हे । क्योकि, ब्रह्मसत्न- 
कारने ब्रह्मरूप लक्षणमें लिखा हे, 'सर्वाधर्मोपपत्तेश्च 
“स्वोपिता च तद्दर्शनात्‌” । ऐसे सूलो'से ज्ञाना जाता 
है, कि ब्रह्म निडोर्मक,: निर्गिकार और निविशेष नदी 


,हैं। केवलांद्वोतवाद ब्रह्मसलका विशुद्ध सिद्धांत नही' 


हो सकता । ब्रह्म जो एक और अहोत हैं इसमें इस 
सम्प्रदायका मतभेद नही' है। कि तु शङ्कराचौदोका 
अङ्क तवाद्‌ सूलसम्मत नहीं है, उनका अद्वोतवाद भो 
शुद्ध नहीं हे । अतपव शङ्करके अशुद्ध केवलाद्वे तबादकों 


` खण्डन कर बिशुद्धाद्देतवाद सांस्थांपत्त करना दी इस 
: सम्प्रदायका अभिप्राय है । भ्रोमदुबलभाचार्याने अपने 
- भाष्यमें त्रह्मका सर्व घर्गवत्त्व, विरुद्धसव घर्माश्चयत्व, 


ब्रह्मसव क्त त्व, ब्रह्मगतवेषम्य, . नै ण्यदोषपरिहार, 
त्रह्मले जगतका अनन्यत्व, अक्षरत्रह्ारूप, जीवखरूप, 
जीवका ज्ञातृत्व, जीवका परिणाम, जीवका कत्तृ त्व 
भाफ्तृत्व, जीवका अ शत्व, जोवत्रह्मका अभेद्त्व, जगत्‌ 
सत्यत्व, . जगत्‌ संसारभेद, अविकृत . परिणामवाद, 
आविर्भाव-तिरोभाववाद, भक्तिसाधनत्व और पुष्टिमार्ग 
आदि विषयो'की आलोचना को है । 
ब्रह्मलक्षण । 
इनके मतसे परब्रह्म जा वर्शजि शिष्ट, सच्चिदानन्द, 
व्यापक, अव्यय, सर्वशक्तिमान , स्वतन्त्र, सर्गज्ञ, निय ण 
( अर्थात्‌ प्राकृत धर्मरद्धित ) है, देशकाल-वस्तुखरूप ये 
चार प्रकारके परिच्छेदसे रहित हैं । खज्ञाति-विजातीय- 
खगतमेद-विवर्जित हैं, अन्तर्यामी, अनन्त खामाविक 
शुणविशिष्ट मायाधीश हैं | असिन्ननिमित्तक्ारणोपा- 
दानस्वरूप, निराकार: लौकिक प्राकृत आकार रदित है, 
किन्तु सच्चिदानन्दमूर्दि, आनन्दाकार, रसाकार, विरु- 
द्धसर्वधर्मा्रय, जैसे भ्रति एक बार कती है, “यतो 
चां निवत्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह” फिर भी कहती 
००५ मनः भ्रक्षेणो . न विभेति .कुतश्चन ।”- जहा 


बर. ५५ ले टि 
____ __ बद्वोतघाद्‌ दै इसमें जीव और 
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लिर्धेतिक हो कर भी. सधमेक हैं, निराकार 'हो कर 
भी साकार हैं, निविशेष हो कर भी सविशेष हैं, निगु ण 
हो कर भो सगुण हैं ।. आत्मराम हो कर भी रमण हें, 
शिशु हो कर भो रसिकशेखर हैं, इत्यादि ; उनके समान 
वा उनसे बढ़ कर कोई भी नहीं है, फिर भी वे "समो 
मशकेन समो नागेन” है, मरहम सर्वमय है. । शुद्धाद्देत 
' (सद्धाम्तके मतसे ईश्वरका कत्त त्व माथाङृत नहीं है, 
आरोपित भी नही' दै वद स्वकीय र 
पाल है। निर्णुण ब्रह्मक्ा जगत्कततु त्व असम्भव है, 
सगुणत्रहा परतन्त हैं, परतन्त्रका भो कत्तृत्व नही' रह 
सकता । उससे त्रह्मको स्वतन्लताको. हानि होती है । 
- बहु स्याम्‌, प्रज्ञायेय” “सह एतावान. आस” “तत्‌ 
आत्मानं खयमकुरुत” “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते” 
_ इत्यादि श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है, कि त्रह्वाके सषी- 
करो त्व दै, वेदान्त भी वही कहते हैं "जन्माद्यस्य यतः ।” 
श्रीमगवद्गीतामें लिखा है, "अहे. सर्वस्य जगतः प्रभवः 
प्रल्यस्तथा" इन सव प्रमाणसे दी ब्रह्मके कत्तु त्घकां 
` उपदेश दिया गया है। : | 
> `  जीवतत्त्व । 
विशुद्धाद्वेत भाष्यमें जोवका चित्कण नाम रखा गया 
है। जीव अति सूक्ष्म, परिच्छिन्न चिंतृप्रधान. और 
आनन्द स्वरूप है। किन्तु मायाके अनादिप्रभावसे वद 
जीव आनन्द्स्वरूपत्वको खो कर सांसारिक झु श पाता 
है। इसीसे जीवकी दीनता, ज्ञीवका दुख, ज्ञीचके शरो- 


रादिमें गहंचुद्धि हुई है। जीव नित्य है, इसकी अनित्यता 


अलीक है। भ्र्‌ति कहतो हे, “अयमात्मा अजड़४ अमरः” 
जीव ज्ञाता है। "शः अतः एवच” इस सूत्में आत्माका 


ज्ञातृत्व आलोचित ' हुआ है। मायावादी ज्ञीवको ब्रह्म | 


समते हैं, उनके मतसे जीव विशु दै। किन्तु विशुद्धाः 
दवैतबांदिगण कहते हैं, कि जोव अणु दे । ज्ञोबकी 
उत्क्रान्ति, गति, आगति आदिको बाते शास्त्रमें आलोचित 
हुई है । जीवका क्रतु'त्व मे।फ्तृत्व और : जीवांशत्व 
आदि विशुदादे तवादमें रूपषठरूपसे स्वोत हुआ द्दै। 
किन्तु याद रखना होगा, कि विशुद्धा तवाद घेष्णव- 


सम्प्रदायका चेदान्तसिंदान्त हने पर भो दूसरी तरदसे 
त पहिका मैदे किर्हिपति 


वेदान्त 


हुआ है। ब्रह्म चित्‌ और पूर्णप्रकटानन्द्‌ है और जीव 
तिराहितानन्द्‌ है। तिराहितानन्द हाने पर भो शुद्धजीव 
और ब्रह्म वस्तुतः एक ही पदार्थ है। विशुद्धांडे तके मत- 
से जोवंब्रह्ममे अभेद खोकत हुआ है। 
जगतूसत्यत्व | 

श्रीमत्‌ शङ्करके मायावादमें जगतको मिथ्या वताया 
हे। विशुद्धाडै तवादका सिद्धान्त इस पक्षमें उसके विपरीत 
हे। विशुद्धाह्दे तवादियों का कहना है, कि जगत्‌ सत्य 


. और नित्य है । जगत्‌ मगवद्र प और भगचानसे अनन्य 


है। इस सम्बन्ध ये छान “सावे च उपछष्येः” इस 
ब्रह्मसूलको प्रमाणर्वरूप मानते है। इसके सिवा उनके 
और भी आनेक छत प्रमाण है। यथा-- 
( १) सदेव सौरुष इद्म्र आसीत्‌ । 
- (२) यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यमिति आचक्षते । 
(३) असद्वा इदमग्र आसोत्‌ । 
- (४) पूर्णमिद' पूर्णमदः इत्यादि । 
( ५) तदेतद्क्षयं जगत्‌ । र । 
इन सब श्र तिथों द्वारा जगत्‌ नित्य और सत्य हे, 
ऐेसा स्थिर हुआ हो । इनके मतसे भक्ति दी परमंतस्व 
श्रीकृष्णको पानेका एक साधन है । फलतः धोमदुरामा- 


के विशिष्टाह्ने तवादके साथ इस सम्प्रदायका मतपार्थक्य 
- हो । वह यद हो, कि विशिष्टाद्वेतवादो' स्थूल और 


सूक्ष्म अचित्‌ पदार्थो'को अचित्‌ मानते हैं तथा प्रलय 
काळमें मो वे सूक्ष्माकारमे अचिज्चाबमै दी चरीमान रहते 
हैं। स्थूळ और सूद्दम जीवके सम्बन्धमें "भी चहो बात 
ही । किन्तु विशुदधाद्वैतवाद्‌ इन दोनों पदार्थो को भी 
ब्रह्मसे अभेद मानते है । ्रामाचुज्ञीयगण केवल ब्रह्मके 
पूर्णत्व और अखण्डत्वको नदी मानते ! झिन्तु विशुद्धा 
छोतवादियोंकरा जीच और जगत्‌ प॒थकरूपमे नित्य और 
सत्य कह कर प्रकल्पित होने पर भी ब्रह्मसें अभिन्न 
माना गया हो। थे लोग रामासुजोयगणकी तरद ज्ञीच 
और जगतको अ्रह्मका शरीर नहीं मानते, त्रह्मके अभेदको 
नित्य पदार्थ मानते है । विशिष्टादे तवादी सालेफ्यादि 
चार प्रकारके सेदात्मकक्रो मोक्ष, रुवोकार करते है । 
किन्तु विशुदाछौ तवादी अभेदात्मक सायुज्यमाक्षको भी 


""्झल्वीवार०करतेहे । ` ` ` 


- अचिन्त्यमेदामेदवाद- और गोविन्दभाष्य | 
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गौडोय बेष्णवसमाज्ञके स्वीकृत वेदांतासिद्धांतको- 


; इस प्रकार भारतवर्षके.: भिन्न भिन्न सम्प्रदायक | श्रोवृन्दावनमें श्रीपाद सत्तातनादि-- गोस्व्वापिवर्गने, अपने 


सुपण्डिताप्रगण्य सम्प्रदांय-प्रवर्ताक आचायों ते ब्रह्मसूत्र: 
द्ा्य-ग्रणग्रन कर आपने अपने सम्प्रदायको, ला 
कत्तिको प्रतिष्ठित किया। पाठकवग श्रीशङ्करके अद्ध च 
` बाद; श्रीरामाचुजके चिशिष्टाङ्डोतबाद, श्रोमन्मिस्वाक के 
नेदामेदवाद और श्रीमढुव्ठमाचायके विशुद्धाईंतब!द्‌ 
कथाए' खुन चुके हैं। . अब दम श्रोगोराङ्गमह्वाप्रशुके 
असिन्त्य मेदामेदवादका कुछ परिचय दे कर :इस प्रव धः 
को शेष करते हैं । अवतारी श्रीगौराङ्गमद्दाप्रभुने संप्र 
दाय-प्रव्राक अन्यान्य आचार्यौ'को . तरह बेदांतभाष्यको 
प्रणयन नही' किया, बह कार्या भी उनका नहीं हे, भाष्य 
प्रणयन करनेकी प्रयोजनोयता -मी उस समयके भक्त- 
समाज्ञमें समभ्हो नही' जाती शी । श्रीमहाप्रभुके मतसे 
श्रीमद्भागवत ही वेदांतसूलका अझलिम भाष्य है । 
गरुड़पुराणमें लिखा-- त्र 
` "अथोऽऽयं ब्रह्मसूत्राणां मारतार्थविनिर्णायः । 
, गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थापरिब्' हितः ॥” 
- -श्रीपादः श्रीजीव गोस्वामोने श्रोमद्भागवतको क्रम सन्द्ो- 
टोकांके उक्त . श्ळोकको व्याख्यामें लिखा है, कि श्री- 
. भागवत ही ब्रहसूलोंका अकृत्रिम भाष्य. है । अदएव 
यहु खतःसिद्ध भाष्यभूत श्रीमङ्गागवतके सामने अन्योन्य 
भाष्य. खकपोलकहिपतमाल है, किंतु भागवतके अजु- 
गत भाष्समालः हो आदरणीय हे । । 
` ` ` इस कारण श्रोमद्दाप्रमुके पार्श्वचर भक्तोंने वेदांत- 
“सूतक भाष्य प्रणयन करनेको, चेष्टा नहीं को । किंतु श्री 
मदाप्रभुने.उस समयके प्रधानतम वेदांतियोंके सामने सभी 
जगह. बेदांतके अभिनव सिद्धांत अनिन्त्य-सेदासेदवाद- 
“का प्रचार किया था । . कांशीधाममें मायावादी पणिडतों 
के सपूज्यणुरु श्रीमत्प्रक्ाशानन्द्‌. सरस्वती, -नवद्वोपके 
आओ दित नेथायिक पण्डित श्रीमद्वासुदेव 
सिदद ऱ्य :चेदांतसूल़ की अभिनव . व्याख्या . और 
ती ण कर श्वोगोराङ्गकी अमांचुषी प्रतिभाके 
ध हुए थे. तथा उन्दोने मद्दाप्रसुके 


हाम त्र. प्र्‌ षिसु 
आत्मसमर्पण कर अपने ज्ञीबनको . साफल्य 
15५ 


val XX], | 81 


र 
क्ष्या था 


1 


अपने प्रथमे सन्निविष्ट कर रखा है। श्रीपाद,भ्रोज्ञीच 
गोण्यामिकृत श्रीभागबतकी क्र्तसन्द्भंटोकामें तथा 
ततूकृत षरसन्दसमे वह लिपिवद्ध किया गया. है |. 

. दि तु फिर भो.परवत्तो वेष्णवों के मध्य-रूवसमप्र- 
दायमें वेदांतभाष्पग्र'थक्षा अभाव था । - कहते हैं, कि 
वाञ्छाकदपतरु स्वयं भगवान्‌ श्रोगाविद्ने उस अभाव- 
को पूर्तिं कर एक. श्र णोके भक्तोंका चित्त, परितृप्त 
किया । विस्तृत विवरण वेष्णव शब्दमें देखो । ... 

विज्ञानामृतभाष्य : .. RF 
त्रह्मसूलका एक भाष्य प्रथ हम -ले'गोंके दृष्टिगोचर 


 इुआदे। इसका नाम है विज्ञांनासूतमइप । . सिज्ञान- 


भिक्ष इस .प्र॑थके रचयिता हैं..1 जो. सांख्यप्रवचनभाष्य 
लिख कर जगतमें. प्रसिद्ध हो गये. हैं,. सम्भवतः 
ये बद्दी विज्ञानसिक्ष्‌ हैं ५ इस भाष्यका स्वयं प्र'थकारने 
“ऋज़ुब्याख्या' नाम रखा दै । _ योंगसंख्या और कर्म- 
काण्डोय मतको दुढताप्रतिष्ठा ही. . इस .भाष्यका उद्देश 
है। इसमें विवर्रावाद और परिणामवाद निराकरणक्गी 
प्रतिज्ञा और चेष्टा दिखाई देतो है। . - 

इस भाष्यके अधिकांश स्थानोंमें स्सृतिवचन. ही 


, प्रपाणरूपमें माने गये हैं.) रुमारांसांख्य और पे।गमतके 


समर्थनमें ही इस ग्रथकारका युक्तितक व्यवहृत हुआ 
है ।. प्राचीन भाष्यके मध्य भास्कर मत प्रभृति और 
भी अनेक प्रकारके वेदांतका आज्ञ भी. प्रचार देखा ज्ञाता 
.आज तक दो हजारसे -अधिक.- चदांत ग्रन्थ आवि- _ 
रत हुए हैं; उनमेंसे उत्कृष्ट जितने ग्रन्थों और उनके प्रण- 
यनकर्ताओके नाम जहां तक मिले. हैं, -नीचे अकारादि | 
चर्णातुकमसे, लिखे गये हैं--- . 

_ अंशुमह्ल द्संप्रद--काश्यप, - अलणडविषथ,: ` अल- 
ण्डात्मदीपिका, अखणडात्मप्रकाश;, अखण्डार्थनिरषण, | 
अणुभाषा (माध्त्र ), अरू,तगीतां-दत्तातेय; “अद्वे त- 
कामधेनु--उमामहेश्वर, अङ्गे तकालानल--साध्वनारायण, 
सद्वौ तकाळासूत--नारायण पण्डित, ' अह्गतकोस्तुभ= 


८ ९०-९0. Jangantwad Math 0 ।०जकषष्टजिदीक्तित,-मक्केतकोस्तुस--मदादेव सरस्कंती, अद्वतत- 
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चन्द्रिका--अनन्तमद्क 


रडूनाथ, अह्व तजलजात-:पए्ड्रज् 


सष्बैख- मसुकुन्दमुनि, अद्वेततर्व॒दोी प, अह्वौततरङ्गिणो 


रामेश्वर शास्त्री, अद्वीतदर्पण--भजनानन्द, अद्दे त- 
दीपिका--विद्यारण्य, अह्वै तदीपिका- नृसिंदवाश्रम। 


अव तनिर्णय--अप्पयदी त, अद्वौ तनिर्णयसंभ्रह-- 
तोर्थखामी, अह्वे तपञ्चदशी, ` अद्वैतपञ्चपदी- शङ्करः 
चाय, बद्वौ तपञ्चरत्न--नरसिंह सुनि, अह्वै तपरिशिष्ट-- 
केशव, अह्ठोतप्रकाश--रामानन्दतोथे, , अद्वोतप्रकाश-- 
वासुदेवशान, अद्दे तब्रह्मसिद्धि-- मधुसूदन उ 
अद्वौ तत्रह्मसिदि_ मदानन्द काश्मीर, अदे तत्रह्मसिद्धि- 


-विनियोगसंप्रह,..अ्े तत्रहासुघा! अह्व तभूषण, अददे त" 


` हहे तानन्द--त्रह्मानन्द, अह्ने तानन्द्‌ i 


ग्रकरन्द्‌--ळच्सोचर कवि, अद्वौ तमकरन्दू्सप्रद, अददं त- 
मकरन्द्सार, अदे तमतसार, अट्ठ तमुक्ता सार, अद्वो त- 
सुखर- रङ्गराज, अद्वे तरल, अहो तरल होश--अलस्डा- 
नन्द, अह्व तरलको श-- नृसिहांश्रम, अह्वै तरल होशपूरणो, 
अह्लेतरत्लकोशविवरण--भट्ट। जि, अद्दो तरलतच्वदीपिका, 
अही तरत्लरक्षण--मधुसूदन सरखता, अद्दे तरसमझरो-- 
नल्लापस्डित, अहो तरहरूय--रामानन्द्तीथे; अद्वोतरो ति-- 
नरसिंह पद्माश्रमो, मद्वौ तवाद- नृसिंद्वाश्वम, अह्वै तविद्या- 


विचार--चेड्डूटाचार्णो, अद्वेतविद्याविनोंद, : अङ्क त- 

विधेक--आश।धरभइ, अद्वौ तविवेक-रामरण्ण, 
नक ८) ।] नक 

अह तघेदान्तसार- नरसिंह, र्ठ तशास्त्रसाराद्वार-- 


रङ्गोजिमइ, अदे तसंप्रह, अह्वौतसार, यद्वौर्तासद्धान्त, 
अद्रौ तसिद्धान्तचन्द्रिका, अहो तसिद्धान्तविद्यातन- ब्रह्माः 
नन्द्‌ सरस्वती, मही तसिद्धि सहजानन्दो; अद्वो ता- 
दित्य--गोविन्द वक्षः, अद्देताधिकरणचिन्तामणि, 
मद्व तानन्द्सागर--रघूत्तमतीर्थ, अद्ध ताचुभूति, अह्वो ता- 
जुभूषण, अद्देताजुसन्धान,. अदुब तांस्दुत--जगन्नाथ 
सरस्वती, अघिकरणचिन्तामण- वेदान्त नयनाचायो, 
अध्रिकरणमाळा-भारताताथे, 


रामभ, अधिकरणयुक्तिविछास, 


अधिकरणमाला--देव' 
अधिकरणवाकयार्था, 


` अधिकरणार्थासंप्रद, अधिकारमाळा, अधिकारसम्प्रदाय- 
ब्याख्या, अध्यात्मकल्पह्‌ मी अंध्यॉरमचरिैका?-“अडुबो>७ „यमः शकिधाविलास--सदाशिव्मल आत्मविधेक' 


अद्वै तचन्द्रिका- नरसिंह | 
अडी तचिन्ताकोस्तुस- मददिवानन्द! अद्वे तचिन्तामणि-- | 


चान्ते 


तानन्द, अध्यात्मचिन्तामांण--सौम्यज्ञामातू, मध्यात्म- 


प्रकाश-शङ्कराचायो, अध्यात्मप्रदोषिका, अध्यात्म- 
बाखुदेव-राममणि दास, अध्यात्म विन्दु--रामानन्द्तीशे, 
अध्यात्मवोध--शङ्कराचायं, अध्यात्ममीमाँसा, अध्याय- 
पञ्चपादिका- वाचस्पति, अध्यारोपप्रकरण, अयुत्तर- 
तरवविमर्शिनो, असुवस्थदर्शन--दरियशाः अनुभवप्रकाश, 
अनुभवादर्शाय्यो, अचुभूतिप्रकाश--सायणाचाये, अनु- 
भूतिरल्माला, अचुयागपद्धति“--मानन्दतीथो, अलुयाग- 
प्रयोग, अचुवेदात--आनन्दतीर्थ, . आनुध्याख्यान-” 
आनन्दतीथौ; अनेकार्थाडइनि, अस्तर्भावप्रकाशिका, अप- 
रोक्षचूड़ामणि, अपरेक्षाचुसव--बाखवेवेन्द्र, अपरोक्षाचु- 
ञूति-शङ्कराचाये, आपरोक्लाबुश्‌ ति- शङ्कराचाे ,, 
अप्पयथकपोलचपेटिका, असिनवगदा--सट्ंयनाथ, असि- 
नवचन्द्रिका - सत्यनाथ यति, . असिनचतक्क ताण्डव 
सत्यनाथ, अभिनवताण्डवषद्क उठ, अभिन्तनिमित्त-- 
अरणी, 


अनन्ताचार्या, . असेद्‌ खण्डन, अभ्यागताचार, 


अर्थदो पिका, अर्थसंग्रह, अबधूतयोता-दत्तालैय, अवधूत 


प्रथ, अतरधूतयोगिलक्षण, अवधूतषडक- शङ्कराचाणे, 
झप्रधूतायो, अविद्याप्रकरण, अविद्यालक्षणोपपत्ति-- 
त्यम्बकशास्री, अएन्रह्मविघेक, अष्टादशसंवाद्‌, अष्टावकः 
गोता--अष्टावक, अष्टावक्रदोपिका चा बेदान्तरद्दस्यदी पिका, 
अषोत्तरशतमद्दावाष्यरलावली - रामचन्द्र सरस्वती, 
अनङ्गात्मप्रकरण और उसकी टोका--शङ्करमारतोतोथ | 
आकाशाधिकरणवाद--अनम्ताचाय , आकाशोपन्यास-< 
चिट्समेशानन्द्तोथ , आक्षे पसार वखेडितिस्मणण, 
आगमप्रामाण्य--यासुनाचाय , आंचार्याध्य!शया-- 
सच्यिदानन्द सरखतो, आत्मतस्व--रामानस्द्तोथ १ 
आत्मतत््वप्रकाश- नन्दराम आत्मतश्वप्रकाशकी टोका 
काशीराम, आत्मतरवप्रदीप- भूदे वशु आत्मनिरूपण- 
शङ्कराचायो, आत्यनिर्णय, आत्मपुराण या उपनिषबुर 
शङ्करानन्द, आत्मपूत, आत्मप्रकाशव्याख्या- खिदानन्द 
सरखतो; आत्मप्रक्षाशिकाविवरण; आत्मबोध--शङ्कराचा 
आत्मबोध - मुकुन्द्सु नि, ै आत्मवोधसार--वा छदेवेन्ठ 
आत्मछिज्डपूजापद्धति, आत्मा द--पायेश्वर आत्मविद्या” 
चळी--सदाशिब तरह" आत्मविद्यार्विला ---शम्भूः 


pee 


वेदान्त 


_आत्मशुडि, आंत्मपट्क--शाङ्करांचाये, ऑत्मसिद्धि, आत्मा- 
नात्मविधेक- शङ्कराचायो, आत्मानात्मविवेककी टोका-- 
वदापाद, - आत्मनात्मविवेक-- सायण, 
। विवेक--खयंग्रकाशयतोन्द्र, आत्माचुभाव, आत्माक - 
बोध--गोविन्दभट्टः आत्माववोध या आत्मबोधटीको-- 
पूर्णानन्द, आंत्मोपदेशविधि--शड्भराचायों, आत्मोपदेश- 
शक्तिविचार, आत्मोल्लास, ` आदेशकौमुदी--रड्भराचार्यो, 
आदेशकौमुदीखण्डन--गोपालाचाय, आनन्दकलिका, 
मनन्दतांर्तस्य। आनन्दतारतम्यखण्डन- -सुरपुरवेङ्टा- 
चराय, आनन्दतारतम्यवाद--डिजयै दभि, आनन्द 
दीपिका भूषणटीका--वासुदेवे द, आनन्दाधिक्ररण-- 
दलभाचार्या, आड्वायक्रिधार्थीर्वादिसत्रविचार, आर्या 
कञ्चांगत्‌, आर्घापञ्चाशीति चा परमार्थासार--शेष, आवि- 
भावतिरोभांववांद- पुरुषोत्तम, न 
$श्वरसिद्धि, उत्तमश्लोकच द्रिका, उत्तरपरिभेद्य, उत्तर- 
पाराशर्य्यीभाष्य, उत्तरघरक, उत्तरसाराखांदिनो--रामा- 
तुजखामी, उपदेशविधि, उपदेशब्याख्यान--अष्टांवक्र. 
. उपदेशषोडशक, ' उपदेशसहस््रक्तुव्याख्या--नाम्रतोो, 
उंपदेशसार--विश्वनाथ, = उपदेशसाहस्री-शङ्कराचार, 
उपदेशसूलव्याख्या, उपनिषत्‌कछा, उपनिषत्प्रका शिक्रा-- 
रङ्गरामाचुज, उपनिषत्प्रस्थान--आन दती, उपशम ' 
प्रकरण, उपसंहारविजग्र--विजये'द्रभिक्ष,, उपादानत्व- 
संमर्थान--खुर पुर श्रीनिवास, उपाधिखएडन--आन द- 
तीथ , उपाधिखण्डनपरशु, ऋश्चुगीता, ऋष्यभुड्भलंहिता, 
पकश्चत्युपदेश--शङ्कराचाय, पकश्लो कब्याख्या--स्वय'- 
प्रकाशसुनि, एकश्लोकीव्याख्या-शङ्कराचार्यो, ऐश्वये- 
विवरण हरिदास, ऑंकारवाद--अनन्ताचार्यी, कणट- 
कोद्घोर--रामाजुज्ञ, कथालक्षण--आनन्दतीर्थ, कमला- 
पूर्वपक्ष, कमळा सिद्धान्त, करणप्रकाशिका, करणप्रवोध-- 
गोकुछनाथ; कर्गनिर्णय--आनन्द्तोथ, कल्पलता 
~ nd क रिकादर्पण--वरदकवि, 
० र रास काळतस्वनिरूपण, कालतस्व- 

5 कालचञ्चन--योगिनां, काशीमोक्ष-- 
श्वैश्वराचार्या, काोश्मोरपुष्पाञ्चछि, किरणबोध, कुलतस्व- 
| क फलरहरूय, कूरेशचिजय- श्रोवत्साङ्क, कूशीश 


आत्मान्तात्म- 


-२०३ 
कैवहयसौधनिःश्रेणिका,  कोशरल्रप्रकाश--अनुभवानन्द्‌, 
कौस्तुमदूषण--भारुक रदी क्षित, खणडन--भीष्ममिश्च, 


' न्रणडनभूघामणि--रघुनाथ, खएडष्याख्यानमाळा--नारो- 


यण, गीताल्रय, शुणत्रयचिवरण, गुरुशिष्यसंचाद, गोपी- 
रसविवरण --घनश्याम, चकारसमर्थन, चण्डभास्कर-- 
अमरेश्वर शास्त्रो, चण्डप्तारत--रांमाचुजदास, चण्डातप, 
चतुरस्भतसार,  बर्घुर्म्मतसारसंग्रह--अप्पयबदोक्षित, 
चतुवर्मचिन्तामणि-गङ्केशमिश्र, चतुर्वोदतरवा्थसार- 
संग्रह, चतुर्वेद्तात्पय्णं, चतर्वेद्तात्पयप्रकाश--हरदत्त, 
चतुर्घद्सार, चन्द्रिका (लघु)--गौड़ त्रह्यानन्द, चन्द्रिका- 
खण्डन, चित्ताञ्चुबोधटीका--भासक्ररकण्ठ, चित्ररक्तपर, 
चित्सुधा, चिदृचिहिवेक, चिदड तकच्पवछि--प्रधानो 
वेडुट, चिदम्बरकला, चिदिवलास,. चिन्मात्रकाशिका, 
छलारीय--छलारि, जगदुत्पत्तिप्रकरण, जल्क्षान; 
जलमेद--वलमाचायं, जोवन्सुक्तलक्षण, जीवसन्मुक्ति- 
बिलास, जीवन्सुक्तिविचेक-सायण, ज्ञानतिळक, शान- 
दीपिका, ज्ञानप्रकाशिका, ज्ञानप्ररोध, ज्ञानप्रगोधमञ्चरो, 
ज्ञानप्रभाव; ज्ञानवोध--शुकुयोगो, शञानबोधिनी, ज्ञान- 
मयूख, ज्ञानमुद्रा, ज्ञानरत्नम्रकाशिका, ज्ञानरत्ना- 
चलो,  क्षानशास्त्र, ज्ञानषट्क, क्षानसंन्यास--- 
शङ्कुराचाये, ज्ञानाँकुश, - ज्ञानानन्दतरङ्गिणी--देमः 
कर. मैथिल, रिप्पत्याशय-हरिदास, . तत्त्व- 
गुरुकाएडीय, तत्तबचन्ट्रिका--उमामहेश्वर, . तरवः 
चन्द्रिका-महादेच सरस्वती, तर₹वचन्द्रिका--पञ्चो करण- 
विचरणटीका (जगन्ताश्चमशिष्य ), तरवटीका, तत्वलय- 
गोर्वुवाणप्रतिपद्‌, तस्वदीप--कबिराज मिल्नु, तत््वदीप-- 
वल्लभाचार्या, तर्वदोप-- सौम्यजामातृसुनि, - तत्त्व- 
दीपन--जगन्नाथ .सररूवतो, तत्त्वदी पन--अम्ु तातन्द, 
तत्त्वप्रदीपन--नूसिंह, ततत्वप्रदीपन--पञ्चपादिका विव- 
रण (अखण्डानन्द सुनि), तत्वदोपिका--रामदेव, तस्त्व॑- 
नवनोत; तस्वनिणेय-वरदराजञ, - तत्त्वपदवी, तत्व | 
पदार्थविभाग, तर्वपरिशुद्धि--ज्ञानवना चाय, _तच्वपाद, 
तच्वप्रकाशिका, तच्यप्रकाशिकातत्वालोकटोकाप्हाना- 
नन्द्‌, तस्त्रप्रकाशिका विवरण, तस्वप्रक्रिया, तरव- 
बिच्दु-वांचसूपतिमिश्र, तस्वबोध--वाखुदेवेरद्र, तस्व- | 


 भषज्ञय-_ § > ती मातत 
जस भोवत्साडु, केवलाङ्व तर्वदिकुलिश'“कुपापात| ०णभश्चणे:-तर्बमालहुका। तस्वमार्ग सन्दुर्शनी, तत्त्वमोत्त गुड़ 


श्री 


ऱ्य 


*२०४ 


` प्रणि--चूड़ामणि 'दी क्षित, तर्वसंख्यान--आनन्दती, 
, तस्वसँरूयानरोका --जयतोर्थ, 


. स्वामी, तत्वसार--चैंतन्यमुनि, तत्त्वसार--रघुनाथ 
` ` यतीन्द्र, 

` ( इसकी टीका )--रामानन्दतीथ, ` तच्चसूत्र, तस्वादि- 
` लक्षण, तत्वाचुसन्धान - महादैत्र सरस्वती, तच्त्वा- 


` चिगम, तरवालोक - जनार्द न, तत्तत्चंद्रिकाचपञ्चीकरण 


[| ७ रा क पि क २ दै 
-तीर्थी, तात्पर्य चन्द्रिका--ध्यासतीर्थ , ताट्पयंदपण -- 


* दोपिका (रामाचुजको चेदाथ संप्रददटीका)-खुदर्शनसूरि, 


` चाय तार्कनिणं य, तारतम्यस्तव- विद्दलाचाय , तिरु 
- ईद (होह), ता र 8 मर 
अलक्रा रिका (ढत), बाक्षस्माष्य, दत्ता लय ~ग, 


पं चेडुटांचोयो, तस्वमात्त एड॑--श्रौनिवासा चाय, ` तस्व 
' सुक्ताकळाप, तर्बघुक्ताकलापकान्ति- नैनाराचा तस्त्र- | ` दशश्लोकी, दशश्लोको या सिद्धान्तरल्ल--निम्बांक , 
मुक्तावलि--अप्पयदी क्षिंत, तर्तवसुक्तावली--गौडपूर्णा- 
` नन्द, तत्त्वरंट्नप्रकाशिका, तत्त्वरत्नावलि, तत्त्वरत्ना- 
- चलिसंग्रह, तत्त्ववाष्यसुधा, 'तत्त्वविचारमाला, तत्व: 
', [विवेक---आनन्दंतीरथ, तच्वविवेक--नृसिंहाभ्रम, तरवः 
. विवेक--ंविद्यारंत्न, ` तरवविवेककी रीका--रामरष्ण, 
. तस्वविवैक--पूर्णानःद सरस्वती, 
. ज्ञयतीथे, तस््वचिवेकरीका-व्यासराजस्वामी, तत्व: 
- विधेकटीका--मट्टोजि, 
. तस्तविवेकसार-त्रजभूषणः 


तर्वविवेकरीका- 
तस्त्रदिवेकसार-करतुभूषण; 
तस्वविवैचन ( अहो तरत्न 
कोशरीका) अग्निहोलसूरि, तस्वशिक्षोपन्यास, तच्वशिखा- 
तत्त्व ख्यानटी का 
यदुपति, तस्वसमीक्षा (ब्रह्मसिद्धिटीका) --वाचश्पतिमिश्र, 


'तरवसंग्रह--शङ्कराचायो, तच्वस' प्रह - राधामोहनगो ` 


त्वसारटीका--नन्ददास, तस्वसूलरल 


भरण--रामचन्द्र भट्ट, ` तस्वार्थ परिशुद्धि, तच्त्वाथो- 


प्रक्रियाटीका, तत्तवबोधिनी पञ्चदशीटीका, तत्तवोद्योत- 


` पञ्चिका, तत्तवोपनिषदु, तन््सार--भगवतपादाचाय , 
` तन्त्रसार रोका--जनादैनस्ुत व्यास, तन्लसार--आनन्द 
- तोथे, तन्त्रसारकी रोकां-मधुमाधवसद्दाय, - त लसार' 
` की टीका-नृसि दाचार्यशिष्य, तल्रसारकी रौका-- 
“चळारिशेषाचाय, त त्रसारको टीका- श्रीनित्रोसतो थे. 


तरङ्गिणो-रामांचांयं, तक ताण्डव ( द्दौत)- व्यास: 
धेङ्कटाचाय , तात्पयदीपिका--अम्तान दतीर्थ , ताटपर्य-' 


तात्पडोनिणय, ताहंपयं दोधिनी (पन्चदगोटोका)- राम- 
कृष्णः तोत्पर्थारज्ञावलो, तात्पर्य स प्रह-श्रोशैळताता 


वेदान्त 


दशप्रकरण- लिचिक्रमाचाय „ दशश्कोकी या चदानस्द- 


दशश्लोको टोका--पुरुषोत्तम ` आचाय, दशश्ळोकी 
सैका--हरिव्यास, डुर्गापूब पक्ष, दुम तखण्डन, द(द्श- 
सिद्धान्त, द्वादशान्तप्रकरण, ` दवौतलिद्धि-तिरुमलाचाये, 
नयद्य मणि, ` नयनप्रसादित्तो--प्रत्ये्करुत्ररूप. भागवत, 
' नयमात्त एड, जामचन्द्रिक्षा--रघुनाथ, नामघेश पाद- 
कौंस्तुभ, नामरलविवरण देवकीनन्दन, नामसिद्धान्त, . 
नारायण 'शब्दा्थं, निकामभाम-साध्य--निक्रामस-म, ` 
- निश्लेष-चिस्तामणि--गौपालदेशिकाचाय ; -निक्षेपदीप, 
- निल्लेपरक्षा- वैङ्कटनाथ, नियमान्तार्थरल्वाकर, निगूढाथे- 
` मञ्जुषिका; निरालस्व, निरूक्तिलक्षण, निशेधलक्षण-- : 


| 


रघुनाथ, ` निरोधलक्षण-वंल्॒भाचाय ; नशु णतत्त्व, 
' निवि शंषनिरास, न्यायकहपलता--प्रमाणलक्षणडीका 


जयतोथं , न्यायतररविवरण--नरसि ह यतींद्र, न्याय- 
| दीपावडो--आन दवोध, न्यायपरिशुद्धि--रामाचुज, 
| न्यायभार्कर-अनस्ता खाय ; न्यायमकरन्द-आांन दः 
बोध परमह स, न्यायमकरन्द- लक्ष्मीधर, न्यायमहोद्धि, 
| न्‍्यायविवरण--आननन्‍्दतोथ ; न्यायसिद्धाञ्चन- वैदान्ता" 
चाय, न्यार्यासद्धाञ्जव- रामाचुज, न्यायसिद्धाक्षून ८ 
रामक्कष्णाचायो, न्यायखरूपनिरूषण, न्यायाखुत--व्यास- 
तीर्थ, न्यायार्थदीपिका, न्या तल्नणएडन, न्यासतूलिका, 


- श्यासविद्यादर्णण, न्यासविद्याविलास; `-क्षथर चर्गाङपा, 


पञ्चप्रन्थो--अप्पय्य दी क्षित, पञ्चदशो सायण ( बिद्या- 
रण्य ), पञ्चदशोरोका- सदानन्द; पञ्चदंशीप्रकरण- 
घर्मराचाऽतरिन्‌, पञ्चप्रकरण, पञ्चप्रकरणदोपिका, पञ्च 
> प्रकरणो- श्राङ्कराचायो, दञ्चमिथ्यात्वटीका, पञ्चरक्षाः 
पश्चरंज्रकला, पञ्चरल्लकिरणावलो, पञ्चरलप्रकाश- पाण्डु 
रङ्ग, पञ्चविज्ञय, पश्चविधनामभाष्य, पञ्चशर-चप्राख्या- 
माधवाचार्य, - पंत्वशश्‍ळोकी, पञ्चसार- शङ्कस्भद्क: पञ्चा- 
शिक्रा, पञ्चाशीति, पञ्चीकरण--मुकुन्द्राज, पक्लीकरण- 
प्रक्रिया- -शङ्कराच यो, पञ्चो ऋरणप्रक्रिया-वि बरण- स्वय 
प्रकाशसुनि, ` :चञ्चीकरंणपरक्रियाविवरण--आन दृत थो, 
पश्चीकरण-मावप्रकाशिका, | पश्चीकरणतारपर्याच द्रिका 


“ शामानंद सरस्वतो, पञ्चीक्कत टीका, वल्लावंलम्धन-: 


9१ ंस "दीक्षित, पत्नाबळग्षनटोका--पुखषो त्तम! पद्पञ्च क 


. नए 


वेदान्त 


- वदयोजने-रामच द्र सरस्वती, पद्धतिप्रकाशिका-- 


- प्र्राणवद्धतिटीका (अनन्तभट्ट), पद्यमाला--जयतोर्था, ` 


; वरतंत्तवनिर्णय-वरंदाचाये, 'परत्रह्मान द्वोध, परमत-' 
खण्डन-स प्रह, -परमतत्वप्रकाशिका, परमतभञ्जन, परम 
पदनिर्णायक-- अयुतानष्दतोथ , 'परमपद्सोपान, ` परम : 
रहस्यवाद, परमह सनिर्णय, प्रमह सपद्धति ज्ञानसागर, 
--परमद सस दिता--लक्ष्म ण, परमात्मग तिप्रकांश--नञ्ञ 
गूड,रामप्प, परमार्थप्रकाश, परमार्थावोध, परमार्थ विवेक --- 


गोवि द; -परसुखचपेटिका-- कृष्वाताताचार्यी, परिभाषार्था- |. 


. स'ग्रह--वैद्यनाश शांखो, परिभाषासार, परिमळ पद; 
` पादाचोर्ण, पल्लवीटीका, पुच्छत्रह्मवाद, पुच्छंब्रह्मवाद- 
खण्डन--चैङ्कटाचार्डा, पुरुषार्थकार, पुरुषार्थ कौमु दो -- 
रघुपति; पुरुषार्थप्रबोध--नत्रह्मान द्‌, (पुरुषार्थरल्लाकर, 
पुरुषा्थंसूलज त्ति--शाम -ज्योतिषिक, पुरुषोत्तमवाद, 
पूर्णाश्रमीय--पूर्णाश्रम, प्रकाशसप्तति सूत्राणि, 
- प्रच्छन्नत्रह्मयादनिराकरण, प्रत्यकतत्त वचित्तामणि---सदा 
नन्द, प्रत्यक-तत्तवदोषिका या चित्सुजी-चित्सुख, ' 
प्रत्यकतत्तवदीपिका या चित्सुल्ली रोका--सुलप्रकाश 


सुनि, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमान, प्रपञ्चसिथ्यात्वाचुमान- 


खण्डन--आनन्द्तीर्था, प्रपञ्च मिथ्यात्वानुमानलणडन- 
रीका--जयतीर्थ, प्रपञ्चमिथ्यात्वाचुमान-खण्डन-परशु, 
भ्रपञ्चलार--शङ्कराचार्यो, प्रपञ्चसार्टोका- सिस्बराज, 
प्रपत्ति-परिशोळन, प्रपन्नगतिदी पिका, - प्रचोध--विट्टलेश, 
` ्रवोधचन्द्रोदयरुतामलक--प्रह्माद, प्रवोधमञ्जरी- 
- घेकुरुठ विष्णु, प्रवोधमानसोलास, - प्रवोधरलाकार, 
प्रभागपद्धति--ज्ञयतोथ, प्रभाणपद्धतियोका--विट्ठल भट्ट, 
प्रमाणपद्धतिरोकां--बेदेशतोर्थ, प्रमाणपद्धतिरीका-- 
'संत्यनाथ, प्रमांणभाष्यटोका, प्रमाणलक्षण--औनन्दती था, " 
प्रमाणलक्षणपरोक्षा, .प्रमाणसंग्रह, प्रमाणसार--शठारि ` 
सुनि, प्रसेयसंग्रद--बरदाचार्या, प्रमेयसंभ्रह--विष्णुचित्त, 
कक पमेयसारसंग्रह--वि्यारप्य; प्रश्नोत्तर- 

वर्ष, प्रक्षोत्तररल्ावलो, प्रस्थान-रलांकर-- 
| उरुषोत्तम, प्रहरुतवाद---पुरुषोत्तम, ` प्राकृतपश्चोकरण, 


पागुद्धारसं ८ 
उद्धारसंग्रइ-- रामानन्द तोर्थ, पौडव्येजक- -कृष्णाचोर्या | - 


वारुचोश्च-_. Pe 
भि घ-देवकोनन्दन, वालंबोध--लप्रम्वक, विस्वतत्व- 
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-वद्धिप्रदीप; वृद्ददोश्वर दीक्षितीय--ईश्वरदोक्षित, वोघ- . 
'प्रक्रि--द्गिम्वरांचुचर, बोधसार- नरहरि, बोधसार-- 
, नित्यमुक्ति, .व्रह्वाकारणवाद्‌, . - त्रह्वाचन्द्रिका- अैरवदत्त, 


, ब्रह्मचिन्तन --निराकरण, व्रह्वाजोषनिर्णय- मनोहर, त्रह्म- 


- ज्ञानविप्रतिपत्ति, - त्रह्मज्ञानोपदेश, - . ब्रह्मतत्त्वप्रश्नोत्तर 
-रत्लावलो, .त्रह्मतत्वविवरण, ब्रह्मतरवसंद्दितोद्दीपनो-- 
. वाचस्पति मिश्र, ब्रह्मतत्वसुबोधिनो, - ब्रह्मतकेर्तव -- 
अप्ययदी क्षित, .. ब्रह्मनिरूपण, -. ब्रह्मनिर्णय, ब्रह्मवोध-- 
रघुनाथ, ब्रह्मवो धिनी--योगेश्वर, व्रह्यारदस्यसंहिता, 
“व्रह्माविद्यामहोदधि, त्रह्वाविद्याविज्ञय, -ब्रह्मचिद्याविछास, 
- ब्रह्मशव्दवाइ--अनन्ता चायं, व्रह्वाशब्दशक्तित्राद--अनन्ता- 
चार्डा,-- अह्मशब्दार्थोचाद, ब्रझ्मशव्दार्थाविचार--- 


.- कृष्णताताचार्या, - ब्रह्मसद्धि--मण्डनमिश्र;. - -त्रह्मसूल, 


-ब्रह्मसूत्रकारिको, ब्रह्मसूत्रतस्ल्दीपिका, त्रह्मसूत्रलघुवार्तिक, 


४ त्रह्लूलसङ्गति, ` ब्रह्मसूत्रांणुस ष्य-वलुभाचारया, - ब्रह्म 


खूतल्ाजुभाष्य--आनन्द्तीर्थीं, .. ब्रह्मसूलाणुष्याख्यान-- 
अःनन्द्तोर्थ, - त्रह्मानन्द--आनन्दतीथं, त्रह्मानन्द्‌-राम- 
कृष्ण, ब्रह्मानन्दो यल्लएडन--वनमा लिमिश्र, ब्रह्मास्तत--राम- 
- भट्ट, ्रह्मासूतवर्षिणी- त्रह्मसूलरीकः--रामानन्द्‌ सरखती, 


- ब्रह्मावबोघ--रघुनाथशेष, ब्रह्मांवबेधविवेकसिन्धु, ब्रह्मा- 


बलीभाष्य, भगवदुगोतासार--केवल्प़ानन्द सरस्वती 
_सञ्चन, भावदीपिका--विज्ञयध्वज, सावद्योतनिका-- 
-खुखप्रकाशमुनि, : भावप्रकाशिका-प्रपञ्चसिद्वान्ताचुः 
- मानखण्डनरीका, विवृत्ति व्यासयति, मावप्रकाशात्म- 
बोधरोका, ..भावविवेक, ` भांवसारविवेक-गल्लाघर, 


.. भाष्यचद्रिका--देशिक, भाष्यटोपपनो- शिवपढट,: भाष्य- 


- रोका--शङ्करा चार्या, भाष्यदीपिका, भाष्यप्रत्थय, भाष्य 
प्रत्थयोद्वोध, भाष्यभ्रदोए, ` भाष्यप्रदोपोद्यातन, सांष्यभाजु- 
प्रभा, ' साष्यरत्तप्रकाशिका, साष्यरत्नप्रमा-(वेदांततसूल्लः 


.- साष्य)--योविन्दानन्द, भाष्यरट्तावली, भाष्यवात्तिक, 


. साष्यविषयवाक्यदीपिकां, साष्यव्याख्या; भाष्यावतारिका, 
- भांसकरभाष्य--अनन्ताचार्या,' भ्रगुगोता, मैदखण्डन, 
-- मेददर्षण,. . भेददीपिका--मांधवमिश्र, मेदधिक्कार-- 
-नृसिंहाश्चम,. मेदधिकार-न्यक्कार-निरूपण -'नरसिंद्ददेच, 


.. सेदधिक्कार-न्यक्कार-हु कति; मेदधिक,तितच्वविधेचन-- 


| ज, .. विस्बअर्तिविरेवर्धिदि””“6ुसेबीँरतवि/ १२ 
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?: शेर खिँदमुनि/००४ भेद्पकार) :, भेवप्रकाश--आङ्कुरमिश्, 


नाथ, छोफायतिकपक्षनिरास, चचनभूषण--लच्मीदएडा 


२०६ वेदान्त 


सेदतिसीषिका, सेदामेदबाद-भणसिदास भैदों क्तिजीवन' 
भेदोज्ीवन-व्योसतीर्थ, ्रघैष्णव्षण्डन -अ्धरमिश्च 
मङ्लवाद--घछ्माचायं, पणिदर्पण--रामाछुजाचार्णो, 
म्रणिपज्ञरी- नारायण, पमंणिरटनमाला--तुलसीदास, 
सणिरत्तमाला--शङ्कराचाय, मतभेदन, मध्व॒तन्त्चपेटा - 
प्रदीप-रांमङष्णभइ, मध्व॒तन्त्रदूषण, मध्वमतप्रकरणः 
मध्वमतविध्वंघत--ओ निवास, मध्वसुखमद न सु 
निम्बाक , मध्यसुलमद न--अप्पय दीक्षित, 
सिद्धान्त--आननन्‍्दतोर्थ, मननप्रन्ध--वासुदेव | 
प्रनोषापश्चक--सदाशिव, मनोदूतिकां; मनोरञ्जिनो (वेदांत 
सारटीका ) रामतीर्थ, मनोरछक्षण, मन्त्शारीरक--नीळ- 
कण्ठ, मन्दारमञ्चरी प्रपञ्चमिख्यात्वाचुमानजण्डनटीका 
विवृत्ति-व्यासतीर्थ, मानसदोपिक्रा, मानसचेराग्य, 
मानसनयनप्रसादिनी ( चित्सुखीरीका ) -- प्रत्यकस्वरूप, 
मानसोक, मानसोड्लास- गोविन्द, मानसोदलास- खुरे 
श्वर, मायाँबादखएडन--आन दतीथो, मायिमत खण्डन, 
मितप्रकाशिका, मितभाषिणो- आन दतीर्थ, सुक्तावळो-- 
(त्रहासूलपृत्ति ), सुक्तावलळी--कल्याणराय, मुक्तित्रयमेद 
निरूपण, मुक्तिसत्तशतो, मुक्तिसार, सुनिभावप्रका 
शिका--कृष्णगुरु, सुसुक्ष जनकल्प, सूलभावप्रकौशिका-- 
रडूरामाजुज, मूलम लसार, सूलम लाथ सार, मोक्ष- 
निर्णय--शिवयोगी द, | मोक्षरुषमी विलास--बछम, 
मोक्षराज--अन' ताचारये, मोक्षसाधनोपदेश, मोक्ष- 
साच्राज्यसिद्धि- गङ्गाधर सरखती, यतिराज्ञोय, यती द्रः 
मतमास्कर श्वीनिचास दास, यंथार्थमजरो--रामान द 
तीर्था, यमकरस्नाकर--वेदांतदेशिक, युक्तिमल्लिको-- 
वादिराज, योगदोपिका--लिविक्रम शिष्य, योगिनां काल- 
वञ्चन, रत्नकोष--अलण्डान द्‌ यति,  रल्परोध्ता, 
रत्गावळी-त्रह्मानन्द स्वामी, रससंप्रह, रसाद्वेत, 
रह्यनबंनीत, रहस्यपदवी, रहर्यमञ्री, रहस्य” 
मातृका, रहस्यषोइशीरीका, रहरूयसन्देशविवरण, रहस्य- 
सार, राजमात्त एड--भोज, रामानन्दीय--रामानन्द, 
रामायणतातपर्यदीपिका, लक्ष्मीपुरुषकार, लघुविन्दुशोखर, 
| लघुभावप्रकाशिका- छच्मीकुमार हाताचाये, लघु: 
मछ्जुपा--तिम्बाक, लघुविमर्शिती, हित लिए ह 0. 


॥ llection. Di 


मच्च- 


खायो, बञ्चसूची- सिद्धाचायो घोषपाद, वाफ्यदीपिकों, 
वाक्णप्रकरण--शिवयोगीन्द्र, वाफ्यसंप्रद, वाक्यसुघा- 
भारतीतीथे विद्यारण्यखामीके शिष्य, वाकपरार्थोचन्द्रिका, 
बाक्यार्थदर्णण--रामतोथो, वाक्या्थदीपिक्का, वाक्यार्थ- 
बोध, बाचारम्मण- नूसिंदाश्म, चाणीपूर्डोपक्ष, वाद- 
कथा--गोपेश्वर, चांदनक्षत्रमालासूर्यॉदय, खादाघली- जय 
तीर्थ, वादिलण्डन, चादिभूषण--पुदषोत्तमाचाय, 
चात्ति कसार--सुरेश्वर, बांततिऋसारसंप्रह--छु रेश्वर, 
वासिप्ठसार--रामानन्द्तीथ , वासिष्ठसारगूढाथ, 
वांसुदेवमनन- चाँसुदैव यति, विचारमाळा- नरोत्तमः 
पुरी, बिचारको संग्रह--रामानन्दती थं, 
भव, विज्ञानतरड्धिणी--महारुद्र लिंह, 


विज्ञधेन्द्र परा- 
विज्ञाननौ का-- 
शङ्कराचार्य, विज्ञानविलास, विज्ञानश।ख, विज्ञानशिक्षा, 
विज्ञानसंज्ञाएकरण, 
बोय, विद्यासागरपार, विद्वत्न्त्यासळक्षण, विद्ददुविनोद- 
मज्ञ षा. विद्वद्विवाद, विदुवन्मनोरज्ञिनो--राममोर्थेकत- 
वेदांत-. !रटोका, विरोधचरुथिनो, विशोधवरुथिनीटीका, 
विरोधवरूधिनो निरेध--क्षो निवासभइ, विरेधवरुथिनो - 
भञ्जनी, विराधिपुरुषकार, विरोधोाद्धांर, चिलक्षणमेक्षा- 
चिकार, विवरण--विद्यारण्य, चिवरणदर्णण, विवरण 
प्रमेयसंग्रद्‌  भारतोतोथ' विद्यारण्य, विवरणप्ररुधान, 
विवरणभावत्रकाशिका--परिवाज्ञकाचार्णे, विवरण - 
व्रण- चादिराज, विवरणसंप्रह, विधरणोपन्यास-- 
विद्यारण्य, विवेकफल, विवेकमकरन्द - वाखुदेवेन्द्र, 
विवेकमात्त एड, षड्गुणाचायो, विवेकशतक - 
प्रबोधानन्द सरखतो, विधेकसार--रामेन्द्र यति, विवेक 
सार--सायण, विवेकसारसिन्छु या घेदान्ताथ विवेचन . 
महाभाष्य - मुकुन्द सुनि, विवेकासखृत- गोपाल, विशिष्टा- 


विद्यागीता -दत्तात्रेय, विद्यामाघ- 


डौतचन्द्रिका, विशिष्टाढी तवादार्थ; विशिष्टाह्दे तविज्ञप- 
वाद--नरहरि, बिशिष्ठाद्वौ त समथ न, विशिष्टादुचेर 
सिद्धान्त--धोनिवास दा ५, चिषयवाकयसंग्रद, 


विषधासिद्धदीपिका, विष्णुसिद्धान्त, घीतमद्दी पाख्यान, 
वीरमहेश्वराचार - नीलऋण्ठनाथ, _ घीरमदेश्वरीय, 
वृत्तिप्रभाकर ( पञ्चदशीटीका ) निश्चलदास खामी, 


हे घेद्दीपिका--रामाझुजाचार्या, चेदाजुस्मुति, वेदार्त-- 
४००९३ क्षीनिर्दीं पेश, घेदान्तकदपतकन्तीलकण्ठा वेदान्तऋद 1, 


क 


वेदान्त 


तथः-अमलानन्व, धेदान्तकदपतरुपरिमल--अप्ययदी क्षित, 
बेदान्तकल्पछतिका-“मघुखूदन सरखतो, वेदान्तकारि- 
कावलि--बरददेशिका चायो, वेदान्तकौमुदी -रामाद्वर 
या रामपण्डित, चेदान्तव्हौर्तुम-श्रीनिवास, वेदान्त- 
कौस्तुम- बैङ्कटाचार्या, वेदास्तकौस्तुभप्रभा केशवदत्त, 
देदान्तग्रम्थ- सदानन्द सरखती, वेदान्तच द्विकां--रामे 
वर दत्त, वेदांत चिंतामणि--गोवेद्ध न, देदांतच्चिंतामणि- 
प्रकाश-शुद्धमिक्षु, वेदां तडिस्डिम, वेदांत त्त्व, | 
कौसुदी--वाचर्पति मिश्र, वेदांततस्वदोपन--अस्वता नंद, 
्ेदांततस्ववोध--निस्वार्क, वेदांततर्तववोघ~ऽशङ्कराचाा, 
वेदांततच्वलार--रामाचुज, वेदांततत्त्वसार--विद्ये दर 
सरस्वती, वैदांततस्वोद्य--आनन्दम ज्राचार्णो, वेदांतदीप 
रामाचुत, वेदांतदोप -वनमालो, वेदांतदोपिका--गङ्गा- 
दास, वेदांतदीपेक्रा--अह्ादत्त, वेदांतनयनभूषण -- ख्यः 
स्प्रकाशानंद्‌, वेदांतनामसहसखव्याख्यान-खरूपानुस घान 
शिवे दर सरस्वती, चेदांतनिर्णाय, वेदांतन्यायप्रीला-रामा- 
चुज, वेदांतन्यांयरततावळीो ब्रह्माद्ध तासुतप्र का शिक 


पुरुषोत्तमान दती, चेदांतपदार्थसंग्रह-नञ्जगू डुरामप्प, | 
चेदांतपरिभाषा--धर्सराज अध्वरो द्र, वेदांतपरिभाषा- | 


काशीनाथ शास्त्रो, चेदांतपरिभाषा; नृसिं यती द्र, 
वेदांतपरिमाषां-न्रह्म न्द्र ` सरस्वती, चदांतपारिज्ञात- 
सौरभ--निस्वाक , चेदांतप्रक्रण, वेदांतप्रकरण-- 
वाक्या सुत्त, चेदातप्रक्रिया--शङ्कराचाडा,  वेदांतभाष्य, 
वेदांतभूषण,, बेदाथंमङ्गलदोपिका, घेदांतमनन-- 
संख्ये याचार्या, घेदांतम'लबिश्चाम--शङ्करांचारो, 
बेदान्तमाला--पुरुषोत्तम, वेदान्तमुक्तावली- त्रह्मानन्द्‌ 
सरस्वती, वेदान्तरत्लकोष--नू सिंहसुनि, वेदांतरलमंजुषा-- 
पुरुषात्तमाचार्या, वेदान्तरहस्य--वेदांतवागोश भट्टाचार्ण, 
वेदान्तवाक्याथ, घेदान्तपदावलो- जयतीर्थ) वेदान्त- 
वोत्तिक--आनन्द्तीर्थ; वेदान्तवात्ति'क--विद्यारण्य, 
वैदास्तविळय--माधबाचावे, येदांतविजय--रामाचुजदास, 
बेदातविज्ञाननौका- शङ्कराचार्य, बेदास्तविभावना--ना- 
रायणाच, यो, वेदान्तविभावना- नारायण तोर्थे, वेदान्त- 


क सलिम, बेकन्तचिवेकचूामणि-शङ्करा- 


क... 


हि जय 7. लश झुप्यकोक्षित, 


२०७ 


शास्रास्वुधिरत--रामेश्वर; वदांतशिखामणि--रामहृष्ण, 
वेदान्तश्रु तिसारसंप्रद--गङ्गाघर, चेदांतसंप्रद--शिवराम- . 


भट्ट, चेदांतस ग्रह -श्रीनिधास राधवाचार्य, वेदांतसँग्रद-- 
खयथस्प्रकाश, वे दांतस'ग्रहटोका--योगोन्द्र, च दान्तस ज्ञा 
टीकाकार-आदित्यपुरो, व दांतस शानिरूपण, चेदांतसंशा- 
प्रक्रिया, वंदांतसम्मत कर्शंतत्व, ब दान्तसार-नीछ, 
वे दान्तसार--रांमांचुञ, चे दांतसार--शङ्कराचायो, बेंदां- 
तसार--सदानन्द योगीन्द्र, वेदांतसारपद्यमाला, वेदांत- 
सारसंग्रद- भट्टगोवद्धन, घदांतसारसंग्रह सदानन्द 
खामी, वेर्दातसारसंग्रह- धघर्गशाखो काण्डढयातीत 
योगो, वेदांतसारसार, वेंदांतसारसिद्धांततात्पर्ण, चेदांत- 
सिद्धांत -टोकाकार- शङकुराचार्या, बेदांतसिद्धांतचन्ब्रिका = 
रामानन्द सरस्त्रती, वेदांत सिद्धांतदो पिका वैक्कएठशिष्य, 
बे दांतसिद्धांतप्रदीप-नियमानन्द्‌, व दांतसिद्धांतपुक्ता- 
चली- प्रकाशानन्द, च दांतसिद्धांतरलाज्ञलि--हरिष्यांस- 
देव, ब दां्तासद्धांतुक्तिमञ्जरी- गङ्गाधर सरस्वती, ब - 
दांतखुधांरदरुय--शिवको प सुनि, च दांतसूल, च दाम्त- 
सून्नवृत्ति, व दाभ्तस्यमंतक--राधा दामोदर, च दान्ता” 
घिऋरणमालछा--विद्यारण्य; वे दान्तासुत, व दान्तास्रुत- 
चिद्धल्लचषक--गोपाळे द्र सरस्वती, वे दान्तारथीविवांचन- 
महाभाष्य, वेदांतार्थसंप्रह--रामशर्मां, वेदास्तार्थासार- 
संग्रह --घर्मशास्त्री, वेदांताळाक, वेदान्तो पनिषदु, घेदांतो- 
पन्यास;. वैकुण्ठदी क्षितीय- घं कुण्ठदो क्षित, ब कुण्ठदी- 
पिका, वौजयंतो--लप्रम्बक शास्त्री, वेदिकविजय, वे दिक- 
सिद्धांत-- ब्रह्मानंद योगी, 
नाथ, दो ष्णवकर्णाभरणसंग्रह, व ष्णवशरणागति, ध्यव- 
दारिकतत्तवजएडन, व्यामोहविद्राबण--गोवद्ध नाचार्य, 
व्यासद्र्शनप्रकार-- विद्यारण्य, व्यासा ठ्रेतरङ्गिणो- व्या- 
साद्रि, शङ्कुरपादभूषण-रघुनाथ, शङ्कर ष्यन्यायसंग्रद। 


शतदूषणी-रामाचुज, शतदूषणो-वेङ्कटाखाय, शतदुषणी- 


भ्रोनिवास, शतदूषणी- मुढुगलाचार्यो, शतदूषणीखण्डन! 
शरश्च दिका, शरीरवांद--असंताचार्या, शांतनवषट्सूल, 
शारोरकन्याय, शारोरकमोमांसा, शारोरकमीमांसान्याय- 
संग्रह--प्रकाशात्मन, शाखदर्पण, शङ्काचार्ग शास्त्र 
दर्घण अमळानम्द्‌, शाख्रसिद्धांतलेशसंग्रद या सिद्धांत 
शाखांस्म्मसमर्थन- अन'त्प- 


बोराग्यपश्चाशोति--काशी- ` 


ओ 


-२9्दे 


मङ्गलवाद--वल्लमाचाय, मणिदर्पण--रामाचुजाचार्य, 
मणिमज्ञरी--नारायण, मंणिरत्नमालळा--तुलसीदास;, 
मणिरस्नमाला--शड्भूराचार्ण, मतभेदन, मध्य॒तन्लचपेटा - 
प्रदोप-राम्रष्णभट्ट; मध्दतन्त्रदूषण, मध्वमतप्रकरण, 
मध्वसतविध्वं छन--श्रोनिवास, मध्वसुखमद न-- 
निस्वाक, मध्वमुखमद्द न--अप्पय दीक्षित, मध्व- 
सिद्धान्त--आननन्‍दतोर्थ, मननप्रन्थ--वा सदैव यतिशिष्य, 
मनोषापञ्चक--सदाशिव, मनोदूतिकां, मनोरञ्जिनो (वेदांत 
सारटीका ) रामतीर्थ, मनोळक्षण, मन्लशारोरक---नील- 
कण्ठ, मन्दारमञ्चरो प्रपश्चमिख्यात्वाचुमानखरडनटोका 
बिबृत्ति- व्यासतीर्थ, मानसदोपिका, मानसवेराग्य, 
मानसनयनप्रसादिनी ( चित्छुखीटीका ) -- प्रत्यकस्त्ररूप, 
मानसोंक, मानसोदलास - गोविन्द, मानसोललास- सुरे- 
श्वर, मायाँवादखएडन--आन दतोर्थ, मायिमत खण्डन, 
मितप्रकाशिका, मितभाषिणो- आन दतीथां, सुक्ताचली-- 
( ब्रह्मसुलबृत्ति ), सुक्तावली--कव्याणराय, मुक्तित्रयमेद 
निरूपण, मुक्तिसप्तशती, सुक्तिसार, सुनिभांवप्रका 
शिका--कृष्णगुरु, मुमुक्ष जनकदप, सूलभावप्रकौशिका-- 
रङ्गरामाचुज, सूळम लसार, सूलम लाथ सार, मोक्ष- 
निर्णय--शिवयोगी द्व, मोक्षलक्ष्मीविलास- घछम, 
मोक्षराज- अन ताचार्या, मोक्षसाघनोवदेश, भोक्ष- 
साप्तज्यसिद्धि--गड्भाघर सरखती, यतिराजोयं, | 
मतभास्कर--श्रीनिवास दास, यथार्थमञ्चरो--रामान द 
तीर्थ, यमकरत्नाकर--वेदांतदेशिक, युक्तिमलिका-- 
वादिराँज, योगदोपिका- लिविक्रमशिष्य, योगिनां काल- 
वञ्चने, रत्नकोष- अखण्डानद्‌ यति, रलपरोक्षा, 
रलावली--ब्रह्मनन्द स्वामी, रससंप्रह, रसाद्देत, 
रदर्यनवनीत, रहस्यपद्वी, रहस्यमज्ञरो, रहस्य- 
मातृका, रदस्यषोंडशीटोका, रहस्यसन्देशविवरण, रहस्य- 
सार, राजमात्त एड--भोज, रामानन्दीय--रामानन्द्‌, 
रामायणतातपर्यदीपिका, लक्ष्मीपुरुषकार, लघुविन्दुशेखर, 


रूघुभावप्रकाशिका--छच्मीकुमार ताताचार्य, लघु" 


मध्जुचा--तिम्बाके, लघुविमशिनो, लळितलिमडू--व्रज- 


नाथ, ळोकायतिकपक्षनिरासे,'व्नभूषण-लंचुमीवरडा० ऽह्न पदेश, वेदान्तकडपतक-नीळकणठ, वेदार्तकदं १ 


वेदान्त 
भेदविभोषिका, भेदाभेदबाद-भणसिदास, सेदो क्तिज्ञीवन' 
` भेदोज्जीवन-व्यासतीर्थो, प्रध्वैष्णवखण्डन- श्रीधरमिश्च 


चार्य, चञ्नसूची- सिद्धाचाय घोषपाद, चाक्यदीपिकाँ, 
वाक््यप्रकरण- शिवयोगोन्द्, वाफ्यसंभप्रद, वफ्यसुध्ा-- 
भारतीतीथै विद्यारण्यखामीके शिष्य, वाफ्पार्थाचन्द्रिका, 
वाक्यार्थदूर्पण--रामतोथी, चाक्यार्थेदीपिक्ा, वाक्यार्था- 
बोध, -वाचारम्मण-नृसिंदाश्रम, वाणीपूर्ठापक्ष, वाद- 
कथा--गोपेश्वर, वांदनक्षतरमालासूर्योद्य, वादावळी--ज्ञय 
तीर्थ, वादिखण्डन, वादिभूषण--पुरुषोत्तमाचार्या, 
वार्ति क्सार--सुरेश्वर, . वांत्तिकसारसंप्रह--छुरेश्वर, 
वासिष्ठसार--रामानन्दतीर्थ', वासिष्ठसारगूढ़ाथं, 
वांसुदेवमनन- वासुदेव यति, बिचारमाला- नरोत्तम- 
पुरी, विचाराक संग्रह--रामानन्दतीथं, चिज्ञपेन्द्र परा: 
भव, विज्ञांनतरङ्गिणी--मदारुद्र .लिंह, विज्ञाननों का-- 
शडडराचार्या, विज्ञानविलास, विज्ञानशाख, विज्ञानशिक्षा, 
चिज्ञानसंशाएकरण, विद्यागीता -दत्तात्रेय, विद्यामाघ- 
बोय, विद्यासागरपार, विद्वत्न्न्यासळक्षण, विद्दद्‌ विनो द्‌- 
मञ्च षा. विद्वद्विवाद, विदुवन्मनोरज्ञिनों--राममोर्थकूत- 
वेदांत-. ।रटोका, विरोधचरुथिनो, विरोधवरुथिनीटीका, 
विरोश्चवसथिनोनिरौध- श्वोनिवासमट्ट, विरोधवरुथिनो - 
भञ्जनी, विरेधिपुरुषकार, विरोधोद्धार, बिलक्षणमोक्षा- 
सिकार, विवरण--विद्यारण्य, विचरणद्पण, विवरण 
प्रमेयसंग्रह भारतोतोर्थ विद्यारण्य, विवरणप्ररुथान, 
विवरणभावप्रकाशिका--परित्राजकाचायो, विवरण: 
व्रण- चादिराज, विवरणसंग्रह, विघरणोपन्यास-- 
विद्यारण्य, विवेकफल, विधेकमकरन्द - वासुदेवैन्द्र, 
वि्वेकमात्तणड, षड़गुणाचार्या,, . विवेकशतक- 


. प्रबोधानन्द॒ सरखतो, विवेकसार--रामेन्द्र यति, विषेक- 


सार--सायण, विधेकसारंसिन्धु या वेदान्ताथ विवेचन . 
महांभाष्य - मुकुन्द मुनि, विघेकासुत--गोपाळ, विशिष्टाः 
द्वेतचन्द्रिका, विशिष्टाद्वौतवादार्थ, विशिष्टाद्वो तविज्ञय- 
घाद्‌--नरहरि, विशिष्टाद्वोतसमथं न,: चिशिष्टादुषैत 
सिद्धान्त--धोनिवास दा 1, विष यचाकयसंग्रदं, 
दिषयासिद्धदीपिक्रा, विष्णुसिद्वान्त, वीतमद्दीपाख्यान, 
वीरमहेश्वराचार - नीलक ण्ठनाथ, घीरमहेश्वरीय, 
वृत्तिप्रमाकर ( पञ्चदशीटीका ) निशचळदास खामी, 
चेददी पिका--रामाजुजाचार्य, चेदाचुस्खुति, वेदान्त-- 


छा 
CR 


वेदान्त 


तरु-अमलानन्द, वेदान्तकदपतरुपरिमल--अप्ययदीक्षित, 
घेदान्तकडपल तिका-म'धुसूदन सरस्वतो, वेदान्तकारि- 
क्वावलि--वरददेशिकाचार्यो, चेदान्तकौमुदी --रामाद्वर 
या रामपण्डित, वेदान्तकौसतुभ--श्वीनिवास, वेदान्त- 
कौस्तुम- बैङ्कटाचार्डा, वेदास्तकौख्तुमप्रभा केशवदत्त, 
ेदान्तप्रन्थ-“सदानन्द सरस्वती, चेदान्तच द्विकां--रांमे 
श्वर दत्त, वैदांत चिंतामणि--गोवंद्ध न, वेदांतचिंतामणि- 
प्रकाश-शुद्धभिक्षु, वेदांतडिणिडम; वेदांततत्त्व, [ 
कौमुदी--वाचरूपति मिश्च, वेदांततस्वदोपन--असृता नंद, 
चेदांततस्ववो ध--निस्वा्क, घेदांततस्वचोघ--शङ्कराचार्या, 
चेदांततर्वलार-रामाचुज, वेदांततर्वसार-विदुषे दर 
सरस्वती, वेदांततस्वोदय--आनन्द्म ल्राचार्या, वेदांतदीप 
रामाचुत, वेदंतदीप ~ वनमाली, वेदांतदोपिका--गङ्का- 
दास, वेदांतदीपका--ग्रह्मदत्त, वेदांतनयनभूषण -- खय- 
्प्रकाशानंद्‌, वेदांत नामस हस्रव्याख्यान-स्वरूपानुस घान-- 
शिवे द्र सरस्वती, वेदांतनिर्णाय, वैदांतन्यायमोला- -रा मा- 
चुज, वेदांतन्यांयरत्वावळी ब्रह्माद्द तासुत्तप्रकाशिका 


पुरुषोत्तमान दतो था, चेदांतपदार्थसंप्रह--नञगूडुरामप्प, | 
घेदांतपरिभाषा--धर्सराज अध्वरो द्र, बेदांतपरिभाषा-- | 


काशीनाथ शास्त्रो, बेदांतपरिभाषा, नृसिंह यती, 
बेदांतपरिमाषां--ब्रह्म न्द्र ` सरस्वती, ` सेदांतपोरिजात- 
सौरभ--निस्बाकी, चेदांतप्रकरण, वेदांतप्रररण-- 
वाकयासुत, वेदांतप्रक्तिया-शङ्कुरा चाय, चेदांतभाष्य, 
वेंदांतभूष ण , बेदाथमङ्गलदीपिका, चेदांतमनन- 
संख्ये याचार्या, चेंदांतम त्रधिश्र।म--शहुुरांचार्या, 
बेदान्तमाळा--पुरुषोत्तम; वेदान्तसुक्तावळी--त्रह्मानन्द्‌ 
सरखती, वेदान्तरल्कोष- नूसिंहमुनि, वेदांतरल्लम॑ज्ञुघा-- 
उरुषात्तमाचाया, वेदान्तरदइस्य--वेदांतवागोश भद्टाचार्य, 
वेदान्तवाक्याथ, वेदान्तपदावलो--जयतीर्थ) वेदान्त- 
वात्ति'क--आनन्दनीर्थ, वेदान्तवात्ति क--विद्यारण्य, 
पैदास्तविछ्य--माधवाचार्द, वैदांतविज्ञय--रामाचुजदास। 
ेदांतविशाननौ का- शङ्करा चास, वेदान्तविसा वना--ना- 
रबणाच्या, बैदान्तविभावना- नारायण तोथ , वेदान्त 


लाम, वेदान्तचिघेकचूड़ामणि--शङ्करा” 


000)... 


१ घेदाऱ्तशासत्रसंक्षिततपरक्रिया--:शेक्षराचार्ण «रत, (“'हेश/“अध्यवदीक्षित, 


२०७ 


शास्रास्वुधिरत्र--रामे भ्वर, चदांतशिस्नामणि--रामकृष्ण, 
वेदान्तशु तिसारसंग्रद--गङ्गाघर, वेदांतसंप्रद--शिबराम-_. 
भइ, वेदांतस'ग्रद -श्वोनिवास राधवाचार्या, वेदांतसंग्रह-- 
स्ववस्प्रकाश, व दांतस ग्ररीका--योगोन्द्र, च दान्त स ज्ञा 
रीकाकार-आदित्यपुरी, व दांतस ज्ञानिरूपण, चेदांतलंज्ञा- 
प्रक्रिया, चे दांतसम्मत कर्मतत्व, व दान्तसार-चीळ, 
ब दान्तसार-रांमाचुज, वे दांतसार--शङुरा चार्यो, वेदां- 
तसार--सदानन्द्‌ योगीन्द्र, चंदांतसारपद्यमाला, बेदांत- 
सारलंप्रद-भट्टगोबद्धन, वेदांतसारसंग्रद सदानन्द 
खामी, बेदांतसारसंप्रद--घर्गशासत्रो काण्डडयातीत 
योंगो, वेदांतसारसार, वेदांतसारसिद्धांततात्पर्यो, चेदांत- 
सिद्धांत -टो का कार: शङ्कराचार्य, बेदांतसिद्धांतचन्द्रिका-- 
रामानन्द सररूवती, वेदांतसिद्धांतदो विक्ा--बैकुरठ शिष्य, 
व दांतसिद्धांतप्रदीप--नियमानन्द, वे दांतसिद्धांतमुक्ता- 
चली-प्रकाशानन्द, व दांतसिद्धांतरलाज्ञलि--हरिष्यांस- 
देव, व दांतासद्धांतसूक्तिमञ्जरी-गङ्गाधर सरस्वती, व- 
दांतसुघांरहस्य--शिवकोप सुनि, व दांतसूत, व दान्त- 
सूत्रवृत्ति, व दान्तस्यमंतक--राधा दामोदर, च दान्ता- 
धिकरणमाळा-विद्यारण्य; व दान्तासुत, च दान्तासुत- 
चिद्र्ञतषक--गोपाछे द सरस्वती, व दान्तार्थाविर्वाचन- 
महाभाष्य, वेदांतार्थसंग्रह-रामशमा, वेदान्तार्थासार- 
संप्रह--घमंशाखस्री, वेदांतालोक, वेदान्तोपनिषदु, वेदांतो- 
पन्या; वैकुण्ठदीक्षितीय- घो कुएठदो क्षित, वकुण्ठदी- 
पिका, वौज्ञयंतो- त्प्रम्बक्र शास्त्री, वेविकविजय, वो द्कि- 
सिद्धांत- ब्रह्मानंद योगी, व राग्यपञ्चाशोति--काशी- ` 
नाथ, वष्णवकर्णाभरणसंप्रह, चोष्णवशरणागति, व्यव 
दारिकतत्तचल्रणडन, व्यामोहचिद्रावण--गोवद्ध नाचार्डा, 
व्यासदर्शनप्रकार- विद्यारण्य, व्यासा द्रेतरङ्गिणी--च्या- 
साद्रि, शङ्कुरपाद्‌ भूषण--रघुनाथ, शङ्करभ व्यन्यायसंग्रद, 
शतदूषणी--रांमाचुज, शतद्षणो- वेङ्कटाखायो, शतदुषणी- 
श्रीनिवास, शतदूषणी- मुढुगलाचायो, शतदूषणीखणडन, 
शरञ्च द्विका, शरोरवाद--असंताचार्यो, शांतनवषरसूत, 
शारोरकन्याय, शारोरकमोमांसा, शारोरकमीमांसान्याय- 
संग्रद-प्रकाशात्मन्‌, शाखदर्पण, शङ्कराचार्य शास्त्र- 
वर्षण अमळानन्द, शास््रसिद्धांतलेशसंग्रद या सिद्धांत 
शास््रारम्मस्‌मर्थान -अन'ता- 


'ताम्नपर्णाचाय', सत्‌सिद्धान्तमात्त एंड, सद्‌सुखानुमव-- 
` इच्छारामखामी, सदाशिव ब्रह्मन, सद्विधाविजय--दोइ 
-थ्याचार्य , .सदुवृत्तरत्नावलो, सनकसंदिता--गौरीकान्त, 
 सन्धानकल्पचल्ली - सच्चिदानन्द, भारती, सन्न्यासाश्चम- 
बिचार, सपर्यासप्तक, सत्तप्रन्थी, ' सप्तभ्भोतरज्धिणी 


1. 


` श्र,तिकल्पद्व भ-- हरिदास, 


२०८ 


चाय ,- शस्रारस्मसर्थन . लम्बक, शिवादित्यप्रका । 
शिका {शवा दित्यम़णिदो पिका-- अप्पयदी क्षित; 
शिवोत्कषे, शुकोव्वंशोसंवाद, शुष्कशाननिरांद--भ्रोधर 
मिश्र, शेषत्वचित्रार, शेषवाक्यार्थचन्द्रिका, शैधनव 
दशप्रकरण, शैधपश्चक, शैवभाष्य-श्रोकण्ठशिवाचार्णो, 
शेबचेष्णव, शैववैष्णववाद, शेववेषणववादार्थ, श्रोकण्ठ 
नाथीय, श्रीखण्डोवेदान्तसार, ध्रोधरी पश्चद्‌ शो, भ्रो साष्य -- 
रामानुज. धोदर्णखर्डन, श्रू,तदीप, श्र तप्रकाशिका-- 


खुदर्शनाचारयोछत श्रीभाष्यटोका, थर तप्रकाशिकाखणडन- . 


सिद्धाञ्जन, श्रतप्रकाशिका संग्रह; श्र तप्रदोप, श्र_त- 
प्रदोपिका; श्र तभावप्रकाशिका--रङ्गरासाचुजखाौमिन्‌' 
श्र तिकल्पळता श्रीपति, 
श्र तिगीता, 
तात्परदा निर्णय, - - श्रू तिमताचुमान-- 
लपम्बकशास्त्री, . श्र तिमितप्रका शिक्ना--त्रप्रम्वक शांस्त्री 
श्रूतिवाकसारसंप्रह, थ्रृतिसंक्षिप्तवर्णन- सुब्रह्मण्य; 
'श्र,ठिसंत्रह, श्र तिसार-- तौटकाचाया, 


श्रतिप्रकाशिका 


पूर्णानन्द, न श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण--तो टकरा चार्यो 


भ्रू तिस्त॒त्यादितात्पय, एलोऋद्दयध्याख्या, -इलोकपञ्चक्र | 


विवरण--हरिदास, घर्पदाथं विवरण, षडदर्शनोप्रकरण, ` 
षोडशमहावाक्यानि, - . षोडशवर्ण. वासुदैवेन्द्रशिष्य 
सम्बितपकाश--वामनदत्त,' सम्बित्सिद्धि--यमुनाचांथ 
सगुणनिगु णवादं, संक्षेपशारोरक ` सव 'ज्ञात्मन्‌ महा-. 
मुनि, संक्षेपशारीरकभाष्य--शङ्कराचाय, स्ंक्षेणाच्या 
त्मसार--रामानन्दतोथ, संग्रह - वोरमदेश्वराचाय , 
संग्रहविधरण, संज्ञाप्रकरण, सच्चिदानन्दानुभवदी पिक्रा 
(पञ्चप्रकरणी टीका)--शङ्कराचाय, सतूतत्तवरत्नमाला > 


el 


समाधिग्रकरण, समीचीनेभाष्यरी का: सम्प्रदा चन्द्रिका 


० श्र तिसार ले | 
पूर्णानन्द, थुतिसार--वढ्ळभाचाये थ्रू तिसारससुच्चय-- | 


भ्रृतिडिकित्सा, श्रूतितत्दनिर्णय, .भ्रू,ति- | 


| 


: सिद्धांतच'।द्रिक्षा खण्डन 


वेदान्त: 


सार,. स्ंसिद्धान्तसंग्रह, सर्वाङ्गयोगदीपिका--सुन्द्र- 
दास, सर्वार्थासिद्धि- वैदान्ता चाया, सहस्लकिर णावलो . 
सहस्ताख्य बोधिसिद्धि, . सात्वतसिद्धान्तशतक, 
साघ्राज्यसिद्धि--गङ्गाधरसरख्रती, सोरचुळुक - ल्लैयन 
न.राचार्य, सारदीपिक्ा- ्रौनिवासाचार्य, सारप्रका, 
शिक्का-श्रीनिवासाचार्या, सारभोग,.. सारसञुच्चय, 
सारासांरविचेक, साराखादिनो ` गोपाळदेशिकांचार्था, 
साराख्वादिनी--रामाचुज स्वामी, सिद्धान्तकहपळता, 
सिद्धान्तकदपबढली - बड़ गुरुशिष्य, किद्धान्तगोता, 
सिद्धान्तग्रन्थ, सिद्धांतचन्द्रिका . अन'तभट्ट, सिद्धांत 
च द्विका--रामानंद,  सिद्धांतचद्विक--शिवचंद्रसिद्धांत, 
सिद्धांतचिंतामणि - कृष्णभट्ठ; 
सिद्धांतचूड़ामणि, सिद्धांतजञाहबी-देबाचार्या 
सिद्धांततत्त्व-अनंतदे्, सिडांततत्त्वदोप, ` सिद्धांत- 


तत्त्वप्रकाशिका, सिद्धांतदीप--विश्वदेव, सिद्धांतदीपमें 


तत्त्वप्रकाश-हयप्रोव, सिद्धांतदीपिका नाना. दीक्षित: 
क्त चांतसिड्डांतसुक्ताललोरीका, सिद्धांतन्यायच द्रिका, 
सिद्धांतमकरन्द्‌्, सिद्ांतमञ्जरी, ` सिद्धांतम जुषा. शिव- 
भारती, सिडांतसुक्ताचळो, सिद्धांतरत्न, -( निम्वाक .) 
सिद्धांतरत्नमांला-श्रीवरस शर्मन, . सिद्धांतरत्नाकर, 
सिद्धांतरत्नांवलो--बेकराचार्या, सिद्धांतरहस्यर,-- 
कल्याणरांय, सिद्धांतरहर्यव क्तिका रिकौ---+हरिदा स, 


" सिद्धांतवंद, सिद्धांतशतक, - सिद्धांतशिरोमणि--राघवेद्र- 
सरस्वती, ... सिद्धांतसंप्रह--अप्पयषदी क्षित; ` 


'सिद्धांत- 


संग्रह--वॅकटाचांग्र, सिद्धांतसारसंप्रह,..सिद्धांतसारा- 


वली--आनंद्भट्ट, . सिद्धांतसिदुधाजन - ` अनंताचार्या 
“सिद्धांतसिद्धाज्न --कृष्णानंद; -'सिद्धांतसि'धु, .सिद्धांत- 
` सूक्तिमञ्जरो, सिदुधांतसेतुका-सु दरभइ; सिढ्थांता- 
' र्जव--रघुनाथसार्व भौम, 


- सिद्धितय--यमुनाचार्ण 
,सिदिधसाधक, , सुज्ञानविंशति-भुकु दकवि, -. सुबोध 


, पश्षिक्ता--मातृसूनु, खुवोधिनी - गङ्गाधर, सुवोधिनी-- 
` नृसिंहसरस्वती, खुवोधिती- पुरुषोत्तम, सूलपाद - कांशी 
- नाथ, 
` सूल्ोपन्यास, सेश्वंरमीमांसा, 'सोपदेशंधारणं, सोपान- 
सम्प्रदायपरिशुद्धि, सम्वन्थोद्योत*-रंभसनंन्दी; सरस्व. | 


सूलप्रकाशिका, सूलार्थच'द्रिका--केशचरीष, 


पञ्चररन,' स्थछप्रकरण शङ्कराचार्य; स्थूलसूच्मप्रक- 


तीय--खयम्प्रकाश सरखती, सब्वलिङलक्यीस |'संघे?' "रण १इकुसबोरधे!'हधृप्रभा-- प्रत्यक्ततत्वचिंतामणिटो का-- 


वदान्तचढापण-वेदार 


संदान 
हयरूपनिरूपण, स्वरूपनिर्णय, खरूपप्रकाश--संदानंद 


कश्मीर, खवढपाद् तप्रकाश (ब्रह्मसूतरोका)-रामानंदतोर्या 
बात्मनिरूपण या ख्वात्मानंद्प्रकाश--शहूराचार्ण, | - 


खात्मपूजा- शङ्कर, स्वात्मप्रयोगप्रदीप--भमरेन्द्रयोगोन्ट् 
खात्मसंवित्यूपदेश--इत्ताले व, खात्मानंदोपदेश, खानंद 


चंद्रिका; स्वाजुमवादशं- माघवाश्रम, खाचुभूतिप्रकाश-- 


देवे दू, स्वाराज्यसिद्धि, हसमौ्न--सत्यजननान दन 
तीर्थ, ¦ हं सविधेक--सत्यजननान दतीथ,' इरिगुणमणि 
दप णं--खुरपुर ˆ श्रानिवास, हरिहरधिक्कार ` वोधे द्र 


हरिहरीपाधिविच चन--अस्ुतान दतीथ, इरूतामळेक 
र्तोत या हर्तांमलक संबांद्र्तोल । cd 
वेदान्तचूड़ार्माण-दांक्षिणात्यबासी ` पक्क सुपण्डित 


ब्राण'। 

बेदांन्तदेशिक--अच्युतशतक और यमकरल्लांकरके रेच 
यिता । ० 
चंदान्तन पना चाय --अधिकरण चि'तामणिके प्रणेता ¡ ' 


द, स्वमागमस्मविवरण--हरिदास, स्वय'वोध, । 


२०६ 
'३ युणरलकोषरीकाके प्रणेता] | 
४ प्रमेयरी का और वढुव्रोदिवादके रचयिता । . 
५ याद्वाभ्युद्यक्राव्यके रचयिता । ` 
६ “अनुमानस्य पृथकप्रामान्यलरणडनम्‌?के रच- 
यिता। ये बल्लंभनृसिहके पुत्र थे । र 
चेदान्तिन ( स० पु० ) व दांताऽश्यार्तोति . च दातःइनि । 
व दातशात्मवेत्ता, बह जो व दाँतका अच्छा - ज्ञाता.. हे, 
ब्रह्मवादो । 0020 
वेंदांप्ति ( स”० स्रो० ) वे दक्ञानप्राप्तकाम |... .. :: > 
चदाभ्यास ( स ० पु०) वदस्य अस्यासः। ` - वे दपीठ, 
व दाचुशीळन । ` शास्रमें छिखा है, कि वे दाभ्यास पाँच 
प्रकारका है। ब्राह्मंणका च दास्यास ही परम.- तपल्या 
' है। ° दिनके दूसरे भागमें व दाम्यास करना होता हे. | 
पहले षड्ङ्चके साथ व दस्वीक्रण, पीछे वेद्विचारे, 
ब दाभ्यास, च दजप और व ददान ये पाँच प्रकारके 
वेदाभ्यास हैं। 
वदाम--मन्द्राज प्र सिडे'सीके गश्स्‍ाभ: जिलेका एक छोटा 


वर्दान्तवागोश 'भट्टाचांय --१ घ दांतरहख्य और च दांत- || साम'त-राज्य | वे दाम प्राम दो वर्गमीळ विस्तृत हें। | 


सारभावाथ दीपिकाके प्रणेता। २ हरिताषण नामरु 
भक्तिप्रःथके रचयिता | ` 

चदान्तसूलन ( स० पु०) महर्णि बादरायणकृत सूत्र ज्ञा 
च दातशासत्रके सूळ माने जाते हैं। विशेष विवरण वेदान्त 
रेब्दमे देखो | : `: ` 

बदान्ताचार्या- बहुतसे प्रथ रचयितांकी उपाधि । संस्कृत 
सांहित्यमें - लक्ष्मण, व ङुटनाथ, श्रीनिवास, आदि 
र्डितोंकी ड दाताचार्य उपाधि दिलाई देतो है, कित 
प्र थ किस वे दांताचार्यके रचित हैं, उसका 
पता नहीं | नोचे कई.प्र'थकर्त्ता ब दाँताचार्यका उदंलेल 
किया जाता द्द 

हर साराबंनी तत्त्वसुक्ताकळाप, न्याय 
जरे: डर न्यायरज्ञावलो,' “पञ्चरात्वरक्षा भगवदुगोता 
'शततदूषणी द्वक 7, रङ्गनाथपादुकासद्द्त, रहस्यत्रय सार, 
सदेश सच्चरित्वरक्षा, सर्वार्थसिद्धि और ह'स 
| चयिता Js 

सप्ततिके बल दशदोपनिघण्टु और यतिराज- 


क 
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बंदार ( सं० पु० ) ककलास, गिरगिर | 
वेदार--पङ प्राचीन जनपद्‌। प्राचीन बिदभ राज्य घोरे 
घोरे घेदार कहलाने लंगा है । यह स्थान - मदिखुर, 
हेद्‌रावाद्‌ ओर महाराष्ट्र प्रदेशके मध्यस्थलमे अवस्थित 
था विद्भ राज नलके बाद इस स्थानको - ससुद्धिं वा 
विशेष इतिहासका परिचय नहीं पाया जाता । दाक्षि- 
णात्यके हिम्दूराजाओंके प्रभावक्तालमें भो यह सुप्रतिष्ठित 
न हो सका थां। इसके वाद मुसलमानी अप्ररूसे 
इसका इतिहास मिळता है । आज भी इस देशमै विस्तृत 
स्थानोंमें वेदारो जातिका बास देख कर अनुमान ` किया 
जाता है, कि प्राचीन वेदार जनपद बहुत दूर तक फैला 
` हुआ था | दै 
१८३६ ई०फे पूव पय त्त घेदारोगण छोटे छोटे कितने 
हिन्दू और मुसलमान राजाओंके शांसनाधोत ` था" 
उनमेंसे वङ्कनपछ्लीके सेयद-व 'शोय नवाब “सिडेड _ 
डिस्ट्रिक्‌'के पूर्वा शमें, कनू छके पठान नवांव तुङ्गमदाके | 
दक्षिणो किनारेके देशोमि तथां पश्‍्चिमभागमें गढ़वालके 
के धीड़पड़ ब शीय महाराष्ट्र ' सरदार 


२०८. 


चाय ,--शस्त्रारस्मसर्थान 
[शका 


लपरम्वक, शिवादित्यप्रका' 
३शचादित्यमणिदोपिक्रा-- अप्पयदीक्षित 
शिदोट्कषे, शुझोव्वेशोसंवाद, शुष्कश्षाननिरांद--थरोधर 


मिश्र, शेषत्त्रविचार, शेषवाक्याथेचन्द्रिका, शैवनव 


` दशप्रकरण, शीषपञ्चक, शैवमाष्य- श्रोकण्ठशिचाचायो, 


{ टक bv 


शेवचेषणव, शैववैष्णववाद, शेवजेष्णवचादार्थ, श्रोफण्ठ 


नाथीय, भ्रीजएडीचेदान्तसार, श्रोघरीपञ्चदशो। श्रोसाष्य -- 


रामानुज. भ्रोहर्णलण्डन, भ्रू,तदोप, श्र तप्रकाशिका-- 
सुदर्शनाचायोकत भोभाष्यटोका, श्रू,तप्रकाशिकाखण्डन- 
सिद्धाज्ञन, ध्र.तप्रकाशिका संग्रह, श्र तप्रदीप, . भ्रू,त- 
प्रदोपिका; श्र तभावप्रकाशिका--रङ्गरासाचुजखामिन्‌' 
श्र. तिकहपद्र म- हरिदास, श्र तिकल्पलता श्रीपति 

तिगोता, अ्रतिशिङ्स्सा, श्रू.तितत्दनिर्णय, .श्रू,ति- 
तात्पर्दानिर्णय, श्रुतिप्रकाशिका भ्रूतिमतानुमान-- 
तप्म्बकशांखी, श्रृतिमितप्रकाशिका- तप्रम्वक शांस््री, 
श्रुतिवाकखारसंध्रह, 
श्र तिसंग्रह, 


श्र तिसार- तौटकाचार्या, - श्र तिसार > 


भ्र्‌ तिसंक्षिप्तवर्णन- सुन्रह्मण्य;- 


पूर्णानन्द्‌, थ्रुतिसार--वबढ्छभाचाय भ्रूललिसारसमुख्यप्र-- | 


पूर्णानन्द, श्रतिसारसमुद्धरणप्रकरण--तोटकाचार्या, 
श्र तिस्मत्यादितात्पर्य, इछोकद्यध्याख्या.. इलो क पञ्च क 
चिवरण--हरिदास, घटपदाथ विवरण, षडदर्शनोप्रकरण, 
बोड़शमहाचाकयानि, + . षोडशवर्ण, वाञ्जुदेचेन्द्रशिष्य, 
सम्बितप्रकाश--घामनदत्त,- सम्बित्सिद्धि-यसुनाचांथ' 
सणुणनियु'णवाद, संक्षेपशारीरफ ' सढ ज्ञात्मन्‌ महा- 
मुनि, संक्षेपशारीरकभाष्य--शङ्कराचाय 
त्मसार--रामानन्द्तोथ , 
संग्रहविवरण, संश्ञाप्रकरण, स्िदानन्दाचुभवदी पिक्रा 
(पञ्चप्रकरणी टीका)--शङ्कराचायं, सतूतत्तवरत्नमॉछा > 


क्षपाथ्या 


ताम्रपर्णाचार्य, सत्सिद्धान्तंमात्त एंड, सत्‌सुखाचुभव-- 
- इच्छारामखामी, सदाशिव ब्रह्मन, सहिद्याविज्ञय--दोड - 
'य्याचाय', सदुवृत्तरत्नावळो, सनकसंहिता--गोरीकान्त, 


'सन्धानकल्पव्ी ` सञ्चिदानन्द्‌. भारती, सन्न्यासाश्चम- 
बिचार, सपर्यासप्तक,” सतप्रन्थो,' सप्तभङ्गोतरङ्गिणी, 
संमाघित्रकरण, समीचीनभाष्यटोका:: सम्प्रदा चन्द्रिका 


सांग्रह - वीरम देश्वराचाय , 


| 
| 
| 
| 


' सिद्धांतरत्नमांला-श्रोवरस शशेन, 


वेदान्त 


सार,. सर्वसिद्धान्तसंप्रह, सर्वाङ्गयोगदीपिका- खुन्दर 
दास, सर्चार्थसिद्धि--वेदान्तापचार्य सहस्लकिरणावलो . 
सहस्ाख्य बोधिसिद्धि सात्वतसिद्धान्तशतक, 
साप्ताज्यसिद्धि-गड्भाधरसरखती, सौरचुखुक - लेयन 
न.राचार्यी, सारदीपिक्ा- शरोनिवासाचार्या, सारभका 
शिका--श्रोनिवासाचयार्या, सारभोग,..  सारससुच्चय, 
सारासांरविचेक, साराखादित्ती गोपाळदेशिक्ताचार्ी, 
सारास्वांदिनी--रामाचुजञ स्वांमो, सिद्धान्तकदपलता, 
सिद्धान्तकदपबदली - षड.गुरुशिष्य,  किद्धान्तगोता; 
सिद्धान्तग्रन्या सिद्धांतचन्द्रिका . .अन'तभट्ट, सिद्धांत” 
च द्विका--रामानंद, .सिद्धांतचद्रिका-शिवचंद्रसिद्धांत, 
सिद्धांतचःद्रिक्काखण्डन, सिद्धांतलितामणि - छृष्णभट्ट, 
सिद्धांतचूड़ामणि, सिद्धांतजञाहबी--भ्री देवा चा या 
सिद्धांततत्त्व-अनंतदेध, सिद्धांततत्त्वदोप, ¦ सिद्धांत- 
तत्त्वप्रकाशिका, सिद्धांतदीप--विश्वदेव, सिद्धांतदीपमें 
तक्ष्वप्रकराश-हयप्रोच, सिद्धांतदीपिका नाना, दीक्षित: 
छत चेंदांतसिद्धांतसुक्ताळलो टीका, सिद्धांतन्यायच द्रिका 
इसद्धांतमकरन्द, सिद्धांतमञ्जरी, ` सिद्धांतम जुषा. शिव- 
भारती, सिबांतसुक्तावलो, सिद्धांतरत्न, ( निम्बाक .) 
. सिद्धांतरत्नाकर, 
सिद्धांतरहस्थ,-- 
सिद्धांतरहस्यवृक्षिका रिकौो----+हरिदा स, 


सिद्धांतरत्नांचलो--चेकराचाो, 
कल्याणराय,ः 


` सिद्धांतवद्‌, सिद्धांतशतक, - सिद्धांत शिरोमणि-राघचद्र- 


सरस्वती, : . सिद्धांतसंप्रह--अप्पय्यदी क्षित; ` 
संघ्रह--वेकराचांय, 
चलो:-आनंदभटइ, 


(सिद्धांत 
सिद्धांतसारसंप्रह, सिद्धांतसारा- 


' सिद्धांतसिदुधाञ्जन - अनंताचार्या 


~ सिद्धांतसिद्धाज्ञन --कृष्णानंद; -'सिद्धांतसि घु, ,सिद्धांत- 
: सुक्तिमञ्चरो; सिदुधांतसेतुका-छ दरभाइ; सिदुधांता- 
` र्णव--रघुनाथसार्व सोम, 

सिद्धिसाधक, ; सुज्ञानविंशति-सुकु दकवि, . सुबोध: 
, पञ्जक्रा--मातुसूनु, खुबोधिनी - गङ्गाधर, सुबोधिनी 


` नृलिंहसरख्वती खुबोधिती-पुरुषोत्तम, सूलपाद - काशी 
- नाथ, 


` सिद्धित्रय--यमुनाचार्णे 


सूलप्रकाश्का, सूलार्थाच द्रिका-_केशचशेष 


_ सूलोपन्यास, खेश्वरमी मां सा; ` सोपदेशंधारणं, सोपान- 
सम्प्रदायपरिशुद्धि सभ्बस्धोदुयोंत-- रंभसर्नेन्दीः सररूवं + | 


तीय--खयम्प्रकाश सरखती संब्वलिङुस्लन्भ्बील।!सचे०[०' रण) -ककुटचो्य;५णवप्रभा-_ प्रत्यकतस्वर्चितामणिटो रा-- 


पञ्चरहन) स्थूलप्रकरण - शङुराचार्या, स्थूलसूच्मप्रफ- 


वदान्तचडार्पाण-वेदार 


संदानंद, : स्वमार्गीमस्शविवरण--हरिदास, स्वेयवोध, | 


सघरूपनिरूपण, स्वरूपनिर्णय, खरूपप्रकाश--संदानंद्‌ 


काएमीर, स्वढ्पाद्वो तप्रकाश (व्रह्वासूवरोका)--रामानंदतोर्यो | 
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३ गुणरलकोषटोकाके प्रणेता । 
8 प्रमेयरी का और वहुव्रोहिवादक्रे रचयिता । . . 
५ यादवास्युद्यकाव्यके रचयिता । ` 


सुत्रात्मनिरूपण या वात्मानंदप्रकाश--शङ्कराचार्या | ६ “अचुमानंस्य - पृथकप्रामान्यलण्डनम्‌/-के रच- 
खात्मपूजा- शङ्कर, खात्मंप्रयोगप्ररीष--अमरेन्‍्द्रयोगोन्ठ्र, | यिता। ये बल्लभनूसिहके पुत्र थे) . - . ` .-- 
खात्मसंबित्यूपदेश--इत्ताले व, खात्मानंदोपदेश, खानंद | चेंदान्तिन ( स० पु० ) व दांताऽर्यास्तोति .व दात-इनि । 
च द्रिका; स्वानुभवादर्शी--माघवाश्रम खांचुभूतिप्रकाश-- व दांतशास्त्रवेत्ता, वह जे व दांतका अच्छा ज्ञाता..हो, 
देवेद्र, रुवाराज्यसिंदि, ह'समौन--सतपजननान दन- | ब्रह्मवादो । 5 उक 
तीर्थ, : हःसविधेक--सत्यजननान दतीथ, हरिशुणमणि- | वेंदांधि ( स'० स्रो० व दज्ञानप्रात्तक्म। ` ...:: > 
दप ण--खुरपुर “ श्रानिवास, ` हरिह्रधिक्कार ` बोधे द्र 


वेदाभ्यास ( स'० पु० ) ब्रद्स्य अभ्यासः । - - च दपीडं 
हरिहसपाधिविच चन- -अद्वुतान दतीथ, इरुतामळेक 
स्तोत्र या हर्तांमळकसंबादस्तोल । र 


चे दाचुशोलन। शास्त्रमे छिखा है, कि ब दास्पास पाँच 
प्रकारका है। ब्राह्मणका वदाभ्यांस ही परम.- तपस्या 
वेदान्त चूडार्माण- दांक्षिणात्यवासी एक 
ब्राह्मण | .- ' ४४ ४० 


खुपण्डित | है । ° दिनके दूसरे भागमें व दास्यास करना होता है । 
` | पहले षडङ्गके साथ वदस्वोकरण, पोछे कद्विचार, 
घेदांन्तदेशिक--अच्युतशतक और यमकरल्यांकरके रंच 
यिता | ह 


चेंदान्तन प्रभाचाय--अधिकरण चि'तामणिके प्रणेता ¡ ` 


वेदान्तवागोश 'सट्टाचोय--१ बे दांतरइस्य और वेदांत- |' 


सांरभांवाथ दीपिकाके प्रणेता । 
भक्तित्रःथके रचयिता | ` ` 
वेदान्तसूल ( स'० पु०) महर्नि बाद्रांयणकृत सूत्र ज्ञा 
व दांतशास्त्रके सूळ माने जाते हैं। विशेष विवरण वेदान्त 
शब्दमें: देखो । 
वदान्ताचार्या-बहुतसे प्र'थ रचयितांकी उपाधि । संस्कृत 
-सांहित्यमे लक्ष्मण, वेडूटनाथ, श्रीनिवास, आदि 
पण्डिर्तोकी ददांताचार्य उपाधि दिलाई देतो है, कित 
निम्नोक्त प्रथ किस ब दांताचार्यके रचित हैं, उसका 
पता'नदौं। नीचे कई.प्रथकर्ता च दांताचार्यका उदंलेल 
क्षिया ज्ञाता है... 
“ १ अधिकरण-सारावलछी; तत्त्वमुक्ताकलाप, न्याय- 
'परिशुद्धि, न्यायरल्ञावली,' “पश्चरात्ररक्षां, भगवद्गोता- 
तात्पर्याचद्रिका, रङ्गनाथपादुकासहस्र, रदस्यत्रयसार, 
'शतदूषणी,. सच्चरित्ररक्षा, सर्वार्थसिद्धि और ह'स- 
स देशके रचयिता | 
. २ असयप्रदानंसांर, दशदोपनिघण्डु और यतिराज- 
'सप्ततिंके: प्रणेता । 
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२ हरितिषण नामु 


SO, छन्‌ 


वेदाभ्यास, चेदजप और व ददान यै ' पाँच प्रकारके 
वेदाभ्यास दै । 


चेदाम--मन्द्राज प्र सिडे'सीके गञ्जाम' जिलेका एक छोटा 


साम'त-राज्य | व दाम प्राम दो वर्गमीछ' विस्तृत हें। 


बेदार ( सं० पु० ) छकळास, गिरगिर । 


चेदार--एक प्राचीन जनपद्‌ । प्राचीन विद्भ राज्य घोरे 
घोरे चेदार कदलाने लंगा है । यह स्थान ' मदिसुर, 
हैद बाद और महाराष्ट्र प्रदेशके मध्यस्थलूमें' अवस्थित 
था: विद््भरांज नलके बाद इस स्थानको : ससुद्धि वा 
विशेष इतिहासका परिचय नहीं पाया जाता । -दाक्षि- 
णात्यके दिन्दूराजाओंके प्रभावकाळमें भो यह सुप्रतिष्ठित 
न हो सका थां। इसके बाद मुसलमानों अमळसे 
इसका इतिहास मिलता है । आज्ञ भी इस देशमें विस्तृत 
स्थानोंमें वेदारो जातिका बास देल कर अनुमान “किया 


` ज्ञाता दै, कि प्राचीन वेदार जनपद बहुत दूर तक फेला 


हुआ था। 

१८३६ ई०के पूव पर्यन्त वेदारोगण छोटे छोटे कितने 
हिन्दू और मुसलमान राजाओंके शासनाधोन' था 
उनमेंखे वङ्गनपछ्लीके सेयद-वशोय नवाब “'सिडेड 
डिस्ट्रिकु'के पूर्वा शमें, कनू लके पठान नवांव तुङ्गमद्राके 
दक्षिणी किनारेके देशोंमें तथां पश्चिमभागमें गढ़वालके 


CC-0. Jangamwadi Math (८ ०० डग > सश्दूरके"धोडपड़ च शीयं महाराष्ट्र सरदार 


२१० ! वेदार 


और आनणशुड़ोके क्षलियराज राज्य करते थे । राजा 
चिजयनगरराज्ञ रामच द्र्छे बंशधर हैं । गोछकुण्डा, 
कुलवर्गा, विजापुर और अह्मदनगरके ।सुसलमान-राज्ञाओं 
.क्रे अस्युंद्य पर चिज्ञयनगर जब भ्रष्ट हो गया, तव 
उनके व'शघर सन्दूरमें आ कर बस गये । 
इसके सिवा शाइनूरके पठान सरदार, गजन्धर 
( गदाधर) गढुके घोडपड़ व शीय मदाराष्ट्रःसामन्त 
तथा अकाळकोर, घोरघंट और घेदार जोरापुरके 
साम्न्तोने इस राज्यका एक एक अश प्रण क्रिया 
था। शेंषोक्त तोन साम त पीड़. नायक नामक. एक 
वेदारवासोके सैनिकके ब शधर थे। विज्ञापुर अत्ररोधके 
समय इस व्यक्तिने मुगल वादशाह औरङ्गजेबको सहायता 
। की थी, इस पुररुकारमें उन्दने रायचूड नामक अन्तवै दो- 
को.जागोरमें पाया था। भाज भी उनके वंशधर वेदार- 
राज्यके दो स्थानांका शासन करते हैं.। 
घेदारराज्यके अधिवासो वेदार वा वेदारी ऋद्दलाते 
है। ज्ञारापुरके वेदारो बहुत मजबूत होते हैं। थे तथां 
घे।रघस्टवासों बेदारो शराब पोते तथा. '्यूअर, वराद, 
गाय, मै'स आदिका मांस खाते दै । 
घे छोग साहसो तथा शिकार और दरुयुवृत्तिमें बड़ 
[विलक्षण होते हैं । जिस पिण्डारो दळने एक समय 
५० वर्ष तक मध्यभारतको थरा दिया था उस द्लमें 
-चेद़ारी जातिको सख्या दी बळवतो थो तथां डसोसे इस 
दळका पिएडार नाम हुओ । जारापुर नगर पव तके 
स्थापित होनेके कारण डकैतांके रदनेका उपयुक्त 
“रूथान था | 
. _ .महिखुर राज्यमें भी अनेक वेदारियोंका बाल दै। 
. उनमेंसे बहुतेरे शिकार कर अथवा पक्षीको पकड़ कर 
,अपैना गुजारा चलाते हैं। कुछ लोग तो छोटे छोटे 
बाडे रखते और उनको पोठ पर अनाज लाद कर दूसरो 
'जग़द ळे जाते हैं 1. १६वीं सदोके मध्यकालमें वेछरो 
.ज़िळेमे. जिस वेदार-वानल्ू अर्थात्‌ वेदार जातिका बास 
था, वद्द भी इसी तरह घोड़े को पीठ पर माल असवाव 
.छादु.कर दूसरो जगह ले जाँतो थो । अनेक समय युद्ध 


` क्षेतरमे.रसद्‌ पहुंचानेके लिये .सामरिक विमागसे इन्दे 
अ ; नियुक्त किग्रा जाता था। रमण्गछ, पुत्र तप १०१, «० पोछे, बे पर हज गलानेसे चद आलु पाह्मादि 


ड 


दल वेदारीका बास है.।. इनमेंसे महिखुरवासी बेदार 
ही सबसे अधिक उन्नत हैं । 
महिसुर और वेल्लरोवासो वदारीके अधिकाँश मलुध्य 
इस्ळामधर्ममें दीक्षित हुए हैं। वी 
हिन्दू वेदारियोंमें जब कोई कन्या जन्म लेतो है, तब 
वे लोग उसे किसी देयताके नाम पर उत्सगे कर देते दै 


_ तथा वह कन्या देवरक्षिता है, इस बातके ज्ञतानेके लिये 


वे कन्याके. शरीरमें सुद्धा वा छाप लगा देते हैं । तभो 
से बह कन्या बसवी वा सुरळी. कहळाती है। पुरुष 
लोग "द्शारी” हो ब्रह्मचय' अबलस्बन कर भिक्षासे 
जीविका चलाते हैं। 


वेदार-दाक्षिणात्यका ग्राचीरद्वांरा. वेष्टित. पक प्राचोन 
.तगर। यह हैदरावाद नगरसे ७५ मोल उत्तर-पश्चिम .. 
' भश्चिरा नदीके दाहिने किनारै ( अक्षां १७५४ उ०.तथा 


देशा० ७७ ३५ पू०के मध्य.) अवस्थित.है। नगरमाग. 
समुदर-पृष्ठसे २२५० फुर ओर तोरणचूडा २३५० फुट 
ऊंची है। शदैबो' सदीके मध्यक्राळमें यह. बाह्मनी - 
राजवंशकी राजधानी रूपमे गिना जाताथा। उस. 
समय इसकी श्रीदृद्धि भो यथेष्ट थो। जिस प्रकाण्ड 
ग्राचीर और बुजसे पक समय इसके चारों ओर घिरा 
था, घह अभो तहस नहस दो. गया है । 

मुगल बादशाह बाबरके भारत पर चढ़ाईके समय 
बेदार राज्य पाश्वेवत्तों राजाओंक हाथ था । १५६२ ई०- 
में निजामशाही राआओंने इस देशमै अपना शासन 
फेळाया । १७५१ ६०में पेशवा. बाजोराघ और सळाचत्‌- 
अङ्गके साथ इस नगरमें सन्धि हुई थो । 

वेदारमें पक प्रकारके बढिया मिट्टोके वरतन तथा 
तरह तरहकी घातुओके बरतन तैयार होते थे । यूरोपीय 
बाणिज्य पण्यमें वदद 'चेदार बैयर' (52९-७३४९ ) 
नामसे प्रसिद्ध दै ।.. डा० दाइन, बुक्षानन हमिल्टन इस 
मिश्चघोतुकी प्रस्तुत प्रणोलो देख कर जो लिपिवद्ध कर 
गये हैं, वद परस्पर खतन्त ह। | 

डा० हाइनके मतसे -१६औस ताँबा, ३ ओ स 
सोसा और २ औँ स. टीन इन्हे' एकत्र गळा कर प्रत्येक 


' इञी'समें १६ओ सके हिसाइसै रांगा ( 202 ) मिलावे । 


angotrf 


वेदारण्य-वेदि 


बनाने लायक दो जातो है । उसका रंग प्युरर या जिंकको 
तरह सफेद होता हैं, किन्तु कारीगर वरतनको तैयार कर 
उस पर काला रंग चढ़ा देते हैं। वह रंग सोरा, लवण 
और तूतियाके योगसे बनायां जाता है। डा० हमिदटन- 
ने परीक्षां कर देखा दै, कि १२३६० ग्रेन जिनक, ४६० 


प्रेन ताँबा और ४१४ प्रन सोसा इन्ह कुठालीमें रल 


कर गळाते हैं। आँच लगने पर चै सब कुठालियां नष्ट 
हो ज्ञाती हैं, इस कारण गळानेके समय उसमें थोड़ा 
मोम और रजन लगा दी जातो है। पीछे उस गली हुई 
घातुको साँचेमें ढाळते हैं। उंढा दोने पर मट्टीके साँचे- 
को घोरे धीरे फोड़ कर वरतन बाह्र निकाल लेते 
हैं। पोछे बाहरी दिस्लेको साफ करनेके लिये रे'तीसे 
'त देते हैं। इसके बाद बरतनको तूतियेके जलमें डुबो 
रखते हैं, इससे उसके ऊपर काळे रंगको दाग पड़ जाता 
है। नक्काशकों नक्काशी करनेमें इससे बड़ी खुविधां 
होती है। ये सब बरतन साधोरणतः वेदारी बरतन 
कहलांते हैं। 

ऊपर जिस वरतनकी बात लिखी गई, उसे प्रधानत! 
तीन श्रे णीके लाग बनाते हैं। एक श्रे णीके लोग साँचे 
बनाते हैं। वह साँचा बड़ी अनूठो प्रथासे बनाया 
ज्ञाता है। चे सिट्टोक्रा सांचा बना कर उसके भीतर 
मोम और रजन भर देते है। द्रव थांतु ढालनेके समय 
उस सांयेका थोड़ा गरम कर लेते हैं जिससे भीतरका 
से म घोरे घोरे गळ कर बाहर निकल आता. ओर भोतरमें 
शून्य स्थान बन जाता है । पीछे उसमें द्रव पदार्थ ढाळ 
देते हैं। इस थातुमें कभी भी मोर्चा नहीं ळगता। 


दथौड़ से पीर कर इसे बढानेका भो उपाय नदं 


है। ज्ञारसे चाट देने पर चह टुकड़े टुकड़े दो 
` ज्ञाती दै) डा० हमिंबड्टनका कहना है, कि 
यह मिश्रधातु आंच ळगने पर भो रांगे और सीसेको 
तरह जल्द नहो' गलती, कि तु उसमें तांबेका जा भांग 
है वद्द जर्द गल जाता है । अभो यहं कारबार कारीगर- 


के अमाचसे लुप्तप्राय हो गया है | ' सिफ दो एक घर. 


पा वां जैन आज भी पूचस्मुतिको: रक्षा करते आ 
रहे हैं । 
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पक प्राचोन तीर्थ । ब्रह्माएडपुराणके अंतर्गत घेदारण्य 
माहात्म्य और स्कन्दपुराणकी सनतकुमार-स हितामें 
इसका विषय लिखा है । 


बेदार्ण ( स' ० पु० ) एक तीर्थाका नाम। | 
वेदार्थ (स ० पु०) वेदस्य अर्थाः अभिधेयः प्रयोजन वा | 


१ चेद्प्रतिपाद्य विषय, चेदवोधित विषंद । ४ चंदका 
योजन, वेद्की आवश्यकता । ३ वेदके निमित्त, घेद्के 
कारण । 
वेदा घेदौना-युक्तप्रदेशके इलाहाबाद विभांगके कांनपुर 
जिळांतर्गत पक गाँव । यहां नाना शिव्पोंसे युक्त एक 
प्राचीन ई रक्रा मद्रि है । 
चेदाश्वा ( सं० स्त्री० ) पक प्राचीन नदोका'नामं 1. इसका 
उल्लेख महाभारतमें आया है। 
वेदि ( सं० स्रो०) विद्यते पुण्यः अस्यामिति चिद्‌-इनः 
( उण 81११८ ) १ यज्ञाथ परिष्ङृतां भूमि, यक्ष काय के 
लिये साफ करके तैयारकी हुई भूमि । इसके आकारांदि 
देश और काय भेदसे विभिन्न प्रकारके हैं, जैसे देशमेद्से 
अ तचेंदि, -उत्तरयेदि, दक्षिणवेदि इत्यादि । ` कार्य भेद्‌में 
भी बहुत विभिन्नता है, पर तु प्रायः डमरूकी तरह आकार 
बाली और चौकोन चेदो ही देखी जाती है। .:  ' 
तुळादानादिके अङ्गयज्ञक्री मएडपस्थ चेदीका लक्षण 
थां हैं मण्डपका तिहाई भाग चेदीको लम्बाई चौडाई 
निरूपण करे। पीछे उसके तृतीय, चतुर्था; पञ्चम, सप्तम, 


नवम वा एकादश भाग परिमाणमें उच्छायविशिष्ट बेदी 


बनावे | यह तुलादानादि कार्यामें व्यवह्कत वेदी ई उको 
बनानी दती है। 
नोचे कात्यायन-भौतंसूलोक्त वेदिक कमांड्कमें'आवश्य- 
कीय कुछ वेदीका लक्षण कहा जाता हे। 
"ऽङ्‌ सातां? (कात्या ओ० २३1१) ` 
'ज्यंरत्नि प्राचीम्‌” “अपरिमिता वां 
तीन उ'गलीकां गड्ढा वना. कर आहचनीय : पैदि 
बनानो होती है। | 
चेंद्मिस्डपके पूर्व पाश्व में सुठलो हाथकी तीन रेखासे 
लिकोणाकार क्षेत्र अङ्कित कर उसीके सद्दश' वेदि बनानो 
दोगी । दूसरेके मतसे क्षेत्राद्षित करनेके समय” किसी 


चेदारण्य--मन्द्राज प्र सिडेन्सोके तंगिपित्तनेक निकईर्यतती'" "प्रकाशक निर्दिर्ट पंरिमाण न दे कर केवल उक्त आंकोरसें 


२२२ चेदिका- चेदिया 


आवश्यकतानुसार कुछ अधिक परिमाणमें वनातेसे भो 
काम चळ जाचेगा । 
किसो किसी वोदिके पूर्व ओर, किंसीके उत्तर 
ओर निश्त अर्थात्‌ ढालवाँ रखना होता है । 
: - २ अंगुल्मिद्राविशेष, ड गळोको एक प्रकारकी मुद्रा । 
- ३ शुद्दोपकरणविशेष, घरका सामान आदि । 8 ग्रह- 
- मध्यस्थित ` : सृत्तिकास्तूपविशेष, घरकी पिडो । 
५ अम्बष्ठा। ६ नामाङ्कित अ'शुठि, वह अ गूठो जिसमें 
: नाम अंकित हो । ७ पण्डित, विद्वान्‌ । 
बे दिका (स॑ ०:र्ली०) व दि रक्‌ खाथ कन्‌। १ किसो शुभ 
कार्यके लिये साफ करके तैज्यार को हुई भूमि । पर्याय-- 
- वित्तदि, वितदी, घे दि; बेदी । वेदि देखो । 
२ जैन पुराणोंके अनुसार एक नदीका नाम | 
(जनहरि० ) 
बे दिजा (.सं० ख्री०) वद्या जायते इति जन-ड | द्रौपदी । 


श्रेणियोंकी वर्तमान पृथकताके सम्बन्धमें एक. किंवदन्ती 
इस प्रकार है। पहले कुमीं और वेद्या लोगॉमें आदान 
प्रदान चलता था, किन्तु जब. कु्मियोंते देखा, कि चेदिया 
लोग गो-मांस: खाते हैं, तव उन्होंने नोच जान कर 
दियोंका. स ल्व - छेड ` दिया । इनमें. भी. श्रेंणोगत 

विभाग है। वह विभाग सांघारणतः जीवज्न्त और 
वृक्षांदिके नाम पर प्रसिद्ध दै। ` 1 

इन छोगोके. ब्रिवाहर्मे नाई ही :पुरोदिताई करता है। 
ये ळाग कुर्मियोंके दाथक्री कच्चो रसोई खाते दै; १ 

चस्पामें - परित्यक्त १२ घर स थाल सूलजातिसे 
पृथक रह कर वैदिया नामसे परिचित दै । छेटानोग 
पुरके वेदिया उसीकी एक :शाखा है । थे लोग आदि- 
वाससे पूर्व की ओर न -जा कर इधर ही. वस "गये है: । 
इस वेदिय। जातिके साथ वङ्गाछको वेदिया.जातिका कोइ 
सम्पक नहों दै। 


(हम) | घेदिया- बङ्गालदेशवासी -- जातिविशेष :। यथर्थमें 


बे दित ( सं० लि० ) बिद-णिच-क्त । १ ज्ञापित, जा कुछ 
. वतळाया या सूचित किया गया हो । २ सोक्षात्कृत; 
-` दर्शित, ज्ञा देखा गया हो । 
च दितष्य ( सं० लि०) विद्‌-तव्य। चद्य, ज्ञातव्य; जां 
जाननेके योग्य हो । 
दित ( स० लि० ) चिद-तृच । शांतो । पर्याय- विदुर, 
बिन्दु |. (हम) 
बेदित्व ( स'० क्लो० ). वेदिना भावः त्व । विदित हाने 
, का भाव, ज्ञान। 
वेदिन्‌ ( स'० पु० ) वेत्तोति चिदु-णिनि । १.पर्डित, 
.. चिदु्रान्‌। २ ब्रह्म । ( लि०) ३ ज्ञाता, जानकार । 
४ परिणेता, विवाह करनेवाला | - § 
वेदिमती ( स० स्रो० ) राज़पुराङ्गणामेद्‌। . ` 
( दशकुमार ११5३) 
'चेदिसेलला ( स'० स्री० ) उत्तरवेदोक्रा सोमासूल । 
( भागवत्‌ ४।५।१५ ) 
, चेद्म्रा--छेोटानागपुरवासी कृषिजोवी जातिविशेष । यै। 
४ लोग कुमीजांतिके मसेरे भाई समक जाते हैं। इनके 
शरीरको ग्रठन देख;कर पांश्चात्यजातियां :कहुती हैं, कि 


ये छाग एक जातिके नहीं हैँ । निम्न श्रेणीके हिन्दू, 


. अद्ध सभ्य आदिम तथा...बाबाजिया, ..छावा,. पातुआ 


आदि कुछ निकृष्ट जांतियाँ घेदिया नामसे जनसाधारणमें 


परिचित है'। शेषोक्तमें बहुतेरे अपनेको मुसलमान 
- कहते है' । आहार विहारमें वे. छोग;- सुसलमान का 


आचार पालन. करते है. ,तथा सभी जानवरोंके मांस 


. खाते दै। फिर कहो' कहो' वे फलमूलादि बेचनेके 


कारण फडिया नामसे : प्रसिद्ध है'।. कोई काई हिन्दू: 


- शाखा उद्धिज मूळा दि; ओषधि; मन्लोषधि तथा अनेक- 


चस्तुओंके मेलसे द्वातुरिया वैद्यको तरह चिकित्सा करती 
है । बहुतोंका कहना है, कि चिकित्सातत्त्वज्ञ चेद्य जाति 
का अनुकरण करनेके कारण इनका,बेदिया नाम हुआ है । 

इनमें वहुतोंका वासस्थान निदिष्ट नदी है। कभी 
कभी ये लोग पक गांवसे दुसरे गाँवमें ज्ञाते.हैं और 


-किसोके 'बाग वा मेदानमें खेमा खड़ा. कर खोपुलके 
. सांथ रहते है! । जाड़ को मौसिममें इन्हे'-किसी प्रकारका 
- कष्ट या राग नहीं होता । ये छाग कभी _अकेळा बाहर 
नहो. निकलते, प्रांच सात घरके साथ बाहर निकलते है। 


इनमें छृषिजीबांको स'ख्या बहुत कम है । : दो पक 


प्‌ ; किक १ उथद]जञाति: द्राविड़ीय वंशसे उत्पन्न उई 000 काश्रता के आलिकमें सभ्य जातिका अचुकरण करते 


वेदिया 


हुप घर बांध कर खेतीबारो करते हे. सद्दी, - पर उन्होंने 
अपना जातिगत व्यवसाय छोड़ा नहों है ) जो घरसे 
बाहर निकलते हैं, वे दिनको रामलक्ष्मणको : कोत्ति 
गाथा “गान कर ग्रामवासोसे भिक्षा मांगते द तथ 
ज्ञङ्गली औषधादि संग्रह. कर उनके हाथ :बेचते है । 
खयां भी उसो प्रकार महलमें घुस कर दनूमांन तथा 
अन्यान्य पौराणिक चिलोंके दिला कर पैसा कमाती हैं । 
इसके सिवा दोव ल्यनाश, वातकी व्यथा: तथा 
वालरोंग दूर करनेके विषयमें इस जातिको ,खियाँ बड़ी 
निपुण हैं । कलकत्तेमें घेद्या रमणिय्रां औषधको थेळो 


. «को गळेमें छरकाोये गली गळी घूमतो. हैं । 'दांतका कोड़ा 


वातकी व्यथा? दूर करनेके लिये वें जा औषध. और 
संलप्रक्रिया दिखाती हैं वह ऑश्‍शचर्याजनक है। `. : 
चेदिया-रमणियां और बालक तरह तरहक खेल 
'दिखळाते हैं। पुरुष गोळक अथवा ५६ :छुरो ले कर 
-. खेल करते हैं तथा शून्यमार्गमें दो वांसके ऊपर रस्सी 


` लगा कर उस पर चढते. तथा तरह. तरहके खेल दिख | 


: छाया करते हैं । - पश्चिम बङ्गालके मलजाति ही साधा 
रणतः थे सब: व्यायामकौशल दिखा कर अर्थोपाज न 
“करते हैं | 


नामसे मशहूर है । वस्तुतः पक्षी मारना हीः इनका 


चा सांस औषधके काममै आता है उन्ह वे. बेचते -नहो , 
-अपने पास दी रख लेते हैं। कोई कोई हड्डी भौतिक वा 
ऐ'द्रजालिक खेल करनेमें बड़ी उपयोगी है.। जैसे वान- 
. राहु वा चज्चकोट। इसका छिलका कवचरूपमें धारण 
` करनेसे हृद्रोग आरोग्य होता है । उ'गळीमें अ गूडो- 
-को तरह पहननेसे यद्द उपदंशजनित रोगका प्रतिषेधक 
होता है। मङ्गल वा शनिवारको पानकोड़ी मार कर 
` उसका मांस खानेसै प्लीद्दा और सूतिका रोग दूर होता 
- है। . -बल्लूकी आंख; नाखून वा मल अनेक कार्यो मे 
` व्यवहृत होताः हे । . उल्ळूकी विष्ठा सुपारोक्रे चूरके साथ 
“पीस कर -चशोकरणौषधरूपमें तथां -डाकपक्षीका सूराः 


२१३, 


श्रे णोके चेदिया हैं ज. म लके बळ वा कोशळसे - साँप 


पकड़ने निकलते हैं । . गेखुर वा केडटा साँप पऋड़नेप्रें 
चे जरा.भी.नहो' डरतें। विषधर सांपा पकड़ कर 
चे. त्रिष-दाँतका तोड़ देत और विषको थेळीको बाह्र 
निकाल लेते हैं तथा उसे आयुषे दत्रित्‌ कविराजोंके 
निकट बेचते हैं। साँपके. चक्रके मध्य पक, प्रकारका 
छोरा कोड़ा रहता है। . उस. कीड़े को भी च बेच लेते 
हें। कहते हैं, किःवहद कोडा साथमें- रहे तो साँपके 
कारनेक्षा भय नही रहता । . 

ये'छोग सांप मो" पोसते हैं । मछली, सूसा, बेग 
आंदि पकड़ कर सांपोंको खिलाते हैं तथा मेले या 
किसी देवदेबीकी पूज्ञाके समय वहां सांप ले ज्ञा कर खेल 
दिखाते हैं। उस समयं पुरुष व'शो जाते और स्त्रियां 
पक प्रकारका गान करके सांपोंको नचाती हैँ। उस 
समय सांप तर्जन गर्जन करते हुए कारनेके लिये दौड़ते 
हैं। उनके कारने पर ये मेन्छ पढ़ कर विष उतारनेको 
कोशिंश करते है । ` 


` ` रसिया-बैदिया रांगेके बाला, इंखुलो आदि बनाते 
| हैं। बह कम मोलका अलङ्कार गरीब हिन्दू और सुसल- 


~ ;| मान अपनो पुत्नीक्ता पहनाते रस या पारेको 
इनमें कोई कोई श्रेणी चिडीमार वा मीरःशिकार, पुळका पहनते दै । 


रांगेकी आकृति होतो है, इस कारण इनका रसिया नाम 


व्यवसाय है। जिस पक्षीको शौकीन आदमी खाते वा व्या है। ये प्रायः दो कृषिजोबी दै । उत्तर पश्चिम- 


, पासते है उसे चे वाजारमें बेचते हैं, कि'तु जिनकी दड्डी 


के इस भ्रेणीके वे दिया प्रायः मुसलमान और फराजो 


` मतावलस्बो हैं। इनमेंसे बहुतेरे नाव खे कर अपनी 


जञाविका निर्वाह करते हैं । उनकी नावोंकी आकृति खतन 


_ हाती हैं । 


. घोदिया ज्ञातिके दूसरे सभी दछोंमें सानदार हो 
सभ्य और शिक्षित हात हैं । 


थे दिलमी जा--सुसळमान कवि साइदाई - गिलानीकी 


डपाधि। मुगलसन्नाद_ जहांगोर बादशाहके समय छे 
भारत पधारे तथा: सम्राट के अचुप्रहले जार्गर- खानाको 


-- दारोगा नियुक्त हुए॥: इसी -काममें इन्हे “व दिलकी 
- -डपाघि मिळो: थीं £: -इंसके :बाद इन्होंने चुकात्‌ व दिख; 
_तुकायंत्‌ वे दिल और :“चद्दांर. आनछुर नामके दे.:दीवान 


सास वातनाशफरूपमें थे व्यवहार यु -।ज्कथ्थिरको भयनरा०्कीः। १११६ दिज़रोमें इनको मृत्यु हुई । 
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वेदिषद्‌-वेदो 


वैदिषदु ( स'० ल्रि० ) १ वे दिमे बैठनेचाला । (पु०) । परन्तु उनका कहना है। कि पूव पुरुषोंको असुज्ञाके वशं 

. २ अग्नि। ( ऋक १४०१ ) ३ प्राचोन वहि'१। वत्ती हो कर बे लोग यह कार्या करते आं रहे थे । यरद 
( भागवत ४२४२७) | उन लेगोंका एक कौलिक नियम था। । 

वेद्छि ( स'० लि०) सवक्ष। ( ऋक 5।२।२४ सायण ) प्रवाद है, कि इस व शके धरमचाँद नामक किसो 
वेदी (स'० खी० ) कृदिकारादिति-डोष। १ किसी शुभ | आदिपुरुषको कन्याके विवाहम जव घर और बारात 


१ A | 2 2 द न्द्तासे कन्याका विवाद क्र. सकते थे; इ समे संदेह 


कारोके लिये तैयार की हुई भूमि । जैसे विवाहको व दो, 
'यक्षको बोदी। २ सरखती । 
वे दो-गुरु नानकके वंशघरगण । ये लोग सिख-सस्प्र- 
४ “-द्षायके मध्य 'व दो! नामसे सम्मानित हैं! व लोग 
पेले न्नानककी वेदी ( गद्दो) पर बेठत थे, इस कारण 
इनका वेदी नाम पड़ा है, अथवा शुरु नानकके प्रव- 
त्तित घर्ममतकों अच्छो तरह जानते थे, इससे सभी 
उन्हे चेदी कहा करते थे। अभी व लोग व शपरम्परासे 
सिर्खोंके मध्य वदी नामसे पुरोहित रूपमें पूजित हैं। 
केवल नानकके च शधर ही वें दो नामसै सर्व साधारणमे 
सम्मानित थे, सो नहों। नानकने जिस व शमे जन्म 
लिया उस वश वा जातिका नाम भो वदो है। पर- 
वत्तो काळमें नानकच'शीय च दीने सिखसमाजमें बड़ा 
आद्र पाया था, किन्तु उनकी अन्यान्य शाखाओ के च दी 
प्रयोदाहीन दो कर समाजमें लुप्तप्राय हो गये हे । इस 
शेषोक्त दळमें बहुतेरे सिख सम्प्रदायसुक्त नहों हैं । 
वर्चमान कालमें पञ्जावके वेदी प्रायः सभी जगह फैले 
हुए हैं।- कांगरा पर्णतके पाददेशस्थ भूमागमें, रेकना 
दोआवके गुजरानवाका विभागमे; इरावतो तोरवत्तो 
_ गोगैशा नगरमें, कलम तीरस्थ शाहपुरमें तथां रावल- 
पिएडीमें उसका. बास देला जाता है; किन्तु शातद्र. के 
दक्षिण बहुत थोड़े वेदियोंका बास है। इरावती 
तीरस्थित भताला नगरके निकटवत्तों देराबाळी नामक 
स्थान ही उसका आदि बासस्थान है । 
वेदी लोग पहले कन्याको हत्या करते थे, इस कारण 
' /कुमारीमार' नामसे उनको प्रसिद्धि थी। राजपूतकी 
तरह कन्याविचाइमें अधिक खर्चा होनेके डरसे च लोग 
यहं जघन्य कार्णं करते थे, सो नहो' । पुरोहित चा 
- गुरुवशधघरको हैॅसियतसे चे सिसे यथेष्ट घन और 
अनेक प्रकारके उपढौकनादि पाते थे, जिससे व स्वच्छ 


a 
कन 
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कन्याका छे कर घर लोर रही थी, तब घरमचाँद्के दो 
पुल सौजन्य दिखानेके लिये कुछ दूर उनके साथ गये । 
ज्य छक्का मद्दोना था, उस दिन बड़ी गर्मी पड़ी थो । सभी 
लोग विवाहके आमोद भौर मंद्यपांनसे मतबाळे हा नीच 
प्रकतिके आमोद दिखलाते हुए बाळक च दीके नियमित 
स्थानमै न ळे ज्ञा कर उन्हे' वृथा कष्ट दे बहुत दूर पैदळ ले ' 
गये। जव बे दोनों भाई क्षत विक्षत पदसे घर लोटे तब 
घरमचाँद्‌ उनकी दुर्दशा और कष्ट देख कर बडे, दुःखित 
हुए। उन्होंने अपने पुलोंसे पूछा, 'वरकर्त्ताने तुम दोनों- 
को शीघ्र लौट जानेका क्‍यों नहो' हुकुम दिया ?' पुलोंके 
सुखसे यथापथ विवरण खुन करं व वड़े विगड़ और 
बोले, “आजसे कोई भो वेदी अपनी कन्याको जीवित नहीं 
रख सकता, पैदा देते ही उसे यमपुर भेज देना दोगा ।” 
पिताका कठोर आंदेश सुन कर पुलगण भयसे विहनल 
हुए और उन्होंने पितासे कदा, “शास्त्रमें पुल्हत्याको 
महापांतक बताया :हैं, अत्रपव इस नियमका प्रतिपालन 
करनेमें चेदियोंको सदाके लिये पापपङ्कमै निमज्जित 
रहना पडे.गा।” इस पर धरमचाँदने जवाब दिया, 'यदि 
बे दोगण सत्य घर्सका आश्रय कर अपना समय बिताचें 
तथा असत्य वचन वा प्रवञ्चना अथवा मद्यपान द्वारा 
अपनेको कलुषित न करे तो उन्हे पुल छोड़ कर कभी 
भी कन्यां पैदा न होगी, किन्तु वत्तंमोन काळमें वह 
पाप में अपने माथे पर लेता हूं ।' इतना कहते दी धरम 
चाँदका शिर घड़से अलग हो उसको छाती पर आ गया | 
जे! हो, इसी अजुक्षाके वशवत्तो हो व दो लोग ३ सौ वर्ष. 
से कन्या हत्या करते आ रहे थे | अमो च्ृरिश शासनसे 
वह प्रथा दूर हो गई है। डस समय यदि कोई वे दी 
स्ने वशतः कन्याको न मार कर चुपकेसे उसका प्रति- 
पालन करता और पीछे समाजमें यद बात खुळ ज्ञाती 
थी, तो उसे समाजसे भगो दिया जाता था और सभी 
भ'गीके समान मानते थे। 


प ollection उसे भ, by eGangotri 


बेदोतीर्थ-वेदी यिन्‌ 


बेदोतीर्थ ( सं० छी०) पक प्राचीन तोर्थाका नाम 1. 
सह ( भारत बनपब्वं ) 
बेदीयस्‌ ( सं० लि०) अतिशय विद्वान्‌। ( अक्‌ ७३०१ ) 
वैदीश (स'० पु० ) वेदानां पणिडतांनामीशः। ब्रह्मा । 
| ( त्रिका० ) 

घेढुक | ( स'० लि० ) १ वत्ता, जाननेवाला । ( तेत्िरीयसं० 
५।१।५।३ ) २ प्रापक, पानेवाळा । ३ प्राप्त, जो कुछ मिला 
हो। ( तेत्तिरोयब्रा० ३।६।२२।२ ) 

बे ढुर- मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके दक्षिण आकर और पु दि 
चेरी जिलेके विल्ळुपुरम्‌ तालुकके अन्तर्गत. एक गरड- 
ग्राम । यह चिल्‍्ळुपुरम्‌ सदरखे ११ मील उत्तरपूर्डामें 
अवस्थित है! यहां पक जैनमन्दिर दै । 

बे ढुराढलापाडङ्‌,- मन्द्राज. प्र सिडेन्सोके नेल्लुर जिलेके 
पोदिळे ताळुकके . अन्तर्गत एक वडा प्रोम । पोदिले 
'नगरसे यह ११ मील पर्चिमात्तरमैं पड़ता दे। इस प्रामके 
-डत्तरमें तथा गड़िपलो जानेके रास्तेके पूर्वमे एक शिला - 
फरूंक मौजूद है, जिसकी लिपि बहुत प्राचीन है । - 

बे दुरू--मन्द्रोज प्र सिडेन्सीके कड़ापा जिलेके अन्तर्गत 
कड़ापा ताल्ुकका : पक प्राम ! यह कड़ापा सद्रसे 
१५ मोळ उत्तरपश्चिममें अवस्थित है। यहां पेनेरू 
और पापञ्चाके स'गम पर संगमेश्वरस्वामोका मन्दिर 
विद्यमान हैं । यहद मंदिर हजार वर्षका दै। 


चे ढुल्लवलस- भन्द्राज प्रे सिडेन्सीके विजञगापइम जिलेके 
अंतर्गत जगपतिनगरम्‌ तालुकका एक गरडप्राम । यहां 
पक प्राचीन देवम'दिर है। देवपूजाका खर्चा चलानेके 
लिये राजप्रद्त्त एक ताम्रशासन मंदिरमें रखा हुआ है । 
वेदुवालो -युक्तप्रदेशके बलिया जिलांतर्गत एक बड़ा प्राम । 
यह बॅलिया संदरसे एक मील उत्तरमें अवस्थित है। 
- यहां एक प्राचीन नगरका ध्वस्त स्तूप पड़ा हुआ है । 


बरे देश (स'० पु०.) १ बेद्घर। श ब्र्मा। | 

व देशमिक्षु (स'० पु०) एक प्र'थकारका नाम। ये 
व्यासतीर्शाके शिष्य.थे । इन्होंने आनन्दतीर्थङ्षत पेत- 
. रेयोपनिषदुसाष्यकी दोका, . काठको पनिषद्ग।ष्यरोका, 
केनोपनिषद्धाष्यटोका, पदोर्थाकौसुदो नामक छांदोग्योप 


_निषद्धाष्यको रोका, तस्त्वोद्योतविवरुणको,द्रोक्रा।/ओऔरु-प्रसछ्ताफ़क,नासकेपांच वश हैं। 
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प्रमाणपद्धतिकी टोका लिलो। इनका दूसरा नाम 
चे देशतीर्थ था । | 
च देश्वर ( स'० पु ) ब्रह्मा । 

ब दोक्त ( स० लि० ) वदे उक्तः। .तिकथित, ज्ञो 
घ दमें कदा गया है| PR 
वेदोजोपुरम्‌- मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके उत्तर ओक"र जिले- 
को आर्णिज्ञागीरके अंतर्गत पक बड़ा प्राम । यह 
आर्णिसे ८ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । यहांके 
राजनाथेश्वर स्वामोका मंदिर प्रायः पाँच सौ वर्षका 

है। मंद्रिगात्रमें बहुत सो शिलांलिपियाँ हैं। 


वे दोदय ( स'० पु० ) च दः विषयज्ञानमुदये यस्य । सूर्य । 
फि (त्रिका० ) 
बेदोदित ( स'० लि०) वदे डद्तिः !. वेदोक्त । 
घदोपकरण ( स ० पु० ) घदाङ्ग । ( मनु २१०५) 
चे दोपप्रद्दण ( सं० झो०.) व दपरिशिष्ट । 
( रामायण ११४४ ) 
दोपनिषदु ( स'० खो० ) एक उपनिषदुका नाम । 
( तेत्तिरीय उप० १॥११॥४ ) 
वदोपशदण ( स'० क्को०) ब दपरिशिष्ट। ( वेदान्तः) 
चे दोपस्थानिका ( स'० स्त्री» ) व दरक्षाका स्थान ।. 
( हरिव ग) 


वेदौयिन्‌ ( चे दावी ) अरबज्ञातिकी पक शाला । येमेन, 
हेजाज, पांलेस्तिन, सिरिया, युफ़् तिस और नाजद नदी 
तोरवत्तों प्रदेशमें तथा मध्य अरबके ग्रदेशॉमे इनका बास 
देखा जाता है। ये लोग प्रायः एक स्थानमै नहीं रहते, 
बासस्थान वदळ कर घूमा करते हें । इसके 
सिवा ऊर पर पण्यद्रवप्रारि लाद कर मरुप्रदेशसे देशां- 
' दर ले जाना दी इनका प्रधान कर्म हैं। १ 


विभिन्न स्थानमै बास होनेके कारण इनके नाममे मो 
पृथकता हुई है। जबल-सम्माके-: रहनेवाले' . सस्मार 
कद्दलाते हैं। ब लोग १७त्रो सदीमें आदि बासभूमिको 
परित्याग कर उत्तर मरुमें आ कर बस गये। पीछे 
अनाजा ज्ञातिने उन्दै' युफ्रेतिस नदोके दूसरे किनारे 
मार भगाया। उनमें जेरबा, फदाघा, सळांसा. और 
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घेदीयी लोगोंमे' अनाजा हो विशेष प्रबळ और 
संख्यामें अधिक है। ये मद्देशमे ऊ र॑ आदि पशुओ को 
चराते हैं तथा जरूरत पड़ने पर पक देशसे दूसरे देशमें 


छे ज्ञाते हैं। पहले ये लोग नाजदु प्रदेंशमे रदते थे । 


१४वों सदोके आरम्भनें ओहावियेंते इन्हे' उक्त प्रदेशसे 
मार भगाया । तभोसे ये श्रीष्मके समय सिरिया और 
युफ्रे तिसके मध्यवत्तों मरुदेशमें जा कर रहते हैं तथा 
शोतकालमै दक्षिण नाजद्‌ तक चले जाते हैं । इस समय 
ये लोग दमस्कस, हामा; होमस, अळेणे आदि सिरिया 
प्रान्तवत्तों नगरवासी वणिकांके साथ पण्यद्रव्यादिका 
विनिमंय करते हैं। . . : ८. `` 

इनमें भी बहुत-सी शाखाए हैं। वे शाक्नाएं विशार 


तथा वालद्‌ और जेलस नामक दो बड घिभागके अन्त 
* सुक्त हैं। मेकरान बंशसम्भूत धर्मस सकारेक आवद उल्‌ | 


होच मेसालिक अनाज्ञा शाखाभुक्त थे ।. . उत्तरदेशमें 
/ ज्ञा कर इन्होंने सम्मारोंके साथ युद्ध ठान द्या तथा 
घोरयुद्धके बाद उन्हें युर तिसं नदोके दूसरे किनारे मार 
: भगाया । कुछ तो नांजद प्रदेशमे, कुछ दक्षिणमें ओर कुछ 
पाळेस्तिनके पूर्वा शमें जा कर बस गये । वाळाद अळो 
गण खैबरमें रहते है। सिरिया हा कर जों सब 'दाजञ' 


: पथ गधे हैं उन्ही के चे लोग अधिकारी हैं। अनेक समय | 


चे लोग वणिकांका माल, असबाव, कुर . ऴेते हैं। 
सभावतः हो चीर और साहसी होतें हैं। फरासी सेना 
पत्ति कवर (51००८) उन लोगोंसे परास्त हुए थे । च 
 छोगःघोड़ पर चढ़ कर, युद्ध करनेमें बड़ निपुण होते 
हैं, इसोसे व अच्छे अच्छे घोड भो रखते है। 
वानोशहर,आमूर. अमराह, परफुद्दे, रुडल्ळा ओर 
जेळस, शेमिलात, हिससा, आदजादजारा, आलघाब्‌ न, 
जेदाभआ, सपत सबाआ जाति, फादान, आवादात्‌, दुआम 
आदि शाखाएं भी आनजो शालाकी स श्लिश हैं। 
ओव द्‌ और ताई शाखा बहुत प्राचोन और अत्यन्त 


: शक्तिशाली योद्धा है। 'ये लोग मोसलके निकट वास 


करते हैं तथा पशम बेचनेके लिये छागादि रखते हैं। 


“ताई जाति भेमेनसे ताईप्रीसके किनारे आं कर बंस गई 


हे। इनमें ७ ख्रतन्ल्न;वंश दै । हातेम जाति दॉनशीलताके 


“कारण विख्यात है । मन्तिफितस्‌, आल हिन्दी, 


- परय 


इरांद्‌ आतियां इराक प्रदेशंमें रहती हैं। वे लोग अरवं 
' में नही' रहते । मन्तिफिसगण मत्ख्यजोवो है । 
.घे लोग घोड़े भो पाळते हैं । अझहिन्दी कृषिजीवी ददै। 
शस्यादि वोना और काटता तथा गाय चरानां, इनका 
' प॒कमाल कार्य है। ये लोग धनो हैँ । इलादजाति 
` कृषिजीवी है | . माळ अंसबांव ढोनेके लिये सफेद 
' गदहे पालते है. । 
उत्तर मरुमागके मंयाली हेजाजसे आये हैं । इनके 
शेख अपनेका अव्वासी खलीफ़ाके व'शधर बतळाते है । 
` सम्मारं और मंयोलियोंकों 'वासभूमिके मध्यवत्त दश 
भागको ळे कर इंनमें ५०-६० वं तक विवाद चला था | 
वादादिन धनवान. और मेषपालक हैं 1 थे शान्ति- 
प्रिय होते हैं। युफ़् तिसके.तीरवत्ती' वेळदोजाति कृषि : 
जीवी है॥ पहले ये छे।ग.मिसेपेटेमियामें रहते थे । आव 
चेदात्‌गण कृषिजोबी; घनशाली और मेषप्रालक है, ये लोग 
तंबूमे रहते रें। घेनीखासिद्गण हास्सांसे मरुभूमिके 
विभिन्‍न - स्थानों में. फैल गधे . हैं ।. . सोहनी "सोडा 
- तामक क्षार बनाते हैं । . फार्कु न, घेस. और छाहेप खेती- 
वारो करके अनाज, उपज्ञाते हैं, परन्तु पक जगह वे चिर: 
स्थायी नही' है, जमोनकी उब रता कम होनेसे उस 
स्थानका परित्याग. कर, अन्यत्न चले जाते है ।. . बानू 
सेयद घोडे, पर चढ़ कर केवळ द्रुपुपृत्ति द्वारा जीविका 
निर्वाह करते हैं । युफ्रेतिस नदीके दाहिने किनारे 
इनका वास है। ये लोग किसी तरहका वाणिज्य नहीं 
करते ओर न घोड आदि ही पालते हैं । खुभागण 
बकरे, डट कौर घोड़े आदिका पालन करते हैं। ; ये 
लोग युद्धविद्यामें भो निपुण हैं। अलजोजिरावासो 
सम्मारोंके साथ इनका सर्वदा युद्ध हुआ करता है । 
आहलर्लातू, आल-मेदजादमा, आल-बौला, आल-मेषदा, 
आलबासोल, आळचासासिम आदि शाल्लाप' अपेक्षाकृत 
बहुत कम हैं'। थे ठोग युद्धविद्यामे. खुदक्ष-नही' हैं। 
इनके सिवा केरेश -जातिके हेरनन्दि तथा अघेळजाति 
'बैदौयिंत जातिमै गिनो जाती है'। ' प्रथमोक्त शाखाके 
“लोग सिरियामें रह कर घुड़सवार सेनाद्लूमें नियुक्त हैं। 
पंदांड़ी प्रदेशमें ज्ञा सब वेदौयिन रते हैं, चे बकरे 
(,गछते,, है, | .>सेभी व दौयिन बड़े वडे चूल रखते हैं। 


चदृदनोल--वेधस्था 


बबपतसे हो सिर नहो' मुड़वाते.। ये लोग तमाकू खूब 
पोते हैं। पढ़े लिखेको संख्या इनमें नही के समान है । 

वेइदनाल--मन्द्राजञ प्रे सिडेन्सोके गोदावरी जिलान्तर्गत 
पक गण्डप्राम | यह निजामराज्य सीसासे ४ मोल दूर 
तथा राजमहेन्द्रीले ३८ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है । इसके चारों ओर .कायळेका गड़ढां और पहाड़ दै ! 
गाँवका मध्य भाग साढ़े पाँच वर्गमोल है । 

घेद्धप्य ( सं० लि०) जा बेधने या छेदनेके योग्य हा, बेधा 
जानेको योग्य, वेथ्य । 

चेद्ध, ( सं० लि० ) वेधकारी । ( भारत आदिपर्ण.) 

घेदुने!र--राजपूतानेके ' उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर | 
उद्यपुर राजधानीसे यह ६३ मील उत्तर-पश्चिम पड़ता 
है | नगराधिपति एक प्रधान सामन्त है । ये साठ गाँवका 
उपसत्तव भोग करते हैं। 

वेद्च ( स'० लि०) चिद-ण्यत। १ बेद्तिध्य, जे! जानने 
या समभनेके थे!ग्य हो । २ धनके विषयमें हितकर । 

(अक २२३) 

३ स्तुत्य, ज्ञा स्तुति करनेके योग्य हो । ( सुक्‌ ५।१५।१ ) 
४ छब्धव्य, ज्ञा प्राप्त करनेके योग्य हा । ५ वेदित, 

` यंदप्रतिपोद्य । 

वद्यत्त्र ( स० क्वो० ) ज्ञान, जानकारी | 

वद्या (सं० स्रो०) वे दितब्या । विद्या । ( शक्‌ १०७१८ ) 

चेदुला--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर। 
'यह उदयपुरसे ३ मील उत्तरमें अवस्थित है। यहांके 
सामन्त ६१ गाँवोंके उपसरवभोगी हैं । 

वध ( सं० पु० ) विध-घञ_। १ किसी चुकीली चोजसे 
छेदनेकी क्रिया, बेघना, विद्ध करना । २ गभोरता, गह- 
रापन। ३ मन्त्रों आदिको सद्दायतासे ग्रहों, नक्षत्रों और 
तारों आदिको देखना। ४ ज्येतिषके प्रहोंका किसी 
ऐसे स्थानमे पहु'चाना जददासे उनका किसी दूसरे प्रदमे 


सामना होता हो । जैसे, युतबेघ, सप्तशळाकाव घ, 
पताकोच घ इत्यादि । 
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चलाता हा। (लि०)५ व घकत्ता, येथ करनेवाला | 
वेघशाढा देखो | 


- वे धनिका (स'० स्री०) विध्यतेऽनयेति (विध-करणे-दयुट_। ` 


ततः स्वार्थे-कन्‌। वद्द औजार जिससे मणियों आदिमें छेद 
करते हों । पर्याय आस्फोटनी, लास्फोरनी, रुफाटनो 
वृषदंशिका । .२ सूची, तुन । 
वेधनी ( स'० स्रो० ) विध्यतेऽनयेति ,वघ-ल्युर्‌, ख्यां 
डीष । १ चेधनिका, वद औजार जिससे मणियों आदिमें 
छेद करते हों । २ दस्तिकर्णवंघनाख, .अ'कुश | 
( त्रिका० ) ३ मेधिका । 
व धमय ( स'० लि० ) छिद्॒युक्त, छेदवाला । 
चे घमुख्य ( स'० पु० ) ब थे व घने सुख्यः थ छः । कचूर | 
( राजनि० ) 
घे घसुर्पक (स'० पु०) च धमुख्य साथे. कन्‌ । दरिद्राजक्ष, 
हलदीका पौधा;। पर्पाय--कब्णे रक, दरोविड़क, काल्पक, 
कांदय ःः | ( अमर ) 
वे घसुख्या ( स'० खी० ) च घे मुख्या । .कस्तूरो । 
( राजनि०_) ` 
वधशाला ( स'० स्त्री० ) :बह स्थान जहां भ्रदों और नक्षत्रों 


' आदिका व ध करनेके यन्ल आदि रख दों, वह स्थान जदं 


नक्षत्रों और तारों आदिको देखने और उनकी दूरी गति 
आदि जाननेके-यम्त दो । अ गरेजीमें इसे 05९7४2६०९१ 
कहते हैं । मानमन्दिर और वेघाक्षय देखो । 

बे घस. (सः० पु०) विदघातोति विःघा ( विघाओ वेघच | 
उण ४२२४ ) इति असि,व घादेशशव । १ ब्रह्मा । 
२ विष्णु। (अमर) ३ शिव । 8 सूर्य.) ( शब्दरत्ना० ) 
५ पण्डित । (विश्व ):६ श्वेताक वृक्ष, मदारका पौधा। . 
( शब्दच० ) ७ .अनंतपुल्ल । ( अग्निपुराण सागरोपाख्यान 
नामाध्याय ) ८ प्रज्ञापति दक्ष आदि । (त्रि० ) ६ मेधावी । 


. (निड) १० विविध कर्ता । ( ऋक ५।४२।१२) - 


वेस ( स'० क्वो० ) महू इमूछ, दयेलीके अ॑गूठेशी जड़ 
के पासका स्थान । इसे ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं। आच- 
मनके लिये इसी गड्ढेमें जळ लेनेका विधान है । 


च धक ( सं० झी० ) विघ्‌-ण्बल_ । १ धान्यक, घनियाँ । | चे घसी ( स'० स्रो०) पंक प्राचीन तीर्थका नाम । 
( राजनि० ) २ क्षेर । (त्रिका०) ३ अम्लवेतस । ( पु० ) | वेधस्या ( स*० स्रो० ) याग्विधानकी इच्छा । (सुक्‌) 
8 चहू जञ मणियों आदिको वेध क्क अपनी सबि ००६८३९ ed by 898190 २ 
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ख भ्रः (स'० पु० ) वेधस्‌ देखो । 
चेघालय ( 095९7४६६०५ )--ए४ शलाका या र्या 


अथवा अन्य किसी पदाथ में सूर्यादि आंकाश-मएडलर्थ 
ग्रहादि और घराको वेध कहते है। उक्त शलाका आदिमें 
जरूथ पदाथ को विम्ब विद्ध होता हे, इससे वेधसंज्ञा 
पड़ी दै। यथ्या शाकादि थन्ला द्वारा नक्षत्रादिके 


संस्थान और गतिनिर्णयको हो वेध ( 00827ए&(४०० ) 


क्षति हैं और जिस घरमै इस तरहके यन्ल आदि रक्षित | 


और कार्य साधित होता दो, उस गृहको 'प्राचोन पुरुषाने 
वेधशाळा या वेघालय कहा है, इस समय जनसाधारणमें 
यह 'मानमन्विर' ( 05९7४६६०7५ ) नामसे परिचित है। 

यूरोपियोंका विश्वास है, कि इस देशमें वहुत' पहले 
से ज्योतिषकी चर्चा रहने पर भी यहांके लोगोंमे वेघ- 
ज्ञान न थां । सुतरां प्राचोनकालमें यहां कोई च ध- 


शाळा भो न थो । यूनानियोंसे ही भारतवासोने वघज्ञान 


सीखे हैं। किन्तु यह वात सच नहों । इसमें सन्देह 
नहीं, कि भारतवासी ईसाके जन्मसे बहुत पहळे अर्थात्‌ 
सहज सददख वर्ष पदलेसे घेधापाय जानते थे । जगतके 
आदि प्रथ ऋकसंदितासे हौ २७ नक्षल और सप्तषिका 
संधान मिळता हे :। तैत्तिरोयस हितामे नक्षल तारेमें 


र।िणोके प्रति चंद्रको अतिशय प्रीति है या चंद्र रोदिणीके 


निकय्युति देला कदा है । आश्वलायन धोतसूतमें भव 
ओर अरुन्धती के 'शनिक्कत शहिणीशकटमेद, रामायण 
और महामारतरमे नाना नक्षत्र गौर तिथिवर्णना तथा 
नाना प्राचीन स्सुतियोंमें नक्षत्रवीथिके उदलेजसे अच्छी 
तरह जाना ज्ञाता है, कि भारतीय आयोँने उस ऋक 
संहिताके समयसे दी अर्थात्‌ सात हजार . चष से भी 
वहलेले वे घशिक्षा की थो । व्रराइमिहिरने वददत्‌संदिता 
में केतुचारके प्रसङ्गमें लिखा दै- 


«गार्गीय' शिखिचार' पराशरमसितदेवढकृत च | 
अन्याश्च बहून्‌ इष्टवा क्रितेयमनाङुलाचारः ॥" 
उक्त प्रंमाणसे जानां जाता है, कि गर्ग, | 
असित, देवळ आदि वहुतेरे ऋषियोंने केतुचार निर्णय 
किया है। उक्त वृद्दतसंहिताकी दोकामें भट्टोत्पलने भो 


| 


वधा-वेधालय 


“तैतामहश्चळकेतुः पञ्चवर्षशत' ग्रोष्य उदित ।'" 
अथोद्दालकः शवेतकेतुद शोत्तर वर्ष शत प्रोष्य दुश्यः ।- `` 
शूल्लाप्राकारां शिखां द्शीयन्‌ ब्राह्मनक्षतरमुपस॒त्यमनांक्‌: 
भ्रव' ब्रह्मराशि सप्तषोंन. संस्पृश्य'''-'-ऋशयपः श्वेत- 
केतु) पञ्चदशः वष शत प्रोष्यैन्द्रयां पद्मकेतोश्चाराल्तें'''**' 
नभर्त्रभागमाक्रम्यापसव्य निवृत्याद्ध प्रदक्षिण जराः 
कारशिख; स यावन्तो मांसान्‌ दूश्यते तांबद्वर्षाणि छुभिक्ष- 
मावइति ॥ अथ रश्मिकेतुत्रि भावु प्रोष्य शतमावचे - 
केतोरुद्तश्चारान्त छत्तिकाखु घूमशिखः ।” (पराशर ) 

अर्थात्‌ पैतामह केतु पांच सौ वर्ष प्रवासमें रह कर 
उदित होता है। इस तरह उद्दालक श्व तकेतु ११० वर्षे, 
शूलाप्राकार, शिखाघारी, काश्यप श्वेतकेत १५०० वषे और 


' विसावसुज रश्मिकेतु १०० वर्ष प्रवासके वाद कृत्तिकामें 


घूमशिखचत्‌ उद्य दोता दै । 

इस समय जैसे यूरोपियोंके आविष्कत्ताके नामाजु- 
सार घ्रध1८ए१४ 007९८ आदि विभिन्न केतुके नाम सुनाई 
देते है बैसे हो अतिप्राचोन काछमें इस भारतवर्ष में 
ज्ञिन सव. ऋषियोंने वे धज्ञानवछसे विभिन्‍न केतुचांरका 
आविष्कार किया है, उनके नामाचुसार ही उन केतुओं - 
का नामकरण हुआ थां । वह भद्दोत्पलश्चुत पराशराक्ति- 
से जाना जाता है । Ee 

आय भर, ब्रह्मगुप्त आदि प्राचोन ज्येतिषाचार्योगण 
खाधीनभावसे अपने अपने उद्धावित य'त्रसांहाय्यसे 
अत्यन्त पूर्बकाळसे आज पर्यन्त बेच करते आत हैं. ।. 
आठगढ़के राजकुमार चन्द्रशेखर सिंहको जीवनीसे 
उसका विलक्षण परिचय मिलता है । 

विस्तृत विवरण चन्द्रशेखर सिंह शब्दमें देखो । 

. चेंघके लिये वेधशाळाकी आवश्यकेता है । वराह' 
मिहिर आदिके ज्येतिग्न न्थसे जाना जाता है, कि राज- 
निर्देशले कितने हो नक्षत्रद्रटा दिन रात निभृत कक्षमें 
चैट कर नक्षत्र दिको गतिविधि 'पर्योव क्षण और उनके 
दर्शनक्का फछोफछ लिपिवद्ध करते थे। भोजराजक्कत 
राजसुगाडुकरण और बल्लभव'शीय दशबलराजके 
करणकमलमपार्रण्डप्रन्थ इस तरह राजज्येतिबियेंके 


इस तरह पराशरकी बात प्रकाशित री ५ Math Collection. ० व क्षणुका फल दद | केषळ रोजज्यातिषी हो क्यों 
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: षिक मत शोधन करनेका यल्न किया है। वहुत अधिक 


वेधालंय 


अनेक स्थलोमे कितने स्राधोन.ज्योतिवि दु अपनो क्षुद्र | 
कुरिमें वैठ कर भो वधन्ञानका परिचय दे गये है। 


* नाना वैदेशिकोंके आक्रमण और सैकड़ों राष्ट्रविप्लवसे 


भारतकी कितनी दी प्राचीन :बेधशालाये' विलुप्त इई है, 
किन्तु भारतको उत्तर सीमाके बाहर चीनदेशमें ऐसे 
राष्ट्रविष्ठघ और ध्त्रसकाणड न हो सकनेसे. आञ्ज भी 
वहां सहस घर्षो'के वेधालय दिखाई देत हैं। इनमें 
चीन राजधानी पेकिङ्क शहरका चेधालय जगत्प्रसिद्ध 
है । पहले यद्दां एक छोरा वेश्वालय था; कितु सन्‌ 
१२७६ ई०में को-सौक्नि वत्तमान बृहत्‌ वेधालयका 
निर्माण किया था । सन्‌ १६७३ ई०में उक्त मानमन्दिरि: 
म्ही दाचि एट ( Verbiest ) प्रमुख ज्ञेसुइरधर्म - 
प्रचारकोके यल्सै वहुत रे नये यन्त्र निमित हुए। आज : 
भो उसमें क्राम हा रहा है! 

भारतवर्ष में जभो किसी श्रेष्ठ ज्योतिबि दुका आवि- 
भांव हुआ है , तभी उन्होंने वेध द्वारा पूव वत्तों ज्येति- 
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दिनको बात नहों, प्रहलाघव नामके प्रसिद्ध ज्यातिप्रन्थ- 
प्रणेता गणेश दैवज्ञे पिता केशवाचायने १५बीं शताब्दो- | 
में जिस तरह वे धका परिचय दिया है, उसके पढ्नेस 
विस्मित हाना पड़ता है। उनके प्रहकोतुकको स्वरचित | 
मिताक्षरोटीकामें लिखा है- . | 

“ब्राह्यायेमरसौराच्य ष्वपि प्रकरणेषु बुधशुक्रयोम इः ` 
दन्तर अङ्कुतया दृश्यते । मन्दे आकारो नक्षत्रप्रहयागे | 
उदयेऽस्ते पञ्चमागा अधिकाः प्रत्यक्षमन्तर' दृश्यते |*'*'** । 
पर्व क्षेपेष्वव्तर' वर्षसागेष्वपि अन्तरमस्ति | एवं चहु | 
काळे वहन्तर भविष्यति | पतो ब्राह्मोद्य ष्वपि भगणानां | 
सावनादीनां च वहन्तर' दृश्यते पव' वहुकाले वहन्तर' | 
भवल्येव ।------पब' वहन्तर' .भविष्येः झुगणकेः नक्षत्र- : 
योगग्रदयोगोदयास्तादििर्णर्समानघरनामवळेकय न्यूना | 
धिक्रभरणाद्य प्रीहृणणितानि कार्याणि । यद्वा ततः , 
कॉलक्षेपक चर्षमोगान प्रकल्प्य लघुकरणानि कार्यानि ।--' , 
एव मया. परमफलस्थाने प्रहणतिथ्य'ताद्विळामविधिना 
मध्यश्च दो ज्ञातः त्न फलहासवृद्धाभावात्‌+ केद 
गेळादिस्थांने ग्रहणतिथ्यन्तादिळामविधिना च द्रोच्चना- 


fe a NO SO SS 


२१६ 


चंद्रः सूर्यपक्षात्‌ पञ्चकले तो दुष्ठः। उच्च ब्रह्मपक्षां- 
श्रित'। सूर्याः सर्वापक्षेपीवदन्तरः स सोरा ग्रद्दीतः। 
अन्ये ग्रहा नक्षत ग्रह धोगम्रहयोयास्तोदयादिभिर्गोर्समान- 
घरनामवलोक्य साधितः । तलेंदानों भोमेज्यों प्राह्म- 
पक्षाधितौ घरतः। ब्राह्मो बुधः । ब्राह्माय मध्ये शुक्र; ! 
शनिः पक्षलयात्‌ पञ्चभागाधिको दृष्टः । पवः वर्तमान 
घरनामतलेोक्य लघुकर्मणा ग्रहगणित' कृत ।” 

ब्राह्म, आरराभर और सोरादिके सिद्धान्त प्रन्थमें 
प्रहकरणमें वुध और शुक्रका वड़ा अन्तर दिखाई देता है । 
मन्दाकाशमें नक्षत्र प्रदयोगमें, उद्य और अस्तमें पञ्चसाग 


. अन्तर अधिक है, यहद प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई देता है। इस 


तरह वर्षभोग क्षेपमें भी बिशेष अन्तर है ओर इसी तरह 
बहुत कालमें बहुत अन्तर हो जाता है : क्योंकि, ब्राह्मादि- 
में और सावन!दि भगणमें बहुत अन्तर” दिखाई देता है 
और इसके भो बहुत काळमें बहुत ' अन्तर दो जातां दै । | 
सुगणकोने नक्षत्रथोग ग्रदयोग और उद्यास्तादि वत्तेमान 
घरनाका अवलोकन कर न्यूनांधिकसावसे भगणादि द्वारा 
प्रदगणित करना चाहिये, ऐसा स्थिर किया है |, _ अथवा 
तरकाळक्षेपक वर्षभोगकी कलपना कर लघुकरण करना । _ 
परमफलस्थानमें चन्द्र॒श्नटण तिथिके अन्ससे विलोम ` 
विधि द्वारा मध्य चन्द्र द्वारा मध्यचन्द्र ज्ञात होगा । इसमें 
फळकी हास बृद्धि नहीं होती । केन्द्रगोलादि स्थानमें 
और ग्रहणतिथिके अन्तसे विलोमविधि द्वारा चन्द्रोच्च 
कहिपत हुआ है । उसमें फलका परम, हास गौर तदध 
हाती है तथा चन्द्रसूयोपक्षसे पञ्चकला कम भाषसे 
दिखाई देती है । यह ब्रह्मपक्षाश्रित जानना हाँगा । 
सूर्णका सव पक्षोंमें ही जरा अन्तर रहता दै और यह सोर 
कह कर ग्रहीत हुआ है । अन्य सव ग्रह नक्षलग्रहयोग 
और नक्षत्र प्रहयोंगास्त तथा उद्यादि वत्तेमान घटनाका 
अबलोकन कर साधन करना उचित है। अधुना भोम 
और इज्य ब्राह्मपक्षाश्रित है। ब्राह्म अर्थात्‌ बुध, ब्रह्मायमें 


` शुक्र, शनि पश्षत्यसे पञ्च भाग अधिक दिखाई देता है। 


इस तरद वत्तमान घरना देल कर घुमा द्वारा ग्रह | 
गणना करनी चाहिये । 
इस्रो तरह प्रसिद्ध ज्योतिषो कमलाकरने भो अपने 


कलित'। तल फलस्य परमहाज्बद्धित्वाक्न,-3॥तल-००पसिह्वास्ततस्वलिब्रेक़ नामक प्रन्थमें पूर्वाचार्योके सिद्धा- 
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स्तोका खण्डन कर भ चनक्षतकी गति प्रकाशित की दै। 
महामहोपाच्याय चन्द्रश रकी वात पहले ही कही जा 
चुकी है। अभी थोड़े ही दिन हुए, कि उन्होंने पर- 
छाक गमन किया है। उन्होंने अपनो चेष्टा और अपने 
रचित यन्लके साहाय्यसे कैसी वेध-दक्षता दिखाई है, 
उनके सिद्धान्तदर्प'ण प्रन्थके पढनेसे उसका यथेष्ट 
परिचय मिळता है। उनको असाधारण शक्ति देख 
इस देश या विदेशके ज्योतिषियोंने इनको (ताइको 
ब्राह्ी” उपाधि दो दै । | 
इस देशमै ऐसे भी कहे ज्योतिषी देखे गये है, जा 
सशक्त और अँग्रेजी दोनों भाषा नहो' जानतै । अथच 
उनके नक्षत्र देल कर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कि वह 
अनायास हो कद सकते हैं, कि कौन कान तारा पूर्व से 
पश्चिम और कन्‌ कान पश्चिमसे पूर्व अस्त हुए । 
प्राचीन काळें भारतवष में बे घशाळामे कान कौन 
यन्त्र व्यवहृत होते थे, भास्कराचार्यने अपने यन्लाध्यायमें 
उन य ल्लोका इस तरह नामोल्लेख किया है--१ चक्रयंत्र, २ 
चापू, ३ हुणगेल, ४ गोल्य त ७ जोडी बल, ६ घटिका, 
७ शंकु, ८ फलकय'त, ६ का और १० स्वयंवद- 
यंत्र। भारतीय ज्यातिर्निदु (ङल्छाचार्या और ब्रह्मगुतके 
समयंसे आज़ तक इन सब य लोके साहाय्यसे दो वेध 
कार्य साधन करते आ रहे हैं । १८वों शताब्दीमें जय 
पुराधिप सवाई जयसिंहने तत्कालीन भारतके प्रधान 
नगरो'में वेधशाला यां मानमन्दिर प्रतिष्ठित कर उनमें 
चे सब य॑त रखे थे। उन्होंने फारसी भाषामै ऐसा 
विवरण लिख कर रख दिया है, जिससे उनके नये उद्धा- 
वित य'लो का व्यवद्दार सहज दी समझर्मे आ जाता है । 
जब यूरोपीय ज्योतिष शांखकी आलोचनामें और 
यन्‍्त्रोदि साहाय्यसे ज्योतिष्क्रमएडली अर्थात्‌ प्रह- 
नक्षलादि गतिस्थितिनिणयके विषयमें जगतमें अभिनव- 
पन्थाकी प्रसारवृद्धि कर रहे थे, जव कोपणिकासके 
' ( १४७३-१५४३ ६० ) आलोकित ज्योतिष्मार्गमें विचरण 
कर्‌ हेखळ (Sir William Herschel 1738-1822 A D) 
आदि ज्योतिचिंद प्रहनक्षत्ष आदि आविष्कार और गति- 
निर्णय द्वारा जगतमें अशेष ख्याति उपार्जन कर रहे थे, 


अ वधालय 


अद्वितीय 


भारतवर्षमें भी ज्योतिष शाख्रविशारद एक 
आर गणेश 


पुरुषने जन्मगद्दण किया था । केशव दैवश 
दैवज्ञके ज्योतिःशास्र-सोगरक मन्थन कर उसके सरोद्धार 
सर्वा शमें तढुप्रन्थनिचयक्री विशुद्धिता सम्पादन करने 
पर भी वास्तबमें वे जघंसिंहकी तरद ज्योतिषंशास्त्रा- 
ढोचनाका पथ उन्मुक्त कर नद्दीः सके है! 

__ रांजपूतानेके अन्तर्गत अस्वरराज्यके अघोश्वर अयः 
सिंद्द संवत्‌ १७५० विक्रमीय ( १६६३ ३० )में पैदा हुप 
थे। वयोवद्धिके सांथ साथ उन्होने भारतीय, मुसल- 
मानी, यांवनी और यूरोपीय नाना ड्येतिगन्थोंको 
आलोचना को । इन सव ज्योतिष प्रथाको पढ़ कर 
जव वद्द समर गये, कि दिर्पाकास; टळेमी, युक्किड, 
जमसेद कासि और नासिर तुषो आदिके ग्रथ प्रमाणसे 
दिकप्रत्यय करनेको जब सुस्पष्ट सुविधा नहीं दिंखाई 
देती, तव उनके ये परिश्रम व्यर्थ हुप, यह सहज दी 
अनुमान किया जाता है । सिवा इसके प्रदनक्षत 
आदिकी स्थिति-गणनामेँ ` सौद गुर्गानि और 
खकानाको प्रवर्तित सूछो, तूषिलात्‌ सूलचाँद अकः ' 
वरशाही, संस्कृत ज्येतिश्र न्थ और यूरोपीय गणना-सूची 
आदि प्रचलित थो, उसके साथ प्रकत गणनामें अनेक 


प्राचीन पद्धतिके रांस्कारसे नये प्रथ और तालिका प्रण 
यनमें यस्तशीळ हुए | 

इस समय दिल्‍्लीके बादशाह महम्मद शाहने उनके 
ज्येततिष विषयक ज्ञानक्का परिचय पा कर और वेधशाळा 
रुथापनमें उनका उद्यम और आग्रह जान कर उनको 
दिल्‍ली द्रवाशमें बुलाया और उनके आने जानेका व्यघ- 
भार अपने ऊपर लिया था । इसके अनुसार ज्ञयसिंहने 
दिल्ली राजद्रबारमें आ कर मुसलमान ज्योतिर्विद और 
_ज्यामितिश्शोंके, ज्येतिशास्त्रामिश ब्राह्मण परिडतोंके और 
कई यूरोपीय ज्येतिर्िदोंके साहाय्यसे कई प्रहोंका गति . 
कॉल प्रत्यक्ष कर आपसमें परामर्श किया और गणनार्मे ' 
जा भ्रम था, उसका सशोधन कर लिया । इस समय 
सुथृङ्कका पूर्क कार्या निर्वाह करनेके लिये वेदेशिक 
यन्ल्लादिका अनुकरण क्रर डनको भी कई यन्ल निर्माण 
कर लेनी पड़ा था | 


वैषम्य रहनेसे वे स्वतः प्रवृत्त हो वेघयन्ले स्थापन कर ` | 


वेधालय. 


राजा जयसिंहने मुसलमानों प्रर्थोके अनुसार समर 

न्दम प्रतिष्ठित सानपन्दिरका अनुकरण कर दिल्लोमें 
` उन सव यन्लादिक स्थापित कर सबसे पहले व घशाला 
की सित्ति कायम की । समरकन्दमें उस समय तीन 
गज्ञ परिमित व्यासविशिष्ट ज्ञात्‌ उल-दलक और जात्‌: 

सोवेतिन, जात्‌-उळ-फस बेतिन, सादस फकेरी और 
मशाळाआदि कई पोतळके बने यन्ल थे। थे सव यन्त्र 
छोटे आंकारके थे । इससे इनमें मिनट विभागको सुविधा 


नथी! फिर स्थानमें वोषम्य होनेके कारण यन्त्रों के 


स्थांपनमें गड़बड़ोसे अनेक समय गणनामें विश्वार्‌ | 


होता था। कभी ते मध्यद्रड ( 45९8 ) क्षयप्राप्त 
हा या करिपत हो वृत्तोंका केन्द्रस्थानच्युत हो जांता 
था, उससे भी गणनामें गडबडी उपस्थित होती थो! 
इन्हीं सब कारणोंसे हिपार्कास आदि प्राचीन ज्ये।तिवि दों 
की गणना सर्वाङ्ग खुन्दर नदी' हुई । यह वियर कर 
उन्होंने अपने इच्छासुसार राजघानीके नामाचुसार "द्रः 
उळ-खलिफात्‌ शाह-जहांनाबाद,” “जयप्रकाश” ' राम- 
यन्ल” और “सप्राय्य ल” निर्माण किया था । इसका 
घ्यासाद प्रायः १८ हाथ, १ मिनरके निरूपणका अ शांश- 
परिमाण १॥ जौ था। यंत्र पत्थर और चुने आदिके 
संयेगसे बने थे । चौड़ होनेसे इनमें गति और दूरत्व- 
का परिमांण निर्दोष .करनेक्ती विशेष सुविधा है । 
इस्र तरहकी. प्रणालीसै वधशाला स्थापित हुई 
सद्दी ; किन्तु निरूपित गहनक्षल आदिको स्थान :और 
वर्रामान य'लके साहाय्यसे अधःपतित इन सब ख्थार्नो- 
को प्रकृत स्थितिनिर्णय द्वारा इन दोनोमें दूरत्व या 
कालका ववधान करनेके लिये जयसि इने विशेष अध्य- 
वसायके साथ क्लवाई जयपुर, मथुरा, बनारस, और 
उज्जैन नगरीमें और भो चार स्वतन्त्र चेधालय 
स्थापन किये। इन सव स्थानांमें खतन्ल भाचसे प्रह- 
_नक्षत्रादिका सञ्चालन और गणना को गडे थो। उसो 


गणनाका फळ छे कर उन्होंने दोनों नक्षत्रोंकें अक्षांशका | 
व्यवधान छोड़ सामञ्जचस्य द्वारा इन सव गणनाओंको | द न 
। अश रह इञ्च है और उसमें कलाविमाग है । 


भ्रमविहोन और सर्वाङ्ग सुन्दर सिद्धान्त किया था। 
आज भो इन सब स्थानमै वेघालय विद्यमान हैं | किंतु 
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और ध्वस्तप्राय हैं। जतसांधारणकी जानकारीके छिये 
एक एक करके कई वेधालयोंके यन्लादिका उल्लेख किया 
गया है। 

दिल्ली नगरके प्राचीरके वद्दिभांगमें १। मोल दूर पर 
ज्ञम्मा मसजिद्के ३२ दक्षिण-पश्चिममें दिदली का 
मानमन्दिर अवस्थित है । इङ्गळैएडके ध्रीनबीच 
( ००८८ क ) मानमन्दिरसे यह स्थान अक्षा० २८ 
३८” ३० तथा देशा० ७७ २ पू दूरवत्तों है। 
ये कई खण्ड खण्ड अद्टालिकामें विभक्त है। एक एक 
अद्दालिकामे एक या अधिक यन्ल रखे हुए हैं। इन सब 
यम्लोंके कुछ विवरण यन्लशब्दमें लिखा जा चुका है! 
इससे यहां अधिक नही' छिखा गया । केवळ नाँम ओर 
परिमाण निर्देश कर संक्षेपर्मे उनका परिचय :दिया 
ज्ञाता है। 

( १) सन्नाद्‌, यन्त्र ( 5१५९६०८० 02} ) वा नाड्री- 
वलय । इसका शकु ११८ फोट ७ इञ्च ळम्वा, सूल- 
देश १०४. फोट १ इञ्च और ऊंचाई ५६ फोट ६ इञ्च 
है। यह भ्रस्तरप्रथित है । झिन्तु रुथान-रुथानमें टूट 
गया है । 

(२) उक्त यन्लसे कुछ दूर उत्तर-पश्चिममें और एक 
अपेक्षाकृत छोटा नाडी वलय है। इसके बोचमें शू, 
है । इस पर चढ़नेके लिये सीढी ळगो है । इसके शू के 
दोनों पाएवंमें ही समकेन्द्रके अद्ध दत्त है। शङ्क, वदि- 
ृत्त् व्यास खरूप ३५ फोर ४ इञ्च लम्बा दै। 


वहिगोलकका एक एक अंश ३१०८ इञ्ज है। वहिवृ त्तसे 


'मध्यवृत्तको व्यवधान रेखा २ फोर ६ इञ्च है। प्रत्येक 


अंश १० भांगमें और प्रत्येक्र माग ६ कळा ( ५०५४९ ) - 
में विभक्त है। = 


इस ग्रदके उत्तरो प्राचोरमें और पश्चम ओर को एक 
खतन्ल अद्दालिकामें खगोळस्थ नक्षलोंको ऊ चाईके निरू- 
पणाथ याम्योत्तररेखाविळस्बित एक यन्त्र है। यदद 
द्विवृत्तपाद ( Double quadrant ) है । इसका एक एक 


(३) वृहन्नाडीवळय-य'त्रके दक्षिण कुछ दूर पर 


वे जाळोचनाके अभावमें अनाहूत, मड: जिपरतितत.... हस वुयानाट नामको दा अलिका दै इनसे लगोळल्य 
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नक्षतोळे उलतांरा और दिगंश ( 22०५६॥ ) निरूपण 
किया जाता है। 

(५) इन दो गृह और दृहजाडोवलयके मध्यस्थल- 
में शाम्ला नामक यंत्र प्रतिष्ठित हैं । यह कुबज 
(0०४०-४ए८)-पृष्ठ अद्ध वृत्त है। इसमें खगे।लके निम्नाद्ध की 
रेखा अद्धित है। याम्ये!त्तररेखाये १५ अशकी दूरी पर 
स्थापित हैं । 

जयपुरनगरमें इस समय जितने ज्यातिषिक यल 
चिद्यवान हैं, उनमें निम्नलिखित य'ल प्रधान दैं-- 
१, यास्यात्तरभित्तिय छ ( ५९101811६1 ७६ ) । इस 
य त्रके द्वारा ज्यातिष्कोंके यास्येःत्तर अतिक्रमकालीन 
( Transit on the meridian ) उन्ञतांशमें, सूर्याको महः 
त्तम क्रांति ( टा 4९९lin2।०7 ) और स्थानीय 
अक्षांश ( 1.६४६५५९) निणाँत होता है। वत्त मान 
कालमें यूरोप आदि स्थानमै पा लंपट नामक 
यत्र द्वारा ये सब उद्देश्य साधित होते हैं ) पर्णवेक्षणिका 
भूमिके ऊपरी भागमें एक प्राचोर है| यह प्राचीर सम्पूर्ण 
रूपसे याम्योत्तर रेखा पर अवस्थित दै। प्राचीरके पू - 
गालमें २० फुर व्यासांद्ध विशिष्ट दा वृत्तपाद (५2५7६7) 
और पश्चिमगाल्रमें १६ फोर १० इश्च व्यासाड विशिष्ट 
एक बृत्ताद्ध चित्रित दै। परिधियां मर्शर पत्थरसे 
निर्मित हुई हैं और अश ( ९६:९९ ), कला ( Minute) 
प्रभृतिमें विभक्त है । पत्थरमें खोद कर उसमें सोसा 
प्रविष्ट करां कर विभागोंको रेखाये' अङ्कित हुई है । वृत्तके 
केन्द्रस्थानमैं एक कोळ गड़ी हुई हे । उसमें सूत बांध 
कर सारे चिभागांशों पर उस सूतके अप्रभागको घुमाया 
ज्ञा सकता है। यदि किसो ज्योतिष्कके उक्षतांश निर्णय 
करने की आवश्यकता होती है तव इसको याभ्योत्तर रेखा 
अतिक्रम करनेके समयको प्रतीक्षा करनी होती है । जब 
ज्योतिष्क याम्योत्तर रेखा पर उपस्थित होतां दै, तव सूत 
का अप्र पाग किसो विभागांशमें पकड़नेसे कील और यह 
ज्योतिष्क समसूल्रणात पर अवस्थित दिखाई द्वेगा, तव 
यद त्रिभांगांश वृज्ताद के निकटको सोमासे कई अश 
दूर पर देख लेगा । यह अश स ख्य# उक्त ज्योतिष्ककी 
उन्नतांशद्योतकहै । 
निम्नलिखित उपायसे जयपुरम अक्षांश नि्णोत हुआ 


"हे । प्रतिदिन मध्याहनकालमें यांग्योत्तर रेखा अतिक्रम: 


कालीन सूर्याका उन्नतांश देख लेना होता है। ६० बा 
से बह वाद देनेसे खस्घस्तिकसे दूरत्व अथात्‌ नतांश 
मिलता है 1 लगातार कई महीने तक इस तर उन्नतांशसे 
निर्णय करते करते सबसे जा कम और सबसे जा अधिक 
है, उन दोनांका अन्तर ळे कर उसका आधा प्रहण करना 
हागा । यहो विघुवरैखा और राशिदछयफे अ'तर्गत 
केाणका परिचायक है। अर्थात विषुवरेलो लघुतम 
नताँशमै अवस्थित है और महत्तम नतांशमै अवस्थांनके 
मध्य वि'दुसे हा कर गई है । 

सन १७२७ ई०में महाराज जयसिंहने जयपुरको रवि- 
परमाक्रान्ति ( Obliquity of the ecliptic ) २३ डिप्री 
२८ मिनट निर्णय की है। उस समय वह यथार्थमें २३ 
डिप्री २८ मिनट २९ सेकेण्ड (विकला) थी । अतएव यह 
गणनाका सामान्य व्यतिक्रम मात्र जानना होगा । 
परमा क्रांतिमें सूर्यीका लघुतम नतांश जोड़ देनेसे जयपुर- 
का अक्षांश (7.&पपपतल ) मिल जाता है । लघुतम 
नतांश किञ्चिदधिक साढ़े तीन अंश मात्र है। इसो- 
लिये जयपुरका अक्षांश २७ डिग्नो है। . इससे पाठक 
समभ सकते हैं, कि सूयो जयपुरके खखस्तिकमै अथांत्‌ 
शिर पर कभी उपस्थित नही होता । उसका चूड़ांत 
उत्तर प्रवृति जयपुरके ख मेंसे ३॥ डिग्री दृक्षिणमें हो रह 
जाता है। अतण्व जयपुर समकरिवंध ( Temperate 
2076 )में अवस्थित है । 2 पु 

भमिनत्निय लकी ऊंचाई प्रायः १४ हाथ है और 

लस्वाई इसके दुगुनेसे भी कुछ अधिक है। अतएव 
पर्यधैक्षणको सुविधाके लिये सारो वृत्तपरिधियोंकी वगळ: 
में सोढ़ियां बनी हैं। इन्ही सीढ़ियोंसे ऊपर चढ़ी जा . 
सकता है । धर 

२, “नाडोबलयय ल”--इसके ।वषयमे ` पहले कुछ 
वणन लिखा जा चुका है। जयपुरके नाड़ीबळयको पीठ 
पर लिखी कवितासे यल्रालयका आरस्मकाल निर्णीत 
होता है, इसोसे वह कविता यहां उद्ध,त कर दी जातो 
हैं । 

५घमंग्क्षानिम धमेवृद्धिमवक्षोक्यात्मा जगत्तस्थुषोः। . 

राजेन्द्रो जयसिंह इत्यमिधयाविभू'य व'शे रघोः ॥ 
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वधालय 


लुप्त्वा धर्म विरोधिनोऽव्वरमुखेश््चाचीणं वेदाध्यमि- 

धर्मम न्यस्य घरातले रचितवान यन्त्रान सुबोधान्‌ बहन ॥ 
गोलप्रबत्तेग गने चराणां जिज्ञासया भीजयसिंइदेवः । 
आश्चासवान अन्त्रविदः पुनस्ते चक्र हि याम्थोत्तररमित्तिसंहम्‌ ॥ 
सबज्लेपांशुविशुद्धपाशव -दवयस्थ-नाड़ीब्येककेन्द्रम्‌ | 

भू वामिकेन्द्रभ तिमाग कीक्ष' कील्ञाग्रभासुचिनाड़ीकाद्यम्‌ ॥ 
पितामहोच्छिष्टमयांश्न भार्का रोहवरोहान नवनन्दनबत्तान | 
प्रतापसिंद्ृश्व विघुध्य विद्म्यस्तान्‌ काँरयामास सुपाश्व युग्मे ॥ 
भारोपंमम्लेच्छगणस्य बद्ध-मूमारशान्त्ये पुनरादिदेवः । 
इच्चाकुव शेउप्यवतीय' पूर्वावतारितान्‌ देवगणानयुङक्त ॥ 
घर्माधिकारी विधिदेवकृष्णः प्रायुक्ति संरोहितधम पादाः । | 
नत्रषु वेदाज्ञविभूषणेषु द्वितीय यन््रोद्वरणञ्चकार ॥ 
यस्मिन्नहनि चतुषु पक्षतिथिवारच्षे षु पञ्चोपत्रिध्न- 
आ्रान्येस्त्रिमिरन्वितः स्मृतिक्षव; स्यात्‌ साष्टिशाकस्थ सः ¦ 


वेघाळयके यत्रोंकी सूची | 


२२२३ 


नन्दघ्नस्थितिरयययुक्‌ स च छवो विश्वघ्नवारोणययुक्‌ 

वातत्वघ्न भमन्ययुक्तमथवेषाऽस्योध तस्योत्थितिः ॥" 

अब य'त्रस्थायनका पक्ष, तिथि, वार ओर नक्षत्र 
द्वारा सिद्ध होता है, कि इस दिन कृष्णपक्ष, नवमी, 
शुक्रवार और कत्तिको नक्षत्र विशिष्ट तथा १६४० शक 
( अर्थात्‌ १६१८ ई०) को घटना है | 

उपयु क्त कवितासे मालूम हाता है, कि यन्लालयके 
चत्तामान सव य'त्र अकेले जयसिह द्वारा हो नहीं वने 
हैं, उनके पौल प्रतापसि दने अनेक यत्न बनवाये थे । 
जयसि हके समयसे भ्रोमाधेसि दके समय तक प्रत्येक 
राजाने हो अद्पाधिक परिमाणसे य॑लालयको श्रीवृद्धि 
और उन्नतिसाधन-करनेमें अथ व्यय किया है। उक्त 
य'त्लालयॉमें जिस उद्देश्यसे ज्ञो यल निमित और 
जिस राज्ञाके समयमें स्थापित या संस्कृत हुए हैं, 
उनका विवरण नोचे द्या जाता दै । 


न 


संख्या नाम किससे कहां रखे कसा व्यवहार किस राजाके किस राजाके राजत्वमें 
निर्मित ये राज्यमें पुनः संस्कृत या संबद्धि त 
१ यासम्योत्तरभित्तियंल्न इमारत ज्येतिषिक यन्त्रालय उन्नतांशनिर्णण सवाई जयसिंह संवाई रामसि द 
२ षष्टांशय तर ईन र i ८ 
_ ३ रामय २२ टु उन्नतांश और दिगंशनिर्णय ” सवाई मांधवर्सिह (रय) 
४ दिगंशयल 
(Azimuth circle) ” दिगंशनिणंय श्र 
५ सप्नाटय ल . ras ” - 'काछनिरूपण, नतकाळ' 
( hour angle ) क्रान्ति पर 
६ नाड़ीवलछय ह" 
(Equatorial ताच्या) € ° ` कालनिरूपण, नतकाळ २ ` सवाई प्रतापसिंह 
७ राशवलय >. आ खगोालीय शर; द्राघिमा ” 
८ क्रांतिवृत्त १ और पीतल ” १ १२ २ सवाई माधवसिंद्द (र्य) 
६ कपालीयंल्न, (1९०७५०८३) इमारत ER न 2४ 2१ 
१० जयप्रकाश * १३ 17 २2 11 
११ उच्चतांशय लर पोतल ष्र उन्नतांशनिर्णय शा 
१२. चक्रयन्त्र 
(Vertical circle) छ » ' क्रांति नंतकारू 2-5 
१३ य लराज शर " और उन्नतांश और रै 
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२२४ वेधालयं 
संख्या नाम किससे कहां रखे केसा व्यवहार किस राजांके किस राजाके जडू ७ 
निभित गये राज्यमें पुनः संस्कृत या ति 
१४ चछष्टियल पौतळ या अ्योतिविदोंके | ॒ 
(Gradua६९१ ३) काष्ठ घरमै कालनिरूपण सवाई माघवसिंद (एम) 
१५ 'घूवश्रसयंल ओर तुरोय- | „ और क्रांतिइुत्तः । 
यंत्र (0५41800) पीतल जादूघर का सथान पणिइतगण 


१६ गोलब घ 
(Armillary sphere) 


१७ अन्यान्य वहुतेरे यन्त्र जैसे"" 'जयसिंदका चतुरभा पलभायंत्र या धूपघड़ी 


खूबोमें जो कई येलोके नाम उल्ले किथे गये, उनके 
सिचां और भी कई पोतल या काठके वने यत्र 
जांदूघरमें और ज्योतिर्गिदो के घरमें रखे हुए है । 
सूचीमें निदि ४ उद्देश्यके सिवा और भो अनेक विषयों 


को गणना एक यत्न द्वारा साधित होतो हे । उक्त यंत्र | 


आदिके सिचा जयसिंडने 'जीज महग्मद' सूचो संग्रह 
की है। वह॒ ग्रहनिर्णयके लिये. विशेष फलप्रद दै । 
अन्यान्य विवरण यन्त्र शब्दमें देखो । 
.जयपुरके राजमहरूके लिपोलिया द्रवांजा नामक 
तोरण द्वार पार कर कई पैर उत्तर ओर जाने पर ग्राचोर 
वेष्टित पक चबूतरा दिखाई देता दै। इसको लम्बाई 
खार सौ हाथ और चौडाई दो सो साठ दाथ होगी । 
इसी जगह ज्योतिषिक यंत्र बनते हैं। इसके उत्तर ओर 
राजभवन. और कचहरो इमारत दे, पश्चिम ओर कई 
देवालय, पूर्व ओर अश्वशाला और दक्षिण ओर कई 
देवम'दिर हैं। इस अश्वशाला और म'दिरके बाद दी 
बाजार है । फोळाइळपूर्ण नगरके के द्रभागमें दी 


यदद अवस्थित है; कि तु चबूतरेके मध्यमें उपस्थित होने 


पर किसो तरका शारगुळ या कोठाहरु सुनाई तहीं 

बिलकुल शांत और नीरव निस्तब्ध | रालि- 
के महाराज जयसिंद राजकार्याको भफरोसे छुटकारा 
पा कर इस विद्वुध-सेध्य स्थानमै समागत हो कर गसोर 
गवे षणामें समय बिताते थे । 


` महाराज सवाई जयलिंहने ज्ञयपुर नगरके निर्माण 


१ सवाई माधवसिंद (१स) 
अग्रयंध ( अ'तिम दो इस समय 
' उखाड दिये गये हैं ) 

( Engineering ski! ) का यथेष्ठ परिचय ¦ दिया है । 
ड्ये।तिषक सम्ब'धर्मं जगन्नाथ आदि परिडतोंकी गणना 
आदि और प्रथ प्रणयन आदि ` कार्यो में.आदिष्ट रदने पर 
भो य'त्रालयका 'तस्वावघानभार वे खयं निवाँद करते 
थे.। कहा गया है, कि उनके व'गाली दोबान विद्याधर 
इस विषयमें विशेष डहुयेकक्ता थे। जयपुरके ज्योतिषिक 
यंत्लाळय भारतवर्ण की अद्वितीय फोत्ति है। 

महाराज जयसिंदने जयपुरके सिवा दिट्लो, मथुरा 
बनारस और उञ्जोन नगरमें भो अहपाधिक परिमाणसे 
ज्योतिषिक यम्लादि निर्माण क्रिये थे । काश्मीरके 
मानम'दिरके यन्ल आदि जयसिंह दोरा स्थापित है । 
बहुतेरे समझते है, कि काश्मोरके मानर्मद्रिके या 
मद्दाराज मानसिंहके द्वारा स्थापित हैं, कि'तु यद्द बात 
ठोक नहों । मानमन्द्रिका प्रासांद अवश्य हो मद्दाराज्ञ 
मानछिंदने तीर्थयालियोा तथा विद्यार्थियेंको सुघिघा- 
के लिये तय्यार कराया था । महाराज जयरिंदने यतये 
हो यृन्ल स्थापन किया था। जर्यासांहके पहले जयपुरसे 
खे द्वे दांतादि शास्त्र अध्ययन करनेवाले यहाँ आ कर 
इसी प्रासादमें ठहरते थे । 


पाश्चात्य वेधाळय | 


ज्योतिष्कमणडलीकी गतिविधिकी पर्यालोचना 
विषयमे पाश्चात्य ज्गत्‌वासी प्रांचीनकाळमे विशंषरूपसे 
अग्रसर हो नहो' सके हैं। इतिहासको आलोचना 
करने पर मालूम होता है, कि ईसासे ३०० वर्ष पूर्व 


व 3, Cs ई ओर ज्योतिषिक य त्रालय प्रतिष्ठा के ब्रिप्प्रमेशिक्षनिपुएतर ०, म्ूपिपमे कहीं भ्री चेधालय प्रतिष्ठित नदी थे । फिर भो 


वेघाळय 


दा : एक दार्शनिक सर्वसाधारणको ज्ञगतूकी राउनके | 


सब थिमें ज्योतिष्क तरव वितरणके मानसे कभी कभी 
गहनक्षलादिकी गति और स्थिति लक्ष्य कर वदद विषय 
छिपिवद्ध कर रखते थे । वे गतिनिर्णयके लिये अति 
सामान्य भांधसे यंत्रादिका व्यवदार करते थे। इसके बाद ये 
इन सब खण्डखण्ड विषर्योका एकल कर जगत्को गठन 
सौर प्रहर्थान-निणेयविषयमें साधारणको प्रयास वृद्धि 
हुई और घोरे धीरे ज्योतिषशांख्को श्ञानोन्नति होती 
रहो । इसी उद्देश्यकी सिद्विके लिये अलेकजेन्द्रियामें 


सबसे पहले विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। सार सदी तक | 
है 
निरूपण कार्य चलता र्दा! इसके वाद अर्थात्‌ २रो- | 


तो विशेष उद्यमके साथ इस मानमन्द्रिमै प्रहरुथान 


शताब्दीमें किसी समय यह विलुप्त दो गया | 
' यहां यूरोपीय ज्योतिषशास्त्रके प्रतिष्ठाता हिपार्कासने 

(819०7०7४७) पूववत्तो दार्शनिको' द्वारा आलोचित प्रह- 
वेधादिकी आलोचना कर उनका याथाथ्ये निर्णय किया 
था। इनके बाद और भी कई ज्योतिर्शिदुने इन सब 
` 'अहोका पर्यायिक तत्त्व उद्घाटन कर ज्योतिषशारत्रा 
छोचनांकी और भी उन्नति और प्रसारवुद्धि को। 
इ७सनको दूसरी शताब्दोमे भौगोलिक रलेभोको 
गवेषणाके फलसे अलेकजेन्द्रियाका च घालय उन्ततिकी 
चरमसीमा तक पहुचा था] 

यथार्थमें इसो समयसे ज्योतिषशाखकी आलोचना 
का पथ तय्यार हुआ। उसीके फलसे अरवो राजाओंके 
उत्सादसे पहले पहल बुगदाद्‌ नगरमें ओर दमरुकस में 


चेधालय स्थापित हुए । शवों शताब्दोके प्रारम्भमें | 


खळोफा अलमासूनने बहुत अर्थ व्यय कर इन दे अट्टा. 
'लिकाओंका निर्माण किया । इसके बाद करीत १००० 
ईभ्में प्रसिद्ध ज्योतिषोने इबनखुनिशके ज्या तिर्बिषयक 
शानचर्चाके लिये खलोफा हकोम कायरो नगरके समोप 
मोकइमके ऊपर एक वैधमन्दिर बनवाया । इस 


परिमापक सूचो (६४०१४० ४७७०) सड्डुलित हुई थी। 
अरबोंका ज्योतिषतिषयमें आगे बढ़ते देख मुगल- 


| 
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ई०में एक सर्वोत्कृष्ट वेघशाला निर्मित दुई । हलाकू लां 
इस म'द्रिके प्रतिष्ठाता और प्रसिद्ध ज्यातिरगिंदु नाशिर 
उळ दीन, तुषो इसके परिदर्शक है । तुषोके यल्ञसे यहां 
“इलाह खानिक” सूची (11०0६०० (७01९७ ) तय्यार 
हुआ। इसके वाद्‌ श्षवीं शताब्दीमें राजैश्चर्यापरि- 
त्यागी मुगल-राज्ञकुमार मोरजो उळघवेगने . समरकन्द- 
में पक व धमन्द्रिकी प्रतिष्ठा कर प्रहसम्ब घोय एक 
नई सूची (Planetary प्वाल) और नक्षलसूचो तय्यार 
की । अम्वरराज्ञ जयसिंहके संगद्दीत “ज्ञीज महम्मद” 
नामको ग्रहगणनाको सूची इस विषयमै वड़ो उपयोगी 


शवों शताब्दीमें यूरोपमें विज्ञान चर्चाको सूलपात 
हुआ। उस समय नक्षत्रोंकी गतिनिर्णयके लिये ज्योति- 
षोक्त प्रदवेघके निरूपणकी आवश्यकता जान पडो | 
यद्यपि उसके दा सौ वर्ण पहलेसे काइ काई आदमी खत; 
प्रवत्त दो प्रदगतिका प्रदर्शन करते थे और विश्‍व- 
विद्याळयोंमें अध्यापक भी उस विषयमें वक्त,ता देते थे, 
फिर भी, उस समय स्वत त वेधशाला निर्माणके साथ 
ज्योतिष्कमरडलोका पर्यवेक्षण कार्य निर्वाह होता था । 


` सन्‌ १४७२ $०का नूरेस्बार्ग नगरमें यूरापमे सब प्रथम 
' चे घशाला निर्मित हुई । वानी हाड च ल्थर एक घनी 
! ब्यक्ति इसके प्रतिष्ठाता है' | सन्‌ १५०४ इसमें प्रतिष्ठाताके 


सुत्युकाल तक इस व धमन्द्रिमें विशेष उद्यमके साथ 
परिदर्शन कार्या चला था । विख्यात ज्योतिषी रेजि- 
ओमण्टाताके सहदयोगसे वेल्यरने प्रदगतिगणनाके. 
विषयमे कई अभिनव तत्त्वो'का आविष्कार किया । 


| यथाथ में इस वेधाळयकी प्रतिष्ठा ही यूरोपमें प्राकृत 


. ज्योतिष ( Practical 350०0०४ ) आठोचनाके 
' पुनरभ्युद्यका समय दै । 


इसके बाद १६बों शताब्दीमें यूरोपमें दो प्रसिद्ध 


' चेघमन्द्रिंको प्रतिष्ठां हुई । उनमें एक ताइके-ब्रादि 
भन्द्रिमें हो सूर्य, च'द्र और प्रहोंको गति और द्रत्व | 

हा.पन द्वोपमें ( १५७६-१५६७ ई० तक विशेष उद्यमसे 
¦ परिदर्शन दो रथां ). और दूसरा कारोळ नगरमें 9थे 


( Tycho 8721८ ) द्वारा डेनमार्षाबाढोंके अधिकृत 


चशांय खां लोगोंने उनके पदका अनुसरण किया और |. लेएडम्रेस विलियम द्वारा ( १५६१-१५६७ ३० ) प्रतिष्ठित 
उनके यत्षसे फारसके उत्तरपश्चिम ओेराघा'मगरमें ३२६०१८०हुआ/था०। इको, वेघमन्द्रांके वेधोपलक्षमें यूरोपमें 
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नये युगकी अवतारणा हुई है। इस समय कई नये 
यस्त आविष्कृत हुप । इसके छिपे खय' ताइको -त्रादि 
और ळेण्डप्र भके ज्योतिचिंदु घुगी (5५:४ ) ही विशेष 
प्रशंसाके पाल हैं। ताइकोब्राहि वेधशालाको नाम 
युरानिवरेम दै । यह स्थान वर्तमान कई वेधालयोंसे 
सो उत्छृष्ट था। तारकोत्राहिको गवेषणाके फलसे 
ज्योतिषशास्त्र विज्ञानकी दृढ़ मित्त पर प्रतिष्ठित हुआ 
था और उसले हो वह विश्वविद्यालयके आलोच्य विषय 
'झूपसे गृदीत हुआ । लिनडेन और को पेनहेगेनके विश्व 
विद्यालयके अध्यक्षने ज्योतिषशिक्षाका सिद्ध साधनक्े 
छिये सबसे पदले विद्याळयोके साथ एक एक वेधमदिर 
संगठन किया था । 

इसके वाद घोरे - धीरे नाना स्थानोंस वेधमन्दिर 
प्रतिष्ठित होने, लगे। . १७घोः शताज्दीके मध्यभागमे 


: डानजिक नगरमें जोदानस्‌ देमेलियस नामक एक व्यक्ति 


ने. एक वेधशाला, स्थापित की । इसके बाद द्दो राजा- 


छुम्रदसे पेरिस नगरमें. और प्रोनवीच ( 07९०"! ) |. 


:शहरमे'. ज्गवकी विख्यात वेधशाला प्रतिष्ठित हुई । 
इसके उपरान्त प्राच्य और प्रतीच्य जगतूर्मे बहुतेरे वंघा- 
ळय प्रतिष्ठित हुए थे । 

पाश्चात्य. और. प्राच्यजगत्में सभी प्रधान शदरोंमें 
अभो यूरीपोय प्रणालीको वेध॒शालाये' दिखाई देने लगी । 
किस स्थांनमे किस. समय वेधशाळा प्रतिष्ठित हुई हे 
नोचे उनको. अकारादि क्रमसे सूचो दो ज्ञाती दै-- 


किस नगरमें वेधशाळा दै किस राज्यमें कब्र प्रतिष्ठित हुई 
आक्षप्फोडे इङ्गे एड १७७१ 
अन्नपोलिस अमेरिकाके मेरीलेण्ड 

,अज्न आरवर „  मिचिगन - १८५४ 
आदेछेड दक्षिण-अष्ट लिया १८६१ 
-आथेन्स. यूनान ` १८४५ 
आपसलां रुकन्द्नाम . १७३० 
आवो .. रूसनफिनळेएड. १८१ | 
आमदृर् . झमेरिका-मासचुसेर १८५० 
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२२८ चेधा लय-- वेध्य 


` यूरोपके वेघालयोंमें ग्रहवेधार्थ जे सब यन्ल व्यव- 
हृत होते हैं, उनमें ताइकोवाहिके आविष्कृत ॥पा पप. 
` 0727 भोर 5९5६87६ नामके दो यन्त्र प्रधान है। पर- 
वत्तोंकालमें गणना और पारेदुर्शनक्री खुविधाके लिये 
'सेफ्सटेण्टयन्त्रके सांथ टेलिसकोप और माइक्रोमिटर 


नामके दो यन्त्रोक्रो स योग कर दिया जाता है। इसके. 


बाद जब पाश्‍चात्य जगह्वासी माध्याकर्षणतस्व जान 
गये, तव सौरजगतके प्रहनक्षत्रादिकी गतिकी सूक्ष्मता 
` ज्ञाननेक लिये उत्तरोत्तर यन्त्रादिकी उन्नति और परि- 
शुद्धिको आवश्यकता हुई और :द्रानजिर नामक यन्त्र 
* सेर्षसटेएटकी अपेक्षा अधिक उपयोगी समा गया । 


` इस यन्त्रके सांद्दाय्य्रसे तिरक्षाद्यको ( Right ascen 
5००) विभिन्नता सहज दी मालूम होती दै। इसी ः 
53 सर [ समयमै घरिका' (Clocks) और, क्रप्रमिदर (0९ 81.) छे by eGangotii 


किस नगरमे वेधशाला है किस राज्यमें कब प्रतिष्ठित हुई | 21८४०) यन्लका स सकार हुआ. । इसके .बाद शवों 
चिण्डसर न्यूसाउथवेट्स १८६१ | शताब्दीमें सूच्मगणनासै भ्रमनिवारणाके लिये जव उत्तरो- 
विलियमस॒टाउन अमेरिका-मासचुसेरस्‌ १८३१ | त्तर परिदर्शनफलका अचुशोलन आवश्यक हो जाये, तब 
वि्ियमसाफेन प्र सिया १८७४ | स्युरलकोयाडाण्टके साथ द्वानजिट यन्त्र मिछा कर एक 
चियना > अष्ट्रिया १७५६ | ` नया यन्त्र गठित हुआ। वह “द्रानभिर्‌ या मेरिडियन 
` चिळना रूस १७५३ | सफल” नामसे पुकारा जाता है। 
` छाकहोदम स्वोडेन १७५० इसके उपरान्त स्थिर तारकाओं (15९ ४८४:9)-की 
छोनीददाष्ट' इङ्गलेएड १८६७ | प्रशुत गति अवघारितः हुई, तव दूरवीक्षण यम्ल' और 
षट्रासचरी ज्ञर्ग नो ` १८८१ यास्योत्तर भित्तिमूलक -यन्तोकी ( Meridian पडण 
: सान्तियागो दृक्षिण-भमेरिका चिली १८४६ | 7९०६७) उन्नतिकी चेष्ठा को गई और उससे ही इन 
"सिडनी अष्ट्रे छिया १८५५ | सब यन्लोके नाना तरहसे संस्कार करनेकी आवश्यकता 
` सेण्उहेलना अफ्रिका १८२६ | हुई। १ 
सेण्टपिरसेवर्ग रूस १७५५ यूरोपीय वेधालंयोंके परिदर्शन कार्येमें नियुक्त एक 
- स्पीरेल ` जर्नी १८२७ | एक सहकारी एक पक यन्लके निकट रह कर अपने 
* स्लाफ (इसँलमन्दिर) इङ्गलैएड चूएडसरकें: ` ' | आपने कर्तव्य पालन करते रहते हैं। वे सभी पक 
के डर | समीप १७८६ |: ज्योतिषराजञ ( Astronomer R०३1 )के अधीन हैं । 
दाङ्गकङ्ग चीन १८८३ | हमारे देशमें सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधाळयोंके 
इनोचर शमेरिका-युक्तराज्य . १८५३ | अध्यक्षरूपसे भो एक एक पण्डित ड्येतिष-रांज् नियुक्त 
हमवर्ग भा, १८२५ | .थे। अमेरिकाके युक्त राज्यान्तर्गत वासिङ्गटन और 
हरिणो सो / १८८१ | फुलकेवा वेधाळयमें एक पक यन्तकी परिदशेनःव्यचस्था 
हेल्सींफोसे १८३२ | एक एक ज्योतिषीके ऊपर छोड़ी गई है और उनके इच्छा- 
हेष्टिङ्गल्‌ अमेरिका-युक्तराञ्य १८६० | नुसार ही कार्य परिचालित हाता है । कई छोरी छोरी 


चेघशालाओंमें भी इसी तरह शेषोक्त व्यवस्था हो दिखाई 
देतो है। 
घित ( स० लि०) विघणिच-क्त। छिद्रित, जिसमें 
छेद किया गया हो, ज्ञो वेधा गया हो । 
के धित्व (स'० क्वी०) वे धनका भाव या धर्म । 
बो धिन्‌ ( स'० त्ि० ) विघतीति विध छिद्रीकरणे णिनि । 
१ ब घकत्ता, वेध करनेवाला । २ वेघविशिष्ट ।( पु० ) 


| अम्लवेतस । (राजनि० ) 


बेधिनी ( स'० स्को०) वेधिन्‌.ङीष । १ -रक्तपा, 
जळोका, जॉक । २ मेथिका, मेथी । ( ल्ि० ) ३ देघ- 
कली , वेधनेवाळो । 

चेऽय ( स० झो० ) विघ-ण्यत्‌। १ लक्ष्य, बेध करनेका 
विषय । (लि०)२ घेघनोय, जो वैध करनेके योग्य 


वेन--वेनव'श 


चेन ( सं० पु०) अजतीति अज. गतौ ( घापृवस्यज्यति- 
क्यो नः। उण_३६ ) इति न, अजतेचीभावः | १ प्रज्ञ.- 
पति, पृथुराजके पिता । . हरिव'शमें इसका विषय यों 
. लिखा है--प्राचीनकालमें : अलिव'शमें अन्नितुल्य गुण 
शाळी अङ्ग नामक एक प्रजापति थे । 'घर्मराजको- दुहिता 
सुनोथाके गर्झासे इन मद्दात्माको घेन नामक पक दुरात्मा 
पुल्ल उत्पन्न हुआ । कालक्रमसे वेन इस तरह कामासक्त 
और धघर्मविद्ेषी' हो उठा, कि उसके शासनकालमें 
चौ दकि कार्याकळाप बिलकुल बन्द दो गया । वह घसे- 
विगर्हित लोकनिन्वित. असदचुछानका डी गौरवका 
आएपद्‌ और पुरुषकार समरने लगां। इससे ब्राह्मणों- 
को स्वाध्याय और .वषद्कार . अर्थात्‌ वेदाध्ययन 
तथा यागाजुछ्ानसे वञ्चित रहना पड़ां। इससे पहले 
झो देवता सोमरसके पिपासु हो यज्ञभूमिमें आहत होते 
घे; इसके राजस्वकालमे' उनका नामोनिशान न रहा ' 
“दिनाशकाळे :विपरीतबुद्धिः।” विनाशकाल उपस्थित 
होने पर दुरात्मोमओ'को दुर्शति स्वतः ही ऐसी दो जातो 
है। चेनके भाग्यमे' भी ऐसा ही हुआ | वेन अपने 
मनमें समझने छगा, कि इस लिभुबनमे मेरे सिवा और 
कोई पुज्य नहीं है। अतः देवोद्देशसे यागयज करना 
निष्फल आडस्बरमाल है। फिर भो; जिनको ऐसा 
करनेको प्रवृत्ति हा, उनको चाहिये, कि थे मेरे उद्द शसे 
ही यागयक्ष करें, फ्योंकि में इसका अद्वितीय पात्र 
और लक्ष्य हूं, में यष्टा और यज्ञ हू । 
एक बार मरीचि आदि महषि इसकी दुइ चतासे 
नितान्त असहिष्णु दो उस अतिक्रान्तमर्याद अनुचित 
कार्याप्रवर्टायिता घेनसे कहने लगे, “वेन! हम लोगोंने 
इच्छा को है, कि बहुवत्सरसाध्य यज्ञ करेगे, तुम निरख्त 
हो । अब तुस अधर्माचरण: करना छोड़ दो, यह सना- 
तन धर्म भी नदी' है। तुम अलिवंशमें जन्म प्रहण कर 
भरज्ञोपति हुए हा, इसमें जरा भी संशय नही । अतएव 
यथाघरे प्रजापालन करना खीकार भी तुमने किया है।” 
डुग द्वि वेनने इन महर्णियोंकी बात पर हस कर उत्तर 
दिया, कि ऋषिगण ! मेरै सिवा धर्मके सृष्टिकर्ता और 
* कौन है, में किससे धर्मकथ्रा, सुनने जाऊ' । इस पृथ्वोमें 


` २२९ 


है १ तुम ढोग नितान्त मुर्ख हा और तेजद्दीन हा, इसोलिये 
मुझको निखिल प्राणोके, विशेषतः सर्दध्मंके स्रष्टा नदी 
समझ रहे हा । इच्छा करने पर में पृथ्वीका दग्ध. घा 
जळ द्वारा डुबा सकता हूं, खर्ग-तथा मत्येको सहज हो 
अवरुद्ध कर सकता छ्‌ । 
महर्षिगण मोहान्ध और नितान्त गर्गित चैनको इस 
तरह चिविध मधुर अनुनय वार्क्योसे भी जब शान्त नहीं 
कर सके, तब उनका क्रोधानल प्रज्वलित हो उठा] वे 
क्रोधित सुनिगण समवेत. हो कर इस महाबळ गर्नित 
चेनको निम्र कर उसके वाये ऊरको मन्थन करने लगे | 
उस मध्यमान ऊरुसे एक इष्णवर्ण छोडे आकारका 
पुरुष उत्पन्न हुआ । इस तरह काळा पुरुष जन्म ग्रहण 
कर डरता हुआ हाथ जोड़े ऋषियोंके सामने खड़ा 
हुआ। ऋषिश्रेष्ठ अलिने उसको भयभोत देख “निषोद' 
बैठो, यह कह कर उसका सय दूर किया । यह पुरुष दी 
. निषाद्चंशका आंदि पुरुष है। इससे धीवर सम्प्रदायको 
सृष्टि हुई है । सिवा इसके विन्ध्य गिरिमें जो अधरे 
रति तुम्बरु और तुयार नाम्नी असभ्य जातिय दै, वे-भो 
इस वेनके चंशसे उत्पन्न हैं । 
इसके बाद महात्मा ऋषियोंने जञात्तमन्यु हो वेनव्हे 
दक्षिण हाथको मन्थन किया । इस मध्यमान चाहुसे 
हुताशनकी तरह तेजःपु्ज शरीर छे कर पृथु पैदा हुए । 
इन पृथुकी उत्पत्तिसे जगतोतळके लोग सन्तुष्ट हुप | 
पोछे इन्ही' पृथु द्वारा पुल्लाम नरकसे परित्राण पा कर वेन 
लिद्विधाममें गया । (हरिवंश ५ अ०)-२ देचविशेष ¦ ३ यज्ञ । 
( लि०) 8 मेधावो । ५ कामयमान । ( ऋक, ८८४७) 
वेनकूलेन--अ गरेजो'का एक प्रधान उपनिवश । . १८२५ 
ई०में मलक्का-प्रणालीके किनारे कुछ स्थानोको जोत कर 
अगरेजो ने. यह स्थान ओलन्दाजांको दे दिया था। - 
वेनवंश-:राजपूतः जातिको एक शाखा । मिर्जापुर: और 
रीवा अश्चळमें इन लोगोंका बास है। दो पोढी पहले ये 
लोग खारवाड़ नामसे परिचित थे, किन्तु अवस्था परि- 
वर्तनके साथ साथ उनकी जातिगत और सामाजिक बडो 
उन्नति हुई । खारबाड़गण द्राविडोय बंशसम्भूत थे! 


. उस व'शका कोई एक व्यक्ति भाग्यवशतः उक्त प्रदेशका 


ज्ञान, चोयो, तपोबछ तथा सत्यमें मेरे - ०सरेदबरने बैठी?!" उसके. बादसे दो;इस चंशको क्रमिक 
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 - उन्नति हुईै। वर्तमान सरदार राज-उपाधिघारो हैं। | 
एक सभ्प्रास्त चन्देलवंशको. कन्यासे इनका विवाह | 


हुआ है 1 

वनाचा -सुसलमान फकोर सम्प्रदायविशेष । ख्दाज्ञा 
हसन बसरी इस सम्प्रदायके प्रवत्त क हैं। भिक्षा दी 
इन लोगोको एकमाल उपजोविका है। जब ये सिक्षाकोा 


निकलते हैँ, तब ग्रदश्थके साथ अमद्रजनाचित वाफ्योंका 
प्रयोग करते हैं । प्रत्येक वेनाबाई कमरमें चमड़े के तसमे . 


पहनता है। वह तसमा खेल देना उनके लिये ळज्ञा- 
का विषय है । 
चेनून- इलाहाबाद विभागके फतेपुर जिलान्तगत गाजीपुर 
तदसीलका एक प्राचीन प्राम । यहां एक प्राचीन खंड- 
हर दिखाई देता है। स्थातीय लोग इसे प्राचीन राज- 
चंशका प्रतिष्ठित दुर्ग कहते हैं । 
वन्नूर--मन्द्राजञ प्रदेशके दक्षिणकनाड़ा जिलान्तर्गत मङ्ग- 
तूर ताळुकका पक नगर । यह मडुळूरसे २४ मोळ पूव - 
उत्तर तथा मूढुविद्रिं ( मेचुन ) से १० मील पूव में अब- 
स्थित है। यहाँ ३५ फूट ऊंची पक जैनमूत्ति चबूतरे 
पर खड़ी दै ! वह मूत्ति कारकलको मूत्ति से छोटो होने 
पर भी उसमें बडी कारोगरी दिखलाई गई है तंथा वह 
उससे प्राचीन और श्रेष्ठ भो है। पास द्वी में एक 


` मन्दिर, मन्द्रद्वार और सामनेमें एक प्रस्तर-स्तस्भ भाष्कर 


शिब्पसे परिपूर्ण है। मूळ मन्दिरको बगलमें और भो 
एक जैन मन्दिर है। उसके चारो' ओर स्तम्म खड़ हैं । 
! इसके मूलदेशमें कुछ नागकळ और एक वोरकल है। 
' यहाँके 'विमन्नर वस्ती नामक जेनर्मान्द्रमें १५३६ शकके 
: उत्कीर्ण पक शिलालिपि संलग्न हैं । गोमतेश्वरदेव 
“नामकी उक्त बड़ी प्रतिसूत्ति के शरोरमें एक शिलालेख 
दृष्टिगाचर होता है। -इसके सिवा वेनूरके गोमतेश्वर, 
` अक्कङ्खछ और तोर्थाङ्कर वस्तीमें १६०४ से १६२४ ई०के 
` अध्य प्रदत्त कुछ शिळालिपियां नजर आंतोहें । चे 
सभी शिलालिपियां मन्द्रिके व्ययभारवद्नके लिये दान 
उपलक्षमें खादो गई हैं । 
चेनोविशाले ( सं० झछो० ) साममेद्‌ । 


वेनावा--वेन्दकार 


है । आज भी यहां उस प्राचीन कीत्ति की परिचय स 
अनेक भग्नं अट्टालिका दि देखनेमें आंतो हैं| यहद नंगर कळ 
नदीके किनारे श्रोनगरसे १६ मील दक्षिणपूर्वे इसलामा 
वाद जानेके रास्ते पर अंक्षा० ३० ५४ उ० तथा देशा० 
४५' ६ पू०के मध्य अवस्थित दै। ` काश्मोरके इतिदास' 
से जाना ज्ञाता दै, कि राजा अवन्तिवर्माने ( ८७६ ई०में ) 
अपने नाम पर अवन्तिपुर नगरको वसाया । बंदी पीछे 
बन्तिपुर कहलाने छगा है। यहां वेडटादेवी और 
चेन्तिमदाती नामको दो बडो अद्टालिकांको खंडहर 
दिखाई देता दै । शायद्‌ उक्त दो देवमन्दिर संलग्न प्राचीन 
कोई अट्टालिका होगो। उनके बिलकुल नष्ट हां जाने 
पर भी उसमें काइमीरफे प्राचीन स्थापत्य-शिढपका 
अभत निदर्शन देखनेमें आता है। ` ~ 
वेनौधा--उत्तर-भारतका प्राचोत देशविभाग । यह 


| चेनावत नामसे भो मशहूर हे । जोनपुरंका पश्चिमाँश, 
। आजमगढ, 


बाराणसो और अयोध्या प्रदेशका 
दक्षिणांश ले कर ह , घिभाग संगठित हुआ हे । 
कोई कोई कहते हैं, कि वाईसवाडुसे बोज्ञापुर तथा 


| गोरखपुर तकका स्थान इसी नामसे परिचित था । 


इसमें अभो ५२ परगंने छगते है' । १२ देशोय रांजाओ'- 
से यह स्थान परिचालित होता है। उनसे बोजापुरके 
गहरवाडगण, खानजादे और वत्सगेती आदि जंमी'दार 
ही प्रसिद्ध हैं। म 
चेन्दकार-डड़ीसाचांसी शवर ज्ञातिकी एक शाखा । 
केउ भर, वामडा ओद दक्षिगढुजात महलको नाना स्थानों . 
में इस जातिका बास हे। केउँझर और जामदापोरके 
उत्तर कोलद्वान पहाड़ी प्रदेशके निविंड्बनमें तथा वेन्द्‌- 
कार-बुर नामक रोलश्उङ्गके बनमें चेन्दकार जाति रहती 
है । शबर ळोंग साधारणतः पर्वंतएाद्सै गोदावरी नदीकी 
तोरभूमि पर्यन्त विस्तृत सथानमें वांस करते हैं सही पर वह 
चेन्द्कोरोंको बासभूमिकरी तरह निविड जङ्गलाब्रत नहो' 
है। शवर छाग अपनो आदि भाषा बोलते हैं, किन्तु वेन्द- 
कार-शवरोंको कोई निजख भाषा नहो है और न उनके 
मध्य किसी प्रकारको ठांशगत किंचद्न्तो ही हे । , उनको 


चेन्तिपुर--उत्तर-भारतके काश्मीर राज्यका एक बड़ा गांव । माषा उड्या भाषासे मिळती है। ज्ञा समतल क्षेत्रमे - 
,.यह.काश्मोर उपत्यकाको प्राचोनराजधाज्रोसमख्यजाता:-4.-अधन्ा-्भ्रप्रेक्षकुत//वनद्वो न. प्रदेशके प्रास्यादिमै अन्यात्य 


4 


वेन्दासूल ड्रा--वेपुर 


ज्ञातियो के. साथ रहते हैं, उन्दो ने निम्न श्र णीके उड्या 
छेगोंके आचार व्यवहारका बहुत कुछ अनुकरण किया 


-है।; घे दाशुळी वा वाँसुरो देवी नामकी एक स्लोमू्चिं | 
को उपासना करते है तथा ठाकुरानी कह्‌ कर उनके | 


प्रति बड़ी श्रद्धा सक्ति दिखलाते है । प्रति वर्ष ब उस 
देवी मूर्शिके सामने मेड और ,मुगी की बलि देते दे । 
किन्तु प्रत्येक दश वर्षके अन्तर पर त न्दकार-दूछ अपने 
वशगत मङ्गलके, छिपे इस देवोके सामने + स, जंगली 
'खूअर, बकरे और .१२ मुर्गेको वलि चढ़ाते है'।  .. 
विवाइके समय कन्याके आत्मीय उसे छे कर वरके 


घर आते हैं, वहीं पर नव दम्पतीको ,आश्रपढ्लवसै समा- 


-च्छाद्ति. पूर्ण .क्रळसके चारो' ओर ढाई वार घुमाते 
. और वादमें. स्नान कराते .हे । स्नानके वाद्‌ वर और 
न्यांका हाथ णक साथ. बांध दिया जातां है। बद्दी 

ब्रिवादधन्धनको समाप्ति हे । | 
ये छोय वृक्षको डाळ. पत्ती और घास आदिसे अपना 


२३१ 
“वेन्ना भीमरथी चोमौ नदो पापभयापहों।” 
( भारत ३५०३) 
वेन्य ( सं० ढि०) १ कमनोय, खूबसूरत । (यक 


२।२४।१० ) २ बेन नामक ऋषिके पुत्र । . & 

( शक्‌ १०१४८।५.) 

वेपथु (सं० पु०) वेपनमिति चेप (टि वतोञ्थुच | पा ३।३।८६) 
इति अथुच । कम्प, कांपनेका क्रिया, क पक पी । ... 

वेपथुमत्‌ ( सं० लि० ) वेपथु अस्त्यर्थ मतुप्‌ । कम्पयुक्त 


पन ( सं० क्ो० ) वेप-ह्युट, । १ कम्पन, काँपना। 


२ वातश्याधि। 
वेपमान ( सं० लि० ) वेप-शानच । कम्पम्रान | 

वेपस ( सं० छो० ) वेप कम्पने ( सबेधातुम्योऽदुन्‌। उण 
४।१८८ ) इत्यसुन्‌। 


~ 


१ अनचद्य । २ बिरेष । ३ कम । 
( निषण्ड़ २।१।५.) 
चपिष्ठ ( सं० लि० ) अतिशय स्तुतिंकारो। . 

( शक ६।११।३. सायण ) 


आपना घर तय्यार करते है' जंगली फळ मूलादि द्वी उनका| वेपुर--मन्द्राज्ञ प्रदेशके मलवार जिलान्तग त एक छोटा 


प्रधान खाद्य है ।-- कभी कभी जंगली जानवरका शिकार 
'कर उसका माँस खाते है'। किसी किसी नदो वा 
फौराके : किनारे घेन्दकार लोग थोड़ी. मिट्टी कोड्‌ कर 
:डसमें धान, जुचहरो - आदि बो देते है'। यहो फसल 
उनकी उपजीविका दै। इसके सिवा बनजात द्र्यो'का 
संग्रह कर वे निकटअत्तो प्रामबरासियेंके साथ विनिमय 
करते हे । 

चेन्दासूळ ङ्का--मन्द्राज . प्रदेशके. गोदावरी जिलान्तर्गत 
एक नगर । यह अक्षा? १६ ३५ ३० तथा देशा० ८२२ 

` 'पू७ के मध्य गोदावरोकी कौशिकी शाखाके किनारे 
अवस्थित है। 

वेन्दी--मन्दाज प्रदेशके गञ्जाम जिळान्तग त तेक्कलि राज्य 
का एक नगर । यह नुब्बलु बन्द्रसे ४ मोल उत्तरमे अब 
स्थित है। यहां एक प्राचोन शिवमन्दिर हैं जिसमे 
अच्छी कारोगरी द्खलाई गई है। 

वेन्न--कोणमरडळके एक सामन्त । थे सुम्मड़ो. भोम 
शमे पुत्र थे । 

चेन्ना ( सं० स्री० ) एक पवित्न नदी । इस नदीमे स्नान 


नगर और बन्दर । यद अक्षा० ११" १० ड० तथा देशा० 
७५ ५ पूण्के मध्य कालोकरसे ७ मोळ दक्षिण ब पुर 
नदीके किनारे अवस्थित दै। १८५८ ई०प्रें इसं नगरमें 
मन्द्राजञ रेलपथका रमिनस स्थापित हुआ जिससे 
बाणिज्य-ससुद्धिके साथ साथ इ - स्थानको बड़ो उन्नति 
हुई हे! पुत्त गीजो ने यद्दांके कल्याण नामक स्थानमें 
एक कोठी बनाई, किन्तु उस काठोका कार्या अधिक दिन 
सुम्टछुलासे न चला। रोपू खुलतानने इस स्थानको 
मलवारको राजधानो बना कर इसका 'सुळतान पत्तनम' 
नाम रखा। आज भो उसके कितने निदर्शन दृष्टि 
गोचर होते हे। . 4 

१७६७ ई०में यहाँ आरैको कळ (2७४ 111), १८०५ 
ई०में कैस्बिस वनानेका कारखाना, १८४८ ई०मे' लोहेका 
कारखाना, पीछे ज़दाज बनानेका डक और १८५८ ई०मे 
रेल खुली जिससे इस स्थानको दिनो'दिन. उन्नति 
द्दोतो जा रहो. है। भारेके समय भो इस नदोमें १२ वा 
१४ फुर जल रहता है। अतएव नाव पर ३ सौ. रन माळ 
छाद्‌ कर इस नदोमें सब समय ले जा सकते हैं । . .; 


करनेसे सभो पाप विनष्ट दोते है ॥ CC-0. Jangamwadi Math Cbllection एकरुरलोनोः'्परट्यका ओर बेनादके क्षणपूव में 


_ २३२ 


उत्पन्न सभी प्रक्रारके कहोवे और चावलको आमदनी 
इस चन्द्रमें होतो है । इसके सिवा घाट-पर्गतमालासे 
शाळको लकडो छा कर यहां उसकी - चिराई होतो और 
बादमे' अन्यान्य स्थानों में रपतनो होती दै। यहाँ लोद्दा 
और खिंगनाइट नामक खनिज्ञ पदार्थ मिलता है। 
नगरक पास ही फेरोख नगरका : परित्यक वास- 
भवनादि मौजूद दै । रोपू खुलतानः इस “नगरको धो- 
द्धि करनेके लिये वड़े यल्बान थे। नगरस ५ मील 
पूरव ` छांतपरस्वा ( सुतक्षेत्र ) नामक मैदान है ।. यहां 
बहुतसे प्राचीन प्रस्तरस्तम्म तथा जगह जगद इत्ताकार 
सञ्चित पत्यरके टुकड़ों ले -घिरो हुई भूमि दै।' वहांके 
_छोग उसै समाधिक्षेत कहते हैं । 


. यहां एक प्राचीन दुर्ग था। निकटवत्तों 
यम नामक रंधानमें अलो अबदुल्ळाकी १३०२ ६०- 


की बनाई हुई मसजिद और पुत्तेगीज्ञों का एक दुर्ग था। 
१५७० ई०मे' कालीकरके सामरीने उस दुर्गको अधिकार 


कर लिया । ' पुत्तंगीज्ञ गवमेंण्टक हुकुमसे ढुगाध्यक्ष 


डि कैष्टरका शिर काट डाला गया था | 
बेपुर- मन्द्राज-प्रे सिडेन्सीके मलवार जिलेमें. प्रवाहित 
एक नदीः। वहांके -ळोग इसे पुण्यपयः वा पौनपूय 
कहते है -। नेडिवत्तम्‌ गिरिसङ्टकी दक्षिणस्थ शैल- 


.माळासे यह निकल कर अकृर्लोनी उपत्यक्रामे चली गई ।' 


है। पीछे क्रांकू र सङ्करके उत्तर घारपर्षतपृष्ठ पर होती 
“हुहसमतलळक्लेत्मे' आई है। पर्वतपृष्ठ पर नदोतटको 


' बनशोभा, रजताकार प्रपातोका ससूद देखने छायक | 


है, उस ओर देखते हो पथिको'का मन आकृष्ट है जाता 
है! 


“छोटी छोरी स्थोतस्विनीने मिल कर इसके कलेवरको 
'चढ़ाया है। उनभे'से करीमपुया स्रोत हो प्रधान है। 
यहाँ नदीके छपर पक 'सुन्दर' काठका पुल है । इस 
-नदीके आरिक्षोद नगर तक आने पर केदियातुर.नामकों 


नदोकी बगल हा कर जहां यह समुद्रम मिलती दे वहां 
इससे एक दूसरों शाखा मिल गई है। दोनोंके सङ्गम 


वेपुर; वेपूर 


उत्पत्ति हुई है। यही पर मस्द्राज शेहपथऊी दक्षिण- 
पश्चिम शाखाका "रमि नस” स्थापित हे । 
लभी ऋतुओंमें इस नदी हौं कर बडी बड़ी नावे 

आरिक्कोद तक जाती आतो हैं। वर्षाकालमे नदीका 
जल बहुत बढ़ जाता दै जिससे नावे' और भी दूर तक जा 
सकती हैं। मुद्दानेकां बाळचर उवारके समय १८ फुट 
और भाटेके समय १२ फुट निम्न रहता है । 

वैपेरि - मन्द्राज शहरका उपकण्ठस्थित एक नगर | 
यह अक्षा० १३ .६ ३० तथा देशां० ८० १६ पू०के 
मध्य विस्तृत है। अमो यह मम्द्राजके साथ मिल 
गया हो । 


- | वेप्पत्तर-मन्द्राज-प्रदेशके तंजे।र जिङान्तर्गत कुम्भकोनम्‌ 


तालुकका एक नगर । नगर हिन्दू प्रधान ह, पाच हज्ञारसे 
आंधक हिन्दुओका वास होगा । 

वेप्पु-मन्द्राज प्रदेशके कोचीन राज्यका एक डपविभागं 
कुछ नदियोंसे ज्ञा वाळू समुद्रके किनारे जमा हा गया 
है उससे चर बना हो, बह चर घोरे घोरे द्वीपके 
आकारमे परिणत हो गया हो-। मलयालम भाषामै 
ऐसे चर्को वप्पु कद्दते हैं । ' पुतंगोजोने इसका 
वाइपिन ( ४715 ) शब्दमे' उललेख किया हो । तभो- 
से यह स्थान इतिहांसमे' बाइपिन नामसे ही लिखा 
ज्ञाता हे। अभी नदोके सुद्दाने और ससुद्रकूलके 


: स्थिर जलमे वीप्पु एक छोटे दवीपमे.- विराज कर रहा 


हो । खास कोचोनसे यह समुद्र जल द्वारा विच्छिन्न है। 
कोचीन राजसरकारके प्राचोन कागज्ञातो से जाना 


ज्ञाता हो, कि १३४१ :ई०मे' . यद्द पुतुवेष्पू समुद्रपृष्ठसे 


- |` उन्नत हो कर देशरूपमे' गिना गया.। इसका दक्षिणांश 
. पर्वत परसे जव यह नीचे उतरी है, तब बहुत-सो | अङ्गरेजांके दखलमें आयकोइ दुर्ग स्थापित था । १६६. 
 ईष्में यहां एक छोटा रोमन कैथलिक गिरज्ञा स्थापित 


, हुआ था। कालोकटके सामरोराज यहां १५०३. ई०में 


'परास्त हुए थे । - 


ब वेप्पुर--म द्राज-प्र सिडेन्सोके उत्तर आकर जिलांतर्गत 
एक “दूसरी शाँखा नदी इसमें मिल गई है। वेपुर 


गुड़ियातम्‌ .तालुकका बड़ा. प्राम। यह शुड्यातमसे” 
३॥ मोल दक्षिणपूर्डामै अवस्थित है । यहां-एक प्राचीन 
गणेशकाः मन्दिर हे । 


जा र "परा वाळू इकट्ठा हो गयाःदै"उससे-गचा लिग्रम क्ोणकी/|० छे्ूह ण फर्क, प्रदेशके उत्तर मोक र जिळांतर्गत आकड 


“वृष्पमंबद--वैयत 


तालुकका'एक प्राचीन नगर। यह आक'ट सदरसे २ 
'मील पश्चिममें अवस्थित है । यहाँ चोळराज्ञा येका 
“प्रतिष्ठित 'ऑरु-काडू वा षड्वनमंदिर विद्यमान 'है। 
चहद म्बशिष्ठमंदिर नामसे परिचित है । मेदिरगात्रमें 
बहुत-सी शिल्लालिपियां देखी 'ज्ञांतों हैं| 
वेप्पमवद्ट--मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलां तगत उत्तङ्कराई 
“तालुकका एक-बड़ा ग्राम । “यह वेलूरके पांस अवस्थित 
है ! 'विजमनगरराज दीर प्रताप बुक्क श्य ( १४०६ ईमें) 
मंन्दिरमें कुछ दान फर पक शिलाफलक उत्कोर्ण कर 
गये 
वेर्भारिञ-भारतवर्णके सुपंसिंद्ध अङ्रेजी इतिहास लेखक 
वेम--कोरुडंघिडुंकी शेंड्रीव शीय एक राजा | 
अंम ( स पुः) च -मन्‌'न आत्वं । वापद्ण्ड। 
असक ( खं० छु० ) पक स्वगो'य ऋषि] ` ( इरिव'श `) 
च माखले | ख० पु०') असुरराजके पक पुलका नाम | 
( ललितविस्तर ) 
वेमन (सं० पु०) वयत्यनेनेति वै (व व्य; सव त्र। उण ४1१४६) 
इति इंमनिन्‌। वापदण्ड । ( शुक्कयजु;ः १६॥८३ ) 
वेमपल्ली--मन्द्राज-ग्रे सिडेन्सीके'कड़ापा जिलांतर्गत पुलि- 
चे ण्डला:तालुकका पकःनगर | यहं अक्षा०:१४':२२/ उ० 
तथारेंदेशा ०५७७" ५० पूः के मध्य पापध्नो नदीचे किनारे 
अवस्थित है । “यहां वृषमाचलेश्वरखामी नामक पक 
प्राबोन शिव वा नन्दोके उद्देशंसे स्थापित मंदिर है.। 
'अवाद है, कि राजा-जनमेजयनेःघद मन्दिर 'वनवाया: था] 
_ मंन्दिरःनदीतोरस्थ*पक'बडे ःपहाडकी चोरी पर-स्थांपित॑ 
है। इससे इसकी शाभा'और भो. मनारमःहै.। मस्दिर- 
गालेमें कुछ शिल्ालिपियाँ भो देली ज्ञातीःहै। -यहांके 
अधिवासियेंमें-अधिकांश हिन्दू हैं । 
वमपछ--मन्द्राज प्र सिडेन्सीके कडापा जिलांतर्गत मदन 
पल्ली ताळुकका पक बड़ा प्राम । यह मद्नपल्लोसे ३ 
म्हेछ" दक्षिण पश्चिममें: अवस्थितः है । गाँबके एक मन्व्रिमे 
१६७६ शकके' उत्कोर्ण 'एक 'शिळाफलक' दिखाई देताः है । 
: वेमरविस्ळो--म दराज प्रे सीढेंसोके गञ्जाम जिलांतर्गत-आ- 
काकाल' तालुकका एक बड़ा प्राम । यहः.श्रीकांकालसे 
१५ मील उत्तर-्पूर्वमें अवस्थित है। “प्रायः : तोन :सौ 


२३३ 
सूत्तियाँ निकाली “गई हैं। प्रति वर्ष उन देवमूर्सियेके 
उद्द शसे भ'डारा होता है ओर वहुतसे -मचुष्य देवप्रसांद्‌ 
पानेकी- आशासे यहां आते: हैं । 

चेमराज--१ दोक्षिणात्यका. रेड़ीच'शोय एक सरदार । यहद 
प्रोलका लड़का था। २ श्ट्ज्ञारदीपिका*नाम्नी. अमरु- 
शतकरीकाके प्रणेता | इनका दूसरा नाम च मसूपाळं 
भी है। - 

च मवरम्‌--मन्द्राज्ञ प्रदेशके कृष्णा 'जिलान्तर्गत नरसवावू- 
पेट तालुकका एक बड़ा आ्राप् | ग्यहाँ एकब्थति प्राचीन 
विष्णुमन्द्र विद्यमान है। 1 

व मवरम--मन्द्राज-प्रदेशके 'गोदोवरो ' जिलास्तर्गत पक 
नगर । यहां :रेड़ी सरदारौंका : ( १३२८-१४२७ ६० )- 
प्रतिष्ठित एक आचोन मंन्दिरःहे | । 


' घे मानमैरवादया--घर्णक्रमदर्पोणके'रचयिता । 
: बेंमुला--मन्द्राज-प्रदेशके कड़ापा जिलान्तर्गत पुलिवेएंडला 


तालुकक्षा एक नगर । यह ' पुलिंवर्डलासे ७ मोर 
दक्षिण पूर्वामे अवस्थित है। यहां पोलिगारोका पकं 
दुर्ग विद्यमान'है । 


: चस्बंको इई-मन्द्रोज्ञ प्रसिडन्सीके तिल्नेवद्ठी जिलान्तर्गत 


सत्र तालुकका पक नगर। रह अक्षा०ः ६ २० उ० 
तथा देशा०-७98' ५० पु०्क मध्य सतुर संद्रसे १० मील 
पश्चिममें ' अवस्थित हे। ` - 


' चेयत--बम्बई प्रदेशके कच्छोपसागरस्थ ` एक द्वीप । यह 


अक्षाऽ २२ २५ से “२२' २६ -उ० तथा देशां० ६ से 
६६ १२ पू०के मध्य अवस्थित है। यह'द्वीप उत्तरपूीसे 
द्क्षिणपश्चिममें ५ मील लंबो'है। इसको दक्षिणपश्चि- 
मांश प्रायः ६० फुट-ऊ ची पक पहाडी अधित्यकां भूमिं 
है। इसका पूर्वां श पगानांम बालुकाॉचरंसे ३' मील 
दूर पड़ता है। यद्द स्थान इनूमान-पाथेणरे वा.हर्नूपरत 
अन्तरोप नामसे प्रसिद्ध दै। अन्तरोपके मुखंसे थोड़ी हीं 
दूर पर इनूमॉनका मन्दिर दै । उसो मंन्द्रिसे इस स्थानः 
का नामकरण हुआ है । . यहांका दुर्ग 'अक्षा० ररे! २८” 
३० तथा देशा० ६६' ५ˆ पून्के बीच पड़तांहै। यहाँ - 
कृष्णापोसनाका प्रादुर्भाव अधिक है-। ` बहुतसे मंत्दिरा> ` 

में आज भी कृष्णकी साधुर्यामयी मूर्चि विराज रही हैं। ' 


चष बीत “गये, यहां एक रीलेसे पचास "रक्कम दः" ड ब्रोक्षिण यहा € घान अधिवासी ह । प्रति चले 
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बहु संक्यक यातो द्वारका सन्निधिस्थ भगवानके इस 
लोळाधेलमे आते दें । 

१८५६ इ०में अ गरेज-राजने जव बाधिरोंसे यहद छो 
लिया, तव दोनेंम्रें घमसान युद्ध चला था । उसी युद्ध 
यहांका दुर्ग और प्रधान प्रधान मन्दिर तदस नदस 
गाये । 


घेर ( सं० झो०) अज्ञ-रन्‌ अजेबोभाघः। १ शरीर, देह, | 


घदन । २ वार्ताकु, चेंगन.। ३ कु कुम; केसर ।. न 
चेरक ( सं० छो० ) कपू र, कपूर ।: 
चेरट ( सं० पु० ) १ मिश्रित, मिलाया हुआ | 
( झो०) ३ वद्रोफल, वेर नामक फल | 
चेरद--वम्वई प्रेसिडेत्सोके कोल्हापुर जिळान्तर्गत एक 
नगर | यह अक्षा० १६ ३६ ३० तथा देशा० १४ ११ 
पू०के मध्य पञ्चगङ्गा नदोके किनारे कोल्हापुर सद्रसे ६ 
मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित दै । इस नगरका 
दूसरा नाम बोड़ भो है। एक समय इस नगरमें कोद 
पुर और पनाळाके अघीनस्थ किसी सरदारको राजधानी 
धी। अभो यह थ्रोभ्रष्ट हो कर एक छोटे गांवमें परिणत 


:२ नोच । 


हो गई है। गांवमें जहां तद्वां प्राचीन इमारतक्रा खंडर: 


दिखाई देता दै। गांवमें पत्थरका वना एक प्राचीन 
मन्दिर है। खंडहर देखनेसे मालूम होता है, कि 
१२०० ई०में उसका निर्माण हुआ था। नगरमे' जञ 
प्राचीन मिट्टीका किला है उसमे आज्ञ भी प्राचीन. मुद्रा 
पाई गई है । . उक्त मन्दिरको देचमूरिके पांददेशमे' एक 
प्राचीन प्रस्तरफलक% उत्कीर्ण है । 
चेरनाग-:उत्तर भारतके काश्मीर राज्यान्तर्गत एक सोता | 
यद्द श्रोनगर उपत्यकाके दक्षिण-पूर्ड अक्षा० २६3० 
तथा देशा० ७५'.१५ पू०को मध्य बद्दता है। १२० गज 
परिधियुक्त भूमिके मध्यसे यह जलराशि निकल कर 
झेलम नदीके कलेवरको बढ़ाती है। सुगळ-सत्रार. 
जदाँगीरने इसको चारों ओरसे ब धवा दिया था। 


चेरवांड-राजपूत जातिको पक शाखा । गाजियाबाद, 


गढ़ और फैजावाद आदि जिळेोंमें इन लोगोंका वास है। 
गाजियावादके वेरवाड़ा लेगेंका कहना दै, कि शुभक्षणमें 
नरौलियाकी सद्दायतांके लिये उन्हो ने अपनी बासभूमि 


दिढ्छोके समोपरूथ वेरनगरका] परित्याग किया थू 


. आजिमगढ आ कर वस गये.। - 


वेर-वेराप्रोलो 


तथा चेरा ज्ञातिको परास्त कर बे उत प्रदेशक अघि 

वासी हुए । आजमगढ़क वेग्वाडुका कहना है, कि चे 
ढोग राजपूत है सद्दी, पर भूमिद्दारोंके साथ भो उनका 
संस्रव है । . दुःखका विषय. है, कि उक्त दोनों जातियाँ 
किस पुरुषसे उत्पन्न हुई, उस आज्ञ तक वे स्थिर न 
कर सके हैं। .भूमिहारॉोके व शाख्यानसे केवल इतना 
.ही. जाना जाता है, कि वे छाग पश्चिमाञ्चलसे इस देशमें 
आगे हे'। छल्लियोंक्रा कहना है, कि वे छाग दिल्लोके 
निकटवत्तीं नगरमें रहते थे। घे लोग तेमरव शीय है 

अपने देशका परित्याग ऋर सरदार गारक्षदेवके अधीन 
३६३-१५१२ ३०३ 
मध्य गोरक्षदेव जीवित थे। फैज्ञावादके रदनेवाले 
अपनेके। 'घुण्डियाखेरावासी.वाई व शसे उत्पन्न वतलात 
है । 


छत्ति और भरूमिद्ाग्गण एक शखासे उत्पन्न हुप 


_  है'।. विवांह वा अन्यान्य भोजके समय ये. लोग पक ' 


दूसरेके यहाँ वड़ा नहीं खाते :। 


वेरसावा- बम्बई प्रे सिडेन्सीके ठाना जिलान्तर्गत एक 
नगर और बन्द्र |- इसका-दूसरा नाम वेसांवा भो है। 
यह अक्षा० १३-३ ३० तथा-देशा० ७२ ७ पू०क मध्य. 
विस्तृत है। बम्बई शहरसे १२. मील उत्तर समुद्रकी 
एक खाड़ीके मुद्दाने पर यह वसा हुआ है।. इसक 
पास ही माघ नामक द्वीप है। यह द्वोप दुर्ग द्वारा 
सुरक्षित है । वेरसावा प्राम और म!घद्वोपक मध्यस्थछ- 
'में प्रस्तरमय ,भूमिके ऊपर वेसचा दुर्ग है । .पुर्तगीजोंने 
ससुद्रके किनारै अपनी . गारी ज्ञमानेक लिये, शायद यह 
दुर्ग बनाया होगा । इसक्क वाद मराठोंने उस दुर्गका 
पुनः संस्कार कर उसमें सेना रखनेको व्यवस्था कर दी 
थो। यहांका सामुद्रिक वाणिज्य आज -भो- अप्रतिद्दत- , 


|. भाषमें चलता है। 


चेरानिले--मन्द्राज प्रदेशक मदुरा जिलान्तर्गत मालुर _ 
तालुकका एक नगर.। यहाँ प्रोयः...६.. हजार लेएगोंका 
बास दै। “¢ 

घेरापोळी--मन्द्राजञ-प्रदेशके लिवांकुड़ राञ्यक अन्तर्गत 
एक नगर । यद्द अक्षा० १०-४. ड० तथा देशा० ७६. २० 


"टिक by [ध्य कोचीनसे ६ मील उत्तरमें अघस्थित है | 


वरामपुर--वरार 


यह स्थान कर्मेलाइट मिर्शनका प्रधान केन्द्र हे. यहां 
खछतन्त्रका षक भिकोर एपाष्टलिक हैं | १६५६ ई०मै उस 
-पपसटोलिक ( Vicariate Apostolic of-Verapoli.) 
प्रतिष्ठासे ही वेरापालिकोः प्रसिद्धि है । ` यह ईसाई-मठ 
बहुत दूर तक फैला हुआ दै। इसक वादं १६७३ ६०मे 
यहां एक गिरजा बनाया गया । उस समय इस द्वोपमें एक 
भी आदमी नही रहता थातथा-यह द्वीप कोचोनराजक 
अधिव्हारमै था । । ष्ट 
गिरज्ञा-घरको छोड़ करं मठ-चाटिकाका दृश्य भो 
मनोरम है। यह ई टेका बना हुआ है और तोन खण्डोंमें 
चिरत है। इस मंठवांटिकाके उत्तरो प्रान्तमें गिरजा- 
'घर अवस्थित है । 
"वह वेरमव्हो राजधांनीके सेण्टपोटर गिरज्ञा-घरसे कम 
नहो' हे । . इसको विभिन्‍न भजन-मन्दिरोंसें (20०7०) 
इसाईसाझुओं और नाना पौराणिक चिल्लकी प्रतिमूत्ति 
प्रित और रक्षित है । . - 
` भारतवर्षके अस्यान्य.. ख्थानोंमें प्रतिष्ठित १७वों सदोके 


मठसे यह छोटा होते. पर भो यहां बहुत्तसे देशो ईसाई । 


. पादरी और रोमन केथलिक ईसाई सम्प्रदायका बास है । 
यहांके रोमनकैथलिककी संख्या २ लाख ८० हजारसे भी 
ज्यादा है.। घर्मयाज्ञककी संख्या प्रायः ४ सो है। रोमन 
कैथलिक ईसाइयोंमें तृतीयांश प्रायः सिरिय 'मताचुसरण 
करके हो चलते है । उनमें २ विशप और १४ प्रष्ठ हे । 


थे छोग यूरोपोय- तथा कर्माइट मतांचुसरणकारो हैं| ऊपर : 


कहे गये रोमन कैर्थालकोंको छोड़ कर यहां साइरो- 
नेष्टोरियन वा जेकोबाइट मतावलस्बो और भो वहुतसे 
लोगोका बास है। ये लोग साधारणतः सिरियन खुष्टान 
नामसे परित्रित हैं । न 

वैरामपुर (चहरमपुर)--बड्भालके दिनाजपुर जिलेके अन्त 
गत एक बड़ा गांव! 


चेरार--मध्यभारतके अन्तर्गत एक खतन्‍ल प्रदेश । यह | 


'बेरार राज्यके नामसे प्रसिद्ध थाः। ` हैदराबादके राजा 


निज्ञामने जब इस प्रदेशका कत्त त्ब अंग्रेजोंके हाथ सौंपा, | 


तबसे यह हैद्राबाद एसाइण्ड, डिष्रोकट नामसे विख्यात 


| हुम । हैद्रावादके रेजिडेण्ट वरारके चोफकमिश्नरके | 
' पद्‌ पर : रद्द क्र शासनकाये निर्वाह र्‍व्कारते"थे ५२५६ ०1०881फक्षड्‌ हैन किन्तु तीरसूमिको परिधि'५ सोल. है । 


० 


उसको आकृति छोटो होनेपंर मो | 


२३७ 


समयसे वेरारराउय अकोला, बुलदाना, वासिम, अमरा- 


वती, इलिचपुर' और चुन नामके ६ जिलेंमें बंट गया । 
इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर' मध्यप्रदेश, दक्षिणमें 


-निज्ञाम राज्य और पश्चिममें वस्बई प्रेसिडेन्सो मौजुद 


है। इसका भूपरिमाण १६७१० वर्गमोल हे! 
समूचा बेरार राज्य पूर्णपश्चिममे विस्तृत एक 
खुदीर्थ उपत्यका भूमि है । इसके उत्तर भागमें सत- 


:पुरैको पद्दाड़ियां और दक्षिणमें अजण्टा 'शैलश्रेणी दै । 


वहांके लोग संतपुरेके सन्निदितं उपत्यका देशको बेरार 
पयानघार और अजण्टाशैल तथा उसके अन्तर्गत अधि- 
त्यका देशको बेरार वालाघार कहते हैं। इन दो भागों- 


"में: उत्तरांश ही अपेक्षाकृत उर्बर और शस्यशालो दै। 


यहां तातीकी शाखा खंरूप पुर्णा ऑंदि कई छोटे छोटे 
पहाड़ी जलप्रवाह आ कर ताप्तोमें मिल गषे हैं। यहां 


-नियमित भावसे और यथेष्ट परिमाणसै वृष्टिपात होता 
'है। इन सब कारणोंसे यहाँ- कभी मो जलाभाव नद्दो 
होता। इससे सदा यहाँको पृथ्वी शेरूपशालिनी दिखाई 


देती हे॥ - शरत्‌कालमें शस्यपूर्ण खेताँको श्रोशाभा बडी 
ही आनन्दप्रद हैं। अधिकांश स्थान हो खेतोवारोके 
रिषे उपयेगो हैं भौर उद्यमशील कृषिजोबो अघि- 
वासी विशेष परिश्रमके साथ भूमिकषेन और वीजवपन 


“किया करते हैं। कुनवो, सोल, आदि दृढकाय पहाड़ी 


लोग यद्वां कृषिकाय करते हैं । 
भूपरिमाणकी तुलनामें बेरारप्रदेश आयनियन द्वोप- 


को छोड़ यूनानफे बराबर हे.। किन्तु यहाँको .छोक- 


संख्या वहांसे दूनी दै । इसके पूव पश्चिमकी रूम्बाई 


_ प्रायः १५० मोळ औरं चौड़ाई प्रायः १४४ मील हे । यहां 


कुछ मिला कर ५५८५ प्राम हैं । तासो, पूर्णा, बद्धा 
औँर.पेनगङ्का या प्राणदितो नदो हो यहांको प्रधान हैं । . 
किन्तु इन सवॉमें वद्धा नदो द्वारा हो यहाका काम 
अधिकतासे निकलता है। चुलदाने जिळेको छोनार 
नामको लवणाक्त स्वीळ पहाडी सौन्दर्यसे पूर्ण है। इस 
सहोलफे चारो ओर: डी पहाड़ हैं, मानो गोलाकार 
कोळ चारो' ओर इनसे घिरा हो । ये पर्वतगाल नांना 
ज्ञांतीय वृक्षोंसे परिशोमित हैं। सोळंकाः जलभांग _ 


“ए३दै वेरार 
`. ` कुछ दिन पहले” यहां जो पैमाइश हुई'. थो, 
'डसके अच्ुसार यहांका: घनभाग ४३४४ वर्गमील 
अवधारित हुआ था। उनमें ११६ वर्गमीलः राजरक्षित, 
५२८३ वगेमोल जिलेसे रक्षित और २४६५५ मील अरक्षित 


महोनेके अन्तसे हो" यहाँ: प्रीष्म ऋतु: आरेम्म देती है।। 
अप्रिल महोते तक किसी तरह यहांकी घूपः सही जाती 
है। किन्तु” मईसे जनके” मध्यः तक धूपः बड़ी 
प्रखर और असह्य दो उठतो है। इसके वाद जबः दृष्टि 


अवस्थामै पड़ा हुआ है। इन सब घनमालामें गाविल- 
गढ शेलका वन हो उत्कृष्ट है। यहाँ चेरार वासियोंका 
-नित्यव्यबहार् और ग्रहनिश्मांणकी उपयोगी - वस्तु 
'लकडो और/बांस* अधिक परिमाणसे उत्पन्नःहोते है 
दक्षिण बेरारकी गांरा उपत्यकाके मेलघार नामक 
पाच्य प्रदेशमे सेशुनको लकड़ो' बहुतायतसे' होतो है। 
-यहां पशुओंकी चराईके लिये घास? भो .अधिक्र- उत्पन्न 
होती है।। . अमरावतीके उत्तरी तटंके अधिवांसी और 
-पूर्णानंदीके उत्तरी तरके ग्रामवासी यह लकड़ी और घास 
घर बन नेके काममें लाते हैं। 

' बेररराज्यके पूर्वा शमें और चद्दांके . करञ्ज पर्डात पर 

' प्रचुर परिमाणसे खनिज लोह पाये जाते हैं। दुर्भाग्यका 

- विषय दै; कि देशीय लोग. इस छौहके गळा कर कोई 
“काम नही' करते। .अथदा किसो' धातुविदु वैज्ञानिक 
परीक्षा द्वारा उसका 'लौहांश निरूपण: नदी करते । चुन 
-जिल्लेको . वर्द्धाक उपत्यक्तादेशमें उत्तर-दक्षिणमें फैली 
हुई कायलेकी एक खान (.८091-1८10 ): मिलो है । 
उत्तरमें बद्धासे दक्षिण पेनगङ्गा तक यह क्षेत्र विस्तृत है । 


सन्‌ १८७५ ई०में इसकी वातको परीक्षा भूगमे खाद कर | 
-गई; कि इस क्षेत्रमे कितना कोयळा है। इस समय कई | 


- जगइसे कोयला निकाला गया था । . किन्तु उपस्थित 
' कायलेको विक्रोको सुविधा न रहनेसे यहद कार्य स्थगित 
रखा! गया । .नागपुरसे भुसावळ ओर वम्बई जानेके लिये 
रेछपश्र इस .प्रदेशके वीचसे . पूर्वपश्चिम गया है जिससे 
' कपास मादि वाणिज्यकी विशेष उन्नति हुई हैः। भारतके 
अन्र्यान्य; स्थानॉको रूईको . अपेक्षाः यहांको रूई उत्कृष्ट 
और यहाँ प्रभूत परिमाणसे इसकी खेती होतो है। 
. -* यहाँका जळवायु नितान्त खराव नहो' दै दाक्षिणात्य 
के: संव ल. दो जिस तरह नातिप्रखर प्रोष्मः और मलया: 
निळ सञ्चालित सुदुमन्द्‌ शेत्य अनुभूतः होता है यहां 
भो प्रायः वेसा दी है। किन्तु पयानघाट उपत्यकामें 


होने ळगती है, -तब वहांकी घ्रखुन्धरा 'शींतक हो. जातो 
है। रातमें:यह स्थान खभावतः हो शीतल है। चारों 
ओर. पर्व त और उपत्यकाः सू्योत्तापः द्वारा. दायण उत्त 
होनेसे भी वहांकी मिठ्ठी काली होनेके कारण घूपका 
असर अधिक स्थायोःनदी' होता 1: वर्षाके समयः चारौं 
ओर ठण्डा: रहता: हे ।: .अज्जण्ठा शेलके ऊपर बाला- 
घार. शैल पर समतल क्षेत्रको अपेक्षाःउत्ताप कम हे । 
सर्वोच्च. गाविलगढ़:- शौलका तापप्रभावः नातिशोतोदण 
दै॥ इस पर्बातको पीठ'पर ३७७७ फोट: ऊ चे स्थान पर 
चिकाळदा नामक खास्थ्यावास दे। इलिचपुरसे यह 
बीस मोळकी दूरी पर है । 

चेरार देशका इतिहास बहुत अधिकः दिनका पुराना 
नहीं है| : नम:दातटः तकः समग्र दा क्षिणात्यः जबः जिस 
भावसे जिस राज्ञाकेःअधोन'शासित हुआ है; यह वेरार 
भो उसके किसी न किसी राजाकेःअधोनः शासित हुआ 
है। किन्तु इसके प्राचीनतमःइतिदासकाःउद्धार करना 
कठिन है। शिलालिपियोंसेः मालूम होता है; किःइस 
प्रदेशमें बहुतेरे सामन्त राजे थे, किन्तु यददः बात मालूम 
नहों:दोती, कि' घे किस किस राजाके अघोन थे । . 

ऐतिहासिक आलोचना करनेसे'यह दिखाई देता है, 
कि ११वीं और १२वीं: शताब्दीमें यहां! कल्याणके चालुक्य 
राजे राजत्व करते थे। १३ची' शताब्दीमें यहां देवगिरि 
(<दौछताबाद )-केः याद्धवंशोय राज्ञाओंका' प्रभाव 
फैला, ऐसा हो अनुमान है। क्योंकि; उक्त शताब्दोके 
अस्तर्मे 'पडानराज्ञः अळाउद्दोनने' देवगिरिक हिन्दू-राजः 
रामदेवको रणमें परास्त किया था: रामदेव एक 
विख्यात -ओर प्रवलप्रतापो राजा थे। उसः समयः इसः 
देशमें यादववंशीय प्रभूतः क्षमताशालो हो उठे थे, - इसकी 
शिळालिपि:भौर इतिद्दास:साक्ष्य दे रहा है। 

कल्याणके चालुफ्यराज: और देवगिरिक- याद्व- 
नृपतियोके यहां पकाद्क्रिमसे राज्ञत्धः करने पर दस 


प्रोष्म'ऋतुमें भयानक प्रोष्म माळून होता. हे. साच... पाजीत देवको तोके धवंसावशेष आद्सि भजुमांनःकर 


सकते हैं, कि वेरास्प्रदेशके दक्षिणपूर्व जिले वरङ्ग_छ- 
के प्राचीन हिन्दू-राजव'शके अघीनमै शासित होते थे। 
वहांकी 'किस्बद्न्तो यह है, कि इलिचपुर राजधानी - 
'के खाधीन नरपतिगण यहांके अधिपति थे। इस वंशमें 
इक नामक एक राजा हो गये हैं उन्ही के नामाचुसार 
इलिचपुरका नामकरण हुआ दे ।' यहो राजव'श दाक्षि- 
णत्त्यमें'सुसलमान प्रभावके अभ्युदयसे पहले वेरारका 
शासनकर्त्ता था। वहाको कारीगरीकी कोर्चिर्योक्को 
आलेचना करनेसे मालूम दोता है, कि वै जैन-धर्माव- 
रम्बी थे, किन्तु इन सब ध्वस्त कीर्त्ियांको पूरी पूरी 
छान-्यीन न होनेके, कारण - उक्त. ऐतिहासिक तरवकी 
घुष्ठि नही होती 
शन १९६४ -६०में- दिल्लीश्वर फिरोज शाह घिळजाईके 
सतोजे और दामादः अछाडद्दोन पहले दाक्षिणात्य पर 
विज्वय करणे आये। उन्होंने देवगिरिके यादवराजको 
युद्धमें पराजित कर कैद कर लिया। कुछ लोगोका 
कहना. है, कि रामठ व कैद करके मार डाळे गये। . कुछ 
लोगोॉंका यह भी कहना. है, कि अलाउद्दीनने बहुत रुपया 
` छे'कर रामदेवको छोड :दिया:था ।' . किन्तु इलिचपुर 
राज्यको' उन्होने न्दी! लोटाया अर्थात्‌ अर्थके साथ 
इलिचपुर पर कब्जा कर .लिया । 
अलांउद्दोनने दिल्लीमें लोट कर अपने चाचाको मार 
द्व्लीका सि'हासन अपने कब्जेमें कर लिया। उनके 


रजत्वकालमें डत्तर-भारतसे .. मुसलमान सेनाओ ने 


दक्षिण-भारतमें बारंबार आ कर देशी रजवाडो'को तदस 
नंहस कर दिया था। 
अलाउद्दीन्‌क्री' सुत्युके बांद दे वगिरिके अधीनस्थ 
“दाक्षिणात्य प्रदेश फिर खाघोनता अज न करनेमें समर्थ 
हुआ । कितु वह उस खाघोनताकों अधिक: दिनों तक 
' कायस न रख सका । १३१८-१६ ई०में मुबारक खिळजोने 
उस हिन्दू विद्रोहकाःद्मन' किया । उसने सुसळप्रानेंका 


कठोर अभाव विखानेके लिये दे चगिरिके अन्तिम राज्ञा- | 


को खाल. उतरा लो'थी 1. इस समयसे सन. १६०६ 
३०तक वेरार-सुसलमानोंके हाथ. शासित होता रहा । 
उक्त वर्षमें. भारतके राजप्रतिनिधिः लाई कर्जानने राज 


नोतिक कारणोंसे निजामसे वेरारकीः कनक ई'” Math १ 
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.पर आक्रमण किया 
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उस समयसे हैदरावाद पसाइएड डिष्द्रिक्‌ खतरलरूपसे 
'चेरार प्रदे श” के नाम विघोषित हुआ । | 

` मुंसलमान-शासनकर्त्ताओं के अघोन वेरार खतन्ल 
नामसे परिचित था} किन्तु शासको के सामर्थ्यानुसार 
कभी कभी इसको सोमा घटती बढ़ती थो । सन्‌ १३५० 
ई०में दिल्‍्लीके सुसलमान-सञ्रार्‌ महम्मद : तुगलकको 
सुत्युक्षे वाद वेरार राज्य :द्ल्‍लोके तुगलकवंशको 
अधीनतासे विच्युत हुआ और इसके बाद प्रायः २५० 
वर्षे तक यदांक्रे मुसलमान, शासनकर्त्तागणः दिल्लोश्वर- 
का प्रभुत्व अग्राह्य कर स्वाधीन नरपतिकीः तरह राञ्य- 
शासन करते रहे। इसके बाद प्रायः १३० वर्ष तक 
यह दाक्षिणात्यके वाहनी राजव शके हाथ आया | अळो- 
उद्दीन हुसेन शाहने अपने राज्यको ४ प्रद शोमे: विभक्त 
किया | उनमें माहुर, रामगढ़ ओर चेरारका कुछ अ'श'ळे 
कर एक प्रदे श संगठित हुआ था 1: 

: सन्‌ १५२६ ६०. में उक्त. वांहनी कशका अधःपतन 
होने पर यथार्थमें दाक्षिणत्य पांच मुसलमान 'राजव'शके 
अधीन शासित. हाता था। इस समय इमादशादी राजे 
वेरारक अधीश्वर थे । इलिचपुरमें उनकी राजधानी थो । 
प्रवांद है; कि इस राजवःशके अधिष्ठाता एक कनाडो 
हिन्दू हैं। : चे युद्धमें कैद किये जा कर वेरारके शासन- 
कत्ता खाँ जहांके सामने लाये गये। खां जहांने उनको 
बुद्धिशक्तिका परिचय पा कर उनको राजकीय उच्चःपंद 
पर नियुक्त कर लिया। क्रमशः'चे इमादःउलसुल्क उपाधिके 
साथ साथ सेनानायकके पद्‌ पर अधिष्ठित हुए। इमा- 
दशाह पीछे चेरारके खाधीन राज्ञा हुए थे। इमादके 
व'शघर वैसे शक्तिशाली, और सौभाग्यवान्‌ नहीं थे। 
उनको राज्य रक्षामें असमर्थ जॉन. सर्न १५७२ ई०में 
बीजापुर और अदमद्नगरराज दोनो'ने एकत्र बेरार 
ओरः वेरार राजप्र अहमङ्नगर- 
राजके करतलगत हुआ । किन्तु अहमदसगर- 


“राज राज्यका उपभोग . बहुत: दिनों तक -कर' नही” 


सके | . .सन १५६६ . ई०में अहमद्नगरराजने आत्म 
रक्षाके - छिये ` वेरार. -प्रदेशकोः सुगलसञ्रार्‌ अकबर 
शाहके दाथ सोप दिया । सन्‌ १५६६ ई०में दाज्षिणात्यके 


ollection. Digitize 


लैंब्घ राज्य मिं प्रवर्ध, करनेके लिये सत्तार. खय' बुरहान- 
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“पुर नगरमे उपस्थित हुए । उन्दो ने अपने पुत्र दानियाल 
को चेरार और: अन्यान्य प्रदेशक नवाब बना कर इस 
. अञ्चलकी शासनव्यवस्था की । आईन-इ-अकबरी नामक 
-ग्रन्धमे बेरार सूबेका राजस्व और परिमाण आदि निद्धों- 
रितहे। : 
सन्‌ १६०५ ईण्में सम्राट्‌ अकबरकी सत्यु दो जाने पर 
सुगल-राजसरकारमें राजध्यवस्थाका विञ्राद्‌ उपस्थित 
हुआ : और मुगल द्रवारने उत्तर भारतमें शङ्का 


स्वाधीनताके प्रयासो हुप! 


वरार 


अदा करते थें । सन्‌ १७१७ ३०में समाद्‌ फर संसियरके 
सैयदव'शी मम्ली भो यद्द कर देने पर बाध्य हुए थें। 

सन्‌ १७२० ई०में दाक्षिणात्यके मुगल राज्ञप्रतिनिधि 
चीन फिलिच खाँ निजाम उल्सुलक्‌ नाम रख कर 
इस समाचारसे दोनों 
सैयद मन्लोने उनके विरुद्ध फोजे भेजी । उन्होने इन ` 
सेनाओ'को तोन युद्धोमें पराजित कर अपना प्रभुत्व 
विस्तार किया था । इस समय बेरारके सुवेदास्ने उनका 


साथ दिया । सन्‌ १७२१ इ०्मे. बुरद्दानपुर्मे पददळा 
युद्ध हुआ और इसके खतम होते हो बालापुरमे दूसरा 
युद्ध हुआ। इसके वाद सन १७२४ ई०में ` बुळदाना 
जिळेके सखरखेलदा नामक स्थांनमें तोसरा या अन्तिम 
युद्ध छिडा । उसी समयसे 'सखरखेलदा 'फतेह खेछदा'के 
नाम विख्यात हुआ दै। ` इस युद्धसे वेरार प्रदेश १९वों 
“शताब्दी तक नाममालके हैदराबाद राजव शके अधोन 
रहा । | । र्‌ 
१७त्रौं शताब्दीके अन्त भागसे. दी व रार राज्यको पूड 
सरम्माद्धका हस .दोने ळगा । सन्‌ १५६७ ई०में फ्रान्सीसो 
प्रमणकोरो 77, १९71९४००६ इस देशका परि- 
दर्शन कर लिखा है, कि सुगेळसाम्राज्यमें यदद स्थान 
घनघान्य और जन-संख्यामें परिपूर्ण था । इसके बाद 
वहाँके राजख सप्रह करनेश्रालोंके विद्रोहसे हो यह 
स्थान शस्यशून्य और जनद्दीन हुआ । इसक बाद 
राजाओंके युद्ध विप्रहसे यह भ्रोश्वष्ट हो गया । इस 
समय मराठोने वरार राज्यको लूट पार कर और भो 
नष्ट कर द्या । उनको डॉकेजनीके भयसे वहाँका 
बाणिज्य लुप्त दो गया । इससे बहुतेरे छोग देश छोड़ 
' कर वह्दाँसे चले गये । सुगळसञ्रार,ने यहाँ एक जागोर- 
दार नियुक्त कर राजखसंप्रहकी व्यवस्था को । इसी 
- समय मराउोंने भो.पक खतन्ल्ल जागोरदार नियुक्त कर 
अळंग राजख वसूल करनेके लिये व्यवस्था .को..थो । इस 
तरह वद्दांकी प्रज्ञाने करभारसे पोड्ति, हो जमीनको 
छोड़ दिया । निरन्तर लूट और दूसरेका सर्डानाश 
आंप्तोसे देखते देखते उन्तका हृदय भो कलुषित हुआ, 
-छुतरां चे स्थायी वन्दोवस्तको पक्षपातो न रद्द सकी | 
.09/2००सन/०0४०४:६०में दैद्राबादकोी सन्धिशत्त से वद्धा 


स्थापन करनेमें फंसे रहनेके कारण दक्षिण भारतक 
नवांघधिकृत प्रदेशके शासनमें ध्यान न दिया। इस 
समय बेरारको अरक्षित देख कर दौळतावादके स्वाधीनता 
प्रयासो निजामशाही राजा अम्बरने बेरारके कुछ अ'शो' 
पर कब्जा कर लिया । सन्‌ १६२८ ई०में उनको सत्युके 
समय तक बेरार निजञामशाहीव शके अधिकारमें था। 
इसके बाद सन्‌ १६३० ई०में मुगलोने इस पर अधिकार 
कर वहां दिल्लीश्वरको शासन-शक्तिका विस्तार किया । 
मुगल-सप्रार्‌. शांदजद्वांने अपने दाक्षिणांत्यराज्यको दा 
पृथक्‌ शासनकर्त्ताओं के अघोन रक्षा था। उस समय 
बेरार, पयानघाट, जालना, खॉनदेश पक विमागमें थे। 
किन्तु यद व्यवस्था विशेष झुविधाजनक न दोनेसे उसे 
फिर पक्र. हो शासनकर्ताके अधीन कर: द्या गया। 
सन्‌ १६१२ ६०में पहले पहळ कर उगाहनेको व्यवस्था 
हुई । पांछे शाइजद्दांक समयमें उसका बहुत कुछ खुधार' 
. हुप। सन्‌ १६३७-३८ ई०में यहाँ फसलो साल प्रवत्तित 
हुआ | - 
इसको वाद सन्‌ १६५० ६० तक वेरारका प्रादेशिक 
कोई “तन्त्र इतिहास नही' मिळता । इस समंय दक्षिण 
भारतमै -सुगळ, मराठे और सुसळमान राजाओंमें युद्ध 
विप्रद चळ रहा था। 'सन्‌ १६५०-१७०७ १० तक 
मुगल वादशा औरङ्गजेव दाक्षिणात्य अभियानमें लिप्त 
थे । उस समयका वेरारका इतिद्दास औरङ्गजेबको 
दाक्षिणात्यविजयसे संश्लिष्ट हैं। सन्‌ १७०७ इथ्में 
अहमद्नगरमें - औरङ्गजेवकी मृत्यु हुई । इसके वाद 
घेरार प्रदेश मराठे. और सुगळसेनाओंके लूट खसीर 
तथा अग्निकाएडका केन्द्र बना हुआ थां। इस समथसे 
दो यथार्थ में इस देशमें मदारार्गणी संर्द्शर्धुची"भी€"चोथ 


बेरार 


नदोके पूव वत्तों जिळे समेत समग्र बेरार राज्य ( नाग- | 
पुरका.कुछ अश भो'सळे व शके और .पेशवाओंक अधीन | 
रहा), निज्ञामके हाथ आया । गाविलगढ़ नरनाळा | 
दुर्ग नागपुरके महाराष्ट्र सरदारके अधोन था । फिर | 
सन्‌ १८५२ ई०में और पक सिन्ध हुई । उस सिन्धके | 
अनुसार वःरारकी सीमा जो निद्धांरित हुई उसके अनु- | 
सार वद्धांके पश्चिमका सारा प्रदेश निजामके अधोन | 
हो. गया:और नागपुरराजने नदीके पूर्व स्थित देश भागको; 
नाममालके लिये पाया । सन्‌ १७६५ ई०में पेशवाने जिन : 
जिळों पर अधिकार-रखा था.और सन्‌ १८०३ ६० दक 
नांगपुरराजने जिन -स्थानोंको अधिकार किया था, वे 
सभी निज्ञामको लौरा' देते पड़े थे.। : 
डपर्खु क्त क्वारणासे अनेक राजाको हो सेन्यसंख्पा- 
का हास करना पड़ा । निकाले हुए सिपाही खेतीबारी 
ल कर डाकेजमीसे अपना ज्ञोचन निर्वाह करने ळगे | इन 
डाकुओ'के अत्याचारसे राज्यरक्षा करनेमें निञ्ञामको | 


बहुत: कष्ट सह्य तथा प्रचुर धनव्यय करना पड़ता था। |, 


इस अयथाः धनव्ययके कारण निज्ञाम अरणप्रस्त हो गये 
और: अङ्गरेज्ञराज -१८०० ई०की सन्धिशर्त्तों के अनुसार 
वटिशराजकोषस सेनाको चेतन देते थे । इस तरह 
उत्तरोत्तर विएुवसे. निज्ञासके अधिकृत प्रदेश नष्टप्राय 
हाने पर. अङ्गरेज्ञ. शान्तिस्थापनके लिये आगे बढ़ । 
अड्रेजांने. सन्‌ १८४६ ई०में अप्पासाहबको कैद कर;उस- 

` के अघोतम्थ सिप्ादिघोका भगा ढ्या,। . 

अ भ्रजांको इस सहाय्रताके बदले निज्ञाम "हैदराबाद 
करिटजेण्ट” सेनाद्लका खर्च देते थे। किन्तु उस समय 
यह व्ययभार असह्य हो उठा था, इससे निज्ञामने इस 
व्ययभारको अ प्रेजेंक हाथ अपण किया । बहुत दिनों 
/ तेक उसके प्रतिकारका अर्थात्‌ उस रकमको चसूलोका 
उपाय अ प्र जेंके दिखाई नहीं:दिया । उधर निजामका 
चनाभाव बढ़ने लगा.था । एक तरहसे निजाम सरकार 
दिवाल़िया - हो गई थी। अतएव. अन्य उपाय न देख 
आध्र जॉंने सन्‌, १८५३ ई०में -निजामके साथ पक नई 
सन्धि,को। इस सान्धिक्रे अचुसार अग्र जाको पूर्व- 
प्रदत्त अणपरिशोध करनेके लिये ऑर हैद्राबाद कण्टि- | 
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दनोके कई जिले प्राप्त हुप । वे सभी जिले - ( घराशियो- 
और रायचूड़ दाआंव छोड़ कर) "हैदरावाद पसांइण्ड- 
डिष्ट्रिकट'! नामसे उसी समयसे अग्नेजेंके अधीन आ 
गये ! इस सेनादळका सूलांश इलिचपुरमें ओर अकोला 
तथा अमरावतीमें कुछ पैदल सैनिक रखे गये । 

इस संघिकी शत्तामें एक शर्स यद्द भी थो कि अङ्ग 
रेज निज्ञामकी वार्षिक हिसाव देंगे ओर राजखमें अपता 
किरत काट कर जा वाको निकलेगा, वह भो दंगे । . उन 
को और अङ्करेजांकी सहायताके लिये युद्धक समय 
सेना भेज्ञनी न पड़ेगो। ये सेन्यद्ढ अब उनके सेना- 
विभागके अधीन रहे गे। केवल .उन्दीके कायक लिये 
ये सेनाये' अङ्करेजांके अघोन रहेगो। 

पीछे सन्‌: १८५३ ई०में जो सन्धि हुई, उसके. अनु 


सार अ पे जोंको वार्भिक हिसाब दाखिल करनेमें असु- 


बिधा मालूम हुई । इस पर सन्‌ १८०२ ई०को सन्धि- 
'शत्तैक अचुसार.५ रुपये सेकड़े शुल्क वसूळी देनेक्री वात 
थो, उसके सम्बन्धमें दोनों पक्षमें.गडूबड़ो चलने ळगो | 
उस समय अप्रजोने इस चिपत्तिसे. छुटकारा . पानेके 
लिये और सन १८५७७ ई०में सिपाद्दी-बिद्रोहके समय 
निज्ञामके खोळत पुरस्कार देनेके लिये सन्‌ १८६०. ई०के 
दिसम्बर मद्दीनेमे निज्ञामके साथ एक सन्धि कों। इस- 
से अप्र जेने निज्ञामको ५० लाख रुपयेको माफी दे दो) _ 
खुरपुरके विद्रोही राजाका राज्य छोन कर अग्र जोंने 
निज्ञामको दे दिया । इसके .खाथ ही घराशियो. और 
रायचूड़ दो आव निज्ञामको छोटा दिया गया । निज्ञाम- 
का अग्र जसे सम्पत्ति मिलो सद्दी ; कि तु . निज्ञांमका 
भी इसके बदलेमें अग्र जाको. गोदाबरी .नदोके वाये 
किनारेके कई जिले और उस नदीमें बाणिज्यके लिये जा 
शुल्क वसूल दाता था, उसको छोड़ देना पड़ा । | 

इस तरद बद्लेमें निज्ञामसे अ प्र जांका ज्ञा सम्पत्ति 
मिळो, . उसका राजस्व, प्रायः . १२ लाख रुपया था। 
अग्रज सरकार इस रुपयेसे.२८५३ ई०क्की .संघिके अचु- 
सार कार्या करने लगी । निज्ञाम सरकारका अब बार्षिक 
हिसाव देनेको आवश्यकता न रहेगई। .उक्त प॒साइएड 
डिट्रिक्टके मध्य फौजेंक वेतनक लिये निजामप्रदत्त जो 


जेण्ट्‌ फ़ौजोंके व्ययभार निर्वादक लिये. ७९. न -'म्सब गोह, होदनिजामके स्वयं व्ययक लिये जा सम्पत्ति | 
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शा, उनको अग्र जोक शासनाघोन करनेक अभिप्रायसे | 


अग्र लाने अन्य सूथळमें सम्पत्ति “दै कर अदलावदलो 


-करःछो'। 


सन १८६१ ६० इस परिचरीनक सिवा सन्‌ १८५३ 
३०से चेशर्कः राजनीतिक-संक्रांतमें ओर कुछ'भो परि- 
वर्खेन-नदी हुआ । सन्‌ १८५७ ई०में सिपाददो-विद्रोहके 
समयमै -सी यहां विप्छदक्को विशेष सूचना न हुई 
«सन्‌ १८५८ ई०में तांतियाटोपी दल-वळके साथ सतपुरेके 
'पहाड परः उपस्थित हुए थे: सदो; किन्तु वे घेरार- 
- डपत्यकामे  प्रवेशःकरःन सके। ग्रेट इण्डियनःपेनिन- 

उशुळा "और निजामस ष्टेट रेळंचेके खुळ जानै “पर 

यहांके धाणिज्यमें बड़ी उन्नति हुई है । मि 

, यहाँ चाना जाति. तथा नाना वर्णके : लोगों का वासं 
है। उनमें हिन्दू प्रायः २८॥ छाल, मुसलमान प्रायः २ 
लाख और भील, गोड, कुकु : आदि असभ्य ज्ञातियोंकी 
~स ख्थाःप्रायः,१ छाल सत्तर हजार ददोगो। जैन, ईसाई, 
सिकल आर पारसी भो रहते है; किन्तु इनकी संख्या 

-कमःदै । यद्वाजो लोग वास करते है, उनमें अधिकांश 

कृषिज्ञीवो है । यहाँ मकई,- गेहूं, चना, - बाजरा, धान, 

पतछ,पाट, सन, तम्वाकू, अज, रूई, सरसों और - गांजा, 
-अफ़ीम आदिको खेती हाती है। यहांके अघिवासी, मोटो 
'रकमके सूती कपडे, :गळीचा और चारजाम बेचते है 
'सद्दी ; ` किन्तु ये चीजें आहूत नदं दोतीं। रेशमी. वस्न 
तैयार क्ररनेका साधन खूब सामान्य है । स्थान रुथाममें 
बसर बुनेका काम भी खोला गया है और बुळदानेके 
निकरवक्तों देवलघारमें इरूपातके वने अखाद्कि भो 


कारोबार देखा जाता'है। नागपुरसे बारीक कपड और | 


;अन्यान्य आवशयक साम्रप्रो वस्बईसे मंगाई जातो है । 
अमरावतो, अछा, आकोट, अञ्जनगांव, .वाळाएुर, 
'बासिम, ददेवलगांव, : इलिचपुर, .हिवारखेद, : जालगांव, 
।करिखा/खामगांव, फ़रांसगांव, मालक्कापुर, 'परातचाड़ा, 
'पाधुर, सेग्दुरजना, :सेगांच ओर . जेठमलनगर -वेदार 


_ अबेशकोल्ससुद्धिके परिचायक है । 'अमरावतो,- अकोला, 


खामगांव, सेगांव और वारम नगरोंमें स्युनिसिपलि- 
द्यांहे:। 


३०मे वेरारप्रदेशके निज्ञांमके अधि- 


'कौशलसे सन १६०६-७ 
कांशळ' १६०६ चीफ कमि- 


कारसे च्युत होनेसे पहले ही यह प्रदेश एक च 
एनरके द्वारा शासित होता था, ज्ञिसका विवरण ऊपर 
लिखा गया हे । ;डनके अधीनमें एक 'जुडिशियछ 'कमि- 
श्नर. और एक राजख विभांगोय कमिश्नर ' छ डिपटी 
कमिश्नर, १७ पसिस्टेण्ट कमिश्नर और. “दै इन्सपेक्र 
ज्ञेनरेल आव पुलिस, जेल और रजिष्द्रेशन। ६ डिप्द्रिक 
सुपरिडेण्ड आव पुलिस, २ पसिस्टेण्ट खुपरिण्टेण्डेए्ट 
'आव पुलिस, १ सेनिटरो ,कमिश्नर (थे इन्सपेकुरःजजनरळ 
आव डिस्पेन्सरो और: मेफ्सिनेशन पद पर भी कामःकरते 


शे) ६ सिविल सर्जन, १ डिरेक्टर आव पबलिङ: इन्स- 


द्रक्सन, १ फनज्रवेटिव आव :फारैष्ट और '१ असिश्देण्ट 
'कनजञारवेंटिव थे । इन सबको दीवानी आदिके. 'सुकदमे- 
विचार करनेकी क्षमता थो । 

: १६०३ ई०से वेरारका शासन-काय दैदराबादके' रेसि- 
डेण्टसे >मध्यप्रदेशके :: चोफ-कमिश्‍नरके- हाथ 'आया. | 
शासनकार्यको सुबिधाके लिये यह अभो--पांच जिळीमें 
विभक्त है, यथा--अमरोती, ' इलिचपुर, ऊन, ' अकोला, 
बुळदाना और बसिम । प्रत्येक जिळा एक एक डिपटो - 
कमिश्नरके और प्रत्येक तालुक एक एक 'तहसोलदारके - 
अघोन है । “पुलिस-विभागमें पक सुपेरिण्टेण्डे'ट. और 
'उनंके सहकारी डिपटो कमिशनर तथा तीन तोन असि- 
प्टेएट सुपेरिण्टेण्डेट हैं। डिष्ट्रिक्‌- जेळका ` कोर्यमार 
[सिविल सरजनके .हाथ सपूद है। प्राग्य कमेचारो 
परेछ चा परवारी कहलाते हैं । यहद पद "उनका “व श- 
फरम्परासे आता है। प्रामका राजसखः वसूल :करना' ही 
उनका काम है। पे प्रास्य चोकीदारके 'कार्मोका भी 


_ 'निरोक्षण“करते हैं। 'उन्हे अपराघोको पकड कर'अदो- 


लत भेजनेकी' भी क्षमता है । ट 

वेरारमें एक भो'कालेज'नहों है, परन्तु द्वाई स्कूल, 
सिकेण्डी, प्राइमरी और शिक्षक द्र निङ्ग स्कूल बढुत'है। 
स्कूळंके अळावा ४७ अस्पताल और :चिकित्सालय 'है' | 


| वेरावळ (बलाबळ, सेरोर)--वस्बई'प्रसिडेन्सीके' काठिया- 


वाड विभागके जुनागढ सामन्तराञ्यके अन्तरा त "पक 
बरार और बन्द्र। यह“मङ्गरालसे २० मील “ दक्षिण'पूरव 


otri 


0 ` >मारतकेदाजप्रतिनिधि ` छाड ङ, राहती वि. जल 5, मोळ “भोर “सोमनाथ * मन्दिस्ले-२पमीछ 


वेरावल-वेराशेरुण 


उत्तर-पश्चिममें अवस्थित हे । अक्षा० २०' ५३ उ० तथा 


देशा० ७२२६ पू०में अवस्थित हे । मख्कर, | 


और करांची . नगरसे यहांका प्रचुर वाणिज्य चलता 
हो । वर्समान समयमें इस बन्दरको अच्छो उन्नति 
हुई हे! विभिन्न ख्थानोंसे प्रचुर परिमांणमे माल 
असंवाब यहां आता ह । 

प्राचीन शिळालिपियोंमें इसका नाम बेरावळपत्तन 
लिखा हे । निकट दो सोमनाथपत्तनका सुविख्यात 
मन्दिर हे । यह प्राचीन मन्द्र ससुद्रके किनारे अव 


स्थत ह । इसक ध्वस्त स्तूपोंसे प्रस्तर आदि ले कर 


. बहांक छेगिनि मकान आदि बनवाय ह । अवशिष्ट जो 
दो घर मौजूद है, उनक शुम्बजको छतों पर नाना पौरा- 


जिक यिक्ष अङ्कित हैं । पहला गुस्वज-६५ स्तम्मों पर- 


बना हो। द्वितीय शुस्बज एक शिखरमांल हे । जो इस 
समय ह, उसकी झम्वोई ६०॥ - फुड, चौड़ाई - ६८ फुर 
ओर ऊ चाई.४८ फुर दो । :प्रवाद हो, किं ८५० वह्लमी 
अब्द्में यह मन्दिर निमित हुआ था। 

सोमत्ताथकां वर्तमान म'दिर इन्दोर राजपत्नी अहल्या 
वाई द्वारा सन्‌ १८०६ संवतमें पुनः निर्मित हुआ । इसके 
गराङ्गणको छ बाइ १२२७. फुर और चौडाई ८२ फुर है । 
कितु सूलम द्रिकी ळ'वाई और चौड़ाई ३६ फुट और 
ऊ चाई ४२ फुर है | इ + म'द्रिमें गायकबाड़के दीवान 
बिइळदेचाजीते एक धर्म शाला बनवाई है। इसके निकर 
दी अन्नपूर्णा और यणपतिज्ञोका मन्दिर है । मूळमंदिर 
सोतरमें पळे श'क्र श्वर लिङ्क और उसके नोचे १२ फुर 
लम्बे चोड़े गडढेमें सोमनाथलिङ्ग स्थापित है। इसके 


ऊपर गुस्बज ३२ स्तम्भो पर रक्षित. है। यह पत्तन: 


पवित्र तीथं गिना जाता है। सरखती,- हिरण्या और 
कपिला नदीका सङ्गम दो यहांकी लिवेणो है ` पत्ततक 
वाजारके किनारे जो ज॒मा मसजिद है, वह दिन्दू मन्दिर 
पर स्थापित है. अब भी मन्द्रिगालमें प्रस्तरखोंद्ति 


उन्द्रःसुन्द्र सूचि. सरो दिखाई देती हें। ये १११. 


ऊर ~ १७१ फुर और इसकी छत्त २५१ . रूतस्भों पर 
खड़ी हे। प्राचोन सूर्याकुए्ड अब .होजमें : परिणत द्दा 
गया ह.। ` 


.. इस मसजिदके निकर ज्ञो मुसार्फिरखीनी हे च M 
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भी एक-जैन मन्दिरका अग्न निदर्शन है। इसको. छत्तका 


'गुस्बज भाग ओर स्तम्भ आदि भास्कर शिल्प समन्वित 


हैं। इस अट्टालिका के.निम्त भागमें ३५% ४७ की पक 
खुदा है ।. यह प्रस्तर द्वारा ६ ग्रहॉ्मे विभक्त हैं ।: 
पत्तन और वेरावलके नीच समुद्रके किनारे भिदिया 


'मन्द्र दै । अधिक सम्भव है, कि भिद्भञ्जन महादेवके 


नामसे अपञ्नंशमें सिद्या हो गया है । यहद मन्दिर ४० फुर 
ऊ चा ओर १३७ फुर लम्वा और २२. फुट चौडा हें । 
यह प्रर्तरनिमि त है और इसका गुम्बज २० रुतग्मो' पर 
खड़ा है। ¦ 

च रावळ ओर पत्तनके नीचे भाइका कुण्ड है। उसका 
परिमाण २५९३७ फुट-हैं। भालोदा या भूल (तोरयशि) 
शब्देसे इसका नाम हुआ हे | यहाँ वाल नामक एक 


- भीळने शभ्रोरूष्णको तोरसे मारा था। 


पत्तनसे १० मोळ दूर दो प्राचीन कुण्ड हैं ।- इसी 
कुण्डसे संरखती नदो निकली हुई है । कुएंडके 


` किनारे प्राचो-पीपछ नामका एक पीपलका : पेड़ हैं । 


दोनो कुण्डो'के उत्तर सरस्वतीके गर्ममे' तीरस्थ जम्बू | 
वृक्षको छायांके नोचे माधवरायज्ञीकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
है । 

पत्तनसे ३०० गज पूर्णे हिङ्गलाज माता नामकी शुद्द 


- है । इस गुदाको लम्वाई ३६॥ . फुट, चौडाई २८ 


फोर और गद्दराई १० फुट है । यह अति प्राचीन है, 
और दो प्रकोष्ठो मे! विभक्त है। एकमे' हिङ्गलाज देवोकी 


- मूर्ति स्थापित है।` वे रावलके हरसंद मन्दिरमे' श्रीघव* 


लेश्वर मूर्चिको पूजा और गृहादि निर्माणको व्ययविषयक 
और भ्रोगोवद्ध न मूर्दिमे' ( ६२७ वंढलभी संत्‌) तथा 


--१४४२.सं9्में सङ्गमेश्वरोमूर्चि रुथापना सम्बन्धीय शिलाः 
- फलक उत्कोणे हैं । 


चोरवाड़के निकरके नागनाथ मन्दिरिमै सो-१४४६ 


"सेवतूमें उत्कीण एक शिलालिपि है । उसमें रानी 


बिमला देवो द्वारां चार चरणीय विप्र प्रतिष्ठाकी बात हे ।. 


वे राशेरण-मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिळोन्तर्गत 


भोमवर-मूताळुकका एक नगर। इसका असल नाम | 
वीरवासरमू है। - बह नगर बहुत पुराना है प्राचोन | 
नामसे . उल्लेख 
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किया दै। १६३३ ६०में यहां अङ्गरेजो को पक कोठी ओर. 
उपनिव श स्थापित हुआ। १६६२. ई०में अङ्गरेओ ने 
इसे छोड़ दिया सही, पर १६७७ ई०में फिरे चे यद्दां आ 
कर प्रतिष्ठित हुए। १७०२ ईण्से अङ्गरेजो ने इसका 
बिलकुल परित्याग कर दिया है । 
यहांके विश्वेश्वरख्रामीमन्द्रिके समोप पक ६्वज- 
स्तस्म है। उसकी बगलमें ही नन्दीमूत्ति है। मन्दिर- 
गालर्थ शिलाफलक अस्पष्ट हैं। इसके सिवा यहां 
एक आर -अतिप्राचोन मन्दिर है। स्थानीय. पूर्वतन 
जमी दारो द्वारा प्रतिष्ठित एक पुराना दुर्ग भी नजर 
आता हे। 
चेरि ( सं० ल्रो०) बेत आंदिसे बुन कर वना हुआ .पह- 
नाचा या वकतर | | 
चेरि--१ मध्यभारत पजेन्सीके बुन्देलखण्डके अन्तर्गत 
एक - छोटा सामन्त राज्य । ` यह अक्षा० २५' पणासे 

२५ ५७ पू० तथा दैशा० ७६५५ से ८०' ४ पू०के मध्य 
बिस्तृत है । ` भूपरिमाण ३० वर्गमोल है । 

. २ उक्त राज्यका एक प्रधान नगर; घेतवा नदीके बाएं 
किनारे कादपीसै २० मोल दश्षिणपूर्व में अवस्थित हो । 
यहांके सरदार पूअर व'शीय राजपूत हैं। दत्तक 
लेनेकी सनद इन्हे' बुरिश गवमेण्टसे मिलो हो । 

वेरि-पञ्चाचके रोहतक जिलान्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० 
२८' ४२ उ० तथा देशा० ७६ ३७ पू०के मध्य अवस्थित 
हो ।- ६३० ई०मे दोगराव'शोय वणिको के द्वारा यह नगर 
प्रतिष्ठित हुआ । यहां प्रति वर्ण आश्विन और माघके 
मद्दोनेमें देचीके उद्द शसे दो मेळे लगते हें । अन्तिम मेलेमें 
गाय, घोड़े ओर गदहे आदि बिक्नेको आते हैं। जार्ज 
रामस नामक एक अ 'गरेजपुङ्गबने जोट और राजपूत 
सेनाओं से यद्द स्थान दखल किया था। मराठोंने उक्त 
जार्ज टोमसको जा जागीर दी, वह वेरीनगर उसीके 
अन्तभुक्त इ । 

वोर-चेरि-रोगविशेष (5०71-5९7) | यह रोग दुश्चिकित्स्थ 
है । काळे ज्वरको तरद कभो कभी यह दिखाई देता है । 
मन्द्राज प्र सिडे सोके अनेक अर्वास्थ्यकर स्थानोंमें इस 
रोगका प्रादुर्भाव है। डे'गू ज्वरको तरह इसने १६०७ 


`, वेरि-वेरोन्दा 


पर आक्रमण किया । बहुतेरे अच्छे हो गये, परन्तु पूव 
चत्‌ खास्थ्य और बल उत्दों ने फिर नही पाया । इसमें 
थोड़ा थोड़ा ज्वर आता है। सूर्योदय होने पर पैरका 
अगळा हिस्सा घोरे घीरे फूळता जाता दै तथा उस अङ्ग 
में ज्वरकी मात्रा भी अधिक होतो. है. । सन्ध्याक 
समय सूजन कम हे! जातो है तथा ज्वर भी उतर 
आता है । 

घेरिकिद--म्द्राज-प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्गत पक . भू 
सम्पत्ति और उसके अन्तर्गत एक नगर । 

वेरिया-मध्यप्रदेशके निमार जिळांतगेत एक प्राचीन नगर । 
माळवके घोरो वंशधरोंने इसे बसाया है। १४वों सदी - 
से ळे कर १६वो' संदोक मध्य उक्त राज्ञाओो ने नगरक 
दक्षिण २ मोछ विश्तृत पकं चहवच्या वंनाया। १८४६ 
ई०्मे उसका जीर्णसंख्कार हुंआं। नगरमें एक ,खुन्द्र 
जेनमन्द्रि और जैन-चणिकसम्प्रदायंका वास है । 

वेर्आ-पूच वड़वासी निम्नश्रेणीकी जातिविशेष। ये 
लोग कृषिजोबी हैं और धोंबरका भो कार्य करते हैं। 
चण्डालोंके ही साथ खाते पोते हैं, इस कारण इन्हे 
उक्त जातिकी ही एक शाखा मानां गया है। कितु उन- 


में आदोन-प्रदान नहों चछता | ये लोग मल्लाहको तरह 

जाळ फैला कर मछली पकडते हैं। 
बाँस या सरकण्डेका 'बेड़ा' वना कर उसीसे- नहर « 

वा सेततेका जळ बांध देते हैं। इससे मछली वांधसे 


बाहर निकल नद्दी' सकती, बेड़ क ही चारों तरफ रह 


ज्ञाती हैं। इस प्रकार वे आसानोसे उन मछलियोको 
पकड लेते है । * 


समो वेरआ काश्यप गोलीय हैं। इनका दलपति 
वा मण्डल पाल वेरभा कहलाता. है । : चण्डालोका पुरो-' 
हित हो इनका पुरो हित होता हे । कहते है, कि थे लोग: 


सगोलमें विवाह नहीं करते, किन्तु यथार्थमें यह नहीं है, 
उसके विना काम चलता द्वी नहीं। - 


चेरुर-मम्द्राज-ध्रदेशके मळवार ` जिळान्तर्गत पोनानो 
ताजुंकका एक प्राचीन नगर । यद्द कुट्टिपुरम्‌ रैछ स्टेशनसे 
३ मोळ दक्षिणमें : अवस्थित है। यहांके एक. प्राचीन 
मन्दिरके सामनेवा छै स्तम्ममें शिलालिपि उत्कीर्ण हो । 

वेरोन्दा-मध्यभारत एजे सी बु देळलएडके अ तर्गतं एक 


शड ८ इ०्में कलकत्ता ओर उसक निक्रय्वत्तों,-रपाजपा सिचः ion सामंतज्सन्यःॐ००ब्रोण्डा देखो | 


वर्णि--वेलगांव 


बेणि--१- युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलांग्तग त एक - वड़ा 
. .गांव।- यहां एक बड़ा स्तूप दै। स्थानीय लोग इसे 
राजां वेनका प्रासादावशेंष बतलाते हैं । 
2 युक्तप्रदेशमें पटा जिळान्तर्गत एक नगर 1: यह 
-. स्थानीय -बाणिज्य-केन्द समझ ज्ञाता है । 
वेदि'--मध्यप्रदेशमें छिन्द्वाडा जिलान्तर्गत एक नगर । 
- घेळ ( सं० क्ली० ) उपवन, वाग । (हेम) 
घेछठका- -बङ्गालके रङ्गपुर जिळान्तग त एक वाणिजप्रप्रधांन 
. प्राम । ` यहाँ पटसन - और सरसो'का जोरों वाणिजञा 
चलता हैं । 
चेळकुखि--बङ्काळके पवना जिलान्तर्गत एक नगर । यह 
. अल्ला ३४ १० उ० तथा देशा० २६ ४८ पू०के मध्य 
यसुना नदीके किनारै अवस्थित है। यहां परसन, 
सूती कपड़े, चावल तथा अन्यान्य हुव्यो'का बाणिज्य 
चलता है । 
घेळखार-- युक्तप्रदेशके मिर्जापुर जिळान्तर्गत एक बडा 
गांव । 
गांवके -पासवाले एक मैदानमे ११। फुट लंबा और १५ 
. इञ्च चौड़ा एक मीनार है। उस मीनारके ऊपर पक 
छोरो गणेशकी - मूद्ति स्थापित है। मीनारमें. कुछ 
शिळालिपियाँ भी देखो जाती हैं, उनमेंसे ऊपरकी लिपि 
१२५३ संवतमें कन्नोजराज लक्ष्मणदेवके .राज्यकालमें 
उत्कीर्ण दै ।। उस छिंपिसे जाना जाता हे, कि न्नोज के 
रॉठारराज जयचन्द्रके मुसलमानों द्वारा पराभव और 


सृस्युके-३ वर्ण पीछे वह मीनार. खडा किया गया था। . 


स्तम्भलिपि  सुसलमोन अभ्युद्यका उदंलेख न करके 
` हिन्दू राजत्वको गरिमा ही कोर्रान करती है ; 

चलखेरो-मध्यप्रदेशके जब्बलपुर- जिलान्तर्गत एक बड़ा 
गांच। यह एक रुथानोय वाणिज्ञप्रकेन्द्र है । 

` चेलगांच--( बेळगाम ) बम्बई प्रे सिडेन्सीके दक्षिण 
विभागका एक जिला । अक्षा० १५' २२ से १६" ५६ 
उ० और देशा० ७४' ४ से १५' ३७ पू०के मध्य अब 
स्थित हे। भूपरिमाण करीब पांच हजार वर्गमोल है । 
इसके उत्तरकी सीमा पर निज्ञाम और जारराजा, उत्तर- 


पूर्ण-सीमा पर कलादयो जिला, पूर्ण सोमा पर ज्ञाम- | 


` सएँडो क्रौर सु त्रो ह रोडा, रप श्रीः 0 च्य री” 


हा”... ___ 


यह अहरोया नगरसे - दक्षिणमे' अवस्थित है । 


२४३ 


पर ` धारवाड, उत्तर कणाड़ा ओर कोल्हापुरराज्य, 
दक्षिणपश्चिमे गोआराजप्र तथा पश्चिम साचन्तचाड़ी 
और कोल्हापुरराज्य है । उत्तरपूर्डासे दक्षिणपर्चिम 
तक लम्बाई .२२० मोल और चौड़ाई ८० मोल है ।: 

यह जिला गण्डरौल माळासे ' विभूषित हो स्थान- 
स्था नमें उपत्यका, अधित्यका और अत्युद्य भ्रृद्धाचलोसे 
परिशोभित है। एक ओर जैसे शख्यपूर्ण . समतल 


: प्रान्तरवक्षमे नदीमालाकी शान्तिमयी शोभा है, दूसरी ओर 
` घैसे हो अत्युन्नत शेळ शउङ्गोमें दुभे द्य गिरिदुर्गो'का धीर 


गम्भोर दृश्य दै । यह शेलश्रणी पश्चिमघाट या 
सह्माद्रिशेल्की पक शाखा है। जिलेके पश्चिम और 
दक्षिणांशको पार्गत्यप्रदेश अपेक्षाकृत उन्नत और क्रप- 
निस्तभांवसे पूर्वासिमुख कलादगो जिले तक आया है। 
दक्षिणमें सह्याद्रिौळक सशिखर शाखाग्रशाखाओक 
इधर उधर फैले रहने पर भो बीच-बोचमे निविड़ वन- 
माला और जनहोन समतल भूमि दीखती है। इसके 


. दक्षिण भाँगमे बडो बड़ी नदीक किनारे आम, 


जासुन, कदल, इमलो आदि वृक्ष फलके बोभसे अव- 
नत हो उस जनहीनताक वीचमें भी वहांकी सोन्दर्य- 
वृद्धि कर रहे हैं । जिलेके उत्तर ओर पूछो अश . शस्य 
पूर्ण श्यामल ग्रान्तरमय हैं ओर उसमें छोटे छारे कृषकोंके 
गांव हें | 

इस जिलेके उत्तर कृष्णा, वीच भागमे घारप्रमा और ` 
दक्षिणमें मानप्रभा नदी सह्याद्रिपादसे निकल कर पूर्वा 
मिसुख घोर मन्थर गतिसे चङ्गोपसागरसे गिरती है । , 

तीन नदियोके पश्चिमांशकी जळरांशि मधुर है; किन्तु 
पूर्वा शका जल समुद्र्ञोतके साथ मिले रद्दनेसे कुछ 
लवणाक्त हो गया है. । 

इस पार्डातोय. प्रदेशके स्थान-स्थानमें ळोह, अञ्न, 


आदि पाये ज्ञाते. हे । वनभागमें शाळ, श्वेत शाळ, 
हन्नि, इरोतकी और करद्दळ आदि पेड और जीव- 
जन्तुओमे नाना ज्ञातिके हरिण, बनेले सूअर, व्याघ्र, 
छकड्बरघा और नाना तरहके पक्षो दिखाई देते हैं । 
य॒द्दांका इतिहास महाराष्ट्र-इतिहासके साथ संश्लिष्ट 


7 “पह खरसन् दिते लिखा न गयाः । सन्‌ १८१८ 


ठम पुनेकी सन्धिकी शतके अचुसांर पेशवाने अहूरेजोंके | 


हाथ घधारवाड विभागके सांथ यह जिला दान दे दिया 
था । उस समयसे यद्द घारवाड़ जिला नामसे अ'गरेज़ों 
द्वारा शासित होने लगा । पीछे शासनकार्णयको सुविधा- 
के लिये सन्‌ १८३६ ई०में उक्त विभागके दृक्षिणांशमे 
घारवाड और उत्तरांशमें बेळगांव नामसे दे! स्ततन्त 


जिळोंमे' विभक्त हुआ | सन्‌ १८४८-४६ ई०में यहां पहली 


बार और १८८१-१८८२ इ०्मे दूसरी वार बन्दोबस्त 
हुआ । इस जिलेमें बेळगांव और उसके निकट छावनी, 
शार क. अथनि, निपाणि, सौन्द्ती और यमकणमदौं 
प्रधान नगर हैं। यहांके अधिवासी साघारणतः-लिङ्का- 
यत शैव हैं । सिवा इनके अन्यधर्मके मतावलम्बो भी हैँ। 
कैकारि नामकी दस्युज्ञाति दी यहां प्रसिद्ध है। 

यह जिला अथनी, वेलगांव, विदो, चिकोड़ी, गाकक, 


परेशगढ और साम्यगांव नामक उपविभागोंमें विभक्त है। | 
परेशगढ़ उपविभागके पर्वात पर यहलमादेवीका प्रसिद्ध - 
तीर्थं है । यहाँ प्रतिवर्ण कार्तिक और चैत्रके मह्दोनेमें देवो के 

. उद्देशसे महासमारोहसे पूजा और तीन दिनस्थायो मेला 

- लगता है। इस मेलेमें प्रायः ४० हजार तीर्थयात्री एकल 

. होते हैं । कात्तिकमें यल्लमादेवोके खामीको मृत्युका पर्चा 


और चैलमे' उसका पुनर्जॉंचन समाधान है । कार्तिक 
मासमे' मूलमन्दिरसे कुछ दूर पर एक छोटे पोठ पर ज्ञा 
मारणक्रियावोधक पूजनादि किये जाते हैं । कुछ काळ 
बीत जाने पर समांगत स्त्रियां यहळमाढेबीके स्वामीक 
विधेगदु/लमे' समघेदता प्रकट करनेक लिये रो उठती 
हैं। बोस या ३० या. र स्त्रियांकों रोदन ध्दनि कितनी 
हृदूयविदारंक होतो होगी; यह सहज ही अनुमेय है। 
इसको वाद सभी खिया देवीको वेधव्यकी समचैद्नाएँ 
अपने हाथको चूड़ियां फोड़ डाछतो हैं। 
२ वस्बईप्र सिडेस्सीके चेलगाम जिलेका पक उप- 
विभाग | इसका भूपरिम्राण ६६२ वर्गमोल है । 
- इस उपचिभागमें निम्नाक्त गिरिदुर्ग विद्यमान हे-- 
१ वेछगाम गिरिदुरा! २ महोपत्‌गढ गिरिदुर्ग, 
वेलगाँवसे ६. मोल वचे त्तर खुत्दी नामक ख्थानमें 
अवस्थित हैं । . ३ कलानिधिगढ़--घैछगामसे- १७ मील 


“२३४४ चेलगांव 


घेलगामसे १६ मील पश्चिमेत्तर कारजञ . नामक स्थानमें 
हो। ५ पार्गढ़--वेलगामले ३२ मोल पश्चिम-दक्षिण 
पारगढ़ औौलण्टङ्ग पर अवस्थित है । ६.चाँदगढ़-“नैले" 
गाँवसे २२ मीछ पश्चिम हौँ । ( अक्षा० १५ ५६ 3० 
और देशा० ७४' १५ पू०) यहाँ रेवलनाथका मन्दिर 
विद्यमांन है । ँ 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर । ससुद्रएछस २५००० 
फुटकी ऊंचाई पर वेल्ळरी नाळा नामको माक एड़ी नदीको 
एक शाखा स्रोतके ऊपर स्थापित है। माक स्डोके-घार- 
प्रभामें मिळनेसे ही कृष्णा नदीका कलेबर पुष्ठ हुआ है । 
यह अक्षा० १५' ५२ एवं देशा० ७४ ३४ पू०में विस्तृत 
'है। नगरकै पूर्णः दुर्ग और पश्चिमाँशमें सेनानिवास 
हो | आकृति असमवृत्त हौ । यहां बाँस बहुत दते हैं। 
इसीलिथे कनाड़ी भाषामै इस नगरका नाम चेणणूश्राम 
है और उससे हो वेणु, चेलु या वेलप्राम रूपान्तरित 
हुआ है । यहांका गिरिदुर्ग छोरा द्वोने पर भो सुरक्षित 
है। आयतन १०० ० गज्ञ लम्बा और ७०० गज्ञ चौड़ा. है || 


- प्रस्तरवक्ष काट कर “इस दुर्गके चारों ओर खाई -तय्यार 


की गई है । सन्‌ १८१४ ई०में पेशवाके पतन होंनेके 
बांद अश्र जोंने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया । २१ 
दिन तक अवरोध करनेके बाद दुर्गस्थ सेन्योंने अ प्रे जोंके 
हाथ आत्मसमर्पण कर दिया । | 
क्रिम्बद्न्ती है, कि सन्‌ १५१६ ३०में यह. दुर्ग बना 
था। इसमें आसद्‌ खाँको- दरगाह या: मसजिदका 
सफा और १२ या १३ची' सदीमें स्थापित दो जैनमन्दिर 
हैं। मस्जिद सफाके प्रवेशद्वार पर . १५३० ई०का पक्र 
शिळाफलक हैं। टु 
अङ्गरैज्ञोके अधिकारमें आ ज्ञानेके बादसे वेलगाँवके 
नाना विषयोंमें उन्नति हुई है । बाणिज्यप्रभासे यह 


` नगर धनसे पूर्ण हुआ है। सेनानिवास स्थापनके 


साथ साथ देशीय बालकोंको शिक्षाको व्यवस्था हुई है। 
विनगुरळा बन्दर यहाँका, प्रधान: बाणिज्य-केन्द्र दै। 
इस स्थानसे हो यहांको आमदनी -रफ्तनी होती है । 
यहां सूती कपड़ा बुननेका बहुत बड़ा -कारोघार है । 
अभी हालमे एक आर -काळेज - लोळनेका निश्‍चय हो 


पश्चिम कलिवेड नामक स्थम 9०7४ नधि" ?*खुकी”ही”है”1 इसके लिये लिङ्गायत ' सस्मदायके 


न बेलगाबि- बेलदार 


किसी ` देशाई महाशयने एक लाख: रुपया सालानां 
आंमद्नीकी सम्पत्ति दान की है। 


घैेलगावि--महिझुर राज्यके - शिमागो जिलान्तर्गत, पक". 
यह अक्षा० १४ २३ ३० तथा देशा० -७५:"१८ ` 


प्रास । 
पूण्के मध्य अवस्थित हे। पहले इस नगरमें कदम्व- 
व'शोय राजाऑोंकी राजधानी थो । . १२वो सदो.तक यह 


` दाक्षिणट्यके सभी नगरोंसे उन्नत रद्दा। दाक्षिणत्य- .|. . 
-: १८१४- ई०्की सन्धिके - अनुसार. यह हांलण्डक साथ 


वासी इसे 'नगरमाता' कहते थे। यहां अनेक <चरुत 


देबमन्द्रि और तत्संलम्न खोदित स्तम्भादि दृष्टिगोचर ` 
होते हैं। सारे .महिखुर राज्यमें ऐसा: भारकरशिहपपूर्ण . 


कोत्तिनिदश'न और कहां भी नहों है। यहांसे अनेक 
शिळोलिपियाँ पांड गई हैं, उनमेंसे कुछका पाठोद्धार भी 
` छुआ है। चे सव शिलाफलक प्राचोन राजव'शके गौरव 
: व्यञ्जक है । वढलाळव'शोय राजाओंके अधिकारकालमें 


भो यहाँको सम्बृद्धि अक्षुण्ण थी, पीछे १३१० इमे सुसल-. 


मानो' द्वारा जव उक्त राजव'शक्का अधःपतनं हुआ तव 
.डसके साथ साथ हिन्दूक्रोत्तिका विलोप दो - गया । 


८ क ७ 
वत्तमान कालमें उस भग्नावशेषका कुछ अंश महिसुरके- 


जादृघरमें रखां हुआ: हे । 


चेलघरिया--बड्ाछफे २४ परगना जिलान्तर्गत -एक बड़ा . 


प्राम । यह कलकत्तेसे ७ मील उत्तरपूव में अवस्थित 
है। यहां इन वेङ्गाल रेळवेका एक स्टेशन है) 


. बेलजियम--यूरोपके अन्तर्गत एक छोटा राज्य। यद. 


` हाळेए्डके दक्षिणमें अवस्थित है । इसके उत्तर-पश्चिममें 


उत्तर सागर, दक्षिणपश्चिमः और दक्षिणने फ्रान्स, पूर्व में र्ष 
ळकजमूवर्ग और वेनिस प्र्‌सिया.हे । . इसकी ळम्दाई ” 


१७४ मोळ और चौडाई १०६ मोल है । ; 
व सलेस नगरी इसकी राजधानी है इसके सिवा 


` प्ण्टोयस, घेरट, लिज, बुजेस, वावियार, चुनें, मालिन्स ` 


` लोमेन,' आर्ळोन, और नांमूर नगर वाणिज्यके लिये 
प्रसिद्ध है। इस छोटेसे राज्यमें प्रायः दो हजार मोळ रेल 


| 


-२8५९ 


: मद्य; अन्यान्य रुपी रिट, चीनी . तथा वैज्ञानिक और वाद्य 


यन्लादि यहाँ प्रस्तुत दो नानांस्थानो में भेजे जाते हँ: 
प्राचीन वेड्लो (822०८) जातिकी वासमूमि होने 
से इस स्थानका नाम वेलजियम हुआ हे। -१५बी'-'सदी - 
से विभिन्न समयो'में वेलजियम राज्य :अष्रिया- और. .: 
स्पेनराज्यके -शासनाधोन हुआ था.1.- सन्‌ १७६५ ई०में टु 
न्सीसियो ने -इस. पर अधिकार- किया -ओर सन्‌, 


मिल कर *नदरलेण्डके नांमसे प्रसिद्ध हुआ | “वत्तमान 
वेलजियमके अन्तर्गत फ़ास्डास नामक प्रदेश ,जिसने 


एक समय खाघोन सावले एक छोटे - राज्यके रूपमें 


शासनकार्य परिचालन किया था - वह यूरोपोय इति- 
हासम “The Coekpit of Europe” . नामसे लिखा 


है। सन्‌ १८३० ई०की २५वी' अगस्तको ब्र.सेउस नगर- 
में एक राजविद्रोह उपस्थित हुआ । उसके फलळखे-उक्त 


वर्णले ४थो अक्तूबरका उक्त प्रदेशको विव्युति:दुई थो । 
सन १८३२ ई०की-४थी जूनको यहाँ एक जातीय महा- 
समितिका अनुष्ठान हुआ । उसमें साफ्सेकोवगंकेःयुव- 
राज्ञ लिओ गोल्ड -वेलज़ियनोके राजा चुने गये । १२वों 
जुलाईको वै राज्ञप्दै स्वोकार- कर २१वी' तारोखको . 


. सिंहासन पर विराजमान हुप । इससे पहले फ्रान्सीसो- 


राज.लुईै फिलिपके द्वितीय पुत्र ड्यूक डोनिसूरको -उक्त ' 
राजपद देनेकी इच्छा प्रकर की गई. किन्तु उन्होंने राजपद 


. लेनेसे इन्कार कर दिया । :जो हो, सन्‌ १८३६ ई०्को 


१९वी' अभ्रिळको लण्डन शहरको. सन्धिके अनुसार राजा 
१म लिओपोल्ड और नेदरलेण्डके राजाके सध्य शान्ति 


_ और सौहार्द, स्थापित हुञा'। इसंके बाद यूरोपके अन्यान्य 


राज्ञाओ ने बेलजियमके पक . स्वतन्त राज्य कह्‌ कर 
घोषितःकिया | 2 

लडङ्ा--वङ्काळके ` सुशिदांबाद जिलान्तर्गत एक नगर । 
यह अक्षा० २३५ ५७- उ० तथा देशा० ८८:१८ पू०के मध्य 


पथ फेळा हुआ है |.इस रेलपथमें तथा स्केल्ड मिउज और | विस्तृत है । < 
`` येज्ञार नदोसे यहांका वाणिज्य चलता हैं ।- यहाँ सूत, |बेलदार--हिन्दूराजाओंके अघीन रक्षित एक श्रेणीको 


- 'सूतीवस्त्न, गळोचे, पशमीने, लिलेन; फीता, रोपो, मोजा 


चमड़ा, आयल झाथ, कागअ,.कांचको वस्तुएं, पोसिँछेन 


` द्रष्य, बोंजपुत्तली काँ रापिरेक, रासाय निक द्व्य, रि चयार 
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सेना । ये लोग कुदाल आदि यन्त्र छे कर रुंगक्षेत्रमे 


जाते ओर आ।वशयकताजुसार मिझ खेदकर दुर्ग प्राचोर 
th Collectpn रादि ताइनिके लिये सुरंग बनाते हे | 


“२०४६ ` 


घेलदार- विहार और पश्चिम बङ्गालमैँ रहनेवाली निस्न- ' 


शेणी हो दक जातिका नाम । वेल ( कुदाली ) ले कर 


- मिट्टो खोदा करतो रहती दै, इससे इस जातिका नाम 


बेलदार हुआ । रानोगेज्ञ और वराकरकी कोवलेक्रो 


` खानोंमें थे काम करते दे । 


विदारवासो बेळदारोमें बौहान और कथोसिया या 
कथवा नामके दो चंश या दछ और कश्यप गोल प्रच- 


` छित है । इनमें बाल्य विवाह मौजूद है; किन्तु अनेक 


'स्थलोमें युवती कन्याका यिवाद्द भी देखा जाता है। 
ममेरा, चचेरा प्रधाके अनुसार येह विवाद सम्पन्न होता 
` है) विवाहका नियम निल्नश्रेणीकी तरह दी है। ` 
: मैथिलब्राह्मंण इनका पौरोहित्य किया करते हैं। 
: घर्म,.कर्भ, आरद और अन्त्येष्टि क्रिया आदि निस्नश्रेणोके 
हिन्दुओंकी तरह दी होतो है । सुसलमानोके विवाहमें 
: मसाळचीका काम करके जा कुंछ पाते हैं, उ सोसे थे 
` «अपना जीवन निर्वाह करते हैं । 
उत्तर-पश्चिम भारतमें और दाक्षिणात्यमें भो चेलदार 
` देखे ज्ञाते हैं । इनका कोई वासस्थान निर्दिष्ट नही 


. है। साधारंणतः तम्वूमें ही ये बोस करते हैं। जहां जब 


यह कामका समाचार पांते हैं, उसो समय उस देशमें 
चे चळे जाते हैं। कहो कही. मिंट्टोको जगह ये पत्थर 


. आ कारा करते हैं। कुप' या तालाब आदि खोदा करते हैं 
: और चहारदीवारो भी बनाते हैं । पूनाके बेलदार हिन्दी 


औरं मराडोमें बातचीत किया करते हैं । बे प्रायः १५० 
हाथकी पगड़ी बांधते हैं । थे वड़ो माई या शीतला 
माताकी पूजा करते है तथा इनको सुत्युकी अधिष्ठाली 


- ` समक कर मड़ी आई कहते हैं। सिवा इनके माता, आई, 
. देवो, भवानी, आदि विभिन्‍न शक्ति-सूक्षियोंको उपासना 


करते हैं । देवीपूज्ामें ये बकरेकी वलि चढ़ाया करते हैं। 
हिन्दूराजाओंके पास पहले बेळदार फौजे'-रदा करतो 


.थी'। ' राजां सीतारामको बेलदार फौज .कभी मिट्टो 


कोाड्तो और आवश्यक होने पर युद्ध भो क्रतो थी। 


; उस समय इस निम्न श्रेणोके हिन्दुओसे फौजे' एकत्र को 
> : उत्तर-पश्चिमके बेलदारोंमें वाछल, चौद्दान ओर खरोत 


वेलदार--वेंलपुर 


करते हैं। खर या खड़ नामक तृणसे चटाई तय्यार 
करनेके कारण खरोत इनकी शाखा हुई दे। सिवा 
इसके वरेलीमें माहुल और जरा हैं; गेरलपुरमें देशो 
छरविन्द और सरवरिया; बहती जिलेमें खारवित्द और 
मासखाचा आदि दल दिखाई देते हैं. । वत्त मान समय- 
में सुसम्य हिन्दुओंके सहवाससे चे चछगेती, वाछन, 
घह्देलियां विन्द्वांर, चौद्दान, दीक्षित, गद्दरवाड़, गोड, 
नौतम, चोषी, कुमो नोंनियो, ओरा, राजपूत, ठाकुर 
आदि च॑शगत नाम तथा अभरंवाला, अप्रहव श, 
अधोध्यांवांसो; भदौरिया; दिल्लीवाला, गङ्गापारो, गारख- 
पुरी, कनौजिया, काशीवांला, सरबरिय - ( सरयूतीर- 
वासी) और उत्तरा आदि नामोसे विख्यात हैं । 
जिस खरीक खामी छोड़ देता है, बह दूसरा विवाद 
करती है। ये पांचों पोर्का पूजा चढ़ाते हैं। शिवरांलि- 
के पर्व पर मद्दादेवजोकी पूजा तथा उपवासत्रत करते 
हैं। वी र न 
उडोसेके बेलदार केळ तालाब पोखरे खोद्ते है । 
इनमें पक जमादार रद्दता हैं। जमादारके : अधीन कई 
नायक रहते है। इन नायकोंके अधीन दलके दळ 
बेळदार रहते है । इनका भी कोई निर्दिष्ट वासस्थान 
नदी हे । ते १ ॥ म 
वेलन॑ ( सं० छो०) दिंग॒ु, दीय । 
वेलनाड्‌- दाक्षिणात्यवोसी तैलङ्गी त्राह्मणकी एक शाखा । 
इनकी संख्या अन्यान्य सम्प्रदायसे कही. अधिक हो । 
१७ घी' सदीमें जिन बहलमाचार्याको प्रतिभाने सारे 
संसारको उज्ज्वल कर दियो था, ज्ञा एक: दिन ' वैष्णव- 
समाजमें भगवदवतार कह कर पूजित हुए थे; जिनके बंश" 
घर आज भो राजपूताना, गुजरात और वम्बढे प्रदेशमें 
आदर पाते हैं, उन्होंने हो इस ब्राह्मणकुछमें अन्मप्रहण 


- किया हो। महिसुरमें प्रांचः सभो -जगह तथा गोदावरी 


और कृष्णा जिळेमें बहुसंख्यक वेळनांइ, ब्राह्मणो `का: बांस 


. देखा जाता हो । 7२ 


घेळपुर--मन्द्राज प्रदेशके गोदावरो : जिलांतर्गत तञ्चुक 
तालुकका एक नगर | यह अक्षा० १६ ४१/.३० तथां देशां 
८१" ४५ पूं०के मध्य अवस्थित हो । i 


a विद्यमान है । प्रथमं दा रालिपूज जातिका अइुकरण'?' 0५'शिछारिपिमें'हॉयशालको राजधानी वेळपुरका उल्लेख 


~ 
छ 


हे । श्म परमदिदेवने द्वारससुद्र और वेळफुर राजघानो- . 


को अधिकार किया था | 

घेलवतो--वम्बई. प्रदेशके धारवाड जिलांतर्गत , हाळूळ 
तालुकका एक नगर । यह अक्षा०१७ ५४ ड० तथा देशां 
&५' १५ पू० के मध्य हङ्कलसे ८ मील उच्तर पूर्वमे अब 
स्थित दो । यहद प्राचीन छीलावतो नांमक नगरका 

` एकांश माना ज्ञाता है। यहां गोलकेश्वर शिवसूत्ति 
विद्यमान. है । मन्द्र काळे पत्थरांका वना हुआ हे। यह 
वृद्ददाकार और नाना शिव्पयुक्त दे। मन्व्रिगालमें 
२ शिलालिपियां हे ।. 

वेळया--महिखुरवासी जातिविशेष। ताइ और लजूर- 
का रस संग्रह कर बेचना इनका व्यवसाय है। थे. लोग 
मळ्याळम्‌ भाषामें बोलचाल करते हैं । 


वेछवारगी- बस्बईप्रदेशके घारवाड जिळान्ठर्गेत नवळएुणड 


तांछझुकका पक वड़ा गांब। यदद नवळगुर्डसे ३ मोल 
उत्तर-पूर्डमें अवस्थित है । . यहां - रांमछिङ्गदेवका इूरा 
फूटा. मन्दिर विद्यमान है। 

वेळवाड़ी--वम्बईप्रदेशके बेलगाम -जिलान्तगंत सांपयांव 
ताळुकका एक नगर। यह अक्षा० . १५.४२ उ०. तथा 


देशा० ७४५६ पू०के मध्य सांपगांवसे १२:मोल दक्षिण- . 


पूर्वमें अवस्थित है ! यहाँ बोरभद्रदेवका पक बहुत 


प्राचीन मन्दिर विद्यमान दै। स्थानीय लोग उसक्री : 


गठनप्रणाछोके। “जञखनांचार्यप्रथा? कहते हैं। : कित्तुर 
देशाइके समय उसका संस्कार हुआ । यहां ६६२ .शकमें 
उत्कोणे पश्चिमचालुष््य राजव शका पक .शिलालेख 
दिखाई देता हे। . 

वेलवार--अधेध्यावासी झषिज्ञीवी जातिविशेष । . इनमें 
सनाढ, बघेल, भोएडा और गोड़ बरामफे श्र णीविभाग 
दिखाई देते हैं.। 


वेळा.( सं० स्रो० ) चेल्यतेऽनपेति बेळ. 'गुरोशच हलः 


इति: अ, तत छाप्‌। २ काल, वक्त पर्याय- समय, क्षण, 
वार, अवसर, प्रस्ताव, प्रक्रम:। २ मर्यादा । ३ ससुद्रकूळ, 


ससुद्का किनारा ॥' ४ समुद्रको लहर । . ५ अङ्किष्ट- 


मरण । ६ रोग, वीमारो । ७ होरात्मक कालमेद, समय 
का एक विभाग जो दिन और रातका .. चौवोसवाँ भाग 


वेलवती--वेला 
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चेलो मानते है । ८:वाक, वाणो :। :६ बुधको स्त्री) . 
( विश्व ) १० दन्तमाँस, मसूडा । ( हरावष्षी ) ११ भोजन, 
खाना। ( त्रिका० ) | * 


वंला--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलांग्तग त एक नगरं | 


यह इळादद।बांद्से (- पोजावाद जानेके रांस्ते पर ) ३६ 
मोळ और प्रतापगढ्से ४ मोलकी दूरी पर अवस्थित है। 
शद्दरसें दो देवमन्दिर ओर एक मसजिद है । 


वेला-मऽ्बप्रदेशके नागपुर जिळान्तगेत एक नगर । यह : 


बेरिसे १० मोळ दक्षिण अक्षा० २०' 89 उ० तथा देशा०' 
७६' ४. पू०के मध्य: अवस्थित है। गौली जपीँदारोके 
आधिपत्यकालमें यह नगर स्थापित हुआ है । रायसिंह 
चौघरो नामक एक जमोंदारने यहाँ एक दुनै वनवायां 
थां। अभो यह टूटोफूटो अवस्थांमें पड़ा है. पिडांरो 
युद्धके समय यहद नगर उक्त डकैतोंके डंपद्रवसे..दो.बार 
नष्टप्राय हो गया था । आज. भो यहां मोटा सूती कपडा : 
और चर बुननेका कारवार है। उस देशी चरसे थेले- 
बनाये जाते हैं । चंज्ञारा वणिक्‌ उस थेलीमें माळ भर: 
कर यहांसे दूसरी जराह ले जाते हैं। यहां स्थानीयः : 
उत्पन्न द्रव्यविक्रयको एक बड़ी हाट है। : 


वेंला--बेळुचिस्तानके छास-विभागका एक प्रधान नगर | 


पुरली :नदो तोरबत्तों पद्दाडो अधित्यकाभूमि पर यह 
नगर बसा हुआ, है । प्राचीन अरबी कवियोने इसका : 
आर्मा बेल व्रा काडाव छ नामसे उल्लेख किया है।. यह. 
नगर ध्वस्त और जनशून्य अवस्थामें : पडा रहने पर भी - 
इसको पूर्ण स्मृति लुप्त नदी हुई है.। प्राचीन मुद्रा, . 
नाना .अलडूनर,. खिलौने और तरह तरहक पालादि इस 
जनप्रदकी अतीत सम्ठद्धि घोषित करते हैं। इसको 
पाश्व॑वतों रोलश्र णासे आज भो असंख्य गुदाए' तथा. 
पर्गतगाल पर खाद्रित देवमन्द्रि..दिलखाई दतेहे थे. 
सब कोर्चियां यहांके (हिन्दू-प्राधान्यकी परिचायक हैं।- 


किन्तु . सुसलमानोंका क्रहना है, कि वंह फरहद्‌ और: 


परियोकी कीर्ति और वासभूमि दै। यधार्थमै बहू: पुकू 5 | 
समय स्थानीय प्रांचीन शासनकर्ताऔं वा..विसिक् : 


नद्दी' । सुसळमांनी अमलमें यद स्थानः उनके नके हाथ आया | 


होता है । - कुछ..ळोग द्निमानके०-आउरघ सागको सी ९५० था पृ००डस! संभव" यहां बहुतले मकबरे व न्‌ बनाये गये ये । - 


MST 


 मीळदे।' . :' 
TN 
ई 
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`. आज मो यहांके : अधिवासियोंका एक: दृतीयाँश हिन्दू 


हैन्‌ 


` चेला- युक्तप्रदेशके आगराविभागके ' अन्तर्गत इटावा 
४ जिलेका एक प्राचीन नगर ।" यह असो पक छोर प्राममें 


“परिणत हो गया"“है ।- आज भो. नाना स्थानोंमें ध्वस्त- 


कोच्यि. और नगरके तेरणादि सानावस्थामें पड़ 
दिखाई. देते हैं । 4 

चैलाउर--भोज प्रदेशके अन्तर्गत एक गण्डप्राम। यहां 
कुशको जड्सेःपकःसुनि उत्पन्न हुए थे । 5 


( भविष्य ब्रह्मतयड ० ३०२१ ) 


चे छाकूछ- ( स० क्वी०) चला” एवं कूल यस्य । ताप्न- | 


लिप्त देशको एक नाम। 


“वेल्लाकू्' ताम्रक्षित' ताम्रढिसी तमाश्लिका।" ` (निकां०) 


२ समुद्रकूल; ससुद्रका किनारा ! 


अज्ीण सन्ताप: या बलहाॉनिके “कारण. अन्तकालमें 
मानवोंके जा'दारुण ज्वर. होताःहे उसे वेला कहते है-। 
चे लाजळपानः( सं० छ्ठी० ) कलार्य़ा जलपान! संमय पर 


जळकीना । राजनिघण्टुके. मतसे “यह बडा खांस्थ्यकर 
है। इसं'जळपानसे पानदाष, कफ और अरुचि बिन 
हाती और सुक्त अन्तका परिपांक होता है। ((-राजनि०') ` 
चे लाघिप (सं० पु०) 'वोळायाः-अधिपः-। फलित ज्यातिष-- 


में दिनमानके आठवं सांग ग्रा वेळाके अधिपति देवता । 
रवि) शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, बहस्पतिः और मंगल ये 
क्रमशः वेळाधिप होतिेःहैं। जिस दिन:जे। वार होता 

` उस दिनकी पहलो वेलांका वे लाधिप उसो वारका 


प्रह होता हो और पोछेकी-- वे छाओंके अधिपति उक्त: 


क्रमले शेष प्रह होते है। जैसे-रविवारकी पहळी वेलाके 


घेलाधिप.रचि, दूसरोके शुक्र, ` तीसंरेके चुघ, चौथीकः 
चन्द्र हग. इसी प्रकार: बुधवारकी पहली. ब लाके' 


बेलाधिप बुध, दूसरोके: चन्द्र तीसँरीके शनि, च्रीथीके 
त ` + 
वेळापुरु-बम्बई प्र सिडेन्सोव्हे. थाना. जिलेका: पक़्-वन्दर | 
चेळामांरपळबळास--मन्द्राज प्रे सिडेन्सोके-गञ्जाम: जिला 
न्तर्गोत पक. भूनसम्पक्ति।- : गाँचका --भूपरिमाण "३ बर्ग - 


वेला--वेलि . 


10040. Jangamwadrath.C०॥००।० हहा =चy १खीऽदरिमम्वर - १८७६ ), 


-वेळायनि (स्‌ ० पु० ) पक गोलप्रवत्तक ऋषि । 


वेलावलि ( स'० पु०`) रागिणीभेद्‌ । 

घेळावित्त (-स'० पु० ) प्राचीनकाळके एक प्रकारके राज- 
कम चारी। ( राजतरङ्गिणी ६।७३.) 

चेछि ( Sir Stuart Colvin Bayley )-वङ्गाळके "अङ्कः 
'शैज-शासनकर्त्ता, साधारणतः छोटे लार वा ठेफ्टेनाण्ट 
गवर्नर नामसे प्रसिद्ध । ये माननीय इष्ट इण्डिया 
कस्पनोके कर्शचारी और भारतको अस्थायी गवन र जन 
रळ विलियम वाटरबर्थ चेलीको पुत्र थे। इटन और 
हेलिवारि फालेजमें शिक्षालाम कर ये १८५६ ई०की ४थीः 
भाच'को :भारतवर्ष आये और -२४ परगनेके असिष्टाण्ट 
मजिष्ट्रेट कलफ्टर हुए। पीछे उन्होंने यथाक्रम निम्न- 
लिखित पद्‌ पर विशेष दक्षताके साथ कार्या करके बड़ाल 


--के छोटे ळाटके. पढ्‌ पर तरक्को पाई. थी। १८५६-५६ 


वे लाज्वर ( सं० पु० ) ज्वरविशेष । 'लक्षण--“शोाक, क्रोध | इमे कंलरोया वारुई उपविभागके क्रठफ्टर ; १८६२-६३में 


जुनियर-सिक्र टरी देड्राल गवर्मेण्ट ; १८६५ और १८६७ 
में गवमे.ण्टके अस्थायी सिक्र टरी ; १८६७ ई०में शाहा 
बांदके दीवानी और सेसन अज्ज तथा, मुङ्ग रके मजिष्ट्र ट 


_ कलक्टर ; .१८६८. ई०में :बःगाछ गवर्मेण्टके अतिरिक्त 


- सिक्र टरी, पटनाके कलफ्टर.; . १८७० ई०मे.- सिभिल” 
 सेसन जज तिरहुत 3. १८७१ में . चट्टप्रामके.. कमिश्नरः 
 और- ब'गाळ-गवर्मेण्टके अस्थायी. सिक्रररी, उसी 
सारके नवम्बर मासमें रुपेसियल ड्यूटों पर; १८७२ 
ई०में प्र सिडन्सो. कमिश्नर, _चट्टप्रामके. कमिशनर और 
पटना विभागके . कमिश्नर; 0. 5, 1, उपाधि-प्राति 
( १८७५-ई६०के सितस्वरसे - १८७६ ई०के . अफ्तूबर तक 
छुट्टी').'फिर पटनामे- उक्त पद पर नियुक्ति; १८७७ ६०मं 
बंगाल . गवर्मेण्टका - सिंक्र टरो पद्‌ ; भारतगवर्मेण्टके. 
आयव्यय विभागके अतिरिक्त सिक्रे टरी, दुश्िक्षके कारण 
भारत'प्रतिनिधि लाड - लोरनके पर्सनल असिस्टाण्ट . 
तथा; कार्स्के ऊपर. भारत-गधर्मे ण्टके. पुत्तविभागकी.- 
-दुर्भिक्ष शाखाके अतिरिक्त सिक्रेटरो ; - १८७८ में 
भारत-गवमे ण्टके :. होम. ,डिपार मे उके ' सिक्रे डरी:; 
‘20:8, को उपाधि, आंसामक अस्थायी चीफ 
कमिश्नर ओर बंगालको अस्थायी छोटे छार ( १५बीं 
फिरसे. आसामको शर 


वलिका--वेलुबाई 


चोक कमिश्चर; १८८१ ई०प दैदरब्रपक रेसिडेंट 
0.1, 8, की उपाधि ; १८८२ ६०मे बड लाटको सभाको 
मेग्बर और १८८७ ई०को २रो अभ्रिळको ब'गालको . छोटे- 
छाट हुए। : र 

इनको शासनकालम चट्टग्राम .पाव तोय -सोमान्तका 
उपद्रव दूर करनेक लिये सोमांन्तदेशमें: सिपाही रखने की 
उयवस्था हुई । इसके सिवा लुसांई.ओऔर सिक्किम जीतने- 
को इच्छासे इन्होंने सेना भेजी थी ।.. १८८८ ई०को छतो 
अम्रिळको ढाकाक सुप्रसिद्धः टरनाडों और हुगछी-तोर- 


वत्ती टरनार्डो. नामक तुफानने. लोंगोंको बड़ा चुकसॉन - 


पहुंचाया । इन्ही क: शासनकालमें इरो जनवरी. १८६० 
इ०को हिज रांबेळ -दाइनेस प्रिन्स. अलवर भिकुरने कळ 
कत्त में पढदोप-ण किया | ; 

अबकारी और पुलिस-विभागका संस्कार, लोकल 
ठेक्स, कलकत्ता पोट और अन्यान्य विषयोंका. राजनेतिक 
परिचर्टान करक इन्द्ोंने १८६० -ई०में कायसे छुद्टो ले 
लो १ -.उनक प्रति कृतज्ञता दिखानेक लिये कलकत्तेको 
वृरिश-इण्डियन सभाने उनको एक मूर्ति स्थापन. को है। 

इसके बाद इन्होंने Secretary:.in.the Political 
and Secret department:of the India.office. पद 
पर कार्यो किया ।. १८६५ ई०को- वे इण्डिया कौन्सिल 
( Council of India '-के मेस्बर हुप ¦ 

चेङिका ( स० ख्री० ) १ वेलाभूमि ।; २.नदोतटक भास 

पासका प्रदेश । ३ तांप्नलिप्ति । 


वेलिकेरि बम्बई प्रदेशक: उत्तर कनाड़ा जिलांन्तग$त पक 


बन्द्र और गएडग्रोम-.। यह धारवाड नसुरसै १३ मोल 
दक्षिण अक्ष।० १४: ४२ ४५; उ० तथा देशा० ७४ १६ 
पूक बीच पड़ता है। गाँव स्थानीय स्वास्थ्यनिचांसमें 


गिना ज्ञाता है।इस कारण यहां समुद्रक किनारे बहुत- 


से.ब गले हैं। न 
चेलिञ्चुक प्रिय (.स'० पु०.) सौरभयुक्त.. आन्न,- वह आम 
जिनमें खूब सुगंध हो । » 
वेलियानांरायणपुर--बड्भालके मुशिदावाद जिलात्तर्गत एक 
प्रसिद्ध प्राम । यह पगला नदीके दाहिने किनारै अव- 


२४६ 


'वेलियापारम्‌--१ मन्द्राज प्रदेशके मळवार -जिलेमें -प्रवा- 


हित एक नदी । भारतीय मानचित्रमें यह बिल्लीपरम 
नामसे उल्लिखित है ।. कूग सीमान्त पुर घारपवंत- 
मॉळाके कुछ सोते तथा उत्तर-पूच में मनत्तानसे एक वड़ो: 
शाखा नदी इसमें मिल गई है । पोछे यद्द पुए -कलेवर 
घार ग कर इरिकुड्से पश्चिम इरवपुरको चली गई दे । 
यहाँ उसमें एक ओर शाखा नदोकें मिल जानेसे उसका 
आकार बड़ा हो गया है। वादे यह वैछियापाटम्‌ नगर- 


| को.पार कर उक्त नगरसे ४ मील दक्षिण-पश्चिम .ससुः 
` द्रमें' मिळती हैं। :ससुद्रसन्निहित नदीके किनारे बहुत-' 


से नारियछ और सुपारीके पेड़ उरपन्न होते हैं। 
;' २ मन्द्राजप्रदेशके मळवार जिळेका एक नगर | यद्द 
अक्षा०- ११; ५५६ ड० तथा देशा० ७५ २५ पू०के मध्य 


` सुद्दानेसे ४ मोळ दूर चेलियापारम्‌ नामकी नदीके वाप' 


किनारे अवस्थित है ।. मल्याळम्‌ भाषामें यह वछारः 


: पत्तनम्‌ नामसे मशहर है। भोगोरिक -इबनवतुताने 


इस नगरका 'जरफत्तन' नाम रखा हें । 

१७३५ ई०में कोळगिरिके राजाने अङ्गरेज कम्पनीको 
इस नगरके समीप मादक्कर दुग स्थापन करनेको अनु 
मति दी। राजाको नत्थीमें लिखा है, “बडो सावधानी- 


: से देखना जिससे हमारे शत्रु. कनाड़ाराजका कोई भी 


आदमी इस नदोमें घुस न सके” सुप्रसिद्ध सुसलमान- 
सेनिक हैदर अलोने मळवांर विज्ञयमें आ कर यहां प्रथ 
जय लाभ किया था। नगरके दक्षिण. एक देवमन्द्र 
हे । श्रीक्ुडपुरम्‌- देखो ! पदत ३ 
बहुत प्राचीन काळसे यह नगर वाणिज्यसमृद्धिके 

लिये प्रसिद्ध था। अभी उस बाणिज्य प्रभावकी सम्मुति- 
मात्र रद्द गई है। कोर्ननूर सेनानिवाससे. यह स्थान 
8 मील दूर पड़ता: है । 

वेलुड़ -कलकत्तेके उत्तर गङ्गाके पश्चिमी किनार अवहिथत 
एक बड़ा प्राम | ` यहां परमहस भ्रीराभकृष्णदेवका एक 
मठ विद्यमान है । -रामक्कष्णदेव देखो} -. ` ` 

वेलुन-बंगाळका पक गण्डम्राम । यहाँ गेपीनाथ-मल्दिर 
विद्यमान. है। ( देशावली ) ट 


स्थित है । . पहले यह बीरभूम . जिलेके अन्तर्गतः था । |. घेखव--उच्च संख्यासेद्‌ । 
१८५७ ६०मे यहां खनिज खोद गळा ककनी धी. च छव हज भदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलात्तर्गत 
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मङ्गछोर तालुकका एक वड़ा प्राम । यहांके एक खेतमै 
प्राचीन कनाडो साषामें उत्कोणे शिळालिपि देखो जाती 
है। चहद लिपि इस स्थानकी प्राचीनता सूचित करती 
है 
वेळुर-१ मन्द्रा प्रदेशके मदिखुर राज्यके . अन्तगेत 
हसन जिलेका एक.तालुक । भूपरिमाण ३ सौ वगमील 
हे 
२ उक्त तालुकका पक नगर । ` दत्तमान कालमेँ 
यह भ्रोश्रष अवस्थामै पड़ा है, फिरभो इसके प्राचोन 
' शौरवके अनेक निदर्शन आज्ञ भी दिखाई देते है । यह 
तगर हसनसे २३ मोल उत्तरंपश्चिम यगाही नदोके 
दाहिने किनारे अक्षा० १३१० उ० तथा देशा० ७५ ५५ 
पू०मे अवस्थित है। पुराणदि तथा प्राचीन. शिळा- 


खिपियो में यह स्थान चेंलपुर नामसे उदिलखित है । 


यहाँके लोग इसे दक्षिण वाराणसी समभ कर भक्तिदृष्टि 

से देखते हैं। यहां छिन्नकेशवका पवित्र मन्दिर है। 
इसी कारण यह दाक्षिणत्यड्रासीके पविल तीथ्थरूपमें 
माना गया है। प्रसिद्ध सीस्कर-शिल्पचिदुः जजनाचार्य 

ने उस मन्दिरके शिव्पनैपुण्यपूर्ण घिलादि खुदवाये थे । 
१२ सदीके मध्य भागमें दोयसाळ. वल्लालवंशीय राजाने 
पूर्पुरप्रके आचरित जैन धर्मका पत्याग कर वेष्णव- 
धर्मका आश्रय लियां। उन्होने ही अपने इष्ट देवकी 

' प्रतिष्ठाके थिये विष्ण मन्दिर बनवाया था। यहां प्रति 
वर्ष :चेशाखके महीतेमें ५ दिन तक मेळा लगाता दै। इस 

॥ मेलेमें वहुतसे आदमी पकल हाते हैं। | 
बेलुर तालुकका बिचार-सदर इसो नंगरमें 
अवस्थित हैं । 
घेलुर- मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके सलेम 'जिलान्तर्गत दोखुर 
तालुकका एक नगर । यद दोसुरसे ११ मोल उत्तरपूर्व 


मे अवस्थित है। यहां महिझुरराज दोड डदेव ( चिक्क- 


'देवराज ) -के राज्यकाछमे' कुमार राय दलबाँय हारा 

निमि त १६७३ ई०मे' एक आनिकर हैं। 

चेत्र बम्बई प्रदेशके कालांदगो जिलान्तग त बदामी 

हर ताळुकका एक नगर । यह बदामी से ७ मील दक्षिण'पूर्गा- 
/. | ग्रे पडता हँ । इस दुर्ग मे नरनारायणमन्द्रि स्थापित 
है। ` 


वेलुर-वेल्लजे 
चेलूर--मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण आकर और पु विखे _ 


जिलान्तर्गत तिअवस्नमळ्य ताळुकका एक प्राचीन नगर । 
यहां एक भग्नप्राय दुग. और प्राचोन देवमन्दिर दै। 


वेळरु-मन्द्राज प्रदेशके द्षिणकनांडा ज्िलांतर्गत उड़िपि ˆ 


तालफका पक नगर। यह उंडिपिसदरसे १७ मील 
उत्तरमे अवस्थित है । यद्दां एक प्राचीन शिवमन्दिर है 1 
मन्दिरके भीतरंकों दीवालमें उत्कीण महादेव उदैयाको 
जो शिलालिपि है: उससे जाना जातां दै कि १५६१ 
६०मे' उन्होंने मन्दिरके खचबचेके लिये सम्पत्ति दै.दी थो । 
बेलो--बस्बडे, प्रदेशके सिंघुविभागके करांची ` जिळांतग त 
सुजाबछ ताळुकंका एक बड़ा गाँव 1. यह अक्षा० २० 
४४ ३० तथा देशा० ६८' ८“ पू०के मध्य सिन्घुतर और 
तालकके बिचारसद्रसे ४ मील दूरमें अवल्थित है। 
यहां छोहाना और भाटिया नामक हिन्दू तथा सैयद और 
सुद्दाना नामको मुसलमान श्रेणीका बास है! 
घेलोना- मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेके कतोळ तालुकका 
एक नगर । यह मोवार नगरसे ४ मील उत्तर-पश्चिम 
वर्डा नदीकी एक छोटी शालाके ऊपर अवस्थित है। 
यहां स्थानीय उत्पन्न दर्ष्यांका वाणिज्य होता है ।. 


चेल (स'० झो०) वैद्छतोति बैरल चलने. पचाद्यच । 
: १ बिड़'ग। ( अमर ) वेळ भावे धञ्‌। ( पु० ) २ गमनं; ` 
! ज्ञाना । छ) 

' घेलक ( स'० छो? ) विडंग । ह 
: वेललकोविळ--मन्द्राज प्रदेशके कोयम्बतोर जिलेके अन्त- 
: गत पक्क प्राचीन बड़ा गाँव । यह अक्षा० १०' ५७ उ०- ` 
: तथा देशो० ७७ ४१ पू०के मध्य घारापुरमूसे १८ मील 
` उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। यहां एक प्राचीन शिवमन्दिर 
! और शिवमन्दिरमें प्राचीन शिळोलिपि है। 
| बगलमें एक प्राचीन स्मृतिस्तम्भ दिखाई देता है। 
वेदलङ्कोविछ- मन्द्राज प्रदेशके कोयम्बतोर जिलेका एक 
' प्राचोन गण्डप्राम । यहद सत्यमङ्गलम्‌से १८॥ मोल दक्षिंण-- 


गाँवकों 


पूर्वमे अवस्थित है। यहां पुराने मठको दोंवालमें. एक 
प्राचीन तामिळ शिल्लालिपि दिखाई देतो है | । 


घेब्लगिरिका ( स'० सत्रो० ) प्रिय गु। 
चेल्ळज (स'० क्को०) वेल्लवत्‌ जायते इति जन-ड । - मरिचः 


(७-०. Jangamwadi Math Collection] Dig CY रि 9० 


वेज्ञतक्डी-वेज्ञरो 


` चेल्छतङ्गड़ि-मन्द्राजञ प्रदेशके दक्षिण-कनाड़ा जिलान्तगंत 
उप्पिनडूड़ि ताजुकका पक प्राचीन नगर । यह मङ्गोरसे 
३२ मील उत्तर पूर्वमें अवस्थित हैं । वङ्गाके राजाओंका 
प्रतिष्ठित दुग और जैनमन्दिर विद्यमान है। इस नगरमें 
जो एक समय राजधानो थी, उसके भी अनेक निद्श न 
चांये ज्ञाते हैं । 
चेइलन ( स'० क्लो० ) वेल्ल-ल्युट्‌ । १ घोड़ोंका जमीन पर 
लेखना । (लि०) २ सञ्चालन! 
चेइलनी ( स'० ख्री०) ब हलति लूठति अश्वादि रत्रेति 
वोल्ल-न्युट्‌ ङोष | माला दूर्वा, बढ्ली दूब । ( राजनि० ) 
येह्छन्तर ( स'० पु० ) वीरतरु, विल्मान्तरवृक्ष, बरबेल । 
यद्द वे दलम्तर वृक्ष अगतूमें बीरतरु नामसे मशहूर है। 
इसका फूछ सफेदी लिये कुछ काला और आकारमें 
जाति फूलके समान होता है। इसके पत्त शमो पत्त के 
. समान होते है! यह पेड़ कांरॉसे भरा रहता तथा जल- 
विहीन स्थान पर लगता है|. इसका गुण--तिक्तरस, 
कटुविपाक, -धारक, तृष्णा, कफ, सूलाघात, अश्मरी, 


योचिरोग, सूलरोग और वा एुरोगनाशक माना गया है। | 


( मावप्र० ) 
चेहलन्तराद्गिण ( स'० पु० ) वेल्लन्तर आदि करके द्रव्य- 
वर्ग] वाभरके सूत्रस्थानमे इसका - उढळेल है। वात- 
रोग, अश्मरो, शकरा, सूलकंच्छ और सू्लाघात रोगमे 
यह बड़ा फायदा पहुंचाता हे ( वाभट सूत्र० १५:३० ) 
वेद्लभव ( स'० झो०) मरिच, मिर्च । ( वेद्यकनि० ) 
घेबलमकोण्डा--मन्द्राज प्रदेशके कृष्ण जिळान्तगंत पक 
पर्वत । यह समुद्रपृष्ठसे १५६६ फुट ऊ'चा हैं। तेलगू 


भांषामे इसे विहळमकोएडा ( शुहा-गिरि ) कहते रैं। इस _ 


पर्णतके ऊपर पक ट्ूरां फूटा गिरिदुर्ग दै । करीब १५१५ 
ई०मं छष्णदेचरायने तथा १५३१ और १५७८ ई०म गोळ 
कोण्डाधिपति सुलतान कुलीकुतव शाहने इस पर अधि 
'कांर जमाया | 
यह गुण्ट्रले नेलकोण्डा जानेके रास्ते पर अक्षा० 
१६ ३१-- उ० तथां देशा० ८० ४ पू०के मध्य अघ- 
स्थित है । 
चेल्ळर ( वशिष्ठ 'नदो )--मन्दाज प्रदेशमे प्रवाहित पक 
नदी । 


यह सलेम जिलेके पद्दाडी-ग्रकेशसे निकाल 


ह २५१ हा £ 


पत्तर गिरिसङ्कट दोतो हुई दक्षिण आर्कटके समतलक्षेत्रम 
चली गई है । ` पोछे इस जिलेको पार कर पोर्टोनोचोके 
समीप ससुद्रमें गिरती है । इस नदीको ऊम्वाई प्रायः 
१३५ मील हो । बृद्धाचलमके समोप मणिसुक्ता नामक 
पक नदो आ कर इसमें मिल गई हे । इस नदीके ऊपर 
पक रेलवे पुल हे । 
वेइलरो ( बढळारि, प्राचीन नाम बळहरि )- मन्द्राज 
प्रेसिडेन्सीका पक जिळा। यह अक्षा० १४ १४ से 
१५' ५७ ३० तथा देशा० ७५' ४५से. 59 ४० पून्क 
मध्य अवस्थित है । इसके मध्यगत सम्दूर सामन्त- 
राज्यको ले कर भूपरिमाण ६ हजार चग मील है। ' 
इसक उत्तरमें खरप्रवाहा तु गभद्रा नदीने निज्ञाम- 
राज्यको पृथक्‌ कर रखा हे । पूवमे अनस्तपुर और कर- 
नूल जिला, दक्षिणंम महिसुर राज्यक अन्तर्गत चित्तळ- 
दुग जिला तथा पई्चिममें तुड़भदाने {बम्बई प्रे सिडेन्सी- 
के धारवाड जिळेको इस जिछेसे विच्छिञ किया हो । 
इसके कुछ अ'शको ले कर अनन्तपुर गठित हुआ ह । 
उसके पूर्वमे इसका आयतन और भी ` विस्तृत थां । 
यहद ८ तालुको और संदूर नामक एक साम'त-राज्यमें 
विभक्त दै । यहाँ कुल ११७४ ग्रोम १० नगर हें । 
इस जिलेमें अधिकांश स्थान कपासकी 'खेतोक 
लिये उपयुक्त अर्थात्‌ काली मिट्टीसे युक्त हैं। वृक्ष 
लतादि न देने तथा बीच बोचमें ऊ चो ऊ चो पहाड्यिं- 
को हेगनेसे सारा देश मरुमय प्रांतर भ्रतोत होता है। 
इसका. पश्चिमांश घोडपर्णत्तमाळाकी अधित्यका भूमि 
तथा पूर्वा'श क्रमशः सोचा हाता गया है। पश्चिममें 
बेलगाम जिळेके सोमाँतदेशमें इसका अधित्यकादेश 
समुदपृष्ठसे २५८६ फुट ऊँला दो, पर पूर्वको तरफ 
मन्द्राज रेलपथक गेमरकल-जंग.शन नामक ` स्थानको 
उच्चता १४५१ फुर हौ । 
अधित्यका-सूमिके- इस प्रकार ससुन्नत होनेसे यहां 
विशेषरूपसे जलका अभाव तथा उसो कारण अन्यान्य _ 
वृक्षोंको उत्पत्तिको सम्मावनां भी बहुत कम है । जिळेको. 
उत्तर-सोमामें एकमात्र तुङ्गमद्रा नदो है ।- चर्षाके समय 
दोनों किनारे इव जाते हैं, जिससे अधिवासियोंके बिपदु- _ 
० अहतःो्ो-प्म-दवै। : दक्षिणभागमें इक्त नदोकी हागरी, . 


२५२ Sr वेज्लरी 


वेद्चतो आदि शाखाए' हैं। उनके किनारे हस्पसागर, 
होसपेर, श्रोगूपा, हस्पो और कार्पिली नगर है। राम- 


: पुरके पास वेदवतोके ऊपर ५२ खम्भोंका एक पुल है | | 


जिस परसे रेल चला करतो है। १८५१ इग्में वेदवती- 
को बाढसे गुलियम्‌ नगर वह गया था। वेदवती इस 
जिलेमे १९५ मोल तक बहती हुई हलिकोटाके पास 
` तु'गभद्रामें जा मिळो है। .वेदवतो देखो । . 
सन्दूर और क़ांम्पिलीके वोचको परगतश्च णो और 


` पूर्णधकी ओरका लङ्कासलल पर्गत उल्लेख-योग्य है।- इन |: 


स्थानोंमें लोहा, तांबा, रसाञ्जन, सोस, माङ्गानीज) चून, 
फिरकरो पायी ज्ञाती. हो.1 कदी. कद्दोंसे सोरा और 
नमक मी निकाला जाता हे ।. बनोमें जन्तुओं पक्षियों: 


- का अभाव नहों हो । बवूळ, वर और बनखजूर बहुत है ।. 


-. जगइ जगह आतर, तिन्तिड़ो , नारिकेल, ताड, अश्वत्थ 
और नीमके पेड लगा कर उद्यानको शोभा: भी बढाई 
गई है। 

पूर्वामें अनन्तपुर -जिळा-विभागके समस्त जिले 
जिस रूपमें थे, उन स्थानो के साथ इस जिलेका इतिद्दास 
विशेष सम्बन्ध रखता दो | होसपेट ताळुकमें विजयनगर- 
राज्यको प्राचीन राजर्घानी प्रतिष्ठित थो, इसलिए उस 
देशको :इतिद्दास १४ची' शताब्दीमें प्रथम मुसलमान 

` आक्रमणसै पद्दलेका है । विजयनगर देखो | 
उसके वाद: महाराष्ट्रकेशरी वीर शिवाजीके अभ्थुद्यके 
साथ साथ इस जिलेकां इतिहास महाराष्ट्रइतिद्दासर्मे 
संश्लिष्ट डुआं। १६४० ई०में शिवांजीको वीज्ञापुरके 
सुळतानसे बेहूरी दुग, अदोनी दुर्ग और उसके पास- 
को जागीर प्राप्त हुई । गुटीके चारों तरफका 'प्रदेश 
' गोलकुण्डाके राजाके अधीन रहा | रायदुर्ग, अनन्तपुर 
और दर्पणहरळीके पलीगर सरदारगण महाराष्ट्रो के अघी 


नस्थ सामन्त थे। १६८० ई०में शिवाजीकी सुत्युके बाद || 


मुगल संञ्नांर्‌ औरङ्गजेवने दाक्षिणात्य-विजयके लिप आ 


कर' जिलेकों जीता और लूटा तो संही, परन्तु वास्तवमें , 


- मुगलशासनकी प्रतिष्ठा वे न करः सके ।. उन्हें' बाध्य दो 


कर पलीगर-राजाओ' पर इस देशके राजंखकी वसूली” 


~ और शासनका भार सौ'पना पड़ा था। थे पलीगर 


मेज डेते थे; दिल्ीश्वरका उतने ही के कर संतुष्ट हाना 
पडताथा।' | कलहः 
औरङ्गजेबकी स्॒त्युके वाद, दाक्षिणात्यमें निजामको 
शक्ति प्रतिष्ठित हुई । उस समय गुरी, सन्दूर आदि बेलरोके 
सरदारगण ब्ध -स्वाधीनरूपमे राज्यशासन करते रहे । 
कुछ ही समय बाद महिसुर-राज प्रबळ हा उठे :और 
वेल्लरी कुछ दिनोंके लिये उनके दस्तगठ हुआ । निजाम- 
की सूत्युके बाद हैदर अछीने महिखुर अधिकार किया । 
उब्हो'ने अदोनीक शासमकर्त्ता बसाळतजङ्कक आमम्लण- 
से बेल्ळरोको लूट कर महाराष्ट्रो को परास्त कर दिया! 
महाराष्ट्रगण तैयार न ये, इसलिए वे दुर्गकी रक्षां न 
कर सके थे । किन्तु दादमें शीघ्र दी दछबल बाँध कर चे 
रणक्षेत्रमें दिखाई दिये : दृष्टिहल्ली; रणक्षेत्रमें दैद्रअली 


, परारुत हा गये और लब्ध राज्यको छोड़ छाड.कर भाग 


चले।.. सिफ रराददुर्ग, चित्तलदुग' -और दष णद्दहली दुर्ग 
उनके -अधिकारमें रहा । 

१७६७ इभ में : प्रसिद्ध महिसुर-युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
उस समय हैद्गअळीने अर्थाःसंत्रहके अभिप्रायसे निकर- 
चत्तो जिलोंसे बलपूर्वाक चन्दा वसूल किया था । गुरी: 


. के सरदारने उनकी इस अन्याय . प्रार्थनाकी पूर्तिं नहीं 


को थी। -आक्षेनो राजके अधीन हाने पर भी वेल्ळरीसे 


` वे चिशेष कुछ न ले सके थे। 


१७७४ इमे चेहलरीके पलीगर वसालतजङ्गने जब 
निज्ञामको कर देना बन्द कर दिया तो निजामके आदेशासे 


` उनके विरुद्ध मूसो लाळीने युद्ध ग्रात्ना की। ..उस समय 


उपांयान्तरःन दे ख-बसालतजङ्गने हेद्रावादसे सहायता 


मांगी, होद्रअळीने शठतापूर्डक अदोनी सेनादळको 
पराजित कर वेढळरीको अपने अधिकांरमें ले रियो । -' 


-इसक बाद.हेदरने तीसरी बार गुटी पर आक्रमण 
किया । अबकी बार युद्धमें उनकी विज्ञय हुई और गुटी . 
पर उनका कब्जा हो गया । गुटीमै अपना . राज्यकेन्द्र 
स्थापित कर दो वर्ष तक हैद्र महाराष्ट्र और निज्ञामके 


` विरुद्ध: छड़ते रहे ।. इस समय चित्तलदुर्ग,: रायदुगं, 


दपणहल्ली और इस जिलेके अन्यान्य अ'शोंके षलीगरोंने 
महिखुरक्रे राजाके यहां सामन्त रूपमें काये किया था । 


~ सरदार रुवैच्छासै दिल्ली-राजकोंषूकी जे! भू गी "यज्‌ ००८दैतरकी.. सूतके बाद शन पली गरोंने खाधोनता 


वेज्ञरी 


प्राप्त को। हेदर-व'शधर दुद्ध ण टोपू सुलतानने | 
सामन्तोंका ऐसा व्यवद्दार देख क्रुद्ध दो उनके : विरुद्ध | 
अस्रधारण किया । उन्दो ने एक एक कर पलोगरोंके 
द्वारा रक्षित दुर्गो'के। दृख्तगत कर लिया और ` रायदुर्ग 
तथा हर्पणइल्लीके दो सामन्तांको यमपुर पहु चा दिया । 
इससे अन्यान्य सरदारो ने डर कर फिर रोपू खुळतान- 
के विरुद्ध आचरण नहाँ किया । रोपूने उनके अधिकृत 
अस्रशस्र; धनरत्न और रसद वगैरद्दको इकट्ठा कर अपने 
शुरो और घेर्ळरी दुर्गरें रख दिया था । 
धीरे घोरे इस प्रदेशमें रोपूके प्रभाव और अत्याचारों- 
की वृद्धि होने लगी । रोपू मदमत्त हो कर अङ्ग्रेज गवन- 
भेण्टफे विरुद्ध भो आचरण करते रहे। इसो सूतसे 
१६८६ ई०में अ'प्रोजोंके साथ उनका युद्ध हुआं। युद्धके 
बाद दोनों पक्षोंमें सन्धि हुई । उस सन्धिके. अनुसार 
टीपूको शेष-लब्ध राज्य दूसर को छोटा देनेके लिप वाध्य 
होना पड़ा, तद्चुसार बेलरि जिला निजामके राज्य-सुक्त 
हुआ | 
उसके बाद (फिर युद्धको सूचना हुई । शरङ्गपत्तन 
रणक्लेत्रमें टोपू वन्दी हो कर मारे गये ( १७६६ ) । :उससे 
फिर बेळरो जिलेको निज्ञाम और पेशवा दोनोंने बांट: 
“छिया । १८०० ई०में अ ग्रे जोने पेशवासे बेलरो ले लिया ।. 
१७६२ और १७६६ ६०को . सन्धिमे' निजामने अदोनी 
और बेछुरीका जो. अवशिष्टांश प्राप्त किया था, वह भी 
सेनाके ध्यय-वहनांर्थ अ प्रे जोंके हाथ लग गया । .. 
.-इस प्रकार सम्पूर्ण वेलरो जिला . अग्रे जोके हाथ 
छगने. पर उन्होने कर वसूलीके लिये प्रयत्न किया, इस ` 
पर पोगर सरदारोंने पक साथ मिल कर अग्रजोंके 
विरुद्ध विद्रोह करनेकी चेष्टा की । तब अङ्करेजांको वाध्य 
हो कर जेनरल कैम्बेलको सेना-साइत भेजना: पड़ा।' 
- दुद्धेष पलोगरोंने अङ्करेज्ञो सेनासे.डर कर उसकी वश्यता 
स्वीकार को । 
डस समय अङ्गरेजोने पलोगरोंके हाथसे प्रदेशके राजस्व 
बसूलीका भार छोन लिया और उन्हे सेनादळ रखनेके 
लिये निषेध कर दिया । इससे पळोगरगण क्रमशः कम- ' 
ज्ञार हो गये | इधर अङ्गरेजांने राजस्व वसूलोको खुविधाके 
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१८००.६०मे कर्नल मनरो यहांके प्रथम कलकुर नियुक्त 
हुए; परन्तु १८०७ ई०में उनके अवसर ग्रहण करने 'पर 


-उक्त प्रदेशको कडापा और वेछरो इन दो जिलोंमे विभक्त 


कर दो कलकृरोंके हाथ-सौंप दिया गया 1 तबसे यहां 
करः वंसूछोके सम्वन्धमें फिर कोई विश्वाट नही हुआ। 

अङरेजञंके अधिकारमें वेलरोमे शान्ति स्थापन होने 
पर भो १८१४:६०मे पिडारी दस्युदलने दर्पणदल्ली लुट लिया 
था | उसोके साथ साथ उन्होंने रायदुर्ग और कुद्लिघो 
पर आक्रमण किया था, किन्तु विशेष कुछ क्षति नहों कर 
सके ।. :दस्युदलके दमनाथ वैल्लरोले एक अङ्रेजी फौज 
भेजी गई, जिसने बड़ी आसानोसे डकैतेंको भगा दिया । 
१८५० ई०में सिपाही-विद्रोहकी विद्व घाग्नि घारवार जिळे म 
कैळ: यई और क्रमशः यारों ओर व्यांप्त हो गई । . दर्पण- 
हल्ली के तहसीलदार भी उस समय दलवल-सांदृत बिद्रोही 
हो गये । रामणदुर्ग आक्रमण करने पर अङ्ग्रेजी सेनाने 
उनकी गति रोक दो और क्रोपिला नामक स्थानमै ७४ 
नं०के हाइलेर्डर-दलने उन्दै' पराजित और विध्चरुत 
कर देशगें पुनः: शान्ति स्थापित की । 

१८८४ ई०में प्राचीन चेरी - जिला पुनः दो भांगोंमें 
विभक्त: हा कर गठित छुआ तथा: विचारकायेकी 
खुविधाव्हे लिए नव-विभक्त चेल्लरो जिला अदेनो, अढ्लूर, 
चेहरी, दर्पणहल्लो, हंविनहुडगल्ली, हास पेर कुद॒लिधि 
और रायदर्ग इस--प्रकार उपविभागोंमें विभक्त किया 
गया।. . 

यहांके दश नगरोंमें वेलरो, अदानी हासपेट, .कम्पतो 
रायदुर्ग, दपंणदल्ली जनसंख्यामै सबसे वड़ - शहर हैं। 
यहां: नाना श्रणीके लोग रहते हैं..!.. किसान लेग चना, 
रागो .और जुनहरो नामक फसल पैदा करते हैं। उसीसे 
ज्ञन-साधारणकी गुजर. होतो दै। - दुलद्ल-भूमिमें घान्य 
और इखको खेतो हो. अधिकतासे. हातो है । जलाभाव 
होने पर मै अन्य. स्थानसे नाळे कांट कर पानो लाते हँ 
और उसीसे खेतोमै पानी देते है । ऊँचो जमीन पर 


क्र 


_ सिफ नारियछ, खुपारो, कोला, पर्णे, - तम्बाकू, मिर्जा 


हरदी और नाना प्रकारको :सब्जियोंकी- खेती हातो है । 


_यहां-कपास काफो तादातमे होता दे। : 
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महामारो हुआ करती है । १७६८६३ ६०मे' यहाँ जो | 


दुर्भिक्ष हुआ था उसमें रुपथेमे' २ सेर चावल और ।२ 
सेर चना बिका था । १८०३ ई०मे' अनाजकी कोमत ३० 
शुनो चढ़ गई थो, जिससे ळाग देश छोड़ कर भाग गये 
ये । १८३३३०को शुण्टुरमें अकाल पड़ा, जिसमे ५ लाख 
अधिवासियांमे से १॥ लाख भूखों मर गये थे और उसके 
साथ हो विसूचिकाका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे वेहरी 
और शुरी नगरमै लगभग १२ हजार लोग मर गये 
१८५१ ई०में यहां सारी तूफान हुआ, जिससे बाँध, ताल 
और नालेको मरम्मत न दोनेसे ओर १८५२ ई०में अत्य- 
चिक वर्षा होनेसे सब वह गया, जिससे अ्रज्ञाका इससे 
बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। उसके बाद कुल ६ इश्च 
पोनी पड़ा, जिससे फसल सूख कर जल गई। 
लगातार ३ वर्षे तक इसो तरह फसल बिगड़ जानेसे 
यहां फिर अक्राल पड़ा । अबकी दार अङ्ग्रेजको सद्दा- 
यतासे ज्यादा आदमी नहों मरे,'परन्तु गाय मैस आदि 
पशु प्रायः सभी मर गये । १७६६ ई०के दुमि क्षमें राजा- 
की सहायता पांनेकी अभिलाषासे १ हजार आंदमो 
इकट्ट हुए थे। डस समय हैँज्ञाकी बीमारी ऐसी 
प्रबळ हो उठी थी कि ढोगोको अपने आंत्मोयो'का 
संस्कार करनेकी भो फुरसत नदी मिलो थी, डरके मारे 
सव सुदें छोड़ छोड़ भाग गये थे ।. 

१८५१ ई०में यहां जो भीषण तूफान उठा था, उसमें 
सूसळ धारसे दर्षा होनेसे यहांके अनेक प्राम नगर आदि 
बह गये थे । गुलियम ओर नायरदोना नगर तथा 
अन्यान्य अनेक ग्रांमॉंका पता भी न था। लोगो ने गाय 
भैंस आदि पशुओं-सहित उस स्रोतमें इब कर प्राण 
गमाये थे | बहुतो का यथासवस्व ही नष्ट दो गया था | 
सड़क, नहर और वांधोंके टूट जानेसे लोगेंको बहुत 
हानि हुई थी। वालुक्रापातसे वहुतसे उधरा क्षेत्र भरु- 
भूमि सदृश हो गये थे। थे सब दृश्य वर्णनातीत हैं, 

जिन्दोने आखोसै देखा हे, चे हो असळो चित्र सामने 
रख सकते है। उसका स्मरण होते ही आखेंमें पानी 
भर भाता है | १७७६-७७ ई०में फिर भयानक दुर्मि' 
पडा । पूर्त विसागका काम करके अबकी वार बहुते।ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. माछ एसमा न शक्तिको उपेक्षा 


बल्लरी 


२ उक्त जिळेका एक तालुक । इसका भूपरिमांण 
१०० वर्गमील है। अक्षा० १४ ५७ से १५' ४२ उ० 
तथा देशा० ७६“ ४४से ७७' १६ के मध्य अवस्थित है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सदर | 
यह अक्षा० १५" ६ उ० तथो देशा० ७३ जुट पू०के सध्य 
४४० फुटको ऊ चाई पर एक दानांदार पत्थरके नीचे 
अवस्थित हैं। इसको परिधि लगभग दो मील है । 
चारों ओर वृक्षद्दील प्रान्तर है । पढते ऊपर एक 
दुर्ग और समतल प्रदेशमे भी एक किला है । गिरिदुर्ग 
छोरा होने पर भी प्राचीरादिले ऐसा सुरक्षित हे कि शलुः 
पक्ष सदज्में उस पर आक्रमण वा जय नदी कर सकते | 
पूर्ण प्रान्तके समतल क्षेत्रमें जे दुर्ग है, उसके पास 
हो अखागार ( 4759181 ), सेना रसदक्तां गोदाम 


, और अन्यान्य राजकीय अद्टालिकाए' है। दक्षिण आगमे 


देशीयोकी वासभूमि है । यह कावलीबाजार, क.सपेद्ठा 
और मेल्लरपेट्टां नामक तोन प्रामो में विभक्त दै । 
पश्चिम भागमें खुबिस्तुत सेनावास है । यहां दो 
युरोपीय और दा देशीय सेनादळके वास करने योग्य 
स्थान है। कभो कभी यहां तोापवांळो फौज भी रखी 
जातो है। नगरके उत्तरी भागमें यूरोपियनोंका निवास 
है। यहां गिजां, रेल्वे स्टेशन, स्कूल, टेलिग्राफ आफिस 
आदि हैं। पूर्वोक्त गण्डपर्दातके नोचे एक वाँध है, -वर्षाके 
समय उसका घिराव करीव ३ मील होता हे । मन्दाज- 
से रेल द्वारो बेल्लो सदर ३५ मोल है । 

यहांका जलवायु विशेष खास्थ्यप्रद हे । वायु शुष्क 
होनेसे प्रीष्मका प्रकाप अधिक होता है । चेत्र बेशांखमें 


` लगभग ६३' 7 ताप होता हे । यहाँ दा प्र्रवण थे, जो 


अब प्रायः सूखसे गये हैं । इसका जल अङ्गारोय चून 
और फ्लेरिन-क्षार मिश्चित हैं । 

विज्ञयनगरराज -कृष्णरायके समयसे इस स्थानको 
श्रीवृद्धि हुई । उक्त राजव'शके अधोत्त एक सामन्त- 


ने यहाँ एक दुर्ग बनवाया था । उनके वंशधरोंने 


राजसरकारमें कर दे कर बहुत समय तक दुर्गको 


रक्षा की थो । कालिकर-युद्धके वाद्‌, यह बीजापुरके _ 


मुसलमान राज्ञाके शासनाधोन हुआ, . किंतु उक्त 
करते हुप _ 


वल्लरी-वल्लूर 
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स्वाधोनमावसे राज्य करते रहे । १५५० ई०में विज्ञय- | घेढ्ली ( स'० स्त्री») बेळ, लता । 


नगरके राजाने बेटलरोके राजासे पहलेकी भांति कर मांगा चेइलूर-मन्द्राज्प्रदेशक उत्तर 


चोर गर्वेसे मत्त बेटलरोके राजाने होनशक्ति दिज्ञय- 
नगराधिपतिको कर देना अस्वीकार किया । इसो सूत- 
से दोनोंमें युद्ध हुआ । . चिज्ञयनगरक राजा पराजित 
हुए। इसक वाद भो दोनों (राज्योंक बीच कुछ समय 
तक युद्ध-वित्रह्ह चलता रहा था ¦ 

उसके वाद्‌ इस देशमेंनिज्ञामका प्रभाव चिस्तुत हुआ | 
दोनों राज्य निजामने अपने राज्यमें मिला छिए और अपने 
भाई वसालत्जङ्गकरो अद्वानोके साथ वेढळरी राज्य प्रदान 
किया । परंतु निज्ञामने जब कर मांगा, तो अदोनोक 
राजाने अपनी. ढुवेछता-वश हेद्रसे सहायता मांगी। 


मौका समक हैदर ससैन्य अग्रसर हुए । उन्होंने निज्ञामको 


सेनाको परास्त ता कर दिया, पर स्वयं दुग अधिकार 


कर बैठे । हैद्रअलीने फरासीसियेंकी सद्दायतासे पुनः 


इस दुय की मरम्मत फरोई थो। प्रवाद है, कि दुग 
समाप्त होने पर हेदरने स्थपतियाका मरवा दिया थां। 
१७६२ ६० तक वह टीपूके अधिकारमें रहा । इसो वर्ष 
की ' सन्धिकों ( Partition treaty ) अनुसार वह 
निजामक हाथ लगा। १८०० ई०में निज्ञामने उसे 
अडूरेजों को सो प दिया । 

वेल्ळरी ( सं० खी०) १ काला विधारा। २ माला 
दुर्वा, वढ्छी दूब । 

घेइछहछ (:स'० पु० ) केलिनांगर, ळंपर, बढ्चलन । 

वेडिलं ( स'० स्री» ) ' वेढ्छति सञ्चलतोति वेटल-इन । 
लता; बेल । . | 

वेलिलिको ( स'० स्रो० ) इन्दुपादको, पोईका साग । 

( राजचि० ) 

चेहिलकाख्या ( स ० -स्ी०) व हिलका आख्या यस्याः । 
१ वृक्षविशोष, बेळका पेड़ ।... २. विद्वशलाटु, बेलक 
फलका गूदा । 


वेल्लित ( स'० लि० ) १ कस्पित, कपा हुआ, डोळा 
३ वक्र, कुटिल, . 


हुआ। २ छुण्ठित, लूटा हुआ। 
टेढ़ा । ( झ्ो१ ) ४ चलन, डोळना। | 

' घेल्लितक ( स'० पु० ) वोकरज.. सर्पविशेव, पक प्रकार- 
कासाँप। . 


आकर जिल;न्तर्गत 
वेल्ळूर तालुकके अधोन एक प्रसिद्ध शदर। यह अक्षा० 
१२' ५६ ड० तथा देशा० १६ ११० पू०के मध्य पाला 
नदोके किनारेके मन्द्राजसे ८० मोळ तथा आक र- 
से १५ मीळ पश्चिममे अवस्थित हे । यहां सेना- 
निवास, सवकलफ्टरको कचहरो, अदालत, सेना- 
बिभागोय कार्यालय, जेल, गिर्जा, अस्पताल, डाकघर, : 
तारघर:और गवर्मेण्टका भिन्न भिन्न कार्यालय तथा 
म्युनिस्पछिटी और मन्द्राज रेळवेका पक स्टेशन हो । 
इसी कारण शहरकी आवादो ज्यादा हो, ५० हजार 
आदमीसे कम नदों,दहोगा। यहांका दुर्ग अति प्राचीन 
हो । प्रवाद्‌ इस प्रकार हो --भद्राचलवास एक व्यक्ति: 


, ने; १५७४ से १२८३ इ०्के मध्य उक्त दुरीका निर्माण कर 


विजमनगरराजव शको अर्पण किया । प्रायः १५वो' 
सदोक मध्यभागमें विजापुरक खुळतानने उस दुर्ग. 
पर चढाई कर दो । १७७३ इमे .महाराष्ट्रनायक 2 
तुकाजिरावने 8॥ मास घेरा डाळनेके बाद वेदकूरको 
अधिकार किया था। १७०८ ई०में दिट्लोसे दाऊद खाँ 
आ कर मराठो'को मार भगाया । इस समय कर्णारके 
मध्य चेल्लूर दुर्ग दी सबसे अधिक दुभे द्य समस्दा. ज्ञाता 


था। दोस्त अलोने पीछे यह दुर्ग अपने दामादको दे 


दिया। उसके लड़के मूत्तिजा अलोते यहाँ १७४१ ई०में 
सबद्र अलोकी हत्या को । मूराजा अपने अधिनायक 
आकेटके नवाबका आदेश उल्लद्ुत कर यहां स्वाधीन 
भावसे राज्य करने लगा । इस समय अ गरेज आकेट - 
के नवावके मित्र थे । चे १७५५ ई०में सृक्तेजा पर शासन 
करनेके लिये वेल्लुर आये, किन्तु अक्ततकार्या हो छोट 


: गये । १७६० ई०में अङ्गरेज लोग फिरसे वेल्लर दुर्ग पर.. 
. आ धमके। इस बार भो उन्हे निराश लौटे जाना पडो 


था। ज्ञा दो, कुछ वर्ण बाद अगरेजोने घेल्लुरको दखळ' 


. कर लिया । १७६८ ईशमें हैदर अळोने वेल्डर दुर्गमे 
घेरा डाळनेका आयोजन . किया 1 आखिर १७८० 
'इग्मे बहुतले सेन्य सामन्तोंका छे कर इसने दुर्गको 
: अवरोध कर लिया ।: प्रायः दा वर्ण तक यंह अवरोध 
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आ. गया था। यहां तक कि चे आत्मसमर्पण करने | तंबू, खेमा ।: ७ प्रवेश ।: ` ८ पण्यस्त्री आदि Er 
तय्यार हा गये थे, किन्तु दैदर अळोकी मृत्यु होने तथा ( मनु ४८५ ) 
मन्द्राजसे अ गरेजो सेनाके पहु च जानेसे अ गरेज्ञोंको | वेशक (स ० पु० ) चेश एव स्वाथे कन्‌।. १ ग्रह, घर 
मानरक्षा हुदै थो । १६६१:ई०में-लांड कार्नचालिसने इस | ( लि० ) २ बंशकारक। ` ` EEF र 
दुर्ग क केन्द्र वना कर रंगपुरको याला कर दी । १७६६ वेशकुछ ( .स'० झो० :) कुलटा स्री, दुश्चरिल्ा सन्नी । 
श्रीरङ्पत्तनके अधःपतनके वाद रोपू खुलतानके परिवार- २ बेश्या; रंडी । | 
वर्ग इस वेल्ळूर द्मे आवद्ध रदे। . १८०६ इ०में यहां | चेशता ( स'० स्त्रो०) चेशका भाव या धम, वंशत्व । 
ज्ञा सिपाहीचिद्रोह हुआ था, उसमें बहुतें का विश्वास दै, | वेशत्व ( स॑ ० क्वी० ) बेशस्य भावः त्व | चेशका भाव 
कि, उक्त छुछतानके परिवार भोः शामिल थे। : इस | या धर्म, घेशता । १ | 
बिद्रोहमें सभी अङ्करेज पुरुष ओर यूरोपोयगण विद्रोहीकेः 
हाथसे यमपुर सिघारे थे. कनेछ -जिलेस्पोको चेष्टा 
से विद्रोहियेंका शीघ्र दी दमन हुआ ।. टोपूके परिवार- 
चग कलकत्त में मेज दिये. गये । ` EE 
उक्त दुर्ग को छोड़ कर यहाँ :एक सुत्द्र विष्णुमन्दिर . 
है। इस मन्द्रिका कौरुकार्य और शिव्पनेपुण्य देख. कर - 
: बहुतेरे मुग्ध दो गये हैं। मन्दिरके बाहरी चबूतरे पर. 
५; ज्ञा अश्वाराही मूर्ति है उसमें ऐसो कारोगरो द्खिलाई 
गई है, कि उसकी तुलना: दूसरों जगद" दुलभ है । 
उक्त मन्दिरका छोड्‌ कर यहाँको चांदसाहवको मसजिद ` 
भो देखने लायक दे । ; - 
यह शहर गरम होने पर भो. स्वास्थ्यकर है । ` यहां 
सुगन्धित पुष्पकी खेती हाती दै । प्रतिदिन रेलवे द्वारा 
शेकरी टोकरी फूल मन्द्राज 'मेज्ञा जोता- है।. ` 
चेघुर--वम्बईप्रदेशक' कालांदगी जिलान्तय त एक- बड़ा 
गाव । - यदद वागळकोटसे १२ मोल पूर्वमें अवस्थित है । 
._यहां रामेश्वर, नारायण और क!लिका-भवानोका खुन्दर 
मन्दिर दै । प्रवाद है, कि वे सब देवालय प्रसिद्ध स्थपतिः 
यखनाचायीके बनाये हुए दें । पा ४ 
चेश ( सं० पु०.) विशन्ति नयनमनांस्यलेति विश अधि- 
करणे घञ्‌, यद्वा विशति अङ्गमिति :( पदरूजविशंस्पृशो 
घन. । ` पां ३।३।१द ) इति घञ्‌ । -१ कपड़े छत्त ओर 
गहने आदि पंन कर अपने आपके सजीना । २ किसी- 
केकपंड़े लते आदि पहदननेका ढंग । -३ पहननेके घसत; 
पोशाक । पर्याय--भाकल्प, नेपथ्य, प्रतिकम, प्रसाधन, | वेशवधू ( खं०.खी० ) घेशयोषित्‌, वेश्या, रंडो । 
Re वेष। -( भरत) विशन्ति “कामका . यक्षेति, “अधिकरणे -वेशवनिता ( सं० स्त्री०) वेशस्रो, रंडी | 
1 “Tr! YOR वेशवत्‌०(०छ०००क्ि० ) चेश अस्त्थ्े मतुपः मस्य वः | . 


वेशदान (स'० पु०) सूर्या-शोभा। ( शब्द्च० ) 


चेशधर ( स'० पु०) १ वह जिसने किसी दूसरेका 
वेश धारण किया हा, वह जा मेष वदले हुए हा, छझ- 
येशी । २ जैनाोंका एक सम्प्रदाय। १५३४ संवत 
यह सम्प्रदाय प्रवर्चित हुआ। जैन देखों। .. 
बेशघारिन्‌ ( स'० पु०) वेशं . तापसङिङ्गः घरतीति चः 
णिनि.। १ छलतपस्वी; कपर तपस्वी, वह जो तपस्वी 
न हो पर तपस्दियोक्ा-सा वेश घारण करता हा 
२ सङ्कर जातिविशेष । गङ्गापुलकइ कन्याके गर्भसे 
चेशधारीके . औरससे वेशघारो .जातिकी उत्पत्ति 
हुई तथा उनके पुत्र जुज्धो कहलाये । ( ब्रह्मगेवर्त पु० 
बरह्मख० १० अ० ) ( लि०) ३ वेशधारक, चेश धारण 
करनेवाला । 


घेशन ( शं० क्वी० ) विश-ल्यट्‌ । प्रवेश करना ।' 

तर ` (भागवत १०।१२।२६ ). . 
चेशनद ( रां० पु० ) प्राचीनकाळको एक नदीका नास ।:: 
घेशन्त ( सां० पु० ) वेशन्त्यत्न भेकादय इति विश (जु 
विशिम्याँ शुच्‌ । उणा ३१२६ ) इति ऋच्‌। १ कदर 
सरोवर। २ परवर, कद म । ३ अग्नि । 
-चेशभाच (.सं० पु० ) वेशसज्ञाकी 'परिपारी | 
चेशथुवती ( सं० ख्री० ) वेश्या, रंडी । 
.वेशयोषित्‌ ( सं० ख्री० ) वेशया, रंडी । 
घेशर ( स ० पु० ) अश्वतर, खब्चर । ` 


= 


कअ 


वेशवार--वेश्य। 


१ चेश्याके घतसे अपनो जीविका चलानेवाला ; २ वेश- 
विशिष्ट । 
घेंशवार (स'० पु०) नोमक, मिचे, धनिया आदि मसाले | 
चेशबास ( स'० पु० ) व श्याका घर,. रंडोकां मकान । . 


वोशस ( स'० पु० बे श-अखुन्‌ । १वोश। (अथव ० 
२।३२।५ ) २ बल । 
चेशर्त्री ( स' स्रो०) वेश्या, रडी । 
चे शान्त ( स'० पु० ) वेशन्त देखो । 
बे शि (स'० क्ली०) सूयका अवर्थानयुद । 
( लघुजातक &।६ ) 


वे शिक ( स*० झ८ों० ) शिहपविद्या, दाथकी कारीगरी | 

चे शिन्‌ ( स'० लि० ) १ वेशधारो, वश धारण करने 
वाला । २ आव शकारो। | 

बेशी ( स'० स्त्री० ) सूचो, सुई । 

चे शीजाता ( स'० स्त्री० ) [पुलदालों नामकी लता । | 

त्रेशोक-“सदुक्तिकर्णासत घृत एक प्राचोन सांस्क्रत 
कवि । 

वेशोभगीन ( स'० लि०) वैंशा बलु अस्त्यस्य व शस - 
ख ( पा ४।४।१३२ ) बलशाली । 

वेशम (स'० झो०) ग्रह, घर । ` 

वेश्मक ( स'० लि० ) शुहदसम्बन्धोय । 

वैश्मकढिङ्ग ( सः० पु० ) वेशमनः कलिङ्गः । चरक 
गोरेया । इसका मांस सन्निपातनाशक तथा अतिशय 
शुक्रवद्ध क माना गया है । 

वेश्मकुलिङ्ग ( स'० पु० ) गृहक्ुलिङ्ग । 


वेश्मकूछ ( सां० पु० ) वेशम ग्रह कूलयतीति-कूल-क । 


चिचिडा, चिचडा । 
वेश्मन्‌ ( शां० क्वो० ) : विशन्त्यक्षेति विश-मनिन्‌। गुह, 
घर, मकान? | 
वेश्मनकुछ ( सां० पु० ) घेश्मनो ख॒हस्य {नकुलः 


- सूषिक, छळू दर. 


चेश्म-पुरोधक ( सं०-पु०:) दूसरेके मकानका ताड फर या 
उसमें से'घ लगा कर चारो करनेवाला । 


वेश्मभू ( सां० स्रो० ) वेश्मनो भूः । ग्रृदकरणचोग्य भूमि 


गान्ध- ` 


वेश्मवास ( सं० पु० ) वासग्रुद, रहनेका घर, मकान | 
घेश्मस्नी ( शं० स्त्रो०) वेश्या, रंडो । | 
वेश्मादी पिक ( स'० पु० ) मकॉनमें आग देनेवाला | 
चेश्मांस्त-( स'० पु० ) गृदान्तःपुर, घरके अंद्रका .चह; भाग 
जिसमें स्त्रियां रहती है, जनानलाना । 
वेश्य (खां० झो०) चशे भगं चेश ( दिगादित्वात्‌ यत्‌। 
पा ४३५४) यद्वा जेश्यायै हित वेश्या-यत्‌ । १ वेश्या- 
लय, रंडीका घर । (ल्ि० ) २ प्रवेशाह , प्रवेश करनेके 
योग्य | 
वेश्या. ( सा० स्रो० ) वेशमहति वेशेन दीव्यति आचरति, 
वेशेनपण्य धोगेन, जोवति वा व श-यत्‌-रांप। वश्या 
रण्डी, कसी, गणिका । 
परपुरुषगामिनी खत्री . साधारणः वेश्या. कह कर | 
पुकारो जातो है। किन्तु शाख्रमें इसका भेद इस तरह 
कहा गया-- . : 
"पतिव्रता चेंकपत्नी द्वितीये कुक्षटा स्मृता । 
तृतीयेः व्रषक्षी ज्ञ या. चतुर्थों पुश्चछी मता ॥ 
वेश्या तु पञ्चमे षष्ठे युङ्गी च ससमेऽट्टमे । 
तत ऊद्श्वे मद्दावेश्या साऽस्सृशा सर्व जातिषु ॥" 
. (ब्रह्मवे ०यु० प्र ख० ३१-अ० ) 
जो खत्री पक पतिकी सेवा करतो है, उसको पतित्रता, 
. दो पुरुषोको सेवन करनेवाली स्त्री कुलटा, तोन पुरुषों- 
को सेवा करने वालो खञ्रो- वृषली, चार पुरुषॉसे रमण 
करनेवालो स्रो पुश्चली, पांच ओर - छः पुरुषोकी सेवा 
` करनेवालो वेश्या और सात आठ पुरुषॉसे सङ्गम करने- 
वाली खो युङ्गी और इससे ` अधिक पुरुषोंक्रो सेवा 
करनेवाली स्त्री मदावेश्या कहलाती है ।: यहद महावेश्या 
-सब जातिके रिषे अछूत हैं । ब्रह्मचेवर्सपुराणमें और 
भो लिखा है? 
._ ओ द्विज कुलटा, उषळो, पुश्चली. आदि - खिर्योसे 
रमण करते हैं, वह अवरोद नामक नरकमें जाते हैं. 
`. वेश्या सुस्युके बाद वेधन नरकमें, युङ्गी दर्डताडन _ 
` नरकमें, मद्दावेश्या जलवन्ध नरकं, कुलटा . देदचूर्ण ऋ 
नरकमें पुश्चली दळत नामक नरकमें मर युषली शोषक 


चहु स्थान ज्ञा मकान बनानेके उपयुक्त हो अथवा जिस | - नरकमें वास कर अशेष .यन्ज्रणा भोग किया करतो है । 
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बाले पुरुषको प्राज्ञापत्यत्रतका अनुष्ठान करनेसे पापक्षय 


होता है। इसमें अशक्त होनेसे एक घेचु दान कर दे । न 


यह प्रायश्‍चित्त सकृत्‌ अर्थात्‌ एक वार गमनकी बात कहो 
“गर ।-अस्यासी लोगो'के लिये नहो' । अर्थात्‌ क्रमागत 


चेश्यागमन करनेवालोंको इस प्रायश्चित्तसे वेश्यागमनका 'व 


पाप नहो' छुटता । उनको छच्छ्साध्य चान्द्रायण 
घरतानुष्ठान करना होगा । चान्द्रयणसे यह पाप विदूरित 
होगा ।' ( प्रायस्चित्तवि० ) क चट; 
चेश्याका अन्न भोजन करना न चाहिपे । जो दिज 
` चेश्याका अन्न खाते हैं, वह कांलसूल नामक नरकमें 
जाते हैं और-सौ-चष तक नरकमें बाँस कर शूद्र रूपसे 
जम्म लेते दै। उस जन्ममै नाना रूप छश भोग कर 
-शुद्धिळाभ करते हैं । : (ब्रक्मव ०पु० प्र० ख० ३१ अ०) 
- वेश्यादर्शन करके यात्रा करनेसे शुभ होता हे ।- 
वेश्यागण ( सं० पु० ) वेश्यानां गणः । वेश्याओ'का 
समूह । | 
वेश्याङ्गना ( सं० स्रो० ) कुळदा स्रो, . वदचळन आरत | 
घेश्याचाय ( सं० पु०) वेश्यानामाचाय: | . पोउमद्द , 
वह जो वेश्याओ के साथ -रहता और उन्हें परपुरुषेंसे 
मिलाता हो, रंडियेंकां दलाल । 
चेश्याजनसमाश्रय ( सं० पु०) वेश्याजनानां समाश्रयः 
. आधयस्थान' | वेश्यालय, रंडीका मकान । पर्याय- वेश, 
-.बैश्याथ्चथ, पुर, वेश्य । ( जटाधर ) 
बेश्वर ( सं? पु०:) अश्वतर, गद्हा । (भूरिप्र० ) 
बेष ( सं० पु०) चेवेष्टि घ्याप्नोति अङ्ग वेषः, पचादित्वा 
: दन्‌ । १ वेश देखो | २ नेपथ्य, रंगमंचमें पीछेका बह सयान 
, जद्षांनर लोग वश रचना करते है। ३ च श्या ग्रह, 
- रंडोका मकान । ४ संस्थान वशेष । ( रामा० १।१७।१६) 
चे व्याप्तोति कत्तु निति, पचाद्यच्‌ । ५ कर्म। 
( निषयद्‌, २१ ) विष व्यापतो घन्म्‌। देव्यासि । (शुक्2- 
यजु० शाई ) ७ कार्य परिचालन, काम चलाना | 


-वषकार ( सं« पु०) व एन, किसी चोज्ञको | 
कपड़ा । 


बोषण (स० पु?) विष घ्याप्तो ल्यु । १ कासमदद, कसौंदी । 
( होरावळी ). ( कली? ) विष-ल्युटः। २ प्रधेषण । ३ परि- 


वेईयागणं-वष्टनवेष्टके 


बॉषणा ( स० खो० ) वे यष्टि व्याप्तोतोति विष-द्यु-टाप्‌ । 
वितुस्नक्र, घनियाँ। 

य षद्वान ( सं० पु० ) सूर्खाशोमा । 

वे षचारिन्‌ ( सं० पु०) बंष-घू-णिनि। वेशधारिन देखो । 


'चेषवत्‌ (सं० लि०) षेष-मतुप मस्य ब । व शयुक्त, 
व शविशिष्ठ । 
धेषवार ( खं० पु०) नमक, मिच घनिथां आदि मसाले ) 
वेषश्री (सं० लि० ) जिसमें छुन्द्र और ळलित वाक्य हो । 
( शतपथब्रा ५५८३ ) 
चे बिका ( स'० स्री० ) चमेलो । 
घ बिन्‌ ( स“० लि० ) में शधारो, वंश धारण करनेबाळा । 
घ षक (सः० पुंऽ ) जीवनचाशक फ दा। | 
( शतपथब्रा ३८1१1१५ ) 
चे ष्ठ ( सं० पु० ) बष्ठःघञ्‌। . १ वेष्टन देखो | २-क्जीव छ, 
ग घाबिरोजा 1 . ३.ब्रक्षका किसी प्रकारका . निर्यास । 
४ गोंद्‌। ५ धूपसरळ । ६ सुश्च॒तके अजुसार, सु दमे 
दोनेवाळा पक प्रकारका रोग .(सुभूत २१३) . 
बो एक (सं० छी० ) व छते इति श्रष्ट-ण्वुछ.। १ उष्णीष, 
पगड्डो। २ वृक्षका किसी प्रकारका निर्यास | ३ गोद । 
४ श्रीव ४, गंधविरोजा ।. - ( पु० ) .प्रांत्रीर, परको 
चहारदोच।री-। ५ कुष्माणड, कोहड़ा । ६ वढ्कूल, छाल । 
( लि० ) ७ वष्टनकारक, घेरनेवाला । 


वेष्टकापथ ( स॑ ० पु० ) पक प्रोचोन शिवरूथान । 


( सह्याद्रि १।२६।१४ ) 


वेष्टन ( सं० छी०.) वेष्ठते इति वेष्ट-ल्यु.। १ कर्णशंकुली 


कानका छेद्‌ । २ उष्णोष, पगड़ी । ३ मुकुट । ४ बवति, 
बह कपड़ा आदि जिससे कोई चोज लपेटी .ज्ञाय, 
बेठन । ५ वलयन, घेरने य लपेरनेको क्रियाः या- भाव । 


६ गुग्गुळ, गुग्णुर।: ७ खर्परपोलिका । ( वेधक्रति9 ) 


चेष्टनक ( सं० पु० ) वेष्टनेन कायतीति कै फे। रतिषन्घ- 
विशेष, स्रीप्रलंग करका एक प्रकार |. 


"कान्तकक्षाभितां नारी” वन्धो वेष्टनकः रमृतः ॥" 
(रतिमञ्जेरी) 


चेषनवेशक ( सं० पु० ) . वेष्टनेन वेष्टते इति “वेष्ट ण्बुल्‌ । 
2 -$ खर्या, सेवा । ( कक ५७ ५:9 0. Jangamwadi Math,Collection 1#/रलिबन्धविशेष I 
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-ेष्ठपाल-नहिस्तुन 


“सुद्ध वै' पादद्वयं नार्या सुजाभ्यां वेष्टयेद्‌ यदि | - 
कराम्यां कण्ठमाक्षिङ्ग य बन्धों वेश्नवेश्कः ॥ 

(रतिमञ्जरी) 

घेष्टपाल ( सं० पु० ) वौद्धमेद्‌ । ( तारनाथ ) 

चेष्टचंश ( सं० पु० ) वेष्टः वेष्ठनकरो चंशः 
पक प्रकारका वांस जिसे बेडर बांस कहते हैं। | 

यष्टव्य ( सं० ल्ि०.) . चे ्नयोग्य बेठन आंदिसे लपेरने 
लायक । 

यो एसार ( सं० पु०) वे छाना सारो यल। १ वष्ट, 
ग'घविरोज्ञा । २ सरलकाष्ठ, घूपसरळ, धूपका पेड़ | 

बच्चा ( खं० ख्री०) दृरोतकी, हरं। ( वद्र्कान० ) 

चे तत ( सं० लि० ) ष्ट-क्त। १ नदी या परकोटे आदि 
से चारों ओर घिरा हुआ। २.कंपड़े आदिसे लपेटा 
हुआ। ३ रद्ध, रुका हुआ | 

घे टितक ( सं० लि० ) व छित स्वाथे कन्‌। वेष्टित देखो। 

बेष्प (स'० पु० ). घे बेष्टोति विष व्याप्तौ ..( पानीविषिभ्यः 
पः । डण्‌ ३२६ ) इति प । पानोय | 

वेसन ( स'० क्वी० ) वे स-दयुर्‌ । 
की दाळ पीस कर तैयार किया हुआ आटा, बेसन। २ 
गमन । म | 

वसर ( सं० पु०) अश्वतर, गदद्दा । 


रन्ध्रवंश 


व सवार ( स ० पु० ) १ पोसा हुआ जीरा, गिचे, लॉंग 


आदि मसाला | पर्याय--उपस्कर, व षवार, व शवार। २ 
एक प्रकारका पकाया हुआ मांस । पहले दृड्डियां आदि 
अलग करके खाळी मांस पोस लेते हैं और तब गुड़, घो, 
पोपल, मिचे आदि मिळा कर उसे पक्ताते हैं। यही 
पकाया हुआ मांस व सवार $हलाता है । यह गुरु, 
हिनग.घ और बलेपचयकारक होता है । 

वेसवारोकृत ( स'० लि० ) वेसवारें द्वारा स'स्छत । | 

व सारा-रङ्कपुरचोसो एक मुसलमान सम्प्रदाय । 

व खुक--देवगिरिके यादवव'शोय एक राजा । 


देवगिरि 
बार केसे याद्बराजवंश देखो | 


वेस्ट ( अ पु० ) पश्चम दिशा | 
चेस्टकार ( अ'०'पु० ) एक प्रकारको अङ्रेजी -कुरती या 
फतुद्दी जिसमें बाहे नहीं हाती. और जो फंमीजके- ऊपर 


0०“ रु, 


१ मटर, चने आदि- 


तथा कोरक नोचे पहनी ज्ञाती है | 00-0. Jangamwadi Math ection एह "दौर्रयुसं विख्तापको 
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घेदत-( स'० ख्रो०) विशेषेण दन्ति गर्भमिति :वि-इन- 
अति स श्वत्त पढे हत्‌ । ( उण्‌ २८५) १ गर्भोपघातिनो 
गौ, वह गाय जे ऋतुकालके छोड़ अन्य समयमें साँढ्से 

ज्ञाइ खा गर्भ नष्ट करतो है। २ केलम या वितस्ता 

नंदी । वितस्ता देखो | र : 

घेहला--२० परगनेके अन्तर्गत पक वद्धि ष्णु प्राम। यहां 
सब-रजेष्टो, डाकघर और स्कूल हैं। 

चेहिर--१ मध्यप्रदेशके वालाघार जिलांतग त पकः तह- 
सीछ। भूपरिमाण १४५१ वर्ग मोल है। 

२ उक्त तहसीलके अधीन पक वड़ा प्राप्त । यदद बाळा- 
घाट शहरसे ४१ मोल उत्तर-पूर्यमें अत्रस्थित है | यहां 
अधिकाँश गोंड और प्रधानका बास है। अमो चेसा 
'समद्धिशाली नहीं होने पर मो एक समय यहां जो वहुत 
लोगॉका बास था, उसका काफो प्रमाण मिळता दैः। 
दानेदार पत्थरफे बने सुन्दर भास्करं शिव्पसमन्वित 
अति प्राचीन और अति वृद्दत्‌ १३ मन्द्रोंका. भग्नावशेष 
विद्यमान दै । 


घेह्रिस्तुन--पारस्य देशकी सीमा पर किरमाणशाहसे २१ _ 


मील पश्चिममें अवस्थित एक प्राचीन प्राम | यह नाना 
भास्करशिव्पयुक्त प्रस्तरखोदित एक गिरिशैलके नीचे 
बसा हुआ है। इस ग्राममें कडे जगह सुन्दर मेर पत्थरके 
खमे इधर उधर पड़ हैं| इसके सिवा अखमनीवंशके 
समय उत्कोणं बहुत-सो कोलरूपा शिलालिपियाँ विद्य- 
मान हैं । उनमें वाहिलकमद्रवासी दारयुसके अधिकार- 


सुक्त अनेक इरानोय जातियोंके नाम देखे जाते हैं। यहाँ- _ 


को दे! शिलालिपि विशेष उदंछेखयोम्य हैं । एकरमें गोतारयो- 


के समयकी भग्न प्रीकलिपि और दूसरीमें पािपिलिस- 

का भारकर्यशिल्प अलंछत दै। : दूसरी लिपिमें १००० 

पक्तियुक्त कीललिपि है जिसमें दारयुस विस्तार्पका 

धर्ममत, ववेरुधव सकी कथा तथा उनके हाथ उद्पति 

या शासनकर्ता नेवुनेतके .वुल्ल नेबुकाद्नेजारकोः शासन 
कहानो लिखी है । 

कोलरूपा शिलोलिपिमें यह स्थान 'चघिरथान' नाम” 

से प्रसिद्ध है। प्रवाद है, .कि यहाँ रानी सेमिरामिसका 

` प्रभोद्‌-उद्यान था | 
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भाविष्कृत हुई है, बह तीन भांषामें लिखो" है प्राचीन 
पारस्य, बाबेरु ( 3859101151 ) और शाक। किस 
प्रकार तोनोने अपने साघ्राञयमें जरथुख्रधम को ` पुनः 
` प्रतिष्ठित किया, किस प्रकार तीनोंने अवश्ता शास्त्र ओर 
उसकी रीकाका उद्धार किया, उसका परिचय उक्त छिपि- 
में दिया गया है। 
भाषाविदुगण उक्त शाकळिपिको भाषत्को इसाजन्म 
- के पहले "वीं सदीमें व्यवद्दत मद्रोंकी भाषा मानते हैं 
फिर मी उस भाषाके साथ दरोविड़ोय भाषाको उप्रश्न णो 
. के साथ यथेष्ट सौसादृश्य है। इस कारण बहुतेरे अचु- 
मान करते हैं, कि मद्र-पारख्य ( ९10 72018915 ) 
ज्ञातिके अस्युद्यके पहले उप्री भाषामै ही शाकलोग 
. बातचीत भो करते थे, तुकी वा मोङ्गलीय भाषामें नहीं 
वँशतिक ( सं० लि० ) बिंशत्या क्रीत विंशतिक अण 


~ 


( ५।२।२७.) चिंशति द्वारा क्रीत, जो बीससै खरीदा गया 
जहा | 
चेचि-व गाळके हुगळी जिलान्तर्गत एक गण्डप्राम। यहद 
- कळकत्तेसे ४४ मोळ दूर प्रांडद्रकरोड नामक रास्ते पर 

अक्षा० २४" ७ उ० तथा देशा० ८८' १५ ३५ पून्के 

बीच पड़ता है । यहां ईछ इण्डिया रेलवेका स्टेशन दै | 
एक समय यहां मशहूर डकैतोंका दल था । : 
चेकक्ष ( स'० छो० ) विशेषेण कक्षति व्याप्नाति वि-कक्ष- 
- अण्‌। १ वह द्वार या माळा ज्ञा एक ओर कंधे पर और 
दूसरी ओर हाथके नीचे रहे, जनेऊकी तरह पहना जाने 
- चाळा हार या माला । २ इस प्रकार माला पहननेकां 
` ढंग। ( पु०) ३ पर्षतमेद्द। (भागवत ५।१६।२६ ) 
चेकक्षक्र ( सं० छी० ) चेकक्ष-कन स्वार्थं । गैश्च् देखो । 
:चेकङ्कुत (स० पु० ) १ वृक्षविशेष । पर्याय- वृतिक्षर, 
` श्र.चावृक्ष, प्रन्थिल, स्वांदुकरटक, ब्याप्रपात्‌, कण्टिकारो, 
 विकङ्कत । ( लि०) विकङ्तस्यावयवो विकारों वा 
: चिकङ्गतःअण्‌ पलाशादिभ्ये वा ( पा ४३१४१ ) ज्ञा 
विकङ्कतकी लकडा आदिसे वनां हा, विकङुतका । 
` घेकरिक ( स० पु० ) १ रत्नपरीक्षक, जौहरी । (लि०) 
- २ विकट सम्बन्धोय, 'विकरका | 
व घेकट्य ( स'० छी? ) विकर होनेका भावे या धर्म; विक- 
RR > वती [२1-६६ 


| 


चेंचि-वेकत्तन 


डेकतिर ( स'०पु० ) बद जो रत्नांको “परोक्षा करता हा, 
जौहरी। . ०. ` 7२ न 

'वैकथिक ( स'० पु० ) बह जा अपने सम्बन्धमें बहुत बढ़ा 
कर बातें कहा करता ददो, शेखीवाज, सोटनेवाला । 5 

चैकयत ( स'० पु० ) जांतिविशेष | 

वैकपतविध ( स'० पु०) वैकयतांनां विषये।देशः इति 
घिघल । चेकयतोंका देश । (पा ५।२।५४ ) 

चैकर ( स० लि०) चिकरात्‌ प्राकदीष्यति विकर-अञ 
( पा ४१८६ )। विकरके पहले क्रौडित आदि | 

चैकरज्ञ ( स० पु० ) संकर जातिका एक प्रकारका साप । 
दर्षीकर ( फणायुक्त ) मण्डली ( फणाहीन) और 
राजिमान्‌ ( रेखायुक्त ), इन तोन प्रकारके सापो के 
परस्पर योगसे जो साँप उत्पन्न होता है उसोका चकरञ्ज 
कहते हैं। धे फिर माकुछि, पोरगल और स्निग्धराजिके 
सेदसे तीन प्रकारके हैं । कृष्णसप और गोनसके संगमसे 

` माङि, राजिक और गोनसके संगमसे पोटगळ तथा 
कृष्णसप और राजिमानके संगमसे स्निग्धराजि उत्पन्न 
होता है। मारिका विष पिताके समान तथा पोटगळ 
और हिनग्धरांजिका विष माताके समान होता है। फिर 
चे दिव्यळेप, रो्रपुष्प, राजिचित्रक, पोटगल, पुष्पाभि 
कोर्ण, दर्भपुष्प और बेट्छितकर्के मेदसे सात प्ररोरके 

है, जिनमेंसे पहलेके तीन राजिमानको तरह हैं। 


|| वैकर्ण ( स'० पु०) विकर्णख्यापत्यमिति बिकर्ण-अण_ 


_(बिकर्णशुङ्गच्छगणात्‌ वत्सभरद्वाजाभ्रियु । पा ४।१।११७ ) 
१ वातस्य मुनि । (सिद्धान्तकौमुदी) २ एक प्राचीन ज्ञनपद्‌ । 
( झुक ७१०११) ३ अक्षचक्र |: ( पार० गृहा० २।४ ) 


' चैकर्णायन ( स“०पु०. ) बह जञा वैकर्ण या चात्र्य सुनिके 


चंशमें उत्पन्न हुआ हो । | 
चौकर्णि (सं० पु० ) विकर्णका अपत्य, वात्स । 


(पा ४५१२७ ) 


च कर्णेय ( सं० पु० ) काश्यपक वशघर। (पा ४।१।१२४ ) 
घोकत्त ( सं० क्ली० ) प्रौढ मांसखएड | ` 


( ऐत०ब्रा० ७१). 


बौकन्तन ( सं० लि० ) १ सूयके पुत्र ।.. २ कण । ३ सूय- 


व'शीय । . ४ खुप्रीबके पूव पुरुष । ( लि०) ५ सूय 
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बौकर्म--व कुण्ठ 


बौकम ( सं० पु० ) विकम या अपकमका साव, दुष्कत्य । 
बौकये ( सं० छी० ) विकरका भाव या घम फरहीनता । 
धौकरप ( सं० पु० ) विकटपका भांव । 

बोकल्पिक ( स'० लि० ) विकहपेन प्रात तल भवो वा 
विकल्प-ठक_। १ पकाड़ी, जो किसी एक पक्षमें हो। 

` ४ संदिग्ध, जिसमें किसी प्रकारको संदेह हो । ३ ज्ञो 
अपने इच्छाचुसार प्रण किया जञा सके, जो चुना जा 
सके । | 

चैकल्य ( सं० की० ) १ पिकल हानेका भाच, विकलता, 
घवराहट । २ कातरता । ३ विकृत भाव, टेढ़ापन । 
४ खञ्चता । ५ अद्भूहीनता । ६ न्यूनता, कमी । ७ 
अभाव न हना । ( ल्ि० ) ८ अपूण, अधूरा | 

वैक्नायन ( सं० पु० ) एक प्राचीन गोंलप्रवत्तक ऋषि । 

: ( संस्कारको० ) 

वैकारिक ( सं० लि०) १ विकारप्राप्त, जिसमें किसी 
प्रकारका विकार हुआ हो, विगड़ा हुआ । (क्ली०) विकार 
पव विकार-ठक्‌ । २ विकार, विगाड़ | 

वैकारिमत ( सं० छो०) विकारप्राप्तमत, मतका _ विकॉर 
भाव। (पा २२३१ ) 
चैकाय ( सं० क्ली०-) १ विकारकाः भाव या धम । ( लि०) 
२ विकारके योग्य, जिसमें विकार हो सकता या हाता 
हा । 

चैकाल ( सं० पु० ) विकाल, अपराह्न । 

वैकाळ-रूसके अधिकृत पेशियाके म गोलिया विभागमें 
अवस्थित एक विस्तृत हृद । यह लम्बाईँमें ४०० मील 

. और चौड़ाईमें सबल ही प्रायः ४५ मोल है । समुद्रकी 
तहसे यद्द १७१५ फीट ऊंचा है। यहां शील आदि 
नाना जातिकी मछलियाँ पाहे जाती हैं। इस कारण कई 
पक जहाज इसके किनारे हमेशा यातायांत कियां करते 

: है। विगत रूस जापानफ़री लड़ाईके समय इस हदके 

` बरफके ऊपरसे रूसगण रेलबे लाइन ले गये थे। 
किन्तु दुःखका विषय है--बरफके टूट जानेसे सेनासे 
छदी एक गांडी नोचे जळमें गिर .पड़ो। इसके 
पास ही धातव जलपूण बहुतेरे प्रसवण है । हदके 
उत्तर-फू' कोने पर ओोळिओददन नमिकरदीप'हे' 
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कारी म'गाळ और पुलाते ज्ञातियाँ यद्दा आयो करती 
हँ । 

चैकांलिक ( सं० लि०) -विकाले भवः विकारू-ठक_ | 
१ अपने उपयुक्त संमेय पर न हो कर असमयमें उत्पन्न 
हो । २ विकल सम्बन्धीय । 

वैकाशेय (संर पु० ) १ विकाशके अपत्यादि । 

(पा ४१ १२३ ) 
( त्रि०) २ विकाशके उपयुक्त, प्रकाशक योग्य । 


चैकि ( सं० पु० ) गोलप्रवत्त क एक ऋषिका नाम । 


( प्रवराध्याप ) 
चैकिर ( सं० लि० ) चिकि या प्रसवणादिका जळ । 
(श्रुत) 
धैकुट्यासीय ( सं० लि०) विकुट्यास सम्त्रन्धीय। 
(पा ४।२।८० ) 
वैकुण्ठ ( सं० पु० ) १ श्रीकृष्ण । ( भागवत १।१५।४६्‌ ) 
इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस तरह दै-चाक्षुस 
मन्बन्तरमें पुरुषात्तसदेवने वैकुए्ठमें बिकुएठके गर्मसे 
जन्म ग्रहणं किया था, इसोलिये उनका चैकुण्ठ नाम 
हुआ है। ' | 
«चाक स्यान्तरे देवो वेकुणठः पुरुषोत्तमः । 
विकुयठायामसौ जह वैक्ुयठे दोवतेः सह ॥” ` 
(बिष्णुपुराण ) 
और भी लिखा है, . कि 'कुण्ठा शब्दका अर्थ साया दै, 


` जिसकी कई प्रकारकी माया विद्यमान है; चे चेकुण्ठ 


नामसे अमिदित होते हैं । कुण्ठत्यनया, कुण्ठा माया | 
विविधा कुण्ठा माया विद्यतेऽस्य चेकुण्ट; ( विष्शुसहृ्ननाम 
टीकामें शडुराचाय ) । 
ब्रह्मवेचत्त पुरांणमें वैकुण्ठ नामको व्युत्र्पात्त इस तरह 
लिली हुई है--कुण्ठ शब्दसे जड़ या विश्वसमूह, इनको 
जो विशिष्ट करते हैं, . चेंद अतुष्टयने उन्हींको विकुएठा | 
या प्रकृति कहा है ! भगवान्‌ निगुण होने परभो | 
गुणका आश्रय ले कर अपनी सृष्टिके संस्थापन करनेके . क 
लिये उसमे उत्पन्न होते है । इससे परिडितगण परिपूर्ण, | 
तम ईश्वरको वैकुण्ठ नामसे. पुकारते हैं। नक 
श्रीमदुसागवतमें अज्ञामिलके उपास्यानमें लिखा हे, अ 


पा५००।/” बिहि कुरुट*नरमन्छेनेसे अशेष पाप कर जाता है। ` 
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२ चिष्णुघाम विशेष, वष्णुलोक, भगवान जहां वास 
करते हैं, उसका नाम वैकृण्ठ है । 
इस छोकका विषय पञ्चपुराणके खर्गंखएडमें इस 
तरह लिखा है । क्षितितलके ऊपरोभागमें ८ करोड़ 
योजन ऊपर सत्य लोक है, सत्यलोकके ऊपर वैकुण्ठ- 
'लोक है। यह लोक भूलोकको अपेक्षा अष्टादश कोरि 
अधिक है। इस लोकमें खयं भगवान विष्णु विराजमान 
है । चैकुण्ठ के उत्तर शिवळोक है । (पझपु० खर्गख० है अ०) 
विष्णुका यह छोक शाश्वत, नित्य, अनन्त, ब्रह्मानन्दे, 
सुख ओर मोक्षप्रद है। शतकोरि कलपमें भी इस स्थान- 
को घर्णन किया जा नहों सकता । यंह स्थान नांना जना- 
कोण; रपय प्राकार, सि हासन और सौधयुक्त है। इस 
चैकुणठलोकमै अयोध्या नामकी दिव्य पक नगरी है । 
इस नगरीमें हेमगोपुर आदि मणियुक्त चार द्वार हैं। इन 
्वारोंमें (पूर्चद्वार पर चएड ओर प्रचण्ड, दक्षिण द्वार 
पर भद्र और सुभद्रक, पश्चिम द्वार पर :जय और विजय 
और उत्तर द्वार पर घाता ओर विधाता नामके पहरेदार 
पहरा दिया करते हैं । ( पझपु० उत्तरख० २६ अश ) पद्य 
पुराणके उत्तरलएडमें २६ और ३० अध्यायमें वैकुणठका 
चर्णन आया हे । ; 
त्रह्वावैवत्तेपुराणमै लिखा है, कि बैकुण्ठ्घाम सव 
धामोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह घाम ब्रह्माएडके ऊपर 
वायु द्वारा धायमान और जरासृत्युनिवारक है । यह 
नित्यधाम त्रह्मलोकसे कोटि धोजन ऊपर विराजित है। 
विचित्र रल्लनिर्मित और कवियोंके भो वणनातीत है, 
उसका. राजमाग :प्मराग और इन्द्रनोलमणि द्वारा 
भूषित हैं। इस घाममें खयं विष्णु पीतास्बर घारण कर 
रलकेयूर, ररनवळय, रत्ननूपुर और रत्नालङ्वारसे भूषित 
हो कर रत्नशिंहासन पर अवस्थित दै । चतुभु ज्ञ भग- 
वान्‌ सहार्य चद्नसै को रिकन्दर्पो की शोभा पा रहे हैं । 
-कमला उनके चरणकमछको सेवा करतो है । इस धाममें 
गमन करने पर फिर लोरना नहीं पड़ता ! 
( ब्रह्मगेवत्तंपु० भोकूष्णजन्म ख० ४ ग० ) 
अन्यान्य पुराणोर्मे: वैडणठका चेः्र-नामं भी मिलंता हे । 
कुछ लोग इस पुरोक्ों मेरशिक्षर पर] कुछ लोग उत्तर 
सागरमें अवस्थित कहते हैं। 


y's = 


वैकुण्ठ--वैकृतज्वर 


( पु०) ३ वैकुरठमें स्थित देवगण । ४ इन्द्र | ५ श्व तः 

पत्र तुलसी । ६ छोटो तुलसी । 

बैकुण्ठ--कविराज भिक्ष,के गुरु । गैकुण्ठशिष्य देखो । 

वकुण्ठत्व ( स'० क्लो० ) वे कुणठका भाव या घम । 

वो कुएठताथ आचाय--ग्रह्मपरिशिष्टके प्रणेता । _ 

बौ कुरठपुर--पटना जिळान्तगत एक नगर । पौनपुना 
सङ्गमसे ५ मोळ दक्षिणमें यह गंगातोर पर अवस्थित 
है। यहद नगर एक शेवतीथ है। शिवरालि पत्र में यहां 
बहुत लोग समागम द्वोते हैं। वाड और फतुआमें यहां 
ईष्ट-इ'डियन रेलवेका एक स्टेशन तथा शहरमें म्युनिसि 
पछिरि है। पूर्व में यहद नगर अपेक्षाकृत वड़ा और धन- 
जनपूण था । यहांको तन्तुवायसमिति उत्कृष्ट वस्त्र 
बुनती थी । अभी बद्द कारवार वन्द्‌-सा हो गया है। 

च कुण्ठपुरी--एक प्रन्थकार ! बिष्णुपुरी 

वे कुण्ठचिष्णु--ग्रबाधमञ्चरी नामक चेदान्तम्रन्थके रच- 
यिता। र ; 

बो कुरटशिष्प--एक प्रन्थ[चयितां | इनका दूसरा नोम 
कविराज भिक्ष था । इन्होंने विद्व्चित्तप्रसाद्नी नामको 

षरपदीटीका और सांख्यतस्वप्रदोप नामक प्रन्थ लिखे 

हैँ । 

घोकुण्ठाधमिन -- वे द्ययतलभ नामक प्रन्थकार । 

घे कुण्डो य (स'० लि० ) चौ कुएड सम्बन्धी, वे कुरठका । 

चैत (स'० छी०) विछतमेब (सान्नायांनुजेत | पा ५।४।३६) 
इत्यस्य वार्दिकाध्त्या अण_। १ विकार, खराबों। 
( रामायण ६।४८ ३२ ) २ दुनिमित्त, दुलेक्षण । ( भारत 
३१३७३) ३ बीभत्स रस । ४ वोभत्स रसका ऑल: 
स्वत | जैले,--खून, गोइत, हड्डी आदि । . (ब्रि०)५ 
घिकारज्ञात, ज्ञा चिकारसे उत्पन्न हुआ हे। । : ( भागत्रत 
२।१०।४५): ६ विकृतिसस्पन्त, जा सहत्तमें ठीक नहो 
सके । ७ दुश्साध्य । 

वे इतञ्चर ( स ० पु० ) अप्रकृत काळजात ज्वर, वह ज्वर 


' ज्ञा ऋतुके अनुसार खामोत्रिक न हो, वल्कि किसो और 


ऋतुके अनुकूल हो । साधारणतः वर्षा ऋतुमें वायु, 
शरद्‌ ऋंतुमें पित्त और वसन्त ऋतुमें श्लेष्मा ( ऋफ ) 
कुपित होता है। 2 दि वर्षा आतुंमे वोयुके प्रकोपसे ज्वर 
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वैकृतवत्‌--वैड़िः 


वैक्कतवत्‌ ( स'० लि० ) विकृत अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य व । 

` वैकतचिशिष्ट, वैकृतयुक्त । 

चैकृतिक ( स'० लि० ) नैपित्तिऊ । 

वेछत्य ( स'० झो० ) विक्कतमेव्र स्वार्थ ष्यञ्‌ । १ बीभत्स 
रस | २ उसका आलस्वन | 

'त्रिषु वीभत्सविकतं वे कृत्यं विततन्था ।' ( शब्दरत्ना ० ) 

चौक्रमोय (स'० लि०) विक्रम सम्बन्धो, विक्रमका । 
असे,--व'क्रपमोय संबत्‌। 

ध्षेक्रान्त (स'० झो०) बिक्रोन्त्या दीव्यति विक्रान्ति-अण । 
रुवनामख्यात मणिविशेष, चुन्नो । पर्याय--विक्रान्त, 


नोचवञ्ज, ङुवञ्चक, गोनास, क्ष द्रकलिश, जोर्णवन्न, 


शास । यह वज्न ( होरक )के: गुणके समान होता 

है। ( राजनि०) ! 
चीकान्तक ( स'० क्ली० ) चोक्रान्त स्वार्थ कन्‌ । 
बे क्रान्त देखो । 


वैक्रिय ( सं» लि०) विक्रिया सम्बन्धी, बिक्रीका, जो 


 बिकनेको दो । 

वेघलव ( सं० क्वी० ) विछुव-अण_। वित्र सम्बन्धो । 

चेकुष्य ( सं० क्की० ) विछुव-घन । विक्लबता, जड़ता। 

वेक्लव्यता ( सं० स्त्री०) वेछुव्यस्य भावः तल टाप्‌ | 
बेकलष्य, जडता । 


वेखरो- (सं० स्त्री०) १ बुदुध्युत्थित कण्ठगत नादरूप वर्ण, 


कण्ठसे उत्पन्न होनेवाळे खरका पक विशिष्ट प्रकार। 
ऐसा खर उच्च और गंभोर सुनाई पड़ता है । 

र ( अलङ्कारकौस्तुभ ) 
“२ वाक-शक्ति। ३ वाग्देवो । 
चैलानस :( स'० पु०) विखानसं ब्रह्माणं चेत्ति तपसा, 
` विखनस-अण्‌। १ वानप्रश्थ। २ चनचारो ब्रह्मचारी 

विशेष। ( लि्गपु+ १०७ ) ( लि० :) चैखानसस्येद्‌ 

मिंत्यण_। ३ चेखानस सम्बन्धो । 

चखानस--१ एक आयुव्वद्चित्‌। टोडरांनन्दमें इसका 
उल्लेख है । २ पक शिव्पशास्त्रके रचयिता । ३ भओतसूल, 
गृहासूल और घर्मसूल नामक ग्रन्थोंके प्रणेता । 

चैज्लानसतन्त्र--तस्त्रप्रन्थभेद । 

चेखानसि ( स'० पु०.) एक प्राचीन गोलप्रवर्ताक ऋषि । 
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नीयापनिषदुके साथ इसकां बहुत $छ सादृश्य देखा 
ज्ञाता दै । 


बैग--छेटा नागपुरवासो. घचुआ जातिको एक शाखा । 
घे लोग जादूगिरी विद्या दिखा कर रुपये कमाते हैं। 
उस देशके खरवाड़ भो चेग वा वेराग उपाधिसे परिचित 
हैं। जनसाधारणक्की धारणा है, फि ये लोग भौतिक 
प्रक्रिया द्वारा स्थानोय देवताभोंके शान्ति देनेमें समर्थ 


हैं। यहुतेरे इन्हे' स्थानीय आदिम अधिवासो भी 
मानते है । , 


मण्डलाके आदिम अधिवासी चैग चा पैगा नामस 
परिचित हैं। कढो कही' ये ढोग गॉड ज्ञातिको पुरो- 
“दिताई करते हैं|. ये साधारणतः भूमिज उपाधिधारी 
हैं। विज्ञवार, मण्डिया और भिरोण्टिया नामके तोन 
दळोंमें ये विभक्त हैं। उन तोन दलो में फिर सात चंश- 
चिभाग हैं । ये लाग एक.प्राममें गोड़ोंके साथ वास 
ते करते है, पर कभो उनका संसर्ग नहो' करते. 
सर्बादा पृथक रहते है । इनकी भाषा विशुद्ध दिन्दी है । 
ये लोग नि (क, विश्वासी, खाघोनचेता, कर्मठ, कार्या- 
तत्पर और बलिष्ठ होते हें । 
वैगन्धिक ( स'० पु० ) गन्धञ्च । (वामट उ० २६ अ०) 
चैगलेय ( स'० पु० ) भूतगण विशेष । (हरिवंश). . 
वैगुण्य (स'० छी०) बिगुणस्य भाबः विशुण-ष्यञ्‌। 
१ विगुणता, गुणहोन हेननेका भांव। २ अपराध, दोष । 
३ गुणविसम्बाद । ४ नीचता, वाहियातपन । 
पूजादि कार्यामें. भूळसे यदि कोई व गुण्य हो जाय 
ते पूजादिके शेषमें चेगुण्य समाधान करना होता है । 
पूज्ञाके अन्तमें भगवान विष्णुका नाम स्मरण करनेसे 
सभी दोष विनष्ट होते हें । 
चैप्रदिक ( स'० लि० ) शरोर सम्बन्धी, शरीरका । | 
(पा ४२८० ) 
लग्न ये (स ० पु० ) विश्रका अपत्य | (पां ४१1१२३) 
बौघस ( स ० पु०) इरिव'श वर्णित पक घ्याघ । (हरिवंश) 
चोघात्य (स'० पु०) वह ज्ञा घात करतेके योग्य दो; 
मार डालने लायक । 
वौङ्कि ( सः० पु०) गोलप्रवत्त क ऋषिमेंद 1 ( पा १४३२) 
वोड़ि (स'० पु०) प्राच्येगालके अत्य । बहुबचनमें 
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२ विष्णुघाम विशेष, वष्णुलोक, भगवान जहां वास 
करते हें, उसका नाम वैकूर॒ठ है । 
इस लोकका विषय पद्चपुराणकै खगेखण्डमै इस 
तरह लिखा है । क्षितितळके ऊपरीभागमें ८ करोड़ 
योजन ऊपर सत्य लोक है, सत्पलोकके ऊपर वैकुण्ठ- 
लोक है। यह लोक भूलोकरो अपेक्षा अष्टांदश कोटि 
अधिक है । इस लोकमें खय॑ भगवान विष्णु विराजमान 
हैं। वैकुरठ के उत्तर शिवलोक है । (पद्मपु० खर्गख० दै अ०) 
विष्णुक्रा यह लोक शाश्वत, नित्य, अनन्त, ्रह्मानन्द्‌; 
सुख और मोक्षप्रद दै। शतकोटि कठपमें भी इस स्थान- 
को चर्णन किया जा नहों सकता । येह स्थान नोना जना- 
कोणं; रल्मय प्राकार, सि हासन और सोधयुक्त है। इस 
वैकुरठलोकमें अयोध्या नामकी दिव्य पक नगरी है। 
इस नगरीमें हेमगोपुर आदि मणियुक्त चार द्वार हैं। इन 
द्वारोंमें `पूर्वद्वार पर चण्ड ओर प्रचण्ड, दक्षिण द्वार 
पर भद्र और सुभद्रक, पश्चिम द्वार पर :जय और विजय 
और उत्तर द्वार पर धाता ओर विधाता नामके पहरेदार 
पहरा दिया करते हैं। ( पझपु० उत्तरख० २९ अर» ) पद्म 
पुराणके उत्तरलणडमें २६ और ३० अध्यायमें वैकुण्ठका 
वर्णन आया है। ल्‍ । : 
त्रहावैवत्तेपुराणमै लिखा है, कि वैकुण्ठ्याम सब 
घार्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह धाम त्रह्याण्डके ऊपर 
वायु द्वारा घार्यमान और जरामृत्युनिवारक है । यहद 
नित्यधाम ब्रह्मलोकसे कोटि घोजन ऊपर विराजित है । 
विचित्र रत्लनिर्मित और कवियोंके भो वणनातीत है, 
उसका. राजमाग :पझराग और इन्द्रनीलमणि द्वारा 
भूषित है । इस घाममें खयं विष्णु पोतास्बर घ्यारण कर 
रलकेयूर, रत्नवल्य, रत्ननुपुर ओर रत्नालढ्वारसे भूषित 
हो कर रत्नशिंहासन पर अवस्थित है । चतुसु ज भग- 
वान, सहास्य वदनसे को टिऋन्दर्पों की शोमा पा रहे हैं । 
कमला उनके चरणकमलकी सेवा करतो है । इस धाममें 
गमन करने पर फिर लोटना नहीं पड़ता ! 
* ( ब्रह्मगेवत्तंपु० भीकृष्णजन्म ख० ४ अ० ) 
अन्यान्य पुराणोंमें वैडरठका वेम्र नाम भो मिलंता है । 
कुछ लोग इस पुरीको मेरुशिलर' पर, कुछ लोग उत्तर 
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27 बैकुण्ड--वैकुतज्वर 


( पुष ) ३ चैकुण्ठमे स्थित देवगण । ४ ईन्द्र 

पत्र तुलसी । ६ छोटो तुलसी । 

वैकुण्ठ- कविराज भिक्ष,के गुरु । गौकुण्ठशिष्य देखो । 

बौकुण्ठत्व ( स'० झो० ) व कुरठका भाव या थमे । 

वौकुण्ठनाथ आचार्य- गृह्वापरिशिए्के प्रणेता । 

चौ कुण्ठपुर--पटना जिलान्तगत एक नगर । पौनपुना 
सङ्गमसे ५ मील. दक्षिणमें यद गंगातोर पर अवस्थित 
है) यह नगर पक शैवतीथ है। शिवरात्रि पत्र में यहां 
बहुत लोग समागम होते हैं। बाड़ और फतुआमें यहां 
इष्ट-इ'डियन रेळवेका एक स्टेशन तथां शहरमें स्युनिसि 
पछिरिदै। पूष में यद नगर अपेक्षाकृत वड़ा और धन- 
जनपूण था । यहांक्रो तन्तुवायसमिति उत्कृष्ट वस्त्र 
चुनती थो । अभी बह कारवार बत्द-सां हो गया है। 

वौकुण्ठपुरो--एक प्रन्थकार । 'विश्शुपुरो देखो । 

चौ कुण्ठविष्णु--ग्रवोधमञ्जरी नामक वेदान्तप्रन्थके रच- 
यिता। छी. 

बो कुणटशिष्य- एक प्रन्थरबयिता । इनका दूसरा नाम 
कविराज भिक्षू था । इन्ोंने विठ्ठव्यित्तप्रसादिनी नामको 
बरपदोरीका और सांख्यतस्वप्रदीप नामेक प्रन्य लिखे 
ह। ककी 

बौ कुण्ठाश्चमिन--ख द्यत्रद्छम नामक प्रन्थकार । 

वो कुएठो य (स'० लि० ) घे कुण्ठ सम्बन्धो, ब कुण्ठका । 

चैकृत (स'० को ० विकृतमेव (सान्नायांनुजेत | पा ५।४।३६) 
इत्यस्य वार्सिकोक्त्या अण । १ विकार, खराबा | 
( रामायण ६।४८ ३२ ) २ दुनिमित्त, डुलेक्षण । ( भारत 
३१३७३) ३ वीभत्स रस । ४ चोमत्स रसका आल- 
स्वन । जैसे,-खून, गोइत, हड्डी आदि । . ( लि० ऐप 
घिकारजात, ज्ञा विक्ारसे उत्पन्न हुआ हो. । : ( भागषत 
२।१०।४५) ६ विकृतिसम्पन्न, जा सहत्तमे ठोक नहो 
सके। ७ दुभ्साध्य। ` ` 

बे कृतञ्चर ( स'० पु० ) अपरकृत काळजात ज्वर, वह ज्वर 
जा ऋतुके अनुसार खाभोत्रिक न हो, वहिक किसो और 
ऋतुके अचुकूल हो. । साघारणतः वर्षा ऋतुमें दा 
शरद्‌ अआतुमें पित्त और वसन्त ऋतुमें यु 
कुपित होता है। २ दि वर्षा तुमं वा 


1५ श्चे त- 


-शलेष्मा ( कफ ) 
युके प्रकोपसे ज्वर 


बैक्कतवत्‌- बैङ्क 


वैकृतवत्‌ ( स'० लि०) ) बिकृत मस्त्यथं मतुप्‌ मर्य व । 

` चवैक्ृतविशिष्ट, वैकृतयुक्त । 

वैकृतिक ( स'० लि० ) नैमित्तिऊ | 

वेछत्य ( स'० क्लो० ) विकृतमेत्र स्वार्थे ष्यञ्‌। १ बीभत्स 
रस । २ उसका आलस्वन | 

'त्रिषु वीभत्सविकृतं वें कृत्यं विततन्था ।' ( शब्दरत्ना ० ) 

व'कमोय (स० लि०) विक्रम सम्बन्धो, विक्रमका । 
जैसे,-वक्रमीय संवत्‌ | 

वे क्रान्त (स'० छी०) विक्रान्त्या दीव्यति विक्रान्ति-अण । 
रघनासख्यात मणिविशेष, चुन्नो । पर्याय--विक्रान्त, 


नीचबञ्ज, कुबञ्रक, गेनास, क्ष द्रकृलिश, जोर्णवज्ञ, 


णानस । यह वज्ञ ( होरक )के: गुणके समान होता 
है। (राजनि०) ` 
वे क्रान्तक ( स'० क्ली० ) च क्रान्त स्वार्थ कन्‌ । 
वॅक्रान्त देखो | 


वैक्रिय ( सं० लि० ) चिक्रिया सम्बन्धी, बिक्रीका, जो 


_धिकनेको हो । 

चेकलच ( खं० क्वी० ) विक्ञत्र-अण_ । चिक्र सम्बन्धो । 
चक्लव्य ( सं० झो० ) विछ्ुत्र-घञ्‌। विक्कवता, जडता । 
घेऊुव्यत्ता ( सं० स्त्री०) वेक्लव्यस्य भाषः तल -टाप | 
चेकलष्य, जडता | 


चेखरी - (सं० स्री०) १ वुदुध्युत्थित करठगत नादरूप वर्ण, 


कण्ठसे उत्पन्न होनेवाळे खरका एक विशिष्ट प्रकार । 
ऐसा स्वर उच्च और गंभीर सुनाई पड़ता है । 
टर ( अक्षज्ञारकोस्तुभ ) 

'२ वाकशक्ति। ३ वाग्देवो । 

वेलानस :( स'० पु०) विलानसं ब्रह्माणं वेत्ति तपसा, 

` बिखतलस-अण । १ वानप्रस्थ । २ चनचाररो ब्रह्मचारी 
विशेष । ( लिङ्गपु १०६ ) ( लि० -) वैखानसस्येद 
मिंत्यण_। ३ बेखानस सम्बन्धी । 

वखानस--१-पएक आयुव्वदचित्‌। टोडरानन्द्में इसका 
उल्लेख है | २ पक शिल्पशासत्रके रचयिता । ३ भौतसूल, 

` ग्रह्मसूत्र और घर्गसूल 'नामक प्रस्थोके प्रणेता । 

वेश्लानसतन्त्र--तन्त्रप्रस्थमेद्‌ । 


चद्‌ दे 


नोयेपनिषदुके साथ इसकां बहुत &ुछ सादृश्य देखा 
जाता है । 


वेग--छेटा नागपुरवासो. घनुआ ज्ञातिको एक शाखा | 
घे लोग जांदूगिरी विद्या दिखा कर रुपये कमाते हैं। 
उस देशके खरवाड़:भो वेग वा चेराग उयाधिसे परिचित 
है. । जनसाधारणकी धारणा है, कि ये लोग भौतिक 
प्रक्रिया द्वारा सथानोय देवतारथोको शान्ति देनेमें समर्थ 


हैं। बहुतेरे इन्हे. स्थानीय आदिम अधिबासी भी 
मानते है | 


मण्डलाके आदिम अधिवासी चैग चा बैगा नामस 
परिचित हैं। कहो' कद्दी' थे लोग गोड़ जातिको पुरो- 
'द्विताई करते हैं], ये साघारणतः भूमिजञ उपाधिधारी 
हैं। विञ्चवार, मण्डिया और भिरोण्ट्या नामके तोन 
दलोंमें ये विभक्त हैं। उन तोन दलों में फिर सात चंश- 
विभाग हैं । ये लोग एक.प्राममें गोड़ोंके साथ वास 
तो. करते हैं, पर कभो उनका संसर्ग नहो' करते, 
सर्वादा पृथक रहते हैं। इनकी भाषा विशुद्ध हिन्दी है। 
ये लोग नि क, विश्वासी, स्वांधोनचेता, कर्मठ, कार्या- 
तत्पर और बलिष्ठ होते हैं । 
वैगन्धिक ( स'० पुऽ ) गन्ध । (बामट उ० २६ अ०) 
वेगलेय ( स'० पु० ) भूतगणविशेष । (हरिवंश ): . 
वेगुण्य (स० ह्वी०) ब्िगुणह्य भाबः विशुणःष्यञ्‌। 
१ विशुणता, गुणहीन हेनेका भाव। २ अपराध, दोष । 
३ युणविसम्बाद्‌ । ४ नीचता, वाहियातपन । 
पूजादि कार्यामें. भूलसे यदि कोई वोगुण्य हो जाय : 
तो पूजादिके शेषमें चेशुण्य समाधान करना होता है | 


पूजाके अन्तमें भगवान विष्णुका नाम स्मरण करनेसे 
सभी दोष विनष्ट होते हैं । 


चेप्रदिक ( स'० लि० ) शरीर सम्बन्धी, शरीरका। 
ट (पा ४।२।८० ) 
चेग्नेयं (स ० पु० ) विश्रका अपत्य | (पां ४१1१२३) 
घोघस ( स ० पु० ) दरिव'श वर्णित पक घ्याघ । (हरिवंश) 
घौ घांत्य (स ० पु०) बह जा घात करनेके योग्य दो; 
मार डालने लायक । 
ब ङ्कि ( स'० पु०) गोलप्रवत्त क ऋषिभेद 1 ( पा १।४।६२) 


चेखानसि ( स० 3० ) पक प्राचीन गोतमवत्तक ऋ 211 C लेश (त पु.) ,आच्यगोलके अन्त्य । बहुबचनमें 


थे खानसोयेपनिषदु-ए+क उपनिषद । गेपाल-पूर्गताप 


ङ्गीया होता है । 


की | 


२७ 


बङ्कय ( स' झो० ) बङ्गदेश । 


चो चक्षण्य ( स'० को० ) वित्रक्षणहप भावः विचक्षण या 


निपुण होनेका भाव, निपुणता, हाशियारो । 
चौचिस्प ( स'० झो० ) चित्तप्नान्ति, भ्रम! 


पो चित्त ( स'० झो०) विचित्रस्य भावः अण । विचित्रता, 


चिलक्षणता । 


घो।चत्रवी3 ( स'० पु० ) विचित॒वीयक्ा अपत्य, श्वुतराष्् 


पाण्डु और विदुरादि। 
>चित्नवोर्यक्त ( सा० लि० ) विचित्ववीय सम्बन्धीय। - 


ब घिलवोययिन ( स'० पु०) विचित्रपीयप'शोय; व चिल- 


बोय । 
दो चिला ( सं० को० ) विचित्रस्य भावः ण्य। १ चिच 


लता, विलक्षणता । २ विभिन्नता; भेद । ३ नानां रूपता | 


४ सौन्दय , सुन्दरता । 
वौँच्छन्द्स ( स'० लि० ) विच्छन्द सस्वन्धीय । 
( ढाट्या ७७३३ ) 
चैच्युत ( स'० पु० ) सुनिमेद । 
युति (सं० स्री०) स्खलन, पतन, गिरना | 
बैजग्घ ( सं० लि०) विज्ञग्धका भाव, जो खाया गया हो। 
यैज्नन (सं० पु०) बिजांयतेइस्मिन्तिति जन आधारे ढयुर्‌, 
ततः स्थायें अण । प्रसवम।स, वद्द मास जिसमें किसी 
स्जोको स'तान हुआ हो। 
चैजन्य ( सं० क्ली० ) जनशून्य, एकान्त । 
वैज्ञयन्त ( स'० पु० ) वैजयन्ती अस्त्यत्रति अशं आद्यच 
१ इन्द्रप्रासाद, इन्द्रपुरी । २ इन्द्रध्वज ।३ इन्द्र । ४ शुद । 
७ अग्निमन्थवृक्ष, अरणो । 
चैज़यन्तिक ( स'० लि० ) चेजयन्ट्यस्त्यस्पेति ब्रोह्यादिस्य- 
श्चेति उन्‌ यद्वा चैजयन्त्या चरतीति ठक्‌। पताकाधारी 
झ'डा उठानेवाला । 
चैजञयन्तिका ( सं० खो०) वैजयन्ती स्वाथे कन्‌। १ 
जथन्तीवृक्ष : २ पताका, रंडा । ३ अग्निमन्थ अरणी | 
बौजयन्तो ( स'० स्रो०) १ पतांका, भडा। २ जयन्ती 


वृक्ष । ३ एक प्रकारको माळा जो पांच रंगोंकी ओर |. 


घुरनो तक्र छटकी हुई दोती थो। कहते हैं, कि यदद 
माला भ्रीकृष्णज्ञी पहना करते थे । 
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'बौज्ञयि (स'० लि० ) १ मघवा, 


वैङ्गे य-वैजावाई 


` विरोके मतसे यही प्रोक भौगोलिकोंका चाणिञ्य-प्रधान 


Buz21101 नगरी है । फिर कोई कोई गुजरातके चळेभी- 


को B2ant५m कहते हैँ । 
इन्द्र । २ जेनोंके बारद 


चक्रवर्त्तियोंमेसे पक । 


वौज्ञयिक् (सं० लि०) विज्ञयरुष निमित्त बिज्ञयिना संयोग 


इति घां विजय ( तस्य निमित्तम्रिति। पा ५।१।३¬ ) इति 
उञ। विज्ञयसम्बन्धीय, विजयसूचक । 


चौजयिन. (स'० लि०) विज्ञयो एव स्वाथे अण। 


घिजयी । 


दौज्ञर ( स'० पु० ) ऋषि प्रवर्तित शाखाभेद । ` ` 
बैजल- प्रबोधचन्द्रिका नामक व्याकरणके प्रणेता । इन 


के आश्रयमें संस्कत राजावलि रची गई । 


बौ जवन-चो दिक शाखाप्रवर्तक - ऋषिभेद । पैजचन, 


बौजन आदि पाउ भी देखा जाता दै। 


चौजात्य ( स'० क्को०) वि-जाति भावे ण्य । विजातीय 
` दोनेक भाव । 


२ विलक्षणता, अङ्ग,ततो.। ३ स्वभाव- 
कां प्रभेद । ४ लाम्पट्य, बद-चलनी ।, 


वौज्ञान ( स'० पु० ) वृषके अपत्य ऋषिभेद्‌ । 

चौज्ञापक ( स'० लि० ) बिजोपक देशभव । 
बोजाबाई-महाराष््र-सरदार महाराज दौलतराव-सिन्दैकी 
, महिषी । ये मद्दाराष्र-मब्ली भ्रीजीराव घरगेकी पुत्नी थी । 


१८वी' संदीके शेषभागमें इनका जन्म हुआ था । हिन्दू 
राव इनके भाई थे । 
बचपनसे ही वैज्ञाको प्रकृति दास्मिकतासे भरी थी । 
ज्ञो उनने एक वार कह दिया यदि. उसका पालन.न 
होता तो वद्द क्रोधित हो उठती थी। पिताक आद्रसे 
लालित पारित तथा अपनी प्रकतिवशतः परिचालित हो 
इनका चरित्र धीरे घोरे पुरुषोचित बुद्धि ओर विक्रमसे 
परिपणे हो गया था । खामीके ऐश्वय भौर वीरत्वने 
इनके हृदयमें राजशक्तिके प्रभुत्व प्रभावको सम्पूर्णरूपसे 
अङ्कित कर द्यां था । . 
१८२७ ६०में खामी की सत्यु होने पर इन्होंने राज्यभार 
अपने हाथ लिया। कुछ समय.वाद जनकजी नामक 
स्वामीके पक. आत्मीयको इन्होंने गोद लिया और उसोको 


च जयन्ती --दाक्षिणात्यका एक बड़ा. -बांक्र।ोम्रकततारक।००।०दाअसिंदासनक्य'उपब्री उत्तराधिकारी बनाया । जनक ` 


इ 


वैज्ञाबो--वैणबी 


ज्ञो नाबाळिग थे, इस कारण चे द्वी राजकायेको देखभाल 
करती थीं। किन्तु नाबालिगके ऊपर कठोर व्यवहार 
और अत्याचार करनेसे वे वाज भो नदी आती थो' इस 
प्रकार मातांकां वार वार प्रपीड़न.जनकज्ीके लिये असह्य 
हो गया । उत्याचारोंसे छुटकारा पानेके लिये अ गरेज- 
राजकी शरण-ली। फलतः अ'गरेजराजने १८३३ ई०में 
न्हे' सिन्देराजको गद्दी पर बेठाया। इससे बे जावाईका 
प्रभुत्व जाता रद्दा । :अब चै हीनतासे राजप्रासादमें रहना 
ही चाहतो । आंगरेमें आ कर निवि घाद-पूव क रहना 
दो उन्होंने स्थिर कर छिया । . यहां कुछ दिन ठद्दरे कर 
थे फरखावादकछों चलो गई'। . आखिर दाक्षिणात्यमें 


जहाँ उनको जागीर थी, वही' ज्ञा कर वर्ड कष्टसे उन्हाने 
जीवन व्यतीत किया था | 

थे आाबी--सललमाम ऐतिहासिक । सिराजके निकरतन्ती 
वोजा नामक ग्राममें इनका जन्म हुआ था, इस कारण ये 
चौज्ञावी नामसे प्रसिद्ध हुप। इनका पूरा नाम था 
नासिर उद्दीन अबुल. घेर, अबदुला इड्न उमर अळ 

-चीज्ञावी । ये कुछ दिन सिराज नगरोके काजी पढ्‌ पर 
अधिष्ठित थे । १२८६ ई०में (दूसरेके मतसे १५६२ ई०में) 
इनका देहान्त हुआं । तफसिर वे जाबि वा अनवर उल्‌ 


, तांजिक नामकी कुरांनको टोका तथा असवर उल 
ताविल नामके दो प्रन्थ इन्ही के बनाये हुए हैं। 


निज्ञामत तवारिख नामक एक इतिहास प्रन्थ 
रचित है। इस प्रन्थमें आदमसे तातार. ज्ञातिके हाथ 
_ खलोफाओ'को पतन-कहानी लिपिवद्ध है ।. कुछ लोगोंका 


कहना हे, कि आज्जु सेयद वजायीने शेषोक्त ग्रन्थको 
रचना को । 


व जिक (सं० झो०) वीजाद्य पन्नं वीज-ढक । १ शिश्न - 
तेल । २ हेतु, कारण। ३ आत्मा। ४ सद्योङ्क र, 


हालका अकुर 1 ( लि० ) ५ चीज सम्बन्धी । ३ वोर्या- 
सम्बन्धी । 


वैज्ू-भारतके पक प्रसिद्ध सद्ठोतवेत्ता । उस समय 


` नांवक गोपाळ और तानसेन नामक और 
इनके जोड़के थे। . पत्की नक 


वैशोनिक ( सं० लि० ) विज्ञाने युक्तः विज्ञान (तत्र नियुक्तः 


पा ४४६९) इति ढक. । १ निपुण, दक्ष २ विज्ञान 
सम्बन्धीय। ३ विज्ञानविदु। . 
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बेटप ( स० पु०) तरिडपक्ा अपत्य । (पा ४१११२ ) 
बौ डलक ( सं० पु० ) रुद्रपूअकविशेष । 
वेड्व--घीड़ का अपत्य । ( पञ्चविशब्रा० ११८६ ) 
चैडालवत (सं० छ्ी०) वौड़ाल॑ विड्ञालसम्बन्धि ब्रेतम्‌। 
दुष्टाचारचिशेष, कपराचार, पाप.ओर-कुकम - करतें इंप 
भी-ऊपरसे साधु बने रइना। 
चे ड्ञालव्रति ( सं० पु० ) अङ्गनादिके अभावके कारण कत" 
ब्रह्म चये । 
वेडालबतिक ( सं० पु० ) बिड्ञालव्रतेन चरतीति विडाँल- 
ब्रत-ढंक । छद्यतपस्वी | पर्याय--छझतापस, सवी मि” 
सन्धी । शासत्रमें लिखा है, कि इनके साथ वातंचीत 
तक भी नहीं करनी चाहिये । 
कँगडालव्रतिन्‌ (सं० पु०) व डालबरतमर्त्यस्पेति ईनि। भण्डं 
तापस, चहद तपस्वी वा साधु ज्ञों वास्तवमें पापो और 
कुकभी हो। ` 
बौड ये ( सं० क्को० ) च दुर्यमणि। 
चौड यंकान्ति ( सं० लि० ) वं दुर्यको तरह क्ान्तिविशिष्ठे । 
चौड़ य॑प्रभ ( सं० पु० ) नागभेद । 
चौड़ येमणिमत ( स० लि०) च दुर्यमणि सद्वंश । 
बोड यमय ( सं० लि० ) ब दये खरूप । 
ड़ यंशिखर (.सं० पु० ) पर्व तमेद । ( भारतवनपर्ग ) 
वेडू यश्उङ्ग ( सं० झो०) नगरभेद्‌ । (कथासरित्सा० ६५।५७) 
बण (सं० पु०) वेणु-अण उकारस्य लोपः । वेणुः 
सम्बन्धी, बाँसका | 
वणव ( खं० झछो० ) वेणोरिद्‌ं वेणुअण । १ चेणुफल 
बाँसका फल। (पु०) २ वैणोरवयो विकासे वा वेणु 
( विल्वादिम्योषरण_ । पा ४३1१३६ ) इत्यण । ३ उपनयुन- 


में बेणुदरड, बाँसका वह डंडा जो यशोपवोतके समय | 


घारण किया जातां है । ४ वेणु, गंशी । (भारत; ५।५०।१६) 
(लिः) ५ वेणुसस्बन्धो, बाँसका । ८: 

चौ णचिक ( सां० लि० ) बेणचो वेणुस्तदुवादनं शीर्लमस्य 
बौणव ठक । . (-पा ७४५४ ) चेणुवादक, व शो बर्जाने- 
बाला । 

वौणबिन्‌ ( सां० लि० ) १ वेणुवादक, वशी बर्जानेदाल | 
(पु० ) २ शिव । (मारत १३ पव ) 3% 
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पा 81३१३६: ) इत्यण-ततो ङोष्‌ । १ व'शलोचन । 
(लि० ) वणु सम्बन्धी, बाँसका । 
बौणसोमक्रतबीय .( साँ० क्की० ) सामभेद । 
यौ णहोत्न (सं० पु०) १ वणुद्दोलका वंश । २ ध्रष्केतुको 
सन्तति परम्परा । 
दौणावत ( शं० लिं०) घनुकको तरह वक्रता विशिष्ट, जो 
घनुषकी तरह देढा दो । “वे णावताय प्रतिधत्ख- 
शङ म्‌ ।” (क्षाट्या० २१०।६ ) 
बीजिक ( स० लि० ) वीणावादन शिहपमख्य, चोणा 
( शिल्प । पा 8४४५४ ) इति-ढक्‌ | वीणांचादक, व.शी 
बजानेवाला । 
वौणुक ( राँ० पु० ) ब णुना कायति शब्दायते इति कै-र, 
ततः सार्थे अग_। १ व णुवादक, बशी बज्ञानेबाळा । 
, २ गज्ञका तोदनदण्ड, द्ाथोका अ'कुस । 
णुकीय ( स० लि०) च णुक्रस्यायमिति ( वेशुकादिम्य 
श्ठुण । पा ४।२।१२८ ) इत्यख्य वात्तिको कत्याच्छण । 
ख णु सस्बन्धोय, बाँसका । 


बोणुकेय ( सँ० पु०) च णुव'श सम्बन्धीय । 

ब्रौणेय ( सं० पु० ) वैदिक शाखामेद । 

बौण्य ( हाँ० पु० ) चे णोरपत्यमिति च ण-व्यरञ्‌ । पृथु, 
राजा व णके पुत । ये सूयव शीय पञ्चम राजा थे। , 

बौर्तसिक ( सं० लि० ) वोतंसो सुगपक्षांदि बन्धनो पाय- 
स्तेन चरतीति विर्तंस ( चरति । पा ४1815 ) इति ठक्‌ 
मांसविक्रे ता, मांस बैचनेवाळा, बूचड़, कसाई । पर्याय-- 
कौटिक, मांसिक। ( अमर). 

घतरिडक ( सं० लि०) वितण्डायां साधुः वितण्डा 
( कथादिभ्यष्ठक्‌ ।. पा ५।४।१०२) इति ठक। जो बहुत 


- अधिक : वितण्डा करता हो, ध्यथका कगडा यो बहस 
रनेवालळा । | 


घौतण्डी ( सं० पु० ) ऋषिभेद 1 
घ तण्ड्य ( सं० पु० ) आपके पक पुलका नाम | . 
( विष्णुपुराण ) 


- घोतथ्य ( सं०.क्की० ) चितथ-ष्यञ्‌। १ बिफळत्व, विफ 
छता । २ उपनिषदुभेद, च तथ्यों पनिषदु । 


 घोतनिक ( सं० लि० ) जो वेतन, ळे कर काम करता द्दौ 
. तनखाद छे कर काम करनेवालोः। पर्याय--भतक, भृति 


केत झुछे ` 
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बैणसोमक्रतवीय- वैतरणी 


बौतरणा--दा क्षिणात्यके कोङ्कणप्रदेशमे प्रवाहित एक 
नदी । यह पुत्तंगीज्ञॉंके अधिकृत चलाई और दमत 


प्रदेशकी उत्तरो और दक्षिणी सीमा हो कर चलो गई है । 


इसके किनारे सायवान-नॉम क स्थांतमें शिव'जीने एक 


ज्‌ 


दुग बनवाया था । ` 


वैतरणी ( सं० स्त्रॉ०) चितरणौचिसूर्य्यो, पाताले भवा 


वैतरणो इत्यन्ये । वितरण विनोका, तरणणशून्येत्यथः, 
खाये ष्णे वैतरणीत्येके । १ नरकसिन्धु। नरकद्वार- 
स्थित नदो-। इस नदीका बेग अत्यन्त प्रबळ हैः। ..जल 


- बहुत उतप्त और अति दुर्गन्य है । यहद अस्थि, . केश 


और रसे परिपूर्ण है । यमद्घार पर यह नदी है । 
सुत्युके. बाद इस्‌ नदीको पार कर यमभवनमें जाना 
होता हे । * 

कालिकापुराणमें इस नदीका विवरण इस : तरं 
लिखा है- महादेच सतोके वियोगमें अब रो रहे थे, तव 
उनको आँखोंसे अश्रुपात हुञा | यह अश्रुपात होते देख 
देवता सोचने लगे, कि यदि महादेवके नेत्नोंसे-गिरा जळ 
पृथ्वी पर गिरेगा, ते! उसी समय पृथ्वी भंस्मीभूत दो 
जायेगो, यह सच कर सभो देवता शनिके स्तवमै प्रवृत्त 
हुप-हे शनैश्चर | तुम प्रसन्न हा, शिवके शोकसम्भूत 
नेत्रज्नळसे पृथ्दीरी रक्षा करो । जैले तुमने पहले एक सौ 
वर्ष वृष्टिका जल घारण कर अनावृष्टि की थी वोसे ही 
शिवक्ते नेतोका जल भी धारण करो । तुप जल घारण 
कर रहे हो, यह देख कर पुष्कर आदि मेधदल इन्द्रको 
आशासे सतत वृष्टि करने लगे थे, किन्तु तुमने उन सब 


ज्ञलको आकांशमें हो नष्ट किया था । उसी तरह अब . 


शूलपाणिका बाष्प विनष्ट करो । तुम्हारे सिवा यहां 


` ऐसा कोई नहो' ओ इसका निवारण कर सके। फिर 


इस अश्रजलके पतित होने पर देवलोक, गन्धव लोक 


` ब्रह्मलोक और पर्णतके साथ पृथ्वी दग्ध हो जायैगो । 


अतएव तुम अपने मायाबलसे इसे घारण करो ।” देवोके 
इस तरद कहने पर शनिदेवने कहा, "हे देवगण! में 
यथाशक्ति तुम छोगों का कार्या करू गा। किन्तु देवादि 
देव महादेव मुझको जान न.सके' , ऐसा उपाय आप 
लोग कोजिये। यदि वह -देख ले', तो उनके क्रोध ते मेरा 
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- हलके बाद ब्रह्मादि समो देवगण शङ्करके 
समीप -गये । उन्दोने शङ्करको योगमाया द्वारा 
सम्मोहित किया। शनिने भूतनाथके निकर ज्ञा कर 
अश्रवृष्ठिको मायांवळसे धारण किया । जब शनि अश्रुवृष्टि 
चारण करनेमें असमर्थ हुप, तो उन्होंने जलधर नामक 
'मंहामिरिमें उसे निह्लैप कर दिया । जळधरगिरि लोकां 
-लोक पर्वातके निकट पुष्करद्वीपके पश्चाद भागमें और 
जळसागरके पश्चिम अवस्थित है । यह पर्वत सर्गतो- 
भावले सुमेरु तुल्य है । यद्द पेत भी शङ्करके अश्रु को 
शारण करनेमें अक्षम हो उठा, शीघ्र हो इसका मध्य भाग 
विदीर्ण हो गया । इसके वाद वद्द नयनास्बु गिरि मेद 
कर जळसमुद्रमें प्रविष्ट हुआ । समुद्र इस जलराशिक्रो 


धारण करनेमें असमर्थ हुआ | इसके वाद सागरको पार 


कर यह जळसंघुद्रके पूवो य किनारे पर आया और स्पर्श- 
मात्रसे ही उसे भेदःकर दिया । वह पुष्करद्वोपमध्यगत 
« श्रजळ चेतरणो नदी हो कर पूर्वी ओर चला । यह 
जळधारा 'गिरिमेद .. और सागरसंसर्गबंशतः किञ्चित्‌ 
सौम्यताको प्राप्त हुआ :था, : इससे पृथ्वी भेद कर न 
सका । इस नदीका विस्तार २ योजन है । 
नौका, द्रौणी, रथ या विमान किसोके भो द्वारा इस 
नदीको पार नहों किया जा सकता । इस प्रत्त जलू- 
पूर्णः अति .भीषण- नदीके ऊपरसे देवता लोग भी नही 
जा सकते । यह नदीने यमद्वारको हवाको तरह घेरे 
- हुप है। ( कालि०पु०. १८ अ० ) 
पापी सृत्युके बाद इस नदीको पार करनेके समथ अशेष 
प्रकारके कष्ट सहन करते दैं। ` इसीलिये शाख्रमें लिला 
है, कि यमद्वार पर अवस्थित वेतरणी नदी सुखसे तैरने- 
: के लिये सुसू घु व्यक्ति सवत्सां काली गो दान करे, इसी 
दान पुण्यके फंलसे सुत व्यक्ति सुलंसे इस नदीको पार 
करते है । यदि मुसूचु कलमें बेतरणी अर्थात्‌ गो दान 
“आदि न कर सके हों, तो उनके-उद्दे शसे थाद्ध करनेदा ले- 
को उचित है, कि अशौचान्त द्वितोय दिनको पहले चेत- 
रणी कर पीछे तिल दान आदि करे । फलतः यह कार्या 
“अवश्य कर्तव्य हे । 
यासन्नस्रत्यु व्यक्ति वैतरणोके लिये सवत्सां गो 


“वान करेंगे |. अशक्त होनेसे पक गाय ही. कवळ दान 


बोतरणो--उडीसेमें प्रवाहित एक नदी । 


re. 
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की ज्ञाती है । गाके अभावमें गेंमूल्य दान करनेको 


भी व्यवस्था है । 2 
गोदान करते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- | 
“यमद्वरि महाघोरे तस्ता वोतरणी नदी | 
. ताञ्च वर्त'_ ददाम्येनां कृष्णा बैंतरणीञ्च गाम्‌ ॥” - `. 
( शुद्धिंतत्व - 
पोछे दक्षिणान्त करना होता. है । २ पितृकन्या । 
३ कलिङ्ग देशख्थित नदरोविशेष । ( भारत ३।१४४।४ ) 
रो यमद्वारस्थ - 
तप्तस्रोता चैतरणीकी तरह यदद भी पांपमोचनकारी और 
उसको तरद इहलाकर्मे पवित्र तीर्थ है। 
, उडोसेके केउङफर राज्यके उत्तर-पश्चिम छोहारदगा ' 
जिलेके शेलपादसे ( अश्ना० २३ २६ उ० और देशा० 


' ८४' ५८ पू ) निकल कर दक्षिण-पूंडी और पोछे पूर्ण कों 


ओर केउज्कर, मयूरभञ्जराउय, कटक और बालेश्वर जिला- 
की सीमा रूपसे प्रवाहित हो शेषोक्त जिळेक्री ब्राह्मणो 
नदीमें मिल गई है। सूलनदी अक्षा २४ ४४ ४५ से 
२१' २७ १५” उ० और देशा ८५ ३७ से ८६ ५१ 
१७ पूण्के मध्य अवस्थित है । बालेश्वर जिले में 


-ज्राह्मणी और वेतरणीके सङ्गमके वाद यद्द नदी घामरा 


नामसे प्रसिद्ध हुई है और वङ्गोपसागरमें मिल गई है । 


- समूची नदीकी गति प्रायः ३४५ मील दै । 


नदीके सुद्दानेसे ओळख तक प्रायः १५ मील नदी 
चक्षमें पण्यवाह्दी नौका आ जा सकतो है । प्रोष्म ऋतु- 
में इस नदीमें अधिक जळ नहो: रहता। पैदल पार 
किया जा सकता दै। हिन्दुऑके लिये यह अति पवित्र 
तीर्थ है। सुप्रसिद्ध विरजाक्षेत इसके निकर दीं अव- 
स्थित है । याजपुर देखो । प्रवाद है, कि अपोध्या 
पति रामचन्द्र जव सोता देवोके उद्धारके लिये छङ्कापुरो 
में गये थे, तव उन्होंने केउडमरके अन्तर्गत चेतरणी नदी 


, के किनारै विश्राम किया था । इस घटनाका स्मरण कर 


बहुतेरे आदमी माघ महीनेमें आ कर यहाँ स्नान करते 
है और पितृपुरुषके उच्दे शसे पिण्ड चढ़ाते दैं। ' _ 
सको अन्यान्य शांल्रोओंमें वालेश्वर. जिळेको शाल- 


te 


ब्रोताळरस--ज्वराभिकारोक रसोषधभेद । 


६७ सीछका पथ तयं कर इसके साथ आ मिली है । 
दौतरणीके किनारे आनन्दपुर, ओळख और चांदयाली 
नामक प्रसिद्ध बन्द्र और नगर अवस्थित है । 
गरुइपुराणमें यदद नदी गयाक्षेत्रके अन्तभु क्त गिनो 
गई है। इसका भौगोलिक विवरण सब मतसम्मत न 
होने पर भी इस स्थानको गयातीर्थकी तरह . तुल्यफल 


बैतस--वैतालीय 


भागःले कर जलसे अच्छी तरह पीसे | जब वह काजल 


समान दिखाई देने लगे, तब २ रत्तीको गोळी बनात्र । 
सान्निपातिक ज्वरमें सूर्च्छा और घर्मादि उपद्रव रहने 
पर- इसका प्रयोग किया जाता हे। प्रभ्थविशेषमें यद 


श्रीब्रोताळरस नामसे भी लिल्लां गया है | 
( मैषज्यरत्ना० ज्वराधिकार ) 


र [छ 
प्रद माना ज्ञाता है। यहां पिएडदान करनेसे पितुलोक | वे तालिक ( स ° ३० ) बिदिघेन तालेन चरतीति वित 


खगैवासी और आनन्दित होते हे. । | 
(गरुइपुराण ८३।४४ ४०) 
चोतस (सं० पु०) वेतस एव खाथ अण्‌। १ अम्छव तल 
अमळचत। २ शिश्वदण्ड, लिङ्ग। ( निधण्डु ३। ६) 
( ल्लि० ) ३ य तस सम्बन्धी । 
बौतसक (सं० लि० ) बोतससम्बन्धीय । (पा ६।४।१५६) 
बौतसकीय (स'० ल्रि०) वोतसप्तम्वन्धोय ( पा १।४।१५३ ) 


बोतसेन ( स'० पु०) राज्ञा पुरूरवाका एक नाम. जो 


यीतसेनाके पुल्न थे। | - 
बोतस्त ( स॑९.त्रि० ) बितस्तदेशमें होनेवाला । 
घोौतस्तिक ,( सं० लि०) वितस्ति परिमाणसस्बन्धोय 1 


बोतहव्य--चीतदहद्पमे अपत्य व दमन्लद्र्ठा अरुण ऋषि । 


बौताढ्य (सं० पु०) पर्व तमेद्‌ । 
चौतान (सं० लि० ) वितान-अण्‌ । वितान सम्वन्धी, 
व तानिक । जीता 
चोतानिक्र ( स'० पु०) विताने. भव, वितान, ठक। १ 
भ्रौतदोभ, वह हवन या यज्ञ आदि जो श्रौत विधानोंके 
अनुसार हो । २ अग्निदोलादि कर्मसाघन अग्नि, -षह 
अग्नि जिससे अग्निदो आदि कृत्य किये ज्ञाय । 
( आँश्व० २० सु० नारा० ) 
(लि०) ३ ब्रितान सम्बन्धी य, यज्ञा दि कार्यकारी ।( भागवत 
१०।४०।५ ) वितानेन नित त्तः उक्‌ । - ४ वितान साध्य 
अग्न्याघेय- प्रसूति । ( आशव० २० भ्रो० २०). ` 
घौतायन ( स'० पु० ) वोतानका अपत्य.। , 
बौताळ (स'० लि०) बेताळ अण्‌ । १ वेतालसम्बन्धोय, 
चेताळक । ` २ स्तुतिपाठक, 'घ तालिक। 
बोताळकि,( स'० पु० ) ऋग्वे दशाखाप्रवत्तक आचायमेद 


प्रस्तुत 


चो 


ठक । १ बोधकर, प्राचीन कालकां वद स्तुतिपाठक जो 
प्रातःकाल राजाओं को उनको सतुति करके जगांया करता 
था । 'विविधो मङ्कलगीतिबाद्यादिकृतरुताळशब्द्‌। तेन 
व्यवहरन्ति वै तालिका? ( भरत ) 


विविध प्रकारके मंगलगीत और वाद्यादिको विताळ - 


कहते हैं। इससे जो जीत्रिका निर्वाह करते, त दी 
चौतालिक कददळाते हैं। २ खेट्टिताल? ट्वितालकी 
जगह खइजताल भी लिखा गया है। 


बौतालिक--सह्यादिवणित राजभेद । 
बैताछिन . स'० पु०) श्मन्दाचुचरमेद्‌ । (भारत & पव) 


ताछि-भार-+घाराणसीवासी भाटो को एक स्वतन्ल 
शाखा । ये लोग गोंसाई डपाधिधांरी हैं। प्रवाद है 
कि राआ विक्रमादित्यक्षो ससामें व ताल नामक एक 
सार था। राजव'शानुझीर्तनमें अतिशय दक्ष रहनेके 
कारण राजभाटकी उसे पदवी दो गई। पीछे वह राजा- 
का आचरित हदिन्दुधम और राज्ञकर्मका परित्याग कर 
गोंसाई सम्पदाययुक्त हुआ। तभी ले उसके व'शघर गोसाई 
कहलाते आ रहे. हे.) व तालके व'शधर होनेके कारण वे 


- भार नामसे प्रसिद्ध है' । 


* ये लोग सौख मांग कर अपना गुज़ारा चलाते है, 
किन्तुःचेष्णव गाँसाईकों छोड़ कर और किसीका भी 
दान प्रप, नही करते । - उन गोंसाइयो' का ब'शकीत्तेन 
ही: इत्तका: काये है । 


ताळीय ( स० पु० ) १ मालावृत्तमेद | जिसके प्रथम 


और तृतीय पादमें चौदह तथा द्वितीय और चतुथ पादमं 
सोळद मल्ञा रहती है, उसको बौताढीय त्त कहते है. 


किन्तु इसमें विशेषता यह है. क्रि इसकी: मात्रा केवल 


त लघु वा केचल गुरु होनेसे फाम नही' 
ओज  आणोलो--रस, गन्धक, विष/मिक्के ओर ऋरताल “लमोच" ?०होनी "्य़ाहियेण फिर युगम £. | न कु 


बैतुलू--वैदोरिक 


अर्थात्‌ ३,५ ७ इत्यादि माला युक्तवण हो कर पूर्वेमालाको | | वे दभ्वतीपुत्र ( स ० पु० ) चौदिक आचार्यमेद्‌ । 


गुरु न करे। इसके चरणके अन्तमें र, छ और गगण 
अवश्य रहेगा । (लि०) २ वेतालका। 
बौतुल (स'० क्ली० ) वितुल सम्बन्धीय ! (पा ६।२।१२५ ) 
बौतृष्ण्य ( राँ० कछी० ) वितृष्णा-ष्यञ्‌ । तृष्णाराददित्य, 
छोभसे रहित दोनेक भाव | 
चौ सञपाल्य ( सं० लि० ) वित्तपार वा कुवेरसम्बन्धोय । 
चौलक ( स'० लि०) वेल-कन। बेलसस्वन्धी । 
चौ लकीयवन ( सं० छो० ) पकचक्रा । ( भारत वन०) 
दौलकेय ( रां० लि० ) वेल्ल सम्वन्धोय। 
चौ ल्लाछ्ुर (सां० पु० ) वृलाखुरका अपत्य असुरभेद्‌ । 
कैद ( लं० लि० ) १ पण्डितसम्बन्धो । (पु०) २ पक 
प्रॉखीन ऋषिका नाम जो विद ऋषिके पुल थे। 
( ऐतरेयब्रा० ३६ ) 
दक ( श्शं3 छु ० ) व दयक देखो । 
दग्ध ( सा झो०) १ विदग्धत्व, पूर्ण पण्डित होनेका 
भाव । २ पटुता, कार्यकुशलता । ३ चतुरता, चाळाको | 
४ रसिकता । ५ शोभा । ६ मङ्कि, दावभाव। 
चैदग्घक ( खं० लि०) चैद्ग्ध स्वाथे कन्‌ । विद्ग्ध- 
सम्बन्धीय। | 
बौद्ग्धो ( सं० खी० ) विदग्धस्यैयमिति विदग्धः | 
स्त्रियां ङोप्‌ । भङ्गि, दावभाव। 
घौ द्ग्घ्य ( स'० झो० ) विद्रग्ध-ष्यञ्‌। विद्ग्धका भाव, 
पाण्डित्य, चतुरता | 
- बौद्त ( रां० लि० ) विदत्‌ ( प्रशादिम्यश्च 1 पा ५।४।३८ ) 
इति खार्थे अण्‌ । विदत्‌, जो किसी विषयका अच्छा 
ज्ञाता दो । 
वौद्थिन ( स'० पु० ) विदथीके अपत्य ऋषि । 
डर ( शुक ४१६१३ ) 
चोद्द्शवि ( स'० पु० ) विददश्वके अपत्य ऋषिभेद्‌ । 
(जक ५।१।१।१० ) 


७७ 
र 
बे 


वोदनृत ( स० छो० ) सामभेद १ 
बे दून्वत ( सं० झो० ) विद्न्वतके अपत्य । 
( पश्चविशब्रा० १३।११।९ ) 
बौदसूत ( स० पु०) विदशतके अपत्य। स्त्रियां ङोप्‌ 
वे दभृतो । 
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( शतपयत्रो० १४।६।४३२ ) 
चौद्भृत्य ( सं० पु० ) विद्भृतका गोलापत्य। | 
(पा'५३१०४) 
बौ दर्म ( सं० पु०) शिवका एक नाम । ( मारत १३ पब ) 
चौ दू ( शां० पु० ) बिवर्सो निवासोऽस्येति विदर्भ अण्‌। 
१ विदर्भदेशीय राजा । २ दमयन्तीहे पिता भीमसेन । 
३ रुक्मिणोके पिता मीष्मक। ४ चाकचातुय, वातचोत 
करनेको चतुराई । ५ बद जो बातचीत करनेमें बहुत 
चतुर हो। ६ दन्तशूलरोग, एक रोग जिसमें मसूड़े 
फूल जाते हैं. और उनमें पीड़ा दोती है । (सुश्रत नि० 
१६ अ०) ( लि० ) ७ विदर्भदेश सम्बन्धीय 1. ८ विदभ: 
देशज्ञात । 
चौदर्भक ( स'० पु० ) चिदरदेशवासी । 
कोदर्मि ( स० पुः) विद्भेका अपत्य । ( प्रपराध्याय ) 
बौद्‌भी ( स'० स्री०) घेदर्भ-डोष्‌ | १ वाक्यकी एक 
रोति, वह रीति या शैली जिसमें मधुर वर्णो द्वारा मधुर 
रचना होती है। यह सबसे अच्छी समको जातो हृ! 
रीति देखो। २ अगस्त्य ऋषिकी खो । ३ दमयन्ती । 
४ रुक्मिणी । 
बौदये ( स'० क्वी० ) बालकको क्रीडा, छडकोका खेल । 
बौद्ल (स'० छो०) १ मिक्षकके खुण्मयादि पाल, मिट्टीका 
चह वरतन जिसमें मिलम'गे मोख मांगते हैं। (पु०) 
चिद्छी दालिस्तस्माज्ञातः विदूल अण्‌। २ पिष्टकभेद, 
एक प्रकारको पीठो 1 गुण--गुरु, विष्टम्भो और वायुकर । 
( राजनि० १० ) 
चौदळान्न ( सं० क्वो० ) वोदल्युक्त मक्त, दलपीठो । यहद 
रुचिकारक और गुरु होता है । £ 2 
बौदलिकशिम्ब ( सं० पु०) चौदछकशिस्बी । यदद रुचिप्रद्‌ 
और दुज र होता है 1: 
बौदायन ( सं० पु‘) विद्का अपत्य । (पा ४।१।११० ) 
चोदारिक (सं० पु०) सन्निपांत ज्वरविशेष। इसमें वायुका 
प्रकोप कम, पित्तका मध्यम और कफका अधिक होता है । 
रोगीकी दृड्डियों भौर.कमरमें पीडा होतो है । उसे भ्रम, 
क्लान्ति, श्वोस, खांसी और दिच्रकी होतो हे और सारा 
पेसा सन्निपात ज्ञल्दी अच्छा 


क 
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नहों होता । यदि अच्छा भो हो जाय, तो कानको जड़ 
में पक बड़ा फोडा निकल आता दै । उसमें बहुत पीड़ा 
होतो है, रोगोके प्राण ज्ञानेका भय बना रहता है। इस 
दारूण सन्तनिपातका नाम वे दादिक है। इस रोगमें तीन 
रॉलिके बाद औषधादिको सभी 'कठपना- व्यर्थ होती है । 
अर्थात्‌ रोगो कराल कालका शिकार बन जाता है। 
चोदि ( सं० पु०) विदऋषिकरा अपत्य । ( पा 8११०४ ) 
चैदिक ( सं० पु० ) चेद' जानातीति व द-ठञ््‌। १ वे दक्ष- 
ब्राह्मण, वे दविद्‌ ब्राह्मण घह ब्राह्मण जो व द जानता 
हो। ।लि०) २ ददोक्त। ३ व दोक्त क्रिप्रॉकाणडका 
अयुष्टाता । 

किसी समय ब्राह्मण कदनेसे ही चौदिक समभ्हा 
ज्ञाता था । फ्पोंकि, प्राचोनकालमै व दपाठ और वे दोक्त 

क्रियादि न कर सकनेसे कोई ब्राह्मण नहो' हो सकता 
था। भारतवर्षमें जव नांनो अवोदिक सम्प्रदायका 
अभ्युदय हुआ, तबसे ही त्राह्मणांमें भी उनके धमे 
और क्रियांके अनुसार कई आख्यायै' हो गई'। 
औअैसे--वौद्ध, श्रावक, निप्र न्थ, शाक्त, आज्ञोदक और 
कापिल आंदि# । इस समय्र'जो ब द्पाठ और च दोक्त 
क्रियादि करते, च हो केवळ चो दिक कहे जाते थे। इसी 
समयसे ही गौड़वड्गमें घे दिक शब्द पारिभाषिक दो 
गया । किसको यथाथैमें चोदिक कहा जायेगा, इसके 
विषयमे सुप्रसिद्ध धर्माधिकारी इरायुधने अपने ब्राह्मण 
सव खमे इस तरह विचार किया है- 

“बदः इृत्र्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो डिजन्मनेति 
तदित्थ इत्यनेन कृत्ून पव घ दो ब्राह्मणेनार्थतो प्रन्थ 
तश्चाऽयेतथ् इति स्थिते व दाध्ययनव दाथक्षानमन्त- 
रेण गाह स्थ्याश्रमाघिकार पत्र न स्थात्‌ । तदनधिकारे 
च सकलकर्भानधिकार पब । यतः-- 

“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यन्न कुरुते शमः | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमांशु गच्छति सान्वयः |” - 
इति वदता मनुना व दोष्ध्येतव्य इत्यनेन व दार्थ 


.% "बौद्धशावकनिमं न्यशाक्ताजीवककापिक्षान्‌:[ 
ये धर्माननुवत्त म्ते ते वो नग्नादयो जनाः ॥" 


चेदि-वेदिक 


* । अल 
ज्ञोनपराङ्सुल त्रांह्मणस्य शूद्॒त्वमेव प्रतिपादित । 


च कलो आयु'प्रशो तसाइ-श्रद्वादीनामदपत्वात्‌ तत्‌- 
केवलोत्‌कल-पाश्चात्यादिभिव दाध्ययनमाल हित | 
राढीय-घारेन्द्रौस्तु अध्ययन' विना क्रियदेच वे दार्थस्य 
कर्म मीमांसां द्वारैण यश्चेति कत्त व्यताविचारः क्रिय्ते । 
न सैतेनापि मन्त्राथेकतर दाथज्ञान' अन्ल्नाथंज्ञानस्यैत 


ज प्रयोजन' । यतस्तत्परिज्ञान एब शुभफछे' तदज्ञाने 
च दोषः श्र यते । तथा च योरियाजइल्कयः ¬ 


“यस्तु जानाति तस्येन आषे' छन्दश्च देवतम्‌ । 
विनियोग" ब्राह्मणाश्च सन्त्ार्थज्ञानकमं च.॥ 
एक्गैकस्या आुचः सोऽमिवन्द्यो ह्यतिथिषद्ववेत्‌ , 
देबतायाश्च सायुज्य' गच्छत्यश्र न स शयः ॥ 
पूर्वोक्तेन प्रकारेण ऋष्यादीन वेत्ति यो द्विजः । | 
अधिकारो भवेत्‌ तस्य रहस्यादिघु कमंसु ॥ 
मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नेन ज्ञातव्य ब्राह्मण न च | 
. विज्ञाने परिपूर्ण स्तु खाध्याथफक्षमश्नुते ॥ 
छन्दांस्ययातयामानि भवन्ति फक्षदान्यपि ॥'? . 
तथां व्यतिरेके योगियाज्वदक्य-- . 
"अविदित्वा तु यः कूर्यादू याजनाध्यापने जपः । 
होममन्तज लादीनितेभ्योऽल्पालप फक्ष' भवेत्‌ ॥ 
आपद्यते स्थाशुगत्त छय' वापि प्रमीयते | 
अन्तर्ज ळादिके जप्ये इतरेषामजानतां ॥ 
नाधिकारोऽस्ति मन्त्राणमेबः स्मृति निइश नमिति ॥” 
अतो चं दाध्ययने चेदभन्त्ाथेक्ञाने हि तांतपय ` । 
पतैल्तु राढीयवारेन्द्रीरथेचिचार पव केवल; क्रियते-। 
एव' चोभयोरपि प्रन्याथेठो ब दक्षान' नास्त्येव । तद्वरं 
वे दैकदेशस्यापि यथाचिध्यऽप्रयन कृत्वाथविचारः 
क्रियते । इत्युचित भवति | तथा च यमः 
“न शूद्रो बृषळो नाम वेदो हि वृष उच्यते | 
तस्म बिप्रस्य तेनाक्ष' स वौ वृषल उच्यते ॥ 
तस्माद्‌ बृषक्षमीतेन त्राह्मयोन प्रयत्नतः | 
एकदेशो$प्यध्येत्यो यदि सर्वो न शक्यते ॥ 
तथा व्यास;-- 4 
“अधीत्य यत्‌किश्चिदपि वेदार्थाधिगमे रत; | 
स्वग लोकमवाप्नोति धमौनुष्ठानविद्द्विजः ॥ 
तथा--तमुचित स्तोकमपि श्रुताधीत' विशिष्यते ¦ 


( हेमाद्रि परिशेषसुग्रङ शार, अक्सः ८०7. 0/५॥८तु्ि्रिक्चेक्राना केबल्ञाऽययनाद्विजः ॥" 


८३० ७० (७0 


वैदिक 


ततश्वैकदेशस्याप्यध्ययनेन गाइ स्थ्याधमाधिकारों 
भवत्येच । इत्थमेकदेशाध्ययने कत्तव्ये स शयः। कि 
तृतीयोभागश्चतुथो भामो चा अध्येतव्य उमा जुष्ठानोत्रित- 
भागों वा। तल्ल च यदि पाउक्रमाञुरोधेन प्रथमो भाग 
एकोऽधोयते | . तदा तस्मिन्‌ भागे सन्ध्यास्नानाद्या- 
हिकगर्भाधानाद्किखंस्काराग्न्याधाना दिक्रियाक१एडोप- 
युक्तमन्लाणां सवं घामसम्मचातददुष्ठाने न सम्भवति । 
तङ्कः सस्ध्यांस्नानांद्याहिंकयर्भाधानादिसंस्काराग्न्या- 
धाना दिक्रियाकाएडोपथुक्त-मन्लभाग पवाध्येत्यु' युज्यते । 
अस्यै वाध्ययनेन व दै+देशाऽ्ययन'. पय चर्यति । 

यक्त कचल, 

“गायत्री सान्रसारोऽपि वर' विप्रः सुयन्त्रितः 

. नायन्त्रितत्तिवेद;5पि सर्वाशी सर्व विक्रयी ॥” 

' इत्ति ` अन्नु वनदशेनादेकदेशशब्देत 
मेचेच्छन्ति- । तदुक्त 1 सूचानाद्याचुष्ठानसन्ध्यान- 
भिज्ञस्य रुवानादिष्य चायोग्यत्वात्‌ तेषां गायली जपा- 
थिक्कारितैव न॑ भवतोति सुदूरं निरस्तं यांयल्रीमाल- 
सारत्व'। गायल्रोमा्तलार इति वचनस्य तु निन्दितप्रति- 
प्रहाद्यसततक्रिया निवृत्तसुय रनानसन्ध्याद्यनुष्ठान- 
शालिने विज्ञातार्थागायत्नीज7निरतंस्य निन्दितप्रति- 
ग्रहादय सतूक्रियायक्तबित्र दविद्वाह्मणाच्छे छत्वेप्रति- 


पादने तातूपय' । न त॒ सकळव दांनुष्ठानरदितरुष 
गायल्लोमात्नसारत्वे तांतूययमिति ¦ र 


तथा कांत्यायनः 
“वेदे तथाथेज्ञाने च ब्राह्मणों यत्नवान च भवेत्‌ | 
एव घमेस्य सब स्य चतुर्व गंस्य साधकः ॥” 
तथाँ व्यास; 
अत; स परमो घमो यो वेदादवगभ्यते | 
अधरः स ठु विज्ञेयो यः पुराणदिघु स्थितः ॥ 
तथा “पकदेशोऽप्यध्येतव्यो” अले कदेशशब्देन याव 
दचुष्ठानापयुक्तष द्‌भागे।ऽपेक्षितः । 
मनु$--यथाकाष्मयो हरुती-यथा चर्ममयोमुग; । 
यश्च विप्रो नाधीयानस्रयरुते नाम विभ्रति ॥” 
तथा-_“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते मं 
स जीषन्नेत्न शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” 
सनु;--"ग्र्म यस्त्वननु्ञातमधीयानादवाप्नुय|त्‌ । 


त जहास संयुक्तो नरक प्रतिप्ेति||*2१९०५०५ Math Collection 


व्यास सहितांयां कूमे पुराणे च-- 
योऽधीत्य विधिद्विप्रो वेदाथ न विचारयेत्‌ । 
स सान्वयः शूद्रसमः पात्रताँ न प्रपद्यते ॥ 
यथापशुर्भारबाहां न तस्य भजते फलं | 
द्विजस्तथार्थानमिज्ञो न वेदफलमश्नुते ॥” 
( ्राझणसर्गस्व ) 
अर्थात्‌--सरहस्य समस्त वेद दी ब्राह्मणोंको अध्ययन 
करना कर्राव्य है । इसी वाकयके अनुसार 'रहस्य' शब्दके 
रहनेसे सारां वेद हो ब्राह्मणके अर्थानुसार ओर प्रन्था- 
चुसार अध्ययन करना कराव्य है, यही सिथर डु दै । 
अतः वे दाध्ययन वा व दार्थश्षानके सिवा त्राह्मणोंको 
गाह सुथ्या्ममें कमी अधिकार नहीं होता । गाह स्थ्या- 
अमका . अधिकारी न होनेसे सव कर्मोमें अनधिकारी 
रहना पडता है। किसी कर्समें हो अधिकार नहीं 
होता | क्योकि, शाखमें कहा गया है, कि जे डज व द्‌ 
अध्ययन न कर शास्त्रान्तर अध्ययन करते हैं. 
जीवित द्शामें ही अति शीघ्र सच श शूद्वत्वको प्राप्त 
होते हैं । 
इस मनुके वाक्यके अनुसार वेद अध्ययन करना हो 
होगा । इस तरहके अज्नुशासनसे ब दार्थाश्ञांन परां- 
मुख त्राह्मणोंका. शूद्रत्व ही प्रतिपादित हुआ है ¦ एसी 
अवस्थामै इस कलिमें आयु; प्रशा, उत्सांद और अदा 
आदिकी हासताके कारण केवळ उत्कल और पाइचा- 
त्यादि ब्राह्मण ही वं दाध्ययन मात्र करने हैँ। किन्तु 
बङ्गालको राढोय और वारेन्द्रण अध्ययनको छोड़ 
केवळ कुछ अशक्ता च दार्थको कर्शमीमांसाके अनुसार 


- ज्ञा इतिकर्रावयता बितरारमाल करते हैं, उसमें मन्ल्नार्थ 


था चदार्थज्ञान कुछ भी नही' होता । फिर भो, 
मन्तार्थज्ञानका दी विशेष प्रधोजन है । फ्योंकि, उसके 
परिज्ञानसे ही शुभ फल और उ..के अपरिशानसे 
दोष हो सुना जाता है। 

इस विषयमें योगियाज्ञवल्क्पने लिखा है, जौ व्यक्ति 
प्रत्येक मनन्‍त्रके दैवत, आर्ण, छन्द, विनियोग, ब्राह्मण, 
मन्लाथंज्ञान और कर्म यथार्थ रूपसे जानते हैं; वे गुरुवत्‌ 
पूज्य हैं । निःसन्दे ह उनको देवताका सायुज्य प्राप्त 

'हूपूर्थोर्त'धकारसे जो दिज ऋषि प्रभृतिको जानते 


है 


घेदिक 


गाह स्थ्याश्चममे भो अधिकारी होनेके लिये. कोई बाधा 
नदी । बह अधिकार अवश्य हो होता है। किन्तु ईस 
तरह प्रदेश अध्ययनको कर्राष्यता बिषय स शय हा 
सकता है । वद्द संशय यह है, करि वेदका कोन. भाग 
अध्ययन करना कर्राव्य है? तुतीय भाग, चतुर्थं भाग 


हैं, उनका रहस्य ओदि सब कमोंमें हौ अधिकार | 
रहदतो हे। ब्राह्मण यदि प्रयलके साथ प्रत्येक मन्लमें , 
ज्ञान प्राप्त करे, तो सव विज्ञानमें 'परिपूण हो वह | 
खाधपायजनित फललाम करनेमें समर्थ हैं। अयातयाम | 
छन्दः उनके लिये फलदायक होते है । इसके सिवा | 


अन्य खिषयो' मै योगियाशवल्क्यने कहा है,जो न 
ज्ञान करन समभ कर याजन, अध्यापन, जप, होम 
आर अन्तज ल आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इन 


कमो के अचुछानजनित फल अति अहप हो संघटित होते । 
है और वद्द व्यक्ति ऊदुध्व'या अघःपतनमें विपन्न होता है 


अथवा स्वयं हो आत्महत्या करता है। दूसरे बचनो से 
मालूम दोता दै-अन्तर्जलादि विषयोमें जो सब मन्त 
हैं, उसमें इतर च दानभिज्ञ व्यक्तियोंका अधिकार नहीं 
ऐसा हो स्सृतिनिदर्शन है-- | 

सुतरां देखा जाता है,--ध दाध्ययन विषयो'मैं व द- 


- मज्त्तार्थक्ञान दी तात्पर्य है. । किन्तु राढोय ओर वारेस्द्र- । 


गण केवळ अर्थ बिचार दी करते है । इस तरद अर्था 
विचारमे राढ़ोय और वारेन्द्र इन दोनो श्रेणियों के 
ब्राह्मणोंकों हो भ्रन्थानुसार व दशान बिढ्कुल हो नदी है! 
ऐसे स्थलमै व दके पकदेशका भो यथाविधि अध्ययन 
कर यदि अर्थ बिचार किया जाय, तो वह बल्कि 
अच्छा है और पेसा करना अनुचित या अशास्त्रीय भी 
भी नहो' | इसके सम्बन्धमें यमने कहा है, कि शूद्रको दी 
केवळ वृषळ कहां नही' ज्ञाता, बद दी वृष कद्दों जाता 
द। ज्ञो विप्र उस घोदया बृषसै द्दीन होते हैं, व भी 
घुषळ नामसे विख्यात है। सुतरां इस वृषलत्वमीतिके 
लिये ब्राह्मण प्रथल्लसे यदि सब वेद अध्ययनं कर न सक 
_ तो भो अन्तत; पएकदेशका भी अध्ययन करना उनके छिपे 
अवश्य कर्राव्य है। इस सस्बन्धमे स्तृतिकार बयासने भी 
कद्दा है-यतकिड्चित अध्ययन कर दी द्विज यदि व दा- 
र्थाधिगमविषयमें अमिनिविष्ट हों, तो घर्माचुष्ठान- 
_ चिषयमे अभिज्ञान वशतः उनके खग लोक प्राप्त होता 
हैं और चतुर्वेदके केवळ अध्ययनकी अपेक्षा समुदाय 
अथवा अत्यढप भ्र,ताध्यययन भी समीचीन कह कर 
निदि दै । ः 


अथवा दोनों भागोंके अनुष्ठानोचित भाग, इन सबोंका 
कौन भाग और कौन अंश अध्ययन करना काव्य है? 
यदि पाठके क्रपाचुरोधसे पकमाल प्रथम भाग अध्ययन 
किया जाथे, तो उस भागमें सस्या श्नानादि आहिकः 
गर्भाधानादि संस्कार और अग्न्याधानादि क्रियाकाणंडके 
उपयोगी सब मन्ल्रोंके असञ्गाच दोनेसे - तत्तत्‌ सभी अचु: 
छान सम्मव नेही होते। सुतरां इसकी अपेक्षा सन्ध्या 
स्न्नांदे आहिक, गर्माधानादि संस्कार और. अग्न्याथा- 
नादि क्रियाकाएड इन सवोमें मन्त्रभांग ही अध्ययन 
करना युक्तियुक्त है। इस मन्लभागके अध्ययन करनेसे 
दी चेदके पकदेश अध्ययनका फल होता है । किन्तु 
कुछ लोगोंका कद्दना हें, कि वाह्य और अभ्यन्तर इन 
दोनों तरहके शौच और नियमादिसम्पन्न ब्राह्मण केवल 
गायत्री अध्ययनमें रत रहने पर भी उनके ग्राह्मणत्वकी 
श्रेष्ठताद्दनि नही होती और नियमादि शून्य विप्र 
लिखेदश होने पर मो ब्राह्मणत्व.लाभमे समर्थ नहीं । 
मचुवचनमे भो जो एक देश शब्दमें केवल गायत्रो प्रहण- 
को इच्छा प्रकाशित हुई हैं, फल वद्द नहो हैं। स्तानांदि-. 
का अनुष्ठान और सन्ध्यादि विषयोंमें अनभिज्ञ होने 
पर प्रथमतः स्तॉनाद्मिं अधिकार नंदी' होता, खुतरां 

गायत्री जपको अधिक्रारितों तो बिलकुछ ही असम्भव 

है। इसीसे गायलोमाल सारटब कथाकी यहाँ निराशा 
हुह । किन्तु गायत्रीमात्रसार इस वचनका तात्पयं 

यह है, कि जो सब ब्राह्मंण नित्दित प्रतिप्रदसे निवृत्त हैं, 

रुनानसन्ध्पादिके अचुशोळनमें निरत और अर्थशानपूर्वक 

गायत्रीजपमें तत्पर हैं, वे निन्दित प्तिम्रदादि असत्क्रियां- 
न्वित लिवेदश से श्रे्ठरूपसे प्रतिएन्न है। अर्थात्‌ लिवेदक्ष 

हो कर भी जो असत्‌ कार्यमें लिप्त दोते हैं, सटकर्म-परा- 

यण ब्राह्मण सम्पूर्ण वेदश न दोनेसे भो केवळ गायलो- 
जपकारों द्वोनेसे उनको अपेक्षा श्रेष्ठ माने ज्ञाते हैं। उक्त 


` और एक बात है, कि बेद्के-एकवेश्नके भरध्यपतर/हाप |" ० तह, यद नदो, (कि. निखिक .भचुष्ठान- 


वर्जित ब्राह्मणके गांयलीमाल रदनैसे हो हुआ । काटयः- 
यनका कदना दै--वेदमें और उसके अर्थज्ञोन विषयमै 
ब्राह्मण यल्वान हों। सव धमं और चतुव'ग का यद्दी 
साधक दै। | 
व्यासने कद्दा है- -जो वेइसे जाना जाता है, वही 
परमधमं दै और जा पौराणिक है, वदद अधम धर्म है । 
“व्वा पक देश भी अध्ययन करना उचित है |” इस 
तरहके बचनोंसे अचुष्ठानोपयोगो सब घेद्सागोको ही 
प्रयोजनोयता कही गई दै। 
मचुने खिज्ञा है--जैसे काष्ठमय हस्तो और चमेमय 

है, सैसे ही वेदानध्यायो ब्राह्मण हैं--ये केवळ तीन नोम- 
मात्र दी घारण करते हैं। सचपुच ज्ञा द्विज वेदाध्ययन 
न कर शास्त्रान्तरमें यज्वान, हाते हैं, व जीवित अवस्था" 
में दी पुत्रपीलादिके साथ शूदत्वक्ोो प्राप्त हाते हैं। चद्‌ 
जिसका अलुमेद्ति नहं, ज्ञा चेदाध्यायीते च दाभ्यास 
नदी करते, उन घेदचेोर ब्राह्मणांका नरकमें स्थान 
मिळता है। 

व्यासस हिता और कूर्मपुराणमें लिला है, कि 
ज्ञा विप्र विधिवत्‌ अध्ययन कर व दार्थ विचार नही 
करते, ब सच'श शूदर तुल्य हो प्रत ब्राह्मणतवळास 
करनेसे वञ्चित देते हैं । पशु जेसे सार दी बहन करता 
है, किन्तु उसका फळ उसको नद्दी मिळता; व दाध्य- 
यन कर वेदका अर्थं न जाननेसे त्राह्मणको भी उसो 
तरह वञ्चित दोना पड़ता है। ( ब्राह्मणसव ख़ ) 

दलायुधको युक्ति क्या इम लोग समक नही रहे 
हैं, कि उस समय राढीय और बारेन्द्र समाजसे वद्‌- 
छे।पके साथ त्राह्मणत्यळापकी सम्भाबना हुई थी। 
बोदिक कुछप्रन्थोंकी आलोचना (करनेसे भी हळायुधको 
युक्तिका याथाथ्य अनायास ही निर्णय किया जा 
सकता है । 

राट्रीय और वारेन्द्र-समाजसे चेदधर्श और वोद्क 
अनुष्ठान आदि एक तरहसे विलुप्त होने पर फिर चर दिक 
कार्य समाधान करनेके लिये जा सव ब्राह्मण पीछे बङ्ग- 
में बुढाये गये थे, समय पा कर चे दी वङ्गदेशमै व दिक 
कहळाधे । व 


"वोत्ति यो विबिधान वे दानघोते चा यथाविधि । 
खधर्जनिरतो विप्रो चौ दिकः परिकोर्सितः 0!” 
जो नाना वेद जानते हैं या यथाविधि अध्ययन 
जिन्होंने किया है, ऐसे खथर्शनिरंत ब्राह्मण दी चेदिक 
कहे जाते हैं । कैम 
“ये साङ्गवेदान्‌ विधित्रद्विदन्ति तें बाह्मयां वो दिक नामधेयाः । 
वेदेन हीना यदि केऽपि सन्ति ते शूद्रतुल्या भुवि सञ्चरन्ति ॥” 
जो षडङ्गवेद विधिबत्‌ जानते हैं, वे दी ब्राह्मण चेदिक 
नामसे पुकारे ज्ञाते हैं। जो ब दद्दीन ब्राह्मण हैं, वे 
शूद्रतुल्य ज्ञीवन निर्वाह करते हैं। .. 
बङ्गांळमें इस समय दो. तरदके वैदिक ब्राह्मण दिखाई 
देते हैं, वे पाश्चात्य और दाक्षिणात्य नामसे विख्यात 
हे । इसमें सन्देह है, कि पहले ये दा श्रेणियोंके ब्राह्मण 
धैदिक' नामसे परिचित थे या नहों । क्योंकि, दलायुध- 
के समयमै भी पाश्‍चात्य चेदिकगण केवल पाश्‍चात्य 
नामसे विख्यात थे, यदद पूर्व वर्णित ब्राह्मणसर्बर्वसे 
मालूम दोता है । जब राष्ट्रीय और वारेन्द्रश्ेणीने वोदिक 
क्रियाकलापो'के छोड़ दिया, केवळ पाश्चात्य और 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही भ्राद्धादि चे दिक कार्य सम्पन्न 
करने लगे, तवसे ही ये दो श्रेणियाँ वे दिक नामसे चङ्ग- 
समाजमें प्रथित हुई' । दोनों अ णियेंके दी दिक आख्या- 
से विभूषित हाने पर भो परस्पर किसोके साथ किसो- 
का कोई सम्बन्ध नहीं । 
दल्ायुधकी उक्तिसे प्रतिपत्त होता है, -कि ब्राह्मणमात्र- 
के ही वेदाध्ययन और वेदका अर्थ प्रहण, दोनों द्दी 
एकान्त कत्तव्य है। यदि साङ्ग चतर्चे दाध्ययनमें सुविधा 
नहीं हातो, तो अन्तत; एकदेश भी अध्ययन करना 
हागा। . सन्ध्या स्नानादि आहिक; गर्भाघानादि दश 
विध संस्कार और अग्न्यांघानांदि क्रियाकार्डमें जा सब 
मसल प्रयाग किये जाते हैं, जे सब मन्लभाग अर्थतः झर 
प्रस्थतः अध्यय करनेको ही पकदेश अध्ययन करना 
कदा ज्ञाता है। 
उक्त प्रमाणके अनुसार पाइचात्यमण “वे दिक” 
गिने ज्ञात हैं। किन्तु इसके पढे अर्थात्‌ गौड़ श्वर 
आदि शूरके समयमें पञ्चसास्विक विप्र आदि बौदिकि 


पाइचात्य वोदिककुळ-पश्चिकार्म लिला है???” ८९) Coll णनि थेःऽँीन, राढीय झर वारेन्द्र शब्द देखो i 
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नीलकण्ठ चौदिक रचित यशोधरव शमाला नामक 
कुलप्रन्थमें लिखा दैः-- 
५आसीदु गौड़ महाराजः श्यामला धर्मतत्परः । 
प्रचण्डाशेषभूपालेरचि तः स मद्दीपतिः ॥ 
घेदग्रदप्रदमिते स वभूव राजा 
गौड़ खय निजवळे परिभूय शढुन्‌ । 
शुरास्वयानतिमदान. विज्ञितोन्तरात्मा' 
' शाके पुनः शुभतिथौ अज्ञातस्य सूचुः ॥ 
तस्मै ददौ खुतां भद्रां काशीराजो महाबल । 
गज्ञाश्वरथरत्तांदुयै राज्येरपि पुरस्छतः ॥ 
वेदवेदाडुतर्वक्ञ याचे वेदविदाम्बर । 
यशोधरं मद्दात्मन' शाखेपशालपारगम्‌॥ 
तस्तै समादिशद्राआ गौड़ानां पावनाय सः। 
प्रासादं रत्नघरितं शाकुनपातदूषितम्‌॥ ` 
दृष्ट्या सुविस्मितो राजा यज्ञ कत्तु  मनो ददौ । 
बच्चे यशोधरं तल स राजा यज्ञकर्मणि ॥ 
शाकुनेन च सूक्तेन समाहतं पतलिणं । 
जुद्दाव खण्डशश्छिननं संस्छतेऽग्नौ यथाविधि ॥ 
तमेवादुभूतकर्माणं दुष्ट्वा प्रीतो मद्दामतिः। 
राज्यमद्ध' ञ्च रत्नानि दक्षिणार्थेन कल्पितम्‌ ॥ 
भूमि प्रतिप्रहे पापं नास्तीति स द्विजाप्रणोः । 
प्रत्यप्रहीत्‌ समस्यानां ग्रामाणां छादशेव च ॥ 
्रह्मचर्यत्रतर्यास्य विधांह्यय स भूपतिः। 
. आनीतवान्‌ दविजान पञ्च पञ्चगालससुदुभवान्‌ ॥ 
शौनकश्चैव शाणिडल्या वशिष्ठरच तथापरः । 
सावणोऽथ भरद्वाजः पञ्चगोत्राः प्रकीत्तिताः॥ 
आदौ शौनकशोणिडल्यौ वशिष्ठो मध्यमस्तथा । 
साचरणोऽथ भरद्वाजः कनिष्ठः परिकीत्तितः॥ 
अनु रः शार्डिल्यश्व वशिष्ठः शाख्रभृद्ठरः । 
` सोचर्णोऽथ भरद्वाजो देवतां देलयानपत्‌॥ 
पञ्चगोलहिजैः सांदध घेदाध्ययनतत्परः । 
यशोधरा चङ्ञदेशे कुन्तळात्त, समागतः ॥ 
शौनकश्चैव शण्डिल्यः सुसिद्धः परिकी त्ततः । 
भरद्वाज्ञा बशिष्ठश्‍च साघर्णः सिद्ध पव दि॥ 
. . पश्चगातादवहिः साध्यां वत्सवांत्स्त्राश्‍च काश्यपा 


वैदिक 


| 


श्रीकष्णो घेद्गर्भश्छ व दाध्यायी च शङ्क |: 
राइ समाशया विप्रा आगताः कुन्तळा त्त शत 0 
गौड़देशमें प्रबळप्रतापान्वित अशेषभूपालबृन्द्पूजित 
स्वधर्जतत्पर श्यामलवर्मा नामके पक मद्दापति थे। 
उनके पिताका नाम श्रोजात था। उन्होने ६६४ शकमे 
अतिदुद्ध षै शूरचंशीय राजाओको पराभूत कर शुभतिथि 
नक्षत्रमें उक्त गौडसिंहासन पर | उपचेशन किया । महाबछ 
काशिराजने उनको राज्य, धन, हाथी, घोड़े और धन: 
ररनोके साथ अपनी भद्रानाम्ती कन्याको सम्प्रदान 
किया | कुछ दिनके वाद गौड़नरेशके यहां अशुभ शकन 
हुआ। इस अपशकुनके दोषको प्रशमन करनेको ईच्छा" 
से इन्होंने एक यज्ञ करनेकी कामना की । इस यक्षके लिये 
इन्होंने काशिराजकै पास एक. वैदिक ब्राह्मण. भे्ञ देनेको 
प्राथेता की । इस पर काशिराजने वेदवेदाङ्गतस्वश 
शाखोपशाखपारग चैदिकथ्रेछ महात्मा, यशोधरको 
गौड़राजकी दितकामनासे वहां आनेके लिये आज्ञा दो । 
गौड़राजने भो यथासमय आधे यशोधरकेा सादर 
सम्मौन पूर्वक यश्ञकार्यमें रती बनाया । 
देसे यज्ञकार्यमें ब्रती हो यशोधरने शाकुनसूक्त पाठ 
द्वारो पतिबियोंको आकर्णण कर उनको. खणड-खण्ड में 
विभक्त कर सुसंस्कृत यज्ञाग्निमें यथांब्रिधि आहुति 
प्रदान की. । मद्दामति शयामलवर्मा यशोधरको इस 
तरही अदुसुत घटनाको देख परम आह्वादित हो यज्ञके | 
दक्षिणाखरूपं “क्षघा राज्य तथा प्रचुर घनरल् देनेका 
सङ्कुटप किया ।.. यशोधरने भो भूमि प्रतिप्रह लेनेमें काई 
आपत्ति नदी' समक कर निकटके प्रांमो'से १२ प्राम 
लिये थे । | 
इसके वादे मद्दोपतिने प्रह्मचर्यावछूम्बी यशोधरके 
विदाहके हि चेष्टा को ओर शौनक, शाण्डिल्य, 
ह पञ्चगोल्सम्भूत पांच 
पहले; वशिष्ठ | मध्यमें जोक) त जो शा 
१. [ और सरद्वाज्ञ अन्तमें 
द nr ses वशिष्ठ, 
टु अपने . अपने घरस 
देवताओं के भी साथ ले आऐे। ये शौनक और 


कप भट्टी यशाधरश्चैव ततश्चीचिदु बेबल” Colle “० हिडिदवै"खुर्सिङ” और. भरद्वाज, वशिष्ठ - और सावर्ण 


वैदिक 


सिद्ध कहे गये । सिवा इनके वत्स, वात्स्य और 
काश्यप आदि पञ्चगोले तर गोत्र साध्य कहे गये थे। 

चेदाघ्ययनतट्पर यशोधर इन पश्चगोत्रोंका साथ ळे 
कुन्तळसे चङ्कदेशमें आये । इसके बांद राजञाकी आज्ञासे 
अवटु यशाघर भट्ट, वेदवित्‌ श्रीकृष्ण, चे दगर्भा और 
वेदाध्यांयी शङ्कर कुन्तळसे वङ्कालमें आये। 

* इन पञ्च गोर्लोके सम्वस्घमें ईश्वर वे दिकने लिखा 

इ 

शाण्डिल्य, वशिष्ठ, सावर्ण, भरद्वौज्ञ और एक शौनक 
घे पञ्चगाल हैं । इन पश्चगालोमें वशिष्ठ तपनके पुत्र 
शाविन्द, शाण्डिल्य ईशपुत्र वेदगर्भ; सांवर्ण रविके पुल 
पद्मनाभ, भरद्वाज कपलासनके पुल विश्वजित्‌ और 
शौनक मुके पुल यशाधर ये सभी पुल्लोंके साथ आये 
थे। इनको राजाने डुला कर यथायोग्य तांप्रशासन 
द्वारा विचित्र प्राम दान किया था ! 


राजा शयामळवर्मा उन पञ्च-त्राह्मणपुङ्गवको १४ प्राम 


प्रदान किये थे । इन ग्रामोंके नाम इस तरह है--आंलांधि, 
जयाड़ी, गौरालो, कुमारहद्ट, पानिकुण्ड, आखोड़ा, 
सांतौरा, ब्रह्मपुर मरोचिका प्रसार, दथिमांमन, चन्त्रढीप, 
नवद्वीप, कोरालिपाड ओर सामन्तसार । 
इन सब ग्रामोंमेंसे आलाधि, ज्ञयाड़ो और गौराली-- 
ये तीन प्राम वशिष्ठक! ; कुमारहट्ट। पानिकुएड, आंखोड़ा 
और सातौरा--थे चार शाण्डिल्यको ; मरोचिक प्रसार 
और दधिवामन -ये दे! सावर्णको ; चब्द्रद्वीप, नवद्वोप 
और कोाराछिपाडू-ये तीन ग्राम भरद्वाजञफ़ो और केबल 
सामन्तसार ग्राम शुनकको मिले थे। यह एक एक 
प्राम संमाजके नामसे विख्यात था। ये चौदह समाज 
इन पाश्चात्य चो दिको के इसी तरह मिले थे । 
. पक्षगोभका समाज । 

` उक्त १४ समाजांके अवस्थानके सम्वन्धमें ईश्वरने 
भी इस तरह निदेश किया है,-- 

केरालिपाड़ और चन्द्रद्वीप घे दा स्थान पूर्ा-वङ्गमै 
हैं। ये दाना स्थान नारियळके वृक्षों और शुबाकादि 
द्वारा वेश्ति हैं। नवह्वोप गड्भाके किनारे पर है । इस 
समाजमें चैतन्य-मद्दाप्रभुने जन्पग्रहूण किया था | सामंत. 


0. Jangamwa 


सार ब्रह्मपुलके ' निकर और नवद्वोपले बहुत पूव की 


ओर अवस्थित है। इसका भूमांग खजूर, कटहर 
आदि वृक्षों और कई छोटी छोरी नद्योँसे घिरा हुआ 
है। आलाघि आत्रेयी और प्राची नदियांकी बगलमें 
अवस्थित है। इस स्थातमें वहुतेरे वेदविदु वो डिकोका 
वास था। जयाडी अति समुद्धिशालो स्थान है। यह 
स्थान देवपुरो तुल्य है। यहां पुरी, देवरी और हरि- 
हर विरश्चि आदिके बहुतेरे मन्द्रि विद्यमान हैं । गौराली 
सर्व गुणसम्पन्न सुरम्य स्थान है। यहां बहुतेरे गुण- 
सम्पन्न ब्राह्मणांका वास है। कुमारदद्ट गङ्गाके किनारे 
अवस्थित है । यहां वहुतेरे चेदज्ञ ब्राह्मण रहते है । 
गङ्काके पविल वारिके स्पर्शसे यह निर्दोष स्थान सदा 
ही पत्रिल है । आखड़ा पूर्णदेशोय वे दिक-समाजके 
निकट है । पानिकृण्ड भाग्यदद्द भोलके निकर है। 
ब्रह्मपुर आखड़ाके अन्तमें है । यदद स्थान शाण्डिव्य: 
गोलीय बोदिकांका समाज हो।. | 
सामन्तसार--सामन्तसार इस समय फरोदपुर जिले: 
को मेघना नदोके किनारै गोसाई दाट पोष्टाफिसके 
अन्तर्गत हो । इसको पू्वोथ सोमा पर नांगरकुरडा प्राप्त 
था, इस समय नदीके गर्नमै हो । दक्षिणी सोमा पर 
घोपुर, पश्चिमीय सीम पर चोया और उत्तरमे कुल- 
कण्ठी प्राम हो । इस समाजके वे दिक निकटके चेजिनो- 
सार, सिङ्गारडाहा, काकैसार, शीतल बुढिया, टेङ्गर 
आदि स्थानमें भो वास करते हे. । ह 
कोटाक्षिपाइ--कोटालिपाड़ पूव में चन्द्रद्वीप राज्यके 
अन्तर्गत था । इस समय यदद फरोदपुर जिलेमें आ गयां 
हे। इस संमाजके लोग मुख्य कोरॉलिपाइ, पश्चिम- 
पाड, मदनपाड़, डदरपाड़ा आदि प्रामोमें चास करते हैं। 
चन्द्रद्यीप--यद्द प्राम चोरिशाल जिलेके वाकला पर- 
गनेके अन्तर्णत है । इस समाजके व दिक चन्द्रद्वीपके 
अन्तर्गत चजजीरपुर, शिकारपुर, रासचन्द्रपुर आदि स्थार्नो- 
में अवस्थान करते हैं। 
मध्यभाग--मध्यभाग समाजके वोद्किके मतसै 
फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत पारगांबके निकटवत्तों मदा- 
रिया प्राम दी प्राचीन मध्यभाग है। इस समय यह 
ग्राम पद्माके गर्भमें दै । इस समाजके लोग घुल्ला और 


i Math. Collect - भौ, इदिळपुरमें और कुछ ढोग पादगांवमें दै 


ब्रास कर व्र ह| 


000. 


आखोड़ा--ढाफे जिलेके माणिकगञ्ज महकमेके अधीन 
है। इस. समय यहद प्राम भी पझाके गर्भमें है। इस 
समाजके छोग भी निकटके नयाकाएडी, दुलारडाड्री 


वैदिक 


: हे 
"दाक्षिणात्य-वेंदिऋ-कुल रस्य नामक पक कुल प्रस्थ 


१७४५ शकमें रचा गया । ! ग 
प्राणकृष्णने लिखा है, कि पुराणादिमे कान्यकुबूजञ आ 


जिन दश तरहके ब्राह्मणोंका उढ्लेख है, उनले रिडी 
पक है। बङ्गदेशमें जो सब दाक्षिणात्य वो दिक ब्राह्मण 
| देते है, थे समी उस द्राविड भरे णीके है । दक्षिणः 
देशसे आनेबाळे दाक्षिणात्य और वेद ज्ञांननेवाळे च दिकि 
कहलाये । 2 

प्रवाद है, कि काळ पा कर इस प्रदेशमें घेदादिचर्चा 
और दौ दिक क्रियाकलापका लोप होनेसे द्राविड देशसे 
इस रे णीके ब्राह्मण यहां छाये गये । मालूम होता है, कि 
राढी और वारेन्द्र श्रेणीके बाद यद्दाँ यह आये । उक्त 
श्रेणीके ब्राह्मंणोंने इन्हें गुरु और पुरोहितके पद पर 
अभिषिक्त किया था। दाक्षिणात्यके वेद्कॉम वहुतेरे 
कृतविद्य और प्रन्थप्रणेता थे । स्पात्तै रघुनन्दन भट्टा: 
चायेने अपने रचे मलमांसतच्वमें ७कालादश-कॉलमाधवीय 
आदि दाक्षिणात्य चो दिक प्रन्थेछु” जो पाठ रखा है, उसमें 
सायणाचायो, शह्टूराबार्या आदि महात्मा भी दाक्षिणात्य 
बोदिक होते रैं। 


आदि प्रामेंमें रदते हैं । 

पानिकुयडा-यद्द भी ढाके जिलेके माणिकगञ्ज मइ- 
कमेके अधीन है । कई आंदमियोंका ऐसा ही मत है। 
किन्तु इश्वरके मतसे भाग्यदइके निकर है और पाश्चात्य" 
कुछपजिकाके मतसे गङ्गातीर पर अवस्थित दै । 

जोयांरी (जयाड़ी)--राजसादां जिलेमें दै । नोटोर राञ्य- 
से प्रायः ६ मोल दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। पहले इस 

. प्रा्रक्षी वगलमें आत्रेयी नदी थो । इस समय चह 
बहुत दूर हर गई है । 

गौराल़ि या गौराशल--ढाकेके राजनगरके निकट है । ` 

इस समाजके लोग निकरके मसुड़ा, आकसा, धाज्ञुका, 
आदि स्थानोंमें चास करते हैं । ८ 

">. आक्षाधि--राजसाही जिलेकी आंलेयी और प्रांची 
नहीके पाइवमें जलालपुरके निकट अवस्थित था। इस 
समय नदीके गर्भमें अवस्थित है, चिहमाल भी नदी 
दिखाई देता । 

' दधीचि और मरीचि-भवद्वीपके पूर्वोत्तर ओर अवस्थित 
है। इस समय अब इन दो स्थानोंमें पोश्चात्य चेदिकोंकां 
वास नही है । 

नबद्दीय - सुविख्यात प्राचीन नद्या हो पाश्‍चात्य 
_ धैदिकोंका नवद्वीप समाज है, किन्तु प्राचीन स्थानका 
अधिकांश गङ्गागभ में जा चुका है । जहाँ इस समय लोग 
बढळाळभचन दिखाते हैं, उसके कुछ दूर पर यद समाज 
अवस्थित था । इस समय वेदिकोका वास रहने पर 
भो नवद्वोपमें पश्चगोत्रके श्रेष्ठ पाश्‍चात्य बेद्कोंके 
साथ प्रायः उनका सम्बन्ध नहो' होतां । 
शान्तरु या सातौर--अब साँतैर नांमसे विख्यात है। 
` फरीदपुर जिळेको भूषणाके निकट सुविस्तूत 'हावेलो 
साँतेरा' नामक प्रगनेके अन्तर्गत है । किसी समय यह 
स्थान एक प्रधान चौ दिक समाज गिना ज्ञाता था। 
ब्रह्मपुर--इस समय चेरिशालजिछेके अन्तगेत है । 
छ दाक्षिणात्य ब दिक । 
हरिनाभिनिवासी शिणिङ००"िदयासीर्र चितेः 


प्रान्त मत | 

इसका ठोक कुलप्रन्थमें उल्लेल नहो, कि दाक्षिणात्य 
` बोदिकगण किस समय इस देशमै आये । राष्ट्रीय और 
बारेन्द्र श्रेणोके त्राह्मणके बाद ये आये हैं, केवल इतना हो 
प्रवाद है । फिर कितनों होका मत है, कि उत्कलके सूर्थ- 
ब'शीय राजाओ'ने जिस समय लिवेणो तक अधिकार 
कैछाया । उस समय याज्ञपुर आदि ब्राह्मण शासनोंके 
विशिष्ट वेदपारग सांस्निक चे दिकगण लिवरेणो-तीरस्थ 
बङ्गदैशमे सर्वदा आया करते थे । क्रमसे वङ्गोय 
च्राह्मणके निकर सम्मान लॉस कर उनमें किसी किसीने 
यहां वासस्थापन किया ।# इस तरह उत्कलके वैदिक 
इस देशमें वास कर दाक्षिणारय घे दिक नामसे विख्यात 
हुए । 

 उत्कलके इतिहासमें लिखा है, कि सूयोव'शीय 
राजा सुकुन्द्देवने लिवेणी तक राज्य विस्तार किया 


)0117600 क वकममरघमिणेय ( २य संस्करण ) ३५ ए | 


चेदिक 


२७७ 002 
शाम्ति स्थापित हुई थो> । इसके कुछ दी समय बाद 


था : इन्होंने १०५० ई०में सिंहासन पर आरोदण किया |# 
उक्त प्रवाद-वाक्यको स्वीकार करने. पर साढ़े तोन 
सौ वर्ष पहले चङ्कमें .दाक्षिणात्य बौ दिकागम खकार 
करना .पड़ेगां ।.. किन्तु उसके बुत पूर्व उत्कलसे 
वौ दिक ब्राह्मण आ कर इस देशमे वास. करते थे, इस 
बातका प्रमाणाभाव नदी । साढ़े तीन सौ वर्ष पूव 
दौषणत्र कवि जयानन्दने ( महाप्रसुके याजपुर आगमन- 
उपलक्षमे ) अपने वङ्गला चैतन्यमङ्गलमैं (उत्कलखण्डमे) 
लिला है,- 


ववेतन्यगोसाईके पूव पुरुष याजपुरम आये; किन्तु 
राजा श्रमरके डरसे ओहइदेशमें भाग गये । उसी वंशमें 
एक दैष्णव हो गये हैं, जिनको नाम कमललोचन था 
पूर्व जन्मके तपसे चैतन्य गोसाई ने, उतके घर विश्राम 
झिया ।' 


सुतरां चैतन्यदेवके आविर्भावसे बहुत पळे उनके 
पूव पुरुष याजपुरवासी थे । चौदिक मधुकर मिश्र 


राजा प्रमरवरके भयसे श्रीहट्ट भाग गये, किन्तु महा | 


प्रभुने जब याज्ञपुर पदापैण किया तव भी यहाँ उन ज्ञाति- 
वालॉका वास था। रीहटवासी प्रद्स्नमिश्रके मनः 
सस्तोषणो और चैतन्योदयावडी आदि प्रन्थाचुसार 
खैतन्यदेवके प्रपितामद मधुकर मिश्र भ्रीहृद्ददासी हुए 
थे। इधर डड़ीसेके इतिदासमें और गोपीनाथपुरको 
- शिलालिपिमें उत्कळपति कपिलेन्द्रदेबकी 'भ्रमरवर 
उपाधि दिख पड़ती है! । सन्‌ १४५१ ई०सें उन हा 5 
भिघेक सम्पन्न दोने पर भी उसके बहुत पूव से ही उनका 
अभ्युदय हुआ था। ऐसे स्थलमें १५वों शाताब्दीके 
मध्य भागमें उनके उत्पातसे मधुकर मिश्र पुत्र परिजनके 
साथ श्रीहटबासो हुए थे। सन १४७२ ई०में बड्भालमें 


+ Sterling's Orissa. ( in A-iatic Researches, 
Vol xv, 9. 287 ) 


नु" Asiatic Researches Vol, xv, ०, 275, भोर 


मधुकर मिश्रके गोल और चैतन्यदेवके पिता जगनाथ 
मिश्र नवद्वीपवासी हो यदाँके वे दिक समाजभुक्त हर 
थेऋ । 
चैतन्यदेवके पूर्व पुद्ष याजपुरवासी थे ; खुतरां 
घे उत्तर श्रेणी या पश्चगौड़ ब्राह्मणोंके अन्तर्गत हैं । 
गडुव'शोय राजकत्‌क कन्नोजसे ब्राह्मण लानेका प्रवाद 
यदि सत्य हों, तो यशोधरादिकी तर महाप्रसुके पूर्व 
पुरुष भी पाश्चत्य ये दिक हैं। फिर उट्कल या द्क्षिण 
देशसे श्रीम आगमनप्रयुक्त वे दाक्षिणात्य चोदिक सी 
कहे जा सकते हें। इसी कारणसे ही मदाप्रमुकी 
ज्ञोवनी-छेखकोमिसे कोई उनके पूचपुरुषक्रो “पाश्चात्य 
ची दिक कोई "दाक्षिणात्य वोदिक' कद्दते हैं। इस 
तरह दोनों समाजमें किसी समयमे सम्बंध स्थापित होना 
भी कुछ आइचर्याकी बात नही' । कडक और सेदिनीपुर 
ज्ञिलेमें दोनों श्रेणियोंका समिश्रण दिखाई देता है। वहां 
बर्‌ कुछ या षड्गोल् वौदिक ही सम्मानित हैं । यथा 
“करशमा भरद्वाजो धरशर्मा च गौतम; । 
आत्रेयो रथशर्मा च नन्दिशर। च काश्यपः ॥ 
कौशिको दासशमी च पतिशर्मा च सुझछ+ ।” 
मरद्वाजगोलमे करशर्सा, गौतमगेलमें घरशमा, 
काश्यप गोलमें नन्दिशर्मा, कौशिक गोतमं दासशर्मा 
और मुद्दलगोाल में पतिशर्मा (ये ६ घर) हे । सिवा 
इनके उत्कल श्रेणीके कुलप्न थमे घृतकौशिक और का- 
ण्वायन गोल आदि भी वैदिक कहे गये हैं । याजपुर- 
के पण्डोको कहना है; कि उत्कल, द्राविड, ताप्नपर्णों, 
कामरूप (योनिपोठ), सागरसङ्गम, चन्द्रनाथ और सुह 
देशमै जो सब बो दिक हैं, वे दाक्षिण त्य गिने जाते हैं ।"' 
ज्ञो हो, उत्कळ छोड़ कर इस समय चङ्गालका अचु- 


न. 


१८ बङ्गेर जातीय इतिहास ( त्राहणकोयड श्म अ'श, 
१६६-६७ एषा इश्व्य ) क 
छ जातीय इतिहास ( ब्राह्मणकारड ) रय भाग डेयांश 
8२ पृष्ठमें जगन्नाथ मिभका जातिव श द्रव्य | 
नु” उत्कक्षी ताम्रपणीच योनिपीठी तु सागरी । 


विश्‍वकोषमें ह ददार 
गोपीनायपुर शब्द देखो {CC-0. Jangamwadi Math | pion, ००८८, था सुझी खिणया ब दिकाः सवृताः” 
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सरण किया जाये। इस देशमै किस समय 
चो दिक आये १ यही आलोच्य हे । 
बङ्कमें दाक्षिणात्य व दिकागमननका । 
सून्‌ १४३२ शकतें रचित आनन्दमट्टके चल्ला चरित- 
में लिखा हे, गौड़ाधिप वल्लालसेनने गौतम गोलोय 
अनंत शर्मा नामक एक द्राविड श्रेणीके ब्राह्मणको सुवर्ण- 
सुक्तिके अतर्गत सर्डाशस्यसमन्वित 'कासार' प्राम 
दान किया था। उस सुघाधबलित सर्वोपस्करसंयुत 
सातायनादि परिशोभित ग्रृहपूर्ण राजदत्त ब्राह्मण- 
शासनमें दाक्षिणात्य विप्रगण वास करते रहे । 
बल्लालचरितके रचचिता आनन्दभइने पूर्वोक्त अन त 
शर्माके च शधरको भी दाक्षिणात्य ब्राह्मण कहके परि- 
चय दिया है । उनके मतसे दाक्षिणात्य दी द्राविण श्रेणी 
हैं; । अतएव वल्लाल्सेनके समयमै इस देशमें दाक्षिः 
णात्य वैदिक थे, यह प्रमाणित हुआ । गोड़ाधिप वल्लाल- 
पिता विज्ञयसेनके शिलाफलकमें उनके पूर्वपुरुष 
।दराक्षिणात्यक्षौणी द्र” कह प्रख्यात हुप और वे गोड़, 
कामरूप और कलिङ्ग पर विजय फर राजचक्रवत्तो हुए 
थे । वरेद्रभूमिस्थ "प्रद म्नेश्वर” मम्द्रिःप्रतिष्ठाके 
उपलक्षमें महाकवि उमापतिधरने उक्त 'विज्ञयप्रशस्ति?- 
रचना को थो। यह भी देवपाडार्थ विजयसेनको 
शिळा छिपिके रूपमे प्रसिद्ध है। 
प्राणकृष्णके चेद्कि-कुलरहरूपमें लिखा है, कि किसो 
 कारणसे कितने ही वेदिक द्राविड देशसे उत्कल देशमें 
आ कर वस गये । यहां कुछ दिनों तक वे सुखसे 
रहे थे। इसके वाद्‌ जिरूपाक्ष नामक पक वीरांचारो 
सिद्धपुरुषने आ कर भारी अनिष्ट किया । उन्दरो 
ने योगच ठसे सारे देशको मद्रिमय वना दिया । नदमें, 
भोलमें, कूए में, सरोचरमें, तमाम जलांशयामें जळके बदले 
शराव हो शराव दिखाई देने लगी । इस तरहकी विपद्‌ 


में पड़ कर कई प्रधान चेदिक उत्कलसे वङ्गदेशमे चले | 


आये । उनके सदाचार, विद्यावुद्धि और क्रियादिको देख 


# " केक्ति विप्रा आगताअ वैदिका वेदपारगाः | 
पाश्चात्या दाक्षिणात्याश्न शेषोक्ता द्राविड़ा स्मृता! ॥” 


८६-अढल्लाह्ािल्ल पूरका }०. Digitized by eGangotri 


वैदिक 


वङ्गज कायस्थ विक्रमावित्यखुत राजा प्रतापादित्यने सन्‌ 
१५४२ शकमें उनकी सम्बद्ध ना को थी | उन्होने दी दाक्षि.. 
णात्योंको नाना खुखैशवर्य प्रदान कर वज्गमें वांस कराया 
जद्दां पहला बास इन्दो ने किया था, उसका नाम होमूडा 
है, दाक्षिणात्य दैदिको'की यही वृत्तिभूमि है । दाक्षि- 
णांत्य कुलीनेंके वीज्ञपुरुषने सदाचार ओर खघमनिष्ठ द्दो 
कर वहां बहुत काळ तक वास किया था। गङ्गा यसुना 
और सरखतीकी ल्रिधारा एकल दो कर प्रयाग जैसे पुण्य' 
मय हुआ है, यहाँ उसी तरद वोदिक व शीय लोगोकी 
तोन घाराये' दद्धि त हुई थो । किन्तु सदा एक समान 
नहीं बीतता है। यहाँ वनैछे जन्तुओंका उपद्रव हुभा | 
कोई भी यहां रहनेमें समर्थ नही' हुआ । वह बासस्थान 
बन्यभूमिमें वदळ गया । कोई वद्धमें, कोई अङ्गम, कोई 
गौड़में, काई राढ्में इस तरद नांना स्थानेंमें दाक्षिणात्य- 
गण चले गये । 

अव माळूम हुआ, कि सेनव'शीय राजाओंके समयमें 
कई घर दाक्षिणात्यके बङ्कमें आ कर बास करने पर भी 
फिर बहुत दिनोंके बाद यशाराधिप प्रतापादित्यके समयमें _ 
भी तीन घर घो दिकोंने आ कर राजप्रदत्त होमड़ा प्राममें 
बास कियां। 


गोत्र और उपाधि-निर्णाय-कुळरहरुयके मतसे १ गौतम, 
२ काश्यप, ३ वात्सल्य, ४ काण्वांयन, ५ घुतकोशिक, ६ 
कृष्णात्रेय; ७ भरद्वाज और ८ कुशिक, ये आठ गोत्र ही 
महाकुल हैँ। इनमें इस समय छः गोल केवळ दिखाई 
देते हैं। कष्णालेंय और भरद्वांज-ये दे! गाल अब देख 
नही पड़ते# | 


फिर पाश्चात्य वे दिक कुळपद्चिकरामें छिया है,-- 
१ जातुकर्ण, २ सावरणे, ३ काश्यप, ४ घृतकौशिक, ५ 
वातस्य, ६ काण्वायन, ७ कौशिक और ८ गौतम | 
दाक्षिगात्योमे ये आठ गोल विख्यात हैं। इनमें दो प्रकारके 


क nn 


ॐ “गौतभ; काश्यपो वात्स्यः काणवायनघतकोशिकौ 1] 
इत्यष्टगोत्र त्वधुना गोत्रषट क॑ प्रवद्ध ते | 
कृष्यात्रे यभरद्वाजो इश्यते न च कृत्नचित्‌ |” 


` ` ` ('कुलरहस्य १-३६-३७ 


वेदि 


यज्ञुवं दी और दे प्रकारके सॉमवेदीय हेः#। प्राण 
कृष्णने जातुकण और सावर्ण. इन गालोंका उल्लेल नही 
क्रिया दै । फिर उनके मतसे कृष्णालेय और भरद्वाज ये 
` का गोत्त वि्धप्त हुए है । किन्तु बर्तमान कालमै दाक्षि 
णात्य वौ दिकोंमें घृतकौशिक, गौतम, कौशिक, काश्यप, 
काण्चायन, वात्सल्य, भरद्वाज, छषणाल य और जातुकर्ण 
थे नौ गाल ही दिखाई देते हैँ । 

इस श्रेणीके वीच यज्ञुव दोकी संख्या ही अधिक 

. .है। सामवेदियोांकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। . ऋग्वे- 
दियांकी संख्या उससे मी कम है । अथर्बष्रेदीय यत्‌- 
_ सामान्य हैं, और ते कथा, आज कळ ये दिखाई भी नहो 

देते | 
5: इस्त श्रेणीमें आचार्या, भट्टाचार्य, चक्रवत्तीं, मिश्र, 
भद्र, धर, कर, नन्दी, पति आदि उपाधियां दिखाई देती 
है'। इनमें मर्यादाके अनुसार कुलीन, व शज ओर 
मोळिक--ये तीन भेद है । 

` कुछप्रथा-आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थः 
दशन, निष्ठा, आइत्ति, तपः और दान थे नो कुलीनके 
लक्षण हैं। कन्याक्रे जन्मत दी.जा वागृदान करत हे. 
अर्थात्‌ जिनमें ऐसी बागदान-प्रथा प्रचलित है, वे कुछीन 
हैं। कुळ,कन्यागत है, इसलिये कन्याके आदान प्रदांनसे 
दी फ्‌ लकी हास-वृद्धि हुआ. करती है। क,लीनोंमें ज्ञा 
क लीनदोहिलरको कन्याका वाग दान .कर. सके ओर 
जिनके लगातार सात पुरुष तक वंशज और मौलिक 
संस्नव नहीं हुआ, वै दी मुख्य और प्रधान क्‌ लीन . कह- 
लात हैं। व'शन आदि स'स्व हाने पर भी प्रधान 
कुलीनोंके. साथ जिनका कुटुम्ब . स'स्रब है, चे मध्यम 
कुलीन हैं । चाग दत्ता कन्याके साथ जिसका विवाह 
हानेकी बात हे।, उसके साथ विवाह न हो, किसी द्वितीय 
कुलीन पालको यद्द कन्या दी गई हो, तो उसके अन्य- 


oh 


अप साप 


- ॐ “जावुकश्च सावः काश्यपो घृतकौशिकः । 
. वात्स्यः कार्यवायनश्वेत्र कौशिको गौतमस्तथा ॥ 
अशावेते दाक्षिणात्ये गोत्रा संपरिकीर्तिताः । 
'दो यजुः सामवेदो च तेवां ज्ञेयौ विशेषतः ॥?? 


———- 


(पाश्चात्य वैदिक दपक ४ ह Cdlection ल चप्पल प्रतिष्ठित रहनेले व शज ख्याति हो त 


द्‌ 
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पूर्वा कहते हैं। इस तरह अन्यपूर्वाकी गर्भजात कन्या- 
से ज्ञा विवाद करत हैं, वही कुलीन-अघम कहलात 
हैं। इस तरह आदान-प्रदानके गुण-दोषो'के कारण 
ढक्काकृति, सदड्राकृति और धतूरेकी आइति-ये तीन 
भाव भी दिखाई देत हैं। सिवा इसके कुल-स व धके 
अनुसार क्षम्य, उचित और आर्त्ति --यै तीत तरहके भेद्‌ 
भी सुने ज्ञात हैं। अपने घरसे उत्तम घरमै कन्यादान 
करनेसे आत्ति, समान समान घरमै करनेसे उचित और 
अपने घरसे निकृष्ट घरमै कन्यादान करनेसे क्षम्य कहा 


- “ज्ञाता है । आत्ति -स व घ दी प्रशस्त हे । आत्ति मिलने 


पर उचित स'ब'घ करनेकी आवश्यकता नहों । अकुलीन 
कभी कुलीन नहीं हो सकता। किन्तु कुलीन कुलघमे- 
विरोधो कार्य करनेसे अकुलीन हे! सकता है। यदि 
कोई कुलीन अपने पुत्र या कन्याकी वागदान-स'बःघ- 
प्रथा तोड़ कर विवाह करे या अन्यपूर्वासे विवाह कर 
ले, तो उसका कुलीनत्व नष्ट हो जाता हे और चद बहुत 
निन्दित गिना जाता हैं। वागुदत्ता-कन्याकी मुत्यु हो 
जानै पर ब शज्ञ कन्याका पाणिग्रहण करना उचित है। 
किन्तु मौलिक कन्या ग्रहण करना कर्ाव्य नही' | 
मोलिक कन्या ग्रहण करने पर कुल दुर्वाल हो जायेगा । 
जिसके सात पुरुष तक अविरोध कुळक्रिया चळ. रही - 
हे. और मौलिक स'ब'ध नदी, घद्दो कुळ पवित्र है। 
यदि सात पुरुष तक क्रमागत मोलिकक्रिया चळे, तो 
शूद्रकन्या विवाहवत्‌ कुल नष्ट होता दे। अन्यपूर्वा- 
गर्भज्ञाता, रुपयासे खरीदी गई कन्या, रजञखला, 
रोंगिणी और नीचकुलज्ञाता-ये पांच तरहकी कन्या 
कुलाघम है। अन्यपूर्वा-कुलोन कन्या मौलिकको दान 
करनेसे कोई देष नही होाता। किन्तु ऐसी कुलीन 
कन्याके हाथसे अन्न ग्रहण नहो' क्र सकंगे । 
व'शज--जञा कुलीमके द्वितीय पुलको कन्या देते 
हैं और मौलिक कन्या श्रद्ण करते हैं, व वशजदैँ। 
कुलरदस्यमें लिखा द; व शज्ञ कुळोनांके आश्वय खरूप 
हैं। सत्‌क लीनको कन्यादान और, श्रेष्ठमोलिकसे 
कन्या प्रहण--इस तरद कन्यागत भाव रदना व शजका 
लक्षण है। कुलीन व'शमें जन्म और क्‌लविप्लवके 
i 
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है! वशजोकी नव गुणांको अपेक्षा नहीं दै । उनको 
वाग दानको यन््णा सहनी नहीं पड़ती । - कुछोनको 
कन्या देनेसे ही उनके खग का हार खुल जाता है। 
चशज कमी भो मौलिकको कन्यादान न करे । अभ्यः 
पूर्वौ-कन्या प्रण और मौलिकके कन्यादान इन दो 
कामेंसे ही च'शजघमे नष्ट देता है। | 
व'शज्ञ फिर दे। प्रकारके है-प्रक्ृत और विकृत । 
कुऊविधिरुथापन-कालमें जिनके पूर्वपुरुष ब शज्ज हुए हैं, 
थे प्रकत या आदिव शज हैं और वाग दान न करनेके 
कारण जे कुछसे च्युत हुए हे, चे वित च शज है। 
विष्णुघर, चत्सघर, शेषपति और शूलपाणि--थे चार 
आदमी पूचज्ञ अर्थात्‌ पदले च शज कहलापे । इन लोगों 
के व'शघर हो ओदिव शज हैं। विष्णुधर वत्सधरके 
सन्तान घुतकौशिक् और शेष पति और ग्रूळपाणिके 
चशधर वात्स्य कहलाये । राढ़ अञ्चलमै दो ये प्रसिद्ध 


चित मान और क्षस्यदान अत्यन्त गहि त दान है । सत 
पुरुष तक जिन्दो ने आच्िंदान कियां है। वे ही यथाथमें 
मौलिक कहलाने योग्य हैं। मौलिक भी दो तरहके 
३--सन्मौळिक और असन्मौलिक । गङ्गाधर, रायबा 
ज्ञराधर भाएडारी, कविखुडङ्ग और गाढ मिश्र, थे ही चार 
आदि मौलिक थे। इन चांरोंके हो वंशधर सन्मौलिक 
कहळाते हैं। सिवा इनके दूसरे जो अत्यपूर्वा ` कन्या 
प्रण कर मौलिक हुए हैं, चे असन्मौलिक दें । 
समाजन्स्थान, पहले गङ्गा काळीघारसे पूड दक्षि” 
णाभिसुखो हा राजपुर, हरिनामि, क्षोदालिया,: चिंडी - 
पोता, माछञ्च, माईनगर, शासन, चारुईपुर, मयदा, 
वारासात, जयनगर, मजिळपुर, विष्णुपुर; आदि ग्रामोंमें 
हाती हुई सागरमें मिलो थी--इसीसे गङ्गावासके 
उपलक्षमें इन सब प्रामोंमे हो दाक्षिणात्य वौदिकोने वाल 
किया था । चर््मान समयमे गङ्गाके इत सब स्थानोंसे 


है । क्त व'शज्ञके नांना गोल हैं और घे नाना स्थानेंमें 
वास करत. है' । इनके मध्य जो पुरुषानुक्रमसे कुली नको 
कन्यादान करते हैं, वे ही भ्रेष्ठमावापन्न हैं. । 

मौढिक- जो अम्यपूर्वा कन्या प्रदण करते है, वे 


मौलिक हैं। मोलिकके सिवा कुळोनांको अन्य गति | 


नहीं । मौलिकके दी अन्यपूर्वा-कन्या दान की ज्ञातो हैँ । 
इसलिये सन्मौलिक ही कुडीनके निकट भो. सम्मानित 
हैं। मूल या. आदिसे द्वी ये अन्यपूर्वा प्रदण करते 
आ रहे हैं । इसलिये इनका नाम मौलिक हुआ है। 
मौलिक अर्थं ले कर कभी विवाह सम्बन्ध न 
करे ।. जा घन लेंगे, या धन देंगे, वे दोनों 
हो पतित द्वोंगे। कन्या दे कर कन्याग्रदण करनेको 
परिवर्तः कहते हैं । दाक्षिणात्य-समाजमें यह 
भी कण्या विक्रयको तरह निन्दित कर्म है; किन्तु 
अर्थ ळे कर कन्या-विक्रयकी तरह पापज्ञनक नहीं । 
किन्तु परिवर्त तथा शुक्रविक्रय दोनों दी गित कार्य 
समक कर छोड़ देना चाहिये । मौलिकमें भी आत्ति, 
उचित और क्षम्य भेदसे टीन तंरहके दान है । कुळीन- 
के कन्यादान करनेका आत्ति, चशजको दान-करनेको 
उचितं और मौलिकको मौलिकके कन्यादान देने पर वह 


अन्तहिता होने पर भो ये सब प्राम आज भो दाक्षिणात्य 
वैदिकाके समाज कहलाते हैं । इन सब. रूथानोंके 
दाक्षिणात्य वैदिक बङ्गदेशके सब स्थानेंमे सम्मानित 
होते हैं और ते क्या, राढ़ो, वारेस्द्र, पाश्चात्य वैदिक 
ध्रथूति त्राह्मणांसे यदद दाक्षिणात्य वैदिकि-श्रेष्ठगण ही 
आचायो-घरण किये जाते थे । आज्ञ मो ढाका, विक्रमपुर 
आदि स्थानौपे अनेक ब्राह्मणेंके घर भी यह वो दिक 
भिन्न वृषोत्सर्ग आदि वैदिक कमे सम्पन्न नह्दो' होते | 
ऊपर जिन समाज्ञांका उढ्छेल्ल किया गयां, उन सब 
स्थानोंके वेदिकव श हो श्रेष्ठ और सम्मानित है' । उनके 
आत्मीय कुटुम्बगण नानास्थार्नोमै फैल गये है । 
चांड्पिता और तन्निकररुथ कोदालिया प्राममें कई 
घर म्रध्यकुलोन घृतकोशिकका वास हे, वे अपने समाजमें 
विशेष सम्मानित है । ये सुप्रसिद्ध सावेभौम भद्दाचार्य- 
के कनिष्ठ विद्याधर घाँचसपतिके सन्तान कह कर अपना 


- परिचय दिया करते हैं । थे और भी कहते हैं, कि चैतन्य 


महाप्रभु आदिके तिरोधन द्वेने पर क्षुब्धचित्त हो विद्या- 
घर थीपुरीधाम परित्याग कर कलकत्तेके दक्षिणपूर्व 
वांशड़ाके निकरवत्ती नदीके किनारे सुजला खुफलां 


घ्रह्मोत्तर भूमि पा कर वहां ही रह गये । कुलरहस्य-वर्णित 


क्षम्य कहलाता दै। आचि ब बव “दक्षिणी त्यीका/शशिभूमि दोमडा' वांशडासे अधिक दूर 


नहीं दै । विद्याधरवंशका विश्वास. है, कि चांशडाके 
_पाश्वसै जो प्रकाण्ड नदी प्रवाहित हो सागरमें मिलो है, 
चह नदी उक्त विद्याधर चिद्यावाचर्पतिके नामाचुनार 
आज भी “विद्याधरी” नांमसे विख्यात है । विद्याधरके 
परवत्ती चंशधर उक्त स्थानका परित्याग कर केादालियां 
और इसके निकरके चांडिपाता प्राममें आ कर वास करते 
है । क कि 
सुप्रसिद्ध सामप्रकाशके सम्पादक द्वारकानाथ विद्या- 
भूषणने भो उक्त विद्याघरवंशर्म जन्म लिया था। चे 
नैयायिक दरचन्दन्यायरत्नके पुल हैं। इन आसाधारण 
शुणांवली नांनाशास्त्रॉमे खुपण्डित “ विश्वेश्वरविछास”, 
“ग्रास” और “शैप्रका इतिहास” आदि बहुत. प्रन्थोके 
प्रणेता विद्याभूषण महाशयकाो सम्यक, परिचय देना यहां 
असम्भव हैं। उनके वङ्गीय संबांद परलोक आदर्श 
सम्पादक कहनेमें अत्युक्ति नही होती|. | 
दाक्षिणात्य वे दिकांके. वर्च मान वासस्थान । 
२४ परगना और नदिया जिलेमें है--१ राजपुर, २ 
२ हरिनासि, ३ मालञ्च, ४-५ मल्ञिकपुर; ६ गोविन्दपुर। 
७ छाङ्गळवेइ,.८ श्रोरामपुर, ६ वारद्रोण, १० बालसिद्धि, 
११ वारकुञ्जो, १२ बुझन, १३ पाऊड़तंछा, १४ पाइकान, 
१५ हांखुड़ा, १६ सेओ डद, १७ मुझ्लाका बक, १८ नितरा, 
१६ खनातपुर, २० रङ्गोछाबाद्‌, २१ बिष्णुपुर, २२ घारे- 
_शबरां, २३ वनमालीपुर, २४ जयनगर, २५ मजिळपुर, २६ 
दुर्गापुर, २७ बड़, २८ वारासत, २६ गोकर्ण, ३० | 
चण्डी, ३१ टसरवला, ३२ वारुईपुर, ३३ घवधवि, ३४ 
रामनगर, ३५ मयदा, ३६ कोदांलिया, ३७ चि'डिपाता, 
३८ गोज्जीपुर, ३६ सेनारपुर, ४० बोडाळ, ४१ जगइल, 
४२ सापुर, ४३ खिद्रिपुर, ४४ कालीधार । 
गु भोहट्ट वे दिक-समाज । 
- . वैदिक पुरावृत्त और “वेदिक स चादनी” नामक 
. कुलप्रन्थसे विदित होता है, कि लिपुराके राजासन पर 
आदि घमपा नामक पक नृपति अधिष्ठित थे। उनके 
राजप्रोसाद्के ऊपर एक अशुभ पक्षी बेठा था, यदद अम- 
ङ्ग समक कर उसको शान्तिके लिये उन्होंने अपने 
म लियेंके साथ परामश किया । उस समय दमे 


| 


.हर्षान्वित हे! वारश्यगोलोय श्रोनन्द्‌, 


२८१ 


करनेमें समर्थ हैं, यह समन्द कर मन्लियोने राजाको 
उपदेश दिया, कि मिथिळासे १४ शुणे।पेत क्रियावान्‌ वेद- 
विदु. पञ्चगोल्रीय पाँच ब्राह्मण मंगा कर उनके दरा 


शाकुनिक शौर अग्निष्टोम यज्ञ करांनेसे आपको यह अम- 


ङ्गल सर्वाङ्गीन दूर दगा । मन्त्ियों द्वारा ऐसः परा- 
मशे पा कर राजाने मिथिलापतिसे पांच वैदिक कर्म - 
तत्पर ब्राह्मण मेज देनेके लिये प्राथता-पत्र भेजा । 
मिथिला देशमें उस समय वछमद्र नामके राजा 
राज्य कर रहे थे ।,. उन्होंने लिपुराके प्रार्थाना-पत्न पा कर 
वास्ह्यगे।ल्लीय 
आनन्द, सरद्वाजगोत्रीय गोविन्द, छष्णात्रेयगोल्लीय 
श्रोपति और पराशर गोलीय पुरुषोत्तप--इन पांच 


.वेदज्ञ . ब्राह्मणें के बङ्गालके लिपुरामें ज्ञानेको आदेश 


दिया। सदांचारवदिभूत देश वङ्गाल जानेसे पहले 
ब्राह्मणाने हिला हवांछा क्रिया; कितु पीछे लेकतः 
और शास्त्रतः अचुसन्धान कर जब उन्हो ने यह जाने 
लिया, कि वह देश नोळपव तके सिरद्धक्षेत्र कामरूप 
सोमांतवत्ती है और वद्दांके राजा च द्रव श-सम्भूत हैं 
और विविध गुणशाली हैं, तब वे वहां जाने पर राजी 
हुए। इसके बाद किसी शुभ दिन और शुभ नक्षते 
याता कर लिपुरामें वे पहुंच गये । वहां पहुंच उन्दो ने 
यथासमय और यथारीति यज्ञ-पम्पन्ञ किया। श्रीहटटरे 
अन्तर्गत भानुगाछ परगनेके अघोन मङ्गछपुर प्राममें उस 
प्राचीनतम यज्ञकुएडकां चिह्न आज भी दिखाई देता दै। 

यज्ञ सम्पन्न दोनेक बाद ब्राह्मणक याला करनेकी 
तैयारी करने पर राजाने हाथ जोड़ कर कहा -आप 
छेग स्थायीरूपसे यहां बस ज्ञाये' तो में नितान्त कृता 
हुगा। राजाको प्रार्थना पर ब्राह्मण अत्यन्त सुष्ट 
हो वहां बल ज्ञाने पर सम्मत हो गये । उस स#य राजी- 
ने अत्यन्त आनन्दित हा कर अपने रांज्यमें लिपुरांब्द 
७५१में ( ६४१ ६०) उनको अपने राज्यमें ब्रह्मोत्तर दान 
किया ! इस प्रदत्त भूमि्एडको पश्चिमी और उत्तरी 
सोमा पर क्रोशिरा नदो, दक्षिणमें द्वाड्ड/छा . और पूर्वे 
कौकिकापुरी है । उेङ्गरो कुरो जातिके कर्णितस्थान 
होनेसे इसका नाम देङ्गरी या उङ्गरो था! 


जी द्कि २ है हर र JRE 
-च दक ब्राह्मण नही थे। बोदिक ब्राह्मे? ही "एअ द्ग दुर” llection. एकस्हन््रोनन्बद्‌ः पांच ब्राह्मण एक चष तक वहा 
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चास कर खदेशमै छौर आये और वहाँले स्त्री-पुत आदि 
और आरमीय-कुथुश्बके साथ फिर आइ अपने अपने 
अधिकृत स्थानको चले आये । जब वे अपनी अपनी 
भायोक्ो छे आये, तब पहले रङ्करी पडीत पर वास 
करते रहे। रङुरी पर्वतरुथ अपने अपने अधिकृत स्थान 
पांच भागोंमें चिभक्त होनेसे “पञ्चखण्ड" नामसे विख्यात 
हुआ ¦ शास्त्रीय क्रियाकाएडमे तथा आदान प्ररानमे 
सुविधा देनेके लिये उन्होंने अपने देशके कात्यायन, 
काश्यप, मौहल्य, खर्णकौशिक और गौतम इन पश्चगे।लीय 
ब्राह्मणांको भी चुलाया। उन सभी ब्राह्मणांका क्रियाँ- 
कलाप मैथिल-कुलाचार और प्राचीन प्रथाके अनुसार 
हाता था और आज्ञ भो दो र्दा दै। वङ्गकै अन्यान्य 
स्थानोंकी तर आदटटमें रघुनन्दनको स्मृत्युक्त व्य 
वैसी प्रचलित नही' दै । क्योंकि, यहाँ मैथिल विप्रो का 
ही प्राधान्य दै । ) 
धैदिका ( सं० खी० ) भूमिजस्थूतृक्ष, वनजञासुन । 
वैदिश (सं० पु०) १ विदिशाका अधिवासी । २ विदिशाका 
निकटवत्तों नगर । इसका वत्तंमान नाम वेशनगर दै। 
वैदिश्य ( सं लि०) विदिशाके समीप दोनेवाला । 
( सिद्वान्तको० ) 


वैदु ( वौ ) यम्ब प्र सिडेभ्सीकी एक श्रे णोके वंद्य । 


हातुडिया चैद्यको तरह या वेदे जातिके समान चिकित्सा 
करना धो इनका व्यवसाय है। ये पथ, घाट और पक प्राम- 
से दूसरे प्राममें ज्ञा कर मेषज और नानाविध औषधादि 
. बेच कर ही अपनी जीविका निर्वाह करते हैं । यथाथमें 
इनको भ्रमणशोळ तेलगू-भिक्ष क कहनेमें भी कोई इज 
नदों । अहमदनगरवासी वैडुओंमें भोई वैद, घाङ्गड वो दु, 
कोळी बौढु और माली वोढु नामके चार दल हैं।-ये 
अपनी अपनी श्रे णीमें प्रधान हैं। एक श्रेणीके लोग अन्य 
श्रे णोको कन्या नहों लेते। अथवा एकल आदार विददार 
नहीं करते । इनमें चंशगत कोई उपाधि नदी दै। एक ही 
घंशरम निकट सम्वन्ध ओर स्मये कुटुस्विता परित्याग कर 
चे परहुपरमें आदान-प्रदान करते हैं । ऊपर कथित कई 
दूलोंमें आक्रतिगत, आहायं-सम्बन्धी, खभावगत, आचारगत 
और जातीय व्यवसायगत विशेष कोई पाथ कय नही'। 
पूनेके वौढुओमें फोलीबील, टेबल! 'दीढ़ीविीलि। 


नामसे तीन दल दे । भोलीवालोंमं आकप्ता, 


चैदिका- वैदु 


| म्ब ले १ 


चित्कल, कोइघण्डी, मानपाति, मेटकल, .परकाँचो और 
सिन्धाड़ नामसे कई १शगत उपाधियाँ दिखाई देतो दै । 
इनमें पक तरहकी उपाथिबाले ळोगोमें विवादादि नही 
होता ! 

ये घरमै तेलयू और बाहर अद्ध मराठी भाषा बोलते है. 
उत्तर-अर्काट जिलेके तिरुपतिके घेङ्कट-रमण और पूनेके 
चतुम्णङ्गी देवताकी ये विशेष भक्ति करते हैं । सिवा इनके 
घरमै स्वतन्त्र कुलदेवता भो हैं । प्रति चर्ष आश्विन मद्दोनेमें 
दशहराके उत्सवके समय थे भेड़े का मांस रन्धन कर कुळ- 
देवताको भोग लगाते हैं और इसके वाद वह! प्रसादः 
रूपसे भक्षण करते हैं। सिवा इसके इनके यहाँ और कोई 


\पवः या उपवास व्रत आदि नदी हैं। निषिद्ध मांस 


( गो-शूकर )के सिवा ये अन्य सभौ पशुपक्षियोंके मांस 
खाते हैं। मांसके अभावमें शाक सब्ज्ञीकी तरकारो, 
अन्न और जौ ( यव ) को रोटी इनका प्रधान खाद्य द्दै। 
ये खो-पुरुष सभी गांजा, मद्य और तम्बाकू पोते है । 
किन्तु, भाँग और अफीम नदी खाते | 

चे साधारणतः शिरमै चोटी और दाढ़ी रखते हैं। 
यदि इनमें कोई दाढ़ी करा दे या छरबा दे, तो वह 
ज्ञातिच्युत किया जाता है | पुरुष शिर पर पगड़ी, देहमें 
कुरता और .पैरमें जूता या खड़ाऊ पददनते हैं। रमणियाँ 


- घाँघरा और काँचलो धारण करती दे । गद्दनेमें ये हाथ- 


में काँचकी चूड़ी और गलेमें प्रवालकी माला पहनती है. । 

ये काले, लम्बे और बलिष्ठ होतेहे । ये दूसरा 
कोई काम नहीं करते । केंबळ घनमें जाते और 
चनरुपतियां चुन चुन कर ळे आंते और औषध वना 
कर घर घर और प्राम प्राममें जा कर बचते हे। 
हमारे देशमै जैसे वैध्य-कानका वैद्य, घावका वैय, 
सब बीमारी दूर करनेका वैद्य, तुम्बी लगानेका वैदय 
कह कर घूमते फिरते हैं, उसी तरह ये :? प्रददा 
घूमते फिरते तथा औषध बेचा करते हें या यों 
कहिये, किये चेदय बस्बदै आदिमें हदी नहो'; युक्तः 
प्रदेश विहार आदिके गाँवों और शहरोंमें घूमते फिरते 
हें। आवश्यक दोने पर थे ज्ञोक लगा कर फेड आदि 


कारम करते हैं ये तुस्बो लगा कर विकृत खूनको 


वै 


मु'इसे खी'च लेते हैं । कभो-कभो मनसे उ स्थित 
जनताका संग्मोदित कर अपना काम यना लेते हैं। 
औषधी विक्रयके समय थे विशेष कौशलके साथ छोगों- 
को उगते हैं । इनका खमाव मलिन हे । पुरुष कभी 
औषधी बेचते, कभी वनमें शिकार खेळते .फिरत हैँ। 
रमणी और वालक इस समथ राह-राइ भील मांगते 
फिरते हैं। पैसा अधिक मिळनेसे स्रोपुरुष मदुयपान 
और गीतवादूयमें लिप्त होत हैं । 
इनमें वाळ-चिवाद; वहु-चिवांह और विधवा-विवाह 
प्रचलित है । प्रसवके वाद रमणीको कच्चे जका आरा 
चूण कर गुड़के साथ खानेको दिया जाता है। जांत- 
बालकको १२ या १३ दिनके वाद सत्र कोई गोंदर्मे लेने 
ळग जाते हैं और उसका नामकरण होता दे। पुल- 
सन्तान दोनेसे उस दिन नाई आ कर मस्तक सुएडन कर 
स्नान करा देता है। 
साॉंघारणतः वालक २५ वर्ष और बालिका युवती 
` होने पर इनका विवाह होता है। साधारणतः पुत्र-कन्या- 
का शेशवकालमें ही सम्बन्ध स्थापित हा जाता है । 
विवांहके समय झन्याका पिता यदि चरके पितासे 
` कन्था-पण वसूल करे; तो वह समाजसे वहिष्छृत होगा 
इनके विधाहमें मसल तथा देवपूजाका व्यवहार नदी 
होता ; केवल विवाहके दिन वर और कन्या-पक्षके लेग 
अपने अपने गांधके माति मन्द्रिमें आ कर उस सूरि में 
तेल और सिन्दूर मालिश करत है. और एक नारियलके 
जञरसे देवता के दोनों पैर घात हैं। इसके बाद वर 
वाँसुरो बाजाके साथ बारात ळे कर कन्याके घर जाता 
है। तदनन्तर वर भौर कन्या दोनों एक चटाई पर बेठाये 
जाते हैं। इसके उपरान्त नाई आ कर पहले मोचनेसे 
. चरके शिरके कई बाळ उल्लाइ पीछे शिखाको छोड़ कर 
` मुण्डन करता है और दाढी भी चिकना करता है। फिर 
वर-कन्याको उष्ण जलसे स्नान कराया जाता है । इसके 


बांद ब्राह्मण या कोई घरका विवाहित पुरुष दोनोंका 


गठबन्धन करते हैं। फिर बरके गलेमें पुष्पमाला और 


खोके गलेमें पवित्र सूत्र मांछाके रूपमै पहना दिया 
जाता है। 


चैदुल (स'० क्ली० ) वेतससूल, बेतडी जड़ । 
चैदुष ( स० पु०) विद्वस्‌ ( प्रशादिम्यश्न । पा ५।४।३5 ) 
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ब्यक्ति एक बांसके डण्डेमें लगे हुए भूलेमें शवदेदको 
बैठ कर सताथिक्षेत्रमे लात और फन्नमें डाळ कर ऊपर- 
नमक और मिट्टी डाल उस गड्ढेको भर देते है । 


इसके वाद्‌ सृतकके उद्दे शले भातका पिएड बना कर 


कब्र पर रख कर चले आते है'। कोई कोई खतकके 
लिये अशौच मानत है। कोई सुतकके लिये अशीच 
मानते ही नही । इनको यहां प्रेताइशसे कोई धाद 
नही होता । वारददरवे दिन ये खज्ञातिके छोगोको भात 
खिला देत है । वैदुओ'में जो जांत भांगत या सिलाई 
करते है, थे शीघ्र हो जातिसे च्युत किये ज्ञात है । 
इनमें ज्ञातीयता कूट -कूट कर भरी दै । प्रति वर्ष 
फाठ्गुनमासमै सेव गांवक माधि नगरमें जा इनकी 
सामाजिक बैठक हाती दै; उनमें .पातिल ( माड्छ ) 
आ उपस्थित होते है'। निज्ञाम राज्यमें इनका बास 
है, थे ही पातिल सामाजिक विवादों को मिराया करते 


हँ । 


चैदुरिक ( स'० लि० ) विदुर दारा कृत । 


( भागवत० १।१० ) 


इति स्वार्थे अण । विद्वान, पण्डित | 


चैदुष्य ( स'० को० ) विदुषः कश सावो चा विद्वस्‌ ष्यञ्‌ । 


विद्वत्ता, पाण्डित्य । 


चैद्र-मन्द्राजञ-प्रदेशके दक्षिण-कनाड़ा जिलान्तर्गत पक 


नगर । यह अक्षा० १३ ५२ १५ उ० तथा देशा० 
७४' ३७ ३० पू०्के बीच पड़ता हे! 


चैदूरपति ( स'० पु० ) वेदर जनपद्फो अधिपति । 
बैदूय (₹० हो०) विदूरात्‌ प्रभवतीति विदूर (विदूरात्‌ ञ्यः । 


पा ४। ३३८४ ) इति जप | मणिविशेष । यह मणि कृष्ण- 
पोतवर्ण हे और इसके अधिष्ठात्री देवता केतु दै । केतु 
प्रद विरुद्ध रहनेसे इस मणिके धारण करनेसे केतुका 
दोष.शान्त दो जाता है। पय्योय--वालवायज, फेतु - 
रल, कैतवप्रावृष्य, अप्नरोह, खराजाक र, विदूररत्त, 
बिदूरज । गुण--अद्लु, उष्ण, कफ और वायुनाशक, 
गुल्म और शूलप्रशमक । इसके धारण करनेसे भी 
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उत्तर अमेरिका, मेाराभिया, यूराल पचत, भारत | 
और सिंहळमें नीळे पत्थरोंक्र साथ घोदूयें दिखाई देता 
हो । चत्तमानमे सिदलद्वीपमें खुन्दर रूपसे च दूय काटा 
जाता हो । चे कभो एक, कमी दो पृष्ठ न्युब्जाकार वनात 
` हें, पाश्चात्य जरिधोंक्रो भाषामै उस प्रथाको ९7 ८६0" 
लाजा कहत ह्‌ | 
हिरक पीन तथा अ'गूडीक लिये इसका प्रधान 
व्यवहार होता हे । होरेकी तरह इस पर कभी खुदाई 
नही होती । प्रस्तरका आकार और ओऔउड्चल्यक न्यूना- 
- घिकको अनुसार उसके सूल्यमें कमी वेशी होतो हे । 
चर्णविभेदम इसको दाममें उतनी कमी बेशी नदी होतो । 
क्योंकि, लोग अपनी पसन्दक अनुसार वोदूर्य 
- खरोदते हों। किन्तु जिस पत्थरकी आलो$ 
रेखा एक कोनके वोचसे दूसरे कोने तक प्रतिफलित | 
होती है और निर्दिष्ट सीमादयके नोचेमें भासमान होतो | 
है और जिसके ओज्ज्वल्यके वीच कोई दाग या काला | 
'चिह प्रतिघिम्बित नहीं होता, ऐसे ही प्रस्तरॉका मूल्य | 
अधिक है । साधारणतः १००) से १०००) मूल्यका | 
वैद्य अ'गूठीमें लोग व्यवहार करते हैं। खुना गया दै, । 
कि किसी-किसी राजाके घर लाखों रुपये सूलपके वेद्यं | 
है'। प्रायः अद्ध इञ्च व्यासयुक्त अद्ध वृत्ताकार चेदूये | 
मिला है । मणिके इतिद्वासमें ये होप ( पछ००८ ) नाम- | 
से प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १८१५ ई०में यह मणि -सिंदलद्वीपके 
राजांसे प्राप्त हुई हे । काएडी राजधानीके अधीश्वर इस 
मणिको विशेष सावधानीसे रखते आ रहे हैं । कई | 
शताब्दीके इतिहासमै इस मणिकी प्रसिद्धिका जिक्र है। | 
रिविरो ( 0151010 )-के खरसित सिंहरूके इतिद्दासमें 
इस मणिका उल्लेख है। यहद शवों शताब्दीमें राजा 
डराके अधिक्रारमें थी । उन्होंने विशेष यटनके साथ 
इस मणिको खर्णके ऊपर प्राग मणिमण्डित करा कर 
सुसज्जित कर लिया था | यह “८1 29120010112 प्रथासे 
कारी गई है । पण्डित रूच्मोनारायणके पास और 
एक बुत्‌ वैदूयं था । प्रवाद्‌ है, कि एक समय १००००) 
रुपये मूल्य पर भी उक्त पण्डित. महाशय देना नदी चाहते 
थे । अन्तमें उन्होंने इस पत्थरको ६००० रुपये पर 


| 


वेदूर्या 


बादके प्रसिद्ध महाजन वावू थानसिंदव धके पास एक 
काला घेदर्या था। राय वदरांदास मुकीमके घर नाना 
ङ्गे बैदूयों के गठित पक कण्ठा है । खत सदा 
चतीन्द्रमोइन ठाकुर वद्दादुरके एक पानदान पर पक 
कवूतरके अण्डेके समान एक बेदूर्य अङ्कित या जडित 
है। इसका वर्ण कुछ पिङ्गचर्ण है और ज्योतिरैखा 
त्यन्त स्पष्ट है। 

इस मणिकी आलोकरेखा एक कीनसे दूसरे कोानमें 
चली जाती है। इससे वहुतेरो'का यह ख्याल दे कि अप- 
देवताके अघिष्ठानके कारण इस मणिके भीतर आलोक 
प्रभाव हाता है। प्राचीन आसीरीय इस मणिको देवता 
घेलास ( 5८५७ )-के प्रिय कहते थे । इसी लिये ये 
Oculus ऐशा नामसे परिचित है । काई कोइ तो 
१४०15 ९४९ कहते हैँ । कोई कोर जाति इसके पविल्न 
और भौतिक प्रभावनाशक्र समभती है. । 

प्रकृत चेदूर्याकी तरद पक. तरहका नकली वैद्य भो 
वाजारमें दिखाई देता है। इसके स्फटिक वैदूर्य या 
Quarts 085' ९४९ कहते हैं । यद्द उञ्ञ्बलता और कठि- 
नतामें पूर्वोक्त मणिक्नी अपेक्षा हुत न्यून दै । यदद सांधा- 
रणतः पिङ्गलवर्णका हाता है। यह काठिन्यमें ६ से ६५ 
है । आपेक्षिक गुरुत्व २८६५ | इससे काँचके पालमे चिह 
दिया जा सकता है । फ्ळुरिक एसिडसे यह द्रव क्रिया 
ज्ञाता है और सोड के येगसे अग्निम सहज ही गळ 
ज्ञातां हैं । इसमें ६४ भाग सिलिकाम, ५१ अश 


| आक्सिञ्ञन और सामान्य परिमाणसे चूना तथा आंयरन 


अक्सिड हैं । 

अरबी इस मणिक्ता जुजा कहते है' । अरयो चिवरणीसे 
माळूम हाता है, कि यमन देशम अकिक खानमे हाउस, 
खस्वायत और गुजरातमे किसी समय अधिकतासे चो दू्या 
उत्पन्न हाता था; वे साधारणतः सादा, लाळ, जद 
और काळे हाते थे । अरबी जौहरो अकोकको तर 
पहले चैद्यं कार कर गर्म जलम डालते थे। इससे 
मणिको उज्ज्वलता कई अशम बढ़ जातो थो । घाया- 
गुरी नामक पर्थरोंका रङ्ग वाहरये दक तरको और 
भोतरका रङ्ग दूसरी तरहका हाता है। जुळेमानी पत्थर 


मैसनसिंहके एक जमीन्दारके हीथ बेचे दियो! न -सीॉधीरिणेत छा ओर काला दिलाई- देता है। आय- 


चेदेशिक-चेद्य 


नेलद्वार ( दिड्डिलेद सानिया ) पत्थर सब्ज और हरिद्रा 
रङ्गका होता है। अतिशय स्वच्छ आलोक प्रतिफलिका 
शक्तिविशिष्ट दै । 

इसके धारण करनेसे स्वभावतः हो मनमें हर्ष 
उत्पन्न होता है । शरोर पीछा पड़ जाये, तो इस 
मणिके धारण करनेसे उपकार होता दे । गुर्थिणो प्रसव 
चेदनासे वहुकाळ तक कष्ट भोगतो हो, ता उसके शिरक 
केंशर्म इसकी अ'गूडी बांध देनेसे तुरन्त प्रसव वेदनासे 
मुक्त हो सम्तान प्रसव करती है.। यदि बालकोंकों खांसी 


हा, तो उसके गलेमें बांध देनेसे तुरन्त कफ काट कर फेक 


देता और रोग आराम होता :है । यह भूतभयनाशक और 
भौतिक प्रश्नाव अपनोंदक हैं । इसको भस्म क्षत निवा- 
रक है । दन्तमञ्जनमें काम लानेसे दांतकी जड़का मजबूत 


करतो और आँखमें खुरमेंकी तरह लगानेसे जलका गिरना 


चन्द्‌ होता है। इसके धारण करनेसे अशुभ स्वप्तका 
अशुभ फळ भी नहो' होने पाता । . 

चेदेशिक (सं० लि० ) १ विदेश सम्बन्धो, विदेशका । 
२ विदेशसे आया हुआ । 

च देश्य ( सं० लि० ) वैदेशिक देखो । 

वेदेश्यसार्थ ( सं० पु० ) विदेशी माळ । 


वेदेश्वर--डड़ो सा-विभागरूथ गवनंमेण्टकी वढू | 


अन्तर्गत पक गण्डग्राम । यह अक्षा० २०: २१ १५ उ० 
` तथा देशा० ८५' २५ ३० पूऽ महानदोके तर पर अव- 
स्थित है | यहाँ नमक, मसाले, नारियल और . पोतळके 
बरतनका विस्तृत कारवार हैँ । समो पदार्थ सरषल- 
पुरले यहां लाये जाते हे । रूई, गेह, चावल, तेलहन 
चोज, लोहा, तसरक्ता कपड़ां आदि यहां बहुतायतसे 
उत्पन्न होता है । सम्बळपुरके व्यवसायो अपना द्रब्य 
बद्छ तथा खरोद कर उक्त द्रब्य ळे ज्ञाते हें । 

वेदेद्द (सं० पु०) विदेहसमापत्यमिति विदेह-अञू। १ राजा 
निमिके पुतका नाम। इनका उत्पत्तिविवरण विष्णु- 
पुराणमें इस प्रकार लिखा है,- ज्ञब राजा निमि 
निम्सन्तान मर गये, त? धर्मका लोप हो जांनेके भयसे 
ऋषियोंने अरणीसे मथ कर :इन्द राज्य करनेके लिये 
उत्पञ् किया था । इनके पुत्र उदावखु थे । ( विष्युपु० 


घेदेदक ( सं० पु०) चेद ह एव खाथे कन्‌ । 


२५८७ 


प्राचोन झाळको एक वर्णसंकर जाति । मनुके अनुसार 
इस जातिको उत्पत्ति ब्राह्मणी माता और वेश्य. पितासे 
है ।- इसका काम अन्तःपुरमें पहरा देना था । 


( मनु १०१६ ) 
१ वणिक , 


व्यापारी । २ वैदेह नामक वर्णस'कर ज्ञाति । 

चेदेक ठपञ्चन ( स'० पु० ) व्यापारोके वेशमें गुप्तचर। 
ये समादर्त्ताके अधीन काम करत थे और व्यापारियोमें 
मिल कर उनकी कारवाइयथोंकों सूचना दिया करते थे । 

घ देहिक (स ० पु०) १ बणिक_, सौदागर | ( अमरटीकां 
सारसु० ) २ एक वर्णस कर जांति। (मनु १०३६) 

चदेहों ( स० स्री०) विद हेषु भवा विदेदस्यापत्य स्त्री 
वा विदेद-अण_ डौप_। १ विद्‌ द राजा जनकको कन्या 


सीता। २ बौद्ह जातिको स्रो। ( मनु १०३७) 
३ रोचना । ४ पिप्पलो, पीपल | 


वैद्य ( सं० पु० ) विद्यां वेद विद्या-अणे ( तदधीते तद्व द । पा 
४।२।६५) १ पण्डित । २ बासकइक्ष, अड्‌,स । ३ आयुवेद 
वेत्ता, चिकित्सांवृत्तिक । पर्याय--रोगहारी, अगढङ्कार; 
मित्रक., चिकित्सक, स्रष्टा, विधि, विद्वान्‌, भायुवे दी। 
यह चार प्रकारके हैं--रोगदर, विषददर, शल्यहर और 
कृत्याहर । 'महामारत) बोच्यजाति शब्दमें विशेष विवरण देखो | 
वैद्यके दोष और गुणको आलोचना चोद्यक अंन्थमें 


( संहक्कत) विशेषरूपसे को गई है। संक्षिप्तरुपसे 
यहां उसको आलोचना करते है-- 


वैद्य-लक्षण--जों चिकित्साकार्य करते हैं, उन्हे वैद्य 
'कद्दते हैं । इनमें जो प्रशंसनीय हैं, उनकी बात कही जाती 
है। ओ वैद्य, शाख्रार्थमें विशेष व्युत्पन्नमति, दृष्टकर्मा, 
खयं चिकित्साकुशंल, खुप्रसिद्धहस्त, शुचि, फर्यदक्ष, 
अभिनव औषध और चिकित्साकं उपयोगी उपकरणोंसे 
सुसज्जित, सहसा उंपस्थितबुद्धि, खोशक्तिसम्पन, 
चिकित्साव्यचसायी, मिष्टभाषो, सत्यवादी और धर्म- 
परायण हैं, वे दी वैद्य यथार्थ वैद्य कहलानेके पाल हैं। 

निषिड्वैद्य,- कुत्सित वस्रपरिधानकरी, अप्रिय: 
भाषी, अभिमानी, लोगोंकं साथ व्यंघद्दारमें अनभिश और 
बिना बुलाये आ' जानेवाछा वैद्य यदि घन्वत्तरीके 
समान भी दो, तो किसी तरद्द बह प्रशंसनीय नही दो 
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फिकी 
- २८८ वैद्य 


चैद्यका कम -रक्षणांद्‌ द्वारा सम्यफरूपसे रोग और 
रोगका उपशम करना दी वोद्यकका कर्म है। किन्तु बेच 
आयुप्रदाता नहों हे । कुछ लोग कहते हैं, क्रि सम्यक्‌ 
प्रकारसे घ्याधिका निणय और उसको उपशम करना दी 
चौदाका कर्म नहीं, वरे परमायु दान करनेमें समथ होना 
चाहिये । क्योंकि १०० तरहकी अपमृत्युसे वचानेवाला 
चोद्य दी है.। 
जैसे दीपकमें बत्ती रहते हुए भी प्रबळ वायुके भोके" 
से दोपक चुर जाता है; उसी तरह आग्न्तु हेतुज नित 
सृत्यु दुनिशित्त उपसर्गके प्रावल्यके कारण परमायु रहते 
हुए भी प्राणियों का प्राण विनष्ट हो ज्ञाता दा: 
सुभ्र तमें लिखा है, कि रसक्रियाविशारद्‌ वैद्य 
दोष निमित्त और आगन्तु निमित्त चेद्नासे राजाको 
मुक्त करनेमे समथ दै । ; 
चरकमे रिं है, कि घच, द्रव्य, रोगीका परिचारक 
और रोगी ये चार उपयुक्त गुणविशिष्ट दोनेसे ही रोग 
का उपशमित होता है। नहीं तो रोग प्रबल हो ज्ञानेसे 
रोगीकी मृत्यु हो जाती है । 

' वैद्य तीन प्रकारको हैं-छझचर, सिद्धसाधित और 
वैधगुणयुक्त भिषक्‌। जो अज्ञ चिकित्सक औषधा- 
घार, औषध, पुस्तक और चातय्याचलम्बन आदि द्वारा 
बौद्यो कां अजुकरण कर भिषक्‌ नामसे अपना परिचय 
हेते है, उन अझ चै द्यप्रतिरूपोको छदुमचर मिषक, कहते 
हैं। जो मूख चिकित्सक श्री, यशः, शान ओर काय 
सिद्धि प्रभति खुणशून्य हो कर भी अपनेको 
यशस्वी, ज्ञानवान्‌ और कृतकर्मा समक मिथ्या परिचय 
देते है, उनको सिद्धसाधित सिषक्र_कद्दते हैं। जो 
औषध प्रयोग-शाखशान, व्यवदारकुशल और कार्य सिद्धि 
द्वारा सुप्रतिष्ठित मौर रोगीके लिये आंरोग्यप्रद्‌ तथा 

.जीवनरक्षक हैं, उनको वे द्यणुणयुक्त भिषक, कहते है। 
वैद्य ही सारे शरीरके ज्ञानमें, शरीरको उत्पत्तिके 
ज्ञानमें और प्रकृति विकृति-ज्ञानमें संशयशून्य होते हैं। 
इसी तरद वैद्य ही खुलसाध्य, कुच्छुसाध्य, याप्य और 
_प्रात्याख्येय रोगो के निदान, पूर्जरूप, चे दूना और उप- 
शय विज्ञानमें सन्देहशून्य दै । पे ही लिविध आयुवे द्‌ 


पाश्रयांदि लिविध औषध प्रामके व्याख्याता, ३१ प्रकार 
घूलफलके, १६ प्रकार सूळप्रधान, १६ प्रकार फलप्रधान 
दृक्षके, ४ प्रकार महांस्नेहके, ५ प्रकार लयणके, ८ प्रकार 
मूलक, ८ प्रकार ढुग्घके, क्षीरप्रधान और त्वक्‌प्रधान, दे 
प्रकार अन्यान्य वृक्षो के शिरोविरेचनादिके, ` पञ्च कर्माश्चय 
आषधो के, १८ प्रकार यवागूके; ३२ प्रकार चूर्ण अर 
प्रलेपके, ६०० विरेचनके, ५०० कषा यके व्याख्याता और 
स्वस्थ ४त्तिविषथमें ओजन, पान, नियम, स्थान, भ्रमण, 
शय्या, आसन, मात्रा, द्रव्य, अञ्जन, धूम, अम्पङ्ग) परि- 
माज्ञन, चे गघिश्रारण, व्यायाम, सात्म्य न्द्रिय परोक्षा, . 
चिकित्सा और, सङ्घ,त्त इन सब विषयो'के विज्ञानमें 
पण्डित ; ये ही सोलह. गुणवाळे चतुष्पाद्रूप भेषज 
और विनिश्चय, लिविध एषणा और वातकलाशान 
विषयो'में संदेह रहित हैं । 

चे २७ प्रकारके स्ने विचारणा; ६४ प्रकार रस और 
बहुत तरदके | स्नेह्य, स्वैद्य, बभ्य और विरेच्य औषध 
विषयमे कुशळ और शिरशपोड़ादि रोगोंके दोषांश, विक- 
उपज व्यांधियोंकी क्षप पिडका और विद्रधिरोगके लिविध 
शोथके बहुत तरहके शोथानुवन्धके, १४८ प्रकारके रे।गा- 
धिकरणे, १४० प्रकारके नानात्मज्ञ रोगके, ८१ प्रकार 
घात और ४० प्रकार पित्तज्ञ रोगके, २० प्रकार श्लेष्मज- 
शेगके और २० प्रकारके नानात्मज्ञ रोगोंके निवारणे 
कुशल हैं। इली तरहके वैद्य विगहि त, अतिस्थौदय और 
अतिकार्श्य रोहाके निदान, लक्षण और चिकित्साके 
व्याख्याता है। ये ही हिताहित, निद्रा, अनिद्रा और 
अतिनिद्रा आदिके चिकित्साविज्ञानमें कुशल हैं । 
इत्यांदि गुणयुक्त चेद्य हो स्मृति, मति और शास्त्र- 
योजनाज्ञानसम्पन्न हो अपने सत्रुवभावके गुणसे सव 
प्राणियोंको माता, पिता और भाईके समान हो जगतका 
द्वितसाधन करते है. । उक्त गुणयुक्त चिकित्सक ही 
प्राणाभिसर और रोगहन्ता कहलाते हैं। 

उक्त प्रकारके धुणोंके विपरीत गुणविशिष्ट वैद्योको 
रोगाभिसर और प्राणहन्ता समझना चाहिये । घे 
वेद्यवेशघारी लोककण्टक, अधार्मिक वञ्चक राजाको 
असावधानीके कारण हो राज्यमें घूमते फिरते है'। इनका 


सूलके देतु हैं। लिङ्ग और ऑषधशजके होह देल? एदेशप:हेतणक्िक्रितला द्वारां घन लाभ करना। इसा 


लोमके कारण. वैद्य शको घारण कर अपनो अत्यन्त 


वैद्य 


इलाघा करते हुए रादमें विचरण करते हैं। किसीको पीड़ा- 


की बात खुन लेने पर वह. उस व्यक्तिके घरको चारों ओर 
घूमता रदतां है और श्रतणयोग्य प्रदेशमें खड़ा हो 
कर ऊचे स्वरसे अपनो चिकित्साझी. बड़ाई किया 
करता है। फिर जा चिकित्सा कर रहा है, बारबार 
उसके दोषको घोषणा करता है।. यह प्रहषण, 
उपजदपन और सेवादि द्वारा रोगोके आत्मीय 
रुवजनके। ए्वपक्षमें लानेको काशिश करता है 
और अपनी खदपाकांछा दिखळाता है चिकित्सा- 
का भार सौं। देने पर, यह अपनो, अज्ञानताको 
छिपा रखनेके अभिप्रायसे दक्षतासूबक चतुरताके सांथ 
वार'वार रोगीको देखता .है। रोगप्रशमनमें असमर्थ होने 
पर रोगी पर “कुप्य” करता है, "बड़ा स्वादो” दोषा- 
रोप करता है। रोगोकी शेष दशामें बह स्थान छोड़ 
कर दूसरे स्थानमै भाग ज्ञाता.हे। अर्थात्‌ जहां सूख 
है, वद्दां जाता है और उनसे अपनो चिकित्सा-कुशलता- 
का वर्ण न करता दे तथा परिडितोंके पाएिडत्यक्रा दोष 
वर्णन करता है। ये कभो पण्डित समाजमें नहीं जातै । 
जैले भयङ्क दुगम पथ देख कर पथिक दूरसे दी उस 
पथको त्याग देता है, वैसे दो वञ्चक वे द्यवेशघारो चेद्य 
भी दूरसे हो पण्डित-समाज्ञका परित्याग करते हैं। यदि 
देवात्‌ किसी तरद इनकी चिकित्सासे कुछ भी रोग 
आरोग्य दो जाता है, तो यह उसको बारबार प्रशंसा 
किया करते ओर अपने यशका पुल बाँधा करते हैं। ये 
किसोके भी अनुयोगकी इच्छा नदीं करते और किसीका 
अचुयोग करते भी नही । अनुयोगसे यमको तरह भय 
करते हैं । इनके कोई आचाय नद्दो', शिष्य भी नदी 
ओर साहाय्य भी नही' है । | 
व्याध जेसे फाँदा लगा कर पक्षियोंको फ'साय। 


करते हे, चेसे दी वैद्यरूप धारण कर जो रोगियोंक। अन्वे- |. 


षण करते हैं, वे शास्त्रज्ञान, बहुदर्शन, माज्ञाशान और 
देशक्षान-दीन हैं, अतपच इस तरदके वैद्य चज नीय 


हैँ। पेदे बोदुय यमके अनुचरव्ही तरह पृथ्व्ीमें विचरण 
करते हैं ¦ 
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सूल विशारदोंकों विद्यान रोगी परित्याग करे । क्योंकि 
वे वायुभक्षी सपे हैं। सप जेसे वायु भक्षण करते हैं, 
चे सी वैसे दी जीवो की प्राणवायुका भक्षण किया करते 
हैं। ऐसे वोद्यो'को दूरसे ही प्रणाम करना चाहिए । 

यथार्थ चोद्य सवके दी पूजनीय हैं। रसायन, वृक्य- 
योग और जो कुछ रोगों क्री औषध है, वे सभी घेद्योके 
अधीन हैं | अतएव देवराज इन्द्रने जो से खव द्य अश्विनी- 
कुमारद्वयकी पूजा को थी, पण्डित व्यक्ति भी चसे ही 
बुद्धिमान वेदपारग प्राणाचाय चैद्यकी पूज्ञा कर | 

चिकित्सक जब जरामरण-रहित देवें के मो पूज्य दै', तब 
इसमें कौन-सा आश्चय है, कि वे जराव्यांधि-मरणशीळ 
दुःखी खुलाथों मानवोंके पूज्य दो । जो चोय सत्ख- 
भाव, मतिमान्‌, शास्त्रक्ञ और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा चेश्य 
है, उसी वौद्यकी प्राणिगण प्रोणरक्षाथ आचाय बत्‌ पूजा 
किया करते हैं। अतएव. ऐसे गुणयुक्त बैद्य प्राणाचाय 
नामसे अमिहित होते हैं। 
ब्राह्मणांके उपनयन संस्कार दोनेसे. उनको द्विजाति ऑर 

वेदाध्ययन सम्पन्न होते पर लिजाति कदा जाता हे । जब 
तक वे अनधीतवेद रदते है, तव तक उनको लिजाति 
अर्थात्‌ वद्य नामसे अभिहित नद्दो' किया जाता । जन्म- 
से ही वद्य संज्ञा नही होती । ब्राह्मणांके जन्म होनेके 
वाद्‌ जितने दिन उपनयन संस्कार नदो' होता, उतने दिन 
उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा दी रहती दे। उपनयन होने पर 
वे द्विज्ञात और व दाध्ययन समाप्त दोने पर .लिजाति 
अर्थात्‌ लिजन्मा ब्य संशासे अभिहित होते हैं। विद्या 
समासिरे वाद्‌ तत्त्वज्ञान देतु “त्राह्मामनः' या “आष- 
मत्तः? उनका आश्रय करता है। ब्राह्मणादि द्विजोंका 
इसी तरसे व द्यत्वरूपसे जन्मान्तर दोतां है और बो 
लिज नामसे अभिहत होते हें । 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष दीर्घायुः लाभ करनेको इच्छा 
करें, व प्राणाचाय' चोद्यके धन आदि विषयमें स्पृहा 
या उसके प्रति क्रोध न कर तथा उसका कोई अहित न 
करं। जिस वद्य द्वारा जो व्यक्ति चिकित्सित हुए दै 
उस वोद्यकी कोई उपक्रार-जनक वात खुन कर यान 
सुन कर यदि वह उसका उपकार नदी करता, तो उस 


- जो सामान्य जीविकाके लिये चोडुया सिसरनी हैं)" उन" ।००प्रमुध्यक्षीइद्जयचल्लें। निषक्ृति नदी है। फिर वोद्य भी 
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वैद्यक 


यदि परम घमै पानेके अभिलाषी हों, तो उनको चाहिये, | अध्ययन फरनेले डन सर्बोने दोनो. शास्रो'का दर्शन कर 
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कि अपने सन्तानकी तरह रोगियोंकी पीड़ाको दूर करनेमें 
यल्ञवान हों । 
जो वेद्य रोगीके घर पूजित नहो' होते, उसका रोग 
नष्ट नही होता । रोगी या: दूत शून्य हाथसे वोद्या . 
दशन न करें। क्योंकि शाख्में लिखा है, कि राज्ञा, 
चोद्य और शुरुका शून्य दाथसे दशीन न करना चाहिये । 
वैद्य निस्नोक्त व्यक्तियाँको छोड़ कर चिकित्सा फर । 
जो व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी, अविचारितकाय कारी, 
भयशीळ, चे थ द्वारा उपकृत होने पर भी उसे अप्राह्म- 
कारी, घ्याकुळचित्त, शोकाभिभूत, जिसकी सत्यु निकट 
हो, इन्द्रियशक्तिरहित, वेद्योंके प्रति शठतांचरणकारी, 
निकित्सकके प्रति अविश्वासी या वेद्यके वाकयकी अव 
हेळा करनेचाला और जो व्यक्ति चिकित्साव्यवसायी 
हो, वैद्य इन व्यक्तियोंकी चिकित्सा न करे । क्योंकि 
इनकी चिकित्सा करनेसे कई तरहके दोषोंकी आशंका 
है। ( भावप्रकाश ) २ जातिविशेष । व द्यजाति देखो । 
. घेद'ण्य। ३ घेद-सम्बन्धीय । 
घेद्यक ( स'० छो०) आयुष द, चिकित्साशाख् । अष्टाङ्ग 
चिकित्साशाख, था दशाङ्ग वोद्यशासत्र । आयुर्वेद 
शार्रको हो वोदुयक कदते है । सखुश्रुतके मतसे शल्य, 
शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविदुया, फौमारभृत्य, 
अगद्तन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त इन अष्टाङ्ग 
चिकित्साशास्त्रको वोदुयक कहते हैं। 
वैद्रयकनिधंडुके मतसे द्रव्याभिधान, रुगविनिश्चय, 
कायसोख्यसस्पादन, शाखविदुया, पञ्चाक्षरीप्रभाव 
द्वारा भूतनिप्रह, विषप्रतीकार, वालोपचार, रसायन, 
शालाफ्य और दृष्य- इन दशाङ्ग शासत्रको घेदुयक कहते 
हैं । 
ब्रह्मवेवर्सपुराणमें लिखा है, पहले प्रजापति ब्रह्माने 
रक, यज्ञ), साम, अथग नांमक चार वेदों के दर्शन किये 
पीछे उनके अथो की पर्यालोचना कर आयुषे द्‌ नामसे 
एक पांचवे वेदको सृष्टि क़ो। इसके वाद्‌ भगवान 
ब्रह्माने उक्त पाचवां चेद भास्करदेवको दान किया । 
भांस्करने भी इस आयुर्वेद्स खतन् एक संहिता बनाई । 


एक संहिता तैय्यार को इन सव संहिताओ का विवि" 


| रण इस तरह लिखा है,-घन्बन्तरो, दिवोदास, काशी- 


राजञ, अश्विनोकुमारदय, नकुल, सहदेव, यमराज, 
उ्यवचन, जनक, बुध, जावाळ, जाजलि, पैल, कवथ, 
अगस्ट्य, ये सोलद भारकरफे शिष्य हैं। पदले भगवान 
घन्वन्वरिने अति सुन्दर “चिकित्सातत्तवविज्ञान' नामक 
एक संहिता रची, पीछे द्वोदासने चिकित्सादर्शन और 
काशीराजने 'चिकिंत्साकौसुदी, नामक अति उत्तसशास्त्रकी 
रचना की । अश्विनोकुमारहयने 'चिकित्सासारतन्ल', 
नकुलने 'बोदुयक सर्वस्व', सहदेवने “व्याधिसिन्धुविम' 
इन) यमराजने 'क्ञानार्णव' च्यवनने 'जोवदान', जनक- 
ने 'वोदुयकसन्देदभज्ञन', बुधने 'सर्वसार', जावालने- 
'तन्त्सारक,' ज्ञाजलिने 'वेदाडुसारतन्त', पैलने 'निदान', 
कवथने 'सर्गध्रतन्त्त' और भगास्त्यने 'दवे घनिर्णय' नाम- 
की संहिता रचो। ये षोड़शतन्ल हो चिकित्साशास््रके 
बोज .खरूप हैं और व्याधिनाशके कारण तथा बला 
घानकारो हे' । इन व्यक प्रन्थोमें रोगोंको चिकित्सा - 
का वर्णन किया गया है । े 
(त्रझव बर्रीपुराण ब्रण्ख० १६ अ० ) 
भावग्रकाशमें लिखा है, कि पहले ब्रह्माने आयुर्वेदका 
प्रचार करनेके लिये लक्ष स्छोकात्मक ब्रह्मसंहिता नामको 


एक आयुर्वे द्संहिता रचो और दक्षको इस संहिताका 


उपदेश दिया । पीछे राज्ि दक्षसे अश्विनी-कुमार- 
दवयने आयुर्बद्‌ अध्ययन कर चिकित्सकोंके कर्राव्य- 
ज्ञानवद्ध नके निमित्त अपने नामसे अश्विनो कुमारसं दिता 
बनाई । - 
आए्विनीङुमारद्वयसे इन्द्रने इस आयुषे दको सीखा । 
पोछे आत्रेयने जगतूको व्याधिग्रस्त देल कर अत्यन्त 
दयाद्र' हो इन्द्रसे इस आयुवेद शाख्की शिक्षा पाईं । 
इसके वाद भरद्वाजने सुरपुरमें ज्ञा कर इन्द्रले इस 
आशुवे द शासनको अध्ययन किया। . 
जब नारायणने मत्स्यावतारमें वेदका उद्धार किया, 
तब अनन्तदेबने उस स्थानमें षड वेद और अथव चेदके 
अन्तर्गत सब अनुवेद पाये । इसके बाद एक दिन 


अन्तमें अपनो बनाई संहिताके०सांचपवत्तरगआयुवे बूर "०"अनन्तदेवने ०भूतछक्की अवस्थाका दर्शन कर चररूपसे 


चेद्यक 


पृथ्वीमें आ कर देखा, कि भूमण्डलके लोग व्यांधिप्रस्त | 


. हो चेदनांसे पीडित हो रह हें तथा स्थान स्थानमें | 
अत्यन्त उत्कण्ठित और सुसूछुाय हो रहे है । 
अनन्तदेव मानवोंको इस तरद्द दुरवस्थाग्रस्त देख कर 
अतिशय छपावशतः उनके दुःखसे दुःखित हो व्याधि 
दूर करनेकी चिन्ता करने लगे । इसके याद विशेष 
विवेचना कर खयं अनन्तदेव सुन्तिपुलरूपसे पृथ्वी पर 
आविभूत हुए । यहद कोई जान न सका, कि भगवान 


अनन्तदेव चररूपसे पृथ्वी पर अवत्तीर्ण हुए है'। इस- 
लिये वे चरक नामसे विख्यात हुए। चरकाचायो मानवा 
को व्याधि विनाश कर वृद्दख्पतिके पूजनीय इप | 


आलेय सुनिके शिष्य अग्निवेश आदि सुनियोंने 
अपने अपने नामसे जिन तन्लोंकी रचना की थी, चरकने 
उन्न तब्लोका जीर्णोद्धार कर चरकसंहिता प्रणयन 
की। यहद संहिता वैद्यकशार्रो में घर्वोत्कष्ट है। 

चरकळे प्रादुर्भाव होनेके वाद धन्वन्तरि आविभूत 
 हुप। इस विषयमै लिखा है, कि पक वार पृथ्वीमें देव- 
राज इन्द्रने मचुव्यकी ओर देखा। मचुष्यो का दर्शन 
कर कपावशतः उनका हृद्य व्यथित हुआ । इसके वाद 
दयाळु इन्द्रने घन्वन्तरिसे कद्दा, तम भूलोकमें जा 
कर काशीछामका राजो वन व्याधियोकी चिकित्साके 
लिये चे घकशास्त्र प्रक्रॉशित करो । धन्वन्तरि काशीमे' 
एक क्षलियके घर जन्मग्रहण कर दिवोदास नामसे 
प्रसिद्ध हुए । दिवोदासने राजपद पर अधिष्ठित हो 
जगतके उपकारके लिये धन्वन्तरि-संहिता प्राणयन की । 

विश्वाप्तित्र आदि सुनियो ने ज्ञानचक्षःसे जान लिया, 
कि काशी घांममें धन्वन्तरिने दिवोदास नामसे जन्म 
ग्रहण किया है । तब विश्वामित्रने अपने पुत्र खुश्रू,तसे 
कहा, कि तुम जीव लोगोंके उपकारके लिये काशीघाममें 
जा कर आयुषे दशाख्रका अध्ययन करो । सुध्र_त 
अपने पिताके आज्ञानुसार काशीधाम चले गधे । उन- 
के साथ अन्यान्य १०० मुनि-पुत्न भो गधे। इन सवो'. 
ने द्वोदाससे आयुवद अध्ययन किया । यथा 
शास्त्र आयुचे दका अध्ययन कर सबोने एक पक 


संहिता बनाई। इन रूब संहिताओ'में सुश्च त-संहिता 
सर्वोत्कृष्ट है। इस तरह क्रमसे व 
मेचार हुआ | ( भांवप्र० ) 
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चौ द्यकशाख्रमें चरक और खुश्र्‌ त ही उत्तम है और 
इन्ही से नाना च द्यक प्रस्थ उत्पन्न हुए है' । 
ज्ञो आयुर्वेद्शास्त्र जानते हैं, या चिकित्साका व्यव 
साय करते हैं, वे ही सैद्य या वैद्यक हे' । दोद्यक शब्द 
साधारणतः आयुर्वेद अर्थानें दी व्यवहृत होता है, आयुव द 
शब्दमें चौ द्यक शब्दके आलोच्य कई विषयोंकी आळो- 
चना की गई है । वेदविभागके बहुत पहळेसे ही जो 
इस देशमें चिकित्सा-प्यवसाय प्रचलित था, जगतके 
प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद पाठ करनेसे उसके सम्वन्धमें 
घारणां उत्पन्न होतो है। अथव घेद्की बात पीछे कहेंगे। 
पहले ऋग्वेदसे ही उस प्राचीनतम कालके चिकित्सा- 
विज्ञानके प्रकर्षाके कई प्रमाण यहां प्रकाशित किये जातें 
है! 
सैषज्यतत्त्व या Pharmacology । 
१। ग्राग्वेदके समयमै भी आयोंगण शत सहस्र 
ओषधि-द्रव्योंका व्यवहार जानते थे। यथा-- 
“शतं ते राजन भिषजः सहृत्त मुर्वी गभीरां सुमतिष्टे अस्तु ।” 
( ऋग्वेद १२४६). 
इर्थात्‌ हे राजन वरुण | तुम्हारी शत सहस्र ओषधियाँ 
हैं, तुम्हारी सुमति विस्तीर्ण और गभीर हो । उसो 
प्राचीन समयमै फार्मोकोलोजो (?127।३८०।०३क) यां 


- सेटेरिया मेडिका ( एला लता र ) आदि शाख्रको 


मी यथेष्ट आलोचना हुई थी, इसका भो यथेष्ट प्रमाण 
मिळता है। . 

ऋग्वेदके दशव' मण्डलका ६७वां सूक्त ओषधिका 
स्तोन्नमय दै। इसमें २३ ऋक दें, इस सूक्ता देवता 
औषधि, ऋषि भिषक हे । प्रत्येक ऋक्‌ औषधके माहात्म्य- 
सूचक और गभीर अर्थव्यञ्जक है । इन सव ऋकोंका 
ममं इस तरह दै--पूर्वाकालमै तोन युगोंसे देवताओंने 
जिन सब प्राचीन ओषधियोको सृष्टि की हे, उन सव 
पिङ्गलवर्ण औषधके एक सौ सात स्थान विद्यमान हैं 
और तो क्या, सहस्र स्थान हैं । ये जननीखरूपा हैं, इनकी 
क्रिया एक सौ तरहकी हैं। रोगीको रोगसे बचाँती दै। ये 
फलपुष्पवतो, दोप्तिशालिनी और जयशालिनी' रोगोके 
प्रति अनुग्रकारिणी और कृतशताभांजन दे । अश्ववती 
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और उसके दारा रोगोके आरोग्यको विधान किया 
ज्ञाता था । ओषधियांका गुण प्रत्यक्ष होता था । औषध- 
का फल प्रत्यक्ष दिखाता था। औषध द्वारा दुब ल देह 
सवछ दोती थो, सत्तदेइमै प्राण सञ्चार होता था। बार- 
दवो ऋकमें लिखा है, “जिस तरद बळवान और मध्य- 
चत्तों व्यक्ति सबको ही आयत्त करनेमे समथ होता है, 
हे ओषधियां | जिसके अङ्गम, प्रत्यड्भमें तथा गांठ गांठमें 
विचरण करो, उसके रोग उस स्थानोंसे दूर कर दो ।” 
ओषधिके गुणले चिड्यिकही तरह राग द्र तवेगले भोगता 
है। औषध आपसर्मे मिल कर काम करतो थो । १४ 
ऋककें पढ्नेसे माम होता है, कि वैदिक समयमे भो 
बहुतेरी ओषधियां एकमे मिलाई ज्ञाती थीं। जैसे-'इस 
३, तरद सव परस्पर एक मत हा कर और एक कार्यकारिणी 
`, हो कर मेरो इस बातकेा रखो।' इत्यादि । फलतः 
. ऋग्वेदके समयमै सहस्र सददस्न उद्धिदु रोग आरोग्यके 
लिये व्यवद्दत होते और वे सब ओषधियां यथेष्ट खुफर 
प्रदान करतो थो । ४ 
- शारीरविद्या या 14६०५ और Physiology 
२। पनारमो और फिज्ञिभोलज्ञोकां सूलपात 
ऋग्वेदर्म दिखाई देता हे । ऋग्वेदके १०धै मण्डरूके 
१३३ सूक्तमें नाक, कान, गाळ, मस्तिष्क, जिह्वा; प्रीवा, 
शिरां, स्नायु, अस्थि, सन्धि, बाहु, दस्त, स्कन्ध, अन्न- 
नाड़ी, क्षेद्रनाडी, बृद्न्त, दृदयस्थान, मूत्राशय, यकृत, 
ऊरु, जांचु, पार्ष्णि, नितम्ब, मलद्वार, मूत्रद्वार, लोम, नख 
आदि नामःदिखाई देते है'। 
क्षिति, अप्‌, तेज्ञः, मदत्‌ ध्येम--इन पञ्चभूतो द्वारा 
मचुष्योंक्री देह गठित है। आक संद्विताके १० मण्डल 
दवे सू० ३ अक में उसका उल्लेख मिळता है। सुत्‌ 
की दाह करते समय कहा जाता है-- 
“वु चल्नुगँच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ एथिवी' च धर्मणा | 
अपो वा गन्छ यदि नर ते हितमोषधिषु प्रतिति शरीरे! ॥” 
अर्थात्‌ हे खृत्‌ ! तुम्हारे चक्ष, । अर्थात्‌ चक्ष भोंकी 
ज्योतिः ) सूर्यालोक जाधे, तुम्हारा श्वास वायुमे मिल 
जाये, तुम्हारा पुण्यफल आकाशमें मिल जाये, जळमें 
मिल जानेसे यदि हित दो, ता जलमें जाये, तुम्हारी देह- 


वैद्यक 


“लिघातु शस्मै वहतम्‌.” इत्यादि उक्तिपोसि मालूम हाता 
है, कि वात, पित्त और कफ भो ऋग्वेदके समय चिकि- 
ट्सकोंके सुपरिचित घे । आहार्य दरबयोंके पाक, धमनी 
सपन्दनके साथ जीचनोक्रियाका सम्बन्ध इत्यादि बहुत 
तरहके शरीर-बिचयशास्रक्रा आलेच्य विषय वीज्ञाकारमें 
ऋग्वेदमं दिखाई देता है 
१ भ्रुणतत्व या Embryology 
ऋग्वेदके दशवे मण्डछके १७४ सूक्तमे लिखा दे, 
“विष्णु जोअङ्गको गर्भधारणके उपयोगी बनाये, प्रजा- 
पति शुक्रपात करे, घाता गर्भाधांरण करे, हे सिनोवालि, 
हे सरस्वति ! तुम लोग गर्भका घारण करो, पद्ममाला- 
धारो देव अश्विद्वय गर्भोत्पादन करे | हे पत्नि | अश्वि- 
द्वय तुम्हारे गर्भस्थ जिस सन्तानको लिये खुवर्णनिर्मित 
दां अरणि घर्षण कर रहे हैं, दशवे' महोनेमें प्रसूत हे।नेके 
लिये हम तुम्हारे उस गर्भस्थ सन्तानका आह्वान करते 
हैं।? वैदिक साहित्य पढ़नेसे मालूम हाता है, कि विष्णु 
जैविक ताड़ितके देवता, त्वष्टा जैविक तापक अधिष्ठाता 
और प्रजापति आर्राव शाणितक देवता है' । उक्त चेद्क 
गर्भाधानमन्ल्लक्रा तात्पर्य यह है, कि गसंघारणापयोगी 
जरायुमें विष्णु ( बायुक अधिदेवता ) द्वारा पितुवीज 
लाया जाता है और प्रज्ञापति द्वारा मातृवीज संचित होता 
है। सिनोधालो और सरस्वती गर्भाकी रक्षा करती है' 
और अश्विद्यय भ्रू णको देह निर्माण करते हैं। 
ऋक संहिताका अनुसन्धान करनेसे इसके सम्बन्ध- 
में और भो प्रमाण मिल सकते हैं । ऐतरेय त्र हण प्रन्थमें 
लिखां है, न 
“तस्मात्‌ परां यो गर्भाधीयन्ते पारां च सम्भवति ३३% 
तस्मान्मध्ये गर्भा बता |” ( ऐतरेयब्राह्मण ६१० ) 
इसमें इसका भो प्रमाण मिलता है, कि गर्भ शिशु- 
सन्तान अधोमुल रहती है ओर उसके ऐसे स्थित रहनेसे 
प्रसवके समय बड़ी सुबिधा होती है । 
अभ्विनीकुमारदय और 57४९7४ 
ऋग्वेदके ११२।१मण्डलके एवं ११६-१२० सूक्त तक 
हम अध्विद्ययकी स्तुति देखते हैं। इन सब स्तोलोंमे ऋग्वेद 
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धारणा थो, किस किस व्यापारमें चिकित्सक आर ' 


चिकित्साका प्रयोजन होता था इत्यादि चिकित्सा सम्ब- 
न्घीय ऐतिहासिक तथ्यक्रा वहुळ सन्धान इन कई सूक्तो' 
में दिखाई देता है। अमरकोषमें लिखा हैः-- 

४ ५६ ॐ ॐ स्वर्वेद्यावस्विनी सुतो । 

नासत्यावरिविनौ दखाबाश्चिनेयौ च ताबुभौ ॥” 

अर्थात्‌ अश्विनीकुमारद्वय खर्गवेद्य, नासत्य, अश्वी, 
दस्र और आश्विनेय इन कई पर्यायॉसे अभिहित होते है । 
सूर्यकी भार्या अश्विनोके गर्भेले इनका जन्म है । 

भावप्रकाशसे जाना जाता है, कि पहले ब्रह्माने 
अथव'चेद्के ऐश्वयखरूप आयुर्वेदका प्रचार करनेमें 
इच्छुक हो ब्रह्मसंदिता नामसे लाख शळोकोंकी पक 
आयुब दसंहित्ताको रचना को । उन्होने दक्ष प्रजापतिको 
आयुवेद सम्बन्धीय उपदेश दिया । दक्ष प्रजापतिने 
फिर सूर्य-च'शसम्भुत विद्वान्‌ और देवतांभो'में भ्रष्ठ 
अश्विनीकुमॉरद्दयको आयु्वेदकी शिक्षा दी थी । 

भावप्रकाशसे ज्ञाना जाता है, . कि ब्रह्मसंदिताके वाद 
हो अश्विनोसंहिता नारको एक आयुव द्‌ सम्बन्धिनी 
संहिता अश्चिनोकुमारदय द्वारा लिखो गई । भाव- 
'प्रकाशमें और सी लिखा हे, कि शिचने क्रोधित हो ब्रह्मा- 
का मस्तक कार डाला । अश्विनीकुमारद्दयने इस 
मस्तकको जोड़ दिया। इसी कारण अश्चिनीकुमार- 
हय उस समयसे यज्ञांशके भागी हुप । . कटे शिरको 
जाड देनेमें अश्विनीकुमारों की: यथेष्ट दक्षता थी । 
सुश्च तके सूलस्थानमें भी इसके सम्बन्ध्मे प्रमाण 
निहता है, यथा--. 

“अथ तरोरर्थे देवा इन्द्र' यज्ञभागेन प्रसादयन्‌ ताभ्यां शिरः 

स हितमिति ।” 

सुञ्चतका कहना हे, कि दैवासुरके संग्राममें शल्य- 
तम्लको ( 17४९7५ विशेषत; military surgery ) 
उत्पत्ति हुई । अभ्विनोकुमारद्वय शब्यतस्त्रके अधि- 
छालो देवता है'। _ यशके कटे शिरको जोड़ देनेके कारण 
ही थे यजभागके अधिकारी हुए । दैत्योके साथ 
युद्धमें देवगण क्षतविक्षत हुए थे । अश्विनो कुमारद्वयने 
असाधारण क्षमताके प्रभावसे एक ही दिनमें सबको 
आरोग्य कर दिया । 
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और निशापति चन्द्रमणडलसे पतित हे! प्रपीडित हुए थे | 
अश्बिनीकुप्रारीने शीघ्र ही इनका आरोग्य कर दिया । 
सूर्यका दन्तराग, भगदेवका चक्षरोग और चन्द्रका 
राजयक्ष्मा रोग अश्चिनोकुमारद्वयको चिकिट्सासे शीघ्र 
ही प्रशमित हुआं था। सृणुमुनिके पुत्र च्यवन अतिशय 
इन्द्रियासक्त हो उवराग्रसत हुए और विकृत हों उठे। 
अश्विनीकुमारद्वयने इनकी चिकित्सा की । उस 
चिकित्सासे ही उन्होने चिरकुमार अवस्था पाई थी। 
राजयक्ष्मा चिकित्साके सम्बन्धमें द्शच॑ ण्डलक अन्तमं 


ज्ञा पक सूक्त हे, वह इससे परें उल्लिखित किया 


गया है । 

अश्विनीकुमारद्वय कंघल मनुष्यो की ही. चिकित्सा 
नहीं करते थे, वर गाव आदि पशुओं को चिकित्सामें.भी 
इनकी यथेष्ट क्षमता थी। ज्ञा गाय प्रसव करनेमें अस- 
मथ दै, उन गायको भो दुग्धवत्ती वना देते थे । (ऋक 
१।११२।३, १।११६।२२) इसके सिवा युद्धमें आहत घोड़ों- 
की चिकित्सा कर शीघ्र ही उनका युद्धमे भेजनेक लिये 
उपथोगी बना देते थे। पक्षिपॉंकी चिक्रित्सामे भो. 
अश्विनीकुमारद्य सिद्धहस्त थे । ( १।११२।८ ) 

कुप मे' फेक हुए और पाशवद्ध: रेभवन्धन, अनन्तक, 
कर्षन्च और मुज्प आदि बहुत ऋषियोंकों सुत प्राय 
अवरुथामे' उठा कर. अश्विनोकुमारद्यने जीवन 
दान किया था । यह कहा जा नहों सकता, कि सिळचे- 
रको तरद कलिम श्वास प्रश्वासकां उपाय उन्होंने किया 
था यां नहों । किन्तु जञळमग्न श्वासरुद्ध ठोगोका 
भी वे अनायास वचा देते थे। ( ११।१२।५-६ )। रेभ- 
ऋषिको खर्गतिकी बात ११६ सूक्तकी २४वो ऋकमें विशेष 
रूपसे त्रिश्वत हुआ है। इनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग तक विनष्ट 
हा गये थे। ये दश रात नौ दिनों तक जलमे' थे। 

Occulist 

प्रथम मएडलके ११२ सूक्तकी ८वो' ऋकका पढ़नेसे 
मालूम देता है, कि ऋज्राश्व अषि. अघे थे अश्विनो 
कुमारद्वयने अपनो चिकित्सासे नेत अच्छे कर दिये। 


इसके बाद ११६ सूक्तसे १२० सूक्त तक ओर भी कई 


बियोंक नेल्रप्रदान करनेकी बात देखी जाती है. 
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वज्रधारी इन्द्र भुजस्तम्म रोगग्रस्त 


सस्बन्धमें सायणने उपाख्यान इस तरह | 
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' लिला है,--ऋज्ञाश्व वृषशिविके पुल है । थे एक राजर्षि 
| है । अश्विद्ठयका वाहन गदभ है। यह पक बार 
भेडियां वन कर ऋज्ञाश्वके पास आया था। ऋच्ाश्वने 
इसके सोज्ञनके लिये १०१ नागरिकके मेघको खण्ड-खण्ड 
किया थो। इस अपराध्में पिताने ऋज़ाश्वको नेलहीन 
बना दिया 1 उन्होंने अश्विद्दयको स्तुति भी इस पर 
अश्विद्ययने आ कर उनको नेल प्रदान किया । 
) Military surgeon | 
परावूज्ञ और श्रोण ये दोनो ही पंगु इप थे। 
अभ्चिद्वयने इनको अति शीघ्र फुत्तोंसे चलने लायक दना 
दिया। प्रथम मण्डलके ११२बे सूक्तको २१वो और 
२२वी आक्‌ पढ्नेसे माळूम होता है, कि अश्विद्यय समर- 
झेलमें आहत व्यक्तियोंकी चिकित्सा किया करते थे। 
. प्रथम मण्डलके ११६वे' सूक्तकी १५वों ऋकको पढ्नेसे 
माल्ूप होता है, कि खेल राज्ञाको पल्लो विशपना युद्धमे 
. गई थी'। उस युद्धमें उनका एक पैर कट गया था। 
रॉलिकों आ कर अश्विद्वयने कटे. हुए पैरमें लोहेकां पैर 
जोड़ दिया । विशपना इस “आयसी जङ्का'के साहाय्य- 
से न्यस्तघनलाभाथ फिर युद्धमें गई' । 
पुनयो वनदान या Rejuvenation | 
श्म मणडलके ११६बे सूक्तकी १०घी ऋकपे 
लिखा हो,-“हे नासत्यद्वय | शरीरके आवरणको उतार 
-कर फे क देनेकी तरद तुम लोगोंने जीर्ण च्यवन ऋषिये 
. शरीरखे जरा उतार कर उनको नवयोवन प्रदान: किया 
था और तुम लोगोंने उन पुत्रादि त्यक्त ऋषिका जीवन 
बढ़ा दिया था और इसके उपरान्त तुम लोगो ने दो: डन - 
को कई (खयोंका खामी बनाया था ।” अरग्वेदर्मे दूसरी 
` जगह भी यह आख्यान दिखाई देता ह । शत्तपथ-ब्राह्मण- 
मे मी यह आख्यान हो । महाभारत बनपचके 
च्यवन ऋषिका आख्पांन किसीसे छिपा नहो' है। 
विनश्को प्राणदान या Resuscitation | ` र 
उक्त ११६वे' सूक्तको १३बो' ऋक मे' लिखा हो, कि 
: कृष्णक पुत्र ऋज्ञतापरायण विश्वकांय नामक ऋषिपुल- | था, कि घोषा नार 
की सृत्युसे व्याकुळ हो तपतत विष्णुको छे कळ घा नाम्नी ब्रह्मवादिनो कक्षीवानको दुद्दिता 


छ त वाली थो, वह कुष्ठरोगप्रस्त थो । इससे उसका चिघाह नही' 
ढयक शरणापन्त हुप इन्हेनि उस 1व' “सुत. | हु 
8 शा व हर । CC-0. Jangamwagi व col coe OTe अधिक उन्न तक पिताके घरमे 
- द्ेहमे' प्राण डाला था। ` अविवाहिताके रूपें पड़ी रहो । पोछे अश्विद्ययकी 


अद्भ त अख्विद्या। ` 
११देवे. सूककी १एवों ऋक के माध्यमे सायणने 
- लिखा हो, कि इन्द्र दधीचिको प्रावर्ग्य विद्या और मधुः 
विद्याका उपदेश दे कहद गये थे, कि यदि तुम यह विद्या 
क्रिसो दूसरेको कहेंगे, ते तुम्दारा शिरश्छेदन करू गा । 
अश्विहवयने दघीचिका मस्तक: काट कर उसको अन्य 
स्थानमेः रख उस पर थोड़े का शिर जाड दिया। ईस 
तरह: अश्विद्ययने द्धीचिले प्रावर्ग्ग अर्थात्‌ ऋक. साम 
यजु और मधुविदुयाका अध्ययन किया था । इन्द्रने यह 
बात जोन छी और दघीचिका थोड़े का मस्तक कार 
डाळा । अभ्विद्ययने फिर मानवोय मस्तऊरो जोड़ 
दिया । दधोचिकी एक पौराणिक कथा प्रायः सभो 
जानते होंगे | आत्मत्यागी द्घीचिने अपनो हड्डी इन्द्रः 
को दो थी और उस हड्डीसे वन्न प्रस्तुत कर इन्दरने 
बृत्रकां संहार किया था । 
नामदेको पुत्र | 

उक्त सूक्तकी १३ेवी' ऋकक भांष्यमें सायणने लिखा 
हो,--किसी एक राजर्णिकी चभ्रोमतो चामकी एक पुत्री 
. थो। . इसका खामी ,नामद था। बच्नीमतोने पुलक 
.-छिये अश्विद्ययको बुलाया । चे वहां आये और उन्होंने 
उसको दिरण्यइस्त नामक पुल दान किया । 

रैज्ञानिक पण्डित | `' 

अश्विद्दयने कैशलसे नदीका जल खी'च कर कूरू- 
छावित किया था ( १म । ११२ सू० )। ऋचत्‌कक पुल 
शर नामक स्ताताक पीनेष लिये उन्हाने कुप'का 
जल ऊपर उठा दिया, गौतम ऋषिक पास कुथँ ले 
गये, उसका तल भाग उच्च और सुल नोचा कर 
दिया था। उस कुएस तुषित गौतमको पोनेक लिये 
- और सहस्र घनलाभाथ जल ऊंचा उठ आया था | 

(११६ सुक्त ६ शक ) 
कुष्टरोगकी चिकित्सा ! 

११७ सूक्तको खत्री ऋषक के भाष्यमें सा (णने लिखा 


कि 
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_ चिकित्सासे वह रोगसुक्त हो गई और उसका-विदाद् भो 
हो गया । कुष्ठो श्याष्या नामक ऋषिते भी अश्विद्वयकी 
चिकित्सासे आरोग्य लाभ कर दोसिमतो खरो पाई थो । 
अन्ध ओर वधिरचिकित्सा । 

इसी सूक्तकी ८वी' ऋरू से यहद भो माळूम होता है; 
क्रि कण्व ऋषिको आंखे न रदनेले वह चल फिर नहो 
सकते थे । अश्विद्वयने उनको तेल प्रदान किया था । 
` शृपत्‌-पुल वघिर दो गये थे। किसोकी वात सुन नदी 
सकते थे । ये भी अश्विद्वयकी चिकित्सासे आरोग्य 
हुप थे । 

त्रिखण्डित देहमें प्राणदान । 

११७चे' सूक्तको २४बां ऋक में लिखा है, कि श्यांव्या 
अरणिको शलुओंने तीन ठुकड़े कर दिये थे। अभ्विद्वयने 
उस लिखणिडित देहको' जोड़ कर सजीव किया था। 
शल्यतन्ल या सजरोमें अश्विद्यवका जैसा प्रभाव ओर 


प्राधान्य कहा गया है, अन्यान्य चिकिट्सामें भी उसरी | 


अपेक्षा उनके चिकित्सागौरवमें कमी नदी' पाई जातो । 
आधुनिक चिकित्साविज्ञान .जिन :सब अदुसुत कमे- 
साधनके निमित्त धीरे घोरे आशान्त्ित हो रदा हे, ऋग्वेद 
चिकित्सक अश्चिनोकुमारद्वय उन सव विषयोंमें विशेष 
दक्ष थे। 
चेदिक ऋषि इसके लिये प्राथना करते रहते थे 

जिससे उनकी देह नीरोग रहे: और सुद्ृष्टिके साथ पक 
सौ वर्षसे अधिक दिनों तक चे जीते रहे। जैसे-- . 


“उत्‌ पश्यन्नश्नुबन्दी घ मायुरर्तमिवेजरिमायां जगम्याम्‌ !” 


( १।११६।२५ ) 
खास्थ्यतत्व या ४९०९ | 

ऋग्वैदकं समयमें इसलिये लोग औषधको व्यवस्था 
करते थे, जिससे आजीवन जरा दारा आक्रान्त न होना 
पड़े । इसका दृष्टान्त च्यवन -क्रषिक - प्रसङ्गमें दिया 
राया है। _ सूये जगतको पवित्रतासाधक हैं । सूर्योको 
किरणोंसे जगत्‌ शुचि होता दें। साथ ही कई तरहक 
दोष सूर्य द्वारा विनष्ट:द्ोते हैँ । आर्य ऋषियोंने ऋग्वेदोय 
स्तोलसें सूक इस तरहक विविध गुर्णोको जान कर 
उनका स्तव किया हे । सूर्य कर विस्तार कर विश्वका 


पुष्टिसाधन करते हैँ । 
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"विश्वस्य हि पुष्टये देवा,ऊद्ष्वः प्रवाह वा एथुपारिण सिपात्त ” 

व ( १।३८।२ ) 

अग्निका दूसरा नाम पावक है । ऋग्वेदमें इस 

अथसं बहुत रुथानो में - अग्निका स्तोळ है। मरुदुगण 

हमारे प्राण हैं और मरुदुगण दो हमारे जोचनक सद्दा- 

यक है, इस स्तोलका भी ऋग्वेदर्मे अभाव नदी 

है । जिस जलक शुणकी व्याख्याको ले कर आज्ञ 

कलक चेज्ञानिकगण निरन्तर चित्रत हैँ, पलोपेथिक 

चिकित्साविशानमें जे जळ औषध कह्‌ कर कल्पित 

हुआ हे, अर्शनदेशक आधुनिक द्वाइड्रोपैथिकोंने जिस 

जलको रैग-प्रतोकारका एकमात्र उपाय निदेश किया है,. 

ऋग्वेदक प्राचीनतम आषियोंने उस जळको नैरुज्यसम्पा- 

दूनो शक्ति ( Vism९dic2 tri; ४८६५०९ )के सम्बन्धमें 
कैसा अभिप्राय प्रकाश किया है, वदे सो देखिये-- 

“आपः इद्वा उ मेषजी रापो अमी बचातनीः | 

आप; सवस्ण भेषजीहतास्ते कणवं तु भेषजम्‌ ॥? 

( १०॥१३७६ ) 

अर्थात्‌ जळ ही औषध, जल ही रोगशान्तिका 

कारण और जल सब रोमांकी औषध दै। जल तुम 


` हागांको औषध विधान करे। 


“'पूसु अन्तः अमृतम्‌, अण्सु भेषजम्‌, अपां उत प्रशस्तये 
देवा; भवत वाजिनः ।" ( १।२३।१६ ) 
_ ज्ञलमें असत हो, जळमें दो औषध हो, इसकी ऋष में 
भी देखिये, 
“अपूऽसुमें सोमः अन्रवीत्‌ अन्तः विश्वानि मेषजा; |, 
अरिनं च विश्वऽशम्भूवं आप च विश्वऽमेषजाः ॥'” 
अर्थात्‌ जळमें सव औषध हो । सोमने हमसे ऐसी 
वात कहो हो और जगतक सुखको लिये अग्नि हो । . 
( तेतिरीयसं० २।६।६।७ ) 
ऋग्वेद्में और भो. लिखा है-- 
"अपः पुरणोत भेषजे बर्थ तन्वे मम ज्योक च सर्ग हशे।? 
( १२३२० ) 


हे आप! | मेरे शरीरके लिये रोगतिवारक सेषज व 
परिपुष्ट करो । कमर अर ना 


सामवेदीय सन्ध्याकन्व्नके प्रा 


६ ४ iced अच ` भो इसी ३ 
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, .तेत्तिरोय-ब्राह्मणनें भो लिला है -- 
अबातवाही भेषजम्‌ त्वंहि विश्वभेषजः |” 
( ते० ब्रा० २।४।१।७ ) 


“दापो वचामि भेषजम”--( ते० ब्रा० २।५।५।३ ) 
सनान, आहार, पान, निद्रा, चायुसेवन और देहसश्ची | 
छन विषयमें भी यथेष्ठ हितकर चैदिक उपदेश है. । कलप, 
ग्रह्मसुल और स्थृतियांमें वे सब . वैदिक उपदेश भरे 
पडे हैं । , 

` चायुके सम्बन्धमें भी १०बे मण्डलके १३७चे सूक्तमै 
ऐसा स्तोल दै-- 

“द्वाविमौ वातौ बात था सिजोरा:परावतः | 

दक्षन्त अन्य आ वातु परान्यो बाठु यदपः ॥ 

` झा बात वाहि भेषजं बि वात वाहि यदूपः । 
त्व हि विश्वमे षाजो देवानां दूत शैयसे ॥ 
आत्बागमे शंतातिभिरथो अरिष्ट तातिमिः । 

दङ्ग ते मद्रमामाषे' परां यम सुबासितो॥ 7 

अर्थात्‌ समुद्र तक और तो क्या दूरवत्तों स्थान तक 

ये वायु बद्दती हैं। पक वायु तुम्हारे बळाघान. करनेमें 

आगमन करे; दूसरी वायु तुम्हारे पाप ध्वंसके लिये 

` बहती रहे। दे वायु | तुम इस ओर ओषधियोंको उड़ा 

लाओ, जो वस्तु इमारै लिये गहितकर है, उसे यहांसे 

ले जाओ | क्योंकि, तुम ही ससारके ओषधिखरूप हो । 
तुम्दी' देवताओंके दूत वन जाओ । 

.इसके वाद ,और भी लिखा दै--डें यजमान ! तुम्हारे 
मङ्गलके लिये मेंते शान्ति खस्त्ययन किया है, तुम्हारे 
मङ्गलके निवारणके लिये कार्य भी किया है, जिससे 
तुम्हारा उत्तम बलाधान हो, वह भी किया है । तुम्हारा 
रोग में अभी दूर कर देता हृ । देवता तुम्हारी रक्षा 
करे, मरुदुगण तुम्रो रक्षा करे, चराचर रक्षा करे, यह 
व्यक्ति नीरोग हो। . क अ 

इसी तरद बहुतेरे स्तोत्रोमें खास्थ्यरक्षाके शक्ति- 

. विशिष्ट प्रात पदार्थका स्तव ऋग्वैद्मं मिलता हे । 
१०वे' मएडलके १८६वे' सूक्तकी भी देखना चाहिये । 
छेखा माळूम होता है, कि इन सव स्तार्लोमें यथेष्ट वेशा- 
निक तथ्य निहित हैं । 


चिकित्साको विस्तृत आलोचना देखी जाती दै । 
तृण और सूर्य इस सूक्तके देवता अहपविष प्राणी, मद्दा- 

-विषप्राणो (जलचर और स्थळचर ) दाहकर प्राणी 
और अद्वृश्यरूप ( ?8 thogenic germs.) विषको वात 
हम इस सूक्तकी पहली ऋष में देखते हैं। अदृष्ट विषधर- 
की बात स्पष्ठतः इस ऋक में उल्लिखित हे । जसे 


विषतत्त्व और विषचिकित्सा 10०70०1०४७ . 


श्म मण्डलके १९१वे' सूक्तमें विषतत्त्व और विष- 
जल, 


“नि अदृष्टाः अलिप्सतः” कळ 
इस ऋक से जान्तवविष और अदृष्ट ( जान्तव और 


उञ्चिज्ञ )की वात. जानी ज्ञाती हे ।. इस सूक्तको दूसरी 


अक. में अदृष्ट विष प्रशमनको. बात कही गई हो । औषध 
आ कर अदृष्ट विषको नांश करती हो । जिसके द्वारा 
शग आरेग्य होता .हो, बदी भेषज हे । जल, वायु 


` ताप, उपवास, मन्ल ये सभी भेषजकी संज्ञामें आ जाते 


हैं। तोसरो ऋक में उद्भिज आदिमें: विषका.. स्थान 
निर्धारित किया गया है । शर, कुशर, दो, शैया, मुझ, 
बीरण,'आदिमें विषघर अवरुधान करते हैं। पांचवी” 
ऋकमें लिखा हो . - त 

"एत. उ त्ये प्रत्यद्वभन्‌ प्रदोणं तस्कराइव। . 

अदृष्टा विश्‍वदृष्टा! प्रतिबुद्धा अभूतन ॥” 

रातमें ये सब विष तस्करकी तरह दिखाई देते हैं, 
ये अदृश्य हाने पर भो सारे जगतको देखते हैं । खुतरां 
हेजन |. सावधान हो | 

कहनेका प्रयोजन नडो', कि इसका अर्थ गभीरं 
वैज्ञानिक तथ्य मूलक और निगूढ़ ह । 

८बी' ऋकमें लिखा है, पूर्व ओर सूर्य उदित होत 
है, चे सारे विश्वके। द खते हे और अदृष्टचरोंका चिनष्ट 
करते हैं। चे समस्त अदृष्ट दिक का और यातधानोंका 
. नाश करते हैं। सूर्यके उत्तापसे ज्ञा तरद तरहक 
बीज्ञाणु ( “०४९० ४९८० ) विनष्ट होते हैं बह 
आधुनिक चिकित्साविशान आकास्य सिद्धान्त हूँ। आद 
अन्धकार स्थानमें ही अदुष्ट विषका प्रादुर्भाव है। पूर्व 
ऋकमें इसका परिचय मिळता है। फळतः छग आदि 
भयङ्कर संघातक. रोगके वीज्ञाणु ऐसे स्थानोमे ह्दी 
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सिद्धान्त है। मलेरिया प्रशूति विष रालिकालमें हो | खस्त्ययन और माङ्गल्य कमांदि भी 'भैषज्ञो” के अन्तर्गत 
प्रभाव प्राप्त करता है। वैदिक ऋषिने इस सूक्तको ध्वी' | है । अथर्बचेदकं अधिकृत कोशिकसूत्रके .२ से ३२ 
और १०वी' ऋको में हृढ़ताके साथ सूर्यका बिनाशक्रता- | अध्याय तक वौदुयकशासत्रझो आलोचनासे परिपूर्ण है । 
गुणके सम्बन्धमें उल्लेख किया दै। शकुन्तिका नामके | अथर्वाचेदके ब्राह्मण ग्रन्थे और अन्यान्य सूल्न-ग्रन्थमें भी 
छोटे छोटै पक्षी भी अनेक प्रकारके: विषो का नाश करते | वोदुयक्रके आलोखित विषपको उल्लेख है । इन सेव 


हैं। १शवी' -ऋकमें लिला है,-इक्कील अग्निस्फुलिङ्ग 
विष नाश करे! यह भी वैज्ञानिक सिद्धान्त सम्मत 
हे.। १३ची' ऋकमें लिलां है,-"में सव विषबिनाशक 
सवो' नदिका नाम लेता है।' - नदो-प्रेवांहमें. विष नाश 
होता है। यहद भो आधुतिकः. चिकित्साविज्ञानके 
सिद्धान्तित सत्य है। नकुल, इक्कीस तरहकी मयूरियों 
और सात नदियिंकें चिषनाशक .गुणक्ता कीत्तन किया 
गया है । 

$त्र' मण्डळके ५०्व' सूंक्ततं सर्पविष और अन्यान्य 
विषका उल्लेख है.। नांना प्रकारंके विषका उल्लेख इस 
सुक्तमै दिखाई देता है | यधा--'कुलायकारी और सवदा 
वू मान विष”, “अज्ञका नामक रोगजनक दुद शन- 
विष”, वृक्षादिके पर्द रुथानमें उदुभूत “ज्ञानु और गुल्फ- 
रुफीतिकर बन्धनविष!', “शाब्मलछोमें उत्पन्न विष”, 
"नदोजळस्थ उद्भिदुत्पन्न विष” इत्यादि वहुतेरे विर्षोकी 
बात लिखो है । परयत्तों चिकित्सा शास्रमै “अगद्तन्ल” 
नामक चिकित्साङ्ग विभागमें विष और विष चिकित्सा- 
का वर्ण न है। | 

यजुवे दजमें भो वे द्यकशास्रका पूरा उल्ल ख दै। 

| आयुर्वेद शब्दमें देखो । 

अथव वेद और आयुवे द । 

यद्यपि ऋग्वेद और यजुषे दमें चेद्यकशास्त्रक्ा यथेष्ट 
उल्लेख दिखाई देता हैं तथापि यथार्थ मैं अथर्व वेद ही 
वेकशास्त्रका सूलप्रन्थ हे और आयुर्वेद अथव वेद- 
का उपवेद है। ऐसा चरक और सुथ्‌ तने अपने असि- 
मत प्रकाश किये हे । “आयुर्वेद? शब्दर्भे इसका पूर्ण 
रूपसे चिचार किया गया है। यहाँ अथर्णवेद्से च द्यक 
के सम्बन्धमे कुछ अलोचना को जातो है.] 

अथव वेदके भोषज्य, आयूष्य, आभिचारिक, छत्या- 
भतिदरण, स्त्रीकर्मा, .सास्मनंख्य, राजकर्म और पौष्टिक 
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। शान्त 


विषयो'में अथर्दावेदमें बहुप्रकार औषध और बहुप्रकार" 
को चिकिस्साका विवरण दिलाई देता हे। अथगंवेदके 
मन्त्रो में जा अस्पष्टरूपसे उल्लिखित हुआ है, सूल- 
प्रन्थमें वे सव विषय विवृत हुए हैं। फलतः जगतूके 
अति प्राचीन कालमें चिकित्साप्रणालो के सो थो, अथ- 
इवेद और तदन्तमु क्त ब्राह्मण और स, प्रस्य आदिमे 
उसका यथेष्ट प्रमाण मिळता है । 

` प्राचीन अथवेवेदमें उवर, यद्मा, अतिसार आदिका 
लक्षण है। वत्तेमान आयुव दमै भो ये दिखाई देते हैं । 
अथव ब दमें उवर “तक्मन” नामसे और अतिसार 
"आस्नव” नामसे अभिहित हुआ है । अथवेवेदर्मे जिन सब 
रोगों और उद्भिदोंके नाम आये हैं, उनमें सबका सम: 
झना बड़ा.कठिन है । रोग और भूतादि ग्रस्त रोगोकी 
पृथकूरूपसे आलोचना नही' की गई है । जो सव रोग 
औषध आदि द्वारा चिकित्सायोग्य हैं, उन सब रोगों- 
में भी मन्न और यन्त्र ( तांबी ) द्वारा चिकित्साद्को 
व्यवश्था:की गई है । ये सब ताबीजे प्रायः डद्भिज्ञ 
द्रव्यसे दी प्रश्तुत होते थे । अथव वेद्की चिकित्सा - 
प्रणाली बहुत अद्भूत थो। ऋामलारोगमें देका रग 
पीला हो ज्ञाता है । सुतरां पात पदार्थमें हो रोगोके 
पोत वर्ण भेजनेके लिये प्राथना की जाती थी । तफ्मन 
या उवर द्वोने पर शरोर गर्म हे! जांता है । सुतरां शीतल 
पदार्थ ही उसे भेजना कर्राब्य है । इसके लिये 
मेंढककी देहमें उ्वरोत्ताप प्रेरण करनेके लिये मन्त्र 
पढ़ा ज्ञाता थां। ( अथर वेदका ११२ और ७११६ सुक्त 
देखो ) मथर्जबेदके ५४ और १६।३६ मन्तमे ज्वररोगके 
प्रतिकारके लिये कुष्ठ नामक उद्धिदुके आह्वान और स्तोत्र 
दिखाई देता हे;। इसो तरह क्षत रोंगके प्रतीकारके 
लिय कालो मिर्चाकी स्तुति भी ( ६१०६) दै । 

कमन या ज्वर रोगी अथवंवेदके समय यथेष्ट खु 

विदित थे। ज्वर उस समय भी ज्वर नामसे विख्यात 


६८ 


लहों हुआ था। इसका 'तक्मन' नाम अथडोवेदके वाद 
दुसरे किसी प्रन्थमे दिखाई नहीं देता । 
अवथ चेदम ज्वस्शेगचिकित्साके चार 


(१२५, ५२२, ६२०, ७११६) और इसलिये कुष्ठ वृक्षको | 
द स्तव ( ५।४, १७३६) हैं। सखुधुतने जवरको रोगका | 


. राज्ञा कहा है । अथव चेदमें भी ज्वरका स्थान ऐसा दी 
उच्चतम कहा गया हे । ज्वरराग मनुष्पेंके लिये अति 
अयानक रोग है, ऐसी घारणा उस प्राचीन समयके 
ऋषियोंकी मो थो । | 

अथर्व वेदमें ज्बरके क्षण । 

इस समय मलेरिया उत्ररके जा लक्षण देखे ज्ञाते हैं, 


अथवैवेद्के ज्दरके वैसे दी लक्षण हैं। रोगोका फम्प- 


द्वारा उवर चढ़ता था । इसके वाद देहमें ज्वाला हातो 
. थो, प्रत्येक दिन निद्दिष्ट समयमें ज्वर आता या एक 
दिन पोछे दूसरे दिन अथवा दो दिनके वांद एक दिन 
: इस तरह ज्वर आता था। इस ज्यरमें कामलारोग 
हा जाता था। वर्षाकाळमें द्वी ऐसे ज्वरका प्रादुर्भाव 
होता था। इसक साथ शिरमे पीड़ा; क्षाँसो; वलास, 
उद्दुयुग और पामा ( खेष) रोग मो दिखाई देते थे । 
. ज्वरका प्रधान लक्षण उत्ताप है। अग्नि हो इसका हेतु 
है। स्तव स्तुति और कुछ बृक्षके और जङ्गोइ वृक्षक 


द्वारा प्रस्तुत तावोज्ञसे ही इस "तकप्रन” रोगका 


किया जाता था। भेकका स्तव भो ( ७११६ ) अनेर 
समय ज्वर-चिकित्सामे प्रयाजनोय होत! । कैशिक 
सूलमे भी इसका उल्लेख दिलाई देता है। / | 
जक्षोद्र | 
अथव वेद्मे' जळेद्र रोगका सो वर्णन आया है | यह 
रोग वरुणका दियो हुआ है । ज्ञा अनृतवादी हैं, उनके 
पापको छिपे हो बदणने इस रे।गक़ां प्रेरण किया 
( १।१०;-७।८३; ६।२४ ) । शेषेक्त मन्तमे' यह भो कहा 
गया है, कि यहद रोग हृदुरेगका सहचर हौ । यह रोग- 
निर्णय आधुनिक विज्ञानक सिद्धान्तले मिळता हो। 
मन्ल्रमे' ओर सूलमे जल दा इस रागकी औषध क्रद्दी गई 
हो । यद्द अवश्य दे।मिओपेथक सिद्धात्तके अनुकूल है। 
देतुसद्शचिकित्सा परवत्ता समयमे आयुब दमे भो 
: स्वीकृत हुई दो । 


ऱ्के 


च द्यक 


आख्व--अतिसार 
= हो 
अथव बेद्मे' आस्रत यां अतिसारकी चिकित्सा भो 


स्तात्र | (१।२) देखो जाती हे । इसोलिये 'पविधानकार” स्ताल 


(२।३,६।४३) दै । भाष्यकारने आखवरेगकेो! अतिसार राग 
कह कर व्याख्या की हो । आस्व शब्द सूलाधिक्य या 
इसो तरह शरीरको किसो प्रकारक रसके क्षरणाधिकय- 
मे' व्यवहृत होता था। केष्ठवद्ध या: मूबवद्धरोगका 
चिकित्सा मो उक्त -हुई दौ (१३) । केशिकसूतमे' 
भो (२५१० १६) इन देना रोगांको, चिकित्सा द्दो। 
शूलको चिकित्सा ( ६६० ) एक कैशिक 'सूलको 
( ३७१) दैलो । वढलमले छेद्नेकी तरद्द कथा 
हातो हो, इससे वल्ळम आकारका तावीज बनानेको 
व्यवस्था है । । 
श्वासयन्त्रकी पीड़ा | 

अथव चेदके ऋषियोंने विविध पीड़ाओ के नाम और 
चिकिदसाका उढ्छेख क्रिया है। बळास (६1१४ .) 
खाँसी (६१०५, ७1१०७ ), यक्ष्मा, राजयक्ष्मा,. अश्ञात- 


` यक्ष्मा, पापय्रष्ष्मो आदिका उललेख (२।३३, ३।११, ६८, 
, १६]३६), पक्षाघात (लकवा)की चिकित्सा मो देखी जाती 


है। 'झेलिय” नामको एक पोड़ाका ( २।८-१०, ३।७ ) 
उद्छेख है। सम्भवतः उपद'श आदि रोग इस श्रेणो- 
के अन्तभुक्त है। सिवा इसके ओो-सब रोग वंश: 
परम्परासे उद्भ, होता आता है, वे भो 'कषेलिय' रोग कहा 
गया है। “सचभैषज्य' और” भी कितने हो रोगोंका 
उल्लेख (२३३; ६८; १३।४४ ) है । 
चमं पीड़ा । 

किछासरोग कुष्ठका ही: दूसरा नाम हे । रजनी और 

श्यामा उद्धिदुसे यहद रोग प्ररामित होता हे। अन्यान्य 


- रोगॉके साथ विद्रधि-रोगको चिकित्सा सी (१।१२७; ६ 
- और ८, २०) अथचेवेद्में दिखाई देती है। अपचोत 


अर्थात्‌ अपत्ती रोगको चिकित्साका . यथेष्ठ वाहुल्य 
६।२५, ६५७, ७।१४, १।२, ७'७६, १२,७७६ ३ दिखाई 
देता दे। राएडमाळा, अबु'द्‌ आदि इसी नामसे -अभि- 
हित होते है । थे सब रोग मम्त्रसे घिताडित किये जा 
सकते हैं, इसके विधान है'। पक्षो जैसे वृक्ष पर आश्रय 
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सथान करते हैं, ऐसा दी ऋषियोंका विशवास था । मन्त्रसे 
इनको उड़ा देनेके लिये बहुतेरे स्तव स्तुति दिखाई देने 
हैं। - | 
अथर्ववेदमें सजरीकी चिकित्सामें क्षतचिकित्सा 
और भग्न ( 772८६०६९७) चिकित्साका भो विधान 
है । चह विधान केवल म'ल दी दै (३1१२; ५५) अरुन्द्वति 
और ळाक्षी 'वृक्षके रतोल द्वारा क्षत और भग्न (टूरने)को 
चिकित्स। की जाती है। रक्तप्रवाह निरोधके लिये भी 
मन्त्र है( ११७) । 

सिवा इसके सर्पविद्या और विषधिद्याका उठ्लेल 
भी अथव चेदमें (७१३, ५।१६, ६।१२, ७५६, ७८८ ) 
दिखाई देता है। अथवंवेद्रके अन्तर्गत गरुड उपनिषद 
सप विषका ही प्रतिषेधक मन्त्र और उपायखरूप है। 

क्रिमी ( मञुष्यकी "क्रिमी, पशुओ'को क्रिमी और 
शिशुओ'की क्रिप्री) चिकित्सा ( २३१, २।३२ मौर 
५३३ ) अथर्चचेदमें आलोचित हुआ है। अथचवेदमें 
अनेक तरहको क्रिमियो'का उल्लेख है। शिरकी जू 
भी क्रिमीके नामसे अभिहित होतो है। परवत्तों चिकित्सा 
शास्त्रमें बोसो’ प्रकारकी क्रिमियो'का उदलेख दिलाई 
देता है। चक्ष रोयें भो ( आँलका आना) अल्पायु 
सर्षपका स्तोत्र हो । कणे रोगके नाम भो (६८, १२) 
अथव चेदमें उढ्लिक्षित इ । 

अथव वेदके पढ्नेसे मालूम होता दो, कि इस 
` समय केशका . वहुत आदर था! उससे शिर- 
में सुदोध घनक्रष्ण कुन्तळ राशि जनतो हो । उसके 
लिये म तस्तोल भी यथेष्ट ( ६।२१, १३६, १३७ और 
६।१३७।३ ) दो । नितनी नामके पक प्रकारके उद्धिदुका 
उल्लेख दो , इससे फेशबृद्धिके उपायको कल्पना 
होती थी । 

शेफ हर्षणके लिए भी कितने हो म'त्रोंका उल्लेख हो 
( ४४, ६।७२, और-६।१०१ )। उन्माद्रीग गडा, 
अप्सरा, राक्षस आदिक हुष्टि वाँध दी-जातो .थो। 
बकरेका सी ग, मेड का सी'ग और विशाली प्रभृति द्वारा 
राक्षस आदिको दृष्टि दूर या भगाई जा सकती हो | 
शांत काष्ठका, ताबीज्ञ २६) धारण करनेके लिये उप- 
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और राक्षस और पिशाचादिकै उत्पात-प्रशमनके लिये भी 
म'त्रांदि हौँ ( ४३६ और ३३२ )। इस तरह चिकि- 
त्सादिकी व्यवस्था को गई है । 
आयुष्याणि 

इसके लिये औषधका प्रयोग किया जाता है, जिससे 
आयुको वृद्धि हो सके । जल, वृक्ष आदिसे सब तरह-- 
के रोगोंसे देह विमुक्त रहनेकी प्रार्थना की जाती ( ६२५, 
६1९५, ६।१२७, १६।३८, ६1६१, १६।४४१ ।६६, ८1७ ) 
थी। 

आयुर्व द्विके लिये अग्निसे भी प्रार्थना की जाती थो | 
अग्नि ही आयुके देवतारूपसे गिनी जोती (२।१३।२८, २६, 
७।३२ ) थी । भायुव द्विके लिये सोनेका तावीज व्यबद्दत 
हाता ( १६, २६) था; अञ्जनक्रा भो प्रचलन ( ४1६, १६; 
8३-8 ) था । - आयुष्य स्तवोांमें १।३०, ३।१११ ५२८; 
३०, ६४१, ५२, १६, २४, २७, ५८, ७० आदि स्तोत्रो- 
को देखना चाहिये । 

सिवा इसके भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानवादि दूर 
करनैके लिये भी अथव वेदमें कई तरदके मन्त्रं ओर 
प्रक्रियायें दिखाई देती दै । - शलुदमनतके -छिये भी कई 
तरही आभिचारिक प्रक्रियाये थो'। ख्री-वशोकरण 
और पुरुष-चशीकरण आदि प्रक्रियाये भो देखो जातो 
थी', सब विषय चोद्यकके अन्तर्गत नही । किन्तु-इन 
सब वातेंके लिये भी औषध आदि व्यवहृत होती थो। ` 

ब्राह्मण प्रन्थमें और उपनिषदुमें भी देदविशञानक्ा | 
सू्मतर् आलोचित हुआ है । अन्न प्राण मन आदि 
कोष सूच्मतच्वांसे परिपूर्ण है। दम उपनिषदुमे सूच्म 
शरोर बहुत तथ्य देखते हैं। सिवा इसके इत्पिण्ड: 
और धमनी प्रभृतिके मौ यथेष्ट तथ्य हैं। विषय बढ 
ज्ञानेसे यहां उपनिषदुके शरीर-विज्ञानक्री आलोचना 
न षी गई। छान्दोग्य, उपनिषदुसेः हृत्पिएड ओर 
घ मनी प्रभृतिके केवळ एक. उदाइरणका उदलेख किया 
जाता है--“अथ या पता इद्यस्य नाड्यस्त्याः पिङ्गल्पो 
निन्नास्तिष्ठन्ति नीलस्य पीतरुष लळोदितस्थेत्यसा वा 
आदित्यः पिङ्गल पषः शुक्क पषः नोळ पष! पीत दषः 
डादितः” (छान्दोग्य 5६1१) अर्थात्‌ हतूपिण्डको नाड्यां* 


देश दिया गया हौ] सिवा न ।० ुवेत,"भोळ;'पीत और ढोदित है| ` इस धुतिके 


शांडुर भाष्यमें शरीर विषयक या फिजिओलजीका अदु- | 


सुत तत्व दिखाई द ता है। 


छान्दोग्य उपनिषदुके उक्त खण्डके अन्तिम मग्लमें 
लिखा है 
“शतं चैका इद्यम्य नाड्यस्तासां मूद्धोनमभि निः- 
खतैका । तर्या मायन्तम्तत्वमेति विश्वङ्स्तन्या उत्‌- 
क्रसेणे भवन्त्यत्क्रमणे भवन्ति। ६।” 
अर्थात्‌ हतपिएडकी १०१ घमनियां हैं । इनमेंसे एक 
मस्तिष्कमे फैलो है। इस नांड़ीके पथमें ही अस्त धाम 
प्रा्तिक्ता पथ प्राप्त होता है। अन्यान्य नाड़ियाँ अन्यान्य 
कई शोरके उत्क्रमणके पथ हैं । इनके भाष्यमें शङ्करने कहा 
है, कि मानवद हमें असांख्य नाड़ियां हैं, इनमें १०१ हो 
प्रधान हैं । इन नाडयोंके पथमें जोवात्मा उत्क्रमण करतो 
है! इनमें एक ही प्रह्मनाड़ी है; उसी त्रह्मनाड़ोके पथसे 
जोब अपनी साधन।के फलसे त्रहमलेकम गमन करता 
है। | 
अन्यान्य उपनिषदोमे' भी दे हतत्वको आलोचना 
दिखाई देती है। 
आयुवे द-युग ( आचारये-युग ) । 
भरद्वाज, अङ्गिरा, जमदग्नि, आलेय, गौतम, अगस्त्य, 
वामदेव, कपिष्ठलो, असमर्थ, कुशिक, भार्गव, काश्यप, 
काप्य, शर्कराक्ष, शौनक, मेत्र य, मन्मतायनि, 
सुश्रुत, नारद, पुलस्त्य, असित, च्यवन, पैङ्गी, धौम्य 
` आदि बहुतेरे आचार्यो ने चिकित्सा-संदिता प्रन्थ प्रणयन 
किये थे। जु्चुतस हितार्मे जरायु भ्रूण चिकाशमे इन 
सव आचायाँका नाम दिखाई देता हे | पाणिनिके व्याकरण- 
में पतञ्चलिके महांभाष्यमें और पुराणोंमें भी इन सब 


_ स॒द्दिताओंका नाम दिखाई देता दै । पाणिनिके पूर्व 


®> 


समयमें इस देशमै आयुवे दकी यथेष्ट उन्नति हुई थी, 
इसमें जरा भी सन्दे नदी' । पाणितिके व्याकरणमें | 
अनेक सूलोंमें भो इसका परिचय मिळता है। जैसे, 


: -(१) शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्द स्दृजनना दिभ्यश्छः ४।३।८८ 


(२) परिमाणात्तस्यारांज्ञाशाणयो! | ७।३।१७ 
(३) लायाः प्राचाम्‌ ५४1१० 
. (8) खार्या ईकन्‌ ५११३३ 
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वैद्रिकयुगके बहुत बाद आयुवेद युगका खूलपात 
हुआ । किंस युगसे चिकित्साशांख "्ग्हुलावद्ध आकारमे 
प्रवत्तित हुआ, इसका निर्णय करनेका ऐतिहासिक कोई 
उपाय नहीं । किन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि 
चरक स्‌ थुत आदिसे बहुत. पहले ही आयुष द खुप्रणाळी- 
वद्ध दो गया था। 
चरक नाम अवश्य ही बहुत प्राचीन है । यजुवे द" 
की शाखा-गणनामें चरकशाखाका उटळेख हे । चरक- 
शाखाकै अन्तर्गत यजुवे दकी १२ शाखांय हैं। “चरक” 
पहले व्युत्पादनके लिये पाणिनीय व्याकरणमें भी एक 
सूल है। जैसे--/कठचरंकाबलुक” ४॥३1१० । 
चरक-संहिता | 
फलत; चरकस' हिता नामसे हम जो प्राचोन 
चिकित्साशाख-प्रन्थ देखते है. यह चरकय शोय व्यक्ति- 
विशेषका प्रवर्तित हौ । हम नागेशभट्ट रचित लघु. 


मञ्जुषाको पढुनेसे जान सके -हैं, कि मद्दाभाष्यकार 
पतञ्चलिने चरफको एक रोका लिखी थो) यथा-- 


“आत्त नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात्‌ सनेन निश्चयवान्‌ । 
रागादिवशादपि नान्यथावादी यः स इति चरके पतल्षक्षि ॥” 
भोज्ञ और चक्रपाणि दोनों ही इसके समर्थक है। 


चरकको आयुषे ददीपिका नाझी टीकाके रचयिता 
चक्रपाणिदत्तने लिखा है 


“पातञ्जल्लमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । 
अरनोवाककायदोषाणां इत्रेऽहिपतथे नम; ॥” ˆ 
 _'्चरकके पूववर्ती ग्रन्थ । 
चरक-स'दितामें बोदिक देवताके सिवा पौराणिक 
देबताका नाम नद्दी' मिलता । इससे मो मालूम होता 


है, कि यह प्रन्थ बहुत प्राचीन है । "हि 0 
जोक हो ते चरकस हिता अति 


गी री | प्र है है न के 0 भी ० १ 
- (५) माढकाचितपात्रात्‌ खो5न्यतरस्यैमि १७३० |° “वाक उल्लेख मिळता 0 आ 


) जैसे-- 


वैद्यक 


अग्निवेश, भेळ, जातुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षांर- | 


पाणि--ये सभी आलेय सुनिके शिष्य हैं । 
चरकने अग्निवेशका अनुसरण कर ही इस स'हिता- 
का प्रणयन कियां। चाग्भरने भी अपने प्रन्थमें हारीत 
और मेलके नामोंका उल्लेख किया हे । मेल सुनिका 
दूसरो नाम “चेढ़" था। चेढ्लंहिता अब भी प्रचालित 
है । चारकस'हिताका दूसरा नाम अग्निवेशस हिता 
है । काश्मोरके चिकित्सक डारक इस संहिताको 
समाप्त नही' कर सके । इसका शेष तृतीयांश कई शताब्द- 
के वाद काश्सोरके दूसरे चिकित्सक इूढ़वळ द्वारा 
रचित हुआ । हुढूवल कपिळवळके पुत्र हैं । झाक्रपाणि- 
घुसने डारककी रीकामें लिखा हे, कि वत्तेमान चारक- 
संदिताके चिंक्षित्सित स्थानका १७वां अध्याय ओर करप 
स्थानका ७घां भौर ८वां अध्याय दृढ़वल द्वारा रचित हैं । 
डारकंहितासें ३६० दडियाँ गिनो गई हैं । शतपथ 
ब्राह्मणमें भो इतनी ही हड्डियाँ बताई गई हैं । चारकः 
संहितां सवल प्रचलित प्रन्थ हैं | 
स्‌भ त संहिता | 
सुश्रत किसी घ्यक्तिविशेषका नाम है.या चरक शब्दः 
को तरद उपाधिविशेष है-इसका निर्णय करना कठिन 
है। अस्त्रोपचारतें इन्होंने ही आंचाययुगके आचायाँमें 
सविशेष पारदर्शिताके साथ प्रस्थ लिखा है। ये शव- 
ध्यपच्छ द करते थे । इनकी खंहितामें बस्रमय पुत्तिका, 
अलाबु कद्र मपूण भस्रिका प्रभूतिके सांहाय्यसे अस्त्र या 
_ शस्त्रक्रियाके .व्यवद्दारका उपदेश है । ट्रूरी हुई इड्ियों- 
का खोजना, प्रणष्ट शब्यका खोजना ओर निकालना; व्रण- 
का शोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन आदि सुश्रत - 
संहितामें विशदरूपसे वणित है । प्रलेप द्वारा लुक्कायित 
शेल्यविनिणेय करनेका उपाय थां । विद्रधि यो प्लीदाकी 
विद्रधि भेद करना, सूलाशयसे अश्मरी (पथरो) काट कर 
फेकना, य'त्र साहाय्यसे सूढगर्भ आहरण करना; 
आघात ळगनेके कारण अ'तड़ीके बाहर निकल आने पर 
उसे पुनः यथारूथान रखना और सिलाई करनेका 
उपाय सुथतसंहितामै विवृत है। चिवर्दान आवर्सनक्रम- 
से गभिणीके सुखप्रसवका उपाय लिखए हुआं है । घालो 
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क्षतरोगमें घूपनकी व्यवस्था है । क्षतरोगोके शब्यासनाद्‌ 
तक धूपित होता था । खुश्नू तके मतसे राजयक्ष्मा, २४ 
प्रकारके ज्वर, कई पाँपज व्याधि ये संक्रामक है! गर्भा- 
वस्थामें पांण्ड रोगमें रक्तको लाळ कणिकाये' कम हो 
ज्ञाती हैं । रक्तातिसार और उरःक्षतमें आम्यन्तरिक क्षत- 
की चिकित्सां करनी पडतो हो । राजयक्ष्मामें हृत्‌पिण्डमें 
कोटर उत्पन्न होता हो । विसर्पकी अ'तिम अवरूधामें 
रक्त विषाक्त हो जाता हो । शस्त्रसाष्य़ रक्तात्रु द पक 
ज्ञाने पर जीवन कठिन, दव्वॉकर (काले सांप) के 
काउने पर हृदयमें रक्तशून्यता होतो हो, इसलिये श्वास 
कच्छतासे मनुष्य मर जाता हो । सन्निपात या विस: 
चिका रोगमें हृदयके - रक्तका दवाव होते रहने पर 
चिकिश्सातच्त्वके अनु सार सर्पदिष उसको मद्दौषध दद । 
इसके सिवा हृदयमें रक्त सञ्चालन क्रिया, शिरा, घमनी, 
स्नायु आदिका प्रसार या संस्थिति, रसादि धातुओंको 
परस्पर परिणति, वातवाही शिरामण्डलोका कार्या 
आदि अतीव दक्षताके साथ सुश्च तसंहितामें आलोचित 
हुप हैं । सुश्रूतसंदितामें लिखा हो, कि रश्मिविन्दु 
अक्षितारकाके ऊपर पतित होता हो, चहो पदार्थको 
रूपानुभूतिमें परिणत होता हो । अर्थात्‌ जैसे दो 
समकाळांतर खद्योतस्फुलिङ्ग युगपत्‌ खद्योतके अतर 
और वदिर्ञगत्म्हो. आलोकित करतो हो, आलोकरश्मि 
अक्षितारका पर पड़ कर उसी तरह वहिर्जागतमें रूप और 
अ'तर्जायतमें रूपानुभूति हा जाती हो । यह ससकालांतः 
रिन्‌ है। यहद सिद्धांत विज्ञानसम्मत है। 

दम ज्ञा इस समय सुश्रत प्रचलित देखते द, बौद्ध 


रसायनविदु नागाज्ञ न दी इसके संस्कारक हैं। डल्लना 
चार्यने सुभ तको रोकामें साफ तौर पर लिला हे -- ' 


“यल तल परोक्षे नियोग र्तल्ल.तत्रेव प्रतिसंह्कत्त 
सूत ज्ञातव्यमिति प्रतिसंस्कत्तांपीह नोगाजु न एव ।” 

सुश्च तके उतरत'ल नागाजु न-रचित हो । डल्लना 
चार्यका कहना हौ, कि बौद्ध और हिन्दुओ्मे जब घोरतर 
विवाद चळ रहो था, तब सिद्ध नागाजु नने सुश्रत प्र थका _ 


उत्तरत'ल प्रणयन किया। इसके पहले यह प्र थ सुध त 
त'ल नामसे विख्यात था । नागाजु'नके संस्कारके वोद- 


से ही यद सुध त तन्छ सुध तसंद्विता नामसे प्रसिद्ध 
परीक्षा, सन्तान परीक्षा के सम्बन्ध विशेष उपदे: Makh Co 2० हु 116 by छश afgotri 
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चरकसेहिता जैसी चिकित्साप्रधान हैं, सुश्र.त- बौद्धयुग । 
खेदिता पेसी हो फिर अर्नोपयार प्रधान हो । चरक बौद्धयुगमें इस देशर्मे चिकित्साशांखकी यथेष्ट 
कायसिणित्सक-सश्पदायके अत्युज्ज्वल रत हो, दूसरी उन्नति हुई थी। जोवोंके दुःख निवारणके लिये शाप 
क्शेर सुक्त अन्चन्तरि सम्प्रदायके गौरव उज्ज्वकतर रल सिंहका प्राण व्याकुल हो राया था। उनके शिष्यो 
है । अस्दस्तरि सम्पदायने अभ्विनीकुमारद्दयंसे शल्य और और उस धर्मके धर्मावलम्बी विषयी व्यक्तिपोंने मंजुष्य 
शाल्याष््य विद्याको शिक्षा को । महाभारतके पढ्नेसे | और पशुओंकी खिकिटलाके निमित्त स्थान स्थानमै चिकि 
त्र दोलः हो, कि सुश्रत चिभ्वामिलके पुत्र है' भाव- | टंसाळय संस्थापन किया। प्रियदशों राजा अशोकके 
प्रकाशओं चरक, सभत आदिके प्रादुर्भावक्के विषग्रमें | राजाचुशोसतमे लिखा है, कि उन्होंने मञुष्य और :पशु 
पस्त स्वर्ण लिखा हो । टोकाकारोंने इद सुश्रुत | दोनोंके लिये विकित्साळय स्थापन किये थे। अशोकः 
ज्समन्ते जाओन्स सुज त म्रन्थको वातो'का उल्लेख किया | के राजत्वकालसे ७५०३० तक बौद्धोका काल मांना 


®. 


कक जातां दै । इस समय आयुर्वेद्की उन्नति हुई थो। 
स्य, ततके सूलस्थानके सप्तम और अष्टम--इन | यूनान, मिल्न, एशिया-माईनर आदि दूर दूरान्तरमें आयुर्वेद्‌- 
कु अज्यावेजि अस्रोपचारके यन्ह्विवरण और पचीस | की महिमा प्रचारित हुई थी। नालन्द, राजशुद, गया, 
अध्याय अख्जोपचारकी प्रणाली लिखी हुई हो । चरक- विहार, चौशाली आदि प्रधान प्रधान नगरेमिं चिकित्सा- 
ज्दिताक मी दा स्थानोमें अख-चिकित्साका उठ्छेख' | गार, रुग्नावास ( अस्पताल ) और: चिकित्सा शिक्षा- 
वळबाई देता है । चरकके चिकित्सित स्थानमै उदरंव्यव- | ळय ( मेडिकल कोलेज ) संस्थापित हुए थे। इन सव 
च्छेदकी प्रणाली लिली हुई है । इसके शारोरण्थान के । चिकित्साळयेंमें बहुतेरो नई नई ओषधियां आविष्कृत 
आठवे  अध्यायमे' सृतभ्र,ण बाहर :निकाळनेकी प्रक्रिया । होतो थीं। मद्दावग्ग नामके पालि बौद्धप्रन्यमै द्खिई 
चिशदुरूपसे विवृत हुई है। किन्तु इन दो स्थानोंमें | देता है, कि शाक्यखिंहके समयमें जीवक कोमरभच्छा 
कही' कोई भी अर्का नाम नदी' लिखा गया है। अष्टां- | नामके शाक्यसिंह एक चिकित्सक थे। यह जीवक 
दश अध्यायमें उद्ररोगकी चिकित्सा कुछ चरककी | अत्यन्त द्रिद्रके सम्तान थे। वाढयकालमे' दारिद्र यके 
लिखो नही; घरं दृढघलको लिखी है द्रवृढत्रल सुश्रत | कारण आहार ओर सुचिकित्साके अभावसे जीवक 
पढ़ कर ही जळोद्रके असख्नोपचारकी प्रणाली लिख गये | उद्रामयरोगसे बहुत कष्ट पाते थे । इस अवस्थामे जोवक 
है'। ज्ञळोदरोका जल निकालनेके लिये सुथ्च तमें बोहि- | ने विचारा, कि जगतमे पेसे बहुत लोग हैं, जिन्होंने 
सुल नामक एक तरहके द्रोकार ( 770८27 )का उब्लेज | मेरे समान बहुत कष्ट भोग किया हौ। में यदि चिकि- 
किया है ।. चरक्में जिस अख्रोपचारकी वात लिखो हुई | त्साविद्या सोख सकू, तो वहुत गरोवो'का कष्ट दूर 
हे, यह सम्मवतः दुढवलके प्रतिसंस्कारको ही फळ दे । करनेमे समथ इंगा। यह सोच कर जीवक आयुषे द 
सुभ तका टोकाकार । शिक्षार्थ तक्षशिलामे आ उपस्थित इप । उस समय तक्ष- 
चक्रपाणिदत्तने चरको रीका और सुशुतको भी | शिलामे : आयुर्वेदीय विश्वविद्यालय था । प्रतिसावान्‌ 
एक टीका को थो। शेषोक्त टोकाका नाम भाचुमती | मेधावी जीबकने अत्यहप समयम (४ वर्षमें ) आयुवै द्‌- 
टीका है। सुभ्रुतको टोकाके दूसरे रचयिता डर्लना- | मै अधिकार प्राप्त कर लिया। जोचकके आचार्डने 
चार्थी हैं । डढळनकी रीकाका नाम निवन्धसंग्रह है। | जोवकके ओषधि-श्ञानकी परोक्षा करनेके लिये जीवकसे 
डल्ळनाचार्ण सहानपाल राजाके समसामयिक थे। | कहा, “जोवक ! इस थैलीको हाथमें ले कर एक याजन 
डललनने जेन्धन, गायदास और भास्करसे कृतशता | घूम आओ), राहमे' ज्ितनो ओषधियां मिळे, उनको इस- 
खीकार की है । इन स.व ध्यक्तियोंने डल्लनके पदे | मे संग्रह करते जाना |” चार पांच दिनक वाद राहको- 
छुआ तकीटीका की थी | CC-0. Jangamwadi Math | n. कलो वकिलासँक0०छतागुद्मोको पुकल. कर -ज्ञोवषक छेः 
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आधे थे। ज्ञीवक साकेत नगरोमे आ कर पक विधवा 
रमणोक असाध्य शिरोरोगको चिकित्सा करने लगे! 
विधवाने कहा, “बहुतेरे विज्ञ, वहुदशों, घडव द्य मेरो इस 
चप्राधिको आरोग्य कर न सके हें । तुम बालक हा, तुम 
इस असाध्य रोगको कैसे दूर कर सकेंगे।” ज्ञीवकने 
जवाब दिया, “विज्ञान वाळक भां नददी' और न वृद्ध ही 
है ।” उनकी चिकित्सासे विघवाका बड़ा डपकार हुआ 
या थों कहिये, कि बह पूर्ण आरोग्य दो. ग़ई। काशोमे' 
एक आदमी के। सन्निरुद्धगुद्‌ (Intersusception of the 
००७८७) हुआ था। ज्ञीधकने उसके उद्रमै अस्त्र 
( Laparatomy Operation ) चिकित्सा ,कर अन्ल्लोव- 
श्च आरोग्य किया | . राजगृहमे' एक धनवान्‌ वणिक- 
के मस्तकका खर्पर खोळ कर उसकी शिरःपीडाको 
शान्त किया.। इस चिकित्सामें उन्होंने ऐसी दक्षता- 
से असन्न सञ्चालन किया था, कि उसका पक वाळ भी 
: हपृष्ठ नहो' हुआ था, मस्तककत सेवनो-( 9५६५7९ ) त्यमें 
'एंक सेबनी भी आहत नदो हुई थी। इस समय बुद्ध 
देवका शरीर अस्वस्थ हुआ । प्रधान शिष्य आनन्दने 
'ज्ञीवककों बुलाया । तीनं खिळे हुप. पद्मपुष्पोंक पत्तों 
' पर औषधचूर्ण छी'ट उसे खु'घा कर दी उनका राग 
ज्ञोवकने दूर किया था। इस समय काङ्गाळक पुत्र 
जीवकने बुद्धदेवको वैध होनेका सौभाग्य प्राप्त किया धा 
वारभट 
बौद्धयुगक ध्रन्धकारोंमें वांगूभटका नाम यहां प्रथम 
उदलेख्य है। चरक और खुथ्रृ तक बाद ही वाग्भरका 
नाम आता हो । वाग्भरया वामर बौद्धथे। ये सिन्धु- 
देशबासी थे। वाग्भरने चरक और सुअ्रुतका सॉर 
संग्रह किया है। सिवा इन दो प्रन्थेक इन्होंने भेळ और 
' हारीतके ग्रन्थोांसे भी कुछ लिया हे। प्रन्थके उपसंहारमें 
वारभरने लिखा है, 
“्ृषिप्रणीते प्रोतिश्चेन्मुक्त' चरकसुभरतौ । 
` मेड़ाद्याः कि न पञ्चन्ते तस्मातग्राह्म' सुभाषितम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ प्राचीन ऋषिप्रणीत प्रन्थ ही यदि प्रीतिज्ञनक 


हा, तो केवळ चरक सुश्रुत पढ़नेके सिवा मेला ऋषि 
प्रणीत प्रन्थ क्यों नहो. पढ़ा जाता ? 


३०३ 


हृदयका अथ .यद हे, कि आयुव दो चिकित्साग्रणालो 


आठ भागो में विभक्त: हुई दै । उनके नाम इस तरद हैं,-- 


(१) कायचिकिटसा ( [uternal medicine ) (२) 
शक्य (०7 ५५८९९८५) (३) शाक्य ( Minor sur- 
६९15 ) (४) भूवविदुथा ( Demonology ) अथच वेदमें 
यह चिकित्सा विशेषरूपसे दिखाई . देती है। (५) 
विष ( 1०३1८००९५४ ) ( ६ ) रसायन ( 1005) (७) 


-` चर्य ( 4८००५३८५ ) (८) कौमारभ्त्य ( Ped०tr०- 


00५ )--घै सब विभाग चिकित्सामे अष्टाङ्गके नामसे 
प्रसिद्ध है । 

वाग्सरने शढ्यतन्लमें वहुतेरे नधे तथ्यांका समावेश 
कियां है। खनिज और समुद्रज लबणों ( नमक )का 
उरलेल भी इनके श्लिकित्साप्रन्थमें दिखाई देता हँ । 
कचित्‌ कुलचित्‌ पारदके व्यवद्दरका सी उल्लेख है। किसी 
किसी घातव औषधका व्यबद्दार भी अष्टाङ्गद्यमें हो । 
बांगूभर पहले ब्राह्मण थे.। पीछे. बौद्धधर्मावलम्बी 


: हुंप, ऐसा ही खुना जाता हे । उनके प्रन्थके प्रारम्ममें 
'- नमस्कारतुत्लले द्वी इसका प्रमाण मिळता है, कि बद 


बौद्ध थे । सुगाङ्कदत्तके पुल अरुणदत्तने अष्टाङ्गहृद्य- 
वाग्भरकी एक टीका की । इसका नाम “सर्वाङ्गसुन्दरो" 


` है। सुप्रसिद्ध चतुर्नगेचिन्तामणि नामक रुखृतिप्रस्थ- 


कार सुपणिडत हेमाद्रिने चागुभरके सूलस्थानकी 'आयु- 


` चेद्‌ रसायनाख्य' एक रीका को । 


निदान । 
माघवकर द्वारा संग्रदीत सुप्रसिद्ध निदान प्रन्धक्का 

परिचय देनेर कोई विशेष प्रयोजन -नहों । - यह प्रन्थ 
सवल दी सुप्रसिद्ध हे। कविराजमाल ही माधब- 
निदान पढ़ते हे और तो क्या, चेदुयक शास्त्रमें जिनका 
कुछ भी पाणिडत्य नहीं है, चे सी माधवकरके निदानकेा 
पढ़ते हैं। विजयरक्षित इस प्रन्थके 'मधेकोष' नामकी 
ज्ञा टोका कर गये हैं, चह अत्यन्त उपादेय और यथेष्ट 
पाणिडत्यपूणे है। सस्मवतः ८वों शताब्दीमें यह प्रन्थ 
रचा गया था । वाचस्पतिक्कत “आतङुदूर्पण” नामकी 
इसकी एक और सो टोका दै. । 

सिद्धयोग । 


बाग्भरके अन्थका नाम #अष्ठाहुहनद्य ह. Math Colledfion एच्‌” नामक (0111 पक चिकित्सक्क सिद्धयोग प्रस्थके 
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रचयिता हैं । वृत्दने चरक, सुश्रत और वाग्सटका पदाडू 
अनुसरण कर उद्धिज्ञ औषधका व्यवहारजनक सिद्धयेग़ 
प्रत्थ प्रणयन किया था । हम इसके बाद चक्रपाणिद्त्त- 
के लिखे चक्रदत्त प्रन्यमे भो इसका परिचय पाते हैं। 


।यु६ सिद्धियोगछिखिताधिकसिद्वयोगा । 
` ` नन्नोव निच्चिपति केवलमुद्धरेद्वा)'! . : ` 
चुन्दने माधचकरके निदानका अनुसरण कर सिद्ध: 
योग प्रन्थ लिखनेका फ्रमाचळम्बन किया था । 
चक्रदत्त । 
, चरक और सुश्रुतके टोकाकार चक्रपाणिदत्तने "चक्र 
दत्तसंप्रह” नामक चिकित्सासस्बर्धमें एक उपादेयप्रन्थ- 
को रचना को.। वृत्द और चक्रपाणि द्वोनों हो धातव 
दरवगादि औषधार्थ व्यवद्वार कर . गये दैं। यद्यपि 
वाम्मरके समयसे दी घातव द्रव्य औषध रूपमें प्रचारित 
होना आरम्भ हुआ था, किन्तु इन्द्‌ और चक्रदत्तने अधि- 
कतासे घातव पदार्थको औषधरूपमे व्यवद्दार किया था । 
इसाके जन्मसे दश शताब्द बाद प्रायः प्रत्येक चिकित्सा- 
प्रत्थमें स्यूनाधिक पदिमाणसे धातव, पदार्थेका. व्यवद्दार 
दिखाई देता है । चक्रपाणिदत्तके पिता. मद्दोपालके 
उत्तराधिकारी, नेपालको राजच्रिकित्सक थे । श्श्वों 


- शताब्दीक प्रारंभमें चक्रपाणिदत्त प्रन्थादि प्रणयन करने- 


में प्रवृत्त हुए । चक्रदत्तने चरक, सुश्रुत. और चागूमट- 
का पदाङ्क अनुसरण कर प्रन्थ रचना की । इसो समथ 
से घेदुयक चिकित्सामें तन्त्रका प्रभाव प्रवत्तित होने 


ळग! । मण्लपाठ दारा भो. औषधक गुण और क्रियादि 


वद्धित होती दै, इनके प्रन्थमें उसका भो उदलेख दिखाई 
क | उ 
"अयं मन्तः प्रयोक्तव्यः मिषजाप्यभिमन्त्रणे । इः 
नमो विनायकाय अमतं रक्ष रक्ष, मम फलसिदि देहि 
द हि सुद्रंवचनेन खादा  ' ऽ 
चंक्रपाणिक रसायंनाधिकारसे “भो इस तरक 
कितने ही मन्ल्ल उदुश्रत किये जा सकते है । चक्रदत्तकी 
व्यवस्थित ओषधियां परमदृष्टफल कह करं किसो भी 
समयमे भिषकसमाजमें विख्यात थो'। इनके प्रन्धमें 


क a भौर दनक ब गावित परिचय दिया | “सगंदु्शनस प्रम कर्मी हम" 
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- लिये रात . दिन : सूषा ज्ञलाप रखते थे। 


वैद्यक 


` तान्त्रिक युग । ८ 
बौद्धयुगका प्रभाव और प्रतिपत्तिः दोनेके वाद द्दी 
तान्तिकयुगका आरम्भ हुआ । प्राचीन अथव वैद्के 


, समय लोगोंके हृदयमें जिन सव विषोंकी प्राप्तिके लिये 


वासनाकां. अनल सर्वदा : मज्वलित रद्दता था। 
तास्लिकयुगमें भो प्रे दो सब भाव ` दिखाई देने लगे। 
इन्द्रजाल, भूतविद्या और डामर आदिको ओए लोगोंका 
ध्यान आकर्षित . हुआ ।. पक श्रेणोके पण्डित रात दिन 
अपना मस्तिष्क सञ्चालन करने लगे, जिससे अन्यान्य 


. धातुओंकों सदज हो खर्णमै परिणत किया जाये । इस 


उद्दे यसे ये कई तरदके घातव पदाथ की परीक्षा करनेके 
अनुक्षण 
प्रज्वलित इस सूषेसे खणे, रोप्य, तान्न और छौद, विशे- 


- घत; पारद आदि विविध घातुओंको परीक्षा की जाती थी 


घोखा दे कर भक्तिसे सूल्यवान द्रव्य चसूल. कर रातों 
रात धनी हो जानेको इच्छा किसको नदो' हे । फलतः 
तान्लिकुयुगमें प्रतिके रज्ञमण्डार एनेके . लोभमें इस 
तरहकी एक साजिश चलने छगी। 


दूसरी ओर रक्तचन्द्नचर्चित रक्तबख्न और रक्तमाल्य- 
परिधायी, कृष्ण शिरस्त्राणशोळ भीषण भैरवाचाय 
शम्शानमें पड़ी शवके वृक्ष पर बैट शवसाघनमे प्रवृत्त 
हुए । .सिवा इसके पश्चमकारका प्रादुर्भाव मो यथेष्ट 


` रूपसे प्रवर्सित हुआ । इन सब घटनाओंके बोचसे 


उसी समय तान्त्तिकचिकित्साका पक खर प्रवाह भी 
सहसा इस देशमें प्रवाहित दोने लगा । इस समय शैव- 
तन्लके प्रादुर्मावसे बहुतेरे चिकित्सक पारद्के तथ्याचु- 
सन्धानमें अधिकतर मनोयेगो हुए। उन्होंने पांरद्म 
बहुतरै गुण देखे । पारदका दूसरा नाम रस है। इस 
रसके सम्बन्धमे ऐसी बिपुल आलोचना होने ल्गो, कि 
इस रसको लक्ष्य कर घातव द्रेव्यादिको परीक्षा और 
प्रधोगके सम्बन्धमें बहुतेरे प्रत्थांकी सृष्टि को गई। रस 
साकर, रसेहंदय, सस्वर सिद्धांत, रसार्णद, रस. 
फौमुदी, रसे द्रचि तांमणि, रसेन्द्रसारस प्रह और रसरल्- 
ससुञ्चय आदि बहुतेरे प्रस्थोके आविर्मावसे तान्लिक 
चिकिरसाका प्रन्थाङ्ग परिपुष्ट हुआ | और तो घ्या --. 
“रसेश्वरद््शन”? नामक 


. पारद-माहात्स्य पूर्ण , एक दर्शन शास्त्र - भो देखते है | 


वैद्यक 


यदुयपि पारद-चिकित्साका प्राधान्य प्रदर्शनाथा ड्न 
सब प्रन्थोंके नामकरणमें प्रन्थके नामके पहले 'रस' शब्द 


प्रयुक्त होता है; किन्तु हीरा, तान्न, रौप्य, अश्र और छौद्द | 


आदि विविध घातुओंके जारण, मारण ओर शोधन 
ओषधार्थमें व्यवदार-मयेग अतीव विस्तृत रूपसे 
लिला हुआ है। इन सब प्रन्थोंमें आधुनिक विज्ञानकी 
आलोचनाके उपयोगी भो कई विषय दिखाई देते है । 
इस प्रणालीकी चिकित्सा क्रमसे अरबमें ओर पारसपें 
प्रवर्चित हुई । वहुतेरे ग्रन्थ अरवी और पारसोमें अजु- 
वादित हुए है । र 
भुसक्लमानी युग | 


महस्मद्के समयमै अरबके सीना नगरमें एक | 


चिक्षित्सा-शिक्षाऊय या हकोमी मकतव था | 
शिक्षालयके प्रधान शिक्षक थे दारि-वेल-ऋनदा | ये इस 
देशसे आयुर्वेदकी शिक्षासे शिक्षित हा कर गये थे। 


इस 


। 


८बो' शताव्दोमें हारुन-अलल-रसोदके पुत्र खलीफा | 
अळमासुनने सबसे पदले फारसी भाषामै चरक और | 
खु तक्ता अनुवाद ;कराया । पोछे इनके द्वारा अरबी | 


भाषांमें इन ग्रन्थोंका अनुवाद हुआ। वोगदादके 
खलीफों की राजसभामें बहुतेरे स सङृतश भारतीय 
पण्डित रहते थे। इबन आघु तसेविया द्वारो रचित 
एक इतिहास प्रन्थमें इनका नाम मिळता है। ११बी' 
शताब्दोमें इसी प्रन्धकारने उक्त प्रन्थका प्रणयन किया। 
इसमें कडू, जेज्जर, सञ्जय, शनक और माङ्क आदि 
भारतीय आयुचेद्ब्रिदु पण्डितांहे नाम लिखे हुप हैं । 
ये सव भिषक्‌ खलीफाके राजवोद्य पद्‌ पर नियुक्त थे । 
- जो सब मुसलमान सम्राट, भारतका शासन कर गये 
हे, दिन्दुओंके वेदके प्रति उनमें किसी किसीके विद्वेष 
रहने पर भी आयुर्शेद्के प्रति किसोका भो विद्वेष था; 
ऐसा मालूम नदी' होता । प्रत्यूत कितनो ही राजसभाओं 
में आयुर्वेद वे दुय नियुक्त रहते थे । चक्रदत्तके रीकाकार 
_ शिवदास ततूसामयिक बड्भालके नवावके राजवैदुय थे । 
माघवोय निदानके “आतडुद्पण” नामको टोकाके 
रचयिता वाचस्पतिने अपनी प्रन्थ-भूमिकाके पर्वे स्लोकमें 
लिखा दै; उनके पिता प्रमोद महम्मद दस्मीरके राजव च्य 


गो न समरूना चा 
८ थे जुद्दो . Jangamwadi Math oe 1. Digitized by eGango स्न 
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ये महम्मद गोरोके नामसे परिचित हैं। ये ११३३ से 


१२०५ ई० तक दिल्लीके राजा थे। १२३० ई०में आतङ्क- 
दर्पण रचां गया । इसके २७ वर्ष पहले विज्ञय रक्षितने 
माथवोय निदानकी मधुकोषव्य़राख्यां समाप्त को। सम्भ- 


चतः इससे भी २० वर्ष पहले अरुणद्त्तने वारभरको 


टीका की थी। मुसलमानी अमलके समय अनेक रीका 

रची गई। मूलम्रन्थ भी वहुतेरे रचे गये थे । नीचे 
कितनेंके नाम उद्छेख किये गये, - 

१। भावप्रकाश--नरकनके पुत्र भावमिश्र प्रणीत 

( १५५० ३० ) 

२। वेद्यासुत--भट्ट महेश्वर प्रणीत ( १६२७ ई० ) 


३। योगचन्द्रिका- पाण्डतदत्तके पुल छद्मणक्कत 
( १६३३ ३० ) 
४। जेद्यजीवन- लोलिस्बराज्ञक्कत ( १६३३ ३०) 
५। वेद्यवलम---दस्तिसुरिक्कत ( १६७० ३०) 
६। योगरत्नाकर--जैनाचार्या नारायणशेखरकूत 
_ (१६७६०) 
७। वैद्यरहस्य--वंशीघरके पुत्र विद्यापतिकृत 
[ ( १६६८ ६० ) 
८। चिदित्सांसंप्रद-वङ्गसेनत 
६। आयुचे दप्रकाश--काशीके श्रीमांधवकृतं 
( १७५१६०) 
१०। उ्वरपराजय-जयरविकृत (१७६१ ३० ) 


अन्थोंकी सची । | 
इन कई प्रन्थोके सिवा और सो कितने प्रन्थोंके नाम 
प्रकाशित नहो किये गये । इन सब प्रन्थोंमें मौखिक 
प्रतिभाका कुछ भीं परिचय नही' मिळता । बहुतेरे हो 
पारिडत्य लॉस कर टीका ओर संग्रह ग्रन्थ लिखते थे। 
किन्तु प्राचीन आयुर्वेदको सीप्राके बाहर जा नये तच्वोंका 
उद्भाचन करनेका प्रयास इस समय केवल एक तान्तिक 
चिकित्सामें हो कुछ कुछ दिखाई देता है । इम नीचे आयु- 
वे दके चरक, सुभ्त और वाग्भरको छोड़ कर कई प्रधान 
प्रधान प्रन्थोकी सूची भी दे रहे हैं । नीचे जो अकारादि 
क्रमसे सूची दी गई है, उसे आयुवे दके सम्पूर्ण प्रन्थांकी 
मना चाहिये ।. 
नकर्मन्‌, अग्निवेशसंदिता, मङ्गक्रम 
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वैद्यक 


रक्षण, अङ्गादित्ति, अज्ञीणमञ्जरी--्ञषाशीनाथ, अज्ञीण- ` 
मञ्चरी--काशिराज, अज्ञोणमञ्जरोरीका--रमानाथ वे दुय, 


अजीणोसुतमज्षरो, अञ्जननिदान-भग्निवेश; अनवलोम - 
मन्त, अनिङ्ग, अनुपानमञ्जरी--पीताम्बर, अनुभवसार- 
सच्चिदोनन्द्यति, अन्तर्यामी ब्राह्मण, अप्लुडिकित्सा, 
अन्नपानविधि, असुतमज्ञरी या अजीर्णमञ्ञरो- काशीनाथ 
और काशिराज, अशोतवादनिदान, अष्घातुमारणविधि, 
अष्टाडुनिघण्ट, अद्टाङ्गखंग्रद, अष्टाङ्ग्ृदयनिधरर, 
अष्टाङ्गह्ृदयसं हिता-त्राग्भर, इसकी रीकाकार अरूणदत्त, 
आशाधर, चन्द्रडोन्द्न, रामनाथ और हेमाद्रि, अष्टाङ्ग 
इद्यसंग्रह, आतेयसंहिता, आल्लेयसंहितासार, आनन्द- 
माला- आनन्दसिद्ध, आयुष डि, आयुवे द,--श्रीलुख 
लता, आयुवेँद्दीपिका, आयुषे दप्रकाश--माधव 
उपाध्याय, आयुर्चे दप्रकाश--घामन, आयुवे दप्रकाश-- 
सुश्र॒त, आयुवे दमदोदघि- श्रीसुख, आयुवे दमहोद्धि -- 
सुषेण, आयुर्वेद्रससार-माधव, आयुवे द्रसायन, 


( अष्टांडुहृद्यटी का )-हेमाद्रि । आयुषे द्सर्गख--भेज- | 
राज, आयुवे दसिद्धांतसम्बोधिनी-रामेश्वर, आयुवे द- | 
खुधानिधि, आराग्यदर्पण, आरोग्यमाला, उद्कमञ्चरो, | 


उद्कलक्षण, उन्माद्चिकित्सापरळ, उमामहेश्‍वरसंवाद- | 
। तन्त्रोक्त ) ` उषानिदान, उष््पयःकदप,- आतल्लेय, ऋतु- | 


चर्या, ऋतुसंहार, औषधकदप, ओषधग्रन्थ, औषध- 
प्रयोग--धन्वन्तरि, कड्डालाध्याय-अञ्जनाचार्या, कणाद- 
संहिता--कणाद, फनक सिंदप्रकांश--राभकृष्णब दुयरा ज, 
कनकसिंदविछास, कपूरप्रकाश, कमेंदीपवृत्ति, फर्म- 
प्रकाश--नारायणभट्ट, कर्मविपाक, कदपखण्ड, कठप- 


1 
|] 


| 


तरू--मह्लिनाथ, कल्पभूषण, कल्याणकारक-- उग्रादि- | 


त्याचार्या, कल्याणघृत, कामदेववरो सारसंग्रद, कामभूय, 
कामरल्न ( बृहत्‌ मौर लघु), कामरत्नरीका--श्रीनाथ, 
कोपालिकग्रन्थ, काथाधिकार, क्षेमकुतुइर-क्षेमराज्ञ या 
क्षेमशर्मा, गणा्याय-परमेश्वररक्षित, गद्निप्रद-- 


सोढ़ल, गद्रजरत्त, गद॒विनिश्चच--बुन्द, गदविनोद- 


निघणट, गन्धक्ररसायन, गन्घदोपिका; गुटिकाधिकार, 
- गुरिकाप्रकार, गुड्‌,च्यादि- -धन्वन्तरि, गुणज्ञांन, गुण- 


SS 
® 


घन्वन्तरि, शुणमाळा, गुणयो गप्रकाश, गुणरटनमाला, 
गुणरत्नाकर--ब्रज्मूषण, गुणक्षंप्रद--सोढ़क, एण 
गुणी--खुषेण, गुणादर्श, गूढ़बोथ ऊरसंप्रह-देरम्बसेन, 
गृदनिप्रद, यो विन्दप्रकाश, गोचिन्द्सोमसेतु, गौरीकासी - 
शिब, चन्द्रकला, चान्द्रोदयबिधरान, चामत्कारचिन्ता 
मणि--छे लिस्वराज, डारकसंहिता--डांरक, आरुचार्या-- 
घन्बन्तरि, चिकित्साकलिका-तीसट, चिकि 
_ हलाकलिका-दयाशडर, चिकित्साकलिका-टोका-- 
तीसरपुल चन्द्रा, चि कित्साकौसुदी-काशीरांज, 
चिङित्साचिन्तामणि, सिकित्साञ्जन, चिकित्सा: 
तस्बज्ञान--धन्वन्तरि, चिकित्सातन्त्र, चिकित्सादपण-- 
दिदादोस, चिकित्सादीपिका-धन्बन्दरि, चिकित्सा- 
नागाजु'नोय, चिंकित्सापद्धति-काशो राज, चिकितक्षा- 
परिभाषा -नारायणदांस, चिकित्सामालिका, चिकित्सा 
सुत-गणेश, डिकित्सासृतसार--दैवदास, चिकित्सा- 
योगशत, चिकित्सारत्न, चिकित्सार्णव--सदानन्दशुळ, 
चिक्रित्साळेश--गोवद्ध न, चिकित्साशतस्छोक, 
चिक्रित्सास'प्रह-धन्वर्न्ता, चिकित्सास ग्रह-- चक्र- 
पाणिदत्त चिकित्सास प्रहरीका--शिवदा ससे न, 
चिकित्सासर्गस'प्रद, चिरित्सांसव सागर--बत्लेश्वर, 
चिकित्सासार--धन्बन्तरि, चिकित्सा सार--हरिभारती, 
चिफित्सासारस प्रह--क्षेमशर्माचाय, चिकित्सासार- 
स'ग्रह--वङ्गसेन, चिकित्सासारसपुच्चय, चिकित्सा- 
सथानरिप्पन--चक्रपाणिद्त्त, चिक्रित्सित, चावचीनीप्र- 
कांश, चोवचीनोसेबनविधि, जगद्वे दुयक, जराचिकित्सा, 
जल्पकहपतरु -( चरक रोका ) गङ्गाधर कविरल्ञ, ज्ञोच- 
दान--च्यवन, ज्योतिष्मतीकदप, ज्वरकदप, ज्वरचि- 
कित्सा, ज्वरतिमिरभास्कर--चामुएडकायस्थ ( १६२३ ) 
ञ्वरतिशती- शाङ्ग घर, ज्वरदर्पणमाळा, ज्वरनिणय -- 
नारायण, जवरपराजय- जरार, ज्वरशान्ति, ज्वरस्तोत, 
ज्वरदरस्तोल) ज्वरांकुश, उवराद्रिगचिक्रिह्ता, तरव- 
कणिका--भारतकर्णं, तन्लराज्ञ- ज्ञाबाछ, तल्त्रोक्त- 
चिकित्सा, तेछेपवेशनबिधि, लिशतो, लेलेफ्यडस्वर, दश 
परीक्षा, दिब्यरसेन्द्रसार धनपति, दूतपरीक्षा, देहसि दि- 


| ` साधन, द्रव्ययुण--गापाळ, द्रृव्पगुणंदी पिका--कृष्णद्त्त, 
क्ञाननिधण्डु, युणपरळ, गुणपाट"-बाष्मय/“युणप्ड“००, "परव्युणराजवहळेथ--नारायणदास कविराज, 


द्रव्यणुण- 
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वेधक 


रल्माला--माधव, द्रवपणुणविवेक, द्वव्यगुणशतश्लेकी --| 


लिमलभट्ट,.. #रव्यगुणस 'प्रद-- चक्रपाणिदत्त, 
गणसंग्रदटीका--निश्चलकर, द्रव्यगुणस प्रहटीका--शिव - 
बाल, द्रव्यणुणाक्कर, द्रव्यगुणादर्शनिघण्ट, द्रव्यणुणा- 
थिराज, द्वव्यरलावलो, द्रव्यशुद्धि, द्रव्यादर्श, घन्घन्तरि- 


द्र्व्य- 


प्रथ, घन्त्रन्तरिनिधण्डु, धन्व'तरिपञ्च क, घन्चेतरिविलास' 


धन्वःर्तारसारनिथि, घालुनिदान, धातुमञ्जरी-सदाशिव, 
धाहुमारण--शाङ्ग घर, धातुरलमाला--देवद्त्त, तयबो- 
धिकः, नागराजपद्धति, नागाजु नी व--नागाज्ञ न, नाडी- 


| 
| 
| 


ग्रथ, नाड़ीनिदान, नाड्ीपरोक्षा-दत्तालेय, नाड़ी परीक्षा 


मार्कण्डेय; नाड़ीपरीक्षादिचिटसाकथन--रल्लपाणि, नाड़ी- 
प्रकरण, नाडोप्रकाश--गोचिन्द, ,नाडीप्रकाश--रामराज, 
नाड़ीप्रझाश--शङ्रसेन, नाडी विज्ञान - गो विन्द्रा मसेत, 
नाड्रीजिज्ञानीय, नाडी शास्र, नानोषधविधि, नानाशास्त्र- 
नाममाला--धन्वन्तरि, नारांयणचिछास--नारायणराज्ञ, 
निघण्ट- राधाक्कष्ण, निघण्टुराज ( राजनिधेण्ट ), 
निघण्टुशेष, निघण्दु संग्रहनिदान, निघण्टु सार, 
निदान--माधव, निदान -वाग्‌्भट, निदान ( गरूइ- 


_ पुराणीक्त ) निदानभ्रदीप--नागनाथ, निदानसंग्रइ, 
निदानरुथान--अ ग्निवे श, निवन्धसंप्रह, निवन्ध 


(सुश्रू तरी झा) डब्लनाचांय, निवन्धस'प्रह--लड्ढानाथ, 
नृसिंदोद्य--ची रसिंद, !-नेल्ाञ्जन- अस्निव'श, पशञ्चकर्म- 
विधि, पञ्चक्माधिकार--वागभर, पशञ्ममविठास, पञ्चः 
सामक, पथ्यनिदान, पथ्योपथ्य--रघुदेव, पथ्यापथ्य 
'निघण्ट--केयदेच पण्डित, पथ्यापथ्यनिणेथ, पथ्यापथ्य- 
विधान, पथ्यापथ्यविधि--दक्षरूप, पथ्यापथ्पविनिश्चय, 
पथ्पापथ्यत्रिबोध ( केयदेच पण्डित ), पदाथंगुणचिन्ता 
मणि, पदार्थच'द्विका - बागभर, पदार्थच द्रिका ( अष्ट डु 
` हृदपरोका) च'द्रचन्दन--वा आयुवे दरसाश्ण--हेभाड्रि 
- परदितस हिता-श्वोनाथ पण्डित, परिभाषास'प्रद-- 
श्यामदास, पर्यायमुक्ताघली, -पाकांदिस ग्रह, 
पाकाऽ्याय, पाकावळी, - पारदकदप, पालास कल्प, 
पौयुषसागर, पोयूबसार, पुरातन योगस प्रइ, पुरुषार्थ - 


अ ° 
सृत्त-वेद्यचि'तामणि, बसवराजीव- वसवराज्ञ, वाल- 


| 


प्रबोध, प्रबोधच ठ्रोदय--क्षेमजय, - प्रयोग सार, प्रयेगया- | 


-0. Jangamwadi M रे 


` चिकित्सा-कर्पाण भड, बोल चकित्सा अन्यन र, 
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- रत्नसारचिन्तामणि, रल्ञाकर, ` रल्लावलो-5कवोन्दरचन्ट्र, 
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वालचिकित्स। - बन्दि मिश्र, वाल या (शिशुरक्षारत्र) - ` 
पृथ्वी मलू, वाळत त्र-कदपाण, बालबोाधघ- वानराचायं, 
विन्दुस ग्रह, बृहतीकदप, वृहत्‌कटपज्ञान, भारद्वाजीय, | 
भावप्रकाश--भावमिश्र, भावप्रकाश-घागभर, भाव- 
प्रकाशकाष, भावखभाव--माघवदेव, भाखती--शतानन्द्‌ 
भिषकचक्रित्तोत्सव-हंसराज, भिषक्चक्रनिदान, 
भोपविनाद, भेइस दिता, भेष तकलप, भेषज कदपसार - 
स ग्रह, भेषज तक , सेषजसघं ख, भैरवप्रसाद, मैषज्यरला- 
कर-वेचाराम, -सैषज्यरल्ावलो-गे।विन्द्दास चिशा > 
रद, भैबषज्यसार-उपेद्रमिश्र, मैषज्यसारासत- 
स'दिता---प्राणनाथचेद्य, भोजनकस्तूरी, मगधपरिभांषा, 
मणिरल।ऋर--केयदेव, मतिमुक्कर, मधुरीष--जयपाल - 
दीक्षित, इसकी व्याख्पा--म'घु होष, (माधवचिदानरोका) 
विजयरक्षित, मधूमती--तारायण कविराज, मनोरमा-- 
डिददन, मदाप्रकाश, महाराज निघण्टु, मातङ्गलोला, मातङ्ग- 
लीलाप्रकाशिका, मात्राप्रयोग, माहेश्वरकतवच, सुग्ध- 
बोधाख्या ज्वरादि रेगचिकिट्ला, मुएडो टप, सूल्परीक्षा 


और नाड़ीपरोक्षा, मृत्‌वत्साचिकिट्सा, सुत सञ्जीवना, 


यन्लोद्धार, योगचन्द्रिका--लक्ष्मण, योगचन्द्रिका- 
विलास, योगचिक्षित्सा, योगचिन्तामणि--गणेश, 
योगच्स्तिामणि--धन्वन्तरि, योंगचिन्ता ( वैद्यक्र 
संग्रह )--हर्षकौर्तिसूरि, योगतरङ्गिणो ( बृइती और 
लघ्वी )-क्षिमलभर, योगदी पिका-- धन्त्रन्तरि, 
योगप्रदीप, योगमाला--गोगसिद्ध, येगमप्लुक्तावछो-- 
(बैद्यचिन्तामणि उद्ध,त) योगमुक्तावली दल्लभदेव, योग- 


रल, येगरलमाला, उसको दोका --गुणाकर (१२४०), योग 


| 


रलोवलो--गड्भाधर, यागशतक--घररुचि, योगटोका - 
अमितप्रभ, ग्रेगटोका-पूर्णलेन, येगटोका--रूपनारा- | 
यण, .येगशतक--मद्नसि ह, ग्रेगशशतक--लक्ष्मोदास, 


` बेगशतक--विद्ग्धव द्य, योग सार--अश्विनो कुमार, योग- 


सारस'प्रदइ--तुल्सीदास, योगसारसमुच्चय - गणपति" 
व्यास, योगसुधानिधि--चन्दिमिश्र, योगाञ्चन- मणि, 
योगाधिकार, योगासत--गोपालदास (१७७२ ई०) योगा- 
सुतदीका सुवेःधिनी--(१७७२ ३०) योनिव्यापदु, रत्नकछा _ 
लो लिम्बराज, रलदी पिका; रटतमाला--राज़वल्लभ , . 


जे 
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वैद्यक 


रल्ाचलो--राधामाधव, रसकड्ालि--कट्टालि, रसकल्प- | 
छता--काशीनाथ, रसक्रषाय- बैद्यराज, रसकोतुक, , 
रसकौसुदी-माधबकर, रसकौसुदी-शक्तिवकृभ, रस- , 


शाचिन्द---गोचिन्द, रसचन्द्रिका--नीलाम्वरपुरोदित, रस-, 
चिन्तामणि, रसतत््सार, रसदपण, रसदीपिका- | 
छा नन्दानुभव, रसदोपिका-रामराज, रसनिवन्ध, रस- ¦ 


पद्धति-विन्दु, रसपद्धति रोका-मद्दादेवपणिङित, रस- 
पदाचन्द्रिका, रसपारिज्ञात, रसप्रकाशसुधा कर--यशोधर, 
= रसप्रदीप-प्राणनाथ, रसप्रदोप--रांमचन्द्र, रसप्रदीप- 
्रैद्यराजञ, रसभस्मविघि, रसमेषजकटप' -सूर्यपणिडत, 
रसभेोगमुक्तावली, रसम्रञ्जरो--शालितताथ, रसमज्ञरो- 
टीका--रमानाथ, रसमणि--हरिहर, रसमुक्ताचली, रस- 
यामळ, रसयोगमुक्तावछी -नरहरिभइ, रसरत्न-श्री' 


नाथ, रसरत्नप्रदीप--रामराज, रसरलप्रदीपिका, रसरल- 


माळा--नित्प्रनाथ, रसरत्नसमुच्चय--नित्यनाथसिद्ध, 
रसरत्नसमुच्चय--नित्यानन्द, रसरत्नसमुच्चय--सिंदगुप्त 
पुत्र वाग्भट वाइट, रसरत्नाकर, रसरत्नाकर--आ दि- 
नाथ, रसरत्नाकर--नित्यनाथसिद्ध, रसरत्नाकर -- 
रेवणसिद्ध, रसरत्नाकर--शुक्रपाणि, रसरत्नावळो-- 
गुरुदत्तसिंह, रसरसार्णच, रसरद्दस्य, रसराज, रस- 
राजळच्मो--रासेश्वरमइ, रसराज्ञशङ्कर, रसराज- 
शिरोतणि--परशुराम, रसराजद स, रसचेशेषिक, रस- 
शब्दसारणिनिघण्टु, रसशोधन, रससंस्कार, रस- 
स केत, रससंकेतकलिका--चासुएडकायरुथ, रससंग्रह- 
-सिद्धान्त--अच्युत गोणिगपुल्न , रससागर, रस 
सार-गोविन्दाचार्या, रससारसंप्र-गङ्गाधरपणिडत, 
रससारससुत्चय, रससाराखुत-रामसेन, रससिडान्त- 
"संग्रह, रससिद्धान्तसागर, रससिद्धिप्रकाश, रस- 
सिंधु, रसलुपकर, रससुधानिधि-घ्रजराजशुक्क, रस 
खुधाहभोधि, रससूलस्थानन रसहृदय--गोविन्द, 
उसकी रोका--चतुसु जमिश्र, रसहेमन्‌ या कङ्कालीय- 
रसहेमन्‌, रसादिशुद्धि, रसाधिक्षार- हरिहर 
रसाध्याय (कङ्कालाध्याय वार्तिक), रसाध्याय-- 
जयदेव, रसास्मोधि, रसांयनतरङ्गंणो, Er 
रसार्णव, रसार्णवक्रलां, रसालड्कार, रसाबतार, 


I 


__ ० +-““ 5००33 Ch TTT SS 


£ र ल्ल 
रमानाथगणक, रसेन्द्रचूडामणि --सोमदेव, स्सेन्द्र 
मङ्गर, रसेन्द्रसंदिता, रसेन्द्रलारसप्रह _-गोंपालछृष्ण, 


रसेश्‍वरसिद्धान्त रसेपरस--माघघोपाध्यायकत आयु- 
चे दृप्काशोक्त रसो परसशोधन, राजवढ्डम ( पयायरत्न- 
माळा ), राजद स, राजह'ससुधांभाष्य, रावणो 
चिकित्सा (अक्रैप्रकाश)--लङ्क श्वर रावण, रूग्विनिश्चय 
( निदान )--मांधवकर, रुग्विनिश्चयटीकां. सिद्धान्त- 
सन्द्रिका, रुग्विनिश्वय--गणेशभिषज्ञ्‌ रूग्विनिश्वय-- 
(निद्वानप्रदीप)- नागनाथ, रुशिनिश्वय--भवानी सहाय, 
रुग्विनिश्वय--रामनाथवेदुय, रुग्विनिश्चय (आतङ्कदपण) 
वैदुयवाचस्पति, रुग्विनिश्चय (मशुक्षोष)--विज्ञयर क्षित, 
रुद्न्तीकलप, संद्रदत्त, रुद्रयामलीयचिकितसा, रूपमञ्जरी-- 
शगनिर्णय, रेगप्रदोप-गोवद्ध नवेदूय, गेंगसूत्तिदान- 
प्रकरण, रेगलक्षण, रेगविनिश्चय ( रुग्विनिश्चय ), 
शेगास्तकसार; रोगारम्म, रोलिम्बराजीप, लक्षणरत्न, 
लक्षणेत्सव--लक्ष्मण, लघुनिदान--सुरजित्‌ , लघुरल्ा 
कर, लङ्कनपथ्यत्िर्णय, लेहचिन्तामणि, लोकप्रदोपा- 
न्वयचान्द्रिकानिदान, वस'तराजचिकित्सा; वाजीकरण, 
वाज्ञीकरणतंत्र, वाजीकरणाधिकार, वातप्नच्वा दिनिर्णय-- 
नारायण भिषक_, वातप्रमेहचिकित्सा, वातरोगहर- 
प्रायश्चित्त, धासिष्ठो, वाखुदेवाचुभव--वासुदेव, विजार- 
सुधाकर--राजज्ये तििंदु, विज्ञानानन्द्करी (चैदुयज्ञीवन- 
रोका), प्रयागदत्त, विश्वकाष वा विश्वप्रकाशकेाष--- 
महेश्वर, विषत त, विषमञ्जरी, चिषवेदुय्र, विषहर- 
चिकित्सा, विषहरम लप्रथोग, विषहरम'ल्लौषध्र, विषो- 
द्वार, वृत्तरत्नावलो-- मणिराम, वृद्धयोगशतक, वृन्द-- 
घीरशुन्द्भइ, वृन्द्रीका, वृ'दमाधय, वृ दसंहिता, वृन्द- 
सिंघु-वृ'द, वैद्यकग्र थपलाणि और रोका, वोदुयक- 
परिभाषा, वैदुयक्रयोगचद्द्रका--लक्ष्मण, चोदुयकरत्ना- 
बछी-कबिचंदर, वो दु यकलुपतरू, बैदुयकउपद्र म-- 
शुकदैव, व दुथकशाखबे ष्णव--नांरायणदास, बौ इयक- 
सचालन जक व दुयकसार--राम, घे दृयकसांरसंग्रह 
( रायसिंहोत्सव ) वोदुयकसारसंप्रह ( बोदुयहिताप- 
देश )-औओकणठशमभू चे दुयकांनन्त, चौदुयकतूहर-- 
य'शीधर, वो दयक्रोर्तुभ, वे दपच दोदय--लिमर रुघो हु 
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वैद्यक- वैद्यज्ञाति ३०३ आक 


` चिन्तामणि--रामचन्द्र, बोदुयचिन्तामणि-वल्लभेन्द्र, | सीतारामशाखी, शारीरिव-श्रीसुल, शारोरव दुथ, 
बौदुथजी इन-चाणक्य, वेदुयज्ञीवन- छो लिस्वराज; शाङ्ग घर्स दिता--शाङ्ग घर, शाङ्ग घरस दिताटोका 
बौदुयज्ञीचनटीका- शानदेव या दामोदर, चे दुयज्ञीबन | शाङ्ग घरटीका ( शाङ्ग घरशारोरटीका )- औढमढ्ल 
( जिज्ञानान्दकरी )--प्रयागदत्त, चे दुयजीवन-भवानी- | शाळू घरटीका ( गूढ़ार्थदी पक ) काशीराम, शाङ्ग घर 
सहाय, चौैंढ्यजोवन--सद्रदत्त,  बोदुयजञीबन-- | सद्र्घर भट्ट, शाङ्ग घररोका- -चोपदेव, शालिहोत्र ( अश्व 
हरिनाथ वौदुयलि शट्टीका-चन्द्रार, घौदुयदर्पण - | और गजहुचिकित्सा)--शालिद्दोलमुनि, शालिहोत--नकुल 
.दलपति, वौदुयदर्णण-प्राणनाथ, . बोदुयनयबोधिका, | शालिहाल्--भोजराज, शालिहालसाग, शालिहातोब्नय, 
वैद्यपदीप--उद्धवमिश्र, वैद्यवोधसंप्रह-- भीमसेन, बो | शाद्मछीकढप, शाखदर्णण-वागभट्ट, शिलाजचुकट्य, 
मनोत्सव--वंशीधर, . चैद्यमनोत्सव--बाळकराम, वद्य. | श्लेष्मज्वरनिदान, श्वेतार्काकदप, षडुसनिधण्डु, षदस- 
मनोत्सव- -रामनाथ, बे 4मनोत्सव--श्वीधरमिश्र, घेद्य- | रत्नमाला, स ख्यानिदान, संज्ञा समुच्चयय--शिव द्तमिश्र, 
मनोरमा, वद्यमहोद्थि-वद्यराज, : वोद्यमालिका, | सन्निपातकलिका--रुद्रभइ, सन्निपातकलिका--शम्मू- 
वौद्ययोग, चैयरल, वैद्यरलमांला--मलिनांथ, वैद्यल्लाकर | नाथ, सन्निपातचन्द्रिका--भवदेव, सन्निपाँतचिकित्सा, 
भाष्य--रामकृष्ण, वैद्रसमज्ञरो--शालिनाथ.वैद्यरसरल, 
वैद्यरसायन, वैद्यराजतन्त्र, वेद्यवदलभ--उद्यरूचि, वे ध- 
वढलभ--वट्ळभ, वौ द्यवल्लम--हस्तिरुचि, बोद्यवरळभ | कलिका- उदयङ्कर, सारकोमुदी; सारसंग्रह- काकी प्रसाद्‌- 
वा ज्वरलिशती--शाड्भ घर, वौद्यरीका-नारायण, | चोद्य, सारस'प्रद--चक्रगाणि, सारस प्रह- रघुनाथ, 


सन्निपातनाड्ोलक्षण, सन्निपातमञ्चरो, सम्पतूसभ्तौन- 
घे द्यरीका--मेघभइ, वे धवदलछभा--शतस्छोकोटी का सारस प्रइ--विश्वताथ, सारस प्रद (अश्वचिकित्सा)-- 
|| 


चन्द्रिका, सर्वासारस प्रद--चक्रदत्त, सदस्तरयोग, सार- 


वौदुयविनोद्‌- शङ्करभट्ट, चेदुयविनोदू--शिवानन्द, वे दूय | गण, सारस'भ्रदनिघण्टु, सारसमुच्चय ( अश्वचिकित्सा ) 
रीका--रामनांथ, बोहुयविलास--रघुनाथ, बोदुथ- | सारसिन्धु, सारावलो, सांरोद्धारसंग्रद, सिद्धमन् -केशव, 
विछास--राघव, वौदुयविछांस--लोलिग्ब, बोदुयवृन्द-- | सिद्धटीका (सिद्धम प्रकाश) वे।पदेव, ६सिद्धयोग--उन्द, 
नारायण, वे दुयशाख्सारसंग्रह-व्यासगणपति, चैदुय- | सिद्धयेगसंग्रदं (अश्वायुवे द)--गण, सिद्धयेंगसंग्रद-- 
स'क्षिम्सारं--सोमनाथ्मदापाल, वोदुयस'प्रद, वेदूष- | शालिहात्र, सिद्धयेगसंप्रद--बृन्द, सिद्धसारस'हिता, 
सब स्व--मचुज, वोदुयसच रुव--लक्ष्म णकायरुथ, वोदुय- | सिद्धांतचन्द्रिका (रुगविनिश्ञयरीका) सिद्धान्तमज्ञरी-- 
सार--हषं कीत्ति, बे दुयसारस ग्रह-गोपालदास; वोदुय-| वोपदेव, सिद्धोषधस ग्रह .( तद्वकणिका) सुधासागर, 
सारोद्धार, वेदुथसूलरी का, वेहयद्धितो पदेश--शिवपरिडत, | सुवर्णसार, सुथुतसार, खुतमहोँद्धि, खुताणंव, सोभाग्य- 
बोदुयासुत, बोदुयासुत--मोरेश्वर, च दुयामूृत-श्रोधर, | चिन्तामणि, सतम्भनप्रकार, स्वप्नपरीक्षा, स्वरविधि, स्वर- 
बौ दुयासूतलह्री-मथुरानाथशुक्क, खे दुयालङ्कार, वेदुया- । स्वरूप, ह'सनिदान, हरप्रदीपिका, दिकमतप्रकाश (अरबी 
धतंस--लोलिग्बराज, व्याघिसिद्धाञ्चन, व्याध्यर्गछ | प्रथका अनुवाद )-मद्दाद व्रपण्डित,, हिकमतम्रदीप 
दामोदर, ्रणचिकित्सां, शतस्छो की--अवधानसरखस्वती, | (अरबो ग्र क्रा अनुवाद), हितापद्‌ श--व दुयहितोपत्रेश। 
शतन्छोकी--लिमल, शतम्लोको- बाइट, शतम्छोकी-- | चैद्यचिन्तामणि-पक आयुर्वेदविदु, च दुयरलके पुत्र 
बोपदेव, शतन्छोकोटीका--व दुयवल्लम, शतरछोको | और नारायण कविराजके छाल। इन्होने प्रयोगात 
टोका--ऊष्णद्त्त, शतम्ठोकी ( भावार्थदीपिका ) घेणी-.| नामक एक च दुयक ग्रन्थको रचना को थी | £ 

दत्त, शतस्छोकी (शतश्षछोकी चन्द्रकळा)--वोपदेव, शब्द- | वैद्यजाति--बोच्य कहनेले पहले चिकित्सक माल दी समर 
चन्द्रिक्रा- वो दुवचक्रपाणिदत्त, शब्दरत्नावली, शरीरः | ज्ञाते थे। सब जातियोंमें जो. व्यक्ति या वश चिकित्सा 
लक्ष्मण; शरीरविनिश्चाया धिकार--गड्जाराम दास, शरीरः | व्यवसाय करता था, चह व दुय नॉमेसे पुकारा जाता 
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च दुयोपाधि देखी जातो है। किन्तु कुछ दिनके वाद | -ब्राह्मणसे शूद्राके गर्शसे निषाद या पारशब जाति उत्पन्न 
यह चे दु शब्द किसो जोतविशेषके प्रति व्यवहृत होने | हुई हे। * 


चेद्यजाति 


र्गा । चिकिस्सा-व्यबसायो घोदुय ज्ञाति पूर्व समय ३। औशनस धर्मशाखमेँ है-- 
` से अस्बष्ठ नांमसे हो प्रसिद्ध थी | यदय कहनेसे इसी "वैश्यायां विधिनां विप्रात्‌ ज्ञाती ह्यस्व उच्यते । 
अस्बछ जातिका ही बोध होता था | यदद अम्बछ जाति भो कृष्याजोबो भवेत्‌ तस्य तथे वाग्नेयदृत्तिकः ॥ ३१ 
पक तरहकी नही है । २०५ उत्रजिनो जीविका वापि हाम्बष्ठाः शस्त्रजीविनः ।” 
तरह तरहके अम्बष्ो की . उत्पत्ति | न्रोह्मणसे विधिपूर्वक वैश्यामें जो उत्पन्न हुआ है, 


इन अग्वष्ठों को उत्पत्तिको ले कर नाना सुनियोके | उसको अम्बष्ठ कहते हैं। वढ कृषिजीवी है, वाजी 
नाना मत हैं। नोचे घे सब प्राचीन मत उदुधूत | करना और ध्वजा पकड़ना हो उसकी: जीविका दै। 


'किये ज्ञाते हे-- र अम्बष्ठ शखजोवी हे'-- 
१। गोतम धर्मे सूलमें लिखा हे-- . 8 | महर्णि नारदके मतसे-- 
५अनुल्लोमा अनन्तरैकान्तरद्वयन्तरासु जाताः। ५उग्र: पारशवश्चैद्निषाद्श्चानुलो मतः ।. 
सवणाम्ब्ठाग्रनिषाददौष्यन्तपाररबाः ।” ( ४१६ ) ` अम्बष्ठो मागधण्चैव:क्षत्ता च क्षत्रियात्मज्ञः ॥” 
अर्थात्‌ अनन्तरज, एकौन्तरज, और दप्रन्तरज, क्रमसे | उप्र, पारशच :और निषाद अनुलोमक्रमसे इनकी 


ज्ञात अनुलोम ही सवर्ण, अम्बष्ठ, उम्र निषाद, दौष्यन्त | उत्पत्ति हुई है। अस्वष्ठ, मांगघ और क्षत्ता-ये कई 
और पारशध ज्ञाति हैं । वौधायनं-धर्मसूलमें भी उक्त | ज्ञातियां क्षत्रियसे उत्पन्न हुई हे । 


मतका समर्थन हुआ है। जैसे-- ५ । पीछे फिर उन्होंने कहा हैः 
ख्राझणात्‌ चत्रियायां बाणो वेश्यायामम्बष्टः शूद्रायां निषादः ।” “झस्वछ्ठोप्रौ तथा पुल्नावेचं क्षत्रियवैश्ययोः 
(९३) एकान्तरस्तु चाम्बष्ठो वैश्यायां ब्राह्मणात्‌ सुत; ॥ 

अर्थात्‌ त्राह्मणके ओरससे और विवाहिता क्षल्िय- शूद्रायां क्षत्रियात्‌ तद्वत्‌ निषांदो नाम जायते । 

कन्यांके गर्भासे ब्राह्मण, ब्राह्मणसे चेश्याके गर्भसे अम्बष्ठ | शूद्रो पारशव सुते ब्राह्मणादुत्तरं सुत्तम्‌ ॥” 

और शूद्रसे निषाद । ( १३,१०७-१०८ ) 
भगवान्‌ मचुने भी घर्मसूल्राचुसार ही लिखा हे-- ' क्षत्रिय ओर वैश्यसे अम्बष्ठ और उग्र जाति हुई है। 
"ब्राह्मणात्‌ वैश्यरुन्यायामम्बष्ठो नाम जायते |” ब्राह्मण दारा वैश्यामें पक्रान्तर अस्वं, क्षत्रिय द्वारा 


(१०८) | चेश्यामे इस तरह निषाद नामको जाति और ब्राह्मण द्वारा 
अर्थात्‌ त्रह्मणसे वैश्यकन्याके गर्भसे अम्बष्ठ नामकी | शूद्राके गभ से पारशव पुलकी उत्पत्ति हुई है। 
ज्ञाति हुई है। ` `६। मचुरीकाकार रामचन्द्र्ने एक रुथानमें लिखा है-- 
२। महर्षि याशवत्ययने लिखा है-- 'नृप कन्यायां वेश्ये उत्पन्ने शूद्रे डत्पन्ते सति उभौ 
“बिप्रान्‌ मूद्धांचसिक्तो दि क्षत्रियोयां विशः स्त्रियम्‌ । | अम्बष्ठौ भवतः !! ( मनु टी० १०७) 
अम्बष्ठः द्रां निंषादो जातः पारशबोऽपि वा ||” वेश्यके औरस तथा क्षत्रियकन्याके गर्भसे और 
(१।६२) के 
त त ली, यी क्षत्रियकन्याके गर्शसै दो प्रकारके 
वसिक्त, श्राह्मणसे वैश्यको स्त्रीके गर्भले अस्बष्ठक और ७। स्मात्त रामचंद्रने "अम्बष्ठानां चिकित्सितम” 
े इसकी रीकामें लिला हे-- दे 
# मिताचाराकार विश्ञानेश्वरने यहां पर 'विशः ख्रियां? “अम्बष्ठानां शूद्रादम्वष्ठा जाता; चिकित्सनं शास्त्र 


भर्थमें (विवाहित वेश्यकन्या? अर्थ कि है... Math Collectio चक्र ९३७४७०) 


वैद्यज्ञाति 


अर्थात्‌ अम्बष्ठोंको चिकित्सा अर्थात्‌ जद्यकशाल्न ही 
उपजीविका है। यह अम्बष्ठ शूद्रोंसे उत्पन्न हैं । 


३११ 


जितने सब शाखो की रचना की है, उन्हे भो तुम ळागांका 


दम दे रहे हैं । तुम लोग इन सबका . अध्ययन कर 


८। वृहृद्धमपुराणके उत्तरखण्डमें (१०।३३--३६) | चिकित्सा विद्यामें पारद्शौँ बन कुशलसे रदो । तुम शूद्र - 


लिखा हे-- न 9 

अयमन्यः सङ्गरो हि वेणस्य वशगः पुरा । 
चेश्यां समुपसंगस्य चक्र ऽन्यमपि सङ्करम्‌ ॥ 
तस्मादम्बष्ठनाम तु सडूरोज्यं धरापते । 
अस्माभिरख्य संस्कारः कत्तष्यो बिप्रजन्मन! । 
येनासौ स'रुछृतों भूत्वा पुनर्जात इवास्तु च॥ - 

व्यास उवाच । 

` इत्युक्त्वा ते द्विजगणांः स्त्वा नासत्यद्खकौ । 
तयोारचुग्रह्वाद्विप्र दयावन्ता - द्विज्ञातयः-॥ 
आयुव दं ददौ तस्मे वेद्यनाम च पुष्कलम्‌। - ` 
तेनासी -पापशून्ये।ऽसूदम्बष्ठख्यातिस युतः ॥ 
चारुरूपधरेः भूत्या विप्राज्ञां शिरसाकरोत्‌। 
प्रणम्य भक्तितो विप्रान्‌ सेऽम्बष्ठो विप्रसत्तम ॥ `. 
कताञ्चलिपुरस्तर्थौ ब्राह्मणाश्च तदात्र वन्‌॥ 

; ब्राह्मणा उच्चुः | 
अस्मामिर्योनि शास्त्राणि कृतानि सडूनरात्तम । 
तानि तुभ्यञ्च दत्तानि .ग्रददोट्वा कुशलीभव ॥ 
चिकिट्साकुशलो भूत्वा कुशली (तप भूतले.। 
गूद्रधर्मान्‌ समाश्रित्य चेदिकानि करिष्यथ ॥ 
इत्युक्तस्तैस्तदास्बष्ठर्त थेति कृतवानभूत्‌ ।”. 
हे भूपते! यद्द और -एक सङ्कर है, यह जाति भी 


चेणकी वशोभूत थी । ब्राह्मणने वेश्यामें उपगत दो कर इस 


संकरफी सृष्टि को है ! इसीसे इस जातिका अस्ब्ठ नाम 
पड़ा है । विप्रसे इसका जन्म हुआ है, इससे. हमें इसका 
कुछ संस्कार करना चाहिये। जिसके द्वारा. स सकृत 
हा कर थे पुनजातिके समान हों । व्यासने कहा,--विप्रो- 
` ने यह कह कर अश्बिनोकुप्रारद्वयका. स्मरण किया । 
स्वचेद्यके अनुम्रहसे दयावान विप्रो ने अश्वष्ठ का आयुचे द्‌ 
दे उसका वेद्य नाम रखा, उसो समयसे इस जातिको 
दा उपायां इई--वेद्य और अम्वष्ठ । अम्बष्ठगण सुन्दर 
मूर्ति धारण कर ब्राह्मणोंकों आज्ञा शिरोधरार्यापूव क 


घसंका आश्रय छे तदुपयोगो वेदिकरार्योका अझुष्ठान 


करो | . ब्राह्मणांके ऐसा कहने पर अम्बष्ठ जा आज्ञा? _ 


कद्द कर अपनेको कृतार्थ बोध करने लगे । 
ब्रह्मवेवर्रापुराणके ब्रह्मत्नरएडमें दे, तरदसे वेद्य 
जातिकी उत्पत्तिको बात छिखो है । जैसे-- 
३। “इत्येबमाद्या विप्रं द्र सच्छ द्वाः परिकोर्त्तिताः 
शूद्राविशोस्तु करणे।ऽम्बष्ठो चेशया द्विजन्मनोः 
( १०१८ ) 
हे विन्पेद्र | ये ही आदि सत्शूद्रके नामसे ख्यात 
हैं। शूद्रागर्मसे तथा वेश्यक औरससे करण और 
डिज्ञातिसै बेश्यागंभसे अम्बष्ठं हुए हैं । 


| ` १० । “वर्णस्‌ करदोषेण वहएंच भ्र्‌ तज्ञातयः | 


तासां नामानि स'ख्याइच कावा वक्‍तु' क्षमा छिज्ञ ॥ 
वेद्यो5श्विनो कुमारेण जातश्च विप्रयेषिति । 
बेहुयंवीयेण शूद्रायां वभूबुंगंहवा जना: ॥ 
ते च प्राम्यगुणकज्ञाशडा म ल्लौषधिपरायणाः । 
तेभ्यश्च जाता; झूद्रायां ये न्यालप्राहिणा सुवि ॥ 
शौनक उवाच | 
कथ' ब्राह्मणपत्न्याख्तु सूर्यापुल्नोऽश्चिनी्जुतः । 
अहो केत विपाकेन बोर्याधान' चकार ह ॥ 
सौतिरुवाच । 
गच्छन्तों तीर्थायात्रायां ब्राह्मणों रविनन्दनः | 
ददर्शं कामुऊः आन्ता पुष्पोद्याने चा निर्जने ॥ 
तया निवारिता यल्ात्‌ बळेन बलवान खुरः । 
अतीव खुन्दरो दृष्टवा वोयांधांनं चाकार सः ॥ ` 
द्र,त॑ तत्याज्ञ ग सा पुष्पोदुयाने मनादरे । 
सदुयो चभूब !पुलश्चा तप्तकाञ्चनसन्निसः॥ 
सपुलो खामिनो गेह जगाम व्रोडिता तदा । 
खामिन कथयामास यन्मार्गे दैवसङ्कटम्‌ ॥ 
चिप्रो रोषेण तत्याज तंञ्च पुव खकासिनोम्‌ । 
सरिद्वभूव योगेन सां चा गोदावरा स्मरताः ॥ 
वुल्न' चिकित्साशाखञ्च पाठयामास यन्तः । 


भक्तिभावसे प्रणाप रए दाय जाड ठ Re Collection उ पारि पख मसलन स्वय स रविनन्दनः ॥ 


विप्रोंने कद्दा-हे वर्णस करोंके प्रधान ! दम छो 


( बत्र०लख० १०।१२२- ३१ 


२१२ वैद्यज्ञात 


. अथात्‌ वणस कर दोषसे नाना ज्ञातियोंका नाम | वैश्याके स सगसे तथा क्षत्रिय भर. शूद्ाकन्याके 
सुना जाता है । उनके ताम और स'ख्या बतलान। किस- | ससगसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं-पे दोनों अम्बष्ठ कह 
का साथ्य है। अश्दिनीकुगारके औरस तथा ब्राह्मण- | आते है. । 
पतल्लोके गमी ले वेद्य ज्ञातिको उत्पत्ति हुई है। व द्यवोर्था १४ मेघातिथिने मचुलंद्विताकै १०८ शळोककी भाषा- 
तथा शूद्राके गर्भेले नाना ज्ञातियां हुई'। घे नाना पृक्ष | में लिखा है-- 
चनस्पतियांको जानते है, काडुफूक करते हैं तथा "वकान्तरा ब्राह्मणस्य वैश्या तल जोतो5म्बष्ठः । 
रेण निवारण करते हैं। फिर इन सव ( घेदिया )से स्मृत्यम्तरे भूजजकण्टक इत्युक्तः 
और श द्वाफे गस से व्यालप्राहो या स पेरोका जन्म हुआ इसके बाद १०२९१ श्लोकके भाष्यमें मेधातिथिने फिर 
है। शौनकने पूछा, कि सूय पुत्र अश्विनोकुमारने | कहा है-- 
किस तरह किस दुवि पासे प्राह्मंणपत्नीके गर्भमें | “स्त॒ ह्यनुलोमत्वान्नपापात्मां अय चास सुहता 
चोयेपात किया था! सौतिने कहा, एक ब्रोह्मणो तीथे- | त्मनो ब्रात्यांजञायतोऽनधिकारिटवाद्य, क्त 
याल्लामें गई थो । निज्ञन पुष्पोद्यानमें उस न्ता अर्थात्‌ त्राह्मणसे वैश्याके गर्भसे अम्बष्ठ हुआ है, अन्य 
ब्राह्मणोको देख कर अश्विनीकुमार कामंषिहल हो गये। | स्सृतिमे उसका नाम भूज्जकण्टक लिखा है। यइ जाति 
त्राह्मणोने भर सक निवारण किया, फिर देवताने उसके | अचुठोभ रूपसे पापात्मा नदीं है। किन्तु अस स्कृतात्मा 
रूप पर मोहित हो बलपूर्वक उसके साथ स'मोग | ग्रात्यसे उत्पन्न गर्मेज्ञात होनेसे यद वैदिक कार्याके 
किया । ब्राह्मणोने उ मनोहर पुष्पोद्यानमें ही गम | अनधिक्षारी है । 
त्यांगा कर दिया । उससे तप्तकाञ्चः तुल्य शोत्र दी एक १५। कविराज राध्रने.अपने वेद्यकुलदर्पणमें लिवा 
बालक उत्पन्न हुआ | ब्राह्मणी उस बालकको ळे कर | है,--“अपि च स्कन्दपुराणे, . 
घर गई और उस पर पथमें ज्ञो दैवो स'कट उपस्थित | 
हुआ था, उसने उसका सब हाल खामीले कहद खुनाय।। 
ब्राह्मणने अत्यन्त क्रोधित दो कर युलके साथ भार्याका 
त्याग किया । उस समय ब्राह्मणीने योगबळसे देह-त्प्राग 
कर गोदावरी नदीका रूप धारण कर छिया | अश्विनी- 
कुमारोने आ कर पुलको भळोमांति चिकित्साशाख, | 
[शख्पकार्य तथा मन्त्र सिलाया । 
११। निर्ण यसिन्धुकार प्रसिद्ध स्मात्तं कमलाकरने 
प्राचीन स्मृति बचनोंको उद्ध,त कर दिखाया है। 
'्राह्मणेनोअ्रकन्यायामम्यो नाम जायते | 
स करोति मनुष्याणां चिकित्सां रोगिणामपि |” 
( शूद्रकमल्लाकर ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणके औरस और आगुरो कन्याके गर्भसे 
अम्बष्ठ नामकी जाति हुई है । यहद जाति मनुष्य और 
अन्यान्य रोगियोंकी चिकित्सा क्रिया करतो है। 
१२।१३।--कमलाकर भइने इसके वाद भी दो 
य वित वा | प्रायश्चित्तः करिष्यामि पश्चाद्स्य कुकर्मणः | 


एव' विधाय प्रोबाच तां कन्यामतिते 
झतात्‌ शूद्राजश्‍च इति द्व भम्वष्ठी०० अर्थात'त्राह्मिण'कीर ०" ०६४” या जायतां मन 


युधिष्ठिर उवाच | 
धन्वन्तरिर्गद्दाभागः समुत्पन्न, कथ' भुवि । 
अभवत्‌ सर्वतत्वश्ञ ! तन्मे वद्‌ मद्दामुने । 
मे लेय उवाच | 
श्टणु राजन्‌ कथ' जातो धस्वस्तरिरिद्दैव तु । 
महर्षि गालवो नाम कश्चिदर्भादरों वनम ॥ 
| जगाम तल भ्रमणादतिश्रान्तकलेबरः | 
ततो निर्नबृते तरुप्रात्‌ तृष्णया परिपीडितः ॥ 
| ततो सुनिबहि देशे कन्यामेकां ददर्श सः | 
तां द्रष्ट्या इोचित्तोऽसो बमापे मुनिपुङ्गवः ॥ 
हे कन्थे त्व' जळ' देहि प्राणरक्षा कुरुप्व मे । 
अवशस्था जु मे प्राणातस्माद्द हि जल' शुभे ॥ 
तत; सा कळस' भूमी निघायातिष्ठदुत्तमा । 
गालवस्तेन तोयेन स्नात्वा तोय' पपौ च तु ॥ 
पराणान्तकोऽपि दोषोऽत नास्तीति चिन्तयन्‌ सु निः । 


चैद्यजांति 


ततः प्रोक्तवतो कव्या न मे पाणिश्रहो$मवत्‌ । 
बौरभद्राभिघॉनां हि ज्ञानियान्सुनिसत्तम | 
विचिन्त्य सुनिस्तामादायाजगामाश्रमकू ततः ॥ 
सुनीनामाश्रमे नीत्वा उवाच हर्षामानस; । 
भद्र. छत' सुने कर्म ऋत्यामानयतां त्वया ॥ 
बोश्यायां वीरभद्रायां धन्त्रन्तरि भविष्यति. । 
इति चिन्ताकुला ह्येते वयमलाधुना त्वया ॥ 

_ चिन्ता दूरीङृतास्ताक यदानोतेयमदु्ुता । 
इत्युकत्वा ते महाराज कुशपुत्तलिका ततः ॥ 
इत्था क्रोड़े ऽददत्तस्या वेदमुच्चाय्दो तत्कुशे | 
प्राणप्रतिष्ठा चक्रू र्ते सामवत्‌ पुरुषाकृतिः ॥. 


तते1ऽभवत्‌ काञ्चवराशिगौरा वाळे!ऽसिरामाक्तिरेष तस्याः 
करोड़ समालोकय खुतं सुनोन्द्राः प्रापुसु ढं वेदवट्छाच्च जातः 
वेद्यः खुता यं जननोङुले च स्थाता तते।ऽम्बष्ठ,इति प्रसिद्ध, | 


एयसूच्यू स्ततः सवे सुनयो वेदरूपिणः । 
अस्ुताचर्या इत्येचं चक्रवर्त्याभिघानकः ॥ 

पिल्लाळय' याहि भट्ट त्वमक्षतभगासि वे । 
इत्याकर्ण्य चीरभद्रा चचाल णितृमंद्रिं। . 
विलम्वक्रारण' सा तु कथयामास मातरि । 

ततो दि सुनयस्तस्य डांक, सर्वाः क्रियाः क्रमात ॥ 
तमप्यध्यांपयामाखुरायुते द' क्रमेण तु । 

सिद्धविद्यां साध्यतिद्यां तथा कष्कुछेद्भत्रां ॥ 
विचाह' कारयामासुस्तिस्नः कन्या नराधिप । 

ताखु ल्येदश सुता वभूवुर्तल्य केवलं | 

पृथक्‌ कुलानि जातानि तेषाष्णेत्र योदश ॥ 

सेना दासश्च गुप्तश्च द वे। दत्ते! धरः करः । 
कुरडश्चन्द्रो रक्षितश्च राजः, सामस्तथेव च ॥ 

नन्दी चैत्र कुलान्ये तान्यम्बष्ठानां कुलाः नृप । 

उत्तमो सेनदासौ च गुप्तश्चैत्र तथा परै ॥ 

मध्यमो द चदत्तो च शेषाः करधराद्यः। 
स्थानदोषात्‌ क्रियाळे।पात्‌ अधमास्तास्थितास्तु वो । 
चे श्यवत्‌ शुद्धिकर्शणि निर्दिष्ठानि मुनीशवरै; । 
अम्बष्ठानांतु सवे षां यते! मातृकुछे स्थितिः ॥ | 
आराध्या शूद्जआतानां नमश्यञ्च विशेषतः ॥ . 
वेदवाक्ये।द्धवत्वाञ्य तेश्च पाछितमे।षधम्‌ | | 


मासाद्कि तु यत्‌शुद्ध ब्राह्मणा दि सिरेब -य०॥॥॥०५ Math 0 
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इतीव कथितं राजन्‌, तवभाचे यथापुनः । 
धन्वन्तरिः भगवान, विष्णुः स्मर्या दिवः गतः ॥” 
( स्कन्द५ु० वेद्योत्पक्तिविवेचनम्‌ ) 
सक दपुराणमें युधिष्ठिर मेलले यक्षा सम्नाघन कर 
पूछते है--"हे मदासुनि ! सरढातच्यज्ञ | घन्वन्तरिका 
जन्म किस तरह हुआ, आप कहिये।” मेत्रेयने कहा;-- 
हे राजन! चन्वन्तरिकी जन्म-एथा में तुमसे कहता हूं । 


. तुम ध्यान लगा कर सुनो । गाळव नामक पक सुनि 


जङ्गमे दर्भा या कुशा लानेके. लिये गये । वहां घूमते 
घूमते चे थक गये । इसके बाद प्याससे व्याकुळ हो वाहर 
निकले। बाहर आ कर उन्दोंने एक कन्याको देखा | 


-सुनिवरने उस कन्यासे इएचित्त हो कर कद्दा--है कन्ये [ 


शीघ्र जळ पिला कर मेरी प्राण-रक्षा करो । सेरा प्राण 
छर पट कर रदा हे । शरीर अवश होता आ रहा है। 
शीघ्र तुम जल दो । उस समय कन्या शिरसे घंडां 
उतार भूमि पर रखके खड़ी हुई । गालवने उंस जलसे 
स्नान कर पीछे उससे बचे जलको पान किया | 
प्राणान्तकालमें इस तरहके कार्यमें दोषं नहो--समक 


- कर ही उन्होंने ऐसा कर्म किया और उस कुकर्ग- 


का प्रायश्चित करना स्थिर कर अति तुष्ठ हों 
उस कन्यासे कहा-है कन्ये! तुमने आज्ञ मुझको 
बहुत ही परितृप्तं किया है । इससे तुमका मेरै 
आशीर्वाद्से १०० पुत्र प्राप्त हों । . कन्याने कहा,--महा- 
राज! में अविवादिता हूं। इस पर सुनिने उसकां 
नांम पूछो । उत्तरमें उसने अपना नाम वीरभद्रा 
बताया । डसको लिये साचते सोचते मुनि आश्रम में 
चले आये। वहां पहुंच सुनिने अन्यान्य सुनियोंसे सवं 
हांल कहा । उन्होंने कद्दा, आपने कन्याको आश्रममें ला 
कर दम लळोंगॉका बड़ा उपकार किया। पक तरहसे 
आपने हम लोरगोको एक चिन्ता दुर कर दी है । क्‍योंकि 
वेश्या वीरमद्रासे द्वी धन्वन्तरि जन्म प्रहण करेंगे। दम 

लोग इसी चिन्तासे चिन्तित थे। यह कहद कर उन्होंने पक 
कुशकी पुत्तलो बना कर वीरभद्राकी गोंदर्मे रखा और 

उसे व दमन्ल्रोसे अभिम'लित किया |. इसके वाद्‌ उसमें | 
प्राणप्रतिष्ठा की गई । उस समय खुवर्णकांति गौरवर्ण 


।००कलारअ बक देस सुनियोने आनन्दित हो क्र कहा, 


३१३ दा 


हि 


३१४ 


एक देदप्रभावले इसका जन्म हुआ, इसलिये ब दुय 
और. अस्या ङुरमे स्थिति हानेसे अश्यछ नाम हुआ। तव 
सुनिधेने उसको अम्दताचायोको उपाधि दा । वीरभद्रासे 
कहा, 'वीरभद्र ! तुम अक्षतयोनि हा कर पिताके घर 
जाओ ७ इसके बाद वीरभद्रा पिताफे घर आई 
आर उसने चिलम्वका कारण कह सुनाया | इसके 
बाद सुनियोंने उस बालकका जातकर्श सरकार सम्पन्न 
कर यथासमय आयुवेद पढ़ाया और उनको सिद्ध- 
विद्या, साध्यविदुया और कष्टकुछेदुसवा--तीन कन्याओं- 
का प्राणिप्रहण कराया । सश: 
उन तोन कन्याओ से १३ पुत्र उत्पन्न हुए । इन १३ 
पुत्रों से सेन, दास, गुप्त, देव, दत्त, घर, कुण्ड, च दर, 
रक्षित, राज, सोम, नन्दी, इन पृथक १३ अम्बो को 
उत्पत्ति हुईं । इनमें सेन, दास और गुप्त सर्वोत्कृष्ट 
देव, दत्त मध्यम ; अवशिष्ट धर, कर आदि 
स्थानदोंष. तथा क्रियाकलाप लोप होनेसे अधम 
कहलाये । सुनियोंने इन अम्बष्ठो'का शुद्धिकर्म 
वेश्यको तरह निदे श किया है । कयो सब अम्बष्ठो. 
का मातुकुलमें अवस्थान है, सुतरां मातृकुलके- 
जुष्ठान ही करणीय निर्दिष्ट हुआ है । वेदमंत्नोचारणसे इन- 
के घीजपुरुषका जन्म हुआ दै, इससे थे सम्यक, प्रकारसे 
शूद्र जातिके आराध्य और नमस्य हैं और चेद्विद्वित 
सषधादिके {परिचालक हैं। इनके मासादिमें ज्ञा परि- 
शुद्धि होती है, वद भी ब्राह्मणों द्वारा ह निर्दिष्ट हुई है । 
हे महाराज | आपके सम्मुख इस समय फिर निवेदन 
: कर रदा हूं, कि चे भगवान घन्ध तरि इस तरहले चिष्णु- 
का स्मरण कर खर्गत हुए | - 
१६ | वेदयकुछतिळक भरत मलिकने अपने चांद्रप्रभा- 
में लिखा है-- 5६. 1६ 
"सत्यल्तताद्वापरेषु युगेषु ब्राह्मणों: किछ। 
्रह्मक्षलियविद्श्द्रकन्यका उपयेमिरे | 
तत्त वेश्यसुतायाँ धे भज्षिरे तनया अती । ” 
सवे ते सुनयः ख्याता 'चेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
* तेषां मुख्ये।ऽसुता चार्यास्तस्थावम्बाके हि तत्‌ । 
अम्बष्ठः इत्यसावुक्तस्तता जातितप्रवर््तनात्‌ ॥ ` ` 


: ।  सूतांनमश्बसारथ्यमम्बष्ठानां (चिङ्ित्तितम ।" 
» परै सच ऽपि जाम्वष्ठा चेश्या-त्राह्मणसश्भवा३ |" 0०00 Digitizedby eGangoi त्सितम्‌ | 


(१०४६) 


वैद्या ति 


जननीते जनुर्लव्ध्क्वा यज्जाता वेद्संस्थिते! ॥ 
अस्बष्ठास्तेन ते सर्व दविजा वोहुयाश्च कोर्तिताः । 
अथ रुंकप्रतिकारित्वात्‌ भिषजस्तै प्रकीर्त्तिताः ॥ 
सत्ये वैद्यः पितुस्तुल्याः त्रेतायां क्षलवत्स्श्॒ताः । 
द्वापरे वैश्यवत्‌ प्रोक्ताः कली शूद्रसमा मता; ॥? 
अर्थात्‌ सत्य, लेता, द्वापर युग्मे ब्राह्मण चार ज्ञाति- 
की फन्याओंसे विवाह करते थे--त्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य, 
शुद्र । इनमें ब्राह्मणके औरस तथा वैशयकन्यराके गर्भ से 
ज्ञो पुल्न उत्पन्न हुए, वेदवेदाङ्कपारग सुनि कहळाये । 
उनमें अंखृताचाये ( घन्वन्तरि ). प्रधान थे । अर्थात्‌ 
ज्ञननीकुलंमें जन्म होनेकी वजह जाति प्रवर्तनके समय 


' उनका नाम अस्वष्ठ हुआ, पीछे त्राह्मण-वेश्या सम्भूत जो 


धुल हुए, वे समो अम्बष्ठोंकी श्र णीमें गिने गये । जननो- 
से जन्मलाभ और वेदमन्तके प्रभावले स्थितिलाम 
हुआ था, इससे वे सभी “अम्बष्ठ” और “वेद्य” नामसे 
ख्यात हुए। रोग अच्छा करते थे, इससे भिषक भी 
कहलाते थे । चाद्य सत्यग्रुगमें पितृ सद्दश, लेतामें 
क्षत्रियवत्‌, द्वापरमें व शयवत्‌ और ऋलिमें शूद्रके समान 
परिचित हैं । 

सिधा इसके महाभारतमें और एक तरदके व द्योका 
उल्लेख है-- 
_ “चाण्डाळो त्रात्यवैदयौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च । 
चेश्यायाञ्चैव शूद्रस्य लद्षयन्तेऽपसदास्रय ॥” 


(मारत अनुशासन ४६।६ ) 
अर्थात्‌ शूद्रके औरस तथा वेश्याके गभ से चेदय 


नामक अपसद जातिकी उत्पत्ति हुई है। 


ऊपर जो कई प्रमाण उद्ध,त किये गये, उन कई प्रमाणों - 


से इम १५ तर्के अम्बष्ठ या वेदुयोंका पता पाते है । 


बजुसंहिंता-और महाभारतके प्रधान प्रधान रोका- 


कारोंने अधिकांश ही अम्बष्ठको अपसद या अपध्वंसज् 


रूपसे दी प्रहण किया दै। मनुमे अम्बष्ठकी वृत्तिका 
निदि एं करनेके . लिये कहाँ हे-- 


“ये द्विज्ञानामपसदा ये चापध्चंसज्ञाः सुरताः । 
ते निन्तितैवर्सपेयुद्वि जानामेब कर्मभि;॥ 


“>. 


RR 


चेद्यज्ञाति 


डिज्ञातियोमे जा अपसद और अपध्वंसज हैं, चे | 
डिज्ञोंके निन्दित कर्म दोरा जीविका निर्वाह करे'। | 
( इनमें ) सूत जातिको वृत्ति अश्वसारथ्य और अम्बष्ठो- 
को चिकित्सा है। 

मञुरीकामें ( १०४६ ) नंदनाचार्याने लिखा है-- 

“अथ दृष्यूनाँ साधारणों दत्तिमाह । ये दिज्ञानाम- 
पसदाः इति। अपसदाः चोर्याजाता अनुलोमजाः अप- 
डतर संज्ञाः प्रतिलोमज्ञाः सूतादयः अचुलोमजेष्वप्यन तराः 
पुत्रव्यतिरिक्ता अस्वष्ठादयश्च सजातीयेष्यपि कुण्डगेलका- 
दयश्च द्विजानामेव कर्ममिदिजार्थेरेव कर्गमिः चिकित्सा - 
श्‍वसारथ्या दिभिव राये युजोंचेयुः ।” 

अर्थात्‌ दृष्युओंकी साधारण वृत्ति कहो जाती है । 
ह्विज्ञातियोमे अपसद्‌ हैं अर्थात्‌ चौर्याज्ञात अनुलोमज् 
अस्बष्ठादि और अपध्वंसज वा प्रतिलोमज सूत. आंदि। 
अचुलोमज दाने पर भी अनन्तर पुलको छोड़ कर अम्व- 
छादि और सज्ञातिमें जन्म होने पर भी कुएडगोलकादि 
द्विजातियोंके लिये ही चिकित्सा अशवसारथ्यादिः निंदित 
कर्म द्वारो जीविका निर्वाह करे | 

उद्ध,त वचनानुसार अम्बष्ठ दस्यु और चोयजात हैं 
अर्थात्‌ बलात्कार द्वारा उत्पन्न हुप हैं। वेदष्य।सने 
महाभारत-अनुशासनपचके ४३बे अध्यायमें अम्बष्ठको 
अपध्वंसज्ञ कहा है । मिताक्षराकार विज्ञानेश्वरने 
“अपध्चंसज ” शब्दका 'व्यभिचारज्ञातः अर्थ किया हैं। 
( याज्ञवल्क्य टोका १६०) है। मजुरीकामें सर्वनारा- 
यणने भी लिखा है-- 

“चिप्राद्देश्यायाँ यथास्बष्ठो यथा .वा क्षलियाच्छ द्वाया- 
सुगः पुत्र आचुलोस्थेन जातोऽप्यनन्तरख्रीजञातपुत्तापेक्षया 
निन्दितस्तथा ब शवा द्विप्रायां जातो वे देह; शूद्रात्‌ क्षलिया- 
या ज्ञातश्च क्षत्ता । अनंतरप्रतिळोमज्ञाता पेक्षयैकांत- 
रितज्ञातंत्वान्निंद्ति इत्यर्थः । यथा रुएुतो निन्दिता- 
विति शेषः ।? ( मनुटोका १०।१३) अर्थात्‌ ब्राह्मणसे बेश्या- 
का गर्भज अम्बष्ठ और क्षत्रियके औरअसे शद्राका गर्माज 
उगूपुढ अन तर-रञ्रोजात पुत्रोपेक्षा निदित हैं । . इस 
तरह च श्यसे ब्र।ह्मणोका गर्ज घ दे, शूद्॒े क्षलियाका 
गर्भज क्षत्ता भी नि दिति है, अन'तरज-प्रतिळाम अपेक्षा 


एकांतरज्ञ प्रतिळामगण भी नि दित दै क्योकि स्प ति ollection द्र” b A 
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में है, कि अम्बष्ठ और उग, दोनों जातियां ही नि'दित हैं। 

प्रसिद्ध रीकाकार सर्वाज्ञनारायणने मनुके, १०।५० 
श्ळोककी रीकार्मे--“पते सूताद्य विज्ञाताश्चिह्वितः” 
अर्थात्‌ सूत, अस्वष्ठसे वेण तक चिहित जातियोंको घर 
लेना होगा । अर्थात्‌ उनके मतसे ये सब जातियां 
समाजसे वाहर हैं । उक्त इळोकको टोकामें राम- 
चन्द्रने लिखा है “खकर्गमिर्गर्रीयन्तो विज्ञाता पते पौण्ड्‌ 
कादयः वसेयुः” अर्थात्‌ रामचन्द्रके मतसे .पौण्डक, 
द्राविड, कम्वोज, यवन, शक, पारद, पह्ृव, चीन, किरात, 
दरद्‌, खश और द्विज तथा शूद्रोमें जो चाह्मजाति. या 
दस्यु (डाकू) नामसे प्रसिद्ध है, अपसद तथा अपघ्त्र सज 
जो निर्दिष्ट हुए हैं, वे निन्दित कमं द्वारा ही जीविका 
निर्वाह करे' । 

मनुक्त पौण्ड्कादि क्षत्रिय जाति क्रमसे जिस तरह 
क्रियालोप ओर त्राह्मणादर्शन हेतु उषलत्व प्राप्त हुई थो, 
उसी तरह निन्दित कार्ये द्वारा अम्बष्ठादि भो क्रियालोप 
हेतु पौण्डकादिकी तरद :वृषलत्वप्रात्त और वाह्यजातिमें 
गिने गये थे। घास्तविकतया आज भी दाक्षिणात्यमें 
लिवांकुरराज्यमै इस तरह समाजवाह्या अस्वष्ठ वेद्यो'का 


` बास है | इस जातिके सस्व घमें लिवांकुरराज्यके दोवान 


पेस्कार सुत्राह्मण्य अय्यरने लिखा है-“In their 
dress, ornaments and festivals they do not 
differ from the 
according to the Keralotpatti, they form one 

of the lowest subdivisions. The niece is the right 
ful wife of the 3०1 and the daughter that of the 
nephew......:.:... Among the Ampaitans ( Ambas 


Malayal Sudras, of whom 


tham ) fraternal polyandry seems to be com- 
॥101.* 


अर्थात्‌ वेशभूषा और उंत्सवॉमें मलयाल शूद्रोके साथ 


कोई पार्थक्य दिखाई नहां देता । केरलोत्पत्तिके मतसे 


यहद जाति नोचतम_ शूद्रोंमें गिनी जातो. है । -मागिनेयी 
हो उपयुक्तपुलबधू हे । इस: अस्वष्ठ जांतिमें बहुश्राताओं- 


+ Census Report of Travancore 1907, by N. 
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के साथ मिल कर साधारणतः एक पली प्रण किया 
करते है । 

सम्मचतः इस तरह अश्वष्ठ जातिको निकृष्ट देख कर 
ही स्मात्ते रघुनन्दन, वाचस्पति मिश्र आदि स्मारां 
“एच अस्बष्ठादीनामपि कलौ शूदत्वमिति" लिखने पर 
वाध्य हुए हैं । सिवा इनके महाराष्ट्र और कर्नार 
अञ्चलको वैद और वेद्द जातिको अवस्था आलोचना 
करने पर भो उनको द्राविड अम्बर जातिको तरद दीन 
समते हैं। वोदु शब्द देखो। बङ्गोय वेदेजातिके साथ 
उनकी तुलना हो सकती हे। 
उशनाने जिस अस्बष्ठका उल्लेख किया हे, 
अश्वच्ठ जाति भागवतमें ( १०।४३।४ ) दृस्तियक्रूपसे 
अर्थात्‌ हाथोके मद्दावत कही गई है। 
५अस्वष्ठास्बष्ठमार्ग' नौ देहापक्रम माँ चिरम्‌। 
नो चेत्‌ सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ।” 
“अम्बष्ठो हस्तिपः' इति श्रीधर । | 
हिन्दू-राजत्वकालमें हस्तीपक खेतीवारी करते थे, 
हाथी पर ध्वजा कन्धे पर धर कर चलते थे । रणक्षेत्र- 
में उनको अस्त्रधारण करना पड़ता था तथा नाना 
' उत्सवो के सम्य हाथी पर आगे आगे ज्ञा नाना अग्नि: 
क्रीडा प्रदर्शन करते थे । भागवतमें निषादो अम्बष्ठ हो 
` शासतजीबि अम्बष्ठ हे। यह द्वाथोकों भो चिकित्सां 
करते थे, इससे नीच वेद्यको द्वाथुड़िया कहते हैं। नारद- 
ने क्षत्रियकन्याके गभेनात जिस अस्बष्ठका उल्लेख किया 
है, मजुके प्रसिद्ध रीकाकार रामचन्द्रने उस अस्बष्ठको 
दो भागोंमें विभक्त किया है। पक वेशयसे क्षत्रियकन्या- 
जात । सुतरां यहां दोनों प्रकारके अम्बष्ठ ही क्षत्रिया- 
जात प्रतिलोम जाति हो रदी है। वेश्य और. शूद्रके 
लिये क्षत्रियकन्या अविवाह्य है, सुतरां इन दोनों तर्के 
अस्बष्ठो को ही हीन वर्णसंकर स्वीकार करना होगा । 
कमलाकरने दो प्रकारके अम्बष्ठोंकी बात लिखो है, 
- ्राह्मणके औरस तथा आगुरोके गर्भसे उत्पन्न तथा 
क्षत्रिय औरस तथा शूद्रासे उत्पन्न दोनो' अम्बष्ठ कहे 
जाते हैं। वह व्यभिचार और अवेद्यावे दन कहा जाता 
है । 
प्रकारके अस्बष्ठ दी दीन कहके निन्दित शा 


वैद्यज्ञाति 


्रहमयैवर्सपुराणकी वेद्यज्ञातिको कुछ लोग वदे 
समफते हैं । ब्रह्मवे वर्तपुराणकारने अभ्विनी कुमार के 


- औरस और ब्राह्मणीके गर्भसे अम्बष्ठो को उत्पत्ति बतला 


कर अन्तमें कहा है-- ६ 
“पुत्र चिकित्साशास्रश्व पाठयामास यत्नतः । 
नानां शिल्पञ्च मन्त्रश्च खर्य स रविनन्दनः ॥" 
( ब्र ख० १०।१३१ ) 
अर्थात्‌ अश्विनोकुमारने अपने बलात्कार जात पुलको 
चिकित्साशाञ्ज पढ़ाया था और नाना शिल्प तथा 
अन्तो को सिखाया था । । 
जव 'वेदे' जातिको कसो चिकित्साशार्न अध्ययन 
करते देला नहीं गया, तो चिकित्साशाख्रमें अधिकारी 
ब्रह्मदे घर्त्तोक्त वैद्य जाति 'वेदे' ज्ञातिके साथ निश्चय 
'हो अभिन्न नही है । ब्रह्मवोघत्त कारने वेद्य जातिकी 
उत्पत्तिका वर्णन कर कहा है-- 
५बे द्यवीयं'ण शूद्रायां बमूबुव इवो जना; ॥ 
ते च ग्राम्यरुणज्ञाश्च मन्त्रौषधिपराथणाः । 
तेभ्यश्च जाता; शूद्रायां ये व्याश्षग्राहिणो सुवि ॥” 
( ब्र० ख० १०।१२३ ) 
अर्थात्‌ घोदुयवीयेसे शूद्रके गर्मेसे गाम्यशुणश्ञ 
मन्लौषधपरायण बहुत ज्ञातियों की उत्पत्ति हुई हे । इन्हीं 
सब ज्ञातियो से शद्रा के गर्भासे सपेरै या व्यालगाही . 


` ज्ञातिकी सृष्टि हुई हे । 


ब्रह्मवैवत्त के चैद्यसे शूद्राके गर्भ जात मन्लौषधपरा- 
यण ज्ञाति ही वेदे या वेद्या है । 

मञुभाष्यकार मेधातिथिने स्मृति पर निर्भर कर ही 
लिखा है, कि जिस वंश्यका द्विजोचित स सकार नहीं 
हुआ हो, . इस तरहकी व्रात्य वे शयकी कन्यासे ब्राह्मण 
वीय से भूज कण्टक नामकी पक जाति उत्पन्न हुई दै । 
मनुने जिस पापात्मा भूज कण्टकका उल्लेख किया है 
उससे च श्यकत्याके गभ ज्ञात भृज्ञ कण्टक भिन्नरुप हैं। 
किन्तु ब्रात्यकन्याके गभ जात दोनेसे ये समाजनिन्दित 


ओर पतित दै।. ब्राह्मण-घोशयाज . कद कर इनको भी 


मेघातिथिने स्पृत्यस्तरके प्रमाणानुसार :अश्बष्ठ हो. घर 


अतएव त्राह्मण-उप्नाज या. शालय हा E ly eGangoti 


_ राढ़ोय और बङ्गज बोधकुलशञः प्रायः सभो कदा 
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करते हैं, कि असृताचाये धन्वन्तरि महाराजसे ही वेद्य- 
जातिकी उत्पत्ति हुई । अम्बाकुरुमें स्थिति हेतु ( कानीन . 
पुत्र ) अस्वुताचाय अम्ब नामसे ख्यात हुए हैं, उसोसे 
ही वेद्यज्ञातिका नाम अस्वष्ठ हुआ है। 

अम्बष्ठ धन्वन्तरिकी अञ्ुताचाय उपाधि दे कर वहु- 
तेरे यह ख्याल करते हैं, कि समुद्रमन्थनकाळमें 
अम्चुतकुम्भ हाथमे ले कर जो धन्वन्तरि आविभू त हुए 
थे, जो वासुदेवकं अ'शरूपसे भागवत आदि प्रन्थो- 
मैं वणित हुए हैं, वैद्य ज्ञातिके आदियुरुष धन्वन्तरि 
और थे अभिन्न है । वास्तवमें यह ठोक नही है। 

महाभारतके मतसे देवो के आदिरोगहर धन्वन्तरि 
ससुद्रमन्धनकॉलमें अम्ठृतकुम्स हाथमे लिये निकले 
शे । (आदिपर्व १८ अ०) यह सागरसम्भूत 
धम्पन्तरि खर्वद्य नाससे विख्यात हैं। इनको छोड़ कर 
सुप्रसिद्ध क्षलियव'शमें और पक घन्वन्तरि आधिभूत 
हुए थे । ये मच्यलोकमे आयुषे दःभ्रवत्तक और 
विष्णुके अन्यतम अवतार कहे गये हैं। भागवतमे इन 
धन्वन्तरिका वशपरिचय इस तरह दिया गया है-- 

पुरुरवाके पुत्र आंयु थे, इनके पांच पुल हुए--नहुष, 
क्षतवृद्ध, रजी, बलवान्‌ राम ओर अनेना । क्षलयुद्धका 
पुल सुददोल है। उनके तीन पुल हुए +-काश्य, कुश 
और ग्रुतूसमद्‌ |. इन ग्रतूस मदके पुल शुनक ओर 
शुनकके पुत्र वह,चश्रे छ शौनक सुनि हैं। काश्यके पुल 
काशि, काशिके पुत्र राष्ट्र, राष्ट्रके पुल दीघतमा, दीर्घतमां: 
के पुल्ल आथुव द-प्रवत्त क धन्वन्तरि हैं। ये यज्ञमुक_ और 
वासुदेवके अ शा हैं, इनके स्मरणमालसे सब रोग दूर होता 
हे | धन्वन्तरिके पुलक नाम केतुमान, केतुमानके पुत्र 
भीमरथ और भीमरथके पुत्र दिवोदास हैं । 

_( मागवत ६।१७।१-५ } 

चरकोदि प्रन्धोंसे भी जाना ज्ञाता है, कि उक्त 
` क्षत्रिय काशीराज ढिवोदासने नाना आयुव दशाख इस 
देशमें प्रचार. किये। नाना वद्यकग्रन्योमे ये “घान्वन्तर 
-दिवोदास” नामसे भी विख्यात. हुए हैं। हिंदुशास्त्रके 
अनुसार क्षलियराज धन्वन्तरिसे ही मर्ंछोकमें सबसे 
पळे आयुर्व द शास्र प्रचारित हुआ । इनके ब शधर 
दिवोदासने भी कई आयुर्व द तत्त्वोका प्रचार 
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या था | ' 


शग की. 


चरक सुश्र.त आदि ऋद्षषियोंने क्षत्रियराजञ घन्वन्तरि और 
उनके व शज्ञोंके प्रवर्तित आयुर्वेदीय मस प्रण कर अपने 
अपने चिकित्साशास्त्रका प्रचार किया थां | उक्त धन्वन्तरि 
द्वारा सर्वप्रथम आयुर्गद॒शास्त्रका प्रचार ओर जगतका 
अशेष कल्याण साधित हुआ । इससे वे भी सागवतमें 
परशुरामके पूर्वावत्तों विष्णुका एक अवतार कहे गये है। 
जैसे-- 
“धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीर्ति - 
नौम्ना न.ां पुरुरुजां रुज आशु इन्ति | 
यश च भागममृतायुरवावरुन्थ 
आय ष्य-वेदमनुशास्त्यवतीय सोके |” (२।७।२१ ) 
घन्त्रन्तरिने सबसे पहले. आयुर्गॉदशासत्रका प्रचार 
किया और उनके औषध प्रभावसे सोकड़ों घ्यक्तियों ने 
जीवन लास किया है। इससे परवत्तोंकालमे जिस 
ब्यक्तिने आयुर्वेदशास््रमें विशेष पारदर्शिता दिखाई है और 
औषधप्रभावसे जो बहुतेरे लोगों के जोधनदान करनेमें 
समर्थ हुए हैं, ऐसे वोद्य भी द्वितीय धन्वन्तरि कद्दके 
सम्मानित हुप । वीरसद्राके गर्भासे उत्पन्न अस्वष्ठको भी 
एक चिकित्सक जातिका अप्रणो सोच कर परवत्तोंकालमें 
घन्यन्तरि उपाधि दी गई थी और उसीके सांथ साथ 
धम्वष्ठ ससुदम'थनोदभूत धन्वन्तरिकी अम्दुताचोर्य 
उपाधिको ळे कर सम्मचतः उनके नामके साथ जोड़ 
दिया था । 
चारो' जातियो'में अम्बष्ठ । 
ज्ञो हो, उपरोक्त नाना तरदके. शारत्रवाकय, कुलमप्रन्थ, 
दाक्षिणात्यके अम्बष्ठोंको वर्तमान अवस्थाको. देल कर 
समभे आता है, कि अस्बष्ठ जाति पक तरहकी थो हो 
नही'। ब्राह्मण, क्षिय, वे शय, शूद्र इन चार वणो में हो 
विभिन्‍न अम्बष्ठ ज्ञातियोंका वासस्थान था, इसमें सन्द ह 
नदी' । पहले ज्ञो प्रमाण उद्ध,त-किये गये है, उनमें वश्य 
और शूद्रधर्मा _अरुवष्ठोंका हो परिचय मिलता है। इस 
समय हम अम्बष्ठ क्षत्रियका भी परिचय देते दै 
अम्बष्ठ क्षत्रिय । च 
माकिदनवीर सिकन्दर जब पञ्जावमें आ पहुचा;,उस | 
समय दक्षिण पञ्जाबमें अम्बष्ठ (4०229६ 01 727) 


क्य Math ction. मको i चौर b जातिं tri थी सये ज्ञाति ए 
नामको बोर जाति राजत्व कर रही थी। इस जातिने 


ह... 


इस स्तिकन्द्रसे घोर युद्ध किया था । पुराणकार और 
पाणिनिने भो इस क्षत्रिय ज्ञातिका उललेख किया है । 
'खुतरं इस जातिको नितान्त अप्राचीन कद्दा ज्ञा नही 
सकता । इनको अध्यूषित वासभूमि पुराणमें अम्बष्ठ 
नामसे घिख्यात हे। 
शाकप बुद्धके आविर्भावरे समय अस्वष्ठ नारक 
एक त्राह्मण कापिलवस्तु अञ्चलमे वास करते थे। दो 
हजार वर्ष पहले रचित दीघनिकायके अन्तर्गत “अम्वद्ठ- 
सुत्त” नॉमक पाली प्रन्थमें उस अश्वष्ठ ब्राह्मण और 
उस समये ब्राह्मणोंकी सामाजिक अवस्थाका खूब पता 
लगता हे । 
अम्बष्ठ कायस्थ । 
इसके सिवा उत्तर-पश्चिम प्रदेशोय कायरुथोंके 
कुलप्रन्थक्षत॒पद्मपुराणीय वचनोंसे मात्यूम :दोता है, 
कि चितगुप्तके पुल दिमचानसे अम्बष्ठ नामक कायस्थ 
श्रेणीकी उत्पत्ति हुई दै। इस जातिमें बहुतेरे लोगोंने 
चिकित्साशाख्रमें पाणिडत्य दिखाया है । आज्ञ भी 
इनका आहार-विहार ब्राह्मण क्षत्रियोंके समान दी है। 
उपरोक्त विभिन्न अम्बष्ठो और घ द्योको छोड़ 
वङ्गदेशमै और पक वेद्य जातिको वस्ती दै। साधारणतः 
वोदुय कहदनेसे इसी च दुग्र जातिका ज्ञान दोता है । 
'बङ्ञालका वे द्यसमाज | 
बङ्गालकी वैदय जाति भो अपनेको अम्बष्ठ सन्तान 
कहके परिचय देती है। बङ्गालके वोदुयसमाजको पूर्वा 
पर सामाजिक अवस्था, विदया, बुद्धि और धमेनिष्ठाकी 
'आलोचना करनेसे इस ज्ञातिको कभो भो मनूक्त समाज 
चाह्य मस्वष्ठ कहा जा नही सकता | 
इनकी उत्पत्ति | 
बङ्गालके उच्च अ णीके ब्राह्मण-क्रायस्थके साथ श्रेष्ठ 
चोद्य समाजके आचार-व्यवहारका कुछ भो पार्थाक्य 
दिखाई नही' देता । चत्तैमान चङ्गोय बौदुयसमाज अपने 
अपने वर्णघर्मके ख बन्धमें तीन -तरद्दके मत प्रकाशित 
किया करतेहै- : ` 
१। वङ्गोय सिषकशिरोमणि गङ्गाघर-क्रषिराज्ञ प्रमुख 
वौढुयोंका कहां हे, कि पूर्व समयमें असवर्ण विवाह, 
CC-0. Jangamwadi Math 
प्रथा प्रचालित थी) उस समय द्‌ 


ब्राह्मण त्राह्मणकन्यांके 


चैद्यज्ञाति 


सिवा अज्ञातिकी अर्थात्‌ क्षत्रिय और बेश्यकी कन्याओंसे 
विबाह कर लेते थे। अतपव ब्राह्मणके औरससे 
बिबादिता वैश्यकन्याके गर्भाजात सन्तान अस्व भी 
एक ब्राह्मण हैं । 

२। राढ़ोय वैदुय-समाज और राज्ञा राजवल्लभके 
दलभुक्त वडूज वौ यसमा अपनेको वेश्य सपकते है । 
इसके सम्बन्धमे राजा राजवल्॒भने उस समयके भारत- 
वर्षके नानां स्थानो के प्रधान प्रधान पण्डितो को बुला 
कर जो व्यवस्थाये' संग को थी', वद्दी वप्रवस्था ये 
ब्रमाणस्वरूप ववहार करते हैं। वै साधारणतः-- 

"वीश्यकस्यकायां चिस्तायामम्बष्ठोनाम भवति। 
यत्त ब्राह्मणेन...बेश्यासुत्‌पादिता वेश्य एव भवति ॥” 

के ( मिताक्षरा ) 
अर्थात्‌ “विवाहिता वेश्यकन्यासे अस्वष्ठ नामको 
ज्ञाति हुई दै । ब्राह्मण द्वारा वोश्यासे उत्पन्न दोनेस 
यह जाति वौश्यको समान होगी ।” इत्यादि मिताक्षरा- 
की उक्ति दिखाते हैं । 

३। स्मार्त रघुनन्दनके मताचुव्रत्तो कोई कोई ध्रांचीन 
चोदय सरतमल्लिकधुत बचन उद्ध,त कर अपनेको शूद्र 
'भावापन्न ही समझते हैं। जैसे. 

५शनेः शनेः क्रियोक्षोपादथ ता वे द्यजातयः। 

कक्षो शद्रसमा शेया यथा क्षत्रा यथा विश! ॥' (इतिविष्शुः) 

'युगे जघन्ये दे ज्ञातो ब्राह्मणः शूद्र पव च' इति 
यमः .। 'शनकैष्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषळत्व' गता लोके ब्राह्मणादशंनेन च ।' इति मञु- 
वचनः श्रुत्या एनमम्बष्ठादीनामपि कलो शूद्रत्वमिति 
ख ख गन्थेघु वाचस्पतिमिश्रादिभिस्तथा शुद्धितच्वे 
स्मात्ते भट्टाचार्येणाप्युक्तम्‌ । अतपव कुळपञ्जिकाया 
मुकत क 
“अतिदिष्ठ हि वेद्यस्य शूद्रत्व' दत्रियादिवत्‌ । 

तसमात्‌ चत्रविशस्तुब्यो बैद्य; शूद्रस्य पूजितः ||? 

( चन्द्र प्रभा ५ ए० ) 
बत्‌ क्रमसे क्रियालोपके कारण वैश्य जातिको 
तरद ब द्य जाति.भो कलिमें शूद्रत्वको प्राप्त हुई है । यमने 


०A, कैक्चात्ञप्रच्य कछियुगमे ब्राह्मण भर शाद 


केघळ यही दो जातियां रहे'गो। ब्राह्मणके अद्शैन और 


वैद्यज्ञाति 


क्रमसे क्रियालोप होनेसे ये सब क्षत्रिय जांतियां शूद्रत्व- | 
को प्राप्त करे'गी। मचुरा वचन उद्ध,त कर ख ख ग यमें 
चाचरुपतिमिश्च आदि और शुद्धितस्वमें स्मात्ते भट्टा- | 
चार्या द्वारा कलिकालमें अम्बष्ठादिकां भो शूद्रत्व प्रति 
यादित हुआ है। इंसो कारण प्राचीन कुछपब्जिका- 
में लिखा है, कि क्षलियॉकी तरह वेदय भो अति- 
दिष्ट शूद्र हैं । (डॉन्द्रप्रमा) प्रायः १५६७ शक | 


( १६७५ ३० )में राढीय वेदुयकुछूतिलक .भरतमलिकने | 


लिखा है, 
“अतिदि४्ठ' हि व द्यस्य शूद्रत्व' क्षत्रियादिवत्‌ ।” 


उक्त प्रमाणके अनुसार कद्दा जा सकता है, कि 
मदामति भरत मलिकने जिसे समाजमे जन्म लिया था, 


उस प्रथित राढीय बौद्य समाजमें उनके समय उपवीत | 
प्रजॉलित न था । साधारणतः वे शूद्राचारी दी गिने जाते 


थे। राज्ञा राजवदळभके अभ्युद्यले हो राढ़ीय और 
वङ्गज दोदो' बोहुथ सपाज्ञमें ही पुनः संस्कार या 
वे श्याचारगद्दणका सूल्रपात हुआ । राजा राजवढलभने 
राहीय वेद्य समाज्कं प्रधान समाजस्थान 
श्रीखण्डमैं विवाह किया और अपने मुशिदावाद के 
भवनमै काशी, काञ्चो, द्रोबिड आदि भारतीय समी 
प्रधान परिडतोंका आह्वान कर पुनः संर्कारग्रदणकी 
ध्यवस्था छी थी । उक्त व्यवर्थापलमें लिखा है-- 

“कड्इधादि ग्रामनिवासिनामम्वष्ठानां यज्ञोपवी- 
ताद्किमिति लोकदर्शनेन च” अर्थात्‌ कडइधादि प्राम. 
निवासी अस्बष्ठो'का यज्ञोपवीत अभी भी दृष्टिगोचर दोता 
है। इससे भी जाना जाता है, कि इस व्यवस्थाके 
प्रदणके समय श्रीक्षएड आदि प्रधान प्रधान घोदुय- 
समाजमें यज्ञोपचीत प्रचछित न था । ऐसो दशामें उक्त 
व्यवस्थापलमे ऐसा नितांत अप्रसिद्ध प्रामका उल्लेल 
कदापि न रहता । 
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ही । 
क राजा राजवछूभके समय जो गौडवङ्गके व द्यसमाजमें द्विजा- 


चार पुन; प्रवर्तित हुआ, उस समयके थोड़ों समय बाद रचित 


भी मृत्युक्षय विद्याङङ्कारके राजाबल्ली और जञ:078 Hindoos 


३१६ 
ब्राह्मणास्युद्यके बाद यद जाति ब्राह्मणसमाजसे सम्पूण || 

भिन्न हो जाने पर भी कोलिन्यप्रथाके कठोर शासन पर 
भी कायस्थ समाजसे वे द्यसमाज अलग न हो सको | 
आश्चर्यका विषय है, कि शक्ल गोलीय वङ्गज कुलीन 
कविराज राघबने अपने सदव दूयकुलदुर्णणमें अपने पूव 
पुरुषों के परिचय प्रारम्मर्मे-- 

“गणेशरामकृष्णश्च गड्भाद्त्य महेश्वर । 

पितागुरू परंत्रह्म चित्रगुप्त नमोऽस्तु ते ॥” 

इत्यादि श्लाकोके द्वारा आदि कायस्थ चिलगुप्तका 


| झप्रण किया हे । 


राजपूत सस्बश्ध | 

पहले ही कह. आये हैं, कि वौद्धाधिकारकालमें 
बो द्यसम्प्रदायका  क्षलियोंसे सम्बंध था । पाली 
अम्बष्ठसूत्रसे उसका आभास मिलता है। जैन ओर 
वौद्धाधिकारमें क्षलिय-प्रधानताका ही निदर्शन दै। 
इसोसे सुप्राचीन .जैन और बौद्धप्रथो में ब्राह्मणसे 


“क्षत्रिय श्रेष्ठ कहे गये हैं। इसी प्राधान्यको लोप करने- 


के उद्द शसे पुनर्वाह्मणाभ्युद्य-कालमें ब्राह्मणनिव घ- 
कार क्षत्रिय जांतिके विलोपसाधनमें प्रवृत्त हुए थे। 
इसोके फलसे यदाँ "युगे जघन्ये दे जाती ब्राह्मणशूद्र 
एव च” इत्यादि कठिपत स्छोकोंडो सृष्टि हुई थो । इसो 
लिये ब्राह्मणाम्युदयके बहुत पीछे व दुयकुलप्रथो में 
असिजीवी कायरुथों'का सम्बन्ध विव,त होने पर भी 
ज्ञा असिजीवी जाति ब्राह्मणो के विरुद्ध अभ्युदित हुई थो, 


- उनके संस्रवकी घातको स्थान नहो' मिला | कितु वद्य 


ज्ञातिमें जो पूर्वतन क्षत्रियवृत्ति सम्पूर्णरूपसे विलुप्त 
नही हुई थी, वह सेनभूमके राजव शके क्रियाकछापसे 
स्पष्ट प्रमाणित होगा ज्ञो हो, १७तो शताब्दीके पहले उच्च 
ग्रोदुयज्ञातिके साथ राठोर: शाखाके राजपूतो का विशेष 
रूपसे सम्बंध हुआ था । सभी कुलप्रन्थो से इसका 
प्रमाण मिलता है । 

बड़े ही आइचर्यशी वात दे, कि बङ्गालकी अन्यान्य 
ज्ञातियोंका अख्तित्व भारतके प्रायः सब स्थानोमें 
है; किन्तु घौद्य जातिका अस्तित्व बङ्गाल छोड भौर कहीं - 
भी दिखाई नही' देता । उत्तर-पश्चिमःओर बिद्दार प्रदेशमे 


नामक अंथके पढ़नेसे जाना जाता द्द । (७-0. Jangamwadi Math Collection हदी दी? ह्ण मौर सा ६. चिकित्सा | = 


३०७ 


तृप्ति करते है, फिर भो, उनके साथ वड़ीय वैद्योके 
कुछ सम्बन्ध होनेका कोई प्रमाण नही'। चोदुय कुल. 
ग्रन्थके अनुसार नन्दी आदि महाराष्ट्रमें जञा कर बस गपे। 


क 


किसी किसोका ख्याल हे, कि वहांके सेनवी ब्राह्मण हो 
यहांको चेय ज्ञातको अवान्तर शाखा है; किन्तु सेन्‌विर्यो- 


में तो चिकित्सा वृत्ति देखो ही नहों जाती । वारुतव- 
में इस उन्नत जातिको यथाथ उत्पत्तिका इतिहास घोर 
तमसाच्छन्न है । पूव भारतमे बौद्धप्रभावके समय 
इसमें सत्द्‌ ह नही, कि इस जातिका खत'ल समाज 
गठित हो रहदा था । 
इस समय बड़ालमें व दयो के .साधारण चार समाज 
है--पञ्चक्रोट, राढोय, वङ्गज, वारेस्द्र, । पऽचकोट समाज 
. दो प्रधान शाखामे' विभक्त हुआ हे--सेनभूम और वीर- 
भूम । मानभूम जिलेके घेदूय सेतभूम समाजके अत- 
नंत हैं और चोरभूम जिलेके वोद्य बीरभूम समाजके 
अंतगत हैं। 
राढोय समाज प्रधानतः तीन शालाभोमे विभक्त 
है--श्रीख़एडसमाज, सातशेका समाज और स्तप्राम 
समाज । लिवेणी, काँचड़ापाड़ा, कुमारइइ, सोमडा, 
' खुकड़े, नाटागढ, दिगड़े, वळागढ़, गुप्तिपाडा आदि 
भागोरथी तीरवतीं स्थानोके चेदुय सप्तप्राम समाजके 
अन्तर्गत हैं । पूर्व सीमा काळना, पश्चिमसीमा चर्द्ध - 
मानका पश्‍चिम प्रांत, उत्तरीसीमा काँटोया और दक्षिण- 
सीमा पाण्डुआ इन चारों सीमांके भीतरके वेद्य सात 
शैका-समाजके अतर्गत हैं । काँटोयाके उत्तर अच- 
स्थित स्थानके चेदुयगण अहङ्कारपूर्डाक अपनेको श्रीख़एड 
समाजके चेहुय कदते हैं । ये सघक्री अपेक्षा सदांचार- 
सम्पन्न हैं | | 
राढ़ीय कुल्षग्रंथ । 
राढीय सद्ोद्य या कुलीन समाञ्जका परिचय .देनेके 
लिये वहुतेरे वैद्य पणिडतोंने लेखनी उठाई थी । उनमें 
भूरिश्रेष्ठी-राजसभापरणि्डित प्रसिद्ध टीकाकार आभरत 
मलिक-रचित कुलप्रथ हो राढ़ोय धेदुयोंका प्रामाणिक 
प्रंथ कद्दा जाता है। पे दे! कुलप्रथ रख गपेहै-- 
चन्द्रप्रमा और रत्नप्रभा । चद्रप्रभा वहुत वडा प्र'थ 


है। इसमें राढागत बीजपुरुषसेससतके”सप्थ'क्र्क [०० 


वैद्यजाति 


सब सह दुयोकी ब'शाबळी और कुळपरिचप विधी. पथा 
है । रल्लप्रभामें केवल शुद्ध कुलीनोंका परिचय 
है । भरत मह्लिकके ग्रन्थमें दुर्शयदास चिरज्ञीच, 
जप, यादवराय, जगदीश; घटकराय, नारायणदास, 
अ'तरङ्ग खाँ आदि कुलम़'थकारोके वचान उद्दत क्षयि 
गये हे । सम्भवतः भरतमह्लिकका ग्रंथ विशेष आहुत 
हुआ जिससे अन्यान्य कुलभ्रथोंका प्रचलन बैद द्दो 
गया। 
वैद्यो'का गोत्र । 
वोदुयपरिडत रतमल्लिकने चन्द्रपभामें. इस तरह 
लिखा है-- न 
` सेन दास आदि वँदुर्योके २८ गोलोंका पृथक पृथक 
भावसे क्रमशः उल्लेख किया जाता है। यथा--धन्व तरि, 
शकित्न, वश्वानर, आदुप्र, मौदुगल्य, कौशिक, कृष्णाले य 
और आङ्गिरस, सेनेंके थे आठ गोल है । 
मौद्गल्य, भरद्वाज, शालङ्कायन, शाणिडह्य, वशिष्ठ 
और वातस्य, दासोपाधिधारी द दुयोंके ये छः गोल है । 
सो के काश्य, गौतम और सावर्णि, केवळ तीन 
गोल हैं । 
कौशिक, काँश्यप, शाणिडइ्य और मौदुगढय दृत्तोपा- 
धिक व दुयोंके ये चार प्रथ हैं । 
वो ुयोंमें जिनकी देव उपाधि हैं, उनके आलय, 
कृष्णात्रय, शाएडिदय और आलमान--ये चार गोल 
हें 
करोंके गोल-भरद्वाज, पराशर, वशिष्ठ, शक्ति । ` 
.राजेंके घातस्य और माक ण्डेय । सोमोंके कौशिक 
और काश्यप । नन्दियांका मौद्गढप । च'द्रोंका वशिष्ठ । 
धरेंका काश्यप । कुण्डौंका भरद्वाज । रक्षितोका 
काश्यप । 
किसी-किसी देशमै पूर्वोक्त दत्ताके आदुय गोलीय 
और देश भेद्से आलेय और कृष्णात्र य गालीय बहुतेरे 
वौदुय संतान दिखाई देते हैं। अतएव दत्तव'शोय _ 
घे दुयोमें कुळ, सात गोत हैं ।. इसी तरह करेंमें भी देश- 
भेदसे काश्यप, वात्स्थ और मौद्ुगदप गे।ल्लोय अनेकानेक 
ब द्यसंतति विदयमान रहनेसे चे भो सात :गोंतोंमें 
“हुए” हैं+"५शज्ञिति. भी किसो-किसो स्थानमै 


वैद्यज्ञाति 


कांश्यपगाल हैं । सुतरां घे भी कुछ तीन गोल्लोंमै विभक्त 
हैं। इसी तरह धरोंमें भी ज्ञामदग्न्य और रक्षितेंमें 
भरद्वाज गेलकी वात खुनी ज्ञाती है। | 
पूर्वोक्त उपाधियांके सिवा बोदुयेंमें इद्र और 
आंदित्य-ये दे! उपांधियां भी दिखाई देती हैं। उनकी 
भी संख्याका पृथक रूपसे उल्लेख किया जाता है-- 
इन्द्रके--काश्यप और आदित्यके आदित्य और 
कौशिक गोल हैं । 
इस समय देखा जाता है, कि ब दुयोंमें कुल पचास 
गोत्र हैं, इनके सिचा देशांतरमें भी इनके अन्य गोलका 
उइलेख नदी मिळता । यद्यपि दत्त आदि उपाधिधारी 
वे द्यके किसी देशमें कोई गाल विद्यमान हो, ता यह 
कहना होगा, कि वह समाजमें अप्रसिद्ध है। 
कुळपक्जिकान्तरोक्त राढ़ीय वे यंकुछो'का उत्तमाधम गोत्र | 
काञ्ञोशा ध्राम-निवाली सेनवशीय व द्योंके आठ 
गोल हैं। उनमें शक्ति और धन्वन्तरि भ्रोर् हैं । वे श्वा- 
नर और आद्य--ये दो गोल मध्यम हैं, मौद्वल्य, कौशिक, 
कृष्णल य और आह्विरस घे चार गोल अधम माने जाते 
हैं। गोनगरीय दासोके १६ गोलोंमें मौहत्य और भर- 
द्वाज ही थर छ हैं। शालङ्कायन और शाण्डिल्य मध्यम 
हैं | वशिष्ठ, चात्स्य--ये दो भोत्र नितान्त अधम हैं। 
करङ्ककोठके रहनेवाले गुप्त शॉमें काश्यपगोलोय हो 
उत्तम हैं। गौतम गोलीय मध्यम तथा सावणि' अधम हैं। 
मोरशासन प्रामके दत्तोमें कौशिक सर्वोत्तम ; मोद्य, 
काश्यप और शाण्डिदश मध्यम और आद्य गोल्लोय सर्वा- 
पेक्षा निन्दनीय हैँ । इनमें कान्तरवासी करोंमें पांच गोत्र 
दै । ` इनमें शक्ति, वातस्य और भौद्वव्य निकृष्ट है'। 
समश्रस्थान-निवासो देवव'शिरयोके चार गोल्रोंमें शेया- 
छाले य गोल ही उत्तम हैं । कृप्णात्रेय मध्यम और 
आाळमान तथा शारिडिल्य ये दोनो' हीनगोल्र हैं | 
राहीय बच्योमें मेढ शासनवासी राज उपाधिधारी 
वात्स्य गोलीय सर्वश्रेष्ठ और माक ण्डेय गोल सर्वापेक्षा 
निकृष्ट हे.। मणिप्रामके सोमोंमें जो कौशिक गोलोय 
दै, कुलश्ने उनको अछ और काश्यप गोलिययो'को 
दीन निर्देश किया है । 
CC-0. Jangamwadi Math 


नारायण दासान्तरङ्गलांने दास, नन्दी आदि आउ 
Vol, XXIl, 81 


lection. भस हरी, देयके भाले य, आङ्गिरस ओर 


३२१ 


प्रकार वारैन्द्र श्रे णीके. वद्योंका इस तरह गोतनिण य 
किया है। 
दास और नन्दी- यै मोदल्यगोल्लोय हैं । 
घर और रक्षित--काशयपगोज्ञोय । 
कर और चन्द्र--पराशर और वशिष्ठ गोत्र । 
/ कुण्ड-भरद्दाज गोल । दत्त-शार्डिड्प गोल । 
वारेन्द्री में इन कई गोलो'का आज्ुपूषि क उल्लेख 
किया गया । उक्त उपाघिघारियो'के श्रेष्ठत्वका ज्ञापक है, 
किन्तु इसका व्यतिक्रम होनेस थे सव गोत्र इनके दीनता- 


सूचक हैं। जैसे दास और नन्दीके शाण्डिल्य, भरद्वाज, 


काश्यय आदि । 

पञ्जिकोन्तरमें वारेन्द्र वेच्योंका स्थान और गोल इस 
तरह हे 

दास और नन्दी-इनका वासस्थान ज्ञामूर्गां तथां 
चम्पारी और गोल मोइल्य है । 

घर और रक्षित--ये काश्यप गोलोय हे और वन्द्या- 
बनो और करञ्ज ग्राममें रहते हैं । 

कर ओर चन्द्र-सेड़ी और मोरशासन ग्राममें चांस 
है। पराशर ओर वशिष्ठ गोल है । 
कुण्ड -- भरद्वाज गोलीय और नागशासनमें वास है। 
द्त्त-वरप्रोम ओर छोभ्रवळीमें वास है और 
शाणिडल्य गोल है । 

रांढ़ीय अष्टघर वोच्यो का प्रवर | 

धन्वन्तरिगोत्रीय सेनोंके-धन्वन्तरि, अपसांर, 
नैश व, आङ्गिरस और वाह रुपत्य--ये पाँच प्रवर हैं। 

शक्ति गोलोय सेनो'के-शाक्लि, पराशर और वशिष्ठ 
थे तीन हैं। ; - 
मोद्ल्य गोलीय दासो'के--औवे, च्यवन, भागव, 
जापदग्न्य और आप्नुधान- यै पाँच प्रवर है । 
काश्यपगोलीय गुप्तके--काश्यप,. अपसार और 
ने व । ॒ ; 
कौशिक गौलीय दत्तोके--शा एिडल्य, असित और 
देवर । 
_छष्णालेय गोत्रीय द्सो'के-छष्णालेय, वशिष्ठ और 
आलेय । 


घाहस्पत्या | : 
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च ता है। 
वात्स्य गेलोय राजांके-वांत्स्य, अहित और | का गौरव और खराव देनेसे कुलका लाघव हे 


माकेएड य । 


कौशिक गेत्लीय सेफमेंके-फैशिक, काश्यप कोर | 


भागेव ये तीन प्रवर हैं । 
राढीयादि भेद । 
सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, कर, राज और सोम ये 
आठ घर राढीय चद्य हैं । 


नन्दी, चन्द्र, घर, कुण्ड, राक्षत, दास, दत्त और कर | 


चे चारेन्द्र कहलाते हैं। 
उक्त राढीय बौद्यो में प्रायः बहुतेरे वङ्गदेशमै जा कर 
व गये। और नन्दी आदि वारे'द्र वेद्योमें कुछ लोग 
महाराष्ट्र चले गये । 
सेन आदि वैद्यो का पूर्व स्थान। 
काञ्जीशा, गोनगर, करङ्ककोठ, मोरशासन, कान्तार, 
मदडभूम, मेढुशासन और मणिग्राम--ये आठ सेन- 
प्रमुख राढ़ोय वे द्यो के पुर्ण स्थान हैं । 
कुलीन और मोक्षिक कथन । 
बोजपुरुषसे अब तक जिनका कुलकार्य उचित 
रोतिसे चला आ रही है, वे ही कुलोन हैं। महाकुल, 
मध्यकुल और अछपकुछ भेद्से कुछ सम्बन्ध आंदिके 
दोषसे नए होता दै । उनके मूळ वश सुप्रसिद्ध रहने 
पर भी चद्य सम्प्रदायमें वे मौलिक नामसै प्रसिद्ध दै । 
कुलका गरिष्ठादि भाव | 
माळञ्च, धळददरड और वेतड़ समताजके कायुव शीय- 
गण गरिष्ठ कुछोन हैं । अदप दोषसे इनकी 
कुलीनतामं किसी तरदहका दीनता नहीं होतो | 
खाना, मङ्गलकोट और नरहट्ट समाजके कायु और 
पन्थष शोय कुछोन कामछ कह. कर विख्यात हैं 
और सामान्य दाषस भी प तत होते हैं । गरिष्ठांमे जा 
विशेष ख्यातिमान है; चे अति गरिष्ठ हैं और ज्ञा 
अप्रसिद्ध है, घे कोमळ आख्यासे आख्यात होते हैं। इसी 
तरह फे!मळोमें भो जिनकी अशेष सुख्याति हे, वे गरिष्ठ 
हैं और जिनकी किसी तरह प्रतिपत्ति नद्दी', वै अति 
कोमळ कहके विश्रुत हैं । फलतः यह गरिष्ठत्व और 


के।मलत्व दोनों दी कुछक्रियादि०अच्छहोनेसे ही'छुछ/०० हें? 


यह कहनेकी आवश्यकता नदी । 
वौद्यो के पूज्यापूज्य और पौर्वापर्य विचार । 

सेन, दास और गुप्त ये क्रमस पूज्य है अर्थात्‌ 
माननीय है' । किसी सभामें गोष्ठी अर्चानाके समय हा 
तीन वंशीय कडीनोंके उपस्थित रदने पर उन्तमें सेन 
दी पहलो धरम योग्य होंगे | उनके नही' रदतेले चहां 
दास और दास जहां नहों रहे गे, वहां गुप्त पूज्य होंगे । 
पहलेसे अब तक इसी तरहसे पूजनक्रम ;चला मा रदा है । 
पोळे किसो. समय इनमें पररुपर प्रतिह्वन्द्धिता होनेसे 
विज्ञोंके विचारसे पितृ-पितामदादि क्रमले भौर जाति 
कुटुस्ब आदिके प्राचुर्यासे भार हर ही प्रथम पूजनोय स्थिर 
हुए। इस कारणसै तद्व शोयगण दी सर्वाप्र पूजित 


| होते आ रहे हैं। इसके वाद सागरगुप्तका जो कोई उप- 


स्थित रहता था, बही पूजित होता था। उनमें भो 
उपस्थित होनेसे पण्डित लोग कहो सम्बन्धादिकी 
उच्च नोचतां विचोरपूर्घक) कद्दो' पर्वायको शुरु छखुता 
निद्‌शास्तर प्रतिद्वन्द्वियो' से पूज्यापूज्य ठोक कर देते थे । 
जिस समय ऐसी व्यवस्थाका लोप हा गया, उस समय 
ख्याति ही वलवती हो उठी अर्थात्‌ अब उनमें जे प्रसिद्ध 
होते, जिनकी दश पांच आदमी पूछतांछ करते, चे दी 
पूज्य गिने जात थे । 
दुजयदासके मतसे पूज्यापूज्य निर्णय । 
डु्जयदासका कहता है, कि पदले जैले प्रथम विना- 
यक, पोछे चायु, इसके बाद कायु पूज्योंमें गिने ज्ञाते 
थे, इस समय भो चेसे ही कुमार, विश्वम्भर और 
विश्वनाथ ये तीन यथाक्रमपूज्य हैं । जहां इन तीनोंका 
अमाव हो या इनके चंशघर उपस्थित नद्दी' इहे' 
वहां वेद्यगण प्राचीन कुलशोंके विचार . मेरे वाक्यो के 
प्रामाण्य छे कर पूज्य निर्णय करे' | 
“ जिनके पिता दत्तके दौद्दित हैं, जिन्दो ने द्त्तव शको 
कन्यादान किया है, जिनके भ्राता दृत्तव शके जामाता हैं, 
वे कुमारसेन किस तरह महदुव्यक्ति कहे ज्ञा सकते है! 
इस तरका गन युक्तिसंगत कहा ज्ञा नदी सकता । 
क्यो कि इमे य कुमारसेनक्षे समान कोई 
है “यै सबेशुणसम्पन्त सर्वेलोकपुरस्कृत है 
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सव ज्ञातियो के प्रधान, आट्मीय कुटुश्व सब इनके वशी- 


भूत है, अतएव ऐसे महान व्यक्तिके यद्यपि कोई सामान्य | 


दोष दिलाई दे, उस पर किसीको ध्यान न देना चाहिये । 
क्यो'कि कभी कोई वड़ का सामान्य दोष नही' देखता । 
इस कारण सर्वेसश्मति-क्रपसे कुमारसैन अर्चानांमे 
सर्वाप्र हुए। इसो तरह विश्वम्भर खयं आंद्यके दौहित्र 
होने और उनके ज्येष्ठ भ्राता नन्दोकन्यासे विवाद करने- 
से इनके भी वहुविध गुण होनेसे दास वशमें ये ही 
प्रथम पूजनीय हैं। विश्वनाथ भी देवकन्या समुदुभूत 
गङ्गाधर शुस्ते च'शधर होनेकी वजह कुछ दोषान्त्रित 
होने पर भी अपने सत्तखभाव ग्रुणोंसे चेद्य-समाजमें 
सर्वत्र पूजित हैं । 
कुळाचार्याने सञ्जय और विनायक-त्र'शीय भास्कर 
को गोष्ठीपति और उनके बिश्वविख्यात तीनों पुत्रों - 
को महाक्कुलोन कह कर निर्वाचन किया है। इस 
कारणस तत्तद्शीयगण भी वोद्यसमाजमें सर्वोप्र पूज्य 
होते हैं। इनके अभावमें विचारसे जो भ्रष्ठ होंगे, वे 
ही समांजके पूजनीयोंमें गण्य होंगे । 
घरकरायके मतसे-विनावकचंशके जगद्विसपात कृष्ण 
खाँ और हरिहर खां दोनों ही महाकुळीन ऊहे जाते हैं । 
इनके व शधर चाहे काई हों, वे निश्चय हो सर्वाग्र पूज- 
नीय होंगे । कायुव'शीय वनमाली आदि सभी मद्दा- 
कुलीनोंमें गिने जाते हैं और उनके च शज्ञात कोइ यथा- 
समय उपस्थित हो, ता चे हो समाजमें पूजित होंगे । 
इनके अभावमें विचारसे जञा कुलमें श्रेष्ठ है, वे दी पूज- 
नोय होंगे । 
राढीय वे चग्रन्थकारे । 
राढ़ीय वेच्यव शर्में संस्कृत या बङ्कभांषाके बहुतेरे 
. कवि तथा ग्रन्थकार हा गये हें। - यहां उनका परिचय 
देना असम्भव है। उनमें.मददाकवि दामोदर सेन, चैतन्य 
पाषंद्‌ नरहरि सरकार ठाकुर, . सदाशिव कविराज, 
आत्माराम दास, गापोरमणदास, लेंचनदास, कविक्रर्ण- 
पुर, परमानन्दसेन, रामचन्द्र कविराज, पदकर्ता गाविन्द 
दास, कविराज घनश्याम दास, बलराम दास, यदुनन्दन 
दास, गेंकुलानन्द्सेन, उद्धवदास, पीताम्बर दास, गौरी- 
कान्तराय, साधक कविरज्ञन रॉमधसाई सन, कर्चि 
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ईश्वरचन्द्र गुप्त, निधूवावू , रुष्णकमळ गोखामो, ब्रह्मा- 
नन्द्‌ केशवचन्द्र सेन, वाग्मी परिवाज्ञक प्रसन्ञसेन 


` आदिका नामं उल्ल खयोग्य है । 


वङ्गज वौद्य समाजका परिचय । 
' रांढीय बोदुयसमाजकी तरह वङ्गज वोद्थसमाजमें 


` भी वहुतेरे कुलग्रथ रचे गये थे। प्रथम चायुदास- 


वंशीय दुर्जायदास और बोचमें चतुभु जने च दयसमाज- 
का परिचय संस्कत-भाषामें रचा; इसके बाद कविच द्र 
भाषामै लिख गये, अंतमें कविकङ्कणने एक कुलप्रथ 
प्रकाशित किया । इन सब भ्रथांकी आलोचना कर 
राघव कविराजने अपना च द्यकुलदर्घण प्रकाश किया 
दै । राघवके वाद कविकड्भडणके भांजे राधाकान्त 
कविकराठदांरने अपनी सुप्रसिद्ध (संस्कृत) सह दुयकुल- 
पञ्चिका लिपिबद्ध को है। इसके बाद घरक विशारद 
रामकांन दाख चङ्कभाषामें 'डाकुर' या 'ढाकुर' और 
जगज्ञाथने भावावली और देषावली प्रकाशित को | 
ये सव प्र थ हो वङ्गन व दुयसमाज-कुलेतिहासके निर्णय 
करनेमें एकमात्र सहायक हैं। इन्ही' सव ग्रथौँके 
साहाय्यसे वङ्गजसमाज्ञका संक्षिप्त परिचय लिखा गया । 
४राढ़ीया भिषजो ये ये प्रायास्ते वङ्गजा अपि |” ` 

( भरत-चन्द्रप्रभा ) 
उक्त वचनोंके अनुसार राढ़ोय वेद्यगण ही चङ्कदेश- 
में ज्ञा कर बस गये हैं । वे ही कुछ दिन बस जाने पर 
वङ्गज नामसे परिच्षित हुए । 
यशोर जिलेमें इतना ओर खुलना जिलेमें सेनद्वाटो, 
पयोप्राम, मूलघर, भड्टप्रताप; चाकरगञ्ज जिलेमें सिद्धकारी; 
फरीदपुर जिलेमें सेनद्या, काजलिया, खन्दारपाड, क!ण- 
रिया आदि स्थानोंमें श्रेष्ठ कुलोनोंकां वास है। आश्‍चर्या- 
का विषय है, कि सेनहारो और पयोग्रामझो छोड और 
एक कुलोनका स्थान सो २७ समाजको अन्तचेत्ती दिखाई 


नहीं देता । इस कई ग्रामके अधिवासी आज भी समान 


भावसे झाये कर रदे हैं । कालीया. किञ्चित्‌ न्यून हैं । यशोर 
जिळेमें कालीया, दोगलडांगा, आउारलादा, मघोया, 
माणुरा, राउजाही, मामूदपुर, दौलतपुर, उत्कुन आदिं 
स्थानोंमें नाना धेणीके वेद्यो कां वास ह। | 


tion. Di फम वा G tri - RT CRN ५ तेलाई ४25० थूपी 
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आर चाणोवह प्रधान स्थान है । इसके वाद फरीदपुर 
जिलेमें पांचचर, चेळदा खाल, काशीयानो, वरळभदो, 
खालिया, कोराळोपाड आदि रुथांनेंमें भो बहुतेरे वेद्यो'- 
को चास है। 
चाकलासमाजमें पोणावाळिया, कुलकारी, वरेकरण; 
उत्तर-साहवा्पुर, लक्ष्मीदिया, कीर्तिपाशा, वासण्डा, 
साहिनाडा, गैळा, फुल्लश्रो, भाटीया, सरमदल, तेवना, 
बाउकारी, नलचिरा, देवरी, खलीसाकोटा, वाउकाटी, 
लाथुटिया, केतरा, नारायणपुर आदि स्थानोंमें भी बहुतेरे 
चेद्योंका बास है। ु 
यशोर समाजकै कुलीनोंमें बहुतेरे वाजु ओर वाकला 
समाज्ञमें वास करते हैं । विक्रमपुरमें भो इनकी बस्ती 
:. देखी जाती है । इस तरह कुरूज्ञ या मौलिकोंकी संख्या 
नाना स्थानोंमें चिस्तृत होने पर भो विक्रमपुरमें ही उनको 
संख्या अधिक है। 


मत्त, वायरा, तेवता, खुयापुर, दासोरा अ दि स्थानो- | 


में अनेक सामाजिक वेदुय वास करते हैं । 
बाञुसमाज--वङ्गप्रताप, सोन वाञ्च, दशकाहनीया, 
सळीमप्रताप, इनके सिवा मेमनसिंह और पवनेका कुछ 
. अंश ले कर यह समाज गठित हुआ है ।. इनमें मैमन- 
' सिंहका अधिकांश और ढाका महेश्वरदी और सोनारंगके 
वेदुय सम्पूरणेरूपसे समाजभुक्त नहीं हुप । 
हमने जिन पांच प्रधान समाजोंका नामे।इलेल किया 
है, उन सब स्थानेंमें जा जे! महत्‌ (बंश बास कर रहे 
हैं, आदान-प्रदानके भावसे उन्होने बहुत कुछ अपनी 
चंशमर्यादाक्तो बचाया था । 
यशोहर प्रदेशसे हो क्रमसे चैदुय पूर्वाभिमुल्ली हो कर 
फतेहावाद और विक्रमपुर तक आथे । इन दोनों तरदके 
वो दुरथोके व'शघर वाकळा और वाजुमें जा कर वस गये, 
इससे चे भी समाज्जमें परिगणित हुए | 
समांजमें जो प्रधान कुलोन चास करते हैं, उनके 
साथ सेनहारी; मूलधर, खन्दारपाड आदि समाज्ञोंके 
श्रेष्ठ कुढीन समभावसे कार्य करनेमें कुण्ठित नहीं 
होते । वि | 
पावना, राजशाही अञ्चलमे जो सब वैद्य घास करते 


वैद्यज्ञाति 


संख्यामै बहुत कम होनेकी वजह वङ्गजसमाजमै मिल 
गये | र 
सैकड़ों वर्ष बीत गधे, कृष्णनगर जिलांतर्गत दादपुर 
चङ्गीय वोदुर्योका पक समाजस्थान दो रहा है तेनःई- 
से कई गणसेनके सम्तान काके उपलक्षमें हा कर 
बस गये हैं । पीछे उन्होंने चानां श्रे णीके उच्च हु दुर्योके 
साथ कार्य कर अपने प्राममें ला कर उनको संस्था पित 
किया। इस समय उनका प्रसार बढ़ रहा दै । 
पूव में भोदद्द और चइगाम समाज राढीय और 
वङ्गजसमाजके साथ चले रदा था; यह वात प्राचोन 
कुलरन्योमें दिखाई देती है । जब रांढोय और वङ्गज- 
समाजका कायस्थ-सम्बन्ध छोड़ कर खत लन हुए, तद 
भ्रीहृह और चइगाम समाजमें ऐसे खतललाभको 
सुविधा न रहनेसे उन्होंने आदि घे दुयसमांजसे सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर लियां। परवत्तोंकालमे' राढोय और श्रेष्ठ 
वडूज चौदुयोंने एक दी सप्रयमे' चइगू[म और भोहइ- 
स'स्र॒व त्याग कर दिया, इसोमें राढीय और बङ्जसमाजमे 
भ्रोहद्द समाज विशेष भाचसे निन्दित है । 
गैद्योके समाजपति | 
अन्यान्य समाजकी तरद बोढुयेंके पूव से. समाज- 
पति थे । सेनभूमके राजव'श ही चँदुवसमाजके 
आदि समाज्ञपति हैं | समांजके प्रत्रीण और समाज- 
पति एकल बेठ' कर अपराध शासनके अधिकारी थे। 
पहले लिल आये है, कि विनायक सेन राढीय चौ दय 
समाजके आदि गोष्ठीपति :हैं । कुलग'थसे हम जान 
सकते हैं, कि उन्दींके व'शके कुमःरसेन, चायुकळके 
विश्वम्भर और दुजेयदास भौर गुत्तकुलके विश्वनाथ 
गेष्ठोपति हुए थे । 
चे सभी शाला-समाज्में कभी कभी एक एक आदमी 
गोष्ठीपति दोते थे ; कितु उस समय सेनभूमके राजव'श 
दी समूचे बदुयसमाजके समाजपति थे । १४बो' 
तादी तक उनका समाजपतित्व अक्ष्‌ एण था । पूर्व वङ्गके 
घ दुयसमाजमे भी एक एक आदमो समाज्ञपति थे, यह 


वात कण्ठदारकी उक्तिसे जानो जाती है। विनायक- 
'सेनव शमे' 


हैं, वै वारेन्द्रसमाज्के 0" इचली सेर लि महामरडल, अन्दर च्व 
१ ५ डड | 


सेनकसे विज्ञयसेन वे दुातरङ्ग खाँ और विज्ञय- 


वैचजञाति- वैद्यनाथ 


सेनके पौल धनञ्जयके पुल रामच'दरसेन समाजपति 
हुप थे। 

इस चंशका इस समय विलोप हो गया है । इस- 
के वाद और किसीको भी समग्र चेद्यका समाजपति 
नही वनाया गया । केवळ ढाका माणिकगञ्चके अन्त- 
ग॑त दासोराके दत्तव'शका वाज्ञुसमात्तका, विक्रमपुरके 
नोपाड़ाका भरद्वाज चौधरीवशका विक्रमपुर ढोका 
समाजका और साइजादपुरके भरद्वाजोंकी वांकलाका 
समांअपति होना मालूम होता है। 

राजः राजवहलभके अभ्युदयकालमें दासोराका 
दक्तव'श पूजे वङ्गमै कुछ समाज्ञपतित्व कर रहा था। 
इस च शाने ही शक्ति दुहिसेन च शीयगण सेनको ६४ 
ग्राम दान दे सपरिवार चिक्रमपुरमें चुळा कर प्रतिष्ठित 
झिया । गणसेन एक समय कुल स्थान परित्याग कर 
आने पर ही स्थानत्यागवशतः कुळहीन हुए । 

इसके पिछले समयमें चिक्रमपुर राजनगर-निवासी 


घन्चन्तरि गोलज राजा राजत्रहलभसेन सामाजिक क्रियाके 


बलसे और सेनहारी और विक्रमपुर अञ्चलके चो दुयोंकी 
सम्मतिसे समाअपति हुए। राजवल्लभने जिस समय 
सेनहारी-निवासी कन्दर्णरायकी कम्याके साथ अपने 


तीसरे पुत्र रांज्ञा गङ्कादासका विवाह किया, उसी समय 


उन्दो ने समुदाय कुलीन ओर घरकोंको बुला कर पक 
चन्दन कार्याका अनुष्ठान किया। इसके वाद्‌ सेनद्दारी- 
निवासी हि'गुवशीय रूपेश्वर सेनके साथ . उनकी 
कनिछ। कन्यां अभयाके विवांहके समय भो उन्हो'ने इसी 
तरह एक चन्दनका अनुष्ठान कर वेद्य समाजपतित्व 
घात किया । पीछे उनके भतीजे दीवान बहादुरने 
अपने पुल रायवृन्दावचचन्द्रका विवाद अरवि द्‌ विश्व- 
नाथ मज्ञुमदारकी कन्याके साथ किया | उस समय भी 
उन्हो ने एक च'दनका अनुष्ठान कर समुदाय कलीन और 
घरकोंको एकल किया था; इस सभामें राज्ञा राजवडलभ 
समाजपति और रायसुत्युञ्जय सहकारी समाजपति कह- 
के सम्मानित हुए थे। वङ्गज समाजञमें जयसारके सुप्र- 
सिद्ध राळा रामप्रसाद रायते पयागाम-निधासी हिंगु 

प्रभाकरच शीय रामधन सेनके साथ अपनो कन्या सब - 


श्रीका विवाह किया । इस विवाहम भी एक च दनका |. -जबसे . यद रेल खुळी, तबसे 
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अजुंष्ठान हुआ था। उस समय समवेत कुलीन और 
घरकोंने रामप्रसादका उपसमाजपति खोकार किया 
था । कहनेकीं जरूरत नहीं, कि इस कार्यामें भी राज- 
वढ्छम वे दुयसमाजपति और रायसुत्युञ्जय सहकारो 
समाजपति माने गये थे । 
वङ्गज व द्यग्नन्थकार | 

चङ्गज व दुयसमाञमें भी संस्कृत और वगला 
बहुतेरे कत्रियां और ग'थकारोंने जन्मग्रदण किया था । 
रांघव कविराजके सद्दे दुयकुळदर्पण और कविऋण्डहारको 
सद्दे दूयकूळपञ्जिक्ञामें अनेक मददात्माओंके नाम दिलाई 
देते हे' । सिचा इनके विजयशुप्त, षष्ठोवरसेन, ग गा- 
दाससेन, व दुयजगन्नाथ, राळा रामगति राय, राला 
जयनारायण राय, आन'दसयी, मुक्ताराम सेन, अन तराम 
दत्त, जगदोश गुप्त, अ'घकचि भवानी प्रसाद्‌, शिवच ट्र- 
सेन, रामलो वन दास, पत्ननवी त रामक मारसेन, नोल- 
मणिदास, फालो नारायण गुप्त, चटप्रामी दांससेन, पत्र- 
नवीस रामक्‌ मार सेन, मु'शो शम्भूनाथ दास, नीळमणि 
दास, गोलोकत्र द्रसेन, ईश्वरच द्रसेन, जगद चुदास; 
कालीनारायण गुप्त, मु शी रामनाथ सेन, काॉळोकुमारदो स, 
दुर्यापति सेन, पणिडतबर गङ्गाधर कविरोज, छष्णच द 


मञ्जमदार, दीननाथ सेन, दुल भच द्र सेन, रजनीकांत 


गुप्त, रोविणीक्‌ मार रायचोधरी आदि कवि तथा प्रन्थ - 
कार वङ्गज वे समाजका मुखोज्ज्वल कर गये हैं। 


बोद्यजोवन दास--एक प्राचीन कविकां नाम । 
वेद्यनरसि द्द सेन ( स'० पु० ) 'वासवदत्तारीकाके 


रचयिता । 


वैद्यनाथ--सन्धार परगनेकां प्रसिद्ध शेबतोथ । अङ्गः 


रैज्ञ अंधिकारमें भो यह पक समय वीरभूम जिलेमें, 


पीछे शाद्दावाद जिलेके एक छोटेसे प्रामके रूपमें 


परिगणित था । प्राचीन तीथ माहात्स्य आदि गन्धो में 
व'द्यनाथक्षेल वोरभूमके अन्तगं त कहा गया है। | 
| देवघर देखो | 


!! यह स्थान कलकत्त के हावड़ा स्टेशनसे इष्ट इण्डिया 


रेळके काड लाइनके पथसे २०१ मोल पर अवस्थित दै। | 
यहांसे देवघर मदैकमे तक पक शाखा रेल विस्तृत है। 
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यलियो'को बड़ी सुविधा होती हैं । पहले यात्री पैदल 
चल कर पाच तीय प्रान्तरको तय करते थे। पथमें 
डाकुओ'का पूरा भय था। सिवा इसके कभी कमो सद- 
गामो पएडो के साथी भी मौकाःपा कर यात्रियों को लूट 
लेते थे। इस समय वे सब उपद्रव अत्याचार लुप्त हुए 
हें) 
रेलपथके फेल ज्ञानेसे अब यालियो'को पैदल चलनेका 
मौका ही नहों ओता, फळतः डाकुओंका उपद्रव आप ही 
आप शान्त हो गया । अब यालियाँको विशेष कष्ट नही 


` भोगना पड़ता। अभोए पूज्ञादि कर यात्री उसी दिन लोर 


भी आ सकते हैं। | 

ब द्यनाथक्षेत्न समुद्र पृष्ठले ८७४ फोर ऊंचा है। 
उञ्चताके कारण हो यहांको मिट्टी रसदार नही और 
वायु भो रुखी और जलोय रसवर्जित है। यहांकी 
अधित्यक्राभूमिके प्रवाहित जलमें नाना घांतव पदाथ 
मिश्रित होने और वायु साफ रहनेसे यह स्थान बड़ा ही 
स्वास्थ्यप्रद है । विशेषतः यद्द एक तोथक्षत्र है। 
घर्मप्राण भारतवासी विशेषतः वङ्गाली वाद क्यमें 
उपस्थित होने पर तीथ वासके हेतु ओर वृद्धावस्थामें 
- स्वास्थ्य रक्षाक्रे लिये यहाँ आ कर वसते हैं। इस समथ 


यहां बहुतेरे लोगो ने बस्ती कर लो है। आदि बोध- - 


नाथ तोथ अर्थात्‌ देवघरमें केल तीथ यात्री बङ्गालियो' 
और पण्डो'का वास है | जो जलबायु परिवत न- 
के लिये देवघरपें आ कर वास करते हैं, वे देवमन्द्रके 
दक्षिण ओर करूटियर्ण टाउन भागमें रहते हैं। घे दोनो 
स्थान वर्तमान देवघर नगरके अन्तर्गत है । पहले 

यहां वस्तो न थी, अब क्रपसे बढ़ रहो है । 
देवघरसे कुछ पश्चिम व द्यनांथ ज कशन स्टेशन है। 
स्टेशनसे सरा गाम भो व द्यनाथके नामसे प्रसिद्ध है। 
यहाँ प्राचीनत्वके निदश नखरूप मेदोनमें घारमें अनेक 

` ध्वस्त स्तूप पड़े हुए है । 
देवघरमे सुप्रसिद्ध वेदुयनाथका मन्दिर है । उनमें 
देवादिदेव महादेवका अनादि वेदुयनाथलिङ्ग स्थापित 
है। इस मन्दिरके प्राचीरके मध्य और भी दो मन्दिर 
> हैं। उनके गठनशिल्प वसी निपुणताके परिचायक 


>बेचनाथ 


` छिपियोंका अनुशीलन करने अथवा उसका स्थापत्य- 


3 
प्रणालीको पर्यालोचना करने पर माळूम होता है, कि 
मन्द्र सुसलमानाँकी अमलदारोमें बनाया या उसका 
संस्कार हुआ है। साधारणको अवगतिके लिये इन 


'मन्दिरोको सूची नीचे दी गई--- 
१ श्याम-कार्तिक ११ देवी सिंहवाहिनी 
२ पार्वती १२ सूर्यनारायण 
३ नीळकण्ठ महादेव १३ सरस्वती 
४ लक्ष्मीनारायण १४ हमान और कवेर 
५ अन्नपूर्णा १५ कालभैरव 
६ भोगमन्दिर ( भग्न) १६ सन्ध्यामाई 
७ काळी १७ ब्रह्मा और गणेश 
८ समाधि 
६ आनन्दमैरव १८ वो दयनाथ 
१० रामळच््मण १६ गङ्गा । 


सिवा इनके फाळमैरव, सन्ध्यांमाई और ब्रह्मा तथा 
गणेश-मन्दिरिके सम्मुख नेपालरॉजका दिया हुआ 
बड़ा घण्टा ळरकता है। मन्दिरमें प्रवेश करनेके लिये 
प्राचीरगात्रमें ४ दरवाजे हैं । उत्तरके द्वारके पाश्‍डीमें एक 
पक्का कुआ है। इसको वगलमें ही लक्ष्मो-नारायणका 
मन्दिर है । इसके उत्तर द्वारके बाहर बाजार और नाना 
प्रकार खादुयको दुकाने रैं। मन्दिरिके सम्मुख भी 
दुकान और वाजार हैं । मन्दिरके उत्तर-पश्चिम कोने 
पर भोगमन्दिर और समाधिके वीचमेंसे बाहर आनेका 


पक एथ है । इस पथसे ब'गालो टोलेमें शीघ्र आनां 


जाना होता हे । इस पथके किनारे भी दो पक टूरे.फूरे 
मन्दिर दिखाई देते है । 

उत्तरके सूलद्वारसे वाज्ञार पथमें गौर भी कुछ आगे 
बढ़ने पर बूढ़ी गङ्गाके निकट आया जांता है। तोर्थ- 
यात्री इसी वूढ़ो गङ्गा या भोळमें स्नान कर देवताको 
अच्चेनाके लिये मन्दिरमे आते हैं। यहां परडोंका बास- 
गुद दै और यात्रियोंके ठदरनेके लिये वड़े बड़े मकान 


. है। ये सब मकान निरांपद नहो' समझ जाते हे । 


क्यो कि ये नगरके उत्तर-पूर्व. कोने पर अवस्थित दै' । 


न "चैदुयनाथळि के 
१ नहों । फिर भी, मन्दिरसे न on. एस कष सारतक द्वादश आनादिलिङ्गका 


ह है। इस ढिङ्गकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें 


वेधनाथ 


कई पौराणिक आख्यान मिळते हैं। पद्चपुराणके अस्त- 
रगत चेदुबनाथ माहात्म्य और इरिद्दरखुत सुकून्दद्दिज- 
विरचित 'बेदुयनाथमङ्गछ' नामक भाषाम्रन्थमें रावण 
द्वारा देवादिदेवका वहां आना और वंनदेशमें रलनेकी 
वात लिलो है। यह प्रसङ्ग पीछे कहाँ गया। इस 
समय यह वर्णन किया जाता है, कि इस देशमें वो द्यरूपी 
वेहुयना थको म'दिर-प्रतिष्ठा किस तरह हुई थी । प्रवाद 
है- : | 
“प्राचीन समयमें त्राह्मणो'का एक दल इस पुण्य 
क्षेत्रमें आयां। दळ वासभूमिही खोजमें घूमते घूमते 
वर्तमान म'दिरके निकट जो जलाशय है, उसके निकट 
पहुचा। इस स्थानका जळ खुपेय और वायु सुशीतल 
देख कर उन छोगोंने वहां दी डेरा डण्डा डाळ दिया। 
उस समय इस भोलके चारों ओरको भूमि घोर जङ्गल: 
से परिपूर्ण थो। अनया (संथाल) यद्दां हो बास करते 
थे। ब्राह्मण शिवोपासक थे । चे उसी कीलके किनारे 
अपने अभीष्ट देवकी सूत्तिं स्थापित . कर पूजा करते थे । 
ब्राह्मण दैवताके उद्दे श्यसे यथायोग्य वलि भी देते थे। 
अनार्य स'ंथोल भी वहां आ कर अपने पितृ- 
पुरुषोंके पूजित तीन खण्ड प्रस्तरकी पूजा कर जाते थे। 
किंतु ये ब्राणोंको तरह वळि नहो' चढ़ाते थे। ये 
तोन खण्ड प्रस्तर आज्ञ मो देवघरके पश्चिम प्रवेशद्वार 
पर रखे हुप है" | 

धनधान्यसे भाण्डार पूर्ण दो ज्ञाने पर ब्राह्मण 
आळसी तथा भोगविलासी हो उठे । उस समय वे 
अपने अनांदि देवकी पूज्ञामें वैसी तत्परतासे मन नद्दी' 
लगाते थे। यह देख अनार्या सन्थाल ब्राह्मणोंके आच- 
रणसे श्रद्धारद्वित हो गये तथा देवशक्तिका असूलक 
समन ठेवसूर्सिके प्रति अश्रद्धा प्रकट करने लगे । . 

अन्तमें वेजू.नामको एक धनवान्‌ अनार्य मन ही मन 
चिन्ता करने छगा, कि जव ग्राह्मणो के देवताका कुछ 
प्रभाच दी नही, तो अब भय काहे का? वो जूने मन ही 
मन संकल्प किया, कि प्रात दिन देवमूर्ति पर डण्डा 
जमानेक बाद ही जळस्पर्शः करूगा। इस प्रतिश्ञाके 
कारण क्रमसे शिवसूत्ति रुपश के लिये उसका पक 
अनुराग उत्पन्न होने लगा, वद और्धातर्क बंद माति: 


llection ण और और अन्यान्य by eGangotri 
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दिन निराहार अवस्थामे परु वार शिवलिङ्गको सरश 
कर जाता । दैवात्‌ एक दिन वनमें उसके गोवश खा 
गयं; उनके खोजनेमे उसका सारा. दिन विना खाये 
तमाम हो गया, संध्या समग्र जब वद कोटा, तब उस 
फोलमें स्नान आदि कर भोजन करने चछा &_धासे 
कांतर हो रदा था। घर जातै दी वद मोजन करने बैठा | 
थालो उसके आगे रखो गई । उसने भोजनक प्रथम 
प्रास उठाया, कितु उसका स्मरण दो आया, कि अभो 
ते शङ्कर पर डण्डा ज्ञमाया हो नहो' । प्रतिज्ञा मङ्ग 


“हो जानेकै ख्याङसे द्वाथका लिया हुआ ग्रास थाळोमें 
डाल हाथ घो कर शङ्कर पर लट्ट जमानेके लिये वद्द 


चला । क्षुघा-कातर वजुने मानसिक मर्मवेदनाके 
साथ देवमूर्सिका दर्शन करनेके बाद हाचमें लिये हुए 
ण्ड से सूत्ति पर प्रहार किया । 

अनाय वे जूका पेसा अनुराग देख कर द्यांनिधान 
भाग्यवान शङ्कुर व जूके प्रति दयाद्र' हुए। वे मन हो - 
मन "जो व्यक्ति सुक्त पर प्रदार करनेके लिये आहार 
निद्रा परित्याग करता हे, वह मेरा भक्त है । क्योकि 
मेरी चिन्तामें उसरी पकाप्रता है और मेरै उपासक 
निश्चिन्त ददो संसारमदसे मत्त दो रहे हैं? इत्यादि 
चि'ता करने लगे । इसके वाद्‌ उन्होने उस जळाशय- 
से दिवधमूर्सिमें उसके दर्शन दिया और वे जूक सम्वो- . 
घन कर कहा, “वत्स ! तुम वर मांगो । में तुम्हारो | 
इच्छा पूर्ण करूगा ।' देवर्मूत्तका दर्शन कर भयः 
विहल दे! वोजूने जवाब दियो, प्रसा | मेरे पास घन 
सम्पत्ति यथेष्ट है ओर में सन्थालोका अधिपति 
हू, इससे राजा बननेको लालसा नदी है, मेरी भी 
इच्छा है, लोग सुक्त ब जुको जगह वेजनाथ या बोदुय- 
नाथ कहे मौरःआपका ज्ञा मन्दिर मैं बनवाऊ गा, वद्द 
मन्दिर मेरे नामसे हो विख्यात हो । उसको बात पर 
प्रसन्न हा शङुरने 'तथास्तु' कहा । तबसे हो उसका 
नाम वे जूके बदले वोदुयनाथ हुआ और मद्रि भी 
वे दयनाथके नामसे- ही प्रसिद्ध हुआ । न 

उस दिनसे वोदुयनाथका प्रभाव दिग॒दिगंतमें फेल 
गया । नाना देशो'से बणिक सम्प्रदाय, राजन्यवर्ग, . 
वर्णो के लोग वद्दां आ कर उत्कृष्ठ 
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तर म द्रि वना कर देवस्यानकी महिमा कोर्रान करने 
लगे । महांदेवने स्वय' जहां चोजूको दर्शन दिया 
था, वहाँ हो ये सत्र मदिर प्रतिष्ठित हुए । इस तरद 
घोरे धीरे स्थानका माहात्म्य, देवक्षेत्रका पुण्यप्रदत्व 
और चदुयरूपी चोदुयनाथका रोगदररत्थ चारों ओर 
फेल गया और उससे नांना. देशाँसे तोर्थयाल्ो रोंग- 


सुक्तिकी कामनासे इस तीर्थमें आने लगे । सांद्र मास-' 


को पूर्णिमाके दिन वे दुयत्ताथका एक पुण्याह आता हे। 
इस दिन यहां पक मेळा लगता है जो तीन चार दिन 
तक रद्दता है । ३ 
प्राचीर परिवेष्टित बर्तमान म'दिर-धराङ्गगतळ चूनेः 
के पत्यरोंसे आच्छादित है । मिर्जापुर-घासी पक 
बणिक ने. एक लाख रुपया खर्चा कर यद्द पत्थर जड़ाया 
था] उसके पूर्ण यह स्थान जळ और फूछसे कद्द माक्त 
( पड्ढीली मिट्टी ) था । इससे यह स्थान भीषण अस्वा- 
स्थ्यकर प्रतीत होता था । मदिरो मेंसे तीनमें महादेवजो- 
को मूर्ति तथा तीनमें पार्णती देवीकी.. मूर्तिं विरा. 
ज्॒ती.हैं। ४० यो ५० गज लम्बी: रेशमकी डोरीसे भैरव 
और मेरची रूपसे म'दिरोंके शिखर आपसमें ब'घे हुप 
हैं । यह डारो नाना रङ्गके पताका, वस्त्र और पुष्प 
माळाओ से परिशोभित रइती हैं । 
, मन्द्रिके पश्चिम द्वारसे नगरमें आने पर ६ फीट 
ऊंचा और २० फोट चौकोन एक पत्थरका चबूतरा 
दिखाई देता है । इसी चबूतरे पर लम्बे भावसे दो १२ 
फोर ऊचे प्रस्तरस्तम्भ खड़े हैं और इन प्रस्तरस्तस्भोंके 
“शिर पर पक प्ररुतरमतम्म समान्तरालभावसे रखा हुआ 
दे। इस ऊपरवाछे स्तम्मके दोनों मुख पर ह्वाथी या 
घड़ियालके सु हका चिह्न खुदा हुआ जान पड़ता है। 
किन्तु खड़े इन दो स्तम्भों पर कुछ भो खुदा हुआ नद्दी' 
है। अर्थात्‌ उनसे विशेष कोई शिल्पनेपुण्यका परिचय 
नही मिळता । इन तीन खण्ड प्रस्तरोंका वजन प्रत्येक 
१६० मनके हिसावसे होगा । किस दद्देशयसे किसने 
इन प्रस्तरलयकेो इस तरह रला, इसका कुछ भी पता 
नही' चलता । इसके समीप हो बौदधविहारके ध्वस्त- 
निद्शेन मौजूद हैं । RT मा 
प्रत्नतत्त्वविदोंका अचुमान है, फित्यहाह्ितते सत्र 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


०"म्हथालापरगनेकेलअन्तर्गत इ 


वैद्यनाथ 


हैं, उनमे.रावणेश्वर, वैदुयनाथ, पावती और ल्क्ष्मी- 
नारायणका मन्दिर अपेक्षाकृत प्राचीन है। उनका कहना 
है, कि पहले बहा वौद्धोंका वास थां । दिन्डुओंने बौद्धी की 
कोरियाका छाप करनेके लिये. उन्हो की वगलमें इन 
मस्दिरांका निर्माण किया. थः । आज मौ बुद्ध और बौद्ध- 
मूर्तियां और उनके पादमूळमें खादित छिपियाँ उस 
प्राचीन बौद्ध-प्रभावका . परिचय देती है 1. सूयसूर्त्तिके 
पद्तलमै "ये घम” इत्यादि प्रसिद्ध यन्त्र खोदित देखा 
ज्ञाता है। इन सब और अन्यान्य स्थानोंमें पड़ी बौद्ध- 
प्रस्तर-मूत्तियोंके देखनेसे निःसन्देदह कदा जा सकता है, 
कि प्राचोनकालमे यहां वौद्धो'का पक खुविस्तृत सङ्घा- 
राम स्थापित था ।. के 

पालिप्रन्थमें चिज्कूके अरण्य प्रदेशमें उत्तानिय 
नामक एक स'घोरामक्का उल्लेख दिखाई देता हे । विञभ 


संस्कृत विन्ध्य शब्दका प्राकृत रूप है । सम्भवतः चिन्ध्य- 


पत्र तके उत्तर दिग्बिस्तृत पाव त्य प्रदेशमें दी पाळिगन्थोक्त 
विञ्फवन है। इसी चनमें उत्तानिय-मठ हे । 

उक्त गन्थमें.लिला है, “राजा पाटलिपुत्नसे विञ्कभन 
हाते .हुएं तमलिउ जनपदमें सांतचे दिन पहुंचे थे ।" 
अन्यले “नाना देशों से श्रमण विहुछ स घाशाममें आते 
थे।'. फिर उक्त प्रन्थको दूसरी जगहमे लिखा है, कि 


` "उत्तर षष्टि सहस्न धम याजकोंको साथमें ळे कर विञ्झ- 


बनके अन्तर्गत उत्तानोय-नठमें उपस्थित हुए थे |” इन 
तीन उक्तियो'से.राजसेनादळ और. पुरोद्धितांकी स'ख्या- 
का अनुमान करनेसे बौद्ध-स'घारामके. आयतनका सहज 
दी अनुभव होता है.। 

- पालिम्नन्धको चर्णनासे दस जान सके हैं, कि पाटलि- 
पुत्रे विज्कवन होते हुए ताम्नलिप्त ( तमलुक ) तक 
एक चोड़ा.रास्ता था। आज्ञ भी तमलुकसे बाँकुडा तक 
और. वहांसे भागलपुर जानेके लिये जो प्राचीन रास्ता है, 
ब सिउडी, मन्दार और. वास्फीनाथ हो कर गया दै । 
वास्कोनाथसे देवघरचेध्वनाथ तक प्राचीन पथका निदर्शन 
भाज. भी. बन्नेमान है। यह रास्ता कवळकोळ पर्चत- 
थेणीको पूर्जशाखाको अतिक्रम कर अफसन्व,पार्नतो और 
बिहार हो कर परने तक गया है।. इन पसो कारणोंसे 


स विन्ध्यपर्चतके अधित्य- 


वैद्यनाथ 


काँशको दो पालिग्रन्थोक्त विञ्कबन कह कर ग्रहण 
किया जा सकता है। क्योंकि देवघर-वेद्यनाथके सिवा 
इस देशके और किसी भागमें ऐसो वोद्धकोरस्तियो'का 
निदर्शन नहीं मिला है । ` सिवा इसके देवघर नगरके 
वैद्यनाथ मन्दिरके निकट हो उत्मुरिया नामका एक छोटा 
प्राम है। बहुनेर लोग उसको पालि उत्तम शब्दका 
अपञ्च'श ओर उत्तानि संघारामका शेष स्तृतिज्ञापक 
समभते हैं | 
'यहां अन्यान्य जो सब मन्द्र हैं, चे उक्त तीन मंदिरों- 

से दूर पर ओर ये नये ढ'गसे- निर्मित हुए दिखाई देते 
दै। खुतरां उनका विवरण लिपिबद्ध करनेका प्रयोजन 
नही जान पड़ता। | 

म'दिरि-प्रांगणके ठीक वीचम एक प्रस्तर-निर्मित एक 
बड़े मंदिरिमें व द्यनाथकी लि गमूर्चि प्रतिष्ठित है। 
बौदुयनाथ म'दिरके उपरिदेशमें कछ दबा हुआ है। 
हि'दुआंका विश्वास है, कि लङ्काका रावण जब बहुत 
स्तव-स्तुति करके भो देवादिदेव मद्दादेचको छङ्कामें ळे 
जा न सको और. देवाद्देषका रथ पांतोलगामी होने 
छगा, तव उसने क्रोघसे रथके शिखरको दबा कर लिङ्गको 
पोतांळमें भेजनेको इच्छा को थी, उसो समयसे इस 
मन्द्रिका उपरिदेश रावणके म'गूठेके दवावका चिह्न रद्द 
गया । 

वे द्यनाथ रावणेश्वर लिङ्गके सम्बन्धमें बौद्यनाथ- 
मादवातभ्यमे इस तरहका आख्यान मिलता है,-ळङ्के शवर 
रावण नित्य उत्तरखण्डमें कैलारा-शिक्षर पर आ कर 
अपने -इष्टदेवको पूजा किया करता था। प्रति दिन 
उसकी इस तरह पूजा करनेखे उसके प्रति भग. 
वान्‌ सन्तुष्ट हुए। शिवकी पासे रावण स्वगेस्थ 
देवताओंके पोइन करनेमें भो समर्थ होगा, इसकी 
आशङ्को कर इन्द्र शीघ्रतासे ब्रह्मलेकमें आथे, ब्रह्माने उनके 
विप्रद्रोह करनेसे मना किया और शिवलिङ्ग ठानेको 
पाप बता कर रावणके भविष्यमै ब शनाशकी बात कहदी | 
फल भी वेसा दी हुआ। कुछ दिनोंके बाद रावणकी 
कैछासपचतसे शिवलिङ्ग उठा कर छड्कामें. स्थापन करने- 
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ही वृथा है। मन हो मन ऐसो चिन्ता कर रावणने 
भगवान्‌ महेश्वरके समोप जा कर उनसे अपनो इच्छा 
प्रकट को । भगवान उस पर सन्तुष्ट दो रहे थे, उन्दोने 
कहा, रावण तुम्हारी तपस्यासे सन्तुष्ट ह । तुम मेरा 


- मूर्तिं छल कर लङ्कामें र्यापन करो। उसमें मेरो कोई 


आपत्ति नहों। किन्तु एक बातका ख्याल रखना, कि 
कैलाससे लङ्का ले जाते समय बीच रास्तेमें कद्दी' रखना 
न होगा। यदि भ्रमवश ऐसा करोगे, तो तुम जहां 
रखोगे, में बहो' बैठ जाड गा । शिर पर रख कर तुमको 
ले चलना होगा ।' वळद्पसे मत्त रावणने शिबलिङ्गरा 
वाक्य खुन कर कद्दा-प्रभो | पेसा हो दोगा | राचणका 
बात पर परितुष्ठ हों भगवानने कद्दा, 'तुम सुरूकों कैळास- 
के साथ लङ्का छे चलो ।' 

शिव-कथित शुभ दिन आने पर रावण सानन्द | 
चित्तसे कैठासकी ओर चला और रातको वहां पहुंचा | 
पदले अपने बलका अन्दाजा लगानेके लिये गिरिवंरको 
सञ्चालित किया । दुर्वा त्त रावणके निशाकालमें इस 
व्यवहारसे पावती कुपिता हुई' , किन्त भगवान हरे 
मुल्लले सब बातें खुन कर उन्होंने शान्तभाव घारण 
किया । 

इसके बाद रावण शिवपूत्नाके लिये शिवमन्दिरमें 
गया । द्वार पर नन्दी बेठा था, उसने कहा, कि इस 
समय शङ्कर-पावेती शयन कर रहे है, भीतर मत जाओ । 
रावण मना करने पर भी नन्दीको धक्का दे कर यह कहता 
हुआ चला गया, कि मैं शङ्करका पुत्र हु, वहां जाना मेरे 
लिये निषेध नही । रावणको भक्तिको देख सन्तष्च हो 
शिवने कहा, 'वत्स ! वर मांगो ।” रावणने कहा, "प्रभो ! 
ळडुगमें चलिये, यही एकमात्र मेरो इच्छा दै।' शिव पूर्व 
प्रस्ताबके अनुसार लङ्का चलनेके तैयार हुप। ` 

रांबणने प्रसन्न चित्तसे लिङ्गमूर्तिको शिर पर उठा 
छिया ओर घोरे घोरे लङ्काकी ओर चळा। जब बह 


"ळाझुरो ( वर्रामान नाम दरळाजुरि) ग्रामके निकट 


पहु'चा, तब उसको पेशाब करनेकी आवश्यकता हुई । 


रावण अब स्थिर न रड सका । इधर भगवान मूरिगमें 


को इच्छा हुं। उसको इच्छा यो, कि खयं महेभ्वर | बुढा, सदे, ये), ,वण शिवको मिट्ठो पर रख कर ` 


C0. Jangamwa' 


. खङ्कापुरोमै विराजित न होनेसे सोनेकी लङ्काका गौरव 


Vol, अश्या, 83 


पेशाब कर नदो' सकता । यदि पेसा करे, तो उसको 
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भय था, कि शिव चही' रद ज्ञापेगे । इधर देवताओोंने 
- ख्याल किया, कि रावण यदि शिवको लङ्काम छे जायेगा, 
तो अजेय हो जायेगा, इसलिये इसमें बाधा देनेके लिये 
` विष्णुका उन लेगेंने मेत्रा। विष्णु वृद्ध ब्राह्मणरुपमें 
वहाँ उपस्थित हुए। रावणने उनको एकाएक वहां 
आते देख कर कहा, कि आप इन शिवलिङ्गकोा कुछ 
देरके लिये थांभ लोजिये । इस पर विष्णुने छे लिया । 
विष्णुको शिवसूर्सि दे कर रावण पेशाव करनेके लिये 
कुछ दूर चला गया) 
वहां ही विष्णु शिवलिङ्ग और रथको रख -कर चले 
गये । ! 
देवताओंकी दुरभिसन्धिसे रावणके पेरमें घदणदेव 
घुस गये थे । इससे उसके पेशात्र करनेमें देर हुई । 
लोट कर उसने देखा, कि वहां प्राह्मण नही हे । केवल 
रथ पड़ा है। उस समय घह रथ खी चने खाडाने 
लगा, किंतु रथ रससे मस नद्दीं हुआ । फिर 
शिवका स्तव किवा । शिवने पूर्ण वातका स्मरण 
दिलाया । 
जब इतनी आरजू मिन्नत पर भी शिवको दया न 
आई, तव रांचण कुपित हुआ और क्रोधित हो लिङ्गको 
जमीनमें दवा कर कहने लगा,' हे देव | जब तम लङ्कारमे 
नद्दी' जाओगे, ते तुम्हे पाताल ज्ञाना उचित है।' उस 
- पर भी जव शिवको दया न आई, ते रावण दूसरा 
उपाय न देख निकरवत्तो जळाशयले जळ छा कर पुनः 
उनको पूज्ञामे प्रवृत्त हुआ, किंत रावणके पेशावस वहां- 
का जळ दूषित हा गया था, इससे बहांके जलसे पूजा 
लेना शिवको नापसंद हुआ | -तव रावणने एक करूप 
खोद्‌ कर उससे जल निकाल शङ्करकी पूजा की। उक्त 
झील रावण द्वारा हो खुदवाई गई थी । . इसमें पाताल- 
गङ्गासे जल आता है। रावणने जिस कूप जलसे पूजा 


ऋ रावण बिष्णुके हाथमे शिवलिङ्ग दे कर जहां पेशाब 
करने बैठा, बहांसे ही कमनाशा नदीको उत्पत्ति हुई है । आज भी |. 


वैद्यनाथके निकट ही कर्मनाशा बिद्यमान है। वर्षा श्वृतुमे इसमें 
जल रहता है । गरीष्म शुतुमें नदी गर्मसे बालू इसने पर मीठा 
जक्ष निकळ आता है । 


इस समय जहां. मन्दिर हे, 


चैद्यनाथ 


की थी, आज्ञ मी उसी जलसे वैद्यनाथ मदादेवकी पूजा 
। : 

न खुद्वा कर पक भक्ता परिश्रम व्यर्थ होगा, 
इससे शिवने कहा, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक यहाँ मेरी 
पूजा करेगा, वह प्रहछे इस भोलमें स्नान करेगा ।' ड्ल 
समयसँ लालों तीर्थयात्री इस जलमे स्नान कर रहे हैं । 

रावण द्वारा लाये शिव पहले रावणेश्वर महादेवके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । रावण मह्दादैवकी पूजा कर लङ्का" 
को लोट. शया। कुछ समयके वाद दी यदद स्थान 
जङ्गलसे भर गया। उस निविड़ वनमें महादेवको सूचि 
स्थापित, है | बहुत दिनो' तक यह बात किसीको माळूम 
न हुई । केवलमात बैजू नामका एक अहीर महादेव के 
अस्तित्वकी बात जानता था। घद्द उसी बनके फल- 
मूलको खा कर जोवन धारण करता था। पक द्नि 
भगवानने खप्तमें दर्शन दे कर बैजूले कद्दा,-बेजू ! 
तुम्दारे सिवा यहां मेरो. पुजा करनेके लिये दूसरा कोई 
नहीं दै । तुम. नित्य सबेरै उठ रुनानादि कर 
विल्वपल्ल छे कर मेरो पूजा करो । निद्रा भङ्ग दोनेके 
बाद बैजु खप्न पर विचार करने लगा और परोक्षाके 
लिये जङ्गलमें लिड्डमूर्ति लोजनेके लिये निकला। थोड़ी 


~ देरके बाद उसे लिङ्गसूत्ति दिखाई दी। अब खप्नाज्ञाके 


अनुसार चिल्वपल हू ढ़ने चला। विद्वपत्र भी मिल 
गया। अब जळ लानेके लिये उसके पास कोई पाल न 
था, इससे उसने अपने मु'दमे जल छा कर शङ्करको 
स्नान कराया । देवादिदेव अज्ञान वैजूके इस कवळ 
अलसे पृज्ञा पा कर सन्तएन हुप । उन्हो'ने वैज्ञके 
ुर्व्यवद्दारका रावणको स्वप्न दिया | रावणने दरिद्वारसे 
गङ्गाजल छा कर फिर उनको प्रतिष्ठा की और पञ्चतीथो'- 
का जळ छा कर अपने खोदे हुए कूपमें डाल दिया। 
रावणके आदेशसे उस समयसे दी इस पञ्चतीर्थं जळ- 


से लिङ्गसूर्चिकी पूजा होती आ रदी है | 


इसके वाद्‌ जब भगवान्‌ रामचन्द्र रावणको जोजनेके 
लिये निकले थे, तब उन्हो'ने इस लिङ्गमूत्तिकी पूजा 
की थी। ` ( वेद्यनाथ-माहात्म्य जवां अ ) 


जा दो 'वेजू अद्दीर नियमितरूपसे छिङ्गपूज्ञा करने 


CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. शा? उक" इस अविचलित भक्तिसे हो 
सन्तष्ठ हो 
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भगवान भूतभावनने. उसका सम्वोधन कर कहा,-- 
चत्स ! तुम्हारी एकाग्रता और भक्तिसे मैं प्रसन्न हुआ 
हूँ। मैं तुमको तुम्हारा अभोष्ठ दू'गा। ठोमग्रून्य 

और रुवांधीनचित्त गोपने शिववाक्यका उत्तर दिया,-- 
_ तुम और सुक्को कया दोगे १ मेरै मक्ष्यके लिये यहां 
यथेष्ट द्र्य हैं, मेरा कोई अभाव नही । सुतरां 
आकांक्षाकी इच्छा नद्दी' रखता । हाँ यदि तुम सुक्को 
कुछ देना ही चाहते दो, तो में इतना ही चाहता हू, कि 
तुम्हारे नाम लेनेसे पळे छोग मेरा नाम लिया करं | 


उसी दिनसे रावणेश्वरलिङ्ग चेजनाथ या वेद्यनाथके 
नामसे प्रख्यात हुआ। 


ऊपर वैद्यनाथदेवके प्रतिष्ठा-प्रसङ्गमें वोजूकी ज्ञा 
किंबडंती उद््टुत की गई, उसमें पौराणिक वातो का संस्रव 
होने पर भी इसने इतना विकृत भाव धारण किया हे, 
कि यह एक अजनवी किस्सेक और कछ नही । राढमें 


तारकेश्वर मूर्ति स्थापन प्रसङ्कमें ` सुकन्द घोषक साथ 
चेद्यनाथक बैजका अनेक सादृश्य है । : 


दक्षयज्ञक वाद सती-द दत्यागकी घटना हुईं । इस 
समय घिष्णुने हरस्कन्धस्थित सतीद हक सुदर्शन 
चक छारा खण्ड खण्ड कर दिया। द्‌घोका हृदय- 
वोदुयनाथमें पतित हुआ । उसो समयसे यदद एक देवी 
पोठके नामसे प्रसिद्ध है। पीठकी दचीमूर्चिक्ा नाम 
जयदुर्गा तथां भैरव वोदुयनाथ है। यहाँ वाणगङ्गामेँ 


स्नान कर पूजा की ज्ञाती है। यह वाणगङ्गा शिव- 
गङ्गोके नामसे भी प्रसिद्ध है । 


मत्स्यपुराणके अनुसार इस पोठरुथानक्नी शक्तिका 
नाम आरोग्या है! 


“करवीरे मद्दाक्षद््मीरुमादेवी विनायके । 
आरोग्या वे ्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी |” 
( मत्स्यु० १३ २०) 
२ मैरवचिशेष । भैरव नामाचुसार इस स्थानका 
नाम वं दुयनाथ हुआ है । यहां भगवतीका हृदय पतित 


हुआ था। तन्लष्यूडामणिके मतसे इस शक्तिका नाम 
जयदुर्गा है । 


"हाइ पोठं वैद्यनाथे वैद्यनाथस्तु भैरवः 
देवता जयदुर्गाख्या नेपाले ज्ञानुनी मम ॥” 
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वैद्यनाथसे आरम्म हो कर भुवनेश्वर तक अङ्गदेश 

है। अंगदेश तोर्थायात्नाके”लिये दूषित नहीं । 
[ ( शक्तिस गमतन्त्र § प० ) 

वैद्यनाथसे कह मील उत्तर-पूर्व हरलाकुरी नामक _ 
ग्राम मौजूद है । यहां ऋ आधुनिक मन्दिर और कई 
प्राचीन सूर्तियोंके भग्नावशेषके सिवा और कुछ दिखाई 
नही देता। दो प्रतिसूक्तियोमें एक योगीका नाम खुदा 
हुआ है। ऊपर कहे हुप मन्दिरोंका अधिकांश ्रीचिन्तां- 
मन्‌ दासके व्ययसे निर्मित हुआ । राजा श्रीमन्नयपाळ- 
देवके (१ ) समयमे क्रिमिल दास द्वारा उत्कीर्ण शिळा- 
लिपिके सिवा यहां प्रत्लतत्वचिदुके आद्रणोय ओर कुछ 
नहों है | जहां यद फलकलिपि विद्यमान है, साधारणका 
विश्वास है, कि रावणने विष्णुके हाथ यहाँ हो शिवलिंग 
दिया था। तोर्थायाली इस स्थानको देखनेके लिये आंते 
हैं । 

देवघर-चेदुयाथले ६ मोळ दृक्षिण-पूर्ण बाल्मोकोय 
प्रसिद्ध तपोचन है। यह एक गएडशेल शिखर पर अव- 
स्थित है। इस शेलमें एक गुहा है, उस्तमें शिवलिंग 
स्थापित है। यात्री यहाँ भी आ कर तपोवनका दर्शन 


_ करते हैं। प्रवाद है, कि तपस्िश्रेष्ठ वादमीकि इस शुद्दा- 


में वास करते थे। गुद्दाके निकट दो शिलाफलक हैं-- 
एकमें श्रीदेवरामपाल नाम मिलता है। दूसरा फलक 
अस्पष्ट है। इसके निकटके कुण्डमें याली स्ताच किया 
करते हैं ।. 
चौ दुयनाथसे ८ मोळ उत्तर-पश्चिममें त्रिकुटशेल है। 
भारतीय मानचिल्रमें ( नकशेमें ) तिडर या तिर पहाड़ 
लिखा है। इस पर्वतपृष्ठ पर भी पक शुहा है। समें 
कोई देवसूर्रि नहो' है। केवल अन्धकारमय शून्य गह्दर 
मात्र है। निकट ही कुछ नोची भूप्तिमें भग्नदुर्गका धव- 
सावशेष है । यहां लिकुट नाम मद्दादेवलि ग प्रतिष्ठित है। 
चैद्यनाथ--विद्ार-शाहाबाद जिलेका एक प्राम । यह अक्षा० 
२५' १७ ड० और देशा० ८३' ३६” १५ पूण्के मध्य 
अवस्थित है। यहां नाना प्रतिमूस्तिं स्तम्मसस्बळित 


: एक विस्तृत ध्व सावशेष दिखाई देता है। यद्दांके लोग 


उसको शिविरा-राज्ञ मदनपालकी कोर्चि ही निद श॑ 


( तन्वर्चुढ मच पैटिंसिं० Wp ०।९६३३३ छु?” by ७९08190 
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वे चनाथ--नामचिशेष। इस नामके कितने ही सुपरि- 
चित विद्वान्‌ तथा प्रन्थकार हो गये हैं । १ एक प्राचीन 
कविका नाम) २ पक प्रसिद्ध ज्योतिबोका नाम । 
_ श्रीपतिज्ञातकपद्धति-रीकामें भूधरने इनका उल्लेख किया 
है। ३ अद्धचन्द्रिकाके प्रणेता । ४ कृष्णली ला-नांटकके 
रचयिता । ५ ज्ञातकपारिज्ञात, भ्रीपतिकृत ज्योतिष 
रलमाळाको- रोझा, ताराविलास, भ्र बनाड़ी, पञ्चखर 
रिप्पन, भावचन्दिका, शुक्रनाड़ी और सारससुष्यय नामक 
ज्यो तिश्र न्थके प्रणेता । यह पक प्रसिद्ध ज्योतिबि द॒ थे । 
६ तक रहस्यके रचयिता । ७ तिथिनिर्णयके प्रणेता | यहद 
इनके रचे चमत्कारचिन्तामणिका पकांश हे। ८ दत्त- 
विधिके रचयिता । ६ पद्धति और ्रीसंख्या नामके दो 
्रन्धोंके प्रणेता । दोनों प्रन्थ चाजसनेयशाखा-सम्मत हैं । 
१० परिमाषार्थसंप्रह नामक घेदान्तप्रन्थके रचयिता । 
११ प्रायश्चित्तसुक्तावलीके रचयिता। १२ मिथ्याचार- 
प्रहसनके प्रणेता । १३ रामायणदीपिकाक प्रणेता । यह 
तामिळ ब्राह्मण थे। १४ घ गसेनरीक़ा नामक वैदुयक- 
प्रन्थक रचयिता। १५ वृत्तवार्षिकक रचयिता । 
१६ चोदुयनाथ सैर्‌ नामक बोदिक शास्त्रके प्रणेता । 
१७ सौरभ नामक कुसुमाञ्जलिकारिका-ब्याख्या रोका - 
कर्रा । १८ स्छति-सारसंप्रदकार । १६ पक अच्छे योग्य 
पण्डित। यद्द दिवाकरके पुत्र, महादेवके पौल और 
बाळकष्णके प्रपौत्र थे। इन्होंने -अपने पिताके रचित 
दानहारादळी ओर श्राद्धचंद्रिका दो प्रथोकी उपक्रम 
णिका लिखी थो। २० नैषधीय दीपिकाको रचयिता, 
चण्डु पण्डितके शुरु । 
वैद्यनाथ कवि-सत्सङ्गविजयनांटकके प्रणेता |- 
वैद्यनाथ गाइगिळ--तक चन्द्रिका नामकी तक' संग्रहरीका- 
के रचयिता | 
वैद्यनाथ दोक्षित--१ वेदान्तकल्पतरुमञ्जरी . और वेदा- 
न्ताधिकरणमाळाके प्रणेता । २ शतक नामक दोधितिफे 
रचयिता । ३ तत्त्वचिन्तामणि-प्रकाशटोकाके प्रणेता | 
„ ४ स्मृतिसुक्ताफलके प्रणेता | 
` वैद्यनाथदेब शर्म्मन्‌--काव्यरसांबली : नामकी - घरकर्षर- 
टोकाके रचयिता । ये सत्वेश्वरके पुत्र और शम्मूरामके 
पौल थे । 


वैद्यनाथ-वेद्यनाथवरी 


वैद्यनाथ पायगुण्डे--१ दाक्षिणात्यवासौ पक प्रसिद्ध 
पण्डित । ये जनसाधारणमें वालम्भट्ट नामसै परिचित 
थे। इनके पिताका नांम माधव और माताका वेणी था। 
प्रसिद्ध पण्डित नागेश भइके निकट ये पाठांच्य़यन करते 
थे। 

अर्थसंग्रह नामक व्याकरण, छाया नामक मद्दाभाष्य- 
प्रदीपोद्योतके प्रथमाहिककी टीका, काशिका और गदा 
नामकी . परिभाषेन्दुशेखरटोका, परिभाघेन्दुशेखरस भ्र, 
अक्तितरङ्गिणी भूषण, अत्याहारखण्डन, इद्धशब्द्रोखर, 
फ्ला या वृद्दन्मज्ञू षाविवरण नामक वेयाकरणसिद्वान्त 
मञ्ज षारीका, शब्दकोस्तुभरीका प्रभो, लघुशब्द्रत्नटो का 
भावप्रकाश, लघुशब्दैन्दुशेखरटोका, चिदस्थिमाला और 
सब्ब मङ्गला नामक व्याकरण ग्रन्थ तथा मिताक्षराके 
घ्यवद्दारखएडको टोका, पराशरस्मृतिकी रोका और भर: 
द्वाज-स्मृतिटीका आदि ग्रन्थ इनके बनाये हैं । 

२ एक परिडत। ये रामचन्द्र ( रामभट्ट )के पुल 
और विट्टळके पोल थे । इन्दोंने अग्निद्ोत्रमन्त्राथ - 
चन्द्रिका, अलङ्कारचन्द्रिका, कुवलयानन्द्रीका, कादबरी 
टीका, फालमाधवका रिकाटोका, काष्यप्रकाशोदाहरण - 


' चन्द्रिका ( १६८३ ६० ), काष्यप्रदीपप्रमा, चन्द्रालोक- 


रोका, . दशैपूर्ण मासमंत्रार्थत्र द्रिको, वोद्यनाथपद्धति, 
दशेष्टि, न्यायविन्दु नामक मोमांसासूबटीका, न्याय- 
मालिका ( मीमांसा-पाषएडलएडन ), पिएपशुनिर्णय, 
वौधायनद्शंपूर्णमासध्याख्या, . बिषमश्ठोकष्याख्या, शास्त्र 
दीपिका व्याख्या-प्रभा और सीतारामविद्दाररीका नामक 
बहुत-से प्रथ प्रणयन किये थे । इनके अलांचे चतुरङ्क- 
विनोद्‌ नामक इनका एक और प्रथ मिलता है । यह 


प्रस्थ इनका बनाया हे उपरोक्त प्रथकारका उसका 
निर्णय किया नहीं ज्ञाता । 


वैद्यनाथ वाचस्पति भट्टाचार्य--चित्रयश्नारकके प्रणेता | 
बध्चताथ मे थिल--केशवचरिल और तांशायंद्रोदय नामक 


दा प्रथके रचयिता । 


बेधनाथवरी--उबराधिक्ारमे वग्रवद्दाये एक प्रकारकी 


औषध । इससे शूळ, नया ज्वर, पाण्डुता, अदि और 
शोथ नष्ट होतो है। Me भेषज्यरत्ना७ ज्वराधि० ) 


00-0. Jangamwadi Math ?००यवैद्यनथिंबदी>- शो धिरीशनाशक औषधभेद । इसको दिवटी 


वैद्यनाथवटी- वेघम्य 


भी कहते हैं। इसमे! नमक और ' जल खाना मना है । | 


वैद्यनाथवटों ( सं० ख्ी०) १ औषधविशेष। इसका 
सेवन करनेसे उदावत्त, गुल्म, पाएड,, कमि, कुष्ट, गाल- 
करड, और पीड़का आदि रोग शोघ्र ज्ञाते रहते हैं । 
(रसेन्द्रसारसँ) 
३ उवराधिकारोक्त औषधविशेष | ( रस० व°) , 
वौ द्यनाथ शास्त्रि---रामोपासनक्रमके प्रणेता | 
वैद्यनाथ शुछ--शब्दकोस्तुभोद्योतके रचयिता । 
चैद्यनाथसूरि--एक जैन पण्डित | 
बैद्यवन्धु ( सं० पु) ब दुयानां बन्धुरिव। १ आरग्वध 
वक्ष, अमिलतासका पेड़ । ( शब्दच०) २ वैदुय्रोका 
बन्छु । 
वैद्यमातु (सं० स्त्रो०) वैद्यानां मातेव। १ वासक, अडू सा। 
२ यौ दयांकी माता, सिषगूज्ननी । 
ये धरत्व--एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रयेगासतके प्रणेता, 
वो द्यिन्तामणिके पिता । | 
वद्यराज--१ रसकषाय, रसप्रदीप और तोद्यमद्दोदधि 
नामक ग्रन्थके प्रणेता । २ वे द्यवलभके रचयिता, 
सुप्रसिद्ध शाङ्गधरके पिता । ये चिकित्सा-शास्त्रमे 
सुपण्डित थे । कोइ कोई इन्हे' देवराज भी कद्दते थे । 
वेद्यराजञ ( सं० पु०) वद्याना राजा, रच समासान्त | 
बह जो अच्छा चद्य हा, य थ्यॉमें भ्रष्ठ । 
घे द्यवाचरुपति-पक सुप्रसिद्ध चिकिस्साशाखविदु । 
बैद्यघाटी- बङ्गालके हुगळी जिळान्तगंत एक नगर | यह 
अक्षा० २२ ४८ ३० तथा देशा० २२' २०” के मध्य कल- 
फलकत्तेसे २५ मील उत्तरमें अवस्थित हैं । यह नगर 
म्युनिसपलिटोको देखरेखमें रहनेंके कारण खूब साफ 
खुथरा है, किसी प्रकारके रोगका उपद्रव नही' हे; पर 
मलेरिया ज्वरका प्रादुर्भाव प्रायः देखा जाता है । 
यहाँ बाजार और हार है। वेद्यवारी हार बङ्गप्रसिद 
है। इतनी बड़ी हार बङ्गालमै और कहीँ मी नदो है । 
निकरबत्तों स्थानक क्षेत्रजात दव्यो की विशेषतः परसन, 
आलू, कुम्दडा आदिको यहां खासी आमदनो होतो दै | 
फिर वहाँसे कलकत्ता, हुगळी, वद्ध मान. आदि प्रधान 
प्रधान नगरों में रफ्तनो होती है । 
यहां इष्ट-इण्डियाः रेलचेका पक? सदेशनः है 1० 
Val, २1, 84 


३३३. 


केश्वरको-रेछचे लाइन खुलनेके पदले तारकेश्वरके तीथं- 
यात्रिगण इसी स्टेशनरमे उतर कर चेळगाड़ीसे तारकेश्वर- 
को जाते थे । 


बे द्यसिंही ( सं० सत्री) वद्य व द्यशाख्रोक्तोषधादो 


सिंहोब प्रभूतवीर्यचत्वात्‌।. वासक वृक्ष, भड़,सा। 
वेद्या ( स'० ख्रो०) काकोळी । 

चे द्याघर ( स'७ लि० ) विद्याधर-सम्बन्धी । 

वेद्यानि ( सं० पु०) वोदिक काळके एक ऋषि-पुल्नका 
नाम ॥. ( काठक) 


वद्यावुत्य ( स'० पु० ) फुटकर, थोककां उलटा | जैसे,-- 


चैद्योवृत्य विक्रय । 

चोद्यत (सं० लि०) १ विद्य त्‌-सम्बन्धो; बिजळोका । 
( पु० ) २ विद्यु त्‌का देवता । ( शुक्ल यजु० २४१० ) 
३ पुराणाचुसार शाढमछि द्वोपके पक वर्षका नाम । 

( लिङ्गपु० ४६।४० ) 

बोद्यू तगिरि ( सं० क्वी०) पुराणानुसार एक पर्घ्नतकाँ 
नाम । ( ब्रह्माणडपु० ४०।१४) 

बेध दती ( सं० लि० ) विद्य तके समान शक्ति या प्रभा- 
विशिष्ट । 

वद्य श्वर--उडोसा-प्रदेशके गवनमेरटके अधीनस्थ वांकी 
भू-सम्पत्तिके अन्तर्गत एक गरडग्रांम । यह अक्षा० २०' 
२१ ४५ उ० तथा देशा० ८५' २५३० पू० महानदीके 
तर पर अवसित है । 

वोद्यश्वर कांबिल--मन्द्राज-प्र सिडे सोके त जोर जिलेके 
शियाळो तालुकके अतर्गत एक नगर। यहद शियाली 
स्टेशनसे साढ़े . तीन मील दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। 
यहां एक सुप्राचीन और सुघृहत्‌ शिव-म द्रि दिखाई 
देता है, जिसमें बहुतेरे शिलाफछक उत्कीण हैं । 

चोद म (स० लि० ) विद्र म-सम्ब घी; मू गेका । 

बघ ( सं० लि० ) -विधिना बोधितः विघ-अण । विधि 
चाघित, जो विधिके अनुसार हो, कायदे या कानूनके 
सुताबिक | 

व धम्य (सं० क्लो०) विरुद्धों धर्मों यरुय; तस्य भावः 
अञ_। १ विधमों दोनेका भाव । २ नास्तिकता । (पु) 


| ३ विभिन्न धर्गवेत्ता, वह ज्ञा. अपने धके अतिरिक्त 
'हरि£०|००अन्धेस्थिबभीकि?सिंद्चान्तो'का भो अच्छा ज्ञाता होत. 


लिने वैधव--चे धूर्य 
विधि और यज्ञम हिं सां करे यह विशेष विधि है। इस 


से धच ( सं० पु० ) चिघु अर्थात्‌ चन्द्रमाके पुल, बुध । 
ने अ विशेष विधि द्वारा सामान्य विधि वाधित होगी । 


चे घचेय ( सं० पु०) विधवायाः अपत्य' पुमान विधवा 


( शुभ्रादिम्यश्च । पा ४११३३) ढक_। चह जो 
विघ्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ हो, बिधत्राका पुत्र । 
वेघष्य ( सं. झो० ) विधवायाः भावः ष्पड_ । विधवा 
होनेका भाव, रंडापा । 
चेघस ( सं० लि० ) १ विधि-सम्बन्धीय, -अद्ृष्टजञात । 
२ ब्रह्मसस्वन्धीय ! (पु०) ३ -राज्ञा दरिश्चन्द्रकां एक 
नाम जो राज्ञा वेधसके पुल थे। ( ऐतरेयत्रा० ७१३ ) 
चेघहिंसा ( सं० खो - ) बैधी विघिबोधिता यां हिंसा । 
विधिबोधित हि'सा, वेदविदितदिसा। शास्त्रानुसार 
जो हि'सा की जातो दै या वेदर्मे जिन सब हि साओ का 
विधान है. उसे वैधहिसा रहते हे । यज्ञादिमें पशुवध- 
का विधान है, यश्षमें पशुबघ करनेसे जो द्वि सा की जातो 
है, उसका नाम वेघदिसा है । दि'सामाल ही पाप- 
जनक है। किन्तु वैधहि'सा पापजनक हैवा नहीं? 
इस विषयमें विशेष मतभेद है। किसीके मतसे वैध- 
हिसा पापजनक नही' है, फिर कोई इसे पांपजनक बत- 
छाते है! रघुनन्दनने तिथितस्वमें दुर्गोत्सवक्के चेघ- 
हि'सा-विचार स्थलमै विचार कर स्थिर किया है, कि 
बे घहि'सा पापजनक नहो' है, यज्ञादिमें जो पशुवध होता 
है, उससे पाप नहो' होगा । वेधके सिवा अन्य. हि सां- 
से पाप होगा। किन्तु वाचस्पति मिश्रने सांख्यतच्व 
कौमुदीमें विचार करके स्थिर किया है, कि हि'सामात् 
हो पापञ्ञनक दै, वध और अवोध सभी दि'सांखे 
पाप होगा । नीचे इसकी संक्षिपत आलोचना को 
जाती है । Rf 
एक श्रुति है, कि “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” ( भूति ) 
किसी मो ज्ञीवकी दि सा न करे, इस श्रुति द्वारा प्राणि. 
मालकी ही हि'सा निषिद्ध वतलाई गई है। इस सामान्य 
विधि द्वारा हिसामात्र ही पापजनक है, यही प्रतिपादित 
हुआ है, जा दिसा करेंगे, चे पापभागो दोगे। फिर 
दुसरी श्रुति इस प्रकार है, “अग्नोषोमीयं पशुमाक्षमेत” 
( श्रुति ) अग्निषोमीय यक्ञमें पशुवध 'करे। एक ध्रृंतिमें 
दि'सा निषिद्ध और दूसरीमें नहीं है अर्थात्‌ यहमें पशुबध 


किया जञा सकता है। दिसा कह बनि वेचे”? को 


बौच-दि'सामै पाप नहीं दै, न्याय और हि 
शारत्रका यही सिद्धान्त हैं। उनका कहना हैं, किव घः 
के अतिरिक्त रॉगप्रात अवैध दि'सामै पाप होता हे । 
"मा हिस्थात! इस शास्त्रकां विषय अवो घ हि सां है, “अप 
बादबिषय परित्यज्य उत्सगे प्रवर्तते” अर्थात्‌ विशेष विधि- 
का विषय छोड कर सामान्य विधिको प्रदृत्ति होती है । 
विशेष शांखका स्थल परित्याग कर अन्य स्थलो - 
के सामान्यशास्त्रका बोध दोता है। अतएव वेध हिसा 
करनेसे पांप होगा, सामान्य शाख ऐसा नदी कतां । 
बैधको छेड़ दूसरी हि'सासे पाप होता दो, यही उनको 
उक्ति है । किन्तु इस पर सांख्यकार कहते हैं, कि तुरुदारी 
यह उक्ति ठोक नहो है, बेधहिसासे भी पाप होगा, 
परन्तु पापको अपेक्षा पुण्यका भाग अधिक है, इस 
कारण उसमें सर्वसाधारणकी प्रवृत्ति होती है | अ'्नो- 
घामीय शासका कहना है-पशुबध करके यक्ष समाप्त 
करे, पर उस पशुवधसै पाप नद्दो' होगा, से नही । 
यज्ञ करनेसे पाप और पुण्य दोनों हो होते हैं, पापको 

_ अपेक्षा पुण्यका भांग अधिक रहता हैं। पुण्यके फलसे 
स्वगमाग और पापक फलसे नरक होता है । किन्तु 
चे अधिक सुखमाग करके थोडा दुःख आसानीसे सहन 
कर सकत हैं । पुण्यराशि द्वारा समुत्पन्न खगे सुधा- 
मद्दाहृदमें ज्ञा सव पुण्यात्मा गोते लगाते हैं, वे थोड़ 

` पापसे उत्पन्न दुःखरूपी अग्निकणाको बिना कठनाईके 
सहन कर सकते हैं | ( सांख्यतत्त्वकोमुदी )' र 

चै घातनिक ( सं० पु० ) गैघात्र देखो | 

चेधात्र ( स० पु० ) बिघातुरपत्यं पुमान्‌ विधातुः अण । 
सनत्कुमार । थे विधाताके पुत्र माने जाते हैं । ( अमर ) 


' बेधा्तो ( सं० खी०) विधातुरिय बिधातृ-अण ङोप्‌ । 


१ ब्राह्मी नामको जड़ी । ( राजनि० ) (ज्रि० ) २ विधांत- 
सम्बन्धी | र 


चेधुमाग्नो ( सं० स्री०) पक प्राचीन नगरोका नाम जो 
शास्व देशमें थी। ( सिद्धान्तकोमुदी ) 
११: विधुर होनेका भाव, हताश या 


वैधृत --वेनायिक - 


कातर होनेका भाव, कातरता । २ भ्रम, संदेह । ३ कम्पित 
होनैका भाव, कस्पमानता । 
चैच्चत ( सं० पु०) १ वह ज्ञो विश्वतिका पुत्र या संतान 
हा। २ ग्यारहचं मन्वन्तरके एक इन्द्रका नाम | 
` चैध्वतवाशिष्ठ ( सं० ५० ) वेश्वत' वासिष्ठ । साममेद। 
चैश्वति ( सं० पु० ) १ विष्कस्मभ आदि सत्ताइस योर्गोसेसे 
एक योग। ज्योतिषके मतसे यद योग अशुभ माना 
ज्ञाता है। इसमें यात्रा अथवा कोई शुभ कार्य करना 
मना है। चेथ्चति और व्यतिपात योगका समस्त ही 
परित्याग करना होतां दै। १ 
अन्ुतयागसले व घुति और व्यतिपात योगका दोष नष्ट 
हाता है सदी, पर विभिन्न बचनोंमें फिर लिखा है, कि 
अन्वुतयागमे समो दोष विनष्ट होते ते हैं, लेकिन वृष्टि, 
चो शति और व्यतिपात धोगोका दोष नष्ट नहीं होता। 
चोष्ठोप्रदीपमें लिखा है, कि इस येगम जन्म होनेसे 
जातक मिलताविद्दीन, कुरिछ, खल, मूर्ख, दरिद्र, पर- 
चञ्चक, कुकर्म कारी और परदाररत होता है। 


२ देवताविशेष । ये विध्वतिके पुत्र हैं। ( भागवत | 


८।१।२९ ) ( स्त्री० ) ३ आर्यको कन्या और धर्मसेतुको 
माता | ( मागवत 5।१३।२७ ) 

बौश्चत्य ( सं० क्ली० ) गैध्वत देखो । 

बोधेष ( सं० लि० ) विधिः पद्धतिमेवाजुसुत्य व्यवद्वरति 
विधि-ढक्‌, यद्वा विधेये कर्तव्ये अनसिश्ञः, विधेय-अण | 
यद्वा विरुद्ध घेयमस्य ततः स्वार्थे अण,, पद्धतिमाश्रित्य 
क्रियाकारित्वात्‌ युक्तायुक्तविधेकशूल्यत्वात्य तथात्वमस्य । 
१ विधि-सम्बन्धो, विधिका। २ सम्बन्धी । ३ सूख, 
बेवकूफ, ना-समझ | | 

च थ्यत ( सं० पु० ) यमके एक प्रतिहारका नाम | ( हेम) 

च नंशिन ( सं० लि०) विनाशशील पदार्थमव । 

च न ( सं० पु०) राज्ञा वेनके पुल पृथुका एक काम | 

(शक १।११२।१५ सायण) 

च नतक ( स० झो० ) प्राचीन कालका पक प्रकारका 
पाल जिसमें घी रखा जाता था और जिसका व्यवहार 
यज्ञो में होता था । 


च नतीय ( स'० लि० ) १ विनत-सम्बन्धो । २ विनता 


३३५ 


| बौनतेय ` ( सं० पु० ) विनताया अपत्यमिति विनता 
( स्त्रीम्यो ढक । पा ४।१।१२० ) इति ढक । १ गरुड! 
.( अमर ) २ अरुण ( मत्स्यपुः ) ३ विनताकी संतान | 
| बौनतेयो ( स० कछो० ) एक वैदिक शाखाका नाम । | 
चैनत्य ( सं० लि० ) जिसका स्वाभाव विनोत हो, नग्न । 
चैनद्‌ ( स'० स्त्री ) एक प्राचीन नदीका नाम | 
वौनभ्ृत ( सं० पु० ) १ एक प्राचीन गोलपवत्त'क ऋषि । 
२ वे दिक शाखाविशेष | 
वौनयिक ( सं० पु०.) विनय पव ( विनयादिभ्यक्‌ | पा 
` ५।४।३४) इति खार्थे ठक । १ विनय, प्राथना । २ शास्त्रा- 
स्यासरत, बह जा शासतो आदिका अध्ययन करता हो | 
३ प्रांचोन कालका पक प्रकारका रथ जिसका व्यवहार 
' ययुद्धमें होता था । ( लि०) ४ विनय-सम्बन्धी, विनय- 
का। ५ धर्माधिकरण- सस्वन्धो । 
वे नायक ( सं० लि० ) १ विनायक या गणेश-सम्ब'घी । 
- ( पु०) २ भागवतके अनुसार भूतो'का एक गण । 
( भागवत ६।८।२२ ) 
च नायिक (सं० लि० ) १ विनायक-सम्ब घो । (पु०) २ वह 
ज्ञा बौद्धधमंका अनुयायो हो, वौद्ध 
चेनाशिक (सं० झों०) विनाशं सूचयतीति विनाश-ठक, । 
१ नाड़ो नक्षत्रविशेष ।. यह नक्षल जन्मनक्षत्रसे तेईसवां 
नक्षत्र हे। जिस नक्षत्रमें जन्म होता है, उस नक्षत्रसे 
तेईसव' नक्षलको वोनाशिक ऋद्दते हैं। यद नक्षत्र जिस 
किसी नक्षत्रसे हो सकता हे, क्योंकि यह जातकके जन्म- 
नक्षलसे स्थिर करना होता है। जातकका चाहे जिस 
नक्षतमे' जन्म क्यों न हुआ हो, उससे तेईसवां नक्षत्र 
होने पर ही वद्द च नाशिक नक्षत्र होगा । जन्मकालीन 
इस नक्षलमे ज्ञो प्रद रहता दे, वह अशुभफलप्रद है । इसमें 
प्रद रहनेसे उसका फळ विनाश है । गोचरमें भी इस 
-नक्षतमें प्रहो'के उपस्थित दोनेले उसका फल अशुभ 
होता है। : 

२ निधनतारा । यह तारा जन्म नक्षतसे गणनामें 
७वां, १०वां ओर १९वां नक्षत्र है। यह मो अनेक प्रकारके 
अनिष्ट देनेवाला है। इस तारेमें यात्रादि करनेसे नाना 
प्रकारके रोग, छश और वित्तक्षय होते हैं। 
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क्षणिकमिति क्षणिकचिज्ञानवादित्वाद्स्य तथात्व । 
३ क्षणिकवादो, बौद्ध । ४ ऊर्णनांभ, मकड़ी, छूता। 
( (ह० ) ५ परतन्ल, पराधीन;। ६:विनाश-सम्बन्धी। 
चौनोतक ( सं० पु० क्वो० ) विशेषेण नीतं तेन कायति 
के क, स्वाथे अण, यद्वा आसढं वाह्य यत्‌ साक्षात्‌ बहति' 
परस्परयेव बहति तहोनीतक', यथा दोलां वहन दे!ला- 
वाहकः विनोयते स्मेति क्तात्‌ विकारसंघेति के विनीत 
तेनैच खार्थ ष्णे वृद्धी बोनीवक' । पेसी सवारी जिसे 
कई आदमी मिळ कर उठाते हों । जैसे,--डे।ली, पालको 
तामञ्जाम आदि । a 
घेनेय ( सं० पु) चे दिक शाखामेद्‌ । 
चोन्द्च ( सं० पु० ) विन्दुक्षां अपत्य । ` ` 
रीन्दबी (सं० पु०) चह ज्ञाति जो युद्ध बहुत प्रसन्द्‌ 
करतो है । 
चौन्दघीय.( सं० पु० ) वे न्दवी जातिके राजा | 


वैन्ध्य ( सं० पु० ) १ विन्ध्यप्रात्त्मथ । २ विंध्यः पवेत- 


सम्बन्धी | 


बौन्य (..सं० -पु०:) चेनस्पापत्य' पुमान्‌ घेन ( कर्ष्वा' 


दिम्यो एयः । पा 81११५२-) इति ण्य । १ राज्ञा वेनके 


पुत्र-पुथुका पक नाम । ( .श्रुक ८।६॥१० ) २ ऋक 
१०१४८ सूक्तके म लद्रष्टा पृथुकेःपूच पुरुष । ३ पृथुराजफे 
पू्चेपुरुष । | | 
ब न्यदत्त ( खं० पु० ) वेणुदत्तके पुत्र । 


चोन्‍्यगुप्त--ई० खुष्टशतकके प्राच्य आरतके सन्नाटू । 

चे पश्चिक (सं० पु०) गणक । 

चौपथक ( स'० लि० ) विपथ-सस्ब'धो । छः 

वोपरीत्य (सं०क्वो० ) विपरोतस्थ्र भोव पर्या । विप- 
रीत होनेकां भाव, विपरोतता, प्रतिकूलता | . 


व परीत्यल जाल ( सं०,पु० );लघुलजालुक! । इसका गुण ; 


कर्टु, उष्ण और कफनाशक होता है। ( राजनि० ): 
बोपश्चित ( स ० पु० ) विपश्चित नामक ऋषिके चंशधर, 
तांक्ष्य ऋषि ।. (आश्‍व० भो० १०1६) .. 
वौ पश्यत ( सं० पु०) कोदिक कालके पक ऋषिका नाम | 
( शतप्रयब्रा0: १३॥४:३ १३ ) 
बौपात्य ( स“०:क्वी०): विप्रातस्य़ मरत ` कैशी (रु 
ऋक 
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बचनत्राक्षणादिम्य; -कमेण्यि च । [पा ५११२४ ) इति 

विपात-ष्यञ । विपातक्ता भाव या घरा । - 

बौ पादिक (स'० लि०) १ त्रिपादिका रोगःसम्वन्धों २ 
जो विपादिका रोगसे प्रसित हो । (पा ५।२.१०२ वार्सिक) 

बौपादिका ( सं० स्रो० ) विपादिका नामक रोग ।. ` 

बौपार ( सं० क्ली० ) व्यापारःदेखो । 

चौ पारो ( स० पु० ) व्यापारी देखो । . : 

बोपाश ( सं० प्रु ) विपाढ या विपाशानदो सम्भव । 

घे पाशायन ( स० पु० ): विपांशहप 'गोलापत्य विपाश 
(गोत्रो कुञ्जादिम्यस्फण, । पा ४।१।३८) इति फञ्‌। बिपाश 
के'गोलापत्य । 
चैपाशायन्य ( सं० पु० ) विपासके गोलांपत्य 1 

विपाशायन देखो | 

वैपा शक ( सं० लि० ) १ विपाशासे निद त्तया उत्पन्न । 
२ छृतवन्धन । 

चेपित्र ( सं० पु० ) विपितुरपत्यं विपित अण्‌। वे भाई 
बहन आदि जिनकी मातां तो एक दी हो पर पिता अलग 
अलग दों । 

चेपुल्य ( सं० को० ) विपुलस्थ भाषः ष्यञू। यिपुल 
होनेका भाव, विपुलता, अधिकता । 

दैप्रकर्णिक ( सं० लि० ) नित्यं विप्रकर्णमह ति ( छेदादिभ्यो 


नित्यं | पा ५।१।६४ ) इति विप्रकण-ठञ । नित्य चिप्र- 
केके योग्य | 


बोन्यस्वामिन्‌ ( सं०.पु०ः) पक पवित्र देवल्थानका नाम । | चैप्रचिति ( से० लि०) विप्रचितइन्‌ । बिप्रचितमव । 


(पा ४।२।५० ) 
चेप्रचित्त ( खं० पु० ) विप्रचित्त नामक दानवका अपंत्य । 
चैप्रयोगिक ( सं० लि० ) विप्रयोगं नित्यमहं ति विप्रयोग 

(पा ५।१।६४) इति उञ्‌। नित्य विप्रयोगांह' । 
चेप्रश्निक ( सं० लि० ) नित्यं विप्रश्नमह ति बिप्रश्न-ढेअ । 
नित्य विप्रश्नाह । | 
चेफल्य (सं० झो०) विफलस्य माचर बिफल-ब्यञ । विफल . 

होनेका भाव, चिफलता | 
व वाघ ( सं० पु०) १ प्राचीन कॉलका' एक प्रकारका 
सिक्कइ । २ वह अश्वत्थ वृक्ष जो खैरके बृक्षमेसे निकला 

हो । ( अथत्र ३।६।२ ) 
( खं० ल़ि०) चिघुध अण। १ विबुध सम्बन्ध्री । 


विबुध Gangotri 


का भाव या कमे । 


_ वैवोधिक- वैमालेय 


३३७ 


वैबोधिक ( सं० पु० ) प्रदरो, वद जो रातमें घण्टा बजा वैभाज--पएक प्राचीन जाति। महाभारतके. अजुसार 


कर समय जताता तथा सोये हुएक्को .जगाता है | 
चेमग्नक ( सं० लि०) विभग्नभव। (पा ४२८०) 
वैभणए्डि (सं० पु०) एक गोल्नप्रवर्चक ऋषिका नाम । इन्द 
विभाण्डि मो कद्दते हैं। ( प्रवराष्याय ) 
वोसव ( सं० झो० ) विभोभांवः विश्यु-अण्‌। - १ विभव, 
दौलत, धन-सम्पक्ति | २ अतिशय । ३ विभुता, सामथ्य, 
शक्ति, ताकत । ४ महिमा, महत्त्व, वड़प्पन | 
चोसवशाली ( सं० लि०) जिसके पास बहुत अधिक 
धन-सम्पत्ति हाँ, विभववाला, मालदार । 
बौसविक ( सं० लि० ) वे भव-सम्बन्धी, जो कोई काम 
करनेकी अच्छो सामर्थ्या रखता हो, समर्थ । 
( माक ०पु० २३४४ ) 
बेभाजन ( सं० लि० ) विभाग-स बन्धो | 
_  ( आपस्तम्ब १२२७) 
ब भाजित्न (स'० झछो०) विभाजयितुधम्य' विभाजयितृ 
( श्रतोऽनः। पा ४४४९ ) इति अज, विभाजयितुर्णि- 
छोपश्चाञचेति काशिकोफ्त्या णिलोपः। विभागकारी- 
का घर्शयुक्त । ( सिद्धान्तकौमुदी ) ` 
वे भाज्यवादिन्‌ ( खं० पु० ) बौद्धसम्प्रदायमेर । 
घोभार्डकि ( सं० पु० ) पक गोलप्रवर्सक ऋषिका नाम । 
( रामायण १।६।३१ ) 
चमार (सां० पु०' राजगृदके पोसके एक पर्यतका नाम | 
- इसे व ह्वार भी कहते है। राजगह देखो | 
वोभाषिक ( सं० लि०) १ विभाषा-सम्चम्धी । २ वौकः 
दिपक । (पु०) ३ वौद्धोंसे एक सम्प्रदायका नाम। 
` "विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति घा वौभाषिकाः । विभाषां 
वा वद्र्ति वोसोषिकाः।” ( अभिधर्माकोष ) बौद्ध देखो | 
च साध्य ( सं० छो० ) विभाषा | 
'घे भोतक ( सां9 लि० ) विमीतक-सम्बन्धी | 
(आश्व०.भरौ० €।७]७) 
चैमीदक (सं० लि० ) विभीतक-सम्वर्घी । 
, ( पड़ शिंशन्रा० ३।८।४४ ) 
व भूतिक ( सं० लि०) निभूति-सम्बन्धो विभूतिक्षा । 
व भूवस ( सां०.प० .) विभूवसुके. अपत्य, लित । 
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द्रहयुके व शज व भोज कहलाते थे। थे लोग सवोरो 
आदिका व्यवहार करना नहीं जानते थे और न इन लोगों 
में कोई राजा हुआ करता था | 

वौ भ्राज ( सं० ह्वी०) १ देवताओंका उद्यान या वाग | 
२.पुराणानु सार मेरुके पश्चिममें खुपाश्ा पर्णत परके. 
पक शंंगछका नाम । (माकरडेयपु० ५५।२) ३ विभ्राज 
राजका - तपस्यास्थान । (हरिगंश २३३१३) (पु०) 
४ पर्यतबिशेष । (मार्कण्डयपु० ५६1१३) ५ लोकविशेष । 
( हरिश १८४६ ) 

ब श्राजक ( सं० छो०) व प्राज स्वाथे कन्‌। 

क वे भ्राज देखो | 
स्रोजलोक । सं० पु०) खग स्थ लोकमेद्‌ । यहाँ बहि 

षदुगण बास करले हैं । 

बेम ( सं० लि० ) चेमन-अझ्‌ | ताँत-सम्बन्धी । 

घोमतायन:( सं० पु० ) विमत ऋषिके गोत्रापत्यं । 

चो मत्तायन ( सं० लि० ) व मतायन । | 

वे मस्य ( सं० पु० ) विमते गोल्ापत्यां विसति (कुर्ख्वांदिंम्यो 
णय! । .पाः४।१।१५१ ) इति ण्य । १ विमतिके गोतमें 
उत्पन्न पुरुष । विमतेभांवः विमति ( बणहदादिभ्यः ष्यञ्‌ 
च। पा ५।१।१२३ ) इति च्यञ्‌। २ विमतिका भाव । 

बोमद्‌ (सं० लिः) विमदक्रषिद्र्ट। (सूक्त) 

घेमन ( सं० लि० ) वेध-सम्बन्धो | 

.बोमनस्य (सं० छो०) विमनसे भावः विभनस्‌ ( वर्ण इदा - 
दिम्यः ध्यजू्‌ च | पा ५।१।१२२ ) इति ष्यञ्‌ । १ विमना या 
अन्यमनस्क होनेको भाव । ( भागवत १०५४५०) २ चैर) 
छे ष, दुश्मनी । 

बौमभ्य ( सं० लि० ) वेमनि साघुः ( ये चामावकर्मस्णोः | 
पा १४११८ ) इति वेमन्‌-य । वेम विषयमें साघु। 

च मद्य ( स-० क्ली० ) घिमलस्य भावः विमल-प्यक्ष । 
विमल होनेका भोव, विमलता । 

वमाल (सं० लि० ): विमांतुरपत्यमिति विमात-भण। 
विमातासे उत्पन्न, सौतेला। जैले,--वौपात्र भाई । 

घ माह्या ( सं० स््री०) .विमातुरपत्यं ज्ञी, बेमात्र-टापू्‌। 


पक! उ 
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३३८ . दमान यो--वैयाध्रपद्य 

वैयशन ( सं० लि० ) एक प्रकारका सामं । दु 

वौयश्व (स'० पु०) १ अभ्वविरद्धित । २५कच द्कि 
ऋषिक। नाम जो विश्वमनसके पिता थे | 

चौयश्वि ( सं पु० ) बोयश्व या व्यश्वक्ा गोलापत्य । 


बौयसन (स'० लि०) व्यसने भव' अणू, ( न स्वाभ्यां पदा- 


पा ४।१।१२४ ) विप्तातासे उत्पन्न, सौतेळा । पर्धाय-- 
विमातूज, वे माल । ( जटाधर) ङ 

चे मालेयी ( सं० स्री) ब माल्नेय-डीप्‌ । विमांतुकन्या, 
सौतेली | । र 
घो मानिक ( सं० लि०) १ विमानचारी, जे विमान पर 


' चढ़ कर अन्तरीक्षमें विद्यार करता हो । ( मनु १२४८ ) 
२ उड्नैमै समर्थ, जो उड़ सकता हो। ३ आकाशचारी, 
झाकोशमें बिहार करनेवाला । ( पु० ) ४ देवयोनि- 
विशेष | जा पश 

बोमिला (सं० स्री०) कार्रिकेयकी एक मातुझाकां नाम । 

र ( भारत वनपर्व ) 
घमुक्त ( सं० झो० ) विमुक्तस्य भावः - विमुक्त-अण्‌ । 
१ विमुक्तका भाव । '(.लि०):२ विसुक्तिविशिष्ट . « 
वौमुख्य ( रां० क्वी०) विसुलस्य भावः विमुख ष्यञ्‌ । 
१ विमुल् होनेका भाव, विंसुखता । २ अप्रसन्नता, नारा- 
जगो । ३ निरचुकूळता, विपरीतता । ४ पलायन, 
भागना । न पच 
बे मूल्य (स'० क्वी०) अन्यान्य मूल्य, विभिन्न मूल्य | 

क .( मनु ६२८७ ) 

धे भूल्यतस्‌ ( सां? अध्य? ) विभिन्‍न मूल्यमे, अन्यान्य दाम 
पर। ` 245 3; 
घेसुघ ( खं० ति० ) युद्ध करनेवाले, इन्द्र | 

K शतपथन्रा७ ८४1९५ ) 

पृ मुघ्य (सं० ति०) रणकुशल । (भाश्च० भौ० २१०१३) 

बे मेय ( सं० पु० ) विनियम, परिवत्त न, वंदळा । 

घस्य ( सं० पु० ) एक गोतप्रवत्त क ऋषिका नाम | 

फर (संस्कारको०) 

कक्ष स्वक्षि ( खं० पु० ) विश्वस्ते अपत्य | टस 
बे यप्रर ( सं० छो० ) १ विरक्ति, मानसिक डांचळता । 

. ( लि० ) २ घोरताजनक । (मनु &२२७) 
योयधिक्रण्य ( सं० झो० ) व्यधिकरणर्व या समानाधि 
करणका विपरीत भाव । ब्याप्ति और वप्रधिकरण देखो । 

वोयमक ( सं० पु०) जातिविशेष | ( भारत समापरक ) 

बैयथ्य ( सं० क्की० ) व्यर्थ द्वोनेका भाव, व्यता । . 

( मनु २१३८ कुल्लूक ) 


` न्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामेच। पा ७३३) इति यस्य ऐच। 


व्यसनभव, व्यसनसै उत्पन्न, ध्यसनकां । 


व याकरण ( रा० पु० ) व्याकरणं वेत्ति अधोते वा 


व्याकरण (मणूगंयनादिभ्यः | पा ४३] ७३) इति अण्‌ (न 
म्यां पदान्ताभ्यामिति | पा ७३।३) इति यकारात्‌ पूर्णः 
ऐच्‌ । १ वह जो व्याकरणशास्त्रका अच्छा ज्ञाता दो, 
व्याकरणवेत्ता । ( लि० ) २ व्याकरण सम्बन्धी, व्यांक- 
रणका। ` | 
वोयांकरणपाश ( सं० पु० ) कुत्सित अर्थात्‌ अश्न 
व्याकरण | - 

बेयाकरणभारयं (० पु०) वौयाकरणी भार्या यस्य । 
वह जिसकी पत्नो बौयाकरणमें अभिज्ञा या तद्ध्ययन- 
कारिणी हा । (मुग्धबोध ) 

वेयाकृत ( सं० लि० ) ध्याकृत स्वार्थ अण. यस्थ पेच । 
व्याकृत । . 2 शी 

बोयाख्य (.सं० स्त्री० ) ब्याख्या देखो | 

वे याघ्न ( सं० पु० ) व्याघ्रस्य विकार; ( प्रागिरिजतादिम्य! । 
पा ४३1१५४) इति अञ्‌ , ततः वौयाधेण चमेणा परि- 
वृता रथः ( द्वौपवोयाआदञ्‌] पा ४२ १२ ) इति अञ । 
१ व्याप्नचर्माच्छादित रथ, प्राचीन कालका एक प्रकारका 
रथ जिस पर शेर या चीतेकी खाल मढ़ी द्वोही थो! 
इसे द्वप॑ भी कहते थे। (लि० ) २ घ्याघ-सस्वन्धो, 
व्याघ्रा । a 


बे याघ्रपदी ( सं० लि० ) व्याध्रपद्‌ ऋषिकी अपत्यपत्नी | 
याप्रपदीषुत्र (शां० पु० ) व्याघ्रपदु सुनिका दौदितर । 


थे प्क बे दिक आचारो थे। ( बृहदारण्यक उप० दाश१) 
ब्र याघ्रपद्य ( ९° पु०) वगाघ्रपदोऽपत्यमिति वग्राघ्रपद- 
_ अभ्‌ यद्वा. व्याघ्रस्पेव .पादावस्य इति बहुब्रीहौ ( पादस्य 
क्षोप इति । पा ५।४।१३८ ) इति अकारलोपे गर्ग्यादि- 


> वी हे विंधि श्र क्षीसि शि (बोददेक thyroleftion, वोस iii य त! 
निल 0? त्रि?) विविध श छ (वपदेश शि त्यांत थन्‌ वाद्ई पत? ( वा 0१३० ) इति पदादेशः 


वैयाघ्रपरिच्छद्‌- वेरत्य 


ततो यकारात्‌ पूर्वमैच्‌ । .(पा ७३३ ) गोलकाँरक | 


मुनिचिशेष । महामति भीष्म इंस गोलके थे । 

वौयाघ्रपरिच्छद्‌ ( स'० लि० ) दीपिचमांच्छादित । 

बोयाप्रपाद ( स'० पु० ) १ च याघ्रपद्य गोलकारक सुनि। 
२ वौयाप्रपांद विरत्रित एक च'याकरण । ह 

वेयांघ (स० छो० ) १ व्याघ्रे भाव या धम। 
२ पक प्रकारका आसन | 

वयात ( स० लि०) वियात स्वार्थे अण 'आइुयचो- 
बुद्धि । (पा ५।४।३६ ) बियात देखो । 

बोयात्य ( शं० क्ली० ) बियातर्य भावः ( वयदृढ़ादिम्य 
ष्यञ्‌ च | पा ५।१।१२३ ) इति वियात-ष्यञ्ञ । १ वियात- 
का भाव, छुष्टता'। २ प्रांगइभ्य, चतुरता । ३ निर्लज्ज्ञता | 
४ ओद्धत्य । 
याद्गी -वस्वई-प्रसिडेन्सीके धारवाड जिछन्तर्गत 
पक नगर। यहां म्युनिसिपछिरो है । 

चो यावृत्ति ( सां० ख्रो० ) व्यावृत्ति, व्याख्या । 

ब यावृत्य ( रं छो० ) यतियों और साधुओं आदिको 
सेवा । 

ब यादृत्यकर ( खं० पु० ) जैनमताचुसार मठरुथ धर्मो- 
पदेशक कर्शचारिभेद्‌। 

वे यास ( सां० हि० ) व्यास-सस्बन्धी, प्यासका । _ 

(शिशुपालवध २०।८२ ) 

च यासकि ( सां० पु० ) ब्याससयापत्यं ( व्यास वरुडूनिषादेति । 
पा ४।१।६७ ) इत्यस्य. काशिकोक्त्या इञ्‌ , अकणादेश्च, 
यकारात्‌ पू्व्मेचर्‌ ।  घ्यासके अपत्य ।- . 


( भागवत १०।१।१४ ) 


व यासि ( सां० पु० ) व्यासके अपत्य । 
( भागवत ३।२२।३७ ) 
बेयासिक ( स० लि० ) व्यासेन इतः व्यांस-ठञ्‌ तत 
ऐच्‌। व्यासका बनाया हुआ। 
बौयासक (स'० झो०) पक प्रकारका बौ दिक छन्द 
( ऋकप्राति० १७,२५ ) 
नेयुष्ट ( सं० ल्लि० ) व्युष्ट दोंयते कार्य ( व्युष्टादिम्योञ्ण | 
पा ५।१।६७ ) इति -अण्‌ तत पेच. 'प्रातभड, जो सबरे 
होता हो | 


बेर ( स० पु० ) घीरहय कम भाषों Quang 


चा चीर र-अण 


तीय 


wadi Math 
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विरोध, देष, शत्रुता, दुश्मनी । महाभारतमें लिला दै, : 
कि पांच कारणसे विरोध खड़ा होता है] यथा, खी- 
कृत--जैसे शिशुपाल और .कृष्णका ; वास्तुज- जैसे 
कुरु पाएडवका ; चागज--वातबातमें जहां विवाद होतां 
है, उसे वाग्ज कहते हैं, जैसे द्रोण और द्र पदका 5 
सापत्न--जैसे मूले और 'बिल्लीका ; अपराधज--जेसे 
पूजनीय और ब्रह्मदत्तका | . ( महामारत ) 


चेरक (स ० पु०) वेर देखो । 
'वरकर (सॉ० लि०) करोतीति कर व रस्य करः। विरोध- 


कारके, दुश्मनी करनेवाला | 


च रकरण ( सां० क्को०) व रस्य करणां । दुश्मनी करना | 
च रकार ( सां० लि>) वर' करोति ङःअण्‌। व.रकर, 


दुश्मनी करनेवाला | 


वैरकारक ( स'० लि० ) वेरस्य कारकः । व रकार.देखो। 
वैरकारिता ( स'० स्री०) वे रकारिणों भाबः तळ -टाप। . 


विरोधकारीका भाव या धर्म, विरोध, दुश्मनो |... 
व रकि (सां० पु०) वीरकके अपत्प्र। ( पा २४६१ ) 
वरक्षत्‌ ( सां लि०) बर' करोतीति कृकिप तुक च। 

शत्रताकारो, .दुश्मनी करनेवाला | 


व रक्त ( रां० झो० ) चिरक्तण्य भाव; विरक्त-अण। विर- 


क्तता, विराग । 

वोरडुर ( सं० लि० ) शत्रुताकारी; दे ष करनेचाळा |. . 
( भागवत ६।५।३६ ) 

वौरङ्गिक ( सां० ल़ि० ) बिरङ्ग नित्यम ति ( छेदादिभ्यो 


, नित्यः | पा ५१६४) इति हञ्‌। विरागाह, विरागके 


घोग्य । (हेम) : 
वे रट ( रां० पु० ) राजभेद । वराट देखो । 
वरस्मी (स स्रो० ) बौद्ध-रमणीभेद । 
वौरणक्क ( सां० लि० ) घीरण-सम्बन्धो । (पा ४२८०) 
चरणी ( सं० स्री० ) वोरणकों कन्या | ( इरिवंश) ` 
चैरण्डेय ( सं० पु० ) गोलप्रवर्सक ऋषिसेद । (वराच्या) 
चोरत ( सां० पु० ) जातिविशेष । 'सिन्धुकालकचेरताः 

( मार्क०्पु० ५८।३२ ) 

व रता ( सां० स्ञ्रोश) च रस्य भावः तळ-राप्‌। व रको 

भाव या घम , शद्व॒ता, दुश्मनी | : 


.ी१ १, विरतका भाव । ( लि ) विरतः 
सम्बंन्धीय या तत्कत्त क । ह 


> 


३४० 


वोरदेय ( सं० छो० ) १ प्रतिहि'साजनित शल्लुता- या 
पीइन, चहद वेर्‌ या शत्रुता जो किसीके शल्ू,ता करने पर 
उत्पन्न हो । २ असुरभेद्‌। ( काठक २३८). 
खै रनिर्यातन ( सां० छो० ) सौरस्य निर्यातन' | शल ताका 
प्रतिशोध लेना । 
चौँरन्त्य ( राँ० पु०) राजपुत्रभेद । देवीने इसे नूपुरसे 
मारां था। ( काम० नीति) ७५३ ) 
घ रपुरुष ( रां० पु० ) शल्‌, दुश्मन | 
चौरप्रतिक्रिया ( लॅ० ख्री०) चेरस्प प्रतिक्रिया । वेर 
निर्यांतन । 
घेरभाच ( स'० पु० ) शत्रू भाव, शत्र_ता, दुश्मनी । 
चेरम जाँ -वौराम खा देखो । 
बौरमण ( सां० त्ि० विराम-सम्बन्धो । 
चोरयांतन ( सां० झो० ) वोरश्य यातन । 
बे रब्य (स० छो०) विरलस्य भावः ष्पञ्‌। १ विरलका 
भाव, विरळता । २ एकान्त | 
घ रवत्‌ ( रां० लि० ) वैर अस्त्यथ मतुप मस्व व । वैर 
विशिष्ट, शत्र तायुक्त। 
चेरविशुद्धि ( सं० स्री०) वैरस्य विशुद्धिः। घ रनियां- 
तन, दुश्मनीका बदला लेना । 
घोरशुद्धि (स० ख्रो०) वैरस्य शुद्धिः। वौ रनिर्यातन, 
के वो रका वदला चुकाना । 
वे रस ( सं० झी०) विरसस्य भावः विरस-भण .। वरस्य, 
विरसता | 
चैरस्यः ( सं० क्ली०) विरस-प्यजू। १ विरस होनेका 
भाव, विरसता । २ अनिच्छा, इच्छाका न होता । 
च रहत्य (रां० ख्री०) वीरहत्या या शतदृ॒त्या । 
व राग-(झां० पु० ) व राग्य देखो | 9 
घ रांग>-वंस्वई प्र सिडेन्सीके शोलापुर जिऴेका एक नगर । 
: यह अक्षा० १८३ ४२ उ० तथा देशा० ७५:५०“ ४५ पूछ 
शोळापुरसे वासि ज्ञानेके रास्ते पर अवस्थित- है । यह्‌ 
पक वाणिज्यकेख्द्र है । यहां प्रत सप्ताहमें बुधवारको 
हाट लगती है। 
चरागिक ( राँ० लि०) चिरागं नित्यमहैति विराग ठञ। 
विशागाहे, जिसके कारण विराग उत्पन्न हो । 


वैरनिर्यातन । 


वैरदेय-वैरागी 


घौरागिन ( सं० लि०) विरागस्व भावः चौरांगं, तदस्या- 


इतोति इनि। वोरागी देखो । 


सैरागो-उदासीन वै च्गव-सम्प्रदायमेद्‌ । इन लोंगोने 


विषय-कामनाको तिलाज्चछि दे कर स सारधमेका त्याग 
किया है। इस सम्मदार्यके सभी रांमाचुजञ वां रामानन्दी 
मतका अनुसरण करते है. । अन्यान्य चेत्ण व-सभ्पराथ- 


, तेभो बौरागो देखे जाते हैं। थे लोग भ्रीकृष्ण वा श्री- 


रामचन्द्रको अपना उपास्य देवंता मानते हैं. तथा उदा" 
सीन स'न्यांसोकी तरह राह राह भीख मांगते फिरते हैं । 
'ओ रामाय नमः इनका सूळमम्ज् है । घे लोग श्री- 
कृष्णका भज्ञन तो करते हैं, पर भ्रोराधाको उनकी शक्ति 


: कद कर उपासना नदी करते । राधाको घे लोग 


श्रीकृष्णकी अनुगता भामिनी समभते हैं। रुक्मिणी 
देचो हो इनके मतसे भंगवान [श्रोकृष्णक्षी शक्ति- 
खरुपिणी हैं। जो लोग अयोध्यापति रामचन्द्रके उपा- 
सक हैं, वे सीतादे घीडो लद्मीलरूपिणी कह कर उनकी 
पूजा करते है । 


पश्चिमाञ्चलबासी वोरागियोंमें साधारणतः रामा- 


' चुज्ञ वा श्रीवेष्णव, मध्वाचार्य, विष्णुखामी और निभ्वाक 
' मतानुसारी बोष्णव ही देखे जाते हैं। दाक्षिणात्यमे 


मध्वाचाय, निम्वाक और विष्णुखामी दलकी सांख्या दी 


' अधिक है। ये सभी श्रीकृष्णके उपासक हैं । पञ्जाव 


प्रदेशमे रामानन्दी और निमानन्दो सम्प्रदायी वोरागी . 
हैं । रामानन्दी रामको और निमानम्दो क्षणको 
उपासना करते हैं। श्रीरामनवमोमें श्रीरा मचन्द्रके और 


'भाद्रको छृुष्णाए्पीमें श्रीकृष्णके जन्मोपळक्षमें पे लोग 


उपवास और पारणांदि करते हैं । खधर्मांबळम्बियोंके 
मध्य किसीके मरने पर बड़ो धूमधामसे भोज होता हे । 
रामानन्दी धर्मशाख्ररूपमें रामायणका पाड करते हैं 
तथा अयोध्या और रामनाथ पचिन्नतीर्थं समझः कर धर्म 
कमानेके लिये उस देशमें जाते हैं। निमानन्दी ओोकष्ण- 


` के भक्तिविषयक प्रन्थादि पढ़ते हैं तथा मथुरा, बृन्दावन, 


द्वारंकादिमें देवदर्शनके लिये गमन करते हैं। इन सब 
विभिन्न सम्प्रदायो वोष्णबोंके तिलकादि धारण करनेका 
भिन्न भिन्न रूप निदि ए है । 


( सिद्धान्तकोमुद)-कोरक्षिक देखो 31००० ००७ युज?«दायके व रानिया तेङ्गलईै और 


वैगग्य--वे राच्या 


बड़गलई नामक दो थ्रेणीगत विभाग देखे जाते हैं। 
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चेराजक ( रां० लि० ) उन्‍नीसव कदपका नाम । ` 


इनमें घर्गमतका कोई विशेष पार्थेक्य नदी“ रहने पर. भी | वेराज्य ( सं० छो०) विविध' राजते. विराट्‌ तस्य भावो 


तिंलकधारणके विषयमें यथेष्ट पाथफप्र दिखाई देता है। 
तेड़लईग़ण कहते है, कि देवताकी स्लोशक्ति असीम जीव 
है, उनके भावसे ( पुरुषकार द्वारा) आत्मा ईश्वरके 
समीप छाई जातो दै। उधर वड़गलईगण उक्त शक्तिको 
असीम और अनन्त तथा सुक्तिके एकमाल उपाय मानते 
हैं। अन्यान्य विषयोंमें भी दोनों दळमें थोड़ा थोड़ा 
प्रभेद है, यह खुष्टानमतःचलम्वी कनसिनिष्ट और आर्मे- 
निथोंकी तरह है। वड़गलईगण म।नवफी इच्छाको हवी 
सुक्तिको एकमात्र सहाय मानते हैँ तथां बानरका वच्चा 
जिस प्रकार निरापद्‌ सथानमें जानेके लिये माताको मज- 
बूतीसे पकड़े रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी जगदीश्वर- 
का आश्रय करके सुक्तिपथकी आझांक्षी होती है | तेङ्ग ` 
लईका कहना है, कि आत्मा निष्क्रिय और शक्तिहीन है ; 
विल्ली जिस प्रकार अपने षच्चेको दांतोंसे पकड़ कर 


निरापद्‌ स्थानमै ले जाती है, आत्माको उसी प्रकार 


इश्वरकी दयासे परिचालित नहीं करने. पर वह कभी भी 
निराश्रयताको अतिक्रम नहो' कर सकती; इस कारण इस 
सम्प्रदायमै 'मकटकिशोरन्यायः और भार्जारकिशोर- 
-न्याय' मतक्कों उत्पत्ति हुई है.। 
इनमैंसे अधिकांश शूद्धव्वण के . होते हैं।. ये छोग 
:चिवाहादि नहो' करते । किन्तु बङ्गालके चैतन्य-सम्प्र- 
दायी वैष्णव वेरागियोमै सेवादासी रखनेकी व्यवस्था 
देखी जाती है। इनको शवदेह गाडी जाती है। . 
वैराग्य (स'० छो०) विरागस्य भावः विराम-ष्यञ्‌ | विषय- 
तुच्छधी, मनकी बह वृत्ति जिसके अनुसार स सारको 
विषयवासना तुच्छ प्रतीत होती है और लोग संसारको 
झझर्ट छोड़ कर पकांन्तमे रहते. और ईश्वरका भजन 
करते. हैँ, विरक्ति । 
चेराज्ञ.( सां० पु० ) १ विराट पुरुष, परमात्मा । ( भागवत 
२।१।२५ ) २ एक मनुक्रा नाम ।: ३ सत्ताइसव कल्पका 
नाम.। ४ सामभेद्‌ । ५ तपोछोकमें रहनेवाले एक प्रकारके 
- पितृ । कहते है, कि थे कभो आगसे नही' जल सकते । 
६ अजितके पिताका नाम । ( भाग० म।५।६ ) ७ वेराज्य 
देखो। ` न Co Math Coll 


Vol, २४ 86 


' बौराट ( स'० लि०) विराट:अण | 
. २-विख्तृत,  छस्बा चौड़ा। (पु०) ३. इन्द्रगोपक्रोट, 


चे राज्य, अणिमा दिसिद्धिभाकत्वमित्यर्थः । १ प्राचीन 


: काळकी एक प्रकारको शासनप्रणाली जिसमें: एक दी 


देशमें दो राजां मिल कर शासन करते थे, एक दो देशमें 

- दो राजञाओंका शासन । २'चह देश जहां इस प्रकारको 
शासन-प्रणाळी प्रचलित हो! ३ विदेशियोंका राज्य, 
विदेशियाँका शासन। घ राज्य और द राज्यके गुणदोष- 
का.विचार करते हुए कहा गया है,.कि दे राज्यमें अशान्ति 
रहती है और व राज्यमें देशका चन धान्य निचोड़ लिया 
जाता है। दूसरी बात यह कद्दी गई दे, कि विदेशी-राजा 
अपनी अधिकृत भूमि कभी कभी बेच भी देता है ओर 
आपत्तिके समय असहाय अवस्थामै छोड़ भो देता है। 

१ विरारसम्वन्धो । 


वीरवहूटो । 8 विरायराजपुत्र॥ ५ महाभारतका विराट 
पूर्व । (स्रो०).६ व रारी, विराटको कन्या । : 
बोराट--राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तर्गत तोंडुवाटी जिले- 
का एक नगर | . यह भीमगुफा पद्दाइके.नीचे ज्ञयपुरसे 
४१ मोल उत्तर तथा अलवारसे २५ मोल प्रश्चिममें अव- 
. स्थित दै । यइ नगर बहुत पुराना दे। . पाण्ड्पुतरोने 
वनवासकालमें यहां अज्ञातवास किया. था । यही प्राचीन 
विराट्‌ जनपद है । . यहां बौद्ध : सम्नार अशोकके समय 
उत्कीण दो अचुसाशन देखे जाते हैं। यहां तांबेकी 
खान है । 
वराटक ( स'० झो० ) सुश्र॒तके अनुसार -शरीमें किसी 
स्थान पर दोनेवालो-वह-ग्रा जे जदरीली हो । अडूरेजी में 
-इसे Poisonous Tuberc कहते हैं । (सुश्रुत श्य स्थान) 
वौरारपुर--दाक्षिणात्यके बस्बई-प्रदेशके अन्तर्गत घारवाड 
जिलेका पक्ष प्राचोन नगर। इसका वत्तेमान नाम दङ्कल 
है। यहां कदम्वराजगण राज्य करते थे। शिलालिपिमें 
यह स्थान पन्थोपुर, वोराउपुर, विराटकोट और विराटः 
नगर नामसे अभिहित हुआ है । 


चौरारि ( सां० पु० ) विशटके पुत्र । .( भारत विराटपब्व ) 
वैराट्या (:राँ० स्त्रो०.) जैनियोंके अनुसार सोल विद्या- 


र! 


y eGangotr 
द्यादेयीका नाम । 
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घोराणक ( सा० लि० ) वीरानक-नि्ठत्त । ( पा ४।२।६० ) 
थे राधयय ( सं० को० ) विराधय-सस्वन्धी । 
द (पा ५ १।१२४ ) 
चे रातङ्क ( सं० पु० ) अर्जुन या कोह नामक वृक्ष । 
( राजनि० ) 
चौराचुवन्ध ( सं० ५० ) वे रसंस्व, व रसम्बन्ध । 
ः ( भागवत ७1१२५ । 
चोरानुबन्धिन्‌ ( लं० लि० ) व रसांसब्रविशिष्ट। 
( काम० नीति० १४।४५) 


डौराम (स'० पु०) मद्दाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
ज्ञाति । (भारत वनपब ) । 


बोराम--कुस्तुनतुनियावासो तुकेज्ञातिका घर्मसंक्रान्त 
पक उत्सव । जि-उल-इज्ज मॉसकी १०वो' तारीलको 
यह उत्सव मनाया जाता है। इसलाम धम्मशासमें 
षह इद्‌-इ-आधा और इद्‌-उल-कोरवस नामसे कथित है 
किन्तु तुको ने इसका किवाररा वे राम! नाम रखा दै ।.' 
चैराम खां-सुगळ राजमन्त्रो। तुकमानव शमें इसने 
जन्मम्रहण किया था। खांनखानांकी उपाधि पा कर 
यद्द मुगल-रांजद्रथारमें ऊ'चे ओददे पर कोम करता था । 
इसके (पूर्वपुरुष तैमूरके समयसे मुगल राजसरकारमें 
काम करते थे। उसी सूतसे यद्द भी मुगल द्रबारमें 
घुसा। कुछ ही दिनांके वाद इसकी तरक्की हो गई। 
मुगल-सप्नांट हुमायू' शाइ जब पाररुष ददो कर भारत- 
वर्ण आये थे, उस समय च राम भी उनके साथ था। 
इमायू'के लड़के अकबर जव दिल्लीके . सिंहासन पर 
अधिष्ठित हुप, तब उन्होंने अपने अभिभावक.राजमन्लि- 
प्रवर घोरामका खानलानाकी उपाधि दे कर सम्मानित 
किया था। उस समय सुगळ-साघ्राज्यके सांमरिक- 
बिभागका तथा दीवानी राजकार्यक्रा परिचालनभार 
चो रामके ऊपर सपुठे था। वराम इस पद्‌ पर नियुक्त 
रद्द कर अपनो मर्यादाक्षो भक्षण्ण रख न सका । वह 
युवक अकवरके ऊपर अन्यायपूर्णक अपनी प्रसुता 
फैलानेमें कोई कसर उठा न रखता था । इस कारण 
वह अकबर ठो आंखोंमें गड गया । १८५८ ई०में सन्नाट्‌ 
अकर शाहने जब अपनेको राजकार्यं चळानेमें उपयुक्त 


चेराणक-चेरामघार 


हुआ देख वराम पहले सप्नांटके विरुद्ध साजिश करके 
बिद्रोदवहि प्रश्‍्वलित फरनेमें उदुयत हो गया था । किन्तु 
इससे ज्व कोई फळ न हुआं, तब वह दूसरा उपाय 
साचने लगा। आखिर आत्मरक्षाका काई उपाय न 
देख सन्नारसे क्षमा-प्राथेना की । उदारमति बादशाह 
अकवरने उसके सब दोष माफ कर दिये तथा उसके 
भरण-पाषणके लिये वार्षिक ५० हज्ञार रुपयेको बृत्ति 


कायम कर दी | 
इसके कुछ समय वाद्‌ घौरामने मक्का ज्ञानेके लिये 


सन्रार्‌से बिदाई छो। शुञ्जरांतमें आ कर ज्यों ही चह 
जहाज पर चढ़ने जा रद्दा था, त्योंही मुबारक खाँ छोद्दानौ 
नामक पक मुसलमानने उसका काम तमाम किया। 
मुबारक अपने पिताकी सृत्युका बदला चुकानेके लिये 
बहुत दिनोंसे मौका हूढ़ रदा था, आज उसका मनोरथ 
सिद्ध हुआ । सम्नार्‌ हुमायू' शाहके राज्यकालमें वराम 
ने रणक्षेत्रमें अपने हाथोंसे सुवारकके पिताको यमपुर 
भेज्ञा था। १५६१ ई०्की ३१वीं जनवरोमें यह घट्न: 
घरी थी । गुजरातके शेख हिसामके मकवरेके पास ही 


इसका मकबरा तैयार किया गया, पोछेवह लाश फिर 
मसहदमें छा कर दफनाई गई । 


चैराम बेग--एक सुगलरांजकर्मचारी । इसके लड़के मुनीम 


खाने हुमायू' बांदशाहसे जांगीर पाई थी। | 
बे रामघाट--मध्यभा रतमें बेरार प्रदेशके इछिचपुर जिलेका 
एक बड़ा गांव | यहद अक्षा ११' २३“ उ० तथा देशा० 
७७ ३६ पू०के मध्य इलिचपुर नगरसे १४ मोल पूर्व 
करिज्ञा सीमान्तमें अवस्थित है। यहां पर्णतके ऊपर 
एक देवस्थान शोभा दे रहा है। प्रति दर्षके कार्चिक 
मासमें यहां एक मेळा लगता है जिसमें ५० हजार हिन्दू-. 
मुसलमान एकल (देते है । तीर्थायाल्रियेंक पर्गत पर 
चढनेको सुविधाके लिये सीढ़ी कारी गई है । हिन्दू- 
एक बगलसे और मुसलमान दूसरो दगलसे सीढ़ो पर 
जाते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों दी उस देवतीथे- 
में पार्डातकी सामनेवाळी समतळ भूमिप्तें मानसिक 
पशुबछि चढ़ाते हैं। उस वार्षिक उत्सवमे प्रायः दो 
दज्ञारसे ऊपर पशु मारे ज्ञते हैं, किन्तु आश्‍्वयेका . 


समका, तव बड़े कौशळसे च रामको राज्ञकार्यसे अग | विषय है, कि उस समय वहां रको नदी बद जाने पर 


कर दिया । मन्लित्व और दृरवारपें आप्ता भदत 


. एकी त्वक) अफिअक्क्षी दिलाई नहीं देती । 


वैरि वैलक्ष्य 


वैरि ( सं० पु० ) वेरी, शत्र, दुश्मन । 

वेरिश्व (सं० ल्लि०) विरिश्वि या ब्रह्मा-सम्बन्धो, ब्रह्माका । | 
स्त्रियां डोष्‌। २ व रिञ्चो । (भागवत १११०५ ) 

चेरिञच्य ( स'० पु० ) विरिञ्चःष्य्‌ । ब्रह्माके पुत्र शन- 
कादि। ` 
रिण (स'० कली० ) शल्‌ , दुश्मन । 

चोरिणि ( स० पु० ) गोल्प्रवर्राक ऋषिभेद्‌ | 

( प्रवराध्याय ) 
वरिता ( स'० ख्ो० ) वोरिणोभावः तल्‌-राप्‌। शत्र्‌ ता, 
दुश्मनी | 

चो रिस्व ( स'० छी० ) शत्र्‌ ता, दुश्मनी । 

च रिन (स'० पु०) १ वोरमख्यार्तीति वौर-इनि । १ शतन, 
दुश्मन | ( लि० ) २ घीरसम्वन्धो, वीरि शिष्ट | 

ये रित्रीर ( स'० पु० ) पुराणानुसार दशरथके पक पुत्र | 
इनका दूसरा नाम इलविळ भो है । ( विष्णुपुराण ) 

वोरिस--राजपूतानेके उद्यसागर नामक हदसे निकली 
पक नदी । यहु चित्तोर राजधानोंसे १ मोलः-दूरमें 
बहती है। उद्यसागरसे ६ मीलको दूरी पर : पेशोला 
नामका बाँध है। इसको.ऊ चाई ८० फुट होनेके कारण 
जल. उद्यसागरमें आ. गिरता है 1 : 'सुद्दैलियाको वाड़ी? 
नामक प्राममे इस प्रकारका एक और बाँध है। उस 
बाँधमें अराबल्ली पर्गतको कुछ नंद्योंका जळ गिरता है | 
पोछे बह जल वद्दांसे सञ्चालित हो कर पेशोला और 
उद्यसागरमें दोडता है। 

वे रिसिंह॒ ( स*० पु० ) राजपुल्नमेद्‌ । 

च रूप ( स० पु० ) १ विरूपके अपत्य, ऋषिभेद । ( प्रवरा- 
च्याय ) २ विरूपके गोलापत्य अष्टाद टु । ( पश्चवि श जा० 
51६२१ ) ३ सामवेद्‌ । 

च रूपाक्ष ( स ० पु० ) विरूपाक्षख्य गोल्ापत्यं विरूपाक्ष 
( शिवादिम्योऽण । पा ४।१।११२ ) इति अण | विरुपाक्ष- 
के गोल्रापत्य | 

बरूप्य ( स'० क्ली० ) विरूपस्य भाषः ष्यञ्‌। १ विरूपका 
भाव या धर्म, विरूपता, कदूर्यंता। २ असाघारणत्व। 
३ विसद्वशत्वं। ४ अयथाभांव । 

रेकोय (स'० लि०) विरेक-सम्बन्धो, विरेचन-सम्बन्धो 


। | सकोच, शरे । 
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वे रेचन ( रां० लि० ) विरेचन-सस्वन्थी, विरेचनका । 
सुश्रुत ) 

वे रेय ( सां० लि० ) वीरसम्बन्धो, चोरका | ( पा ४२८० ) 

वेरोचन ( सं० पु० ) बिरोचनह्यापत्यां विरोचन-अण | 
१ बुद्ध । २राज्ञा चछि। ३ अग्निके पुत्र । 8 सूर्य के 
पुल। ५ सिद्धगण। ( शब्दरत्ना० ) 

बेरोंचन-निकेतन ( सं० झो० ) चौरोचनस्य वलेर्निकेतर्न । 
पाताळ । ( इळांयुध ) 

व रोचनभद्र ( सां० पु० ) बौद्ध घर्माचार्णसेद्‌ | ( तारनाथ ) 

वेरोचनरश्मिप्रतिमस्डित ( साँ० पु० ) .बौद्धमतसे जगदु 
भेद्‌। 

वैरोचनि ( खं पु०) विरोचनर्पापत्यां व्रिरोचन-इजै । 
१ बुद्ध। २राजा वलि। ३ सूर्याके पुत्र । 

वेरोचि ( सां पु० ) वलिके पुत्र वाणदैत्य । ( मेदिनी) 

वेरोट्या ( रां० सञ्रो० ) जैनियोंको सोलह विद्यादिवियोमे- 
से एक विद्यादेवीका नाम । (हेम) ' 


' खरोद्धार' ( सां० पु० ) व रस्योद्धारर। व रशुद्धि, किसोके 


चेरका वदा चुकाना | 

चरोवाल--पश्चांव प्रदेशके .असूतसर जिलेका एक नगर | 
यद्द अक्षा० ३१५६“ उ० तथा देशा० ७४:४० पू०के मध्य 
विपाशा नदोके दाहिने किनारे असूतसरसे २६ मोल 
दक्षिण-पूर्गमें अवस्थित हे । इसके दूसरे किनारे कपुर- 
थला राज्य दै । म्युनिसपलिरी रहनेके कारण नगर 
खूब साफ सुथरा है। यद्दां शाळकी लकडोका थोड़ा 
वाणिज्य चळता हे । पर्व तसे लकड़ी कार कर विपाशा 
नदीमें लाई जातो है । 

रे रोदित ( सां० पु० ) विरोहितके गोल्रापस्य । ( पाणिनि 
8।२।१११ व रोहित्यगण ) 

व रोहित्य (सं० पु०) व रोहितके अपत्य । (पा ४।१।१०५) 

चल ( रां० पु० ) बेल नामक वृक्ष या उसका फळ । 

वे लक्षण्य ( सां० झो० ) विलक्षणस्य भावः बिलक्षण-ष्यञ्‌। 
१ विलक्षण होनेका भाव, बिलक्षणता । २ विभिन्न या 
अलग होनेका भाव, पृथकता, चिभिन्नता | ३ अन्य प्रकार । 

व लक्ष्य ( साँ० छो०) बिलक्ष भावे ष्यञ्‌। १ लज्ञा, 

२ विस्मय, आश्चर्य, ताज्जुब। ३ 

खभाषकी विलक्षणता। | ८ 
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चैलगाँव--युक्तप्रदेशके अयोध्या विभागके अन्तरगत उन्नाव 
जिलेका एक वड़ा गाँव। यह उन्नाव नगरसे ८ कोस 
दक्षिणपूर्वेमै अबस्थित है। पक च्यस्त दुर्गावशेष स्थानीय 
सम्रद्धिका परिचायक है। यहां प्रति सप्ताहमें दो दिन. 
हार लगतो है। उस हाटमें लकड़ो, लोहेकी बनो घस्तु, 
कृषिकमैके उपयोगी यन्लादि तथा चस 'बिकनेक्रो आते 
हे । गाँवके चारों.ओए आम और मडुपका चन है 
दौ लमेळ--युक्त्रदेशके अयोध्या विभागके रायबरेली जिले- 
. का प्रक नगर । यहां प्रायः पाँच हजार आदमियोंका घास 
है। समो शैव धर्मावलम्वी हैं । स्थानीय मद्दादेवका. 
मन्दिर विशेष प्रसिद्ध दै । 
बोळस्थान ( स'० छो०.) श्मशान, मरघट । 
( सुक्‌ ११३११). 
बौलहोङ्गछ- वस्बई-प्रदेशके साँपगाँव जिलान्तगेत. एक, 
प्राचीन नगर । यह पक बड़ी दीघीके पूरव एक विस्तीर्ण, 
मैदानमे अवस्थित है। साँपगांव और परशगढ़ उपः. 
विभागके सीमान्तदेशमें होनेके कारण यह स्थान एक, 
वाणिज्यकेन्द्ररूपमै गिना गया दै । यहां प्रति शुक्रवारः, 
. हो हार ळगती है। . उस हाटमें स्थानीय सूते कपड़े 
वकनेको आते हैं। स्थानीय तथा पाश्व वत्तों प्रामवासी, 
कृषको और छोटे छोटे व्पवसायियोंके . अलावा वेळगांव 
_ और वेनगुरळावासी वणिक भी ये सब वस्त्र खरीदने 
. आते हैं। फिर गड़ग (धारवाड), गुलेड्गढ (वोजापुर), 
डुबछी-( घारवाड़ ), चेलपुर ( कनाडा ) तथा बस्चदै और 
मन्द्राज्ञ चन्द्रसे तरह तरहके रेशमी और सूती कपड़,, 
सुपारी, गुड़ आदि भी काफो परिमाणमें यहाँ विकनेको 
आते हैं। 
मगर-प्राचोरके वहिभागमें उत्तरको ओर वसवे श्व का 
प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरको बाहरी दनाबर और शिदंप-, 
कार्य देखनेसे मालूम होतां दै, कि . जैनप्राघान्व कलम, 
यह बनाया गया था। दाक्षिणात्यमें लिङ्गायत मतका 
प्रादुर्भाव होनेसे इस मन्दिरमें लिङ्गमूर्ति प्रतिष्ठित हुई ।. 
प्रति वर्ष कार्तिक मासमें यहाँ देवताके उद्देशसे एक 
मेला लगता है। मन्दिरगालमें रइसरदारोंकी ( ८७५- 
१३५० ६०) १२ सदीमें कनाड़ो भाषामें उत्कोण दो 


| 


शिळाफळक दिखाई वेते हैं । सवरजे उसमनेःदाई) सोह ० 


. वे चश्य ( स'० झो० ) १. विवशं होनेका भाव, . 


घेलगाँव-वेवस्वत 


ज्ञा शिलालिपि है,. बद इतनी अस्पष्ट,है, . कि, पढी -नहीं 
ज्ञाती | वाई ओर व्ही. लिपि, रइसरदार कात्त वीयेके 
राज्यकालमें १७६४ ई०को खोदी गई है। उसके ऊपरो 
भागमें ठोक बीचमै जिनेन्द्रकों मूत्ति बेठो हुई है। उसके 
दक्षिण भागमें दण्डायमान नरसूत्ति और उसके शिरका 
चक्र तथा बाम पाइब में सवता गांभी और उसके कपर 
सूयैकी मूत्ति दै । इस शिलाफलकमें जिनवस्ति और 
सम्मवतः मैनमन्द्रिकी प्रतिष्ठाका उललेख है । 

बौ ळात्य ( सं० छो०,) दिलात-सस्वन्थी । (पा ५११२३) 

वैर वस्बई प्रदेशके बेलगांवसे १४ मील दक्षिणपश्चिम- . 
में अवस्थित है। समुद्रकी तहसे यह ३४६१ फुट-ऊ चा 
और प्रायः ५ मोल चौड़ा है । इसके ऊपर लोदा मिली 
मिट्टी पाई ज्ञाती है। यहां लिकोणप्रितीय समें स्टेशन 
प्रतिष्ठित है । बक पलक 

चो लेपिक ( सं० लि० ) विलेविकाका धर्म। | 

बौर ( सं० क्वी० ) विएकस्येदं अण । १ विल्य.या बेल 
नामक फलके सम्बन्ध, बेलका । 


बे चक्षि ( सं० लि० ) विवक्षाः सम्बन्धो । 
वौवधिक ( सं० पु०) विवधेन धान्यतण्डूलादित्ता च्यव- 


हृरति (विभाषा विवधवीवधात्‌ | पा 881१७) इति प्रक्षे ठक । 
१ बह जो अनाज आदि वेत्र कर अपनो निर्वाह करता 
हो, गढ्लेका व्यापारी । २ वार्त्ताबदद, दूत ।..३ नेगमिक । 
४ बोझ ढोनेधाला, मजदूर । 

चेवर्ण सं० छो० ) विवणेस्य भावः विवर्ण ष्यज्ञ । 
१ विवरण या मलिन होनेका भाव, मलिनता;। २ कादिका, 


. सौन्दयै या छांवण्यका अभाव । ३ ख्तरियोंके आठ प्रकार- 


के सात्विक भावोंमेंसे एक प्रकारका भाव । . . 

3 २ ° । 

ववत्त ( स'० झो०) चक्रवत्‌ परिवत्तन, क्रिसी पदार्थका 
चक्रै या पहिएंके समान घूमना। -. 


; विवशता, 
लाचारी । २ दुव लता, कमजोरी । 


चे बखत (स'०.पु०) विवखतो5पत्पप्तिति विवखत.अण | 


(१ सूयोपुल्ष । ( ऋक्‌ १०।१४।१ ) २ रुद्रविशेष । , ३ शनि । 
४ सप्तम मचु। आज्ञ लका मन्वन्तर .इन्ही' मुका 
माना ज्ञाता है। इस मन्वन्तरमै अवतार वामन, पुर- 
न्द्र इन्््दिश्थेगेण; चसुगण, रुद्रगण, विश्वदे वगण, 


वैवखततीर्थ- वैशाख 


मरुदुगण और अश्बिनापृषस आंदि देवता, कश्यप, अलि, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 
तर्ष, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिए, घए, करूष #, नरि- 
व्यस्त, पृषध्र, नाभाग और कवि ये दश मुके पुल हैं। 
( भागवत ) 
हरिव शमें लिखा है, कि बेवखत सप्तम मनु है। 
आज्ञ कल यही मन्वन्तर चल रद्दा है। इस मन्वन्तंरमे 
अलि, वशिष्ठ, काश्यप, गोतम, भरद्वाज, विश्वामिल और 
ऋचीकपुल जमदग्नि ये सप्तर्णि हैं। साध्यगण, रुद्रगण, 
विश्वगण, बसुगण, मरुदुगण, आदित्यगण, अश्चिनी- 
कुमारद्वय थे देवता तथा इक्ष्वाकु आदि दश वोवखत 
-- मञ्चुकेपुलहें। ` इनके पुत्र पौत्न आदि सन्त।न-सन्तति- 
गण कालक्रमसे दिगदिगिन्तरमें व्याप्त हैं। मन्वन्तंरके 
प्रारम्ममें लोगोंकी सम्यक व्यवस्था और संरक्षणके छिये 
सात सात ऋषि ध्यवस्थापित होते हैं । (इरिव'श ७ अ०) 
बौ बस्बततोर्थं ( स'० झो० ) तोर्थमेद । _ 

वे चरूवंतदर म ( स'० छी० ) मोगरा चावल। 
चेवस्बती ( स'० ख्ी०) वौस्पतस्य इयं अण्‌ ततो 
ङोप्‌ । दक्षिणं दिशा, इस दिशाके अधिपति यम हैं। 

` यह दिशा व बख्वत मचुकी मानी गई है । 

चे वरुबतीय ( स'० लि० ) वे वस्त्रत मनु सम्बन्धी । 

वे बाह ( स'० लिए) वित्राह-अण 
विवाहका । 

ब वाहिक ( स'० पु० ) 'विवाहाद्भवः विंवाह-ठञ। १ 
कन्या अथवा पुलका श्वशुर, समधो । ( लि० ) २ विंवोह 
सम्वन्धी, विवाहका । 

च वाह्य ( स० लिं०) १ विवाह सम्बन्धी, विवाहका । 
२ विवाह्य, जो विवांहके योग्य दो । (ङ्क) ३ वह 
समारोह या उत्सव जो विवाहके अवसर पर हो । 

. वे विक्त ( स्र'० क्ली० ) विविक्तफा भाव । 
चड्त्त( स० लि० ) १ धिवृत्ति सम्बन्धी । (पु०) 
२ उदात्त आदि खरोंका क्रम । .( श्रूकम्राति० ) 
च श-बङ्गा और पश्‍्चिमाञ्चलबांसी वोश्य-ज्ञाति। 
ब श्य शब्दके अपञ्रशसे हिन्दीमें बैश शब्द हुआ है। 
मारवाड़ी वणिक सम्प्रदाय अपनेको बाईस वा बैश 
फद्दते हैं | 
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उत्तर-भागलपुरमें इस श्रेणोके पक दळ पण्यजोत्रो 
है' जो अपनेकी आदि च शय्रजातिरे च'शघर वतलाते 
है', किन्तु वेश बनिर्योके साथ कोई सम्परु. स्वोकार 
नद्दी' करते । ये लोग मूलव'शसे तीसरो पीढीको बाद्‌ दे 
कर पुलकन्याका विघा सम्वन्ध स्थिर करते दै 1 
वाल्यावर्थामें हो ये अपनी कन्याका विवाह करते है । 
इनर्गे विधवा-विय्राह चा खामित्याग प्रचलित नहों है। 
इनकी सामाजिक अवस्था बड़ी उन्नत है.। वे श्य देखो! 
वोशद्य ( शां० क्लो० ) चिशद्स्य भावः ष्यञ्‌। २ विशद 
दोनेका भाव, विशद्ता । २ निर्भ्गंछ या स्वच्छ हानेका 
भाव, निर्मळता ¦ 
वैशन्त ( स० लि० ) ब शन्त-अण । -अढप सरोवरोद्‌- 
भूत, जो अलप सरोवरमें हो । ( शुक्लयजुः १६।३३ ) 
बेशम्पःयन ( सं० पु० ) विशस्पल्प .गोलापत्य' (अश्वां दिस्य 
फञ्‌ । पा ४।१।११० ) इति फञ्‌। पकः प्रसिद्ध ऋविक्षा 
नाम जो चेदव्यासके शिष्य थे । कहते हैं, कि महर्षि 
व्यासदैवको भाज्ञासे उन्होंने .जनमेजयको मह्दाभारंतकी 
कथा सुनाई थो । पुराणमें लिखा है, कि जैमिनि; सुमन्त 
चेशम्पायन, पुळस्त्य और पुलह ये पाँच. सुनि ही चक्र- 
वारक हैं | 
चशली--व शाक्षी देखो । न 
घौशस .(सं० की० ) विशळस्य भावः खाथे अण । 
१ विशसन, हिसन। (पु०) २ हि सक। 
चेशस्त्य ( स'० क्लो० ) चिशस्ति ( णुणवचनत्राझणादिम्य; 
कमणि च । पा ५।१।१२४ ) इति ष्यञ्ञ्‌ । विशस्तिका 
भाव या कमं | 
वेशस्त्र (सं० छी० ) विशसितुर्घम्य' विशसिद्‌ (-्ुतोऽञ्‌ | 
पा ४।४।४६ ) इति अण_ , तत्र विशसितुरिङ्‌ छोपश्चाज_ 


च, इति काशिकोक्त्या इञ्‌ लोप; । १ अधिकार | २ शस्रा-' 


भावविशिष्टत्व । विगतं शस्र यत्न, दिशस्त्र अण. । 
( लि० ) ३ जदांसे शस्र छटा हो । | 
बेशाल ( स'० छी० ) विशाख-एव-स्वाथे अण | १ घचु 

विदोंका स'स्थानभेद । ( पु० ) २ पुरविशेष। 

( कथासरित्ठागर० ६७४) 

विशाखा प्रयोजनमस्य: (विशाषाढादिति | पा ५।१।११०) 


म्ण्ब्ग | 
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चोशाखी पौण मासो अस्मिन्‌ ( सास्मिन पोर्णामासीति । 
पा 8५२१ ) इति अण. । 8 द्वादश मासोमें प्रथम मास । 
- पर्याय-माधव, राध । (अमर) 
चन्द्र और सौर वोशाल़का लक्षण-विशाखा 
नक्ष्र्‍युक्त पूर्णिमाका नाम वोशाखो है । यद 
चोशाणी जिस :मासमें होतो है, उसी मासको नाम 
:चैशाख है । फिर सूरो जितने दिन मेषराशिमें अवसधान 
करते हैं अर्थात्‌ सूय मीनराशि अतिक्रम कर जितने 
दिन तक मेषराशिमें रते हैं, उस सम्पूण समयको सोर 
चौशांख कहते हैं | इस मासमें प्रति दिन सूरा मेष- 
स्नमें उदित होते हैं। वोशाख मास अत्यन्त पुण्य 
मास है, छत्यतच््में लिखा है, 


तुला, मकर और मेष अर्थात्‌ कार्तिक, माघ और 


चेशाख इन तीन मासोंमें प्रातःस्नान, हविष्य और ब्रह्म 
चर्यो करनेले मद्दापातक नष्ट होता है। वेशोल मासमे 
गङ्गा स्नान करनेसे अद्ध प्रसूत लक्ष गोदानका फल लाभ 
होता है। यदि इस मांसमें प्रातः गङ्गा स्नान 
करना हो, तो संकल्प करके करना चाहिये। कधेंकि 
संकल्प बिना किये कोई काम दोता नदों। इस मासमे 
सत्त फं सांथ भरा घर दानका बड़ा महत्त्व लिखा हे। 
यह घरदान संक्रान्तिके दिन, अक्षयतृतीया या पूर्णिमा- 
के दिन करनेकी विधि है । यह दान पितृलोकके 
उद्द शसे करना चाहिये । पादुका ओर .छत्तदानक़ी भो 
व्यवस्था है । 
` चेशाल मासमे विषभय निवारणके लिये निम्बपत्त- 
के साथ मसूरको दाल भक्षण करना चाहिये । शाखमे 
'लिखा दै, कि जा निम्वपल्रके साथ मसूर भक्षण करते है, 
तक्षक उनका कया बिगाड़ सकता दै ? 
` ` इस मासको शुक्ला तृतोया दी अक्षयतृतीया कहो 
जाती है। यदद युगांधा है, इससे इस तिथिमें स्नान 
दान करना चांहिये। अक्षयतृतीया देखो। ` 
इस मासमें यबश्राद्ध करनेका विधान है| पितु- 
गणके उद्द शसे यघान्त द्वारा भ्राद्ध करना देता है। इस 
मासके शुक्ल पक्षमें मङ्गल, शनि और शुक्रवारको नन्दा 
रिक्ता और लयोदशी भिन्न तिथिमें, जन्मचन्द, अएम- 
.चन्द्र, जन्मतिथि, जन्मःओर उर्सले0 तृतीया/ और पत 
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भिन्त ताराको, पूर्वफल्गुनो, पूवभाद्रपद, पूर्वाषाढा 
मघा, भरणी, अश्लेषा और आद्रा भिन्न नक्षल्ममें यह 
श्राद्ध करना चाहिये । यह अक्षयतृतीया और विषुव- 
शंक्रान्तिमें भी किया जा सकता दै। यदद धाड अवश्य 
कर्तव्य है। यदि किसो तरह वेशाख मासमें यह भ्राद्ध 
न किया जाथे, ता ज्येष्ठ और आषाढ मासके शुक्त पक्षमें 
करे किन्तु विष्णुशयनमें नद्दो' करना चाहिये । 

पढुमपुराणके उत्तरकाण्डमे भी शाख मासक 
माद्दात्म्यका विवरण लिखा.है। चेशाख मास सष 
मासोंकी अपेक्षा अछ है। 

इस मासमें यदि कोइ व्यक्ति जन्म ले, ता वह जातक 
विनयी, द्विजदेवताका भक्त, धार्मिक, खुजनयालक, गुणा 
भिराम और जगत्प्रिय. हेता है । 

इस मांसमें जातवालकका रविग्रइ तुङ्गगत होता है, 


कारण इस मासमें रबि मेषराशिमें रहता है। मेष रवि- 
का तुङ्गस्थान दै । 


३ रक्त पुन्नवा, राळ गदहपूरन! । ४ अश्वके वेशाख़ _ 
नामक प्रद । इस प्रहसे अध्वक्ते निम्नलिखित लक्षण 
दिखाई देते हे--अध्वका गाल स्तब्ध, शुरु और कम्प युक्त 
हा जाता है। ( जयदत्त ५७ अ० ) | 

बेशाबी (स'० स््री०) विशालया युक्ता. पौर्णमासी 
( नक्षत्र ण युक्तः काक्षः। पा ५।२।१) इति अण ततो 
ङीप । १ वह पूर्णिमा जा विशाखा नक्षत्रसे युक्त हों, 
वैशाल मासको पूर्णिमा । इस पूर्णिमा तिथिमें तिल 
और मधु द्वारा यम; देवता और पितरोंके उद्द श्यसे 
तर्पण करनेसे यावज्ञोचनझत पाप विनष्ट होता है भौर 
अन्तमें दश हजार वर्ण तक खर्गम बास होता है । २ रक्त- 


पुननंवा, छाछ गद्दपूरना | ( राजनि० ) ३ पुराणा- 
चुसांर वसुदेवकी पक खोका नात | 


बैशाख्य ( सः पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नांम | 
नशारद्‌ (स ० ति० ) विशारद्‌-अण खाथे' । -विशारद, ` 
पण्डित । ट 

बेशारद्य ( स'० झी० ) विशारदल्य भावः ( वर्याहढ़ादिभ्यः 
ध्यञ॒च। पा ५११२३ ) इति ष्यञ्‌ | विशारदताः 
निषु दा | द्ता, 


'बेशाद (स्‌ ® त्रि शे १ विशा ङदेश- सम्बन्धो || ( पु० ) 
२ पक प्राचोन ऋषिका नाप | - 


वैशालायन--चे शांली ३४७ 


वेशालायन (स ० पु० ) विशालस्य गोलापत्य विशाल | 


( अश्वादिस्यः फञ्‌ | पा 8१११० ) इति फञ्‌ । विशाल. 
के गोलापत्य । 

बौशालि ( स'० पु० ) विशालके अपत्य, सुशर्मा । 

चौशाखिक (स'० लि० ) विशाल यां वोशालो जनपद- 
सम्बन्धी | 

वौशालिनी ( स'० स्रो७) विदिशोराजकुमारी | 

( सार्क० पु० १२३।२० ) 

वैशाली--एक प्राचोन जनपदका नाम । विशाल नगरी 
विशाळपुरी नामसे भी विख्यात है। पुरांणोंसे मालूम 
होता है, कि राजा तृणविन्दुके पुल विशालने इस 
नगरीकी प्रतिष्ठा को थी। इस नगरीकी ससुद्धिका परि- 
चय नाना पौराणिक डपाख्यानों ओर किस्बद्न्तियोंसे 
जाना जांता है। वहुतेरे इसको विशाल राज्य ( प्राचोन 
उज्जयिनी ) समभते हैं और उसको ही सप्तद्धिका 
स्मरण कर वत्तमान वेशालोकी गौरव-घोषणा करते 
हैं। किन्तु वाएतबमें यद्द ठीक नही । 

यह विशालपुरी गङ्गाके वायं किनारे अवस्थित है 

और यह तिरभुक्ति ( तिरहुत )-के अन्तर्गत है । प्रत्नतत्व- 
विदु कनि हमके मतसे व'शाळो नगरो पटना-राजधानी- 
से २७ मील दूर पर अवस्थित थो । बौद्ध और जैन- 
प्रन्थोसे बोशालीका प्राचीन इतिहास मिळता है और 
वोद्धप्राधान्यके पहळेसे ही यह नगर बाणिज्य -सम्मृद्धिसै 
पूर्ण था, इसका भी उक्त प्रन्थोमें प्रमाण मिळता है। 
शाक्य बुद्धके जन्मसे पहले जैन-ती्थङ्कर मद्दावीरने 
वे शालो राजधानीकै उपकण्ठस्थ कोलग नामक ग्रामे 
जन्म लिया था। इली कारणसे वे मो चोशालो नाम: 


से विख्यात हुए थे | शाक्यसिंदरे जन्मकाछसे सम्राट 


अशोकके समय तक बौद्धधर्म उन्नतिको चरम सीमा तके 
पहुंच चुका था। शेषोक्त समयमै परिलिपुत ( पटना ) 
नगर बोद्धधर्शका केन्द्र मनोनीत हुआ और उस सतयसे 
' ही बे शाह्ीकों समृद्धि घटने लगी | फिर सो उस समय 
तक चे शालोमें बौद्ध संघाराम आहि और श्चमर्णोका 
अभाव नहो' था ओर इसका बाणिज्य प्रभाव खर्डा होने 


पर भी नगरके शोसौन्दर्याका विशेष कोई विपर्याय 


ath{jCollection ण्स ed by eGangotri 


साबित नहो हुआ था। पोळे बह इत मह हुँ“ 


वर्तमान समंयमें उनका चिहमाल भी विलुप्त हो गया है । 

कनि, फू से, विन्सेण्ट स्मिथ, फ्लिट, डाकूर व्लच 
आदि प्रत्नतत्वविदोंने प्राचीन जैन और वौद्ध प्रस्थोंसे 
तथा फांहियान, यूएनचुवद्ध, इतूसिं आंदि चीनपरि- 
त्राजकोंके म्रमण-वत्तान्तकी आलोचना कर सुजःफर 
जिलेके बसाइ प्रामको ही प्राचीन चोशालीका स्मृति- 
निकेतन दोनाः स्थिर किया है। वर्तमान शताब्दके 


प्रारम्भमें डाकूर व्लचने बसाइ प्रोमके विध्वस्त स्तूर्पोको 


खुदवाया था । भूगभसे ज्ञा सव मोहराद्धित सृतलण्ड 
निकले हैं, उनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि यहद 
बसाड़ प्राम ही प्राचीन बेशाली है | यूपनचुवङ्गने छुप्त- 
प्राय व शालीकों देखा था। उस समय भो बौद्धधर्मका 
चिराग कुछ टिमटिमा रद्दा था। इसके बाद त्राह्मण्य- 
धर्मका विस्तार और बौद्ध-प्रभावका विलोप तथा पारलि- 
पुत्र राजधानीकी उत्तरोत्तर समृद्धि वृद्धि ही चेशालो- 
ध्च सकी क्रमिक कारण हुई । 

महाव'श, वायु और मत्ख्यपुराण आदि प्रथोके 
पढ़नेसे मांळूम होता है, कि बिस्बिसारके पुत्र अजातशत्र, 
या कुणिक चुद्ध-निर्वाणके आठ वषंसे पदले हो पितृ- 
सिंहासन पर बैठे । उन्दोनि पदले तो बौद्धोंका विशेषरूप- 
से निर्यातन किया ; किन्तु पीछे उन्दोने खय' भो बौद्ध- 
धर्म प्रदण किया था। राजगुद-स्थापन और वैशाली- 
आक्रमण उनके ज्ञीवनकी दो प्रधान घरनाये हैं। 
चेशाळीको स्मुद्धिने हो उस समय उनके चित्तको आक 
लित किया था, वह उनके चेशाळी पर आक्रमण करनेसे 
ही मालूम दोता है । 

विनयपिटकम्‌ नांमक बौद्ध पालीप्रन्थमें लिखा है, 
बुद्धप्रवत्तित दश. तरहके संसकारके दोषगुणविचारके 
लिये चेशालीमे एक बौद्ध-सड्रम बुलाया गयो था। 
सिंहलीय आख्यायिकाके अनुसार मालूम दोता है, यद 
सप्राट अशोकके सिंहासनारोहणके ११८ वर्ष पहले संघ. 


रित हुआ था । ; 
इसमें कुछ भी सन्देह नहो, कि जिस स्थानमै | 
किसी समय प्रधान बौद्ध-सङ्गम प्रतिष्ठित हुआ था, च॒ 


लन ०८ २82: 


स्थान उस समय बौद्धक्षगंफा केन्द्र-स्थल कद्दा जाता | 
स्थानको पवित्नं तीरा मानते ये । 
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' लस समय यहाँ सैकड़ों चौडमठ और संघांराम प्रतिष्ठित 
` हुप थे और असंख्य घौद्ध-विदोर और स्तूप स्थानीय 
: पवित्रता और - बौद्धप्रभावके - प्रहृष्ट परिचय देनेमें समध 
` झे) इस समय उन सब कीरतियोंका चिहुमाल भी 
- नही है। केवळ भूगभसे निकले कुछ इष्टकस्तूप, शदः 
- भित्ति प्रस्तरनिर्मित पयःप्रणालो, मोहराङ्कित छिपियां, 


` प्राचीन राजाओकी शिळालिपियां और उक्त चीनपरि- 


: घाजकोके भ्रमणऱृत्तान्तके सिवा वैशालीके बौडकोर्चि- 
स॑प्रदका दूसरा कोई उपाय नहो । 
कुशोनगरसे. हिरण्यवती तट और लिच्छविराज्य 
-परिदर्शन कर फाहियान वेशांछो पहुचा। उस समय 
' सेशांदी नगरके उत्तरःमर्कट कीलके किनारे दोम जिला 
और ऊंचा चुड़ावाला महावन-विद्दार था । स्वयं 
. घुद्धदेवने इस विहारमें कुछ दिनों तक वास किया था | 
इसके निकर ही आनन्दको अड देह पर वना एक 
स्तम्माकृति गोपुर विद्यमान था । 
` ` नगरके मध्यमें नगरनिवासिनी आग्नपाली नाम्नी 
“एक बौद्-दारिकाके व्ययसे विनिमिंत शाफ्यबुद्धफा सुखुति 
स्तम्भ और उनके रहनेके लिये इस आप्नपालोका दिया 
हुआ एक उद्यान था। ५वी' शताब्दीमै फाहियानने 
'आज्नपालीका रित उक्त स्तूपको धवसावस्थामें देखा था । 
_ -उन्होने यह भो लिला है, कि बुद्धनिर्वाणके सौ 
वर्ष पीछे घे शाळीमें कितने ही भिक्ष दश संस्कारोके 
` - प्रकृततत््वसे अनभिक्ष हो विनयसूलनःविधिकां उल्ल घन- 
“जनित कार्य करते थे । इस विषयको मीमांसाके लिये 
७०० अद्द तोंने और मिक्षओंने चेशाळीमें एकल हो कर 
दिन्नंयप्िरक संस्कार किया था । इस घरनाका स्मरण 
रखने लिये वहांके छोगोंने उस सङ्गम स्थानमें पक. स्तूप 
निर्माण कयां था।- बह उस समय घिदुयमान था । 


फाहियांनने आर भी लिला है.--बुद्धका भिक्षापात्र पहले | 
चोशाछीमें रखा गया था, पोछे यद्द गान्धार राञ्यमें | 


लाया गया । - 


- यूपनखुबडूने लिखा है, वे गण्डकी (गङ्गा १) अति- | 


“क्रिम कर १४० या १५० ळो० पैदळ चळ कर चौ शाली - 
:में पहुंचे थे। इस राज्यको परिधि प्राय; ५ हजार लो 


| 


` वैशाली 


बुक्षोंके उद्यानासे पूर्ण था । यहांका जलवायु नाति 
शीतोष्ण, मनोरम और सुखप्रद दै। इस स्थानके अधि- 
बासी घिशुद्धचित्त, सरल और घर्मान्वेषी हैं । यहां बौद्ध- 
प्रते विश्वासी और इसके विपरीत मतवाळे दोनों 
तरहके लोग हैं। इस समय बौद्धोंका चसा प्रभाव नदी 
रहा । सैकड़ों स'घाराम ध्य सावस्थामें पड़ है! हे या 
५ इस समय भी साबित वच गये है और उनमें केवल 
कई घर्मयाज्ञक वौद्धधर्ग के क्रियाकाएडका पालन कर 
रहे हैं। उस समय भी अन्यान्य सम्प्रदायके लांखों 
मन्दिर वेशालीकी शोभा बढ़ा रहे थे । इन मन्दिरों- 
में रद कर लोग अपने धर्मका विस्तार -करनेमें लगे हुए 
थे। उस समय इस देशमें निम्न न्‍थ सम्प्रदायके लोगों- 
की संख्या वढो चढ़ो थो। 

“इस समय प्राचीन वौशाली-राजघानी ध्व सप्राय 
थो। नगर-सीमाकी परिधि प्रायः ६०-७० ली और 
राजपुरीकी सीमा ४५ छो होगी। यहां उस समय 
मुश्मिय लोगांका बास था। इस राजपुरीके उत्तर- 
पश्चिम एक “संघाराम था । इस मठमें बौद्ध-श्रमण 
सम्मतीय शालानुसार द्दीनयान मतको आलोचना 
करते थे । इसकी बगलमें एक स्तूप था । यहां आथे 
विमळकीर्तिने सूत्रकी व्याख्या को और -रलाकर आदि 
नगरवासो गुहस्थसन्तति योने इस रुथानमें बुद्धको बहु- 
मूल्य छत्र प्रदान किया था । इसक पूर्वा एक स्तूप बना 
है। कहते है, कि इस स्थानमें शारिपुत्र - आदि बौद्ध- 
यतियोंने अइत्‌ पद लाभ: किया था। शेषोक्त स्तूपक 
दक्षिण-पूर्ण एक दूसरा वैशालीराज द्वारा प्रतिष्ठित स्तूप 
है। बुद्ध-निर्वाणके कुछ दिन बाद इस राजव शके एक 


| राज्ञाने शाफ्य-ररीरका कोई चिह पा कर उस पर एक 


युद या स्तूप निर्माण किया था#। इस स्तूपके उत्तर- 
पश्चिम अशोकराजके द्वारा प्रतिष्ठित एक दूसरा स्तूप 

# वौद्ध पाळी और संस्क्रृत-अन्थो'में लिखा. है--ब्रौशाळीके 
ल्षिच्छवि राजाओं ने बुद्धके चिइनो'का संग्रह कर उस पर एक 
स्तूप निर्माण किया था । उत्तर भारतकी बौद्ध-विवरणीसे जाना 
जाता है, कि सम्राट्‌ अशोकने . उक्त. स्तूपको ..उखड्या कर बौद्ध 


थो | --यह, रथान शसयशाको, ० भौर, ।आआदिके/. छिह्ले/का/स्संशउले कर अन्य 'स्तूप में निहित किया था-।- 


. वैशालो 


हैं। .उसको दी वगळमें ५०-६० फीट ऊ'चा प्रस्तर: 
स्तम्म है। इस स्तम्मके शिर पर सिंदसूर्ति . बन्नो हुई 
- है। इस स्तम्मके दक्षिण मकर भील है । प्रवाद 
है,--बुद्धदेवके व्यवहाराथे वानरसंघने:इस कोळको कर- 
वाया था। मकर भीलके दक्षिण एक स्तूप है । यहां 
. बानर बुद्धक सिक्षापात्रकों छे कर : वृक्ष पर चढ़ गयां था 
ओर उनक पीनेक लिये उसने उस पालमें भर कर 
मधु छा कर दिया था! इसक ही दक्षिण जहां वानरने 
बुद्धको पीनेक लिये मधु दिया था, इस घटनाको. स्मरण 
रखनेक लिये वहाँ भो एक स्तूप बना था। आज भो 
मकर भीलक उत्तरः पश्चिम कोनेमें प्रतिष्ठित पक बानर" 
की मूर्ति उस स्मृतिका परिचय दे रद्दी हे। 
वौशाळोक प्रधान संघारीस ३४ लो (या कुछ अधिक 
एक पाव जमीन) उत्तरपूर्वमें विमलकी स्तिका प्राचीन मकान 
विद्यमान है। विमळकीर्तिने बौद्धधर्म प्रण किया था । 
यहां अब भी उनकी बौद्ध धर्मचर्याके:वहुतेरे निदशन देखे 
- ज्ञाते हैं। इसके निकट ही प्रेतभवन हे । . इसका 
आकार ई टके पजञाचेक़्ी तरह है। प्रवाद है, कि विमळ- 
कीर्चिने पीडितावस्थामे इस प्रस्तरमण्डप्से घमशास्त्रकी 
. व्याख्या की थी'। इसके निकट ही पक स्तूप मौजूद दे, 
: यहद पूवेकथित रल्माकरकी आवासभूमि पर बना दै। 
इस स्तूपके निकट एक दूसरा स्तूप दिखाई देता है। 
यहाँ ब्रौशाळो-निवासी बुद्धभक्ता आग्नपाली नामको 
रमणीका बासभवन है। यहां ही बुद्धको. चाची और 
- अन्यान्य भिक्षणियां निर्वाणप्राप्त हुई थों। यहां पूव- 
कथित आश्नपालीका उद्यान था | यह उद्यान आन्नपालीने 
खुद्धदेवको रदनेके लिये दिया था! 
इस उद्यानके पाश्‍व में:पक, स्तूप है । यहां खडा हो 
कर तथागत आनन्द और मारको अपने इहलोक-त्याग- 
की बॉसना बताई थो । इसीके पाइव में पक स्तूप था, 
तथागत इसी. स्थानमै वायुसेबनार्थ भ्रमण किया करते 
` थे और बोद्धोको उपदेश देते थे। # . इस स्तूपमें आनन्द- 
का देदचिहावशेंष निहित है। इसके हो समीप बहु- 


.* फाहियानने क्षिखा हे, कि बुद्धदेवले यहां अपना-घनु ओर 
गादी-रखी थी] 
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का परिचय मिलता है । 
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. संख्यक स्तूप हैं। घे स ख्यामें इतने अधिके हैं, कि इन- 
का गिनना सहज वात नही' । यहां सहस््र प्रत्येक चुदने! 


निर्वाण लाभ किया था | 
नगरके मध्यस्थलमै और वाहरी प्रदेशमें बुद्ध और 
बोद्धोंका इतना अधिक पवित्र चिह या कीचियाँ दिखाई 


देती हैं, कि उनका गिनना असम्भव हैं। प्रत्येक पद 


पर प्राचीन गृदस्थान या गुद्दभित्तिका अवशेष नेलोंके 
सामने आ जाता है। इसमें सन्देह नहो', कि थे सव 
किसी समय प्राचीन कोर्तियोंमें परिगणित होते थे । 
ऋतुपरिवर्सन तथा वर्ष पर वर्ष, युग पर युग बीत जानेके 
बाद्‌ ये सव अब विलुत्त हो गये। किसी किसो विध्वस्त 
स्थानमै निविड़ वनमाला जाग उठी है। झोल प्रायः 
सूख गये हैं। चारों ओर दुर्गन्ध उत्पन्न दो गई है। 
._ फाद्वियान ( ४०५६०) ओर, यूएन चुयङ्गने. (६२४ 
६४५ ६० ) जिन सब बौद्ध की त्तियों और ध्वस्त निद्शेनों- 
का सन्दर्शन किया था, वहो उनके भ्रमण-वृत्तान्तसे 
उद्ध,त किया गयां । चोनपरित्राज्क. इत्सिने भी 
६७३ ई०में ताप्रलित्ति जनपदमें . पदार्पण कर नालन्दामें 
बौद्धकी शिक्षा छी | इसके बाद वे बोधगया, बाराणसी, 
श्रावस्तो, कान्यकुब्ज, राजग्रद, वौ शाली और कुशीनगर 
होते हुए ६१५ ६०मे श्रीमोग (बत्तमान नाम पाळेपदङ्क ) 
होते हुए चीन चले गपे। उनकी विवरणीमें भो इस 
तरह कई ऽ सावशिष्ट बौद्ध की चियाका परिचय मिलता 
है.] वी 

ऊपर जिन कौत्तियोंका उल्लेख किया गया,. डाकूर- 
कनिंहम और ब्छचने वत्त मान वसाइ प्रामके चारों ओर 
खुद्वा, कर इन सब कोत्तियोंका स्थान सामञ्ञस्य 
साधनमें भी प्र्नतत्वकी गभीर गवेषणाके विशेष अध्यव- 
सावद्का परिचय दिया था । यूएनचुबङ्ग वर्णित कीत्तियोंके 


सिवा महात्मा ब्लचने प्रत्ञतत्वके और बौद्धप्रसावके अनेक 


निदशेन पाये हैं । ब्लचकी आविष्छृत सत्तिकाजात 
प्राचीन मोदरोंमें बौशाली नगरीका नाम और कई राजा- 


नामावली दी गइ । 
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नोचे बोशांली राजाओोको | 


३५० 


(९) "महाराज्ञाधिराज श्रीचन्द्रशुत्त पल्लो महाराज | 
' श्रीगोबिन्द्णुपमाता महादेवी श्रीधर ववासिनी ।" 
भ्न चदेघीने ३८० से ४१३ ६० तक राजत्व किया 
था। राजा द्वितीय चन्द्रकी महिषी थो । 
(२) “श्रोघरोत्कचगुप्तस्य ।! 
महाराज घरोत्कचगुप्त ३०० ई०में विद्यमान थे। ये 
महाराज १म चन्द्रगुप्तके पिता थे। गुतराजव'श देखो । 
सिवा इनके डाकूर ब्लचने और भी कितने ही मोह- 
राडूत सूतूएडोंका आविष्कार किया है, इनमें कुमारा- 
मात्याधिकरण, युवराज भट्टारकपादीप वलाधिकरण प्रभृति 
'प्रन्तिगण, महा प्रतिहार, रणभाण्डागाराधिकरण, दण्ड- 
पाशाधिक्षरण, मद्दाइण्डनायक, अश्वपति आदिको नामयुक्त 
मोहर विशेष आदरको वस्तु है। उनकी प्रकाशित २५बों 
मोदँरमें “चैशाल्याधिकरण” शब्द देख कर अनुमान 
होता है, कि यह मोहर वैशालीराज्यके शांसनकर्त्ता 
( (५१७-ए०४४1४८४४४८ ) की थी । २६च॑ “वैशाढ्यामर 
प्रकृतिकुटुम्विर्ना” और २७घे' “वैशाळविषये” पदका 
उल्लेख रहने फर थे सब वैशालीराज्यकी नित्य. वस्तु 
मालूम होती है। इसके सिवा "“श्रेष्ठिसाथवाह्ुलिक- 
निगम” अङ्कित जो दो मोहर पाई गई हैं, उससे वहांका 
वाणिज्य-प्रभाव और ससद्धिको कदपना को जा सकती 
हे । 
देवोपासना और धर्मप्रभावशापक्र और भी कई 
मुद्रित बुतखण्ड मिळे हैं। इन सवक्को आलोचना करने 
पर माळूम होता है, कि यहां वाराणसीके अष्टगुह्म लिड्- 
का अन्यतप आंज्रात केश्वर और गयाके थ्रोविष्णुपद्खामी 
नारायणको उपासनामें इस देशके अधिकारी विशेष 
सक्तिमान थे । सिवा इसके भगवान अनन्त और पशुपति 
( शिव ) ओर अस्वादेदी नन्देश्वरी ( दुर्गा) के उपासक 
शैव और शाक्तोका प्रभाव चेशाळीमें विद्यमान था । इस 
बातका प्रमाण उक्त सुतूफळकोंसे मिळता हे) दो शङ्कुः 
युक्त चित्रित चक्र, दो शङ्कुसंमन्व्रित चित्रित लिशूछ भौर 
दो शङ्कयुक्त और वेरो पर स्थापित ढाछि (१) विशिष्ट 
मोइराङ्कित खतखएड किसो विशेष सम्प्रदायकें परिचायक 
हैं, इसमें सन्देह नही । सिवा इनके और भो कितने ही 


साधारण श्यक्तिफे नामांकित औरुभी अनेक मोक्ष, मिली | 


वैशाली 


है। मालूम होता है, कि पे सब व्यक्ति उस समयके 
वणिक, सम्प्रदायके अग्रणी थे । 

बौद्धकोर्तियोमें यहाँ अब भी सिंदस्तम्म, अशोक- 
स्तूप और मकर कोळ दिखाई देते है । मकेट कोल इस 
समय रामकुएडके नामसे विष्यांत है । सि हस्तम्स इस 
समय ३० फीट ६ इश्च ऊंचा दै । इसके गालमें अशोकः 
का अनुशासन था । स्तम्मगाल रड ज्ञानेसे यह 
शासन नष्ट हो गया है, ऐसा अनुमान दोता है । अशोक- 
स्तूपकी ध्वस्त दृष्टकस्तूप पर ज्ञा मन्दिर या कुंटि बनी 
है, उनके भूमिस्पर्शासुद्रामे उपविष्ट बुद्धसूत्ति स्थावित है । 
बुद्धदेवके गळेमें माला और माथेमें मुकुट है। इससे 
मूर्तिके नीचे एक मुकुटमूर्ति हे । इससे बानर द्वारा बुद्ध 
को मधुदान-प्रसक् सूचित दो रदा है । यह सूरिं 
माणिक्यपुत्न उत्साहकरणिक द्वारा प्रतिष्ठित हुई दै । 

चीनपरित्राज्क यूएनचुबङ्गने विहार तथा उसके 
'निकरके जिन सब स्तूपोंका विवरण प्रकाशित किया हे, 
डाक्टर ब्ळबने इन सवकी अवस्थितिको मंजूर कर उनकी 
ई'टोंसे गुद्दान्तरका व्यवहार निरूपित किया है। सिंह: 
स्तम्भसे आघ मोल उत्तर-पड्चिम भीमसेन-का-पल्ला नाम- 
के दो वड़ खंतिकार्तूप दिखाई देते हे' । कुललुआ प्राम- 
के पूर्व जद्दां नोलकी खेती होतो थी, वहां ई टको बनी 
अट्टालिकाका ६व सावरेष असो भी त्रिधमान है । मिष्टर 


' विनसेण्ट स्मिथ उसको कुटागारग्रहका अनुमान करसे 


है'। मर्कट कोळसे इसका पूव -बर्णित दुरत्व और 
वत्तं मान दूरत्वमे कुछ न्यूनाधिक दोने पर भो इस तरह- 
का झनुमंन असङ्गत नदी जंचता। 

नगरके दक्षिण भागमें 'राजा विशाळ-का गढ़! नामक 
जा एथान दिखाई देता है, उसको गुप्त सप्नाटों'का प्रसाद 


` और दुर्ग कहा जा सहता हे) क्षपोंकि इस सी भित्तिसै 


पूवोक्त राजाओं को मेहर: समन्वित मुद्रा पाई जातो है। 
इसके द्क्षिण-पश्चिमकी ओर पक ई'टॉका बना प्राचीन 


' स्तूप है। इस समय य सुसळमानेंकी दरगा हके रूपमे 
परिणत है। चोनपरिव्राजकोंने इस स्तूपका उदळेख नहो 


किया है। इसके पश्चिम बासनःपोखर ( ब्राह्मण पोखर 


` याःताळाव ) के किनारे एक मन्द्र वत्त मान है। इस 
*यमन्दिरमे-दा"डपविष्टधुद्धमूति, पक बाधसत्त्वसूत्ति, एक 


वैशालीयं--धेशेषिकद्शेन 


३५१ 


गणेशमूत्ति, एक विष्णुपूर्सि, एक पत्थरके टुकड़े में खोदित ' वैशीपुन्न ( स० पु० ) ,वेश्याका पुत्र ।. 


सप्तमातृकामूर्शि स्थापित है। ये मूर्तियां उस तांळावसे 
निकांलो गई हैं। 
सिवा इनके नाना रूधानेंमें अस'ख्य बौद्ध और 
हिन्दू-कीर्सियोंके निदर्शन पाये जाते है । उनको 
उहलेख निष्प्रयोजन दे । गुप्त राजाभो'को कीर्चियोंसे 
अनेक विषय आंविष्कृत हुए है'। इन सबको विशेष 
आलोचना आवश्यक है । टु 
घ शालोय (.रां० लि०) १ विशाल देशोदुभव, विशाल 
देशका। (पु०) २ मद्दावीर। ` , 
बेशालेय ( सं० पु०) विशालके गे।त्रापत्य, तक्षक । 
( अथव ० 5।१०।२६ ) 
वेशिक ( साँ० पु०.) वेशेव जीवतीति वेश ( वेतनादिम्यो 
जीवति 1 पा ४।४।१२) इति उक्‌ । १ नाय कमेद्‌, तीन प्रकार- 
के नायकमेंसे एक । पति, उपपति और चेशिक थे 
तीन प्रकारके नायक है । जो अनेक वेश्याओंके साथ 
भोग-घिलासं करता है, उसे वे शिक्रनायक् कहते हैं। 
- यह चेशिक नायक फिर तीन प्रकारका है- उत्तम, 
मध्यम और अधम । जो दयिताके क्षत और प्रकोपमें 
डपचारपरायण होते है', उन्हे. उत्तम; जो .प्रियाके कोपमें 
कोप वा अनुराग प्रकाश नहीं करते और चेष्टा द्वारा मना- 
भाव प्रकट करते हें, उन्हें मध्यम और जो भय, छपा; 
लज्ञाशून्य और कामक्रोडामें कृत्याकृत्य-विचारशून्य हे, 
उन्हे' अधम वो शिकनायक कदते :है' | ज्ञानी, चतुर और 
शठ इंन तीनांको इसोके अन्तर्भ क्त जानना होगा | 
( त्तिऽ) २ घेश सम्बन्धी । 
बेशिक्ष्य ( स'० पु० ) पुराणाचुसार एक प्राचीन जातिका 
नाम । ( माकं० पु० ५७४७ ) 
चेशिख ( स'० लि० ) विशिखा शोल-मस्प ( छत्रादिस्यो 
णः | पा 8७४६२ ) इति ण। विशिलायुक्त । 
वेशिजाता ( स'० ख्ी० ) पुत्रदात्नी नामको लता | 
बे शिष्ट ( स'० छो०) विशिष्टस्य भावः विशिष्ठःअण्‌। 
१ विशिष्टत्व, विशिष्टता । २. असांधारणत्व । 
ब ग (स० फ्ली०-): विशिष्ट-ष्यण । विशिष्टत्व, 
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९ शतपथ-प्राह्ण १३।२।६।८ ) 


वोशेय ( स'० पु० ) विशस्व गोलापत्य' ( शुम्रादिम्यश्च | 


पा ४।१।१२३) इति ठक । विशके गोलापत्य । 


वोशेषिक ( स'० पु० ) विशेष' वेत्ति अधोते वा चिशेष- 


उक्ष । १ कणादसुनिकृत दर्शनशास्त्रवेत्ता, वद जा व शोः 
बिक दर्शन जानता हो, औलुक्य । ( देम) चिशेषमघि- 
कृत्य छते ग्रन्थ; विशेष (अघिक्कत्य इते ग्रन्थे | पा ४।३।८७) 
इति उक । २ कणांद्सुनिकृत दर्शनशास्रविशेष | ३ 
न्यायमतसे आत्मादिक्कत पारिभाषिक गुण! ` 
` (भाषापरिच्छेंद ) 

( ढि० ) विशेष एवं ( विनयादिभ्यषक्‌ । पा ५।४।३४ ) 

, इति खाथे ठक । ४ असाधारण | 
वैशेषिकदशीन ( खं० फ्ली० ) षड्दर्शनके अन्तर्गत दुर्शन- 
शास्त्रविशेष । यह निर्णय करनेके लिये प्रप्राणोंका 

स ग्रह करना अत्यन्त कठिन है, कि किस समय व 
षिकसूत्र रचे गये थे। कुछ लोगों का कहना दै, कि ये 
कणाद्सूल हो दार्शनिक सूत्रप्रन्यांके आदि हैं। कुछ 
लोग इसके बदले सांख्यसूलको ही वह आसन प्रदान 
करते हें। . इसमें कुछ भो सन्देह नहों, कि वेशेषिक- 
सूत्र अति प्राचोन है। क्योंकि इससे बौद्धमत निरास 
का कोई भी प्रयास परिलक्षित नही होता । यद्यपि 
महर्षि कणादके सूलावलरूस्वित दर्शनशास्न सवं दर्शन- 
संग्रहोंमें "औलूक्यदर्शन'” नामसै अभिदित हुआ दै। 
साधारणतः यह ओलूक्यदर्शन वे शेषिकद्शत नामसे 
परिचित है । 

(विशेषमघिक्कत्य कतो ग्रन्थः विशेष-ठक | अधिकृत्य कृते 
अन्ये । पा ४।३।८७ ) विशेष पदार्थको अधिकार कर यह 
बना है, इसोलिये इसकां नाम वे शेषिरू हे । यह विशेष 
किसको कहते हैं, हम च शेषिकसूतमें द्वितीय अध्योयके 
द्वितोय आंहिकके छठे' सूत्रमें उसका आभास पाते हैं। 


जैसे--“अन्यत्रान्त्येम्यो विशेषेस्य [? ` पुर 
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है। इसलिये सम्प्र जञगतमें परु अनन्त सृष्ि-वे चिल 
और अनन्त विभिन्नता रूप ( मeterogeniosity ) 
“विशेष” .को विद्यमानता अनुभूत दोदी है और वही 
स्टिक चिभिन्तता-साधनका (Differentiation) मूल 
कारण है। परमाणु ही इस दर्शनका 'चिशेष' पदार्थ है । 
इसमें 'विशेष' पदार्थका प्राधात्य खोङत हुआ है। इसीसे 
यह प्रोथ "ब शेषिकद्शन” नामसे अमिदित हुआ है। 
महर्षि कणाद इस दर्शनशास्त्रके प्रणेता हैं।. कणाद 
ऋषिके और भी कितने हो नाम हैं। इनमें एक नाम 
उल्द भी है! 


इसी नामके अचुसार माधवाचाय ने सर्वदर्शन- 
संग्रहे इनके रचे प्रत्यक्षा "औलूकपरदर्शन” नाम 


. लिखा है। 


महर्षि कणाद नाम दोनेक्ा हेतु यद है, कि छृषकोंके 
खेतसे शस्य ( फसल ) कार कर छे जानेके बाद्‌ खेतमै 
ज्ञो दाने ऋड़ कर गिर पड़ते थे; चै उन दानोंकों ,चन लेते 
इस तरह 
शस्यक्ता कण भक्षण कर जीविका निर्वाह करते थे 
इसी लिये 
किसो किसी दार्शनिकने 'कणभक्ष' कद्द कर कराक्ष किया 
है। किन्तु ्राह्मणोके लिये इस तरहको जोविका 
निन्दितं नहीं, वर' उत्कृष्ट तपस्या कह कर प्रश सित 
है । अव सप़कमे आता हे, कि वोशेषिकदर्शनके 
प्रणेताका यह यथार्थ नाम नही' है । जोविकाके लिये वे 
इस नामसे प्रसिद्ध हुए थे, उनका प्रछत नाम 'उलूक' 


थे और उन्हीं दानोंका आहार भो करते थे। 


इसीसे वे कणाद नामसे विदित हुए थे। 


हो है । (वे कश्यपवशी थे । 


न्यायदर्शन-प्रणेता गौतम और कणाद समसामर्यिक 
हैं, ऐसी बहुत लोगोंको घारणा है । छिङ्गपुराणमें इसका 
प्रमाण भी मिलता हे । लिडूपुराणके रचयिताका कहना 


है, कि दोनों हो शिवावतार सोमशर्माके शिष्य है;-- 
अक्षपाद्‌ प्रथम और उल्क तृतोय शिष्य हैं, यथा-- 
'जातुकण्यो' यदा व्यासो,भविध्यति तपोधनः। 
तदाप्यह' भविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तमः ॥ 
. अक्षपादः कुमारश्च. उलूको वत्स एव चः।. 
तत्रापि सम ते शिष्या भविष्यन्ति तपोधनाः |?” 


वैशेषिकदर्शन 


एक किमबदन्तो है, कि महर्षि कणादने मदेश्वरकी 
प्रसन्नता लाम कर उनके ही आज्ञाचु सार वोशेषिकदर्शन 
प्रणयन किया था । उद्यनांचाय ने भो इस किम्बदन्ती- 
का अस्तित्व खीकार किया है। 
कणाद है या ७ पदार्थवादी । 
महर्षि कणाद षट्पदार्थवादी थे या सप्तपदार्थवादी, 
इसके सम्बन्ध बहुत मतभेद दै । कुछ लोगोंने उनको 
षर्‌पदार्थावादी और कुछने सप्तपदार्थावादी कदा. दै । 
किन्तु उनके उद्दे शसूत्रमें ६ पदार्थो'का दी उल्लेख दिखाई 
देता है। ( वौशेषिकदश न ११।४ ) 
अर्थात्‌ निवृत्ति लक्षण धर्मसे समुत्पत्न द्रव्य, गुण, कमे 
सामान्य, विशेष और समवाय पदा्थंके साधम्य और चेंध- 
म्योरूपेसे अर्थात्‌ फौन कर्म है, किस पदार्थका समान धर्म है 
और कौन कर्भ ही है या किस पदाथौका विरुद्ध धर्म है, यह 
ज्ञान कर तत्वज्ञान लाभ करनेसे अर्थात्‌ इन सब तत्त्वो- 
का यथार्थ ज्ञान या सत्त्व साक्षातकार होनेसे निःश्रेयस 
लाभ होता है। कणांदने यद्यपि उद्दै शसूलमें अभावकां 
उल्लेख नही' किया है, किन्तु स्थलान्तरमें अभाव सम्बन्ध- 
में उन्दोंने विशेषरूपले आलोचना को है। उद्दे शसूत्रमें 
षर्पदार्थवादी और -स्थलान्तरमै अभावके विषयको 
आलोचना हुई है, यदद देख कर कोई. कोई उनको' सत्त- 
पदोर्थावादो भी कहते हैं। न्यायभाष्यकार वात्सायनने 
कणाद्‌को षर्‌पदार्थाबादी हो निश्चय किया है। न्याय- 
दर्शनके प्रमेयसूलके भाष्यमें भाष्यकारने, लिखा हे, 
५अस्त्यन्यद्पि . द्रव्य गुण-कर्ग“सामान्य-बिशेष-सम- 
वाया; प्रमेय ।” 

: सूत्न निदि एके अतिरिक्तः भो द्रव्य, गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष और समंवाय प्रमेय है । वब शेषिक- 
दर्शनके प्रति लक्ष्य कर ही अधिक सम्भव है, कि न्याय: 
भाष्यकारने इस तरह -वग्रक्त किया है। 

सांख्यदश नके मतसे. भी कफाद घरपदार्थवादी 
क्योंकि प्रचलित सांख्यदर्शनके एक सूलमें लिखा 

“न ब्रय' घट्पदार्थवादिनो: वे देशिकोदिवत्‌ |” - 
( सांख्यद्श'न १ अ०.) 
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नहो' हैं। साँख्यसूलकारके मतसे भी स्पष्टरूपसे प्रति- 
पन्त होता है, कि वेशेषिक षट॒पदाथ चांदी है । 

- सांख्य और मोमांसादि- -दर्शनकारोंके मतसे भी 
अभाव नामसे कोई अतिरिक्त. यदाथ स्वोकृत नदी 
हुआ । फिर भी, इनके दर्शनमें अभावका यथेष्ट उल्लेख 
देखा जाता है। कि तु सीमांसाचार्य भइने इस प्रश्नकी 
जो मोमांसा को हैं, बद इस तरद है,-- 

- "पावान्तरमभाषों हि कयाचित्तु वपपेक्षया ।” 

किसी तरह चेलक्षण्यके अभिप्रायले एक भाव पदार्थ 
ही दूसरे सावपदार्थके अमावरूपसे व्यवहृत होता हे। 
अभाव आकाशकुखुमकी तरद्द अळोक भो नही' है, 
पदार्थान्तर भी नहो' है, कुछ छोगोंने ऐसा दी उदाहरण 
दे कर सुस्पष्ठ कर दिया | यथा-जिस समथ 
घड का अभावका व्पतद्दार नदी होता, उस समय 
घड़े का अभावका व्यवहार नहो' होता । भूतळपें घर 
“है, ऐसा ही उ्ग्रचद्दोर:होता है। किन्तु थद घर भूतळसे 
-हटा लेने पर भूतळमें घर नद्दी' है या घटाभाव दै, 
ऐसा अनुभव या व्यवद्दार दिखाई देता है। भूतलमें घर 
दहनेसे घटका व्यवहार होता है। अतएव घटका अभाव 
केचळमाल भूतल या भूतलकी कैवहपावस्थाके सिवा 
और कुछ नद्दी' है। अतएव प्रतिपन्न हुआ, कि अभाव 
पदार्थ है सद्दी, किन्तु अभाव नामका कोई पदार्थ नदी' 
है। एक तरह भायपदार्थ हो केवळ अन्यविध भाव- 

-पदार्थके अमावरूपसे व्यवद्धत होता है । 

इस तरह युक्तिवळसे पक श्रेणीके पणिडतने कणाद्को 

षट्पदार्थत्रादी कह कर अभिहित किया है। फिर इसी 
.तरहसे प्रशस्तपादाचार्या आदिके मतरे महर्षि कणाद 
सप्तपदार्थाबादी हे । प्रशस्तपादका कहना है,-"द्रव्य- 
युणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम- 
भाव सप्तमानामित्यादि ।" 

, . अर्थात्‌ दवय, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, 


यह छ; पदार्थ और अभाव. सप्तप्त पदार्थ है । इन सात 


पदार्थो का मदर्षिने एक वार ही पक हो स्थानमै उल्लेख 
न कर पक स्थळमें ३ पदार्थो'का रुपष्टछूपसे उद्लेख किया 
है और सूतरचना सङ्गितें अन्यल अमाव पदार्शक्ा सो 
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अभिहित हुआ इ) । कणादसूतको आऊे।चतामें अमात्र 
पदार्थका भो स्पष्ट आभास प्रतीयमान होता हो । . चल्ल- 
भांचार्यने कणाद्के उद्द शसूलमें षर्पदार्था'के उउळेक्ष- 
के प्रति लक्ष्य कर वार्तिक प्रणालीसे लिला दो, - 
“अभावश्च चक्तश्यो निःभ्रयसॉपयोयित्वात्‌ भाव- 
प्रपञ्चवत्‌ । १ 
कारणाभावेन कार्याभावह्य 
गित्वसिद्ध: ॥” 
सुक्तिलाभके लिये ही षर पदार्थांका तस्वोपदेश 
प्रदत्त हुआ दै ; भावप्रपञ्च अर्थात्‌ द्रव्यादिकी तरद अभाव 
भी निःश्रेयलका उपयोगी है। अतएव, भावप्रपञ्चको 
तरद अभाव भी स्वीकार करना द्ोगा । कारणके अभाव 
स्थलमै कार्योक्ना भी अभाव दिलाई देता है । जैसे 
खतिकाके अभावमें घटका अभाव सुवर्णके अभाव में 
कुरडळका अभाव इत्यादि । इसरो तरद मिथ्पाज्ञानके 
अभावसे दुःलका अभाव होता है । दुःखके अभावका 
नाम मुक्ति है । मिथ्याज्ञान ही दुःखका कारंण है। 
तरवज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान निराकृत दोने पर वुःखक्ता 
अभाव दोता है। सुतरां भावप्रपश्चकी तरद अभाव भी | 
-वक्तव्य है । कणाद्ने अभावपदार्थके सम्वन्धमें स्पष्ट 
उल्लेख नहों किया है सद्दी; किन्तु उनके सूलपाठसे 
यह स्पष्ट हो जाता है, ।क अभाव भो उनका बक्तब्य है । 
पदाथघर्मसंग्रहके रोकाकार उद्यनाचाय ने किरण(- 
.बलो नास्नो रोकामें अभाव ळे कर सात पदाथ कणादका 
अभिप्रेत कह्‌ कर इस मतका समर्थेन किया है । जैसे-- 
“दृते च पदार्थाः प्रधानतयो द्विष्टाः असावस्तु खरूपवांनपि | 
नोदिष्टः प्रतियोगिनोरूपणाधोन निरूपेणत्वान्न तु 
तुच्छत्वात्‌ । 
ये षर्पदाथ प्रघानरूपसे उक्त हुए हैं । अभाव 
पदार्थ वस्तुगत्या विद्यमान रहने पर भी यहां उसका 
उद्देश नहो किया गया । फ्योंकि द्रव्यादिको तरह खरूपतः 
अभावका निरूपण नहो होता । प्रतियोगिनिरूपण दारा 
ही अर्भावका निरूपण होता हे । घरका अभाव, पटका 
अभाव इत्यादि रुथलमें प्रतियोगिमेद दो अभावका मेद 
दो ज्ञाता हे । इसीलिये अभावके प्रतियोगो खरूप 


सर्व सिद्धित्वादुपये।- 


आसास दे रखा है। उद्दिष्ट पदाथ पहले दीपपृथकरूपसे 0० <यंटपरोथोंकी)उद्दीशः किया गया है ।  अभावतिरूपण 


Vol, XXI1, 89 


PR , 


| र चैशेषिकद्शीन 

कर्म, द्वितीयाहिकमै मानसिक क, षष्ठाथ्यायके प्रथमा- 
हिक्में दानं और प्रतिग्रद, द्वितीयाहिकोमें ` आश्रम 
चतुष्ठयका धर्म, सप्तमाध्यायके प्रथम ` दो आहिकमें 


प्रतियोगनिरुषणके अघोन है अर्थात्‌ अप्राव के प्रतियोगी- | 
खरूप षर्पदाथे निरूपित दोने पर सहज दी अभावका 
निरूपण होता दै । इसोलिघे उद्दे शसूलमें अभावका 


उढ्छेख करना निष्प्रयोजन समका गया थां । सुतरां 
कणाद सत्तपदार्थवादी रूपसे ही समाजञमें खीक्नत है. । 
पिछले सभी प्रन्थोमे हो अभावका सप्तम पदार्थत्व खोछत 
हुआ है । सुतरां यहद प्रधानतः सिद्धान्त है, कि कणाद 
सत्तपदाथवादी थे । ड | 
. इस दशनक प्रणयनका उद्दे श्य मुक्ति है।' सुक्तिक 
* लिये आत्माका श्रवण मनन आदि विहित हुआ है। 
7 यह मनन अनुमान साध्य या अनुमान रूप है। यह 
“अचुमान भी फिर घ्यासिशानके अधीन है। व्याति- 
ज्ञान पदार्थ तत्तज्ञान-सापेक्ष हे । सुतरां पदार्थतरव- 
ज्ञान साक्षात्‌ नहो' परम्परा निःश्रेयस या मुक्तिका 
'काश्ण-है। इस घ शेषिकोक्त पदार्थतत्त्वका शान होते 
से निःश्रेयोलाभ होता है। इसीलिये' इनको पदार्थका 
'यथाथ तत्त्व अभिहित हुआ है । 
' “इस दर्शनरमे ३७० सूत्र है। ये सूत १० अध्यायोंमें वदे 
हुए हैं। प्रत्येक अध्यायमें दो आहि॥ हैं | भाहिरू और 
'कुछ नहो' केवल परिच्छ द हैं। दर्शनकारने एक दिन- 
“में जितने सूत्रोकी रचना को है, उन सरवोको एक आहिक 
'नापसे अभिहित किया है । “अहा निषत्तो प्रन्य 
आहिकः” इसके द्वारा प्रतीयमान होता है, कि मदर्षि 
'कणाँद्ने २० दिनर्मे हो इतने वड़ दर्शनको रचना की 
थी। ` 
: ` इन सब आहिक्रो में निम्नोक्त विषय अभिहित हुए हैं। 


मथमाध्यायक्े प्रथम आहिकमें जाति, मान, द्रव्य, गण, 


'द्वितीव आहिकरमें सामान्य या जाति और विशेष पदार्थ 
निरूपित हुए. हैं ।.. द्वितीय. अध्यायके प्रथम माहिकमें 
शूत पदार्थं है, अर्थात्‌ पृथ्यी, जल, -तेज।, चायु और 
` आकांश । द्वितीय आहिकमें काल और दिक, तृतीय 
अध्यायके. आहिकद्वयमें ही आत्माका .निरूपण और 
द्वितीय आह्विकमें मनका. भी. निरूपण क्रियां गया है। 
चतुर्थ -अध्यायके प्रथम. आहिकमें जगतूका-मूळ कारण 
'और: कई. प्रत्यक्ष कारण, द्वितीयाह्विकरमें 'शरीर तरिते 


रूपादि गुण और द्वितीयाहिङमें समवाय निरूपित हुआ 
हे। अएमाध्यायके प्रथमाहिकमे प्रत्यक्ष ज्ञान, द्वितोया- 
हिकमें ज्ञानसापेक्ष ज्ञान और ज्ञानसाधन इन्द्रिय, नवमा ` 
ऽयांयके प्रथमाहिकमँ अभाव और कई प्रत्यक्ष कारण, 
द्वितीयाहिकरमि लेड्िक या अनुमान और स्मृति, प्रभृति, 
'दशमाध्यायके प्रथम आहिकमे' सुख, दुःख और द्वितीया 
'हिकमे' समवायि ओदि कारणल्य विवेखित हुआ है । 
प्रसङ्गक्रमसे और भी अनेक विषय इसमें आलोचित और 
मीमांसित हुए हैं.। जैले-- 
प्रथम अध्यायको प्रथम आहिकरमें घर्शनिरूपणप्रति 
ज्ञादि, धर्मलक्षण, वेदप्रामाण्य, संस्थापन, प्रयोजन, 
अभिघेव सम्पन्धप्रदर्शन, पद/र्थोद्द श, द्रव्वविभाग; गुण- 
विभाग, कर्मविभाग, द्रव्यसाधम्य, गुणसांधर्म्ण - और 
कर्गसाधस्थद्रवप्रादिद्वयके सामान्य लक्षण, दवा और 
कर्मके सामान्य लक्षण | |। 
द्वितोया हिकमें-कार्यक्षारण-भाव-विचार, सत्ता 
प्रशृति ज्ञातिकचन, द्रवप्रादिसे जातिकां पार्थक्य संस्था 
पन, सत्ताका एकत्व संस्थापन ओर सत्ताका नानात्व 
निराकरण । ! 
द्वितीयाध्यायके प्रथमाहिऊर्मे--पृथ्ती की लक्षण, जळ 
लक्षण, तेजोलक्षण, वायुलक्षण आदि,.. वायुसाधन प्रक- 
रण,  इश्वराचुपान-प्रश्‍रण और आकाश.निरूपण । 
द्वितीयाध्यायके द्वितीय आहि नकमें--गंधकां खामाविक 
औपाधिकत्व कथन, उष्णरुपर्शके तेजोमात्रनिष्ठत्वकथन, 
शीतस्पर्शके - जळमातल्रत्वकथन,' काळनिरूपण द्गि 
लक्षणादि. शब्द्परीक्षार्थ स'शय ब्युत्‌पाइन और शब्द 
चप्रवस्था पनादि । $ 
तृतीयाध्प्रायके प्रथमाहिनकमे--आत्मपरीक्षाप्रकरण, 
'बग्नाधिज्ञानके न्यायोपयोगित्व, प्रसङ्गतः . हेत्वाज्लासनि 
रूपण, आत्मक्ताघनमै ज्ञानहेतुका अनाभासर्वकथन 


 परोत्माचुतांन प्रहार । इसके द्वितीयां हि नंकमे--मनो 


निरूपण, आत्मसाधका लिङ्गान्तरकथन, नित्यक्ञानके 


रचित हुआ है । : पंज्ञमाध्यायके उ्रथमाहिकमे«सारीरिक०“आत्यसानिरोकणि भर भात्मःका नातात्वप्रररण । 


£ Mo 
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चतुर्थ अध्यायके प्रथम आहिंकमें परमाणुके मूलकार" 
'णता-वग्रवर्थापनांदि; परमाणुकी अनित्यादि निराकरण, | 
परमाणुके अतोन्डियत्वोपपादनादि, शुणप्रत्यक्षताप्रक- 
रण, परमाणुरसा दिकी अप्रत्यक्षता, गुरुत्वाद्का अप्रत्य- 
क्षताप्रतिपादन, दो इ.द्वियप्राह्म गुणकथन, . अयोग्य- 
वृत्ति इ द्रियक्रा अग्रत्यक्षत्व प्रतिपादन, सत्ता और शुण- 
का सर्चेन्द्रिय प्राह्मत्व-प्रतिपादन | 
चतुर्था अध्यायके द्वितीया हिकमें-अतित्यद्रव विभाग, 
शरोरकां चरतु भौतिकत्व, पाञ्चमौतिकट्वका निराकरण, 
शरीरके भूतलय आरब्धताका निरःकरण, शरोरविभाग 
अयोनिज शरीरविशोंषमें डत्पत्तिप्रकार; अपोनिज्ञशरीर 
विशेष षड़.चिमांनाधिकथन | 
पञ्चमाध्यायके . प्रथम . आहि नकमें-कर्मपरीक्षा 
आरस्स, प्रथल्लनिष्पाद्य कर्मप्रतिपादन चेष्टाधीन कर्शप्रति 
पादन, चेष्टा व्यतिरेकमें .ज्ञायमान कर्मप्रतिपादन प्रति- 
.बन्धकक अभाव सहङत गुरुत्वके पतनकारणत्व, लोष्ट्रादि 
क्रिय़ाविशेषमें हेतुविशेषक्रथन, आततायिवधजनक कर्र- 
मे' पुण्यपापहेतुत्व, यलांधीन कर्ग, वॉणक्षेपादि स्थलमे' 
*उपरम तक कर्मो के नानात्व, चेगज्ञनक करो, व गनाशक 
वाद्‌ शरीरादि पतनका.कारण । 
`. पञ्चस अध्यायके द्वितीय आहिकमें नोदनादिकी 
( संयोग-विशेषके ) कम हेतुता, भूकम्पादिका हेतुविशेष, 
दृवद्रव्य, कम परोक्षा, ज्ञलाघिस्पन्दनंको हेतुता, पृथ्वीस्थ 
जॅळके औदुध्द गमनकी हेतुतां, वृक्षमूलमें सिक्त जलसे 
रक्षके भीतरसे ऊदुऽत्रगमनका हेतु; दिमकरकादिकी 
उत्पत्तिका प्रकार; वज्ञनिघोषका देतु,. दिग्दाह्ूङफा द्‌- 
का हेतु, ऊदुध्व ज्वळनादिका देतु, इन्द्रियसंयोगज्जन्य 
- मनका कम हेतुं, मरणके समये मनके देहात्तरमें प्रवेश, 
अन्धकारको अभावखरूपता, आकाशादिकी निष्क्रियता, 
शुणादिके असमवावि-कारणत्व इत्यादि । कणादसूलके 
-इस प्रथम पांच अध्यायमें पदार्थ विज्ञान-सम्बन्धमें साले।- 
:चित हुआ है। सुतरां इन पांचों अध्यायोको हम पदार्थ - 
विज्ञान या. 019 कद्द सकते है । अवशिष्ट पञ्चाध्याय 
में घम विज्ञान 10९०००४५, मनोविज्ञान ( Metaphy- 
'शंcऽ 9, न्याय ( 1,08८ ) और स्थान . स्थानमै पदाथ 
. विज्ञानका आभास मिळता हे ।. 


नीचे किञ्चित्‌. बिरुतृतरूपसे इनका. उल्लेखः किया 
जाता है । ज्ञैसे-षष्ठाध्यायके प्रथमाहिकमें >चेदका 
प्रामाण्य उत्पादन, धर्मादिक्रे खीयाधिकरणमें सर्गादि 

नन, श्र।द्वादिमें दुष्ट त्राह्मण-भोननका फलाभाव, दुष्ट 

ब्राह्मण-लक्षण, दुष्ट ब्रोह्मण द्वारा फंम बाधित हेनिँसे 
पुनराय अच्छे ब्राह्मणा द्वारा उस कम की इति कत्त - 
ध्यता। ` 

बष्ठाध्यायके द्वितीय आहिऋमें--वैधकर्मफल सिचे- 
चना, अद्ृष्फल कतिपय कर्शप्रद्शन, अधर्शसाधन 
कथन, दे।षनिदान, धर्मा दिका प्रे त्यभाव-निदांन, मुख्यो- 
पाय कथन | 5 

सप्तताध्यायके प्रथम आहिकमें--नित्य रूपकांदि- 
कथन, पार्थिव परगांणुरूपादिकां पाकजस्वसाधन, परि- 
माणपरीक्षा, परिमाणमें अनित्यता, आकाशादिका परि 
माण, मनमै महत्वका अभाव, दिगादिका परम महर्व । 

सप्तमके द्वितीय भांहिऋमें--संख्यापरीक्षा, पृथक त्व- 
परीक्षा, गुणादिको निःशङ्कत्व, गुणादिका एकत्व ख्याल 
कर बुद्धिके ्ममाल अवयव-अवयवीका अभेद निरा 
करण, संयेगपरीक्षा, पदपदाथके साळु तिक सम्वन्ध 
साधन प्रकरण, परत्य अपरत्व-परोश्षा, समबायपरीक्षा 
आदि । . इसके बाद अष्टम अय्यांयसे दम चेशेषिकसुत् 
मनोविज्ञान ( 916£9-0177805 ) और तक शास्रक्को 
(1,08८ ) आलोचना देखते हें । 

अष्टमाध्याये प्रथम आहिकके प्रारम्भमें ही बुद्धि 
परोक्षा गांरम्म हुई है। पाश्चात्य-मनस्तत्त्वमें ( 8था- 
“8800 ) या इन्द्रियजन्य उपङ़ब्धि ( ए९०९६।०॥ ‰-या 
बुद्धिज्ञन्य उपलब्धि ( 11९।।९८६।०१) या ज्ञानविशेष 
अन्य उपलब्धिकी आलोचना इस अध्यायमें हम सुत्रा 
कारें देखते हैं । प्रत्यक्षदेतु सन्निकर्षविशेषमें , इनके 
बाह्य विषयका विशेषत्ब और अथएद्परिभाषा इस 


_-अष्ठमाऽ्यायके प्रथम और द्वितीय _ आंहितकमें:अ!छेचित 


हुई है । >> MT 
7... नवमऽप्रोयके प्रथम आंहिनकर्तें--अभावप्रत्यक्षरुथन 
का. भूमिकाध्व'स, प्रत्यक्ष साम्म्रोकधन, आसभावसेँ 


इसका अतिदेश, अन्यान्य मभाव प्रत्यक्षप्रकारु ; येज 
CC-0.:Jangamwadi Math (८ /०० यन्तिऽ by eGanBotri नव॒माध्यांय 


यचे 


जन्य प्रत्यक्षकथन इत्यादि 1 


Sa 


ड्वितीयाहिनकमे लेड्िकजाननिरूपण शब्दवोधको | 


में अत्तर्भाव, उपमिति आदिकी अनुमितिमें अन्तर्भाव, 


"पे रुसतिनिरूपण, खप्नहेतुनिरूपण, खप्नान्तिक ज्ञानहेतुः 


थन, भ्रमज्ञानका हेतुत्व, अविद्यालक्षण, विद्यालक्षण, 
आर्णज्ञानविशेषकां हेतुकथन इत्यादि । 
दशमांध्यायके प्रथमादिनकस-खुजडुःखका भेद प्रति- 
पादन, इनका अस्तसोबवकथन, शरीर अवयवका परस्पर 
सेदसंस्थापनन इत्यादि । इस अध्यायके द्वितीय आहिनकर्मे 
लिविध कोरणेंके विविध विवेचन ओर वेदके प्रामाण्य 
संच में दृढ़ता-सम्पादन इत्यादि विषयक सूत्र हैं। ये 
सव सूत्र,भाष्य, वार्तिक, इत्ति और टीका आदि प्रन्थांमें 
वहुळरूपसे विस्तृत हो वेशेबिकदर्शन, भारतीय 
पण्डितेंके हानगोरवकी ससुञ्ञ्चल विज्ञय-पताक्रा अव 
भो समग्र सुसभ्प ज्ञगतमें उडा रहा हो । 
इस द्शेनमें उक्त विषय विशेषभावसे आलोचित हुए 
हैं। हम यहां स'क्षेपतः व शोषिकसूत्रोक्त विषयोकी 
आलोचना कर रहे हैं । इस द्शोनमें सप्त पदार्थाका 
उल्ळेल किया गया हे । उनमें सूत्रोद्दिष्ठ द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय घे छः भावपदार्थ 
और अनुदिष्ट सप्तम पदार्थं अभाव हे, ये कई पदार्थ 
नेयायिकोंके भी अविरुद्ध हैं। भावपदार्थ छ; हैं, अभाव 
पक, ये सात पदाथ वैशेषिकोंके द्वारा खीकृत हैं । नैयां- 
यि किन्तु षोड़श पदार्थका उल्लेख करते हैं । आज 
कलके नेयायिक् वैशेषिक द्वारा स्वीकृत सात पदाधाँको 
स्वोकार कर प्राचीन न्यायके उक्त षोड़श पदाथ इस 
सात पद्राथके अन्तसु'क्त या अस्तर्निविष्ट समझते हैं। 
प्रशस्तपादाचार्डाके भ्रस्थमें और उपमानचिन्तामणिमं 


भी नेयायिकोंके षोडश पदार्थे इन सात पदार्थों के अन्त 
न्विए कहके गिने गये हैं। 


द्रथ्य | 
जिस पदार्थमें कोई न कोई एक गुण अवश्य हो दो, 
उसका नाम द्रव्यपदा्थ हे । अथवा जिस पदार्थमें द्रव्यत्व 
जाति है, उसका नाम द्रव्य है। जो सामोन्य या 
जञातियुणवृत्ति नदी, अथच गगनवृत्ति है, वह सामान्य 
या जाति ही द्रव्यत्व नामसे अभिहित हे । र त्ता नामसे 
एक सामान्य आति हे, थे सामान्य गगनबृत्ति है सही ; 


चशेषिकदशेन 


द्रष्पपदार्थ ६ तरहके हैं,-क्षितिं, अप्‌ , तेज घांयु, 
आकाश, काळ, दिक्‌ , आत्मा और मनः। क्षिति, अपः, 
हेज, वायु और आकाश चे पांच द्रब्य पञ्चभूत नामले 
अभिद्दित हैं । अर्थात्‌ इन सब द्रव्यॉकी साधारण संशा 
भूत दै । जिसमें वहिरिस्द्रियप्राह्य विशेष गुण हो, बसको 
सांधारण संज्ञा भूत है । अर्थात्‌ वहिरिन्द्रिय ग्राह्य विशेष 
शुणविशिष्ट वस्तु ही भूत नामसे अभिहित दै । पृथ्वीका 
' गन्ध, जलका रस, तेजकां रूप, वायुका रुपश, आकाशका 
शब्द विशेष विशेष गुण हो। अथच थे सब गुणोंके 
वहिरिष्द्रयके प्राह्म हैं । सुतरां पृथ्वी, जल, तेजः, चायु और 
आकाश ये भूतके नामसे अभिहित हैं । ज्ञान आत्माका 
बिशेष गुण है सही ; किन्तु मनोग्रांह्य है, यह वहिरिन्द्रि- 
का ग्राह्य महो' हो । इसीलिये आत्माको भूत नहीं कहा 
ज्ञाता । 4 
क्षिति पंदार्थ दो तरहका है--नित्य और अनित्य । 
' परमाणु दी क्षितिका नित्यपदार्थ है, इसकी उत्पत्ति या 
विनाश नही] परन्तु. यहां स्वतःसिद्ध हे । सिवा इसके 
समस्त पृथ्वी ही अनित्य ह) । अन्यान्य सव तरहके 
पार्थिव पदार्थकी उत्पत्ति और विनाश होता हो। पर- 
माणु प्रत्यक्ष नदी) वर अनुम।नप्राह्य हैं | 
सावयव क्षिति पदार्थका विभाग करते करते सूक्ष्म 
से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतरसे सूक्ष्मतम अघयवमें उपनीत होने 
पर भी ऐसा अवयव उपसिथत होता हो, कि जिसका 
विभाग करना एकान्त असम्भव हो जाता हो । इस 
तरह जिसके विभागकी किसी तरह कल्पना नदी' की जा 
सक्तो अर्थात्‌ जो नितान्त हो अविभाज्य हो जाता हो, 
बही परमसूक्ष्म या परंमाणुके नामले अभिहित होता हरौ । 
अवयव संयोग हो उत्पत्तिक्षां कारण हो | परमाणुका अव- 
यव नही हो । सुतरां न इनको उत्पत्ति ही हो और न 
मनका विनाश ही हो । 553 
अनित्य पृथ्वी भी तीन प्रकारको हो-शरोर, इन्द्रिय 
और विषय-। शरीर भोगायतन; शरीरको छोड़ किसी 
तरह भोग नही' दो सकता । ` इन्द्रियां उसी भोगको 


साधनस्वरूपा हैं । विषयकी उपलब्धि दी भोग है। यह 


'शरोर भी दो तरहका है-योनिनज्न और अयो निज्ञ | 
> फिन्तु गुणधृत्ति होनेसे बह द्रथ्यत्व ल्वे Jbngamwadi Math 0 ॥““शुक्रशोणिते शै 


यरगिजिन्थिं, शरीर ` योनि्ञ और इसके 


वैशेपिकदर्शन 


घोनिजञ शरोर भी दो तरहंका | 


सिवा अधैनिज्ञ हैं । 
है;--जरायुज़ और अंण्डज । मनुष्यादिका शरीर जरा- 
. युज. पक्षी और सर्पादिका शरीर अएडज्ञ दे । अयोः 
निञ्ञ शरीर भी दो तरहक्षा हैं,-स्वेदज और उद्भिज । 
मच्छड आदिका शरीर स्वेदज ओर वृक्षांदिका शरोर 
उद्भिज हो । शाख पढ़तेसे मालूम दोता हे, कि अक्षादि- 
में जीवात्मा हैं । पापकर्म विशेषके फलस्वरूप जीव 
स्थाथर योनि प्राप्त होता हो । i । 

` बृक्षादिमें जोचात्मा हो, इसके -प्रसांणमें ' शङ्करमिश्र- 
का मत लिखा ज्ञाता हौ । “बृद्धि्षतभग्नसंरोहणे च” 
अर्थात्‌ वृक्षादिका कोई स्थान भग्न तथा कोई स्थान क्षत 
'होंनेसे समय - आने पर उसका जोड़ा रूगता तथा वह 
क्षत शुष्क हो जाता हौ। इसीलिये उसको भग्नक्षत 
स'रोहण कहते हैं। अतएव वृक्षादिमें भी जीवनीशक्ति 
हो, वह इससे जाना जाता हो! वृक्ष आदि अपनो 
उपकरण रस आदिका आकर्षण कर परिपुष्ट होते हैं। 
यहद भी इनकी जीवनीशक्तिके अस्तित्वं परिचायक 
हैं। सिवा इसके देवर्षियोंके और नारक्षीके शरीर भो 
अयोनिज ह । 

__ घ्राणेन्द्रियः पार्थिव और गरधका अनुभव होनेसे यह 
गन्धको उपलव्धि-क्रियाविशेष हो। यह क्रिया गन्धकी 
हो, इंसिलिये यद कर्म भी पाथिब हौ, | 

स्नेहयुणविशिष्ट पदार्थ दी जल हे । जिस शुके 

प्रभादसे चूर्ण पिएडकारमें परिणत दो सकता हो, उस 
_गुणविशेषक्का नाम स्नेह हो। स्नेहगुण 'सिनग्धं जल! 
जल स्निग्ध हो, यह बात अनुभवसिद्ध हो । जछके सिचो 
अन्य किसी द्रवामें स्नेहगुण नही' । तैलादिका स्नेह 
गुण मी जलीय हो | तेळोंदिका स्नेह उत्कृष्ट हो, इस- 
लिये चद दहनके प्रतिकूल हो । जलको पक और संज्ञा 
है। वद्द यह कि जिस द्रव्यमै जलत्व जाति है, उसका 
नाम जल है । पृथ्वीबृत्तिविवज्ञित है ; फिर भी 
हिमकरकादियूत्ति-जञातिविशोषका नाम जलत्व है। सत्ता 
और द्रव्यस्व जाति पृथ्वीबृत्ति, तेजस्त्व आदि.जाति हिम- 
फरकादि वृत्ति नदी दो, इसलिये उनके जलत्वमें नहीं 
` छाया जाता । जळ दो प्रकारका है नित्य और 


३५७ जद 


तरहका जल अनित्य है । अनित्य जळ तीन तरहका है-- 
शरोर, इन्द्रिय और विषय । वरुणळोकके जीचोका शरीर 
जळीय है, यहद शास्त्र पढ़नेसे मालूम होता हे। . 
तेजः-ज्ञिस द्रध्यमें रस नही' दै, फिर भो रूप है, 
उसका नाम तेजः हो ! पृथ्वी और जळमें रूप हो, 
सद्दी; किन्तु उनमें रस भो है, वायुप्रशतिकां रूप नही . 


_ है। अथवा जिस दरव्पमें तेजस्त्य हो, उसका नाम तेजः 


हो । केरकादिमें अदृत्ति है, फिर भो, विद्योदाद्िमें वृत्ति 
जातिविशेषका नाम तेज्स्त्त्र है। तेजः दो प्रकारका 


` है,-नित्य और अनित्य। परमाणुरूप तेज; नित्य है, 


इसको छेड़ कर सभी अनित्य हैँ। अनित्य तेज्ञः भी 
तीन तरहके होते है-शरोर, इन्द्रिय और _ विषय। 
सूर्यालोकस्थित प्राणियोंका शरीर तैजस हैं! चक्ष, 
रिन्द्रिय तैजस हैं। रूपमालके अभिव्यञ्जक है । अत- 
एव थह भो तैजस है। शरीर और इन्द्रिय मिन्न समस्त 
तेज: विषय कहे गये हैं । 
वायु--जिस द्वव्यमें रूप नदी , स्पर्श है, उसका नाम 
वायु. है । पृथ्वी, जल और तेजोद्रव्यमे रूप है, आकाशा- 
दि द्वव्योर्मे स्पर्श नहो' है, इसीलिये वे वायुके नामसे 
अभिदित नही' हो सकते। वायु दो प्रकारको है- 
नित्य और अनित्य । अनित्य वायु भी तीन प्रकारको 
है,--शरोर, इन्द्रिय. और विषय । वायुलोकस्थित 
जीवोंके शरीर वायबीय है । व्यजनवायु अङ्गसङ्गी जल- 
के शीतळ स्पर्शकी अभिव्यक्ति करतो, तत्रगिन्द्रिय भी 
रुपश मात्के अभिव्यञ्जक हैं, अतएव यह वायवीय है। 


'शरोर और इन्द्रियकों छोड़ सब चायुका साधारण नाम 


विषय दै। जन्यद्रव्यमालमें हो पृथ्त्रो, जल, तेजः और 
वायु इनं भूतचतुष्टयके साथ अव्पाधिक परिमाणसे 
सम्बन्ध है, अतपव इस भूतचतुष्टय जन्य द्रचप्रमात हो 
आरग्भक या समवायिकारण है । 

आकांश--शब्दाश्रय वस्तुका नाम आकाश. है। 
शब्दको उत्पत्ति वायुसापेक्ष होने पर भी वायु शब्दका 


- आश्रय नदी'॥ वायुका एक विशेष शुण स्पर्श है] वायु 


जब तक रहती हो, तब तक उसका रुपश गुण भी रहता 
दे। शब्द वसा नही' । वायु रहने पर भी शब्द नष्ट 


अनित्य । जलीय परमाणु नित्य है, उसको छोड कर संव | हो सकता दे” वायुके विशेष गुण स्पर्शके साथ इस 
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के इस तरह चैलक्षण्य रहनेसे शब्द वायुका विशेष गुण 
नहीं । | 
कॉल-जिस द्रवाके द्वारा ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व वाव- 
हार निर्वाहित होता हो, उसका नाम काळ हो। पूर्वे- 
चत्तों काळें उत्पन्न वप्रक्ति ज्येछ और परवत्तों कालका 
उत्पन्न वप्रक्ति कनिष्ठ दे । | 
दिक --दूरत्व और अन्तिकत्व या नैकट्य और पूर्व 
पश्चिम आदि चात्रहारका कारण दवा वशेषका नाम 
द्कि 
आकाश, काल, दिक_ प्रत्यक्ष नहो'। कार्या द्वारा 
अनुमेय हो । ये प्रत्येक एक हैं, अनेक नही । पक 
होने पर मो उपाधि सेदसे भिन्न भिन्न हैं । घराकाश, 
पराकाश आदि आकाशका ओपाधिक भेद है । क्षण, 


दिन और मास आदि भेदसे काल भी अनेक प्रकारका ` 


ह । क्रियारूप उपाधिमेदसे इसका ऐसा भेद प्रतीत 
होता हो । बस्तुतः काल एक हो । इसी तरद दिक भा 
एक है। उपाधिमेदसं य पूव पश्चिमके नामले पुकारा 
ज्ञाता है । 

आत्मा- ज्ञानका आश्रय दरवा आत्मा हो । 


दो तरहकीं हे--परमात्मा और जीवात्मा । इश्वरको 
अनुमान द्वारा जाना जातां हैं । 


पक देवता है, जो इस विश्वको सृष्टि करते हैं, वे 

ओर दूसरा. कोई नद्दी--एकर्मांल ईश्वर ह ।. ` 
` ज्ञीवात्मा--“मैं जानता हूं? "में खुनता हु” इत्यादि 
मानस प्रत्यक्षसिद्धः होता है । किसी एक विशेष 
गुणके साथ जीवांत्माक़ा मानस प्रत्यक्ष होतां है। 
जोवात्मा एक नहो' अनेक हे या प्रति शरीरमें भिन्त 
भिन्न है. । बुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, छे ष, यल, 
परिमाण, पृथक त्व, संयोग, विभांग; भावनाख्यसंस्कार, 

, धर्म और.अधर्ग जीवात्माके ये चौदद्द गुण ह ।. 
जिसके द्वारा जोवात्मा . और तन्निष्ठ : सुखदुःख 
` आदिका अनुमव होता है, उप्तका नाम: मन है। 
` जीवात्मा भी अपने सुखढुःख मनके द्वारा प्रत्यक्ष करती 

. दै । .इस कारण जैले चक्ष कादि बहिरिस्द्रियक्रो वर 

करण कहा जाता है, केसे दी मनको भी अन्तःकरण वा 
अन्तरिन्द्रिय क्त दृ. । 


_ रूप आदि विषयो के सांध चक्षे! आदि इन्द्रियो का 


आत्मा | 


घेशेषिकदर्शन 


सस्निकर्ष या सम्बन्ध होने पर भी तत्तद्विषियको उपलब्धि 
होतो है। किन्तु एक समयमै रूप आदि पांच विषयो 

के साथ चक्ष. आदि पञ्चेन्ठ्रियका सब्निकष होने पर भी 
एक कालमै ही पञ्चेन्द्रियजनित चाक्षषादि पांच प्रकारके 
ज्ञान नहीं होते। केवल उनमें एक प्रकारका शान होता 


, है। विषयके साथ इन्द्रियका सन्तिकेर्ण . ही ज्ञानका 


साधन और पांच ज्ञान दी एक समय होनेका कारण है 
तब पांचों शान एक समय क्यो. नही' होते? इसके 
उत्तरमें कहना होगा, कि विषयके साथ इन्दियके सब्नि- 
कर्षको छोड़ कर अन्य कोई सहकारी कारण भी है। 
जिसकी सन्तिधि होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है, सन्निधि 
ही उस समय ज्ञानका कारण-है । - अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय- 
के साथ आगे मनःसंयोग होता. है, घद्दी इन्द्रियज्ञान 
प्रथम ही उत्पन्न होता है। जिस इन्द्रियके साथ मनः. 
संयोग नहो' होता या पीछे होता है, विषय सन्निकर्ष 
रहने पर भी वह इन्द्रियज्ञन्य ज्ञान उस समय भी नदी 
होता । यह सर्चवादिसग्मत खीकार्य विषय हे । 
जिसके धमं दै वह धर्मों है, मनका धर्म अणुत्व 
है, सुतरां मन धमों है | जिस प्रमाणके वळसे अस्तित्व 
खीकार किया ज्ञांये, उसका नाम घमिंप्राइक प्रमाण है । 
जिस प्रगाणके बळसे मन सिद्ध, हुआ है, उस प्रमाण- 
के वळसे मनका अणुत्व भो सिद्ध हुआं हे, अतपव 
मनके महच्त्वकी कल्पना. को नदी' ज्ञा सकती । मनके 
महत्त्वको कल्पना करनेसे हो घमिंग्राइक प्रमाणके हितमें 
विरोध होता है । नट 
इस पर आपत्ति, हो सकती है, कि नत्तंकी नृत्य 
करनेके समय दर्शको के दर्शन, गेयपदक्का स्मरण, वाध 
शब्दका श्रवण, वस्राञ्चलका स्पर्शन और पादन्यास 
देस्तचालन, शिरश्चालन आदि कार्यो एक समयमें करतो 
है । अतएव मन अणुपरिमाण होनेसे पक सम्रयमें 
उनका एकाधिक इन्द्रियका संयोग किसी तरह हो नही 


:सक्ता। खुतरां मनके अणुत्व स्वीकार करनेसे पक 


सम्रयमें एकाधिक ज्ञान या क्रिया कभी भो नहो' हो 
सकतो | ` 


0. Jangam न्द Math Cgllection न (तुके खएडनमे वक्तव्य यह हैं कि मन, अति 


शीघ्र शीघ्र सञ्चरणशील है। अत्यन्त दर ,तभावसे एका 


वैशेषिकदर्शन 


'धिक इन्द्रियके साथ -मनका संयोग होता है; इससे 
योगपदुय भ्रम होता है। अर्थात्‌ पक समयमै एका- 
घिक ज्ञांन और एकाधिक क्रियाये' हो रहो हैं, ऐसा भ्रम 
होता है । वस्तुतः शान और क्रियापरम्परा क्रमशः 
होती रहतो है। पक समयमें नद्दो' हाती । सुतरां 
एक इन्ट्रियके साथ संयुक्त हो कर दूसरे क्षण ही ओर 
पक इन्द्रियक साथ संयुक्त होता है। किन्तु मनक्का 
संयेगक्रम और उसको लिये ज्ञानक इतना दुलक्षा 
है, कि वह बॉघगम्य नहो हाता, इसोलिये पक समयमै 
एकाधिक ज्ञान होता है। ऐसा जान पड़ता हे | यद 
'जोनना या ऐसा विवेचन, स्रमातमक है। -शीत्र शीघ्र 
ज्ञान हेपता है, इससे क्रमिक ज्ञानका यौगपद्य भ्रम अन्यत्र 
भो होला है । 

कई पपल पकक वाद दूसरा रख कर पंक सूईको 
नोकसे छेद दिया जाये, ता कद्दा जाता है, कि एक वार 
ही सभी पत्र छेदे गये । किन्तु ऐसी वात नदी, वह 
एक समयमै ही नद्दी' छेदे गये वरं सबसे ऊपरवाला 
पल हो पहले छेदा गया, इसके बाद उसके नीचेका, 
पोछे उसके नीचेका, इसी तरद एकक वाद्‌ दूसरा 
छेदो गया। किन्तु छेदनेका काम शीघतापूवंक हुआ 
हँ, इसलिये क्रमलक्षाका वोध नही होता। इसीलिये 
बेच या छेद्नेकी क्रियाका यौगपदुय भ्रम होता हो । 
_ कणादसूब्क तीसरे अध्यायके दूसरे आहिक्में इसो 
तरह मनोपरीक्षाको अवत्तारणा की गई हो । उपस्कार- 
कार शङ्करमिश्चने इस आह्विक्रकी व्याख्या उदाहरण आदि 
दे कर अतोब प्राञ्जळ माषामें को हैं । उन्होंने दीर्घा- 
गुलो ( खस्बाकारका पिष्ट ) भक्षणका उदाहरण दे 
कर कहा हे, क इस स्थलमै यद्यपि रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श, आदिकी युगपत्‌ प्रतीति हो तथापि वह सनका 
अचुवप्रवसाय ( Gradual perception ) मात्र हो, 
कपेंकि मन शीघ सञ्चारी इस शीघ्र सञ्चाळनक 
निमित्त युगपत्‌ विविध इन्द्रियशानको प्रतीति होती हो । 
दर्शनशाखमें यह घटना यौगपद्याभिमानके नामले अभिहित 
को जातो है । भगवान सूत्रकार भो इस आहिकके 
तीसरे सूलमे कहते है - 

“प्रयत्नयोगपद्याज ज्ञानायौगपद्याच्चेकम्‌ 
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प्रत्येक देहमें एक मनक सिचा वहुतेरे मन नदो' हैं। 

इस तरह युक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है, कि 
एक शरीरमें एकांधिक मन नहीं है। अन्यथा कंहपना 
गौरवदोषप्रसङ्ग होता है। इस तरद यौगपद्य आन्तिका 
उत्कृष्ट उदाहरण आज कळकां वांयण्कोप है । पाठक 
शङ्करमिश्रके उपरक्रारमें और साषापरिच्छेर नामक 
्रन्थमें वैशेषिकोक्त इन नौ द्रवग्रो का सविशेष विवरण 
सहज ही देख सके गे । 

इस दर्शनके मतसे चार तरहके परमाणु ओर आका 
शादि पश्चद्रवा नित्य हैं। सिवा इनके दाणुक अवधि 
महाभूत चतुष्टय अर्थात्‌ क्षिति, जळ, तेज! और वायु 
अनित्य है । सव अनिद्य दव्यांकी सृष्टि और संहार 
या प्रलयका क्रप प्रदर्शित हो रदा है । ब्रह्माके देदविस- 
डीनके समय समागत हाने पर सब भुत्नांके अधिपति 
महेश्वरको सञ्चिदीर्षा अर्थात्‌ संहारेच्छा प्रादुभू तः हुई । 
इसके वाद समस्त जीवात्माके अद्रष्टके वृत्तिनिराघहेतु 
अद्गष्ट द्वारा सूष्टि और हिथतिके निमित्त अद्ृष्टका कार्या 
प्रतिवद्ध होता है। प्राणियांके भेगके लिये जगत्को 
सृष्टि और स्थिति है। ' भोग प्रयोजक या भोगहेतु अदृष्ट, 
प्रलयप्रयोजक अदृष्ट दारा प्रतिवद्ध होने पर भोगप्रयोजक 
अद्वृष्ट फिर भोग सम्पादन कर नद्दो सकता । उस सप्तय- 
के प्रलयनिबन्धन अद्वष्टयुक्त प्राणिधोंके स योगें शरीर 
-ओर इन्द्रियके आरम्भक परमाणुओ'से करकी उत्पत्ति 
होती दै। इस कर्मके कारण आरम्मक संयोगकी निवृत्ति 
हो जाती है। उस संभय देइ. और इन्द्रिय विनष्ट दो 
कर तदारम्भक परमाणुमें क हो कर आरस्सक-संयोग 
निवृत्तिक्रसे महापृथ्तो नष्ट हो जाती है। इस प्रणालीले 
पृथ्वी पर जल, जल पर तेज, तेज पर वायु नष्ट होती दै। 
तब चतुबि ध मद्दाभूतके चतुवि घ-परमाणुताल विभक्त- 
रूपसे अवस्थान करता: है तथा घर्म, अधर्म और भाव- 
नाख्य स रुकारयुक्त सब आत्मा भौर आकाशादि नित्य 
पदाथ अवस्थित : रहते हैं । 

प्रलयकालके -अवसानमें - प्राणियोंके मोगके दिये 
महेश्वरको सृष्टि करनेको इच्छा होतो है । तप प्रलयहेत 

हृ फिर भोगप्रयेजक अद्वष्की वत्ति 


रोध नही कर संकता.।' सुतरां फलोन्मुख होता हैं । 


३६७० 
नु 


बस अद्दृष्युक्त आत्माके संयोगसे प्रथमतः वायवीय | 


'परमाणुमें केकी उत्पत्ति और इन सब परमाणुके 
संयोगसे छाणुकादि क्रमले महान्‌ वायुकी उत्पत्ति हाती 
है और चद अनवरत कम्पमान रद्द कर आकाशमें अव- 
स्थित रहतो है । ।तयंक्गमन वायुक्षा खभाव है। इस 

समय किसी दूसरे दरव्यको उत्पत्ति नही हातो, जिसके 
द्वारा वायुका वेग प्रतिहत दो सके । सुतरां वायु नियत 
कर्पमान अवस्थामें रही । बायको सुष्टिके बाद इस 
तरहके जलीय परमाणुमें कम को उत्पत्ति हो कर वह भी 
हाणुकादि क्रमे महान, सलिळ रांशि हुई और वाय॒ 
चेगसे कम्पमान दो वाय॒में रहो । इसके बाद इस क्रमसे 
पाथिँच परमाणु संपेगसे निविड़ावयच महापृथ्ती हुई 
और वह भी इसो जळराशिमें रदी । इस तरद दोप्यः 
मान महातेज्ञाराशि समुत्पन्न हा कर इस जलराशितें 


हीं अवस्थित रद्दो। पीछे महेभ्वरके संकल्पमांतसे । 


ब्रह्माएड और ब्रह्माको उत्पत्ति हुई । दाळ 

प्राणी जैसे. दिन भर परिश्रम कर रातको विश्राम 
करते हैं, उसी तरह जगत्‌की सृष्टिके समय पुनः पुनः 
दुःखादि भोगमें परिक्षिष्ट प्राणियोंके कुछ, कालके 
,विधामके लिये महेश्वरके अभिप्रायसे प्रलयका आवि- 
भाव होता है। इसोलिये पुराणादिमें सृष्टि और प्रलय 
रात और दिनरुपसै कोत्तित हुए हैं । देखते हैं, कि घट 
आदि पार्थिव वस्तु चूणॉकृत होतो है, पर्वत भी पार्थिव 

हैं, अतएव वे भी एक दिन 'चूणीकृत होंगे । जलाशय 
सूख ज्ञाते हैं। समुद्र भी एक जलाशय द्वी दै। प्रदीप 
तेज हैं, ये भो बुझ जाते हैं। इस तरह प्रलयके साधक 
बहु प्रकार अनुमान प्राशि त. हुए हे । ज्ञागतिक वस्तु- 
मांत्र दी क्षिति, अप, तेज और वायु इस. भृतचतुष्टयका 
कार्य है। आकाश-किंसो द्रव्यका आरम्भक नही'। 

. “किन्तु आकःश विसु और सचंगत है। जागतिक कोई 
पदार्थ हो आकाशसम्पक वित नद्दी'। सुतरां ज्ञाग- 
तिक पदाथ) निर्वाचन करनेके: समय आकाशको छोड्ने: 
से नहो' बनता" और भो कद्दा जा सकता दै, कि 
कणाद आदिके मतसे आकाश शब्दका आशय है | 

आकाशके सिवा शब्द हो नद्दो' सकता । सुतरां जगतूमे 


वैशैषिकदर्शन 


कणादने काल . और दक पदार्थ माना है। यद 


क्यों मानता होगा १ इसका भी उन्होंने कारण दिखाया 
है। किन्तु इस विषयमे सन्देह करनेका यधेए कारण 
दै, कि काळ और दिक पदार्थमें. कणादके मतसे पञ्च" 
भूतों के अतिरिक्त हैं या नद्दो' १ कणाद्ने पहले पृथ्वी; 
अप, , तेज; और वायुके लक्षण निर्देश और अप्रत्यक्ष 
चायु पदार्थके साधन और उसके नानांत्वसंस्थापन 
पूर्णक शब्द और शुणके अधिकरणरूपसे आकाशके 


सांधन या अनुमान किया दै और आकाश पक है, कई 


नही', पँद भी प्रतिपादन किया है ।, वायुका लक्षण 


स्पर्शी विशेष, वायुसाधन प्रसङ्गमें परीक्षित हुआ दै। इसके | 


बाद, यृथ्त्री,- अप्‌ शौर तेजके, लक्षण गन्धोंदि द्वारा 
परीक्षा कर कॉल और उसका पकत्व और दिके तथा 
उसका पकत्न्न संस्थापन कर पक पदार्थके मी कार्यभेदमें 
औपाधिक मेद होता है। इससे दिकपदाथ एक होने 


है। इस समय विवेच्य विषय यह है, कि दिक्‌ पदार्थ. 


की तरह काळ पदार्थमें भी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
भेदसे ओपाधिक नानात्वका व्यवहार प्रचुर परिमाणसे 
है।. सूलकारने भी भविष्यत्‌ आदिका व्यवद्दार किया 
है । र | 
आकाशके भी घरो हाश, महाकाश इत्यादि रुपसे 
.औपाधिक भेदका अभाव नही' है। पेसी अवस्थामें 
कणादने केवल दिकपदार्थमै दी औपाधिक मेद क्यों 
अवर्शन किया ? काछ,और आकाशके औप/धिक, मेद 
क्यो प्रदर्शन नहों किया ? यद्द प्रश्न आप दी आप उठता 
है। केवल यही नही, काल और आकाशके औपा- 
धिक मेद. नद्दी' करनेसे सूलकारकी. न्यूनता भी अपरि- 
हाये दो उठतो हे । किन्तु जरा विशेष रुपसे प्रणिधान 
करनेसे मालूम होता है, कि सूलकारका अभिप्राय स्वतन्त्न 
दे । कणाद्के मतले आकाश, काल और द्कि | एक 
पदार्थ हे. । कार्यमेदसे केवळ नाम मेदमात्र हो। 
जैसे एक दी व्यक्ति प्रतियोगिभेदसे पिता, पुत्र, भ्राता, 
बन्धु आचार्ये आदि नाना आख्याओंसे आख्यात होतां 


आंकाशकी उपयोगिता निशसन्दैहत्हैः). Jangarwadi Math ००।९० धो तर पॅक” पदार्थ कार मेदसे र 
| | ठा. भदूस . आकाश, 


[oe] 
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काल और दिक नामसे अभिद्वित होता दै । यथार्थामें | 
काळ और दिक. आकाशसे स्वतन्त्र पदार्था नहो हो । 
कणादन्ने आकाशका अनुमान कर पृथिव्यादि लक्षण- 
की या. विशेष विशेष गुणोंकी परीक्षा कर “तत्राकाश न 
विद्यते” इस सूत्र द्वारा दिलाया हो, कि ये आकाशगत 
नदी हैं .। पुथिव्यादिके लक्षण आकाशमें नहा' हैं 
अर्थात्‌ आकाश पुथिब्यादिके अस्तर्गत.हा नद्दो सकता । 
यद्द पृथ्वी आदिसे सम्पूर्ण र्वतन्ल पदार्था है। -पोछे 
आंकाशके प्रकारसेदस्वरूप काळ और दिक, पदार्थ 
और उनका एकत्व निरूपण कर -आकाश-निरूपणकी 
पूर्णता सस्पाद्न कर कार्य भेदसे एक पदाथ के नानात्व 
अङ्गीकार कर उदाहरण स्वरूप दिकपरार्थाके कार्यमेदसे 
नानात्व दिखाया है।. इस तरह उन्होने आकाश पदार्या- 
का वक्तवग्र विषय अन्त कर आकाशमें विशेष-णुण शब्द- 
की परीक्षा को है। क्योंकि घस्मिनिरूषणके बाद धर्म- 
निरूपण सर्घथा समीचीन: हो । -सूलकारके इस तरह 
अभिप्राय न होनेले पश्चमूत निरूपणके वाद्‌ पृथिवप्रादि 
, भूत चतुष्टयके गुणकी परीक्षा ओर इसके वाद्‌ काल और 
दिक निरूपण कर आकाशशुण शब्दको परोक्षा करना 
` असस्बन्ध और असङ्गत दो ज्ञाता दो । अर्थात्‌ पञ्चभृत- 
- का झुण परीक्षामें काळ और. दिक .पदार्थका निरूपण 
किसी तरह हो सङ्गत नही' हा सकता । 
काळ और दिक्‌ वास्तबिक. आकाशस अतिरिक्त 
-नही', खूलकारके इस तरह अभिप्राय वर्णन करनेका 
और भी विशिष्ट हेतु द्दे । वद यद, कि शब्दके अघि- 
: क्रण:या आश्रय रूपसे आकाशका जे अनुमान कियां 
गया हो, उसको प्रणाली सो प्रकाशित हुई हो । 
7 
“कारयागुणापूर्मकः कायेगुणो दृष्ट; |? 
, कार्यात्तराप्रादुर्मावाच शब्दः स्पशंबतामयु यः ॥” 
. - इन दा सूर्लो द्वारा पृथ्वो, अप्‌, तेजः और वायुके 
:यण नदी हो सकते, यह समथन किया गया] 
क्योंकि कार्याभूत पृथिब्यादिका गुण उसका कारण पूवक 
: होता दो, यह देखा गया दो । घोणा, वेणु और म्ट्दङ्ग 
आदिके शब्द कारण गुणपूर्वेक नदी' । क्योकि बोणादि- 


सुणपूचक दोनेसे रूप आंदिकी तरह अच्छा खराव भाव 
भी उसमें नही हो सकता । 

उक्त दो सूलो द्वारा शब्द पृथिव्पादिके गुण नदों 
हैँ। यहद स्थिर कर 

“परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच नात्मगुणी न मनोगुणः ।” 

इस सूत्रसे शब्द आत्मा या मनक्ता गुण नहों दै। 
यह समर्थन किया गया दै। क्योंकि भात्माके गुण ज्ञात 
सुखादि, आत्मसमवेत है, किन्तु शब्द आत्मसमवेत 
नहो' । सुतरां शब्दर्मे आत्माका गुण नद्दो' दो सकता । 
शब्द्‌ आत्मसमवेत होनेसे "अह' जानामि” "अहु सुबो” 
में जानता इ, में सुखो हूं आदिको तरह “अह' शब्दचान” 
में शब्दयुक्त इ, सुम शब्द हो रहा है। इस तरदकी 
प्रतीति होती, किन्तु ऐसा नह! होता । अतएव शब्द 
आत्माका गुण नही । शब्द मनका भी गुण नही'। 


कारण शब्दां प्रत्यक्ष है। मनको गुण दोनेले प्रत्यक्ष हो. 


नद्दी' सकता । क्योंकि मन अणु है। 

इन तोन सूल्लों द्वारा शब्द, पृथ्वी, अप्‌ ; तेजः, वायु, 
आत्मा और मनके गुण हो नदी सकते, यह प्रति- 
पन्त करके दी सूलकारने क हा है--"परिशेषालिंड्रमको- 
शस्य" अर्थात्‌ शब्द जब पृथ्वो, अप्‌, तेजः वायु, आमा 
और मनके गुणसे नदीं हो सकता है, तवं परिशेषयुक्त 


यह आकाशके ही गुण होते हैं। इससे विलक्षण रूपसे 


सममे आता है, कि काळ और आंकाशसे अतिरिक्त 
नही । पेसा होनेसे शब्द क्यों काळ और ' दिकके गुण 
नही दो सकते, यह समर देना अवश्य करांचा था। 
यह न कर “परिशेषछिङ्गमाकाशरूय'” यह पातं कहना 
नितान्त असङ्गत और असस्वन्ध हो जाता है । 

काळ और दिक. आकाशसे अतिरिक्त नहो' है यह 
कल्पनामाल दै, ऐसा समक उपेक्षा करना असङ्गत नदी' 
होगा । कारण साँख्याचायो के मतसे भी दिक. आकाशसे 
अतिरिक्त नदी । सई 

५दिक काळावाकाशादिभ्यः” यद - सांख्यसूत्र हो 
इसका उत्कष्ट प्राण है । दिक_ ओर काळ आकाशसे 
उत्पन्न हुए हैं। नैयायिकने और भा. जागे बढ़ कर 
कद्दा दै, कि आकाश भी ईश्वरसे अतिरिक्त-नदो ।.. 


-के शब्द एक समान नहों दोता । चोणपदिके शब्द कं एप Cqlection. जक्ष पार्थि णत्व जाति है, उसका नाम शुण 
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' हे। संयोग और विभाग इन दोनांकी समवेत सत्ताके | 
भिन्त ज्ञातिका नाम शुणत्ब है। संयोगत्य और विभा | 
गत्व यथाक्रम संयोग और बिभाग थे दोनों समवेत नही | 
हें। सत्ता जाति संयोग विभाग दोनों समवेत हाने पर | 
भी सत्ता भिन्न नही । इसोलिये उनको गुणत्य कहा | 


जाता है। 

` गुण चौवोस तरहके हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
शब्द्‌, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, रांगोग, विभाग, परत्व 
अपरत्व, दुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, दष, यल, गुरुत्व, 
द्रवत, स्नेह, स रकार, घरा और अधमे । 

शब्द दो तरहका हँ--ध्वनि और वर्ण | खुदङ्ग आदि 

. के शब्दका नाम ध्वनि दै । कण्ठ और तालुप्रदेशमे 
` आभ्यन्तरीण घायुके अभिघातसे जो शब्द होता हो, 
उसका नाम वर्ण हो । एकत्वसे पराद्ध तक स ख्या प्रकार 
है ; उसमें द्वित्वादि स'ख्या अपेक्षा वुद्ध जन्य हो; अपेक्षा 
चुद्धिद्धा नाश होने पर हा द्वित्वादिझा विनाश हो | बहुत 
एकत्वविषयक बुद्धिका नाम अपेक्षाचुद्धि ह । परिमाण 
चार प्रकारको ह, अणु, मदत्‌ , हख्व और दोघे । शङ्कर 
मिश्रके मतसे प्रत्येक वस्तुतें द्विविध परिमाण हैं । जि 
अणत्व परिमाण है, उसमें हखत्व परिमाण भो 
तरहका महत्त्व और दोघेत्व समदेशबत्तों है । पःमाणु 
और मनः पदार्थों में परम अणुत्व अथवा अणुप रमाणके 
चरम उत्कष और आकाश, काळ, दिक ओर आत्मामे 
चरमोत्कर्ण या परम महत्व है । जिस शुणके अनु तार 


घरसे पर पृथक , पृथ्त्रीसे जळ पृथक है । इत्यादि | 
प्रवोति होती है, उसका नाम एथक्कत्य ई। प्रक्ाधिक / 


जो सव वस्तुण' परस्पर ( स्थाया-सम्बन्धका शून्य हो 
कर भो) मिलितमाचसे रइतो है, उनके सम्बन्धका 
नाम संयोग है | कार्या और कारण 


शून्य नदी होता, इसोछियै उनक्का सम्बन्ध सा योन | 
नदी है, यद समवाय दै। स योग वान प्रकारका हू. : 


, अन्यतर कर्गजन्य, उभय कर्नजन्य और स योग जन्य । 

जिन दो चस्तुर्मझा सयोग दाता हैं, उनम केवळ प 7 
क्रियाके लिये जो .स योग है, यहद अन्यतर कमं जन्त है। ' 
जैले पव त पर किसी पक्षोके बैठने पर पचत अं र पक्षास 


= जा स ग्रोग होता है, चहद केचळ पृश्चोक्े।ासलव्प/ै॥०००%१२ 


६४ [दे दशन 


युद्धके समयमे मह॒द्॒य ( दो पहलवानों )-में जा स साशा 
होता है, बह उभय क्रियाजन्प है। हृस्तश्थित कुठारके 
साथ वृक्षा संयोग होने पर उसमें वृक्ष और हायका 
भी परस्पर संबध होता है, इसमें सन्देह नदी । ` यद 
हस्तवृक्ष-स'योग कुठारवृक्ष स'योगजन्य है। । 
संयेगके प्रतिद्वन्द्वी यां प्रतिपक्ष अर्थात्‌ जा गुण 
उत्पन्न होनेसे संयोग विनष्ट दोता है, उसका नाम 
“विभाग है ।- विभाग भी संपागकी तरदसे तीन तरहका 
दै--पर्व तसे पक्षोका विभाग; पक्षोके कर्म जन्य है । मछ- 
ह्य और मेषद्वरको विभाग दोनो कम जन्य हे । चृक्षसे 
हाथका विभाग वृक्षसे कुडार विभागजन्य है। परत्व 
और अपरत्व कालिक और दैशिकमेदसे दो प्रकारका है। 
कालिक परत्व और अपरत्व अपेष्ठत्व और कनिष्ठत्वरूप 
दै। दूरत्व-और अन्तिकत्व ही -दैशिक परत्व और 
अपरत्व है। ` 3 
बुद्धिका अध ज्ञान। .ज्ञान अनेक रूपमै विभक्त है। 
उनमें पहले निवि कल्य और... सविकल्पभेदसे दो. प्रकार - 
का है। जिस क्षांनपें विशेष्य विशेषणभांव नदी' उत्पन्न 
होता, उसमें केवळ वस्तुका खरूप भासमान होता है 
यह नित्रि कल्प है। निर्विकल्पक ज्ञान. अतीन्द्रिय है, यह 
प्रत्यक्ष नही, अनुमेय है। जिस ज्ञानमें विशेष्य विशेषण- 
भाव भासमान है, उसका नाप सविक्रदंपक है। 'अय' 
घड. यह घट, यह प्रत्यक्ष -सविकरपक है | ` 
निवि कल्पक ज्ञानमें ऐसो विशेषः रूपकी कल्पना 
नहीं दे। इससे यह निर्विकल्पक अर्थात्‌ विऋल्पशून्य 
हं । निति कल्पक ज्ञात ही अनुमान-प्रणाली ऐसी हो 
निदि-ए हुई ह । ' चिशिष्टक्षान विशेषण ज्ञानशुन्य ह । 
नोळ न जाननेसे नोळेत्पळझा ज्ञान नही होता, खड्ग 
" जाननेसे खडराका ज्ञान. नही' हो..सकता । खुतरां 
घडत्यक्ञान - होनेसे ` घरत्वधिशिष्टकाः ज्ञान हो नहो' 
सकता । इसलिये. 'अय' घर।' इस तरद विशिष्टक्ञान 
नस पहले विशेषणीभूत घरटत्वज्चा ज्ञान हुआ दो, यह 
अच्ुमेय दे । ज्ञिसःनिविकल्पक ज्ञानने घरत्वको विषय 
किया. हो, उसी ज्ञ भने भवश्य 'घरको भो. विषय किया 
क्योंकि घरत्व और घर दोनां विषय दोनोका 
की रे है |? घरत्व और घट ये दोनो ज्ञानका 


वैशेषिक दर्शन '- 


विषय होने. पर भी वह खरूपमें दो विषय हुए है. 
विशेष्य-विशेषण भावमें नदी । 
कहपक हो । पहले विशेषण ज्ञान न होनेसे विरिष्टक्षान 


इसीलिये वह निवि. . 


या विशेष विश षभावसे ज्ञान नहो' हो सकता । सुतरां | 


निविकटपक ज्ञान विश ष्य-विशेषणभाबमें हो नहीं 


सक्तता । इसीलिये निविकदपक शब्द द्वारा ज्ञानका 


आकार प्रकाश किया नहो ज्ञाता | छप्रांकि शब्दके हारा ' 


ज्ञा प्रकाशित होगा, वद्द अवश्य ही विश ष्य विश षण- 
भावापन्न होगा । तिर्विश्‍ दरक ज्ञानका विषय विश ष्य- 
विश षण-भावा पन्त नहो' । 

अनुभूति या अचुभव और स्मृति य़ा स्मरणरूपसे 
भो ज्ञान दे भक्तारके हैं । 
प्रत्यक्ष और छे डिक या अनुमिति । ' प्रत्यक्ष छः प्रकार 


आअचुभुति दो तरहकी ह -- | 


का हैं ,-प्राणज, रासन, चाक्षुष, स्पार्शन, श्रावण और | 


मानस । स'स्कारजन्पर ज्ञानविश षका नाम स्सृति या 
स्मरण हू । विद्या या प्रमा और अविद्या वा अप्रमा- 
भेदसे भी ज्ञान दो प्रकारका द । जे वस्तु वस्तुगत्या 
जैसी है उस वल्तुके ठोक उस्तो. तरहका ज्ञान दी विद्या 
या प्रपा है। ओ वस्तु जैसी हे, अन्य रूपसे उस. वस्तु 
का ज्ञान होनेको अविद्या या अप्रमां कहते हैं ] अविद्या 
दो तरद्दकी है- संशय और विप्रास । पकधमींमें नानो 
धर्मके ज्ञानका नाम संशय हे, जैसे इसे स्थाणु या पुरुष 
इस तरद जो अनिश्‍त्रयाटमक ज्ञान होता है, वही संशय 
है। क्योंकि पक्क स्थाणुरूपी धम्मींमें परस्पर वि 
स्थाणुत्व और पुरुषत्वरूप धमदयक्रा ज्ञान हुआ है 
निश्चयात्मक भ्रमका नाम विपर्यास है ।. जैसे देहादिमे 
आत्मबुद्धि, पित्तदोष-दुष्ट-व्यक्तिके शंबले पीतवर्ण बुद्धि, 
शुक्तिकामें रजतवबुद्धि, मरोचि कामें जलबुद्धि इत्यादि । .. 
जिस ज्ञानका विषय - वस्तुतः विद्यप्राच .नही', वह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- मिथ्याज्ञान या अविद्या हौस खप्वज्ञान और अविद्या | 


स्वप्नकालमें भी ज्ञाग्रदवस्थाको तरह सब विषयो'का 
अनुभव होता हो । 
कारिता नहो' रहती । विषयमें भो. विद्यमानता नहो..। 
सुतरां ` मिथ्याज्ञान या अविद्या हो । रिसो किसी 
आचार्याके मतसे स्वप्नश्ञोन पूर्वाचुभवका स्परणपात्न 
ह. । सपने. अपने .शिरका कास. जानः देखा. जाता 


६ सदी, किन्तु उसकाःकोई पदार्थही अनुभूत कहा नही 


रन्लु उस समय इन्दियोःको काय- | 


| 
1 


1 


| 
| 
| 
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जाता । ख अथात्‌ स्वये अनुभूत ह । शिर भी अनुभूत 
हो, काइना भी अजुभूत हो । दोषाधीन परस्पर 
सम्वन्ध च्म. केवळ प्रतिभास होता दे । कोइ कोई सूप्त 
लुवैबस्थ-जनित होता हो ।- आकाशगमन, :घसु- 
ल्थरा पयेटन, व्याच! दिका सय आदि खप्तवात दोषजन्य 
दे । अग्निप्रवेश, दिग्दाद, कनकपचंत, चिद्य,दु चिस्फु- 
रण - प्रशत स्वप्नपित्तदापज्ञन्य हो,. ससुद्रका तैरना 
नदोका स्नान, वृष्टिपात तथा रज्ञतपव तका दर्शन आदि 
छेष्मदोषजन्य हैं । अर्थात्‌ वातपित्तादि धातुदेषसे 
ये सव खप्न देख पड़ते हैं। इसके सिवा अन्य सप्त 
आहुए जन्य देते ह । उनमें धर्मजन्य स्वप्न शुभसूचक 
आर अधराजन्य स्वप्न शशुभखु चक्क ह । 
` सुल दुःज़ इच्छा दंघष आदिको ब्याख्या अर्नावश्यक 


इ । इन सर्वोके अचुभत्रलिङ है । यत्न तीन प्रकारका 
प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवनयोनि । इष्टसाधनता 
ज्ञान, चिकोर्षा अर्थात्‌ यद्द मेरा क्ररोवप्र--इस तरहंकी 
इच्छा, ऊतिसाध्य॑त्वज्ञानं और उत्पादनप्रत्यक्ष, ये सव 
प्रतृत्तिके कारण हैं । इष्टसाधनता-ज्ञानकी कोरणता 
पहले ही समर्पित हुई ह । ज्ञा करनेकी इच्छा नहीँ 
होती, वह करनेके लिये कोई प्रवृत्त नही' होता। 
इच्छा होने पर भी यदि विवेचना हो, कि यह कार्या मेरे 
करने योग्य नहीं, यानो यह निर्वाह करना मेरे साध्या- 
तीत दे, ऐसा होने पर भो उस कार्यमें प्रवृत्ति नहो' 
होतो । असाध्य विषयमें प्रवृत्ति होना असम्भव ही । 
ये सव दोने पर भी ज्ञिस उपादानसे कार्यसम्पादन करना 
होगा, उस उपादानका प्रत्यक्ष न दोनेसे उल काय सम्पा- 
दनमें प्रदत्त हो नही' सक्ता । सृत्तिकाका प्रत्यक्ष न 
दोनेसे घट ढकना आदिके बनानेमें, चावळके प्रत्यक्ष न 
दोनेसे पाकमें काई प्रवृत्त नहो. होता। निवृत्तिका 


कारण पहले प्रदर्शित हुआ हो । शरीरमें प्राणवायुके 


सञ्चरण ( अर्थात्‌ निश्वःस प्रश्वास आदि जञ यल्ञप्रभाव- 
से सम्पन्न होते हैं)का नाम जीवनयोनि-यल्ञ हो । 


गुरुत्व ही पतनका कारण होता हो । पृथ्दोकी 


-आङ्र्षणशक्तिक प्रभावसे वस्तुके पृथ्वीको, ओर आकृष्ट 


होने पर भी गुरुत्व या शुरुत्वका पतनहेतत्व प्रत्याख्यात्र 
( सकता | क्योंकि वस्तुक गुरुत्वके अनुसार 


angotri 


आकशणशक्तिकी कार्याकारिताका न्यूनाधिक अस्चीका 


> 
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"न, प्रसारण और गमन? इसक्षेपणक्नियाः' वीरिः 
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करनेका उपाय नहो' हो । गुरु वस्त पृथ्वी द्वारा आकृष्ट रांप्रादिका अधोदेशसे 


जि 

हातो हो, कणादने इस बातको स्पष्ट भाषामें कहा है । 
पे ज्र 

रुपन्द्नका हेत, ऐसे गुणविशेषका नाम द्र्वश्व द | 


ज्ञलमें द्रवत्व हौ, इससे जळ स्थिर भावसे नही रहता । | स येग 


संस्कार तीन प्रकारका हो--वेग, भावना और स्थिति" 
जापक) अनुर्यन्त्न परिसुक्त वाण दूरस्थ लक्षाका मेद 
करता हो । घनुःसे लक्ष्य तक वाणको गतिक्रिया एक 
नही'। क्योकि वेशेषिकके मतसे क्रिया क्षणचतुष्टय- 
भाल रहती हौ । प्रथम क्षणमें क्रियाको उत्पत्ति, द्वितोय 
क्षणमें चिसाग, तृतीय क्षणमै पूर्संयोगनाश; चौथे क्षणमै 
उत्तर संयेगकी उत्पत्ति, पांचवे क्षणमें क्रियानाश । 
उत्तर संयोग क्रियानांशक दो । फिर भो, धलुभ्से लक्ष्य 
तक वाण पहुंचानेमें लक्षका दूरत्वके अनुसार बहुः 
क्षणको आवश्यकता हो । वैशेषिकाचार्योंका कहना 
हो, कि घनुके नादन यां निपीड़नमें वाणको गतिक्रियो 
जन्मती हो । उस गति-क्रियाका वेंगाख्य संस्कार बाण- 
गत एकके वाद दूसरी गतिक्रिया उत्पन्न कर देती हो । 
इस तरह बाण ळक्ष्यल्थानमें पहु'च लक्ष्पमेद करता ह । 
भावनाख्यसंसक़ार स्मरणका कारण हे । यह भी 
निश्चयके लिये | निश्चय होने पर भी उस विषयमें उपेक्षा 
एडि रहनेसे वह भावनाख्य संस्कारका कारण होता है । 
जिस संस्कार या गुणसे आफृष्ट वृक्ष शाल्ांदि छोड देते 
हो पूर्ववत्‌ अवस्थित हो जाते हैं, उसका नाम स्थिति- 
स्थापक संस्कार हो । पुण्य और पापका नाम धर्म और 
अधम हे । विहित असिहित क्रियाके अनुष्ठानमें यथाक्रम | 
घमे और अधम उत्परन होता हो और वे यथाक्रम दुःख | 
“और सुखके कारण वनते हैं। घर्म और अधर्मका साधारण 
नाम अहुष्ट हो रूप, रस गन्ध, स्पर्श, शब्द, बुद्धि, सु, ख, 
दुःख, इच्छा, दे ष, यत्न, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, भाव- 
नाख्य संस्कार और अद्दए इन सर्वोका नाम विश्ष गुण 


है । 
कर्म । 


 उत्क्षेपणादि कमेमें सत्तामिन्न जां जाति हो, उसका 
नाम कर्मत्व ही ! , 
कर्म पाँच प्रकारका दो ;--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकु- 


वैशेषिकं द शेन 


संयोग ध्वंसानन्तर ऊदुध्देशमे 
संयोग स्थापन किया जाता हे । अवक्षेपण--उतललीपण- 
के चिपरोत अर्थात्‌ इस क्रिया द्वारा दृव्यके ऊद्ध्व देशस्थ 
1 नाश और अधेदेशके साथ सैयाग-सस्बन्ध होता 
हो । जैसे--किसी बस्तुक्रा मकानकी छतसे या किसी 
ऊ'चे स्थानसै नीचें फेकना। आकुञ्चनका साधारण 
नाम सड्डोचन या सिकुड़ना हो। जैसे वस्त्र आदिका 
पिण्डित भाव सम्पादन इत्यादि) इसके द्रष्यके एक 
तरहका आगन्तुक पररुपर स योाग-जनक कर्ण कहते हैं 1 
आकुञ्चनका पूर्णतः विपरीत प्रसारण द अर्थात्‌ जिस 
क्रिया द्वारा द्रव्यकी यथावद्यल्थिति अथवा विस्तृति 
-सम्पादित होती हौ, उसका नाम प्रसारण है । उक्त चार 
प्रकारकी क्रियाके सिवा अन्यान्य सव कर्म ही कहा गया 
है । नमन, उन्नमन, चक्रादिका परिभ्रमण, अग्निका ऊदुष्डो 


८ ज्वळन, द्रवद्रव्यका क्षरण प्रभृति भो गमनके अस्तु क्त दै । 


जाति । 


जञा पदार्थ नित्य हैं ओर अनेकके साथ समवाय 
सम्बन्धमें अवस्थित है, उनका नाम सामान्य या ज्ञाति 
ह । संघोगगुणक्ी नित्यता न रहनेसे वद अनेक 
वस्तुमे समवेत हा कर भो जातिमें परिगणित नहीं है । 
जलोय परमाणुके रूप और आकाशे महत्‌ परिमाण 
नित्य और समवेत हा कर भी अनेक समवेत न रहनेसे 
चे सामान्य या जातिमें गण्य नदी हैं। परा और अपरा- 
भेदसे आति दो तरदको हो । जो जाति अधिक देशब्या- 
पिनो हा कर रहती हो, उसका नाम परा हो और जे 
डउपदेशमें रहतो हो, उसके अपरा कहते हैं |. द्रव्प, गुण 
ओर कर्म इन तीनोंमें अवस्थित होनेसे सत्ता आति परा 
और घरत्वादि जातिका सर्वापेक्षा अल्पदेशवृत्तित्व रहने 
से वह अपरा नामसे कथित होती हो। संत्तामिन्न 
अन्य कोई जातिको सर्वांपेक्षा अधिक देशवृत्तित्व नही' 
दो। सिवा इसके द्रव्यत्वादि ज्ञातिका परापर जाति 
सी कहा ज्ञाता हो । क्योंकि द्रब्य आदि जातिमें क्षिति- 
त्वादि जाति अपेक्षा अधिक वेशवृत्तित्वं रहनेस परा 
और सत्ता अपेक्ष अल्पदेशवृत्तित्व रहनेसे बद अपरापें 
परिगणित हो सकती हो । सुतरां इस आकारको जाति 


“'मीत हीं पेपर जीति निर्दिष्ट हुई हो। 


चेशेषिक दर्शन 


विशेष । 
गुण और कर्म भिन्न एकंमाल द्रव्य समवेत पदाथां- 
न्तरका माम विशेष हो | यहद लक्षणमें 'गुण और कर्म 
भिन्न' कने पर जळीय परमाणु रूप आदि और उत्से- 
पणादि कर्श द्रव्य समवेत रहने पर भो उनकी विशेष 
सांज्ञा हो नही' सकती । फिर जातिया सामान्य 
पदार्थ गुण कश भिन्न और द्रव्य समवेत होने पर भी 
केवलमांत् द्रव्य समवेत न होनेसे उक्त गुण और करगे 
समवेत रहने पर भा उसे विशेष पदार्थ कहा ज्ञा नहो' 
सकता । इस तरह किसी अभावके गुण कर्म भिन्नत्व 
और पक्मात्र वृत्तित्व दिखाई देने पर भी कोई द्रव्य 
उसके समवेत न रहनेके कारण वह विशेष पंदार्थमें गण्य 

नही हा सकता । 
समवाय | 


अघयवोमें अवयव; द्वव्यमें गुण कर्म; द्रव्य, गुण और 
कर्में जाति और परमाणु प्रश्नृति नित्य द्रव्यमै विशेष 
पदार्थ जिस सम्बन्धमें अवस्थिति करता हो, उसका 
नाम समवाय हौ । जैसे घरमै (अवयवीमें ) कपालद्वय़ ; 
चञ्जमें तन्तु समूद । अर्थात्‌ कपालदयके समवायसे घर 
तन्तुसमूहके समवायसे वस्त्र प्रस्तुत हाता ह॒ । द्रव्य 
गुण यथा- “गुक्को घट/” शुक्र गुण विशिष्ट घर अर्थात्‌ 
घरमे शुक्लणुण समवाय सम्बन्धमें है । इस तरहसै 
जहां जहां क्रिया है, जाति और विशेष पदार्थ की अव" 
स्थिति देखी जातो है, वहां वहां इन सर्बोका समवाय 
सम्बन्ध निदेश करना होगा। 

अभाव । | 

संसर्गाभाव अन्योत्याभांव भेदसे अभाव दो प्रकारका 
हे) संसर्ग अर्थात्‌ सम्बन्धके अभाव को ही संसर्याभाव 
कहते हैं; यह प्रागभाव भो है, ध्वंसाभाव धौर अत्य 
न्ताभाव भेदसे तीन प्रकारका है । प्रागभाव अर्थात्‌ 
वस्तु उत्पन्त होनेसे पहले उसकी अविद्यमानता, जैसे-- 
“मरो भविष्यति" घर होगा, यहाँ यदि कपालद्वय तक भो 
प्रस्तुत हो; तो भी घर प्रस्तुत नद्दी' होता, यह स्वीकार 
करंना घोगा, सुतरां घर प्रस्तुतके मननसे कपाळछेयकी 
संयोगजञातक घरकी अविद्यमानता है, वहो उसका प्राग- 
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। होता है, वही ध्वंसाभांव है, जैसे--“घटो न+” घड नष्ट 
| हुआ। यहां ध्वंसाभाव हुआ, यह ध्वंसाभाव आदि या 


उत्पत्ति और प्रागभाव है; ध्व॑स या अन्त नहो' । किन्तु 
प्रागभावसे उसके विपरीत अर्थात्‌ उस प्रागमावका फिर 


प्रागभाव या आदि नही है। फल उसका अन्त और 


ध्वंस है। क्योंकि घरकी उत्पत्ति हांनेसे ही उसके 
प्राग्मावका ध्वंस देखा ज्ञाता है । 

अत्यन्ताभाव प्रागमाव और ऽघंसातिरिक्त संसर्गों-- 
भावविशेष दै । यह अभाव किसो विशेष कालके लिये 
सीमॉबद्ध नहो हो । ` यह सबंकाळमें हो विद्यमान रहता 
हो । जैसे वायुमें जोव नद्दी, घरमै चैतन्य नही, भूतः 
लमें घर नही' इत्यादि । आपाततः मालूम होता हो, कि 
भूतळमें घर लाते हो मानों उसका अत्यन्ताभाव मोचन 
हो गया, किन्तु अनुधावन कर देखनेसे मालूम दोगा, कि 
जव 'इस भूतलमे' यहां ( किसी निदि छ भूमिमें ) घर 
लाय़ा गया, तव वहाँका घटात्यन्ताभाव विदूरित हुआ 
सही, किन्तु प्रदेशान्तरमें अवश्य. ही उसका अत्यन्ता- 
भाव रहा, सुतरां इसमें यद कुछ विशेष दो सकता इ । 

अन्योन्याभाव-अन्योन्ये अथात्‌ परस्पर परस्परकां 
अभाव । फल जो चस्तु न्दी, उसमें उसका न रहना 
वस्तुका जो अभाव है, वही अन्योन्याभाच दै । जैसे 'घरो 
न परः घर, पर नही' अर्थात्‌ घर कभो भी पर नही , यद 
वात खतःसिद्भ है, वैसे इससे यद्द मी माळूम होता है, कि 
जिल घरमै पर नदी' या परका अभाव हे, अथात्‌ घर 
संशक वस्तु जितने स्थानमें फेळती हैं, उसमें पर नही 
हौ या रद्द भो नही सकता, खुतराँ वहां अवश्य ही पर- 
काँ अभाव खीक्कार करना होगा । अतएव इस आकार- 
के अभावकों ही अन्योन्याभाव कडते हैं । क्योंकि जैसे. 
घरमें परका अभाव दिखाया गया, वेसे ही ठोक इसी 
आकारमें ही अर्थात्‌ "पटो न घरः' पर कभी मी घट 
नहो' इत्याकारमें भो उक्त अभाव प्रतिपादित होता दो । 
सुतरां उक्त विषयमे पररुपरम ( घरमे और परमे ) परः 
रुपरका अभाव प्रतीत हुआ । अन्योन्याभावका दूसरा 
पक नाम मेद हौ । इल कारण “घर; पटादन्यः घर; 


पराद्भिक्ता” परसे घर अन्य या भिन्न हे, इस तरहके 
प्रयोगसे भी इनके पररुपरके अन्योन्याभाव या मे& 


भाव दै । दण्डादि हारा आघात८&ोने, अजित श्रसान्।०0100. हिरा, उब द्व0। 
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कारण । 

समवायो, असमवायो और निमित्तमेद्से कारण 
तीन तरद्दका हाता हो । जो सव कारण अर्थात्‌ अवयव 
या उपादानादि, फार्योम या अधयदोम, समवाय -सभ्बंध- 
में अवस्थान करे, उनको संमवायोक्रारण कहते हें। 
जैसे घर और पर कार्यो'के प्रति यथाक्रम कपालद्वय 
और तंतुसमूद समवायीकारण हे । जा सव कारण 
उक्त समवायी कारणोंम समवेत रहते हैं, उनको असम- 


यायी कारण कहते हे । जैसे--६पालद्वय और तन्तुओ'- 
का संयोगक्रमसे घर और पर कार्डाका असमवांयी कारण 
हो, क्योकि इन समवायी कारणोंका यथायथ भावसे 


3 


संयोग द्वारा हो उक्त कार्यद्दय सम्पन्न हुए हे और उक्त 
संयोग साक्षात्‌ सम्बन्धमें या समवाय-सम्बन्धमं 
ही कपालदय और ततुसमूहमें विद्यमान दो । 
कारण, गुण और 'गुणोको सम्बन्ध समवाय हो । 
यहां संघागगुण और कपालद्वय और तंतुसमूह गुणी हो, 
सुतरां यह संयोग ही उक्त कार्यद्दयका असमवायो कारण 


है। इस समवायी कांरणके नाशसे कार्यका भी नाश 
होता है। कथित समवायी और असमवायी कारणद्वयके 
सिवा ज्ञा सव अवान्तर कारण हैं या! उपादान कार्या- 
समांपनान्तमें उनमें लिप्त नहीं रहते, उन्ही सव कारणों - 
का नाम निमित्तकारण है। जेते दर्ड चक्र आदि घरके 
और तुरी वेमांदि पटके निमित्त कारण हैं। 
> प्रमाण । 

वैश षिक मतसे प्रमाण दे! तरका है-प्रत्यक्ष और 
अनुमान । प्रत्यक्षप्रमाण ६ प्रकारका है, अतः प्रत्यक्ष- 
प्रमाण भौ ६ प्रकारका है। चक्ष ३, घ्राण, रसना, थ्रोत्त, 
त्वक्‌ ओर मन-घे छः इन्द्रियां ही प्रत्यक्षप्रमाणको 


कारण हैं; अतएव ये प्रत्यक्ष-प्रमाण हैं ॥जा कारण किसी 


भो एक घरनाक्रे साद्दाय्यमें कार्य सम्पादन करता है, 
उसका नाम कारण है। जो पदांथ' यज्ञात्य हॉ कर 
यज्जन्यका जनक होता है, वह उका व्यापार या घटना 
है। अर्थात्‌ जा पदार्थ जिससे ( कारण ) उत्पन्न हो 
उसका ही कत्तंत्य अर्थात्‌ उसो कारण द्वारा वह करणीय 
कार्य सम्पादन करता है। अथत्रा उसका उस कार्थके 
सम्पादनमें सहायता करता है, | 
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ब्यापार या घटना कहा जाता है। जैसे “असिना छि: 
नत्ति” अर्थात्‌ असि द्वारा कारता है. यहाँ असि काटने - 
की क्रियाका कारण है। यथार्थ रुथलमें विषयके साथ 
जिस इस्द्रियकी प्रत्यासत्ति या सन्निकर्ष या सवध हे 
अथवा स'योग हे, वही इंद्रियका व्यापार है। फ्पोंकि 
विषयके साथ इन्द्रियके सन्निकषे या स'योग न दोनेसे 
विषयका प्रत्यक्ष होना असम्भव द्दे । विषयके साथ 
इन्द्रियका सन्तिकष इन्द्रियजन्य हौ और इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानका जनक हे। अतपच विषपके साथ 
इन्द्रियका सन्निक्कर्ष इन्द्रियका वप्रापार हो । इन्द्रियगण 
इस व्यांपारकी सहायतासे प्रत्यक्षशानका कारण या 
उसके सम्पादनमें समथं होते हैं, इससे उनको करण 


कद्दते हैं । 

लौकिक्‌ सन्निकर्ण ६ प्रकारका हे । संयोग, संयुक्त- 
समवाय, संयुक्त-समवैत-समघाय, और विशे षणता वा 
खरूप हो । चक्ष्‌ रिन्द्रिय घटके साथ स युक्त होनेसे 
घरका प्रत्यक्ष होतां दो । यहां विषयके साथ इन्द्रियको 
स'ब'ध स'थोग हो । घटके साथ चक्ष्‌ रिन्द्रियका संयोग 
दोनेसे जैसे घरका प्रत्यक्ष होता है, उसी तरद्द घटत्य जाति 
घरगत शुक्कनीछोदि रूप ह और उस शुक्कनीछ आदि 
रूपगत शुक्कत्व नोलत्वांदि जातिके भी प्रत्यक्ष होता हो । 
यह अनुभवसिद्ध हो । इसका अपलाप किया जा नही' 
सकता । क्योंकि जो बग्रक्ति घटका प्रत्यक्ष कर चुका 
हो, घरका क्‍या र'ग हो, यदद भी उसने प्रत्यक्ष कर लिया 
हे, उसमें सन्देह नदो हो सकता । सुतरां घरत्वादि 
विषयके साथ चक्ष रिस्द्रियक्ता. किसो तरंहका स'वध 
अवश्य ही हे. । क्योंकि यदद न होनेसे घटत्वादि प्रत्यक्ष 
नद हो सकता । इन्द्रिये साथ अस व'घ वस्तुका 
प्रत्यक्ष असम्भब हौँ । घरत्व ज्ञाति और शुक्करूप घर- 


'समवेत अर्थात्‌ घरमें स बाय स बंधमें इनकी बृत्ति हो । 


सुतरां घरत्व जाति और घरगत शुक्करूपके साथ चक्ष,- 
का सवध होने पर सयुक्त समवाय हो. ज्ञाता हु । 
गुल्लरूपसे घर समवेत हो । अर्थात्‌ शुक्कत्व ज्ञाति शुक्क- 
रूपसे समवाय स'ब'धमें हो । किन्तु शुक्लत्व जातिके 
साथ चक्का सबंध होता दो--स'युक्त समघेत-सम- 


र 
सुख्‌ पदाथ को तत्र, « हो: शुक्लरूप घरसम- 
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वेत है; शुक्लत्व जाति शुकळरूप-समवेत हैं। इसी 
तरह प्राण भो रसनाके साथ सयुक्त दोनेसे द्रवप्रके 
गन्ध और रसका प्रत्यक्ष हाता है, अतपव गन्ध और 
रसके साथ आश्रय या अधिकरण द्रव्य क्रपसे घ्राण और 
रसनेन्द्रियका स'ब'घ-स'युक्त-समवाय है । क्योकि 
गन्ध और रसका आश्रय या अधिकरण द्रव्यक्रमसे 
' प्राण और रसनेन्द्रिय-स' युक्‍त दै । गन्ध और रस ये 
द्रव्यसमवेत हैं। गन्धत्व रसत्वके साथ प्राण और 
रसनेन्द्रियका सब'घ स युक्त-समवेत-समवाय दै। 
` शब्द्‌ आकाश-सरमवेत हे । कर्णप्रदेशावच्छिन्न आकाश 


हो श्रवणेन्द्रिय दै, अतपव शब्दप्रत्यक्षका स'ब'घ सम-. 


' चाय ह । ` शाब्दत्व, कत्व, गत्यादि प्रत्यक्षका स'व घ- 
` विशेषणता या स्वरूप हो । भूतलमें घराभावके प्रत्यक्ष- 
- स्थलमै विशेषणता ही सन्निकर्ष हो । क्योंकि भूतळके 
` विश षण रूपसे हीं -घटासावका प्रत्यक्ष होता ह । जो 
: वस्तु जिस इन्द्रियकां प्राह्म दै, उसो वस्छुका धर्म और 
: उसी वस्तुका अभाव भी उस इन्द्रियका प्राय हो । घट 
चक्ष रिन्द्रियका ग्राह्य है अतएव घरवृत्ति गुणक्रियादि 
धर्म और घरका अभाव और चक्ष्‌ रिव्द्रियप्राह्म दै । 
` उद्ध,तरूप- ओर महत्त्व, बहि द्रव्य और तद्वतक्रिया- 
गुण आदिके प्रत्यक्षका कारण है । उत्तप्त भज्जनकपालमें 
- हाथ छू जाने पर हाथ दग्ध या जल जाता हे । अतपव 
इसमें ज़रूर अग्नि हे । किन्तुं इस अग्निको रूपमें उद्,- 
' तत्त्व नहों है, इससे वह दिलाई नहीं देती । परमाणुका 
` महत्त्व नहों है । इसोलियै परमाणु दिखाई नही' देता। 
किसी किसो यूरोपीय पण्डितोंके मतसे बस्तुके गुण- 
` मात्र हो प्रत्यक्ष होता है । घस्तुका प्रत्यक्ष नदी होता । 
. कणादके मतसे वस्तुका भो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
वस्तुयुण समष्टिमात नही है । 
वस्तुगुणका आंधार है। किसी भी ` ब्रतुको नष्ट 
-करनेसे गुणका नाश करना नदो होता। ` जळपानके 
गुण द्वारा जलका णुणपान करना नहो' होता । घोडे 
या शकर आदि पर चढ़ कर चलना पड़ता है। उनके 
गुण पर चढ़ कर चलना. नद्दी दोता। दोघ वस्त्र परि- 
'घान किया जाता है। किन्तु दीघ ता जा वस्त्रका गुण 
"है, उसको काई नद्दी: पहनता। 


(०-0. Jangamwadi Math Col से कशः 1) 


३६७ 


'और एक वात यड है, कि महरव प्रत्यक्षका कारण 
है। जिसमें महत्त्व नदी है, उसका प्रत्यक्ष हो नहीं" 
सकता । परमाणुमें महत्त्व नही' है, इसीलिये परमाणु 
अप्रत्यक्ष है । महत्त्व गुण गत नदी द्रव्यगत है । द्रव्य- 
गत जो महत्त्व है, द्रवप्रगत गुणके प्रत्यक्षका कारण है, 
यइ द्ववप्रके प्रत्यक्षका कारण न होगा, यह समोचीन 


कल्पना नही है | इससे यह भो. सिद्ध होता है, कि परि- 


दृश्यमान घटादि द्रवप्र परमाणपुञ्जलरूप नहीं; परमाणु- 


` पुञ्चसमारब्ध द्रवग्रान्तर हे । इस द्रवप्रान्तरका नाम अव- 


यची है। जिसके अवयद हैं, उसका नाम अवयवी है। 
घर-परादिका अवयव दै अतएव थे अवयवो हैं। जो 
जातीय परमाणु अवयवीके आरम्भक या जनक होता हे, 
अवयवी भी उस जातिका होगा । जैसे मृदारब्य घट 
सज्ञातोय, रजतारब्ध घर रजतजातोय इत्यादि ) परः 
माणुपुञ्जके अतिरिक्त अवयवी सरोकार न करनेसे घटादि 


_ द्रव फरमाणुंपुञ्जचरूप दोनेसे घरादि .द्रबप्रका प्रत्यक्ष 
“नदी दो सकता। | 


अब आपत्ति हो सकती है, कि जैले दूरस्थ एक केश 
( बाळ ) प्रत्यक्ष न होने पर यहद ज़रूर दिखाई देता है, 
कि उस वाळके गुच्छोमें पक वाल होगा । इसो तरह 
एक परमाणु प्रत्यक्ष न होने पर भी परमाणुवुञ्च प्रत्यक्ष 
दो सकता है । इसके उत्तरमें हमारा वक्तव्य है, कि यह 
दृष्टान्त ठीक नही' हुआ । कारण, एक पक केश भी तो 
अतीन्द्रिय नदी । क्योकि निकरस्थ व्यक्ति वह देख 
सकता हूँ । दूरस्थ व्यक्ति उसे नद्दो' देख सकता, इसका 
पक पक केशका अतीन्द्रियत्व कारण नही" ; क्योंकि एक 
एक केश अतीन्द्रिय होने पर निकरस्थ वप्रक्ति भो उसे 
देल नहो सकता था। किन्तु दूरस्थ वप्रक्ति जा एक 


"केश नही' देख सकता, उसका कारण दूरत्वरूप दोष है। 


जैसे कोई पक्षो उड्नेके समय प्रत्यक्ष होने पर भो आकाश- | 
के दूरतर प्रदेशमें उत्पतित अवस्थामें वह प्रत्यक्ष या 
दृष्टिगोचर नही' होता । दूरत्व हो उसका कारण दो । 
उसो तरद्दका दूरस्थ एक केश न दिखाई देनेझा कारण 
भो दूरत्व दो, केशको अतो न्द्रियता नद्दो' । एक केश जैसे 
र रहनेके कारण दिलाई नहो' देता, उसो परिमाण 
दिलाई देता हौ । कारण यह दूरत्व एक 
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केश पर अपने प्रसाबका विस्तार कर सकने पर भो 
केशगुच्छ पर अपना प्रभाव विस्तार कर न सका। 
इसको अपेक्षा अधिक दूरत्व होनेसे केशणुच्छ मी दृष्टि 
. गोचर नहो' हाता । यथाथ में प्रत्येक परमाणु पक एक 
केशकी तरह है, किसी समय भो दृष्टिगोचर नही 
हाता । सुतरां परमाणु अतोन्द्रिय हो । परमाणु अती 
_न्द्रिय दोनेसे परमाणपुञ्ञ भो दृष्टिगोचर दो नदी 
सकता । क्योकि अतोन्द्रिय या न्दो, इन्दियके अतोत 
अर्थात्‌ अत्रिषय हो । खविषयमे प्रत्यक्ष ही कारणवशतः 
इन्दियके पटु-मन्द-भाव हो सकता दै । किंतु अविषयका 


प्रदण किसी समयमें नहो हाता । एक खूब पक्रा आम 


आँखसे दिखाई देने पर उसका. रग भौर आकारः भो 
दिखाई देता दो । इस.आम फलको दूरता . और सरित- 
धान न्यूनाधिक दश नको अवप्रक्त- परिस्फुट अवस्था 
हो सकती हो । किन्तु आम .फलमें प्रचुर परि्रोणसे 
: मधुररस रहने पर भी किसो तरह वह दिखाई नदी 
देता । क्योकि रूप चक्ष रिन्दियका विषय ह. । रस 
चक्ष(रिन्दियका विषय नही । उसी तरद्द जब परमाणु 
चक्ष रिन्दियका विषय नहीं" तत्र प्रचुरपरिमाणसे परः 
माणु-मिलित होने पर भी चह अर्थात्‌ परमाणुपुञ् _ दष्टः 
गोचर हो,नहो सकता । 50 58० 
एक न्याय हो, कि “शतमप्यन्धानां न पश्यति” । 
अर्धात्‌ एक अन्धा जैसे देख नद्दो' सकता, उसी तरह 
सेकड़ों अन्धे पकल होने पर भो वे देनन नहो सकेंगे। 
क्योंकि उनको दृष्टिशक्ति नही । एकके वाद पक 
चिदु देनेसे दश हाता द्दे सद्दी, कितु एक संख्याका उडा 
लेने पर दश चि दु देने पर भी कुछ नद्दी' हाता । कयों- 
कि एकके संपोग विना वि दुको कुछ भो कार्यकारिता 
नद्दी' रद्द जातो । उसी तरह प्रदर्वकी सद्दायताके 
बिना इन्ट्रियशक्ति कार्य नही कर सकती हो | पक 
परमाणु दिखाई नदी' देता, उन अन्धो'की तरह सैकड़ों 
पंरमाणुओंके एकत्र देने पर भी घे दिखाई नहों दंगे 
इसो लिये अवयव अर्थात्‌ परमाणुके अतिरिक्त अवयवा- 
रद्ध अर्थात्‌ परमाणु द्वारा समारब्ध अवयवो अन्जोकृत 
हुआ हो । “स्थूलो मदान्‌ घटा” यद प्रत्यक्ष अनुभव 
उसका प्रमाण हे । 
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चैशेषिक दर्शन 


बौद्ध भदृश्य - परमाण-पुञ्जसे दृश्य परमाणपुन्नको | 
र करते हैं । .नैयायिकॉने इस मतका 


उत्पत्ति खीका 
प्रत्याख्यान किया हैं। उनका. कद्दना है, कि.जे। अद्दृश्य 


है, जा सूच्म है, वह दृश्य और दृश्यका उपादान और 
मदत्‌ हे! नदी सक्गता। वह दृश्य या. महत्‌ हेनेका 
कारण नदो' । दृश्य और महान्‌ परमाणपुज अदृश्य 
और सूक्ष्म परमाणुपुञञलें वस्ट्वन्तर स्वीकृत हाने पर 
सूद्म और अदृश्य परमाणपुज्ञत दृश्य और स्थूळ परमाणु 
: पुञ्चको उत्पत्ति दे। सकती हे सही ; किन्तु ऐसा देने 
पर उत्पन्न पुज्ञके अ'तर्गत प्रत्येक परमाणु अद्वश्य और 
- स्थुळ कह कर खोकार करना द्वोग। ।. क्योंकि जे। प्रत्ये क- 
के अदृश्य और सूक्ष्म दो, उसको सर्मा्ठ और दृश्य 
-स्थुल हो नद्दी' सकते । यहद खोकार करने पर. किन्तु 
 परमाणुसे वस्त्वन्तरको उत्पत्तिही तरद्द और बौद्ध इन 
» द्वान्ां मतसे सिद्ध हो रहा है । उस वस्त्वन्तरका नाम 
.न्याय मतसे अवयधी हो । बौद्धमतसे दृश्य परमाणुपुञ्ज 
हो, इतना दी प्रमेद्‌ - हो} अर्थात्‌ व्त्वन्तरकी उत्पत्ति 
दोनों मतसे खीकन दो रही हे । किन्तु उस वस्तुको 
संज्ञा या नाम ले कर विवादका केवल पर्याबस्तान होता» 
है। नेयायिक्र यह भो कहते है, कि. न्याय मतसे 'एको 
घर? --इस प्रतोतिको विषयता. एक पदार्थमे खीक्कत 
होना हो संगत है । . अनेक पदार्थों में रूवीकृत - होने पर 
असङ्गत और गौरवज्ञनक द्वोता दै। 
अलौकिक सन्चिक्ष तीन प्रकारका दै--सामान्य 
लक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज । -साभान्य लक्षण अर्थात्‌ 
जो सामान्य जिसमें स्थित है, वह सामान्य हदी उसके ' 
' आशभ्रयका या उसका प्रत्यक्ष सन्तिकर्ण खरूप होता है । 
इस सामात्यके किसी एक आश्रय चक्षुः संयोग होत्रे पर 
यह सामान्य रुप सस्बन्धमे समस्त -उसके  आश्रयके 
अलौकिक या चाक्षुष प्रत्यक्ष दोता है । किसी भी एक 
.घटमें च&ःसंयोग होने पर घरत्व सम्बन्धमै निखिल घर- 
का अलौकिक चाक्ष्‌ ष प्रत्यक्ष इसका उदाहरण है । ज्ञान 
लक्षण है. अर्थात्‌ ज्ञान हो सन्निकर्ष खरूप है। जिसका 
शान दोता ` है, वदद शान उसीके अलौकिक प्रत्यक्षक्षे 
सन्निकर्ष स्वरूप होता हो। घचल्दूनखरड में - चक्ष +- 


न्द्न अधात्‌ झुगन्धयुक्त 


वैशेषिक दशान 


चन्दन दो--यहां ज्ञानलक्षण सन्निकर्ण वशतः सौरभके 
अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहो हः । | 
से योगी अतीत अनाग्रत सूक्ष्म ध्यवदित. विप्रकृष्ट सच 
प्रकारके पदाथ को प्रत्यक्ष करते हैं । 


अन्ुमितिका करण अनुमान है । साध्य, देतु और |. 


व्याप्तिका परिचय पहले प्रदत्त हुआ हो । हेतुका 
दूसरा नाम लिङ्ग हो । क्योंकि उसके द्वारा सांध्य- 
लिङ्गित अर्थात्‌ ज्ञात होता हो ! जिसमें साध्यकी अचु 
मित्ति होती हो, उसका नाम पक्ष ह । पव तमें वहिकी 
अंचुमिति होती ह, इससे पवत पक्ष ह । सिद्धिका 
अर्थात्‌ साध्य-निश्चयका अभाव पक्षता है। अनुमिति- 
से पहले पर्व तमें चहिका निश्चय नहो' हुआं । अतएव 
बव तमें पक्षता हौ । सुतरां पर्वत पक्ष हो। 
अर्धात्‌ साध्य-निश्चय रहने पर भी सिषाधयिषा अर्थात्‌ 
साधनकी इच्छा यां अनुमित्सा था नही'। अनुमिति 
की इच्छा होने पर अनुमिति दो सकती ह | आत्माकां 
श्रवण और मनत्त आदि मुमुक्षुके कर्च॑व्य है, ऐसा वेइमें 
विहित है ।' ,वेद्वाफ्य सुन कर आत्माके विषयमै 
जो अवरोध या ज्ञान होता हो, उसका नाम श्रवण हो । 
यहां वेद्याक्य-श्रवणमें आंत्माकी सिद्धि अर्थात्‌ निश्चय 
होनेसे यद्यपि सिद्धिका अभाव नहीँ, तथापि सिषाधि- 
'बिषा या अनुमित्सा द्वारा आत्माका मनत्तरूपी अनुमान 
होता हो । अचुमानको प्रणाली इस तरह हे-पहदले 
तो पर्व॑तमें धूम दर्शन दोता हो । इसको प्रथम लिङ्ग. 
परामश कहा जाता हो। लिङ्गदेत है, परामर्श उसका 
ज्ञान हे । पर्बतमे धूमदर्शन प्रथम लिङ्गक्ञान हो। 
पोछे “धूमो बहिव्याप्यः”--भर्थात्‌ धूम वहिका व्याप्य है, 
इस तरद्द व्याप्ति-स्मरण होता हो। यही अनुमान हो 
अर्थात्‌ अचुमितिका कारण हो । यह द्वितीय लिडु- 
परामर्श हो । इसके वादके क्षणमें “बहिवशाप्य धूमवान, 
पचतः” अर्थात्‌ बहिवध्राप्य घूमपर्व॑तमें . है, इस तरदका 
ज्ञान रोता है 1 यद तृतीय छिङ्ग-परामशं हो ! तृतीय 
लिङ्ग परामर्शका दूसरा नाम पक्षधर्मताशान है। 
केवळ परामर्श शब्द द्वारा भी इसका निर्देश किया 
जाता है। इसके बादके- क्षणमें 'पर्बतो वहिमान! इस 


तरद अनुमिति होतो है। वध्ाप्तिशनि मु 
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सिद्धि | 


३६६ 
करण है । परामर्श उसका चग्रापार है। क्योंकि 
परामर्श वप्राप्तिज्ञानजन्य है, फिर भो, वासि ज्ञान-जन्य 
अझुमितिका जनक है । पदले तो लिङ्गपरामर्श अनुः 
मितिका कारण नही' हो सकता । क्योंकि कार्यको 
उत्पत्तिका अबवहित पूर् क्षणमें कारणको विद्यमानता 
न रहने पर कार्याकी उत्पत्ति नद्दी हे! सकती । कार्या- 
उत्पत्तिका अवप्रवहित पहले क्षणम कारण न रहने पर 
भी कार्याको उत्पत्ति खोकार करने पर निष्कारण कायां. 
त्पत्ति खोकार कस्तो पड़ती है। ज्ञानमात्र हो प्राय 
.हिक्षण-स्थायी है। प्रथम क्षणमें ज्ञानको उत्पत्ति, दुसरे 


' क्षणमें स्थिति और तोसरे क्षणमै उसका विनाश: दै | 


प्रथम लिङ्गपरामर्श अर्थात्‌ धूम दर्शनके द्वितीय क्षणमै 
वप्राप्ति-स्मरण,'तुतीय क्षणमें तृतीय लिङ्ग परामर्श और 
चतुर्थ क्षणमें अनुमिति द्ोती है । प्रथम लिङ्गपरामर्शी 
है, किन्तु तृतोय लिङ्गपरामशे क्षणमें अर्थात्‌ अचुमितिं 
के पूर्व क्षणमें विनष्ट दो जाता है । जिस क्षणमें ज्ञा 
वस्तु विनंष्ट होतो है, उस क्षण॑में उस वस्तुका सत्ता रह 
नद्दो जातो। ६ायोत्यित्तिके अरप्रवहित पूर्वाक्षणमें 
कारणको सत्ता न रहने उस पहली सत्ताका रहना 
दिनान्तरमें संत्ताके रहनेके तुय है। ऐसो सत्ता क्षार्यो- 
त्पत्तिमें कोई भो उपकार कर नद्दी' सकती । प्रथम 
लिङ्गः परामर्श या प्रांथमिक धूमज्ञान अनुमितिकां करण . 
या. साक्षात्‌ हेतु न होने पर भी परम्परा हेत. या प्रयो- 
जक जरूर है । क्योंकि प्रथम लिङ्ग परामश व्याप्तिज्ञान- 
के, व्यासिज्ञान तृतीय लिङ्गपरामर्श अनुमितिके हेतु या 
कारण हैं। , 
जिस कारण,के वळसे गी, उस कारण या 
हेतुमें पक्षसच्व, सपक्षसच्व ओर विपक्षासत्त्व-इन 
तीन रूपों या घर्मो का होना आत्रशयक है। जिस अधि- 
करणमें साध्यकी अनुमिति होती है, उसका नाम पक्ष 
है। जिस अधिकरणमें साध्यक्का निश्चय है, उसका 
चाम सपक्ष है । जिस अधिकरणमें साध्यके अभावका 
निएचय दो, उसका नाम विपक्ष हे। पवंतमें वहिंकी 
अचुमितिके स्थळमें पव॑त पक्ष, मदानस सपक्षं और जळ- 
हद विपक्ष है । हेतु रूप घूम, पक्ष पंत. और सपक 


ollection द नदा हुँ 1 इसीलिये घूममें तोन हें । इस रूप- 
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लयका नाम गमकतोपायिकरूप है ।. गमकता हैया 

नदी, अनुमापकंता हे, उसका ओपायिक है या नद्दी-- 
उपायस्वरूप है। घूम जे परम्परा सम्बन्धमें बहि अचुमिति- 
का. कारण दै, उसका डपायभूत होते हें, ये रूपलय । 
क्योंकि हेतुपक्षमें न रहनेसे अनुमिति हो दो नही सरतो, 
यह कहना अनावश्यक हे । हेतुसपक्ष न रहनेसे भो 
'अचुमिति हो नही सकती है । क्योंकि जिस अधिकरण-. 


में साध्यको निश्‍चय हे, उस अधिकरणमें हेतु न रहनेसे | 


इस हेतमै साध्यको ध्याप्ति ही रह नहो' सकती हो । 
हेतुमें 'साध्यक्षी व्याप्ति 'न रहनेसे इस हेतुके बलसे 
साध्यंको अनुमिति होना प॒कान्त दो असम्भव हो - 


= हेतुमें साध्यकी- व्याप्ति. रहनेसे यहद हेतु सपक्षमें 
अर्थात्‌ जिस अधिकारमें. साध्यका निश्चय हो, उसमें न 
रहना. चलेगा ही नद्दी'। विपक्ष अर्धात्‌ जिस अधिकरणमें 
सांध्यके अभावका निश्चय होता हो, उसमें हेतु रहने पर 
भो हेत॒मे साध्यको व्याप्ति रह नही' सकती । कारण, 
जद्दां साध्यका अभाव हे, वहां हेत रदनेसे इस हेतुमें 
साध्यकी व्याप्ति नही' रहती । क्योकि जहां साध्यका 
अभाव रता हे, वहां हेतुका न रहना ही हुई व्यांति! 
सुतरां उक्त तोनों रूप गमकत्ताका. उपायभूत हैं, इसमें 
सन्दे ह॒ नहो' उक्त तीनों रूप या इनमें एकः रूप 
हेत्‌,मे रइनेसे ही यह गमकतौपाथिक रूप. शून्य 
होंगा । सुतरां वह आपाततः हेतु कहके बोध होने. पर 
भी यधार्थमें देत, नहो' होता । इसीलिये ऐसे देत का 
नाम हेत्वाभास ६ । जो केवल हेत्‌ की तरह भासमान 
हाता इ, किन्त यथाथ हेत, नही' है, बही देत्वाभास 
है | दृष्ट हेतुका नामान्तर हेत्वांभास हो । वैशाषिङ दर्शन- 
प्रणेता कणादके मतसे हेत्वामांसका नाम अनपदेश ह । 
जो हेतु नदीं है, फिर भी, हेतु सदृश है, वही. अनपदेश या 
हेरवामास ह । कणावके मतसे हत्वाभाप्त तोन प्रकार- 
का हे ,--अप्रसिद्ध, असन. और सन्दिग्ध | जिस हवत की 
प्रसिद्धि नदी है, उसका नाम अप्रसिद्ध दे । प्रसिद्धि 
दैया नही, प्रकृष्टरूपसे सिद्धि अर्थात्‌ व्याप्ति हे) जिस 


दंत में साध्यकी व्याप्ति नहो: हो अथवा व्याप्त रहने पर 


भी किसी फारणवश उसका शान-नहों' ता: द°! “झवल सन्दे दीक 
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अप्रसिद्ध हे ।. अप्रसिद्धका दूसरा नाम व्याप्यत्वासिद्ध - 
हो ।.. 'धूमवान, वहे!’ यहां धूमो अचुमिति विषयमे 
बहिरूप हेत्‌, अप्रसिद्ध या व्याप्पस्वासिङ है | 


असन अर्थात्‌ जञा दे तुके पक्षमें या साध्यके अधिकरण- 
में नदी रहता, उसका नाम असन्‌ ह । इसका दूसरा 
नाम विरुद्ध हो । गेत्ववान अश्वत्वात्‌' गोट्व साध्य 
अध्वत्व हे तु है या 'अश्वो विषाणित्वात्‌' अश्वत्व साध्य 
बिप्राणित्व अर्थात्‌ शउङ्गयुक्त होतु हो। इन दोनों उदा- 
दरणों से ही हेतु असन्‌, या विरुद्ध हो। क्योकि गे।- 
पिणडमें अश्वत्व नही ,. अश्वपिएडमें शङ्गः नदी' हे । 
शङ्कर मिश्रके मतसे विरुद्ध भी. अभ्रसिद्धके अन्तर्गत 


` हो। जो हेतपक्षम विद्यमान नही' रहता वह असन्‌, 
' हो। “हृदा दवा' घूमात्‌”--यदाँ घूमरूप द तु विद्यमान 


नहो' हो अतपव वह असन हो । 


-जिस हे तुमें साध्यव्याप्तिक्का सन्देह होता हो या 
जो हतु सॉंध्यका. निश्चायक हो नही' सकता, पक्षमें 
साध्यका  सन्देहमाल उत्पादन करता हौ, उसका नाम 
'सन्दिग्धः हो । सन्दिग्थका दूसरा नाम अनैकान्तिक 
दो । क्योकि साध्य भी पक अन्त हो, साध्याभाव 
भो एक अन्त दो। पक अन्तके. साथ अर्थात्‌ केवल 
साध्यके साथ या केवल साध्याभावके साथ सम्बन्ध 
जिस द तुका हो, वह देतु ऐकान्तिक हो । ज्ञा हत 
ऐकान्तिक नही, अर्थात्‌ साध्य और साध्याभावके साथ 
जिसका सम्बन्ध: हे, वह हेतु अनैकांतिक हौ। विषाः 
णित्व ह तू, मान गोत्व साधन करनेसे विषाणित्व हेत 
सन्दिग्ध या अनैकांतिक हौ । क्योंकि मोत्व साध्य ह 
विषाणित्व हेतु है। गो पशुका जैसा विषाण अर्थात्‌ 
श्टङ्ग है, भैस आदिका मी चैसा हो शक है। .सुतरां 
विषाणित्य हेतु है, गोत्व रुपसाध्यका अधिकरण गो 
पशुमें हे । इससे जैसे साध्यके साथ सम्बन्ध है, वैसे. हद 
साध्यके अर्थात्‌ गोत्वके अभावका अधिकरण भे'समें 
है; इससे साध्यमावके साथ भी सम्बन्ध है | 
खतरा विषाणित्व हेतु अनेकास्तिक है। विषाणित्य हेतु 
द्वारा गोत्वका निश्चय नहो हो सकता, गोत्वका 
सकता है। इसीलिये यह हेतु संदिग्ध 


वैशेषिक दर्शन 


है। वेशेपिक मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण 
हैं। शब्दादि स्वतन्ल प्रमाण नही'। यह अनुमानके 
ही अन्तर्गत है । . “गौरस्ति”---अर्थात्‌ गो है--यद्द शब्द 
:खुननेसे गो पदार्थमें अस्तित्वको अचुमिति . होतो है 
यह वेशेषिक आचार्योका मत है। प्रत्यक्ष 'धूम देखनेसे 
जैसे अप्रत्यक्ष चहिकी अनुमिति होती है, वेसे-हो. प्रत्यक्ष 
शब्द ध्रवणमें अप्रत्यक्ष 'पदार्थको 'अचुमिति होती है। 
लिङ्ग दर्शनमें हो या .शब्दश्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थका 
ज्ञानमा .ही . अनुमिति है-। सुतरां नैयायिक सम्मत 
डपमान भी वेशेषिक मतसे अनुमानके अन्तर्गत है | 


_ _ वैशेषिक अन्थावक्षी । प्र हा 

वैशेषिकदशनका प्राचीन .भाष्य इस समग्र बहुत 
खोजने पर भी कही' नदी' मिलेता। कद्दा गया हो, कि 
लळु श्वर रावणने इस दर्शनका भाष्य किया था। 
वेदान्तद्रोनमें बैशेषिक-मत निरसन प्रसङ्गमें पूज्यपाद 
'शङ्कराचार्यने रावण कृत भाष्यके मतका खण्डन 
किया है । अनेकोंका मत हो, कि. प्रशस्तपादाचार्या | 
कत पदोर्थधर्मसंग्रह प्रस्थ ही घेशेषिकदर्शनका एक 
भाष्य हो, किन्तु यद्द यथार्थ नहो'। पदार्थघर्मसंप्रह- 
में मूळ कणादसूल व्याख्यात नहो' हुप । केवल सूत- 
मात्र ही आलोचित हुए हैं। प्रशस्तपादाचार्यने भी 
अपने प्रन्थको संग्रहआंख्या प्रदान की हो--भाष्य नाम 
: नहो'-रखा दै ।- पदार्थधर्मसंप्रदके टोकाकार उद्यना- | 
चॉर्याने अपनी की हुई टीकामें कहा हो, कि सूत्र अत्यन्त : 
कठिन हैं। भाष्य अति विस्तृत हो, इसीलिये सरल 
और संक्षेप करनेके उद्देशसे हो पद्‌।थाधेम संप्र रचा 
“गया हो । सुतरां पदार्थधर्मसंग्रहके भाष्य न होनेका 
' प्रमाण उद्यनाचायकी उक्तिसे हो मिलता हो । 
पदार्थधर्मसंग्रह वेशेषिक ग्रन्थावलीमें सबसे 

. प्राचीन प्रामाणिक तथां अत्युत्कृष्ट प्रन्थ हैं। .इसमें 
_ वंशेषिकदर्शनका कुल तात्पय' अति संक्षिप्त, फिर भी 
,, सारप्रक्रमले और योग्यताके सांथ लिपिवद्ध किया गया ः 
हो । मूल दर्शनमें ज्ञगत्‌को सृष्टि और संद्वार-प्रणाली ` 
उक्त न होने पर भी इस, ,भ्रन्थमें थे विषय जरा विशद 


भावसे. विदृत हुए हैं। उदयनाचीदीकी णकभ 


- चाख्या प्रणयन-की है । 


"और -श्रीधराचायकी न्यायकन्दळी पदार्थधर्मसंग्रहकी 
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उत्कृष्ट रीका है। परवत्तों प्र'थोमे वलुभाचार्यकी न्याय- 
लीळावतीका नाम सविशेष उल्लेखयोग्य हो ! वद्ध मानो- 
पाध्यायक्कत किरणावलीप्रकाश और लोलोवतीग्रकाश 
तथा मथुरानाथ तकेवांगीशकी किरणावलोरहस्य 'और 
लीलावतीरहस्य नामकी रीका प्रशंसनीय हौ॥ शङ्कर 
मिभ्रक्तत वो शेशिक सूल्रोपस्कार बहुत प्राचीन न होने 
पर भी अति समीचीन है। जयनारायण तकंपञ्चाननने 
कणाद्सूलचिवृति नामसे च शोंषिक दर्शीनकी एक संक्षि 
उन्होंने अपने वप्राख्याप्रन्थके 
अन्तमे' भाषापरिच्छेद्‌ और सिद्धांतमुकाबलीका पंथाचु- 
सरपण कर व शोषिक दर्शनके प्रतिपाद्य विषयके सारसां- 


“प्रकी सांयेजना को है ॥ उपस्कार प्र थमें' वृत्तिकारने 


अपना मत प्रकट किया है । विज्ञानभिक्ष-विरचित 


'एक चौशेषिक वार्तिक है। शेषोक्त दो प्रथे।क। प्रचार 
. विरळ हो गया है । 


नव्यन्यायके प्रादुभांवसे और उत्तरेत्तरप्रस।रबदि- 
से इन सब प्राचीन दर्शातम्रथका हतादर उपस्थित 


`-हुआ और इसके साथ ही दर्शन अध्ययन या अघ्यापना 


न रहनेके कारण असंख्य प्राचीन और समीचीन प्रथ . 

चिलुत्त हो गये हें। नीचे अकारादिक्रमसे कई वेशेषिक 

सूतभाष्य, वृत्ति या टीकाँका उद्छेख किया गया 
मपशब्द्लएडन--कणाद्सुनि, अहेदुसम्प्रकरण, 


- कणाद्रदस्यस प्रह, कणांदरहरुय- -पद्मनासमिश्च, (यह 


प्रन्ध उनके अपने'रचे हुए सिद्धान्तमुक्ताहार प्रेथकी रीका 
है) कणाद्रदस्य-शङ्करमिशध्र, कणादसंग्रहवप्राख्या, 
कारिकावली--विश्वनाथ, किरणावलो--उद्यनाचाय , 
( यदद प्रशस्तपादभाष्यकी पक वृत्ति है, द्रवावकिरणावळी 
और गुणकिरणावली नामसे इसके और मी दो भाग:हैं), 


.किरणावलीकी दोका--उद्यन, किरणावलीको टीकाॉ-- 


कृष्णभंड, किरणाबळीकी टीका (किरणावळीभास्क्रर)-- 


. पझनाभ, किरणावलीको टीका--वरद्राज़;- किरणावली- 
.को रीका ( किरणावलोप्रकाश )-वड मान, किरणा- | 
-बलीकी टीका 
` मेघभगीरथ, 
“किरण वली' शंब्दर्विधेचन )-चन्दरोखरमारतो, 


( किरणावल्मप्रकाशकाशिंका)-- _ 
- किरणावलीको टीका , - (दन्यः . 


हैं... ती 
¢ 0 4 


चलीकी रोका ( द्ृष्पकिरणावलीप्रकाश )--वद्ध मान, 
मेघमगीरथ, किरणावलोको रीका ( द्रव्यकिरणावळी- 
परीक्षा )--रुद्र वाचस्पति, (यहद रघुनाथङ्त द्रव्यप्रकाश- 
चिवृतिको रिप्पनी है), किरणावळीको रीका ( शुण- 
किरणावली रोका ), किरणावलीको टीका (रससार)-- 
माधवादोन्द्र, किरणाचडीको रीका ( शुणरदरुय )--राम- 


भद्र, किरणांवळोकी रोका ( गुणरदस्यप्रकाश )-माधव- 


. देव ( इसका शुणरहर्यप्रकाश और गुणसारमञ्जरो नाम 
भी पाया ज्ञाता हे), किरणावलीकी रीका ( शुणकिरणा- 
बळोप्रकाश )--वद्ध मान, किरणाघली ( रिप्पन )-- 


भगीरथ ठाकुर, किरणावळी-मधुरानाथ, किरणा- | 


चलो ( शुणप्रकाशदोधिति, शुणप्रकाशविचृति, 
गुणशिरोमणि )- रघुनाथ, किरणावलो- जयराम 
भट्टाचार्य, किरणावलो ( गुणप्रकाशदी धितिमाधुरो)-- 
मथुरानाथ, किरणांवळो--रामछृष्ण भट्टारक, किरणांवली 
( शुणप्रकांशविवृतिभावप्रका शिका `)-न्रुद्रभट्टाचाय, 


कोमलारीको--विश्ववाथ, णुणक्रिणावली- किरणावक्षी . 


देखो । गुणशिरोमणि और गुणशिरोमणि रीका, गुण: 
सारमञ्जरी-किरयावछी देखो। जातिषरकप्रक्ररण-- 
विश्वनाथ पञ्चानन, तत्त्वज्ञानविवृद्धिपकरण--विश्वनाथ 
पञ्चानन, तस्वाचुसन्धान, तक प्रेदीप--कोण्डभट्ट, तको- 
भाषा (?)--विश्वनाथ पञ्चानन, तकरल (१)--कोण्डभइ, 
. तक रल्ल--वीरराघव शास्त्रो, द्वव्यगुणपर्याय, द्वष्यनिरू- 
पण, द्रव्यपताका, द्रव्यपदार्था-पक्षघर, द्रव्यप्रकाशिका, 
द्ृष्यसारसंगप्रह-+रघुदेव, दन्द्रविचार--गोकुळनाथ 


मैथिल, न्यायतन्तवोधिनी- विश्वनाथ, न्यायतरङ्गिणी-- | 


केशव) न्यायपर्दार्थद्ीपिका--कोण्डभट्ठ, न्यायसार 
( स ग्रह )-मांधव देव, पदस'प्रह--छृष्णमिध्, पदार्थ- 
खण्डन या पदार्थातच्वविवेचन--रघुनाथ, पद।थखण्डन- 
टीका--गोविन्द भट्टाचार्य, पदार्थाखर्डनटोका--माधव- 
तर्कसिद्धान्त, एदर्थक्षएडनटी क्ा--र घुदैव, पदार्थलएडन. 
टीक--रुचिदृत्त ( भाकेएड ), पदाथखण्डनटीका राम- 
` भद्र सार्वभौम; पदा्थैलर्डनटोका ( पदार्थतस्वाचः 


लोक ) - विश्वनाथ, पदा्थखरडनरिप्पनव्याख्या--छृष्ण- 
' मिश्चाचार्या, पदार्थच द्रिका--मिसरु मिश्च, पदार्थधर्म- | . 
स प्रह. ( प्रशस्तपाद्भाष्य ),००पद्य थैनिरुफ्ण (क्या! tion. Di 


. धोपदेशको टीका--गोवद्ध त, 


वैशेषिक दर्शन--पेश्य 


वाचस्पति, पदार्थपारिज्ञात--कष्णमिश्र, पदार्थप्रदेश-- 
शङ्कराचार्य, पदार्थवोध, पद्वार्थम्रणिमाला याँ सहारा ! 
माळा-जपराम, पदार्थ विधेक ( सिद्धांततरव ), पर्दाथ- 
विवेकको रीका--गोपीनाथ मौनी, परिभाषाविशेष, 
प्रमाणभ'जरी--सर्जदेवपुरी, वाह्यर्थेमङ्ग-निरांकरण- 
विश्वनाथ पञ्चानन, भाषापरिच्छेद--विश्वनाथ पञ्चानन, 
मिथ्यात्ववादरहस्य--गोकुलनाथ, सुक्तिवाद्टीका-- 
विश्वनाथ, रलक्रोष--पृथ्वीधराचायो, रलकोषकारमंत' . 
वाद, रलकोषकारपदाथ, रल्कोषकांरिकांविचार, रल 
कोषमतरहस्य, रलकेाषवाद वा विचार- हरिराम; रत्न- 
केषयाद्रदरुष--गदाघधर, राधान्तमुक्तांदार--पद्मनाथ, 
राधान्तमुफ्तादारको टीका ( कणादरदस्य )--पञ्मनाथ, 
डक्षणावली--उद्यनांचार्या, लक्षणावळीकी टीका न्याय- 
सुक्तांवळी-शेषशाङ्क घर, वादसुघाटीका रल्लावली-- 
कृष्ण मिश्र, वेश षिकरलताळा--भवदेव पण्डित कवि, 
वेशेषिकसूल--कणांद, वेश षिकसुलकी टोका-- उद्यना- 
चायो, वेश षिकसूलकी टोका--च द्रान द, वेश षिकसूल- 
की टीका- जयनारायण, वेश षिहुसूत्रका भाष्य (प्रशस्त - 
पादभाष्य ) प्रशस्तपादाचार्ा--रघुद्देव, चेश षिकसूलो- 
पस्कार-शङ्करमिश्र, चेश षिक्षादि' . षड़ दर्शनविश ष- 
वर्णन, व्याख्यापरिमळ, शब्दप्रामाण्यवाद, शब्दार्थ- 
तर्कासृत--जयछष्ण, सम्वन्धोपदेश - वडुदास, स'ब'- 


सिद्वान्ततरवविवेक 
( पदार्थ विवेक )--गेकुछनाथ, सिद्धान्ततस्वविधेक को 
टीका ( सिद्धांततस्वसर्व ख )--गोपीनाथ मौनी | 


वेशेष्य ( सं० क्को० ) विशेषका भाव, विशेषता । 
घेशमोय ( सं० लि० ) चेश्म- 
वेश्य (खं० पु० ) विषःष्यःञ्‌। तृतीय वर्ण | पुरुष- 


सम्बन्धी, ग्रह सम्बन्धी । 


सूक्तको छोड़ कर वेद्संहितामे वैश्य शब्दका उले 
नदी है। “विश्‌? शब्द है । rN 
विश्‌ कहनेसे आदि वेदिक युगमें प्रथमतः किसी 
निदि ए वर्ण या जातिका ज्ञान नदो' होता था-प्रज्ञा 
साधारणो ज्ञान होता था। विश्‌ और अर्व देखो । 


महभारतकारने उस आदि वेदिक यगको 
य 
लक्ष्य रख कर घोषणा की है,-- |. नेका 


“न्‌ विशेषो$स्ति वर्णानां सव ब्राह्ममिद' जगत्‌ । 
Iced Dy e@angQ ह 
हाणा पूवसृष्ट हि कर्मथिवणतां गतम्‌ ॥ 


. वैश्य 


कामभोरप्रियास्तो&णां! क्रोधनाः प्रियसाहसाः । 
त्यक्त्वा स्वधमंन्‌ रक्ताङ्गस्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीतां कृष्युपजीविनः । 
खधमान्नाजुतिष्ठन्ति ते द्विज्ञा चौ श्यतां गताः ॥ 
हिंसानृतप्रिया लुब्धाः सच कर्मोपज्ञी चिनः । 
कृष्टाः शौचपरिश्रशस्ते द्विज्ञाः शूद्रतां गताः ॥" 
( शान्तिपर्ग १६ अ० ) 
वर्णका इतर विशेष नद्दो' है, यह समूचा ब्राह्म या 
च्रह्माका सन्तान है। पहले समयमें ब्रह्म द्वारां स हो 
कर कार्या द्वारा क्रमसे भिन्न भिन्न वर्णमें परिणत हुआ 
है। जिस द्विज ( आये )ने रजोगुणप्रभावसे कामभोग 
प्रिय, क्रोधपरतन्ल, साहसी और तीक्ष्ण हो कर खधम 
त्याग किया हे, वह क्षत्रियत्व; जिसने रजः और तमोगुण 
प्रभावसे पशुपालन और कृषिकार्यका अवलस्वन किया 
है; वे शयत्व और जा केवल तमेोणुणप्रभावसे दिंसापर, 
लुब्ध, सचे कर्मोपजीवी, मिथ्यावादी और शौचभ्रए हो 
गधे हैं, चे श्रद्रत्व प्राप्त हुए हैं । 
उक्त प्रमाणसे अच्छी तरह मालूम हो रहा है, कि 
बहुत पूर्व समयमें एक आर्या जाति थी । उस- 
के वाद्‌ हो अन्यान्य वर्णो को उद्भव हुआ। रामायण, 
महाभारत और ब्रझाएडपुराणमें लिखा है, फि सत्ययुगमें 
सभी ब्राह्मण थे । त्रेतायुगमें क्षत्रिय तथा उसके वाद 
द्वापरमें वेश्योंकी उत्पत्ति हुई । 
ऋग्वेद-पुरुषसूक्तके मतसे "ऊरु तद्रूप यद्ध शयः 
पदुम्यां शूद्रो अजायत” (१०।६०।१२) अर्थात्‌ जिससे वेश्य 
उत्पन्न हुए हैं, वद पुरुषके ऊरुयुगल हैं। अथवेवेद्मे 
"ऊरू? स्थानमें “मध्य तद्स्य यद्ध शः” ऐसी उक्ति है । 
तैत्तिरीय-सांहितः या कृष्ण यजुव दमै (9।१।१।४-६) ऐसा 
विवृत हुआ है -- 
"मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता 
अन्वसज्यन्त ज्ञगतीच्छन्दो व रूपं नाम चंश्यो मञुष्यानां 


यावः पशूनां तस्मात्त आद्या अन्नाघानाद खुज्यन्त तस्मादु- 


भूयांसोऽन्येभ्यो भूयिष्ठा देवता अन्वसज्यन्त ।” 
अर्थात्‌ प्रज्ञापतिने . इच्छाक्रमसे उसके बीचसे सप्तदेश 
( स्ताम ) निर्माण किया। -इसके बाद: घिश्वदेव देवता, 


सकी 
३७३ ` 
गोगण सृष्ट हुए । अन्नाधारसे उत्पन्न होनेसे वे अन्नः 
वान्‌ हैं । इनकी सांख्यां बहुत है, कारण वहुसांख्यक देवता 
भी पोछे उत्पन्न हुए थे । | 
शतपथत्राह्मणमें कळा गया है ( २।१।४।१३ )-- 
“भूरिति वे प्रज्ञापतित्र ह्य अजनयत्‌. 
. सुवः इति क्ष्रं खरिति बिशं। 
पताबद्वो इद सच' यावदुत्रद्वाश्षत्र' विद्‌ ।” 
अर्थात्‌ भू” यह शब्द उदाहरण कर प्रज्ञापतिने 
ब्राह्मणका जन्माया थां, 'भुवः यह शब्द्‌ कर क्षत्रिय एव' 
स्वः यह शब्द्‌ उच्चारण कर चे श्यक्री सृष्टि को थो । यह 
समस्त मण्डल हो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वशय हैं । 
तैत्तिरीयघ्राह्मणमें ( ३:१२।६।३ ) कोरिंत हुआ है-- 
“सब हेदं ब्रह्मणा हेव सृष्टः गम्यो जातं वैश्य वणमाहुः । 
` यजुबोंदं क्षत्रिय स्याहुयों नि सामयेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः ॥” 
. यह समस्त ( विश्व ) ब्रह्म द्वारा सृष्ट हुआ है । कोई 
कद्दतां है, ऋकले वे श्यवर्ण उत्पन्न हुए हैं; यजुर्वेद 
क्षत्रियकी योनि या उत्पत्ति स्थान द्दे, सामवेद ब्राह्मणों 
की प्रसूति इ । 
उपरोक्त चे दिक प्रमाणसे मालूम दोता हो, कि 
आदिकालमें आर्यप्रजासांघारण 'विश' 'अा' या ने शय- 
रूपसे परिगणित रहने पर भी कार्यानुरोधसे अति पू - 
काळसे ही उनमें वर्णभेद हुआ हे । क्रृष्णयजुव दसे 
अच्छो तरह जाना जाता हे, . कि जो अन्तादि वोशयके 
सहजात हे अर्थात्‌ आर्या जातियांमें. जा गोरक्षा ओर 
अन्नाद्‌ या आहारा दर्व्याका उपाय कर -देता, वही 
वैश्य नामसे पुकारा जाता था। यजुर्व दमें स्पष्ट निर्दिए 
है, कि इन्डी को संख्या अधिक थी । पुरुषसूक्तके मतसे 
पुरुषा ऊरु या मध्यस्थान हो चेशय दै । यास्कके निरुक्त 
मतसे ऊरु या मध्यस्थांनका अथ भूमि यां पृथ्वी है । 
इसीसे अथव वेदमें उक्त हुआ है, मध्य या भूमि ही 
वैश्य अर्थात्‌ भूमि जातनेके लिये ही चैशयको सृष्टि दे । 
रृष्णयजुर्त्नाह्मणमें निदे श है, वैश्यचण को श्रकसे जात 
समझता । फिर. कृष्णयज्लुबंदमें उक्त हुआ दै, कि 
विश्वदेव देवता और जगतोछत्दःसह वैश्यवण हुआ है । 
पाररुइरयृह्मसूलमे (२।३।७।३) हे --“सद्यस्त्वेव गायली 
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राजन्यस्य । जगती' वैशस्य!” अर्थात्‌ अन्निदेवताको 
ब्राह्मण उच्चारण करें, क्योंकि ध्रुतिने निदेश किया है, 
ब्राह्मण ही आग्ने य है। 'देव सवितः इत्यादि लिष्टुप.: 
छन्दोच्रिशिए सावित्रो क्षत्रियके तथा जगतोछन्दोयुक्त 
साविली वेश्यके उच्चाय दै । जगतीच्छन्दकी साविली कया 
है? पारस्करग्हासूल के भाष्यकार गदाधरने लिखा है 
"जगतीच्छन्द्रकां विश्वा रूपाणि प्रतिसुञ्चते इत्यूचं 
यैश्यस्याचुत्रूयात्‌" अर्थात्‌ जगतीछन्दोयुक्त "विश्वा 
रूपाणि प्रति सुञ्चते’ इत्यादि ऋक्‌ घो श्यको उच्चाय है। 
ऋग्वैदमं उक्त जगती छन्दकी सांविली इस तरह पूर्णा- 
कार इए होती है। (इस ऋकके देवता सविता हैं, 
ऋषि आत्रेय श्यावाश्व | ) 


“विश्वा रूपाणि पति मुञ्चते कविः पासाबी दद्र द्विपदे. चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत सविता वरेणयो 5नु प॒याणमुधसो वि राजति ॥% 
( ४॥८१३२ ) 


यया 


# सायनाचार्यने उक्त शूकका इस तरह भाष्य किया है, 
कवि मेधावी सविता विश्वा सर्वाणि रूपाण्यात्मनि प्रति मुक्वते 
बध्नाति घार्‍यति। किञ्च भद्ग' कल्याणं गमनादिविषये 
बीत्‌ अनुजानाति । कसमै दविपदे मनुष्याय चतुष्पदे गवाश्वादि- 
काय । किञ्च सविता सर्व स्य प्रेरको देवो बरेएयो वरणीयः सन्‌ 
व्यख्यत्‌ ख्यापयति प्रकाशयति। कि नाक नास्मिन्नकं दुःख- 
रस्तीति नाकः स्यः । यजमानार्थं खर्ग' भ्रकाशयतीत्यर्थः | स 
देव उषसः प्रयाणमुद्यमनु वि राजति प॒काशते। सबितुरुदयात्‌ 
पूर्व" हय धा उदेति। 

शुक्ळ्यजुवे दमें भी ( १२।३ ) उक्त वे श्यसावित्रो दिखाई 
देती है। भाष्यकार महीघरने दोश्यसावित्रीकी ऐसी व्याख्या 

` की है। 

(का० १६॥४॥६ ) 'शिक्यपाशं पतिमुञ्जते षड द्यामे विश्वां 
रूपाणीति । उत्‌ ऊदृध्व' यम्पते नियम्यते यैस्ते उद्यामा रजव॥ 
बड़द्यामा रब ऊद्घ्वोकर्ष णहेतवरों यस्तेहशमासन्दीस्थं शिक्य- 
पाशं यजमान? कण्ठे वन्नातीति सूत्रार्थः । सवितृदेवत्या जगती 
श्यावाश्वदृष्टा । कविः विद्वान्‌ क्रान्तदशेन: । वरेण्यः भ्रेष्ठ! 
सविता सर्व स्य प्रसविता सुर्य विश्वा विश्वानि सर्वारिण रूपाणि 
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घेश्य 


अर्थ--शानवान, सविता स्घयं विश्वरूप उ 
करते रहते हैं। थे द्विपद और चतुष्पदों के सव कदयाणों- 
का विधान करते हैं । उन चरणोय सविताने खर्ग- 
ळोकको प्रकाशित किया है और उपाके पीछे.चिराजित 

| 

ळत ऋक मंत्र वैश्यका अवलस्वन है, इससे तैत्तिरीयः 
ब्राह्मणमें वेश्पकों ऋकजात और विश्वदेव सविता मन्त” 
त्मक जगतोछन्दः दी वोश्य वर्ण ग्राह्म है । इससे 
छृष्णयजुधे'दमें विश्वदेष्त और जगती छन्‍्द!के साथ चेश्य- 
की उत्पत्ति कल्पित हुई दै । ू 

वैश्यवर्णप्रासिके सम्वन्धमें ऋग्वैदके ऐतरेयब्राह्मणमे 
लिला है-- 

“याणां भक्षाणामेकमोहरिष्यन्ति सोमं वां दधि 
चाऽपो घास यदि सोमं ब्राह्मणानां स भक्षो ब्राह्मणां- 
स्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि ब्राह्मणकटपस्ते प्रजाया मा 
जनिष्यत आदाय्यापायय्याचसायो यथाकामप्रयाप्यो 
यदा वै क्षलियाय पापं भवति ब्राह्मणऋट्पो5रुय प्रजाया 
माजायत ईश्वरो हास्मादु द्वितोयो चा तृतीयो वा ब्राह्मग- 
तामभ्युपैतोः स व्रहावन्धवेन जिञ्यूषितोऽथ यदि दधि 
वैश्यानां स भक्षो वौ श्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि दे श्य- 
कदपस्ते प्रजाया माज्जनिष्यतेऽत्यर्य चलिङदन्यर्याद्‌ 
यो यथाकामज्येयो यदा वो क्षलियाय पाप भवति वे शय- 
क्यो रुप प्रज्ञायां माज्ञायत ईश्वरो हास्मदु द्वितीयो वा 
तृतीयो चा चो इयतामम्युपैतोः स चे शयतया जिञ्यूषितः' 

( ऐतरेय ब्रा० ७।५.३ ) 
अनभिज्ञ ऽएत्विक्‌ क्षत्रियके तीन ह य सक्षके बीचसै 
पक आश लेते हैं । हय, सोम, या ता दधि, या जल । 


तीत्यर्थः | यश्च द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्ध यञ्चतुष्पाद्म्यो मनुष्य- 


पश्वादिभ्यो भद्र' कल्याणं स्वस्वढ्यवहारप्रकोशनरूपं श्रेय; प्रासा- 
वीत्‌ प्रसौति प्रेरयति । यश्च नाकं खगं व्यख्यत्‌ विख्याति पकाश- 
यति अस्यतिबक्तिख्यातिम्योऽङ इति च्नेरङ्‌ | यश्च उषसः ऊषः- 
कालस्य प॒याण' गमनमनु पश्चात्‌ उषःकाले ब्यतीत सति विरा 

जति विशेषेण दीप्यते । ऊभा सवितुः पुरोगामिनीति सवितुः 


Ea otri 


+ सविता सिकय पतिमुञ्चत्विति शेः।? 


चेश्य 


अनभिज्ञ ऋत्विक्‌ ब्राह्मणभक्ष सोम जव ग्रहण करेंगे, अपने 
त्राह्मण ळोगोंको ही जोत लेंगे, अपने ब्राह्मणकल्प होंगे, | 
वे आदायी या प्रतिप्रहशीरू, आपायी या सोमपांनमे 
आम्रहान्वित और आव सायो वा परग्रुदमे सर्वदा याचञ्ञा- | 
कारो होंगे और इच्छानुसार सबंदा काळयापन करेंगे । | 
जव क्षलियको कोई दोष हो जाये, ( अर्थात्‌ यज्ञकालमें 
क्षत्रिय यदि ब्राह्मणका अश छे) तो उसरी सन्तति भो 
ब्राह्णकदप होगी ! द्वितीय या तृतीय पुरुषमें ( पुत्र या 
पौल) सम्पूण ब्राह्मण्यलाभके उपयुक्त होगा और ब्राह्मणे।- 
चित भिक्षादि द्वारा जीविक्रानिवाह करनेकी इच्छा.करेगा । 
जव अनभिज्ञ ऋत्विक वेश्यका अश द्धि आहरण करे 
तब चश्यों पर उसकी मतिगति फिरेगी। उसका वंश 
कद हो कर जन्म ग्रहण करेगा। दूसरे राजाको कर 
देगा । राजाको इच्छानुसार वे तिरस्कारका भागो होंगे । 
जव क्षत्रियका कोई दोष होगा ( अर्थात यदि यज्ञेकालमें 
क्षत्रिय चेश्यका अश दधि ले ले), उसका सन्तान वैश्य 
दो कर जन्मेगा। द्वितीय या तृतोय पुरुष ( पीढ़ीमें ) 
( पुत्र या पौत्त ) वेश्य जाति दोनेके उपयुक्त होगा और 
वेश्यरूपसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करेगा | 
- उद्धूत वैदिक प्रमाणाद्‌ अवरम्बनमें आभास मिल 
रहा है, कि प्रज्ञा साधारणका भूमिकषेण, गोरक्षा और 
अन्नाधान ही उपजीविका थी । जो रांज्ञकर देते और 
राजपीडित होते. तथा जगतीछन्दःघिशिष्ट ऋगमन्‍्त्र दी 
जिनके सावित्री या आयेत्वका निदर्शन निदिष्ट थे 
ठौदिक युगमे दे अय्या? या व शय नामसे अभिहित होते 
क 216 
- एक-एक वर्णके लिये एक एक यज्ञोय द्रव्य प्रहदणकी 
व्यंवरुथा थो । एक वर्ण दूसरे वर्णके प्राह्म द्रवग्ररे प्रण 
करने पर उसको उसीके समाजमें मिल जाना पड़ता है 
उसके चंशधर उस वर्णके नाममें पुरारे जाते थे। ऐसो 
अवस्थामे' दिखाई देता है, क्रि वेश्यरूपसे एक भिन्नवर्ण 
- रहने.पर भी उनके कार्य और धर्मके अनुसार वे अन्य- 
चर्णमे मिल सकते थे । -उस समय-इस समयकी तरह 
कठोरता. नहीं थी । वृत्तिदो वर्णवाचो थी। ' 
मगोंके (पारर्यदेशके) आदि धर्मशाख 'जन्द अवस्ता 


, एस्ताओ, ३ वाशलिय-फूजुयण्ट और ४ हृइति इन चार 


वर्णो का उल्लेख दै । (यश्न १६।४६्‌) यश्नके संस्छृतटोका 
कार नेरिओ सिंदने उक्त चार शब्दोंका यथाक्रम अर्थ किया 
है--१ आचार्या, २ क्षत्रिय, ३ कुटुस्विन, 8 प्रक्ृतिकर्मन्‌। 
यहां कुटुम्वीसे व शय दो समका जाता है। 

बेद्मे चार वर्णो के मध्यमे' “आर्याख बर्णिकः” 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेशय थे तीन वर्ण आर्य 
और शूद्र अनार्या या डाकु ओलि गिने ज्ञाते थे । आर्य, दास, 
दस्यु आदि शब्द देखो । उक्त चार वर्णोका उल्लेख रहने 
पर भो तढुत्पन्न विभिन्‍न ज्ञातिके प्रसङ्गग्वेदमें नदों । 
वरं शुक्कयञ्जु'संहितामै-- 

“नम्ररतक्षस्यो रथकारेस्पश्च वो नमोनमः कुछालेस्पः 
कर्मारैस्पश्च चो नमो नमो निषादेभ्पः पुञ्चिछ भ्यश्च वो 
नमा नमः श्वनिभ्ये सुगयुस्यञ्च वी नमः” ( १६।२७ ) 
इस मन्लमें तक्षा या शिव्पी, रथकार या सूत्रधार, 
कुलाल या कुम्भकार, कर्मार या कमांर ( लोहार ), 
निषाद या मांसाशी गिरिचर, पुजिष्ठ या बहेलिया, 
श्वन्य या कुत्त का पालन करनेवाला ( शिकारी ), मंगयु 
या व्याध इत्यादि विभिन्‍न शब्दोंका उल्लेख रहने पर 
भी ये सब कर्मवाची जांतिबाची नही । | 

स्सुतिसंहिता-प्रचारके समय नांना जातिग्रॉको 
उत्पत्ति हो रही थो सद्दी , किन्तु उस समय भो आय - 
समाजमें समाजवन्धनकी कठोरता न थो। इस समय 
भो एक वर्ण गुणकमके अनुसार चर्णान्तर आश्रय कर 
सकते थे। मिताक्षराकार विज्ञानेशर याजवल्कय- 
संहिताका उद्द श्य इस वरह समक गये हैं -- 

व्यवस्था च--त्राह्मणेन शूद्रासुतपादिता निषादी 
सा प्राह्मणेनोड़ा काञ्चिज्ञञवति। सापि ब्राह्मणे- 
ताढ़ा अन्यामित्यनेन प्रकारेण षष्ठी सप्तमं ब्राह्मणं जन- 
यति । ब्राह्मणेन व श्यांयाञ्युतूपादिता अम्वष्ठा साप्यनेत 
प्रकारेण पञ्चमो षष्ठं ब्राह्मणं जनयति । पएवमुग्रा 
क्षत्रियेनाढा महिष्पा च यथाक्रम कषत्रिय षष्ठ पञ्चम 
जनयति । 

अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा शूद्रासे उत्पन्ना कन्यां 
निषादो । यद कन्या यदि ब्राह्मणसे व्याही जाये और 


CC-0. Jangamwadi Math Collgction ससे भी by कराः 
उस नक 


के अन्तर्गत 'यशश्‍न' नामक विभागमें १ आथ व, २ रथ 


र्या हो और उस कन्याको फिर यदि 


हि द 


त्राह्मणरू ही विवाह हा और उसके गर्भासे मी कन्या ब्राह्मणोंसे लिये चार वर्णी को भाया म (को 
। उत्पन्न हो, ता इस तरह षष्टकन्या सप्तम पुरुषमें ब्राह्मण | चार भार्यामेंसे जो[ब्राह्मणकन्या,और 0002 होते हैं । 
र ! जन्मा सकेगो ।. ब्राह्मण द्वारा शूद्रासे उत्पन्ना. कन्या | हैं, वे उनको आत्मा या ततूसद्दश wane 
| अस्वष्ठा हातो हे, किंतु उपरोक्त प्रक्वारसे यह कन्या इसके बाद अजुळोमक्रमसे अन्यान्य दा पलि ति 
लक > से उत्पन्त पुत्र मातुजा 
षष्ठ पुरुषमें ब्राह्मण उत्पन्न. कर सकती .हे । इस | वशय और शूद्रकत्या )के गर र) 
क्षल्लिय विवाहिता उप्रा. या माहिष्यां यथाक्रम षष्ठ या | ( वेश्यकन्याका पुत्र वेश्य और शूद्रकन्याका पुल द य़ा 
पञ्चम पुरुषमें क्षत्रिय उत्पादन करतो है । होता दै। इस तरद क्षत्रियके तीन ( स हनु 
पुराणमें भो. दम वेदसखुतिचचनोके, समर्थक अनेक | और दूषा ) :भार्याओंमें प्रथम दो अर्थात्‌ क्षत्रिय न 
प्रमाण पाते हैं। कितने ही क्षत्रियराजव'श॒वोश्यत्व | वंश्यकन्याके गर्भ से उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय और तृतीय ४ | 
प्राप्त हुए हैं और कितने ही चोश्य कम वळसे ब्राह्मणत्व | वर्ण ग्रृद्धाके गर्सले उत्पन्न उम्र शूद्र ,गिना जाता है । 
लास कर चुके हैं। पट , | वेश्यके भी ( बेश्या और गूद्रा) दो भार्या निहित है। . 
सव प्रधान पुराणांत क्षत्रियराज नेदिष्ट या. ढ्एिके | इन दोमें ही उनकी आत्मा या तत्सद्दश-चे शय वर्ण जन्मता 
पुत्र नाभाग है ।. विष्णु और साग्रवतपुराणके मतसे | है। शूद्॒के लिये एक शूद्रा दी निदि'ए और उसमें शूद्र 
नाभागने कम के अनुसार ही वौश्यत्व प्राप्त किया था। | वर्ण हो जन्मते हैं । | 
(नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कम'णा वैश्यतां गतः ॥" मचुस्सतिमे लिखा है, कि पशुपालन, कृषि और वाणिज्य 
| _ ( भागवत €२।२३ ) वेश्यकी ज्ञीविका है। दान, याग और अध्ययन इनका 
माक एड यपुराणके अचुसार नाभाग वे श्यकन्याका | धर्म है। . वैश्यके खकमों में वाणिज्य और पशुपालन दी 
पाणिग्रहण कर वे श्वत्व प्राप्त हुए थे। फिर हरिबशमे | प्रशस्त है आप्रतूकांळ उपस्थित होने पर वैश्य शरृद्रवत्ति 
लिला है, कि नामागारिएके दो पुत्र वेश्य हो कर भी | द्वारा जीविका अर्जन कर सकता है । किन्तु जव आपदुसे 
ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए थे । मुक्त दो जायेगा, तव उनको शूद्रवृत्ति छोड़ देनी होगी । 
“नोभागारिधपुत्री द्वौ वे श्यौ ब्राह्मणतां गतो ।” वेश्योंकां उपनयन संस्कार होता है । इसोसे यह द्विजाति 
(खरा ११ २०) | कहेज्ञाते हैं। इनका वेद्में अधिकार है। गर्भकालसे 
मत्स्यपुराणसे जाना जाता है, कि सलन्द, बन्द | गणना कर १२ वर्ष पर उपनयन होना जाहिये। यदि 
और संस्कृति ये तीन आदमी वेशय वेदके म'ल प्रकाश | ,स समय: वौश्योंका उपनयन न हो, तो २४ वर्ष तक 
करते + , उपनयन दो सकता हे । इस २४ वर्षके भीतर किसी 
IR भगवान्‌ व्यासने भी लिखा हैः-- ` समय भी उपनयन हो सकता है। २४बीत जाने पर 
ार्ाशचतसो विप्रस्थ इयोरात्मा प्रजायते । इनकी पतितसाविल्लोक हाना पड़ता है । अतपच इनको 


आनुपूर्वाद्वयोदीनौ मातुज्ञात्यौ प्रसूयतः ॥ ४ टि 
इस समयके भीतर ही उपनयन करा डालना एकान्त कर्तव्य 
¦ क्षतियसम्बन्ध 
तिल 0 बवति |. दे। इनका अशौच पन्द्रद दिनका हे । (मनु) 


हीनवणोस्तृतीयां दरा उप्रा इति स्मृतिः ॥ ७ विष्णुसंहितामें लिखा है, कि गर्भाधानसे छे कर 


जम अल लर भ्राद्वपदोन्त बे श्योंके सव काम वेदमन्त्रो'से ही होते हैं । 
द चेश्यांका धर्म, यजन, अध्ययन,और पशुपालन है । वृत्ति-- 

अ भढन्दशम्वेव वन्यश्न संस्कृतिश्चेष ते त्रय; कृषि, वाणिज्य, गोपोषण, कुसोदप्रहण और धांन्यादि वीज 
ते च मन्त्रकृतो शेय॥; वे शयानां प्रवरा; सदा । रखना । आपढुकाल उपस्थित होने पर वैश्य अन्य 
इत्येकनवति! प्रोक्ताः मन्त्रा; बैश्षवहिष्कृत;” कृत्ति अर्थात्‌ गमाद्रवत्तिसे भी अपनी जीविका चला 


मल्ख्यरपुक वझ h do है: i ह ize क्षेमां eGangotri 
( मत्स्यपुंछ ऋइशआ6013! ““क्षक्षता हु?" क्षमा सत्य, दम, शौच, दान, इद्रियसंयम, 


कहे जाते थे। 
. वर्णोचित आर्या धर्मका ही आश्रय ले कर चलते थे | | 
प्रायः 


दर मं न 
€ रोमक ओर १७ सूत्र । 


वैश्य 


आसा, गुरुसेवा, तोर्थ पर्यटन, दया, सरलता, लाभ. | 


त्याग, देवत्राह्मणपूजा और असूया परित्याग, ये 
इनके सामान्य.धर्शे हैं। ( विष्णुसंऽ ३ अ० ) 

घर्गखूत्रमें इम पहले विभिन्न वर्णके संस्नवसे भिन्न 
भिन्न जातिको उत्पत्ति और विस्तृति देखने हैं । फिर भो 
उस समय भी यहांकी तरह सहस्र सहन जातिको सृष्टि 


'नदी हुई । सूळ वर्णको छोड़ कर. वशिष्ठर्मसूत्रमे १०, 


वौधायन-बर्मसूलमें. १४ भौर गोतप्न धम सूत्रमें १६ मिश्र 
जातियोका उढ्ळेख दिखाई देता है# ! 'धर्शखून्रमें कुल 
चार सूळ वर्ण हैं और २४ मिश्र जातियांका उदडेल है ।1' 


इन २४ में वश्य वर्णके संखवसे. माहिष्य, अम्वष्ठ, 


करण, रथकार और भूर्जकरटक, ये पांच अनुलोमज है 


ह 


और अन्त्यात्रसायो, आयोगव, घीवर, पुक्कश, -च देह, 


४ ३७9 


प्रधानतः नव प्रवत्ति त धर्मसम्प्रदायके पृष्ठपोषक हुआ 

था। > 
क्षलियसमाज भी उनके अनुकूल दी था ; किन्तु उक्त 

सम्प्रदायके साथ वेदिक आचार्योके यथेष्ट प्रतमेद हो 


-जानेसे आर्यासमाजमें प्रथमतः एक घोरतर समाज 


विद्युत्र उपस्थित हुआ था। इस समय जनसाधारणने 
क्षत्रियक्रों ही ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ माना । नाना प्राचीन जैत 
और वौद्धोके ग्रन्थोसे उस समयके जनसाधारणका मत 
मालूम होता है। भारतवर्ण शंब्दमें देखो | इस संमंय 
क्षत्रिय. और वेश्य-समाज प्रचरित आचार-व्यवहारंमें 


, भो कुछ परिवर्सन दो रदा था। साधारणका विश्‍वास 
- है, कि क्षलिय-प्राधान्यमें हो जैन और वोद्धोंका अभ्युदय 


मागघ और रामक ये ७ प्रतिलोमज सड्ूरज्ञातियांकी | 


चिल्रंकार, पर्ण कार, या पण जीवी, शद्ुझार, सण कार, 


: लुलेकर, स्थपति और्‌-नाना. प्रकारके व्यवसायी वणिक्‌ 


भी स्रत त्रं जाति नही' गिने जातै: । इसमें सन्द द नहो', 
कि इन सव वृत्ति-जीवियोंमे बहुतेरे वैश्य समाजके अन्त 
भुक थे, किन्त वे उस समय एक एक भिन्न जाति नहीं 


सम्भवतः उक्त जनसाधारण वोश्य- 


३००० वर्ष पहले तक भांरतमें ऐसो दी व्यवस्था 


थो । इसके बाद भारतवर्ष में सौर, जैत और बौद्ध- 


प्रभाव विस्तृत हुए। प्रजासाधारण या वेश्यसमाज 


_ ® गौतम घर्मसूत्रके मतसे --१ अम्बष्ठ, २ उग्र, ३ करण, 
४ चयडाल, ५ दोष्यन्त, ६ धीवर, ७ निशाद; ८ पारशव; 
९ पुकश, १० वेण, ११ मूजंकण्टक) १२ मागध, १३ माहिष्य, 
१४ भूडावसिक्त, १५ यवन, १६ सूत | 

" वरिष्ठ घमेसत्रके मतसे--१ अंन्त्यावसायी, २ अम्बष्ठ, 
३ उग्र, ४ चण्डाक्ष ५ निषाद, ६ पारशब, ७ पुक्कंश, ८ वेण, 

बोधायन घर्मसं्रके मतसे-- १ अम्ब, २ आयोगव, ३ उग्र, 
४ कफ टक, ५ चण्डाक्ष, ३ निषाद, ७ पारशव, ८ पुकश, € वेण, 


९० मागच, ११ रथकार, १२ श्वपाक, १ ई संते, १४ कसी | 
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उत्पत्ति हुई थो । अथच कम कार, कांस्यकार, कुम्भकार, . 


है। अवश्य हो क्षत्रियके ज्ञानवल और वाहुवलसे उक्त समय 
घर्मे प्रतिष्ठा दुई थी, इसमें सन्दैद नहीं । किन्तु वेश्य- 
के अर्थावळने भी इन दो साम्प्रदायिक घर्गका सुप्रतिष्ठित 


_करनेके पमे यथेष्ठ साहाय्य किया था । बणिक शब्द- 


से धनवान और वैश्य जाति समझी जातो थौ। 
बणिक्‌ और पोणक वश्य शब्दका पर्याय है। बोदिक 
समयसे यह वर्ण वाणिज्यंके लिये सम्यज्गतमें सभो 
जगह ज्ञाता और व्यवसाय. बाणिज्य कर पैसा कमाता 
था। 

आदि सम्यजगतूके शतिद्दासपरे फिंणिक्‌ ( 01061 - 
440 ) नामक जो प्राचीन वणिक, ज्ञातिका उल्लेख हम - 
पाते है, ऋकसंदितामें वे हो पणि नामसे प्रथित हैं। उस 
आदि वे दिक युगसे ही वे गो.रक्षा, कृषि और वाणिज्य 
अर्थात्‌ मुख्य वे श्यवृत्ति द्वारा हो जीविका निर्वाह करते 
थे। 

आर्याबणिक देश और विदेश समुद्रपथसे नाना 
स्थानोमें जा कर चीजोंकी खरोद फरोखत करते थे। 

वेद देखो ! 

ऋक संहिताके १।५६।२ मम्तरमें घनाथीं पणियोळे 

समुद्रगमनके और ५।२४।७ मन्त्र आहरणका उल्लेख 


दे। उक्त वेदके ४२४६ मन्त्रे दव्यमूल्य और क्रय- 
विक्रय ( खरीद फरोखत )को प्रथाका आभास पाया 


जाता ॥ 1 कक 
Jangamwadi Mat ८ननिदि | lized by eGangotri 


अथर्च वेदसे भो हम जानते हैं, कि वेदिक युगमें 


झ्य 5 १५ 
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च्राह्मणरू ही विवाह हा और उसके भो कन्या 
उत्पन्न हा, ते! इस तरह षएकन्या सप्तम पुरुषमें ब्राह्मण 
जन्मा सकेगो ।. ब्राह्मण द्वारा शूद्रासे उत्पन्ना. कन्या 
आस्वछा होतो है, किंतु उपरोक्त प्रक्ारसे यह कन्या भो 
षष्ठ पुरुषमें ब्राह्मण उत्पन्न . कर सकती .है । इस 
क्षत्रिय विवाहिता उग्ना. या माहिष्यां यथाक्रम षष्ठ या 
पञ्चम पुरुषमें क्षत्रिय उत्पादन करती है] . 
पुराणमें भो दम वेद्र्हृतिवचनेंके. समर्थक अनेक 
प्रमाण पाते है। कितने ही क्षल्ियराजय श व श्यत्व 
प्राप्त हुप हैं और कितने ही वोश्य कम वळसे. ब्राह्मणत्व 
लास कर चुके हें । FE | 
सब प्रधान पुराणोंमें क्षत्रियराज नेदिए या .दिएके 
पुत्र नाभाग हैं।. विष्णु और भागवतपुराणके मतसे 
नाभागने कम के अनुसार दी बोश्यत्व प्राप्त किया था । 
` #नाभागो दिष्टपुत्रोडन्यः कम णा वोश्यतां गतः ॥" | 
| _ ( भागवत ६।२।२३ ) 
माक'एडे यपुराणके अनुसार नाभाग वे श्यकन्याका 
पाणिप्रदण कर चोश्यत्व प्राप्त हुए थे। फिर हरिव'शमें 
लिला है, कि नामागारिएके दे पुत्र वैश्य हो कर भी 
ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए थे । 
“नामागारिषटपुत्रो दवौ वे श्यौ ब्राह्मणतां गतौ ।" 
( इखि'श॑ ११ अ० ) 
मत्स्यपुराणसे जाना जाता है, कि भलन्द, बन्द्य 
और संस्कृति ये तीन आदमी वशय वेद्के म'त्र प्रकाश 
करते है$ । 
` मद्दाभारतमें भगवान व्यासने भी लिखा हे!-- 
"भार्याश्चतस्रो विप्रस्य दयोरात्मा प्रजायते । 
झाजुपूर्वाद्वयोहीनो मातृजात्यौ प्रसूयतः ॥ ४ 
तिस्रः क्षलियसम्बन्धाद्वयोरात्मास्य ज्ञायते । 
हीनचर्णाख्तुतीयां शुद्रा उग्रा इति स्मृतिः ॥ ७ 
द्वे चापि भाव वेशस्य द्वयारात्मास्य जायते | 
शूद्रा शूद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥” ८ 


ओ मळन्दश््चेव वन्यश्न संस्कृतिश्चेव ते त्रय 
ते च मन्त्रक्कतो शेय।॥ वश्यानां प्रवरा; सदा । 
इत्येकनवतिः प्रोक्ताः मन्त्राः येश्ष वहिष्कृत३? 


००० 9, १३१०). ion सकता: हैः) ०७मा|सत्य, द्म, 


वैश्य 


` समय भी उपनयन हो सकता हे। २४बीत ज्ञाने पर. : 
' इनको पतितसावित्तोक हाना पड़ता हे । अतपच इनको . 


विद्दित है ।. इन 


्रह्मणोके लिये चार वर्णो की मायो से. उत्पन्न 


चार भार्यामेंले जो[प्राह्मणकन्या;और क्षलियकन्या 
हे, वे उनको आत्मा या ततसद्दश ब्राह्मण हा दी 
इसके बाद अनुछोमक्रमसे अन्यान्य दा पत्नियों ( अथ 
वे शय और गूद्रकन्या )के गर्भसे उत्पन्त पुन मातुजाति 
( वैश्यकन्याका पुत्र वैश्य और शूद्रकन्याका पुल र ) 
होता है। इस तरद क्षत्रियके तीन ( क्षत्रिया। व शया 
और षरा ) .भार्याओंमें प्रथम दो अर्थात्‌ क्षत्रिय और 
वीश्यकन्याके गर्भासे उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय और तृतीय दीन 
वर्ण शूद्राके गर्भासे उत्पन्न उम्र शूद्र .गिना जाता है । 
चौश्यके भी ( बोश्या और शूद्वा ) दो भार्या निहित है। . 
इन दोमें दी उनकी आत्मा या ततूसद्दश- वे श्य वर्ण जन्मता 
है। शूद्रके लिये पक शूद्रा दी निदि'ए और उसमें शूद्र 
वर्ण हो जन्मते है । 
मजुस्य॒तिर्में लिखा है, कि पशुपालन; कृषि और वाणिज्य 
चेश्यकी जीविका है। दान, याग और अध्ययन इनका 
धर्म हे । . वैश्यके खकर्मो में वाणिज्य और पशुपालन ही 
प्रशस्त हे आपत्‌कांल उपस्थित होने पर वैश्य शूद्रवृत्ति 
द्वारा जीविका अर्जन कर सकता है। किन्तु जब आपदुसे 
मुक्त दो जायेगा, तव उनको शरद्रवृत्ति छोड़ देनी होगी । 
वैश्योंका उपनयन संस्कार होता है। इसोसे यह द्विजाति 
कहे जाते हैं। इनका वेदमें अधिकार है। गर्भकालसे 
गणना कर १२ वर्षे पर उपनयन दोना जाहिये। यद्‌ 
इस समय चे श्योंका। उपनयन न हो, तो २४ वर्ष तक: 
उपनयन हो सकता है । इस २४ चर्षके भीतर किसी 


0 


६ § पै 
५७ 


इस समयके भीतर हो उपनयन करा डालना एकान्त कर्तव्य : 

है। इनका अशौच पन्द्रह दिनका है । (मनु) हक 
विष्णुसंद्दितामें लिखा है, कि गर्भाधानसे ले कर 

श्राद्धपर्यत्त वेश्योंके सब काम वेदमन्ल्ो'से दी होते हैं । 

वेश्योंका धर्म, यजन, अध्ययन,और पशुपालन है। वृत्ति - 

कृषि, वाणिज्य, गोपोषण, कुसोदमरहण और घान्यादि वीज्ञ 

रखना । आपदुकाल उपस्थित होने पर दोश्य अन्य 

वृत्ति अथांत्‌ शूद्रव त्तिते भी अपनी जीविका चला 


शौच, दान, इ'द्रियसंयम, 


nner co क 


वैश्य 


आइसा, गुरुसेवा, तोर्थ पर्याडन, दया, सरलता, लाभ: | 
त्याग, देचन्राह्मणपूजा और असूय! परित्याग, ये 


इनके सामान्‍य. धर्म हैं। ( विष्युसं> ३ अ० ) 
धर्गखूत्रमें हम पहळे विभिन्न. वर्णके संखबसे भिन्न 
भिन्न जातिको उत्पत्ति और. विस्तृति देखने ह । फिर भो 
उस सपय भी यहांकी तरह सहस्र सहन जातिको सृष्टि 
नदी हुई। सूळ वर्णको छोड़ कर . वशिष्टघर्गसूत्रमे १०, 
वौधांयन-धर्लूलमें. १४ और गोतप्न धम सूत्रमें १६ मिश्र 
जातियोंका उल्लेख दिखाई देता है ! घर्शसूलमें कुल 
चार सूळ धर्ण है और २४ मिश्र ज्ञातिधोका उललेख है | 
इन २४ में वश्य वर्णके संखबवसे: माहिष्य, अम्वष्ठ, 
करण, रथकार और भ्रृर्जकरण्टक, ये पांच अनुलामज हैं 
और अन्त्याबसायो,, आयोगव, घीवर, पुक्कश, चे देह, 
मागघ और रामक ये ७ प्रतिलोमज. सङ्करजातिथोंकी 
उत्पत्ति हुई थो । अंथच कमा कार, काँस्यकार, कुम्भकार, 
चित्कार, पर्ण कार, या पण जीबी, शङ्खुं्ार, खण कार, 
; सूलेकॉर, स्थपति और नाना. प्रकारके व्यवसायी वणिक्‌ 
भी खत'लें जाति नही' गिने जाते: । इसमें सन्देह नही', 
कि इन सव वृत्ति-जीवियोंमें बहुतेरे वैश्य समाजके अन्त 
सु क्त.थे, किन्त घे उस समय एक एक भिन्न जाति नहीं 
कहे. जाते थे। -सम्भवतः उक्त 'जनसाधारण वेश्य- 
, वर्णोचित आर्ण॑...धर्मका ही -आश्रय 'छे कर चलते थे । 
प्राय; ३००० वर्ष पहले तक भारतमें ऐसी ही व्यवस्था 
थो । इसके बाद भारतवर्ष में सौर, जैन और वौद्ध- 
प्रभाव विस्तृत हुए । प्रज्ञासाधारण या वे श्यसमाज 


$ गौतम धर्मसूत्रके मतसे १ अम्ब, २ उग्र, ३ करण, 
४ चयदाल, ५ दौष्यन्त, है धीवर, ७निधाद; ८ पारशव; 
& पुकश, १० वेण, ११ भूजंकयटक, १२ सागध, १३ माहिंष्य, 
१४ मूर्ढावसिक्त, १५ यबन, १६ सूत। ` ः 

" वशिष्ठ धमेसंत्रके मतसे- १ अंन्त्यावसायी, २ अम्बष्ठ, 
३ उम, ४ चण्डाक्ष ५ निषाद, ६ पारशव, ७ पुक्केश) ८ वेण, 
& रोमक और १७ सूत्र । 


बोधायन घर्मसूत्रके मतसे--१ अम्ब, २ आयोगव, ३ उम्र, 


हे कुंकु टक, ५ चंण्डाल्ष, ६ निषाद, ७ पारशव, 5 पुकश, & वेण, 


प्रधानतः नव प्रवत्ति त धमं सम्प्रदायक्के पृष्ठपोषक हुआ... 


क्षत्रियसमाज भी उनके अनुकूळ दी था ; किन्तु उक्त 
सम्प्रदायके साथ वैदिक आचायाँके यथेष्ट प्रतभेद हो 


-जानेसे आयोसमाजमै प्रथमतः एक घोरतर समाज 


विष्ठुत्र उपस्थित हुआ था। इस समय जनसाधारणने 
क्षत्रियक्तो हदी ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ माना । नाता प्राचीन जैन 
और वौद्धोंके प्रस्थोसे उस समयके जनसांधारणका मत 
माळूम होता है। भारतवर्ष शब्दमें देखो । इस संमंय 
क्षत्रिय. और वेश्य-समाज प्रचरित आचार-व्यवहारंमें 


मो कुछ परिवर्तन दो रहा था । साधारणका विश्वास 
- है; कि क्षत्रिय-प्राधान्यमें ही जैन और बौद्धोका अभ्युदय 


है। अवश्य ही क्षत्रियके ज्ञानवल और वाहुवलसे उक्त समय 
घर्मेकी प्रतिष्ठा हुई थी, इसमें सन्दे नहीं । किन्तु वेश्य- 
के अर्थावळने भी इन दो साम्प्रदायिक धर्मका सुप्रतिष्ठित 


५ करनेके पञ्चम यथेष्ट साहाय्य किया था | बणिक शब्द- 


से धनवान और वैश्य जाति समझी जातो थी। 
बणिक्‌ और पॉणक वशय शब्दका पर्याय है। बोदिक 
समयसे यह वर्ण वाणिज्यंके लिये सम्यज्ञगतूमे सभो 
जगह जातां और व्यवसाय. बाणिज्य कर पैसा कमाता 
था । 

आदि सभ्यजगतूके शतिह्वासमे फिंणिक ( 010011- 
240) नामक जो प्राचीन बणिक, ज्ञातिका उल्लेख हम . 
पाते हैं, ऋकसंदिितामें वे ही पणि नामसे प्रथित हैं। उस 
आदि वो दिक युगसे दी वे गोरक्षा, कृषि और वाणिज्य 
अर्थात्‌ मुख्य व श्यवृत्ति द्वारा हो जोविका-निर्वाह करते 
थे। 

आर्याबणिक देश और विदेशमें समुद्रपथसे नाना 
स्थानोंमें जा कर चीजोंकी खरोद फरोखत करते थे। 

` वेद देखो! 

ऋक संहिताके १।५६।२ मन्त्रमें धनाथी पणिगॉके 
समुद्रगमनके और ५।२४।७ मन्त्रमें आहरणका उल्लेख 
है। उक्त वेदके ४।२४।६ मरते द्रव्यमूदय और क्रय- 
विक्रय ( खरीद फरोखत )को प्रथाका आभास पाया 
जाता हँ | 


ग ollection. अथे क्ष tri न द्कि शा युगमें 
१० मागध, ११ रयकार, १२ श्वपाक, १३८सत/ १४ क्षैशी {2 ०४००० ६ वर्वेद्से मो हम जानते हैं, कि वैदिक यु 
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; वाणिज्य दद श्यसे विदेश जानेकै समय वणिक, अपनी 


_ मङ्गलकामनाके लिये इन्द्र, अग्नि आदि देवताओ'की 


स्तुति करते थे। इन सब मन्तो में क्रप-विक्रप और 


_ लाभको वाते' प्रकर हुई हैं । 


छृषित्ृत्तिके सम्बन्धमें भी ऋग्वेदमें भो बहुतेरे 
प्रमाण मिलते हैं। अर संहिताके १।२३।१५ मंलमें 


कृषक द्वारा वैलकी सद्दायतासे जौकी खेती करनेकी 


चात पिरतो हे। उक्त सांहिताके छर्थं मण्डलके ५७ 
सूक्तमें क्षेत्रपतिकी स्तुतिके प्रसङ्गमें वलीवद्‌ छे कंर 
_कृषको- द्वारा भूमिकणेण और वळोवद छे कर दल और 
' डसके फाळसे ( फार) सुखपूर्क भूमि पर गमन और 
पञञन्य द्वारा मधुर जलसे पृथ्वीके जलमयी होनेको बात 


` ` [वदत हुई है। सिवा इसके १०१०१ सूक्तमें कृषिकाये- 


_ चिषयक अनेक तथ्य मिलते है. । 
चौदिक आचार्यो वड हो मांसप्रिय थे। किन्तु 
_ पणिग्रण एक समयमै निरामिशी थे, इक्तीसे शुरूसे ही 
इन दोनों भ्रेणियोंसे बहुत मतविरोध था । 
यद्यपि वणिकोंकों पाशचात्य-भूलएडमे' वाणिज्य- 
_ प्रसङ्गमे आर्यासम्यता विस्तार और सुबिस्तृत राज्य- 
प्रतिष्ठामे' खुयोग मिळता था, कितु उनको जन्मभूमि 
सारतवर्णमे उनके साथ आचार्य और याशिक्त राजना- 
वर्ग द्वारा पहले उपयुक्त अच्छा व्यवद्दार नहों हुआ था । 
ऋग्वेदके ऐतरेय-ब्राह्मणसे दी उद्ध त करते हैं-- 
“ते प्रजाया माजनिष्यते5न्यस्य वशिक्कदन्यस्याद्यो यथा- 
र कामज्येयः''% ( ७।५।३ ) 
अर्थात्‌ करप्रदान, पराधीनता और तिरस्कार- 
भागिता ये दो श्योंके गुण वेदके प्राचीनतम ब्राह्मणमे' 
निदि'ष्ठ हुए हैं। राजाको वेश्य कर प्रदान करेंगे और 
उसके अधीन रहे'गे, यह अवश्य नप्राय है, कितुवे 


लल > oo >>>२_-बबल- 


अ सायणाचायने इस तरह भाष्य किया है--“गैश्यश्न 
बाणिज्यं कुवन्‌ अन्यस्य राज्ञो वक्तिकृत्‌ वल्षिपूजां करोति, करे 
प्रयच्छतीत्यर्थः । अतएव अन्यस्य राज्ञः आद्यः भक्त्योइधीनो 
मवतीत्यर्थः । तस्य राज; काममिच्छामनतिक्रम्य ज्ये; अभि- 
भवनीयो भवति । ज्या अभिभवे इति घावुः । त एते करप्रदान 


तिरः 0_ ख्या भ्यगुगा, ५ £ To 
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वश्य 


जवा वश्या 
तिरहकारमागी हो गे बयो ! पि कति १ साधारण 
बळिप्रिय ब्राह्मणकारकों हे गए आ 
कृषितमाज पर पाटि र 
पुराण और नाना संस्कृत प्र थो 
बेश्यसमाज पर बरावर ब्राह्मणशा 
हृष्टिका अभाव था । 
जो हो, क्षत्रिय राजाओंके 
(सेठ) यां घनी वणिक्गण राजा द्वा 
भागो नहों इप। ` राञ्जसभामें चे बहुत 
र त जैन, बौद्ध मोर शेवप्रन्थोमे इसका यदद यथैष्ट 
प्रमाण है, कि वे श्य बणिकोंसे शैव, सौर, जैन या बौद्ध 
धर्म विशेषरूपसे परिपुष्ट हुए थे । उनके यलसे बौद्ध 
घमं भारतवर्षको छोड़ बहुत दूर देशान्तरोमै भचारत 
हुआ था। उनके द्वारा प्रतिष्ठित नाना शव और वौद्ध 
' देबीके मन्द्र केवल भारतवर्षमे नही सुदूर चीन, 
करपोज, यबद्वीप, सुमात्रा आदि भारत महासागरीय 
दाणा और अनुद्वीपोमें सुशोभित हुए थे। आन!म, 
शयाम, कस्बोज, सिंहळ आदि स्थानोंमें उन सत्र प्राचोन 
चणिकोंके व शधरगण आज भो बास कर रहे हैं। श्याम 
देशके इतिद्दास-लेखक वोउरिङ्ग साइवने लिखों है-- ` 
“The forefathers of these people ( of Anam, 
Siam, Cambodge) came from the Ganges 


दृक्षिण हर्तखरूप श्री 
सम्मान पा 


valley, and probably they were the people of 
` ' Bengal....The cut of the face is like that of a 


Bengali..At one time Cambodia was a power- 
ful Hindoo kingdom ‘and the Bengali mer- 
chants and traders used ४७ frequent the 
lsland.... The ‘descendants of the Bengali 
Baniks ( traders and navigators ) are found 
in Ceylon, Siam, Anan, and Borneo? 
पहले हो देखा चुके हैं, खेति 
श्र णियो'के मनुष्योंसे हो बो 
रण था। 


हर और वणिक इन दो 
य-समाज या प्रज्ञासात्रा- 
इनसे फर ले कर राजा राजत्य करता था। 
कारण शूद्रोंस कर वसूल करनेकी प्रथा हो न थी । 


~ 


mn 
[ am, १४०1 छ 


च 


७. 
चश्य 


गौतम-धर्मसूत्रसे हम जानते हैं; कि कृषक राजाको 
एक दशमांश, एक अष्ठमांश या एक षष्ठांश कर देते थे । 
गाय आदि पशु और सुवर्ण पर ५०वां अ'श, पण्यद्रव्य पर 
शुल्क दिसावसे २० अंश; तूळ फल, फूल, भेषज 
लता गुल्म आदि, मधु, मांस, तृण और जलानेकी लकड़ी 
पर ६०वां अंश कर वसूल होता था । कर्मकार और 
शिद्पियो को मासमें एक दिन राजाका काम कर आना 


पड़ता था। 
पारलिपुल्रवासो यूनानी दूत भारतीय प्रज्ञासाधा- 
रणके सम्वन्धमें दो हजार वर्ष पहले लिख गया है-- 
‘They live happily enough, being simple in 
their manners and frugal, They never drink 
wine, except at sacrifices. Their beverage 
isa liquor composed from rice instead ० 
b.rley, and their food is principally a rice 
pottage, The simplicity of their laws and 
their contracts is proved by the fact that 
they seldom go to law, They have no suits 
about pledges and deposits. nor do they 
require either seals or witnesses, hut take 
their deposits and confide in each incr, 
Their house and property they generally 
leave unguarded, These 
they possess sober sense, ‘Truth and virtue 
they hold alike in esteem. Hence they accord 
no special privileges to the old unless they 
possess superior wisdom,”T 
इस समयके कुछ दिनों वादके रचे जैनियो के 'उपा- 
शकद्शा सूल'से मालूम होता है, कि आनन्द नामक एक 
वैश्य गृहस्थ था । जैनधर्गके अनुसार यतिधर्श न 
ग्रहण करने पर भी पञ्च अनुवत उसने ग्रहण किया था । 
डसने सब तरहको जीवहिसा, सव प्रकारको मिथ्या 
` प्रवञ्चना ( उगना ) एक समयमें हो छोड़ दो थी । वह 
शिवनन्दा नामको पक स्रीसै प्रेस करता थां। ४ करोड़ 


सुवर्ण उनके कोषायारमें रक्षित था, ४ करोड़ कुसोदके 


= 


१ Bobn's Translation of Strabo VEIT Colect 


| 


things indicate that 


| 
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लिये चल रहदा था और ४ करोड सोनेको जमीनदारी भी 
थो । यही उसकी आयको सीमा थी । अव इस. 
धनको वढ़ानेको इच्छा उसका न थो । इसको 
छोड़ उसके पास ४ दल गो मैले. थों। एक दळमें 
१०००० गाय सै'स होती थीं। ५०० हल और प्रत्येक 
दल पर उपयुक्त १०० निवर्रन जमोन थी । ५०० शकर, 
इसके सिदा जलपथसे व देशिक वाणिज्यके लिये चार 
जहाज और देशके व्यवसायके लिये दूसरे 8 जहाज 


मौजूद रदते ये । 


उपासकसूतसे जिस एक सामान्य वणिकका परि- 
चय दिया गया, उससे समना होया, कि भांग्रतीय 
चेश्यसमाज्ञ किस तरह उन्नत था। छुच्छकरिक नारकसे 
भी राजधानोंमें “श्र छो चत्वर” पाते हैं; यहाँ घनकुवेर 
बास करते थे। भारतके सभी वड़े शहरोंमें उत्तकी 
कोठियां थों। कई तरहके अचाहर, नाना प्रकारके 
रेशमी ओर मूल्यवान्‌ द्रव्य और स्तूपांकार धनराशि 
वहुजनपूण शह्ृरकी निशत गछियोको अन्धकारपूर्ण 
कोाठोमें पड़ी रहती थी प्रयोजन होने पर राजा(घराज- 
के भो उनसे कर्ज छेत्ता पड़तां था । उनको अहङ्कार 
और शोरवस्पूदा न थी, चे स्वजातिपोषण, प्रकाएड 
प्रकाएड देवालय स्थापन और देवशुरुमें भक्तिप्रदर्शन 
द्वारा अक्षय नाम अर्जन कर गये हैं । आज्ञ भी उनके 
चशधर श्रेष्टियोंमें भी वह पूवस्सृति जागरित है। 
भारतवर्षके सव जैन तीर्थ आज भी इस उदार चरित 
भ्रेष्ठियांके यत्न और व्ययसे विद्यमान है । आज्ञ भी 
सैकड़ों जैन और हिन्दू देवालय भारतोय वणिक समाज्ञ- 
के महत्त्वकी घोषणा कर रहे हैं । उन सब भ्रष्टो और 
शिल्पियोंके. प्रभावसे पाश्‍चात्य जगत्‌ भी चमतूङत' 
हुआ था । पेतिद्दासिकोंने लिखा दै 

“These artists are marked all through 
the known world, andthe products of their 
skill were appreciated in the cuurt of Harun 
al.Rasbid in Baghdad, and astonished the 


gieat Charlemagne and his rude barons, who 
- ’ raise i उलटत their म 


ड ३८ 


and brocades and jJewellary which | come 


irom thefar Bast to tle infant trading : 


marts of Europe “| 


प्राघोन वैश्य समाजका विशेषत्व-सरलता और 
आडुस्बर हीनता, लक्ष्य वाणिज्य और कृषि। जिन 
कशाडपति आनन्दी बात हम पहले कह आधे है, 
उन आनन्दका आह्वार-व्यघहार नितान्त सामान्य था। 
किसी घिषयमें उनके सुख भेगकी लालसा न थो, उनके 
नित्य आवश्यकीय खाद्य ओर ध्यवद्यार्य द्रव्यक़ी जञा 
सूची उक्त जैन शास्त्रकारने उद्धृत को है, वद यहाँ उदुधृत 
कर ही गई । 

“आनन्द नित्य निद्रा त्याग कर लाल गमछा ओर 
ताजा दतवन ळे कर सुख धोते थे। इसके वाद एक 
फळ और आँवलेझा शवेतांश गूदा भक्षण कर दो तरहके 
तेल शरीरमें मालिश कराते थे। इसके बाद शरीरमें 
पक प्रकारका सुगन्धित चूर्ण लेप कर ८ घड़े जलसे 
शरीर घो कर एक जोड़ा सूती कपड़ा पहनते थे। उन 
के नित्य ध्यवद्ारके लिये कु कुम, चन्दन, मुसब्वर, 
कस्तूरी आदि द्रव्य अङ्गमें लेपन करते और घरमै धूप 
आदि जछाते थे। उनको पूज्ञाके लिये श्वेत पदुम और 
दूसरे एक तरहका फूल आता थां. । उनके फानमें 
अलङ्कार और हाथमें अगूठो थो । 


"क्वादुय द्रव्यफे उपभोगमें भी वे विशेष - आडम्बरी |. 


नही थे। कई तरहके शीतल पानीय, चावळ दालकी 
खिचड़ी, घोमें पक्षाया चीनोकी चांसनोमें डुबोया पोठा, 
नाना प्रकारके चावळका अन्न, उड़द; मूग और सोना 
मू गकी दाळ, शरत्‌ऋतुका संग्रहीत गायका घी, साधारण 
व्यञ्जन आदि और पलङ्ग उनके नित्यका ध्यवहार्या था । 
खुपरिस्क्कत पानोयके लिये चे वृष्टिजळ धरते थे। पांच 
तरहके मसालोंका पान उनकी सुलशुद्धिके लिये 
प्रस्तुत होता था ।! ( उपासकदशासूत्र ) 

'एक करोड़पतिका कैसा सरळ और आडम्बरहीन 
आचरण हे? इसीलिये हो भारतोय बणिकंगण समय 


[ 7९, 0, Dutt’s Givilisation in Ancient India, 
| ठा, 11 Ps 312 


` का विनिमय आमाल्नके साथ 
` समान परिमाणसे | 


वेश्य 


| थे। वेश्य 
ख्यासै अभिहित हुए 
न मोरा य करते थे और उनमें कैन 


साधारण कया क्या व्यवस। ns 
निन्दित और कौन उत्तम था, मउुसंहिता 
उसका कुछ आभास मिलता है। 


मचुसंहिताके दशवे अध्यायमें छिला है- ब्राह्मण 
और क्षत्रियांकी अपनी वृत्तिकी असम्भावना होने पर 
और घर्मनिष्ठामें व्याघात होने पर निषिद्ध वस्तु परिव- 
र्जनपूर्बाक घे श्यके विक्रतव्य वस्तुजात विक्रय कर 
जीविका निर्वाह करे । किन्तु उनके लिये सव तरदुके 
रस, तिल, प्रस्तर, सिद्धान्त, लवण, पशु और मनुष्य इन 


- सब द्रवका विक्रय निषेध है। कुसुम्भादि द्वारा रक्त 


वर्णका सूत्र निर्मित सब तरहके वर, शण और अतसो 
तन्तुमय बस्न और रक्तवर्ण न होने पर भी मेषळामवि. 
निर्गित कस्वळ आदि भी विक्रय करना निषेध है। 
जळ, शस्त्र, विष, मांस, सोमरस, सब तरहके गन्घद्रवा, 
क्षीर, दधि, सोम, घृत, तैल, मधु, गुड और कुश-- 
ये सब बस्तुएँ भी निषेध हैं। सब तरहके आरण्य पशु, 
विशेषतः हाथी या दृष्ट्रो पशु अखण्डित खुर अश्वादि, 
इनके अलावे पक्षी, नीळ, मद्य और लाइ--घे सब चोजे' 
भी विक्रय करना मना है । खयं कर्षण द्वारा तिल उत्पा- 
दन पूव क मचिरक्राळमें विशुद्धादस्थामें बेच सकता है। 
किन्तु लाभको आशासे अधिक दिन घरमे रख छोड़ कर - 
फिर वह उसे बेच न सकेगा। भोजन, मर्दन एवं दान. 
को छोड़ यदि कोई तिल बेचे, तो बह पितृपुरुषोंके साथ 
कुमित्व मातत हों कर कुफ्कुरविष्ठामें निम्नग्न होता. है। 
त्राह्मण मास, ढवण ओर लाद बेचते हो पतित होता है। 
जन है दिनों तक बेचनेसे शूद्रत्व प्राप्त 
म ~ 

को Mos पह तयार शवे पेस्तुञ- 

क बेचने पर ब्राह्मंण बे श्यत्व 


को प्राप्त होता है। रसद्रव्य छिया 'जा सकता हे किन्तु 
रसद्व्यके साथ छवणका परिवर्तन नदी होता । सिद्धान्न 
म दो सकता है, किन्तु 


जीविको कोरत 


०३ 


वश्य 


निर्वाह करें। किन्तु वह कमी भी विप्रवृत्ति अवलम्बन 
कर न.सके गे। यदि कोई अधम जातीय व्यक्ति उत्तम 
'्यक्तियोकी वृत्तिसे अपनी जोविकानिर्वाह करे, तो राजा- 
का कर्तव्य होगा, कि उसकी सम्पत्ति जब्त कर उसको 
देशसे निकाल दे स्वधर्श निकृष्ट होने पर भी ळोगो'- 
के अनुष्ठेय नही'। जात्यन्तर धर्म द्वारा जीवन धारण 
करने पर भी मचुष्य तत्क्षणात्‌ ख्वज्ञातिसे परिभ्रष्ट 
- होता है। वशय स्वधर्म द्वारा जीविका . निर्वाहमें अस- 
` मर्थ होने पर भूठा सोजनादि अनाचांर . परहार पूर्डाक 
ड्विजशुथ षादि द्वारा जोविका निर्वाह कर । किन्तु-आपदु- 
सुक्त हो ने पर शुद्॒व॒त्ति त्याग कर दे ! 
. ` मचुवचनोस माळून हैँ, कि वश्य निम्नलिखित 
चीज्ञो का व्यवसाय करते थे-- 
_ सब तरहके रस, ( गुड़, अनार, आंवला; किरात 
. तिक्त आदि ), सिद्धान्त ( तण्डुलादि ), तिळ, पाषाण, 
लवण, कई तरहके पशु, मनुष्य, सब तरदके ताँतके कपड़े, 
_ लांल वस्त्र, शणका कपड़ा, क्षौम वस्न, कम्बल आदि, फळ 
मूळ, ओषधि, जळ, लोद; विष, सोमरस, क्षोर, द्धि, 
घो, तैल, गुड़; कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, मद्य, 
माक्षिक, मु, माम, शस्त्र, आसव, सब तरहके वन्य 
पशु, दंष्ट्री या वन्य शूकर आदि, पक्षी, सब तरदके घोड़े 
` गदहे, खञ्वर आदि, नीळ, छाह। इत्यादि । किन्तु इन 
सबोमे कई चीड़ोका व्यवसाय श्रष्ठ बणिको के लिये 
निन्दित था, विशेषत; तेळ, दुग्ध, लाइ, लवण, मांस, 
गुड़ और सिद्धान्त जो विक्रय करते थे; चे हेय समक 
ज्ञाते थे-इसलिये आपदुकाऊमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय 
_ कभी भी उक्त चोजो'का व्यवसाय न करें । 
साधारणतः शूद्र जातिके लिये ह्विजसेवाको 
छोड़ अन्य इृत्तियोंका निषेध होने पर मी विपन्न शूद्र | 
पुल्दारादिकि परिपालनके लिये कारुकार्या और शिल्प 
करर कर सकता थां।. ( मनु १०६६ ) यद्द कारु और 
शिट्य क्या है? इसके सम्बन्धमें मचुंभाष्यकार मेधा- 


तिथिने लिखा हे 2 
"कारुकाः शिल्पिनः सूदतन्तुवायांद्र्तेषां कम ण 


'पाकचयनादीनि प्रसिद्धानि? अर्धात्‌ कारुकर और 


शिल्पिंगण कहनेसे सूपकार या घच का/०ळादताहiमदि०/ लेने नोक, दिलेत हैं । 


Vor XXI, 96 


ह 
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समरूना होगा। उनके कार्या पाक या वयन आदि हैं। 

परवत्तों एलोकके भाष्यमें भी मेघातिथिने .लिल्ला 
है,--“तक्षकि वद्ध कि प्रशृतयः कारवस्तेषां कंर्माणि तक्षेण 
वद्ध नादीनि शिदपानि यत्न छेदरूपकर्माण्यालेख्यानि | 

प्रसिद्ध मनुरीकाकार सर्दाश नारायणने लिखा है, 
“कारकाणां विशिष्टकर्मऋराणां चित्रकरादीनां”--कारु- 
करका अर्था-प्रथित कमार और चित्रकर.भी समझना 
चाहिये.। 

सुतरां देला जाता है, पाचक,# तन्तुवाय, कमार, 
चित्रकर या पटुआ प्रशूतिका कार्य भी वेश्य या द्विज्ञाति- 
वृत्ति नद्दो' थो--यह शूद्धवृत्ति थी । 
` ' अव समकमें आया, कि. कृषि द्वारा सब तरह- 
के अन्त उत्पादन करना, गो मै'सका पालन और अर्थ- 
करा अन्तवांणिज्य और चाहर्वाणज्य - हो वे श्य जातिको 


'उपज्ञीविका हैं। आश्चर्यका विषय हैं, कि कृषि और 
. गो-रक्षा चे शय जातिको प्रधान वृत्ति कहदी जाने पर भो 


समय पर यह बृत्ति होनशत्त गिनो जाती थो । उसका 
कारण क्या ? मचुसंदितामें देखते हैं-- 
ब्रामण और क्षतियको याद्‌ वेश्यवृत्ति द्वारा हो 
ज्ञोविका निर्वाह करना हो, तो दोनों ही हि सा बहुल 
बलोवर्दादि पश्चाघीन कुषिकाय यल्षपूवेक छोड़ दे । 
यद्यपि काई कोई रषिको प्रशंसा करते हैं, फिर भी, यह 
सञ्जननिन्द्त है। क्योंकि, हलको नोकसे जमोनमें 


# इस समय इस पाचकवृत्तिको ब्राह्मणों ने अपनाया है, किन्तु 


वास्तविकमें है यह शूद्रवृत्ति । शूद्र जातिमें कोन कोन पाचक 
हो सकता है अर्थात्‌ किस किसके हाथका सभी द्विजाति. भोजन 
कर सकते हैं, सब स्मतियो में उसका भी उल्लेख है | जेसे-- 


` मनु-“भद्धि के कुक्षमित्रश्न गोपाक्षो दासनापितौ । 


एते शूद्र षु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
_  (४२।५३) 


` याशवल्क्य- शूट्वेघु, दापगोपालकुछमित्राद् सी स्यः । 


भोज्यान्ना नापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
है बि १११६) 
यमसंहिता--( २०) और ` पराशरसंहितामें--(११।२०) 
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तृण जलूका आदि प्राणी मर ज्ञाते हैं। ( १०८३-८५ ) 

जिस दिन आर्यासमाजमें कृषिधाय इस तरह 
निन्दित हुआ, उसी दिनसे ही वेश्यवण की प्रधान 
डपज्ञीचिका कषिवर्ज नका सूलपात हुआ । जो इषि- 
वृत्ति वेदवेदाडुमें और धर्मसूलमै अत्यन्त प्रशस्त गिनो 


गई है, राजपि जनक आदि बहुतेरे आय ऋषियोंने समाद्र 


से कृषिकाय किया था, वह कृषिदृत्तिके निन्दित होने रा 
कया कारण है ! आश्‍चय का विषय है, कि मानवकदप 
खूल्रमे, मानवभौतसुलमें या मानवग्रृह्मतूलमें ऐसी 
ब्यवस्था न रहने पर भी भृगुप्रोक्त मचुसंदितामें ऐसी 
चातके स्थान पानेका कया कारण है ? इसमें सन्देह नहीं, 
कि यह जैन और वौद्धोंके प्रभावका ही फल है। “अहि सा 
परमो धर्म?” रूपो मूलमन्लमें दीक्षित दोनेके साथ दे श्य- 
समाजने भी कृतिवृत्ति छोड़ दी, दधि और दूधका व्यव- 
साय भो ऊ ची अ णीके लिये -निन्दित समझ कर गो. 
रक्षा, पशुपालन आदि क्ायाँको भो वे श्योंने छोड़ दिया । 
इन वृत्तियो के त्यागके संबंधमें वङ्ञांलके एक वहुभाषा- 
भिश्ञ वहुदशीं पणिडतने कहा था,--“चार बणों के गठित 
होनेके पहले वैश्य "विश ” अर्थात्‌ आर्यप्रजासाधारण 
रूपले समाजके सव कर्तव्य कार्य करते थे । पशुपालन 
और छषिझार्याक्ा भार उन पर ही था । जीवनयात्रा 
निर्वाहके सभो कार्यं और अर्थकरी महाजनोंके कम सी 
._ ये सम्पादन करते थे। जो सब नीच और दांसत्वज्ञ!पक 
कार्या थे, जिन कामोंमें शारीरिक परिश्रमको बहुत आव. 
श्यकता होती थी, (शूद्रॉको सृष्टि दोनेके वाद उन सब 
कामोंसे उन्हे' फुरसत मिल गई। पोछे नाना मिश्रज्ञाति- 
योंको सृष्टि होने पर वे श्यो'षो कारु और शिल्पकमों से 
भी अवसर मिल गयां। शिल्पकादोका भार सूत्रघर, 
तन्तुवाय, खर्णकार, कर्गकार, कुम्भकार आदि पर 
अर्पित हुआ । इस समय बोय केवल महाजन मौर 
बणिकी का दी काम करनेम व्यस्त हैं । इसरो कारणसे 
घो श्य वणिक्‌ नामसे दवी विख्यात हुए। रामायणकी 
फळकश्चुतिसे भो यह वात स्पष्ट हो जाती है ।# 
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फ तक 
इसासे पूवं ठी शताब्दीसे ४थो शताब्दी त 


भारतके जैन और वौद्धधर्म नि 
भांवसे चल रहे थे । ईस समय 7 ' 
सम्प्रदायके दाहने हाथ खरूप थे, यद क 
होगी । वैशाली, आवर्ती, पाटलिपुल, काट 
उज्ञबिनी, सौराष्ट्र, पौण्ड्वद्ध न, ताप्नलिप्त आदि बहुजना' 
कीर्ण और वाणिज्य-प्रधान शदरके प्रलतस्वसे जो ढेरक 
ढेर निदर्शन पाये गये हैं, उनसे . भारतीय वैश्य समाजकी 
उस्नत-झवस्थांका परिचय मिळता है। 
और तो कया, ४थो और पवों शताब्दीमें वेश्यशक्ति 
ही क्षत्रियशक्तिकों खर्थ कर सिर उठानेमें समर्थ हुई थी । 
जब ्राह्मण-समाञ्जने देखा, कि जेन और वोदध धर्मीं 
क्षत्रिय राज्ञाने घ्राह्मण-शक्तिको विपर्यारत कर दिया है, 
ब्राह्मणोंके अभ्युदयको आशा नहो, तब उन्होंने वे श्य- 
शक्तिका आश्रय लिया था और तो क्या-एकमाल 
क्षत्रियोंके अनुष्ठेय अभ्वमेधयज्ञ : वे श्यशक्ति द्वारा सम्पन्न 
करानेमें अप्रसर हुए थे। गुप्त-एघ्रोर्‌ समुंद्रगुप्तकी बात 
कहते है । ' गुतव शके अभ्युद्यके समय त्राह्मणांने उनका 
आश्रय लिया था । उनको तृप्तिके लिये ही सम्राट ससुद्र- 
गुप्तने# भारतके प्राचीन ` बौद्ध-रांजधानी पाटलोपुलमें 
ब्राह्मण मर्यादा स्थापित करनेके लिये अश्‍चमेघयक्षका 
अनुष्ठान किया था। हिन्दूशाख्रके मतसे निम्नवर्ण अपने 
ऊ चे वर्णकी वृत्ति प्रहण कर नदी' सकता था । इससे 
ब्राह्मण-शास्त्रकारोंने घोषणा को, कि पृथ्वी निःक्षत्रिय 
हुई है। इसोसे हम छोगेंने क्षलियका काम वे श्यसे 
कराया । उक्त अश्वमेधयज्ञ भी प्रकारान्तरसे मानो द्वितोय 
परशुराम द्वारा निःक्षत्िय-यज्ञ कहनेसे भो अत्युक्ति नही" 


कुब्ज, 


सलमा कानाला 


+ गुप्त श किस वणा के थे | इस. विश्वयमें कई मत सुने 
बा हैं। इसका प्रमाण मी बहुत मिळता है, कि गुप्तव'श 
वे श्यपर्यां के थे | पारस्करहमसश्रमें लिला गया है, शर 
ब्राह्मणस्य वर्मा क्षत्रियस्य गुप्तेति वो 
अर्थात्‌ वेश्यके नामके अन्ते 
अभ्वमेधयश किया था, बेच्न 


श्यस्य” ( ११७४) 
गुप्त उपाधि रहेगो। जिन्होंने 


त्रिय होने पर कभी भी ज्ञातये 
सोरी कले। ज्ञत्रियोचित 


वैश्य 
कही जा सकती । वं श्य-सन्नार्‌ समुद्रगुप्ते उस समयके 
भारतकै सब क्षत्रिय-राजव'शको पराजित कग सभीको 
वशमें कर लिया था। किन्तु इच्छा रहने पर घे उस 
समय भारतपें स्थायी भावसे धर्म या ब्राह्मण-प्रतिष्ठा 
नदी कर गये । वे एकार्त ब्राह्मणभक्त होने पर भो उनके 
अन्यान्य आत्मीय स्वजन बौद्धघर्माचुरागो थे। इस 
कारण उनके व शधर गुप्त तम्नार्‌गण ब्राह्मण और श्रमण 
दोलोंके सम्मानको रक्षा करने पर वाध्य हुए थे। 
जो हो, ७वो' शताब्दीके प्रारम्भमें कर्णखुवर्ण अघो- 
श्वर शशाडुने त्राह्मणभक्तिकी पराकाष्ठा और बोद्ध- 
'विद्वं पक्का जलन्त दृष्टान्त दिखाया था । उनके 
ब्रांह्मण्य-प्रतिष्ठामें अग्रसर होने पर भी ओर पक अन्य 
वे श्य-सप्नायुने उनका गर्ग छे करनेके लिये अर्र धारण 
किया था । वह और कोई नही',--कनौजके हर्णेवद्ध न थे 
हर्णवद्ध न शशाङ्क नरेन्द्रणु्तको पराज्ञय कर आर्यावर्सके 
सन्नाट हुए थे। वहुतेरे इन हर्णवद्ध नको क्षत्रिय या 
बौश्य राजपूत कह कर परिचित करनेमें अग्रसर हो रहे 
हैं। किन्तु इन. सन्रार ने भी अपनेको क्षत्रिय कह कर 
परिचय नही' दिया है। इस वंशको लगातार वद्ध न' 
उपाधि हो योश्यवर्णको परिचायक है। 
पहले ही कह रथे हैं, कि गुप्ततंशका अभ्युदय सच 
पूछिये तो वेश्यवर्णका अभ्युत्थान है । इस तरद 
महाशक्तिलाभ थोड़ ही दिनोंमें नहो हुआ था। बहुत पहले 
से घीरे धीरे वोश्य-समाजने शक्तिका सञ्चय क्रिया था, 
उसीका बह विकाश है। डिस तरह बेश्य-समाजने 
पेसी मद्दाशक्ति छाम की थी इस समय जैसे अ ग्रे 
बणिक पृथ्वी के चारों ओर अपनी शक्ति सञ्चालन कर अत्यंत 
प्रमावशाळो हो गये. हैं, उसी तरद भारतीय बणिक.- 
समाज चारों दिशाओ मैं फैल कर शक्ति सञ्चय कर रहे 
थे। उसका उज्ज्वल दृष्टान्त भारयीत बणिक्गण (1100 
र मलका] है। बाणिज्य-प्रभावसे उन्होने सुदूर यूरोप- 
“खण्ड अधिकार कर सुसभ्य राज्यको प्रतिष्ठा को थो, 
किन्तु भारतीय दूसरे बणिक-समाजकी ऐसे राज्य विस्तार 
की प्रवृत्ति थी नदी' । . वे जानते थे, कि उनकी जन्म- 
भूमि खुबर्णप्रसू, भारतभूमिसे शेष्ठस्थान जगतूमें नदी 
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जननी जन्मभूमिको अशेष सम्द्धिशाली बना दिया था। 
ये वाणिज्यको छाभाशासे कितनो दूरके देशों में आंते 
जाते थे? हम तासितासके अनुवादसे पेसा प्रमाण 
पाते हैं।-- 


“Pliny the elder relates the fact, after 
Cornelius Nepos, who, in his account 0198 
voyage to the North, says, that in the 
consulship of Quintus Metellus 0265, and 
Lucius Afranius (A, U, 0, 694, before Christ 
60 ), certain Indians, who had embarked on 
a commercial voyage, were cast away ०० 
the coast of Germany, and given as a present 
by the King of the Suevians, to Metellus, 
who was at that time proconsular Governor 
of Gadl, “Cornelius Nepos de Septentrio" 
nali circuitu tradit quinto_ Metello 006४, 
Lucii Afranii in Gonsulatu Collegee, sed tum 


Galliae procunsuli, Indos a rege Suevorum 


: dono datos, qui ex india commercii Causa 
- navigantes, tempestatibus essent in Ger- 


manian abrepit?” Pliny, lb, ii, s, 67, The 
vrork of Cornelius Nepos has not come down 
tous; and Pliny, as it seems, has abridged _ 
too much. The whole tract would have 
furnished a considerable event in the history 
of navigation, At present we are left to 
conjecture, whether the Indian adventurers 
sailed round the ‘cape of Good Hope, 
through the Atlantic Ocean, and thence into 
the Northern Seas ; or whether they made a 
voyage still, more extraordinary, | passing 
the’ island ot Japan, the coast ot Siberia, 
Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, 
and thence round Lapland and Norway, 
either into the Baltic or the German ocean.”* 


दो हजार वर्ष पळे सारतीय वणिक, जर्गतीके किनारे [ 


— उप पा र र टर फा 
छ ऊर |] म णा ila ५ ज 
+ Tacitus, translated by पणय ERE 
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हैं। इस कारण महाद्वीपान्तरसे आहेत रलरा ला कर | pia 1836, p. 606, 


जा कर चीजे वेच आते थे। इसोसे अति प्राचोनकालमें 
उत्तारुतरङ्गुसङ्क छ जापान उपसागरको “पार कर या 
अय्लाण्टिक महासागर होते हुए वे लोग उस दूर देश | 
जर्शेनीमें कैसे पहुंचे थे। यद्द निश्‍चय न कर सकने पर 
(जपपफाउ ) साहव बहुत विस्मित हुए थे। उसको 
अपेक्षा प्राचोनकालसे द्वी यद्दा वणिक मिश्रके रलादरणके 
लिये वहां. वाणिज्य करने जाते थे, यह बात भो कही गई 
है। # 
अव विचार कीजिये, कि भारतीय वे श्य-संमाजने 
साप्राज्य ळाभको उपयुक्त महाशक्ति क्रिस तर अजन 
'को थी ? और अल्प समयमै हो समस्त भारतवर्ष ही 
क्यों शुसचंशके हाथ आ गया था? 
हिन्दू चेश्यसमाजमें जो जैन या वौद्ध थे, प्राह्मण- 
भक्त गुप्त सन्नाट्‌को चेष्टासे चे सब्र पीछे हिन्दू हो गये 
थे .॥. छी शताब्दीमें चीन-परिब्राजफ . फाहिंयान | 
:भारतमें बुद्ध-स्ख॒ति तथा वोद्ध-कोच्िंयांको देखनेके लिये 
"आधे -थे..। : वे आर्यावर्तमें . ब्राह्मण्यधर्श तथा .वौद्ध 
'घर्गमका सप्तान- प्रभाव देख कर -गये थे। वे सिंहल 
` जानेके समय तांप्नलिप्त बन्दरमें - हिन्दुओ'के जिस जद्दाज 
`परं चढ़े थे, उसमें दो इज्ञार आरोही चढते थे। इस 
` फाहियानके भारतश्चमण-वृतान्तसे आपको पता चलेगा, 
कि भारतोय वणिक केवळ सिंहल ही नहीं, वरं भारतके 
प्रायः बहुत जनाकीर्ण भारतमद्दासागरोय द्वोपो में अपनी 
चीजो को ळे कर बेचने ज्ञाते थे । उस प्राचीन कालमें भी 
फाहियानने यवद्वीप और वाळीद्वीपमें हिन्दू बणिकोंके उप 
-निवेश देखे थे | उस समय वणिक्‌ कहनेसे वैश्य जातिका 
अर्थग्रोध होता था । इस समय उन्नत वेश्य समाज 
कृषि और पशुपालन इन दो वृत्तिग्रोका त्याग कर चुका 
द्दै। 
गुत्तसप्राटो'के यल्लसे भारतके नाना स्थांनो'में 
ब्राह्मण प्रतिष्ठाका आयोजन होने पर भी वेश्य सम्राट 
` हर्णबद्ध नकी चेष्टासे आर्यावर्रामें कुछ दिन बौद्ध प्रतिष्ठा. 
का ही अचुराग देखा गया था । जो धी, ६४८ ई०मे' 
सन्नाट्‌ दर्णबद्ध नको सत्युके वाद वौद्धधर्मका अवसान 


दोने ऊगा। कुछ दिनों के वाद ट्चो शाताब्दीके प्रथ 


मांशमे' कक्नौजके सिंद्दासन पर क्षलियवोर यशोवः 

देब अधिष्ठित हुप । उनके समयसे हो ब्राह्मणासंशुद्ब का 
स्थायी सूत्रपात हुआ । .यशोवर्मदेवके यत्नसे वे विक 
धर्म प्रचारका यथेष्ट आयोजन हुआ. था ।. इस समयमे 
भो पादलिपुल, गौड़ और ताप्नलिप्तिमें व श्यसमाज 
बहुत प्रबल था । उनमे' हिन्दुओं को संख्या बहुत कम 
थी और वौद्धो'की, अधिक । पारलिपुलमे' वेश्यो की 


'चेष्टासे गोपाल मगधके अधीश्वर हुप।. उनके पुत्र धर्म 


पालकी शिलाछिपिसै यद्द वात ज्ञानी आती है । यशो 
चर्माकी तरह उनके समसामयिक आदिसूर गौड़मण्ड- 


हमें साग्निक ब्राह्मणो'को बुला कर वे दिक धरे प्रचारमें 


मनोयोयो हुए थे । किन्तु उनके देहत्यांगके बाद दी 
गोपालके पुत्र घर्मपार्लने आ कर गौड़ राज्य पर अधि 


कार कर लिया.। . यह पालव'श किस जातिके थे; इस- 


का पता नहों' लगता । किन्तु इस गँशक्के साथ वणिंक 
जातिका यौन सम्बन्ध था, इसका कुछ, क्षामास गौड़ोय 
सुवर्ण वाणकोंके कुल-इतिदाससे . मिलता .है। प्रायः 
४ सौ बर्ष तक बौद्ध पालराजव शने गौड़ और मगधंमें 
अपना राज्य विस्तार किया था । इंस समय भी गाइ 
बङ्गालका बौद्ध धर्मांचलम्वी वैश्य समाज बहुत कुछ 
उन्नत था। उस समय भो यहांके वणिक उत्तर चीन, 
तिब्बत, पूर्व आसाम, कर्म्बैज, दक्षिण यब, वाली, 


चोर्नियो, सुमाला आदिं द्वीपोंमे' और पश्चिम सूरत, 


गुजरात तथां सुदूर मिश्र राज्य तक जाते आते थे। घे 
ससुद्रयालाके उपयोगो नाना आकारके जहाज तैयार 


' करते थे। कविकङ्कणके चण्डीमङ्गलसे उसका कुछ 


आभास मिळता है । 

मुसलमानों तथां अङ्गरेजो'की अमलदारीमे भो 
भारतोय वणिक समाजकी पुर्व रौति एक समय परि 
त्यक्त नदी हुई । आधुनिक स्मारौ निवन्धकारोंके हिन्दु- 
ओ के लिये समुं्रपथको वन्द्‌ कर देने पर भी तै, 


तामिळ, गुजराती, मराठी और पञ्चावी घणिक आज्ञ भो 


सुदूर अफरिका, अमेरिका और थूरोपके नाना स्थानामे 
ज्ञा कर पण्य विक्रय करनेमे' कुण्ठित नही होते। कि'त 


# Asiatic Researches, ceo). agiin Buk C20. भे ऋष्-सकते है, कि जिस दिन हिन्दू समास समुद्र 
ठ र 


_ जिलेमें अप्रहा नगरमें उनकी राजधानी थो । 


याल्लाके विरुद्ध खड़े हुए, उसी दिनसे भारतके घर्मभोरु 
उन्नत वणक समाजको उम्नतिके सूळमे' कुठाराघात | 
हुआ। उनके कुछ ही दिन बादसे समुद्र वाणिज्य 
भारतीय बणिकोंके लिये कविका कल्पना हा उठी, किन्तु 
इस सपय अब देखा जाता हे, कि समुद्रथालाका वन्धन 
बहुत ढोल। पड़ गया है। कितने ही सुविज्ञ वणिक. 
भारतीथ्र द्वीपपुञ्जो में तथा जापान, चीन और जर्मनो 
आदि देशोमे ज्ञा कर आमद्नो-रफतनी ( Export. 
i०1६ ) का व्यवसाय करते हे । इधर यूरोपीय महा- 
समरके बाद यद्द बन्धन ता विळकुल ढीला पड़ं गया 
हे । 

आज्ञ भी भारत भरंमें वेशय जातिका. संघत्र वास 
दिखाई देता हे। | - 

वर्तमान उत्तर पश्चिम प्रदेशमें जिन सत्र ' वणिकों 
का वास हैं, थे सेकड़ों अणियॉमें विभक्त हों 
गये है । राजस्थानको इतिहास लेखक राड साइ बने 
लिखा है, कि एक जेन यति वणिक्‌ ज्ञातिकी सूचीं 
संग्रह कर रहे थे | प्रायः १८०० श्रेणियोंका नाम संग्रह 
दोनेके बाद उन्होंने दूरबासो और पक्त दूसरे यतिसे १५० 


. और बणिक्‌ श्रेणीकी सूची पायो । इस पर उन्होंने अस 


म्मव सोच कर स्थगित कर दिया। यदि सच पूछिये 
तो जातिकी संख्या उतनो अधिक नही. उनमें निम्न- 
लिखित जातिया हो प्रधान हैँ ; उस बणिक सम्प्रदायके 
नाना व्यवसाय नाना धर्मके अनुलार हैं, नाना पारिवा- 
रिक विशेषत्दांसे वहुत %णियोंझो उत्पत्ति हुई दोगो.। 
[से 
अअवाळ । 

उत्तरःपश्चिममें अग्रवाल, खण्डेलवाल और अश्व- 
चाळ यां ओसवाळ आदि प्रभुत घनशाली बणिकों. या 
बनियोका आवास है। बहुत दिनोंसे भारत इतिहासमै 
इनको प्रतिष्ठाका परिचय मिळता है। अग्रवाल बनिया 
अग्रसेन नामक पक राज्ञाके वंशधर है। पञ्जाबके हिसार 
अग्रसेन 
किस समय सरदिन्द्‌ विभागका राज्यशासन करते थे 


यह पता नही छगता । किन्त ०डत्के.. रसेति । हिन, ion ००८यीरित वऽ या ओसवाल अ 


विद्वेषी दो कर जैन धर्मका ग्रहण कर लिया । सन्‌ 


चलन चछ कतनत Se 


३८५ 
११६४ इ०में सांहवुदीन घोरीने अग्रहा पर अधिकार कर 
अग्रवालोंको बद्दांसे भया दिया । इस विपदुपातसे युद 
शून्य हा कर अग्रवाल व्यवसाय वाणिज्यमें ळग गये । 
इनमें इस समय वोष्णचोंकी संख्या अधिक है। 
सामान्य संख्यक जैत भी देखे जाते हैं। किन्तु फिर यह 
अप्रबांल नहो रहे, जिन अप्रवालोने जैनधर्म अखत्यार 
कर लिया है। किन्तु अप्रराछ प्रायः वैष्णव या शैव 
दिखाई देते हैं। इस समाजमें कुछ ऐसे भी बक्ति है, 
जो शिव और काली तों पूजा करते हे' सही ; किन्तु 


, चे शेव और शाक्त नामले परिचित नहो हैं। कुरुक्षेत्र 


और गङ्गानदी इनके प्रवित्र तीर्थ है। वणिक्‌ वृत्ति 
अवळस्वन करनेके बाद महा धूमघामसे दीपावलीके अव 
सर पर रक्त्मीरेवीको पूजा करते है । 

किस्बद्न्ती है, कि क्रिसो अप्रवालने घरनाक्रमसै पह 
नागव शी ` या राज्रकन्याका पांणिग्रइण किया, उप्तो 
घरनाका स्मरण कर प्रत्येक हिन्दू (बे ष्णव) घर्मावलस्यो 
अग्रवाल युदद्व रमे नागमूर्दि अङ्कित कर फळ फूळसें 
उनकी पूजा करते हैं। बहुतेरे हो उपबीतधारी है; 
किन्तु ज्ञा शासन निर्दिष्ट द्विज्ञाचार पाऊनमें परासु हैं, 
वे कभो भी सश्षसूत्र धारण नदी करते । 

. इनमें १८ गोल हैं। सगोत्न तथा सपिएड दोष रहने 
पर यें पुत्न-कन्याका विवाद नहो' करते। जैन तथा 
बो ण्णवमें भो इनका यिवाह नहो' होता। किंतु जो 
अग्रवाल जैत-मत ग्रहण कर चुके हैं, उनके साथ व ष्णवो 


_अप्रवांछ विवाह कर सकता है । गौड़ ब्राह्मण विवाहादि- 


में पौरोहित्य करते हैं। ये समो निरामिष है । 
चत्त मान अम्रवालांका विश्वास है, कि चे ही आयो 


वोश्योंके चशधर है | इनको सामाजिक अवस्था भी . 


बडो उन्ततं है , सवर्णा पल्लीजात संतान विश-नाम- 
से ख्यात. हैं ।. साइ.द्दोन दारा भगाये अग्रवाल नाना 
स्थानोंसें जा व्यवसाय वाणिज्यमें लिप्त होने पर भी 
कोई कोई अपने प्रतिमाबळसे दिल्लोके मुललमानसप्रारों 
के अयुप्रहभाज्ञन हुए थे । 
अश्ववाळ या भोसवाक्ष । 

आळ या श्रोमाळी 

` पूर्णतः खतन्त हैं. 


नामसे परिचित हैं। श्रो 


॥ 0) 


= 
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और उनसे आदान-प्रदान भो नहों होता । इनमें जैनियो'- 
की ही संख्या अधिक है या यां कहिये, कि ओसवाल 
नामसे जैन धप्ती का ददी बोध होता है। दोरे जवाहर 
आदिका बेचना, रुपयेका लेन देन या महाजनी इतका 
प्रधान व्यवसाय हैं! राजपूतानेमे किसो समय यद 
ओसवाल वणिक -सम्प्रदाय विशेष प्रतिष्ठित था । राज्ञ- 
स्थानका इतिहास पढ्नेसै यह स्पष्ट माळूम होता द्दै। 
मुर्शिदाबादके जगत्सेठ परिवार, अजीभगञ्जके राय 
घनौतसिंह और लक्ष्मोपत लिंद आदि धनशाळी मद्दा- 
जन अग्रवाछ व'शसम्भूत हैं। उत्तर-पश्चिम भारतमै 
इस भ्रे णीके अनेक धनवान और बुद्धिमान व्यक्तियो का 
परिचय मिलता है। उक्तप्रदेशके राज्ञा शिवप्रसाद, 
उद्यपुरके दीवान बाबू पन्नाळाळ और :ज्ञयपुरके प्रधान 
राजखसचिव नाथमळ जो प्रसूति कई व्यक्तिधोंने राज- 
कार्य में विशेष ख्यातिलाभ किया था । 
इस श्र णोकेवहुतेरे छक्मोके वरपुत्न है । ये बाणिज्य 
द्वारा प्रभूत अर्थ उपार्शन करते है' सद्दी; किन्तु विशेष 
बाणिज्यकुशलो नहीं है । 
ये जैले हो घनशाळी हैं, चेसे दो घर्मप्राण हैं। पालि- 
ताना और गिरिनांर मन्द्रिके सभो मंदिर इन्हीं छेगोंके 
द्वारा वताचे गये हैं । कलकत्ता और बङ्ग,लके अन्यान्य 
रुथानांमें ओसवालें द्वारा प्रतिष्ठित नाना शिव्पकार्थयुक्त 
मन्द्र हैं। भोज्ञक ब्राह्मण इनके पौरोदित्य करते हे. 
सब श्रे णाके ब्राह्मण इनसे दान लेते हैं। ओसवालों 
और अप्रवालोंकी समतुल्य मर्यादा है। इनके भी अस: 
वर्ण पत्नीकां जोतपुत्न दास और. सवर्णापल्लोज्न तनयगण 
विश्‌ नामसे परिचित हैं । उक्त दोनों सन्तानोने 
हो बाणिज्यमै लिति रह कर सामाजिक अवस्थाको 
विशेष उश्नति को है। 
खयडेलवाल बनिया । 
घनगरिमा तथा आचार-व्यवहारमे खण्ड लवाळ 
किसी अशमे ओसवाळां आर अम्रवाळोंस कम नदो 
हैं। जयपुर राज्यमें खण्डेल नगरफे नामसे इस वाणक_ 
सम्प्रदाय खण्डेळवाळांका नाम हुआ है। किसो समय 
यह खण्डोलनगरी शेखावती राजपूर्तोका शासनकेन्द्र 
घन्तीथो। 
जम 
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लक्षपति सेठगण छण्डो लवाल- 

हैं। इनको दी एक शाखाने रङ्गाच हा ण 

रामानुज बौष्णब मतको दीक्षा प्रदण को दै। 

खुप्रसिद बणिक. मूळचाँद सानी जैन दै । 
श्रीमाढी ब-नया १ 


गरके 
राजपूतानेके मारवाड विमागकै ळर नगर 
पाल) नगरवासो 


निकरवत्ती श्रीमाळ (वर्तमान नाम भो 
होनेसे इस सम्प्रदायका नास. श्रामाली हुआ है। यह 
स्थानब्रांसी ब्राह्मण भी साधारणमें श्रीमाढी ब्राह्मण 
नामसे मशहूर हैं। इस नगरमें १५०० घर छोगोका 
वास धा। धनवान महांजनगण यहां रद कर प्ये 
` ऋयविक्रय करते थे । यहाँकी हारम सर्वदा माल जमा 
रहता था, इससे इस श्रेणोका नाम भ्रीमाल पड़ा । * 
_ ` अंप्रवाळोंको तरह भोमालीसे मी दास श्रोमाळो 
च'शकी उत्पत्ति हुई है । इस दाससन्ततिमें जैन और 
वैष्णव मत प्रचलित हौ । किन्तु इनके बिश्सन्तानयण 
पकमःल जैनघम्मावलम्वी हैं । 
पल्लीवाड बनिया । 

मारवाड़ और योधपुरराञ्यके अन्तर्गत पह्ठो नगर- 
बासी होनेकी वजद्द यह सम्प्रदाय पल्लीवालफे नामसे 
परिचित है। सन ११५६ ई०में राठोर राजने पल्ली नगर 
पर अधिकार कर छिया! उसके बहुत पहलेसे यह 
नगर एक बाणिञ्य-केन्द्रके नामसे विख्यात था | 

ये जैन और वं ष्णव-मतावटस्त्री हे। आगरा और 
जोनपुरमें बहुतेरै पल्लोवालो'का वास हो | 

पुरावात्न बनिया । 

` गुजरातके पोर. या पुरबन्द्रमे वासनिवन्धन यद्‌ 
गुजराती बणिक_ सम्प्रदाय पोरावाल नामसे ख्यात हुए। 
छ मात सवित काली, कानपुर, आगरा 
हमोरपुर और बांदा जिलेमें इन छोगो की दम १ 


भाटिया | 
- भारिया राजपूतानेके रहनेवाले हैं और अपनेका 


¬ 
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राजपूत कह कर परिचय देते हैं; किन्तु भारियाजातीय 
राजपूतसे यह सम्पूर्ण तन्त्र हैं। त्रिळायती कपड़े- 
का यह व्यवसाय करते हैं। किन्तु इस समय वत्तं मान 
राजनीतिक आन्दालनके कारण प्रायः सभी वस्रध्यव- 
सायीने विलायती वर्खोंका अस्थायीरूपसे वहिष्कार 
किया है । बम्बई, पञ्जाव और करांचो वन्दरमें ही इनका 
प्रधान वासहे। 
माहेसरी या भाहेश्वरी । 
युक्तप्रदेश, राजपूताना, विहार और नागपुर अञ्चल: 
में इस वणिक जातिका वास देखा ज्ञाता हे। इन्दर 
राजधानीके निकरश्थ सुप्रा चोन महिष्मती या माहेश्वर: 
पुरसे यद सम्प्रदाय माहेश्वरो नामले परिचित हुआ हे, 
ऐसा ही अनुमान होता है । कुछ छोगोंकां कहना है, 
कि बीकानेरमें हो इनका आदि वास है । फिर सुत्तःफर 
पुरके माहेश्वरियेंका कहना है, कि भरतपुर राजधोनीके 
निकरवत्तीं महेशन नगरीसें उनका आंद्वास था। इनके 
अधिकांश ही वैष्णव मताबछम्बी हें । अति अल्प | 
- संख्यक माहेश्वरी जैन दिखाई देते हैं । े 
अन्नह्टारी बनिया । 

, चनारसमें वहुतेरे अग्रहारियांका बास देखा जाता 
है। ये निरामिषाशी और जनेअघारो है । आराके 
अग्रहारो सिख घम्मांवळम्वी हैं। 

[ ` घुनसर बनिया । 
___ दिल्ली और मिरज्ञापुरके बीच गाङ्गेय अन्तवे दीमें इन- 
का वास हो । शुड़गांव जिलेके बरारी नगरके निकरस्थ 
'धूसो' नामक गएडशैलदेशके नामसे परिचित है। थे 
सभी. बौष्णवमताचलम्बरी हे । इनमें कोई . बाणिज्य 
नहीं करता । वहुतेरे दी धनशाली भूम्याधिकारी हो 
और अवशिष्ट लोगो में कुछ कायस्थ और कुछ चोश्य 
वृत्तिसे जोबिका चलाते हैं। 
उष्मार वनिया । 
आगरा और गोरलपुरके मध्यभागमें तथा कानपुरके 
चारो तरफ निकरवत्तो जिलोंमें इस श्रेणीके वत्षियोंका 
बास हो । विहारमें इतके दे! एक घरको बस्ती दिखाई 


 बरण है । उस 
देती हौ 1 पिताको मत्यु न हेत्ते तक प्रे उसरी घाग... ०० जि चुशुदर का नासु सा दै १ 


नही करते । 
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रस्तोगी बनिया । 
उत्तर अन्तर्वदी और लखनऊ, फतेहपुर, फरू खावाद, 
मेरठ, आजमगढ़ आदि युक्तप्रदेशके प्रधान प्रधान नगरौं - 
में इस श्रेणोके बहुत लेगांका बास हौ । कळकत्ता और 
परता नगरमें कितने ही रस्तोगी व्यवसाय वाणिज्यके 
लिये बस गये हैं। ये सभो वल्लमाचारी हो | ये भो 
पिताको सृत्युके वाद जनेऊ धारण करते हैं। 
कसरवांनी बनिया | 
युक्तप्रदेशके पूर्वोय प्रान्त तथा विह्वारके पश्चिमीय 
प्रदेशमें इनका बास हो। यह चावल दाल अर्थात्‌ 
खिचड़ फरोसीकी दुकांन करते हैं । 
काशी आदिके कसरबानी बनिया रामोपासक है 
और निरामिषाशी हैं । मिर्जापुरकी विन्ध्यवासिनी देघोक 
ये लोग पूजा करते हैं। किन्तु देवीको वकरेकी वलि 
नहीं चढ़ाने वरं उनके उद्देशसे छोड़ देते दै । 
लोहिया बनिया। 
` प्रधानतः लोह निर्मित ठ्रव्यादिका वाणिज्य करते 
है, इसी छोदिया नामसे ये परिचित हैं। इनमें कोई 
कोई यज्ञसू भी घारण करते हैं। अधिकांश दी देष्णव 
है, फिर दो एक घर जैनी भो है। 
सोनिया बनिया । 
सुवर्ण बणिक्‌- वङ्गोलके सुधर्णबणिको की तरद ये 
लोग धनी नही' हैं। बाराणसीबासी सानिया गुजरात- 
दे आ कर वहां बस गये। खर्णोलङ्कार वनाना या 
सेना चाँदीका बेचना उनका . व्यबसाय है। 
शूरसेनी बनिया । 
. मथुरा जिलेका प्राचीन नाम शूरसेन है। सस्मवतः 
उसीसे ये शूरसेनी नामसे परिचित हें! 
वरसेनी बनिया । 
मथुराके उपकण्ठस्थ चर्षाणानगरके नांभसे ये 
चर्षाणो यां चरसेनी नामसे. परिचित हैं। ये घनशांली 
हैं। मथुरा और तत्पाश्वचत्ती जिळोमे शतका बहुत . 


` बास दिखाई देता दै। 


_वरणवाल बनिया। 


बाले दोनेकी वजह थे ३. « ` हैं। पाठान- 
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रैनियार बनिया । 


सप्नार सुहस्मद्‌ तुगरकके अत्याचारसे उत्पीडित हुत और बिहार प्रदेशमे इस श्रेणीका 


कर ये ज़गाभुमि त्याग करने पर वाध्य हुए थे और गोरखपुर, तिर बणिक सम्प्रदायकी तरह ये वष्णत्र 
पराचा; आजमगढ़, गोरखपुर, मुतदाबाद, जौनपुर, गाजी-| वास है। अन्यान्य जैव हैं। अप्रबालोको तरद घे भी 
पुर, बिहार और तिरहुत आदि स्थानो में फेल गये । नहीं है। ये परम से करते . 


घनाथिष्ठाल्ली लक्ष्मोदेनीकी पूजा विशेष घूमधाम 
है। थे नोनिया नामसे भी परिचित है। 
जमेय बनिया । 
युकतप्रदेशके , इटावा जिलेमें इनका वास है i” 
अपनेको दैत्यपति दिरण्यकशिपुके पुल परम भक्त प्रहाद- 
के वशंधर बतळोते है । 
क्योहना बनिया | 
छ भाटिया जातिको अन्यतम शाखा है! सिन्धु- 
प्रदेशमे इनका बास है । 
_ कांदू बनिया। 
' थे सामान्य दुकानदार हैं और तरह तरहकी 


यह कट्टर हिन्दू है । गौड़ ब्राह्मण और मैथिल 
ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते है'। इनमें कितने हो [ 
उपवीतधारो है'। कितने ही दुकान करत हैं । 
अयोध्यावासी बनिया । 
अयोध्या प्रदेशवासी बनिया होनेसे ये इस नामसे 
ख्यात हैं। युक्तप्रदेशके कई ख्थानोंमें और बिहार 
अञ्चलमै इनका वास है । 
जेसबार बनिया। | 
रायवरेळी जिलेके सालोन चिभागके जैस परगनेमें 
वास होनेकी घजद ये जैसवारा कहलाये । 


महोविया बनिया । 
हमीरपुर जिलेके मद्दोबो नगरके पूर्ढातन अधिवासी काद तयार करवे है चे (दललाई तामसे सो 
9 | परिचित हैं। 
होनेके कारण घे टन क - गुजराती बनिया। 
महुरिया बनिया 


श्रोम'ळो, ओसवाल और खण्ड लवालको छोड़ 
कर गुजरातके विभिन्‍न प्रदेशमै और भी कई श्रेणीके 
बनिया देखे ज्ञात हैं। जैसे--१ नागर ( दासं और 
विश ) २ देशवाळ, ३ पोरावाळ ( दास और बिश ),. 
४ गुजर, ५ मोघ; ६ लड़, ७ करोल. ८ सोराडिय 
६ खड ता, १० दर्षोरा; ११ कपोछे, १२ उरवळ १३ पदा 
लिया और १४ वयाद वनिया । 

थे सब बनिया सम्प्रदायके प्रत्येके तन्तामक पक 
ब्राह्मण-सम्प्रदाय यांजकता करता है । 

गुजराती वनियामात्र हो वैष्णव और वल्लभाचांरी 
मतावळस्यी हैं। घे ष्णव वनियामात्रको हो डपबोत द्दै। 


` किन्तु सो जैनमताचुसारो. है, वे यज्ञ 
करते 


विहार और गङ्गा यसुनाके बोच रनेवाले बनिया 
बहुतेरे इनको रस्तोगीको शाखा समते है' । ये हिन्दू 
और चश्य है । थे: कृषकॉंके पेशगी दे कर ईखको 
'खेतो कराते हैं | ये चीनीका पकान्त व्यवसाय करते है' । 
सिष्खोंको तरह ईनमें भो तम्बाकू पीना मना है । यदि 
छिप कर कोई पीता हो, तो बह जातिच्युत होता है ।. 
वंश बनिया | 
बिहारमें इनका वास हो । ये पीतळ और कांसेके 
बरतन बेचनेके लिये दुकान रलत है'। काई खेती भो 
करते हे. । कुमायू'के वेश या वाईजांति सामाजिकता 
में तुल्य मर्यादां होने पर भो सिर्न जाति कहके परिचित 
हैँ । सून धारण नहीं 
काठ बनिया | 


| / दक्षिण भारतके बनिया 
विद्वारमें इनका भी घास ह दुकानें पण्य दवा न 


दक्षिण भारतके पण्यज्ञीबी जञातियोंमे 


मन्द्राज प्रे 
रख कर बेचना, ऋण देना और खेती करना--इनका डन्सीके शेड र Tb द्रा प्रेसि 
प्रधान वप्रवसाय इ ।. थे शवदेदका जळाते और १४वें | . नागत और कोमती बणिकोदी हू! प्रधान है'। 
दिन श्राद्ध करते है । मेथिळ ब्राह्मण, इनका पौरोहित्य सख्या अत्यहप है । 


इनके सिवा तेल 
` करत हैं । 00-0. Jangamwadi Math Coll ०५३A by 609 EN शमे भी कई प्रकारच पण्य व्यच- 
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वैश्य 


शेठी ही प्राचोन प्रन्योष्त श्र छौ है । ये प्रभूत घन 
शाळी है',और सदा ही नाना बाणिज्योमें लिप्त रहते है' । 


इनमें कुछ लोग निरामिषभोज्ञो है' और कुछ लोग | 


- शास्त्रनिदिष्ट शुद्धमांस और मत्स्य भक्षण करत है'। 
: नाना श्रेंणीमें विभक्त होनेकी वजह इनमें आदान-प्रदा नमे 
भयानक विश्वाट्‌ उपस्थित होता है। सभी उपवीतधारी 
; -नह्दो' ।.. जो जनेऊ प्रहण करते हैं, घे अपनेको वेश्य कहा 
- . करते हैं। किन्तु वहांके ब्राह्मण उनको शूद्र कहके उनसे 

- घृणा करते हैं । और तो कया, द्राविड चैद्किग्नाह्मण तो 
उनसे न दान लेते और .न.डनका कर्मकाण्ड ही कराते 
हैं । | 

` नरकुटाई शेठी सब श्रेणियोमें प्रधान हैं। इनको 
मथुरा नगरमें आदिवास था |. ये अङ्गरेजो भाषाके 
विशेष पक्षपाती नही' हें । वप्रवसाय बाणिड्यके लिये 
ये सामान्य त छगू या तामिलका ज्ञान ही यथेष्ट समरूते 
हैं। पुत्रके जरा सयान: होने पर हो यह अपने कांममें 
, नियोजित करत हैं । इनकी कोई कोई शाखा अपने 


बिद्या या ज्ञानबलसै ब्राह्मण और बेढलाल जातिके 


_ नीचे आसन पानेके उपयुक्त हैं । 
. इस समय कृष्णा; नेलूर, कड़ापा, कर्ण ल, मन्द्राज, 


कोयम्बटूर आदि जिलो'में लाखे श्रेष्ठियोका वास है। |. 


` केवल मन्द्रांजमें ७ लाख श्रेष्ठियो का वास है, सिवा इस- 
के महिसुर, कलकत्ता, बम्बई, मलवारके किनारे भी श्र ष्ठी 
. बणिकोंका आभास मिळता है । 
महिसुरमें लिङ्गायत बणिकोंकी ही संख्या अधिक है । 
लिङ्गायत बणिक झषिनीवी हैं। थे कही भी ,स्त 
प्रवृत्त हो कर क्षेत्रक्ष ण.करा कर शस्य उत्पादन-कराते' 


हैं। 


तेलगूदेशमें कोप्रतियांकी ही संख्या अधिक. है । ये वेश्य 


कहलाते और जनेऊ धारण करते हैं । इनमें १ यादुरी; 
२ कलिङ्ग कोमति, ३ बेरिकोमति, ४ बालजी कोप्रती 
५ नागर कोमती नामके पांच दल हैं । गाजुरी निरामिष- 
भोजी है, किन्तु दूसरे चार मांसाद्वारी हैं । 

ˆ कलिङ्गकोमति और गाबुरो शङ्कराचार्याके सद्ग तमत 


मान कर हा चलते दै । दूसरे लिङ्गायत यः, गा लज orr-BrgitrredbyreSanoot 


_ मतावलम्बो है'। वेरिकोमतियोंमें अधिकांश हो लिड्डा- 


ति महर अ ह क 
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यत है । कोमति सभो बेहरों जिलेके गुटो नगरके 
प्रधान मठाध्यक्ष भारुकराचार्यको अपने सामाजिक गुरु 
मानत हैं । ब्राह्मण इनके पौरोहित्य करत हे' सही 
किन्तु चेदिक मन्त्र - इनसे उच्चारण नदो' करात | ये 
मामाको लड़कीसे वप्राइ करने पर वाध्य है| 
| उड्डीसेके बनिये | _ , 

- उडोसेमें दो तरहके बनियोंक्रा वास है। १ सोनार 

बुनिया और २ पुरली वनियाँ। पुरली वनिया वङ्गालके 


. गन्धबनिथों फे समान दै'। “ये पुरछो वाँध कर द्रवप्रादि 


विक्रय करत है । इसीले लोग इन्हे' पुरली - बनिया 
कहते है | वङ्कालकी तरद डड़ीसेके सोनार वनिया जलां 


. चरणोग्र नही । किन्तु मसाले आदिके वेचनेबाळे पुरळो 
= बनियोंका जळ चलता है। पुरली - वनियांको अपेक्षा 


वहांके सोनार बनिया अधिक धनवांन हैं । 
बङ्ग वेश्य । ` 
यहांकी गन्ध वणिक , सुबर्ण बणिक, तांग्वुल बणिक 
(पनेरी) तश्वोळी, वरई, साहावणिक # तथां तेली आदि 
जातियाँ भी वोश्य समाजकी अन्तर्गत है'। _ 
गन्धी या गन्घबरिक । 
जो पहले नाना प्रकारके गन्धद्रवग्र बेचत थे, वे हो 


- गन्धबणिक या. गन्ध बेणे कह कर पुकारे ज्ञात थे | 


गन्धबणिक समाजमें ''गन्धिककदपवली” नामक एक 


' संस्कृत कुळग्रथ देखा जाता है। इसमें लिखा है 


ब्रह्माको बात सुन कर शिव ध्यानमग्न हुए। शिवके 
ललारसे देश दोस, वक्षस्थलसे शङ्क भूति नामिसे आवर 
दत्त और पादमूलसे विष्वर गुप्त उत्पन्न हुए । 
गन्घवणिक जातिको इस अपरूप उत्पत्तिक्रथा 
प्राचीन किसी हिन्दू या जैन शास््रमें नहो' मिळता । 
तम्बोल्ली । a : 
गन्ध्रवणिक्‌ जैसे शिवाङ्गसे उदुभूत कद्द कर कल्यित | 
हैं, ताम्बूळ वणिक, भी तथा पान बेचनेवाळे तस्बोंकों भी ._ 


'शिवके पसनेले उत्पन्त है | ऐसा ही इनके कुटग्रस्थ- र : 


में लिखा है | 


# सुण्डो जातिसे a होली 00 00 
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तेलो, बरई आदि ज्ञांतियोंकी भी उत्पत्तिकै सम्बन्धः 
में ऐसे ही उपाख्यान मिळतें हैं। वास्तथमें इन सव 
जपाण्यानोंके मूल किसी पेतिद्दासिक कोई भित्ति नहीं 
है। मालूप होता है, कि बौद्धयुगके अधसानमें घङ्गके 
अनेक वैश्य सम्तांन शैवधम या शिवोपासना प्रण कर 
हिन्दू समाजमे मिल गये थे । उनको शिवभक्ति देख 
शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पण्डिती ने उनमें क्रिसीको शिवघर्ग- 
सम्भूत, किसीको शिवाङ्गसम्भूत क्के प्रचार किया। 
घर्म-भोरु बणिक्‌, सम्प्रदायने उन सव कल्पित उपांख्यानें- 
को ही शास्रवाकप रूपमै विश्वास किया । इसीलिये 
आज उनके कुलप्रन्धोमें ये उपाख्यान दिखाई देते हैं । 
सुवर्णबणिक और गन्धबणिकोक। कहना है, कि 
गौड़ाधिप चढ्छालसेनने षङ्कक्री सारी वणिक जातिको 
शूद्रत्वमे परिणत किया । 
अवश्य ही वङ्गके वणिक समाजमै बढलालसेनके 
समयमें जो द्विजोचित यशसूलका लोप तथा शाद्राचार- 
प्रवर्चनका प्रवाद चला आ रदा हैं, वद्द विलकुल कूठ 
कह कर उडा दिया जा नद्दी सकता । 
तम्बोली और धरई- पै दाना ज्ञातियां वौद्ध भावा- 
पन्न है । धमेडाक्कुरके ये विशेष रूपसे भक्त थी । नाना 
कवियो'का कविताओ'में इसका प्रमाण मिलता है। 
किन्तु प्रसङ्गमें वौद्धके दोनेकां कोई निदर्शन नहीँ मिलता । 
सम्भवतः बहुत दिन पहले ये शैव थे। मालूम होता है, 
कि इसी जातिको चोनपरिव्राजक यूणनचुवङ्कने “हिन्दू 
बणिक ” नाम्रेसे उरलेल किया है। ये पूर्वापर हिन्दू 
थे। इसीसे वङ्कालमें ध्राह्मणो'के जमानेमें वङ्गोय 
बणिको में गस्घवणिक्र दो शुद्धाचारी और सवेश्चेष्ठ 
कहे जाते थे। और तो कया, मनसामङ्गछ, चण्डी- 
मङ्गल आदि शाक्तप्रभावसे रचित प्रन्थम भी गन्ध- 
बणिक, सौदागर स्पष्ट वोशयके नामसे अभिदित किये 
गये हैं। इन सब मङ्गल प्रन्थो में गन्घबणिक्‌ ज्ञातिका 
पेश्वर्या, प्रभाव मौर ,भसाधारण शिवभक्तिका परिचय 
मिळता है। व'गला-साहित्य शब्द देखो | 
गन्धबणिक्‌ शुरूमे शैव रहने पर भी सभो शाक्त 
हो गये थे - इस जातिको ताग्लिक शक्तिभक्त बनानेमें 


शक्ति उपासकोँको यथेए यनन MP 


~ 
च्य 


पड़ा था। यह ह॒ मनसा-मङ्गलके ना चत FE 

नपति सौदागर 
चणडीमङ्गलके नायक श्रीमन्तके पिता थ 
के उज्ज्वळ चरित्रसे जोन सके दें | 

इस समय इस जाँतिके अनेक 

प्रवर्तित वौ ष्णवधर्म श्रदण करने पर भी किसी समयमै 
जो शक्तिमन्ल्से दीक्षित हुए थे, इसमें तनिक सन्द दद 
नदी । गन्छरेश्दरी नाम्नो उनकी कुलदेचीकी- पूजा ही 
उसका स्पष्ट प्रमाण दै । 

वङ्गके विराट बो शय समाजको क्षीण स्सृति ळे कर 
आज भो हजार हजार मनुष्य पूर्ण बङ्गमे वास करते है. 
और चे “बौश्य” नामसे ही परिचित है । अ'इचर्याका 
विषय है, कि यह ज्ञाति बढ्लाली व्यवस्था अमान्य कर 
आज्ञ भी यश्षसूल धारण करती है और इसी कारणसे 
ही चे आज भो घढलालो नियमाघीन बङ्गकी श्रेष्ठ 
ज्ञातियो'के निन्दित है' । 

, पूच बङ्गके ढाका जिळेके भावाल परगनेमें और 
मैमनसिंहके जहाज्भीरपुरमें वैश्य नामक सुजातिका 
वास दे । 

ये अपनेका वश्य कहते और त्रिसूत अर्थात्‌ जनेऊ 
पहनते है, किन्तु कुछ स्घृतिसम्मत वोश्य धर्मको 
नही' मानते। साधारणतः ये १३ वर्षसे पहले दी 
पुत्नोंका 'चूड़ाकरण और उपनयन समाप्त कर देते है'। 
इनको गायली और यज्ञवे दके पढ़नेका अधिकार है, 
किन्तु ब्राह्मण इनको फिर पूर्ण गायली दान नही' 
करते । 

ये. हिसाब किताब करनेके लिये सामान्य बड़ भाषा 
जान कर ददी अपने कार्यमें प्रवृत्त हो आते है' । वर्तमान 
समयमै अति अरप छोगोंने हो अप्रेज्ञोमे "मन जायो 
हे । मेमनसंहद जिलेमें इस जातिके इस समय 
कितने ही बक़ोळ, मुख्तार, तहशोळदार, अमोन आदि 
राजकीय के कर रहे है । यह पहले इछ चलाते 
थे, अब उसे निन्दित समकते. है'। थे १५ दिन तक 


न. ७ 


सुताशौच मानते है. । थे सव हिन्दू देवदेवियोको पूजा 
करते ।' 


प्रनुष्य श्री गीराङ्ग 


यद्व वेश्य साधारणतः लर्वाकार और हृढ़काय 
को तरह जरा देढो होतो है। ८ 


चैश्बता--वैश्वदेव 


३६१ 


ह्‌ ने “ ७ नज र 
अख्थिद्वय अपेक्षाकृत उच्च होता है । ये बुद्धिमान और | वेश्या ( सं० स्रो० ) वश्य ट्राप्‌। १ बोश्यज्ञातिहों खो 1 


चतुर दै । (ति०)२ व श्प-सम्बन्धो । 


पर्याय--अर्याणी, अयां । ( जटाधए) ९ हल्दी । 


सं ७ २ _9 
चोश्य़ता ( सं० ख्रो०) व श्यस्य भाव तल-टांपू । बोश्प- | व श्रम्मकू ( सं० पु०) १ पुराणानुलार देवताओंके एक 


का भाव या घर्म, रोश्यत्ः। (ऐतरेयब्रा० ७२६) 
बे श्यत्व ( सं० क्लो० ) वश्यता देखो । 


उद्यान या वागका नाम } ( भागवत २।२३।४० ) 
२ विश्वासोपाय। ( भागवत ५॥२६।३२ ) 


3 ७ च ७ 
वे श्यवनिया -वम्बई प्रदेशके पूना जिलाजाशी बणिक | व श्रवण ( सं० पु० ) विश्रवणहयापत्यं ( शिवादिम्योड्ण_। 


जातिविशेष । ये लोग वहांके गुज़रात-वांणी यां मारवाइ- 
बासी बौ श्यवणिक्‌-सम्परदायसे सम्पूणं खतन्त्र हैं। यहां 
तक, कि पक साथ आहार वग्रचदारादि भी नदी' करते | इस 
ज्ञातिका आदिनियास कहां है तथा किस समय वाणिज्य- 


पा ४।१।११२ ) इति अण। १ कुबेर। २ शिव । 

( भारत १३।१७।१२३ ) 
बे श्रवणाळय ` ( सं० पु० ) चोश्रदणस्यालयः। १ कुबेर- 
पुरो | २ वरदृक्ष, वटक्रा पेड़, वरगद । 


सूलसे वहां आये उसको कोई किंवदस्तो नहो' मिळतो । | बेश्रवणावास ( सं० पु० ) वे ध्रवणस्यांवासः । 


ज्ञातीय नामँसे अनुमान रिया ज्ञाता है, कि थे लोग 
बौश्यवर्ण हैं तथा.वणिगयुत्ति.दो इनकी उपजीविका दै । 
किन्तु दुभखका विषय है, कि इनकी उत्पत्तिका कोई उपा- 
ख्यान नहीं । ST 

ये लोग मध्यमाकृति और दढ हय होते हे । पुरुष- 
की अपेक्षा स्त्रियां श्रोमती और सुन्दरी होती हें । शराव, 
मछली और मांस खानेमे इन्हे विशेष अनुराग है, किन्तु 
देवडिजमै भाक्त भो अचला हे । ये लोग हिन्दूके सभो 


व्‌ भ्रवणाश्नय देखो । 
वोश्रवणोदय ( स'० पुण) व श्र णस्योद्‌ग्रो यस्मिन्‌ । वर- 
वृक्ष, बरगदेका पेड़ । 
घोश्रेय ( स'० पु० ) विश्रिके गोल्रापत्य। बसे य देखो । 
वैस्छेषिक (स० लिश) विशेष सम्बन्धो। 
वोश्व (स० लि०) १ विश्वरेव सम्वन्धी, विश्वरेवका। 
( पु० ) २ उत्तराषाढा नक्षत्र । | 


| बोश्वकथिक ( स'० लि० ) विश्वरुथायां साधु ( कथादिस्प: 


तीर्थो में ज्ञाते हैं तथा प्राभ्य देवदेवीकी मो पूजा करते |` इक [पा ४१०२) इति उक्‌ । विश्वकथा-विषयमें साधु! 


हैं। वेशभूषा दाक्षिणात्य ब्राह्मणको तरह है। शास्त्रोक्त 
क्रियाकलापर्मे देशस्थ ब्राह्मण ही इनको पुरोद्धिताई करते 


हैं। घे लोग भी उन पुरोहितोके प्रति भक्ति दिखलाते है। 


चे लोग चतुर, कर्मठ, स्थिरमति और आश्ञावाद्द हें । 
बाणिज्य, छृषि अथवा सामान्य दुकानदारी ही इनको 
. उपजोबिका है। सामाजिक विवाद मिटानेके लिये इतकी 
ज्ञातीयसभा द्वोता है । उसी सभाके मीमांसित बिचारको 
ये छोग मानते हैं। 
बौशयमद्रा ( सं० खी० ) वोद्धोंको वौश्य और भद्रा नाम- 
को दो देवियां । (तारनाथ ) 
बौश्यंधाव ( सं० पु० ) व श्यस्य भाव! | बश्यता । 
| ( मनु १०६३ ) 
बौश्यसव ( सं० पु०) एक प्रकारका सव या यक्ष । 
(-तेत्तिरीय-ब्राह्मण ) 


वौभ्वरर्मण ( सं० लि० ) विश्वकर्मनं-अण । विश्वक्र्मा- 
सम्बन्धी । 

विश्वजनीन ( सं० लि० ) विश्वत्रने साधुः ( प्रतिजनादिम्यः 
घञ्‌ । पा ४श६६ ) इति विश्व घञ्‌। १ विश्व भरके 
लोगोंसे सम्बन्ध रजनेवाला, समस्त संसारके छोगोंका । 
(पु०) २ वद्द जो समस्त विश्व या संसारके लोगोंका 
कल्याण करता हो! 

चौ श्बजित ( सं० लि० ) विश्वजित्‌ नामक होतुः सम्बन्धो । 

( ऐत्रेय्त्रा० ६।३० ) 

चौ भ्वंज्यो तिष ( सं० छो० ) साममेद्‌ । > 

वैश्वदेव .( स'० पु०) विश्वदेवस्याय' विश्वशेव-अण । 
विश्वदेव-सम्बन्धोय दोमादि। मजुमें ढिला है, कि 
वैश्वदेवादि काय के लिये ब्र।ह्मण-मोजनकों आवश्यकता 
नदी' है। डिजोंक प्रतिदिन ख स्कत मतिं वं शबो: 


नर व रथात्‌ द्वार त्रि घः कक होम र 
बोश्यस्तोम ( सं० पु० ) एक प्र्त, Math ् "आस सिद्ध ,अथात्‌ पक्क अन्न हक घिपूव | 
( षड़ विशव्रा९ ४३ ) | करना चाहिये ।॥ . क 


३६२ कक चैश्वदेव--वेश्वरूष्य 


क्ली) विश्व रवस्य भावर केम वा ( मंत्री" 


वेश्वदेव होमी विधि इस प्रकार है--अग्तये वैश्वदेवक (स ० विश्वदेवका 


ख्वाहा, सोमाय स्वादा, अग्निषोमाभ्यां स्वाहा, दिश्वेभ्यो | शादिम्यश्च । पा ५।१।१३२ ) इति बुअ | 
देव भपो! स्वाहा, धन्वन्तरये स्वादा, कुहन भावया कम । | 
हासुमत्यो स्वाहा, प्रज्ञापतये स्वाहा, द्याव्यापृथि- | वैश्वदेवकम न्‌ ( स ० को० ) विश्वदेवकी पूजादि । 
खोस्याँ स्वाहा और अन्तमें अग्नये स्विष्टिङने स्वाहा | वैश्वदेचत (स ० झी०) उत्तराषाढा नक्षत्र । इसके अधि . 
यह कह कर होम करे । उक्त प्रकारसे अनन्यमनाः हो कर | छाता विश्वदेच माने ज्ञाते हैं । '( दृद्दत्स दविता १४६) 
प्रति देवताके उद्दे शसे दविद्वांरा होम कर पूर्वा दि दिक- | विश्वदेवस्तुत्त ( स ० यु० ) पकाहमेद्‌ [ ौ 
क्रमसे इन्द्र, यम, वरूण, सोम इन्ह तथा इनके अचुवर | ( शाद्वायनंश्री० १४१०१ ) 
देवताओंको वलिप्रदान करे यथा- पूर्वको ओर इन्द्राय | वैश्वदेवहोप (स ० पु० ) चैश्वदेवताकी प्रीतिके लिये प्रदत्त 
नम; इन्द्रपुरुषेस्यो- नमः, दक्षिणमें यमाय-नमः, पश्चिमर्मे | होमविशेष | | 
चरुणाय नमः वरुणपुरुषेम्पो नमः, उत्तरमें सोमाय नम; | वेश्वदेविक (स'० लि?) १ तिश्वदेवसश्वत्धो बिश्वदैवका ¦ 
सोमपुरूषेम्यो नमे यह कह कर वलिप्रदान करना | ( माक ०पु० ३१।३८।५७ ) (पु) २ चेश्वद्रेव । 
होगा । पोछे मण्डलके वाहर मरुदुभ्यो नमः, जळमें अङ्गो | वेश्बदेव्य (स'० लि) जो विश्वदेवको ग्रोतिके लिये 
नमः और मूषळ वा ऊखलमें वनस्पतिभ्यो नमः यद कह्‌ | डत्सग किया गयां हों । । 
कर वळि चढ़ानो होगो । वास्तुपुरुषके- शिरःप्रदेशमें | चैश्वदैवत ( स'० कलो० ) वीश्व॒देवत देखो । 
उत्तरपूर्णक्री ओर श्रिये नमः कह कर लच्मीकों, उसके पाद.| चेश्वदैविक (स'० लि० ) वौश्वदेविक देखो) ` 
देशमें दक्षिण-पश्चिमकी ओर भद्रकाव्यी नमः, कह्‌ कर | घेश्वघ ( स'० ति० ) विश्वथा शोलमस्य । विश्वधारंक । 
भद्रकालीको, ग्रुदर्मे ब्रह्मणे नमः कह कर ब्रह्माको और | वैश्वघेनवं (स'० पु० ) विश्वधेनु सम्बन्धी। | अक 
बास्तोस्पतये नमः कह ज़ वास्तु देवताको बलि चढ़ानी चैश्वयैनव (.स'० पु० ) चैश्वधेनवानां विषयी देशः । विश्वा र 
हागी ५4 इसके वाद विश्वस्या देवेम्ये नमः, दिवाचरेभ्यो कात RN $ 
भूतेभ्यो नक्तञचारिभ्यो नमः यद्द कर सभी देवता, दिवाचर र 
और रातिचर भूर्तोके उद्द शसे ऊदुध्वे आकाशमै वलि सत्यात रि दु) [वःतर क 
उत्क्षेप करे । आखिर अपने पृष्ठरेश पर भृमागोपरि $ छु न . . ( स'ल्कारकोमुदी.) 
सर्वात्मभूताय नमः, कद कर सभोभूतोंकी विदन स (सं० छी०) साममेद। - 
होगी । “थे सव वलि देकर जो अन्न वचेगा, उसे दक्षिण- | ( पञ्चवि शत्रा० १५४१६). 
की ओर दक्षिणामुख और प्राचीनावीती दो कर पितरोको | गैश्वमानव, ( सं० -छो० ) विश्वमानवानां “विषयों देशः. 
खा पितुभ्यः कह कर पितरोंका वलि दे। पीछे कुत्ते, देशधिशेष, वह देश जहाँ विश्वमानव हो | 
( पा:४।२।५४ ) 


पतित, कुक्क रोपजीवो, पापरोगी, काक और छृमियोंके 
लिये दूसरे अन्नके पालरगें प्रण कर धीरे धीरे जमीन | षे श्वयुग (सं० पु०) फलितज्योतिषके अनुसार वृद्दरुपति 
पर इस तरह रख दे, क्रि धूळ लगने न पावे | के शोभकृत्‌, शुभकृत्‌, क्रोधी; विश्वावचु और पराभवं 
ब्राह्मण इसी प्रकार प्रति दिन बे श्वदेवका अनुष्ठान | नामक “पाँच संवस्तरो'का युग या समूद। इनमेंसे 
करंगे। जो ब्राह्मणः इस प्रकार प्रति दिन अन्नदानादि पहले दे! संवत्सर शुभ और शेष दो अशुभ माने ज्ञात 
द्वारा चोश्वदेबका अनुष्ठान करते है, वे सभी पापोंसे मुक्त हैँ । ( बरइबृहत्‌० ८।४१ ) 
हो अन्तमें खर्गलेकको जाते हैं । ( मनु ३ अ०) पे श्वरूप ( सं० त्रि० विश्वरूप-अण | 
म्वन्धी । (की०) २ विश्वरूप | 


वोश्वदेव अवश्य कर्राष्य दै, नही' करनेसे प्रत्यवाय 
होता है। CC-0. Jangamwadi Math © “बेअ्बसप्यप्से० लि )'विश्वरूप-सम्बन्धो 


१ विश्वरूप, 


IRIs OT |? 


वैश्वलोप- वैघुवतीय 


वैश्चलोप ( सं० लि० ) विश्वलोप भर्वे या तज्जात । | 
( कोषीतकी १७) 
वे श्वव्ययस ( सं० लि०) विश्ववप्रचस -अण। रविसे 
उत्पन्न । "तरुय चक्षुव श्ववययसम्‌'' 
2 ( शुकल्लयजु ० १३॥५६ ) 
वे श्वसज् ( सं० लि० ) विश्वस्नष्टा-सस्वन्धी । 
( लैत्तिरीयआर० १।२१।११ ) 
वे श्वानर ( स'० पु० ) विश्वश्चासो नरश्चेति (नरे संज्चायाँ | 
` पा ६।३।१२६) इति दोघेः ततो विश्वानर एवं खार्थे अणू। 
१ अग्नि | (गीता १५१४) २ चित्रक या चोता नामका 
वृक्ष । ३ परमात्मा । ( वाजसनेयस' २०1१३ ) ४ चेतन । 
५ पित्त, पित्ता । | 
` बोश्वानरचूण ( सं० ह्वी० ) चूर्णौबघबिशेष । यह सेधा 
नमक, अज्ञवायन और हर. आदिसे . बनाया जाता है । 
इसका सेवन करनेसे आमवात, गुल्म . और.शूळ प्रभृति 
नानां प्रकारके रोग शीघ्र विनष्ट होते हैं। यहः वायुका 
अजुलोमकारक है । ( भेषज्यरत्ना० भामवातरो० ) 
चो श्वानरज्येष्ठ (सं०-पु०) जाठराग्निके परवर्त्तिकालमें जात 
अग्नि, उक्षान्तादि । ढक्षान्त, वशान्त और सोमपृष्ठ 
आदि हो वे श्वानरज्येष्ठ कददळाता दै; क्योंकि ये. सभी 
जांटराग्निके परवत्ति कालमें उत्पन्न होत हैं । 
( अथव्ब ३।२१।६ सायण ) 
वेश्वानरज्योतिष ( सं० पु० ) परत्रह्म । (शुक््यजु; २०२३) 
चेश्वानरपथ ( सं० पु० ) वैश्वानरस्य पन्थाः, यच्‌ समा. 
सान्तः। वैश्वानरमार्ग। (रामा० १६०३० ) 
वे श्वानरमार्ग ( सं० पु० ) अग्निकोण या पूर्व और द्क्षिण- 
के बीचका कोण । यह वे श्वानरका मार्ग माना जाता 
है । 
वेश्वानरलौंह ( स० को० ) औषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--इमलीकी छाळको भस्म, अपाङ्ग भस्म, शामुक 
सुष्टिभर्म, सं धा नमक प्रत्येक एक पाव, लोहा एक 
सेर, इन सबोंके एक साथ पीस ले। शूलरागमे 
वेदना हाने पर २ मासे भर यह औषध सेवन करे। 
इससे सांध्यासांध्य सभी तरहके शूल जल्द आराम होते 
है । ( मेषज्यरत्ना० शक्षरोगाधि०_), शक amwadi Math 


चे श्वानरघरी ( स ० स्री० ) एक प्रकार 1 यह 
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पारे, गंघक, तांबे, ळाहे, शिळाजीत, सोंड, पीपल, चित्रक 
तथा मिच आदिके योगसे वनाई जाती है और यह पेटके 
रागोमें उपकारो मानो जातो है । (रसेन्द्रसारस० उदरोगाधि) 

वे श्वानर बिद्या ( स ० ख्रो० ) एक उपातबढुक्का नाम | 

वे श्वानरायण ( स'० पु० ) विश्वानरके गोल्नापत्य। ` 

(पा ४१११० ) 
चैश्वानरीय ( स० ल्ि० ) वे श्वानर-सस्बन्धो । 
( ऐतरेयन्रा० ३१४ ) 
चेश्वामनस ( सं० छो० ) सामभेद । 

वेश्वामिति ( सं० पु० ) विश्वामित्रके गोत्ापत्य, विभिन्न 
ऋषि । ( भारत वनपर्व ) 

वे श्वामितिक ( स'० लि० ) विश्वामित्र-सम्वन्धी । 

वे श्वावसव ( स' ० झो० / १ वखुओंका समूद । ( लि० ) 
२ विश्वावसु-सस्बन्धो । 
बौच्बावसव्य ( स'० पु० ) विश्वावसो गोलापत्ये ( गर्गा- 

दिम्यो यक्ष । पा ४।१।१०५ ) इति यङ्‌ । विश्वावसुके 
गोलापत्य । 

बे श्वासिक ( सं० पु०) वद्द जिस पर विश्वास किया जाय 

एतबार करनेके काबिल, विश्वस्त । 

चशबो ( सं० ख्री० ) उत्तरांषाढा नक्षत्र । (हेम) 
बौषम ( स'० झो० ) विषम-अण्‌ । विषम द्वोनेका भाव, 

विषमता । 

वेषमस्थ्य ( स० क्की०) विषमस्थस्य सावः कमे वा 

( गुणवचनब्राह्मणादिम्यः कमणि च । पा ५।१।१२४ ) डति 
ष्यञ्‌ । विषमस्थितका भाव या कमे । 

बौ षस्य ( स ० झो० ) विषमस्य भावः बिषम-ष्यञ्‌ भावे । 
विषप्र होनेका भाव, विषमता । 

चौषय ( स'० झी० ) विषयाणां समूदः ( मिक्षादिम्यो5ण्‌ । 
पा ४४२३२ ) इति अण्‌। विषय समूह । 

वौ षयिक (स'० लि०) १ विषय-सम्बन्धी, विषयका । (पु०) 
२ बह जो सदा विषयवासनामें रत रहता दो, विषया, 
लंपट | : | 

धोघुबत ( स० लि० ) विषुवस क्रान्ति । “उद्गयनः 

णायनव घुवतस ज्ञामिर्गतिसिः 1" (भागवत ४२१३) 
बेपुपतीय ( से लिन) वौ देखो । 
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चषि हर ( स'० पु० ) वह पशु पक्षी जो चारों भोर घूम फिर 
कर आहार प्राप्त करता हौ । 
घो एप ( स'० लि० ) विष्टय-सस्वन्थो । (अथव्य' १६।२७।४) 
च पुरे ( स'० पु०) विष्टपुरस्य गोलापत्ये विष्टपुर | 
(शुश्रादिम्यश्र। पा ४११२३) इति ठक, । विष्टपुरके 
गोलापत्य । 
, घोएम्म ( स० क्वी०) साममेद्‌ । ( पश्चविशब्रा० १।२।३।६ ) 
घो टिक ( स'० पु० ) दुख्‌ त्त, दुराशद्‌ । 
चे ष्टुत ( स'० पु० ) होमकी भस्म । 
चे ष्टुभ ( स'० झो० ) वो छत देखो । ( त्रिकायड० २।७।७ ), 
वोष्ट (स'० छो०) विश ( भ्रमजिगमिनमिहनिविश्यशां वृद्धिक्ष,। 
उण ४।१५९ ) इति षन्‌ वृद्धिश्च । १ पिष्टप। (पु०) 
२ द्यो, स्वग । ३ वायु । ४ विष्णु ( संक्तितता० उणादि ) 
वैष्णव ( सं० क्वी०) विष्णोरिदं विष्णु-अण्‌। १ द्वोम- 
भस्म, यशकु डकी भस्म । २ महांपुराणबिशेष, विष्णु: 
पुराण.1 . डि 
“भयो बिंशातिसाइसे' वे ष्णवं परमाद्भुतम्‌ ।” .. 
दर | (देवीभागवत ` ३।१।८) 
( ० ) ३ विष्णुसस्वन्थी । . 
“याँ गतस्य तव धाम वे ष्णवं कोपितो झसि मया दिहत्षुणा i” 
( पु० ) विष्णुदे घता5स्य अण | ४ विष्णुमन्त्नो- 
पासक, विष्णुभक्त । पर्याय--कार्ष्ण, द्वार | 
नीचे व'७्णव शब्दमें विस्तृत बिवरण देखो | 
वैष्णव ( सं० पु० ) विष्णुदे'ता अस्य विष्णु-अण ; विष्णु 
यज्ते वा । विष्णु हो जिसके आराध्य देवता हैं, अथवा 
जो विष्णु यजन करते हैं, चे ही चैष्णब हैं। 
2 २ 9 वबो ( पद्मपु० उ० ख० ३६ अः ) 
पाचीन ऋक मन्त्रमें ऋषि उपासना करसे थे | 
भांगेश्वर्य प्रदानके निमित्त विष्णुकी प्रार्थना करते, 
विपदुसे उद्धार पानेके लिये £ष्णुक्गी शरण छेते फिर 
कभी कभो. निष्काम भावसे विष्णुक्री महिमा गा गा कर 
दृदयेश्वरके चरणोंमें आत्मसमर्पण करते .थे |... - .- 
' हम ऋग्वेदके १ मण्डलके २२वे' सूक्तके १६वों ऋक - 
में सर्वप्रथम विष्णुका उल्लेख देखत हैं। _इस १६घी' 
' ऋक से परवत्तों ६ ऋको'में विष्णुकी जो महिमा कीर्चित 


| रि पेष्ट आभास 
। प्रभाव, प्रसार और प्रतिपत्ति यथेष्ट 


घुनिक ज्ञो २३५ उपनिषद 
क्रीरांन उदुश्वृत 


धनाक 
पाते हैं। प्राचीन और आ | 
हैं, उनमें अधिकांशसे विष्णु-मादांत्रे 

1 ज्ञा सकता है | 
भु सम्प्रदायकी उपनिषदुमें तैत्तिरीयसहिताकै 
अन्तर्गत नारायणोपनिषद्‌ ही प्रांचीनतम है। ऐसा 
यूरोपोयनो ने भी खोकार क्रिया है । शतपथव्राह्मणमैँ 
भी नारायणका नाम दिखाई देता है। बृददन्नारायणाप' 
निषदु अथब्धेदके अन्तर्गत है। इसमें हरि, विष्णु और 
चासुदेव आदि शब्दमें भी देखे जात हैं । मदो पनिषदुमें 
भी नारायण ही परत्रह्म कद कर खोहछत हुए हैं । बयः 
शिरः उपनिषदुमे “इम देवको-पुत्न मधुसूदन” नाम देखत 
है'। छान्दोग्यमें भी “देवकीपुत्र कृष्ण अद्धिरस” नाम 
मिळता है। आत्मप्रवोध उपनिषदु और गर्भोपनिषदुमें 
भी नारायण ही परमतस्व कहे.गये है । मैत्रेय्रोपनिषदु, 
वासुदेवे पनिषद्‌, स्कन्दोपनिषदु, :रामोपनिषद्‌, रामताप- 
नियोपनिषदु और सुक्तिक्रोपनिषदुमे भो नारायणका 
माहात्म्य कीर्तित हुआ है । इन सव उपनिषदोंमें काई 
उपनिषदु प्राचीन न होनेसे भो बहुत आधुनिक नहीं है. । 
साम्प्रदायिक उपनिषदु अपेक्षाकृत शप्राचीन हाने पर इन- 
में कई पाणिनिके पहले ही रची गई थी, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है । 

जोहो, नारायणोपनिषदु अति प्राचोन और दौ दिक 
है, इसमें विन्दुमा भी सन्देह नही'। हम वश 
मोक्षघम' अध्याग्रमें "नारायणीय अध्याय देखते है । 


इन सब अध्यायेंमें प्राचोन काले -नारायण उपासक 


घे ष्णवांकी कुछ विवरण दिलाई देता है । 

५ महाभारतको इस उक्तिसे हम समरत हैं, कि यह 
व दिक आख्यान हो। उपरिचर वसु देवराज इन्द्रके 
प्िन्न थे ! इनको सूर्यले नारायणको अचानाके स बन्धमें. 
“सास्वतविधान” मिला था. । इस "सारत 
अर्थ टीकाकार नीळकण्उने लिखा. द्व, 
पाञ्चराद्वाणां हितः ।” 


शब्दका 

~~ साच्वतानां 

इसके वाद और भी ढिला है -- 
“पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्प गेहे मद्दात्मनः । | 


प प्रायाणं भगवतप्रोक्त' 
हुई है, उसमें ही व द्कि कालमें भी हम, विष्णु को झड़... एअर स्त वाप्रमोजनम्‌ ॥ २५" 


त न आळ कन 


मड जक म सन्तति तत O_O 


तथे दित हो कर काम्य और नेमित्तिक 


वेब्णव 


याज्ञीय क्रिया समुद्य “सःस्वत” विधिके अनुसार | 


निर्वाह करत थें । गञ्चरात्मुख्य घ्राह्मणगण भगवत्‌. 
प्रोक्त सोज्यादि ग्रहण करत थे। 
| चित्रशिख्र्‍पडी शास्त्र । 
वेदके समयमै भी 'साच्वत' विधि पाञ्चराल स'प्र- 
दायमें प्रचलित था | मद्दाभारतके इस आख्यानसे मालूम 
होता हो, कि “सात्वत” विधान ही वौध्याव मत हौ । 
मरीचि, अल्लि; अङ्गिरा, पुळस्त्य, पुलह, क्रतु और 


वशिष्ठ--यै सात ऋषि चिलशिख्रएडी नामसे विख्यात | 


थे। ये हो “साच्वत-वि थि” प्रवर्चक हैं। 
( शान्तिपर्व ३३५।२८-२६ ) 
राज! उपरिबर वसुने अङ्भिराक पुत्न बृददरुपतिक 
सम्मुख 'सप्त चिल्शिखण्डिज' शास्त्र पाठ किया । चे यांग 
यज्ञादि भी करते थे । शान्तिपचंमें इसका उल्लेख है। 
देवतांओंने द्विजोत्तमो से कहा था, अज द्वारा यज्ञ 
करना होगा । अज्ञका अर्थ बकरा है। सुतरां बकरे 
द्वारा यज्ञ करना होगा | यही व दिक श्राति है।. अज 
शब्दका अर्थ घीज होता है। सुतरां बकरेकी हत्या 
, करना असङ्गत है। जिसमें पशु .मारे जात हैं, चह 
स।घुओंके लिये धर्म नंही' गिना जा सकता है । 
(.शान्तिपव ३३७।३-४-५ ) 
यही साच्वत विधि है। पूर्वाड्य़ायमें इसकी पक 
और चिशिष्टता बताई गई है। जैसे-- - | 


` “भक्त्या परनया युक्त मनो बाक क्म मिरुतदा ।” ४७॥ 


“नारायणपरो भूत्दा नारायणजपं जएन | ६४॥ 


यह जो यहां भक्तिकी बात कही गई, यही भक्ति हो |` 


वैष्णव धमकी उपासनाकी एके प्रधान विशिष्टता है। 
जो दो, महाभारतके पंढनेसे मॉलूम होता है, कि श्री भगं 
वान्‌ नारायण ही इस साच्वतधमके आदि उपदेष्टा हैं। 
जैमे महाभारतेमें- 
` “अःराध्य तपसा देवं इरि नारायण प्रभुम्‌ । 
दिष्य वर्षः सद्र चे सचे ते ऋषिभिः सह ॥ 
` ज्ञारायणानुशिष्टा हि तदा देवी सरस्वती | 


३६५ 
शब्दे चार्थे च हेतौ च पषा प्रथमसर्गजा | 
आदावेव दि तच्छास्ल्लमोङ्कारखरपूज्ञितम्‌ । 
ऋषिभिः श्रावित तत्र यत्न कारुणिको हासौ ॥ 
ततः प्रसन्ना भगवाननिदि एशरीरकः । 
ऋषीसुयाच तान्‌ सर्वानदृश्य पुरुषोत्तमः ॥” 

(शान्तिप० ३३५।३४-३८ ) 
फिर शोमदुभागबतमें भी सास्वत्‌ तन्त्रके प्रकाश- 
सम्वन्धमें पौराणिक इतिहास देखा जाता है। जैसे-- 
"तृतोयसृषिसरग चे देवषि त्वमुपेत्य सः । 
_ तन्तं सारवतमा वष्ट नैष्कर्म्या' कमणां यतः ॥” 
फिर, तृतीय ऋषिसर्गमें देवर्धित्व अर्थात्‌ नारद्‌ 
रूप ग्रहण कर पञ्चराल नामक चेष्णव तन्ल प्रकाश 
किया गया है। थे पञ्चराक्षोक्त कर्म करनेले ज्ञोव कम 
बन्धनसे सुक्त होता दै 
उक्त श्लोककी रीकामें श्रीधर खामीका कहना हे 
“साच्वत चष्णवतन्त पञ्चरात्रागस आचष्ट।” यह 


'सास््वत घर्म भगवद्धर्म नामसे भी अभिद्दित होता है। 


श्रीमदुभागवतमें ही यह भगवद्धर्मं उक्त हुआ है। खयं 
भगवान्‌ नारायण दी इस धर्मके प्रकाशक हैं। उन्होंने 
पहले ब्रह्माके सम्मुख “भागवतधर्म” प्रकाश किय।। 
इसके वाद्‌ ब्रह्माने नारद्का और नारदने व्यासको इसकी 
शिक्षा दी । _ 

_ हमने मद्दाभारत और श्रोमदुमागवतसे वष्णघमक 
इतिह्दासके सम्बन्धमे जा सव प्रमाण संयुददोत किये, 
उससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि प्राचोनतम काछंमें 
वैष्णव धम .“सास्वत घम” “मागवत घर्म” और “पञ्चः 


रांल घ्म” नामसे अभिहित होता था। 


पञ्चरात । 
भागवतधम या सो स्वतघरमं बहुत प्राचीन समयसे 
गाठोचित होता आ रदा हैं। भागवत्‌ सम्प्रदायरी 
प्रवृत्ति और प्रसार किंस तरइ संगठित हुआ, इससे 
पहले इसका आभास दिया गया है। समय पा कर यद 


पश्चरात्र मतके नांम प्रसिद्ध हुआ |- इसका बविल्वार बर्रोन 


पञ्चरात्र शब्दमें देखो | 


शः विवेश तान्‌ ऋषीन्‌, सचीन लोका सस हितळास्म 3०० n 0।५।अअङ्कुस्ऽक्ाहकजव मॉर्याबाद्‌ १सं ्थापनमें प्रदत्त इर 


ततः प्रवर्तिता सम्यक तपोविदुभिदुद्धि जातिभिः 


तव उन्होंने व्रहासूलक २२।४३-४४-४५ सूत्रकी व्याख्यामे 


| ८4 
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पश्चराल और भागवत मतको अवैदिकस्व-सिद्ध करनेकी 
चेष्टा की थी । रामाइुज्ञखामी शङ्कराचादोके इस मत 
का न््रएडन कर गये हैं। पञ्चरात्र शब्दमें वह दिखाया 


गया है। शाङूराचार्यके बहुत पहले बौधायन, गुददेव, , 


दमिडाचार्यी आदिने ब्रह्मसूलको जो वप्राख्घा की है, वह 
भी वैष्णवसिद्धान्तके अनुकूल है। खुतरां शङ्खराचाडोक 
बहुत पहले इस देशमै पश्चरात्ञ नामक वैष्णव घम प्रत: 
खित था, वद शङ्कराचायोक्ो भी स्वोकार्य्यी होगा और 


तो क्या महाभारतमें भो पञ्चरालागम्रकी बात स्पष्टतः छिखो| - 


है। इन प्रमाणों पर ही निभर कर अनायास ही कहां 
ज्ञा सकता है, कि ब्राह्मण प्रन्थ रचित होनेके पहले पञ्च- 
रात्र मत या साच्चत वैष्णव घम इस देशमें यथेष्ट प्रच- 
लित था | 
मध्य युगमें वेषणत्र सम्प्रदाय | 
बैदिक समयमें चेष्णव सम्प्रदायमें जैसा आचार 
वप्रग्दार रीति नीति और उपासना या यज्ञको 
पद्धति प्रचलित थो, कालके साथ साथ क्रमशः वे सव 
ग्रणालियां बदलती आ रही है'। आचार-वग्रवद्दार और 
डपासनाप्रणाळीमें परिवत्तन सङ्कूटनमें भिन्न भिन्न 
संप्रदायीको सुष्टिमें देश-काल-पालके भेदसे ओर प्रणाली 
सेदसे और भिन्न भिन्न आचायों' के अभ्युत्थानसे भिन्न 
भिन्त सिदान्त संस्थापित हो कर चेष्णधधर्मा महा- 
महीरुह समय पाने पर बहुशाखामें विभक्त हो जाधेगा, 
इसमें आश्चर्य हो क्या ? भिन्न भिन्न प्रतिकूल बादियों- 
के तर्क निरसनके साथ साथ भी वैष्णवधर्मके भिन्न 
भिन्न संप्रदाय और सिद्धान्त प्रवर्तित हुप है' । 
हमने इससे पहले श्रीमदभागवत और महाभारतसे 
प्राचीन वैष्णव संप्रदायका परिचय प्रदान किया है) 
शङ्कुाचार्याके समयमें जो सव चेष्णच-संप्रदाय थे, शङ्कर- 
शिष्य आनन्दगिरि-लिखित शङ्करदिग्विज्ञय प्रस्थमें हम 
कुछ परिचय पाते है'। इस प्रन्थके छठ्चे' प्रकरणसे 
ज्ञानां जाता है-- 
शङ्कराचार्यके समय इस देशमै भक्त, भागवत, वैष्णव, 
पाञ्चरात, वैज्ञानस और कर्मदीन--साधारणतः ये छ! 
प्रकारके वैष्णव थे । किन्तु ज्ञान ओर क्रियामेदसे इस 


छ; सम्प्रदांयके अन्तर्गत और भीः. अछायं 


चैष्णव 


` से बिलकुल अत्याज्य न होने पर भी थे 


आ ७ 
4. 


परिचय पावे हैं। शङ्करविजयके आरन्द्गिरिने के 
साम्प्रदायिक वे ष्णवोंकी उपासना-प्रणाळीके सब हे 
स ्षेपमें कुछ चण ना की है । कि'तु यद काजा न 
सकता, कि यह वर्णना कहां तक प्रामाणिक है । 
. ' भक्त | 

बासुदेव हो भक्तोंके मतसे महापुरुष दे । इस जगत्‌ 
के रक्षाकर्ता, सर्वज्ञ मौर सर्व देवकारण हैं। घांखुदेव 
ही शिष्टपाळन और दुष्टदमनके लिये तथा भूभार उतारने - 
के लिये रामकृष्ण आदिका अवतार लिया करत हें 
पुण्यस्थलमे निज्ञाविभूत सूत्ति प्रतिष्ठा करत हैं। इनकी 
पदपडूज-सेवा हो भक्तोंके जीवनकी पुरुषाथ' है! भक्त- 
गण अनन्तंमूत्ति के सेवक हैं, श्रीमन्दिरादिका सम्पार्ज न 
और प्रोक्षण आदि इनके काये है । ये दास्यरूपसे उपा- 
सना, उद्दुध्यैपुण्ड तिळकादि धारण और  ब्रांह्ममुद्टत्तमें 
रुनानाहिक करत हैं। स्मार्दविहित नित्यकर्म इनके 
लिये अप्रामाणिक है। ज्ञानक्रियाभेद्से इनका आचार 
विविध है। ज्ञानी कर्मानुष्ठान नहीं करत । ज्ञानी और 
कर्मी भक्त भैदसे यह सम्प्रदाय दो तरदका है। कमींभक्त 
स्मात्त माग में काम करत है । किन्तु उस कर्म फलकों 
भगवानको ही समप ण करत है | 

भागवत | 

श्रीभगवानूकी स्तोलबन्दना और कोर्त्तनादि हो 
भांगवत मतको उपासना है। चे कहते है--' 

सव वेद: विंनिश्चित आचरण करने पर ज्ञो फल 
दाता है सव तीर्थम भ्रमण करनेसे ज्ञा फल होता है, 
क स्तव करनेका भी वेसा हो फळ हुआ करतां 
८ न प यही इनको उपासनो- 
न । स्मात्त बिहित कमो चुष्ठ।न इनके मत- 

अकः 
में तत्पर नही' हैं । अदुध्य पुण्ड, तिरुक क 5 
चिह्न शद्ध, चक्र, गदा, पद्म आदि द्वारा तिलकाङ्कन 
करठमें तुलसीमाछा धारण और सव समयमें उ 
नारायणका नामकोत्त न. "यम उञ्चस्वरसे 
तन आदि इनके धर्मसङ्गत च 


Be आच्या 
चार मूत्तियां इनको खोकार है । भगवानको ये 


एकची न पर 
"भिज्ने {सको उज्ज्वल वना पीछे 


या! 


वे षणव | 

चष्णव नारायणके उपासक है', शद्ध, चक्र, गदा 
पझ आदि नारायणके चिह देहमें अङ्कित करत हैं। 
“ओं नमो नारायणाय” इसी मम्त्रसे विष्णुक्री उपासना 
करत हैं| चेकुणठ इनका घाम है । 

ये भी तंप्तमुद्रांचिह धारण करत हैं । अर्थात्‌ शङ्कु 
चक्र, गदा; पद्म, मुद्रा त्त कर इसके द्वारा चर्ममें रुथायी 
भावसे चिह् आदि धारण करत हैं। 

पञ्चरात्र । कक 

जो सव विष्णुभक्त पञ्चराल आगमके मतसे उपा 
सना और उसके अनुसार आचारःव्यह्दार करते हैं, 
चे हो पञ्चरात्र नामले अभिहित होत हैं और ये भग 
वर्दुच्चा-सूर्रि प्रतिष्ठोदि कर उसकी उपासनामें रत 
रत हैं। “पश्चरात्र” शब्दमें इसका विस्तार वर्णन 
देखना चाहिये । इस श्रे णीके घेष्णव बहुत प्राचीन हैं। 
मदाभारत-रचनासे पहले पश्चरालविधिका. प्रवत्तन 
हुआ। ये भी नारायण या वासुदेवके उपासक हैं। 
चक्रादि चिह्न व्यवहार और तुलसीमाला धारण प्रभृति 
भी इनका कत्तव्य कार्य है । 

आदित्यपुराण, गरुडपुराण, पझपुराण, ब्रह्मपुराण, 
स्कन्दपुराण, वराहपुराण, गोतमोयतम्त, यजुवे दीय 
हिरण्यकेशीय शाखा, कठशाखा और अथव चेदमें भी 
उपक्रम चिह्वादि धारण करनेको व्यवस्था है।- 

वायुपुराण, ब्रह्माएडपुराण, ऋग्वेदीय आश्वळायन- 
शाखा, ऋक परिशिष्ट, यज्ञुवे द और छान्दोगपरिशिष्ट, 
अथच'परिशिष्ट ऑदि विविध शासत्रमें इसके स ब घमें 
अनेक प्रमाण मिळते हैं । सुविख्यात शाण्डिढ्य भक्ति- 
सूत्र इस पाश्चरात्र-सम्प्रदांयका प्रथ है। अनेकोका मत 
है, कि यह सूलप्र॑ंथ श्रीमदुभांगवदुगीतासूलक ह । 

 बौखानत। , 

वैखानस भो शङ्कु, चक्र -आदि चिह तिलक-खरूप 
धारण करते हैं। नारायण हो इनके उपास्य देवता हैं। 
इनके मतसे विष्णु सर्वोत्तम हैं । श्र तिप्रमाण दे कर ये 


कहते हैं,-- 


४तदविष्णों परम पद सदापश्यन्ति सहसु डिलीवर, त्तत्ुाातता३-। ५ tion उति 
तदुविएसो विपन्यवो जोगवा सः समिद्वते ॥! (अक्‌ १।२२।२०-२१)' . 
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इस तरद श्रोत प्रमाणानुसार ये विष्णुको दी सर्वोत्तम 
कह क९ भजन करते हे' । नारायणोपनिपदु इन के मत- 
से अति प्रामाणिक वेदान्त ्ुतिग्रन्थ है । थे तप्तचक्रादि 
चिह अङ्गमें नित्यरूपसे धारण करत हैं। 
कर्महीन या निष्काम | 

कर्मेदीन वे ष्णव कर्मकाएडत्यागी दै । यह कर्मद्दोन 
बे ष्णव केवळमाल विष्णुको दी गतिसुक्ति समक पक 
समयमे अशेष कर्म परित्याग करत है' | थे अन्य देव, 
अन्य मन्त्र, अन्य साधन या अन्य डिसी सम्प्रदायके 
आचार्य या शुरुरो नहों प्रानते । ये जगत्को विष्णु 
रूप म चत हे'--( सियाराममय सव जग जानी, करों 
प्रणाम जोरि युग पाणि। ये चोपाई भी एक भक्त 
वोएणचका ही है।) अपने सम्प्रदायके गुरुको ये एक- 
माल मोक्षपथ-प्रदर्शक समझते हे । ये सन्ध्या-गायल्ली 
आदिको मर्यादा-रक्षा नही' करत हैं । इन सब सम्म्रदायो'- 
के आचार-ब्यवहार ओर दार्शनिक तत्त्व आदिका ममे सात्त्वत 
शब्दमें देखो । 

शङ्कुराचार्योके कुछ काल पळे इस द शमें . ये सव 


वैष्णव स'प्रदाय विद्यमान थे और उनके तिरोधानके 


बांद इनमें कोई सम्प्रदाय किस आझारमें प्रवक्तित हुआ 
था, उसका इतिहास अस्पष्ट है। मद्दाभारतके रचना- 
कालमें बहुत पदले भो इष्ण और वासुदेवको अचेना 
प्रचलित थी । मद्दाभारत पढ्नेसे यह सहज ही हृदयङ्गम 


दोता है। किन्तु शङ्कुरद्रिवज्ञय प्रन्थमै अथवा शङ्कर 


माष्यमे हम श्रीकृष्झोपासक स प्रदायक नाम दिखाई 
नद देता दै । श्रोमद्धागवत-प्रन्थको श्रीमच्छड्डराचार्या 
उत्तमरूपसे हो अध्ययन किया था, शङ्करदिग्विजय प्रथ 
पाठ करनेमें उसका परिचय पाया जाता है। वे शुद्ध 
<क्तके विशुद्ध सिद्धान्त संस्थापन करनेके लिपे चेखानस- 
मत निरसन प्रसङ्गमें श्रीमदुभागवतसे एक श्लोक उठु- 
शरुत कर रहे है, वह इस तरह दै- 
"करच हिष्कृतस्य विष्णुभक्तावपि अधिकारो नास्त्येव | | 
उक्तञ्च भांगवतभगवद्धक्तस्य लक्षणम्‌ . 
"न चळति निजवर्याधर्मतो यः सम मतियात्मसुदृद्धिपक्षपक्ष । र 
सूति किशिदुच्चेः भक्तम्‌ 


३६८ 


जिनी मधुर ली ठासे श्रीमद्भागवतका प्रति छत्र 
सुधाधारासे परिप्लुत है, जिनके कोरतिमादांत्म्यकी 
उद्धोषणासे सारा भारतवर्ष मुखरित है, धरीमङ्गागवद- 
गीतो जिनके श्वोमुखका विश्वतोसुज्न सनातन-धर्मोपदैश 
है, मध्ययुगमें उन श्रीकृष्णको नामशुण ध्यानधारणा 
पूज्ञा-अचना नहो' होती “थी, यह दात कोन विश्वास 
करेगा ? इसीसे मालूम होता है, कि शङ्करविजयमें जिन 
थोड़े वोष्णव-स प्रदायका उल्लेख है, उनको छोड़ और 
'भी कितने वैष्णव संप्रदाय भारतवर्षमें विद्यमान थे । 
वत्तेमान वैष्णव संप्रदाय | 
जो हो, अभी दम लोग भारतवष में जा चार शास्त्रीय 
चेष्णव सूलसंप्रदाय देखते है, पञझपुराणमें भी उन चार 
संप्रदायोका उल्लेख दिखाई देता हो । यथा 
* “अतः कन्नो मविष्यन्ति चत्वार! संप दायिनः । 
" ,: .श्रीब्रझ्मरद्रसनको वे ष्णवा क्षितिपावना! ॥” 
अर्थात्‌ कलिकालमें चार संप्रदाय क्षितिपावन वैष्णव 
प्रकट हो कर श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक नामसे परिचित 
होंगे। इसका अभिप्राय यह कि लक्ष्मीले पक संप्रदाय, 
ब्रह्म ते एंफ सम्प्रदाय, रुद्रसे एक संप्रदाय और सनकसे 
एक संप्रदाय घेष्णव प्रादुभूत दंगे । इन चार संप्र: 
दायको गुरुप्रणलिका आज्ञ भी चलित है। भगवदु 
बतारके सद्दश आचार्यों के प्रत्येक संप्रदायमे आविभूत 
होनेसे,अभो उन्दोके नाम पर ये संप्रदाय पुकारे जाते 
हैं यथा- क: 
“रामानुजं भी; खीवक्रे मध्वाचार्य' चतुमु'ख । 
भीविष्नुयखामिनेख्द्रो निम्बादित्य' चतुःसनं | 
- अर्थात्‌ श्रीउाकुरानीने श्रोमदुरामाचुजाचाय को, 
ब्रह्माने मध्याचाय को, सद्रने विष्णुखामीको और चार- 
सने निस्बादित्पको अपने अपने सम्प्रदायका अभिनव 
प्रवत्तक खीकार कियां। अभो इन चारों सम्प्रदायके 
वष्णव भारतत्रषेमें अधिक संख्यांमें देखे जाते हे । किन्तु 


थ्रीगौर'ङ्गदेषने मध्वाचार्य सम्प्रदाय हो कर भो चेष्णव- 


घर्मक्षा अभिनव समुज्ज्वल सिद्धान्त प्रकर किया है । 
यह स प्रदाय मध्याचाय-स'प्रदापञ्चुक्त कद कर प्रसिद्ध 
थां, परन्तु अभी यद सभी विषपोंमें मध्याचार्य-स'प्र 
दांयसे विभिन्न दै तथा श्रोगोड़ेश्वर स प्रदाय नाप्रसे 
ख्यात है । 


न 
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घेष्णव 


श्रीसम्प्रदाय । 
भीरामाजुजाचार्यनें इस सम्प्रदायका 
ख्यात कर दिया है। किन्तु उनके आविर्भावके बहुत 
पहळेसे दी श्री सम्प्रदायको चेष्णवधर्म प्रचलित था तथां 
पू ्वाचार्यगण धर्ममतका स रक्षण करते आ रहे थे | 
श्रीसम्प्रदाय शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
रामांनुजका शाखा-सम्प्रदाय । 
रामाचुजके शाखा-स भ्रदायमें रामातोंका नाम दी 
विशेष उल्लेखनीय है । भारतवर्णके उत्तर-पश्चिम 
अञ्चलमें रांमात्‌-स प्रदायका वैष्णव सुप्रसिद्ध दै। यद 
“सै प्रदाय रामानन्दी कहलाता है । | 
रामानन्द शब्दमें विस्तृत विवरण देखी | 
कवीरपन्थो | 
शॉस्त्रंपथक्तां परित्याग कर व्यक्तिविशषके स्वेच्छा- 
चुसार जब धम मत प्रवत्ति त हुआ, तब. उस स प्रदायके 
ढपासंक पन्थी, कहळाने लगे । रामानन्दके सुप्रसिद्ध 
शिष्य कबीरने धर्ममत चलाया। वही मत उत्तर-पश्चिमा- 
अलमें यथेष्ठ प्रचलित हुआ था | कचीरकी जीवनी और 
उनका घम मत 'कवीर' शब्दम लिखा जां चुका है 1 
कवोरं देखो । 


नाम जगदि- 


खाकी. | 
रामाचुज-स प्रदायकी दूसरी शांखा लाकी-स प्रदाय 
है । थे छोग रामानन्दो स प्रदायके अन्तु क्त हैं । कोळ 
नामक एक भगवद्भक्त वेष्णण इस स प्रदायके प्रंचर्सक 
थे । अयोध्याके निकरस्थ हनुमानगढ़में इनका प्रधान मठ 
है | ययपुरमें खाकोकुलयुरु कीळका प्रधान मठ संस्थापित 
है। फरक्कावाद प्रदेशमें खाको-संप्रदाय देखनेमें आता है 
मूलुकदाती | » 
सूलुकदासी नामक रामाचुज-स प्रदायको एक और 
शाखा है । मूलुकदास इस स'प्रदायके प्रवराक थे । 
र मानन्दी-संपरायको गुरुप्रणालोमें सूलुकदासका नाम, 
चेल है | काशी, इलाहाबाद, लखनक, अयोध्या वन्दा 

चेन आर जगन्ञाथक्षेलमें इस संप्रदायके छः मड हे | 

हर दादुपन्थी | 
रामाचुज की शला-प्रशा 


| खाको छोड़ वृद्ध शाखा भो 
दादुपन्यो हो रामानुजो र. संप्रदायकी 


वैष्णव 


बृद्धशाखा दै। रामानन्द रामानुज-लप्रदायसै प्रादुभूत | 


हुए हैं। कवोर रामानन्दके शिष्य है'। दादुपस्थी फिर 
कवोरपन्थीसे उत्पन्न हैं। दादु इस संप्रदायके प्रवर्तक 
हैं। कवोरपन्थियोंको गुरुप्रणालोमे दादुका “वाम 
आया है। 
रयदासी | 

रामानन्द्खामीके दुसरे शिष्य रयदास वा रुईदास 
रयदासी-सप्रदायके प्रवर्तक हैं । सुईदास जातिके 
चमार थे; वेष्णवधर्मके प्रभावसे एक चमारने भी घर्मा- 
चार्याकी पदवी पाई थो । चित्तोरराजको आलि न।स्ती 
महिषीने भी रयदाससे दीक्षा ळी थी, इससे और 
आश्चर्य क्या हो सकता है? 
-सेनपन्थी । 


---: रामानन्द्के शिष्य सेन नामकं एक नापित सेनपंथी |. 


संप्रदायके प्रवर्तक थे । सेन और उनके व'शघरगण 

'गन्दोयानाके बन्धगढ राजव'शके कुलगुरु थे । भक्तमाल- 

-में सेनका चरित ओर उनकी अद्भूत आख्यायिका प्रच- 

लित.है-। सेनपन्थियॉका अभी कोई संधान नहीं मिळतां। 
रामसनेही । 

-रामचरण नामक एक व्यक्ति रामसनेही संप्रदाथके 
प्रवर्सकः-थे। रामसनेदी संप्रदाय रामात्‌ वेष्णव हैं 1. ये 
लोग मूर्तिंपूज्ञा नहों करते.। यह संप्रदाय नितान्त आँघु- 
निक है, १८२८ संवते प्रवर्तित हुआ दै। थे लोग 
गलेमें माळा . पहनते और ढलारमै श्वेत दोर्घपुण्ड़ 
तिलक धारण करते है । 

ब्रह्मस प्रदाय | 

हम. पदे लिख चुके दे, कि श्रीसंप्रदांय थ्री वा 
.लक्ष्मीठाकुणनीसे चलाया गया है. तथा ब्रह्मा ही ब्रह्म- 
स'प्रदायके प्रवर्शक ह । पदुभपुराणमे प्रागुक्त वचन 
` ही.इसका-प्रभाण दै त्रह्मासे जा एक वैष्णव-संप्रदाय- 
- प्रवृत्ति है; :-श्रीमङ्गायवतके तृतीय स्कन्धकी . टीकांके 
प्रारम्भमें श्रोधरखामोने भी बंद खोकांर किया है। पर- 
: चत्तो आचार्य कहते ह-- 

"रामानुजानां सरणीरमातो गौरीपतेबिष्णुमतोऽनुगानाम्‌ । 


(तिस्बाक गोनां सनकादितश्च मध्मानुप्ताना, उपरे हित Coleci . Digitized 8051900 
(-प्राम्नन १३३ ३०) 
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ब्रह्मसे जिस वैष्णव संप्रदायको प्रवृत्ति हुई, दृक्षिणा- 
पथके अन्तर्गत तुळवदेशवासो मध्िज्ञोभइके पुत्र 
चाखुदेव ( मध्याचाये )-ने उस संप्रदायमें नवजीवन 
प्रदान किया। इस कारण ब्रह्मलंप्रदाय अभी माध्व- 
संप्रदाय नामसे भी अभिहित हुआ है । घे साधनासे 
सिद्धिळाभ करके पूर्णप्रज्ञ कहळाने ळगे । इनका दूसरा 
नाम आनन्दतोर्थ हे । इनकी जोवनो और घमेमत 
'मध्याचार्य' शब्दमें लिखा जा चुका है | मध्वाचार्यने 
वेदांतका द्वेतसाष्य रचा जा “पूर्णप्रज्षदर्शन" नामसे 
प्रसिद्ध है। नारायण उपनिषद्‌ हो इस संप्रदायको 
थुतिसस्वन्थिनी भित्ति है। भाष्वगणने गुरुप्रणाली इस 
प्रकार खोकार की है । बक 
गा 
. नारद 
वादरायण 
न | 
- पदुसनाभ , 
` “नरहरि 
माधच 
आंख्तोम्य 
ज्ञयतीथं 
ज्ञानसिन्धु 
द्यानिधि, 
विद्यानिधि 
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काळत श्रीचिष्णुखामीने इस सम्प्रदायके धर्ममतक। प्रचार 
किया । इस कारण लिखा है--"भीविष्णुस्वामिनं सुद्र; ।” 


अर्थात्‌ रुद्रले श्रोविष्णुस्वाप्तीका अपने संप्रदायका | 
घर्माचार्ण कह कर खोकार किया। महादेव सदाशिव | 
ज्ञा भक्तिदाता और भक्तिधमेप्रचारक थे, यह बात | 


अनेक शास्त्रॉमे लिली है। वल्लभावार्ण मताचुग प्रामः 
ञजनप्रन्थ-रोकाकारने अपने ' मारुत-शक्ति” नामक रीका- 
प्रन्थमै लिखा है-- 
` तल अस्माकम्‌ रुद्रसम्प्रदाय” अतपच तस्य 
भक्तिदातृत्व' तत्त तल बण यन्ति श्रीवदाचार्याः । यथा 
पुरुषोत्तमनामस हस्र -- 
“मद्दादेव स्वरूपश्च भक्तिदांता कृपानिधिः ।” 
निवन्धे चतुथेस्कन्ध विवरणेऽपि सायुज्याधिका- 
रणां प्रचेतसां श्रोशिवकत्तु कीपदेशादेव सिद्धिदेशिता । 
“तपसा साधने तस्य न बन्धो भवतोति हि । 
तल्लापि कृष्णसेवायां छतार्थत्व' दि सर्वथा ॥ 
इति तान सर्वथा शुद्धान्‌, विलोक्येशो हरिप्रियः । 
प्रोवाच सर्व सन्देदवारक' सर्ववोधकम ॥ 
अघि च ढादशएकन्घनिवर्घे श्रीमदाचार्याः । 
'भक्तियूकों महादेवल्तां दातु शक्‍चुयात्तथा ।' 
एतेन महादेवे गुरुत्ववोधनाय तदुपनिवन्धन 
मित्युक्तम्‌ ॥ › 
इस व्याख्याने दम सद्रभरवर्सतित वैष्णव सम्प्रदायकी 
उत्पत्तिका इतिद्दास और हेतु रुपए देख पाते हैं। अत- 
पव ब्रह्मसस्प्रदायको तरह य्द्रसम्प्रदाय भी प्राचीन है 
इसमें जरा मी सन्दैद नहीं। चार सौ वर्ष पदले चल्लभा- 
चार्णने इस सम्प्रदायका ' प्रसिद्ध आचार्या पद्‌ पाया। 
उस समयसे यह सम्प्रदाय नछभाचारी भी कहळाता आ 
रद्दा है । 
हम इस मारुतशक्तिटीका प्रन्थमें हो इस सम्प्रदायः 
की प्रणाली देख पाते हैं। यधा-- 
"आदौ श्रीपुरुषोत्तम' पुरद्दर श्रीनारदाख्य सुनि । 
ष्णं ध्यास शुरु शुक तदचु बिष्णुखामिनं द्रबिड्म्‌॥ 
तच्छिस्य' किल विल्मङ्गलमद्‌ चन्दे महायोगिन । 


वैष्णव 


* . श्रीपुरुषोत्तमं ` 
हर (रद्र) 
नारद्‌ 
ed 
विष्णु स्वामी 1000 देशवासो 
झानदेव 
[Rn 
र व 
वल्लभाचार्या 
यह गुरुप्रणालीका घाराबांहिक नहीं हे । इसमें सिफ 
सम्प्रदाय-प्रवत्तकोंके प्रधान प्रधान आंचायाँके नॉमोंका 
उल्लेख किया गया है! 
वल्लभाचार्य सम्प्रदायको गोखामो 'गोकुळस्थ गो सांदँ' 
कहलाते हें । प्राभ्जनग्रन्थके मारुतशक्तिरीक्राकारने 
इस सम्बन्धमें भो ऐतिहासिक और. पौराणिक डपा- 
ख्यानोंका उलेख किया है। . : 
_ शाण्डल्यसंद्वितासे वलुभाचार्य ने अपने सम्प्रदायको 
उत्पत्तिके इतिहासका आजुपौर्चिक परिचय दिया है। 
एक दिन शङ्करदेबने गोकुलमण्डलमै जा श्रीवृन्दावनमें 
सच्चिदानन्द मन्द्रिमें कोरिमन्मथजुन्द्र : ब्रजश्रीगण- 
सेवित श्र तिगण-पूजित ललितल्तिमङ्ग श्याम सुन्द्रको 
प्रणाम कर सामगानसे उन्हे' प्रसन्न किया तथा भक्ति 
घम' और सम्प्रदाय स्था पनके लिये उनसे प्राथना को! 
तदनुसार श्रोपतिने उन्ह' सद्धप्त स्थापन करनेका उप- 
देश दिया। नारद मुनिको सेवासे स तुष्ट दो शडूरने 
नारद्से वद्द उपदेश कद खुनायां। पोछे नारदने: बद 
वेदव्यासको. सिल्लाया । विष्णुने कौण्डिन्य गर्गा- ` 
चारय महात्माओंको घद् उपदेश प्रदान किया । घ्यासने 
अपने पुत्र शुककों उस घम को शिक्षा दो । शुकदेवने 
विष्णु अर्थात्‌ विष्णुखामीको बद्द धम तत्त्व खुनाया। 
सके वाद इस शाण्डिल्यस'हिताकी भविष्य बाणोके 


श्रीमद्दछमनाम घाम च भजे$स्मत्‌ सम्प्रदायाधिपम्‌ रोत्याचुसार वल्॒भावायेके प्रादुभांवका स्पष्ट प्रमाण दिया 


` इससे निम्नलिखित णुरुप्रणा 


टि लत है. Colletion..Dig 
का 


थति पुर्वीचायोके अमाचमें आगे चल कर भक्ति 


वेष्णव - 


लुप्तप्राय दोगो । उस सपथ श्रोपति हरिके अनुम्रइसे 
मएडलके अन्तगत गोकुछमें एक महापुरुषक्का आविर्भाव 
होगा । वे पराभक्तिको पुष्टि और सम्प्रदाय प्रवर्तन कर 
पृथ्वीकी रक्षा करगे | वे श्रोमगवानके वद्नसे निकलंगे । 
सर्वश्रुतिमे उनका ज्ञान रहेगा, योगी मी योगोश्वर समझ 
कर उनका मान्य करेंगे । चे गोवद्धनाञ्चळमें आ भक्ति- 
.का प्रचार करेगे । भगवदुरसांप्छुत ध्यक्तियो'के हृद्यमें 
वे प्रेमरसका सञ्चार कर दे'गे, खसम्प्रदायका आचार 
विस्तार करंगे । इनका विविध आश्‍चर्य चरित देल कर 
'सभी मनुष्य चमत्कृत होंगे । ये जोवांका हरिभक्ति 
प्रदान करेंगे, इत्यांदि ।. इस प्रकार आ्रीमदुवछभा चार्याके 
चरितकां प्रागाभास दिया गया. है। इनका चरित्र-वर्णन 
वल्लभाचायें शब्दमें किया गया है। वछमाचार्ण देखो। 
भीनिम्बाक-सम्प्रदाय । 

चतुःसनसे निस्वार्क-सम्प्रदायकी उत्पत्ति है । प्राचीन 
कालमें चतुःसन नामक पक वैष्णवसस्प्रदाय थे। पर- 
वत्तोंकांलमें चतुःसनने. ध्रीनिम्वादित्याचार्या वा. निम्वार्का- 
चार्यको- अपने सम्प्रदायका आचार्य बनाया. । इस 
कारण चतुःसम्प्रदायज्ञापक सुविख्यात सछोकका अन्तिम 
यह है--“निस्बादित्य' चतुःसन;” 

अर्थात्‌ चतुःसनने निम्बादित्यको अपने सम्प्रदायके 
आचार्यारूपमें खीकार किया । तिस्वाकस'प्रदायक्ता 
वे ष्णवधर्म यदि ज्ञानना हो, तो सबसे पहले चतुःसनके 
घर्ममतके सम्बन्धमें कुछ ज्ञानहाभ करना आवश्यक है । 
श्रीमागवत पढ्नेसै जाना ज्ञाता है, कि हरि चतःसनरूप- 
में प्राढुमू त हुए थे। यथा-- | 

“तत्त' तपो विविघल्लोकसिसुक्तया यः 
आदी सनात्‌ खतपसः स चतु;सनो$भूत्‌ ।” (२७५) 

इसकी टोकामें श्रीधरखामीने लिखा है-- । 

"स॒ हरिः _चतुःसनोऽभूत्‌-सनतकुमारः सनकः 
सनन्दनः सनातन इति चत्वारः“सनशब्दा नाम्नि 
यस्य सः । कथस्भूतात खतपसः सनात्‌ अखणिडतात्‌ 
यद्वा खतपसः .सनात्‌. दानात्‌ समपंणादित्यर्थः सनु 
दाने 7! 
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सारवतधर्मके प्राचीनतम चतुःसन ही नि'वार्क संप्र- 
दायके आदिय्रवर्तंक हैं। इसके वाद नारद, वयास और 
शुक्रादि क्रमसे चतुःसन-प्रवर्सित सास्‍्वतघर्म घोरे 
थोरे प्रचारित हुआ । . इसके वाद श्रीमन्तिस्वाई इस 
सम्प्रदायके प्रवर्तकरूपमें खीकृत हुए । इनका प्रकृत नाम 
श्रीमञ्चियमानन्द था । इसके वाद इन्होंने भास्कराचार्य- 
निस्बाद्रिय वा निम्बारक तामसे प्रसिद्धि लाभ की । ये 
निम्वाकंस प्रदायके प्रवर्तक हैं । निम्वाकेस प्रदाय 
को चलित भाषमें निमात्संप्रदाय कहते हैँ। भक्तः 
मालमें लिला है, कि ये सूर्थावतार थे, पाषण्डोंका दमन 
करनेके लिये भूमणडलमें अवतीर्ण हुए। इनको निस्वा- 


` दित्य नाम क्यो' पड़ा ? इसके विषयमै एक आख्यान 


-है जो निम्वाक शब्दे लिखा जा चुका दै । निम्तराकं देखो । 

कोई कोई कहते हैं, कि इनका असल नाम भासकरा 
चायो था। किन्तु हम “परपक्षगिरिवज्च? नामक 
निंवाकसंग्रदायके एक सुप्रसिद्ध वेदान्तविचारप्रन्थमे 
इन्हे'. नियमांनन्दाचार्या नामसे प्रसिद्ध देखते है' । 

. उक्त ग्रन्थसे ज्ञात होता है, कि धीनिवासाचांयां इस 
संप्रदायके शङ्रावतार कह कर समाइत थे । इन्दो ने 
अपने गुरु. नियमानन्द्के वाक्यार्थके अवल'बन पर 
वेदान्तसूत्रका एक बड़ा भाष्य किया है। 

यह. स प्रदाय ज्ञा श्रीकृष्णके ळीलागुणवेसवादिको 

खीकार करता: है, परब्रह्मक् विशेषणाबळीमें उसका 
भी स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है । 
: देवपूजा । 

इनमें -वहुतेरे वाल-गोपाळ सूचिके उपासक हैं। 


` ये 'जयगोपाल! . 'जञथगापाळ'.की ध्वनि किया करते 


है'। राधाक्कषण-युगल भी इनके उपास्य हैं । अन्यान्य 
वैष्णव संप्रदायकी पूजाको साधारण विधिको तरह 
इनकी भो पूजाको ..विधि.है। पूजा, भोग, आरतिक, 
स्तवपाठ इनके मन्दिरमें -यथाशाख्र हुआ करता हैं। 
इनका 'श्रोनिबार्कव्रतनिर्णय नामक पकं स्सृतिप्रन्थ 
दिखाई देता है । 


धम ग्रन्थ । 


चलुःसन मोक्षघर्मावळ बी आर. वाजुदेवपरायप थे, n ०० रतु; उसका भाष्य, थ्रीमागबत ओर अः 


साँख्ययागतपोवेराग्यसम्पन्त हो कर.भो भक्तिमान्‌ थे । 


नुक | ना पए tl बी इया 


वद्गीता आदि इनके प्रामाणिक प्रन्य हैं । 


म सिड विर्वि रर 
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शाखा । 
निस्बादित्यके दो शिष्योंसे दे! शाखाको उत्पत्ति 
है। एक शिष्यकां नाम हरिव्यास और दूसरेका नाम 
केशवभट्ट है। इनमें एक श्रेणी ग्रदरूथ दै । मथुराके 
समीप यमुनाके किनारे धुवक्षेत्रमें निम्बादित्यक्री गद्दी 
है। पश्चिमाञ्चल और मथुरामें बहुतसे निमात्‌ दै । 
विस्तृत विवरण घर मत सात्त्वत शब्दमें देखो । 
भ्रीगौरांग संप्रदाय । 
नवद्वीपमें १४०७ शकमें श्रीगौराङ्ग आविभू त हुप । 
इसके कई वर्ण बांदसे हो घङ्गालमें भक्तिधमेका सिन्धू: 
.च्छवास कळ कल नादसे बहने छगा। चेतन्य देखो । 
श्रीकविकर्णपुर गेखामिकृत गोरगणोद श-दोपिकांमें 
शीगौराङ्ग स'प्रदायकी गुरुप्रणालिकां देखी ज्ञाती है। 
बह इस प्रकार है-- 
“परव्यामेश्वरखामिशिष्ये। ब्रह्ममगत्‌पतिः । 
तस्थ शिष्यो नारदोऽभूत्‌ व्यासस्तस्यापि शिष्यता म्‌ । 
शुको व्यासस्य शिष्यत्व प्राप्तो ज्ञानावबोधनात्‌। 
तस्य शिष्यप्रशिष्याशच बहवो भूतले स्थताः ॥ 
व्यासाल्लन्ध्वा छष्णदीक्षां मध्वाचार्यामहाशयः। 
चक्र वेदान विभञ्यासौ स स्थितां शतदूषणीम्‌ ॥ . 
निणु णइुब्रह्मणो यत्न सगुणस्य परिष्क्रिया ! 
वस्य शिष्ये5भवत्‌ पद्मनांभांचायों महाशयः ॥ 
तस्थ शिष्यो नरहरिस्तच्छिष्यो माधवो द्विजः । 
अक्षाम्यस्तस्य शिष्या 5भृत्‌ तच्छिष्यो जयतीर्थक; || 
तस्य शिष्यो ज्ञानसिन्धुस्तस्य शिष्यो! महानिधिः | 
' विद्यानिधिश्तस्य शिष्यो राजेन्द्रस्तस्य सेवक: ॥ 
जयधर्गसुनिस्तण्य शिष्योब्मूहुगणमध्यतः । 
श्रीमदुविष्णुपुरी यस्य भक्तिरत्ञावलीकृतिः ॥ 
जयधम स्य शिष्योष्भूहु ब्रह्मणः पुरुषोत्तम; ।. 
व्यासतीर्थस्तस्य शिष्या यश्‍चक बिष्णुसंदिताम्‌॥ . 
श्रीमल्लक्ष्मोपतिस्तस्य शिष्या भक्तिरसा्चयः । 
तस्य शिष्यो माधवेन्द्रो भक्तिधरमप्रवत्तकः ॥ 
कल्पवृक्ष सावतारे ब्रजधामनि निष्ठितः । 
प्रीतिप्रिया वत्सलताजज्वलाख्यणुणधारिण; | 
तस्य. शिष्योऽसवत्‌ श्रीमानोश्वराख्य पुरी यतिः । 


कलयामास प्रे माणं थीमाधुर्णरसात्मकृम |, , Math 00 बछरीभभीर अद्वे 


वैष्णव 


उज्ज्वलं शुचितामानमात्मामोदादिवर्जितम्‌ | 

परिणामे छृष्णप्र ममालाकांक्षी सदांशयम ॥ 

प्रेम्नोरोकृत्य श्रीगौर; भ्रीईश्वरपुरों ख यम्‌ । 

ज्ञगदाप्लाववामास प्राङताप्राङतात्मकम्‌॥ 

खोकृत्य राधिका-माबकांन्ती पूड खुदु्ा भे । 

अन्तर्नहोरसांमोधिः श्रीमन्मदनमो हनः ॥ इत्यादि 

हम इसके पहले इस तालिकासे मध्वाचार्य संप्रदाय- 

की गुरुप्रणाली दिखला चुके हैं । . उसमें . दिखलाया 
गया है, कि राजेन्द्रके शिष्य जयधर्म थे। इन जयधर्म- 
के दो शिष्य थे--पक भक्तिरल्ावलीके प्रणेता विष्णुपुरी 
और दूसरे पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तमसे ही थोगौराङ्ग 
संग्रदायके पूर्ण आचार्योका उद्भव हुआ है। अतएव 
निस्नछिखित रूपसे गौडीय वेष्णवोंकी शुरुपरम्पराका 
अवशिष्टांश दिखलाया ज्ञाता है-- 


व 

] [क 

विष्णुपुरी पुरुषोत्तम 
र (चिष्णुसं हिताके प्रणेता) 
इलति 
शाप जे 

या 

अद्वोताचार्य वापर मित्राना 


श्रोगौरांग - 
: श्रीगौराङ्ग-संप्रदायके भक्तगण श्रोगौराडुदेवको 
हाद्नीशक्तिसमग्बित साक्षात्‌ रजे द्रनन्दन समफते हैं । 
परमभक्त यद्वै ताचार्यकी प्रार्थनासे गोळकेश्वर धराधागमें 
श्रीगौरांग मूर्तिमि प्रकट हो विमल भक्ति सिद्धांत और 
अष्टूर कृष्णप्र मकी शिक्षा इस ज्ञगतमें फैला गये हैं, भ्री- 


ण सांप्रदायके . तेनी हो इसे विश्‍वास करते 


र भ्रीगौरांगके प्रियतम भक्त वयोवृद्ध प्रवीण पण्डित 
सगसम्मानित भद्देताचार्ण और नित्यप्रेममय 'कळेवर 
भीमन्नित्यानन्द भी भ्रीगौरांगके अंश और अवतार 
माने ज्ञाते हैं और (स्ती कारण : उनका सम्मान है | 


ताचाय मद्दाविष्णु होनेसे 


वैष्णव 


इस सांँप्रदायके आराध्य हैं । इनके सिवा उक्त भ्रोवासा- 
` चार्या श्रोपाद गदाधर पण्डित भी इन सांप्रदायिक वैष्ण- 
वोंके निकट ऋणि और भगवत्‌ शक्ति-रूपमें पूजनीय हैं । 
नित्यानन्दचरित 'नित्यानन्द? शब्दमें देखो | 
पञ्चतत्त्व । 
श्रोगौरांग, नित्यानन्द, अद्वैताचार्य; गदाधर 
पण्डित और श्रोवासादि भक्तवुन्द ले कर ही वैष्णव 
समाजका पञ्चतत्त्व है । भ्रोचरितासतकार भ्रोकृष्ण 
दास कविराज गोखामोने लिखा हे-- 
“पञ्चतत्वात्मक कृष्णां भक्तरूपस्चरूपकम्‌ | 
भक्तावतारे भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌ ॥” 
अवतारका कारण । 
श्रीचरितासुतकारका कहना है, कि श्रीकृष्ण रसिक- 
शेखर और परम करूण हैं; ये दोनों गुण दी उनके इस 
अवतांरके कारण हैं। परम करुण दयामय भगवानने 
मचुष्यके वेशमें आ कर प्रेम और नामका प्रचार कर 
मञुष्थके उद्धारका पथ देखा । यह केवळ उनकी करुणा- 
का परिचय है। किन्तु यह वहिरङ्ग हे। अन्तरङ्गका 
उद्देश यह है, कि श्रीपाद खरूपदामोद्रने अपने कड्चा 
प्रन्थमें बहुत दी संक्षेपसे वह प्रकाश किया। यथा 
“श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीहशो वानयैवा- 
खाद्यो येनाद्सुतमधुरिमा कीहशो वा मदोयः । 
सोख्य' चांस्था मदनुभवत$ कीहश' वेति छोभात्‌ 
तद्‌भावाढ्यः समजनि शचीगर्भ सिन्धौ हरीन्डुः ॥” 
अर्थात्‌ श्रीराधाकी प्रणयमदिमा कैसी है, जिस प्रणय 
महिमा द्वारा ये माधुर्यं आखादन करते हैं, मेरी वदद मघु- 
` रिमा ही कैसी है और मेरे अनुसवसे ये कैसा सुख पाते 
हैं , इन तोन विषयो के लोके कारण भ्ञीराधाभावमें 
भावित हो खय' हरिने शचीगर्में जन्मप्रण किया । 
अवतारका प्रमाण । 
श्रोचरितामृतमें तथा उसकी रोकामें श्रीगौराङ्ग अव- 
तारके अनेक पौराणिक वचन उद्धत हुए हैं। श्रीमद 
बलदेव विद्यांभूषणने ळघुभागवतासूतकी टोकामें इस 
सम्बन्धमें अनेक प्रमाणोंका उद्लेख किया दै। . 
श्रीगौराङ्गस प्रदायमें श्रोमन्नित्यानन्द ओः 


चाडो प्रभु कद कर सम्मात्तित हे । इनके वंशधरगण 


Jangamwadi Math Collecti य b, र्य ह 
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आज भो वर्तमान है'। धे दोनों प्रभु मदांप्रभुके अङ्गके 
खरूप है । किन्तु श्रोमन्तित्यानन्दका नाम हो महाप्रभु 
के नामके साथ सर्णदा उच्चारित होता है । कनाई वळाई 
नामको तरह गोरनिताई नाम भो घेष्णबोके सुखसे हमेशा 
उच्चारित होता है। गौरनिताईका नामसङ्कीर्तन गाया 
ज्ञाता है, इनकी युगलमूत्ति वंष्णवोंके घरमै अञ्चित होती 
है, तिळकसुद्रामें मी बङ्गालके वैष्णव “गौरनिताई” वा. 
“गौरनित्यांनन्द्‌” नामाङ्कित मुद्रा धारण करते हैं। 
गौड़ीय वेष्णवो'में इस युगछ नामका वहुत प्रभाव है । 
गोरमक्त बृन्द । 
श्रीगौरनित्यानन्द्‌ द्वत गदाधर और ध्रोवासको 


- छोड़ त्रह्मदरिदांस, खरूप दामोदर, रायरामानन्द्‌ आदि 


श्रीगौराङ्गके सहचरगण भो गौड़ीय वे ष्णववृन्दकी 


. शक्तिके पाल हैं। इनके सिवा चॉसठ महन्त, वार 


गोपाल, छः गोखामी, छः चक्रवत्तो, आठ कविराज तथा 
महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु और अद्वेतप्रभुके असंख्य 
अनुचरोंके पवित्र और भक्तिप्रद नाम इस चेष्णव सम्प्र- 
दायमें कीर्सित होते हैं। देवकोनन्द्नकी वेष्ण वन्दनांमें 
अनेक वेष्णव महाचुभवके नाम और संक्षिप्त पुण्यकोर्चि- 
का वर्णन किया गया है। कविकर्णपुरके गौरगणाई श- 
दीपिकाग्रन्थमें, चैतन्य सांगवतका उंपसंद्दार तथा 
श्रीचरितासूतकी आदि लींछाके ३वे से ११चे' परिच्छेदमे 
बहुतेरे भक्तबृन्दोंके नाम और संक्षिप्तचरित वर्णित हैं। 
थे सभो महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु और अङ्क त प्रभुके सम 
सामयिक सहचर अनुचर थे। इन सब भक्तो को 
असंख्य शाखा, शिष्य और परिवारमें १५०० शकके 
मध्यमागसे थीगौराङ्ग सम्प्रदोयक्रा वहुत प्रसार दो 
गया । वङ्ग, बिदर; आसाम, .उत्कळ, बृन्दावन, मथुरा 
आदि उत्तर-पश्िचिमाञ्चलके विविध स्थानों में तथा 
मन्त्रज्ञ और वस्वई प्रदेशमें धो गौराङ्ग सम्प्रदायकी विजय 
पताका उड्ने लगी । अभी यूरोप और अमेरिकामे 
बहुतेरे लोग ओगौराङ्गप्रवर्दित बोष्णवधर्मका खीकार 
करते है । क 
छः गोस्वामी। | 
श्रीचैतन्यके भक्तो में छ! गोखामीके नाम विशेष _ 
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गोस्रामी, धोगोपाळभट्ट गे।स्वामी, भरघछुनाथभई 
गोर्वासी, श्रीज्ञी गोस्वामी और थोरघुनाथदास 
गोए्वांमी,। प्रत्येक शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
वोष्णव ग्रन्थ । 
मद्दाप्रभु तथा दो और प्रसुका लिखा हुआ कोई प्रन्थ 


५ . उक्त छः गोखामोर्मे सभी , 
नहो' मिलता । किन्तु उक्त | गापाळपरिधारके शिष्पो की संख्या भी थाइी नही है | 


ग्रन्थ लिख कर वेष्णव समाजका बहुत उपकार कर 
गये है'। बौष्णवदर्शन, चोष्णहसृति वेष्णव साहित्य 
और अलङारादि प्रन्थ इन्दी' गे।स्वामीके रचित है' । 

; _ श्रीहरिभक्तिविक्षास | | 

` आपाद सनांतन और श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीको 


लिलित दरिमक्तिविछास तथा सनातन लिखित इसको 


दिकदरर्शनीरीका आज्ञ भी गौडीय घे ष्णव समाजको 
नित्य नैमित्तिक धर्मक्रियादिकी व्यवस्थां प्रदान कर 
वोष्णबोंके। उपासनाविधिकी शिक्षा देती. है. । इसके 
सिचा बहुतेरै शास्त्रप्रन्य भी है | 


द्वादश गोपाळ | 

जा सब भक्तमदचुभाव, श्रीगौराङ्गमद्दाप्रमु और श्रो 
_मन्नित्यानन्दक सांथ सष्यसूत्रमें आवद्ध थे, 'गोपाल' 
नामसै उनकी प्रसिद्धि थी । गोपालका अर्थ हे त्रजका 
ग्वाला श्रो चैतन्यलीळाके प्रधान प्रधान पाल भ्रोकष्ण- 
छीलाके पात्रपात्रोरूपमें भवतीर्ण हुए, यहो बष्णवोका 
विश्वास है । 
` नोचेकी ताछिकामें थ्रोगौराहुळीळामे प्रादुर्भूत 


गोपालेंके ताम और पार दिखळाये गये हैं । 
कृष्ण दीक्षामें गौरलीक्षामें पाट 
१1 श्रीदाम अभिरांम ठाकुर खांनांकुछ 
_ २। सुदामा सुन्दर ठाकुर महेशपुर 
_ ३। वखुदाम घनञ्जय पण्डित शीतळप्राम 
8 । सुबल गौरीदास पण्डित झस्विका 
५ महाबळ कमलाकर पिप्पलाई माहेरा 
` ६ | खुवाहु उद्धारण दत्त (स्वर्ण णिक ) लिशविधा 
७ | मद्दाबाइ महेशः पण्डित मशिपुर 
८। दाम पुरुषोत्तम नागर नागर 


€ | सताक कृष्ण ठाङुर पुरुषोत्तम ,....स जार ज7छुप्नीव, eGangot 


वैष्णव 


१० । अजु न परमेश्वर ठाकुर विशखानां 
११ । लवङ्ग गे पाल कानाईठाकुर या बेधखाना 
काला कृष्णदास 
१२। मधघमङ्गल श्रीधर Fa 

ये सब गोपाळ नित्यानन्द- शाखाभुक्त हैं। पालेंकी 


सन्तति और शिष्यगण अनेक शाखाओं में विभक्त हैं। 


इनके सिवा उपगोपालगण भी हैं । औसे-- 


कृष्णळीळा नवद्वीपक्षीक्षा शाखो पाट 
१। सुवल गोपाळ इलायुध चैतन्य रामचन्द्रः 
पण्डित पुर; 
२ | वरुथप गापाल रुद्रपाणडित नित्यानन्द वल्लभपुर 
३। गन्धव गोपाळ मुकुन्दानन्द्‌ चैतन्य नवद्वीप 
` पण्डित 
४। किङ्किणीगोपाल काशोश्वर हि वल्लभपुर 
पण्डित 
५। अंशुमान ओझा वन-  ,, कुल्लापाड्ा 
गोपाल मांडी दास 
६ | भद्रसेन गोपाल सप्तठॉकुर नित्यानन्द रोकोण- 
१; 2 » पुर 
` ७। वसन्त गोपाल मुरारी चैतन्य ” चंशीरोरा 


महान्ति 
८ । उज्ज्वल गोपाळ गङ्गादास नित्यानन्द नैहांटी 


' ६ कोकिळ गोपाल गोपाल ठाकुर १ गोराङ्गपुर 
'१०। विलासी शिवाई 19 बेळून 
गोपाळ 
!११ । पुएडरी गोपाल नस्दाई गा शालिप्राम 
१२। कलविडू विष्णई 
तन भर झामरपुर 
इनके भी सन्तान, शाखा और परिवार हैं | 
कि चो'सठ महन्त | 
पूव क्षीक्षा नवद्वीपक्षीक्षा शाखा पूर 
१। नारद्‌ श्रोवास . चैतन्य | 
२। हनूमान्‌ भुरारि गुप्त नि हा 
_३। अङ्गद पुरन्दर पण्डित टर 


गोविरदान'द 


चेष्णव $ 


४०५ 
५। वशिष्ठ गङ्गादास चैतन्य ` विद्यानगर २५।लंलिता  घत्रानन्द्‌ चैतन्य 'रामचन्द्र- 
र पण्डित द ्रहमचारी कु 
६। विभोषण  रामच'द्रपुरी , नवद्वीप | २६ । विशाखा खूप  , ` ` नबद्वोप 
७ | ऋचीक-पुत्त हरिदास र बूढ़न दामोदर | 
(ब्रह्मा) ठाकुर २७ | चिल्ला वनमाली ,, गरीफा 
< । वेदव्यास सुनि बृदांघन नित्यान'द॒ _ कुमार- कविराज 100 
हे द MNS IL: र हट्ट २८ | चम्पलता ' राघव- ह रामनगर 
६ | सङ्कष णव्यूह मीनकेतन ,, भामरपुर ` गोसांई TE ४ 
न ७.४ आल 2 २६ । तुङ्गविद्या प्रबोधानन्द्‌ , काशी 
१० | प्रध स्तव्यूह श्चीरघुनंदन चैतन्य श्रीखण्ड सरखती ”. 7६5४ - 
११। अनिरुद्धव्यूद वक्रश्वः „, - युप्तिपाड़ा | ३°! इरेला कृषण्दास ५; गुपिपाडा, 
पण्डित - ब्रह्मचारो 23 
१२ ब्रह्म गोपीनाथा- , नवद्वीप | ३१ । रङ्गदेवी गदाधरभट्ट , इनूमान्पुर 
ह ब्वाय. हु हर » (तैल 
१३। शुकदेव वचछ्मभटइट ,, करणार | ३२। सुदेवी अनन्त, ।) अनस्त- 
गोखामी . -: 5 आचार्य मदन्त नगर 
१४। गरुड़ गरुड़ पण्डित ,, ` येराग्राम उपमहन्त | 
१५ | शङ्कनिधि आचायरतल ,, नवद्वीप | ३३। रत्नरेखा कृष्णदास ,, सात- 
१६। दुर्वासा जगन्नाथ ;, श्रीद (कुलीन ब्राह्मण) गाछिया 
८ आचार्य ३४ । घनिष्ठा राधव- ,, : पाणिद्दारो 
१७ । इन्द्र प्रतापादित्य ५ पुरौधाम पण्डित: 0 
१८। चद्रकांति गदाधर दास नित्यानंद प्‌ डद ३५। मांघवी माधवा- नित्यानन्द - नन्यापुर 
ग'घर्व' चाय 
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कृष्णक्षीका गोरळीक्षा 

१॥ सुलोचना रामचन्द्र कविराज 

२। आण्डोद्री गोविन्द „ ` 

३। गोपाली कर्णपुर 9 

४1 सुचण्डिका नरसिंह , 

५ । सरस्वती भगवान्‌ „ 

६ । बाळा वल्लभदास ,, 

७ | सुतारा गोकुलळचन्द „ 

८। कस्तूरी कष्णदास 

इसके धाद गीडीय वैष्णव क्षेत्रमे तीन सरित्धारा 

पूर्वेप्राप्त प्रेमभक्तिसुधारे परिपुष्ट हो बङ्गाल और उत्कल- 


में वह गई । इन तीनोंका नाम था श्रीनिवासाचां्ण 
प्रभु, नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्रोमत्श्यामानन्द । 
शोनिवास आचार्य प्रभु और ठाकुर महाशयने बङ्गदेशे 
भक्तिरसका प्रचार किया । श्यामानन्द्के द्वारा उत्कल 
प्रेमभक्तिकी सुधा-धारासे परिषिक्त हुआ था। उॉकुर 
महाशय कायस्थ कुलमें जन्म ले कर भी त्राह्मणादिके 
गुरु हुए थे। इनका ब्राह्मण परिकर आज भो सुर्शिदा- 
बाद और ढाका जिलेके बेतिया प्राममें वत्तमान:है। ये 
लोग वारेद्र ब्राह्मण हैं । विशेष विवरण नरोत्तम, शी- 
निवास आचार्य और श्यामानन्द शब्दमें देखो | | 
सदाचार । $ 

- श्रीमच्मद्ाप्रमु स दांचारके साक्षात्‌ ससुज्ज्वळ विग्रह 
है। उनके आदेशमें भीपादने सनातन इरिभक्तिविळास 
ग्रस्य लिख वेष्णवसदाचारका विधान किया दै । उसमें 
शुद्धिका अति उत्कृष्ट विधान दै। 


ऐसा शाखसम्मत सदाचार दूसरे सम्पदायमें कम देलनेसें 
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आता है। दरिभिक्तिविदासमें चित्तशुद्धिके बहुतसे उपाय 


कहे गये है ।.. इस प्रन्थमें गुरुपदाश्रय दीक्षा, प्रातः- 
स्परतिछृत्य दीक्षा, शौच, आचमन, दए्डघारण, स्नान, 
सब्ध्यावन्द्न, गुरुसेवा, ऊदुध्वपुण्ड और चक्रादि धारण, 
मालाधारण, लुळसीचयन, देवण्हसस्कार, कृष्णप्रवोधन, 
छ; सौ छप्पन प्रकारके उपचारोंसे भगवद्चन, पश्चकाल 
पूजा, आरति, छषणका भोजन और शयनतोथयात्राका 
प्रयोजन, छृष्णमूत्तिदर्शन, नाममहिमा, नामापराधवर्जत, 
वैष्णवलक्षण, जप, स्तुति, परिक्रमा; दण्डवत्‌, वन्दन, 
प्रसादभक्षण, अनिवेद्तित्याग, वेष्णवनिन्दावर्जान; साधु 
लक्षण, सांघुसङ्क, साधुसेवा, असतसङ्गत्याग, इन्द्रिय 


दमन) श्रोमागवतश्वषण और एकांदश्युपवासादि 


व्रतपालन, अति विख्तृतरूपसे इस प्रन्धमें है| - शमदम 
घेराग्यादिकी पराकाष्ठा दिखलाई गई है।- इन्द्रियपराय- 
णताका मूलोच्छेद कर भगवछाभके लिये किस प्रकार 


__ -तैत्तग्यकां: अवलम्बन करना होता है, इस प्रन्थमें उसका 


विस्तृत उपदेश द्या गया है। सत्यवाक्य, असत्कर्म- 
त्याग, इन्द्रियसंयम आदि प्रयोजनीय कह कर:उपदिष्ट 
होने पर भी वेष्णवधम से ये सब विषय बाहर है । भग 
- घढुपासनाके लिये चित्तभूमिको प्रस्तुत करना.ही इस 
' सम्प्रदायका सार उपदेश है । भक्तिरसासुतसिन्धुमें इस 
दिषयमें दार्शनिक प्रणाछीसे अति उच्च उपदेश दिया गया 
है-।  यद्द ग्रन्थ भी -घेष्णचाचारके स्सतिप्रन्थके साथ 
झवश्य पढ़ने योग्य है । श्रीचैतन्यचरिताखुतमें. भी 
स'क्षेपतः इन दोनों प्रन्थका मम उद्लिखित हुआ हैं। इस 

म्प्रदायका सदाचार हिन्द्शास्रका सोरखरूप है। 

व ष्याव-चिहन | 

ऊदुष्वंपुण्डादितिलकधारणं और जपके लिये तुळसी 
माछाका व्यवहार इस सम्प्रदायका. वेष्णव. चिह्न हे । 
हरिभक्तिविलांसके चंतुथ विछासमें ऊदुध्वंपुण्डादिधारणं- 
को विधि और माहात्म्य सविस्तार वर्णित है। केशवादि 
'नांमका उच्चारण कर. ळलार, पेर, वक्षःस्थल, कण्ठ) 
दोनों :पाश्वे, दोनों वाहु, दोनों स्कन्ध, पीठ और करि 

वार स्थानमें.बारह तिलक लगानेकों कहे गये हे' । 


1 I ! उपास्य देवता । 


चेष्णव 


सिद्धान्ताचुसार भ्रोकृष्ण दी इस सम्मदायके उपास्य 
देवता है'। राधाकृष्ण और थरीगौराङ्ग इस स प्रदायके 
निकट भभिन्नत दै । निष्ठाजुसार कोई रांधाछ 
युगछकी, कोई श्रोगोराङ्ग की अर्चना करते है । श्रीश्री 
रांघाङष्ण युगलमूर्दि प्रायः सभी श्थानोंमें देखी ज्ञाती 
है। शीगौराङ्गको भीमूत्ति अर्चना सभी जगद्‌ देखो नही 
ज्ञाती । पौराणिक उपास्य-देवताकी अर्चानापद्धति जिस 
आसानीसे प्रवर्तित और गृदीत होती है,. असिनवा 
विभू त श्रीमगवान्‌ उतवी आसानीसे ग्रदीत नहो' होते । 
किन्तु फिर भी हम लोग अभी अनेक स्थळो में श्रीश्रो 
राधाळष्णकी युगल मूर्ति और श्रीश्नोगौरनित्यांनन्द्का 
विग्रह पक्क ही आसन पर पूजित होते देखते. है । 
उपाषना-प्रणाल्ली । 
ही इस स॑ प्रदायकी उपासनाका आरम्म है । चित्त शुद्ध 
के लिये विधानानुयायिनी भक्तिका अनुशीछन अवश्य 
कर्राव्य है। हरिमक्तिविलास और भक्तिरसास्तसिन्छुमें 
यंद वैधअक्तिप्रणाली और, भक्तिविभांग, अति विस्तृत 
रूपसे लिखा गया दै । किन्तु व्रज्ञरसकी उपासना दो इस 
संप्रदायकी मुख्य उपासना है। भक्ति ही प्रधान साधन 
है, रसासतसिन्धुग्रन्धमें भक्तिका विशेष विवरण है । 
"रसो वै.सः” हो इनके उपास्य देवता हैं। - अतएव 
भावरसमें उनकी उपासना ही उपासनाका चरम सिद्धांत 
है । भावरसका उदाहरण व्रज्ञगोपियोंकी श्रोकृष्ण- 
ग्रीतिमें दिखाई देता है। यद्दी चरम भजनकां आदर्शखरूप 
है। उज्ज्यछनीलमणि ग्रन्थमें उनका भावरस. दार्शनिक 
प्रणांळीसे विवृत हुआ दै। 
रॉगाजुगा भक्तिमें ब्रज़वासियोंके भावका अनुसरण 
कर ब्रजेन्द्रनन्दन भ्रोकृष्णकी उपासना-प्रणालीके सम्ब- 
न्धे गोखामियोने भक्तिरसाखुतसिन्धुमें सविस्तारं 
वर्णन किया है । श्रीचरितासुत भ्रन्थकी मध्यळीलामें 
रामानन्द-राय-मिळनमें तथा श्रीरूपसनातनकी शिक्षामें 
इस सस्बन्धर्मे अनेक उपदेश दिये गये हैं। “थे सब 
प्रन्थ सवेत प्रचारित है'। , 


श्रीमद्भागवत ही इस सम्प्रदायका ब्रह्मसूत्रभाष्य 


: “कृष्णस्दु भगवान खयं? “श्वीमात्रतपुसगकेोवस-1००ना जायाः है ९ ०२(ऽमांगव+ १२1१३१५) 


वैष्णव 


वेदान्त तन्व । 
श्रोज्ञोवगोखामोको क्रमसन्द्भे टोकामें तथा षर- 
: सन्दर्भमै इस सम्प्रदायका - दार्शनिक सिद्धांत हुआ है । 
ये लोग लीळारसमय श्रीकृष्णको अद्दयतरव मानते है' | 
गैष्णव-उपसम्प्रदाय, | र, 

.- पूर्वोढिलिखित वैष्णव-सम्प्रदायके श्षतर्गत अनेक 
उपसस्प्रदाय.है' । ये सव सम्प्रदाय कितने हैं उसका 
पता लगान! सहज नहीं है । नीचे कुछ उपसम्प्रदाय- 
के नाम दिये गये है'-- - घटा 2 i 

अतिवड़ी-गौड़ोय वैष्णव समाजके अ'तर्माक्त है. । 
गौड़ीय वेष्णवोके .आचार-व्यतरद्दार. और उपासनासे 
इनका आचार व्यवहार खतन्त्र है ! प्रवाद है, कि जग- 
न्नाथ नामक एक विरक्त वेष्णयने मद्दाप्रभुके निकर 
श्रीमदुभागवतक्की व्याख्या की। उनको व्याख्याको 
शङ्करकी अद्दे तमताचुसारिणी समंभ्ह कर मद्दाप्रभुने उनके 
प्रति कटाक्ष कंर कहां, 'तुम इस तृणले भी नीच चेष्णव 
समाजकी साम्प्रदायिक गंण्डीमें . आने. योग्य नहों. हो; 
. तुम अतिवड़: अर्थात्‌: बहुत बडो हो ।' इस अतिवड़' 
बातसे ही 'अतिवड़ी' उपसस्प्रदायको : सृष्टि हुई । इनके 
साथ. गौड़ोय वेष्णबोका साम्प्रदायिक मेल नहो है । 
इस .श्रेणीका उत्कलमें बास है और. पुरोमें मठ है। 
जगन्नाथदासने उत्कल भाषामें भांगवतकां अनुवाद 
किया । | न म 

. अनेतकुली--यै लोग उत्कली . गृहस्थ वैष्णव हैं | 

- -अधधूती--अवधूती शब्द देखो | | 
अमहदपन्थी- बङ्गालके. -बाउलॉंको तरद थे लोग 
निरञ्जन उपासक वैष्णव दै'। ये लाग प्रतिभाको पूजा 
नहो करते, कितु गलेमें तुलसीमाला पहनते दै'। ये 
सूछ दाढ़ी रखते है । ये रामात्‌के दी. उपसम्प्रदाय 
द्दे। व 
. आउल--गौडीय चेष्णव. संप्रदायका उप-संँग्रदाय | 

ड ८ आउल शब्द देखो । 
आखडा:--आखडा वेष्णव रामानन्द सांप्रदायके उप- 
-संप्रदाय है. । ये लाग प्रचलित सात शाख्राओंमें विभक्त 
है" | यथा--निर्वाणो, खाकी, संतोषी, _निर्मोधी; बल- 
भद्री, राट'बरी और दिगस्बरी । 
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आपाप थी-मल्लारपुर जिलेके अधिवासी मुल्लादास 
नामक- एक खर्णकार आंपाप'थो संप्रदायके प्रवर्तक है! । 
अयोध्यासे बहुत दुर पश्चिम आखड़ा नामक स्थानमै 
इनको गद्दी है। पश्चिमदेशके वैरागियोका कहना है-- 
“रामाचुजके फौजरें वारा गाड़ी पॉळ। | 
आपाप'थी मनसुखा फिरे टोले टोळ ॥? 
अर्थात्‌ रामाचुज रौन्यदलमे' अनेक भग्न. शकर है । 
मनसुखी आपाप थी ज्ञाति गलोमें भ्रमण करते है" । ज्ञा 
अपने मनसे कार्य करते, किसींका भी गुरु नहो' मानते, 
वे मनखुलो है' | यह प'थो रामानुजको उप-स प्रदाय है। 
_ कवीरपन्धी--कवीर शब्दमें देखो । 
` - कत्तांमज्ञा-गोडोय स'प्रदायका उप-स'प्रदाय | 
- कर्तामजा शब्द देखो | 
कामधैन्तो--रामात्‌ निमात्‌ दोनों ` दो सांप्रदायमें 
यह उप-सांप्रदाय दिखाई देता है। कामधेन्नी शब्द देखो | 
कालिन्दी--उत्कळके चमार दाड़ी आदि ईतर 


-ज्ञातिको वेष्णव कालिन्दी वैष्णव कहलाते हे 1 इनको 


अन्य गुरु नहो' है'। ये. लोग शवदाह: नहों' करते । 
किशोरीभज्ञनो--विक्रमपुरके काळाचांद विद्यालङ्कार 
किशोरीभजन इस सम्प्रदायके प्रवत्त क है । कृपणलीला- 
के अनुकरण द्वारा मुक्तिलाम करना इस सम्प्रदायका 
अभिप्राय है। ये लोग तीर्थ यात्रा नहीं मानते । इस 
सम्प्रदायके पुरुष अपने को: कृषण तथा खो अपनेको राधा 
समझती है। किशोरी आद्याशक्ति है। मतपव एक 
ख्रोफो किशोरी समझ कर ये उसको पूजा करते ह | 
चिना दोके ये दोक्षित नहो' हों सकते | नांयकके एक 
नायिका रहना जरूरी है। भें छृष्ण-तुम राधा' इत्यादि 
वाफ्योंका दीक्षांके समय प्रयोजन होता है। इस सम्प- 
दायके पुरुष और स्त्री दोनों रातको इकट्ट -होते तथा उक्त 


'कढिपत किशोरीको पूजा करते और प्रसाद खाते हैं। 


इनमें जाति-विचार बिलकुल नदी" है। सभी सर्बोका 
जूठा खाते हैं। किन्तु मछली आदि कोई भो 'नहीं 
खाता । ये लोग थीगौराङ्गका नाम ळे कर गानादि करते 
हैं। पूर्ववङ्गके अनेक स्थानोमें इस उपसम्पदायको छोगों- 


को बास है। इसमें भद्रपुदषोंकी संख्या बहुत थोड़ी दै। 


४१० 


कुड्ापन्थी--प्रायः ७५ वर्ष हुए आगरा जिलेके 
अधीन दातरास नगरमें तुळसी नामक एक अन्ध वणिक्‌- 
ने कुडापन्थो सम्प्रदायका प्रधत्तत्त किया । सर्वोने 
मिछ कर एक कुणडमें भोजन किया थां इसीसे घे कुड़ा- 
पन्थो कद्दळाये । ये लोग जातपांत नहीं मानते और 
न किसी सूर्तिकी उपासना ही करते है' । | 
स््रोपुरुष एकतर हो सज्ञन करते हे'। ये लोग भो फ्ता. 
भजाको तरह गुरुफे प्रति अचल भक्ति दिखलाते है। 
निराकार निरञ्जनका ध्यान ही इनको उपासना है। 
इनके कार्यादि किशोरो-भज्ञनिर्योके जैसे हे' । 
खाको--रामात्‌-सम्प्रदायके अन्तभु क्त ।- 
६ खाकी शब्द देखो | 
खुशी विश्वासो--कृष्णनगरके अन्तर्गत देवप्रांमके 
निकर माङ्गाप्राममें खुशो विश्वास नामक एक मुसल- 
मान इत्त सम्प्रदायके प्रवत्त क है'। इनमें बहुत कुछ 
सहजिया माव है । ये लोग थोगौराङ्गका नाम कौर्तन 
करते हैं । किन्तु साकार ईश्वरको नही' मानते । 
गिरि--गौड़ श्वर सम्प्रदायके वैष्णव श्र णोभुक्त 
सन्यासी । प 
गुरुदासी-धै लोग उत्कल बासी एक श्रे णीके गु स्थ 
चेष्णव हैः | ६ 
गोवराई--एक मुसलमान । इस व्यक्तिने कर्त्ताभजा 
सम्प्रदायको तरह जिस सम्प्रदायको सृष्टि को, उसीका 
नाम गोवराई है । 
चतुसु जी--रामातूसंग्रदायके अत्तभु'क्त । इनका 
तिलक रामानन्दियोंके समान किन्तु बीचमे श्रीरेला 
नही होती । चतुमु'जी शब्द देखो | | 
. चरणदासो--चरणदास नामक दिल्लोका एक धूसर 
जातीय बणिक इस सम्प्रदायका प्रवर्तक है। द्वितीय 
आंलमगीरके समय इस सम्प्रदायको उत्पत्ति है। घे 
लोग राधाक्कष्णके उपासक हैं और वैष्णवीय तिलक 
मालादि यथारोति धारण करते हैं। दिल्लीने दो इस 
सम्प्रदायको प्रधान गद्दो है। चरणदासी शब्द देखो | | 
. चामरवे ष्णव--चामर वौष्णव शब्द देखो | 
चूदरपन्‍्थी--यद् सम्प्रदाय अति आधुनिक है। 


बे लोग बल्ठभाचार्य सम्प्रदायके हो, उप सम्प्रदाय दि ६०८ 


घेष्णव 


के ने इस सम्प्रदाय - 


८ के एक बणि 
करीब ६० वषे हुए, आंगरे इनके उपास्य हैं । 


की प्रतिष्ठा की । शुजरातके नयनी किया करते है । 
घे ढोग सर्वदा कृष्ण नामका कोत्त न॑ हो 
नाम भजन हो इनका धर्म है। खोपुरुष पकर है 
कर नृत्य करते है'। ये समी जांतिका अन्न खाते है। 
इन्होने क्रीत्त नप्रथाको मद्दाप्रभुके सम्प्रदायसे भ्रदण 
किया है। बै 

चूड़ाधारो-थे गोड़ोय चेष्णब सम्प्रदायशुक्त दै । 
मैमनसि'इ अञ्जलमें यह संप्रदाय देखा जाता है। 
ये गोपालके व शर्में चूड़ादि धारण करते है। शुद्ध 
बोष्णवोंके साथ इनका मतसामञ्जस्य नही':है । ` 

` ज्गन्मोहिनी--जगन्मोहन गोसाई इस सप्रदायके 

प्रवर्राक है' । इन्होंने उत्कलके किसी रामानन्दी वेष्णवं- 
से दीक्षा ली । जगन्मोहनके शिष्य गोविन्द, गोविन्द- 
के शिष्य शान्त गोसांई और शान्तके शिष्य रामकृष्ण 
गोसाई है । .रामङष्णके समय ग्रह धर्म मत बहुत दूर 
तक फेल गया । थे ही लोग “गुरु सत्य? सम्प्रदाय नामसे 
पूर्व वङ्गमे विख्यात है । इनमें गृदो और उदालीन दो 
श्र णीके लोग है| । 

तिङ्गछ--मन्द्राज्ञ और बम्बई अञ्चरमें इस भ्रे णीके 
बेष्णव है'। धे लोग शास्त्रके युक्तिप्रमाणको मान कर 
चलते हैं । काञ्चीपुर-निवासो वेदान्त तेसिकार नामक 
पक प्राह्मणने रामाचुजी-सम्प्रदायसे स्वत'त् हो कर प्‌ 
चण्णव सम्प्रदायकी सृष्टि को। उसीले पोछे चड़गरू 
भौर तिङ्गक नामक दो सम्पदायकी सृष्टि हुई । वेदान्त 
तेसिकारने यह घोषणा की, कि आचार और धर्म संरक्ञार- 


के लिये वे ईश्वरसे भेजे गये हे । धर्सक्षत भौर तिलक- 
सेवां छे कर इन दोनोंमें बहुत विरोध है । 
ज्ञ शब्द देखो | 


र तिलकदाोसी--प॒क सदुगोप इस 
तक हे | यहद व्यक्ति पहले कत्तांभजा था | पीछे 
इसने खस प्रदायका परित्याग कर अपने नाम पर सुराद- 
पुरमें पक धर्मसंप्रदाय प्रवर्सित किया । यह व्यक्ति 
अपनेको विष्णुका अवतार कहा करता यद संप्र- 
दाय अभी विलुप्त हो गया है | . 
"०व्रबेश अन हो भी का कहना है, 


सम्प्रदायका म्च- 


था। 


कि श्रीपाद सनातन 


घेष्णव 


गास्वामी इस दलके प्रवत्त क हैं। किन्तु यद एक- 
दम असत्य है । यह .स प्रदाय वाउल और न्याड़ोंकी 
एक शाखा हे और सवंदा 'दीन दरदो' नाम उच्चारण 
करता है। मुसलमान और हिन्दूधर्गके संस्नवसे इस 
संप्रदायकी उत्पत्ति है । ये हरि और गौरनिताई नाम- 
का कोत्तेन करते हुए घूमते हैं, किन्तु खुदा अल्लाद्द शब्द 
भो इनके गानमें है । . 

दाढुपन्थी--रामातसंप्रदायके अन्तभुक्त है। 

दादुपन्थी देखो | 

दुंयारा--रामात्‌ निमात्‌ आदि पश्चिम देशके 
घेष्णवांके ५२ दुयारा हैं। पृथक्‌ समयमै प्रादुभ'त 
'तेजियान व्यक्तियोंने अपने प्रभावसे जो दल संगठित 
किया, उसीका नाप ढुयारा है: जैसे वामन दुयारा 
अग्रदास दुयाश, श्रमणज्ञी दुयारा, कुयाजी दुयारा, 
चिनाजी दुयारा इत्यादि । 

नागा-ये लॉग शैवः और चेष्णवभेद्से दो प्रकारके 
है । ` बष्णव नागा रामात्‌ स'प्रदायभुक्त हैं। 

नागा शब्द देखो | 

निरञ्जनी साधु--निरञ्जन स्वामी इस स प्रदायके 
प्रवर्रक हैं। थे लोग रामांतेंकी तरह साकार उपासक 
उदासीन चषणव हें ; कौपीन, कण्ठी और रक्तवर्ण 
श्रीयुक्त तिलक धारण तथा राम, सीता, शाळप्राम 
आदि विग्रदोंकी पूजादि भी करते है । निरञ्जनी देखो। 

निहङ्ग वोषणव--उत्कल :प्रदेशके निःसङ्ग वोष्णव 
इसी नामसे पुकारे ज्ञाते हैं । ये छोग मउधारी 
और सम्मानो हैं । 

'न्याड़ा--अनभिज्ञ निरक्षर लोगोंकी घारणा हे, 
कि श्रीमन्नित्यानन्द्‌ प्रभुके पुल वीरभद्र्ने ढो झाप्रदेशमें 
जा कर इस 'धर्शस प्रदायका प्रवर्रान किया, किन्तु 
यह नितान्त भ्रम है। न्याड़ा, वांउल स प्रदोयका दी 
शाखाविशेष है। प्रकृतिसांधन ही इनका भजन हो । 
इनके मतसे श्रोराघांछष्ण मानवदेहमें हो विराजित 
` हैं, उपवासादि आत्माका छेशज्ञनकमाल दौँ। ये 
बाहुमें लोहे वा तांबेका एक कड़ा पहनते हैं, 
चष्णवोकी तरह कौपीन, तिलक, सुफरिकमाला 
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रखते हैं। ये शरीरमें तळ खूब गाते, कोरो और 
लाठी ले कर श्रमण करते तथा ओगौराङ्गका 
शुणाचुवाद करते हैं । सुलसे 'हरिवोळ' या 'वोर 
अवधूत” ध्वनिका उच्चारण करते हैं । 
पञ्चधुनी-जो सब रामात्‌ और निमात्‌ पञ्चधूना करके 
तपस्या करते हैं, वे पञ्चघुनी कइलाते हैं। 
'पन्थदासी-पन्थदास इस संप्रदायके प्रवर्तक 
हे । थे तुळसीकी माला और तिळक घारण करते, राम- 
कृष्णादिका अवतार मानते और राष्रमन्त्र ज्ञपते है । 
ये लोग एक तरहके आध्यात्मिक भावापन्न रामात्‌ 
पन्यदासी देखो । 
फकीरदासी-छड्देशी कत्ताभज्ञा | 
फकीरी शब्द देखो | 
फराची-रामात्‌-निमात्‌ दके कठेरताव्रलंवी 
तपस्वो। | 
मटुकधारी-जा मटकेका कंधेमें बाँध कर अथवा 
राम या कृष्णका नाम उच्चारण कर भीख मांगते 
: हैं, चे मडुकघारी कहळाते हैं । मड़कधारी शब्द देखो । 
महापुरुषो--शङ्करदेव नामक एक महापुरुष इसके 
प्रवर्राक हौँ । सिख लोग जिस प्रहार प्रन्थसाहवकी 
पूजा करते हैं; घे लोग भी उसी तरह भ्रीमद्धाग- 
वतग्र'थकी पूजा करते हैं। राम, कृष्ण ओर हरि- 
नाम कीर्रान भी किया करत्त । आसाम कुचविद्दार , 
अञ्चलमै इस सम्प्रदायके अनेक लोग रहते हैं | 
महापुरुषीय घर्मस'प्रदायी शब्दमे विस्तृत विवरण देखो । 
माधबो--माधों नामक पक उदासीने इस सांप्रदाय का 
संस्थापन किया। कान्यकुब्जवांसी माघोदास इस 
सांप्रदायके प्रवर्रक थे, यद भी प्रवादसे जाना जाता है। 
ये लोग गौडीय वेष्णव हैं । | 
मानभवी--ये कृष्णोपासक हैं। छृष्णास्मट्योगी 
इस साँग्रदायके प्रवर्तक हैं। इनके मंतसे कृष्ण ही परम 
देवता दै' तथा ज्ञीबहिंसा महापाप दै । छृष्णका प्रसा. 
वासन सभी पकल भोजन करते दै । मातमवी शब्द देखो | 
मार्गों-द्वारकां अञ्चलमें मार्गों साधु नामक एक 


श्रेणीका वैष्णव दै । ये गुही और रामानन्दी सम्मदायके 


आ दक वैष्णव तीर्थयात्राको गये थे 


हैः । 
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राहमें उनकी सत्यु दो गई । उनके साथ कुछ धर्मः 
ग्रन्थ थे। कुछ लोगोंने उस घर्शप्रन्थकों पा कर तदतु- 
छान किया। मागें अर्थात्‌ राइमै प्राप्त प्रन्थाचुसार 
धर्मानुष्ठान करनेसे ये मागी कदलाये । 
मीरावाई शब्द देखो । 
. सुळूकदासी--रामात्‌ सम्प्रदायको शाखा । 
मुलूकदासी शब्द देखो । 
योगी--गौड़े श्वर सम्प्रदायके अन्तभुक्त। यशोर 
और उत्कलमें इस श्रेणीके वेष्णव हैं । 
न योगी वेष्णंब शब्द देखो | 
रातभिखारी-बङ्गांलमें एक श्रेणीके भिखारी 
चेष्णव शुक्क पक्षीय पञ्चमीसे पूर्णिमा पर्यान्त शामसे एक 
पहर रात तक. भोल मांगते हैं, पर ये किसीके दरवाजे 
पर नहीं ज्ञाते) कलकत्तेके निकरवत्ती उत्तरपाड़ा 
श्रीरामपुर और वैद्यवारो अञ्चलमें इस श्रेणीके वष्णव 
हैं । रातभिल्लारी शब्द देखो । 


रथदाी रामात्‌ सम्प्रदायके वेष्णव । रुइदास देखो | 


राघावरलभी-हरिगंश गारवामी इस सम्प्रदायकें 
प्रवर्तक हैं। इन्होंने वृन्दाचनमें १६४१ सम्वतको राधा: 
चल्‍्ळभजोको मठ खोला] इस संप्रदायको श्रोमतो 
राधिका ही प्रधान उपास्या हैं। श्रीवृन्दावनमें इस संप्र- 
. दायक्रा मठ हे । इनके आचरण और व५णव - चिहादि 
भी चष्णव जैसे हैं। सेवासलीबाणी नामक पक 
प्रन्थमें इनको उपासना ओर क्रिया-कळापादिका विशेष 
विचरण लिपिबद्ध है। इस संप्रदायक्ी और भी अनेक 
शाखाए हे । ब्रज्ञभांषामें लिखे हुए इनके अनेक प्रन्थ 
ह । | Br 
रामवह्लमी--- रामबछभी शब्द देखो | 
रामसनेही-रामातूसंग्रदाय विशेष । रामसनेही देखा | 


रामसाधनीय-रामानन्द्‌ सांप्रदां पका उपसांप्रदाय । | ` 


रूप-कविराजी --गांड़ीय संप्रदायच्युत एक कण्ठो 
. चौष्णव । स्पष्टदायक शब्द देखो | 
लस्करी --रामांनन्दी सांप्रदायके अन्तर्गत॥ रामा- 


वैष्णव . 


ई श्रेणो के 
बड़गल--मन्द्राज और वम्बई अञ्चलके एक 
_चारपाळकं वौष्णव | वग शब्द देखा । 
शास्त्रा चार aaa 
बळरामी - बळरामहाँड़ी नामक दक बङ्गाली ४ 


मंसंप्रदाय है। 
प्रतिष्ठित । यद पक छोटा ४० मी शब्द देखो । 


बाउछ- -बङ्गीय- वं ष्णव संप्रदाण्को शास्त्राचा ' 
विवर्जित पक शाखा! राधाकृष्ण इनके -डपाल्प हैं, 
किन्तु उपासनाप्रणःली अति गुह है। गौर (अर 
नामका भी ये कीर्रन करते है । बाउल र्द देखा । 

वाणशायी--रामात्‌ निमातसाँप्रदोयका कठारता- 
चारी संप्रदायमेद । ये लोग वाण पर शयन करते है'। 

विस्दुधारो-डत्कळका बे ष्णवसेद ।.विन्हुधारी देखो । 

विद्टलभक्त- “महाराष्ट्र प्रदेशमें विट्ठठभक्त नामक एक 
संप्रदाय है । वे लोग गुजरात, कर्णाट और भारतवर्णके 
मध्यखण्डमे भो रहते है'। विठोबा नामक विष्णु ही 
इनके उपास्य है'। इनका दूसरा नाम पाण्डुरङ्ग है । 
ये लोग उन्हे विष्णुका सम अवतार मानते है' | परढर- 
पुरमें इनको गद्दी है तथा 'इरिविज्ञय' आदि नामों पर 
सांप्रदायिक प्रन्थ-है। . 

बीजमागी --बीजमागी शब्द देखे। 

चेरकारी-वम्बई अश्चलमें वेरकारो नामक एक 
प्रकारके भिक्ष,क वोष्णब है! । ये गले और दोनों वाहु- 
में तुळसीकी माळ। पहनते हे' तथा गेरुआ वस्त्र और 
झोली ले कर घूमते हे । 

वे रागी-- वो रागी शब्द देखा | 

वे ष्णवतपस्थी-ज्ञो काठको कौपीन पहनते हैं, 
कारमें काठ बाँधते हैं, वे काठिया और जो पिश्चिका 
हार करते है, बे छोहियों कहते हैं, इत्यादि | 

च पणवद्एडीः ये रामाचुज संप्रदायो प्राह्मण कुलो- 
पु ता दै । पे लिदरडो है और गेरुआ 
य. ह ह र कम 
1 पहनते है। ये शुद्धाचारी है तथा 


७ द्‌ है 221 न्य 


नन्दो तिलक लगाते है, किन्तु छाल श्रीरेश्ना नहीं देते । | 


3 
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युज्ञा दि सम्भरदा यमे 


वैष्णवतोर्थ--वैस 


वैष्णवपरमद्द'स--रामानुज्ञादि 
दीक्षामें दीक्षित हो परमह'सवृत्तिक्ता अवलम्वन करनेसे 
लोग वैष्णवपरमहद स कददळाते.है'। योग साधन द्वारा 
साजुय्य मुक्तिलाम इनका परम पुरुषाथ हे । ये लोग 
अपने हाथसे रसोई नहो' बनाते ! 
वैष्णव भार--ये लोग रामाचुन आदि चैष्णवोको गुरु 
प्रणाली लिखते हैं तथा उनका यश गान किया करते हैं । 
इनके सिवा संयोगी, सखिभावुकी, सत्कुली, सत्‌- 
नामी, सध्नपन्थी, सहजिया, साझि, साध्विनीपन्थी, 
'साहेवधनी, सेनपन्थो,- दज्ञरती, हरिवोला, दरिष्यासी, 
हरिश्चन्द्र आदि उपसम्प्रदायका विषय इन्ही' सब- शब्दों - 
में देखना चाहिये। 2 
वैष्णवतोर्थ ( सं० झो०.) तोथभेद, विष्णु-सम्बन्धी तीथ । 
वेष्णवत्व ( सं० छो०.) वैष्णव होनेका भाव या धमं, 
चैष्णबता । ( राजत० ४।१२४.) ` 
चेष्णवदा स--भष्टशलोको विवरणके प्रणेता । ... -. 
चैष्णवदास कर्णाटक--कर्णारदेशवासी एक कवि । 


वेष्णघायन (सं० पु० ) चेष्णवस्य ग्रोत्रापल्य वैष्णव 


` ( हरितादिम्योऽञ | पा ४।१।१०० ) इति फक्‌ । ` चैष्णवके 
गोत्रापत्यः। 
चे ष्णबी: ( खं० स्त्री०) बिष्णोरियं विष्णु-अण, स्त्रियां ङीप । 
१ विष्णुकी शक्ति । २ दुर्या | ( शब्दरत्ना०. ) ३.ग'गा । 
ग'गा.विष्णुके पादपझसे निकली हैं, इसलिये उन्हे' 
बोष्णबो कहते हैं। 
“विष्णो; पादप्रसतासि वेष्णवी विष्णुपूजिता । 
पाहिनस्तेनस्तन्मादाजसस्ममरणान्तिकात ॥" | 
न ( आहिनकतत्त्व ) 
: ४ अपराज्ञितां । ५ शतावरी । ६ तुछसो । ७ मनसां ¦ 
८ पृथिवी । ६ भ्रवणा नक्ष्न। १० साममेद्‌। . 
चौष्णवीतन्ल ( सं० क्ली० ) तन्लभेद । 
बौ ष्णध्य (स'० लि० ) १ यज्ञ-सम्बन्धी । ` “पवित्र. स्थो 
बौहणड्यो” ` ( शुक्तमजु० १।१२ ) 'वष्णव्योः -यज्ञसम्व 
__न्िततो’ 'यज्ञो वो विष्णु” । -(-महीघधर.) २ विष्णुसम्बन्धो 
विष्णुका । 
चौष्णांबरण ( स'० लि०) वे ष्णववारुण्‌ । स्त्रियां ङीपू । 


न कीतः रीगिंत ४ “गरी ॥ |? on. 
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सस्प्रदायसम्मत | व ष्णुवारुण ( स'० लि० ) वष्णववारुण | स्त्रिया डीप । 


द ( ऐतरेयब्रा० ३1३८ ) 
व ष्णुवृद्धि (स'० पु०) विष्णुश्द्धके गोलापत्य । (प्रवराध्याय) 
च षवक सन्य (स० पु०) विष्वकसेनके अपत्यादि । 
वेस--अयोध्याप्रदेशवासी राजपूतज्ञातिकी भिन्न भिन्न 
शाखा। वेश्यवर्णसे जो सव राजपूत उत्पन्न हुए हैं, घे 
हो प्रधानतः वेसरोजपूत हैं। इनको वासभूमि दोनेसे 
दी युक्तप्रदेशके वेसवाड़ा जिळेका नामकरण हुआ है! 
यह जांति एक समय राजपूतज्ञातिके इतिद्दासमें विशेष 
प्रसिद्ध हो गई थी । इस इतिहासके विभिन्न स्थानमै वाई 
था वाईस शब्दसे इस वौसोंका परिचय दिया गया है। 
इनमें प्रवाद है, कि दक्षिण भारतके मश्जी-पैठोन नामक 
स्थानसे.आं कर ये लोग उत्तर-सांरतके नानां स्थानो में 
बस गये हैं। इनका कहना है, कि शालिवाहन राजा- 
की ३६० महिषीकी सन्तानसन्ततिसे ३६० घर व स- 
जञातिको उत्पत्ति हुई है। ये लोग ३६ राजपूतकुठके 
अन्तसु क्त हैं तथा चौहान और कच्छवाह जातिके 
साथ आदान-प्रदान करते हैं | : 
. चेस राज्ञपूर्तोकी वीरताके सम्बन्धमें एक किवदन्ती इस 
प्रकार खुनी ज्ञाती दै. । १२५० इमे. अगळराज. गौतम 
-ने-दिल्लीके लोदी. सञ्रारोंको अधीनता स्वीकार नदी को। 
.चे जव दिलीश्वरको राजकर देनेसे इनकार चले गये, 
.तब सप्नार के आदेशसे अयोध्याका मुसलमान शासन- 
कर्ता उनके विरुद्ध मेजा-गया । इस युद्धमें मुसलमानी 
सेनाकी हार हुई, इसके कुछ समय वाद ही गोतमराज- _ 
की महिषो गङ्गास्नानके उपलक्षमें दुख्डिया खेराके निकर- 
वत्ती बगसर नगरमें ज्ञा ठहरी' । वहुतोंका कहना है, 
कि रानी प्रयागतीथ' लिवेणीमें स्नान करने आई थी । 
मुसलमानोंने उनका संघान पा कर दूलवलके साथ रानी: 
को आक्रमण करके कैद करनेको चेष्टा की |. इस समय 
रानीने.ललकार कर कद्दा.था, कि यहाँ एक भी क्षत्रिय 
नदी जो . राजकुल-छळनाके मानको रक्षा कर सक । 
इतना खुनते हो अधयचाँद और निम यर्चांद नामक दो 
बोसराजपूत भाई दूळवळके साथ आ घमके आर सुस 
ळ॑मान.सेत्नादलळको नित कर रानीको फतेपुर जिलेके 


कदत 3 अर्भके नगरमें छै गये । चकर 
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वैस--जैसवार 


उत्पत्ति हुई है। गोरखपुरके चे लोका 


ङ कळचाँद | और राय वंशको 
सुसलमानाके साथ युद्धमें आहत दो निर्मलचाँद्‌ लोग नांगव शी हैं तथा वशिष्ठ ऋषिकी 


परलोक सिधारे | भभयचाँद जब रानीको ले कर राज्ञाके 
समीप गये, तब राज़ाने कृतशतापूण हृदयसे अपनो 
कन्याके साथ अभयचाँदका विवाह कर दिया तथा यौतुक 
स्वरूप गङ्गाके उत्तर अपने राज्यका कुछ अंश तथा 
रावकी उपाधि दो । 
करीव १४०० ई०में इस वंशमें राच तिलकचाँदने जन्म 
ग्रहण किया । उन्होंने अपने बाहुबलसे अनेक स्थान 
जीत कर राज्य फेलाया । प्रवाद है, कि उन्होंने २२ 
परगनेके अधिकारी हो काफी धन जमा कियां था। 
उन्ही'के समय वो सवाड़ा विभागमें बोस जातिका प्रभाव 
फैळा था । 
जो हो, तिलकचाँदने जो एक समय अपने बाहुवलसे 
अयोध्या-विभागके राजाओंका नेतृत्व प्रण किया था 
इसमें स देह नहो' । वे अपने पाल्की ढोनेवाले कहारो'- 
को राजपूत बना गये तथा फैज्ञावादकी चीरजाति उन्हीं- 
के अनुप्रहले भले सुलतान नामसे प्रसिद्ध हुई । 
मैनपुरी जिलेके व साका कहना है, कि वे १३६१-६२ 
ई०में राठोर राज्ञपूतांके साथ दुण्डिया-खेरासे इस देशमें 
आ कर वस गये । तारीख-ई-मुवारक-शाद्दी पढ़नेसे 
जाना जाता है, कि यहांके षे सगण १४२० ई०में भयानक 
अत्याचारी हो उठे । दिल्लीश्वरने उनका दमन करनेके 
लिये सुलतान खिजिर खाँशों भेजा । खिजिर खाने वौस- 
शक्तिको जड़से उखाड दिया था । 
फेज्ञाबाद और फरुलावादमें भी वैसोंका उपनिवेश 
स्थापित हुआ। फरु खावांद आनेके सम्बन्धमें वद्दांके 
वेस कहते दै; कि ह'सराज और वत्सराज नामने दो 
बेस भाई ढुण्डियाखेरा होते हुए इस प्रदेशने आये । 
पद्दळे वे लोग भर नामक वहांके ओदिम अधिवासी- 
के अधोन थे, पीछे उनके साथ शत्रू ता करके शकतपुर 
और सौरिल नामक स्थानांको जोत वही' बस गये। 
धीरे धीरे उन्होंने ईशान नदीतीरस्थ कुछ प्रामो'को 
दखल कर वहां अपनी गोटी जमा लो थो। 


कहना है, कि वे 
कामपैचुकी नाकसै उत्पन्न हुए हें। गाजीपुरी वेस 


अपनेको बौसबांडासे आये हुए बघेल रायके - 
बतलाते हैं। सुगल-सन्राट्‌ अकबर शांहके समय उनकै 
एक शाखा रोहिललएडमें जा बस गई थो । 

बहुत-सी छोरी छोरी जातियोंके इस सुविश्तुत 
वैस जातिमें आ कर मिल जानेले बेस समाजमें अनेक 
दृळोंकी सृष्टि हुई है। फोजाबाद और पोस्ता जिलेमें 
ग'धारिया, नाईपुरिया, धारवर और चाहुगण अपनेको 
बौस जातिसे उत्पन्न वतलाते हैं। रायबरेळी जिलेके 
पूरव भरासिवोस श्रेणीका बास है । मितरिया और वहा- 
रिया वौ सोके स व धर्म: कि वदन्‍ती है, कि राजा तिलक- 
चांदकी वहुत-सी स्त्रियां थीं। उनमें रेवा और मैनपुरी 
राजकन्या राजाके यहाँले भाग गई' । उन्हॉसे सितरिया 
और बहरिया दळकी उत्पत्ति हुई है। तिलकचांदी वे सोंमें 
राव, रावत, नैद्दाटा और साइव शी प्रधान हैं। व ससे 
नोच जातिकी ख्रीके गभ से काठवैसोकी उत्पत्ति है। 
तिळकचांदो इनको कन्याको प्रहण नहीं करते और न 
उनके साथ खान पान दी फरते हैं। 
` ऊपरपें शालिवाहनराजको ३६० खियोंसे जो ३६० 
घर बेस जातिको वांत छिखी गई है, उनमें तिलसारी, 
सकव स, नानवांग, भा नवांग, वत्स, पराशरियां, पर- 
सरिया, विकोनिया, भरकारिया, छनमिया और गर्ग - 
वश दी प्रधान: हैँ । 

_तिळकचन्द्र नामकी शाखाके सभो लोग कपालमें 
अड्‌ च द्राइति तिलक लगाते है । 


वेसवार-सिर्जापुर जिलेकी पहाड़ी ` देशवासो जाति 


विशेष । ये लोग अपनेको दुण्डियाखेरावासी राजपूत 
बस (वाईस) ज्ञातिको एक शाखाके वतलाते हे | 
प्रवाद हे, कि वोस जातीय दो माईको राजाने प्राणद्ण्ड 
का हुकुम दे दिया, इस पर-वे बहुत दूर रेवा राज्यमें 
भाग गये । यहां उन्होंने राजानुप्रह पा कर बहुत भूसम्पत्ति 


दुदाउत्त जिलेके वे सोॉमें कि'वदस्तो है, कि वेशपाडा- सञ्चय की और दोनों प्रतिष्ठित सपक ह ड | 
से दलीपसि ह नामक एक वेस सरदार इस अञ्चलमें | पीढ़ी यहां रहनेके बाद उन्दोने कोः 5 । 2 
आ कर वस गये । उन्दीके दो तुहोंखे'उन्रमेंन्यौधसे Fess कहना है, कि ह 
दै) ड़ा 


वैसचार 


जांतिके साथ उनका कोई सम्पक नहीं है, आपसमें 
आदान-प्रदान भी नहों चलता | 

चे लोग अपनेको राजपूत जातिको शाखा बतलांते | 
है सही, पर उनमें राजपूत रक्त बहता है ऐसा प्रतीत 
नहों होता । क्योंकि, उनकी वाह्य आकृति और प्रकृति 
देखनेसे माळूप दोता है, कि बे प्राचीन द्वाविड़ीय 
से उत्पन्न हुए हैं। 

उनमें सात विभाग हैं. जिनमेंसे खण्डाइत और 
व शीत प्रधान हैं | इन दो श्रेणियोंसे और पाँच श्रेणी 
उत्पन्न हुई हैं। चनभूमिमें बास करनेके कारण एक 
शांखा वननैत कहळाती है । रौतिहा; सोहागवुरिया और 
पिपराह प्राममें रदनेसे तीन शाखाका इसी प्रकार नाम 
हुआ है। रेवती, सोहागपुर और पिपरा प्राम वुन्देल- 
खरडमें अवस्थित हे । 

उक्त सात शाखाओंमें खण्डाइत प्रधान है। दूसरी 
शाखावालेको खण्डाइतकी कन्या लेनेमें पण देना दोता 
है | खणडाइतोंमें ज्ञा व्यक्ति पञ्चायतका सरदार होता है 
उसे महतो कहते हैं । 

वो लवारोंमें व्यभिचार उतना दोषजनक नही' हे, 
किन्तु स्वज्ञातिमें यदि कोई अन्य जातिका अन्न प्रहण 
करे, तो उसकी ज्ञात चली जाती है। जातिनाश या पाप 
क्षाळनके लिये भागवतका ७ श्छोक-पाठ, गड्जास्तान 
अथवा वाराणसी, प्रयाग वा मथुरामें तीथ यात्रा करनी 
होतो है। पञ्चायतके विचारसे दूसरा दण्ड नदी' है । 

इन छोगोंमें बहु-विवांद प्रचलित है, कितु साधां- 
रणतः पक पत्नीग्रहण करना ही नियम है। जिसे दो 
वां दोसे अधिक खरी रहती है, उसकी पहळी स्त्रो दो 
घरकी मालकिन भौर देवपूजादिकी अधिकारिणी होती 
है | सगाईकी तरद विधवाका विवाह दोतांदै। इस 
समय सत्यनारायणकी पूजा भोर खज्ञातीय ख्वज्ञनके 
सामने दोनोंके प्र थिब धन सिवा और कोई काम नदी 
होता। देवर यदि भोजाईसे विवाह करना न चाहे, तो 
चह विधवा दूसरेसे भी विवाह कर सकतो है। स्वामी 
चा स्त्री यदि अन्य जातिका हुक्का तमाकू पीचें, तो एक 
दृसरेको छोड़ सकता दै। हिन्द्शास्त्रानुसार व सवार 
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स तानके जन्म लेने पर छः दिन तक चमारिन 
सूतिकागारमें प्रसूतिकी सेवा-सुभूषा करती है। छः; 
दिनके वाद नाइन उसकी जगद पर आतो हे | वारदवे' र 
दिन प्रसूति शौचाद्सि सम्पन्न हो घरमें आतो है, परन्तु 
छः मास तक चह स्वामीकै समोप नहो' आ सकतो। 
वच्चा जव चलने लगता है तव उसका कर्णबेघ और 
अन्नप्राशन होता है। 

विवाह सब'ध स्थिर होने पर पक भोज होता है . 
तथा कन्याका पिता पात्रके कपालमें रोका दे विवाह 
ठोक कर ज्ञाता है | विवाहके पांच दिन पहले मटमडूला 
होती है। इस समय स्त्रिथां एक ढोलको सिन्दूरसे रंगा 
लेती हे । घरमें ज्ञो बूढी है, बद मिट्टी कोड कर घर 
छाती और उसे विवाहम शके मध्यस्थलमै रख एक . 
वेदो बनाती है। वेदीके ऊपर सेप्तर पेड़की डाळ और 
पवित्र जळपूर्ण कळस रहता है। 

विवादके पूर्व दिन म'लिपूजां होती है। इस समय 
एक घरको दोवाळमें गोवरकी लोई लगा कर उसमें दूव 
और आमका पल्लव जोस देते हैं और ऊपरसे हल्दोका 
रंगा कपड़ा ढक दिया जाता है । कत्या उसके ऊपर घो 
डालती है, पीछे खडू गको पुजा होती हो । कन्यापक्षका 
कोई आत्मीय इस समय अपने द्वाथसे खडू ग पकड़ कर 
खड़ा रहता हो तथो घरकी माता आ कर उसमें चावल- 
का पिठारा और हल्दी लगा देती हे । इसके वाद वद 
तलवारकी पू'ठसे एक शस्यपूर्ण कळस फोड़ देती हो । 
प्रवाद दो, कि वरपक्षका कोई आदमी यदि इस विवाहमें 
शत्रु तावरण करे, तो उसे शस्यकी तरद दूर किया 
जायेगा । 

अनन्तर वह तलवार विवाद-मण्डप्को वेदोके मध्य- 
स्थलमें ला कर रली ज्ञाती ह । पीछे उस तलवारसे 
एक बकरा मार कर रातको खिचडी और वकरेके मांस 
का मोज होता दो । इस भोजको वे छोग “मातबान' वा | 
आंइवड़ कहते है । ह य करर 
- घरसे बारात निकलनेके पळे नाई कन्याके घरसे 
लाये हुए जलसे घरको स्नान कराता दै। यात्राकालमे 
वरको माता 'परछन' कार्य करतो दै । पीछे बारात जब. 


८-0. Jangamwadi Math Coll पन्य Digits चरे 1) पुच तरौ 1 3 3. बं ३ यहां i उन्हे १ ` खागत कर द्र- 
लोग दत्तक प्रण कर सकते है । म घरै पहुर्चतों हो, तब यहाँ उन्हे स्वागत कर द्र 
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बाजे पर लाते हैं । इस सप्तय क़न्याक्ों ओरले नाई 
हंल्दीसे र'गा कपडा लो कर पालक्रीकों (ढक देता हे । 
कन्पाणुहके हार पर चैठनेके लिये आसन विछाया 
रहता हो । उस आसन पर वेठ कर घर गौरी और 
गणेशंकी पूजा करता हो । पूजा समाप्त होने पर कन्या- 
का पिता चरके कपालमें ददी और चांघल छगाता दो । 
पीछे कन्यागुहसे वर और वरपक्षोय बालि हाओका जल' 
पान आता हौ । इसके वद्छै वंरका पिता कन्या और 
कंन्याकी मांतांके लिये साड़ी और अलङ्कार तथां वरको 
स्नान किया हुआ जल मैन देता हौ । उस जलसै फिरसे 
कन्याको स्नान कराया जाता हो । पीछे उसे नवषस्त्र 
और अळड्कारादि पहना कर विवाह-मण्डपमें लाते और 
वरको ला कर विवादकार्या शुरू कर देते हैं । 

: ` चर ओर"कन्या दोनों सामने रखी हुई गृहदैवता 
सूर्तिकी पूजा कर कळस और सेमरके डंठळमॅ सिन्दूर 
लगाते हैं | इसके वांद गांठ वाँच कर बर ओर कन्याको 
उस वेदीके प्रारों ओर पांच वार प्रदक्षिण कराया आता 

| प्रदक्षिणक्ालमें वरके हाथमे सूप रहता ह; रन्या 
का माई उस सूप पर चाळ देता जातां और कन्या 
उसे फे कती जातो हे । अनन्तर बरऊन्याका वासरणद 

( कोंहवर ) ला कर रखा जाता ह । विधाहके दुसरे 
दिन बारात विदा हाती हे । द्विरागएनके वादे चरके 
घरमै स्थानीय देवतांकी पूजा ओर होम होता ह । 

हिन्दुको तरह ये छोग शवदाह करते हैं। शवदाद्द 

के वाद शवदाहकगण युद छौर अष्टादुसे अग्नि स्पर्श 

कर शुद्ध होते हैं । दूसरे दिन सबेरै सृतका निकट 
स'ब'धीय दाह स्थानमै ज्ञा शवकी हड्डी और भस्मको 
छे कर पासवाली नदीमें फेक देता है। पोछे चें लोग 
एक पीपल पेड़के नीचे आत्माकी प्यास चुकानेके लिये 
एक घड़ी जळ रख छोड़ते हैँ । मृतकका निकर 
आत्मीय प्रतिदिन सबेरै प्र तके उद्द शसे एक एक पिण्ड 
देता है और दशवे' दिन दूध और चावल उत्सर्ग कर 
निकटबत्ती जळाशयमें फेक आता हे । ग्यारदवे दिन 
मरहापात्रको खुतका चस्रभूषण दान किया जाता है। 
उनका विश्वास है, कि दान की हुई वस्तु प्र तलोकमें 


वैसवार--वैहायस 


पालको भोजन कराया जाता है तथां दृक्षिणास्वरूप 
उसके हाथमें एक गाय और वस्न (दिया जाता है। तेर 
हये दिन ब्राह्मणभोजन होता है। ये छोग दैवीदुर्गा 
और वर्दी भवानी को पूजा करते हैं । 
वैसर्गिक ( सं० लि० ) विसर्गाय प्रमवति विसर्ग ( तस्मै 
प्रमवति सन्तापादिभ्यः । पा ५११०१ ) इति टञ्‌ । जो 
विसर्जन करने या त्यागने योग्य हो, त्याज्य । 
चैसज्जैन ( सं० पु० ) १ विसर्जन करने या उत्सगे करने- 
की क्रिपा) २ घह जो विसर्शित या उत्सर्ग किया 
ज्ञाय। ३ यज्ञक्ी वलि । ` 
वैसर्ज्जानीय ( सं० लि० ) उत्सर्गके योग्य ॥ ` 
( शतपथन्रा०.३।६।३।१ ) 
चौ सर्िर्शन ( सं० झो० ) वे सर्जन देखो. 
वसर (सं० ५०) विसर्ण-अण्‌। १- विसर्ष रोग। 
(-छ्ली० ) २ विसर्प रोग सम्बन्धी । 
वसा (- दिः० क्रि वि०) उस प्रकारको, उस तरहका । - 
बौसाहूश्य ( सं० को ० ) विसदृश भावे घञू। असद्धश 
या असमान होनेका भाव, असमानता, विषमता । 
बौसारिण ( सं० पु० ) विशेषेण सरतीति चिसारी' मत्स्यः 
स एव (( विततारिणो-मत्स्ये। -पा ५।४।१३ ) इति अण्‌। 
मत्स्य, मछली. । 
चोसुचन (.सं० क्वी० ) - विशेषेण सूचयतीति विसूचनम्‌, 
तदेव खार्थे अण्‌ । - नारकमें पुरुषोंका स्त्री बनना । 
वसप ( शं०.पु० ) दानवभेद्‌ | - (इखिश) 
वोस्तारिक (सं० लि०)-विस्तार-सम्बन्धी, ;विस्तारका | 
चो रुपष्ट्य (रां० क्ली०) परिष्कार, परिच्छन्नता । 
बेस्रय ( सं० पु० ) विसि ऋषिके अपत्य | ( पा १।१।२० ) 
घ-खर्ण -( सां० क्को० ) स्वरका विङृत होना, गला बैठना | 
व इग (शां० लि०) विहग-अण्‌। विहग-सम्बन्धो । 
(कथासरित्सा० ५६।१७८) 
व हड ( सां लि० ) विहङ्गःमण्‌। विहङ्गःसम्बन्धी 
बिहङ्गुक्का । (सुश्रुत ) 
घ हृति ( सां० पु० ) विहते गोत्रापत्यं । 
च ह।यन ( सां० पु० ) विहत क्राषिके अपत्यादि । 
( संस्कारकोमुदी ) 
हायस (सं० लि) विद्दायस-अण्‌। विद्यायस-सम्बन्धी 


जातो छै | बारदर्वे द्नि पोडश ०० तु eGangotri 


चेद्दार- वोटर 
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वे द्वार ( खं० पु०) मगध अन्तर्गत. पह पर्वत । यर , यहाँ पह वडा मद्छ वतवाया था । उसके वादसे दो यहां 


वेभार नामसे-प्रसिद्ध है।. राजण् देखो] | 
वौहार्या ( सँ० पुऽ) विशेषेण ह्रीयते इति वि ह.ण्यत्‌ 
बिद्दार्या. पव स्वाथ कन । चह :जिसके साथ हंसी 
मजाक अःद्कि संवन्ध हो। जैसे,_साला, सरइज, 
सालो आदि । 
वो दासिक ( सं० पु० ) विद्दासं. करोति उक । बह जो 
सबके ह साता हो, विदूषक, भाँड़ः1. .पर्याय--वास- 
न्तिक, केलिकिल, प्रदासी, प्रीतिद्‌ । (हेम) 
दो हल्य ( सां०. की० ) विहळस्य भावः विहल-घञ । 
विहृळता, विहृळ होनेका भाव यो घप्र । 
घोक्काण ( सं० पु० ) १.वृहत्संहिताके अनुसार एक देशका 
नाम। २ इस देशका निवासी . (बृहत्संहिता १८२० ) 
वोखारा--प्राचीन तुर्किस्तानके अन्तर्गत पक छोटा सामंत 
राज्य] यह अक्षा० ३७: से .४३ उ० तथा देशा० ६०'से 
६८ पू०के मध्य अवस्थित है |. खां उपांधिधारी सुसल- 
मान रप्जा.द्वारा इसका शासन होता है । 
इस. राज्यक्रे चारों ओर मरुभूमि. रहने: परः भी मध्य 
चत्तों यह देशसाग अधिक शस्यशालो है । आंसू या 
अक्ष नदी,:सेर या ज्ञाकज्ञार्तिस, कोहिक या जार अफ- 
सान तथा कशीं ओर वाहिकराउयप्रबाहित नदियां इस- 
के वोचले बह गई हैं। इससे इस स्थानको उर्जरता दूनी 
बढ़ गई है| यहांके अधीश्वर अमीर उपाधिधारी हैं । 
यहां पळे ताज्ञक जाति था करर बस गई । हिज्ञरी- 
को प्रथम सदोमें मददस्मदके अनुचरोंने वाखारामें प्रवेश 
कर सांमनिद्‌-व शोय शासनकर्त्ताओंके हराया और 
इसलाम घमेमें दीक्षित किया ।  १०बो सदीमें इस 
व'शके राजे जत्र कपंज्ञार हा गधे, .तब उजवक :जातिने 
उन्ह' परास्त कर शिंहासनकेा अपना लिया था। पीछे 
१२घो' सदीमें चेङ्गोजखांके अधीनस्थ सुगळसौन्यने इस 
राज्य पर आक्रमण कर उजवंकाका मार भगाया । 
जञार-अफसान नदीके पूवी किनारेसे. ७ मील - दूर 
चाखारा मगर अवस्थित दै। यहः नगरं -एक प्रधान 
वाणिड्य-के द्रं है । भारतवर्ष, रूस, खासगार और 
तुकि स्तानके नाना स्थांनांके लोग यहां आ कर 


बडी इमारते' बनने लगों। अभी असंख्य मसजिद्‌, . 
स्कूल और वणिक सांप्रदायके रदनेके लिये अच्छी अच्छी 
सराये' विद्यमान है । ् । 
१८६८ ई०में बोखारा रूससाघ्राञ्यके अस्तभु'कत 
हुआ । 
वोलारो-मइम्मद्की सुटयुके वाद-जित छः सुसळनानोने 
घर्माचार्य रूपमें महम्मद्के चलाये हुप. घर्ममतका 
स'प्रह किया था, उनमें यह एरु है । इसका असल 
नाम आबू अवदुला महम्मद इसमाइळ हे । 
वोगदाद्‌-तुरुष्कराज्यके अन्तर्गत वोगंदाद प्रदेशका 
प्रधान नगर | यह अश्ाँ४३३२०० ३० तथा देशा० ४४:२३ˆ 
पूण्के मध्य अवस्थित है। ७६० ई०में यह नगर स्थापित 
हुआ तथा मुसलमान खलोफाओंके समय इसको यथेष्ट 
उन्नति हुई थी। १२५७ ई०में तातार-ढलके नेता हालांकु- 
ने और १४०० ई०में तैमूरलङ्गने बहुतसे अधिवांसियोको 
६व'स कर यह नगर फतंद किया । १५१८ ई०में शाह 
इसमाइल सुफीके आक्रमणसे यह पारस्यके - शांसनभुक्त 
हुआं। पोछे १५३४ ई०में खुलेमानने सको पारस्यसे 
निकाल कर तुरुष्कमें मिला दिया। . इसके वाद शाह 
अब्वासने इसे पुनः पारस्यके अघोन कर लिया था। 
१६३८ ई०में यह फिर तुको के हाथ आया। तभोसे यह 
उन्ही के दखलमै है । बु 
` यह नगर खलीफाओंके अधिकारमें दर-उश-सलाम 
और मद्नात्‌-.अळ-खलोफा नामसे परिचित थां। ८दत्रों 
सदीमें मदक और साली नामके दो चिकित्सकोंने जलोफा 
हारुण अल रसीदको समाप प्रतिपत्ति लाभ की थो | 
बोट ( अ'० पु० ) वद सम्मति जो किसी सा्णजनिक पदं | 


पर किसीको निर्वाचित करने या न करने अथवा सर्ग 
सांघारणसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी नियम या कानून | 


होने अथवा न होने आदिके स'ब'घरमे दो हुई अलग 


चनके सबघमें या और किसी विषये समासदों 


पण्यद्रव्य खरीद ले जाते हैं । रोजा अलप आीलाननेः "दा ४पीसथत केगोंकी सग्मतियां ली जाती हैं । यद्द 
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आविके.निर्धारित होने या न होने आदिके विषयमे 


३८१ 


प्रकट को ज्ञाती है, किसो सार्गजनिक कार्य आदिके ._ | डर 


रह + 

पड 

> »>--. 
चर 
95% 


अलग राय । आज कळ प्राय! सभा-समितियोंमें निबा- 
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सम्पति या ता हाथ उठा कर या खडे हो कर या 
. कागज आदि पर लिख कर प्रकट को :जाती है। इसी 
सम्मतिक्रो वोट कहते हैं। आज्ञ कल प्रायः स्युनिसि- 
पळ और डिस्ट्रिकूबोडो' तथा काउन्सिलों आदिके 
चुनावमै कुछ बिशिष्ट अधिकार प्राप्त छोगोंसे: वोट लिया 
ज्ञाता है। भारतवर्षमें प्रांचोन बौद्धकालमें और : उसके 
“पहले: सी इससे मिलती जुलती सम्मति देनेकी प्रथा 
“थी जिसे छन्दस्‌ या छन्द कहते थे । | 
चोट आव सशर ( अ'० पु० ) निन्दाका प्रस्ताव, निन्दा- 
त्मक प्रस्ताव । - जैसे,:-परिप्रदुने बहुमतसे सरकारके 
विरुद्ध घोट आवःसेशर पासः किया । । 
वोटर ( अ'० पु०) बह जिसे :वोट या सम्मति देनेका 
-अधिकार प्राप्त हो, वोट या सम्मत देनेवाला । 
घोटर लिस्ट (अ० खो०:) - वह सूची जिसमें किसी 
विषयमें वोर देनेके अधिकारियोंके नाम और पते आदि 
लिखे रहते हैं; ओट देनेवांलोंकी सूबी। - 
बोटा (स० स्री० ) दासी, मज्ञदूरनो,दाई | : 
~ ` (पोटा बोटा च चेटी 'च दवासी च कूटहारिका ।” (हेम) 
वोँडन(भ्स ० पु० ) गुवाक, सुपारी । 1 
बोड. (स'"० पु०:) १ गोह नामक | जन्तु, गोनस . सर्प । 
-२ मत्स्यविशेष, पक प्रकारकी मछली | .. 


बोडी ( स ० स्री० ) पणचतुर्था श, पणके -चार भागका 4 


एक भाग | इसे वौड़ी भो कहते हैं। “- “7417 
बोढ़ ( स'० पु० ):१ चोढू ऋषि। २ कदमका पेड़ Io 
वोढव्य ( स'० लि० ) वह -तव्य, ह । १:बद्द- 

नीय, बाहा, ढोनेके लायक ।, (इरिव'श ७५८८) २ परिणे- 

तव्य, विवाहके योग्य । ( भारत १२।४४।४५ ) | 
बोढ़ ( स० पु०) पक प्राचीन ऋषि । इनके नामसे 
तर्पणके समय जळ दिया जाता है । . 
वोढ़, ( स० पु० ) वद्दतोति वहः तच्‌ ( सहिवशोरोदबराल्य | 


जानेवाला । ( भागवत ५।१०।२ ) २ मूढ, मूर्ण । ३ परिः 
णेता, विंवाहुकत्ता | ( मनु ८२०४) ४ सूत । ५ अन. 
दवान, ऋषभ नामको ओषधि ।. ६ सारथि। ७ पथ- 
दर्शक, राह दिखानेवाला । 

बोण्ट (स ०.५०) न्त, बाड़ी, ढ़ड़ी। 


- उ णमा 
RIS SS 


घोर भाष संशर- घोपदैच 


बोद्‌ ( स'० पु० ) आद्र; गोला | | 
बोदाल ( पु० ) चोदः आद्र). सन अलळतीति अल- 
अच । मत्स्थविशेष, वोआरी मछली । पर्याब-सहस्न- 
द्रो, पाठीन, वदाळक । यह मछली खानेमें बड़ी खादिष्ट 
होती है । क्य - 
बोनाई--छोटा नागपुर विभागके अन्तर्गत एक सामन्तः 
(राज्य । यह अक्षा० २१' ३६ से २३" ८ उ तथा देशा० 
८४ ३२ से ८५ २५ पू०के मध्ये अवस्थित है। इसके 
उत्तरमें सिदंभूम और गाङ्गपुर राज्य, दक्षिण और 
-पश्‍चिममे'5चामड़ॉ:सामन्त राज्य “तथा पूर्गामे' केउञ्फझर 
राज्यहै। `` ce 


१८२६ ३०से. यद अङ्गरैजोके ` दखलमे' आया है। | 


/यहांके राज्ञा बृटिश सरकारको सेनादलसे “ सहायता 


पंहु'चानेमे वाध्य. हैं। ०5 है; 


२ 


घोनाईगढ़--उक्त प्रदेशका: पक, नगर । ` यह अक्षा० २१' 


.७० उ० तथा देशा० | ८५ १. पू०के मध्य समुद्रपृष्ठसे 


५०५ फुटकी ऊ घाई'पर अवस्थित.है। . यहां बोणाई 
राज्यका राजप्रासाद है। राजदुग प्रायः तीन ओर नदी से 
घिरा है. ``. . ` न १३ ॐ 
बोनाईरेळ--घोणाई सामन्तराज्यके अन्तर्गत पक विस्तृत 
. शेलश्रणी । यह वोणाई मध्य उपत्यकासे २००० से 
३००० फुर ऊ चो हे | मानकारमाचा, वादामगढ, कुमरि- 
ताड, चेलियाटोका और कोण्डाधर नामक शिखर यथा. 
कप ३६३६; ३५२५, ३४६०, ३३०८, ३००० फुट तक्र 
ऊचे हे। - कड 
वोन्थादेवी ( स'० स्त्री०) राज्ञपत्नो भेद । - 
वोपदेव--पक विख्यात पण्डित । इन्होंने सुप्रसिद्ध मुग्ध- 


बोध व्याकरण .प्रणयन कर सस्कृत सादित्यमें अच्छा 
: नाम कमाया दै। ये. जांतिके ब्राह्मण तथा देवगिरिके 


' रहनेवाले थे। .इनके पिताका नाम था केशव ।. 
पा १३1११२ ) इति अक्षारस्पौकांरः । १ भारिक, भार छे | प केशव । 


धनेश 
द्वपति 
कफविकव्पद्र म। 
ति शच्छलोकी, अशौचसंप्रद, भांतु- 


पण्डितके निकट ये पाठाध्ययन करते थे। येय 
महाराज महादेबके सभापण्डित थे । . 
काव्यकामधेचु, 


' कोष ओर घातुपाठ, परम सम्रिया, परशुरामप्रतापरीका 


( श्रादलण्ड ), भागवतपुराण द्वादश स्कन्धाचुक्रम, महि- 


CC-0. Jangamwadi Math 0 “नी छतरीक्षा,«खुक्ताफछ, रामव्याकरण, शतश्लोकी और 


वोपाढित --व्यक्त - 


शतश्लोकीच द्रकला नामकी रीका, शाङ्गघरस हितां, 


गूढाथ दीपिका और सिद्धम'लप्रकाश ( चैधक ), हरिः 
लीळा, हृद्थदीपनिघण्डु ( वेद्यंक ) आदि ग्रन्थ. इनके रचे 
हैं। इनके सिवाय निर्णयसिन्धु, आचांरमयूल और 
श्राद्वमयूख प्र थोमें इनके रचे एक धर्मशाख्रका उद्छेख 
मिळता है । 
वोपदेवशतक नामक पक काब्य भी पाया जाता है। 

इसके रचयिता वोपदेव खुद हैं या दूसरे कोई कह नंदों 
सकते। यादव-राजव'श देखो | 

वोपाछित ( स'० पु० ) एक आभिधानिक । 

चोपाछित सिंद--एक आभिधानिक । मसिधानरलमालापें 
हलायुध तथा महेश्वर, मेद्नीकर, उज्ज्वल दत्त आदिते 
इनके अभिधानका उहलेख किया है। ' 

बोम्‌--लिपुरा पाः्वेत्य प्रदेशवासी पक जाति । चे. बुनंज्ञ 
या चान:ढु नामसे.भी परिचित थे । कुकि, लङ्गया और 
क्युङयोरा इसी जातिके अन्तगत. है । 

वोरक ( स'० पु० ) वद जा छिखता हा, लेखक। , 

बोरट ( स”० पु० ) कु'दका फूछ या पौधा । 

चोरपटी ( स'० स्री० ) म'दुरा, चराई । 

घोरच (स ० पु० ) घान्यविशेष, बोरा घान। इसका 
गुण--लिदाषवद्ध क, मधुर, अम्लपाक और पित्तज्ञनक | 

2“ ३ ( राजवछ्म ) 

वोरुखान ( स० पु० ) पाटळवर्ण अश्व | 

बोणिभो--भारत महासागरस्थ भारतीय द्वीपपुञ्ञके अ'त- 
गतःपक सुवद्दत्‌ द्वीप । यहाँ असभ्य जातिका वास है। 
१५१८ ई०में सेट सिवाष्टियन जहाज पर चढ़ कर पुत्त- 
गोज नाविक ळरे जा डि गामेजं वाणिंधो द्वीपमें समागत 
हुए। तभीसे विभिन्न समयमें पुर्तगीज बनिये यहां 
वाणिज्य करनेके हेतु आ कर अपना अपना अधिकार 
विस्तार कर रहे हैं । 

बोळ (स ० झी०) वोलयति प्रायशो. निमग्न भवति 
बुल अच्‌, यद्वा वा गतौ पिज्ञादित्वादूळच्‌ । स्वनाम 
ख्यात बणिक द्रष्य ( Balsamodendron myrrh ) 
मदाराष्ट्र-वोळ, तैछङ्ग-वालिम्‌ लिपोलम्‌, तामिल 
चेलइयपोलम्‌, वस्बई-रकत्यावोळ- जञ. Cale 
रक्त पद, सुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष, निल्लाँइ,  बब्चेर, 


४१६ 
पिण्ड, सौरभ, रक्तगन्धक, रंसगन्ध, महागन्ध, बिश्वा 
शुभगन्ध, विश्वपन्ध, गन्धरस, घणारि। इसका गुण 
कडु, तिक्त, उष्ण, कषाय; रक्तदोषनाशक, कफपित्त तथा 
प्रदरं द्रिगनाशक मानां गया है। ( राजनि० ) 

भावम्रकाशके मतसै शुण--रक्तहर, शोतल, मेध्य 
दीपन, पाचन, मधुर, कंडु तिक्त, लिदोषनांशक, ज्वर, 
अपस्मार, -कषठरैगनाशक तथा गर्भाशय-विशुद्धिकारक । 
र ( भावप्र० ) 
बोलक ( स'० पु० ) वह जञा लिखता हो, लेखक | 
वोल्लासक ( स'० क्ली० ) नगरमेद । 
वोढ्डाइ ( स'० पु० ) अश्वविशेष, बद्द घोडा जिसको द्म 
और अयाळके वाळ पोले रंगके हों । 
वोहित्थ ( स'० कळो० ) यानपाल, अर्णवपोत, जद्दाज । ' 
वौषद्‌ ( सं० अव्य० ) उह्यतेऽनेन हविरिति वदद वाहुलकात्‌ 
डोषट्‌ । देब्ताओंको हवि! अर्थात्‌ यज्ञीय घृतादि देने- 
का मंत्र | इस मत्रसे देवताओंके उद्द श से घृत आदिको 
आहुति देनी होतो है। पयोय--स्वाहा, भ्रौषर, वषर 
स्वघा । इन पांच शब्दोंसे देवतांमोंके उद्द शसे अग्निमुख 
में आहुति दी जातो है। 
व्य'श (स'० पु०) सिंहिकागभजात विप्रचित्तिका पुमे 
(हरिश ) 
व्य शक ( स ० पु० ) पव त, पहाड़ । 


ब्य'स ( सं० पु० ) १ राक्षसमेद्‌ । (लि०) २ स्कस्घद्दीन, 


छिन्नवाहु। ( शुक १३२६४ सायण ) ट 
व्य'सक ( सं० पु) वि-अ स-ण्बुळू । धूर्ता, चालाफ़ । 
व्यसन (स'० छझो०) पवशञ्चना, उगने या घों देनेको 

क्रिया। ौै 
व्यंसनीय ( स ० लि० ) प्रतारणांके योग्य] . । 
व्यंसयितव्य ( स*० लि० ) प्रवञ्चवाके योग्य). जिसको ठगां 

ज्ञाय। | 
व्यंसित ( स० लि० ) चि-सस-क्त । प्रतारित, प्रवञ्चितः 
ब्यक्त ( स'० लि०) अञ्जु व्याप्तौ वि-अञ्जुःक । १ प्राश। 

२ स्फुट, स्पष्ट ।, ३ प्रकर । ४ स्थूल, .बड़ा। ५ हुए, 

देखा हुआ । ६ अचुमित | ७ प्रकाशित । ( पु० ) ८ छत्य, 
० by ०0 किस आद्मी।. १० व्यक्तिविशेष । 

११ विष्णु । १२ सांख्यके मतसे प्रकृतिके स्थूळ परिः 


४२० ब्यक्ताणित-च्यङ्गरव 


माणका नाम वरक्त है। प्रधान, अहङ्कार, एकादश" 
इन्द्रिय, पञ्चतन्माल और पञ्चमहाभूतःइन चौबीस तत्त्व 
को वप्रक्त कहते हैं। अवप्रक्त प्रकृति तथा बरकत पुरुष 
है। द | 
व्यक्तगणित ( स*० छी० ) अङ्विद्या, दिसाव। | 
व्यक्तगन्धा ( स० स्रो० ) १ नीलो अपराजिता । 
२ स्वर्णयूथिका, सोनजुद्दी । ३ पिप्पली, पीपल । 
ढपक्तता ( सं ० स्री० ) वप्रक्तस्य भाबः तल-टाप्‌ । वप्रक्त 
होनेका भाव । 3 
व्यक्ततारक ( स'० लि० ) पूणप्रकाशमान तारकार्विशिष्ट । 
व्यक्तदृष्टाथ (स'० पु०) वप्रक्त' स्फुरं यथास्यात्‌ तथा दृष्टो- 
ऽथो येन । वह जे देखो हुई बात कहे, चशमदीद गवाह । 
पर्याय--प्रत्यक्षी, प्रत्यक्षदशीं । 
व्पक्तमुज ( स० पु० ) काळ, समय, वक्त | 
. व्यक्तमय (स'० लि०) वचनशील, वॉफ्पविशिष्ट । 
व्यक्तरसता (स'० स्त्री०) स्वादप्रहणको तीक्ष्णता, परिष्कार 
मांवसे रसाचुभवकी शक्ति | | 
व्यक्तराशि ( स'० स्री? ) अकगणितमें वह राशि या 
अङ्कु जो वाक्त किया या बतला दिया गया हो, ज्ञात- 
राशि। 
व्यक्तरूप ( स० पु०) वाकतं रूपं यस्य । १ विष्णु। 
(त्रि०) २ स्पष्टरुपयुक्त । 2 
ब्यक्तरुपिन्‌ ( स'० लि० ) ऐसी आक्कतिवाला जो पह. 
चांना जा सके । | 
ब्यक्ति ( स० खी० ) वाज्यतेःनयेति वि-अब्ज-क्तिन | 
१ पृथगात्मिका, मनुष्य या किसी और शरीरधारीका 
सारा शरोर जिसकी पृथक सत्ता मानी जाती है और 
जो किसी समूद या समाजका अङ्ग समभा जाता है, 
समष्टिका उल्टा, पप्रष्टि। २ स्पष्टता। ( रघु ११० ) 
३ भूतमात्र। (गीता ८१०५) ४ .न्यायशास्रोक्तः तत्तदु- 
पदार्थ । ५ मच्चुष्य, आदमी । जैसे,--कुछ वाक्ति ऐसे 
होत हैं जा सदा दूसरॉका अपकार ही किया करते हैं। 
यद्यपि यह शब्द संस्क्षतमें खोलिङ्ग है, तथापि हिन्दोमें 
` अ्ज्ुष्य/ या 'आंदमी' के गर्थमें यह प्रायः पुल्लिंग दी 
बोळा और लिखा जाता है। ६जीव। ७ शरोरी। 


व्यक्तप्राहिता ( स'० ख्ी०') जिस वृत्ति द्वारा एक एक 


त्ताउपलब्थिहोतीहै। . ` 

- 3 |, स'० लि०) १ प्रकाशित, जा पंप कि 
गया हो, प्रकट किया हुआ। २ उदुघाटित, खच: 

व्यक्तीमाव ( स'० पु० ) _प्रकाशीमाच । ज्ञो पहले व्यक्त 
न था पोछे वाकत हुआ है, उसीको वप्रक्तीमाव कहत है! 

व्यक्तीभूत ( सः० लि० ) ज्ञो वक्त किया गया हो, प्रकट 
किया हुआ | Ee 

व्यक्तोदित ( स'० लिश) साफ साफ कहा हुआ । 

व्यक्ष स० लि०) अक्षरेखा वञ्जिंत । 

व्यप्र (स'० लि० ) विरुद्ध' अगतीति अग ऋज् न्दे ति 
साधु; । १ वग्रासक्त, वप्राकुल, घवराया हुआ । २ वास्त, 
काममै फंसा हुआ। ३ त्वरित । 8 लसत, भीत, डरा 
-हुआ। ५ उत्साही, उद्यमो, उद्योगी । ६ आप्रही । 
७ आसक्त । ८ ससंग्रम। ( भागवत ३1१९१५ छामी ) 
( पु०) ६ विष्णु। ( विष्णुका सहखनाम ) ` 

व्यप्रता ( साँ० खो० ) वप्रप्रस्य भावः तल टापू\। १ व्यश्र 
होनेक्षा भान। २ व्यांकुलता, घबराहट । 

व्यप्रमनस्‌ ( सं० लि० ) सिम्ताविहृल मानस । 

व्यकु श ( खं० लि० ) विगतः अकुशो यस्मात्‌। निरं. 
कुश । 

यङ्ग (रां० पु० ) विकृतानि अङ्गानि यस्य। १ सेक, 
मेंढक । ( मेदिनी ) विकृतानि अङ्गानि यस्मात्‌ । २ सुख- 
रोगविशेष । भावप्रकाशके मतसे क्रोध या परिश्रम 
आदिके कारण वायु: कुपित दोनेसे सु पर छोरी छोरो 
काळी फु'सियाँ या दाने निकळ आते हैं, इसीको वाड 
रोग कहत हैं। बड़का नया पत्ता, मालती, रक्तचन्दन, 
कुर और लोध इन सबॉको एकत्र पोस कर प्रखेप देनेसे 
चङ्ग और नीळिका रोगमें बहुत फायदा पहु चता है । 
कु कुमाद्यतैळ भो इस रोगमे बड़ा उपकारी है | ३ बिक. 
छाङ्ग, वंद जिसका कोई अ'ग टूटा हुआ या विकृत हा । 
४ उपहास, विद्र प। 

'यज्ञक (स ० पुऽ) पब्चेत, पहाड । 

व्यङ्गता ( सि. खो० ) चप्ङ्गका भाव | 

व्यज्ञत्व ( संग झो० ) किसी अङ्गका न होना या खण्डित 


८ द्वय, वस्तु, पदार्थ 1 ६ प्रकाश) Jangamwadi Math Co | 


-व्यङ्वार्थ- व्यञ्ञनहारिका 


व्यद्वार्थ ( सं० पु० ) व्य'ग्य देखो 1: 

व्यङ्गार ( सं० लि० ) अङ्गार या अग्निवर्जित | ` 
व्यङ्गित (सं० लि० ) विकलीकृत । 

व्यड्रिन (सं० लि०) वप्रङ्गरोगविशिष्ट, जिसे वप्रड्डगोग हुआ 
हो] 

व्यज्ठोकृत ( सं०-लि०) खण्डित, काटा हुआ | . . 

व्यंगुल (स०पु०) १ अ'शुलकी विस्तृतिक्रे परिमाणका 
षश्तिम अशविशेष | . ( लि० ) २ विकृतांगुल,. जिसकी 
अ'गुछो.विकृत हो गई हौँ । 

व्य'गुलि ( सं लि०) विङतांगुलि । 

व्य गुष्ठ (.सं० लि० ) १ विक्कतांशुछ । ( पु०) २ गुल्म 
भेद । 

व्यङ्गय ( सं० पु०) वि-अनज़-ण्यत्‌ । १ वगरञ्जना वृत्ति 
द्वारा बोध्य अर्थ, तात्पर्यार्थ, निगूढ॒भाव.। शब्दकी 
शक्ति तीन प्रकार है--घाच्य, लक्ष्य और वगङ्गय ; इनमेंसे 
'चग्रञ्जना-वृत्ति द्वारा जिन सब शब्दोंका अर्थ प्रकाश पाता 
है, उन्ह घप्रङ्गा कहते हैं । (सा० द० २ परि० ११) 
२ वद लगती हुई बात जिसका कुछ गूढ अर्थ हो, ताना 
बालो, चुटकी । 

घ्यचस ( खं० झी०) १  वग्राि। “समुद्रो न वाचदधे” 

( शुक १।३०।३ ) 
२ आदित्य । ` “बसश्छन्द्‌ः? ( शुक्लयजु० १५४) . 

डपचस्वत्‌ ( स० लि०) व्राप्तियुक्त ।. -“वप्रचखतोर्वि प्रथ- 
न्तामजुर्या” (आक २।३।५) 

व्यचिष्ठ ( सं० लि० ) वप्रात । “वयसा वृदन्तं 'वप्रचिष्ठ” 

( भक २।१०।४ ) 

वच्छ ( सं०.लि०.) गतनशीळ ।- ९ शुक्‍्कयजु०- ३०१८) 

इपज ( स'० पु० ) वजजञत्यनेनेति वि-अज्ञ ( गोचरसञ्चरेति | 
पा ३।३।११६:) इति घञ्‌, निपातनादजे व्योसअपोरिति 
-वीभावा न भवति-। . वाज्ञन, दवा करनेका. पंखा । 


व्यजन ( सां० क्वी०:) वग्रजत्यनेनेति. घि-अज-ढ्युट_, 


` ( वो यौ। पा २४५७) इति पक्ष ची भावो न भवति। 
` तोळवृस्तक, हवा करनेका पंखा । इसका सामान्य गुण-- 
मूर्च्छा, दाह, तृष्णा, घम्मे और श्रमताशक । - ताल 
वा्जनका शुण--लिदोषनाशक और लघु | गंशवयज्नका 


पुच्छत्रज्ञनका गुण--लिदोषनाशक । चामरवप्रजनकां 

णुण-तेजस्कर और मक्षिकादि निवोरक। . 
भावप्रकाशके. मतसे इसका साधारण गुण दाह, 

स्वेद, सूच्छां और शान्तिनाशक है। तालवृन्तवाजन 
लिदोषनाशक हे । घंशव्यञ्जन- उष्ण तथा रक्तपित्तप्रको- 
पक । चामर, वस्त्र, मयूरका पंखा तथा वेज वप्रज्ञन 
लिदोषनाशक, स्निग्ध और हृद्यप्राही है। व्यजञनोंके 
मध्य यहो व्यजन प्रशस्त है। ( मापप्र, > 

व्यज्ञनक ( सं० क्वी० ) वप्रजन-खाथ कन्‌। व्यजन.देखो। 

व्यज्य ( सं लि०) १ जिसका वोध शब्दकी व्यञ्जना शक्ति- 
के द्वारा हो। (पु०) २ व्यङ्ग य देखो । 

व्यञ्जक ( सं० पु०) ध्यनक्तीति वि-अज्ञ-ण्वुल। .१ हृदुगत- 
भावादि प्रकाशक अभिनय। .यह आङ्गिक, सात्विक, 
वाचिक और आहो भेदसे चार प्रकारका है । ( भरत ) 
२ व्यञ्चनाग्रतिपादक । ( साहित्यद० , २३१). ( तरि० | 
डे प्रकाशक । (मनु २६० ) 

व्यञ्जन ( सं० क्वी०) वि-अञ्ञ-व्युट । १ तरकारी और साग 
आंदिःजो दाळ, चावल, रोटी आदिके साथ खाये जाते 
हैं । पर्याय-तेमन, निष्ठान, तेम । (शूक ८।३७।२) इसका 
गुण--हच्य, वृष्य और पुश्टिप्रद । मछली और मांसादिका 
व्यञ्जन जिस जिस द्रव्यके साथ भोजन किया जाता है, 
उस उस द्रव्यके दोष और गुणाचुसार दोष और 
गुण स्थिर करना होता है । (राजबल्ढभ ) ... 

२ चिह। ३ व्यञ्जनाशक्ति । ( साहित्यद० ३।५६ ) 

४ श्मश्न सूं छ 1. ५ अवयव, शरीर । ६ दिन, ७ पेड़ के 
नीचेका स्थान, उपस्थ । “ ८ साधारण बोलचालमें पका 
हुआ भोजन । ६ वर्णमालामेंका वद्द वर्ण जो बिना खरको 
सहायतासे न बोला ज्ञा सकता हो । ` हिन्दीवर्णमालामे 
न्क? से “हर” तकके सव वर्ण व्यञ्जन हैं । १० व्यक्त 
अथवा प्रकट करने मंथवा दोनेकी .क्रिया। ११ गुप्तचर 
या शु्तवरोंका मंडळ । 

वयञ्चनसन्निपात ( सं० पु०), व्प्रज्जनसङ्गम कितने व्यञ्जन 
वर्णका एकत्र समावेश । | 

व्यञ्जनहारिका ( खं० स्त्री) पुरांणाचुसार “एक प्रकारको | 
अमंगल-व्हारिणी. शक्ति जो विवाहिता छड़कियोंके बनाये 


गुण--रुक्ष, उष्ण, वायुपित्तकारक, वेल चख भोर मर्यूर |” (हलि परदेर्थि उठा ले ज्ञातीहै। -  - 
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४२२ . इपरज्ञना--व्यतिहार 


व्पज्ञना ( सं स्री० ) वि-अञ्ज-णिच-युच-दाप्‌। १ 
करनेको क्रिया । २ शब्दकी वृत्तिविशेषः। शब्दकी तीन 
बृत्ति हे-अमिधा, : लक्षणा और व्यञ्जना । 

( सोहित्यद० २ परि०) 
व्यड़ ( सं० पु० ) ) पक ऋषिका नांस। व्याडि देखो । 
च्पड्स्बक् ( सं० पु० ) एरण्डवृक्ष, .रेडीका पेड़ । 
ठप्रति ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा । ( भुक ४३२।१७) . 
व्यतिकर ( सं० पु०) वि-अति-छ-अप्‌ । १ व्यसन | 

२ व्यतिषङ्ग । ३ विनाश, बरबादी । ( भागवत १७५३२ ) 
४ मिश्रण, मिळावट । (माघ ४१३) ५ व्याप्ति:। 
६ सम्पक , सम्बन्ध। ७ परस्पर काम करना । ८ समूह, 
मुड। 


व्यतिक्रम ( सं० पु० ) बि-अति-क्रम-घञ्‌ । १ क्रममै दोने- 


“वाला विपर्यय, सिलसिलेमें होनेवाला उलट-फेर । 
२ बाधा, चिघ्न। ` १ 
व्यतिक्रमण ( सं० कृली० ) वि-अति-क्रम ल्युर्‌। क्रममें 
विपर्यय करना, सिलसिलेमें उलट-फेर करना | 
व्यतिक्रान्त ( सं० लि० ) वि-अति-क्रम-क्त । ` बिपर्यायप्रास, 
जिसमें किंसो प्रकारका विपर्याय हुआ हो) ` 
व्यतिक्रान्ति ( सं० स्रो० ) वि-अति क्रम क्तिन्‌ । व्यतिक्रम, 
क्रममै होनेवालो बिपर्याय | 
व्यतिगत ( सं० लि०) प्रस्थित, जा अतिक्रम कर गया हा] 


व्यतिचार ( सं० पु० ) १ दोष, ऐव। २ पापाचरण; पाप 
कर्म करना | 


दपतिचुस्वित (सं० लि० ) अति सन्निकरमे स्पर्शन | 
व्यतिपात ( सं० पु०) वि-भति-पत-घञ्‌। १ महोत्पात, 
भारो उपद्रव या खराबी | ` २ अपमान | ३ धोगभेद्‌-। 
ग मक व्यतीपात शब्द देखो | 
उपरतिमेद्‌ ( सं० पु० ) बि-अति भिद्‌-घञ्‌। अतिक्रम करके 
भेद, एक पक करके भेद । .: 
व्यतिमर्श ( साँ० पु०) विद्दारविशेष । वेदिक यज्ञादिमें 
वालखिल्य स्तातके प्रथम था द्वितीय. मन्लकां बहुत-सा 


पाद वा मन्ताङ्ग एक के बाद एक परस्परमें एकथेगसे 


उद्चारणरूप प्रयोग । 
व्पतिमर्शम्‌ ( शां भव्य० ) त्यक्त, अतिक्रान्त | 
व्यतिमिश्र ( हाँ० लि०) और भी. अनेक मिश्र चिहयुक्त । . 


व्यतिमूढ़ (सां० 
व्यतिमाद ( सं० ) अतिशय मुग्ध । । 
व्यतियात ( खं० लि० ) अतिक्रम करके गया हुंआ | 

व्यतिरिक्त (सं० लि० ) वि अंति-रिच्‌ क्त। १ व्यतिरेक- 


व्यतिरेक ( स'० पु०) वि-भति रिच-घञ्‌ । 


व्यतिषक्त.( स'० ति० ) ` वि-अतिःघञ् 


‘cool ARNIR १) (बलिङ ०६ प्स७नबु) वि-अति-ह-घञ | 


ब्वि०) अत्यन्त विरक्त या चिन्ताबिजडित | 


विशिष्ट, विभिन्‍न, अळग । २ वद्धित, बढ़ाया हुआ । 
३ पृथक कृत; अलग किया हुआ । ' (क्रि वि०)४ अति- 
रिक्त; सिवा, अलावा । 


व्यतिरिक्तता ( स'० स्त्री ) ब्प्रतिरिक्त होनेका भाष या 


घमं, विभिस्तता । 

१ विना । 
२ अभाव । ३ प्रभेद, विभिन्नता । ४ वृद्धि, बढ़ती । ५ 
अतिक्रम । ६ भर्थाळङ्कारविशेष । जदां उपमानसे उपमेय- 
को अधिकता या न्यूनता वर्णन' किया जाता है, वहां 
यह अलङ्कार होता है। इस अलछङ्कारके ४८ 
भेद हैं।. उदाइरण-उसका सुख :अकलङ्क है, 
कलङ्की: चद्रमाके समान नद्दी' । - उसके मुख 
परः ते कोई. कलक नदी है, - पर चद्रमाका 
फल क है, कलङ्की चन्द्रमाकीः ' अपेक्षा उसके 
मुखसौन्द्य की अधिकता वर्णन होनेसे यहां वधप॒तिरेक 
अलङ्कार हुआ। इस प्रकार उपमेयकी न्यूनता होने पर 
भी यह:अळड्ञार होगा । ( साहित्यद० ) 


व्यतरिकव्याप्ति ( स'० स्री०) जिसमे ज्ञा: गुण नहीं' है 


उसमें वही गुण देनेके छिये युक्ति देना । : 


व्यतिरेकिन्‌ ( स'० पु० ) १ यहं जा. किसीकेा अतिक्रम 
करके आता हो। २ बह्‌ जा पदार्थों'में . विभिन्नता 


उत्पन्न. करता हो | 


व्यतिरेकिलिङ्ग (स'०फ्ली०) अतिरिक्त 'चिह । 
व्यतिरैचन ( स० क्ली ) बिभिन्नताग्रदृश न | ` 


( साहित्यद ०. १०३॥१४ ) 


ब्यतिलङ्गिन्‌ (सं० लि० ) सस्थानभ्रष्ट, जे अपने स्थान- 


से च्युत हा गया हा | ( रघु ११३ ) 


"क्त । १ आसक्त | 
२ मिला हुआ । ३ प्रथित । . 2 


ब्यतिषङ्गः (स`० पुऽ) बि-अति-घञ्ञघन्न_ । १ मिळा हुआ | 


२ विनिमयः बदला | . प्र | 
[१ विनिमय, 


व्यतीक।र-व्यध्य 
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बढ्ला । २ पर्यायकरण, नाम लेना । ३ गाली गलौज्ञ । [ व्यतीहार ( सं० पु० ) बि-अति-ह-घञ उपसर्गस्य दीर्घः । 


8 मारपोट। 
ब्यतोकार ( स० पु०) वि अति-छ-घज्ञ  घजि उपसर्गर्य 


१ परिवर्त, वदला । २ आपसमें गाली गलोज्न, मारपीट 
या इसी प्रकारका और कोई काम करना । 


दीघः। १ वप्रसन। २ वप्रतिषङ्ख । ३ विनाश, वरवादो । | व्यत्यय ( स'० पु० ) व्यत्ययनमिति वि-अति-इ | ( एरच । 


४ मिश्रण । 

व्यतीत ( स'० लि०) चि-अति इ-क्त | 
हुआ, गत । ( तिथितत्त्व ) 

व्यतीपात ( स9 पु० ) ` वि-अति-पत-घञ_ ( उपसग'स्य 


अतीत, वीता 


घजीति । पा १।३।१२२ ) इति उपसग स्य दीर्घः । १ महो-: 
त्पोत, अमङ्गलजञनक उत्पात, धूमकेतु, भूकम्प आदिः 


२ अपमान । ३ विष्कम्म प्रसृति सत्ताइस योगोंके अन्तः 
ग॑ त.सत्तरहवां योग । ज्योतिषके मतसे इस धोगमें कोई 
भी शुभकम नदी' करना चाहिये, करनेसे अशुभ 
होता है । 

संक्रान्ति, विष्टि, व्यतीपात, चैति और के'द्रस्थान- 
के शुभप्रहदीन होने पर भी पापदिन बज न करके शुभ 
काय करे। व्यतीपात सभी शुभ कार्यो में निषिद्ध होने 
पर भी इसका प्रतिप्रसव देखनेमें आता है। चन्द्र तारा 
यदि शुद्ध रहे, तो व्यतापात दुष्ट नद्दी' होता। यात्राः 
कामें असुतधोग होनेसे व्यतीपातदेष चिनए होता है 
अर्थात्‌ व्यतीपातयोग द्दोनेसि ऐसी हालतमें यात्रा की 
जा सकती है । ( ज्योतिस्तत्त्व ) 

इस योगमें यदि कोई बाळक जन्म ळे, तो वह कर्कश- 
भाषी, दुष्ट, सदा पीड़ित, माताका हितकारी और दूसरे- 
के काय में पक्षपाती. दौता है । ( कोष्ीप्रदीप ) 

8 पारिभाषिक योगविशेष, जैसे अद्वोदययोाग, व्यती- 
पातयेग । इस येगमें ग'गासनान करनेसे कोटिकुलका 
उद्धार हाता है। अमावस्याके दिन रविवार, श्रवणा 
घनिष्ठा, आर्द्रा, अश्लेषा और मगशिरा नक्षल होनेसे यह 
योग दोता है। 

चतुद शीके दिन यदि व्यतोपात तथा माद्री नक्षत्र 
का याग हो, तो बह दिन भो अति पुण्यतमं काळ है। 
यह देवताओंके लिये भो ढुर्लभ हे । इस दिन ग गारुनान 
करनेसे पूर्वोक्त फललाभ होता है । ( प्रायश्रित्ततत्त्व ) 


चहिमेद । 


| ष्यधिकरण (स झो० ) अधिकरंणाभाव । हि ~ 
: ५ सूय सिद्वान्तोक्त क्रान्तिसाम्यात्मक योगवियोगरूप | व्यधिक्षेप ( स'० पु० ) निन्दा, शिकायत । 
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पा २।३।५२ ) इति अच्‌। व्यतिक्रम। पर्याय--विप 
यास, व्यत्यास, विपर्यय । 

व्यत्यस्त ( स० लि० ) वि-अति-अस-कत । विपरीतमावः 
में अवस्थित) डर्टी पढ्टा । 

व्यत्यास ( सं० पु० ) व्यत्यसनमिति वि-अति-भल-घन्न | 
विपर्याय, व्यतिक्रम, चेपरोत्य। 


'वाय--१ भय, डर) २ चलना । ३ वाथा। 


व्यथक ( खं० लि० ) व्ययपति पीड़यति व्यय णिच _ण्बुळ । 
व्य वाकारो, पीड़ा देनेवाहा। .. 

व्ययन ( स'० झो० ) व्यय-मावे ढ्युर । १ यथा, पीड़ा, 
तकलीफ । ( लि० ) व्यथयतोति व्यथ-ल्यु । २ व्ययक, 
तकलीफ देनेवाला । 


व्यययितृ . (-सां० लि० ) व्यथ-णिच -तृच । व्यधाकारक,- 


पीड़ा देनेवाला । 
व्यथा (सं० खी०) व्यथ-्घञ्‌-राप्‌। १ उुंःल, पीड़ा 
तकलोफ। २ भय, डर। (उत्तर च० १अ०) : 
व्यथित ( स'० लि० ) व्यथ-कत । - १ पीड़ित, जिसे किसी 


प्रक्तारको - व्यथां या तकलोफ हा। 8 जिसे शोक प्राप्त 
हुआ हो | केक, 

व्यथिस ( सं० लि० ) १ ठप्रथिता। २ वाथक | 
( झूक्‌ ४४२३ ) 


व्यथ्य ( सां० लि०) उप्रथ-प्रत्‌ । १ दुःखाद, व्यथां देने 
योग्य । २ भयानक, भय उत्पन्न करनेवाला । 
वपरह्र( स'० लि० ) द शक । 


व्यघ ( स'० पु० ) ब्यधनमिति वपध-ताड़ ( व्यघजपोरनुप 
गे । पा ३३६१ ) इत्यप्‌। १ वेध, वी घनां। २ वाथा । 


३ भेदना । ४ प्रहार 
व्यधन ( स'० कलो? ) व्यंघ-ल्युट्‌ । वेधन, विद्धं करना? 


बोंधनो । रे 
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व्यध्य ( स० पु०) वघाय दितः व्यघ यत्‌। १ घु ण, 


४२४ 


घजुषकी डारो 1. (लि० ) २ वेघनाई; वीं धनेके' | 


व्यव्व ( स० पु०) विरुद्धो अद्धा, प्रादि. समासः, उप 
सर्गादष्चनः'' इत्यच_] कुत्सित पथ | पर्याय-दुरध्व, 


विपथ, कदध्वा, कापथ, कुपथ, असत्यथ, कुट्सितवत्म.! 


व्यऽत्रन्‌ ( स'० तिर ) कुत्सित प्रधयुक्त । 
व्यडत्रर ( स० लि० ) संक्रामक |: . - 
व्यस्त ( स'० लि०) दूरवत्तों। . : 
व्यन्तर ( स'० लि ) १ व्यवद्दित। २ सर्व धर्म साम्य । 


( नीक्षकणठ भारतटीका:) ( पु० ) ३ जैनोंके अनुसार पक. 


प्रकारके पिशांच और यक्ष आंदिः। 
व्यपगम ( स'० पु० ) विःअप-गम-अप्‌ ।- व्यतीत । 


ब्यपत्रपा (स ० ख्ी०) लज्ञा।. {` 1: जज 


ब्यपदेश ( स'० पु० ) वि-मप-दिश-घञ्‌ । १ कपर, छळ 
२ नाम | ३:कुल, वश 1 ४ वाकपव्रिशेषः। ५ नामेदले ख- 
कथनः। ६ मुख्य व्यवद्दार । ७:नि दा; शिका एतः। , 
` व्यपदैशक ( स लि० ) १ नामक । २-प्रकाशक-। 
व्यपदेशिन्‌;(-स'१ हि० ) मुख्य-व्यवद्दारविशिष्टः। 
व्यपदेष्ट ( स'० लि० ) वि-अप-दिश-तृत्त | - १ कपरी 
छली । श्नामेहलेज़्कांरी |: र 
व्यपदेश्य ( स'० लि० ) वि-अप-दिश यत्‌ । १ व्यपदेशाह, 
च्यपदेशंके योग्य ।:२ उदलेखयेर्य । धज 
व्यपनय (स'० पु०) वि-क्षप-नो -अप्‌) - १ विनाश, बर- 
- बादी। २ त्याग, छोड़ देना । 
व्यपनयन ( स'० छो० )' वि-अपःनी' दयुट्‌ । . त्याग, छोड़ 
देनां-। 
व्यपनीत ( सं ० लि० ) वि-अप-नी क्त । : -अपसारित, दूर 
किया हुआ । 
उप्रपचुत्ति ( स० छ्ी०) अपसारितं, दूर करना, अलग 
करना | 
उप्रपनेय (-स'० लि ) वि अप-नी-यत्‌' | व्यपनयनयोग्य, 
छोड देने लायक । & 
व्यपमृद्ध न ( स' ० लि० ) मस्तकद्दीन; :बिना शिरका । 
व्यपयन ( स'० को० ) निःशेष। । 
व्यपयांन ( स'० क्ली० ) १ प्रयांण । २ पलायन, भागना 1 
व्यपरोपण ( स'० क्छी० ) वि-अप-रुद-णिच ल्युट्‌ “दहेः 
पोवा, इति ऽस्य पः 


व्यपाङत ( सं० ति०) वि अप-आ-क क्त । 


I" १ अवतारण> फुकाचा १० छेद? ०० क थिीर१०/ eGangotri 


व्यूध्व:>व्यमिचरित 


जडले काटना । ४-६ करण, 


टना ।:३ सूलेच्छेद्न 
ह. त पहु चान! पीड़ा पहु 


दूर कराना हराना । ५ आघा 


च्रानां। . 
व्यपरोपित (स'० लि?) विःअप रुद णिच बत, ऽयस्य प+ 


१ अवतारित, कु काया हुआ । २ छेदित, काटा हुआ 
३ मूळोत्पाटित, जड्सै काटा हुआ । ४ दूरीकृत; दूर 
किया हुआ, हराया हुआ । ५ उत्पादित, उखाड़ा हुभा। 
व्यपवर्गा (स'० पु० ) १ विच्छेद, अलग होना । २ त्याग, 
छोाडना। : BF} 
व्यपवर्ज न ( स'० क्ली०) वि-अप-ृज्ञ-ल्युय्‌ । ९ त्याग । 
२ दान । .३ निवारण | 
वपपवञ्जित (स'० लि० ) वि-अप-वुज-क्त । १ परित्यक्त, 
छोड़ा हुआ ।:२ दत्त, दिया हुआ । ३ निराकृत, निषिद्ध । 
व्यपवर्सित ( स'० द्वि०) . वि-अप-त्ूकत-णिच कत । 
प्रत्यावत्तित। ` | 
व्यपसारण ( सं० कली०.) : १:विनाश - करना. ।.. २ दूर 
करना, हराना । - 


१ अपत्तीत । 
२ अखीङृत । ३ निरस्त । ४ निहू त।: ५ दूरीकृत । 


व्यपाकृति: (स'० ख्जी०) वि-अप आ र-क्तिन्‌। १ अपहृव । 


२ अस्वीकार । ३ निवारण | ` ४ निराकरण । :५ निहव । 
व्यपाय ( सं० पु० ) वि-अपःइ-घञ :। विनाश । 
ब्पपाश्नय'( स'० पु०) ` वि-अप-आ-श्रि-अप.। . आश्रय, 

अदलम्वन। 

व्यपेक्षक ( सं लि० )-वि-अप-ईक्ष ण्युल । .व्यपेक्षाकारो 
ब्यपेक्षा ( सं० ख्री० ) बि-अप-ईक्षःअङ्‌-र।प्‌ । १ आकांक्षा 

स्पृहा । -२ विशेष अनुरोध । ३ अपेक्षा । 

ब्यऐत (सं० लि०): वि-अप-इ घत | १ अपगत । २ दूरीकृत 

३ प्रतिरुद्ध ! ४ विरुद्ध । 
व्यपोढ़ ( सं० लि०) वि-अप-चह-फ्त । 

घूर्णित । ३ ताड्ति।;. .:. . | 
व्यपोह ( स'० पु०) .वि-अप-ऊद्‌-घञः | विनाश, बर- 

वादी] .“सुखदुःखव्यवोहकृत्‌ |? ( सुश्रुत.) 

व्यपोह्य ( सं०. लि०:) विनाशके योग्य। . . ` द 
बप्रभिचरित (:सं० लि) वि अभि चर-क्त । किया हुआ 


१ विपरीत |: २ 


वयमिचार-च्यभिहासं 


व्यभिचारं ( सं० पु० ) विं-अभिं-चर -घञ्‌। १ कदाचार, 

कुक्रिया, बद्चलनी। २ भ्रष्टाचार, खराब चालचलन | 

३ स्त्रोका परपुरुषले अथवा पुरुषका परस्त्रोसे अनुचित 

स्वेन्ध, छिनाळा। शास्त्रानुसार व्यभिचार विशेष पाप: । 

जनक है। | 

“व्यभिचारात्‌ भस्त `३ स्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । । 
श्रगाढ्योनि' प्राप्नोति पापरोगेश्न- पीड्यते ॥” 

ज ( मनु ५।१६३ ) 
जो खत्री परपुरुषले सम्भोग करतो दै, वद्द इस संसार 


तथा तरद तरदके पापरोगोसे आक्रान्त हो अत्यन्त कष्ट 
भोग करती है। 

व्यमिचार ख्री और पुरुष दोनोंके लिये ही समान 
पापज्ञनक है । 

४ न्यायादि प्रसिद्ध हेतुदोषभेद । साध्यका अधि- 
करण माक्में हेतुका अवस्थान नियमित होना हो सङ्गत 
है । क्योंकि, ऐसा होनेसे ही उसके द्वारा साध्यकी अनु" | 
मिति दो सकती है | ` जिस देतुकी गति वा सम्बन्ध 

` अर्थात्‌ अवस्थिति उक्त रूपंसे नियमित नहों है, जिसकी 
गति था सम्बन्ध सव॑तोमुली है अर्थात्‌ जो हेतु साध्यके | 
अधिकरणमें और साध्याभावके अधिकरणमें मो समांन- 
रूपसे रहता है, उस हेतुके वळसे साध्यक्की अनुमिति | 
नहं हो सकतो। पेसे दुष्ट हेतुको सब्पमभिचार नहों 
कहते । 

व्यभिचारवत्‌ ( सं० लि०) व्प्रमिचार अस्त्यर्थे मतुप 
मस्य व । व्एभिचारविशिष्ट,' व्यमिचारयुक्त । 

व्यसिचारिता ( सं० स्री० ) व्यभिचारिणो भावः, व्यभि- 
चारिन्‌-तल्‌-राप्‌। व्यत्तिचारित्व, ठरमिचारीका भाव | 
या धमे । | | 

व्यभिचारिन ( सं० पु० ) वप्रभिचरतीति वि-अभि-चर- 
णिनि । चतुखि शत्‌ प्रकार शङ्गार भावविशेष, चौतीस | 
प्रकारके श्ट गारभावमेंसे एक । | । 

साहित्यदपणके मतसे यह व्यभिचारिभाव ३३ प्रकार- 

का है, यथा निवेद, आवेग, दैन्य, मद्‌, जडता, ओऔप्रप | 
मोह, विधोध, खप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अळसतां | 


अमर, निद्रा, अबहित्य, औत्सुर्वय“डँमाच)'शङ्ुऐ'स्कषति) 
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मति, व्याधि, त्रास, लज्ञा, हर्ष, असूया, विषाद, घरति, 
चपळता, ग्ळानि, चिन्ता और वितक | 

सादित्यद्पणमें इनमेंसे प्रत्येकका भिन्न भिन्न लक्षण . 

1 गया है । तत्तद्‌ शब्द देखो | 

(दि० ) २ ब्यमिचारविशिष्ट, व्यभिचार करनेवाला | 
३ खमागच्युत । जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हुआ हे, उसे 
व्यभिचारी कहते हैं। ४ आगमाचारी | 

( भागवत १११३८ ) 


व्यभिचारिणी ( स'० स्री० ) उप्रभिचरति या वि-अभि- 


चर-णिनि, ङीप्‌। परपुरुषगामिनी स्रो, भरट चारिणो । 
याज्ञवल्कपसंहितामें लिखा है, कि जो खरी अपने पतिका 
त्याग कर इच्छापूर्वक दूसरे पुरुषका आश्रय लेती है, 
उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। ऐसी प्रष्टाचारिणीकों 
भंत्याभरणादि अधिकारंसे उंयुत करना चाहिये, अळ- 
डार पंहननेको न देना चाहिये, जिसंसे केवळ जीवन 
पालन कर सके; उतना दी आहार उसे देना उचित है | 
उसे बार बार धिक्कार देना और सव दो. जमीन पर 
सुळाना कर्तव्य दै । एसी व्रमिचारिणो ख्रीको अकार्र- 
से विरक्त करनेके लिये अपने घरमै ही रखना चाहिये । 
स्लियोंको चन्द्रभाने शौच प्रदान किया हे, गन्धव ने 
मघुरभाषिता दी है तथा पाबकने समो वस्तुमोकी 
अपेक्षा उसे पत्रित् बनाया दै। अतपव स्थियां अति 
पवित्र हैं । इन स्लियोंके मानस वग्रभिचार दोनेसे रजो- 
दर्शन द्वारा उसकी शुद्धि होती है। फिर यदि होनवर्णके 
संसगंसे यदि उसे गभ रद्द जाय अथवा बह शिष्ट 
संसर्गादि करे, तो उसे छोड़ देना ही उचित है । 
( याशवल्क्यस हिता १।७०-७२ ) 
` शूद्र यदि- बलपूर्वेक ब्राह्मण, झलिय और घेश्यकी 
खीके साथ संभोग करे, और उससे यदि पुल्ल सन्तान 
उत्पन्न न ददो, तो वद खी. प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि छास . 
करती है। इनके सिवा दूसरोकी शुद्धि नहीं दोती। 
ब्यभिचारिणी खरो दान, उपंवास और बरतादिजिस 
किसो पुण्य कमका अनुष्ठान क्यों न करे, वे सभी. र > 
निष्फल दोते हैं। ब्यभिचारिणी खो घनाधिकारिणा | 
नहो' दोती । हि oa 
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व्यभीचार (स'० पु०) वि-अमि-चर-घञ्‌, उपसगेस्य दीः । 
वप्रभिचार । 
घप्रम्न ( स'० लि० ) मेघशून्य। ` 
उपय ( सं० पु०) बि-इ-अच्‌ । १ अर्थापगम, वित्तसमु- 
_त्सर्ग खचे। २ नाश । ३ परित्याग]. ४, दान। 
५ वुहरूपतिचारगत वर्षविशेष ! ( ब॒हतसंहिता 5३६ ) 
६ नागविशेष । ( भारत १।५७।१६ ) (लि० ) वप्रयति 
गच्छतीति वग्रय-गतौ-अच्‌ । € नश्वर । (मनु १ १६) 
(हलो) वाय गतौ अच_। ८ लग्नसे बारहवां स्थान, 
` वप्रयस्थान | लग्न; घन, भ्राता, ब'घु, पुन; कलल, सत्यु, 
` घम, फर्म, आय और वाय यही बारह. स्थान हैं। लग्नसे 
इन सव स्थानोंका निर्णय करना होता है । जिसंको 
_ जो राशि लग्न है उसो राशिसें बारहवीं राशि ब्यय- 
स्थान कइलांती है। 
व्ययस्थानमें यदि शुभग्रह रहे, तो अशुभ और यदि 
` अशुभ प्रहृ रहे, तो शुभ होतां हे। (दीपिका) | 
त्याग) आदिभाग, अस्त, विवाह, दान, कृष्यादि 
कार्य, व्यय, पितृश्नाता, मातु अगिनो, मातुलानी, युद्धमें 
विनाश और युद्धमें पराजय, इन सभी विषयोंके शुभा- 
शुभच्चा विचार व्ययस्थानमें करना होता दै । 
( होराषट्पश्चोशिका ) 
` षष्ठीदासके मतमें .भी त्याग, भोग, विवाद, दान, 


कृषिकर्म और समस्त व्यय विषय बृद्धि, इनके शुभाशुभ 


. फा विचार व्ययस्थानमे करना होता है। 

सूर्य यदि पापग्रहयुक्त वा पापप्रद् कत्तृ क दृष्ट हो कर 
व्ययस्थानमें रहे, तो उत्तम सद्द शसम्भूत बग्रक्ति भी 
गोलके बाहर होता है। फिर यहद भो लिखा है, कि 
सूयं यदि व्ययस्धानमें रहे, तो जातक सूख, कामुक, क्र र 
चेष्टायुक्त, कुत्सित शरोरवाला, अदपधनसस्पन्न, नत 

रोगविशिष्ट और पंगु होता है | । 5 
चन्द्रके व्ययस्थानमें रहनेसे मनुष्य पद्‌ पद्मे अघि- 
श्वासी और छपण होत हैं । बह चन्द्र यदि कृष्णपक्षके 
हो, तो जातक अति कृपण होता है। किसोके मतानु- 
सार चन्द्रके वप्रयस्थानमें रहनेसे. जात बालक दुबला 
पतला, रोगी, क्रोधी. और निर्धन होता है। वह चन्द्र 
यदि अपने भवनर्मे या पुलके भवत्रमें अथवा. वृदस्पतिके 
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व्यभीचार- व्यय 


भवनमें हों; तो वह दाम्मिक, त्यागी! कमजोर, धनवान, 


और सर्वदा नीच संसर्गमें आसक्त होता हे 
` बह चन्द्र यदि वप्रयरुथानस्थित `हो तुद्धगत हो, तो 
मानव अनाढ्य, अनेक खिर्योकै पति और पुत्नभृत्यादि 
जज होते हैं । किन्तु उस चन्द्रके नोचस्थ, क्षीण, 
शत्र गृदगामी और पापग्रदगामी होनेसे मञ्चुष्य वहुरोग- 
युक्त और अशेष दुःल सन्तप्त होत हैं। 

मङ्गल और राहुके व्ययस्थानमें रहनेसे मानव पापा- 
सक्त होते तथा उनकी भार्या वाभिचारिणी होतो है । 
ऐसा बग्रक्ति कदापि सुखी नहो' होता । | 

बुधके बग्रयस्थानमें रहनेसे मचुष्य बिकळाङ्ग, लज्ञा- 


शीळ, परस्त्री द्वारा धनवान, वप्रसनासक्त, पापी और 


कुकी होते हैं । 
वृहरुपतिके वग्रयण्थानमें रहनेसे मनुष्य सत्यवादी, 
दानो, शुचि, दुष्टजनपरित्यागो, अप्रमादी और साधु 
खभावके होत हैं । . 
शुक्रके वग्रयस्थानमें रहनेसे मनुष्य प्रथम अवस्था- 
में रोगी, पीछे दुबळा पतळा, मलिन, कृषिकर्म कारी 
और अतिशय दाम्भिक द्वोते हैं। | A 
... शनिके वययस्थानमें रह्नेसे चञ्चल भार्यायु 0१ रौग- 
विशिष्ट, अ्प घनवान, अत्यन्त दुःखी, जङ्घादेईमि त्रण- 
विशिष्ट, ऋरमतिसम्पन्न, शाङ्ग और सर्वदा पक्षिबधमें 
निरत रहता है। . सु 
राहुके व्ययस्थानमें रहनेसे घुर्मदीन, अर्थहीन, 
दुःखित, पल्लोसुखरहित, विदेशवासी, दास्मिक और 
पिङ्गुळनयनके होते हैं। ( ज्योतिःकल्पळता ) 
व्ययस्यानके अधिपति: र 
करना होता हे ॥ प ७ च 
टि नेसे मानच अप- 


_वप्रयी, सतत विपदापन्न और अदपायु होता दै । द्वितोय 


स्थानमै रहनेसे विविध प्रकारसे घन नाश, तृतोथ ख्थान 
में रहनेसे भातुनाश और यात्ादिमे अशुभ, चतुर्थ रुथान- 
में रहनेसे पिताका अशुभ तथा मानव पितृसम्पत्ति- 


_विनाशकारो, परग्रहवासो और नाना कध्ययुक्त ; पञ्चम 


स्थानमै रहनेसे सन्तानके लिये शोक और दुर्भावना 
ढुउद्धि: अथवा बुंद्धिवृत्तिका सङ्कोच ज्य 
वलासके कारण 
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अर्थकी हानि होतो हे १ 


व्ययक--व्यवदान 


षष्ठ स्थानमें रहनेसे जातक रोगात्ते और शत्रु हारा 
पोडित; सप्तम ख्थानमें रहनेसे सार्यानाश वा रुग्नस्त्री, 


४२७ 
व्यर्थता ( स'० स्रो० ) वाथस्य भावः तल-राप। वाथ 
होनेका भाव, निष्फलता, विफलता । 


परिजनके मध्य कळह तथा व्यवसाय वा सुकदमेमें अनिष्ट व्यलीक (स'० क्वी०) विशेषेण अळतोति वि-भळ (अल्ीका- 


अष्टम स्थानमै रहनेसे जातक क्षोण देहविशिष्ट; प्राप्य 
सम्पत्तिसे वञ्चित और संदा विपदापन्न ; नवम स्थान- 
में रहनेसे विद्या और धर्मानुशीळनमें प्रतिवन्ध और 
वाणिज्य वा नीकायाल्वामें अनिष्ट तथा मनुष्य भाग्यहीन, 
चिपदापन्न, साधु वप्रक्तियांका अप्रियसाजन ; दशम 
स्थानमै रहनेसे अपमान और कार्यनाश; एकादश स्थानमें 
रहनेसे अर्थशाली, वन्छुनाश अथवा प्रतारक बन्धु द्वारा 
अनिष्ठ होता है । वप्रयपतिके वप्रयस्थानमैं अर्थात्‌ द्वादश 
स्थानमै रहनेसे जांतक शत्नत्रस्त, शो कसन्तत, ऋणग्रछत 
कारारद्ध, वधवन्धनरत अथवा निर्वासित होतां है । 

व्ययक ( सं० लि० )वप्रपकारक, चप्रय करनेवाला । 

उप्रयकर (सं० लि०) करोतीति छ-ट, वप्रयस्य करः वग्रय- 
कारक, वप्रय करनेवाला | 

व्रयगत ( सं० लि० ) वग्रयं गतः । १ वग्रयप्रां्तः व्यित । 
२ उयोतिषोक्त वप्रयस्थानगत। जो ग्रह वप्रयके रूथानमें 
रहता है, उसको चप्रयगत कहते हैं । 

इग्रयन ( सं० को० ) वि-अय-ह्युर्‌ । विविध म्रकारसे 
ज्ञाना । (कूक १०।१६।५ ) 

व्ययवत्त (स'० लि०) त्रप्रयोऽस्त्यस्य मतुप्‌ मस्यच। 
वप्रययुक्त, वप्रय करनेवाला । ( याशवल्क्य २२७१ ) 

ठप्रयशील ( स'० लि० ) वप्रय पच शीलं यस्य । जो बहुत 
अधिक खर्चे करता हो; खचाँले खमावका, शाह-खर्चा । 

व्ययित ( सं० लि० ) वप्रय-क्त । कृतवयय; खच किया हुआ । 

वत्रयिन्‌ ( स'० लि० ) चग्रयोऽस्तास्तीति वग्रयःइंनि | वप्रय 
युक्त, खूब खर्च करनेवाला, शाह-खचं । 

व्यक ( स'० ल्ि० ) सूर्योविरहित। ' 

व्य्ण (सं० त्रि) वि-अद्द-क्त । पीड़ित, विशेषरूपसे दुः ली । 

व्यथ (रा० लि० ) चिगतोऽर्थो यस्मात्‌ । १ निरथक, 
जिसका कोई अर्थ या प्रयोजन न हो, विना मतलळवका । 
२ अथंशून्य, जिसका कोई अथ या मतळव न दो । विना 
माकेका । ४ लाभशून्य, जिसमें किसी प्रकारका लाभ 
नहों। ( क्रि वि० ) ४ बिना किसो मतलवके, फजूल, 
यों ही। 

व्यर्थंक ( स'० लि० ) वार्थ खार्थे कन्‌ वाथ, निष्फलः। 
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दयश्र। उण ४२५) इति कीकन्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साघुः ! १ वद्द अपराध जो कामके आवेगके कारण किया 
ज्ञाय, कामज अपराध । २ चेलक्षण्य, चिळक्षणता, अद्भ - 
तता । ३ प्रतारणा, डाँट डपर, फरकार। ४ दुःख, 
कष्ट, तकलीफ । ( देजयन्ती ) ५ कपर, छळ । ( लि०) 
६ अप्रिय, ज्ञो अच्छा न लगे । ७ अकार्य, विना काम- 
का। ८ कष्टदायक, दुःख देनेबाला। ६ अपरिचित, 
विना जॉन पददचानका । १० आश्‍चर्य; अङ्ग त; अजीव । 
( षु० ) ११ नागरविशेष, विट | - पर्याय--षिइ.ग, घर 
प्रश, कामकेलि, विदूषक, पोठकेलि, पोठमद्द, भड्डिल 
छिदुर, विट । ( त्रिको० ) 

व्यदकशा ( सां० स्री० ) विविध शाखा युक्त । “राहत पाक 
दुर्वा वाढकशा” ( श्ृक्‌ १०१६१३) 

ठप्रवकलन ( सं०.कली० ) वि-अव -कळ.दयुर्‌ । एक अंक 
या रकममेंसे दूसरा अ'क या रकम घराना, वाकी निका . 
लना । ( लीलावती ) 

वपयकलना ( स० स्त्री० ) वप्रवकलून-टाप्‌। चावकलंन । 
व्यचकलित ( स'० लि० ) विःभव-कळ-क्त | १ छृतबप्रव- 
कलन, घराया हुआ, वियोग किया हुआ। ( छी० 
२ चप्रवकलन, वियोग । 

वपत्रकिरणा ( स" स्री० ) स योग, मिश्रण । ( भयुत्पत्ति ) 

व्यवकीर्ण ( स'० लि० ) वियुक्त, विमिश्रित । 

व्यवच्छिन्न ( स'० लि० ) वि-भवं-छिदु-क्त । १ विभिन्न, 
अलग, जुदा । २ विभक्त, विभाग करके अलग किया 
हुआं। ३ विशेषित। ४ मोत्ित। ५ निद्धारित । 

व्यबच्छेद्‌ ( स'० झो० ) वि-अव-छिंद-घञ्‌। १ वाणमुक्ति, 
वाणमोंचन । २ पृथकत्व, पार्थक्य, अलगाव । ३ भेद, 
विभाग, खरड । 8 विभेद । ५ विराम, ठद्दरना । ६ निवृत्ति 
छुटकारा । ( भागवत० ४।२६।३२ ) 

व्यवच्छेद्क (स'० लि०) वावच्छेदयति ण्डुळ्‌। वप्रवच्छेद” 
कारी, जा वावच्छेद या अलग करता हो । 

व्यवच्छेद्य ( स'० लि०.) बि-अब-छेद्-पत्‌ । वपवच्छेदाहु | 

अलग करने लायक । * 


कि लि 


व्यवदान ( स'० क्ली० ) परिशोधन, सांस्कार । 
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व्यवदेश ( सं? पु० ) वप्रपदेश । 
उपवधा ( सं० स्रो० ) वि-अव-धां 'आतश्चोापसगे' इत्यङ्‌ 
डापू। वग्रयवधान, परदा । | 
व्यघातष्य ( सां० लि० ) वि-अव-घा-तवप्र । वप्रवघानीय, 
वप्रवधानके थेग्य । र 
व्यवधान ( सं० क्वी० ) वि-अघ-धा स्युर्‌ । १ आच्छा- 
दन । पर्याय--विरोधान, अत्तद्धि, अपवारण, ` छदन, 
ब्यवधा, अन्तर्धा, पिधान, स्थगण, वप्रवधि, अपिधान। 
२ मेद, विभाग, खण्ड । ३ विच्छेद, अलग होना। 
४ समाप्ति, खतम होना । ( भागवत ४।२६।७७) 
व्यवधानवत्‌ ( सं० लि० ) ब्यवधानमस्त्यर्प ब्यवधान- 
मतुप्‌, मस्य व । वप्रवधानविशिष्ट । 
व्यवधांयक (सं० लि० ) वप्रवघातीति बि-अव घा-ण्डुळ्‌ । 
१ जो आइमें जाता दो, छिपनेवाळा, गायब दोनेषाळा। 
२ जो किसी को ढकता या छिपाता दो, आड़ करने या 
छिपानेबाळा । 
व्यवधारण ( स० क्ली० ) वि-अव-धृ-णिच ल्युट्‌ । 
अच्छी तर्द अवधारण या निश्‍चय करना । “अथषलादु 
वप्रवधारण” ( दृइ० उप० ) 
व्यवधि ( स'० पु) वि अंघःघा-( उपसर्ग घोः किः। पा 
३।३।९२ ) इति कि। वांवधान, परदा, ओट । 
| ( नेषध २,१६ ) 
व्यवलग्विन ( स'० लि० ) वि अत्र-लम्ब-इनि । विशेषरूप 
अवलम्बनविशिष्ट, अवलम्वनयुक्त) ` 
व्यववध ( स'० लि० ) लिख कर वर्णन किया हुआ | 
( पञ्चविशब्राझण १५॥७३ ) 
ब्यवशार्‌ (स ० पु०) १ परित्याग । २ पीछेकी ओर 
गिरना या हटना | ( शतपथब्रा० ) 
व्यवसग ( सं० पु० ) १ विभाजन, किसी पदार्थके दिभाग 
: करनेको क्रिया, वाँट | २ मुक्ति, छुटकारा | 
` ( शतपथब्रा० ६।२।२।३८ ) 
व्यवसाय ( सं० पु० ) वि-भव-सो-घञ्‌ । १ उपज्ञीविका | 
जिससे जो जोविका निर्वाह करता है, वह उसका 
, ब्यवसाय है । जिसको जो जीविका है, शास्त्रमें वह 
_ निर्दिष्ट है, वह वर्ण यदि अपना वप्रवसाय छोड़ कर 


उसे Math 
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दूसरेका चप्रवसाय भवळस्वन करे तो इस प्रत्यधोयमा 


व्यवदेश--व्यवस्थाद 


. आपदु कालमें घावसायक्रा परित्याग 


होना पड़ता दे। क्या है, उसी 


क्रिया ज्ञा सकता है, पर डा 
अनसार चलना हाँगा । 

ha | ( रामायण २३०४१ ) ३ निश्चय । 
( गीता २ अ० ) ४ यत्न। ५ उद्यम । ६ कहपनौं, इच्छा । 
७ वावाय! ८कार्य। ६ अभिप्राय) १० विष्णु । 
( भारत १४१४९।५५ ) ११ महादेव । (मारत १३) १७५०) 

व्यवसायिन्‌ ( सं० छि० ) वग्रवसायोऽस्यास्तीति इनि । १ 
जो किसी प्रकारका वप्रवसाय करता दो, व्यवसाय करने- 
चाला । २ रोजगार करनेवाला, रोज्ञगारो। ३ अजु 
छाता, जो किसी कार्यका अञुष्ठान करता हो । 

व्यवसित ( सं० लि०) वि-अव-सो-क्त। १ प्रतारित । 
( भूरिप्रयोग ) २ अनुष्ठित। जिसका अचुष्ठान किया 
गया हो। ३ चेष्टित। ४ उद्यत, तत्पर। ५ स्थिरीकृत, 
निश्चित । 

ब्यवसिति (सं० स्री०) वि-अव-सो-क्तिन । व्यवसाय, 
रोज़गार | 

व्यवस्था (सं ० स्री०) वि-भव-स्था, आतश्चोपसगे इत्यडः , 
ततष्टाप्‌। १ शांस्मनिरुषित विधि। शास्त्रमें जो सब 
विधान कहे गये हैं उन्हें शास्रीय व्यवस्था कहते हैं । 

प्रायश्चित्त वा चान्द्रायण करनेमै शास्त्रज्ञ ब्राह्मणसे ` 

लिखि हुई व्यवस्था ळे कर उसीके अनुसार. प्रायश्चि- 
सादि आचरण करने होते हैं. । यदि कोई ब्राह्मण धर्म- 
शास्रका सिद्धान्त न ज्ञान कर व्यवस्था दें, ते जे 
व्यवस्थाके अनुसार कार्य कर गे, घे पवित्र होंगे। किन्तु 
जिन्होंने व्यवस्था दो है, वह पाप उसीको होगा । 


¢ 
अतएव घमंशास्रका सिद्धान्त अच्छो तरह जञाने विना 
व्यवस्था देना उचित नहीं | 


"अज्ञत्वा घमैशात्ञाणि प्रायश्रित्त' बदेस्‌ यः | 
प्रायश्चिती मवेत्‌ पूतं ततूपाप' तेषु गच्छति ॥" 
(आयश्चित्तवि० ) 
२ नियम । (कैथासरित्‌सा० १०९७१) ३ पृथक पृथक 
स्थापन, अळग अछग रखना । ४ स्थिति, स्थिरता | | 
व्यवश्थात्‌ ( सं० लि० ) वि-भव-स्था-तृच्‌ । १ व्यवश्था- 
पक, चावस्था या इन्तज्ञाम करनेवाला | २ शास्त्रीय 


Ph देवताका) जो यह 
मै शाखाको आशा है Me ह र मा र 


उपवस्थान-- व्यवहार 


-ज्यवश्थांन ( स० क्ली० ) वि-अव-स्था-ल्युर्‌ । 

स्थिति, उपस्थित या अस्थिर दोना। . 
“चातुव गय व्यवस्थान" यस्मिन्‌. देशे न विद्यते । 
त' म्लेच्छदेश' जानीयादार्य्यावर्सल्ततः परम्‌ ॥? 
( अमरटीकामें मरतधृत स्मृतिवचन ) 
( पु० ) २ विष्णु । ( भारत ३।१४६।५५ ) 

व्यत्रस्थानप्रज्ञ्ति ( स'० स्लो ). वोद्धोंके अनुसार एक 
बहुत बडी संख्याका नाम । शततिटिलस्मको पक व्यव" 
स्थांनप्रज्ञत्षि होती है। लछूलितविस्तरमें इस गणनांका 
विषय यों लिला है,--सौ कोटोका एक अयुत, सौ 
अयुतका पक नियुत, सौ नियुतका. एक कङ्कर; सौ 
कङ्करका एक विवर, सौ विवरका एक अक्षोस्य, सौ 
अक्षोम्यका एक विवाह, सौ विवाहका एक उत्सङ्ग, सौ 
उत्सङ्गा एक बहुल, सौ बहुलका एक नागबल, सो 
नागबलका एक तिटिलम्स, सौ तिटिलम्मको पक व्यव- 
स्थानप्रज्नप्ति । ( क्षक्षितविस्तर १६८ एः ) 

व्यवस्थापक ( स'० लि० ) ,व्यवस्थापयति वि-अव-स्था- 
णिच -ण्डुळ 1 १ व्यव्था देनेवाल! । २ नियामक, जो 
किसो कार्य आदिका नियभपूर्यक चलाता हो । २ प्रवन्ध- 
कत्ता, इन्तज्ञामकार । 

व्यवस्थापकमण्डल ( सं० पु०) बह समाज या समूद 
जिसे कानून कायदे बनाने और रद्द करनेका अधिकार 
प्राप्त हो । 

व्यवस्थापल ( सं० फ्ली० ) व्यवस्थाविषयक' पल' । वह 
पत्र जिसमें किसी विषयको शास्त्रीय व्यवस्था या यह 
विधान लिला हो, कि असुक विषयमें शास्त्रको कया 
आज्ञा या मत है । 

व्यत्रस्थापद्धति (सं० सल्लो०) व्यवस्थायाः पद्धति प्रणाली | 
नियम-प्रणाली । 

` ध्यवरुथापन ( सं० फ्लो० ) वि-अव-स्था-णिच -हथुर्‌ । 
१ व्यवस्थाप्रणयन, किसी विषयमै शास्त्रीय व्यवस्था 
देना या षतळाना | २ निर्धारण, निरूपण । ३ निश्चित- 
करण | 

व्यवस्थापनीव ( सं० लि० ) वि-अब-स्था-णिच,_ अनोयर्‌। 
व्यवस्थापन करनेके योग्य । 


१ प्रवर 
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. .दिखानेके उपयुक्त । 
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षदु जिसमें देशके लिये कानून कायदे आदि -वनते हैं 
देशके लिये कानून कायदे वनानेदालो सभा, लेजिस्लेटिव 
पसेस्बली । ब्रिटिश भारत भरके लिये कानून कायदे 
बनानेवालो समा वप्रवस्थापिक्का सभा या लेजिस्लेरिव 
एसेम्वलो कहलातो है। आज कल इसके -सदस्याँकी 
संख्या १४३ है जिनमेंसे १०३ लोकनिवार्चित और ४० 
र्कार द्वारा मनोनीत ( २५ सरकारी- और १५ गैर- 
सरकारी ) सद्स्य हैं । > पडू 
व्यवस्थापिका सभा. ( सं० सल्ली) वह सभा. जिसमें 
किसी प्रदेश विशेषके लिये कानून कायदे आदि वनते 
हैं, कानून कायदे वनानेवाली सभा, लेजिस्लेरित्र 
कोॉसिल। 
व्यवस्थापित ( सं० लि०) वि-अव-स्था-णिच -कत । १ 
श्थिरोळत, जिसके विषयमै कुछ निश्चय यां निरूपण 
किया गया हो । २निर्दारित। ३ प्रङतिप्रापित। ४ 


- नियमपूर्वक स्थापित । ५ नियमित । 


व्यवस्थाप्य (सं० लि०) वि-अव-स्थापि-यत्‌ । व्यवस्थाप- 

. नाह, ज्ञो व्यवस्थापन करनेके योग्य दो । : 

व्यवस्थित ( स'० लि० ) वि-अव-स्था-क्त । व्यवस्थापित, 
जिसमें किसी प्रकारको व्यवस्था या नियम दो, जो 
ठीक नियमके अनुसार हो, कायदेका । 

व्यत्रस्थिति ( स० स्त्री ) वि-अव-स्था-क्तिन्‌ । १ व्यव- 


स्थान, उपस्थित या: स्थिर. होना । २. व्यवस्था, 
इन्तज्ञाम | |” 
व्यवद्दरण ( सं० क्ली० ) घि-अव-ह-ल्‍्युट्‌ । ¬ अभियोगों 


आदिका नियमानुसार विचार, सुकदमेकी सुनाई या 
पेशी, व्यवद्दार । 
व्यवहर्सव्य ( सं० कळो० ) वि-अव*ह-तवप्र । वयवहारः 
व्यवदत्त' ( सं० पु० ) वि-अव-ह-तृच_1 वदद जो वग्रबदारः 
शास्रके अनुसार किसी अभियोग आदिका विचार करतां 
हो, न्यायक्ता, जज्ञ । . 
व्यवहार (खं० पु०) विअव-ह-घञ ।.. १ विवाद | २ दक्ष 
सेद्‌ । ३ न्याय ।; ४ पण । ५,स्थिति। (३ कमे, क्रिया, 
कार्य । ७सुकदमा) . ` क्क 


ब्यवस्थापिका परिषद ( सं रुज्ञो० ) क. ०० आहट दरशीपद्‌ं/विवादविषयका: नाम वादार 
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व्यवहारमाह कात्यायन;-- 
मबि-नानाथ ऽव सन्देहे इरण' हार उच्यते । 
नानासन्देइहरणात्‌ व्यवहार इति स्थिति; ॥” 
विशब्द नानार्थचाचक है, अब शब्दका अथे संदेह 
तथा हार शब्दका अथे हरण है, वहुतसे सन्देहोंका 
हरण होता है, इसीसे उसको व्यवहार कहते हैं । नाना 
विवादविषयक सन्दैद जिसके द्वारा हरण होता है, 
उसका नाम व्यवहार है। विवाद विषयके सम्बन्धमें 
जो कुछ भो सन्देह उपस्थित कयों न दो, जिससे वे सब 
सन्देह दूर होते हैं, उसीका नाम वग्रवद्दार है । ' भाषोत्तर 
क्रियानिर्णयकत्व ही वप्रवद्दारत्व दै अर्थात्‌ कहनेके वाद्‌ 
उसका कर्राचप्र निर्णय करना ही घप्रवहारका काये है। 
वादी और प्रतिवादीके वीच जे। विवाद उपस्थित होता 
है, उसीको वप्रवदार कहते हैं । 
राजाको चाहिये, कि वे क्रोध और छोभरद्वित हो 
कर घर्मशा खाचुसार विद्वान घ्राह्मणोंके साथ स्वयं व्यव- 
हार ( सुकदमा ) देखें अर्थात्‌ आप हो विचार करें। 
मीम्रांसा व्याकरणादि तथां घेदशास्रमें अभिश्ञ धर्मशाख्र- 
चिदु, धार्मिक, सत्यवादी तथा पक्षपातवर्जित ब्राह्मणको 
समासदु वनावें। राज्ञा यदि किसी कार्याचशतः स्वयं 
व्यवहार देख न सके, तो पूर्वोक्त गुणसम्पन्न सभा- 
सद्के साथ एक सबेधर्मश त्राह्मणको व्यवद्दार देखनेमे 
नियुक्त कर | ( यांशवल्क्य ) कात्यायनमें लिखा है,- 
“ब्राह्मण पत्र न स्यात्‌ तु क्षत्रिय तत्र योजयेत्‌ 1 
वेश्यं बा धर्मशाञ्नशे शाद्र' यत्नेन वजयेत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ उपयुक्त त्राह्मणके अभावमे क्षत्रिय अथवा 
घर्मशास्नश वेश्य निभुक्त करे, किन्तु शद्रको कदापि 
नियुक्त न करे । - 
स्सृति और आचार विरुद्ध पद्धतिके अनुसार शत्र - 
कत्त क उत्पीडित हो व्यवहार-दर्शकंकें निकट अपना 
दुखड़ा रोनेको व्यबहार कहते हैं अर्थात्‌ एक आदमी 
शास्र और आचारविरुद्ध नियमानुसार दूसरेको कष्ट 
पहु चाया, और उस उत्पीडित व्यक्तिने राजाके निकट 
इस वातकरो नालिश को, इसीका नाम व्यवहार है | यही 
व्यवहारका विषय है । उक्त निवेदन और प्रतिवादो क्षे 


विवाद निवेदन करने अर्थात्‌ मुकदमा खड़ा बेक स 
उसने जो कद्दा था, प्रतिचादीके सामने बही लिखा 
जायगा तथा उसी लेखमें यथायोग्य वर्ष, मास, तिथि 
और चारादि, वादी प्रतिचादीकी जाति तथा उनके नाम 
लिखे रहेगे। 

भाषार्थ श्रवण कर प्रतिबादी जो कुछ कहेगा वह 
सभी वादीके सामने लिखना पड़ेगा । इसके वांद 
वादी अपने पक्षका प्रमाण देगा । प्रमाण यदि ठीक 
होगा तो उसकी जीत और यदि ठोक नहीं दोगा, तो 
हार होगी । 

ठपबहार चतुष्पांद है अर्थात्‌ चार भागोंमें विभक्त 
है, थथा-भांषांपाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और साच्य- 
सिद्धपांद। थे सब मो पारिभाषिक शब्द हैं, इनका 
अर्थ भी इस प्रकार कहा गया है। भाषापाद अथों दै 
अर्थात्‌ वादीने जो कुछ कद्दा है, प्रतिवादीके सामने ठीक 
वही लिखना होगा, इसीको भाषापांद कहते हैं। भाषां 
खुननेके बाद प्रतिवादी जो कहेगा, वादीके सामने वह 
कुल लिखना पड़े गां। यही उत्तरपाद्‌ है । भाषापाँद्‌ 
और उत्तरपाद्‌ इन दोनोंको अजी और जत्राव कहते हैं। 
चादो उसी समय जो प्रमाण लिखाधेगा उसीका नाम. 
क्रियापाद है। प्रमाण ठोक होने पर जयळाभ अन्यथा 
पराजय, यही साध्यसिद्धिपाद्‌ है। यही :चतुष्पाद 
चग्रयद्दार दे । 

जव तक अपने ऊपर लगाये गये दोषझी पक 
मीमांसा न हो जाये, तव तक और मीमांसा हो जञाने पर 
भी दूसरे यदि वादीके न'म पर कोई अभियोग लगावे, 
तों जव तक उस अभियोगका शेष न हो लेगा, तब तक 
प्रतिवादी वादोके नाम पढ्टा अभियोग नही' ला 
सकता । फिर प्रतिवादी भाषार्थे खुन कर जो उत्तर देगा 
वह पक दूसरेके विरुद्ध न देना चांहिये । 

यदद साधारण नियम है । किन्तु कुछ विशेषता 
यह है, कि वाक्पारुष्य ( गाळोगलौज् ), द्णडपा रुष्य 
( मारामारी ), साहस (विष शस्त्रादि द्वारा प्राणनाशादि 
इन सव स्थानोंमें पल्टा अभियोग छाया जञा सकता 


है। 


` सामने लिखनेक्चा नाम भाषा या प्रहिज्ञान्द्ैग”वाढषीके०० 'अभियुर्त ध्येस्तिकें अभियोग अपलाप वणेत क 
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वाढी यदि साक्षी आदि द्वारा अपलापित अभियोगको 
प्रमाणित करा दे, तो उक्त अभियुक्त व्यक्ति वादीका 
कथित धन दादीको तथा उतना हो धन राजाको दण्ड 
स्वरूप देश । फिर वादी यदि उसे प्रमाणित न कर 
सके, तो मिथ्याभिषेगी वादो अपने उल्लिखित धनक्रा 
दूना देगा । 

साहस, चोरी, वाक्पारुष्य, द्ए्डपारुष्य तथा 
दुधारिन गाय आदि द्वारा छाये गये अभियोग, पातका- 
भियोग ओर प्राणनाश तथा घतक्षतिकी सम्भावना होने 
पर, कुलखीके चरित्र घटित तथा दासोके स्वत्व घटित 
अभियोग पर प्रतिवादीको चाहिये, कि भावार्थ सुननेके 
बाद ही चहद तुरत उत्तर दे दे। 

चिचारक और सम्यगण वादो ध्रतिवादी दष्ट है वा 
नहीं उस ओर विशेष धयान रखना चाहिये। जो एक 
स्थानमै स्थिर नहों रद्द सकता, जो होंठ चारता है, 
जिसके छलारसे पसीना छूरता है, मुल फोका पड़ 
जाता है, कण्ठखर क्षीण तथा वद्ध हो जाता है, जो पूर्वा- 
पर विरूद्ध बहुतसी चाते' कहता है, मीठा वचन नही 
कह सकता, ऐले च्रक्तिको दु अर्थात्‌ दोषो समझना 
ददोगा | | ; 

भाषार्थे भ्रवणके बाद प्रतिवादी जो कहेगा, बह सभी 


वादीके सामने लिखना पड़ गा । इसके वाद वादी साक्षी 


आदि द्वारा आत्मपक्षका समर्थन करेगा । पोछे प्रति- 
वादीके साक्षी आदि विचारक सभ्योंके साथ करतवय 
बिधारण करै । 
मत्त, उन्मत्त, पीड़ित, ब्यसनासक्त, बालक, भोत, 

नगरादिविरुद्ध तथा सम्बन्धशून्य वग्रक्ति जो वप्रवद्दार 
या सुकदमा खड़ा करेगा, चह असिड दै । . 

चळ वा भयनिष्पन्न, ख्रीक्कत, निशाक्रालक्कत, गुद्दा- 
स्यन्तरङत, प्रामबहिई शत तथा शत्रु कृत व्यव द्वार 
श्रेष्ठ वपक्ति दारा दृष्ट होने पर भो परिवर्चित होगा | 

. तपोनिष्ठ, दानशीळ, सद्धशोय, सत्यवादी, धर्म- 
प्रधान, सरळखभाव, पुलवांन, सम्पत्तिशाली, यथा- 
` सस्मव भ्रौतस्मार्त नित्य नैमित्तिक फर्मानुष्ठायी तथा 
"बावह्तांका सज्ञाति या सवर्ण, ऐसे कमसे कम तीन 


साक्षी देने होंगे | सज्ञाति वा सवर्ण साक्षी*नही* मिलते 1०देखों०|2०५ by ७98190१ 


४३१ 


पर सभी ज्ञातिके; सभो वर्णके बप्रक्ति साक्षी हो 
सकते हे । 


दोनों पक्षस गंवाहो लेने 'पर जिस पक्षमें अधिक 
आद्‌धो रहे गे उसी पक्षकी वात प्राम होगो । दोनों 
पक्षमें समान आदमी रने पर गुणवांन वप्रक्तियोंको 
और दोनों पक्षमें समान गुणवानके रहने पर जो अधिक 
गुणवान्‌ है उन्दो' को वांत ग्राह्य करनी होगो । साक्षिण 
जिसको छिखो प्रतिशाको सत्य ठइरायगा, उसकी जीत 


और जिसकी प्रतिज्ञाकों सत्य नदी उद्दरायगा, उसकी 
दर द्दोतो है । 


कुछ साक्षियोंके इस प्रकार कह देने पर मो यदि 
अन्य पक्षीय वा खपक्षीय अपरापर अत्यन्त गुणबान्‌ 
वप्रक्ति या बहुतसे आदमी दूसरी तरद्दको गवाही दे, तो 
पूव साक्षिगण कूरसाक्षियोंके प्रत्येक ब्यक्तिको इस 
विवाद्पराजित ब्यक्तिको जो दर्ड मिलेगा उसका दूनां 
दर्ड मिलना चाहिये । ब्राह्मण यदि कूरसाक्षी हों, तो 
राजा उन्हे राज्यसे निकाल दे । 

पहळे साक्ष्यदान स्वीकार करके पीछे वह यदि न 
दे, तो विवादमें पराजित ब्यक्तिको जो दण्ड मिलेगा, 
उससे दूना द्रड उसको देना पडेगा । ब्राह्मणक्ला दर्ड 
निर्वासन कहा गया दै। जिस विवादमें सच्ची बात 
कहने पर ब्रह्मचारोको प्राणद्ण्ड मिलता हो, वहां साक्षी 
झूठी बात कह सकता है। किन्तु द्विज सांक्षिगण झूट 
बोलनेसे जो पाप होगा, उस पापसे बचनेके लिये [सार- 


खत चरु निवपन करेंगे। विचारकको इसी प्रकार 
विचारक्काय करना चाहिये । ( याशवल्क्यसंहिता २ अ० ) 


व्यवद्दार अठारद प्रकारके हैं, यथा--१ ऋणादान, 
२ निक्षेप, ३ अस्वामिविक्रय, ४ सम्भूयसमुत्थान, ५ दत्ता- 
प्रादानिक, ६ वेतनादान, ७ सस्बिदुव्यतिक्रम, ८ क्रय" 
विक्रयाचुशय, ६ खामिपालविवाद, १० सीमाविवाद, 
११ वाकपारुष्य, १२ द्ण्डपारु८०, १३ स्तेय, १४ साइस, 
१५ ख्रोसंग्रदण, १६ विभाग, १७ द्य त, १८ आहेय । 
इनमेंसे कोई एक विषय ले कर यदि विवाद खड़ा हो 
और राज्ञाके पास इसकी नालिश की जाय, तो राजाको 
चाहिये कि वे उसका साक्षी आदि ळे कर शाख्राज॒सार 
विचार करें | प्रत्येक व्यवहारका विवरण उन्ही सब शब्दोमें 
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इन अठारह घिषयोंको ले कर प्रायः विवाद हुआ 
करता हे । इन सघ विषयोंका विवाद उपस्थित होने पर 
राजाको चाहिये, कि चे लोकस्थितिक लिये शाश्‍वतधमे- 
का आश्रय करके ये सव निरूपण कर | 
राजा यदि अपने किसी अनिवार्य कारणसे ये सव 
कार्य न देल सकते हाँ, तो वे विद्वान ब्राह्मणको उस 
कोर्यामें नियुक्त कर । वे विद्वान्‌ ब्राह्मण तीन सभ्योंके 
सांथ धर्माधिकरण-सभामें प्रवेश कर उपविष्ट या उत्थित 
भावपे कार्या करेंगे | 
जिस सभामें ऋक , यज्ञ! और सामवेदवेत्ता ऐसे 
तोन सभ्य ब्राह्मण तथा राजप्रतिनिधि रहते हों उसे 
ब्रह्मसभा कहते हैं। बद्वानोंसे परिवृत समामें जिससे 
अन्याय विचार होने न पावे, सम्प्राणको चेंसा ही 
करना चाहिये । सभासे न ज्ञाय चह अच्छा पर वहां जा 
कर अन्याय विचार करना विळकुळ निषिद्ध है। उप- 
- स्थित रद्द कर चुप रहनेसे या कूठ वोळनेसे पापभागी 
होना पड़ता है | १.2 
विचारकके सामने ही जहां अधर्म, द्वारा धर्म और 
मिथ्यां द्वारा सत्य नष्ट होता है वद्दां विचारकगण हो 
नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति धर्मको नए करता है, धर्म 
ही उसको नष्ट कर डालता है। धर्मकी रक्षा करनेसे धर्म 
रक्षा करता है। अतएव धर्म किसी मी प्रकार अतिक्रमः 
णीय नहों दै! र 
सभो कामनाओंक़ों देते है, इस कारण शास्त्रे 
घर्गका वृष नाम रखा गया है | ज्ञा ध्यक्ति उस धर्मको 
अल अर्थात्‌ निवारण करता है, बही यथार्थमें वृषळ 
है, जातिवाचक वृषळ दृषल नहो' है, धर्म ही जोचका 
पएकमाल सुहृदु है। सत्युके वाद सभी नष्ट हो जाता है, 
एक धर्म ही साथ साथ जाता है। | 
अतएव विचारकको चाहिये क्रि थे धमंके प्रति विशेष 
लक्ष्य रखे, जिससे अन्याय विचार न हे वही करें। 
अन्याय विचार करनेसे जा पाप होता हैं, उसके चार 
भागमें एक भाग मिथ्याभियोगीको प्रात होता हे। 
“मिथ्या साक्षी एक भाग, सभी सभासदु एक भाग तथा 
राज्ञा भो एक भांग पाते हैं। इस कारण बड़ी सावधानी - 
- से बिचार करना कर्राव्य है । जहां न्यायविचार होता 


जक 


. है,'सम्यगण भो पापमुक्त हेते दें । 
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है, पापी उपयुक्त दण्ड पाता है, वहां राजा निष्पाप रहते 
'पाप केवल पाप 
करनेवालेको दी होता है। 1 द 
राजा धर्मासन पर बैठ कर सम्यक आच्छादित देद + 

और एकाप्रचित्त हो छोकपालोंको प्रणाम कर विचा" 
रादि काये आर्म कर दे'। राजप्रतिनिधिको भी इसी 
प्रकार विचार करना होगा । अर्थ और अनर्थ दोनों ही 
समझ. कर घर्म और अधर्मके प्रति विशेषरूपसे 
दृष्टि रखते हुए ब्राह्मणादि वर्णक्रमसे वादी प्रतिवादीके 
सभी कार्या देखेंगे | 'पदले वाह्य चिह द्वारा उनका मनो- 
गत भाव जाननेको चेष्टा करनी चाहिये। उनके खर, 
बर्ण, इङ्गित; आकार, चक और चेष्टा एन सबवे प्रति 
लक्ष्य रखना भो आवश्यक है । आकार, इङ्गित, यति, 
चेष्टा, कथाव्ता और नेत्रमु ज्विकार. द्वारा मनोगंतभाव 
ज्ञाना जा सकता है । 

_पितृःमातुविद्दीन अनाथ वाळकका घन राज्ञा तव 
तक अपने निरीक्षणमें रखे, जव तक वह बालीग न हे 
ज्ञाय। वन्ध्या स्रो, परित्प्रक्तां सत्री अर्थात्‌ वह स्ली 
जिसके खामीने दूसरा विवाह कर लिया है और उसे 
सिफ खाने पहननेका खर्च देता है, पुत्रद्दीन, प्रोषित- 
भत्तु का तथा जिस सत्रीके सपिण्डादि कोई अभिभावक 
नदी है तथा साध्वी विधवा और रोगिणो स्लो, इनके 
धनको रक्षा अनाथ वाळकके -घनकी तरह करनी 
चाहिये । यदि उनके जीवित रहते ही सपिण्डगण उक्त 
धन ले ळे, ते धार्शिक राजाको चाहिये, - कि ते चौर- 
दण्डसे उन्हे' दण्डित करे ! रर वक 

अज्ञान खामीका घन मिलने पर राज्ञा इस बातकी 

सत्र घोषणा कर तीन वर्ष तक अपने खज्ञानेमे रख । 
तीन चर्षके भीतर धनखामौ . आ जाये, तो वह घन उसे 
मिलेगा । तीन र्ष बोतनें'पर राजा उस धनको अपने 
काममें छा सकते हैं।- जों व्यक्ति उस धनको अपना 
बतला कर दान करता है, राज्ञा उसले उपयुक्त प्रमाण 
ले कर वद्द घन उसे देदे' |. . यदि कोई भूठ दावा करे 
और उपयुक्त प्रमाण न दे सके, तो राजा उसको उस 
द्रवप्रका उपयोगी दरड दे'गे। 
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प्रचलित है, अथच जो वेद्विरुद्ध नहो' है, जानपद, 
श्रेणीधम और जिस कुलका जो धर्म अनादि कालसे 
चला आता हे वह कुलधर्म, इन सब धर्मोके प्रति विशेष | 
दृष्टि रख कर राजा अपने घर्मनियमकी चप्रवस्था दे' तथा | 
विचारकाळमें इन सबके प्रति विशेष दृष्टि रखे |. | 
धत्तके छोमसे. एक दूसरेमे विवाद खड़ा कर देना | 
या दूसरेके प्राप्य «र्थमें लोभ करना राज्ञा वा राज | 
पुरुषका करराव नद्दी'- है। राजा व्यदार विधिमे | 
आस्थावान दो कर देश, पात्र, काळ आदिके ऊपर 


लक्ष्य रख कर सत्र और धर्मका अवळस्बन करते हुप | 
विचार कर | साधुओं और धार्मिक ब्राह्मणोंने अला | 
आचरण किया दै, चह यदि देश, कळ और जातिधर्ग रे | 


बिरुद्ध न हो, तो उसरी मतकरी व्यवस्था दे' । 


उत्तमर्ण अधमर्णसे यदि रुपयेके लिये प्रार्थना करे तो | 


राजा साक्षी और लेख्यादि द्वारा प्रदत्त धनको प्रमाणित 
करके अधमर्णसे बह घन दिला दे'। उत्तम्ण जिस जिस 
उपाय द्वारा अघप्र्णले अपना प्राप्य - पा सकते. हैं, राजा 
उन सबः उपायोका अनुमोदन करके उत्तमर्णको उसका 
प्राप्य दिळाचे' | 

यदि अधमण कहे, कि मैने तुम्हारा नहों लिया और 
उत्तमर्ण साक्षी और लेख्याद्‌ द्वारा उसे प्रमाणित कर 
सके, तो रांज्ञा उत्तमर्णका घन दिला देवं और अधमर्ण- 
को इसके लिये शक्तिके अनुसार दण्ड देव । 
` - चिचारस्थलमें विचारक अर्थों और प्रत्यर्थीके सामने 
साक्षियोंकरो खड़ा करके प्रिय वचनसे कहे', 'तुम वादी- 
ग्रतिचादीके उपस्थित विषयमे जो जानत हो वदद सच 
सच कहो ।. क्योंकि, तुम्हे इस विषयमै साक्ष्य माना 
गया है।' -साक्ष्यख्थलूमें सत्यवचन कहनेसे परळो कमें 
उत्तमगति ओर इस छोकमें अचुत्तमा कोरि प्रात होती 
है।`. ब्रह्मा भी सत्य चचनकी पूजा करते हे । साक्ष्य 
स्थलमें झूठो बात -कहदनेसे वह वरुणपांशसे बद्ध हा सौ 
जन्म तक कष्ट पाता है । अतपव सदा सच्ची गवाही 
देनो चाहिये । सच चचन कहनेसे - साक्षी पांपसे सुक्त 
होता है। सत्य द्वारा धर्मकी वुद्धि होती है। 

साक्षी शब्द देखी | 
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समीप अथवा ब्राह्मणके समीप साक्षियॉमेसे ब्राह्मणको 
'कहे!, क्षत्ियको 'सच सच कहे, वोश्यका 'गा, वीज 
और सुवर्ण द्वारा शपथ करके कहो? तथा शूद्रक 'स मो 
पातकके द्वारा शपथ खा कर कहद? इस प्र हार पूछे': 
घ्राह्मणदन्ता, खोहन्ता, बाळकदन्ता, मित्रद्रोही और 
छृतप्नाके लिग्रे ज्ञा जा लाक शात्में कहा गया है साझ्य- 
स्थलमें कूड कदनेसे उन्हीं सत्र छोकों को प्राप्ति होतो है। 
साक्षीको! इस प्रकार झूठी गवाही देनेका दोष दिखाते 
इए कहे; 'तुम फूड न कहे, जा कुछ अपनो आंखों ते 
द खा हे वा कॉनो'से खुना है, वडी कहो । 
गोरक्ष, चाणिञ्यज्ञीवी, पाचक, नर्राकादि दास- 
कर्शज्ञोवी और वृद्धिजीवी : ब्राह्मणकः शाद्रके समान 
साक्ष्यप्रश्न कर | स्थान विशेषमें यह है, कि जिसमें एक 
तरहसै आन कर धर्मवुद्धिद्वारा अन्य प्रकारसे कहा, तो 
उसकी खर्गद्ानि नही' होती । ऐसे चाक्यका नाम 
दे ववाक्य है । जहाँ सत्य वचन कहनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य ओर ूद्रकी प्रोणरक्षा हो, चहां झूठो वात कहो 
जा सरती है । ऐसे स्थलमै मिथ्याकथन सत्यसे 
वढ़ कर है । जे इस प्रकार असत्य वचन कहते 
हैं, उन्हो' पापशान्तिकै छिपे चरुपाक करके घाग- 
देवता सरखतीके उद्देशसे यांग अथवा यजुचंदोच 
कुष्माण्डमन्त् द्वारा वहिल्थापन कर होम ६रनो 
चाहिये । 
आपस्में कगडनेव्राळे दो पञ्चमें यदि किसी पंक्षक्ता 
साक्षो न रहे तो विचारक दोनो पक्षको शपथ खिला कर 
सत्यनिर्णय करं । सप्तषि और देवनाओने आत्मशुद्धिके 
लिये शपथ किया था) वशिष्ठ ऋषिने भी आत्मशुद्धि- 
के लिये पैयवनके पुल सुदासराजके निकर शपथ खाया 
था । ज्ञानी पुरुष छोटोसो बांतके : लिये वृथा शपथ न 
करें, करनेसे इस लोकमें. अको[ची और परलो कमें नरक 
होता दै । 
. ब्राह्मणको सत्य द्वारा, क्षत्रियक्रों उसके दाथो घोड़े 
और आयुध द्वारा, वैश्यको उसके गो. वीज या काञ्चन 


द्वारा तथा शूद्रको सभी पातक द्वारा शपथ करता होता Er 


हे । अथवा शूद्रका अग्निपरीक्षा, जलपरीक्षा या ह्लीपुलादि 
जलती हुई आग 
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जिसे जळा न सके, जल जिसके शीघ्र वद्दा न सके और 
स्त्रीपुत्ादिके ` मस्तकरुपशेसे यदि उन्हे किसी प्रकारकी 
पीड़ा न हा, ता. जानना चाहिये उन्होंने ठीक शपथ 
साया हे । 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पे तोन वर्ण यदि वार बार 
फूठी गवादी दे, ता राजाको चाहिये, कि घे उन्हे उचित 
सज्ञा दे कर देशसे निकाल ठें। किन्तु प्राह्मणके अर्था 
दण्ड न दे कर सिफ निर्वासन दण्ड देना उचित है । 
खायम्भुव मचुने दरड देनेके दश स्थान निर्देश किये हैं । 
यथा--उपस्थ, उद्र, जिह्मा, दा हाथ, दो पैर, चक्क, कणे, 
नासिका और धन तथा गद्दापराध स्थळमें सारो देइ । 
यह दैहिकद्ण्ड क्षत्रियादि तीन वर्णोके लिये जानना 
चाहिये । ब्राह्मणके लिये यह . दरड उचित नहो' । 
ब्रोह्मणका शारीरिक कोई दर्ड न दे कर अक्षत शरोरसे 
देश-निकाला कर दे | १ 
विचारक विचारकालमें अच्छी तरह सोच विचार 
कर देखें, कि अपराधोने इस प्रकारका अपराध कितनी 
वार किया है तथा अपराधके सम्बन्धमें देशकाल, अप- 
राधीका बलाघल, अपराधका सरूप इन सबका अच्छी 
तरह बिचार कर उसका द्रडविधान कर | अन्यायरूपसे 
यदि दर्ड दिया ज्ञाये, ता जीवितावस्थामें यश और 
परलेकमें खर्गकी हानि होती है । अतएव अन्याय दर्ड 
कदापि देना न चाहिये । 
जा दरडनीय नहो' है उसको दरड देनेसे तथा जञा 
दण्डयोग्य है उसे दरड नहीं देनेसे राजाको भारी अपयश 
होता है तथा वे नरकको जाते हैं । विचारक पहले मोठे 
_ बचनसे शासन करे, पीछे धिक्कार वा भत्संना दर्ड, 
तृतीय धनदरड और सबके अन्तमें अङ्गच्छेदादि शारीरिक 
दर्ड विधान करें । अङ्गच्छेदादि शारीरिक द्एडसे भी 
दुरात्मा यदि प्रशमित न दो, तो वाक दण्डादि पूर्वोक्त 
चार द्एडका ही उसके ऊपर प्रयोग करे | 
मद्याविमें मत्त, उन्मादप्रस्त, व्याधिपोडित, दासादि, 
अधीन, नाबालिग, अस्सी वर्षले अधिकका बूढा तथा 
अनियुक्त व्यक्ति इनके किये हुए ऋणदानादि व्यवद्दार- 
सिद्ध नदी है । । । 
जहां छलसे बन्धक, विक्रय दान ब प्रतिभ्रह 


CC-0. [अतिक्र 


. व्यवहारं 


हे अथवा छळसे निक्षेप आदि कोई भी कार्य किया द 
है वां विचारक बिचारको बदल दे । उ धो 
व्यक्ति सर्वसाधारण कुटुस्बॉके लिये ऋण करके मरे, त 
अविभक्त वा विभक्त परवारमें सभीको वह ऋण खुकाना 
होगा । कुटुम्ब भरणपोषणके लिये यदि दास ह 
ऋण करे, तो धनखामी चाहे देशमें हों या विदेशमें, उन्हे 
बह ऋण देना होगा । | 
बलपूर्वक जा कुछ दिया जांता है, ज्ञा कुछ लिखा 
ज्ञाता है और जो कुछ किया जाता है वद सभी भक्त है 
अर्थात्‌ असिद्ध होता दै । छल, वळ और कौशलसे भो 
ज्ञा कुछ किया जाता दै वह असिद्ध होगा | 
काम क्रोधका संयम कर जो राजा धर्मतः ग्यवहार 
करते हैं उन्हे' इस लोकमे यश और परळाकररें खर्गलाभ 
होता है। नदियां जिस प्रकार ससुद्रकी अनुगामी होती 
है, उसी प्रकार प्रज्ञा राजाकी अनुगामी हैं। अतपुव 
राजाके धर्मानुसार चलनेसे प्रजा भो धार्मिक होगी 1“ 
जो ग्रृह्दाह, डकैती आदि साहसी काये करता है 
उसे साहसिक कहते हैं । बाकपारुष्पयकारी, तस्कर 
और द्ण्डपारुष्यकारी प्यक्तिकी अपेक्षा साहसिकको 
अत्यन्त पापकारी समकना होगा ।{औओ राज्ञा साहसिक- 
को दरड न दे कर उसको उपेक्षा करते हैं चे शोध ही 
नोशको प्राप्त और लोगोंके:िद्वे पभाजन होते है । राज्ञा 
इसी प्रकार सभी व्यवहारोका निरूपण करें। 
A ( मनु ८ अ०) 
ऋणदान आदिजिन अठारह व्यवहारका उल्लेख किया 
जां चुका है, उनका बिशेष विवरण उन्दी शब्दोंमें देखना 
चाहिये |.” 
रघुनन्दनने प्यवद्दारतत्त्वमें व्यवहारका विषय मन्वादिके 


'नियमाचुसार विशेषरूपसे आलोचना को है | उन्होंने पहले 


विचारक और उसके दोष गुणो का उल्लेख कर वादी ज्ञो 
अभियोग करेगे अर्थात्‌ जिस विषयकी नालिश होगी उस 
विषयका नाम भाषा रखा है । वादी उसका अभिपोग 
लिख कर राज्ञा वा राजप्रतिनिधिके निकर उपस्थित 
करे ते विचारक यह अभियोग सुन कर जिसके नाम 
अभियोग छगाया गया है, उसे इस अभियोगका विषय कह्‌ 


10008 जवाव मांगे और खयं वादी प्रति.. 


ब्यवहारक--व्यवहारविधि 


वादीके सामने उसे लिख डाले । इसके वाद साक्षी 
उक्त वांक्यका सत्यासत्य निरुपण करे । यदि साक्षी 
न रहे, तो दिव्य, विष और अग्नि आदिको परीक्षा द्वारा 
उक्त विषय प्रमाणित कर । इसी प्रकार प्रमाण प्रयाग 
ले कर फल निरूपण करना होता है । यदि प्रतिवादी 
दण्डनीय हे, ता उसे दरड और दण्डनीय न हो तो 
छोड़ दे। अभियोग यदि मिथ्या साबित हो, ते वहां 
मिथ्या अभियोग लगांनेवाला भी दण्डनीय होगा | 
प्रतिवादी वादीकी नालिशका जा जवाब देता है उसे 
उत्तरपांद, सोक्षी ले कर विचारकायंको क्रियापाद और 
विचारफलको निर्णयपाद कह्दते हैं । ( व्यवहारतत्त्व ) 
ख्यवहारके निश्चयकोलमें मन्वादिशाखमें जा सब नियम 
निर्दिष्ट हुए है' उनके प्रति विशेष लक्ष्य रखना आवश्य 
है! फ्येंकि जिससे अद्ण्ड्य दरड न पावै तथा द्ण्ड्य 
व्यक्ति द्ण्डमाग करे बही. करना कत्तव्य दै । ऐसा 
करनेसे इस छेकमें यश ओर परलोकमै खलास होता 
है। इससे प्रकतिपुज्ञकी उन्नति और राज्यको श्रीइद्धि 
हाती है । | ९0. 
डप्रवहांरक ( सं० लि० ) १ जिसकी जीविका उप्रवहारसे 
चलतो हो, ज्ञा न्याय या वकालत आदि करतां हो। 
२ प्राप्ततयरुक, जो वयसक हो गया हो, वालिग | 
वप्रव्दारजीविन्‌ (सं० लि०) ब्यवद्दारं जीवति जीव-णिनि । 
ज्ञो व्यवद्ार या वकालत आदिके द्वारा अपनी जीविका 
चलातां हा । 
उपवरहारश्ञ ( सं० पु० ) व्यवहारं जानाति ज्ञाक । १ वह 
जो व्यवहारशास्रका ज्ञाता हो, व्यवहार जाननेवॉला । 
२ वद जो पूर्ण वयस्क दो गया हा, बाछिग | 
उप्रवहारदर्शन ( सं० क्वी० ) व्यवहारस्य दर्शन' । किसी 
अभियोगमें न्याय और अन्याय अथवा सत्य और 
मिथ्याका निर्णय करना । 
व्यवद्दारनिर्णय ( सं० पु० ) व्यवद्दारस्य निर्णयः । उप्रव- 
हार-निरूपण | 
व्यवहार-पद्‌ (सं० क्वी०) व्यवद्दारस्य पद्म्‌ । वादो द्वारा 
राज्ञासे निवेदन । वादी राजा या राजप्रतिनिधिके 
निकट जा नालिश करता हे, उसे व्यवहारपद 


0. Jangamw 


स्मृति और आचारचिरुद्ध पद्धतिके अनुसार अथ 


त्‌ य Collection. Digitized bye 


४३५ 
कोई स्सृतिशासत्रके नियम तथा सदाचारपद्धति लडून 
कर किसीके पीड़ा देता है, पीडित व्यक्ति उसको उत्पी- 
डन रोजासे कहता है, यद्दी उप्वहार-पद कहलाता दै | 

व्यवहार शब्द देखो | 
व्यवहार-पाद्‌ (लं० पु०) व्यवद्दारस्य पादः । १ व्यवहारः 
के पूर्व पक्ष, उत्तर, क्रियापाद और निर्णय इन चारोका 
समूद। २ इन चारॉमेंसे कोई पक जो व्यवहारका एक 
पाद या अंश माना जाता है। 

व्यवद्दार-मातुका (सं० सल्ली?) उप्रवद्दारस्य मातृकेव । व्यव- 
हारोपयोग किया, वे क्रियाए' जिनका व्यवह्दारमें उपयोग . 
दोता है, व्यवहार शास्रके अनुसार दोनेवाली कार॑- 
वाइयाँ । मिताक्षरामें ३० प्रकारकी व्यवहार मातृका कही 
है। यथा,--१ व्यवद्दारद्शंन । २ व्यबहार लक्षण। 
३ सभासद्‌ । ४ प्राड्‌ बिवाकादि । ५ व्यवहार विषय | 
६ राजाका कार्याचुत्पादकत्व । ६ कार्याथोंका प्रति- 
प्रश्‍न। ८ आह्ान-ससूहकां आहान। ६ आसेध। 
१० प्रत्यथों आने पर ठेख्यांदि कर्राव्यता | ११ पञ्चविध- 
दीन । १२ कीदृश लेख्य । १३ पक्षाभास । १४ अना- 
देय । १५ आदेय। १६ नियुक्त जयपराज्ञयमें वांदोकी 
जय और पराजय। १७ शोधित लेख्य निवेशंन। 
१८ उत्तरावधिशोधन । १६ शोधित पलारुढ़विषयमें 


_ उत्तर कराव्य। २० उत्तर-लक्षण । २१ सत्योत्तर- 


लक्षण । २२ मिथ्योत्तरछक्षण । २३ प्रत्यवस्कन्दनोः 
त्तर । २४ प्राडन्यायोसर । २५ उत्तराभास । 
२६ सङ्कराचुत्तर। २७ प्रत्ययो का क्रियानिदेश। 
२८ उत्तरप्न अभिनिवेशित होतेले साधननिदेश । . 
२६ उसकी सिद्धिके विषयमें सिद्धि) ३० चतुष्पाद 
व्यवद्दार। (मिताक्रा) q 
व्यवहार-विषयमें अर्थात्‌ विचारकार्यमें इन ३० | 
प्रकारको व्यवहार-मातुकाके प्रति लक्ष्य कर विचार | 
करना होता हे। 
व्यवद्दारमागे ( स० पु०) व्यवद्दारस्य माग; 


विषय, व्यवदार-पद | ( मिताक्षरा ) 2 | य 2 


व्यवह्वारसूल-( स'० पुश) अकरकरा, भकर-करदा। . 
व्यव सी, ज्री० ) व्यवद्दारस्य विधि Tt ३ be ह्‌ 
शास्त्र जिसमें व्यवद्ार-सम्बन्धी ५ 


७ बातोंका 


न. व्यवह्दारिका ( स'० स्त्ली० ) वप्रवहारेण नही ति 'डक ५० या fi 


३३६ 


यह शाख जिसमें व्यवहार या सुकुइमों आदिका विधान 
द्दो। 


उप्रवहारचिषय ( स“० पुऽ) व्यवद्दारर्य विषयः। व्यव 


हार-पद्द । ब्यवहार शब्द देखो । 

व्यवद्दारशासत्र ( स ० छो० ) विवाद आदि निष्पत्ति विष- 
यक आर्सज्ञातिक्रा विधिग्नन्थ । मनु; याशवल्क्य, आदि 
स्मृति और गृहासूत्रादि तथा दायभाग, मिताक्षरा और 
नीतिम्रन्थ विषय हिन्दू व्यवस्थाशाखके अन्तभु घत दै । 
प्राइ घिचाकगण इस विधिकी सद्दायतासे . वादी और 
प्रतिवादीके विचादका निर्णय किया करते हैं। इसे 
घर्मशास्ज भी कहते हैं । 
डपवद्दारसिद्धि ( स० ख्री० ) व्यवहारस्य सिद्धि! । 
उ्यवद्दारशाख्रके. अनुसार अभियोगोंका निर्णय 
करना । 
ज्यवहारस्थान ( स ० क्वी० ) व्य्रधहारस्य स्थानं । १ व्यव- 
हारका ब्रिषय या पत्र । २ लेन-देन, इकरारनामे 
आदिके सम्बन्धमें यह निर्णय, कि घे उचित रुपमें 
हुए हैं या नददी'। चन्द्रयुसके समयमै हीन घमंस्थ 
और तीन अमात्य व्यतद्दारोंको निगरानी करते थे । 
बपबहारासन (स ० झो० ) वह आसन जिस पर अभि 
योगोंका विचार करते समय विचार करनेवाला बेठता 
है, बिचारालन, न्यायासन । [ 
व्यवद्वारास्पद्‌ ( स० पु०) बह निवेदन जो बादी अपने 
झसियोगके सम्वन्धमें राजा अथवा न्यायकर्त्ताके सम्मुख 
करता हो, नालिश, फरियाद। 

_व्युवद्दारिक ( स'० लि० ) व्यवद्दारमद तोति उग्रवद्दार- 
'ठक्‌। १ जो ब्य्रवद्दारके लिये उपयुक्त या ठोक दो, 
व्यवद्ारयोग्य । वुद्धि जञानेस्ट्रियके साथ युकत हो कर 
विज्ञानमय कोष कद्दछाती हैं, यह विज्ञानमय कोष व्यव- 
हारिक जोव नामले कथित है तथा जव तक युक्ति 
नही होती, तब तक यह व्यवहारिक इद्दळोक और 
परळोकगामो होता है। २६ गुदो, दिगोट। 


ब्यवद्दारिक जीव ( स ० पु० ) वेदान्तके अनुसार. विज्ञान- 


सयकोष जो ज्ञानेन्द्रियकै साथ वुद्दिके संयुक्त होनेसे 
होवाहे। 


फी को न नजि ES का 


तवे ू ू. ८422222 


घ्यवहारविषय- व्यवायिन्‌ 


ह्त्लयां टाय । १ लोकयाला, संसारमै रंद कर उसके 
सव व्यवहार या कार्या करना । २ सम्मार्जनी, भाड़, । 
३ इ'गुदीग्रक्ष, हिंगोरका पेड़ । 


व्यवहारिन ( स'० त्रि०) व्यवहारो ऽहयास्तीति इनि । 


व्यवद्दारविशिष्ट, व्यवहार करनेवाला । 


व्यवहार्य ( स० लि०) चि अव-ह-ण्यत्‌ । व्यवहरणोय, 


जो व्यवहार करनेके योग्य हा, कांममें छाने लायक । 


व्यवदित (स'० लि०) वि-अव-घा-क्त । व्यवधान- 


विशिष्ट, जिसके आगे किसी प्रकारक। व्यवधान या 
परदां पड़ गया हा, आंड या ओटमें गया हुआ । 


व्ययहतत ( स'० लि०) वि-भव-ह-क्त । १ आचरित, 


जिसका आचरण या अनुपान किया गया हो । २ विचा- 
रित, जिसका व्यवहार शाश्लफे अनुसार विचार किया 
गया हो । 


व्पवद्दति :( स'० खी० ) १ वह लाभ जो व्यापारमें 


होतां है, रोजगारमें हो।नेवाला नफा। २ वाणिज्य, 
व्यापार । ३ कुशलता, हाशियारी। 


व्पंचाय ( सं छ्वी० ) बिःअव-अय-अच्‌ । १ तेज । (पु०) 


विशेषेण अवायणं अधः संश्लेषणम्‌, /ि-अष-इ-घञ्‌ | 
२ मैथुन, ख्री-प्रसंग । ३ अन्तर्धान i) शुद्धि । ५ परिः 
णाम, नतीज्ञा। ६ विघ्न, वाधा, खलल । ७ भाड़, 
ओर, परदा । | 

व्यवायशोष ( सं० पु०) एक प्रकारका राजथच्सा यां 
तपेदिक जो वहुत अधिक र्री प्रसंग करनेसे होता है। 


ब्यवायिन्‌ ( सं० पु० सत्री ) वावेतु' शीलमस्य णिनि । 
१ वग्रबोययुक्त, वद्द जिसे खरीप्रसंगकी बहुत अधिक 

कामना रहती हो, कासुक। श्रांद्ध करके या श्राद्धमे 

भोजन करके संभोग नही' करना चाहिए। यदि कोई 

करे, तो उसके पितृगण रेतोगर्त्तमें निमज्जित होते हैं । 

(भोडतत्त्व) २ चप्रवधानकर्त्ता, चह जा बीचमे किसी प्रकार- 

का वप्रवधान या परदा करता हो, आड़ या रोक करने- 
बाळा । पप्रवायिनोष्न्तर' (पा १।१।१३६ ) 'वप्रवायो 
बप्रचधाता' ( काशिका ) ३ चह ओषधि ज्ञा शरीरमें पहुंच 
कर पहले सव नाड़ियोंमें फैल जाय और तव पचे । 
था अफीम । 


ठप्रवेत--व्यखु 


व्यवेत ( सं० लि० ) पृथक कृत, अलग किया हुआ | : 
( ऋकप्राति० ११६ ) 
व्यशन ( स'० लि० ) भोज्ययुक्त । 
व्यश्निय ( स'० पु० ) चेदिक मन्त्ोक्त विषय विशेष । 
(तत्तिरीयसं० १७६॥१/ 


ब्यश्नुविन ( स'० पु०) अन्नाबोशभेद | (शुक्लयजुः २९३२) | 


ब्यश्व ( स० लि० ) १ अश्वशून्य | ( पु० ) २ एक प्राचीन 


ऋषिका नाम । ये ऋग्वेदके ४।२२ सुक्तके मन्तद्रष्टा | 


हैं। थे आङ्गिरस गोत्रज थे। इनके वंशधर वेयश्व 
नामसे परिचित हैं। वोयश्व देखो । ३ राजमेद्‌। 
( भारत समापवै ) 
ब्यष्टक ( स'० पु० ) सुष्टक | 
व्यष्टका ( स० स्री० ) कृष्णपक्षकी प्रतिपदा । 
( तेश्तिरीयसं० ७,५।७।१ ) 
व्यष्टि ( स॑ ० खरी) वि अश-क्तिन्‌। ससूइ यां समाज्ञ- 
मंसे अळग किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ, बह 
जिसका विचार अकेले हो औरांके सांथ न हो । 


व्यसन ( स'० झो० ) त्रि-अस-ल्युर्‌। १ विपद्‌, आफत । | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


. २ दुःख, कष्ट । ३ पतन, गिरना । ४ विनाश, नष्ट | 
हाना। ५ पाप, अमङ्गछ। ६ निष्फलोद्यम, वह प्रयत्न | 


जिसका कोई फळ न हा ७ विषयासक्ति, विषयचासना- 
के प्रति होनेवाळां अनुराग । ८ दुर्भाग्य, वदकिस्मती | 
६ अयोग्यता, अक्षमता । १० काम और क्रोघजनित 
दोष | व्यसन अठारह प्रकारका है, जिनमेंसे कामज १० 
प्रकारका और क्रोघज्ञ : ८ प्रकारका है। (मनु ७४५-४८) 

ये सभी वासन अति भयानक हैं, अतपव यक्षपूव क 
इन सब यग्रसनोंका परित्याग करना उचित दै। राजा 
यदि कामज्ञवप्रसनमै आसक्त हा, तो वे घरै और 
अर्थसै वञ्चित हाते हैं तथा क्रोघज चप्रसनमै आसक्त 
हेनेसे यहां तक कि उनका जीवन तक भो विनष्ट 
हाता है.। 

सगयां, पाशक्री डा, दिवानिद्रा, परदोषकथन, रमणी- 
सम्भोग, मदज्ञनित मत्तता, !तौर्यालिक अर्थात्‌ नृत्यगीत 


थात्‌ ये दश दोष कामसे उत्पन्त होते. हैं । 


पिशुनता, दु+सांदैस, द्रो, ईर्षा, अक्षक्ष'"परलाप?(००प्रणुमरा हुआ?" ( राजतरज्ञिणी ५२४१ ) 


Vol. 32011, 110 


४३७ 


हरण, आक्रोश अर्थात्‌ वधाथो अस्त्रादि प्रदर्शन और 
दण्डपारुष्य अर्थात्‌ संहार ये ८ प्रकारके वासन क्रोधज्ञ 
हैं । पण्डितोते एकमात्र छोभके हो कामज और क्रोधज 
इन दोनों प्रकारके वप्रसनोंका मूलीभूत कारण बताया है। 
इसलिये बड़ यत्नसे इसका परित्याग करना उचित है | 
दृश प्रकारके कामज्ञ चग्रसनोंमें सुरापान, पाशक्रोड़ा 
रमणीस'भोग और सुगया ये चार विशेष दोषांचह तथा 
अनिएजनक है । क्रोधज ८ .प्रकारके चासनेंमें निष्ठुर 
कथन, प्राप्य घनप्रवञ्चना और निर्घातप्रहार ये तीन 
बिशेष अनिष्टकारक हैँ। सात बग्रसनेमें प्रायः समी 
राजे आसक्त होते है । इनमेसे पिछलेकी अपेक्षा पहले 
चप्रसनको गुरुतर जानना दोगा । क्रोधजं अथवा कामज्ञ 
चसन सुत्छुसे भी बढ़ कर कष्टजनक हैं । यद्दी कारण 
है, कि वासनी पापी चत्रक््ति मरने पर नरक ज्ञाता हैं। 
( मनु ७ अ) 
चप्रसनमात्न ही विशेष अनिष्ट जनक दै, अतएव चप्रसन- 
का परित्याग करना सबोंका कराँचा हैं । षग्रसनांसक्त 
हानेसे कोई भी काम सफल नदी' हाता । देवीपुरांणमें 
छिन्नां है, कि एक पक घ्रसनासक्त वप्रक्ति सुत्युवश- 
वत्ती होता है तथां जा समी प्रकारके वग्रसनोमै रत है. 
चे छिज्नमूल वृक्षो तरह महदेश्वर्यासे पतित और विनष्ट 
होते हैं । ( देवीपुराण ८ अ०) 
व्यसनवत्‌ ( राँ० लि०) वग्रसनमस्यांस्तीति वप्रसन- 
मतुप_मस्य व । वग्रसनविशिष्ठ, ग्रसनासक्त। . . 
वयसनार्ना (शां० लि० ) चप्रसनेनाराः। जिसे किसी 
प्रकारको दैवी या माज्ुषी पीड़ा पहु चो हो। 
वयसनितां ( सं० खी०) वप्रसनिना भावः वप्रसनिन तलू- 
राप्‌ नस्य लोपः । वप्रसनी होनेका भाव या धर्म, 
चप्रसनित्व । 
व्यसनिन्‌ ( सं० लि० ) वप्रसनमस्यास्तीति वप्रसन-इनि । 
१ वासनविशिष्ठ। जिसे किसी प्रकारका चप्रसन या शौक 
हा । पर्याय--पञ्चमद्र, विप्लुत । २ वेश्यागामी, 
रंडोबाज । 
व्यसि ( सं० पु० ) १ असिशून्यकोष । ( ति० ) २ असि 


शून्य | धं 
यसु ( स'० लि० ) विगतांर्‌ असबः प्राणाः यस्य । वियत | 
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व्यखुत्व ( सं० झो० ) व्यसतोर्भावः ब्पसुत्व। विगत 
प्राणका साच, प्राणद्दानि। ( बृहत्संहिता ७१।७ ) 
व्यस्त (से ति० ) वि-असक्त। १ व्याकुल, घवराया 
हुआ। २ पत्त, फैला या छाया हुआ । ३ प्रत्येक, अलग 
अलग । ४ काममै लगा या फंसा हुआ। ५ उत्क्षि्त, 
फे'का हुआ | ६ विपर्यस्त, इधर उधर, आगे पीछे या 
ऊपर नीचे किया हुआ । 
डपस्तक ( स'० लि० ) जिसमें हड्डी न हो, विना हड्डीका। 
व्यस्तपद्‌ ( स'० क्ली० ) व्यख्तं पद' यस्मिन्‌। व्यवद्दार- 
शास्लमै नालिश होने पर ऋण न छुकाना, बहिर 
कुछ उञ्च करना , (मिताक्षरा ) 
ब्यस्तार ( स'० छो०) हस्तिमद्प्रयोग । ( त्रिका० ) 
व्यस्थक ( सं० लि०) अस्थिहीन, विना हड्डीके। 
व्यहन्‌ ( स्‌'० पु० ) व्यहन देखो | 
व्यह ( स'० पु० ) गत दिन, कलका वीतां हुआ 
दिन। 
व्याकरण ( सं० छ्लो० ) व्य्राक्रियन्ते अर्था-येनेति वि- 
आ-छल्युर । वेदाङ्गविशेष। यह साध्य, साधन, 
कत्त, कमं, क्रिया समासादि निरूपण रूप है। इसको 
व्युत्पत्ति- _ 

'इयाक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दा अस्मिन्‌ अने- 
नेति वा' जिससे या जिसके द्वारा साधु शब्द 
व्युत्पादित हो उसका नाम वप्राकरण है । यह 
शब्द-ब्युत्पादक शास्त्र है | इसके द्वारा कर्ता, 
कम, क्रिया समासादि निरूपित होते है | 

२ विस्तार । (भारत १२।२५१।११ ) 

_घैद्संहिताककी सुप्रथित और सुमार्जित भाषा 
पढ़नेसे आपे आप मनमै एक ऐसी धारणा उत्पन्न 
होती है कि बहु प्राचोन कालमें वैदिक युगमें 
अवश्य दी व्य्रांकरणकी सृष्टि हु थो । जब तक 
कोई भाषा सुगठित और. सुमार्जित नहीं होती 
तब तक वप्राकरणको सृष्टि हो नहों सकती, यह 
खतश्सिद्ध है । पदले भाषाका विकाश और पीछे 
बग्राकरणका प्रकाश होता है यह सभीको खोकार 

करना पड़ोगा। भाषाका नियम देखना ही वप्राक्षरण- 
का कार्य है। इसी कारण व्रकिरणंकारदुरी'नलेमिं। 


व्यसुत्व- व्याकरण 


शब्दाचुशासनशास्छ रला गया च 424 कोल 
नही' है--शब्द असीम और अनन्त है है, कि 
पतञ्चालिने जनश्षुतिके आधार पर कहा ६ 
बृदस्पतिनै इन्द्रको दिव्यसददस्न वर्ष तक ८ पति 
शब्द-पारायण कहा था, फिर भी उन्हें शब्दोंका 
अन्त न मिळा। (१) 

अतपच - व्याकरण भाषाकै शासनके उद शसे 
या भाषा पढ़नेके उद्देशसे सृष्ट हुआ ।. केवल 
साधुशब्दोंका व्युत्पादन ही व्याकरणका विषय है । 
महाभाष्यकारने भी स्पष्टतः इसे खीकार किया है । 

व्याकरण वेदाङ्गशास्त्रोका प्रधान अङ्ग है । भगवान 
पतञ्जलिनै कही है, “प्रधानं च षडङ्ग षु व्याकरणं ।” वेदसं- 
दिताकी सृष्टिके समय अथवा उसके पहले भी व्याक 
रण था, ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत नहो' है ऋक्‌ 
यज्ञु आदि मन्त्र जव विकीर्ण अवस्थामै पढ़े जाते थे, 
भिन्न भिन्न शोखाप्रवर्तकगण जब भिन्न भिन्न नामपाठ 
पदपाठ और संदितापाठमें वेदाध्ययन करते थे, उसके 
भी बहुत पहले वेदिक संस्कृत भाषामें व्यांकरणकी 
सृष्टि हुई थो । घेदिक ऋषियोंके सुनियमवद्ध खुप्रथित . 
मन्लोंमें सभी विषयोकी उन्नत अवरुथाके ` इतिहासका 
चीज देखनेमें आता है। चेदमें उच्चतम दार्शनिकतत्त्व, 
उच्चतम रूमाजतत्त्व और विज्ञानतत्त्वका यथेष्ट परि- 
चय है। उस समय भाषा-विज्ञानने . जो यथेष्ट उन्नति 
की थी, मन्त्रादि पढ्नेसे ही उसका प्रमाण मिळता है। 
इस अवस्थामै वेदिक युगमें व्याकरण नही था यह 
समना भी असङ्गत है। हम यजुचे दमें ( तैत्तिरीय 
संदितामें ) व्याकरणका स्पष्ट उल्लेख पाते है । वह इस 
प्रकार हैं-- | 

"वाय बे पराची अब्याङता अचद्‌त्‌ । ते वेदा 
अत्र वन इमां ने वारां व्याकुरु । सोऽवृवोत्‌ वर वृणे 
मह्यः चैष बांयाबच सह गृह्यत इति । तस्मा दैन्द्रवायवः 


-सह्यातः । तामिन्द्रो मध्यतोव्वक्रम्य व्याकरोत्‌ | तस्मा 


दियं चग्राङृतो वागुद्यत तदेतत्‌ वप्राकरणस्य व्याकरण- 
त्वम्‌ । 


(१) “एवं शूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहख' प्रति 


'०पदीकौभां शब्दीना 2 ईदपारायण ग्रोबाच नान्तं जगाम i 


व्याकरण 


भावार्थ--पुरातनो. वाक्‌ अर्थात्‌ चेद्रूप वाक्य 
. पहले मेघगर्डनकी तरह अखण्डाकारमें आविभूत था । 
उनमें कितना वाकय और कितना पद्‌ था; वह कोई 
नही समझता था.। इस पर :देवताओंने वाक्य प्रकाश 
करनेके लिये प्रार्थना की। इन्द्रने चेढ्रूप वाक्योंको 
बीच बीचमें विच्छिन्न कर वाक्य, पद और प्रत्येक पद 
को प्रकृति स्पष्ट कर दो थी | वाक्य, पद्‌ और पदके अन्त- 
गत प्रकृति प्रत्यय निष्पन्न शब्दको विशेषरूपसे व्यक्त 
करना ही व्याकरणका कार्य है । 
ऐसा ख्याल हो सकता है, कि इन्द्र ही मानो चेद्‌- 
समयके आदि वैयाकरण हैं। किन्तु मदासाष्यकारके 
चचनोसे जाना जाता है, कि इन्द्रने वृहस्पतिसे बग्राकरण 
सीखा । फलतः वैद्कियुगके वैयाकरण मद्दोदयोके नाम 
और इतिहासका पता लगाना बहुत कठिन है। पाणि: 
नीय वप्राकरणके प्रथम चौदह सूल माहेश्वरसूल कह कर 
प्रसिद्ध हैं कुछ लोगोॉंको कहना है, कि माहेश व्याकरण 
नामक पक बड़ा वप्राकरण था, पाणिनीके वप्राकरणसै 
कद्दी' बढ़ा चढ़ा था, दोनोंमें जमीन आसमानका फक 
था । किन्तु इस उक्तिकी कोई. सूलभित्ति नदी । प्रति- 
घादियेंका कहना है, कि पाणिनीय ब्याकरणके उक्त 
प्रत्याहार कुछ सूलोंको छोड़ खतंत्र कोई माहेश ब्याकरण 
नही था । पाणिनि शब्दमें इसकी विस्तृत आलोचना देखो | 
जो हो, पाणिनिके पहले भी बहुतसे वैयाकरण थे, 
जिनमें प्रधान प्रधान वैयाकरणके नाम हम पाणिनिके 
सूलमें भी देखते हैं | यथा-अलि, आङ्गिरस, आपिशलि, 
कठ, कलापी, काश्यप, कुत्स्य, कौ ण्डिन्य, कोरव्य, र 
गालव, गोतम, चरक,. चक्रमा, छागछि, जावाळ; 
तित्तिरि, पाराशय , पीला, बभ्र, भारद्वाज, खण, मण्डूक, 
मधुक, यस्क; बड़बा, वरतन्तु, वशिष्ठ, वेशस्पांयन, 
शाकटायन, शाकहप, शिपालि, गोलक और रुफोटायन | 
प्रोतिशाख्य | 
-गोल्डष्टुकोरने आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गाळघ, 
चक्रवर्मा, भारदोज, शाकरायन, शौनक और सुफोरायन 
इन्हें पूर्वाचार्य बताया है। गोटडष्टुकार प्रातिशाख्यों को 
पाणिनिके पूर्व वत्तों नही' मानते। किन्तु सुडलूफरोर 


और घेवर आदि पाश्‍चात्य परिडितोके अधि प्रीति!" इस'सिंद्धॉर्तक्षीसवीकार नही करते) | 
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शारुपेंकों पाणिनिके पूर्व वत्तो तथा प्राचीन वैदिक 
ब्याकरणके अङ्गविशेष कद्दा है। अभी ये प्रातिशाख्य 
ग्रथ लुछसे हो गये हैं। शौनक-रचित ऋग्वेदोय शाकल 
शाखाका ऋकप्रातिशार्प, यज़ुर्वेदीय तैत्तिरोय शाखा- 
का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, बाज सनेय शाखाका कात्यायन 
रचित वाज्सनेय-प्रातिशाख्य्र तथा सामवेदको माध्य. 
त्दिन शाखाका पुष्पमुनि रचित सामप्रातिशाख्य और 
शौनकीय आथर्व प्रातिशाख्य प्रस्थ पाये गये हैं। 
इनका विवरण प्रातिशाख्य और वेद शब्दमें देखो । 
प्रातिशाख्यमै पदच्छेद, सन्धिच्छेद, उध्यारणके 
प्रकार ( नतिप्छुति) आदि विषयांको आलोचना की 
गई है। इससे सन्धि और समास आदिके चिच्छिन्त 
होनेसे प्रातिशाख्यमै भी व्याकरणका परिचय मिलता . 
है। फिर उच्चारणप्रणालीके निर्दिष्ट रहनेसे उसमें 
षडङ्गके अन्तग त शिक्षाके आलोच्य विषय भो देश्षनेमें 
आते हैं। यह विषय भी व्याकरणमें आलोचित होता 
है। फिर प्रातिशाख्यमें छन्दके स ब धमें भी आलोचना 
देखी जाती है। फछतः षडङ्गके विषय प्रातिशाख्यमें 
न्यूनाधिक परिमाणमें दिखाई देते हैं। रुडलूफ रोट 
सादवका कहना हे, कि ईसा-जन्मसे सात सौ वर्ष पहले 
प्रातिशाख्यको सृष्टि हुई । ये सब प्रातिशाख्य इतने 
प्राचीन हैं वा नही, इस विषयमे सन्देह रहने पर भी 
उनमेंसे कितने प्रातिशाख्य ग्राणिनिके पदले रचे गये थे, 
इसमें सन्देद्‌ नद्दी' । प्रातिशाख्यमें सन्धिविच्छद्‌ और 
पद्विच्छ द्‌ आदि देख कर मालूम होता है, कि प्राति- 
शाख्य व्याकरणको आलेाचनासे एकदम परिवजि'त 
नदी' है । इससे यह भी जाना जाता है, कि ब्याकरणको 
आंळेचनाके बिना वेदाध्ययन करना कभी सम्भव .र 
नदी द्दोता। शाल्लाप्रवर्तंकोंने अपनी अपनों शाखाको 
अन्तर्गत चेद्‌ पठनपाउनके लिये प्रातिशाख्य प्रयकी 
सृष्टि कर छो थी। ये सब शाला पाणिनिके बहुत पढळे' 
प्रवर्तित. हुई थो' । अतएव पाणिनिके बहुत पहले बेया- 


_ करणोंने वेदिक साहित्यके व्याकरणकी उन्तति करनेमें | 


हाथ व'टाया थां। पाश्चात्य परिडतोमे प्राफेसर -सूळर स 
और वेवर आदि इस मतके. समर्थक हैं । गोल्दष्टुकार | 
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ब्राहणाजन्थमें व्याकरण | 
हम ब्राह्मणप्रस्थमें भी ब्याकरणके आलोचनाज्ञात 
अनेक शब्दप्रयोग देखते हैं । ऐतरेय-ब्राह्मणमे लिखा है, 
५श्रयास्येष खो भक्षो न्यग्रोधस्यावरोधाशच फलानि 
चौदुस्बराण्याश्वत्थानि प्लाक्षाण्यमिषुणुयात्तानि भक्ष- 
घेस्य सोऽ खो मक्ला यता चा अधि देवा यक्ष नेष्ट्चा 
त्वर्ग' क अ अ क % अ एंतह्यांचक्षते कुरुक्षेत्रे ते हृ प्रथः 
मजा न्यप्रोधांनां तेत्यो हवान्पेऽधिज्ञातास्ते यन्न्यश्चोऽरे।- 
ह स्तस्मान्न्यङ रोहति न्यग्नोददोन्यग्रोहो चे नाम तन्नश्रोह' 
सन्त' न्य्रोध इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः।” (ऐतरेयत्राझ्मण ७३०) 
उद्धत अशमे न्यग्रोध शब्द्क्षी व्य त्यत्ति साधित 
हुई है। अपरन्तु यहां पर एक 'परोक्ष' शब्द दे। यह 
परोक्ष शब्द शब्दशाख्रके गूढ़ भावका अभिव्यञ्जक है। 
निदक्तके रोकाकार दुर्गाचार्य कइते ऐ-- 
“लिविधा दि शब्वूष्यवर्था--प्रत्यक्षदृत्तयः, परोक्षृत्तयः 
अतिपरोक्षवृत्तयश्च । तल्लोक्त क्रिया--प्रत्यक्षतरत्तयः, अन्त- 
छॉनक्रियापरोक्षवृत्तम अतिपरोक्षवृत्तिषु शब्देषु निर्वा- 
चनाभ्यपायस्तस्मात्‌ परोक्षवृत्तितामापद्य प्रत्यक्ष वृत्तिना 
शब्देन निव्योक्तवपः । 
ब्राह्मण प्रन्यके समय जो व्याकरणके गभीरतस्व- 
निवदकी आलोचना हुई थी पेले पक एक शांब्दिक- 
शास्त्र व्यव्द्वृत गभीरार्थ मूलक शब्दका प्रयोग देख कर 
हम इस प्रकारका सिद्धान्त स्थिर कर सकते हैं । फलतः 
पाणिनिके पहले व्याकरणको बिपुल उन्नति हुए विना 
कभी सी पाणिनिके व्याकरणको तरइ हहत्‌ एक सर्वाङ्क- 
सुन्दर व्याकरण रचा नही ज्ञाता ! 
भाष्यकार कहते हे-- 
/रक्तोह्गमक्षघ्वसन्देहा; प्रयोजनम्‌" 
अर्थात्‌ रक्षार्थ, उद्दार्थ, आगमार्थ, लघ्वर्थ और 
असन्दैदार्थ व्याकरण शास्रका प्रयोज्नन है। भगवान्‌ 
पतञ्जलिने उक्त वाक्यके प्रत्येक पदकी व्याख्या की है; 
उन सब व्याख्याओंका मर्ग इस प्रकार है-- 
_१। बेदरक्षार्थ व्याकरण अध्येय है। ये।गांगमबर्ण 
विकारक्ष ब्यक्ति ही सम्यक्रूपसे बेदका परिपालन करने 
में समर्थ दै । 


२। उह अर्थार्म अनुसंधान पूर्वक वेदार्थतात्पदी 
प्रतिप्रहण । वैदिक मन्त्र सभी उथलोंमें सर्वलिङ्ग और 
सर्वविभक्ति द्वारा अभिव्यक्त नहीं होते। याज्ञिकः 
गण भिन्न भिन्न स्थलमें उसका भिन्न भिन्न अर्थ 
तात्पर्य प्रण करते है । ब्यॉकरण जाने बिना पेसे 
स्थळका अर्थ तात्पर्य प्रदण करना असम्भव है, अतएव 
वप्राकरण अवश्य पढ़ने योग्य दे। | 

३। आगगम-वग्राकरण षङ्ङ्गका प्रधान अङ्ग दै । 
प्रधान विषयमे यत्न करमेसे वह यक्त अवश्य फलबान, 
हाता है । विशेषतः ब्राह्मणों के लिये षड़ङ्क अवश्य अध्यय 
है । 

४। लघु उपायसे शब्दज्ञानके लिये वग्राकरण 
अध्येय है । घ्राह्मणके लिये शब्दशास्त्र. अवश्य जानने 


योग्य है । झिन्तु बिना चग्राकरणके अपार शब्द समुद्रको - 


अभिज्ञता लाम करना बिलकुल असम्भव है । वग्राकरण 
लघु उपायसे शब्दज्ञानके : सम्बन्धमें . शिक्षाप्रदान करतां 
है। अतपव घप्राक्रण अवश्य अध्येय दै ।. ४ 
५। असन्दैदाथो वप्राकरण अध्येय हे । व्याकरण 
नही पढ्नेसे. वेदको अर्थाने ज्ञा संदेह दाता है वह द्र “नहीं 
हा सकता । | 
६। ढुर शब्द परिहार करनेके लिये भी व्याकरण 
अध्येय है। दुष्टशब्द्के ष्यवहारसे म्लेच्छत्व उत्पन्न 
हाता है । ग्ळेच्छ नही' दोनेके लिये भो घ्याकरण अंध्येय 
है | १ १ बहाई 
७। यक्षादिके मन्तमें दुष्ट शब्दके वावहोरसे चिप 
रोत फल होता है। अतएव घेसी बिपदुका जिससे 
सामना न करना पड़े इसलिये भी वप्राकरण अध्येय हे । 
खरवर्णके धप्रतिक्रमसे शब्द दुष्ट होता है। यथा-- 
“दु; शब्द; खरतो बर्णतो वां मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
स वाग ब्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र $ स्वरतोऽपराधात्‌ ।? 
खरवेषस्ये "इन्द्रशलु” शब्द वनको इत्याका कारण 
हुआ था । ` अर्थात्‌ किसो समय इन्द्रके दिनाशके छिये 
चृत्राखुरने अभिचार आरस्भ किया। इस असिचारमें 
दन्द्र्शलुचंघख' यह मन्न पढ़ा गया थां | यहां पर "इन्द्रस्य 
शमयिता शातयिता वा भच” यही क्रियाशब्द है | यद्वां शु 
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फारण वेहुत्राइि और ततृपुरुषक्का अर्थासेद्‌ है। 'इन्द्र- 
. शत्रुव घस्व” यद्द वाक्य इन्द्र शातनकै लिये व्यवहृत होनेसे 


अन्त्यपद्का उदात्त खरमें उच्चारित हाना उचित है । किन्तु 


अज्ञ ऋत्विकने आद्यपदका उदात्त स्वरमें उच्चारण किया 


था। इससे इन्द्र आमन्लित दो. कर वृत्लके शातयिता होने. 
का प्रार्थना हो सूचित हुई थी। अतपव बल्क अनु- 


छित अभिचार विपरीत फल प्रदान करके बृत्रके हो 
नाशका कारण .हुआ। अतएथ दुष्ट शब्दका व्यवहार 
छेड़नेके छिये वयाकरण अध्येय है । 
८। फिर व्याकरण: जाने विना मन्ल् पढ़नेसे क्रिया 
निष्फळ होती है। यथा-:- 
“यदघीतमविशात॑ निगदेनेब शब्दते । 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वत्नति कहि चित्‌ ॥” 
अतएव बैद्किकार्य प्रतिशुद्धिके लिये व्याकरण. पढ़ना 


जरो है । | | 
इन सब श्रीत प्रमाणोंसे जाना ज्ञाता है, कि केवल 


व्याकरण ज्ञानके लिये ही वग्राकरण नदीं पढ़ा जाता था । 
पैदिक आयो के. कर्मकाएडमें तथा बहुतसे सात्रहारिक 
काथो में हो व्याकरण जॉननेका प्रयोजन होता था। 
` यहां तक कि वेदान्तज्ञानलामके लिये भी वे लोग बयांक- 
रणका आश्रय लेते थे । 

प्राचीन कालमें उपनयनके वाद्‌ दी ब्राह्मणके लड़के 
व्याकरण पढ़ते थे। जव वे वर्णके स्थान, करण, नाद 
और अनुप्रदानके सम्बन्धमें जान छेते थे, तब उन्ह 
वैदिक शब्दका उपदेश दिया ज्ञातां था । बहुत दिन 
हुए, वह नियम अव दिखाई नहीं देता । मद्दाभाष्यकार- 
ने व्याकरण अध्ययनको एक आपत्तिको खड़ा कर उसको 
मीमांसा की है। उन्होंने इख सम्बन्धमें जो लिखा है, 
उसका मर्म यह है, कि आज कळ लोग जल्दोसे वैद 
पाठ करके वक्ता हो जाते हैं । वेदमें वेदिक और 
लौकिक शब्द चिरप्रसिद्धं है । अतपच वेद पाठ करने दी 
से जब शब्दशास्रकां ज्ञान दो सकता हे, तब व्याकरण 
पढ़नेकी जरूरत दी क्या? इस असत्‌ आंपत्तिके खण्ड- 
नार्थ उन्होंने {कर्मेधमे वेदज्ञान, वेदाङ्गश्ञान और वेदान्त 
प्रतिपाद्य ब्रह्मशानके लिये भी जो व्याकरण प्रयोजनीय 
है. उसके प्रमाणज्ञनक पूर्वालोचित श्रौत प्रमाणों द्वारा 


प्राचीन कॉळमें वेदाध्ययनके सहाय दोनेके कारण 
व्याकरणका नाम वेदाङ्ग रणा गया था । किन्तु 
लौकिक शब्द साधनके लिये चनाये गये आधुनिक 
व्याकरण शास्न-चेदाङ्ग कहने योग्य है वा नदं, इस 
सम्वन्धन कळापब्याकरणके वृत्तिक्कार व्यकरणकेशगी 
दुगंसिंइने एक सुमीपांस। कर रजो दै । चे कहते दैं-- 
- “बे दिका लोकिकशेश्र ये यथोक्तास्तथेव ते | 
. निणी तार्थास्तु विज्ञेया क्षोकात्तेषामसंग्रहः ॥” 
` इसको पञ्चीमें प्रत्‌ लिलोचनदासत्ते लिखा है-- 
'लौकिकश। पुरुषैः थे वेदिकः शब्दाः यथा येनः 


` प्रकारेण प्रकृति-प्रत्यय-विभागेन उक्ता वेदे प्रतिपादिताः. 


ते शब्दाः तथैव तेन प्रकारेणैव निणोतार्थाः प्रक्ृति-प्रत्यय . 
विभोगोहनद्वारेण निइ्चितार्था विज्ञेया मन्तब्याः । 
पतडुक्त भवतो वेदे हि छौकिक्का एव शब्दा वद्दव; प्रयु-- 
ज्यन्ते तेन तेषां ब्युत्पत््यचुसारेण इतरेबामपि वो दिकानां 
लौकिकश्ञत्य।त्‌ प्रकृतिप्रत्यय विभागो६नसामर्थ्यः 
शक्यते व्युत्पत्तिः कत्तै मिति। तहिं लॉफिका अपि 
सर्वे शब्दा-लोकत पव विश्ञास्यन्ते किमनेनेत्याइ लोकां- . 
दिति। तु शिन्तु लोकादवधेर्तेषां लौकिकानां शब्दा- 
नाम्‌ असंग्रहः सम्यक प्रदर्ण न भवतीत्यथः 4 यस्मात्‌ 
लौकिकानां शब्दानां ब्योक्षरणमेव.. सम्प्रदायस्तद्भावे 
बहुप्रक्रिया विषयाः शब्दाः कथमवधारयितु . शक्यन्त 
इति, वैदिकानां पुनः -शब्दानां. -युगमन्यन्तरादिस्विपि 
अनवच्छिन्नक्रमेण सम्प्रदायत्वात्‌ लौकिकक्ष रवधावयितु' 
पार्यत्त इति ॥! | 
इसका भांवार्थ इस प्रकार दै- छोकिक शब्दज्ञ . 
पण्डित लौकिक शब्दोंको व्युत्पत्तिके अनुसार इद्ध पर- . 
म्पराक्रमसे वैदिक शब्दोंको जिस प्रकार प्रकृति प्रत्यय 
विभाग पूव क व्युत्पत्ति साधन करते आ रहे हैं; उसी 
प्रकार चे सव व्युत्पा दित होंगे । किन्तु वैदिक शब्दको 
तरद्द लौकिक शब्दोंकी व्युत्पत्ति केचल छौकिक ब्यवदारके 
अनुसार असम्भव है। क्योंकि लौकिक शब्दोंकी साधन - 
प्रणाली बहुत है । अतपब छौकिक शब्दोंके सांधनक 
लिये व्याकरणका प्रयोजन है, यदद अवश्य स्वीकार करना : 
पड़ेगा । वेदमें लौकिक शब्द अधिक हैं। अतएव केवळ 


_ ्याकरणः पढ़नेका प्रयोजन दिल्ललायि!'हैंव'३०१४७० ७4७ -।०होकिकः बमदोक्रेउवाधनके लिये व्याकरण प्रयोजनीय है । 
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चेसे व्याकरण द्वारा वेदके लौकिक शब्दोंकों साधन होता | 
है इससे इस श्रेणीके व्याकरणको वेदाङ्ग कद सकते हैं। 
व्याकरणकी उत्पत्ति | र 
याशिक क्रिया सम्पादनके लिये वैदिक मन्लोको 
व्याख्या करना, शब्द घातु और प्रत्ययादिका विचार 
करना प्राचोनकाळमें अति प्रयोजनोय हो गया था | 
भिन्न भिन्न शाखां प्रवर्तक घेदमन्लोथे विचारकॉलमें 
शब्दादिके विचारमें प्रवृत्त होते थे । इस विचारके फल- 
से ही शिक्षा और प्रातिशाख्यादिकी उत्पत्ति हुई । अभी 
_ चेदके वहुत थोड़ प्राप्तिशाख्य मिलते हैं । मन्त सृष्टिके 
___ समय शब्दशास्रको जञा यथेष्ठ आलोचना हुई थी, प्रणि- 
घानकै साथ मन्त्रादि पढनेसे ही वह समका जाता है। 
परवंत्तौंकाळमें निरुक्त यह शब्दशारत्रका अतीत साक्ष्य 
'घंहन कर जनसमाजमें प्रचारित दुआं था । ऋग्वेद प्राति 
शाख्य भाज भी देखनेमें आता है। उसका चौददयाँ 
अध्याय पढ्नेले वैदिक व्याकरणके इतिद्दासका कुछ 
आभास जाना जो सकताःहे । सके पहले ्रौतप्रमाणके 
द्वारा व्याकरणकी प्रयोजनीयता दिखलाई गईहै। थे 
संब प्रमाण केवल वेदके प्रपाजनीयतासूचक है. सा 
नही, उन्हे' पढ्नेसै स्पष्ठ ज्ञात होता है, कि तांन्लिक- 
युगके किसी समय व्याकरणशास्त्रकों कुछ उन्नति हुई 
थो। यज्चुवे दके समय व्यांकरणकी उन्नति, यद्वां तक, 
कि उसी समय जो “व्याकरण” नामक्षी उत्पत्ति हुई 
थी, इसके पहले यजुवे दसे उसका भो प्रमाण उद्धत 
किया गया दै । :उसमें दिखळाया गया है, कि इन्द्र ही 
व्याकरणशस्त्रिके आदि प्रवर्राक हैं। सारखत व्याफरण- 
के भाष्यमें लिला हे-- र ै 
““इन्द्रादयोइपि यस्यान्तम्‌ न'ययुः शब्दवारिधेः ` ` ` 

` अश्ियान्तस्य कृत्स्नस्य कमो वक्तुः नरः कयम्‌ |? 

* उत्तर बौद्ध प्रभ्थादिमें भी इन्द्र-व्याकरणका' नाम 
देलनेमें आता हैं । अवदानशतक ग्रंथ पढ्नेसे ज्ञाना 
जाता है, कि शारिपुने घाल्यकालमे इन्द्रवाकरणका 
अध्ययन किया था। ` तिष्बतोय साहित्यमें भी इन्द्र 
ब्याकरणका उल्लेख दिखाई देता है। चुस्तन (5५5६07) 

का कहना है, किं सव श (शिव)ने सबसे पहले व्याकरण 


व्याकरण 


[द इन्द्रने व्याक 
इसके बांद नः 


नही राया | 
और वृद्दर्पतिने उसका अध्ययन किया । इस व्याक आ 
हुआ | बृद्दतकथामञ्चरो अ 


का जम्बूदधीपमें प्रचार कू 
कथासरित्सागरमें लिखा है, कि पाणिनिके व्याकरण 
आ। १६०८ 


प्रचळनके बाद दो इन्द्रका व्याकरण बिलुप ह 
१०में तिब्बतीय ऐतिहासिक लामो तारनाथने 'भारत- 
वर्षीय बौद्धधर्मका इतिदास' नामक एक ग्रथ इ 
उसमें लिजा है, रि सपतवर्मा . ( सर्व वर्मा ) षड़ाननसे 
न्दने व्य करण सीखनेके लियर प्रार्थना की । उनकी 
प्रार्थना खुन कर कार्तिकेयने कहा, 
“सिद्धी वर्यामाम्नायः ।” 

इतना कहते दो वे चुप हे! गये । यद सुल सुनते दी 
सप्तवर्मा वा सर्व वर्माह घ्याकरणका -ज्ञान हौ गया। | 
यह सूल कळाप व्याकरणका प्रथम सूत्र है। कोई कोई 
कहते हैं; कि कलापव्याकरण इन्दव्याकरणके अन्तर्गत 
है। तारनाथका कहना है, कि सप्तवर्मा कालिदास और 
नागाञ्ञीनके समयके हैं । यक्षवर्माने शाकटायन व्यॉकरण- 
की टीकांमें आदि वेयाकरण इन्द्र और इन्द्रेके व्याकरण- 
का नमेह्लेख किया है। "ऱ्या 

ढ ऋग्वेदभाष्यमें सायणाज्ञार्यने. भी इन्द्रको आदि 
वैयाकरण कदा है । बापुदेयके घातुपांठ कविकरपद्र समे 
भी आदि घैय करण इ'द्रका नास देखनेमें आता है । 
वह इस प्रकार हे-- 
“इन्द्रश्चन्द्रः काशक्कत्स्नापिशाक्षि-शाकटायन- 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाडिदिका; ॥" 

सिफनर ( 51९०९7 ) का कहना है, कि तिब्यतीय 
आषामें आज भी चन्द्रव्याकरण सुरक्षित है। कोई कोई 
कहते हैं, कि कळापव्याकरण चंद्रव्याकरणके अनुगत 


इन्द्व्याकरणके अनुगत नही' है । इन्द्रव्योकरणका नाम 
केबल प्र थालेचनामें ही दिखाई देता है। ` ; 


उपनिषद्में व्याकरण । 
जो हों, ' हम संस्कत भाषाके प्राचीनयुगले हो 
व्याकरणका नाम सुनते हें । यद्यपि पाणिनीय व्याकरण- 
परिवर्तनसे दूसरे दूसरे प्राचीन छोटे छोटे व्याकरण 
विलुप्त हो गये हैं, ता भी इसके पहले भी जे! व्याकरण- 
का बहुत प्रचार था उपनिषदादिमें भी उसका प्रमाण 


श्चा । ` किन्तु यद्व ब्याकरण ।०बनििक्ीः छै १९0" 


व्याकरण 


“शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णाः खराः। मालाः 
बळम्‌ । सामसन्तानः (७१२) ( ११)। | 
( तेत्तिरीय आरण्यक ) 

इसमें वर्ण खर और मात्रा हे तथा व्याकरणोक्त तीन 
परिभाषा मिलती है । छान्दोग्य उपनिषदुमै स्पर्श खर 
और उष्म वर्णका उद्छेख है। ( २।२२।३।५ )। "शतपथ- 
ब्राह्मणके “नेऽदपङवचनेन बहुवचनम्‌ ब्यवयामेऽति” इस 


चाक्यमें व्पाकरणप्रोक्त पकघ चन बहुधचनकी वात ज्ञानी 
शतपथब्राह्मणफफकी रचनाके समय भू, अस्‌ 


जाती है । 
आदि धातुओंके रूपको आलोचना हुई थो। पेतरैय- 
ब्राह्मणमें मदू धातु ( ११०; २३; ३२, २६) खुधा- 
सुदित ( ३४६, १७ ) जु'षि जातवत्‌ ( ४६, २६, ३२} 
५५) आदि धांतर्भोका उल्लेख है । इसके सिवा अक्षर, 
अक्षरपंक्ति, चतुरक्षर ; वर्ण और पद्‌ आदिका उल्लेख भी 
देखनेमें आता है । गोपत -ब्राह्मणमें लिखा है- 


"ओङ्कारं पृच्छामः को धातुः, कि' प्रातिपदिकम्‌ किम्‌ 


नामाख्यातम्‌, कि लिङ्ग कि वचनम्‌, का विभक्तिः ; कः 
प्रत्ययः, कः खर; ; उपसर्गो निपातः; कि वे व्याक- 
रणम्‌; को विकारः , को विकारी ; कति मालाः ; कति 
वर्णाः; कत्थक्षराऽ, कति पदाः कः संयोगः ; किं स्थाना- 
चुप्रदानकरणम्‌ ; शिक्षकाः किमुव्चारयन्ति, कि | 
को वर्ण इति पूर्वप्रश्नाः ।” ( गोपथत्रा० १२४ ) 
इसके सिवा सामवेद्के ताण्ड्यत्राह्मण तथा अन्यान्य 
ब्राह्मण और उपनिषदु ग्रन्थमें व्याकरणकी परिभाषा- 
क्रा उल्लेख है । | 
शिक्षा । ८ 

शिक्षा घेदाङ्गके अन्तर्गत है । इसमें उच्चारणके 
नियमादि अःळोचित हुए हैं। संप्रति ज्ञो शिक्षाप्रन्थ 
आविष्कृत हुए है उनमें निम्नलिखित' भ्रन्थोंके नाम 
उल्ले खयोग्य हे--केशबीशिक्षा, गोतमी शिक्षा, नारद्शिक्षा, 
मण्डकी शिक्षा, लोमशन्यशिक्षा । शिक्षाप्रन्यको अपेक्षा 
प्रातिशाख्यमें हो व्याकरणकी अधिक आलोचना दिखाई 
देती हैं । . 2 

मनन्‍्लयुगके समयसे इस प्रकार व्याकरण शास्लके 
अस्तित्वका परिचय मिलता है । कितु पांणिनिके 
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का काई भो निदर्शन [आज तक देलनेमें नद्दी' आया दे! 
पाणिनिके समय ध्याकरणशास्लकी ज्ञा उन्तति हुई-थो, 
इनके पोछे संस्कृत व्याकरणकी कोइ मो उन्नति दिखाई 


नही देती. . ` -. 


पाणिनि । दछ 

. 'पःणिनि मुनिका व्याकरण पाणिनि वा अष्टाध्यायी 
वा 'अष्टकम्‌ पाणिनीयम्‌! कहलाता है । पाणिनि देखो । 
इस व्याकरणमें आठ अध्याय हैं ।. प्रत्येक . अध्य्राय 
चतुष्पादमें विभक्त है।. खूत्रसंख्या ३६६६ है.। यूरोपोय 
पण्डितोमॅसे किसी किसोकी गणनामें सूलसंख्या ३८६३ 
है।.जर्शन पण्डित वाटलिङ्क' ( 3०0३2४ )को कहना 
है, कि अष्टाध्यायोके ४१1१६६, १६७; 9191१३२; ५।१।३६ 
६।१।६२; दाश१००) ६'१॥१३७ ये जा. सात -सूल देखनेमे 
आते हैं वे यथार्थमें पाणिनीय सूल नहो',.. काट्यायनके 
वात्तिक हैं। गाल्डस्टुकार कहते हैं, कि इन सात सूलों- 
में ३।३।१३२ , ५१1३६ १.६।१।६२ घे सूत्र तीन वार्तिक 
कह कर दी महांभाष्यमें -उछिखित हुए हैं। अष्टा' 
च्यायीमे सन्धि; खुवन्त, झद्स्त, उणादि, आल्यात, 


_निपात,. उपसंख्यान, खरविधि, (शिक्षा और तद्धित 


आदि आलोचित हुए हैं । अष्टाध्यायोके 'पारिसाषिक 
शब्दोंमें ऐसे बहुतेरे शब्द हैं जो स्वये पाणिनिके उद्धा- 
रितं है, कुछ शब्द पूर्वकालसै ददो प्रचलित थे .। उन्होने 
अपने उद्भावित शब्दोंकी व्याख्या की है। पूव वर्थियों- 
के व्यवद्दत शब्दोंकी भी अभिनव (ब्याख्या करके उन्होंने 
उसका उत्कर्ष" विधान कियां हे । प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी; पञ्चमी, षष्ठी; सप्तमी, अचुखार, 
अन्त, एकवचन; द्विवचन, वहुवचन, उपसर्ग, ` निपात, 
घातु प्रत्यय; प्रदान, भविष्यतकाळ, बर्तमान काळ, ये 
सब शब्द उसके द्वारा व्याख्यात नहीं होते । अनुनासिक, 
झात्मनेपद, *प्मन्लित, उपधा, गुण, दीर्घ; पद्‌; परस्मैपद, 


विभक्ति, वृद्धि, संघाग, सवर्ण, हस्व इन तेर शब्दों की 


नूतन व्याख्या की गाई है । अष्टाध्यायोके भोष्यमें ये 
सब 'प्राञ्च' बौयाोकरणोंके व्यवहृत शब्द कद कर अनेक 
बार आये .हैं। पाणिनिने २३१२३ सके 'चतुर्थी' 
शब्दकी व्याख्यामें "चतुर्थी ` संशा ब्राचाम्‌” ऐसा 


परे पाणिनि जैसे सर्वाङ्गछुन्दर और खुदत ब्याकरण [लिख हे इससे साबित होता है, पाणिनिने पूर्व 
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चैयाकणोंसे ये सव प्रण किये थे । प्रातिशारूपमें 
केवल ञ, ण, , को अनुनासिक कहा दै । पाणिनिने 
उच्चारण स्थानकी ओर लक्ष्य रख कर लिला है 
"मुखनासिकावचनो ऽनुनासिकः” (१।१।८) 
कात्यायत-प्रातिशाख्प्रके १३५ सूलमें, अथ प्रातिः 
` शाख्यके १६२ सूत्रमें "उपघा”का उल्लेख देखनेमें आता 
“है । कात्यायन कहते हैं "अन्त्यात्‌ पूव उपघा" (२।१।११) 
किन्तु पाणिनिका सूत्र दै 'अळो$न्त्यात्‌ पूछे उपधा' 
(११६५ ), पृथकृता थोड़ो रहने पर भी उसमें यथैष्ट 
- विशिष्टता है। पाणिनिने सिर्फ 'अळ'' यह शब्द जोड 
दिया है। किन्तु यह निरर्थक नहीं है। महाभाष्यकार' 
ने इसको व्याख्यामें लिला है, "किमिदम्‌ अलप्रहणम्‌ 
अन्त्यविशेषणम्‌ तथा भवितुमह॑ति । उपधा साँज्ञाया 
` झन्त्यनिद्द शश्चेत्‌ संघांतप्रतिषेधः ।” अर्थात्‌ संघांत 
प्रतिघेधके लिये ही 'अल' शब्द प्रण किया गया । इस 


` प्रकार बहुतसे छोटे छोटे .विषयमें भो पाणिनिका सूच्म' 


` दर्शिता; विचक्षणता और शाब्दिक पाणिडत्यका यथेष्ट 
परिचय पाया जाता है । पाणिनिको वहुतेरे प्राचीन 
व्याकरणके संस्कारक मानते हैं। उनका कहना है,-- 
( १) पाणिनि द्वारा सबसे पद्दळे शिवसूल्का आवि- 
“सकार और प्रत्याहार द्वारा उसका प्रयाग हुआ | 
(२) पाणिनिके उद्भावित . अनुवन्ध पाणिनिके 
` निज्स्बहें। ` ` ie °F 
` (३) इत्‌; नदी, खो, स'ख्या, घ ( तर, तम ) ; धि 
:  (इ और 3 ) ; घु ( दा धा इत्यादि), डि तथा उ आदि 
` पारिभाषिक शब्दके -उद्धावन हैं । 
" (४) गणसमूहका उद्धावन । 
` पाणिनिके समय वोयाकरण सम्प्रदाय | 
पाणिनिके समय दे श्रेणोके चेयाकरण थे, ऐता बहुतें 
का अनुमान: है । थे लाग कहते हैं. कि एक भ्रेणीक वैया- 
करण पूर्वाञ्चलवासी ओर दूसरी थ्रेणोके उत्तराञ्जछ- 
वासी थें। पाणिनिके व्याकरणमें भारतवषके उत्तर- 
पश्चिम प्रदेशके वहुतसे:स्थानेंके नाम हैं । उन स्थानों- 


के नाम ऋग्वेदमें भी देखनेमें आते हैं। उस समय पूर्वा- | 


: भारतमै भी जो एक सम्प्रदायके चेयाकरण थे, अचु- 


डय़ांकरण 


पाणिनिका कोक्षनिणय | 


के काल निणेयके सम्बन्ध पाश्चात्य 


पाणिनि | 
परिडतोंने यथेष्ट कटपना, ज्ञव्पना और गवेषणा :की है! 


पण्डितप्रवर कोलभ्र,कने पाणिनिके सम्बन्धमें :उचित 
प्रबन्ध लिखा दै सही, पर उन्होंने विवादजनक विषयमे 
हस्तक्षेप नदी' किया 1 इस विषयमे जमन पण्डित चोर- 
लिडठका नाम ही सबसे पहले उद्छल करने योग्य है। 
बोटलिडूने कथासरित्‌सागरकी कहानीकी माळा चना- 
को है। उनका कहना हो, फि इसा जन्मसे ३५० वष 

पहले पाणिनि आविभूत हुए थे। अध्यापक लासेन 


.. और वोरका भो यदी अभिप्राय है । १८४६ ई०में रनाड 


( ९००8५0 ) नामक एक प्रन्थकारने सारतके सम्वन्धमें 


: एक प्रन्थ ( Memoirs of India after Arab, Per- 


sian and Chinese Writes) लिखा | इनके प्रन्थमें 
चोनके परिव्राजक अन्‌ इयुयं चुय गके ( ६२६-६४५ ) 
्रन्धसे अनेक वाते उद्धत की गई हैं। उक्त 'परित्राजकके 
मतसे इस देशमें दो पाणिनि हो गये हैं । प्रथम पाणिनि 
अतिप्राचीन हैं, उनके समयका पता लगाना कठिन है । 
द्वितीय पाणिनि चुद्धके ५०० सो वर्ष पीछे प्रायः कनिष्कके 


` समयमै जीवित थे | इन:सब युक्तियांको मान कर तथा 
- पाणिनिके अष्टाध्यायी प्रन्धमें 'यचनानी' शब्द देख कर 


पणिडतप्रवर वेवरकी धारणा हे, कि अछेकसन्दरके भारत 


' आक्रमणके बाद भी पाणिनि जीवित थे । वेवरका कहना 
“ है, कि १४० अब्द्मै अर्थात्‌ कनिष्कके पक सौ वर्ष वाद 


पाणिनि प्रादुभू त हुए थे । 'यवनानी' शब्दका अर्थ हो 
यवनलिपि । किन्तु वेवरके खपालसे बह ग्रोकळिंपि डे । 
प्रोकलिपि समकनेको कोई भो युक्ति देखनेमें नही 
आती। हिन्दू प्राचोनक्तालके पारसियोको भी यवन 
कहां करते थे। इम लोगोंके इतिहास, पुराण, स्मृति 
स हिता आदिमं भी इस विषये काफी मभा मिलते 


हैं। अतएव पण्डित घेवरका 
घवरका यह सिद्धान्त 
चीन दै । छलि. 


| १८,७६० स्टैनिललौल ज्ञलियेन (:७£91151905 
गाला )ने युय चुयङ्कके प्रन्धक्का एक नया संस्करण 


निक्ाळा। उनका दौ 
र “1 ब = ७ फ़ १ 
: सल्यान फरनेसे बह भी जाना गया है । ngamwaai Math collcic पिन्रिके, , ह्याकरा ने है छ 0:12 ०५ 
द; -0. Jangamwadi Math 0016००1. पटव € सत ल ख्याति 
- सवल ख्याति और बहुल 


प्‌ व्याकरण 


घिस्तृति लाभ को थी। मैक्नसमूलरने प्रथमतः कथा. 
सरित्सागरको आख्यायकाका अनुसरण कर पाणिति- 
को ईसा जन्मसे पहले ४थी सदीके लोग अर्थात्‌ नन्द: 
राज्षके समसामयिक स्थिर कियां हो | इसके बांद 'षइ - 
दर्शनके इतिवृत्त' नामक ग्रन्थको भूमिकामें उन्दो ने 
लिखा हो, कि ईसा-जन्मसे छः सौ वर्षा पहले पाणिनि 
आविभू त हुए थे। गोल्डष्टुकरके मतसे ईसा जन्मसे 
पूवे &त्री' सदीमें पाणिनि जीवित थे। गोढ्डस्टुक्रके 
मतको भो असमोचोन वता कर पण्डितसमाज्ञने प्रण 
` नही' किया है। १८८५ ई०में अध्यापकं पिशेळ ( 2701. 
रश )ने पाणिनिके कालसम्बन्धमै जो अभिप्राय 
प्रकट किया है उससे ज्ञाना जाता है, कि पाणिनि ईसा 
ज्ञन्मसे ६ सौ वर्ष पदलेके आदमी हैं। घेयाकरण 
पांणिनि जैसे एक्र दूसरे कवि पाणिनिका नाम भी 
खुना जाता है। पिटरसन और उफ्रेकट कवि और 
. सैयाकरण पाणिनिको एक ही व्यक्ति बताते हैं । 

१८६० इ०में सिलमेन ळेमो ( Syren 1.<ए1 )ने 
पाणिनिके सम्बन्धमें एक प्रबन्ध लिल कर कहा दै, कि 
आश्मि, सौभूता और भगता गणपॉठमें थे तोन नाम 
देखे जाते हैं। प्रीक भाषामै भी 0717115, 8 
और ?19००४७ थे तीन शब्द हैं. | पाणिनिने सम्मवतः 
ग्रोकॉसे ही पे-तोनों शब्द प्रण किये है। यह कल्पना- 


का हो एक विचित्र खेल है । 
. डाकुर लिविक (100000 )का कहना है, कि 


_ पाणिनि ईसा जन्मसे ३०० वर्ण पहले जीवित थे। चे 
` कहते हैं, कि भगवदुगीता पाणिनिके पीछे रची गई, 
परन्तु ब्राह्मण और बृहृदारण्यक पाणिनिक्के पूर्व वत्तों हैं । 

तिव्वतीय लामा तारनाथने अपने बौद्धधर्मके इतिहास- 
में लिखा है, कि पाणियि शेषाङ्गराजके अघोन रहते थे। 
डनके मतसे खु० पू० ५०० अब्दम पाणिनि आविभूत 
हुए थे। यह सिद्धान्त प्राय सर्वसम्मत है। सम्मवतः 
इसके भो बहुत पदले इन चैयांकरण-केशरीका प्रादुर्भाव 
हुआ था | जो दो, इस सम्बन्धे ऐतिहासिक विशिष्ट 
प्रमाण दुळेम है। अचुमान द्वारो. सूक्ष्मरूपसे कालः 
निर्णयके दुष्प्रयाससे कोई भो फळ नदी । 
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ब्याडि | 

पाणिनिके बाद व्याडि नामक एक वैयाकरणका 
नामोल्लेख देखनेमें आता है । नागेश भट्ने लिलया हैं, 
“संग्रहे ध्याड्छितलक्षश्लोकप्रन्थ इति प्रसिद्धः” मददा- 
साष्पकारने व्याडिको पाणिनिके परवत्तों घैयाकरण 
बताया है। यथा-- 

“आपिशळ-पाणिनीय-व्याड़ीय गौतमीया एक पदे 
चर्जयिटवा सर्वानि पू पदाति, तत्त न ज्ञायते कस्य पू 
पदस्य स्वरेण भवितव्यमिति ( ६।२।३६ ) महाभाष्यक्ारने 
वार्सिककारके 'अभ्यहितञ्च'' ( २।२।३४ ) इस सूलाजु- 
सार पतञ्जलि, आपिशलि आदिको अपने अपने आचाय- 


का पौर्चापयेसूळक स्थिर किया हे । 
> यास्क | 


तिरुक्तकार यासक किसीके प्रतसे पाणिनिके पूर्ड- 
वत्ती और किसीके मतसे उनके परवत्तो हैं। इस 
विषयका विचार पाणिनि शब्दमें किया गया हो । 
र कात्यायन | 
पाणिनीय सूलके वार्तिककार कात्वायन महासाष्य- 
के पूर्ववत्ती हैं । कोई कोई कहते हैं, कि पाणिनोय 
उ्याक्रणके वार्रिककार पाणिनीयके समसामयिक तथा 
पक देशवासी थे तथा इन्होंने चाज सनेय-प्रातिशाख्यको 
रचना की । कैयट और नागोजीसट्टका कहना हे, कि 
ये कात्यायन प्राज्ञा नामक शळोकके प्रणेता है। यथा-- 
“कः पुनरिद' पठितम्‌ । भ्राजो नामश्ळो काः | कात्या- 
यनोपनिवद्धस्राजार्यश्छोकमध्यपठितस्य त्वस्य श्रुतिर- 
जुम्रा दिकास्ति। एकः शब्दः खुशातः सुप्रयुक्तः खगे लोके 
कामधुग्‌ भवति ।” ` नागोजीभइ कहते हैं--'भ्राजा नाम 
कात्यायनप्रणीताः श्लोका इत्याहुः ।” 
पाणिनिसूल्रोंका अर्थ और तातपर्या परिस्फुट'करने' 
के लिये कात्यायनने वार्चिकको रचना कों । ये वार्रिक 
भो सूलको तरह हैं । किन्तु भ्राजाश्लोंक अचुष्ठरप छन्द 


. में रचे गये हैं । फात्यायानरचित कर्मप्रदीप अरन्यमी 
.. अचुष्टुप छन्दमें लिखा गया हे । पड़ गुर शिष्यका'कहना | 
. सरितसागरमें कात्यायनके विषयमें एक गहप इस तरद. 
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कात्यायन-वररुचिका जन्म हुआ । बचपनमें ये अलौकिक 
प्रतिभासस्पन्न और असाधारण स्मृतिशक्तिविशिष्ट 
थे। नारकादि एक वार सुन लेनेसे दी ये माताके निकट 
उसको ठोक ठोक आवृत्ति कर देते थे। शेशवकालमें 
समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थ इन्हे' अभ्पस्त हो गया था। 
इसके वाद इन्होंने वर्धके निकट विद्याभ्यास किया तथा 
हप्राकरण शास्रमें पाणिनिको दराया | पाणिनिके साथ 
जब इसका विचार हुआ, तब मद्दादेवके अनुप्रहसे उस 
विचारमें इनकी ज्ञीत हुई, पोछे शिवके आदेशल इन्होंने 
पाणिन्तिका . शिष्यत्व ग्रहण किया और पीछे उनके 
पाणिनि व्याकरणका वात्तिक ग्रन्थ रचा। कात्यायन 
नन्द्राजके मन्ली हुप थे। इन कात्यायनने परिभाषा 
नामक पक प्रन्थको रचना की । कोई काई कदते हैं, कि 
कारिका भी कात्यांयनको वनाई हुई हे। 
पतल्लल्लि | 

' पतञ्जलि पाणिनिसूलके मदाभाष्यकार है.। विशेष 
विवरण पतभ्जलि शब्दमें देखा । इस प्रन्थक्री विचारपद्धति 
और रचनाप्रणाळी बड़ी अच्छी है । इसमें व्याकरणके 
कठिन कठिन विषय सी साधारण लोकिक उदाहरणको 
सद्दायतासे ब्याख्यात हुए हैं। ब्याकरणके चेज्ञानिक 
ब्याखनमें काव्यकी सरलता केवल मद्दाभाष्यमें ही 
देलनेमे आती है । यथार्थमें महाभाष्य प्रन्थ एक समा - 
दूत शब्दशास्त्र (( ?17101089 ) है। . इसमें घे शञानिक 
प्रणालोके अनुसार शब्दशासत्रका विचार दिखाई देता 

है । इसके सिचा इस प्रन्थके अभ्यन्तर प्रन्थकारके 
आंविभांव समयके आचार व्यवद्ार रोति नोतिके सम्बन्ध 
में वहुतसी कथाए जानी जा सकती हैं। इस प्रन्धको 
भाषा अति प्राञ्जल है। उसके कारण सम्बन्धमें एक एक 
प्रवाद यों हे-धे . पाणिनिखुत्रके सम्वन्धमें प्रति दिन 
छात्रों को उपदेश दिया करते थे तथा छात्रो के जिज्ञास्य 
प्रश्नका उत्तर देतेथे। उनके उपदेश और प्रश्नोत्तर ही 
महाभाष्यरूपमें परिणत इप । अतएव मद्दामाष्यमें फथेप- 
कथनकी भाषां है तथा उसी लिये यह प्राञ्जल है । प्राञ्जल 
होने पर भी इसको विचारपद्धति बहुत कठिन है। 
कोई कोई कहते हैं, कि नब्य न्यायको बिचारपद्धति मद्दा- 

भाष्यके अनुकरण पर प्रचलित हुई हे । महाभाष्यकार 


व्याकरण 


देनमें पुलो के व्यॉकरणका 
हिक नाम रखा गया 
म अध्यायको 


पक अह (अहि) अर्थात्‌ एक वि 
जितना उपदेश देते थे उसीका आ 
है । जैसे, - पाणिनीय बशा i ल 
प्रथम पाद्‌ तौ आहिकंमें विभक्त हुआहे । 
भाष्याध्ययनके. पाणिनीय सूलका अध्ययन सम्पूर्ण रूपसे 
समाप्त हुआ न समझा जा सकता । मद्दाभाष्यके टीकां” 
कारोंके नाम पतञ्जलि शब्दमें लिखे. जा चुके हे.) 
काशिकावृत्तिकार.] 

पाणिनीय व्याकरणको प्रधान और प्राचीन काशिका- 
वृत्तिका नास किसोसे भी छिपा.नहो' है।. वामन ओर 
जयादित्य काशिकावृत्तिके रचयिता कं कर प्रसिद्ध हैं । 
अध्यापक बेटलिडुने स्वप्रकाशित पाणिनि ब्याकरण- 
की भूमिकामें लिखा है, कि आठबी सदीमें य काशिका- 
वृत्ति रची गई। ये कहते है, क्रि. राजतरङ्किणी प्रन्थमें 
इसका प्रमाण है। राजतरद्धिणीकार कहन मिश्रका 
कहना है, कि काइमोर .राज्यफे अधीश्वर ज्यापीड़ 
संस्कृत भाषाके अत्यन्त अनुरागी थे। उन्होंने अपने 
राज्यमे सचोंको व्हाकरण पढ्नेको बड़ी कोशिश को थो। 
इनकी सभामें वहुतसे वयाकरण पण्डित थे । यथा, कृष्ण 
( घ्रातुरक्षिणीके ग्रणेता ) दामोदर गुप्त, मनोरम, शङ्कत, 


` चाटक, सन्धिमान और वामन । यही वामन काशिका- 
. बृत्तिके अन्यतर प्रन्थकार हे. ।  जयापीड ८वी' सदो में 


वत्तंमान थे । 

किन्तु यहाँ एक सोचनेको बात हे--यदि काशिका- 
व त्तिके प्रणेता चामन जयापीडके :सभा-पणिडत होते, 
ते कहन पण्डित क्या उस काशिकाव,रिंकी कथाका 
उल्लेख नहो' करते १: : 5 न+ 

चिळसनका कहना हे, कि जयापीड़के सधापणिडत 
चामनने काव्याळङ्कार सूलवृत्तिको रचना को थो। वामन 
ऊत काष्यालङ्कार बृत्तिके प्रकाशक ड।क्र कप्पेलरने उस 
प्रन्थकी भूमिकामें लिखा है, कि इस प्रन्थमै सच्छकरिक- 
कार शूद्रक, कालिदास, अमर, भवभूति, माघ, हरिप्रभ, 
कविराज, कानन्द्कीनीति नाममाला आदि प्रन्थकार 
ओर प्रन्धके नाम देखे जाते हैं । यहां जिन कविराज्ञका 
नाम लिखा गया, वै कविराज यदि राघवपांएडवीयक्षार 
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हों, तो बामन १०बी' सदोके. आदमी होते हे | डाकूर 


व्याकरण 


कप्पेलरके मतसे काव्यालङ्कारदत्तिकार चामन १२बी 
सदीके आदमी हैं । 

यहां एक जात सोचनेक्ती है।- काशिकावृत्ति क्या 
बामन और जयादित्य नोमक दो पृथक व्यक्तिकी रबित 
है अथवा वामनज्ञयादित्य नामक किसो एक को? 
कोलब्नु कके मतसे वामनजयांदित्य पक व्यक्ति है । 
काशीचासी सुविख्यात चाळशारत्रीने 'पण्डित' पलके 
१८७८ ई०के जुनमासको संख्याके २०वे पृष्ठमें लिखा 
थ।, काशिकावृत्ति चामनज्ञयादित्य नामक पक व्यक्तिः 
की रचो हुई है । आज उनफे इस अभिप्रांयका परि 
बर्तन -हुआ है। उन्होंने कहा है, कि काशिकावृत्ति 
वामन और जयादित्य नामक दो ब्यक्तिकी रचित है। 
इस प्रकार मत-परिवर्््तक्रा विशेष कारण है । भट्टोजो- 
दीक्षित-प्रणोत सिद्धान्तकौसुदीको प्रौढमनोरमा नास्नी 
रोकामें : तद्धितप्रकरणके “बह्ूदपार्थात्? इस सूलको 
व्याख्थामें लिखा है “पतत्‌ सब जयादित्यमतेनोकतं 
वामनस्तु मन्यते इति” | इससे स्पष्ट जाना जाता हो, 
कि जयादित्य और वामन ये दोनों हो काशिकावृत्ति- 
कार हैं। प्रथम, द्वितीय, पञ्चम और षष्ठ अध्यायमें 
बामनछृत वृत्ति; अपरांश जयादित्यक्कत ह्रो 

डाकटर बुळरने काशमीरमें जो हस्तलिखित काशिका- 
वत्ति पाई थी उसमें लिखा था, कि आदिके चार अध्याय 
जयादित्यके और अभ्तके चार धामनके रचित हैं। 
शब्दकौस्तुभ और मनोरमामें लिखा हैं-- 

. « वोपदेतमहांग्राइग्रस्तो वामनदिग्गजः | 

कीर्ते रेव प्रस/गेन माधवेन बिमोचित; ॥* 

इससे स्पष्ट जाना जाता हो, कि काशिकाकार 
वामन पेदाथप्रकाशक माधत्रके तथां माधवसे प्राचीन 
बोंपदेवके भी पूर्ववत्ती है. । किन्तु मेक्समूळरका कहना 
हो, कि ऋग्भाष्यमें माधवने कहीं भी वोपदेवका नामो- 
होल नदो' किया हो । . सायणधांतुधृत्तिमे भी वामन 
का नामोलेख हे । १३४० अब्दमें माधव आविभूत 
हुए थे। १२वो' सदोमें वोपदेव बर्रामान थे ऐसा 


हु _ 
ज्ञाना जाता हौ । इससे साबित होता दे, कि बामन 


एरवी ` सदीके पहलेके आदमी हे । सायणने हरदत्त और 
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मञ्जरी’ नामक काशिक्कावुत्तिके वप्राख्याकार और न्यास- 
कार काशिकावुत्तिके पञ्चीप्रणेता हो । 

वोपदेवकृत “काव्यक्रामथेनु' नामक व्याक्रणमै 
काशिकावत्तिपञ्चिक्ाकी वातं उदधृत हुई हैं । 

इन सव प्रमाणोंको आलोचना करंनेसे यह कहा 
जा सकता हे, कि काशिकाकार अवश्य हो १९ संदीके 
पहलेके आदमी थे। किन्तु इनके ठोक ठीक समयका 
पता लगाना बहुत कठिन हो | 

यहाँ एक और प्रश्‍न यह होता हो, कि वामन और 
जयांदित्य किस धर्मके माननेवाले थे? ये हिन्दू थे, या 
वौद्ध अथवा जैन । हिन्दूगण अन्धके प्रारंभमें आशोर्नेम- 
स्काराद्का उल्लेख करते हैं, किन्तु काशिकावृत्तिमें बैला 
नही देखा जाता । वाळशांसख्रोने प्रमाणित किया ह, 
काशिकावृत्तिके दोनों ग्रन्थकार हिन्दू नदी थे । इन 
लोगो के समय जैन वौद्ध व्याकरणका यथेष्ट प्रचार थां ; 
जैसे न्यासकार जिनेन्द्रचुद्ध आदिके प्रस्थ । इसके वाद्‌ 
दिन्दूचैवाकरणो का प्रादुर्भाव हुआ । उस समब दम 
चट्टोजी दीक्षित, हरिदोक्षित और नागेश भट्ट आदिके 
नाम सुनते हैं। बामन औरं जयादित्य ये दोनों दी 
बौद्ध थे, यही वहुतो'की धारणा है। 

सुविख्यात चीन परिव्राजक ईत्‌सिंने इस सम्बन्धमें 
जो कहा हो वह मी आलोच्य हो । ६३५ ई०में चोन- 
देशमै इतूसि इका जन्म हुआ । इन्होंने ६७१ ६३मे 
भारतको और ६७३ ई०में तमलुककी यात्रा कां]. 

अनन्तर नाळन्दा-विदारमें जा कर इन्हो ने वहुत-सो 
विद्या सोली थो । ६६५ ई०में चे फिर चीनदेशकों छोटे। 
७१३ ई०मे इनकी मृत्यु हुई । इनके स्रमणवृत्तान्तमें 
भारतवर्षके अनेक तथ्य छिपिवद्ध हैं। इनके प्रम्धके 
३४वे' अध्यायमें ¦ भारतीय शिक्षापद्धतिके सरबन्धमैँ 
विविध आलोचना देखी जाती ह । शब्दविधाके 
सम्वन्धमें आप अनेक विषय लिख गये हैं। ' 

इन्होंने लिखा है--छः वर्षका वालक पहळे' सूळ 
सिद्धान्त, पढ़ता था । सिद्धिरस्तु” हो सूळ सिद्धान्त था । 
मूलसिद्धान्त दर्णवरिचय नामसे अमिद्दित दो सकता: 
है। छ मद्दीनेमें मह पढ़ना समाप्त होता था। इतसि - 
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लिखा है, कि सूलसिद्धान्तमें ४६ वर्ण, दश इजारसे 
ऊपर शब्द और ३०० शलोक हैं । प्रति श्छोकमें ३२ 
अक्षर है। 
द्वितीय व्याकरण शास्त्रपाणिनिसूत्र इसमें १०० सूत्र 
है | बालक अष्टम वर्ष में इस प्रस्थक्ता पढ़ना आरस्म करते 
और अ!ठ मासमें समाप्त करते थे । 
तृतीय व्याकरण पुस्तक--धालु । इसमें १००० 
सूल हैँ। | 
चतुथ प्रन्थ- तीन भागोंमें विभक्त है-- | 
(१) घातु, (२) मञ्जा और (३) उणादि। दश 
उमरसे आरम्भ करके तीन वर्षके भीतर यह ग्रन्थ 
समाप्त किया जाता था । 
. पञ्चम प्रन्ध--पाणिनिसूलबृत्ति । इतूसिंका 
कहना है, कि यह वत्ति ग्रन्थ अनेक व्याख्यासे भ्रष्ठ हे। 
इस ग्रन्थके कर्ता जयादित्य है'। इनको प्रतिभा बड़ो 
ही तोक्ष्ण थो । इससे साबित होता है, कि ६६० ई० 
के पहले जयादित्य वत्तमान थे । 
इत्‌सिने वामनका नामोल्लेख नहीं किया हे। 
इतस फे :मतसे जयादित्य ७ेपीं सदोके आदमी है । 
किन्तु राजतरङ्गिणीके मतसे वामन राजा जयापोड़के 
सभाप्रणिडित थे । जयापोड़ ८वीं सदोके मध्यभाग तक 
जीवित थे, इससे दोनों प्रन्थकारके समयमे सौ वर्षका 
अन्तर दिलाई देता है। इसलिये इसको अच्छी मोमांसा 
नहीं हुई । . पर दां, इससे सिर्फ इतना ही कहा जा 
सकता है, कि काशिकावृत्ति ८त्री' सदीके पीछे और 
छवी सदीके पहले रचो नही गई । इस समयके 
भीतर,किसी भी समय काशिकावृत्ति रचो गई होगा | , 
नीचे पाणिनिसे लेकर कुछ संसक्त व्याकरण और 
उनकी टोकाका नामोद्लेख किया ज्ञाता है-- . 
१। पाणिनोय सूत्र--यह अष्टाध्यायी नामसे भी 
परिचित है । ५ 
२ । अएाध्यापोका वाक्तिक-कांत्यायन-प्रणीत । 
३ 1 पाणिनीय सूत्रका महाभाष्य--पतञजली 
मुनिप्रणीत । . 
४। मद्दामाष्यप्रदोप--कैयरप्रणीत--महाभाष्यकी 
रीका । 


व्याकरण 


५ | भाष्यप्रदीपोद्योत-नागोज्ञी भट्ट प्रणीत कैयट 


प्रणीत महाभाष्यप्रदी पक्की टोका । 
६ । काशिकाबृत्ति-प्रामन ज्ञयांदित्य प्रणोत-- 


पाणिनीय सूत्रकी वृत्ति । 
` ७। पदमञ्चरी- दरिद्तप्रणीत  काशिकादृत्तिको 
रोका । र 


८॥ न्यास बा काशिकाइत्तिपङ्जिक्रा-जिनेन्द्रक्ृत । 
( रक्षितकत इसको टोका है । ) १ 

६। [बृत्ति-संग्रह--नागोजीभद्वप्रणीत 
सूत्रक्नों संक्षिप्त रीका। 

१० | भाषावृत्ति--पुरुषोत्तम-प्रणीत- वैदिक्ग व्याक" 
रणके अ'शको छोड़ कर पाणिनीप सूलकी टोका | 

११ । भाषावृत्त्यश विद्रुति--सुष्टिधर-प्रणोत ; (पुरु- 
चोत्तम प्रणीत टीकाको व्याख्या) | 

१२ । शब्दकौस्तुम-भट्ोज्ञो ? दीक्षित प्रणोत-- 
पाणिनीय सूल्लको व्याख्या। -' 

१३। प्रभा--वद्यनाथ पायगुण्ड उफ वालमूमट्ट 
प्रणोत । 

१४ । प्रक्रियाकोसुदो--रामचंद्र आयार्या प्रणीत 
यह पाणिनिके सूलावलम्बन पर रचित व्याकरण है । 
कि तु पांणिनिसूलकी प्रणाली इस ग्र'थमै परिधर्चित 
रा दु - 

१५ । प्रसाद-विद्ठल आचार्य प्रणीत प्रक्रियाकौमुदो- 
की टीका | 

१६। तत्त्वच'द्र-जयंत रचित; यह भी प्रक्रिया- 
कौमुदोकी टोका दो । कृष्ण पण्डित नामक एक पण्डितने 
भी प्रक्रिया कोसुदोका एक संक्षिप्त टोकाग्र'थ प्रणयन 
किया | 

१७। सिद्धांतकौसुदी -भट्टोजी दीक्षित कृत यह 

ग्रथ भो प्रक्रियाकौसुदीको प्रणाळीसे लिल्ला गया है | 
कि तु प्रक्रिकौमुदीकी प्रणालीको अपेक्षा यह प्र'थ 
अधिकतर विशुद्ध और सम्पूर्ण हो । वर्तमान काळमें 
कई जग पाणिनोय अष्टाध्यायाके पठन कार्यके सद्दायके 
कारण इसका आद्र हुआ हो | 


१८। प्रौढमनोरमा--भट्टोजी दीक्षित कृत ; यहद 


पाणिनि- 
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१६। तत््ववोधिनो- ज्ञानेन्द्र सरंखतो छत । यहद 

ग्रन्थ भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धान्तकौमुदीरीका हो । 
. २० | शब्देन्दुशेखर--यद्ध भो प्रागुक्त प्रथको संक्षिप्त 

रीका हो। 

२१। लघुशब्देन्दुशेर--यहद भो प्राशुक्त` प्र थकी 
संक्षिप्त टोका है। 

२२। चिद्‌हि माला-चेद्यनाथ पाथणुएड विरचित । 
यह लघुशब्देन्द शेखरकी टीका है । ह 

२३। शब्दरल--हरिदोक्षित प्रणीतः। नागोजी भइने 
मनोरमाकी जो टीका लिखी यही उनको व्याख्या है ।. 

२४। लघु शब्द्रल्ल-उक्त प्रन्थका संक्षेप । 

२५। भापप्रकाशिका- वैद्यनाथ पायणुण्ड प्रणीत । 
यह ग्रन्थ हरिदीक्षितके प्रणीत शब्दरलकीं टीका है । 


२६। मऽ्यकौसुदी-वरद्राजरुत, सिदान्त कोसुंदी - 


का संक्षेप करके  वरदराजने इस प्रन्थका' प्रचार किया। 


. इनका लिखा हुआ लंघुकौमुदी ग्रन्थ भी हे । 


२७। प॑रिभाषा--पाणिनिसूत्रवग्राख्यार्थं ` वार्त्तिक 
और महाभाष्यसे उद्ध,त नियमवचन | 

२८। परिभाषाबृत्ति--शिवदेव प्रणीत. उपय्यु क्त 
प्रन्थकी टोका ! 

२६। लघ परिभाषावृद्षा--भास्करभद्ट प्रणीत उप- 
य्यु क्त परिभाषाप्रन्थकी, संक्षिप्त टोका । 

३०। परिभाषा प्रन्थको रीका । 

३१। चन्द्रिका--स्वांमी प्रकांशानन्द प्रणीत परि- 
भाषार्थसंग्रह ग्रन्थको वप्राख्या । 

३२ । ` परिभाषेन्दुशेलर--नागेश भट्टछत परिभाषा- 
प्रन्थक्री चप्राख्या । : ४ 

३३। परिभाषेन्दु. शेखरकाशिका--वेद्यनाथ पाय- 
गुण्डकत । - ८ 

३४ । कारिका--मद्दाभा५प और: काशिकामें ज्ञो 
नियमश्लोऊ हैं, यह उन्दी श्लोकोंका संग्रह प्रन्थ है । 

३५ | वःक्यप्रदीप वा चाक्‌पदोय-भत्ते इरि प्रणीत । 

इसका दूसरा नांम हरिकांरिका हे । 


३६। ध्याकरणभूषण-कोण्डभट्ट प्रणीत । यह 


ग्रन्थ भी वाकपदीयको तरह संस्छृत वप्राकरणका दाशे 


निक प्रस्थ हे । 
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३७। भूषणसारदर्णण--इरिंवलभ प्रणीत चप्राकरण- 


“भूषण प्रन्थको टोका । 


३८। घ्यांकरणभूषण सार-वयाकरणभूषणको रोका | 
' ३६ । व्रारुरणसिद्धान्तमञ्ज्ञबा--नागेश भट्ट 
रचित । यद प्र॑थ भी भत्ते. दरिके चाक.पढीयकरी तरह है। 

४० | लघुभूषणकान्ति-वैद्यनाथ पाषगुण्ड प्रणीत | 

४१। लघु व्य।ुरणसिद्धांतमञ््ुषा । ` 

४२। कला--बोद्यनाथ पायगुण्ड प्रणीत । यहद लघु 
वपाकरणसिडांतमञ्जुषाको रोका हो | 

४३ | गणपाठ । 

३४। गणरलमदोद्धि सरोकः। 

४५। पाणिनि-घातुपाठ । 

४६ | घातुप्रदीप वा तस्त्रप्रदोप मैत्रेय “रक्षित कत! 
इसमें उदाहरण और धघातुरूंपका उदाहरण दिया गया 
है । 

४७।. माधवीय वृत्ति- सायणाचाको प्रणीत । 

४८। पदचन्द्रिकां--एक ब्याकरण | इसमें पाणिनि 
सूत्र यथेष्ट उद्ध त हुआ है । र 

पाणिनीय सूत्रके आधार पर ऐसे और सो अनेक 
प्रन्थ हैं। इनके सिवा तकशासत्रके साथ सम्बन्ध रखने- 
वाले और भो कितने व्याकरण देखे ज्ञाते हैं। वे सब 
प्रस्थ व्याकरणशास्त्रके दर्शन नामसे पुकारे ज्ञा सकते हे'। 
नोचे और भी कई व्याकरणोंके नाम लिखे जाते है-- 

४६ । : सरखतीप्रक्षिया--अचुमूूति खरुपाचार्यो 
प्रणीते । इसमें सात सो सूत्र हैं। 'प्रथकारने यदद 
व्याकरण सरखतो देवीके प्रसादसे प्राप्त किया था, ऐसा 
प्रवाद प्रचलित है। भारतवर्णमें इस व्याकरणका अधिक 
प्रचार है। इस वप्राऋरणके तोन रोकांग्रथ देखनेमें 
आते है -एक पुञ्जराजङत और बाको मद्दामइ-प्रणीत दै। 
इसके सिवा सिद्धान्तचन्द्रिका नामको भो इसकी पक 
टीका है। 

५०1 शब्दानुशासन वा हैम वप्राकरण--जैनाचार्या 
हेमचन्द्र सूरि दारा प्रणीत । जैत लोग इस वप्रोकरणको 
बड़े आद्रसै पढ़ते हैं। कामधेनु नामक वग्राकरण प्र थ- 
में अभिनव शाकटायन रचित पक और शब्दानुशासन 
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७१ । प्राकृत मनोरमा-वरश्चि प्रणीत प्राकृत- 
चन्द्रिका प्रन्यकी संक्षिप्त टोका । इसमें परात और 
संस्कृत वग्राकरणका पार्थाक्ष्य दिखळाया गया है। 
५२.। कलापवप्राकरण--इस घग्राकरणका घडूदेशमें 
बहुत प्रचार है । इसका दूसरा नाम कातन्लवग्राकरण हत 
५३ । दौर्गसिंही--दु्गासिंह प्रणीत कलापठ्याकरण 
की रीका | 

५३। कातन्लपृत्तिटोका--दुर्गासिंद्द छत । 

५५ । कातस्लविस्तार--वद्ध मान मिश्रकत। ` ` 

षद्‌ | कातन्लपञ्जिका-कलांपव्याकरणकी . टोका 
लिलोचन दास प्रणीत। | 

५७। कलापतस्वाणेव-रघुनन्दन ` आचार्यशिरो- 
मणि कृत । 

५८ । कातन्चन्द्रिका--कळांपरीका । 

५६। चैलकुरि--वररुचिक्कत कलापरीका । 

६० । घ्याख्यासार-हरिराम चक्रवर्तिछृत कलाप- 
टीक! । 

६१ । व्यांख्यासार--रामदासङत कलापटीका | 

६२। कलापरीका--सुषेण कविराजञक्कत । 


६३ । म रमानाथक्कत । 

६५] ४... उमापतिक्ृत | 

६५॥ . +५.. कुलचन्द्रकृत । 

RAS i, सुरारिछृत । 

६७। 5 विद्यांसागरक्कत। ` 

६८। . कःतन्लपरिशिष्ट--श्रीपतिदत्तकृत । 

६६ । परिशिष्टप्रवोध--गोंपीनाथकृत कातन्त्रपरि 
शिएरःका । 

७० । परिशिष्टसिद्वान्तरल्लाकर- -शिवरामचक्रेवर्ति 
कृत कातस्त्वपरिशिष्टरीका । 

७१] कांतन्लगणधादु । 

७२ । मनोरमा--रमानाथकृत कातंत्रगणधातुकी 
टीका । 

: ७३। कातन्तषरकारक--महेशनन्दीकृत | . 

- ७४ | कातंतउणादिवि,त्ति-शिवदास प्रणीत | 
, ७५- - कांतंत्रचत॒ुश्यप्रदोपष |... 


७६ । 


॥ 
कातंत्र घातुधोष | ८७-0०. Jangamwadi Math ction | by eGangotri 


ब्याकरण 


७७ । कातंत्रशब्द्माला । 

इनके सिवा कलापसूल और उसको वृत्ति 
आदिके आधार पर. और भी अनेक प्रन्थ देखे ज्ञाते 
हैं । 

७८। रांक्षिप्तसार घ॥करण क्रमदीश्वर प्रणीत । 
यह घ्याकरण ज्ञुमारनन्दी द्वारा प्रतिस सकृत है। इस 
कारण इसका दूसरां नाम जौमार भो दै। 

७६। संक्षिप्तसारवप्राकरणटीका- गोयी चन्द्रकृत | 

८०। वप्राकरणदीपिका--न्यायपश्चाननक्षत । यह 
प्रस्थ गोयोचन्द्रंकी . संक्षितसारवप्रांकरणटीकाको वप्राख्या 


हे । 


८१। दुर्घटघटना--संक्षितसार पप्राकरणको 
टीका । 

'संक्षिप्रसारव्याकरणप्रन्थके आधार पर भी 
अनेक चग्राकरण प्रन्थ और टोका पप्राख्या ग्रन्थ 
दिखाई देते हैं । गोपालचक्रषसौं आदिने और भी 
इसकी बहुत-सी टोकाएं लिखी हैं। इस वप्राकरणके 
आधार पर शब्दघोष और घातुघोष आदि नामका 
अनेक घग्राकरणनिवन्ध है । यह वप्राक्षरण बड्काळके 
बद्ध मान अञ्चलमें प्रचलित है। श 

८२। मुग्धवोध--वोपदेवकृत । यह व्राकरण 
भी घङ्गदेशमें पढ़ा जाता हे । प्रन्थकारने स्वये इसको 
बृत्ति की हे। 

८३। सुबो धिनी--दूर्गादासङ्त सुग्धवोधरीका | 
८४॥ छाटा--मिश्रकृतत मुग्धबोध टोका । 
८५। सुग्धबोध टीका--रांमानन्दकृत । 


४600 „» रामतर्कवागीशक्कत । 

८021  , मधुसूदनझंत । 

श्व. 1; देविदासकृत । 

देह (5 + ` रामभद्रकृत । 

हि रामप्रसाद तर्कवागीशक्कत | 
'९१॥. ।, श्रोवद्छभाचायक्त । 
२110. ता दयाराम वाचस्पतिकृत। 
इइ 5 भोळानाथङ्त | 

कात्ति कसिद्धान्तरृत । 


११. ` रतिकान्त तर्कवागोशक्कत | 
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ब्याकरण 


६६। सुग्धवोघटीका गोविन्दरामछृत । 

इनके अतिरिक्त मुग्धवोघ वग्राकरणको और भी 
अनेक टीकांए' हैं । 

६७। मुग्धबोध परिशिए--कांशीश्वरक्तत । 

६८! ४५ नन्दीकेश्वरकृत। 

१६। कचिक्दपद्र म--यद्द वोपदेवकृत गणपाठ। 
१०० | काथप्रश्मघेचु-वोपदेवक्ृत घातुपाठ भोर 
थात्वथ । 

१०१। धातुदीपिका- ढुर्गादासक्कत । 

१०२ | कविकहपद्र मव्धाख्या--रामच्यायालङ्कारकृत । 
रामन्यायालङ्कारने कविकटपद्रू मकी और भी पक ब्याख्या 


की है । 
१०३ | धातुरलावली--राधाळृष्ण प्रणीत । 


१०४। कविरहरुय--हलायुधकुत । इसमें साधा- 


रण साधारण कियाके उदाहरण दिखलाये गये हैं। 


इस प्रन्थको एक टोका भी है । ॒ 
उह्लिखित ग्रन्थ सुग्धवोधके आधार पर रचे गये 
हैं । 
१०५। खुपद्मष्याकरण-मद्दामद्दोपाध्याय पद्चनाभ 
दत्त प्रणेत । यशोर आदि अश्च्ोमें यदद व्याकरण 
पढा ज्ञाता दै। 
१०६ । मक्ररन्द- विष्णुमिश्रक्ृत खुपझव्याकरण- 
टीका । 
१०७ | खुपदमइग्राकरणरीका -कन्दर्पसिद्धान्त । 


१,०८। „ काशीश्वर।. 
१०६। 9, ्रीधरचक्रशत्तो .। 
११०। -५:- रामचन्द्र । 


इनके अलावा इस वग्नाकरणको और भो पक 
रोका है । 

१११। सुरएद्यपरिशिष्ट । 

११२। स्ुपद्घातुपाठ-पद्मनाभद्त्त प्रणीत । इस 
में सुपदाव्याकरणकी परिभाषा और उणादिदृत्ति भी 
है । 

११३ । काशीश्वरगण- क्य्रशोश्वर प्रणीत । 


११४। काशीश्‍वरगणरटीकारामकाम्तपरणीत | 
११७। रल्लमालीव्याकरण--पुरुषोत्तम प्रणीत । यह 


| 


जि. 
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कामरूप ओर कोचबिहार अञ्चलमें पढ़ा ज्ञाता हैं। इसको 
भी तोन टोका है। 

११६ | ट्रतबोध-भरतमछह्प्रणोत सटीकध्याकरण । 

. इस व्याकरणका तथा निम्नलिखित व्याकरणका उतना 
प्रचार नही है । 

११७ । .शुद्सुवोध- रामेश्वर प्रणीतः! रामेश्वरका 
टीका सहित एक और सो ठप्राकरण है। 

११८। दरिनामासुत उपाकरण--श्रोजोवगोस्रामि- 
प्रणीत। गौडीय चेष्णव इस ब्पाकरणका आद्र करते 
हैं। इसमें व्याकरणके साथ भक्ति और भगवलीलाका 
उपदेश दिया गया है । 

. ११४) चेतन्यासृत-यद्द भी गौडीय वेष्णवोंका 
प्रणोत है। इसको टोका भी मिलतो है। 


(२०१ कारिकावली - रामनारायणकत । जह व्या- 
करण पद्यमें रचा गया दे । 


१२१ । प्रवोधप्रकाशव्याकरण--वलरामपञ्चांननङृत । 
१२२ । रूपमाला व्याकरण--विमलासरखती प्रणीत । 


१२३ क्षानासुतव्याकरण--काशोश्वर प्रणोत । 
१२४ | आशुवोधवग्राकरण | 


१२५ । शीघ्रबोधवप्राकरण । 

१२६ । लघुबोधवप्राकरण । 

१२७। सारासुतव्याकरण । 

१२८ । दिव्यव्यांकरण | 

१२६ । पदावळीव्याक्गरण ! 

१३० । डढ्काव्याकरण आदि और मीं कितने संस्कृत 
उप्राकरण देखनेमें आते हैं । भारतवर्षेके भिन्न भिन्न 
प्रदेशमे व्याकरण शिक्षाके लिये कितनी व्याकरणवृत्ति 
रीका और पञ्चो आदि रची गई थो, उनको गिनती 
लगाना कठिन है। जिन व्याकरणप्रन्थ और रीका- 
_घ्याख्याके नाम छिखे गये, वे सभी ग्रन्थ प्रसिद्ध तथा 
उपाकरण पढ्नेवालोंके सुपरिचित है फलत! संस्छत- 
वप्राकरणको सर्वाङ्कखुत्दर तालिका वनानां संज 
नद्दी'है। | 

इन सव प्रम्धोंको छोड़ माघवोयबृत्तिमें और मी _ 
कितने वैयाकरणोंके नास देखनेमें आते हैं यथा 


Digitized by 6७ ल्ल 
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कौशिक, पुरस्कार, सुधाकर, मधुसूदन, यादव, भागुरि, 
श्रोभद्र, शिवदेव, रामदेवमिश्र, देवनन्दी; राम, भीम, 
भोज, हेलाराज्ञ, सुभूतिचन्द्र, पूर्णचन्द्र, यशनारायण, 
कण्वखांमो, केशवखामी, शिवखामी, घूररोषवामी, क्षोर- 
खामो ( क्षीरतर्रङ्गणीके प्रणेता ) इत्यादि । 
साधवोयधातुवृत्तिमे तरङ्गिणी, आभरण, शाकाभरण, 
सामन्त, प्रक्रियारल् और प्रतीप आदि प्रन्थोके नाम दै । 
बहुतसे व्याकरणग्र थोंमें व्याप्रभूति और . बगाप्रपांद 

के वार्तिकका नामोछ ख देखा ज्ञाता है। धातुपारायण 
नामक एक बड़े प्रथका भो नाम सुननेमें आतो है । 
यद घाहुपरायण हेमचन्द्रकृत कह कर प्रसिद्ध है । दुर्गा- 
दास-रचित धातुदीपिका प्रन्धमें. भइमलं। गोविन्द्भइ, 


चतुभुज, गद्सिंद, गोवन तथा शरणदेव आदि वे या- 


बरणोंका नामोछ ख है | 
प्राइतभाषाका व्याकरण । 


प्राहतभाषाके व्याकरणोंमें वररुचिके प्राकतप्रकाशका 
नाम सबसे पहले उद्छेखयोग्य है | यह प्र थ वरसि विर- 


चित है । इस प्रथकी प्राकृत-मनोरमा वा प्राकृतचंद्विका 


नामक पक वृत्तिग्रथ भी है। भामह इसके रचयिता 
हैं। प्राकृतमञ्जरों नामक घत्ति कात्यायन-कृत हे तथा 


प्राक्रतसञ्चोवनी नाम्नो टोका वस तराज दोरा रची गई 
हे | इसके सिवा प्राकृत भाषाकी आंलोचनाके. लिये और 
भी अनेक व्याकरण रचे गये हैं। नीचे उनके नाम दिये 
ज्ञाते है-- 

बाङत-करपतरु--राम तक वागीश । 


प्राइतः कामधेनु -लङ्के श्वर । यह प्राछतळडू श्वर 
नामसे भी मशहूर ह । 


` प्राकृत कौमुदी-- 


प्राकत-दोपिका-चणडीदेव शर्मा । यह प्रःथ संक्षिप्त- 
सार वग्राकरणके ८म अध्यायको टीका हौ 
प्राकृत-पाद--नारायण , इस प्र थका पूरा नाम संक्षिप्तः 
सांर प्राकृतपाद दे | ; 
प्राकृत-प्रक्रिया व, त्ति--उद्य सौभाग्यमणि । यह हेम 
चंद्रके प्राकृताध्यायकी रीका द. । यह प्र'थ ब्यु स्पा 
दीपिका या ्राकृतधु न्तुणिडका नामले भी प्रसिद्ध हो | 


व्याकरण 


प्राकृत-प्रदीपिका -+ 

प्राह्ठत-प्रबोध--नरचंद्र ; यद 
ध्यायक्री दूसरी पक बति ह । 

प्राकृत-माषाश्तरविधान--चेंद्र । 

प्राछत-रहस्य--यह षडभाषावार्तिक्ग नामसे भो 
विदित ६ । 

प्रक्ृत-लक्षण--चरड । 

प्राकत-वग्राकरण--समन्तभद्र । | 

प्राक्त-थ्याकरण- हेमचन्द्र ( शब्दाचुशालन ) ! 

प्राकृत-ध्याकरणबृत्ति--लिविक्रम देव । 

प्राकृत-लंस्कार । 

प्राकत-सर्वख--मार्कण्डेय कवीन्द्र । 

प्राकत-सूत्र--वाल्मीकि । 


हेमचंद्र रचित प्राकृता- 


प्राक्कताध्याय--हेमचछ-क्त शब्दाचुशासनका ८म 
अध्याय । 
प्राकृतानन्द--रघनाथ शर्मा । 
प्राङृताष्टाध्यायी । 
 वङ्ञमाषाका व्याकरण । 
` १७४३ ई०में पुत्तंगीज भाषामें:वङ्गा भाषाका आदि 
व्याकरण प्रकाशित हुआ। : | 
पीछे हाळहेड नामक एकर सिविलियनने बङ्गला- 
ब्याकरण रचा और उसकुर प्रचार किया । द्वालहेड 
बङ्गला भाषामें विशेष अभिन्न थे । 
पादरी केरी साहबका<ध्याकरण १८०१ ३०मे प्रचारित 
हुआ तथा १८५५ ई०के मध्य उसके चार संस्करण 
निकाले गये ९”. 
बङ्गालीप्रणीत प्रथम व्याकरण १८१६ ई०में रचा गया । 
गङ्गाकिशोर भट्टाचार्य इसके प्रणेता हैं। 


हिन्दी-व्याकरण । ; 
हिन्दीभाषा शुद्ध शुद्ध लिखने पढुनेके लिघे यों त्तो 


हिन्दीवप्राकरण भी अनेक है, पर: निम्नलिखित चप्राकरण 
ग्रन्थ दो प्रसिद्ध भोर सवेत प्रचलित हे | 


भाषाभास्कर--काशीनगरके पादरो एथरिगन साहब- 
कृत । | ' | 


Ilection पिन्दरीभाष क, वाकरण--कामता प्रसाद्‌ शुरू — 


प्राफेसर हिन्दी युनिवसोंटो बनारस | 


व्याकरणको ण्डिन्य- व्याख्या 


हिन्दीकौमुदो--पं० अम्विक्ना प्रसाद्‌ वाजपेयी, सम्पा- 
दक 'खतन्त्'.। 
उपाकरणकौमुदी-- रामददिनमिश्र क्रावातीथं । 
प्रभाकर-- 


उपाकरण-चंन्द्रो दय--लहेरियासराय | 
इनके सिवा निम्न कक्षामै पढ़ानेयोग्य और भी 
कितने दिन्दी-वप्राकरण है । 


व्याकत्ता (सं० लि०) जगत्स्रष्टा, सृष्टिकत्ता । 

व्याकार ( सं० पु० ) १ व्याख्या, विवृत्ति। २ परिवत्ति - 
ताकार, किसी पदार्थका विगडा या बदला हुआ आकार। 
व्याकीण ( स'० लि०) वि-आ-छ-क्त । विक्षिप्त, जो चारों 
ओर अच्छो तरह फैलाया गया हो । | 
व्याकुञ्चित ( सं० लि० ) विशेष आकुश्वित। 

ढा कुछ ( सं० लि० ) विशेषेणाकुळः । १ शोकादि द्वारा 
इतिकर्तव्यताशून्य । ज्ञो भय या दुःखके कारण इतना 
घबरा गया हो कि कुछ समर न सके । २ चग्रापृत। 
३ उत्करिठत। ४ कातर। ५ भयविधुर । ६ उपट्रत। 
व्याकुळता ( सं० स्रो०) व्याकुलस्य भावः तल्‌,-राप्‌ । १ 
व्याकुळ होनेका भाव, विकलता, घबराहट । २ कातरता 
व्याकुलभ्र व ( सं० पु० ) राजपुलमेद । 

ध्यांकुलात्मन (सं० लि०) ब्याकुलः आत्मा यस्य। शोका 
भिद्दतचित्त, शोककांतर । 

व्याकुछितिन्‌ ( सं० लि०) वप्राकुछित । 

. वप्राकूति (सं० ख्री० ) विशिष्टा आकृति: । छळ, धोखा, 
फरेव । 

गयाङत ( सं० लि) चि-आं-इ-क्त। १ प्रकाशित। २ 
व्याध्यात । ३ परिवारात, रूपान्तरित । 

व्याकृति (सं० स्री० ) वि-आ-क्-क्तिन । १ प्रकाशन | 
२ वग्राख्यान। ३ परिवत्तन; रूपान्तर करना । ` 
ब्याकोप (सं० पु०) विशेष ब्याप्ति । ( ङुसुमाञ्जलि ६।९ ) 
व्याकोश ( सं० पु०) व्याकुश्यतिं प्रस्फुटतीतिः चि-आः 
कुशःक | १ विकाश। २ स्कुरित होना, खरिचना । 
ब्याकोष ( सं० लि० ) व्पाकुषणाति सुकुलीमाबादु वहि 


निश्सरतीति वि-आ-कुष-क । प्रफुल्ल ७अस्छुएित;चिक्म<०1. धनु) सेरा ख्या के लिये ब्राह्मण-प्र थ 


शित। (मारत ७३०२२ )) 


| है। 
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व्याक्रोश ( सं० पु० ) विओ क्र श-घञ्‌। १ किसीका 
तिरस्कार करते हुए कटुक्ति करना | २ चिल्लाना, चिल्ला 
हट। ` 

व्यांक्रोशक ( सं० ति०) चीत्कारकारी, चिल्लानेवाला । 
व्याक्षेप ( सं० पुः) वि-अ-क्षिप-घञ्‌ १ विलम्ब, देर । 
२ब्पासङ्ग अत्या सङ्ग । ३ आकुलता, घवराहर । 


' इयाख्या ( सं० स्ञी ) व्याखप्ानमिति वि-आ-ख्या । 
इयाकरणकोणिडन्य ( सं० 'पु०) पक ब्राह्मण पण्डित । 
ज्ञो किसी ज्ञटिल पद्‌ या बॉक्य आदिका अथ स्पष्ट 


आतश्चोपसंगे ' इंति अञ, ततष्टाप । १ वह चाय मदि 


करता हो, रोका, ठपाख्यान । 
“न शिष्याननुबध्नीत अन्थानेवाम्यंसेदडून । 
न ब्याख्यामपयुञ्जीत नारम्भानारमेत्‌ क्वचित्‌ |” 
( भागवत ७१श८ ) 
व्याख्या शब्दसे साधारणत; टोका या अथप्रका- 
शक प्रन्थका बोध दोता है। _ सभी शाखप्रन्थ प्रायः सूळ 
या शलोकके आकारमें निवद्ध है । सत्र संक्षिप्त हैं; अत- 
एव विना व्याख्याके अर्थबोध दोना कठिन है। इस 
कारण व्याख्याग्रन्थकी विशेष आवश्यकता है। शास्त्रों 
के अनेक प्रकारके व्याख्या प्रन्थ हैं । व्याख्याग्रथवृत्ति 
भाष्य, वार्तिक, रीका, टिप्पनी आदि नाना शालाओंमे 
विभक्त है। 
इसके सिवा घप्राख्याका पक साधारण लक्षण भी 
यथां 

॥पदच्छेदः पदाथो क्तिवि ग्रहो वाक्ययोजना | 

आच्चोपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

- पद्च्छेद्‌--अर्थात्‌ सूत्रमें कई पद हैं. जिन्हे स्पष्ट 
रूपसे बता देना ; पदा थॉक्ति--किस पदका कया अर्था है, 
उसे कहना; विम्रह-समस्त पदका वयासवाक्य उपन्यास 
करना ; वाक्ययोजना--समस्त वाकय या सूलका अन्वय 
अर्थात्‌ वाफ्यघट रू .पदावलीके अथोका परस्पर सम्ब घ 
दिखलाना ; आश्लेपका समाध?न--सस्भाविते आपत्ति 
या आशङ्काका समाधान या निरसन, वग्राख्याके यही. 


` पांच लक्षण हैं। वग्राख्याप्र'थमें उक्त पांच विषय रना | 


उचित है। वेदमें भी पदच्छेद दिखानेक लिये पद्पाठ; | 
विद्यमान है | 


कि तु सभी वंप्रप्ब्याप्र थोमे सभी जगद उक्त पाच विषय 
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का समान सावसे वर्णन नहो होगा। वाकययोज्जन 
द्वारा पदच्छेदक्ता कायो सम्पन्न होता हे, इस कारण अना- 
चश्यक विदेचनासे प्रायः सभो जगह पदच्छे उपेक्षित 
हुए दैं। वगाख्याकर्तांओ ने स्थळविशेषमें पदका अर्थी 
निर्देश किया है सही, पर अधिकांश स्थलों में हो पढ्का 
अर्थ निर्देश नही' किया) आश्षेपके समाधानके लिये 


चे स्थलविशेषमे एकसे. अधिक कल्प या प्रणाली. 
जहां अनेक कल्प निदिष्ट हैं, | 
ब्दा साधारणतः शेष कल्प ही समीचीन हैं। पूर्व | 
पूर्व कर्प कुछ दोषडुछ या आपत्तियोग्य हैं । अन्तिम | 


निइ्ँश करते हैं । 


कल्पका निर्देश करनेसे हो जव उत्तमरूपसे आक्षेपका 
समाधान दता है, तव अप्तमीचीन पूव पूर्व कहपों 
के उपन्यासको अन्याय या अनावश्यक कदा जञा 
.सकता है। किन्तु घ्याख्याकारने शिष्टुद्धिके व शद्य 


और परिचालनाके लिये या कौशलप्रदर्शन अभिप्रायसे 
नाना कठपकी अवतारणा की हे। 


व्याख्या ग्रन्थको भी वृत्ति, टोका आदि प्रकार 
भेद देखे ज्ञाते हैं । वृत्ति ग्रन्थ संक्षिप्त ओर उसकी 
रचना गॉम्भीयंयुक्त है । जिस प्रन्थमै सूत्राचुसा- 
रिपद्के द'रा सूत्रका अथं चणित होता है और 
निजञके प्रयुक्त पद अर्धात्‌ वाक्य भी व्याख्यात होते 
है, उसका नाम भाष्य है । भाष्यको रचना 
प्राहः है । भाष्यका अक्षराथं सहज है, तात्पर्यार्थ 
कुछ आसान दे । कोई. वृत्तिभाष्पाकारमै और कोई 
कोई भाष्य सो व्याख्याकी प्रणालीमें रचित देखा 
जाता दै। उसमें भाष्यका लक्षण बिलकुल नहों' 
है। जिस व्याख्या-प्रस्थम उक्त, अनुक्त और दुरुक्त 
अर्थ परित्यक्त होता है, उसका नाम वातिक है। 


२ वह प्रन्थ जिसमें इस प्रकार अर्थ-विस्तार 
किया गया हो। ३ वर्णन, कहना | 


डग्राख्यागम्प ( सं० क्वी०) व्याख्यया गम्य.व्योख्पया विचर- 
णेन गम्यते ज्ञायते पत्‌ । १ उत्तराभासमैद्‌, वादीके 
अभियोगका ठीक ठोक उत्तर न दे कर इधर उधरकी 
बातें कहना । (लि०)२ जो उपाख्या अथवा टोका 
आदिकी सहायतासे समा जा सके | 
उप्राख्यात ( स० त्रि ) वि-ओऑ-ख्या-क्त । 
जिसकी वप्राख्या की गई दो। 


व्थाख्यांगस्य- व्याघात 


व्याड्याताय ( स'० लि० ) यि-न-ख्यःतवा 1 व्याख्याच 
योग्य, जो व्याख्या करतेके योग्य हो । 

थ्याख्याठत (स'० लि० ) जि-मा ख्या-तुच्‌ । १ च 
कारक, जो किसी विषयकी व्याख्या करता हो! २ ज 
व्याख्यान देता हो, भाषण करनेवाला । 

व्याख्यान ( स'० क्लो० ) वि आ ख्या-इ्युर्‌। ६ किसी 


विषयकी व्याख्या या रोका करने अथवा विवरण बत- 
ठानेका कास । २ बोळ कर कोई विषय समकानेका 
काम, भाषण । ३ वह जो कुछ व्याख्या रूपमें या सस- 
भानेके लिये कहा ज्ञाय, भाषण, वक्त,ता । 
| व्याख्पानशाला ( स'० ख्नी० ) प्याख्यानस्य शाला । 
| व्यख्यानगृद, वह स्थान जहां किसी प्रकारका व्याख्योन 
| आदि होता हो। 
व्योख्याखर (स ० पु० ) १ उ्पोख्याके उपयुक्त खर। २ 
बड खर जो न वहुत ऊंचा हो और न बहुत नोचा, 
मध्यम खर। ( आश्व० भो ८१३६ ) 
व्यास्येय (स'० लि०) वि-आ-ख्या-यत्‌ आकारस्य एकारः । 
व्याख्याहै, जो व्याख्या .करनेके योग्य हो, वर्णन करने 
या समभाने लायक । - 
व्याघइन ( स'० क्लो०) वि आ-घट्टल्युर। १ सङ्कर्षण, 
अच्छी तरह रगड़नेकां काम । २ आलोड्न, मथना, 
बिलोना । 
व्याघात ( स'० पु० ) व्याहन्यते$नेनेति वि-आ-हन-घञ 
नस्य त । १ विष्कम्म आदि सत्ताईस योगोंमेंसे 
तेरहबाँ योग । ज्योतिषके मतसे यह योग शुभ नही' है, 
इसमें किसी प्रकारका शुभ कायं करना वर्जित है । 
पर कुछ ळोगोंका मत है, कि इसके पहले छः दण्डोंको 
छोड़ कर शेष समयमें शुभ काम किये ज्ञा सकते है'। 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 
छोष्ठीप्रदोपके मतानुसार इस योगमें जो वालक 
जन्पश्रहण करता है, बह साधुओंके काममें विज्ञ करने- 
बाला,कठोर फूठा और निदय होता है । ( कोष्ठीप्रदीप ) 
२ अन्तरांय, विन्न । ३ प्रहार, आघात, मार । काध्यमें 
एक प्रकारका अलंकार। इसमें एक हो उपायके द्वारा 
अथवा एक हो साधनके द्वारा दो विरोधी कार्योंके 
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णन हाता 


व्यांघारण--बव्धाप्र 


व्याघारण (सं० क्वो०)जलसिञ्चनकरार्य । (कात्यायनभौ० ५।२) 
व्याध ( सं० पु० ) व्याजिघ्रतीति घि-आ घ्रा-क | स्वनाम- | 
ख्यात चतुष्पद जन्तुविशेष, वाघ । पर्याय--शादू छ, | 
द्वीपी, पृदाकु, वनश्व, चित्रक, पुण्डरीक, हंसपशु, 
व्याड, हिस्रक, हिसारु, श्वापद, पञ्चनख, व्याल, 
शुह्दाशय, तोदक्षणद्‌ रुष्द्रा, भीर, नखायुध । इसके 
मांसका गुण--अर्शः, ` प्रमेह, जठरामय और जड़तां 
नाशक। वग्राध, सिं आंदि प्रहसन :जञातोय जन्लु 
है। अग्निपुराणमें लिखा है, कि कश्यपपटनी द्ष्टा- 
के गर से वप्राप्न, सिंह आदिकी उत्पत्ति हुई । 
यह खनांमप्रसिद्ध चतुष्पद्‌ जन्तु स्तन्यपांयी 
है तथा अत्यन्त हिंस और मासाशी समझ जाते 
हैं । भूख नहीं रहने पर भो यह सामने आपे हुप शिकार 
को विना मारे नहों छोइता । सुना जाता है, कि 
यह गाय, भै'स, यहाँ तक कि मसुष्यों पर भी अतकितं 
भाषमें टूर पड़ता दै और सु'दसे पकड़ कर घने जङ्गल- 
में ले जाता है । वहाँ उसके पाणवायुके निकल 
ज्ञाने पर उसे खाने लगता है । जव एक मञुष्य या 
पशु एक वारमें नहों खा सकता; तव बाक्रीको दूसरे 
` या तोसरैके छिये रख छोड़ता है। हम लोगोंके देश- 
में बिल्ली जिस प्रकार चूहेकी पकड़ कर खेळ करतो 
हुई मारती है, बाध भी उसो प्रकार अपने शिक्ारको 
` जड़लमें छोड़ कर बहुत दूर चला जाता है । इस 
- समय शिकार यदि भागनेकी कोशिश करता है, 
-तो वह दुरसे उछलता हुआ उस पर टूर पड़ता है 
और उसे नोच कर या क्षतविक्षत कर किनारे दूर 
हर ज्ञाता है । इस प्रकार खेल करते समय वह 
बड़ा आनन्द प्रकरं करता है। व्याघ्रसे आक्रान्त 
- बहुतसे छोगोंने ऐसी अवस्थामै वाघके पंजेसे चचने- 
को आशासे वृक्ष पर चढ़ कर प्राण वचाथे हैँ। | 
` शिकार ळे कर क्रोडा और आमोद तथा बिल्छीकै 
साथ वाघकु। आङतिगत साहुश्य देख फर हम लोगों 
के देशमै बिड़ालको 'बाघको मौसी? कहते हैं । प्राणि: 
तत्त्वविदोने सी इसो कारणसे सिंद्द, वंग्राप्र, लकड़- 
“ बध्धा, विडाल आदिको पशुज्ञातिकी 7८7४ शाखाको 
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जातिकी Felinae श्रेणीभुक्त हैं । चीता वाघ ड्ल 
जातिको एक दूसरी शाला (7९७ ९४१५७ ) माना 
गया है । किन्तु लकड़वघ्धाकी जाति एanidac 
अर्थात्‌ कुत्ते जातिकी अन्तर्मुक्त है । क्योकि, दाँत 
और मुखकी आकृति अच्छी तरह देखनेसे वद्द स्वमा- 
बतः ही कुत्ते जातिका मालूम होता है। 

वह व्राध आति समस्त भारतवर्षके अर्थात्‌ 
कुमारिका अन्तरोपसे छे कर हिमालय श्रेणीके ७ 
हजार फुटकी ऊंचाई तक विभिन्न स्थानके घने जङ्ग- 
लो मै वास करती हैं। ब्रह्मराज्य, मळय प्रायोंद्वीप, 
पश्चिम पसिया खण्ड और अफ्रिका मद्दादेशके 
जङ्गछो में अथवा शर या तृणाच्छादित नदीके किनारे 
जहां अन्यान्य छोटे छोटे पशु जल पीनेके लिये आया 
करते हैं चेसे स्थानमै इन्हे विचरण करते देला 
ज्ञाता है। 

स्थान विशेषके जलवायुके तारतभ्यानुसार वग्राध्र 
ज्ञातिका भी आहकृतिगत अनेक वैषम्य हुआ करतां 
है । इसी कारण हम विभिन्न स्थानमें विभिन्न प्रक्ार- 
के वप्राघ्र भो देख पाते हैं। बड़ालके पहाड़ी जडुळमें 
जो वड़ा वाघ दिखाई देता दै वद्द यूरोपीय शिकारियो'- 
के निकट 7२०४६1 ८०४4 ४४८7 नामसे प्रसिद्ध है। 
ऐसा बड़ा और बलिष्ठ बाघ संसार भरमै कद्दी' नहीं' 
देखा जाता । यह प्रायः १२ फुर तक लम्बा दोता 
हैं। सुन्दरवनके यात्री लकड्दारेके मुखेसे इसकी 
हि'सा प्रतिको अद्भत गहपे' सुनी ज्ञाती हैं। पश्चिम 
बङ्गाल और मध्यभारतके पहाड़ों जङ्लोमें ऐसे 
लंबे ब.घ देखे तो जाते हैं, पर वे बंगालके वाघ जैसे 
हि लक नदी हे ! 

खुन्द्रवनका वड़ा वाघ ( Tigris regalis ) और 
पश्चिम बंगालका मध्यमाकृति गो-वाघ भारतीय चिसिन्न 
जातिकी भाषामै खतंत्र नामसे पुकारे जाते दै। 
यूरोपीय शिकारीको भाषामें वे 4/818 धथ नामसे 
परिचित हैं। उत्तर-पश्चिम भारतमै बांध और वाघिनी, | 
शेर और शेरिनो कइलाती हैं। इसके सिवा यह 
विभिन्न देशमें विभिन्न नामंसे परिचित हैं 1 यथा-- 
चा परिवाध; बु देळखण्ड और . 
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मध्यभारतमे नांहर ; भागलपुरके पद्दाड़ी प्रदेशमें तुत्‌; | 
गोरखपुरमें नो गाचार ;: तेलगयू और तामिलमें पुलि, 
पेड्पुलि ; मलयालम परे'पूळि ; कनाड़ी हुळी, तिबबत- 
में ताघ ; भूरान्तमें तुख, लेपछा खुइतोङ्ग ; यबद्वीपमें 
पाचाल ; सुमाल्ना रिमास वां हारमन । ' 
इस जातिके बाघका शरीर ललाई लिये पीछा होता है । ' 
बीच बीचमै काली रेखा दिखाई देती है जा मेरूदण्ड के 
पांस मोरी और पेरकी ओर पतली चलो गई हे । पेटके 
निचले भागमें हरिद्राभ श्वेत लोम दिखाई देते है | चिता- 
वाघके शरोरमें ऐसी काली रेखाए' नहों रहतों, गोळ 
गोळ चकत्ता दिखाई देता है। वणे भी. चेसा गाढा छाल 
नही, वरन्‌ कुछ तरल हरिद्रावर्ण माळूम दोता है | 
किसी किसी चिताजातिके .वाघके -गाललोम भी कुछ 
ललाई लिये पीठे होते है' । थे ऊपर कहे गये दो प्रकारः 
के वाघोंसे बहुत छोटे होते दै । चिताबाघ देखो। 
चाल्थर एलियट, मेजर सर विन और सर्जन मेजर 
जाडइन आदि शिकांरियोंने एक खरसे करा है, कि उग्होने | 
जितने 'रायळ वैङ्घाल टाइगंर!का शिकार किया है, उंचमेसे 
कोई भो १० ३“ इश्चसे वडा नहो' है, परन्तु दो एक १२' 
१३ फुट वाघकी कथा जो किसी किसी शिकारोके वर्णन- 
में पाई जातो हे बह सम्भवतः वाघके शरीरसे चमड़े को 
अलग कर सुखानेके समय खो च कर नापा गया हीगा.। 
दक्षिण भारतक वगाध्रके खभावक्की आलोचना कर 
शिकारी एलियरने लिखा है ;--'ये खभावतः डरपोक 
होते हैं, किन्तु. जव कोई इन्हे' चिढ़ातां है अथवा किसी 
प्रकार चोट पहुंचाता है, तव चे कुपित हो कर आततायी 
पर टूर पड़ते हैं । साधारणतः पहाड़ी जंगलोंमें ये रहते 
हैं और मौका देख कर चुपकेसे समतल प्रांतरमें आते 
और शस्यपूर्णक्षेत्रमे छिप. रहते ह' । अनेक स्थानोंमें ये 
शस्यादिको नष्ट कर छृषकोंका बड़ा चुकसान क्रते हो । 
सुविधा और अकेला पा कर वद कृषकको छे जानेमे वाज 
नही आता.। रातको गरमीकी मौसिगमें जब प्रामवासी 
अपने वरामदे या आँगनमै सोता है, मौका पा. कर बह 
भीतर घुसता और उसे उठा ले जाता है। वाघिनियोंको 
दा चार तक बच्चा जनते देला गया है । इनके गर्मा- 


व्याप्र 


, एलियटने खान्देशवासी भीलजातिके. 'मुंखसे खुना 
हो कि, मौनसुन वायुके समय जब खाद्यक्रा 'विशेष 
सभाव होता ह, तब बाघ बंग पकड़ . कर ज्ञोचन धारण 
करते हैं। इस समय पटकी ज्वालासै एक दाघने एक 
सज्ञारुको निगळनेकी कोशिश की द्दे ; पर उसका परु 
कांटा गलेमें अटक गवा और गळा विद्ध हो गया, जिससे 
बह पीछे कोई वस्तु ला न सका । . नमश व सूख कर 
मर गया-या ।' ९ 
_ मैत्र सरबिलने वध्राप्नतत्वकी पर्यालोचना कर लिखा 
हौ, कि.वड़ालके वाघोंके भो दोसे चार वच्चे होते हे | 
जब तक बश्चे खयं शिकार, करनेमें समर्थ, नही' होते, 
तब तक चे माताके पीछे.पीछे घूमते हैं.। जव वे शिकार 
करना शुरू कर देते हैं, तव पक साथ ४.५ गाय सार 
डालते हैं। परन्तु बूढ़ा वाघ. इस प्रकार कभी.भो सुक- 
सान नही' करता। वह भूलके समंय सिर्फ एक गाय 
मार कर अपने प्राणको ठ'ढा करता हो । बूढ़ा वाघ 
इस प्रकार प्रायः प्रति सप्ताहमे पक एक गाय पकड़ कर 
ले जाता हो । . गाय पकडनेके लिये वद्द घने ज'गळसे 
निकल: कर गांवके समीप पक .भाड़ीमें छिप रता है । 


और मौका पाने ही से गाय बैल या भैस ले कर पुनः . 


ज'गलकी ओर चम्पत हो जाता है। वह जहाँ उस पशुः 
को छे आता है वहां दो तीन वा उससे अधिक दिन रह 
कर उसकी कुळ हाड्योंको बवा लेता और तब घने जंगलमें 
चला जाता है । इस कारण जब शिकारियोंको मालूम होत 
है, कि वाघ गायको पकड़ ले गया है तब वे उसका पीछा 
करते हुए ज गलमें जाते हैं। जब उन्हें सृत पशुका पता 
छग जाता हे, सेब वे पासवाले किसी पेड़ पर खढ कर 
उसकी प्रतीक्षा करते हैं। . जब बाघ उस सडे पचे मांस 
और हड्डीको खाने लगता है, तब शिकारी छिपे हुए स्थान- 
से गोली या तोर.फॅक कर वाघको मार डालते है । जिस 


चनमें वाघ रहता. है वहां एक विज्ञातीय गंध पाई जाती . 


है। उसी गंधसे लोग वहां बाघका रहना .ज्ञान सकते 


हैं । 


बाघिनी निविड़ वनमें, विशेषतः जहां सरकडेक्षा जंगळ 


दोता है बही अपने शावकको छिपा रखती हैं । उस शावक 
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उस स्थान पर आ कर दिन रात चोत्कार- करती है! 

साधारणतः द्दाथीको पोठ पर चढ़: कर हो वाघका 
शिकार किया जाता है; किन्तु शिक्षित शिकारी हौदेमें रह 
कर उस पर गोली चलाना अच्छा नहीं समभते, इससे 
उनकी जान पर डर रहता है। वे पेदल ही वनमें घूम कर 
शिकार करना निरापद्‌ समभते हैं. । कहीं :कही' जहां 
दूसरे बाघने पशुक्रो मार कर रखा है, वहां किसी वृक्षके 
ऊपर मचान वना कर शिकारी बैठते हैं । ज्यो ही बाघ 
मांस खाने लगता दै त्यों ही शिक्रोरी गोली दाग उसके 
` प्राण ले छेते हैं । कमी कभो तो वे वृक्षके नोचे गाय 
आदिको निरापद्‌ भांवमें बांध रखते हैं । बांघ ज्यों दी 
उसे खानेके छालचसे वहां आता है त्यों ही शिकारी 
ऊपरसे गोलो दागंता हु । 

देशी शिकारी पहले एक जगह जालंको फ ळा चले 
ज्ञाते मैं, पीछे जञ गल घेर कर गोलाकार भांवमें चारों 
ओरसे बाघको भंगा कर जालके बीच लाते हैं| वाघ जव 
ज्ञालमैं फं स ज्ञाते हैं, तब उन्हे' धर लेते हैं अथवा बछेसे 
भोंक कर उनके प्राण ले छेत हैं। सिंहभूम, दृजारी- 
वाग आदि अञ्चळोंमें कोल जङ्गडसै वाघका शिकार 
कर उसके चमड़े ओर नाखून लाः सरकारको देते 
और सरकारले उन्हे पुरस्कार मिळतां है। कमो कभी 
स्टीकनिया खिला कर भी बाघको हत्या की जाती 
है। ` प्रति वर्ष इस प्रकार कितने हो बाघ मारे जाते हैं । 
फिर मी-इनकी संख्या कम हुई है, ऐसा मालूम नहीं 
होता। | 

धाधके नाखून बड कामको चीज हैं । उनकी 
माला छोटे छोटे वच्चोंके गलेमें पहनानेसे कभी उन पर 
कुद्रष्टि नहीं पड़ती-। शिक्षितके निकट यह शोभाकी 
सामध्री है । कोई कोई आदमी चेनके ळाकेट या 
गलेके नेकलेसमें” बाधके नाखूनको सोनेसे 'मढ़वा कर 
. गलेमें “और ' कोई. चांदीसे मढ़ंवा 'कर- चल्याकारमें 
हाथमें पहनते" हैं । ˆ अशिक्षित और 'कुसंस्कारावद्ध 
वाक्ति बालरोगमें वच्चोंके . गले या कमरमें बाघका 
नाखून पहना देते हैं । - उनका विश्वास है, कि वह 
नख ' रहनेसे वालप्रहाोंका प्रकोपज्ञनित ज्वर या दृष्टि 
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हो समयके वाद मर जातो हे, उनके भो जात वाल ह- 
के गलेमें उप्राघ-नख -लटका दिया ज्ञाता'हे । ` प्रवाद्‌ 
है, कि उसके वळ बालक व्याघ्ररी तरद वलिछ और 
दीर्घज्ञीवी होता है। वग्राघ्रकी स्क्न्चसन्धिम जो 
कण्ठाशिथ है वह .अभिचार कार्यमै विशेष फलप्रद है । 
इनको सू'छे'या ओंठ के रोए'. भो वशोकरणमें विशेष 
सहायक है' । यदि पुरुष उसका अधिकारी हो, तो 
वह आसानीसे- अभिलषित कामिनीको वशर्म ला 
सकता है। यहि वद ख्रीके पास दो तो चद सहजमें 
पुरुषको बशमें ला सकती है। 
द्क्षिणभारतके निन्नश्र णोके असभ्य लोग बाघंकां 
मांस खाते हैं। च 
प्राणितस्वविदोका कहना हैं, कि यह वाघ पारस्य 
हो ऋर वुखारा और जर्जिया तक गया दै। आमूर 
देश, रलटाई पर्चतश्रेणी और  चीनदेशमें भी वहुतसे 
वाघ देखे जाते हैं। ब्रह्म और मलय-प्रायोद्वीपमें बहुत- 
से बाघ है, परन्तु सिंहळमें नहों हें । इन संव 
विभिन्न देशोंके वप्राप्रमे भो -आइतिगत सामान्य 
पार्थक्य है । 
साधारण वग्राघ्रक्ी अपेक्षा लकडबच्या अति हिंस्र 
है.।. अनेक जगइ सुना गया दे, कि चरवाहेने भै'से 
गायको चराते समय भागते हुए बाघको मार कंर 
उसके सुलमेंसे शिकारको छोन लिया है । पलियरने 
लिखा है, कि एक समय एक चरवाहेको वाघ उडा ळे 
गथा। यह देख दूसरे चरवाद्दोने शोरणुळ मंचाया 
और गाय भै'सेको उसो ओर भगाया। मै सोने 
तेजीसे जा कर बाघ पर आक्रमण कर द्या। बाघ 
भयभीत हो कर अपने शिकारको छोड़ भागा । ` 
इस पर भी उसने महिषके हाथसे परिल्रोण नहीं पाया । 
उन्होने अपने सो'गसे उसको पेर फोड़ दिया था। | 
लकड़वध्घांको प्रकति सम्पूर्ण खंतन्त् है। ये 
शिकारको बिलकुल नहो' छोइंतें। कभी कमी ये दों 
दिन तक शिकारके पीछे पड़े रद्दते हैं। डर 
न क्षकडबण्या देखो | ळू 
ऊपरमें गो-बाघा नामक जिस प्राप्तका उल्लेख दो 


Gellgction. Di i बेदी ४891० Tiger नामसे प्रसिद्ध हे । इसको 


॥ ड n 


किन्तु 


४५८ ध्याप्र-व्पाप्नकैतु 
४ न ईहै। मध्य 
आकृति और प्रकृति प्रायः ऐशाइ्ट्श 7120से मिळतो के सदयोगसे इस जातिके का one 
जुलती है । पर'तु साधारणतः शेषोक्त जातिरी अपेक्षा | और दक्षिण भारतमें, पश्चिम आर i आ जुआ 
ता ङ से सिन्धु, राजपूताना और पञ्जाब क क 
यह प्रायः जलाशयके किनारे तरकटके वनमै रहता | देजनैमै आते हैं। सिंदल और बङ्गाछ = हरिण आदि- 
है और मछली पक्षी आदि खा कर अपना पेट भरता है। | अभाव नदी हैं। यै तीलगाय, त र्‌ र 
दिमालयके पहाड़ी प्रदेशमे, नेपालकै तराई प्रदेशमे, | का शिकार करते हैं ।. जेइ न साइबनै 1. डी र 
पूर्णिया जिळेमें तथा कलकत्त के समीपवत्तों नाना उन्होंने जजूलमें श्टगालकै साथ कडुन 3 दद 
स्थानों में ये दीख पड़ते हैं। रेवारेण्ड घेकारने कहा | घूमते देखा Cl योचे पछ १३९ 
हे, कि मळवार उपकूळकां बाघ वहुत वलिष्ठ.दोता है। | को छिपके दौड़ते हुए भो देखा था । क 
कभी कभी यह छोटे छोटै वच्चोंको उठा ले जाता दै। के'दुआके शावकको अच्छो तरद सिखाने परम 
बहुतो ने इसे बिल्ली जातिमें शामिल किया है । 7. 0८- | वह शिकारके उपयुक्त नदी ह ८ गाना चात 
वागाड$ और उसी प्रकारको एक और वाघ-बिड़ाल | यह माता पितासे शिकार करनेका ढंग सीख लेता. है, 
1.९०7५ 09: है। इसकी देद २६ इश्च और पूछ प्रायः |. अर्थात्‌ खयं शिकार करने छगता है तब यदि उसे 
१२ इञ्च लम्बी होती दो । पकड़ कर पाला पोसा जाथे, तो प्रे-हाउएड कुत्तेसे भी 
, केदुआ बाघको विद्ारमें चोता, तैलडुमें चोता- | वढ़ कर शिकारी निकलता है । माहछुररांज टीपू खुल- 
पुर्ळी, कामें चिर्चा और शिबूड्री तथा कदी कही | तानके ऐसे पांच पालतू शिकारी के'दुआ थे। थ्रोरङ्ग- 
लघर कहते हों । ये पोस मानते दे, इस कारण शिकारी | पत्तनमें अङ्गरेजी सेनाके अधिनायक सर अथर घेळेस्लो ने 
अनेक समय इन्हें कौशळसे पकडते हो और उपयुक्त | टोपूके अधःपतनके वांद उन पांचों बाघको छे लिया था । 
शिक्षा दे कर कुत्तो'की तरह शिकारमें अपने साथ ले इस जातिके शिकारो बाघ साधारणतः ग्रे -द्वाउण्ड 
ज्ञाते हे । | | वा घुड़दौड़के घोड से भी तेज़ दोड कर शिकार पर 
. इसका शरीर उडज्वळ रक्त और दरिद्रामिश्रित पाटळ- | इूर पड़ते हैं। यहां तक कि द्र .तगामो हरिणको ये 
वर्णके छोमोंसे ढका रहता. है । बीच वीनमें काला | दौडनेमें मात कर देते हैं। 
घब्या दिखाई देता है, किन्तु वह ऊपर कहे गये चिताके यह व्याघ शब्द नरांदि शब्दके उत्तरस्थ अर्थात्‌ वाद- 
जैसा चक्राकार नदो' होतां । चक्षफोणसे दो काळी | में रहनेसे श्रेष्ठाथंवाचक होता हो। जैसे, पुरुषब्याघ्र 
रेला सुल, तक चलो गई है । कान छोटे और गोळ | अर्थात्‌ पुरुषश्र छ। 
होते हैं । पूंछ छोटी होती और उसमें जगह जगह “उपमेयं व्याघादिमिः थेष्ठार्थे” व्याकरणके इस 
काला दाग रहता है। अगला भाग पतला और काले | सूत्रानुसार उपमित कर्मधारय समास होता दै। पुरुषः 
रोआंसे ढका रहता है। देदयष्टि शीर्ण और दों होतो व्याघु- पुरुष; व्याव इव । यहां भ्रष्ठार्थम उपमित कर्म 
तथा कोमर प्रे -द्ाउएड नामक शो णदेही कुत्ते सी होतो | धारय समास हुआ ।. 


है। आँल्की पुतलियां बिलकुल गोळ होती हैं। शिरसे | २ रक्तैरण्ड, छाल रेंडी। ३ करश्ज। 
छे कर समूचा शरीर ४॥० फुट, पूछ २॥० फुर और व्याघुक ( स ० पु० ) अनुकम्पितो व्याघाज्ञिनः ( अञिनान्त- 
ऊ चा २॥०से २॥० फुट होती हे! स्योत्तरपदल्लोपश्च । 2 ) 


| पा २१८२ ) व्ययाप्तान्षिन-क 
इस जांतिके बाघको प्राचीनगण' पहळे चीता ( 247- | अज्िनशब्दस्य छोप;। व्याघानिन। 12 


६४६० वा 1/00247009) समकते थे। उत्तर अफ्रिका- | व्याप्रकर ( स'० पुऽ) रक्तौ रणड वृक्ष 
बासी वर्चामान अरब जाति तथा उक्त प्राचीनोका ! 


विन्या हि सिं गोर मसल चत (ज | अर लदि मकर 


छाल रंडका पेड़। 


व्याप्रखड़ ग-- 


व्याघ्र ग ( स० पु०) बाघ या शेरका नाखून जो 
प्रायः बालकोंके गलेमें उन्हे' नजर लगनेसे वचानेके लिये 
पहनांया ज्ञाता है। 

डपाघ्रग्रोच ( स'० पु० ) १ पुराणानुसार पक प्राचीन देश 
का नाम । २ इस देशका निवासी | (मार्क ०पु० ५१८1१७) 

व्याप्नघण्टा ( सं० क्लीौ० ) कि'किणी या गोविन्दी नामकी 
लता । यह कोङुणप्रदेशमें अधिकतासे होती दै । इसका 
गुण--पित्तवद्ध क, उष्ण, रुचिकर, विष और कफनाशक । 
इसका फल- तिक्तोष्ण, यिसूचो, कफ और वात- 
शोगनाशक तथा लिदोषचिनांशक । ( वैद्यकनि० ) 

उप्राघघण्डो ( स'० स्त्री . ) व्याख्रघण्टा देखो | 

व्याघचम न (स'० की ०) व्यांघस्य चर्म । वाघ या शेरको 
खाल । इस पर प्रायः लाग बैठते हैं या यह शाभाके 
लिये कमरों आदिमें लटकाई ज्ञाती हो । 

व्याघजश्मन ( स ० छी० ) व्याघध्यंस। ( अथब्व ४।३।७) 

ब्याधतरु ( स'० पु० ) रक्तैरण्ड, छाल रंड़ । (व दकनि० ) 

ब्याघतल ( स'० पु० ) १ व्याघनख या नखी नामक गन्ध 
द्रव्य । २ रक्तैरण्ड, लाल रेड । 

व्याघतळा ( स'० स्री०) व्याघ्रनख या नखी नामक 
गन्धद्र॒ष्य, वगनहा। $ 

ठपाघता ( सं० स्री० ) व्याघका भाव या घम । 

घ्याघत्व ( स'° क्ली० ) व्याघूकां भाव या धर्म । 

व्याघद्‌ ष्ट्र ( स ० घु० ) एक प्रकारका गुल्म । 

व्याघदत्त ( स'० पु० ) व्यक्तिमेद । ( भारत द्रोणपर्व ) 

व्याघदल ( स ० पु०) १ व्याघनख या नली नामक गन्ध- 
दरवा, वगनहा। २ रफ्तेर रड, लाळ रड़। 

'चग्राघदला ( स'० ख्ी० ) व्यामदल देखो । 

चग्राघनख ( स'९ झो० ) वग्राघस्य नखमिव । १ नख 
बगनहा नामक गन्धद्रवर । महाराष्ट्र तथा उत्कलमें 
इसे वांघनला कहते हैं। पर्याय--वप्राड़ायुध, करज, 
चक्रकारक, नखाडू, नखो, नख्य, - वप्राघनखी । ( शब्द- 
रत्ना ) झुण-तिक्तोष्ण, कषाय, चात और कफः 
नाशक, कण्डू, कुछ और ब्रणनाशक, सुगन्ध ( राजनि० ) 
भाचप्रकाशके मतसे यह प्रहणी, श्लेष्मा, रक्तज्वर आर 
कुष्ठरोगनाशक तथा लघु, उष्ण, शुक्रवद्ध क, चण्यकर, 


शि की 
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पाक और रसमें कटु माना गया है । (भावप्र० ) 
२ कन्दविशेष. 1 ३.नखक्षठविशेष । (पु० ) वप्राघूरुष 
नखमिच कण्टक' यस्य । ४ स्नूहीगक्ष, थूहरका पेड! 
७ वप्रालनख। ( राजनि० ) ६ बोघ या शेरका नाखून 
जो प्रायः बच्चोंके गलेमें उन्हे नजरसे बचानेके लिये पह- 
नाया जाता है । 
व्यांघ्रनखक. (सं० झो०) घ्याघ्रत्तखमेव खार्थ कन्‌। १ व्याघ्र 
नख । २ नखक्षत, नाखूनके दवारो लगी हुई चोट | . 
व्याघ्रनलो (सं० ख्री०) नख या वगनहा. नामक गन्धद्रठप । 
विशेष विवरण नख शब्दमें देखो | 
व्याघ्रतायक ( सं०.पु० ) उप्राप्रर्य नायक इव । श्टगाछ; 
गोदड़ । 
व्याघ्रपदु ( सं० पु० ) १ एक प्रकारका गुल्म । २ वशिष्ठके 
गोलके एक प्राचीन ऋषि । ये ऋग्वेद ६६७'१६-१८ मस्त 
के तष्टा थे। ३ एक वैयाकरण । वोपदेवने इनका उल्लेख 


किया है। ४ एक धर्मशास््रकार । ५ सुन्द्रेश्वर स्तोलके 
प्रणेता । 


ठयाग्रपद्‌ (.सं० पु० ) दुक्षविशेष । ( बृहत्संहिता ५४८८१ ) 
व्याप्रपद्य ( सं० पु०.) च याघ्रपद्यका प्रामा(दक पाठ । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५॥१६।१ ) 

व्याप्नपराक्रम ( सं० पु० ) व्याघ्रस्य यराक्रमः। १ व्याघ्रा 
पराक्रम । ( लि० ) व्राघ्रस्य पराक्रम इव पराक्रमो यस्य | 
२ व्याघ्रके समान पराक्रम विशिष्ट । 

उग्राघ्रपांदु ( सं० पु० ) व्य्राघृस्य पांद्‌ इव प्रन्थियुकमूछानि 
यस्य । ( पादस्य क्षोपो5इस्त्यादिभ्यः । पा ५।४।१३८ ) इत्य- 
लोपः। १ विकङ्कत या कटाई नामक वक्ष! २ मुनि 
विशेष । ३ चैयांकरणमेद्‌ । व्याम्रपद्‌ देखो। (ल्ि० ) 
४ व्याघ्रतुश्य चरण । 

ठरपाच्रपाद्‌ ( स'० पु० ) व्याघ्रस्य पांदा इब सूलानि यस्य | 
१ बिकङ्कत या क टाई नामक वक्ष । २ विकण्टक, गर्जा- 
हुळ। ( राजनि० ) ३ सुनिविशेष । ४ घर्मशाखके 
प्रणेता पक मुनि। इनके चरण व्याघ्रके समान थे । 

( भारत १३।१४१०६ ) 
व्य घ्रपादपो ( स'० ख्री०) विकणटक, गर्जञाहुल। ` 
व्याप्रपुच्छ (रां० पु०) व्याघ्रस्य पुच्छमिव सकून्तदळमस्य। 

१ प्रण्डवक्ष, रडका पेड़ । २ व्याम्नक्का _लाँगुछ, बाघ - 


स्वादु और विषनाशक, अळच्मो और सुलदौषणिशरंनी शिव” कीप्यूपछ?४091000 , कल आ दात 


Pos, 
Fo 
ल कती ८ छ 


क ४६ ० 


घ्याघपुर ( स'० झो० ) नगरभेद: १ 
व्याप्रपुष्ष (स ० पु० ) तल या बगनंदा नामक गन्थद्रव्प । 
उप्राघपुष्षि ( स० पु० ) एक प्राचीन गोतप्रवर्संकत ऋषि | 


व्यांघप्रतोक ( स'० ल्रि०) १ व्याप्रशरोर। २ व्याघरके 


समान । ( अथवे ४२७) 


ठप्राघ्रबल ( स'० पु० ) राजभेद । (कथासरित्सागर १२०।७३) 
व्याघभट ( सं० पु० ) १ योद्धाका नाम । (कथासरित्सागर 


१३।२१ ) २ पर राक्षस हा नाम । ( ४७२०) 


व्याप्रभूति ( स'० पु०) १ चेयांकरणमेद । २ घमेशाख' 


कारभेद | 


ध्याप्रमुख ( सं० धु० ) प्याघ्रस्य. मूलमिव मुख यस्य -। 
१ विड़ाळ, बिल्ली । २ पुराणाचुसार एक पव्वैत । (मार्क०पु 


५८११) ३ वृद्दत्सहिताकै अनुसार एक देशका नाम । 


५ बाघका मुख | 
व्याघ्ररांज ( स'० पु० ) राजमेद । 
ध्याघ्ररूपा ( स'० स्री० ) घन्ध्या ककरी, वन ककोडा । 
व्यांघ्रलोम ( स'० छी० ) व्याप्रत्य छोम। १ व्याघका 
ळोम । २ शमश्च, ऊपरो ओंठ परके बाल, मूंछ। ` 
वग्राघ्रवक्ल ( स० पु० ) बग्राघरूय वक्‍ल्रमिच चक्ल' यस्य 
१ बीडाल, विद्डी । २ शिव। ( हरिव'श १४।३ श्ल्लो० ) 
(ङ्को०)३ वाघका सुल। (लि०)४ बाघके समान 
सुखवाल!। | 
वप्राप्रश्वन्‌ (स'० पु०) झक रभेद, पक प्रकारका कुत्ता | 
वप्राघसेवक ( स" पु० ) श्टगाछ, गीदड़ । 
 वप्राघहस्त ( स'० क्वो० ) रक्तो रण्ड, लाल रेंड । 
वपाघाक्ष ( स० लि० ) वप्राघस्य अक्षिणी इव. अक्षिणो 
यस्य,. षच समासान्त। १ वाघके समान आंलवांला | 
` (पु०) २ बाघको आंख । ३ असुरविशेष । ( हरिष'श 
१२८६८ श्शो० ) ४ स्कन्दाचुचर देवत सेद्‌ । | 
वप्नाधाजिन ( स'० पु० ) मुनिविशेष | (पा ५३८२ ) 
वप्राघाट (स ० पु० ) वप्राघ्न इव अरतीति भर गतौ प्या- 
द्यच्‌ । भरद्वाज पक्षी, ढवा नामक. विड्या | 
> ` खवा देखो। 
 सग्राघ्राण(स'‹ झो?) विशेषरूपसे भाधाण | 


४ इस देशका निवासी । ( इ०स० १४) ( झो० ) 


वग्राजस्तुति ( स'० ख्रो० ) घगाज्ञेन स्तुतिः | 


व्याप्रपुर--वप्रा जस्तुति 


१ घगाघनख, 


० क्वो०) वग्राघ्रस्य आयु ध | 
यप्राप्रायुध (स'० ह्लो०) नत 


बाघका नाखून । नाखून हो इसका भरन है। 
नामक गन्धद्रव्य । 

बग्रांघास्य (स ० पु० 
१ विडाल; विउली । 
३ वग्राधुमुख, बाघका सु ६। 
मुज़वाला । 

बग्ाध्रिणी ( स'० स्री०) बौद्धोंकी एक देवी । 


) घयाघूस्य आहयमिव आस्यमस्य । 
२ बौद्ध-देवतामेद । (छली) 
( ल्ि०) ४ वाघके समान 


-बगाघ्रो (स'० स््री० ) वप्राव ङीष । १ कण्टकारी, छोटी 


राई | २ घरारिकामेद, एक प्रकारकी कौडी । ३ 
नखी नामक गस्घद्रव्य ।.- ४ वप्राघपल्ो; बाधिन । 
वध्‌ युग ( स क्वो०) वृहतीः और कण्टकारी इन दोनो - 
का समूह । 
दपाघ्रे भ्वर्‌ ( सं० छ्लो० ) शिवलिङ्गविशेष । 
व्याघ्रा ( सं० लि० ) व्याघ्रवत्‌, बाधके समान ! 

| (अथब्ब ११२४ ) 
व्याङ्गि ( सं० पु० ) व्यङ्गका गोत्रापत्य । . 
ब्याचिख्यासु ( सं० ति०) व्याख्यातुमिच्छु; वि-आन्ख्या- 
सन्‌, सनन्तादुप्रत्ययः । ` व्याख्या करंनेमें इच्छुक । 
व्याज ( सं० पु०) ब्यज्ञति यथार्थव्यवद्दारादपगच्छती - 
त्यनेनेति दि-अज्-घञ्‌ । १ कपट, छल, फरेब | २ 
वाधा, विघ्न, खळळ । ३ विलम्ध, देर। ब्याज देखो | 
वांजनिन्दा (सं० स्रोः ) बयाजेन- निन्दा । १ बह 
निन्दा जो षयांज अर्थात्‌ छलः या कपरसे की ज्ञाय, 


- ऐसी निन्दा जो ऊपरसे देखनेमें स्पष्ट निन्दा न ज्ञान पड़ । 


३ एक प्रकारका शब्दालङ्कार जिसमें इस प्रकार निन्दा को 
ज्ञाती है। कवळा 


चप्राजभानुजित्‌ ( सं० पु०) ज्ये ॥ : 


वप्राजमय ( सं० लि० ) वाज खरूपे मयर । ध्याज्ञखरूप 
कपरसे भरा हुआ | न 


१ वह 
स्तुति जो व्याज अथवा किसी बहानेले की जोय और 
ऊपरसे देखनेमें स्तुति न ज्ञान पड़े । २ पक प्रकारका 


शब्दालङ्कार जिसमें इस प्रकार स्तुति की जाती है। इसमें 
जो स्तुति की जाती हे, चह ऊपरसे: देखने निन्दा-सी 


बाघ द्त्ती ( स० स्रो० ) निसोथ FC-0. Jangamwadi Math 0५ “पान फर्ती' ह कण भु 


च्याजिह्म-ब्याधि 


ह्याजिह्म ( खं० लि० ) वड़ा कुटिल, वक्र । 

ब्याज ( स'० स्रो०) विक्रीमें माप या तोलके ऊपर कुछ 
थोड़ा-सा और देना, घाल, घलुवा | 

व्याज्ञीकरण ( स० छो०) चञ्चनोकरण, छलना करना । 

व्याजोक्ति ( स० स्त्री» ) वग्रयाजेन उक्ति; । १ वह 
कथन जिसमें किसी प्रकारका: छल हो, कपट भरो वात | 
२ पक प्रकारका अलंकार । इसमें किसो स्पष्ट या प्रकर 
वोतको छिपानेके लिये किसो प्रकारका बहाना किया 
जाता दै! .छेकापहृतिसे इसमें यह अतर हे, कि छेका- 
पहतिमें निषेधपूचक बात छिपाई जाती दै और इसमें 
विना निषेध किये ही छिपाई जाती है . । 

: ( साहित्यद० १०।७४६ ) 

घ्याड़ (स ० पु०) १ सप, सांप। २ व्याघ्र, शेर । ३ इन्द्र । 
( ल्ि० ) ४ घञ्चक घूत्ते । 

ध्याइस्व ( स'०.क्ली० ) रक्ते रण्ड, छाल रड! 

व्याड़ायुध ( स० क्वी० ) व्याडुख्य व्याघ्रस्य आयुध' 
नखमिव । नख नामक गन्धद्रब्य । 

ध्याडि ( स'० पु०) १ कोष और वप्राकरणकारक सुनि- 
विशेष । पा ११५६४ सूलके ४५ वात्तिक्मे वप्राड़िका 
उल्लेख मिळता है। २ कविभेद।| ३ प्रातिशाख्य कारिकां 
और स'प्रह नामक प्रन्थके प्रणेता । नागोजी भइने 
इनका नामोल्लेख किया है । पर्याय--विन्ध्यवासो, 
नन्दिनीतनय, विन्थ्यस्थ नन्दिनीसुत । ( त्रिकाऽ ) 

व्याड्या (स'० स्री०) ब्याड़ि-प्यड-ततश्चाप्‌ । व्यांडीकी 
स्री | (पा ४१८०) 

व्यात्त: ( स'० लि०) वि-आ-दा-क्त । १ प्रसारित । २ 
विस्तृत, प्रशस्त, छभ्बा-चोड़ा । 

ध्याद्युक्षी ( स'० स्रो० ) व्यतिहारेण उक्षणं वि आ-अति- 


उक्ष ( कमेव्यतिह्वारे णच त्रयां । पा ३।३।४३ ) इति णच्‌ 


ततः ( णचः ख्रियामञ्‌ | पा ३३४३ ) इति अञ्‌ ( रिङ्डांण- 
' किति पा ४।१।१५) इति ङीप्‌। जळ-क्रोड़ा । 
व्यादान ( स'० ह्वी०) वि-आ-दा-ल्युद्‌ | ` १ विस्तार 
फैलाब । २ डद घाटन, खोलना । 
व्यादिश ( स'० पु०) विशेषेणांदिशिति खं ख- कर्मणि 
नियोजयति जगत्‌ बि-आ-दिश-क 00 विष 
ब्यादीघं (स'० लि० ) अति दीघ, बहुत लस्वा | 
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व्यादीणे ( स० ति० ) विशेषरूपसे चिरा हुआ । ` 
व्यादीर्णास्य-( स'० पु०) सिंहं। ` 
व्यादेश ( सं० पु० ) विशेष आदेश | 
व्याध ( स'० पु० ) विध्यति सुय़ांदीन्‌ व्यघ (स्याद्र यघेति। 
पा ३।१।४१ ) इति-ण । १ वह जो जंगली वस्छुऔं 
आदिको मोर कर अपना निर्वाह करता हो, शिकारी। 
पर्याय--खुगवधांजीव, खुगयु, छुब्धक; खुगावित्‌, द्रोहार, 
म्यगजीवन, बळपांशुन । ( शब्दरत्ना० ) २ प्राचीन 
काळकी एक जाति । यहद जंगलो पशुंओंको मार कर 
अपनी जीविका निर्वाह करती थी । ब्रह्मचेवर्तपुराणके अने - 
सार इसकी उत्पत्ति सवेखी माता और क्षत्रिय पितांसे 
है। ३ प्राचीन कालको शवर नामक जाति । ( लि०) 
४ दुष्ट पाजी, लुच्चा । 
व्याधक ( सं० पु० ) व्याध-खाथे कन्‌। व्याध देखो। 
व्याघमीत (सं० पु०)' व्याधाङ्गीतः। १ सुग, दिरन । (लि०) 
व्याधसै भीत। 
ब्याधाम ( सं० पु० ) चञ्च । (हेम) 
व्याधि (लं० स्त्री9) विविधा आधंयोऽस्मात्‌ येद्वा विःआ- 
धा (उपसगें घो; किः | पा ३।३।६२) इति कि। रोग, पीड़ा 
बीमारी । 
पुरुषमें दुःखका योग होनेसे उसे व्याधि कहते है. । 
: पुरुष जो दुःख अनुभव करता दै, बहो व्यांधिपद्वाच्य है। 
यह्‌ व्याधि दो तरहकी है-शारीर ओर मानस । वायु, 
पिच और इळेष्सोको विषमता निबन्धन शारोरव्याधि तथां 
काम, क्रोध, लोभ और मोद्दादि निबन्धन'मानसवयाधि 
हाती है । 
रीर और मन यह दोनों ही वग्राधिसमूदका और 
आरोस्यका आश्रयस्थान है। वायु, पित्त और कफ थे 
तीन शारोर दोष तथा रज्ञः मौर तम ग्रे दो मानस दोष 
कहे गये हैं। उक्त वायु पित्तादि दोष कुपित हो कर 
शारीरिक व्याधि तथा रज्ञः और तमोदोषसे मानसिक 
व्याधि उत्पन्न-होतो है । वलि, होम और खस्त्ययनादि 
देव आश्रय तथा संशोधन और संशमनादि युक्ति आश्रय | 
कर इन दोनों द्वारा वातादि दोषकी शान्ति तथा शान, 
ति और समाधि द्वारा मानस व्याधि” 
को शान्ति होती है। ( अरिनपुराणं २०० अ9 ) 
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२ कुड या कुर नांमको ओषधि | ३ | व्याधी ( सं० स््रो०) असुख, अशान्ति । 


भँझर | . ४ सांहित्यमें पक संचारी भाव, विरद्द काम 
आदिके कारण शरीरमें किसी प्रकारका रोग होना | 
ड्याधिकाल ( सं० पु० ) रोगपृद्धि और द्वानिका हेतुभूत- 
काळ । ( माधव नि० ) 
व्याधिक्षड ग ( सं० पु० ) नख नामक गन्धद्रव्य । 
चपाधिघात ( सं० पु० ) व्यांधेर्घातो यस्मात्‌ । स्थूल 
आरग्वघवृक्ष, वड़ा अमळतासका पेड़। ( राजनि० ) 
व्योधिष्व (सं० पु०) वप्राधि' इन्ति व्याध-हन्‌ टक्‌ । 
१ ओरश्बध, अमलतांस। (लि०) २ व्प्राधिनाशक, 
जिससे किसी प्रकारकी व्याधिक्रां नाश होता दो | 
व्याधिजित्‌. ( सं० पु०) व्याधि जयति जि-क्किप-तुक्‌ 
च । १ आरखध, अमलतास | ( लि० ) २ व्याधिजय- 
कारी, व्याधिरो हरण करनेवाला | द 
व्याधित ( सं० लि० ) व्याधिः संज्ञातोऽस्थेति तारकादि- 
त्वांदितच । व्याधियुक्त, जिसे किसी प्रकारकी व्याधि 
हुई हो, रोगी, बीमारी । 


व्याधिन्‌ ( सं० हिट) व्याध-णिनि। १ घ्याधियुक्त, 


जिसे किसी प्रकारको व्याधि हुई हो। घ्याधःणिन | 
२ शत्रुवेधनशीळ, दुइपनको मारनेबाळा | 
( शुक्र्लयज्ुः १६।१८ ) 
व्यांधिनाशन (संश पु०) १ तोव-चीनी। ( त्ि०) २ 
रोगनाशक | 
व्याधिरिषु ( सं० पु० ) व्याधि एव रिपुः। १ व्याधिरूप 
शत,। २अमलतास। ३ एक प्रकारका अमळतास 
जिसे कर्णिकार कहते हैं । 
बगराधिविपरोत ( सं० पु० ) व्याधेविपरीतः । ऐसी 
ओषध जे। व्पाधिके विपरीत गुण: करनेवाली हो। 
` जैसे-दस्त ळानेके समय कब्जियत करनेवाली दबा | 
( माधव नि+ ) 
व्याधिस्थान ( सं० छो० ) शरीर, वदन, जिस्म |. 
व्य्राधिइन्तृ ( सं० पु० ) व्याघेद्दन्ता । १ वाराही क द, 
श्षकरक द्‌, गे ठी। ( राजनि० ) २ रोगनाशक, जिससे 
रोगका नाश हो । 
व्य़ाधिहर ( सं० लि०) व्याधि-ह-भप्‌ । व्याधिनाशक, 
व्याधिको दुर करनेवाला । 


व्याधिकाल --व्यापन 


(अथव ७1११४२) वग्राधि हलो 
व्याधुत ( से० लि० ) वि-भा-घुन्‍कत | कम्पित, क ८ 
हुआ | ( शब्दरत्ना० ) 
ध्याधूत ( सं० पु० ) वि-भा धू क्त । कम्पित, क पा हुआ । 
वप्राथ्य ( सं० ल्षि०) १ वग्राघ-सम्पक्राय, वप्राधिका । 
(पु०) २ शिव । 
वप्रथ्यगल ( सं० पु० ) दामोद्रक्कत वेद्यक प्रन्ध । 
वप्रान ( सं० पु०) वप्रानिति सर्वशरीर' वप्राप्नोतीति 
बि-आ-अन-अच्‌। शरीरमें रहनेवाली पाँच वायुओंमें- 
से पक कायु । यह सारे शरीरमें संचार करनेवाली 
मानी जाती है। कहते हैं, कि इसोके द्वारा शरोरको 
सब क्रियाए' होती हैं ; सारे शरोरमै रस पहु चता है, 
पसीना बहत! है और खून चलता है, आदमी उठता, 
बैठता और चलता फिरता है और आँखे' खोलता तथा 
बंद करता है। भावप्रकाशके मतसै जव यह घायु 
कुपित होती है, तब प्रायः सारे शरीरमें एक न एक रोग 
हा जाता है। (भांवप्र० ) 


वप्रानदा ( सं० ख्री०) वग्रानं ददातीति दा-क, स्त्रियां 


राप्‌। बह शक्ति जो वयान वायु प्रदान करती है। 
(शुक्क्षयजु० १७१५) 


वप्रानशि ( सं० लि० ) वप्रापनशील, व्यापका । 


( भक्‌ ३५०३ ) 
व्यापक ( सं० त्ि०) विशेष्णाप्मोति बि-आप-ण्बुलू । 
१ जे बहुत दूर तक वप्राप्त दा, चारों ओर फैला हुआ | 
२ न्यान्योक्तखाधि करण यृक््यभावाप्रतियोागिपदार्था, 
तन्नि्ठात्यन्ताभावांप्रतियोगो । अत्यन्ताभावका ज्ञा 
प्रतियोगो अर्थात्‌ अभाव है, वही बग्रापक है। ३ आच्छा- 
दृक, जा ऊपर या चारों ओरसे घेरे हुए दो । 
ज्गापकन्यास (सं पु०) पूजाङ्गन्यासमेद । जिस 
देवताको पूजा करनी होती है, उस देवताको मूलमन्लमें 
सिरसे पैर तक न्यास करनेका नाम व्यापकन्यांस है । 
वप्रापत्ति ( सं० स्री०) विःआप-क्ति | मृत्यु, मौत । 
देगा पद, 8, जी ९), वि-आा-पद-फिव्रप। मृत्यु, मौत । 


00-0. Jangamwadi Math Collection. 


व्यापन ( स'० कछो० ) बि-अप-ब्युर्‌ 1१ चप्राति, विस्तार, . 


व्य।पनो- व्याप्त 
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2७ 
फेलाच। २ आच्छादन करना, चारों ओरसे या ऊपर- | व्यापारण ( स'० क्वी० ) १ आदेश, आज्ञा देना। 


से घेरना या ढकना | 
ब्यापनी (हिं० क्रि ) किसी चीज़के अद्र फैलाना, 
व्याप्त होता । 
ब्यापनीय ( स'० लि०) वि-आप-अनीयर्‌। १ व्यापन 
करनेके योग्य । २ आच्छाद्नीय । 
ब्यांपन्न ( स० लि०) वि-भा-पद्‌-क्त। १ स्त, मरा 
छुआ । २ विपन्न, जो किसी प्रकारको विपत्तिमें पड़ा 
हुआ दी, आफतमें फ सा हुआ । 
बग्रापांद (स ० पु०) वि-आ-पद्‌-क्त। १ द्रोइचिन्तन, 
मनमें दूसरेके अपकारकी भावना करना, किसोकी बुराई 
सोचना । २ मारण, बिनाश, वध । ३ नष्ट, बरवाद्‌। 
वग्रापादक ( स० लि० ) षग्रापादयतीति चि-आ पद्‌-णिच्‌- 


ण्युल्‌। १ ज्ञो दुसरोको बुराई करनेको इच्छा रखता 


द्दो। २ जो इत्या या वीनाश करता हो | 

वग्रापादन ( स० क्लीौ० ) वि-आ-पद्‌-णिचःइयुद्‌ । १ मार- 
डालना, वध, दत्या। २ परानिष्ट चिन्तन, किसीको 
कण पहुंचानेका उपाय सोचना । ३ नष्ट करना, बरवाद्‌ 
करना । ( अमरटीकामें रामाश्नम ) 

वप्रापादनीय ( स०. लि०) वि-भा-पद-णिच-अनोयर्‌ | 
वप्रापाद्नयोग्प्र, मार डालने या नष्ट करने लायक । 

बग्रपाद्यितव्य ( स० त्रि ) वि-आ-पद्‌-णिच-तवप्र । 
वग्रापादनयोग्य, मार डालने या नष्ट करनेलायक । 

वप्रापादिच ( स'० लि०) वि-भा पद्‌-णिच्‌-क्त। मारित, 
मारां हुआ । 

. चग्रापार ( स'० पु० ) वि-आ पृ-घञ्‌। १ कर्म, कार्य, 
काम । २ साह्दाय्य, मदद । ३ नैय।यिक मतसे क्ररण- 
जन्य क्रियाजनक पदार्थ । जो पदार्थ करणजन्य क्रिया- 
का जनक होता है, बद्दी व्यापार है । चिषयके साथ 
इन्द्रियका जो संयोग होतां है, उसोका नाम वप्रापार है । 
यह वग्रांपार छः प्रकारका हे! 8 वप्रवसाय, पदों 
अथवा घनके बद्लेमें पदार्था लेना और देना । 

चग्रापारक ( स ० पु० ) वग्रापार खाथै कन । व्यापार देखो । 

“नियतविषयाभिमानव्यापारकोऽदङ्कारः .खीकार्यः” 


अह कोरका कार्ण दी नियत विषयामिमान ह । 


| २ नियोग, किसी काममें नियुक्त करना । 
(पा य।२१०४) 
ध्यापारवत्ता ( स ० स्रो७ ) व्यापारवतो भावः व्यापारः 
बत्‌ तलू-टाप_ । व्यापारविशिष्टका भाव या धर्म, 
व्यापार । । 
व्यापारवत्‌ (स ० लि०) घ्यापारो विद्यतेऽस्य मतुप्‌ मस्य 
च । घ्यापारविशिष्ठ, वप्रापारयुक्त । 
घग्रापारिन ( स० लि०) वग्रापारोडल्या-स्तोति व्यापार- 
इनि। व्यापारी देखो | 
वप्रापारी ( स'० लि०) १ जो किसी प्रकारका वप्रापार 
करता हो । २ वप्रवसाय या रोजगार करनेवाला, 
वयवसायी, रोज्ञगारो । 
का । 
चप्रापित्व ( स० झी० ) वग्रापिनो भावः वग्रापिन त्व | 
चग्रायीका भाव या धर्म, वग्रापकका भाव या धर्म | 


बग्रापिन्‌ (स'० पु०) वगाप्तोति सचं-मिति वि-आपऽणिनि । ` 


१ विष्णु । (मारत १३।१४8।६३ ) विष्णु चराचर सव 
जगइ वत्रा हैं. इसलिये घे वप्रापी कदंलांते हैं । (लि०) 
२ वयापक, जो वग्राप्त हो । 

बग्रापीत ( स'० लि० ) सम्पूर्णरूपसे पोत । 

वप्रापृत ( स'० पु० ) वि-आ-पृक्त । १ कमंसचिव, म'तो, 
राजकर्म चारो । 

बग्रापति ( स'० ख्रो० ) वि-आ'पृ-क्तिन्‌। वधप्रापार | 

वप्राप्त ( खं० लि० ) चि आप-क्त। १ सम्पूर्ण। पर्याय-- 
पूर्ण, आचित, छन्न, पूरित, भरित, निचित । २ क्यात, 
मशहूर । ३ समाक्रांत। ४ स्थापित । ५ वप्रासियुक्त । 
६ वेष्टित, परिपूरित। ७ विस्तारित ।. 

व्याप्ति ( स'० ख्रो० ) चि-आप-क्तिंन्‌। १ व्यापन, चारों 
ओर यां सव जगद फैला हुआ होना । २ रस्मन। देस- 


३ वग्ापार-सम्बन्धी, वग्रोपार 


( लि०) २ वग्रापारयुक्त, कार्यरत 


चन्द्र अभिधानमें रम्मकी जगद लस्मन ऐसा अंथ देने | 


ऐश्वय । 


अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्राकास्य, मिसा ईशिता त; : 


००-०. «थक प्रानक्ि,); ; बद्दी आठ र प्रकारको - 


में आता है। ३ आठ प्रकारके ऐश्वयों मेंसे पक प्रकारका _ 2 


Sf 
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४ न्यापके अनुसार किसो एकःपदाथेमें. दूसरे प्रदार्थ-. 
का पू्पोरूपसे मिला या फैला हुआ होना, एक पदार्थका 
दूसरे पदार्शमे अथवा उसके साथ सदा पायां जाना । 

साध्यविशिष्टके अन्य विषयरमें जो असम्बन्ध अर्थात्‌ 
अवृत्तित्व हे, वद्दी व्याप्ति. दै । इसक्रा तात्पर्य इस प्रकार 
वहिमान. घूमात! धूम हेतुक वैहियुक्त, यहां, वहि 
साध्य और मद्दानसादि -साध्यवान: दै; :चुन्हे . आदिमे, 
बह साध्य वहि है, इस कारण यहः साध्यवान्‌ दे, .तद्न्य 
अर्थात्‌ साध्यवानके-अन्य जलहदादि हैं ; जलहृदः भा दिमें 
साध्यरूपवहि नहं है । अतपव बह ;तदन्य:है, उसमें 
अर्थात्‌ जलहदादिमें धूमका अवृत्तिटव. असस्वस्ध है, ज्ञल- 
हद आदिमें धूमका कोई भी सम्वन्ध . नहीं. रद्द सकता, 
वही व्याप्ति है। अथवा देतुमन्रिष्ठ विरहका जो अप्रति- 
ये।गो साध्य है उसके साथ हेतुका जो ऐकाधिकरण्य है, 
उसका नाम व्याप्ति है । ) 
नव्यन्यायमै वप्राप्तिके लक्षण आलोचित : हुए हैं । 
व्याप्तिकर्म्धन्‌ ( स० पु०) वग्रप्तिविशिष्टः कर्म यस्य | 
व्यापनक्रियांविशिष्ट, वह जिसकी- क्रियां. तमाम व्याप्त 
दो। (वेद्नि० २१५ भ०) . . + 
ध्याप्तिज्ञान ( स'० पु०) न्यायके अनुसार वह" जान जोः 
साध्यको देख: कर साध्यवानके अस्तित्वके : सम्बर 
अथवा, साध्यवानको : देख कर . सायके . अस्तित्वके 
सम्बन्धमें होता है। . $ 5 जल फ 5 
ब्यासित्व ( स० झी०) व्याप्तिप्तो - भाव; .च्पासिमत्‌. 
भाचे त्व । व्यात्तिपत्‌का, माघ या धर्म, .व्याप्ति | 
व्याप्तिमत्‌ ( स० ति०) व्याप्ति विद्यतेऽर्य ब्याप्ति- 
मतुप्‌ । व्याप्तिविशिएट ध्याप्तियुक्त |, 
व्याप्य (स ० ह्ली० ) व्याप्यते इति. वि आप-ण्यत्‌ | १ चंद 
जिसके द्वारा कोई काम -दो, साधन, देतु ।. . “व्याप्य 
ढिङ्गञ्च साधन” (त्रिका०) व्याप्य द्वारा व्यापककी: अनु- 
मिति हुंमा करतो है। नैयायिक, मतसे व्याप्तिके -अनु- 
योगीका नाम व्याप्य दै। २ व्यासि देखो | ३ कुर यां. 
कुड नामक ओषधि । ( हि०) 8 व्यापनीय, ! व्याप्त; 
रनेके योग्यः! . . 
व्याप्यवृकत्ति (स'० त्रिश) मल्पदेशवृत्ति,ज्ञो अदप पदार्थ 
में हो 1. 


व्याप्रियमाण ( स॑ ० लि०) वि-भा (शान । बापत 


नियुक्त । तौ 
व्याप्त (स'9 पु० ) विशेषेण अम्यतेऽनेनेसि भम : गे 
घञ्‌ |  परिमाणविशेष, रूस्वाईकी.एक नांप। दोनों 
हाथोंकों जहाँ तक. दो सके, -. दोनों: बगलमे फैलाने पर 
पक दाथक्ली उ गळियोंके सिरेसे दूसरे. हाथकी “उ गलियों 
के सिरे तक जितनी दूरी होतो दै - वह ब्याम कर्द' 
छातो है । 
व्यामिश्र (स'० तलि० ) विआ-मिश्र:घञ्‌ू। स मिलित 
दो प्रकोरके पदार्थों: या- कायो को ' पकमें मिलानेको 
क्रिया । 
व्वामिश्रव्यूद ( सः० पु० ) मिला. जुला : व्यूह, वह ब्यूद 
जिसमें -पैद्ळके अतिरिक्त हाथी, घोड और रथ'भी 
' सम्मिलित हों । . कौरिल्यने इसके दा भेद कहे हैं--मध्य-' 
भेदी और अन्तमेदी । मध्यभेदी बद है जिसके अन्तमें 
हाथी, इधर उधर घोड़े, सुण्य-भाग!या.के द्र्में रथ तथा 
उरह्यमें हाथी और रथ हाँ । इससे. सिन्न अन्तमेदो है। 
व्यामिश्रासिद्धि ( स'० स्री०) शत्र -और मित्र. दोनों 
स्थितिका अपने अचुकूळ होना।: ..... . - ` ` `. 
व्यामो ( स'9.पु०.) वि-आ-सुह-घञ._। मोह, अज्ञान । 
व्याम्य (स'० लि०) १:बिरुद्धगमन यां नियम ल्डुनहेतु 
' दयाधित-। २ त्रिविधरूपसे पो डत । (अथव .४)१६)८ माध्य) ` 


:| घप्रायत ( सं० लि० ) विशेषणायतां।' ` वप्रापृत, दैर्घ्याः। 


२ दृढ । :३अतिशय । ४ दूर। “५ वप्राम |, :- : ` 
व्यायतन ( स० क्वो०) आयतनविशिष्ट। 
व्यायाम ( स'०:पु०.) :वि-आाः्यम-घर्ज ` | १.पोरुष।- २ 

व्यापार, काम । .३ श्रम, मेहनत | ४.विषम । ५ वराम । 
६ दुर्गसञ्चार । ७ मछक्रोडा, कसरत; वह क्रिया. जिससे 

शारीरिक परिश्रम. होता है । 

मतकी अनुकूल और देहकी : वळवद्ध क जे। शारीरिक 

' चेष्टा वा क्रिया है -उसीको वप्रायाम कददते'है। ' यह 

वप्रायांम उपयुक्त परिमाणमें करना. दोगा ।-उपयुक्त रूपमें 
' वारयाम 'करतेसे शरोरको जडता. दूर : होतो. ओर. बळ - 
' धीरे धीरे. बढ्ने: लगता है.। .. -ब्यायाम इस .दिसांवसे 
, करना चाहिये जिससे शरीर अत्यन्त छान्त न हो.जाय। 
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व्यायाममत्‌- व्याछप्राहिन 


अर्थात्‌ यौजनभावमें अबस्थान, क्लेशेसदिष्णुता, वातादि- 
दोषको हासयद्धिका नाश और अग्निकी वृद्धि होती है । 
जो नियमितरूपसे भ्यायांम करते हैं, उनको अग्निकों 
वृद्धि होतो है, अतएंब विरुद्ध, अविरुद्ध, विदग्ध, अवि- 
दृग्ध सभी प्रकारके खाद्य परिमित व्यायामशील व्यक्ति 
आसानीले पचा लेता है । इससे अग्नि बढ़ती है, सुतरां 
उनके चातादिदो् कुपित नहीं दो सकते। अग्निवृद्धि 
हे।नेके कारण देहाचुकूल व्यायाम द्वारा वाताद्दोषको 
वृद्धि न हो कर वरं उनको समता दी दोती है । 
अतिशय व्यायाम शारोरके लिये हानिकारक है। 
इससे शरीरको ग्लानि, मने।ग्ळोनि, धातुक्षय, तृष्णा, 
रक्तपित्त, श्वास, कास; ज्वर, वमि आदि उपद्रव होते 
अतपच यहद अत्यन्त माल्रामें न करना चादिये। हाथी 
जिल प्रकार अयथा बलसे सिंहको आक्रमण करने पर 
आप ही विनष्ट होता है उसी. प्रकार अति मात्रामें 
व्यायामकांरी व्यक्ति भो खय' विनष्ट होता है।' 
व्यायाम खुवह शाम करना चाहिये | दूसरे समय- 
में करना उचित नही', अन्य समय करनेसे शरीरका 
अपकार होता है । 
८ युद्धकी . तैयारी । ६ सेनांकी कवायत आदि। 
( चरकसूत्च स्थान० ७ अ० ) 
ड्यायाममत्‌ ( स'० लि०) वग्रायामो विद्यतेऽस्य मतुप्‌ 
मख्य च । वयायांमयुक्त, वप्रायामविशिष्ट । 
व्यायामयुद्ध ( स० पुः) आमने सामनेको लड़ाई । 
चाणक्यका मत है, फि.वग्रायामयुद्ध अर्थात्‌ आमने 
सामन्ते. ल ड़ाईमें दोनों हो पश्चोका बहुत हानि पहुंचती 
है। ज्ञा राजा जोत भा जात! हैं, वह भी इतना कमजोर 
हो ज्ञाता है, कि उसको एक प्ररारसे पराजित ही सम 
भना चाहिए । 
ब्यायासिक ( स'० लि०.) वग्रायाप्रसम्बन्धी । 
मिकोनां ब विद्यानां जानम्‌ ।” यह चौसठ कलाविद्यामें 
पक है । : भागवत १०।४५।३६ श्लेकंकी दोकामें श्रीधर 
स्वामीने इसका उढ्छेख किया है। किसो किसी प्रन्थमें 
शप्रायामिको' जगह “चैतालिकी” पाठ देखा जाता हैं । 
ब्यायामिन्‌ ( सं० लि० ) व्यायाम अस्त्य्ध इनि 


«वुग्रोया 
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वाळा, कसरती । २ श्रमशीठ, जो वहुत्तंत्परिश्रम करता 
हो, मेदनती । I BSP 
वप्र.युक ( सं० लि० ) तेज सागनेवाला वः( कोटर) ३१।३ ) 


वप्रायुघ ( सं० लि० ) आयुघदीन;रति अत्रा ! ताऊ कि... 


ग ( ० (मार्न रडु 3 
चग्रायोग ( सं» पु० ) युङ्गन्त्रक्धाम ; साह्वितोः - 
श॑ प्रकारके रुपकोमेंसे पकः प्रकाराः सुपर सिल्ला इफ 
क ठप । इसको कथावस्तु किसी-ेले प्रथ ढ्रो झाडी 
चाहिये जिससे सब लोग भली भांति परित्तिक्त्क्फ 
इसके पांचोमें स्त्रियां कम और पुरष अहिर "हो केत्कै।ए5 
इसमें गर्भ, बिप्रषं और सन्धि नद्दी होतो । इसमें एक 
ही अ'क रहता है और कौशिकी उृत्तिका चद्रंवददारं. 
होता है। इसका नायक कोई प्रसिद्ध राजर्षि, दिव्य, 
और घोरोद्धत होना चाहिये । इसमें ४ गार, हास्य 
और शान्तके सिवा और सब रसोका वर्णन होता है! 

ब्यायोजिम ( सं० पु०) स्थुलाचुंसम, विषमपालि | 
( सुभूत ११६ अं० ) 
ब्यारोष ( सं० पु० ) आक्रोश, गुस्सा । [ 
ठरपाल ( खं० पु०) विशेषेण आसमन्तात्‌ अळतीति अंळ 
पर्यात्तौ अच । १ सर्प, सांप । २ दुष्ट गज, पाजों 
हाथी । ३व्याघ्र,शेर। ४ वह बाघ ज्ञो शिकार करने- 
के लिये सघाया गया हो ५राज्ञा। ६ दस्डक छ-दः 
का एक भेद । ७ कोई हिंसक जन्तु । ८ विष्णु । . 
(लि) ६ शठ, धूर्त, क्रूर । १० अपकारो, दूसरोंका 
पकार करनेवाला । 
ध्याळक ( सं पु० ) उंपाल एन साथ कन्‌। १ छुषगंज, 2 
पाजो हाथी । पर्याय--गम्मोरवेदी, अडकुशदुद्ध र, 
चालक । (त्रिका०) २ श्वापद, हिंखजन्तु । ३ व्यात्ष देखो |. _ 
व्यालकरज ( खं० पु० ) नख यां बगनहा नामक गन्धद्रव्य। 

( राजनि ) 
व्यालखड ग ( सं० खोर ) व्यालस्थेव रान्धो यस्याः। _ 
नाकुली नामक कंद्‌। डं 
व्यालग्रादँ ( सं० पु०) व्याळं गृहृ/तीति व्याल-प्रद अफ - 
उपालप्राही, वद जो साँपोको एकड़ता हो, सपेरा । 
।लप्रादिन्‌ (स्तं० पु०) व्यक गुहातीति प्रहणिनि । 


“सति पकड़ने का काम करता हो. सैपेरा । पर्याय-” 
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अहितुण्डिक;'जांखुलि, आहितुण्डिक, 
डिक, विषधेद्य । 
व्याळप्रीच (खास )पु०183,.१ वृहत्संदिताके अनुसार एक 
देशका नाम । । रुस: बशाकाईनिवासी । (इ० सं० १४६) 
व्याह जिंदा: एस) स्त्री०) व्यालस्य जिह्व आइतिः 
मैशघागो 5 १ महीसिघङ्का, कंगाही या कंघो नामक पौधा । 
उ'ह्पालेकी जिह, सापयाःहिल्क अस्तुरी जीम । 
व्यॉलिती  सि“च: स्करीवीओली झसलका भाव .या शर्म, 
उर्पोलत्चेतीठी? Mir रि 
व्यालैत्व सिं ज क्ली०) म्यहलक़ा भाव या घ, चालता । 
घ्यालद्‌ ष्ट्र ( स०पु०ीःचक्ललस्य द्रे ष अ,कुतिर्योस्य | 
सोक्षरक्ष्प, गोखरूका. पौधा । ; 
व्यार काण ( स'० पु० ) सर्पेद्रेक्काण । व्यालवगं देखो । 
व्यालनख ( स'० पु०) वग्राळस्य नख इव आफ्तिर्यस्य । 
नख या वगनहा नामक गन्धद्रवप्र । इसका गुण” 
तिक्त, उष्ण, कषाय, कफ, वात, कुष्ठ, कण्डू और व्रण- 
नाशक, वर्णवद्धक तथा सौगन्धप्रद्‌ । 
व्य.ळपत्त ( स'० पु० ) पर्व्यारुकलंता, खेतपापड़ा । 
घ्याळपत्ना ( स'० ख्ी ) वप्रालानि तीक्ष्णानि पत्नानि 
यस्याः । पर्वत्राद, खेतपापड़ा | 
व्यालपाणिज्ञ ( स'० पु०) नख या बगनहा नामक गन्धः 
द्रव) । ( राजनि० ) 
व्यालप्रहरण (स'० पु०) नल या वगनहा नामक गन्ध 
दरवा । ( वद्यनि० ) , [ 
व्याळषल ( स ० पु० ) नख या वगनद्दा नामक अच्घद्रवप्र । 
व्यांलसूग ( स ० पु० ) व7ःलो [हस्रो सगः पशुः । वाघ, 
शेर । 
व्याळस्ब ( स'० पु० ) बिशेषेण आलम्बते दि-आ-लम्ब- 
अच्‌ । १ रषतैरणएड, लाळ रंड। (लि०) २ -लम्ब” 
मान | 
व्य/ळम्विन, (स० लि०) घयालम्वत चि-आ म्द इनि । 
व्यालम्बयुक्त, चिळस्बित | 
व्यलिवर्ग ( स'० पु० ) वग्राठद्रेक्काण। ` कर्कर और 
बृश्चिकका प्रथम, द्वितीय, यहां दो दो द्र काण तथा मीन- 
का तृतीय द्रे क्काण, वप्नाल द्रे काण कहलाता है ।' 
बप्रालसूदन ( ० पु०। गरुड । CC-0. Janganiwadi Math 
a 


व्यालप्राह, गोर 
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` व्याङग्रीच- व्यावहारिक 


वप्रालायुघ ( स ० प° क्की० ) वग्रालरुय आयुधं नख 
आक्कतिर्यास्य ।' १ नखया बगनहा नामक गन्धट्रव 
( अमरटीको मधुरेश ) २ पप्ाप्ननल्, बाघका नाखून ! ज्र 
बालि ( सं ० पु०) वप्राडि' इस्य छ। चप्राङि नाम 
एंक प्राचोन क्राषि। इग्दोंने एक वग्राकरण बनाया था 
व्यालिक (सं० लि० ) वग्राेन चरति वप्राल ( गर्गा- 
दस्यन्‌ । पा ४४१०) इति उन्‌। जो साँपॉकी पकड 
कर अपनी जीविका चलाता हो, संपेरा । 

व्यालीढ़ ( स'० को० ) साँपके कारनेका- एक प्रकार, 
साँपका बह काटना जिसमें केवळ पक या दो दाँत लगे 
हों और घांवमेंसे खून नवहा हो । 

व्यालुप्त ( स'० क्लो० ) साँपके काटनेका पक प्रकार, 
साँपका वह काटना जिसमें दो दाँत भरपूर बेंठे हो' और 
घायमेंसे खून भी निकला हो ! 

व्यालोल ( स*० लि० ) ईषत्‌ कम्पित । 

व्यावक्रोशी. ( स'० खो०) वि-आ अव-क्रुश ( कर्मव्यति- 
हरे णच्‌ ख्रियां। पा ३३॥४३ ) इति णच, ततः ( णचः 
ख्रियामज्‌। पा ५।४।१४) इति खाये अज, (न कमेव्यतिहारे | पा 
७1३३) इति पडङप्रतिषेधः, स्त्रियां ङीप्‌ । परस्पर 
आक्रोशन, आपसमें क्रोध करना । ( भरत) 

व्यावभासी ( स'० ख्रो० ) वि-आ-अव भास-णच, खाथे 
अञ्‌, ङोप_। षग्रावक्रोशी, आपसमें क्रोध करनेवाली । 

वग्राधर्ग ( स'० पु० ) त्रिभाग करना, हिस्सा. लगाना । 

चप्रावर्च ( स'० पुऽ ) चि-आ-चृत-अञ्र_ 1१ नामिव.ण्टक, 
' आगेकी ओर निकली हुई नाभि । २ चक्रमह, चकवड्‌ । 

चप्राव्चाक ( स० लि०) ` घग्रावरयतोति वि-आ-वृत- 
णिच-ण्बुल्‌ । ` चगरांवर्ततकारी, पीछेकी ओर लोराते- 
वाला | 

वग्रावत्तेन (स'० क्वी०) वि-आ-वृत-णिच-व्युर्‌। १ परां. 
सुखीकरण, जो परांसुख किया गया हो। २ पीछेकी 
ओर छोराया या मोडा हुआ । 

बग्रावर्चित ( स'० लि० ) बि-आ-चृत-णिच-क्त | पराङ्‌ 
सुखो कृत, जो पराङ्मुख किया गया हो। 


वग्रावत्य ( स० लिं० ) वप्रवत्त नके योग्या, त्यागके 


छायक | 
lection. Digitized by eGangotri 


व्यावदारिक ( सं० लि० ) व्यवद्दार-ख ( विनयादिम्यष्ठक । 


व्यवहारिक क्रण--व्यासक्त 


पा ५'४।३४ ) इति स्वार्थ ठक । १ व्यवहार । वग्रत्रहर- 

, मित्याद्द वप्रवद्दार-:ठकु ( स्योगतादीनाञ्च। पा ७३७) | 
इति वृद्धिनिषेधः ऐचागमश्च न ख्यातू। २ जो व्यव | 
हार शास्त्रके अनुसार अभियोगोंक़ा विचार करता | 
हो, विचारक्। ३ व्ययद्दार-सम्बन्धो। ४. घर्माधि 
करण-सस्वन्धी। ५ राजाका चहु अमात्य या मन्ल्ली | 
जिसके अधिकारं भीतरो और बाहरी सव तर्के | 
काँम हॉ । , | 

व्यावहारिक ऋण ( स ० पु० ) दद ऋण जो किसी कार- 
बारके सम्बन्धमें लिया गया हो। . 

व्यवहारिन्‌ ( स'० लि० ) वप्रवहारचिशिष्ट, . वप्रवहार 
करनेवाळा । ८ | | 

ध्याबद्दारी (स'० स्ञ्रो०) वप्रवहार-छीष । १ परसूपर चप्रव- 
हार । २ परस्पर हरण । ( बोपदेव ६।११० ) 

श्यावहायं ( स'० लि० ) वावर यतं । वप्रवहदारके योग्य, 
जो वप्रवद्दार करने लायक हो | 

व्यावहासो ( स'० स्ञ्री० ) वि-अब हस ( कर्मेठपतिहारे णच्‌ 
स्त्रियां । पा ३।३।४३ ) इति णच्‌, ततः ( णचः ख्ियामञ्‌ । 

` पा ७१६ ) इति पङ्‌ प्रतिषेधः, स्त्रियां ङोप्‌। १ परस्पर 
हार्यकरण । २ परस्पर विचारणा | 


ब्याबृत्‌ ( स'० झो० ) १ विशेषत्व निद्द श। २ आद्यो- 
पान्त वर्णित । 

व्यायुतत्व ( स'० की० ) १ अनांबृतत्व। २ गूढ़!मि- 
सन्धितो । 

व्यावृत्त ( स'० लि० ) वि-आ-बृतू-क्त। १ निवृत्त, छुटा 


हुआ । २ निषिद्ध, मना क्रिया हुआ। ३ खणिडित, टूरा 
हुआ | ४ पृथक्कृत. अलग किया हुआं। ५ मनोनीत, 
जो मनमे पसंद किया गया दो । ६ वेष्टित, चारों ओर: 
खे घेरा हुआ । ७ अशीछृत, वांटा हुआ। ८ स्तुत 
जिसकी प्रश'सा या स्तुति को गई दो। ६ निवारित! 
१० आच्छादित, ऊपरसे ढका हुआ | 
व्यावृत्ति ( स० ख्रो०) वि आ-इंत-क्तिन । १ खण्डन। ` 

२ आवृत्ति। ३ मनोनयन, मनसे चुनने या पसंद करने. 
का काम । 8 वेष्टन, चारों ओरसे घेरना। ५ स्तुति, 
तारोफ़। ६ निराकरण निर्णय, मीमांसा । ७ निषेध, 


योग 
मनाहो ॥ < बाधा खलल 1६ (ति Ok Jangamwadi Ri ग.) 
१ विपर्यास । 


५15] सकती ("सै पति ) वि-मा सज्ञ-क्त । 
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व्यावृत्खु (सं० स्रो०) १ अनावृत रफनेमें इच्छुक । २ खोल 
कर रखनेमें इच्छुक । 

ब्याश्चय ( स'० पु० ) वि-आ-श्रि-घञ््‌। विभिन्न आंध्रय । 

( पाणिनि ए४८ ) 

व्यास ( स“० पु०) वि-अस-घजञ्‌। १ विस्तार, फैलाव । 
१ मानभेद्‌ ! ( शब्दरत्ना० ) ३ पुराणादि पाठक ब्राह्मण, 
जो ब्राह्मण पुराणादि पाठ करते हैं, चे व्यास कहलाते 
हैं। ४ गोल वस्तुकी मध्य रेखा । अगरेज्ञीमें इसे 
Diameter कहते हे. | ५ समासविप्रह वाकय । समास 
करनेके समय जे! वाक्‍य किया ज्ञाता है, उसे वप्रासवाक्य 
कहते हैं। जैते,--'द्स पाणिः 'दर्भः पाणौ यस्य सः 
दर्भपाणिः इसका नाम व्यासवाकय हे । 


व्यास--१ छृच्छ चौन्द्रायण लक्षण, पश्चरल, गोलाध्याय 
( व्याससिद्धान्त ) तत्वबोध और उसकी टीका, तोर्थपरि- 
भाषा, दत्तकदर्पण, प्रतिमाछक्षण, बालकृष्णाएक, बृहत्‌ 
साहिता, ब्रह्मसूल्न मदाभारत और पुराणनिचय, येगसूल 

` भाष्य, वकतुणडस्ताल, वक्रतुण्डाष्टक, विश्वनाथांएक, शिव 
तत्त्वविवेक और इंतिद्दास नाझछै प्रन्यादिके रचयिता । 
ये पुराणपाठकके निकट व्यासदेव वा वेदव्यास नामसे 
परिचित हैं!| वेदव्यास और व्यास शब्दमें देखो । 

` २ षड गुरुशिष्ये छ गुरुमेंसे पक! ३ अर तप्रकां- 

शिकाके प्रणेता सुदर्शनाचार्याकी उपाधि। ४ त लसार- 

' टोकाके प्रणेता। | 

व्यास आचार्य- अष्टमद्दामन्त्पद्धतिके प्रणेता । 

व्यासकूर (स ० छो० ) वासस्य कूर । १ महाभारत. 
में आंद्रे हुए वेदव्यासके कूट स्छोक । जा सब स्छोक 
अति दुर्वोध तथा अस्पष्ट होते हैं, उन्हे व्यासकूट कहते 
हे! २घे कूरश्लोक जा सीताहरण होने पर रामचन्द्र. 
जीके माल्य़वान पर्व त पर कहे गये थे और जिनसे उन्ह 
कुछ शान्ति मिली थी | 

व्यासकेशव ( सां० पु० ) शब्दकदपद्र म नामक अभिधानके 
प्रणेता । केशवक्कत “कहपद्र म” नामक पक अभिधान _ 
पाया जांता है। दोनों प्रथ और प्रथकार एक थेचा 
नदों कह नदी सकते । ल 

१ ज्ञा. बहुत 


~= eee ति 
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अधिक आसक्त हुआ हा, जिसका मन बेतरद आ गया 
हे! । २ उदुस्रान्त, अभिभूत । 
व्यास गणपति--त्रै द्यशास्मसंप्रदके सद्भुछूयिता । 
व्यासगिरि--शब्भुरविजपके प्रणेता । 
व्यासगीता ( स'० ख्री०) १ कूमपुराणका एक अ'श। 
२ एक उपनिषद्‌ । 
ब्यासङ्ग ( स'० लि० ) वि-आ-सञ्च'घञ । विशेषरूप ले 
आसङ्ग, बहुत अधि $ आसक्ति या मनोधेोग । 
व्प्ातता (सं० स्रो०) वपासका भाव या धर्म, व्यासत्व । 


व्यासतोथ--एक प्रसिद्ध यति लक्ष्मोनारायणतीथेके निकट 


अध्ययन समाप्त कर इन्दोंने पीछे ब्राह्मण्यतीथं झा शिष्पत्व 
ग्रहण किया । वेदेश भिक्षु इनके मन्लशिष्य थे । इन्होंने 
वपासरायमठ स्थापन किया धा । १३३६ ई०में इनका 
देहान्त हुआ। पे व्यासतीथे विन्दु, व्यास यति ओर 
व्पासराज्ज नामसे भो परिचित थे । निम्नोक्त प्रस्थ 
इन्होंके बनाये हुप हैं'-- 
अनुत्त यतीर्थविज्ञय, ज्ञयतोर्थकूठ कथा ठक्षण विवरण- 
की रोका, आनन्दतीर्थ छत फाठकापनिषद्गाष्य, छादी - 
 सयोपनिषद्भाष्य, तैत्तिरी ये।पनिष्भष्य, व्‌ हृदारण्यकमाष्य, 
` प्ाण्डूक्येपनिषद्भाष्थ, मुस्डकेप निषद्धाष्य आदिको रीका, 
तर्कताण्डव, आनन्दतथे कृत ब्रह्मसूत्र भाष्य ही जयतीर्थक्कत 
तत्तवप्रकाशिनो नास्नो रोकाकी तात्पयेचन्द्रिका नाम्नी 
रिप्पन, न्याथाखूत और कंएुटकाद्धार नामकी उसरी 
टो हा, जयतीथकृत प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डन विवरण 
की भावप्रकाशिका नामतो टीका, मेड्दोज्जोजन और ज । 
तीथंकृत अन्यात्य ग्रथरीकाके संक्षेप परिचय खरूप 
मन्दारमञ्जरी नामक टे:प्पन | 
व्यासदत्ति ( साँ० पु० ) वररुचिके पुत्र । 
व्य,सदांस ( सा० पु० ) क्षेमेन्द्रका पक नाम। 
व्यासदेय-धायभगरनिर्णय विये कके प्रणेता | 
व्यांसदेव मिश्र--द,इच्छब्द्रल्नटीकाके रचयिता । 
ब्यास ोपप्रजा ( सां० स्त्री) चन्ध्याकक टी, बनककड़ो । 
(वे द्यकनि० ) 
व्य.सपदझन!म- वैँष्णवात्सव कार्णकर्त्ता । 
ध्यांसपूजा ( सं० स्री०) वासस्य पूमा। बगांसफो 
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व्यास विट्टल आचाय 
ष्यासभट्ट--श्रीरङ्गराजसरतत्र 


व्यासमातृ ( स'० स्त्रो० ) पप्रासस्प्र माता । 


व्यास गणपति-व्यासारण्य 


व्यासवत्स--शिशु दितैषिणो नामकी कुमार 


सम्भव-टोका- 


के प्रणेता ।' 2 
६ एाब्दचिन्तामणि नामक अभिधान 


के सङ्कलयिता । 
अन वनाचे और सर्वार्थसिद्धि नामक 


न्तप्रन्धके प्रणेता ! 
न चग्रालकी 


माता, बेदवगरांसकी जननी । पर्याय - सत्यवती, बसवी 
गन्धकालिका, ` योजनगन्धा, दासेय', आहार 
ज्ञोबसु, किसी किसी ग्रन्थमे शालङ्कायनज्ञा नाम की 
देला जाता है । कालो, मासोद्री, विचित्रदोयख, 
चित्ाङ्गदसू, योजनगन्धिका, गन्धकाली, सत्या, दास: 
नन्दिनी । ( शः्दरत्ना० ) 
व्यासमूर्चि ( सं० पु० ) व्यास पव मूत्ति येख्य । शिव, 
महादेव । ( शिवपु० ) 
व्यासवन ( स ० झी० ) सुनिऋषिसेवित पिल्ल बनसेद्‌ । 
( भारत बनपवः ) 
द्यासबर्य्यं (स'० पुर) एक पण्डित । ये वाकगार्थदीपिङा- 
के रचयिता दनूमदाचायके पिता थे । 
व्याससदानन्दजा--सद्योतोधिनी-प्रक्रिया नामक चंयाऊरण- 
के प्रणेता । ये स्तम्भतीर्थवासी थे । 
व्याससमासिन्‌ (स ० लि०) 
वप्रासवाक्य और समस्तपदवि शिष्ट । 
व्याससूल ( स'० झी०) वग्रास प्रणीत' सूल्न। वयास 
प्रणीत सूत, ब्ेदान्तसुलन । बेदान्तदर्शनके सूल वप्रास 
प्रणयन किये थे । वेदान्त देखो । 
व्यासस्थली ( स० खी० ) प्रदोभारतके अनुसार पक 
प्रॉचॉन पविल्ल तोर्थाका ना्र। ( भारत बनपब' ) ` 


वप्राससमासयुक्त, 


व्यासाचल (स ० पु० ) एक प्राचीन कवि । 
| व्यासाचार्या-एक प्रसिद्ध यति । इन्होंने पोळे बेद्वप्रास- 


तीर्थं नाम प्रहण दिया था। १५६० इध्मं ये शुर 
सुलमे पतित हुए | 
व्यासारण्य (स० झो० ) वप्रोसस्य अरण्य' | १ वग्रास- 
चन । चग्रास जिस बनमें चास करते थे, उसे चग्राल- 
बन कहते हैं। २ एक प्रसिद्ध यति 


यु 


। पे विश्वेश्वरक 
नाको । 
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' व्यासाद्धः . ( स'० पु०) वग्रासस्य अद्ध ः | वग्रासका 


व्याह ति.( सं० ख्ी०.) वि-आ-हृ-क्तिन्‌ । १ वप्रवहार 


आधा भाग, किसी वृत्तके केन्द्रले उसके छोर-तकको | कथन, उक्ति। २ मन्लविशेष, ओं भूः ओं भुवः ओं खः 


रेखा ! 5 
व्यासाभ्रम ( स'० पु० ) चप्रासस्य ओश्रमः। १ वयास 
मुनिका आश्रम । २ वैदान्तकदपतरुके प्रणेता .अमला- 
नन्दका एक नाम । 

व्यासाएक ( स'० क्वो०) वप्रास-विरचित . शिवस्तोल 
विशेष .। 

व्यांसांसन (.रां० क्लो०) वह आसन. जिस पर कथा 
कहनेवाले वेठ कर कथा कहते हे । 


व्यासिद्ध ( सं० लिश) वि-आ-सिध क्तः। १ तिषिद्ध, ु 


मना किया हुआं। २ अवरुद्ध, रुका हुआ |... - 

व्यासीय (सां० लि०) १ व्यास सम्बन्धी, चप्रासका | 
( क्ली० ) २ वप्रासरचित ग्रन्थ । 

घ्याखुकी ( स० पु० ) वप्राडिके गोलापत्य । 

व्यासेघ (स'० पु०) विन्न, उत्पात ! 

ष्यासेश्वर (स'० पु०) वग्रासेन स्थापित इश्वरः । शिवलिङ्ग 
विशेष, वयास स्थापित शिचलि ग । 

. व्यासेश्त्ररतोथे ( राँ० पु० ) शिवपुराणका एक अध्याय | 

व्याहत ( सं० लि०) वि आ-हुन क्त। १ विशेष रूपसे 
आंहत ! २ वप्रथ । ३ प्रतिबद्ध। ४ निषिद्ध, मना 
किया हुआ । 

व्याहति ( रां० खी०) वाधा डालना, खलल पहु चाना | 

_ह्याइनस्य ( सं० लि० ) :विशिष्ट, मैथुनयुक्त. या तदङ्गी- 
भूत कार्या। ( शुक्ल्यजुः १३९) . 

ध्याइन्तवप्र (रांश लि०) चि आ-हन तथप्र । वप्राहरून- 
योग्य । 

घ्याहन्यमांन ( रं० लि० ) वि आ हन शानच_-। प्रतिषि- 
ऽपमान । : 
ब्याइरण ( सां० क्को० ) वि-आ-ह ल्यु, । कथन, उक्ति । 
व्याहत्त'वय (सं० ढि०) वर्णन करनेको . योग्य, बोलने 
लायक । 

'व्याहार ( खं० पु०) वि आ-हं-धञ । वाकय, जुमला । 

व्याहारमय ( सां० लि० ) वाक्यम, वाकप-स्वरूप । 

व्याहारिन्‌ ( सं० लि० ) वाफ्यविशिष्ट | > 


व्याहत ( सं० लिण ) वि-आ-ह पत 
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ये मन्ल । 

पुराकालमें ये मन्त्र खयं उदुभूत हुए थे । घे सव 
अशुभनाशक ; सत्त्व, रज्ञः, तमः तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश्वर स्वरूप हैं । यह वप्राहृति ओंकार पूर्वक प्रयोग 
करनी होतो हे । वग्राहतिद्दोम करने पर इस मन्त्रसे 
होम समभ्हना होगा 1- (आं भूः, ओं सुवः, ओ स्वः) 
इन सबोंको महावयादृति कहते हैं । 

( कूमीपु० उपवि० १३ अ०_) 
ज्ञां और कोई मन्त्र न दो, वहां इसी वद्राहृति मं 
“सं काम लेना चाहिये। . ( तेत्तिं० उप० १।५।१ ) 

३ सामभेद्‌ । 
व्युच्छित्ति ( सं० स्त्री०) वि-उत्‌-_छिद्‌-किन, । विनाश, 
बरवादी । : 
व्युच्छेटत ( सं० लि०) वि-उत्‌-डिद्‌-तुच । चिनाशक्र, 
बरबाद करनेवाला । 
ब्युत ( सं० ल्लि० ) वि-वै-क्त । स्यूत, चुना हुआ, सोया 
हुआ । ( मरत द्विरूपकोष ) 
व्युति ( सं० ख्री० ) चिःवे-क्तिन्‌। ऊति, तन्तुः सन्तति । 
(भरत द्विरूपकोष०) 


, ड्युत्क्रम ( रां० पु० ) बि-डत्‌-क्रस-घज्‌। क्रमविपर्पय, 


क्रममें उलर फेर होना, गड़बड़ों । 

व्युत्क्रपण (-सं० क्वो०) वि-उतत-क्रम-दयुर्‌ । प्रथक्‌ अव 
स्थान, अलग रहना । 

डयुटक्रान्त ( सां» लि० ) अतिक्रान्त, गत । ` ( ल्मो० 
२ प्रहेलिका, पहेळो । 

व्युत्थातवप्र ( रा०.लि० ) विशेष रूपसे उत्थानके योग्य, 
विरुद्ध भावमें रखने लायक | 

व्युत्थान ( सां० छो०) विन्डत्‌-स्था-ढ्युर्‌ । -१ स्वातन्त 
या स्वाधोन दो कर काम करना! विरोधाचरण, 


किसोके विरूद्ध आचरण करना, खिलाफ चलना.) ३ डा. 
प्रतिरोध, दावर डालना, रोकना। ४ समाधि। ५ 


त्यमेङ्ग। ६ विशेष रूपसे उत्थान। ७ कोगके अजः | 
सार चित्तको अवस्था विशेष | क्षि, मूढ, विक्षिप्त, _ 


तकह भा. fon प्रा भरि ये पांच प्रकारको चित्तको अवस्थाप । 
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हैं। ये पांच प्रकारके चित्त भूमि पर क्षित, सूढ़ और 
विक्षित इन तोन पकारके चित्तक्षी अबस्थाओ को 
व्यत्यान कहते हैं । चित्तकी व्युत्थान अवस्थामै योग 
तही” हो सकता । ये तीन अवस्थाए' अतिशय चञ्चल 
हाती है, इसलिये इनमें मन किसी तरद स्थिर नही 
होत्ता | एकाप्र और निरुद्ध ये दो अवस्थाए' योगको 
अचुकूळ हैं, सुतरां इनमें योग करना उचित है। 
“व्युत्थानं च्चिसमूढुविद्तिसाख्यं भृमित्रयम्‌ ।” 
( पातल्लल्लभाष्य ) 
वधुत्पत्ति (सा० स्री०) वि-उत्‌ पद-क्तिन । १ किसी 
पदार्थ आदिकी विशिष्ट उत्पत्ति, किसी चीज्ञका मूल 
उदुगम या उत्पत्ति्थान । २ सांस्कार, शास्त्रमें विशेष 
संस्कार । शास्रादि अध्ययन फरनेसे विशेष रूपसे 
उसका जा सांस्कार हाता है, उसको व्युत्पत्ति कहते दैं। 
३ ज्ञानचिशेष, शक्तिक्ञान। ( आख्यातवाद माधुरीटीका ) 
व्युत्पन्न ( सां लिश ) वि-उत्‌ पद-क्त । १ संस्कृत, 
ज्ञिसका संस्कार हा चुरा हे।। 2 व्युत्पत्तियुक्त, 
जिसका विज्ञान याँ शाख्नमे अच्छा प्रवेश हा, जे' किसो 
शांख आदिका अच्छा ज्ञाता हो। 
व्युत्पादक ( राँ० लि० ) विशेषणोत्पादयति ज्ञान' वि-उत्‌- 
पद-ण्घुळ । व्युत्पत्तिजनक, उत्पन्न करनेघाला | 
ठयुत्पादन ( साँ० को० ) वि-उत्‌ पद णिच-ल्युर्‌ । 
व्युत्पत्ति । 
व्युत्पांदित ( खां लि०) वि-उत्‌-पद्-णिच-क्त । ज्ञा 
उत्पन्न क्रिया गया हो । 
व्युत्पाद्य ( सं० लि० ) यि उत्‌ पद-णिच, यत्‌ । १ व्युत्या- 
दनीय, व्युत्पत्तिके उपयुक्त । २ व्युत्पत्तिलम्य । 
व्युत्सग ( सं० पु० ) विशेष वप्राज्यान । 
व्युद ( सं० लि० ) विगतं उदक यत्र, उद्कशब्दस्य 
उदादेशः । विगतोदक, जिसका जल षह गया हो। 
| ( भागवत १०२७५२६ ) 
व्युदक ( सं० लि० ) विगतोदक, जळ रहित | 
( मागवत ५।१४१३ ) 
व्युदस्त ( सं० लि०) वि-उत्‌-अस-क्त । १ निरस्त, 
` निवारित। २निराइत। ३ महित। ४ परित्यक्त | 
५ परिक्षिप्त। ६ भवनत। ` 


| व्युदास ( सं० पु ) वि-उत्‌ असःघञ्‌ । 


। युन्द्न ( सां० फ्लो० ) वि-उन्द-ल्युट्‌ । 


व्युत्पत्ति- च्यु 


१ निरास! 


_ औदास्य, 
२ परित्याग । ३ मदद न | 8 निराकरण। । 


अवज्ञं | 
वयुदूहन (सं० क्छी०) निरसन । ( शप 
वयुदुभ्रन्थन ( साँ० घली० ) ग्रन्थिमो चनन । 


पथब्रा५ ७१२१७ ) 


विशेष रूपसे 
घलेदन । ( शुक्सयजु० २।२ ) 
व्युन्मिश्र ( सं० लि० ) विशेष प्रकारसे मिश्चित। 

ब्युपकार ( हं पु० ) बिन्डपन-छन्घन्‌ । उपकारदीन, 
उपकार रहित । 

व्यू पज्ञाप ( साँ० पु०) अलुद्यभाषण, आहिस्तै आदिस्ते 
बात करना । 

व्युपतोद ( रां० पु०) १ उत्पोड़न । २ संघषंण । 

ब्युपदेश ( सां० पु० ) प्रवञ्चना, छलना । 

व्यू पद्रव ( सं० लि० ) विगत उपद्रवो यत्र | विगतोप- 
द्रव, उपद्रवरदित । 

व्यूपरत ( खं० ल्ि० ) १ शान्तिप्रात । २ स्थित | 
३ निवृत्त, स्थगित । घः 
ब्युपरम ( सं० पु० ) १ शान्ति । २ निवृत्ति ।. ३ 
स्थिति । 

व्युपवात ( सं० लि० ) उपबीतहीन, उपवीतवजि त । 
व्युपशम ( सां० पु०) वि-उप-शम-अच्‌ । अशान्ति । 

व्युप्तकेश ( सं० पु० ) वुप्रप्ता; सुणिडताः केशाः यसूय । 
सुस्डितमस्तरु, जिसने अपना सिर मुड़वा दिया हा । 

( शुक्छ्यजु० १९१२९ ) 

व्युष (सां० ख्री-) सूर्यके उदय दोनेक समय, प्रातःकाल; 
सबेरा । 

ध्यु षस, ( सं० स्रो०) ब्युश् देखो । 

व्युषिताश्व (सां० पु० मद्दाभारतके अनुसार एक राजाका 
नाम। (भारत आदि । - 

व्युष्ट ( रां० क्की० ) वि-वस-क्त। १ फल । २ दिन। 

` ३े प्रभात । प्रमात इस अर्थमें कहीं कहीं यह शब्द 
पु रिङ्ग देखा ज्ञाता दै । भागत्रतमें बुष्टको दोषाका 
पुत कहा दै । प्रदोष, निशिध और दुष्ट थे तीन दोषाके 
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) ४ उषित, वसा हुआ | 


व्युष्टि- व्यूह ४७१ 


“सा प्युग्रा रजनीं तत्र पितुर्व श्मविभाविनी ।” सेन्यसमावेश किया जाता है, उसे भोगव्यूद्द, सच॑तो- | 
( भारत ३।३६।२८ ) | वृत्ति अर्थात्‌ चारों ओर घेरेको तरह सेन्यस्थापन करने- 
५ दग्ध, जला या झुलसा हुआ ; ६ पयु षित, वासी । | का मणडल तथा पृथक पृथक्‌ भावमें रखनेसे उसको 
व्युषि ( सां० ख्री० ) चि-वस-क्तिन्‌। १ फळ । २ समृद्धि | | अस'हतव्यूद कहते हैं । इन चार प्रकारके च्यूदके फिर 
३ख्तुति। ४ प्रकाश। (कुक १।१७१।५ ) ५ दाह। | क्रौक्ष और चक्रादि भेदसे अनेक प्रकारके मेद हैं। 
६ प्रभात । ७ इच्छा, कामना, खाहिश ।. ( अमरटीका भरत ) 
व्युश्मित्‌ ( स'० लि० ) व्युष्टि चिद्यते5स्य दुप्रष्टि-मतुप्‌ । मचुमें दरड, शकट, वराह, कमर, सूचो, गरुड, 
दुप्ष्टियुक्त, इप्रिविशिए । | पद्म, चञ्च आदि व्यूहोंक। उल्छेल देखनेमें आता है; 
व्यूक (स'० पु० ) १ पक प्राचीन देशका नाम्र। ` २ इस | युद्धयात्रा करते समय यदि राजाको चारों ओरसे 
„ देशका निवासी । भय घेर छै, तो उन्हें चक्रव्यूहको रचना कर यात्रा 
व्यूड ( स ० :लि० ) वश षेण उह्यते स्म वि-वह-क्त । | करनी चाहिये | पश्चाद्‌ ओर यद्‌ भयक्री आशङ्का रहे, 
१ विन्यस्त । २संहत । ३ जो व्यूदह वना कर खड़ा हो। | ते शकरच्यूद; दा ओर भय रहे, ता वराह चा मकर- 
४ पृथुल; स्थूल; मोरा । ५ दुल्य, समांन। ६ उत्तम, | व्यूह; आगे या पोछे भयका कारण रहनेसे गरुड़व्यूह; 
बढ़िया । ७ विवाहित, जिसका विवाह हो चुका हो! | यदि सिफे सामनेमें हो भय रहे, ते सूचीव्यूहको रचना 


८ परिहित । ६ दढ, मजवूत। १० रूफीत | कर यात्रा करनी चाहये। राजा जिस ओर भयक्तो 
व्यूढुकङ्कट ( स'० लि०) व्यूढः कङुटः सन्नाहो येन। | आशङ्का करेंगे, उसी ओर सैन्य विस्तार करे और आप 
सन्नद्ध । पदुमव्यरहको रचना कर वीचमें रहे । 
व्युढि ( स० स्त्री० ) वि-वह-क्तिन्‌। १ विन्यास, सजा नीतिमयूख श्रन्थमै प्रधानतः छः व्यूदका उल्लेख 
वर। २ संहति। ३ पृथुलता, मोटाई । देखनेमें आता है, यथा--मकर, श्येन, सूची, शकर, वज्ध 
व्यत ( सं० लि० ) वि-वेञ-क्त । ऊत, बुना हुआ । और सर्वतोभद्र । अग्निपुराणमें दश. प्रधान व्यूइका 


व्यति ( स'० स्री० ) वि वे-क्तिन्‌ ( ऊति.युति जुतीति । पा | बिषय लिखा है । उनके नाम इस प्रकार है गरुङ, 
३३1६७ ) इति निपातितः। कपडे आदि बुननेक्ती | मकर, शयेन, अध चन्द्र, वज्र, शकर, मण्डल, तता मत 
क्रिया; बुनाई ॥ :- : और सूचो । ये दश प्रधान व्यूद दै । इनके सिवा और 
व्य ( स० पु०) वि-ऊद-घज । १ समूह, जभघर। भो अनेक प्रकारके व्यूह हैं। उक्त पुरोणमे लिखा है, 
२ निर्माण, रचना। उ तर्क, विचार। ४ देइ, शरीर । | कि हाथी, घोड़ा, रथ, पदाति आदि सेनाओको विशष 
५ सैन्य, सेना । ६ परिणाम, नतीजा । ७ शिश्न, | विशेष प्रणालीके अचुसार जो विन्यस्त वा सजाया 
लिङ्ग । ८ युद्धार्थं सैन्यरचना, लड़ाईके समय की | जाता है, उसका नाम व्यु है । यह च्यूद पहले दो प्रकार- 
ज्ञानेवाली सेनाकी स्थापना । पर्याय-वलविन्यांस | | का हैं,--प्राण्यड्डरूप और द्रच्यरूप अर्थात्‌ किसी प्राणीकी 
युद्ध करनेके समय देश वा स्थानविशेषमें सेनाओं | आहृतिके अनुसार जो व्यूद्‌ रचा जातो है, उसको 
का विभाग १९ दुर्लादु भावमें जा स्थापन किया जाता | प्राण्यङ्ग और द्रव्यक्रो भाकृतिके अचुसार जो ब्यूदरचनों 
है, उसका नाम व्यूद दै। व्यूहके आकारमें सैन्य रचना | होती है उसे ठ्रवप्रूप कहते हैं। ये सब व्यूद गयणड़ादि 
करनेसे शल्रपक्षीयगण शोध उसे भेद नहीं कर सकते । | भेदसे दश प्रकारके हैं । 
'यह च्यू्ई चार भक्रारका है,--द्‌ण्ड, साग, मण्डछ और इन सभी प्रकारके व्यद्दमै सेनाओंकों पांच भागमें 
अस इत । फिर इनके भो अनेक मेद हैं । तिर्यागब्र॒त्ति | विभक्त कर दो भाग पक्षमे, दो साग अचपश्चमैँ न और एक 
अर्थात्‌ वक्रमावमें सेन्यसमावेश करनेसे उसको दण्ड. || सांग तह रखें, इस तरद पांच 04 कर क 
व्यूद, अन्वत्ति अर्थात्‌ पश्चात्‌ पश्चात्‌ करके जो | से पक यो दो भासे युद्ध करे, बाकी तीन भागले ब्यूद- 


४. व्यूइ- व्यहपाष्ि 


को रक्षा करे | राजा खय' युद्धल्थळमें न रहें, एक कोस- 
को दूरी पर उन्हे रहना चाहिये । क्योकि, मूलोच्छेदः 
से अर्थात्‌ राजाको कोई अनिष्ट होनेसे सभी विनष्ट हो 
सकते हैं, इस कारण उन्हें दूरमें अर्थात्‌ व्पूहके पश्चादु 
भागमें रहना उचित है। 
नीतिसारमें लिला है, कि व्यूहक सामने नायक 
अर्थात्‌ सेनापति श्रगण परिवृत्त हो अवस्थांत करें 
क्योंकि उनकी रक्षा करते हुप अन्यान्य सेनाओंसे युद्ध 
करना उचित है। चाहे जो कोदे व्यूह क्यों न रचा जाय, 
उसके मध्यस्थळमें ख्री, कोष, धनागार, राजा, फढ्णु- 
सैन्य अर्थात्‌ लाद्यप्रढ्य तथा उसके रक्षकगण अवस्थान 
करें । व्यूहमें हाथी घोड़े रथ पदाति इस चतुरङ्गवल- 
को उक्त प्रकारसे सजाना होगा । व्यूदके दो पार्श्वो में 
अश्वारोही, अश्वारोहोके पाश्व में रथारोही ओर रथके 
पाश्वे में पदाति सैन्यक्को सज्ञाना होता है । 
शुक्रनोतिमें लिखा है, कि व्यूह रचनाके लिये विशेष 
विशेष वाद्य और सङ्के तवाक्ष्यकी कलपना करना आव- 
श्यक है। इस सङ्केत वाक्य बा वाद्य द्वारा जो कोई 
व्यूह संज्ञानां होगा, वह ज्ञानां जातां है। यह सङ्केत 
केवळ सेनापति और सेन्यगणको हो माळूम रहे, दूसरे 
किसीको भी नहो' । 
प्रधान सेनापतिके वह सङ्केत करनेसे सभी सेनाओं - 
को उसी समय उनके पूर्वशिक्षाचुसार कार्या करना होगा । 
इसमें क्षणकाळ भी विलम्ब न करना चाहिये । सैन्य- 
गण उस सङ्केतवाक्यानुार सम्मेलन, प्रसरण, प्रश्न- 
मण, आकङुञ्चन, यान, प्रयाण, अपयान, पर्यायरूपमें 
साम्मुख्य, समुत्थान, छुणठन, अष्टदळाकरमें अवस्थान, 
अथवा चक्राकारमें वेएन, सूचीतुल्य., शकराकार, अद्ध- 
चक्राकार, परस्पर पृथक दोना, थोड़ा थोडा करके वा 
पर्यायक्रेमसे पंक्तिप्रवेश, भिन्न भिन्न प्र ' रमें अख्रशखा- 
दिका धारण, संधान, लक्ष्यभेद, अख -, शासतरनिपात, 
शीघ्र-सन्धान, अस्त्ादिग्रहण, अस्त्रनिपः और आत्म-` 
रक्षा, शीघ्र अपनेकों छिपा रखना । शद्‌, प्रति अस्ल- 
क्षेप, पक एक दो थो इत्यादि रूपसे एक साथ ज्ञाना, 
पीछेकी ओर ” श यां सामने जाना, इत्यादि - प्रकारके ” 


में अवस्थान 


सैनाओंका इस .प्रणालीसे व्यूह्वाकार 
शुक्रनो ति" 


कर विपक्षियोंके साथ युद्ध करना चाहिये । 
में च्यइरचना प्रणाली इस प्रकार लिखी दै। य॒र्था-- 
क्रौञ्चव्यूद- क्रञ्च शब्दका अर्था ब'गळा है। आकाश 
में बगळा जिस प्रहार प'क्ति वांध कर उडते है, सेना- 
पति भो उसी प्रकार सेनाओको बलाक्राकारःपद्धतिके 
अनुसार सज्ञांवे' । इस व्यूदमै सैन्यसंख्याके परिमांणा- 
चुसार एक एक वा दे दे! करके सजाना होता है। 
श्घेनव्यूइ-ऽयेन पक्षीको असी आकृति है, तदचुसार 
यद व्यूह सजाना होता दै। अर्थात्‌ इस ब्यूहके सम्मुख 
भाग सूक्ष्म, शेष भाग मध्यम और दा पाश्चैदेशःविस्तीरण 
करनां होगा। . LR 
चक्रव्यूद--पह ब्यूद चक्राकार अर्थात्‌.. गोळ होता 
है। इसमें चक्राहारमें सैन्य समावेश करना होता हे। 
इस व्यूहमें प्रवेशयेग्य. सिर्फ एरु पथ रहेगा तथा यह 
८ कुण्डलाङति प'क्ति द्वारा. वेष्टित होगा । -सर्वताभद्र- ` 
व्यूद भी प्रायः इसी तरद्दका होता है। फक इतना-ही 
है, कि चारों ओर ८ परिधि अर्थात्‌ चक्राकारमें ८ भागमें - 
सेत्यपरिवेष्टित रदे गो । . इस व्यहमें प्रवेशद्वार -एक भी ' 
न रहेगा । | 
इसके सिवा शकरव्यूह--शकटाकार, व्यालब्यृद-- 
व्यालाकार, इत्यादि रूपसे जानना होगा । किसो सेनांके)] 
वाद कौन सेना रहेगी, वह पदले हो लिखा जा चुका है । 
महाभारतमें भी मकर, श्येन आदि अनेक प्रकारके : 
व्यूहका उल्लखहै। सभी प्रकारके व्यूद नाम : ओरड 
स'ख्या होना असम्भव है, क्योंकि सेनापति युद्ध- 
सोकर्याकं लिथे द्रब्य वा. प्राणोकी- आंक्रतिके -अनुसार * 
व्यूह रचना करते हैं । मद्दाभारत, अग्निपुराण, शुक्रनीति, 
नोतिमर्याज, कामन्दकोयनी ति, मचुस'हिता आदि प्रन्थां- 
में इसको विशेष विवरण दिया गया हे. । 


ब्यूदन ( स ० ह्वी० ) विःऊहःदयुर्‌ । . १ सैन्य-संस्थान; 


युद्धके लिये. भिन्न भिन्न स्थानों पर सैनिकोको नियुक्ति 


करना, ब्यूद । २ मेलन, मिलाना । (त्रि०) ३ क्षोसक । . 
व्यूहपाष्णि (स'० पु०) व्यूहरुप पाहि |` .१ ब्यूह्‌- 
को पश्चाग । पर्याय-प्रत्यासार, प्रत्यासर, । २ 


कार्य ही सङ्कतःवाद्य या ध्वनि द्वीरा' अष्टोनं करे |] व्यूक्षरध्य परी) . , . 


व्य'साद्ध - व्युत्यान ४६६ 


व्यासाद्ध (स ० पु०) वग्रासस्प अद: । वग्रांसका | व्याह ति (सं० ख्री०) वि-आ-ह क्तिन्‌ । १ वधपरवद्दार 
आधा भाग, किसी वृत्तके केन्द्रले उसके छोर-तकको | कथन, उक्ति। २ मन्त्रविशेष, ओं भूः ओं सुत्रः-ओं स्वः 
रेखा | े | ये मन्त्र । | ~ 
व्पासाश्रम ( स० पु० ) चग्रासस्य ओश्रमः। १ पुराकालमें ये मन्त्र खयं उदुभूत हुएथे । चे सब 
सुनिका आश्रम । २ वेदान्तकदपतरुके प्रणेता अमल!- अशुभनाशक ; सत्त्व, रज्ञः, तमः तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
नन्दको एक नाम । महेश्वर स्वरूप हैं । यह वप्राहति ओंकार पूर्वक प्रथोग 
व्यासाक (स० छको० ) वप्रास-विरचित शिवस्तोल | करनी होतो है । वग्राहतिदोम करने पर इस मन्तसे 
विशेष । | दोप्र समक्ूना होगा । ` (ओं भूः, ओ" भुवः, ओ' स्वः ) 
व्यांसासन ( सं० छो०) वह आसन जिस पर कथा इन सबोको महाचग्राहति कहते हैं । 
कहनेवाछे वेठ कर कथा कहते हैं । ( कूर्लपु० उपवि० १३ अ० ) 
व्यासिद्ध ( सां० लि० ) चि-आ-सिधक्त | १ निषिद्ध, जहां ओर कोई मन्त्र न दो, वहां इसी वग्राहति मंत्र 
` मना किया हुआ । २ अवरुद्ध, रुका हुआ | से काम लेना चाहिये । (तेत्ति० उप० १५१ ) 
व्यासीय (सां० लि०) १ वयास सम्वन्धी, वप्रासका | ३ सामभेद । 


( क्ली० ) २ वग्रासरचित ग्रन्थ । वश्रुच्छित्ति ( सं० स्री०) बि-उत्‌-छिद्‌-क्तिन,। विनाश, 
व्याखुकी ( स० पु० ) वप्रौडिके गोलापत्व । बरवादी 1 


व्यासेध ( स० पु०) विज्ञः उत्पात । व्युच्छेत्त ( सं० लि०) वि-उत्‌-छिद-तृच । विनाशक, 
ध्यासेश्वर (स'० पु०) वग्रासेन स्थापित ईश्वरः । शिवलिङ्ग. | बरबाद करनेवाला | 
विशेष, वप्रास स्थापित शिवलिग | „ | च्युत ( सं० लि० ) वि-वे-क । स्यूत, बुना हुआ, सोया 
व्यासेशतरतीथ ( राँ० पु० ) शिवपुरांणका एक अध्याय | हुआं। ( भरत द्विरूपकोष ) 
व्याहृत ( रां० लि० ) वि आ-हन क्त। १ “विशेष रूपसे व्युति ( सं० स्री० , चिःचे-क्तिन्‌। ऊति, तन्तु सन्तति । 
आंहत ! २ वप्रथ | ३ प्रतिबद्ध। ४ निषिद्ध, मना (भरत द्विरूपकोष ०) 
किया हुआ | - व्युत्क्रम ( सां० पु० ) वि-उत्‌-क्रम-घञ्‌। क्रमविपर्णय; 
व्याहति ( सं० स्त्री) ) वाधा डालना, खलल पहु चाना । | क्रममें उलट फेर होना, गड़बड़ी | > 
व्याइनस्य (रु०-ल्रि० ) ` विशिष्ट मैथुनयुक्त या तदड्री- | ब्युत्क्रमण ( साँ० क्वो०) वि-उत्त-क्रम ढ्यु९। पृथक्‌ अवः. 
भूत कार्या! ( शुक्ळ्यजुंः १।३६्‌ ) स्थान, अलग रहना | 
ध्याइन्तवप्र (रां० लि०) वि आ-हन तवय । वप्राहः व्युत्कान्त ( सां लि० ) अतिक्रान्त, गत। ( ज्लो०) 
योग्य] ` २ प्रहेलिका, पहेलो । | 
ध्याइन्यमांन ( सं लि० ) वि आ हन शानच, । प्रतिषि- | व्युत्यातबप्र ( खं० लि० ) विशेष रूपसे उत्धानके योग्य, 
इमान । सं विरुद्ध भावमें रखने लायक], ी - 
व्याइरण ( सां० छो० ) वि-आ-ह ल्युट_ । कथन, उक्ति | व्युत्थान ( सं० छ्वी०) वि-उत्‌-स्था-ल्युर्‌ । १ स्वात्त 
व्याहत्त वय (सां लि०) वर्णन करनेको योग्य, बोलने | या स्वाधीन दो कर- काम करना। २ विरोधाचरण, 
लायक । किसोके विरुद्ध आचरण करना, खिलाफ चलना। ३ | 
व्याहर । सां० पु०) चि आ-ह-पञ्‌। वाक्य, जुमला । | प्रतिरोध, सकांवट डालना, रोकता। ४ समाडि । 
व्याहारमय ( सां० लि० ) वाफ्यप्रय, चाक्प-खरूप | ,नृत्यमेर। ६ विशेष रूपसे उत्यान। ७ योगके अनुः 
सार चित्तकी अवस्था विशेष । क्षित, मूढ, विक्षिप्त, 
(०प्रक्नाभ्र>और:पियदछ ये पाँच प्रकारकी चित्तको अवस्थाप 


व्यांदारिन ( सं० लि० ) वाक्यविशिष्ट | 
व्याहृत ( सं० लि० ) वि-आ-ह क्त £० वविता छु अ72 
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४७० घ्युत्पत्ति- व्युष्ट 
ग र -उत्‌-असःघञ्‌ । १ निरास ! 
हैं। ये पांच प्रकारके चित्त भूमि पर क्षिप्त, सूढ और | व्युदास ( स० ३९ i कि. _ण। ५ औदास्य, 


विक्षि इन तोन गकारके चित्तक्षी अवस्थाओ को 
व्यत्थान कहते हैं । चित्तकी व्युत्थान अवस्थामै योग 
नही' हो सकता। ये तीन अवस्थाप' अतिशय चञ्चल 
हाती हे, इसलिये इनमें मन किसी तरह स्थिर नदी 
होत्ता। एकाप्र और निरुद्ध ये दो अवस्थाप' योगको 
अनुकूछ है, खुतरां इनमें योग करना उचित है। 
“व्युत्थानं चिसमूहुविधिसाख्यं भूमित्रयम्‌ |” 
( पातल्लल्लमाष्य ) 
उयुत्पत्ति ( सं० ख्री०) बि-उत्‌ पद-क्तिन। १ किसी 
पदार्थ आदिकी विशिष्ट उत्पत्ति, किसी चीजका मूल 
डहुगम या उत्पत्तिस्थान । २ सांस्कार, शास्त्रें विशेष 
शांस्कार। शांखादि अध्ययन फरनेसे विशेष रूपसे 
उसका जा संस्कार होता है, उसको व्युत्पत्ति कहते है । 
३ ज्ञानविशेष, शक्तिज्ञान | ( आख्यातवाद माथुरीटीका ) 
व्युत्पन्न ( खं० त्रि ) घि-उत्‌ पद-क्त । १ सस्कृत, 
जिसका संस्कार हा खुर हो। २ व्युत्पत्तियुक्त, 
जिसका विज्ञान यां शास्रनें अच्छा प्रवेश हा, जे। किसी 
शास्र आदिका अच्छा ज्ञाता हा । 
व्युत्पादक ( सं० लि० ) विशेषणोत्यादयति ज्ञान' वि-उत्‌- 
पद-ण्बुळ । उ्युत्पत्तिजनक, उत्पन्न करनेवाला । 
व्युत्पादन ( सां छी ) बि-उतू-पद णिच-ल्युट्‌ । 
` व्युत्पत्ति । 
व्युत्पांदित ( साँ० लि) घि-उत्‌-पद-णिच-क्त । ज्ञा 
उत्पन्न क्रिया गया हा । 
व्युत्पाद्य ( सं० लि०) चि उत्‌ पद-णिच यत्‌ । १ व्युत्पा- 
दनीय, व्युत्पत्तिके उपयुक्त । २ व्युत्पत्तिलभ्य । 
व्युत्सग ( सं० पु० ) विशेष वग्राख्यान । 
_व्युद्‌ (सं० लि० ) विगत उदक यत्न, उदकशब्दस्य 
उदादेशः | विगतोदक, जिसका जल पह गया हो | 

( भागवत १०।२५।२६ ) 
व्युदक ( सं० ति०) विगतोंदफ, जळ रद्दित । 

( भागवत ए॥१४१३ ) 
व्युद्स्त ( सं० लि०) वि-उत्‌-अस-क्त 1 १ निरस्त, 
निवारित। २ निराक्त। ३ महित। ४ परित्यक्त । 
५ परिक्षि्त। दे भवनत। | 


२ परित्याग । ३ मदद न । 8 निराकरण । 
र 
न ह कली०) निरसन । ( शातपथश्रा१ ०२1१७) 
युदुभ्रन्थन ( सँ० कळी ० ) ्रन्थिमोचन । | 
व्युन्दन ( राँ० क्लो० ) वि-उन्द-व्युद्‌ । विर द 
घलेदन । ( शुक्लयजु० २२ ). 
व्युन्मिश्न ( सं० लि० ) विशेष प्रकारसे मिश्रित । 
व्युपकार (रां० पु० ) बि-डप-छ-घञ्‌ । उपकारहीन, 
डपकार रहित ! 
ब्य्‌ पज्ञाप ( खं० पु०) अनुव्चभाषण, आहिस्ते आहिस्तै 
वात करना | : 
व्युपतोद ( खां० पु०) १ उत्पोड़न । २ सांघषण । 
व्युपदेश ( सं० पु० ) प्रवञ्चना, छलना । 
व्यू पद्रव ( सं० लि० ) विगत उपद्रवो यल । विगतोप- 
द्रव, उपद्रवरदित । 
व्युपरत ( सं० लि० ) १ शास्तिप्रात्त । २ स्थित। 
३ निवृत्त, स्थगित । 
व्युपरम ( सं० पु० ) १ शान्ति । २ निवृत्ति । ३ 
स्थिति । 
व्युपवात ( रांश लि० ) उपवीतहीन, डपवीतयजि त । 
व्युपशम ( सं० पु०) वि-डप-शमःअच्‌ । अशान्ति । 
व्युप्तकेश ( सं० पु० ) बुप्धाः सुण्डिताः केशाः यस्य । 
सुण्डितमस्तरु, जिसने अपना सिर मुड़वा दिया हो । 
`( शुफ्ठ्यजु० १६॥२६ ) 
व्युष (सं० स्त्री.) सूर्यके उदय दोनेका समय, प्रात'काल, 
सबेरा । 
ध्यू घस_ ( शां० स्रो०) ब्युण देखो । 
व्युषिताश्व (सं० पु० महाभारतके अनुसार एक राज्ञाका 
नाम। ( भारत आदि ) 
व्युए (सां० क्को०) बि-चस-क्त। १ फल । २ दिन। ` 
३ प्रभात । प्रभात इस अर्थमें कहीं कहीं यह शब्द 
` पुलिङ्ग देखा ज्ञाता है । भागप्रतमें बुप्एक्ो दोषाका 
पुत्र कहा है। प्रदोष, निशिथ और बुप्ठ थे तीन दोषाके 
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व्युष्टि- 


“सा भ्युश्वा रजनी तत्र पितुर्व श्मविभाविनी ।" 
( मारत ३।३६।२८ ) 
५ दुग्ध, जला या कुलसा हुआ ; ६ पयु षित, वासी । 


` व्युष्टि ( सां० स्री० ) चि-चस-क्तिन्‌। १ फल। २ सम्दद्धि। | 


३ख्तुति। ४ प्रकाश। (शक्‌ १।१७१।५ ) ५ दाह । 
६ प्रभात । ७ इच्छा, कामना, खाहिश । 


व्युष्टिमत्‌ ( स'० लि० ) व्युषि चिंद्यतेऽस्य डुपरष्टि-मरठुप्‌। | 


बुाष्टियुक्त, इप्रष्टिविशिष्ट । 

व्यूक ( स ० पु०) १ एक प्राचीन देशका नाम) २इस 
देशका निवासी । । 

व्यूढ़ ( स ० :लि० ) विश घेण उह्यते स्म; वि-वद्-क्त । 
१ विन्यस्त । २ संहत | ३ जो व्यूह वना कर खड़ा हो। 
8 पृथुल; स्थूळ, मोटा । ५ तुल्य, समान । 
बढ़िया | ७ विवाहित, जिसका विवाह ददो चुका ह्यो! 
८ परिहित । ६ दृढ, मजबूत । १० रुफोत । 

व्यूढकडुट ( स० लि०) व्यूढः कङ्कः सन्ताही येन । 
सन्न्| . ` 

व्यृद्धि (स'० रुली० ) दि-बद्द-क्तिन.। १ विन्यास, सजा“ 
बट । २ संहति। ३ एथुलता, मोटाई । 

व्यूत ( सं० लि० ) बि-वेञू-क्त । ऊत, चुना हुआ । 

व्यूति( स० खी० ) वि वे-क्तिन्‌ ( कति युति जुतीति । पा 
३३1६७ ) इति निपातितः । कपड़े .आदि बनने को 
क्रिया; बुनांई । & | 

बगरू ( स० पु०) वि-ऊद-घञ_ । १ सह, जभघर 
२ निर्माण, रचना । ३ तक, विचार। ४ देह, शरीर । 
७ सैन्य, सेना ।. ६ परिणाम, नतीजा | ७ शिशन, 
छिङ्ग। < युद्धार्थं सैन्यरचना, लड़ाईके समय की 

` ज्ञानेवाली सेनाको स्थापना । पर्याय--बलविन्यांस । 

युद्ध करनेके समय देश वा स्थानचिरोषमे सेनाओं 

का विभाग कर दुर्लदु सावमें जा स्थापन किया जाता 
है, उसका नाम व्यूह है । व्यूदके आकारमें सैन्य रचना 
करनेसे शलुपक्षीयगंण शीधू उसे भेद नहों कर सकते | 
यह ध्यूर्द चार प्रकारका दै, दण्ड, माग, मण्डल और 
अस इत । फिर इनके भो अनेक मेद हैं । तिर्योगदुत्ति 
अर्थात्‌ वक्तमावमें सेन्यसमाचेश करनेसे उसको दण्ड- 


६ उत्तम, 


| 


| 
| 
ं 


व्यूह, अन्वत्ति अर्थात्‌ दाद वहत” विको | स्वकातो भागसे युद्ध करे, बाकी तीन सागसे 


व्यूह 


सैन्यसमावेश किया जाता है, उसे भोगब्यूह, सर्वेतो- 
वृत्ति अर्थात्‌ चारों ओर घेरेको तरह सैन्यस्थापन करने- 
का मण्डल तथा पृथक पृथक भावमें रखनेसे उसको 
अस'हतव्यूद्‌ कहते हैं । इन चार प्रकारके व्यू६के फिर 
मञ्च और चक्रादि मेदसे अनेक प्रकारके मेद है। 
( अपरटीका भरत ) 
मजुमें दणड, शकर, घराह, कमर, सूचो, गदड 


। पद्म, चञ्च आदि व्यूद्दोका उल्लेख देखनेमे आता है । 


युद्धयाल्ला करते समय यदि राजाको! चारों ओरसे 
सय घेर छै, ते उन्हे चक्रव्यूहको रचना कर याला 
करनी चाहिये । पश्चाद ओर यदि भयको- आशङ्का रहे, . 
ता शकडब्यूड; दा ओर भय रहे, ते वराह चा मकर- 
व्यूह; आगे या पोळे भयका कारण रहनेसे गरुड़व्यूह; 
यदि सिर्फ सामनेमे दो भय रहे, ते सूचीव्यूदशो रचना 
कर यात्रा करनी चाहये। राजा जिस ओर भयको 
आशङ्का करेंगे, उसी ओर सैन्य विस्तार करे और आप 
पदुमव्यूको रचना कर बोचर्मे रहे । 

नीतिमयूख ग्रन्धमें प्रधानतः छः दयूदका उल्लेख 
देखनेमें आता है, यथा--मकर, श्येन, सूची, शकर, वज्र 
और सरवैतोमद्र । अग्निपुराणमें दश प्रधान ब्यूइका 
विषय लिखां है । उनके नाम इस प्रकार है--गरुइ, 
मकर, श्पेन, अछ चन्द्र, वज्र, शकर, मण्डल, स्वतेभद्र 
और सूचो । ये दश प्रधान व्यूद हैं। इनके सिवा और 
भो. अनेक प्रकारके व्यूद हैं। उक्त पुरांणमें लिखा है, 
कि हाथी, घोड़ा, रथ, पदाति आदि सेनाओंके विशेष 
विशेष प्रणालीके अनुसार जो विन्यस्त चा सज्ञाया 
जाता है, उसका नाम व्यूद दै । यद ब्यूद पहले दो प्रकारः 
का हैँ,--प्राण्यङ्गरूप और द्रव्यरूप अर्थात्‌ किसी प्राणीकी 
आकृतिके अनुसार जो व्यूद रचा जातो है, उसको 
प्राण्यङ्ग और द्रव्यक्ो आकृतिके अनुसार ज्ञो ब्युदरचना | 
डती दै उसे द्रवरूप कहते दैं।  चेसवव्यूइ गरुडादि _ 
सेद्से दश प्रकारके हैं । Bg 

इन सभी प्रकारके व्यूदमें संनाओंको पांच हे भागमे 
निक्त कर दो भाग पक्षम, दो साग अचपश्मै मौर पक | 


+ 


भाग शुप्तमावमें रखें, इस वरद प 


को रक्षा करे | राजा खय' युद्धस्थळमें न रहें, एक कोस: 

को दूरी पर उन्हे' रहना चाहिये। क्योंकि, | 
से अर्थात्‌ राज्ञाको कोई अनिष्ट होनेसे सभो विनष्ट हो 
सकते हैं, इस कारण उन्हे दुरमे अर्थात्‌ व्यूहके पश्चादु 

भागमें रहना उचित है। | 

नीतिसारमें लिला है, कि व्यूइके सामने नायक 
अर्थात्‌ सेनापति श्रगण परिवृत्त हो अवस्थान करें; 
क्योंकि उनको रक्षा करते हुए अन्यान्य सेनाओंसे युद्ध 
करना उचित है। चाहे जो कोई व्यू ह क्यों न रचा जाय, 
-उसके मध्यस्थलमे खी, कोष, घनागार, राजा, . फल्यु- 
- सेन्य अर्थात्‌ खाद्यद्रव्य तथा उसके रक्षकगण अवस्थान 
ˆ बरे | व्यूहे हाथी घोडे रथ पदाति इस चतुरङ्गवल- 
* को उक्त प्रकारसे सज्ञाना दोगा |: व्यूदके दो पार्श्वो'मे 


अभ्वारेद्दी, अश्वारोहोके पाश्व में रथारोही और रथके 


पाश्च में पदाति सेन्यको सज्ञाना होता है । 
शुक्रनोतिमें छिखा है, कि व्यूह रचनाके लिये विशेष 
विशेष वाद्य और सङ्कतवाक्ष्यकी शलपना करना आव- 
' शयक है। इस सङ्केत वाक्य था वाद्य द्वारा जो कोई 
` व्यूह सजाता होगा, वह जानां ज्ञाता है। यह सङ्केत 
केवळ सेनापति और सेन्यगणको ही माळूम रहे, दूसरे 
किसोको भी नहो'। 


प्रधान सेनापतिके बह्‌ सङ्केत करनेसे सभ्री सेनाओं . 
को उसी समय उनके पू्वेशिक्षाडुसार कार्य करना होगा । 


' इसमें क्षणकाछ मी विलम्ब न करना चाहिये । सैन्य- 
“गण उस सङ्कतवाक्यानुसार सम्मेलन, प्रसरण, अञ्च- 

` मण, आङ्ञ्चन, यान, प्रयाण, अपयान, पर्याचरूपमें 
साम्मुख्य, समुत्थान, छुएठन, - अएद्लाकरें अवस्थान, 

` अथवा चक्राकारमें वेष्टन, सूचोतुल्य, शकराकार, अद्ध'- 
चक्राकार, परस्पर पृथक .होना, थोड़ा थोड़ा करके वा 
पर्यायक्रमसै पंक्तिप्रवेश, भिन्न भिन्न प्र रमे अस्त्रशस्त्रा- 
दिका धारणं, संघांन, लक्ष्यमेद, अख ` » शख्त्रनिपांत, 
शीघ्र-सन्धान, अल्त्रगदिग्रहण, अस्तनिप, और आम. 
रक्षा; शीघ्र अपनेको छिपा रखना। शद, प्रति अस्त. 
क्षेप, एक एक दो दो इत्यादि रूपसे एक साथ जाना, 
पीछेकी ओर ६ 4 या सामने जाना, इत्यादि प्रकारके 
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न्ता 
व्यूइ- व्यद्दपा दि | 


कर विपक्षियोंके साथ युद्ध करना चाहिये । 
में व्यूदरचना प्रणाली इस प्रकार लिखो है.। - 


रमें. अब स्थात 
शुक्रो ति- 
यथ!-- 


सैनाओंको इस प्रणाळीले व्यूहाका 


क्रौञ्चव्यूद- क्रोन्च शब्द्का अर्थ बगळा दै। 4 
में बगळा जिस प्रहार पंक्ति वांध कर उड्ते है, सेना- 
पति भो उसी प्रकार सेनाओोंके ब्रलाकाकार-पद्धतिके 
अनुसार सज़ावे' । इस व्यूहमें सैन्यसंख्याके, परिमाणा- 
उसार एक पक वा दा दो करके सजाना देता है। : 
श्येनव्यूद- श्येन पक्षीको असी आकृति है, तद्नुसार 
यह व्यूह सज्ञाना होता है। अर्थात्‌ इस व्यूहके सम्मुख 
भाग सूक्ष्म, शेष भाग मध्यम और दे पाइवैदेश विस्तीर्ण 
करना होगा । 
चक्रव्यूइ--पद्द व्यूद चक्राकार अर्थात्‌ गोळ -होता 
है। इसमें चक्रारारमें सैन्य समावेश करना होता है । 
इस व्यूददमे प्रवेशयेग्य सिर्फ एक. पथ रहेगा तथा यह 
८ कुएडलाकृति प'क्ति द्वोरा वेष्टित होगा । सर्वत्ताभद्र- 
ब्यूह भी प्रायः इसी तरद्दका हाता है। फर्क इतना हीं 
है, कि चारों ओर ८ परिधि अर्थात्‌ चक्राकारमें ८ भांगमें 
सेत्यपरिवेष्टित रदे गो । इस व्यूहे प्रवेशद्वार पक भीं 
न रहेगा । 
इसके [सवा शकरव्यूह-शकदाकार, व्यालूब्यह-- ` 
व्याळाकार, इत्यादि रूपसे जानना होगा। किसो सैनाके] 
वाद कौन सेना रहेगी, वह पदले ही लिखा ज्ञा चुका है| 
_ महाभारतमें भो मकर, शयेन आदि अनेक प्रकारके 
व्यूइका उल्लल है । सभी प्रकारके व्यूह नाम और; 
स ख्या होना असम्मच है, क्योंकि सेनापति युद्धः 
- सोकर्यक लिये द्र्य वा प्राणोकी आक्कतिके अनुसार 
व्यूह रचना करते दै । महाभारत, अल्निपुरांण, शुक्रनीति, 
. नोतिमर्थाख, कामंन्द्कोयनीति, मचुस हिता आदि प्रन्थे- 
में इसको विशेष विवरण दिया 'गया हे । 
व्यूदन (स ० छी० ) वि-ऊइ-ल्युट्‌ । १ लैन्य-संस्थान 
युद्धके लिये भिन्न सिन्न स्थानो पर सेनिकोको नियुक्ति 
करना, व्यूद । २ मेलन, मिलाना | (लि०) ३ क्षोभक | 
्यूइपाष्णिं ( स० पु०) व्यूहस्य पांषणिः | १ व्यूइ- 
का पश्चाद्धाग । पर्याय-प्रत्यासार, प्रत्यासर । २ 
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व्यूहमध्य । (शब्दरत्ना०) 


ऐ वि १७३ 
~ 
SY 


व्यायाममत्‌-ध्याळप्रा दिन ४६५ 


अर्थात्‌ यौजनभावमें अवस्थान, फ्लेशेंसद्विष्णुंता, वातादि-|. वाळा, कसरती । २ श्रमशीळ, जो वहुत परिश्रम करता 
दोषको हसऱृद्धिका नाश और अग्निक्री वृद्धि होतो है। | हो, मेइनतो । ः दुद 

जो नियमितरूपसे ब्यायाम करते हे; उनको अग्निकी | वप्रःयुक (सं० लि० ) तेज भागनेवाळा । ( काटक ३१३) 
वृद्धि होतो है, अतएव विरुद्ध, अविरुद्ध, विदग्ध, अवि- | वप्रायुघ ( सं० लि० ) आयुधदीन, निःशस्त्र । 


द्ग्घ सभी प्रकारके खाद्य परिमित ब्यायामशीळ व्यक्ति 
आसानीसे पचा केता है । इससे अग्नि ब्रढ़ती हैं, सुतरां 
उनके वातारिदोष कुपित नद्दों हो सकते। अग्निदृद्ध 
हे।नेके कारण देहाचुकूल व्यायाम द्वारा वाताद्दोषको 
वृद्धि न हो कर वरं उनको समता दी द्वोतो है । | 
अतिशय .व्यायाम शरोरके लिये हानिकारक हैं | 
इससे शरीरको ग्छानि, मनोग्लोनि, धातुक्षय, तृष्णा, 
_ रक्तपित्त, श्वास, कास; ज्वर, वमि आदि उपद्रव होते 
अतपव यद्द अत्यन्त मात्राम न करना चाहिये । हाथी 
.. जिस प्रकार अयथा बलसे सिंहको आक्रमण करने पर 
आप ही विनष्ट होता हे उसी प्रकार. अति मात्ामें 
व्यायाभकांरो व्यक्ति भो खय' विनष्ट होता है । 
व्यायाम सुबह शाम करना चाहिये । : दूसरे समय- 
में करना उचित नहो', अन्य समय. करनेसे शरोरका 
अपकार होता है । 
८ युद्धकी तैयारी । ६ सेनाकी कवायत आदि । 
'( चरकसूत्र स्थान० ७ अ० ) 


व्यायाममत्‌ ( स'० लिण) वप्रायामो विद्यतेऽस्य मतुप्‌ 


मख्य ब । वगयांमयुक्त, वग्रायामविशिष्ट । 
व्यायामयुद्ध ( स० पुः) आमने सामनेकी लडाई । 
चाणक्यका मत है, कि वप्रायामयुद्ध अर्थात्‌ आमने 
. सामनेङ्गी लड्डाईमें दोनों ही पक्षोंको बहुत दानि पहुंचती 
है। जञा राज्ञा.जौत भा जातः हैं, घद भो इतना. कमजोर 


हा जाता है, कि उसका एक प्रकारसे हो सम- . 


भना चाहिष । 
'व्यायामिक ( स'० लि० ) वग्रायाप्रसम्वन्धो । “वग्रौयाः 
मिकोनां ब विद्यानां श्ञानम्‌।” यदद चौसठ कलाविद्यामे 
पक्र है । भागवत १०४५३६ श्छेककी टोक 
स्वामीने इसका उल्लेख किया २ | मिलची 


'वग्नायामिको' ती. 
व्यायामिन्‌ ( सं० त्रि र 
”““ 


। ७ निषेध 


तः 


त्ति। १० नियोग । 
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त्य 


- ( मारत.द्रोण ० ) 
प्रायोग (सं० पु० ) वि-आ युज-घञ्‌ । साहित्यमें 
दृश प्रकारके रूपकोमेंसे एक -प्रकारका रूपक या... दृश्य 

 कठप्र। इसको कथावस्तु किसो ऐते प्रन्थले लो जानी 
चाहिये जिससे सव छोग भली भांति परिचित हों। 
सके पांचोमें स्त्रिया कम और पुरुष अधिक होते हैं। 
इसमें गर्भ, घिमर्षे और सन्धि तही होती । इसमें एंक 
ही अक रहता हे और कौशिकी वृत्तिका : च्रेवहवारं 
होता है। इसका नायक कोई प्रसिद्ध राजषि, दिव्य 
और धोरोद्धत दोना चाहिये । इसमें श्ट'गार, हास्य 
और शान्तके सिवा और सब रसोंक़ा वर्णन होता है। 
व्यायोजिम ( सं० पु० ) स्थुलानुसम, विषमपालि | 
( सुभूत ११६ अं० ) 
व्यारोष ( सं० पु० ) आक्रोश, णस्सा । 
ठप्राल ( सं० पु) विशेषेण आसमन्तात्‌ अलतीति अछ 
वर्यात्तौ अच । १ सर्प, सांप € २ दुष्ट गज, पाजो 
हाथी । ३ व्याप्न, शेर। ४ वह बाघ जो शिकार करने 
के लिये सधाया गया हो ५राज्ञा। दे ३ण्डक छन्द्‌- 
का एक मेद्‌ । ७ कोई हिंसक जन्तु । ८ विष्णु । 
(लि) ६ शठ, धूत्ते, क्रर । १० अपकारो टूसरोंका 
_ अपकार करनेवाला | क 
व्याळक ( सं० पु० ) व्याल एव खाथे कन्‌। १ ढुष्ठगज, 
पाजी हाथी । पर्याय--गम्मोरवैदी अङ्कुशदुद्ध र, ` 
चालक । (त्रिका०) २ श्चापद्‌, हिस्जन्तु । ३ व्याल देलोन्ह टर 
घ्यालररत ( सं० पु०) नख या बगनत' ६ Pa 


“(रू ० पु० ) शब्द्‌कल्पद्र्‌ म नामक अभिधानके क > 
केशवकुत ''कडपद्र म” नामक एक अभिधान | 
पाया जांता है। दोनों प्रथ और प्रथकार एकू थेवा. । 


ता | 


>> 


उ 


नहीं कद नदी सकते। | ङ oe 
लि० ) वि-भा-सञ्चःक। ` १ जा बहुतः | 


युधं नख ई 


व्याळग्री-व्यावद्दारिक 
क्क गन्चट्र्चय | र्ध 


) आ 
वप्रालायुध ( स“० पु० की० ) बालस्य 
१ नख या बंगनहा नाम 


४६६ 
अदितुण्डिक, जांगुलि, आदितुण्डिक, च्यालप्राह, गार तिर्यास्य । 
क आर्क्कातदाँस्य खून \ 
द्य! का 
तनी ० पु० ) १ वृद्दत्संहितांके अचुसार पक | ( अमरटीका मधुरेश ) २ चार" हव छ। वाड नामक 
अल निवासी । (३० सं० १४६) | बगरालि (स० ३०) डर पक बगाकरण बनाया था 
ु [बं। इन्हो 

पंक प्राचोन ऋ बराल ( गर्गा- 


देशका नाम । २ इस देशका 
f व्यालस्य जिह्वेव आकृति” 
र र (कत या कँघो नामक पौधा । व्यालिक (स'० लि०) चग्राेन न wn 
पर हिसल जन्तुकी जीम । दिभ्यष्ठन । पा ४४१०) इति ठन्‌। जे र 
लीग) ब्य़ांलका भाव या धर्म, | कर अपनी जीविका चलाता हो, संपेरा । प 
5 व्यालीढ़ ( स'० झी० ) साँपके कॉयनेका एक दे ल्‍ 
साँपका वद्द काटना जिसमें केब्रळ पक या दो दात 


द्दी। 
हों और घांवमेंसे खून न वदी दै 
स'०. झो० ) साँपके काटनेका एक प्रकार, 
में दो दाँत भरपूर बेडे हो' और 


घ्यालतां ( स'० खी ) 
{च या धर्म, वग्राळता । 


उपालत्व । 
अ.ऊतिर्यास्य । 


व्यालत्व (स'० झो०) घग्रालका भांव या 
द्याळदष्ट्र (स ० पु० ) वग्रालस्य दष्ट 


रोक्ररद प, गोखेरूका पौधा । 


व्यालुतत ( 
साँपका वदद काटना जिस 


र > ९ ण । व्याक्षवग देखो | 
व्यालद्रे काण ( स'० पु०) सपेद्र क रे रा 
>> ( स० पु० ) बग्रालस्य नख इव आक्कतियॉस्य । घावमेंसे खून भी निकला द्दो 

नख या वगनहा नामक गन्धद्गवप्र। - इसका गुण-- | ब्यालोछ ( स'० लि० ) ईषत्‌ क स्पत । बि | 
कुष्ठ, कण्डू और त्रण- | व्यावक्रोशी (स ० स्रो०) चि-आ अव-कश णचः 

हारे णच्‌ स्त्रियां । पा ३।३।४३्‌ ) इति णच, ततः (णचः 

झं (न कमैव्यतिहारे । पा 


तिक्त, उष्ण, कषाय, कफ, वात, 
पोगर | 
नाशक, वर्णवद्ध क तथा सोंगन्थपद ४३) इ 
च्य काश ( स० पु० ) पढ्त्र[रुकलता, खेतपापड़ा ४. खियामज | पा ७४1१४) इति स्वाथे अजू, र 
र न नल ह 
ध्यालपत्रा ( स'० स्री० ) वप्रालानि तीष्षणानि पत्नानि | ७1३६) इति पडप्रतिषेधः, खियाँ ङोप्‌ । 
| | आक्रोशन, आपसमें क्रोध करना। (भरत) . 


१। एवत्राद, खेतपापडा । न 
है. लम चुः ) वड या बरांनद्दा नामक गन्थ' व्यावभासी ( सं० खो०) चि-आ-अव ces क 
रय | (राजनिश) ` ` ` अञ्‌, डेप । चग्रावक्रोशी, आपसमे क्रोध करनेवाला । 

बास रया (स'० पु० ) नख या वगनहा नामक गन्ध | वग्राग्ग ( स ० पु०) विभाग करना, हिस्सा शाह । 

दर््र । ( वैद्यनि० ) - वयावर्च ( स'० पु० ) वि-आ-चृत-अच । १ सपशर, 

ध्याळवल (सं ० पु०) नख या वगनद्दा नामक सन्धद्न7 4 | आणेदी ओर निकली हुई नाभि | २ चक्रमद्‌ , ह 

ब्याळंखूय ( स ० पु०) बर-लो हिरो खगः पशुः । बाघ, | चगरावर्सेक ( स० लि०) च्राघरोयतीति विचः 

। णिच-प्घुलू। वगादर्ततनकारी, पोछेकी ओर नः 
+ N 


चर्ण. ०५० 
पर्यायक्रमसे पंक्तिप्रवेश, भिन्न रिन नड ` 


दिका धारणं, संघांन, लक्ष्यमेद, अरे , शस्रनिपोत, 
शोश्र-सन्धान, अस्ळग्देग्रहण, अस्ल्निप. और आत्म- 


शेर । - 
«( स'० पु०) विशेषेण आलम्वते न चाळा । ह 
द .( ह्षि० ) २ छम्ब | बगरावर्सत (स'० हो०) वि-आ-वृत-णिच -ब्युर्‌ । १ परां- 
सुजीकरण, जो. परांसुल. किया गया हो। २ पीछेकी 


| | ओर लौटाया या मोड़ा हुआ ।. 
E लिये भिक्ष. ( स'० लि०) वि-आ-चृत-णिच उक्त। पराडः- 


करना, व्यूद्द । २ मेलन, मिल प्राङ्मुख किया गया हो । 
व्यूहपाष्णि ( स'० पु०) व्यूदृस्य ५) चप्रवत्त नके योग्या, त्यागके 


-रक्षा, शीघ्र अपनेको छिपा रखना | शद, प्रात अस्ल- 
क्षेप, एक एक दो दो इत्यादि रूपसे एक साथ जाना, 
का. पश्चाग ,। ८ पर्याय--मत्यासार, प्रत्योख 

"विनयादिभ्यष्ठक _ 


पीछेकी ओर : दगा या सामने जाना, इत्यादि प्रकारके | क 
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व्यूहमध्य । (शब्दरत्ना०) 2 


व्यावहारिक ऋण--व्यसक्त 


पा ५'४1३४ ) इति खार्थे ठक । १ व्यवहार ।. वप्रत्रदःर- 
मित्याह वप्रवहारठक ( खोगतादीनाञ्च | पा ७३७) 
इति बृद्धिनिषेध; ऐचागमश्च न ख्यात्‌। २ जो व्यव: 
हार शास्रके अनुसार अभियोगोंका विचार करता 
हो, विचारक ३ व्यथद्दार-सम्वन्धी । ४ घर्माधि 
करण-सम्बन्धी | ५ राज्ञाका चहद अमात्य या मन्ल्ल 
जिसके अधिफरारमें भोतरो और वाहरो सब तरहके 
कॉम हॉ । 

व्यावहारिक ऋण ( स'० पु०) दह ऋण जो किसी कार- 
बारके सम्बन्धमें लिया गया हो | 


व्यावहारिन्‌ ( स० लि० ) चग्रवद्रविशिष्ट, वप्रवद्दार 
करनेवाला | 


व्याचहारी (स ० स्रो०) वप्रवहार-डीष्‌ । १ पररुपर चप्रव- 
हार । २ पररूपर हरण । ( बोपदेव ६॥११० 

ध्यावद्दायै ( स'० लि० ) ववहार यत्‌। चप्रवहारके योग्य 
जो वप्रवद्दार करने लायक हो। | 


व्याबहासो ( स'० स्रो०) वि-अब हस ( कमड्यतिहारें णच्‌ 


स्त्रियां । पा ३।३।४३ ) इति णच्‌, ततः ( णचः ख्रियामञ्‌ । 
पा ७३६ ) इति पङ्‌ प्रतिषेधः, स्त्रियां ङोप्‌। १ परस्पर 
हास्यकरण । २ परस्पर विचारणा । 


व्यावृत्‌ ( स'० स्रो०) १ विशेषत्व निद्देश । २ आद्यो- 
पान्त वर्णित । 

व्यावुतत्व ( स'० छी० ) १ अनांब्रतत्व । २ गुढु!भि- 
सन्धितो । थक 

व्यावृत्त ( स० लि० ) बिआ-बृत्‌क्त। १ निवृत्त, छुरा 


“छुआ । २ निषिद्ध, मना किया हुआ । ३ खण्डित, टूरा 
हुआ । ४ पृथकक्कत, अलग किया हुआं । ५ मनोनीत, 
जो मनै पसंद किया गया हो । ६ वेष्टित, चारों ओर 
से घेरा हुआ । ७ अशोक्कत, वांटा हुआ। < स्तुत, 
जिसको प्रश'सा या स्तुति को गई हो। ६ निवारित । 
-१० आच्छादित, ऊपरसे ढका हुआ । 

व्यावृत्ति ( स० स््रो०) वि आ-श्वत-क्तिन्‌ । १ खण्डन | 
२ आघुत्ति । ३ मनोनयन, मनसे चुनने या पसंद करने 
का काम । ४ वेष्टन, चारों ओरसे घेरना। ५ स्तुति, 
तारोफ । ६ निराकरण, निर्णय, मीमांसा । ७ निषेध, 
मनाहो । ८ बाधा, खलल। ६ त्निचत्ति। १० नियोग 

११ विपयांस । 
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व्यावृत्सु (सं० स्रो०) १ अनावृत रनेमें इच्छुक । २ खोल 
कर रखनेमें इच्छुक । 

व्याधय ( स'० पु० ) बि-आ-श्चि-घञ्‌ । विभिन्न आश्रय | 

( पाणिनि ५४८ ) 

व्यास ( स'० पु०) वि-अस-घञ्‌। १ विस्तार, फैलाव । 
१ मानभेद्‌ । ( शब्दरत्ना० ) ३ पुराणादि पाठक ब्राह्मण, 
जो ब्राह्मण पुराणादि पाठ करते हैं, वे व्यास कहलाते 
हैं। ४ गोळ वस्तुकी म्प रेखा । अ गरेज्ीमें इसे 
Diameter कहते है । ५ समासविप्रह वाक्य । समास 
करनेके समय जो वाक्य किया ज्ञाता है, उसे वप्रासवाक्य 
कहते हैं। जैले,-'दभ पाणि? 'दर्मः पाणो यस्य सः 
दर्भपाणि! इसका नाम व्यासवाक्य है । 

व्यास--१ इच्छ चौन्द्रायण लक्षण, पञ्चरल्, गोलाध्याय; 
( व्याससिद्वान्त ) तस्ववोध्च और उसकी टीका, तीर्थपरि- 
भाषा, दत्तकद्पंण, प्रतिमांळक्षण, बालकृष्णाइक, बृहत्‌ ` 
स दिता, ब्रह्मसूत्र महाभारत और पुराणनिचय, येगसूल 
भाष्य, यक्रतुण्डस्ताल , वक्रतुण्डाष्टक, विश्वनाथांएक, शिव 
तक्त्वविवेक और इतिहास नामडे ग्रन्थादिके रचयिता । 
ये पुराणपाठकके निकर व्यासदेव वा वेदव्यास नामसे 
परिचित हैं। वेदव्यास और व्यास शब्दमें देखो । 

२ षड़ गुरुशिष्प के छ गुरुमेंसे एक । ३ भ्र,तप्रका- 
शिकाके प्रणेता खुद््शनाचार्यकी उपाधि। ४ त त्रसार- 
टोकाके प्रणेता । 

व्यास आचाय--अष्टमद्ामस्त्रपद्धतिके प्रणेता । 

व्यासकूर (स ० क्को० ) वग्रासस्य कूर । १ महाभारत- 
में आये हुए वेद्व्यासके कूर शक । ज्ञा सब म्छोक 
अति दुर्बोध तथा अस्पष्ट होते हैं, उन्हे व्यांसकूट कहते 
हे! २ थे कूरश्छोक ज्ञा सीताहरण होने पर रामचन्द्र 
जीके माल्यवान्‌ पर्व त पर कहे गये थे और जिनसे उन्हें : 
कुछ शान्ति मिली थी । 

ब्यासकेशव ( सं० पु० ) शब्दकहपद्र म नामक अभिधांनके 
प्रणेता | केशवङत “कलपदं म” नामक पक अभिधान 
पाया जांता है। दोषों प्रंथ और प्र थकार एक थेवा . 
नहीं कह नद्दी' सकते। 


च-मा सञ्च-क |. १ जा बहुत 


व्यास गणपति--डपासारण्य 


का- 
अधिक आसक्त हुआ हो, जिसका मन बेतरद आ गया व्यासवत्स--शिशु हितैषिणो नामकी कुमारसम्मत टो 


है। । . २ उदुभ्रान्त, अभिभूत । के प्रणेता । 6 
व्यास गणपति--त्रद्यशाखसंग्रदके -सङुकयिता । व्यासविठ्ठळ आचार्य --शब्द्चिन्तामणि नामक अभिधान- 
उय्रासगि रि--शडधरविजयथके प्रणेता । के सङ्कलयिता । 
व्यासगीता ( स० स्री०) १ कूमपुराणक्ता एक अ'श। | व्यासभट्ट-भ्रीरद्भराजरुूतव और सर्वार्थसिद्धि नामक 
२ एक उपनिषद्‌ । * वेदान्तप्रन्थके प्रणेता ! 
व्यासङ्ग (स ० त्रिश) वि-आ-सज्ञ-घञ्म । विशेषरूपसै | व्यासमातृ ( स० स्रो०) वप्रासस्य माता । वग्राखकी 
आसङ्ग, बहुत अघि आसक्ति या मनोधेोग । माता, चेदवग्रांसकी जननी | पर्याय सत्यवती, बसवी; 


व्यालता (सं० ख्रो०) उपासका भाव या धर्म, व्यासत्व। | गन्धक्रालिका, योजनगन्धा, दासेयो, शीलङ्कायन 
व्यासतीथ--एक प्रसिद्ध यति लच्मोनारायणतीर्थके निकर ज्ञोबखु, किसी किसी ग्रन्धमें शालङ्कायनजा नाम भो 
अध्ययन समाप्त कर इन्होंने पीछे ब्राह्मण्यत्तीथंका शिष्यत्व | देखा जाता है । कालो, ऋलोदरी, विचिल्लदीयंसू, 
ग्रहण किया । वदेश भिक्षु इनके मन्त्रशिष्य थे । इन्होंने चिल्लाङ्गद्स्‌, योजनगन्धिका, गन्धक!ळी, सत्या, दास 
5पासरायमठ स्थापन किया धा । १३३६ ई०में इनका | नन्दिनी । ( शश्दरत्ना० ) 
देहान्त हुआ। घे व्यासतीश बिन्दु, व्यास यति और व्यासमूत्ति ( सं० पु० ) वग्रास पव सूत्ति यंस्य । शिव, 
व्पासराज नामसे भी परिचित थे ! निम्नोक्त महादेव । ( शिवपु० 
इन्दींके बनाये हुए है'-- Ss व्यासचन ( स ० क्वी० ) सुनिञ्ऋषिसेवित पबित्र वनमेद्‌ । 
अजु न यतोर्थ विज्ञय, ज्ञयतोर्थाकृट कथाडक्षण विवरण- ( भारत वनपर्व ) 
को रोका, आंनन्दृतीथे कृत काठकेपनिष्गाष्य, छान्दा- | व्यासवय्य (स'० पु०) परु पण्डित । थे वाोकराथेदोपिका 
ग्योपनिषद्धाष्य, तैत्तिरीये।पनिषद्धाव्य, व इदारण्यकभाष्प, | के रचयिता देनूमदाचायके पिता थे । 
माण्डूक्योपतिषद्धाष्य, मुएडकोपनिषद्धाष्प आदिको टीका व्याससदानन्दजा--सद्योवोधिनी-प्रक्रिया नामक बप्रारुरण- 
तकताएडव, आनन्दतो थं त ब्रह्मसूननभाष्य ही जयतीर्थक्त | के प्रणेता। थे स्तम्भतोर्थवासी थे । 
तर्वप्रकाशिनो नाम्नो रोकाकी तात्पयंचन्द्रिर नाम्नी व्याससमासिन्‌ (स० ल्लि०) वयासममासयुक्त 
रिप्पन, न्याथासूत और कण्टकाद्धार नामकी उसरी | वय्ासवाकप और समस्तपदवि शिष्ट । 
ह जयतीर्थकृत प्रपञ्च मिथ्यात्वाचुमानखएडन विचरण व्याससूत्र ( स० क्ली० ) बास प्रणीत सूत्र । कास 
ह ता 5 आ el सूल, वेदान्तसूलल । वेदान्तदर्शनके सूल वासने 
र न किये थे । वेदान्त देखो । 
मन्दारमज्ञरी नामक ट॑प्पन । ध्यासस्थली ( स'०` ख्री० ) महाभारतके अनुसार एक 
व्यासदत्ति ( सं० पु० ) वररुचिके पुत्र । प्राचीन पवित्र तोर्थाका नाप्न | ( मारत वनपर्व? ) 
व्य'सदास ( सं० पु० ) क्षेमेन्द्रका एक नाम । व्यासाचळ ( स'० पु० `) एक प्राचीन कवि । 
सय व्यासदेशग--दायभ। गनिर्णय विचर कके प्रणेता | व्यःसाचाय--एक प्रसिद्ध यति । क के 
व्यांसदेव मिथ्र--छ, दच्छव्द्रत्रो का के रचयिता । तोर्थ नाम प्रण: दया था । र ० ु ह 2 
व्यास रोपम्रज्ञा ( सां० स्त्री०) चैन्ध्याकक टो, वनककड़ो 1 | सुलमें पतित हुए | = दयाया 
संगत: भन की (ब द्यकनि० ) ह हि क ०) वप्रोसस्य अरण्य' | , १ चप्रास- 
न सि बन्धन 5 Rr त ॥ र स वनम चास करते थे, उसे घया ल- 
दल सदी नथः | एक प्रसिद्ध. यतिः। थे.. विश्वेश्वरक 
[ | गुर थे। इन्दोने सुवो धिनोकी रचना की । 
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व्यूहपृष्ठ- व्योमशिवाचार्य ४७३ 


व्यूहपृष्ठ ( स'० झो०) व्यूद्ृस्य पृष्ठ' । ब्यूहका पश्वाद्धाग । | व्ये।मचर (सऽ त्रि०) व्योगम्नि चरतीति चर-ट । आकाश 
व्यूहमति ( स० पु० ) ललितविख्तारोक्त देवपुत्रभेद। | चारो, आकाशमें विचरण करनेवाला | हे 
( क्षक्षितबि७ व्योमचारिन्‌ (० पु०) व्यॉम्ति चरतीति चर-णिनि। 

व्यूदराज ( स ० पु०) १ बोधिसत्त्वभेद । २ भ्रष्ठ व्यूद। | १ देवता । २ पक्षो, चिडिया । ३ चिरजोवी । ४ 

व्यूद्ध ( रां० लि० ) १ घनहीन । . २ फलद्दीन | द्विजातः (ल्ि०) ५ आकाशचारिमात्र, जो आकाश 

। ( शतपथन्राश ४६॥७॥९ ) | में विचरण करता हो | 

व्यद्धि ( सं० स्री० ) १ धनशूच्यता । २ निष्फळता | व्योमचारिपुर ( सं० क्लो० ) वपामचारि आकाशगामिपुर | 
( ऐतरेथभ्रा० ७२८ ) शौभपुर | | 


व्य क. ( खं० लि० ) एकोन, पक कम । ब्योमधूम (रां० पु०) व्योज्तः धूम । मेघ, बादल । (त्रिका&) 
व्य णस्‌. (सं० लि० ) १ पापमुक्त । . २ दुर्भाग्यवर्जिजित | व्यामच्‌ ( स'० छो० ) व्ये वृतो ( नामन्‌ सीमन्निति। उण 
(शूक ३।६३।१३) | ९ १४६) इति निपातनात्‌ साधुः। १ अन्तरीक्ष, 
ध्य,णी ( साँ० स्री० ) उज्ज्वल, अत्यन्त श्वेत । पे आकाश | पञ्चभूतोमेंसे प्रथम भूत । चेदान्तके मतंसे यह 
( ऋक ५।८०।४ सायण ) अःत्मांसे पहले उद्भ त - हुआ। आत्मासे आकांश, 
व्यैलव (सं० लि० ) नांना शब्दकांरी । | आंकांशसे अग्नि, अग्निसे वायु तथा वायुसे जंल और 
ट ( अयव १३१४६ ) : | जलसे पवी उत्पस्त हुई । २ जले, पोनो। ( मेदिनीं) 
व्योकस_ ( सा०.लि०) अळग या दूसरी जगह वास करते ३ अश्क, मेघ । ( त्रिंका० ) 
वाल! | (शतपयब्रा० ६।३।२।६ ) `| व्योमनासिका (सं० ख्री०) भारती नामकी पक्षी । (निंका०) 
व्योकार ( सां० पु० ) लौ हकार ।-. | ब्योमपञ्चक ( सां० छो० ) पञ्चव्योम । 
व्योद्न ( साँ० पु० ) विविध प्रकार अन्न। . _ | व्यामपाद ( सं० पु० ) व्यास्ति पादा यस्य । विष्णु । 
( शुक्‌ ८५२६ ) व्याममञ्जर ( रां० क्वो०) व्योम्न-मञ्जरमिव । पताका, 
व्योम ( सां० पु० ) १ दशाहके परु पुलका नाम | फण्डा। | 
( भोगबंतं ६।२४।३ ) व्योमन देखो | व्याममण्डल (स क्ली०) व्योस्न; मरडलम्‌ | १ पंताकां, 2 
व्योमक ( सां० पु० ) अलङ्कार | ध्चज्ञा। २ आकाश, आसमान । 
व्योमकेश ( सं० पु० ) व्योम इव केशो यस्य विराउमूर्सि- व्योममाय ( स'० लि० ) आकाशके समान उच्च । 


त्वादस्थ तथात्वं । शिव, महादेव । व्यामसुद्दर (स ० पु०) व्यानः सुद्गर इव । चह शब्द 
व्यापक शिन्‌ ( सं० पु० ) गङ्गाधारणकाले ठपोसव्य' पिन जे दवाके बहुत जोरसे चलनेसे होता है।- इका । 


केशाः अस्य -सन्तीति इनि । महादेव, शिव । व्योमग ( स'० पु० ) चन्द्रमांके दशवे' घोड़े का नाम । , 
व्याम्तग (सं० लि?) ठप्रोस्ति गच्छतीति गम-ड। आकाश-. व्योमयान ( स॒० क्लो० ) व्यामगामि यांन | १ बह यान 


` गामी, व्योमगत | 2 
व्यामगङ्गा ( सां० स्री० ) व्यास्नि-या गङ्गा । आकाश- या सवारौं जिस पर चढ़ कर मनुष्य आकाशमै उड़ ८ 
गङ्गा, मन्दाकिनो । सकता हो, विमान । २ हवाई जहाज | 
उंपोमगमन ( सं० क्ली० व्योम्नि गंमनं । १ आकाश- | व्यामरलँ ( स० झो०) सूयं । 
गेमन | ( लि० ) २ व्योम्नि गमना यस्य । २ आकाश- व्योमवलिका ( स ० स्रो० ) आकाशवहली यां अप्रैल 
गमनविशिष्ट । नामको लता । 
व्योमगमनी ( सं० स््री० ) विद्याभेद, वह विद्यां जिसके | व्यामवल्ली ( स'० खो०) ठयोमवछिका देखो |. , 
द्वारा मशुष्प आकाशमें उड़ खकता- दो, पासमात्तमे (० धि्षाचाते ६. पु० ) प्रशस्तपादमाष्यकी ब्योम- 
उड्नेकी विद्या । वती नामको टीकाके प्रणेता । 
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व्यामसदु (स'० पु०) १ देवता 1२ गन्धब । ३ भूतथोनि । म 
व्योमसरित्‌ (सं० स्रो०) व्याश्नि या सरित्‌ । व्योमगङ्गा, 


आकाशगंगा । 
व्योमस्थलो ( स रुत्नो० ) व्योम्नः स्थली । १ नभः 
स्थळ । २ पृथ्वी | ( मरिप्र० ) 
च्योमस्पृश्‌ ( स'० लि०) आकाशस्पशे हारो, अत्युच्य । 
व्यामाभ ( स'० पु० ) व्योम्ना शून्येन आभातोति आ- 
भा-क । १ वुद्धदेव । २ देवप्रतिम जैन साधुमेद । 
व्यामारि ( स ० पु० ) विश्वदेवगण । ` 
व्यामादक (स'० झी०) व्योम्न उदकम्‌ । दिव्यादक, 
वर्षाका जळ, वरसांतका पानी । 
व्योस्निक ( स'० लि० ) व्यामसम्बन्धी, व्योम या 
आकाशका | ज्य 
व्योष. ( स'० छो० ) विशेषेण ओषतीति 'उष दाहे पचा- 
द्याय । सोंड, पीपल और मिर्च डन "सीण [ववगण- 
«य काठका तांनोंका समूह; 
- = न्नन -रनषद्भास्य तै निम” 
ब्र ( स'० १० ) सङ्गोभूत; पररुपरमें अनुराग ! 
« ( शक्‌ १।१२६।५ सायंण ) 
ब्रज ( स'० झो०) त्रजतीति वज-घं। १ बज्न, गमन, 
ज्ञाना यां चलना । ( पु०) ब्रज्ञ गतौ (गोचरसञ्चरेति। पा 
३1३1११६) इति घ प्रत्यधेन निपातनात्‌ साधुः । २ समूद, 
करड । ३ गोष्ठ । ४ मधुरा और बृन्दावनके आस-पास 
का प्रान्त। यह भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका लीळाक्षेल है 
और इसी कारण यह बहुत पवित्र माना ज्ञाता दै। | 
पुराणों आदिके अनुसार मथुगंसे चारों ओर ८४।८५ 
कोस तकको भूमि त्रजभूमि कही गई है। भगवान्‌, 
श्रीहृण्णने यहाँ लीळा की थी, इसीसे यह अत्यन्त पुण्य- 
भूमि हूँ। यदि कोई इस स्थानका प्रदक्षिण करे, तो उसे 
धनधान्य लाभ होता हैं। इस स्थानमै दान, पूजा वा 
बास करनेसे विष्णुडोककी प्राप्त होती है। इस रूधान-' 
में यदि किसोकी सत्यु हो जाय, तो उसे अशेष पुण्य 
लाभ होता है और पोछे फिर जन्म लेना नदीं पडता । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ ढाई दजार तीथं प्रस्तुत किये 
थे। इस बजभूमिमें बारद बारह वन, उपवन, प्रतिवन 


ओर अधिवन देखे जाते हैं। इन A 0001. 0&लललप्रक्रर० यान और पूज्ञादि 


छिखे जाते है | 


RRR त ऊन कक र 1 री “Sb: 


| ब्रजकिशोर (-स'० पु० ) व्रजस्य किशोरः। 


व्योमसदु--अमकिशोर 


बारह वन-*१ महावन, २ कास्यवन! ३ कोकिलवन, 


४ तालवन, ५ कुमुद्वन, ६ भांण्डीरवन, ७ छलचन। 
जदिरवन, ६ छोहजवन, १० भद्रवन, ११ बहुलवन, १२ 
विल्ववन, ये सभी वन शुंभ फलप्रद हैं। 

बारह उपवनं--१ त्रह्मवन, २ अप्सरोवन, रे विहृल 
बन, ४ कद्स्बवन, ५ खर्णवन, ६ छुरभिवन, $ प्र मवन, 
८ मयुरवन, ६ मा छेङ्गितिवन, १० शेषशांयिवन, ११ नारद 
वन, १२ परमानन्दवन । 


बारह प्रतिवन--१ रह्डूबन, २ वात्तावन, ३ करदाख्य” ` 
वन, ४ कास्यवन, ५ अज्ञनवन, ६ कर्णवंन, ७हष्णाक्षि- 
पलकवन, ८ नन्दप्र क्षण कृष्णाख्यनन्द्नवन, ६ इन्द्रवन, ` 


१० शिक्षावन, ११ चन्द्रावलीवन और १२ लोहवॅन | 
वारह अधिघन- १ मथुरा, २ राधाकुण्ड, ३ नन्द- 
प्राम, ४ गूढस्थान, ५ छटिताप्राम, ६ पषभाचुपुरः ७ 


ए ४० २७ सको 
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बृन्दाचन, १२ सडू तवरवन । मथुरा और इन्दोवन देखो । 

घ्रजक (स'० पु०) तपखी । ( शब्दरत्ना० ) 

` श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्ण प्रजभूमिके- अधिष्ठात्री देवता हे. । व्रज्ञ- 
भक्तिविळासमें : त्रजकिशोरमन्लल तथा उनके ध्यान 
और पूजादिका विषय लिखा है। द्वादशवनके मध्य 
छलितावनके अधिपतिः घजकिशोर हैं। 
_ललिताप्रा 1धिवनाधिपतये ब्रज्ञक्रिशोराय नमः' 
एक .वि'शाक्षर इसका मम्ल है। ` उनको पूजन नारा- 
यण-पूजाविधिके अनुसार तथा उक्त मन्त्से प्राणा- 


याम कर ऋष्यादिन्यास करना होता है। न्यास इस - 


प्रकार है--अरुय मन्लस्प विभाएडक ऋषि ब'जञकिशोर- 


देशता 'गायत्रीछन्द्ः मम सफल पापक्षयद्वारां युगल- - 
छृष्णदर्शनार्थ विनियोगः, शिरसि विभांएडक ऋषये | 
नमः, सुखे ्रजकिशोराय नमः, हदि गायत्रीच्छन्द्से ` 
नमः इस प्रकार न्यास करके ध्यान करना होता है । 


ध्यान इस प्रकार हे-- 
“ज्ञद्धितासंयुतं कृष्ण सवं स्तु सखिमियु तम्‌ । 
ध्यायेत्रिवेणी कूपस्थ महारास झतोत्सवम्‌ |” 
(जजमक्तिविश्वास ) 


करके यथाशक्ति 


जपादि करने होते हैं । (अजमक्तिषि० १ अ०) 


औं थो 
यह: 


en 


व्रजञक्षित्‌- खरजमाषा 


घजक्षित्‌ ( सं० लि० ) बजे कूपे क्षियति निवसयति इति, 
व्ज-क्षि-क्थिप्‌, “त्रज्ञ इति मेघनामखु ( नि० ११०।११ ) 
पठित | अल तु उद्कघारणसामर्थ्य्रात्‌ कूप उच्यते |” 

( शुक्ळ्यलुः १०।४ महीघर ) 
त्रज्ञन ( सं० छो० ) बज रपु्‌। गमन, चलना, जाना ! 
द्वज्ञनाथ ( सं० पु०) व्रजस्य नाथ; । श्रोक्कष्ण, घजभूमि- 

के अधिपति । ` ] 


ब्रननाथमट्ट--मरोचिक्का नास्ती और छलितलिभङ्ग नामक 
वेदान्त प्रन्थके रचयिता । 


व्रजमक्तिविलास ( साँ० पु० ) श्रीकृष्णके त्रजळीलाविष 
सक भ्रन्थविशेष ! 

घजभाषा -व्रजभूमिवासी जनसाधारण जिस भाषामै 
बातचीत करते हैं और जिस . भाषामें काव्य. रच कर 

_ भारतके अधिकांश कवि, जैसे सूर, तुलसी, विहारी 
आदि इतने यशखी हो गये हैं, बदी त्रज्ञमाषा हे! 
एक समय दिलो और आगरै जिळेके मध्यवत्तों 
सभी प्रदेश बजभूमि वा वजराज्य कहळाते थे । मथुरा 
इस राज्यकी राजधानी थो । वृन्दावन और गोकुल- 
नगरी भगवान्‌ श्रीकृष्णको लोलाभूमि होनेके कारण पक 
समय सभी मनुष्य उसे पूज्यद्वू्टिसे देखते थे तथा भग 
चानके लीलागानके लिये इस स्थानको भाषाको विशेष 
रुचिकर थो । 
सुविस्तृत भरतपुरराज्य, बुन्दारण्यके अन्तगात गोव- 

द्ध नगिरिप्रदेश तथा गोपगिरिदुर्गाधिष्ठित खुप्राचीन 
ग्वालियर राज्यबासी सुशिक्षित हिन्दूगण मो व्रजभूमिके 
अधिवा सियोंक्री तरह परिष्कार और प्राञ्जलसावमै वज- 
भाषाका व्यवहार करते थे । दिल्ली और आगरा प्रान्त 
वासी हिन्दू व्रजबोलीको छोड़ कर खड़ी और ठेठ हिन्दी 
में बातचीत करते थे तथा मुसलमान लोग कुछ हिन्दी 
और. रेता ( उद्‌ ) भाषाको काममें छाते थे । कितु 
वैसवार, बुदावर, चुदेललणएड और गङ्गाकें अन्तवे दी 
प्रदेशमे त्रजभाषा कुछ मिश्रित सावमें प्रचलित थी । 
इससे जाना जाता है, कि किस प्रकार कथित भाषाके 

_ मिळनेसे व्रज्ञमाषा बहुत दूर तक फेल गई थो। 
_ पाश्चात्य-सांदित्यज्ञगत्में सुपरिचित इष्णर्कावके सतसई 

ग्रथक्री रीकासे दम इस विषयका कुछ आभास पाते 


पोरूष कविता त्रिविध है कवि सव-कहृत बखान | 
प्रथम देववाणी बहुरि प्राकृति-माषा जान ॥ 
` देश देश तें होत सो भाषा बहुत प्रकार । . 
बरनत है तिन सबनमें ग्वाल्षियरी रससार ॥”_ 
उलिखित 'साषा? रत्र और ग्वालियर प्रदेशको चलित 
भाषा है, बह कविकी-उक्तिसे ही जाना जाता है । 
यह व्रज्ञमाबा कवसे . लिखित-भाषारूपमें प्रचलित 
हदोती आ रदी दै, उसका कोई बिशेष प्रमाण नहीं मिलता 
फिर भो इतना जरूर कहा जञा सकता है, कि यह भाषा 
एक समय धीरे घोरे उक्त देशॉंमे फल गई थी तथा 
साधारणने विशेषतः .कविता-रसाखादी व्यक्तिमालने 
हो इस भाषाको कचिताकलापके प्रियतम प्रवाहका पवित्र 
जल कह कर प्रहण झिया-था-।. केवळ भारतवर्ष हो रो 
एक समय.सारे पशियाके कया हिदू क्या सुसलपान 
अनेक कवि हो- इस त्रजमाषाक कवितां या गान रच 
गये हैं ।. यही कारण है, कि दम खियाळ, तुङ, भर पद, 
विष्णुपद्रुतुति नामा प्रकारके. गीत; कविता, छन्द, 
दोहा, छप्पई, सोरठा, कुण्डलिया. आदि विभिन्न 
प्रकारके काष्य इसी भान्नामें . विरचित देखते हैँ। इसमें 


-संस्कृत साघाकी बात रहने पर भो सांस्कृतसे इसको 
- उत्पत्ति खोकार नही को जा सकती । परन्तु संस्कृत 


व्याकरणकी क्रिया और. विशेष्य पदादिको - तरह इसमें 
भो पदादिके कर्ता कर्म वा कालमेद्से रूपांतर हुआ 
करता है। इस कारण वहुतेरे पणिडतोंने इस भाषाको 
संस्छृतको तरह मधुर . और सुभ्रावी बतळाया है । 
कविप्रियाग्रन्थमे कचि केसोदासने इस सांषाको प्रधानता 
खोकार की दै-- 
घा बोलन जानई जिनके कुलको दास । . 
भाषाकविभौ मन्दुर्मात तिहि कुल केसोदास ॥” 
सुविख्यात त्राह्मणकवि कुछपतिमिश्च#'तथाँ बिह्ारी- 
दास" दोनोंने हो ब्रजभाषाको श्रेष्ठताका चणन किया दै । 


१्ज्ञिती देववाणी प्रयट. हे-कवितांकों घात । 
ते भाषामें होय तौ सब समते' रसबात॥” (कविरहस्य) 
_ ग “ब्रजमाणाः भणत. सक्त सुरवाखी समतुछ । 
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उक्त गीत और कविताको छोड़ कर . प्राचीन कालमें 
नजसाघामें रचित और किसी. पुस्तक विशेषका उल्लेख 
नही मिलता । (१६वों सदोमें सुगलसघ्राट्‌ अकषर शाह 
के शासनकालके पहले रचित 'पृथिराज्ञरास' और 'दमीर 
रांस! उल्लेखनीय हैं । ये दोनों प्रस्थ सुप्रसिद्ध चांद 
कविके बनाये हैँ । चांदकवि देखो । 
किन्तु यथार्थमें सम्राट अकबर शाहके शासनकाल 
और ततपरवत्तों समयंसे ही व्रज्ञभाषामें अनेक प्रन्थादि 
. लिखे ज्ञाने लगे | 
हिन्दी और व्रजभाषामेँ ज्ञा अन्तर दे उसे दिखलानेके 
लिये नीचे कुछ शब्दों और धातुओंका परिवत्तित रूप 
` उद्धत किया गया है। हिन्दोमें जिस प्रकार ड, ढ की 
` जगद र उच्चारण करनेसे दोष नहीं होता तथा ष कभी 
ष, कभी ख को ज्ञगह उच्चारित होता है, ्रजभाषामें कई 
` जगह उसो प्रकार वप्रतिक्रम दिखाई देता है। निम्नोक्त 
पर्दोका भी ब्रजभाषामें परिचर्रिन होता है । 
लर। डर। चव। यज्ञ | शस। क्षछ। मव । 
भव।| गंघ। थत। तथ। वक। यण । येइ] 
अय। . षख। होइ। भज्ञ। 
फिर अनेक स्थळोंमें पक शब्दके एक अर्थमें दो तीन 
तरहका प्रयोग देखा ज्ञाता है। कभी भज्ञभाषाके दो 


एक शब्दोंमें देवनागरी अक्षरकी जगह कायथी हिन्दीके | - 


- अख, च, क, र, आदि भी वप्रवद्दत हुए हैं। कभो 
श्च तिमाधुर्यासम्पादनके लिये वगीय व अन्यस्थ घ रूपमे 

. तथा ल र-में लिया गया है। जैसे-- 
जालो, जारो । थालो, थारो। घोड़ा, घोरा | 
घडा; धरा | बन, चन। वसुदेव, वखुदेव । यमुना 
असुना | यस, जस। शङ्कु, सङ्क। शिशु, सिखु | 
अक्षर, अच्छर। लक्ष्मी, लछमो। गाँम, गाँव। नाँम 
नाँब । इमली, इंबली। कभ, कव। कभी कवी । 


नजमाणा वरनी कवि न पहु विधिवुद्िविक्षास । 


सबकी भूषण सतसेया करो ब्रिहारीदास ॥ 

प्राचीन “थ्विराजराग' अन्थका बहुत कम प्रचार है | 
अभी जो कुछ मिळा है वह १६वीं सदीका बनाया है | इस अन्ध 
को छोड़ कर ब्रजभाधामें रचित और कोई बड़ा अन्य नहीं 
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` एगड़ो, पघड़ो। पगा, पघा । रथ, रत। भरत, भरथ | 


योतिशी, यातिकी | योतिष यातिक। यह, इह | 


आवै आण। लापे, लाए। किया क्रिआ। दिया 


दिझा । षर, खर। षष्ठो, लष्ठी । येही, थेई। तुती 
तूई। तुक, तुजे तुक, तुज | 

हिन्दो ( खडीबाली ) भाषाकी 'होना' क्रियापद्‌ 
भाषामें किस प्रकार रुपान्तरित होता है, नोचे वही दिख- 
छाया गयां है-- 


हिन्दी ` भाषा । 
होना हे नौ-ह चो 
मैं हूं शम पु० १ चच० 'हो'-मॅ-दों 
तै तू है श्य पु० १ व० तत्‌ दै 
वह है... श्य पु० श्व० वह सो -है 
हम हैं . शम पु० वहुच० हग हैं 
` तुम हो श्यपु० „ तुम दो 
वे हे इय पु ५ हैं 
हेःता था श्म पु० १ व० (४ होतुद्दो 
होते थे. १म पु० रय पु० इय पु० बहुवर्च० होतिहे 
हाती थी (स्त्री) , १ वच० if हे।तिही 
होतीथी ५ , १ बहुदर of हो तिही 
न नीचे कुछ हिन्दो-पदांका प्रयोग बर षुीमें दिया गया 
` हिन्दी Fd #6 आ भाषा 
' मेरा | ५. . मेरौ 
तेरा ४ तेरौ 
तुमको 22 ताकी 
उसको ०122 चा-ताकौ 
इसका -याकौ 
तिसका ताकौ 
“सुझसे मौ साँ ते 
. इछ कच्छ 
तक : लौः 


नीचे मिश्र हर्दो खड़ी बोळी और व्रज्ञभ 


षाका नमूना 
उद्धत किया ज्ञाता है। थोडा गौर क 


कर देखनेसे हो 


` वरजमू वज्ञाङ्गना 


खडोबोली 
“क्यो कुढव पड़ गया है उल्लमेंड़ा । 
हरिभजन बिन नंहीं है सुंछमेड़ा ॥ 
नामवल्ल्ली - से पांरहू' पल्लमें । 
कष्णाबिन मामे धार हे वेड़ी ॥ `: 
ळगके चरणौ से कष्णकों यह कहू' | 
कुञ्ज गलियोंमें हो जो मुठमेड़ा ॥. 
दो मुझ ठोन वह अचळ इरिजी.। 
जैसे भू को दिया अटल्ल घेड़ा । 

. तेरे मिल्षनेकी बाट है सीधी ॥ | 
यों हों मारे हे' कितने भट:मेड़ा । 
कृष्णको रख गुंपाळ नित उठ भोग ॥ 
मिसरी मक्खन मलाई और पेड़ा ।” 

भाषा दोहा 
“सन बिन सब अतु फिर गई देख दिनके फेर । 
जेठ मिजोई आँसु वनि सावन जारी घेर॥ 
गौन समें फेटा गह्यौ सुन्दरि हित जिय जानि | 
छूटत ही दोऊ छुटे फे'टा इत प्रानि॥ 
मन राखों हो बरज के जिय राखों समुझाय | 
नेना बरजे तव नार हे' मिले आगउ हाय ॥ 
जब बरजे तव नार हे गेय प्रेमरस छ| __ 
अप वस ते परवस भये ये विसवाती नैन |” इत्यादि 
व्रजमू ( सं० पु० ) बजे भूरुत्‌पत्तियस्य। १ केलिकद्स्व । 
( लि० ) व्रज्ञज्ञात । भास्कर परिडतके पुत्र नारायण 
भइने खुळलळित शलोकाबळीमें यदद प्रन्थ प्रणयन किया 
है। इसमें वृत्दावनके देवस्थांनोंका माहात्म्य कीत्तित 
हुआ है। ( खी०) ३ वनभूमि । 
घजभूषण --१ गुणरत्नाकर नामक वैद्यकप्रन्थके प्रणेता । 
२ तत्त्वविवेकसार नामक वेदान्त और भागवतपुराण- 
रीकाके रचयिता । ३ हउप्रदीपिका टीकाकार | 
ब्रज्ञमूषण मिश्र -चेदान्तरत्नमाळाके प्रणेता । 
त्रजमण्डळल ( सं० क्वो०) जस्य मण्डलम्‌ । बज्ञभूमि, 
त्रज और उसके आास-पासका प्रदेश । 
चरजमोहन ( खं० यु० ) बज बजवासिनो जनान्‌ मोहथतीति 
सु-णिच-ण्बुल्‌ । श्रोक्कषण । 
व्रज्ञयुवति ( सं० स्नी० ) वज्ञानां युतिः 
ब्रज्ञा्गना । 
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, व्रज्ञराज्ञ (सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
घज़राज- १ उणाद्दित्तिके प्रणेता । २ कारिकावळी टोका 


नामक वैशेषिक ग्रन्थके रचयिता । ३ शङ्करद्खि- 
जयसारके प्रणेता । ४ संम्बत्सरोत्सव-कव्पलतांके 
रचयिता | 

घज़राज गोखामी--न्यायस।रके प्रणेता । 
त्रजराजदीक्षित--१ रंसिकरज्ञत नामक रसमञ्चरोटोकाके 
प्रणेता । २ आर्याज्षिशतोमुक्तक या रसिकरज्ञन, 
वल्लभाख्यानरीका, श्ज्ञारशतक और षड़ तुवर्णन नामक 
प्रन्थके रचयिता । इनके पिताका नाम था कामराज | 


| 'तककारिकाके प्रणेता जीवराज दीक्षित इनके पुत्र थे। 


व्रजराज शुक्कष--अन्नपूर्णाकल्पछता, चण्डीचिलास, छिन्न- 
मस्तारहस्य, जैमिनीसूलरिप्पण, लिशतीटोका, नीति 
विलास, दानमञ्चरो, रससुधानिधि (वैद्यक), श्यामादीप- 
दान और सूर्यरहर्यके प्रणेता । 

सज्ञरामा ( खं० स्री० ) व्रेज्ञस्थ राम; । बरजवधू। 
व्रत्रलाल ( सं० पु०) १ नन्दलाल, श्रीक्कष्ण। २ एक 
राजा । यै फामसूलरीकाके प्रणेता :भास्करनूसिंहके 
प्रतिपालक थे। ३ सेवाविचारके रचयिता । 

त्रजवधू (सां० स्रो०) व्रजस्य वधूः | त्रजवनिता, व्रज्ञाङ्गना । 

बज्ञवर ( स० पु० ) बजे वरः श्रेष्ठ । श्रीकृष्ण | चज- 
भक्तिविलांसमें इनका मन्त्र और पूजा आदि इस प्रकार 


“लिखों है। ये श्रज्ञवर-द्वाद्श अधिवनके अन्तर्गतं जावर 


“चनके अंधिष्ठाली देवता हैं। 'ओं उ+ जाँ वराधिवनाधि- 
पतये व्रजवराय नमः” यह उन्नोस अक्षर इनका मन्ल 
है। ब्रज्वरकी पूजा करनेमें सामान्य पूजाक्रमसे पुजा 
समाप्त कर इस मन्तसे प्राणायाम कर ऋषि आदिका 
न्यास करे ! 

न्रज्ञवल्लम (सां० पु०) त्रज्ञानां व्रज्ञवासिनाँ अहः, प्रियः। 
श्रीकृष्ण । 

घरजखुन्दरी ( सं० स्री० ) ब्रज्ञस्य सुन्दरी । वज्ञस्रो, 
ब्रज्ञाङ्कनो । 

व्रजञख्जी ( सां० स्री० ) ्रजकामिनो । 

व्रज्ञस्पति ( खं० पुर ) बरजञस्य पतिः, खुडागमः । व्रजपति 
श्रीकृष्ण । 
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घ्रज्ञावास (सां० पु०) प्रजे आवासः। १ व्रजमै अवस्थान | 
( लि०) बजे आवासो यस्य । २ व्रजनिवासी, ज्ञो 
चज़में अवस्थांन करते हैं, बजवासी। ३ उन्दा। 
चजिन्‌ ( सं० न्नि० ) पुञ्जीभूत, पकलीभूत। 
त्रज्ञिन ( रां० की० ) कढपष, पाप । 
त्रज्ञिनो ( सां० स्री० ) तमःपुञ्जचती, रालि । 
(शृक_ ५।४५।१ सायण ) 


नजेन्द्र ( सां० पु०) व्रजस्य इन्द्रः। १ व्रज्ञके अधिपति 


नन्द्‌ । २ श्रीकृष्ण । 
चजेश्चर ( शां० पु० ) ज्ञस्य ईश्वरः। श्रीकृष्ण ) 


चजौकस्‌ ( सं० पु० ) वज्ञे ओकः अवस्थान येषां । घज- 


वासी । 


त्रज्य ( रां छि०)गो ज्ञात। तजे गोसमूहे भरो त्रज्य; 


तस्मेः । ( शुक्लयजु १६।४४ महीघर ) 


व्रज्या ( सं० स्रो०) प्रज्ननमिति त्रज्ञ गतौ (ब्रज यजोर्भावे 
क्यप्‌ । पा ३३३।४८) ईति क्यप । १ पर्यारन, घूमना फिरना । 
२ आक्रमण, चढ़ाई । ३ गमन, जाना । ४ एक ही तरह- 
की बहुत सी चीज एक स्थान पर एकल करनां। ५ 


रडु । द रङ्गालय, नाट्यशाला । ७द्‌छ। 


घज्यावत्‌ ( सं० लि० ) गजगमन सदृश । ( भरि ७७०) 
बढिमन्‌ (सं० पु०) बढ़-णिच (पा ५।१।१२३) घढ़कां भाव । 
_ब्रण (स० पु० की० ) व्रणयति गालमिति त्रण अङ्ग- 
शूण पचादित्वादच । १ क्षत, फोंडा । पर्याय-ईमै, 
अरु। २ खनांमप्रसिद्ध रोग । शरीरमें जो क्षत होता 


है, बही व्रण या फोड़ा है। साधारणतः घण कइनेसे 
घ ब या फोड़ का वोध होता हैं। यह पहले दो प्रकार- 
का है; शारीर और आगन्तु | जो त्रण वायु, पित्त, 
कफ, शोणित और सन्निपाते होता है अर्थात्‌ बायु, 
पित्त कफ और कफादिके विगड़नेसे जो ्रणरोग 
उत्पन्न होता है । उसे शारीर-त्रण कहते है । फिर जहां 
- पुरुष, पशु, पक्षी, वप्राल, सरीसुप, प्रपतन, पीड़न, प्रहार, 
अग्नि, क्षार, विष, तीक्षणोषध आदि द्वारा क्षत होत 
है उसे आगन्तु कहते हैं। (सुश्रत) | | 
' चरकसंददितामें लिखा हैं, कि त्रणरोग दो प्रकारका 
है.-निज और आगन्तु । शारीर दोष अर्थात्‌ बायु, पित्त, 


5 


ren 


त्रजाचास--त्रण 


1 उसे नि ` 
रि होती है, चहा उ 
त्पात्त ह अर्थात अख्ना" 
स्त होता 


से जहाँ व्रणरोंगकी उ 
त्रण कहते हैं । फिर वाहादेतु दा 
घात, पतन, दंशंन आदि दात जो बणरांग व र 
Ro में चातादि दोष 
है, उसका नाम आगन्तु है। बिज व्रण नणरोगे 
के कुपित होनेसे त्रणरोग होता है। आगन्तु त दूषित 
पती या 

किसी वाह्य कारणसे क्षत हो पीछे वात दि दोष दू 

हाता है । 
उक्त शारीर ओर आगन्तु दोनों: प्रकारके रण नानात्वे 
भेदसे बोस प्रकारके हैं। उनमेंसे दुष्ट प्रण वारद प्रकार - 
का, स्थान ८, गन्ध ८, स्राव १४, उपद्रव १६, देष 

२४ और चिकित्या क्रम ३६ प्रकारके हैं। 

बणके ८ प्रकारके स्थान हैं। उन आठ स्थानोमें 
साधारणतः व्रणेत्पक्ति हुआ करती है। यह: स्थान 

यथा--१ त्वक्‌, २ शिरा , ३ मांस, ४ मेद, ५. अस्थि, ६ 
स्नायु, ७ मम, ८ अभ्यन्तर । | 

उक्त वणोंले ८ प्रकारकी गन्ध निकलती है। इन 
सब गन्थोकी विषय इस प्रकार लिखा है--१ घृतवदु- 

गन्ध, २ तेलवद्ग'थ, ३ चसावदुगध, ४ पूयगंध, ५ 
रक्तगंध, ६ धूमगंध, ७ व्यम्लगंध और ८ पूतिगंध । 

उक्त सभी प्रकारके व्रणसे १४ प्रकारका स्राव 
निकलता है। ये सष स्राव इस प्रकार है--१ छसीका- 

स्राव, २ जलसलाव, ३ पूयस्राव, ४ रक्तवर्णस्राय, ५ 
हरिद्रावर्ण त्राव, ६ अरुणवर्ण, ७ पिङ्गलवर्णे, ८ कषाय 
अर्थात्‌ वययल्नांदिके काढ को तरह, ६ नोळ वर्ण, १० 
हरिदुधर्ण, ११ “स्निग्ध, १२ रुक्ष, १३ श्वेतवर्ण ` और 
१४ क्रृषणवर्ण खाव । 

_ त्रणके १६ प्रकारके उपद्रव है- १ घिसप, २ पक्षा 
घात, ३ शिरर्तम्भ, ४ श्रपतानक, ५ मोंद, ६ उन्माद, 
७ घरणेडप्रथा, ८ डवर, ६ तृष्णा, १० दनूप्रह, ११ कास, 
१२ वमि, १३ अतिसार, १४ हिक्का, १५ श्वास और १ 
१६ करप | | आ: 

चणरोगके २४ प्रकारके दोष है- १ की. र 
विळम्बसे छेद, ३ गभीरता, ४ क्रिमिकी उत्पत्ति और 
दशन ( अर्थात्‌ घाबमें कीड़ा पडना और खुजलाना ) 
५ अस्त्िमेद्‌, ६ सशद्यत्य, ७ सचिषत्व, ८ परिसपण, 


कफ वा सञ्चिपात ( वायु ), पित्त और: कफ (मिळते ./७-&. तलाताठ, ६ काष्ठाघाव, ११ चमका अभिघददन; १२ 


७ ॥ 


. त्रण 


छोमका अभिघट्टन, १३ अचुपयुक्त घणवन्धन, १४ , पल्नाच्छादन, सब्यवन्धन, दक्षिणवन्धन, खाद्य उटल्षद्‌न, 


अति स्नेप्रयोग, १५ अतिभेषज्यक्र्षण, १६ अजीर्ण, १७ 
अतिभेजन, १८ विरुद्धभाजन, १६ असात्म्यमोजन, 
२० शेक, २१ क्रोध, २२ दिवानिद्रा, २३ मेथुन और २४ 
क्षोमण, बणरे'गमें यही २४ प्रकारके दोष हें। जब ये 
सब दोष उपस्थित होते हैं, उस समय यदि अच्छो 
तरह चिकित्सा न को जाय; ता यह प्रशमित नहीं होता । 
चणे परिस्राव दुगं ध और वहुदेष होनेसे चद कच्छ 
साध्य होता है। 

व्रणको तीन परीक्षा है--दुर्शन, प्रश्‍न और रुपर्शन । 
प्रथम दर्शन है। इस दर्शन द्वारा रोगीको वयस, तरण 
के बर्ण, शरीर और इन्द्रियकी परोक्षा हाती है । द्वितीय 
प्रश्‍न है, इससे रोगोत्पादक हेतु, उपस्थित पीड़ा और 
अग्निवळकी : परीक्षा हाती है। तृतीय स्पर्श है, त्रण 
स्पर्श करनेसे उसकी कडिनता, कोमलता, शोतळता 
और उष्णतां आदिका अनुभव होतां है । इस 
लिविध परीक्षा द्वारा परीक्षा करके त्रणदाराकी चिकित्सा 
करनी होती है। ` 

यदि किसींका बणत्बक, मांसक्का मर्म रहित 
ख्थानमें उत्पन्न हो, बहुत दिनका न हो, तृष्णादिं उप 
द्रवशुन्य हा, रोगी युवक और हिताहितज्ञ हा तया 
कालशुभ अर्थात्‌ हेमन्तका शीतऋतुमें दा, ते गह अत 


शीघ्र आरोग्य होतां है। इस प्रकारके त्रणके हो खुलसाध्य 


ज्ञानना होगा । फिर यदि इन सब गुणोका कुछ भी 
अभाव दो, तो वह कष्टसाध्य है। इनमेंसे सबोंका 
अभाव होनेसे उसे असाऽप जानना चाहिये | 


घ्रणपीडित व्यक्तिके वछाबछका विचार कर वमन, 


विरेचन, अखप्रथोग व। वस्तिक्रिपा द्वारा विशोधन करना 


कर्तव्य है। उक्त प्रकारसे विशुद्ध होने पर त्रण शीघ्र हो 
प्रशमित द्वोता है । 

व्रणके ३६ प्रकारके उपक्रम और ६ प्रकारकी शोंथघ्त- 
क्रिया है. अर्थात्‌ बंणकां फूछना जिससे बद्‌ हो जाय, 
उसके लिये ६ प्रकारको क्रिया निर्दि ४ है। शांखकूम, 
अवपोड्न, निर्वापण, संधान, ख द्‌, शमन, शोधनकषाय, 


अवसाँद्न, द्विविध दाइ, धूप, माद वकरण, काठिन्यइर- 
लेपन; माद वकरलेपन, वणावचूर्णन, वर्ण्या, रोपन और 
रोमरोहण ये ३६ प्रकार वणके उपक्रम । 

जहां बण निकळता दै, वदां पहले खूनन पड़ जाती 
है। यदो सूजन व्रणो पूर्वक्षण है। त्वक. आदि 
स्थानोंमें सूजन दिखाई देनेसे ज्ञानना चाहिये, कि वहां 
फोडा निकलेगा। इस शोध या सूअनके दोषादिका 
विषय परीक्षा कर उसको शान्ति करनी चाहिये । जिस- 
से उस शोथमें त्रण न दो, उसके लिये पहले जोंकसे रक्त- 
मोक्षण करना होता है। इससे त्रण निकलने नद्दो' 
पाता । किन्तु वह शोथ यदि वहुदे।षयुक्त हो, ता वमन 
विरेचनादि शोधन और अल्प दोष दृष्ट हेनेसे लङ्गनकी. 
व्यवस्था करनी हागी । शोथमें वायुकां प्रकोप अधिक 
रइनेसे पहले वातघ्नकषाय ओर घृत प्रयाग द्वारा उसरी 
शान्ति करनी होती है । 

_ बणरेगकी चिकरित्सा--वणकी शोथावस्थामें वर, 
पीपल, गूलर, पाइ ओर अश्वेत, इनकी छालकोा 
जलमें पीस कर घोके साथ प्रलेप देनेसे शोथ प्रशमित 
होता है। भांग, सुळेटी, क्षीरक कोलो, पझमसूल, शत- 
मूली, नोछोत्पल, नागकेशर और रक्तचन्दन इन सब 
द्रब्यों का प्रलेप देनेसे भी शोथ विनष्ट होता हो । जीका 
सत्तू, मुलेठी, घी ओर चीनी इन सब द्रव्यो का प्रलेप 
तथा अविदाहो अन्नसोजन ब्रणशोथके लिये विशेष 
उपकारी हो । 

णको शोयावस्थामें पहले इसी प्रकार प्रलेप दे। 
इससे यदि शोथ न दबे, उपनाद अर्थात्‌ पुळरिस दै कर 
उसे पकाना द्वागा। पीछे उसके पक जाने पर शस्त्र. 
प्रयोग द्वारा उसे चोर देना दौता हे । चोर देने दीसे _ 
चह जल्द आरोग्य होता हो । अतएव ऐसी अवस्थामें . 
अञ्न प्रयोग हौ विशेष हितकर हो । | 5 

फोड को पकानेके लिये उक्त प्रकारसे पुछरिस देनो | 
होगी।. जौके सत्तूका जलमें पाक कर उसमें घो वा 
तेल अथवा घो तेल दोनों हो मिलो कर गरम करे, पीछे 


रे।पणर्कषाय, शोधनप्रलेप, रोपणप्रूछेप, शोधनतेल, रोपणः | गूरस रहते । (उस [को पुछरिस दे । छृष्णतेळ, तोसी, 


तैल, शोधनघृत, रोपणंघुत, शोधनपताच्छादन, रोपण 


` छुर 


सैन्धव नमक मिला हुआ जके सत्तृका गोळा, 


४८५ 


इन्हे खट्ट दद्दोमे घोळ झर पुलटिस दें। इससे फोडा 
बहुत जलद पक ज्ञाता हो । 
पुळटिस देनेसे जब व्रणशाथमै दाह, रक्तवणेता, 


सूचोविद्धवत्‌, सब लक्षण उपस्थित हौं, तो ज्ञानना 


चाहिये, कि वह शोथ पक गया हो | शोथस्थल स्पर्श 


करनेसे यदि जलपूर्ण चस्तिकी तरह उप्तका स्पर्श ह 


और उ'गलीसे दावने पर यदि वद्द पहलेकी तरद्द उन्नत 


हे! उठे, ता ज्ञाननां चाहिये, कि चह ब्रण अच्छो तरह पक 


गया है । व्रणके अच्छी तरद्द पक्त जाने पर उसे चोर 


फाड़ करना हाता हो । पक्कत्रणके लिये शख्रप्रधोग ही 


विशेष उपकारो ह । यदि डरपोक आदमी चीरफाइ- 
से भय खाता हो, ते तोसी, युग्णुळ, थूहरका दूध, 
कवूतरको चिष्ठा, पळाशका क्षार, खर्णक्षीरो वा दण्डी 
इन्हे. एकव व्रणके ऊपर दना दोगा। ये सब द्रव्य 
पक्क त्रणके भेदक हैं अर्थात्‌ इनसे पक्तत्रण फट जाता 
हो! न 

्रणमें शख्रकमे ६ प्रकारके बताये भये हैं, यथा-- 
पाटन, ठप्रधन, छेदन, लेखन, प्रच्छन और सीवन । 


जलोदर पक्कगुइमप और ब्रिसर्वेपिडकादि सभी । 


रक्तजञ रोग व्यघनयोंग्य हैं अर्थात्‌ इन्हे' विद्ध करना होता 
हो। अशा प्रभति अधिमांसराग छेदन अर्थात्‌ काट 
कर फेक देने योग्य हैं। 
जिन सव त्रणमें अधिक मांस इकट्टा हो जाता हो 
तथा प्रात्तदे श स्थुल उन्नत और कठिन होता हो वे सब 
त्रण लेखन है अर्थात्‌ तेज ओजारसे उसे चौर देना होता 
है॥ वातरक्त आदि प्रच्छन है अर्थात्‌ कांटे आदिसे 
उसको पीप निकाल देनी होती हे । र 
जिन सब त्रणका सुल सूक्ष्म, पर मध्यस्थळ कोष- 
युक्त है, उन्हे प्रपीडन करना होता है । निम्नोकक्तरूपसे 
व्रणको प्रपीड़न फरनेको विधि है। मसूर, मटर और 
गैह्र, ये सब प्रपीड़न द्रव्य हैं। इन सव चसरूतुओंमेंसे 
कोई एक वस्तु छे कर अच्छी तरह पीसे। बादमे किसी 
तरहका स्नेद्दपदार्थ उसमें न मिला कर व्रणके ऊपर 
प्रलेप दे, तो घणकी पीप आपे आप बाहर निकल 


आयेंगी । 


सेमरकी छाल; बिज्ञधंदका मूळ अर्‌ पद्धत, ०दिळो,कहं'तक गरम 


व्रण 


सब द्रव्यॉका परिषेक और प्रलेप देनेसे भी उपकार 


होता है । शतधौतघुत, दुग्ध वा यश्मिधुके | क्वाथका 
परिषेक तथा शौत्यक्रिया करनेसे रक्तपित्तोदंबण वण 
प्रशमित होता है। व्रणंस्थानकी जलनको दूर करनेके, 


. लिये सेमरकी छालका प्रलेप वां परिषेक देना होता है । 


` इससे यन्लणा शीघ्र नष्ट होती दै । 
घणकों कारने पर यदि क्षतस्थलमें मांस लटक - 

ज्ञाय, तो उस मांसको पद्दळे जिस भावमें ळा कर वहां 
घी और गधुका प्रलेप दे वरखखरड द्वारा अच्छी तरह . 
बांध दे | जव मालूम हो गया कि मांस... जुड़ गया तब 
क्षतस्थलका भरनेके लिये प्रियङ्ग ., छोघ, कायफल, घरा- 
क्रान्ता और घवका फूळ, इनका चूर्ण अथवा पञ्चवदकल- 


` चूर्ण या शुक्ति चुर्ण इन्हे' त्रणमें हूस दे। इससे ग्रण- 


क्षत भर आयेगा । . वातोब्वणव्रणमै यदि दाह और 
बेदना रह, ता उस बणमें कृष्णतिळ और तीसीको मुन 
कर दूधमे पीस प्रलेप दे। इससे दाइ और वेदना 
विनष्ट होती है । rh 
बणके क्षतस्थलमें यदि अत्यन्त मूळ दो, तो सर्केरा- | 
के विधानाचुसार उसे प्रस्तुत कर बंणंमें प्रक्षेप दे । 
इससे वह शूळ रद्द जाता है। दशभूलका काथ वा 


_ दृद्दीका पानी अथवा कुछ गरम तैछमिश्चित घरत, व्रण- 


स्थलमै परिषेक करनेसे वातादवन व्रणक्का दाह और | 
देदना प्रशमित होती दै । 

साधारणतः वणका दाह और वेदनां दूर करनेके 
लिये जौका चूर, सुलेठी और तिलक चूर, समान भाग 
छे कर जलमें पीसे। पीछे घी मिला कर कुछ गरम 
करके घणके ऊपर प्रछेप देनेसे व्रंणका दाह और वेदना 
नष्ट होती हे। समान परिमाणमें कृष्णतिरू और मू'ग 
दूधमें पका कर उसका उपनाह दे नेसे भी धणका दाह 
और चेदना नष्ट होतो । RT 

जिन सब वणका मुल अति सूक्ष्म है तथा जिनसे 
पोप अधिक निकलती है, उन सब व्रंणमें नाळो है वा 
नदीं पहले उसका पता लगांना आवश्यक .है । इस 
प्रकार पता लगानेका नाम एषणा है | किन्तु वण यदि 
मर्मस्थान जात द्वो तो एंषणा उचित नदीं । उक्त वणकों 


"शळाका द्वारां वह स्थिर करना 


र होतां है। 


क 
च्य 


न 


बी उनि शवण- वणरौँपण 


यहं पएणा दो प्रकारको है--छुदु ओर 
कठिन । जहाँ उद्भिदकी मृदुनाल दवारा पषणा होतो 
हैं, उसे सदु एषणा ओर जहाँ लोहशळाका द्वारा एषणा 
..होती दै, वहाँ उसे कठिन एषणा कहते हैं। मांसल प्रदे- 
शमें त्र गम्भीर होनेसे छौहशलाका द्वारा नलोका 
अचुसन्धान कर पाटन करना होता है। इसके विप- 
रोत स्थलमै मृदू पषणा कर पाटन करे। . 

जिन सब त्रणसे अत्यन्त दुर्गग्ध निकलती है तथा 
जो विवर्ण; वहुस्नाचयुक्त और चेदनान्वित है, चसे 
रणको अशुद्ध जानना चाहिये) यहः अशुद्ध वण शोधन्‌- 
_प्रणालीके अनुसार शुद्ध कर चिकित्सा करनी हागो । 
निम्न व्रणका उत्सादन--स्तन्यजनक द्रव्य, त्र द- 
णीय द्रव्य इन सब द्रव्यो हा प्रड़ेगादि. दैनेते तिष्व ग 

परको उठता है। भोजपत्रकी गाँठ, - पथरकुच्चा 
दीराक्रसीस ओर गुग्गुल समान भाग ले कर लेप देनेले 
व्रगका अवसादन अर्थात्‌. उन्तत त्रण निम्न होता हैं। 
कवूतरको विष्ठा लगांनेसे भी व्रणका अवसादन होता 
हें । 

त्रणमें अग्निक्रमें-- रक्तके-अतिसख्रावमें, - विद्धसुथानमें 
छेदनाह स्थानें, अधिक माँख-स्थलूमें, गएडमालाएं 
ग'भीर-ब्रणमें, स्थिरणमें तथां स्पर्शरद्दित ख्थानमें 
अग्निक्रमे प्रशस्त है। मे!म, तेर, मज्ञा, मधु, चरवी, 
घी और शळाकादि विविध प्रकारके लोह-द्रढ्यक्ते अग्निमें 
उत्तत कर दाह करे। वालक, वृद्ध, दुबंल व्यक्ति 


eee 


ग़भिणी स्त्री, रक्तपित्त, तृष्णा और ज्वरपीडित रोगी 


भोरु और विषण्ण व्यक्ति इनके लिये अग्निकम निषिद्ध 
हे। सनायुब णें, ममत्र पाे, सविष या सशब्य ब॒णमें 
तथा नेल और कोष्ठ अगमें भी अरिनिकर्स निषिद्ध बनाया 
गया है। 

त्रणके दोष और कालकी वित्रेचना कर खुनिपुण 
चिकित्सक शस्त्र और अग्निक्म साथ्य वणप्नें क्षारका 


प्रयाग कर सकते हैं। शवेतचन्दन . चा, गन्धकके घूपका . 


प्रयोग करनेसे शिथिल बण कठिन हो जाता दै। चुत 
मज्ञा, चरवो और तेलका धूप देनेसे कठिन बण शिथिङ 
होता.है . व्रणमें इस प्रकार धूप देनेसे व्रणको वेदना, 


ज्ञाव, गंध, कृमि, कडितता और सुता "प्रशमित" छती?” 
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जणरोपण्ः(०म्कङ्की० ) बणस्य रोपणं । 


ही; 


' है। लोघ, वटसुङ्ग, खद्र, लिफला, इन. सव द्रव्यॉके 


कढकको घृताक्त कर व्रणमे प्रछेप देनेते त्रण शिथिल 
और मुलायम होता 
अजु न, यज्ञडूमर, पीपल, लोघ, ज्ञासुत और काय- 
फल इन सब द्रव्यो हो एकत्र पोस कर घृत ओर मधुके 
साथ मिलाचे ओर व्रणके ऊपर प्रलेप दे। इससे त्वग्‌ 
विशुद्धि- होती है । तगरपादुका, आमकी गुठली का गूदा, 
नागेश्वर और लौह'चूर्ण इन्हे' गोवरके रसमें. द'त कर 
त्रणस्थानमें. प्रलेप देनेसे डस स्थानका रंग पहले जैसा 
हो जाता है। गन्ध, तृण, पीपछ और दिजळमूल, लाक्षा 
गेरूमिट्टो, नागेश्वर, .गुलश्च और हीराकसीस इन सव 
द्रव्योंका प्रलेप दृ नेसे भी व्रणस्थानका वर्ण गाल्रके 
समान होता है। खौपाये जन्तुके चमड़े; रोए, खुर, 
सरोग और हड्डोकों भस्म ऋर चरू भस्म तेलके साथ 
त्रणस्थानमें ळगानेसे वहाँ रोए' निकलते हैं । 
त्रणरोगी लवण, अम्पल, कटु, उष्ण, बिदाहि और 
गुरुपाक अन्नपान. तथा मैथुन परित्याग कर । अति 
शोतल, स्निग्ध और अविदाही लघु अन्न और पान तथा 
दिनको नद्दो' सोना व्रणरोगीके लिये दितकर दै। | 
( चरक चिकित्सितस्था० २५ अ० ) 
सुश्रत, वाभर और भावप्रकाश आदि वेद्यक ग्रन्थोंमें 
त्रणका विशेष विवरण दिया गयां हे । क 
व्रणक्कत्‌ ( स० पु०) ्रणं करोतीति कक्विप. तुगा- 
गमश्च । १ मल्लातक, भिळावां | (ल्लि०). २ क्षत- 
कारक । 
ब्रणकेत॒ुघ्नी ( सं० लि० ) त्रणकेलु हस्तीति हन-टक-डोप्‌ | 
दुग्धफेणीक्षप, दूधफेनीका पौधा | 
ब्रणग्रन्थि ( स'० पु० ) त्रणरोगभेद, वह गांठ जो फोड क॑ 
ऊपर हो ज्ञाती हो । वेद्यकमें इसकी गणना रोगोंमें 
होती दे । : 
व्रणजिता ( स'० रुल्ली० ) गोरखमुएडी । ( वेद्यकनि० ) . 
घणद्विष ( स० पु०) त्रणस्य द्विट शत्रः। १ ब्राह्मण- 
यष्टिका | ( लि०) ) २ व्रणद्ध षक | _ 
व्रणधूपन ( स'० पु० ) बणश्य धूप । बको धूपदान- 


विधि। न्नण शब्द देखो. । 
त्रणक्षा रोपण, 
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फोड़ का घाव भरनेको क्रिया । फोड मेंसे दूषित मांस 
निकल जाने पर जो औषधादि द्वारा फोड़ या घाव 
भरा जाता है, उसे त्रणरोपण कहते हैं। भावभ्रकाशमें 
लिखा है, कि दूषित मांस निकलने पर उस जगह मांस 
भरनेके लिये तिलका कलक, घृत और मधु संयोगसे 
प्रयोग करना चाहिए | असगंघ, करकी, लो घ, कायफछ, 
इन सवो को पील मधके साथ प्रयोग करनेसे त्रणरोपण 
अर्थात्‌ त्रणको गमीरता पूरी हाती दै । त्रण शब्द देखो । 
व्रणरोपणरस (स'० पु०) क्ष दरोगाधिकारकी पक औषध । 
वनांनेकी तरकीव--रस, ग'घक, - अफोम, सौधच्च ल और 
से था नमक समान भाग ले कर जभ्वोर, घुतकुमारी, 
नरसूल और चिताके रसमें तीन तीन दिन अलग रख 
भावना दे तैवार करे | मात्रा ६ रत्ती, अनुपान मधु दे । 
( रसेन्द्रचिन्ता० क्षुद्रोगांधि० ) 
व्रणवत्‌ (स० लि०) त्रण अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य च । व्रण 
विशिष्ट, ब्रणरोगी ! ई 
व्रणशोथ ( सं० पु० त्रणस्य शोथः। णका रुफोतता- 
कारक रोगसेद्‌ । पृथक या समस्त दोष दूषित हो कर 
छ; प्रकार: त्रणशोथ उत्पन्न करता है । जैसे--वानज, 
पित्तज, कफज, सन्निपात, रक्तज्ञ और आगन्तुज । 
इसमें शोथके लक्षण दिखाई पड़ते हे । 
तणशोधन ( स'० पु० ) कम्पिलक, कमोळा | (वे यंकनि०) 
व्रणशोष ( स'० पु० ) व्रणस्य शोषः । क्षतजन्य शोष- 
रोग, फोड़ या घाव आदिमें दोनेवाला बह सूजन जिसके 
साथमे पीड़ा भी हो 
त्रणर्थान ( स० छो० ) व्रणस्य स्थाने। ढणका 
स्थान | चरक मर सुश्रतसंहिताम लिंबा हँ, कि चुके 
आउ स्थान हैं,--त्वक्‌, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, 
सन्धि, कोष्ठ सौर धर्म । इन आठ स्थानोंमें दोषदुष्ट 
चुण होता है। (सुभूत स्‌ २२ ०) 
व्रणख्राव (स ० पु०) वुणस्य स्रावः । सुभ ताक्त चु णरे।ग- 
का पूयादि क्षरण । 
त्रणद ( स ० पु०) घुण इन्तीःत हन-ड | १ एरण्डवृक्ष, 
र'ड़को पेड़। ( लिश ) २ चुणघात+क । | 
. ¬. श्रणदरी ( स० खी) लाङ्गलिकौषधि; विषलांगुलिया। 
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अत « 
्रणशीपणरस- व्रत . 


ख्यां टाप्‌ | 
त्रगह्दा ( स० ह्यो) णं हन्तीति 'हुन-डं। ह्नि 
गुडूची, युडूच!। 

ण 
ब्रगहृत्‌ ( स० १०) थे । 1 
कलिकारी या कलिद्वारों नामक पेड़। ( राजनि० ) ८ कै 
व्रणायाम (° पु० ) वैद्यकके अयुसार पक पर भे 
वातरोग । इप्तमें म्मेश्यातके फोड़ में सारे शरोर 


बायु एकत्र हो कर वयास हे! ज्ञातो दै। यह रोग असाध्य 


हरतीति हं-क्विप्‌ ' तुक च्‌ | 


माना जाता है । 
ब्रणारि (स'० पु० ) व्रणश्य अरि। १ बेळ नामक 
गन्धद्रव््र। २ अगस्त नामक दक्ष | ` 
ब्रणिन्‌ ( स'० लि०) घूण अस्त्यथे इनि । ` वृणरोगी, 
जिसे बण हुआ हे! । SS 
ब्रणिछ ( स'० लि०) बणयुक्त, क्षति शिष्ट । 
ब्रणीय ( स'० लि० ) च,ण-सम्बन्धो, चूण यां फोड़ का । 
न्रणापन्रम ( ० पु०) वणस्य उपक्रमः । घणरोगको 
चिकित्सा । सुश्रुत चिकिरिसत स्थानमै १ अध्यायमे 
६० प्रकार घुणापक्रप ` अर्थात्‌ चुणकी चिक्रित्सा वर्णित 
हुई दै। “वरणोपक्रम; षष्टिविधेऽपतर्पणादि भेदेन, यथा 
इत्यादि” (सुश्रत चि० १ अ०) 

ये ६० प्रकार जैसे-अपतप'ण,' आछेप, परिषेक, 
अभ्यङ्ग, ख द, विम्लापन; डपनाह, पाचन, विल्लावण, 
सने&, वमन, विरेचन, छेदन, भेदन, दारण, लेखन, पषण, 
आहरण, ब्यधन, सोवन, सन्धान; पीडन, शोणित: 
दा रल [ ला ह 

हि, शो) अग्निकर्म, पाण्डकर्म 

प्रतिसारण, रोमसंज्ञनन, लोमापहरण, ह 
बस्तिकरे, वन्ध, पलदान, क्रमिध्न 
शिरोविरेचन, नस्य, कवलघारण, धूम, मधुसर्पिः, यन्त्र 
आहार तथा रक्षाबिधान ये साठ प्रकार गोड 


बस्तिकभे, सत्तर 
१ वृण, विषञ्न, 


हु #णरे।गके उप- 
बण्य ( स० लि०) व्रणोत्पादनयोग्य | 
ब्रत ( सं० पु० झो० ) (तरते इति त्र 

- वरणे बाहुलकांद- 
तच स च कित्‌। १ भक्षण, भोजन करना | छ हो 
जनक उपवासांदि | 2 


उपवासादि कर्माचुछान द्वारां पुण्य सञ्चय होतो है, 
उसको व्रत कहते हैं । सम्पक्‌ सडूल्पजनित अनुष्ठय 
क्रियाविशेष रूपका नाम व्रत है। यद पहले दो प्रकारका 
प्रुत्तिरूष ओर नित्रृत्तिरूप दै। द्रव्य विशेष भोजन और 
पूजादि साध्य व्रतको परत्तिरुप और केवल उपवासादि 
साध्य व्रतको निवृत्तिरूप कहते हैं । इसके फिर तोन 
भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक मौर काम्य । अकरणसे प्रत्य- 
वाय होता है उसे नित्य कहते हैं । एकादशी आदि 
ब्रत नित्य हे ! किसी निमित्त वशतः जो त्रत किया 
जाता है, उसका नाम नैमित्तिक है।  पापक्षयके लिये 
चान्द्रायणादि ब्रत नेमित्तिऊ है । . तिथितिशेषमें कामना 
करके जो सव त्रत किये जाते हैं, उन्ह' कांस्य कहते हैं। 
जैसे, साविक्लो आदि त्रत। ज्यैष्ठमासकी कृष्णा चतुर्दशी 
तिथिमें अवेधव्य-कामनासे सावित्री त्रत करना होता 
है, अतपच यह कास्य है ।. इस प्रकार कामना करके जो 
ब्रत किया जाता है, बहो काम्य है। 
व्रतारस्भविधि-हेम।द्रिके त्रतखण्डमें लिखा है, कि 
अखरडा तिथिमें बतारम्भ करना होता है । 
तिथि वतारम्भमें निषिद्ध. है अर्धात्‌ इस तिथिमे त्रत 
नहीं करना चाहिये । गुरु शुक्रके वाटप वृद्धास्तजनित 
अकाल और मलमासमे भी वतारस्म निषिद्ध है । 
जिस तिथि तक सूर्यदेव अवस्थान करते हैं, वही 
अलण्डाःरतिथ है । . यह अखण्डा तिथि हो ब्रतारम्भ- 
में प्रशस्त है । अहतयामिनी तिथिकी अपेक्षा उद्य- 
गामिनी तिथि ही श्रेष्ठ है। अतएव उद्यगामिनी तिथिमें 
ही त्रतादि काये करने चाहिये । 
त्रत के कायिक और मानसिक.दो प्रकारके भेद कहे 
गये है । यया--अहिँसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचया, 
अकहमष, ये सव मानस व्रत हैं । इन सबका अनुष्ठान 
करनेसे मानस व्रतका फल होता हैं। कायिक व्रत 
उपवास और अयाचित भावमें अवस्थान आदि अर्धात्‌ 
दिनरात उपवास या अशक्त घ्यक्तिके लिये रातको 
भोजन तथा किसीसे कुछ न.माँगना, यही कायिक व्रत 
है! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और . शूद्र इन चार चरणा मे 
ngamuwadi 10 cti 
जी, पुरुष सभोको त्रतमें अधिकार द रत 


त्रत 


खरडा 


| 


n 0] निषि हे | 
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दुषठान द्वारा पापसुक्त दो श्रे छगतिको पा सकते है । 

जो ब्रतादुष्ठान करेंगे उनका कर्ममें अधिकार रहना 
आवश्यक है। इस अधिकारका विषय इस प्रकार 
लिल्लां है, कि ज्ञो वर्णानुसार अपने अपने आश्रमधर्गका 
प्रतिपालन करते हैं तथो विशुद्ध चित्त, अलुब्ध, सत्य: 
बादी; सब भूतोंके हितकारी, श्रद्धायुक्त, मद्‌ और 
दम्भरदित तथा पहले शास्राथो निर्णय करके तदचु- 


सार कर्णकारो, ये सब सदुगुणचिशिष्ट व्यक्ति ही 


ब्रतके अधिकारो हैं। - अर्थात्‌ जो धार्मिक हैं, चे हो 
व्रतोनुष्ठान करेगे और उन्हो को त्रत करनेका फळ 
मिलेगा, दृसरेको नहो' । धार्मिक शब्दका अर्थ ऐसा 
लिखा है, कि पितरांके उद्द शसे श्राप तपस्या, सत्य, 
अक्रोध, खदारमें सन्तोष, शोच, अनसूया, आत्मज्ञान, 
तितिक्षा, ये सव साधोरण धर्म कहदळाते हैं! इन 
सव साधारण घर्मके अनुसार जो विचरण करते दै, चे 
चार्मिक व्यक्ति ही वतके अधिकारी हैं । 

चारों वर्णकी ख्ीको ब्रत करनेका अधिकार हे। 
किन्तु उसके सम्वन्धमें कुछ विशेष विधि दे, वद॒ यद 
कि सघवा सी खामीकी अचुमति ले कर व्रत करें। 
विना अनुमति लिये वद्द ब्रत नद्दी कर सरुती हैं। 
क्योंकि, शास्त्रमे लिखा है, कि खिर्योके लिये पृथक्‌ यज्ञ, 


ब्रत, उपवास आदि कुछ सी नहो है। पकमाल पति- 


शुभ षा दी उनका धर्म है । इसीसे वह उत्कृष्ट लोक 


पाती है । 


अविवादिता कन्यां पित्ताकी, सघवा पतिकी और 
विधवा पुत्लको अनुमति छे कर व्रताचरण करे । 

कुमारी, सघवा :और विधवा स्रो मालको दी पिता, 
पति और पुलका आदेश ळे कर व्रत करना चाहिये। 
अन्यथा चे बतकी फलभागिनी नदी दोंगी। 

ब्रताचरण करनेमें उसके पूवे दिन संयत हो कर 
रहना पड़ता है। पीछे व्रतारस्मके दिन . सङकलप करके 


त्रत करना होता है। बतके पूर्वे दिन घान, साठी, सूर, | 


उड्द्‌, जल, दूध, साँबा, नीवार और गेहूं' ये सव अन्न व 


ज्योत्स्तिक्ा ( सफ़ेद फूलको तरोई ) ये सव व : हे | 


चरु, शक्त, शाक, दधि, घृत, मधु, श्यामाक, शालि, 
नी चार, सूळ और पत्रादि भी भोजन कर सकते है। 
परन्तु मघु और माँस भोजन निषिद्ध दै! 
उस दिन ब्रहम चर्याचलम्वन करके रना होता है। 
त्रह्मचया शब्द्रसे अष्ट. मेधुननि त्ति समनो होगी । 
त्रत करनेवाले इस दिन सभो भूतोंके प्रति दया, शान्ति, 
अनसूया, शौच आदिका पालन करे गे। 
चतार मकै समय यदि अशौचादि हो गये, तो प्रत 
नही' करना चाहिये । किन्तु बतारभके वाद दोनेसे 
त्रत किया जा सकता है, इसमें दोष नही' होता । अर्थात्‌ 
एक त्रत ७ वर्ष तक करना होता है, उनमेसे जिस बारपें 
प्रथम चतार'म होगा, उस वारमें यदि अशौचादि दो 
जाये, ता व्रत नही' कर सकते । किन्तु दूसरे वर्ष यदि 
च्रतके समसमयमें अशौच या खस्रो रजखला हे, ते व्रत- 
में वाधा नही' हे!गी, वह दूसरे द्वारा कराया जायेगा 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वत करेंगे, और उपवासादि खयं 
करना होगा । उपवासमें असमर्थ होने पर पुत्रादि 
प्रतिनिधि द्वारा उपवास करावे । खामीके ब्तमें खरो. 
और खीके व्रत खामी प्रतिनिधि हो सकता है । यह 
यदि न हा, तो व्राह्माणको भी प्रतिनिधि कर सकते हैं। 
यथाविधान व्रतप्रहण करनेले सम्ताप्तेके वाद उस 
व्रतको प्रतिष्ठा करनी होतो दै। व्रतविशेषमें ५, ७, १४ 
आदि वपमें उसको प्रतिष्ठा कही गई है । -यदि कोई 
वतका आरंभ कर व्रतके समाप्तिकाछ तक न वचे, तो 
व्रतको असमात्तिके लिये दोष नहों होगा । घत करने- 
बालेको उस घतका फळ मिलेगा। किन्तु यदि कोई 
वर्ति लोभ, मोह, प्रमादवशत। घतभद्ध कर दे, तो उसे 
प्रायश्चित्त करना होता है। प्रायश्चित्तानुप्टानके वाद 
फिरसे घद्द प्रत करना होगा | प्रायश्चित्तके विषयमे 
लिखा है, कि तीन दिन उपवास और केशसुएडन करे | 
फॅशसुएडन यदि न करे, तो उसके सूरू प्रायश्चित्तफा दूना 
प्रायश्चित्त करना दोगा । सधवा खोके सन्बन्धमे विशेषता 
यह है, कि घे केशमुएडन न करावे, सिर्फ केशके अध: | 
भागसे दो उ'गलो केश माप कर उसे कार डाले । इस | 
प्रकार प्रायश्वित करनेके वाद पुनः घत करना होगा । । 


याद्‌ कोई सङ्कर्प करके मतप्रई फूपूरवुक, बृष तत, त करे... फिसेज़ाते/है| केक हे।ते हे । य्‌ 


| तिथिमें यद्द व्रत करना होता है । 


७०० Fe कळ वाद्‌ 
तो वद्द जीवितावस्थामें चण्डालत्व रैर मरनेके 


कुककुरयोनिको प्राप्त होतां है। 
व्रतग्रदणकै विषयमें पूर्वहिकाल 
है। पूर्व दिन संयतचित्त हो कर घ्रतदिनर्ते सबेरै स्नान 


सन्ध्यादि करके आचमन, सूर्यार्ध्य, गणेश, शिवादि पन्च? 
देवता, भादित्यादि नवप्रह और इन्द्रादि दशदिकपाछँ 
आदिकी पूजा, सूर्य, सोम इत्यादि खस्तिवाचन करके 


में सङकलप करना होता 


संकदप करे | | 
त्रत जितने दिनोमे शेष होगा उतने दिनों तक एक द्दी 


नियमसै व्रतानुष्ठान करना होगा । नियमित समय 
पूरा होने पर विधिके अनुसार उस व्रतको प्रतिष्ठा करनी 
होगी । प्रतिष्ठाकालमें यदि जन्म या मरंणाशोच हो, तों 
भी पूर्व सङ्कदपाचुसार प्रतिष्ठाका्य सिद्ध दोगा, उसमें 
किसी तरहका दोष नहों होता । किन्तु जिनका व्रत 
है, चे उपवासादि भिन्न और कुछ भी नही कर सकते । 

यदि किसी विइस्बनासै प्रतिष्ठा वर्षमै प्रतिष्ठा न हो, 
तो अशौच नहीं होगा. | यदि उस वर्षमै गुरु शुक्रका 
चाल्य, अस्त और वृद्धजनित अक्षाल और मलमासादि 
दो, तो भी प्रतिष्ठा नदी' होगी । जिस वर्षमै अकाल, 
मलमास आदि न पड़े तथा अशौचादि न रहे, उसो 
वर्णमें प्रतिष्ठा होगी, किन्तु प्रतिष्ठा वर्षमै प्रतिष्ठा नदी' 
करनेसे पापभागो अवश्य होना पडेगा । 

हक वताचुछानके वाद व्रतकथा श्रवण करें। 
ब्रत-प्रतिष्ठा ह्यो ज्ञाने से * 
किन्तु किसी किसो ps कि हा. 

» कि प्रतिष्ठाके 

बाद भी कथांश्रवण और भोज्योत्सर्ग करना होता है। 
जस, कुक टीसप्तभीवरतमें प्रतिष्ठाके बाद ही योवञ्जीचन 
वतंकथा श्रवणका विधान हे । 

अकारादि क्रमसे कुछ ्रतोके नाम नीचे दिये गये 


दे । भविष्यपुराण, मत्स्यपुराण, पद्मपुराण आदिपुराणो- 
में इन सब बरतोंका विधान निदि हुआ है। 
१ । अक्षयतृतोया घत-- 


इस ततका भविष्यो 
वर्णन आया है। वैशाख सा जम्‌ 


मासको चान्द्र शुक्ला तृतीया 
दस तिथिमें स्नान, 
दान आदि ज्ञो कुछ 
द्‌ तिथि सत्य युगाया 


जप, दोम, खाध्याय, पितृतर्णण, 


है। .इस तिथिमें सभो फल अक्षाय होते हैँ, इस कारण 
इस तिथिका नाम अक्षयां तृतीया हुआ है । 

२। अक्षयफलाव्या्तिफलकाख्य तृतीया घत--यह 
घत विष्णु घमोंत्तरमें वर्णित है । अक्षयतुतीयाके दिन 
उपवास करके यद्द व्रत करना होता है | 

३ !  अखण्डेकांदशी व्रत--इस प्रतका विधान 
वामनपुराणमें लिखा है। आश्विन मासको शुक्क पका: 
दशीके दिन यह ब्रत करना होता है । 

४। नग्निचतुथों व्रत--यह ब्रत विष्णुधर्मोत्तरे 
लिखा है । फाल्गुन मासको शुक्काचतुथॉके दिन यह व्रत 
करना होता है। 

५। अधोराख्यचतुर्दशी-भविष्योत्तरमें इस व्रतका 
विधान है । भाद्रमासकी कषणा चतुदेशोका नाम अघो- 
राख्य चतुर्द शो हो । इस तिथिमें व्रत करना होता 
हो । ` रघुनन्दने टिथिटारवमें इस व्रतेका विधान 
उढ्डेख किया हे । 

६। अङ्गारचतुथों बत-मत्हयपुराणमें इस व्रतका 
विधान है। जिस किसी मासके मङ्कळवारमें यदि चतुथों 
तिथि पडे, ता उसो दिन यह व्रत करना होता है । 

9 । अचला सप्तमो ब्त-भचिष्योत्तरमें इस वतका 
दाल लिखा गथा है.। माघ मासको शुक्ला सप्तमो तिथिमें 
यह व्रत करना होता है। 

८। अदारिद्रषष्ठी त्रत--स्कन्दपुराणमें यद्द व्रत उक्त 
हुआ है; प्रत्येक मासको षष्ठी तिथिमें एक वर्ण तक यह 
त्रत करना होता हे । 

६। अत्तघाष्टमी त्रत --भविष्योत्तरमें यह व्रत लिखा 
है। अप्रहायण मासकी कष्णाष्टपी तिथिमें यहद ब्रत 
करनेके कहा गया है । 

१०। अनडूलयेद्शी बत-भविष्योत्तरमें इस वतक 
बर्णन है। अग्रहायण मासके शुझुपक्षकी लये।दशी तिथि 
में यह व्रत करना होता दै। यदद व्रत एक चर्षमें शेष 
होता है । 

११ । अनङ्गलयोदशी बत-_कोलोत्तरमें यह ब्रत बिहित 
हुआ है। चैत्र मासकी शुक्रां लयोद्शो तिथिमें य॒ व्रत 
करना दोता है । 


ग्रत 


| 
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निर्दिष्ट हुआ है। माद्र मासको शुक्का चतुद शी तिथि- 
में यद्द व्रत किया जाता है। यह व्रत चौद्ह वर्षी करना 
होता है ।. व्रतारम्मके वाद चौदह वर्ष इस व्रतको प्रतिष्ठा 
करनी होती है ! 

१३ । अनन्त-तृतीया व्रत--इस घतका विधान पदुम- 
पुराणमें लिखा है। निर्दिष्ट तृतीया तिथिमें ब्रत करने- 
से अनन्त फल लाभ होता है, इस कारण इसका- नाम 
अनन्ततृतीया त्रत है। श्रावण, बैशाख वा अग्रहायण 
मासकी शुक्ला तृतीया तिथिमें यदद व्रत करना दोता है । 

१४ । अनन्तद्वाद्शो व्रत--विष्णुरहस्यमै इस ततका 
विषय लिला है । भाद्र मासके शुकपक्षकी द्वादशी तिथि - 


में यह व्रत किया जाता है। यह व्रत पक वर्षमै समाप्त 
होता है । 

१५। अनन्तपञ्चमो त्रत--यद्द त्रत स्कन्दपुराणके 
प्रभासखण्डमें वर्णित है। फाल्युन मांसकी शुक्का 
पञ्चमी तिथिमें यद्द व्रत करना होता है । 

१६। अतन्तफलसप्तमी व्रव-सविष्यपुराणोक्त व्रत । 
यह भाद्र मासको शुक्का सप्तमी तिथिमें किया जाता है । 

१७ | अनोदनसप्तमीव्रत--भदिष्यपुराणोक्त व्रत। 
वेशाख मासकी शुक्ला षष्ठी तिथिमें उपतांस करके दूसरे 
दिन सप्तमीतिथिमें येद व्रत करना होता है। 

१८ । अपरा जितासप्तमी त्रत- -भविष्यपुराणोक्त व्रत 
भाद्र मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह ब्रत करना 
होता है। यह वर्ष साध्यद्गत है । 

१६। अमात्रस्या त्रत--कूर्मपुराणोक्त वत । जिस 
किसी अमावष्या तिथिमें यद्द व्रत किया जाता इ । 
अमावस्या तिथिमें महादेवके उद्द शसे यदि कोई वस्तु 
वेदविद्‌ ब्राह्मणको दान को जाय, तो महादेव उस पर 
प्रसन्न होते हैं तथा उसो समय उसके सात जन्मका 
पाप चिनष्ट होता है। 

२०। अभोष्टसप्तमी त्रत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त व्रत । 
जिस किसी सप्तमो तिथिमें यह व्रत किया जाता हो 1 

. २१ । अञ्चुक्तमरणसप्तमो ्रत-भविष्यपुराणोक्त 
ब्त । भाद्र मासको शुक्ला सप्तमी तिथिमें यद ब्रव 
करना होता दे । | 

२२.। अरुन्धतो त्रत-स्कन्दषुराणोक्त ्रव । वसन्त 


१२। अनत्तचतुद शो त्रत--बह-ल्कतफतयपु्णक्तें, कि यह व्रत किया जाता है। 
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« २३। अकैवतट--सविष्यपुरणोक्त ब्रत। यदद घत 
एक वर्षमै करना होता दै । प्रत्येक मासके शुक्ल और 
कृष्ण दोनों पक्षकी षष्ठी और सप्तमी तिथिमें उपवास 
करके यदद घत करना होता है । 

- २४। अकसप्तमी ्रत-प्रह्मपुराणोकत त्रत। यह 
चत.दो' वर्णमें होता है। फाढगुन मासको शुक्ला षष्ठमे 

यहद बत करना होता हो । द 

२५ । अकसम्पूरसप्तमी खत--भविष्यपुराणेक्त व्रत | 

फालंगुन मासकी शुक्ला षष्ठी तिथिमें सूर्णाके उद्देशसे 

डपवासादि करके यह व्रत किया ज्ञाता दै । 

२६ । अर्काष्टमी धत--भविष्पेतत्तरोफ्तत व्रत । जिस 

किसी मासके शुक्लपक्षमें इविवारको यदि अष्टमी तिथि 

पड़े, ता उस दिन यह व्रत करना होता दै । 

२9 । भर्द श्रावणक बत-त्र्माएडपुराणाक्त बत । 
आवण मांसके शुक्पक्षमें यद व्रत होता है । 

२८। अद्धोद्य त्रत--स्कन्दपुराणाक्त ब्रत । जिस 
दिन अर्दोदय याग होता है, उस दिन यह करना होता 
है। माघ मांसकी अमावस्याके दिन यदि. रविवार, 
व्यतिपातयोग.अर भ्रवणा नक्षत्र हो, तो उसे अद्धोंद्य 
कदते हैं । पहले वशिष्ठदेव, पोछे जामदग्न्य और सन 
कादि ऋषियोंने यह बत किया था । ; 

: २६। अलचणतृतीया व्रत--भविष्योक्त व्रत। यह 
ब्रत यांवज्ोबन करना. हाता है | .द्वितीया तिथिसें उप- 
बास करके तृतोय़ाके दिन लवण नद्दो खाना चाहिये । 
प्रतिमास यह ब्रत करना होता है । यद व्रत करनेसे 

. पुरुष मनोरमा पत्ती तथा सरो मनोरम पति लाभ करती 

` हैं। | पक 

३०। अविध्त विनायक चतुथों बत--बराहपुरांणेक्त 

नत | फाल्युन मासको शुङ्खा चठुर्थों तिथिमे' यदद घत 
“करना होता हो। इस घतके फळसे सभी विघ्न विनष्ट 

हावा ह. 5... | 

३१1 अजियोप तृतोया ह नरत--क्रालिकापुराणोक्त 

व्रत । भश्रायण.मासके शुक्॒पक्षही द्वितीया तिथिमे' 
उपवास.भौर रालिमे' चन्द्रदर्शन्‌ करके पायस भोजन 
तथा दूसरे दिन तृतीयाका यह वत. स्रिपांका . अवैधव्य- 
करह 1 | 
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: क्त 
अवियोग ददशो व्रत ' भविष्पपुराणी 


३२ । द्वादशो हिथिको उप 


घरत । यदद ब्रत भाद्रमासको शु 
वास करके करना होता है । 

३३ । अघाङ्गसप्तमी ्रत-- भाद्रमासकी शुक्ला 
तिथिमें आरम्म करके एक वर्ष तक. यह व्रत करना डे न 
श्रावणकी शुह्म प्तमी तिथिमें यद्द बत समाप्त होता दै। 

३४। अशून्य-शयन द्वितोया त्रत-मब्निष्यपुराणेपक 
व्रत । चातुर्मास्यमें अर्थात्‌ श्रावण, भाद्र, आश्विन और 
कार्तिक इन चार महीनोंमें कृष्णपक्षकी द्वितीया . तिथिको 
यहद ब्रत किया ज्ञाता दै ।. 

३५ । अशोकलिरात्र त्रत--भविष्योत्तरोक्त ब्रव । 
अग्रहायण, उ्यैष्ठ और भाद्र इन तीन मासकी पूर्णिमा 
तिथिमें यह तरव करना होता है। , . ८ 

३६। अशोकपूणिमा त्रत- विष्णुधर्मोत्तरोक्त ब्रत। 
फाल्गुनी पूर्णिमाको नाँम अशोकपूर्णिमा है । 
पृणिमा तिथिमें यइ व्रत करना होता है । 

३७। अशोक-प्रतिपद त्रत-भविष्योत्तरोक्त व्र । 
आश्विन मासको शुक्ला प्रतिपदु तिथिमें यद्द चुत करना 
होता है। यह वृत करनेसे पिता, भ्राता, पति, पुल, 
आदिको शोक नहो'होता। ' 

३८। अशोकाष्टमी चत-छिङ्कपुरांणोक्त वत । यह 
चूत चैत्रमासकी शुक्काष्टमो तिथिमै करना होता है । 
इस दिन भन्त्पाठ करके ८ अशोकपुष्पकी कळी 
खानो पड़ती है। इस दतके फलेसे शोक नही' होता । 

भाद्र मासको शुक्लाषटमी तिथिमें और पक प्रकार 
का अशोकाए्मी घृत है । | 


३६। अहि'सा चत--पदुम-पुराणोक्त चुत। अब्दा- 


सप्तमी 
होत 1 ६; 


न्तमै यह चूत करना होता हे । 
४० आग्नेय वृत- भविष्योत्तरोक वत | जिस 
किसी नवमी तिथिको यह चत किया जाता हे | 
४१ । आशा संक्रान्ति चत-स्कन्दर पुराणोक्त चत | संक्रा 
जक 4 
म्तिमें यह चुत करना होता है । 
अप्रतिद्दत हाती है 
४२। आदित्य वृत्त-भयिष्यपुराणाक्त घत । यह चत प्क 
बषमें करना होता है। जिस मासके रचिवारके यह 
चुत ग्रहण किया ज्ञाता 
०० ` - पाएद मासे बाद 


SR 


इसके फलसे आज्ञा 


आ. चक 
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४३ । आदित्यशयन घत--आंदित्यंपुराणाक्त व्रत । 
'यदि रयिवारको या संक्रान्तिके दिन हङता नक्षत्र और 
सप्तमी तिथि पड़, तो उसी दिन यह घत करना होता 
है 

४४। आददत्य-नत्दादि घत -भविष्यपुराणेक्त बत । 
रविवारको यदि द्वादशो तिथि और :हस्ता नक्षत्र हो 
ते उसी दिन यह व्रत होगा । 

४५ । ओनन्दव्रत -मत्ख्यपुराणेक्त व्रत। चल्न | 
माससे छे कर चार महीने तक यह व्रत करना होता है । 

४६। आणन्द्‌-पऽत्रमो तत--भविष्यपुराणेक्त बत । 
नागपञ्चमी तिथिमें यहद व्रत किया जाता है | 
__ ४७ आंनन्दनवमी व्रत- भब्रिष्वपुराणोक्त व्रत । 
मासको शुक्का नवमी तिथिका आनन्दःनवमी कहते हैं । 
यह व्रत करनेमें फाहणुन मासको शुक्ला पञ्चमी तिथिमें 
एक बार भोजन और षष्ठी तिथिमें रातको भोजन तथा 
सप्तमी तिथिमें अयाचित रूपसे भोजन और अष्टमोमें 
उपवास करके पीछे नवमो तिथिमें यह व्रत करे | 
` ४८ | - आयुध त्रत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त ब्रत । 
यह व्रत श्रावण, भाद्र, आश्विन और कात्तिक इन चार 
मद्दीनोंकी रातको भोजन करके करना होता है। 

४६ । आरोग्य त्रत--विष्णुध्मोत्तरोक्त व्रत । 
भाद्र मासको पूर्णिमाके बाद प्रतिपद्से आश्चिनकी 
पूणिमा तक यद्द व्रत करना होता है । 

बराहपुराणमें पक और आरोग्य व्रतका उल्लेख है। 
माघ मासकी सप्तमो तिथिमें यह ब्र. किया ज्ञाता है । 

७५०। - आरोग्य-दृशमो व्रत- गरुडपुराणोक्त त्रत । 
नवमो तिथिमें उपवास करके दशमी तिथिमें यह त्रत 
करना होता दै। 

५१। आयुः बत--श्कन्द्पुराणेक्त वत । चतुदेशी 
-तिथिमें:संयत हो कर पूर्णिमांके दिन यद तंत करना 
होता है। 

७५२ । - आयुश्संकान्ति च्रत- स्कन्दपुराणोक्त त्रत । 
संक्रान्तिमें यद व्रत दोता दै । 

~ छु३ । आशादित्य बत--ररुन्द्पुराणोक्त ब्रत । 
आश्विन मासके मध्य रविवारके द्नि यह व्रत आरम्भ 
- करके एक वष तक करना-होता दे । 
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५४ । आश्रमत्रत--विष्णुवर्मात्तरोक्त बरत । चैत्र 
मासको शुझ्का -चतुथोँ तिथिको उपवास करके यह त्रत 
करना होता है । इ द 

५५। आषाढ्व्रत--मद्दामारतोक्त व्रत । आषाढ 
मास तक यद वत. करना होता दै। इस व्रतमे- आषाढ- 
के प्रतिदिन एक वार भोजन और विष्णुपूजा करनी 
दोतो है. । 

५६ । इन्द्रपौर्णमास वत--भविष्यात्तराक्त व्रत । यद 
व्रत पूर्णिमाके दिन करना होता हे । पूर्णिमाके 
दिन उपवास करके ३० दस्पतीको अळङ्कारांदि द्वारा 
भूषित कर उनकी पूज्ञा करे | - 

५७ । इशान व्रत -काॉंलिकापुराणेक्त-बंत-। चंतुद शी 
तिथिमें बृहस्पतिवार होनेसे यद्द व्रत किया ज्ञाता है। 

७५८ | ईश्वर बत--भविष्यपुराणेक्त ्रत। चतुद शो 
तिथिमें यह त्रत करना होता है । र 

५६ । उद्कसप्तमी त्रवं--भविष्यरपुराण!क्त व्रत | यह 
व्रत सप्तमी तिथिमें करना हाता है |: - 

_ ६० उद्यद्वादशी ्रत--भविष्योत्तरोक्त वबत । यह 
व्रत अप्रदायण माससे ले कर ऐक कर्ष तक करना होता 
है | महीनेकी दोनों एकादशोके दिन यह घत करना 
दोता- है। 

६१ । उभयनवमी त्रत--भविष्यपुराणेफ्त व्रत । यह 
ब्रत भी एक वर्ण तक करनाँ दोता है। मासहों दोनों 
नवमी तिथिमै इस वतका अनुष्ठान किया जाता हैं। 

६२ | उभयसप्तमी व्रत- भविष्पपुराणोक्त घत । यह 
ब्रत भी पक वर्षमें शेष दोता है। मासको उमय- 
सप्तमोमें इसका अनुष्ठान करना होता है। 

६३। उमामाइ श्वरतुतोया व्रेत- भविष्योत्तरोक्त व्रत । 
अग्रहायण मासको शुक्कातृतीयातिथिमँ यह चत करना 
होता है। ` न 

देवीपुराण, भ्गुसंद्विता और विष्युधर्मोत्तरमें और | 
भी तीन प्रकारका यह ब्रत है। | र न 

६४1 उद्कानवमी ` त्रत-सविष्योत्तरोक्त pd 
आश्विन मासको झुक्षानवमीका वाम उल्कावंबमी हे! | 
इस तिथिमे यद घेत करना होगा  '- 


यश ८ 
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बसन्त ऋतुले आरम्म कर ६ फ्रतुर्भोगे करना होता दै । 


६९ ॥ ऋषिपञ्चमी घत--ब्रह्माएडवुराणोक्त घत । 
धावणको शुकळापञ्चमीका नाम ऋषिपञ्चमो है।. इस 
तिथिमें यह व्रत किया जाता है। 

६७। एकभमफ्तबत--थविष्णुधर्मोत्तरोक्त व्रत । चैत्न- 


मासमें पक वार भोजन करके यद्द ब्रत करना होता है। |. 


६८। पेश्वयैतृतीया घरत--विष्णुघर्मोत्तरौक्त ब्रत । 
तृतो यां तिथिमे इस वतका अचुष्ठान होता दै। . - 
 ६६। कदली त्रत--भविष्योत्तरोक्त. व्रत । यह ब्रत 
साद्रमासकी शुक्छाचतुदोशी तिथिमें: करना होता है । 

७० । कन्दुचतुथीँ ब्रत--माघमासको शुक्लाचतुथौं । 
इस दिन. यह व्रत करना होता है। - 

७१॥ कालाषष्ठी:व्रेत--हरन्दपु्राणोक्त व्रत । भाद्र 
मोसकी छष्णाषष्ठोतियिमें यदि व्यंतोपातयोग और 
रोहिणी नक्षत्र हो, तो उसे कपिलांषष्ठी : कहते हैं | इस 
बंष्ठी में यह तंत करना होता है। 

७२ | करण व्रत--त्रह्याण्डपुराणोक्त व्रत । माघमास- 
के में ज्िस.दिन वघकरंण होता है, उसी दिन 
यहद व्रत किया ज्ञाता दे। ` 

७३ । कमलसप्तमी चत-पद्मपुराणोक्त व्रत । फाल्गुन 
मासकी शुक्ला सप्तमीकों फमलसप्तमी कहते-है। इस 
तिथिमें वह वत्त करनेको कहा गया है । 

. 9४81 कल्किद्वादशी त्रत--मबिध्यपुराणोक्त व्रत । भाद्र 
मासके शुष्लपक्षकी द्वादशो. तिथिमें यह व्रत करना 

हीता है। 
| कल्पपृक्ष व्रेत--पद्यपुराणोक्त व्रत । पयोत्रतके 


नियमानुसार तीन दिन अघंस्थान और काञ्चनकद्प- 
पादप प्रस्तुत करके यह व्रत करे | 


७६ | कल्या णसप्तमो बत--पद्मपुराणोंक्त घत । रि 


बारको यदि शुषलासप्तमी पड़े तो उसे कल्याण सप्तमी 
कहते हैं। इस तिथिमें उक्त चत करना होता है। 


७9 | काञ्चनपुरो त्रत--गरुइपुराणीक् व्रत । यहद व्रत 
शुकळातुतोय।, छृष्णणकादंशो, पूर्णिमा, संक्रान्ति, अमा 
बर्या और अष्टमो इन सबः-पचे दिनोंमें यद घंत किया 
जाता है। | 

७८ | कामत्रत--भृविष्यपुराणोक्त व्रत । यह व्रत चेत्न 


क 


_भविष्योत्तरोक्त तत । 


कॉमदासप्तमी त्रत 
डल कयी कामदासप्तमी 


काल्युनमासकी शुक्छासप्तमीका नास 
है। इस तिथिमें यदद ब्रव करनेको कदा गयां ई । 

[ ८० । कामदेवं व्रतं । यह त्रत व शाख 
मासको शुक्‍लालयोदशी तिथिमें आरम्भ करके चेलशुक्का 
ल्रयोदशीमें समाप्त करना होगा। . 

«१ । कामघैनु व्रत--वहिपुरारणोक्त व्रत । यद त्रेत 
कार्तिक मासमें क्रिया जाता हे । 

८२। काम बत--प्मपुराणोक्त व्रत । 
त्योद्शी तिथिमें करते हैं. 

८३। कामषष्ठी ्रत--वराहपुराणोक्त व्रत । माघ- 
मासकी शुक्लाषछी तिथिमें यह व्रत किया जाता द्‌ । 
यह व्रत पक घर्षमै समाप्त दोता हे। 

«४1 कामावाप्ति व्रत- विष्णुघधर्मोत्तरोक्ष्त व्रत । 


यद्द व्रत 


- कृष्णचतुर्दशी तिथिमें यदृ व्रत किया जाता हो । 


८५ | कार्तिकमास व्रत--नारढीकत ब्रत । कार्चिक- 
मासमें यह व्रत होता ह । 

८६। कारक्षिकेयषष्ठी त्रत--भविष्यात्तरोक्त , व्रत । 
अगहन महीनेकी शकळाषष्ठी तिथिको कारिकेयषष्ठी 
कहते है । 

८७ । कालरालि ्रत-कालिकापुराणोकत.. व्रत । 
आश्विनमांसकी शुक्लाष्टपी तिथिमें. यद व्रत करना 
होता द । 

८८। कालाष्टमी .बत--चामनपुराणोक्त. बत। श्रा वण- 


की कुष्णाष्टमीतिथिमें. यदि सुगशिरा नक्षत्र हा, ता उसे 


काँछाएमी कहते हे । 

ज्ञाता है। . 
८३। कोत्ति व्रत--पझ्पुराणोक्त ्रत;। यह धत अष्टमी 

तिथिमें करना होता है। ? 
६९] कुक्कुरी त्रत--मविष्योक्त व्रत:। यदद घत भाद्र- 

मासको शुक्लासप्तमी तिथिमें होता है । (क 
&१ । कुचेरतृतीया घत--मविष्पपुराणोक्त घत । यद्व 
त्रत तृतीयातिथिमै करना होता हे 

; ,.२९॥, कुमारषष्ठी त्रत--काळोत्तरेकत व्रत । यद बत . 
शुक्लाषष्टीसे आरम्म दोताहे।) - 


_इस तिथिमें उक्त व्रत: किया 
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- मॉसकी शुक्छा एकादशी तिथिमें यह व्रत करना होता 

६४ । कूमंद्वादशी व्रत-भविष्योकत बत ।. यह व्रत 
पौषमा सकी शुक्ळांद्वाइशोमें किया जाता है। 

६५। कच्छ व्रत--विष्णुरहस्योक्त त्रत । यह घरत 
कार्रिंक मासकी शुक्क पक्रादशोसे पूर्णिमा .तक करना 
होता ह । 

६६ । कच्छ,चतुथों ब्रत-भविष्धोत्तरोक्त बत । अप्र 
हायण माखकी शुक्काचतुथी तिथिमे' यह ब्रत किया जाता 
ह| ह दमत 
१७ | ईत्तिका ्रत--भविष्योत्तरीक्त व्रत । कार्तिक 
- मासंकी पूर्णिमा तिथिमे' यहद त्रत करना हाता हे । 

६८ ।. कृष्णचतुद्‌' शी वत--भविष्यपुराणेक्त व्रत । 
` फाल्युन मांसको कृष्णचतुदं शो तिथिमें . महादेवके 
उदुदेशले रातको यद्द व्रत करना होतां हे । 

६६ । ङष्णाद्वादशी वत--वराह्यपुराणेक्त व्रत । अग्न- 
दायण, मासकी कृष्णाद्ाद्शी तिथिमें यद्द: व्रत किया 
ज्ञाता ह । 

१००.। कृष्णा व्रत--पदुमपुराणोक त । एकादशी 
तिथिमें श्रोछष्णके उढुदेशसे यहद वत किया जाता ह । 

१०१ । कृष्णषछ्ठो,:व्रत--भविष्योत्तरोधत व्रत । यह 
त्रत अमग्रहांयण मासकी क्रष्णाषष्ठो तिथिमें किया 
ज्ञाता दै । 

१०२.। कृष्णाएमी व्रत दैवीपुराणे।क्त वत । -अग 
हनमहीनेका कृष्णाएमों तिथिमे इस व्रतका अनुष्ठान 
दोता हूं । 

१०३ । कृष्णेकाद्शों वत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त . घंत-- 
फाल्युनमासको क्ृणएकाद्‌शी तिथिमे' यह व्रत किया 
जाता इ. । 
१०४: को किला बरत-भविष्योत्तरोक्त त्रत । आषाढ़ 
पूर्णिमाके दिन आरस्म करके श्रावण मासको पूर्णिमा 
पर्यन्त. यह व्रत क्रिया जाता.ह । 

१०५.। कोटीश्वरीतृतीया ब॒त--सुकन्द्युराणेकत अत | 
भाद्रमासके शुक्कपक्षकोतुतोयातिथिमे यह व्रत आरम्म 
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१० ,। कौसुदो जत -विष्णुरदस्योक्त बत | आश्विन 
मासके शुक्कपक्षको एकादशी तिथिमे यदद त्रत करना 
होताह । 

१०७ | क्षेम ्रत-विष्णुघमोंत्तरीक्त त्रत । चतुद्‌- 
शोमे' यक्ष और रक्षोक्को पूजा करके यह व्रत किया जाता. 
द्द: ‘ur 

१०८ | गणपतिचतुथॉ ब्रत-भविष्यपुराणोकत तरत | 
गणर्पा-.चतुथी/में वह, व्रत क्रिया जातां हे |: : यदद व्रत 
२ वर्षमे समाप्त दोता हे 1: इससे गणपति. संतुष्ट हो 
कर अभोष्ट फल प्रदान करते हैं | 

१०६ | गन्ध त्रंत-शिवधर्मोक्त-त्रत । पूर्णिमाके 


दिन उपवास करके महादेवके उदुदेशसे हह ्रत किया 
जाता हो । यह व्रत एक वषसाध्य हो। 


११० | गलन्तिका त्रत--शिवरहस्पेकत व्रत | ग्राष्म- 
कालमें शिवज्ञीके उदुदेशसे यहद वत किया जाता ह । 
१११ । गायलोनंत- गरइ-पुराणोक्त व्रत ; शुक्धा 
चतुद' शो तिथिमें भगवान, .सूर्यदेवके उद्यके पहले 
गायलोज्ञप द्वारा सूर्याके उद्द शसे यह व्रत करना होता 
है। . इस त्रतके फलसे सभो रोग नष्ट होते हैं। | 
११२ । गुडतृतीया व्रत- भविष्यपुराणोक्त व्रत । 
भाद्र मासको शुक्कतृतीया तिथिमें यह बरत करना होता 
ह्दै। 
११३ | णुणवासिव्रत--घिष्णुपुराणोक व्रत । फादगुन 
मासके शुक्कपक्षमै यह व्रत करना होता दै । 
१४ । गुरु व्रत- भविष्योक्त व्रत । वृहरुपतिप्रदकी 
प्रीतिके लिये यद् व्रत किया जाता है। ' 

' ११५। युष्मो बत--भर्विध्यपुराणोक्त वत । भाद 
मासकी शुक्काष्टमा तिथिमें यदि गुरुवार पड़, तो यह 
व्रत किया जोता है | 

११६ । गुह्यद्वादशी श्रंत--भविष्योत्तरोक्त वंत 
द्वादशी तिथिमें गुह्याकोंके उद्दे शसे यदद घत किया जाता 
Rr त 


११८ । गोपदलिराल बत--मंविष्योक्त म 


करके छै व्क बाद इसको प्रतिष्ठा करनी होती, Maki ०्माखके-शुक्रपरक्षद्वी।/त॒तोयों : और: त्‌ था. ईन 
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_1 बक Pa आह क्या या 
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३६० त्रत 


११६।- गोपालनचमी व्रत--गरुइपुराणोक्त वत । 
नवमी तिथिमें यह व्रत किया ज्ञाता है । 

१२० । गोमयादिसप्तमी-त्रत--भविष्यपुराणोक्त व्रत । 
सप्तमी तिथिमें यहद त्रत करते हैं । 


१२१ | गौरोचतुथी बत-पञ्चपुराणोक्त त्रत । माध, 


मासळी शुक्काचतुथाँका नाम उमाचतुथो है । इस 
चतुथी तिथिमें यहं त्रत करना होता है । 

१९२] गौरो ब्रत-कालोत्तरोक्त जत | चैतशुक्क 

. तुतीयामें यह त्रत होता है ।-यद्द व्रत स्त्रियोंका सौभाग्य - 

बद्धक है। जि” 


१२३। गोवत्सद्वाद्शीवत--भविष्योत्तरीक्त त्रत्त। 


कार्त्तिक मासके शुक्कपक्षको द्वादशी तिथिमें यह त्रत 


कियाजाताहै।. .. 
१२४ । योविन्दद्वादशो त्रत —विष्णुरदस्योक्त रत । 
गोविन्दद्वादंशोमं विष्णुके उद्द शस इस वतका अनुष्ठान 
' होता है ` र 


१२५। चरिडका व्रत- भविध्योत्तरोक्त बत। प्रति | 


` मासको अष्टमी और, चंद शी तिथिमें चण्डिकादेवीके 
उद्देशसे यहद घत एक वर्षमै करना होता दै। 

१२६ ।  चतुद्‌शी.जागरण-त्रत-काछिकापुराणोक्त 
व्रत । कार्तिक मासको शुक्ताचतुद शो तिथिमें यद 
ब्रत दोताँदै। . A नए 

१२७ । चतुद शी वरत--भव्रिष्योत्तरोक्त व्रत। चतु- 
दशी तिथिमें महांदेवके उद्दे शसे यह व्रत किया ज्ञाता 
है। 

१२८। चतुद्‌ श्यएमीनक्त त्रत--भविष्योत्तरोक्त बत | 

` शुक्कपक्षकी चतुद शी तिथिर्मे यह व्रत आरण्म करके 
प्रति मासको दो अष्टमी और दो  चतुद शो तिथिमें 
शिवजीके उद्दे शसे यदद व्रत करना होता है । 

. १२६। चतुमांसी ब्रत-इसे चातुर्मास्य, चत भो 
कहते हैं। यदद भविष्योत्तरोक्त ब्रत है। आषाढ़ मास- 
कीः शुक्ला पकादशीसे. आरम्भ कर कार्तिक मासकी 
शुक्का एकादशी तक इन. चार महीनांमें करना होता है.। 

१३० । चतुमूर्चिचछुथीँ-व्रत - विष्णुधर्मोत्तिरोक्त व्रत । 


| . इस. तिथिमें उक्त व्रत करना होता है | 


ब्रत--विष्ण॒धर्मोक्त ब्रत । चैत्ममास- 


९ 
१३१ चतुयु ग र्‌ 
के शुक्कपक्षकी प्रतिपदसे चतुथी पर्यस्त यहद त्रत क 
हदोता है। . 
१३९ चन्द्रवत-बराहपुराणोक्त अत । पूर्णिमा 


तिथिले यह ब्रत ' किया जाता है। यह व्रत पन्द्र वर्षमै 


होता हैं । | 
१३३। चन्द्ररोद्दिणी-शथन 


सोम्रबांरको यदि पूर्णिमा तिथि वा 


ता उसी दिन यदद ब्रत दोगा । 
१३४। च द्रा त्रत--विष्णुधर्मोकरोक्त व्रत । अमा 


ब्रत-पद्मपुराणोक्त ब्रत । 
रोहिणी नक्षत्र हो, 


८ बसपा तिथिमें च द्रसर्ब एक साथ रहते है, इस द्नि 


देननोंके उद्दे शसे यह बत किया जाता है] 

१३७ ।-चेरपाषष्ठी त्रत-स्कन्दपुराणाक्त त्त । भाद्र 
मासको षष्ठीतिथिमें वैद्धतियाग, विशाखा नक्षल, मङ्ग 
वार हा ते उसे चम्पाषष्ठो कहते हैं। इस तिथिमें. उक्त 
त्रत'किया जाता है । - 25 

१३६। चान्द्रायण ब्रत-त्रह्मपुराणाक्त व्रत । पौष 
मासकी शुक्काचतुद शीमें पापमोचनके लिये यदद: व्रत 
करना होता है । शास्त्रमें एक और चान्द्रायण ब्रतका 
विधान दै । जिसं प्रकार चन्द्रकी हासब,दधि होतो दै 
उसी प्रकार इस चान्द्रायणत्रतको आद्दारका हासव,दि. 


` मूलक कहा गया है। 


१३३। चिल्तभाचुसप्तमीत्रव-भविष्यपुराणोक्त बत । 
सप्तप्रीतिथिमें यदि चित्रानक्षल दो, तो इसी दिन यह 
त्रत होगा । ( 2) 

१३८ । चेत्रभाद्रमाघतृतीया घत--भविष्योत्तरोक्त- 
ब्रतः। यह व्रत चैत्न, भाद्र और माघमासकी शक्का तीया. 
तिथिमें.करना होता है। . . . 3 

१३६। चैतशुक्कप्रतिपद्रविहिततिलक बत--भविष्य 
* पुराणोक्त - बत । ` चेल्शुक्ला प्रतिपदर्मे र 
का | पद्में यह. तरत. किया 

१४० । जयन्तीसप्तमो. चरत--भविष्प म 


_ भविष्यपुरांणोक्त 
माघमासको शुष्लासप्तमीका नाम ot है | 


ु को शक्का चतथों तिथिमें यह व्रत करना होता | . - ; i 
चेत्रमास' शुल्क > "0-0: Jangamwadi Math म्य न्या १ "दू १8१ | जयधोर्णमासी मत-भविष्यपुराणोफ्त त्रत 
ह | 25350 Fes सि सा तिथि यह तरत करना! होगा. । 5 ॥ 


व्रत 


१४२ । जयापञ्चमी घरत--भविष्पपुराणोक्त व्रत। | 
कार्तिक मासकी शुक्लापञ्चमीको जयापश्षमों कहते है । 
इस पञ्चमी तिथिमें उक्त व्रत करना होता है । 

१४३ । ज्ञयावासिव्रत-विष्णुधमाँत्तरोक्त बत। 
आश्विन मासको पौणंमासीके वाद प्रतिपद तिथिसे 
आरश्म कर पक मास तक यह त्रत चलता है। 

१४४ | जयासप्तमी त्रत-भविष्यपुराणोक्त ब्रत। 
यदि शुक्लपक्षक्ों सप्तरोतिथिमें रोहिणी, अश्लेषा, मघा 
वा हस्तांनक्षत्र हो, ते उसे जयासत्तमी कहते हैं। उसी 
दिन यह व्रत करना चाहिये । 

१४५ | ज्ञांतिलिराल त्रत--भविष्योत्तरकथित व्रत ! 
ज्येष्ठ मासको लयोद्शीतिथिसे आरम्भ कर तीन दिन 
यह व्रत करना होता हे । 

१४६ । ज्ञामदग्न्यद्दादशी त्रत--घरणोकथित ` व्रत । 
यह वेशाख्पासको दादशोमें होता है। 

१४७ । ज्ञानाष्याप्ति बत-विष्णुधर्मोत्तर कथित ब्रत । 
समस्त वैशाख मासमें रातको भोजन करके यद्द गत 
किया ज्ञाता है । 

_१४८। ज्येष्ठा व्र- भविष्योत्तरकथित ब्रत । भाद्र 
'मासके शुक्लपक्षके जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े उसी 
दिन यह व्रत करना होगा । 

१४६ । ज्योष्ठ बत--मद्दाभारतवर्णित व्रत ¦ 
मासमें यह त्रत करना चाहिधे । 

१५० | तपश्चरणसत्तमी त्रत -भविष्योत्तरोक्त व्रत । 
अग्रहायण मासको सप्तमोतिथिमें यह व्रत किया जाता 


है.। 


-ज्योष्ठ 


१५१ । तपो बत- पद्मपुराणवर्णित त्त । माघः 
मासको सप्तप्री तिथिमें आद्रचांस हो कर यद्द बरत 
करना होता है। 

१५२ । ताम्बूळसाँक्रान्ति ब्रत स्कन्दप्रांणकथित 
ब्रत। यह ब्रत चैत्र संक्रान्तिमें आरम्भ करके एक वृष 
प्रति सक्रोन्तिको करना होता हे । 

१५३ । तारकाद्वादशी व्रत-भविष्योत्तर, कथित 
्रत। अग्रहायण मासको शुक्ला द्वाद्शीको तारका 
द्वादशो कहते हैं। उस तिथिमें यद्द व्रत किया जाता द्दै। 
१०४. 0. Jan 


तिथिनक्षत्रवार व्रत का 


eo ieee oe _ १7 


"होगी । 
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चरत । तिथि, नक्षत्र ओर चार विशेषका योग होनेसे 
उसी दिन यद्द करना होता हैं। वुधवार, रोहिणी नक्षत्र 
और अष्टमीतिथि तथा वृद्दस्पतिवार शुक्ला चतुद शी 
और पुष्यानक्षत्रयुक्त दोनेसे -यद्द बरत होता है। इस 
प्रकार प्रायः सभो नक्षत्र, वार और तिथिविशेषके येग्में 
यह व्रत होगा । १ 
१७५ । तिथियुगल ब्रत--यमसूछत्युक्त ब्रत । मास- 
की दो अष्टमो; दो चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा 
.इन दो तिथियोंम ही उक्त त्रत करना होता ह | 
१५६ । तिन्ढुकाष्टमी वत --भविष्यपुराणकथित व्रत । 
ज्यैष्ठमासकी शुकलाष्टमो तिथिको तिन्ढुकाएमी कहते 
हैं। उस दिन यद्द ्रत किया जाता हे। 
१५७ । -तिलदादी त्रत--स्कन्दपुराणाक्त व्रत । पौष 
मासकी कष्णा-एकादशो तिथिमें यह घत करना द्वोता दै । 
१५८। तिलद्वांदशी च्रत--विष्णघर्मोक्तरोक्त त्रत । 
माघमासके छृष्णापक्षकी द्वादशी तिथिमें यदि पूर्वाषाढा 
या मूला नक्षत्र हो, तो उस दिन यद्द व्रत होगा | 
१५६। तीव्र ब्रतः-सौरपुराणोक्त व्रत । शिवक्षेतर्मे 
अपने दोनों चरणोंको.मेद कर याचञ्जीवन अवस्थान 
करनेसे अन्तमें मुक्ति होती है 
१६० ! तुरग-सप्तमी त्रत--विष्णुघर्मोत्तरकथित ब्रत । 
चैत्रमासकी शुक्कास्तमी तिथिमें यद व्रत करना होता 


ह्दे। 
१६१ । तुषौ्टिप्राप्तितृतीयां त्रत--विष्णुधरमाँत्तरकयित 


“व्रत । आवण मासको कृष्णां तृतीया तिथिमें यदि 
: श्रवणा नक्षत्र हो, तो उसी दिन यह त्रत दोगा। किन्तु 


थ्रावणक्की ष्णा तृतीयाके दिन श्रवणा नक्षलका योग 
अति दुघेट है। | 

१६२ ।' तेजःसंक्रान्ति च्रत--रुकदपराणेफ्त व्रत 
विशेष येह घत चैत्र संक्रान्तिसे आरम्स कर प्रति संक्रातिः 
के करनां होता है। पक वष के वाद वत प्रतिष्ठा करनी 


१६३ । तयोादशद्रव्यसप्तमी त्रत-भविष्योत्तर | 


कथित जत । उत्तरायण वीतने पर शुक्लपक्ष रविचार 


सप्तमी तिथिमें यह,व्रत करना दोता है । क्य 
है. क गामे 
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कथित व्रत फाल्गन मासके शुक्लपक्षको सप्तमी तिथिमें | 
व्रत करना होता है । 

क जज | लिविक्रम तृतोया व्रत- विष्णशर्मोत्तर | 

कथित घत । ज्येष्ठ मासको शकला तृतीया तिथिमें । 

. यह करना होता है । 

१६६ । लिविक्रपत्रिरात-शत त्रत-विष्णुरहर्य-कथित 
त्रत । अग्रहायण मासकी शुक्लां नवमी तिथिमें यह 
त्रत करना चांहिये । 4 

१६७ । लिविक्रम व्रत-चिष्णुधाँत्तर कथित व्रत । 
कार्तिक माससे आरम्म करके तोन मास पर्यम्त लिवि- 
क्रम विष्णुकें उददेशसे यह व्रत करना होता है। 

१६८। तप्रम्वक ब्रत--पद्मपुराणमें कथित व्रत | 
चतुदशी तिथिमें मद्दादेवके उद्द शसे यद जत होगा । 

१६६। दशादित्य ब्रत--त्रह्माएडपुराणमें कथित 
व्रत। यदद त्रत शुककपक्षके रबिवारमें यदि दशमो तिथि 
पड़, तो उस दिन भगवान सूर्यदेधके उद्दशसे यह 
व्रत करना होता है। इस प्रतके फलसे सभो आपत्ति 
दूर द्दोती है । 

१७० | दशावतार वत--विष्णुपुरणणमें लिखित बत । 
एकादशी तिथिमें उपवास करके द्वादशी तिथिमें यह 
ग्रत किया जाता है। 

१७१ । दाम्पत्याएमी घत--भविष्यपुराण | 


व्रत । कार्चिक मासके छृष्णपक्षको अष्टमी तिथिमें यह 
त्रत करना होता है । .. 


१७२ । दिवाकर व्रत भविष्यपुराणमैँ कथित व्रत । 
रविवारमें हस्ता नक्षत्र हो, तो उस दिन उक्त व्रत होगा । 


१७३ | दीप्ति बत--पद्मपुराण-वर्णित व्रत । इस व्तमें 
शाप्रकों दीपदान करना होता है । 


१७७ । दुर्ग्धदौर्भा ग्यनाशन-लदोदशी बत--सचिष्प - 
कथित बत। ज्येष्ठ मासको शुक्ला ल्रयोदशीके दिन 
यद्द घत करना होता हे। | उ. 

१७५ । दुर्गानवमी व्रत--मविष्यपुरांणमें कथित 
व्रत । भगंवतो दुगदिवोक उद्देशसे यद्द व्रत किया 

जाता है । 

१७६ । दुर्गा त्रत-ऱदेवी-पुरांण-कथित घत | श्रावण 
मासके शुक्लपक्षक्री अष्टमी तिथिमें उपवास करके यह 
त्रत किया ज्ञाता दै 


>>>: 
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' ब्रत--पद्मपुराण-बर्णित तरव । र 

१७८ । दूर्वातिराल [चिने यह व्रत किया 
आ शुकलपक्षकी त्रयोदशी तिथिमे यद 
ज्ञात है । 

१३६ | दूर्चाएमी घरत - सविष्यपुरांणमें कथित हि | 
भाद्र मासकी शुक्ला्मो तिथिमें यद त्रत करना होता 
है । यह वत ८ वर्ष तक करके प्रतिष्ठा करती दोती 
है । । 

१८० । देवमूर्चि बत-विष्णुचर्मोत्त कथित व्रत । 
चैल्रमासकी शुक्ला प्रतिपदसे डार भ करके चार द्नि 
'तक-यद्द बत किया जाता है । 

१८१॥ देव बत--पद्मपुराण-कथित त्रत । एक वर्ष 
तक रातको यह व्रत करना होता. है। काठोत्तराक्त 
ब्रतमेद । चतुर्दशी तिथिमें वृद्दर्पतिवारका यह व्रत 
होता है । 

१८२१ देवीत्रत--पझपुराणक्षेधित व्रत ।: पूर्णिमा 
तिथिमें यह व्रत करना होता है। इस प्रकार कार्तिक 
मासको पूर्णिमा तिथिमें भो देवीपुराणोक्त व्रत विशेषका 
विधान है ।. : 

१८३ । झादशसत्तमो त्रत--भविष्यपुराणमें कथित 
व्रत । माघ मासके शक्छपक्षकी सप्तमी तिथिसे आरंभ 
करके एक वर्ष पर्यन्त वोरद मासको १५ सप्तमी तिथिमें 
हो यह ्रत करना होगा । इस ब्रतमें प्रतिमास भिन्न 
भिन्न विधि है। 

१८४ । दादशसाऽयतृतीया बत--विष्णुधर्मोत्तर 
कथित व्रत। यहद व्रत तृतीवा तिथिमें आरंभ करके 
बारह मासकी सभी तृतीयामें ही उपवास करके करना 
होता हे । एक वर्षके वाद इसको प्रतिष्ठा होगो। 

१८५ । द्वादशादित्य बत--विष्णुधर्मोत्तर कथित व्रत | 
शक्लपक्षक्नी द्वादशी तिथिमें उपवास करके १२ मासमे 
घाता आदि बारह आदित्योंके उद्देशसे यह व्रत करना 


होता है। ` 
गा. 001204६/०ढ्वाढ्सोव्रत-“कूमपुराण:वर्णित व्रत । शुक्ल 


व्रत 


पक्षको एकादशी तिथिमें उपवास करके द्वादशो तिथिमें 
यह व्रत करे । : 

१८७ | द्वोपत्न॒त--विष्णुधपमरोत्तर कथित वत । चैत्र 
शुक्ळपक्षसे आरंभ करके ७ दिन जम्त्रु आदि सत्त छ्वोपों- 
को पूजा करनी होगी । 

१८८। घनसंक्रान्ति बत--रुकन्द्पुराणमें कथित 

त ! महाविषुव संक्रान्तिसे ले कर एक वर्ण प्रति संक्रो- 
न्तिको यहद व्रत करना चाहिये । पक वर्ष पूरा होने पर 
प्रतिष्ठा विधेय दे। ग 

१८६। घनांवाप्ति तत--घर्मोत्तरकथित घत! 
श्रावण पुर्णिमाके बाद प्रतिपद्‌ तिथिसे यहद व्रत चिहित 
हुआ है ।. इस व्रतके फळसे निर्धन धनवान. होता हो । 

१६० | धन्यनत--वराहषुराणमें कथित व्रत 1 शग्र- 
हायण मासके शुक्लपक्षको प्रतिपद तिथिमें उपवास 
करके रांतको यह व्रत करना द्वोता दै । 

१६१ । घरा व्रत-पदुमपुगाणमे कथित. व्रत । 
उत्तरायणमें. शुभद्निर्मे काञचनमयी धरा प्रस्तुत करके 
यह व्रत करना दोता है। 

१६२ । धर्म बत--विष्णुधरमोत्तर कथित व्रत । 
शुक्कपक्षक्की दशमी तिथिमें घर्मराजकै उद्दशसे यदद व्रत 
करना होता है ।. 

१६३। धान्य त्रत--स्कन्दपुरांणमें कथित व्रत। 
संक्रान्तिमें सूयेदेवके उद्द शसे यह घत करना होता है । 

-१६४ 1 घान्यसप्तमो त्रत--भविष्यपुराणमें कथित 
ब्रत। शुक्का सप्तमीमै यदद.-व्रव किया जाता है। 

१६५ । धाम लिराल्र त्रत-पद्मपुराणमें . कथित 
बत। फाल्युन मासको पूणिमांसे तीन दिन यह व्रत 
करना होता है । 

१६६ । .घारा त्र॒त--भविष्यात्तर कथित -व्रत । 
चैत्रमांससे आरम्भ करके यह व्रत किया जाता है । 

१६७ । ध्वजनवमी त्रत--भविष्योत्तरकथित व्रत । 
पौष मासक्ी शुक्का नवमोका नाम .ध्वज्ञनवमों हैं । 
इस तिथिमें यह व्रत. किया जांता है। : 

१६८ । ध्वज वत--विष्णुघर्मोत्तरकथित व्रत । चेल 
माससे आरम्भ करके प्रतिदिन यद व्रत करना पङ्गा। 
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` १६६] नक्तचतुथोँ वत-स््रन्द्पुराणोक्त व्रत । 
विनायकचतुथोंमें यह व्रत किया जाता है । 
२००। नक्षत्रपुरुषः व्रत-मत्स्यपुराणोक्त व्रत। 
चैत्र मासमें यह वत करना होता है। 
२०१ । नक्षतार्थ ्रत--देवीपुराणोक्त वत । सुंगशिरा 
नक्षत्रसे आरम्स करके यह त्रत किया जाता हैं। 
` २०२। नदो बत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त बत । चैलमास- 
के शुकळपक्षसे ळे कर ७ दिन यथाक्रम इदिनी, हादिनी 
पावनी, सीता, इक्ष, सिन्धु और भागोरथी नदीकी पूजा 
करे | 
२०३ | नन्द व्रत-विष्णुघर्मोत्तरोक्त व्रत । फाद्गुन- 
मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी. तिथिमें उपचांस करके यद 
व्रत करे | 
२०४ | नन्दादि वत--भविष्योत्तरोक्त चत । रविवार- 
को यह व्रत करना चाहिये । 
२०५। नन्दा व्रत- देघोपुराणोक्त व्रत । 
मासमें यह व्रत किया ज्ञाता है । 
२०६ । नन्दासप्तमो व्रत- भविष्योत्तरोक्त -त्त:। 


श्रावण 


-अप्रहायण मासको शुक्ला सप्तमीका नाम नन्दासत्तमी 


है । इस सप्तमी तिथिमें उक्त व्रत करना होता है । 

२०७ । नयनप्रद्ससमी व्रत--भविष्यपुराणोक्त 
व्रत । - अग्रद्दायण मासको शुक्ला सप्तमी तिथिमें यदि 
दस्ता नक्षत्रका योग दो, तो उसे नयनप्रद्स॑प्तमी कहते हैं। 
इस सप्तमोमें व्रत करना होता है। यद व्रत वर्षसाध्य 
है । 

२०८। नरकपूर्णिमा त्रत--विष्णुधरमोत्तरोक्त व्रत । 
पूर्णिमा तिथिसे आरम्भ करके एक वर्ष प्रति पूर्णिमाको 
यं त्त किया जाता है; 

२०६। नरसिंदचतुद शी व्रत--नरसिंहपुराणोक्त 
व्रत । चैशाख मासको शुक्ला चतुर्दशीका. नरसिंदः 
चतुर्दशी कहते हैं । इस चतुदेशो तिथिमें उक्त व्रत 
करना होता है। यद बत प्रति वर्ष करनेका विधान 
है! 

२१० 1: 


कथित व्रत । दृददस्पतिचारको यदि लयोदशी तिथि 
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२११ । नवस्याद्य पवास बत--मत्स्यपुराणमें कथित 
व्रत । नवमी, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुदेशी इन सब 
तिथियोंमें उपवास करके यह प्रत करना होता है । 

२१२३ । नवरालि त्रत-देवीपुराणमें कथित तरव । 
देवोभागवत आदि पुराणोंमें भो इस प्रतका विशेष 
विधान दै। आश्विन शुक्ला प्रतिपदसे भगवतो दुर्गा 

देवीके प्रीतिकामनाके लिये नवमी पर्यन्त ६ दिन यह व्रत 
करना होता है। 
_ २१३॥ नागद्ष्टोद्दरणपश्चमी व्रत--भविष्योत्तरोक्त 
घरत। भाद मासको शुक्छा पञ्चमो तिथिमें यद्द व्रत 
करना होता है। _ 

२१४ । नागपञ्चमी ब्रत-भविष्यपुराणेक्त व्रत । 

नागपञ्चमी तिथिमें यद्द व्रत करना होता है। 

२१५ । नागवत--कूमपुराणमें . कथित व्रत । 
कार्तिक मासके शुफ्लपक्षमें यद घत होता हो । 

२१६.। नानाफलपूर्णिमा ्रता-भविष्योत्तरकथित 
व्रत । कात्तिक मासको शुक्ला पूर्णिमा तिथिमे' नाना 
प्रकॉरके फल द्वारा यह व्रत करना होता हो ।. 

२१७ । नामतुलीया ्ता--भविष्योत्तरोक्त व्रता । यदद 
चत प्रति मासको तृतीयां तिथिमे' करना होता हे । यद 
चर्णसाध्य हो । 520 जल 

२१८ । नाम्रद्वाद्शी चुत--विष्णुरदरुपोक्त चत। अप्र- 

हायण मांसकी शुक्का द्वादशी. तिथिमें यह चुत किया 
ज्ञाताहै। . | 

२१६ । नामनबमी वत- भविष्यपुराणमै कथित चत । 

आश्विन मासके शुक्कपक्षक्रो नवमी तिथिमें भगवती 
देवोके उदुदेशसे यह वत किया जाता हे । - 

२२० । नामसप्तमी वत- भविष्योत्तरोक्त व्रत । चैत 
मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिसे आरम्भ करके प्रति- 
मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें य वृत करना दोगा। 

२२१ । निक्ष भाक॑सप्तमी चूत--भविष्यपुराणेक्त चूत । 
षष्ठी, सप्तमी तिथि, संक्रान्ति वा रविवारके दिन यह वृत | 
किया जाता दै । 

२२२1 निर्जलैकादशी वत- भविष्योत्तरोक्त वत। 

ज्येष्ठ और आषाढ मासकी शुक्ला पकादशीके दिन 


२२३ | नीराजनद्वादशो बृत--भविष्योत्तरोकत च हर 
९ :द्वादशीको नीराजनद्वाद 
कार्तिक मासको शुकळा :द्ाद आ 
कहते हैं। . इस तिथिमें उक्त दूत करना होता हे 

२२४ । तृसिंदद्वोदशी बृतत--भविष्यपुराणमें दध 
व्रत । फाल्गुन मॉसके कछृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिमें यह 
व्रत करता होगा । 

२२५ । पक्षसन्धि चुत-- पद्मपुराणमे' कथित वृत। 
पक्षसन्धि प्रतिपदु तिथिमे' यह बुत क्रिया जाता हो 

२२६। पञ्चघरपूर्णिमा चृत--भविष्योत्तरमे कथित 
वत | पाँच पूणिम तिथि पांच घटदानरूप वृत । : 
` २२७ | पञ्चपिण्डिकागौरो घृत .-स्कन्दपुरांणके.नागर- 
बण्डोक्त बत ।' श्रावण मासके शुक्लपक्षकी तृतीया 
तिथिमे' यह वत करना दाता है। 

२२८ । पञ्चमद्दापापनाशनद्वाद्शो वुत--भविष्यपुराण- 
मे वर्णित घत । आवण मासको शुक्ला द्वादशी तिथि. 
से आरम्भ करके यद्द चत करे । 

२२६। पश्चमदाभूत पञ्चमी वत--विष्णुधमोत्तराक्त 
बूत। चैत्र मासको शुक्लां पञ्चमी तिथिमें यहद चुत 
किया जाता हे । 2४४ 

२३० । पञ्चमूत्ति घत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत । यद 
चैल मासको शुक्ला पञ्चमी तिथिमे शङ्कु, चक्र, गदा, 
प्म और पृथिवी इस पञ्चभूत्तिके उद्द शसे यदद वत करना 
हागा । पता? 

२३१ । पश्चांग्निसाधनरस्मा तृतोया चुत । :भविष्यो- 
त्तरमे' लिखित वत। ज्यैष्ठ मासको शुक्ला तृतीया 
तिथिमे' संयत दे कर यद्द व्रत करे | 

२३२। पत्र त्र भविष्योत्तरमे' कथित ब्रत । यह 
ताम्बूल भक्षणके आदिमे करना हाता ह । यह बत 
एक वर्षे करके पोछे उसकी प्रतिष्ठा करनी हेती हो । 

२३३: पदार्थ बत विष्णुधर्मोत्तरोक्त व्रत । . अभ 


; दायण मासके शक्छपक्षकी दशमो तिथिमे यद्द बत 


आरस्म करके पक वर्ष तक करना होतां हो ।. 

२३४ । पदुभनाभ-द्वादशी त्रत विष्णुधमोत्तरमेः 
थेत घत | आश्विन मासके शुषछपक्षकी  दादशी 
तिथिमे' यह घत करना होता हो । 


निरम्बु उपवास करके यइ चत करना/दोजा। देव Math 00160101. पकषष ty वधत्रे” पढुमपुराणमे' कथिते व्रत । रह 


त्रत 


त्रत अमावस्या तिथिमें आरम्भ करके पक वर्ण तक 
करना होता ह । 

२३६ | पर्षानक्त ्रत-भविष्यपुराणमे' वर्णित ब्रत। 
यह त्रत भी अमावरूयाके दिन आरम्भ करके एक वर्णे 
पर्यन्त किया जाता हो । 

५३७ | पर्वसोजञन त्रत--पढुमपुराणमै कथित बत | 
पर्वके दिन पृथिवो पर अन्न रख कर भोजन करके यह 
ब्रत करना होता हो । 

२३८ । पाताल ब्रत-विष्णुधर्पोत्तरमे' कथित ब्रत । 
चैत्र मासकी कृष्णा प्रतिपद तिथिसे आरम्भ करके प्रति: 
दित यह व्रत करना होता दे । . 

२३६  ।. पाल व्रत - नरसिंहपुराणमें वर्णित ब्रत। 
माघमांसकी शकला एकादशीसे आरम्भ करके पूर्णिमा 

यन्त यह त्रत किया जाता ह । 
२४०। पापनाशनो सप्तमी त--भविष्यपुर।णमे कथित 


बत | शफ्लपक्ष की सप्तमो तिथिमे' यदि इरूतानक्ष हो 


उसे पापनाशिनी सप्तमी कहते हैं । इस सप्तमी तिथि मे 
उक्त ब्रत करना होता इ । 

२४१ । पापमोचन त्रत- सौरपुराणमे' कथित व्रत | 
विव्ववृक्षका आश्रय करके चारह दिन उपवास करकं यह 
त्रत करना होता हे । इस व्रतके फलसे भ्र णष्त्याका 
पाप विनष्ट होता. हो । : ९ 


२४२ । पाएल्लाणसंक्रान्ति त्रत--स्कन्दपुराणमे 
वर्णित त्त । संक्रान्तिमे' पापमाचनके लिये यहद त्रत 
करना होता ह । 


२४३ | पाळी चतुर्दशी वत--भविष्योत्तरमे' कथित 
व्रत। भाद्रमासके शुक्लपक्षक्रो चतुद शी तिथिमे यह 
त्रत करना: होता हौ । 

२४४ ! पार पत त्रत--वहिपुराणमे' कथित ब्रत । 
द्वादशो तिथिमे' एक वार मोजन, लयोदशीमे अयाचित 
' साजन. .आर,, चतुद'शीमे. उपवास करके मददेवके 
उदुदेशसे यह बता करना होता हे । 

२४५ । पितु जत--विष्णुधर्मोत्तर कथित ब्रत । यह 
चैतन प्रतिपद्‌ तिथिसे आरस्म होता है । 
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हैं। इस द्वादंशोमें उक्त बत करना दोता हे | 

२४७। पुण्डरीकप्राप्ति त्रत--विष्णुघर्मोत्तर कथित 
व्रत । द्वांदशों तिथिमें यद व्रत करना द्दोता है । 

२४८। पुत्नकाम व्रत -पद्यपुराणम कथित ब्रव । 
श्रावण मासकी पूर्णिमा तिथिमें पुलको कामना करके 
सपल्लोक यह व्रत करना होता है । 

२४६। पुत्प्राप्तिःष्ठटी व्रत-विष्णुघर्मोत्चरकथित 
व्रत । वैशाख मासको शुक्ला पञ्चमी तिथिमें यह व्रत 
किया जाता है। यह व्रत एक वर्ष तक चलता है। 

५० | पुत्प्राप्ति त्रत--देवोपुरांणमे कथित व्रत. । 
श्रावण मासको पूर्णिमा तिथिमें यद्द व्रत करना होता 
_ क 

२५१ । पुत्ससत्तमो त्रत--वरांहपुराणाक्त बत । माद्र- 
मासको शुक्लपक्षके सप्तमी तिथिमें उपवास रद्द कर .पुल- 
कामनाके लिये यद्द व्रत करना होता दे। 

२५२ । पुल्लीयसप्तमो बत--विष्णुधर्मोत्तरकथित 


'ब्रत।.  अप्रह्दायण मांसके शुक्ल पक्षको . सप्तमी तिथिमें 


यह व्रत कियां जाता है । 

२५३ । पुलोत्पत्ति त्रत--आदित्यपुराणमें. कथित 

व्रत । प्रत्येक श्रवणा नक्षलमै यद व्रत-करना होता है। 

२५४ । पुरश्चरणसप्तसी व्रत--स्कन्दपुराणके नागरः 
खणडोक व्रत । माघ मासको शुक्ला सप्तमी. तिथिमें 
यह व्रत किया जाता दद । ॥ 

२५५ । पुष्पद्धितीया त्रत-भविष्यपुराणमें कथित 
ब्रत । कारिक मासकी शुक्ला द्वितोया तिथिमें यद रत 
करना होतः है। यहद व्रत एक वर्षमै होता हैं ।. 

२५६। पूर्णिमा त्रत-विष्णुधमोत्तरकंथित यह 
श्रत करना होता है। पतद्भिन्न अग्निपुराणमें आंबणो 
पूर्णिमाके दिन और मो पक पूर्णिमावतका विधान है । 

२५७। पृथिवोपञ्चमी बत--विष्णुधमाँत्तंरेक्त त्रत। 


, शक्ळापञ्चमो तिथिमें यह व्रत करना दोता है। | 


२५८1 ` पौरन्द्रपञ्चमी -त्रत--भविष्योचरोक्त वत । 
पश्चमों तिथिमें इन्द्रके उद शसे यह ब्रत करना होता दै । 
२५६ । प्रकृतिपुरुष डितीयात्रत- विष्णुघधर्मोचरोक्त 


२४६। . पिप्रोतकोद्वादशो बत्त-०तिधषितचक्ं शव व्रत40०": धल तैसा शाक्लाद्वितीया तिथिमें उपवासी रद 


- बैशाख मासको शुक्रा द्वादशीको पिपीतकी द्वादशो कहते 


कर व्रत करना चाहिये। 


४६६ व्रत 


२६०। प्रतिपत्क्षीरपान व्रत- भविष्योत्तरोधत ब्रत । 
कार्तिक चा वैशाख मासको प्रतिपद तिथिमें करना 


होता है। 
` २६१ । प्रतिमा व्रत--काछोचारोक व्रत। यद्द दत 


८ 
कार्सिकमासको चतुद'शी तिथिमें आरम्म करके एक वर्ष 


तक प्रति मासकी चतुद'शो तिथिमें करना चाहिये । 
 २६२। प्रदोष त्रत-भचिष्यपुराणाक्त ब्त । लयो 
दशी तिथिमें प्रदोषकालमें वह त्रत करना होता इ | 
२६३। प्रभा ब्रत-पदुमपुराणोंक्त त्रत। पक पक्ष 
तक उपवास करके कपिछाहय. दानरूप ब्रत है । 
२६४ । प्राजापत्य बत-पद्मपुराणोक्त ब्रत । एक 


वर्ष तक एक शाप मोजन करके यद मत करना हाता 


द्द! 


२६५। फल बत--पहद्मापुराणाक्त तत | विष्णु शयन- 


से उत्थान पर्यन्त चार मास तक. यह व्रत करना हाता 


०७ 
द्द । 


२६६। फलतृतीयाँ घ्रत--पक्मपुराणके प्रभासखण्डेक्त 
व्रता। शफ्लपक्षकी तृतीया तिथिमें आरस्भ करके एक 
वर्ष तंक यह व्रत. किया जाता ६ । 

२६७। फलषष्ठी त्रत-भविष्यात्तराक्त तरत | माँघ- 
मासक्री शकला षष्ठी तिथिमें यह व्रत करना होता ह । 

२६८ ।. फलसंक्रान्ति त्रत-स्करन्द्पुराणाक्त व्रत । 
मरहदाविघुवसंक्रान्तिसे आरम्भ कर प्रति संक्रान्तिमें 
विभिन्न फलदान द्वारा यह, व्रत किया जाता हे । एक 
वर्षके वाद इसकी प्रतिष्ठा दोगो। | 

२६६ । फलसप्तमी वत--भविष्यपुराणेक्त व्रत । 
भाद्रमासको शुक्‍ला सप्तमी तिथिमें यह व्रत करना 

होता दे ।. 

२७० । फाल्गुन वृत--मद्दाभारतोफ्त त्रत । फालणुन 
मासमें प्रतिदिन सिर्फा पक बार भोजन करके यह तरट 
6 रना दाता ह । - 

२७१ | बाणिज्यलाभ त्रतो- विष्णुधर्मोत्तराक्त व्रता । 
वाणिज्य छामकी कामनासे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमे' यद व्रत 
करना होगा | = 

२। बुद्धदवाद्रशी त्रता-धघरणीचतोक्ता व्रत । श्रावण 


मासकी शकला द्वादशीके दिन यद वत 


fi पूर्‌ पा करता “होगी 


२७३ | बुधत्रत- विष्यात्तरेकत व्रत । विशाखा! 
नक्षलमें आरम्म करके ७ दिन यद जत करना होता दे । 
एमी तिथिमें यदि बुध" 


२७५ । वुधाएमी व्रत - शुक्ला 
बोर हो, ता उसी दिन यदद व्रत कर । 

२७६ । ब्रह्मकू्च त्रत-ब्रह्मपुराणाक्‍त व्रत । चठ शी 
तिथिमे' उपवास करके पूर्णिमामे' यदद व्रत करना हेता 


ह । 
२७७ । ब्रह्मण्यप्रा्त व्रत- विष्णुधर्मोत्तराक्षत मत | 


चैत्र मासकी शकला प्रतिपदु तिथिसे आरम्भ: करके यह 


त्रत करना हाता हे । 
२७८ | ब्रह्मण्याव्याप्ति त्रत--प्रभास खण्डोक्त रत । 


' यह ज्यैष्ठ. मासको पूर्णिमा ति थिम दाता दे । 


२७६ । ब्रह्मा त्रत--भेविष्यपुराणेक्त व्रत । द्वितीया 
तिथिमे' यद्द त्रत करना होता हो । है 
२८० । त्रह्मसावित्ली' व्रत--भविष्योच्चाराक्त व्रत। 
भाद्र मासको त्रयोदशी तिथिसे आर'भ करके तीन दिन 
हृ व्रत करना हाता हे । 


२८१ । -भर्सुप्रा्ति घत--भविष्यपुराणाक्त व्रत । 


 फांल्युन मासके शाक्लपक्षको द्वादशो तिथिगें यद्द बत 


करना हाता ह । 


२८२। भद्रकाली ब्रत-विष्णुधर्मोच्तराक्त ब्रत । 
कार्तिक मासके शकळूपक्षको नवमी तिथिसे यह त्रत 
करना होता ह । 


२८३ । भद्रचतुएय ब्रत-भविष्यपुराणे।क्त व्रत। 
अग्रहायण मासको शाकला प्रतिएद्से पञ्चमो तिथि पर्डान्त 
यह व्रत किया जाता है । 


“२८४ | भद्रातृतोया त्रत-पझपुराणोक्त त्रत । यह 
कार्तिक मासको शकला तृतीयो तिथिमें करना हाता 


डे 


हृ । 

२८५। भद्रा सप्तमी बत--भविष्यपुरांणेक्त व्रत। 
शुक्ळपक्षकी सप्तती तिथिमें यदि हस्ता. नक्षत्र दो, ते 
उसे मद्रास्तमी कहते है । इस ब्रतमे चतुथी के दिन 
एक वार भोजन, पञ्चमीम रात्रि भोजन, षष्ठी तिथिमें 


अयाचित मोजन करके पोछे इस सप्तमी तिथिमें व्रता- 
॥ 


'त्रत्त 


२८६। भवानी तृतीया त्रत--पद्मपुराणोक्त ब्रत । 
तृतीयां तिथिमें शिवालयमें भवानोदेवीके उद्द शसे यद्द 
व्रत करे | न 
२८७ । भवानी बत--लिंड्रपुराणोक्त त्र । अमा 
वस्या और पूर्णिमा तिथिमें भवानीकी प्रोतिकांमनासे 
घरताचुष्ठान करना होता हे। 

२८८ । भाद्रपद्‌ त्रत-मद्दाभारतमें लिखित त्रत। 
समस्त भाद्रमासमें एकाहारी हो कर यहद व्रत करना 
होता है । ३ 
२८६। भाइुब्रत-पझपुराणोक्त ब्रत .। 


सत्तधी 


तिथिसें रातको भोजन करके सूर्याके. उद्द शसे यह व्रत 


. करना होता है । 
२६० | भासक्ररव्रत--कालिकापुराणोक्त व्रत ।षष्ठो ` 
तिथिमें उपवास करके सप्तमीको सूर्यकी प्रोति कामना- 
से यह व्रत किया जाता है। 
२६१ । भोमद्वादशी बत--पद्मयुराणोक्त ब्रत। माघ 


मासको शुक्ला द्वादशीके! भीमद्वादशी कहते हैं। इस |- 


द्वादशी तिथिमें उक्त त्रण करना होता हे। 
: २६२। भीम व्रत- पेद्यपुराणोक्त व्रत, उपवास करके 
धनुदानरूप व्रत । 
२६३ | : भीष्मपश्चक ्रत-नारदपुराणोक्त व्रत। 
कार्तिक शुक्छो पकोदशीसे पूर्णिमा पर्यन्त तिथिको 


भोष्सपञ्चक कहते है। इस भीष्मपञ्चकमें व्रतांचरण 
करना होता है । 


२६४ ॥ भूमाजन वत--पद्मपुराणोक्त तरत । इस 
त्रतमें एक वष तक मिंट्टो पर अन्तादि रख कर भोजन 
करना होता ह । 

२६९५ | भूमि त्रत-कालोत्तरोक्‍त व्रत । संक्रान्तिमें 
यदि शुक्का चतुद्‌ शो हो, ते उसी दिन यद व्रत. करना 
होगा । 

_ २६६॥ सेोगसंक्रान्ति त--स्कन्द्पुराणोक्त व्रत । 
संक्रास्तिमे यह त्र किया जांताह। २ 

२६७। भोगावाप्ति ्रत-विष्णुघर्मोत्तरोक्त ब्रत | 
ज्येष्ठो पूणिमाके बाद प्रतिपत्‌ तिथिसे यह व्रत आरम्भ 
करना होगा । 

२६८ | भौमवार घत--स्कन्दपुराणा फत, नतु मडळ 


घारको यह व्रत करना होता ह । 


कुछ । 0१,0०1 0 ॥ नप 
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२६६। भौम हइत--भविष्येत्तरोफ्त व्रत। मङ्गल 
वारके! यदि स्वाति नक्षल पड़, ता यह व्रत विधेय हौ । 

- ३०० मङ्गला बत--देवीपुराणेक्त व्रत | आश्विन, 
माघ, चैन्न वा आवंण मासको कृष्णाष्टमीसे शुक्लाएमी 
पयन्त यद्द व्रत करना होता ह । ; 

:३०१.। मङ्गदपसप्तमी व्रत । सप्तमी तिथिमें उपवासी 
रद्द कर यद व्रत करना होगा ! 

३०२। मत्स्यद्वादशों बत-- धरंणीवर्ताक्त व्रत । 
अप्रहायण मासके शुक्लपक्षक्री द्वादशो तिथिमें यह व्रत 
क्या जाताह । . `` 

. ३०३। . मदनद्वादशी वत-मत्ह्यषुराणाक्त ब्रत । 
चै शुक्वाद्वादशीको मद्नद्वादशो कहते हैं । इस द्वादंशो ` 
तिथिमें उक्त व्रत करना दोत! हो । 

३०४। मधघुकतृतोया ्रत-मविष्योत्तरेकते व्रत । 
फाल्युनकी "शुक्ला तृतोयाका नाम: मधुकतृतीया दो । 
इस तिथिमें यह व्रत किया जाता द । 

३०५ । मनोसश्थद्वादशो चत--पद्मवुरांणेक्त चत | 
फाल्युन मासके शक्लापक्षको एकादशी तिथिमै उपवास 
करके द्वादशी तिथिमें करना होता हो । 

३०६ । मनेरथापूर्णिमा व्रत-विष्णुघमाँत्तरोकत 
व्रत । कोर्चिकर्मांसकी पूर्णिमा तिथिसे. आरम्भ. करके 
एक वर्ण तक यह व्रत किया जाता है ।. 

३०७: । ` .मनोरयसंक्रान्ति.: व्रत--स्कन्दपुराणोक्त 
व्रत । उत्तरायणःसंक्रान्तिमें यह व्रत आरम्भ- करके एक 
वर्ण तक करना होता हो । स्य 
- ३९८ | मन्दारषष्ठा बत-भविष्योत्तरोकत व्रत । माघ- 
मासके शुकळपक्षकी षष्ठो तिथिको मन्दारषष्टी कते हैं । 
इस षष्ठोतिशिमें उक्त त्रत करना होगा। _ 

३०६ | मन्दारसप्तमी .बत--पदुमपुराणोक्त व्रत | मांध- 
मासको शक्का सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता हो | _ 

३१०। मरोचसप्तमी व॒तं--भविष्यपुराणेक्त-बत । 
सप्तमो तिथिमें यह व्रत करना होता ह । 4 

३११. मरुत्‌सप्तती अत--विष्णुधर्मोत्तरोंक वत । 


 बैत्मासके:शुक्लपक्षकी: सप्तमी. तिथ्मि यह वटा 


‘+ 


-अ्विष्पोत्तरोक्तः त्रत । अप्र- 


हाता ६ । 


1 वते- 


४१८ __ तरत 


हायण मासको ददशो. तिथिसे आरम्म करके एक वर्ष 
प्रति ढादशीतिथिको यह व्रत .करना होगा.। 

३१३। मद्दाजया सप्तमी त्रत-भविष्यपुराणोक्त 
व्रत । संक्रान्तिके दिन यदि . शुक्कासप्तमी दो, तो उसी 
दिनयद्दत्रतहागा। . . :-.- 

३१४। महांतपो त्रत--मद्दाभारतोक्त . व्रत 1. प्रति- 
मासमें तीन दिन करके यहद तत करना होता है। यद 
वर्ष एक चट्सरसाध्य है । 

३२ महाफळद्वादशी त्रत । विष्णुरइस्योक्त व्रत । 
पौष मॉसके कृष्णपक्ष एकादशी तिथिको यदि विशाला 
नक्षत्र हो, तो पकादशीमें उपधास करके द्वांद्रशों तिथिमें 
यह वत करे । . । टन 

३१६।. महाफल व्रत-भविष्यपुराणमै कथित तरत । 

यह घत प्रतिपदस पूर्णिमा पर्यन्त करना होता दै। इस 
बतमें भोजनके विषयमै विशेषता हे । यथा--प्रतिपद- 
मे? झीरभोजन, द्वितीयामे' पुच्पाहार, तृतोयामें छवण- 
बर्जित भोजन, चतुथोमे' तिळ भोजन, पञ्चमीमे क्षोर- 
ओजन, षष्ठीमें फल; सप्तमीम शाक, अष्टमीमे' विश्‍व, 
नवमीमे' पिष्टक, दशमीमें अनग्निपक्काहार, . पकादशीमें 
उपवास, दादशीमे घृतं, लयोदशीमे' पायस, चतुद शीमें 
यावकाहार, पूर्णिमामे' गोमूल और कुशोदक भोजन, ऐसे 
नियमसे यदद व्रत करना होता हो : , ` : 
; ३१७॥ महत्तम व्रत--स्कन्दपुराणे।क्त व्रता | भाद्र- 

'मासकी शुक्ला प्रटिपत्‌ लिथिमे'यद् व्रत करना होला दो । 

३१८ । महाराज व्रत---स्कन्दपुरोणमै' कथिल व्रता। 
थतुद'शी तिथिमे' आद्र वा भाद्रपद नक्षल होनेसे यदद 
व्रत दोगा। . सनक कार * 
. ३१६ । महालक्ष्मी व्रता-स्कन्द्पुराणमे' कथित 
ब्रश । भाद्र मासको शुक्काष्टमी तिथिमै' यद्द व्रता होला 
हो कक कल क 

, ३२०। महा त्रता--काढिकापुराणोक्टा ब्रह । कार्तिक 
मासकी अमावस्या तिथिमे' यह जग करना होता, । 

३२१। महासत्तमो व्रत- भविष्यपुराणाक्त वटा । 
माघमासके शुफ्लपक्षको.. सप्तमी ..तिथिमे' यद्द वत 
होग़ा । ६ उ - 


३९२ । महेश्वर वतवते तः)" बेर्ना“ होता हि?" 


के 
काल्युनमासके शुक्छपक्षसे चतुद शी पर्यम्त उपवास कर 


अजि 
महे श्वरके उद्दे शसे यद्द प्रत करना होता है | 


> रोक्त। अग्र 
। मह श्वराष्मी ब्रत--विष्णुधर्मोत्त 
> होता हवे! > 


हायण मासकी शुक्र शमी लिथिमे' यहु त्रत 
३२४। महोत्सव त्रता--स्कन्द्पुराणमे' कथिता नत । 
चैत्र मासमे. मदादेवके उद्द शसे . बड़ी घूमघामसे यद 
त्रत.होताहैे। . EE 
३२५) माघमास ब्रत-भविष्यो्तरक्तं बत । समूचे 
माघ महीना तक यहद व्रत चलता दै। : 
.. ३२६। मातृनप्रमी ब्रत-सविष्योत्तरकथित व्रत । 


आश्विन मोसकी नवमी तिथिमें यहद ब्रत करना होता दै | 


३२७। मातु वत--वरादपुराणमे' कथित ब्रत । 
अष्टमी. तिथिमे यह करना होता हे ! A 
३२८ । .मार्गशोर्ण बत--मद्दाभारतमें वर्णित व्रत । 
समस्त अप्रहायण म्रासमे' पक बार मेगजन करके यहद 
त्रत किया जाता हो । ह २०:89 

३२६ । मांत्त एडसप्तमीवत--भविष्यपुराणमे' कथित 
व्रत । पौष मासके शुष्लपक्षकी सप्तमी तिथिको, मात्त एड 
सप्तमी, कहते हैं।. इस सप्तमीमे' सूर्णादेचक उद्दश 
से यह प्रत किया ज्ञाता हे । क्य, 

. ३३०, मास व्रत- देचीपुराणोक्त ब्रत । अध्रहायण 
माससे आरस्म करके द्वादश मासमे' द्वादश द्रष्यदा नरूप 
व्रतमेद्‌ । यह संक्रान्टिमे' करना होता हे | 

३३१ । मासापवास घत--विष्णुधर्मोत्तरकचित बता । 
आश्विन मासके शुफ्लपक्षको एकादशी लिथिमे' उपवास 
करके यद्द त्रल पक मास टॉक किया जाता हे | 

३३२। मुक्तिद्वारसप्तती बट--मत्स्यपुराणमे' कथित 
व्रत । हस्तानक्षलयुक्त समो तिथिमे' यह बल होगा । 
बचा तक 

५१ रत्यारा कर यह व्रत करे। वर्षक 
बाद गोदान करना होता हो । _ 

३३४। सुनि वत--बि बसि) 
तिथिमें, ह होता र. आणि Co 
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€ td & 


` ३३६। मेघपाली तृतीया व्रत-अविष्यपुराणमे 
कथित व्रत । आश्विन मासके शक्कपक्षकी तृतीया तिथि 
सें यह व्रत किया जाता दै । 

३३७। मौन व्रत--स्कन्दपुराणमै कथित व्रत 
श्रावणी पूर्णिमा तिथिमें इस व्रतका विधान है। 

३३८ । यमचतुथों ्रत-_कुमपुराणमे कथित व्रत । 
चती तिथि और भरणी नक्षत्र होनेसे यह व्रत किया 
ज्ञाता है। 

३३६। यमद्वितीया व्रत--भविष्यात्तर कथित व्रत। 
कार्तिक मासको शङ्खा डितोयाक्रो यमद्वितीया कहते 
हैं। इस दिन यह व्रत करना होता है। 

३४० । यम बत-भविष्यपुराणमे' कथित वत। 
दशमी तिथिमे' रोगनाशकी कामनासे यमके उद शंसे 
यह घत करे । ` इसके सिवा कूर्गपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, 
महाभारत आदिमे' भी पक और यमत्रतका विधान 
देखनेमें आता हे । 

३४१ । यमादर्शनलयोंदशी त्रत--यदद भविष्योत्तरोक्त 
ब्रत है । अप्रहायणमांसकी ' लयोादशी तिशिमें यदि 
सेम्यवार हो, ता उस दिनसे आरम्भ करके लगातार 
एक चर्ष तक यह त्रत करना होता है। 

"३४२ | युगादि त्त-यदद आदिपुरणोक हे । युयाद्या 
तिथिमें अर्थात्‌ जिस प्रकार वेशाख मासको शाक्का 
तृतीया सत्ययुगाद्या है, उसी प्रकार सभी युगाच्या. तिथि 
मे' यह त्रत करना होता ह । | 

३४३। युगावतार प्रत--भविष्यपुराणोक्त ब्रत । 
भादरमासके झृष्णपक्षकी . लयोदशी तिथिमे' यह ब्रत 
करना होता ६ ! 

३४४। भविष्यात्तरोक्त बत। विष्कम्भ योंगसे 
आरम्भ करके यहद व्रत करनां होता हे! 

३४५ । येगेश्वर दादशी चरत--धरणीब्रतोक्तः। 
कार्चिक मासकी एकादशो तिथिमे' उपवास करके दूसरे 
दिन यह व्रत करना होगो। 

३४६ । रक्षावन्धनपौणमासो--भविष्यात्तराक्त । 
श्रावण मासकी पूर्णिमा तिथिमे' यह वत किया जाता ह 

3४७ । रथनवमी--भविष्यपुराण्णोक्त/4 ५ आश्लिल, 
मासकी कृष्णातवमों तिथिमे' बद्द करना होता ह । 


व्रत 


र-२-२-:>>>>>>-< 


| 
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४६६ 
` ३४८। रथसप्तमी--भविष्यात्तरोक्त घत । यह माघ- 
मास ही शकला सप्तमी तिथिमे' करना होता हे. । 
` ३४६। रथाङ्गसप्तमी घत--भविष्यपुराणोक्त । यहद 


। ब्रत माकरो सप्तमोमे' किया जाता हो ` 


३५० । रम्मालिरात-स्कन्दपुराणोक्त । ज्येष्ठ मास- 
के शुक्रपक्षमे लयादशी तिथिसें तीन दिन तक यह व्रत 
करना दोगा। २२ 

३५१ । रवि त्ृत--भविष्यपुराणेक्त-] समस्त माघ 
मासमे' भगवान्‌ ` सूर्यदेवके उद्दे शंसे यह “व्रत किया 
ज्ञाताह । न 
३५२।  रसकल्याणिनी तृतोया--्रह्मपुराणेक्त 
मांधमास-की शुक्ला तृतीया तिथिका रसकल्याणिनी 
तृतीया कहते हैं ।. इस तिथिमें उक्त व्रत एक वर्ष तक 
करना होता हे। | 

३५३ | राघवद्वादशी-धरणीत्रताकत । ज्यछु मास- 
की द्वादशीतिथिमे' आरम्भ करके रामचन्द्रके उइ शसे 
यह व्रत किया जाता द । 5 

३५४ । राजराजेश्‍वर म्रत--कालोत्तरोक्त । ' वुधवार- 
का खाति नक्षल और अष्टमो तिथि-होनेसे उसी “दिन 
यहकरनाहाताइ ।.- ` 

३५५ । राज्यतृती या-विष्णुधमात्तरोक । ज्येष्ठमास 
की शङ्का तृतीया तिथिमें यह तत किया जाता ह । 

३५६ | राज्यदद्वादशी- विणुघर्मोरारोक्त । अप्रदा 
यण मासको . श_का दांदशी तिथिमें राज्यकी कामनासे 
यह ब्रत किया ज्ञाता इ. ! 
` ` ३५७ । राञ्या्तिदशमी-विष्णुधर्मोत्तरोकत .। 
कार्रिक मासके शक्कपक्षकी दशमो तिथिमें यदद करनेका 
विधान ह. .। | 

३५८। रामनवमी त्रत-भगस्त्यसंदिताकतः। चैल- 
मासको शक्का नवमीका रामनवमी कहते हैं। इस तिथिमें 


ज~ > 


: रामचन्द्रके उद शसे यह करना होता ह । 


३५६ । राशि त्रत-भविष्यपुराणेक्त । कांसिकी 


णिर्मा तिथिंसे आरम्म करके पके वर्षे यक यह वत 
करना चाहिये । 
` ३६० । यक्मिण्यष्ठमो--स्कन्दपुराणेक्त 1 अग्रहायण 


/०्याखकी:छा्णाइमोकों दक्मिण्यष्ठमी कहते हे । इस. तिथि 


में बह व्रत करना होता ह । 


०6० त्रत 


३६१ । रुद्र त्रत--पढुमपुराणोकत । पकः वर्ष तक 
प्रति दिन सिफे एक बार मोजन करके पाप ओर शोक 
नाशके लिये सुत्रदेबके उद्देशसे यह करना होता ह । 

३६२ । रूपनवमो-भविष्यपुरांणीक्त । पौषमासमें 
यह करना होता दे । 

": ३६३॥ रूपसल- विष्णुधर्मोत्तरोक्त | फाटगुनमास- 
को कृष्णाएमी तिथिमें यह व्रत किया ज्ञाता है । 

३६४। रुपस'क्रास्ति-स्कन्दपुराणाक्त । संक्रान्ति- 

के दिन यह करना होगां । i 

३६५। रूपावापि वरत--विष्णुधर्मोच्तरोक्त | फालुन 
पूर्णिमाके वाद प्रतिपदखे यह आरम्म होता दै । 
' : ३६६॥ रोहिणीद्वादशी-भविष्योत्तरोक्त। आषण 
मासकी कृष्णा द्वादशीको रोहिणोद्वादशी कहते हैं। इसी 
तिथिमें यद्द वत करना होगा । 

३६७। रोहिणी बत-स्कन्दपुराणमें वर्णित त्रत । 
रोहिणी नक्षत्रमें यह किया जाता है। 

३६८। लक्षणाद्रा त्रत-मंत्स्थपुरा णमें कथित व्रत । 
श्रावण गासीय अष्टमी तिथिमे यदि आद्रा. नक्षत्र हो, तो 
'उमामहेश्वरके उद्द शसे यद्द करना होता.है। . 

“३६६ । लक्ष्मीनारायण व्रत- विष्णुधर्मोत्तरोक्त । 

फाल्गुन मासको पूर्णिमा तिथिमें यह किया जांता है । 

३७० ¦ लष्षमोपञ्चमी बत--यमपुराणमें कथित बत । 
पञ्चमी तिथिमें उपवास करके यह करना हाता ह । यह 
वषसाध्य त्रत है । 

३७१] .. ळलितांतुतीया-भविष्पोच्तरोक्त । मासके 
शुक्‍ळपक्षको तृतीय! तिथिका नाम लळितातुतीथा हे 
इस तिथिमें उक्त व्रत करना होतां है। ; 

३७२.]....ळलिता त्रत स्कन्द्पुराणोत्त । आश्विन 
शक्लपक्षकी दशमी तिथिमें यह करना होगां। 

३६३ । ललिताषष्ठो--भविष्येत्तरेक्त। भाद्र 
माकी शफ्लाबष्टी तिथिमें यह किया जाता है । | 
-~ ३७४1. लोवण्यांध्याप्ति--विष्णुधर्मोत्तराक्त ब्रत। 
कार्सिकी पूर्णिमाके वाद्‌ प्रतिपद्से यदद करना होता है। 

३४५। छोँक बत--विष्णुधमों त्तरत । चैत्रमास- 

के शाकल पक्षको प्रतिपत्‌ तिथिले ७ दिन तक यह करना 


हाता है। 


_ 
क्त 
३७६ । वटसाविती--र्क्वपुराणे 


मासको पूर्णिमा तिथिमें यह le 
%_अग्रहायण मास 


३७७ | वरचतुथ 
तिथिके। वरचतुर्थी करते है । इस स 


हाता है । 
र ३७८ । वरत्रत-- पद्मपुराणे | श्‌ भदिनमे 
करके ७:दिन यद करना होगा । 

क वरारिक्ासप्तमो--भविष्यपुराणाक्त । जिस 
किसी सप्तमोतिथिमें' यह किया जा सरता दै) 

३८० : बराहद्वादशी-घरणीव्रतोक्त । माघ मासको 
श कला द्वादशीका परांदद्वादशो कहते हैं। इस दिन - 
उक्त व्रत करना चाहिये । । 

३८१ । बरुणत्रत--पद्मपुराणे फत | रालिंकॉलमें जले 
अवस्थान कर प्रभांतकालमें गादानरूप ब्रत । 

३८२। वहुत्रत-विष्णुघर्मोचराक्‍त । चैहमा सके 
शा.कल पक्षकी अष्टमी तिथिसे आरम्भ करके यह ब्रत 
किया जाता है। 

३८३। . वख्रलिरात्न व्रत-भविष्ये।त्तरोक्त । चेत्र* 
मासमें तीन दिन रातको भोजन करके यह व्रत करना 
हॉंताह । क ५ (पहा 

३८४। चहि त्रत--विष्णुपुराणेक्त । चैत्रमासकी अमा- 
चस्याकें दिन यह किया जाता है । क 

- ३८५। वामनद्वाद्शो बद-घरणीव्रते।क्त । - चैत \ 
मासको शुक्ला द्वादशीका वांमनद्वाद्शो कहते हैं । इसी 
दिन:उक्त व्रत करना होता'ह्ो। : 

३ ३८६ 15 वायुत्नतं-विष्णुधर्मोत्तरोफ्त । य्यष्ठ- 
मासको शुक्ला चतुद शीसे आरम्भ करके , रनों 


आरम्भं 


होताह1॥ 7 


३८७। वारि न्रत--पद्चपुराणे।कत । चैत्रादि चार 


; मास तक यहु त्रत चलता हो | 


३८६ | विज्ञयाद्दांदंशो--आदित्यपु 
णंणेक्त 
द्वादशी तिथिमे पुष्यानक्षत्र होने उसी दिन का 
क ज्ञाये, ता महापुण्य होता हो । अर व्रत 
भाद्रमासको शुक्ला द्वादशों तिथिंका एक गै क 
ददशो घतका विधान हु | तिया 
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* संक्रांतिमें सप्तमी तिथि होनेसे उसी दिन यह व्रत किया 


व्रत 


सप्तमी तिथिमे' यदि रविवार पड़े, ता उसे विजयासप्तमो 
कहते हैं। इस सप्तमीमे' उक्त त्रत करना होता ह । 
३६१ । विजञयासप्तमीसल-भविष्यपुराणाक्त । 


जाता हो | 

३६२ । विद्याप्रतिपदु त्रत-विष्णुधर्ोसरैत । 
पौष मासको पूर्णिमाके वाद प्रतिपद तिथिसे यद्द व्रत 
करना होता ह । 

३६३ । बिद्यावाप्तिवत-विष्णुध्मोत्तरोक्त 1. पौषो 
पूणिमाके वांद प्रतिपत्‌ तिथिसे यह व्रत करना होता है । 

३६४। _विघॉनद्वादशसत्तपी चत--आदित्य -पुरा 
णोक्त । चैत्र मासकी शुक्कासप्तमी तिथिसे आरम्भ 
करके यद व्रत समाप्त करना होता है । पीछे. द्वादश 
मासकी सप्तमी तिथिमें एक ही नियमले यह व्रत करना 
होगा। यथाविधान द्वांदशसप्तमोसें यह चत किया 
जाता है, इसीसे इसको विधानद्वादशसप्तमो व्रत कहते 
हैं । 

३६५ | विभूतिद्वादशी--मत्स्यपुराणाक्त । कात्तिक) 
. अप्रहायण, फागुन, वैशाख वा आषाढ मासको शुक्ला 
दशमी विथिमें रघु भोजन तथा उसके बाद एकाद्शीके 
दिन यह व्रत करे | 

३६६ । विव्वत्रिरालव्र॒त--रुकन्दपुराणोक्त । ज्येष्ठ 
मोसको पूर्णिमा तिथिमें ज्येष्ठा नक्षत्र दोनेसे उसी दिन 
_ यह व्रत दोगा। | 

३६७ । विशोकद्वादशो--पंद्मपुराणोक्त । आश्विन 
मासको शुक्का द्वादशो तिथिमें यह घत करना होता दै। 

३६८ । विशोकषष्ठी--भविष्योत्तरोक्त । माघ मासः 
की शुक्का षष्ठो तिथिमै शोकनाशको कामनासे यद्द तरत 
करना ददोता है.। 

३६६ । विशोकसंक्रान्ति-रुकन्दपुराणर्मे लिखित 
त्रत | विघुवसंक्रान्तिके दिन ध्यतीपातयोग होनेसे 
उसी दिन यह व्रत करना होता दै । 

४००। विश्ववत--भविष्य्रणुराणोक्त । एकादशी 
तिथिमें यहद बत करना होता है। 

४०१ 1 विश्वरूप बत-कालोत्तरोक्त । शुक्काएमी 


तिथि यह व्रत करनेका विधान दै । 


TA NYT: 126 
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४०२। विश्ित्रत--सविष्योत्तरोक्त । जिस दिन 
चिछिमिद्रा तिथि होती हे, उसी दिन यह व्रत करना 
होगा । 

४०३ । चिष्णुदेवको ब्रत विष्णुध्मोत्तरोकत । 
कात्तिक मासके प्रथम दिनसे यह व्रत आरम्भ द्वोता है। 

४०४ । विष्णुत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त ्रत। आषाढ़ 
मास पूर्दाषाढ़ा नक्षत्तसे आरम्भ करके यदद ब्रत करना 
होता है। र 

४०५ । विष्णुपासिद्वांदशी-भविष्यपुराणाक्त । 
द्वादशी तिथिमे उपवास करके विष्णुके उद्द शसे यह व्रत 
करना होता है । 

४०६ । विष्णुत्रत-भविष्यपुराणे।क्त । यद वत मो 
द्वादशी तिथिमें होता दै । पडापुराण और विष्णुधर्मोच्चर 
में भो इस विष्णुव्रतका विधान है । विष्णुघर्मोत्तरके 
मतसे पौष -गसकी शुक्को द्वितोया तिथिसे आरम्भ 
करके यह व्रत करना हो कर्तव्य है। 

४०७ । वेद्त्रत--विष्णुधरमाँचरोक्त । चैत्र मासके 
प्रथमसे आरम्भ करके ज्येष्ठ मासके शष पयन्त यद त्रत 
करना होता है । 

४०८ । चैतरणों बत--भविष्पात्तराक्त | अग्रहायण 
मासको कृष्णा एकादशी तिथिको चेतरणी तिथि कहते 
है। इस तिथिमें यह व्रत करना होता दै। 

४०६ ।  वैनायकचतुथों-भविष्योत्तरोकत । चतुथों 


. तिथिमे रांलिभोजन करके यह ब्रत करना होता हे । 


४१०। सैशाख ब्रत-पपुराणोकत। वशाख 
मासमे प्रति दिन एक बार भोजन करके यह करना 
होता है । | 
. ४११। _ चेश्वानर्‌ ब्रत-पद्मपुराणेक्त । वर्षो ऋतु- 
से आरम्भ करके चार ऋतुम काछादि दानरूप त्रत । 

४१२ । वैष्णव बत-पष्मपुराणाक्त । . आषाढः 
से चार मास प्रातश्श्नात करके यह अत करना उचित 
हे । ५ >> यह की 

४१३। व्यतीपात बत--वराहपुराणाक्त । व्यती- 
पातके डिन यह व्रत करना होया | | 
४१४। व्पेम बत--भविष्यपुराणेक्त 1. .अगस्त्य- 


(४-0. Jangamwadi Math Collection की अध्यैदी न फरनेके चादू यह न्त्र्त किया जाता हद ॥ 
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३१७। व्येमषष्ठी व्रत- भविष्यपुराणोक्त । षष्ठो 
तिथिमे ध्याम प्रस्तुत करके उसमें 'सूयेदेवके उद्द शसे 
यह त्रत करे । 

४१६ । त्रतराजतुतीया- देवी पुराणोक्त । `शुक 
तृतोया तिथिमें इस ब्रतका अनुष्ठान होता द । 

३१७। - शह्ुत्रत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त । आश्विन 
मासकी पूर्णिमा तिथिमें इन्द्रके उद्द शसे यह व्रत करना 
होता हो । पढुमपुराणमे' और भी एक शलुन्रतका 
विधान ह्‌ । 

- ४१८ । शङ्करनारायणब्रत- देवी पुराणेफ्त ' त्रत। 
शुम दिनमै शङ्कुर और नारायणके उद शसे यदद त्रत 
करना होता हे । ` 

४१६। शङुराको व्रत -कालिकापुराणाकत। रविः 
बारको अष्टमी तिथि पड्नेसे यह व्रत करे । 

३२०। शनित्रत--भविष्योत्त रोक्त व्रत। शनिवार 
के रोज शनिप्रहको प्रसन्न रंखनेके लिये यद्द त्रत किया 


ज्ञाता है। ` 
४२१। शकरासप्तमी त्रत-पद्मपुराणोकत ` वत । 
वैशाख मासको शकला सप्तमी तिथिको इस त्रतका 
विधानहे। | 

४२२ । शाकसप्तमो -भविष्यपुराणोक्त। कात्तिक 


मासी शला सप्तमी तिथिमें यह ब्रत करना दोता 
है। 


४२३। शान्ताचतुंथी -भदिष्यपुरांणोकत। ` माघ 
मासकी शाकला चतुथी का नाम शान्ता चतुथो दै। उस 


तिथिमें शान्तिको कामनासे यहद किया जाता है। 
४२५ । -शान्तिपञ्चमी--भविष्येपुराणोष्त ` ` भाद्र 
मासको शुक्लां पञ्चमी तिथिमें यंद व्रत करना होता है । 
४२६ । शात्तित्रंत-वराहपुराणोकत । कात्तिक 
मासकी शबला पञ्चमी तिथिमें शान्तिको- कामनासे यह 
व्रत अचुष्ठेव हे । | 

४२७ । शास्मरायणीव्रत--भविष्योत्त रोक्‍्त ।- प्रति 

मासमें विष्णुके उद्दे शसे यदद बरत करना होता है। 
४२८ '' शिळाचंतुथी --भविष्योत्तरोकत | पं 
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दिन यह व्रत करना होता दे। ` 
४२४ । शान्तितृतोया-गरुड्पुराणोक्त । तृतीया 


तिथिमें इस त्रतका विधान है। 


घण 
` मत्स्य राणाक्त । अग्रह 
४२६ । शिवचतुद शी- मत्स्यपु १ कहते ह । 


मासकी शकला चतदेशीको शिव चतर श 
इस तिथिमें उक्त त्रत किया ज्ञाता दद । पी 

४३०। शिवस्तक्त त्रत--भविष्यपुराणोक्तं । कृषण 
और कृष्णा चतुद शो तिथिमें रातको यह व्रत के 
हॉता ह । 

४३१ । शिवरथ ब्रत--विष्णुधर्मोत्तराफ्त । देमन्त 
ऋतुमें प्रति दिन पक बार. करके झ्षाजन तथा माघ 
मासमें संयत हे! फाल्गुन मासमें शिवके उद शसे रथ 
निर्माण कर यद्द ब्रत करै । हलत 

४३२। शिवरालि-स्कन्दपुराणाफत । माघ मासकी 

कृष्णा चतुद शीका नाम शिवचतुद शो हो । इस तिथिः 
मे. शिवके उद्द शसे चण्डाल पर्यन्त यह व्रत कर सकता 
है । 
__ ४३३। शिवलिङ्ग त्रस-शिवधमोत्तरीक्त। अ गुष्ठ 
मालपरिणाम शिवलिङ्ग बनाके पद्मके केशरके मध्य 
स्थापन करे। पीछे श्वेतचन्दन और पुष्पादि द्वारा 
उनको पूजा करनी होती ह । 

४३४ । शिव बत--कालात्तरोफ्त । पक्षको उभय 
अष्टमी और चतुद शी तिथिमें यहद. व्रत करनेका नियम 
ह । 

४३५। शिवाचतुथी । मविष्यपुराणोक्त।, भाद्र 
मांसकी शकला चतुथोंको शिवाचतुथी कहते हैं। 
इस तिथिमें यह व्रत करना होता हे। 

४३६ । शिवोपवीत बत विष्णुधमोत्तरोक्त। आषाढ 
मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह घत अनुष्ठेय है। 

४३७। शीळतृतीया पद्मपुरा एकत । तृतीया 
तिथिमें अनग्निपक्क दृष्य भोजन करके इस व्रतका अनु 
ष्ठान करे । 

४३८। शोळावाप्ति व्रत --विष्णधर्मोत्तशेक्त । अग्न 
द्वायण मास 'बोतने पर एक मास पर्यन्त प्रति दिन 
यद्द व्रत करना होता है। । 

६॥ शुक्र व्रत 
नकत होनेसे यह करना pe शुक्रवारे ज्येष्ठा 

४४० । ` शुद्धि ्त-षहिपुराणोक्त । 
मासकी पकादशी  तिथिमें उंपवांस करके 

यहं व्रत करना 


tion हीत हैं गी! eGangotri 


व्रत 


४४१। शुभद्वादशी-वराहपुराणोकत। अग्रद्दायण 
मासके शुक्लपक्षक्री द्वादशी तिथिमें यह व्रत किया 
ज्ञाता है । 

४४२ । शभसप्तमी--पद्भपुराणोफ्त । आश्विन 
मासकी शुक्ला सप्तमी -तिथिमें यह व्रत 'करनेका 
विधान है । 

४४३॥ शूलदान--विष्णुधर्मोत्तराक्त । एक बर्ष 
पर्यन्त अमावस्याके दिन उपवास करके यह व्रत करे । 

४४४ । शैल प्रत--विष्णधर्मोत्तरोक्‍्त ।: चैल्रमास- 
के शाकळपक्षसे आरम्भ करके ७ दिन पर्यन्त यह व्रत 
करनेका विधान है । 

४४५।  शेचनक्षत्रपुरुष वत--विष्णुधर्मोत्तरोफ्त । 
फाढगुन मासके शक्लपक्षमें जिस दिन दस्तानक्षत्र हाता 
है, उसी दिन.यह व्रत होगा ! 

४४६ । शोवमद्दात्रत-विष्णुधमोंत्तरोकत । पौष 
मांसमें नकत भोजन करके यह व्रत करना होता हैं। | 

.४४७ । शैवापचास व्रत--भविद्यपुराणाकत । देने 
पक्षकी अष्टमी और चतुद शी तिथिमें शिवके उद्द शसे 
उपवास करके यह व्रत किया ज्ञाता है । 

४४८ । शौयंत्रत-वराहपुराणेक्‍त | आश्‍विन मास - 
को शुक्ला नवमी तिथिमें उपवास करके यह. बरत करना 
होता है । | 

४४६। श्रद्धावत--पद मपुराणाक्त। शुभ दिनमें 
शम्भ, वा केशवको पहले-उप लेपन करके यदद व्रत करे। 

४५० । श्रवणा-द्वादशी। भविष्योत्तरोकत । शुक्ला 
एकादशी तिथिमें येदि अवणा नक्षल हा, ता उस एका- 
दशीमें उपवास करके द्वादशी तिथिमें व्रत करे । 

४५१ । ्रीपञ्चमी-गरुइपुराणोक्त । अग्रद्दायण 

. मासको. शाक्ला पञ्चमीको ओपश्चमो कहते दैं। इस 
_तिथिमे लक्ष्मीके उद्दे शले यह व्रत किया-जाता है। 
५२ । श्रीप्रातित्रत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त । बैशाली 
पूर्णिमाके बाद प्रतिपदु तिथिले यह बत करे । 

४५३ । श्रोदृक्षतवमी--भविष्य़ोत्तरोक्त । भाद्र 

मासको शकळा. नवमी तिथिमें इस व्रतको व्यवस्था हे। 


8५४ । र गी हव्य 
: - : | एक वषे तक यह वत करे 


ड पञ्चमीमे यह ब्रत करना द्वोता है । 
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४५५।: षष्ठोत्रत--ब्रह्मपुराणोकत | षष्ठी तिथिमें 
यह व्रत करना चाहिये । 
४५६ । संवत्सर वत--विष्णुधमों त्तरोक्त। चैत्र 


मासके शफ्लपक्षसे आर'भ करके एक वर्ण तफ यह व्रत 
करना होता है. | 


.. ४५७॥ सङ्घारक वत--वराहपुराणोकत । ; कार्यिक 


मासको पूर्णिमा तिथिमें उपवास करके यहः रत. करना 
होता दै । 


४५८ । सन्तानद्‌ ्रत-भविष्योत्त्रोक्त । : कारिक 


मासको पूर्णिमा तिथिमें उपवास: करके यह वत करना 
होता. है । 


४५६ । सन्तानाए्टमो व्रत-विष्णुधर्मोत्तरोक्ष्त । चैत 
मासको कृष्णाष्टमी तिथिमें यदद बत सिया जाता हे | 

४६० । सप्तर्षि ब्रत--विष्णुधमेत्तरोक्त ।. चैज्ञशुक्ला 
प्रतिपदुसे आर'भ करके, सप्तमी पर्याम्त $ दिन सप्त- 
दिंयोंके उद्देशसे इस ततका अयुष्ठान करे. . 

४६१ । सप्तसारखत वत--विष्णुघमेत्तरिक्तत । यह 


त्रत भी चैत्र मासको शाक्ला प्रतिपदुसे लगायत :७ दिन 
तक करनेका विधान है । - 


४६२ । सप्तसुन्द्रक वत--भविष्येत्तरोफ्त । प्रति 


. दिन सिर्फ पक चार भोजन करके ७ दिन तक यहद ब्रत 


करना कर्तेष्य ह । 

४६३ । समुद्र व्रत- विष्णुघर्मोत्तरोकत । चेन मा सके 
शुष्छपक्षसे.आर'भ करके ७ दिन पर्यन्त इस वतका 
पालनः करे । र 

४६४ । सम्पूर्ण वत--मविष्यपुराणोकत । शुभ. दिन 
मे' यथाविधान यह व्रत करना करोव्य ह । . 

४६५। संभोग बत-मविष्यपुराणाक्त । मासको 
दो! पञ्चमी और प्रतिपदु तिथिमे' यहद वत करे। 

४६६ ।; सर्दापञ्चमीवतः-सदिष्यपुराणोकत | नागः 
यंचमीमे' यह घत करना होता व 1: . | 

४६७। सर्णविषापदपंचमीवत--रुकत्तपुस णके प्रभास 
खण्डोक्त । भाषणं मासको शुक्छा पञ्चमी, तिथि- 
मे' यह व्रत करना दाता ह। `. ह 


मासको शुद्धा दक्षादशो' तिथिमें उपवास करके 
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३६६ । 


द्दे। 
४७० | सर्व त्रत--सौरपुरोणाक्त । शनिवारमे' 
शुफ्लालयेदशी दोनेसे उसी दिन यद्द व्रत आचरणीय हे । 
४७१ । सर्वातिसप्तमी व्रत-भविष्यपुराणोक्त ।-माघ 
मासके क्ृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिमे' यह व्रत करना होता 
FI 
४७२ । -सषंपसत्तपी व्रत-भविष्यपुराणाक्त ।' सप्तमौ 
तिथिमे' यह व्रत होता हे । 

४७३ । सागर ब्रत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त । श्रावणादि 
चार मासमे' यह प्रत किया जातः हे । 

४७४ । सांध्यव्षत-विष्ण घर्मोत्तराफ्त । अग्नः 
हायण मासकी शकला दादशी तिथिमें यह व्रत अनुष्ठेय 
हद । 

४७५। सारखतपञ्चमी--पद्दापुराणावत । शृक्ल- 
पक्षीय पश्चमीमे' शुक्लमाल्याजुलेपनादि द्वारा घीणाक्ष- 
माळादिधारिणो गायत्री देवोकी पूजा करनी होती हो । 

४७६। सारस्वत व्रत--प्रति दिन शाँमकोा पक्काप्र 
चित्तसे इएका पूजन करना होता ह । पीछे वषके 
अन्तमे' व्राह्माणका घृतकुम्म, वस्रयुग्म, तिळ और घंटा 
दान फरनेका नियम हो । ( पद्मपु० ) 

४७७ | सार्वभौम घत--फार्रिकी शुक्ला दशमीमे 

नक्ताशी हो प्रत्येक दिशामे' वलिका प्रयोग करे। 
( वराइपु० ) 
` ३७८। सितसप्तमी-अग्रहायण मासीय शुक्ला 


सप्तमोमे' उपवासी रद्द कर श्वेतकमल या किसी दूसरे | 


श्वैतपुष्प तथा श्वेतचन्दन और श्वेतवटकादि द्वारा सूये 
देवकी पूजा करै। ( विष्णुघम० ) 


- ४७६।- सिद्धार्थकादि संप्तमी- अग्रहायण घा माघ 
मासको शुक्छा सप्तमीसे आरम्भ कर क्रमागत उसी पक्षीय 
सात सप्तमो पर्यन्त सिद्धार्थंक (श्‍वेतसर्षप) आदि द्वारा 
- सूर्यदेवकी पूजा करनी होतो हे । (मविष्यपु०) 

४८० । सिद्धिविनाबकचतुथॉ--जिस किसी मासमे 
भक्तिके उदय होने पर उस मासको शुक्का चतुथॉमे' 
: शकु तिळादि द्वारा गणपतिकी पूजा करनी होती' ह । 


सर्वेकामाति व्रत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त '। | 
कात्तिक मासक्की पूर्णिमा तिथिमें यदद व्रत करना होता | 


. इन तोन चर्णो'के पुष्प द्वारा, लिविक्रमदेवकी 


रीके उच्च 
४८१ । सुकलत्प्राप्ति-भ्रतिकामा कमा गी 


फल्गुनी, उत्तराषाढा चा उत्तरभाद्रपद, . 
एक नक्षत्रमें "माधवाय नमः” इस म्हसे सर्वदा रि 
की आराधना करे.। .(विष्युधमोंत्तर) | 

8८२ । खुकुललिराल---लिरातोवास पूर्वक अत्र 
हायण मासीय बग्दसपर्श विथिमें श्वेत, पीत और रकत 
पूजा करनी 
हातो हो । ( विष्णुधमो त्तर) 

४८३ । सुछृतद्वादशो--फाल्णुनमांसकी शु 
दशीमें उपवासी रह कर दूसरे दिन उसी. अरथा 
श्रोहरिकी अर्चाना करे । 

४८३ । _ खुलप्रत--भविष्यपुरोणके मतसे क्र्ष्णा 
अष्टमी या सप्तमीमे' अथवा मङ्गलवारको चतुर्थी तिथि 
होनेसे उसमें उपवास फर सारो-रात इष्टदेवको पूजा 
करनो होती इ । ` | 

४८५ । खुलषष्ठो त्रत-षष्ठोतिथिमें ऋृषियोकी 
यथायथ सावमें पूजा करनी चाद्ये । ( विष्णुधर्मोत्तर ) 

४८६. । खुखखुत्ति वत--कात्तिकी अमावस्यांमें 
देवगण सुखनिद्रामेः अभिभूत रहते हैं। इस दिन 
वाळक तथां आहुर व्यक्तिको छोड़ सभी उपवासी र 
कर प्रदोषके समय लक्ष्मी पूजा तथा देवरद, चत्वर, 
चतुष्पथ आदि स्थानोंमें यथाशक्ति दीपमाल्ला प्रदान 
करे। ( आदित्यपु० ) 

४८७। सुगत्तिव्र--अष्टमी . तिथिमें नक्ताशो हो 
कर वषंके वाद्‌ गोदान करना होता है । ( पपु? ) 

४८८ । खुगतिद्वादशो-फाल्युन मासको शुका 
पकोद्शो तिथिमें इष्टदेबको अर्चाना कर १०८ वार "कृष्ण 
का नाम जपे। ( विष्गुधमो तर ) 

३८६। सुजञन्मद्वादशी-पोष मासको शुक्ला द्वादशी 
तिथिमे ज्येष्ठा नक्षतका योग होनेसे उस.. दिन श्रोषिष्ठणु 
को अर्चाना आरम्म कर दो । पोछे एक बर्षे तक प्रतिमास- 
को उसी तिथिमे' उपवास करनेके वाद विष्णुपूजा करके 


इला एका 
मे 


दानध्यानादि करे । ( विष्णुधमो त्तर ) 


४६० । खुत्नन्माबासि व्रत--रबिके मेपसंक्रमण दिनमै 


उपवासी रद कर यथाविधि परशुरामकी पूज्ञा करनी 


९-0. ५०१०३(ह्नक्Jु१}०।००।०दे तोऽ ०१०) ग्रीळे5वुपसंक्रपणमे' इसी प्रकार ध्रीकृष्णकी द 


व्रत ह दृः, 


मिथुन-संक्रम्रणमें' श्रोदिष्णुको, ककेर-संक्रेन्तिमे वराह- 
देवताको, सिंह-संक्रमणमें नरसिंहदेवको, कन्पासंक्र- 


निश्चय हो सभी व्याधिसे मुक्तिछाभ किया जाता हे! 
| ( मत्स्यपुराण ) 


मणमें वामनदेवकी, तुळा-संक्रमणमें कूर्मावतारको, 
वृश्चिकसंक्रमणमें कल्कीदेवको, धजुः्संक्रपरणमे वुद्ध- 
देवकी, मकरसंक्रान्तिमे' दाशरथि रामचन्द्रको, कुश्स- 


8६६ | सूर्यषष्ठी--भाद्र मांसकी शुक्ला षष्ठो तिथिमें 
उपवासी रह कर सूर्यास्तकालमें रफ्तचन्दनाडितपदुमके 
ऊपर सूर्यामूर््तिं स्थापत करे । पोछे पञ्चगव्यादि द्वारा 


संक्रमणमे' वछूरामदेवकी और मोनसंक्रमणमे मोनांव- 
तारको अर्चाना करनेका नियम है। ( विष्णुघम ) 

४६१ । सुदशेनषष्ठो राजर्यगण षष्ठीतिथिमें 
उपवास करनेके वाद्‌ एक चक्राब्ज प्रस्तुत कर उसको | 
कर्णिकामें सुदश'न और प्रतिदळमे अन्यान्य आयुघोंको 
यथाविचि पूज्ञा करते हें । ( गरुड़पु० ) र; 

४६२॥ सुनामद्वाद्शी--अग्रहायण मासकी प्रथम | 
द्वादशोको अध्यवद्धित पूर्गवत्ती दशमीके दिन पक वेला | 
हविष्यान्त भोजन कर दूसरे दिन पकादशीमे निरम्बू | 
उपवास करे। पीछे यथारीति जनाद न विष्णुकी पूजा | 
कर दूसरे दिन द्वादशीको भोजन करे । इसो प्रकार 
एक वर्ष तक करना होगा । ( वहिनपु०) - 

४३३ । सुरूपद्वादशी-:पौषमासीय पुष्यानक्षल | 
संसृष्ट रालिमे संयतचिराले विष्णुका ध्यान करना | 


स्तान और रक्तवक वा रक्तक्ररवोर पुष्प द्वारा उसको 
पूजा करनेका नियम हे | ( भविष्योत्तर) _ 

४६७। सुर्यसत्तमी त्रत--चैत्मासको श._क्लाषष्ठो 
तिथिमें उपवासी रह कर दूसरे दिन सप्तमीमें पञ्चवर्णकी 
गुड़िका द्वारा अङ्कित अष्टदळ कमळ पर देवदेबक्ो अच ना 
करनी होती दै । ( विष्णुधमो तर ) £ 

४६८ | सोपद्वितोयां त्रत - शकला द्वितीया तिथिमें 
ब्राह्मणको. सैन्धव्रळचणके साथ सोञ्यान्न देना हाता 
है। ( पद्मपु० ) | 9 

४६६ सोमत्रत-चेशाखो पूर्णिमाके दिन जव सूर्यदेव 
पश्चिमदिशामें रहते हैं और सेमदेव पूर्वेदिशामे उद्य 
होते हैं, उस समय वारिपूर्ण ताघ्रपांलके भीतर चन्द्र: 
चुड़सूर्ि संस्थापन कर यथाविधि 'उनक्षी पृज्ञा करना 


nr ———— 


होता है। पीछे निरवच्छिन्न श्चेतवणे गाको गोमया- 
ग्निमें तिळ द्वारा पक सौ आठ बार आहुति देनी होती 
है। इसके दाद परवन्तो कृष्ण एकादशीम उपवासी 
रह कर स्वर्ण वा रौप्यनिर्शित हरिसूर्स्तिको तिलपूर्ण पात्र- 
के उपरिस्थ कुम्मके ऊपर रख यथाविधि उनकी अर्चाना 
करनी होती हे । ( उमामहेश्वरस० ) वकर 
. ४६४ । सूर्यव्रत--रविवारका शुक्ला चतुदशी और 


अश्विनीनक्षलक्ा योग होनेसे रोचना द्वारा परमात्मा 


शिवे अङ्गराग तथा रक्तपुष्प कपिळा गाभीके दुग्ध ओर 
घृत आदि द्वारा उनकी अर्चाना करै । ( कासोत्तर ) 
एतद्भिन्न विष्णुधर्मोत्तर, पद्मपुराण, भविष्यपुराण 
आदिमें भी सूर्यात्रतका विवरण आया है। 
_४३५। सूर्यनक्त वत-प्रति रविवारका अथवा दृस्ता- 


नक्षल्युक्त रविवारसे. आरम्म करके एक वर्ष तक दिततमे | 


उपवासी रह. कर सूर्यास्तकालमे' रक्तचन्दन द्वारा 


काव्य दै । ( भविष्यपु० )- 
इसके सिवा कालोत्तर और कालिकापुराणादिमें भी 
इस मतका उल्लेख है! मट 
५०० । सोमवार व्रत--पहछे चित्वानक्षलयुक्त साम- 
वारको नक्तविधानाचुसार सोामदेवकी पूजा करे। ` पीछे 
उसले सातवे' सोमवारको चतुद शोस्थ महाराज- 
वबतेक्त रजतनिर्मित साममूर्तिको कांसेफे वरतनमे रख 
उनकी यथाचिधि पूजा करनी होती है। ( भविष्योत्तर ) 
५०१ । दामाष्ठमी व्रह- दोनौं पक्षके सोमवारको 
अष्टमो तिथिमे' रातके समय हरगारी मूर्दिकी यथां- 
विधि पूजा करना कर्तव्य है। (स्कन्द्पु०) - 
५०२। सौख्य बत--माघ मासको अष्टमी, पकादशी 


- और चतुर्दशी तिथि मे' एकाहारी दा कर अर्थिजनका 


शे तवस, उपानह, कस्बल आदि दान करने होते है । 
५०३। सौयन्ध व्रत- मन्त और शिशिर ऋतुमे 


द्वादशद्ल पदुम अङ्क करके उसकेअपर छकास्त मनसे ०-।ह फित ऽपर. परित्याग कर फोल्युन मांसमे' यथा" 


सूर्यादे बको पूजा कर रातको हविस्यान्न भोजन करनेसे 


शक्ति काञ्चन निर्मित तोन पत्रका दान देना ओर यथा- 


५०६ | चतं 
शक्ति हरिहर मूर्तिकी त्‌ षि करना अवश्य कर्राष्य ह । 
` ( पडापु० ) 
७५०४ । सौभाग्य व्रत- फाल्गुन मासको शुक्का तृतोया- 
के दिन उपवासी रह कर लक्ष्मीनारायण वा हरपाच तो 
मूत्तिकी उपासना करनेके बाद दविष्यान्न ओजन 
करना होता है । ( वराइपु० ) गयड़पुराणमें इस व्रतः 
का उल्लेख है । 
५०५ | सौसोग्य चत--इस बतमें पौर्णमासी तिथिमें 
भक्तिपूर्वक सामदेवकी पूजा करनी होती है। 
(सविष्यपुराण) 
५०६ । सौभाग्यशयनव्॒त--मत्ख्यपुराणोक्त । चैत्र 
मासको शुक्छा तृतीया तिथिमें यद्द व्रत आरस्म करके 
एक वर्ण तक इसका अनुष्ठान करना पड़ता है। प्रति 
मासकी शुक्ला तृतीया तिथिमै यथाविधांन यदद ब्रत 
करना कर्राव्य है। इस व्रतमें प्रति मास एक पक 
द्रव्य भोजन करना होता दे। चैत्रमासमे गेश्टज्गोदक, 
बैशाखमे' गेमय, ज्योष्ठमे मन्दारकुखुम, आपाढ्मे' 
बिक्वपल्, श्रावणमै' दधि, भाद्रमे' कुशादक, आश्चिनमे' 
दुग्ध, कार्तकमे' द्धिमिश्रित घृत, अम्र्दायणमे' गोमू, 
पौषमे' घृत, माघमे' इष्णतिळ, फाल्युनमे' पञ्चगव्य, इस 
प्रकार बारह महोनेमे' वारह वस्तु खानेका विधान 
है। इस व्रतके फळसे सभी कामना सिद्ध होतो हैं। 
५०७। सौभाग्यसंक्रान्ति वत-एकम्दपुरा णोकत । 
विषुव-सांक्रान्तिमे' यह व्रत आरग्भईकरके एक वर्ष तक 
इसका अनुष्ठान करना हाता है | 

५०८। सौभाग्यावाप्ति ब्रत-विणुधर्मोत्तराक्त। माघी 

पूर्णिमाके वाद प्रतिपदुसे यहद वत करना होता है । 

५०६। सौरनक्त त्रत--तृसिंहपुराणोक्त । रविवार- 
के दिन हस्ता नक्षत्र होनेसे उसी दिन यद्द व्रत किया 
जाता है। 

५१० । सोर संप्तमी-पद्मपुराणोक्त । सप्तमी 
तिथिमें उपवास करके [यह व्रत करै। यह पक. वषमे 
समाप्त होता दै । * 

५११ । खपु्रकामावाप्ि वत--भविष्यपुराणोक्त। 
कार्तिक मासमें एक मास तक प्रति दिनै पक बीर वजन" 


और ब्रह्वाचर्याका अवलम्वन कर यह मंत करना कतव्य 
है । 

५१२। स्नेह व्रत- पद्यपुर। णोक्त। आष 
आरंस करके आश्विनपर्यन्त चार मास यह 
होता है। इतने दिनों तक तेल छगाना मता है । 

५१३ ¦ हरपश्चमी--शालिहोलोकत । चैत्रमासकों 
शुक्का पञ्चमीमें यह व्रत किय; जाता है। 

५१४। हरतृत्तीया--स्कन्दपुराणोक्त । माघ मासः 
की शुक्का तृतीया तिथिमें उपवासी रह कर यह व्रत करना 
उचित हे । | 

५१५ । हरत्रत-भविष्यवुराणोक्त । जिस किसी अष्टमी 
तिथिमें यह वत किया ज्ञा सकता है । 

५१६ । हरिवत - वराहृ पुराणोक्त) द्वादशो तिथिमे 
हरिके उद्दे शसे यहद बत कियां ज्ञाता है. । 


गढ प्रॉससे 
त्रत करना 


५१७। दरिकाली त्रत-भविष्योत्तरोक्त। भाद्र मासको . 


शुक्का ततोया तिथिमें इस व्रतका अन्नुष्ठान होता है । इसके 
फलसे दुर्भाग्य नाश और खर्गलांभ होता है । 


इन सब व्रतोंका विशेष विवरण उक्त पुराण ता 


हेमाद्विके व्रतखण्डमै विशेष रूपसे है। विस्तार हो ज्ञाने- 
के भयसे यहां नही' लिखा गया | 2 


यथाविधान व्रत करके पीछे विधिके अनुसार उसरी - 


प्रतिष्ठा करनो होती है । - 
मदिक्षाम्रत | 

ऊपर लिखे गये व्रतांको छोड़ पयोसंक्रान्ति आदि . 
अनेक प्रकारके योषिदु व्रत हैं, किन्तु उनके सम्बन्धमें 
शास्त्रीय कोई विशेष प्रमाण देखनेमें नदी आता, केवल 
रित्रयोमे ही इसका प्रचलन देखा जाता है। | 

वङ्गदेशकी वालिका शेशवावस्थांसे ले कर विवादके 
पूर्व पयन्त पिल्लालयमें तथा विवाहके बाद श्वशुरालयमें 
रहते समय भो घे सब धत किया करतो हें | उनमेंसे 
अधिकांश पुराणाख्यायिकाके आधार पर गठित नहीं" 
दोने पर बहुत कुछ पुराणके ढ'ग पर गुप्त भावते मिश्रित 
देखा जाता है। उन सब बरतोंका गल्पांश किसी सा 
चरिल पुरुष या छुशीछा रमणो अथवा सर्वदा छी 
नियमपरायण और साचुसेवारत दस्बतीका कहिपत 

वे सव नत कथायं कहो" गद्यमें और कहदी 


हुआ 
पद्मै लिखी गई हैं| 


AN 


= ब्रतक--त्रतस्नात ७०७ 


व्रतक ( सं० क्वी० ) व्रत देखो । `. | .- | बतप्रतिष्ठा ( स'० ल्ली०) व्रत प्रहणपूर्वेक उसकी उद॒या- 
घरतचर्या ( स'० स्त्री० व्रतख्य चर्या । व्रताचरण, ब्रता-| पन क्रिया। अ 
चुष्ठान । ब्रतप्रद्‌ ( स'० लि० ) व्रतफलप्रदानकारी पशु । 
प्रतचारितां ( स'० स्री०) व्रतचारिणो भावः तल-टाप्‌। ( ऐतरेयत्रा० ७१) 
घतचारी दोनेका भाव या धमं। . ब्रतप्रदान ( स'० झो० ) त्रतपुञ्च दान । 
ब्रतचारिन्‌ ( स'० लि०) व्रतेन चरतोति चर णिनि। | घतभड़ (स'० लिण) जो नियमपूर्वक व्रतपालन या उढुया- 
व्रताचरणकषारी, घत करनेवाला । पन करनेमें असमथ हो । 


त्रतति ( स'० ख्रो० ) प्र-तन चिस्तारे-क्तिच, पृषोद्रादि- 
त्वात्‌ तस्य व। १ विस्तार, फैलाव। २ लता । 

ब्रतती ( स'० स्री०) व्रतति-पक्षे-ङोष्‌ ।. त्रतति देखो । 

व्रतद्ण्डिन्‌ ( स'० लि० ) घतजन्य दण्डधारो । (रिव श) 

ब्रतदान ( स'० झो० ) त्रतविषयक दान । 

ब्रतडुग्ध ( स'० कळी०) १ व्रतरूप . दुग्ध । २ व्रतके 
निमित्त दुग्ध | 

घतदुघां ( स'० स्री० ) व्रतदोहनकारिणी । 

घरतघर ( स'० लि० ) धरतीति थ्व अच्‌ घरः, व्रतस्य घर; 
त्रतथारी, जिसने किसी प्रकारका व्रत धारण किया हो । 

ब्रतधारण ( स'०. कळो० ) वतस्य घारणं। व्रतचर्या 

` त्रताशुष्ठान, किसी प्रकारका ब्रत करना | 

ब्रतनिमित्त ( स'० लि० ) ब्रतका उद्दे शभूत, व्रतके लिये । 

ब्रतनी ( स'० खी०.) पयःप्रदान द्वारा कर्मको नेल्ली । 

( भक्‌ १०६५९ ) 

ब्रतपक्ष ( स ० फ्ली० , १ साममेद्‌ । ( ळ्या० १।६।३३ ) 
( पु० ) २ माद्रमांसके शुक्क पक्षको त्रतपक्ष कहते है । 
इस घतमें अनेक मंतोंका विधान है, इसलिये यदद रतः 
पक्ष नामसे अभिहित है । 

त्रतपति ( स'० पु०) त्रतस्य पतिः। त्रतपालक, वदद 
ज्ञो अदुष्ठेय कर्मका पालन करता हो । 


री ( स'० स्त्री त्रतपतिको स्त्रीही २ अप, 
घतपल्ली ( स० खी ) १ २ | स्थित, ्रतधोरो। २ ब्रह्मचारो । ( मनु २२२४) 
जळ, पानी | $ 


ब्रतपा ( स'० लि० ) वत' पाति पा-क्िप्‌। व्रतपालक । व्रतस्थित ( स'० लि० ) वते स्थितः। जिसने किसी 
( शुक््यजुः ५६३ ) | प्रकारका बत चारण किया हो, वतधारो । 


त्रतभिक्षा ( स'० स्रो० ) उपनयनकालीन शिक्षा । उपनयन 
संस्कार हे।नेफे वाद जो मिक्षा करनेका विधान हे, उसे 
त्रत भिक्षा कदते हैं। [ 

उपनयन संस्कारकॉलमें उपवोतग्रहणके वाद पहले 

मातांके निकट, “मवति भिक्षां देहि” कहद कर भिक्षा 
प्रहण करे, पीछे भगिनी आदिसे सिक्षा कर, तब पिता 
और वहां जितने मनुष्य हों, उन सर्बोसे भिक्षा छेनी होती 
है। भिक्षामें जो कुछ मिलता है, वह सब आचायोको 
देना होत। है । 

व्रतभ्वत्‌ ( स'० लि० ) व्रत विभर्त्ति भ्र-क्‍्विप्‌ तुक्‌ च । 
त्रतग्रहणकारो , त्रतघारी | 

बतलुप्त ( स'० लि० ) व्रत या उपचांसादि-प्रष्ट 

चतलोपन ( स'० छ्घी० ) व्रतभङ्ग, वतकों तोड़ना । 

व्रनवत्‌ ( स'० लि० ) व्रत अस्त्यथे -मतुप्‌, मस्य व । रतः 
विशिष्ट, त्रतघारी । 

व्रतवैकदप ( स'० लि० ) व्रतोद्यापन न होना । 

चतशय्या शुद ( स० छी० ) त्रतानुष्ठान-स्थान । 

च्रतश्रपण ( स'० झो० ) व्रतके लिये दूधमें आंच देना ! 

व्रतसंग्रह ( स'० पु० ) वतस्य संग्रह: । दोक्षा जो यज्ञो- 
पवीत के समय शुरुसे लो जाती दै । 

व्रतस्थ. ( स'० लि० ) तते तिष्ठतीति स्था-क । १ त्रत 


ब्रतपारण ( स'० झ्ली०) रतस्य पारणं । चह पारण जो | द्रतश्नात (स० ति०) रतैः स्नातः । श्रतस्तातक, 
बतके अन्तमें किया जाता है। ब्रतका अनुष्ठान कर | त्रंहाचारोमेद्‌ । विद्यास्नातक, बतस्नातक और विद्या- 
ब्राह्मणः और आत्मीयोंको खिली? स्वंथ'५०पारण"व्करसा( ०1 बतस्वातक़ प्ये तीन प्रकारके ब्रह्मचारी हैं i जो ब्रह्मच!रो 
हाता है। नक , | गुरुके घर विद्या पोछे बत समापन कर वेद असमाप्त 


1 
1 


५०८ 


रहनेमें समाधर्रान करते हैं; बही ब्रतस्चातक कहलात | 


है) (सुनाएर) . 
_ घ्रतहनातक ( सं० पु० व्रतस्नात । ( पारस्करण० २:५ ) 
चतस्नान (सं: क्की० ) घत समापन पूर्वक समावत्तेन । 
च्रतातिपत्ति ( सं० ख्रो० ) व्रतभङ्ग व्यांघातके लिये व्रतकी 
असमांप्ति | 
घतादेश ( सं० पु० ) व्रतस्य आदेशः। उपनयन नामक 
संस्कार, यज्ञोपवीत ; 
च्रतादशोन ( सं० क्ली० ) वतस्य आदेशन । वेदोंका वह 
उपदेश जो उपनयन संस्कारके वाद ब्रहमचारीको दिया 
ज्ञाताहै। (मनु २१७३) 
घरति ( सं० लि० ) वतिन-कन । व्रतघारी, जिसने किसी 
प्रकारका चत धारण क्रिया हो। | 
च्रतिन्‌ ( सं० पु० ) ब्रतमस्थास्तीति ब्रत-इनि। १ मुनि 
_ विशेष | २ यज्ञमान। ३ ब्रह्मचारी, यति । ( मनु २१८८ ) 


( त्रि०) ४ चतविशिष्ट, जिसने किसी प्रकारका बत 


धारण किया हो । ( तिथितत्त्व ) 
घ्रतेयु ( सं० पु० ) रोद्राश्वरके एक पुत्रका नांम। 
_ ( भागवत ६।२०।४) 
त्रतेश ( सं० पु०) शिव, मदादेव। 
चतोपनथन ( सं० घ्लो० ) व्रतादेश, शिक्षाके लिये उप- 
` नयन । 
च्रतोपद ( सं० कळी० ) सामभेद्‌ । 
घरतापांयन ( सं० कळी० ) बतार्थ प्रवेश । 
( शतपथब्रा७ ४११७१ ) 
च्रत्य ( स० पु०) १ व्रत कर्मपरायण, बह जिसने कोई 
व्रत धारण कियां द्दो। २ ब्रह्मचारी । ( भूक ५४०८ ) 
ब्न्दिन ( स'० त्ि० ) १ सदुभावप्राप्त। २ समूहविशिष्ट । 
थ्वन्दिन; छुदुभांवः प्राप्तान्‌ यहां समूदचतः ।' 

( झक १४४४ सायण ) 
त्रयस ( स ० कळी० ) वर्ज्जन | (शुक्‌ २।२३।१६ सायण ) 
ब्रश्चन ( सं० पु०) वृश्चत्यनेनेति 'घश्च करणे ल्युर्‌ । 

१ सोना, चांदी: आदि कारनेको छेनी । पर्याय-पल्नपरशु, 
पत्रपशु । .२ वह बुरादा जो लकड़ी आदि चोरने पर 
निरता है | ३ कुडार, कुढ्दाडी । ( कडी० ) वश्च बुर । 


8 छेदने या. काटनेकी क्रिया। . (शर्ते०श्री४० उ की)?” i rE 


त्रतस्तातक- व्रात्य 


प्रस्क (स'० लि० ) कर्क, छेदने या कारनेवाळा । 


ब्रा ( स'० ख्ो०) १ राति। २उषा। (रर १।१२१।२ 
सायण ) ३ समूद, दळ । ( निरुक्त ५।३ ) 
ब्राचड ( स० खी०) १ अप्श्चांश भाषाका पक ह 
दलका व्यवहार आंठवोंसे ग्यारहवीं शताब्दी तक सिध 
प्रान्तमै था । २ पैशाचिका भाषाका एक भेद । 
राज्ञ ( स० पु०) १ कुत्ता । २दळ, समूह ( प 
१।१६।१ ) ३ गमन, गति । 
त्राजपति ( स० पु० ) दळ या ससूइका नायक । 
( अक १०।१७।२ ) 
द्राजबाहु ( स“० पु० ) मृत्युका इस्तविस्तार । 
( शाह्वायनब्रा० २९ ) 
ब्राजि ( स'० स्रो० ) ब्रज्ञति गच्छतीति ्रञ' गतो ( वसिव- 
पियजीति । ४।१।२४ ) इति इञ्‌ । चायु । 
व्राजिन्‌ (स'० लि०) स्थानस्थायो, जो गमनशील न हो । 

; ` ( शतपथन्रा9 ५।५।१।१२) 
ब्रात ( स'० पु० ) १ समूह, दल । २ व्याधाद्‌ । ३ मनुष्य । 
(निघण्टु २३ ) ( घलो० ) ४ शरोरायासजीविकर्म, वह 

परिश्रम जो ज्ञीविकांके लिये किया ज्ञाय । 
> | (काशिका०: ५।२।२१) 
ब्रातज्ञीचन ( स'० पु० ) वह जो शारीरिक परिश्रम करके 
अपना निर्वाह करता हो । 
व्रातपति (स:० लि) १ व्रतपति-सस्बन्धी । (पु०) २ दल- 
पात । ( शुक्ळसञु०; १६।२५ ) 
त्रातसाह (स ० [० ) दलपति । ( झुक: ६।७५।९ सायण ) 
वातिक ( स ० लि० ) ्रत-सम्वन्धी । (गोभिल ३।१।१३ ) 
बातीन (स'० पु० ) शरीरायासेन ये जीवन्ति सेषां कर्म 
घात तेन जीषतीति चात ( त्रातेन जीबति। पा ५।२।२१ ) 
इति घञ्‌। सङ्गजोवि । (हेम) 
व्रात्य ( सं० पु० ) बातों व्याळादि$ स इब ( शांखोदिस्यो 
मत | पा ५।३।१०२) इति यत्‌। १ ब्रतसम्बन्धोय 
( io १८।७१३ ) २ दशसंस्काररहित । ३ उप- 
नयन संस्काररहित । पर्याय--संस्कारहीन, सावित्री- 
पतित, वागदुष्ट, पुरुषोक्तिक । 


त्राह्मणका १६ दषेको उमरमें, क्षत्रियका २२ वर्षमे 


वर्षसे उपनयन होना . खाहिये । 


व्रात्य 


इस समय यदि डपनयन-संस्कार न हो, तो इन्हे व्रात्य 
कहते हैं तथा ये आयेविगद्दित हैं। 

एक समय सावित्री-संस्क़ार या उपनयनहीन द्विज्ञ 
( ब्राह्मणादि तीनों वणे) माल हदी. व्रात्य कइलाते थे । 
किन्तु अथवंचेदके १५।८।१ और १५१ दोनों मन्लसे 
हम ज्ञान सकते हैं, कि वात्य देवप्रतिम हैं, यहां तक कि 
परम पिताके ही अचुकल्प हैं। इन्होंके द्वारा राजन्य 
और ब्राह्मणगण उत्पन्न हुए थे । 

सांचित्रीपतित उपनयनादि-संस्कारविहीन व्यक्त हो 
व्रात्य कहळाते हैँ। व्रात्यको यज्ञादि चेदबिदित क्रियामें 
अधिकार नही' है- व्रात्य व्यवद्दारयोग्य भो नदीं । 
यही एक श्रेणीका शाख्रसम्मत सिद्धान्त दै; किन्तु 
_ अथबेबेदक्का पन्द्रदर्वा काण्ड केवल व्रात्यमह्िमासै परि 
पूर्ण है। व्रात्य वैदिक कार्यके अधिकारो है, व्रात्य 
महांचुभव हैं, व्रात्य देवप्रिय हैं, व्रात्य ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदिके पूज्य हैं और तो क्या, व्रात्य खय देवादिदेव 
हैं। ब्रात्य जहां जाते हैं, विश्वजगत्‌ और विश्वदेव 
भी वहो' उनका अनुगमन करते हैं। वे जहां रहते हैं, 
चिश्वदेवगण भी उसी स्थानरेँ रहते हैं। वहांसे उनके 
चळे जाने पर वे भी उनके सांय साथ चले जाते हे । 
अतयव घे जब जहाँ जाते हैं, तब रांजाकी तरह चे भो 
साथ हो लेत हैं। | 
समूचे पन्‍्द्रहवे' काएडमें केवल इसी प्रकारको बात्य 

महिमा देखनेमें आती है । अथववेदका पञ्चदश काएडोक्त 
व्रात्य वाच्य विषयमें धर्मखंहितोक्त व्रांत्यसे एकदम 
स्वतन्त्र है। इन सभी वांत्योंकों वेदिक पुरुषसूक्तके 
. पुरुष और पौराणिकोंके वर्णित विराट्‌ पुरुष मानना 
खाहिये । यहाँ पर अथर्ञवेद्के पन्द्रह काएडसे इस 
विषयके कुछ प्रमाण उदुध्चुत किये जाते हैं। 

“ब्रात्य आसीदीयमान एब स प्रजापति समैरयत्‌ । 

स प्रजापतिं सुवरयामात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ 

तदेकमभवत्‌, तल्लाम अभषत, तन्नऽदभवत्‌ तज्ज्येष्ठममवत्‌ 

तदूब्रह्माम१त्‌; ततूतपोऽभवत्‌ . तत्‌सत्यममवत्‌ तेन भ्राजाय | 

सोऽबघ'त्‌ स महानभवेत्‌ स म्दादेवोऽमवत्‌ । 

देवान!मीशां पयेत्‌ स ईशानोऽमवत्‌। 
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नीक्षमस्योदर छोहित पृष्ठ म्‌।. 

नीलेनेवापिय॑ भ्रातृव्य' प्रोगांति छोहितेन द्विषन्त॑ 

बिध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति। . ( १५॥१॥१-८ ) 

स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनु व्यञ्चढत्‌। १ 

ते वृद्धच रथन्तरं चादित्याँश्र विश्वे च देवा अनुन्य5चलन । 
बृहते च वै स रथन्तरस्य चादित्येम्यश्व विश्वेम्यश्च 

देवेभ्य आ वृश्चते ष एव विद्वासं व्रात्यमुपवदति [ ३= * 
बुहृतश्च वे स ग्थन्तरस्य चादत्यानाञ्च विश्वेषाञ्च . 
देवानां प्रिये घाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि। ४ 

भद्धा पु'श्रळी मित्रो मागघो बिज्ञान वांसो 

हरोष्णीष' रात्रीकेशा इरितौ प्रवत्तौ कश्मक्षिर्मोगिः । . ५ 

तं वौ रूपश्च वौ राज' चापश्च वरुयाश्च राजातुऽव्यचळन्‌ 1१० 
वौरूपाय च वो स वै राजाय चांद्म्यश्च वरुणाय च 

राज्ञ आ वृश्चते.य एव विद्वांस ब्रात्यमुपवदन्ति ॥ १७ 


इस पञ्चदश काण्डके प्रथम अचुवाकका सततम 
पर्यायसक्त पढ्नेसे मालूम होता है, कि यदद व्रात्य पुरुष 
ही यज्ञ श्रद्धा प्रजापति परमेष्ठो पिता पितामह आंदिके 
लक्ष्मीभूत विषय है । यथा-- । 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामइश्चापश्च 
भद्धा च वर्ष, मत्वानुव्यऽवर्सयन्त [" ( १५०२ ) 


द्वितीय अनुवाकका अष्टम पर्यायसूक्त पढ़नेसे ऐसो 
धारणा वळवतो हो उठती हे, कि वात्य पुरुषका हो 
नामान्तर दै। यथा- , 

“ब्रात्यस्म सप्तप्राणाः ससापाना; सस व्यानाः । 

तस्य व्रात्यस्य योऽसि प्रथम; पाण ऊदूब्वोनामांयं स अरिनः | 
` द्वितीयः प्राणः प्रोढा नामासौ स आंदित्यः # ॐ 
` तृतीयः प्राणोऽभ्यूढो नामासौ चन्द्रमाः । 

चतुर्थः पाणोविशुर्नामायं स पवमानः | 

पञ्चमः प्राणो योनि नाम ता इमा आपः | 

ब; प्राणः पियोनाम त इमे पशवः। . 

सपतमः पूष्णो परिमितो नाम ता इमाः पूजाः [7 

व्रात्यके अपात सम्बन्धमें मी. इसी प्रकार लिखा 


है। यथा-- 


“तस्य त्रात्यस्य योऽसिप थमोऽपानः सा पौर्णमासी” 


स एको त्रात्योऽमवत्‌ स्‌ धनुरादत तदेव र्दत; क Collegtion ०9 अ्रक्गीरपद्धितीय अर्पान साष्टका, तृतीय अपान 
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अमावस्या, चतुर्थ अपान श्रद्धा, पञ्चम अपान दोक्षा 
झर षष्ठ अपान यज्ञ है. | 
पञ्चदश काएडके द्वितीय अनुवाकके नवम पर्याय 
सूक्तमें. वात्यके व्यान सम्बन्धमें लिखा हे । 
त्रात्यकां प्रथम व्यान भूमि, द्वितीय व्यान अन्तरीक्ष, 
तृतीय व्यान धौ; चतुर्था व्यान नक्षत्र, पञ्चम व्यान 
ऋतु, षष्ठ व्यान आर्च और सप्तम व्यान संवत्सर 
है । ` 
इस काएडके उपसंहारमें अर्थात्‌ द्वितीय अनुवाककें 
एकादश पर्याय सूक्तमें लिखा है-- क 
“तस्य ्रात्यस्य । यदस्य दक्षिणमक्षघसौ स आदित्यो 
यद्स्य सम्यमष्ष्यसौ न चन्द्रमाः । 
योऽसि दक्षिणः कणोऽयं सोऽग्नियो ऽसि स्यः 
कणो ऽये स॒पवमानः। 'बद्दोरात्रे नासिके दितिश्चा- 
दितिश्च शाषेकप।ले संवत्सरः शिरः अह्ना प्रत्यङ्‌ : त्रात्यो 
राला प्राङ नमो व्रात्याय ।” 
पञ्चदश काणडके प्रथम अनुवाक छठे पर्यायसूक्तके 
प्रथम सूक्तमें लिखा है--/समद्दिमां स द्र.भू. त्वां पृथिव्या 
अगच्छत्‌ स समुद्रोऽमचत्‌ ॥” 
दम आग्वेदके पुरुषसूक्तमें और मो देखते हैं-- 
. #एत्तावानएय महिमातो ज्यायांश्च पुरुष; 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि लिपादस्याम्रुत दिवि” 
. १०६०३ 
“तस्प्राद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः 
न जातो अत्यरिच्यत पश्चादुञ्जुमिमथो पुरः ।" 
१०।६०।५। 
“यत्‌ पुरुषेण इविषा देवा यज्ञमतन्वत। | 
वसन्तो अर्यासीदाज्य' ग्रीष्म इध्मः शरद्धारः ॥” 
| १०६०६ 
` “चन्द्रमा मनसो जात श्चक्षोः अजायत । 
मुखादिन्द्रश्वाम्निरच प्राणाद्वायुरजायत॥ ` 
नाभ्या आसोीदन्तरीक्ष, शीष्णों धोः समवर्ततत। 
पद्भ्यां भूमिद्दि शः ओरोत्रात्‌ तथा लोकां अकल्पयत्‌ ॥” 
ऋग्वेदके इस पुरुष महिमाका सूक्त तथा अथचेवेद्को 
ब्रात्यमददिमांका खूक एक प्रकारका है तथा एकभाव- 


विशिष्ट है । 


व्रात्य 


CC-0. Jangamwadi Math ction; 0/डुखुके शिव!" 


रो के प्रथम 
` अथवंवेदके पश्चदश काण्ड द्वितीय अंघुवाक 


५ से 

पर्याय खुक्तमें जिस भावमें £ (त्यमदिमा गोई गई है, क 

पढनेसे मालूम होतां है, कि प्राचीन वैदिक किसी 
द्‌ न. पुरुष द्दी 


श्रेणीको पुण्यवान्‌ व्रतकमेशील विर (ककी 
कारणवश व्रात्य कदळाते थे ! व्रात्य लनी 
के घर रहते थे, उसे अशेषपुण्य होता था । 
“तदु यस्येचं विद्वान्‌ त्राट्य एकां रोलिमतिथिग्र हे बसति 
ये पूव्यां पुण्या ळाकास्तानेव सेनावरूजे । 2 
तढु यस्येच॑ विद्वान त्रात्या द्वितीयां र/विमतिथिश - 
हे बसति येष्न्तरीक्षे पुण्या छोकास्तानेव तेनावरुन्धे । 


इत्यादि 


इस प्रकार इस सूक्तमै प्रत्येक ' आतिथ्य्दानका फळ 
हिख। गया है। उसे पढ़नेसे ज्ञात दोता है, कि त्रात्य- 
सम्मवतः साधु परिवाजक हैं । किन्तु इस व्रात्य-मदिसा - 
का उपक्रमोपसंद्ार पढ़नेसे प्रतीत होता है, कि घात्य 
अनादिकारण पुरुष हैं, यहां जा व्रात्यको गमे आतिथ्य- 
दानकी कथा लिखो है उसका तात्पर्य यद है, कि उस 
परम पुरुषको जे। अपने हृद्यमे स्थान देते हैं, उन्हें अशेष 
पुण्य द्वोता है । 

पक परम पुरुष ही जे वैदिक युगमें त/त्य कहलाते 
थे, प्रश्‍नोपनिषदुमें मी उसका प्रमाण है तथा उन्हें 
व्रात्य क्यों कहा जाता था उसका भी कोरण उक्त ग्रन्थ- 
में दिया गया है। यथा-- । 
“ब्रात्यस्त्व॑ प्राणेकञ्षुषिरत्ता विश्वस्य सत्यति; | 
वयमाज्यस्य दातारः पिता त्व' मातरिश्वन्‌ ॥? 
( पररनोपनिषत्‌ २११ ) 

` अर्थात्‌ इ प(म पुरुष  तुम्ह्रा/ जन्म पहले हुआ 
दै, इससे तुम्हारा हई मो सन्धारक न था, इस कारण 
छु कः दो, किन्तु तुम अत्यन्त पचिल हो। हे , 
प्राण हो. 
~ 
त काम | है; 'तुम वायुके 

प्रश्‍नोपनिष्दुका यह वात्य और ऋग्चे 
का पुरुष तथा अथ्गचेद्का घात्य 
हे) (१७१६ और २४१८). 


दके पुरुषसूक्त- 
प्रह्मके अनुरूप पदार्थ 


_सामबेदीय “ताण्ड्य-त्राह्मणमें ठा 


व्रात्य 


व्रात्य शब्दका एक दूसरा वाच्यविषय देखते हैं। उसे 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि देवगण जव खर्ग गये; तब 
उनके सम्प्रदायमें कुछ व्यक्ति उनके रथ न ज. कर 
इस म्त्णोछोकमें दी घूमने लगे | ये द्वी त्रात्य कहलाये । 
आखिर ये लोग स्वर्ग जञानेकी इच्छासे प्रमण करते करते 
पुनः स्वर्गके दरवाजे पर पहु'चे। किन्तु ये लोग वेदिक 
मन्ल ज्ञानते न थे, इस कारण इनका उद्देश सिद्ध न 
हुआ। इनको यद अवस्था देख स्वनगामी देवोंने मरुत्‌: 
को इग्ह वेद पढूलेका भार दिया। मरुतूने इप 
आनुष्टुप छन्द्मे “बोडश” उपदेश दिये, पीछे ये स्वर्गको 
चले गये । 

फिर कौदीतकी ताण्ड य महतत्राह्मण भी व्रात्य 
नामसे अभिहित हुए हैं। 

व्रात्यगण अनाहूत युद्धरथ चलानेका कार करते 
थे, धनु और. वर्षा वहन करते थे, अपने शिर पर 
पगड़ी वांघते और लाल पाइवाला वस्त्र पहनते थे 
चे सब वस्त्र हबेको भकोरसे हिलते थे। उनके नेतृगण 
कपिछवणंका परिच्छद और रोप्यर्निमिंत कण्ठाभरण 
व्यवहार करते थे। चे खेती वारी आदि नही करते थे। 
उनके श।सनविधिकी भं! शएङ्लो न थी ।. उनको 
भाषा संस्कृत होने पर भी उच्चारणमें बहुत फक था! 
भाएड य-त्राह्मणके इन व्रात्यदेबाका शायद पहले सम्मान 
होता दोगा, पर पीछे वेद न जाननेके कारण वे समाजमें 
अनाहत हो गये । वस्तुतः प्राचीन आर्यासमाजमें 
सम्मानहीन ये वत्यगण यथार्थमें साविलीभ्रष्ट व्रात्य 
थे वा नद्दी', कह नदी' सकते। फलतः हम वाजसनेय- 
संहितामें भी एक श्रेणीके व्यक्तिका ब्रात्य नाम देखते 
हैं। ( शुक्ढयजु; ३०८ ) 

इसके सिवा लाइायन-श्रौतसून् ( ८६॥२,७,८ ) 
तथा कांत्यांयन-धौतसूलमें (२२।४।३) दम ब्रात्य शब्दका 
. उरेल पाते हैं। असवर्णगण ही भ्रोतसूलमें त्रात्य कह 
कर उल्लिखित हुए हैं । किस प्रकार वात्य शब्दको इस 
तरह अर्थावनति हुई, परनरह्मका वाचक शब्द फिस 
प्रकार मानव-समाजमें असम्मानित व्यक्तिफे अर्थवोधक- 


में व्यवहंत डुआ, उसका भी सल छुगाना ज दरो है tion. Di 


र बौधायन-घर्मसूतमे लिखा है, कि प्राह्मणके औरस ओर 
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क्षत्रियाके गभंसे ज्ञातसन्तान ब्राह्मण, वेश्याके गर्मसे 


ज्ञातसन्तान अभ्वष्ठ, शूद्राके गसंसे जातसन्तान निषांद 
वा पारशव हैं। क्षलियवेशयालै जातसन्तान क्षत्रिय ; 
श्त्रियशुद्रासे जातसन्तान उग्र ; वेश्यशूद्रासे जातसन्तान 
रथकार, शूद्रावेश्यासे मागघ ; वेश्यक्षत्रियासे आयोगव 
आदि हुए । ये सव असदर्ण जातसन्तान व्रात्य नांमसे 
प्रसिद्ध है । ( वौधायनघमसुत्र १।६।१६-१७ ) 
मचुसंदितामें एक दूसरा कारण देखनेमें आता है। 
यथा-- है 
"द्विजातयः सबर्णायु जनयन्त्यब्रतांस्तु यान | . 
तान्‌ सावित्रीपरिम्रष्टान माल्या इति विनि शत्‌ ॥” 
(मनु १०२० अ० ) 
अर्थात्‌ दविज्ञातियोंकी सवर्णामार्यासे उत्पन्न सन्तान 
साचित्रीग्रष्ट दोनेसे त्रात्य -कहळाये । अतएव वोघायन 
धर्मसूल्रका वात्य और मचुसंहिताका बरात्य सम्पूर्ण 
विभिन्न हे । मजुस'दितामें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यके मेदसे तीन प्रकारके बत्य देते हैं, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण व्रात्य, क्षत्रिय वात्य और. वेश्य व्रात्य । देशः 
भेदसे ये फिर भिन्न भिन्न नामसे पुकारे ज्ञाते हैं। 
यथा - 
“व्रात्यात्‌ तु ज्ञायते विप्रात्‌ पापात्मा भूर्जकण्टकः । 
_आवन्त्यवारयानो च पुष्पघः शेख पव च॥ 
कलो महलश्च राजन्याद्‌ वार्यान्निच्छिविरेव च । " 
नरश्च करणश्चैव खसो द्रविड़ पव च ॥ 
वैश्यात्त, जायते व्रात्यात्‌ सुधन्वाचार्य एवं च | 
कांदषश्च चिजन्मां च मेत्रः सात्वत एव च ॥” 
( मु १०।२-१२३ ) 
अर्धात्‌ त्राह्मण-व्रात्यसे भूजेकण्यक, आंबन्त्य, वार- 


_ धान, पुष्पघ और शेख ; क्षत्रिय वात्यले कल्ल, मल्ळ, , 


निच्छिवि, नर, करण, खस और द्रविड़ तथा वेश्यवात्य 
से सुघन्व, आचारा, कारुष, विजन्मा, मैत्र और सांत्वतों 
को उत्पत्ति हुई है। १ 

भ्रोमद्धागवतके द्वादशस्कन्थके प्रथम अध्यायमें भो 
हम व्रात्यका उल्लेख देखते हैं। यथा ` - | 
"सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अबु देमालवा$ 
आत्या दिनि भविष्यन्ति शूद्रप्राया ब्रना।| जनाधिप प. हट हू 
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सिन्धोस्तर चन्द्रभागाँ कौन्ती काशमीरमण्डले । 


भोक्ष्यन्ति शद व्रात्याद्या ग्ळेच्छाश्‍्चात्रह्मवर्सः ॥ 
श्रीघरखामोने इन दो श्छोकोंकी टोकाने लिखा है- 
उपनयनरहिता 
भविष्यन्ति । अनत्रह्मवर्च्ञसः वेदाचारशून्या; ।” श्रीमदुवोर 
राघवाचार्थने भागबतचन्द्रिका नान्नी टोकामें लिखा हे 
उपनयना दि- 
संस्काररहिता' अतपव शूद्रप्रायाः भविष्यन्ति जनाधि- 
पेति सस्बोधनं । जनाधिपा इति पाठे ते शूद्रप्राया शूद्र- 


*सोराष्ट्रादिदेशवत्तिनो द्विज्ञा वात्या 


'सौराष्द्रादिदेशवत्तिनो द्विजा व्रात्या 


प्रचुरा भविष्यन्तित्यर्थः ।' 


श्रोभागवतके सुविख्यात रोकाकार विंजयध्वज्ञने 
लिखा है-'सोरा्ट्राश्‍च आाबन्त्याशच आंभीराश्च शूद्राश्‍च 
माळचांश्च व्रात्या संस्कारदीनाः द्विज्ञा: शूद्रप्राया जनाधि- 


पतयो भविष्यन्ति । 


जो सममे हैं, कि ब्रात्यगण शद्र हैं श्रीभागवतका 
यहद शलोक ओर सुप्रसिद्ध उक्त रोकाकारोंकी: टोका 


पढ्ने होसे उनका भ्रम दूर दो जायेगा । 
{ त्रात्यपायश्चिरा | 


उपनयनादि संस्कारन होनेसे जो व्रात्यता दोष 
लगता है, प्रायश्चित्त द्वारा उन दोषदुष्ट व्यक्तियोंको 
शुद्धिके लिये अनेक विधान शास्त्रमें देखे ज्ञाते हैं । यथा- 
काळमें उपनयन नही दोनेसे व्रात्यता होती है। इस 
व्रात्यता दोषको दूर करनेके लिये धमंसूल्रकार आपसूतग्व 
ने जो प्रायश्चित्तकी व्यवस्था दी है, नीचे उसका उल्लेख 


किया जाता है। आपस्तम्बका कहना है-- 


१। अल्लिकान्ते साविल.याः कालऋतु' लोविधक 


घ्रह्मचये चरेत्‌ । 


हरदत्त इत उज्ज्वला-टोकांचुसांर इस सूत्रका मर्म 
यह है, कि त्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य इन तीन वर्णो में जिसके 


लिये जो साबित्रीकोळ कहा गया उसके बीत जाने प 


ल विद्यक श्रह्मचर्याका अनुष्ठांन करना द्वोगा। ल्ौधि- 
द्यक शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है-'ल्रि-अवयवा चिद्या 
बिद्या ततूसंवन्धीय . 


लिविद्या तदधिकारभूत-विषया त्रौ 
पेसे अर्थासे ले विद्यक पद निष्पन्न हुआ है । अग्नि 


परिचय्यां, अध्ययन भौर गुरुशुश्र षां थे तीनों विषय 
CC-0. Jangamwadi Math © ।०-प्रेत पह ad प्क चष और पितामहके अज्ञु- 


रो विद्यक ध्रह्मचर्या कहळाते है । 


व्रात्य 


र्‌ 


- चाहिये । जो सम 


२। हक हमान बाद उपनयन 
इस प्रकार ! ४ छ पय 
दरोपस्पर्शनम्‌ | ! 

लपते बाइसे यथारीति स्नान करनां 
अर्थात्‌ ३ घ है वे लिसवर्ण स्नान करे। ` ज्ञो 


य नही है, उ लिये यथाशक्ति स्नान उचित है | 
समर्थ नहीं ही. उगी 
| अथांध्याप्यः 
अर्थात्‌ इस प्रकारका अनुष्ठानके बाद संख्छत 


व्यक्ति अध्यापनीय हैं | 
५ अथ यस्य पितांपितामह इन्प्रनुपेती ख्यातां ते 


ब्रह्महसन्‌ स्तूता! 
अर्थात्‌ जिसके पिता पितामद्द अनुपेत हें, वे ब्रह्म- 
हसन कहलाते हैं| पिता पितामह” इस शब्द द्वारा प्रपि- 
तामद मातामह आदि तथां इनके भ्राताओका भो 
बोध होगा | 
। तेषामस्यागमन भोजन विवाहमिति च वर्जयेत्‌ । 
` अर्थात्‌ इनके साथ अस्पागमन (गतागत ब्यवहार), 
भोजन ओर बिवाहादि व्यापार वर्जानीय है | अभ्या 
गमन शब्दके अर्थसे प्रेतचेश्ठा आलापादि भी समका 
ज्ञायेगा । 
$ | तेषापिच्छता प्रायश्चित्तम्‌ । 
अर्थात्‌ इच्छाशीळ व्यक्तिगण हो प्रायश्चित्तके योग्य 
' किन्तु अश्रद्ध पूवक परोपदेशले बळांत्कार करनेमें 
पायश्‍चित्त नहो' होता | ` 
re ऋतुरेवं संवत्सरः । [ 
काळ आर काळ वीत ज्ञाने पर एक ऋत 
अनुपनीत होनेसे एक वर्ण तक 


उदकोपरुशंनम । 
पनयन संस्कार देना दोगा, पोछे 


व्यवस्था है । 
उदय संख्याय संवत्सरान्‌ यावन्तोऽ 


तक त्रह्वाचर्णका पालन करना होगा । 


व्रात्य 


यह आपस्तस्वके टीकाकार हरदत्तका मंत है। किन्तु 
परिडतप्रवर राममिश्र शासत्रीने लिखा है-"माणवकर्य 
` पितामद्मारभ्य खपर्यान्त कालातिक्रमे पूर्ण संवत्सर | 
यावत्‌ पूर्वोक्तरीत्या उपनयनखरूपयोग्य तोपयिकत्रह्म | 
चर्यात्मकप्रायश्‍चित्तानुष्ठानमित्यर्थाः ।? 

अर्थात्‌ माणवकके पितामहसे ळे कर निज पर्यन्त 
कालातिक्रमसे एक घर्ष तक पूर्वोक्त रीतिके अनुसार 


उपनयनका उपयोगी ब्रह्मचर्यात्मक प्रायश्चित करनाँ | 


कर्राव्य है। 


उदकोपस्पर्शनके समय वैदिक मन्त्रको व्यवहार होता | 


है। यथा-- 
(१) “सप्तभिः पावमानीभिः यदन्ति यञ्चदूरके ।” 
( ऋग्वेदोय ) 
(२) “आपो आस्सान्मातरः शुन्धयन्तु” इत्यादि 
( यज्जुवदीय ) 
_ (३) "कया नश्चित्त आभुवत्‌” इत्यादि (सामवेदीय) 
इस मन्लांनुसार अपने शिर पर जलसेचन करना 
होता है । 
११। अथ यस्य प्रपितामहादेनांनुस्मर्याते उपनयनं 
ते श्मशानसंख्तुता । 
- जिल माणवकको प्रपितामदसे छे कर उदु्ध्वातन 
: पुरुषोंका उपनयन स्मरणमें नहीं आंता अर्थात्‌ प्रपिता- 
महसे कितने पुरुष ब्रात्यता दोष हुआ वह ठोक ठीक 
मालूम नहीं, वेस! माणवक श्मशानसंस्तुत है । 
 १२। तेषामस्वागमन' भोजन चिवाहमिति च बर्जायेत्‌ 
' क्षेषांमिच्छतां प्रायश्चितं ढोद्शवर्षाणि लै विद्यकं चरेद्थो 
पनयनं तत उद्कोपसुपर्शनं पावमान्यादिभिः 
' इनके साथ मैत्राळांप भोजन चिवाहांदि वेर्जनीय है | 
घे यदि इच्छापूर्बाक प्रोयश्चित्त करके पुनः संस्कृत दोना 
चाहे', तो द्वादशवर्णव्यापी लैचिद्यक बह्मचर्याका - अजुष्ठोन . 
करें। इसके बाद पावमान्यादि मन्लसे डद्कोपरुपर्शन 
“करना होगा । 
१३। तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तम्‌ । 
अर्थात्‌ इनमें जिनकी इच्छा दो, वे प्रायश्चित्त कर सकते 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
ं 
| 
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नामक प्रन्थमें पणिडतप्रबर राममिश्र शाख्रोने हरद्त्तको 
इस व्यांख्याके। युक्तितक पूर्ण बिचांरोंसे खण्डन किया हे | 
उनका कहना हे, कि यहप्रायश्चित्त पिता पितामद्द आदिके 
लिये दो कहागया है। आपरतेम्बसूलके उपक्रमो पसंहार 
समन्वय विचारे यहां तेषां’ शब्दका चाउण माणवक 
है, यही इरद्राका मत है .। वे कहते हैं, कि इससे 
व्रात्यके अचुपचीत पिता पितामह आदिका प्रायश्चित 
व्यवस्थित नद्दो. हुआ है। किन्तु राप्रभिश्र-शाख्री महा- 
शयने अति सूक्ष्म विचारसे इसको खंडन कर ताएड य- 
मद्दाग्राह्मणसे एक प्रमाण दिखलाते हुए अपने सिद्धान्त: 
को मजबूत किया हैं। उनका कहना है, कि माणवके 
अनुपघीत पितृपितामहाद्कि मो जो प्रायश्चित्तको 
व्यवस्था है वह ताण्ड यत्राह्मणमें मी दिखाई देतो है-- 

अनुमोद्तिश्चायमर्थौस्ताण्थ्य ब्राह्मणे सप्तदशाध्याये 
चतुर्थ खणड प्रथम ब्राह्मणे तदुथया-“अथेव शमनो- 
चामेढ णां स्तोमो चे ज्येछाः सन्तो वांत्या प्रवसेयुरुत 
पतेन यजेरन्‌” , 

इसकी व्याख्या इस प्रकार हे--“शमेन मनोनि- 
ग्रहेण मनो निग्रहंश्चतुर्थ-चयसि प्रायः सम्मवात्‌ यौवना- 
चसानेन नोच' अनुद्धतः पु व्यापारासमरथी आसमन्तात्‌ 
मंढमुपस्थेन्द्रिये येषां - ते ऽनेन त्रात्यस्तोमेनन यजेरन्नि- 
ह्युक्त्या वृद्धान मपि संस्कार्यात्ने सुव्यक्तम्‌ ।” 

इसका मर्श इस प्रकार हो--खभावतः ही इन्द्रिय 
व्यापारमें . मनोनिग्रद द्वोता हो । यौवनके अवसान 
पर पु-व्यापारासमर्थ बद्ध व्रात्योको भी ब्रात्यस्तोम 
यज्ञ द्वारा संस्कार करना उचित हे । इससे वृद्ध 
ब्रात्यगणका भी संस्कार कदा गया है। , 

महर्णि कात्यायनके सिद्धान्त द्वारा भो दरदत्तकां 
अभिमत खण्डित दोता है। इस सम्बन्धमें सो उन्होंने 


_काण्डलयात्मक्र ग्र थके द्वितीय काण्डमें लिखा है--- 


१। “लिपुरुषं पतित, सावितीकाणां अपत्ये संस्क्रारो 


नाध्यापनञ्च ।” 
अर्थात्‌ तीन पीढ़ी तक पतितसाविलोक व्यक्तियोंके 
लिये अपत्य संब घमें सांस्कार वा अध्यापना नहीं है 


दै 1. यहा पर हरदत्त कहते है करि तेषां no Ni Collgction, Di कर तषा संस्कारेप्छु बात्यस्तोमेनेष्ट हि काममधो- 


- वक समभा जाता है । किन्तु “बोत्यसंस्कारमीमांसा” 
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इनके मध्य संस्काराभिलाषी प्राचोन त्रात्यगण 
च्रात्यस्तोप द्वारा ध्यवह्यर्ण होत है. । 
द्वादश चषे पर्यन्त लौ विद्यकत्रह्वाचर्याजुछ्ानके बाद 
उपनयनको व्यवस्था है । उपनयन होने पर पावमान्यादि 
मन्त द्वारा उद्कोपस्पर्शका विधान दै। इन सब कार्यों 
द्वारा घारकौशिक देहारम्मक अवयव संस्कृत होत है. । 
उदकस्पर्शके वाद आंपस्तम्वने गुदमेधाजुछ्ानका उपदेश 
दिया ऐ। यधा-- अथ गृहमेघोपदेशनम्‌ " 
अर्थात्‌ गृह्याकर्मके उपयोगी वेदका एकदेशस्राल 
अध्ययन करना होगा, कि तु निज्ञ शाखांतगेत सरस्य 
वेदका समूचा अंश पढ़नेका अधिकार उस समय भी 
नहों. है। क्योंकि, उसके वादके सूलमें दो लिखा है-- 
“ताध्योपनम ; ; 
अर्थात्‌ निज शाखांतर्गत समग्र वेद अध्यापनीय नहों 


sh 


है! 

हरदत्तने कद्दा दै--/नाध्पांपन॑ कृत्ट्नवेद्स्य कि तु 
गरह्मम'त्राणामेव!' अर्थात्‌ समस्त वेद्‌ पढ्नेका अधिकार 
'नहीं होने पर भी गृह्यम' त पढ्नेका अधिकार होगा | 

इस प्रकार सांस्कृत दो गृहस्थ होनेसे उनका व्रात्य 
दोष खण्डित होता दै। इसके बाद ऐसे चंशमें फिर 
कोई व्रात्य दोनेसे उसका संस्कार प्रथमातिक्रम जैसा 
दोगा। अर्थात्‌ ऋतु काल ब्रह्मचर्यावलम्वनमे हो उसका 
प्रायश्चित होगा । यथा आपस्तम्वमें लिखा है-- 

“ततो यो निवर्तते तस्य संस्कारेण प्रथमाति क्रमेः ” 

अर्थात्‌ उक्त प्रक्रारसे प्रायश्चित्त करनेके - बाद्‌ यदि 
गृहस्थ हो, तो उस वंशका त्रात्यद्दोष जाता रता है । 
ऐसे वंशके किसो व्यक्तिका उपनयनकाल बीत जाने पर 
दो मास ब्रह्मचयंका अनुष्ठान करनेखे ही फिर. सांस्कार 
प्रापिका अधिकार होता है। “ऐसे उपनीत घ्यक्तिसे 


जिस माणवकका जन्म दोता दे वही यथार्थ में - उपनीत - 


होता है अर्थात्‌ उसे फिर कोई प्रायश्चित्त: नही करना 
पडतां । इसी कारण आपस्तम्बने छिखा-है- 
“तत ऊंदृध्ये प्रकृतिबत! 
"अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका उपनयनका ओ 
कोल निर्दिष्ट है, उसी काङमैं प्रागुक्त उपनीत व्यक्तिके 


म काकी उपमेन डोया । $ CC-0. Janogemad Math ०काळातिन्मोःपनिपतंधत्‌ 


सावित्रीक व्यक्तियोंका भी इसो प्रका 

i 1। इस तरह प्राय 
सात क | कार्य करनेमै अधिकार हाता है । 
"तत ऊद्धव प्रष्तिवत्‌' सूलकी व्याख्या हरद 
उडउबलरोकामें यों लिखो' है-- 

“ततस्तु यो निवत्त ते तस्य प्रकृतिदत्‌ यथाप्राप्तमुप- 
नयन कर्रा्यम” इस वचन पर प्रतिवादयोग्य कोई 
आपस्ि उठ नहीं सकती । किन्तु पीछे उन्होंने लिखा 
है-- 

“प्रस्य तु प्रपितामहरुष पितुरारभ्य नाचुस्मयांते 
उपनयनं तस्य प्रायश्चितं नोक्तम्‌ । धर्मश स्तूदिः 
तथ्यम्‌ |” 

अर्थात्‌ जिसके प्रपितामहके पितासे आरम्भ करके १ 
उपत्तयनसंस्कार नदी' हुआ दै, उसका प्रायश्चित्त नहीं 
है। हरद्रा महाशयकी टोका जा सुमोचीन नहीँ है, 
राममिभ्र शास्रो महाशयने अपने प्रथमे उसका यथेष्ट 
खएडन किया है) उन्होंने ताण्ड्यत्राह्मण और कात्या- 
यनसूत्र उद्ध,त कर इस सम्बन्धमें खुसिद्धांतपूर्ण विचार 
कर दिखळाया है, कि कई पोढ़ों तक पतित सावित्नीक 
व्यक्तिगण भो आपस्तम्बके घम सूत्रानुसार प्रायश्चित्त 
करके ले वर्णि कोचित कार्य करतेके अधिकारो होते हे । 


यथा-- 


"ब्राह्मणक्षतरियविशां य औपनायनिको मुख्य; प्रा ति- 
ष्टिकः कालस्तस्मिन्नेव ते उपनेतब्यास्तेषां: पूर्वपुरुषीय 
त्रात्यता प्रयुक्ता न कश्चिद्धमों भावो, न खाप्यनुष्ठेयं 
किञ्चिदधिकमिति भाव; । साधु तदुवहुपुरुषपतितसा- 
सतत गारा ्तोऽपनवचररभमापहिय > 
न्ता ' ज्ञवर्णि [ति 
ह व | कोचितकार्यकरणेऽधिक्षार इति सम- 
' पण्डितप्रवर राममिश्च शास्री मद्दोदयने कात्यायन- 


सूल॑ंका वचन उद्धत 
किया है। तत करके भी अपने मतका समर्थन 


"आषोडशाइुत्रोह्णणस्थानातः या 
समश चि शाह नो मच ज्य 
भवन्ति ० 0 र क 
साविल्लीका भवन्ति नाचुपनवेघु नोध्यापपेघु नायाजपेषुः 
५ लिपुरुषं पतितसावित्रीकानाम- 


हि 


व्रात्य 


पत्ये संस्कारों नाध्योपन च तेषां संस्कारेप्खु त्रात्यस्तो- 
मेनेष्ट्या काममधीयीरन व्यवहार्या भवन्तीति श्रुतेः ।?' 

ब्राह्मण, क्षलिय और वेश्यके उपनयनका मुख्य 
काल निर्देश करके पीछे आषोडशादि द्वारा गौण 
कालका उललेख किया गया है। गौण कालका लड्भून 
करने पर भी जो पातित्य होता दै, वाह कहा गया । 
ऐसी हाळतमें उपनयन, अध्यापन ओर यजनादि व्यव 
हार तक निषिद्ध है । 


इसके वाद सूल्रकांरने कदा है,--“काल्लातिक्रमे नियत- | 


बतू * 

उक्त खूलकी व्याख्यामें मद्दामोद्दापाध्याय राममिश्च 
शास्त्रोने निम्नोक्त प्रकारसे अपना अभिमत व्यक्त कर 
लिखा है-“काढातिपाते यथा भ्रौतेषु स्मात्तंषु च 
कमं जु प्रायश्चित्त मनुष्ठाय प्रक्ति कर्मानुष्ठानं नियतं, न तु 
सर्वथा कर्मलोपः । काललोपमपेक्ष्य कर्मलोपस्याति- 
जघन्यत्दात्‌ तंथेवालापि प्रांयश्चित्तमचुष्ठाय भवत्युप- 
नयनाह ता ।” 

अर्थात्‌ श्रौत और स्मात्त क्रियादि सम्बन्धमै समय 
बीत ज्ञाने पर जिस प्रकार थौत और स्मार्तं कर्मोसे 


प्रायश्चित्तका अनुष्ठान करके पीछे प्रकत कर्माचुष्ठान | 


करना ही नियमसिद्ध है, किन्तु उस प्रकारका लोप 


करना किसी हाळतसे उचित नहो', याकि काळळोप- 


को अपेक्षा कर्मळोप अति जघन्य है । यहां पर भो 
उसी प्रकार काळलोपके कारण त्रात्यदोष होनेसे उसके 
लिये प्रायश्चित्त करके फिरसे उपनयनाह ता उत्पन्न 
होतो है, उसके बाद चेद्कि कोर्डाका अधिकार प्रदान 
करना हो शाखोय विधि है । कात्यायनसूलका यहां 
अभिप्राय हैं । आपस्तम्ब और कात्यायन इन दोर्नोने 
ही बहुपुरुषपतित साविल्लीक व्यक्तियोंके प्रायश्चित्तक 


वाद उपनयनसंस्कारका अभिमत प्रदान किया है । |. 


'परांशरमाधव' नामक मांधवाचार्य रचित पराशरः 
स्मृतिको व्याख्यामें सब प्रकारका त्र।त्यप्रायश्चित्त 


वर्णित है। उसे यद्वां पर विस्तृत भावमें उद्धत करना 


आवश्यक है। 


_ अथवा व्याहृतिभिरेव । 


“इेनव्रात्य” ओर 'धारगिर” 


५१५ 


यस्य पित्लाद्योऽप्यचुपनीताः तस्य आपस्तम्वोक्त 


` द्रष्टव्य || 


यस्य पितो पितामह इत्युचुपनोती स्यातां ते 
त्रह्मघ्नसंस्तुताः तेषामभ्यागमनं भोजन विवाहमिति 
वर्जयेत्‌। तेषामिच्छतां प्रायश्चित्त, यथां प्रथम अति- 
क्रमे ऋतुः एवं सम्बत्सर। अथ उपनयनं । ततः 
संवत्सर उदको पस्पर्श प्रति-पुरुष' संख्याय संवट्सरान्‌ . 
याघन्तोऽनुपनोताः स्युः। सप्तभिः पावमानीभिः यदस्ति 
यच दूरक इत्येतासिः यजुःपवित्लरेंण आङ्गिरसेन इति 
अथाध्याप्यः । यस्य प्रपिताः 
महादे ने अचुस्मर्याते उपनयन ते शमशान-संस्तुताः। 
तेषामस्यागमन' भोजनं विवाहमिति वर्जयेत्‌ । तेषा 
मिच्छतां प्रायश्चित्त द्वादशवर्षाणि लै िद्यकं ब्रह्मचयं' 
चरेत्‌, अथ उपनयन। ततः उदकोपरुपशेनम्‌ 1” 

पराशर-माधवीथ प्रायश्चित्त-काएडमें भी मुके 
व्यवस्थित लिछच्छ और वशिष्ठके व्यवस्थापित उद्दा- 
लक व्रतांचरणका विधान इसके पहळे लिखा जा चुका 
है। : 

सामवेदीय ताण्ड यत्राह्मणमें बत्य-प्रायश्चित्त का 
जो विधान देखनेमें आता हे यह त्रात्यस्तोमके नामसे 
प्रसिद्ध है। व्ात्यस्तोमके अनेक मेद हैं। यहां सिफ 
व्रात्यस्तोप्रकी बातै 
लिखी जाती हैं। महामहोपाध्याय राममिश्रने अपने 
ब्रात्यसंस्कोर-मीमांसा प्रन्थके १०५ से कई पृष्ठोमे इस 
विषयको आलोचना की है। दम उसका कुछ अश 
नीचे उद्ध त करते हैं-- 
` (किञ्च वृद्धवात्यानामवि संस्कारो भवति बेदाचुमतो 
यथा वाण्ड य-त्राह्मण सप्तदश. अध्याये चतुर्थाखण्ड 
वअथैष शमनो चामेढ णां रुतोमो ये ज्य ठाः सन्त त्रात्या 
प्रचसेयुर्त पतेन्‌ यजेरन्‌” तदर्थाश्‍च--अथ पूर्वोक्त कनो 
यसां घ्रात्यानां संस्कारविधानान्तरम्‌ `एष वद्ष्यमाणी | 
यज्ञ: शमनो चामेढ़ ।णाम--शमेन यौवनो परमेण नीच- 


मञुद्धतं . मेढ र्द्रियं येषां ते तथाविधाः स्थावियांद्विषछः | 


वीर्या इत्यर्थः तेषां स्तोमस्तैरचुष्ठेय इत्यर्थः । pe 2 र क 


द न्रात्या' 3 | I [त्र ट्य ध 0 ग ३ ड 
पर एधबोय प्रायश्चित्त क्रासुडोकत,, नत्या पे. चे जय छा यवतमा सन्ता$पि सरो न की पकड दा दन ळे 


श्वित्त इस प्रकार है-- 


चा ngo सि च्यति, 
३ 


स्तोमाधिक 


५१ 


उपनयनाध्ययनाधिकारिता सिद्धिरिति न पाणिपिदि- 
तम्‌। नच संस्कारोत्रं केनापि कारणेन पतितानां 
पुद्धचात्यानां संस्कार्यत्बां ततः सिध्यति पुनराचालम" 
संस्कतोनां जातापत्यानां संस्कार्यता5पि ततः सेद्धर्ग- 
इति । तस्मात्‌ पूर्वोक्तश्च तिन त्वदभिमतार्थास। घि- 


केति बाच्यम्‌।' 


फिर ताण्ड यमहान्राह्मणके संचारददवे आध्यायमे-- 
“होना ब! पते दयन्त ये व्रात्या प्रसबस्ति नदि ब्रहम 
चर्च चरन्ति। नक्कषि न वणिज्यां षोडश वा एतत्‌. 
स्तोमः समाप्त मईति । इत्युक्तया जातापट्यांनामपि 


वद्धव्रात्यानां संस्कार्यातयास्ततः सिद्ध; ।” 


इससे स्पष्ट प्रतिपन्न होता है, कि वुद्ध घ्रात्यांको भी 
संस्कार करनेका विधान है। "अथैष -शमनीचामेढ,- 
णाम'? इत्यादि श्र्‌तिवाफ्यक्री व्याख्या इसके पदे 
लिखी जा चुकी है। अभी हीन व्रात्योंकी वात लिखी 
जाती हे । वात्य साधांरणतः चार प्रकारका है-- 
निन्दित, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और हीन । सभो व्रात्य सं स्का- 


शाह दे । 


निन्दित व्रात्य- ज्ञो अनध्याप्य, अनध्यापक, | 


ध्यापक, अयाज्ययाजक है, चे ही निन्दित व्रात्य है । 


कनिष्ठ त्रात्य-जिनके मातापिता सांस्कृत हैं किन्त 


खयं साचित्लीपतित हैं; वे दी कनिष्ठ बात्य है । 


वृद्ध चा ज्येष्ठ त्रात्य-जिनका यथाकालमें उपनयन 
नहीं होता और इसी अवस्थामें चे. बूढ़े हो गये हैं, 


चे हो वृद्ध वात्य हैं । 


होन घ्रात्य-जिनके मातापिताका स सकार नही 
हुआ, खरं भी अनुपेत हैं, इसी अवस्थामें जिनका 


निचाह रन्तानोत्पादनोदि हुए हैं, वे ही दीन व्रात्य हैं। 


उक्त ताण्ड यश्च तिका मर्मानुवाद यह है, कि होन 
त्रात्योंका ब्रह्मचर्याभ्यास नहो' है, ये लोग रृषिवाणज्य 


आदि कोइ आश्रमाचांर मो नदी करते | 


इन चार प्रकारके घात्योंकी जो बात कही गई, 
ताएड य-महांत्राह्मणकी उक्तिके अनुसार ये सभी वात्य- 
स्तोम-प्रायश्चित्ताद है। उस प्रायश्चित्तके बाद इन्हे' 
ब्रह्मचर्याश्रमादिमे प्रवेश करनेका अधिकार होता है। 
इन सर्वोके लिये दी “चतुःपो डशी' प्रायश्चित्त व्यवस्थित 


हुआ है । 


व्रात्य 


सत्तरदवै अध्यायमै और 
दते ये अह्याचअन्यमन्तमदः 


उक्त ताएड य घ्राह्मण के 

भी लिखा है--“गरगिरों वा 
° ण्ड 

न्त्यदुदक्त वाकय ढुरुक्तमाहुरद्‌ण्ड- त 
झ्चरन्त्य दीक्षितादीक्षितवाच चदन्ति षोड पते 
ति यदेते चत्वारः षोडशा 


स्तामः पापमान' निहन्तुम 
अवन्ति तेन पापमनोऽथि निमु चयनते 

विषभक्षणकारो ॥गरगिरः'! कद्दलांते हैं। विषभक्षण 
करनेसे जिस प्रकार मोद्दाक्रान्त होता है, पापनिषेवण 
द्वारा भौ. महुंष्य उसो प्रकार मोहाक्रान्त हो ` कत्त ब्या- 
कत्तव्य शानसे परिभ्रष्ट होते हैं। अतएव पापाचारो 
व्यक्ति भी 'गरगिर' कहलाते हैं :। थे गरगिर त्रात्य- 
गण अस रुछत अचुपेत ब्राह्मण दो कर भो वेदपारग 
ब्राह्मणादिके अदनीय अन्न भक्षण करते हैं।. 

व्रात्यस्तोपकारीको निम्नोक्त द्रव्यसे प्रायश्चित्त 
करना होगा; यथां-- 

"३षणीषशच प्रतोद्श्च ज्याइलोड्श्व विपथश्च 
फलकास्तीर्ण; कृष्णश' वासः कृष्णवलक्षे ` अजीने रजतो 
निष्कस्तद्‌_ ग्रहपतेश”। ( ताण्ड यत्राह्मण १७।१।१४ ) 
कवळूकान्तानि दामतूषाणीतरेषां दवे द्वे दामनी छे द्वे 
उपानहों द्विषं हितानि अजिर्नान ।” ( १७७१५) 'तत- 
गुहपतेरित्येतत्‌ सवं गृहपतिराहरेत्‌ लयस्त्रि शतश .॥' 

अर्थात्‌ उष्णीष, प्रतोद, चाणद्दीन क्ष द्रघचु, फलकां- 

स्तीर्ण रथ, विपथ, कृष्णवर्ण दशाचशिष्ट वस्त्र, दो कृष्ण 
शुक्कवर्ण अञ्जीन, रौप्प्रतूषा,-छाल पाड़वाला कपडा और 
एक जोड़ जुता। 
५ ळाट्यायनसूलमे लिखा है- “व्रात्येश्यो त्र।त्यघगोनि 
ये ब्रात्यचर्याया अचिरताः स्युः घ्रह्मवन्धये वा मगध- 
देशीयाय यस्मा एतदददति तस्मिन्नेव मृज्ञाना यन्तीति- 
ह्याह ।” ( ज्ञाय्या० ओऔतस्‌० ५५) 

अर्थात्‌ व्रात्यस्तोम य दु , | 
ओर कि त्र।त्य प vr se 

टॅ 2 दीन प्राह्मण या 
त्रह्मावन्धुओको- दान करने होंगे । 
हि झर व्य oa अधच दिवा- 
इनके मातापिताका असं FR 

- "का असंस्कार एक पाप, स्ययं असं- 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ।०१्ही द्विती प्रापु, ब्रह्मचर्य श्र शनिमित् तृतोय पाप ब्रह्म 


व्रात्यस्तोम पर्छ 


चर्याश्रम. और युहस्था्रमका विपर्याय निमित्त चतुर्थ पाप 
और अनुपनीत विवाद्दादि कर्म करके. युलादि उत्पादन 
पञ्चम पाप है। प्रत्येक पापके लिये पृथक पृथक प्राय 


श्चित्त करनां आवश्यक है वा नही' १ इसके उत्तरमें इतना 
ही कहना पर्याप्त.होंगा, कि गुरुळ्घुपांतकर्मे गुरुपातकके | 


प्रायश्चित्त द्वारा ही लघुपातककी निवृति हुआ करतो है। 
अतपच वांत्यस्तोप प्रायश्चित्त द्वारा हो सभी प्रकारके 
पापोकी निवृत्ति होती है। | 
. मत्स्यसूक्तमें भो प्रायश्चित्तका विषय लिखा है। 
त्रात्यस्तोम द्वारा उसकी विशुद्धि होती है । यज्ञ करनेमे 
अशक्त होने पर औद्दाछिकत्रतका आचरण करे | इसमें 
दो मास तक जौ छो कर, एक मांस दूध पी कर, पक 
` पक्ष दृंदी, ७ दिन घो, अयाचित भावमें ५ दिन, तीन दनि 
केवल जल पी कर और एक अहोराल उपवास करके 
रहना पड़ता है। इसके वाद उसका संस्कार फाय 
किया जातां है। प्रायश्चित्त इस प्रकार दै-- 
शिखाके साथ केश वपन कार्य करके अर्थात्‌ समूचा 
शिर मुड़वा कर समांदित चित्तसे त्रताजुष्ठान करे | 
५ या ७ घ्राणको इविष्यान्न भोजन कराना होगा तथा 
खयं २१ दिन प्रसुति परिमाणमें ( पसर भर ) जो खा 
कर रहे । इस प्रकार जौ द्वारा विशुद्ध होने पर उसका 


उपनयन सांस्कार होगा | ऐसा व्रत करनेमें जो अशक्त हैं, 


चे तीन तोन चान्द्रायणाचुष्ठान करके उपनयन सांस्कार 
ग्रहण कर सकते हैं । ः 
सुप्रसिद्ध खामो राममिश्र शास्त्री महाशयने इस 
सम्बन्धम जो व्यवस्था को दै, वह इस प्रकार है--. 
द्वादश वर्ष ब्रह्मचये मद्वत जो नहीं कर सकते है, 
, उन्हे उसके प्रत्याम्नायखरूप ३६० गोपदान' करना. होगा | 
, झोका निष्कयमान रजतमान, तान्नमान; कपद्दि कामान 
भेदसे तीन-प्रकारका होगा । जिसको जेसी शक्ति है 
उसे उसोके अचुसार करना दोगा । भनि, धीर, दरिद्र, 
मति दरिद्र भेद्से- प्रायश्चित्त ` अधिक और' सङ्कोच 
करना होगा । ... अर्थात्‌ धत्तीके लिये गोका सूल्य, मूब्यक्रे 


बदलेमें ३६० ८०, दरिद्रके लिये ३६० पैसे और अति | 


द्रिद्रके लिये ३६० कौड़ देने दोसे काम चलेगा। .... 


१] 


है,.वे.एक चान्द्रायण करके उपनोत हो सकते हैं । 
व्रात्य और वृषलत्व एक नदी हे] अभी वहुतोंक्री 
चारणा है, कि जो व्रात्यताप्राप्त हैं वे ही वृषळ हैं, अतएव 
उसका पातित्य अवश्यम्भावी है तथा वे प्रायश्चित्तके 
योग्य नही हैं। सच पूछिये तो यदद वात ठोक नहीं, 
थोड़ा. बिचार कर देखनेसे ही इस विषम सङ्टका एक 
विशद तात्पर्यार्थं . लाभ होगा ;. . मनुके मतसे पतित. 
साविल्लीक वरात्य-प्रायड्चित्तके योग्य हैं, किन्तु सचे क्रिया- 
लोपी दृषलका कोई प्रायश्चित्त है दी नही । 
५शनैकस्तु क्रियाल्लोपादिमा; चत्रियजातय; । 
बृषल्लत्व' गता ळोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥? (मनु १०४३) 
कुल्लूकमें सी लिखा है, कि उपनयनादि सब प्रकार- 
के क्रियालोपके कारण क्षत्रियादिकां तथा. याज्ञनाध्या- 
एनादि नदी' करनेसे ब्राह्मण घोरे घोरे शूद्॒त्वका प्राप्त 
होते हैं । ३ १ 
ऊपरकी टोकासे स्पष्ट जाना जाता है, कि प॒कमाल 
उपनपनसंसक्राररहित हानेसे दी जातिश्र श नदी होता । 
पुत्रपौत्यादि क्रमसै इस प्रकार यदि सभी क्रियाओं और 
सांस्कारोंका लोप हो; ते वे वृषळ कहलाते. हैं। ब्राह्मण- 
के लिये याजनाध्यापन, वेदविद्दित कर्मातिक्रम, -शाखा 
में सांशय और प्रायश्चित्तमें अनास्था ही वृषलत्व है। 
व्रात्यता (सं० ख्रो०) त्र!तयस्य भावः घर्मौ चा, तछ-टाप्‌ । 
ब्रात्यका भाव या धर्म, वांत्यत्व |. 
घ्रात्यत्ब (स'० क्की०) : व्रात्यका भाव या धर्म; व्रात्यता । 
व्ांत्यत्रःच ( स'० पु०:) वह जो अपनेको व्रात्यः कह कर 
घोषित करता हो । ( अथ १५।१३।्‌ ) 
व्रास्ययाजक (स'० पु० ) त्रात्यका यजनकारो, वह ज्ञो 
व्रात्योंक्ना यज्ञ करता हो । . 
व्रात्यस्तोम ( सं ० पु० ) 'ब्रात्ययोग्यः स्तोमः । यज्ञमेद । 
कात्याययश्नौतसूत्रमें इसके चार. भेद देखे जाते हैं, यथा- 
क्रम उनका विवरण नोचे दिया जाता है, - 
साधारणतः लिपुरष | पतितसाविलिकोको वात्य 
कहते हैं। . इनके प्रायश्चित्तके लिये. छौकिकाम्नि :दी 
_अद्दणोय है। इसमें आधानाग्निको कोई: जरूरत नहीं 
होती, क्योंकि यहद तदङ्गौसूतः क्रिया नही है। | 
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'त्रात्यस्तोमसंशकाश्चटवारः क्रतवो भवन्ति व्रात्याः | 
प्रसिद्धः पच लिपुरुष पतितसाविल्लीकांः। प्रायश्चित्ता | 


थंत्वाच्य लौकिकेऽग्नौ भवन्ति ' नाहयतैराधानं प्रयुज्यते | तोड़ ( स ० पु० 
| व्रीइन ( स'० क्ली० 
ब्रीड: ( स'० ख्ो० ) मोड़ ( गुरोश्च इक्षः । पा ३।३। १०२) 


अतदङ्गत्घात्‌ । ( कात्या० औतसूत्रभाष्य ) 
(द्वितीय; उकथः” 
"ब्रात्यगणस्य घे सम्पाद धेयुस्ते प्रथमेन यजेरन्‌,” खू० 


ये तात्या नृत्यगोतवाद्यशस्रघारणादो स्वय' | रोह ( स'० पु० ) बदति वृद्धि' 


प्रवोणाः सन्तडपदेष्टारो भूत्वा खाँ विद्यां घ्रात्यसमूहस्य 
सम्पादषेयुः शिक्षेयुः पाउयेयुः त प्रथमेन यजेरन्‌ . 
द्वितय उक्‌थ-- 
जो सष व्रात्य नृत्य, गीत, वाद्य और शास्रधारण | 
आदि कार्यों में सम्यक पाण्डित्य लाभ कर अपनी अपनो 
विद्या दूसरे घ्रात्याको सिखात हैं, चे प्रथम प्रकार यज्ञ 
सम्पन्न करं । 

“द्वितोयेन निन्दिता नृशंसाः” 

थे नृशंसा निन्दिता तृभिमंजुष्येरमिशंसनेन पापा- 
ध्यारोपणेन निन्दिताः गहिँताः ज्ञातिभिव॑द्दिष्कतांः त 
द्वितीयेन यजेरन्‌ | ( कर्क०.) 

ज्ञो सव नृरांस व्यक्ति मचुष्यके निकट पापी दोनेसे 
निन्दित. तथा. खज्ञातिसे च्युत है, उन्हे प्रायश्चित्तके 
लिये द्वितीय प्रकारका यज्ञ करना चाहिये। 

"तृतीयेन कनिष्डाः” कनिष्ठाः लघवः’ 

"ज्येष्ठाश्चतुर्थेन” 

'ज्येष्ठशब्दार्थ भाइ--अपेत प्रजननाः सुथविरास्तदा- 
ख्ग्रास्तेषां यो नृशंसतमः स्यादुद्रव्यवत्तमो वानूचानतमो 
वातस्य गाह पत्थे दीक्षेरन्‌ ।' 

कनिष्ठ अर्थात्‌ जो नितान्त लघु हैं, उन्हे' तृतीय 
प्रकारका यज्ञ करना कर्तब्य दै । 

ज्येष्ठ अर्थात्‌ जवानी जाने पर वोर्यह्वोनताप्रयुक्त 
प्रजनना समर्थ वृद्धोमि जो अत्यन्त क्र रकर्मा हैं तथा जो 
द्रव्यवत्तम अर्थात्‌ द्रव्य संप्रह करनेमै समर्थ है अथवा 
जो अंजुचानतम अर्थात्‌ शिक्षादि षङङ्गवेदाध्ययनमे 

. पारदर्शी हैं, उनके लिये गाइ पत्य ( ग्रहपति वा गृहस्थ 
कन्तक याबञ्ञीवनस्थायी संस्कत ) अन्निमे चतुर्थ 
प्रकारका यज्ञाचुष्ठान विधेय है । 


_ ब्राधनतम ( “स'० लि० ) प्रबृद्धतम८0. कोहिले? सं०-युर)"गुत्मभेद । 


ब्रिश्‌ ( स'० खो०) १ अ 


घ्राधनतम-तीहिद्रोण 


'गुळीसबूह । ( निषपड २९) 
२ परस्परदिश्छिष्ट । 

) ब्रीड़ भावे घञ्‌ । लज्जा, शरम । 

) ब्रीइ-ल्यु्‌। छेज्ञा, शरम । 


इति अ-टाप्‌। छज्जा, शरम। 

गच्छतीति वृद्द-दृडो 
( इुपघात्‌ कित्‌ । उण ११६) इति इन्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ 
साधुः। धान्य मात्र । धानका साधारण नाम त्रोदि 


बर्षाकालमे जञा घान होता है, उसका नाम तोहि दै। 
यह धान्य चिरपाकी है अर्थात्‌ देरोसे पकता है। यद 
कृष्णवोदि, पाटळ, कुक्कुटाण्डक, शाखासुख और जतुः 
सुखके भेदसे नाना प्रकारका होता है। जिस घानको 
भूसी और चावल काला होता है,उसे इष्णत्रीदि, जिसका 
बर्ण पारळ पुष्प जैसा होता है, उसे पारळ और जिसकी 
आरति सुगेके अ'डे-सी हातो हे, उसे कुक्कुटाएडक और 
जिसका सुख लाहके जैसा छाल होता है, उसे जतुसुल 
त्राहि कहते हैं। शुण--मधुर, विपाक, शीतवोों, 
इषत्‌ अभिष्यन्द, मळरोघक तथां साठो धानके गुण 
सदुश हाता है। इन सब धान्योमें कुष्णत्रीहि सबसे 
गुणयुक्त होता है) ( मावप्र० ) 
याज्वल्क्यसंहितामे लिखा है, कि शरत्काछमें जो 
थान पकता है, उसे नोहि कहते हे । पक्व भोहि धान्य 
Sle 
नल ` ब्राह्मण और बन्धुबांधवोंको 
भोज देनेके बाद खयं भोजन करना होता दै । रोहि 
घान्यका अभाव होनेसे शालि धान्य द्वारा चे सब श्राद्ध 
कर सकते है । विशेष विवरण घान शब्दमे क 
हि (स ० लि०) घोहिरस्यास्तीति वाहि (जीह्यादिभ्यश्च। . 
५।२।११६) इति उन्‌ । घात्त्यविशिष्ट । | 
बो दिकाऽचन ( सं० पु० `) नोदः 
नात्‌ पु स्त्वम्‌। मसूर | 
घरो दितुणिडका ( सं० सन्रो० ) 


` काञ्चन मिच अभिधा- 


देवधास्य 1 ( वे द्यकनि० ) 


व्रोहिद्रीणिक--श 


५१६ 


घोहिद्रोणिक (सं० लि० ) १ बीहिद्रोणसम्बन्धी । २ । त्रोदिवेळा ( सं० स्री» ) शरत्काल । ( क्षाव्या० ८।३।७ ) 


बोहिद्रोण-ब्यवसायी । 

व्रोडिन्‌ (सं० जि०) त्रोदिरसख्यास्तीति व्रोद्दि ( त्रीइ यादिम्य- 
श्च। पा ५।२।११६ ) इति इनि । व्रोदियुक्त क्षेत्रादि । 

व्रोदिपणिका (सं० ख्जी०) बोहेः पर्णमिव पर्णमख्याः ङीष्‌ । 
शाळपणों । ( राजनि० ) 

वराहिपणों ( सं० स्लो० ) त्रीहिपणि'का देखो । 

व्रोडिसेद्‌ ( सं० -पु० ) त्राहिभेदः । धांन्यविशेष, चेना 
घान । 


व्रोदिमत्‌ ( सं० लि० ) त्रोहि अस्त्यर्थे मतुप_ । वीहि- 
विशिष्ट । 
ब्रोहिमत ( सं० पु० ) अनियतवृत्तिज्ञोवी सम्प्रदायविशेष । 
(पा ५।३।११३ ) 
व्रीहिमय (सं० पु०) व्रीहेः पुरोडाशः व्रीहिः ( महेः पुरोडाशे । 
पा ४३१४८ ) इति मयद्‌ । १ व्रोडिनिमिंत पुरोडाश, 
चावलका पीडा । (लि०) २ ब्ोह्यात्मक, व्रोहिखरूप | 
त्रीहिसुख  (सं० ङ्ली०). वोहिसु'खमिव सुखं यस्य। 
सुश्रतके अनुसार प्राचीन कालका पक प्रकारका शत्र । 
इसका व्यवहार शख्चिकित्सामें दोता था । 
व्रोहिराजञक ( सां० पु०) त्राहोणां राज्ञा रच्‌ समासान्तः, 
ततः कन्‌. । कङगधान्य, चेना धान। (मेदिनी ) 
घोहिरांजिक ( सं० पु० ) कङगणुधान्य चेना धान । 
व्रीडिळ ( सां० लि० ) ्रोदि-इलच मत्वथ । त्रो हिविशिष्ट। 
(पा ५।२।११७ ) 


त्र हिश्रे छ ( सां० पु० ) व्रोहिघु श्रेष्ठ । शाछिघान्य | 
( रांजनि०) 
रोही ( सं० पु० ) वोहिन देखो । | 
वाह्यपूप ( सं० पु० ) ब्रोहिनिर्मितः अपूपः । त्रोहिनिमित 
पिष्टक, पांचोन काळका पक प्रकारका पूआं ज्ञो चांवळ- 
को पोस कर बनाया ज्ञाता था। 
व्रोह्मप्रयण ( सं० झ्ी० ) प्रथमोद्रत व्रोदिशोर्ष देवार्थामे 
अर्पण । ( कात्या औ० १८६ ) 
त्रीह्यागार ( सं० झो० ) वोहिनामगारम्‌। धान्यणुद, वद 
स्थान जहां पर वहुत सा धान रखा जाता हो, धानका 
गोदाम । पर्याय-कुसूळ । ( त्रिको० ) 
चीहा बीरा ( सं० स्रो० ) घान्यक्षेत । ( क्षाट्यायन ८।३।४ ) 
त्रस (सं० स्री० ) वघ, हिसा । , 
त्रोशी ( सं० स्त्रो ) गमनशील. मेघोद्रस्थित जल । 
( शुक्क्षयजु० 5४८ ) 
चौौह ( सं० लि० ) त्राहेरवथवो विकारो चा ( त्रीहिविब्वादि- 
म्यो अण, । ४३१३६ ) इत्यण्‌ । बोदिनिर्शित । 
त्रोहिमत्य ( सं० पु० ) अनियत वृत्तिज्ञीवी जातिविशेष । 
(पा 0३ ११३ ) 


तरौहेय (सं० ति०) त्रोहीर्ना भवने क्षेत्र तोहि ( ब्रीहिशाल्यो- 


ढक_। पा ५।२।२) इति ढक्‌। आंशुधान्योपयुक्त भूम्पादि । 


टॅप ला” 


श 


लिये इसे ऊष्म भो कहते हैं | अभ्यन्तरं प्रयलेके वि 'चार- 


श--हिन्दी वर्णमालाम व्यज्ञनकां तीसवाँ वर्ण | इसका | से यह ईषत्‌ स्पष्ट है और इसमें बाहा प्रयत्न श्वास | 


उच्चारण प्रधानतया तालको सद्दायतासे हाता है इससे 


' इसके तालव्य श॑ कहते 
इसके उच्चारणमें एक प्रकारका घर्षण द्वोता हैं, इस- 


ह ॥ ताह नादि है,, ओर, | ion nnn ब 


और घोष होता है । 


न्यास करना दे स न 
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भशे हुदादि दक्ष करे” -“(तन्त्रसार ) ` डी 
काव्यके आंदिमिं-इस शब्दका “प्रयाग - करनेसे खुल 
होता है |: 
"श॑ सुखं सस्तु खेदस' 
शा ( सं० पु० ) १ शिव, महादेव । २ शस्त्र, 
(.क्को० ) ३ शुभ, कल्याण, मुळ । 
श॑ ( शं० पु०) १ कल्याण, सङ्गल । २,शार्जन । ( शब्द- 
रत्‌ना० ) ३ सुख। ४ शोन्ति । ५ रागको अभाव, वाह 
वख्तुओंले चेराग्य। ( लि०) ६ शुभ । 


( वृत्तरतना० टीका) ` `` 
हथियार । 


शंगर ( हि'० पु०) एक प्रकारका बहुत ऊं चा वृक्ष! ' 


यह मद्रास और सुन्दरवनमें हातां है । इसकी लकड़ी 
ळाळ और मजबूत होती दै और मकान * था गाड़ी आदि 
वनानेके काममें आती है । इसके पत्तोसे रङ्ग भी 
निकाला जाता है । 

शय ( से० पु० ) सामभेद । 

शंयु ( सं० लि० ) शॉ शुममस्यास्तोति ( शंकंम्यां बमयुस्ति- 
दुतयत| पा ध्ाश१क८ ) इति युस्‌। १ शुभान्वित, 
शुभयुक्त। (पु०) २ वृहस्पतिके अपत्य एक ऋषिकों 
नाम । `ये- ऋग्वेद्केः ६1४४-४६ और -8८ सूक्तके मन्ल- 
दरष्टा थे । ३ सपेमेद, एक प्रकारका साँप । ` 8 बृहस्पति" 
के पुत अग्नि] (भारत ३।२१८।२ ) 


शंयुवाक ( सं० ३० ) १ प्रतिति, प्रतिच्छवि, अंविकल 
गठन । २ पशुद्दननरूप यागमेद्‌ । (आश्व औ० ,१।५।२६) 


शंयोर्चाक ( सं० पु० ) पवित्र मूर्ति गठन । 


पांव (सं० लि०) शं ( कंश'म्यामिति । पा५२।१३० ) 
इतिव। १ शुभान्वित 1 (लि० पु०) २ सुषलाप्र. 


स्थित ळौइमण्डलक। ३ मजा ( घरणि ०.) 
शंबद्‌ (सं० पु०) शं वदतोति 
३।२।१४ ) शां-चद्‌-अच । कल्याणवादो, शुभवांदी ! 
शंवर ( सं० छी० ) शं वृणोतोति द-अच। जल । 
शंवूक ( सं० पु० ) शम्बूकः घोघा । 
शंसथ ( सां० पु० ) संभाषण । (पार० ग्र० ३१३) 


शंखन ( सं० छी० ):शंस त्युद्‌ । ` १ हि'सन । २ कथन | 


,३ प्रार्थना । 
शंसनीय ( सं० लि० ) 
“२ कथनीय । 


(शमि धातोः राँशायां। पा 


शंस-अनीयर.। १- दिसनोय। . 
३ प्राथ नीय | CC-0.Jangamwadi Math Collectlon. सकरज़के, अ I पुस्तक सुएडन कर चेद्वाह्मत्व षि 
| क्या 


शंसा ( स'० स्री०. 
| २चाञ्छा। (मेदिनी) ३ प्रशंसा । 
| शंसित ( सं० लि») शंस-क्त |: १ ता 
| २हिंसित। ३स्ठुत। ४ चिता. ह प | 
६ अझु्ठित। EE 
शंसिन्‌ (स'० लि०) शसःइनि। १. 
ज्ञापक, ज्ञापनकारक' 1 रे ' ; 
पद पूर्वक व्यवद्धत हुआ करता' है। 'असे-शुमशंसी गर 
शास्तु ( सां० पु० ) शस( तृण-तृचौ शंसिक्षदादिभ्य। संशाय 
चानिटौ । उण. २१६४ ) इति ठुणः यहा छन्दसि ( असितस्क 
भितस्तमितेति | पा - ७२३४ ) -इति निपातनात्‌ साछुः। 
१ स्ताता । २ दोता। ३ प्रशस्ता | 
| ु ( शक्‌ १९११९९५) 
शंस्तव्य (स'० बि०) मङ्कलाथो स्तवनीय, वह स्तव ' ज्ञा 
मङ्गलकामनांसे किया जाता हे । 
शंस्थ (स'० :लि०) शां शुभे तिष्ठतीति › शस्थांन्क! 
(ह्या क च । पा ३।२।७७) शुभान्वित । 
शंस्था ( सां० खो० ) श॑स्था क्विप्‌। शुभयुक्त, शुभा- 
न्वित । - Bl 
शंस्य ( स'० लि०) श॑स-ण्यत्‌ ( इड़बन्दडश सदु एयतः । 
पा ६।१।२३४ ) इत्यादुदात्तः | १ हिस्य, दिसा करने- 
` के योग्य । २ स्तुत्य, स्तुति करने लायक । 
शअवान (२० पुः) अरबी आठवां महीना। इसको 
चौद्दवी' तारोखका मुसलमानोंका शब्बरात नामक ६ 
त्यौहार होता है। यह 'रजवके बाद आता है। \ 
कारी । २ काम करमेको योग्यता, ढंग। ३ बुद्धि 
अछ । 
शऊरदार ( फा० पु० ) जिसमें शऊर हो, काम करनेको 
घोग्यता रखनेवाला, हुनरमंद्‌ । 
शक ( सां० पु०) शक'अच्‌ । १ जाति 
भारतवष' शब्दमें शकाधिकोर और शाक र ल 
वह राजो यो शासक जिसके नामसे कोई स'व क 
३ म्झेच्छजातिविशेष । पद्मपुराणके खर्ग तव । 
सरडमें सगरने 


शऊर (अ० ५०) १ किसी चोजकी पहचान या ज्ञान- ` 


७... 


पंक शकपिण्ड 


था, इसलिए चे स्लेच्छ हुए थे । उनके वशघरगण 
म्लेच्छ जातिमें गिने गये थे | (पद्मपु० खर्गेख० १५ अ० ) 
३ राज्ञा शालिवाहनका चलाया हुआ सचत्‌ ज्ञा 

इसाके ७८ वर्ष पश्चात्‌ आरस्भ हुआ था । ७५सवत्‌ 
६ वातार देश | ७ जळ | ८ मळ । ६ पक प्रकारक! 
पशु । १० स देह, आशका। ११ भय, लास, डर । 

शक ( अ० पु० ) श' का, रुंदेद, दिचिया। ` 

शक्षकारक ( सं० पु० ) वदद जिसने कोई नया संवत्‌ या 
शक चलांया हो, स'वत॒का प्रवर्तक । 

शकचेल--पक प्राचोन कवि | 

शकर ( सं० पु० झ्ञो० ) शक्नोति भारं बोढ़,मिति शक 
( शकादिभ्योडटच । उण ४1८१ ) इति अटन्‌ । १ यान 
विशेष, बैलगाड़ी । पर्याय--अन, अक्ष । ( शब्दरत्ना० ) 


२ असुरविशेष, शकटासुर । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


इस असुरकी मारा था । यद्द असुर शकराकृति था, 
_ इससे इसका नाम शकटासुर हुआ था | 
- ( भागवत १०।७ अ७ ) 
३ दो हजार पलको तौल । पर्याय--भार; आचित, 
शाकटोन, शळार। 8 तिनिश वृक्ष । ५ धवका वृक्ष, 
धौ। ६ शरीर, देह । ७ रोहिणी नक्षल । इसको 
आकृति शकर या छकड़ के समान है । (इद्दतलं० २81३०) 


शक्रकर्म ( स'० पु०) ९ गाड़ो या और कोई | 


हाँकनेका काम । २ गाडी आदि सवारियोंको सामग्री 
बनाने और बेचनेका काम । न 
शकटघूम (स ० पु०) १ गोवर या उपले आदिका 
घूआँ । २ एक नक्षलका नाम । | 

शकटविळ ( स'० पु० ) जञलकुक्कुटभेद । 

शकरव्यूद ( स'० पु०) १ शकरके आकारका सेनाका 
निवेश, सेनाको इस प्रकार रखना कि उसके आगेका 
भाग पंतळा और पीछेका मोरा हो और वह देखनेमे' 
शकटके आकारका ज्ञान पड़े। २ वह भोग व्यूह 
जिसके अ दर उरस्थमें दांहरो प'क्तियाँ हों और पक्ष 
स्थिर दो । 

शकरहन्‌ ( स'० पु० ) शङरं हन्तीति हन-क्विप्‌ । धोटप्ण- 


ने शकटासुर मारा था, इस पहले अनका - जरह ction पिएड (, eGan 


नाम पडो | ( भागवत १०।७ अ) 
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| शकराक्ष ( स० पु० ) गाडीका धुरा । 


शकटाडुज--शाकटायनका एक नाम! 

शकटाख्य ( स ० पु० ) घव या घोका वृक्ष । 

शकटाख्यक ( स० पु० ) शकटाल्य देखो । ' 

शकरोर ( स० पु० ) राजा : महानन्द्काः प्रधान मन्लो 1 
इसने अपने अपप्रांनका बदला चुकानेके लिये चाणक्यसे 
मिल कर षड्यन्ल रचा था ओर इस प्रकार नंदव शका 
नाश क्रिया था। २ एक प्रकारको शिकारी चिड़िया। 

शकटारि ( स'० पु० ) शंकर देत्यके शत्र, श्रीकृष्ण । ` 
शकटॉल ( स'० पु० ) शकटारं देखो । 

शक्टाविळ ( स'० पु० ) जलचरपक्षीमेद्‌ । 

शकरासुर ( स'० पु० ) पक ` दैत्य । इसे कंसने क्ृष्णक्राँ 
मारनेके लिये भेजा था और यह खंय हो कृष्णं द्वारा 
मारा गया था| 

शकटाहा (स'० खो०) शकरमिति आहा यस्याः । रोहिणी 

नक्षत्र । इस नक्षत्रका आकार . शकटके संमान है । 

शकटि ( स'० स्रो०) छोटो गाड़ी । 

शकरिक ( स“० लि० ) शकट-सम्बन्धी । 

शकरिका ( स'० स्री० ) १ क्षद्र शकर, छोटी वैलगांड़ी । 
२ बच्चो के खेलनेकी गाडी । 

शकटिन्‌ ( स० लि० ) शकराधिकारी, शक्रय्वानं, गांडी- 
वाला । : हे 
शकटी ( स'० स्त्री० ) छोरी गाड़ी । 

शकटोय शवर--एक प्राचोन कवि! 

शकट्चा ( स'० स्त्रो०) शकटानां समूह (पांशादिभ्यो य; । 
पा ४९४६१ ) इति शकट-य-टाप्‌। शंकटो का समूह । ` 

शकठ ( स ० पु० ) मचांन | * 

शकधूम (स ० पु०) गोबर या उपले आदिका घूआ । 

शकन्‌ ( स'० को० ) शकत, चिष्ठा । 

शकनि ( स'० पु०) शकारिलिपि, विक्रमादित्याचुमो- 
दिंत ताप्नशासन, शिळाछिपि आदि । । 

शकन्धि ( स'० पु०) एक ऋषिका नाम | 
कन्धु ( स ० पु० ) शकाना अन्छु शकन्थ्वादित्वात्‌ ` 
अकारलोप | शकौंका कूप या कुआं | 

पु० ) शकस्य पिण्डः । विष्ठाका 


पिण्ड, गोबरका पिण्ड । 


५२२ शकपूण--शकलोए 


शकपूण ( स'० पु० ) एक ऋषिका नाम । 
शकपूत ( स'० पु०) १ पक ऋषिका नाम। ये ऋग्वेद्के 
१० चे मण्डलके १३२ सूलके मन्तद्र्टा थे। २ गोमय 

. द्वारा पवित्र । 
शाकम्‌ ( स ० अव्य० ) छुलरूप । 
शकमय ( स० लि०) १ योप्रययुक। २ गोमथसस्मूत । 
शकम्मर ('स'० पु० ) गोमयपूर्ण द्रव्य, वह चीज जिसमें 

गोबर रखा जाता दे | 
शकर (सर ० क्लो० ) शकल, कचो चीनो, शक्कर । 
शकरकन्द ( हि'० पु०) ~क, प्रकारका प्रसिद्ध कन्द । 
इसकी खेती प्रायः सारे भारतमें होती ह। यदद साधा" 
रणतः सूखी जमोनमें वोयां जाता है। इसका कन्द 
दो प्रकारका दाता दै-पक लाळ और दूसरा 
सफेद । लाळ शकरकंद रतालू वा पिण्डाळू कह- 
छाता है और सफेदफों शकरकन्द यां कदा - कहते 
हे] यह भून कर या उबाल कर खाया जाता है। प्रायः 
हिन्दू लोग व्रतके दिन फलाहार रूपमें इसका व्यवद्दार 
करते हैं। यह कंद बहुत मीठा होता है और इसमेंसे 
एक प्रकारक चोनी निकलती है। अनेक पाश्चात्य 
देशोंमें इससे चीनी निकाली भी जाती है और इसी- 
लिये इसकी बहुत अधिक खेतो होतो है । वनश्पति- 
शाके आधुनिक विद्वानोंका अचुमान है, कि यह 
मूलतः अमेरिकाका कंद दै और वडी से सारे स सारमे 
केलां है । 

_ शक्ररखोरा (फा० पु?) एक प्रकारका छोटा खुन्दर पक्षी । 
इसकी ऊ चाई प्रायः एक वालिएतसे भी कम हाती हैं । 
यह भारत, पारस तथा चोनमें पाया जाता हदो । इसका 
रङ्ग नोला और चोंच काळी होती ह और यहद पेड़ोमें 
छटकता हुआ घोंसला बनाता हो । यद प्रायः खेतोंमें 
रहता दै और खेतोको हानि पहुंचानेवाले फोड़ मकोडे 
आदि खाता हे । यहद सफेद रङ्गके दो या तोन अडे 
एक साथ देता हौ पर इसके अ डा देनेका कोई निश्चित 
समय नहो' हे । 

शकरपारा ( फा० पु०) १ एक प्रकारका फल । यह नं बू- 

से कुछ बड़ा होता हे । इसका वृक्ष नोवूके. वुक्षके 


खट्टा 
फूछ लाल रहुके होते हैं। फळ सुगन्धित Rh हि 
मोठा दोता है। २ एक प्रकारका प्रसिद्ध कप के 
वरफीकी तरह चौकोर कटा हुआ होता ह. 1. र 
मोडा भी बनता हो और तमकोन मो । इसके बना न 
लिये पहले मैदेमें मोयन डाल कर उसे दूध याँ पानी 
गू धते हैं और तब उसे मोटी रोटोकी तरह बेल कर 
छुरी आदिसे छोटे छोटै चोकोर टुकड़मे कार कर 
घोमें तल छेते हैं। यदि नमकोन बनाना होता दै, तो 
मैदा गू'धते समय हो उसमें नमक, अजवापन आंदि डाल 
देते हैं और यदि मीठा बनांनो होता दै, तो करो, ई 
टुकड़ियोंको तळनेके बाद चीनीके शोरेमें पाग .केते है । 
३ सूईदार कपड़े परकी एक प्रकारकी सिलाई -जो-शकर- 
पारेके आकारकी चौकोर होती है । टनी 
शकरपाला ( फा० पु० ) शकरपारा देखो । र 
शकरपीटन ( दवि० पु० ) एक प्रकारको क टोलो झाडी । 
ग्रह हिमालय पर्वतको पथरीलो और सूलो जञमीनमें 


कुमायू” और उसके पश्चिम ओर पाई जातो है। यह 


थूहड़का दी मेद है, पर साधारण सें'हुड़ या थदड़के 
वृक्षसे कुछ भिन्न होता हे । 

शकः्वादाम ( फा० पु० ) खूबानी या. ज्ञद॒ आलु नामक 

` फल जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रास्तमें होता है | 

शकरो ( फा० पु०) फालसा नामक फल । 

शकर ( स'० छ्वी० ) शफ्नोतोति शक ( शकिशस्योणित्‌ |. 
उण १।१११ ) इति कळ । १ त्वक, चमडा ।.२ खण्ड, 
दुकडा ३ वल्कळ, .छाल। 8 शक्कर, खांड) ५ 
ऑवला । ६ कमलको नाळ, कमल-दरड | ७ दाल 
चोनी। (पु० ) ८ मनुके अनुसार एक प्राचीन देशका 
नाम । (मनु ६।२5 ) 

शकळ ( अ० ख्रो०) १ मुखको वनावर, आकृति, चेहरा | 
२ सुखका भाव, चेष्टा | ३ किसो चोज्ञका बनाया 
हुआ आकार, आकृति, खरूप। ४ किसी चोजको बना. 
वट, गढून, ढाँचा॥ ५ सूचि । ६ उपाय, तरकोब दब । 

शकलिन_( सं० पु० ) शकलमस्यास्तीति इनि। प 
भेद, सकुची मछळो.। ऐड 

शकलेन्दु ( सं० पु० ) अपूर्णन्दु ।. 


समान द्वोता हो, पर पत्त तोदूसे?कुछ।-बङ्षे""खेतै ० है ५१०१ छोष्ट?% संधचु७१ गोमयगो ङक गोबरका पिएड 
र $ द । | ण्ड । 


शकल्येषिन--शकुन ५२३ 


शकल्येषिन ( सं० लि० ) का्ठलणड प्राप्तच्छु। ( अथव 
११२५ ) [ 

शकव ( सं० पु० ) राजहेस । 

शक्रसंबत्‌ ( सं० पु० ) सवत देखो । 

शक्कुल ( अ० पु० ) शतावरकी जातिकी पक प्रकारको 
वनस्पति | यह प्रायः मित्र देशमें अधिकतासे होतो है 
और भारतके भी कुछ स्थानों विशेषतः काश्मीर और 
अफ गानिस्तानमें पाई जाती है । यह प्रायः नमे जमीन- 
में वृक्षांके नीचे उगती दै । यह बारहो मास रहती है | 
इसके डंठल डेढ़ दो हाथ ऊचे होते हैं ।. इसके पत्ते 
प्रायः तीन अ गुल चौड़ और एक बालिश्त ळम्बे होते 
हैं। इसके पौघेकी प्रत्येक गांठ पर पत्त होते हैं। इसमें 
.नोळे या छाल रंगके छोटे छोटे फूल गुच्छोंमें और काले 
शंगके फल लगते हैं। इसको जड़ कंदके रूपमें होतो 

- है और बाज्ञारमें प्रायः शकाकुळ मिस्जीके नामसे मिळती 


_ है। यह जड़ कामोद्दोपक तथा रूनायुओंके लिये बल- 


कारक मांनी ज्ञाती है और. विविध प्रकारकी पौष्टिक 


औषर्धोमे डाली जाती है.। कंधारमें इसके बीअ ओषधि- 
के कामें आते हैं । इसकी- राखक़ा क्षार( नमक) 
अशैरोगमें लाभदायक समफझा जाता है। यह जड़ प्रायः 
काचुलसे जाती है और वही सबसे अच्छी भी द्वोती 
है। इसे घुधली या दुघलो भी कहते हैं। 

शकादित्य ( सं० पु० ) राजभेद, शालिवाहन राजा । 

शङन्तक्क ( सं० पु० ) शकस्य जातिविशेषस्य अन्तकः । 
श ॥ जातिका अन्त करनेवाला, विक्रमादित्य । 

शकांब्द ( सं० पु०) राज्ञा शाळिवांदनकां चळाया हुआ 
संवत्‌, शक-संवत्‌ । इस्वी संबतूर्मे से ७८, ७९ घरॉनेसे 
शझाब्द निकळ आता है । विशेष विवरण सवत्सर शब्दमें 
देखो | 

शकार ( सं० पु० ) १ संस्कृत नाटकोंकी परिभाषामें 
राजाका बह साला जो नोच जातिका हो । नारकमें 
इस पात्रको बेवकूफ, चंचल, घमंडी, नोच तथा कठोर 
ृदयवाळा दिखलाया जाता दै। जैसे-सुच्छकरिकमे 
संख्यानक । ( साहित्यद० ३१८४-८५ ) 

श खरूप कार । २ शा खरूप बण शकार | 
शकार (सं० पु०) शकस्य म्लेच्छज्ञातिविशेषस्य अरिः । 


'साइसांक; शकारि; स्याद्रिक्रमादित्य इत्यपि’ ( जटाधर ) 
शकारिलिदि ( सं० पु० ) भारतको प्राचीन पक लिपि । 
शकोल (फा० वि०) अच्छो शक्षवाळा, खूबसूए्त, सुन्दर । 


शकुन ( सं० झो०) शक्नोति शुभाशुभ विज्ञातुमनेनेति 

शक (शके सनोन्तोन्त्यनयः। उण, ३।४६) इति उण | झुभा- 
शुभसूचक लक्षण, शुमशंसिनिमित्त । जो चिह देखनेसे 
शुभ या अशुभ जाना जा सके उसे शकुन कहते है, यथा 
वाहुस्पन्द्न या काकोलूकादि । शकुनशाखमे लिखा दै 
दक्षिणवाहु स्पन्दित होनेसे स्री-लाम होता है, खुतरां 
दाहिने बाहुका फइकना शुभ शकुन है। इस प्रकार 
जिस निमित्त द्वारा शुभविषय जाना जाता हँ, उसे शुभ- 
शकुन और जिस निमित्त द्वारां अशुभ विषय जाना 
जाता है, उसे अशुभशकुन कहते हैं। किसो कामें 
ज्ञानेके समय या कोई काय करनेके समय शुभाशुभ 
शकुन जान कर वद्द करन! आवश्यक है। 


वसन्तराजशाक्जनमें शुमाशुभ शकुनको विषय इस 
प्रकार लिखा है-- 

शुभशक्ुन--दधि, घृत, दुर्वा, आतप तप्डूल, पूर्ण- 
कुस्म, सिद्धान्त, श्वेतसषंप, चन्दन, दर्पण, शङ्कु, मांस, 
मत्स्य, खृत्तिका, गोरोचन, गोधूलि, देवमूर्ति, बाणा, फळ, 
भद्रासन, पुष्प, अञ्जन, अलङ्कार, अस्त्र, तास्वूळ, यान, 
आसन, शराव; घ्वज, छत्र, व्यञ्जन, वस्त्र, पद्म, सङ्गर, 
्रज्चलित बहि, हस्ती, छाग, कुशा, चामर, रले, . सुवर्ण) 
रुप्य, ताम्र, चङ्ग, मेष, ओषधि, मद्य और नूतन पलव ये 
७० द्रव्य देख या छू कर गमन करनेसे शुभ होता है । 
यात्रा करके गमनकाळमे दादिनो ओर ये सब द्रव्य देख- 


नेसे याल्लामें शुभ होता हे । अतपव यह शुभशकुन है! 


यालहाकालमें यदि गान्धार और षडज आदि रागो'में 

और गस्मीर मनोहर खरोंमें वःद्यमान वादित; -वेदर्थ्वान, 
नृत्यगीत आदि सुने जांये तो शुभ होता दे। गमन 
कामें यदि कोई खाली कलसी ले कर पथिकके साथ 
जाये मर बंद कलसो भर कर लोटे, तो पथिक भी छतः 
कार्य हो निवि तपूवक पुनरागमन करता दै। याला- 


.काळमें चुरू भर जळसे कुलको करने पर यदि अक- 


0-0. Jangamwadi Math EN धः भीतर त्‌ ` पेटमें चर "जॉय 
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तो अभीए कार्यको सिद्धि होती. है तथा सुख लास 
; होता है। 
अशुसशकुन--अड्भार, भस्म, काष्ठ, रज्जु, कदम, 
पिण्याक, कार्पास, तुष, अस्थि, विष्ठा, मलिनध्यक्ति, लोह, 
आवज नाराशि, कृष्णधान्य, प्रस्तर, केश, सप, औषध, 
तेल, गुड़, चमड़ा, चरवो, खाली घडा, लवण, तुण, तक्र, 
अग ल, श्टछूछ, इष्टि और वायु ये ३० द्रव्य यात्राकालमें 
अप्रशस्त हैं । ये सब द्रव्य देख कर गमन करनेसे अशुभ 
होता है । 
यदि यात्रा करके गाडी पर चढ़ते समय पैर फिसल 
जाये अथवा गाड़ी भाग ज्ञाये अथवा बाहर निकलते 
समय द्वार पर अभिघात हो, तो यालामें विघ्न उपस्थित 
होता है। मार्जारयुद्ध, मार्जारशब्द, कुटुम्वका परस्पर 
विवाद, याल्लाकाळमें ये सव देख कर यात्रा न करे। नये 
घरमें प्रवेश करते समय शवदश न दोनेसे खुत्यु अथवा 
बड़ा रोग होता है। किन्तु याल्राकालमें रोदन शब्द- 
हीन शवद्श न दोनेसे उस यात्रामें सभी कार्य सिद्ध 
होते हैं । 
जांतें अथवा आते समय यदि अत्यन्त सुन्दर, शुक 
वस्न और शुक्त माल्यधारी पुरुष या स्त्रोके दर्शन हो, तो 
कार्यो सिद्ध हाता दै । राज्ञा, हए ब्राह्मण, त्रेशया, कमारो, 
बन्धु, सुन्दर केशवाला मनुष्य, अश्वारूढ या गजारूढ 
` व्यक्ति यात्राकालमें देखनेसे शुभ होता है। श्‍वेतवस्त्र- 
धारिणी, श्वेतच दनालिप्ता तथा शिर पर सफेद माला 
पहनो हुई स्त्री ओर संतुष्टचित्ता तथा गौरवर्णा नारी 
यात्राकालमें देखनेसे अभीट कार्य सिद्ध हाता हे । छल- 
धारो, शुक्कवर्रपरिधारी, पुष्प और चन्दनादि द्वारा चिलि- 
ताङ्ग सोज्ञनकार्यमें नियुक्त और पाउनिरत ब्राह्मणके 
याल्लाकाळमें दर्शन करनेसे सभी कार्य सिद्ध होते है। 
जिसके जाते समय नर यो चारो फळ द्वाथमें लिये. 
सामनेसे निकल जाय; उसको अभिलषित कार्य अत्ति 
शीघ्र सिद्ध होता दो । 
यात्राकालमें हृतगव, अपमानित, अड्भह्दीन, नग्न, 
अन्त्यज, तेलप्रलिप्त, रजखळा, गर्भावती, रोदनकारिणो, 
मलिनवेशधारी, उन्मत्त, बिधवा, दीन, शत्र,, मुक्तकेश, 
उष्ट्र या ग्रदंभस्थित सन्यासी और नप सक 


gamwa 


ये सव 


शुन 


सिद्धि होती है। 
देखनेसे दुःख और अभिळषित गज > 


कृष्णवस्त्रधारिणी, छष्णानुलेपनयुक्ता ` $ कुपिता 
६ ज्ञी अथवा कृष्णवणी कु 
माळा शिर पर पहनो हुई सर होती है. 
रमणी यात्ला-कालमें दीखनेसे यांत्रामें he डेको 
जिसके जाते समय पीछेसे अथवा सामने लड़ 
हो दूसरा व्यक्ति 'जाओ' ऐसा वाक्य कहे, तो उस 
व्यक्तिका सभी प्रकारका मङ्गल, सन्तोष और विजय 
लाभ होता है । शत्र वधके लिये यादाकालमें यदि 
मार, काट, भेद्‌ कर इत्यादि शब्द दो, तो काये सिद्धि होती 
तथा यात्राकाले 'कददाँ जाते हो ! मत जाओ' इत्यादि 
शब्द सुने जाये', तो उस यात्रामें विपद दोतो है । 
याल्लाकाळमें लाभ, जय, मङ्गल और ` अमङ्गल इत्यादि 
सूचक वाकय द्वारा उस उस. फलका शुभाशुभ स्थिर 
करना होगा ! 0) 
याल्राकाळपें सामने यदि रोदनध्वनि सुनाई दे, तो 
उपद्रव,अग्निकोणमें भय, और नेऋत कोणपें युद्धके समय 
विपदु और वायुकोणमें रोदन सुनाई देनेसे समृद्धि लाभ 
दोती है । पोछेमें यदि रोदन सुनाई दे, तो सन्ताननाश, 
रोदनध्वनिकी निवृत्ति दोनेसे छाभ' तथा शत्रू की क्र्द्न- ` 
: ध्वनि खुननेस कार्य सिद्धि होतो है । जो हाथो ऊपर- 
की ओर सूड उठा कर अथवा दाहिने दांत पर सू डका 
अगला भाग रख कर खड़ा रहे, यां जोरसे चिंघाड़ मार 
कर चारों ओर घूमे, ऐसे दाथीके देख यात्रा करनेसें 
सभी मनोरथ सिद्ध होता हो। याल्लाकाळमें शब्दहीन 
श्एगाळ देखनेसे उसी समय कोई अनिष्ट होगा ऐसा 
ज्ञानना चाहिये। वामभागमें श्टगालकी गति देखनेसे 
शुम और रालिकालमें बहुतसे श्रगाछ एकत हे! कर बाई 
ओर शब्द करे, ता भी शुभ जानना होगा। 
यदि श्याल पहले 'हुआं हुआ! शब्द करके पीछे 
टा, ऐसा शब्द करे, ता शुभ और अन्य प्रकारका 
शब्द करनेसे अशुभ होता ही । रात्षिकाळमें जिस घरके 
पश्चिम ओर शभ्रगाछ शब्द करे, उस 
रन, पूर्ग ओर शब्द होनेसे भय, 
शब्द करनेसे शुभ होता हो । 
.. यद्वि 


के मालिकका उच्चा- 
उत्तर और दक्षिण ओर 


र भ्रमर वाई ओर गुन गुन शब्द कर किसी 


कालमें ऐसा भ्रमर देखनेसे शुभ होता हो । गोक्षर, | अपाङ्ग देशके स्पन्दनसे ख्रोलाभ और कर्णके प्रान्तसागके 
कृष्णसर्प आदि खाभाविक अति भयङ्कर यात्रा: या स्पन्द्नसे प्रिय संवाद लाभ होता है । नासिकास्पन्दन- 
किसो कायोरम्म काळमें सर्ण देखनेसे वह कार्य या | से प्रणय और बंचुता, अधर और ओष्टदेश-र्पन्द्नसे 
याला कट देना. उचित हो, क्योंकि इससे विघ्न | -अभीष्ठ विषय लाभ, करठदेश-सरूपन्द्नसे सुख, चांहु- 
दाता ह. । इसमें कुछ विशेषता हो । वदद यद कि याल्ला | स्पन्दनसे मितस्नेह, स्कन्घदेश-स्पन्दनसे खुल; दस्त- 
: काळमें सर्पदर्शन होनेसे पाषाण या कण्टकमें पादस्पर्श | रूपन्‍्दनसे घनलोभ, पृष्ठदेश स्पन्दनसे युद्धमें पराजय 
कर यात्रा चणे समस्त विघ्न विनष्ट होता हो। | तथा वक्षःस्थल स्पन्दनसे ज्ञयळाभ होता दै। कुक्षि 
यात्राकालमें सप :अथवा पञ्चनखी यदि वामभागमें | देशके स्पन्द्नसे प्रति, स्त्रियोके स्तन स्पन्दनस 
दिखाई दे, तो शुभ और अद्ध पथमें उन्नतमस्तक सर्प | सन्तानोत्पत्ति, नाभिस्पन्दनसै स्थानच्युति; अन्त्र 
दिखाई देनेसे राज्यलाभकी सम्भावना रहने पर भी | स्पन्दनसे अर्थलाभ, जानुसन्धि अर्थात्‌ घुरनेके स्पन्दन- 
. गमन न करना चाहिये। ._ से शतके साथ सन्धि, जङ्घा स्पन्दनसे किसो .न 
यात्राकाळमें छो'क होने, छिपकली देखने और कोवे | किसोका नाश, चरणस्पन्दनसे र्थानप्रांसि और पदतल 

का शब्द सुननेसे निम्नोक्त प्रणालीके अनुसार शुभाशुभ | स्पन्दनसे पथश्रमण होता है । 

स्थिर किया जा सकता है । जिस वारमे याला करनी __ खीपुरुषके सम्बन्धे थे सव शुमाशुम विपरोत 
होगी, उस वारको पहळे.पूचंकी-ओर रख कर दक्षिणा. | भावमें जानने होंगे अर्थात्‌ पुरुषके दक्षिण माग और 
वत्तं रमसे उसके वादके वारौँको तथा राहुग्रहका पर- | स्त्रीके वाम भागमें शुभ तथा इसके विपरोत भागमें 
` चत्तो दिशाओंमें विन्यस्त करे! किन्तु. शनिश्नदके वाद | अशुभ जानना द्ोगां। ( शाकुनदीपिका ) 

राहुप्रह स्थापन करना होता है। इसके वाद्‌ देखनो | ( पु० ) २ पक्षिमात्न, पक्षोका साधारण नाम शकुन है । 
होगा, कि जिस किसो ओर छी क, छिपकली या कौचे- | -३ पक्षिविशेष, ग्रश्न । कश्यपपत्नी ताघ्राके गभ से 
का शब्द हुआ है, उस ओर पूर्वोक्त वार स्थापन क्रमसे | णुघ्रको उत्पत्ति हुई । ( भागवत ) | 

कौन ग्रह पतित हुआ है, वह जानना होगा । य॒श्च यदि चाम, दक्षिण, पूवे और पश्चाइभागमें 
यदि उस ओर रवि पतित दो, ता जिस कार्यके | रद्द कर शब्द करे, तो अमंगल होता है । ( बसन्तराजशाँ ) 
' लिये याला को गई है उसमें भय, सोम होनेसे कमेका | ४ विप्रमेद्‌ । ५ गीतचिशेष। उत्सवादिमें मडुलार्थ 
शुभ, मङ्गल दोनेसे उत्पात, चुधमें शुभ, वृहरुपतिमें | यह गीत गायः जाता है । >> 
सर्वसिद्धि, शुभ हेनेसै ईषल्लांभ, शनि होनेसे वह कार्या शकुनक (सं० पु०) शकुन-खाथ-कन्‌ । शकुन देखो | 

| 


उसी समय नाश तथा राहु होनेसे भी उस कार्यका | शईनज् ( सं० लि० ) शकुने जानातीति ज्ञा-क । शाकुन- 
नाश जानना होगा । ज्ञाता, जो शकुनोंका शुभशुभ फळ जानता हो । 
अङ्गष्पन्द्‌नः होनेले निम्नरूपसे शुभाशुभ स्थिर | शकुनज्ञा ( सां० स्री० ) ग्रधगोधा, गिरगिर । 

करना होता है। अङ्गका दक्षिण भाग रुपन्द्त होनेसे | शकुनज्ञान ( सां० क्वो० ) शक्कुनस्य शुभाशुमनिमि स्तस्य 
शुभ तथा पृष्ठ और इदयके वॉमभांगका स्फुरण होतेसे | ज्ञॉनं। शुभाशुभ निमित्तका ज्ञान। _ 

अशुभ होता दै । मस्तकस्पन्दन होनेसे स्थानवृद्धि | शकुनद्वार ( खं० पु० ) शकुनविषयक खंज्ञाविशेष । 
तथा श्र, और नासास्पन्दनसे प्रियसङ्गम होता है । | यदि.दो शकुन यथाभागमें अवस्थित रह शांतभावसे 
[ चक्ष ;सपन्दनसै भ्रृत्यलाभ, चक्षके उपान्त देशके | शब्द और चेष्ट प्रदर्शन करते हे, ते - उसे शकुनद्वार 
/ सपन्द्नसे अर्थप्राछि तथा चक्ष के मध्यदेशके स्पन्दनसे | कहते हैं । यह शकुनद्वार शुभसूचक दै । याला : 
उद्बेग और मत्यु होतो है। युद्धके समय और निमी- | . आंदिके समय ऐसा शईनद्वार देखनेसे शुभ होता 
लन -अवरथामें चक्ष :४पन्द्नि दोतेसे नगन जमात? ।००हि"।०८॥कि सी ्किसीका कहना है, - कि एक , ज्ञातीय 
vo, अळया, 132 
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शान्तत्रेष्ट और शब्दरदित शकुनद्वार दोनों पाश्च में होनेसे 
शुभ होता है। ( दृहत्स'हिता ८६।५२-५३ ) 
शकुनशास्न ( सं० छो० ) शकुनविषयक शास्त्र । वदद 
शास्त्र जिसमें शकुनोंके शुभ और अशुभ फलोंका चिवे- 
चन हो, शकुन वतलानेब्राला शाख । 
शकुनसूक्त ( सं० झो०) सूक्तमन्लमेद । सृगपक्षीके विकार- 
में यह सूक्त जपना पड़ता है । इसको शाकुनसूक्त भी 
कद्दते हैं । 
धसुदेवा इति चेकेन देया गावश्च दक्षिणा। 
जपेच्छाकुनसूक्त वा मनोवेदशिरांति च ॥” 
- ( बृहत्सं० ४६।७३ ¦ 
शकनाशा ( सां० स्रो० ) युहमाकार वृक्षभेद । 
शकुनाहृत ( सं० पु० ) १ बालरोगविशेष। २ शकुनि 
प्रद । ३ मत्श्यविशेष, एक प्रकारकी मछळो । 8 शालि 
घान्यमेद, पक प्रकारका चावळ जिसे दांऊद्खानी कहते 
. हैँ। ( भावप० ) 
शक्कुनाहृता ( स० ख्री० ) १ चिड़ियों द्वारा छाई हुई 
वस्तु। २ एक प्रकारका चावल । 
शकनि (राँ० पु०) शक्नोति उन्नेतुमात्मानमिति शक (शके 
रुनोन्तोनयः। उण_ ३४९ ) इति उनि । १ पक्षी मात्र 
` २ गृध्र, गिद्ध । ३ कीरव या दुर्योधनादिका मामा । यह 
सुबळराजाका लड़का था, इससे इसका नाम सावल हुआ 
यह दुर्योधनका मन्त्री था । राज्ञा दुर्योधन जव पाएडवों 
का ऐश्वय देख नितान्त व्यथित हुए, तब इसी शकुनिके 
परामर्श और सद्दायतासे कपरद्य तमें पाएडघोंके हराया । 
पाण्डव पराजित हो कर वनमें चळे गये । शकुनि- 
की परामर्शसूळक यह कपरदुयूतक्रो डा ही कुरुकुलध्वंस- 
की एक मात्र कारण थी ! सहदेव द्वारा पुत्नसहित 
शकुनि मारां गया । महाभारतके सभा और शल्य पंचमे 
इसका विस्तृत विवरण है। ६ 
४ वव प्रशृति ग्यारह करणोंके अन्तर्गत अष्टम करण | 
इस करणमें किसी वाळकके जन्म लेनेसे वह परधनहारी, 
वञ्चक; क्रू रचेष्, कृतघ्न, अतिशय परदारासक्त, क्रोधी 
और शीघ्रकर्मा होता हे । (कोष्ठीप्रदी) . | 
५ दुःसदपुत्र | दुःसदके औरस और निर्माशिके गर्भ - 


से दन्ताङष्टि और शकुनि आदि. <(पुल्न ताचा ढत कन्ब्री 01०००. ह्विमालवक्रे०नातिशोतोाष्ण देशमें 


शक्कुनशाख्-शक्कुनि 


ह के 
उत्पन्न हुई । ये सभी अत्यन्त पापाचारी थे ।. स 
श्येन, काक, कपोत, गध्र और उलूक नामक | पांच 
थे। ( माक ण्डेयंपु०) 
६ विकुक्षिपुत्। वेवखत मन्वन्तर इक्ष्वाकू नामक 
“एक राज्ञा थे । उनके सौ पुत्र थे। बड्का > 
विकुक्षि था। पे विकुक्षि अयोध्याके राजा थे। इन 


शक्कुन आदि पन्द्रद पुत्र हुए । 
( अग्निपु० सगरोपाख्यान-नामाथ्याय ) 
शकुनि--खनामप्रसिद्ध पक्षीविशेष । संरुक्षत पर्याय-- 
ग्रथ । यह मांस जानेवाला पक्षी हे, सड़ा पत्रा मुदा 
हो इसका पकमाल लादय है। मैदानके कोड मकोड़े- 
का मी यह खाता है। बाहरी गठन देख कर इसे चिल्ल 
ज्ञाठिके पक्षियोंमें शामिळ किया ज्ञा सकता है। प्राणि- 
तक्त्यविदों ने भिन्न भिन्न दे शमें सिन्त भिन्न प्रकारका 
शकुनि दे ख़ कर उन्हें विशेष विशेष श्रेणीमे विभाग किया 
है । 1८70०5 साहबने प्रकृत शकुनियेंका एप्प 
शाल्लाके अन्तभु क्त झिया हे । वांचुन शकुनि (एडाप्प्रा८ 
1101६01715 ) कृष्णशकुनि (0178715 Calvus’, शवेत- 
पृष्ठ शकुनि (७, पएप5), धहदाक्रति ताम्रवर्ण शकुनि 
(७, 11२४७») दीघचञ्चु कपित्थ शकुनि ( ७. 11त1०५5 ) 


` आदिको इसी शांखाके अन्त्भु'क्त किया जाता है । एत- 


द्विन्न विभिन्न देशमें इस अ णीके जो सव पक्षी है. उनके 
Neophroninae Gypaetinae, - Sarcaramphinae, 
American Valture और Gypoiera cinae (Angola 
Vulture )' आदि दलोंमें विभक्तः कियो जाता हे । Ne०- 
phron-percniopterus पक्षी हम लोगोंके देशमें काला 
मुर्गा वा काळी मुर्गों नामसे परिचित हे । जिन सव 
शकुनिर्योकी निम्न चोंचके नीचे दाढ़ोकी तरह लाल 
माँसको कलेजी रहतो है, वे ही 0055५6 Barbatey 
नामसे प्रसिद्ध है। इन्हे' पाश्‍चात्य भाषामै 7/677९; 
६९४९४७ . कहते .हे' । 

: मिस्र देशका शकुनि एशिया, अफ्रिका और पूर्व 
यूरोपमें प्रायः देखनेमें आता है ।. यहो हम ढोगोके 
देशको कालो सुगा ( Neophron Perenopterus ) 


"और चाइबिछ प्रन्थफा “Pharaob's chicken” | 


मजुप्यज्ञातिकी 


शकु निका--शकुन्तला 


वासभूमिके सन्निद्दित प्रदेशमें मो ये देलनेतें आते हे । 
भारतके समतल प्रान्तमें भो इस दुवले और करूप पक्षि 

जातिका वास है। पूर्वाञ्चछमें जितने प्रकारके शकुनि 
हे, उनमें उक्त जाति ही छोटी है। चोंचसे रे कर पूछ 
तक इसको लम्बाई २६ इञ्चसे बड़ी नही' होती । १८६६ 
ई०में अस्वांला शहरमें एक बड़ा भूरे रङ्गका शकुनि 
गोलोसे मारा गया था। दोनों डोनेका विस्तार ८ फुट 
२ इञ्च और मासपिण्ड १७ पौ'ड था । 


शक्‌ निका ( स'० खरो०) शकुनि कन्‌, टाप्‌। १ शकुनि । 
२ पुरांणांनुसार रूकन्द्के एक अचुचरका नाम | 

शकुनिप्नद ( स'० पु० ) पुराणा चुसार स्कन्दके एक अनु: 
चरका नाम | | 

शक निप्रपा ( स'५ ल्ली० ) शक्कनीनां .पक्षिणा' पानार्था 
या प्रपा ). पक्षियोंक्री पानीयशाला । पर्याय--श्रीप्रह । 

( हाराबळी ) 

शकुनिवाद्‌ ( स'० पु० ) उषा कालके समय खिड्योका 
चहचहाना । 

` शकुनिसवन (स० को० ) शक्‌ नयज्ञ । 

शकुनिसाद ( स'० पु० ) पक्षीके समांन ज्ञाना | 

` ,( शुक्क्षयजु; २५।३ ) 

शकुनो (स ०. ख्रो०) शकन-ङोष्‌। १ श्यामापक्षो । २ 
गोरेया पक्षोका मादा । ३ एक पूतनाका नाम। यह 
बहुत क्र,र ओर मश्रङ्कए कहो गई है। ( हरिव ० ६२।१-३ ) 
सुश्र्‌ तके अनुसार एक प्रकारका वालग्रद । कहते हैं, 
कि जिस बाळक पर इसका आक्रमण होता है, उसके 
अ'रा शिथिल पड़ जाते हैं, शरोरमें जलन होतो है, फेड 


फु सिया आदि निकल आती हैं, शरोरसे पक्षियोंको-सो 


गन्ध आने लगती है और वह रद रह कर चौक उठता 
है। (सुश्रुत उत्तरत० २७ २० ) 

शकनी ( हि० पु० ) वह जो शकुनें का शुभ और अशुभ 
फल जानता हा, शकमक्ष । 

शाकनी-मातुका ( सं० स्रो०) बालकेंकोी पक प्रकारको 
व्याधि। यह उनके जन्मसे छठे. दिना छठे मास या 
छठे वर्ष होती है और इसमें उन्ह ज्वर तथा कंप 
होतो है, दृष्टि कदुध्वे दो जातो है और हरदम बहुतःऋष्ठ 
बना रहता है ! 


८-0. Jangamwadi Math Calection पसच? इ पंचन' प्रर 
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शक्ुनोश्वर ( सं० पु०) शकुनीनां पक्षिणामीश्वरः । 
पक्षियोंका खामी, गदड । 
शकुनोपदेश ( सं० पु० ) शकुनशास्न । 
शकुन्त ( सं० पु० ) शक्नोति उत्पतितुमिति शक 
( शकेरुनोन्तोन्त्यनयः उण ३।४६) इति उन्त। १ पक्षी, ` 
चिड़िया। २ कीरमेद्‌, पक प्रकारका फोड़ा । ३ 
भास पक्ष । ४ काकमेद्‌, एक प्रकारका क्रौआ । 
५ कुक्क टभेद । ६ विश्वामिलरके पुल्लका नाग । 
शक्न्तक ( सं० पु० ) पक्षो, चिडिया । 
शकुन्तला ( सं० खस्रो») शकन्तेः पक्षिमिर्लादयते पाल्यते 
इति ला-धभर्थं क, स्त्रियामाप्‌ । मेनका नामको अप्सराके 
गस से और विश्वामित्रके औरससे उत्पन्न कन्या । 
यह कन्या निजेन वनमें शकुन्त या गिद्ध द्वारा रक्षित 
हुई थी इसीसे इसका नाम शकुन्तला हुआ | 
“निजने ठु वने यस्मात्‌ शकुन्तेः परिरक्षिता। 
शकुन्तल्लेति नामास्याः कृतञ्चापि ततो मया ॥” 
( महाभारत १७२१४ ) 
राज्ञा दुष्मन्तके साथ इसका विवाह हुआ तथा 
उन्ही'के औरस तथा गभ में भरतने जन्म प्रदण किया । 
इस भरतसे ही भारतवष नाम हुआ हे। 
महाभारतमें लिखा हे, कि पक दिन दुष्मन्त 
सेनांओंके साथ आखेरको निकले । आखेटके वाद्‌ 
चे हडात्‌ अकेले ही कण्वसुनिके आंध्रममें जा पहुचे । 
इस समय कण्व वहां नदी थे । शकुन्तलाके ऊपर 
ही आश्चमरक्षाका भार था । इस कारण शकम्तलाने 
ही आसन, पांद्य और अध्य आदि द्वारा राजाको 
अर्चना की तथा कशळ-दीम पूछा। राजा दुष्यन्तने 
तापसी स्वरूपा परमवेशधारिणो साक्षात्‌ लच्सोको 
तरद रूपवती ऋन्यासे कहा मैं भगवान्‌ कण्वकी पूजा 
करने आश्रममें आया ह'। चे कहां हैं £ शकन्तलाने' 


उत्तर दिया, पिता फल ळानेके लिये गये है, कछ समय 
ठहरिधे' उनके दशन:हो जांयेगे।' _ 
अनन्तर राजाने थोड़ा विधाम कर फिरसे पूछा _ 


भगवान्‌ कण्व ऊदु ध्वरेता हैं, अतणव तुमं किस प्रकार _ टु न 


उनको कन्या हुई ? सुरे शस विषयमे संदेद' 
मेरां संदेह दूर करो। | : : ` ` 
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पितासे सुना है, कि विश्वामित्र नामक एक मद्दातपखो 
ऋषि हिमालयके प्रान्तमें कठोर तपस्या करते थे । 
इन्द्रने उनको तपस्यासे भय खा कर- तपोभङ्ग करनेके 
लिये मेनका नाम्नी अप्सराको भेज्ञां । मेनका द्वारा 
उनका तपोभङ्ग हुआ । उसो जगह दानोंके संयोगसे 
मेरा जन्म हुआ । ty 

प्रसबके वाद ही मेनका सुरे सिंइच्याघ्रसे समांकुछ 


विज्ञनवनमें छोड़ गई । शकुन्तोने | 


मेरी रक्षा को थो, इस कारण मेरा नाम शकुन्तला हुआ । 
पिता कण्व सुरे उस अवस्थामें देख आश्रम उठा छाये 
और लालनपालन करने लगे । इसीसे वे मेरे पिता हैं। 
राजा दुष्मन्तने शकुन्तलाका जन्म वृत्तान्त खुन 
कर कही, तुम राजाको कन्या हो, इससे मुझसे विवाह 
करने योग्य हो, गांधचे-विधोनसे सुरे वरमाला पहनाओं, 
यही मेरी एकान्त अभिलाषा है।! इस पर शकुन्तला 
बोली, 'राजन्‌ ! मेरे पिता अभी आयेंगे । आप 
थोड़ी देर ठइरिये । वे आते हो सुक्त आपके दाथ 
समर्पण कर देंगे ।” राजाने कहा, मेरो इच्छा है, कि. 
तुम खयं मेरी भजन करो, में तुम्हारे लिये दी यहां 
आया हु} मेरा हृदय तुमे पर अत्यन्त आसक्त हो 
गया है, क्षलियके लिये गान्धवं विवाह दी सबसे श्रेष्ठ 
है, इसमें जरा मी धमेहानि नद्दोगी। ' . .. 
शकुन्तला बोलो, 'हे पौरव | 'यदि यहद धर्म-पथा 
उुसारो दो और आत्मसमर्पण विषयमें मेरा प्रभुत्व 
रहे, तो मेरा एक पण है. वद खुनिये । आप सुकसे 
यह प्रतिज्ञा कीजिये, कि मेरे गभ से जो पुल जन्म लेगा, 
वह युवराज और आपका उत्तराधिकारी होगा । यदि 
, आप यह प्रतिज्ञा करें; तो मैं आपसे विवाह कर सकती 
ER : 
मन्मथके वाणसे नितान्त -व्यधित राजा बिना सोचे 
विचारे हो शकुन्तलाको बात पर सम्मत. हो गये ।.इस-: 
के वाद यथाविधान पाणिग्रहण करके उसके साथ सुख 


सम्भोग किया । कुछ समय प्रणयालापके वाद ` र.जाने- 


कद्दा, में राजधानी जा कर ही तुस्दे' वहाँ ळे जाऊ गा । 


इस प्रकार आश्वासवाक्यसे शकुन्तछाको प्रसन्न. .किया. 
तथा महरम कण्ब् आश्रममें आ कर इसे-अबुभोवूक/करेये।)०सभिपविषव भीळूकरंदने पर भो घ्या कारण है किः 
,: किं. 


. या नही' यह सोचते सोचते 


शकुन्तला 


वे आअमंसे निकल पडे । 
थोड़ो देर बाद महूर्णि क्रण्व आश्रममें आपे भर 
दिव्यज्ञानसे सारो बातें जान कर शंकुन्तलासै य 
भद्रे | आज्ञ तुमने मेरी अपेक्षा न करके जो पुरुष. उ 
क्रिया. है, उससे तुम्हारी धमे ह्नि न हुई । तुमने उन्हें 
अएना पति बना कर उनके साथ संसर्ग किया है। इस" 
से तुम्हारे गर्भासे पक महावलिष्ठ पुल अन्म लेगा तथा 
चहो पुत्र सागर पर्यन्त सभी भृभागका अधिपति होगा । 
याल्लाकालम उसका रथचक्र कहीं भी न रुक सकेगा ।” 
राजञा. दुष्मन्तके अपनी . राजधानो छौटनेके' तोन 
वर्ष वाद.शक_न्तलाने पकं क मार प्रसव किया | वह 
पुल दिनों दिन बढ्ने लगा । महर्षिने बाळकंका' जात- 
कर्मादि संस्कार किया । वह बालक सभी प्राणियांका 
दमन करता था, इस कारण उसका नाम 'सर्वेदमन' 
इुआं। : मंदषिने उस वाळकका असाधारण बल और 


कार्यकळाप देख .कर शक्‌ न्तलासे .कद्दा, 'इस वालकके ' 


यौवराज्यके अभिषेकका समय पहु'च गया. ' इसलिये 


तुम इन शिष्यांके साथ अपने. स्वांमीके पास : जाओ, | 
स्त्रियांकी सदां पितांके घर रहना उचितं नही है! - “ ` 


“ शकःन्तला मेहंषिके आदेशसे शिष्योंके साथ राजा- 


के समीप गई-। शक्‌ न्तलांने राजाको यथायोग्यं सत्कार 


कर कहा, 'राजन्‌ | देवतुल्य यह पुल आपके हो. औरस: 
से उत्पन्न हुआ हे, इसे आप युवराज बनाइये ।.. आपने 
पहले जैसी प्रतिज्ञा को थी, अभी उसका पालन कीजिये । 
यह मेरा. अभिलाष है |! ER 

` शक न्तलाकी यह वात सुन ' कर ' राजाको पूर्व त 
सभी कार्य स्मरण हो आया !' किंतु फिर भी उन्होने 
शकु न्तलासै कहा, “दुष्ट तापसि | तुम किसकी भार्या 
दो ? तुम्हारे साथ मेरा ' घम, अथ और काम दिषयमें 
कोई सम्ब 'घ है, स्मरण नही“ होता, अतपंब यदि तुम्हारी 
इच्छा हो, तो जा सकती हो अथवा «यहां 'ठहरनेमे भो 


सुकत कोई आपत्ति नही'।' - 


तपस्विनी शकुन्तलां लजासे अभिभृता और अचै- 


तन्यकी तरह दो गेई। पोळे वह दुःख, अभिमान और 
अमषेके बळ. राजासे कहने- छगी, महाराज !- आपको. 


र 


शकुन्तला-- शकन्तलात्मज 


सामांनग्र पुरुषके लिये निशङ्कचित्तसै नही जानता हु" 
ऐसी बात कहते हैं । यहद सत्य है या असत्य, आपका 
अन्त;क्ररण ही जानता है... 
लक्ष्य करके अन्याय आचरण न करं। आपने कया यह 
समक रखा है, कि मैंने अकेले निज्ञ नमें यह काम किया 
है; साथमें कोई न था; कौन जान सकेगा १ कपा आपको 
यह मालूम नही; कि पंरमांत्मा परमेश्वर सवो'के देदयमे 
जागरूक हैं, उनसे पापकर्म छिपा नहो' रहता । 
आपने इन्हो'के सामने यह पापकर्म ` कियां हैं। संतुष्य 
पापकर्म करके समेंकते हैं, कि कोई इसे जान न'सकेगा । 
आदित्य, चन्द्र; अनिल, आकाश, भूमि, जळ, दिवा, 
रात्रि, संध्या और यम आदि: समी छोगोंके' चरित्र 
जानते हैं। मैं पंतित्रंता स्वयं उपस्थित हुई हू, पेसा 
समझ अवज्ञा न करे ।: में आपको आद्रणोयाः भोर्या 
ह", सुभे.” आद्रपूर्व क ग्रहण ` करना उचिते है | मैंने 
: ऐसा कौन-सा पाप किया है, मालूम नहीं।  वचपनमें 


पिता मातीने सुरे छोड दिया, अभो आप भी छोड़ते 
. हैः किः तु ग्रह वालकं आपका हो, इसे छोड़ना आपको 
कदापि उचित नहीं; 6 

शक न्तळाको बात खुन कर दुष्मन्त चो ळे, 'शकःन्तले ! 
: यह बालक मेरा पुत्.हो..वा नही :सो। में. नदी - जानता । 


: -तुस्हासी बात पर: किस प्रकार विश्वास करू, :स््रियां 


प्रायः कूठ बेला, करती दद ॥- विशेषतः ; तुम्हारी माता 
व्यभिचारिणी दयाहीना मेनकाने निर्माल्यःत्यागङ्रीःतरह 
= हिमाळयपृष्ठ. पर= तुम्हारा परित्याग -किया, था-तथा 
क्षलियक लोङ्ूव ब्राह्मणत्वलुब्ध निर्दयी विश्वासितः भी 
कामके वशवत्तो दो “तुफ्दारे .जनकः:हुप थे: इसलिये 
तुम्दारा असत्य चेलना: असम्भंव:-नही' ॥: मेरे सामने 


. ऽसुरे मिथ्यावादी बतानेमै तुझे जरा भोल्यांन हुई ! 
` _ तुमसे और .-अधिक में. बे!ःळना-.. नही चाहता 1. ..अभो 


ˆ ठुम्दारी जो इच्छा. हा, कर सकती हो । 


+ ° कहा, राजन! आप धर्मके नियन्ता दो. कर घर्शका | 


“अतिक्रम न करे । में अंभी जाती हू', आपसे मेरा 


कोई सरोकार नदी । आप यह निश्चय जाने, कि र 


आप राजां हैं, -घमेंके प्रति 


शकुन्तला इत्यादि प्रकारले नाना प्रकारके न्याय 
और धर्मसङ्गत वाक्यसै राजाको तिरस्कार कर चलो 
गई। उस -समय राज्ञाके प्रति यंहृ देववाणी दुइ, 
दुष्मन्त | माता चर्गकोषखरूपा है | उसमें पिता आप हो 
पुत्नरूपर्मे अन्मप्रदण करते हैँ। अतंएबं पुत्रका भरण 


` पोषण .करो, शकुन्तलाकी अवज्ञा न करोः।  शकुन्तलाने 
` जो कुछ कहा है, “वह समो सत्य है 
सार-तुम्हे इस पुत्रका भरण करभा होगा और इसी 


मेरे बचनाचु 


कारण इसका नाभः भरत होगा | 


राज्ञा दुष्मन्तने यद्द दैववाणी खुन कर अमात्य आद्‌ 
से का, 'आप लोग इस देवदूतका वाक्य. श्रवण को जिये 
तथा म भी यह अच्छो तरह .जानता ह ' | . किन्तु . यह 
जानते हुए भी यदि में इस पुलको ग्रहण करता, तो प्रज्ञा 
मुझ पर संदेह करती । 


अनन्तर राजाने हएचित्तसे सर्वोके सामने शड्म्तला 

और उसके. पुत्रको आनन्दको साथ 'प्रदण कर उसका 
भरत नाम रखो तथा शीघ्र: हीं उसे युवराज वत्ताया । : 
7:( मद्दाभारत आद्पि० ६८-७४ अ० 

पद्मपुराणके खर्गखण्डमें श्मसे पम. अध्यायमें 


-शककुम्तलाका विस्तृत विवरण वर्णिते हुआ है 1: :इंस 


पुरांणकेः मतरे दुष्मन्त जव 'कण्वाश्रम छोड़ रहे थे. उस 
समय यादगारीके लिये उन्ददोंने शकुन्तलाको एक अ'गूठी 
दायी ` पतिके घर जाते संमंय दैवक्रमसे चद अंगूठो 
नदीमें गिर पड़ी । कोई ` रुमेरणचिह दिक्षा न. सकने- 


“5 के कारण दुष्मन्ते शकुन्तळाको पहंचोन न सके। आखिर 


एक धीवरके ज्ञालमें पकड़ी हुई मंछलीके पेटले. वह 
अ'गूठो निहली। वह अगणूठो देखते. दी दुष्म्रन्तको 


-पूवैस्वृति जग उठो। ` प्रोछे हिमालय मदेशमै अरतको 
.“शुश्वीरताको: परिचय पा कर उन्होंने भरंतको अपना पुत्र 
: समका. और बड़ आंदरसे पुलं सहित शकुन्तलाको 


ग्रहण किया ! > -मदाकवि कालिदासंने यह उपाख्यान ले 


४ कर ही अभिज्ञात्त-शकुम्तला ` नामक नारकं प्रणयन किया 
'है। ० यह संस्कृत नांटेकमें सव्र है। ` ` 


~ 


CaN 


$ 33: आपके मुरू ग्रहण नहो करने पट सो एओएउयह् तुल "त छात्मञ्ञ, स्‌? प० ) शकुव्तला यर sr ज 


५ संसागेंस घरंणीका अधीश्वर होगा ।! 


भरतराज! कम 


५३० 


शकुन्त (स ० पुऽ ) शक्नोति उत्पतितुमिति शक-उस्ति | | ( स्तम्ब शक्षतोरिवः 


पक्षी, चिडिया । 
शकुन्तिका ( स'० स्री०) १ छोटो चिड़िया। २ रिआया, 
प्रज्ञा । 
शकुन्द ( स'० पु० ) सफेद कनेर । 
शकुछ (स'० पु०) शक्नोति गन्तु' घेगेनेति शक ( मद. गुरा- 
दयश्च । उण्‌ १४२) इति उरच्‌, रस्य छ। मत्स्यः 
विशेष, सौरी मछली । इसका गुण--मधुर, रक्ष, ग्राहो, 
पित्त और आमनाशक तथा गुरु माना गयां है । 
( राजनि० ) 
शकुलगण्ड ( स ० पु० ) शकुलस्य गण्ड इच गण्डो यस्य । 
मत्श्यविशेष, सोरो मछली । 
शकुळा ( स'० स्री० ) कुटकी, कटुकी । 
शकलाक्ष (“स'० पु०) १ श्वेत दुर्वा, सफेद दूव। २ 
गण्डदुर्वा, गाँडर दूब । र | 
शकलाक्षक ( स'० पु) शकुढाक्ष देखो । 
शक्कुलाक्षा (स'० स्त्री» ) राकुल्षाच देखो । 
शकुलाक्षो ( स० सत्री०) गण्ड दूवां, गाँडर दूव । 
` शकुलांद ( स ० पु०.) १ शकल मत्ह्याशी। २ ज.ति- 
विशेष । 
शकुळादनी ( स० स्रो०) शकुलानामद्न' यस्याः ङीष्‌ । 
१ चक्राङ्गो, करको । . २. फश्चदशाक, जल चोळाई । 
३ जटामांसी, बालछड़ । ४ गजपिप्पली, गञ्जपीपल । 
५ करफल, कायफल | ६ गण्डदूर्वा, गाँडर दुव। ७ 
गण्डूपद, के चुआ। ८ जळपिप!लो, जळपोपल । 
शकुळार्भाक ( स'० पु० ) शकुळस्य अभक इव । गड़क 
मत्स्य, गडू दहे मछली । र 
हुशकुळाहनो ( स ० स्री० ) अळपिप्पली,. जळपीपल | 
, हुशङुलो ( स० स्रो०) शकुल-ङोष्‌ । १ मत्स्यविशेष, 
सकुची मछली । यह पाकमें गुरु, मघुर, भेदक और 
दाषवड क मानी गई है। (राजवल्छक्षम) २ पुराणाचुसार 
एक नदीका नाम । (मार्क ०पु० ५७२३ ) 
शकहूत्‌ ( सां०. क्ली० ) शक्नोति सत्त्‌ प्रति शक्र ( शको 
श्र तिन्‌। उण ४५८) इति ऋतिन्‌। १ विष्ठा, गुह। 
२ गोवर । 


शकृत्करि ( सं० ५० खी० ) वाकत करोतीति हचक, फान दरविणः 


५ 


शकम्ति- शक्ति 


| पा शश२४ ) इति इन | गोवत्स, 


[यका बछडा । 
का (स'० लि० ) शकृत्‌ करोतीति शतक अण्‌ । 
मरलत्यागकारक, मळत्याग करनेवाला । 
शकछद्देश ( स० पु? ) मलद्वार, गुदा । 
शश्र ( स ० हलो ) शकतो द्वार । मलद्वार, खा. 
पर्याय-अपान, पायु, गुदा, च्यूति, अधोमग्म, लिंव- 
लोक, वलो । (हेम) 
शक्कर ( स० पु० ) वृष, बेल । अ 
शक्कर ( फा० स्री० ) १ चीनी । २ कब्चो बोनी, साँड़ ॥ 
शक्करि ( स'० पु० ) वृष, बेळ । ( त्रिका० ) 
शक्करी ( स'० स्त्री०) १ एक प्राचीन नदीका नाम । 
२ मेक्षका । ३ वर्णबृत्तके अन्तगंत चोद्द अक्षरोंबाले 
छंदोंकी संज्ञा । इनके नांम इस प्रकार है--वसंतिलका, 
अस'बाधा, अपराजिता, भ्रदणर्काळको, वासन्ती, मज्ञरो, 
कुरिल, इन्दुवदना, चक्र, नान्दीसुल, छाली ओर आनन्द । 
इनमेंसे बसन्ततिलका सबसे अधिक प्रसिद्ध दै । 
( इन्दोमञ्जरी ) 
शक्को ( २० वि० ) जिसे हर वांतमे' सदेह होता हो, 
सदा शक करनेवाला । 
शक्त (सं० लि०) शक क्त। १ शक्तिविशिष्ट, समर्थ) ताकत- 
- चर।. पर्याय-सह, क्षम, प्रभु, उष्णु । २ प्रिय षद्‌, 
जो प्रिय घात कहता हो, सिष्टमाषी । 
शक्तरूप ( स० लि० ) दूढ्रूप । | 
शक्त्र ( स ० -पु० ) भूसा, सुने हुए अनाजका आदा, 
सत्त। । 
“घाना अष्टयवे भूम्नि खिया पु' भूरिन शक्तवः । - 
केचित्त, शक्तुरस्रीति बन्धुरा भूमनि ज्रियाम्‌॥” 


( जटाधर ) 
। आपस 


७: घुगल-संप्नार 
~ 
कवर शाहका पक्ष अवलम्बन किया, पीछे भाईको 


राजपूतोचित वोरता पर मुग्ध 

द्दो ँ 
हुप। प्रतापसिंह, राणा देखो । श बलक गाम 
शक्ति (स० स्त्रो०) शक.क्िन्‌ । 


शक्तसिंद-मेवांड-पति राणा प्रतांपसिंदके भाई 
में विरोध हो जानेके कारण इन्होंने पहले सुग 


द १ सामर्थ्या, बल, ताकत । 
। बे) शोर्या, स्थाम, शुश्म, पराक्रम, 


शक्ति 


प्राण, सहम्‌, ऊर्ज । ( जटाधर ) २ कायज्ञननसांमथ्यं । 
( नागोजी भट्ट ) 'या देवो सर्व भतेघु शक्तिरूपेण संस्थिता 
( देवीमाहात्म्य ) 
शक्यते जेतुमनया शक-क्तिन । जिसके दोरा शत 
को पराजय किया जाये, ऐसा कार्योरपादनयोग्य धर्म- 
[वशेष । राजाओंक्री तीन प्रकारकी शक्ति हे-प्रभु- 
शक्ति, मन्लशक्ति और उत्साहशक्ति । कोष और 
दण्डके विषयमै सचंतासुललो क्षमताका ताम प्रभुशक्ति, 
विक्रमप्रकाशपूर्ठाक खशक्ति द्वारा विस्फुरणका नाम 
उत्साहशक्ति तथा सन्धि, विग्रह आदि और सामदानादि 
विषयमें यथारूपसे अवस्थानका नाम मन्त्रशक्ति है। 
राजा इस लिशक्तियुक्त दो कर अवस्थान करं । 
३ स्त्रो देवता, देवीमूर्तिं। ४ गौरी। ५ लक्ष्मी । 
र ( राब्दमाल्ा ) 
यह देवोशक्ति तीन प्रकारकी हे--साच्विको, राजसी 
और तामसी | श्येतवर्णा ब्रह्मलंस्थिता सार्विको 
शक्ति, रक्तवर्णा चैष्णबी राजसीशक्ति और छष्णबर्णा 
तामसी रौद्रीशक्ति हे! एक परम देवता ही प्रयोजना 


नुसार लिशक्तिरूपमें विभक्त हुए हैं । 
( वराइपु० त्रिशक्तिनामाध्याथ ) 


बिन्दु शिवखरूप और चीज शक्तिखरूप दै। इन 
दोनोंके एकत्र योगसे नाद्‌ होता है। इस नादसे 
फिर लिशक्तिकी उत्पत्ति है । यदे इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति और शानशक्ति नामसे कथित तथां यह 
लिशक्ति यथाक्रम गौरी, आह्मी और घेष्णवी शक्तिके 
सेदसे परिचित है । 

इसके : अलावा ब्रह्मवे वर्तपुराणमें अष्टशाक्तिका 
उल्लेख हैं । यथा- इन्द्राणी, घेष्णवी, ब्रह्माणो, कौमारी, 


नोरसिंही, बाराही, माहेश्वरी और भैरवी । 
( श्रीकृष्णजन्मख०0 १६६ अ० ) 


वाणयुद्धकालमें ये सब शक्तियां सहष रथारोद्देण 
करके युद्ध-स्थल गई थो 

दूसरी जगह नौ शक्तिका परिचय देखनेमें आता दे, 
यथा- वैष्णघी, ब्रह्माणो, रोद्री, माहेश्वरो, नारसिंहो, 
बाराही, इन्द्राणी, कार्तिको और सव मङ्गला । इन सब 


शक्तियोंको यथायोग्य पूजा करनी दोही, हेय Math (८006001) ही सन गंदा में eGan नल 
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पतद्भिन्न पुराण और तन्लादिमे और भी अनेक शक्ति- 
योंका उल्लेख है। नोचे ५० विष्णुशक्ति और ५० रूद्र- 
शक्तिके नाम लिखे गये हैं-- [ 
पचास विष्णुशक्ति; यथा--कौर्दि, कान्ति, तुछि, 
पुष्टि, घृति, शान्ति, क्रियो, दया, मेघा, श्रद्धा, लज्जा, 
लक्ष्मो, सरखत्ती, प्रीति, रोति, रमा, ज्ञयां, दुर्गा, प्रभा, 
सत्या, चण्डा, वाणी, विलासिनी, चिरज्ञा, विजया, 
विश्वा, चिनदा, खुनदा, स्खुति, ऋद्धि, समुदि, शुद्धि, 
भक्ति, मुक्ति, मति, क्षमा, रमा, उमा, छ दिनी, छिन्ना, 
वसुधा, सुद्ष्मा, सन्ध्या, प्रज्ञा, निशा, अमोघा, विद्य ता, 
परा और परांयणा | 
पचास रुद्रशक्तिं, यथा--गुणोदरी, चिरजा, शाब्मली, 
छोळक्षी; वर्सू_ळाक्षी, दीर्घघोणा, स्रुदीर्घसुखा, गोपुखो, 
दीर्घजिद्धा, क्‌ ए्डोद्रो, ऊदुध्वकेशी, विकृतमुखी, ज्वाला- 
सुखो, उद्कमुखो, सुश्रीमुखी, विद्यामुल्ली, महा काठी, सर- 
सवती, गौरी, लम्बोद्री, द्रावणी, नागरी, खेचरी, मञ्जरी, 
रूपिणो; चिल्लिणी, काकोद्री, पूतना, भद्रकाली, योगिनी, 
शङ्किनो, गर्जिनी, क.ब्जिनी, कपदि नी, जया, रेवती, 
माधवो, चारुणी, वार्णची, काळरांलि, वज्रा, सुसुखेश्वरो 
और लक्ष्मी आदि । (प्रपञ्चसार) 
तनन्‍लके मतसे पीठाधिष्ठात्नी ख्रीदेवता मात्र ही शक्ति 
नामसे अभिहित है। यह शक्ति जिनको अभीष्ट देवी 
है, उन्हे' शाक्त कहते हैं। शाक्त शब्द देखो। ' 
रेवतीतन्त्रमें नरो, कापालिकी आदि चॉसठ प्रकारको 
कुळशक्तियाका उल्लेख है। 
गुप्तताधनतन्त्रके १म परलमें लिखा है, कि रूप- 
यौवनसम्पन्ता और शीलसौभाग्यशालिनी नरो, कापा- 
लिकी, वेश्या, रज्ञको, नापिताङ्गना, ब्राह्मणो, शूद्रकन्या 
तथा गोपालक और :माळाकारकन्या, इत सव कुल- 
शक्तियोंको पश्चोपचांरसे पूजा करनेसे निश्चय हो 
सिद्धिलाभ होता हे । 
शक्तिकागमसर्वस्वमै स्वयं महादेवने शक्तिकी 
प्रधानताका उल्लेख-कर कहा है, “शक्तियुक्त दोनेसे दी 


' मैं सर्वकाम फलप्रद शिवत्वको प्राप्त होता हृ, नदी ता 


शवरूपमें अवस्थान करता हू ।” अतएव शक्तियुक्त हॉ 
ज्ञप करना पकांत कर्राव्य है । ब्रह्माने 
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साचिल्रीके साथ इष्ट मन्लका जप करके दो. सिद्धिछाभ 
किया था। शक्तिको अपनी: इष्टद बीकी तरह जान कर 
पान मोजन कराचे। तेरह वर्षसे लगायत पचोसः वर्ष 
तकी अप्रसूता कामिनी ही शक्तिकार्याकी - विशेष 
उपदोागिनी है। 
ब्रह्मचैवर्सपुराणमें -खयं नारायणने :कदा - है; कि 
सत्य और नित्य पदार्थ तथा: सुक्त छाइ ब्रह्मासे तृण 
पर्यन्त सभो प्राकृतिक जगत्‌ है। -इनके उत्पत्तिकालमें 
मेरी इच्छासे मुझसे हो शक्ति. उत्पन्त हो कर-इनः सबसे 
आविभूत होती है तथा सृष्टिसंदरणकालमे: उन्दी:से 
तिरोडित हो कर फिरसे सुरूमें ही आ कर छीन होती 
है। जिस प्रकार कुम्हार बिना -मिट्टीके-और - सोनार 


चिना सोनाके घर भोर करंडळ नहो': वना. सकता; 


में भो उसी तरह चिना. शक्तिके जागतिक 'सष्टिविषयमें 
असमथ हु. ।. इस- कारण खष्टि-सम्बन्धमें -शक्तिको 
ही सर्वप्रधान मानना होगा. । 
पडा, साविल्ली, दुगा और सरखती, ये -पांचे शक्तियों 
आविभू त हुई । श्रीङृष्णके प्राणसे-भी अधिक प्रियतमा: 
शक्तिका. नाम राधा तथा .. ऐश्वर्याधिष्ठोत्री सर्गमङ्गल- 
म्रदायिनी परमानन्द्खरूपा शक्तिका नाम लक्ष्मी, परमे- 
श्वरकी. विद्याधिष्ठाल्ली - और... वेदशास्त्रयोगमातांखरूपा 
- शक्तिका नाम सावित्री तथा बुदुध्यधिष्ठांज्ली सब शक्ति 
खरूपिणी सर्ठज्ञात्तांत्मिका और दुर्गतिनाशिनो- शक्तिका 
नाम दुग है. तथा जो शक्ति रागरागिणी-आदिको 
अधिष्ठाली देवी और शास्त्रज्ञानप्रदायिदी - और: कृष्ण- 
कण्ठोद्धवा हे, वे दी सरस्वती हैं । इन -पांच शक्तिको 
हो मूल प्रकृति जानना होगा; किन्तु सष्टिके. क्रमोचुसार 
ये फिर अनेक भ'शॉर्मे. विभक्त है । फळतः सभी 
स्ल्लीजाति इस प्रकृति: था शक्तिकी अ'श है.. तथा : पुरुष 
परम्परा सभी पुरुषका अश कह कर विख्यात है 1. - 
(अक्षत्र बर्तपु०-गणेशख ०) 
ब्रह्माणी शक्त्युत्पत्ति--रुर्युद्धमे ब्रह्मा. आदि देवगण 
अपनी पराज्ञयको आशङ्का कर बड़े भयभीत हुए। 
पीछे ब्रह्माने वंड़ी न्रिन्ठा करके खयं हो श्रोरूपको धारण 
बि.या और महादेवक्री सहायताके लिये घे रणमें. अच- 


ल्द 
तीर्ण हुप: । यह .ह सेस्यन्दन.समारूढा छलनाक 


' ्रह्मरूप-घोरिणी 


खृष्टिकालमें- राधा; 


amwadi Math Collection. Digitize 


शुक्ति 


प्रतिपक्षनयकारिणी अप्रराजिता शक्ति - 


कि कहकाती,दै॥ (देवीपुराण ) 
ही ब्रह्माणी -शक्ति गाधये लिला है, कि 


देघीपरोणके नन्दाकुण्ड प्रे 
मळाल परलेका ` कोई बिचार नही करना यम 
क्योंकि सभी शक्ति अनादि -मध्यान्त शिवश 
फेवरकी परमानन्दखरूपिणी दै और इन सबको प्रमा? 
वै तर्पयक्ष आदिको "फल प्राप्त होता हर 
शक्तिपूजीमै व्यवहार करनेपेग्य पुष्पां दिप, दा 
प्रकोरके करबीर? कुसुम्भ; दो प्रकारको तुढसी; जाति, 
अशोक, केतकी, चम्पक, नील पद्म, बन्द मन्दारः पुस्ता" 
पारिलपुष्पः नांगचम्पेक, कर्णिकार; नर्वमद्लिका, पलाशाः 
अमळतास: सेग्हा अपामार्ग; दमनक या दौनो फूल, * 
गन्धतुलसो, लवङ्ग, 'जनकपू रः तगरपुष्प जचापुष्प; 
द्रोणपुष्प तथा इस प्रकार अन्यान्य वनज, स्थलज, जळज 
और गिरिज भनेक प्रेकोरके पुष्पादि शक्तिपूजामै व्यवहार 
किये जा सकते हैं। ` ( प्रपञ्चसार ) 
इ प्रकृति । पर्योय प्रधान; नित्या, अर्विक्कति । 
यह प्रकृति वा शक्ति पुरुषको आश्रय कर जगदुत्पत्तिका 
कारण होती है । सत्त्व, रज; और तमः थे तोने इसके 
गुण हैं । ( भाषप्रकांश ) र 
. ७ ठ्रव्यणुणक्रियानिष्ठ वस्त्वन्तरविशेष । इन 
तोन पदार्थो की शक्ति प्रत्येकमें चिभिन्नाकारमें दिखाई 
देने पर भो उसकी किसी शक्तिका विकाश करनेमें 
आपसको सहायता आवशयक है. | जैसे, वबहिसंपा जन 
क्रियाके बिना इन्धनमै उसको दाहिका शक्तिका विकाश 
नहो' हा सकता, कटुरस किसी द्रव्यके साथ संयुक्त 
नहीं होनेखे अपनी ज्वलनशक्तिका विकाश नही” कर 
सकता । ` उक्ष पणांवक्ष ण क्रिया जव तक किसी दो 
पदार्थके ऊपर रंखो न जायेगी, तव तक वह उन्हें अब 
चूर्णन करनेकी शक्तिको विकाश नहो' कर सकती | 
८ अर्थबोधानुकूळ पद्पदार्थ सन्वस्धरूप वत्तिमेद- 
विशेष । अर्थात्‌ “यह पद्‌ अमुक अर्थका बोधक हो” 
वा “इस शब्दसे ऐसे अर्थका परिग्रह होना कस्य है” 
क जत 
शक्ति है। शाब्दिकगण इस 
उँ गफ विभक्त करते है, यथा रूढि, यौगिक 


शक्ति. 


ओर योगरू 
छक्षण। .व्यञ्षना आदि 
शक्ति द्वारां भो शब्दादिका वोध होता है.। विस्तृत 
विवरणा-शब्दशक्ति, शक्तिग्रह-ओर ..सङ्क त.शब्दमे देखो । [ 
दार्शनिक और वेज्ञानिकगण शक्ति सम्बन्धमें _ यथेष्ट. 
पर्यालोचना. कर -गये_है । . शक्ति शब्दका ्युत्पत्तियत 
अर्था सामर्थ्यंवा ची: है.। - शक. घातुके. उत्तर किन. प्रत्यय 
करके.श॒क्तिपद्‌ -निष्पःन हुआ. है-। - संस्कृतः -भाषाके 
व्युटयादनके अनुसार शक्ति शब्दका-अ्था. बहुत-भांवगर्भ 
जिसके द्वारा-कोई कार्य. सम्पन्न: होता हे;-अथचा 
जो-कार्यारूपमें.परिणत होने योग्य है,जो: किसो प्रकार 
परिषर्त्तनका. साधक ..है,-जोः योग्यताविशिष्ट घमो दै 
या. जो. किसी द्रव्या. घमं...े,-अथवा . जो कारणका 
आत्मभूत दै, बह्दी-शक्ति.है.। । 
अभिधानमें . शक्तिके. उत्साह, -वळ, --सामर्थ्यादि 
अर्थका: व्यवहार है. । -निघण्टुकारका -कहना है; - कि 
शक्ति. शाब्दका- अर्थ..कर्म. है : वे. यह भीः कहते. हैं 
कि ज्ञिसके द्वारा. कर्म सम्पन्न. होता-..दै --अथवा -.जिसके, 
द्वोरा. परलोक जोता-जाता है,-वही शक्ति है.। “शफ्नोते 
खियां क्तिन्‌। = शक्यते वानयाः परलोक जेतुम:1”: -- 
ब्रह्मसूलरभाष्यमे. श्रीमच्छङ्कराचायने छिखा.दै-- 
“कारणास्यात्ममता शक्ति; - शक्तेश्चात्मभूत -कार्यम्‌.। 
अर्थात्‌ कारणका ज्ञो आत्मभूत है, - बहीः शक्ति है 
तथा शक्तिकां जो आत्मभूत है, वद्दी कायं दै! , - 
श्रोमच्छडूराचायकी-यद उक्ति दान. ओर . विज्ञान 
सम्मत है। द 
म. अतिप्राचीन ऋहकमन्तरमें :भो-यद शक्ति शब्द 
इसी अर्थमें प्रयुक्त देख पाते हैं। यथा 177: . 
“होमेन. दिवि देवासो -मरिनमजीजनच्छक्तिसिरोदलि माम्‌ । 
तमु अकृयवन्त्रे धोमूवे कंस ओषधीः, पचति विश्वरूपाः 
(१०८८1१०) 


निरुक्तकारने इसको व्याख्या यद को-है--:- 
"हतोमेत- ि-य्रं दिविः :दैवां अग्निमज्ञीजञनच्छक्तिसि 
क्मेसिर्द्दाव्रापुथिव्यो।: ` पूरण तमङुर्या स्त्रे घा; भावय 
पृथिडय़ांसस्तरीक्षे दिविति... शाकपू णिखादस्य दिचि 
तुतीयं तद्साबादित्ये. इति ब्राह्मणम्‌; ५०१५००४०११४३ 0 | 
yol, XXII, 134 


- -उक्त ऋक का: भर्थ.यद है, कि देवताओं ने स्तुति द्वारा 
जिस लिलोकव्यापक सूर्याटमक-अग्निको द्य लोकर्मे. उत्पस्त _ 
दिया. है; उसी....अन्निको..जञगत्‌को-कार्यासिद्धिके लिये 
अग्नि, विद्यत: और आदित्य इन :लिविधरूपोमें विभक्त 
किया- है । -- यहः सर्वेव्प्रापक---अग्नि--जगतकी -अलछाईके 
लिये- सभी - औषधियोका -यथाविधि --परिपाककार्या 
सम्पन्न करतो है| - अग्नि द्वारा द्वी-ज्ञगत॒के सभो- काय 
होते-हैँ।: :- : 

थ्व ताश्वतर पढनेसे ज्ञाना-जांता है; कि सच्व;- रज 
और तमः यहद त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही-शक्ति कहलाती 
है: यदह-शक्ति वा प्रकृति -परमेश्वरमे = प्रतिष्ठितः है: तथा 
उससे अभिन्न दै. यद्दी- शक्ति-म्रिश्वकी:-सृष्टिस्थिति 
और-ऊयकारिणी है। 

हम योगवाशिष्ठमें-भी. शक्तिका: सूक्ष्मतत्त्व देख पाते 


हें । 
-अप्रमेय, शान्त, चिन्मात्र निराकारः और. मङ्गलस्वरूप 
परमात्माकी.. पहळे इच्छःशक्तिको:--शरण ददोती दै, “पीछे 
व्योमसत्ता, काळसत्ता-और नियतिसत्ताकीः यथाक्रम अभि 
व्यक्ति होतो है।-इच्छासत्ताद्विकी-अनुगातांसत्तामदासत्ता 
कहळाती है। - इच्छादि सत्ता -दव : पेशोशक्ति दै। ज्ञान 
शक्ति,-.- क्रियाशक्ति; - कत्तु त्वशक्ति, : अकत्त त्वशक्ति 
इत्थादिःनामक परमेश्वर. अनेक शक्तियां हैं । ये सब 
शक्तियां : शक्तिमान. परमेभ्वरसे: अंभिन्‍न-हैं---शक्ति+ 
शक्तिमतो रतेदात्‌" । 
शक्तिमानसे शक्तिः भिन्‍न-है-। कितु रीकाकारने 
लिखा हौ--“माया- दि. :स्वरूपतो5नस्तं:.शिवं::ुणत 
शक्तितः कार्यतश्चानन्तं; कुर्वाणाः तर॑यानच्त्यं वद्ध यातोव 
नतु ` विहन्तीति: भावः :मत्तागपि विकल्पनादि्सल्ता: न 
वरूतत इत्यर्थाः” 55 007 - 
अर्थात्‌ उस: शिवसे शक्ति: जे भिन्त्रूपमें : कल्पित 
हाती हो, चद. विकटंपमाल हो, वस्तुतः सिन्नं नही "द्‌ 
करण, योग्यता वा शक्‍यता ततथा -उपादान कारण 
समभ्ानेमे: ही सांख्यदर्शनमें - शक्ति शब्दका प्रयोग 
दिलाई देता इ, यथा-- 
_.._“क्युदूमवाम्मां.नाशक्योपवेश$। (९।११ )- 
अदाशु खुर्णत्व कमी भी अपनादित नही दोता दै. 
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५३६ 
अर्थात्‌ द्य लोऊमें भूछोकमे तथा इन देनोंके मध्य- 
चत्तों अन्तरीक्ष लोकमें ज्ञा प्रवेश कर सञ्चरण करते है 
ज्ञा तडितूके आकारमें प्रकाशित होते हैं, जा ज्योति 
शसक्रमें सञ्चरण करते हैं, जा लिछोकव्यापी दिक में 
कैले हुए है, जा सवैजगत्के आधार हे, जा सूल्ोत्मरूपमें 
घायुमें विद्यमान हैं, हम विश्व जगत्‌के अचुप्राइक उसी 
अग्निका दाम करते हे 1: . 77 ¦ ` 
श्रतिके ये सब प्रमाण पढ्नेसे स्पष्ट मालूम हाता है 
कि जगतकी आदिसम्य आर्य जातिने जगतूका प्राचीन 
तम साहित्य आग्वैदमे शक्तिके एकत्व ( एप. ० 
1010०७ ) . - सश्वन्धमें स्पष्ट व्यक्त कर. रखा ञहे । हेम 
घेदके ये सव प्रमाण पढ़नेसे : और: भी समझ 'सक्रते हैं, 
“कि ऋषिगण पक दो शक्तिके सिन्न भिन्न प्रकाशके 
विषप्रसे अच्छो: तरह: जानकोरः.थे। जा शक्ति इस 
विशाल विश्वप्रपञ्चके दृश्याद्वश्य सव प्रकारके पदार्थों - 
में विद्यमान हो, वही शक्ति दम : ळोगांको. आत्माके 
अन्दस्तक प्रदेशमें रह . कर दम लोगेकि सभी प्रकारके 


आयो का नियमन करती है ।. फिर यहो शक्ति कभी ताप, 


कभी तडित्‌, कभी आळेोाक, :कभी अग्नि, कभी 'चायु, 
कमी जळ; कमो शून्य ओदिके तेजके:: आकारमें, प्रकाशा 
पातो हो| शक्तिका 'एकत्व ( 07107 01107९८6७ ) और 
~ शक्तिका पृथक, प्रकटन (Transtormation of forces) 


आधुनिक विश्नानक्रा' एक विशिष्ट सिद्धान्त द्दे :।:. अति |: 


„` प्राचीन ऋगवेदके समय भो हिन्दूके हृदयमें यह सिद्धान्त 
` -उद्गासित हुसा.था। : 

हम देवोमांहात्म्य या चण्डी पाठ करके भो. शक्तिके 

अति सूच्मःदाशेनिकःओरः वेशानिक तत्वको:जञान सकते 

हैं । विज्ञानविदुगण जिसे -विश्वशक्ति ( Cosmo-physi 

cal Energy ) क्द्दते हैं, ५ इैश्वएंविश्वांसी: : दाशोनिकगण 


जिन्हे' विश्‍वप्राणशक्ति ( Gosriopsychical Energy ) |: 
~ नामसे पुकारते हैं: तथा :सुपणिडत" दारंवरे स्पेन्सर | 
जिन्हे : इस विशाल “विश्वप्रसबिनी अशथः मद्दाशक्ति |: 


| |. (InscrutablePowWer ) : नामसे. -अभिदित -करते' हैं, 
माक एडो यपराणास्तर्गतः ` देवीमादातम्यमें उन" चिन्मयो 
जगन्मयी अक्षे य मदाशक्तिकी:अंति सुन्दरः प्रतिच्छवि 


` शक्ति 


है। पाश्‍चात्य विज्ञानमें 'पाबर' (70४९ ) 'फोस' 
हा 
(Force) आर 'पनज्ञों' झाटा ) थे तोंन शब्द 
शक्ति शब्दके प्रतिनिधिरूपमे व्यवद्वत होते हैं। गेनो 
(0400) का कहना है, कि जिसके द्वारा स्थितिशीछ 
पदार्थ गतिविशिष्ट होता दै तथा गतिशील पदार्थकी गति 
संरुद्ध होती है, या जिसके दारी किसो भी प्रकारका 
वरिवत्तः'न साधित होता है, वही 'फोर्स' या शक्ति है। 
जिस शक्ति द्वारा गति प्रवत्ति त होती है, उसका नाम 
प॒कसिळारे[रं फोख ;( Accelerating Force ) है। जो 
शक्ति गतिको. प्रतिबंधक: है, .डसका:-नाम -+ि९ए४- 
ding Force है | ळा FPS 
. सेज्ञानिक पण्डित एस,.पएळ,.नळी एम० २० महोदय- 
की शक्तिके सम्वन्धमें संज्ञा भो गैनारकीःसंक्षा जेसी है । 
प्रोफेसर हाळमेन | iC Halman )ने गति-शंक्ति 
( Brerg ० m०४।०० ), क्रियामाण ' शक्ति (Kinetic 


7९:5), माऽ्योकर्षण शक्ति ( Beg} of Gravitar 
ठया), ताप :(. Heat `), 


. हिथंतिहंथापकता. शक्ति 
( Energy of Elasticity ), योगाकषंण : वां संघात- 
शाक्वितः(Cohersion Energy), ताड़ितशक्ति (`1९८7- 


“८४1 E९15 ) इन्हे! शक्तिरूपसे वर्णन किया. है। दाल 


मेनकी 'फोस'' और “एनज्ञों'की संझा--पू्वप्रद शिति शक्ति 
ज्ञाको ही श्रचुरूपःहै#। : ='.'=. 
3 ` प्राफेसंर आण. :पळेनः (' ७7६०६-411९7) ने-शाक्ति- 


: को. समझानेमे केवल: पावर? . (20७४८7 ) शब्दका: हो 


प्रयोग :किया है। उनके -मतसे यह: पाचर दो प्रकारका 


५: है--फोर्रा और पनज्ञों। इन्होंने:फोरो ' और एनजींका 
~ भिस्त सिन्त. नाम . रखा. है उनका कहना : है; :क्रि इस 
:,“पावरके! और भी कई भेद हेत यथा--48876&०४५४ए० 


Power वा योगाकर्षणशक्ति, Separative २०७९ 


(या: विप्रकर्षणशक्ति, 301६7 एक्का ` याँ संस्थाः 


“निक शक्ति; शठ «८४1४४ १6७७. या आणचिके शक्ति, | 
4०716 “या पारमाणविकशक्ति; डाल था तोडित 


“+ Force’ 15 anythiug ‘which chatiges or 
tends to‘changethe ‘state “of ‘Test ‘or’‘of uni 


अङ्कित हुई है । शक्तिका ऐसा : सूच्भितिर्ष अन्यल“दुछक्001०4620700030271०6£8ठण, 


शक्ति 


शक्षित, 67१४।६६।०० या माध्ग्राकष ण शक्ति, 01०1. 
ट्या द्या ७ए या' रासायनिक शक्तित ७ .. 

टर | उधर परिडतप्रदर , हायर रूपेन्सरने 01०० को. दो 
शक्ति शब्दके प्रतिनिधिरूपमें व्यवह्वत किया है। हावर 
स्पेन्सर अज्ञ यता दादो थे || उनके मतसे. शक्तितत्त्व भो 
अज्ञेय है |. शक्ति. नापनेहा कोई उपाय नहों है। वे 
कहते है--.. .:-... 

“Force, as we know it, cat be regarded only 
as certain conditioned effect of the uncondi 
tioned cause, 

अर्थात्‌ शक्तिके मूलतत्त्व सम्बन्धमें हम कुछ भो 
नहों जानते, पर हां इतना जरूर है, कि यह किंसो 
अपरिच्छिन्न कारणका एक निदि ए कार्यफळ्माल है | 
हावर स्पेन्सरका शक्तितत्त्व भो सूक्ष्म दांशनिकेता और 
चेज्ञानिकताका परिचायक दै । सुपेन्सरने शक्तिको 
नित्थत्ता ( Persistence, of Force ) को स्वीकार 
है.। उनका कहना है, कि आद्या शक्ति नित्या और 


motion of bodies. Buergy is power to change 

“the state of motion of a Body. 

१० ` ३% एलन साहबके एक ` ग्रन्थको नाम "067९९ 2० 
९०९४६5” है | उसमें लिखा है, A Power'is that which 
initiates or terminates, accelerates or retards 
motion in one of more particles of pondera- 

ble matter or of the ethereal medium. 

` आल्य साइबने 'फोर्स और 'एनर्जी'-का जो नाम रखा 

है, यहां वह मी उल्लेखयोग्य है । जैसे--& Force is a 
power which intiates or accelerates. aggre" 
gative motion, while it resists or retards 
separative motion in two or more particles 
of ponderable matter. ल 

An Bnergy is 8 Power which resists or 
retards aggregative motion while it ‘initiates 
or acceherates separative motion in two or 
more particles of ponderablé or of the Ethe- 
real medium 
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'ह॥- इस शक्तिका विषय सोसनेसे बुद्धि ठिकाने नहीं 


५३७ 


सवेव्याप्रिनो दै। यह शक्ति अत्तांदि और अनन्त हे 
यथा-- ं 


«By persistence of force we really mean the 


persistence of some cause which transcends 
over knowledge and conception. In asserting 
it, we assert an unconditioned reality without 


beginning or end.’ 


जो आद्य कारणं हम ळोगोंकं ज्ञान ओर घारणाके 


-अतीत है, शक्तिका सॉतत्य स्वीकार कर हम यथार्थमें 


उस दुश्ञेय कारणका अस्तित्व खीकांर करते हैं । वह 
आंद्य कारण ही आद्यन्तरद्दित परु अपरिच्छिन्त सत्ता- 
विशष है | 
`` हारः स्पेन्सरने इसी शक्तिका ॥४३६९८।०४७ आर 
Inscrutable Force नाम रखा हे । उनके मतसे यह्‌ 
महाशक्ति दी इस विशाल विश्वन्नह्माएडंको प्रंसबित्रो 
है। हम लोगोंके मांक ण्डेयेफ्त चण्डी वा देचीमादवाटम्यम 
वही एक तत्त्व. 'सैव विश्व' प्रसूयते” चाक्यमें सूचित 
तो--ज्ञान अनन्तमे डूब जाती दै। | 
चुम्बक-शकित या ४०४४८४०८ 107०८ के संस्वन्धमें 
'शक्तिविज्ञानमें यथेष्ट आलोचना देखो जञांतो हे । शक्ति- 
वादी वैज्ञानिक परिडतोंने ॥०९६।० तथा Potential 
5०९1६5 के सम्ब घ॒र्में सी यथेष्टं आन्दोलन किया दे। 
व्यवहारिक विश्ञानमें इन दोनों प्रंकारके 'एनंजों'कों यथेष्ट 
प्रयोजन दिखाई देता है । 070६75 नामक शक्ति 
विज्ञानमे' इस विषय पर विशदे आलोचना को गई है। 
बाह्य वेगादि प्राप्त शक्ति दी साधारणतः ४17८0९ 


` 2०८८४7 कद्दलाती है । फिर व्रध्यादिके अभ्यन्तर जो शक्ति 


१ चहदी ‘Potential Energy हे] MS कळ 
द्रव्य, चलनात्मक गोला, कांइनेडिके एनजोंका उदाहरण 
फिर उधर स्थितिस्थापक वृव्येके अम्यन्तर जो 


धर्म अवस्थान करके स्थितिस्थापकता-शक्ित प्रकाश 


' करता दो, उसको Potential 57287 का उदाहरण 


कहते हैं। जैसे--एक बॅतको मुका कर छोड़ देनेसे वद 


'पीछे अपनी भीतरी शंकितंके वळ आपे आप पूर्ववत्‌ 
(७-0. Jangamwadi Math Coll 10 सडक धारण करता ह । थे दोनों शब्द्‌ क्रियामाण 
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या उदित 70८४८ चा शांत ०६९०६८] नामसे अभि- 


हित हो सकते हैं। | 
दम पातज्ञलदर्शनमें मो ये दो शब्द देखते हे । 
चैशेषिक-दर्शनमें भो संस्कार, वेग, नोदन इत्यादिकी 
आलोचना हो। ये सब विषय भो प्राचोन हिन्दुओंके 
शक्तिविज्ञानके आलोच्य विषय समर जाते थे। 
भारतोय शास्रादिकी पर्यालोचना करनेसे देखा 
ज्ञाता हो, कि शक्‍तिविज्ञानके सम्ब घमें अनेक सूक्ष्म 
तत्त्वके सूल वेदमें, उपनिषदुमें दार्शनिकशास्त्रमें, धश 
विज्ञानमें और पुराणादिमें लिपिबद्ध हुए है । आधु 
[नक ` पाश्चात्य-विज्ञान जड़विज्ञानके उन्नति साधनमें 
चेष्टा कर जिस सूक्षम-सिद्धांत पर पहु चे हे, वद 
सिद्धांत क्रमशः मारतोय ऋषियोंके सिद्धांतका निकट 
वत्ती होता है । ये लोग अभो कहते हैं, ९" 18 107 
ce and conversely 107९6 is matter अर्थात्‌ जड़ ही 
शक्ति हे और शक्ति दी जड़ द । हमलोगोंके धर्म 
शासल्रका कहना दो, “सर्च' शक्तिमयं जगत्‌” । श्री- 
चएडीमें छिखा दो, "नित्यैब सा जगन्पूर्तिस्तयां 
ध्याप्तमिद' जगत्‌” । दार्शनिकोने बहुत पहले कद रखा 
है, 'शक्ति शक्तिमतोरमेदांत्‌ ।' आधुनिक विज्ञानने जड़- 
पदार्थके क्ष.दतम अंशका 'इलेक, द्रन! नाम रखा है, यह 
भो शक्तिकी अवस्थाविशेष है ।. | 
शक्तिक ( स'० पु० ) १ शक्ति देखो। २ गंधक | 
शक्तिकर ( स० छि० ) शक्तिप्रद, वलकर । 
शक्तिकुमार ( स'० पु० ) १ एक कबि । २ पक भ्रेष्टिपुल । 
| ( दशकुमारच० ) 
शक्तप्रद ( स० पु० ) शक्ति' . ग्रहातीति शक्तिग्रह 
(शक्तिळांगुळा&..शेति । पा ३९६ ) इत्यस्य वार्रिकोक्त 
` अच । १ शिव, महांदेव । २ कार्शिकेय। शक्तेः प्रः 
ग्रहणं । ३ शक्तिका अर्थ बतळांनेवाळो, शक्ति, या 
वृत्तिका ज्ञान । ४ वद्द जो भाछा या वरछो चलाता 
हो, भालाबरदार । (लि०) ५ शक्तिको प्रहण करने- 
वाला । 
शक्तिप्राइक. ( स० पु० ) शक्ति ग्रह्मति प्राहयति च 
क्ति-ग्ह-णिंच-ण्वृल्‌ । १ शक्तिग्रद्दीता । .२ शब्दका 


शक्तिवोधक हेतु, शब्दशक्तिश्ञानप? 0. Jangamwadi Math Colle 


शक्तिक--शक्तिमत्‌ 


पीछे 
पहले वृद्धके व्यवद्दाराचुसार सकेतका डा 
उपवासादि द्वारा शक्तिज्ञान होता है। _रग्दर 
क्तिजागर ( सं० छो० ) तन्लमेद्‌ । 
शक्तिज्ञागर ( सं० क्वो०) बा नन 


शक्तिज्ञ ( सं० लि० ) शक्ति ज्ञानातीति श 
ज्ञाता, जो शक्ति जानते हों । 

शक्तितन्ल् ( सं० झो० ) तन्लभेद शक्तिविषयक तरल । 

शक्तितस ( सं० अव्य० ) शक्ति-तसिलू । शकत 
अनुसार, यथाशक्ति । 

शक्तिता ( सं० खोर) शाक्ते भावः तळू राप्‌ । शक्तिका 
भाव या घर्म, शध्तित्व । 

शाक्तिदास--मायावोजकटपके प्रणेता । 

शक्तिदेव ( सं० पु० ) एक शाक्ततन्ल्के रचयिता । 

शबितघर ( सं० पुऽ ) घरतीति घ्-अच्‌, शक्‍तेधरः। ९ 
कार्तिकेय । ( हि०) २ शक्तिधारक, ताकतवर । 

शषिउध्वज्ञ ( सं० पु०) कार्तिकेय, स्कन्द । 

शक्तिन ( सं० पु० ) वशिष्ठके एक पुत्नको नांम । 

शक्ति देखो । 

शक्तिनाथ ( सं० पु० ) शिवलिङ्गमेद्‌ । 

शक्तिन्यास ( सां० क्को० ) तन्त्रभेद । 

शक्तिपर्ण ( राँ० पु० ) सप्तपण वृक्ष, छतिवन । 

शक्तिपाणि (रूं० पु०) शक्तिरस्मविशेषः पाणे यस्य । 
कोर्रिकेय, स्कन्द । ( इलांयुघ ) 

श्राध्तिपुजक ( सां० पु०) शक्तेः पूजकः | १ वह जो 


शक्तिकी उपासना करता हो, शाकत। २ (तान्लिक 
बाममागीं । 


शंवितपूज। ( सं० खरी?) शक्तेः पूजा। १ शक्तिका 
शाषउ द्वारा दोनेवाँला पूजन । २ तन्त्रभेद | 
शक्तिपूर्ण ( सं० पु० ) पराशर, शक्तिके पुत्र । 


शक्तिबोध ( सं० पु०) शष्तेबाँध; | 
ज्ञान, शब्दके अर्थका बोध। २ मयी का 


शक्तिभद्र--चुड़ामणि नामक प्र'थके रचयिता | 
शक्तिभ्रत्‌ (सां० पु० ) शक्ति विभत्तोंति भू-किप 


ख। १ कांशिकेय, रू 
अरन्रधारी | क (सिर ) २ शक्ति नामक 


शक्तिभैरव ( सं० छ्ली० ) सेद्‌ । 


शक्तिमत्‌ ( रां० त्वि० शषिज विद्यते 
०शकितबिशि?शक्तियुक्त, हि तक गे शक्षित-मतुप्‌ | 


शक्तिमत्ता-शक्तु 
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शक्तिमत्ता (सं० स्त्रो9) शक्तिमान्‌ होनेका भाष या घर्म । | शक्तिसाधन ( स'० छीो० ) शक्तिपुज्ाके समय स्रीसह- 


शक्तिमत्व ( सं० झो०) शक्तिमतो भावः शक्तिमत्‌ 
भावे त्व । शक्तिमांनका भाव या धर्म, शक्ति | 
शक्तिमन्ल ( सं० छी० ) शक्तिदेवताका मन्तन, चह मन्त्र 
जो शक्तिके उपासक ग्रहण करते है । 
शक्तिमय ( सं०.लि० ) शक्तखरूपाथे भयर, । शाक्त 
स्वरूप | । 
शक्तमान_ ( सं० लि० ) ` शक्तिमत्‌ देखो । 
शक्तियशस्‌ ( सं० रुल्ली० ) विद्याधरोभेद । 
( कथासरितूसा ० ५९।११) 
शक्तियांमल (सं० झो०) यामळ तच्तमेद्‌। इसमें शक्ति 
माहात्म्य विस्तृत रूपसे वर्णित है । 
शांक्तरक्षित ( सं० पु० ) किरातराजपुलभेद्‌ । 
( कथासरित्‌सो० ७६।१६ ) 
शक्तिरत्ञाकर--तन्लभेद । 
शक्तिवन--वनतीर्थभेद । भविष्योत्तरपुरांणमें इस वनका 
माहात्म्य कोर्चित है । 
शक्तवलल्‍लभ--रसकोौमुदीके रचयिता । 
शक्तिवर ( सं० पु० ) एक योद्धा । । 
शक्तिवादी (सं० .पु०) बह जो शक्तिको उपासना | 
करता हो, शाक्त । 
शक्तिचीर ( सं० पु० ) वह जो शक्तिको उपासना करता 
हो, वाममागौं । 
शक्तिवेग ( सं० पु० ) विद्याधरमेद्‌ । 
म ` ( कथासरित्‌ता० २४११) 


शा्तोंको उपासना-प्रक्रियाविशेष | 
शक्तिसिंद्द ( सं० पु० ) एक राजाका नाम । ये मदन- 
रलके प्रणेता मदनसिद्दके पिता थे । 
शक्तिसेन ( सं० पु० ) काश्मीरके एक घनाढ्य व्यक्ति । 
(राजतर० ६।२१६) 


. | शक्तिखामी--कर्कोंट वंशोरूच राजा मुक्तापीड़के भरली । 


इनके पिताका नाम था मित्र । ( रांजतर० ) 

शक्तिइर ( सं० लि० ) वलनाशकारी, वलद्दारक । 

शक्तिदरुत ( सं० पु० ) स्कन्दमेद । 

शक्तिहीन ( सं० लि० ) १ जिसमें शक्तिका अभाव हो, 
निल, नाताकत। २ द्वीजड़ा, नामद, नपुसक । 

शक्तिद्देतिक ( सं० लि०) शक्तिहे ति पहरणास्त्र यस्य । 
शक्तिअस्रधारी योद्धा, जो शक्तिअख्न धारण करते हैं। 
पर्याय--श।क्तिक, लक्ष्या युघधर । ( शब्दरतना० ) 

शक्ती ( स'० पु० ) १ एक प्रकारके मालिक छन्द्का नाम । 


. इसके प्रत्येक चरणमें १८ माळ्राप' दोती हैँ' और इसकी 


रचना ३--३--४--३--५ होती है। अन्तमें सगण, 
रगण या नगणमेंसे कोई एक और आदिमें एक लघु 
हाना चांदिए। इसकी १, ६, ११ और १६वों माला 
लघु रहती है। यह छन्द सुञङ्गो और चन्द्रिका वृत्तको 
चाल पर होता है ! अन्तर यह है, कि घे गणवद्ध होते हैं 
और यह खत त है। यह छन्द फारसीके 'करोमा वबक्ष- 
शाय बर हाल मो । कि दृख्तंम असोरे कम दे दवा'-की 
बदरसे मिळता है। २ शक्तिवाला, शक्तिशाली, बळचान्‌। 


शक्तिवैकल्य ( सं० छो० ) १ शक्तिका नाश, कमजोरी | | शक्तोचत्‌ ( सं० लि० ) शक्तियुक्त, बलवान। 


२ असमर्थता । 
शक्तिशोधन (सं० पु०) शाक्तोकां एक संस्कार । इसमें चे 
किसी स्त्रीको शक्तिको प्रतिनिधि बनानेसे पद्दछै कछ 
विशिष्ट क्रियाए' १ रके उसे शुद्ध करते हे. । 
शॉकक्‍तष्ठ (स'० लि० ) जिसमें शाक्त दो, शक्तिशाली; 
ताकतवर । | 
शक्तिसङ्गमतन्त ( स'० छी ) तन्त्प्न्थमेद्‌। ` 
शक्तिसङ्गमाखत ( स ० क्को० ) तन्लमेद्‌ । 
शक्तिसम्पन्न (स'० लि०) शक्तिले युक्त, वळदान , ताकत- 
व्र ER 
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श्लु ( स'० पु० फ्ली० ) शक-बाहुलकात्‌ तुन । भञ्जित 
यवादिंचूणे, सुने हुए जौ, चने आदिका आरा, सत्त, | 
सुननेके वरतनमें पदले उसे सुन कर भूसली अलग 
कर छे, पीछे जांत मै पीसे | इस प्रकार जो वस्तू, तैयार 
हाती दे उसे सकत, या सत्तू कहत हैं। यद सत्तू धान; 
जौ और चने झादिका होता दै। इनमेंसे प्रत्येकका गुण 
भिन्न भिन्न दै | द नि 
जौके सत्तूका गुण--शीतवीरया, अग्निप्रदीपक, छु 
सारक, कफ और पित्तनाशक, रुक्ष और ठेल्न गण 
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घोल कर पोनेसे वळदायक, शुक्रवद्ध क, शरीरका उप 


चयकारक, मेदक, तृप्तिकारक, मधुररस और उत्तरोत्तर 
बलचद्धनशोळ तथा कफ, पित्त, रान्ति, क्ष,धा, पिपासा; 
त्रण और नेल्रोर्गावनाशक होता है । यह रोद्र, दाह, पथः 
पर्य रन और व्यायामपरिपीडित व्यक्ियोंके लिये विशेष 
उपकारी है । 
चने और जौका सत्त--चना और जौ समान भाग 
छे कर पूर्वोक्त प्रकारसे जो सत्तू बनता द; उसै चने जो 
का सत्त कइत हैं। सत्त प्रीष्मकॉलमें घी और: 
चीनोके साथ मिला कर खानेसे विशेष उपकार होतो 
है। 
घाना सत्त--घानको भून कर उक्त प्रकारसे सत्त 
तैयार करनेसे उसे घानका सत्त, कदत हैं । यह सत्त 
अग्निक्रारक, लघु, शोतचीय , मधुररस। प्राही, रुचि 
कारक, हितज्ञनक,- वलप्रदायक ओर शुक्रवद्ध क 
दोहा है । 
चेद्यकशास्तरमें सत्त खाना समंय-विशेषमें निषिद्ध 
बताया है। खानेके वाद सत्त खाना मना है। सत्तू को 
दांतसे चवा कर या रातको नहीं खाना चाहिए | अधिक 
परिमाणमें सत्तू खाना मना है, जलमें घोळ कर दी 
सत्त, खाना चाहिये दूसरेमें नही । सत्त, खानेके समय 
जळ न पीना चाहिये । भक्षणकालमें पुनद त्त सक्त खाना 
भी निषिद्ध है। दूसरे दृव्यके साथ मिळां कर सत्त, 
सेवन करे और उसके ऊपर दूसरों सत्त, डाल दे, तो 
उसे पुनद'त्त सत्त, कददत है'। मांसादि आमिष द्रव्य 


या दृधके साथ सत्त, खाना मना हे । गरम सत्तू खाना 


भी द्वाधिकारक है। 
ज्योतिषमें लिखा हो, कि जन्मतिथिके दिन जन्म- 
तिथिकी पूजादि करके सत्त भोजन करे। उस दिन 
` सत्तू खानेले रिपु विनए होता दै तथा निरामिष भोजन 
से दुसरे जन्ममें पाणिडत्यळांभ होता दै । 
पेष-संक्रान्तिमें देवता और पितरोंफे उद्दशसे जळ 
पूर्णघरके साथ ब्राह्मणको शक्त दान करनेकी विधि है। 
ज्ञा इस दिन शक्तु-दान करते हैं, घे सभो पापोंसे बिसुक्त 
होते हैं । 
चातुर्मास्य व्रतमें प्रातःएनानके बाद घृतशफ 
देनेकी विधिः है | 
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शक्तु-शक्य 


रका 
शक्तुक ( राँ० पु० ) झावप्रकाशके मतसे एक प्रक 


बहुत तीव्र और उम्र विष ज्ञो भसोंडके समान क म 
पीसनेले यद सहज दींमें पिंस कर संत्तक स 
डा फेद कीकर । 
शक्लुफला ( सं० खी० ) ह .` (अमर० ) 
शक्तुफलिका ( सं० खी०) शक्‍तुफक्षी देखो । 
शक्त फळी (सं० स्त्री० ) शमो वृक्ष, सफेद कीकर | । ] 
पट क ( शब्दरतना० ) 
शक्त्यद्ध ( सं० पु० ) शक्तेरदुपेः शक्तिका अद्ध परिः र 
मांण। भ्रमसे जब कुक्षि, ललाट और प्रीवांसे पसीना' 
निकले और दीघे निश्वास वहे, तो समना चाहिये | 
शक्तिका आधा प्रयोग हुआ है । ै 
शक्लि (सं० पु०) वशिष्ठमुनिके अये्ठ पुत । एक दिन इवा 
शोय राजा कल्माषपाद आखेरको गये घे । वहां क्षत्रा 
तृष्णासे अति कातर हो चनमें जाते जाते एक व्यक्तिके 
जाने लायक एक सङ्कीर्ण पथ पर पहुंचे। उसी पथसे 
उन्होंने शक्त्रिकों आते देखा । राजाने शक्तिको रास्तेसे 
हट जाने कहा । इस पर शक्तिने उत्तर दियौ, यह 
मेरा पथ हैं । राजाण ब्राह्मणको पथप्रदान करेंगे, 
यहां सनातनधर्म है, अतएव पथसे में इट नहो सकता।' 
इस प्रकार दोनोंमें झगडा खडा दो गया। पीछे राजाने: 
मोहबशतः उन्दै' चाचुकसे मारा । इस पर मुनिश्चष्ठ 
शकित्नने क्र द्ध हो कर राजाको शाप दिया; 'में तपखो 
हूं, तुमने मुझसै राक्षसंकी तरह पीरा, इस कारण आजसे 
तुम राक्षस हो कर रदोगे।' राजा सुनिके शापसे राक्ष-: 
सत्वको प्राप्त हुए तथा संयोग पा कर पहले उन्होंने शसो 
शफक्लिका भक्षण किया। ( भोरत १।१७७ अ० ) 
शकत ( सं० लि० ) प्रियंचद, प्रियघादी । ( अमरटीका मरत) 
शक्लु ( सं० लिः ) प्रिरांबद्‌, प्रियवादी । 
शक्मन्‌ ( Fd ) शकू ( अशिशकिम्यां छन्दसि । उण: 
४१४४ ) इति मनिन्‌ । १ शक्ति। २ इन्द्। ( उज्ज्वल) 
(क्को०) ३ कर्म । ( भृक्‌ ६३४३ ) 
दम । सं9 लि० । शक ( राकिसहोशच | पा ३१।१६६ ) द 
तू। १ समर्थनीय, किया जाने योग्य, ज्ञो किया जा 
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क्रिया २ शक्तियुक्त, जिसमें शक्ति ह! 
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'शक्यता-शक्रधनुस्‌ ` . ७५४१ 


३ शक्तय्राभ्य, शक्तिका आश्रय । ( पु०) ४ शब्दशक्तिके | शक्रज्ञा ( सं० स्त्रो०) इन्द्रवारएणी छता , इन्द्रायण 


द्वारा प्रकट होनेवाला. अर्थ । अभिधा, लक्षण .और 
व्यञ्चजना . तीन शब्दको वृत्ति है, जहां शब्दका अर्थवरोध 
होता है, उसे शक्‍य कद्दते है । शब्दका शक्ति द्वारा. अर्थ 
चाधपद्‌ शक्य. है. । . शक्तिवांदमें लिखा है, कि इश्वरको 
इच्छाका नाम संकेत है, यद्दो संकेत शक्ति है, इच्छा द्वारा 
अर्थवाधक जो पद हे, उसे वाचक या शक्य कहते हैं। 
शब्दशक्ति देखो । 


शक्यता ( सं० स्री० ) शक्य दोनेका भाव या धमे, क्रियो- 


त्मकता । 
शक्यतावच्छेद्क . ( खं० लि०) शकप्रताया अवच्छेदक । 


शकय्ांशमें भासमान भ्रमे । शकग्र पदाथके असाधारण 
धर्म है, जिस धमं दोरा अथैको शब्द्रसङ्क तविषयता 


वाथगम्य होती है, वही धर्म है। 


शक्रप्र प्राप्ति ( सं० ख्री० ) न्यायदर्शनके अचुसार प्रमाताके 


चे प्रमाण जिनसे प्रमेद सिद्ध होता दै । 


शक्र ( सं० पु०) शक्नोति .देत्यान नाशयितु शक 


( स्फायितंचीति । 


उण. २।१३ ) इति -रक.। १ दैत्यों 


का.नाश करनेवाले, इन्द्र । २ कुरञवृक्ष, कोरेया । 
1, 8 इन्द्रयव, इन्द्रजौ । ५ 
ज्ये छा नक्षत्र । इस नक्षत्रके अधिष्ठाता देवता इद्र हैं। 
इन्द्र दखो । ६ रगणके चौथे भेद अर्थात्‌ ( 515.) 
की संज्ञा जिसमें छः मात्राएं होती हैं । (लि० ) 


अजु नवक्ष, फोदे वृक्ष 


७ समर्था, योग्य ! ( शक्‌ ४१९९) की 


शक्रकाम्मु क ( सं० झो०) शक्रस्य इ द्रस्य कॉसुक । | 


द्र-धनुष । 


शक्रक मारिका ( सं० स्त्रो०) शक्रस्य क्‌ मारिको, शक्र- 


क मारी, शक्रध्वजयष्टिविशेष । शक्रमातृकां देखो । 
शक्रफेतु ( सं० पु० ) शक्रस्य केतुः । इन्द्रथ्वज | ` | 
शक्रक्रोडाचळ (सं० पु०) शक्रस्य क्रोड़ाचलः क्रोड़ापचेतः । 


सुमेरु पर्वत । इन्द्र इस पर्चंत पर क्रोड़ा करते है, इस. 


लिये इसको शक्रक्कीडाचर ऋद्ते हैँ। ट्क 
शक्रगोप (सं० पु०) इन्द्रोप नामक कौडा । बोरवहुरी । 
शक्रचाप ( सं० क्को० ) इन्द्रधनुष । 


क्रज ( सं० पु० ) शक्राज्ञायते इति जन-उ। १ काक 


इनारुन । 
शक्रजात (साँ० पु०.) शक्राज्ातः। शक्रज देखो । - 
शक्रज्ञाचु ( स'० पु० ) रामायणके अनुसार एक वानरका 


नाम । (रामायण . ६।७५।६१ ) 


शक्रजाछ ( स'० झी० ) इ द्रजाळ। 
शक्रजित्‌ ( स'० पु० ). शक्र जितवान्‌ जि-क्तिप्‌ तक च । 


१ इद्रविज्ञयो रावणके पुन्न मेघनाद) (.लि०) २ इट्र- 
जेता, इ'दरको ज्ञोतनेवाला । 


शक्रतरू ( स'० पु० ) भाँगका .पेड़ । 


शक्रत्व ( स'० को० ) शक्रस्य भावः त्व । शक्रका भाव 
या धर्म, इ'द्र्व । 


शक्रदिश (.स'० स्री० ) शक्रस्य दिक_। पूर्वा दिशा । इस 


दिशाके स्वामी इंद्र माने जात इ । 


शक्रदेव (स ० पु० ) १ इंद्र | २. कलिङ्गके एक. राजाका 


नाम । (भारत भोष्मपर्व) ३ हरिव शके अंनुसार श्टगालक 
पक पुलका नाम । 


शक्रदेवता ( स'० पु०) इ द्रदेवतो । : 
शक्रदैबत (स'० क्ली० ) ज्येष्ठा नक्षत्र। इसक खामी 


इ'द्र माने जात है । ( बृहत्स० ७१२) 


शक्रद्रुस ( स'० पु० ) शक्रस्य द्र म;। ९ देवदार । २ वकुल- 


वृक्ष, मौलसिरी । 


शक्रघचु (स ० पु० ) इन्द्रधचुष । 
शक्रधछुस्‌ ( स'० क्वी०) शक्रस्य घु: 1. ई द्रु । 


आकाशमें यह .धचुष दिखाई देनेसे शुभाशुभ कैसा 
-कळ होता है, दृद्दतसंहितामें वह विषय इस प्रकोर 
लिखा है-- न 
खूर्डाकी नाना प्रकारको घर्णयुक्त किरण वायु द्वारा 
विघटित हो कर मेघयुक्त आकाशमें जो घचुषका आकार 
दिखाई देता है, उसको शक्रधचुर कत दैं। किसी किसो 
आचार्यकां कहना हे, कि अनन्त नामक कुलनागके 
निश्वाससे इस इ'दघनुषकी उत्पत्ति दोती है । आकाशमें 
द्रधजुष दिखाई देनेके समय राजा यंदि उसको ओर 
युद्धयात्रा करे; तो उन्हे युद्धमें पराजय होती है। इस 
धनुषके अच्छिन्न, अनतिगाढ़, ज्योतिःविशिष्ट, स्निग्ध 
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होता हो । इशान, अग्नि, नैतत ओर. वायु इन चार 
कोरनोमै यदि इ'द्रघनुष उठे, तो उस स्थानके राजाका 
विनाश होता हो । मेघशून्य आकाशमें यदि इद्रधनुष 
दिखाई दे, तो भीषण महामारी उपस्थित होतो हे । इ द्व- 
धनुष जलमें दिखाई देनेसे अना बृष्टि, पृथिवी पर दिखाई 
देनेसे शस्यद्दानि, वृक्ष परे दिखाई देनेसे व्याधि, बल्मीकर्मे 


दिखाई देनेसे शल भय और रोतको दिखाई देनेसे सचिव- 


का विनाश होता हो । अनांबृष्टिके समय यह धनुष यदि 
पूर्वाको ओर दिलाई दे, तो अत्यन्त जलवर्षण तथा 
बृष्टिके समय दिखाई देनेसे जलनिवारण होता है। 
पश्चिमको ओर यह धनुष उगनेसे सव दा दृष्टि होती 
है। रातको यदि पूव की ओर यह दिखाई दे, तो राजाका 
अमङ्गल तथा दक्षिण, पश्चिम और उत्तरकी ओर दिखाई 
देनेसे यथाक्रम सेनापति, नायक और म'त्रीका अमङ्गल 
हाता है। रालिकालमें इस धनुषके श्वेत, रक्त, पोत 
और कृष्णवर्ण होनेसे यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्रका अमडूल होता है । ( इहत्स० ३५ अ०) 
शक्रध्वज ( स० पु० ) शक्रस्य ध्वज । इद्रध्वज, भाद्र- 
मासको शुक्लाद्वाद्शी तिथिमें पूजनीय इ'्रदैबत ध्वजा- 
कार पदार्थ । एक ध्वज्ञाकार पदार्थ प्रस्तुत कर इद- 
देवके उद्दे श्यसे भाद्रमासको शुक्ला द्वादशो तिथिमें 
पूजादि कर बड़ समारोहसे उत्सव करना होता है । 
( देवीपु० २१ अ० ) इन्द्रध्यज देखो | 
शक्रनन्द्न ( स० पु०) शक्रस्य नन्दनः | १ दके पुत्र 
अर्थात्‌ अजुन । २ इ द्रपुत्रमाल । शक्रः नन्दयतीति नन्दिः 
ल्यु। (लि०) ३ इद्रानम्द्कारक | 
शक्रनेमो ( स० पु० ) १ देवदारका चृक्ष। २ मेषश्उङ्गो, 
मेढ़ासि गी । ३ कुरजवृक्ष, कोरेया । - + 
शक्रपर्याय ( स'० पु० ) शक्ररूय पर्यायो नाम यरुय। १ 
कुरजवृक्ष, कोरेया | २ इंद्रवाचक । 
शक्रपाद्प (स ० पु० ) शक्रस्य पादपः । १ देवदारका 
पेड़ । २ कुरज्ञवक्ष, कोरेया | 
शक्रपुर ( स ० झो० ) शक्रस्य पुर । इ दपुर, अमरावतो । 
क्रपुष्पिका ( स ० खो० ) शक्रपुब्पो खार्थ कन्‌ ततष्टापू, 
अत इट्व”1 १ अग्निशिल्रा नामका वृक्ष । २ कलिह्वारी 
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शक्रध्वज--शक्रशिर्स 


शक्रपष्पी ( स' ० स्री० ) शक्रपुष्पिका देखो | 
र स'० घळी ०) इ द्रप्रस्थ इसको पाएडवोने 
खाएडववन जला कर वसायां था । (भागवत १० ।७१।२२) 
शक्रवाणासन (सं० फ्ली०) इ दघडुष । (रामायण ४।३१।४ १) 
शक्रबीज ( स'० कली० ) इठयव, इ ढाजौ । ( राजनि० ) 
शक्रमवन ( स॑० कली० ) शक्रस्य भवन । स्वग । (त्रिका०) 
शक्रभिढु ( स'० पु० ) शक्र भिनत्तीति मिदु क्विप्‌ । इन्द," 
को द्वानेचाला, मेघनाद । 
शक्रभूभवा ( सं० ख्री०) इन्दं वारुणी नामकी छता, 
इन्द्‌ पयण | 
शक्रभूरुद ( सं० ५० ) कुरजबक्ष, कुड़ा, कोरेया । अङ्गरेजी 
में इसे Wrightia antidysenterlca कहते हैं। | 
शक्रमातु ( सं० खा०) शक्रस्य मातेव। इन्द्रको माता 
अर्थात्‌ भागों । ` | 
शक्रमातृका ( स० स्त्री» ) शक्रस्य मातृकेव। १ इन्द्र- 
ध्वज्ञ । २ शक्रजनिल्ली, मागी । ( कालिकापु० ) 
शक्रमूद न्‌ ( स ० पु० ) शक्रल्येव मूद्धां यस्य । वढ्मीक 
बाँवी। ( त्रिका० ) ं 


शक्रयव ( स ० क्वो० ) शक्रबीज, इन्द्रजी । ( राजनि०ः) 


शक्रछोक ( स० पु०) शक्रस्य छोकः | ५ इन्द्रलोक, 
खग । 

शक्रवल्ली ( स० स्त्रो०) शक्रप्रिया वरळी । एन्द्रधारुणो 
नामको लता, इ'द्रांयण । 

शक्रवापी ( स० पु० ) महांभारतके अनुसार एक नागका 
नाम। (भारत समापर्ग ) 

शक्रवाइन ( स ० पु० ) शक्र वाहयतो ति बद्द-णिच ल्यु । 
इद्र्का वाहन अर्थात्‌ मेघ, बाद । 

शक्रषक्ष (स' ० पुऽ) कर्‌जञ वृक्ष, कोरैया । 


शक्रशरासन ( स ० झो० ) शक्रस्य शंरासन' । इंद्रधनुष.]: 


( दृक्लायुध ) 
शक्रशाखिन्‌ ( स० पु० ) शक्र नामकः शाली । करज- 
वृक्ष, कोरेया | ( भाषप०) ` १ 
शक्रशाला ( स० ० सत्नी० ) १ यज्ञभूमिमें वह स्थान जहां 
इ द्रके उद्दश्यसे बलि दी जातो हो। २ प्रतिशय। ` 
शक्रशिरस्‌ ( स'० क्लो० ) शक्रस्य शिर इव । 


१ बल्मो क़, 
द्रुपस्तक । 2 


शक्रसारथि- शक्रोत्थान 


शक्रसांरथि. ( स०. पु०) शक्रध्य .सारथि। इन्द्रके 
सारथी अर्थात्‌ मातलि । $ 
शक्रसुत ( स ० पु० ) शक्रल्य खुतः | इन्द्रका पु वालि 
जिसे रामने मारा था । 
शक्रसुधां ( स ० स्लो० ) शक्रश्य सुधेत्र । क्‌ दरू, णु द- 
. यरोसा । . pc 
शक्रसष्टा ( सं० सत्नो० ) शक्र ण सृष्टा । दरीतको, हरे । 
` ( त्रिका०.) 
शक्राख्य ( स'० पु० ) शक्रहय आख्या यस्य । १ पेचक, 
उल्लू । ( त्रिका० ) ( लि० ) २ इ द्रनामक । 
शक्राग्नी ( स'० पु० ) शक्रश्च अग्निश्च दैवते छ ढे इका- 
रख्य दीघेः। विशाखा नक्षत्र । इस नक्षत्रके अधि- 
छाल्ली देवता इद्र और अग्नि माने ज्ञाते हैं| 
( बृद्दत्संहिता ६८४ ) 
शक्राणी (-सं०. स्त्रो०) शक्रस्य पल्ली ङीष्‌ , आजुक्‌। 
१ इ'द्रकी पत्नी, शची | २ निगु एडो, शेफालिकां । ` 
शक्रातमज्ञ ( स'० पु०) शक्रस्य आत्मज्ञः । अज्जुन। 
शक्राद्न ( स'० झो० ) शक्र ण अद्यते अद-ल्युट्‌ । शक्रतरु, 
विजया, साँग । ` 
शक्राद्त्य ( सां० पु० ) राजपुत्तमेद्‌ । 
शक्रानलाख्य ( स'० लि० ) इद्र ओर अग्नि-सम्व'घो | 
शक्रानिल ( स'० पु० ) ज्योतिषमें प्रभव आदि साठ 
स वत्सरोंके बराद युगोंमेंसे दशव युगके अधिपति | 
युगमें ये पांच स वत्सर होते हैं, परिधावी, प्रमादी 
आन द्‌, राक्षस और अनल । - 
शक्रामिलग्नरतन ( स ० झो० ) मूल्यवान प्रस्तरविशेष । 
शक्रायुंध ( स'० फ्ली० ) शक्रस्य आयुध, इ द्रघनुष । 
शक्रारि ( स'० पु०) शक्ररंय अरिः। इद्रका शत्र । 
शक्रावर्दा ( स'० क्ली० ) मद्दाभारतकं अनुसार एक प्राचोन 
तोर्थाका नाम । ( मारत वनपर्डा ) 
शक्राशन ( सं० को० ) शक्रेण अश्यते इति अश-ढयुर्‌ । 
१ विजयां, भाँग । कहते है--श्रोरामख दरको जद ब द्र 
सेना लकाकी लड़ाईमें पारो गई, तब इद्रने असत- 
सिञ्चन द्वारा उन्हे पुनजी वित किया । बद्रोको गाल- 
च्युत भूमिपतित अम्ृतकणासे विज्ञयाको उत्पत्ति हुई । 
यैद्यकशास्त्रके मतसे यद तीक्षण, उल, मौँदकीरिक बेल, 
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“मेघा और अग्निवद्ध क, श्लेष्मनाशऋ और रसायन माना 
“गया है। . २ कुरज्ञ; कोरेया । ३ करजवोज, इद्रंजो । 
शक्रासन ( सां छो०) १ इ'द्रका आसन। २ सिंद्दासन | 


| शकाह्न ( सं० पु० ) शक्रस्य आह्वा यस्य.। १ कुटज वीज, 


इन्ट्रजो। २ कुरज वृक्ष ३ शक्रतरु; माँग । (लि०) 


| .8-इन्द्रतांमक । 


शक्राह! ( स ० स्रो० ) शक्राइव देखो । 
शक्रि ( स'० पु० ) शक्त-वाहुळकात्‌-क्रिन्‌। १ मेघ, वादळ । 
२ वन्न । ३ हस्तो, द्वाथो । 8 पर्चत, पद्दाड । 

EY ( संक्तिप्तठार ऊणादि.) 
शक्रन्द्र (स० पु०)-बीरवहूरो या इ'द्रगोप नामका 
कोडा । . 7 
शक्रोत्थांन (स'० कलो०) शक्रस्य शक्रध्तज्ञस्य उत्थानम्‌ | 
शक्तध्वज्ञोत्सव । भाद्र मासको शुक्का द्वादशो तिथिमें 
यह उत्सब करना होता है। रघुन दनने तिथितत्त्वमें 

द्वादशोकृत्यके मध्य इसका विधान यों किया हे-- 
सूर्यके सिंह राशिमें रते समय द्वादशी तियिमें 
सर्व विघ्नविनाशके लिये इस उत्सवका अनुष्ठान करना 
हेता है। पुराकालमें राज्ञा उपरिचर वसुने इस शक्रो - 
त्थानोत्सवका विवरण इस प्रकार कहा था। यथा-- 
माद्र मासको शुक्ला द्वादशो तिथिमें नाना प्रकारके 
उत्सधोंके साथ इन्द्रध्वजके लिये वृक्ष ला कर उसे वदित 
करे । एक वर्ष तक यह वृक्ष बढ़े गा। पोछे इन्द्रध्वजके 
लिये माङ्गलिक उत्सवका अनुष्ठान करना दोगां। दृक्षके 
सम्बन्धमें मी विशेष नियम हैं । उद्यान, देवग, श्मशान 
और रास्ते पर ज्ञा वृक्ष उत्पन्न होते हैं, ये सब वृक्ष 


= इन्द्रध्वजके लिये प्रहण नदों करने चाहिये । पक्षियों- 


के कुछायस कुल, बहु फोटरयुक्त और अग्निदग्धवृक्ष 
निन्दनीय है । ख्रो नामसे अभिहित, हख अथवा कश 
वृक्ष मो निषिद्ध है। अजु न, अश्वकर्ण, प्रियक, उदुम्बर 
और बर ये पांच प्रकारके वृक्ष प्रशस्त हैं। इनके 
अतिरिक्त देवदांद और शाल आदि दक्ष भी ग्रहण 
किये जा सकते हैं । किन्तु अप्रशस्त दक्ष कदापि ग्रहण 
न करे! का क पकर 

दूसरे दिन सबेरै उस वृक्षही काट डाले। पीछे 


०1०५ु&्से०्याठँ ०) इहिशुर'कार कर जळमें डाल दे। पोछे 
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उस पृक्षकों पुरदार पर ळा कर इसी जगह ध्वज निर्माण 
करे। भाद्रमासके शुक्क पक्षको गएमो तिथिमें उक्त 
चतक वेदी पर रखना दोता हैं। ५२ द्वाथका ध्वज 
श्र ष्ठ और ३२ दाथका अधम.माना गया दै। इस 
डत्सवर्मे शाल काष्ठको ५ कुमारो और इन्द्रमाता बनानी 
हातो है! ध्वज्ञके वाद परिमाणे इन्द्रको पञ्च कन्या 
वनावे । मातृकाका आधा. या दा द्वाथका यन्ल निर्माण 
करे । इसी प्रकार कुमारी, मातुका और केतु निर्माण 
कर शुक्कपक्षकी एकादशी तिथिमें इनका अधिवास 
करना होता है । 'गन्धद्वारा दुराधर्षो' इत्यादि मन्त 
से मही, गन्ध, शिला, धान्य आदि अधिव्रास द्रष्य 
द्वारा उस घ्वजका अधिवास करना कत्त्य है।इस 
प्रकार अधिवास शेष होने पर अति विस्तृत घासव- 
एडळ निर्माण करना उचित है। इसके वाद. पहले 
आदिदेव विष्णुकी पूजा कर स्वर्ण या पित्तलादि धातु, 
दारुवा सत्तिका द्वारा इन्द्रकी प्रतिमूत्ति निर्माण 
करे. पोछे मणडळके दीचमें उस मूत्तिको रख कर 
यथाविधान पूजा करे। पूजा शेष हाने पर ध्वजां उठा 
कर मन्ल पढ्‌ । 
पहछेकी तरह विघानाचुसार उस ध्वज़में शचो 
मातलि, कमार, जयन्त, चज्न, ए रावत, प्रदगण, दिक 
पाळ, देवसमूद्द तथा सभी गणदेवताकी पूजा और 
अपूप, पायस आदि नेवेद्य द्वारा अर्चना होती है। 
इसके वाद पूजित देवताओंके उद्द शले हाम करना देता 
है। होमके वाद इन्द्रके उद्द शसे वलि दे और पोळे 
त्राह्ण-भोजन करावे । इस. विधानसे ७ दिन पूज्ञा 
करनी होतो है । 
राज्ञा स्वय' '्लातार' इत्यादि इन्द्रके प्रिय मन्लसे 
श्रवणानक्षतयुक्षत द्वादशीके दिन शक्रोत्थापन करे। 
पोछे भरणीके अन्त्यपादमें रातको राजा तथा अन्यान्य 
सभी छेोगोंकी निद्रित अवस्थामें प्रतिमा बिसर्जन करने- 
का विधान है। इस समय राजा यदि प्रतिमाके दर्शन 
करें; तो छः मासमें उनकी मृत्यु हाती है। अतएव 
उनके असाक्षातमें विसर्जन करना नितान्त कर्ध्य है 
ज्ञा इस विधिके अनुसार इन्द्रकी पूजा करते हे, घे 


शुक्रो त्थान शकन्‌ 


| 
हैं। उनके राज्यें दुर्भिक्ष इठ्यविध्तकर ६ प्रकारक 


की 

इति और प्रज्ञागण अधार्मिक नहीं हातो तथा र 
अक्कालम्मुतयु भी नहो. हातो । इस उत्संवसै र 

तव राजाको 


शांति विराजतो हैं, इस कारण यह उत 
अवश्य करना चाहिये । 
वृद्दत्‌संहितांमें शक्रध्वजका विष 
है- देवगण जब युद्धमें असुरोंसे द्वार गये, तब उन्हे 
जत्र करनेके लिये उन्दोने ब्रह्माहो शरण लो! ब्रह्माने उन्हे 
क्षीरोद समुद्र के किनारे विष्णुरे पास ज्ञाने कहा । तद्‌” 
चुसार देवताओंने विष्णुके पास जा कर उनका स्तव 
किया । विष्णुने-संतुष्ट दो कर अखुरबधके लिये इद्‌ को 
पक ध्वजा दी । इन्द्रने ब ध्वजा पा कर युद्धम अछुरों 
का संहार कियां। 
' अनन्तर इन्द्रने चेदिपति उपरिचर वसुके प्रति 
सन्तुष्ट दा कर उन्हे' यह ध्वजा दे दिया । राजाने विधि- 
पूर्वक इस घवजञाकी पूजा करके विविध उत्सव किया। 
इन्द्रने इस उत्सवसे प्रसन्न दो.कर कहा था, कि जे! राजा 
यह उत्सव करेगे, चे इन वखुक्की तरह वसुमान्‌ हा कर 
विचरण करेगे। उनकी प्रज्ञा सन्तुष्ट, भयरोगविव- 
जित और प्रभूतान्नयुकक्‍त होगी तथा यद्द ध्वज भो सत्‌ 
और असत्‌ निमित्त द्वारा शुभाशुभ फल प्रकाश करेगा | 
तभीसे विविध उत्सवके साथ राजे महाराजे इस ध्वज- 
की :पूज्ञा करते आ रहे है। [ 
हुम रामायणके अयोध्याकाएडमें भी इन्द्रध्वजके 
गौरववद्ध क श्लोकका उल्लेख पाते हैं-- 
५महेन्द्रथ्वजसंकाश वत्स मे मनुजध्वज; |” 
उस समय यह उत्सव राज्ञाओका अशेष कर्पांण- 
कर और अभीष्ट सिद्धिप्रद समभा जाता 


य इस प्रकार लिखा. 


था, इसमें 
जरा भो सन्देद नदी | ४ 
शक्रोत्सव ( सं० पु० ) शक्रस्य उत्सवः । इन्द्रका उत्सव । 
शक्रोत्थान देखो | 


शङ्क ( स० पु० ) शक ( मूङ शक्यविभ्य। कळः | उण 
४१०८.) इति क्त | प्रियंचद्‌, प्रिययादी | शकळ देखो । 
शक्कन्‌ ( स ० पु०) शक्नोतोति शक-वनिप्‌ ( स्नामदि 
पदीति। उण्‌ ४११२ ) १ हस्ती, हाथो । ( उज्ज्वक् १२ 


र आ लाभ कर में इन्द्रलो 
| इस लोाकमें घिपत्य T CC-0 | इन्द्रछक जाते श हिसा हिप कक 


शकवर-शङ्कुर 


चॅल । २ आकाश | 
: ( शुक्ल्यजु० ५५) 
शबरी ( स'० स्रो० ) शक्नोति कर्माणि क्त मिति शक- 
वनिप, ( स्या मदि पदीति। उण ४११२ ) (बनो रच्‌। 
पा ४१७) ततो ङोप_ च । . १ अङ्ग, लि, उ'गली। २ 
_ नदीविशेष । ३ मेखला । ४ छन्दोमेद्‌, चतुद शाक्षरपादक, 
छन्दः। जैसे--अस वाघा, वसन्ततिलक, सि दोद्धता, 
अपराजिता, प्रदंरणकलिका, वासन्ती; लोलां और नांदी" 
सुखी आदि। ५ ऋ॥/॥। (आक. १०।७१।११:) दै गाभी, 
गाय |: ( निघण्ड २११ ) ळर | 
शक्का ( स'०.पु० ) शक्वन्‌ देखो | 
शाखस (अ० पु० ) शख्स देखो। 
शख्स ( अ० पु० ) व्यक्ति; जन, मनुष्य । 
शख्सियत (अ० ख्रो०) शब्सका भाव या धर्म, व्यक्षिता, 
व.क्तत्व । - न : 
शख्छो ( अ० वि० ) शढसका, मजुष्प का, उप किंतगत । 
शगल ( २० पु०) १ व्यापार, काम-घंघा ।. २ वह काम 
जो यों दी समय बिताने या. मन: बदलानेके लिये किया 
जाय, मनो विनोद । 
` शशुन ( दि० पु० ) १ किसी. कामके समय: दोनेवाळे लक्ष- 
` णोंका शुभाशुसः बिचार, शकून । विशेष “विवरण: शकून 
शब्दमें दोखो। २ किसो कामके : आरम्भमें दोनेवाले 
शुभ लक्षण । ३ नजराना, मेट।. ४ एक प्रकारको 
रकम ज्ञो विवाहको बातचीत पक्की - होने पर दोतो है। 
इसमें कन्यापक्षके छोग वरपक्षके यद्दा कुछ मिठाई और 
नगद आदि भेजते है।.इसे तिलक या/टोका भी कहते है । 
५ बहलीमें वह स्थान जहां बैल हांकनेवाला, बैठता दै । 
शगुनियां ( हि० पु० ) बह जो ज्योतिष या. रमछ, आदिके 
द्वारा शुमाशुम शगुर्नो आदिका विचार करता दो, साधा- 
रण कोरिका ज्योतिषी ।. । - 
शगून ( हि'० पु० ) शगुन देखो | - 
शगूनियाँ ( हि'० पु० ) शगुनियां दोखो।. .. 
शगूफा ( फा० पु०.) १.बिना खिला हुआ फूल, कली । २ 
पुष्प; फूल । ३ कोई नई और विलक्षण घटना |. - 
शब्म ( स'० झो०)खुख । (शुक्ल्यजु० २४३) . 


शर्कवर ( स'० पु० ) शक्रन-रच्‌ । वृष, 


५४५ 


शग्मिय ( स'० लि० ) खुखविशिष्ट | ( शाज्ञा० ब्रा० ११ ) 

शङ्क ( स'० पु०) १ बैल जे। छकड़ा खो चता है। २ भय, 
डर, आशंका | . rs र 

शङ्कन (स'० पु०) १ राजमेद। २ शङ्काकर । 

शङ्कनीय ( स ० लि० ) शङ्कु-अनीयर्‌। ` शङ्का करनेये।ग्य, 
भयके योग्य । ` 

शङ्कर ( स'० पु०) श॑ कल्याणं करोतोति शत क (शमि 


घातोः संज्ञायां । पा ३२१४) इति अच्‌ । १ शित्र, महादेव । . 


ये सं्वो हा मद्धळ करते दैं; इस कारण ये शङ्कुर नामसे 
- खयात है । स्दुन्दपुराणमें खयं शिवने अपने इस नामको 
ठपत्पत्ति इस तरह को दे,भक्तोंके सर्वदा धप्रानमें 
तुट हो उन्ह पवन अर्थात्‌ पवित्र तथा निरामय करनेके 
कारण : मेरा शङ्कर और मूतनाथ नाम हुआ है । २ 
` शङ्कणचाय । बहुतोंका विश्वास है, कि ये शङ्करके अव- 
:तार हैं। ३ शश्‍वेताक, श्‍वेत अकवन। 8 भीमसेनो 
` कपूर । ५ कपोत; कबूतर । (वेद्यंकनि० ) ६ एक छन्दः 
का नाम | इसके प्रत्येक चरणमें १६ और १०-के विश्राम 
से २६ मात्राएं दोती हैं औट अन्तमें गुरु लघु होता 
.है। ७ एक राग। यह मेघरागका आठवा पुल कद्दा 
गया है। - कहते हैं, कि इसका रङ्ग गारा है, श्वेत वर- 
घारण किये हुए है, तीक्षण लिशूळ इसके द्वाथमें है; पान 
खाये भौर अरगज्ञा लगाथे खोके साथ विद्दार करता 
है। शास्त्रॉमे यद सम्पूर्ण जातिका कहा गया दे। 
रालिका प्रथम पहर इसके गानेकों संमय दै और यों 
- रालिमें किसी समय गाया जा सकतां है। (लि० ) ८ 
मङ्गल करनेवाला । ६ शुभ॥ १० लाभदायक । 
शङ्कर--१ विव्वलके उद्यचन्द्रने ( ईस्वी सन्‌ ७६५ ) 
इनके सांय नेलवेलीमें युद्ध किया । ये शङ्करसेनापति 
नामसे प्रसिद्ध: थे । २ “गोदगोविन्द्तिलकोत्तम' 
नामक प्रन्थमे. कालिदासके पुत्र | हृदयाभरण और 
देवदासके भाई कद कर इनका: परिचय मिळता दे । 


-३ दामोद्रके पितां तथा संस्कारदांमोदरमयूखके प्रणेता क 


सिद्ध भ्वरके पितांमद्द । ४ 'ओर्गएिट'- वंशमे उत्प 
दोनेके कारण इनको दूसरा नाम ओगेख्टि ' शङ्कर 
.था। “इनके पुल सीतारामबिदारके डत क लक्ष्मण 


शमन ( स'० की ) शक्मन्‌ देखो । ९००. Jangamwadi Math Col -क्नियीजी थे १७५ भा लतोकरणके प्रणेता शतानन्दके 
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( इस्री सन्‌ ११०० ) पिता) शङ्करकी पत्नीका नाम 
था सरखती | ६ पक ज्योतिःशाखश : पण्डित । ये 
. शङ्करभट्ट नामसे विख्यात थे। भट्टोत्पलने बृहज्जातक 
सें इनका उल्लेख किया है । ७ अध्यात्मरामायणके 
टीकाकार ।' ८ 'आराधनःरल्लमाला'के प्रणेता । ये 
` शङ्कर पण्डित नामसे परिचित थे। ६ एक कात्यायन- 
ध्ौतसूत्रके टोकाकार । . प्रयोगसार नोमक पुरुतकमें 
देवभद्रने इनका उल्लेख किया है। १० छृष्णकर्णासृत- 
टीकाकार । ११ गायत्रोपुरश्चरणके प्रणेता । १२ 
गोरक्षशतकटोका तथो .योगसूलटीकाकार । १३ जगन्नाथ- 
स्तोत्र और जगज्ञाथाश्कके ,प्रणता । १४ तिथि- 
निणेयव्याख्याकार । : ये आचार्य -उपाधिसे .परिचित 
. चे। १५ त्रिपुरखुन्दरोमात्तसपूज्ञांके रचयिता । इनको 
उपाधि भइ थो । 
नामक दो. ज्योतिम्र न्थके. प्रणेता. । -ये- पक मशहूर 


ज्योतिषी थे । १७ रांमार्याकाव्यके लेखक । १८ विश्व - 
, श्वरमाहात्म्यके प्रणेता. । १९ शङ्करविज्ञयविलोसके 


प्रणेता।. ये शङ्कुरदेशिकेन्द्र नमसे विदित थे ।: २० 
शारदातिलकभांणके प्रणेता । २१ सदाचारविवरण- 
. के प्रणेता । २२ सन्न्यासपद्धतिके प्रणेता । २३ 


सिद्धविद्यादीपिकाके प्रणेता। ये जगन्नाथके शिष्य थे । | 


२४ अनन्तभइके पुत्र । जयसिंदके पुल राजारामसिंहके 
आदेशानुसार इन्होने 'विद्याविनोद्‌' नामक ग्रन्थ रचा | 
इनका लिखा 'श्धुराख्य' नामक पक: और वैद्यक 
- ग्रन्थ मिलता है। २५ वैद्य लिमल्लभट्टके पुत्र । : इंन्दों- 
ने रसप्रदीप नामक प्रन्थ लिखा। -साधारणमें ये शङ्कर 
भट्ट नामसे परिचित थे। २६ नारदके पुल तथा मानव- 
शुल्वसूत्रभाष्यकार। २७ शङ्कर आचार्य बङ्गमें बास 
` करनेके कारण ये गोड़ उपाधिसे:सर्गल परिचित थे 
ये कम्रळाकरके;पुल तथा लम्बोद्रके पोल थे। इनका 
रचित तारारहस्यत्तिका, शिवमानसपूज्ञा, शिवाचरण- 
रल और बट्‌चक्रमेद्रिप्पनोम्रम्थ, मिलता है। “२८ पुण्या- 
करके पुल 1 इन्होंने: दुर्षचरितसङ्कत नामकी टीका 
रची । २६ वल्लालके पुत्न। इन्होंने तीर्थकोसुदी; प्रतिष्ठा 
कौमुदी, ्रतक्तोसुदी तथा वतोद॒यापनकौमुदीकी रचना 
की ३० गोविन्दके शिष्य ओर अयधघारात्मजञ- 


१६ दशास्फुरमाला . और पञ्चपक्षी 


शङ्कर 


[न 
वासुदेवके पुत्र तथा रसचन्द्रिका नामकी ह 
शकुन्तलरीकाके प्रणेता। ३१ शङ्कर या ओडाशः 


नामसे ख्यांत। ये शुचिकरके पौत तथा सुधाकरके 


पुल थे । इन्होंने ग्रथविधान-धर्शकएंम और स्मृति" 
दर्णरल्के शिष्य तथा 


सुधाकर प्रणयन किया । ३२ 
दरिदरके पुत्र ' (१) इन्होंने करणकुतूहलोदांदरण 
(इस्वी सन्‌ १६१४६में ), करणवेष्णब या वं पणवकर गर 


. ज्योतिष केरलीय तथा केशव और भ्रोपति रचित पद्धति ` 


को रोका प्रणयन की । . ३३-'जागदीशी'के 'पञ्चलक्षी 
क्रोड' नामक प्रथके रचयिता । ३४: हरिराम तका. 
बागोशके 'अनुमिति-परामर्शःविचारः नामक ज्ैयायिक 
प्र'घकी एक व्याख्यापुस्तकके प्रणेता । इनको पुस्तकका 
नाम “शङ्करक्रोड' था । ३५ मीमांसा नो-विवेक नामक 


` मोमांसासूल-भाष्यकी एक मोमांसा-नौषिवैक-शङ्का: 


दीपिका या न्ययाविवेक शद्भा-दोपिका नामकी. टीकाके 
रचयिता । इस टोकामें लिखा है, :कि.ये रामार्य और 


. गोविन्द उपाध्यायके शिष्य थे. ३६ विधि-रसाँयन- - 


दूषण नामक प्र'थक्के प्रणेता | यहद प्रथ अप्पय्यदो क्षित- 
का बनाया हुआ विधिरसायन नामक ग्र'थका प्रतिवाद 
है। अप्पय्यदोक्षितने इस प्रथम -भइ्कमांरिलकृत 
मीमांसावासिकका! प्रतिवादः किया है। ३७ एक हिन्दू 
राजाँ। इनके रांजत्वकाल (१०६६ ६०) में 'धर्मपत्रिका! 
नामक योगशास्रीय प्रथ लिखा गया । ३८ देव- 
गिरिके प्रथम 'जैतुगी'के अधीन तद्द वाड़ी प्रदेशके 
शासनकर्ता । ( इस्वी सन ११६६ ) ३६ देवगिरिके राजा 
रामदेव जव १२६४ ई०में अळाउद्दोन द्वारा अवरुद्ध हो 
अप्त्म- समर्पण करने पर उद्यत हुए थे, तब उनके ञ्धेष्ठ 
पुत्न शङ्कर पिताको छुडानेके लिये अग्रसर हुप । युद्धमें 
इनको भी दार हुई।' ऐसा कहा ज्ञाता: है। : शङ्कर 
१३१२ ख,छाब्द तक पिताके सिंहासन पर अधिरूढ थे । 
इनके दिललोके राजाको राजत्व ेनेमें-अखीकार करने परः 
मालिक काफूरने इनके बिरुद्ध युद्ध कर समूचे मद्दाराष्ट्र- 
को भारत राज्यपें मिला छिया ॥२ ४० द्वादशाइपद्धतिके 
प्रणेता इनके पिता वाचस्पतिः नामसे प्रसिद्ध थे | 
४१ सांख्यप्रवचनसूनमाध्यके प्रणेता । ४२ घास्तुशितो.. 


CC-0. Jangamwadi Math Col मणि नामक प्रन्धके रचयिता ॥ थे; माननरेन्द्रके पुत्र मद्दाराज 


शङ्कर आ।चार्य-शङ्करमद्ट ` - 


श्यामशाहके शुरु थे । ४३ गङ्गावतारचम्पृ, प्रद्यु सन - 
विजय नाटक और शङ्करचेतोविलासके रचयिता ।: ये 
दीक्षित वालकृष्णके पुत्र तथा दोक्षित ढुण्िराजके पोल 
थे} भूम्यधिकारी राजा चैतसिंदके भादशले इन्होंने 
चेतोबिलास प्रन्थ १८ वों -सदीके शेषमें लिला था । 
४४ वेद्यविनोद प्रन्थकार । » 

शङ्कर आचायो--१ -भावाघ्याय नामक 'ज्योतिम्र न्यके 
प्रणेता । २ सुजनोक्ति नामक ज्योतिषशास्त्रंके रचयिता । 

शङ्कर कण्ठ- २१ र्तुतिकुसुमाञ्जचछिके टोकाकार रत्न- 
कण्ठके पिता तथा अवतारके पुल। २ शिवप्रसादखुन्द्र- 
शतवके प्रणेता । FN 

शङ्कर कचि--पद्यांलीश्चत एक प्राचीन कवि वररुचिने 
इनका उल्लेख किया है। इनके ग्रन्थमें -मोजराजका 
उललेख दै। ' RT 

शङ्कुरका फूल ( संर पु० ) 'शडूगेदरो, गुलपरी । 

शङ्करकिङ्कर- अक्षपाददर्शनके एक छन्दोवद्ध प्रन्थके रच- 

* यिता |: ४ .. : शै क 


शङ्करगण--१ पक हिन्दू 'नरपति। ये हेहयराज शम 
कोक्कलके तथा चन्देदलराज्ञ वल्ळभराजके समसामयिक' 


थे । २ कलचूड़ोराज लच्मणराजके पुत्र तथा श्य कोक्कल 
के चचां |` ` sd 

शङ्करगीता ( सं० सत्रो०) देवीपुराणका ७म अध्याय । ` 

शङ्करगौरोत्‌ ( सं० पु० ) देवतोर्थमेद । (राजतर०' ५१५५) 


- | शड्डूरदेव--नेपालके नवाकोरके 


५४७ 


शङ्करजी-चेदान्तसार-टिप्पनके रचयिता । 
शङ्कर ताळ ( सं० पु० ) स'गोतमें . एक प्रकारका (ताल । 
इसमें ११ मालाएं होती हैं, जिसमें. [६ आघात ओर.२ 
खालो होतते.हे। . | ! १ 
शङ्करतीर्थ ( स० पु०.) पुराणानुसार पक ;प्राचीन तीथे- 
कानाम। - . पेक काश न 
शङ्करद्त--पवमात्तसो मयश और रुद्रविधानकै प्रणेता । 
शङ्ुरद्याखु--वृत्प्रत्यय तथां सम्सितवर्णा नामक उसकी 
रोकाके प्रणेता। - : A 
शङ्करदास- इरसङ्के तचन्द्रिकाकार । - ये - १८७६ -ई०मे 
जीवित थे। . ` Sn aR क्यात 
शङ्कुरदोक्षित--छच्मणके पिता तथा - सुच्छकरिकरोकाके 
प्रणेता लल्लादीक्षितके : पितामह! 
शङ्ुरदेव-बहुतेरे प्राचोन स'स्छत कवियोंके नाम । 
शङुरदेव-नेपालके लिच्छवी या सूर्यावंशो मानदेवके 
पितामह । मानदेवका ससय इस्वी सन्‌ ७०५ था। 
शङ्करदेव भ्र वदेदके ( ईस्वी सन्‌ ६५४ १ ) पोत्र वृषदेवके 
पुत्र थे । -फ्लीट -साहवने नेपालसज-वंशावळोके अञः 
सार स्थिर किया है, कि वृषदेव -६३०-६५५ ईस्वीसन्‌मे 
जोवित थे । = 55 
ठाकुरीवंशोदुभच । ये 
प्रद्य म्नकामदेव या पझदैव -नामसे भी परिचित थे। 
( इस्वी.सन्‌ १०७५) - 


शङ्कर्चूर ( सं० पु० ) एक प्रकारका सर्प। कहते दै, कि | शङ्करदैवश्-:१ 'गोलप्रवरमञ्जरो सारा दवार मामक श्रन्थके 


इसको उत्पत्ति पातराज और दूघरांज सर्पके- जोड से 
होती है। यह कभी कभी ६१० हाथ लम्वा हाता है। 


इसके जदरके दांत बड़े होते हैं, इसीसे इसका काटना 


सांघातिक होता है। यद्व बहुत कम देलनेमे आता है 
और वङ्गदेशमै केवल खुन्दरवनमें होता हैं। पह 
बहुत भयंकर होता है और इसका पकड़ना बड़ा कठिन 
है। - द 

शङ्करजटा (सं० ख्री०) १ रुद्रजटा, 


सागूदाना, साबूदाना । ३ एक प्रकारको पिठवन। | 
शङ्करजित्‌--संक्षेपतिथिनिर्णयसारके ( ईखोसन्‌ १६३२ ) | गोम ) ३ घवरा |. 
| शङ्करभट्ट-पार्थसार्राय मिश्रन रचित 'शाल्मदीपिका' के. 
| डीकाककद 0 रोकाका नाम शांखदो पिका प्रकाश हव 


प्रणेता । थे 'गोकुलजित्‌ और श्यामजितूके भाई तथाः 
हरिज्ित्‌के पुत्र थे । 


(५-0. Jangamwadi Math 0 


रचयिता । . इनके पिताका. नाम था शिव । २ शाल- 
प्राम-परीक्षाके, प्रणेता । . Si 

श्‌ डुरद्‌विड़ाचार्य-शाक्तामोद्तन्लके रचयिता। 
शळरनारांयण--रसिकासृत-तारकके रखयिता। - : 
शङ्करनारायण- दाक्षिणात्यका एक प्रसिद्ध देवतोर्थ । यह 


दो घाटपर्जतमालाके बोच कन्द्पुर नामक समतल देश- . 


में अवस्थित दै । 


ज्ञदाधारो । २ | शङ्कर पण्डित-- मतोद्धार तामक घमंश्रन्थके प्रणेता । 


शङ्करप्रय ( सं० पु० ) शङ्करस्य प्रियः1 १ तीतर पक्षी । 
२ दोणपुष्पी, गूमा, गोम । ( र्यायसु० ) ३ घतुरा । 


५४८ शङ्करभद्ट- शङ्करछाछ 


ये भट्ट नोरायण और पार्वतीके पुत्र तथा रामेश्वरके पोल | 
थे। स्वरचित मोमांसावालप्रकाश प्रन्थमे शङ्रभट्टने , ; 
सोमेश्वर भइ, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और माधवाचार्य. | शङ्कुरमिश्र-पथाम्हृततर 


का नामोलुख किया है। शांखदोपिकाको टोकाके 
सिवा सर्न-धर्मप्रकाश नामक स क्षित ध्यवद्दारशास्तर 
स्उृत्थर्थसार, कालादर्श, लिस्थळोसेतु, मीमांसावाल: 
प्रकाश, विधिरसायनदूषण, ब्रतमयूल, शाख्रदीपिका 
प्रकाश, निर्णयचस्ट्रिका, धर्मद्वोतनिर्णय, आद्वकदपसार 
और उसकी रोका इत्यादि शङ्कर-रचित और भी बहुतसे 
प्रन्थ हे । इन सब ग्रन्थोसै रङ्गमट्ट नोलकण्ठ, दामोदर 
और नृसि'ह नामक उनके चार पुर्लोका उललेख मिलता 
है । उनके भतीजे दिवाकर तथा पोते शङ्करसद् भी 
पण्डित कह केर विख्यात थे। ये काशोनिबासी थे। 


शङ्ुर्भट्--कुण्डमएडपनिणंय, कुण्डभास्कर नामक 
कुण्डोद्योतरीका, सदाचारसंग्रह, कुए्डाक, ऋण्डोद्योत- 
दर्शन, संस्कारमयूख, बताक और कर्मविपाक नामक 
प्रथके रचयिता ।# थे काशी-निवासी तथा कुएडोद्योत- 
के प्रणेता नीलकण्ठ भट्टे पुत्र थे। शङ्कर-भट्ट मीमां- 
सक थे। महादेव भट्टात्मज दिवाकर भट्ट संम्भवततः 
इनके चचा थे। शङ्करने क्मेविपाकमें अपने पितामद्द 
के रचे हुप घर्मद्वोतनिणय प्रथका उल्लेख किया है। 
१६७१ ६०मे इन्होने कुण्डोद्योतदर्शनको रचना की । ` 
शङ्करभद्ट-१ भीमांसा-सारस प्रद नामक पक, सहस्र 
“मीमांसा” विषयसंवछित प्र थके रचयिता |. २ "नय्व- 
समर्थनखएडन'के प्रणेता । ३ प्रतिष्ठापद्धतिकार ।' 
४ पञ्चसार नामक देदान्तप्र'थके प्रणेता । ५ परिभ चेन्दुः 
शेखररोका और शब्देन्दुशेंलररांकाके रचयिता। ` 
शङ्करभारतोतोर्थ--नृसिंहमारती तीर्थक्षे शिष्य तथा 
असङ्गात्मप्रकरणके प्रणेता । 
शङ्करभाष्य ( स० क्की० )-शङ्करकृत भाष्य । शङ्कुराचार्यने 
व्यासक्कत वेदांतसूल उपनिषदों ओर गोताका जो भाषप 
प्रणयन किया, चद्दी शङ्करभाष्य नामसे अभिद्वित है । 


# 'क,यडग़रन्थावल्ली विंश॒ति'के अन्तत करके मुद्रित हुआ. | 


है। 


५ 


शङ्करमत्त ( स० 


पु० ) एक प्रकारका लोहा । इसे शंकर 


छोद्द भी कहते है । 

i ह 3 -रोकाके 
शङ्करमिश्र-रसमशञ्चरी नामकी गोतगोविन्दक कि 
प्रणेता । ये दिनेश्वर मिश्रके पुल थे। इन्होंने शा 
नाथके अनुरोधसे इस प्र'थको रचना की । | 
शङ्करमिश्च ( मद्दामहो पाध्याय ) वैशेषिक सूलोपस्कार, 
न्‍्यायलीलावतीऋण्ठ।भण्ण, आत्मतत्वविवेककट्पलछता 
और सेदप्रकाशक्रार | इनके सिवा इन्होंने खणडन-खण्ड' 
ज्ञाद्य प्र थको 'शङ्करो' ना्नो टोका, कण।दरहरूप) छोया 
ह्वि्ोद्धार, प्रायश्चित्तम्रदीप, श्राद्धपद्धति आदि प्रथ 
लिखे हैं। शङ्कुरमिश्र भवनाथ महामहोपाथ्यायके पुल 
तथा ज्ञोबनाथ मद्दामदीपध्यायके भ्रातुपुल थे । जोव- 
नाध भवनांथके गुरु थे तथा शङ्करने भवनाथके निकट 
हो शिक्षा लाभ कियां। इन्होंने गौरोदिगम्बर नाटक 
तथा सामान्यनिरुक्तिक्रोड. नामक और भो दो ग्रंथ 
लिखे थे। इनके अळावे इनके लिखे शङ्करक्रो इ, गदा- 
घरटोका, जागदी शी टीका, अनुमितिटोका, अवच्छेदकत्व- 
निरुक्तिटीका, असिद्धपूर्व पक्ष प्र थरीका, असिद्धसिद्धांत- 
प्रथटीका, उदाहरणलक्षणटीका, उपाधिद्षकतावीज- 
टीका, उपाधिपूर्वपक्षटीका, उपाधिसिद्धान्त प्र'थरोका, 
कूरघरितळभ्षणरोका, कूटाघटितलक्षणरोका, केवलान्धयो, 
प्रथटोका, तकग्रःथटीका, - तृतीयमिश्चलक्षणटीका, . 


 द्वितीयमिश्रलक्षणरीक्षां, पक्षताटीका, एक्षतासिद्धांतप्र'थ- 


रोका, पञ्चनक्षणोक्रोड, पञ्चलक्षणटोका, परामर्शपूवेपक्ष- 
प्रथटोका, परामर्शसिद्धातप्र थरीका, पुच्छलक्षणटीका, 
प्रतिज्ञालक्षणरोका, प्रथमचक्रवत्तिलक्षणरीकां, प्रथमसिश्र 
लक्षणटी का, वाधपूर्वपक्षप्र थटोका, वाधसिद्धातप्रथटोका 
विरुद्धपृव पक्षग्र थरीका, विशेषनिरुक्तिरी का, सत्परतिपक्ष- 
क्रोड सत्प्रतिपश्चसिद्धा तप्र थटोका, सव्पभिचारपूर्ापक्ष 
प्रथटोका, सामान्यनिरुक्तिक्रो इ, सामान्यनिरुक्तिटोका 
सामान्यनिरुक्तिपत्, सामात्यल ' 


टोका, शङ्करसद्टिय, शहुरपत्र मोर री 
न्यायप्र'थ मिळते है | शङ्करो नामक बहुत-से 


शङ्रलाल--लिपिविघेकके प्रणेता भूधरके पुत्र क्षेमेन्द्रके 
be 


CC-0. Jangamwadi Math Se वी ॥ ये पितुळादके शासनकत्ता थे]. 


शङ्करवर्मा--शङ्कराचाय ५४६ 


शङ्करवर्मा--एक प्राचीन कवि) 

शङ्करवाणी ( स ० स्रो० ) शडूरका वाक्य अर्थात्‌ ब्रह्मः | 
वाकय जिसका सत्य होना परम निश्चित माना ज्ञाता है 
संदा ठोक घरनेचालो वात | 

शङ्करचिन्दु-चिन्त्य-संग्रहः या चिन्त्यसंहवाद नामक 


मोमांसाप्रन्थके रचयिता । थे भट्टशङ्करचिन्दु नामले 
परिचित थे । 


शङ्कगशर्मा--१ लिक्राणडकोषदौपिकाकार । २ कातन्त- 
परिशिष्ट प्रबोधप्रकाशिक्ाके प्रणेता । ३ देवीमाद्दात्म्य- 
टोकांकार। 8 वृत्तमुक्तावळीके रचयिता । 
शङ्करशुक्र (स ० घली०) पारद, पारा | 
शङ्करशुङ्क--मीमांसाथे-प्रदीप नामक वेद-सम्वन्धी प्रन्थके 
प्रणेता । इसमें ८०० अनुष्टुभ्‌ स्छोक हैं । 
शङ्कररोल ( स'० पु० ) महादेवजीका पर्णत, कैलास । 
शङ्करसेन--नाडीप्रकाश नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता । 
शङ्रस्वामी--शाङ्कराचार्यं देखो । - 
रङ्करस्वेद्‌ ( स'० पु० ) १ आमवातरोगाधिकारोक्त स्वेद 
विशेष । . डप्रवद्दारथणाळी--कपासकी ढोढी, कुलथो 
कलाय, तिळ, जौ, लाल भेरेण्डका मूल, तीसी, पुनर्णवा, 
शणवोज, इन सब द्रव्यॉमे यदि सभी न मिले, तो जो 
कुछ मिळता ददो, उसोको ळे कर एक साथ कूटे और 
काजीमें सिक्त करे तथा उससे दो-पोरलो बांधे । पीछे 
प्रज्वलित अग्निमय चुल्हेके- ऊपर कांजजीसे भरी एक 
दएडो रख कर उसके सुह पर अनेक छेदवाला पक 
ढक्कन रख दे । वादमें हृर्डो ओर ढक्कनके सु हको को चड- 
से बन्द. कर दे। इसके वाद्‌ उस ढकनके ऊपर 
पूर्वोक्त दो पोटलीको एक एक कर उष्ण करे तथा उसी- 
से क्रमशः खद्‌ दे। इस प्रकार वार वार करना होगा । 
( भैषज्यरतूना० ) 
चरकमें लिखा है, कि उच्चोकृत औषधक्रो वञ्रबण्ड 
में पोरलो बांध कर अथवा अच्छी तरह कूरी हुई ओषध 
को उष्ण और पिएंडोकृत.-करके उसीसे जो खद 
दिया जाता है, उसको शङ्करस्व द्‌ कहते हे । | 
( चरकस्वेदाध्याय ) 
२ गो, महिष और अश्व, इनको अग्निसन्तप्त विष्ठा 


| शङ्करा ( स० खरी») १ शमीवृक्ष, सफेद कीकर। 


( राजनि० ) २ मड्निष्ठा, मजीठ । ( रब्दर० ) ३ शङ्करः 
की भाया, शिवानो, भवानो। ४ एक प्रकारका . 


राग। इसमें सव शुद्ध खर लगाते हैं। यहद दीपक 


रागका पुत्र माना जाता है । विशेष विबरण शङ्कर और 


शङ्करामरण शब्दमें दखो 
करनेवाली रब्दमें दखो। ( लि० ) ५ शुभदायिनी, म गळ 


शङ्कराचारी ( स० पु० ) श्रीशङ्कराचार्य द्वारा संस्थापित 
शेव धर्मका अनुयायी । 
शङ्कुरादि ( स० पु० ) शुक्वाक वृक्ष, सफेद मदारका पेड़ । 
( राजनि० ) 
शङ्कुरानन्द्‌ (स० पु०) १ श्च तिगीतारीकाकार। २ 
त्रहमलूत्प्रदीपके रचयिता । . ३ विवेकसारके प्रणेता 
आनन्दात्माके शिष्य । 
शङ्कगचायं--भारतवर्णके अद्वितीय दार्शनिक, सुप्रसिद्ध 
अद्वोतवादके प्रवत्त क तथा वेदान्त और उपनिषद्भाष्य- 
कार । इनको अत्युज्ज्वल और असाधारण प्रतिभा 
देख कर पण्डित समाजने इन्हे' 'शङरावतार'.माना है। 
भारतके सभी प्रधान स्थानामें शङ्करका पदार्पण होने 
तथा सभी स्थान उनके अनुरक्त भक्त और शिष्यानुः 
शिष्यसे परिब्याप्त रहने पर सो आचायो-प्रवरकी असल 
जीवनी नदी! मिलती । परवत्तींकालमें कुछ चरिता- 
ख्यायिका रची गई सदी, पर उनसे इनकी प्रत जोवनो 
निर्दवारण करना कठिन है ।. जो हो, आज्ञ तक शङ्करका 
जोवनवृत्तान्त ले कर जितनो जीवनो पुस्तक रची गई हैं, 
उनमें आनन्द्गिरिकत शड्डरद्व्वजय, चिहद्धिलांस 
यतिविरचित शङ्कुरविज्ञय तथा माघवाचार्याकृत संक्ष पः 
शङ्करजय नामक ग्रन्थ ही प्रधान और उल्लेलयोग्य हैं । 
इनके सिवा नीलकण्ठ, सदानन्द, परमह स बालकृष्ण 
और ब्रह्मानन्द विरचित लघु शङ्कर-विजय, तिरुमल्ळ 
दीक्षितका शकरास्युदय ओर पुरुषोत्तम 'भारतीकृत 


श॑ कर-विज्यस ग्र भी विशेष प्रयेजनोय प्रन्थ हुँ । 
माघवाचायेका स चोप शकरजग्र या “श करविजय |” 


माघवके श करविज्ञय प्रन्थमें लिखा है; कि श करा- 
चार्यते मळवरके अन्तर्गत कालादि नामक स्थानमें 
शिवगुरुके औरससे ओर सतो देवीके गर्भास जन्मप्रदण 
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उनके जन्मकालमें मेषमें रवि, तुलमें शनि और 
मकरमें मङ्गल संस्थित था 1(१) वृहस्पति केन्द में अव- 
स्थित थे, इस प्रकार लिखे रहनेसे ऐसा अर्थ हो सकता 
है, क्रि वृहस्पति छग्नमें थे, अथवा उस चिहसे 8४थे, ७वे 
या १०चे' घरमें थे ; शङ्करके ज्ञन्मकालमें- अन्यान्य ग्रहः 
स स्थांनोंका इसमें उल्लेख नहो' 'दै। “ पोछे 'आठवे' 
घर्षमें गुद्ृत्याग. कर वे उत्तर गये (२) तथा नर्मदा के 
किनारे गोदिन्द योगी (गोविन्दाचार्य) के साथ साक्षात्‌ 
कर उनका इस प्रकार आह्वान करने लगे (३)-- . 
“आप पहले आदिशेष थे, पीछे पतञ्जलिरूपमें अब- 
तीर्ण हुए तथा अभी आप गोविन्दयोगी है ।” 
इसके बाद (४) उन्होंने नीलकण्ठ, दरदत्त और भइ 
भास्करको तकेमें परास्त किया तथा उनके भाव्यको 
भी यथेष्ट निन्दा को | पीछे (०) उन्होंने वाण, दरडी ओर 
मयूरके साथ मे ट कर उन्हे अपने दर्शनके चिषयमे उप- 
देश दिया । (६) उन्होंने खण्डन-खण्ड-खाद्यके रचयिता 
दर्ष (७) , अभिनव गुप्त (८), सुरारिमिश्र (६), उद्यना- 
चाये (१०५ क.मारिळ (११), मण्डन मिश्र और (१२) 
प्रभाकरको तक में परास्त किया था। पीछे इस नश्वर- 
देहका त्याग कर ये कैलासमें शिवके साथ मिले। . 
उक्त प्रथ माघबाचार्या-विरचित कह कर प्रसिद्ध है। 
किन्तु सायणाचार्यके भाई माधवाचांय इसके रचयिता 
हैं या नहीं इस विषयमें दो एक स देह भी विद्यमान हैं। 
माधवाचार्यके सभो प्र'थोंके प्रारम्भमें या शेषमें अपना. 
परिचय, अपने गुरुका नाम इत्यादि लिखे हैं, कि'तु 
स सेप-शङ्करजयमें उसका व्यतिक्रम देख कर ऐसा प्रतोत 
होता है, कि यह माधवाचार्यानामा पक दूसरे शङ्गे री- 
मठाधलम्बी आधुनिक व्यक्तिका रचा है | इसके वाद इस 
पुस्तकको रचनाप्रणाळी माघवाचार्याकी अन्यान्य रचना- 
पद्धतिसे बिळकल पृथक है । इस प्रन्थके लेखकने लिखा 


(१) २५७१ । (२) रय सगं । (३). ५५:६५ | (४) 
१५५५३, 88, ६०..(५) १५.५१०१ । (६). १५५१५६ ! 
(७) १५।५।१५७। (८) १५५१५८ 1. (६) १५५।१६.। 


शङ्कराचार्यः 


1. 
है,.कि उन्होंने यद पुस्तक पूर्गवची किसी ति 
के आधार पर रचो है। कि तु, ढुश्लका विषय छ 
'शङ्करजन्मके संब'घमें शडूरविजयके किसो. समयकी बात 
इसमें उदुध्नुत वा लिखी नहीं है | प्रथनिदित व्यक्ति 
नामसे भी प्र'थका आधुनिकत्व प्रमाणित किया जा 
सकता है, अतपब इस पुस्तकका मत कई जगद ्राह्म 
नहीं है । | ना ३ 
- चिद्विछास यतिका -शङ्करविजय। ` 

. इस ग्रं थमें शडूराचार्यका जो परिचय दिया गया है, 
चह-इस प्रकार है। केरल देशान्तगंत- कालादि नामक 


' स्थानमें शिवगुरुके. औरस और आर्याग्माके" गर्भसे ` 


वसन्त ऋत्‌ के मध्याहकाळमे अभिजित्‌ सुहत्तंके समय 
भद्रानक्षलमें शङ्करा चार्यने ज्ञन्मप्रदण किया 1 उनके जन्म- 
कालमें पाँच प्रह तुङ्गस्थोनपै थे । उन पाचौं प्रहोंके नाम 
प्र'थर्में लिखे नहीं है' | पांच वर्णकी- उमरमें. शङ्करका उप- 
'नयन हुआ । पीछे एक दिन नदीमें स्नान करते समय 
कुम्भोरने उन्हे पकड़ा, कि तु बड़े कौशलसे ये बच गये । 
इसके वाद: स'न्यासावल'बन कर हिमालय पेत: पर ज्ञा 
कर वदरिक्ताश्रमका आश्रय - लिया। ` वहां घे तपो निरत 


. गोविदपादके शिष्य वन कर उनके उपदेशाचुसार-यथाविधि 


संन्यासाश्रममें प्रविष्ट हुप । पोछे घे भइपाद (कुमारिल)- . 
के साथ मिळे ओर काइमोर जञा: कर उन्होंने मएडनमिश्रके 
साथ तर्कयुद्ध कियः। अनन्तर शङ्कराचायोने शएङ्गगिरि और 
जगन्नाथमें दो मठ स्थापन कर सुरेश्वर और पद्मपादको 


' मठको रक्षामें नियुक्त किया। इसके वाद इन्होंने गुर्जरके 


अतर्गत द्वोॉरकामें मड खोल कर -हर्तामलकको तथा 
बद्रिकाअममें एक दूसरा मठ-खोछ कर तोरकाचार्याको 
बहांके आचार्या-पद्‌ पर नियुक्त किया था; ` आखिर 
शङ्करोचादोके बदरिकाश्नममें रहते समय विष्णुके छठे' 
अवतार दत्तात्रेय शङ्करके पास गये. ओर. उनका हाथ 
पकड़ कर हिमालय-गह्दरमे घुसे । इसी स्थानसे शङ्कर 
शिवके साथ मिलनेके लिये कैलास गये थे । 
.- आनन्द गिरिकी शङ्कर-दिरिवजय | 

आनन्द्गिरिको लिखित .पुस्तकमें शङकरके पूर्ण ब्रिव- 

रण्के सम्वन्धमें ऐसा लिला है, रि सवंश नामक पक 


(१०) रय सग | (११) श्थ्मे सर्ग । ०६१२५६३॥॥४३॥८७ ०००छाहाए कसको नएली पनी पत्नीके साथ चिदम्बरमें 


शङ्कराचार्य 


रहते थे । विशिष्टा नामको उन्ह एक परमा सुन्दरी कन्या 
- थो जिसका विवाह विश्‍वजित नामक एक त्राह्मणके. साथ 
हुआ था। विश्वजित्‌ कुछ समय घरमें रह कर वैरागो 
दो गये और वन ज्ञा कर वहां तपस्या करने छै । इधर 
विशिष्टा बड़ी दुःखित हो. कर चिदस्वरेश्वर महादेवकी 
सेवामें नियुक्त हुई । महादेवकी छपासे विशिष्टाने एक 
पुत्ररत्न प्रसव किया | चहो पुत्र पीछे शङ्कराचाय' नाम 
से प्रसिद्ध हुए। इस पुरुतकमें एक जगह लिखा है, 
कि लक्ष्मण और हसतामळकको .शङ्करने वैष्णवमत 
प्रचार करनेका हुकुम दिया। तदनुसार काशञ्चीपुरसे 
एक पूर्वाकी और दूसरे.उत्तरकी ओर चले गये । उन्होंने 
कैणवधर्ग और द्वैतवादका ` प्रचार कर बेदांतभाष्य- 
का प्रणयन किया । इस प्र थमे एक और जगह लिखा है, 
कि शङ्करने इंद्र, वरुण, यम और च'द्रका मत खेण्डन 
कर अपना मत स्थापन किया । 
. 'खघु शङ्करविजय | 
बालकृष्ण ब्रह्मानन्द विरचित--( महिखुरमें प्रचलित 
१७२८ शकमें लिखित) लघुशङ्करविजयके मतसे शङ्करकां 
'अभ्युद्यकाल ७८८ ६० दिया गया है । 3 
सदानन्द। ` 
: सदानन्दकी पुरुतकमें शङ्करका काल इस प्रकार 
लिला है। युधिष्ठिराब्द २७२२, सर्वजित्‌ नामकं 
संवत्सरमें शुभळग्नमें पांच प्रहतुद्ठो दोतो है। इसी 
समय शङ्करका जन्म हुआ अर्थात्‌ ३७६ ६० सनके पहले 
शङ्कर आविभूंत हुए।: कि तु ' पण्डित `शुरुनाथका 
आविष्कृत सदानन्द विरचित “शङ्रविजयसार” प्रथ- 
का पाठ कुछ खत त दै। -पणिडत गुरुनाथका पाठ नीचे 
दिया गया है-- . : 
“प्रासततिष्यशरदामतियांतवत्या- ` 
मेकादशाधिकशतोनचतु; सहख याम्‌ । ` 
संवत्सरे विभवनाम्नि शुभे मुहूत्ते 
राधे सिते शिवगुरो हिणी दशम्याम.।॥१: : 
अर्थात्‌ ४०००-१११ ३८८६ कलिगतवर्षमें विभव 
नामक शुभ मुद्दत्तमें जन्म हुआ | 
शङ्करके सम्बन्धमें इसी प्रकार अनेक श्रन्थोंमें मतभेद 
देखा जाता है। ,0९-0. Jangamwadi Math स 


५५१ 


काक्षनिर्ण यके - सम्बन्धमें पांभ्चाल्य मत | 

शङ्कराखायके आविर्भावकालके संस्वन्धमें पाश्चात्य 
ओर तद्नुवत्तों प्राच्य दोनों स्थानके 'परिडतॉमें बहुत 
मतभेद देखा ज्ञाता है। उनमेंसे जिन्होंने शङ्करके काल- 
निर्णयके सम्ब'घर्मे गहरी आलोचना को है, उनमें ह॒ ह 
विलसन्‌ ( १), विए्डिष्‌ मान्‌ ( २), टेलर ( ३), लासेन 
(४ ) वेवेर (५); मानिङ्ग (६), कोलत्रक (७), 
राईस ( ८); बुनेळ (६ ), वर्डा ( १५:), के- दी पाठक 
( ३१), काबेळ ( १२ ); गाफ ( १३ ), अक्षयकुमारद्त्त 
{ १४ ),- - काशोनाथ लिम्बक तेलाङ्‌' . (१५), मोक्षमूलर 


(१) Sanskrit. Dictionary, Preface, 0, xvii; 
Essays, Vol. 1.0. 194. 
- (३) Windischrann’s Sankara, Ip, 42, 
584 (३ ) Journal Asiatic Society of Bengal, 
VIT, (1). 512 द आह 
(४ ) Indische Alterthumskunde, IV 


(५) History of Indian Literature, 1882 
p, 57 and foot-note. 

(६ ) Ancient and Medieval India, by Mrs 
Manriing, Vol. 1. p, 210 | | , 

(७ ) Colebrooke's Miscellaneous Essays. 
Vol, 1. p, 298 foot note 

( ८ )‘Mysore Gazetteer (Revised ed. 1897) 
Vol, 1, p, 471 

(६ ) South Indian Palaeography, p, 37 
foot-note ; and Samavidhana-brahmana, Vol 
1, 9.17 ... ..... ८. १ ५ 
Ret): The Religion of India, 9. 87 
( ११.) ताच्या Antiquary, vol. xi 


(१२) Sarvadarsana=Sangraha.; preface, 


p.. vill sr 
(१) Philosophy of Upanishads 
(१४ ) उपासक सम्प्रदाय, रय भांग १६३ इष्ठ । 


fi vis शा Piiiad"Antiquary, ‘ol. xiii PD, 95-103, /, 


Cg कोक 
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(१६), रोल ( १७), ` रेवररेण्ड फुछकस ( १८) 


फ्लीट ( १६), लोगन (२०), पन भाष्याचाय | 


(२१), मणियर विलियम (२२ ), निखिलनाथरांय 


(२३), आदके नाम उल्लेख किये जा सकते है । | 
इनके अधिकांशरे मतसे शङ्कराचार्य टबों या ध्वों 
सदीमें आघिभू'त हुए थे। केवल निखिलबाबूने सारदा | 


मठको गुरुपरम्पराको सहायतासे २६३१ युधिष्ठिर शक्तमे 
वा खष्ट पूर्व ४७६ अब्दमें॥ शङ्करका. जन्म? बताया हे। 


एन भाष्याचायने बहु गवेषणा द्वारा यह दिखानेकी, चेष्टा |. 


की है, कि शङ्कर छठो सदोक शेष भागके बाद्‌-उत्पन्न 
नही हुए। 
शङ्करका प्रकृत आविर्भाव काल | 

ईसा ज़न्मके पदले ५ बो सदीसे आरम्म कर कौन 
समथ श'करका आविर्भावकाळ है, उसे, स्थिर करना 
कठिन है। किन्तु इस सम्बन्धमे देशी और {विदेशी 
पण्डितोने इतनी .आलोचनां को है, कि एक सत्याचु- 

' सन्धित्सुके लिये सर्त्यनर्डारण सहज हो गया है। 


( १६) 17019, what can it tench us, ps 
354-60 
(१७) Prof. Tieles History of Ancient 
Religion, (877 
(१८) RevT, Foulkes in Journal R,A,S 
(N,S.) vol, xvii 
( १६ ) Indian Antiquary, vol, xvi, January, 
( २०) W.Lagan's Indian Antiquary, vol 
xvi, May, 
( २१ ) Theosophist, _ Nov, 1887, Jan, Feb 
1890 १ 
( २२) Brahmanism and Hinduism, p, 15 
and Indian Wisdom, 9; 48. 
(२३ ) साहित्यं, १३०६, चेत्रसंख्या॥ ` 
# १८६८ १०की २६वीं अप्रौढको पूनाकी “केशरी? पप्निकामें 
“पिनाकी” नाम चिदिनत एक पत्रमे द्वारावतीमठमें ळब्ध प्राचीन 
वृत्तान्त प्रकाशित हुआ दै.।' उसमें. भी ' ` “युधिष्िरशके २६३१ 
वैशाख शुक्लपश्चम्यां शीमच्छङ्करावतारः इत्यादि उक्ति देखी 
जाती दै॥:: “` 


2 -- “3 


____ 


शङ्कराचार्य 


ने 
प्रथमतः :श'कर और श'करके शिष्य सुरेशने भप 
कुमा 


अपने प्र्थमें धर्मकोर्तिके नाम और घाषय तथा 
रिलके नाम और वाक्य उद्धृत किये है) ` पथा” 
शङ्करक्कृत उपदेशसदस्त्रीभाष्य ( श्लोक १४२ 
शाङ्करभाष्य )¬ .. 
“अभिन्नोऽपि दि बुद्धात्मविपर्यासितदर्शने! 
प्राह्मम्राहकसंबित्तिसेद्वा निव| लक्ष्यते ॥ 
: आनन्दक्ञानभाष्य--“कोत्ति वाक्यसुदादरति | 
: अभिन्नोऽपि हि. वुद्धयात्मा” इत्यादि। : 
. कुमारिलका उउलेल-उपदेश-साहस्री १०६-१४० 
श्लोक । 
सुरेश्वर--बुददार ण्यक्वारिक देष्ठः अध्यायमें: धं 


, कोत्तिका उल्लेख किया है-- 


“तिष्येव त्वविनाभावादि यहुधर्मफीर्सिनां |? इत्यादि - 
द्वितीयतः--कुमा रिलने अपने प्रन्थमै दो बार - भ्त, 
हरिके 'वाक्यपदीय' से एलेक्:उद्ध,त किये है-- 
"अस्त्यथ; सवपेशब्दानामितिप्रतृयाय्यङक्म्‌ 
अपूर्व देवतास्वरेः सतमा हुरीवादिषुः ॥” 
एक त्राकयपदीयके. ( १८८७ :ई०में .काशीधामसे 
प्रकाशित ) १२३ पृष्ठमें द्वितीय काणडके १२७ श्लोक और 
कुमारिळके 'तन्ल्रवांदिंक' के ( काशी ले प्रकाशित.) २५१ 
और २५४ पृष्ठको मिला कर देखिये) . | 
तुंतोयतः-इत्‌-सिङ्‌ अपने प्रथमे. घम की सिको 
अपने समसामयिक व्य्रक्ति बतला गवे है तथां भर्त दरि 
को उन्होंने अपनेसे ४०:वर्ष पहलेके खोहार किया है । 


` इत-सिंङ्का समय ६६४ “६० है | 'अतपव भरर इरिका 


समय ६५४ ६० होता है । 

उल्लिखित उक्तियोंमें जरा भी स'देद नंदी ण्ह 
सकता ये सब श करके समयकी पुस्तकादि हैं, प्रवाद 
नही है, किसीका भो.मतामत.नहीः .है..। इनमें कल्पना 
का ळेशमाल भी नदी है । :.- अतएव. इनसे जो सत्य 
निकलेगा, उसे भच. मान सकते; हैं.। . उल्लिखित तीन 
उक्तियोसे हमें मालूम. हुआ.कि, : 


(१) शङरका ३२:वर्ष जीवन है । - थे घर्गक्कीत्ति 


-कुमारिल ओर भतत हरिके पहलेके नहीं हैं । 
00:0. Jangamvaci Main०।०००१( %७) दव्‌ऽसिङकाभसमय ६६४ से ४० वर्ष पहले 


शङ्कराचाडौ ` 
एकके जीवितकाळ परिमित समयके पहले नदों है। | 


इसके वाद द्वितीय प्रमाणका उल्लेख करते हैं। 
दिगम्बर जैनोमें जिनसेन नामक एक पण्डित विद्यमान 
थे । उनका समय ७०५ शकाब्द या ७८१ ६० है क 
उन्होंने 'आ दिपुराण' नामक पक पुरुतक रची है। उनकी 
उस पुस्तकमें श्रोपालका नाम है। श्रीपालने जिनसेन- 
को उक्त पुस्तकको टोकामें अपना समय ६/५६ शहाब्द 
-( या ७३७: ६०) लिखा है अतएव श्रीपाछ और 
ज्ञिनसेनके- समसामयिक फहनेमै, कोई आपत्ति नहीं 
रह सकती । फिर ७४७ से ७८३ ई०के मध्य जो ४६ 
वर्षका अन्तर हौ, उसका अधिकांश समय जो दोनों 
जोवित थे, उसमें कोई सन्दे नददी' हो सकता । 


इन जिनसेनने--अकलङ्क, विद्यांनन्द और प्रभा चन्द 
परिडतके नाम अपने ग्रन्यमें लिखे हैं। यथा,-- 
` *“मटटाकल्षईंभ्रीपाक्षपोत्रेशीरिणाम्‌ गुणा; । ˆ 
विदुषां दृदयारुढा हारयन्तेति निम्मक्षाः ॥” | 
` किन्तु ये लोग उनके समसामयिक थे, इसका कहो 
भो उल्लेख नही है। अथवा अकुल के, विद्यानन्द वा 
'प्रभाचन्द्र, इन लोगोंने अपने अपने प्रन्थमें जिनसेन यां 
श्रीपालको नामोल्लेल भी नहीं किया है। अतपव सिद्ध 
- हो. सकता है, कि ये लोग जिनसेनके पहले वर्तमान थे, 
, परु हां, कितने पहले थे उसका पता नदी । | 
अंकलङु, विद्यानन्द और प्रमा चन्द्र ये तीन व्यक्ति 
समसामंयिक्त थे। ' प्रभाचन्द्र अकलडुके शिष्य थे, वह 
हमः प्रभांचन्द्रके न्यायकुसुद चन्द्रो दय ` प्रन्थमें ही देखते 
हैं। र 
फिर इधर विद्यानन्द्का नाम प्रभाचन्द्रके प्रन्थमें 
दिखाई देता है। ( प्रमेय-मार्तयड, पृ० ११६) 


ऋ "शाकेष्वघ्दशतेषु सप्तसु द्रिं पश्चोत्तरेबूत्तर णम्‌ 
क्र fooler कँ - ॐ ॥ 
प्राप्त भीजिंनसेनकविनां ळाभाय. बोध; पुनः 1) 
(जेन इरिव'श ) 
. बा 'एंकोनषष्टिसमधिकषधशतानब्देषु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेषु संमाता जंयघवळटीका प्राभृतच्याख्या। ` 


® 
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पुष्डै 


. फिर विद्यानन्दने अकलंऋका नाम अपने अष्टसाइस्रो 


ग्रन्यके १६च अध्यायमें उद्छेख किया है। : 
>. “माणिकपनन्दोते अक्रलंकका नामोल्लेख किया हे! 


यथा-- ` > 
“सिद्ध सत्र जनप्रबाघजननंसद्योडकलेकाश्रय । 
बिद्यानन्दसमन्तमद्रो, गुणतो नित्यं अनुनन्दनम 1? 
प्रमाचन्द्रने माणिकानन्दोके प्रथक्गी टीका लिखो 


'है। 'प्रभाचद्र अकलडुके शिं्द थे । विद्यानंदने अक- 


लङुका, प्रमाच्दने विद्यान'दका और माणिक्यन'दोने 
-अकतडू और विद्यान'दका नामोष्ठठेल किया हैं | 
ˆ अतपव यद्द खयंसिद्ध है, कि अकलङ्क; विद्यान'द्‌ 

और प्रभाचंद्र ये तोना ही समसामयिक थे। इसके 
बाद देखनेमें आंता-है, कि मीमांसा-श्लोकवात्ति क प्रय 
में कुमारिलने अकळडू पर आक्रमण किया दै। 

किर विद्यान दने कुमारिल पर आक्रमण किया हैं। 

सुतरां यद कहना होगा, कि कुमारिल अकलडू और 


. विदुथान'दके समलामयिक थे । 


- विद्यान दने .सुरेश्वराचार्यकें वृद्ददारण्यकभाष्य- 
वार्सिक्ष प्र'थसे ज्छोक उद्धृत - किया हैं। अतण्व 
विदुयान'द सुरेश्वरके पूर्ववत्ती नहीं हो सकते | इघर 
सुरेश्वर शङ्के शिष्य थे । -खुतरां शंकर भो विदुया- 
न'द्के पीछे नहीं हो सकते। पहळे हो कद्दा जा चुका 


“है, कि शङ्करने कुमारिळका नाम और वाक्य उद्धृत 


किया है अर्थात्‌ शङ्कर कुमारिळके पूर्ववत्तो' नहां हैं। 
अतप यद्द स्थिर किया जां सकता है, कि शकर, 

रेशवर, कुमारिल, अकलंक,:विदुयानम्द॒ और प्रभाचन्द्र 
ये छः बक्ति दी समेंसामयिक थे । यह उनकी अपनी 
अपनी पुस्तकसे. प्रमाणित है। इससे और पक्का प्रमाण 


` काया हो सकता १ केवल प्रभ्यका छोक देख कर यह 


सिद्ध हैसो नदों । इसमें एकने दूसरेका ' नांमरोस्छेल 
भी किया है। समसामयिक नहों दोनेसै एक दूसरेका 
नाम उल्लेख नहीं कर सकते थे। अमो हमें कया माळूम 
हुआ, वही देखना चाहिये । इघर देखते हैं, कि इतूसिङ 


भत्तु दरिका झुत्युकाल' अपने ग्र थमें लिख गये हैं, जिससे 
. भत्तहरिका संगय ६५० ३० होता है। कुमारिळने जो 
क क * चीपाङ संम्वार्दिती'जवधबकोटीकी तौ? (7 ०शत्ते: रिका -्घाकाइः उद्धृत किया है, कुमारिल 


SS तत त?) 


५५४ 


६४० ई०के पूर्चदत्तो नहों हैं, य भी सिद्ध हुआ। फिर 
दम देखते है, कि अझलङ्क, विदुयान द आदि जिनसेनके 
परत्रची नहो' हैं. और जिनसेनका समय ७८३ १० 
होनेके कारण उन्हे ७८३ ई०के पहलेके नदी कह सकते । 
अतपव यद देखा गया है, कि ६५० ईश्से ७८३के मध्य 
चे सब व्यक्ति पक समय आविभूत हुए थे । अभी प्रायः 
१३३ वर्षका अन्तर रदा ! दमै पण्डित के, वो, पाठकको 
प्रबघाबलोले पूर्वोक्त स्छो मिलते है. ! उत १ ढोकाको 
संग्रहृ करनेमे उन्ह कितना परिश्रम उठाना पडा था, 
वह चिन्ताशोल व्यक्ति माल ही समक सकते हैं। किन्तु 
उन्होंने उदिछखित उपकरण पा कर भी थोडा अन्याय 
किया है । उन्होंने शङ्करको ७८८ ई०का अग्रिम बताया 
है। परन्तु यद उनकी भूल दै। कुप्रारिछको अकलङ्क 
और विद्यानन्दके समसामयिक मानते हुए भी शङ्करको 
कुमारिळसे आघ सदी पोछेका आद्मो माना है। डन- 
को युक्ति यह है, कि कुमारिळने प्रसिद्धि ळाभ नहो' की, 
इसीलिये तो शङ्कुएने उनका वाक्य उद्धत नदी फिया। 
अतपव कुमारिळके ५० वर्ष पोछे शङ्करफा काल अनुमान 
करना उचित है | पाठक निदि ए द्वितीय कारण यह है - 
कथासरित्सागरमें लिखा है, कि अकलडू #ष्णराजके 
समसामयिक थे । दन्तिदुर्गको शिलाळिपि में कृष्णराजकां 
समय ७५३ ६०के पीछे ओर ७८३ ई०के पहले मिळता है, 
इत्यादि । किंतु इस सम्वन्धमें हमारा कहना है, कि दूसरे 
प्रथकी तुळनामें कथासरित्सागर अति आधुनिक पुस्तक 
है । आधुनिक पुरुतकको बात पर ऐसे सिद्धांतक्रो 


करना उचित नदो । शङ्करने कुमारिलका खण्डन किया | ' 


है, इससे यदि कुमारिल शङ्करके ५० वर्ष पहलेके हों, तो 
विद्यानन्दने जो सुरेश्वरका वाक्य उद्धत किया, इससे 
सुरेश्वर,विद्यानन्द्से ५० चर्ण पदलेके आदमी क्यों न होंगे? 
हमारे ख्याळसे पण्डित पाठकको युक्तिका यह दुबल अंश 
है। जो हो,पूर्ण सिद्धांतको ही प्रहण करने के लिये बाध्य. हैं, 
कि शङ्कर, कुमारिळ और अकलङ्क ये समसामयिक थे | 
यहां पर यहद कह देनो उचित है, कि हम ळोगोंकी पूर्वोक्त 
घटनाको छोड़ जो कुछ आज्ञ तक पाया गया है तथा 
जिन युक्तियोंकं हमने प्रसङ्गान्तरमें उल्लेख क्रिया है, 


शङ्करोचारी 


याँ लेन्नको- 


युस्तकादिसे नदी ला गई दै अथवा वे युक्ति 
अतपव 


के अपने अपने अचुमानसे मुक्त नही हें । 
शाङकरका कालनिर्णय करनेमें हमने उनकी जरा भी 
आळाचना नहो' की । अपने सिद्धांतके अचरे हस 
प्रधानतः तीन युक्तियां देखते हैं। पक पक कर तोनों 
युक्तियोंका उलेख नीचे किया गयां दे 

प्रथण। भवभूतिका समय स्थिर दो चुका है। वे 
६६३ ७२६ ई०के मच्य भी विद्यमान थे, यह सर्गावा दि- 
सम्मत है. । शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डितने एक अति 
प्राचीन कालके लिखित 'मालतीमाघत्र' के प्रासे तोन 


चचन पाये हैं। ततूप्रकाशित वाकपतिङत 'गोड़चह' 


नामक पुस्तकके संस्करणमें उनदोंने लिखा है, फि इन्दोर- 
के महादेव बडूटेश ळेनसे उन्होंने इस प्रथका विवरण 
पाया हे ।, इसमें-- - 

(१) इति श्रोमद्कुमारिलशिष्यक्कते मांलतीमाघव 
तृतोयाडूः । नभा 

(२) इति श्रीकुमारिळखामिप्रसादप्राप्तवाग्वेभव- 
श्रीमहुस्बेकाचार्य विरचिते भालतो ना घच षष्डे।5ङ्कु । 

(३) इति श्रोमवभूतिविरचिते मालती पाधवे दश- 
मे।ऽुः । } 

अर्थात्‌ कुमारिलशिष्यक्कत, 'कुमारिलशिष्य उम्बेका- 
चार्याकुत और भवभूति विरचित ये तीन पृथक पृथक 
वचन तोन पृथक, पृथक्‌ अध्यायके अ'तमे पाये ज ह | 
शङ्कर विजयमें शङ्करशिष्य मण्डतमिअ या सुरेश्वरका 
नाम उम्षेकाचार्य कह कर उहिळलित हो | अतएव 
यद्द कहना होया, कि शंकर ६६३-७२६ ई०में उक्त भव- 
भूतिके समय विद्यमान थे । 'माढतोमाधव' भवभूति 
दारा समसत हुआ, इसी कारण तह भवभूतिके नामसे 
प्रचछित हुआ होगा । उम्बेकाचायैने इसका. आरस्भ 
किया इस प्रकार अनुमान करनेका कारण यह है 
कि उक्त अन्थके तृतोय अङ्कमे कुमारिलशिष्य कृत छे 
अ कमें उम्बेकाचायं छत और दशम अ'कमें एर ङ्त 
लिजा है 1 इससे यहां तक कहा ज्ञा सकता है, कि 
श करका ३२ वर्ष जीवन सातवीं शताब्द्रीके शेषसे 
आठवी शताब्दीके प्रथम पादमें समाप्त हु र ् 


उनमेंसे कोई शङ्कर जिस समय दु है; कस""समयकी० १०००": पतीं ०शकरीमडकी गुरुपरम्परामें दे 
| को गुरुपरम्परामें देखा ज्ञाता 


शङ्कराचोदो नष 


है. कि श'करने १४ विक्रमार्काब्दमें जन्मप्रदण किया । 

[फिर यदद भी देखा जाता है, कि सुरेश्वरशिष्य सव ज्ञांत्म- 
सुनिने संक्षेयपशारोकके अन्तर्मे लिखा हे, कि मनुकुल- 
के आदित्यराजके समय उन्होंने पुस्तकको रचना को । 
इन दोनों उक्तियोंकोी एकल कर देखनेसे अवश्य कहना 
- होगा, कि श'करका उक्त समय अर्थात्‌ १४ विक्रमार्काब्द 
चालुक्यथं शीय प्रथम विक्रमाकका समय है, क्योंकि राजञा 
आदित्य प्रथम चिक्रमादित्यके भाई थे। उक्त विक्रमा: 
: दित्य ६७० ६०से राज्य करने लगे थे। इसमें पूव का 
१४ विक्रमार्काब्द ज्ञोड़ देनेसे ६८४ होता है। खुतरां 
यह कहा ज्ञा सकता है, कि श करने ६८४ ई०में जन्म- 
प्रण किया था | [ ॥ 


तृतोय । माधवाचायः एक अद्वितीय व्यक्ति थे। 
उनका परिचय देना निष्प्रयोजन है। उन्होने श'करका 
पक प्रहसंस्थापन दिया है । इसमें सिफ ४ प्रद अपने तुङ्ग 
` और केन्द्रमें अवस्थित थे, ऐसा लिखा है। माधब 
ज्योतिष शास्त्रमें भी खुपणिडत थे। कितु फिर भी 
उनके इस प्रकार ग्रहलंसथापनके वर्णनको हम लोग कवि- 
कलपनाके सिवा और कुछ भी नदी' कह सकते । क्योंकि 
यदि यह यथार्थ ज्योतिधिक वर्णन होता, तो माघवाचाय 
जन्मकाल तथा अन्यान्यग्रदस्थिति कहनेमें कदापि नहीं' 
भूलते। ज्ञो हदो हम यहां तक कद. सकते हैं, कि उक्त 
चर प्रहोझो उक्त स्थितिमें जो जो होना उचित हे वह 
श'करके प्रकत जीवनमें अथवा उसके साथ श करके 
ज्ञीननकी एकता होना आवश्यक हो । श्रोयुक्त राजेन्द्र- 
नाथ घोषमद्दाशयने ऐसे अनुमानके दशवत्तों हो कर 
उक्त प्रकारका. प्रहसंस्थापन किस समय हुआ था 
उसे निफाळनेको चेष्टा को। इस उद शसे उन्होंने शंकर- 
के जम्मश्षांपक सभी प्रवादोंको एक एक कोष्ठो तैयार 
_ की । - किन्तु किसी भो कोष्ठीसे वे माघववर्णित योग 
निकाल न सके। पर. डा उन्होंने जिन सोलह कोष्ठी ओ 
छै कर अदूर परिश्रम किया हौ उनमेंखे ६८६ ई०में जो 
 कोष्ठो तैयार -ही गई है, उसे देखनेसे अच्छो तर मालूम 
होता दो, कि उस कोष्ठोमें शंकर जैसे पक पराक्रमशाली 
_ व्यक्ति उत्पन्न हा सकता हे । 


यका भी di कीति ° 1०समक्षात्कार दुटू? "ई ० होनेसै सङ्गत होता है,. किन्तु 


RISE 


चेसा नहो' हो । इसमें वेदन्ताशयोग, युक्तिसमन्वित 
यारिमयोग, तक युक्तिपरायणयोग, न्यायशास्रविद्याग, 
प्रन्धकर्र योग, मुक्तियोग, भगन्द्रयेग, अढपायुषोग, 
जनकजननीवियोगयोंग आदि शांकरके जीवनके अनुकूल 
सभी योग मिळते हैँ। इसमें माघव-कथित तोन प्रहमें 
मेल है केवल एकमें मेल नद्दो' हो | अतपव देखा जाता 
हो, कि हम लोगोंके निरूपित समयक साथ ज्योति- 
शास्रको भो सहायता हो । । 

अभी हमें देखना चाहिये,कि शङ्रके समयके सम्बन्ध- 
में प्रबलित मत ७८८ ई० तथा हमारे निरूपित ६८४ 
वा ६८६ ३० इन दो समयके साथ स्थिर को हुई ऐति- 
दासिक घरनाको कैसी एकता है । 

१ । जो कहते है, कि यूएनचुवंग (४०७७-०॥प७०४ ) 
और इत्सिङ (1-:अगष्ट ) ये दो चीनपरिव्राज्ञक 
शङुरके पद्देळेके है, वे हमारे निरूपित सिद्धान्त पर 
आपत्ति नहो' कर सकते; क्योंकि, इतूसिझ_ जिस समय 
भारतवर्ष जाये थे, उस समय शङ्कर बालक थे। 
खुतरां इत्सिडका शङ्कर नामोल्लेख करना किस प्रकार 
सम्मव हो सकता ? 


२। पूणवर्मा यूयनचुवङ्गके समफालचत्तों थे तथा 
शङुरने जिस भावमें पूर्णवर्माका नामोल्लेख किया है, 
उससे यह मालूम नही होता, कि पूर्णवर्मा शङ्करके 
बहुत पद्दळे हो गये है । ७८८ ई० से और भी ७०० 


. वर्षका अन्तर होता है । 


३। काश्मीरका राजतरङ्गिणो-वर्णत रूलितादित्य- 
के समयको गौडीय या बड़ीय ब्राह्मणोंके शारदामन्द्रि- 
में शास्त्रवाद कनि इम साहबने शङ्कर कत्तंक स्थिर किया 


` है। ६८६६० होनेसे वह उचित हो सकता है, ७८८ 


६० होनेसे विळकुळ नदी' हो सकता । 

४ 1 कोङगुदेशराजक्कालके मतसे बुनेलने ज्ञो 
कहा है, ६८६ ६० होनेसे चह मिळता है ( 5९७९/५ 
<, 1,,0. ) ९८८ ह होनेसे बहुत अन्तर पड़ जाता दै। 

५। माघवोक्त शङ्कर प्रतिपक्षके मध्य भ्रीद्ष, उदयन; 
अभिनवगुस्त आदिकों छोड़ वहुतोंके साथ शंकरको 


पक 


५५६ 


७८८ होनेसे किसीके सो साथ साक्षात्कार सङ्गत 
नदी दोता। `. ` १ 
६।. सध्ैश्ञांत्मकथितआदित्य राजाको ६८६. १० 
होनेसे पाया ज्ञाता है,-७८८६० होनेसे नही. पाया 
ज्ञाता 1. ह # छा 
७ । श्ङ्गरी-मठमें सुरेश्वरका जो समय दिया 
गया है, ६८६ दोनेले बह मिलता है | किन्तु ७८८ ० 
होनेसे नही मिळता । - र 
८। «६ ६० होनेसे औफ़रोझ सादबेक्त वङ्गीय 
शंकराचार्याका शंकरसे पृथक करना नहीं होता । 
` इन वङ्गोय शंकरके समय शशांकराजने वौद्धोको मार 
भगाया था 1 हट आदी की 
६ । भाण्डारकारने अनेक युक्तियां दिखलाते हुए 
शकरका समय ६८० स्थिर किया हो! हम लोगेंका 
निरूपित ६८६ भाएडारकारके निरूपितः समयसे बहुत 
- नजदीक पड़ता हो। . RP 
१० । .६८६ ६० दोनेसे भ्रुघ्नपारलिपुत्रस क्रांत 
` कथन मिलता हो | ७८८६० होनेसे नदी' मिलता। इंस 
` ` कारण ६८६ ई०में श'करका आविर्भावकाल माना ज्ञा 
सकता हो । $ हर 
शाहूरमन्य | | 
शद्भाराचार्णके बनाये हुए अनेक प्रन्थ मिलते हैं, 
नीचे अकारांदिं क्रमसे उनके नाम दिपे गये है-- 


अच्युता ट्रक, अज्ञपागोयंत्री, पुरश्चरणपद्धति, अज्ञान 
दोधिनो नाम्नी आत्मवोधरीका, अथवेवेदान्तर्गतोप- . 


निपद्भाष्य, अद्वौ तपञ्चपदी ; अध्यात्मप्रकाश, भध्यांत्मवोध, 
अध्यात्मविद्योपदैश; अंध्यांसमाष्य, अनुभवपञ्चरल्न, अनु 
स्मृति, अन्नपूर्णानचरल्लमालिका, अपराधक्षमार्त्रोल, 
` अपसधशुन्द्रश्तो्; ` अपराधस्तोत्नं, ` अपरोक्षानुभूति, 
अमरुशतकरोका, 
अवधूतषरंक, -अएाङ्गयोग,  भगमशास्नचिवरण, 
आऽजनेयस्तो त्न, आत्मश्ञानो पदेशप्रकरण,`आत्म निरूपण, 
आत्मपञ्चक, आत्मबोध, आत्मपरक, आत्मानात्म- 
विवेक, 'आंत्मोपदेशविधि, आनन्दळहरीस्तोत्र, 
“आर्या, आर्यासप्तति, ईशावा स्योपनिषद्धाष्य, उत्तरगीता- 
यास्या, उपदेशपञ्चक। उपदेशसा दर) 'पक्रभ/ट्युपश,: 


शङ्कराचार्य 


- महादाक्ष्यविषरण, . 


अम्वाष्टक, ` अद्ध नारीश्चराष्टक, . 


ऐतरेयोपनिषद्ाष्य, कनकघाराहतोल, सजा 
काठकोपनिषद्धाष्य, को दिक्रमस्तुति, कामाक्षी र ह 
कारणप्रकरण, कोलभैरवाएक, कालिकास्तौल, काशो 
पञ्चक, छृष्णदिव्यर्तोल, छृष्णविजञय, ह्णस्तोल; कृष्णा- 
इक, केनोपनिषद्भाष्य, कैवद्योपनिषद्वाष्य, कौपीनपञ्चक। 
कौषोतकोपनिषद्भाष्य, क्षमाष्टक; . गङ्गाष्टक) गणेशभुज ग- 
स्तोत्र, गणेशाष्टक, गएडकी भुज'गस्तील, गायल्लीभ।ष्य, 
गिरिज्ञादशक, युरु' प्रातःस्मरामि, . गुरुस्तोल, गुर्डष्टक, 
गोपाळतापनी यो पनिषद्ध।व्य, गोचिन्ददामोदरस्तोल) 
गोविन्द्भज़नस्तोल, गोविन्दाष्टक और तद्धाष्य, गौड़पा- 
बोयभाष्य, गौरोदशक, चक्रपाणिस्तोल, चतुद्‌ शमत- 
विवेक, चतुवि धसंशयोहू द, चर्पटपञ्जरिका, चिदानन्दः 
स्तवराज, चिदानन्दाष्टक, चिन्तामणिस्तोत्र, छान्दोग्योप- 


' निषद्धाष्य, जगन्ताथएतोल, जगनन्‍ताथाष्टक, ज्ञानगोता, 


ज्ञानतमोदीपिका, ज्ञाननौका ( विज्ञाननौका ), शानः 


'प्रदोष, ज्ञानसंन्यास, क्षांनोपदेश, तत्त्वस प्रह, तष्वसार; 
` तन्त्रसार, तारापञ्कटिका, तारारहस्य, तैत्तिरौयोप- 


निषद्धाष्य, लिपुरो प्रकरण या लिपुयु पनिषद्‌, लिपुरखुन्द्री- 


-स्ताल, लिवेणोस्तोल्न, लिशतीनामार्थाप्रकाशिका, दक्षि- 


णामूर्त्तिकल्प; दक्षिणा मूर्तिमन्त्वार्णव, दक्षिणा मू्िस्तोल, 
दक्षिणांमूस्द्क और रोका, दत्तमुज गस्तोल, दत्त- 


` महिमाख्यस्ते।ल्न, दशरत्नाभिधान, दशश्ले!को, दशावतार- 


ूर्तिस्तोल्न, द्ृगद्वश्यप्रकरण,' देवोपञ्चरल्ष, देवीभुजग, 
देवोमानसपूजाबिधि, देवोस्तुति, देष्यपराधक्षमार्पण. 
स्तोल, द्वादशप'जरिकास्तोल, द्वादेशम'जरी, द्वाद्श- 
हाद्शप्रद्दाघाक्यसिद्धान्तनिरूपण, 
द!दशलि गरुतो, धन्यस्तोल, नर्शेदाष्टक, नवरल्ल- 
मालिका, नाराय णस्तोल्, नारायणोपनिषङ्गोष्य, निज्ञा- 
नन्दासुभूतिप्रकरण, तिर जना एक, : निर्वाणबर॒क, नृसि'ह- 
तापनीयोापनिषदुमा ष्य, नृसि इपञ्चरत्नमाला, पञ्चचामर- 
स्ताल, पञ्चप्रकरणो और रीका, पञ्चरत्न, प'चवक्त - 
स्तोत्र, प'चीकरणप्रक्रिया और टोका, पड्चोकरणमहा1 - 
वाक्य्रार्थ ` पदकारिकारत्नमाळा, पद्मपुष्प।5जञलिस्ते तर, 
परमह'सोपनिषद्ध,दय, परापूजा; पाण्डुर'गाष्क, पाषएड- 
सुलचपेटिका, पूर्वतापनीयेपनिषदुभाष्य, प्रपञ्चसार, 


००; ° सरमालिको, प्रशने त्तररत्नमाछा, 


शङ्कराचायो 


प्रश्‍नापनिषदुभाष्प, .वाळङ्षणाष्टक्; वालबोधसंप्रह 
वालबोधिनो, बघालापञ्चरत्न, . . वृहदारण्यकोप- 
निषद्भाष्य, ब्रह्मगगोताटीका,. ब्रह्मज्ञान, . त्रह्मनामाघली, 
प्रह्मभावस्तोल, ब्रह्मसू्लभाष्य या शारीरिक-मीमांसासाष्य, 
ब्रह्मानन्द्स्तव, भग़वद्दीताभाष्य, भगवन्धानसपूज्ञ', 


भट्टिकाव्यटोका, भवानोमुजंग, भवाँश्यरक, भवानी भुजङ्ग- 


प्रयात, शृशुवरल्युपनिधद्धाष्य, मैरघ। एक, भ्रमराम्वाक, 
मणिकणिंकास्तोल, मणिरत्नमाला; मनोषापञ्चक, मस्क- 
रोय, महांकरणप्रकरण, मद्दापुरुषस्तोल' महावाक्यपञ्ची- 
करण, ' मंहावाक्यविवरण, _ मद्दाचाक्यविवेक, ` महा" 
वाक्यसिद्धान्त,: . 'मद्दावाक्यार्थ,. : मद्दाचेदान्तषर्‌क, 
माण्डुक्योपनिषद्भाष्य,.  मान्‌सपूजाविधि, मोीनाक्षो- 
स्तोत्र, सुङन्दचतु्‌श, सुएडकोपनिषद्भाष्य मेला- 
यणीयोपनिषङ्गाष्य, मोहसुद्गर; _ यतिख्रमेमिक्षा- 
विधि, .  यसुनाष्टक्र, _ योगताराबळी, रागद्व षप्रकरण, 
राघवाष्टक, रामशुजङ्क, रामसप्तरत्न,. रामाष्टक, लक्षेमी- 
नृसिंदस्तोत्र, लघुवाक्यवृत्ति और टीका,छलितालिशतो- 
भाष्य," ललितासहस्ननामभ।ष्य, वञ्नसूच्युपनिषदु और 
- टीका, वरद्गणेशस्तोल, वाक्यवृत्ति, वाफ्यखुधा, विवेक 
चूडामणि वा वेदान्तविवेकचुड़ामणि, : विश्वनाथनगरी- 
स्तोल, विष्णुपादादिकेशान्तस्तुति, विष्णुसुञङ्ग, विष्णुः 
षरपदी,विष्णुसदखनामभाष्य,विष्णुस्तोत, वृद्धन्राह्मणो प- 
निषद्धाष्य, वेदसारशिवसह्दस्रनामन्‌, वेदसार शिवस्तव, 
चेदान्तप्रक्रिया; .वेदांतम लविश्राम, ` वेदांतशास्त्र, चेदांत- 
, शास्त्रसंक्षित्तप्रक्रिया, वेदांतसार, -वेदांतसिद्धांतदी पिका, 
वैराग्यशतक, शतश्लोका, ओर टोका, शरभहंद्य, शाक 
टॉयनोपनिषदुभाष्य, शांखदर्पण, शिक्षापश्चक, शिवकेशादि 
पादांतवर्णनस्तोत्र,  शिवगोतांव्याख्या, शिवद्शक, 
- शिवनामावली, शिवपञ्चवद्नस्तोल, शिवपञ्चाक्षरस्तोत, 
शिववादादिकेशास्तवर्णनस्तात्र, शिवभक्तानन्दकारिका, 
शिवभुजज या शिवभुजङ्गप्रयातस्तोत, शिवञुजङ्गाष्टक, 
शिवान'दृलहरो, शिवाष्टक, शिवस्तेल, श्यामलानवरट्न, 
श्यामामानसार्चन, श्वैताश्वतरोपनिषदुभाष्य, घरपदी- 
स्ताल, पडक्षरस्तात्र, संयमिनाममालिका,- सगुणवती, 
संक्षेपशारोरकभाष्य, सञ्िदानन्दाचमचदीपिका नाज्ञो 
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ज्ञातीय विवरण, रांध्याभाष्य, संन्यासाप्रइणपद्धति, 
ससतमठाम्नायदशनामामिघान, सप्तसूत्र, सम्ब घदोपिका, 
सहजाष्टक, साघनपञ्चकु, सिद्धांतविन्दु, खुलवोधिनो, 
सूतसांहितांमाष्य, रुतोत्रपाठ, खरूपनिरूपण; स्वरूपः - 
निर्णय, खात्मनिरूपण या खात्मानन्द्प्रकाश; स्वात्म- - 


पूजा, खात्मप्रचोध; खराज्यसिद्धि, हरिना्रमालो; हरि- 


मोडे स्तेल या हरिस्ताल, दरिइरस्तोल; दसतामलकस्तोल 
या हरुतामलकसंवाद्‌ और उसको रीका और हाला- 


'रुयाशक | . . , 


उक्त सभी प्रस्थ सुप्रसिद्ध दार्शनिक और उपनिषदु- 
भाष्यकार शङ्कुराचार्याके रचित नहों .हैं। अनेक प्रस्थोकी 
भाषा, शब्दवित्त्यास. और उद्द श्यकी. आलोचना करनेसे 
दी यह मालूम होता है। सनातन हिन्दू घर्शके पुनः 
प्रतिष्ठातों शङ्करके .नामसे खरचित ग्रन्थ.या कविताको 
ख्याति फैलानेके अभिप्रायसे कोई कोई महात्मा और 
कवि श कराचार्यके नाम पर अपना अपना. प्रग्थ चला 
गये हैं। इसके सिवा आदिगुरु शङ्कराचार्याके मठा- 
धिकारी महदम्तगण भी शङ्कराचार्यकी  उपोधि : घारण 
करते आ रहे हैं। उन लोगोंके प्रन्थमें भो शङ्कराचार्या- . 
को भणिता है। पतद्धिन्न शङ्कर नामसे कुछ आचारो 
भी प्रन्थी रचना कर गधे हैं, उसीमे: दमने. एकसे 
अधिक शङुराचार्यके रचित अनेक प्रश्न पाये हैं। दुःख- 
का विषय है, कि उनमेंसे प्रत्येक्रकाःपृथकक्ररूपसे निर्वा- 
चित करनेमें हमारी- सामथ्दा .नदीं 1 : पर्‌. हां, इतना 


“अवश्य कड सकते हैं;.कि आदि . शङ्करने कुछ .उपनिष- 


दुभाष्य, यता और चेदार्तविष यक प्रथोंके! छोइ और 
किसी भी प्र'थक्की रचना .नही' को। यद्दां तक फि उनके 
नाम पर प्रचलित अनेक उप निषदुमाष्यः ओर वेदांतप्रथ 
हे जिन्हे उनके रचित-ऋहनेमें हमें: संदेहः होता दै! अव- 


शिष्ट :अन्य्राय्य अंथ तिश्सन्देद-एकसे: अश्चिक:शङ्कराचायो- 


के रचित माने जोत हैं । | 
* _ शङ्कराचागैका दार्शनिक सिद्धान्त - ` ˆ 
"आशं फराचार्यनेः केबलाळेतवादका प्रचार किया. । 
यह वाद मायाबांद्‌ ` नामे ` भी: प्रसिद्धः्दं। इसके 
शं क्षित सारमर्भके सम्बन्धे: प्राचीन क्ति इस प्रकार 


पञ्चपदीप्रकरणरीका, सत्यसूल, सदींचारिमकिरण सँनेर्तखु ("हेप ५/ ०००१४०१ ` ~` ` SR 
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` “लोकाद्‌ न प्रवद्ष्यामि भदुक्त' प्रन्यकाटियिः 
त्रह्वासत्य जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्म ब नापरः ॥” 
अर्थात्‌ अनेक ग्रन्थोंमें शंकरा ार्याके दार्शनिक तचः 
सम्बंधमें जो सब सिद्धांत प्रकाशित हुए है, वह 
- शोका में दिखलाये जाते हैं । वह सिद्धांत यद है, कि 
रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव त्रह्मसे अभिन्न हैं। 
फलतः शंकरका दार्शनिक अभिमत इन तीन 
विषयेंको प्रगाढ आलोचना पर ही पर्याचसित हुआ दै। 
कि तु एकमात्र ब्रह्म ही सूळतस्त्र दै। ब्रह्म मनावाकय- 
-के अगाचर, अप्रतर्क, अविशेय, पक, अह्वितोय, और 
.चित्यात्र हैं। शंकरका कहना है कि यह विचि 
विशाल विश्वत्रह्माएड सृष्टिके पहले एकमात्र. चिन्मोल 
परमत्रह्वा विद्यमान थे । यहद परमत्रह्म एक और अदिः 
तीय है। ब्रह्म सत्‌ और सृष्टि जगत्‌ असत्‌ है । माध्य- 
मिक ब्रौद्धोका सिद्धान्त यह है, कि सृष्टिके पहले कुछ 
भीन था। श्रीपाद. शकराचार्याने माध्यमिक बौद्धोंके 
इस सिद्धान्तको. खण्डन कर वेदिक . मन्लको 
मित्ति और तक युक्तिके वळ पर उन लोगोंका विपरीत 
- सिद्धांत स'स्थापन किया हर. । चे कहते हैं, कि असतसे 
सतकी उत्पत्ति असम्भव ह । . 
माध्यमिक वौद्धगण शून्यवादी है। वे कहते हैं-- 
"रूपाणि रूपी पश्यति शून्मम्‌ । 
विज्ञान्त्यायतनं पश्यति शून्यन |” 
फिर दूसरी जगद लिक्षा हो 
“शूस्यमाध्यात्मिक' पश्य पश्य शून्य वद्दिगतम्‌।” 
(माध्यमिक खू० १८ अ० ) 
इस प्रहार शून्यवाद ऋषिप्रणोत प्रथमे नहो' दे सो 
नदी | इम ञ्रोभोगवतमें देखते हे-- 
“तत्र शब्दपद' चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ | 
तचच त्यकत्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१(११।१४) 
[फर दुसरी जगद्द लिखता है-- . 
“खमध्ये कुर चात्मान आत्ममध्येत्र ख' कुरु | 
आत्मान' खमय' कृत्वा न किश्चदपि चिन्तयेत्‌ ॥” 
ये सब उक्तियां शूय्येबादको पोषक हैं । श्रीमच्छडुरा- 
चार्यने ब्रह्मतत्वकां निरूपण करते हुए मायांबादको सहा- 


यतासे इस विचित्र विश्वप्रपञ्चको कायात; दने Col 


1 जत स्तिया है। उ 


शड्डराचाय 


होने. प्रका जैसा खरूप निदेश 
किया है वह व्यवहारिक विचारसे पक प्रकार शनप्रबाद का 
अपर पृष्ठ समका जाता है । कितु ब्रहमसूतके र 
अड तय द्वितीय पादके २८वे' सूतके 'नाभाव उपछष्धेः 
भाष्पमे शङ्करने दूसरी तरसे शनप्रवादका खण्डन क्रिया 
है। शङ्करका ब्रह्म 'चिन्मात्र' होने पर भी वह पूर्ण और 
सत्य ज्ञानानन्द्खरूप कद कर प्रसिद्ध है। छद्ददारण्थक 
उपनिषदुभाष्यमें उन्होंने ब्रह्मका पूर्ण नाम रखा है। 
यथा-- | 

“न वयसुपहितेन रूपेण पूर्णतां बदाम! कि तु केवलेन 
रूपेण |” ( वृहदारणयक उपनिषद्‌ ४।१ ) 

श'करका ब्रह्म निगुण चिन्माल. होने पर भी वह 
पूर्ण और विभु है । प 

ब्रह्म केचलः पूर्ण ओर विभुनद्दो है, ये स्वप्रसाश हैं । . 

जगढुत्पत्तिका विषय श' . रने ईश्वरका अनुमान क्रिया 

है । उन्होंने ब्रह्मसूलभाष्यमें प्रथम अध्यायके प्रथम पादमें 
द्वितीय सूत्रभाष्यमें लिक्षा है-- रहा 

“न यथोक्तविशेषणरुष जगतो. यथोक्तविशेषणमी श्वर 
सुक्त्प्ानप्रतः प्रधानाद्चेतनाद्णुभ्यो वा ` भावाद्वा संसा- 
रिणो वा उत्पर्यादि ससावयितु' शक्यम्‌ ।” ` 

अर्थात्‌ सश और सर्भशक्तिमान्‌ ईश्वर बा सगुण 


' अह्मव्यतोत शूनप्र या सतोब. अणुसे अथवा जड़खभांव 


प्रकृतिसे अथवा परमाणुसे, जन्म अथवा मरणवान्‌ 
संसारो जीवसे इस विचित्र जगत्‌रा इस प्रकार सृष्टि: 
स्थिति-प्रलय होना किसो प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। 
शकर भावपदार्थके पूर्ण विश्वासी थे | पर तु उनका 
खीकृत भावपदार्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तखमाव है । यह 
भावपदार्थ चिदेकमाल है। - 

तैत्तिरोय उपनिषदुकै भाष्यमें श'करने लिखा है-- 
“आत्मनः स्वरूपो शसिनं ततो व्यतिरिच्यते अतो तित्येव । 
प्राप्तमन्तवद्ध्व छौक्रिकस्य ज्ञानस्य अन्त धच्वदर्शनात्‌ 
अत स्तश्निवृत्तयर्था' |" ( २९१) फ स्पर 

अर्थात्‌ चिन्माल दो आत्माका र्चरूप हे | यह ज्ञान 
उसके स्वरुपसे किसी प्रकार भिन्न चहदी है | . अतपय 
यह नित्य दे । किन्तु लौकिक शानको सीमा हे,. ज्ञांन- 
“माप आाक्ाका-वस्तर्गत्व नदो' हे, चह. असीम: और 


शडूराचादो 


अनन्त है । सचेतन जोवचों में हम जो ज्ञान देखते हे, वह 
तुरोय ब्रह्मचैतनाले उपलब्ध है। कठोपनिषदुभाष्यमे 
शंकरने लिला हे-- 

“आत्माचेतन्यनिमित्तमेव च चेतयितृत्वमन्येषाम'7 इत्यादि । 
(२११३) 
अन्यान्य उपनिषदुभादय्र और सूत्रभाष्यरसे शंकरः 

दर्शनका यह प्रधानतम परु सिद्धांत विवुतरूवरमे और 
विशदुरूपमें आलोचित हो म्त पता है । आत्मा जो 
चिन्मात्र या. केवळ ज्ञानरूप है, शङ्कराचॉर्यने इस 
सिद्धांतका अच्छो. तरह विवृत किया हे । 
निविशेष ब्रह्म | 
शंकरको मतसे ब्रह्म निशु ण और निष्क्रिय हैं। ये 
स्थूळ नही हैं, सत्‌ नही' हैं, असत्‌ नहो' हैं, काया | 
हैं, कारण भी नहो. है, ब्रह्म इन्द्रियातोत हे । खुतरांचे 
वाक्यमनके. गयो चर है, वदां चक्ष, नदो' ज्ञा सरुता, मन 
नही जा सकृत', वाक्य भी उन्हे' आयत्त नदी कर 
सकता । वे ज्ञाता नदी हे और नश य दो हैं, वेशान- 
के अतीत और क्रियाके भी अतीत हैं । 
` श्रीशंकराचार्णने चेदांतसूल्भाष्यमें, गीताभाष्यमें, 
वृद्ृदारण्यक तथा अनेक उपनिषदुभाष्यमें निर्वि शेष ब्रह्म- 
के वाचक हैं, ऐसे प्रमाण हा उल्लेख कर अपने सिद्धांत- 
को सांस्थापित बिया है।. 
सविशेष या सगुण ब्रह्मो मो शंकरने अखीकार 
नहो' किया है। शांकरका कहना है, कि ईश्वर ही सगुण 
ब्रह्म हैं। मायाके सम्बन्धमे ब्रह्म दी सणुण ब्रह्म हैं। 
शंकराचार्याके सिद्धान्तादसार सगुणत्रह्मा मायिक है 
अतपव ब्रह्म तो गुणमय अभिव्यक्ति अनित्य है । गुण 
जिस प्रकार अनित्य ब्रह्मा सगुण है, अभिव्यक्ति भी 
उसो प्रकार अनित्य है। श्रुतिमें सबिशेष और सगुण 
ब्रह्मका उदलेख दरै | शंकराचार्य ये सव श्र तिवाफ्य 
स्वीकार करने पड़े हैं। किन्तु शंक्रके मायावादके पन्दर 
ज्ञालिक प्रसावसे श्रुतिके सगुण ब्रह्म अनित्य और 
_मिथ्यारूपमें कल्पित हुए है. । शंकरने इस सगुण ब्रह्मे 
हो शक्ति और गुणादिका अस्तित्व स्वीकार किया है। 
_-किन्तु यदः सयुणं ब्रह्म जबःअनित्य और मायिक हैं, 


शक्ति भो मायिक दै । खुतरां शंकराचार्य यथार्थे मे शीतिः 


: नहो' है, ब्रह्म चिदेकमाल ओर विशुद्ध हानस्वदूप है । ; 


पपु 
वादी नही' हैं. तथा किसी मो प्रकार शक्तिके पारमार्थि- 
कत्वको स्वीकार नदी करते। . 

शङ्करका कहना हे, कि ब्यवहारिक सावमें दो ये 
सगुण ब्रह्म स्वोकृत हुए हैं। जगत्को उत्पत्ति-ख्थिति- 
प्रत्य आदिका कारण भो यहो सगुण ब्रह्म हे। किन्तु 
आत्मशानके विमळ आलो हसे जव मायाका अन्धक्तार 
दूर होता है, तंव फिर इस सर्वश और सरवेशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म हा अस्तिटव नद्दी रहता । निविशेष ब्रह्म दो ए %- 
माल सार भोर पारमार्थिक तत्त्व हे। शास्त्र ओर 
व्यवद्दारके अदुरोधसे श करने इस सगुण ब्रह्मे शवों 
कार किया है, नही तो निर्चिशोषमें परब्रह्म हो उनके घ्रह्म- 
तरवका चरम सिद्धान्त है । 

अमेद्वाद वा अद्वोतत्राद | 

कोई कोई समने हैं, कि असेदवाद वा अद्द तदाद 
शकराचार्याका प्रवर्तित है, किन्तु ध्यानपूर्वक वेदान्ते- 
सूत्र पढ़नेसे समो जान सकते हैं, कि वेदान्तसूत्र रचे 
जानेके बहुत पदले इस देशके ऋषियोंमें ये सब बाद ळे 
कर यथेष्ट वादविसांवाद चळता था। आइपरथ्य, 


_ झडू ळोमि, वांद्रायण, आले यो, काशकृत्स्न ओर जैमिनि 


आदि ऋषिगण ब्रह्म और जीवो शब्दमें मिज भिन्न अभि - 
मत पोषण करते थे। शंकराचार्णने वांद्रि और काश 
कृत्सनकां मत समर्थन करके ही "ब्रह्म और जोव अभिन्न” 
यह मत प्रचार किया है। केवल माया द्वारा हो जोब 
और ब्रह्मा पाथंक्य सूचित होता है। शानके साधनसे 
जव माया तिरोदित होती है, तब जीव और ब्रह्मते कोई 
भी भेद नहो' रहता । यह विचित्र विश्वन्रह्माएड केवळ 
मॉयाकी हो लोळा है । यह असत्‌ और मायाविज् 
स्मित माल दै । पकुमाल ब्रह्म दो सत्‌ ओर नित्य है। 
यह ब्रह्म पक और अद्वितोय है। ब्रह्म ओर जोवमे कोई 
पृथक ता नहीं हैं। मायावशतः विमिम्तता दिई 
देने पर भी भूळतः दोनो' ही एक हैं। शान प्रहाका गुण 


कहा जाये, कि यह जो प श स्यम रिदृश्यमान ` ple ह| 


पदर 


थिंक दिसावसै यह विश्व ब्रह्माएड अळोक ओर अवा- 
म्तर नही' है, ता क्या है ! सगुण ब्रह्मके मायांगुणसे-दी 
जगतप्रपश्चका अस्तित्व प्रतिभात होता है। यदद जगत्‌ 
"एक इन्द्रजाल माल है। यह माया अविद्या नांमसे भी 
पुकारी जातो. है। यदद माया सत्‌ भो नहो है ओर न 
असत्‌ ही है । तत्वहानके निकट 'यद माया असत्‌. और 
व्पवद्दारिक ज्ञानके सामने सत्‌ मानी जातो है। यह 
माया सईसंदात्मिह और अनवं चनीय माया ही जगत्‌. 
को उपादान है। मायागुणसमन्तित ब्रह्म दी ईश्वर दै। 
ईश्वर मांयाशक्तिके इन्द्रजालमें ऐन्द्रजालिककी तरद यह 
जगत्‌ मायाधीन जीवको: प्रत्यक्ष दिखलाता है। माया हो 
ेदज्ञानका कारण है। यदद जो अनन्त जीव प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है, इनको पुथक्र ता. केवल माया होकी 
क्रोड़ा माल है। नही तो पक अखण्ड अद्वितोय त्रह्मका 
-छोड और सभी मायाके इन्द्रजालमाल हैं। मायावद्ध 
व्यक्तिके जा पार्थक्य-शञान है, वह भो मिथ्या है। बद्ध" 
जोव मायाका मो आवरण मेद्‌ कर परमतत्त्व देख नदी' 
सकता, -अतपव मायावद्ध जीवके 'अह भ्रहम' ऐसा 
ज्ञान नही' हाता । जीव अपनेको श्रह्म न समक कर 
माँयाकी उपाधिको हो अह' समझता है। मायोपहित 
'देही जीव अह समक कर श्रांस्तिकूपमे गोता खांते. हैं, 

५ सुविशाल प्रह्म-सागरको आनन्दळीळाळहरो फिर उसके 
“हाननेत्रका गाचर नहो' हातो । आत्मा विशुद्ध . शान- 
“स्वरूप निष्क्रिय और अनन्त है, जीवको धह शान नदी' 
*हृहता!1' जीवका शान अपनी देदमें सोमाबद्ध ` रद्दती 
है। इस समय जीव अपने कृतकर्शके फलसे सुकत 
दुष्छृति अडान करता है। इस कारण जीवको सुल दुःख 

1 का सोंग करना होता है :तथा जन्म-मरण-प्रचाहरूप 
यातना सह्य करनी होतो है .। ईश्वर ज्ञोवों को दुष्कृति 
और सुकृतिका फलःहोता है । कल्पके,अस्तमें जगतूका 
ब्रछय होता है। उस समय यदद: विचित्र विश्वन्नह्माण्ड 
मांयामें ४ विलीनः हो जाता हैं। जीवको :फिर कोई 
उपाधि नदी रदती।: किन्तु फिर भो जब तक उनके 
.कृतंकर्मकों प्रायड्चित्तनदी देता, तब तक थे :कर्मा- 
? छुसार जन्म्रणे करते हैं । इस प्रकार मायावद्ध जोव- 


शडडराचार्य --शक्षरानन्द 


- “मुक्तिका उपाय |. ` भता 
:श'करका कहना 3, कि इस. अनन्त संतर-परवाइसे 
जीव किस प्रकार विसुक्त हो ,सकूता है, उसका विधान 
वेदम देलनेमें आता: दै । -कर्मकाएडमे यागयज्ञ ` आदि 
क्रियादिको व्यवस्था है । किन्तु इससे जीव मुक्तिछाम 
नहीं करता । खर्गादिके लिये “कितने भी यको अजु 
छान घर्यो'न किया जाये, डससे जीवकी मुक्ति ` नहीं दो 
सकती। घैदिक ज्ञानकाण्ड हो पर्यौ लो चनासे दो प्रकार 
ग्रह्मके विषय जाने गये हे पक सगुण ब्रह्म और दूसरा 
निणु'ण ब्रह्म । सगुण ब्रह्मका इश्वर नाम र्ना गयो है। 
जागतिक क्रियादि इस सणुण ब्रह्मका कार्य है । सगुण 
्रद्मके साथ ही इस जगतप्रपश्चक्ता सम्बन्ध है। परम 
ब्रह्म निगु'ण और निष्क्रिय है। उनके .सांथ माथिक 
ज्षगतका कोई भो सम्बन्ध नहीं दै, चे परमात्मा हें । 
'संगुण ब्रह्मको उपांसनासे मुंक्तिकोभ नदी दोता । 'पर 
'ब्रह्मका शान नही' देनेसे संसारदु/जसे जीव मुक्ति: 
ळाम नहो' कर सकता । 'तस्त्वमसि” मद्दावाफ्यके 
अनुष्ठानसे जीव और ब्रह्मका भिन्न ज्ञान जव तिरोहित 
.होता हो, तभो ज्ञोचः मुक्तिछाम कर अपने खरूपको प्राप्त 
होता हैं। श'करके सिद्धान्तका यही सारगर्मोसांक्षिप्त 
मर्श हो.। : वेदान्त शब्द देखो। : £ 
शङ्करादि ( सं० पु० ) शुक्का कवृक्ष, सफ़ेद . मदारका पेड़ । 
fe कोक १70 VBR ` . .( राजनि७ ) 
शङ्कुरानन्द्‌ ( सं० पु० ) १ श्र॒तिगीतारीकाकार । २ ब्रह्म- 
'सूलप्रदीपके रचयिता। ३. विवेकसांरकेः प्रणेता, 
- आनन्दातमाके शिष्य । 
शङकरानन्द्‌-वाऽ्छेश और ते'करास्वाके पुल । यै सायण 
| 2200 णक शुरु व । शंकरानन्द 
४ खु ष्य. थे । इन्होंने आत्मपुराण% 
नामक वेदांतिक प्रन्थको रचना की। इनके रचित 
दूसरे i ये £ सब दै- भगवढुगीतातात्पयंबोधिनी, 
र 
| षढुको दीपिका रचो--अंथर्न- 


६ 1 | दूर त न 
क “उपनिषद्ररत्न” इसका दूसरा नाम हेः। इसमे शक्षोकफे 


मनत संसार प्रवाहे भ्रमण करते पष्प Jangamwadi Mat ००।व्योकासक'बहुतःषी उपक विवरण क्षिपिवद् है ४ 


CE 


-शङ्करानन्दतीर्थ--शङ्क क 


शिक्षा, अवर्डाशिए, अद्वतविर्दू; आफु गो, ईशावास्य, 
ऐतरेय, काठक अथी शोर्ष, अउुतनाद्‌ केने!पित, कैवट्प, 
क्ोषीतक गर्भो, छान्देग्य, जावाछ, तैत्तिरीय, नारायण, 
नुसिंहत।पनीय, प्ररमह स, प्रश्‍न, ब्रह्म, ब्रह्मवछी, महेप- 
निषदु, माण्डुक्य, सुए्डक, श्वेताश्वतर और ह स । 

शङ्करानन्दतोर्थ- शिवनारायणानन्दतीर्थाके शिष्य । इन्हां- 
ने षट्पदीमञ्चरोकी रचना की। ` | 

शङ्करानन्द्नाथ- लिपुराखुन्द्री मदोदयक रचयिता । यै 
रामानन्द्नाथके शिष्य थे । इन्होंने अपने प्रन्थमे मन्ल- 
महाद्धिका उद्डेख किया है । 

शङ्कराभरण : ( शं० पु०) सम्पूर्ण जातिका एक प्रकारका 


रांग । यह नरनारायण रागका पुल माना जाता है। 


इसके गानेका समय प्रभात है और किसोके मतसे 
साय कालमें १६ दप :से २० दण्ड तक भी गाया जाँ 
सकता हे। ` ` - 

शद्भुरालय ( खं पु०) शङ्करका अव स्थितिस्थान, कैलास । 

शङ्करावास (सं? पु०) १ महादेवका आवास-स्थान, 
कैलास । २ भीमसेनःकपूर, वरास | (.राजनि० ) - 

शङ्कराह्ृया ( सं० खो०). शमीक -बुक्ष । 

शङ्कुरी. (सं० खो०) १ शित्रकी पतनी पार्वती । २ मञ्जिष्ठा, 
मजीठ। ३ शमीका वृक्ष। ४ एक रागिणी ज्ञो माळ 
केशकी सहचरी मानी जाती है.। ( लि० ) ५ कल्याण 
करनेवाली, मङ्गल करनेवाली | 

शङ्करीय ( सं० लि० ) शङ्करसम्बन्धी । (पा ४२६० ) 

शङ्कर्षण ( रां० पु०).१ विष्णु । ( मा ०१३।१४ जा ७२) २ 
रोहिणोके पुत्रका नोम । 

शङ्कष ( खां० स्जो०) सकुची मछली | _ 

शङ्कुब्् (.सं० लि० ).शङ्कुबे हितं शङ्क यत्‌। श कुऋरणमें 
उपयुक्त ।.. ... | खक 

शङ्का (सार स्त्री०) १ मने . दोनेवाला अनिष्टका भय, 
डर, खौफ । २ किसी. विषयकी सत्यता या असत्यता- 
के सम्बन्धसै होनेवाला संदेह, आशंका, राशय, शक । ३ 
साहित्यके अनुसार पक संचारी भाव, अपने किसो 
अनुचित ब्यवद्दार अथवा किसी और कारणसे हानेवाली 
इष्ट हानिको चिन्ता । - 


शङ्का अतिचार: ( सं० पु०) अनिवीक अधार” ।०१३ धक कवि५थेमयूरके पुत्रथे। 
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५६१ 
प्रकारका पाप या अतिचार जा जिन-वचनमें शंका करने- 
से हातो हे । 
शङ्कामय ( सं० लि० ).शङ्का-मयद्‌। शङ्कायुक्त। 
( रामायण २१२६ ) 
शङ्कित ( सं० लि० ) शङ्का जाता अस्य शङ्का-इतच्‌। - १, 
भीत, डरा हुआ। (त्रिका० ) २ सन्दिग्ध, जिसमें रांदेह 
हुआ दो! ३ संदेदयुक्त, अनिश्‍चित । (पु०) ४ 
चेरक यां भटेउर नामका गन्घद्रढ्य । ( राजनि०) 
शद्धितवर्णक ( सां० पु० ) शङ्कित अलर कोऽप्यस्ति 
नास्तोत्यादिक' वा वर्णयति तकंग्रति इति चर्णि ण्वुछ । 
तस्कर, चोर] ` : $ का - 
शद्धितव्य ( सऽ. बि०) शङ्क तव्यत्‌। श काके योग्य, 
भयके उपयुक्त । । | 
शङ्किन ( सां० ज्रि० ) शङ्का विद्यतेऽस्य । शांकान्वित, 
भययुक्त। ८१:३३ 
शङ्कु, ( रां० पु० ) शङ्ुतेऽस्मादिति शङ्क ( खर शङ्क, रीय 
नीलङ्ञक्षियु। उण १।३७ ) इति कुप्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधु। १ कोई जुकोली वस्तु। २ गांसी;, फळ । 
३ भाला, वरछा। ४ खूंटी। ५ मेख, कील। ६ 
कामदेव । ७ शिब। ८ राक्षस। & विष। १० 
ह'स। ११ पक प्रक्ारकी मछली। १२ लोलावतो- 
के अनुसार देश लक्ष कोटिको परु संख्या, शंख | 
१३ प्राचीन कालकां एक प्रकारका वाजा । १४ बढ्मीक, 
बाँबी । :१५ कलुष, पाप। १६ पुराणांडुसार उजि- 
थिनीके राज्ञा विक्रमादित्यके नवरत्न पण्डितो मसे 
पंक । १७ उग्रसेनका पक पुल। (भागवत ६२४२४ ) 
_ १८ शिवके अचुचर एक ग्धर्वका नाम। १६ छिङ्ग। 
२० पत्तो'की नसे'। २१ दुक्षोमेंकी रस खो चनेको 
शक्ति। २२. बारद्द अ शुलकी पक खूरो । इसका ध्यव 
होर प्राचीन कालमै सूया या दीएकी छाया आदि नापने- 
में होता था। २३ वारद अङ्ग लको एक नॉप। २४ 
गावदुम खम्मा जिसके ऊपरका हिस्सा चुकोळा और 
नोचेका मोटा हो । २५ नखी. नामक गर्घद्रव्य । २६ दाव | 
शङ्क ,क--१ सुवनास्युदयकांव्यके प्रणेता । इनके रचे अळं- 
कार प्रन्थक्ा परिचय कांव्यप्रकाशमें पाया. जाता. है। 


ल 


५६०५ 


शङ्कु कर्ण ( स'० पु० ) शकु इद कणौ यस्य । १ गर्दभ; 
गद्द्दा । ( त्रिको० ) २ दानवविशेष । (हरिव'श ३।८१) 
३ नागचिशेष । ( मारत १५७१५) ४ शकु सदश 


कर्पाचिशिए, वद जिसके कान शांकुके समान लम्बे | शङ्क,ला 


ओर नुकोले हां ! 
शङ्क कणों ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
शङ्क कर्णेश्वर { स० पु० ) शिवलिङ्गमेदु । (भारत वनपर्व) 
शङ्क त्रि ( सं० ५० ) श'कुमत्श्य, सकुची मछलो । 
( शब्दरत्ना० ) 
शाई च्छाया (स ० ख्री०) प्राचीन कालकी बारह अ गुछ- 
की एक चुकोळी खूरी । इसका ऊपरो भाग चुकोला 
होता थां। इसको छायासे समयक्ता परिमाण मालूम 
किया जाता था] 
* शङ्क जिह्नः (स ०. स्री० ) ज्योतिबके अनुसांर एक गणित 
। Gnomon-sine ) । 
~शाङ्क तय ( स० पु०) श कुरिव तरुः। शालका उृक्ष। 
१ ( शब्दरत्‌ना० ) 
' शङ्क द्वार (स'० पु० ) शुजरातके समापके एक छोटे टांपू- 
का नाम । यहाँ श'कु नारायणको मूर्ति दै । 
शङ्क नारायण ( स'० पु० ) नारायणकी वह मूर्ति जो 
शकुद्वार रापूमें दै। - 
शङ्क पथ ( स'० पु० ) पथमेद्‌ । (पा ५।१।७७) 


| पूर्वादलातेर्घअथे कविधानमिति वाः 


शङ्क ,कर्ण-शहक्‍ 


) शक्यतेऽस्मादिति शक वाहुळका- ` 


डू र ( सं० ति 
कळ ( गीषण, भयांकर | ( हेम.) २ 


दुरच्‌। १ ्लासदायो, भें 
पुराणानुसार एक दानवका नाम। ( विऽयुपु० Fe 

(सं० ख्रो०) 7 कु. पूर्वात्‌ लात; (आतोऽनुपसगे कः । 
इति कप्रत्यये शंकुला, ( डण_ १।३७ ) शकु- 


य. क्क प्रत्यय: । 


( काशिका ६।२।६्‌ ) १  उत्पलपल्िका । २ पूगकर्रानी, 
सुपारो कारनेका सरीता । ४2४ 
शङ्क लाखण्ड ( सं० क्ली० ) व वस्तु ज्ञा सरौतसै दो 
खण्डकीरईहो। | -. 
शङ्क वृक्ष ( सं० पु०) शकारव वृक्षा । शाळका पेइ । 
BE ( रत्नमाक्षा ) 
शङ्क शिरस्‌ ( सं० पु० ) अछ्ुरविशेष । ( मागवत १।६।३०) 
शङ्क श्रवणा ( स'१ लि० ) शङ्क ,रिच श्रवणी यरूय.] शां #- 
के समान कर्ण विशिष्ट, जिसके कान श कुके समांन दों। 
शङ्खके समान कान द्वोनेसे राजा होता है । 
शड़ए ( सं० लि० ) शङ्क स्था-क, सस्य षः | 
51३६७ ) शङ्कु,में अवस्थित । 
शङ्ड,त्‌ ( सं० लि० ) शम-ह-क्षिपू। मङ्गलकारी | 
शङ्कोच (सं० पु०) शङ्क मत्स्य, सकुची मछली । (जटाधर) 
शङ्कोचि ( सं० पु० ) शक्कोच देखो । 
शङ्के शिक ( सं० लि० ) नैमित्तिक । 


(पा 


ङ्कः .पुच्छ ( स० कछो० ) जिसको पू'छमें डक हो। शङ्कु ( सं० पु० को० ) शास्यति अशुभमस्मादिति शम-ख 


| ` ( राजतर० ३३९६ ) 

- शङ्क फणिन्‌ (सं० पु० ) जलमें होनेवाला जन्तु, जलचर | 
ह : (हेम) 
शङ्क फलिका ( सं० स्रो० ) सफेद कोकर । 

शङ्क फली ( सां० स्री०) सफेद कोकर। 

शङ्कु,मत्‌ ( रां० लिण) शकु अस्त्यर्थे मतुप्‌ । श'कु- 

विशिष्ट, श कुयुक्त । 

: शङ्ख मती ( सां० स्रो० ) एक वेद्कि छन्द्‌ । इसके पहले 
`. पादमें पाँच ओर शेष तीनोंमें छः छः या दशसे 

. न्यू नाधिक वर्णे होते हैं । 2 | 
- शङ्ख ,सुल्न (स० त्रि») १ श कुके समान सुलवालां । (पु०) 
२कुम्भीर, मयर । ३ चृहा, बिज्ञो आदि । 


शाडुः सुखो ( साँ० स्री० ) जलोका, झोक । ५०/१०० Math 0 by eGangotri 


( शमेः-खः। उण, ११०४) सञुद्रोदुभव जन्तु विशेष, 
एक प्रकारका बड़ा घोंघा जो समुद्रमें पाया जाता है। 
पर्याय -कम्यु, कम्बोज, अब्ज, जलज, अणो भव, पावन- 
ध्वनि, अन्तःकुरिल, महानाद्‌, "वेत, पूत, मुखर, दीघ नाद, 
बहुनाद, इरिप्रिय । गुण--कटुरस, पुष्टिवद्ध क, वीर्या और 
वल्लप्रद, गुरम, शूळ, कफ, श्वास, और विषदोषनाशक | 

भावप्रकाशमें लिखा दै--श झा, नाभिश'ख, म्नुक, 
शम्बूक और कर्षाट आदि काषस्थ ज्ञोध मधुर, स्निग्ध, 
वातपित्तदर, हिम, पुश्दि, मलकारक, शुक्रळ और बल- 
वर्धक होता है।. 

राजवट्लभमें कद्दा दै, कि शंख और समुद्रफेन शोत- 
वीर्य, कषायरसविशिष्ठट और अत्ति वहि'मलनि'सा- 


त्रह्मवेवत्त पुराणमें शंस्त्रोत्पत्तिविवरण इस प्रकार 
लिखा है--दवेवादिदेव मद्दादेवका मध्याह काळके माच्रोण्ड 
सहूश देदीव्यमान शूळ जब द्वानवप्रवीर शंखच्चूड़के 
ऊपर गिरा तव उसकी देह भष्म हो गई। इस पर 
महादेव वड़े प्रसन्न हुप और उन्होंने उसको दृड्डियोंको 
लवणास्चुमै फेक दिया। उन्हो सब दृड्येंसे नाना 
प्रकारके शंखाको उत्पत्ति हुई | (त्रह्मवे प्रकृतिख० १८ अ०) 

शांका माहात्म्य-देवतादिकी पूज्ामें शंखा अति 


९ 
पवित्र पदाथ हो । उसका जळ तोर्थजल सदृश तथा | 


देवताओ'का अत्यन्त प्रोतिपद्‌ हे । शंख्की थ्यनि 
अहाँ तक जाती है, वहां लक्ष्मीदेवी स्थिरभावसे अव- 
स्थान करती हैं | शंखर्मे सचंदां हरि वास करते हैं, अत - 
एव जहां शंख रहता है, लक्ष्मीजनाद्‌ न वद्दांका कुल अम- 
डुल दूर कर सर्वदा उस स्थानमें वास करते ह । बि.न्तु 
यदि किसी स््रीशुद्र द्वारा बह शंख वजाया जाय, तो 
लक्ष्मी भयभीत और अप्रसन्न दो कर वहांसे दूसरों 
जगह चली जोती हैं। ( ब्रह्मबें० ) शांखमें कपिला गाय- 


का दूध भर कर उससे नारायणको स्नान फरानेसे अयुत- 


सहस्त्र यज्ञका फल लाभ होता. है. जिस किसी गायः 
का दूध शांखमें भर कर नारायणको स्नान करानेसे ब्रह्म- 
पद लाम दोता। शंखस्थ गङ्काजळ द्वारां नमो नाराय- 
णाय' कह कर विष्णुको स्नान करानेस जीव योनिसङ्कट 
से सुक्त होता है। शांशसंलग्न विष्णुपादे!दकमें तिळ या 
तुलसी मिला कर भक्त वेष्णवोंका देनेसे चान्द्रायण- 
त्रतकां फललाभ होता है। नदी, तड़ाग, कूप, सरोवर, 
हद आदि जिस किसी जलाशयका जल क्यों न हदो, 


वह शंखमें डालनेसे गङ्काजलके समान हो जाता है । 


जो वैष्णव शांखस्थ. विष्णुपादाम्बुको मस्तक पर .धारण 
कर .नित्य वहन करता दै, उसको गिनती श्रेष्ठ 
तपस्वोमें होती है। लिभुवनर्मे जितने तीथ हैं वाखुदेव- 
की आशज्ञांसे वे सभो शंखके भीतर अधिष्ठित हें, इस 
कारण “त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे। 
नामतः सर्वदेवेश पाऽचजन्य नमोऽस्तु ते।” इस 
मन्लसे सर्गदा शंखकी अर्चना करना काव्य है। फळ: 
पुष्प चन्द्नोदि द्वारा जो वासुदेवके सामने शंखकी 


अर्जाना करते हैं, लक्ष्मी उन पर सदं प्रसेक्ष रेंदैती है "म्ह्ममॅसे*दक्षिणावर्स भयु, यशः 


शद्ध 
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शंकरी अर्चना करना तो दूर रहे, शंख दर्शन मांलसे 
ही सूर्योदय होने पर शिशिरविन्दुकी तरह पापराशि 
विलुप्त दो जाती है । पाञ्चजन्य शंखे नांदे असुर 
पत्रियोके गर्भ सहस्र भांगोमें विभक्त हो विनष्ट होते 
हैं । यमदूत, पिशाच, उरग, राक्षस आदि जिस व्यक्तिको 
शिर एर शंखोद्क दे, उसे देख भयभीत हो दूर भागते 
है । नित्य, नैमित्तिक और काम्य स्नानार्चन विलेपनादि- 
से जो शंखांकी अर्चाना करते हैं, शवेतद्वीपमें उनको 
गति होतो है। ( पझ्मोत्तरव० १२६ अ> ) 
दृक्षिणावरत्त॑शंझमांहाटम्य-पूर्वद्गिगामिनो नदीके 
किनारे जञा कर दक्षिणावत्तंशंख द्वारा विधिवत्‌ अभिषेक 
करनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं | तिल और जल 
संस्पृष्ट दक्षिणावत्तंशंख्य द्वारा उक्त प्रकारकी पूर्दिग्‌. 
गामिनो नदीके गर्रेमें नाभि पर्यान्त निमञ्जित कर यथा- 
विधि अभिषेक करनेखे जीवन भरका किया हुआ पाप 
उसरी समय नष्ट होता है । दक्षिणात्रत्तैशंखा द्वारा 
परिशोधित जळ दृष्टचित्तसे मस्तक पर धारण करनेसे 
जन्मार्जित पाप उसी समय जाते रहते दै । इससे कभी 
भो मछली या शूकरको नदी मारना चाहिये । इस 
शांशमें जलपान करना सचेदा निषिद्ध है। ( वरांहपु० ) 
दक्षिणावर्सेशंश साधारणतः दुष्पराप्य हे । इस 


कारण इसक्रा मुल्य भी अधिक है । पक दक्षिणावत्त 


शंख गुणानुसार्‌ ४००).५००) रुंग्येतें विकता दै । घासा- 
वर्राशंणमै जहां दम मुद्द लगा कर शंखनाद करते हैं, 
दक्षिणावर्सका वह मुख कानमें लगानेसे ' अपूर्व मधुर- 


. ध्वनि कर्णकुहरमै प्रवेश करती है। इस मद्दार्थके कारण 


यह एक रत्नमें गिना जाता है । 
आहिकाचारतत्वमें लिखा है, कि दक्षिणावत्तेशंख द्वारा 
हरिकी अचेना करनेसे सत जन्मकृत पाप नष्ट होते हैं | 
युक्तिकल्पतरू आदिमें शंखाको . रट्नविशेषमें गिना 


गया है। यह शंख क्षीरोदोपकूलमें सुराष्ट्र देशमें या 
' तद्धिस्त अन्यान्य स्थलोंपें भी पाया जांता है। इसका 


बर्ण तरुण सूर्यकी तरह या शशिशुस्र होता दै । सुल 
वहुत सूक्ष्म और यद्द वहुत भारो तथा बड़ा होता दै। 
वाम और दक्षिणावर्ष भेदसे - यह दो. प्रकारका है । 
और धनवद्धक है । 


= 


५६४ श्च 


जो इस शंखसे भरद्धापूर्वक जल प्रहण करते हैं, वै सब 
पार्षोसे सुक्त हो पुण्यळोकको जाते है। दृत्तीकार भान, 
स्तिग्घता और निर्मेलता ये तीन शंशके गुण है । इस 
शंखे यदि आवर्त्तभडूरूप कोई दोष हो, तो खुवणे 
संयोग द्वारा उस दोषकी शान्ति हो सकती है । थे 
शंक्ष फिर ब्राह्मणक्षत्रियादिमेदसे चार वर्णो में विभक्त 
हैं। 
देवपूज्ञाकाळके वजानेके लिये जिस प्रकार शंखकी 
आवश्यकता होती है, आरलिकादिमें भो उसी प्रकार 
प्वाणि-शंख' की प्रयोजनीयता देखो जाती है । 
शां शम्बूक जाति ( M०५०० )के अन्तरगत तथा 
एक स्वत ल पर्यायभुक्त है । पाश्‍चात्य परिडतोंने शंख 
शब्द या उसको वाद्यध्वनिसै हो इसका 0०पला-आशा! 
चा एध्ण:-आणा नाम रखा है। इस ज्ञातिके जोवका 
वैज्ञानिक नाम 1प्700171216 pyrum है। एकमात्र 
भारत-महासागर और बङ्गोपलागरमै शंख जातिका 
शम्बुक पाया जाता है । 
प्राचीन दिन्दुओंके निकट श'खवाद्य परम पवित्र दै। 
स्वय' विष्णु श'ख-चक्र-गदा-पदाधारी हैं । युदधमें प्रधान 
प्रधान रथो तथा सेनादल भी श॑ खनिनादसे धरातळको 
कपा देते थे, यद उस समय तुरीभेरीले अधिक प्रचलित 
था। प्रत्येक रथीको अपन! अपना शंख रहता था | 
यथा--भ्रोकृष्णका पाञ्चजन्य, अजु नका देवदत्त, भीम- 
का पौण्ड्‌, युधिष्ठिरका अनन्तविज्ञय, नकुछका सुघोष, 
सहदेवका मणिपुष्पक इत्यादि । (गीता) 
प्रति दिन्दूसन्दिरमें पूज्ञाकै समय अथवा संध्याकाल- 
में श'खनांद होतां दै। किसी किसी स्थानमें अन्त्येष्टि- 
फ्रियाके लिये जाते समय और श्राद्धादि समयमें भी 
शंख बज्ञाते देखा जाता है । अष्ट्र लेसिया और पोलिने- 
सिया द्वीपवासी 771०० (11६0115 नामक शब्बूक कार 
कर ऐसे श'खके वदलेमें व्यवद्दार करते दै । पाश्चात्य 
सभ्य ज्ञातिमें भी इस प्रकार Buccinum एला नामक 
शम्बूक बजानेकी प्रथा है। लारिन भाषाका 8५०८12 
शब्द हो उसका साद्य देता है । 
बङ्गालके ढाका अञ्चलके शंखवणिक शंख कार कर 


श'खक्ी अपेक्षा वड़े श॑रूका आदर अधिक है । क्योंकि 
उसमें तरद्द तरहकी कारीगरो दिखलाई जा सकती है । 
भारतकी सम्प और असभ्य जञांतिमें शंखा अलङ्कार 
पहननेक्की रीतिं है। किसी क्सी देवमन्दिरमै श्रांखके 
प्रदीपमें घो डाळ कर रोशनी की जाती है । 

'श'खको विधिपूर्वक शुद्ध कर भस्म बना कर काममें 
ळाते हैं। यहद भंस्म सव प्रकांरके ज्वर, सव प्रकारको 
खांसी, श्वास, अतिसार आदि रोगॉमें उचित अज्ञुपानसे 
अत्यन्त लाभकारी है। यद्द स्तभ्भर्क और वाजीकरण 
भी है ! इसकी माला चार रत्तीसे डेढ़ माश 
तक है। ८ 

एक समय मन्नारके उपसागरमें प्रायः ४० लाख शाख 
पाये गये थे जो छाखसे अधिक रुपधेमें बिके थे । 

` शहरका अपरापर विवरण शम्बूक शब्दमें देखो । 
२ रणवाद्यविशेष। पर्याय-भक्ततुये; गन्धतूणो, रण- 
तूया, मद्दास्घन, स प्रॉमपरह, अभयडिण्डिम, मद्दाइन्ड, 


नृपाभीरु, भीरु, कोलाइळ। ( शब्दरत्ना० ) 


३ ललारास्थि, कपाळकी हड्डी । ४ कुबेरकी निधि- 
विशेष । ( भारत २१०३६ ) 

माक एडपुराणमें लिखा .है--८ प्रकारही निधियोंमे 
श'ख अष्टम निधि है । यह रज; और तमोगुणविशिए है, 
इस कारण इसके अधीश्वर भो बही सत्र गुण पाते हैं । 
जो श लनिधिके अधिपति हैं, चे सर्वदा केवल आत्म- 
परिपोषणमें हो रत रहते हैं, यहाँ तक कि सुहृदु, भार्या, 
भ्राता, पुल, पुल्रवधू आदि स्वजनोंके अन्न घस्त्रादिव्हे 
उत्छृष्टांपक्ृष्टत्बक्ते प्रति भी द्ृष्टिपात नहों करते, सदा 
आत्मपरितुष्टिके लिये ही व्यस्त रहते हैं। 

५ नखी नामक ग घदष्यविशष । ( सुभूत ६॥१७ ) 
६ कण कै निकरवत्तों अस्थिभेद, कनपरी । ७ अष्टनाग- 
नायकान्तर्गत नागविशेष। ८ इस्तिद्‌'तका मध्यभाग, 
हाथीका गण्डस्थल । ६ दश निखव'को एक संख्या, एक 
लाख करोड़ । १० धम शाखप्रयोज्ञक मुनिविश्ष। 
११ चरणचिह ।. १२ एक ठेत्यका नाम ज्ञो देवताओको 
जीत कर वेदोंको चुरा ले गया था और जिसके हाथोसे 
चेदेका उद्धार करनेके लिये भगवानको मत्ह्याचतार 


अश्री अच्छी चूड़ी, वाला, वटन आकि बंनाते'्हे' छोट ९ घारणेकरना" वेश धो। १३ राजा विराटका पुत्र । 


'श्डक -शद्धचड 


१४ पक राज़मन्लीका नाम। १७ चम्पकपुरीके राज्ञा 
ह'सध्वज्ञका पुरो हित और लिखितका भाई । १६ धारा 
नगरके राजा, गन्धर्व सेनका वडा लड़का और राजा 
विक्रमांदित्प्रका वडा भाई । इसे मार कर विक्रमसे गद्दी 
पाई थो । १७ छप्पयके ७१ भेदोंमेंसे एक भेद । इसमें 
१५२ मालाए' या १४६ वर्ण होते है । इनमें ३ गुरु और 
शेष १४६ लघु होते हैं । १८ दण्डकवृत्तके अन्तरत 
प्रचित्तका पक भेद । इसमें दो तगण और चौदह रगण 
होते है' । १६ पवनके चलनेसे होनेवाला शब्द । 
शङ्कर (सं० पु० झो०) शंख स्वाथे कन्‌। १ कम्बु, शंख। 


२ वलय, कङ्कण। ३ वेद्यकके अनुसार एक प्रकारका 

रोग | इसमें बहुत गरमी होतो है और लिदोष बिग इनेसे 
` कनपरटीमें दाह सहित लाळ रंगकी गिदरी निकल आतो 
कहते | 
कि यह असाध्य रोग हे और तीन दिनके अ दर इसका 
४ हवाके चलने- 
का शब्द | ५ होराकसोस । ( व द्यकनि० ) ६ मस्तक, 


है जिससे सिर और गला जकड़ जाता है। 


इलाज सम्भव हो, इसके वाद्‌ नहीं | 


माथा । ७ नौ निधियोंमेंसे पक निधि । 
शङकुरुन्द्‌ ( सं० पु० ) शंखा, साँक । , ( पर्यायमु० ) 
शङ्कुकर्ण ( सं० पु० ) शिवाज्चचर गणमेद्‌। 


शङ्कुक्कार. ( सं० पु० ) शंख करोतीति शंख कृ-अण | 
पुराणांचुसार एक वर्णसंकर जाति । इसकी उत्पत्ति 
शूद्रा माता और विश्वकर्मा पितासे मानी गई दै। इस 


ज्ञातिके लोग शंखकी चीजें बनानेका काम करते हैं। 
( नह्मबौ वर्त पुराण ) पर्याय--शांखिक, काम्बोजक, शास्वः 
विक । 
एडुकुम्मभवस्‌ ( स'० स्रो० ) स्कन्दाचुचर मातृमेद । 

( भारत & पर्व ) 
शद्धुकुखुमा ( स० ह्ली ) १ शंखपुष्पी। २ सफेद 
अपराजिता, सफेद कोयछ। | 
शङ्ककूट ( स० पु०) १ पर्वतमेद्‌ । ( मा्क०३० ५५।१२ ) 
२ नागमेद्‌ । (हेम) 
शड्धुक्षीर ( स ० पु० ) शंखका दूध अर्थात्‌ कोई असम्भव 
और अनद्दोनो बात | व 
शङ्खचरो ( स० ख्ी० ) शंखे ललाटास्थिः चरतीति चर- 


र, स्त्रिया डीष्‌। १ ललाट, मस्तक, साल। ` २ 
चन्दनक्का तिलक |. . 
घ- XXII 142 
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'शङ्कुचची' ( स'० स्त्रो० ) शङ्कचरी देखो । 
शङ्खचूइ ( सं० पु० ) दैत्यभेद, तुळसीका स्वामी । ब्रह्मः 
च वर्तपुराणमें श'खःचूडका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
सुदामा नामक गोप श्रीमती राधिकाके शापसे दैत्य- 
च'शमें जन्म ळे कर शंलन्यूड़ नामसे विख्यात हुआ था। . 
यह तपरुण द्वारा एक कवच पा कर देवताओंसे अजय 
दो गया । इसका विवाह तुलसीसै हुआ था । देव 
ताऔंको राज्यच्युत कर इसने खंगंका आधिपत्य लाभ 
किया । पीछे एक मन्वन्तर तक यह देव, दानव, असुर, 
गन्धर्व आदि पर शासन करता रहा। देवंगण अपने 
अधिकारसै च्युत हो मिक्षुककी तरह विचरण करने 
टगे । पीछे उन्होंने ब्रह्माको शरण लो । क्कि्चव्य- 
विसूढ़ दो ब्रह्मा मद्दादेव और देवताओं के साथ गोलोक 
गये और चद्दां विष्णुसे उन्होंने कुल वृत्तांत कद्द सुनाया । 
भगवान्‌ विष्णूने देवताओं'का वृत्तांत छुन कर 
कहा, 'मस्ब'तरकाळ षीत गया, शंखचूड़के शापको 
अवधि पूरी हा गई । महादेव यदद शूळ छ और इसी 
शूलसे दानवका संहार करें। . श'खचूड़ मेरा ही सर्ग- 
मङ्गछ कर मङ्गल कवच धारण कर सर्वोसे अंजेय दो 
गया दै । उस कवचके उसके कण्ठमें रहते कोई भी 
उसे मार न सकेगा। इस कारण मैं ब्राह्मण रूप घारण 
कर यह कवच मांग लुगा और तुमने भो उसे वर 
दिया है, कि जब उसकी स्त्रीका सतीत्व विनष्ट होगा 
उसी समय उसकी सत्यु होगी । अतयव इस विषयमे 
कुछ उपाय सोचना आवश्यक है! | 
पीछे देवताओं ने शंलचूड़के साथ स्वर्गराज्यके लिये 
युद्ध ठान दिया । भगवान, चिष्णुने ब्राह्मण वन कर 
कवच उससे मांग लिया और श'लचूडकां रूप घारण 
कर उसको पल्ली तुछसीका सतीत्व नाश किया । इस 
प्रकार कवच लिये ज्ञाते और पत्नीका सतीत्व विन 
हाने पर मद्दादेचने शूळ द्वारा उसका सदार किया 1 
( जझबैवर्तपु० प्रकृतिख० ) तुल्सी शब्द देखो । 
२ कुषेरके दूत और सखाका नाम । ३ पक यिका 
नाम । ४ पुराणाचुसार द्वारका-निवासो एक गुदस्य- 
का जॉम। इसके पुल उत्पन्न हा कर अदृश्य दे ज्ञाते 
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शङ्कचूइक ( स० पु० ) नागभेइ। (हेम) 
शङ्कचूड़ श्वरतोर्थ ( स'० क्को० ) तोर्थमिद्‌ । 
शङ्कचूर्ण ( सः झो० ) श'खस्य चुर्णम्‌ । श'खजातचूर्ण । 
शुण-- कटु, क्षार, उष्ण, और फ्रिमिनांश क । 
शङ्ख (स ० पु० ) श खाज्ञांयते इति जन-ड । १ मुक्ता- 
भेद, वड़ा मोतो जा श'खसे निकलता है । (त्रि०) 
२ श खज्ञात। 
शङ्कजाती ( शं० स्त्री०७) राजकन्याभेद | ( तारनाथ ) 
शङ्कज्ञीरा ( सं० पु० ) सांग जरात । 
शङ्कण ( साँ० पु० ) १ कल्माषपादेके एक पुलका नाम। 
(रामा० १७०।३६ ) २ वञ्चनामके पुत्र ॥ इसका दूसरा 
नाम था शंक्षनाभ । 
शकङ्कुहीर्थ ( सं० क्ली० ) तोर्थ विशेष । 
शद्भुइत्त सं० पु०) एक कवि। ये काश्मोररांज जया- 
पीड़की सभामें विद्यमान थे। ( रांजतर० ४४९६ ) 
शद्गुदारक ( राँ० पु०) शद्भकार देखो । 
शङ्कत्रावक ( खं० पु० ) शंख द्रावयतीति द्र -णिच-ण्बुल । 
झषधविशेष | प्रस्तुत प्रणांला--अकघनकी छाल, थुहर- 
का सुळ, इमलीकी छाछ, तिळकाष्ठ, अमलतासको छाछ, 
चिता, अपाङ्ग, इन सब द्रव्यॉंको भरूम समान भागले 
कर जळमें घोले और पीछे छान ले । घह-क्षारजल 
जब तक खारा न हो जाय, तव तक उसे मीठो आंचमें 
पकाना होगा । इसके वाद वह लवणंरस ४ तोळा, यव: 
क्षार, साचिक्षार, सोदागा, समुद्रफेन, गोदन्ती, हरिताल, 
दोराकसीस और सोरा प्रत्येक ४ तोळा, पञ्चलवण 
प्रत्येक ८ तोला, इन सव द्रव्यॉंको एकल कर खट्टके 
साथ काँचको कुप्पीमें ७ दिन छोड़ दे । बांदमें शंखचूर्ण 
८ तोळा उसमें {मिला कर वारुणीपन्त्र्में चुआ लेनेसे 
द्रावक प्रस्तुत होता है । इस द्वावकर्मे कौडी और शंख 
आदि गळ जाते हैं। इसका सेवन करनेसे प्डौद्दा यकृत्‌ 
आदि उद्ररोग अतिशीघ्र चिनष्ट द्ोते हैं । 
( मेषज्यरत्ना० प्ढीहाङ्कद्घि० ) 
` शङ्कुद्वावकरस ( स० पु०) झोषधविशेष । यह शंख 
द्रावकरस और मद्दाशंखद्रावकरस भेदसे दो प्रकार है। 
शङ्कद्वाचिन्‌ ( स० पु०) शंख्यं दावतीति द्र-णिच्_ 
णिनि । .अम्लवेतस, अमळवेत । अङ्गरेजोमें इसे 


शङ्कचूडइक- शङ्खपलीता 


शद्धुद्वीप ( सा पु० ) द्वीपमेद। ( विष्णुपुराण ) 
शङ्खधर ( स० पु० ) १ शखका धारण फरनेवाळे अथात्‌ 


विष्णु। २ भ्रोकृष्ण । हि 
शङ्कुघर--१ पक धर्मशास्रके प्रणेता । इन्हीं ड 
के वाद्‌ ग्रथ रचना को | हेमाद्रि, रघुनन्दन; कलहार 
आदिने इनका मत उद्ध,त किया हो। २ कविकर्षटिका 
नामक मलळ'कांर और लटकमेलन नामक प्रहसनक 


ने रुखुतिचन्द्रिका- 


रचयिता । | र 
शङ्कघरा ( स'० ख्री०) धरतीति शुच्‌; राप्‌ श लस्य 
घरा । हिलमोचिका, हुरहुरका साग । ( रत्नमाक्षा )' 
शङ्कघवला ( स० स्री० ) १ शुक्लयूथिका, सफेद जूही । 
( वैद्यईनि० ) २ श'खके समान सफेद । 
शङ्कु ( स'० पु०) शंख धमतीति ध्पाक। शख- 
वादक, वह ञो श'ख बज्ञाते हो' । पर्याय--शांखक । 
( जटाधर ) 
शङ्कुऽमा (स ० पु० ) श'ख धमतोति ध्मां-क्विप्‌। श'ख- 
वादक । 
शङ्कुन (स'० पु०) १ अधोध्यांके राजा कढमाषपाइके 
एक पुत्रका नाम। २ वज्ञनाभके पुलका नाम | 
शङ्खुनख ( स ० पु०) १ क्ष द्रश'ख, छोरा शंख, घोंघा।: 
२ व्याघ्रनख, नखी नामक ग'घद्रव्य । ( शब्द्रत्न[० ) 
शङ्खनला (स ० ख्रो०) १ क्षद्र श'ख, घोंघा। २ नखी 
नामक ग घद्रेव्य । 
शङ्खुनाभ ( स० पु० ) दज्जनाभके पक पुत्रका नाम | 
[ शङ्खण देखो | 
शङ्कुनाभि ( सं० ख्रीऽ ) १ एक प्रकारका शंख । २ एक 
प्रकार गंधद्रव्य | 
शङ्कनास्नी ( स० स्त्री० ) श'खपुष्पी नामक ळताचिशेष । 
शङ्खनारो ( सं० ख्री० ) एक वृत्तका नांम । इसमें छ 


॥ इसमें छ; 
वर्ण होते है। यहद दो यगणका बृत्त हो। इसे साम- 
राजी वृत्त भो कहते हे । | 

शद्धुनी ( स'० ख्री० ) शङ्चिनी देखो । 

शङ्खुपड्‌ ( सं पु० ) १ विश्र्वदेव भेद | २ कह सके 


एक पुलका नाम | ( विष्युपु७ १२२) 
शङ्खुपछीता ( हि० पु० ) एक प्रकारका रेरोदार खनिज 


न > ० ०७ * नज 
. Rumex Vesicarius कहते हु । c+ 0. Math colect RRs घह०अबरलासुली पर्यतिंसे निकलता है | 


~ 


शङ्खपाण-शङ्गयूथिका 


इसका स्टु.सफेद यां. हरा हाता हे और इसमें रेशमको 
- चमक, हातो है | . इसका विशेष गुण यह है, क्रि यह 
जल्दी जळता नदी; इसीलिये गैसके भट्टे बनानेमै 
इसका बहुत उपयोग होता है । आगसे न ज्ञलनेवाले 
कंपड़े तैयार करनेमें भो यद कामें छाया जाता है। 
गरमी और विज्ञलीका प्रदेश इसमें बहुत कम होता है, 
इससे यद विज्ञळोके तार आदि छपेरनेमें : भरी काम 
आता हो 1 इश्जिनोंके जोड़ इसोसे भरे या. बन्द क्रिये 
जाते इ. । यह कारसिका, स्कारलेण्ड, कनाडा, इरळी 
आदि देशोंमें अधिक मिळता हे | 

शङ्कपाणि ( स'० पु० ) शंखं ` पाणौ यरुष। हवाथमें शंख 
घरण करनेवाले, विष्णु । 

शङ्खपाल (स ० पु० ) शंका वना हुआ पात्र या तल- 
वारकी सूठ। ( रामा० १।७३।२१) 

शङ्कुपाद्‌ ( स'० पु०) कद्दम राजपुल्र। ` पे शंखपाळ 
नामसे भी परिचित थे । 

शङ्खपाल ( सः० पु०') २ राजपुत्रमेद। २ खनामप्रसिद 
- दवयीकर  महासपे । ३. पातालस्थ नागमेद्‌ ¦ ( सुभुत- 
कल्प ४ अ० -) ४ सूर्यका एक नाम। ५ शकरपारा 

- नामकी मिठाई । शकरपा/ देखो | 

शङ्कुपाषाण ( स ० पु० ) रांखियां | 

शङ्कपिण्ड ( स'० पु० ) पाताळस्थ नागमेद्‌ । 

शङ्खपुर ( सां० झी० ) नागमे 

( कथासरित्सा० १०४८४ ) 


शङ्कपुरिणी ( रां० स्त्री>) शंखनिमि त हस्त और पदा- |. 


लङ्कारघारिणी । 
शङ्कुपुष्पिका ( खां स्रो० ) १ श्वे तांपराजिता, सफेद 
अपराजिता । २ श्वेत यूथिका, सफेद जूही । 
शङ्कपुष्पी । सं० खी०) रांखवत्‌ पुष्प यस्या ङोप्‌। 
-१ करबुपुष्पो, (Andropogon aciculartum, or con 
50018. त९०प5588 ) शांखाहुली | - पर्याथ-छुपुष्पा, 
श'खाह्वा, कम्चुमाछिनी, पोतपुष्पी, कम्बुपुष्पी, मेध्या, 
मळविनाशिनो, किरिटी, शांशकुखुमा, भूलग्ना, शंख 
मालिनी । गुण--शोतल, तिक्त, मेधा और सुखर 
. जनक, प्रदभृतादि दोषनाशक, 
दायक | 


बशोकरण और सिद्धि- 
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भावप्रकाशके मतसे मेऽ, वृष्य, मानस रोगत्ताश र, 

रसांयन, कषाय, उषण, सप्नुति, कान्ति, वळ और अग्नि- 
वद्ध क, दोष, अइस्मार, रक्तदोष, कुष्ठ, छमि और विष- 
दोषनाशक । २ शयेतापराजिता, सफेद अपराजिता | 
३ श्वेतयूधिका, सफेद जूद्दो । 

शङ्कुप्रणाद्‌ ( स ० झो० ) शंक्षका नाद्‌ या शब्द्‌ । 

शङ्कुप्रवर ( सां० लि० ) वृद्दत्‌ या श्रेष्ठ शंख । 

शद्धुप्रस्थ ( स ० पु० ) चन्द्रका कलंक | 

शद्भुभर्म (स ० पु० ) चूना । 

शङ्कुभिन्न ( स० पु० ) जिसका शत्र अर्थात्‌ छलारसन्धि 
भिन्न हुआ हो। हित्रयां ङोप्‌। (पा ४१५२) 


शङ्कत (स ० पु०) शंलं विभत्तोंति भ्र-किप्‌तुक च। 


शंखाधारण करनेवाले, विष्णु। 
शङ्कप्राळिनो ( स ० स्ल्ली०) शंखांपुष्पो; शांशाहुल । 
विशेष विवरण शङ्खपष्पी शब्दम देखा । 
शङ्मित्न ( सं० पु० ) ऋषिभेद्‌ । 
शङ्कुमुक्ता ( स० स्क्वो० ) शांखजाता सुक्ता शांखज्ञ नामका 
बड़ा मातो | जोमुक्ता शंखसे उत्पन्न होती है, उसे 
शंख्सुक्ता कहते हैं । दृदत्संहितामे लिखा है, कि हस्ती, 
भुजङ्ग, शुक्ति, शंख और अञ्न आदिसे मुक्ता निकलती है। 
यह मुक्ता अतिशय गुणविशिष्ट होती दे, इसलिये इसका 
मूल्य शास्त्रमे निर्दिष्ट नही' हुआ। इसको धारण करने- 
से पुत्र, अर्था, सोभाग्यलास तथा रोगशोक नाश द्वोता 
है। ( इहत्सं० ८१ अ० ) मुक्ता देखो | 
शङ्खमुख ( स ० पु० ) शंशवत्‌ सुखं यस्य। १ कुस्मोर, 
घड़ियाल । २नागविशेष। ( मारत १।३५११ ) 
शङ्कमुद्रा ( स*० स्त्री० ) मुद्राभेद । उंगलियों को शंख्या- 
कृति करनेसे यहद मुद्रा होतो है | ( तन्त्रसार ) 
मुद्रा शब्द देखा | 
शङ्कमूछ ( स ० झो० ) शंशवत्‌ शुक्ल क्रमसूच्म वा मूल 
यस्य । १ मूलक, मूली । ( राजनि० ) २ शंखका सूळ, 
शंखका अप्रभाग | 


शङ्कमूलक (-स'० क्को० ) रञ्चमूल देखो | 


- शङ्कुमेलल ( रां० पु०) सुनिविशेष । ( भारत आदिपव्व ) 
- शङ्खुमौक्तिक ( सां» पु० ) शंखोत्पन्न सुक्ता । 


, सफेद जही । 
यूथिका (स खो? ) शुह्नयूधिका ( झकनि० ) 


५६८ 
शङ्कुर्सशुरिक्ा ( स० स्जो०) ओषधविशेष। परिणामः 
शूळमे यह औषच प्रयोग करनेसे बड फायदा पहु चता 
है। 
शङ्कराज ( स'०पु०) १ श्रेष्ठ शंख । .२राजभेद। 
¦ ( राजतर० ५३७६ ) 
शब्भूरावित ( स'० की० ) श खनिनाद्‌। ` 
शङ्करी ( स'० पु०) चद्‌ ज्ञो शांखकी चूड़ी बनानेका 
व्यवसाय करता हो । ६ 
शद्धरोमन ( स ० पु० ) पातालरुथ नागभेद । ( हरिवंश ) 
शङ्कुलिक्षा ( स'० स्रो० ) रुकन्वाजुंचरमातृम द्‌ । . 
( भारत ६ पर्व ) 
शङ्लखित ( स'० लि०) १ निर्दोष, दोषरदित, बे-ऐव । 
(पु०) २ न्यायशोळ राज्ञा। दे शंख और लिखित 
नामक दो ऋषि जिन्दोनि एक स्मृति वनाई थी। (स्ली०) 
४ शंख और लिखित ऋषियों द्वारा लिखो हुई स्मृति । 


शङ्कलिखितप्रिय (स० बि० ) ज्ञा न्याय विचारके 


रागी हो । ` 
शङ्कुबरो ( सं० ख्ी०) अग्निमान्द्य रोगाधिकारोक्त 
औषध विशेष ! इसके दो मेद हे--श खघटी और महा 
श्चरो। शंखवरीको प्रश्तुत प्रणाली--श खभस्म, 
पञ्चलवण, इमलीकी छलका क्षार, ल्लिकटु, दीग, विष, 
पारा, गन्धक, समान भाग ळे कर एक साथ मिलावे, 


पोछे अपाङ्ग और चितामूलके काढ़ में नोवूके रसमें और 


अम्लवर्ग द्वारा भावना दे । 
ज्ञवीरी नोबू, विजोरा, चुकापालङ्ग, वीज पुरक, 
अमरुळ, इसली और कुलकरञ्च इन आठ द्रव्पों को अम्ल - 
वर्ग कहते हैं। भावना इस प्रकार देनी दोगो जिससे 
औषध अम्ळरसविशिए दो जाये। इस औषधके साथ 
रांगा भौर लोहा मिळानेसे उसका महाश खबरी कहते 
हैं। २रत्ती भर गोळी चनामी होगी । प्रातःकाल 
उष्ण जळके साथ इस औषधको सेघन करना चादिये। 
इसके सेवनसे अजीर्ण, अर्श, पाएड्‌, और शूळ आदि 
नाना प्रकारके रोग ज्ञाते रहते है। भर पेट ला कर 
मो इस औषधके सेवनसे उसी. समय सभी पच जाता 
है । अग्निमान्धाधिकारमें यह अति उत्कृष्ट और परो- 


' क्षित औषध दै । 


शङ्कुवरी रस ( खं० पु०) वैद्यकमें एक 


00-0. Jangamwadi Math 0०॥५०/०जिसमटक स्तर 
भादिकी निधि हा! 


गङ्वरसणुटिका शहर 


दूसरा तरीका-इ्मलछी के छिलकेकी भस्म १ पल, 
दङचलयण मिश्रित १ पळ, श॑ जमस्म १ पळ, होड़, सो 
दोपर और मिच. मिला कर १ पळा पारा, गन्ध 
और विष प्रत्येक आघ तोला; इन्हे' नोबूके रस्में घोट 
कर २ रत्तीको गोलो बनावे । इसके सेबनसे भी 
अनिमान्ध और शूल आदि विविध रोग शोत्र प्रशमित 


होते हैं । 
प्रकारको वटी या 


गोली । यदद शूलरेगकों तटकाळ दूर करनेवांलों मानो 
जादी हे। इसके प्रस्तुत करनेकी विधि यह है। 
बड़े शखके तपा तपा कर ग्यारह बार नोबूके रसमे 
बुझावे और इस श खके चुर्णमें टके भर इमळोका खार, 


- ७५ ट'क सांचर नमक, टके भर संघा नमक, टके भर 


साँसर नमक, टके भर कच नोन, टके भर विड़ नोन, 
६ माशे सो'ठ, ६ माशे काळी मिच, द माशे पिप्पलो, 
रके भर खेंको दीङ्ग, रके भर शुद्ध गरघक, रके भर शुद्ध 
पारा, १ टक शुद्ध सिङ्गो सुदरा, इन. सबको मिला कर 
जळके.साथ घो ट कर छोटे येएके बराबर गोरियां. वना 
छे । शूळरोगके लिये यह रामवाण है। 

शङ्कुवत्‌ ( सं० लि० ) १ श'खयुक्त। २ श'खके समान । 

शङ्कुबात ( स'० पु० ) सिरको पीड़ा। शङ्खक देखो । 

शङ्कविज्ञ ( स'० छ्ली० ) विषभेद, संखया । 

शाङुवेलान्याय (/स'० पु० ) एक प्रकारका त्याय। इसमें 
किसी पक कार्याके होनेसे किसी दूसरी वातका वैसे दी 
सी हाता है। जैसे श'ल बजनेसे समयका ज्ञांन होता 

। 

शङ्कशिरस्‌ (स'० पु०) पातालस्थ नगरमेद्‌ । 

( भारत १म पर्व ) 
Ld (स० खी०) श॒ लमुक्ता। 
शङ्कशीष (स ० पु०) पातालस्थ नाग ए 
Gr भेद । (भारत ५ पर्व) 
शङ्खस ( स० पु० ) श'खको चूड़ी या कड़ा । 
शङ्कसङ्काश (स ० पु० ) श'खाचु, सफेद ॥ । 

( बे द्यकनि० ) 


शङ्कु ( रा० पु०) श'खादि निधियुक्त हद, वह हद 


गङ्खाख्य--“शङ्घोद्री 


शङ्काख्य ( सं० पु० ) शंख इति आख्या यस्य । बृह्दन्तखो 
या वगनखा नामक ग धद्रव्य । 
शङ्खान्तर (सं० छो०:) कपाळ, दो शंख फे बीचका स्थान । 
शङ्कार (खं पुः) शंखालुक, शंखकन्द, सफेद शकरकन्द । 
शङ्कु ( स'० पु० ) शब्लार देखो । | 
शङ्कालुक्क ( स० पु० ) श खालु, सफेद शकरकन्द | . . 
शङ्काषतो ( शां स्त्री०) नदीविशेष । ( मार्क ०पु० ५७1७) 
शङ्खाचर्स ( स'० पु० ) एक प्रकारका भगन्द्र रोग | : इसे 
शर्बुकावर्तत भो कहते हैं.। -शम्वूकावर्ती देखो. 
` शङ्कासुर--एक दैत्य । १ यद ब्रह्माके पाससे वेद चुरा कर 
समुद्रके गर्भमें ज्ञा छिपा. था। इसोको मारनेके लिये 
विष्णुने मत्स्यावतार धारण किया था । २ सुर दैत्यका 
पिता । 
शङ्कास्थि ( स'० ख्रो० ) १ सिरकी हड्डो। (विरक शा० 
७ अ० ) २ पीठको हड्डी।, ( राजनि ) 
शङ्कत ( स० क्वो० ) गवामय यज्ञका छृत्यभेद । 
___ ( क्वाय्यायन ४७५५ ) 
__ शड्डाहलि ( स'० स्री०) १ श'खपुष्पो, संखाँहुछि। २ 
`  श्वेतापराजिता, सफेद कोयल | 
शङ्काददोली (स'० स्रो० ) शंखपुष्पी, कौडियाळा कौड ना । 
शङ्काह्वा ( स० स्त्री०) शंख इति आहा नाम यस्पाः | 
शंखपुष्पी, कोड़ियोला ) 
शक्किक ( सं० पु०) बौद्धभेद । ( तारनाथ ) ` 
शङ्खिक्का (स० स्री०) शंजवत्‌ पुष्वमस्त्यस्प्राः शु-ठन्‌, अत 
इत्वं टाप। अन्धाहुली, चोरपुष्पी । 
शङ्किन्‌ (सं० पु०) शं लोऽस्यास्तोति शं इनि। १ विष्णु । 
२ समुद्र । ( मेदिनी) ३ शांखिक। ४ एक प्रकारका 
सांप। (लि०) ५ श॑खविशिष्ट। ६ श'खनिधियुक्त । 
शङ्किन ( सं० पु० ) शिरीष चृक्ष, सिरस । ( वेद्यकनि० ) 
शङ्किनिका ( सं० खी० ) प्रन्थिपणों, गठिवन। | 
 (वबोद्यकनि०) 
शङ्कितो (स॑° सख्रो०) शंख वत्‌ पुष्पमस्त्यस्याः श-इनि । १ 
एक प्रकारको वनोषधि। इसकी लता और फल शिव- 
लिड्रीके समान होते हैं। अन्तर केवळ यददो है, शिव- 


लिङ्गोके फळ. पर सफेद छी रे होते हैं जो शंखिनीके फल 
पर नही होते | इसको बीज शंखके । सम्रातबोते। हँ, ञी dou by (कलिय 
` ज्ञिनक्षा तेल निकलता है। चेद्यकमे यहद चरपरी, स्तिरंघ, 
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कडवी, भारी, तीक्ष्ण, गरम, अर्निदोएक, बलकारक, 
रुचिकारक और विषविकार, आम-दोष, क्षय, रुधिर- 
विक्रार तथा उद्र दोष आदिको शान्त कर नेवाळी मानी 
ज्ञाती है। इसका संस्कृत पर्याय--यवबन्तिका, मदा- 
तिक्ता, भद्रतिक्ता, सूक्ष्मपुष्पो, द्वृढपादा, चिसर्पिणी, 
नाकुली, नेत्रमोला, अक्षपीड़ा, माहेश्वरी, तिक्ता; यांची । 
२ बुद्धशक्तिमेद्‌। ३ शंखाहुली । ४ गुदा द्वारी नस । 
“७ मुंहको नांडी। ६एक्र देवों। ७ सोप। .८ पक 
तीर्थस्थान! ६ पक प्रकारकी अप्सरा। १० चार | 
प्रकाएको :खी जातिमेंसे एक ख्रीजाति । पाझनी; 
चित्रिणी, शङ्कितो और हस्तिनीं ये चार प्रकारको खोज्ञाति 
है। शश, सुग, वृषम और अश्च थे. चार प्रकारके पुरुष 
हैं। इनमें शश ज्ञातीय पुरुष पद्मिनीसे, सुग चिलिणो- 
से, वृषभ शङ्िनीसै तथा अश्व हस्तिनीसै तु रहते है. । 
कहते हैं, कि ऐसो स्रो कोपशोळ, कोविद्‌, सलोम 
शरीरचालो, बड़ी बड़ी और सजल आंखोंवाली, देंखनेमें 
सुन्दर, लक्जा और शंकारहित,. अधीर, रतिप्रिय, . क्षार 
ग'धयुक्त और अरुण नखबाली दोतो हे । ( रसमछरी ) 

शङ्िनो ड किनी ( सं० स्त्रो०) पक. प्रकारका उन्माद । 
इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये दै--सर्वोगरमे पीडा 
होना, नेत्र बहुत दुखना, सूच्छां होना, शरीर कांपना 
रोना, ह सनां, बकना, भेज्ञनमें अरुचि, गळा बोठना,' 
शरोरके बल तथा भूलका नाश, ज्वर चढ़ना और सिर- 
में चक्कर आना | 

शङ्किनोफल ( सं० पु०) शंखिन्याः फलमिव फॅलं यस्य । 
शिरीस वृक्ष । | 

शङ्किनीवांस ( सं० पु०) शंखिन्या वांसः आश्रयस्थानः । 
शाखोर वृक्ष, सद्दोरां । कहते हैं, कि इस वृक्ष पर भूत, 
प्रेत और शंखिनी आदि घास करती द । > 

शङ्के ( सं० पु० ) शद्धिन देखे। 

शङ्खोद्धिमल ( सं० पु० ) संमुद्रफेन । 

शङ्कोदरो ( सं० ख्री० ) मध्यं आकारका पक अर्कारका 
वृक्ष। यह बागोंमें शोभाके लिये छगाया जातां ह । 
इसके पत्ते चकव'डके पत्तोंके समान होते हैं। पीले 
और छाल फूर्छोके भेदले यद्द वृक्ष दो प्रकारका दोता 

गलीके समान मोटो; चिपरो 4 

अङ्ग ,ळ लम्बी होती हैँ और इसमें ह 


तथा चार पाच 


५३० शङ्घोद्व।र शेठ 


७, ८ दाने होते हैं। इसके फूल शुच्छोमें लगते हैं, | शचीवत्‌ स० 


ज्ञा बारदों महीने रहते हैं, परन्तु और महोनांकी अपेक्षा 
आषाढुमै अधिक फूल लगते हैं। फूलोंमें गन्ध नही 
होतो | इसकी लकड़ी मज़बूत होतो हे, इसके दक्ष 
बीज और कमल दोनोंसे दी लगते हैं। कई प्रकारके 
शेनोंते इसका फ्वाथ भी दिया जाता हो । बेद्यकके 
अचुसार यह गरम, कफ, वात, शूळ, आमवात और 
नेत्ररोगको दूर करनेवाली दै । इसे शुलपरो, गुलतुरी 
भी कहते हैं । 
शङ्खोद्धार ( सं० झो० ) तीर्थमेद्‌ । ( इरिंव श ) 
शङ्क ( सं० लि०) रज्ञ, देखा । ( ते तिरीय ४।५।८।१ ) 
शङ्गय ( सं० लि०) सुखाळय । ( ऋक, २।१।६ सायण ) 
- स्त्रियां डोप_1, ( शूक ६६०१७) 
शङ्खवी (सं० स्री») गवादिका मङ्गळभूत । 
; ( शतपथत्रा० १।६।१।८ ) 
शङ्ख. ( सं० लि० ) १ सुखप्रापक । २ जिसका वेदरूप 
वाक्य हो । ( शुक्लयजु० १६।४० ) 
'शचि ( सं० खी०) शच कखि। (सर्व घातुम्य इन्‌ | उण्‌ 
४११३) शची द खो । 
शचिका ( सं० स्त्री०) शची, इन्द्रको पत्नी । 
शचिष्ठ ( सं० ति० ) अतिशय प्राज्ञ । ( झक ४२०६) 
` शचो ( खं० स्रो० ) शचि कृदिकारादिति ङीष्‌ । ` १ इन्द- 
की पत्नो, इन्द्राणी | जा दानवराज पुलोमाकी कन्या थी । 
पर्याय--पुलेमजा, शचि, सचि, पूतक्रतायी, , पौलोमी, 
माहेन्द्री, जयवाहिनी, पेश्ट्री, शतावरी । ( शब्दरेत्ना० ) 
२ शतमूली, सतावर। ३ ख्रीकरणान्तर। कोई कोई 
बिष्टिकरणक्को शची कहते दैं। ४ कर्श। ( निघण्टु 
२१ ) ५ प्रज्ञा, बुद्धि, अङ्क ( निषण्ड॒ ३६) ६ वाक्य । 
( निघण्ड १११) ७ रुपुक्का, असवरग | 
शचीतीर्था (राँ० पु० ) तोर्थमेद । 
शचीनर ( सं० पु० ) राजपुत्रमेद | ( राजतर० १६६ ) 
शचोपति ( सं० पु० ) शच्याः पतिः। १ शखोके पति, 
- इन्द्र (ति०)२ कर्मपाळक । ( शक्‌ ७६७५ ) 
शची पतो ( सं० पु० ).सत्कर्मके पति, अश्चनीकुमारद्वय । 
शचीवल ( ख॑० पु० ) नांटकमें वद्द पाल जो इन्प्र्के समान 


बि०) १ कर्मवत्‌ । २ रावत । रे 
ह ल़्ि०) १ कर्मधन, यज्ञादि द्वारा धनवान, | 
२ बल या. धनयुक्त । ( गक, ११३९५११०११ 
शचोश (सं० पु०) शच्याः ईशः । शचीपति, इन्द्र । 
झ० पु० ) द्रख्त, वृक्ष, पेड़ । 
ह | अप है ) १ वह कागज ज्ञिसमें किसोको वश- 
परम्परा लिखो हो, वंशवृक्ष, पुश्तनामा, कर्सोनामा : 
२ वृक्ष, पौधा.। ३ पटवारीका तैयार किया हुआ खेतोंका 
नकशा । । 
शर ( सं० त्र) शट-अच । १ अभु, खट्टा। (पु०) २ 
एक प्राचीन देशका नाम | 
शरा ( सं० स्त्री ) शर-अच्‌ टापू । सरा, जटा । 
| ( अमरटीका ) 
शरि ( सं० स्री० ) शर इन । शटी देखो । 
शरी ( सं० खौ० ) शरि वा डीष्‌ । खनामप्रसिद्ध ओषधि, 
कचूर। बस्बई--क्चोरा, कापूर, काचरी; तैलङ्ग--किचछि, 
पगङडल । संस्कृत पर्याय--गन्धसूळी, षट्प्रन्थिका, 
कब्यू र, सुगन्धां, सरि, शटि, गन्धमूला, गन्धोलि, गन्ध 
मूलक, गन्धसरा, वधू, गन्धमूछ, जोसूतसूल, कच्छोर, 
द्विमज्ञा, हैमी, षडप्रन्थि, सुत्रता, गन्धोली, पळांशा, 
हिमा, षड प्रभ्था, आग्लनिशा, सुगन्धसूळा, ग'घाली, 
शरोका, पलाशिका, सुभद्रा, तृणी, दुर्व्या, गंधा, पृथु 
पळाशिका, सोम्या, हिमोङ्भवा, गन्धवधू । गुण - तिक्त, 
अमुरस, लघु, उष्ण, रुचिकारक, ज्वर, कफ; अस्त, 
कण्ड , ब्रणदोष और रक्तामयेनाशक । ( राजनि० ) 
शरी उत्तमरूपसे चूर्ण करके घेशानिक प्रक्रिया द्वारा पक 
प्रकारका खाद्य प्रस्तुत होतो है, ज्ञो उदरामय रोगग्रस्त 
वालकंबालिकाओंके लिये बडा फायदामंद होता दै । 
आरारोट, बालि आदि जिस प्रकार गरम जळमें सि 
कर रोगीको दिया जाता है, उसो प्रकार इसकाभी प्यव- 
रोर करना होता है । इससे अवीर भो बनता है | 
शट्टक ( सं० छो० ) घी और पानीमें सना हुआ चाघलका 
भारा। इसका व्ययद्दार वेधकंमें होता है | 
श ( सं० छो० ) शट-अच्‌ । १ तगरका फूल । २ इस्पात, 


वै भूषा मा करता द्दो | :  . CC-0. Jangamwadi Math Co १ ०१? 8 कुङ्म, केसर, जननाः | 


शठता--शण षु७१. 


(राजनि०) ( पु० ) ५ जुस्तूरःदा; धत्रेका पेड़ । 


शठोद्र ( सं० लि० ) घूत्ते, घोखेवाज। ` 


६ चित्रक, चीता। ७ तालयक्ष । ८ अमलाका वृक्ष । | शव्यादि ( सं० पु० ) लिदोषंध्न कषायविशेष, ज्वरनाशक 


६ मध्यस्थ, वह जो दो आदमियोंके बीचमै पड़ कर उनके 
झगड़े का निपटारा करता हो । १० जड़ दि, बेवकूफ । 
११ आलंसी। १२ बवृष्णिवंशीय विशेष । ( हरि- 
दंश २१३) १३ साहित्यमें पांच प्रकारके पतियों या 
नायकॉमेंसे एक प्रकारका पति या नायक, बह नायक 
जो छछपूर्वक अपना अपराध छिपानेमें चतुर हो और 
किसो दुसरी स्त्रीके साथ प्रम करते हुए भी अपनी 
र्लीसे प्रम प्रदर्शित करनेका बहाना करा हो । 
( साहित्यद० ३।७४ ) 
रसमञ्जरोके मतसे पांच प्रकारके पतियोंमें पति 
विशेष । ये कामित्तीविषयक कपटवचनमें पडु होते हैं। 
( बि०) १४ धूर्त, चालाक । १५ पाजी, जुच्चा 
बदमाश । मनुने लिखा है, कि जो शठ हे, उसके साथ 
'वाक्यालाप करना उचित नही । 
“प्रिय' व्यक्ति पुरोऽन्यत्र विप्रिय" कुरुते भ्रम । 
व्यक्तापरो धचेष्टअ शठोऽयं कथितो बुधैः ॥” 
( विष्णुपु० ३।१८।२१ छोक टीका ) 
' ज्ञो समक्षनें मीठी मोठी वात बोले और असमक्षमे 
` निन्दा करे, वही शठ कहलाता है । 
शठत! ( सं० स्री०) शठस्य भावः 'वतळौ भावे' इति तळ 
टाप्‌ । १ शठका भाव या धमं, धूत्तंता। २ बदमाशी 
याज्ञी पन | पर्याय--माया, शाॉठय, कुसति, निङति । 
हम) 


शत्य ( सां० छो० ) शठ भावेत्व। शाञ्च, शठतां। 


_ झाठाङ्गा ( सां० स्री० ) शठाम्बा देखो । 

शढाम्वा ( सं०. ख्ो० ) ब्राह्मणीलता, अम्बष्ठा | (राजनि०) 

शठारिसुनि--प्रमाणसारके रचयिता । ये शिवकोपसुनिके 
गुरु थे । | । 

शठिका ( सं० स्री० ) ) शठी देखो। 

शठी ( सं०.खी०.) १ फचूर | २ गन्धप्रछाशी, कपूर 
कचरी । ३ बन अदरक, पेऊ । 

शठीरूपा ( सं० स्री० ) कन्दशुङू ची, कन्द्गिल 


| Jan agwadi Math Collection स पविते के निकरवर्त्त देशोमें तथा तौ र्यामें. मे क 


पाचनविशेष | इसके बनानेका तरोका--कच र, कुर, 
चर'गो, कर्करण्टङ्गो, दुरालभा, गुड़ ची, सोंठ, आकनादि, 
चिरेता और करकी, इन सवका एक पक तोला ले कर 
आंध्र सेर पानोप्रें सिद्ध करे। ज्व सिद्ध करके आध 
पाच पानो रद्द जाय, तो नीचे उतार छै। कुछ गरम 
रहते ही इसका सेवन करनेसे लिदोषको शमता तथा 
ज्वर विनष्ट होता है । 

शठ्याद्क्वाय ( सं० पु० ) फ्वाथौषधविशेष । 

( भावप्रकाश ज्वराधि० ) 
शण ( सां० कली ० ) शण-अच । १ क्षुपविशेष । पर्याय-- 
भङ्गा, मातुलानो । ( १० ) २ खनामख्यांत क्षप, शण । 
( Crotalaria juncea. Indian hemp ) इसे तेलडूमें 
शण, मचुवेछ, जेनपनर, रेछचेइ. और तामिलमें जेनप्पनर 
कहते हैं। सांस्छत पर्याय-माल्यपुष्प, वमन, कटुतिक्तक, 
निशावन, दीर्घशाख, त्वक सार, दीघ पल्लव । गुण-- 
अम्ल, कषाय, मल, गर्भ और अस्नपातन तथा रतिकारक, 
पित्त, कफ और तीब्र अङ्गमइ नाशक 1. ( राजनि० ) 
यह तोन साढ़े तीन दाथ ऊ चा होता दै ओर इसका 

काण्ड सीधो छड़ीकी तरद दूर तक ऊपर जाता है। फूल 
पीळे'र'गके होत हैं। कुवारी फसलके साथ यह खेतों- 
में बोया जाता है और भादों कुआरमें तय्यार हो जाता 
है। रेशेदार छिलका अळग करनेके लिये इसके ड ठल 
पानीमें डाल कर सडाए जात हैं। .रेशेसे मजबूत 
रास्सयाँ आदि बनतो हैं, इसीसे यह भारतीय वाणिञ्य- 
का पक मूल्यवान्‌ उपकरण समका गया हे। यूरोपमें 
इस जातिफे पौधेसे ज्ञो सन उत्पन्न होता हे, वही प्रद्धत ` 
शन कहलाता' ह । इसके छिळकेसे जो रेशे निकलत्त 
हैं, ' चे बहुत मज़बूत होते तथा कपड़े चुनने या रस्सी 
बनानेके काममें आते हैं। उद्िद्वित्‌ विलडोना, ग्मेछिन 
और थुनवर्ग ने यथाक्रम, पारस्य, तातार और जापॉनमें 
यह चक्ष देख कर अनुमान किया है, किचेसबदेश ही 

.इस पौघेके आदिस्थान हैं। दिरोदोतसः इस पौधेको २. 
शाकद्वीपका पौधा बतला गये हैं । विर्वाष्टिनने काके- 
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यृकषष्हा देखा दै। चीनदेशमें हो-मा, थ-स, य और 
हड्ड-म नामके सो कई प्रकारके शन उत्पन्न हात है! 
चे चस्ततः एक नहीं है, सिन्न भिन्त जातिके है, किन्तु 
काय तः प्रायः समगुण सम्पन्न है । यह प्रछत शंनकी 
तरह मज़बूत जटिल और पिच्छिल होता है तथा उसमें 
रेशो भी बहुत देते हैं। भारतमें इस श्रेणोका जो पौधा 
उत्पन्न हाता है उसे Canabis Indica कहत हैं । 
बोखारा, पारस्य और भारतमें सभी जगद विशेषतः १० 
हजार फुटको ऊ चाई हिमाळयपृ पर इस ज्ञातिका वृक्ष 
उत्पन्न हाता है । प्रधानतः यूरोपमें केवळमाल तन्तुके 
छिये ही इस व,क्षका आंदर है । क्योंकि उससे तरह 


तरइकी रस्सी और पक प्रकारका मोटा कपड़ा तैयार 


दाता है । प्राच्यमूखण्ड अर्थात्‌ भारत, पारस्य आदि 


स्थानोंमें एकमात्र गाँजा और सिद्धिके लिये दी इसको | 
खेतो हातो है । रस्सी वनानेके लिये इसकी उतनो | 
| है। छोरी शणपुष्पो प्रायः सब प्रान्तोंमें पाई ज्ञाती है। 


खेती नहीं हाती । इसके राळ जैसे. पदोथ'से चरस 
नामक मादक द्रव्य बनता है। ये सव भिन्न भिन्न 
पदार्थ उत्पन्न करनेमें एक ही पौधा सिन्त भिन्न प्रकांर- 
को खेतोंका प्रयोजक होता है। गाँजा और चरसके 
उत्पादनके लिये इस पौघेमें धूप, दवा और रोशनीकी 
विशेष आवश्यकता होती है। इस कारण इसे पतला 
` करके रोपनेके वाद दूसरी जगह रोपा ज्ञाता है । रस्खीके 
लिये इसकी खेती करनेमें बीया खूब घना कर चुना 


ज्ञाता है। रस्सीके लिये पौथेमें धूप अधिक नदी' लगती, | इसका झप, पत्त कादि छोरी शणपुष्पीसे बड़ होते 


' हैं। फूल सफेद र'गके होत हैं। यह कसली, गरम 
. और पारेको बाँधनेधाली कही गई हे और मोहून, रुतस्भन 


छाया और जलसिक्त मिट्टीकी हो विशेष आवश्यकता 
-होतो है । 

Crotalaria 10८८ नामक चक्षसे भारतीय सन, 
Hibiscus Cannabinus व क्षसे दक्षिणी या अम्बरी 
शण, 11054 (८8 नामक व.क्षसे मानिळी सन 


उत्पन्न होता है | जब्वळपुरमें एक प्रकारका सन उत्पन्न | 
हाता हो ओ यूरोपीय बाणिञ्यमें 7५७४६1५7 एला) |. 


अधिक है। 
शणई ( दि० ख्री० ) सन देखों। | 
शणक ( स'० पु० ) ऋषिभेद । { पा ६।२।३।६ ) 


श्राणकन्द॒ ( ० पु० ) चर्म कषा नर्मिकी सुंगन्थि्द्र्य| ॥००जड़पें9२०० by eGangotri 


शणकन्दा (स ० 


* शणई--शणशिका 


स्री०) एक प्रकारका थूहड जिसे: सातला 
कद्दत है । ति 

शणघण्टा ( स'० क्लो०) शणघयिटका देखो | । 

शणर्घण्टका (स'० ख्री०) शणस्य घण्टेव ता ल्यशब्दः 
कारिफळवर्वात्‌, वाये कन टापि अत इत्व । शण- 
पुष्पी नामकी लता। ( राजनि० ) | टर मह 

शणचूण ( स ० क्लो० ) सनईका वद्द बचा हुआ माग 
उसे कूट कर सन निकाल देनेके वाद रह ज्ञाता है। 

शणपर्णी (स'० खी०) शणस्य पणमिच पर्णमस्याः डोष्‌ | 
अशनपण्णों । - 

शणपुष्पिका (सं० ख्रो०) शणपुष्पी खांथे कन्‌ अत इत्व । 
घण्टारवा, वनसनई । दु 

शणपुष्पी ( सं० खी० ) शणस्य पुष्पमिव पुष्पमस्याः । 
१ पक प्रकारकी वनस्पति ज्ञो साधारण वनसनई कह- 
ळातो है। यहद छोरी और बड़ी दो प्रकारकी होती 


इसका क्षुप, पत्ते, फूल इत्यादि सनके ही. समान होते 
है, किन्तु क्षप सबसे छोरा होता है।. फूल पोले, 


. फछियाँ मद्रके समान गोळ और लम्बी होतो हें । यद 


कड़बो, वमनकारक और पारेको वांधनेधाळी कद्दी गई 
हे। इसके फळ सूल जाने पर अन्दरके वीज्ोंके कारण 
झन झन शब्द करते हैं, इसीसे इसे भुनभुनियाँ कहते 
हैं। बडी शणपुष्पी प्राय; बाडिकाओ'में ळगाते है। 


आंदिमें व्यवहार को जाती है | इसका संस्कृत पर्याय. 


' वृदत्‌पुष्पो, शणिका, शंणघण्टिका, पीतपुष्पो, रुथूल- 


फला, लोमशा, माल्यपुष्पिका | २ अरहर । 


शणफरा ( सं० स्री०) शणफरजॉनीया। 


शणमय (स० लि०) शणविशिष्ट । रि 
र र | स््र्या 
नामसे प्रसिद्ध है । इड्जल एड राज्यमें उसका आदर सबसे | ङोप, । 


( कात्या७ भौ० ७३२६) 


| शणमूळ (स ०. झ6ो०) शणस्य मूलम्‌। सनकी शिफा 


शणका -ूछ। १ 


शणशिफा (स'० ख्री०) शणमूल, सनई यां सनको 


शणसमा--शतकोरि 


शणसमा (.स'० स्रा० ) शणपुष्पी, वनसनई । . 
शणसूल (स० क्लो०) शणस्य सूलम्‌॥ कुश आदिको वनी 
हुई पवित्री ज्ञा श्राद्ध, तपण आदि हृत्योंके समय 


कनिष्टिकाकी दशलवोलो उ'गलीमें पदनी जाती है; पत्रि - 
लक । ,मनु २४४ ) 


शणाल ( स ० पु०) शणालुक देखो । 

शणालुक ( स'० पु० ) शणांलुरेब खाथे कन॒। आरेवत 
वृक्ष, अमलतासका पेड़ | 

शणिका ( स० ख्री० ) शण: स्त्रियां टाप, कन अत इत्वं । 
शणपुष्पी, बनसनई । 

शणीर ( स'० झ्वी०) १ सोन नदीके मध्यका उपज्ञाऊ 
स्थळ । २ सयू' नदोकी शाखाओंसे घिरा हुआ छपरेके 
समीपका पक द्वीप, दद्‌ रो तर | 

शण्ड ( स'० की० ) १ पिनो, कमलिनी । (पु०) २ 
नपु सक, दीज्ड़ां । ३ वह पुरुष जिसे सन्तान न होती 
हो, वन्ध्यां पुरुष) 8 उन्मत्त, पागल। ५ गोपति 
साँढ । ( भरतधृत द्विरूपको० ) 

शण्डता ( स*० स्रो० ) शण्डस्य भावः तळ राप. । | 
का भाव या धर्म, नपु सकत्व, दीजड़ापन | 

शण्डा (स'० पु०) १ फरा हुआ खट्टा दुध अथवां 
दही । २ पक पक्षका नामं । 

शण्डाकी ( सां० स्त्री० ) शियडाकी देखो । 

शण्डाक्की मद्य ( सं० स्रो०) अकेप्रकाशके अनुसार एक 
प्रकारकी शंरांव । यहद राई, सूलों और सरसोंके पत्तों 
का रस चावलोंकी पीठीमें मिला कर अक निकालनेसे 


तैयार होतो है । 


शण्डामर्क ( सं० पु०) शण्ड ओर मष नामक दा दैत्य 


जिनका नाम साथ ही साथ लिया जाता है । 

शण्डिक ( सां० पु० ) शुक्राचार्याका पुत्र जा असुरोका 
पुरोहित था | 

शण्डिछ ( खां० पु०) शडि रुजायाँ ( सळिकल्यनिमहिभडि 
मायडशयडीति। उण. २५५ ) इति इलच_। एक प्राचीन 

लकार ऋषि । इनके गोलके लोग शाण्डिल्य कहलाते 

हैं । 

शण्ढ (सूं० पु०) शाम्यति प्रास्यधर्मात्‌ शम ( शमेढ । उण 
११३१ ) इति ढ। १ अस्तर्महलिक, खोज्ञा। ये ळोग 


राजाओंके अन्दर मदळमें रदते” मी ("० खियोकी""रछ॥401 शतकोरि/ (उदु ) शतं कोटयोऽप्राः शिखरा यस्य । 
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करते हैं । इन्हे .वष वर भो कहते : हैं । २ नपुंसक, 
दीजड़ा । ३ गोपति; साँड़ । 8 चन्ध्य पुरुष | ५ उन्मत्त | 
( घनक्षय ) ६ मूर्ख, बेवकूफ । ` 

शत ( सां० लि०) दश दशतः परिमाणमस्येति (पङिक्त 
विंशति त्रिंशदिति । पा ५।१।५६ ) इति तु दशानां शमावश्च 
निपात्यते.। १ दशका दश शुना, सौ । शतवाचक शब्द्‌ 
धार्तराष्ट्र, शतसिषातारा, पुरुषायुष, रावणांगुलि; 
पद्मदल, इन्द्रयज्ञ, अब्धियोजन । ( कविकल्पक्षता ) २ बहु । 
(भूक ५।१।५) (छ्वी०) ३ सौको संख्या, दशकी दुशगुनी : 
संख्या जे इस प्रकारकी लिखी ज्ञातो है--१०० | 
शतक ( साँ० पु० ) शत परिमाणमस्य। शत ( संख्याया 
अतिदशन्तायाई कन_। पा ५।१।२२ ) इति कन 1 १ सौका 
समूद । २ एक हो तरदकी सौ चोजोंका संप्रद। ३ 
बह जिसमें सौ साग या अवयव हों। ४ सौ वर्षो 
समूह, शताब्दी । ५ विष्णु । 

शतकपाळेश ( स'० पु० ) शिवलिङ्गमैद । (राजतर० १३२७) 
शतकर्मा ( शं० पु०) शनिम्रह । (हेम) ॥ 
शतकिरण-( रां० पु० ) एक प्रकारकी समाधि । 

शतकीर्दि ( शँ० पु०) जैन पुरांणाछुसार परु भावी 
अहत्‌का नाम। (हेम) ` 

शतकुन्त ( स'० पु० ) शतकुन्द देखो । 

शतकुन्द ( स'० पु० ) शत कुन्दा यस्य । करवीर सफेद 
कनेर। 

शत कुम्म (सं० पु०) १ एक प्राचीन परांत | २ करवीर, 
सफेद कनेर । ३ सुवर्ण, सोना । 

शतकुम्मा ( सं० स्री० ) नदीतोर्थविशेष। ` इस नदोमें. 
स्नान करनेसे स्वर्गलास होता है ! ( भारत ३।५४।१० ) 

शतक्कुलोरक ( सं० पु० ) सुश्च, तके अनुसार एक प्रकारका 
कीड़ा | (सुभूत कल्प० ८ म) 

शतकुंखुमा ( खं० स्त्री ) शतपुष्पा, सॉफ । - 

शतक्कत्वस ( सं० अध्य० ) शतवार, सौ दफे । 

शतङ्षणल ( स'० लि०) शतसंख्यक छष्णलपरिमित। 

(तैविरीयस० २।३।२।१/ 

शतकेसर (स'० पुण) भागवतके अचुसार एक वर्ष पर्वात- 
का नाम । (मागवत ५१२०२६) `` 
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१ इन्द्रका दज्ञ। २ हरक, हीरा। ३ अबुद, सो 
करोडको संख्या । ( ळीळावती ) | 
शतकौम्म ( स'० कली० ) खर्ण, सोना । (वेद्यकनि० ) | 
शातकौम्मक ( स'० कळो० ) शतकोम्म देखो । 
शतक्रतु ¦ स'० पु०) शतं क्रतवो यस्य। १ इन्द्र 
२ वहुकर्मा। ३वदुप्रश ¦ (अक १०९१०१) 
शतक्रतुद्र म( स ० पु० ) कृष्णकुटज्ञ वृक्ष; कालो कुडाका | 
पेइ। (वेद्यकनि०) 
शातक्रतुप्रस्थ ( स'० घली० ) इन्द्रप्रस्थ । 
शतक्रतुयव (स'० पुः) इन्द्रयच, कुटज वीज । ( वैद्यकनि०) | 
शतक्री ( स'० ति० ) सौ द्वारा खरीदा हुआ । | 


( मारत ) . 


( ल्लाव्यायन ६४1१५ ) | 


शतखरणड ( सं० फ्ली०) १ सुवर्ण, सोना। २ सोनेको 
वनो हुई काई चीज | 
शदखण्डमय ( सां० ति० ) शतखण्ड-मयर स्वरूपार्थे | 
१ खुवर्णंमय । २ शतभाग खरूप | न 
शतगु ( सं० लि०) गोशत परिमाण धनविशिष्ट; सौ 
गोका खामो, सौ गार्योका रखनेवाला । (मनु १११४) 
शतयुण ( शं० क्षि०) सौ गुना। 
शतगुप्ता ( स० खी० ) पेषण । ( छपा110101६ antiquo- 
rum ) त 
शतप्रन्थि ( सं० ख्रां० ) शत' ग्रन्थयो यस्याः। १ दुर्वा, 
सफेद दूब। २ नीली दूव। ( राजनि० ) 
शतप्रोव ( स'० पु० ) भूतयोनिविशेष | 
शतग्व ( सं० लि० ) शतसंख्यक, सौ | 
शतग्विन्‌ ( खं० लि० ) शतसंख्यक गदादि विशिष्ट, सौ 
गायोंका रखनेवाला । ( अटक १।१५२।५ सायण ) 
शतच्नो ( सं० स्ञ्रो०) शत हन्तीति शत-रक्‌-ङीप्‌। 
शञ्रविशेष; एक प्रकारका शस्त्र । यदद किसी बड़ पत्थर 
या ळकड़ीकें कु देमें बहुतसे नील कांटे ठोंक कर लगाया 
जाता है और इसका व्यवहार युद्धके समय शत्र ओं पर 
फ कनेमें होता हे । यहद शस्त्र दुगेफें चारों ओर रखना 
होता है । 
“दुर्गश्ञ परिखेपेत चयाट्टाक्षकसंयुतम्‌ । 
शतघ्नी यन्त्रमुखेक्न शतशक्ष समावृतम्‌ ॥” 


~. ` (तकत (तिष्य हु । (षु 


¦ (मेदिनो) 8 भावप्रकाशके 


शतकौम्भ- शततिन्‌ 


२ चश्चिकालो, विछाती। ३ करञ्ज या कज का पेड़ |. 
के अनुसार गलेमें होनेवाळा 


एक प्रकारका रोग। इसमें लिदोषके कारण गलेमें 


। दत्तोके समान छग्बी और मोटी तथा कण्ठक! रोकने- 


बाली, मांसके अकुरोंसे भरी हुई और बहुत पीड़ा 
देनेवाली सूजन हो आती है। यह रोग बड़ा कष्टदायक 
तथा असाध्य है। इसमें रोगोके प्राणनाशका डर 


! रहता है। गढ्रोाग दखे।। 
शतचक्र (सं० लि०) शतकरणसाधन, बहु घे[गनिष्पादन । 


( ज्षक १०।१४४।४ ) 
शतचएडी ( सं० स्री ) शतरूपी चण्डीपाठ । 
शतचन्द्र ( सं० ति०) एक शतचन्द्र तुल्य, सौ चन्द्रमाके 
समान | हँ 
शतचन्द्रित ( सं० लि० ) शतचन्द्रयुक्त । 
शतचर्मन्‌ ( सं० लि० ) शतचर्म सूल विनिर्मित । 
(भारत आदिपर्व ) 
शतच्छद्‌ ( स० पु०) शतं छदा यस्य। १ काष्ठकुट 
पक्षी, कठफोड्या या काउ-ठोका नामक चिडिया । 
( त्रिकॉ० ) २ शतदल पद्म, सौ पत्तोंचाछो कमल | 
शतजरा ( स'० स््री० ) शतमूली, सतावर । | 
शतजित्‌ ( स'० पु०) १ विष्णु । २ रजके पुत । 
( विष्गुपु० ) विराजके पुल | ( भागवंत ५१०१३ ) 
४ सहस्नज्ञितके पुल। ( माग० ६।२३।२० ) ५ सज्जमानः 
के पुत्र। (भाग० ६।२४।८) ६ यक्षभेद्‌ । 

- ( माग० १२।११।४३ ) 
शतजिह्व ( सं० लि० ) शिव, महादेव । ( भारत १२ पर्व ) 
शंतजीविन ( सं० लि० ) शतं जोवति ज्ञोब-णिनि। सौ 

वर्ष ज्ञीनेवाळा । 22% 
शतञ्योतिस. ( सं० पु० ) सुम्राजके पुत्र । ( भारत १४४) 
शततन्ति (स ० स्त्रो०) शततन्त्रो । 
शततम ( स ० लि० ) शत-तमप्‌ पूरणार्थे । शतसांल्या- 

का पूरण | 
शततह' ( स ० पु०) शतछिद्रा, सौ छेद । 
शततांरा ( स० स्री० ) शत' तारा यस्यां । 


क शतभिषा 
नक्षल । इस नक्षत्रमें सो तारे हैं |. 


२।१।४१: १ 


॥ 


शततेजञस्‌- शत्र, 


शततेजस्‌ (स ० .पु० ) व्यासका एक नाम। 
शतद्‌ ( स० लि० ) शत' ददाति दा-क। शतस'ख्यक 
दानकारी, सौ दान करनेवाला | 


शतदक्षिण ( स ० लि० ) शतदक्षिणायुक्त, सो दक्षिणासे 
युक्त । | 


शतद्त्‌ ( सं० लि० ) शतदन्तविशिष्ट, चिरुणी | 
शत्तद्न्तिक्का ( सां० स्री०) नागदन्ती, नखी नामक 
गन्धद्र्य, दाथीशु'डी । ( राजनि० ) 
शतद्‌ल ( शं० झो० ) शतं दळानि यश्य । पद्य, कमल | 
शतद्लमल्लिक ( सां० ख्रो० ) खनामख्यात पुष्पक्ष प । 
व ( पर्यायमु०) 
शतद्ला ( सं० स्री० ) १ शतपत्नी, सेवतो । २ गुलाब | 


दान करनेवाला । 
शतदातु ( सं० त्रि० ) शतस ख्यक, सौ । 


शतदाय ( खं० लि०) १ प्रच र धनयुक्त, काफी घनवाला | 
२ शतदानपडु । 


शंतदारुक ( खं० .पु० ) कोटविशेष। ( सुभत ) 
शतद्य रन ( सां० पु०) १ एक ऋषि । ( तैत्तिरीयब्रा० 
१।५।२१ ) २ राज्ञमेद्‌ । (भारत १० पर्व )३ चाक्षुष 
` मजुके एक पुलका नाम ( मार्कयडेयपु० ७६।५५ ) ४ 
_ भाचुमतका पुत्र । (भागवत ६१३२१). 


शत्र (रूं० स्त्री०) शतघ द्रवतीति शत-द्र (शेते च | उण, 


१३६) इति कु। नदीविशेष। पर्याय- शितद्र , भ्रुतुद्रि, 

शतदू । (अमर) इसको नामनिंसक्ति । "शतधा 

बिद्र शा यस्माच्छतद्रुरिति विश्र॒ ता ।” (भारत ११७८६) 

यह नदी शंतभागमे विद्रुता हुई थो, इसलिये 

इसका नाम शातद्र हुआ है । मद्दाभारतमें इस नदीका 

'चिषय यों लिल्षा दै-पुलशोकातुर वशिष्ठ दिमालयसे 
उत्पन्न एक खरस्जोता नदी देख उसमें प्राण विसर्जन 

करनेके अभिप्रायसे गिरे । बह नदी विप्रको अग्नितुल्य 

. ज्ञान शतधा हो कर विद्र ता हुई, इस कारण यहद नदी 
तभीसे शत्तद्र, _नामसे विख्यात हुई है । (भारत 

१।१७८ अ० ) काग्चेदमै- इस नदीका नाम शुतुद्रि है। . 

इस नदीके जलका शुण-शोतल, लघु, सादु 


सर्धामयनाशाक, निर्मल, दीपन एपाचक्त कल,॥०सु खि; tion कद, by दवि 


मेधा और आयुजनक | ( राजनि० ) 
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शातद्र, पश्चावकी पक प्रसिद्ध नदो है । यह हिमालय 
पतसे निकल कर पञ्जावके दक्षिण-पश्चिम भागमें वदती 
हुई व्यास या विपासासे मिळ कर सुछतानके दक्षिण 
ओर सिन्धुमें मिळती है। पुराणादि पढ्नेसे पता 
चलता है, कि मानस-सरोवरसे दी शतद्रू, निकली हे-- 
फिर किसी ओर पौराणिक. वृत्तान्तसे मालूम होता है, 
कि शतद्रु नदो रावणहृदसे निकलती है। रावणह्ृद्‌ 
मानस-सरोवरसे पश्चिम है। ब्रह्मयुल और सिन्धु 
जहांसे निकलो है, उसके पाल दीसै शतद्र उत्पन्न हुई 
है। मानस-सरोत्रर और रावणहद दोनों आस-पास 
दी है। शतद्र के उत्पत्तिस्थानका छे कर भिन्न भिन्न 


| मतोंका सांमज्ञण्य करना उतना कठिन नहीं है। ब्रह्मपुत्र 
शतदा ( सं० लि० ) शतत-दा-किप्‌। शतदानकारी, सौ | 


पूर्वेकी ओर, सिन्धु पश्चिमको ओर तथा शतद्र दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर बहत्ती है। इसकां उत्पत्तिस्थान हमारे 
इस समतल भूलएडसे १५२०० फीट उद्रुध्वमै अवस्थित 
है। यह पहाडी प्रदेश शतद्र नदीके जिस सथानमें प्रथ- 
मतः समतल-भूमिमें निपतित है, उस भूखण्डका नाम दै 
गज्ञ । इस समतल भूमिमें इसकी गहराई प्रायः चार 
हजार फुट है! चीन देशके पुलिस स्टेशन सिपको 
नामक स्थानसे शतद्र, सीधे दक्षिणको ओर वह चढी 
है। हिमालयके पथरोले प्रदेशसे हा कर यहां शतद्र 
असो बहती है, श्रमणकारों उसका विवरण थोड़ा वहुत 
संग्रह कर प्रकाश कर गये हैं। दिभालथके मध्य हा कर 
शतद्र वद्दती है। यहाँ शतद्र के पथरोले किनारेकी 
ऊ चाई करीव वीस हजार फुट है । सिपक्कोमे भी ससुद्र- 
तरसे ऊ चाई दश हजार फुरसे कम नहों दे । दिमालयके 
प्रात्त भागसे शतद्र, वसद्वर-स्टेर और विळासपुरके मध्य 
होती हुई बह्‌ चली है। विछासपुर समतल भूमिखएडसे 
प्रायः तीन हजार फुट क चा है | | 
विलासपुरकी सोमाके छोड़ शतद्र , वृटिश राज्यमें 
आं गिरी है।. दे! सौ मील :तक निजेन पहाड़ी प्रदेश 


- हो बर बहती हुई लिवा स्पिति नदीमें मिळ गई द्दै। 


यहांसे दोनों प्रवाद एकत्र.मिळ कर .दृक्षिण-पश्चिमकी 

ओर बसाहर और सिमला पढाइ पथसे होासियारौ हो 
इ चढो है | यहांसे शतद्रू, शिवालिक पवतमाळाः 

ओर बढ चलो है! 
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द्वारा होसियारपुर और अप्याल। विभक्त हुआ है। इसके 
- बाद शतद्ग प्रवाह उत्तरमे जालन्घर तथा अम्वाला) लुधि- 
याना और फिरोजपुर, दक्षिणमें रख .कपूरतलाके बोच ( स'० अब्य० 
हो कर प्रवाहित है। कपूरतलाके दक्षिण-पश्चिम कोन पर सौकिस्म। (खो० 
शतद्र , नदीमें बियस नद्‌-आ मिला है.] यह.समस्मिलित 
जलप्रवाह इस स्थानसे बराबर दक्षिण-पशिचिमकी ओर 
प्रवादित दाता है। इसके दक्षिणपूर्व तट पर फिरोाज- 


पुर, सिंसौ और वहवळपुर अवस्थित है । उत्तर पश्‍चिम 


 प्रान्तमै वारोदा आब, छाहारका: कुछ अ'श, मण्टेगूमारी 
और सुलतान जिला दै । दोनो झिनारेके हरे भरे क्षेत्रों की 
शोभा देखते ही बन.. पड़ती: है। दोनों किनारा बहुत 


ऊंचा दै । किन्तु नीचे राजपुताना अञ्चलमें तटके भास 


- पासकी.भूमि उतनी. उब्वेरा नदी दै। मद्वालाके समीप 
शत्र, लिमाव नदके साथ मिल गई है। यहां 'न॒दियाँ 


पञ्चनद नामले ख्यात हैं ६: . कप 
शतद्र, ६०० मील पथ घूमती घूमती मिथुनकेाटके 
वास सिन्छुनदमें मिल गई है ।. मिथुनकार सामुद्र सम- 
तल भूमिसे २५८ फुट ऊदुध्च॑में अवस्थित है ।: जून, 
जुलाई और अगस्त इन तीन महीनेमें वर्षाके कारण नदो 
- अरी रहतो दै। फिलोरके पास शतद्र.के चक्षमें परु 
रेलवे पुल तथा वदबळपुरके. पास भो और पक पुल है। 
वर्षाकाकमै फिरोजपुर तक. स्टीमर जा ,सकता है । 
शत्व का (सं० ख्री० ) शत्र, खाथेँ कनः टाप. । शतद्र, 
नदी । - 
शतद्रू ज ( सां० पु०.) शतद्र..तोरवासी । 
.( माक ०पु० ५७।३७ ) 
शतद्र ति ( शं० खो०) समुद्रको कन्या ऑर: वदि षदकी 
पतनी । ( मांग० ४१०१३) . 
शतद्वछु ( शं० लि० ) शतसख्यक ननयुक्त । 
शतद्वार (सं० लि० ), श॒तं . द्वाराणि यख्य । शतद्वार- 
विशिष्ट, जिसमें सौ प्रवेशपथ दौं 1 ' छ 
शतधनुस. (रु? . पु० ) यदुबंशीय. राजमेद, हृदिक 
राजपुत । ( भागवत 81२४२७ ) 
( सं० लि० ) सौ बार घन्यवाद्के पाल।: ` 
एक योद्धा जिसे ऊष्णने: सहा 


शतधन्य 
शतधन्वा ( स'० पु०) १ 


शत्तद्र का--शतपत्ना 


( इरिब'श ) ३ ऋषिमेर । (पाणाशशेशके) ˆ ` ` 


शतधर (स ० पु० ) राज्ञमेद। ( बायुपुराण ) ले र 
) शत पुकारे चाच्‌। ' ९ शत अका 
) २ दुर्व्वा, दूब ( शब्दच०) 
शतधामन (स ० १० ) शत घामानि चच्चाँसि यसा, । 
चिष्णु । (जटाधर) ., तक ५ 
शतधार ( स'० झो०) शतं धाराः कोणा यसप्र। १ 
बन्न । (त्रिका0) (लिश) २शत घोरायुक्त, जिसमे 
सौ घारा हो । RO 
शतधारवन ( स ० झो०) तीर्थीमेद । 
शतश्चुति (स ० पु० ) १ इन्द्र। २ ब्रह्मा । (मेदिनी) 
३ खर्ग। (विश्व) ड़) 
शतघेचुतन्ल ( स० क्लो० ) तन्त्रभेद्‌ । 
शतधौत ( स'० लि० ) शतधा धौत, जो एक सौ बार 
' धोया गया हो । | 
शतनिर्हाद :( शं० पु०) बहुभोषण शब्दयुक्त, भयङ्कर 
शञ्द्घाला । स्त्रियां टाप । ( मारत ५ पर्य) = 
शतनेलिका ( स'० खरी० ) शतावरी ।. (राजनि० ) 
शतपति ( स'० पु० ) सौ मचुष्योंका मालिक या सरदार । 
(त किक (पा 8१8 ) 
शतपत्न ( स० को) शत पत्नाणि यस्य। १ पद्म, 
कमल। (अमर) ( पु०). शतः पत्नाणि पक्षा यस्य । 
२ मयूर, मोर । ३ सारस | ४ शारिका, मैना । ५ कठ- 
फोड़वा पक्षी । ६ शतपत्रो, सेवती । ७ बृद्ख्पति | 
(लि०) ८ सौ दलों या पत्तोवाला । ६ सौ प'खों- 
चाला ! । 
शतपत्रक / स'० पु० ) शतपत्न स्वार्थे कन्‌। १ न 
फोड्वा नामका पक्षी। २ एक प्रकारका विलैळा 
कीड़ा । ३ पुराणानुसार एक पवतका नाम। | | 
शतपलनिवास.( सं० पु० ) शतपत्ने निवासो यश्य। १ 
ब्रह्मां । ( कबिकब्पता ) (लि०) २ पदुमस्थ) | 
शंतपत्नभेद्न्याय ( सं० पुऽ) न्याम देखो] . : 
शतपल्नयोनि ( सं० पु०) शतपल' पो कह लेवी 
` यस्य ब्रह्मयोनि, ब्रह्म । बिदा 


_ जितके मारनेके अपराधमें मारां थाः. २ रोजभेद | शतिपेली { स छी ४7) दुर्ब्वा, हष र 


शतपत्रिका--शत१विल 


शातर्पाल्न झा ( सं० स्रीर० ) शतपत्न कन टाप्‌ अत इत्व । 
शत्तपत्नी । 
शतपल्लो ( सं० स्री०) शत' पत्राणि यस्याः डोप्‌ ।. पुष्प 
विशेष, एक प्रकारका शुलाव। कलिङ्ग-“सेम्बतिगे 
तैळङ्ग-चेप्नन्ति चेद्द,। पर्याय--खुमनाः, सुशीता, 
शिववल्लमा, सौम्यगन्धो, शतदला, खुव, ता, शतपत्रिका। 
गुण- शीतल, तिक्त, कषाय; कुष्ठ, सुखराग, स्फोट क, 
पित्त और दाहनाश ह, रुचिकर और सुरमि । ( राजनि० ) 
शतपल्लीकेसर (सं० पु०) गुलावका जोरा, गुलःब, केसर । 
_ शतपथ ( सं० लि० ) १ अस'ख्पय मार्गोचाला । २ बहुत- 
सी शाखाओचाला। . . १ 
शतपथब्राह्मण ( स'० पु०) यज्ञुवे दूका एक ब्राह्मण। 
इसके कर्त्ता मदर्णि याज्वव्क्य माने जात हैं। इसको 
माध्यन्दिन और काण्व शाखाए' मिलती हैं। इनमेंसे 
पढ्छीकी विशेष प्रतिष्ठा दै। एक. प्रणाळीके अनुसार 
इसमें ६८ प्रपाठक है और दूसरीके अन्नुसार यह १४ 
कारडों और १०० अध्यायोंमें विभक्त है । चारो 
ब्राह्मणों मेंसे यह अधिक क्रमपूर्ण ओर रोचक है । इसमें 
अन्निहोलले ले कर अश्वमेघ पर्यान्त कम काण्डका वड़ा 
हो विशद और सुन्दर वर्णन है । वेद देखो । 


शतपथिक्न ( स० लिं०) शतपथमघोते तद्वद्‌ इति वा | 


( शतषष्टे; षिकन्‌ पयो बहुश्चमू । पा 81२६० ) इत्यस्य 
वार्चिकोक्त्या शत शब्दोत्तर पथिन्‌ शब्दात षिकन्‌ । 
१ बहुतसै मतोंका अचुयायो । ५ शतपथत्राणका जानने 
या पढ़नेवाला । ए 
शतपथोंय ( स'० लि० ) शतपथब्राह्म॑ण-सम्बन्धी । 
शतपदु ( स'० लि० ) शतपद्विशिष्ट । 
` (अक १११६।४।२ ) 
शतपद्‌ ( स० क्लो० ) १ कनखजूरा, गोजर । 
२ च्यूटी। 


शतपद्चक्र ( स'० कळो० ) शत' पदानि कोंछा यस्य तञ्चक्र 


धे ति | ज्योतिषमें सौ कोष्ठोंबाला एक प्रकारका चक्र । 
इस चक्रके अनुसार नाम रखनेसे जातकके नामके आदि 


हनन. 
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. शतपदो.(. स ० स्त्री०) . शत. . प्रदा यस्याः . डीप्‌ । 


१ कनखजूरा, गोजर । पर्याय -कर्णजलोका, कर्णकोरो, 
भोरु, शतपादिका; कर्णजलूका, शतपोत्‌, शतपादो । 
(जटाधर) यह कोट आठ प्रकारका होता हे, जैसे -- 
परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिलिका, पित्तिका, रक्ता, श्व ता, 
अग्निप्रभा । इसके देशत करनेसे उस जगद शोथ, हृद्यमें 
दाइ और वेदना होतो है। ( सुश्रुत कब्पस्या०:५ अ७ ) 
२ शतमूलो, सतावर। ( रार्जान० ) ३ नोलो कोयल 
नामकी छता। 8 मरसेक्ती जातिका पह पौधा । इसके 
ऊपर कलगोके आकारके छाल फूछ लगते हैं । 


शतपञ्म ( स'० फ्ली० ) श्वतपझ्च, सफेद कमल । 
शतप्स_(स० लि० ) शवसंख्यक पयोबिशिष्ट । 


( शुक्ळयजुः १७५६ महीघर ) 
शतपरिवार ( स'० पु० ) सप्राधिका पक भेद । 
शतपर्ण (स० पु०) एक ऋषि। इनके अपत्य शात- 
पणे य कहळाते हैं । | 
शतपञ्च्चैक ( स'० त्रि० ) १ शतपव्य विशिष्ट.। २ शतपर्व्वा, 
दूब । 
शतपूठ्यंश्चक्‌ (स'० पु०) वज्र थारी इन्द्र । 
( भागवत ३।१४।४१ ) 


शतपर्व्णन ( स'० पु० ) शतः पर्व्वाणि यस्य । १ वंश, 


बाँस। २ इक्षमेद, एक प्रकारको ईख । ३ शतपर्ज- 
विशिष्ट वञ्न, वह वञ्च जिसमें सौ पर्श हो । 
( ऋक्‌ १८०६ ) 


शतपर्व्वा . स'० स्क्ी० ) शत' पर्वाणि यख्याः । १ दुर्वा, 


दूब । २ वचा, वच। ३ भार्गवकी पत्नी। (मारत 
पा१५७।१३) ४ कोजागर पूर्णिमा । .( शब्दरत्नः० ) 
५ कडुकी । ६ श्वेतदूर्वा, सफेर दव । ७ नीळदूर्वा । 
८ कलम्बी शाक, करेसूकां साग। ( भावत्र० ) ६ सुगन्धि 
द्रव्य । १० पौंढा, गन्ना; केतारा। ` 


शतपच्त्र का (स'० स्रो०) शतपदर्वा कन्‌-रापि अत इटं 1. 


२ वचा, बच । (मेदिनी ) ३ यव, जो। 
( शब्दरत्ना० ) 


१ दूर्वा, दूब । 


अक्षर द्वारा उसका जन्म नक्षल तथा उस नक्षत्रका पाद | शतप्बंश' ( स० पु० ) शत पाया ईशः। शुक्रप्रह । 


है । 


शान और उसके अनुसार बालळिकंकार राशिक्षान ्ोता। | Digitized by eGangotri 72०५ 
:। शतपवित्र ( स'० लि० ) वहुपवित शपविशिष्ट। स्त्रियां 


( त्रिका० ) 
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डाप्‌ । ` ( शतं वहूनि पवित्राणि पाबनानि रूपाणि या्ामता। । 
अक ७४७३ सायण ) | > 

शतपात्‌ ( स'० स्त्री० ) शत' पादा यस्याः पांद््य पात । 
कर्णजञळौका, गोजर | 

शतपादक ( स'० पु० ) अग्निप्रकृति कोटविशेष | 

शतपादिका (स ० स्त्रो०) शतपाद्‌ खा्थे कन, टापू भतः 

- इत्रः | १ कॉकोली नामक अष्टवर्गोय ओषधि । २ कर्णः 

ज्ञळीका, गोजर । 

शतपादी ( स'० स्त्लो०) १ भ्वेतकरमो वृक्ष। २ नीली 
अपराजिता । ( बौ द्यकनि० ) | 
शतपाल ( स'० पु० ) शत' पालयति पाल अच_॥। रात: 
पालक, वद्द जो. सौका पालन करता हो! न 
शशपुल्न (स'० लि० ) शत' पुत्ला यस्य । शतपुल्बिशिष्ट, 
जिसै सो पुत्र हो । 

शतपुलो ( स'० स्रो०) १'शातावरीं, सतांवर । २ सत- 
पुतियातराई। | 

शठपुष्प (स'० पु०) १ किराताज, नीय ग्रन्थकर्ता भारविः 
नामक कवि] २ यश्कि शालिधान्य, साठी घान। 

शतपुष्पा ( सं० ख्री० ) शत' पुष्पाणि यस्थाः | १ शाक- 
विशेष, सोमं नामका साग। अ गरेजोमें इसे एऐलात८- 
danum Sowa P- Graveolens कहते है । संस्कृत 
पर्याय-सितछत्ला, अतिछला, मधुरा, मिसि, अवाक 
पुष्पो, कारवी, शताक्षी, शतपुष्पिका, मधुरिका, शताय, 
छत्रा, मिशी, माधवो, घोषा । शुण-मधुर, घातपित्तहर, 
गुरु! ( राजव०) २ क्षुपविशेष, सौंफ । पर्याय 
- शताह्वा, मिसि, घोषा, पोतिका, अतिछत्रा। अवाकपुष्पो; 
माघची, कारवी, शिफा, संघातपलिका, छ्या, वज्ञपुष्या, 
' सुपुष्पिकां, शतप्रसूना। वहळा, पुष्पाह्म, शतपलिका, 
बनपुष्पा, भूरिपुष्पा, सुगन्धा, तुद्ष्मपत्रिका, मधुरिका, 
अतिछतोा | गुण- कटु, तिक्त, स्निग्ध, श्लेष्मा, अतिसार, 
ज्वर, नेतरोग और वणनाशक तथा व स्तिकार्यमें प्रशस्त । 
इसका दलंगुण--उष्ण, मधुरं, गुल्म, शूळ और वातः 

' नाशक, दीपन, पथ्य, पित्तद्दारक और रुचिदांयक । 

: ( राजनि०.) ३ गवे'घुक । 

शतपुष्पादछ ( सं० पु० }१ सॉफका सांग। २ शताह्वा । 


शतपुष्पिका ( सं० ख्री० ) शतपुष्पा, खार्थ कन्‌ टापि | शतवाहुविशिष्ट, सौ भुजाबाला | 
| अत इत्वं | शतपुष्पा देखो | ट्र “roa 10६६ हलो६०१०५ रत | 


,शत्तपात--शतबा हु 


) १ एक प्रकारका बातजन्य भगन्दर । 

फोड़ा उत्पन्न दोता के जिसके 
पकने पर वहुतसे छेदो जति है और उनमेंसे हे 
मूल यथा वीयं निकछता हे । २ पक प्रकारका 2 
जिसमें बात और रकके कुपित द्वोनेसे लिङ्ग पर अनेक 
छेद दो जाते है । त | 

शतपोदक ( सं० पु० ) शतपोद देखो । 

शतपोनक ( सं० पु० ) शतपोद देखो ।.. 

शतपोर (सं० पु०) इक्षुविशेषं; पौंढा, गन्ना। इसका गुण-- 
कुछ उष्ण, वातशान्तिकर । ( सुश्रुत सूत्र ४५ अ० ) 

शतपौर ( स'० पु० ) शतपोर देखो । ; 

शतप्रद्‌ ( स० लि ) - शतदानशील | (निरु० ११।३१) 


शतपोद ( सं० पु 
इसमें गुदाके समीप 


| शतप्रमेदन ( स'० पु० ) एक ऋषि । ये ऋक १०११३ 


सूक्तके मन्तद्रष्टां तथा वेरूप गोलीय थे । 
शतप्रसव (स ० पु० ) कम्बलंवहि के पक पुलका नाम। 
| | ( हरिब'श ) 
शतप्रसूति ( स'० पु० ) शतप्रसब देखो | 
शतप्रसूना ( स'० खो० ) शतः प्रसूनानि पुष्पाणि पस्याः। 
शतपुष्पा ढेखो । 
शतप्रास ( स० पु० ) शतं प्रासा इद फलानि यस्य । 
करवोर वृक्ष, कनेरका पेड । 
शतफळ ( स० पु०) वंश, बांस । . 
शतबळा ( स ० स्रो० ) मदांभारतके अनुसार एक प्राचीन 
नदीका नाम | ( मारत भीष्मपबे ) 
शतबलाक ( स'० पु०) एक वैदिक आचाय | ( वायुपु० ) 
शतवलाक्ष (स ० पु०) मोदुगढय गो सम्भृत एक सैवा- 
करण । ( निरुक्त ११ ) 
हती तिस? ) १ मत्स्य, सछली। (आपस्तम्त्र ११७) 
अजुसार एक वन्द्रका नाम | 
( रामायण ४३३१४ )..... 
अनुसार एक प्रकारका 


) २ अखुरसेद ( माग० 
( क्षक्षितविस्तर ) ( त्ि०) ४ 


( तेखिरीय भार १० १) 


शतवाहु ( स'० पु० ) १ सुभुतके 
कीड़ा | ( सुभूत कह्पस्था ७ ८ अ० 
७२४) ३ मारका पुत्र | 


शतबुद्धि-शतमूली 
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शतबुद्धि ( स'० लि० ) १ वहुबुद्धिधारो, बंडा बुद्धिमान । | शतमन्युकण्ठिन्‌ ( स० पु०) वक्षमेद । 


( पुं० ) २ पश्चतन्लोक्त मत्स्यविशेष । 
शतभिष ( स'० पु० ) शतभिषा नक्षत्र । 


शतमिषज्ञ ( स'« स्री० ) शतं भिषज इव तारा यल्। १ | शतमयूख ( स'० लि०) १ व हुरश्मिविशिष्ट 


शतभिषा नक्षत्र । ( पु०) २ चह व्यक्ति जिसका जन्म 
शतभिषा नक्षत्रमें हुआ हो । ( पाणिनि ४३३६ ) 
शतभिषा ( सं० स्त्री५ ) अश्‍विनी आदि सत्ताइस नक्षत्रों में- 
से चौबीसबाौँ नक्षल । यह सौ तारौंका समूद हे और 
इसकी आकृति मण्डळाकार है। इसके अधिष्ठाता 
देवता वरुण कहे गये है और यद्द ऊदुध्व सुख माना 
गया है.। कहते हैं, कि जे बाळक इस नक्षत्रमें जन्म लेता 
है, वद साहसी, निष्ठुर, चतुर और अपने बैरीका नाश 
करनेवाला होता है। 
शतभिषा नक्षत्रयुक्त रवि, शनि या मङ्गलचारमे रोगो- 
त्पन्न होनेसे रोगीको मुत्यु हातो हे । 
` अष्टोत्तरी मतसे शतभिषा नक्षत्रमें जन्म लेनेसे राहु 
की दशा हाती है। अगर यह नक्षल समूचा पड़, तो 
चार वर्ण भाग होता है, साधारणतः ६० दण्ड नक्षलमान 
रहनेसे नक्षत्रके प्रतिपदमें एक चर्ण, प्रति दण्डमें २४ दिन 
तथा प्रतिपद्में २४ . दण्ड करके भोग जानना होंगा। 
किन्तु सूच्म हिसाब करनेसे नक्षत्रमान जितना, दण्ड 
होगा, उन्दो दण्डेंमें 8 चर्ण भाग होगा । वि शोत्तरी 
मतसे भी शतभिषा नक्षत्में राहुको दशां हुव्ग 
करतो है | ; 
शतभोरु ( स० रुलो ० ) शतां चहवो वियोगिनो सौरः 
योऽस्याः] मलिका पुष्पवृक्ष, चमेलीका पेड़ । 
शतसुजि ( स० लि० ) १ अत्यन्त निस्तोर्ण। २ शतः 
गुण । ` ३ बहुस ख्यक्र सुज अर्थात्‌ प्राचोरादि वेष्टित । 
४ अस ख्यज्ञात भोगवत्‌ । ( श्र॒क, १।१६६।८ सायण ) 
शत भृष्ट ( स॒ ० सञ्री० ) अतिशय तोद्षण या तेज । 
(तस्ति स० २।६।४।१ ) 
शतमख ( स० पु० ) शत मखा यज्ञा यस्य । १ इन्द्र 
शतक्रतु । ( इलायुष ) २ कौशिक, उल्लू । . 
शतमन्यु ( स ० पु० ) शत मन्यचो . क्रतवो यस्य।. १ 
| इन्द्र। ४ कौशिके, - च्ल । (त्रि). शतयज्ञकारी 
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eGan थिए 
सौ यज्ञ ऋरनेवाला । ४ क्रोधी, गुस्सावर। ५ उत्सादी । भौरुप नारॉयणो, 


शतमय ( स० लि०) शत खरूपे मयट्‌ । शत सरूप, 


सौ। | 

1 (पु०) २ 
चन्द्रमा । छ 

शतमल ( स'० पु०) स'खिया नामक विष । 

शतमारिट ( स० पु०) माण्टि नामधारी -जेविक 
आचार्याकी व शापरस्परा । 

शतमान ( स'० पु० की०) १ खुवर्णकी कोई बस्तु जो 
तौळमें सौ मानकी हो । २ सोना यां चाँदी तोळनेके 
लिये सौ मानकी तौल या वाट | ३ चाँदीका पल 
४ आढुक नामको प्राचीन कालको तौल जो प्रायः पौने 
चार सेरकी: होती थी । ५ रूपामाखो यां तार-माक्षिक 
नामी उपघातु । ( लि० ) ६ शतलो कपूज्य; जगतपूज्य । 

~: ( शुक्लयज्ञ १६।६३ ) 

शोतमाय ( स्‌ ० लि० ) बहुमायावित्‌ । . : - 

शतमाज ( स'० पु०) शतः शतवारः मार्जयति शख्रा- 
णीति सुज शुद्धौ णिच :अच |. वह जो. अल आदि 
बनाता या इन्दर ठीक करता हो । कोई कोई इसे शाख 
माज' भो कहते हैं । : " 

शतम्तारिन्‌ ( स'० पु० ) १ चेद्य, उत्तम चिकित्सक । २ 


` शत शेल न्ता; वह जिसने सौ शालको मारा द्दो!. 


शतमुख ( स ० पु०) १ असुरमेद्‌। (भारत 
२ शिवगणभेद | (हरिवंश ) : 
शातमुल्ली ( स'० खी० ) दुर्गा । ( देम) 


१३ :पर्व ) 


| शतभूति ( स'० लि० ). बहुविध रक्षणापेत . . 


( झुक, ११०२६ साथण ) 
शतमूला ( स ० खी०) शत मूलानि यस्याः। १ दूवा, 
दूब। २ बचा, बच | रे बड़ी सतावर। . - 
शतमूलिका ( स० खो०) शतः सूळानि .यस्याः ततः 


लाये कन्‌ । १ द्रवस्ती, बडी दन्तो, ब'गरेड़ा ।... २. 


आंखुकणों नामको लता । > = 7 
शतमूली ( सां० ख्री०) शत सूळानि यस्याः ( पाककयो ति । 
पा ४१६७ ) इति ङीष्‌। १ शतावरी नामको ओषधि । 


पर्याय--बहुंखुता, अभो, इन्दीवरी, घरो; ऋष्यप्रोक्ता, 


+ (R= 
>> A) he 
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द्विपिशक्र, ऋष्यगता, शतपदी, पीवरो, घीवरी, वृष्या, | 


दिष्या, दीपिका; दरकणिठका, सूह्षमपत्रा, सुपत्रा, बहुसूळा, | 
शताहुया, चादुरसा, शताहा, छघुपर्णिका, गःत्मशुसता 

जटा, मूला, शतवोर्या, महौषधी, मधुरा, शतसूला, 

फेशिका, शतपलिका, विश्वस्था, वैष्णवी, पाष्णों, 

घासुदेचप्रियङ्करी, दुर्मना, तैछचल्ली। शुण--पृष्य, 

मधुर, शीतछ, मेह, कफ, वात और पित्तनाश$, तीता 

और रसायन । ( राजनि० ) 

२ तालमूलो, मूसली । ३ वचा, वच। 
शतमूह्यादिलौद-रक्तपित्तरोगमें फलप्रद औषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली-शतमूली, चीनी, धनियाँ, नागेश्वर, 
रक्तचन्दन, लिकटु, लिफला, लिमद, विङङ्गो, मोथा, 
चितामूल और कृष्णतिछ, इनका एक भाग, सवके 
बराबर समान लोह | इन सब द्रव्योंको पकल पोस लेना 
होगा। मात्रा १ माशा और अनुपान मधु है। इसका 
सेवन करनेसे तृष्णा, दाह, ज्वर, वमि और रक्तपिक्त 
उपशमित होता है। ८ 
शतयज्ञो पलक्षित ( स'० पु० ) इन्द्र । 
शमयज्वन ( स' ० लि० ) १ शंतयज्ञक्ारी, सो यश करने 
चाला । (पु०) २ शतक्रतु, इन्द्र । 
शतयणिक ( साँ० पु० ) शत' यष्टयो गुच्छ यस्य । शत 
लतिकहार, वह हार जिसमें सो लड़ हॉ । पर्याय --देव- 
च्छद । 

शतयाजम्‌ ( सां० अध्य ० ) शत यज्ञान्तनिविष्ट । 

र "(भथव' ६8१८) 
शतयातु (सं० पु०) ऋषिभेद । ( भक ७१८२१ ) 
शतयामन ( सं० ति०)  घहुपथविशिष्ट । 

- ( शुक १८६१९) 
शतयूप ( राँ० पु० ) राजषिमेद । ( मारत १५पर्व' ) : 
शतयोजन (सं० झो०) पक शतयोजनपरिमित दूरविस्तृति 
शतयोजनपर्घंत ( स*० पु० ) प तभेद । 


शतयोनि ( स० लि० ) १ बहु आवासविशिष्ट । २ | शतरद्रीय ( सं० स्रो० 


बहु नीड। ( अथय ७४१२ ) 
श.तयोजञनयाथिन्‌ ( स'० लि०) बंहुदूरगामी । 
शतरंज ( फा? पु० ) एक प्रकारका प्रसिद्ध खेल। यहद 
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शतमूळ्यांदि लौह--श्तरत्रीय 


दो आंदमो खेलते हँ । जिनमैंसे प्रत्येकके पास १६-१६ 
लह मुदरोंमें एक बादशाह, एक 


रे रहते हैं। इन सो री | 
स दो ऊं ट, दो घोड़े, दो हाथी यां श्तियाँ तथा 


आठ प्यादे होते है । इनमेंसे प्रत्ये ह मुदरेकी कुछ FE 
खाल होती है अर्थात्‌ उसके चलनेके कुछ विशिष्ट नियम 
होते हैं। उन्हीं नियमोंकेः अजुंसार विपक्षोके मुदरे 
मारे ज्ञाते हैं। जब वादशा किसी ऐसे घरमै पह च 
जाता है, ज्ञहांसे उसके चलनेको जगह नदी रहतो, तब 
बाजी मांत समझो जाती है । इसकी बिसातमै आढ 
आठ खानोंकी आठ पंक्तियां होती हैं । 

“विशेष विवरण चतुरङ्ग शब्दमें देखो । 
शतरंजवाज्ञ (स ० पु०) शतर॑ज्ञका खिलाड़ी, शातिर । | 
श.तरंज्ञवाज्ञो ( फा० स्त्री ) १ शतरंज खेळनेका व्यसन | 

२ शतरंज खेलनेका काम या साव । 
शतरंजी ( फा० ख्री० ) १ वह दरी जो कई प्रकारके रंग 
विरंगे सूतोंसे बनो हो-। २बद जो शतरंजका अच्छा 
लिलाड़ी हो] ३ शतरंज खेलनेकी बिसात। . ४ वदद 
रोरी जो कई प्रकारके अनाजोंका. मिला कर बनोई गई 
हा, मिस्सी रोटो। - ह 
शतरथ (स'०पु०) राॉजभेद्‌।.( भारत आदिपव्व ) . 
शतरा ( स० पु०) १ बहुघनचिशिष्ट, बड़ी. दौलतमंद | 
२ इन्द्रियप्रसन्नता-दानकारी, सुल । . | 
CR ( ऋक १०।६।५ सायण ) 
शतराल । स० पु०) शतरात्रष्याप्प सत्रचिशेष ,. एक 
प्रकारका यज्ञ जा सौ रातोमै समाप्त होता था । ® 
; - (पञ्चन्ना०) 
पु न र ) १ रुद्रका पक रूप जिसके सौ सुं ह 
.'६। २ शेवदर्शनके. अनुसार एक शक्ति ज्ञा 
आत्माको उत्पादक कहो गई है | 
शतरुद्रा ( स० स्रो०.) दिमालयकी पक न 
शतरुद्रिय ( स ० स््री०,) शतस्ट्रीय देखो । दा 
) शतं रुद्र देवता अस्य 
Sr me तक 
रुयजुभे दात्त म हि a 
| यक भ्रन्थचिशेष | 


__  ( वाज़सनेयस १३।१३३ ) 


१, शतरुद्र, 
य बार्सि- 
( झो० ) 


शतषप- शतश्टङ्ग , ५८१ 


यह रुतोल पाठ करनेसे शतशोष रुद्देव परितृप्त होते : शतवलली (सं० स्री०) १ नीलो दूव। २ काकालों नामक 
हैं। स्थलविशेषमें शम्‌-क्त. करके शान्तरुद )य शब्दके | अष्टवगाय ओषधि । [ 
बदले शतरुदीय पद होता है | वाज सनेयसंहिताके १६३ | शतबल्श ( सं० त्रि). वहुशास्राविरिष्ट | 
अध्यायमें बहु मन्त द्वारा स्तुत शत्रुद य हामकी विधि ; शतवाज्ञ ( खं० त्रि» ) प्रभूत शक्तिसम्पन्न। 
है। (श्वक,१०।१०६।५ सायण ) | (भक _८।८१।१० ) 


शतरूप ( सं० लि० ) बहुरूपविशिष्ठ। ( पु० ) २ सुनि- | शतवांदन (सं० छो) बहुतसे बाजेंका एक साथ वज्ञना। 


विशेष। | 

शतरूपा ( रां० स्री० ) शत' रूपाणि यस्याः। ब्रह्माको | 
मानसी कन्या और पत्नी। इन्हींके गर्भ से .खायम्भुत 
मुकी उत्पत्ति हुई थो । ( मत्स्यपु० ३ २०) 

विष्णुपुराणके मतसे यहद खायस्भुव मजुकी पत्नी 
थो। ( विष्णुप्‌,० १७१४-१६ ) मु ( १।३२ )-में शतः 
रूपाका तो कोई उल्लेख नहीं दै, पर पुराणबणित इस 
उपाख्यानका सारांश निम्नोक्तरुपसे उल्लिखित हुआ है। 
ब्रह्माने. अपनो इच्छासे देह दे! खण्ड कर अद्ध नारोश्वर 
मूर्ति घांरण की। पोछे खय' उस रमणोमें विराटको 
त्पन्न किया | . 

शतघ्य स (स'० लि०) शतविध तैजःविशिष्ट, बहुत प्रकार- 
का तेजवाला । ( शृक_७१००३ सायण ) 

शत्च न्‌ ( सं० पुर ) ऋग्वेद्के प्रथम मण्डलके मन्ल्द्रष्टा 
ऋषियोंकी उपाधि । ( श्ुगवेद अनुक्रमणिकामें पड़ गुरुशिष्य ) 

शतलक्ष ( सं० क्की० ) कोरिरांख्या, करोड । 

शतलुम्प ( स'० पु० ) भारविनामा कविं । खाथे कन | 
शतलुम्पक्र ¡` 

शतलोाचन ( सं० त्ि० ) १ सौ नेलोंबाला । (पु०) २ 
स्कन्दाचुचरमेद ( मारत & पव' ) ३ असुरमेद्‌ । (इरिव'श) 

शतवषत्र ( स० पु० ) मन्त्राज्जलिशेष । ( रामा० १।३०।५ ) 

शतवत्‌ ( सं० लि० ) शत अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य व । शत- 
विशिष्ट । 

शलघनि ( स० पु० ) गेलिप्रवर्सक एक ऋषि। इनको 
सन्तान आदि शातवनेय कददलांतो है। 

शतबपुस्‌ (सं० पु० ) 'उशनाके एक पुन्नका नाम । 

- ५ विष्युप्‌,० 

शतबर्ष (सं० पु०) १ शतसंख्यक चर्षव्याप्य काल, शताब्दी 

२ शताब्द प्राचीन | CC-0. Jangamwadi Math 


शतवल ( स॑० तिर) बहु बलघारो, बड़ा ताकतवर 
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शतवार (सं? पु०) कचचविशंष । ( अयव १६।३६।१ ) 
शतवार्णिक ( सं० लि० ) शतवर्षभव, प्रति सौ वर्ष पर 
होनेवाला | 
शतवार्षिकी (सं० स्री०) अनाधृष्टि, पानी न वरसना । 
शतदाह्दी ( स'० स्री ) १-शतवददनकारिणी । २ वह स्त्री 
ज्ञा सैकेसे बहुत-सा घन साथ ले क्र ससुराल आई हा । 
शतविचक्षण ( सं० लि० ) वहुदर्शन । (फ्रक १०६०।१८) 
शतवीर (सं० पु०) विष्णु छा एक नाम। (हेम) 
शतवोय ( स'० लि० ) श्रोत्रेन्द्रियसस्वस्धीय प्रभूत शक्ति 
सम्पन्न | ( अथव ३।११।३ ) 
शतरीर्या ( सं० स्त्री० ) शत' वीर्याणि यर्याः। १ श्वेत 
दुर्वा, सफेद दूब । २ शतावरी, शतमूली । ३ कपिलः 
राक्षा, सुनक्का । ४ सफेद मूसळी । ५ किशमिश । 
शतवृषभ ( सं० पु० ) ज्यातिषमें एक .मुहुर््तका नाम । 
शतवेधिन (सं० पु०) शत' विघतीति यिध.णिनि। १ अञ्न 
वेतस; अमळबेत। २ चुक्रिका या चूका नोमक सांग । 
शतवेधिनी (सं० स्त्रो०) चुक्रिका या चूका नामक सांग |. 
शतशळाका (सं० स्लो’) छत्र! (दिव्या ५१३२०) | 
शतश ( सं० अड्य० ) शत चशस्‌ चाराथे' । शत वार, 
सौ दफे। | 
शतशाख (सं० लि०) बहु शाखा-प्रशाखा-विशिष्ट । 
(अथव ४१७५) 
शतशाखत्व (संश क्को०) १ बहु शाखाविशिष्टका भाव । २ 
बहुत्वका निदानभूत । 
शतशारद्‌ (सं० लि०) शत सस्बत्सर । । 
शतशीर्ष (सं० पु०) १ विष्णुका एक नाम । २ रामायणः . 
के अचुसौर पक प्रकारका अभिमन्तित अस्त । 
(रामा० १३१६). . | 
शतशीर्षा (सं० स्त्रो०) वाखुकी देवो ।. (भारत उद्योग) ु 
शत 8४ सुह "एक, पव त ।. .( भाग? १२११" नि en 


५८२ 


यह मद्दाभद्रके उत्तरमें अत्र स्थित है | ( लिन्गपु० ४६५५ ) शतदर्त (स ० 


अनुमान है, कि यह वर्रामान मैसूर राज्यके एक पर्व तका 
प्राचीन नाम है। इस पर्वतकी देधकोत्तिं्ा विषय 
घातश्उङ्गमा हात्भ्यमें वर्णित दै । 
शतण्लोकी--मधुसूदन सरखतीकत ब्रह्मसूत्रकी व्याख्याके 
आधार पर उत्तमइलोकतोर्थ-चिरचित एक वेदान्त प्रन्थ। 
यह श्‍होकके आकारमें लिखा गया है। 
शतस ख्य ( स'० लि० ) शत' संख्या यस्य। १ शत- 
स'ख्यक, सौ । ( पु०) २ पुराणानुसार दशवे मन्व- 
न्तरके एक देवता । ( विष्णुप्‌,० ) 
शतसंवत्सर ( ल॑० पु० ) शत वत्सर, सौ वर्ष । 
शतसङ्कशस्‌ ( सं० अध्य० ) शर शत सांख्यक | 
शतसनि ( सं० लि० ) शतरांख्याविशिष्ट, सौ । 
शतसहदस्र ( सं० झी० ) शतगुणित सददस्नं । . शतगुणित 
सहन, एक लाख । 
शतसहस्क ( स ० छ्लो० ) तोर्थामेद । ( भारत वनपवः ) 
शतसहस्रधा ( स'० अध्य० ) शतसददस्र प्रकारार्थे धाच्‌ । 
शतसहस्न प्रकार । 
शतसहस्तपत्न (स० पु०) पुष्प, फूल । ` 
शततसदस्तशंस_ (स'० अध्य०) शतसहस्न प्रकाराथे चशस । 
शतसदस्न प्रकार । ( भाग० ५।१६।१६ ) 
शतसहदस्नांशु ( स ० पु०) चन्द्रमा । ( भारत आदिपवः ) 
शतसहस्रान्त ( स ० पु० ) चंद्रमा । ( नीक्षकण्ठ ) 
शतसा ( स'० लि० ) शतदाता, शतशनि । 
शतसाहस्न ( स ० लि० ) बहु सांख्यक । 
शत साइस्नक ( स० झो०) तोर्थमेद । ` | 
शतसाहस्िक ( स ० लि० ) शत सहस्न सांख्याविशिष्ट । 
शतस्रुता ( स ० स्रो० ) शतमूलो, सतावर। 
शतसू ( स'० त्वि० १ शतप्रसवकारो, सौ प्रसव करने - 
चाला । २ वहु धनानयनकांरी, बहुत घन लानेबाछा | 
शतसेय ( स'० झी० ) अपरिमिति धनपय दसान | 
` (शूक ३१८३) 
शातस्विन्‌ ( स० लि० ) शतस ख्योपेत घनवान्‌। ` 
( ऋक ७।५८।४ सायण ) 


शतङ्लोकी--शतात्मन्‌ 


र -शतहस्त- 
लि० ) रातां हृस्ता यस्य । "शत 


विशिष्ट, जिसे सौ दवाय हो, एक सौ द्वाथकां । कक 

शतद्विंम ( स'० लिं० ) शतसम्बत्सर । ( डन मळे डर 

शतहुत ( स'० लि*') सौ वार जिस दोममे | आहुत द्‌ 
गई हो । (षड विश ब्रा० ४।१) | 

शतहद ( स'० पु० ) अखुरमेद। (हरिवंश) | 

शतह्ृदा (स'० स्रो०) शत हृदा अच्या'षि यस्याः यद्ध शत 
हादाः शब्दाः यस्याः निपातनात्‌ हस्वः। १ विद्युत्‌, 
बिज्ञली। २ वञ्न। ३ दक्षकी एक कन्या जो वाहुपुल- 
की स्री थो । ( अग्निपुराण ) 8 घिराध राक्षसको माता । 

Fe ( रामा० ३।७।२० ) 

शतांश ( स० पु० ) सौ भागो मैंसे एक भाग, १० ण्चाँ 
हिस्सा । 

शता ( स० स्रो०) शतावरो । ( वेद्यकनि० ) 

शताकरा ( स'० स्री० ) एक किन्नरोका नाम | 

शताकारां ( स'9 स्त्री०) एक ग धच स्रीक्का नाम । 

शताक्ष ( स'० पु०) एक दानवका नाम । ( इरिबं श ) 

शताक्षो (स'० खी०) १ रात्रि, रात । २ शतपुष्पा 
नामक वनस्पति, साौफ। ३ पाबती। ४ दुर्गा | 
भगवतो दुर्गा सौ नेत्रॉसे मुनियो के दर्शन करतो हे, इस- 
लिये छोग उन्ह शताक्षो कते हैं। 


| शताप्रमहिषी (स'० स्त्री० ) एक प्रधान राजमहिषो 1: 02% 


( मार्क ०प्‌, ७४।२१) , . 


| | शताङ्ग ( स ०. पु०.) शत अङ्गानि अवयवा यस्थ। १ 


रथ। (अमर) २ तिनिस, तिरिछ वक्ष | ३ दानव- 
विशष । ( हरिब'श २३२।२२.) ( लि०) ४ शताबय़व- 
विशिष्ट सौ अंगों या अवयबो वाला | 

( मारत १।१६८;३२ ) 
शताङ्ग,ल (स ० पु०) ताळवृक्ष, ताड़का पेड़ | १ 


शताज्ञित्‌ ( स० ५० ) सात्वत ] राजभेंद्‌. | 


( भागवत ६२७८ 


शतातृण (स'० त्ि० ) बहु छिद्रविशिष्ट, बहुत छेद्वाला | 
शतहन्‌ ( स ० लि० ) शतं. हन्ति दन्‌ःक्विप्‌। शतदन्ता, |, 


( तेशिरीयब्रा, १८६1४ ) 


सौको 'मारनेवाला । (पु०) २ शंतघ्नो नामक एक 'शतात्मन्‌ ( स'० लि ) नानारूपविशिष्ट । 
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( ऋक ११४७६३): - 


शताधिक--शतावधान 


शंताधिक ( स० लि० ) सोसे अधिक। . 

शताधिपति ( स० पु? ) शतस्य अधिपतिः। 
अधिपति, शतखामी | 
उम्र सो. वष दो । 

शतानक ( सं० झी० ) श्मशान, मरघट। (त्रिका०) 

शतानन (स ० पु० ) विर्व, बेल | 

. शतानना ( स० स्री० ) एक देवीका नाम | 

शतानन्द ( स ० पु० ) शत बहुल; आनन्दो यस्य .। .१ 
गौतम मुनिका पुत्र । येःजनक राज्ञाके पुरोदित थे । २ 
देवकोनन्दन | ३ ब्रह्मा ।:8 विष्णु । (मारत १३।१४६।७९) 
५ गौतमसुनिका पुत्र जो; अदल्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
थां।. ६ विष्णुरथ । - 
शतानन्द--१ कार्चिकमादवात्म्यस'प्रहके प्रणेता 1. २ 
तिथ्यघिकारटोका-कर्त्ता । ३ रत्नमाला नामक ज्यो ति- 
प्र न्थके रचयिता |: रघुनन्दनने ज्योतिस्तत्त्वमें इनका 
मत उद्ध,त. किया है। ४ भाखतोकरण और भाखती 
नामक वद्य प्रन्थके रचयिता ।- इन्द्रोंने ११०० ई०में 
प्रथमोक्त ग्रन्थ लिखा । इनके पिताका नांम था शङ्कर 
तथा माता₹! नाम सरखती | ५ पक प्राचीन कवि 

शतानन्दा ( सं० स्री० ) शतानन्द-टाप्‌। १ स्कन्दांचुचर 
भातृभेद । (भारत & पर्व) २ नदोभेद। (काढिकापु० ७८।२१) 

शतानीक ( स० पु० ) शत' अनीकानि यस्य । १ वृद्ध 
पुरुष, बूढ़ा आदमी ॥ २एक मुनि जो व्यासके शिष्य 
थे। ३ पुरांणाचुसार चौथे युगमें चन्द्रब शका द्वितोय 
राज्ञा] इसका पिता जनमेजय और पुल सहस्तानीक 
था। ४ भागवतके अचुसार सुदास राज्ञाका पुत्र । 
( भागवत ६२२ अ० ) ५ नकुछके पक पुलका नाम जो 
द्रीपदीके गर्भसे उत्पन्त हुआं था । (मारत १।२३४।१०) 
६ एक असुरका नाम। ७ सौ सिपाहियोका नायक । 

शताब्ज ( स ० छी० ) शतपझ। 

शताब्द्‌ (स'० लिं० ) १ सौ वर्षबाला। . ( पु) २ सो 
वर्ष, शताब्दी, सदो । 

शताब्दी ( स'० स्री० ) १ सौं वर्षो का समय । २ किसी 
स वतमें से कंड़ेके' अचुर्सार एकसे सो बर्ष तकंका 
समय । जैसे,--ईस्वी पाँखवों शताब्दी अर्थात्‌, ई० सन्‌ 
४०१से ५०० तकका समय । 


१ शतका 
२ श॒तवर्षे वयस्क, वह जिसकी 
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शतामघ (स० पुर) १ शतधन । ( ऋक ५१५ सायण ) 
२ इन्द्र । 
शतायु ( स'० पु ०} शतायुस्‌ देखो । 
शतायुध ( स० लि० ) शत अस्नघारो, जो सौ अस्त्र 
धारण करता हो । ( तेत्तिरीयस० ५।७।२।३ ) 
शतायुधां (स ० खरो ) एक किन्नरोका नाम | 
शतायुस_( स० पु०) शत' आयुयंख्य । १ बद जिसकी 
आयु सौ वर्षो को हो। पुरुषकी पूर्ण आयु सौ वर्ण है । 
“शतायुव पुरुषः” (श्रुति) २ पुरुरवाके एक पुत्रका 
नाम । ( भारत आदिपव ) ३ चिरांयुका पुत्र | ( कथाः 
सरित्सा० ४१।५८ ) ४ उशनाकां पुत्र ॥ (बिष्णु पु०) 
शतार ( स ० क्को०)-शत आराणि यस्य] श्वज्ञ। २ 
खुदर्शाचचक्र । 
शतार (स ० की ०) एक प्रकारका कोढ़ । इस रोगर्मे खाल 
पर लाल; काली और दाहयुक्त फु सियाँ हो ज्ञाती हैं। 
शतारुक ( स'० पु० ) शतार देखो | 
शंतारुण ( स'० पु० ) राजभेद । (कोषीतकी ११।६) 
शतारुषो ( स'२ स्त्री० ) शतार देखो. 
शतारुस ( सर ० क्ली० ) शवार देखो | 
शताघ' ( सं० लि० ) बहुमूल्य । - : 
शतार्णा ( स'० स्रो० ) पक प्रकारका वृक्ष । ( Anethum 
Sowa ) 
शताद्ध ( स० क्ली० ) पञ्चाशत्‌ संख्या, पचास | 
शता ( स'० लि० ) शतार्श, बहुमूल्य । 
शतांबधान (स'० पु०) १ राघवेन्द्र भट्टाचायोको उपाधि। 
२ श्रुतिधर, वह मचुष्य जो एक साथ बहुत-सी वाते' 
सुन कर उन्हे' सिलसिलेवार याद रख सकता हो । कुछ 


मेघावी छोग यसे होते हैं ज्ञा एक सांथ बहुत-से कामं . 


करनेका अभ्यास करते हैं। जैसे--एक आदमी रद रह 
कर कुछ संख्या या अंकोंका नाम लेता हे। दुसरा 
आदमी रह रह कर घडयाळ बजाता है। तीसरा आदमी 
किसी ऐसो भाषाके वाफ्यके शब्द बोळता है जिससे 
शतावघान करनेवांळा मनुष्य अपरिचित होता ६ । एरु 


“आदमी पूर्सिके लिये कोई समस्या देता है। पक ओर _ 


शतांवधानका यह 
चत भाषाके 


शतर जका खेल होता रइता है। 
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चाक्यके शब्द याद रखे, समस्याक्री पूर्ति करे और 
शतरज खेळता चले और इसी प्रकार और जितने काम 
होते हो, उन सवमें सम्मिलित रहे और -अन्तमें सवका 
ठोक ठोक उत्तर दे और सब.काम ठीरू ठीक पूरे उतारे। 
३ शतावघानका काम । र 
शतावधानो (स'० पु०) १: शताबधान देखो । ` ( स्री०) 
२ शतावधातका काम । वु 
शतावर ( स० पु०) खतावर नामको 
सूसली |. ] हि दिक 4 
शंतावरी (:स'० खरो) .शतमाबुणेतीति आ-बू अच | 
गौरादित्वांतू. कोष .। १ शतमूली, ` सतावर, सफेद 
भूसली । ( Asparagus tacemosts or asparagus 
sarment08५5 ) २ इन्द्रको भार्या, इन्द्राणी | ३ शौरी, 
कचेर. टू 
शतादरीधृत--अम्लपित्तरीगमें उपकारक धृतौषघविशेष | 
प्रस्तुत प्रणाली - शत ४ सेर, कदकाथो शतमूलीकी जड़ 


ओषधि, सफेद 


१ सेर, जल ४:सेर, दुध १६ सेर, धीमी भांचमें पाक करे 
इसे पोनेसे अम्लपित्त, घातपित्तोत्यन्न नाना रोग, रक्तपित्त, 


तृष्णा, सूच्छो, श्वास कर सन्ताप निवारित होतां है। 
शतावरीमदाचैतस--औषधविशेष॥ ( चिकित्सासार० ) 
शतांवरोमण्हूर--शूलरोगाधिकाराकत औषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणांली-शोधित मण्हूरचूणे ८ पळ, शत्तावरो रस 
८ पल, दही ८ पळ, दूध ८ पल, घी ८ पल, इन सबों- 
को एक साथ पाक करे । पोछे पिण्डके समांन हो जाने 
पर उतार ळे । यद मोजनके पहळे, भोतर और अन्तमे 
सेवनीय है । इसको सेवन करनेसे बोतिक, पैत्तिक, 
और परिणामज शूल विनष्ट होता है। 
शतवर्यादि--सूलकूच्छरैंगकी एक औषध । इसके बनाने- 
की तरकीब--शतमुलो, कासमूळ, कुशमूल, गोक्षुर, भूमि- 
कुष्माएड, शालितण्डुळ, छष्णोक्ष,सूल और केशुरके काथ- 
में मु और चीनी डालकर सुशीतळ करे | इसके सेघन- 
से पैत्तिक मूलकच्छ नाश होता दै । 
शतावन्त (स'० पु०) १ विष्णु । २ मद्ददिव । 
(मारत १२२८४६) 
शतावर्चवन'( स'० झो०) एक पवित्र वन । (हरिष'श) 
शतावर्चिन ( सः० छो०) शतेन प्राणरूपेण नाड़ीशतेन 


वर्ते चत णिनि ॥ विष्णु |) ( निक Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शतावधानी -शंतोद्रो 


शताश्रि ( स'० पु० ) वञ्न। ( शक्‌ ११७१० ) 

शताश्व ( स'० ति० ) बहु अभ्वयुक्त । ( ऋक्‌ ८ ४१६) 

शताएक ( स० क्ली०.) अष्टोत्तर शत । र 

शाताह्वया ( स'० स्री०) १ सौंफ । २ मंधूरिका, सोला ॥ 
३ शतावरी, सतावर | | 

शताहा ( स'० स्रो० ) शतं आह्वा यस्याः । १/शतपुष्प | 
२ शतावरी, सतावर। ३ सौंफ । 8 पक प्राचीन नदो । 
५ एक तीर्शाका नाम। 

शतिक ( सान लि० ) शत ) शताच्च उन, यतात्रशते | पा 
५1१२१ ) इति उन्‌ । १ शत द्वारा क्रीत, जो सौसे खरीदा 
गया हो। २ शत-सम्बन्ध, सौका । ( सिद्धान्तको० ) 

शतिन्‌ ( स'० लि० ) शंतमस्यारुतोति शत इनि। शत- 
संख्याचिशिष्ट, सौ । ( ऋक ११०१०) ` 

शतेध्म ( स'० क्वी० ) वहु काष्ठ । ( काठक ३६६ ) 

शतेन्द्रिय ( स'० लि० ) प्रमूत इन्द्रियशक्तिविशिष्ट। ` 

, ( ऐतरेयन्रा० रा१७) 

शतेपञ्चाशन्न्याय ( स'० पु० ) न्यायसुत्रविशेष । ( तैत्तिरीय 
प्राति० २।२५ ) - Fs छन का 

शतेर ( स'० पु० ) शद शातने ( शदेस्त च। उण्‌ १।६१) 
इति परक्‌, तकारान्तादेशश्च । १ शत्रु, दुशमन। २ 
दिसा। ३ घाव, जस्म।  :..: `. 

शतेश ( स ० पु०) शतस्थ ईशः। शताधिपति, सौ 
प्रामका अधिपति । (मनु ६,११४ ) 

शतैकशीर्षन्‌ (स० खि० ) शत संख्यक श्रेष्ठ ` शिरःसम- 
सवित, सौ सिरवाला । 


शतेकीय ( स'० ल्रि०) शतसंख्याविशिष्ट, सौ । ( राज 
तर० ८1१२७४ ) 


शतोकृथ्य (स'० लि०) शत उकथकां समयबिशिष्ट । 
| - ( शत्पथन्ना० ११॥५॥५॥२ ) 
शतोति (स'० लि० ) १ बहुरक्षक । .२ बहुगमन | 
22. ( शुक ६।६३।४ सायण ) 
शतोदर ( स० ल्रि० १ शत उद्रविशिष्ट, जिसे सौ उद्र 
या पेट दो। ( पु० ) २ शिव, मद्दादेव । (भारत १२ पर्व) 
३ अखविशेष । (रामा० १३०५ ) ४ शिवग्रणभेद 1 
_(दइरिवश) 
स्कन्दानुचरमातुमेद । ` 
( भारत & पब ) 


'शतोदरी ( स'० स्री०) 


तोलुखलभेखला--शत्र ञ्जयरौल 


शतोलुखलमेलळा . ( स'० खी० ) स्कन्दाचुचर मातृभेद्‌ । 
(भारत ६ पव ) 

शतौदना (र्र खो०) यज्ञकर्श विशेष, यज्ञमें होनेचाळा 
पक प्रकारका छृत्य। (भथग १०६१ ) 

शत्य ( सं० लि० ) शत (शताच्च ठन्‌ यतावशते ।. पा ५४१२१) 
इति :य॒त्‌। १: शतका विकार । २ शत द्वारा क्रोत, सोसे 
खरीदा हुआ। ३शतिक। 8४ ध्नपतिहांयोग । 

शत्यब्य ( स'० पु० ) कर्ममासका १३ां दिन । 

शत्र ( स० छो०) बल। ( त्रिका० ). 

शत्रि ( स'० ,० ) शदु ( रा शदिम्यं त्रिप_। उण ४।६७ ) 

-. इति तिप्‌।. :१ हस्ती, हाथी । २ एक राजर्णिका नाम । 

(शक्‌ ४॥४६ ) ३ .बलछ, ताकत । 


शल ( स'० पु० ) शद्‌ शातने .( रुशदिस्यां करून । 


उण ४१०३) इति क्रुन्‌। १ वह. जिसके साथ भारी 

” विरोध य्रा..वैमनस्य हो, दुश्मन । -पर्थाय--रिएु, चेरि, 
सपत्न, अरि, द्विश, दे षण, दुद दु, द्विष, विपक्ष, अहित, 
. अमिल्न, दरुयु, शाल्व, अभिघाती, पर, अराति; प्रत्यथी, 
परिपन्थिन, वृष, प्रतिपक्ष, द्विषत्‌, घातक, के बिन्‌, विद्धिष, 

' दि'सक, अप्रिय, अभिघातिन, अहित, दौहद्‌। 
( शब्दरतना० ) २ एक असुरका नाम | ३ नाग-द्वन याँ 
मारछोबा नामकी घनस्पति । 

शत्र `सह ( स'० लि०) शत्र सहनशील, जो शलु,को 
सहन कर सके। ` ( पा ३२४६ ) 

शत्र[क ( स'० पु०) खार्थे कन्‌। शल्‌, दुश्मन । 

शत्रू कण्टक ( स'० पु०) पु'गोफळ, खुपारो | 

शत्रू कण्ट्का ( सः० स्त्रो० ) खुपारो। 

शत्रू घ ( स ० लि० ) शल नाशकारी, शत्र्‌ का नाश करने- 
वाला । 

शल घात ( स'० लि०.) शत, हन्तीति शत्रू -हन-घन््‌। 

: शत्र विनाशकारी, शू का नाश करनेवाला । 

शत्रु घातिन्‌ ( स'० पु० ) शत्रू, ब्नके एक पुत्रका नाम । 

(रघु १५३६ ) 

शत्रघ्न (स० पु०) शत्र न हल्तीति इन, सूलविभुत्ता- 
दित्वात्‌ क, यद्वा अमनुष्यकर्त,केषपि चेत्यपि शब्दात्‌ 
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छतघ्नंशत्‌ घ्नादयः सिद्धां इति दुर्गसिंहः। १ रामचंद्र 
के भाई। पर्याय--शत्र मद न। ( शब्द्रत्ना० ) 
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राजञा द्शरथकी तृतोया पटनी खुमित्राके पुल टि पश- 
के हुताचांशष्ठ चरु खाने पर उनके गमेसे इनका जन्म 
हुआ। इन्होंने मधुपुरनिबासी छवणांखप असुरका वघ 
किया था। . इनका भरतके-साथ घेसा दी प्रम था 
जैसा लश्षमणका रामके साथ | ( रामायण ) 
२ देवश्रवाके एक पुलका नाम! ( लि०) ३ शल. 
हन्ता, शालको मारनेबाळा । 
शत्र घन शर्सानू-मस्त्ार्थदीपिका, चद्रनपमाष्य और वेद- 
विळासिनी नामक तीन प्रन्थके रचयिता । केशचमिश्रने 
खरचित हो तपरिशिष्ट में इनका विषय उल्लेख किया है। 
शत्रू धनहननो (स'० ख्री०) शत्रू घ्नस्य जननी, सुमित्रा । 
( शब्दरत्नाऽ ) 
शत्र घनो ( स'० स्री० ) हथियार । 
शत्र त्रित्‌ ( स'० पु० ) शालन. जयतीति जि-क्किप_ तत- 
ख्तुक (संत्सद्दिष तिं। पा ३२६१) १ एक राजाका नाम । 
इनके पुलका नाम ऋतध्वज थां। ये साधारणमें कुव- 
लयाश्व नामसे परिचित थे । (मार्क ०पुढ ) २ शिव | 
( ब्वि० ) ३ शल्रको जीतनेवाला । 
शत्र जय ( स'० पु०) १ काठियाघाड प्रांतका एक प्रसिद्ध 
पर्वत जो विमलाद्रि भी कहलाता है। यदद जेनियों हा 
पर प्रसिद्ध तीर्थ है। शंत्र,अजयशक्ष देखो । ( दिग्वि० प्र 
४६२१) २ रामायणके अनुसार एक नागका नाम । 
(रामायण २।३२।१० ) ३ एक 'पाण्ड्यव शीय रांजा। ४ 
` एक नदी । भौगोलिक टलेमोने इसे "३०१८००० शब्द्‌- 


` में उल्लेख किया दै 1 ( लि०) शत्र, जयतीति जि-छच्‌ 


ततो सुम! ( संशायां भृतूबुजीति । पा ३२४४ ) ५ शल्‌ 
ज्ञयकारी, शत्र विजेता, शत्न,को जोतनेवाला । 
शत्र अ्यशेल--वम्बई प्रे सिडेन्सी के काठियावाड विभाग- 
शोहेळवाड़ प्रान्तका पक पर्वत और उसके ऊपरका 
नगर। आज्ञ कल यद्द पाछिताना कहलाता है । 
पाछिंताना देखो । 
यद स्थान जैन-सम्प्रदायका एक पवित्र तीथं है । 
तीर्थङ्करके शिष्य ज्ैनधर्गकी प्रतिष्ठाके समयसे दी इस 
पबिल्न स्थानको. भक्तिकी दृष्टिसे देखते मा रहे हैं। काठि 
यावाइसे दक्षिण पूर्व अवस्थित पालिताना pe 
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सुविधा नहो' है। जो गंदा पथ है भो, वदद बड़ा कठिन 
है। पर्डात पर चढ़नेके लिये सीढ़ियां लगो हैं। बीच 
बीचमै आराम करनेके लिये चौमुदानी काट कर छत्र और 
पुष्करिणी निकाली गई है। इसके चारो ओर चदार- 
दोचांरो है। उसके ऊपर स्थापित जो दो चार कमान 
हैं, वे आज भी प्राचीन समृद्धिका परिचय देती ह। 
किन्तु दुःखका विषय है, कि यहाँ अब कोई वोस नही 
करते। सिर्फ बहुत थोड़े यति और पुरोहित देवताको 
अर्चनाके लिथे य्दा रहते हैं । याती सुवहको पर्डात पर 
देवदर्शीनको चढते तथा शामको पुनः नगरको लौट आते 
हैं। 


. धर्शप्राण पकमाल जेन-सम्प्रदायके यत्न, अध्यवसाय 


तथा शप्तितध्ययसे द्वी भाज भी मन्दिर सुरक्षित हैं। |: 


कौन सबसे पुराना है, यद्द बतलाना कठिन है। सभी 
जीर्ण संस्कोरमें नवफलेवर धारण किये हुए है । लेकिन 
मंद्रिगालके शळाफलक देलनेसे अनुमान होत! है. कि 
११ वी' १२ वी' सदोसे वर्ता्ान १६ वी' सदी तक ये 
मंदिर रक्षित हैं। एक पक मंदिरका सोलह बार तक 
उद्धार या जीर्ण-संस्कार हो चुका है। 
यदाँके मन्द्रिं क्री बिशेषता यहद है, कि सभी मन्दिर 
सफेद चकमक चूनेकी पालिश कियेहैँ। जिससे 
देखनेमें बड़े चमकीछे मालूम होते हैं, मानो मर्गरपत्थरके 
वने हों । रास्तेके किनारे किनारे छोटे छोटे मन्दिर हैं, वे 
भो उक्त मन्दिर जैसे बने. हैं । प्रत्येक मन्दिरके लिये 
सम्पत्ति दे दो गई. है । धनाढ्य व्यक्तियों होरा ये 
सब मन्दिर बने हैं तथा उनको ही प्रदत्त देवोत्तर सम्पत्ति 
और जर्नोकी वदान्यतासे परिचालित होते हैं। मन्द्रिके 
बाहर जिस प्रकार शिदपनैपुण्यका परिचय है, भोतर 
भी उसी प्रकार नाना पौराणिक चिल अकित है । इन्हीं 
सब कारणोंसे इन मन्द्रो द्वारा प्रत्नतत्त्वविदोंकों खासी 
मदद पहु'चाती है। 
इस तीर्थम जो सब प्रधान प्रधान जैन मन्दिर हैं, 
नोचे उनके नाम दिये जाते हैं--- 
१ श्रीआदीश्चर, भगवान्‌ . या श्रोमूलनायक 
आदीश्वर, .इस मन्दिरमें २७४ प्रतिमूर्ति है, रङ्ग- 
मण्डप भौर गम्भीरा प्रतिष्टित क 


श्र ज्यरील- शाल,न्दम 


तनाथजी । श्रौवांसुपूज्य, 
८ श्रीधर्शनाथजी, 
११ भ्रा पाश्वं नाथजी, 


३ श्रीपदाप्रभुजी, ४ श्रीशारि 
६ ओमद्दाचीरजी, ७ मा 
श्रोअभिनन्दजी, १० नेमिनाथजा। 
१० श्रीभजितनाथजोी, .१३ भीखुमतिनाथजी। १४ श्रीचन्द्र 
प्रभुनो, १५ श्रोपुण्डरीकजी या पुण्डरोकनाथ, १६ 
प्रीकृपभदेष, १७ श्रोसमेतशिबरजी ` और १८ श्रीः 
विमलताथजी । 
इनके सिवा और मो विभिन्‍न आदिनाथ, भीनन्दी- 
श्वर, दोप, महावीर एवामी, शीतलनाथजी, खुपाश्व नाथ” 
ज्ञी आदिको ळे कर यहां कुछ करीव ५१३ छोटे बड़ 
मन्दिर हैं।.मन्द्रि-प्राचोरमें भी छोटे छोटे घरमें, कलङ्गो- 
में, मितिमै और गोकलमें अनेक मूर्ति और तोथंडूरोके 
पॉद्चिह स्थापित है'। अधिक हो जानेके भयसे सवो'- 
का विवरण नही दिया गया । 419 
। शत्रूता ( सं० स्री) शत्रू का भाव या धरम, बेर भाव, 
दुश्मनो । 
शत्रूतापन ( स'० ति०) १ शत्रू न्तप, शल् का ताप 
कारो। (पु०) २ सह्याद्रिवणित एक राजाका नाम । 
( सह्या० ३३।२८) द पक देत्यका नाम । कहते हे, कि 
यह रोग फैलाता है । | 
शत तूरी (स'० लि० ) शत्रूतारण, शत्र को लाण करने 
बाळा । ( ऋक्‌ ६।२२।१० ) 
शत्रूत्व (स ० क्लो० ) शत्रू ता, शत्रूका भाव या घर्म । 
( ऋक ८1४५५ ) 
शत्रू दमन (स ० लि० ) १ शल्‌ विमद न, दुश्मनों को द्मन 


करनेवाळां | ( पु) २ दशरथके पुत्र शत्र भ्नका पक 
नाम । य 


शत्र द.म ( स० पु०) अम्लबेतस, अमळबे त। 
शल्‌,निकाय ( स ० पु० ) शत्रू सद, विपक्षको द्छ। . 
शत्र निवहण ( स'० फ्लो ० ) शत्रू ताडून, शत का नाश । 
शत्न निलय (स'० घु० ) शत्रू को वासभूमि । 
शल्‌,च्तपः( स० लि० ) शत्र तपति तापयति चा तप- 
लच, ततो सुम्‌ ( संज्ञायां भ॒तृबृजीति । पा २२४६) शत्र- 
जयकारो, दुइमनक्गो जञीतनेवाला | > 


० बुके । ˆ 5 शिम 


शत्र पक्ष- शनि 


शत्रुपक्ष ( स० पु० ) विपक्ष । 

शल्रुवाधक ( स ० लि० ) शत्रू पीइनकारी, दुश्मनको पीड़ा 
देनेवाला । 

शत्र भङ्ग ( स'० पु० ) सूज्ञ नामक तुण। ( वे द्यकनिघ०) 

शत्र भट ( स'० पु०) अखु रविशेष । ( कथासरित्सा०४७२०) 

शल भूमिज ( सं० पु०) नोलाञ्जन, आंखोंमें लगानेका 


सुरमा। (व द्यकनिघ०) 
श्न मदद न ( स० पु०) शत्र ` सुदुनातोति सुद्‌ लुं । १ 
श्त घ्न। २ कुवलपाश्वका पुल । ( लि० ) ३ शल 


हन्ता, शल ओंका नाश करनेवाला । 
` ( कथासरित्सा० ४२ १२५ ) 

शत्र मिलन ( स'० छ्ो० ) शत्र, वा विपक्षके साथ सदु- 
भांवस्थापन । 

शल लाव (स'० लि० ) शल च्छेदन करनेवाळा, शत्र.को 
मारनेबाळा । [ 

शालन वत्‌ ( स'० लि०) १ शल[सद्ृश । ( अव्य०) 
२ शत .तुल्य, शल के समान | 

शाल वल ( खं० लि० ) शाल विद्यतेऽस्य  शल्‌-बलच्‌। 
( अन्येभ्योऽपि इश्यते | पा ५।२।११२ बात्तिंक) १ जिसका 
शलु विद्यमान दो। ( झी०) शलो दलम्‌ । २ शल्‌का 
सैन्य । 

शत्न विप्रद ( स'० पु०) शत्र तापूचक युद्ध, शल्‌ भावसे 
आक्रमण । 

शत्र विनाशन (स'० पु०) शिव, महादेव । 

शत्न सात्‌ (स'० लि० ).१ शल रूपमे परिणत । २ 
विपक्षसात्‌; विपक्षका हस्तगत । ( महाभारत ) 

श्र साळ (दि'० वि०) शालू के हृदयमें शूळ उत्पन्न करने- 
वाला | 

शत्र साह (स ० लि०). शल का विक्रमसहनशील या 

ह्यकारो । 


शल, (स० लि०) शल, वध्यात्‌ शल,दन-ड 


(आशिषि इनः। पा ३२१४९ ) जो शत्रूवध करे यां 


शत्र बघ करनेके उपयुक्त हो इस प्रकार आशौचांद्‌ देना । 
(अथव १२६५ ) 


शलइत्या ( स्‌ ® स््रो० ) नाडा हन्‌ क्युवा coll नित्य की पात्र, प्रहनायका छायाखुत' 


शत्र का हनन या नाश करना । 
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शत्र इन्‌ ( स'० लि०]) १ शत्र दनता, शतका नाश करने- 
वोला । ( झुक १०१०६३ ) ( पु०).२ श्वफदक्रके पक 
पुनका नाभ । ३ दशरथके पुल शर्लुघ्नका पक नाम। 

शत्र्‌ इन्तृ ( सं० लि० ) शत -इन-तुच्‌ । १ शत्र दननकारी, 
शत्रू का नाश करनेवाला । ( पु० )२ शस्वरके एक 
मन्त्रीका नाम । ( इरिवंश) 

शत्र पज्ञाप ( सं० पु० ) शत्र्‌ का कुपरामश। 

शत्वरी ( सं० स्रो०) रालि, रात। ( तिकाण्डशेष ) 

शद ( सं० पुर ) शद-अच। १ फल सूळादि। २ कर, 
लगान । ३ तरकारी | 

शद॒क ( सं० पु० ) वद अनाज जिसको भुसी न निकाली 
गई हो । 


'शदीद्‌ ( अ० चि० ) बहुत ज्यादह, ज्ञोरका, भारो । 


शरेवी ( सं० स्री० ) सहदेवा देखो । 

शद्वि ( सं० पु० ) शीयते इति शद्‌ (अदि शदि अशुमिभ्य 
क्रिन्‌। उण ४६५) इति क्रिन्‌ । १ मेघ, वादल । २ 
विष्णु । ३ हस्तो, हाथो । (व्ली०) 8 विद्युत, विजली । 
५ खण्ड, डुकड़ा। 

शाद्र „ ( सं० लि० ) शद्‌-शाते ( दाघेट,सि शद सदोरु) । पा 
३।२।१५६) इति रु । १ पतनकर्त्ता, गिरानेचाला ।  पु० ) 
२ विष्णु । ३ गएडा | ; 

शाद्वला ( संन स्री० ) नदीमेद्‌ | ( शतू.ज्जयमाहात्म्य १५५४ ) 

शन ( सं० पु०) १ शान्ति। २ चुप्पी, खामोशी । ३ शण 
देखो । 

शनक ( सं० पु० ) शम्वरकें एक पुलका नाम । . 

शकायलि ( सं० ख्रो० ) गज़पिप्पलो, गजपीपल । 

शनकैल ( सां० अध्य० ) शनैस-खार्थ कन्‌ । शनैः, थोड़ा 
थोड़ा, क्रम क्रमसे । 

शनपणीं (सां० झो०) शणस्येव पर्णान्यस्याः ङीष्‌, एषोः 
द्रादित्वात्‌ णस्य न । कटुकी नामको ओषधि । 

शनपुष्पी ( सं० रञ्जो० ) बन-सनई | [ 

शनहुळो ( सां० स्रो० ) शनपुष्पी देखो । 

शनि ( सं० पु० ) रवि आदि प्रदके अन्तर्गतः सप्तमग्रद | 
संस्कृत पर्याय--सरौरि, शनैश्चर, भीळबासस. मन्द, 

Re र क्ष n प वक्र, कोळ, सधाँशु, पशु, कॉल 
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सूर्यपुत्र, असित । इसका वर्ण कृष्ण है । ये पश्चिम- 
दिग्वली, नपु'सक, अन्त्यजजञाति, तमोगुणयुक्त, कषायः 
रसांधिर्पात और तत्प्रियः मकर और कुम्मराशिके अधि- 
पति, नीलकान्तमणि और सौराष्ट्रदेशके अधिपति, 
क शयपसुनिके पुत्र, शूद्रवर्ण, सूयेमुख और चार अ गुल 
परिमांणके हैं। इनका वस्न कृष्ण भौर वाहन शुभ्र है। 
ये सूर्यपुत्र, चतुभुज हैं, चारों दार्थोमें भरल, वाण] राळ 
और धनु घे चारो शोमित हैं । इसके अधिष्ठालो. देवता 
.यम और प्रत्यधिदेवता प्रभापति है । 
( ग्रहयागतत्त्व और बृहज्जातक ) 
पह्मपुराणके खरगंखएडमें शनिप्रहको उत्पत्तिका 
विषय इस प्रकार लिखा है--मरीचिसे कश्यपने जन्म- 
प्रण किया। कश्यपके पुल विभावछु हुए। त्वष्टृः 
प्रज्ञापतिको संजा नाम्नी कन्याके साथ विभावजुका 
विवाह हुआ । संज्ञा सूर्यप्रहमे ज्ञा कर उनका तेज सहन 
“न कर सकी, इस कारण उसने आत्मसइुशी - मायामग्रो 
छायांको . निर्माण किया तथा उससे कहा, कि तुम 
नि'शडूचित्तसे यहाँ रदो और में अपने पिताके घर 
ज्ञातो ह । इतना कह्‌ कर सज्ञा पिताके घर चली 
गई । सूर्यसे छायाके साबणि मनु और शनि नामक 
दो पुल उत्पन्न हुए। (पद्मपु० खगंख० ११ अ० ) 
त्रहमवैवत्तंपुराणमें शनिको क्रर दृष्टि दोनेका कारण 
इस प्रकार लिखा है देव गणपतिके जन्म लेने पर पक 
दिन शनि, विष्णु आदि देवगण गणेशको देखने गधे । 
शनि जव द्रवाजे पर पहुचे, तब उन्होंने दवारपालको 
दरवाज्ञा खोल देने कहा। द्वारपाळने भगवती दुर्गाके 
आदेशसे दरवाजा खोल दिया और शनिने भीतर घुस 
कर भगत्रतीको प्रणाम किया । इस पर पाध॑तीने उनसे 
कहद, 'शनि | तुम्हारा सुल कुका कयों है, उठता क्यों 
नही ? तुम इस बालकको तथा सुभ क्यों नहो' देखते ९ 
शनिने कहा, 'मातः | सभी अपने अपने कर्मचशतः 
अपना अपना फळ भोग करते हैं, में भो अपने किये 
हुए कमका फल भोगता हूं । मेरा मुख झाका क्यों 
हैं, इसका कारण अपनी मातासे तो नही कहता । पर 
. आपसे कता ६. "। मैं वचपनसे दी कृष्णभक्त थां तथा 


सर्दा तपपोनिरत और ध्यानस्थ ८०रहा+छडता-व्याव॥ ८०छाती- थीग१००क्रोसि व शनि 


शनि 


| 


लिलरथकी कत्याके साथ मेरा विवाद इमा ! f के | 
भी पतित्रता और तपोनिरता थी। पक दिन मे 
स्त्री ऋतुस्नान कर मेरे पास आई और अपना मनोभाव 
प्रकट किया। उस समय मैं वाह्मश्ञानपरन्य हो भगवान: 
के धयानमें निमग्न था । इस पर अपनी ऋतु: ह 
हुई देख उसने मुझे शाप दिया कि, तुमने सुक नही 
देखा और न ऋतुकी रक्षा हो की, इस कारा. चुन 
जिसकी ओर दृष्टि डालोगे, वहो विनष्ट हो जायेगा । 
इसके वाद मैंने ध्यांनसे विरत दो कर उसे प्रसन्न किया, 
पर घह शाप मोचन करनेमें समर्थ न हुई । यही कारण 
है, कि में अपने चक्षुसे कोई वस्तु नदी देखता तथा 
तभोसे प्राणिहि'साभयसे में अपना मुख झकाये ररूता 
हृ! 

वार्देतीने यहद सुन कर भी कौतुकवशतः पुलको 
देलनेके लिये कहा । शनिने दुःखित चित्तसे बाळक 
गणेशको देखा और उसी सतय गणेशका मस्तक छिन्न 
दो गया । पुत्रको मस्तकहीन देख पावेतोने भी शनि- 
को शाप दिया । _ गणेश देखो ।. 984 

इस प्रकार शनि पत्नीकै, शांपसे खरद्ृृष्टिकों प्राप्त 
तथा पाबतीके शापसे लज्ज हुए थे | 

( ब्ह्मवेवर्तपु० गण शख० १२ १३ अ० ) 

शनिप्रहके सम्बन्धमें हमारे देशमें जैसा पौराणिक 
आख्यान है, यूरोपीय साहित्यमें भी शनिके सम्बन्धमें 
वैसो ही कथा देखनेमें आती है। इटालोयगण शान वो 
.सातरण ( ७५८५ ) देवता कह उनका मान्य 
करते थे। प्राचोन ऑर. आधुनिक रोम क इस 92077 
वा शनिको प्रीस देशोय पौराणिक देवता क्रोणास 
( 07०7४७ ) कहते हे. । प्रीसदेशोय पौराणिक 
कहदानो पढ्नेसे ज्ञाना जाता है, कि आकाशके औरस 
और पृथ्वीके गर्भसे अनेक संतानोंने ज्ञन्मप्रद्दण किया 
था । प्रस भाषामें आकाशको उरनस ( ००1५३ ) 
“और पूथिवोकों जिआ ( 0०८९० ) कहते हैं । हमारे चेद्मे 
भो आकाश आद्को देवता हो कहा है। ज्ञो हो 
आकाशके औरस और पृथ्वी रे गर्भले ज्ञो सब स 
उत्पन्न हुई थो चे साधारणतः रीरान ( ॥५६७७ कह 
ग्रह इन रिरानोंक सवसे 


शनि 


छोटे भाई हैं। रिरानोंको छोड़ आकाश और पृथ्वोके 
साइफक्लप्स ( 0/००७४ ) तथा शतहस्त ( प्रपणत त 
270९75 ) नामक और भी सन्तान थीं। इन साइ- 
फ्लप्स, और शतहस्तो'का जव आकाशने अत्यन्त 
विरक्तिज्ञनक समका, तव उन्हे' फिरसे पृथ्वीके गर्भमें 
प्रविष्ट करा दिया। आकाशके इस कार्यासे पृथ्वी बड़ी 
ढु'खित और क्रोधित हुई । उसने अपने पुलोंकों आह्वान 
किया और कहा, कि यदि तुम लोग मेरे पुत्र हे।, ते इस 
कार्याको प्रतिशोध अपने पितासे लेना हागा। माँता- 
का यह वचन सुन कर क्रोणस_या शनिको छोड़ और 
किसी भी पुत्नने पिताके विरुद्ध युद्ध करतेका साहस न 
किया । क्रोणस. या शनिप्रहने एक दिन एक हेसिग्रेसे 
अपने पिता आकाशका अङ्ग काट डाला। उस समय 
आकाशके शरोरसै जे! रक्तपांत हुआ था, उससे क्रोधित 
दैत्यों और असुरोंको उत्पत्ति हुई । इस समय | 
या शनिप्रह पिताके प्रासादमें रद्द कर पित्राज्यका 
शासन करने लगे । शनिप्रने अपनी बहन रिआ (01८४) 
देवीसे विवाह किया था । क्रोणसको अपने मातापितामे 
कह रखा था, कि क्रोणस भपने किसी पुत द्वारा मारा 
ज्ञायेगा । क शराजके जिस प्रकार आकाशवाणी द्वारा 
मांलूम हुआ थां, कि चद्द अपने भाँजेसे मारा जायेगा, 
क्रोणस भी उसी प्रकार पितामाताके सुखसे दैववाणो 
सुन डर गये थे। ` 
उस समयसे उसके जे पुत्र जन्म लेता था, उसे वे 
न्ना डालते थे। इस प्रकार क्रोणसकी पांच सन्तान हुई 
थी, पांचोंको उन्होंने एक एक कर मार डाला था। इन 
सब सन्तानोंके नाम थे-देष्टिया, जिमिटा, हेरा, हेडस_ 
और पसिडन । इस प्रकार पांचों सन्तानोंको निहत होते 
देख रिआदेवोके दुःखको अवधि न रदी । उसने समका 
कि इससे गर्भ न रहे बह बल्कि अच्छा पर सन्तानके 
जन्म लेने पर उसकी अकालसुत्यु हाना अच्छा न्दी और 
यह शाक वह घरदॉस्त नदी कर सकती। किन्तु 
कालघर्मसे उसके फिर गर्भ रदद गया और यथा-- 
समय उसने एक पुल प्रसव किया । उस सस्तांन- 
का नाम जियस ( 2९५8 ) रखां गया । इस बार स्नेह- 


घुटद 


पत्थरको रक्ताक्त वखसे ळपेर कर क्रोगसके निकट 
समर्पण किया । क्रोणस, पुलके समसे पत्थरको दी 
निगल गये । इधर क्रोटद्वीपमें जियस छिपा कर रखा 
गया था। ज्ञियस_ क्रमसः वड़ा हुमा। एक दिन 
जियसने अपने पिताको वमनकारक एक औषध छानेको 
दिया। उस औषधके सेवनसे क्रोणसको भयानक वमि 
हुई। पहले हो घमिके साथ साथ पत्थरका टुकडा _ 
निकल आया । इसके वाद जियसके सभी माई मी 
निकले । यद्द पत्थर डेल्फीनगरमें रक्षा गया था । प्रांचीन 
प्रीकगण प्रति दिन तेलसे इसका गाल अभिषिक्त करते - 
थे। 
कॉळक्रमसे जियस_ और उसके भाइयोंने मिल कर 
अपने पिताके विरुद्ध युद्ध ठान दिया । दश घर्ष 
भीषण युद्धे वांद क्रोणस्‌ तरतरस नामक सुथांनमें फे क 
दिये गये | कोई कोई कहते हैं, कि Island of the Blest 
नामक रुथानमें रखा गया था। वहां ये युद्धमें पराजित 
और निहत यीरोंके आत्माओके ऊपर कर्त्व और 
बिचार करते थे। प्रीस देशको प्राचीन कहानी पढ़नेसे 
मॉळूम पड़ता है, कि क्रोणस जिस समय राज्यशासन 
करते थे, उस समय देशकी अवस्था सुधर गई थी। 
उनके शासनाघीन लोग देवताको तरह रुवाघीनता भांग 
करते थे। उन्ह. किसी प्रकारका ढुःखभोग करना नहो' 
होता था । जीविकानिर्वाहके लिये उन्हे' परिश्रम नहो 
करना पड़ता था। बुढ़ापेमें घे कमजोर भी नदी होते 
थे। बिना जोते ज्मोनमें फसल होतो थो । ग्रोकदेशमें 
आज भो क्रोणसकी उपासनाकी प्रथा कुछ कुछ देखनेमें 
आतो है। पसनियसने लिखा है कि आथेन्समें पक- 
पालिस पर्णतके पाददेशमें आज्ञ भी क्रोणस या शनिप्रदः 
कां पक मन्द्र विद्यमान है। यहां प्रति घर्ष उत्सव 
होता है। अलिम्पियामें पक्ष पर्वत क्रोणस पठत कहः 
लाता है। प्रतिवर्ष यहां शनिम्रहके नाम पर वार्षिक 
उत्सव होता है। कम 
क्रोणस कालदेवता माने जातै हैं। यह धारणा 
किस प्रकार ग्रीसवासियोंमें उत्पन्न हुई, इस सम्बन्ध" 
में एक आलोचना देली जातो है । प्रोक-पण्डित कार- 
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कारण यह है, कि क्रोणसको जनसाधारण ९1101५5 

समभते हैं। पोछेका लिखा क्रोणस शब्द क्रा घातुसे 
निकला है । क्रा घातुका अर्थ सम्पन्न करना है। 
क्रोणस पक श्रेणीकी असभ्य जातिके लोगो के देदता 
हैं। इस अस्प जाति प्राचीन प्रीको द्वारा परास्त 
हुई थो। काटियसका कहना है, कि क्रोणसके पुत्र- 
भक्षणकी कद्दानीका भोव बुसमेन, काफैर, वासतु, 
गिणियाबासी और स्कुश्मो आदि लोगो में प्रच- 
लित दै। 

-सातर्नकै सस्वन्धतें इटलोमें और भी पक प्रकारका 
पौराणिक वृत्तान्त खुना जाता है। सत्न इटलियों के 
पूज्य देवतां है । इनकी स्त्रीके! नाम ओप्स है। रोम 
नगरको सृष्टिके बहुत पहले इस देव ताकी कहानी प्रच- 
लित है। ये रृषिकार्यके देवता है. । 9८7९९ धातुसे 
सातर्ण शब्दकी उत्पत्ति हुई है। इस घातुका अर्थ कृषि 
कार्या वरना है । इस कहानोके अनुसार भी क्रोणस जियस 
या जुपिटर द्वारा भगाये जाने पर इटलीमें भ्रमण करने 
ळगे | इटलोमें राजा हो कर इन्हो ने राज्यशासन करना 
आरंभ कर दिया | इन्हो'ने अपने: शासित भूपण्डलका 
Saturna. नाम रखा । इटलोके. अन्यतम प्राचोन देवता 
सातर्णको अभ्यर्थाना कर उन्हें रोमदेशमें छे गये थे। 
इस देवताका नाम जेनस है इस जेनस.ने रोमदेशके 
कपिटल पर्गतके पाददेशमें सातनको प्रतिष्ठित किया । 
इसी पौराणिक वृत्तांतके अनुसार कपिरल पर्वत 'सात- 
निपन' नामसे अभिहित होता आ रहा है । इस सातनि- 
यन पर्जतके पाददेशमें आज्ञ भी शनिम दिरा भग्ना- 

वशेष दिलाई देता है।इस मंदिरमें उनकी सुरति प्रतिष्ठित 

है। उनके दोनों पैर समूचा वर्ष पशमसे बाँध कर रखे 

जाते हैं । केवळ वार्षिक उत्सव सताने लियाके समय 

बह बंधन खोळ दिया जाता है | प्राचीन काळमें सांतने- 

के निकट नरवलि दी जाती थो । किन्तु दारफ्युलिज्ञ- 

ने इस जघन्य प्रथाको उडा दिया । 

इटळीमें सातनंके अनेक मन्दिर देँ । वहांके कित 

शहर और पर्यत भो सातने कहलाते हैं । पूर्व कालमें 
इटलीमें एक तर्को कविता रची ज्ञाती थी, वे सव 
कविताए' सातर्नियन भस कहलाता थीं। | 


शनि 


tio छिपा संवस D 


सातर्न भी एथिवीसे अन्तहि तं हुं 
सातर्नकी खोका 
ओप्स 


देवताओंकी तरह 
थे | ह सिया सातर्गका चिहृस्वरूप है 
नाम ओप्स है । ओप्सका अर्था प्राचुर्ण है । 
देवी पृथिवी मूर्ति है। शस्यश्पामला वछुर्धरा लद्ष्मी- 
की ही मूर्तिस्वरूपा दै । सातनेकी एक और स्न दै 
जिसका नाम छुया है। यह लुया अलक्ष्मी विशेष है। 
आधुनिक ज्योतिविशञान पढ्नेसे ज्ञाना जाता है. 
कि समस्त सौर जंगतमें सिर्फ एक जुपिटर (वृहस्पात)" 
को छोड़ शनिश्नद्द दी सबसे बड़ हैं। अन्यान्य सभौ 
प्रहोंके एकल करनेसे उनका परिमाण जितना होता दै, 
शनिप्रह उस परिमाणसे तिगुने बड़ हैं, अन्यान्य प्रहों- 
का सूर्यासे दूरत्व निर्णय करनेमें शनिप्रहका स्थान छठा 
आया है। प्राचीन ज्योतिविंदोंकी धारणा थो, कि 
शनिम्रद ही सूर्यसे अधिक दूर हैं। फलतः सूर्यासे 
८७२१३७००० मील दूर रद्द कर यह प्रह सूर्या प्रदक्षिण 
करता है। जव सूर्यसे यह प्रह अधिक दूरमें रहता है, 
तव उसकी दूरताका परिमाण ३२०६७३००० मोळ और 
उससे सबसे कम दूरताका परिमाण ८१३३१००० मौल 
है। इसकी कक्षाको उत्केन्द्र ता (Fccentricity of orbit) 
००५५६६६ तथा धरातलके क्रात्तियृत्तको' ओर इसका 
पातकोण : inclination ६० the plane of celiptic ) 
२२६ २८ है। शनिप्रह डनतोस वर्ष एक सौ सड्सट 
दिनमै अपनो कक्षका परिभ्रमण करता है। उसका 
युति-संक्रान्त ( Synodical revolution) परिञ्चतण 
कॉल ३६८००७० दिन है। इसके व्यासका परिमाण 
७०००० मील तथा विषुब परदेशस्थ व्यासका परिमाण 
७५३०० मोल है | इसके मेरुदेशस्थ व्यासक्का परिमाण 
६६५०० मोळ है। शनिम्रह पृथिवोसे सात गुना बड़ा 
है, तथा बज्ञनमें नब्बे गुना भारी है |. पूथिवीकी अपेक्षा 


. शनिग्रदका घनत्व कम है अर्थात्‌ पृथिवीका घनत्व 


एक सौ मान लेनेसे शनिप्रदका घनत्व १३से ज्यादा 
नहीं । शनिम्रह साढे दृश घण में अपने कक्षमें (१:15) 
परिश्चमण करता है । १ 
दूसवोक्षणकी 'सद्ायतासे देखो गया है, कि शनिकक्ष 
ज्योतिमय वलय ( 2700 ) द्वारा परिवेष्टित है । गालि- 


| पहल. 
पहले शनिप्रदका यद्द चळ देला था। 


शनि 


उन्होंने यद भो देखा था, कि यह प्रह तीन भागोंतें 
विभक्त है अर्थात्‌ दो वळयके मध्य एक पिण्डवत्‌ पदार्थ 
सबसे पहळे उनके दृष्टियोचर हुआ । उन्होंने किसो 
किसो समय इस वळयवत्‌. पदाथ को अत्यन्त वृहद्‌! 
कार धारण करते और कभी बिलकुल गायन होते देखा 
था। उत समय अन्यान्य प्रहोंके साथ आकारमें शनि: 
प्रहको कोई पृथकता दिखाई नहीं देतो थः। दाइघेन्‌ल - 
ने ( सप््टाा003) सबसे पहले इस वातका सूचित 
किया, कि शनिग्रदक्के विषुव प्रदेशमें एक ज्योतिमेय वलय- 
वत्‌ पदार्थ स्वतन्ल भावसे विद्यमान है। यद पदार्थ 
शनिग्रहका सहचर दने पर भी उक्त प्रहसे बहुत दुरमें 
अवस्थित है। | 

शनिम्नदके वळय पर सूर्यक्षिरण पड्नेसे वढ चमक 


उठता है । सूर्या और पृथ्वी जव दोनों उसके एक पाश्वं - 


में रहते हैं, तब ही यह दिखाई देता दै। जब परु ओर 
सूर्या और दूसरी थोर पृथिवी तथा बो चमें शर्निग्रद रहता 
है, तब यह वल्य फिर दिखाई नद्दो देतां । 

डवल्यु वन और जे घन इन दोनों भाइयोंने शनिग्रद- 
के सम्बन्धमें यथेष्ट गवेषणा कर स्थिर किया हे, कि यह 
चलय दो संमकेन्द्रिक ( Concentric) निम्वभागके 
चलयसे बहुत बड़ा हैँ]: कासिनी (085आ7४) का कहना 
है, कि शनिप्रहका निर्माणोपादान जैसा घना है, उसके 
चलयका उपादान उससे कम घना नही' है। शनिग्रई 
की अपेक्षा उसके वलयकी ज्योति अधिक उज्ज्वल दै। 
ऊपरके बलयसे नोचेका वळय ही वहुत. साफ है। 
ज्योतिर्गिदो ने अच्छ दूरवोक्षणकी सदायतासे इस वळय 
के ऊपर बहुंत-सी समकेन्द्की कालो रेक्षाप' देखो हें । 

हारसेळका कथन है, कि शनिका वळय अपने प्लेनमें 
( P12०९ ) १० घंटा ३२ मिनिट १५ सेकेएडमें परिक्रप्रण 
करता हे । छापलस:का भो यहो सिद्धान्त है। १८५० 
$०के पहले शनिके वळयके सम्बन्धमें ज्योतिर्णिदों के 
प्रन्थादिमै कोई भो उल्लेख दिखाई नदी देता । परन्तु 
एक ज्येतिरणिदुने इसका उल्लेख किया था। उनका 
नाम. डाकूर गल . ( 941.) था। घे वालिनके रहने 
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१८५० ई०में युनाइटेड स्टेटस के कैमत्रिज्ञ विश्वविद्या - 
लयके प्राफेसर उएड और मिः डज इन दानेनि हो शनि- 
प्रदका वलय देला था। अच्छे दूरवोक्षणको सहायताले 
आश्यस्त नेत्नोंको यह वळय दिलाई देना अमी उतनां कष्ट - 
कर नदो' है । मिः डजने इस वळयको साफ तोरसे 
प्रत्यक्ष कर इस हा विशद विवरण लिखा दे | 
मन्द्राश मानमन्द्रिसे कप्तान जे ऋचने यह वलय देखा 
था। पम ओरो छस (५ ०६६० 5६५४९ )-हा कहना हैँ, 
कि शनिप्रइक्रा यदद वलय नया उत्पन नदों हुआ हैं । यह 
चलय क्रमशः शनिम्नरदके निकट्यत्तो होता है और उसका 
घनत्व घोरे घोरे बढ़ता है । 
आधुनिक वेज्ञानिक ज्योतिचिंदोका कहना है, कि 
यहद वलय और कुछ नहीं दै, छोटे छोटे प्रहों को समष्टि 
है। ये सब उपग्रह वाष्पके साथ स मिश्रित दै । यह 
वलय असड्भमावमें शनिप्रहके साथ परिभ्रमण करता हे 1 

शनिमप्रदके माठ उपग्रह (84£611£25 है। सबोंके 
बहिःएथ उपप्रहकी विस्तृति चालोस लाख मील है । 
यह हम लोगोंके चन्द्रसे भो कहाँ बड़ा दे। छटा उपग्रद, 
टिटान (1५८४४) माकु रीके समान है । 

कल--प्रहृगण रांशिविशेषमे रद्द कर विशेष विशेष 
फल देते हैं। शनिप्रदके फलविषयमें ऐसा लिला है, 
कि शनि पापप्रद है, अतएव अशुभफळ देनेवाला हे 
किन्तु राशि और स्थानविशेषमें शुभफळ भी देता दै । 
यहां तक, कि शनि और मङ्गल थे दो प्रई स्थानविशेषमे 
रह कर राजयोगकारक भो होते हैं। 

_शनिकता स्थान-शनि शुसस्थानमें रद्द कर राज्य, 
दास, दासो, बादन और स्मरणशक्ति प्रदान करता है! 
किन्तु अशुभ स्थानमें रहनेसे वह अनिष्ट और विनाश- 
कारक दोता है । इसको सन्यासी, प्राचीन व्यक्ति, 
शत्य और नीच मचुष्य माना जाता है । 

शनिप्रह भारतवर्ष स्थित सूरतदेशका अधिपति तथा 
पश्चिम दिगवढी है। मलुष्यके शरीरमें शनिका भाग 
अधिक होनेसे खरूपकेश, कुश और दो्घंदेद,.पीननासिका; 


अधर ओ स्थुल, नेत्र छोटे और कान बड़े होते हँ । 


ह --जन्मके समय :शनिके रहनेसे 
चाळे थे | इन्होंने १८८८ इ०में शनिप्त ngamwadi यन्त्रको ction TE जन्मले मितभाषो अजुकूछ 


सहायतासे देखा .थां। 


तक गरे हुदिशक्तिसम्प्न, मितभाषो, चैयंशाछो 


: 2१338 कु 
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परिश्रमी, सम्पत्ति उपार्जनमें यर्नवांनू, झे शसहिष्णु 
और दूरदर्शी होता है। 
शनिके त्रिगुण होनेले मानव मलिन, हि'स्न, द षो, 
लोभी, भोर, नोचाशय, सन्दिग्ध, अपवित्र, अशुचि, 
नोचकर्मरत, मिथ्यावादी और विश्वासघातक होते हैँ। 
घ्याधि-शनिके विगुण होनेसे बधिरता, पद्विक 
रता, प्छोद्दा, पक्षाघात, शरीर कम्पन, उद्री, वात, 
वायुरोग, श्वासरोग और यक्ष्मरोग द्वोता है। 
कार्य -शनिप्रदके अनुकूल होनेसे मानव राजा, खनिके 
अधिपति, उणा और काष्ठव्यवसायो तथा छो होते हैं । 
शनिके प्रतिकूल होनेसे जातक. भारवाहक, शक्षटचालक, 
कुम्मकार, भूमिखननकारो, भ्रृत्य, पशुरक्षक, डोम और 
चण्डाल आदि नीच जाति होता है। 
उष्ट्र, गदेभ, उद्लुक, महिष, मेक, सर्प, कूर्ग, युध, 
म बादुर आदि पक्षी शनिके प्रिय है. । 
विज्ञव'द, शमी, ताळ, खजुर, शाल, समस्त विषाक्त 
तरुलतो तथा छौद, सोसक ओर इन्द्रनील रत्न शनिके 
अत्यन्त प्रिय है । शनिके विरुद्ध होनेसे छोह और सीसे: 


का दान तथा धारण या इन्द्रनील मणि धारण करनेसे शुभ, - 


होता है। म एः 
शनिग्रद ढाई वर्ष तक एक एक राशिका भोग करता 
है, अतएव समस्त राशिचक्र भ्रमण करनेमें उसे ३० वर्ष 
लगता है। शनि जन्मशाशिसे अवस्थांन कर विशेष 

विशेष फल देता है । 

गोचरफळ--शनिके जन्मर।शिमें रहनेसे दीर्घ कॉल- 
स्थायी शष्पा, अथवा वायुजनित पीड़ा, कम्प, संक्रामक 
या ल्न याहिक ज्वर, पक्षांघात, उद्रो, वात आदि रोग 
दोनेकी सम्भावना, नाना प्रकारको मनोवेद्ना, अर्थाहानि, 
अपचाद्‌, माता, पुत्र और कलल्रादिकी पीड़ा या वियोग: 
जनित शोक दोता है। द्वितीयमें मनःक्लेश और अर्थक्षति; 
तृतीयमें शल नाश, क्षमता वृद्धि और सौभाग्यळा : होता 
है। किन्तु शनि यदि इस स्थानमै नीचस्थ हो, तो उक्त 
फलका हास दोता है। चतुर्थामें बन्धुनाश, श्न वृद्धि, 
पिताको पीड़ो ओर स्थानञ्र॑श ; पञ्चममे सम्तानादिका 
अमङ्गल, बुद्धिनाश और विविध प्रकारका मानसिक 


क्रं श। .पष्ठमें शलु,नांश, आरोग्यलाम,/्रर्थासम सर फिलिधे ० ॥60101. घृषर्सङामे क्रीनि०२६नेसे अर्थद्दीन, सत्य 


शनि 


सफल होता है। किन्तु नोचस्थ होनेसे इस फलका 


हास होता है । सप्तममें ख्रीकी पोड़ा या विनाश, 
विरोध, याल्ादिमें अमङ्गल और नाना - प्रकारक अनिष्ट 
होता है। अष्टममें पीड़ाक्रान्त और विपदापस्न होना [ 
पड़ता है। नवममें वाणिज्यमें क्षति, मनःह्लेश तथा 
अर्थ और कार्यद्वानि होती दै। दशममें प्राश्ञता, अथ 
और चाहनांदि लाभ तथो द्वादशमे शोक, वधबन्धन, 
भय, ऋण और शत्रू वृद्धि होती है 

शनि अभ्मके समय जिस राशिं था, गोचरमें उती 
राशिमें अथवा उसके सप्तमर्मे उपस्थित दोनेसे मानवको 
नाना प्रकारके विध्मका सामना करना पड़ता है । मङ्ग 
का राशि भोगकाल थोड़ा दै, किन्तु शनिका प्रायः ढाई 
बर्ष है तथा उसका फल भी दोघर्थायी है। अतएव 
गोचरफळका विचार करनेमें पहले यद देखना चाहिये, 
कि शनि जन्मके समय जिस राशिमें था, उस राशिमें 
अथवा उसके सप्तममें पहु चा है वा नहो? क्योंकि 
गोचरमें शुभ होने पर भो उक्त दो सरुथानों में वह विशेष 
अशुभ फछप्रद्‌ होता दै । : जन्मकाले प्रायः १५ वर्षमै 
शनि अपने सप्तममे उपस्थित होता है तथा २० वर्षमै 
अपनी अधिछित राशिमें लोटता हैँ। अतएव कमसे 
कम १५ वर्षमै मानव अत्यन्त शारीरिक और मानसिक 
फ्लेशमें निमग्न रहते हैं। उस समय उस प्रहके जन्म- 
कर्मादि षण्णाड़ीस्थ दोनेसे उक्त फळ अत्रश्य फलता ३ । 
इसके सिवा शनि जन्मकालीन रविभाग्य राशिमें अथवा 


. उसके सप्तममे उपस्थित दोनेसे ज्ञातकके पिताका अनिष्ट, 


शत्रभय, ब घुर्नाश ओर मानद्दानि तथा रविके आयुदांता 
होनेसे प्राणनांशका डर रहता है। शनिके जन्मलग्नमे 
आनेसे ज्ञातड्यक्ति और उसको संतानादिको पीड़ा, घन- 
छग्तमें अर्थात्‌ लग्नसे दशम स्थानपे उपस्थित द्वोनेसे 
कार्याद्दानि, अपमान और नाना प्रकारका उद्घे ग होता 
द्दै। 7 

बारवी राशिमें शनिके रदनेसे उक्त प्रकारका फळ 
प्राप्त दाता है। मेष रोशिमें शनि रहनेसे व्यसन और 
परिश्रमकातर, कृतघ्न, निष्ठुर, निन्दित और निधन 
हाता है। ९ 


मिथ्याकर्ग- 


शनि 


नियुक्त, वाक्यवोर, वृद्धा या कुटिसितस्त्रीरत, स्तियोक्षा 
भृत्य, निकृष्टल्यानवासो और ढुँणखभाव होता है । 

__ शिथुनमें शनि रइनेले वन्थनयुक्त, श्रमातुर, दास्मिक, 
मन्ह्रणानिषुण, सर्दा पाउरत, उत्तमशिदपी और चाक्य- 
बर; कक रमे शनि रहनेसे उत्तम भाग्ययुक्त, दरिद्र, 
बाह्यकालमें रेगपोड़ित, पण्डित, जननीद्दीन, भति सुदु, 
श्रमातुर, वन्घुयुक्त, मध्याबस्थामें नरपति तुर और 

सोगर्मे बज्जित ; सिंदराशिमें रदनेसे लिपिपाठक और 
पुराणवेत्ता, निन्दिताचारयुक्त, दुं्शोळ, सल्ीविज्ित, 
चिन्ता और भ्रपणशीळ ; कन्याराशिमें . रदनेसे षरढको 

तरह आकृति, अतिशठ, परान्नभाजी, वेश्यासक्त, क्‍ 
अशु और परोपकारी ; तुलाराशिमें रहनेसे मानी, 
आळसी, विदेश भ्रमणमें रत, राजा, तपस्वी, स्वपक्षरक्ष रु, 
शिराळ, वन्चुओंको श्रेष्ठ, साधु, कुलटा, नट और वेश्य- 
सत्रीरसणशीळ; चश्चिकमें रहनेसे विद्व छा, विषमश्वभाव 
बिष और अस्तवेत्ता, प्रचस्डकापी, छोभो, दपयुक्त, 
परघन दरणमें पारग, नृशंसकर् कारक, अनेक कष्टसदिष्णु, 
क्षय, व्यय और विविध व्याधियुक्त ; घुमे रहनेसे ष्यव- 
हारक्ष, विद्वान्‌, विख्यातपुल, खधमंपरायण, सुशील, 
बृद्धावस्थामै भ्रोभोगी, अतिशय सम्मानी, अदपवाकय 

भाषी, बहुसङ्गविशिष्ठ और सुद खमावसम्पन्न; मकर 
राशिमें रदनेसे परयोषित्‌ और परक्ष लका अधिपति, 
शास्त्रज्ञ, शिदपवेत्ता, सदुवंशोत्पन्न, विख्यात, प्रवास 
शोल, सरळताविहोन और शौर्ययुक्त; कुम्मराशिमें रहनेसे 

मिथ्यावादी, सुमिष्टमाषी, खो और व्यसनासक्त, धूत्त , 
वञ्चनाकुशाछ, कुमिलयुक्त और सहजमें फायसिद्धि तथा 
मीनराशिमें रहरेसे यज्ञप्रिय, शिव्पविद्यासस्पस्त, खीय- 
बंचु और सुहृदोंका प्रधान, शान्तखभाव, विनयी और 
धार्मिक होता है । 

__ अष्टोत्तरोके मंतसे शनिको दशा दश वर्षे है। अनु 
राधा, ज्येष्ठा और मूला इन तीन नक्षर्लोम जन्म दोनेसे 
शनिकी दशा होतो है । इसंके प्रति नक्षलमे ३ वर्ष ४ 
मास तथा नक्षत्रके ग्रतिपादमे १० मास और प्रति बण्डमै 
२० दिन तथा प्रति पलमें २० दण्ड होता है । 

शानिको स्थूलद्शा दृश वष होने पर भो प्रत्येक ग्रह 
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दश! ओर अन्तदेशानुसार फळविचार करना होता है । 
्रहोंके शुभ प्रहमें अवस्थान आदि द्वारा द्शाकालमें फलके 
शुभाशुभको कल्पना करनी डोतो है । ` 
शनिका निज्ञ अन्तर ०।११।३।२० दण्ड । | 
शनि दृद्दसपति १।६।३।२० दण्ड । 
शनि राहु १।१।१० दिन । 
शनि शुक्र १११।१० दिन । 
शनि रवि ०।६।२० दिन । 
शनि चन्द्र १।४।२० दिन । 
शनि मङ्गल ०।८।२६।४० दरड । 
शनि बुध १।६।२६।४० दण्ड । 
विंशोत्तरोके मतसे शनिको दशा १६ वर्ष है! 
पुष्या, अचुराधा और उत्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्रमे जन्म होनेसे 
शनिको दशा होती दै । ` इस दशाके नियमाजुसार 
प्रत्येक नक्षत्रमें ही १६ वर्ष भोग होता है । परन्तु 
नक्षत्रका जितना दरड भोग हुआ है, दशा भो उतनी 
दी सुक्त हुई दै, ऐसा जाननो दोगा । इस दशाको भो 
पद्दळेकी तरह अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर्दशा है, उसका 
विभांग इस प्रकार है-- 


निज्ञ शनि ३।०।३ दिन । 
शनि बुध २।८।६ दिन । 
शनि केतु ११६ दिन । 
शनि शुक्र ३।२।० दिन | 
शनि रवि ०१११२ दिन । 
शनि चन्द्र १७० दिन । 
शनि मंगल ११६ दिन! 
शनि राहु २१०६ दिन। 
शनि वृहस्पति २।६।१२ दिन । 


विंशोत्तरीके मतसे उक्त रूपसे १६ वष भोग होता 
है। चिंशोत्तरीमतसे पराशरने विशंषरूपसे दशोफल- 
का विचार किया हे | विस्तार हो जानेके सयसे उसका 
यहां पर उल्लेख नहों किया गया । 

शनिग्रह जन्मकाळमें शयनाद्‌ द्वादशभावके किस 
सावमें रहता है, उसे स्थिर करके पीछे फर्लानर्णय 


करना आवश्यक है । प्रका स्फुट; साव, बळ ओर सन्धि 


को अन्तद शा और प्रत्यन्तद शा विभीग हैं सीधिरिणित? “का निर्णय/कर्रेके शी फल स्थिर करना होता हे । प्रहगण 
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ज्ञन्मकालमें, गोचर आदिमे यदि विरुद्ध रदे, तो उसको । यह चक्र कृष्ण द्य न कर 
शान्ति करना कर्ध्य दै। शान्ति करनेसे वह प्रद शुभः | ज्ञमोन पर रख दै 


फलदाता होता है। 
प्रदशान्तिके सम्बन्धमे युम छतादिका मूल, धातु, 
रत्नघारण तथा दान, उस प्रहके अधिष्ठोलो देवताकी 
पूजा, स्तव और कवचांदि धारण उचित है। शनिप्रद 
का दान--उड़द, तैल, इन्द्रनील, मणि अर्धात्‌ पन्ना, 
कृष्णतिळ, कुळथो, महिष भमावमें मूल्य, कोह .ये सव 
दव्य सब्र और दक्षिणाके साथ दान करने होते 
शानिप्रदकी अधिष्ठात्री देवी बक्षिणाकाली है। अत 
एव कालोपूजां करनेसे भी शुभ होता है । 
शनिगद्दका स्तव इस प्रकार है-- 
` “नील्नाह्वनचपप्रल्यं रविसनुः म्रम्‌ । 
` छायाया गर्भीसम्भ तं बन्दे मृक्त्या शनेश्चरम्‌॥ 
शनिचक्र ( स'० छ्की० ) शनेश्चक्र । मानवका शुभासुभ 
जाननेकै लिये चंक्रमेद। इस चक्र द्वारा शनिमोग्य 
नक्षतसे आरम्भ कर २७ नक्षत्र विन्यासपूर्वक शुभाशुभ 
फल निर्णय करना होता दै। ज्योतिस्तच््वमें इस चक्रका 
विषय इस प्रकार लिखा है--पहले एक नराकार पुरुष 
अङ्कित करना दोगा । पीछे शनि जिस नक्षत्रमें रहते 
है, वह नक्षल उसोके सुल पर विन्यास करै। वादमें उस 


नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र उक्त स्थलमें ळिलने होते हैं। इस 


पुरुषके दाहिने इाथमें ४, दोनों परमें ६, हंद्यमें ५, वाये 
हाथमें 8, मस्तक पर ३, दोनों नेतमें २ ओर गुद्यप २, 
इस प्रकार सभी नक्षत रख कर फलनिरूपण करने होते 
है. । सुने हानि, दाहिने हाथमें जय, परमे भ्रम, हृदयमें 
ळच्मोलाम, वाण हाथमें भय, मस्तक पर राज्यं, नेतमें 
खुल और गुहामें मरण होता है । जिसको जन्मनक्षत्र 
उन सव दुःस्थानोंमें रहता है, उनका अमङ्गल और 
शुंसस्थानमें रददनेसे शुभ दोता हे । जिस समय शनि 
४;८ १२ नक्षतमें र कर अमङ्गळप्रद होता है, उस 
समय वपु+ हृदय, शोण, दक्षनेत्रर्थ शनि सुलदाथक 
होते हैं। जिस समय शनि तृतीय, एकादश ओरं षष्ठमे 
रदते हैं, उस समथ सुखदायक तथा गुह्य, वक्त और 
वॉमचरणरुथ दोनेसे अशुर्भजनक होते है 


ईस प्रकार 


प्रमे 
इनि अशुभ दोनेसे इसकी शान्तिका विधिने हिक ह। [६ घडा 


शनिचक्र-शनेश्ममेद 


द्वारा लिखे कर तेळमे डाळं पीछे 
पुष्प द्वारा उसको 


पूजा करे। इस प्रकार पूजा करनेसे शनि शुमंप्रद होते 
३॥ (ज्योतिस्तत्त्व ) 


| शनिज्ञ ( सं० पु०) काली मिर्च be मसि 
| शनिप्रदोष ( स'० पु० ) एक, प्रकारका प्रदोष या पव॑ । 


यह शनिवारके दिन किसी मासके कृष्ण पक्षको लयो- 
दशो पड़ने पर होता है। इस दिन व्रत रखा और 
शिवका पूजन किया जाता दै। _. 
शनिप्रसू ( स'० स्री० ) शनेः प्रसूज्जननी । छाया, सू 
की पत्नी | 
शनिप्रिय ( स ० छो० ) शनेः प्रियम | नीछर्माण 
नीलम । 
शनिरुद ( स'० पु० ) मिषं भैस। कु 
शत्तिवार (स ० पु०.) शनमोग्य; शनेर्वा वार! । वदद वार 
जो रविवांरसे_ पददळे और शुक्रवांरके बांद पड़ता है 
सावन गणनामें उक्त है, कि रविं आदि सात प्रह यथा 
क्रमसे जो जिसं दिनके अधिपति द्वोंगे, बही उनके योग्य 
दिन तथा वहो उनके बार होगा । . 
स्कन्दपुराणमें लिला है, कि चैत्रमासको शुक्लालयो- 
शी तिथिमें शनिवार और शतभिषा नक्षेत्रकां योग 
दोनेसे महावारुणो होती है। इस दिन गंगास्नान 
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जन्म लेगा, बह अतिशय कृश, हमेशा रोगी, अङ्गदीन 

खुच्रेशघारी, मध्यघनी,, कुंलकोर्तिबिहोन, तमोगुण 

विशिष्ट तथा यावतीय लोगोंका छु शप्रद होगा। _ 
“ज्योतिस्तत्वानुसारे शनिवारे यात्रा दि निषिद्ध । 
सन्त्यजेद्दिवसे यात्रां सर्याराकीन्दुवक्रिगाम्‌ | 

( ज्योतिस्तत्त्व ) 

शनिश्चर ( स'० पु० ) शनि देखो | 

शनेः (सं० अव्य०) १ घोरे, अहिस्ता, 

(६: | एन वर शा दस्ता, दोळे । (आक ८४५ 
शनैःअमेह ( स'० ५०) एक प्रकारका प्रमेहरोण | इस 
श धीरे, धीरे, थम कर और बहुत पतलो 


घारमै थोड़ा थांडा पेशाब आता है। 


११) 


शनैमें ह--शन्तचु 


शनैमँह ( स*० पु० ) शनेःप्रमेद्द देखो । 
शनेमे ही ( स'० पु० )वद रोगो जिसे शनेःप्रमेहका रोग 
हा । 
शनैश्चर ( स० पु० ) शनैप्त न्द' मन्दः चरतीति चर गतौ 
पःचाद्यच_ । शनि। व्यासदेवके नइप्रहर्ते।लमें लिखा 
है, कि सूर्ाके औरस तथा छायाके गर्भसे इनकी उत्पत्ति 
हुई । 
“नील्लाल्जनचयप्रल्यं रविसुनु' मद्दाग्रहम्‌। 
छायाया गर्भासश्मूत॑ बन्दे भकत्या शनैश्चरम्‌ ॥" 

( ब्यासस्तोश्र ) 
शान्त ( स'० लि० ) शां खुखं विद्यतेऽस्य शम्‌-त मत्वथे । 
( शंमा क॑ भ्यां-व-यु-स्ति-तुत यसः। या ५।२।१३८ ) सुखी । 
शन्तचु ( सं० ल्रि० ) शं मडूलांत्मऊस्तलुर्याख्य । १ श्रे यः 
पूर्ण देहविशिष्ट, खुन्दर शरीरवाला । (पु० ) २ द्वापर 
युगमें उत्पन्नराज्ञमेद्‌, भीष्मके पिता। ये प्रतीपके 
औरस और शैवराजनन्दिनो जुनन्दाके गरीसे जञन्मप्रइण 
किया था । महाभारतमें लिखा है, इक्ष्वाकुवंशीय महा 
'मिष नामक पक राजाने हजार अश्वमेध और सौ राज- 
सूय यज्ञ करके ब्रह्मलाकका पाया । एक दिन देवताओं- 
से समावृत ब्रह्माके समीप दहुत-से रांजरषि और राजा 
महाभिष छड थे। उसी समय खुधाधवलित वसन. 
परिहिता गङ्गादेवी वहां पहुंची । हवा जोरोंसे वह रदी 
थो जिससे गङ्गादैवो बेपद हो गई'। यद देख सर्वोने 
'लज्ञावशतः शिर शुक्रा लिया, किन्तु राजा महाभिष 
अशङ्कित चित्तसे उस ओर दृष्टिपात करते ही रहे! इस 
पर ब्रह्मा वड़े क्रुद्ध हुए और राजाका श्राप द्या कि 
'तुम मच्यैलेमें जन्म लोगे ॥ इस प्रकार अभिशस 
मदाभिषने प्रतीपके औरससे जन्म लेनेकी इच्छा प्रकर 

करो] 4 

जिस समय राजा मद्दासिष गङ्गाकी ओर रक रुगाये 
रहे थे, उस समय गङ्गा भी झप्रतेको संभाळ न सकी 
थो' | जब चे वहांसे चली, तब राहमें भो उनको 
प्रकृति राज्ञाक्गी ओरसे दृदी न थो । इसो समय चखुओं 
के साथ उनकी भेट दो गई 1 साँध्योपासनानिरत 
-बशिष्ठद्ेवने उन्हें नस्याजिमै जरसलेनेका 
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रूपमें हम लोगोको गर्भमें धारण कर उद्धार कोजिये। 
हम छोग सामान्य मानवोके गरभमें जन्म लेना नदी 
चाहते | लिलाकख्यात प्रतोपपुत्र राज्ञा शन्तनुके औरस 
से जन्म लेनेको हमारी इच्छा है । गड्जादेवोने उनको 
प्राथोनाके साथ अपनी वर्रामान प्रवत्तिके परिणाम फल 
का सासञ्चस्य समक कर उनके प्रस्तावको खीकार कर 
छिया । 

पक्ष दन जब राजा प्रतोप गङ्गाके किनारे बहुवर्ष- 
व्यापी जपतप कर रहे थे, तब अतिशय प्रलोमनीया दिव्य- 
स्रीमू संघारिणी सुसुखी गङ्गा जलसे निकली और तपो- 
निरत राजर्षिको भजनेके इच्छासे उनके शालस्तस्म 
सदृश दक्षिण उर पर वेठ गई। राजाने उनका. अभि- 
प्राय सुन कर अखीकार किया। इस पर गङ्गाने एकांत 
कामाभिछाबिणीको निराश लौटा देनेके सस्वन्धमें विविध 
भीति और नीति प्रदर्शन को। अन्तमें राजाने एक युक्ति 
निकाल कर कहा, 'तुमने जब खयं हो प्रणयिनीमोग्य 
बाम ऊरुका परित्याग कर कन्या स्लुषां आदि वात्स- 
ढयोपयुक्त पालियोंके स्थान दक्षिण ऊरुका अवलम्बन 
कियाँ है । तब में तुम्हे' स्दुषा कह कर ग्रहण कर सकता 
हुं; अतपव तुम मेरी स्नुषा हो ।' गङ्गाने भो इसे स्वी 
कार कर लिया । 

इस प्रस्तावके वाद कुरुकुलप्रदीप प्रतीपने स्त्रीके 
सांथ पुत्षप्राप्तिकी कामनासे तपस्या आरम्स कर दी 1 
पीछे दम्पतोकी वृद्धावस्थांमें उसी शापश्रष्ट महात्मा 
मद्दाभिषने जञम्मग्रदण किया । मङ्गलमय वेद दोनेके कारण 
किसीने इनका नाम शन्तचु र्ना और जराप्रस्तको भो 
स्पर्श करनेसे यह शन्तचु ( स्थिरतचु या स्थिरयौवन ) 
लाम करता थां, इस प्रवादके अनुसार किसी किसोने 
शान्तडु नाम रखा ।- क्रमशः जव शन्तचु बड़ हुप, तब 
एक दिन वृद्ध पिताने उनसे कद्दा, वत्स | यदि.कोई घर- 
चर्णिनी रूपवती व्व्यशुचती पुलको, कामनासे, निर्जन 


स्थानमै तुम्हारे पास आचे तो उससे कोई परिचय दि 


न पूछ कर मेरे आदेशाचुसार- तुम उसकी मनष्हामना 


पूर्ण करना । 


सके वांद प्रतोपते शान्तचुको राज्यमें अभिषिक्त 


द्या 
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था. वखुसोरे.गङ्गीसे अनुरे[घ जिया, कि आप्र मानची- ' कर वानप्रस्थका अवल्खन किया। राज्ञा, शन्तु 
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पुष शन्तचु कका 
् सचे 
दिन्न शिकार खेळते खेलते गङ्गाके किनारे आयै। तुम्हारे पुल महातेजखी य छ| rani 
इस समय इन्होंने साक्षात्‌ लक्ष्मीकी तरद कांतिमती महुष्ययोनिमें उत्पन्न हुप दैत इस मर ले जगी मे 
दिव्याभरणभूषिता परम रमणीया पक रमणी मूत्तिं देल | सिवा और कोई भी जनक और मेरे सिवा 2५ प 
स्तस्मित और विश्मित हो कर उनसे कहा, “शोभने! | उपयुक्त नहीं है। अभी तुमने अएवसुको जन्म दै त 
तुम देवो दानवो अप्सरी किस्नरी पन्‍तगी मानवो कोई | अक्षयलोक अधिकार किया र वसुऔँके कु सी 
भो क्यों न ह्यो में तुमसे विवाह करना चाहता ह । अंत शर्त थी, कि उनके जन्मसे उन्ह सुक्त क 
फेंक आती थी । 


एव मेण अभिलाष पूर्ण कर सुके वाधित करो । कारण प्रसवके बादमें उन्ड॑ जळमें 
ड किन्तु यद्द पुत्र तुम्दारे (लये ही मैंने बखुओंसे मांगा था । 


यह कुमार प्रत्येक वखुके अष्टमांसके मेळसे उत्पन्न हुआ 
है। अभो तुम इसका पालनपोषण करो । तुम्हारा कल्याण 
दो, मैं चलती हू ।” इतना कह कर वद्द उस कुमारको 
छे यथामिलबित स्थानमै अन्तद्वित हो गई । यद्दी 


राज्ञाके इस प्रकार थाप्रहास्वित मने।मेहन सुदु मधुर 
मनोहर वचन खुन कर दिव्यमूत्ति धरिणी गङ्गा वखुओं- 
का विवरण स्मरण करतो हुई सुस्कुराई और बड़ी प्रसन्न 
हॉ कर उन्होंने राज्ञासे कहा, 'मद्दीपाल | में तुम्दारी 
महिषो और वशतत्तिनो हंगो, किन्तु आपको एक | छ पा 
प्रतिज्ञा.करनो हणी, बह यह कि यदि मैं किसो प्रकारका | मार खर्गीय द्य, नामक वसु दै, मर्त्यलोकमें शन्तचुके 
जज दा र कार्ण करू, ता आप सुरे रोक नहीं | पुल हों कर देवव्रत और गाङ्गेय नामसे विख्यात हुए । 
सकते और न कोई कटु बचन हो कह सकते है । यदि ये ही कुरुक्षेत्र युदके प्रथम और प्रधान सेनापति परम 
कहे'गे, ता उसी समय मैं आपके छोड्‌ चली जाऊंगी। | भज॒द र मद्रावलिष्ठ भीषा थे) | 
राजोने यद प्रतिज्ञा स्वीकार कर लो। इस प्रकार देनों गङ्गादेवीके दानी पा राज राता उ बेटे 


चैनसे दिन कारने छगे। देनोंकी प्रीति दिना दिन दु'लित हुए) कुछ सप्रय बाद एक दिन वे एक वाण- 


के लगी । नवपरिणोता भार्याके औदार्य गुण और | बिद्ध सुगका अनुसरण करते हुप गङ्गाके किनारे आये । 
नर्जन परिचर्यासे राज्ञा परितुष्ट रहा करते थे । ड वहां वे एक सुन्दर कुमारको शरज्ञाळ द्वारा गड़ाका 
इस प्रकार दर्षां छुलसम्मोगके वाद उन्ह आठ | ज्ञोत रोकते देख बड़े विस्मित हुप और गङ्गासे उन्होने 
सुझान. अता हुई । १ बछुओंके साथ नियम था, कि | इसका परिचय पूछा । गड़ाने कहा, 'राजन | पहले 
जन्म लेते हो जलमें फेक देना होगा । तदचुसार | तुमने ज्ञो मेरे गर्भसे अ्मपत्र लाम किः हि 
प॒कसे सात सन्तान तक जलमें फेक कर गङ्गा देवीने पल दै। बळा शत ली वेद म आई 
अपनो पूर्व प्रतिज्ञाका पालन किया । गङ्गाके इस प्रकार | बिद्याओमे पारदर्शी हो गाय 3 १ वेदाङ्ग 3 ii 
वार बार कडोर व्यवहारसे राजा इतने दुःखित हुए थे, | घर ले जाओ | दी गया अव तुम इसे. .अपने 
कि आठवें पुत्रके जन्म लेते हो वे अपनी प्रतिज्ञा ह पाते कामद डल पुलको, छा. कर 
भङ्ग किये विना रद्द सके। ज्यो दी गाङ्गादेबी इस 46314 * 
आठवें पुत्रको भो जलमें फेकने जा रहो थो, त्यों दो ईन सब घरनाओंके वाइ किसी एक दिन राजा 
राजाने उन्हें रोका और कहा, 'तुम कौन हो! किसकी | शन्तेचु यसुनाके किनारे वनमें मण कर रहें थे। 'इसो 
कन्या हो ? किस लिये पुत्रवध करती हो ?' राजाकी इस | समय उन्होने पक सहुगन्ध आघ्राण कर उसी ओर क 
उक्ति पर गङ्गा निरस्त हो बोडी, 'हे पुतकाम १ में तुम्हारे । बढ़ाया और पक देवरूपिणी कन्याको देख उसका र 
इस पुनको बध न करू'गो । किन्तु तुमने नियम भंग । चय पूछा। कन्याने कहा, मैं वसुराज्ञ ( दाशतज्ञ पैला 
किया, इसलिये अब मैं तुम्हारे पास नहीं रद सकती । , कन्या दू', सत्यवती मेरा नाप्त है। पिताको हाय 
- मैं मदर्षिगणनिषेबिता जहू तनया गङ्गा हु, देवकयकी ४ यहां नाव खेने आई ह' |! शन्तनुने हर ल 
i: ; - Jangamwadi Math Collection. Di zed by eGatigetri यु उस परम रूपवती 
सद्धिके लिम्ने मैने तुग्हारे साथ सहवास किया था _ पल्याके रूप पर मोहित हो कर उसे ब्याहनेको इच्छ 
व, || 


शान्तचु--शपथ 


प्रकट की । परन्तु सत्यवतीका पिता उनसे सम्मत 


५६S 


२ राजभेद्‌। (शक १०६८१) ४ दृष्टिकाम | 


नही हुआ। पोछेसे उसने कहा, यदि आप सत्यवतीके | ( ऋक १०।६८।३ ) ५ कौरव्य। (ऋक १०६८७) | 


पुलको राज्य देना स्वीकार करें, तो मैं अपनी दन्य़ा 
"घ्याहदू। ` ` ` . Re 
तीत्र मनोज्ञ-वेदनासे दहाप्रान होते हुए भो राजा शांतजु- 
को सांस न हुआ, कि वे दाशरॉजको वात पूरी कर सके'। 
अतः वे कामवाणसे पीड़ित हो हस्तिनापुर लोटे । वहां वे 
बड़ी उदासोनतासे दिन विताने छगे। विपुलबुद्धि देवत्रत 
पिताको इस प्रकार उदास देख बंडे दुःखित हुप और 
म'त्रोसे इसका कारण पूछा । कुळ वात मालूम होने 
पर देवव्रत दाशराजके समीप गये और पिताके लिये 
उन्होंने कन्या प्रार्थना क्री ।. दांशराजने उत्तर दिया, कि 
कन्यांका पिता साक्षात्‌ इद्र होने पर भी यदि वद्द ऐसे 
इलाथ्य और पक्षांत प्रार्थनीय सस्व घका परित्याग करे, 
तो उसे अ'तमें अवश्य पश्चात्ताप करना पड़ेगा! 
पर'तु इसमें एकमात्र सापत्न्यदाष पर हो सुक संदे 
होता है। क्योंकि आप जिसके सपत्न है, वह देव, 
_ ग'धर्ण या असुर भी क्यों न हों, तो भी आपके क्रोध 
करने पर वह कसी नही' रह सकता । इसके सिवा देन- 
लेनके विषयमे भौर कोई वक्तव्य नही दै । 
___ भन'तर गङ्गापुल देवत्रतने. पिताको सांतुष्ट करनेके 
लिये क्षल्रियमण्डलीके समीप दाशराजके सामने इस 
प्रकार प्रतिक्षा की, "आपकी कन्याके गर्मसे उत्पन्न 
बालक ही मेरा राज्याधिकारो होगा और अन्तमें कहीं 
मेरी सन्ततिसे विवाद भो खड़ा न दो जॉय, इसलिये मैंने 
चिरञ्रह्यर्या अवलम्बन किया ।” इस प्रकार प्रतिज्ञावद्ध हा 
देववत उस योजनगन्धा दाशराजकन्या सत्यवतीको 
अपने घर छे आये । इस प्रकार भीषण प्रतिज्ञा करनेके 
कारण देवताओं और ऋषियोने उनका 'भीष्म' नाम 


रखा । | र 
इसके वाद समय पा कर शन्तचुके औरस ओर 


सत्यवतीके गर्भसे चित्राजृद और विचिलवीर्य 
नामक दो वोर्यावान महाघनुद्ध९ पुल उत्पन्न हुए। 
विचितवीर्ण वर्यप्राप्त होनेसे पहले हो शन्तु परलोक- 
को सिंधारे। पीछे महामति भोष्मने सत्यचतीके मता" 


चळस्बी हो र कर अक्षपटचित्तसे अहिनस चिवाङ्गवुको , ctio 


यथांसमय राज्याभिषिक्त किया । . 


शन्तचुत्व ( स'० क्वी०) १. शान्तिमय देका भाव। 
२ शन्तचुका घर्मविशिष्ट । 
शन्तम ( स'० पु० ) अतिशय सुखकर स्ताल । 

( कक १४३१) 
शन्ताति ( स'० लि० ) खुलकरत्तां। ( अक १११२।२० ) 
शन्तातोय ( स'० हि?) शान्तिसूचक-स्तोत्सरवन्धी । 

- 1 ( क ७३५॥१०।१३ ) 
शन्ति (स'० बि० ) शमस्यास्तीति शम्‌ ( क शग्म्यां 
वभयुस्तितु तयस; | पा ५।२।१३८ ) इति ति। मङ्गजयुक्त, 
कदयाणचिशिष्ट । 
शान्तिव ( स'० लि० ) खुखयुक्त। 

( अथवे ३।३०।२ सायण) 
शन्तु ( स'० लि० ) शम्‌ मत्वथे (क सम्म्यांमिति। पा 
५।२।१३८ ) इतितु। शान्त, मङ्गलयुक्त । | 

शन्त्व ( स'० क्ळी० ) सुखका भाव या घमं । 
( तेत्तिरीमस० ५।१।६।२ ) 
शन्ध ( स'० पु० ) षण्ढ, दौजडा । 
शप ( स० पु० ) शप-अच_1१ शपथ, कसम | २ निर्भ- 
त्सन, गाली देना। ( अव्प० ) ३ स्वीकार, मजूर! 
शपथ ( स ० पु० ) शप क्रोशे ( शोर शपि-स-शमीति | उण 
३११३) इति अथ। १ बह कथन जिसके अनुसार 
कहनेवाला इस वात को प्रतिशा करता है, कि यदि मेरा 
कथन असत्य हो, मैंने असुरु काम किया हो, में असुर 
काम करू' या न करू इत्यादि, ता सुक पर असुक देवता" 
का शाप पड़े अथवा मैं अमुक पापका भागो होऊ 
छू आदि, कसम, दिव्य, सौंगन्द । सस्कृतं पर्याय--शपन, 
शप, सत्य, समय, शाप, प्रत्यय, अभिषङ्ग। ( जंटाधर ) 
आपसमें लड़नेवाले वादी और प्रतिवादी ईन दा 
पक्षोंका यदि कोई साक्षी न रहे, ता विचारक दोनों 
पक्षका शपथ खिला कर सत्यनिरूपण करे। | महर्षियों 
और देवताओंने आत्मशुद्धिके लिये पहले शपथ को थो । 
वशिष्ठऋषिने भी पिज्वनके पुत्र खुदासराजाके निकट _ 
शपथ खाई थी। ८ ज्ञानिर्योका वृथा शपथ न खानी 
"रा “जी धधा शपथ खाते दै, उन्दे इस लोकम 
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अकी और पर्छोकमें नरक होता है। शपथके 
विषयमें इस प्र हार प्रतिप्रसव लिला है-- 
“कामिनीषु विवाहेषु गबां मद्ये तथेन्धनै । 
ब्रह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे चास्ति पातकम्‌ ॥” 
( मनु ११२) 


तुम मेरी अतिशय प्रियतमा हो, 
नहो' है, इस प्रकार सुरतळाभके लिये स्त्रीविषषमें मिथ्यां 
शपथ खानेसे उसमें पाप नहीं हाता । विवाद, गाके 
खिचे भक्ष्य सांग्रह, होम काष्ठ लाना और ब्राह्मणरक्षा 
इन सब _विषयोमें भो यदि मिथ्या शपथ खाई ज्ञाय, ते 
पाप नहीं होता । 

[बचारकालमें ब्राह्मणकों सत्य द्वारा शपथ करांनी 
होगी । झलियको उसके दसट्यश्व या आयुध दारा, 
चेश्यको उसकी गो या काञ्चन द्वारा तथा शूद्रको सभो | 
पातक हारा शपथ कनो होती है। अधवा शूदर ' 
अग्नि चां जल परीक्षा किंवा स्त्रीपुत्रादिका शिर छुवा कर 
परीक्षा करावे । इस परीक्षां विषयमे अग्नि जिसे दग्ध 
न करे, जळ जिसे ज़ल्द न मंसावे तथा खीपुतादिका 
मस्तक छूनेसे शीघ्र यदि पीड़ा न दो तो ज्ञोननां चाहिये 
कि वह विशुद्ध है । ( मनु० ) 

विष्णुसंद्दितामें छिज़ा है, कि राजद्रोह ,तथा साहस 
अर्थात्‌ दस्युता सादि कार्यमें इच्छाजुसार शषथ करानो 
होगी । गचिछत तथा चौर्यमें गच्छित और अपहृत 
धत पर प्रमाण देते हुए शपथ लानो होती है। जिस 
वस्तुके लिये शपथ द्वोगी उसके मूल्यके ब्रावर सुवर्ण 
रक्ष कर शपथ खाना कर्तव्य दै । इसमें विशेषता 
यह है, कि कृष्णेळ ( सुवण परिमांणविशेष )से कम 
हाने पर शूद्रके हाथमें दुर्वा दे कर उसे शपथ खिळाचे। 
दा कृष्णछसे कस होने पर द्दाथमें तिळ दे कर, तोन 
छृष्णळसे कम होने पर हाथमें हसे उलाड़ी हुई मिट्टी 
दे कर शषथ खिछानी होगी । खुदर्णाड'के कम होने 
पर दरको कोष ( दिव्यपिशेष ) प्रदान करे। इससे 
कपर होने पर पात्रानुसार तुला, अग्नि, जळ और 
विषादि द्वारा दिष्य कराचे । पहलेसे दुना अथ होने 
पर वैश्यको भी शप्रथ खिलाना कर्च॑ब्य दै] तिगुना 


दूसरेकी सुरे याद |. 


शपथ--शफक 


पवास करना होता 


पथ खानेमें पूर्वेदिन डु 
चाहिये। शपथ ९ सनात कर शपथ 


है। दूसरे द्विन सबेरै सूर्योदय कामे 

करै । (( बिष्गुसंह्रिता & अ० ) 
देवता और ब्राह्मणादिके चरण, 

क मस्तक स्पर्श कर अल्पकांरणमें शपथ 


पुत और स्त्री आदि- 
- खानेसे शुदि- 


लाभ होता है। किन्तु साहस और अभिशाप आदियें 


तुळा, जळ, अग्नि आदि दिव्य द्वारा शुद्धि दोतो दै 
ध्यवद्दारतत्त्व, विष्णुसंहिता मादिमें विशेष विवरण दिया 


गया है । 


शपथपत्र ( सं क्वी० ) यह शपथ ज्ञो कागज पर लिख 


कर दिया ज्ञाता है । अदालतमें दाकिमके सामने पल 
लिख कर जो 311421105 किग्रा जाता है; उसे शपथपल 


कहते हैं । 


शपथयावन .( सं० लि० ) आक्रोशनाशक । 


( अथव ५ ४१७२ ) 
शप्रथयावूज्ञ ( सं० लि० ) शाप निवारण । 
(अथ ० २०१) 
शपथेय्य.( सं० पु० ) शपथकारी, सौगन््ध देनेवाला । 
( अथर्व ० ५।३१।१२ ) 
शपथ्य ( सं० लि० ) शपथ ण्यत्‌ । शपथसम्भव, शपथसे 
उत्पन्न। "सुञ्चन्तु मा शपथाद्थो” (ऋक, १०।६७।१६) 
“शपथ्यात्‌ शपथसंज्ञातात्‌'। (सायण) ` 
शपन ( सं० छो० ) शप-क्रोशे ल्युर। १ शपथ, कसम । 
२ कुवाच्य, गाली । 
शपनतर ( सं० ल्रि० ) आक्रोशशील । ( शतपथत्रा० ९।१।३ ) 
शप्त ( सं० पु०) शप-क्त। १ उलूक अथवा उळप नामक 
तुण। २ वह व्यक्ति जिसे शाप दिया गया हो। 
शप्तृ ( सं० ज्ि० ) शापकत्ता, शाप देनेवाला । 
शप्य ( सं० लि० ) शाप देनेके उपयुक्त, जो शाप देनेके 
प्रोग्य दो । कक 
शफ़ ( झां० झो०) १ पशुझोंक्ा खुर । २.नखो सा बग॒नदा 
चासक गरघद्रव्य ॥ ३ बृक्षक्रो जड) 
शाफक (29 पु? ) शफ-खार्थे कन्‌। १ गायक्का खुर | 
२ शफाक़ार जलोल्पस्त ठव्यविशेष । ( अयव ४३४। 
शफक्र (अ० स्रो०) प्रात+काक़ या सायंकाल ना 
"काळू या सायंकालके समय 


होनेसे क्षलियको, चौगुना होने एट छावे, शापप्रकानी॥ -।उञाकब्रदिपशपक्मेवालो ललाई । विशेषत एक 
त; "र तत्वतः सन्ध्या 


शफकत- शवर 


के समय दिलाई पड़नेवाली लालिमा जो बहुत ही 
मनोहर होती है। 

शफ़कूत ( अ० खी० ) १ कृपा, दया, मेहरवानो । २ 
प्यार, मुदब्बत । _ 

शफगोल ( फा० स्रो० ) इसबगोल देखो । 

शफच्युत (रां० लि०) १ खुरप्रष, बिसका खुर नष्ट दो 
गया दो। (इक १।३३।१४ सायण) २ खुरहीन । 
फतोलू ( फो० पु० ) पर प्रकारका बड़ा आइ । इसे 
सत्ताळुरु या सतालू भो कहते हैं। सतालू देखो। 

शफर ( र्स० पु० स्ञ्रो० ) मत्स्यविशेष, पोडो या पोठिया 
नामझो मछली । . 

शफराधिप ( सा० पु० ) शफराणां अधिपः | इल्लीश मत्श्य 
हिळसा मछली । पर्याय-इल्लीश; वारिकपू र, गाङ्गेय 
जमताळ।' . 

शफरी ( हां० ख्रौ० ) १ भस्ललोणिका शाक, अमलोंनी 
नामक साग । ( भावप्र०) २ प्रोष्ठो मत्स्य, पोठो या 
पोडिया नामकी मछली । 

शफरोय (सं० लि० ) शफर सम्बन्धी | 

शफंचक ( खां० पु० ) १ संदूक, बकस । २ पाल, वरतन। 

शफवत्‌ (सं० लि०) शफ अस्त्यथे मतुप मस्य ब । शफ 
विशिष्ट, शफयुक्त, खुरवाला । (ऋक्‌ ३३९६) 

शफशस ( स० अदप ० ) खुर खुरमें | 

शका ( २० स्रो० ) शरीरका खुश्य होता, चीरे।गता; तंदु 
रुस्ती । : 
फाक्ष ( सं पु० ) ऋषिमेद्‌ । 

शफाखाना ( फां० पु०) बद स्थान जदा शेंगियोकी 
चिकित्सा हातो हो, चिकित्सालय, अस्पताल । 

शफारुज्ञ ( स'० पु० ) सामनेमें परवल हननकारी । 

शफाद ( रू लि० ) १ जिसकी आंध गायके खुरके समान 
हा। ( स्रो० ) २ गायक खुरके जङ्घावाली स्रो। 

शव ( फं० खो०) रालि, रात, निशा । 

शर्बनम ( फार श्र?) १ तुषार, ओस। रे पक परकार 
का सफेद रङ्गका बहुत दो बारी ह कपडा । हु 

शबनम ( फा० खी० ) धोरपाईक अपरका वेद ढाँचा 
जिस पर रातके समय ओससै बचने 
उडि जाती है मसहरी, छपरखट । 


11: । पस मूल दे 


५६६ 


शब्बरात ( फा० ख्रो०) सुसळमानेंके ओठवे' मासकी 
चौद्दवो अथवा पन्द्रदवी' रात। इस रातका मुसळ: 
मानोंके विश्वासके अनुसार फरिश्ते परमात्माको डाज्ञासे 
भोजन बांटते और आयुका दिसाव लगाते है । इस दिन 
मुतलमान अपने मृत पूर्वाजोके उद्द श्यसे प्रार्थना करते 
हुआ पूरी बांटने, रोशनी करते ओर आतिशबाजी 
छोड्ने हैं । 

शबर ( सं० पु० ) शर ( ऋष्छेर।। उंण ११३१) इति 
अर। ज्ञातिविशेष | भारतवासी आदिम असम्पज्ञाति । 
इनमें से वहुतोंने यद्यपि आज्ञ कल राज्ञघानीके निकरः 
घतों रुधानोंमें रद कर सम्पेज्ञांतिके आचार व्यवहारका 
अनु हरण कर छिया है, तो भो ये अब तक पूर्ण सभ्य न 
हो सके हैं। आज भी उड़ीसा और मंध्यमारतके नाना 
रुथानोंमें पांनेत्य वन्यप्रदेशमें शवर जातिका वास है ये 


लोग जड्जुळकी लकड़ो कार कर या जङ्कलो चोज सांग्रह 
कर निरटवत्ती नगर या ग्राममें आ कर बेचते हैं । यही 
इन लोगोको प्रधान उपज्ञीविका है । 


यह जाति बहु प्राचीन काळसे हो सारतमें अपने 
अस्तित्वका परिचय देतो आ रही है.। पऐतरेय- 
ब्राह्मण ७।१८ मन्लमें इन्द विश्वांमित्र ऋषिको किसी 
अभिशप्त सन्तानका वंशघर कहा गया है । शाङ्कायन 
थौतसूल १५।२६।६ सूलमें भो शवरोंका उल्लेख दै । 
महामारतके आदि, मोष्म, शान्ति और अनुशासन पर्जमें 
शवर जातिका परिचय द्या गया है । शेषोक्त पर्वं 
इन्हें “मऽ्यदेशवदिष्कृत” कहा है । , भारावत (२७४६) 
में घे ळोग पापजीवी कह कर वर्णित हैं । भौगो 
लिक टलेमीने इन्र 8818182 और प्लित्तिने इन्द्र 
8०६7 शब्द्में उस जातिका उल्लेख किया है । पक 
समय शवरोने जगन्नांथ देवकी रक्षा को थो । जन- 
साधारणका विश्वास है, कि आज्ञ भी शवर लोग दी जग- 
न्ताथ देवको पाचकता करते हे. । जगन्नाथ देखो | वाक 
पतिका गौडवध काव्य पढ़नेसे जाना जाता. दै, कि ट्वीं 
सदीमें ये लोग नरवलि दे कर विन्थ्यवासिनीको पूजा 
करते थे। इन्होंही एक शाखा राज्यलाभ कर अपनेको 
सोमवंशी बतलातो है तथा आायंसमाजयुक भे बार जा क 
पुडुसे इस राजवंशकी ४ आंवि- 


स्कृत हुई 


$ शवर--शबलचेतन 
सभी प्रायः वड़े बड़े कुत्ते पाळते है “03 
नञ गल रक्षाके लिये गवमे एटने इन्हे वहाँ नियुक्त किय 


नज 


| 


उड़ोसा प्रान्तमें पर्णशवर नामक इस जातिको 
एक शाखाका वास देखा जाता है । पे लोग अत्यन्त 

दुद्धर्ष और जगली खमांवके दोते हैं । आज | ह. 

तक भो इन्होंने कपड़ा पहनना सोला नदी है। चे लोग वहु विवांद करते हैं । 

शइरके निऋटवत्तीं स्थानवासीको छोड़ समो चनवासी प्रचलित हो। कि तु कभो | कसी देदसमा 
शबर आज मो पर्णाच्छादन द्वारा अपनो लज्जा निवा- | छोग खुतका तीर धनुष का कर | उसके सा ३ गे 
रण करते हैं । ग्वालियर राज्यवासी शवरी या शद- | जळा देते दै. । ये छोग वरछा, कुठार शोर ब 
रिया कोटा सोमांतस्थ ज'गळमें रहते है'। पश्चिम | रखते हैं। किसी भी भ्रकांरके शिहपब्रॉणिज्य या वलः 
मारवाड और गुणा पर्यन्त विस्तृत स्थानोमि इनका वास | वयन कार्यको ये घुणित समरत है । ये | लोग ओर 
कोल. और नम्र होत हैं। 
दक्षिण भारतके पू्वंघाट पर्वंतमाळा पर शूयर या शबरक ( सं० पु० ) जङ्गली, बददशी । 

शूरा नामको जो अद्ध'सभ्य चम्य जाति रदतो है, वद भी | शबरचन्द्न ( सं० पु० ) एक प्रकारका चन्दन | कक 
शवर कद्दलाती है। शबर शब्दके अपश्र शसे गयर या और सफेद दोनों मिले हुए ङ्गो'का होता >. ४ 
शूरा हों गया है। थे लाग असो जिस जिस स्थानमें | के अचुसार यद्द शोतळ तथा कड़,वा और वात, पित्त! 
चास ३रते है, उस उस स्थानको सभ्य और इतर | कफ, विस्फोटक, खुजली, कुए, मोदाद्को नष्ट करने- 
' ज्ञातियां इन्हे! चेऽबुकुलम्‌, चेञ्चवार और चेनशूयर | वाळा माना जाता है। 

नामसे पुकारती है। चै छोग साधारणतः  पूर्डाघाट | शवरजम्बु ( सं छी० ) नगरमेद । 

पर्गतमालाके पश्चिम शौळसे ळे कर इषुणा और पेन्नर | शवरभाष्य ( सं० क्ली० ) शवरखांमीकृत वेदान्त वा मोमां- 
नदोके मध्यत्रत्तों नरछमळथ और लङ्कामलय नामक | साखूतका प्रसिद्ध भाष्य । 2 
स्थान तक वास करते है'। अफ्रिका, निकावर द्वीप | शवरलोध्र ( सं० झो० ) श्वत लोघ्र, सफेद लोघ । | 
और पशियोनेसियावासी असम्य जिस तरद घर वना ( राजनि० ) 

' कर रहते है, पे लोग उसो तरह चन काट कर एक | शवरसिंद्द ( सं० पु० ) राजभेद । 
स्थान परिष्कार करते और वही' मघु-चक्रकी तरह घर | शवरखामिन--१ एक प्रसिद्ध मोमांस# । इन्होंने मोमांसा 
वना कर रहते है' । सूलभाष्य और शबरकौसतुम नामक दो ग्रन्थ लिखे | इन 
“ घरको दीवाल बाँसको रइरिथोंको और छांजन | दोनों भ्रस्थोंमें इनको विज्ञवत्ताका विशेष परिचय है। २ 
घास हा होता है। घरकी ऊ चाई सिर्फ ३ फुर होती | भट्ददीप्तस्वामीके पुत्र। थे दृषवद्ध'न छत छिङ्गादुशासन- 

है। पुरुष प्रायः नगे रहते है, लज्ञानिवारणके लिये | के रचयिता थे। उज्ज्वलदत्तने इनका नामोल्लेल 
` सामान्य एक वस्नरखण्ड पाहून लेते हे । स्त्रियां एक | किया है। | 
वसत्रलर्ड कमरमें बांघ ळेतो है' सहो, पर अनेक ल्थळां- | शवळ (स'० लि०) शब आक्रोशे (शपैर्गरच | उण ११०७) 
में ही उनका वक्षस्थळ खुळा रदता है । इति वळ! बश्चादेश! । १ कबूरवर्ण, चितकवरा | 
ये कदमें छोटे पर मजबूत दोते है'। हनुकी हड्डी | २ चित्र विचित्र, विरङ्ग। (पु०) ३ एक नागका नाम । 
चौड़ी और ऊ चो, नाक चिपरो, नाकके छेद चौड़, ४ गन्ध तुण, अगिया घा 
र १ स। ५ चित्रक, चितउर दृश् । 
की पुतळी घोर काळी ओर दृष्टि तकण होतो दै । थे | ६ बोद्धोका एक जी ः 2 
लोग निकटवत्ती' अन्यान्य सभ्य इतर ज्ञातिके कुछ छोटे | शवरूक (सः) ति): सत्य... हे 
य oe शवळक ( स० लि० ) १ चितकवरा। २ चित्र विचित्र 
है' सद्दी, पर बळवीर्टामें उनसे कद्दी' बढ़े चढे हुँ । | रड काई पाती.) १ 
छागं किसी प्रकारको देवमूत्तिकी- पूजा, लंड, १, कते क बिरजु प 
ब अयि $ उ 'शब्सचेतन (-से! 6) वद ज्ञो किसी प्रकारको पीड़ा या 


शवदादै साधारणतः 
घि्कालमें ये ` 
थ गाडया 


शंवलताऊ-शब्द्‌ ६०१ 


'कष्ट आदिके कारण:घंबरायां हुआ दो; बद..जो संतत्तं या | 
व्यथित. द्वोनेके:कारण;अन्यमनरुक हो ।. 

शबरूता- (स ० सनी ०) शवलस्य भावः तलू:टाप_। १ शव- 
छट्व, शवळका भाव या धर्म 1: -२:रङ्ग, बिरद्धापल । -ह 
मिलावट | रे 

शबलत्त्र ( स० छो ० ) शबल्लता देखो । 

शबला ( स'० स्त्रो७ ) शवलः. स्त्रियां टाप । १ शवल- 
वर्णा गाभी, चितकबरी गौ । २ कामधेनु । 


शवलाक्षे.(.स*० पु० ) महाभारतके अनुसार एक -ऋषिका 
नाम । (भारत १३ पव ) 


शवलाश्य ( स'० पु० ) १ एक ऋषि का नाम । (प्रचराध्याय ) 
२ अविक्षित्‌के पुत । _ ३ दक्षसे पाश्चजन्या गर्भोजात पुत्र, 


(भागवत ६।५।२४ ) ४ हरिवंशके अनुसार वरणोक्ता 
गर्भाज्ञात । 


शबैलिका ( स'० स्रो) पक प्रकारका पक्षी 1 
शबलित ( स'० ल्रि०) कडू र वर्णयुक्त। चिंतकंबरा। 
` ( राजतर० २१६७ ) 
शबली-(:स'० स्री० ) शबछ-ङोष । १ शंबलवर्णा गाभी, 
चितकबरी गाय. २ कामघेचु । म 
शवाष'( अ० पु०) १ यौबनकाळ; जवानी । २ किसी | 
चस्सुको वह मध्यको अवस्था जिसमें घह बहुत: अच्छा 
या सुन्द्र जान पड़े : दै बहुत अधिक सौन्दर्य । ` ` 
शबाहंत ( अ० स्त्रो०) १ समानता, अनुरूपता । २ 
आकृति; सूरत, शक्ल । 


शबीइ:( अ० स््रो० ):१-चद्द चित्र जो:किसो व्यक्तिकी सूरत | : 
-खुदङ्गादिरै प्रथम द्वितीय: आदि आघातजत्य-क्रमशः 
, उत्पन्न शब्दों ही: उस. प्रथम उत्पत्तिस्थानका,हो' कदम्ब 


शक्तक ठीक अनुरूप बना हो | २ समानता, अनुरूपता । . 
शबोरोज्ञ ( फा० अठप० ) रात दिन, इर समय, दर दम | | 
शब्द (स'० पुष ) शब्द -घञ्‌ भांचे यद्वा शप आक्रोशे | 

( शारपिम्यां ददनौ । उण ४६७) इति दन्‌ पकारसूप | 

वकारः ोलंप्राह्म गुणपदाथविशेष, वायुमें, होनेवाला 

बह कम्प जो किसी पदार्थ पर आघात . पड़नेके कारण | 
उत्पन्न हो कर कान या. भ्रवणेन्द्रिय तक फड चतां और 
उसमें पक विशेष प्रकारका क्षोभ .उत्पन्न करता -दे | 
पर्याय—निनांद्‌, निनद्‌, -निःए्वन, ऽत्र, स्वान, रव, 
- स्तन, स्वान,. निर्घोष, निदहांद, नाद, निःखान, निःखन, , 
आरव, -आरावे, संराव. -विराव, ( अमर.) संरव,.राव, 


` &वन्यात्मक और वर्णात्मक - भेद्से शब्द .दो प्रकार 
का है । सुदङ्गादिके शब्दको. धवन्यात्मक ओर कण्ठतालु 
अभिघातजन्य- क, ख -इत्यादि 'शब्दका - चर्णात्मक.ऋद्दते 
हैं। दोनों प्रकारके शब्द -आकाशतै :: उत्पन्न . होते.हे. 
तथा जब शरत न्ट्रियके साथ उसका अभियोग-हे।ता है 
तव: अविकृत. ओत न्द्रियवान्‌ जीव्रमाल -हो..उ सका. अर्थ 
वोध कर सके या न कर सके, पर शब्द अवश्य अनुभव 


कर सकता है । -फलतः जब तक-शब्दके.. साथ श्रो - ह 


' न्द्रियका अभिषङ्ग नही; होता, :तव तक उसको उपलब्धि, 


नद्दो' हातो ; यदी कारण- है;क्रि, हम बहुत दूरका शाब्दं, ' 


 नहो' खुन सकते ॥ “किन्तु वत्त॑मानः पाइचात्य -विज्ञान-- 


वित्‌ पणिडतोंकी -कपा से ,'टेळो फान" आद्रि यन्त द्वारा: 
दूरसे दूर शब्द भो हम अमो खुन सकते हैं; पद 

श्रोत्रे र्द्म. :शब्देके विकाश :सस्व धमे = नैयायिक 
ठाय कहते हैं--मुदङ्कादि वा कण्ठतालु: आदिम असिः: 


: घात लगनेसे वहांके नभःप्रदेशमें उत्पन्न शब्द-ी चितरङ्ग:- 
' न्याये अर्थात्‌; जिस प्रकार "किसी. -रुथानकेःळमें ब्रायु ` 


दवारा पक-ततरङ्कं उत्पन्न होतेसेःक्ऋसशः उसीके घात प्रतिप्रात 
दवारा बहुत दूर तक तरङ्ग -वढ्ती जतो :हे, ` खुवङ्गादि 
' प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि -आघांतञन्य : उत्पन्न: शब्द 
भो वायु : द्वारा :क्रसशः< > उत्तरोत्तर उक्त ` प्रकारके. 
तरङ्गाकारमें अवणेर्धिय पयेग्त पहु च-करःडसमें प्रतिहत 
दोनेसे-बद्दां उसका: विक्राशःद्वेता है । ६ ` | 
किसी किसोके मतसे कदस्वगालकन्यायमें (अर्थात्‌: 


पुष्पकी तर गोलाकार वस्तुके केखरस्व्रूप/तथा उसके; 
केश्रोंकी तरह उक्तः केन्द्रोत्पन्नः; शब्द छा; उनकी:गंतिः 
च्यासाद्धः. स्वरूप. च्यरों :ओर विक्षिप्त: ; दाती : है;;; इस 
विक्ञेपकाळमें . जहां जहा. उस; शब्द या...उसकीऽरतिके 


एथ भ्रोदरसंपेग होता दैः।-उस्ददी! ; सब ख्थानोंफे: उततक्+= ` 


विकाश दिखाहे. देता है।:: :: : 

# शब्द - निट्यः२इस तिके ममं पंर काई कोई कहते 
हैं, “आोतोत्पन्तछतु गह्यते” ०उत्पन्नःक्ोः विन? कक 
उत्पन्त हुआं: दे; 'क!-चिनष्ट हुआ दै ;र्‍ये सव परेली क्रिस: 


(शब्दच०) घोष | क CG-0 दाया पूवा Math Col ।०० बक रसश्षा व-सतो हैं अर्थात्‌शग्दमात्र + दोःजंबःनित्य, 


vo wri वढा २:. 


* 


i हे | 


छान 


wh २२ न ड ड 
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है; तब “उनकी उत्पत्ति वा विनाश कदापि नदी | 
सकती पर तु जहा पेसी व्यवहॉर देखा जातां है, वहां: 
अनित्यतां चुद्धिसे दी हता है। फिरे प्रत्यमिश्ञासंथलमे 
ज्ञा "साय का" हैं वह यदी 'क इस प्रकार व्यवहृत दाता 
है, वद्दा केवळ 'यद बही औषंध है' ( अर्थात्‌ मैंने जिस 
औषधका व्यवहार किया था, यह वहो सजातीय औषध 
है) इंस प्रकार -साजाट्य अवलम्बन करके ' दो उसकी 
अर्थनिष्पत्ति करनी होतोः है। वस्तुत्तः 'वह यही क दै' 
“बहु यही औषधे है? “इत्यादि स्थानोमें' कमसे फेम 
शब्दको ' नित्यत्वं प्रतीत हाने पर मो प्ेत्यमिक्षांकालमे 
सजातीयत्वं हो दीत होगा, उससे ब्यक्तिकी*( पूर्वो' 
दयारितं "क? - या पूर्व “व्यवदत “औषधको ) 
समभी न ज्ञायेगी । | न 
___. सरकेके  विमानस्थानमै वणात्मक शब्दका: चार 
भागोंमें विभक्त कियां गया है? यथा-+>द्ृष्टारथ, अद्ृष्टाथी 
हाथ शब्द-=असात्सय न्द्रियांथ संयोग, प्रज्ञा पराध' 
और परिणाम इन तीनं कारणांसे वातादि देषका प्रकोप 
होता दै तथा ल्न दृं दणादिं प्रक्रिया द्वारा ये सब दोष. 
शमताका प्रोत होते हे । इस उक्तिका फळं . सब दा देला 
ज्ञाता है| इसो कारणे उन्ह' दृष्टांथशष्द कहते है । ' 
अहोः शुब्द=-जिंसंका'फल 'अहृष्ट है अर्थात्‌ चक्ष< 
गोचर नही' होता, वही अदृ्टार्थ शब्द है, जैसे पुनर्जन्म: 
है, मोक्ष है|" ` े 
+ सत्वशब्द->ज्ञो विश्वॉसयोग्य है; ` वही सत्य है; 
जैसे सिद्धिकां उपाय है, अर्थात्‌ कायेमनोवांषंय ` द्वारां 
क्रिया*करनेसे सिद्धिलोंस किया जातां' है, चिकित्सा. 
करनेसे साध्य रोग आरोग्य होता है, इत्यादि” ` किन्तुं" 
` ज्ञां भ्रम विश्वास होगा; बह संत्ये' कदाफिः नदी!" है 1? 
- अनृत शब्द्‌-ज्ञोः सत्यका विपरोत है, वहो : अनृतं: 
अर्थात्‌ मिथ्या शब्दं हे ; जैसे ईश्वर नेंद्दी है; आत्मा नहो 
है, कमफल नही हे, पुनर्जन्म नही न है. इत्यादे 1 ` 
न ( चरक विमानिल्योने८म अध्याय") 
` महामारितके अंध्वमेधपबंम ' बड़ ऋषभे; गान्धार, 
मध्यम, पद्म, निषाद; ` धैवते; ६४ ओर संदतके भेदसेः 


शंब्वूकी देश भागामे विभेक्त किया: गया हैक ५०० Math Coll "लज “करकी नाशी 


शब्द ` 


विशेष विशेष शब्दका विशेष विशेष नाम है| ४ जा 
गुण और अघुरागसे उत्पन्नं “शब्दका नाम शब्द है! 
शीतहत ' अर्थात्‌ रतिकालमें खिंयाँकै भुल्लसे निकले हुए न 
अव्यक्त इस इस वाः शिस देनेकी तरंद शब्दका नाम प्रणांदः 
मलद्वारोत्थित शब्दका नाम पद न (पाद)। कु्शिम शब्द | 
अर्थात्‌ पेर बोलनेका नाम कर्दन; युद्धकॉलीन वीरोंकी 


 चोत्कार ध्वनिक नाम रिंदेनोद था वेड! कलकल 


शब्दका ताम फोलोंदेळ; व्याकुळ या हठात्‌ 'चिपदुभ्रहत 
अवस्थांके रवका नाम तुंसुळ; वज्र और वृक्षपत्न'दिका' | 
मर्मर ( फरफर ) ; अलङ्कारकी क कारका शिक्षित ; 
गोध्वनिका हम्मा, रम्मा और रैमण ; अश्वका रच देषा 
और हे पा; गजका गर्ज और बृ दित, धर्जुकका शब्द 
विसुफार, मेधका स्तनित, गर्जित, गर्जि, खनित और 


रसित ; विषङ्गोंका कूजित,. पशुपक्षो - आदि साधारण. . 


तिर्यग, ज्ञातिके शब्दका नाम सत और  चाशितः लकड: E 
वग्घाकी:- बोलीकाः नाम रेषण ; कुक रादिका शब्द 
बुक्कन-और भषण ; किसी भी: कारणसे पोड्ति व्यक्तिको?" 
कातरोक्तिका नाम कणित. चुम्वन और-:रतिकालके 
अध्यक्तः शब्दका नाम-मणित-; तम्त्रोके खरकानाम प्रक्काण 
गौर प्रक्कणः३ माद्लका-यु दनःओर.-मेरोके-खरका ठुट्ट रः; 
स च्छिद्रचं शको - ध्वनिका--क्षीज्ञन । - अत्युव्च -शञ्दकाः 
तार ; गम्मीरु४बनिक्ञा-- मन्द्र, मधुरध्वनिका कल ३ सूक्ष्म:- 
मधुरध्वनिका काकली ; लयसङ्गत धवनिकाए एकंतालः 
बर संदजः खरको ब्यङ्गाः करके इच्छात्रमसेःविङृतभा वमे: 
उच्चारण-करनेका- नाम. काकु, और: -धनुषको -डेरो के शब्द-- 
का नाम रङ्कार है ।. 0 
कविकल्पलतामें उद्ध,त निञ्नलिखित शब्दोंको. अनुः. 
लोग या बिोम जिस किसी भावने पडा, न जे, 
नद दो था यथा नए ई शस्य दिखाई 
ह, त्तमं, कनक, कणर क, मिम, कालिकां, सरस 
सहास, मध्यम, तावता; तारता, बिभवि; करक, कस्ब क, 
कांश्रिका, नन्दन, दे तद्‌, लगुल, : युततनु, हाववंदहा पेर 
हन वरमैरवं, लाह वरकैरंव, वरकौरंब; वरपर 
तरुणीरुत, रद्सोद्रं; ` नदभेद्नं, “लङ्काकङ्कीछ, माघः 
बहंमवर्धमों गि ws मो कल 
मम। . ] प 


-- एाब्द 


5३ कविकरपछतामें ऽ निम्नोक्तः शब्दोका , अनुळामभावमें 
उद्यारण और अर्थ पक प्रकारका है और4विलेमस। वे 
“अन्य प्रकारका:है; यथा टी 
देवे; लेख, विश्रु, वद;:यम; :रांघा, 7 खुललामा;.:नन्दक, 
मालिका; :काल्रिनी,:करका, दीनरक्षा, सदाळिका;उय़म- 
राजञ, नन्द्नवन, नलकूवर, सहस।चुत, ..नवतम, संमद, 
मार, वत, युवा, सदा, वशि, लता, :चुत; लव,;विभा । 
उक्त प्रन्थमें : लिखित वक्व्यमाण- शंब्दोंका संस्कृत, 
:प्राकृत हि'दी समी: भाषांभोमें पुःलिडूमें व्यवदार होता 
है| यथा-- 
आहार, द्वार, विहार, सार; सम्भोग; रोग, असुर, 
संहार,-अमर, वार, वारण,:-राण,' मार,» :आकरः लान, 
उल्लेख, विळास, बायस, हर; अहङ्कार; ,हीर,;-अ कुर, 
* नोद्वार,.उरग,-.राग, भाळ,. तरल, गोविन्द): कन्व): उद्र, 
.. तरूण,.तरणि,.दास;:मार,, सत्त्दे वः मास; खुर; तर/मुल, 
: सङ्गर, आरस्स,.. दास, कर, . करि *क्रिरि,<कौर, कोल, 
कन्दाल, घोर, मळ, सळय; 'करीर; वामदेवः 'असि,::वीर, 
तर,:-नरक, करडू, :दरड, चरडाळ, रज: द्र,सरल; 
कम्बळ, आकार, पङ खल;: बहुल; :करजू; ` देह, - सन्दे, 
; सङ्ग, पर, कूरव,. चारू -सञ्चार भड्ढ,:अरि दरि, परिणाद, 
कण्ठ, अहि, दाइ, परिसर; रविः हादा+ मञ्जु): मञ्जीर, , 
:बादठ अचल, कुल; कुमार; कुम्स,:कुम्मोर, सार: विरळ, , 
, कवख,:जार, कन्दर, उदार, पार, जम्बीर; क्रेशरि, वराह! ; 
-सुरारि, काळ, काकोल, कुन्तल; -चसूरु} चिरामप बाल, , 
आलोल, बाहु, रण; सङ्करः चोळ, भार): संसार, केरल, : 
-समोरण, रङ्ग: ताल; आसार, चामर, कुलीर,मतुरङ्ग; खूर, , 
कङ्काछ, कन्द्छ, कराळ, बिकास, पूर, देरम्ब, कम्बु, "वि, ; 
:सिंचु, बुघ, अउवन्ध,'कुन्द, इन्दु; मन्द्र, समीर, स सूद, . 
गंध, भोम, : अङ्क सङ्र, सेर; तमाल," युज, -हिन्तालछ, 
:= तोामर,: मद्दीरुह, विम्ब; पुञ्च,:दिएडीर, पिण्ड, -वर संवर, 
*:काण,:काण, संरंभ; सोम, परिरम्भ, विकार, वाण, बसंत, 
तसच, 'चैसन्त; वास; वासव,:वासर, कासार, *सरस, 
अरुण .। : “ + 7155: -_ | इ 
. '  नि्नोद्धःत शब्द पूर्बोकत-सभी माषाओंमें :ख्रीलिङ्गमें 
.>व्यवहत होते हैं।'यथा-- 
हेला, गेला, कला, माला, रसाला, कांहला; अचल, 


- 


५०३ 


कीला; लीळा, वळा, वाळा, छीछा। दाला,.अळसा;मसी ' 


बरणी,-घारणी;,गापी, -रेदिणी,+ रमणो, -मणी, बीजा, 
:चाणी, बसा, वेणो, रोढ़ा,.-गड्ढा,,-तरड्रिणी,-:करदुल्ा, 
लहरो, नारी, रामी, मेरी, वसुन्घरा,...क्राली,, कराली, 


रस्चांसुर्डा, चण्डा; रण्डा; तुळा, महो । 


: पूर्वोक्त प्रकारसे व्यवद्दत; ह्यीवलिङ्ग शब्द; यथा-- 
१ नजालर) फल; पल, सूळ, घारि,ः कीलाल, कुलळ,-,बळ 


पलल, दुकूल, लिङ्ग, गम्मोर,- कमल; सलिल-चोर, तुच्छ, 
उराज्ञोव, नीर, दळ; रजत, कुटोर; दारु): छाल, . पटोर, 
कारण, रोहण, चेळ, कूदर, अम्बरं; मंद्र, कुटछ, मण्डल; 
= तामरस; 'कुए्डळ, अङ्गद), पुर, अरांधन्द, -लेद+- - अङ्क, 


तडागः करण,-कूलऽतारण; मरण; तुङ्ग अम्‌, आगार, 


ज5भासखुर । 


“इन सब -भाषाओंमें प्यवहत: पर्ाथेदोधक क्रियापद्‌; 
यथा=-साण; देहि; गच्छ,. संदर, कुरू: चोारय, - मारय, 
अवगच्छ; अवलोकयदःअवचिस्तय; खाद । 

.- ¬नोचे कुछ . ओष्ठवर्णघर्जित; पुलिङ्ग शब्द - दिलिलाये 
गये है, यथा-- ; 


>: नोहार: दार, हरिण, ' अङ्क हराःअददद्दास,- कैलास, 


“कस रक नारद्‌, स्थिंह, इन्द्र, ङ्क शेषः अहि; हस, 


घनसार, इलि, नाग, हिण्डीर; निरूर,ः“शरदुघन+ चन्द्र 


:-काँता श्उङ्गार, सागरः .तड़ाय,? जलाशय): अग; हय्योक्ष। 
: तक्षक,ःनख, क्षत, दीक्षित, अक्ष, चाराच, {काच;ः करच, 
--कीचक; खञ्चरोक;: चाणक्य, ` चारण, गणा चण,;क्राण, 
,.शोण, संद्वार, सारस, रस; अरि; रसाळ, साळ, कङ्का, - 
“कांल, कळि, शैल, खळ, अनळ; अक; : किज्ञर्क, कल्क, 


कर, शङ्कर, कीर, दीर, ळळु श, केश, गरु केशव; देश, 


» लेश, आनन्द, नन्दन, ` चन्ञ्जय, ¦ खञ्जरीट, . कोट अग्नि, 


कण्टक;:कराद, 'कटाक्ष;:यक्ष, वक्ष; “अडू; "यश “अनक, 


 अज्ञलि; यन्त्र, यत्न, रत्नाकर, अन्धक; धरार; घोर; शीर, 


-नासोर, नारायण, कृष्णऔर इंषोकेश | . ` दर 
ओष्ठवर्णरहित ख्लीलिड्डू शब्द- गङ्गा गीता, : सती, 

: सीता, सिद्धि, संध्या, गदा; गया; आंशी%:काशी, निशा, 
नासा, कांति, दया, रसा, आद्रा; ` निद्रा; हरिद्रा, हुक) ` 


CC-0. J RT स) घुति; छाया, जया: कथा, कांता, धालो, 
-0. Jangamwadi Math Colledtion. हि 1200 by.eG. i: १ नु जा ॥ +कारा, जरा 
०००, गीत, क धे; घारणा,= घार तारा कासा, जपा 
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7: आरि राजिः रजनी, अरिं, कोरि; कन्था, तटी, नटो, 
० नारी, सारो, द्रौ दासी, घटिका, खटिका जदा, कक्षा 
« रक्षा, शिखा; संख्या कोलि दो; कालिका, कला कॉलो 
करालछो सौर दुर्गा । - ` 
छवर्णविवर्शित ह्लीचवलिड्र+चरण; करण, चक्र” 
कत्त; नक्षत्र; तक्र; रजत, शते; शरोर, क्षौर नीर अकि, 
` तीर धन; करन,  निधान,: ध्यान, संधान, दान, नलिन; 
नगर, गात, छत्र, नेत्र; अस्थि, दाल) आलिङ्गन, स्थान 
दिर, चरित्र, जेल, स्यछ; स्थान; कळल, चिल कोठान 
७ ज्ञाल,'अछक, नोल, दैन्य, लिङ्ग, अङ्ग) लावण्य, हिरण्य 
त.सोन्य; अञ्ज,-अजिन, याने, अख; काञ्चन; आतन; कानन, 
> हारक; नाटक, नाट्य, तैल, रसातल; मदन; सदन, ज्ञान, 
निदान, दधि, च दन, अक्षर, लक्षण, लक्ष, शस्त्रः शास्त्र, 
दल और हल)! (कविकह्पक्षंता श्मःस्तवक ` शय कुसुम) : 
"= शब स्वत क, व्यक्त भौर सार्थक ध्वनि जो एक 
या अधिक वर्णो के रांयोगसे: कण्ठ और तालु आद्कि 
+ द्वाराउत्पन्नहों और-जिससेःसुननेवालेके किसी: पदाथ 
कार्य या भांव आदिका बोघ हो, पज । 
- क अमृत्तोपनिषदुके अनुसारः“मओोऽम्‌' 'ज्ञाः परमात्मा" 
का मुख्य नाम है।:8 किसी साघु या महात्माके बनाये 
हुए पढ्या गोत. आदि । | । 
-शच्दकमन्‌ः('सां० लिक) शब्इःजिसका कमः- अर्थात्‌ ज्ञाः 
क्रियापद्का क्रमंपद शब्दःअर्थात, किसी. प्रकारकी ध्वनि । 
[पा श४॥२९) जैसे--/खरान विकुरुते ” रुवरके- विकृत 
«करता हे; यहाँ चिकुरुते!.: क्रियांका कर्म स्वर अर्थात्‌ 
° शब्द्‌ किसोःप्रकारकी ध्वनि होनेसे *'चिकुरुते' 'पद्कोा 
>शान्दक्माः क्रियापद कदत हैं । ` 


शब्द्कार( सं० लि० ), शब्द करेतोति कृअण | (न 


: -३ष्दश्सोककळइगाथेतिः। पाः३।२।२४:) १:वद जे। सार्थक 
« शब्द प्रस्तुत या सांग्रह करे; शब्दृकर्ता । २;६्वनिकारक | 
शब्दकारिन ( रां० लिए) शब्दकृ णिनि।॥: .शब्दकार 
, शब्द करनेवाला।- :. र > 
>शब्दक्रिय( रा वि ) शब्द; क्रिया कमे यस्य | शब्द्‌ 
संक | 5 शब्द कमन देखो. , 
झाब्दगः (रां० ,लि०) शब्द गच्छति प्राप्नोतीति शब्द-गम- 


शष्ड्कर्न्‌ -“शब्दअवृत्ति 


शब्दगतिं ( सं० स्त्रो०)) १शडद्खोत । २ गति (लिण) 


३ शब्दग देखो । 
शब्दगे।चर ( रां० पु० 
शब्द ( सं० पु० ) शब्द! ग्रहात्यनेनेति प्रह अप्‌. 
वृनिश्चिगमश्चं । पाः 8३४८) १ कर्ण, कान | 
२: एक प्रकारका कादपनिक बाण ।: ( लि०) ३ शब्द्के। 
ग्रहणः करनेवाला । id Rls 
शब्दग्रामः (.सं० पुः) शब्दसमूह; खरप्राम | 
शब्दचातुर्य ( सं० पुर) एब्दोंके प्रयोग करनेकी चतुरतां, 
बोलचाळको प्रवीणता, वाग्मिता । 
शब्द्‌ंचांलि"( ले० ल्ली० ) एक प्रकारका नृत्य । 


) वैदांत कवेद्य चेदांत दारा ज्ञात्तव्य । 
( ग्रह 


,शब्दचित्र (सं० पु० ) अनुप्रासः नामक अलड्ढभार | 


शब्दत्व.( स: छ्वी० ) शब्दका भाव या धर्म, शब्दता। 

शब्दन ( स'० लि०)' शब्दः कत्त शोलमस्य-शब्द-युच्‌। 

: (चक्षनशब्दार्थादक्मकाद-युच्‌ । पा ३1२१४९.) इति तच्छीले 
युच्‌ । ` १: शब्दकर्ता । “पर्याय--बरण | ( क्ली० ) 


« शब्द मावे ल्युट्‌ ।: २ शब्दमाल | 
: |'शब्दतिर्णय ( सं० पु० ):१ अभिघान।,: २: खरनिर्द्धारण । 


व्रनृत्य ('सं०; पु० ) एक प्रकांस्का नृत्य । 


-शब्ड्पति:( स'० पु०) नाम मालको नेता, -चद्द नेता जिसके 


अनुयायी न हाँ । :(रघु ८५२) 

शब्द्पात ( स०. लि०) 'शब्दस्य: पातो यल: शब्दस्यैव 
पातो .यत्न वाः। 7:१ .जहां तक शाब्दपतन हो सके । 
२ शब्द्की तरद्दः पतनशील अर्थात्‌ शब्दकीःगतिके समान 
. गति जिसकी । ::( मट्टिः ५।१०० भरत ) 


| शब्दपातिन्‌ ( स'० लि०) १ शब्दकी- सद्दायतासे: गमन- 


: कारो!॥5 २ शब्दके साथ :निपतित | 

शब्द प्रकाश ( स.०पु०) शब्रेत्थान, शब्दका ःडद्बोघन । 
शब्दप्रभेद ( स'० पु०) शब्दको विभिन्नता । 

शब्दप्रसाण ( स ०9 क्वो० )१ऽमोलिकप्रपाण, बह प्रमाण 


“जो किसोक केवल. शब्दों; या।कथनके: दही आधार पर हो, 


` आंत या विश्वासपाल पुरुषकी बात जो: प्रमाण. खरुप 
मानो ज्ञातो है। विशेष विवरण प्रमाण शब्दमें देखो। 


शब्दपरयात्त . ( स'० : ्री०) :शब्दस्य प्रथृत्तिरुतर्पात्तः । 


घेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और -सूच्मा चार, “प्रकारको 


डं| ड श्रोत ॥ ; शब्दा, गच्छतः ये करिणि मय |" Collection ई by eGangotri 


शब्द्प्राच्छ--शाब्द्विज्ञान ३ ०५ 


शब्द्प्राच्छ (स'० ` लि० ) शब्द ` पृच्छति प्रच्छ-क्षिप्‌ शब्दभेद्‌( स'० पु० )-शब्दकी विभिन्‍नता। . ` 
( क्विप्वचि प्रच्छुयाय तस्तुकटप्र.जुभीरणां दीघोःऽसम्ग्रसारणञ्च । ( स'० ति०-) शब्दमचुखत्य. भेत्त, शीलमस्य 
पा ३।२।१७८ वात्ति क) शब्दजिश्ञाखु; जो शब्द पूछते हों । |. भिदु-णिनि । .१. शब्दवेधिन देखो |. ( स्लो ०-) २ मलद्वार, 
` शब्इप्रामाण्यवाद्‌ ` ( सं० पु० ) शब्दविचार सम्बधी | गुदा। (पु०) ३ चाणविशेष। रामायणमें:लिला देः 
` ` न्यायप्रन्थभेद्‌ । कि दशरथने. शब्यभेदी बाण द्वारा- अन्घकसुनिके पुढ 
एब्दप्राश (सं० पु०) शब्दके अर्थो का अनुस' धान, शब्दार्थ- | -सिन्धुकी मारां था । 
- की जिज्ञासा । शब्इमय ( स'० लि०.) शब्इयुक्त; शब्द्रविशिष | 
' शब्दविरोध ( स'० पु०) बह विरोध जा ::चास्तविक या | शब्दमदेश्वर (स ० पु० ) शिव । कहते हैं; कि पाणित्तिक्रा 
साचमें न हो बल्कि केवल शब्रोंमें जानःपड़ता हे! । व्याकरणका आदेश शिवने ही-.किया था; इसीसे उनका 
शब्दविशेषण' (सं० झो० ) शब्द पव विशेषणम्‌। विशेषण | यद. नाम पड़ा। rh TF सेती ह 
शब्द । शब्इमाल्न ( स ० झी० )--केबल शब्द । 
शब्दबोध ( रां० पु० ) शाब्दिक; साक्षो द्वारा. प्राप्त शान, | शब्द्माल ( स:० पु०.) रन्घवश, पोळा बाँस । 
.वह ज्ञान जो जवानी गवांदीसे प्राप्त हो। . | शब्दमाला ( स'० ख्री०.) १-शब्द्समूह्‌ । २. रामेश्वरशमे 
शब्दन्रह्मन्‌.( स'० कली ०-) शब्द एव ब्रह्म । १ शब्दात्मक | . विरचित अभिघान। 
ब्रह्म, ओकारादिः। वेदादि शास्त्रमे नाद्विन्दुसम्बलित | शुव्ऱयोनि (.स ० ख्री०-); शब्दस्य योनिसुत्पत्तिस्थानम्‌ । 
ओकार आदि शब्दन्रह्म कह कर वर्णित है। १ शब्दको, उत्पत्ति-1:-२ वह शब्द जा. अपने मूळ. अथव्षा 
मैत्र योपनिषदुमें शब्दत्रह्म ओर परब्रह्म मेदसे ब्रह्मके प्रारस्मिकः रूपमें दो ३ मूळ, जड । 
दो भेद कल्पित हुए हैं । . शब्दत्नह्मसे उत्तीर्ण होने अर्थात्‌ शब्पर दित ( स'० लि० ) निःशब्द, शब्दशून्य । 
ओऑकारादि शब्द्से यथाथज्ञान उत्पन्न दोने पर पण्त्रह्ममें शब्र्राशिमदेश्वर (.स'० पु० ) शिव । 
अधिष्ठित हो जाता है । प शब्दरोचन (-स'० को ०-). तृणमेद, पक ` प्रकारको घास । 
“टू ब्रह्मणी वेदितव्य शब्दव्रझ परञ्च यत्‌ | शब्दवज्ञा-( सं० खी०.) एक देवीकां नाम । 
शब्दन्रह्माणि निष्णातः पर' ब्रह्माधिगच्छति ॥" ( कालचक्र ३।१४४ ) 


'मैत्रेय उप० ६।२२ 
वेद्‌, श्रति कक र 323. क शब्यवत्‌ (:सं० लि० ) शव्दो:विद्यते$ल्य शङ]. मध्य 
२ चेद, भात । डर ! व5 : १ शब्दश ळी शुब्द विशिष्ट; र जिसमें शब्द हो । 
याँ जो ला तट बाके शकर (.अव्य० ) शब्देन तुल्यः । शब्दवति (पा ५२।११५) २ 
शब्दन्रह्मामय ( स ० लि० ५ > 
शब्द्भिदु ( स'० स्त्री० ) शब्दस्य भित्‌ भेद । शब्दको pe र समूह | ` 
अन्थथा व्याख्या अर्थात्‌ प्रछत hr Fe आ शब्दविद्या { सं० सञ्जी० ) शब्ड्चिषग्रक शास्त्रा 55प्राकरण 
शब्दका चेयर्थः सम्पादन करना । आदि। , - | 


: एः येषां तान" 
भोजयेत्‌' यहाँ 'दश पव अवराः निम्तस इ शब्द्विज्ञान-+जिस - :.वैक्षानिक - प्रक्रिया: द्वारा ` शब्दः 


दश ही अवर अर्थात्‌ न्यून या निम्न सख्या जिसको तत कक .. 
तिसको भोजन करायगो; दशसं कम भोजन नही करा 


: यगो, ऐसा सदर्थं न कर, ।दृशभ्योऽबरान्‌'' दशे -सो कम 
-> ऐसा असदथ व्यवदार करनेसे शब्दका अन्यथा व्यप्रदार 
किया ज्ञातां है। 


, शब्दस्‌ (ख ° लि० ) शब्द "लिति, शष 
शब्द मात्न-पालन, घर्मा्थे,सिर्पा शब्द -थ 


us VIT AED 


| _ ढाँस होता है, वही शब्द है। शब्इसे ध्वनि मांलका हो श्र 
"मेदे यह दो'प्रकारका 


बोध होता है! व्यक्त और अव्यक्तके-मेदर > 
३ । जिन सव शब्दका अर्थ दै-और.जो बण दस प्रकाश | 


७ ८22४ 


हर Cblledtion विधा जरसकितारहै): इसका, न [म दै. ॥ छ र. - क र छ द 


कहते हैं ।- अवणेड्द्रिय द्वारा हमें ज्ञो-वस्तुविषयमे श्न 


४९०६ 


अर्था नहों है मअथदोचे्णविशेष दोरा जे! प्रकाशित':नहों 
*-होताःपेसीः ध्वनिको दो अध्यक्त.कहेते हैं । मचुष्यके कण्ठ, 
"तालु 'आदिके अमिघातंसे जॉ"नाद या स्वर'उत्पेन्नःहाता 
- हैँ, चह आहत 'या' व्यक्तस्वेर है; किन्तु ` शोशवावस्थामें 
सन्तोनादिके ' सुलसे जे शब्द 'सुना“जाता है? उसको 
अस्फुट या अव्यक्त कहते हैं। फिर भिन्न वस्तुके पर: 
रपर आघेतिले जा शब्द उत्पन्न दंती है; 'वद्द “अनाइत 

' 'या'अब्यक्त ध्वनि हैं । $ 
“= यह ब्यक्त और अव्यक्त ध्वनि `` फिर ` मधुर और 


कठोरके मेदसे दो प्रकारकी है। निर्दिष्ट समंयके मध्य 


नियमित अनुरणनः परम्परा" द्वारा''मचुष्य- कंरंट्से "जो 
श्र.तिम घुर स्निग्ध मञ्ज_ळख्वेनि \उष्यारितः या" अजुङृत 
+: हाती है;” उसका नाम मंचुर-हे: औरअनियमित" कांळके 
मध्य अनियमित सख्यक अनुरणन “परम्परा “द्वारा 
: ,मॉधुर्णशुर्णविहीन जो ककेश शब्द “निकाला' जाता ` है, 
चह अतिसुल" उत्पादन" न" करनेके” कारण''अतिकठे।र 
कहलाता है। सङ्गीतंमें ही'फकमाल पलों शेष्दविपर्याय 
होते देखा जाते है। | 
जड द्रव्योके अणुँओंके विकस्पनके 'कारणे हो. शंब्द 
; गडत्यन्नः होता है।/शितार शा दि. यन्लोकी तन्मे आघात 
करनेसे तारः आन्दोलित : हाता” है. ओर पीछे /उसंका घेग 
क्रमश घोरे होता' आता है। तारके कम्पनकी वृद्धि 
"ओर उसकेःक्रमिकः हाससे' शंष्टकीर भी उन्नति या अंव- 
! नतिको'क्रेम”-अनुभूतः होता दै। -शष्दायमांनः द्रव्यांके 
> गणु संमोःए्थलोंमें आन्दोलित नहीं द्दोते ` 'एक घातु 
निमि त थालोके ऊपर कुछ'वालू रलं कर” उसके “साथ 
बालुकणा भो कम्पित दोतो'देखो ज्ञाती है। थाळीके अणु 
"आन्दोलित नही” दोनेसे बालु राकणा' कंसी भी 'प्रकम्पित 
नदी हो सकती । शब्दायमान द्रव्यके मणुओंका आन्दो- 
छन हो'शब्दहोनक पकमाक'कारण हैः ऐसा ' नही! कद 
>'सकते |: शब्दायमानः द्रव्य सन्निहित’ वायुरािमें 
“ अणुओं की ' आन्दोलन सञ्चोरित : परु *तर'ग उपस्थित 
'जहातीं है। बह'तरङ्ग'भा कर जब कर्णपरह पर भाघात 
ङ “करती; 3ततभो शब्इक्षान होता है। | 
“> शब्य्‌कर दव्यके”मणुभो'के ` " करंपनसे” पळे उसमें 


>संसृष्ट-बायुकण्णां प्रकम्पितः होतीं र "रे प्रति सेकः? | 


£3 .इशक्ल्‌विज्ञान 
प्रसलरन वायुक्रणा घोरे:घीरे 


कम्पित दो कर जब कर्ण 
्कूइरमेर्‍भाः पटद पर आधाता दोती . दैः त्तत्र आ शान 
' होता है 17 शब्र्दांयमान्त द्रष्य. और कर्णपटदकी "मध्य 
““बायुमें एक शब्दःतरजूं ध्वायुक्रंणाओं कोः-स्थानच्युत न 
करके ज्ञा आन्दोलित करतो जातो दे, वर्देसदज ही अडः 
>मैय है.1 वायु द्वाराः शब्दे परिचारित होतां है, यददः नशा" 
निक परोक्षासे स्थिर हुआ दै । वायु तिकाळनेवांळे मन्ल- 
:२ कीःसदायता से: किस "रोला? काँचक्रे,बरतनको...भीतरी 
वायुः निक्ाळतेः [समय यदि तउसमेंः स्थित पक :--घण्डा 
« बजाया:ज्ञाय;तो'वायुकेरनिष्काशनके अचुसार वद शब्द 
घोरे धीरे मन्द होता आता है और उस बरतनक्रो “वायु 
= चिळकुंछे निकाल "देने पर फिर शब्द” सुनाई नही देता । 
वायु द्वारा जे शब्द चालित होता दै उसके और भी अनेक 
- प्रमाण: मिळते हैं ।* जंलेंमें गोता'मारनेसे” शब्द” खुनाई 
*-दवेतो दै ˆ बांयुकी अपेक्षा कांठमें शब्द ' परिचॉळकता 
गुण अधिक है। पक बड़े चौकार कोष्ठके एक प्रान्तमें 
'उ'गलीका आघात कंरनेसे वह उसके दूसरे प्रान्तमें 
` सुनाई देता है। अनेक समय बालक ताप्नकूटसेवनको 
कलिकांके ऊपर एक पतला चमडा मढ़ कर उसके बीचसे 
एक पतळो सनकी रस्सी वहुत्‌ दूर.ळे ज्ञा कर दुसरा प्रांत 
` बांघ देते और आपसमें बानचोत करते हैं। इससे. यद्यपि 
« ऋस्पषठ भात्रमे. शब्द सुनाई नहीं देता ता फिर भो कुछ अस्पष्ट 
“कर्‌ ऋषोकूदरमें, प्रविष्ठ. दोते.है'.।॥ वत्च मान Telephone 
और 7९1९४7६7! यन्ल्की सद्दायतासे ० इसी... प्रकार 
तांबेक तार-बांध कर..वातचीत . चलतो. है ।....पुथिवी 
"दास भी शबर परिचलित. होता है।. . रातको. पृथ्यीमें 
काल र्‍सटा-कर-घ्यानपूवैक सुननेसे.. दौड़ते. हुए घोड के 
=  दापका-शबहुनाई देता दै ।.आज्ञ, कळ:कळकत्ता स्युनि- 
'सपलिटीके-<अधिकारी, रातको.ग्रुदरूथगण...कछूफा .. जळ 
। फजूल खन -करते हैं: या.. नहीं, अथवा... जळका .-छौहूनल , 
मोरा लग कर ख़राब.तो नदी. हो गया है, इसको 
* परीक्षा-करनेके... छिपे ज्लमें .एक.. ळौहुद्रड छगा. कर 
«दसक प्रास्तःमागकरी;कानमें 'सरा;, जल-, निकछ 
का लक्ष्य करते हैं। 
० म्पहीक्षा द्वारा जाना 


नेके... शब्द 
गया है, किः शबद [ वायुतरङ्ग 
१११३८ फुट -दौड़ता है ।: दो घा 


शबंदविज्ञान-+शब्दशक्ति 


तोनः सेकण्डके पोछे वह शब्द उससेःःदुनोःया. तिगुनीः 
दूरीके फासले पर सुनाई देतां है): यदोंकारण हे;:कि 
दुरमें किसी वंस्तुके शब्द दोनेसे वह सहज्यों सुनते हैं । 
वायुकी 'अपेक्षा' जलका वेग, अधिक. है जलमें शब्द्तरङ्ग 
प्रति सेकण्डमें “४४७०८' फुट 'चळती है । इसः-कारेण 
नदीतटकी तोप या'वनकाःशबर बंडी'दूरतक चला" जाता 
हो. लौह द्वारा शब्द प्रति सेकण्डमें १६८००: “फुट; 
तात्र द्वारा ११६००: फुट और किसी: किसी काठ द्वारा 
१५०० ०“फुर तक दोड़ता है।' * | 

शब्दायमान '* द्रव्यका अणु :जितनां हो. आन्दोलित 
होता हौ; शब्द भी उतना ही: अधिक “होता हो ।* जहां 
आन्दोलन फाळमें: अणु अंब्पे उत्चताओर अवनत 
वहाँ शब्ड्की भी ःसुवरुपता ' होतोः हो । फिर शब्द वह 
वायुका घनत्व जहाँ: जितना अधिक होता है, वहां शब्द 
भी अधिकतर शभीर होता र है.। परेतादिकी'ऊंपरों 
वायु :नीचेकी वायुसे “बहुत पतली है, इस कारण अनेक 
समथः ` गिरिसँङुटादिमे :जब तक :जोरसै नहो 7 कहा 
ज्ञायेगा;'तवःततक ` दूरके - आदमी {उसे नही सुने संकते'। 
यदि शब्दायमानः द्रव्यो? ओरंसे "वा यु्रोतेकिः ओर 
बहे, के:शब्द : जैसा“ गभोरतर* सुनाई देता ' है, विपरीत 
ओर बहनेसे चैसा सुनाई नहीं -देता:1 दुर्गकी ःतोपध्वनि 
उसका प्रमाण है । प्रीष्मकालमें दक्षिणी वायु उस 
शब्दके उत्तरकी-ओर-तथा शीतकी:-उत्तरी : वायुः उसै 
दक्षिपाकीःओर-ळे-ज्ञाती:हे -। : 'वह न्दः फिर 'दूरत्वके 
घर्गाचुसार क्रमशः मन्दीभूतः देताः; १०० (हाथ, दूर" 
में घरा बजानेसे जैसा शब्द-खुनाई,. देता: दी; ५० हाथ 
दूरमेव यहि -उसी.तरद ज्ञारसे बजाया जायते पूर्वोक्त 
इवनिसे.. चारः गुणा: शब्द खुवाई देगा ह; फिर) ४९ 
द्वाथकी दुरी सरः घटा -बजानेसे जो शब्द: छुतते। 'ज्ञाता है, 
१००८द्ाथकी कूरो. पर-वद श्रेः खुननेमें उसी तर नेलेः 
चार घण्टे:बजाने होगे | इसखेःजञानॉर्जाताः कि शूरो 
दुनी होनेसे, शब्दका परिमाण -चौयुनोः कम-होती-ह १ 

किसोः उच्च भाचीस;:घरकी वोवाळ-अझाडिकोः या" 
पर्घतादिसे शब्द टकरा-कर जबःछोरता है तब प्रतिध्वनि 
होती है.। 5: कोई क शब्द-४५ - फुट उहुरमें "अडचळ-या. 


कर छौडने,समब प्रतिध्वनित- होता है| मष? अपारक 


६०७० 


यदिः ११२: फुट: दूरमें. प्रतिबन्धक-पा-कर-प्रतिफछित 


` हो, तो स्पछः:प्रतिध्यनि झुनतेतें आतीःहे.ः।ः. कमी 


कभी पक शब्द होःखमाम्तराळःपदार्थसे. बार वार प्रतिः 
चालितः हो कर पुनः पुनः प्रतिध्य॒नि&-उत्परन करता: है। 


शब्दविरोध (-सं० पुष?) १ :शब्दकोकल्यः1 ¦ २ विरुद्ध 


शब्द्विशेष.-( संग -पु० -):. विशिष्ठःशब्द 4. ।बदुवचन 
: विभिन्न शब्द जाना-ज्ञाताः ऱ्ह भ 


सांख्य्रकांरका" कहना 
दो; कि. उदास; अचुदात्त और खरित्‌ तथा ङ्‌ ज; षम; 
गांघार ऽ मध्यम; पञ्चम; उ वैवतः और निष्राद्‌ः व्खरप्राम 
` शब्दविशेष कहा-गया'द ५: . : ० पुति 
'शब्दवृत्ति ( सं०:खी ०). शब्दका+-कार्य |: ( अळङ्कारशास्र  ) 
शब्इवेघ ( सं० पु०)) शब्द खुनःकरडसी-्शब्दके <अचुसार 
'शब्दकारो अद्दश्य:वस्तुके विद्ध करनाः। ` । .. 
शब्दवेधित्व -( सं० को०.) अत शब्दाचुसरण. दारा वेनः 
, का आाव-या-कार्यम ४... . _. .. : 
शब्दवेधिन (सं०पु०) शब्दमसुख्त्य वेद: शीलधषए्य: विधः 
णिनि-1 - १ वह मलुष्य/ज़ीः आास्तोंसेविना:देखे हुए केवल 
शब्ड्से दिशाका शानःकरके किसी व्यक्ति (या वस्तुकोः 
: बाणसे मारता हो॥ :दमाहेः-यदां: प्राचीन -कालमे पेसे ` 
: घचुर्घर इुआ-करकेथे:जो आंख-पर पट्टीःवांघ: करः किसो 
: व्यक्तिका: शब्द-खुनः करः याः लक्ष्य पर की हुईज् कारः सुनः 
` कर-दी यह समम लेते ‹ये कि यदद व्यक्ति: अथवा : वस्तु 
i अमुक ओर है-और-तब ठीक "उसी: पर-व।णः--चलाते थेत 
. ३ अजु त्त, घनञ्जय--४ :३ आाणविशेष्र, (६ ४ :दशर्यः१ 
शब्ड्वेध्य (-सं० लि०:) : शब्वाचसरणपूवक: वेधके; योग्य; 
: सिरपा शब्द अनुसरण: कर ऽज्ञिसे विद्ध तकिया*जाय. ॥ 
शब्इशासन (: सं९ छो७ ) व्याकरणक्रे: नियम :आविः त्र 
शब्दशक्तिः स'० स्री) शब्दस्प<शक्तिसामर्थ्य:-अर्थातः 
शब्दादयमर्थॉबोडवा£- इतोश्वरेच्छा-शक्तिः [55 शब्दकी:वद्दः 
शक्ति जिसके-द्वास:उसका कोई '-विशेषः-माव.मद्कित ` 
हाता है। :. डपाकशग;- मसिघ्यत, :उपसाक ‹मॉवाक्यः 
! होतो दद हौ क: क उम किन 


रा 


मे "रू के fee 


MT 
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और तद्धितांत शब्दों की शक्ति या अर्था निश्तेिलिंत प्रकार / समास--'नोलघ 


से ज्ञानाःजाता है.। क्रमशः उदाहरण द्वारा दिखलायां 


ज्ञाता है । यथा--'गाम्रांनय' इस शब्दके उच्चारित होते |: 


ही प्रथमतः (शो--अम्‌--आ ~ नी--दि) गे अर्थात्‌ गल- 
कम्बलादि विशिष्ट ज तुविशेषको अनुभूति हो! कर पीछे 
'गा और 'अम्‌? इस प्रकृति प्रत्ययके थे!गसे उत्पन्न “गांम' 


शब्द और उंसके अर्थासे 'गलकस्बला दिविशिष्ठ किसो-- 


ज तुका' वोध दोगा। आ--तैपरीत्य, नी= छे ज्ञाना; 
छार हि» अनुज्ञा, प्रकाश करना, इन तीनेंके (` उपसर्ग; 
प्रकृति और प्रत्ययः) यागसेःउत्एन्न 'आनय'* शब्द द्वारा 
ले जानेका विपरोत भाव अर्थात्‌ लाना सम्ब धीय अज्ञा 


दी जाती हो; ऐसा: अर्थ समक्ता जायेगा । 
क तु मध्यम पुदषोय प्रत्यय 'दि' व्यवहत. दोनेके कारणः 


'त्ड' तुम लाओ, ऐसा ही. अर्थ करना चाहिये | अभी 
स्पष्ट देखा जाता हो, कि 'गामानय'.पेसा शब्द उच्चा- 
रित होनेसै उक्त प्रकारसे उसके अ तशुक्त पृथक्‌ पृथक्‌ 
वर्ण याःशब्दके प्रत्येकगत अर्थके साथ स्थूल अर्थ 'त्वं गां 
आनय? तुम गलकम्बलादि “विशिष्ट . कोई जंतु अर्थात्‌ 
गायको. लाओ, ऐसा जाना जायेगा ।- घ्याकरणानभिज्ञ 
स्थूलद्शी व्यक्ति याँ अथ,तपूर्वेशब्द बाळकके - सम्ब घमें 
उक्त गामानय! शब्दका और तरहसे शब्दबोध हो सकता 
हो, यथा-न्स्थूलदशौँ व्यक्ति किसी -अभिशके'सुबसे तथां 
बालक किसी वयोवृद्धके मुखसे गामानय' शब्द सुननेके 
बाद यदि उसी कथनाचुसार किसी दूसरे व्यक्तिका एक 
शौ छाते देखे और इस प्रकार वार वार देखे; तोः आगे 
चल कर यडि कोई उनके ऊपर ही लक्ष्य कर 'गामा- 
न! ऐसी उक्ति करे, ते चे भी उस. समय एंक गौ ले 
आवे'गे.। इसमे सन्देह नही ; क्योंकि यह भीः एक 
ईश्वरेच्छाशक्ति है । इद्म्त -'पाचक' ` (--पर्चणक )- 
शब्द द्वारा पहळे पच= पाक करना या पांक क्रिया, पीछे 
उस धातुके उत्तर कतु वाच्यमें णक प्रत्यय होनेसे-उसका 
(पाकक्रिया) आश्रय-अर्थात्‌ कर्ता संमका-जोंता है; अत- 
एव धातु. और प्रत्ययके योगंसे उत्पन्न .'पाचक' शब्दमें 
पाकक्रियावान्‌ पुरुषका बोध होगा । इस प्रकार कमे 
प्रश्नुति किसी वांच्यमें प्रत्यय" करनेसे भी -तत्‌- 


शब्द्शाक्ति.: ` 


रः! (नलः नीळासिन्तः नोलशुण- 
विशिष्ट इति घटः) नोलघट -कहेनेसे: उस घटवा घरीय 


सभो परमाणुओंको : दी नीळंगुणयुक्त' समक्ता होगा $ 
क्यों कि; शुफ्लादिगुण, : गुण और गुणी इन दोनो का 


, बोध कराता है। विशेषतः;यद्दां नोल ओर घर ये दो 


विशेष्य और विशेषण: कर्मघारय :समास 'हुए हैं, ऐसा 
शब्द्रबोध . होता -है। फलतः जहां: कर्मधारय समास 


` होगा वहो' विशेष्य और विशे षण पदको : अभिस्तता:य़ा. 
` स्काधिकरणउत्तित्व समभा; जाधेगा। - फिर जदां उन 
: द्वानोंका..एकांधिक्ररणवृत्तित्व या अभिन्‍नता:-न 'समभो 
जायेगी, वहाँ समास तन होगा; जैसे 'नीलेन:घट नीछ' 


वर्ण द्वारा चिहित घट; यद्वां घट नीलवर्ण : द्वारा चित्रित 


, है, केवल यही समका जायेगा अर्धात्‌ इस-घटके बहि? 
_ भागका छोड उसके अस्थन्तर भागमें नीरूबर्णका कुछ 


भी संस्नरव- नही' है, ऐसा :ज्ञानना होगा -1- इस प्रकार 
प्रत्येक: समासके सम्बन्धमें ही अवस्था जान कर उस 
उस समासान्त पदका -ग्राब्दप्रद करना होगा । तद्धित-- 


: पाञ्चाल? : ( पञ्चाळोनां राजा अपंत्यं वा पश्चाल-अण -) 
. पञ्चाळ ऐसा शब्द उच्चारित हानेसे. पहळे :पश्चालदेश- याः 
: चद्दां के अधिवासीका, पीछे 'अण्‌ प्रत्ययकरा . लक्षा कर 


उनकी-राज-सन्तानकाः बाघ होता है। 
अभिघान। 


अभिधानो अर्थ कथन या शब्दकोष है , यदि. कोई 


. मद्दाकवि किसी स्थानमें व्याकरणविरुद्ध काई प्रयाग कर 

' सथे हों या कोइ कोंषकार अपने संप्रदमै: ऐसा शब्द उद्धत 
। करते हों, तो.उससे भो शब्दम्रह होता -ह, यथो-- अस्‌! 
' धातुके उत्तर 'लिट्‌ विभक्तिका णल. प्रत्यय करनेसे 
| ब्घाकरणमताचुसार अस. घातको जगद्द 'मू? आदेश हाः 
, कर 'वभूव' ऐसा पेद बनता दै तथां-यह सर्व वैद्याकरण: 

' सम्मत इ', कि तुः मददाककिकालिंदास “तेनास लाक! 
। पितृमान घिनेला: तेनैव शोकापचुदेन पुल्लो”. रघुके इस 
: श्लेकमेंअसः+ अ.(-णल्‌ )=आस; ऐसा. प्रयोग कर 
: गये हैं, इस - कारण' बद व्याकरणविरुद्ध होने पर भी 


अभिधाने अर्थात्‌ महोकविका कथन : होनेसे. डससे भी 


, शब्द्प्रहः होगा | ..क्यो'कि 'कह्दा - हो, कि--अभिघान हीः 


प्रत्ययान्तर- तदाश्ित कद्द:करु८निद्विए-/दोता।। है । व्‌ तद्धित समास°अदि्का :प्रक्षत- व्यवस्थापक हे 


छः 


शब्दशक्ति 


लक्षण अर्थात्‌ व्याकरणादिका अनुशासन केवल अन- 
भिज्ञों के ज्ञानका प्रथम पथदर्शक है! 
उपमान । 
उपमान द्वारा भी शाब्दबोध होता है जैले, जिस 
व्यक्तिने किसो दिन 'गवय' नामक अन्तुको नहीं देखा 
उसे यदि कहा जाय, कि 'गोरिव गवयः गवय नामक ज्ञा 
जतु है, चद ठीक:गायक्नी तरह हो, ता वह अद्रुएगत्रय; 
ठप्रक्ति इस उक्ति द्वारा निश्चय ही गवय समक सकेगा | 
उस व्यक्तिको .गौ सम्ब'धोय ज्ञान रहना आवश्यक हो । 
आण्तवाक्य | 
आत्त अर्थात्‌ जा जगतूके संभी.पदार्थों के प्रत तत्त्व: 
से अवगत है, उनके कहनेसे भी शब्दको यथार्थ शक्ति 
निरूपित नद्दो' हो सकती । जैसे यदि कोई. भ्रमप्रमाद- 


रहित मनुष्य कहे “विषस्य विषमौषधम्‌'' विष प्रयोग 


से विषाक्त व्यक्ति आरोग्यळाभ कर. सकता दो, ते 
यद्यपि कमसे कम देखा ज्ञाता हो, कि एक विष देदमें 
प्रविष्ट दो कर उसको विषक्रियाके फलसे रागी मर जाता 
हो । ऐसी अवश्थामें पुनः उस पर विषप्रयुक्त दोनेसे 
बह किस प्रकार बच सकेगा! तेभी उक्त अश्रान्त 
उ्पक्तिको बात प॑र इतना विश्वासं हो, कि वह इस अस्“- 
उभवनीय विषयको :ही सम्पूर्ण सम्भवंनोय समभूने 
लगेगा । म. . 
छौकिक शब्द | ः 

लौकिंक अर्थात्‌ जा किसी वेदपुराणांदिर्मे व्यवहृत 
नही' हाता, केचल देशोय लोग अपने अपने कार्य- 
सौकर्यार्थ अपने अपने देशमें व्यवहारके लिये कुछ शबदरोंक्नी 
सृष्टि कर गये हैं और 'करते हैं, उससे भी शब्दार्थक्को 
अवति हा सकती है। यु 

साहित्यदर्पणमें लिखा है, कि वाच्य, लक्ष्य और 
. उबर ग्यार्थंके भेद्से शञ्दको शक्ति तीन प्रकारको है, उनमें 
से 'गामानय' आदि दृंटास्त कोरा वाउ्यार्थका उद्छेख 
.कियो गया दै । लक्ष्य अर्थात्‌ लक्षण द्वोरा-तथा व्यङ्ग 
अर्थात्‌ व्यञ्जना द्वारा शक्तिका निरूपण होता दै । 

[कसी जगह. यदि शंब्दका ' प्रकतं अर्था जाननेमें बाघ 
अर्थात्‌ विघ्न या असङ्गत माळूम हो, तो प्रसिद्धि या 


प्रचोजित हेतुक जिसके द्वारा शब्द्कै त्य amwadi प्रतीति" ction यची शक्षींमाज 11 
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होतो है चह ` अपिता है अर्थात्‌ स्वासाविकंसे इतर या 
इश्वराचुद्भाविता शक्ति हो शब्दको लक्षणा शक्ति है; 
जैसे, 'कलिङ्ग साइसिकः' कलिङ्ग सादसी यद कहनेसे 
कलिङ्ग शब्डका प्रकृत अर्थ यदि कलिङ्गदे श माना जाय, 
ताँ उससे किसी प्रकारका अथबेध करना एकदम ६ठिन 
हो जाता दे ; घपोंकि चेतनधर्म साइसिकता अचेतन 
दे शादिमें कदापि सम्भवे नही, अतएव प्रसिद्धि हे क 
छक्षणा शक्ति द्वारा कलिङ्ग शब्द्मे उस देशके पुरुषादिकी 
प्रतोति दो 'कलिड्ववासी साहसो' होते हैं, देला अर्थ करन, 
चाहिये । फिर "शङ्कायां घोषः प्रतिवसति' घोष गङ्गामें 
वास करता हे, इत्यादि स्थानेंमें गङ्गारूप जलमय स्थान- 
में वास करत्तुङ्भसंभच होनेसे शेत्य-संसूच या पावनट्व- 
रूप प्रयोजन हेतुक लक्षणा शक्ति दारा गङ्गा शब्दसे उसके 
तरका बोध दों कर 'घेष शेत्यसंसच या पावनके लिये 
ाङ्गातरं पर बास करता हो? ऐसा अर्थ समका जायगा । 

उक लक्षणां शक्तिके जहत्रुवांथां, अजहत्स्वार्था 
उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा इत्यादि मेद, तंदुभेद रूप . 
परम्परासे अस्सो प्रकारके सेद कल्पित हुए दै । 

शब्दकी जिस शक्ति द्वार उसके वांच्याथोका बोघ 

करा. कर पीछे उससे यदि कोई दूसरा समभा आय, ते 
उसे व्यञ्जना कहते हैं। यद्द अविधांसूलक ओर लक्षणा- 
मूलकके मेदसे प्रथमतः दो भागोंमें विभक्त हो । 

अनेकार्थ शब्द निम्नोकत संयोगादि कारण दारा एक 
अर्थमें नियस्त्रित अर्थात्‌.विधिवद्व दोने पर भी यदि वह 
उसके अन्यान्य अर्थाँका बोध कराचे, ता उसे अविधामूला 
व्यञ्जना कद्दते हैं | अर्थात्‌ जहां संयोगादि दवारा नियन्त्रित 
नही' ददोनेसे वहाँ शब्दके सभी अर्थ समझ जाये गे। 

संयोग या सद्ध -- सशहूचक्रो हरिः” यहाँ शङ्क ओर 
चक्रके साथ वर्तमान दरि कहदनेमें ( दरिमें हूं ओर 
चक्रका संयोग रदनेते ) हरि शब्दके अन्य किसी अर्थको 
उपलब्धि न दो कर उससे केवल विष्णुका दी बोध होता 
द्दो। 

दिप्रयोय या विषाग--“अशङ्कुवक्रो हरिः' यहां 


: शङ्खचक्र परित्यक्त देनि. पर भी हरि शब्दसे विष्णुका 
छोड़ और किसोका अर्थनद्दोगा।  - 


अजु न शब्दसे कांत्त - 
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. चीर्यांदिका बोध होने पर मी यहाँ भोम शब्दको सांहचर्य- 
प्रयुक्त व्यञ्जनाशक्ति द्वारा पार्थका हो बोध होगा । 
दिरोधिता--"कर्णाजु'नौ” कर्ण शब्दसे श्रोल्यादि 
समझे जाने पर भो अजु'नके साथ णैरिताप्रयुक्त 
. व्यक्षनाशक्षित द्वारा कुन्तीपु दी समका ज्ञापैगा । 
प्रधोज्ञन--“स्थाणु चन्दे” भववन्धनसे सुक्तिके 
-: लिये शिवको वन्दना करता हू ; यहां पर भववन्धनसे 
सुक्तिलाभ प्रयोजन दे।नेके कारण व्यञ्जनांशक्ति द्वारा 
- स्थाजु शब्दसे शाखापल्लंबरहित .शुष्क तरुकाण्डका बे।घ 
न हो कर शिवका ही बोध होगा। क्योंकि सामान्य 
-तरकाण्डको सुक्तिदानकी क्षमता नदी दै। 
प्रकरण या प्रस्ताव- प्रश्तावानुसार मी वहथ शब्द 
एकाथ में प्रयुक्त होता है। जैसे, नाटकादिमें राजा 
, आदिके प्रति कद्दा जाता है, “सर्ज' जानाति देव” आप 
सब कुछ - जानते हैं; यहां प्रस्तावानुसार देव शब्दसे 
 शज्ञाके छोड़ अन्य किसी देवताको बोध न होगा । 
,  चिह--“कुपितों मकरध्वजः” कोपचिहृयुषत मकर- 
ध्वज कद्दनेसे, मकरध्वज़ शब्इसे कामदेवका ही बोध 
: होगा , क्योंकि चेतनघर्म कोप अचेतन समुद्रार्थक 
; मकरध्वजभें सम्भव नही है। हिक 
सम्निधि-शब्दाम्तरके सान्निध्यप्रयुक्त अनेकार्थ 
शब्दसे एकार्थका बोध द्वोता है, जैसे-"देवः पुरारिः” 
, पुरारि शिव दै; यहां पुरारि शब्दके सान्निध्यप्रयुक्त देव 
- शब्दले शिवका छोड़ अन्य किसी देवतांका बोध न 
: होगा ; क्योंकि शिव ही पुराखुरके शत्रू, और हन्ता 
रक हे। 
सामर्थ्य--/मधघुना मत्तः पिक!” चस'त कत्तुक 
अर्थात्‌ वसन्तकालमें. कोकिळ मत्त हो आता है; के किल- 
को मछ फरनेको क्षमता एक वसन्तकाळमें दो दै इस 
' कारण यहां मधु शब्द्से मद्याद्का बोघ न हो कर केवल 
बसन्तकाळका हो बोघ दोता दो । 
ओचित्य--"यातु वो दयितामुखम्‌” अपनो दयिता- 
की ओर गमन करे; यहां गमन करनेमें दसिताओंके 
 मुखके ऊपर गमन करना उचित यां सम्भव नदी होता ; 
सुतरां सुल शब्दके अभिमुख।र्थ प्रदण करना ही कर्तव्य 
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शब्दशक्ति 


देश- देश अर्थात्‌ स्थानके निदि शाप्रयुक्त शष्दको 


112“ गने 
पकार्थीताही उपलब्धि होती है; जैसे, विभाति गळे 
चन्द्र” आकाशमै चन्द्रमा चमकते हैं यहाँ अ 


न्द्र बरसे क ८ 
सन्द्रका निर्दिष्ट स्थान दोनेके कारण च शब्दसे कपू 


झा जायैगा । 
0 2 आउला भी अनेकॉर्था शब्दके सिर्फ 
एकार्थका बोध द्वोतो है। जैसे- निशि चिलभान्ुः” रालिमें 
वहि धघकती है; चिल्रभावु शब्दसे ूर्खक्रा वोध दो ने प्र 
भी रालिकालमें उनका दर्शन असम्भव है, इसळिथे यहां 
वहिका हो बोध दोता हे । 
व्यक्ति वा पुस्त्वादि--काई कोई अनेकार्थ शब्द 
पृथक पृथक्‌ लिङ्गमें पृथक्‌ पृथक अर्था प्रकाश करता ह; 
जैसे, रथाङ्ग शब्द नपु'सक छिङ्गमे चक्रको दी व्यक्त करता 
है; चक्रवाकादि अर्थमें उसका व्यवहार नहो' होता. । 
खर उद्यारणके तारतम्याचुसार भो भिन्न भिन्न 


रूपमै शब्दार्थकी प्रतीति दोती है । वेदमें लिखा हे, 'इन्द्र- 


शल निबद्धः” यहां इन्द्रशल्‌, शब्दको बहुव्रोहि समा- 
सान्तरकी तरह उच्चारण करनेसे इन्द्र विवद्धि त दों ऐसा 
अर्थ प्रकट करता है किन्तु बही शब्द फिर ततूयुरुष | 
समासांतको तरद्द उच्चारित होनेसे उनका शल, बुल 
विधद्धि त दो, इस अर्थको अभिव्यक्ति द्दोती हे । इसके 
सिवा सचराचर भाषामें भी काकु अर्थात्‌ खरविरृति 
द्वारा सहज शब्दका अर्थाच लक्षणय होता दै; जैसे कोई 
युवती अपनी सखोसे कहती है, कि "सखि | प्रियतम 
पति पराधीनताप्रयुक्त कार्यवशतः दूर देश गये हैं , 
किन्तु इस अलिकुलगुज्ञित कोकिलकुजित सुरति समय. 
में क्या वे आवेगे नहों १” यहां“बे आयेगे नहीं” यह 
सहज उक्ति दै, पूछनेके बद्दाने उच्चारित होनेके कारण 
इससे उनका आना नही' होगा, . ऐसे अर्थको अभि 
व्यक्ति न हो कर उसके विपरोत अर्थका विकाश होता 
है, कि यद्यपि वे कार्याचुसार विदेश गये हैं, फिर भी 
क्या इस चसन्त समयमें चे एक बार नही आये'गे १ 
अर्थात्‌ अवश्य आये गे। | 

आकाङ्क्षा, योग्यता और-आसक्ति आदि. द्वारा भी 
वाक्य यां शब्दों का शक्तिप्रद होता है । 


शबन्द्शाख- शमक 


शब्दशास्त्र ( सं० झो० ) वह शब्द जिसमें भाषाके मिन्न 
भिन्न अड्डों और खरूपोंका विवेचन तथा निरूपण किया 
ज्ञाय, व्याकरण । 

शष्दशेष ( रां० लि०) शब्दका शेषांश । 

शब्दश्लेष ( सं० पु०) अढङ्कारविशेष। इसमें एक 
शब्द द्वारा शेषोक्ति प्रकाश की जाती है । अङ्गरेजीमें 
इसे 2011108 कहते है'। 

शष्दसंज्ञा ( सं० स्त्री» ) शष्दक एक पर्यायक नाम । 

(पा ११६८) 

शब्दसम्भच (स'० पु०) शब्दानां सम्मवः उत्पत्तिर्यास्मात्‌ । 
चायु जो शब्श्की उत्पत्तिक्रा कारण है. अथवा जिससे 
शब्दका अस्तित्व सम्भव होता है । 

शब्द्साघन (स'० पु० ) व्याकरणका वह अङ्ग जिसमें 
शब्दो'की.व्युत्पत्त, भेद और रूपान्तर आदिका विवेचन 
होता है। शब्दौ के रांज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशे- 
बण, सर्वनाम आंदि जो भेद होते हैं, वे भी इसोके अन्त- 
गंत हैं । झा | 

शब्दसाह (स'० लि०) १ शब्दवेधि। २ शब्दवाधा- 
निवारक । ( भारत ३९२७५) 

शब्द्सिद्धि ( स'० स्री० ) १ शब्दका पूर्ण व्यवहार । २ 
काव्य इलपलतावृत्तिपरिमळ नाम ह प्रन्यक्का एकांश । 

शब्द्सौन्दय ( स'० पु० ) शब्दो के उच्चारणकी सुगमता 

शब्दसौष्ठव (स'० पु०) किसी लेख या शेळी आदिमें 
प्रयुक्त किये हुए शब्दों की कोमलता या सुन्दरता | 

शब्द्स्फोट ( सं० पु० ) वाक्यस्फोट, वहाड़म्वर । 

शब्दस्सति ( स'० स्री० ) शन्त्रका स्मरण । 

शब्द्रदोन ( स'० झी० ) शब्दों का वह रूप या प्रयोग जिसे 
आचार्योने न प्रयुक्त किया हो। 

` शुब्दाकर ( सां० पु०) शब्दानां आकरः। शब्दकी मूल 
या प्रकृति, शब्दोका उत्पत्तिस्थांन । 

शब्दाक्षर ( सं० छ्वी०) १ शब्द और अक्षर ।: २ शब्द्‌ 
ज्ञापक अक्षर) ३ओम शब्द | 

शब्दाख्येय ( रां० लि० ) जोरसे या चिल्ला कर कहा जोने- 
चाळा शब्द । 

शब्द्‌ डम्बर ( स'० पु० ) बड़े बड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग 


३ १ | वेशस्थेति न दीर्घः, ( पा ७३1३४ ) 
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जिसमें भावको बहुत दी न्यूनता दो, केवल शब्दों क 
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सहायतासे खड़ा कियां जानेवाला आडम्वर, शब्दजाल । 

शब्दाढ्य ( सं० क्वो०) काँसा नामको धातु । 

शब्दातिग ( स'० पु०) विष्णु। ( भारत १३।१४६।११० ) 

शब्दातीत ( स'० पु०) वह जो शब्दसे परे हो अर्थात्‌ 
ईश्वर | 

शब्दाधिष्ठान ( स'० झी० ) शब्दस्य अधिष्ठान' आश्रय- 
स्थानम्‌। कणे, कान | 5 

शब्दाध्याद्वार ( स'० कळो०) वाक्यको पूरा करनेके लिये 
उसमें अपनी ओरसे और शब्दका जोड्ना | 

शब्द्राजुकरण ( स० फ्लो०) शब्दका अनुकरण, 
नकल करना । 

शब्द्राचुकुति ( स'० स्रो० ) शंब्दाचुकरण । 
शब्दानुशासन (स'० घली०) शब्दस्य अनुशासन' प्रकृति- 
प्रत्ययादिना व्युत्पादनं यल । व्याकरण | 

शब्द्राचुसृष्टि ( स'० स्त्रो०) शब्दानुशासन । 

शब्दासिवद ( स'० लि० ) शब्दवादी, शब्द्रवहनकारी शिरा 
आंदि। ( सुश्रुत) 

शब्दायमान ( स'० लि० ) शब्दित, शब्इविशिष्ठ। 

शब्दांथ (स'० पु०) १ शब्दका अर्था अर्थात्‌, असिघेय या 
वाच्य | २ शब्द तथा अर्थ । (पा श२३१) 
शब्दालङ्कार ( स'० पु० ) साहित्यमें वद्द अळंकार जिसमें 
केवल शब्दों या वर्णो के बिन्याससे भाषामें लालित्य 
उत्पन्न किया जाय। जैसे,--अचुप्रास आदि । 
शब्दित (स'० लि० ) ध्वनित, शब्द किया हुआ, आहूत । 

शब्दिन्‌ ( स'० त्रिश ) शब्दविशिष्ट । 

शब्रेन्द्रिय ( स'० क्को० ) कर्ण; कान। 

शम ( स'० पु० ) शम्यत इति शम-घञ्ञ । ( इश्च | पा 
३।३।१२१ ) १ शान्ति । ( अमर ) २ मोक्ष । ( निकोयडशेष ). 
३ पाणि, हाथ। ( रामाश्रम ) ४ उपचार। ( राजनि० ) 
५ अन्तरिन्द्रियनिप्रह। ( वेदान्तसार ) ६ वाह्मन्द्रिय 
निग्रह । ( माग ४३२३३ ) ७ स्चेकर्शनिवृत्तिं । 
( गीता ६।३) ८ शान्त रसका स्थायी भाव । ( साहित्यद० 
३२९३८) ६ निधृत्ति। ( राजतर० २५६) १० मत 
संयम । ११ क्षमा। १२ तिरस्कार । 


शब्द 


शमक (स० लि?) शामयतीति शंम-णिंच्‌-ण्बुल्‌ नोदात्तोप- 
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शमछत्‌ ( स'० ल्ि० ) शमक, प्रश्रमकारी । 
शमगिर ( स'० स्री० ) शान्तिकथा, प्रशमो क्ति, जो वाक्य | 


खुननेसे अन्तरमें शान्तभावका उदय हो । 


शमठ ( स'० पु० ) शम-भर बाहुलकात्‌ ( जुशमोरप्यठः । 


उण्ण ११०१ ) १ मद्दाभारतके अनुसार एक ब्राह्मण। 

.( महाभारत वनपव ) २ गंडोर नामक शाक! ३ तूदभेद, 
एक प्रकारका तूत या शहतूत । | 

शमता (स'० खो०) शान्ति, उपशम, निवृत्ति! 

शमथ (स'० पु०) शम-अथ "बाहुलकात्‌ ( इशमिदमिम्यश्च । 
उण ३११४) १ शान्ति। (अमर) २ मन्ली । 

। (मेदिनी ) 

शमन ( सं० छो० ) शप्र द्युट,। १ यक्षाथ पशुहनन, यश- 
के लिये होनेवाळां पशुओंका बलिदान । २ शान्ति । 
३ मनको स्थिरता । ४ निवृत्त, रोकना । ५ उपशम, कम 
होना। ६ चर्डाण, चबाना। ७ हिंसा । ८ प्रतिस दार, 
प्रतिनिवृत्ति। (मांक ०पु० ७८1१३) ६ निवारक । 

(पुर) शमयति पापितां कर्म आलोचयतीति कत्तैरि 
लयु। १० यम | ११ मुगमेद । १२ अन्न 1 १३ मटर | 
१४ तिरस्कार, शाप । १५ आघात, चोट । १६ दमन | 
१७ एक प्रकारका वस्तिकर्मा ज्ञा मोथा, प्रिय... सुलेठी 
और रसाञ्जन आदि मिले हुए दूधसे किया जाता हैं। 
यह वल्तिप्रयेग करनेसे सभी दोर्षोका उपशम देता 
है। 

१८ घूमपानभेद । इसमें इलायचो, तगर, कुडा, 
जटामांसी, ग'धतृण, दाळचोनी, तेजपत्र, नागकेशर, 
रेणुका, व्याघ्रनखी, नखी, सरल, वाला, गुग्गुल, घूना, 


शिठारस, गुरु, पृक्क, खसकी जड़, भद्रदारु, कुडू म, 


केशर और पुन्ताग इन कई औषधियोंका धूआं चाळीस 

उ गली लंबी नली यां सरक आदिके द्वारा पते हैं इससे 
वात आदि दे।षो का नाश होना माना जाता है। 
भावध्रकाशके मतसे नळ वनानैका नियम इस प्र हार 

है,-- नछके तीन लण्ड और तोन गांठका कर लेना 
होगा । यह नळ कनिष्ठ अङ्ग ,लीके समान और भोतर- 
का छेद उड्द्कै बराबर होगा । इसकी लस्वाई रोगोकी 


उ गली से ४० उगली होगो । ऐसे नल द्वारा शमन- | शमवत्‌ ( स'० लि) ):शम असत्ये 
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धूमपान करना होता है | 


शमझत्‌- शमवत्‌ 


रात । २० कषायभेद । 


द्वारा वमनां दिं पञ्चकम्‌ 
हाता है, उसीका 


(ख्री० ) १६ शमनी रालि, 
जिन सब कषाय भर्थात्‌ क्वाथादि 
के विना भी वातादि दोषी का नाश 


नाम शमनो है | " 
५१ वस्तिमेद, शमन नामक नियदवस्ति । प्रियड़ ., 


मुठेळो, मोथा और रसाञ्जन इन्हे' दूधके साथ मिला कर 
ज्ञा चस्ति-प्रयोग किया जाता है, उसे शमनवस्ति कद्दते 
हैं । हा , 
बारद उ'गली लम्बा एक सरकंडा ळे कर उसके चारों 
ओर ८ ड'गळी तक २ ताळा एलादिगणका कटक लेप 
कर छायामै सुखाना दोगा। जब अच्छी तरह सूख 
ज्ञाय, तब सरकंडेका धोरे घीरै अलग करना होता दै। 
बाद्मे उस कडकवत्तिका स्नद्वाक्त कर उसके अगले 
भागको अङ्घोरकी आगे जलाना होगा । पीछे नल हा 
दूसरा भाग सुखमें लगा कर धूमपान करे और मुखसे ही 
सह धूम निकाले । इसके बाद नाकसे धूम. प्रदण कर चह 
धूम मुखसे निकालना होगा । ( भोवप्रकाश ) 
२२ सम, उद्धत और: विषम वातपित्तादि देनोंके 
समान करनेवाला । २३ अरुण, लाळ । | 
शमनखसृ ( सं० स्रो० ) शमनरुय यमख्य खसा। यमकी 
भगिनी अर्थात्‌ यमुना । ( अमर ) 
शमनी ( सं० स्री» ) शमयति. नृणां व्यापारान्‌ शम रु, 
स्त्रियां ङीष्‌ । १ राति, रात । शम्यतेऽनेन इत्यर्थ 
करणे व्युट-डीष्‌ । २ शान्तिकारयिल्ली । 
` ( मोग०३।२४।३६ ) शमन देखो । 
शमनोय ( सं० लि० ) शम-भनोयर । शामन करने योग्य, 
दबाने या शांत करने योग्य | े पद 
शमनीषदु ( सं० पु० ) शमन्याँ रांत्रप्रा सोदन्ति सदु-भत्र रि 
षत्व । निशाचर, राक्षस | ( त्रिका० ) टे 
शमयिद्‌ ( सं. षि) शम-णिच.-तृच्‌ ।; 
शांतिकारक, निवारक | 
क के ; ह आ उण, ११११) 
» गुराह | 
( स'क्तिप्रसार उण० ) 
.मह्ुप, . स्य च। 


शमनकारक, 


प्रमशम- शमा 


शमशम ( स'० लि० ) १ सुखशांतिविशिष्ट । ( पु० ) 
२ शिवका एक नाम ! ( भारत १२पत ) 


शमिष्ठ ( खंर ति० ) अयप्रनधे।रतिशयेन शमः 
बहुतो में ज्ञा बड़ा शान्त हो । 


दाया 


शमशेर ( फा० स्री० ) १ वह हथियार ज्ञो शेरकी पूछ | शमिप्ठळ रां० क्वी० ) एक स्थानका नाम 
अथवा नखके समान हो अर्थात्‌ तलवार, खड़.ग आदि | | शमी ( सं० स्री०) खनामख्यात सकण्टक वृक्ष, छिकुर 


२ तलवार | 

शमा ( अ० स्त्रो०) १ मोम। २ मोम या चबोकी वनो 
हुई बत्ती जो जलानेके काममें आती हे, मोमबत्ती । 
शमादान ( फा० पु०) वह आधार जिसमें मोमको वत्ती 


,छगा कर जलाते है । यह प्रायः घातुका बना हुआ और 


अनेक आकार प्रकारका होता है । 
शमान्तक (स'० पु० ) शमस्य शा'न्तेरन्तक्रः:। कामदेव । 
शमाळा (स ० स्रो० ) राजदत्त त्राह्मण-शासनस॑द्‌ | 
( राजतर० ७।१५६ ) 
शमि (सं० स्री०) १ शिम्बिधात्य। सूग, मसूर, मोठ 
उड़द्‌। चना, . अरहर, मटर, कुलथी, लोबिया आदिको 
शिम्बी धान्य कहते हैं । २ शमीवृक्ष, सफेद कीकर | शमी 
देखो । ( पु० ) ३ अन्धकके एक पुलका नाम । ( हरिव श ) 
४ डशीनरके पक पुत्रका नाम। ( भाग० ६२३२१ ) ५ 
यज्ञ था यज्ञरूप कम । ( शक ३।५५।२ ) | 
शमिक (स'० पु०) पक प्राचोन ऋषिका नाम । 
(पा ४।१।१०४) 
शमिका ( स'० खी० ) शमी रक्ष | 
शमिज ( स'० पु० ) लाल कुळथो । 
शमिज्ञां ( खं० स्री० ) १ छाल कुलथी । २ शिस्बी धान्य ! 
शमित ( स'० लि०) शमे-क्त। १ जिसका शमन किया 
गया हो | २ शान्त, उदरा हुआ। ही: 
शमितु (राँ० लि०) शम तुच_। १ निवारक, शान्तिकांएक। 
२ यज्ञमें पशुका वलिदान करनेवाला। | 
शमिन्‌ ( सां० लि० ) शमो विद्यतेऽस्य शम-इन्‌ । शान्त 
शमशुर्णार्चाशष्ट । हि 
शमिपत्न ( साँ० झी०) पानोमें होंनेवाली लज्ञांलू नामको 
लता । | 
शमिपला ( सं० स्त्री ) शमिपत्र-देखो। ` 
शमिर ( साँ० पु०) १ शमीवृक्ष । २ सोमराजी, वकुची । 
शमिरोह (सं० पु०) शिव, मंहादेच । 
शामिळा ( सं० खरो०) चमेलीको जातिका पक प्रकारका 


पौघा। | 
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छोंकर । इसे मदाराप्रमै शमी, खैरी ; कलिङ्गमें वणि 
कावक्षि और उत्कलमें शुमी कहते हैं। संस्कृत पर्याय 
शक्तफला, शिवा, शक्तफळी, शांता, तुङ्गा, कचरिपुफला, 
केशमथनो, ईशानी, लच्मो, तपनतनया, इष्टा, शुमकरो, 
हविगंन्धा, मेध्या, दुरितदमनी, शक्तफलिका, समुद्रा, 
मङ्गल्या, खुरभि, पापशमनी, भद्रा, शङ्करो, केशहन्ली 
शिवाफला, सुपत्ता, खुखदा । यह छोरी ओर वड़ीके 
सेदसे-दो .प्रकारको है । 

यह बङ्गाल और विद्वारमें सर्वत्र; प्रायोद्वीपके पश्चिम, 
आवा (ब्रह्म) और सिंदलमें बहुत पाई ज्ञाती है. । इसको 
लकड़ो वहुत कुछ खैरकी ळकड़ोसे मिलती जुळती हें, 
कि तु इसमें बहुतसे छोटे छोटे छेद होते हैं। इसको 
डालसे खैरकी तरह एक प्रकारका लांसा पाया जोता 
है। इस जातिके लाळ पत्तेवाले वृक्ष अग्निगर्भा कदद- 
लाते हैं। 
:- एक और प्रकारको शमी दै जिसे अङ्गरेज्ञीमें 7050 
एड 9८६९८३ कहते. हैं। इसका आकार म'कोला 
होता है और डालियां करोली; होती हें। पंजाब, 
सिन्धु, राजपूताना, गुजरात, बुन्देलखएड और दाक्षि 
-णात्यकी -प्रान्तरभूमिके जिस स्थानकी - मिट्टी जलहीन 
और कठिन होतो है;वहां यह वृक्ष उत्पन्न दोते देखा 
जाता-दै । ब्रीज अथवा उसको डाल: काट कर गाड 
देनेसे पेड लगता है। पेडको जड़ बहुत लम्बी होतो 
है । - १७७८ ई०में पेरिस नगरको- विख्यात अदर्शनोमे 
इस जातिके पक प्रकारके पेड़की ८६ फुट लम्बी जड़ 
दिल्ललाई गई थो । वद ठोक समान:माचमें ६४ फुट मिडो 
छेद कर नोचे जातो है । हा 

इसके तनेको छिल देने अथवा छोटी छोटी डाल 
काट देनेसे वहां :ऐक तरहका लासा निकलता है । 
Pharmacograpliia Indica अन्थके रचयिताने रासाय- ._ 
निक परीक्षा द्वारा इसको मे।क्सकोके 020६ 8७ | 
गुणविशिष्ट , निरूपण किया है! 


६१३ 
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इसको छाल उमड़ा साफ करने और रंगनेके काममें 
आती है। इसकी छेमो पञ्जावमें औषधार्थ व्यवद्दत 
होती है। इसके छिलकेमें फीटविशेष छारा बड़े बड़े 
स्पञ्ञकी तरद्द एक प्रकारको गांठ उत्पन्न होती है। चह 
वाज्ञारमें “खरनाकी हिन्दी” नाम॑से परिचित है। यह 
सङ्कोचन गुणविशिष्ट दै । पेइका छिलका पोस कर 
वातव्याधिपीडिति प्रन्थिमें प्रलेप देनेसे बहुत लाभ 
पहु'चता द्दे । 
छेमोका वोज पकने पर सभी लोग लाते है. । कच्ची 
छेमोमें घो, प्याज और नमक डाळ कर गरीब आदमी 
तरकारी वना कर खाते हैं। कभी कभो उसमें दद्दो 
मिळा कर खाते हुए मी देखा गया है। १८६८-६६ ईथमें 
राजपूतानांके दुभि कमें इसको कच्ची तथा सूक्षो छाल 
के चूरकी पीठी बना कर लोगोने प्राणरक्षा को थी। 
पेडकी पत्तियां समेत छोटी डाळ और छीमी ऊ'ट, गाय 


भसे, बकरे, मेड आदि पालतू पशुको प्रधान खाद्य दै। 


देरा इस्माइल खाँ और सिन्धुनद्के पश्चिम पारख्य देशो - 


में शीतके समय तृणादि न मिलनेके कारण इसकी 
सूखी पत्तियां हो साधारणतः पालतु पशुके लिये व्यव- 
हृत होतो हैं। इसके एक फ्युविक फुट काष्ठका वजन 
५८ पौ'ड होता है। इससे गाडी और घरके सामान 
तैयार होते हैं। इसमें ज्वलनशक्ति. अधिक है। इस 
कारण बहुत रे जलावनमें शमोकाष्ठका दी व्यवहार करत 
है'। ब्राएण्डिस साहबका कहना है; कि १३७४ पौण्ड 
शमीकाष्ठ, १३८८ पौएड वाटळाकाष्ठ और १६२७ पौएड 
, इमलीका काष्ठ एक हो समयमें समपरिमाण जलको 
डवाळतां है। 
पज्ञावधासी साधुभोंके समाधिस्थलमें समो वृक्षका 
गाड देते है'। राज्चपूतानेम घर्षमें एक वार राजा, 
महाराज, सामन्त, ठाकुर और प्रजावर्ग बडी घूमघामसे 
शमीवृक्षक्षी पूजा करते है । वहां पूज्ञांके लिये एक 
स्वतन्ल शमीडक्ष निदि छ रद्दता है। हिन्दूमाल्र ही शमी- 
वृक्षको सम्मानको द्रष्टिसे देखते हे. । घतराज़ नामक 
व्रतविषयक प्रन्थमें लिखा है, कि आश्विन शुक्कपक्षीय 
दशमी तिथिमें शमीपूजा करनो होती है | विर।रनगरमें 


शमो--शमीधान्य 


रखे थे। चे सब अख सपेके रूपमें उस रस पर थे । 
वतीरूपमें 


जनसाधारणका विश्वास है, कि शमी भग 
उत्पन्न हुई है। शमीकाछ समिघरूपमें तथां पल गणः 
पतिकी पूजामें व्यवहृत होते दै । गणेशषुराणमें शमी" 
माहात्म्य वर्णित है। र 
बैद्यकमतसे इसका गुण-रुक्ष, कषाय, रक्त, पित्त 
और अतिसारताशक । फलका णुण- खक खादिष्ट; 
उष्ण और केशनांशक । ( राजनि० ) भावप्रकाशके मत" 
से इसका गुण--तिक्त, कडु, शीतळ, कषाय, रेचक, 
लघु, कम्प, कास, श्रम, श्वास, कुछ, अर्श और कृमि- 
नाशक | ( भावप्र० ) इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और 
कठिन होती है। प्राचीनो'का विश्वास है, कि सूखी 
लकड़ोमें अग्नि गुप्तमावमें रहती है। (मन्‌, 51२४७, 
रघु ३६ ) वैदिकयुगपें शमीकाष्ठ घिस कर अग्नि उत्पा- ` 
दन की जाती थो। इस सम्बन्धमें एक व्याख्यान भी 
प्रचलित है कि पुरूरवांने अश्वत्थ और शमीवृक्षकी शाखा 
रगड़ कर जगत्‌में सबसे पळे अग्नि उत्पन्न की थी। 
२ शिस्व, सेम । ३ सामराजो । ४ कमे । (शक ६।२।२) 
शमी--वस्बई प्र सिडेन्सीके राधनपुर सामन्त राज्यका 
पक नगर | यह अक्षा० २३ ४९ १५ ३७ तथा देशा० 
७१" ५० पू० सरस्वती नदोके किनारे अवस्थित है । _ 
शमीक ( स० पु० ) एक प्रसिद्ध क्षमाशील ऋषि। कहते. 
है, कि परिक्षितने इनके गलेमें एक वार मरा हुआ सांप 
डाळ दिया परन्तु ये कुछ न बे!ले । इनके लड़के सगो. 
ऋषिने अपने पिताको दुद शा देख कर क्रुद्ध हो शाप 
दिया कि आजके सातवे' दिन मेरे पिताके गलेमें सपं 
डालनेयांलेको तक्षक डसेना। कहा ज्ञाता है, कि इसी 
शापके द्वारा तक्षकके कारनेसे राजा परिक्षितको मृत्यु 
हुई थी । ( भाग० १॥१८अ० ) ु र 
शामीकुण ( सं० पु०) शमी-कुण । ( पा ५२२४) पका 
हुआ शमो फल | | 
शमीगर्भ (स ० पु० ) शस्या गभः । १ त्राह्मण। २ हान्नि t 
शमीजात ( स'० लि० ) शमीगभे । ( हरिब'श ) 
शमीधान ( स० छो०) शमीधान्य देखो । 
शमीधान्य (सं० क्लो० ) शमो यशादिकम', तदर्थः 
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शमीनहुषी-- शम्वर 


कुछथी आदिको शमोधान्य कदते हैं । पर्याय--शारीज, 
'शिस्विज्न, शिम्बातर, सूपा, वेद्ल । गुण--मघुर, रुक्ष, 
कषायरस, कडुपांकी, बातवद्ध क, 
मलमूलवद्धक और शेत्यगुणविशिंट । शंमीधास्पमें 
सू'ग और मसूर कुछ आध्मांनकारक है, इसके सिवा 
और सभी अधिक परिमांणमें आध्मान उत्पन्न करते । 
( भावप्रकाश ) 

राफवलछभ नामक वैद्यक प्रन्थमें लिखा है, कि एक 
- वर्षका शसीघान्य सबसे उत्तम, उससे ऊपरका वात- 
चरद्धक और रुक्ष तथा नयां शमोधान्य प्रायः गुरु होता 
है। - किन्तु इनमें जञा, गेह', उड़द और नया तिळ हो 
प्रशस्त है। वह ज्ञितना दी पुराना होगा उतना हो 


विरसं, रुक्ष और गुणभ्रष्ट होता है। विभिन्‍न ऋतुज, | 
'व्याधिविएन्त, असम्यकपरितु्, अनाकर्णित या कद | 


-स्थांनमें जात और अभिनत्र धान्यादि चेसा गुणशाली 
नहीं होता । 
शमोनहुषी ( सं० स्त्री० ) धावा पृथ्वी, खगमत्य । 
( शूक १०।६२।१२ ) 
शमोपल्ना (स'० स्त्रो०) शम्याः पल्राणीव पत्नाणि यस्याः । 
.छञ्जालुलता, लज्जावती नामको लता । 
शमीप्रस्थ ( स'० पु० ) स्थानमेद्‌ । ` (पा ६।२।८७ ) 
शमीमय ( स'० लि० ) शमीवि शिष्ठ, शभो निमित । 
शमीर ( स'० पु० ) हृखा शमी । ( कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः । 
पा ५।३।८८ ) इति रः। शमो वृक्ष । 
शमीरकन्द ( स० पु० ) वाराद्दीकन्द्‌, चमार आलू । ` 
शमोवत्‌ ( स'० पु०) ऋषिभेद । (पा ५।३।११८ ) 
शम्रोमन्दार ( स'० छो०) शमो और मन्दारवृक्ष। पूर्व 
कालमें शमी और मन्दार वृक्षका बड़ा आद्र था। 
ऋषियोंने इसका माहात्म्य कीर्तन किया ह । गणेश- 
पुराणके कोड़ाखण्डके ३७. अध्यायमें इसका विषय 
सविस्तार वर्णित ह ।' 
शमेश्वरी ( सोमेश्वरो )--आसाम प्रदेशके गारो पहाड़ 
जिलेमें प्रचादित पक सदो .। तरा नामक शेला- 
बासको पासले निकल कर घोरे धीरे पूर्वकी ओर 
घूम तुरा. शेळके उत्तर चली गई रनोंसे मिल कर 


मैमनसिंद जिळेको समतल भूमि पर आई दे | इसके | स्वर (सी 8) १ सलिल, जल। २ बत । ३ वित्त | 


कफपित्तताशक, | 


ee 
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बाद घोर मन्थर गतिसे वदद खुसङ्क परगनेको कडुनदोमें 
मिळो है । गारो पद्दाइ पर शमेश्वरो जैसो वड़ और 
जनसमाज्ञको उपयोगिनो नदी और कोई नहो' हो | इस 
नदोसे गांरोपर्णतके अधित्यक्ादेशके सिजू पर्यन्त जाया 
जा सकता, उसके वाद आगे बढ्नेका कोई उपाय नहो' 
हो । यहां पक दानेदार पत्थरका स्तर रहनेसे नदी जळ 
प्रतित हो कर प्रपाताकारमें गिरता हौ । इस प्रपात- 
को पार कर फिरसे छोरी छोटो नाव पर चढ़ उक्त नदो- 
से बहुत दूर चळे जाते हैं। शमेश्वर उपत्यकाका अन्वे- 
षण कर पत्थरके नीचे कोयलेको खान पाई गई द । 
नदोतोरवत्तो स्थानमै बढ़िया चुनापत्यर मिलता हो | 
वहां चूना-पट्थरके स्तरमै बड़ी बडी शुद्दा देखी जातो 
हो । सिजुके पास भी ऐसी एक गुदा हो जिसके 
भीतरसे एक छोरो पद्दाड़ो करना निकला हो । . 

इस नदीमें बडी बड़ी मछली पाई ज्ञाती हो, जिसे 

गारोआति बड़े यांवसे खाती हे । 

शम्मोप्य ( स'० क्ली० ) संवपन अथवा सम्यक प्रकारसे 
भूमि पर पतन । ( अथव ११४३) 

शम्पक ( स'० पु०) शाक्यभेद्‌ । 

शम्पदा ( स'० ख्ी० ) वृद्धि नामकी ओषधि । 

शम्पा ( स'० स्रो० ) विद्यत, विजली । 

शम्पाक ( स ० पु०) १ आरग्वध, अमलतास। इसका 
फल स्वादुपाक, अग्निवळकारक, स्निग्ध और वातपित्त- 
.हर होता है! ( सुभू तसु० ) २ विपाक । ३ यावक, अल- 
कक, आंळता । ४ रन्धन। ५ दस्तिनापुरंवासी एक 
ब्राह्मण । (महाभारत ) 

शम्पात ( स'० पु० ) १ आरग्वध, अमलतास। 
शम्पात । 

शम्ब ( स० पु० ) शम्‌'वन्‌ ( शमवच। उण ४६४ ) 
यद्वा शमस्त्यस्येति शं-घ,. ( शंकम्यां वभयुस्तितुतयस; | पा 
षार१३८) १ इन्द्रका वज्र । ( ऋक १०४२७ ) 
२ लोड की जंजीर जो कमरके चारों तरफ पनी जाय । 
३ प्राचीन कालकी नापनेकी एक माप ।: ४ नियमित 
रूपसे दळ जोतनेको क्रिया । ५ दर्रि। (लि० ) 
६ भाग्यवान | 


२ असि- 
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( नानाथेरत्नमाळा ) ४ चित्र ।. ५ बौद्ध व्रतविशेष । 


( हेम और शिव ) ६ मेघ, बादल | ( पु० ) ७ स्रुगविशेष, | 


श्वर मुग । ८ देत्यविशष । 
ऋष्वेद्के श्म॑ और श्य मएडलमै लिखा है, कि 
जब इन्द्रने शुष्ण, पिप्रु, कुयव और इल इन चांर अखुरों- 
को संग्राममें मारा, उस समय उन्होंने शम्बराखुरकी 
भी तहस नहस कर डाला था। इस दुघ टनाके वाद 
शम्बर इन्द्रके भयसे डर गया और बहुत दिनों तक पर्डात 
गुद्दामें छिपा रहा । ४० यणं तलाश करनेके वाद्‌ इन्दरने 
उसे पकड़ा ओर मार डाला । 
भागवतमें लिखा दै, कि रुक्मिणोगम ज सद्यःप्रसूत 
श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्य म्तको शम्वराखुरने चुरा कर समुद्गे 
फे क दिया। बद्दां एक मछली उस बालकको निगल गई । 
कुछ समय बाद पक घोषरने उस मछलीको पकड़ा और 
शम्बरासुरको उपद्दारखरूप दे दिया । पाचको ने 
मछलोके पेटते दिव्य-बालमूत्ति देख पक दूसरी श्राचि हा 
मायावतोको . इस वातकी खवर दो। यह मायावतो 
कामपत्नी रति थो, रुद्रकोपसे दग्ध पतिको पुनःप्राप्तिको 
प्रतोक्षामें उस रुद्रके कथनानुसार हो कर्रापान शाभ्वरके 
घर सूपकार्यामें नियुक्त थी। मांयावतीने जव पाचको के. 
मुखसे सुना, कि मछलोके पेटसे बालक . निकला है, तब 
चह नांरदके पास गई और उनसे कुछ वृत्तान्त कह 
सुनाया । तुम्हारा पति कामदेव ही प्रद्य म्नरूपमें जन्म 
ले कर चिरशल्ल शम्बरके षड्यन्त्रसे ऐसी हालतको प्राप्त 
हुआ है । यह खुन कर मायावती वड़े यल्लसे उसका लालन 
पालन करने लगी । बालक जब घडा हुआ, तब माया- 
चतोने उसका तथा अपना पूर्व्रत्तान्त और शम्वरके 
निष्ठुर व्यवहारका हाल शुरूसे आखिर तह कहद खुनाया । 
पीछे उसने उस वालकसे यह भी कहा, कि. ऐसे परम 
दुराचार दुर्जय दुध र्ष शत्‌_को क्षण भरके लिये {भो इस 
संसारमै रहने देना उचित नहो' । अतपत्र मुझसे सर्ग- 
मायांविनाशिनी मायाविद्या ळे कर शस्बरको मारनेका 
उपाय सोचो। , | 
मायावतोकी प्ररोचनासे युवकने वेसा हो करनेको 
प्रतिज्ञा की । दिन बद शस्वरके पांस हृठातू जा 
पहु'चा. और उसको खूब फटकारा ४८ आमने, कहो, 


शब्वर 


उस पर गदा चलाई, इस प्रक्र दोनो में घोर युद्ध 
ला। पोछे उस युवकने एक तेज तलवार उठाई और 
किरोट तथा कुण्डलके साथ शाम्व्रका शिर कार डाळा | 
| .  ( भागवत १०।५५ ) 
६ मत्स्यविशेष । १० शेवविशेष । ११ जिनसेद्‌ । 

१२ युद्ध । १३५४७। १४ चित्रक वृक्ष । १५ छाघ | 

१६ अर्ज नवृक्ष । १७ तालवृक्ष । १८ पवतमेद्‌ । 
शम्बर ( शम्भर ).राजञपूतानेके अन्तरगत एक बड़ा हदे । 
.यद अक्षा० २६०२ तथा देशा० ७७५७ से ७५ १६ १०- 

के मध्य अवध्थित है! अजञमोर राज्यसे ४० मोळ उत्तर 
पश्चिम जहाँ आरावल्ली गिरिश्र णोकी उत्तरद्ग्वा द्विी 
शाल्लाओंमें .प॒क वड़ो अववाहिकाक्नो खुष्टि की है; ठोक 

उसी गर्भ से इस हृदको उत्पत्ति है । इससे जल निकलने , 
का रास्ता नही' हे । वर्षा ऋतुमें जव यहद भरा रहता 
हो, उस समय इसको लम्बाई २० मोल और चौड़ाई इसे 
१० मोळ तक होती है । उस समय कद्दी' कहो' १से 
४ फुट जल गरो देखा ज्ञाता दवे । वर्षाके बांद भांद्र 
और आश्विन माससे दी इसका जल सूखने लगता हो। 
.कोत्तिकसे चेशाख तक एकदम सूख जाता हे ।. केवल: 
पक्क मोळ लंबे और आघ मील चौड़ स्थानमें जल रहता 
हो । हृदका मध्यस्थल पाश्व॑वत्तों स्थानोसे कुछ अधिक 
गहरा दो, इस कारण यंद्वांका,जल कभो भी नदी' सूखता | 
यहांके लोग इसे 'धनभण्डार' कहते हैं। यही विपरीत, 
ओर 'माता-की देवी? नामक एक पर्वतशिखरके दक्षिणा 
किनारेको भेद कर हृदगभ को ओर दौड़ गया हो | यह: 
घनभाण्डार पूचे-पश्चिममे विस्तृत हो । . 

_ हद चारों ओर चूनपत्थर और लवण पतसे घिरा 
दे, इस कारण इस स्थानको भूमि अचु्वर तथा वृक्ष 
लतादि परिशून्य मरुख्थळो सद्दश हैं। इसके.बीच 
बोचमें पामोय स्तर ( Permain system ) का पत्थर 
दिखाई देता दै । जनसाधारणका विश्वास हो, कि लवण- 
मथ पथरीळा जक़प्रबाहसे विधौत हो कर. हृदके . जलको 
ळचणाकत बनाता हू । .हृदको मिट्ठो काली हो | .. 

प्रोष्पऋतुमें हृदका प्राकृतिक सौन्दर्य बड़ा ही मनोहर 
और विस्मयोद्दीपक हो। दक्षिणदिशाके अववा हिका 
॥ मे, जे स्व, छे छोटो बाळूकी भोत दिखाई दत्तो 


शश्व॑र--शम्बरारि 


ह, उनमैंसे किसी एकुके ऊपर खड़ा दो कर चारों ओर 
देखनेसे आगे और पोछे विस्तीण तुषारादृत स्थान सा 
नजर आता हो । केवळ खण्ड खण्ड जलराशि और 
उन सव स्थानोंमें उतरनेके रास्तेका छोड और कुछ भो 
उस रजतधवळ प्रान्तरको पकाग्रताको मङ्ग करनेमें समर्थ 
नही' हो । यथार्थेमें बह स्थान तुबारमण्डित नद्ो' हो; 
मिट्टोके ऊपर नमकके पड़ जानेसे ऐसा सफेद फूलके 
बिछावनको तरह दिखाई देता हो। १ 

_ इस स्थानसै नमक उत्पन्न होता है, इस कारण 
बहुत पदले हीसे हिन्दु और मुसलमान राजे इस मूल्य- 
वान्‌ सम्पत्तिको अधिकार फरनेकी कोशिश करते आ. 
रहे थे । मुगल सम्राट, अकवरशाह और उनके वंशधरो के 
शासनकफांलसे ले कर अह्मदशादके दिद्लो सिंहासनाधि- 


कार तक किसी राजदरबारको देखरेलमें यह नमक वनाने 


का कारखोना खुला था। आखिर वह जयपुर और 
ज्ञाधपुरके राजपूत राज्ञाओंके हाथ आया। १८३५ ६० 
से १८४४ ई० तक राजपृतोंने अङ्गरेओ राज्यसीमाको 
अतिक्रम कर नाना स्थानोंमें उपद्रव मचाया । डकेतोंके 
अत्याचारका दमन करनेके लिये इस समय बृरिश-सर 
कारको बहुत क्षतिग्रस्त होना पड़ा था। उस क्षतिपूर्ति 
के लिये भारत सरकारने लवण बनानेका भार अपने 
हाथ छे लिया। किन्तु १७घौं सदीसे जयपुर और 
ज्ञाधपुरको राजसरकार जिस तरह लवण बनाती आ. 
रही थी, १८७० ६० तक वह उसी तरह बनाती रही । 
पीछे अ'गरेज्ञ सरकारने उक्त दोनों रॉजाओ'से एक 
स्वतन्ल सन्धि कर ली और उसी सन्धिके अनुसार वह 
स्थान इजारा ले लियां। इस हदका पूवी किनारा और 
दक्षिणका कुछ अ'श जयपुर और जोधपुरकी मिलित 
सम्पत्ति है, किन्तु बाको संभी ज्ञयपुराधिपके अधिकृत 
है 

मिट्टीके ऊपर नमक फुट जानेसे मजूर टोकरो ले कर 
हंदके किनारे आते और नमेककी पपड़ीको टोकरोमें भर 
कर कारखाना ले ज्ञाते हैं। वद्ध नमक ख्थानके शुणा- 
चुसार तथा दव्यविशेषके आणविक खंमिश्रणके कारण 
लाळ नील वर्ण धारण करता है। कभी शर 


0. Jangamwadi द, 
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क< नमक बनाते हैं। इसे जनसाधारण शस्वर या 
साँसर नमक कहते हैं। प जाब, युक्तप्रदेश और मध्य- 
भारतके दिन्द्‌ प्रधान देशों में यह लवण प्रधानतः प्रच- 
लित है। जयपुर और जेधपुरके मिलित शासनाधिकार- 
में स्थापित शम्बर नगर और हद्के दूसरे किनारेमें अव- 
स्थित जाघपुराधिकृत नवा और गुधा नगरके साथ राज- 
पूताना-मालव रेलवेका सांयोग होनेके कारण यहाँका 
नमक दुसरे दूसरे सुथानेंमें भो भेजा जाने लगा है। 
१८वों सदोके आंरम्ममें जो सब विदेशी प्रमण- 
कारी और देशीय तीर्थयाल्ली शम्बर इद देख गये थे, 
उनके विवरणमें लिखा है, कि सह हद लग्बाईमें ५० मोल 
और चोड़ाईमें १० मोळ था। अभी उसका आकार 
बहुत छोटा हो गया है। 
शम्बर--राजपूतानेके शस्वरहदके किनारे अवस्थित 
एक नगर। यह जयपुर और ज्ञोघपुरराजके अधीन 
है। ज्ञयपुरनगरसे यहद ३६ मोळ दक्षिण-पश्चिममें पड़ता 
हुं। यहां राज्ञपृताना-माळव रेळवेको शस्वर शालाका 
एक स्टेशन हे। 
शस्वरकन्द ( स'० पु० ) शाम्वरः नामकः कन्दः | वारादो- 
कभ्द्‌, शूकरकन्द । । 
शस्वरचन्दन ( स'० झो० ) पक प्रकारका चन्दन जो 
शम्बर पर्वत पर होता है। इसे शवर या वव र चन्दन 
भी कहते हैं। पर्याय--कैरात, बहलग'घ, वल्य, गन्ध 
काष्ठ, कैरातक, तैलग'घ । गुण- शीतछ, तिक्त, उष्ण 
तथा वात, श्लेष्म, अम, पित्त, विस्फोटक, पामा दिकुष्ठ, 
तृष्णा, ताप और मोहनाशक । ( राजनि० ) 
शम्बरदेशज ( स'० पु० ) शुक्वरोध, सफेद ळोध | 
( वैद्यकनिष० ) 
शम्बरपाद्प ( स ० पु० ) शुक्करोध, सफेद ळोघ | 
शम्बरमाया ( स ० ख्री० ) १ इन्द्रजाल, जादू । २ शक्ति।. 
शस्वरसूदन ( स'० पु०) शम्बरं सूदयति सूद्यु । 
कामदेव । 
शम्बरहत्य ( स'० क्लो० ) शवर-इनक्यप्‌। रा वरः 
बरवघ। (ऋक ११२१४ ) 
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अर्थात्‌ कामदेव, सदन । २ प्रद्यूज़ जो, कामदेवके अव- 
घार कह ज्ञाते हैं । 


शब्बराहार-( स'० पु० ) चनवद्र, भरवेरी । | | १ 


_शस्त्ररी. ( स'० ख्रो० )०१ आखुपणों लता, मूसाकानी । 
२ माया। ३ थनश्रेणोक्षुप। 8. द्रवन्तीक्षप, .बड़ी | 
दन्तो; वगरे डा । 

शाम्बरोगन्धा ( सः० ख्री० )- चनतुरूसी, बबैरो-। 
शम्बरोद्भव ( स'० पु०) शुक्तरोध, सफेद छोध । 

( वाभट उत्तरस्थान ) 
शम्बल ( स ० पु० छो०) शब्व-कल्च ( उण ११०८ ) | 
१ कुछ २ यात्रांके समय रास्तेके लिये भोजन-सामप्रो 
पाथेय । ३ तर, किनारा .। ४ इष्यो, दष । ५ 

शम्बर देखो। , 
शम्बलपुर (सम्बरपुर)- बिहार और,उडीसेका एक जिला । 

_ यह सक्षा० २० ४५ से,२१५७ उ० तथा देशा० ८२३८ से 

५ वर्गमील है। इसके उत्तरमें छोटानागपुर, पूव और 
दक्षिणम क्रॅक जिला तथा पश्चिममें बिलासपुर और 
रायपुर जिला है। यह छत्तीसगढ़ विभागकी पूत्र सीमा 
पर-अवस्थित था:। शम्बरुपुर शइरमें ज्ञिलेका विचार- 
सदर प्रतिप्ठित हैं।. र : - 

पहले यह छत्तीसगढ विभांगके अन्तभु क्त था, किन्तु 
>प्राकतिक, भोगोळिक्रया एतिहासिक स्रव ले कर 

र 'आणनाकरतेसे उसे छत्तोसंगढके, सोमावद्ध नहों कर 

सकते | .जालेस या ,गवमेण्टके.अधिकृत जिलेका अश 
>मंद्ानदी के उपत्यकादेशमें फेला हुआ है.तथा यहद चामड़ा, 
करोएंड, पनः, रायगंढे, सेरीलीळ:ओर॒ शारणगढे, शोन- 
पुर इन सांत सामन्तराज्यो के 'केन्द्ररूपमें गिना जाता 
दे । 
इस जिले सर्वात्र. गरडरोळमाळा दिखाई देतो है। 
पर्हातोके नीचे भी ऊ ची नोची जमोन है। यहांका बड़ा 
पद्षाड़' ३५० वर्गमील विस्तृत एकर, गिरिश्रे णी है । -देवो 
गढ़ ,इसको सबसे ऊ'ची चौरी हैं। समतळक्ष रसे 
इसकी झ चाई प्रायः २२६७ फुट है । 
ऊपर जिन सब्‌ गणएडशेळमाळाओंका उल्लेख किया 


छ २६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३७७३ |. 


राज्योमें प्रधान थे । 


शश्वराहार- शाम्बलेपुर 


रों भोरफे घेरे हुई है। 
शीलश्रे णो ३० मोल 
क चलो 


है ; मानो वह नदो पर्नतोंको चा 
किन्तु दक्षिणः पश्चिमको ओर पक 
तक ज्ञा कर सि घोड़ाघाट नामक गिरिसर्ज्ुट ते 
आई है। इस स्थानसे. रायपुरसे श वळपुर जानेका 
रासतां घूम गया है । सि'घोडाघाटसे. गिरिश्र णी 
दक्षिण ज्ञा कर फुछभरसे पुनः पश्चिमकी ओर घपनी हे । 
इस फुलकरमें दो विख्यात गो ड़ डकेतोंका बास दै। 
सि घोड़ासड्करमें छत्तीसगढ़के सम्यसेनादळके साथ 


असभ्य गोंड्सरदारोंका कई वार युद्ध हुआ था। १८५७ 


के गदरके समय राम्बलपुरमें शांतिस्थापनके ल्यि 
अङ्गरेज-सेनापति कप्तान उड, मेजर सेक्सपियर और 
लेप्टेनाण्ट . राइबोत्‌ दलवलके सांथ इसी राहसे 
गये थे। दुद्धं -विद्रोहियोंने इस गिरिसङ्करमे अङ्ग- 
रेजोसेनादळको अच्छो तरद परास्त किया था। .इसके 


सिवा भांड्घाटीकी गिरिमाला भी विशेष उ होखयोग्य 
.हे । यह सबलपुर नगरसे १० कोस उत्तर . छोरा: 


नागपुर जानेके रास्तेको पार कर गई दै। इस शैल पर 


-भो इस समय चिद्रोहिदलने एक दुभेद्य व्यूद रखा था । 
` इसका सर्वोचचशि खर १६६३ फुर ऊ चा है.। दक्षिणको 


ओर महानदीको पक सीधमें कुछ गएडशेळ खण्ड खण्ड 
भावमें ३० मील तक फैले हुए हैं। उनमेंसे मन्धर 
१५६३ फुर भोर बोदापाळी २३३१ फुर ऊचे हैं । 
जिलेमें जो सब खण्डशैल विराजित हैं, उनमें सुनारि 


. १५४६ फुर, चेला १४५० फुर और रसोड़ा १६४६ फुट 


ऊचे. हैं। 

कि वदन्तो है, कि राजा नरसिंहदेवके भाई वछराम 
देव शाम्बळपुरके प्रथम. राजा थे। मद्दाराज्ञ नरसि इदेच 
परनाके १२ थे राज्ञा थे। धे उस. समय गढ्ज्ञात 
पटना देखो | 
. {याजा बलरामने अपने भाईसे मह्दानदीको उङ्ग शाखा 


के दूसरे किनारे अवस्थित जङ्गछपदेश जागोरखरूप पाय 
,था.। .उस जङ्गलको कार कर उन्हो'ने बद्दां पक छोरा 


रॉज्य बसाया तथा अपने बोहुवळसे. सरगुज्ञा, गङ्ग।पुर 


. बोनांई और बामड़ा-राजाओं को युद्धमें परास्त कर अपनी 


राज्यसीमा बढाई थी। उनके बड़े लड़के हरिनार!यण 


गया, उनका अधिकांश महानदीको मोड़ पर” यर्बीर्चित/10. पवे2098,8501ई७को पितृसम्पत्तिके अधिकारी हुए | 


Liss 


शस्बलपुर 


उन्होने छोटे लड़के मद्नपालको वर्तमान शोनपुरराज्य 
दे दिया था। उन्दोींके गँशघर आज भो उस सम्पत्तिका 
भोग कर रहे हैं। 

दरिनारायणके वाद दो सदो तक शमस्बलपुर राज्यको 
खूब श्रीवृद्धि दुई तथा उसके साथ ही साथ परनाका 
प्रभूत प्रभाव जाता रदा । श'बळपुर-राजशक्तिने इस 
समय वळवीर्यमें पुष्ट हो. सामन्तराज्यॉमें शीर्ष- 
स्थान अधिकार कर छिपा था। १७३२ ई०में राजा 
अप्रयसिंद शम्वलपुर-सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । सवः 
प्रासो मद्दाराष्ट्शक्ति जव इस सामन्तराजपुञ्जके राज्य 
पर चढ़ाई करनेके लिये तय्यार हुई, तव राजा अभयसिंह. 
ने महाराष्ट्रीय सेनाके विरुद्ध हथियार ` उठाया और 
परास्त कियाः। इस समय मराठा-सरदारने कुछ वड़ो 
कमाने' कटकसे महानदीके रास्ते नागपुर भेज दो । 
श'बलपुर-रांजमन्‍ली अकवररायने यह संवाद पा कर 
कमान दखल करनेका संकल्प किया। उन्होंने चुपकेसे 
पड्यम्ल करके नाविछोंके द्वारा नाचकी पे दोको . कटवा 
दिया जिससे कमानके साथ कमानवांही सेना - गभीर 
जलमें डव गया । पीछे अकबर रायने कमामोंको ससुद्र- 
सेंसे निकाल कर श वरूपुर दुर्गमें स्थापित किया | नाग- 
पुरपतिकों जब यह समाचार मिला, तब उन्होंने श'वल- 
पुरपतिको दरड देने तथा कमानोंको फिरसे दखल करने- 
के लिये मराठी सेना भेजो थो । दुःखका विषय है, कि 
श'बरपुरमै आ कर सभो युद्धमें खेत रदे। जे! बच गये 
थे, उन्हो ने नांगपुरमें भाग कर प्राणरक्षा को थी। -- 


१६६७ ई०में अभयसिंहके वंशधर जेउसिंहके 


काळमें फिरसे महाराष्ट्रदळके साथ श'वळपुरराजका 
विवाद खड़ा हुआ ) इस समय नागपुररांजके आत्मीय 
नानासाइव दळवळके साथ 'जगन्नाथदेवके दर्शनके रि ये' 
पुरीधाम आते। सारनगढ़, श॑बळपुर; ` शोंनपुर और 
बउद्कं अघिवासियो ने इसी मोकेमें नानासादव पर 
आक्रमण कर दिया !. नानासाहव जरा .भी न डरे और 
सन्सुल युद्धमें डट गये । विपक्ष द्ळकी गतिविधि देख 
कर वे करकसे लौर आये थे। यहां कुछ मराठी-सेनां 
को अपने दलमें मिला कर चै दुने उत्साहसे 
सरदारो'को आक्रमण करने अग्रसर हुए। दोनों दलमें 
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६१६ 
कई वार घमसान युद्धके वाद नानासादवने शोनपुर-सर- 
दार पृथ्वीसिंद और वउदके सरदारको कैद कर लिया | 


इस समय वृकी सूषलाधारस सेनादलको भारी 
कष्ट भोगना पड़ा था । महाराष्ट्र सेनाको इस कारण आगे 


' बढ़नेका साहस न हुआ । वषाकें वाद नानासाहव नव 


वळसे बलवान्‌ हा शस्वळपुर राजधानीके सामने आ 
धमके और महाराष्टसेना द्वारा नगरका अवरोध किया | 
इधर राजा जेठसिंहने पूर्वाहकालमें महारांष्ट्रसेना- 


को आंगमन संवाद पा कर दुर्गको अच्छी तरह सुरक्षित 
' कर लिया । 


पांच मोस अवरोधके बाद नाना साहवने 
दोवाळको लांघ और सळमाईका दार तोड़ दुगमे प्रवेश 
कियां। यहां दोनों दळमें घोर संघर्ष उपस्थित हुआ । 
युद्धमें श'वळपुरराजञ पराज्ञित हुए। दुर्ग मंराठोंके हाथ 
लंगा! राजा जेठसिंद्द और - उनके पुल महाराज्ञ शा 
वन्दी हो कर नागपुरमें लाये गये | 
इस समय नागपुरराजकी ओरसे भूपसिंह नांगक 
एक मराठा जमींदांरने शांवळपुरका शासनभार अपने 
हाथ लियां। मौका देख कर उन्होंने अपनेको स्वाधोन 
राज कहं कर घोषित कर दिया ।- नांगपुरपति इस पर 
बड़े बिगंड और उन्हें दर्ड देनेके लिये मंदाराष्ट्रसेना 
को भेजा । भूपसिंदने कोई उपाय न देख सामन्तराजको 
शरण ली और उनकी सहायतासे सिघोड्ा-सङ्कुटमै मदा- 
राष्ट्र दलको एरास्त किया । नागपुरमें यह संवाद पहु- 
चते ही नागपुरपतिने चामरा गाँचथिया . नामक एक 
-महाराष्ट्रसेनापतिके अधीन फिरसे एक दळ सेना भेज्ञों | 
भूयसिंहने पहले गांवथियाका आम अळा दिया. था! 
यह ले कर दोनोंमें कट्टर दुश्मनों थी । गांचथियाने दळ: 
चलके साथ आ कर सि'धोड़ा-सड्डटको अधिकार कर 
लिया और भूपसि दको हटाया। युद्धमै हार खा कर 
भुपसिंह शंबलपुर भांग आये। यहांसे चे राजा 
ज्ञेठस दी रानीको ले कर कोळावोराको ओर भागे 
और मद्दाराष्ट्रक्रोघसे आत्मरक्षा करनेकी कोशिश को । 
इसके बाद उन्होंने रानीको ओरस अ गरेज्ोंको सहायता 
मांग्री । १८०४ ई०में रामगढके राज्ञ-सन्यक साथ अ याः 


रज्ञ सेनापति कसान राफसेअ शबळपुर भेजे गये । नागः 
"पर 


पुरराज रघुओं सोसलेने अंगरेमोंके इसे व्यबहार 


६२० 


विरक्त हो अ गरेज गवर्मेण्टको सूचित कर दिया, “मेरै 
लब्घ राज्यमें अ गरेज्ञोकी प्रतिपक्षता करनेको कोई जरू 
रत नहो' ।” म गरेज्ञ गवमॅण्टने पूर्वल्वोकृत सन्धिके 
अनुसार नागपुरपतिको [ाम्षळपुर छोड़ दिया। 
इस समयसे शम्बलपुर जिला कई वर्षो के लिये 
मराठोंके शासनाधीन दद्दा। राजा जेठसिद ओर 
उनके लड़के उस समय चंदामें घदी थे। किन्तु 
मेजर राफंसेजने शंबळपुरसे आ कर जेठसिंहकी अवस्था- 
का वर्णन करते हुप म'गरेज गवमेण्टसे इस दातका 
निवेदन किया, कि शम्बलपुर राज्य जेउसि दके! मिलना 
चा दिये । फलतः १८१७ ६०मे जेठसि द पुनः श वळपुर- 
के सि हासन पर बैठे, कितु एक वर्ष बाद दी जेठसि द- 
को सुत्य॒ हुई। कई मास तक शम्बळपुररांञ्य राजशान्य 
शहा तथा अ'गरेज गेबमेण्टने उसका शासनका 
परिदुर्शन किया । आखिर अ गरेज्ञ गयमें ण्डके अजुप्रदसे 
मद्दाराज़ शाह सि'दासन पर बैठे, किन्तु उन्होंने अपने 
पूर्वपुरुषोकी तरह सामन्त राज्ञांओंमें फिर शीर्णस्थान 
नहो पाया । इस समय मेजर राफसेज अ गरेज गघ- 


मेण्टकी ओरसे शम्बळपुरमें असिष्टाण्ट पजेण्डरूपमें 


हुए। १८२७ १०में महाराज शांदको सत्य हुई। पीछे 
ड विधवा रानी मोहदनकुमारी राजसि हासन पर 
इस समय सुरेन्द्र शाह और गोविन्द सिह नामक 
दा चौहान वोरने अपनेको सामन्तपदके प्रहत उत्तरा- 
घिकारो वता कर गही पर बैटनेकी चेष्टा की। इस 
सूलसै राज्यमें घोर विश्टङ्खला उपस्थित हुई ।. विप्लव- 
कारियोंने राजशक्तिकी अवमानना कर शम्बलपुर राज- 
धानोके निकटवत्तो' प्रामॉंको लुटा । इस पर पजेणट 
निश्चिन्त न रद सके। लेफ्टेनाण्ट हिगिन्स द्वारा विद्रोद्दी 
दळ भगाये ज्ञाने पर भो उन्होंने हजारोबागसे कप्तान 
विळकिन्सनको श'बलपुरमें बुलाया । विळकिन्सनने 
कई विद्रोहियांका फांसी पर लटका दिया । इसके बाद 
उन्होंने रानीको राञ्यच्युत करके उनको ज्ञगद पर नारा- 
यण सिद नामक पक व्यक्तिका श बळपुरके सिदासन 
पर बैठायां। यदद व्यक्ति शंषलपुरके तृतीय राजा 
बालियार सि'हके औरस और किसी नोच ज्ञातिकी 
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शब्बलपुर 


नारायणको इच्छा नदो' रहते हुए भी उसने राज्यपद 
कि अ'गरेजी- 


ग्रहण किया । क्योकि वद्द जानता था, धे 
सेनाके बाद ही उस पर विपदुका पदाइ दट पड़ गा । 
आखिर हुआ सो. वही । लखनपुरके गौड़ सरदार पल- 
भद्र शाहने पहले दी श॑बळपुरराजके विरुद्ध अस्नघारण 
किया] आखिर वह बड़पद्दाड़ शैळ पर मारा गया । 

१८३६ ई०में मेजर उसले शंवलपुरके असिष्टाण्ट एजेण्ट 
नियक्त हुए । . इस समय पूर्वोक्त सुरेन्द्र शाहने फिरसे 
शबलपुर राज्य पानेकी आशासे अपनेको ४र्थ राज्ञा 
मुकर शा व शोद्धव कड करं घोषित किया। इस 
सूतसे राज्यमै एक घोर विप्लच खड़ां हुआ। १८४० 
$०में अपने दो आत्मीयकी सद्दायतासे रामपुरराज दरि- 
याव सि हके पिता और पुलका मार डाला । इस 
अपराध पर वे जीवन भरके लिये छोटानागपुर जेलमें 
चन्दो हुए थे। 

१८४६ ई०में नारायणसिंदकी मुत्यु हुई तथा श बल- 
पुर अङ्गरेज्ञ गवमे एटके हाथ आया |” अङ्ग्रेज गवमें एउने 
श'बळपुरको सम्पत्ति द्वाथमें ले कर ही चार आना 
राज़ख वढा दिया तथा राजदत्त देवोत्तर या ब्रह्मोत्तर 
निष्कर जमीन ज़बत कर लछी। इससे ब्राह्मणग्रधान 
श'वळपुरमें छोंगोफो भारो असन्तोष ह्यो गया। १८५४ 
ई०में फिरसे चार आना. कर बढ़ाया गया। इससे 
विरक्त हो स्थानीय ब्राहमणोने रांचीमें इस विषयके प्रति 
कांरार्थं आवेदन किया। किन्तु कोई फर न द्वोनेसे 
शु आतो आग धीरे धीरे घघक उठो | १८५७ ई०के 
गद्रमें उस बहिकी प्रदीत्त शिखाने श॑वलपुरके शासन- 
न्को जला डाळनेको कोशिश को। सिपादियने 
जेलखांनेसे छरेन्द्रशाद 'और उनके भाइयोंको सुक्त कर 
दिया । पिजड़ से खुळे हुए लिंदकी तरह छुरेन्द्रशाद 
उसी समय .शंबळपुर आ घमके । उनके प्रतिद्वन्द्दी 
राज्यापद्दारों गोविन्दसिंहको छोड़ अन्यान्य सभी सर- 
दारोने उस विछुवमें उनका साथ द्यां था । 

सुरेन्द्रशोदने काफो सेना संग्र कर अपनेको श'वळ. 
पुरका अधीश्वर कहद कर घोषित किया । प्राचीन भरन. 


दुरं उनके प्रासादरूपमें परिणत हुआ | बिपक्ष अङ्ग- 


चे चिरूपाय 


शम्वलपुर 


हो गये और सवो के परामर्शसे चे अद्भरेजोके दाथ 
आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसा स्थिर हुआ। किन्तु 
अकस्मात्‌ उनकी चुद्धि पलट गईं। मौका देख कर 
उन्हो ने दुर्गको छोड़ जज्गलावृत पद्ाड़ीदेशमें आश्रय 
लियां तथा विद्रोहियोंसे मिल कर अ'गरेजो'के साथ 
युद्ध करने लगे। १८६० ई० तक इसी तरह चलता 
रद्दा । अ'गरेज़ गवमे एट वथा चेष्टा करके उनके पीछे 
पड़ी, किस्तु कही' भी उनका पता न चला। उनके 
अधोनस्थ दूलबल अप्रज्ञो के विरुद्ध मनमाना अत्या- 
चार करने लगे । जिन सव: प्रामवासियोंने गवर्मे ण्डका 
पक्ष लिया था, दुय त्तोने वे सब गांव लूर कर जलां 
दिये थे। यूरोपीय कर्मचारी डा० मूर मारा गया। 
बड्पहाड्के समीप चिद्रोदिदळ छेफ्टेनाणट उड त्रिज्ञको 
- मार उसका शिर कार छे गया । राज्ञद्रोहीके प्रति क्षमा- 
सूचक घोषणापत्र ( Proclamation of amnesty ) 
जारी किया गया, फिर भो विद्रोही दल शान्त न हुआ। 
१८६१ इमे मेजर इस्पे अङ्गरैजी एजेण्ट हो कर. श॑बल- 
पुर आये। इन्दो ने विद्रोहियो'के विरुद्ध कठोर शासस 
दर्ड चलाया और प्रज्ञावर्गकी प्रतिप्रद शासननीतिका 
अचल'बन करनेके लिये संकल्प किया। उर्दो ने पहले 
सामन्तो को यथेष्ट पुरस्कारका लोभ दे कर वशीभूत 
कर लिया । उन लोगो के अङ्गरेजोंके हाथ आत्मसमप ण 
करने पर महामति इस्पे उनकी सद्दायतासे विद्रोहदमन 
करनेमें समर्थ हुप थे। १८६२ ई०में विद्रोह जड़से 
उखाड़ दिया गया। सुरेन्द्रशाइने खयं अङ्गरेजो के हाथ 
आत्मसमप ण किया । 
दूसरे वर्ष फिरसे विप्लवका सूलपांत हुआ था। 
कितु इस बार उसने भीषण रूप धारण नहीं किया। 
शासनण्टङ्कका स्थापित करनेके लिये अ'प्रेज गवमे रटने 
श'बळपुर जिला मध्य प्रदेशमें मिला लिया। उस समय- 
के चीफ कमिश्नर मि० टेम्पल जब पहले इस 
रुथानकों देखने आये, तव स्थानीय अधिवासियो ने 
खुरे द्रशाहको अपना राजा बनाना चादा और उन्हींके 
हाथ राज्य-शासंनभार देनेका अनुरोध किया । इसके 
बाद्‌ ही कमछलिंहके अधीन चिद्रोदिदळने फिरसे बिद्रोइ- 
वहि प्रज्वलित को । 
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जुरे द्रशाहके सेनापति थे। इस घरनाके वादसे दो 
विद्रोहिद्ळ वार वार अत्याचार और उत्पीडन करने 
ळगा। अङ्खरैज्ञ गचमें ण्डने खुरे द्रशाइको उत्तेजनाकारो 
समर कर १८६४ ई०में उन्हे कैद कर लियां। किंतु 
वे विद्रोहियोके साथ षड्य'त्रमे लिस थे, ऐसा कोई 
प्रमाण नदी मिला, फिर भी अङ्गरेज-गवमें रटने उन्हे' 
नेतिक अपराधमै अपराधी करार कर आत्मीय और 
अनुचरो के साथ जीवन भरके लिये कैद्मे रखा । तभीसे 
श'बळपुरमें शांति विराज्ञने लगी। १६०६ ई०में एक 
स्वत त शासनकत्तां नियुक्त करनेकी व्यवस्थां हुई, वङ्गदेश- 
के कुछ जिलो'को आसाम प्रदेशमें मिला कर 'पूव वङ्ग 
और आसाम' नामक स्वत शासनकत्ताके अधीन 
किया गया। इस समय श'वळपुर जिलेव्हो मध्यप्रदेश- 
से अळग कर उड़ीसाकी शासन सीमामें मिला दियो 
गया । 
इस जिलेमें १ शहर और १६३८ प्रम लगते हैं। 
जनसांख्या साढ़े छः लाखके करीब दै। यहांके प्रधान 
अधिवासी गोंड, कोढ्ता, शवर और अहोर हैं। कृषि- 
ज्ञीवीकों संख्या ही अधिक है। व्यवसाय-घाणिज्यका 
उतना आदर नहीं है। कोष्ठी पक प्रकारका बढ़िया 
कपड़ा तैयार करते हैं। कामवार कांसे और पोतलके 
बरतन बनाते दै । प्रायः प्रत्येक गांममें स्थानीय लेगेंके 
व्यवद्यार्य मोरां सूती कपड़ा बुनां जाता है। यहांसे 
चावल, तेलहन, अपरिष्कृत चीनी, लाख, टसर, रुई और 
छोहेकी विभिन्न ख्थानोंमें रफ्तनी हाती तथा लवण, परि- 
सुकृत चीनी, विछायती कपड़ो, नारियळ,: ` .मसलिन, 
बढ़िया देशो कपड और अनेक प्रकारको घातुको आम- 
दूनी होती है । कटक और मिर्जापुरके साथ यहांक्रा साघा- 
रणतः वाणिज्य चलता है । रायपुर, शङ्कं, राइरांखोळ, 
अङ्ग छ, पद्मपुर, चन्द्रपुर, विङ्का, रांची और बिलासपुर 
आदि स्थानोंमें बैलगाड़ी द्वारा वाणिज्यक्षा माल भेजा 
जाता है। -महानदीसे भी ६० मील तकः माळ आता 
ज्ञाता है । 
यहांका स्वास्थ्य उतना. अच्छा .नदी. है। ज्वरका 


प्रकोप सभी समय. देला जाता है । नया आदमी यहां 
किः वह 
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कभो कभी मारात्मक हो जाता है। उद्रामय रोगसे 

लोग अक्सर पोडिन रहते हैं। प्रोष्मके समय वदद विसू- 

चिकामें परिणत हे! कर लेगेंका प्राणनांशक होता है | 

शासनकार्याकी सुविधाके लिये यद्द जिला दो तहसीलमें 

विभक्त है , श वलपुर और बड़गढ़। डिपटो कमिश्नर 
और उनके तीन सहकारो डिपटी कलकुर और एक 
सबडिपरी फलफ्टर द्वारां शासनकार्य परिचालित होता 
है। दीबानो विभागमें हरएक तदसीलमें पक डिस्ट्रिक्ट 
जज, दो सबोडि नेर जज और पक सुनसफ रहते है । 


बिद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ दै। 
श'वळपुर शहरमें पक हाई-स्कूल, पक मिडिल इ'गलिश 
स्कूल, ६ वर्नाङछर मिडिल स्कूल और १२० प्राइमरी 
स्कूल हैं | इनके सिवा जिले भरमै छः सरकारो -वालिका 
स्कूल हैं। उक्त सभी स्कूलों में उड्या भाषा सिलाई 
ज्ञाती है। अभी छेगोंका ध्यान विद्या-शिक्षाकी ओर 
गया है और नये नये स्कूल मो प्रतिवर्ष खोले जा रहे हैं। 
स्कूलके सिवा सात चिकित्सालय भो हैं । 


२ उक्त जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा० २१८ 
से २१५७ उ० तथा देशा० ८३२५६ से ८४ २६ पू०के 
मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण २ हार और जनहांख्या 
४ छाखके करीव है। इसमें एक शंहर और ७६६ प्राम 
लगते हैं। इस तहसीलमें ५ दोवांनी और ७ फौजदारी 

` अदालत तथा सात सांमन्त राज्य हैं । 


३ उक्त जिळेका प्रधान नगर और विचार सदर । यदद 
अक्षां० २१:२८ ३० तथा देशा० ८३५८ पू०के मध्य महा- 
नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः 
१२८७० है । वर्षाऋतुमें मह्ानदौका पाट १ मील तक 
फळ जाता है, किन्तु अन्यान्य ऋतुओंमें जळ घरता है । 
नदीका विस्तार उस समय सिफ १०० हाथ रद्द जाता 
है। नगरके दूसरे किनारे घना काऊका जङ्गल दिखाई 

देता दो । वर्षाकालमें उस.झऊवत्तके बोचसे कळ कळ 
नाद्‌ करती हुई मानदो प्रवल वेगसे ब६तो हो, तब नगर 
और नदीकूलकी शोभा बड़ी रमणीय हो जाती हे । 
नदीके किनारे जो विस्तृत आम्नादि फलका बाग हे, 


वह भधिवासोकी खुलसखुद्धिका ८वरिखक-देता” छेष ०। दुभा ९ 


शस्बलपुर-शम्बुक 


नगरके दक्षिणांशामें उच्च गिरिमाला नगरपृष्ठकी रक्षाके 
लिये खड़ी है। 
पहले इस नगरको अवस्था उतनी अच्छी a थो । 

१८६४ ई०से संस्कार आरंभ हुआ । इसके पहले नगरके 
प्रधान प्रधान रास्तेसे बेलगाड़ी बड़ी सुश्किलसे आती 
थो । नगरके उत्तर-पश्चिम अ शमे प्राचीन ढुर्गका ध्वंसा- 
वशेष दिखाई देता है। नदीके किनारे हूटो फूरो दीवाल 
और कई वप्र आज भो विद्यमान हैं। चारों ओरको 
गढ्खाई आज भी पूर्वस्तुति यांद दिळाती दै सही, पर 
उसमें पदलेकी तरद्द जळ नही रद्दता। दुर्गमें किसी 
जगह प्रवेशद्वार नदो' है। केवल शामलाई देवीमन्दिर- 
के सम्मुलख्थ शामळाई दारका कुछ अंश आज भो 
दृष्टिगोचर होता है। शामछाई देवीका श॑बलपुरकी 
अधिष्ठाल्लो देवोरूपमें पूजन होता है। इसके सिवा 
दुर्गसोमाके भीतरी भागमें और भी कितने मन्दिर हैं, 
ज्ञिनमें पद्म श्वरोदेवी, बूढ़ा जगन्नाथ और अनन्त शायो के 
मन्दिर प्रधान हैं। घे संव मन्दिर १६वों सदोके वने 
हैं ओर सोको बनावट एक-सो है | उनमें उतनी कारी: 
गरी देखी नद्दी ज्ञाती। उक्त दुर्गके पास ही 'बड़ा- 
बाजार! नामक ग्राम है। यहां नदीके किनारै अदालत 
और सबडिविज्ञनल आफिसरकी कचहरीके अलावा दो 
सराय, जेलखाना, द्वाइ-स्कूल, वालिकास्कूळ और अस्प- 
ताल है। 

शम्बली ( सं० स्त्री» ) कुट्टिनी, कुटनी । 

शम्बसादन (स ० पु० ) बादमोकीय रांमायणके अनुसार 
एक दैत्य । इसे केशरोबानरने मारा था । 

शस्त्रा ( अ० पु० ) शनिवार, शनैश्चरवार। 

शम्बाकृत ( स० लि०) शम्बं कृष्टमप्यनुछोममा कृष्यते 
श'व-डा-च- कृ-क्त । (द्वितीय ठृत्तीयशम्बबीजात्‌ कृषो । पा 
५।४।५८ ) दो बार आषृष्ट क्षेत्र, वह खेत या जमीन जो 
दो वार उपुजाई गई हो | पर्याय-द्विगुणाइत, द्वितीया: 
छत, ह्िहस्य, ढ्विसीत्य । ( अमर ) 

शग्चु (स० पु० खी6० ) शब-डण्‌ कुचां। शा बुक, 
घोंघा, सोप । 

शम्बुक (स पु० खो०) शब कन्‌ स्वार्थ , शम अक 

1४१ ) १ जलजन्तुविशेष, घो'घा, 


शरबू-शस्भलू 


सोप। पर्याय-:-जलशुक्ति, शम्बुका, शचूष्व, शाम्वूक, 
बू, शांचुक्च, जल डिम्ब, दुश्चर, पडुमण्ड्क। 
( पु० ) २. गजकुम्मका अग्रभाग, 


अकाल मुत्युको प्राप्त हुआ था, अतः इसे रामने 


मार कर सुत ब्राह्मण-पुत्रको पुनरुज्नोवित किया था। ! 


४ दैत्यविशेष। ५ शङ्क। ६क्षृद्र शङ्कुः छोरा शत्र । 
७ प्राणनाशक कोट विशेष । ( सुभ्र्‌त) 
शब्बू ( स'० पु०) शम्बु देखो । 


शस्बूक (स'० पु० ) शस्बुक देखो । | 
शम्बूकपुष्पी ( स'० स्रो० ) शङ्कपुष्पी देखो । 
शम्बूका ( स ० स्त्री०) शंव,क टाप्‌। शम्बुक देखो । 
शस्वूकाद्यतैल ( स'० छो० ) कर्णरोगाधिकारोक्त तैलौ- 
पथ विशेष | प्रस्तुत प्रणाळी--कटतेलमें शंवूकका मांस 
भून कर वह तेल कर्णगत नाड़ोरोगमें डाळनेसे विशेष 
उपकार होता है | - 
वृहत्‌ शंबूकाधतैल--शंबुक मांस २ सेर, जल 


१६ सेर, शेष ४ सेर, कटुतैल ४ सेर, कुट, केशराज्ञ, | 


क्षेत्रपपंटी, अड सकी छाल, अकवनका पत्ता, थूहरका 
दूध, मोथा, विद्वमूछ, शालिञ्चपत्न, किशमिश, अतीस, 
मुलेठी, कचूर, रेड़ीका सूळ और कपासका फल, प्रत्येक 
दो तोला तथां खङ्गराज भर नागकेशर ४ तोला, इनका 
कढक ले कर तेलमें पाक करे । चद्द तेल कानमें भर 
देनेसे नाड्डीव्रण अति शीघ्र प्रशमित होता है। 
; ( रत्नाकर ) 

शम्बूकारत्ता ( सं० पु०) सन्निपातज्ञ भगन्द्ररोग। इस 
रोगमें गोहतन सदश भिन्न भिन्न रंगके फोर्ड निकलते 
हैं। थे फोड़ वेदनाविशिष्ठ और स्रावयुक्त होते हैं। 
इसमें ज्ञा नाड़ीबण देखा जाता है, वह शंबूकके आवर 
की तरह होता है, इसीलिये इसका नाम शांबूकावर््त 
रखा गया है । 

शस्भ ( स० लि०) शमस्त्यस्य शं-भ ( पा ५1२1६३० ) 
कल्याणयुक्त, मङ्गळवि शिष्ठ । 


शस्र ( स० < ) पक ऋाषका जाम | २१०० Math | ion ०० गए छोटा होने 


_शम्भल ( सं० पु०) प्रामविशेंष । ( भारत वनपव ) इसका 


| 
| 


दाथोके सूडका | 
अगला भाग। ३ एक शूद्र तपस्वी । इसको तपस्या- | 
के कारण लेतायुगामें रामराज्यमें एक घराह्मणक्ा पुत्र | 
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वर्तमान नाम शांवळपुर दै ( यह किसोके मतसे 
गेए्डवान।के और किसीके मतसे मुरादाबादके अन्तर्गत 
है। भांगवतके मतसे (१२२१८) इस प्राममें भगवान 
कहिक अवतीर्ण होंगे। कल्किपुराणमे लिला है; कि 
यहां ६०. ठोथ हैं तथा कलिकलुषप्तोचनार्थ भगव न्‌ 
कव्हिरुपमें अवतीर्ण हो कर वन्धुबांधर्वोके साथ हजार 
वर्षे तक अवस्थान करे गे । 
स्कन्दपुराणके शभलग्राममाद्वाट्स्यमें उन सब तोर्था- 
का परिचय दिया गया हे । 
शम्पछ--१ युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तर्गत एक 
तदसीळ। यद्द अक्षा० २८ २०से २८' ४६“३० तथा 
देशा० ७८ २४से ७८' ४४ पू०के मध्य विस्तृत है। 
भूपरिमाण ४६६ घर्गमोळ और जनसंख्या ढाई लालसे 
ऊपर हैं। इसमें ३ शदर और ४६६ प्राम लगते हैं। 
सीत और गङ्गानदीक्का मध्यवत्तों समतलक्षेत्र ले कर 


यह विभांग संगठित है। यह लम्बाईमें ३२ मील है। 
गेह्रे और ईंख यहाँको मुख्य उपज्ञ है । 


२ उक्त तदसीलका एक परगना । 

३ उक्त जिलेके अन्तर्गत पक नगर और तहसीलका 
विचार सद्र। यह अश्चा० २८' ३५ उ० तथा देशा० 
७४'३४“पू०के मध्य विस्तृत है | यहद सोत नदोसे ४ मील 
पश्चिम और मुरादावाद सद्रसे २३ मोळ दृक्षिण- 
पश्चिम अलीगढ़के रास्ते पर अत्रस्थित है। नगर विस्तृत 
श्यामल शस्यक्षेत्र और वनमालाविभूषित प्रान्तरमें 
वसा हुआ है । महाभारतीय युगमें यह नगर विशेष 
ससुद्धिशालो था, अभी वह ससुद्धि बिलकुल जाती रदी 
है। प्राचीन ध्वस्तको सिंस्तूपके ऊपर चर्समांन नगर खड़ा 
हे। भालेश्वर और चिक टेश्वर नामक दो बड़े स्तूप 
आज भी नगर प्राचीरके उपरिस्थ वप्रयोंका रुस्रतिचिह 
रक्षा करते हैं। 

सुसळमान अभ्युदयके प्रारभ्मसे ही शासनकर्ता 
इसी नगरमें राजधानी उठा लाये । ` सुगल-वादशाद 
अकवरके राज्यकांलमें यद्दा एक सरकारको विचारकेन्द्र 


` प्रतिष्ठित था तथा तभीसे यदद मुगलराज्यकी राजधानी 


रूपमें गिना जञाने लगा। 5 | 
पर भी खुन्दर है। यहां म्युनिस्प 
और उसके, उपकण्ठके रास्ते पक हैं। बकर र 


उ 


लिदी है। नंगर 


६२४ 


इसके सिवा इस नगरसे सुरादावाद, विळारी, अमरोद्दा 


चन्दौसी, षह जोई औरं दसनपुर आदि स्थानोंमें जाने 
आनेकी सुधिधाके लिये और भी कितने कच्चे रास्ते 
है। नगरको सौधमाला प्रायः पक्के और ईैटकी दें । 
कहते हैं, कि दिल्लोके पृथ्वीराजने कम्नोज्ञके जय 
चन्दको शम्मलके पास हो युद्धनें परास्त क्रिया थां। 
इसके भी पहले दिल्लेके राजा और सहद द सलारके वोच 
यहां सुठभेड हुदै थो । कतुबुद्दीन ऐेवकने इसके आस 
पासके स्थानको तहस नहस कर डाला था, लेकिन 
कतेरियोंने बार बार आक्रमण करके मुसलमान राजाओं- 
को तङ्ग तड़ कर दिया “यहां मुसलमान राजाओं द्वारा 
नियुक्त पक शासनकर्ता १३४६ ६०मेंः वांगी दो गये; 
पर शीघ्री उसका दमन किया गया 1. 
फिरोज्ञशाइ ३यने शम्मलमें १३८० ई०को एक अफगान 
नियुक्त किया । उसे हुकुम दिया गया था, कि जब तक 
हिन्दू-सरदार लरगू जिससे कई पक सेयदोंको मार डाला 
है, आत्मसमर्पण न कर ळे तब तक वह कतेरियों पर 
चढ़ाई करनां और आस पास देशोंको बन्द न करे | १५बीं 
सदीमें श॑मलमें दिल्लोके सप्राटों और जोनपुरके 
राजाओंमें घोर संघर्ष हुआ। जीनपुरके राजांओ'के 
अधःपतन पर सिकन्दर लोदीने कुछ वर्षो' तक कचहरी 
की थी | वावरने अपने लड़के छुमायू को यहांका 
शासक बनाया था । 
शद्दरमें कलकुरी कचहरी और जज-अदालत, पुलिस 
फाँड्ी, पोए आफिस, साधारण औषधालय, गिरज्ञा-घर, 


शम्मली -शम्शुगञ्च 


३।२।१४ ) . १ जिनसे मङ्गछ दो। २ खुलछप ससाए प 
मुक्तिरूप भव अर्थात्‌ परम शिव । “नमः शम्मवाय 
( शुक्लयज्ु० १६।४१ ) 


शम्भविष्ठ ( सं० लि०) अयमेषामतिशयेन श सुः श सुः 


इृष्ठन ( पा ५।३।५५ ) जो सर्वापेक्षा मङ्गल करता हदो । 


शम्म ( सं० पु० ) श॑ मङ्गलं सवत्पस्मादिति शं-सूड, । 


( मितद्रवादिम्य उपसंल्यानम्‌। पा ३।२।१०० वार्चिक) १ 
शिव, महादेव । .२ ग्यारह रुद्रो मेंसे एक । ( विष्ण्‌,पु० 
१।५।१२३ १२४ ) ३ ब्रह्मा । (महाभारत) ४ बुद्ध । (मदिनी) 
५ विष्णु । ( हक्लायुध ) ६ सिद्धि। ( शब्दरत्ना० ) ७ 
श्वे ताक, सफेद आक । ८ अग्नि | (महाभारत) ६ पारद, 
पारा। १० पक बृत्तका नाम । इसके प्रत्येह चरणमै 
१६ वर्ण होते हैं। ( लि०) ११ खुजस'बद्ध नाकारो, 
खुलको भावयिता अर्थात्‌ स वद्ध'यिता या वृद्धिकोरक । 

(सक २।४६।१३) 
शम्म.--१ काइमीरके एक कवि । ये श्रीकण्ठचरित- 
प्रणेता आनन्द वैद्यके पिता थे। इन्दो'ने 5.न्योक्ति- 
सुक्तालता और राजेन्द्रकर्णपुर नामक प्रन्थ लिखे। 
पद्यावळीमें इनके रचे अनेक श्लोक देखे ज्ञाते हैं। २ 
कामघेचु नामक एक दीधितिके रचयिता। हेमाद्रिने 
परिशेषलरडमें इनका मत उद्धत किया है। ३ देदधेन्द्र +; 
काव्यटोकांके प्रणेता। (४ एक प्राचीन परिडत। ये 
परिभाषेन्दुरीकाके प्रणेता: गापालदेव तथा कृष्णदेव के 
पिता थे । 


शस्म कान्ता ( सं० सञ्रो० ) १ श'भुको खरी, पार्वाती। २ 
दुर्गा । 

शस्म्‌ काळिदास--रामचन्द्रकाव्यके रचयिता । 

शम्म्‌,केतन ( सं० पु० ) पीतशाल। ( वैद्यकनि० ) 

शम्म गञ्ज-मैमनसिंद जिलान्तर्गत एक गण्डभ्राम। यद 
नशिराबादसे तीन मील पूर्वमै अवस्थित है| यहां स्थानीय 
उत्पन्न द्रवाको एक छोरी हार लगती है। इस हारमे 
प्रति दिन बहुत रुपयेके माळको खपत होतो है | इसे जिले 
का पक वाणिज्य-के द्र कहनेमें कोई अत्युक्ति न दोगो 
यहांसे कलकत्त को हर साल प्रायः ७५ दज्ञार मन पार, 


गवर्मणट ओर म्य.निसपलिटोके साहाय्याप्रात्त विद्यालय 
सराय आदि हैं। 
यहां परिष्कृत चीनी तैयार दोती है। चीनीके बाणि- 

ज्यसे ही यहांकी प्रसिद्धि है। इसके सिवा यद्वांसे गेह 
ओर अन्यान्य शश्य, घुत और सूखे चमड़ की रफ्तनी 
होती दै। .यदाँ जो सुती कपडा तैयार होता है, वह 
स्थानीय अघिवासियो फे काममें माता हे । 

शम्मळो ( सं० ख्रो० ) कुट्टिनी, कुरनो । 

शम्मलीय ( सं० लि० ) कुट्टिनो-स बन्धी, कुरनोका । 

परो जा 1 नै ri Math 0 LR १० कवळ तथा १० हजारमन सरसों भेजी 


शम्मुगिरि - शम्सुनाथ पण्डित 


शम्भुगिरि ( सां० पु० ) शम्थुका पर्नत, कैलास । यद्द पक 
तीर्थ है। स्कन्द्पुराणान्तर्गत शम्सुगिरिमाहातम्यमें | 
इसका विषय -सचिस्तार चर्णित है।' 

शम्भुचन्द्र- १ रङ्गपुर जिलेके काकिनीयाके जमोंदार । 

` इन्होने १३वों सदोके प्रारम्भ? ग्रन्थ लिखा । २ नवद्ठीप- | 

के अधिपति महाराज्ञ कृष्णचन्द्रके व शघर। ये बहु- 


कोर्चिशाली और ज्ञानशोल थे । | 

. शस्म.जो--छत्रपति शिवाजोके ज्येष्ठ पुल । १६५८ ईशे | 
इनका जन्म हुआ था। दिल्लीके बादशाह औरङ्गजेव री 
चालांकोसे शिवाजी जव दिल्लीत कैद हुए, उस समय 
पिताके साथ ये भी भाग गये । शिवाजी री खृत्युके वाद 
१६८० ई०से १६८६ ६० तक इन्होंने राज्य किया । तदन- 
न्तर मुगल-सेना इनको कैद फर दिल्ली रे आई और 
दिह्लीमें औरङ्गजेवने बड़ी निद यतासे इन्हे मार डॉला। 
ये विषयासक्त और मदुयप थे । 

शम्भुतनय ( स'० पु०) शम्मोस्तनयः। १ गणेश। २ 
कात्तिकेय। ३ शम्भुके पुत्र। ` 

शम्म्‌तेजस ( सं० छी० ) पारद, पारा । (रेन्द्रसारस० ) 

शम्सुदास--गणितपञ्चवि'शरोकाकार । . ` 

शम्सुदेव--प्रशस्तिप्रका शिक्षा के - प्रणेता । धे ब्रह्मानन्द्कं 
शिष्प थे। 

शम्सुनन्दन ( शं० पु०) शंभो नन्दनः1 १ कास्सिकेय ! 
श्णणेश। ` 

शब्भुनाथ ( साँ० पु० ) १ शिव, मद्दादैव । २ नेपालका 
विख्यात शैवतीर्था। नेपाल देखो। 

शब्भुनाथ--१ भुवनेश्वसेस्तोत्रके. रचयिता पृथ्घीधरके 
गुरु। २: कालल्ञान और सञ्चिपातक्रलिका नॉमक 
दो चैद्यक प्रन्थके प्रणेता | ३ गणितसारके रचयिता । 
४-जातकभूषणके प्रणेता-। ५ शंभुतस्वाचुसन्धान 
नामक ग्रन्थके रचयिता । ` ` न 

शम्भुनाथ आचार्यो-सङ्के तकौमदी नामक ज्योतिप्रन्थके 
रचयिता) - ` आगे हट 15. 2५ 

शस्भुनाथ कवि--भाषांके कवि वन्दीजन! थे सवत्‌ 
१७६८ में उत्पन्न हुए थे। 'रामविलास नामक एक 
बहुत सुन्दर प्रन्थ इन्होंने वनाथा.है। इस ग्रन्थमें अनेक 
छन्द हैं.। 
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शस्सुनाथ:लिपाठो--पक भाषा-क्रचि । ये डौड़ियालेराके 


रहनेवाले थे। इनका जन्म स वत्‌ १८०६ में हुआ था । 
ये राज्ञा अचलसि'हकै दरवारो कवि थे। इन्होने राव 
रघुनाथलिंदके नामसे घेताळपचीसीको संस्छतसे हिन्दी 
भाषामें अनूदित किया है। सुहत्त चिन्तामणिका भो 
नाना छन्‍्दोंम इन्होंने भाषानुवाद किया दे । 


शस्भुनाथ परिडत--ऋलकत्ता हाईकोटके सर्वप्रथम देशो 


(७-0. Jangainwadt Math Coll गाडून लाम फरक" स्ट्रीट भी है । 


ज्ञज्ञ । शांसुनाथ कश्मीरो ब्राह्मण थे। इनके पिताका 
नाम था सदाशिव परिडत। सन्‌ १८२० ई०में कल- 
कत्त में शंभुनाथका जन्म हुआ। इनके चचा कलकत्त - 
की सद्र अदालतमै पेशक़ार थे। चचाके कोई पुत्र न 
था। इस कारेण उन्दोंने बड़े साईको सम्मतिसे श झु" 
नाथको दत्तक्रहण किया । कलकत्त में शांसुनाथकां 
स्वास्थ्य अच्छा नहो रहता था। इस कारण घे ळख- 
नऊ पढ़नेके लिये भेज् दिये गये । वहां कुछ उदू और 
फारसी पढ़ कर अङ्गरेजी पढ़नेके लिये ये काशी गपे। 
काशीसे कळकत्त आ कर ये ओरियम्टळ सेमिनरोमें 
भत्ती हुए। इस समय इनकी अवस्था सिफ १४ 
वर्षको थी। यहां इन्होंने अङ्गरेजी-सादित्यमें विशेष 
ज्ञान प्रात कर छिया । १८४९१ ई०में सदर अदालतमें 
२०) मासिक पर ये झक बहाल हुप । १८४६ इभ्मेंये 
डिगरो जारो करानेके सुदर्रिर हुए। इसी समय इन्होंने 
डिगरी जारी करानेके संबन्धमें एक प्रन्थ लिखा, जिसके 
कारण जजों ने इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की । १८४८ ई०- . 
में इन्होने वकालतको परोक्षा दी और उसमें घे उत्तोर्ण 
हुए। इसी वर्ष नबस्बर महीनेसे ये वकाळत करने लगे.। 
थोड़े दी दिनो'में फौजदारी सुकदमेमें इनका बड़ा ताम 
हुआ । १८५५ हमें ये जुनियर सरकारी घकील 
नियुक्त हुए । इसी समय ४००) मासिक वेतन पर ये 
प्रेसिडेन्सी कालेजमें कानूनके अध्यापक हुए। इसके 
थोड़. दिनोंके वाद दो थे दाईकोरंके जज हो गये । 
१८६७ ई०में पिड़की रोगसे इनको सत्यु हुई। पे खी- 
शिक्षाके पक्षपाती थे। सबसे पहले इन्होंने दी अपनो 


कन्याको वेथून कालेअमें पढ़नेके लिये भेजा था । _ इन्होंने 
ज्ञो शंसुनाथ 


सवानोपुरमें एक अस्पताल बनवाया है, हक ही 
पण्डित दासिपडळके नामसे प्रसिद्ध हैं। ˆ भवानीपुर 


२. पक 


Loe जज छ 
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शम्सुनाथ मिश्न--१ भाषाकै एक कलि । इनका जन्म 
१८०३ सम्बतमे हुआ था । ये भगवन्तराय जोचोके 
यहाँ असोथरमें रहते थे । ये अनेक शिष्योको कवि 
बना गये हैं । "“रसकल्लोल”, “रसतरङ्किणी” और 
»अलड्भारदोपक” नामक तोन प्रन्थ इन्होंने लिखे हैं । 
२ चेसवारेके रहनेवाले एक भाषा-कवषि। संवत्‌ 
१६० १में इन्दो ने जन्म प्रहण किया | ये राना यदुनाथ. 
सिंद खजूर गांवक्के यद्वां रहते थे। थोड़ी दी अवस्थासें 
ये करालकालके गालमें पतित हुए | वेसव शावळी और 
शिवपुराणके चतुर्थ खण्डका इन्होंने भाषान्तर किया । 
शम्भुनाथसिंह--सीतारागढ़के रहनेवाले एक सोळड्डी 
क्षत्रय। सं० १७३८में इनकी उत्पत्ति हुईं। थे मतिः 
राय लिपाठीके बड़े मित्र थे। इनके यहां कविरो का 
वड़ा आद्र था। इन्हो'ने नायिकामेदका कोई प्रस्थ 
भी बनाया है। ( शिवसिंहसरोज ) 
शम्भुनाथसिद्वान्तवा गीश-- द्निभास्कर, दुर्गोत्सव- 
कौमुदी, देघीपृजनभाख्कर, अकाळभास्कर और वर्ष- 
भास्कर नामक प्रन्थके रचयिता । शेषोक्त दो प्रन्थ इन्होंने 
अपने प्रतिपालक राजा घम देवको आश्ञासै छिखे थे । 
१७१५ ई०में अक्राळभारुकर छिला गया था ! 
शस्सुनीथांच्य न--एक तन्त्र ! 
शम्भुप्रसाद कचि--एक भाषा-क्रवि। इनकी श््रङ्गाररस- 
सम्बन्धी कवितां उत्तम होती थो । ( शिवसिंहसरोज } 
शाम्भुग्रिया ( सं० ख्ी० ) शम्भोः प्रियां। १ दुर्गा। 
२ आमलकी) आँबळा । ( शब्दरत्ना० ) 
शश्युवीज (सं० पु०) पारद, पारा । 
शम्भुभइ--कालतत्वषिवेचन सारसंग्रह, लिशच्छ लेकी 
विधरणसारोद्धार ( यह ग्रंथ रघुनाथङृत लिंशच्छ लोकी 
वृृद्विवरण'प्रन्थको रीका ), पाकयज्ञप्रयोग और भर 
दीपिका-प्रभावळी नामक प्रथके प्रणेता । शेषोक्त प्रथ 
१७०८ ई६०में रचां गया । इनके पिताका नाम बालकृष्ण 
भट्ट तथा झुरका नाम खएडदेव था । ये मण्डल श'सुभइ 
नामसे भो विदित थे। शम्सुभट्टीय नामके न्यायप्रथ 
इनके लिखे थे बां नहीं कहद नदों सकते । 


शम्भुमडु ( स० पु०) सा प्सु उ मन्बन्तर ज्ञा 


शम्भुनाथ मिश्र -शम्मू 


सबसे 


पहला मन्वन्तर है । 
विशेष बिवरण खायक्मुव और मनु शब्दमें देखो । 

शम्भुमदादेवक्ष लपक शेवतोर्थ । स्कन्दपुराणान्तर्गत 
श'भुमहादेवक्षे लमादात्म्यमें इसक्का विवरण सविस्तार 
वर्णित दै । 

शम्थुराज- नीतिमच्जरोके प्रणेता । 

शम्धुराम--१आत्मविद्याविलासके प्रणेता। २ छन्दोसु- 
क्तावछीके रचयिता । ३ ताजिकालड्लारके प्रणेता । 
१७२० इ०में यद्द ग्रन्थ रचा गया। इनके पिताका नाम 
गोकुल था । 

शग्सुळोक ( राँ० पु० ) मद्दादेबजीका लोक, केलास । 

शस्सुवल्ळभ ( सं० छो० ) शंभोर्वहळमम्‌ । १ श्वेतकमळ, 
सफेद पद्म। (पु०) २ शंसुकी प्रिय चस्तु। 

शम्सुसिंह--मेषाड्के महाराणा । इनके पिताका नाम 
था शांइ लसिंद। महाराणा स्घरूपसिंहको मृत्यु होने . 
पर उनके भतीजे श'भुसिंद्द मेवाड़की राजगद्दी पर व ठे.। 
१८६१ ६०मे इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय. 
घे वाळक थे, इस कारण एक शासक-समिति स्थापित 
की गई और यहो शासन करने ढगी। परन्तु -उस 
शासक-समितिके सदस्य मनमाने व्यवहार करने लगे । 


, इस हेतु गवन मेणटकोा दुसरो व्यवस्था करनो पड़ी ।. 


अबकी वार तीन आदमियोंक्षी एक समिति कायम हुई 
और इसके सभापति हुए स्वयां पोछिरीकल पजेण्ट 
साहब । हा 

महाराणा श भुसिंदको १८६५ ६०के नवम्बर महोने- 
में शासनका अधिकार मिळा । परन्तु दुःखका विषय 
है, कि महाराणा श'सुसिंहका अधिकार मेवाड़ पर बहुत 
दिनों तक नहीं रद्दा। बहुत थाइ ही दिनम सन्‌ 
१८७४के अफ्टूबर मद्दोनेकी ऽत्रीको २७ वर्षकी अवरुथा- 
में इनका परलोक बास हो गया। प्रज्ञाने सोचा था, 
कि महाराणा श'भुसिंहके शासनमें खुलसे समय 
बोतेगा , किन्तु उनकी वह मधुर आशा ज्योंकी त्यों 
रह गई । द 


शम्थुसूषण ( स० पु० ) मदादेवजीका भूषण, | शम्भू ( खं० पु०) शं-मू-क्षिप्‌ ( अः संगान्तरयो; | या 


चर द्रमा । 


* CC-0. Jangamwadi Math जअ देखी). 


शम्भूनाथ-- शयन 


शम्भूनाथ ( सं पु० ) राम्युनाय देखो । 
शस्मढु ( सं० पु०) आडिरसभेद । 

( पश्चवि शब्रा ० - १५५११) 
शध्या ( हां० स्त्री० ) शग्यतेषनयां शम यत-टाप्‌। १ 
पुगकोळक, वह लड़की या खू'टा जो बम और जुएके 


मिळे छेदो मैं डाला ज्ञाता है, खेल, खेळा। (शूक 


३॥३३' १३ ) २ लक्कुट, यष्टि, दरड । ( अथव्ग ३।३१।१० ) 
३ अश्वत्थगर्मा शमी । ( ऋक १०।३१।१० ) ४ दक्षिण- 
हस्तगुहोत ताळविशेष। ( सङ्गीतदामोदर ) 

शश्पाक ( स० पु०) आरग्वध, अमळतास। . 

शस्याक्षेप (हां० पु० ) शम्यायाः क्षेपो यत्र। १ साति- 
शय स्मित यष्टि उसी अवस्थामै सवेग निक्षिप्त हो जहां 
तक पहु चे अर्थात्‌ जहाँ जा कर यह यष्टि गिरे निक्षेप 
श्थानसे उतनी दूर परिमित भृमि । २ यज्ञविशेष । 
शस्याताळ ( सं० पु०) दक्षिणदहस्तग्रहोत ताळविशेष | 

| ( सङ्गीतदामोदर ) 

शय ( सं० लि० ) शेते स्॑मस्मिन्निति प्रायो वस्तुनः करा- 
घीनत्वात्‌ } ` शी-घ (पा ३।३।११८ ) १ हस्त, हाथ । २ 
शय्या । ३ सर्प, सांप | ४ निद्रा,.नोंद्‌ 1 ५ पण:। (ति०) 
६ शयनकारो, सोनेबाळला । ७ : अवस्थानकारी, रहने: 
चाळा । | 

शय { अ० स्ञ्री० ) १ वस्तु; पदार्थ, चोज । २ भूत, प्रत । 
३ शह देखो। 

शयण्ड ( सं० पु० ) शो-अण्डन (उण ११२८ ) १ एक 
प्राचीन जनपद्का नाम। २ इस. देशका निवासो । ३ 
निद्रालु, वद जिसे नोंद आई दो । 

शयण्डक ( स ० पु०) शयण्ड रूत्राथे कन्‌। -१ शयण्ड 
देखो । २ छकलास, गिरगिट । 

शयत ( स ० पु० ) निद्रा, वद्द जिसे नोद आई हो। 

( संत्तिप्तसारोणादि० ) 

शबान (-अ० पु० ) शैतान देखो । 

शयतानी ( २० स्त्री० ) शैतानी देखो । 

शयथ ( स ० पु० ) शेते इति शी-अथ ( शीङशपीति | उया 
३।११३ ) १ अजगर, सर्प । २ मुत्यु, मौत। ३ घरा, 
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शयन (स० क्की०) शी-ब्युट । १ निद्रा) २ 
शय्या । ३ ख्रीसङ्ग, मेथुन । ४ सवंदेव शयनकाल अर्थात्‌ 
आषाढो शुक्ला एकादश से ळे कर कार्रिकी शुक्रा एकादशी 
तकका समय। इस समय पहले हरि और पीछे एक 
पक +र सभी देव, यक्ष, नाग और गन्धर्गमण कुछ 
समयके लिये सुखशय्या पर सोते हैं। वामनपुराणमें. 
लिखां है, कि सूर्णदेचके मिथुनराशिमें जानेके वाद शुक्क- 
यक्षी पकांद्शीमें चासुकोके फण पर सोपचोतक जगत्‌" 
पति भ्रीदरिक्के शयनकी कल्पना कर पहले उनकी पूजा 
पोछे ब्राह्मणोंकी । अनन्तर दूसरे दिन द्वादशीको उन सव 
ब्राह्मणो'को अनुमति ले कर भगवानको खुळांवे। सवेरे 
लयाद्शी के सुकोमल सुगन्धित कद्स्वकुखुमश्य्या पर 
कामदेव, दुसरे दिन चतुद शी तिथिको सुवर्णपङुजके 
ऊपर यक्षगण, पौर्णमासीको व्याघ्रचर्म पर पिनाको 
निद्वितावस्थामें रहते हैं । 

इसके वाद्‌ सूर्यदेव जव कर्कट राशिमें जाते. है, 
"तब कृष्ण प्रतिपत्‌ तिथिको नोळोत्पलद्लशय्या पर 
ग्रहमा, द्वितीयाको विश्वकर्मा, तृतीयाकों गिरिसुता, 
-चहु्थोक्षो गणपति, पञ्चमीको धर्मराज, षष्ठीको 
कार्तिकेय, सप्तमोको सूर्यदेव, अष्टमोको भगवती कात्या- 
यनी, नवमोको कमलालया ळच्मी, दशमोको नागराज- 
गण और पकादशीको साध्यागण कुछ समयके लिये 
सुखशय्या पर शयन करतो है । 

उक्त प्रकारसे देवताओ की शयनक्रिया सम्पन्न 
हाते न होते प्रावुट_ काल आ पहुचता है। इस समय 
कडुय़धवलाका आदि पक्षोगण सुखनिद्रांसे समय 
वितानेके लिये पर्गत पर चढ़ जाते हैं । वहां बायस ओर 
यथाकाळमें गरोभाराक्रान्त वायसो घोसला वना कर 
वहां खुखसे सोनो है । 

जिस द्वितोयामे विश्वरर्माके शयनका विषय लिखा 
है, उस [तियिमें गन्धपुष्पादि द्वारां ळक्ष्मीके साथ पर्या 
डुस्थ थ्रोबत्सलाञ्छन चतुभु जसूर हरिकी अम्यच ना 
करके स्वादिष्ट और सुगन्धित फल चढ़ाके उनकी शय्या 
पर रख देना होगा । तथा-- 


शूकर, सूअर । ४ मत्स्य, मछली । ०८ंच्छिित्तज्ेत्रपादि॥)॥५: स त्व' त्रिविक्रमानन्त जगन्निवास 


गाढी नी द | ३ यम | 


- | तथा स्त्वशुन्यं शयन' सदेव चस्माकमेब्रेह तब परादात्‌ |¦ | 


७३०: NTN ७ छी ७, 
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तदा त्वशून्य' तव देव तल्प' स्यः हि कश्या शयने सुरेश । 
सत्येन तेनामितबीरयविष्णोगाईस्थ्यरागो मम चास्तु द व॥” 
इस मस्त्रसे भगवानको प्रणाम तथा उन्हे प्रसन्न 
करनेके लिये बार बार यथेष्ट चेष्टा करे। इस अर्रानीके 


दिन व्रतोको चाहिये, कि ददद तैलक्षारचिर्वाशीत उपवास 


और अर्चनाके बांद रातको हविष्यास्न भोजन करे! 
दूसरे दिन 'ठच्मोधर प्रीयतां मे' इस मच्लसे फल चढ़ा 
कर किसो सतशील ब्राह्मणको दान करना होगा। इस 
प्रकार चातुर्मास्य घतका प्रतिपोलन करना कत्तंब्य दै । 
इसके वाद दिवाकरके वृश्चिक राशिए्थ हे।नेले उक्त 
सुषुप्त सुरगण क्रमशः प्रबुद्ध होते हैं । 
भाद्रमासकी सुगशिरा नक्षलयुक्त कृष्णाएमो तिथि- 
का नाम कामाष्टमी दै। इस तिथिमें. जगतूके सभी 
_लिङ्घोमै शिव शयन करते हैं, अतप॒व इसमें . जिस दिन 
लिङ्गके समीप पूजादि करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती 
है। ( वामनपु०) _ ः 
भविष्य भौर नारदोयपुराणमें निम्नोक्त रूपसे हरि- 
शपनादिकी व्यवस्था है--अद्भुराधाके आद्यपादमे श्री 
_बिष्णुका शयन, अ्रवणाके मघ्यपादमें उनका पार्श्डपरि- 
चर्तन और रेवतीके अन्त्यपादमें उत्थान कहिपत 
होता है.। इन सब नक्षत्रों के यथानिदि छ पादो का सांघ. 
रन यथाक्रम आषाढ, भाद्र और कार्तिक मासको शुक्धा 
एकादशी तिथिमें तथा उन सब दिनांक निशा, सांध्य 
और दिवा सागमे हेनिसे वह अवश्य फछप्रद्‌ होता दे। 
किन्तु यदि ऐसा न हो, तो उस द्वादशीमें ययाक्रप शय" 
नादि कार्यो निर्वाह करना होगा । [ 


वराहपुराणमें खयं भगवानने इस सम्वन्धमें कदा है, 
कि आषाढ़ शछद्वादशीमें  कद्म्व, कूरज, घवक और 
अञ्जन आदिके पुष्प द्वारा पहले, यथाविधि मेरी अभ्प- 
रानां कर पीछे 'नमो नारायणाय' कह जो विधिपूर्वक 
मन्त्र पढ़ते हैं, वे किसी मो युगमें अघःपतित नदी 


होंगे । 


इसके बाद भाद्रमासकी शुक्ला एकादशो तिथिमे 
भगबानके पाश्व॑परिवत्त नके उपळक्षंम्रे यथाबिधि उनकी 


पूजा शेष करे। .. 
क्रामरूपीय . निबन्धमे लिखा 


। शुक्ला द्वादशी ति 
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हैं, कि भात्रमासको | 


शयन . 


थिम, निम्नोक्त मन्‍्तसे भ्रोहरिका पाशेन 
प्रिवर्सन करना करोव्य दै । “छ 
«बासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेय' द्वादशी तव । 
२ पर र छपिहिं माधव | 
पाश्वे ण परिवत्त नख सुल छ ण 
` त्वयि सुप्त जगन्नाथ जगत्‌ सव चराचरम्‌ ॥ 
इसके बांद उत्थानके सस्वस्थमें ब्रह्मपुराणमें लिखा 
है-- . 4 ह gif 
` 'एकादस्यांस्तु शुक्छौयाँ कारशिके मासि केशवम्‌ । 
प्रसुप्तः बोधयेद्रात्री भद्धाभक्तिसमन्विताः ॥” 
"कृत्वा वौ मम कर्मारिण द्वादश्या मत्परो नरः । 
परमेव वोधनाथीब इम' मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥" 
दोनों इछोकोमें तिथिघडित स शय होनेसे कहा 
ज्ञाता है, कि एकादंशीकी रातको प्रसुप्त केशवके अचा- 
नादि कार्या समाप्त करके दूसरे दिन ह्वादशीको मेरै 
प्रबाथके लिये मन्‍लका पाठ करे । 
वाचस्पति मिश्र कहते हैं, कि उक्त दोनों मन्त 
पढ़नेके घोंद्‌ निम्नोद्द,त मन्त्र भो पढ़ना कत्त ष्य है| 
यथा--. । ॥ ु 
उत्तिष्ठोत्ति्ठ गोविन्द त्यज. निद्रां जगत्पते । 
त्वया चोत्थीयमानेन उद्थित भुवनत्रयम्‌ ॥": 

. कल्पतरु आदि प्रन्थलिखित स'वादाचुसार गुरु 
चरण आदिने शायनोत्थान सम्बन्धीय मन्लकी इस 
प्रकार मीमांसा को है-डादशो या एकादशी इसके जिस 
जिस दिनमें रेवतो नक्षत्रके अन्त्यपादका योग होगा, 
उस दिन दिवा भागमें उत्थानक्रिया करे और यदि 
{किसी भी दिन नक्षत्रका योग न हो, ता द्वावृशोमें द्दी 
उक्त क्रिया करनी होगी 1 
- .. .जीसूतचाइनने स्पष्ट कहा है, कि आषाढ़, भाद्र और 
कात्तिक मासकी शुक्ला द्वाद्शीमें ही यदि यथाक्रम अतः 
राधाके आद्य, श्रवणाके मध्य और , रेवतीके, अन्त्यपाद- 
का घोग हो, ते उन सब द्वॉद्शियो में ही यथाक्रम सग- 
बानूको शयन, पाश्व परिवत्त'न और . उत्थानक्रिया 
नत शयनादि सम्बन्धे चार प्रकारकी नियम- 

१ यथा— § 
(६) घादशीकी रातको नक्षत्रका 
दिन शयना दिक्रिया कन्त ब्य है। 


योग दानेसे 
जे पग हानेसे 


शयन 


(२) उक्त प्रकारसे नक्षत्रका योग नही हाने पर 
जिस तिथिमें यथोक्त समय. उनका पादयोग होगा, 
उसी दिन शयनादि कत्तव्य है। 

. (३) यदि उक्त दोनों प्रकारसे तिथि नक्षत्रका समा- 
देश न हा, ता जिस तिथिमें सन्धिकालमें अर्थात्‌ शाम 
या खुबद नक्षत्रका योग हे।गा उसो दिन यथासमय 
क्रियादि करनी होगी । 

(४) यदि इस तरह किसी प्रकार तिथिनक्षतका 
यागाये!ग न दवो; ते दवादशीको सायंस घिमै शयनक्रियां 
और प्रातःसन्धिमें प्रवोधनक्रिपा सम्पन्न करे। फिर 
पार्श्व परिवत्त नक्रिया जिस प्रकार स थिमें को ज्ञाती है, 
तद्नुसार ही करनी होगो । 

यमस्तृतिमें लिखा है, कि आषाढ़ो शुक्का एकादशोसे 
ले कर पौर्णमासी पर्यान्त श्रीदरिका निद्राप्रणरूप 
_ शयनक्ाळ है, इस कारण त्रह्मपुराणमें भो पदले पका- 
दशीमें शयनका उरलेल करके उस दिनसे छे कर पांच 
दिन तक वह कमे करनेका विषय कद्दा गया है।. 

शयन, उत्थान और पाइवपरिवर्दानघरित | 

में प्रत्येक आदमोको अनशन रहना कर्राध्य दै। इस 
संबन्थर्मे खयं भगवानने कद्दा है, कि मेरे शयन, उत्थान 
और पाएग॑परिवर्सनके दिन फळ, सूळ या जलाहारो 
व्यक्ति मेरे हृदयमें शेळ ( बरछा ) मारते हैं अर्थात्‌ उस 
दिन फळ, सूल या. जळ चिन्दुमाल भी प्रण करनेसे 
शल्यविद्धवत्‌ सुक्त वेदना होतो हे । 

“मच्छयने मदुत्याने मतपाश्व परिवर्तने । 

फक्षमूळजळ्हारी दि शब्य' ममापयेत्‌ ।” ( एकादशीतत्त्व ) 

मरतत्यंगणका शयनविधि-निष ध । 

चहिपुराणमें लिखा है, कि . सायांसन्ध्याचन्दनादि 
करके अग्निमें आहुति दे और उसकी उपासना करे! 
पीछे त्यादि परिवारोंके साथ छघुभोजन करे इसके 
बाद गोबरसे छिपे हुए निर्जन पवित्र प्रदेशमें शयन 
करना कर्तव्य दै। शयतकालमें निम्नलिखित नियम 
पाळन करने होते हैं। यथा- ज्ञानिरयोंको चाहिये, कि 
जिस घरके उत्तर और पूरव क्रमशः निम्न रदता है, वही । 
स्थान शयनके लिये चुने। शयनकाळमें सर्दा पूर्व | 
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आर पश्चिमको ओर सिरद्दाना कदापि न रखना चाहिये । 
पक दुसरेसे सट कर या तिर्याक भावमें सोना कदापि 
उचित नद्दीं। शून्यालयमै अर्थात्‌ परित्यक्त घरमे, 
श्मशानमें, एक पृक्षके नीचे, चौराहे पर, शिवाळयपें, 
यक्षनागायतनमें अर्थात्‌ जिन सब स्थानोम यक्ष 


स्कन्द आदि प्रवा सर्पादि रहते है वहाँ, घन्यः 


ग्रुहमे, गुरुजन या विप्रोंके अवस्थितिस्थानसे 
ऊपरमें. अशुचिस्थानमे', तृणपत्रादि परिपूर्ण स्थानमें, 
खयं अशुचि, शिखारद्ित या उलङ्कः अवस्थामै, दिनं, 
स च्याकारूमें, पर्वत पर, शून्य स्थानमें, द वाथित वृक्ष 
पर, जलकछिन्न द्वारयुकत युददमें अर्थात्‌ जिस घरका 
द्रवाज्ञा जळ और कोचड़सें मरा रहता है उस घरमें, 
आद्वपद्‌ या अधौत पद्मं, पळाशकाष्ठ निर्मित खट्टादि 
पर, बहुबिदीर्ण स्थानमें, विद्य,त्‌ या अग्निदग्ध स्थानमें, 
जलके ऊपर और शरके आसन पर शयन करना 
निषिद्ध दै। अतपघ इसका किसो प्रकार उल्लङ्घन करने 
से लोग इस ळोकमें दुःखी और परलोकर्मे- निरयगामी 
होते हैं। ( बहिपुराण ) 
स्मुत्यादिके मतसे सूर्याके रहते शयतशय्याको 
बिछाना और उठाना निषिद्ध दै अर्थात्‌ प्रति द्नि 
सूर्याख्तके घाद बिछौना बिछाना और सूर्यदेवके उद्यके 
पहले उसे उठाना उचित है । | 
व्यासका कहना दै, कि. शयनकालमें . सिरदानेके 


पास ही पक माडुल्य .पूर्णकुम्म वैदिक गरुड़ मन्लो- 


चारण पूचेक स्थापन कर शयन करना चाहिये । 

गर्गने कहा हँ, . कि अपने घरमें दक्षिण या पूर्वा ओर 
तथा परदेशमें पश्चिम ओर सिरहाना कर सोनेसे आयुः 
को पृद्धि देती है। किन्सु उत्तर ओर मस्तक फेर 
कदापि साता न चाहिये । 


मार्कणड यपुराणरें लिखा है, कि पूछे ओर मस्तक | 


रक्ष कर शयन करनेसे धन लाभ, दक्षिण ओर आयुब दि, 


पश्‍चिम ओर प्रबल चिन्ता और उत्तर ओर मस्तक रखे | 
कर सेनिसे दान और सत्यु दोती है। फ़िर प्रति दिन. 
समाधिस्थ दी शयन करे। 


रातको विष्णुश प्रणाम कर ससा कक प 
शूल्यग्रदमें, श्मशानमें, एक दक्ष परा बौरादे पर, शिवा- 
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. ज्ञनसे उश्चासन एर, भग्न शय्या पर, अपवि शय्या 
` स्वयं अपवित्र अवस्थामे, आद्र वस्नसै उलङ्गावस्थामे, 
'उत्तर और पश्‍चिमको ओर मस्तक रख कर शून्य या 
अनावृति स्थानमै तथा देवताश्षित वृक्ष पर शयन न 
करना चाहिये । 
मत्श्यसूक्तके ४बे' परलमें लिखा है-ग्रही व्यक्तिको 
सन्ध्याके वाद यथोक्त समयगें खा पी कर पैर हाथ घो 
कर यथाविधि मन्ल्रोच्चारण कर बिछाचन पर जाना 
चाहिये । किन्तु शादमछो, कद्स्व, मन्दार, पलाश और 
वर आदि ळकड़ोके बने हुए तथा कुशमय शय्या पर 
कभो साना न चाहिये, सोनेसे पापभ.गो होना पड़ता 
है। इसके सिवा वृक्षादिके नीचे, पाट, शण आदि 
सूत्रके ऊपर, शक्रादि: द्वारा अपवित्र शय्या पर, खड़ 
तृण आदिके ऊपर, निरवच्छिन्न मिट्टीके ऊपर तथा 
पट्टवर और कढङ्की अर्थात्‌ किसो प्रकारके दागवाळे 
कस्बे पर सोना निषिद्ध है। ग्रहोके लिये तुला 
निमित शय्या या शुद्ध वस्त्रके ऊपर सोनेकी व्यवस्थां 
ह] श 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि सूर्याके उद्य होने तक 
तथा उनके अस्त होते हो पीड़ित व्यक्तिको छोड़ जो 


निद्रादिदीकी गोदमें पड़े रहते है, वे अवश्य ही प्रायश्चित्त: 


के योग्य हैं । ह 
भांवप्रकाशमे लिखा हे, कि खानेके बाद धीरे घोरे 
- सौ कदम चळ कर पीछे शयन करनेसे शरोरकी पुष्टि 
होती है। 
' थुक्तोपविशतस्तुन्द' शयानस्य तु पुष्टिता । 
आयुश्च क्रममाणस्य सृत्युर्घावति धावतः | 
उक्त शयनकी व्यवस्था इस प्रकार है--- 
अश्वांस परिमित काळ तक चित हो कर, उससे 
दूना दाहिनी: करवरसे और उससे भी दूना अर्थात्‌ 
- जितनी दैरमें (८५२५२ ) ३२ वार श्वास निकाल 
सके उतनी देर तक वाई' करचरसे सोचे। उसके बाद 
जिस ओर इच्छा हो, सो सकते हैं। जन्तुओंक बाम 
पाएमें .नामिके ऊपर पाचकाग्निका अधिष्ठान हैं, 
अतएव खाई वस्तु जिससे अच्छी तरह पच ज्ञाय उसके 


शयन 


खट्टादि शय्या पर शयनगुण । 29 
खट्टा अर्थात्‌ लार पर सोनेसे लिदाषको शप्ता दाता 
है; तुळानिर्मित श्या पर सोना वातश्लेष्मनाशक है; 
भूशय्या शरीरको उपचयकारक और शुक्रचनक तथा 
काष्ठपीठकी शय्या वायुवद्ध फ दै। ५ 
किसी किसीके मतसे भूशय्या अत्यन्त वायुवद्ध क, 
सक्ष और रक्तपित्तनाशक दे । 
सुशय्या अर्थात्‌ खूब साफ खुथरे दूधको तरह सफेद 
शय्या पर सोनेसे अन्ताकरणकी स्फूर्ति; शरोरको 
पुष्टिता, सहजमें निद्राकर्षण; घारणशक्तिकी वृद्धि, श्रम- 
नाश और वायु प्रशमित होतो है । निष्छष्ट शय्या इसका 
विपरीत गुणवाळी है, अतएव उस पर कभी सोना न 
चाहिये । - 
- ५ प्रहोँके वारद भावोमेसे एक भाव या अवस्था, प्ररी- 
का भाव या अवस्थाविशेष । नीचे प्रत्येक ग्रहको शयन 
भाव और उस सावापन्न ग्रहका फल लिखा जाता है-- 
प्रदोंका शयनादि भाव जाननेमें ज्ञातकके जन्मकालमें 
प्रहगण किस किस नक्षत्रमें रहते थे, सबसे पहले उसीका 
निर्णय करना होता है। पीछे उस प्रद्दाधिष्ठित नक्षत्र 
- संख्या द्वारा उस सांख्याको गुना करे। वादमें प्रहगण 
अपनो अधिष्ठिद राशिके जिस नवांशमें रद्दते हैं, उम 
नवांश परिमित अङ्क द्वारा उस गुणनफलको फिरसे 
शुना करना होता है। अब प्रहोंका अपना जन्मनक्षत्र, 
उस जांतकका जन्मलग्नसांख्यक अङ्क और उद्यसं 
जितने द्ण्डमें उप्तका जन्म हुआ है, चह दर्ड पूर्वोक्त 
गुणनफलमें योग कर उसे १२से भाग दे | यदि. भागशेष 
एक रह जाय, तो उसे ग्रहका शयनभाव जानना दोग! । 
इस प्रकार दो रहनेसे उपवेशन, इत्यादि । - 
र्का जन्मनक्षल, यथा--रविका जन्मनक्षत्र १६ 
विशाला, चन्द्रका ३ कृत्तिका, मङ्गलंका २० पूर्वाषाढा, 
उुचका २२ अथणा, वृहमपतिका ११ पूवेफट्णुनो, शुक्रका 
८ पुष्या, शनिका २७ रेवती, राहुका २ भरणी, केतुका 
६ अइलेषा । 


कोई पापग्रह शयन या निद्वित अवस्थामै . किसी 


९ ® 
करे पापमद, कत्तू क हुए न दो कर सप्तम अर्थात्‌ जाया- 


[द नेक वाद्‌ बाई करवरसे नी 0. छू त्ति लय 1/1011100 मं 2 
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और रिपुग्रहागत पापग्रह उक्त अवस्थापन्न हा कर सप्तमर्मे 
रहे, तो पत्नीके साथ जातकको मुत्यु हातो है। ऐसा 
अवस्थापन्न शुभग्रह शुभाशुभम्रह क्क दृष्ट होनेसे 
सिफ जातककी प्रथम पत्नीका वियोग होता है | 
उक्त भावद्वयापन्न पाषप्रदक सुन या पञ्चम सथानमें 
रदनेसे जगतका शुभ होता है। चह प्रह यदि अपने उच्च 
सूललिकोणरूथ दो, तो सन्तानकी हानि होती हैं। उस 
अवस्थाका शुभग्रह यदि शुभप्रद दृष्ट हो कर सुतरुथानमें 
गहे, तो ज्ञातकको प्रंयम सन्तानका अनिष्ट होता है। 
मृत्यु या अष्टम रुधानमें उक्त अवस्थाद्वयसस्पन्त 
पापप्रहके रहनेसे राजा या किसी शत्रू के हाथ ज्ञातकको 
अपस्रृत्यु होतो है । किन्तु चह पापग्रह शुभ ष्ट होनेसे 
तो निभ्सन्द ह गङ्गाके किनारै उसकी मत्यु होगी । शत्र, 
या पापत्रहदुष्ट शुमग्रद शयन भाचमें सुत्युस्थानमें रइने- 
से शिरश्छेद होता है; विशेषतः शति, मङ्गल या राहुके 
उसी भावमें उसो सुथांनमें रदनेसे अपम्चुत्यु या शिरश्छेद 
अनिवार्य है । 
कर्म अर्थात्‌ दशम स्थानमै शयन या भोजनभावा 
पन्न पापध्रह रदैनेसे जातक द्रिद्रताके कारण इस पृथ्दो 
पर भरकता रदता है। 
रचिके शयनमावमें किसो स्थानमै रहनेसे जातक 
मन्दाग्नि, पित्तशूल, श्लीपद्‌ और शुह्यरोगसे आक्रान्त 
होता है। 
चन्द्रमाके शयनभावापन्न दोनेसे जातक क्रोधी, दरिद्र 
अतिशय लम्पर और शुह्यरोगी होता है। यहां तक, कि 
वह हमेशा अस्वस्थ रहा करता है। चन्‍न्द्रके लग्नस्थ 
हो कर शयनावख्थापन्त होनेसे दी ज्ञातकके सव रोग 
अधिक होते हैं, अन्य स्थानस्य होनेले उतने नही होते । 
शयनावस्थांपन्न चुघके ळग्नमें रहनेसे वालक धन 
बान, सवदा क्षधित और खञ्च दोता है। अन्य 
स्थांनमें इसी भावमे' रहनेसे वद्द दरिद्र ओर भारी ळ पर 
होता है । 
बृहस्पतिके शयनावस्थांमे' किसी सथांनमे' रहनेसे 


मानत्र विद्याचुद्धिसमन्वित, नाना गुणयुक्त, दांता ओर | शथनय़रद ( सां क्ळी०) शयनमन्दिर; 


खुखो द्दोता है । 
सप्तम अथवा एकादश सथानमें शुक्रको शायनावस्था 
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दोनेसे वाळक कमो भी दरिद्र नहो होता, दमेशा खुली 
रहता है तथा कम होने पर भो उसे सात पुत्र और पांच 
कन्या होतो है। परन्तु प्रका बळावळ समम कर 
कमी वेशो भी दो सकती है। उस अवख्थामे' रहनेसे 
ज्ञातक धनवान, घॉमिक और सुलो दोता हे, किन्तु 
उसका पुत्नरनाश अनिवाय है। 

मङ्गछके शयन सावमें किसो रुथानमें रहनेसे जातक 
लम्पट, कृपण, सुखी, मद्दाक्रोधी, महादक्ष और पण्डित 
होता. है, किन्तु उसी भावमें पञ्चम और सप्तम सथानम 
रहनेसे यथाक्रम उसको पहळो सन्तान और पहली स्री 
विनष्ट होतो है । शत्र ग्रदस्थ मङ्गल रिपु द्वारा देखे 
जाने पर जञातकके कर्णनासादि वा सुजच्छेद और वहां 


रह कर शनि और राहुयुक्त होनेसे शिरश्छेद्‌ द्वोता दे।. 


शयनभावापन्न मङ्गल यदि ळग्नमें रदे, तो जातक हमेशा 


रोगो रहता तथा ददर, कुष्ठ, चिचर्चिका आदि द्वारा 
उसका शरोरमङ्ग दोता है। 

शनिके शयत्तमोवमें रहनेसे जातक क्ष घित, विक- 
लाडु और शुह्यरोगी होता है तथा उसके कोषको वृद्धि 
होतो है। लग्न, षष्ठ ओर अष्टममें रहनेसे. मःनवः 


चिरप्रवासो; द्रिद्र और अतिशय विकळाङ्क दाता है।' 


पञ्चम, नब्रम, दशप और सप्तमतें यदि उसका शयनभाव 


देखा जाय, तो जातक पुलवान्‌ और सब प्रकारसे सुखी 


होता है। 

जिसके जन्मकांलमें राहुको शयन अवस्था हाती है 
उसे नाना प्रकारका क्ुश होता तथा वह हमेशा दुःखो 
और शलोपद्रोगप्रत रहता दै। राज्ञाका भो इस 


अवस्थामै जन्म दोनेसे उसके धनको द्वानि होतो है । कितु 


चुष, मिथुन, सिंह और कनया राशिमें रद्द कर शयनभाव- 
प्रश्त दोनेसे मनुष्प समी खुलोंके अधिकारों होते है । 


शयन आरती .( साँ० स्रो०) देवताओंको दद आरती जा 


रातके! सोनेके समय होती है ।. 

शयनकक्ष ( सं० पु० ) सोनेका कमरा या घर, शयना 

गार । 2 | 

सोनेका स्थान; ५ 
नागार। .. 88 ५ 


जा छ (हाण पु० ) शवनणुरद शयनमन्दिर। 5222८ > ८, 
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शयनबोधनो ( स स्त्री० ) . अगदन मासके कृष्ण पक्षकी | शवामूल ( स ० झो० 


एकादशी । हवि 3 

शयनभूमि ( सं० स्ञ्रो०) शयनस्थान, सानेको जगह । 

शग्रनमन्दिर ( सं० फछी० ) शयनणुद, सोनेका घर, 
शयनागार | 

शयनमइल ( राँ० कळी० ) शयनागार 

श ग्नवासस्‌ ( सॅ० घलो०) घे कपड़े जो सोनेके समय 
पहने ज्ञांय । 

शयनस्थान ( सं० घलो०) शयनभूमि, सोनेकी जगह । 
शयनागार ( सं० पु ) शयनमन्दिर, शयनग्रुद, सोनेका 
स्थान] | 

शयनावास ( स० पु० ) सोनेका घर । 

शपनास्पद्‌ ( रूं० फ्ली० ) विछौना । 


शयनीय ( स० छली) शोतेऽस्थामिति शी-अनीयर _ 


अधिकरणे। १ शय्या, विछोनां। ( लि० ) २ शयन- 
योग्य, सोनेके लायक । ( रामायण २।७२।११ ) 
शयनीयक (स'० झी०) शयनीयमेव स्वाथे कन्‌। शब्या, 
विछोना । ( कथासरित्सागर ३३1१७७ ) 
शयनीययुद ( स० क्को०) सोनेका घर । 
शयनीयवास ( स'० पु०) वे कपड़े जो सोनेके समय 
पहने जाँय । 
शयनेरुद्शो ( स० ख्री० ) शयनाय शयनस्य वा पक़ा- 
दशो । आषाढ मासके शुक्कपक्षकी पकादशो। विष्णु 
भगवानके शयनका प्रारम्भ इसो दिनसे माना जाता है। 
विस्तृत विवरण शयन ओर इरिशयन शब्दो में देखो | 
शयाएड ( स ० पु०) १ एक प्राचीन देश या ज्ञनपदका 
नाम। २ इस देशका निवासी | 
शयाएडक ( स ० पु० ) रकलास, गिरगिट । 
( शुक्लयजुंः २४।३३ ) 
शयाएडभक्त ( सं० पु०) शयाएडांनां विषयो देशः । 
शयाण्ड नामक जञनपद-घासिग्रोंका विषय या देश । 

ड र. (पा ४।२।५४ ) 
शयान ( स'० पु० क्वो० ) निद्रित, बह जा सोया हो । 
शयानक ( सां० पु० ) शो-शात्तच, ततः कन यद्वा 'आनकः 

शोङ, भियः इति आनक 7 ( उणादिकोष ) १ सपे, 


शयनबोधनो- शय्या 


) शय्यासूल, विछोने पर पेशाब 
करना | 


| शयालु ( सं० लि० ) शो-आलुच, ( आलुचि शीडो ग्रहण 


कर्ब्यम्‌ | पा १९१५८ ) १ निद्राशोल, वह जिसे नौ द 
आई हो | ( माघ २८०) २ अजगर, सर्प | ३ ककळास, 
गिरगिट | 8 कुक्कुर, कुत्ता । ५ श्टगाल, सियार, गीदड़ । 
शयित ( स'० लि० ) शी क्त १ छृतशयन; साया झुमा । 
( कयासरित्सा० ५६१८७ ) २ निद्रालु, जिसे नोद आई 
दो । (छी०) ३ शयन, सोना । ४ श्लेष्मान्तक, लिसाड़ा । 
५ अजगर । 
शयितबत्‌ ( स'० लि० ) शी-क्त-धठ । निद्राल्ु, जिसे नोद 
आई हो | 
शयितध्य (सं० लि०) सोने लायक । (कथासरित्‌सो० १४।४८) 
शयित्‌ ( सं० लि० ) शो-तुच_. पा ४२१५ ) शपनक्नारो, 
सोनेवाला । ह 
शयु (सं० पु०) शो-उ । १ अजगर । २ एक प्राचीन घेदिङ 
ऋषिका नाम । ( ऋक १२१२।१६ ) ( लि० ) ३ शयान, 
सोया हुआ | ( शूक ४।१८।१२ ) ८००५ 
शयुत्रा ( सं० पु०) १ शयन। २ शयुः नामक ऋषिके 
त्ञाणकर्त्ता। ( ऋक १।११७।१२ ) ङ 
शयुन ( सं० पु० ) शी-उनन्‌ ( उणादिकोष ) । अंजगर। 
शय्यम्भद्र ( स'० पु० ) जैनोंके छः भ्र.तकेचलीमेंसे एक । 
स भवतः इसका दूसरा नाम शय्यस्मव है! 
शय्यम्भव ( सं० पु० ) जैनोंके छः श्र तकेबलीमेंसे पक्त । 
शय्या ( साँ० स्रो०) शी-क्यप, सांश्ञायां समजेति (पा 
_ ३३६६ ) १ शम्फन, गूधना, गांधना | शोयते यत्न सा 1 
२ बिछौना, जिस पर शयन किया ज्ञाय | ७ 
शय्या और आसनादि कुसुमसुक्रोमळ दोना उचित 
दै । ऐसी शय्या पर सोनेसे निद्रा, पुष्टि और घुतिशक्ति 
को बुद्धि होतो है तथा अमजन्य प्रकुप्त वायु विनष्ट होती 
है। इसकी विपरीत अर्थात्‌ कद्यं शय्या पर सेनेसे 
विपरोत फल दोता है। भू-शय्या वातपित्तप्रशमनो, 
बृहणो और शुक्रवद्धि नो होती है। खट्टा वातविवद्ध'नो 
Da रुक्षतमा और अतिशय बांतप्रकोपणो 


किसी किसीके मतरे खट्टा लिदोषशमनो ; तृलिका- 


शय्या वातकफापहारिणी; ५. 
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श्वातढा है। 


शय्ग्रा- शर 


भावप्रकाशमें लिखा है, कि भूशय्या अत्यन्त वातला, 
सुक्ष्म और रक्तपित्तविनाशिनो है । 
विष्णुपुराणमें लिला हे, कि ग्रहरुथ सायांकालीन 
भाजनके बाद हाथ पैर घो कर अस्फुटित दारुनिर्मित 
सुप्रशस्त अभग्न समतल अत्यन्त परिष्कार परिच्छन्न 
शय्या पर सावे ; अविस्तृत या किसी जन्तुमयी शय्या 
पर कदापि सोना न चाहिये । 
(-बिष्ण पु० शय अश ११ अ०) 
शय्योदानफल । 


शुद्धितरवमें लिखा हे. कि णुद, धान्य, हरीतकी, 


छत्र, माल्य. चन्दनादि अनुलेपनद्रव्य, शकटादि यान, 
वृक्ष, शय्या और जिसके लिये जो - वस्तु अत्यन्त प्रिय दै 
वह वस्तु दान करनेसे सुलसम्मोग होता है। विशेषतः 
सामथ्ये रहते हुए शय्यादिदानमें कभी भी किसोको 
प्रत्याख्यान करना कर्तव्य नहो ; क्योंकि याश्वल्क्यने 
कहां है, कि कुश, शाक, दुग्ध, मत्स्य, गंघरव्य, पुष्प, 
द्धि, क्षिति, मांस, शय्या, आसन, यान और जल इन 
सब द्वव्यवानमें कभी किसीको प्रत्याख्यान न करे । 
( याश्ञवळ्कय ) 
ब्रह्मपुराणमें लिखा हे, कि सुतब्यक्तिके ४६ शासे जा 
सब शय्यादि दान की ज्ञाती दै बद्द तथा सुसूछु वा 
सृतब्यक्तिकी उद्धार कामनासे जा सव तिळ और घेचु 
दान किया जाता है, वह जा व्यक्ति दान लेता है, वह. कभी 
नरकसे छुटकारा नहो पा सकतां। परन्तु औत्ताना- 
ङ्गिरिस देवताके उद्दे शसे जा सब छत, इष्णाजिन, शय्या; 
रथ, आसन, पादुका, शकटादि यांन और प्राणवर्जित 
` ज्ञो कोई.दान किया ज्ञाता हे, मनुष्य उसे प्रहण कर 
सकते हैं। 2S 
देवीपुराणके पुष्पोभिषेक नामक अध्यायमें शय्या 
पद्टक अर्थात्‌ पीउशय्याका विषय इस प्रकार लिखा T 
यथा--दो द्वाथ लम्बा, हाथ भर चौड़ा, दश उ गली & चा 
रत्नालङ्कार द्वारा सुशोभित पीठक बैठनेके लिये प्रस्तुत 
करे, रुनानके लिये यदि बन'ना दो, तो उसे डेढ़ ददाथ 
घेरेका वृत्ताकारमें बनाना होगा | शयंनके छिये व्यवहार 
करनेमें उसे चार दथ खेबा बनाना कृत्त व्य है, 
( देवीपुराय पुष्पाभिषे क ) 
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शय्यागत ( सं० छि० ) १ शय्याशायी, विछौने पर सोने- 
बाळा । २ ज्ञो बीमार होनेके कारण खार पर पड़ा हो, 
पोड़ित । 

शय्याग्रृ् ( सां० छ्लो० ) शयनगुह, सोनेका घर। 

शय्यांच्छादन ( रां० झो० ) आस्तरण, पलङ्ग पर बिछांने 
की चादर | 

शय्यादान ( साँ० पु० ) खुत्युके अनन्तर सुतकके स'व- 
न्थियोंका महापात्रको चारपाई विछावन आदि दान 
देना, सञ्जादान। | 


| शय्याध्यक्ष ( रां१ पु० ) शय्यापाळ । 


शय्यापतित ( सां० लि० ) शब्यागत देखो। 
शय्यापाळ (हां० पु० ) वद्द जो राजाओंके शयनागार- 
को व्यवस्था करता हो। 
शथ्यापालक ( राँ० पु० ) शय्यापाल । 
शय्यासूत्र ( रां० क्वो० ) एक रोग जो प्रायः बालकों को 
होता है। इसमें उन्हे निद्रावस्थामें ही शय्या पर पड़े 
पड़ पेशाब हो जाता है । 
शय्यावासवेश्मन ( स्ं० क्वी० ) शयनग्रुद, सानेका घर । 
( कथासरित्सा० ४६।१८० ) 
शय्यावेशमन्‌ ( रां० छो० ) शय्याग्रह, सोनेका घर । 
शय्योत्सड्भ ( सां० पु० ) शय्याका पाश्वं देश, मतास्तरसे 
शय्याका मध्यस्थान ! 
शय्पे।त्थांयस ( रां० अव्य० ) बिछौना छोड्नेरा समय, 
प्रातभ्काळ, खुबद। 
शर ( सां० पु० ) श्टणात्यनेनेति श्ट-हिसे ( ऋदोरप्‌ | पा 
३३५७) इति अप्‌। खनांमख्यात तृणमेद्‌, सर- 
कण्डा, नरकट । पर्याय-श्यु, काण्ड, वाण, सुक्त, 
तेजन, गुन्द्रक, उत्कट, शायक, दार, हक्षप्र, क्ष्रिका, पत, 
विशिख । वैद्यकके मतसे गुण-मधुर, तिक्त, 
उष्ण, कफ, भ्रम और मत्ततानाशक, वळवीर्यकारक, प्रति 
दिन सेवन करनेसे वातवद्ध क। ( राजनि० ) र 
यह बहुत बडा होता और अनेक कामोमे आता है। 
उञ्चिडिदेनै देशभेदसे पार्थक्य निरूपण कर इसका मिन्न 
भिन्न नाम रखा हे; यथा--रक्सवर्ग 9 2००२०7५ 
४४४०० तथा एण्डसन ८ are 
कि तु यथार्थमें यद्द तृणजाति एक दे। नाममेव होने पर 


६३४ 
सो उनमें काई विशेष प्रभेद नहो' है। देशमेदसे भी यदद 


विभिन्न नामेंसे पुकारा ज्ञाता है । हिन्दो--शर, सरकण्डा, 


शकरा, सरपत, शरपल, रामशर, सुञ्जा ; वङ्गला-शर ; 
संथाछ- शर; युक्तप्रदेशके पूर्वा शमें--पाताघर , पश्चि- 
मांशमे--इकर, शरदर, शरकाण्ड ; अधोध्या-पांळवां ; 
पछज्ञाव--खड़काना, काण्ड, सर्जवर, शकर ; अज्ञमीर-- 
शर, सरपतः सिन्धुदेश-शर ; ,सिन्घुरे पश्चिम- दर, 
साचा, कड ; तैलङ्ग-गुन्द्रा, पोणिका । अङ्ग्रेजी 


Pen-reed grass, 
उत्तर-पश्चिम भारत और प॑ जावके समतल प्रांतरमें 
यह तुण बहुतायतसे उपजता है । - यहद देखनेमें ल'वा 
और सुन्दर होता है। ' साधारणतः ८ से १२ फुट तंक 
_ इसको ऊ चाई होतो है। कभी कभी नदोतीरस्थ 
जमीन अथवा जो सब निम्न भूमि नदोको' बाढ़से इव 
लाया करती है, चेसी जमोनके अंडु के ऊपर यह घास 
गाड़ कर वाहरसे घेरा दे दिया जाता है। ऐसी जळ 
सिक्त जमीन पर वह जल्द बढ़ता है तथा अन्यान्य 
उच्च स्थानजांत तृणकी अपेक्षा इसका आङतिगत 
अनेक परिवर्त्तन होता है। इसके काण्डावरक पत्नवृन्त 
से जे रेशों निकलते हैं, उनसे अच्छी रूसो तय्यार हाती 
है । वर्षात्रतुके बाद इसमें फूल लगते हैं। ल्‍ 
२, ४००१९ नामक तृणविशेषके साथ इसका आकृतिगत 
और खभावगत अनेक सोसाद्वश्य है। बहुतेरे दोनों 
. तृणका देख कर भ्रममें पड़ जाते हैं, किन्तु इनके पुष्पा- 
दुगमकाळकी पृथकता है। शेषोक्त तृणके पुष्प निक- 
लनेके बहुत पोछे प्रथमाक्त तृण पुष्पित होता ह । 
पञ्जावमे इसका मूल 'गर्भग'घ' नामस विकता हो । 
यह प्रसूतिका एक उपकारो औषध हो। संतानक जन्म 
लेने पर यदद गरभैगन्ध प्रसूतिके सामने जलाया जाता हो । 
इसका धूम अरिनद्रध या क्षत स्थानके लिये विशेष उप 
कारी हो । इसका मुच्ज बहुत दृढ हाता हो और जलमें 
जल्दी सड़ता नहो' । इलाहाबाद और मिर्जापुरके माझी 
शरसुऽ्जके रस्लेसे नाव क्षोंचते हैं। यदद देविळ, टोकरे, 
पर्दे, धान आदिके गोळे तथा-घर छानेके कांममे' आता 
हो। १८८३-८४ ६०में कलकत्तम जब आन्तर्जातिक 
प्रदर्शनी खाली गई, तब वहुतसे शरके घर किळामैदानमें 
बनाये गये थे। | 


-शर -शरहई 


इसकी कच्ची कच्यो पत्तियां: गवादिके खांधरूपमे 
इपवद्दत होते हैं। शोतकाळमें पंजाबवासी ला 
सूखो पत्तियां, भूसी और चनेके . साथ खिलाते हैं, डी 
डंठळसे लिखनेकी कलम भी ` बनाईः जातो है । अरब, 
फारसी और भारतकी विभिन्न ज्ञातिर्योकी भाषालिपि 
शरको कळमसे. ही लिखो जाती. है । पूर्ण समयमे 
चाद्धा लोग शरसे वाण. तैयार करते 'थे। .आज भी 
संथाळ, भोल आदि असभ्य ज्ञातियां शरका दाण 
बनाती हैं। सरस्वतीपूजाके .- समय देवोके सामने 
शरकी, कलमसे पूजा की ज्ञातो है |. | 

शुरकाणड. (8, २7५०१६1६९९५० या 3. procerum) 
जातिकी पक्क और श्रेणी हे । पर्वतादिके वालुकामय 
, श्टडदेश पर तथा समतल क्षेत्रमे यद्द तृण उपजता हो 
यह भारतवर्षमे प्रायः. २० फुट ऊंचा होता छो । 
कात्तिक मासमे' ये सब तृण पुष्पके भारसे कुक कर 
अत्यन्त सुन्दर दृश्य धारण करते है. । यह देखनेमे 
प्रायः ईख ( $, ०१1८०३7५ )की तरह होता है, किन्तु 
वाह्य - दृश्यमे' उससे कही' सुन्दर दिखाई देता .है। 
इससे भी उक्त शरको तरह नानां प्रकारको चीजे' बनती 
है। इस शरके पुष्पयुक्त अप्रमागसे टेकरो, प'खे, 
चलनी आदि बनते हैं । हे 

२ वाण, तोर। ३ दृध्प्रप्रभांग, दृद्दोक्की मळाई। 
पर्याय--दधिसार, द्धिस्नेह । कट्टर । ४ दूधको मलाई | 
५ उशीर, खस । ६. मद्ापिएडी, भाळा। _ ७ हि'सा । 
८. ज्योतिषोक्त पञ्चमाङ्क, पांचकी स'ख्या। इससे 
कामदेवके पञ्चवाणका भो बोध होता है। ६ असुर. 
मेद । १० ऋचतकके पुत्र। ( ऋक ५१1११६१५२३) ११ 


ः शिव। १२जळ। १३ वृत्तांशही शिक्षिनी (506 


-of an ६7९ ) | - 


शरम (अ० स्रो०) १ वह सीधा रास्ता जो इश्वरने 
भक्तोंके लिये वतळाया हो) २ सुसळमानोंका धर्म- 
शास्त्र | ३ दस्तूर, तौर, तरोका। ४. कुरानमें दो 


हुई आज्ञा । ५ दीन, मज्ञहब, धर्म | 


शरई ( अ० वि० ) १ शरअके अनुसार, मुसलमानी धर्म- 


के अचुसार। (पु०) २ शरअ पर चलनेवाला 
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शरक ( स० लि० ) शरतृणभव । (पा 81२८० ) शरणा ( स० स्रो०) गन्ध-प्रसारिणो नामकी लता! 
शरकाण्ड ( स० पु०) शरदण्ड, शरकंडा, सरपत | ( शब्द्रत्ना० ) 
शरकार (स'० पु० ) वह जो तीर बनाता हो | शरणाकुरु ( स० पु० ) अन्नमेद्‌ । 'धाघातेन चा स्वयं वा 
शरकुण्ड शय ( स*० हि०) शरकुण्डमें अवस्थानकारी । | पक्कतया फछांनां अंघःपतनेन विशरण शरणा तत्प्रधानाः 
शरकूप ( स'० पु० ) प्रस्चवणमेद्‌। ( लळितविस्तर ) कुरवोऽन्नानि शरंणाकुरूतः । श्छ,-विशरणेषस्म।दुमाव 
शरखङ्कक ( स'० पु०) उलूक तृण, उळप। ल्युः। कुरुनीपान्तरे भक्त इति मेदिनी। भक्त ओद्‌नः।' 
शरगुइम ( स'० पु० ) १ शरतुण, सरकडा। २ रामा- ( मारत १३ पर्व नीक्षकण्ठ ) 
थणके अचुसार पक यूथपति व दरका नाम। शरणागत ( सं० लि० ) शरणमागतः प्राप्त । शरणापन्न, 


( रामायण ४४१३) | शरणमे आया हुआ। पयोय--शरणार्पक्र, अभिपन्न, 
शरणाथों। जो व्यक्ति शरणांगत ब्यक्तिको रक्षा नही 
करता, ब्द एक युग तक कुम्मीपाक नरकमें वास करता 
है। शरणागतकी रक्षा करनेसे सौ राजसूययज्ञका फळ 
और परम ऐश्वये ळाभ होता है । 
“अस्रहीनञ्च मीतञ्च दीनञ्च शरणागतम्‌ |. 
यो न रक्षत्यघमिष्ठः कुम्मीपाके-वसेद्य गम्‌ ॥ 
राजसूयशतानाञ्च रक्षिता लभते फल्षम्‌ । 
परमैश्वर्ययुक्तःच धम रण स भवेदिह ॥? 
( ब्रह्मवोबत्त प्रकतिख० ५५ अः). 
पझपुरांणमें क्रियायोगसारमें लिखा दै, जो व्यक्ति 
घन या प्राण द्वारा शरणागत व्यक्तिकी रक्षा करता है, वह 
सभो पापॉसे मुक्त हो अन्तमें मोक्ष पाता है।” . - 


शरघात (स'"० पु०) शर-हन्‌ घञ्‌। शराहत, शरा 
घात । 
शरव्यन्द्र ( स'० पु० ) शरतकालका चन्द्रमा । 
शश्च्छशिन्‌ (स'० पु०) शरत्‌कालका चन्द्रमा । 
शरच्छालि ( स'० पु०) शारदीय धान्य । 
शरच्छिखिन्‌ ( स'० पु०) मयूर, मोर | 
( भारत शान्ति० ) 
शरज ( स'० क्को० ) शरात्‌ जायते जन-ड । १ हैयङ्गवीन 
नवनीत, मकखन । ( हेम) (लि०) २ शरजात, सरकडेसे 
उत्पन्न या बना हुआ । 
शरजन्मन, ( स'० पु० ) शरे शरवने जन्म यस्य | कार्चि- 


कोव) “शरणागत रक्षा यः प्रायौर॒पि घनेरपि । 

शरज्योत्स्ना ( स'० श्ली०) शरतकालकी चन्द्रिका । क्ते. मानवो ज्ञानी तस्य पुण्य निशामय ॥ 

शरद ( स० पु०) श,-शकादित्वादरन। १ कुछुम्म सबं पापविनिसु को ब्रहमइत्यायुखेरपिं। 

नामक साग। २ ककलास, गिरगिट । ३ करञ्ज! आयुषोऽस्ते अजेन्मोत्ञं योगिनामपि ढुल्लैमम्‌॥” 
शरटो (स'० ख्रो०) 'रज्जालुक, लाजबन्ती, छजाछुर । ` (प्मपु७ क्रिसयोग०. ८ अ० ) 
शरण ( स स्त्री ) श्रणाति दुःखमनेतेति श ल्य्‌.र्‌। | . अग्तिपुराणमें लिखा दै, कि ज्ञो लोम, द्वेष और 


१ गुह, घर, मकान। २ रक्षा, आंड, आंश्चय, पनाह । | भयसे शरणागतको रक्षा नहो करता; उसे त्रह्महत्याके 
३ आशयका स्थान, बचावकी जगह । ४ वध, जो | समान पाप होता है। महापातकियोंके भो पापकी 
शरणमें आवे उसके वैरोको मारना । ५ अधीन, मात- | निष्कृति है, किन्तु शरणागत व्यक्तिको त्याग करनेवाले 
हत। ६ एक कवि । गीतगोविन्दमें ज्ञयदेवने इसका | पापका निस्तार नहों है। 


उदलेख किया है। प्रवाद है, कि इनका दूसरा नाम शरण: | . - “छोभाद बाद्धयाद्वापि यस्ल्यजेत्‌. शरणागतम्‌ । 

दत्त था। लक्ष्मणसेनकी सभामें ये विद्यमान थे। ब्रझाइट्यासम' तस्य ` पापमाहुम नीषिणः | ` ` 
७ शादाबादके उत्तर सारन नामक जिला । | शास्त्रेषु निष्छितिदृष्टा महापातकिनामपि ! र 
शरणद्‌ ( स ० लि० ) शरण देनेवाळा, "रक्षा करता 11 tion Dy न रा निभ्कितिः कचित्‌ के 
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शरणदेव--पक कवि। शरण देखो । 


६३६ ५ शरणापन्त- शरत्पद् 


शरणापन्न ( स'० लि० ) शरणागत, 
हुआ । 
शरणार्थिन्‌ ( स'० लि ) शरण' अर्थायत्ते इति अर्थ 
णिनि। शरणप्राथीँ, आशय चाहनेवाला । 
शरणापंक ( स'८ लि० ) शराथमपयति आत्मानमिति 
अप ण्वुल। शरणापन्न, शरणमें आया हुमा । 
शरणालय ( स० पु० ) आश्रयस्थान । 
शरणि ( स'० स्त्रो०) १ पन्था, मार्ग, पथ। “सरन्त्यन- 
` चेति सरणिः नाम्तीति अनिः इदन्तात्‌ पक्षे ईपि सरणी 
च। सरणि श्रोणिवत्मनोविति दन्त्यादौ रभसः । १९, 
स्वू, गि हि'सने इत्यस्मात्‌ पूर्वावदनौ शरणिस्तालव्यादि- 
शच । शुभं शुभे प्रदीप्ते च शरणिः पथि चावनौ। 
` इति तालव्यादावज्ञयः।” ( अमरटीकामें भरत ) २ पृथ्वी, 
ज्ञमीन। ३दिसां। ( ऋक १।३१।१६ ) 
शरणी ( स ० ख्री० ) शरणि वाहु डोष | १ पन्था, मार्ग, 
राख्ता । २ गन्धःप्रसारिणी नामकी लता । ३ जयन्ती । 
( त्रि» ) ४ शरणदेनेवालो । 
शरणैषिन्‌ (स'० लि०) शरणप्राथों, शरण चाहनेवाला । 
शरण्ड (स'० पु०) १ पक्षी, विग, चिड्या । २ कामुक । 
३ धूर्त, चालाक। ४ शरठ। ५ छकळास, गिरगिर। 
६ भूषणभेद, पक प्रकारका गहना । ७ छिपकली । 
शरण्य ( स० लि०) "टणाति भयमिति श४,-दि सायां 
(ज्ट,रम्योश्च । उण्‌ ३१०१ ) इति अन्य यद्वा शरणमिव 
(शाखादिम्यो यः | पा ५।३।१०३) इति य । शरणागतरक्षक, 
शरणमें आये हुएकी रक्षा करनेवाळा | 
शरण्यता ( स० स्त्रो) शरणस्य भावः तल-राप. । 
शारण्यका भाच या धर्म । न 
शरण्या ( सं० स्री० ) शरण्य-टाप्‌। दुर्गा। विष, अग्नि 
आदि भय उपस्थित होने पर भगवती दुर्गादेवीका स्मरण 
करनेसे थे रक्षा करती हैं, इसलिये वे शरण्या नांमसे 
ख्यात है यौ 
शरण्यु ( स० स्त्री०) १ सूर्यको पत्नी आप्या योषा। 
सरययु देखो। ( पु० )२ मेघ, बादुल। ३ वायु, 
हवा । 
शरत ( स'० खी० ) शरत देखो । 


शरणमै आया | शरतिया ( ४० क्रि» वि० ) शर्चिया देखा । 


शरत्‌ ( सं० स्रो० ) १०,-दि सायां (शु इ,भसोइदि। उण 
११९६) इति अदि। १ वत्सर, वषे; सॉल | २ शत 
विशेष, शरतऋतु । पर्याय--शारदा, कालप्रभात, वर्षा- 
वसान, मैघास्त, प्रावृडत्यय । अज कळ आश्विन और 
कार्तिक मासमें शरत्‌ ऋतु मानी जाती है, वेदिक कालमें 
कार्तिक और अप्रदायण मासमें मानी जाती थो ! 
किसोके मतसे भाद्र और आश्विन या आश्विन और 
कार्तिक मास शरतकाल है । यह काळ उष्ण, पित्त- 
वद्ध'क और मानवोंके लिये बलप्रद है। शरत्‌ कालमें 
वायु प्रशमित और पित्त प्रकुपित होता है । 
जिस प्रकार वर्षम ६ ऋतु होती है, उसी प्रकार प्रति: 
दिन भी ६ ऋतुका आविभांव हुआ करता दै। प्रातः- 
काछमें वसन्त ऋतु, मध्याहमें प्रीष्म, अपराहमें वर्षा, 
अद्ध रातमें शरत्‌ इत्यादि प्रकारसे ऋतुओंका आविर्भाव 
होता है । 
शरत्‌ऋतमें इक्ष विकार गुड़ चीनी आदि, शा लिधान्य, 
मुद्र, सरोवर जल, क्वथित दुग्ध और प्रदोष कालमें 
चन्द्रकिरणका सेबन प्रशस्त है । (भावप ० ) 
कविकल्पलतामें लिखा है, कि शरत्‌कांलूमें यह सव 
वर्णन करला होता हे- चंद्रपटुता, रविपड्ता, जळशुष्कता, 
चकपुष्प, हस, वृष, सपे, सप्तच्छद, पद्म, श्येतमेघ, धान्य, 
शिखिपक्ष । ज्योतिषमें लिखा है, कि शरतकालमे' जन्म 
दोनेसे मानव उत्तम कर्मकारी, तेज्ञखी, शुचि, सुशोळ, 
गुणवान्‌, सम्पानी और धनी होता है। 
“नर; शरतूसंश्कळब्धजन्मा भवेत्‌ सुकमा ` मनुजस्तपश्ती । 
शुचिः इुशीडो गुणवान इमानी धनान्वितो राजकुकषपूपन्न। |? 
( को्ीप्रदीप ) 
शरत्‌कामिन्‌ (स ० पु०) शरदि शरत्काळे कामयते कुक्क रो- 
मिति कम 'कमेनि ड! इति निङ्‌, ततः णिनि । कुफ्कुर, 
कुत्ता | ु 
शरत्काल ( स० पु० ) कन्या-सांक्रान्तिसे तुला-स'क्रान्ति 
तकका अथवा आश्विन और कार्स्तिकका समय. शरत्‌- 
ऋतु । 
शरट्काव्य ( स'० झो० ) शरत्‌काल | 
शरत्पदा (स ० झो० ) शरदः पद्मम्‌ । सितास्मोज, श्‍वेत- 
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शरत्पव्वेन--शरवत 


शरत्पच्चेन्‌ ( स'० फ्ली० ) शरदः पव्यं। कोजागर 
पूर्णिमा, आश्विन मासक्की पूर्णिमा | 

शरत्पुष्प ( स० क्ली० ) शरदः पुष्पं । १ आहुल्य क्ष प । 
२ शरत्‌कालेकूव कुसुम, दद सव फूल जो शरदुकाल 
ह्रो । 

शरत्समय ( स ० पु० ) शरत्‌काल । 

शरदु ( सं० स्त्री० ) श्ट.-अदि । ( उण ११२६) १ शरत्‌ 
ऋतु । २ राजपत्नीमेद्‌ । ( रांजत० ८।१-२५ ) 

शरदई ( हि'० ख्मो० ) सरदई देखो । 

शरद्क्ष (सां० पु०) स्खृतिशास्रके रचयिता पक आचायेका 
नाम । 

शरद्णड ( स'० पु० ) १ शरयछि, सरकंडा । २ चाबुक । 
“शरद्णडः सार प्रकारडइव अज्ुदणिडः पृष्ठवंशा येषां 
सितगौरपृष्ठा ( हयाः ) इत्यर्थ! |” ( भारत दोणपवेरीका- 
मे' नीक्षकण्ठ ) 

शरदण्डा ( सा० ख्री० ) १ प्राचीन नदीका नाम। २ एक 
प्राचीन देशका नाम । 

शरदन्त ( सां० पु.) शरदः तदांख्य ऋतेरन्तों यस्मात्‌। 
शरतऋतुका अन्त अर्थात्‌ हेमन्त ऋतु । 

शरद्पू्णिमा ( स'० पु०) कुभार मासको पूर्णिमासी; 
शरत्‌ पूनो । 

शरदसिंहृदेच ( स'० पु० ) राज्ञमेद्‌ । 

शरदा ( स'० ख्री० ) १ शरत्‌ ऋतु । २ वर्ष, साळ । 
शरदिज ( स'० लि० ) शरदि जायते इति जन-ड ( 
शरत्काल्नदिवां जे पा ६१।३।१५) इति सप्तम्या अलुक । 
शरत्‌ काळजात, जा शरत्‌ ऋतुमें उत्पन्न हो । 

शरदिन्दु (स० पु०) शरच्चन्द्र, शरतऋतुका चन्द्रमा । 

शरदुदाशव ( स॑ ० फ्ली० शारतुकालकां सरोवर | 

शरदुरूब (स'० पु० ) इत्तपल्लशाक विशेष । 

शरदेव--एक प्राचीन कवि । 

शरद्वत ( स'० लि० ) शरद्‌ गतः। शरत्‌कालप्राप्त । 

शरद्धिमरुचि ( स० पु० ) शरत्‌कालका चन्द्रमा । 

शरद्धद्‌ ( स'० पु० ) शरतकालीना इद्‌ः। शरत्‌कालका 
जलाशय । [ 

शरद्वत्‌ ( स'० पु) १ शरत्काल । २ विशोणे कांम्म क । 


पूतन Jangamwa 
३ बहस वत्सरयुक्त अथवा पूर्णतन या नित्यवस्तु । 
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४ पक प्राचीन ऋषि । (पा ४।१।१०२) ५ गौतमके वंशधर, ` 
शारद्वत ऋषि । ( हरिवंश ) 

शरद्दसु ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषि । 

शरद्विह्दार ( स'० पु० ) शरतकालका आमोद-प्रमोद्‌ । 

शरद्वोप ( स० पु० ) पुराणानुसार एक द्वीपका नाम 
ज्ञा जळद्वीप भो कहलाता हैँ। कं 

शरधान ( स'० पु०) १ बृहत्स दिताके अनुसार एक 
देश । ९ इस देशका निवासी । 

शरधि ( स'० पु०) शारा ` घीयन्तेऽस्मिन्निति शर-धा- 
(कमययधिकरणे च । पा ३३६३) इति कि । तूण, तीर रखने- 
का चाँगा, तरकश । 

शरनियास ( स० पु० ) शरवनमें वास करनेवाळा । 

(पा ८४३६) 

शरभ्मेघ ( स'० पु० ) शरतकालीनो मेघः । शरतकालको 
मेघ। 

शरपङ्कु ( स ० पु० ) जवासा, दि गुआं, धमासा । 
शरपञ्जर ( स'० क्ळो० ) शरशय्यां | 

शेरपट्टी ( हि० पु० ) एक प्रकारका शस्त्र । 

शरपणी' ( ख'० स्री० ) वृक्षमेद, पक प्रकारका पौधा । 

(पां ४।१।६४ ) 

शरपुङ्क (स ० पु०) शएल्य पुट आकृतियेख्य । १ खनाम- 
ख्यात क्षोपचिशेष, नीककी तरद्दका एक प्रकारका 
पौधा, सरफोका 1 ( Sephrosia purpures ) घस्वई-- 
कुछथि | कलिङ्ग--येरडु कोगगि। महाराष्ट्र -उद्धळि । 
तैलङ्ग-तेदछवैपदिलि चेट । तामिछ--कोढलुक यवेढछयि । 
सांस्कृत पर्याय-काण्डपुङ्खा, वाणपुङ्का इघुपुङ्किका, 
शायकपुड्ा, इघुपुङ्खा। गुण--कडु, उष्ण, कृप्ति और वात- 
नाशक। सफेद शरपुद्धू बड़ा फायदेमंद होता दै। 
(राजनि०) भावप्रकाशके मतसे तिक्त, और कषाय; यत्‌, 
प्डौद्दा, गुढम, त्रण और विष; कास, अस्तज्वर आर 
शवासत्ताशक। ( भावप्रकाश ) 

३ चाण या तीरमें लया हुआ .पंख। ( क्को०) ३ 

सुअ्रुतके अचुसार पक प्रकारका यन्लं। . 

शरपुद्धा (स'० ख्ी०) रारपुङ्च देखो । 

शरवत ( अ०पु० ) १ पीनेकी मीठी बस्तः स्स | २ 

हुम किसी ओषधिका अक जे। द्वाके 


he 
चौना आदि 


- ३३८ 


` काममें आता है । जैसे,--शरबत वनफशा, शरवत 
अनार। ३ पानोमें घोलो हुई शक्कर या लाइ! 8 
झुसलमानोंका एक रस्म जा विवाहके पश्चात्‌ शरवत 
पिळा कर पूरोकी जाती है और उसके बदलेमें वधूके 
पक्षवालोंका कुछ घन दिया जाता है। ५ सगाईको रस्म । 
शरबत पिलाई (दि ० स्री० ) वद धन जो घर और कन्यां- 
पक्षके लोग एक दूसरेको शरबत पिला कर देते हैं । 
शरधती ( हि० पु०) १ पक प्रकारका हलका पीला रङ्ग 
जिसमें साधारण लाली भी होती है। यह प्रायः हर- 
सिंगारके फूल और शहाव मिला कर वनाया जाता है। 
२ पक प्रकारका नोवू । इसे मोठा भी कहते हैं। ज्वर- 
में लोग प्रायः इसका रस चूसते हौँ । पर्याय--चको- 
त्तरा, मधुककंरी । ३ पक प्रकारका फालसांज्ञा बड़ा 
और मोठां होता है। ४ पक प्रकारका नगीना ज्ञा 
पीलापन लिये छाल रङ्गका होता है । ५ पक प्रकारका 
बढ़िया कपड़ा। यह तनजेबसे कुछ मोटा और अद्धीसे 
कुछ पतला होता हो। ( वि०) ६ रसदार, रसीला | 
शरबतो नीबू ( हि'० पु०) १ चकातरा। २ गलगछ। 
३ जम्वोरी, मोठा. नोबू । * 
शरवन्ध, ( सा० पु० ) शरयेजन। 
शरवान ( राँ० पु० ) भूतृण, अगिया घास । 
शरवीज्ञ (रां० पु०) १ चारुक, सरपत्त के वीज |. २ 
भद्रसुञ्ज । 
शरम ( सं०. पु० ) श्टणाति हिनस्तोति शए, हि सायां (कश 
शक्षिकलिगदि भ्यो$्मच | उण ३१२२) इति अभच । १ 
मगेन्द्रचिशेष | पर्याय--महासुग, महास्कन्धो, महामनाः, 
अष्टपाद, महासिंह, मनखी, पर्वताथ्य । 
इस सुगके आठ पेर होते दै । कहते है, कि यह सि 
से भी अधिक बलवान होता हौ। २ रिड्री। ३ राम- 
की सेनाका एक यूथपति बन्द्र। ४. इष्ट, ऊ'ट। .५ 
विष्णु । ( भारत १३।१४३।५२ ) ६ द्वाथीका वब्या। ७ 
पक प्रकारका पक्षी। ८ एक वृत्तका नाम । इसके 
प्रत्येक चरणमें ४ नगण और १ सगण होता हो | इसे 
'शशिक्रल।' और 'मणिगुण' भो कद्दते दै'। ६ दोहेका 
` एक भेद! इसमें वीस गुरु और आठ ळघु मात्राप' 


शरबत पिळाई-शरमल 


` अनुसार 
नाम । (भारत १।६५।२६ ) १२ प्रहॉभांरतके अनु 


एक नाग । ( भारत १७७११ ) त 
शरभकेतु ( स'० पु०) वासवदत्तावर्णित नायकभेर । 
( वासवदत्ता ५३।२ ) 


एरभङ्ग -एक महर्णि। ये दक्षिणमें रहते थे । 
के समय रामचन्द्र इनका दर्शन करने गये थे । 
महर्षियोमेंसे पक हैं, जिन लेंगोंने आंरण्यानी परिवृत्त 
दक्षिण देशमें आर्यासस्पताका विस्तार किया था । 
( रामायण १।१।४० ) 
शरभतां ( सां० ख्रो० ) शरभस्य भावः तरू-टापू। शरभ- 
का साच या घर्र। 
शरभा ( शं० स्री० ) १ शुष्क अवयवों वाली और विवाहः 
के अयोग्य कन्या । २ लकड़ीका एक प्रकारका यन्ल । 
शरभानना' ( स'० स्रो० ) पेन्द्रजालिक रमणी भेद । 
( कथासरित्सा० ४८।१२२ ) 
शरभू (सं० पु०) शरे शरणे भूरुत्पत्तिय स्थ । कार्तिकेय । 
शरभृष्टि ( सां० स्री०) शराप्र। ( शतपथत्रा० १४।६।६।११ ) 
शरभेश्वर ( शं० पु०) शिवलिड्जमेद। मद्दाकालभ रब- 
कठ्पमें लिखा है, कि शरभेश्वरकवच धारण करनेसे 
कासरोग जाता रहता है । र 


घनवास- 
ये उन 


शरभाज्ञो-दक्षिण-भारतके तञ्जोर राज्यके एक राजा | 
१७७८ ई०में इनका अन्म हुआ । १७६८ से १८३३ ६० तक 
इन्दोंने राज्य किया । राघवचरित, व्यवद्वारप्रकाश, अ 
व्यवहाराथस्सृतिसांरससुंच्यय और पक्त जातक प्रस्थ इनके 
लिखे हें । पण्डित अनन्तनारायणने अपने लिखे शर- . 
भोजिराजचरित्र प्रथम इनको जीवनो प्रकाश को है । 
शरम ( फा० स्त्री० ) १ लज्ञा, हया, गैरत। २ लिद्दाज, 
स'काच । ३ प्रतिष्ठा, इज्जत । 4 
शरमय ( स० लि० ) शरस्य विकारोऽवयचो वां शर 
( नित्य दृददशरोदिम्य;। . पा ४३1१४४) इति मयट । 
शरनिश्गित । 


शरमल्ळ ( स० पु०) शरे शरवणे मदछ इव । १ 


शारिका पक्षो, मैना। शरे बाणनिक्षेपादौ मळ! । 
२ घाणयोद्धा, बहु जो तीर चलानेमें निपुण हो, धुः 


होती हो । , १० शेर, सिद। १९ पक | त ०७ 


शरमसार--शैरवान ६३६ 


शरमसार ( अ० दि०) १ जिसे शरम हो, लज्ञावाला। | ( स'० झी० ) शरस्य वन वनशहंद्रुप णत्व'। 


२ छजित, शरमि'दा। ` | 

शरम हुजूरी ( फा० स्री० ) पेसी लज्जा या मुदृब्बत जा 
वास्तविक न ददो, केवल किसीके सामने आ जञानेसे 
उत्पन्न हो, सुह देखेकी लाज । 

शरमसारो ( फा० ख्री० ) १ लज्जां, शरमि द्‌गो । ( पु० ) 
२ वह जो चास्तवमें लञ्ञा या सुरब्दत न करता हो, 
केवल किसोके सामने आ जाने पर लज्ञा या सुरब्वत 
करता हो, सु ह देखेको लज्जा करनेवाला | 

शरमाऊ ( फा० वि० ) जिसे बहुत लज्जा मालूम हातो हो, 
शरमीला । 


शरका चन। 
शरबनोदुमव (स'० पु) शरवणे उदुभवो यस्य। 
कात्ति केय | 
शरवत्‌ ( स० ल्रि० ) १ वाणविशिष्ट। २ शरतुद्य । 
शरबाणि ( स'० स्रो० ) १ शरका अगला भाग, तीरका 
फल । (पु) २ पदाति, पैदल सिपाही । ३ वह जो शर 
चला कर जोविका निर्वाह करता हो, तीर चळानेवाला 
सिपाद्दो । 
शरवान--अयोध्यौ प्रदेशके उन्नाव जिळान्तर्गत एक बड़ा 
गाँव । यह अक्षा० २६३६ उ० तथां देशां ८०' ५६ पू०के 
मध्य उन्नाव नगरसे २६ मोल पूर्व और पूर्वानगरसे ६ 
मोल उत्तरपूर्वमें अवस्थित है। यह प्राम अति प्राचीन 
है। यहां एक प्राचीन [शयमन्दिर विद्यमान है। उस 
-लिङ्गके सम्बन्धमें एक कि वदन्ती इस प्रकार सुनो जाती 
है-अयोघ्यापति राजा दशरथ एक दिन उस शिवलिङ्ग- 
को पूजा करनेको इच्छासे यहां आये। इसके आस- 
पास वै बनॉमें शिकार खेलते खेलते थक गरये। 
शत्तारा नामक स्थानमै एक दिग्गी थी, उसीके किनारे 
राजाने पड़ाव डाला । इसी समय अयोध्याके निकट 


शरमाना ( अ० कि०) १ शरमिदा होना, लज्जित होना, 
दया करना । २ शरमि दा करना; लज्जित करना। 
शरमा शरमो ( फा० क्रि० वि० ) छञ्ञके कारण, शर- 
मि'दा हो कर | 
शरमि'दगो ( फा० स्री० ) शरमि'दा या लज्जित होनेका 
भाव या धर्म, नदामत, कप | 
शरमि दा ( फा० वि० ) जिसे शरम या ल्ज्ञा आई दो 
लज्जित । 
शरमीला ( फा० चि० ) जिसे जल्दी शरम या लज्ञा आधे, 
शरम करनेवाला, लजालु । 
शरसुख ( स'० क्वी०) बाणका अग या सुख, तीरका 
` फल । 
शरयु (स० ्री०) नदीविशेष । (द्विरूपको०) वह नदो जिसमे 
रामलक्ष्मणादिने आत्मविसज्ञ न किया था। (रामःयण) 
यह घघ'रा नदीका एक शाखा है। 
( घघ रा और सरयू देखो । 
शरयू ( स'० खी० ) शरयु देखो । 
शरछ ( स'० लि०) १ चिनीत, नज्न। २ खच्छ हृदय, 
सरल । (पु०)३ एक प्रकारका दृक्ष। . 
( सारस्वताभिध|न ) 
शरलक ( स'० कलो० ) जळ, पानी । 


नाम शरवान था तीर्थयाल्लोके लिये निकले और रातको 
राज्ञा द्शरथके शिविरके पास आये। ऋषिवर अपने 
बृद्ध माता पिताको दो टोकरेमें बैठा कर कथे पर लर- 
कापे ले जा रहे थे। शिविरके पास सरोवर देख कर 
पिप'सातुर शरवान्‌ प्यास बुझानेके लिये पिता-माताकों 
किनारे रख आप जल पीनेके लिये सरोदरमें उतरे। 
सुनिने सरोवर जळको जो दिलोरा उससे रातके समय 
पदक गं सीर शब्द खुनाई दिया । पुष्करणीमें कोई ज गळो 
जानवर जल पोनेके लिये आयां दे, सम्भव कर राजा 
दशरधने शब्इमेदी वाण चडाया | वाण शब्दाइसरण 
द्वारा ऋषिपुत॒के शरोरमें चुम गया और वे पञ्चत्वरो 

प्राप्त हुए। अन्ध माता पिता पुलके करुण रोदनसे 

शरलेामन (स ० पु० ) एक प्राचोन ऋषि । इन्दोंने कई उत्कण्ठित हो गधे और पुलकी सत्यु हुई ज्ञान कर 


युर्वदस, से इस प्रकार 
ऋषियोके साथ भारद्वाजजीसे था दिता, नजिक, ०५उेग्दने दिया, | ज र मेरा 
लिये प्रार्थना को थी । शाप ज्ञ क १ 


वत्ती चौसा नामक स्थानसे पक पवित्रात्मा ऋषि जिनका 


६४० 


प॒कमाल सहारा आंनन्द्वद्धक पुत्र था, चेसे पुलको , 


जिसने इस प्रकार मारा है और जिसके लिये हमारे 
प्राण दारुण यन्त्रणांसे निकल रहे है; वह व्यक्ति भी 


निश्चय हो ,लके कारण शोक सन्तप्त हृद्रयसे देह विस- | 


ज्ञान करेग। ।” इतना कह कर ऋषि और ऋषिपत्नोने 
इस धराधामझा पांरत्याग किया। उस घटनाका 
स्मरण करनेके लिये घदां शरघाननगर वसाया गया 
सही, पर किसी भी धर्मप्राण क्षत्रियस तानने उस व्रद्वा- 
शापद्र्घ स्थानमै वसना न चाहा । वहुतेरोंने वहां घर 
बना कर रहनेकी कोशिश को थो, पर उन्हे साहस न 
हुआ। . . ं 
वद्द पुष्करणी आज्ञ . भो विद्यमान है। उस 
किनारे पक वृक्षके नोचे शरवानऋषिकी प्रस्तरमयी 
मूत्ति आज्ञ भी देखी ज्ञातो है। . ऋषिकुमारने जिस 
प्रकार अतृप्त-पिपाखु हो कर प्राणत्याग किया, उसी 


घरनाके सज्ञापनार्थ वह सूत्ति भो बनाई गई दै, कि मूत्त. 


के नामिसूळमें जितना हो जल क्यों न. ढाले', पर वह 
पूर्ण नहीं दोगा । 

शरषारण ( स'० फ्ली० ) ढाळ, जिससे तीरांकी बौछार 
रोकी जाती है । 

शरबृष्टि (स ० स्त्री०) शरश्य दृष्टिः । १ शर वर्षण, घाणको 
वर्षा । २ मरुत्वतूमेद्‌ । ( इरिव'श ) 

शरवेग (;सां०, पु०,) शरस्य, वेगः | वाणका बेग । 

शरब्य (हाँ० कळी०) शरवे दि'सायै वाणशिक्षायै दा साधुः 
शरू ( उगवादिभ्यो यत्‌ | पा ५।१।२ ) इति यत्‌; यद्वा शरान्‌ 
व्ययत्ति व्ये-ड । लक्ष्य, वह जिस पर शरका सांधान किया 
आय, वह जा तीरका निशाना बनाया जाय । 


शरव्यक ( स ० फ्लो० ) शरव्य खाथे' कन्‌ । शरब्य, लक्ष्य, | 


निशाना | 
शरशय्या (सां० स्त्रो०) शरनि्मिता शय्या । शर यां बाण 
की बनो -हुई शय्या | भीष्म पितामहने शरशय्या पर 
शयन कर देहत्यांग किया था। भीष्म देखो | 
शरस ( रां० कळो० ) १ सारप्रचयभावापन्त। ( ऐतरेयन्रा० 
३५६.) २ शार, वाण । 
शारश्तम्ब ( स पु० ) शरस्य स्तम्बः। १ शरका भाड़ । 


( भागवत १।६।१३ ) २ मद्दाभारतरके अवसर एक प्राचीन 


शेरचांरण-शरा फत 


र्‌” 
स्थानका नाम । ( भारत अनुशासन ) हे एक प्राचीन प्रव 


| द्वार ऋषिका नाम । ( प्रवराध्याय ) 
| शरद ( अ० ख्री० ) १ वदद कथन या वर्णन जा किसी 
बातको स्पष्ट करनेके लिये किया आय । २ दर भाव । ३ 
| टीका, भाष्य, व्याख्या । ४ शरद ढगान देखो। ` 
| शर्व लगान ( हि'० ख्ो० ) भूकरको दर, ज्ञमीनकी पड़ती, 
बिघोतो । 
शरा ( अ० स्रो०) शरभ दखो.। 
शराक ( सं० पु० ) १ स कर जातीय पशु । ३ पक ज्ञाति । 
सरक देखो । . 
शराकत ( फा० स्त्री ) १ शरीक या सस्मिलित ददोनेका _ 
भाव । २ साझ, हिस्सेदारी । 
शराग्नि (स'० पु० ) पञ्चाग्नि । ( तीढकण्ठ ) 
शराघात ( स'० पु०) शरण्य आघातः। वाणांघांत । 
पर्याय--प्रचकाक । ( जटाधर ) A 
शरारि ( स'० पु० ) शर जल प्राप्नोतीति अर-इन्‌। शरालि 
पक्षो, टिटिददरो । 
शरारिका ( स'० ख्ी०) १ शराछि पक्षो, टिखिदरी। २ 
जालुक, लजालु, लाजवन्ती । 
शराड़ि ( स'० पु० ) शरारि देखो । 
शराति ( स'० पु० ) शरारि देखो । 
शरादिप मूल ( स'० को ) शरांदिपञ्चदरव्यक्षत कषाय । 
शार, इक्षु, दर्म, काश मौर शालिधान्य इन पांचो द्रव्यांकी 
जइ पक. कर यह प्रस्तुत करना होता है। 

( चम्रदु० अग्मरीरोऽ 
शराद्पञ्चमूलाद्यधृत ( सां० क्लो०) .घृतौषधविशेष । 

प्रस्तुत प्रणाली- शरादिपञ्चमूलके कषायमें चार सेर घृत - 
और एक सेर गोक्षुर कल्कके सांथ पांफ करे। पांक होने 
पर उसमें थोड़ा शक्कर डाल कर उतार ले। इस घृतका 
सेवन फरनेसे अशमरी रोग आराम होता है । 

( चक्रदत्त अश्मरीचि० ) 
शरापना ( हि'० फ्ली० ) किसोको शाप देना, सरापना। 
शरास्यास ( स० पु०) शराणामम्यास;। वाणशिक्षा । 

पर्याय--उपांसन, विकर्णण, शस्राभ्यास । (शब्द्रत्ना०) 
शराफ ( अ० पु० ) सराफ देखो । 


1 
|| 


भलमनसी, सञ्जनता । 


hC रफत भ0 री 9 शाराफ या सञ्चन होनेका भाव, 


शराफा--शराचतौ 


शराफ ( अ० पु० ) सराफा देखो । 
शराफो ( अ० स्रो० ) सराफी देखो 


९०१ ` 


| ररारय्यास्य ( स'० पु) शारि पक्षीके सुजके समान 
| विस्रावणास्जमेद्‌ । 


शराब ( ० खो० ) १ मदिरा, खुरा, मद्य । विशेष विवरण | श्राळि ( स्‌'०:खो१ ) शरारिः पक्षो, टिद्दिरी । 


मदिरा शब्दमे' देजो । २ दक्कोसोंकी परिभाषामें .शरवत । 
जैसे-शाराव बनफशा। नेत 

शराबछाना ( फा० पु०) शारांब वनने तथाः बिकनेकी 
जगह, वह स्थान जडाँ .शराव मिलतो हो । 

शरावक्षोरो, ( फा० खो०) १.शराब पोन्रेका कृत्य, मदिरा 
पान २ शराब. पीनेक्ती छत: । 

शराबख्वार ( फा० पु० ) बह जो शराब पोता हो, . मदिरा 
पोनेवाला, शराबी । 

शसबी ( अ०-पु०) बह जो शराब पीता -हो, शराब पोते 
चाळा । 

शराबोर ( फ।० चि०) जळ आदिसे. बिलकुल, साँगा हुआ 
लथपथ, तरबतर | जैसे,-रंगसे- शराबार,- पानोसे 
शराबार। . 

शरारत ( अ० खञ्री० ) शारीर या पाजो होनेका भाव, पांज्ञी 
पन, वदमाशी । 

शरारि ( सं० पु० ) शारं जले क्राच्छतोति त्र गतौ इ] १ 
खनामख्यात प्लवजातीय पक्षो, टिटिहरी | पर्याय-- 
आरि, आडि, आडो, शराडी, आडिका, शराळी, शरालि 
शराटि, शरालिका । इसके मांसका गुण वायुदोषनाशक 
स्निग्ध, बलकारक, सष्टमलत्व, चातरक्तताशक और 
शोतळ माना गया है ।.( राजव० ) 
एक यूथपति बंद्र। _ 

शरारिसु्ष ( सं० पु० ) १ शएरि पक्षो, रिरिहरो नामको 
छोरी चिड़िया जा जलाशर्योके पासं रती है । ( छो० ) 

सुश्र,तोक्त शरारि पक्षीके सुके समान अस्त्र । यदं 
पोब आदि निकाळनेमें व्यवहृत होता है। 
` ( सुश्च॒तःसत्रश ८ अ०) 

शरारी ( सं० खी० ) टिटिद्दरे नामको छोरी चिड्याः। 

शरारु ( सं० ल्ि० ) शृणोतीति शु ( शुवन्योरारः। पो 
३।२।१७३ ) इति आरु । हिःस्न। 3 

शरारोप ( सं०.पु० ) शरस्य आरोपो .यस्मिन्‌। धनुष, 
जिस पर शर चढ़ाया ज्ञाता दै, कमान । 


२ रामको सेनाका 


शरालिका (स'० स्त्री० ) रिरिहरो । 
शरालो ( स ० स्त्री० ) [शरांति देखो । | 
शराब ( स० पु० झो० ) शर' ज्ञळं अत्रति रक्षतोति अव 
रक्षणे अण_। १ सत्पालविशेष, मिट्टीका एक प्रकारका: 
पुरवा, कुर्द । पर्याय-"चद्ध मानक, मात्ति क, सराव, 
शाडाजिर, पार्थिव, खुत्कांस।  (र्दरत्नार) . 
२ वेद्यकमें एक प्रकारका परिमाण या तौल जो 
चौंसड तोळे या पक सेरको. होतो है। वेद्यकमे सेर 
चोसठ तोलेका दी माना जाता है । ट 
शरावक. (सः? पु०) शराव-खाथे कन्‌ । शराव देखोः। 
शेराचक--पून्नंसारतीय द्वोपपुञ्ञके वोनियो छोपर्य पंक 
जनपद । यद्द पायेए्ड-आपि: नामक अस्तरीपके पूवः: 
स्थित उपसागरके किनारे गिरिपादके नोचे अवस्थित 
है। . यद पर्बेतमाळा १५०९से ३००० .फुट तक ऊ ची: 
तथा वोनि योद्वीपके मध्यदेशं तक विस्तृत दै। दातु 
अन्तरोपसे बड़म_ नदी पर्डान्त स्थान शरावकराजके: 
अधिकारमें है। यहां शरावक्र त्तामक नदीके किनारे. 
लोची, जामुन; सुपारो आदि उत्कृष्ट और खुमिष्ट फलके 
पेड देखे जाते हैं। बड़ी वटाडुळपा. नदोके सुदानेके 
निकरवत्तीं. एक शाखाके लिङ्गा नामक स्थानमै पक 
प्रकारका उज्जवल बालुकामिश्चित प्रस्तरखरड पड़ा हुआ 
है। इसका वर्ण पुष्पाय . (1०532). वा बै ग्रनी पत्थर: 
विशेषः ( 4८४५७४ )को तरह होता है। सुका नामक 
स्थानमें सागू .और .बसाई नगरके समोप रसाञ्जन: 
मिळता है। 
शरावकुद्द ( स'९ पुर ) कायव्यकोरविशेष । . 

. .. «सुक्त कृढ्मस्या$ त अ9). 
शरावतोः( सः० ज्जी० ) शरा तृणविशेषाः सन्त्यस्यािति 
शर-मतुप्‌  (शरादीनाच । ` पा ६३१३० ) इति दीर्घ । 
१ प्रकः नदी जो आज्ञ कळ. वाणयङ्गा कातो दै। 
रळेमीत्ते इसको Sarabas शब्द्में उल्लख किया है। 


शराध्यिस्‌ ( स'० पु० ) रामको ०सेन्‌/काऽ२४7 यूथपरति/ „इलेति, पास हो वावर राज्य अवस्थित दे. 1२ पकं. 


घंद्र। (रामा ४।४१।३) द 


छवकी राज़घानो थो। कुशावतो 


६३२ शरावर --शरीफ 


नदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ नदीकै ऊपर 
शिद्पनैपुण्यके परिचायक तीन गुम्बजदार पुल दै । इस 
पुळके ऊपरसे छपरा-रोड गई दै । शरियासे $७ ई 
भोप्रशिंदकी छाठी या गदा' नामक पएकखरड पत्थरका 
एक स्तम्भ है। उस स्तम्मके ऊपर [सूति खोदी 
हुई दै । जमोनको सतदसे स्तस्म प्रायः ३० झुट ऊंचा दै । 
ऊपरका सिं ह और उसका भासन तथा नोचेका रत भ- 
सूळ छोड कर स्त'मद्ण्ड २४ फुट ऊ चा- है। स्तभ 
मूलके नोचे वह प्रस्तरक्षएड जमीनके भोतर फ़द्दां तक 
गया है, बह आज भी निरूपित नहो'. हुआ है । जिस 
ब्राह्मणके गुददपाङ्गणमें वह स्तंभ खड़ा है, “वहांके कितने 
ळोगो'ने उसकी गींव देखनेकी इच्छासे उसे 
कोड़ा है। कई फुट कोड़नेके वाद भी उन्हे उसका 
तंळदेश देखनेमें न आया । स्तांभगालमें वहुतसे नाम' 
खोदे हुप हैं। वह स्टॉंभ किसी प्राचीन राज्ञाको 
कोसि है, इसमें सन्दे नदी'। चाहे जिस कारणसे 
दो, बद्द इसी भावमें छोड़ दिया गया हे । . उसका इति- 
हास जाननेको किसौने विशेष चेष्टा नों को। इसकी 
वगळमें एक बहुत बड़ा कूप हे । जिस ब्राह्मणकी 
जञमीनमें यद रुतंभ खड़ा हो, उसका कहना हे, कि 
उसके निम्नभागमें प्रचुर घनरत्न दो, उस्तीकों निकाळने- 
'के लिये यह कूप खोदा गया था। DoD 
शरी ( सां० ख्ी०) परका या मोथा नामका तुण। 
शरीमत (० ख्ी० ) १ सुसळमानोके अनुसार वद पथ 
जो परमात्माने अपने भक्तोंके लिये निश्चित किया हो । 
२घर्मशास्र। - (भारत समापव') ` 
शरीक ( अ० बि०) १ शामिल, सम्मिलित, मिला हुआं। 
(पु? ) २ वदद जो फिसो वातमे साथ रहता दो, 
साथी। ३ साभो, हिस्सेदार, पट्टीदार। ४ रिश्तेदार, 
संबन्धो। ५ सहायक, मद्द्गार । 
शरीफ (अ० पु०) १ ऊचे घरानेका व्यक्ति, कुछोन 
मड॒ष्य। २सम्य पुरुष, भछा माचुस। , ३ मक्के के 
प्रधान अधिकारीको उपाधि । ( घि० ) ४ पाक, पवित्र 1 
| ( उज्ज्वल ) | जैसे,--मिजाज़ शरीफ, कुरान शरीफ | 
शरियां-सुजपफरपुर जिलेके अ एक 


3 बड़ा | शरीफ (०४० पु० ) कलकत्त , णंबई और 
[ ९ a arpwadi रो Collection. Digitized by eGangotri f मद्रासमे 
प्राम | यह मुजफ्फरपुर नगरसे १८ छ दक्षिण-पश्चिम |. कारको ओरसे नियुक्त किये जनेवाले एक पु 


और शरावती यह दो नगरो यथाक्रम कुश तथा लवकी 
राञघानो थो। | 
शरावर ( सं० को०) १ ढाळ। (२ घम्म, कमच। 
३कराद्दादि। अ 
शरांत्ररण (सं० ह्वी०) ढाळ जिससे तीरका दार रेकते 
ह। . i 
शरावान--वेलुचिस्तानके - अन्तर्गत एक प्रदेश। यद 
धेलुचिख्तानके मध्यस्थित खुविंस्तृत पाच त्यं अधित्य- 
काभूमि पर है। शरावान,:कालावान और जुस प्रदेश ळे 
कर उक्त अधित्यका विभक्त दै। 
शरा वाप ( सं० पु० ) धनुष, कमान | 
शरावाद्ध (सं० क्वी०) शरावस्य अद्ध"। कुडबपरिमाण, 
शरावका आधा परिमाण, ३२ ताला] (बं द्यकपरि० ) 
शराबि ( सां० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम । 
` शराविका ( खं० स्री०) १ वद फु'सी ज्ञा ऊपरसे ऊ चो 
और बोचमें गहरी हो। २ पक प्रकारका काढ । 
शराबी -पक भारतीय मुसलमान सम्प्रदाय । ये फकोरी 
घेशमें द्वार द्वार भीख मांगते फिरते हैं। 
शाराश्रेय ( रां० पु० ) शरणामाश्चयः । तूण, तरकश । 
शरास ( सं० पु ०) शार-अस-घञ्‌ । शरांसन। 
ME >. ( भाग० ४।१०।२२ ) 
शरासन (सः० क्ली? ) शंरा अस्यन्ते क्षिप्यन्तेऽनेनेति 
अस-फरणे-ल्युट! १ घचुष, कमान, चाप! (पु० ) 
२ भ्वतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम। ( भारत १११७४) . 
शरासनिन्‌ ( स'० लि० ) शरासनयुक्त, घचुर्ब्वाणघारी । 
( भारत उद्योग ) 
शराश्य (सं ० छी० ) शराऽस्यन्तेऽनेनेति अस-ण्यत्‌ । 
घुष, कमान । 
शरि ( स'० लि० ) हिल |. ( उण्‌ ४१२७) 
शरिका ( स'० स्रो० ).एक प्रकारका [प्रासांद । 
शरिन, ( स० लि० ) वाणबिशिष्ट। (भारत समापर्व ) 
शरिमन्‌ ( स'० पु० ) श्टणातिः यौवनमिति ४,-इमन, 
( डग घर सर स्त शुभ्य इमनिच | उण, 81१४७ ) प्रसव । 


शरीफा--शरोर 


'अवेतनिक अधिकारी । इनके सुद शान्ति-रक्षा तथा 

इसी प्रकारके और कुछ काम होते हैं। प्रायः नगरके 

बड़ वड़े रईस और प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ निश्चित 

समथके लिये शरीफ बनायें जाते हैं । यूरोप और 

` अमेरिका आदिमं भी इस प्रकारके अधिकारी नियुक्त 

किये जाते हैं जिन्ह' कुछ शासन-संबन्धी कार्य भी सोपे 
जाते है । इनके अधिकारी प्रायः मजि रोंसे कुछ 
'मिळते जुळते होते हैं । 

शरीफा ( दि० पु०) १ मफोळे आझारका एक प्रकारका 
प्रसिद्ध वृक्ष । यह प्रायः सारे भारतवर्षमें फलके लिये 
लगायां जाता दै और मध्य तथा पश्चिमी मारतके जङ्गली 
देशोंमें बहुत अधिक्रतासे पग्या ज्ञाता है। कहते हैं; कि 
यह वृक्ष वेस्ट इ' १जसे यहाँ आया है। इस दक्ष छाल 
पतली और खाको र'गकी और लकड़ी कुछ मरमेळांपन 
लिये सफेद र'गकी होतो है । इसके पत्ते अमरूदके 
फळके सद्वश, अण्डाकार तथा अनीदार होते हैं। इसमें 
एक प्रकारके लिद्छ फूळ लगते हैं ज्ञो नीचेकी ओर 
ऋहे हुए होते हैं। ये फूल तरकारी बनानेके काममें 
आते हैं। यह वृक्ष गरमीके दिनोमे फूलता हे और 
कात्तिक अगहनमे इसमें अमरूदके आकारके खारी रंग 

के गोल फल लगते हैं। यह बु 1 बीज्ञोंसे उगता द 
और बहुत जल्दी बढ कर फूलने फलने लगता ह्‌ । 
इसके पौधे जव कुछ बड़े दो जाते हैं, तव उखाड कर 
दूसरे स्थान पर रोपे जाते हैं। इसको छाल, जड़ और 
पत्तियोंका व्यवहार औषधमें होता ह । इसकी छाल 
बहुत दस्तावर हातो हौ । इसके वोजञमेंसे एक प्रकार 
का तेल भो निकलता हो और इसमें तोन तरहके गोंद 
भी लगते हैं। २ इस पृक्षक् फल जो अमरूदके सदुश 


गोल और खाकी रंगक्का होता ह । इसके तळ पर | 


आँखके आकारके बड़े वडे दाने होते हैं जिनके अन्दर 
सफेद गूदेमै लिपटे हुए काले लम्बोतरे बीज होते हे 
इसका गूदा बहुत मोठ। होता हो. और इसीके लिये यह 
फळ खाया जाता हे । अकालके दिनॉमें गरीब लोग 
प्रायः जङ्गली शरीफेके फछ खा कर निर्वाह करते ह । 


चेद्यकमें इसे मधुर हृदयके लिये हितकारी, वक्वद के, , n री 


बातकारक, शक्तिवद्ध क, तृ्िकारक, मांसवद्ध क और 
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दाह, पित्त, रक्तपित्त, प्यास, वमन, रुघिर-विकार 
आदिके लिये लाभदायक माना है। इसे श्रीफंछ या 
सीताफल भो कहते हैं | 
शरीर ( सं० क्वो० ) १४,-ईरन ( कृ, 


श्छ, पू, कटि पटि शोटिम्य 
ईरन्‌ | उण ३० ) देह, यह रोगादि द्वारा शोण दोती दै 
इसीसे इसका शरीर नाम पडा है । पर्याय--कलेवर, 


“गाल, वपुः, संहनन, वर्षा, विप्रह, काय, दे; सूरिं, 


तजु, तनु, क्षेत्र, पुर, धन, अङ्ग, पिण्ड, भूतात्मा; स्वर्गः 
लोकेश, स्कन्ध, पञ्जर, कुळ, वळ, आत्मा, इन्द्रियायतन, 
सूर्रिमत्‌, करण, वेर, ` सञ्जय, व'घ, मुदुगल। (हेम) 
_ कविकल्पलतामें 'खीपुरुषका सर्वाङ्ग इस प्रकार 
वर्णित दै--प्रपद्‌, भ'घ्रि, गुल्फ, पार्ष्णि, जङ्का; जाच, 
ऊर, वडक्षण,कटि, लिक, नितम्ब) सिफ क. बस्ति, उपस्थः 
ककुन्द्र, जघन, जठर, नामि, चलि, स्तन, चूल़क, क्रोड, 
रोम, कक्ष, अ'श, वक्षः, दोः, पार्श्व, प्रपण्ड, कुप र, 
दस्त, प्रकोष्ठ, मणिवन्ध, अ'गुलि, अ शष्ठ, करम, नल; 
पर्थ, चपेटक, कण्ठ, शिरोधि, शमु, सुब, ओछ, लिवुक, 
हनु, खुक, ताल, रद; जिह्वा, नांसा, स्र,, गरड, लोचन, 
अपाङ्ग, तारा, कर्ण, भाळ, मस्तक, केश | . 

( कविकल्पळ्ता ) 

सांख्यदर्शानकी टोकामें वाचस्पति मिश्रने लिखा दे 

कि शरोर दो प्रकारका है, स्थूल शरीर और सूकम 
शरीर । बुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्चज्ञानेन्ट्रिय, पञ्चकमे - 
न्द्रिय और पञ्चतन्साल इन अठारद अवयवाँका नाम 
सूक्ष्म या छिङ्गशरीर ६ । यह छिङ्गशरीर सृष्टिके 


` प्रारम्ममें उत्पन्न और मद्दाप्रलयमे विलीन होता द्‌ । 


'महा्रलयके बाद जब फिरसे सृष्टि आरम्म होतो द, 
अन्य लिड्डशरोर उत्पन्न होता हो । विशेष इन्द्रिय द्वारा 
संगठित हो, इसलिये लिङ्गरारीरको :विंशेष भो कद्दते 
। -स्थलशरीर माता-पितृज दृ । यदद मातापितूज 
शरोर कुछ समय बाद. चाहे मिट्टीमैँ मिलता, चाहे अग्निमै 
जलता, चाहे पशुपक्षोका पेट भरता द । Ti 
परलोकगत लिङ्गशरीर इस लोकमें ळौर॑ कर 
अनाजमें मिल जाता है । पीछे भोजनके साथ वद 
सार पित देहम प्रविष्ट होता दं । अनन्तर वद्‌ 


पितुशुक्रका आश्रय छेता ह और तब मातुजरायुर्मे 


बक % र. 
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` प्रविष्ट हो कर शुक्रशोणितमिश्रणसम्मूत क्रमेंत्पस्न दे. 
कोष आवड होता दै । इसंके बांद वद भूम होता दै । 
पितासे स्तायु, अस्थि और मज्जा तथा मादासे लोम, 
लोहित और सांसे लाभ होता है, इंस कारण इसकों 
बांद्कौषिके शरीर कहते है.। यद बारकौषिक शरीर 
पानेके वाद अद्टाचुसार भोग और पोछे उसको नाश 
हाता है। इस प्रकार 'लिङ्गशरोरका बार वार जन्म और 
मरण होता हे। ` 1 त 
दञ्जतेन्मालसे पञ्चमदामूत उत्पन्न हुआ हे) इस 
पञ्चमहाभूतमै कोई सुखकर और लघु, कोई दृभबकर और 
चञ्चल, काई विषांदकर यां शुरु दे । अतपच यद शास्त्रमे 
विशेष नॉमसे निर्दिष्ट हुआ हो। सभी विशेष तोन 
, श्रोणियोमें विभक्त हैं। सूक्षमशरीर, मातापितृज्ञ दा 
स्थूलशरीर और तदतिरिक महाभूत । मंहत्तत्व, अहः 
ङकार, एकादेश इन्द्रिय और पञ्चतन्माल इन सोको 
. समष्िसूक्षमशरौर हो । इन्द्रियाँ शांत, घोर: और सूढा 
त्मक होती दै, अतएव घे भी विशेष है । सूक्ष्म शरीर 
 इन्द्रियघटित हे, अंतपव वद भी विशेषमें गिना जाता दै । 
एक एक पुरुषका पक एक सूक्ष्मशरीर पदले ही प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुआ है। वह महाप्रलयपयेन्त स्थायो है । यद 
सूझमशरीर पूर्वेग्दीत स्थूळ देदको त्याग और अभिनव 
स्थूळ देहको प्रहण करता दै, इसीका नामं संसार है । 
मिल जिस प्रकार आश्रयके बिना नही रः सकता, उसी 
प्रकार छिङ्गशरीरक्ा आश्रयलरूप स्थूल शरीर दै । 
सांख्यंदर्शनके भाष्यकारं विज्ञांनभिक्ष ने ज्ञो. तीन 
तोन शरोर स्वीकार किये हैं, . वे सूक्ष्मशरीर, अधिष्ठान- 
शरीरं और स्थूलशरोर हें । उनके मतसे स्थूलशर-र 
परित्यागके वाद लिङ्गशरोरका जो लोकान्तर गमन 
हता है, वद इसी भव्रिष्ठान शरीरके आश्चयमें होता ३1 
इनका कहना है, कि सुंदसशरीर कभो भी 'विना आश्रय 
के शह नदं सकता।. रुथुळभूतका खूक्ष्म अशा ही 
अधिष्ठान-शरीर कदळाता दे 4: इस अधिष्ठान-शरीरक 
-दुसरा. नाम आतिवाहिक शरीर है। सूक्ष्मशरीर धर्मा 
धर्मादि निमित्तके' अनुसार नाना प्रकारका स्थुळशरीर 
धारण करता है। धर्मादि ; किसीका स्वाभाविक 


करता है। ( सांख्यद० ) 


बाद एक मास तक गरौ कुछ 


न होगी; तवः तक उक्त सूद्मशरीर , स्थूलशरीरको ग्रहण 
और अद्वृष्टाचुसार सुखदुःखादि भोग कर उसै त्याग 


और शोणितके स'योगके 
तरल अवस्थामें रहता है! 


द्वितीय मांसमें गर्भसम्पादक मदासूतगण शीत, उष्मा 


और भनिळके स योगसे परिणाम प्रात होनेसे स हत 
और घनोभृत होता दै । इस अवस्थामें, गर्भ पिण्डाक्कति 
होनेसे पुरुष, दीर्घारकति होनेसे कन्या और अचु दाङति 
होनेसे नपु'सक सन्तान जना छेतो.है । तृतीय मासमें दो 
हाथ, दो पैर और शिर, थे पांच पिएडाकारमें तथा छाती, 


आयुर्वेदके मंतसे शुक्र 


-पौठ आदि अंग और नाक; दाढ़ी आदि प्रेत्यङ्ग सूक्ष्मभा घमें 


इत्पम्त होता दै-।; चतुर्ण मासमें समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गका 
निभाग. अधिकतर व्यक्त हो जाता है तथां गंभहृद्यकी 
बव्यक्तताफे कारण वहां: चेतनाधातुकी अभिव्यक्ति होतो 
“है; क्योंकि “हृदय हो चेतनाधातुका स्थान है। इस 
संमय गर्भाविषयमें अभिलाष होता ह, इसी कारण उस 
समय गभि णीको द्विहृदया या दौहृदिनी कहते हैं। 
-दौहृदकी अवमानना करनेसे गर्भिणी कुब्ज, कणि, 
जज जड़, वामन, विरृताक्ष और हीनाङ्ग सन्तान प्रसव 
"करती हो, अतएव गर्मि णीक्षी उस समय जो कुछ अभि- 
लाषा हो, उसे पूर्ण करना कत्तव्य हो ।. पञ्चममासमें 
मनकी बोघशक्ति अधिक वढ्तो है; षष्ट मासमें खुडि शक्ति: 
का आविर्भाव होता है।. सप्तम मासमें अङ्ग-प्रत्यङ्घका 
"विभाग स्फुरतर होता है। अठम मासमें गमका ओजो 
घालु स्थिर नहीं होता अर्थात्‌ उस समय आजा नामक 
घालु अस्थिरसावमें, कमी मातृहृद्यमें, कभी शिशु- 
.हृदयमें अवर्थान. करता है। इसी कारण मातृह्ृदयमें 
ओजों धातुके रहते समय प्रसूत होनेसे शिशु जीवित 
नहो' रह सकता ; क्योंकि ओज धातु ही जीदका एक 
तरहका जीबन और बल है; अतएव ओजो धांतुका 
नाश होनेसे उसके साथ दी साथ प्राण या वलका भी 
नाश दोता है । ८ उक्त ओजो धातुके शिशुहृदयमें रहते 
समय अ्रसूत होनेसे उसे वंचनेकी स'भावना रहती है। 
सवध दशा पकर 4 और ' द्वादश मासमें ही किसी 
मासमें गभ ' भूमिष्ठ होनेका प्रत कोळ है। इसकी 


' हर किसीका उपबाुष्नसा ह म “स्य होसे णतो प्रा होता हे । 


शरीर 


गभ की नाभीनाड़ो माताको रसरवहा नाड़ीमें सम्वद्ध 
रह कर उसके आद्दार-रसवोर्याको गर्भ शारीरम छे जाती 
है, इस कारण माताके उस उपस्नेह द्वारा क्रमशः 
गभ को अभिषृद्धि होती है। योनिमें शुक्रका जब तक 
निषे चन नही' होता, तव तक गर्भ का अङ्गप्रत्यङ्ग अच्छो 
तरह उत्पन्न नही होता, तब तक मांताके संवेशरीरा- 
चयवगामिनी रसबद्दा तिर्यग गत घमनियोंके उपस्नेह 
उसे जीवित रखते और परिपुष्ट करते हैं। 

गर्राके केश, शमश्च, लोम, अस्थि; नख, दन्त, शिरा, 
स्नायु, धमनी, रेत आदि स्थिर अङ्क पितृज्ञ तथा मांस, 
शोणित, मेद, मजा, हदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, अम्ल, 
शुद आदि कोमळाङ्ग मातृज हैं। उसके शरीरको पुष्टि, 
चल, वर्ण, स्थिति और हानि रसज्ञ, इन्द्रियां, छान, 
विज्ञान, आयु और खुल-दुःलादि आत्मज्ञ तथा 
आरोग्य, बल, वर्ण और मेघा सात्म्य हैं. | इनके सिवा 
कितने सरंबज लक्षण भो उसके शारीरमें देखे जाते दै । 

पहले कहा जा चुकता है, कि शुक्रात्तवके खंयोगसे 


गर्भकी उत्पत्ति होती है ; किन्तु जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, ' 


जळ और बीजकी समग्रता नहीं दोनेसे अङ रोत्पत्ति 
नही' होती, उसी प्रकार ऋतु, क्षेत्र, आहारछत रस और 
बीजकी समग्रता हुए विना सन्तानोपन्न नदी होती । 
इसलिये सन्तानकामी नरनारोको चाहिये, कि वे यथा- 
विधान  शुक्रशोणित परिशुद्धि विषयमें सदा सचेष्ट 
रहे' 1. ऐसा करनेसे यथासमय दोनोंके संयोग हानेसे 
रूपगुणसभ्पन्त महावलिष्ठ सन्तान उत्पन्न होती है । 
“यमजादिकां उत्पत्ति-विवरण । 

घृतपिण्ड जिस प्रकार अस्निका आश्रय फरनेसे गछ 
ज्ञाता है, उसी प्रकारं नारीका आर्तव पुरुष-सप्तागमसे 
गळ कर विसर्पित हता है तथा शुक्रके साथ मिल कर 
जव गर्भोत्पत्ति करता है, तंब वह शुक्र आत्तवके साथ 
सम्मिलित क्षेगेके आकूकाळमें यदि 'किसो कारणसे 


बायु द्वारा दो भागोंमें विभक्त हो जाय, तो डसोसे अद्वष्ट | ' 


कारणवशतः दे जीव आश्रय ले कर यमज सन्तान 
उत्पादन करता दै |. यमज अधर्मको सामने करके ही 
अवतोर्ण होता हौ अर्थात्‌ अधमंक्वारो ही यमज्ञ है कर 
जन्म लेते हैं । माताःपिताझी अल्प शुक्रताके कारण 
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आसेक्य (शिथिल शेफ ) नामक पुरुष उत्पन्न होता ह । 
ज्ञा सन्तान पूतियोनिमें जन्म लेती हे उसे. सौगन्धिक 
कहते हैं। पुरुषको तरह खिर्योके पायुमें गमनकारी अजि- 
तेन्द्रिय जातंकका नाम कुम्मीक ; दूसरेका व्यवाय देख 
कर जिसे व्यवाय प्रवृत्ति उत्पन्न हातो दे, उसका नाम 
ईर्षक दो ; पुरुष यदि मेहवशतः उच्ानमादसे-सो कर 
अपनी चेष्टासे स्रीमै वोर्याधान करे ता उस गभेमें षण्ड 
नामक सन्तान जन्म लेतो हो तथा उसका आकार प्रकार 
और चेष्टादि स्रीको तरह होती है । फिर यदि उक्त अवस्था- 
पन्त पुरुषसे स्त्री अपनी चेष्टा द्वारा वोर प्रहण करे और 
उससे सन्तान जन्म ळे, ता उसको चेष्टादि पुरुषको तरह 
होती है। उक्त -षण्डके शरीरमें शुक्रका भाग नहीं 
रहता। दो नारो रमणेच्छुक दो कर परस्पर गमन 
करनेसे यदि परस्पर शुक्रमोचन करे, ता अस्थिहीन 
सन्तान उत्पन्न हातो है। ऋतुस्नाता स्त्री यदि खप्नमें 
मैथुनाचरण करे, ता भी उससे सन्तानोत्पत्ति दाती हो । 
किन्तु बंह गभ पितुजदेहवर्जित दोता हे अर्थात्‌ उसके 
केश, शमश्च, लोम, नख, दन्त, शिरा, स्नायु, 
चनो और रेते आदि नदी होते । अत्यन्त पाप- 
कृत गर्म सर्प, वृश्चिक, कुष्माण्ड आदिको तरद विकृता- 
कारमें:एसूत होता है । : दोहदकी अवमानना करनेसे 
गर्भकी जो अवस्था होती दै, वद पंदले ही कहा जा 
चुका है। कहनेका तात्पर्यं यह, कि माता-पिताँकी नास्ति 
कता, पूंवजन्मकृत अशुभ और वातांदिके प्रकोपवशतः 
गर्म नाना प्रकारको विकृतिको प्राप्त होता है । 
माताके निश्‍वांसम्रश्वास-संक्षोभ और निद्रांसे गर्मसथ 

शिशुके निःश्वास प्रश्वास-संक्षोम और निद्रा होती दै; 
किन्तु मलकी अल्पतांके कारण तथा वायु आर पक्काशय- 
द अयोगके कारण अर्थात्‌ उनको प्रता वंस्थांको अप्राप्तिः 


क्के कारण उसं शिशुके वात, सूत्र और पुरीष 


नही' निकलता , . फिर यदि उसका सुल जरायु दोरा 
आञ्छन्न तंथा कण्ठ कफ वेष्टित और उसका बायुमार्ग 
प्रतिरुद्ध रहे, तो उक्त शिशु रोदन करनेमें असमर्थ होतो 
है । आ. | 
द शरोर चय । 
_ अग्नि, सोम, वायु, सरव रज; तमः पख स्द्रिय ओर 


th Colleftion. Digitized by eG | है। जिस. प्रका 
“भूकत्मा (कर्म पुरुष ) ये सब प्राण दै । जिस. प्रकार 


देख्दै 


` दुग्ध पच्यमान दोनेसे उससे सर उत्पन्न होता है, उसी 


प्रकार शुक्र और शोणित, अग्नि आदि प्राण द्वारा अधिः | रहता हो; पर तु सूक्ष्म और महद 


(ठत हो कर पञ्यमान दोनेसे उससे सात त्वक्‌, उत्परन 

होते है। यथा-- EE 
` शस अवभासिनो-यद्द त्वक. सर्ववर्णका व्यञ्जक 
और पश्चमूतात्मक कान्तिका प्रकाशक है। उसकी 
मोटाई एक घानके अठारहवे' भागके समान होतो दै । 
श्य छोहिता--यह अवभासिनोके कुछ नोचे तथा 

- एक घोनके सोलहवे' भागके वरावर होतो है । 
३य श्वेता--इसका परिमाण धानके वारहवे भाग- 
के समान दे। 

- पर्थे ताज्ना-यद्द पक घानके आटवे' भागके 
है। 


पस घेदिनी-पक धानका पांचवा भांग हो इसका 
परिमाण है। र 


ष्ठ रोहिणो- इसको मोटाई एक घानके समान है। 


७म मांसघरा--इसकाँ परिमाण दो धानकी मोटाई- 
के समान है। १ 


उक्त सप्त त्वक की स्थूलताकी समष्टि एक अ शुष्ठोद्र 
है। किन्तु त्वको'के प्रत्यक्गत और सम्नुद्यक्री समष्टि 
का जो परिमाण कहा गया, वह शरीरके मांसलप्रदेशके 


सम्बन्धमै ही जानना होगा, ललाटादि अस्थिमय स्थान: 
के त्वक के सम्बन्धमें नदी । 


शरीरके अभ्यन्तरख्थ धातु और आशर्योके परस्परके 
मध्यवत्ती सीमारुवरूप, स्नायुमें समाच्छन और जरायु 
नामक सूक्ष्म चर्माकृति पदार्थ द्वारा सन्तत तथा इलेष्मा 
द्वारा परिवेष्टित पदार्थका नाम कला दै। यह कळा भो 
शरोरके भोतर सात हो, यथा-- न 
शम मांसघराकला-यह मांसको घिरे रहतो हे 
अर्थात्‌ दूसरे घातुसे मांसको व्यवच्छिन्न कर रखती हौ 
तथां पङ्क मिळे हुए जलमें विस-म्ुणाल जिस प्रकार 
इधर उधर विवद्धित होंता है, उसी प्रकार शिरा, स्नायु, 
घमनी और स्रोत इसमें प्रतानभावसे अवस्थित रह कर 
मांसके साथ सम्बद्ध रहता हँ । 
रय रक्तघरा- यह मांसके अम्प्रस्तरस्थ रक्तको वेष्टन 
रये रहता हो। इसके सिवा, 
मौर यछृतूको भी रक्तघरा कला क 


तव” शिरा, प्लोहा ol tion 


शरोर 


सब ज्ञीवोंके उररमें द्दी 
_ 


य मेदोघरा--मेद्‌ प्रचानत; 
0060 स्थिके मध्य ज्ञो मेद ह 


उसे मज्जा कहते है. ।. | र 
इथ श्लेष्मघरा-यह प्राणियाकी सर्घसन्धिमै अव 


स्थित हौ । जिस प्रकार चक्रके छिद्रातर्गत काष्ठ स्नेदा- 
भ्ग्रक्त होनेसे अच्छी तरह चलता है उसी प्रकार 
संन्धियां एलेष्माधित होनेसे सम्यक रूपसे सञ्चालित 
होतो हैं । र 
णम पुरोषधरा--यह पक्‍्वाशयमें अवस्थित ह. तथा 
निम्न कोष्ठके अभ्य तरस्थ अर्थात्‌ उण्डुकस्थ मलकी अन्य 
पदार्थसे खत'त्र रक्षा करता है । उक्त पक्वाशय या 
क्ष द्वांढ नाभिके निम्न प्रदेशसे ओरम्म कर कुक्षिमै जरिछ- 
भावसे दाहिनी ओरकी कुचकिके पास तक आ कर 
समाप्त हुआ दौ। यहां एक सैली हो जिसमें विष्ठा 
ज्मा रहती हो । इसीका नाम उण्डुक हो । यही 
उण्डुक स्थूळांलकी प्रथम सीमा हो । थहांसे स्थूलां 
क्रमशः ऊपरकी ओर जा कर यरुत्‌ और आम्ाशयको 
वेन कर फुसफुसके नोचेले छोदा तक आया हो। पीछे 
चह नीचे मलद्वार तक चला गया हो। मलधरा कला 
उक्त छोरी आंत रह कर ही वहांके दूसरे पदांथसे 
उण्डुकस्थ मलको पृथक्‌, रूपसे विभक्त करती हो! 
“यरूत्‌ समन्तात्‌ कोष्ठञ्च यथान्त्राणि समाश्रिता । 
उण्डुकस्थं विभजते मळं मलधरा कळा । १ 
( सुश्रुत शरीरस्थान ) 
६छ पित्तघरा-इसका नाम ग्रहणी नाड़ी या पच्य 
मानाशय हौँ । इसमें चव्ये, -चोष्य, छेह्या और पेय ये 
चार प्रकारके अन्नपान आमाशय या पाकरुपलीसे 
च्युत हो कर इस स्थानमें आते और स्थानीय पाचक- 
नामा पित्तके तेजसे शोषित हो कर यथांकांळमें जोणं 
होते हैं, तथा पकचाशयमें जानेके लिये तैयार रहते. हें । 
छम शुक्रधरा-- जिस प्रकार हुर्धमें घुत और इक्ष_- 


| रसमें गुड़ रदता है,.उंसी प्रकार प्राणियोंके सारे शरी रमें 
शुक्र वत्त मान रहता हे । जब पुरुष प्रसन्न दो कर 


स्रीमे' रत हाता हो, तब दर्णवशतः- शरोरमे' उत्त जित 


र दो अ गुरू दक्षिण १ ।इको- 
में सोचेको ओर मूत्रस्नोतके पथसे निकलता है । सर्वदिदः 


शरौर--शरीरसन्धि 
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गत इस शुक्रको दूसरे घातेसे पृथक आावमे वचाये | शरोरप्रभ ( स ० पु० ) प्रमवत्यस्मात्‌ प्रसव; । शरोरकत्‌, 


रखता हे, इसलिये इसको शुक्रधरा-कला कहते हैं। 
अङ्ग छः हैं जिनके नाम पदळे लिखे जा चुके हैं। 
प्रत्थङ्क चौबीस हैं जिनके नाम थे है--मस्तक, उद्र, 
पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, वस्ति, प्रोवा, कर्ण, 
नेत्र, श्र, , शङ्क अस, गण्ड, कक्ष, स्तन, दूषण, पाश्डा, 
स्फिक  जाजु; बाहु, ऊरु और अंगुलि 1. 
सुश्रुतके मतसे त्वक_७, कला ७, आशय ७, शिरा 
७ सौ, पेशी ५ सौ, स्नायु ६ सौ, अस्थि ३ सौ, 
सन्धि २ सौ दश, मर्म १ सौ सात, घमनो २४, दोष 
या मळ ३ और स्रोत. ६ हे । विस्तार हो जानेके 
भयसे प्रत्येकंका यथायंथ बिवरण यहाँ नद्दी' किया 
गया । Te के | 
शंरीर. ( अ० वि० ) दुष्ट, पाज्ञो, नरखंट। . 


शरीरक ( स'० झो० ) शरीर स्वाथे कन्‌ । शरीर देखो । 


. शरीरकर्स, ( स'० लि० ) शरीरनिर्माता, शरोरको वनाने- 

बाला, सष्टिकर्त्ता । * 

शरीरक्कत्‌ ( स'० लि० ) शरीरकारो, शरीरकत्तां। 

शरीरज ( स'० पु०) शरोरात ज्ञायते इति जन-ड। 
१ रोग, बीमारी । २ कामदेव, मनसिज । ( महामोरत 
१०।१००।५६ ) ३ पुत्र । ( महाभारत १३।२४।४ ) ( लि० ) 
४ देहजांत, शरोरसै उत्पन्न । 

शरीरता ( स'० स्री०) ) शरोरका भाव या घम । 

शरोरत्याग ( सल ० पु० ) देहत्याग, मत्यु । 

शरीरत्व ( स'० ख्री० ) शरीरका भाव या धर्म, शरो- 
रता । 

शरी दण्ड ( स० पु०) शारीरिक दणड । 

( भोग० ५।२६।१६ ) 

शरीरघातु ( स'० पु० ) रस, रक्त और मांस । 

शरोरपण ( स'० क्ली० ) शरोरक्षय, शरोरपाक । 

शरो पतन ( स० फ्ली० ) १ सत्यु, मौत। २ शरीरका 
क्रमिक क्षय, घोरे धीरे शरीरका अपचय । 

शरीरपाक ( स० पु०..) शरीरक्षय, शरोरका क्रमिक 
अपचय । 


शरोरपांत ( स० पु० ) शरीरपतन्छ८गरोरका . नाश, हेदा), „रोस तथा माजत | 7 
) म कमी .. शरीरस 3 


' चसान | ` 


शरीरोत्पादक । 
शरोरवन्थ ( स० पु० ) १ शरीरयोग, देद्दसंखव । ( भाग 
वत ५५५) २ शारोरिक क्रियांयाग । ( रघु १६।२३ ) 
शरीरवन्धक ( सं० पु० ) जमोन्दार, जो किसी अपरिचित 
या अविश्वस्त व्यक्तिके विश्वासार्थ राज्ञद्वार आदिसें 
खय॑ अड़ोकारवद्ध रहे । । 
शरोरभाज ( स'० लि०) शरीर भज्ञतीति भन्न णित 
( मजो यिब। पा ३४२६२ ) १ शरोरघारो, प्राणी । ( माग- 
वत १।६।४२ ) ( पुऽ ) २ देद्दी, जोवात्मा । 
शरोरभ्त्‌ ( सं० लि० ) १ देहधारी; जो शरीर धारण 
किये दो, शरीरी । (पु०) २ विष्णु । (भागवत १३॥१४६५१) 
३ ज्ञोवात्मा। 
शरोररक्षक ( रां० पु० ) देहरक्षी, वदं जो राज्ञा आदिके 
साथ उसके शरोरकी रक्षा करनेके लिये रहता हो | अग- 
शेज्ञीमें इसे Bodyrguard कहते है. । . ; 
शरोरवत्त्व ( स'० फ्ली० ) शरीर युक्तका भाव या धर्म। 
- ( सवेद० ) 
शरीरवत्‌ ( स'० ल्षि० ) देहधारी, शरोरवाला | . . 
शरीरचत्त ( स'० पु० ) वे पदार्थ जो शरीरका सौन्दर्य _ 
बढ़ानेके लिये आवश्यक हों । 
शरीरवृत्ति ( लं० ख्री०) जीवन-निर्वाद करनेको वृत्ति, 
जोबिका । ( रघु २४५ ) 
शरोरशास्त्र ( स'० पु०) वद शास्त्र जिसमें शरीरके सब 
अवयर्वो, नसों, नाड़ियां आदिका विवेचन दोतां दै और 
जिससे यह जाना जाता है, कि शरीरका कौन-सा अग 
कैसा है और क्या काम करता है ; शरीर विज्ञान | 
शरोरशुश्र घा ( स'० खी० ) ,देहको सेवा । (मनु ९८१) 
शरोरशोधन ( सं० पु० ). बद औषध जो कुपित मळ, पित्त 
तथा कफको हरा कर उदुध्वै अथवा अधोमार्गसे निकाल 
वेरः वा 7 ९०३. र्म तु 
शरीरशीषण ( सां० फ्लो० ) देहका क्षय | -.. 
शरोरसंस्कार ( स'० पु० ) १ गर्भाघानसे ले कर अन्त्येष्टि 
तकके मचुष्यके वेदविद्दित सोळह सांस्कार 1.२ शरोरकों 


(सर ० खी० ) शरीरभ्रन्थि; शरोरके प्रत्येक क 
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त्वकर्मास शिरा स्नायु अस्थि आदिका परस्पर मिलन- 
स्थान । ( भाग० ३।१३।४८ ) 
शरीरस्थ ( स'० लि० ) १ शरीरमें रहइनेचाछा । २ जीवित, 
जोता- हुआ । * 314 
शरीस्ह्थान ( स० घलो० ) शरोरस्थॉन । 
शरोरान्त ( स० पु०) देहका अन्त अथवा नाश, सत्यु, 
मौत । २ 
शरीराणण (स० पु० : किसी कार्यके निमित्त. अपने 
शरीरको इस प्रकार लगा. देना प्रानो उस पर अपना 
कोइ स्वत्व ही न धो। 
शरोरावयव (:स० पु०) अङ्ग्रत्यङ्ग । 
शरोरायरण ( स ० क्ली० ), शरीरस्य आवरणं । १ चर्म, 
चमड़ा, खाल । २ दस, ढाळ । ( महाभारत ) ३ कायवेष्टन, 
रारीरको ढकनेकी फोई चोज । भांवे.ल्युट । ४ देहा 
च्छादन, शरीरके! ढंकना। 
शरीरास्थि ( स ० क्ली० ) कङ्काल): £ जर ॥ 
शरोरिन्‌ ( स०: पु० ) शरीरमस्यास्तीति शरीर इति | १ 
देही, शरीरविशिष्ट, अवयवसमध्युक्त । पर्याय-भव, 
उद्धव, प्राणी; जन्यु, जन्तु, प्राणशत्‌, चेतन, जन्मी ! 
वैद्यकशाखमै शरीरोका लक्षणे इस. प्रकार लिला 
कै IR 
गर्साशयसमधिष्ठित शुक्र, शोणित; जोब अर्थात्‌ चैतन्य 
और सविकार अर्थात्‌ महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्माल, मनके' 
साथ एकादश इन्द्रिय और पञ्चमदाभृत पे सव विकार 
प्रकृति हैं, इनका साधारण नाम गर्भ है। यद र्भा जव 
समथ पा कर दो दाथ; दो प्रैर; मस्तक. और मध्यदेद्द, 
षङ्ङ्ग, दो जङ्घापिण्डिका, दो करुपिरिडका, दो श्फिक,] 
क्षेन्वूषणः और लिङ्ग इत्यादि ५६ प्रत्यङ्ग, नाभि, हृदय, 
क्लेम, यकृत और प्छोहा इत्यादि १५ कोष्ठाङ्ग, चेतना" 
घिष्ठान एक; इन्द्रियाधिष्ठान १०, प्राणायतन १०, कुळ 
मिला कर ३६० अस्थि, ६०० स्नायु, ७०० शिरा, २०० 
घ्नो, ५०० पेशी; १०७ मर्ग और २०० सन्धिसे समा- 
युक्त पूर्णाचयवको प्राप्त होता; दै, तब उसे शरीरी कदत, 
हैं। अङ्गप्रत्यङ्घादिका विस्तृत विवरण शरीर शब्दने 


लिखा जा चुका है | शरीर देखो 10.0. Jangamwadi Math Col 
२ क्षेत्रह; जीवातमा। ( मनु १५३ ) ३ देदाचच्छिरन 


शरीरस्थ- शर्करा 


आत्मा, आत्मा जब तक देहे रबी है, तब तक उसै 
शरोरी कहते हैं। ४ जीव, जन्तु, प्राणी । 


शरीए ( सं० कछी० ) आमकां पेड़ । 
शर ( स'० पु०) श हि'सायां शु-उ (‰, 


स्वृ स्निहित्रप्यतीति । 


उण. १११) १ क्रोध, गुस्सा । २ बज्न। ३ वाण, 


तीर । ४ आयुध, शल्ल, हथियार । ( सिद्धान्तको० ) 
५ हि'सा । ( भक. ३।२७।६ ).६ गर्धवे विशेष । (महाभारत 


` श१२३४४ ) (लि०) ७ दिसक; हि'सा करनेवाला । 
। ८ बहुत एतळा । ६ जिसका अगला भाग बहुत दी 


छोरा या-जुकीलां हो 1: | 


शद्मत्‌ ( स'० लि० ) आयुधविशिष्ठ; इथियारवन्द । 


(शक, १०८६५ सायण ) 
शरेज्ञ ( स'० पु० ) शरे शखणे जायते जन-ड ( विभाषा 
बरय्पक्षरशरवरात्‌। पा. द २१५) इति विऋटपे सप्तम्याः * 
अलुक्‌। कार्तिकेय । 2 न 
शरेष्ट ( स/० पु०) आश्र, आम। (लाए 
शव ( स'० पु० ) दस्युविशेष। ( अयव्बां ८६२) 


शर्कर ( स'० पु० ) १ कङ्कर; ककड़ । २ वालुका कण" 


३ जलज़ ज्ञीवभेद्‌, ज्ञलमें उत्पन्न होनेवाला. एक प्रकारका 
प्राणो ( पञ्चवि शब्रा० १४॥५॥१५ ) ४ पुराणानुसार एक 
देशका नाम । ५ इस देशका निवासी । (माक ० ५८1३५) 


शक रक ( स'० पु० ) शर्षार ( इुञ्छ्णकठेति | पा ४।२।८० ) 


इत्यनेन कः । मधुर जम्बीर, शरवती. नीबू । ( राजनि० ) - 


शक रकन्द ( स'० पु०) शकरकन्द देखो। ` 


शक रज्ञा ( स'० खी० ) शर्फाराज्जायते इति जनःड स्त्रियां 
राप्‌। सिताखण्ड, चीनी। 
शक रा ( स० स्री० ) १ छण्डविकार, शक्कर, . लांड 
पर्याय- सिता, शुक्कीपला, शुक्का, सितोपला, मीनाएडी, 
श्वेता, मत्स्यण्डिका, अहिच्छत्रा, सुसिकदा, गुड़ोदुभवा । 
गुण--मधचुर, शोतल, पित्त. दाह, भ्रम, रक्तदोष, सान्ति 
और कृमिकोपनाशक ।  (राजनि०) ` ै 
गुड्से चीनो बनती दै । साधारणतः खजूर, इसन" 
और ताड़के रसले ही: चीनी. प्रस्तुत दो कर. व्यवहृत होतो 
है। आज्ञ कळ बिट से तैयार को हुई चीनोका ही. विशेष 


अचार है। , भ्रांवमकाशमें लिखा है, कि सुफेद और बाळू 


जैसे खण्ड ( खांडू )को, शक रा या सिता कद्दते हे । यह - 


शकराश्ष -शकेरावत्‌ 


अत्यन्त मधुररस, रुचिकारक, शीतत्रोर्या, शक्रवद्धीक 
तथा वायु, रक्त, पित्त, दांद, मूच्छ, चमि और ज्वर- | 
नाशक, मानी गई है । कन 

पुष्पशर्कारा-शोतवीर्य, रक्तपित्तताशक, लघु, 
कषायरस, शोतचीयां तथा कफ, पित्त, यमि, अती सार, 
पिपासा, तृष्णा, दाद ओर रक्तदोषनाश है । यह जितनी 
ही मधुर होगो, उतना द्दो उसमें मधुर, स्निग्ध, लघु, 
शोतल रौर सारक गण ह्दोगा। (सावप्रकाश ) विशेष 
विवरण चीनी शब्दमें द खो । 

२ उपला, कण्डा। ३ककड। ४ छोकरा । ५ 
पथरी नामक रोग । ६ वालुका, वाळू। ७ पुर।णाचु- 
सार पक देशहा नाम जो कूर्शचक्रके पुच्छ भागे है । 
( माक ०पु० ५८१३५) ८ पक प्रकारको रोग, शर्भरा | 

रोग । 

शक्राश्मरो रोगमें रोगीके सूत्र'शयमें वेदना - होतो, कष्ट 

से पेशाब उतरता और दोनों अण्डकोष सूज जाते हे । | 
इस रोगके उत्पन्न होते ही शुक्र गिरने लगता है, किन्तु | 
लिङ्ग और सुष्कके मध्य़भागतें दद दोनेसे अश्री भीतर- | 
में लोन हो ज्ञाती है। यह अश्मरी जब वायु द्वारा 
भिन्न अर्थात्‌ चीनोकणकी तरद्द होती है, तब उसे 
शर्कारा कहते हैं। शर्कारा और सि+तामें प्रमेद यद हो, 
कि शार्षारासे सिठताकी रेणु सूच्म होतो ह । वायु 
द्वारा ्रसिन्न श्शोरा और सिक्रतारोगर्म यदि चायु खपथ- 
गामो हो, तो सूत्रके साथ रेणु निकल आती हैं 
तथा वायुके विपथगामी होनेसे उनका निकलना बन्द हो 
ज्ञाता हो और मूलस्ञोतके, साथ संलग्न हो कर विविध 
उपद्रव उत्पन्न करतो हो। दुर्गछता, शरीरकी अव- 
सन्नतः, कृशता; कुक्षि, शूळ, अरुचि, पाण्डु, मूलाघात, 
पिपासा, हृद्रोग: और चमि ये सब उपद्रव होते हैं। 
( भावप्र० ) अश्मरी और मूत्रकृच्छ शब्द देखो। 
शर्कराक्ष (स'० पु० ) चरकके अनुसारः एक प्राचीन ऋषि: 
का नाम । 
शर्कराचल ( स'० पु० ) शर्कादामयो अचलः। दाचार्था 
कल्म शर्षारामय पर्डातविशेष, चीनका वह .पद्दाड़ जो 
दान करनेके लिये छगाया जाता ह्‌ | (हेमाद्रि दानल ० 


श्घाराधेनु (स'० स््री०) शष्ोरासिर्निसिंता घेचुः । दानाथों 
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शर्कारा निर्मित धेनु, चीनीको बह गौ जो दान करनेके 
लिये बनाई जाती हो । वराइपुराणमे इस भेनुदानका 
विधन हौ । चीनीकी सवत्सा धेनु बना कर यथावि- 
घान दान करना होता हे | जो दक्षिणाके साथ यह दान 
करते हैं, चे समो पातझॉसे सुक्त हे! अन्तमें विष्णुलेक- 
को ज्ञाते हैं। 

शर्षारांप्रसा ( सं० स्रो० ) शर्षारेव प्रमा यश्याः। जैनोंके 
अनुसार एक नरक । 

शकराम्रमेद ( सं० पु० ) पर प्रकारका प्रमेह । इसमें मूल- 
का र ग मिस्रोफा-सा द्वोता है ओर उसके साथ शरोरको 
शर्करां निकलती है। 

शर्षाराबु द्‌ ( सं० पु छो० ) शर्करावदवु दः । क्षू.दरो- 
गाधिकारोक्त रोगविशेष । इसका लक्षण-डिस रोगमें 
कफ वायुके प्रकोपके कारण मांस, स्नायु और मेद 
दूषित दो कर ग्रन्थि उत्पन्न होती हो, डस प्रन्थिसे मञ्च, 
घृत या चीही तरह कांब निकलता हो और . अधिक 
स्रॉवके कारण वायु फिरसे बढ़ कर मांसके खुलाती हे 
और शर्षाराक्जी तरह कठिन गाँठ उत्पन्न हे. कर उसमेंकी 
शिराओं. द्वारां नाना प्रकारका वर्णविशिट अत्यन्त 
. दुग स्थित छेद निकलता है) कभो .उससे रक्तस्राव 
भो होता है. उसीको शर्काराबुद्‌ कद्दतें हैं। यह रोग 
होने पर मेदजन्य अढु द रोगको तरद चिकित्सा करनी 
हागो। ( भावप्र० क्षुद्रोगाधि० ) 

शर्कारालेद (सां पु०) रसाएनाधिकारोक्त लेहविशेष। 
प्रस्तुत प्रणाळी--मेदा, . मदामेदा, आदि, बृदि, जीवर, 
ऋषभक, काकाळो, झीरकाकोलो, जीचन्ती, यष्टिपघु, 
प्रत्येक द्रव्य ४ ताला, ५ . माशा ५ रची; कुशमूल, 
कासमूळ, उलुसूळ, शरमूल और इक्ष सूळ प्रत्येक ३ पळ, 
ज्ञः ३२ सेर । इन्दं अग्निमें पाक कर शेष ८ सेर, नारि- 
यल जळ १२ सेर, घुत ४ पल,. यथानियम पाक कर 
६ पल शर्षारा देनी होगी । पीछे पाक सिद्ध होने पर 

` इलायची, :तेजपल, धनिया, जोरा, . दारचीनी मङ्गरेला, 
चंशळाचन और नागकेशर प्रत्येकको चूर्ण एक पक 
तोळा करके प्रक्षेप दे कर उतारना होगा 1. यह छेद 

यन हैं । £ 
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रातू ( स ० पु०)शरबत। . 
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शबोरासप्तमी ( स'० स्रो०) शर्कराया दानविधायिका 
सप्तमो। वैशाखी शुक्का सप्तमी । मत्स्यपुराणमे 
लिखा है, कि वैशाखी सुका सप्तमी तिथिमें प्रातःस्नानः 
के वाद कुङ्क म द्वारा स्थण्डिलके मध्य सकणि क पद्म 
अङ्कित कर शुक्ल तिल और शुक्ल माल्याजुलेपनके साथ 
'तस्मौ सविले नम” इस मन्लसे गन्धपुष्प चढ़ावे । 
पीछे इसके ऊपर शकंरापा् स युत उदकुम्म स्थापन 
करे ( इस कुस्भका शुक्ल चसन, मार्य और अनुलेपन 
द्वारा अळ इत सुवर्णाश्वके सामने रल कर यथाविदित 
मन्ल्लसे पूजन करना दोगा । 
अम्रुतपायी सूरेके सुखसे निकळा हुआ असुतविन्दु 
हो शाछि, मुदुग और इक्ष, कहलाता है तथा उस असुता 
त्मक इक्ष.का सारमांग ही शकरा दै। अतएव वद 
शर्कोरा सूरणदेवको अतिप्रिय घस्तु ` हे। इस कारण 
शर्फारासप्तमोमें शषोरास सृष्ट उपकरण द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकारसे सुवर्णाश्वकी पूजा और सौरसूक्ति स्मरणादि 
'करनेसे वाजपेय यक्षका फळ मिलता दै तथा अम्तमें 
ब्रह्मपद लाभ होता है। ( मत्स्यपु० ७२ अ० ) 
शर्षारासव ( स'० पु०) एक प्रकारका मद्य या शराव ज्ञो 
1. चीनीसे तैयार की ज्ञाती है। गुण-मुखप्रिय, ॒ 
सुगन्धि, चस्तिरोगनाशक और पाचक, यह पुराना 
होनेसे हृद्य और वर्णकर दोता है। ( चरकसू० २७ अ०) 
शर्षारासुरमि (स'० पु०) शर्कारासव देखो । 
शर्षारिक (स' लि० ) शर्षारा विद्यतेऽस्मिन शर्घारा ठक, 
( दुञ्छनक्तठजिलेति कमुदादित्वात्‌ ठक । पा ४।२।५० ) 
शर्षाराचान्‌। (( सिद्धान्तकोमुदी ) 
शर्घोरल ( स'० लि०) शर्षारा विद्यतेऽस्मिन्‌ शर्कारा- 
इलच्‌ ( देशे लुविक्षचो च। पा ४२१०५ ) शर्कारावान्‌। 
[/( अमर ) 
शर्कारी ( स'० स््री० १ वर्णवृत्तके अन्तर्गत चोदद अक्षरों: 
की एक व॒त्ति। इसके कुळ १६३८४ भेद होते हैं जिनमें- 


४ लेखनी, लिखनेकी कलम । 
शर्षारीय ( स'० लि० ) शषोरासम्वन्थी, चीनोका | 
शर्कारोदक ( स'० फ्ली० ) १ चीनो घोळा हुआ पानी, | 


शक्कराससमो-शर्ध नीति 


_ गोलमिर्ज मिली हो | दैद्यकमें इस बळवद्ध क, रुचि- 
कारक, वायु, पित्त तथा रक्तदोषनाशक और वमन, 
मूच्छो, दाद और तृष्णा आदिको शमन करनेवाला माना 
है । । 

| शकार ( स'० पु०) बस्तुविशेष । गौरःदि ङीष. । 

( पा ४।१।४१ ) 


शकॉट (स'० पु०) सर्प, साप | 

शर्ट ( अ० ख्ो० ) कमीज नामका पहननेका कपड़ा | 

शर्णचापिलि (स'० पु०) पक प्राचीन गोलप्रवर््तेक 
ऋषिका नाम । 

शर्त ( अ० ख्रोऽ ) १ दो व्यक्तियों या दलोंमें होनेबाळी 

' देसी प्रतिज्ञा कि अमुक वात होने यान होने पर हम 

तुमको इतना धन दे गे अथवा तुमसे इतना घन ले गे, 

बाजी जिसमें हार जीतके अनुसार कुछ लेन देन भी दा, 

दाँच । २ किसी कार्णको सिद्धिके लिये आवश्यक या 

अपेक्षित होनेवाळी वात या कार्या जिसके न होनेसे उस 

काममै वाधा उपस्थित न दो | 

शर्त्तिया ( अ० क्रि वि०) १ शारो, बदकर, बहुत दी 
निश्चय या हुढ़तापूर्णक। ( घि०) २ बिलकुल ठोक, 

निश्चित । 

शत्तो ( अ० क्रि० वि० ) शत्ति पा ढेखे। । 

शबि ( स'० क्ली०) वेदिक काळके एक प्राचीन नगरका 

नाम। "सदिनो अलिरप्रमीन्नभोमिः” 

( अथर्ग १5३1१६ ) 
शद्ध ( स० पु०) शुशु शब्दकुत्सायाञच शुघु-घज्‌ । 
१ अपान वायुका त्याग, पादना। २ तेज्ञ। (शुक 
४।१।१२) ३ समूह। (शक १६४१ ) ( फ्ली० ) 
४ आद्रृत्व, गोलापन।- (लि०) ५ प्रसहनशील । 

सम ( अक, १३७४ ) 
शद्ध जद ( स० पु०) शंद्ध ' जहातोति शद्ध -हा-लश, 


| (वातशुनीतिक्ष शष ष्विति । पा २।२। 
से १३ मुख्य हैं। २ नदी, दरिया। ३ मेलला। | २२८) १ माष, शिस्ब्यादि । 


( लि० ) २ मलद्वार 


हो कर वायु निकाल्नेवाला, 
पादनेवाला | | 


| शद्ध न (सं० क्ली० ) शद्ध -ल्युट। १ अधोवायु, पाद । 


१ ग नका पा | (मन्नु २८ ) २ आद्रता, गी 
शरबत । वद शरवत जिसमें खोच, लोग; कपूर और | श ib Uo ताणली 


१ 


शद्ध नोति (स० लि०) प्र८छकर्मा। (ऋक ३३४३) 
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शद्धस्‌ ( स'० लि०) १ अभिभविता, पराभवकारी । | शर्म्री ( स” स्त्री० ) दारुददरिद्रा, दोरुदल्दो | 
२ वळवांन, ताकतवर । ( अक्‌ ११२२।१० ) ( फ्छो० ) | शर्म्गवत्‌ ( स'०लि० ) १ खुखयुक्त, सुखी | २ शर्म्म. नाम- 


३ बल, ताकत। (प्रक ११०६१) 


युक्त। ( मनु २३२) 


शद्धि न्‌ ( स० लि० ) स्पर्द्धायुक्त, गर्व्बित । शर्म्मसद ( स'० लि० ) घरमै रदनेवाळा। 

शदुधध्या (स'० पु० कळी० ) प्राप्य, लक्ष । ( ऋक. ३।५५।२१ ) 
( ऋक १।११६५) | शर्मा ( स'० पु० ) |शर्मान देखो । 

शव त ( अ० पु० ) शरवत देखो । शर्स्माख्य ( स० पु० ) मसूर । . ( पर्यायमुक्ता ) 

शब'ती ( अ० पु० ) शरबती देखो । शर्म्माना ( अ० क्रि० वि० ) शरमाना देखा | - 

शष्व --१ दिसा । २ गति। शस्मि'दगी ( अ० स्री० ) शरमिंदगी देखा । 

शर्म ( फा० स्रो०) शरम देखो! शस्मिं दो ( अ० वि० ) शरमि'दा देखो । र 

शर्म्म ( स्र ० कलो० ) शम्मेन्‌ दे खो । शर्मिला (स'० खी० ) पाएड्‌, शम्मि ळा शब्दसे पञ्च- 


शर्म्म ( स'० पु० ) १ पक देशका नाम। २ इस देश- 


पाणडचकी पत्नी द्रौपदीका वोध होता है। 


की एक जाति । ( भारत समापर्व ) शर्म्मिष्ठा ( स ० स्री० ) वृषपर्वा नामक असुरराजञको 


शर्मकृत्‌ ( स'० लि० ) मङ्गलकारो ।' 
( शागवत ७।११।३१ ) 
शर्म्मणी ( स० स्त्री०) ब्राह्मोक्ष प) ( वे द्यकनि० ) 
शर्म्मण्य ( स'० लि०) १ खुखके योग्य। २ आश्रयके 
योग्य । , 
शर्माद ( स'० लि० ) १ खुल्दायक, आनन्द देनेवाला । 
( पु०) २ विष्णु। र 
शरस्मन ( स'० घली० ) शु-मनिन्‌ ( सब घातुम्यो मनिन्‌ । 
उण ४।१४ ) १ सुख, आनन्द । ( ऋक ४२९५४) 
२ गृह, घर। ( प्रक ६१३४) (लि०) ३ खुलो | 
( पु० ) ४ ब्राह्मणोंको उपाधि । 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि बोलकके जन्मद्नसे 
दश दिन बीत जाने पर पिता उसका नामकरण करे'। 
नामकरणंके समय नामके बाद देव शब्द तथा पीछे 
शर्मवर्मादि शब्दको योजना करनो होती हैं अर्थात्‌ 
ब्राह्मणके नामके बाद शर्म तथा क्षतियके नामके वाद्‌ 
` चर्म इत्यादि । 
७ विष्णु | ( भारत १३.१४६।२३ ) - 
शर्म्मन्‌- चर्षक्कत्य नामक दीधितिके प्रणेता । ये चम्प 
हाइट चशीय तथां श्रोशम्मे नामसे भी परिचित थे। 
शममर ( स ० पु० ) १ एक प्रकारका वस्त्र | ( ति०) २ 
सुल दायक, आनन्द देनेवाला 100-0: Jangamwadi Math n. 
शर्म्मरी ( स'० खी०) दारुहरिद्रा, दारुहल्दो । 


हः / दवैत्यराजने देवयानोका कहना स्वोकार थिया। 


कन्या । महाभारतमें लिखा है, कि.-एक दिन दैत्यगुरु 
शुक्राचार्यकों कन्या देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सहे- 
लियोके साथ स्नान कर रद्दी थी । वायुके चलनेसे तर 
पर रखे हुए समीके वस्न मिल गये।. स्नानक्रे अन्तर्मे 
शर्मिष्ठाने देवयानीका वस्न पदन लिया। फिर कया 
था दोनोंमें कलह होने छगा। शर्मिष्ठाने देवयानीके 
पिताको असुराँका भार बतलाया और देवयानीको कृप - 
में गिरवा कर वदद सवय घर चली गई। स'योगवश 
राजा ययाति वहां पहुंच गये । राजा ययाति रमणोका 
आरत्तनाद सुन कर उस कुए के पास गये और देवयानी- 
की निकाळां। कुएसे निकल कर देवयानी अपने घर 
नही' गई । उन्होंने किसोके द्वारा अपने पिताक्को अपनो 
दुर्द शाका हाळ और अपना स कल्प फहला मेज्ञा । 
दैत्यगुरुने अपना अभिप्राय दैत्यराज दृषपर्वासे कहा ! 
बृषपर्वाने उनसे अपना अभिप्राय बदल देनेके लिये कहा । 
इस पर शुक्राचाय बोले, 'तुम देवयानीको प्रसन्न करो, 


यदि वह तुम्हारे नगरमें रहना स्वीकार करे, ते सुर भी - 


: स्वोकार हे! वृषपर्वा देवयानीके समीप जा कर उसका 


अनुनय करने छगा। देवयानी बाळी, 'यदि तुम्दारी 
कन्या शर्म्मिष्ठा हजार दांसियोंके साथ मेरी दासो होना 
सवोकार करे और हमारे घ्याहके वाद भो हमारे पतिके 
जआर-दासो७बल (क दी जाय, तो मैं सङ्कल्प {छोड़ सकती 
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देवयानी घर छोट आई, शर्मिष्ठा भी हजार दासियों 
को ले कर शुक्राचार्थके घर देवयानीको सेचा करने- 
के लिपे गई। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। पक 
दिन नव यौवनसम्पन्ता सद्य ऋतुरुनाता शर्मिष्ठा 
निज नमें राजञा यथातिको पा कर उनके पास गई और 
अति विनीत भावसे ऋतुरक्षा करनेके लिये प्राथ नां की | 
राजाको पहले देवयांनीके भयसे शर्मिष्ठाकी प्राथना 
पूरी करनेका साहस न हुआ, किन्तु पीछे जब उन्होंने 
देखा, कि एकान्त फायमनो वाक्यले आत्मसमप णकारो- 
को लौरानेसे नरकगामी होना पड़ेगा, तव उन्होंने 
शर्मि छाकी प्रार्थना पूरी की | यथासमय शर्मिष्ठोंके गर्भ 
से द्र._ह्य, अनु ओर पुरु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 
कुछ समय वांद देवयानीको जब यह दाल माळूम 
हुआ, तब चह राजा और शर्मिष्ठा पर बड़ी बिगड़ी और 
।पताके पास ज्ञा कर कुल वृत्तान्त कह सुनाया । दैत्य 
गुरु शुक्रने राजाको 'तुम जराप्रस्त हो! कह कर शाप 
दिया । पीछे शुक्रने राजाको दूसरेके ऊपर जराभार 
देने और उससे यौवन लेनेका हुकुम दिथा। राज्ञाने 
देवयानी और शर्मिष्ठा दोनोंके हो पुलोंके बुलाया और 
जराभार लेनेके छिपे कहा । इस पर शसिष्ठाके पुल 
पुरक छोड़ और कोई भी जरा लेनेसे राजी न हुआ | 
अनन्तर राजा ययातिने पुरुके ऊपर ही जञराभार सौंप 
हजार वर्ष तक्र यौवनका उपभोग किया पक हजार वर्ष 
बोतने पर भो जव राजा तृप्त न हुए; तब उन्होंने पुरुको 
बुला कर कहाँ, 'मेंने हजार वर्ण तक विषय सुख भोगे, 
परन्तु मेरो तृप्ति नद्दी' हो सकती | अतएव अब विषय 
सुख भागना व्यर्थ है।' यद्द कह कर ययातिने पुलको 
यौवन लौटा दिया और वे खयं वानप्रस्थ आश्रम प्रद्दण 
करके कठिन तपस्या करने लगे । 
शम्मीला ( अ० वि०) शरमीछा देखो | 
शय्या ( स'० पु० ) १ योद्धा (फ्रक १११७१०) २.३घु, 
वाण । ( ऋषक १।१४८।४ ) ३ अ'गुलि, उगली। 
( ऋक ६११०५) 
शय्यण (स'० पु०) कुरुक्षेत्रान्तर्गत जनपदविशेष । 
(जक ८६३६) 


शयर णावत्‌ /सल० पु० ) शय्ंण नीधिके”सभपदेकै पसि Cplle iar D यिद 


का पक प्राचीन सरोबर जो तीर्थ माना जाता था । 
( ऋक्‌ ८६३६ सायण ) 
श्यन्‌ ( स'० पुर ) वाण द्वार शत्रदननकारों, वर जी 
बाणसे शह को मारता हो । (ऋक १६३६ ) 
शय्या (स० स्री०) रात्रि, रात | ; 
शर्य्याण ( स'० पु० ) शष्येण द खो। 
श्रौत ( स'० पु० ) मानव, मनुष्य । 
( ऋक १।११२।१७ ) 
शर्य्यानि ( स'० पु० ) १ एक राजाका नाम जिसकी कन्या 
४छुकन्या” महर्षि च्यवनकों व्याही गई थो। २ चेव 
स्वत मनुके एक पुलका नाम। ( भागवत ८।१३।२ ) 
शर्व ( स'० पु०) शुणाति सर्व्वाः प्रज्ञाः संहरति परल्ये 
संहारयति वा भक्तानां पापानि £ट-व (ङ,-ए, श,-म्यो 
वः | उण १।१५५) १ शिव, शंकर, महादेव । (रघु 
११।६३) २विष्णु। ( भारत १३।१४६।१७ ) 
शवक ( स'० पु० ) सुनिविशेष । 
शर्षर ( स० पु० ) १ कांश्मोरके एक व्यक्तिका नांम। 
२ पक कमि। ( राजत० ५।४।१३ ) 
शवेगुस्त--पक कवि। थे राज्ञा दुर्गो द्वारा काळरापत्तन- 
में उत्कोण [शळाफलकके रचयिता हैं । 
शर्गदत्त (स'० पु० ) गार्ग्यगोल्रीय वैदिक आचाखक्रा 
नाम । 
शर्चन्‌ ( स'० लि० ) शर्दार देखो | . 
शर्षेनाग-१ कोरा प्रदेशके पक्र सामन्तराज । ये 
वोद्धधर्माबळम्बो थे। २ महाराज स्कब्दगुप्तके अधीनरुथ 
एक मितराज । ये अन्तब्वे दीके विषयपति थे। 
शव नाथ--उच्छकल्पके एक सरदार ! थे महारांज उपाधि. 
से भूषित थे। इनके पिताका नाम ज्ञयनाथ तथा 
माताका मुरण्डदेवी था । 
शष पत्नी ( स० स्री०) १ पार्नती । 


( कथासरितूसा ५ 
५६१५ ) २ लच्मो। 
शव पर्वत ( स'० पु० ) क्षैलास । 
। 
शव चर्गन--१ पक प्राचोन कवि । २ कातन्लसूल 


और घातुपाठ नामक व्याकरणके रचयित 


शच वस्न १ मगधके एक गुस्तव'शोय राजा | महा- 


तशुप्देवकी शिळालिपिमे इनका नाम 


शर्वर--शलूभता 


पाया ज्ञांता है। २ एक मौलरिराज। ये उपगुप्तके 
पुत्र इशान देवात्मज थे। इनको माताका नाम लक्ष्मो 
वती था। ३ एक सामन्त-सरदार। ये गप्तराज्ञाआँके 
अधीन महासामन्त महाराज समुद्रसेनके पूर्डापुरुष थे । 
शवर ( स० कली० ) १ तमः, अंधकार, अघेरं 
२ कन्दर्प, कामदेव । ([संक्तिप्तताराणादि )३ सम्ध्या । 
8 नारीज्ञाति। 

शर्डारिन्‌ ( स० पु) पृद्दस्पतिके सांठ संवत्सरो मेंसे 
चौंतीसवाँ संवत्सर! कहते हैं, कि इस स वत्सरमें 
दुर्मिक्षका भय होता हे । 

शर्गरी ( स'० ख्रो०) शृणाति चेष्टामिति श(,प्यरच, 
षित्वात्‌ ङीष्‌ । १ रात्रि, रात, निशा । ( ऋक ६।५२।३ ) 
२ योषित्‌, नारो, स्त्री । ( मेदिनी) ३ हरिद्रा, दृश्दी। 
(विश्व) ४ सन्ध्या, साँझ, शाम । ( संचसताराणोदि ) 
५ वृहरूपतिके साठ स'वत्सरॉमेंसे आठवां वर्ण । 

शव रीक (स'० लि० ) क्षतिकर, हानिकारक, नुक्शान 
करनेवाला । 21 -< 

शव रोकर (स ० पु० ) विष्णु । 

(भारत १३।१५६।११० ) 

शव रीदीपक ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 

'शर्वरीक्षय ( स'० क्ली०) दरिद्वा: और दारुहरिद्रा इन 
दोनों का समूद । 

शवेरोपति { स० पु० ) १ चन्द्रमा। २ शिव | 

शव रीश ( स'० पु०) बन्द्रमा | ( राजतर० ३1३८७) 

शओळा -( स'० स्री० ) तोमरांख्प अस्त्र। ( रायमुकूट ) 

शर्वाक्ष ( स'० पु० ) रुद्राक्ष, शिवाक्ष । 

शर्वाचल ( स'० पु० ) कैलास ¦ 

( कथोसरित्सा० १०६।१५१ ) 

शर्वाणो ( स'० स्त्री०) शर्जास्य भायां इन्द्रवरुणभचेति । 

ङं.घ्‌' (पा ४।१।४६ ) पादी । 

शर्चिलक ( स० पु० ) नायक्रमेद । ( मृच्छकटिक ३५२१ ) 

शर्शरोक ( स० पुः) श्छ,-ईकन श्छ पू,-वृञां दे रुक - 
चाभ्यासस्य । (उण ४१६) १ दिस्रक । २ छल, 
हुए, पाजी। ( उयादिकोष ) ३ अश्व, घोड़ा । 


ee 
nm 
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शलंदा ( हि'० पु० ) पाताल गारुड़ों, जल जमुनी, छिर 
दर | 

शल ( सं० झी०) शळ-ण ( ज्वक्षितिकसन्तम्थो णः }- पा 
३।१।१४० ) १ शब्जकोलछोम, साहीका कांटा । पर्याय-- 
शलछो, शलल। (पु०) २ तालवुक्ष, ताड़का पेइ। 
३ श्ङ्गो! ४ क्षेत्रमेद । ५ ब्रह्मा । (मेदिनो) ६ 
कुन्तात्र, साला । ( त्रिकांडशेष ) ७ उष्ट, झट। ८ 
वाखुकोबंशोय सर्णविशेष। ( महाभारत १५७४५ ) ६ 
शन्तचु राजाका पुत्न । ( मागवत ६२११८ ) १० शढ्य- 
राज़ । ( भागवत. १११५११६ ) ११ क सके मन्ती । 
( मागवत १०।३६।२१ ) १२ घूतराष्टका पुत्र ¦ ( भारत 


१।१२७।४ ) १३ शिवाज्भुचर भ्ृज्भी। १४ सोमद्त्तका 
पुल । (भारत) 

शरूक ( सां० पु०) १ लूता, मकड़ी । २ तालदृक्ष, ताइका 
पेड़ । ३ शल्॒की कण्टक, साहोका काटा | _ 

शाळकर ( सं० पु०) नागमेद्‌ | ( मारत जादिपर्व ) 

शळगम ( फा० पु० ) शळजम दोखो। | 

शलडुट ( ख॑० पु० ) पक ऋषिका नाम | (पा २४६८) 

शलङ्कु ( सं० पु) एक ऋषिका नाम । शालङ्कायन 
आदि इनके चंशसम्भृत हैं। ' 

शङ्क ( सां० पु०) १ लोकपाल। २ लव॒णविशेष, एक 
प्रकारका नमक । ( उणादिकोष ) 

शकज्चम ( फा० पु० ) गाज्ञरकी तरहका एक प्रकारका 
कन्द्‌ । यह प्रायः सारे भारतमै आड़ के दिनोंमें होता 

"81 यह कन्द गाजरसै कुछ वडा और प्रायः गोल होता 
है और तरकारी, अचार और सुरव्ये आदि वनानेके काम- 
में आता है। यूरोपमें इससे चीनी भी निकाली जातो 
दे 


शलपुत्र ( सां० पु०) वौद्ध-यतिमेद, सम्भवतः शांलिपुत्न । 


( तारनाथ ) 
शल्म ( सं० पु० ) शल-अभच्‌। ( कुशुशक्षिकल्षिगदि म्यो- 
उभच। उण ३१२२) १ कोरविशष,-पतङ्ग, फतिंगा । 
२ शरभ, रीडी, रिड्डी । ३ छपपयके ३१वे मेदका नाम 


इसमें ४० गुम और ७२ लघु, कुळ ११२ वर्ण या १०२ | ड 


माल्लाप' होती हैं। ४ अखुरविशेष। (हरिव श श८८) 


9 मङ्गलामरण ॥ 0 अग्ति । (जिस चरोणापि 0. Coll ।अ कत (फा? को? ) शलभका भाव या घम t 


शषी'का ( सं० स्रो०) एक प्रकारका छन्द | 


es YY CEA 4६ * 


(कमारसम्मव ४४०) . 


> >> ऱ्य 
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शलभोछि ( हां० पु०) उष्ट) ऊर। 
शळळ ( सं० झो० ) शळ चळनसांवरणयो। शल कल, 
वृशादि्त्वात्‌। सांद्दोका कारा । 
शललचऽ्चु ( सं० पुः) साहोका कांटा । 
शलळित ( सं० लि० ) १ शळल कण्टविशिष्ट २ कण्टक- 
युक्त । | 
शळळी (शं० खो०) शलळ-गौरादित्वाज्ञातित्वाद्वा ङीष । 
१ शक्ष देखो) २ शली या शलाका) ( राजनि० ) 
शललीपिशङ्ग ( सं० लि० ) १ शललकण्टकवद्ध। ( पुः) 
२ नवरालमेद ( आश्व० भो० १०।४।२७ ) 
शाक ( साँ० पु० ) शळाका पदार्थ । 
शळांकघूत्त (सं० पु०) बह जो शळाकाओं आदिको सद्दा- 
यतासे पक्षियोको पकडता दो, चिड़ीमार, बहेलिया । 
"शलाकया पाशादिना वा शकुनादिकयुक्त चा योऽ 
न्यान्वञ्चयति ।” (भारत उद्योग० नीक्षक० ) 
शलांकला ( सं० स्री०) शलाका | 
शलाका ( साँ० खी०) श्राल-आक ( वळाकादयश्र। उण 
81१४) स्त्रियां टाप्‌। १ शल्य, लोहे या लकड़ी आदिको 
ळ'बी सलाई, सीख | २ मदनवृक्ष, मैनफल । ३ शारिका, 
मैना । ४ शह्॒को, सलई। ५ छलादिको काष्ठी, छाताकी 
कमानो । ६ वदद सलाई जिससे घाबको गहराई आदि 
नापी जाँतो है। ७ शर, वाण। ८ आलेल्यकूध्यि का, 
चिलकरकी कुश्ची । ६ अस्थि, हड्डी । १० नेल्ाञ्जनसाधन- 
कोष्ठोका, आंलमें सुरमा ळगानेकी सलाई। यह हड़ी 
मथवा घातुङो होती है। इसको लम्बाई दश अ गुल 
परिणाह मटर उड़द सद्दश और मुख पुष्पकी कळीके 
समान बनाना उचित हे। लिखने अथवा घावका मवाद 
बाहर निकाळनेके लिये यह लोहे, तांबे या पत्थर आदि- 
की होनी चाहिपे। सोने या चांदीकी घनो शलाकाके 
व्यवहार करनेकी भी विधि है। (बदव धुत ) ११ तृण, 
तिनका । १२ जूआ खेळनेका पासा । १३ वसा, वच | 
१४ तलास्थि, तलोको हड्डी । १५ नगरबिशेष। (रामायण 
४।४३।२३ ) १६ दीयासळाई। ` 


शलाकापरि ( स'० अव्य० ) शलाकाक्रीड़! 


शलभोलि-शलाकायन्त 


याँ परांज्ञ4४ 


( अक्षशळाकांस'ख्याः परिणा । .पा २११० ) अ जक 
पराजये पवाय' समास! अक्षे विपरीत दृत्तम. भक्षपर 
पः शलाकापरि। (इति सिद्धान्तकौमुदी ) शलाका 


या अक्षक्रोड़ामें पराजय । . 


शळाकापुरुष ( स'० पु० ) जैनोंके तिरसठ देवपुरुषोंमेंसे 


एक दैवपुरुष । इन तिरसटोंके भीतर फिर श्रेणी- 
विभाग हैं} यथा--१२ चक्रवत्तीं, २४ जिन, ६ वासुदेव, 
६ बलदेव और ६ प्रतिवाखुदेव । त 
एलाक, ( स ख्ी० ) एक रमणी । (पा ११२३) 
शलाकायन्ल (स ० छी०) एक प्रकारका: यन्त्र जो 
शरोरक नाना स्थानेंमें बद्ध शब्योंके निकालनेमें च्यव- 
हृत होता है। यह अद्ठाईस प्रकारका दै जिनमें नाड़ी 
व्रणादिकी गति ज्ञाननेके लिये जो दो प्रकारको शलाका 
व्यवहृत दोती है उनका मुख गरड पद है। शब्यादिकों 
ऊपर उठा कर पकड़नेके लिये और भो दो शलाका हैं 
जिनका सुल शरपुङ्ख जैसा होता है। जो शलाका 
याळनकार्यमें व्यवहृत होती है उनका सुख सर्पफणा-सा 
और जो दो शब्योद्धारार्थ होती है उनका सुख वंशी जैसा 
दोता है । उनमेंसे छोतोगतशल्य अर्थात्‌ कर्णमल आदि 
निकालनेक लिये जो दो शल्य व्यवहृत होते हैं उनका 
सुल निस्तुष ,मसूरके अद्ध खएडके समान ; जो छः 
प्रकारकी शलाका घणादिकी माजेनक्रियामें व्यवदृत होतो 
हैं उनका माथा रूईसे मढ़ा रहता है। तोन प्रकारकी 
शलाकाका आकार द्वी या खती सरीला दाता हे। 
दर्बोको तरह आकारवाले शळाकायन्लके मुख [पर जो 
थोड़ा गड्ढा रहता है, उसमें क्षार औषध रख कर क्षत- 
स्थानमें प्रयोग किया ज्ञाता है। अन्य तोन प्रकारको 

शळांकाका मुख जम्बूफलको तरह और तीनका मख अङ्कुशः 
को तरह होता है। यही छः रौं बे टि 
$. छः प्रकारको शलाका आन्नि- 
22. डिप निदि है। पक प्रकारकी शलाका नासा. 
ह न ल अ ण 
समान होता है। उसके 


शळाक्राधिष्ठानास्थि ( स'० खी०) हाथ और पैरकी | मत्ये पर खलको तरह गढढा और बह गड्ढा चौधार होता 
शाका अश्थिकी आधारभूत एक अस्थि। दै। आँखमें मंन देनेके लिये का ५ 


र उपहितः एक .प्रकारको शलाका 
: th lle fi होती” Gan उसके 
( चरक शीरीरल्थीन'७ का र देत होती है। इसके दोनो' ओरका अप्रमाग देखने- 
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शळाकावत्‌--शाल्य 


में पुष्पको कळीकी तरह और उड्दकै लमान मोटा होता 
है। मूलमाग शोधनाथ पक प्रकारको शळाकाका 
व्यवहार किया ज्ञाता है। उसके अप्रभागको स्थूलता 
माळतीपुष्पके वृन्त सहूश होती है 
शछाकाचत्‌ ( स'० लि० ) शळाका-मतुप्‌ । ( चतुष्व'थेषु । 
पा 81२८६ ) शलाका नामक नगरके समीप होनेवाला। 
शळाकिका ( खं० स्रो० ) शलाका । 
शळाकिन्‌ ( स'० लि० ) शलाकांयुक्त। ( भारतकर्णापर् ) 
शलाकिर ( स० पु०) वौीरमित्रोदय-वणित पक 
व्यक्ति। 
शरख ( फा० पु० ) सक्षाख देखो । 
शलार ( स'० पु० ) वेद्यकके अनुसार दो हजार पलका 
परिम!ण, शकट । 
शळाटु ( सं ० पु० ) ११ अपक्त फल, कच्चा फल । २ मूळ 
विशेष । ( उर्यादकोष) ३ विहवब्षक्ष, बेलका पेड़ | 
शळातुर ( स'० पु० ) प्रसिद्ध चौयाकरण पाणिनिकी 
बासभूमि, इस कारण शालातुरीय नामसे ख्यात है। 
(पा ४।३।६४ ) 
शळाथल ( स'० पु० ) पक प्राचीन ऋषिका नाम । इनके 
चंशघरगण शाळाथलेय नामसे अभिदित हैं । 
शळाभोलि ( स'० पु० ) उच्च, ऊ 2 । 
शलाछ ( स'० झो० ) पक प्रकार सुगन्धि द्रव्य । 
( सिद्धान्तकौमुदी ) 
शलालुक् ( स'० लि० ) . शलाछ षण्यमस्य शरा लु-उन्‌। 
_ (शललालुनोऽन्यतरस्यां। पा. ४।४।५४) शलाल अर्थात्‌ सुगन्धि 
द्रव्य द्वारा खरोदी हुई वस्तु। ( सिद्धान्तकोमुदी ) 
शलाबत्‌ ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषिको नाम। इनके 
व'शघर शाळावत्‌ कद्दलाते हैं । ( छान्दोग्य उप० १।८।१ ) 
शिता ( हि'० पु० ) सक्षीता देखे। 
शळो ( स°० स्री० ) शळ' शब्लकीलोम .अस्त्यस्या इति 
_ .शळ अच-ङोष । स्वल्प शाल्यक, साही. नामक जन्तु 
जिसके सारे शरीर पर काटे होते हे. । पर्याथ-शललो 
श्वावित्‌। ` इसके मांसका गुण- गरु, स्निग्ध, शीतळ 
और कफपित्तनाशक । ( राजनि० ) 


शुन (स ० पुष ) कोरभेद एक प्रक रिका पीडा 211 ॥०कप्संवक्र दे" ०यक्ि०ज्ल तक कोड़नां नितान्त [ 


( भथव २।३१।३ ) 
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शलूका ( फा० पु०) आधो बांहको एक प्रकारकी कुरती 
जो प्रायः ख्यां पहना करती है । 

शद ( खं० छो०) शल कन. । ( इण मीका पाशळ्यति- 
मच्चिम्य-कन्‌। उण २४३) १ खण्ड, दुकड़ा। २ 
वल्कल, छिळक़ा। ३ मत्ह्यत्वक , मछलीके ऊपरक्रा 
छिलका | 

शदकम ( सं० लि? ) बहक्रळविशिष्ठ, जिसमें छिलका दो । 

शबकलछ ( स'० छो० ) शल-कलच । ( तिद्धांतकोमुदी ) १ 
मत्स्यवदकल, मछलोका छिलका ।. २ वृक्षत्वक , वुक्ष- 
को छाल | 1 

शढyुछिन्‌ ( स'० लि० ) १ वदऋलविशिष्ट, छिळकावाला | 
( पु० ) २ मत्श्य, सछळो | 

श्प ( हि'० पु०) १ वाढु 1. २ बौछार, भरमार। 
३ धड़ाका, कडाका | 

शढपदा ( स'० ख्री० ) मेदा नामक अष्टवगी य ओषधि | 

शल्पपर्णिक्रा ( स० ख्री० ) ऽष्पदा देखो) | 

शदबकी ( सां० सञ्रो० ) शकी द खा । 

शल्मलि ( सां० पु० ) शाल्मळी वृक्ष, सेमल । 

शब्मली ( खं० पु० ) गाल्मढि देखे | 

शल्य ( सं० छो०) शळति चरतीति शळ-य। ( सानसि- 
बर्णसि-पर्शतीति निपातनात्‌ साधुः। उण्‌ ४।१०७) १ छ्वेड 
अध्यक्त शब्द या ध्वनि । २६षु, वाण । (रघु ६७५) 
३ तोमर, भालेके आकारका एक प्रकारका अर न। ४ 
घंशकन्विका। ५ दुःसद्द। ६ दुर्वाक्य। ७ पाप। 
८ अस्थिविशेष, मिट्टोमें गडी हुई बिल्ली, बानर आदिको 
हड्डी । घर बनाते समय वास्तुभूमिका अनुसंघान करने 
पर यदि मालूम हो जाय कि नीचे किसी प्रकारका शल्य 
है, तो उसे निकाल कर घर बनाना कत्तव्य है, नहीं तो 
निश्चय ही भावी अशुभ दोगा । 

जहां घर बनानेका इरांदा किया है, पळे बहांकी 

मिट्टी तव तक क्षोदनी दोगी, जब तक जळ दिखाई न 


दे । पोछे उस निकाली हुई मिट्टीमें यदि अच्छो तरइ ५ बे 
खोज करने पर अस्थि पाई जाय, तो उसे फेककरउ्स 


मिट्टोसे फिर गड्ढा मर वे । बादमें उसके ऊपर घर बनाता 
ाम्त बुभ्साध्य दो 
` भी काम चळ सकता हे 


» 5 ती 
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अथवा गुहएवामी स्वय' शुचि अवस्यामे दूर्वा, प्रवाल, ; 
्रातेपतएड्‌ छ और पुष्करो द्वाथमें ळे कर वितीत-भावसे | 
किसी मधुर स्वरसे पवित्रात्मा देवज्ञले शब्पविषयक्र | 
प्रश्न फरे । पीछे उसका यथाथ तत्त्व जात कर यथा- | 


यमाचे श्योद्धार करना आवश्यक है। 
प्रश्नानुतार शल्यनिण यादि । 


प्रश्‍नकर्त्ता प्रश्नका आदि अक्षर यत्नपुत्र क सन्धा- | 
| 


रण करे. अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रश्‍न फर्त्तासे पुष्प, क्षत्रिय 
नदी, वैश्यसे देवता और शूद्रसे फलका नाम खुन कर 
उसका आदि अक्षर प्रण करे। इसके वाद निस्न- 
लिलित प्रकारले शदपनिर्णय करना होता है। यथा 


प्रश्‍न या पुष्पादि शढ्य़ास्थिका किंस ओर शढयकी शह्या- 


के नामोंका जातिःनिणय अवस्थिति है वस्थानका 
आदि अत्र | | . फल 
च मानवास्थि पूर्व. मरक 
के गर्दाभास्थि अग्निक्ोण. राजढण्ड या 
__ सर्पाघातस मुत्यु 
बानरास्थि दक्षिण गृदस्वामोका नाश 
त कुक्कू राष्धि ... नैश/तकोण महद्धय 
वालकास्थि पश्चिम विदेशे आ. 
न ० - कर घरमें मृत्यु 
ह नराछृति अर्थात्‌ चायुकोण दारिद्र और 
` पूर्णावयवविशिष्ट | मिलक्षय 
मानवास्थि 
श पिप्रास्थि उत्तर वित्तक्षय 
प भ छ कास्थि इशानक्रोण कुलनाश 
प्रकारान्तर यथा-- 
अ डेढ़ हाथ मिट्टीके पूव मृत्यु 
नीचे मानवास्थि 
क दो दाथ भिट्टीके अग्निकोण राजदएड; 
` नीचे गदहेकी अस्थि भय 
च करिपयन्त दक्षिण चिररोगीद्दो 
मिट्टीके नीचे कर मृत्यु 
मानवास्थि 
र डेढ़ दाथ मिट्टीके नैश्चत बालक- 


श्ह्य 


| 


त डेढ़द्दाथमिट्टीके : पश्‍चिम चिरप्रवांसा 


नीचे बालकको हड़ी 


प चार हाथ मिट्टोके वायुकोण दुश्खप्त भर 


नीचे कोयळेकी भस्म मित्र नाश 
ए एक हाथ मिट्टीक उत्तर - निर्धन 
नीचे व्राह्मणकी अस्थि 
श डेढ़ दाथ मिट्टोके ईशान, गोधन- 
नीचे गोकी अस्थि कोण नाश 
ह. छाती भर मिट्टोके घरके कुल 
नीचे मनुष्यके शिएकी नीचे नाश 


खोपड़ी, भस्म या. लोह 

६ शरीरके ढुःखोत्यादक सभी भाव, विविध तृण, 
काष्ठ, पाषाण, पांशु, छौद, लोष्ट्र; अस्थि, केश, नसत, पूय, 
आस्राव, गभ, प्रसृति । 

सुभ्र्‌ तमें छिंखा है, कि शरीर और आगन्तुके भेदसे 
शल्य दो प्रकारका है। छोम और नखादि, चातुसमूह, 
अन्न, मळ और वातपित्तांदि दोष जब दूषित हो कर 
पीड़ाऊर होते हैं, तव उन्हे' शरीर-शढप्र कहते हैं। इसके 
सिवा दुसरे जितने प्रकारके द्रव्य शरीरमें झेश उत्पन्न 
करते हैं उनका नाम आगन्तुकपद्‌-शल्य है। इसमें 
लौह, वेणु, काष्ठ, तृण, श्उङ्क और अस्थिप्य शल्य दी 
विशेष उल्ल खयोग्य हैं । उनमे फिर छौहका हो अधिक 


प्राधान्य है, क्योंकि बह शधरूपमें गृदोत हो कर सर्वदा 
मारणकार्य में प्रयुक्त दोता दै । 


सभी शल्य वेगक्षय य. प्रतिघातवशतः त्वगादिके 
अभ्यन्तर क्षत होनेके उपयुक्त स्थानोमै अथवा घमनी। 
सोत, अस्थि, अस्थिविवर और पेशी या शरीरके अन्यान्य 
प्रदेशेमिं रहते हैं। किस स्थानमें रहनेसे कैसा लक्षण 
दिखाई देता है, नाचे उसका उल्लेख किया ज्ञाता है 

सामान्य और विशेषभेदसे शह्य-लक्षण दो प्रकारका 


दै , जिनमेंसे बण त्रा क्षत श्याववर्ण, पीडकाव्याप्त, शोक | 


और वेदनाविशिष्ठ, मुह हुः शोणितस्नावी, चुदुबुदुको 
तरह उन्नत और सुदुमांसयुक्त होनेसे शल्य क्का सामान्य 


लक्षण जानना होगा । शद्यका; विशेष लक्षण नीचे लिखा 
ज्ञाता है; यथा-- [ 


१ त्वकंगत शब्यका लक्षण--शल्यनिबद्ध स्थान 


नीचे कुत्तेकी द्ड्डी ु कोण A "व्य. ८. शोब्रयुक्त, धयायत/भोर कठिन होता है | 


शो १ 
"ज्ञ 


शल्य 


२ मांसगत--शाथकी अतिवृद्धि, शंल्यप्रार्गका उप- 
संरोद अर्थात्‌ त्रणमुल प्रायः भर जाता है, दावनेसे दर्द 
करता है तथा दाह और पाक होता है । 

___ पेशोगत--दाह और शोथको छोड़ मांसगत सभी 
लक्षण दिखाई देते हैं। 
__ . शिरागत-शिरामें आध्यान, शूल और शोथ होता 
है । ७33 
रुनायुगत--एनायुजञाल उत्क्षिछ तथा शोथ और उत्र 
वेदना होती है । ॒ 
धमनीगत--घायु फेनयुक्त रक्तके साथ शब्द करती 
हुई निकलती है तथा अङ्गमद', पिपासा और हृछ'स 
होता है। 

अस्थिगत--विविध चेद्नाका प्रादुर्भाव और शोथ 
होता है । 

अस्थिविवर्रविष्ट-अस्थिक्ा पूर्णतावोध, अस्थथिमे 
सुचोमेदवत्‌ पीड़ा और अत्यन्त संदर्ण, होता है । 

संधिगत--असख्थिगत हो तरह लक्षण और चेष्टांका 
उपरम अर्थात्‌ सन्धिङ्को क्रिमांद्दानि व! निश्चेष्ठता 
होतो है । 

को्ठगत--आरोप अर्थात्‌ पेटके भीतर गुइगुइ शब्द, 
आनाह अर्थात्‌. ब'धनव॒त्‌ पीडन और व्रणमुखसै सूत्र, 
पुरीष या आहार दिलाई देतां हो । 

मर्भगत-मर्मविद्धके समान लक्षण दिखाई देते है । 

इस प्रकार भो त्वगादिके अभ्यन्तग्म्थ शल्यका हॉल 
जाना ज्ञाता दे; ; 

त्वक गत--त्वरू में स्निग्धस्वेद दे कर मिट्टी, उडद, 
जी, गेह या गोबरके साथ मद्‌'न करनेसे यहाँ शोथ या 
वेदना होतो हो, वहां शल्य हो, ऐसा जानना हाँगा । 
अथवा गाढ़ घी, मिट्टी और चन्दनकल्कंका लेपन करनेसे 
त्वकके जिस स्थानका घृत उष्मा द्वारा गळ जाता हे 
या क्रमशः सूलः जाता ह) बंहां. शल्य हो, पेसा ज्ञानना 
:दीगा। : fei 

मांसगत शल्य मांसके मध्य शु्तमावसे रहने पर 
- पहले स्नेइरूवेद्रादि भिन्न भिन्न क्रियायोगसे मो अचि 
रुद्ध भावसे रोगोको उपपन्न करे, पेसा करनेसे- शल्य 


शोथ या वेदना मालूम होगी, वहाँ शल्य हे, ऐसा 
ज्ञानना होगा । 

कोष्ठ, अस्थि, सन्धि, पेशी और अख्थिवितरमें 
अवस्थित शल्यकी भी इसी प्रहार परीक्षा करनी होती 
द्दे । 

शल्य यदि शिरा, घमनी, स्रोत या स्नायुके मध्य 
गुप्तमावसे रहे, तो रोगीको भग्तचक्रसंयुक्त यान पर 
चढ़ा कर उच्च नीच पथसे ले ज्ञावे। उसके जिस स्थान 
पर शोथ या वेदना दे!गी, वहां शल्य .है, ऐसा जानना 
चाहिये | 

अख्यथिगत--शब्य अस्थिके मध्य गुप्त होनेसे अस्थि 
को स्नेहस्वेदोपपन्न कर वं'धन और पीइन करे। ऐसा 
करनेसे जहां शोथ या वेदना होगी, वहीं श्य है, ऐता 


- ज्ञाने.। 


मर्मंगत--शंब्य जिस अवयवके अन्तर्गत मर्रमें 
निहित होगा, उसी असङ्गत शढंयके लक्षणकी तरह मर्श 
गत शल्यका लक्षण दोगा । (इससे समका जायेगा, कि 
शरीरके प्रायः प्रत्येक अवयधमै ही दो एक कर मर्ग हैं). 

द्तुवनकी छकड़ीका अगळा हिस्सा चानेसे जवं 
बह कोमळ होगा, तव उससे भो पूर्वोक्त प्रकारका कण्ठ- 
गत शल्य अन्तःप्रवि्ठ या चहिनिसारित किया ज्ञा 
सकता है । ु 

ज्ञळमम्न ब्यक्तिका उद्र जळपूर्ण दोनेसे उसक आँखै 
सु फरके रालको ढेरमें रखे अथवा उसी अवस्धामें 


. उसके दुढ़रूपसे कस्पित करै या उसके पीडन अर्था, 


धीरे घोरे दवाव दे । 

सु हमें भात जाने पर अशङ्कित या अतकि तभावसे 
उसके कंधे र सुणि द्वारा आघात करे, अथवा स्नेह 
मद्य या जल पिळावे । 3 

बाहु, रज्जु, लता या पाशरूप शब्पसे कण्ठ प्रीड़ित 
होने पर वायु प्रकुपित होती है । तथा शळेष्माको कुपित 
कर स्रोत रोक देती है । इससे ळाळाख्राव, फेपोदुगम _ 
और स'शानाश दोता है, इस प्रकार सेगोको स्नेद्ाभ्यक्त 
और खिन्न करके तीक्ष्ण शिरोविरेचन तथा वातश्च 
मांसरस पथ्य दे.। क 


शिथिल और अवद्ध दो कर सञ्चित होगी तध अदी" 0९ )/ १6, मैनका पेड । 
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११ नृपसेद। ये वाहिर राजाके लड़के तथा मद्र- 
देशके अधिपति थे। पाएड पत्तो माद्री इनकी बहन 
थों। महाभारत पढ़नेसे जानां जाता है, कि पाण्ड,- 
नन्दन नकुल और सददेव इनके भांजे हाने पर भी कुरु. 
क्षेत्रको लड़ाईमें उन्होंने पाएडब्रोंका पक्ष नदीं लिया थां | 

कंयोकि, दुतांके सुलले सवाद पा कर मद्रराजने जव 


बहुत-सी सेनांओंके साथ पाएडवॉके निकट यात्रा की, 


दुर्योधनने षह स'वार पा कर रास्तेमें उनके विश्वामके 
लिये बहुत-सै शिव्पंदक्ष किङरों द्वारा रत्ननिचयखचित 
सुसञ्चित समायु बनवाया और वहां तरद तरद्दके खाद्य 
पदार्थ, उत्कृष्ट माँसादि, खुरुचिके गन्धमांढय तथा चित्त 
प्रफुरलक विविध आंकारके कूप, वापी आदि प्रस्तुत 
कराये । ..घटनाक्रमसे मद्रपतिते भी वहाँ आ फर 
विश्राम लिया। उस विश्राम खुलसे अति आह्वादित 
हो इन्होंने सन्तुष्ट दो कर कदा, 'युधिष्ठिरके रिस 
आदमीने इस सभागुदको बनाया है? में पुरस्कारल्वरूप 
कुन्तीपुतको कुछ प्रसाद दूगा ।' यह सुनते हौ वां जो 
` अन्य भृत्य खड़े थे, घे तुरन्त दुर्योधनके पास दौड़े और 
सारी बातें कद दी' । दुर्योधन बड़ घ्यप्रचित्तसे शब्यके 
पास आया ओर उन्होंने अपनो परिचय दिया । मद्र- 
राज उन्हे देन तथा समस्त संमा निर्माणादि विषयमै 
उन्ही का प्रयत्न जान कर बड़े प्रसन्न हुप और उन्हे' 
आलिङ्गन कर कदा, 'वत्स | तुम्हरी जो इच्छा 
हो, हमसे मांगो।' शदेयका थह आशातीत आश्वस्त 


वचन सुन कर दुर्योधनके आनन्दका पारावार 


न रदा ओर उन्होंने शल्यसे प्रार्थना की। 'आप 
मेरी सारी सेनाका अघिनायक वनं |” शल्यने इसे खोकार 
करनेमें जेरा भी संकोचं न किया और : हृष्टचित्तसे 
दुर्योधनसे कहां, 'तुम निश्चिन्त मनसे घर लौट जाओ, 
मैं युचिष्ठिरके साथ मे'ट करके जल्द तुम्हारे पांस जाता 
ह्र? ४ 
शल्यकी आश्ञासे दुर्योधन अपने घर लोट गये | 
पीछे मद्रपतिने पाण्डवसदनमै जा कर सभी वृत्तान्त 
राजां युधिष्ठिरले कह सुनायाँ । ` इस पर युधिष्ठिर जरा 
भी क्ष ब्य या दुःखित न हुप, बर प्रसस्त चित्तसे बोले, 


में किसी तरद हमारा कुछ उपकार जरूर करना होगा । 
जघ कर्ण और अर्ज न दोनों युद्धमै प्रवृत्त दोंगे, तव यह 
निश्चय है, कि आप दी कर्णको सारथो बने गे । अतपच 
हे राज्ञसत्तम | यदि मेरो भलाई चादते हो, ता उस 
समय आप अजु'नको रक्षा करेंगे तथां वाक्यकोशलसे 
सूतपुतके तेजकी हानि कर जिससे हमारी जय हो सके 
उस विषयमें आपके ऽपान रखना होया ।” शादय युधि 
छिरको यद प्राथंना भी पूरी करने सहमत इप ओर 
उन्डै' तरह तरहके प्रबोध वाफ्यसे स तुष्ट कर वहांसे चल 
दियि। 
भारतयुद्धमै असीम वीरता द्खिलानेके बांद शहप- 

राज युधिष्ठिरके हाथ मारे गये। 

शब्पक्र ( सं० पु०) शब्य इव शप्र इवार्थ कन्‌ । ९ मद्दन 
वृक्ष, मेनफल । २ शद्छको, सादी नाम 5 जन्तु । ३ मत्श्य- 
भेद, एक्‌ प्र ह्रारकी मछली । ४ लोधयृक्ष । ५ विहत; बेड । 
५ श्वेत खद्रि, सफेद खेर । ६ रक्तत्रदिर, लाल रौर । 
शहयक्रण्ड ( सं० पु०) शब्य' तद॒दलाम कण्ठे यर्य। 
शढळकी, साही नामक जन्तु । 

शब्पकत्तेन ( स० पु० ) जनपद्सेद्‌ । ( रामा० २७१३ ) 
शल्यकत्त ( स० पु० , शल्योद्धारकारो, वह ज्ञो शस्त्रः 
चिकित्सा करता दो, चोरेफाइका इलाज़ करनेवाला । 
शल्य . बत्‌ ( रां० लि०) १ शल्यक्युक्त। ( पुऽ) २ 
आखुर, चुद्दा । ( भारत उद्योगपश्बः ) 

शल्य को ( सं० स्री० ) साहो नामक जन्तु। 

शढ्यछ्न्त ( साँ० पु० ) शसत्र्िकित्सक, चीरफाडका 
इलाज करनेवाला । ( आपस्तस्ब ११६१५ ) 

शव्यकैटय्डो (सं० पु०) मदनदृक्ष, मेनफल । 

शल्यक्रिया ( सं०. स्त्री० ) श्रचिकित्सा, चीरफाडका 
इळोज्ञ । 

शत्यजनाड़ोण ( सं० पु०) नाड़ीमें होनेबाला एक 
प्रकारका घण या घाव। जब किसी घांवमें कारा या 
कङ्कड आदि पड़ कर किसी नांडीमें पहु'च जाता और 
चदीं रद्द जाता है, तव जो वण होता है, वह शब्यज्ञ नाडी 
त्रण कहलाता है । - इसमें घावमेसे गरम खूनके -साथ 
प्रवाद निकलता- है. 


“आफ्ने यह अच्छा कॉम किया है, प्छतु आसतवसंगाम ० ।छल्य़तम्हाव्हा०9 “जेण सुभ्रू तके अनुसार आठ प्रकार के 


शल्यदा--शल्ली 


तन्लोमेसे एक तरल । "शल्य' नाम विविध तृणकाष्ठपा- 
षाणपांशुळोददळोटासथिवाळनखपूयास्रांवास्तर्गर्भशल्पोद्धा 
रा यन्लशस्रक्षाराग्निप्रणिधानश्रणबिनिशचयार्थञच" | 
( सुश्रत १अ० ) 

विविध प्रक्कारकी घास, लड़की, पत्थर, लोहे, रके 
टुकड़े, हड़ो, नाख़न आदिके किसी कारण शरीरमें गइ 
ज्ञानेसे मवाद और खून आदि विकृत हो कर अति उत्कट 
यन्त्रणा होतो दै। इन्हे' शरीरसे बाहर निकाल कर 
यन्ल्लणो दूर करनेके लिये जिस तन्त्रमें यन्त्र, शङ्ख, क्षार 
और अर्निकरी आदिका प्रस्तुत और प्रयोग करनेका 
विधान है, उस्रोको शब्यतन्त्र कहते है ।  सुश्र तक 
मतसे आउ प्रकारके तन्ल्रॉमेंसे. शल्य तन्त्र हो सबॉसे 
श्रेष्ठ दै, कारण इससे शीघ्र ही फायदा पहुच जाता है । 
इस शह्यतन्त्रमें निपुणता रहने पर पुण्य, स्वर्ग, यश; अर्था 
और आयु प्राप्त होती है। ( युभत १ अ०) 
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एह्यहत्तु' ( सं० पु०) शब्योद्धारकर्ता, वह जञा कांटा 
निकालता हा । (रामा? ५२०१) 

शब्यहत ( सां० पु० ) शब्यहरणकारों । ( दृहत्स० १८०) 

शल्या ( खं० ख्री० ) १ मेदा । २ विकङ्कत वृक्ष । ३ नाग- 
वल्ली नामकी लता । | ८ 

शढपारि ( राँ० पु०) शल्पस्य अरिः तन्ताशकत्वात्‌ | 
शब्यके मारनेव18, युधिष्ठिर । 

शढ्योाद्धरण ( सां० क्लो० ) शहयरूय उद्धरण' । 

शल्योडार देखो | 

शब्षेद्धार ( सं० पु० ) १ शरोरमें ळगे हुए वाण या कांटे 
आदि निकालनेकी क्रिया । २ वास्तुविद्याके अनुसार 
नया मकान वनवानेके समय जञमीनका साफ कराना 
और उसमें दृड्याँ आदि निकळवा कर फे कवाना | 

शल (सां० झो०) १ त्वक, चमड़ां। २ पृक्षकी छाल । 
( पु० ) ३ मेक, मेढ़क । 


अष्टाङ्गहृद्यसंहित। नामक वेद्यफप्रन्थके उत्तरखणड- | श्ल ( अ० बि० ) ज्ञा दुर्षलता या थक़ांचर आद्कि कारण 


का २५से ३४ अध्याय शठ्यतन्ल कहलाता है । 


बिल्कुळ रुस्त चा सुन्न हो गया दो। 


शढ९दा ( राँ० स्रो०) मेदा नामकी ओषधि। चेद्यकमें | शहर (सं० छो०) शल्लमेव खार्थे कन्‌ । १ त्वक्‌, चमडा । 


लिखा है, कि इसके अभावमें असगन्ध ओऔषधमें देना 
होता है । (राजनि० ) 

शद्यपर्णिका ( सं० स्रो० ) मेदा नामकी ओषधि । 

, शल्यपर्णो ( रां० स्त्री ) शब्यपर्दिका देखो । 
शब्यपर्डा--मद्दाभारतका शवा पर्ढा । इस -पर्ढामे शल्य 
राजाका कर्णसारथ्य, सेनापत्य, भीमके साथ गदायुद्ध 
और युधिष्ठिरके हाथ मुत्युको बात लिखी है । 
शब्यलोमन ( राँ० झी०) शब्लवत्‌ लेम । 
साहो नामक जन्तुका कांटा । 
शल्यवत्‌ ( रां लि० ) शरयुक्त, बाणविशिष्ट । 
शाल्यचारङ्ग ( सं० छो०) घाण या अन्यान्य शल्यको 
पश्चादुभाग । 
शह्यशालक (साँ० पु०) फेर्डो आदिको चोरफाइका काम | 
शल्यशास्त्र (सं० पु०) चिकित्साशास्रका बह सङ्ग जिसमें 
शरोरमें गड हुप काँडों आदिके निकाळनेका विधान 
रहता है । 
शल्यरस्र' सन ( सं० क्को० ) शल्यनिष्काशन, कांटा निका 
लना | ( वोषितकी० ३३) 


शललो, 


(पु०) २ शोण वृक्ष, सलई । ३ शदछकी, साद्दी नामक 
जन्तु । 

शब्ळकी ( शं० स्रो० ) १ पशुविशेष, साही नामक जन्तु । 
बम्बई--शांलयधप | तामिल- कुछि। सं रुछत पर्याय -- 
श्वावित्‌, शलका, शल्य, क्रकचपाद, छेदार, शद्यक, शट्प- 
मृग, वज्ञशल्य, विलेशय । इसके माँसका गुण- गुरु, 
ह्निग्ध, शोतळ तथा कफपित्तनाशक | साही पहचनखके 


` मध्य दे, इसलिये इसका मांस भक्षणोय है। 


( याशवल्क्य १।१७७ ) 
२ वृक्षविशेष, सलईका पेड़ । (Boswellia serrata 
Indian olibanum ) 
शठ्ळकीत्यच ( सं० स्रो० ) सळई वृक्षको छोल। 

(चरक सु० ४२०). 
शढ्लकी द्रव (स'० पु० ) सिहक, शिलारस । (जटाधर ) 
शद्लकीरस ( स'० पु० ) सिइक, शिळारस। 
शद्लिका (स'० स्री० ) नौका, नाव । . 


शल्ली ( ल॑० स्री० ) १ शल्लकी वृक्ष, सलई। २ शल्लको, 


0. Jangamwadi Math Col शप क जिः by ज्ञन्तु (0111 
मिक जन्तु। | 


“६६० शल्च-शवदाइ 


| चाहिये । जो यह शवदाह करते हैं, उन्हें प्रायश्चित्त 


शल्य ( सं० पु०) शाइन देखो । | 
शव ( सं० हो ) शवति गच्छतीति एव-अच्‌ । १ जळ, | करना होता है। अन्त्येष्टि और शवदाह देखो । 
पानो । (पु० हलो?) शबति दर्शनेन चित्त वि-क्षरो- | शवकास्य ( स० पु० ) शव) काग्यो यस्य । कुकुर, 


तीति शव विकारे अच। २मृत शरीर, लाश; सुद । | छुत्ता। 
पर्याय-कुणप, क्षितिवद्ध न, मृतक। देदसे प्राणके | शवकृत्‌ ( स० पु०) श्रोकृष्णका एक नाम | 
निकल जाने पर उसे शव कहते हैं। शासत्रमें शवदाह | ( पञ्चरत्न ४।८।१०६ ) 
करनेका विधान है । दो वर्षसे कम उमरवाले बालक | शतघान-चम्पारण्यके अन्तगंत एक प्राचीन प्राम । 
या वालिकाकी मृत्यु होने पर उसका शव गाड़ना तथा | ( भविष्यत्र० छ० ४२।२०,२।१२ ) 
दो वर्षसे ऊपर होने पर जलाना दोता है। शअदाह ( स'० पु० ) मनुष्पके सुत शरीरके जढानेकी 
` शवका अनुगमन करनेसे एक दिन अशौच रहता | क्रिया या भाव | इसीको अन्त्येष्टिकत्य कहते हैं। केवल 
है। जो शवद्दन या वहन करते, उन्हें भो एक दिन | भारतवर्षमें हो नहों, सारै संसारमें विभिन्‍न समयमें 
अशौच द्दोगा। वे शवदाहादि करके जलमें अवगाइन | विभिन्न सम्प्रदायके मध्य विभिन्न प्रकारकी सत्कार- 
स्नान, अग्निस्पर्श और घृतभोजन करके शुद्धिळाभ कर । | प्रथा रत्ति हुई थो। उन सबका विवरण नीचे 
जळ उठा कर स्नान करनेसे शुद्धि लाभ नदी होती, | लिला जाता है-- 
जलमें अचगाइन करके स्नान करना होता है। पाश्‍चात्य जगतूके अन्यान्य स्थानोमें बहुत पहले 
` ब्राह्मणादिका शव ब्राह्मणादि ही दहन और बहन | भी शवदाह प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन प्रन्धप्रभाणले 
करे, अन्य वर्ण ददन और बदन करे तो उसे पाप होता | दाइप्रथा हो प्रधानतः प्राचीन समझी जातो है। क्योंकि 
है। शूंद्रके वहन करनेसे उसे नरककी गति ददोती है। | सळ (5401) नामक राजाकी देहकों दाह कर अस्थि 
मृतत्राहाणदेहांशच देवात्‌ शूद्रा बइन्नि चेत्‌ भादि गाड़ दी गई थो । आशा (4४६) खुत्युके वाद खरचित 
पदग्रमाणबर्धश्च तेणाञ्च नरके स्थिति; ॥” शय्या पर गन्धद्रव्याद्के साथ दग्धो भूत हुप थे। इस 
| (शुद्धितत्त्व ) | समय अन्यान्ध स्थानोंमें गाइने, नदी जलमें बहा देने और 
वापी, कूप, तड़ाग आदिमें जिसका मांस अभक्षय | निर्जन ख्थानमें शवको फेंक देनेकी प्रथा भी प्रचलित थो । 
है, ऐसा यदि कोई जन्तु मरे, तो उसका जळ खराव दो | निमरूदर्के ध्वस्तनिदर्शनसे जो सव समाधि दृष्टिगे।चर 
जता है। फिरसे शाख्राजुसार उक्त जलाशयको शोधन | होतो है उनमें तरह तरदके पाल्न माल्य मौर अलङ्कारादि 
कर ठेनेले उसके जळ द्वारा दैव या पै कर्म क्रिया | पाये गये हैं । मिश्रकी कुछ समाघिगें भी उसी तरदके 
जाता है। नहीं तो उस जळसे काई क्रिया नही' होतो अलङ्कार और पात्रादि देखनेसे माळुम होता है, कि इस 
वापी आदिके जळमें मचुध्यकी सृत्यु होने पर भी उसका | युगमें दोनों दी देशमें शवसत्कारको (सत्रका 
जळ दुष्ट होगा । अवळम्वित हुए थी ।' प्रत्नतस्वचिहु लेयाने इ५ संव 
मरनेस कुछ पहले हो घरसे बाहर करना दाता है। | समाधियो'में असीरिया देशका जळ देख कर अनुमान 
हा जरी, 1. और घरमें ही खुत्यु हो, बह | किया है, कि ये सब बद्र प्राचीन पारसिकोंके अनुकरण 
महापातकी या अतिपातकीका शबदृहन या व र बनाई बई हैं। थिपेफ्राध्टसके वर्णनसे जाना जाता 
इन है, कि पांरस्यपति द्रायुसको मिभ्रदेशज्ञात र 
न्दौं करना चाहिये । मूतळच्छ, अशमरी आदि रोगग्रस्त. | 0७९ गोतात अन्यच म ( ala 
का महापातकी ओर अर्श रोंगोका अतिपातक कहते | दफनाथा गया य गीमें रख कर 
हैं। किन्तु इनका प्रायश्चित्त द्वारा पाप क्षय दोने पर प्राचोन पारसिकों 


कोको तरह आसी! 
राद हो] नालोक जहस “आकि के पग मौ रा 
द्र्क्ष 


शषदाह 


करते थे । (९/०१, 10, 1. 0, 140, 9442 
Bello Alex, Theoph, de Lapid ९, 2४) इलियनने 
लिखा है, कि राजा जरक्षेशने जव : बेलुसको कव्र लोदी, 
तब उन्दो ने शवसिन्छुकको तैळविशेषसे एकदम परिपूर्ण 
देखा था । इस शेंवसिन्घुकका वर्णन देख कर 
मि० लेयार्डने अपना अभिप्राय प्रकट किया है, हि आसो. 
रियाके प्राचीनतम प्रासादादि बनाये जानेके बाद्‌ तथा 
अपेक्षोइत आधुनिक :अट्टालिकादि गठनके पहले आसो. 
' रियाके राज्यमें जिस जाति या जनसम्प्रदायने बास 
किया था, वद शव समाछि उसो संध्य युगको प्रथा है। 
सुप्रांचीन निनिभे रांज्यवासी जनसाधारणके नाना 
समाधिस्तम्क्ष दृष्टिगो चर हाने पर भो निनिभित्‌गण 
किस उपायसे शवका सत्कार करते थे, उसका कुछ भी 
निदर्शन नही: मिळता । केवळ बाबिलोनिया राज्यपें 
प्राप्त कुछ अस्थिमस्माधारसे. ( 8०0४1०7:४1 ) से जली 
मिट्टीका जलपाल, खाद्य भाण्ड, सुत्युको मिती लिखो 
हुई मुत्‌खण्ड, मल्तकके अस्िथंसमाधानार्थ कारी . हुई 
इ'टे' पाई गई है । बुशायाकी राजधानीकै निकट इसी 
प्रकारके एक भस्मभाएडमें बालुकायेगसे एक पूर्णावयव 
मचुष्यको देहास्धि पाई गई हैं। वह भाण्ड मिट्टीका बना 
है । उसको लंवःई ३४” और उसके मध्य स्थानको परि 
२ ६“ इञ्च तथा ऊ चाई पक' इञ्चका तृतीयांश होगी । 
भारंडके ऊपरकी दोनों बगळमें दो ठो'स श्उङ्गबत्‌ दण्ड 
है । उसके ऊपर पृथगभावमें दे! पात्र सजाये हुए है। 
पालक्का भीतरी भाग मिट्टीके तेलको तरद्द पक प्रकारके 
तेळसे संपृक्त देखा जाता है । - भाणडमें ऐता कोई चिह्व 
नहीं जिससे इनके समयका प्रता ळयाया जा - सके | 
कालळदीयगण उस प्राचीन समयमें मिट्टोसे पक प्रकारका 
शवाधार बनाते थे। उनमेंले बहुतो को आकृति डिसकी 
तरह छिछली होतो थी । चे लोग उसमें शवक्रा, शवके 
आगे पालके साथ खाद्य और जल तथा मस्तकरक्षाके 
किये सूर्णपक्क इष्टकको रक्ष कर समाधिस्थ करते थे। 
कहीं कहो' मर्तवानके भाकारमें शंवाधार देखा जाता है । 
मालूम होता है, कि उस भाएडपें शवको रख कर ऊपर- 


से स्तूपोकारमें मिट्टी भर देते थे । 0-0. Jangamwadi Math “मे छित्ला>जै+ डिनपदरोक्षासको 3 अन्त्येष्टिकियाके समय _ 
| ` एकिलिसके बघुवांधवोंते अपने अपने. शिरके वाळ करवा 


कालदीय जातिके अस्युत्यान कालमें प्रकृत काल" | 


६६१ 


दीया (CGhaldae proper) को छोड़ उत्तर -वाविलेनिया 


या आसी रिया राज्यमें और कहदी मी ऐसी प्राचीन कत्र 


नही दिखाई देती । रेवरेएड जो० रलिन्सनने अपने प्रन्थ- 
में लिखा है, कि पारसिर लोग जिस प्रकार सुत्यदेदका 
करवला यो मेशेर अळी नामक स्थानमें ले जॉ कर दफ- 
नाना गोरवजनॅक संभभते हैं, भारतवासी हिन्दू जिस 
प्रकार दूर देशमें खत व्यक्तिके शव या अस्थिकों दारा- 
णसी; चक्रदद आदि गङ्गातीरवत्तों नगरमें छा कर फिर 
दाह करना सुक्तिप्रद्‌ समझते हैं, एक दिन काळदोया- 
चासो भी काळदीयाके पवित्र क्षेत्रमे अपनेको समाधिस्थ 
करना सम्मानजनक समभते चे । 

प्राचोन रोमक भो शवदाहके पक्षपातो थे। किन्तु 
वे लोग भी रोगविशेषमें खुतकों दफनाते थे । वचपन- 
में वाळक-बालिकाकी मृत्यु होने पर उसे जन्मभूमिसे 
दूरमें गाड़ दिया जाता थां | इस जातिके मध्य मस्मास्थि- 
के भाएडमें रख कर गाइनेकी व्यवस्था थी। भूपृष्ठसे 
२ फुर नीचे उस भाण्डको रख कर ऊपरसे स्मुतिरुतम्भ 
खड़ा किया जाता था! इस जातिकी प्राचीन कब्रमें 
जो सब शवाधार पाये गये हैं, वे पत्थरके बने हैं मौर 
भिन्न भिन्न आक्कतिके हैं। अन्त्ये्िक्रिया करनेके लिये 
रोमकगण शाववइनकालमें रास्तेसे शोऊसूचक ऽत्रनि 
करते करतं जाते थे.। जुलीमें शचरूथापनके वाद्‌: उसमें 
आग लगा दी जातो थी तथा उसके ऊपर सुतका वस्त्रा 
छङ्कारादि और प्रियतम भोग्य पशु मार कर उसका मांस 
फेक दिया जाता था । srs द 

प्राचीन ग्रीकजातिकी शवसत्कारप्रणाळो बंहुत कुछ 
भारतीय आर्यो-सो दै। वे लोग वेतरणी ( 905 और 
Acheron ) ना.!क खर्गश्थ नदी पार करनेरी कामनासे 
शचके सुलमें एक मुद्रा डॉल देते थे तथा सरमा (८८४८- 


7५४)को प्रसन्न करनेके लिये गेह्रेका चूर्ण और मघुमिश्चित 


पिष्टक पिण्ड देत थे। खुतके उद्दे शसे मरु तकसुएडन- 
को आभास भी प्रीक लोगोके मध्य दिखाई देतां है । 
किसो निकट आत्मीयके मरने पर ग्रोक़ छोग शोकचिह- 
स्वरूप शिर सु'डवा लेत थे। इळियांड (1४६१. ><) 


५५९ 


कर शवके ऊपर फेक दिये थे । फिर प्रीकके अन्यान्य 

, सथानोंके अधिवासी सुतके लिये शोकचिहखरूप केश 
बढ़ाते तथा आलुळादित केशौ का देख उनके शोकको 
मात्रा अवधारण को ज्ञाती थी । 

छुरिस्थानवासी स्त्रियां खांमीको स॒त्यु पर मस्तक 

सुड़ा ढेतों और उन केशो के कघ्रके चारों ओर लटका 
देती हैं। डेलस द्वीपी युवक-युवतियां विवाहबन्धन 
में आवद्ध होनेके पहले अपने अपने केशगुच्छको ले कर 
उत्तर देशसे आई हुई कुमारियोके समाधिस्तम्भके 
ऊपर रख कर सम्मान प्रदर्शन करती हैं। 

भूमध्यसागरसे प्रशान्त महासागर तक विस्तीर्ण 

मध्यपशियाबासो विभिन्न जञातियोंमे पदले और आज 
भी ऊपरसे छतपिएड दाब कर शवरक्षांकी व्यवस्था थो 
और है। वाइवलमें देखा ज्ञाता है, कि राआ आइ 
यस्ुआ द्वारा मारेज्ञाने पर नगरद्वार पर दफनाये गये 
थे तथा उस शवके ऊपर पक बडा भारी मीनार खड़ा 
किया गया था । (105104 ) हिशेदेतसने लिखा 
हे, कि लिडियार।ज अदयत्त शके शवके ऊपर जो मिट्टो- 
का मीनार खड़ा किया था, उसका घेरा प्राय; १ मोल 
आर बिस्तार १३०० फुर है। वर्तमान भ्रमणकारियों- 
के यत्तसे वद्द स्थान आघिष्कत हुआं: हे । 

दुगटन जातिमें भो शवके ऊपर मिट्टीका मीनार 

खड़ा करना गौरव समझा जाता था । प्राचीन सकसन 
सम कोष या प्रस्तरपेरिकामे शवदेह रख कर ऊपरसे मिट्टो 
ढक देते थे । मध्यपशियाके देशांमे बलशालो और धन- 

` शाळो व्यक्तिको कब्रक ऊपर मीनार ( 7५०५]; ) खड़ा 
करनेफो प्रथा प्रचलित थी । 

[िरोदातसक विवरणसे जाना ज्ञाता है, कि प्राचीन 
शाकद्वीपीयो' ( 507५11६715 ) का शषसत्कार इसी तरह 
किया ज्ञाता था। वर्चामान समयमै कर करेल्छा नामक 
देशमें और किघभजातिकी वासभूमि 'स्टेपी' प्रान्तमें इसी 
प्रकारकी अनेक शवसमाधि देली जाती है । बाइबळमे 

लिला है, कि किसो किसी देशमें मृत सरदारो'क दफ- 
नाते समय उसके अनुगत लेगको मार कर उसो कन्रमे 
गाइनेकी रीति है। ( ८2९६/1) दिरोदोतसने लिखा 


है, कि जब किसी राजाकी “खत्यु-त्दोतो"है/ तक सकी ०१।००हतोषिली "६२ 'इधेर पडो देखी जातो है। 


शवदाद 


शवदेह तैलिक और मोमाईत की जाती दे तथा उस 
दृहको रथ पर चढ़ा कर बड़ी धूमघामसे सम्राचिक्षेत्रमें 
लाया ज्ञाता है । शप्रफो रक्षाक लिये समाधिशेलमे 
पक बडा गडढा बनाया ज्ञाता है। उसक भोतर लड़ 
बिछा कर ऊपरमें शव रख ळकड़ीसे ढक दिया जाता 
हे । शवके सम्मानार्थ देहके दोनों बगल में बछो कतारसे 
गाड़ देते हैं । इसके बाद राजाको एक पत्नीको बळपूर्ण क 
मार कर उस गड्ढेको दूसरे अशमे गाड़त हैं। उसक 
साथ राजाका तास्वूंलकरडुवाही पाचक, प्रिय अचुचर, 
मन्त्री, दूत और अश्वांदि तथा पानार्थ रुवर्णपात्रादि 
गाड़ देते हैं। उनका विश्वास है, कि राजांक परळोक- 
यात्रा करने पर थे सब वस्तु नहो' रदनेसे उन्हें भारो 
कष्ट होगा। उक्त वस्तुप' गाड्नेके बाद शववहन- 
फारी मिट्टोसे वद गइदा .भर कर वद्दां एक बड़ा मीनार 
लड़ा कर देते हे । वर्षके अन्तमें फिरसे राजाके५ 
बिश्वस्त अचुचरो और ५० अभ्वोंको मार कर तथा घोड़ - 
की पीठ पर अनुचरोंको बेठा कर उक्त समाधि स्तूपके 
चारों बगछमें गाड दिया ज्ञाता था । 

सुगलसरदार चेङ्गिज्ञ खाँकी जब सत्यु हुई तब 
उनकी कत्र पर एक बड़ा मीनार खड़ा किया था । वद 
मीनार इतना विस्तृत था; कि उसके ऊपर मनुष्य चिच- 
रण करते थे। इस कारण उनके मुगल अचुचरोने उस 
पर वृक्षादि रोप कर उसे जङ्गल बंता दिया थां। कनळ 
टाड-छत राजस्थानके इतिद्दासमें भी हम सुत्स्तूप या 
समाधिस्तम्भ देखते हैं। जो सब राजपूत रणक्षेतमे 
प्राण विसर्जन करते थे उनके शवक्ते ऊपर जो सब 
समाधिस्तम्म है उस पर साख अश्वारोही वीरमूत्ति 
और उसको बगलमें उनकी स्रीका सहमरणचित्र तथा 
दोनोंकी बगळमें चन्द्र और सूर्मूर्सि राजपूत-वोरके 
अक्षय यशकी घोषणा करतो है। ( Tod's Rajasthan 
1, 9 54) 

प्राचोन सौराष्ट्रजनपद्चांसी काठी, कोमानी, बढ्छ 
आदि शक ज्ञातिमें भो इसी प्रकार शवके ऊपर 'सुझर! 
( समाधिस्तम्म ) खड़ा करनेको रोति थो । प्रत्येक 
नगर प्राचोरके मूछमै ओज भी इस तरहकी ध्व्र्तप्राय 
डन 


जी द्देशे 


, स्तम्मोंके ऊपर अस्पष्ट आकारपें मृत्युको 
ब अङ्कित है। अधिकांश मूत्तिं हो अश्वारोह 
॥ 

पञ्ञावके नाना स्थानोंमें, वामियानप्रदेशमें, अफ- 
गांनिस्तानमें और कावुळके समीप इस प्रकारके अनेक 
समाथिस्तूप विद्यमान हैं। भारतवर्षके स्थान.स्थानमै 
बुद्धके अङ्गविशेषके ऊपर ओ इष्टकस्तुप खडा किया 
गया था, बह उसीका रूपान्तरमाल है। हिन्तु इन 
समाधियोंमें केवळ एक ब्यक्तिको अस्थि या भस्म रखी 
हुई है। उनकी वनाघर प्रीक देशोय रुथापत्यशिव्पको 
तरह है । मनिकैछ नगरोके पास ८० फुट ऊ चाई और 
३१० फुट घेरैका वेसा ही एक स्तूप देखनेमें आता है। 
उसके मध्यभागमें खण रोप्य और ताप्नपात्रादि तथा 
रोमक और वाहिकयवनोंको मुद्रा पाई गई है। भीतर 
६० फुर गदरा जो घर है उसमें तांप्ननिर्मित सिन्धुकके 
मध्य पशुक्रो अस्थि रखो हुई है। 

डा० कनिंहमने दाक्षिणात्यक्ची शवसमाधि और 
स्तूपनिर्माणप्रथा देख कर कद्दा दै, कि श्कुलेण्डको 
आदिम अधिवासी केण्टन्नातिके ` समांधिप्रस्तरादि 
( Cairns, cromlechs, kistvaens and circles of 
upright loose stones )से नीळगिरिवासी असभ्य 
जातोयके सामाधिप्रस्तरके सांथ वहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं। उन सब समाधियोमे विविधपात्र, भस्म- 
भाण्ड, नरास्थि और भस्म, उज्ज्वल मिट्टोके पाल्न 
आदि रखे रदते हैं। बम्बई प्रेसिडेन्सी, दक्षिण- 
भारतके नागपुरसे ले कर मदुरा तकके श्थानोंमें 
तथा _कोयग््तोरके दक्षिणस्थ अनमलय शोल पृष्ठ पर 
अनेक समाधिख्तम्म द्ृष्टिगोचर होते हैं। नोलगिरिमें 
जो समाधिस्तम्भ द्वृषिगोचर होते है; उनसे थे सब 
स्तम्भ विगत सम्ययुगके आदर्श समके जाते है । रुस- 
राज्यमें तथा साकेंसियांमें इसी ढंगको अनेक कञ्ज 
देखनेमें आंतो हैं। अरवके दृक्षिणापकूलदेशमें तथा 
अफ्रिका देशके सेमाली राज्यमें प्रस्तरस्तम्भसे परिवृत 
अनेक कब्रस्तान विद्यमान है'। मेजर कनम्नीभने बड़ 
ऽयानसे नोछगिरिका शवस्थान थग्रनेक्षाए॥ है 
कप्तान मिडोस टेलरने रोजनकुलर, शोरापुर, शिरवाजी 


फिरोजाबाद और भोमातीरस्थ स्थानोके शवस्यानक्ी 
परोक्षा कर तथा इङ्गलेणडके इसी प्रकारके शकक 
साथ उसको तुळनां कर कद्दा हे, कि ये सत्र 5८५६०- 
घट या Scytho Druidca] हैं। 

उक्त स्थानको तोंडा, हुरुवर आदि पहाडी जातियां 
तथा निकरवच्तों आय हिन्दू इन सब शकक्षेललॉके किसी 
भो तस्वसे अवगत नहीं हैं ।  संश्कृतसाहितयमें 
अधवा द्राचिड़ोय लिपिमालामे उसका कोई 
निद्शन नहीं मिळतां । तामिळ भाषामें उन्हें 


'पाण्डु-कुड़ि कहते हैं। तामिळ माषाके कुडि शब्दका 


अर्थे हे कब्र याँ गतं । इस कारण बहुतेरे उसे पाएडव- 
समाधि कद्द कर घोषणा करना चाहते हैं, पर यथार्थे 
ऐसा नहो है। दक्षिण-भारतमें द्राविड जातिके आनेके 
पहले यहाँ बहुत -सम्मव है, कि ञ्रपणकारो रालाळद् ठका 
बास था। द्राविड जातिके अने तथा उनले दूळित यौ 
वितांडित होने अथवा उनके साथ मिल जानेले बह 
जाति विप्लुप्तh्राय हो गई है। उस जातिकी धर्मबुद्धि- 
का पकमाल परिचय यह अन्ट्पैषिक्रिया हो होतो दै । 
हैदराबाद्राज्यमै तथा बलराम और सि हत्दराबाद 
नगरके चारों ओर इस प्रकार प्रश्तरख्तस्मवेष्टित अनेक 
समाधिक्षेत्र दिखाई देते है । सिकन्दराबादसे २० मोल 
पूर्ण-दक्षिणमें पक बहुत वड़ा समाधिक्षेत्र है । उसे देलनेसे 
माळ7 होता है, कि वहां सैकड़ों बर्षसे शव दफनाये 
जा रहे हैं। जिस जातिको यह कीर्ति है उनका चिह- 


मात्र भो न रद गया दै। इन सव कन्नोंका पर्वेक्षण 


करनेसे देखा जाता है, कि प्रत्येक बृहत्‌ प्रस्तरलण्डके 
नीचे पक एक गर्रा है । उसके मध्यस्थलमें शवास्थि 
और भस्मभाएड है तथां ऊपर और नोचे खुतके घ्यव- 
दवाय ध्ुर्वाण और पात्रादि रखे हुए दै। पीछे उस 
समाधिके चारों ओर गोळ पत्थर सज्ञाये गये हैं। 
हिसो किसीकी परिधि प्रायः 8 सौ दाथ है] .. 
ये सब समाधिक्षेल किसी प्राचीन प्रमणशीळ 


जातिकी कीतिं दै। इसमें सम्देद नहीं। क्योंकि इसके 


पास दी नोमादोंके अधिकृत एक नगर-प्राचोरकां निद 


अं हि सलल 
रहते थे, सी कारण वद्दां अ अट्टालिका विंके 14 द: >> व्य 
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कोंडे हे ट पत्थर या मिट्टोका स्तूप देखनेमें नहीं आता, 
जिससे उनके चांसमवनके अस्तित्वको कल्पना को जा 
सके। चहद कब्रिस्तान देखनेले मालम दोता दै, कि इस 
ज्ञातिमे भो सरदारोंको सुत्युके बाद उसके साथ उसको 
स्त्री और अनुचरेंको मार कर दफनाया. जाता था । वाल- 
"फेर साहंबका अनुमान है, कि हिन्दू और राजपूत जातिः 
में ज्ञा सहमंरणप्रथा प्रचलित थो, षह प्राचीन शक्जाति- 
को अंजुमरण-सत्कारपद्धतिकी क्षीण स्खुतिमाल दै। 
` खुष्टान जगतूके विभिन्न स्थानों में विभिन्‍न प्रणाली- 
से शच-सत्कार होता दँ। इटली और जर्भनदासी 
' शप्तानिष और प्रोरेषटारट्दळका समाधिक्षेत्र निरीक्षण 
करनेसे मालम होता है, कि दोनो के आचार व्यवहार 
पृथक पृथक हैं। जर्मन लोग शबसत्कारके समय जो 
कोमलता और गम्भीरता दिखलातै हैं, इटलोवासी 
उसका ठोक चिपरीतभाव प्रदर्शन करते हैं। नेपलस 
राजधानीमं दे क द्रिस्तान हैं जहां पर्डाके प्रत्येक दिनके 
लिये एक एक गर्त खोदा ज्ञाता है। वह्या सामान्य 
अवस्थाका शव लापे जाने पर कब्रिस्तानके लोंग 


3 (Cemetry assistants) पहले ही उसका वस्त्र उतार लेते 


'हैं। पीछे याजक आ कर शवके कुछ भज्ञनपाठ करते 
हैं। पाठं समाप्त होते हो कब्रिस्तानके नौकर नाना 
प्रकारका विद्र प परिहास करते करते उस सृतदेहको 
गाइढेमैँ डाळ देते हैं । प्रतिदिन जितने शब लाचे जाते हैं, 
उन्हे' एक एक गढ़ में डाळ कर ऊपरसे मिट्टी ढक दी 
ज्ञातो है। किसी धनवान्‌ ध्यक्तिके शवके लिये सतन्ल् 
नियम है। समाघिक्षेतमे शब लायै जाने पर वस्त्र उन्मा- 
चनके बाद उस नग्नदेहका शुष्क बालुकांक्षेतर्मे खुला 
दिया जाता है। जव चर्गमांस धीरे घोरे विशीर्ण होने 
` छगता, तब उसे पुनः वख्रादि पहना कर काचकूप 
( ५1885-085९ )में सजा कर रख देते हैं। किन्तु जर्गन 
ज्ञातियां बड़ी धूमधामसे शव-सत्कार करतो हैं. और 
जहां तक सकती हैं कब्रिस्तान और प्रत्येक कन्नके परि- 


'च्छन्न रखनेको कोशिश करती हैं। इस स्थानको 


लोग देवक्ष त्र (००६६ 4) कहते है | दुःखका विषय 
इतना हो दौ, कि कुछ वर्णके बांद चे फिरसे हल द्वारा 
शवक्री इडियो को उलाड़ कर अन्यत्र फे क देते तथा बदा 


. शवदाह 


सिंदळद्वीपर्मे काएडोराजवंशमे एक अपूर्व सतकार- 
पद्धति प्रचलित हौ । काण्डो राजाके दैदत्याग करने 
पर राज्ञपुरवासिगण पदले उस देहका दाइ करनेके लिये 
नदीके किनारे ले गये । दाहसंस्कारके बाद एक आदमी 
काले कपड़े से अपनेको ढक कर राजदैदभरुम लिये नांव 
पर चढ़ा और महाबळोगङ्गाकी वोच घारमें गया। उस 
गभोर प्रवाहमें उसने नाव खड़ी कर भीमभाण्डका 
अपने हाथ छिया और तलवारसे उसे दो खण्ड , 
कर जळमें गिरा दिया । पीछे वह भो नाव परसे कूद 


पड़ा और तैरता हुआ नदीके दूसरे कितारे जा वनमै 


भाग गया । प्रवाद हौ, कि उस आदमीने फिर कभो भो 
लोकसमाजमें सुं इ नदद दिखछाया । शत्रके साथ ज्ञो 
सब हाथी घोड़े. आदि श्मशान घाट आये थे, वे छोड 
दिये गये तथा थे वनभूममें खांघोनभावसे विचरण करने 
छगे । जिन सब राजान्तःपुरकामिनियोने राजाको सखुत- 
देहके ऊपर चावल छिड़का. था, घे भी नदोके दूसरे 
किनारे भेज दो गई' तथा उन्हे' कमी भो र'जपुरमें आने 
न दिया गया। . र की 

खुएघमेके प्राचीन ग्रन्यमै ( 010 !९४६४॥०१६ ) 
आर्या जातिके प्रसिद्ध कुछ: आचारोका उदलेख देखनेमें 
आता है। वै सब एक समय उस देशमे प्रचलित थे, 
निम्नोक्त उक्ति ही उसका प्रमाण है-- 

(१) Neither shall men lament for them, 
nor cut.themselves (Jeremiah XVI. 6) 

हिन्दुओं में आंत्मीयकी मृत्यु पर हृदयभेदी आत्त- 
नाद्‌ शोरुप्रकाश तथा शिर परकने और छाती पीरनेकी 
रोति हैं। 

(R ) They shall come at no dead person 
to defile themselves, (Ezekial XLIV: 25) । 

हिन्दु शव छूनेसे अपवित्र होते हैं तथा स्नानकै 


- बाद शुद्ध हो ज्ञाते हैं।. 


(३ ) The rich man shall lie down but shall 


not be gathered. ( Job xxvii 19 ) 


हिन्दुओंका विश्वास है, कि सृत्युके वाद जिनको 
अन्त्येष्टि क्रिया शास्त्रानुसार नहीं होती, उनकी प्रेतात्मा 


र फिरसे शवाधान करते है । ~, 000. Jangamwadi Math Coleci SRR घतः छक्गती है, उसे कद्दी' भी शान्ति नदी 


शवदाइ 


मि वतो इस कारण गया क्षेत्रमें पिण्डदानको व्यवस्था 
हुँ । 
(४8 ) So shall they burr odours for thee, 


( Jeremiah, xxxiv. 5) 
हिन्दुओं की शवदारके सप्रय चन्दनकाष्ठ, धूना और 
घृत जलाने कली रोति है। | र 
(५) Rachel weeping for children and would 
not be comforted. because they are not 
( Mathew 11, 18 ) 
पुग्नको सत्यु होने पर माताका हृदुविद्ारक क्रल्द्नध्वनि 
करना खमाच हो । युद्धमें निहत पुत्रों के लिये उनक्री 
माताओंकी समवेत क्रन्दनध्वनि जा शोकजनक कोलाहल 
उत्पन्न करता हो, बह खंभावतः ही मर्मभेदी है। लङ्का- 
ध्वंसके बाद तथा कुरुशेत्र-युद्धके वाद्‌ रामचन्द्र और 
पाण्डवोने ऐसा ही भोषण शोक प्रकट किया था । 
याचीच काळमें वेदिक आर्यसमाजमें शंत्रसत्कारकी 
एक और पद्दति प्रचलित थी.। किसो आदमीके मरने 
पर उसके आत्मीय बेळ-गाड़ो पर शव लाद कर श्मशान 


छे ज्ञाते थे, कभी उसके अनुचर उसे ढोते थे । सुतका 
निकर आत्मोय या कोई वयश्व व्यक्ति उस शवयाल्ला- | 
साथमें एक काली | 


का नायक बन कर जाता था। 
बूढ़ी गायको मौर कर वे लोग मांस चवी. आदि शवके 
ऊपर रखते और उस गोचर्मसे शवद्ेद ढक देते थे! 
इसके बाढ सुतकी पत्नी शब्रके ऊपर खुलाई जाँतो थो । 
कभी कभी सुतका छोटा भाई, सतीर्था या कोई अनुचर 
उस विघवाको ब्यांहनां खी हार कर उसे साथ छाता 
था । इम, णम, ऽप या. १०म दिनमै शोककारी 
सुतका शव गाड़ कर उसके चारों ओर प्ररुतरशला का 
गाड़ते तथा अशौचप्रहणकारोके घरमै आ कर सत्तू, और 
बकरेका मांस खाते थे। 

हिन्दू वैष्णव शंवदाह करके भस्म गाड़. देते थे। 
. सत्यु निकरस्थ होने पर वे लोग सिरदानेर्मे दीप जलाते 
तथा कपूर और नारियलसे होमर करते हैं । सत्यु होने पर 
तुलसीपल्नसै सूतके सुलमें पञ्चगव्य देते हैं। इसके वाद 
दो तीनं घण्टेमें शवको घार छा, कर सटकारके लिये 
इप्रशान छे जाते है । र्थांनविरोषमें काष्ठ या शुष्क गो. 
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के चूल्हेसे शवदाह किया जाता है। उसके ऊपर शत 
रख कर तुलसीपल्न देते और पिण्डदान इरते हैं। दाह- 
के दूलरे दिन चे अ्रस्थि और करोटीको संग्रह कर उसमें 
छ देते हैं। पीछे पक पांतर्मे उन हृड्डियोंक्रों रक्त नदो 
या ससुद्रके जलमें फे क देते है । 
आसाममें हिन्दू छोग घरमै किसोको भी मरने नहीं 
देते। कयो कि, इससे घर अपवि दो ज्ञाता है तथा कोई 
भी उस अपचित घरमै भोजनादि नहीं करटो | इस कारण 
मत्युके कुछ पहले से लोग पीड्तिको घरके आंगनमें 
उडा लाते हे' । कोई कोड इस समय उसे रक्षनेके लिये 
एक खतन्त् युद्द वना रखता है। कई जगह मृतकी इच्छा- 
चुसःर उसका संत्कारकार्य होता है। सिन्चुदेशमें भी 


` चिछौँने पर मरने नहीं देतो । चे मृत्युके पहले शवको 


बाहर ळा कर गोम्रयलिसत स्थानमै सुलाते हैं। घरमे 
मरने पर जा अशौच होता है, उसके लिये घरके मालिक” 
को धांरातीर्थ या कच्छके अन्तर्गत नारांयण-सरोवरमें 
आना पड़ता है, नहो' आनेसे गृह्दाशौच निवृत्त नदी 
हाता । 

तिब्वतीय वौडोंका शव ढोनेकां चित्र अदुभुत दै। 
चे लोग शवदेइको रञ्जुसे वांध कर घरसे दूर ले जाते 
हैं और पवत परके घनप्रदेशमें छोड़ आते हैं। कभो 
तो थे देहको दाह करते, कमी जलमें बह्दा देते और 
कभी टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते को खिला देते हे । दरिद्र 
का शव कुत्तोको खिलाया जाता हे । घनी आदमी 
इसीलिये कुत्ते क पोसतो दै'। राजां और वड़े लामा 
खतन्त्र स्थानमै गाडे और निम्न श्र णीके छामा जलाधे 
ज्ञाते हैं । 

्र्मदेशवा सरो फुङ्गी नामक वौद्धपति शवदेदको एक 
वर्ष तक मधुमें डुबे! रक्षत ई' । इसके बाद बाजे गाजे 
के साथ चे शवको वाद्दर कर दाह करने ले जाते हैं। 
दाहके समय वे लोग तरह तरहको आंतशवाज्ञी करते हैं । 
चीन-देशब!सी सृत व्यक्तिका अच्छी तरह सम्मान करते 
है तथा अपने अपने पूर्यपुरुषरे समाधिस्थळमें बे तीर्थ 


करने ज्ञाते हैं। वहां शवदेंदका एक काठके बकसमें 
एक जगह रखा जाता है: तथा ग्राचोनः यहूदी 


ath Co । ल by वे उस घरुखड़ा करत भै 
[शौ तरह थे उस शवदेद पर पक घर्येलडा(करत 
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धनशाली चीनवासी उन वक्सो के नांना शिवय-नेपुण्य 
खचित कर रखते है'। कभी कभी घे लोग अपनी 
सृत्युके पदले हो शवदेद्द रखनेके लिये अपनी इच्छानुसार 
बक्स तैयार करत है'। 
दक्षिण-भारतके शैव-सम्परदायभुक्त हिन्दू, 
लिङ्गायत, परिया नामक ज्ञाति, अन्यान्य अनोर्य ज्ञाति 
और पञ्च प्रधान शिरपज्ोवी शत्रदेदका गडढेमें उत्तरमुष्त 
छुला कर गाड्त हे । कदी. कही' लिङ्गायत खारके 
बदले कुसीं पर बेड़ा कर शवको समाधिर्थळमें ले जातो 
हैं। भारतीय वैष्णव शवदेदको साधारणतः दाह करते 
हैं। .उत्तर-भारतघासी और महाराष्ट-देशवासी उच्च 
श्रोणोके हिन्दू और राजपूत जातिमें शवदाह करनेकी ही 
. विधि है। उन सव स्थानोंमें खामोकी मृत्युके बाद 
डसके साथ सतीदाहकी व्यवस्थ] थो । अङ्ग्रेजी अमल- 
- दारीमें वह प्रथां उठा दो गई दै। चेष्णवोंमें जो सामान्य 
रोगसे मरता, दाहके बाद उसकी भस्म गाड़ी ज्ञातो है | 
किन्तु विसूचिकां, सन्त या किसी प्रकारके संक्रामक 
रोगसे अथवा अविवाहित अवस्थामै मरने पर. शवको 
' गाड़ देते. है । वालिद्वोपके किसी प्रधान सरदारकी 
` सत्यु होने पर जब उसका शवदाह होता, तव उसकी 
विधवा पत्नियां और _दासदासियां भी चितामें प्राण- 
विसर्जन करती हैं। यबह्वीपमें एक भारतीय उपनिवेश 
- है। यहां शवदादप्रथा तथा नदी या ससुद्रके जळमें 
वहांना अथवा वक्षमे शदे लटका कर पशु पक्षो द्वारा 
खिलानेकी प्रथा प्रचलित:हे। | 
दक्षिण-अफ्रिकाकी बाल्लोन्दा आातिमें ऐसी एक रोति 
है, कि जिस स्थानमै उनका खीवियोग होतां है, उस 
स्थानको वे छोड़ दूर देश चले जाते है, कुभो भी वह 
स्थान देखने -नही' आते,। प्राचीन मिश्रवासी शवदेद- 
का किस प्रकार संस्कार करते थे, बह ठीक ठोक नहं 
कह्‌ सकते। चे लोग प्राचीन राज्ञाओंकी सत देह को 
परिष्कृत और तैलसिक्त ( 55517: ) कर वञ्जसे ढक 
रखते थे। आज्ञ सी वे सब रक्षित शबदेह पिरामी 
नामक ईकीत्तिस्तूपके ग्रद-गहरमें जिसे \५०मछ 
कहते है, रखी हुई हैं। धीरे धीरे वहांके लोगोंने जव 
/ इस.प्रथाको उचित न समा, तव-वे'शक्‍देदकोव्य लाले 


1“ उनको र्वि ढोनॅक लिये काठकी 


शवदाह 


लगे, कभी कभी पशु पक्षी द्वारा लिलाने छगे और 
निर्जन स्थानमै फे क कीड़ोंका खाद्य बनाने लगे | नील- 
नदतीरस्थ खुज॒दत शवक्ञात ( Catacombs ) उसका 
प्रकृष्ट प्रमाण है। इस समय वहांके लोगोंने प्रत्येक 
ज्ञनसाधारणके लिये स्वतन्ल समाधिस्थान बनाना 
सीला नदी था । 
पाश्‍चात्य जगतू्मे भो भाज कल शवदाइकी व्यवस्था 
देखनेमें आती है । वेज्ञानिम्, फरासिथोने भारतीय 
विज्ञानके वशवत्तों हो समाधि (कब्र ) को अपेक्षा शव- 
` दांहको ही श्रेष्ठ समझ रला है। अमेरिका महादेशके 
स्थान सथानमें भो शवदाहरी व्यवस्था है, पर वह माज 
भो. पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकी है। ' द्विन्दू लोग 
जिस प्रकार श्मशानमें शव ले ज्ञा कर रूनानके बाद 
सुलाग्नि दे दाहसंस्कार करते हैं, वे लोग उस प्रकार नहीं 
करते। वे केवल कोयले या लकड़ीकी आगमें दग्ध 
करते हैं। . ईसाई और मुसलमान यद्यपि शत्रको दफ- 
नाते हैं, फिर भो वे कश्निंए्तान छे जानेके पहले उसे 
स्नांन कराते और पोछे पाँछ लेते हैं। धनी ईसाई 
साधारणतः गाड़ी पर लाद कर शव ले जाते हैं । वह 
'शव छे जानेके लिये पक एक दळ रहता हैं जिसे 010९: 
६३९९ कहते हैं। समाधिक्षेत्रमे शव गाइनेके लिये 
स्थान खरोदना पहता है। शब छे जाना, स्थान 
खरीदना और समाधिमन्दिर बनाना ये सब कार्य उक्त 
अण्डरटेकर दूरके हाथ रहते हैं। पीछे वे लोग मृतके 
निकर आत्मोयसे वह खर्चा बसूळ करते हैं। इन 
छोगोंके भो शधानुगमन है । निकर आत्मीय और 
ब घुर्मोकी मृत्यु तथा शब छे जानेका संवाद पत्र द्वारा 
दी दिया जाता है। वह पत्र पानेसे सभी निदि समय- 
में सुत आत्मीयके घर जाते और गाडीके पोछे पीछे 
चलते है । थे छोग शबदेदको काठके बक्स (0010) 
रख कर फूलसे सजाते हे । ठो 
द्रिद्र ईसाई जो गाड़ी आद्का.खरचा बन नदी कर 
सकते, कंधे पर हो शवदेदको ढोते हैं। 
उतनी. धूमघामसे नद्दी' होती|. . 
सुसळमानोंका शव बधे पर 


इनकी शवयात्रा 


दी ढोया ज्ञाता है। 
दनो एक स्वतन्ल. खाट 


शवदाह 


रहतो है। किसी श्यक्तिके मरने पर शव ढोनेचालॉकों 


खबर देनी पड़ती है। खबर पाते दी घे शव ढोरेके 
उद्द शसे रखी हुई खाटको सज्ञा कर लाते हैं । शवके 
पीछे पीछे चलनेके लिये मुसलमान सम्प्रदायमें संवाद 
देनेकी विशेष व्यवस्था नही' है; निकर आत्मीय सृत्युके 
कुछ पहले यां पीछे संवाद पाते हैं । चे दी शववाहोके 
पीछे पीछे ज्ञाते हैं । कब्रिस्तानमें जा कर सभी फतोहा 
पाठके बाद सुतकी समाधिके ऊपर एक पक सुट्टी मिट्टो 
फेक घर) लौटते हैं। गुसक्षमान देखो । 

खत्य॒के पूर्डा पोडितको कुरान पढ़ कर सुनाया जाता 
है) मृत्यु होने पर शवको स्नान कराया ज्ञाता 
दै। ऊपर कही हुई प्रथाले मिट्टी देनेके वाद 
कग्रके ऊपर . मिट्टीका टीला ओर कभी कभी बड़ा 
बड़ा महल भी बनाया जाता है । आगरेका ताज- 
महल, फतेदुर शिकरीको मावर शाद्दको समाधि, 
ओरङ्कावादको औरडुजेब-कन्याकी समाधि, दाक्षिणात्य- 
कुळवर्या, गोळकु'डा :और वोजापुर आदि स्थानांमें 
आदिलिशाहो, कुतबशादी भोर वाह्मणो रांजव शधरों के 
समाथिमन्दिर इस विषयके उत्कृष्ट दृष्टान्त हैं । 

असभ्य अनार्यो जातिमें भो दफनानेकी प्रथा है । ये 
लोग शव ळे कर अपने अपने घरसे दूर वन या स्थान- 
विशेषमें गडढा वना कर शव गाड़ते तथा शवके सामने 
खाद्यादि रखते और दीप वाळ देते हैं। पीछे उसके 
ऊपर मिट्टी ढक दी जाती है। कोई कोई शवको वनमें 
छइ आता है। उन लोगोंका विश्वास है, कि ज'गळो 
जन्तुसे उसकी देइ खाई जाने पर परळोकमें उसे सुख- 
शान्ति मिळती दै! आर्या दिन्दुओ'में भी श$*समाधि 
प्रचलित है। किसी किसी दशनामी स न्यासोकोा दफ- 
नानेके सप्रय उसके शरीरमें तमाम लवण दे दिया जाता 
है। किसीको जलमें बहा दिया जातो । उन लेगोंकी 
घारणा है, मत्श्यादि जळज जीव द्वारां वह मांस खाये 
ज्ञाने पर अशेष पुण्य होता दै । 

कुटीचक, बहुदक आदि देखो । 

पारसो लोग जरथुस्रके प्रवर्तित अग्न्युपासक हे । 

पूर्वामै दोकोङ्गले पश्चिममे इडुलेरड तक सुदूर स्थानोंमें 
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प्रदेशमें दो पे अधिक स*ख्यामें पाये जाते हैं। इनमें 
नेसुस-सालर नामक एक निकृष्ट थ्रेणी है जे शच वहन 
करती है। ये लोग शुघ्र वस्त्र पहन कर शवदैदको 
देखमार्में P०७४९ ० ¡९०८९ ) छे ज्ञांत हैं। उस 
दाखमामें छत नही' होती, चारों ओर ऊ ची दीवार 
छड़ी रहती है। बोचमें एक ऊ चा ढाछुवां चबूतरा 
रद्दता है। उसी चबूतरे पर घे शव रख कर चले आते 
हैं। दालमाके जिस चबूतरे पर शव रला ज्ञाता है, 
उसके मध्यस्थळमें एक कूप है। उस चबूतरेसे गलित 
शबदेदके रसादि नळी द्वारा कूप में शिरता है। जव 
वद्द कूभा भर जाता है, तब भीतरकी अस्थि और रस 
निकाळ कर दोलमाको बाहर गाड़ दिया ज्ञाता है। 

सुतक प्रेतकी मङ्गल कामनाके लिये पारसिधोंके 
अग्न्युपासक एक पुरोहित रहता है। उसे माहवारी 
या साछानेके हिसावले तनखाहद मिळतो है। इसक 
अतिरिक्त वद्द प्रति वार्षिक भजनक लिये भी कुछ 
पाता है। 

पीड़ित व्यक्तिकी सुत्युके वाद तथा शव दोाखमामें 
ले जानेक पहले पारसी लोप पक कुत्तको ला कर 
शवद्‌र्शन करात हैं। इसे सगदिदु या कुत्तेकी दृष्टि कहते 
हैं । उनका विश्वास है, कि कुत्तको सुद्ष्टि शवके ऊपर 
पड्नेसे उसको प्रेतात्मा आसानोसे स्वर्गस्थ चिगवन 
पुलको पार कर सकेगी । 

पश्चिम भारतवासी पारसी जातिमें शवदेद पक्षी 
आदिको खिलानेकी व्यवस्था है। इस कारण वे शव 
रखनेके लिये एक ऊ'ची इमारत वनवात हैं। उस 
इमारतका नाम हैं 1०७८८ ०: 51९००० । वस्बई नगरः 
के पांस ऐसी ही एक ऊ ची मन्द्रिवारिका है। पारसी 
लोग उसी घरे मध्यर्थानमें शव. रख आत हें। 
शकुनि, ग्रधिनो आदि पक्षी बड़ ,चांवसे. बह शवदेद 
खात हैं। शवको ग घसे .नगरवांसोका खास्थ्य खराव 
न हो जाय, इस कारण उसकी दीवार ऊ चो की जाती 
है। वायु सञ्चालनसे वद्द ग घ बहुत दूर चलो जाती 


है, नगरवासी उसका कुछ भी अनुभव नहीं कर सकत । 
बम्बई देखो । 


दन होागोांके दो पक घरका वासं ड Jan, प्त वग्ने Cbllection पदछ लिखी? सुका है, कि अ गरेज्ञाधिङ्त भारत” 
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वर्षमै प्रायः दो करोइसे अधिक असम्प जातिका वास 
` है। इनमें गौड़, कोल, भोल, सानर जातिकी स ख्या 
ही अधिक है। इनको छोड अन्यान्य चनचांरी ज्ञातिकी 
स ख्या थोड़ी हैं । इनमेंसे दाक्षिणात्यके सरकार प्रदेश 
को पर्णतवासी शारा ज्ञाति, श्रीकाफोल, कालहस्ती 
और वृद्धाचलम्‌ नामक स्थानवासी असभ्य ज्ञातियां 
तातार ज्ञातिकी तरह असन शख्रीदिकि. साथ शवदैदको 
गाड्ती हैं । नलल-मलछय नामक वनघासो चेचवांर कभी 
राचदाइद करते और कभी उसक व्यवहारार्थ अख 
शस्त्रक साथ जमोनमें गाइत है। 

आसांमको कुकी ज्ञातियां किसी सरदारक मरने 
पर उसको देहके चुण में पका कर दो मास तक घरमे 
रखतो हैँ। उनका यह भी विश्वास है, कि इस समय 
प्रेत और पितरोंको प्रसन्न करनेके लिये तरसुरड तर्पण 
करना होता है। इस कारण वे १६ वी' सदीके आरम्भ- 

में एक रातमें पचाससे अधिक नरमुण्ड ले ज्ञात थे। 
किसी सरदारके रणक्षेल्में मर जाने पर उसी समय 
कुको समतल प्रान्तरमें आ कर नरसुएड -स'प्रद करत 
थे । ग्रामेमें आ कर चे बडी धूमधामसे नाचते गाते और 
सोज्चनक वाद स णुदीत सुण्डॉका अस्त्रसे खणड: खण्ड 
करते तथा उसका एक एक खण्ड गांचमें भेज देत थे । 
खासिया पर्घतके ४००० से ६००० फुट ऊ चे पर्वात पर 
भो पर्व तवासीका कब्रिस्तान देखा जाता है । चह 
साधारणतः चार छोटे छोटे पत्धरके खंभोंके नीचे है। 
वृहदा एक खुदोघे प्रस्त<स्तम्म (0९71/7) विराजित एक 

. और प्रकारको कब्र है। उसका प्रस्तरखण्ड भूपृष्ठसे ३० 
फुर ऊ चा, ६ फुर चौड़ा और २॥ फुर मोटा है। इनमेंसे 
इर एक 2071८7 या C7००१।९०। की तरह वड़े बड़े 
प्रस्तरखएडसे सजा है। मङ्गोल ( ००४०] ) 
आंतियां कभी कभी शवको दफनातां हैं, किन्तु वे 
लाग साधारणतः शवको शवाधार पर रखे कर वाहर 
फेक देते है', कभी कभो उसके ऊपर एक पत्थर दाव 
चले जाते हैं। वे लोग लामासे सुतकी जन्मरा[श, उमर 
और मृत्युको तिथि मिला कर उसोके अनुसार शवसमा- 
धिस्थ करते हैं। छोटे वच्चेके मरने पर मातापिता उसे 


रास्ते पर फेक देते हैं। शवदेईको भर्नि"थी "बन्य 


न पीडे, पृक दूसरा आदमी जा 


शवदाद 
` पशुपक्षी द्वारा ।खळानेकी भी इन छोगेंमें प्रथा है । 


उत्तर-पश्चिम हिमालयश्छङके स्पिति नामक स्थान: 
चासी शवदाह करते हैं। कभी कभी उन्हे शवद्‌ दको 
दफनाते, जळमे' बद्दाते अथवा खण्ड खण्ड कर जळते 
हुप भी देखा जाता है। 

ब्रह्मयासी वौद्धीका शवसत्कार बड़ा ही आश्चर्य - 
जनक है। ये लोग सुतकी आत्मौकै निर्बाणकामी हो 
कर कभी भी शोक प्रकट नहो' करते। फु'गियौंकी देह" 
को अवस्थानुसार मधुमें मिगो कर सात दिन, एक मास 
या दो वर्ण तक भी रखते देखा जाता है। इस समय वे 
लोग शवके अन्लांदिका बाहर कर मसाला लगा देते हैं । 
पीछे देहके। मघुसे निकाल कर उसमै' अस्तादि भर मोम- 
से ढक रखते हैं और लःहके आंच्छादनसे स्वर्णपात मढ्‌ 
देते हैं। इसके वाद एक मचान पर श्वेतछलके नीचे 
उस दे इको खुलाते हैं। अनन्तर कागज या छकड़ीकी 
एक उपधिष्ट हाथीको मूर्ति वना कर उसीमे शव रखते 
हैं। चौद्ध पुरोदितके शवदाहका दिन स्थिर कर देने पर 
सेकड़ी' वौद्ध उस दिन शव ले जानेके लिये इकट्ट हाते 
हैं। जिस गाड़ी पर शव रखा जाता है, उसके आगे 
पीछे रस्सी बांधो जाती है। चहद रस्सी पकड़ कर 
अगला दळ श्मशानको ओर और पिछला घरकी ओर 
खोंचाखींची करता है | इस समय सभी वड़े हुरलाससे 
चित्कार करत और वाजे वजात शवको श्मशानमे 
लात हैं। 

दोनों दल ज्ञा रस्सी खी'चते हैं, इससे अनुमान 
होता है, कि पौराणिक किंवदन्तीके अनुसार दे बदूत 
और यमदूत शब छे ज्ञानेके लिये रास्तेमें युद्ध करते है, 
किन्तु इंस संस्कारका असल तात्पर्य क्या है, ठीक ठोक 
नही कह सकते । ई य 

१८६० ई०में ब्रह्मराज्ञको मांताका शवदाह रांज्ञ- 
£ासांदमें ही कियां गया था । उस सत्कारकार्यमें रानीकी 
सपत्नियां तथा अन्यान्य राजकुलललनाथे' .१ शामिल 
हुई थी'। दाइ हो ज्ञाने पर एक आदमी भस्मभाए्ड लै 
मय पर चढ़ा और वीच नदीमें गया । वहां बह 
माएडक साथ नदीमें कूद पड़ा और उसो भाण्डके बळ 

कर उसे 
झाया। कफ 


शवदाह--शदरालय 


साधारण व्रह्मावासोको मृत्युके वाद शवदेह जलाई 
जाती है । पीछे उसके दोनों हाथके अ'गूठेको रस्सोसे 
बाध कर मु हमें स्वण या रोप्यमुद्रा दी जातो है। यही 
उसका 'कादोयका' या चेतरणी पार होनेका खरच है । 
एक या दो दिन पीछे कुछ युवक उसे खाट पर रख क्रि 
रुतानमें छाते और दफनात हैं। १५ वर्षसे कम उमर- 
याळी बाळकबालिका तथा कलेरा, वसन्त आदि रोगों- 
से सुत ध्यक्तियोंकी भी दफनाया ज्ञाता है | 
त्रह्मकी करेण जाति शवदाहके वाद्‌ हडयोको उठा 
रखती हे तथा वार्षिक उत्सवके समय उन्हे' 'आंगोतौङ्ग' 
नामक अस्थिपत्रत पर जा गाड़ आतो है। 
श्यामदेशवासी दरिद्र व्यक्ति शवदे&को गाड़ते हैं ; 
किन्तु जो धनो हैं, उनका शच अन्तधौ' तिके बाद शवा- 
धारमें रख ऊपरसे लाहका लेप और स्वर्णपातसे मढ़ 
द्या जाता है। पीछे शववाही श्वेत वस्र पहंन कर उस 
देहको श्मशांनमें ले जा कर दाहसंस्कार करते हैं। 
जापानी शंवदेहके प्रति विशेष सम्मान दिखलाते हैं । 
चे लोग पहले एक चौकोन नलमें शवदेदको बोठाते हैं। 
कठिन शवदेह जिससे सरल भावमें वेठ सके, इसलिये 
वे शवके मु 'हमें दोसिधो नामक पक प्रकारका चूर डाळ 
देते हैं। इसके बाद उसे पक तख्ती या कुरसो पर बैठा 
कर शववहन करनेवाले कंधे पर ले जाते हें । नानां वेश 
भूषासे भूषित दो कुछ रमणियां और पुरुष उसके पोछे 
पीछे आते हैं । राहमें पुरोहित भो शामिल द्वोता है, 
तरह तरहकै बाजे भी बजते हैं। इस समय सभी वड 
_ हुल्लाससे निकरवत्तों मन्दिरमें प्रवेश करते हैं तथा शच- 
देहे मन्दिरका. प्रदक्षिण करा कर एक जगह रखते हे । 
वहां उसके मस्तक्रके ऊपर पाठ पढ़ा जाता है। इसके 
बाद दाहके लिये शवको श्मशान ले ज्ञात हैं । 
अन्त्येष्टिक्रिया और अनुमरण शब्दमें साधारण 
हिन्दूके शवसट्कारका विषय छिपिवद्ध हुआ दै। खु- 
प्राचीन हिन्दू जातिमें ,भो शवाज्ञगमनकी प्रथा बहुत | 
दिनो से प्रचलित हे । किन्तु हिन्दू शासत्राचुसार शवा चु- | 
गमनकारोके भो अशौच होता है। ब्राह्मण. शवके अचु- | 
गमनकारी ब्राह्मणोंकी सचेल स्नान, अग्निरुपर्श और 


घृतप्राशनसे शुद्धि होती है. । इसों प्र रि क्षति शक, हि ४००७५ ) शबरस्याल्यः । शबसग | 
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एक दिन; वेशपके दो दिन और शूद्रके. तोन. दिन अशौच 
होता है। भूळसे अथवा और किसी कारणसे यदि कोई 
उच्चव्ण शूद्र शका अनुगमन करे, तो जलावगाहन, 
अग्निस्पर्श और घृतप्राशनसे हो उसको शुद्धि दोतो है। 
धर्म बुद्धिके वल यदि कोई अनाथ अ।ह्मणका दहन -वइ- 
नादि करे, तो स्नान और घुतग्राशन द्वारा उसका सद्शौव 
निवृत्त होता है। लोसवशतः यदि कोई सञ्जातीयका दाह 
करे, ते उसे स्वज्ञातोयको तरह अशौच होता है। अस- 
जातोय शवके दहन; वहन वा सुपशंसे शव जिस जातिका 
दोगा; उसी ज्ञातिकी तरद्द अशौच होता है । > 
अशौच और शुद्धि शब्द देखो ।. 
शवधान ( सं? पु० ) पुराणानुसार एक: देशका नाम, 
इसे शरधान भी कद्दते हैं। (मार्क० पु० ५८।४४ ) 
शयभस्म ( स० पु० ) चिताका भस्म, मरघरकी राख | 
शवमन्दिर ( स ० क्वो० ) श्मशान, मरघर। . 
( माक ण्डेपु० 51१०६ ) 
शवयान ( स० क्ो० ) शात्रस्य यान' । अरथो जित पर 
शव ले जांते है, टिकठी । ( शब्दरत्ना० .).. 
शवर (स ० पु० ) शव वाहुळकाद्र यद्वा शर राति ग्रहा - 
तीति रा-क । १ एक पहद्दाड़ी जगलो ज्ञाति। इस: 
जातिके लोग मोरपंखसे अपने आपको सज्ञाते हैं। ये 
लोग अब तक्र मध्यप्रदेश और दृजारोबाग आदि जिलों: 
में रहते और “सौर” कहलाते हैं। २ पानीय । ३ शिव, 
महादेव । ४ शास्त्रविशेष । ५ हस्त, हाथी । 
विशेष विवरण वर्गीय शबर शब्दमें देखो |. 
शवरथ ( स'० पु०) शवस्य रथः। शवयान, अर्थो, 
रिक्ठो । द 
शवरलोध ( स'० पु० ) श्व तळोभ्र, सफेद ळोघ । 
शवरहद- जौनपुर जिळेकी खुराहन तहसीळके अन्तर्गत 
पक गण्डप्राम। यह अक्षा० २६ ११०“ उ० तथा 
देशा० ८२ ४४८ २१ पू० खुटादन नगरसे ४ कोस पर 
अवस्थित है। यहांके सभी अधिवासी मुसलमान हैं । 
हर म गल और शचिवारको यहां हाट ळगती दे जिसमें 


आंस-पासके देशोंके उत्पन्न द्रष्पादि यहां खरोद्‌-बिक्रीको ._ = 


आते . हैं । 


a क अ हे" 
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पर्याय--पक्कण, शवरावांस । जगन्नाथ शब्द देखो । 
शवरावास ( स ० पु० ) शवरस्यावासः । शवरालय | 
शवरो--१ जयपुर राज्यमें प्रवादित एक नदी । पूर्णघांट 
पर्डतमालासै निकल कर यह पर्णतवक्षमें आ गिरो है। 
चहांसे फिर तीम्र गतिसे मध्यप्रदेशके उत्तर गोदावरी 
जिलेके समतल प्रान्तरमें बह चलो है। यहां प्रायः २५ 
मोळ पथ विना किसी बाधाके नदोकी गति मन्द हो गई 
है। यह अक्षा० १७ ३५“ ड० तथा देशा० ८१ १८ 
पू० गोदावरो नदोमे मिळती हे। २ शबर ज्ञातिकी 
ध्रमणा नामकी एक तपस्विनी । सोताजीको हू ढ़ते 
हुए रामचन्द्र इस तापसोके आध्रममें पहु'चे थे। इसने 
रामकी अभ्यर्थना को थी और उन्होंकी अनुमतिसे उनके 
सामने हो चितामें प्रविष्ट हो कर' यह स्वर्गको सिघारो 
"थी। ३शबर जातिको स्री। | 
_ शवरोपुर--एक प्राचीन नगर । प्रत्नतत्त्वविद कनि मके 
मतसे यह नगर विहार प्रदेशके कासिम जिलेमें है । 
शंधरीपुरसे यह क्रमशः शिरपुर या शेरपुर हुआ है । यहद 
स्थान जैन-सम्प्रदायका एक पवित्र तोथक्षेत्र है। यहां 
पारश्डानाथकी एक मूत्ति प्रतिष्ठित है। शिरपुर देखो । 
शवत्त ( स० पु०) कोटविशेष, एक प्रकारका कीड़ा | 
( अथव ० ९४१६ ) 
शवळ (स० पु० ) शप आक्रोशे ( शपेव श्च | उण ११०७ ) 
इति कल बश्चान्तादेशंः। १ चित्रक, चीता। २ जल 
पानी । (क्ि० )३ कब्बुर वण विशिष्ट, चितकवरा । 
शवळां ( स" स्ञ्री० ) शवल-खिया राप। १ शवलवर्णा 
याभी, चितकवरो गाय । ( लिए) २ शबळवर्णा 
चितकबरी । 
शबछित ( स'० लि० ) मिश्रित, मिला हुआ । 
शदली ( स० खी०) शवबल-ङीष | शवळवर्णा गाभी 
चितकवरो गाय । 
शववाइ (स ० पु० ) शबं वद्दति शव-चह-ण | शच 
बाहक, बह जो मुर्दा ढोता हो । 
शतचाइक (स ० पु० ) शववाह देखो । 
शवशयन ( स'० छो० ) शमशान, मरधर। 
( भोगवत ४।७।३३ ) 


शवस ( स ० छी० ) शव अंखुन्‌ । 0] Jangamwadi Math Collection अधिकारी-००कक्वी 


शवरावास--शवसाधन 


शवसाधन (सं० क्की० ) श्मशानमें शवके ऊपर बेठ कर 
तन्ल्ोक्त साधनमैद्‌ । अभो यद्द साधन उतना प्रचलित 
नही' रहने पर भी एक समय तान्लिक समाजमें उसका 
विशेष प्रचार था । किस प्रकार यह शवसाधन होता 
था संक्षेपमें उसकी प्रणाली नीचे लिखों गई है— 


शवसाधन और काल - वीरतन्त्रमें लिखा है, कि 
कृष्ण अथवा शुक्कपक्षकौ अष्टमो या चतुद शी तिथिमें वीर- 
सांधन करे। परन्तु छष्णपक्षमें ही विशेष भावसे वीर- 
साधन कत्तव्य हे । डेढ़ पदर रात बीत जाने पर साधक 
ृष्टचित्तसे चितार्थानमें ज्ञा एक शव ला मन्ल्रध्यान- 
परायण दो अपने द्वितके लिये कार्य करे। इस समय 
'कमो भी डरना, इसा और ताकना न चाहिये, केवळ 
मन्त्र जप करते रहना चाहिये । - 


. भावचूड़ामणितन्त्रमें लिखा हे, कि शूस्यग्रहमें, नदी- 
के किनारे, निजेन सुथानमें, विव्धवृक्षके नीचे, मशान 
या उसके निकरवत्ती बनमें, इष्ण और गशुक्लपक्षकी 
अष्टमी या ;चतुदंशी तिथिमें मङ्गलवार दो पद्दर रातको 
उत्तम सिद्धिके लिये शवसाधन करे | 


साधनयोग्य शव--मैरवतन्ल्रमें लिला है, कि लाडी 
आदिके आंघातसे शुत या ज्ञळमें सुत, ऐसे व्यक्तिका 
शब लेना दी कतव्य है। स्वेच्छामत खोके वशीभूत, 
पतित, अस्पृश्य, न्यायपथम्रष्ट, शमश्च विद्दोन, छ्लीच, कुष्ठ- 
रोगी, बुद्ध, इसि क्षमें सुत या सडा शब प्राह नद्दो' हे। 
खी या स्त्रीको तरह जिसका रूप है वैसा शब मी सर्वथा 
परित्याग करना चाहिये । 

भावचूड़ामणिमें छिखा है, कि ज्ञा व्यक्ति: लाठो 
सूळ या खड गंफे आघातसे या जलमें इब कर मरा है 
बञ्रपात था सांपके काउनेसे जिसके प्राण गये हैं तथा 
जाउडाडका शव, तरुण, सुन्दर, वीर, युद्धमें निहत, 
समुज्ज्वल ओर सम्मुख युद्धले ज्ञो भागा नही, ऐसे 
स्त व्यक्तिका शव हो प्रशस्त है। 

काळीतन्तरके मतसे चएडालका शव ही महाश 


कहलाता है। सभो सिद्धि-कायों मे यही मह्दाशतर 
प्रशस्त हे । 


व्यक्ति शबसाधनमे अधिकारी 


शवसाधन ६५१ 


नही है। तस्त्रके मतसे मद्दावढिष्ठ, अति बुद्धिमान, ! “ओ' तिळोऽसि सोमदेवत्यो गोसवस्तृप्तिकारकः । ॥ 
महासाइसिक, पवित्नचेता, महाख्च्छ दयालु और | पितृ यां खर्गदाता त्व" मर्यानां मम रक्तकः || 

त र दितमें रत, पेसा व्यक्ति ही शवसाधनके भू तप्रे तपिशाचानां विष्नेषु शान्तिकारकः 1” 

योग्य 


यदद मन्त उच्चारण कर चारो' ओर तिळ छिडक 
कर विदित शवके समोप उपस्थित दोवे शवके पास 
बट कर हूं फर इस मम्त्रसे शवके ऊपर अभ्युक्षण 
करे। पीछे 'ओ हु स्तकाय नमः फट? इस मन्त्रसे 
तीन बार पुष्पाञ्जलि दें शव स्पर्श. कर नमस्कारः करे | 
प्रणाम-मन्त्र इस प्रकार है-- | 
| "वीरेश परमानन्द शिवानन्द कुलेश्वर |. 

- आनन्दमेरबाकार देवीपर्यङ्क शङ्कर ॥ -' 
वीरोऽह' त्वां प्रपद्यामि उत्तिष्ठ चण्डिकाचर्जने ॥” 
| 
| 


साधनविधि--वलिके लिये उड़द, भात, तिल, कुश, | 
सरसो' और धूप दीपादि पूज्ाके उपकरणको आवश्यक | 
हे। ये सब वस्तु छे कर पूर्वनिदि किसी स्थानमै 
जावे। पहले सामान्य अर्घ्य स्थापन कर याग स्थान 
अभ्युक्षण करे । पोछे पूर्वको ओर गुरु, दक्षिणमें गणेश 
पश्चिममें वदुकमैरव और उत्तरमें ६४ योगियोंकी पूजा 
करके जमोन पर बोराह न मन्त्र लिखना होगा । वोरा- 
दन मन्त्र इस प्रकार है-- 

“इ हृ हो हो' कालिके घोरद ट प्रचण्डे चण्ड 
नायिके दानवान्‌ दारय इन इन शब शरीरे महाविध्न 
छेऱय छेदय खादा इ' फर '। इसके बाद-- 

“ये चात्र स'स्थिता देवा राक्षसाश्च भयानका! | 
पिशाचा सिद्धयो यक्षा गन्धर्वाप्सरसां गणा; ॥ 
योगिन्यो मातरो मृता; सर्वाश्च खेचरा सिय;। 
सिद्विदास्ता भवन्त्यत्र तथा च मम रक्षका; ॥” 

इत्यादि मन्त्रोच्चारण कर ३ वार पुष्पाञ्जछि दे। 


प्रणामके बाद “ओ'-हु' छतकाय नम? इस मन्त्नसे 
शवको प्रक्षाळन भौर सुगन्धित जळसे सनान. करा कर 
कपड़ से पॉछ डाळे ।. पीछे घूप जला कर शवदेद्दमे 
चन्दनादि छगावे। शव यदि रक्त वर्ण हो जाय, तो वह 
साधकको खा डालता है।: इसके वाद शवके मु'्दमे 
जायफळ, खौर,.अद्रक और पान भर कर उसे ओ घे सुह 
कर रखे। शत्रपृष्ठ पर चन्दनादि लेप कर वाहुमूळ से 


करि पर्योच्त चौकोन मण्डल वनावे। चौकोनके मध्य 
पीछे पूर्ग दिशामें शमशानाधिपति, भैरव, काळभैरव और 


अष्टदळ पदा और चतुर्द्वार अ कित कर पमे 'ओ' हो' 
मद्दाकाळकी पञ्चोपचारसे पूजा कर निम्नलिखित मन्त्र फर्‌? यह मन्न और उसके साथ कल्योक्त पोउमाल लिखे । 
पढ़ वलि देनी होगी-- है: 4 ३ 


बाद्मे उसके ऊपर कम्दलछादि आसन बिछा दे । 

शवका करिदेश पकड़ कर पूजास्थानर्मे ळाना होता 
है। छाते समय यदि किसी प्रकारका उपद्रव करे, तो 
शवको थुकथुका दे तथा फिरसे प्रक्षाळत कर जपस्थानप्रे 


“ओं हृ. श्मशानाधिप इम' सामिषान्न वलि' गृह ग्रह 
ग्रह्मपय विघ्न निवारणे कुरु सिद्धि मम प्रथच्छ स्वाहा |” 
इस मन्त्रसे श्मशानाधिपकी तथा 'ओ इ. भैरव भयानक 
इम' सामिषान्नमित्यादि' मन््वसे भैरव, कालभैरव और 
मदाकालको बलि देनी हागो । इसके बाद--"ओ' 
हो' स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तनुरूप 
चर चट प्रचर प्रचर कह कह वम वम वन्ध बन्ध 
|! शं ° ० ७ ५ 2) ८. 
ह च नतचे ह i उ वाराय नमः” इस मन्तसे पाद्य तथा "ओ. ळां इन्द्राय 
सुदर्शन म तके अतमें शिल्ाबधन कंर और छाती पर 
हाथ रळ “आत्मान' रक्ष रक्ष” इत्यादि मन्तो से आत्म- | खराधिपतये इम' बलिः ग्रह गृह गृहापय, ग्रुहापय विशत 


रक्षा करे) .. | निवारण' कृत्वा मम सिद्धि' प्रयच्छ स्वाहा ।” इस मन्त 

पीछे भूतशुद्धि और न्यास जाळ करके “ओ' दुर्गे | से उड़द भातको बलि दे कर 'ओ' खां इन्द्राय. सादा! 
ड दुगे रक्षणि स्वाहा” यंह जयदुर्गा''मम्त्रःडर्याराण कर -॥०३ चछ go gE क परक र 0 
चारो' ओर सर्षप तथा-- 9 ` (०००. अस्तिको पूजा और, बलिमिस 


दशो' दिशाओ में रण यथाक्रम इन्द्रादि दशदिकपालकी 


लावे । इसके बाद द्वादशांगुल यशकाप्ठ जञपस्थानके- . 


पूजा करनी होती है। "ओ लां इन्द्राय ` सुराधिपतये | । 
ऐरावतवाइनाय वृज्दस्ताय खशक्तिपारिषदाय्‌ सपरि 


५ 
is 
sb, 2B 
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तेज्ञाऽधिपतये मेषवाहनाय सपरिवाराय शक्तिहस्ताय 
सायुधाय नमः” इस मन्ते पूर्ववत्‌ पूजा और 'ओ रां 
आनये तेजेधिपतये इमं वलि' गृह ग्रह! इत्यादि पूर्ण 
चत्‌ बलि दे। 
यमका मन्त्र-“ओ' मां यमॉय प्रेताधिपतये दण्डः 
हस्ताय मदिषवाद्ननाव सायुधाय नमः” इस भन्लसे पूना 
और 'औओ' मां यमाय प्रेताधिपतये इमं बिं’ इत्यादि 
मन्त्रसे पूर्ववत्‌ चलि चढावे । 
निऋ तिका मन्त--'ओ' क्षां निरा तये रक्षोऽधिपतये 
असिहस्तायाश्ववाहनाय सपरिवाराय नमः” इस मन्ते 
पूज्ञा और 'ओ क्षां निक्रतये रक्षोऽधिपतये” इत्यादि 
पूर्लवत्‌।` RR ले 
घरुणकां मन्त्र--'ओ' वां वरुणाय जलाधिपतथे 
पाशहस्ताय मकरवादइनाय सायुधाय नमः” इस मन्त्रसे 
पूजा तथा 'ओ' वां वरुणाय जळा धिपतये' इत्यादि पूरा 
बत्‌। | 
वायुकां मंत्र--'ओ' यां वायवे प्राणाधिपतथे हरिण- 
>धाहनाय अकुशदस्ताय नमः” और 'ओ' यां वायवे 
प्राणाधिपतयै' इत्यादि पूर्दाचत्‌। 
कुवेरका गंल--'ओ' कुवेराय यक्षाधिपतये गदाहस्ताय 
नरवाहनाय सपरिवाराय नम» और 'ओ' कुवेराय यक्षा - 
घिपतधै' इत्यादि पूर्वावत्‌। ` 
ईशानका भन्ल-- ओं हां ईशानाय भूताधिपतये शूल- 
हेर्तांय वृषवाहनाय सपरिवाराय नमः' और :'ओ द्वं 
इशानाय भूता घिपतथे' इत्या दि पूर्ववत्‌ । | 
ब्रह्माका मन्ल-'मइन्द्रेशानयोमंध्ये. आं ब्रह्मणे 
` प्रज्ञाधिपतषेः ह'सवोहनाय पद्महस्तोय सपरिवाराय 
` सायुधाय नमः और 'ओ आं. ब्रह्मणे प्रज्ञाधिपतये' 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । here 32221 230 
अन तका मलम नेक तवरुणयाम' ध्ये ओं हो' 
अनन्ताय नागाधिपतये चक्रहस्ताय रथवादनाय सपरि- 
बाराय सायुधाय नमः और “औं ही' अनन्ताय नागांधि- 
पतये! इत्यादि पूर्णवत्‌ | > 
दश दिकपालके उद्दे शसे पूजा वलि देनेके बाद सवे- 
भूतके उद्देशसे वळि दे । समी जगद सामिषास्न बलि 


, दर नेकी-विधि है । इसके बाद व “तिर्छ फेक कर उपविष्ट स्था 


शवसाचन 


थागिवों और डाकिनियोके उद्दे शंसे भी चलि दे नी दाती 
है। | 
इसके वाद साबक अपने पास पूजाद्र और कुछ 
दूरमें उत्ततसाघशको रख औं हों फट्‌ शवासनाय ल 
इस मस्तसे शबरी पूजा करे। पोछे हो फद यह म ल्न 
पढ़ कर अभ्वारे।दणक्रमसे शवपृष्ठ पर बैठ कर अपने पैर- 
के नोचे कुछ कुश रखे तथा शंवके केश हो, फैला, जड़! 
बाँध शुरु, गणपति और दे बीको प्रणाम करे। इसके 
बाद प्राणायाम और षड़डून्यास कर पूर्जोक्त चीर! नमं 
पढ़ दशो दिशाओंमें ढेळे फे क सङूइप करे। यथा 'अरे- 
त्यादि असुक गोल; भरो अमुकद्‌ वशर्मी अमुरू दे वतायाई 
सन्दर्शनकामः असुकमन्तस्यामुकसंख्यजपमह' करिष्यै' 
संकदपके बाद 'ओं हो' आधा (शक्ति कमलासनाय नमः 
इस मन्त्रसे आसनझी पूता कर अपने वामभागमें शव के 
निकट अर्ध्य रख कर पूजा करे | पीछे साधक यथाशक्ति 
घोड़शापचार, दशापचार अथवा पश्चोपचारसे द घोकी 
पूजा कर शवके मुखमें सुगन्धित जछसे तर्पण करे ; इस: 
के वाद उठ कर शवके सामने खड़े हे यह मत पढ़े -- 
'ओं बशो मे भव देवेश मम बीर सिद्धि दहि दहि 
महाभाग कृताश्रयपरांपण! । ४ 
अन'तर पाटके खूतसे शवक दोनो' पैर बांध मूल- 
म'त्रसे शव देहकों मज्नवूतीले वांध रखे। मल इस 
प्रकार है-- ै क हन 
भओ' मद्दशो भव देवेश वीरसिद्विकृतास्पद । 
ओ' भीम भीर भयामोव मवमोचन भावुक । 
त्राहि मां देवदेवेश शवानामधिपाधिप ॥” 
यह मल पढ्नेके बाद शवके पदसूलमे' लिकोण 
मम्ल अङ्कित करे। शवके ऊपर बैठ उसक दोनो' हाथ 
फ ला उस पर कुश विछा दे। उस कुशक ऊपर साधक 
पैर रख कर फिरले तीन पार प्रणाम करे और शिर!" 
स्थित पथसे गुरुदेवंका तथा अपने हृद्यमें देवीका ध्यान 
करते करते दोनों शो ठ संपुटो तरद कर निर्भय हृद्य- 
से मौनभावमें विहित माला ळे शमशानसाधनके क्रप्ता- 
चुसार जप करे। इस प्रकार जप करनेसे भी यदि 
आघो रात तक कुछ दिलाई न पड़, तो फिरसे पूर्गवत्‌ 


नसे सात 


शधसाधन- शशा ९७३ 


कदम आगे .ज्ञा. पुनः जप करे।. जप काळमें शत्र» 
हिळने पर डरना न चादिये। यदि डर मालूम हो, तो 
इस प्रकार कहे, "दिनान्तरे झुञ्जरादिक दास्यामि मम 
स्थाने खनाम कथय” अर्थात्‌ दूसरे. दिन गजादि दू'गा, 
तुम कौन दो, तुम्हारा नाम कया है | साफ साफ कदो । 
इस प्रकार संस्छतमें कद कर फिरसे निर्भाय हो जप शुरू 
कर दे। मधुर वाकयसे थदि शव अपना नाम वतपे, 
तो सांधक्रका भी फिर इस प्रहार कददना चाहिये | 
'प्रतिज्ञा करा, कि तुम सुक्त बर दौगे' इस प्रकार प्रतिज्ञा- 
वद्ध कर साधक वर मांगे। ` यदि प्रतिक्षा न करे और 
बर भी न दे, तो ऐकान्तिक मनसे फिर जप करे। किन्तु 
प्रतिज्ञा करके वर देनेमें राज्ञी होने पर फिर ज्ञपक्री जरू- 
रत नहों। ऐसी हाळतमें अभीष्ट वर छे कर कार्या 
सिद्ध हुआ समझना चाहिये । पोछे शवका जूरा खोळ 
उसे घो डाले और दूसरी जगह रख शवके पै: भो खोल 
दे। इसके बाद पूजेपकरणको जळमें फेक तथा शव- 
को भो जळ या गर्ीमें डाल साधक स्नान करे। 

साधक घर आ कर शवको प्रार्थानानुसार दूसरे दिन 
प्रतिश्रुत हाथी, घोड़े, आदमी या सूअरकी पिष्टमय 
वलि चढ़ा कर उपवास करे । चलिमन्ल इस प्रकार 
है-- . | 

- "अरिनमरात्रो येषां यजमानोऽह' ते ग्रहुत्विम' वक्षि ।” 

दुसरे दिन साधक. प्रातःकृत्यादि- नित्थक्रिया करके 
पञ्चगव्प पान करे और २५ ब्राह्मण भोजन व.रावे । 
अक्षम होने पर शक्तिके अनुसार ब्राह्मण मोजन करानेमें 
भो दोष नही । ब्राह्मण भोजन हो ज्ञाने पर साधक 
स्नान करे, बादमें भोजन कर उत्तम आसन पर बैठे । 
- मन्तसिद्धिके बाद तीन या नौ रात तक उसे गोपन रखे । 
` किसीको भी मन्तसिद्धिकी बात न कहे। मन्त्सिद्धिके 
बाद स्त्री-शय्या पर जानेसे व्याधिग्रस्त, गीत सुननेसे 
-बधिर, नाच देखनेसे अध और दिनको बोलनेसे साधक 
सूक होता है । पांच दिन तक साधकको सभो कामकाज 
* छोड़ देना दोगा। इस सभय साधकके शरोरमें 
- दृषी वास करतो है । एक पक्ष तक साधक गंधपुष्प न ले, 
बाहर आनेका यदि मौका हो, तो परिघेप वस्त्र छोड़ दूसरा 
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और छोवको भी स्पर्श न करे। सवेरे नित्यक्रम के वाद 
विव्वपत्नोद्क पान करे। सोलदवे' दिन ग गारनान 
कर स्वाहान्त मन्त्र उच्चारण कर तीन सौ वार जलसे 
देवताओंका तपण करे। तप'णके अन्तमें नमः कहना 
होता है। स्नान और पितुतपंण किये विना देततप'ण 
न करना चाहिये । अनन्तर दक्षिणा दें कर अच्छिद्रा- 
चधारण करना होता है। उक्त प्रकारसे शवसाधन करने 
पर साधक सिद्धि लाभ करते हैं तथा इस लोकमें 
उत्कृष्ट भोग कर अन्तमें हरिपद पाते है । 
( जागमतत्त्ववि्लास ) 
शवसान ( स'० पु० ) शव-ओऔणादिक सानच्‌। पथिक, 
याल्लो । यह शब्द वैदिक है अर्थात्‌ चेदमें ही इस शब्द- 
का प्रयोग देखा ज्ञाता है । 
शवसावत्‌ (स'० त्वि०) बलवत्‌, शक्तिविशिष्ट, ताकतवर | 
( ऋक १।६२।११ ) 
शवसिन ( स'० लि० ) बलयुक्त, ताकतवर | 
( शक ७२०२) 
शवाग्नि ( सं० पु० ) शवदाहको अग्नि । (ऐत० ब्रा० ७७) 
शेवान्न ( स'० क्वी० ) १ वह अन्न ज्ञो बिलकुल खराव दो 
गया दो और किसी कामका न हो । २ मनुष्यके शच 
या सुत शरीरका मांस | ( पार००० २८) 
शवाश ( स० पु० ) शब अश्नाति अश-अण्‌ । शचभक्षक, 
बद्द जा मुदा खाता हा । | 
शविष्ठ ( स० लि० ) वहूबत्तम, जा सबोंमें अधिक बल- 
वान्‌ दो। ( अक, ६१९६ ) 
शरीर (स लि०) गतियुक्त। ( श्क_ २।३।२) 
शबोद्दइ ( स० पु० ) शववाहो । (शतथत्रा० १२।५।२।१४) 
शष्य ( स० झो० ) वह कृत्य या उत्सव जा शवको 
अन्त्ये्टिक्रियाके लिये ले जानेके समय होता दे। 
( छान्दो उप० १५५) 
शव्चाल ( अ० पु० ) सुसलमानोंकां दशर्वा मदीना | 


शश ( स० पु० ) शशति प्छघेन गच्छतीति शश्‌ अव । 


a 


सृगविशेष, खरगेश, सारदा । महाराष्ट्र खारदा, 
तैङङ्ग--चेच्ुङपिल्लि। इसको मांसका गुण- छाडु, 


कषाय, मळवद्धकारक, शीतळ, लघु, शोथ, मतोसार, . 
वस्त्र पहने | गोब्राह्मणको निन्दा, अथवा दजे adi पात ०० पत आरि रकन तथा ङ्क्ष I ( राजवढ्लम + 


६७४ 
राजनिघेण्टक मतसे इसका मांस लिदेषनाशक, 
दोपन, श्वास और फासनाशक दे। 
भ्राउ्धतत्त्वमें लिखा है, कि भ्राद्धमें इसका मांस दिया 
ज्ञा सकता है!। इसको मांससे पितृगण परितृप्त 
हाते हैं। 

एकादशीतस्वमै लिखा है, कि विष्णुको भी इसका 
मांस दियां जा सकता हे । 

२ चन्द्रभाका छाड्छन्‌ या कलंक । (घरणि) ३ बोल 
नामक ग घद्रव्य, ग'घरस । ४लोभ्र, छोध। ५ काप. 
शास्त्रके अनुसारं मनुष्यके चार भेदोंमेंसे एक भेद। 
जो मनुष्य सदू वचन बोलता. हा,. सुशीछ, कोमलाङ्ग, 
सत्यवादी और सफल गुणनिधान दो, बह शशज्ञातिका 
माना जाता है । इस मचुष्यसे पझिनी स्त्री वशोभूता 
हाती है। ( रसमल्षरी ) 

शशक (सं० पु० ) शश-खार्थे कन्‌। खनामप्रसिद्ध चतु- 
ष्पद्‌ जन्तुविशेष, खरगेश । यह चूहेकी जातिका, पर 
उससे कुछ वड़े आकांरका होता है। इसके कान लवे, 
मदद आर सिर गेल, चमड़ा नरम और रोए'दार पू'छ, 
छोरी और पिछली टांगे' अपेक्षाकृत वड़ी होतो है । 
शशक पञ्चनखमे गिना जाता है, अत; इसका मांस 
खाया ज्ञा सकता है।| 
"शशकः शछकी गोधा खड गी कूम श्च पञ्चम; | 
भध्या; पञ्चनखेऽ्ेते न भक्तयाश्चान्यजातियः | ` 
.( स्मृति ) 
यह संसारके प्राय; सभी उत्तरी भागोंमें भिन्न भिन्न 
आकार और वर्णका पाया ज्ञाता है। जहां जाड़ा बहुत 
.पड़ता है, वहां भी यह जीवित रहता है। वैज्ञानिक 
साषामें खरगाशको 1९०7/३९ ज्ञातिमें शामिल किया 
और 1.९५5 इसका नाम रखा गया है। अङ्गरेजीमे इसे 
' ॥a7९ कहते हैं। - पतद्धिक्न जन --9996, .फरासी-- 
Lievre, हिघ्र अणे वेथ, इटळी--1.९7९, स्पेन-- 
' 1०४८९, अरब--आर्णव, तुक--तावसेन, तिब्बत - 
“आज होड़ आदि भिन्न भिन्न भाषामें यह भिन्न भिन्न 
नमसे पुकारा जाता है | "नटी, 
भारतवर्ष और पूर्गद्वीवपुक्षमे साधारणतः . पांच 


प्रकारके खरगेाश देखनेमे' आते हे । ० अमे. से. 0५ 


शशक 


८३10३५ भारतवर्षमे प्रायः सभी जगद द 
आता है। दिमालय प्रदेशमे, पञ्चान और आसामसे 
दक्षिण गे।दाबरीतर और मळवार उपकूळ तक इस 
श्रेणीका शशक हो। यही प्राणिवित्‌ दजसन कथित 
L, Indicus और L, macrotus ह । अद्भरेजीमे' यह 
Common Indian 127९ नामसे उड्डिखिंत हो । हिंदी 
मे' इसे चौगुड़ा और लरद्दा भी कहत हैं । 
आराकान, तेनासेरिम प्रदेश, समस्त मलय प्रायो 
द्वीप और पूर्वद्वीपपुज्ञमें खरगोश नहो' मिळता | केवळ 
यबद्वीपमें 1.. 1121100115 श्रेणीका खरगोश देखनेमें 
आता है। अधिक सम्भब दै, कि दक्षिण भारत ओर 
सिंहळसे यहाँ और पीछे मोरिसस दोपमें शशक छाया 
गयां था। भारत-संस्पृष्ठ चोन राज्यमें, यहां तरु कि 
सुद्र कोचिन चोनमें भो पक जातिका खरगोश है । 
मिश्चराञ्यमें जञो खरगोश देला जाता है, उसे अङ्ग 
रेज्ञी में ६8५7६३० 7९ कहते हैं । 
यूरोप महादेशमें जो छोटा खरगोश (1.. ८४०।८४।५३) 
देखनेमें |आता है, वह बेलज्ञियम और दालेण्ड राज्यमें 
Konya konin, डेनमाक--Kaine, जर्मन--॥8nin- 
chen, इरली--८००।1।०, पुरांगांड--00०॥४०, रुपैन-- 
Conejo, स्बो जरळैएड-- 27, ˆ घेल्स--0०१ nigen, 
इङ्गलेएड--0०९). या २६७७४६ नामसे प्रसिद्ध है । 
यह जंगलों और देहातोंमें जमीनके अन्द्र बिल खोद्‌ 
कर झुएडमें रहता है और रातके समय आसपासके 
खेतों विशेषतः ऊखके खेतोंको बहुत हानि पहु'च ता हे । 
यह बहुत अधिक डरपोक और जरासे आघातसे मर 
जाता है। यह छळांगे' मारता हुआ बहुत तेज दौड़ता 
है। इसके दांत बड़ तेज होते है' | खरही छ; मास- 
को होने पर गर्भेवतो हो ज्ञाती हे और एक मास पीछे 
सात आठ बच्चे हेती । दश.पन्द्रद दिन पीछे यह फिर 
i हं न्हे हृ भोर इसो प्रकार बराबर गर्भवती 
ime 
खा कर ही यह ज्ञीवन प i क रस 
द्रव्यके अनुसार ही ! इसका इ उ कला 
य दो इ बनाया हे और वळ 
हिया. हे0:यासाप्रसे'छे'कर पुच्छमूळ तक इसकी लम्वाई 


शशक- शशव्च 


१६० इञ्च ददोती दै । खरही. बजनमें ५॥० पौंड और 
खरहेसे एक -आध इञ्च छोटो होती हे, किन्तु दानांको 
पोठ पर १२ इञ्च लवा पक दाग रहता हौ। खरहे- 
से खरहीकी पूछ वडी हातो हे । तुरतके जन्मे वच्चेके 
शरीरें लोम नहीं होते तथा आंखें भी नहीं फूटती हैं । 
टोपी पर खोंसनेके लिये यूरापर्मे इसके लोम आधिक 


दाममें विकते हैँ। चांदोकी तरह सफेद लेमविशिष्ट 


लाग अपने अपने कुरतेके किनारे उस चमड़े का काट 
कर सिलाई कर द तें थे। 


हिमाळयके पादमूळल्थ शालवनमें और उसके आस- | 


पास स्थानोंमें गेरखपुरसे पूर्व लिपुराराज्य तकके 
स्थानम और शिळिगाड़ीके तराई देशमें L. hispidas 
जातका शशक देखनेगें आता हो । दक्षिण-भारतमें 
L, migricolऽ या छुष्णप्रोव शशक तथा हिन्दुस्तान- 
में लाहितपुच्छ ( 1. ५००५०६०. ) शशक ज्ञाति जिस 
प्रकार तमाम फैली हुई हो, इस मलेरियापूर्ण दिमा- 
लय पाद्रथ .चनभागमे' भी 17910 1३7९ नामक 
शशज्ञाति उसी प्रकार प्रवळ हो । ये सव कभी 
भी समतल क्षेलमें नदद आते और न हिमाळयके 
पार्वत्य पृष्ठ पर चढ़ते ही हैं । इस कारण इनका 
खभाव ईपरयवेक्षण करनेका उतना मौका नहीं 
मिलता । 

हिमालयपृष्ठ और नेपाल राज्यमें 1.. Macrotus 
श्रेणीका खरगोश है । यहद दक्षिण-भारतके कृष्णप्रोव 
शशज्ञातिसे | बहुत बडा होता है। 1.. ग्रहणल्ण्याज् या 
ऋष्णभ्रोव शशरू किसी किसो प्रन्थमें ८. malananchen 
नामसे वर्णित हुआ है। दक्षिणमारत, सिंदछ और 
_यवद्दीपमें इस ज्ञातिके खरगोश अधिक संख्यामें पाये 
जाते हैं। सिन्धुप्रदेश और पंजाबमें सो इनका अभाव 
नहो हैं। तिब्बत और नेपालके पर्वातपुष्ठस्थ नोल खर- 
गोश L, 0:05£0105 या 1.. P]iए९ऽ नामसै वर्णित है । 


स्लेट पत्थरकी तरह घोर कालो होतो है। इनके लाथ 
यूरो पके पावत्य शशक ( ४110० 1912 ) का बहुत कुछ 
सौसाढूश्य-है। 


0. Jangamwadi Math Colle ion. Digitized by 
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ब्रह्मराञ्यमें जो शशजञाति ( L, P९४५९ऽऽ ) देखनेमें ह 
आतो है, बह भारतवर्षको लोदितपुच्छ शशज्ञांतिसे वहुत 


: कुछ मिलती जुळती हे । उच्तर-भारतमें, आसाम प्रदेश- 


में और उत्तर-ब्रह्ममें ्रधानतः यद्द शशञ्जाति विचरण 
करती है। बङ्गालके खरगोशक्ी तरद इनका गाल्वर्ण 
कुछ धूसर दोता है, परन्तु पेट विळक्रल सफेद दिखाई 


_ द्ंता है। पूछहा ऊपरो भाग भी काळा है। 
चर्म पक समय प्रति ३ शिलिङ्गमें विका था। वहांके |. 


1,, sinensis ज्ञातिके साथ 1. 18०51त8& श्रे णो- 
के शशककी समता दिखोई देती हे। केवल गालवर्ण- 
का पार्थाय ही पकमाल विशेषत्व हो । इनके पजेक्रा 
निचला भाग काळा, पर ऊपरी भाग लाल होता द | 
पू'छका अगला हिस्सा काळा, पर सूलभांग अपेक्षाकृत 
सफेद दोता हे । इनके दोनों प'जरे तथो पेटके लोम 
लोितपुच्छ शशकके पृष्ठलोमकी तरद्द चर्णविशिष्ट हो । 
किन्तु पीठका रग ललाई लिये कुछ काला सो होता 
हो] 

शशकर्ण ( सं० पु० ) १ पक ऋषिका नाम । थे ऋग्वेदके 
अष्टम मण्डलके नवम सूक्तके मन्लद्रष्टा हे। २ साम- 
भेद | | 

शशकविषाण ( सं० कछी० ) शशकहय दिषाणं। - शशक- 
शउङ्ग; मिथ्या, आंकाशकुखुम कदनेसे जिस प्रकार कुछ 
भो नद्दी' समका ज्ञाता, शशविषाण शब्द्खे भी उसी 
प्रकार ज्ञांनना होगा अर्थात्‌ कुछ भी नही' । 

शशकाद्यघुत-नेल्नरोगनाशक घुतोषधरविशेष । प्रस्तुत 
प्रणालीो--घृत आध सेर, क्ाथार्थ शशकका मांस १ सेर, 
ज ८ सेर, शेष २ सेर, वकरीका दूध २ सेर | कटरु-- 
यष्टिमधु और पुण्डरीया प्रत्येक 8 तोळा । इन्ह आंशमें 
भर कर द्‌ नेसे शुक्र और अजकारोग नाश होते हैं। : - 

शशगानी-( फा० पु० ) चाँदीका पक प्रकारका सिक्का जो 
फीरोजशाद्वके राज्यमें. प्रचलित था .।- यह लगभग 
डुअन्नीके बराबर होता था | 


शशघातक ( स'० पु०.) वाज या श्येन नामक पक्षी, इर- 
इनको दोनों रांगे' सफेद तथा पृष्ठ ओर वेद बहुत कुछ | की 
शशघातिन्‌ ( स" पु०) शशधातक देखो | 


गोळा । 


पु० ) बाज या श्येन नामक पक्षी, हरगोळा । _ 
gotri 


4211... (बृहत्‌ वार) 
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शशधर ( स'० पु० ) धरतीति घु-अच्‌ धरः शशस्य थरः। 
१ चन्द्रमा । - २ कपू र, कपूर । 
शशघर--१ किरणांचली नामक अल कारम्रन्थके प्रणेता । 

२ राघवपाण्डघीय टीकाके रचयिता । इनके पितामददका 
नाम था रुद्रसिंह । 

शशधर आचार्या-शशधरीय या न्यायसिद्धांतदीपत्याय: 
नय, न्यायपरीमांसाप्रकरण, न्यायरत्नप्रकरण और 
शरधरमाला नामक न्यायविषयक प्र थोके रचयिता । 
शाशधरीय ( स'० लि०) १ शशधर-सम्बंधी । (पु०) 
२ शशधरङत प्रथ | 

शाशधर्मन्‌ ( स'० पु० ) राजभेद । (विष्णू पु० ) 
शशप्नु तक ( स० क्वो० ) नख्याघात। (शब्दमाला) 
शशबिन्दु ( स'० पु० ) १ विष्णु । २ चित्ररथके एक पुल 
का नाम | 

शशभृत्‌ (स ० पु०) शशं विभत्तोंति भृ-क्विप्‌। १ चन्द्रमा । 
२ कपूर, ५पूर । 

शशभदुभ,त्‌ ( स० पु० ) शशश्रत' चद्र' विभत्तोंति भू- 
क्विप. तुकूच। शिव। 

शशमांदी ( फा० वि० ) दर छः मद्दोने पर होनेवाला, छः 
माही, अद्ध वार्णिक। 

शशसुण्डरस ( स'० पु० ) रसोषधविशेष । 

न (जङ्ग बरस० २ १।१६) 
शशमोलि ( सां० पु०) शिव | 
शशय (सां० लि० ) शयान, सोया हुआ | 

ः ( शुक १।१६४।४६ ) 
शशयान ( रां० छी० ) महाभारतके अनुसार पक तीर्थाक्ा 
नाम | (मारत वनपव्व.) 
शशयु ( सां० ल्ि० ) शयनशीछ, सोंनेवाला । 
शशलक्षण ( सां० पु०.) शशलक्षण' चिह यस्य । चन्द्रमा । 
शशलक्ष्मन्‌ ( स० पु०) शश छक्ष्म चिह' यस्य। १ 
चन्द्रमा । (छ्को० ) २ शशाचह | 
शशळ।ऽङन ( सां० पु०) शशः लांछनं खिह' यस्य। 
चन्द्रमा । 
शाशलोमन्‌ ( स की० ) शशस्य छाप । १ शशकका रोम । 
पर्वाय- शशोर्ण । ( पु० ) २ तन्तामक राजभेद । 
एशविषाण ( स० क्वो० ) शशल्य विषाणि” राशम्गतेलीः 


रशघर-शशाङ्कछुत 


शशशिस्बिक्का ( रु खो०) जीवन्तीळतां, डाडी.। 

शशशुङ्ग ( सं० ह्वी० ) कोई असम्मव और अनहैनी बात, 
सैसा हो असम्मव कार्य जैस लरगोशके! सी ग हाना 
होता है, आकाशकुखुमकी सी असम्भव बाते | 

शशस्थली ( सां० स्री०) गङ्गा और यसुनाके मध्यका 
प्रदेश, दोआब । 

शशा ( सं० पु० :) शश देखो । 

शशाङ्क ( सं० पु० ) शशेऽङ्किवह अङ्क क्रोइ वा यस्य ; 
१ चन्द्रमा। २ कपूर, कपूर। (राजनि० ) ३ प्राच्य 
भारतके एक पराकान्तं हिन्दू राजा | ये सातवी सदोमें 
विद्यमान थे। बङ्गदेश देखो। 

शशाङ्ककुल ( सं० छो०- ) शशांङ्कुस्य कुलं। चन्द्रमाका 
कुळ । 

शशाङ्क ( सं० पु? ) शशाद्वाज्ञायते जन-ड। बुध जा 
चन्द्रमाका पुन माना ज्ञाता है। ( दृहतूत ० ४२६ ) 
शशाङ्कतनय ( सं० पु० ) शशाङ्कस्य तनयः। बुघ। 
शशाडुदेव-देववंशीय पक पराक्रान्त प्राच्य भूपति 1 
राइदसगढ्‌ ( रोटासगढ़ ) डुर्गमें इनकी जा मोहराङ्कित 
मुद्रा पाई गई है, उसकी वर्णमाळा विचार कर प्रत्नतत्त्व- 
विदोने इन्हे चीनपरिव्राज्ञक् वर्णित कर्णसुवर्णाघिपति 
शशाङ्क माना है। इन्होंने बौद्धधर्मह् षी कन्नौजराज 
राज्यवद्ध नको पराजित और निइत किया था; पीछे 
थे सप्नार्‌ दर्षबद्ध न द्वारा पराजित हुए । 

वङ्गदेश देखो । 

शशाङ्कघर ( भइ )--पक प्राचोन वैयाकरण। क्षोरतर- 
ङ्गिणी प्रन्थमें क्षोरखामोने इनका उलेख क्रिया है। 
शशाङ्कपुर ( स० को० ) शशाङ्कस्य पुर शशाङ्क पूर्ग पुरं | 
चन्द्रमाका पुर । 

शशाईूमुकुर ( सं० पु० ) शशाङ्केर सुङुटे मौलौ य्य । 
शशङ्करोखर, शिव । 


शशाडुवती ( सं० खी) कथासरित्साग 
र्‌ 
राजकन्याका नाम | र. 


शशाङ्कुरोखर ( सं० पु० ) शशाडुशेखरः 
महाढव । ( भाग० ४६।४१ ) के हि 


शशाडूुछुत ( सं० पु० ) शशाङ्कस्य सुतः | बुध ग्रह, जो 
शशाङ्क या चन्द्रमाका पुत्र माना ज्ञाता है। 


ollection. Digitized by eGangotri र्ट 
( दृइत्स० ५२ ) 
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शशाज्लॉद्ध ( सं० पु० ) शशाङ्कख्य अद्ध? । १ अद्ध चन्द्र । | शशिखण्डिक (स'9 पु०) पुराणानुसार पक देशका 


२ शिव, मद्दादेघ । 

शशाङ्कोपछ (सं० पु० ) चन्त्रकान्तोपछ, चन्द्रकान्त मणि । 
. शशाण्डुलि( सं० स्री०) खनामख्यात फळशाकविशेष, 
कड,वो ककड़ो । पर्याय-बहुफला, तण्डुली, क्षेत्र 
सम्मवा, क्षुद्राम्ला, लोमशफळा, धूम्रा, वृत्तफल | गुण-- 
तिक्त, कटु, कोमळ, कडु और अम्लगुणविशिष्ठ, मधुर, 
कफनाशक, पाकमें अस्लयुक्त, मधुर, दाहकारक्र, कफ- 
शोषक, रुचिकर और दोपन | ( राजनि० ) 


शशाद ( स'० पु० ) शशमत्तोति अद-अच ! १ शेन पक्षो, 


बाज्ञ । २ इक्ष्घाकुका पुल। इसका नाम विकक्षि थो । 


वतके नवम स्कन्धके छठे अध्यायमें इसका विवरण इस 
प्रकार लिखा है--एक दिन इक्ष्वाकुने इसे श्राद्धके लिये 
मांस छानेका कहा। पिताके आक्ञाचुसार वन जा कर 
इसने वहुत-से खग आदि मारे। सुगया करनेके कारण 
अतिशय श्रान्त हा इसने वही' एक शाशा भक्षण किया, 
इसीसे इसका नाम शशाद हुआ। विष्णुपुराणके ४२ 
अध्यायमें इसका विवरण है। 

शशादन ( खं० पु०) शशमत्तीति अद्‌-स्यु । श्येनपक्षी, 
वाज । 

श शि (सं० पु० ) शशिन देखो । 

शशिक ( सं० पु०) १ गद्दामारतके अचुसार एक प्रांचीन 
जनपदका नाम । २ इस जनपदमें रदनेवाली जाति । 

( भारत भीष्मपव ६।४६ ) 

शशिकर (.सं० पु० ) चन्द्रमाकी रश्मि या किरण । 

शशिकलां ( सं० ख्री० ) शशिनः कळां। १ चन्द्रमाकी 
कला । २ एक प्रकारका वृत्त) इसके प्रत्येक चरणमै 
चार नगण और एक सगण होता है। इसको 'मणि- 
गुण' और 'शरभ' भी कहते हैं। ( छन्दोमल्लरी) 

शशिकान्त (स'० झो० ) :शशीकान्तो यस्य । १ कुमुद, 
कोई, बघोळा । (पु०) २ चन्द्रकान्तमणि। 

शशिकुल ( स'० पु० ) चन्द्रवंश । 

शशिकेतु (स ० पु० ) बुद्धसेद । 

शशिखण्ड ( स'० पु० को० ) १ शिव, महादेव | २ विद्या- 
घरमेद । ३ चन्द्रमाको करा | 


नाम । P71७5 ने इसे $45ikr९०३; _नामसे उल्लेख 
किया हे। दामनपुराणमें शिशिराद्रिक पाठ है। 
: ( वामनपु० १३।५७ ) - 
शशिगच्छ ( स'० पु० ) शशिकुल । (शत्रू ्षयमा० १४।२८३) 
शशियुह्या ( स'« स्री० ) यष्टिमछु, सुळेठी। 
शशिग्रह ( स'० पु० ) चन्द्रग्रद । ५ 
शशिज्ञ ( स'० पु० ) शशिनो जायते जन-ड। चन्द्रका पुत्र, 
बुधग्रह । 
शशितनय ( स'० पु०) चन्द्रमाका पुत्र, बुधग्रह । 
शशितिथि ( स'० ख्नो० ) पूर्णिमा, पूर्णमासी । 
शशितेजस्‌ (स'० पु० ) १ विद्याधरमेद । २ नागमेद । 
शशिदेव ( स० पु० ) राजमेद्‌, रन्तिदेवका एक नाम ! 
( शब्दरत्ना० ) _ 
शशिदेव व्याख्यानप्रक्रियानाम र व्याकरणके प्रणेता । 
शशिदेव ( रा० क्वो०) शशी देवताऽस्य अण | सुग 
शिरा नक्षत्र । इसके अधिष्ठात देवता चन्द्रमा माने 
जाते है, इसलिये इसको शशिदेव कहते हैं। . 
( वृहृत्सहिता« ७६) 

शशिधर ( सं० पु० ) १ शिव, मद्दादेव। २ एक प्राचीन 
नगरका नाम । 

शशिधर--एक राजकवि । ये कळचुरिराज नरसिंह 
देवकी सभामें ( ११५५-११७५ ३० ) विद्यमान थे। इनके 
पिताक्का नाम था घरणोधर । राजाके आदेशले शशि- 
घरने कई पक शिलालिपिकी रचना की थो। 

शशिध्वज्ञ , स० पु० ) शशी ध्वजे यस्य । १ भट्टारपुर- 
राज । ( कढ्किपु० २५ भ०) २ असुरमेद । 

शशिन्‌ ( स'० पु०) शाशोऽश्यास्तीति शश-इनि । १ 
चन्द्रमा, इन्द्‌ । २ छप्पयके ५४वे' भेदका नाम । इसमें 
१७ गुरु और ११८ लघु, कुळ १३५ वणे या १५२ माल्ाए 
हातो है । ३ रगणके दूसरे मेदकी संज्ञा। ४ छःको 
सांख्या । ५ मोती । ४ 

शशिपण ( स'० पु० ) पटोळ, परबल । | 

शशिपुत्र (स ० पु०) शशिनः पुत्र; । ब॒धग्रद जा चन्द्रमा- 
का पुत्र माना जाता है। 


~= 


शाशखण्डपद्‌ ( स ० पु० ) विद्याध्श्लिंद्‌॥9971.४80| Math Coll ०पशश्िपुरस्न्वधिस्थ्यभीळा पाइवस्थ प्क गांव 1 RTs - 


(कथासरित्सा २१२८१) 


(भविष्य ब्र०ण्ख० ८६५) 
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शशिपुष्प ( स० पु० ) पद्य, कमल । ` 
शशिपोषक ( स'० पु० ) चन्द्रमाका पोषण करनेवाल 
शुक्लपक्ष । 


शशिप्रम ( शं० छ्वो०) शशिनः प्रभेव प्रभा यस्य। १ | 
* कुमुद) कोई । २ मुक्ता, मोती । ( लि० ) ३ चन्द्रमाके शशिवद्न ( स० 


सदुश जिसकी प्रसा हो । 

शशिप्रभा (हां० स्री०) शशिनः प्रमा । ज्योत्स्ना, चांदनी । 

शशिप्रभॉ-पक नागराज्ञकन्याका नाम । नमेदातोरः 
स्थित रतनावतीवांसो वञ्चांकुश दे वको मार कर सिन्घु- 
राजने इनका पाणिग्रहण किया) | 

शॉशिप्रिय ( खां पु० ) १ कुमुद, कोई । २ मुक्ता, मोती । 

शर्शिप्रिया ( सां० खरी) शशिनः प्रिया। सत्ताइसों 
नक्षत्र जञा चन्द्रमाको पत्नियां माने जाते हैं। 

शशिमागा ( रां० ख्री०) राज्ञा मुचाकुन्दको कन्याका 
नाम।. 

शशिभाल ( सं० पु० ) मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने- 
वाळे, शिव, महादेव । . 


शशिभूषण ( सां पु०) शशी भूषणं यस्य । शिव, | 


मद्दादेव । र 


शशिभृत्‌ ( राँ« पुः ) शशिर्न विमत्तीति भूकिप तुक च । | 


.शिंच, महदेव । 

शशिमणिः ( सां० पु० ) अंद्रकान्त मणि । 

राशिमएडळ ( सां० पु ) चद्रमाका मण्डल या घेरा, 
चन्द्रमएडळ । 

शशिमत्‌ (सं० त्रिश) शशो विद्यतेऽस्य मतुप्‌ । चन्द्रयुक्त | 
राशिसुख ( शं० लि० ) जिसका सुज चन्द्रमाके सद्दश हो, 
अति ०७०.७ ; - 

शशिमौळि ( सां० पु०) शशी मौछों यस्य | शिव, 
महादेव) . 

शाशिरस ( सं० पु० ) अमुत । 


शशिरेखा ( रां० स्रो० ) शशिलेखा, चन्द्रमाको पक कला शशोयस्‌ ( स'० लि० 
शाशालेला (शां० सञ्जी० ) शशिने! लेखा | १ उन्द्रलेश्ना; शशीश (स० पु०)१ शिव, महादेव | 


चान्द्रमाकीः कळा । २ गुड़ चो, गुरुच । ३ सोमराज्ञी, 


बकुलो । 8 एक प्रकारका वृत्त) इस छन्दके प्रति | शशोर्ण ( स'० क्लो० ) शशल्य डर्णा, 


डारणमें १५ करके अक्षर रहते हैं जिनमेंसे ५, १० 


शशिपुष्प-- शशोलकसुला 


इस छन्द्के ७ और टें अक्षरमें यति होतो है! 


$, | ५ षड़क्षरपादक एक प्रकारका छन्द्‌। इस छत्दके प्रथम 


चार वर्ण ळघु और बाकी दो गुरु होटो हैं । 
शिवंश ( स'० पु० ) चन्द्रवंश । 
लि० ) शशोब आहादत्ननकत्वात्‌ वदनं 
यस्य । चन्द्रवदन, चन्द्रभाके समान सुन्दर मुन्नवाला । 
शशिवदना (सं० ख्री०) १ पक वृत्तका नाम । इसके प्रत्येक 
चरणमें एक नगण और पक यगण होता दै। इसे 
चौधंसा, चण्डरसा और पांदांकुङक भी कहते है । 
( लि०) २ चन्द्रमुखी, चन्द्रमाके समान सुन्दर सुख- 
चाली । 
शशिवद्ध न ( स'० पु० ) पक प्राचीन कवि । 
शशिवारिका (स ० स्री० ) पुननेवा, गदहपूरना । 
शशिधिमल ( स'० लि० ) चन्द्रमाके समान विमल या 
स्वच्छ । 
शशिशाळा ( स'० स्री० ) वह घर ज्ञा बहुतसे शीशोंका 
| बना हुआ हो या जिसमें बहुत-से शोशे लगे हुए हों, 
शीशमहदळ । 
| शशिशिखामणि ( स'० पु० ) शिव, महादेव, । 
( राजतरङ्गिणी १२८२ ) 
| शशिशे्रर ( स'० पु० ) शशा शेखरे यस्य । १. शिव, महां- 
देव । ( इल्लायुघ) २ एक बुद्धका नाम। पर्याय- हेरम्ब, 
हे रक, चक्रसर्वर, देव, वज्ञकमाली, निशुम्मी, घञ्ररीक । 
( त्रिका० ) 
शशिशोषक ( स'० पु०) चन्द्रमाको क्षीण करनेदाळा, 
कृष्णपक्ष | 
शशिखुत ( स ० पु० ) शशिनः सुतः। चन्द्रमाका पुल, 
बुध प्रह। . ॒ 
शशिहीरा ( हि'० पु० ) चन्द्रकान्तमणि | 
शशीकर ( स० पु० ) चन्द्रमाको किरण । 
) उत्प्छवमान 1: ( अक ४।३२।३ ) 
२ ` स्कत्दभेद । 
( किराता० १५७५) 


अभिधानात्‌ छोवत्द॑ 
शशळोम, खरद का रोझा । 


और १३: वां अक्षर लघु तथा घाकी व! सचनो हैं॥ :०शोखकमुली { सः) ) स्कन्दाचुचर मांतुभेद । 


शश्वत्‌--शस्रकर्णन्‌ 


शश्वत्‌ ( स ० लि० ) १ शाश्वत, जा सदा स्थायी रह । 
( शक १२६६ ) २ वहु, ज्यादा ( शृक्‌ १,११श८ ) 

शश्वत्‌ ( स ० अध्य० ) शश-वाहुलकांत्‌ घत्‌। पुनः पुन 
बारबार, सदा | 

शष्कण्डी, (स ० स्त्री ) १ वृक्षविशेष, एक प्रकारका पेड । 
२ इस पेड़का फल । 

शष्कुल ( स॒ ० पु० ) करंज । 
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शस्तकेशक ( स ० लिश) शस्ताः केशो यश्य कन्‌ । 


। प्रशस्त केशयुक्त | ( शब्दरत्न ) 
शश्तता ( स० ख्रो० ) शस्तसय भावः त5-टाप । शज ह 


भाव या धर्म, प्रशरूतता । 


शस्ति ( स० खो ) शम-क्तिन । स्तुति, प्रशंसा 


तारीफ | 


श्तु ( स० लि० ) प्रशास्ता ( क १।१६२।५ ) 


शष्कुळी ( स'० स्रो० ) शष्कुछ गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । १ | शल्तोकथ ( स'० त्रि० ) प्रशस्त शत्मवि शिष्ट । 


तिळतण्डुळमाष मिश्रित यवागु। २ कर्णरन्ध, कोनका 
छेद। ३ मत्स्यमेद, सौरी मछलो । इसका गुण हृद्य, 
"मुर ओर तुरव माना गया है। ( मापप्र.) ३ पूरो 
पक्कान्न आदि ! 
शष्प ( सं० क्ली० ) शष हि'सायां ( खष्परिल्पशध्पवाष्परूपपव - 
तढपा; । उण ३।२६ ) इति षत्वं निपात्यते । १ बालतूण, 
नई घास । २ नोलदूर्वा, नीली दूव | ३. विश्वासद्दानि । 


शष्पञ्ुज ( स ० पु० ) शष्प शुज्-किप्‌ । बालतृणमोजन 
कारो, वह जा नई घास खाता हो । 


शष्पभोजन ( स'० पु० ) नवतृणमोजन, नई घास लाना | 


शष्पत्‌ ( स'० लि० ) शंष्प अस्त्यथे सतुष मर्य चः। | 


शब्पविशिष्ट। ( शक्ल यजु० १६।४२ ) 

शष्पिञ्जर ( स'० लि० ) षाळतृणकी तरह शीत रक्तवर्ण | 

शसन (स'० को० ) शस-ल्युर । १ यक्षार्थ पशुद्दनन, 

ज्ञके लिये पशुओंकरो हत्या करना । ( रामाध्रम ) शास्यते 

` हन्यतेऽत्र इत्यधिकरणे व्युष्ट । २ हत्यार्थान, वह स्थान 
ज्वां पशुओंका बलिदान होता हो । 

शस्त ( स'० छो० ) शशा क्त । १ कल्याण, शंगल, भलाई | 
२ शरोर, चदन, जिस्म ! ( लि० ) ३ कल्याणयुक्त, मंगल- 
युक्त । ४ स्तुत, जिसको प्रशंसा [की गई दो । ० प्रशस्त, 
उत्तम । ६ निदत, जा मार डाला गया हो | 

शरूत ( फा० पु० ) १ बह हड्डी या बार्छोका छल्ला जा तीर 


शळानेके समय अगू ठेमें पहना जाता दै । २ वह जिस पर 


तीर या गोली आदि चलाई जाती है, लक्ष्य, निशाना | 
३ मछली पकड़नेका काँरा । 8 जमीनको पैदाइश करने- 


चाळोंकी दूरवीनके आकारका वह यन्त जिसकी सहा- 
यतासे जमीनकी सोध देली जाती है। 


श्रास्तक ( स० क्वी० ) अङ्ग लिलाण;0 हाथमे यहुर्मसेकी? | स्तशतकळ ळगान्य5०फोडो' आदिके चोरफाडका छ 
ङ्ग ः सुश्च तमे' यह आठ प्रकारका कदा गमा है, जैसे, छेदन, द, 


, चमड़ का.दास्ताना | 


. ( शुक्ड्यचु० ८१२ ) 


शस्त्र (सं० छो० ) शख्यते ह'स्यते$नेन ( अभिचिमिदि 


शसिम्प अः | उण्‌ ४।१६३) इति क्र यद्वां ( दाम्क्षीराशसुयते । 
पा २।२।१८२ ) इति ष्ट्रन्‌ । १ लोइ, छोद्दा । २ अल्ल, इथि 

यार। अस्त्र और शस्नमें प्रसेद-ज्ञो हाथसे पकड कर 
चलाया ज्ञाता है, उसे शस्त्र, जैसे खड़ ग आदि और जो 
फेक कर चलाया जाता है उसे अख कहत है, जेते 
तीर आदि । 


` विष्णुपुराणकी टोकार्मे छिला दे, कि मम्लपूत हाने- 
से उसे अस्त्र और तद्चिन्न होनेसे उसे शस्त्र कहत है । 


३ छड ग, तलवार | वेद्यकमें शस्र और उसके प्रयोग- 
का विशेष विवरण लिखा है । सुधतर्मे बोस प्रकारके 
शस्त्रो के नाम देखनेमे' आते है. । यथा--मण्डलाम्र, करं- 
पत्र, वृद्धिपत्र, नखशसख, मुदिका, उत्पळपत्न, अद्ध घार, 
सूची, कुशपत्र, आरीमुख, शरारोमुख, अन्तमु ल, लिं- 
कूचेक; कुठारिका, त्रोहिसुल्ष, आया, वेतसपतक, बड्शि, 
दन्तशंकु और एषणी यद्दो बीस प्रकारके शत्र दै। 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सकको चाहिए, कि घे विशुद्ध छौदके 
कमंठ लोहार द्वारा ये सब शस्त्र बनवा ले'। शत्त्र 
चिकित्साके शिक्षाकांळमे' शखचिकित्सामे' पारदर्शा 
वैद्यसे पले कोहड़ा, लोकी, तरबूज, खोरा और 
ककड़ो आदि कांरनेयोग्य द्रव्य सोल कर पीछे शस्त्र कार्या 
करना होता है। ( सुभत सत्रस्था० ८ भ० ) 

शस्त्रक ( स'० क्वो० ) शख्रमेव खाथे कन्‌। ळीह, लोदा । 


शख्त्रकर्मन, ( स'० क्वो० ) शस्रस्य कर्ग। घाव या फोड़ 
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लेखन, भेदन, विश्वावण, ब्यधन, आहरण, पषण्येषण | शस्त्रवस्थ ( सं० पु० 
और सेवन बीस प्रकारके शख्रो' द्वारा इन आठ प्रकारके | शख्भत्‌ ( स'० लि० 
| शस्त्रधारी, हथियारबंद । 

| शस्त्रमय ( स० लि०) शश्ल-मयर। शस्तखरूप । 


शस्त्रो का कामे करना होता है। ( सुभ त सूत्रस्था० ८ अ०) 
शस्जरकलि ( स'० पु० ) शखयुद्ध । (कथासरित्सा० ७१।३००) 


शस््रकेतु (सं ०पु०) पक प्रकारका केतु । यद पूर्वमे | शस्नमाज ( स० पु० 


शस्त्रकलि--शस्त्रहत 


) शस्त्र द्वारा बन्धन । 
) शख' विभतो ति भं किप्‌ तुच । 


) शैख्रानि माष्टोति खुज-भण । शस्त्र 


उद्य होता है। कदत है, कि इसके उदय होने पर | मार्ज्डानकर्ता । पर्याय--असिधारक, अस्मा, असि: 


महामारी फेलती हे । 


| घार, शाणाजीव| प्रमासक्त | ( हेम ) 


शस्त्रकोप ( स ० पु०) शस्त्रस्य कोपः । शस्लका | शस्त्रवत्‌ ( स'० लि० ) शस्त्र ण इव इवार्थे बति । १ शस्त्र- 


प्रकोप । 
शस्त्रकाशतरु (स ० पु०) शस्त्रस्य खड़ गस्य केशाइव तरुः | 
महापिएडी तरु; वडा मेनफल । 
शस्रक्रिया (स'० ख्मी०) फेड़ो आदिको चोर-फाड़, 
नश्तर लगोनेको क्रिया । 
शरत्रग्रह : स'० पु० ) वह स्थान जहां अनेक प्रकारफे शस्त्र 
` आदि रहते हा, शल्जशाला, दृथियार घर, सिलहखाना । 
शंख॑चूण ( सं० ही० ) शखस्य चूर्ण । लौदकिट्ट, लोहः 
मळ, मण्डूर। ( बौद्यकनि० ) 
शस्जज्ञीविन्‌ ( स'० लि० ) शास्त्रेण जीचतीति जीव णिनि । 
शंस्त्राजीव,.योद्धा, सैनिक । ( बहत्संहितः. १७।२४ ) 
शस्त्रदेवता ( स॑ ° स्त्री० ) युद्धको अघिष्ठात्नी देवी । 
शस्रघर ( स'० पु० ) योद्धा, सैनिक, सिपाहो । 
शस्रघारण ( स० छो० ) शस्रस्य - धारणं । शस्त्रप्रहण, 
हथियार लेना । re 
शस्रधारणजीषक ( स'० लि०) शस्त्रघारणेन जीवतीति 
जीव-ण्चुल । शस्त्रोजीव, सैनिक । 
शल्जघारिन्‌ ( स'० लि०) १ शस्रधारण करनेवांला, हृथि 
यारचद्‌ । (पु०) २ योद्धा, सैनिक | ३ एक प्रकार- 
' का जन्तु जिसे सिढदपोश भो कहते है। ४ एक 
` आ्राचोन दे शका नाम । 
शक्षपाणि (स'० पु०) शंज' पाणौ पस्य । शास्रहस्त, बह 
जिसके हाथमें तलवार आदि असन हो | 
शस्रपान ( स'० की० ) शेखस्य पान । शॉस्त्रका पानी 
यां आब । ( बुहत्संश्ता ५०२२ ) अ 
शश्त्रप्रकाप (स'० पु०) शखस्य प्रकोपः । शंस्क्षका 
- कॉप । 
शस्त्रप्रह्मार ( स० पु० ) शस्त्रस्य प्रहार । शस्नका प्रहार, 


तुल्य, शस्त्रके सदुश । २ शस्रविशिष, इथियारव द्‌ । 
श्वा ( स'० लि० ) १ शस्त्रधारी, $रञ्जजीवी । 
( बृहत्संहिता ५।३३ ) (पु०) २ पक प्राचीन देशका 
नाम । i 
शख्जविद्या ( स'० ख्री०) १ दृथियार चलानेकी क्रिया । 
यजु्वे दका उपमेदे, 'धनुवे द जिसमें सव प्रकारके अस्त्र 
चलानेको विधियों और लड़ाईके सम्पूर्ण भेदोंका वर्णन 
दिया गया है। है 
शख्रवृत्ति ( स० लि० ) शर्त्र' वृत्तिय॑स्थ। शब्मराजीव, 
शस्त्र हवी ज्ञिसको ज्ञीविकाही। हि 
शस्त्रशाळा (स'० स्ली० ) वह स्थान जहाँ बहुतसे शस्त्र 
आदि रखे हो', शस्त्रग्रह, शस्त्राग!र । 
शस्त्रशासत्र ( स'० पु० ) १ यह शास्त्र जिसमें हथियार 
चलाने आदिका निरूपण हो । २ घचुवे द्‌ ! 
शस्त्रशिक्षा ( स० स्री० ) शखख्य शिक्षा । शस्रास्यास, 


. दृथियार चलानेकी शिक्षा । 


शस्रद्ृत ( स'० लि० ) शस्त्र ण दृतः। शस्त्राघात द्वारा 
. सुत, शख्रके आघातसे जिसको मृत्यु हुई हो । शस्त्राघात- 
से मुत्यु होने पर उसके अशोचके विषयमें शुद्धितस्वमें 
लिखा है, कि शस््रद्वारा दत व्यक्तिका सद्यःशौच और 
उसको दाहादि क्रिया होगी । ऱ्य 
- क्षत हा कर यदि ७ दिनों मृत्यु हे।, तो लिराल और 
यदि ७ द्तिके बाद दो, तो. दश दिन अशौच होता है । 
किन्तु शस्राघातजन्य क्षतसे तोन दिनके बाद मृत्यु होने 


. पर जिस वर्णका जैसा अशौच है, उसके छिपे भी वैसा 


ही अशौच दोगा । इस शस्त्राघात शब्दसे क्षतसे इतर 
शख्खधात समका जायेगा। पारिभाषिक शल्लाघात- 
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अर्थ इस प्रहार लिया है, कि पश्चो, नटहप,'सुग, दृ'ष्ट्रो, 
शउङ्गो, नख द्वारा हत, उंच्चह्थानसे पतन, अनशन, वज्ध, 
अग्नि, विष, बन्धन और ज्ञलप्रवेशारि द्वारा जितको मृत्यु 
हुई है, उन्हे' भां शर्त कहते हैं। 

शल्लइतचतुद्‌ शो '( ` स० ख्री० ) शख्रदतानां चतुद शो 
युद्धादि हतानां भ्राद्धादिकर्शणि प्रशस्तयाख्यसर्तघाट्व । 
गौण आश्विनकृषणचतुढंशो, गौणकार्चिक्षक्रणाचतुद शो 
इन दो चतुद शो ओर. तिथियो'में शस्त्रइत व्यक्तियों फा 
श्राद्ध प्रशस्त हे । इसी कारण इन दोनों. तिथियोंका नाम 
शल्इतचलुद शी पड़ा है। ( भाडविवेक ) 

शस्त्रहर्त.'( स० पु० ) शक्च' हएते यरूय । शह्मपाणि, 
अस्जघांरी पुरुष, से तिक । 

शस्त्राखप ( स' पु० ) १ केतुभेद्‌ । ` ( इइत्से ११।३० ) 
२ शस्मसंज्ञक । 

शस्त्रागार ( स'० पु० ) शस्रशाला, सिलद्दखांना । 
शस्ननाङ्काः ( स ० रुत्नो० ) चाङ्ग री; खड्टी . छोनी .या अम- 
लोनो जिसका सांग होता है | 

शल्माजोब (स ० लिः) शस्र ण आज्ञोइतोति आ-जीव- 
अख.! .१ शस्त्र दारा जो जोविका निर्वाह. करता हो, 
असिज्ञोवी । पर्याथ-कान्तएृष्ठ, आयुधोय, आयुधि क, 
कान्तस्पृ्, कान्तपृप्ठ, शस्रधारणज्ञीवं क । स्त्रियां ङोप्‌ । 
२ शाक्तो के आठ अकुलोंमेंसे एक । र 
शल्लास्पास (-स ०.पु०): शस्त्राणां अभ्यास! । अस्न- 
शिक्षा । 

शल्लायस (स ० झो० ) शस्रार्थ' यदायसम्‌ । बह लोदा 
ज्ञिससे अस्त्र बनाये ज्ञाते-हैं। 

शस्त्रायुध (स० लि०) शस्र आयुधो यस्य । शस्त्र 
विशिष्ट, शेस्त्रधारो । 

शख्रिन्‌ (स ० लि०) शस्त्र अस्पथ -इनि। १ शबह्म- 
विशिष्ट, जिसक्रे पास शह्न हो । २ ज्ञों शस्त्र आदि 
चलाना जानता- होः। 

शत्रो ( स० खो०) शस दुक स्त्रियां ङोप्‌। छुरिका 
छ्रो । - 


शस्जोपज्ञीविन्‌ ( स:० त्रि’ ) शस्त्र ण- उपज्ञीवतीति जीव 


णिनि । ज्ञा शस्त्र द्वारा : अपनी जीविका चलाता 


| 
| 


| 


शस्य . ( स० झो०) शस ( तकिशस्िचतियतीति। पा 
३।१।६७ ) इत्यस्य चात्ति कोकत्या यत्‌। १ वृक्षादि- 
निष्पन्न, फंल। बुक्षादिके फळको शंस्य कहते है | 
साधारणतः कृषिका द्वारा उत्पन्न . धान्यादि दी शर्य 
कहलाता है। अमररीकामें भरतने लिखा हे, कि वृक्ष 
और लतादिका फल द्वो.शस्य है । 
देमचन्द्रने शल्य शब्इसे घात्यक्ा अर्थ लगाया है। 
रुठ्ठतिमें लिखा हे, क्रि क्षेत्रोत्पस्न वस्तुका नाम शल्य है । 
प्रास्यशश्य--धान, जो, गेहूं, चना, :तिछ, प्रिय गु, 
दीर्णशालि, कोरदूष और चीना, इन सवक्रो ग्राम्यशख्य 
कहते हैं । उड़द, मू ग, मसूर, निष्पाव, कुछथी. अरहर, 
चना और शाण घे भी प्राम्यशस्य कदलाते हैं । 


बिष्णुपुराणमें लिखा है, कि प्राम्य और आरण्य शास्य ' 


चौदह प्रकारका है। यथा--धान,. जो; उड़द, गेह, 
चना, तिळ, प्रिय गु, ये सात प्राभ्य शस्य और कुळथो 
साँवाँ, नीव,र, वनतिळवा, कौडिल्ला, वंशलोचनः और 
मड़ मं ये सांत आरण्य शस्य हैं । 

नया शह्य उत्पन्न होने पर विशुद्ध दिन देख मोजन 
करना होता है तथा भोजनको पहले देवताको निवेदन 
और पितरोंके उद शासे श्राद्ध कर 'भोजन्न करना उचित 
है। मळमांसतत्त्तमें इसकी ध्यवस्था लिखों है। नव- 
शस्य भोजनमें ये सब नक्षत्र प्रशस्त कहे गये हैं। यथा-- 
अनुराधा, सुगशिरा, रेवती, उत्तराषाढा, उत्तरमा द्रप्रद, 
उत्तरफदणुनो, हस्ता; चित्रा, मघा, पुष्या, श्रंवणा, पुनर्वसु, 
और रोहिणी । शरत्‌ या चसन्तकालमें विशुद्ध दिन 
नवशस्य द्वारा पाव ण विधिके अनुसार श्राद्ध करके 
नवशस्य भोजन करना होता हे। 

२ बालतुण । ३ प्रतिभाहानि। ४ फलका. सारांश; 
गूदा । ५ सदुगुण । (लिश) शनूस क्यप्‌। 
६ प्रश सनोय । ८ 

शरुपक (स ०-पु०.). एक प्रकारका रत्न | -. 

शध्यध्नो ( खं० स्री० ) चोरपुष्पी, त्रोरहुळी | : ` 

शस्यध्वसिन,( स० पु० ) शस्याणि ध्व सयतीति घ्व स- 
णिनि। १ तूणं वृक्ष, तूच। (लि०) २ शस्सनाशक, 
जिससे शस्यका नाशहो। ` ` ४ 


(७-0. Jangamwadi Math Colléction. D ञी y e@an शद्ग 
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शश्यशूक--शदबुलबुल 


निर्गत घान्यादि शीर्षक, नई निकळी हुई घानकी वाळ शइद (अ० पु० ) शीरेहो तरदका एक बहुत विद पा १ 


-या सींक। पर्याय--कणिश, कणिष। 

शस्यशूक ( स० 'फ्वी०) शस्यस्य शूक । शस्यका 
तीष्ष्णाग्र, शस्यकी तील्ली बाल या सीक। पर्थाथ- | 
कि शार । 

शस्यसस्बर ( स'० पु) १ शाल वृक्ष । २ अश्वकर्ण 


० NSO 


चक्ष । 
शस्यात्‌ ( स'० लि०) शस्य अङि-भदुःक्किप्‌। शस्य- 
भक्षक । ( मुरघबोधव्या० ) 
शस्यारु ( स० पु० ) क्ष द्र शमीवृक्ष, छोटी शमी । 
शह शाह ( फा० पु० ) वादशाहोंका बादशाह, महांराजा- 
घिराज, शाह शाह । 
शह शाही ( फा० वि०) १ शाहाँका- सा, शाही, राजसी | 
(स्त्री० २ शाह शाहका साव या धर्म । ३ शाह'शाहका 
पर । ४ लेने देनेमे खरापन | हि 
शाह ( फा० पु० ) १ बहुत वडा राजा, बादशाह । २ वर, 
दूढ्दा । (वि०)३ बढ़ा चढ़ा, श्रेष्ठतर! इस अर्थमे 
इस शब्दका प्रयोग केवळ यौगिक शब्द वनानेके समय 
उसके आरस्भमें होता है। जैसे--शहजोर, शद्दवाज, 
शहसवार। ( स्त्री», ) ४ शतर'जके खेलमें कोई मुद्दरा 
किसी ऐसे स्थान पर रखना जहांसे वादशाह उसंडी 
घातमें पड़ता हो, किश्त । ५ गुप्तरूपसे किसीके भइ- 
काने या उमारनेको क्रिया या भात । ६ गुड़ो, पत'ग या 
कनकोये आदिको धीरे घोरे डोर ढोली करते हुए आगे 
बढोनेकी क्रिया या भाव । 
शहचाळ (दि ० स््री० ) शतर'जमे बाद्शादका चह चाल 
जो और मोदरोंकी मारी जाने पर चली ज्ञाती है। 
शहजादा ( फा० पु० ) १ राजपुत, राजकुमार | २ राज्य- 
का उत्तराधिकारो, युवराज । 
शदज्ोर ( फा० बि० ) बढो, बलवान, ताकतवर । 
शहजोरो ( फा० खी०) १ बळ, ताकत । २ जञबरदस्तो | 
शद्दत ( अ० पु० ) शहद द खो। 
शद्दतीर ( फा० पु० ) छकड़ीका चीरा हुआ बहुत वड़ा और 
लम्बा लट्ठ जो प्रायः इमारतके काममें आता है। 
शततूत ( फा० पु० ) तूत नामका पेड़ और उसका फल | 
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विशेष विवरय तूत सब्दमे देखो ८ तीह पिए परए छुने 


गाढा तरळू पदार्थ । यदद कई प्रकारके कोइ और विशे 

बतः मधुमक्लियां अनेक प्रझारके फूछोंके मकरन्दस सद 
करके अपने छत्तो में रखतो हैं। जब. यदद अपने शुद्ध 
रूपमें र्ता है, तब इसका रङ्ग सफेरी लिये कुछ छाल 
या पीला होता हो । ग्रह पानीमें सहज्ञमें घुल जाता ह । 
यह बहुत बलवर्द्धक मामा जाता हो और प्रायः औषधो 

के साथ दूघमें. मिला कर-अधवा यों हो खाया जाता है। 


। इसमे' फल आदि भो रक्षित रखे ज्ञाते हे. अथवा सुरव्या 


डाला जाता हो । “कमी कभी ऐसा शहद भो मिळता है 
ज्ञा मादक यां विष होता हे । : चेद्यकमे'. यदद शीतवार्ण, 
लघु, रुक्ष, धारक, आंखोंके लिये द्वितकारो, अग्निदीपक, 
स्वास्थ्यवद्ध क, वणंप्रसाद्क, चित्तको प्रसन्न करनेवाला 
मेघा और वीरो वढ़ानेवाला, रुचिकारक और कोढ, बवा 
सीर, खांसी; कफ, प्रमेइ, प्यास, कै, हिचकी, अतीसार, 
मळरोध और दाहको दूर करनेवाला माना गया ह । 
इसकां दूसरा नाम मधु ह. । मधु देखो | ङ 

शद्दनगी ( २० पु० ) १ शष्य-रक्षक्रका कार्य । २ वह धन 
जो चौकीदारको देनेके लिये असामियो'से वसूल किया 
जाता ह, चोकोदारी | 

शहना ( अ० पु० ) १ खेतको चोकसी करनेवाला, शस्य 
रक्षर । २ कोतवाल, नगर-रक्षक । ३ वह व्यक्ति ज्ञा 
जमी दारकी ओरसे असामिधोंको विना पेत दिये खेतकी 
उपज उठानेसे रोकने और उसकी रक्षाके लिये नियुक्त 
किया जाता है | 

शहनाई (फा० ख्री०) १ बांसुरी या अलगोजेके आकारका 
पर उससे कुछ बड़ा सु हसे फू'क कर बजाया जानेवाला 
एक्‌ प्रकारका वाजा जे. रोशनचै।की के साथ बजाया जाता 
हृ, नफोरी । २ रोशनचौकी देखो | 

शहदबाळा ( फा० पु० ) ब्द छोरा बाळक ज्ञो विवादक 
समय दूल्देके साथ पालकी पर अथवा उसके पोछै घोडे 
पर बैठ कर ज्ञाता है। यह प्रायः बरका छोटा भाई या 
उसका कोई निकर सम्बन्धो हुआ करता है । 

शादडुलदुळ ( फा० स्लो० ) एक प्रकारकी घुलबुल । इसका 
सारा शरीर छाल होता है, केरळ कण्ठ काला होता है 


रङ्गको चोरी होतो ६ | 


शहमात--शाक : 


शहमात (.फा० रुलो० ) शतर जके - खेळमे एक प्रकारकी 
मांत | इसमें वादशाहको केवळ शह या किश्त दे फर 


इस प्रकार मात किया जाता है, कि वाद्शादके चळनेके 
लिये और कोई घर ही नही' रह जाता | 


शहर ( फा० पु० ) मचुष्यक्री वह बड़ी बस्ती जो कसबेसे 


हुत बड़ी दो; जहाँ हर पेशेके लोग रहते हो' और जिसमें 
अधिकतर पक्क मकान हों । . नगर देखो | 


शदरपनांह ( फा० स्री० ) नगरके .चारो' ओर वनी हुई 
पक्की दोवार, वह दीवार जो किसी नगरके चारों ओर 
रक्षाके लिये वनाई जाय, शहरकी चार-दीवारी | 

शहरी. (फा० वि०) १ शदरसे सम्बन्ध रखनेवाला शहरका ] 
२ शदरका रदनेवाला, नगर-निवासी, नागरिक | 


शहवत ( अ० रुत्नो ० ) १ कामातुरता, कामका उद्रक । २ 
भोग विलास, विषय; मैथुन । 


शहसचार ( फा० पु० ) वह जो घोड पर अच्छी तरह 
सवारी कर सकता हो, अच्छां सवार | 
दत्त (अ० स्ली०) १'गवादी, साक्ष । २ सबूत, प्रमाण । 
३ धर्म के लिये लड़ाई आदिमें मारा जाना, शहदी होना । 
शह्दाना ( हि'० पु० ) १ सम्पूर्ण जातिका एक राग । इस- 
में सब शुद्ध खर लगत हैं । यह राग फरोदस्त और 
कान्हड़ाको मिला कर बनाया ज्ञाता है और इसका ब्यव- 
हार प्रायः उत्सवो' तथा धर्म सम्बन्धी कार्योंमें होता 
दै । शास्त्रके अनुसार यह मालकोश रागकी रागिणी 
है। गानेका समय ११ दर्डसे १५ दर्ड तक है। 


२ वृद जोड़ा जो विवादकै समय दूहदेको पहनाया जाता | 


'है। (वि०) ३ शाहो' या बादशाहोंका-सा, राजाओं के 
योग्य, राजा-सी । ४ बहुत बढ़िया, उत्तम । 
शद्दाना कान्हड़ा ( हि ० पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक प्रकांर- 
का कान्हड़ा राग। इसमें सब शुद्ध खर लगत हे । 
शद्दाव ( फा० पु० ) पक प्रकारका गहरा लाल रङ्ग । यदद 
कुसुमके खूब अच्छ और छाल र गमें आमं या इमली भी 
छाल मिला कर बनाया ज्ञाता है। 
हाया ( दि'० पु० ) अगिया बैताल देखो | 
शद्दाबी ( हि० वि० ) श्दाबके रङ्गका, गरा लाळ । 
हीद्‌ ( अ० पु० ) वह व्यक्ति जो धर्म या इसो प्रकारके 


और किसी शुभ कार्यके लिये युक-आद्विसे,साइा | ००झँरु क्य छसखक्रा/विषय इन्दो सब शब्दके 


हा, न्यौछार या 'बलिदान होनेवाला व्यक्ति । 
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शांवत्य ( सं० पु०. ) घेदिक आचार्यसेद्‌, शंवत्स्पऋपषिके 
गोल्ापत्य । ( आश्व र ४८1१६ ) 
शांशप ( खं० पु० ) शिंशपाया विकारः ( पढाशादिम्यो बा । 
पा ४।२।१०१ ) इति अण। शिंशपाविकार, चमस । 
यह यज्ञ आदिमें व्यवहृत होता है। . | | 
शांशप्रक ( स ० लि०) शिंशपाका निकटवत्तो स्थान । 
शांशपायन ( स'० पु० ) मुनिविशेष । (विष्युपु० ३६१९) 
शांशपायनक ( स'० लि० ) शांशपायन-सम्बन्धो । 
शांशपारुथल (स ० ति० ) शि'शपास्थल-सम्बन्धो । 
.. - (पा ७२१) 
शाइस्तगी ( फा स्री० ) १ शिष्टता, सभ्यता, तहृ्जीब। 
. २भलमनसी, आद्मीयत | 
शाइस्ता ( फा० घि०) १ शिष्ट, सभ्य, तहजोबत्राला | 
२ विनती, नघ्र । ३ जो अच्छो चाल सीक्षा हो, अदव 
कायदा जाननेवाला । 
शाक ( स.० पु० छो० ) शक्यते भोक्त मिति शक -घञ्ज। 
पल्पुष्पादि, भाजी, तरकारी, सांग | पर्याय-हरितक, 
शिप्र,, सिप्र, हारितक। - ( शब्दरत्ना० ) 
पतन, पुष्प, फळ, नाल ( जटा ) कन्द और खे वज 
अर्थात्‌ छत्राक आदि ये छ; प्रकारके शाक कहे गये हैं। 
थे यथाक्रम उत्तरोत्तर गुरु होते अर्थात्‌ पल्लसे पुष्प गुरु 
और पुष्पसे फळ और फळसे नाळ इस प्रकार जानना 
होगा । 
गुण--शाक माल हो विष्टम्भी, गुरु, रुक्ष, अतिशय 
मळ्वद्ध क और मलमूहनिःसारक । शाकका सेवन 
करनेसे शरीरकी अस्थि, नेत, वळ, रक्त, शुक्र, बुद्धि, 
स्मृति और गति विनष्ट होती हे तथा अकांलमें केश 
पकता है। शाक्षमें सभो रोग (अवस्थित है अर्थात्‌ शाक 
ओजन करनेसे सभी रोग होते हैं । इसलिये रोगमात- 
में हो शाकभाजन निषिद्ध है । 
प्रवाद हैं, कि मांससे मांसको- और शांकसे मळको 
बृद्धि होती है। शाक मोजन करनेसे केवळ" मळवृद्धि 
ही हुआ करती है । भावप्रकाश; सुश्रुत आदि वैद्यक 
प्रन्धोंमें शाकवर्गमें शाकोंके नाम, पर्याय और गुण सवि 
` स्तार लिखे हैं। यहाँ केवळ नाम दिय जातै हैँ। युण 
शब्दोंका देखनेसे 


मालूम होगा । 
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शाकसमूदके नाम- वास्तुकः पोतकी, श्वे तमरुषा, 
खादित मरुषा, तएड लीय, जलूतरड,लीय, पाल, 
नाडिक, काळशाक, पट्टशाक, फलम्बी, लोणी, वुहटलाणी, 
साडूरी, चुक्रा, चिञ्चा, . हिलमोचिका, शितिवार, घूछ- 
पत्नक, द्रोणपुष्पी, यवानी, चकवड, सेदण्डु, पेर, 
गेजिहा, पटोलिपल्, गुड्ची, कासमद, चणकशार्क, 
कळांयंशाक, साषेपशाक, पुष्पशाक, फद्लीपुष्प, शीमाञ्जन 
पुष्प, शाळमलीपुष्प, सिमूलपुष्प । - 

कुष्माण्ड अळाबू आदिका फलंशांक कहते हैं। 
इनका गुण--कुष्माण्ड, कुष्माण्डी, अळांवू, ५ डुतुम्वी 
कर्करी, चिचिण्ड, करेला, महाकोाशातकी) पटोळ, विस्मि, 


शिम्बि, कोळशिस्वि, शोभाञ्जन, वृन्ताक, डिट्डिश 


कर्कोटकी; डोडिका और कण्टकारी थे सश्र फल्शाक 
है। नालशाक सर्णपनाळ है। 

कन्द्शाक- शरण अर्थात्‌ आळ आदिको कन्दशाक 
कहते हैं। यद शाकचर्ग इस प्रकार दे--शूरण, आलुक, 
( यद काष्ठालुक, शङ्खालुक और पिण्डालुक आदि अनेक 
प्रकारका है) ळघुंसूळक, गाँजर, कदली कन्द, मानकन्द, 
वाराद्दीकन्द, दस्तिकर्ण, केसुक, कसेर ( बशर ); शालूक, 
चे सव शाकवर्ग हैं। हालका उत्पन्न, अकालमें उत्पन्न, 
जीणे, घ्याधियुक्त, कीटोंसे खाया और अग्नि जळादि 
द्वारा दूषित किया हुआ शाक वर्जनीय है। ये सब 
शाक कदापि खाने न चाहिये।. | 
` फिर अतिशय जीर्ण अर्थात्‌ पुरातन, रुक्ष, सिद्ध 
अर्थात्‌ तैलादि स्नेह भिन्न सिद्ध, कुरुथानमें उत्पन्न, 
कर्कश; अति कोमळ, अथवा शीत और व्याछांदि कत्तृक 
दूषित तथा शुष्क, ये सब दोषदु शाक भी चर्डानीय हैं। 
इसमें विशेषता यहद है, कि मूलक शुष्क दोनेसे ब अदित 
कर नहों द्वोता। 


भूमि, गोमय, काष्ठ और दृक्षादि पर स्वेदजञ शाक | शाक ( अ० वि० ) १ भारी, कठिन | 


उत्पन्न होता है। सभी प्रकारके स्वेदज शाक शोत 


चोर्या, तिदाषज्ञनक, पिच्छिल, गुरु तथा घमि, अतीसार, | शाककळस्वक (स'० पु० 


ज्वर और कफरोगजनक है। ( भापप्र० ) 
खुश्र तमे शाकवर्गमें शाकोंके नाम इस प्रकार लिखे 


इ--पुष्पफळ, कुम्हड़ा, लौकी, तरबूज आदिको शःकवगं | शाकजग्ध ( स'० त्ि० 


हते हैं ॥ यथा-- 


शाक -शाक्रेजम्बु 


कुष्माण्ड, काळीन्दक, लणुश पवारुक,. ककरु 
शीर्णपन्त, पिप्पलो, मिर्च, सोंठ,. अद्रक, हींग, जीरा 
कुस्तुम्घुरु, जाम्बरी, सुरसा; खुसुल, अर्जाक, भूएतृण, 


| सुगन्ध, कासमद्‌, कालपान कुठेरक, क्षपक, जरजा 


शिप्र , मघुशिप्र्‌ , फणिजञ.कक, सर्षप, राजिका, कुलाहल 
वेणु. गण्डिर, तिळपणिका, वर्षांभू, चिल्लक; सूलकपोतिका 
लहसुन, प्याज, कळायशाक, जम्बीर, चुचुच, जोवन्तो 
तण्डलीयक, उपोदिका, बिस्बीतिका, नन्दी, भल्लातक 
छागळोम्ही, वृक्षादनी, फञ्जी, शामली, शेळ, वनस्पति 
प्रसत, शण, कुदार, कोचिदांर, पुनर्णवा, वरुण तर्कारी 
उरुखुक, णुलञ्च, विव्वशाक, पुह, मेथो, पालङ्ग, चेतशाक, 
चिल्लिशांक, मण्डकपणीं, सप्तछा, खुछुणि, खुबर्चछा, 
ब्रह्मलुवच्चेळा, गोजिहृ,-मझोय,; चकरषड, वृहेतो, कण्ट 
कारो, परोल, यात्ताकु, कारवेडंडक, करकी, मारसा, 
केखुक, पर्णरक, किराततिक्त, कर्कोटक, निम्ब, कोशातकी, 
चेत्न, अडू स, अक पुष्प आदि शाकचर्ग है। 
( सुश्चू त सूत्रस्था० ) 
राजञवेल्ळभमें लिखा है, कि पटोछ, वास्तूक, मको 
और पुनर्णवाको छोड सभो शारु अपेकारो हैं । 
पु० ) २ वृक्षविशेष, सांगोनका पेड़ । ` पर्याय-- 
शाकवृक्ष, शाकाख्य, खरप, अजु नोपम, क्रकचपल, 
शरपलं, अलिपत्न, अही रुह, श्र ठराष्ठ, स्थिरसार; ग्रुदृ- 
दू म । गुण--सारकं, पित्तदाह और श्रमनाशक । घठक- 
शुण--ऋफनाशरू, मधुर, सक्ष, फेषाय। ३ शक्ति, 
बळ, ताकत। ४ शिरोष वृक्ष, सिरिसका पेड । ५ 
नृपमेद । ६ द्वीपदिशेष, सात द्वीपोमेंसे पक द्वीप । 
७ युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहनादि शकराज्ञक 
संवत्‌ । ८ कर्म, कांम। (क्षिण) ६ समर्थ । (१1 
शक जाति-सम्वन्धी। ११ शक राजाका । 


दुःख देनेवाला, 
कड़ा । 


) १ प्याज । २ लहखुन | 


शाकचुक्रिका (स ० स्त्रो०) चिञ्चा, इमळो । २ अमलोनी 


का साग, नोनिया | 


) शाकभक्षक | ( पा १ १५३ ) 


CC-0. Jangamwadi Math ८०छपकज्ञम्कुाटस' षु जनपद बिशेष | 


शाकर--शाकद्वी प 


शांकर (स ० लि०) शकरस्थेद' अण । १ शकर-सम्वन्धो, 
गांडीका। (पु०) शकर. वहतोति शक्षर-(शकटादण-। 
पा .४।४।८० ) इत्यण । - २ गाड़ोका चैल या ज्ञानवर | 
३ गाड़ोकां वोझ । ४ खेत। ५ घववृक्ष, धौका पेड | 
६ छिसोड़ा, लमेरा। - 

शाकरपोतिझा ( स'० सत्लो० ) पोय या ऐईका पौधा । . 

शाकरसुख ( स ० कठी ) परवास, गन्धचूर्ण । (वेद्यकनि०) 

शाकराख्य ( स'० पु० ) शाकट-इति आख्या यरुप | घवच- 
वृक्ष, धोका पेड 

शाकटायन ( सं ० पु० ) शक्ररस्यांपत्य पुमान, शकर 


( नड़ादिम्यः फक । पा 81१६६ ) इति फक_। आठ 
शाब्दिकोमेंसे एक शोष्दिक । 
“इन्द्रश्चन्द्रः काशङृत्स्नापिशंळी शाकटायनः । 
` ` पाणिन्यमरजनेन्द्रा जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः ॥” 
८ ८ (कविकत्पद्ुुम ) 
शाकटायनि ( स'० पु० ) शाकरायन। (हेम ) 
शाकटिक ( २+० लि० ) शकटेन गच्छतीति शकट-उक । 


१ शंकटगामो, गाडीवान । २ गाड़ीवाळा । (सिद्धान्तको०) 
शांकरिकर्ण ( स'० पु० ) शकरिकर्णका निकटवर्तों स्थान | | 


शांकटीन( स'० पु० ) १ गाडीका बोझ । २ प्राचीनकाळ 


पौल जो बस तुला यां दो सहस्र पलकी होती | े 
ह pa हाना नामक एक पर्वत है जिसका परिमाण जम्बुद्वीपके समान 


थी | पर्याय - भार, आधित, शकर, शळार । * 
शाकतरु ( सं० पु०) शाकाख्यः तरुः। शाकडइक्ष, सांगोन- 
का पेड़ । 
शाकदास ( सं० पु०) भार्चितायनके अपत्य पकः वेद्क 
आचार्यका नाम । 
शाकद्ग म (रां० पु०) १ वरुण वृक्ष । 
सागोनका पेड़ । . | 
शाकद्वीप ( सं० पु० ) सात द्वोपेमेंस एक दोप । इसके 
 विषयमें महाभारतमें इस प्रकार लिला है-- 
जस्बूद्धीपका जैसा. चिरुतार: कहा. गय्रा है, शाकद्वीप 
का विस्तार उससे हूना है। यह द्वीप क्षोरससुद्रसे परि 
वेष्टित है। वद्दां बहुतसे पबित्र देश अवस्थित, हैं। मानच 
.गण कभो भी कालग्रासमै पतित नहीं होते अर्थात्‌ उनको 
अकाल मृत्यु नहीं होती । वे सभो तेजखो और क्षमता 
शाली हैं। वहां दुर्भिक्ष कभी भो नहीं पड़ता । मणि- 
विभूषित सात पर्वत और अनेक रक्षाको कि नदियाँ 
Vol, 32011. 172 ५५ 


२ शाक वृक्ष, 
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बहती हैं। .अति पवित्र देवषिंगणसेवित मदामिरि मेर 


- दो सचंप्रधात हैं। इसके पश्चिममें मळयपवंत विस्तृत 


है जहांसे मेघ सञ्चालित दो कर सववत्र प्रवर्तित होते हैं । 


` उसके पूव सागमें जलघार . नामक एक वड़ा पचेत खडा 


है। देवराज इन्द्र वहाँले जल ले कर वर्षाकाळमें वर्षण 
करते हैं। उसके वाद अंति उन्नत रेवत पर्वत है। 
भगवान ब्रह्माके आदेशानुसार रेवतो वहाँ वास करती 
हैं । खुमेरुके उत्तर अति उन्नत नवीन जरूधारकी तरह 
श्यामल, उज्जवल कान्तिसम्पन्न श्यामगिरि प्रतिष्टित है । 
मनुष्यगण उस गिरिसे श्यामळत्वको प्राप्त हुए हैं। सभी 
दवीपोंमें ब्राह्मण गौरवणं, क्षत्रिय लोहित, वैश्य पोत और 
शूट छृष्णवर्णके होते हैं। एक वर्णका कोई नद्दो होता; 
परन्तु श्यामगिरिमें सभो मनुष्य सांवले होते है । 
श्यामगिरिके बाद अति उन्नत दुर्गशैछ है। वहां 
केशरसम्पन्न सिंह और समीरण पाये जाते है । उन 
पर्चतो'का विस्तार उत्तरोत्तर द्विणुण हैं। उन सव 
पर्व'तों पर महामेद, महाकाश, जलद, कुमुद; उत्तर, जळ 
धार और सुकुमार थे सांत वर्ष हैं। रैवत पर्वतका 
कौमार वर्ष; श्यांमगिरिका मणिकाञ्चन वष और केशर 
पर्वतका मौदाकी वर्ष है। उसके. वाद मद्दापुमान्‌ 


है । यह महागिरि शाकद्वीपसे घिरा है । वहां शाक नामक 
पक महांद्र _म अवस्थित है । प्रज्ञा उसकी अनुगामिनी 
है। उस पर्ञत पर अनेक पवित्न जनपद है |: वहांके लोग 


, भगवान शङ्करकी आराधना; करते हैं। सिद्ध, चारण 


और देवगण वदाँ हमेशा जाया करते है। प्रज्ञा चार 
वर्णमै विभक्त है। चे दीधेज्ञीवी और अपने अपने घम्रमें 
पान्त अचुरक्त है'। वा चोरका भय नही है, जरा 
स॒त्युका अधिकार नदी है; जिस प्रकार, चंषाकालमे 
नदियां परिवद्धि त हाती हैं, प्रजागण भी उसी प्रकार धीरे 
धीरे परिवद्धि त देती हैं। वहां अनेक शाखाओँमें विभक्त 
गङ्गा, सुकुमारी, कुमारी, शीतांशी, वेणिका, महानदी, 
बणिजा और चक्ष निका नदी बहती दै ! इनके 
सिवा और भी हज़ारों करने बदत इ । इन्द्र उनका 


_ज्ञळ ले कर वर्षा करत हे । उन सब नदियोका नाम 


("जोर सस्या विर्सन बहुत कठिन दै स्का 7 
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` मत्स्यपुराणमें सो महाभारतको अपेक्षा शाकद्वोपका 
सविस्तर वर्णन और उसके अन्तर्गत अनेक जनपदादि- 
का -उल्लेख्ष है# । श्रीमदुभागवत और देवीभायवतोक्त 


शाकद्वीप ` ` 


कोई कोई कहते है, कि कढपसेद्सै नाममेद हुआ है 
जो हो, प्राचीन नाम विळुतत दोनेसे अभी शाकद्वीपको 
वत्त'मान अवल्थितिका निइपण करना. कठिन दो गया 


शाकद्वीप आपसमें मिलने पर भी मद्दाधारत अथवा | ' है। भिन्त भिन्न पुराणमें शाकद्वोपके सम्बन्धमें नाना मत 


किसी दूसरे पुराणके साथ उसंका मेळ नहीं लाता१' । 


किस किस पुराणमें शाकद्वीपका कैता वर्षविभाग हैं, 
उसीको एक तालिका नीचे दी गयो है। 
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# मत्त्यपुराण १२२ अध्याय द्रष्टव्य | 


गः भागवत थम स्कन्ध २० अध्याय, देवीभागवत ८ स्कन्ध 
. CC-0. Jangamwadi Math ०गन्यक गग 


१३ अ०द्रष्टव्य। . . . 


दिखाई देने पर भी मत्स्यपुराण और मद्दाभारतका मत 
एक-सा रहनेसे दोनो' हीं मत प्रण करने योग्य है । 

` मत्स्य और मह'भारतके मतसे जम्बूद्वीप ( जिसका 
अधिकांश छे कर ही भारतवर्ष बना है). के बाद दी 
शाकद्वीप है, मेर था सुमेर इसकी पक सीमां है। प्रीक- 
ऐतिहासिक दिरोदोतसने भी लिखा है,-हिन्दुल्तान 
( रागा, ल ) और स्किदिया ( Scythia के मध्य 
हिमदेश (९1०१९ या Hemodus) नामक महागिरि 
पड़ता है। _ यत्त मान मध्यपेशियाक्का. पामीर नामक 
गिरि हो पुराणोक्त मेरु या सुमेदका दक्षिणांश समका 
ज्ञाता है। `, , LS, 

प्रीक छोगोंके मतसे दिमदेशमें (८11०१९७) देचताओं 
का बास था।, पुराणके मतसे भी मेरु या. सुमेरु- 
शिखर पर देवगण रहते हैं | अतः पामोर और तत्‌- 
संलग्न लुकि सतांन तक विस्तृत पर्व तमालाको दो 
जम्ब द्वीप और शाकद्वीपका . व्यवधान मानना होगा । 
अति पूर्भकालमें इस दुर्गम प्रदेशमै आसानोसे कोई भी 


.नद्दी जा सकता-था : भौर, दोनों देशके लोगोंके साथ 


परस्पर सम्बन्ध रहनेसे अनेक कटिपत आख्यान प्रचलित 
हुप होंगे, । Br; 
पारस्य देशीय पूर्वतन राजाओंको प्राचीनतम शिला- 
लिपिमें:शक घा -शकजातिका उल्लेख : हे। भारतोय 
शक कुशनोंकी सुद्रामें भो 'शाक' नाम पाया जाता हैं । 
इस शक या शाकंका दियोदोरस, द्वावो आदि पाश्‍चात्य 
ऐतिहासिक और भौगोलिकोंने सिकृढीय ( 3507111811 ) 
या साकितई ( 5६1६51 ) नामसे उल्लेख किया है। 
'द्वाघोले खिला है;--कारुपोयसागरकी . ूर्वाञ्चलचासी 
सभी जातियां स्किदो कहळाती है । सागरके ठीक 
पाश्ड॑में दी दे (0:६०) है । 


र इससे कुछ पूरव 
मस्सगेतई ( Massagetai ) और Ss 


साकीका वास है! 


शाकद्वीप 


किन्तु इन सव जातियोंका विशेष विशेष नामद्दै। थे 
लोग पक जगह स्थायी भावसे नहीं रहे । इन लोगों- 
में असि ( 4» ), पसियानी. ( चाय ), तोचारी 
और सकरनळोका नाम प्रसिद्ध है। इन छोगोंने श्रीकों 

से वक्ति,या ( 35०5 )# ज्ञीता थां। साम लोगों'ने 
( 52०४८ ) पशियामें प्रवेश कर किमेरी ( Gimmérae ) 


लौगोंकी तरह बक्ति या और अमे नियाके प्रधान देशो का |. 


अधिकार किया था तथा उनके नांम्राबुसार: बंद स्थान 
शकसेनी ( 92८३७९०६० ) नामसे ` प्रसिद्धं हुआ |: 

दियो दोरसने लिया है,-“शाक़ ( 5०३९ ०६ ६८9 - 
: thian.) छोगोंका आदि बासस्थान :अरक्षेसके ऊपर 
ःथा। पहा (.£।।०= इला ) नामकी पृथ्वोजाता परु 
कुमारीसे यह जाति उत्पन्न हुई है। इस कुमारीको 
कमरसे ऊपर नारी सो और नीचे सप सी आकृति थो । 
ज्ञुपिटरके औरससे उस कुमारोके गर्भसे : स्किदिस 
( Scऽt९७) चा शाक नामक एक पुत्नने जन्मग्रइण 
क्रिया। इसके दो पुत्र थे, पालि ( एडा5 ) और नाप 
( Napas ), दोनों ही महावीर समझ जाते थे। उनके 
नामाचुसार पालिया और .नापिया जातिका- नामकरण 
हुआ है। उन्होंने बहुदूरवत्ती इजिष्टदेशमें नोलनद तक 
अधिकार किया था सथा:अनेक ..जातिग्रोंको. हराया था । 
-उनके प्रभावसे शकराज्य : पूर्यसागरसे कांस्पीय और 
मेवतो ( \९०४।७ ) हृद्‌. तक फेल यथा 'था। इस 
जातिके अनेक राजे राज्य. कर .गये हैं।. उनके च शसे 
शाक :( 94०६९ ), मसूसग ( 11६5592681 ), . अरि- 
अरूप ( ^7।.5॥`) आदि अनेक श्रे णियोंकी उत्पत्ति 
इई. है। उन्हो'ने बहुतेरे साम्नाञ्योको विपर्यस्त, कर 
आसिरोय और मिदीयको .ज्ञोता था तथा . सौरमतोय 
( Sauromatae) लोगो'को अरक्षेसके किनारे बसाया 
!था।"+ : 

पूर्णतन ग्रीक ऐतिहासिको के .वर्णनाचुसार वर्तमान 


क पौराणिक नाम वाहक | . , . .: 
1 Strabo, Jib, xi 


अरि-अस्प आर्यारव ( संस्कृत ७६ 0. Jangamwadi Math Qollection र जक है, 


..+ Diodorus Siculus, ००४६८ 11, . , 
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यूरोपीय पुराविदो ने . स्थिर किया. है, कि वर्सप्तान 
तातार, .पशियाटिक रूसिया, साइबेरिया, . प्रशक्षारी, 
क्रिमिया, पोळएड, हुङ्गरीका कुछ अंश, लिथुयतिया, 
जर्गनोका उत्तरांश, खोडेन, नारवे ' आदि देशोंकों छे कर 
प्राचीन स्किद्या (या शाकद्वीप # ) विस्तृत थां। 

शाकद्वीपमें वर्या-विभाग । -- , 
_ . अभी देला जाता है; कि शाकद्वोप जम्तरद्रोप के वाद्‌ 
ही. हुआ। वर्रामान तुकिस्तान, साइवेरियां, पशिर्यांस्थ 
रूस, पोलएड आदि शाकद्वीपकेः मध्य ठहराया गया । 


: किन्तु इन सव स्थानेंमें वर्ण-विभाग प्रचछित था, इस 


भारतको तरह चह्दां आर्यसमाज था, इसका प्रमाण हो 


. क्या ६.१ 1 न 


बहुतेरे शाकरद्वीपकों ग्छैच्छदेश बतलाते हैं, पर हमें 


: ज्ञा प्राचीन प्रमाण मिला है, उससे ज्ञाना जाता हे, कि 


शाकद्वीप पूर्गकालळमें. कभी भो .म्ळेच्छदेश नदी समका 
जाता था। पूर्गवर्णित मद्ामारतके वर्णानसे. दी वह 
बहुत कुछ प्रमाणित होता.हे 1. अब देखना चाहिये, कि 
शाकद्वोपमें चर्णविभाग किस प्रहार प्रचलित था ? - ` 
महाभारतमें लिखा है-उस शाकद्वोपंमे पुण्यप्रद लोक 
प्रसिद्ध चार जनपद है, यथा--मग, मशक, मानस ओर 
मन्द्य। मग-विभागमें खकर्म निरत अछ मग आह्ाणोका 
बास, मशरु-विमागमे धार्मिक भोर. सर्शकामप्रद 
मशक नामक क्षत्रियांका वास, मानंसे-विभागमें 
सर्वकामसम्पन्न, घर्माथेतत्पर और शूर मानस नामक 
चेश्य धांगिकोंका बास तथा मन्द्ग-विमागमे नित्यघर्स- 
निरत. मन्द्र नामक शूद्रों का बास है। वहां. राजा 
नही हैं या .द्ण्डघारी भी नदौ है 1 - चे-घाभिक मनुष्य 
अपने धर्सके प्रभावसे एक दूसरेकी -रक्षा' किया करते है । 
( भीष्मपव ११ अध्याय ) . 
विष्णुपुराण ( २।४।६६-७१ )में सी लिखा है--मग, 


ॐ कोई कोई कह सकते हैं, कि महामारत और मात्स्यके 


मतसे जब शाकद्वीप च्षीरोदसागरवेष्टित है,तब, इम किस प्रकार 
उक्त विस्तृत भ भागको शाकद्वीप मान सकते हैं | जिस म मागके 
उसीको द्वीप कहा दै । पूवो कत भू माय 


पूरायामें gotri 


दो ओर जो जक्ष है उसे सब कोई स्वीकार करे गे। 


६८८: 


मागध,.मानस और मन्द्रा ये चार वर्ण हैँ। मगगण 
सर्थत्राह्मणश्नोष्ठ,, मागधगण क्षत्रिय. मानसगण धेश्य 
और मन्द्रगगण शूद्र है। इस शाकदौपमें सुर्गरूपधारी 
विष्णु बास करते है 1. 
भविष्यपुराणे और साम्वपुराणमें मी. ठीक वेसा 
ही लिखा दै; जम्बूढीपके ब्राद विख्यात शाकद्वीप दै । 
वहां चातुर्दीण्ण त्मौयुक्त; जनपद्‌ दै । उस. जनपद 
(और धहां वंसनेवाली चार जाति )-का नाम मग, 
मसग, मानस और मन्दा या. मन्दस है।. .मगगण 
ब्राह्मण, मसगगण क्षत्रिय, मानसगण चेश्य और मन्द्स- 
गण शूद्र समझे ज्ञाते हैं। उनमें सङ्कर वर्ण नदी है 
सभो धर्माधित हें । धर्मका किसी प्रकारका व्यमिचार 
न रहनेसे प्रज्ञा .पकान्त: छुखी है. । मेरे (अर्थात्‌ सूयोके) 
तेज्ञ द्वारा. घे विश्वकर्मासे सुष्ट हुए हैं ।.. उनके छिये 
घेदोक्त विव्रिध'स्तोल और गुह्य विषय दारा . मैंने चार 
वेद्‌ प्रक्रांश किये दै। ` . : Hp: +19 1 
~) ,ईपरोक्त पौराणिक प्रमाणसे शाक्रद्वोपप्तें ज्ञो चार 
वर्ण थे उसे अव कोई: अस्वीकार नही कर सकता । मद्दा 
भारतकी.'मशक! और भ्रत्रिष्योक्त 'मसग' नामक क्षलिय 


जाति है जो प्रीक ऐतिहासिक हिरोदोतस भौर .ष्ट्राबो | 


प्रसूति द्वारा. 1155582090 अर्थात्‌ मस.सग . नामसे 
वर्णित हुई है, उसमें अब कोई सन्देह रह नद्दी जाता । 
साकितई या. शाकद्वीपमं% . इस . मसगके अलावा दूसरी 
ज्ञातिका बास: था; यद सो प्रोक ऐतिदासिकगण.. लिपि- 
चंद कर गये हैं। दियोदोरसने और भी लिखा है, कि 
उस मसग मादि वोर जांतिने ही असुर ( 459914 ) 
और मद्र ( 0९०६ )को जीत कर अरक्षसके किनारे 
_'सोरमतीय' ( Sauromatian = सूर्योपासक मग?) 


1. # Vide Pinkerton’s Resedrchés'on Goth, vol. 
11 and Tod's Rajasthan, vol, 1. 57-61, | 

` *- व| बत्त भानं नाम औकसस, मंहोमारतोक्त चक्षे । टाडने 
उद्धत किया दै; "Sakitai; e region at the fountain 
of thé Oxus dnd Jaxadrtes,’ Styled-Sakiti from 
the Sacoeg 12171 य हे भि 2 नन, 


शाकद्वोप 


लोगोंको प्रतिष्ठित किया था । भागवतांदि किसी किसी 
पुराणमें लिखा है, कि प्रियत्रतके पुल मेघातिथि शाकः 
द्वीपके अधीभ््वर हुए थे। अतएव अतिप्राचीन काळम 


| आर्यप्रभाव-विस्तारके साथ यदां भी जा चातुव ण-समाञ्ञ 


सङ्गठित हुआ था, इसमें सन्देह नंदो । 

बहुतोंका विश्वास है, कि मध्य परियावासी प्राचीन- 
तम आर्य सन्तानोंने सारतमें आँ कर उपनिवेश वसानेके 
पीछे यहांके ब्रह्मावर्त-प्रदेशमें चातुर्वण्यं समाज सङ्गठित 
कियाथा। किन्तु.अभी वे सव: वात सत्य प्रतीत 
नहां' होगी ।: वैदिक आर्यो'के समयसे जा चार वर्ण 
स्थिर हुए थे, मध्य-एशियासै दी जो वर्ण-विभागको सृष्टि 
हुदै थो, चद अभो. बिलकुल असत्य प्रतीत नही है।ता। 
इराणीय ( आर्थ ) और तुराणीय दोनों प्राचीन समाजों : 
में हो वर्णमेद हुआ था, यद पुराणाएपानसे बहुत कुछ 
ज्ञाना ज्ञाता हे । क कक: र $5३ ह ` 

ज्ञा प्रचलित पुराणोंके आख्यानोको . अतिप्राचोन 
नद्दो मानते, उन्हे विश्वास-दिलानेके लिये अपने , ऋग्वे" 
दोक्त चार वर्णविभांग और प्राचीन पारसिकोंके . आदि 
घर्मशाख जन्द्‌ अवस्ताका उललेख कर सकते. हैं। जन्द 
अवस्ताके अन्तगेत.'यशन' नामक विभागमे १ आथुव, २ 
रथपताव, ३.वांशलियफछुयर्ट भर ४ हृइति इन चार 
वर्णो का उल्लेख है । (यश्न १६।४६) यशनफे सांस्कृत टोका- 
कार नेरियोसि हने उन चार शब्रोंकाः यथाक्रम इस प्रकार 
अर्थ लगाया है, १ आचार्य, २ क्षत्रिय, ३ कुटुस्बिन और 
8 प्रकतिकमेन्‌। इन चार प्रकारके लोगोके उद्लेखके 
पहले ही यशनमें ( १६।४४ ). देखा ज्ञाता . है, "यह ज्ञा 
आदेश अहुरमञद्‌ कहते है, उसे चार पिस्र बा श्रेणी ही 
मानो ।” इसके सिवा यश्नकी दूसरी जगइमै भी (१४।६३) 
हिला है-आथव (वा आचार्य ) -रथएस्ताओं 
( रथस्थ या क्षत्रिय ) और वाशत्षियफसुयण्ट (-कुढुरुबी 


अर्थात्‌ बेश्य ) घे तीन भणी हो मञ्दीय धर्मक्को शक्ति 


खरूप है । इस भारतमें भो जैसे प्रथम लिवणंका ही 
सश्र और आर्यासमोजकी शक्तिस्वरूपा बताया दै 
अल्निपूजक इराणियोंके सुप्राचीन धर्मप्रन्थोंपे भो वैसा 
दी देखा ज्ञाता है ।. अवश्ता . शास्रके रे णीको आलो- 


1... ६९०0, &विकादीळ शर & ००/पनीभक€ पण्डित 
९९:10, ७०^७९} ए०६9०००६नो२४“पोषचस्थि? काणसाहबने लिखा है,-- 


शाकद्वीपं 


“It is thus established tliat according to 
the Zend Avesta .the first class ( pishtra) con 
sists of teachers or priests, of Brahmans, 
second of knights, Kshatriyas, exactly in 
India consequently a division of the nobility 
into Brahmans and Kshatriyas, and the pre- 
cedence of the former over all the classes, is 
not the work of the Indian Brahmans” 

 शाकद्वीपका जो स्थान निर्देश क्रिया गया है, उसे 
वत्त मान पारस्यदेशके' उत्तरांशमें हो शाकद्ीपकी 
सीमा आरम्भ है। अवस्ता पारसियोंका प्राचीनतम 
धर्मशास्त्र है। इस अवंस्तामें जव ( आधिस्त रं घर्म- 
प्रवर्तक. जरथुञ्जके समय ) चार चर्णो का प्रसङ्ग मिलता 


दै, तब शाकद्योपके चार वर्णो के सम्बंन्धमें मौर कोई 
स देह नंहीं रद ज्ञांत। । 


पारस्य राज्यके प्राचीन इतिहासको आलो इता 
करनेसे जाना जाता है, कि खुष्ट-पूर्न देठी और ७ वां 
सदीमें स्कदीय या शाकद्वीपीयगण अत्यन्त प्रवल हो 
उठे थे । पारख्यसप्नार द्रायुस देश जीतनेको आशा- 
से ५१५ ई०सनके पहले पुल द्वारा वासफोरस प्रणालो 
और दानियुव नदी पार कर शकोंके राज्यमें घुसे; 
किन्तु विफळ-मनोरथ हो उन्हे' लोट आना पड़ा था | 
फिर यहद भी जानो जाता है, कि उत्तरमद्र ( 0९६ ) के 
राज्ञाओंने ही सबसे पहले आतस्तक जरथुस्र-घमं का 
प्रचार किया था। हिरोदोतसने लिखा हे, कि पारस्य 
सम्न'र गण उत्तरमद्रोमें ( ९३०४ ) से ह्वी पूर्वतन 
पारसिक पुरो हित नित्राचित करते थे। चे सब अग्नि- 
पूजक पुरोहितगण मग या मगर नामसे प्रसिद्ध थे । 

प्राचीन प्रीक ऐतिहासिकोमेसे बहुतो ने लिखा हैं, कि 
शाकद्वोपियो'ने ( 5207001815) समस्त उत्तरमद्र पर 
आधिपत्य फेळाया और सौरमतियो'को प्रतिष्ठित किया 
था। सौरमतीय या सूर्योपासकगण पार्रासकों के निकर 
मधुस या मग, हिम्डूपुराणमें “मग! `या 'मगस' और 
प्राचोन ग्रीको'के निकर “मगी' नामसे ख्यात हुए थे । 

कालक्रमसे उन मग पुरोहितोंका प्रभाव समस्त 


६८६ 


और शिष्पत्व स्वीकार कर गये हैं । इस मग-पुरो हवित 


| ष शके सुप्रसिद्ध जरथुखने अम्निपूजाकां प्रत्रार किया | 


इस उपलक्षमे वे. अवरुता शास्त्रका प्रचार . कर बुद्ध, 
ईसाई, चैतन्याद्कि तरह सम्य जमत्में अविनश्‍वर नाम 
छोड़ गये हैं । 
पाश्चात्य-मत | 

वर्तमान पुगतच्वविदु और भौगोलिको'ने विशेष 
अनु लन्धान द्वारा प्रीक इतिद्दासोक्त स्किदीय जातिकै 
( 8८7 ८४४० ) वासस्थान स्किदियाकों ही ( 5८५६॥८ ) 
प्राचीन शाकद्वीप बताया है। सभ्यता और ज्ञानमार्गमें 


` अग्रप्तर हो कर ग्रीक लोगोने नाना स्थानेंमें ज्ञा उप- 


निवेश वसानेंकी चेष्टा को । खृष्टपूव' ७वों सदीके 
मध्यभागंमें परु दल प्रोक कृष्णसागरके उत्तरी किनारे 
बस गये | उस समय उन लोगेंने रूस राज्यके दृश्चिणस्थ 
तुणाच्छादित पो नामक प्रान्तर 'भागमे स्कोलोटो 
( 5०००६ ) नामकी जातिका बास करते देखा -थां। 
उस स्कोालोटी ज्ञातिका प्रकृत नामसे वर्णन न करके 
प्रीकांने उनका नाम स्किढीय रखा है। तमोसे शाकदीपीं 
लेग प्राच्यतन अधिवासोके इतिहासर्मे स्किदोय नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 

हेसियइमें ( 9४800 रा ए. 300 ) ८०० ई० सनके 
पहले और हेरोदोतस ( 9९:०१ ¡४ 15 )के वर्णनमें 
६८६ ३० सनके पहळे शाकद्वीपवासीके वाणिज्य प्रभाव- 
का परिचय है। प्रोकनिससवासोके अरि्टियस सिक्रद्यों- 
के मध्य पशियाके वाणिज्य विषयसे अच्छी तरह जान 
कार थे । हिरोदोतस और 'दिपोक्र टिसक्ती लिलित 
घिवरणी पर अच्छी तरह विचार करनेसे मालूम होता 
हैं, कि स्किदीय जातिको वासभूमि वहुत दिनों तक 
यूरोपके दक्षिण पूर्वा शें ही थी तथा उसके पास ही; 
शर्म शोय, बुद्नो, गालिनी, थाइसापेरी, और आइयकि 
आदि अनेक भिन्न भिन्न जातियां रत्ती थो । स्किदोय 
लोगोंका इनके साथ वाणिज्य-सम्बन्धमें इतना अनिष्ठ 
सम्वन्ध दो गया था, कि आपसमें आचार व्यवद्दारमें 


` बहुत कुछ सद्वशता भो दिलाई देती थो। इस कारण 


प्रोकांने उन लोगोंका सी स्किदीय कद कर घोषित 


पु 
| सभ्य ज्ञगतमें फ छ गया था | बहुत्‌ (दिनो तक पा सूस Cpllection. Digitized by eGangotri 


के प्रतापशाली सम्नाटगण इन मगपुरो हितो'का प्रांधान्य 


Un अशा 1272 


किया । 


६३० 


हिरोदोतस (1₹, 101 ) ने लिल्ला है,. कि स्किद्या 
प्रदेशका भूपरिमाण ४००० वर्ग छाडिया तथा : यद 
इस्टरसे पळासमियोटिस. और समुद्रतरसे मेलाञ्चछिनो 
-तक विस्तृत था। किन्तु उनकी इस उक्तिसे ल्किदीया- 
प्रदेशको कत सीमा निर्देश नदी हो सकती । परन्तु 
इतना जरूर कहा जायेगा, कि वह यूरोपके दक्षिणपूर्वा श- 
में कापे थियन पर्वेतमाला और रनाई ( डन ) नदोके 
मध्यर्थळमें अवस्थित था। उन्दो ने यह भी कहा है, 
कि इस स्किदीथ वा शकजातिका आदिवास पशिया- 
भूमागमें था । थे छोग मङ्गोछ जातिकै ही एक अश 
हो सकते हैं। मसग ( १६5५७४४०६० ) ज्ञाति द्वारा 
जन्मभूमिसे भगाये जाने पर ये आराक्सस ( 414505) 
नदी पोर कर उत्तरी पथसे यरोप आये और वहांके किमे 
रिय ( 1011101815 ) छोगोंको भगा कर वहों रहने 
छगे। शकलेगेंकी बासभूमि पीछे शाकीयसे स्काइथी 
( 8८7४४४८ ) कद्दछाने लगी । क्षिसो समय शाकद्वोप 
वासी शकोंने यरोपमें जा कर उपनिवेश बसाया था 
उसका पता लगाना कठिन है। पर हां, यदि राज्ञा 
आर्डिसके राजत्वकालमें ६४० ३० सनके पहले किमा 
रिर्योका लिडया-लुण्ठन शकजञांति कर्रा क पराभवका 
परवत्तो कारण माना ज्ञाय, ता उसके पहले हो यूरोपन्न 
शकज्ञातिका अभ्युद्य हुआ था, ऐसा स्वीकार कियां 
ज्ञा सकता है। | हे 
यूरोपमें आ कर शकगण जो केवळ रुसके द 
विस्तीर्ण छे पीप्रान्तरमे आवद्ध थे, सो नहो' छृषिकार्यके 
लिये उस प्राचीन तृणभूमिका परित्याग कर उन छेगें- 
ने घोरे धोरे नदोतोरवत्तों स्थानांका अधिकार छिया 
था । - अळूता और दानिडव ( 4099 ६०० 15:९४) नदी 
_ के मध्यवत्तों प्रेर व।लाचिया प्रदेश भी उनके हाथ लगा 
“ था। उसके उत्तर ष्धानसिलभानिया देशम आगथा 
सियन जातिका डपुनिवेश -थां। थे लोग आर्यात्रश 
सम्भूत और थु सियोके आचारसम्पन्न थे। निष्टर 
( 7९5९7 ) नदी-तर पार कर ग्रीक लोग जदा तक 
ज्ञानेमै समर्थ हुए थे, वहां तक उन्होंने शकजातिका वास 
देखा थां । वागनदीके किनारै उन छे।गोंने यवनभादा- 
पन्न कालिपिडि नामक पक शकजातिको । 
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Scythian Callipidae ) और उत्तर नदोके पक सस्पि- 
यस नामको पूर्दशशाखाके किनारे कृषिहर्ग निरत एक दूसरा 
शक उपनिवेश देखा था। बे लाग शह्यादि को रफ्तनो 
करते थे। निपर नदोके 'बाए' किनारे अवस्थित 'बन- 
भूमि? का पाट कर शकज्ञातिक्का एक दूसरा उपनिवेश 
मिलता है। ये छोग घोरिस्थिनियन नामसे प्रसिद्ध थे । 
गेरहु या कनस्कामें नदीसोमा तक पुर्वा शते. छषिजीवी 
और म्रमणशोल शकजातिझा बास था. । वे लोग 
दिपाकाइरिप्त या मोछेच्छनाके नदी सेकतवत्तों उर्गर 
प्रदेशमे दी रहते थे । गेइहू नदोके पूरब क्रिमिया पर्यन्त 
राज-शकांका ( Royal horde of Scythians ) अधि- 
कार विस्तृत हुआ था । इसके दक्षिण पार्वात्य ढोरीय 
ज्ञांतिका बास था। आज्ञफसागरके उपकूलसे ले कर 
क्र सति और डान नदी तक फिरसे शकराजेंका अधिक !र 
फेल गया। यहांसे एं पीको ओर २० दिनका राख्ता 
तै करते पर मेलाञ्चढेनो जातिकी वासभूमि देखी जातो 
है... 

ऊपरमें ज्ञा. शकजातिके उपनिवेशका विषय कहां 
गया, उससे ज्ञाना ज्ञात) है, कि शक लोगोने य्रापर्मे आ 
कर विभिन्‍न स्थानमै भ्रमणशीछ ज्ञातिकी तरद्द बास 
किया था। उस समय उन्होंने प्राचीन..शकज्ञातिको 
थोद्ध,प्रकृतिका कुछ भी परिचय न दिया। दिपाक्रेटिस- 
के समय तक (,90, 11:0५ म 22 ) शक ढोग अन्यान्य: 
वर्गेरजातिको तरद्द विशेष बलिष्ठ और दोरखेता समके 
नजांतेथे। दृढ़काय, मांसल और रक्ताभवर्णबिशिष्ट 
स्वास्थ्यवान पुरुष समक ज्ञाने पर मो उन्होंने साह 
सिकताका उतना परिचय नही' दिया था। आमरक्त 
और बातकी पीड़ासे तथा ऽ्रज्ञभङ्ग और व ध्यारेगसे 
शक लोग बहुत कष्ट पाते थे | 

दिपोक्र टिसका वर्णन पढ्नेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि 
यद्द शक्जाति मङ्गोलोय वंशसे उत्पन्न हुई है। अध्या 
पक 4, Von, Gutschmid-क्ा कइना (है, कि 
जाहतगत सहुशता देख कर शोको मङ्गोळ जातीय 
कहना समीचीन नहीं हो । क्योंकि, उस तृणप्रान्तरळे 
अधिवासी मात्रका हो देहिकगठन ऐसा दी देखा जाता 


र वि1080॥ 0080101 जयुसः (2८४४७) ने शक जञातिकी भाषा पर्यालोचना 


शाकद्वोप 


कर प्रमाणित किया हो, कि यहद जाति आर्या और औप- 
निवेशिक इरानियोंकी एक शाखामांल हं। किन्तु इस 
विषयमे हिरोदोतसको उक्ति हो अखणंडनीव प्रमाण हौँ । 
उनका कहना दे , कि शक और शर्मतीय जातिकी भाषा 
पररुपर अनुरूप हो । शर्मतीय जाति निःसन्देह आय - 
समाजसुक्त है तथा एक मद्र उपनिवेश कह कर स्वीकृत 
. हुआ हो 1 -इससे मालूम होता हो, कि उस समय अक्ष, 
और जक्षत श इन दोनों नदियोंके अववाहिकोभुक्त तृण- 
मथ प्रान्तरसे ले कर हांगेरी राज्यके पुग्तास तक 
विस्तीर्ण भूभाग प्रेमणशील आर्य जातियोंके अधिकारमें 
था। 
श+ज्ञा तिके देववृन्दका जैसां वण कहा गया है, वह 
पकमसाल आगर देषतामें ही दिखाई देतां है। उनकी 
रन्धनशालाकी प्रधान अधिष्ठात्री देवीदा नाम तविती 
हो। थे ही. देवताओंकी सर्वश्रेष्ठा हौँ । उसके बाद 
स्वर्गपति पापियुस और उसकी पत्ती पृथ्वीदेची आपिया 
सूय देव इतोसिरस हे । अरिप्पासा उन लोगोंकी प्रज- 
ननदेवी हो. ये ही फिर स्वर्गकी रानी मानी जाती 
` ह । दिरोदोतसने 'हिराङ्किस' और 'ओरेरस' इस ग्रीक 
नामसे दो शक देवताओंका उल्लेख किया हो । येदो 
* देवता सभी सम्प्रदायके शकोंमें देखे जाते हैं: - राज: 
शको में थमिमासद्स नामक एक देवता हैं। समुद्रदेव 
` कहकर इनका उल्लेख किया गया है। इन सब ङ 
को चे प्रकत इराणीय पद्धतिके अनुसार मूर्चिप्रतिष्ठा- 
पूरक अळड्कारांदि द्वारा सजाते नहीं थे.तथा उनके लिये 
` चेंदी और मन्दिर सी नहो' षनवाते थे। . केवळ एक 
' चैदोके ऊपर करे वृक्षको डालियो'को रुतृपाकारमें रख 
उसमें एक तलवार ऊद्ध वमुखसे खडी: कर आरेरस 
: सूर्चिकी कल्पना द्वोती थी । Po 
ग्रीक ऐतिहासिक हिरोदोतसने पाररूयपति द्रायुस 
के पहले: सात शाकेपतिकांःउह्लेल किया हे, ->यंथा>- 
रुपर्गपीठ, लियक, नूर, सौलिक और इदन्थुरस । - :रुंवर्ग- 
पौठकै समय ( ६४६ ३० सन्‌के पदले ) -ओलवोय- शदर 
- प्रतिष्ठित हुआ तथा' इदन्थुरसके समय ( ५१३ ई०. सनक 


६६२ 


युरोपके दक्षिणांशस्थित पारस्याधिपके नवाधिकार- 
सुक्त जनपद जव यवनविप्ठुवसे तहस नद्दस हों गया, 
उसी समय शाकोने थे सको जीता था । उनके आक्र- 
मणले भयभीत हे। मिळतियांदिस (४६५ ई० सनक 
पहळे ) राज्य छाड भांग गया था। इस समय शाक 
लोग कही एशिया पर भी न चढाई कर द, इस आशङ्का- 
से दरायुसने आविद्स नगरौं फो जळा डाला । (5085०0 
र, 9. 591) शाक छोगोंने भी इस समय एशिया विज्ञय- 
में सहायता पानेको आशासे छिभोमेनेसके पास स्पार्टा- 
में दूत भेज्ञा था । (४९:००, ४1 84) शाकपति. स्काईलेस 


' क समयसे दी यूरोपीय शाकांक जातीय चरिल .परि- 


वंद्यन और अघोंगतिका सूलपात हुआ । : उक्त शाकपति 
ग्रीक रीतिके अवलम्वन करने तथा बाकस उतट्सघमें 
शामिल हॉनेसे मार डाले गये। 
'इसीक बाद शाकज्ञातिकी पालि नामक एक शाखाने 
डान नदी पार कर पूर्द्शासे आ 'नाप' नामकः एक 
दूसरी शाखाका परास्त किया । इस समयसे ही इस 
जातिमें अन्तवि प्छवका सूत्रपात हुआ। पेरिसको 
वर्णनसे जाना जाता है, कि हिरोदोतसक समय. शाक- 
लोगोंका जैसा विस्तृत अधिकार था,. इस समय: भो 
( ३४६ ई० सनक पहले ) उसका व्यतिक्रम नदी हुआ, 
केवल पूर्वाकी ओर सामान्य परिवत्तन हुआ था.। इसके 
परे ही सौरमतीयगण डान नदी तक अधिकार कर 
चुके थे। अतिस (8६८४७) उस समय भौ पूर्यसीमा- 
बद्ध स्किरीय राज्यका शासन कर रहे थे । ३३६ ६० 
सनक पहले माकिद्नपति फिलिपने दानियुवकं निकट 
अतिसको परास्त किया । - दिथोदोरसने लिखा है, कि 
सौरमतीथ ठोगेनि ही स्किरीयाके अधिवासियोंको 
( ३४६ से ३३६ खृष्ट पूर्ठाके मध्य )- जड़से :उखांडु “दिया 


-था । जो दो, माकिदनके अभ्युद्यके साथ साय पाश्‍चात्य 


जगतूसे शाको का प्रभाव -विलुप्त हुआ 1- १००: ई० 


सनक पीछे पाश्चात्यं इतिहासंमें इस पराक्रान्तः चोर 


जातिका कहाई सन्धान-नह्दी' मिलता । . हि 
पाश्चात्य जगतूर्मे इस जातिका प्रभाव : विलुप्त होने 


पदळे ) दंरायुसके साथ शाक छोगेंको,,कड़ाई छिड़ी... धो--आचफ जगतंमें इनका प्रभाव अक्षण्ण रदा। 


तथा पारस्पतिके हाथसे ही शको का मान मद न हुआ। 


भारतवर्षं प्रवेश कर्के यह जाति प्रवकत अतापसे राज्य- 
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शासन कर गई दै । भोजक ब्राह्मण शब्द और भारतवर्ष शब्द 
मे' शकाधिकार प्रसङ्ग देखो । 


माकिदनवोर अलेकसन्द्रने प जाबमें जिस पराक्रान्त ' 


“योर जातिका सुक्राबला किया था, चे सभी शाकजातिको 


किसो न किसी शाखाके अम्तश्चु त थे। केवळ पंजाब- ' 
में ही क्यों, एक समय भारतवर्णके पूर्वा शमे. भी शाक 
हणेने अपना प्रभाव फैछाया था। जिस वंशमें बुड. 


, शाक्यसिंहका अवतार हुआ, उस शाक्यचंशको भो वहु- 
तरे शाकद्वीपी समकते हैं। शाक्य अंश और श.क- 
दोपोयझही उत्पत्तिके सम्बन्ध जा पौराणिक ओख्या- 
यिका प्रचित है, उसंमें उतना भेद नहीं दै ; दोनोंका ही 


' शाऊवुक्ष आश्रय है, इस कारण दोनों हों शाक या शाक्य 


_जामसै परिचित हें। फेरिस्ता और रियाज उस-सला- 
तिन नामक मुसलमान इतिद्वाससे भी हमें मालूम होता 
. है, कि ६० सनसे सांत सदा पहळे पारस्यके उत्तर शाक- 
द्वोपले पराक्रान्त शाक जातिने आ कर गोड़राज्यको 
, अधिकार किया था। उनके बहुत पहले शाषद्वोपी 
“मग ब्राह्मणोने भारतमें उपनिवेश बसाया था; पर 
इसका भो प्रपाण नदो' मिळता । 
, ई०सनके पदे १से ४र्थ शताव्दी पर्यन्त पक त॑र से 
समस्त भारतमें शकूका अधिकार फैला हुआ थो । शक: 
संवत्‌ या शकांष्द इस जातिके प्रभावका . परिचय आज्ञ 
भो भारतवर्षके घर घरमें उज्ज्वल किये हुए है। उक्त 
_ शक्न या शोक जञातिसे हो नाग, हूण आदि जातियाँ 
` उत्पन्न हुई हैं तथां उनके वंशघर विभिन्न नामो से 
अभी राजपूत और जार समाजमें चिराज कर रहे हैं । 
शाकढीपीय ( स'० लि० ) १ शावद्वीपका रहनेवाला | । 
.२ ब्राह्मणांका एक भेद, मग ब्राह्मण) विशेष विवरण 
शाकद्वीप और भोजक ब्राह्मणमें देखो | 
,शाकन्धव्य ( स'० पु० ) शक घु ( कुर्व्वादिम्यो; एय ) इति 
- ण्य। शक चुका गोलापत्य । 
-शाक्न्धेप, (स ०:५०) शक (थ (शुम्रादिभ्यश्च। पा ४।१।१२३) 
इति ठक। शक धिका गोाहापत्य | 
शाकिपत्न ( स० पु० ) (शम, वृक्ष, सदि'जन । 


शाऊपार्थिब ( स'० ५०) शाकप्रियः पार्थिष मध्यपद | राज्ञा कहा गया है। 
कोति कर्मधा । शाकम्निय पार्झिबप0 अह्रयः [20 कभ ०२००४ ००३१००० 


भोजक ब्राह्मण देखो । . 


शाकद्वोपोय--शाकराज्ञ 


छोापि-कर्मघारय समास होता है; वहां शाकपार्थिववद्‌ 
समाल कहलाता है । 
शाफपूणि . स'० पु०) शकपूणके अपत्य एक ऋषिका 
नाम । थे वैदिक व्याकरणकार और आचाय थे। 
[ | ( निरुक्त ११ ) 


शार्कपूत ( स'० झो० ) साममेद्‌ । र 
शाकपोत (स'० पु०) पंचंतविशेष । ( माकण्डेयपु० ५६१४) 
शाकफल ( स'० क्ली० ) शाकश्य फलं । शाकवृक्षफल, 
सांगान फळ । ( सुश्रत सुनेस्था० ३८ अ० ) 
शाकबालेय ( स ० पु० ) ब्रह्मयाष्ट, भारंगी । 
शाकवबिद्व ( स'० पु० ) शाके विल्वइव । वात्तांकु, थे गन । 
शाकबिदचक ( स'० पु० ) शाकबिद्व देखो। 
शाकभक्ष ( स'० लि० ) मांस न खानेवाला, शाकाहारी । 
शाकभव ( स'* पु० ) प्लक्षद्वीपके अतर्गत वर्णभेद । 
(माक ०पु० ५३।६ ) ` 
शाकमत्स्य ( स'०.क्लो० ) मत्स्यव्यञ्जञनविरीष । 
शाकम्पूत ( स'० पु०) एक ऋषिका नाम । 
तक Ne १:12 ३ शकपूत द ख्यो । 
शाकम्भरी ( स० ख्री० ) शाकेन विभर्ति सृ-खश्‌ मुमागमः 
ङीष्‌ । १ भगवती दुर्या, शाकजातिको .इष्टदेवो । 
(मार्क पु० चण्डी) २ नगरविशेष। कोई कई इसे 
सांभर या श्वर नगर कहते हें। । 
शाकस्मरीभव ( स ० छी० ) लचणमेद, सांभर नमक। 
( भावप्र ० ) 
शाकम्भरीय ( स'० लि०) १ सांभर भोलसे उत्पन्न | 
( छी० ) २ सांसर नमक | शुण--वातनाशक, अत्युष्ण, 
भेदक, पित्तवद्ध क, तीक्ष्ण, व्यवायो, अभिष्य'दी और 
कडुपाकयुक्त! ( भावप्र० ) शम्बर देखो! 
शाक्योग्य ( स > पु० ) शाकस्य योग्यः। धान्यक, 
घनिया । १ 
शाकरस ( स० पु०) शाक्षस्य रसः| शाककां रस | 
शाकराज ( स० पु०) शाकानां :राजा निर्दोषत्वात्‌ 
( राजाहसखिम्य्श्च 1पा ५४६१) ति रच । १ वास्तूक 
शाक, बधुआ। निर्दोष होनेके कारण बथुआ शाक्कोका 


२ शुकांब्द्‌ प्रवर्तक एक राजाका 


शाकरो-शाऊ़ाख्य 


शारूरी ( स० स्ञ्रो० ) शाकारो देखो । 
शाकल ( स० लि०) शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकळा- 
स्तेषां सङ्कोऽङ्को घोषे। वा ( शाकळाद्वा | पा ४।३।१२८ ) 
इति अण्‌ । १ शक्ल नामक द्रव्यले र'गा हुआ । २ खण्ड 
या अश सम्बन्धो । ( पु० ) ३ खण्ड, टुकड़ा, चिप्पड़ । 
४ एक प्रकारका सांप। ५ लकड़ोका बना हुआ 
_ ताबोज । ६ मद्रदेशका एक नगर । ७ वाहोक ( पञ्जाव) 
देशका एक प्राम । ८ उक्त प्राग या नगरका निवासी । 
_ ६ दचनकी सामग्री जिसमें जो, तिळ, घो, मधु, आदिका 
मेळ होता रहता है। १० ऋग्वेद्को पक शाखा या 
सहता । 
शाकलशाखा (स'० खी०) क्राग्वेदको वद् शाखा या 
स हितां जो शाकल्य ऋषिके गोलजोमै चली । ऋग्वेद्‌- 
की यदी शाखा आज्ञ कळ मिळती और प्रचलित है। 
शाऋलद्दोमीय ( स'० लि० ) शाकळ होम सम्बन्धो मन्त्र । 
( मनु ११।२५७ ) 
शाकलिक (स'० प्रि) शकळ ( कळकदद माभ्यामुपस ख्योन' । 
पा ४1२२) इत्यस्य वात्ति काक्त्या शाकलिकः काद - 
मिकः। शकल-सम्वन्धो.। ( सिद्धान्तको» ) .. 
शाकळी ( सर ० पु० ) एक प्रकारकी मछली । 
शाकल्य (स'० पु०) शकळ ( गर्गादिम्यो यञ्‌ | पा ४११०५) 
इति अपत्यांधे यञ्‌ । एक घहुत प्राचीन ऋषि। ये 
ऋग्वेदको पक शाजाके प्रचारक थे और इन्होने पहले 
पहुल उसका पद्पाठ ठोक किया था । 
शाकदयायनी (स'० खो०) शांकदय ( क्षोहितादिकतन्त्रे भ्य | 
पा ४१1१८ ) इति ष्क, छोष । शाकल्यक्ती पत्नी । 
शाकवर ( स'० पु० ) जीवशाक | ( पर्यायमुक्ता० ) 
शाकचरा ( स'० स्रो० ) जीबन्ती या डोडी नामक छता। 
( वैद्यकनि० ) 
शाकवल्लो ( स'० जी० ) लताकरज्ञ, सागरगोरा । 
शाकवाट ( स० पुर) शाक्रका बाग, सागसब्ज्ोक़ा 
बगोचा । 
शाकवारिका ( स'० स्री० ) शाकत्रांट देखे । 
शाकवालेय (स'० पु०) ब्राह्मणयश्टिका, भार गो, चभ 
नेटो । 
शॉकचिन्द्क ( स'० पु० ) विव्यवृक्ष, बेलका पेइ। 


"इश 
शाकविलवक (स'० पु०) १ वार्ताकु, चंगन; भ टा। 
( त्रिका० ) २ ज्ञोवन्ती शाक । कक 

शाकघीज ( स ० छो० ) शाकस्य वीज । १ शाक्रतरुका 
बोज, सागानक्ता वोया। २ सागक्काबीया। - 

शाकवीर ( स”० पु० ) १ वास्तूकशाक, बथआ । २ पुन- 
न चा, गदहपूरना । ३ ज्ञीवशाक | । 

शाक्वृक्ष ( स'० पु०) शाकाख्यो युक्षः। ` वृक्ष विशंष 
सागोनका पेड । 

शाकशाकर. ( स ० झछो० ) शाकानां भइन क्षेत्र शॉक 
चने क्षेत्र शाकटशाकिणो! इति शाकर। शाकक्षेलं 
सागका बगान | 

शाकशाकिन ( स'० क्लो० ) _शाकशेलाथं शाकिन । शाक- 
क्षेत्र । 

शाकशाल ( स० पु० ) महानिम्ब, वकायन । 

शाकश्रे छ ( स० पु० ) शाकेष्‌ धे एः । १ वास्तुकशाक, 
वथुआ | 


शाकश्रेष्ठा ( स० स्रो०) १ लघु जोवन्ती लता, डोड़ो 


शाक 1 २ लता वृद्दती । ३ वार्त्ताकु, वै गन | ४ कुष्माण्ड 
` छता,कुम्दड़ाको छता । ५ तरम्वूज, तरबूज । . पेठा, 
भतुआ । ( वेद्यकनि० ) र १ 
शाका ( स० स्त्री०) दरीतको, हर] 


“= 


शाकाख्य ( स'० स्री० ) शाक इति आख्या यस्य | १ पत्र 
पुष्पादि । व्यज्ञनयोग्य पत्र पुष्पादिका शाक कहते दे। 
अमरटीकांमें भरतने शाक शब्दको ध्युत्पत्ति यो को 
है-ज्ञा ओजन करनेमें शक्त दो जातां है; बद्दी शाक है । 
यह शाक दश प्रकारका हे, जेसे-१ मूल, २ पत्र, ३ 
करीर, 8 अम्र, ५ फळ, ६ काण्ड, ७ अधिरूढ़क, ८ त्वक. 
`€ पुष्प, १० करक । इन दश प्रकारके लक्षण, ऐसे हैं, -- 
मूलक आदि चस्तु-सूल, परोळ प्रति पत्र, च शांङ्क रादि 
करोर, बेलांदि अग्र, कुष्माएडादि फल, उत्पल मद्की 
नाडी काण्ड, ताळास्थि आदिकी मज्जा; अधिरुढू, 
मालुलुङ्गादि त्वक्‌, कोविदार प्रश्षति पुष्प, छल्लि :ग आदि 

को करक कहते हैं । ये हो दश प्रकारके शाक हैं। ये सभी 
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२ शाकचक्ष, सांगोनका पेड । ३ शाक देखो। 
शाकाङ्ग (सं० झो०) शाकस्य अङ्गसिघ । मरीच, मिर्चा। 
शाकाद्‌ ( स'० पु०) शाक अत्तिः अण्‌। शाकभक्षण 

शाकमोजो । 
शाकान्न ( स'० छो० ) शाकयुक्तमन्नः, मध्यपदलोपि 


शाकाङ्क-- शाकुन 


शाकाहारी ( स'० लि० ) केवळ अनाज या साथ भाजो 
खनेवाला, मास न .खानेवाळा । 


शाबिन्‌ ( स'० लि०) १ शक्तियुक्त, बलवान, ताकतवर । 


२ शिकायत करनेचाळा. । ३ नालिश करनेवाला । 
४ चुगली खानेवाठा | ` ; 


कर्म घारयः । शाङ्युक्त अस्त, साग मिला हुआ भात । | शाकिनिका ( स० खी०) शाकिनी | 


यह लेलन, उष्ण, रुक्ष और दोषवद्धक माना गया है। | शःकिनी ( स० ख्री० ) 
| स्त्रियां डोप । १ शाकयुक्ता भूमि, वह भूमि जिसमें 


शाकाग्ल ( स० क्वो० ) शाके अम्लो यसूय । १ व क्षास्ल, 
मदादा। २ इमली | ब्‌ 

शाकास्लभेदन ( स'० क्ली ०) शाकाम्ल मेद्नञ्च । . चुक्र 
चुक । 


शाकायन ( स'० पु० ) शांऊस्य गोलापत्य' शाक ( गोत्र 
कब्जादिम्योस्फञ | पा ४।१।६८ ) इति अपत्याथ फञ । 


शाकका गेलापत्य । 

शाकायनिन (स'० पु०) शाकका गेलापत्य । (पा 8१६८) 
शाकायनका शिष्यससूदद। | 

शांकायन्य ( स ० पु० ) शाकका गे।लापत्य | (पा ४।१।६८) 

शाकारिकी ( स० स्री०): नांटकमें राजाके - सालेकेा 
शकार कहते है, शकार जो अपभाषा. बोलते है, वही 
शाफ्रारिको कहलाती हे । | र 

शाकारी ( स० स्रो० ),शक्को अथवा शकारोंकी भाषा जो 
प्राकृतका एक भेद है। 

शांकालाबु ( स० स्रो० ) रांजाळाचु, बड़ा कद, । 


शोकोष्टका (स० ख्रो०) शांका अष्टो प्रदेया यल । शाकोप- 


` करणक श्राद्धा अष्टमी | शाक, माँस, अपूप आदि द्वारा 
पितर्रोके.उद्द शसे अष्टमी तिथिमें भ्राद्ध करना होता है। 
ये.सव श्राद्ध शाक्राषका, मांसाष्टका और अपूपोष्ठका कह 
«छाते है । गौण फाल्गुन और मुख्यचान्द्र मोंघभासकी 
` कृष्णाए्मी तिथिको शाकाएका थाद्ध करना होता है। 
` इस तिथिमें शाकाष्टका आ्ाद्धका' ब्रिघान है, इसलिपे यह 
* तिथि शेकाएक्रा कहळाती हे । 
शाक्राएमो (स'० स््री० ) शाकाष्टका देखो | 
शाकाहार ( स ० पु० ). अनाज अथवा फल फूल पत्त 
` आदिका भोजन, मांसाहारका उलटा । 
शकाद्दरिणी ( स'० स्त्री०). - केवळ : अनाज या साग 
भांजी खानेवाळी । 


- लिखा है। 
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शाकेऽस्त्यल्लोति शाक-इनि, 


शक बोया हुआ हो, सागकी क्यारी । २ एक "पिशाचो 
या देवो जो दुर्गाके गणोंमें समझी ज्ञांती है, डाइन 
चुडे ल । 

सन्ल्सारमें भी शाकिनीकी पूजा आदिका विषय 
तारादेवीके 'न्यासह्थलमें लिखा है, कि 
घर चक्रके मध्य चिशुद्धाख्य महा चक्रमें शाकिनोफे साथ 


सदाशिवको अकारादि षोडश खर संयुक्त कर न्यास mp 
करना होता है । द 


शाकिनीत्व (स ० झो०) शाकिन्याः भावः त्व । शाकिनी- 
का भाव या धर्म, शाडिनीका कार्या । 

शाकिर ( अ० वि०) १ कृतज्ञता प्रकाशित करनेवाला, 
शुक्रगुजार । २ सन्तोष रखनेवाळा । 

शाकी-( स ० 80 ) १ शांकिच देखो । (स्री०) २ शाकक्षेत्र 
सागको क्यारी । ट 


शाकीय (स'० लि० ) शाकका अदूरभव स्थान | 


(पा ४२६९० ; 
शाकुण (स०त्रि)) १ परोतत्तापी, दूसरेके ढु;ख देने 
वाला। २ पक्षि सम्बन्धी, चिड्योका । 
शाक्कुन ( स० पु०) शक्रुनमधिङ्गत्य कृतो ग्रन्धः शकुन- 
अण । १ पशुपक्षी आदि द्वारा मचुब्यक्रा शुभाशुभ निर्णा 
यक प्रन्य, शाकुनश।र्र, काकचरित्र, जिस शास्र द्वारा 
वायस आदि पक्षीके और ्टगाळ आंदि जन्तुके शब्दा दि 


"दारा मानबोंके शुभाशुम ज्ञात दे जाता. है, उसे शाकुन- 


शास्त्र कहते हे । म 
वसन्तराजशाकुनमें तथा बृदत्खंद्वितामें इस शाकुन 
“या सगुनका विशषः विवरण दिया हुआ है । ध्रुदत्स द्विता- 
में \ळखा है, कि गमनकाळमे शकुन या पक्षी आदि 
वशन्मीन्तिरक्षत शुभाशुभ कर्म प्रकाश करता है 


शाकुनसूक्त--शाक्त 


वही शाकुन कहलाता है। प्राचीन कालपें शुक्र, इन्र, 
बृहपपति, कपिष्ठळ आद्नि इस शास्त्रका उपदेश दिया 
था। पीछे वराहमिहिरने उनका मत ज्ञान यद : शास्त्र 
प्रणयन किया । ( बृहत्सं० 5६ अ० ) 
वृदत्संदितामें ८६ अध्यायसे ३६ अध्याय तक शांकुन- 
का विशेष विवरण दिया हुआ है | - शकुन शब्द देखे | 
२ चिड़िया पकड्नेवांला, बहेलिया । (लि० ) ३ 
पक्षी-सम्बन्धी, चिड़ियोंका | ४ शुभाशुभ लक्षण सम्बन्धो 
सगुनवांला | - 
शाङुनसूक्त ( स ० क्वो ) मन्ल्रविशेष। वृहत्संहितामे लिखा 
दें, कि खुग पक्षी आदिसे उपद्रव खड़ा होने पर सदक्षिण 
होम और शाकुनसूक्त आदिका ज्ञप करे | 
शाकुनि ( सं ० पु० ) वहेलिया । 
शाकुनिक (स० पु० ) शाकनान्‌' दन्तीति शकन (पन्च: 


मत्स्यतृगान्‌ हन्ति। पा 881३५ ) इति उक । पक्षिइन्ता, 


बहेलिया | 


शाकुनिन्‌ ( खं० पु० ) १ शएकुनिक, बहेलिया | २ मछ- 


| 


वादा, मछली प्रकड़नेवाला | 


३ सशुन विचारनेवाला | 
४ पक प्रकारका प्रत व | 


शाकुनेय ( सं० पु० ) शकुनेरपत्य' शकुनि (श भादिम्यश्च | 


पा ४११२३) १ डुण्डुल पक्षी, एक प्रकारका छोटा उल्लू | 


२ बकाखुर नामक दैत्य | ( भागवत १०८5२६) 
३ एक मुनिका नाम । ( हि०) ४ पक्षी सम्बन्धी | 
शाकुन्तकि ( स० पु०) १ योद्धाका एक जाति। (पा 
५।३।११६ ) २ देशभेद । 
शाङुभ्तकोय ( स० पु० ) शाङुन्तकि देशका राजा | 
शाकुन्तल ( स० पु० ) शक्कुन्तळाका पुल, भरत | 
शाकुन्तळेय ( स ० पु० ) शक्कुतलाया अपत्यमिति शङ्कुः 
न्ता ( ख्रीम्यो ढक. । पा ४।१।१२०) इतिं ढक । १ 
शङ्ुन्तलळाका पुल्ल, भरतराज । (लि०)२ शकुतला 
सम्ब घो, शकु तलाका । | 
शान्तिकं ( स'० पु० ) बद्देलिया, चिडीमार । 
शाकुछादिक ( स'० पुष ) शकुलाद्‌ ऋषिका गोज्ञापत्य । 
| (पा ४।२।११६ ) 
शाकुलिक ( स'० पु०) शाकुळान्‌ हन्तिं 
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( पत्तिमांठमृगान इन्ति.] पा ४४३५) इति ठक्‌ !: ४ 
शकुलहन्ता, मळचाहा ! [२ मछलियोका समूद । - 
शाकेक्षु ( स ० पु० ) इक्षविशेष, ईक्षका एक मेद ' 
शाङत्क (सं ० लि० ) शक्कत्‌-सम्ब घो। (पा श ३।५१ ) - 
शाकेय ( स० पु० ) वेदिक शाखामेद्‌ | हे 
शाकेश्वर (.स'० पु० ) वह राजा जिसके नामसे स बत्‌ 
चले |. जैले,-- युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवांदन । - 
शाकोल ( स० पु० ) प¥ प्रहारकी लता । 
शाक्कर ( स० पु०) शक्कर एव खार्थे अण | वृष, वैल । 
शांक्को ( स.० स्त्री०) पांच विभागेमिसे एक । . 

शाक्त ( स० पु ) शक्तिदे बताऽर्य.शक्तिं ( सास्य देवता | 
पा ४४२२४ ) शक्तिके उपासक, तन्त्रोक्त शक्तिम'त्लोपा- 
सरु, जो काली, तारा : आदि शक्तिम'त्लको उपासना 
करते दै, उन्हे शाक्त कहते है । . . र 

सुण्डमालात लमें शिवजी देवोसे कहते है,--इमारै 


| अर्थात्‌ शिवके अ'शसे उत्पन्न मनुष्य मात्र ही नभस रदे 


शेव और ; तुमसे अर्थात्‌ देवो आद्याशक्तिके अ।सम्मंवं 
मात्र द्दो प्रकत शक्ति हैं । .शैवगण वर्षो साधनाके बाद 
शाक्त.हो सकते हैं। झिन्तु-ज्िस किसो कुछ से उत्पन्न 
शाक्त हो, इच्छा करनेसे दी.शेव हो सकते हैं। ब्राह्मण 
से ले कर चण्डाल पर्यन्त शाक्त मांत्रकों हीः-कभो 
सामान्य मनुष्य नदी समरूना चाहिये । चर्मचंक्ष 
द्वारा भले हो उन्हे' साधारण मनुष्य समझ सकते हैं| 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश ओर शूद्र जिस किसी जातिके 
शाक्त हो, वामांचार प्रभावसे उन्हे जपपृजा -करता 
कर्सष्य है। ब्राह्मण दो, क्षत्रिय, दो', वेश्यं हो, चाहे 
शूद्र दो, शाक्तमालको दी ब्राह्मण समझना चाहिये । ये 
शाक्तरूपो ब्राह्मणग्रण हो साक्षात्‌ शित्र लिनेत्र हैं, चन्द्र 
शेखर हैं। 

निर्वाणव'लमें लिखा है ( ३य परर )--परमाक्षरो 
देवी गायत्रीको उपासना करती है, इस कारण सभी 
डिज्ञ शक्ति हैं, शेव या वेष्णव नहो' हैं । 

सुण्डमाळात'ल्ल २य..परलमें लिखा है-सौर, गाण 
पत्य और चेष्णव इन तोन प्रकारके आचारो में सिद्ध 
होनेके बाद शाक्त हो सकते हैं। : शाक्तसे बढ़ कर और 
"नह है शाक्त हो शिव हे, साक्षात्‌ परंब्रह्म 
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खरूप है। कालो, तारा, त्रिशुवनेश्वते, घोड गी, मातङ्गो 
छिन्नमस्ता, वगळासुखो आदि जिनके निकट उपाहित 
हे. चे हो शाक्त शिव हैं, इसमें स देह नदी । शाक्ताण 
का परम. पद्‌ आअतिगोपनोय है। उन ,छोगो का कहना 
है, कि शक्ति दी शिव है, शिव दी शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु 
मो शक्ति है, इद्र सूर्य देवगण भो शक्ति हैं चद्रादि 
प्रहगण भो निश्चय शक्ति है, यह सारा स सार शक्तिका 
विकांश है, जा शाक्त यह नदी' जानता, बह नारको दद! 
चित्रा शक्तिके इस सम्प्रदायको पूजा या कोई धर्म 

कर्म नदी हो सकता, इसलिये भो घे शाक्तं कहलाते 

हैं। : तन्त्र शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
* शाक्तसभ्म्रदायका आविर्भावकाक्षनि्याय | ` 

. भारतवर्षमें किस समय शाक्त सम्प्रदायको उत्पत्ति 
हुई उसका निर्णय करना कठिन है। तलको उत्पत्ति: 
के.साथ ज्ञो शाक्तमत प्रचलित हुआ वह बहुत कुछ 
ठीकुःहे। चिश्वकोषम त त शब्इमें लिला दै, कि ऽत्रो 
सदीके बाद तथा € यो सदोके पहले त त्रशास्त्रका प्रचार 
हुआ था। कितु प्रोछे आलोचना द्वारा प्रमाणित हुआ 
हे, कि वत्न.डसकी अपेक्षो बहु प्राचीन है। अथवंविद््मे 
दी ओ तत्रशाख्रका सूत्र प्रकाशित है उसे पाश्चात्य 
पण्डित भी स्वीकार करते हैं ।# जापानके 
मडसे 'उष्णीषविजयघारणी' नामक " ताळपल्लमें 
लिलित एक तांतिक प्रथ निकला है । चद प्रस्थ 
<ठो सदीमें ज्ञापानमें छाया गया था; खुतरां 
सूळप्रन्थ उससे भी बहुत पहले लिखा गवा, इसमें जरा 
भो संदेद नद्दी। ५वी' सदीमें शक्तिपूजा भारतवर्षमें 
सवल प्रचलित थ्यो, उसका यधेष्ठ प्रमाण पांया गया ३1 
दाक्षिणात्यके पूर्षंतत कद्म्ववश सप्तमातुकाके विशेष 
उपासक थे ।† सप्तमातुका ही पूर्वतन चालुक्य 
राज़ाओ की अधिष्ठात्री देवो कह कर परिचित धो ।¶ 


x Dr, Bloomtfield's Atharvaveda. 
न Indian Antiquary, Vol, vi. 9, 27 
1 Indian Antiquary, vol xii, p, 162, xiii 
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शाक्त 


माळवपति विश्ववर्माके ४८० संवतूर्मे ( ४९३२४ इ०में ) 
उत्कीर्ण शिळालिपिमें लिखा दै-- 
“ग्रातृणाञ्च प्रमुदितधनात्यर्थनि्दीदिनीनाम्‌। ` 
तन्त्रोदमतम्रवक्षपबनोद्वर्तिताम्भोनिधीनाम्‌ ॥ 
+ = क गतमिद डाकिनीसं प्रकीर्याम्‌ । 
वेश्मात्यग्रै हृपतिसचिवो कारयेत्‌ पुण्यहेतः ॥ "अ 
अर्थात्‌ पुण्पलासके लिये ( उक्त ) राजांके सचिवने 
डाकिनियों से पूर्ण जलदनिनादिनी तन्ल्रोदुभूत-प्रवळ- 
जळनिधिविक्षोभकारिणो मातृकाओ का मन्द्र बनयाया 
है। | 
` उक्त प्रमाणसे मध्यमारतमें भो तस्लके प्रमाद ओर 
शक्तिको उपासनाका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। 
यहां तक, कि गुप्तसब्राद स्कन्दगु्त मातृकाभक्त वा शाक्त. 
थे, यह भो उनकी शिळालिपिसे जाना गयां है 11 
अतपब शाक्तघर्म ही उत्पत्ति उससे भो बहुत पहुळे हुई 
है, इसे सभी खीकार करंगे। सुच्छक्ररिक नाटकके 
प्रारस्ममे जिस प्रकार शिवशक्तिकी स्तुति है, उसमें भो 
हम १छो सद्रोके पहले शिवशक्तिसाधनसूळक (तांलिक) 


- प्रेमाळिङ्गन-चित्रका ही बहुत कुछ आभास पाते हैं. 


यथा. 

पात बो नीक्षकण्ठस्य कण्ठ; श्यामोग्बुदोप मः | 

गौरी सुजळता चत्र विद्य ब्लेखेब राजते ॥” 

इस प्रकार हरपावतोकी प्रांचोनमूर्सि भारतवर्ष के 
नाना स्थानो में विद्यमान है । मथुरा और सारनाथक्रे 
नाना स्थानो में विद्यमान है । इस दिसावसे शकाधि 
कारकाळमें शक्तिपूजा प्रचलित थी, यह असम्भव नहो 
है । 

किसी किसीका मत है, कि वौद्धाचार्या नागाजु नने 
जो संशोधित महायानमत प्रचारं किया, इसी; शाक्त 
धर्मका बीज निहित है । उन्ही को चेष्टासे बौद्ध शंक्तिमूत्ति 
महायान-समाज्ञमे प्रकाशित हुई थी । किन्तु हम लागो'- 
का विश्वास है, कि उनके यल्ञसे महायान वौद्धंसमाजमें 
तांलिक देवदेवी या शक्तिपूजा प्रचलित होने पर भो 


#, Dr, Fleet's Gupta Inscriptions 
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शाक्त 


सौर और शैव-समाजमें उसके पळे ही शक्तिपूजा अच- 
लित थो। महाभारतके उदुयोगपर्दामें "ही' श्रो' गागी' 
ञ्च गान्धारों योगिनां योगदां सदा” इत्यादि देचीरुतोत्रमें 
अति प्राचीन काळसे ही शक्तिमन्त्रका प्रच्छन्न आभास 
मिलने पर भी उस समय शाक्त सम्प्रदायक्गी उत्पत्ति हुई 
थो अथवा नाना शक्तिसूर्चिक्नी पूजा दोती थी घा नहीं 
इस विषयमें सन्देह है । ललितविरतरमें कुछ देव- 
प्रतिमाका उल्लेख है-- 
, `  “शिवस्कन्दनारोयण-कुवेरचन्द्रस्‌ य॑ वै श्रवणशक्ऋशरुझळोक 
पाक्षप्रग्वतय! प्रतिमा |” ् | 

अर्थात्‌ बुद्धदेवके.जन्मके वाद उन्हे' शिव, . कासि कर, 
नारायण, कुबेर, चन्द्र, सूर्या, चेश्रचण,: इन्द्र और 
ब्रह्मादि छोकपालोको प्रतिमा दिखलाई गई थो। 
बुद्धके .समय किसी प्रकारकी शक्तिप्रतिमा रहने पर 
ललितब्रिस्तरमें उसका आभास अवश्य रद्रता। इससे 
` कोई कोई समझते हैं, कि बुद्धके समय सप्तमांतूका या 
शक्तिसूर्ति अचलित न थी। फिर कोई कोई ललित- 
विस्तरके ( २४ अध्यायर्मे ) 

“पूवस्मिन्‌ वे दिशो भागे अष्टौ देवकुमारिका; ॥ 

जयन्तो विज्ञयन्तो च सिद्धार्था अपराजिता । 

नन्दोत्तरा नन्दिसेनः नन्दिनी नन्द्वद्ध नो ॥ 

तापि व अधिपालेन्तु आरोग्येण शिवेन च ॥" 

“दक्षिणस्यां दिशो भागे अष्टौ देवकुमारिक३ । 

श्रिवामती यशोमती यशःप्रात्ता यशोधरा ॥ 

. खुउत्थिता. खुप्रथमा खुप्रबुद्धा सुखावद्दा । 
तापि.व अधिपालेन्लु आरोग्येण शिवेन च ॥” 
“'वश्चिमेऽस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टो देवकुमांरिकाः। 

_ अलर्बुषा मिश्चकेशो पुण्डरीका तथाऽरुणा ॥ 
पकाद्शा नवनामिका सीता कषणा च द्रौपदी । 
तापि व अधिपालेन्तु आरोग्येण शिवेन च ॥!! 

(ललितविस्तर ५०२-५०७ पृ०) 

उद्धत प्रमाणके. अनुसार कोई कोई चारों द्शाओंमें 

चार श्र णोकी अष्टनायिका .वा .अष्टशक्तिक्रा अस्तित्व 
रुवीकार करते हैं । 

शक्तिप्रधान तन्लोंमें वेदकी प्रधांनताका अस्वीकार, अवे 
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मान करते है, कि तान्तिक या शाक्तमत वेदिकनिष्ठ भार 
तीय ब्राह्मण सम्प्रदायका उद्धावित नही है। डेढ़ हजार 
वर्ण पहले लिखित कुळाळिकार्लाय या कुब्न्िकामततन्त - 
में लिखा है-- - के ॐ 

“गच्छ स्वं मारते वर्षेऽधिकाराय स्वत! । 

पोठोपपोटक्षत्र षु कुरु स्िरनेकघा ॥ 

गच्छ त्वं भारते घर्षे कुरु सधिस्त्वमोद्रशः । 

` पञ्चवेदाः पञ्चे व योगिनः पीउपञ्चक ॥. 

पतानि भारते वर्ष याबत्‌ पीठास्थाप्यते । 

- तावत्‌ न मे त्वया साद” सङ्गमञ्च प्रजायते ॥” 

. हे देवि | सवेत्र अधिकोरांशी भारतवर्षमें : जाओ, 
पीड, उपपोउ और क्षेत्रोमे बहुतोंका सृष्टि करो । भारत- 
वर्षें भो ज्ञाओ, चहां ज्ञा कर पञ्च वेद, पञ्च योगो और 
पञ्च पीडको सृष्टि करो । ज्ञव तक भारतवर्षमें इस प्रकार 
पीडादि प्रतिष्ठित नहो होते, तव तक तुम्हारे साथ मेरा 
सङ्गम. नही: दोगा । 


उक्त प्रमाणंसे . जाना जाता है, कि ईस -भंतक्षा 


. उत्पत्तिस्थान भारतवर्णके बाहर दै । . यथार्थमें हिन्दू 


“और वौद्ध दोनों शाक्त समाजकी प्रधान आराध्या. तारा 
या आद्यांशक्ति हैं । पूज्ा-्रचारके प्रसङ्गमें चीनाचार 
आदि तन्लोंसें लिखा है, कि वशिष्ठ देवने चीन देशै 
ज्ञा.कर बुद्धके उपदेशसे ताराका दर्शत किया था । इससे 
भी ५३ प्रकारसे स्वीकृत हुम है, कि. दिमाळयके बाहर 
उत्तररेश ते ही :तादारूपा आद्याशक्तिकी पूजाका प्रचार 
हुआ है। उक्त खुप्राचीन कुलालिकास्लायतस्लमें मगो - 
को ब्राह्मण स्वीकार. किया गया हे। मग या शोक- 


दवीपी ब्राह्मणोंने ही इस देशमें सूर्यसूरिंपूज्ञाका प्रचार . 


किया । .पीछे उन्ही'के. यत्नसे शिवशक्ति. सूत्तिंगडित 
और उनकी पूजा. भी प्रचारित हुई होगो । मग लोग हो 
आदि सूर्यपूज्क हैं। इस कारण प्राचीन हिन्दु और 
बौद्धतन्लमें शित्रशक्ति अथवा वोधिसस्वशक्तिके साधनः 


-अ्रसङ्गमे पहले सूर्याघूर्चिमावनाका प्रसङ्ग है। यह जो 
आदि सौरभप्रभावका निदर्शत है उसमें जरा भी सन्दे | 
नदी'। कोई कोई आज भो समरूते.हे, कि खुप्राचीन _ 


प्रोक ऐेतेहासिको'ने जिस प्रकार 5४८४४ नामसे 


दिकाचार और जगह जगह वेदनिन्दी रंदनेस बहुतरै अंदु | शाक जिंका ३दकष हिया है, उसी प्रकार शाक लेगों- 
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की एक शाखाके शक्तिपूजकगण भारते 'शाक' नामसे 
परिचित हुए थे । शाक-जातिके आचार-व्यवहारके 
इतिद्दातकी आलोचना करनेसे भी ज्ञाना ज्ञाता हे, कि 
चे लाग मद्यमांसादि पञ्चमकारकी सेवामें सिद्ध थे । 
उनके शुरुस्थांनीय मगाचार्णागण बहुत कुछ उन्नत होने 
पर भो अन्यान्य साधारण व्यक्ति बीराचारी थे, इस 
कारण भारतमै उनके प्रभाव विस्तारके साथ अवेदिक 
शाक्तमत सचंल प्रचारित और दूसरे समाजमें भी ग्रहीत 
हुआ था । शाकाधिप कनिष्कके समय महायानमत 
प्रचारित हुआ। उत्तरमें मङ्गोळिया, दक्षिणमें चिन्ध्य्रा- 
चल, पूर्वेमे वङ्गोपसागर और पश्चिममें पारस्य पर्यन्त 
इन्ही शाकराजके शासनाधीन था। उनके यत्नके 
समस्त एशियाखण्डमें महायान मत प्रचारित और 
गुदीत हुआ । महायान छोंगेंने द्दो सचेत्र शक्तिपूजाका 
प्रचार किया था।# कितनी शक्तिमूत्तियां जो हिमालय- 
के उत्तरसे भारतमै लाई गई थो, उनका भी उल्लेख 
मिलता है । रुद्र्यामलादि हिन्दूतन्ल्रो में, जिस प्रकार 
चोनसे वशिष्ठ द्वारा तारातत्त्व लाधे जानेका संवाद है, 


वद्धो ~ 


उसो प्रकार नेपाळी बोद्धो'के साधनमांळांतन्ल्रमें एक 
जरासाधन प्रसङ्गमे लिला है 


“झायंनागाजु'नपादैभोटिस मुद्ध,ता इति” 
अर्थात्‌ पकजरा नांस्तो तारा देवोकी विभिन्‍न मूर्ति 
मदायानमतके प्रतिष्ठाता आरयेनागाजु न भोरदेशले 
उद्धार कर ळाये थे । खतन्ल्रतन्त्रमें भो लिखा हे-- 
“मेरो; पश्चिमकूले तु चोलनाख्यो इदो महान. । 
तत्त यज्ञ स्वय' तारा देवी नीलसरस्वती ॥” 
कुलालिकास्ळोयमें जिन पञ्च वेद, पञ्च योगो और 
पश्च पीरो का उढ्छेख है, वह उक्त तन्‍्लानुसांर १ उत्तरा- 
स्नाय, २ दक्षिणास्ताय, ३ पूर्वास्नाय, ४ पश्चिमाम्नाय 


# नेपाकमें महायानेकि जो ६ प्रधान शास्त्र प्रचक्षित हैं तथा 
नेपाक्षी वौदधाचार्यगण आज भी जिन ६ शास्त्रो'की पूजा करते हैं, 
उनमें 'तथागतगुइयक” नामका एक बहुत बड़ा बौद्धतन्त्र है । उस 
तन्त्रमें देखा जाता दै-- 

: “स सिद्धि' विपुन्नां गच्छेन्सहायानागषमे'घु ।? 
( एशियाटिक सोसाइटीका गन्थ . 


== __-------*_>-:---८--2-2--. >. 


शाक्त 


और ५ ऊर्ध्वा्नाय ये पञ्चास्ताय) पञ्च महेश्व चा पञ्च 
ध्यानोबुद्ध तथा १ उड़ियान (उत्कलमें) २ जाळ ( जाल- 
स्थरमें ), ३ पूर्ण (मददरा, ४ मतङ्ग (भोशेळ पर) मोर 
५ कामाख्या ये पश्चपीठ हैं। परवत्तों कालमें ५१ पोठो - 
की उत्पत्ति होने पर भो उक्त पाँच दी शाक्तो'के आदि 
पीठ वा केन्द्रस्थान हैं। अवैदिक शाक्त मतको पद्दळे 
बेदमार्गपरायण ब्राह्मणों ने ग्रहण नहीं किया, किन्तु जव 
भारतमै सर्डात्र इस मतका आदर द्वोने लगा, तब उनमें 
भी कोई कोई शक्ति तन्लमे दीक्षित हुए । उन छोगोंने 
पहले अष्टमातुकांकी पूजा प्रण की। वराद्वमिद्दिरको 
च,दत्स हितामै ये सब ब्राह्मण “मातुकामएडलवित्‌" 
कह कर परिचित थे । चक्र, मण्डल या यन्ल्लके बिना 
शक्तिपूजा नहीं होती शायद इसी कारण शाक्तत्राह्मण 
परांतृकामण्डलवित! कह कर परिचित होंगे | चक्र, मण्डल, 
यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र शब्द देखो । इन्होंक्ी चेष्टासे शक्तिपूजञामें 
चो दिक क्रियाकाण्डमूलक कुछ मन्त्र प्रबिष्ट हुए। इन्दी" 
छोगोंका इमने हिन्दू श(क्त बताया है। ये ढोग दक्षिणा- 
चारो हैं। इनके अछावा कुलालिकास्ताय नामक उक्त 
सुप्राचोन तन्ल्रसे हमें मालूम होता है कि शाक्तोंमें 
देवयानपितृयान और मद्दायानने तीन सम्प्रदाय हुए 
थे। १ 
“दक्षिणे देवयानन्तु पितृयाणन्तु उत्तरे । 
मध्यमे तु महायान' शिवसंज्ञा प्रगोयते ॥" 
( कुछालिकास्नाय ) 
दक्षिणमें देवयान; उत्तरमें पितृथान और मध्यदेशमें 
महायान प्रचलित थे। इन तीन. यानोंमें विशेषता क्या 
है, ठीक ठोक मालूम नहो' । परन्तु महायानोंमें श्रेष्ठ 
तन्त तथायतगुह्यक पढुनेसे मालूम होगा, कि सद्रयाम- 
छादि तन्न्रमें जिसे बामाचार या कौलाचार कहा है, वदी 
महायान तान्लिकगणका अचुष्ठेय आचार ह.) इसो 
सम्प्रदायल कालचक्रयान या काळोत्तर महायान तथा 
वज्ञयांनको उत्पत्ति हुई दै । नेपालके सभो शाक्त बौद्ध 
चज्रयान सम्प्रदावशुक्त हैं । 
नेपालमें लक्षशलोकात्मक शक्तिसङ्गमतन्त्न प्रचलित 
है। इस मदातन्त्रमें शाक्त स प्रदायका सविस्तार परि. 


CC-0. गनय १५:90 गासि मिलता ० दै ॥००६सतन्लमें शाक्त मतको उत्पत्तिके 


शाक्त 


सम्बन्धमें ऐसा आभास पाया जाता है--- 

“संसारोत्पत्तिकरार्याथ प्रपञ्चोयं विनिमि तम्‌ । 
शाक्तं शैवं गाणपत्य' वेष्णवं सौरवौद्धकं ॥ ३ 
पवे क्रमेण दैवैशि मतमेतद्विनिश्मितम्‌ । 
मतानि बहुसंख्यानि तदारभ्य महेश्वरि ॥७ 
संजातानि महेशोनि प्रपञ्चाथं' हि निश्चितम्‌ । 
अम्मोधि जळधिश्चैव समुद्रः सागरो यथा ॥८ 
यथा पतेतु पर्याया तथैतानि मतानि च । 
वेदिके शक्तिनिन्दा च चीने जैनस्य निन्दत्तम्‌॥६ 
सोरे चान्द्रस्य निन्दाच चान्द्र वौद्धस्य निन्दनम्‌। 
स्वायम्भुवस्य निन्दा च वोद्धमाग महेश्वरि ॥१० 
पौराणे जैननिन्दा च जैने. पौराणनिन्द्नम्‌ ! 
पौराणे तन्लशास्रस्य निन्द्न' परमेश्वरि ॥११ 
एवं भिन्नमतान्येव' संज्ञांतानि महेश्वरि । 
चेदानां शाखावाहुल्य' प्रपश्चार्थ' महेश्वरि । 
एब निन्दासमापन्ने मेदे जाते महेश्वरि । 
नैकत्र तु मनो लग्नं कस्यचित्‌ परमेश्वरि ॥१३ 
सर्वात्रान्योन्यनिन्दा च तदैक्यञ्च प्रजायते । 
तदैक्यस्य सुसिदुध्यर्थ' प्रपञ्चार्थ' प्रको त्तितम्‌ ॥१४ 
भिन्नाः भिन्न प्रशंसन्ति निन्दन्ति च परस्परम्‌ । 
न विद्या सिद्धमाप्नोति म त्रमर्ति पिशांचबत्‌ ॥ 
अन्योन्य यदि निन्दा च तदैक्यञ्च प्रज्ञायते । 
तदैक्यस्य जुसिदुध्यथ कालिकां तारिणी' यजेत्‌ ॥ 
सुन्द्रक्क रचात्युम्ने रूपा संविञ्चतो शिवा । 
रूपमेतत्‌ प्रपञ्चार्था' कीत्तितन्तु मया तव ॥ 
पुराणं न्यायमोमांसां सांख्यपातञ्चळे तथा ॥ 
घेदांतो व्याहृति दे वि घर्मशास्तराङ्गमिश्रता । 
छन्देज्योतिवे दसांङ्गविद्या एताशचतुई श । 
प्रपञ्चार्था' मया प्रोषतं एकत्व परिणामजे॥ 
प्रकतं कथ्यते देवि श्रण सावहिता भव ॥ 
हुवे द्‌ तयो प्रोक्ता भ्रोमहाभवतारिणी । 
अथर्दावेदाधिष्ठालो श्रीमहाकाळिका परा ॥ 
चिना कालीं विना तारां नाथर्वाणो विधि कचित्‌ | 
केरले कालिका प्रोक्ता काशमोरे त्रिपुरा मता ॥ 

` गोड़ तारेति संप्रोक्ता सेव कालेत्तरा भवेत्‌ 


| 
0. 389199॥0/901 Math Collection. Digi 


अघच्छिन्ना सदा सा चे चतुःशङ्करःयोगतः ॥ 
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तद्न्यः सम्प्रदायो हि भविष्पति महेश्वरि । 
केरलश्चैव काश्मीरो गौडश्चैब्र तृतीयकः ॥" 
( शक्तिसङ्गम उत्तरभाग शम खणड फमःप० ) 
“केरलश्चैव काशमीरो गौड़श्चैवः तृतीयकः 1 
केरलाख्य मते देवि बलिपात्र' तु दक्षिणे ! 
काश्मीरतर्णणे भेदा गौड़ बामकरे भवेत्‌ ॥” . 
( „ ४यै पठक्ष ) 
“संसारसृष्टिकी सुविधाके लिये यहद प्रपञ्च वनाया _ 
गया है । शाक्त, शेव, गाणपत्य, दष्णव, सौर और 
बौद्ध इत्यादि संप्रदाय घोरे घोरे अनेक मर्तोकी सृष्टि 
हुई दै। कितु अम्मोधि वा जछघि तथा समुद्र सागर 
कहनेसे जिस प्रकार एक ही वस्तुका बोध होता दै, 
विभिन्न नाम होने पर भो जिस प्रकार एक दोका पर्याय 
है, उसी प्रकार स प्रदायभेद्से विभिन्न नाम होने पर भी 
सौर वौद्धादि एक हो वस्त है, केवळ मतसेद्से पर्याय शब्द 
मात्र है। वोदिकमें शक्ति-निदा, चोन या वौद्धमें जैन- 
निदा, चांद्रमें बौद्धको निदा, वोद्मागेमें शवको निन्दां, 
पौराणिकमें जैन-नि दा, जेनमें पौराणिकको नि दा इस 
प्रकार चिद्वेष भावमें नाना मत उत्पन्न हुए है । इस तरद 
प्रपञ्चके लिये दी वेदको अनेक शालाप' हो गई हें । ऐसी 
परस्पर नि दासे भेद दुआ है, एकल हे'नेके लिये किसो- 
की इच्छा नही होती । सभी जगह परस्पर निदा 
अर्थात्‌ एक शास्त्रमें दूसरे शास्त्रकी निन्दा देलनेमें आतो 
है। किंत सभी मतका ऐक्य है। इस पेक्य सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चार्थं कहा गया है । भिन्न भिन्न व्यक्ति 
भिन्न सिन्त विषयको प्रशंसा वा निन्दा करते है, उनको 
बिद्या सिद्ध नही होतो तथा म'त्र पिशाचवत्‌ होता हे ! 
परस्परको यदि निन्दां न की गई हो, तो उनका एकत्व 
निश्चय किया ज्ञातां है । इस प्रकार परस्परकी ऐक्य 
सिद्धिके लिये काली वा ताराको उपासना प्रवर्तित हुई 
है । सुन्दर और क्र र अर्थात्‌ भळा और बुरा इन दोनोंको 
ही: शिब्रा (शक्ति) धारण करते हैं | यहद मत प्रकाश करने 
के लिये हो मैंने शाख कोत्त न किया दै । पुराण, न्याय, 
मोमांसा, सांख्य, पातञ्ञल, वेदान्त, वेद, धर्मशास्त्र, छन्दः, 


दनक लिये मेने दो (शक्तितसव ) उपदेश दिया है। प्रत 
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विषय इस प्रकार है--भवतारिणी देवी वतुवे दमयी, 
कालिकादेवी अधर्ववैदाधिष्ठाली, काली और ताराके 
"बिना आधर्दाण-क्रिया अर्थात्‌ अथव घेदविद्ित कोई भौ 
क्रिया नहीं हो सकती । केरळ देशमें कालिका देवी, 
काश्मीर देशमें लिपुरा और गौड़ देशे तोरा तथा थे दी 
पीछे काली रूपमें उपास्या हातोहै। सभी समय ये 
चतु।शङ्कर योगसे अवच्छिन्न अर्थात्‌ भिन्न भिन्न होती 
` हैं। हे महेश्‍वरि | इसके सिधा अन्य सम्प्रदाय भी होगा । 
“केरल, काश्मीर और गौड़ इन तीन स्थानोमै यथाक्रम 
लिपुरा, काली और तारा ये तोन भेद होते हैं। 
शक्तिसङ्गमत त्रके उक्त बचनसे मालूम होता दे, कि 
पूर्णवत्तो' साम्प्रदायिकोंका मत सामंजस्य करनेके लिये 
हो तांलिक या शाक्त धर्म प्रचारित हुआ धा । यथार्थे 
देला ज्ञाता है, कि परवस्ती' काळमें कया बौद्ध, कया 
ब्राह्मण णादि विभिन्न सांप्रदायिकोने अपने आपने 
उपास्यकी एक पक शक्ति स्वीकार कर लो थो । परन्तु 
किसोगे भल्‍प और किंसीने बहुसंख्यक शक्ति स्वीकारं की 
है। इसी कारण माळूम होता है, कि कया हिन्दू कया 
बौद्ध दोनों शाकत-समाजमें ही बहुत कुछ साम्यभाच 
मात था। इसी कारण बोद्धतन्त्में दिग्दुओ'की शक्ति 
तथा हिल्दूत लगे बौद्धशक्तियो'की पूजा पद्धति देली 
जाती है। 
इसके भलाधा परवत्ती तल्लोमें १ घेदाचार, २ 
घेष्णधांचार, ३ शेषाचार, ४ दक्षिणाचार, ५ घामाचार, ६ 
[सिद्वाम्तासार ओर ७ कुलाचार या कैल इन सात प्रकार: 
क भायारका उल्लेरा है । ये सप्ताचार उक्त लियानके 
अ'सर्गत हो मालूम होते है । तन्भ शब्द देखो । 
महाराष्ट्रमे घे दिको के मध्य घेदाचार, रामाचुज और 
गै।ड़ोय घेष्णघोके मध्य घेष्णवाचार, दाक्षिणात्यमें शङ्कर 
संप्रदायभुफ्त शेषोंके मध्य दक्षिणाचार, दाक्षिणात्यमें 
षोरशैब या लिश्ञायतोंमें शेवाचार भौर घोराचार, केरळ, 
शै।इ, मेपाल और कामरूपे शाष्त-समाजमै घीरासार, 
वामाचार, सिञ्चास्ताखार भौर कोलाचार ये चार प्रशारक 
आचार हो देखे ज्ञाते हैं। प्रथम तोन आचारके तांलिक 
प्रभ्ध उतने अधिक नहो' हैं, शेषोषत चार आचारो फे 
तोलिक प्रथ असंख्य है । 
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उक्त विभिन्न आचारके प्र थो में विशेषता यह है-- 
वेदाचार, वोष्णवाचार और दक्षिणाचारसूछक त लो में 
श्रीराचार या वौद्धाचारकी निंदा दै, कितु अपरापर 
आचारसूलक तांलिक श्र'थो में वोराचार या बौद्धाचारकी 
विशेष सुख्याति दिखाई देती है। 
अभो भारतवर्षरें शाक्तको संख्या थोड़ो नहीं दैं। 
प्रधानतः रक्त चँदनका तिलक शाक्तनिदे शक है, रिन्छु 
शाक्त धर्म अति गुह्य होनेके कारण) जनसाधारण उसे 
सहज़में समक नही सकते, इस कारण तांलिक निव ध- 
कारो'ने लिला है-- 
“अन्त; शाक्ताः वहिः शेषाः सभायां वेष्णबा मतां । 
नाना रूपघरा। कौला! विचर न्तिट महीतले ॥” 
वर्तमान शाक्तो में पशु, चीर और दिष्य थे तीन 
भाव प्रचलित हैं। इस सम्ब धमें रुद्रयामळका प्रमाण 
उद्धत कर शाक्तो'ने दिखलाया है-- 
“शाक्तिप्रधानं भावानां लयाणां साघक़्रूय च । 
दिव्यत्रीरपशूनाञ्च .भावत्रयमुदाहतम्‌ ॥ 
पशुभावे ज्ञानसिद्धि! पश्वाचारनिरुपणम्‌ । ` 
वीरभावे क्रियासिद्धिः साक्षात्‌ रुद्रो न संशय; । 
दिष्यभाचे देवताया दश न' परिकीर्तितम्‌ । 
ज्ञानी भूत्वा पशोर्भाचे वीराचार ततः परम्‌ । 
वीराचोराङ्गवेदुरुत्रोऽत्यथा नैव च नेव च ॥ 
भाषद्वयस्थितो म ल्ली दिव्यभाव' विचारयेत्‌ । 
सदा शुचिदि व्यभावमाचरेत्‌ सुसमा हितः |. 
देवतायाः प्रियार्थञ्च सर्वकर्श कुलेश्वर॥ 
देवतादुल्यभाचशच देवताया क्रियापरः | 
तद्विद्धि देवताभाव' सुदिव्परभाक्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
सर्जेषा भावधर्गानां शक्तिभूळं न संशय; ॥” 

( सद्रय|सछ १ अ० ) 
साधकोंके लिये दिष्य, चीर और पशु (तरह्में ) जो 
तविध भावोंफा प्रसङ्ग है, वही. शक्तिप्रधान है अर्थात्‌ 
शक्तिसाधक इग्हो' तीन भावोका आश्रय वरे' जिस 
भावसे शानसिद्ध दोता है, वदी पश्वाचार है, जिस बोर. 
सायसे क्रियासिद्धि होती है अर्थात्‌ साधक साक्षात्‌ सुदर 
होतं हे, उसीका नाम षीराचार है.। जिस दिष्यभावसे 


बिडपाचार है | 


साधक पहले पशुभावमें ज्ञानी हो कर पीछे वीराचार 
अवलम्वन करे। वीराचारसे ही केवळ रुद्रत्वलाम 
होता है, दूसरे किसी प्रकारसे रुद्रत्वलाभ नही' होता 
पशु और वीर इन दोनो' भावोमें सिद्ध होनेके बाद 
दिव्यमाचकी आलोचना करे | इस दिव्य भावके द्वारा 
दे चताके समान भाव और देवताको तरद क्रियाशील 
होता हे, इसी कारण इसको श्रेष्ठ दिव्यज्ञान या दे वता- 
भाव कहा है ।. इन सब भावो'का मूल हो निःसन्द ह 
शक्ति है । 
शाक्ताचार । 
शप्रामारहस्यमें शाक्तोके आचार-विषयमें इस प्रकार 

लिखा है- सवदा सभी प्राणियोकी भळाइमें रत तथा 
विहित!आचारपरायण होवे' । अनित्य कर्मका परित्याग 
कर नित्यकर्मके अचुष्ठानमें लगे रहे तथा इश्देवताके 
प्रति सभी कर्म निवेदन करै'। इश्देवताके मलको 
छोड़ अन्य मन्त्लार्जनसै श्रद्धा, अन्य मन्त्रका पूजा, कुलस्त्री 
और वीरनिन्दा, उसी स्थलमें वेश्योपाहरण, खिर्योक्के 
प्रात प्रहर और उनके प्रति क्रोधका परित्याग करै । 
क्योकि समस्त जगत्‌ स्रोमय है तथा शाक्त स्वयं अपने- 
को भी खीखरूप समक । स्त्रियों की पूजा करनी होती 
है, इस कारण साघकको स्त्रोद्ध ष परित्याग करना उचित 
है | | 
शाक्तसाधक जपके समय जपस्थानमें महाशद्धु 
स्थापन कर शुभा और कलज्ञाता शक्तिमै गमन तथा 
उसे दर्शन और स्पर्शन ; मत्र्य, मांस आदि यथारुचि 
द्रव्य भक्षण और ताम्बूल सेवन कर मत्स्य, मांस, दधि, 
मधु, दुग्धादि तथा नाना प्रकारके भोज्य. इषदेवताके 
उद्द शसे निवेदन कर जपतिधानानुसार जप करै । 

शाक्तसाधक सिद्धिके लिये जव जप करेगे, तव उनके 
लिए दिक्‌, काळ और स्थित्यादिका कोई नियम नहीं 
है, अर्थात्‌ उन्हे किस दिन किस समय अवस्थान कर 
पूजाजपार्दि करते दोगे, उसका कोई विशेष नियम नही 
है। चलि और पूजादि वे इच्छानुसार कर सकेगे । 
कि तु इसमें कुछ विशेषता है, ब्द यद कि साधक जहां 
महाम'तका साधन करेंगे, वहां ख च्छानियम नहो' 
चलेगा । पर.हां, उसका यथाविधानं पूर्जन और जपा 
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ollbction विवी हे वथा रेतः द्वारा प्रसन्न द्वोतो है । रेत वेति: 
” 


अवश्य करना होगा | इस समय वस्र, आसन, स्थानादि 
सभो नियम्नाचुसार करने दो गे | 
साधक साधनकालमें मनको निर्गिकल्प अर्थात्‌ 
स्थिर करे । उस समय सुगन्धित श्वेत और लौहित्य 
कुसुम और विल्वपत्नांति द्वारा -इश्देघताकी अर्राना 
करना उचित है। अर्चना अर्थात्‌ पूजा और जपके बांद 
पेय, चव्य, चोष्य, भोष्कय, भोग, ग्रह, सुख इन सबो'की 
युवतीरूपमें चिन्ता करे'। इस प्रकार चिताके वाद 
कुलजा शक्तिका दर्शन कर समाहित चित्तसे उन्हे' 
प्रणाम करे । ऐसा करनेसे यदि साधकके भाग्यवशत+, 
केलद्धृष्टि उत्पन्न हा जाये, ते चे मानसी पूज्ञाके अधि- 
कारी होगे । मानसोपूज्ञा करके वे वाळा, यौवने'न्मत्ता, 
६द्धा, सुन्दरी, कुत्सिता और मद्दादुष्टा इन्हे प्रणाम कर 
स्मरण करे । ये सब स्त्रियों के प्रहार हैं, इनकी निन्दा 
या इनके प्रति कौरिद्याचरण वा अप्रियसाषणका परि- 
त्याग करना होगा, क्यो कि ऐसा करनेसे सिद्धिमें बाधा 
पहु चती है। स्त्रीशक्तिगण ही पकमाल देवता, प्राण 
और विभूषण खरूप हैं। सभो समय स्त्रीके सांथ 
रहना होगा । 
“स्रोसड्डिना सदा भाव्यमन्यथा खस्वियामपि | 
विपरीवरता सा तु भवितां ृदयोपरि ॥ 
नाधर्मो ज्ञायते सुम्न किञ्च घों महान्‌ भवेत्‌ । 
स्व च्छाचारेऽत्र गदितः प्रचरेत्‌ हृष्टमानसः ॥” 
(स्यामारइस्य ८ १०) 
शाक्त साधकको इस प्रकार आचारयुक्त हा कर 
पूजा और जपादिका अनुष्ठान करना चाहिये । कुळ- 
स्त्रियांक साथ उक्त प्रकारले पानभोजनादि करके पूजा- 
जपादि करनेसे म'त्र सिद्ध होता दै । 
कौलत' में लिखा है, कि पांनमें जिसकी भ्रांति है 
रक्तरेतमें जिसको घृणा है, शुद्धिमें अशुद्धताम्रम दै और 
मैथुनमें पापश का दै, वह भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट व्यक्ति किस प्रकार 
चण्डीम ज्ञ साधन कर सकेगा १ यह अ्रएथ्यक्त इस 
जन्ममे रोग और शोकका भोग कर अंत कालमें रोग्व 
नरकका मे।ग करता है । शाक्तो के लिये पञ्चमकार हो 
खुल और मोक्षका एकमात्र थ्रेष्ठसाधन दै। शक्तदेवो 
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~ 
वहत रस्शेन्हे से २७०५ रसे सुप इर'। शक्ति दी शिव है, शिव ही शक्ति हैं, बरह्म, विष्णु, ' 
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ॐ इसे. इन्द्र, रवि, चन्द्र और प्रहगण आदि. सभी शक्तिस्वरूप 
हैं। और तो कया, यह समस्त निखिल ब्रह्मास्ड शक्ति- 


सप्रे चल्छ साल 

क उश स्ह दहे के स्के आर. शेर स स्वरूप है। जो इस निखिल जगतको शक्ति नही 

क ग रक्स जरे. सकेको आरि स्स्स से तथा देख सकते, वे निरयगामो हाते हैं। ( “भामारइरुण ) 

हस क्के जो सकेछ ज्यो के. रूषक साफ शोनेस्ते दे वर्समान शाक्ताचारके सम्बन्धमें अस ख्य तान्लिक 

फाच्छ जा जलिक कदरूाते हे ! निबन्ध हैं जिनमें लक्ष्मण देशिककां शारदातिलक, राधव- 
पाक सुच्यत्ती आदिक शक्ति दरू! सास हे । | भडकत शारदातिळककी टीका, न्रह्मानन्दगिरिकी शाक्ता- 


अस्त ज सुक साव्यात शिवस्वरूप है, डनको पत्तेः एस्से- | नन्द्तरङ्किणी, गौडीय शङ्कराचायका तारारहरुप, ज्ञाना” 
उको क । नन्दका कौळावलीतन्त और छष्णानन्द आगमवागीशका 


नुः 


जानो स्वता गुरोः कन्या तथा च पन्त्रपुलिझा । | 
उच्चा करण दर्ड त्रह्मच्नं मानसेऽपि चश | 
अकस्य च पत्नी च सा साझादोश्वरी शिवे । 
न्या रमाजमाले ण कौँजिको नारको मवेत्‌ | 
रताय नौरवाडज्ज्या अन्या वा चिह्ताः ल्ञ्रियः । 


शी 


ऋूतीदागे च कऋष्टब्यों { 


। तन्लसार, इन सब ग्रन्थो में सभी बाते स क्षेपसे लिखी 

| गई हैं । 

२ शक्तिमान, बलवान । ( भक्‌ ७१०३३ ) 
शाक्तागम ( सं ० पु० ) तन्त्रशास्त्र \ 

( स'० री०) तन्तमेद । 

शाक्तिक ( स'० पु० ) शंषट्या जोवति शक्ति ( वेतनादिभ्यो 
जीबति | पा ४।४।१२) इतिं ठक आद्यचो चद्धि! । १ शक्ति 
उपासक, शाक्त। २ भाला चळानेघाला । 

शाक्तीक ( स'० ५०) शक्तिप्रदरणमस्य शक्ति ( शक्तियष्ट्यो 
शकक । पा ४४९९ ) इति हैकक_। १ शक्ति या भालो 
सम्बन्धो। २ भाखा चळानेवाळा । 

शाक्तेय ( स॑० लि०) १ शक्ति-सम्बन्धी । २ शक्तिका 
उपासक, शाक्त । ३ शक्तिका पुत्र पराशर । 

शाक्त्य ( स॑ ० पु०) शक्तिष्ण्य । १ शक्तिका उपासक, 
शाक्त। २ बैदिक -गौरिरोति ऋषिका गेलेपटप । 
३ पराशर। * 

शाकत्यायन ( स" पु० ) शाक्त्य ऋषिका गोत्नापत्य । 

शाक्मन्‌ ( स ० छो० ) बळ। (ऋक्‌ १०५६ ) 

श कव (स'० पु० ) शकोऽभिघानमस्येति ( शण्डिकादि- 


बयारो मन्वविचमेः ॥” 
स्लवद्दीन जो शक्ति दै उसे चिछकुछ परित्यांग करना 
हुता दै। साधक पञ्चमकारके प्रधम दारा भरव, 
द्वितीय दारा प्रह्मचपभाक, तृतीय द्वारा मद्दामै रव, 
चतुर्थ द्वारा पूज्यैकनायकऋ ओर पञ्चम द्वारा शिवतुल्य 
हाते दें । 
साधक कुळछाचायो गुदमें जा कर पापविशुद्धिके लिये 
अम्हुतके लिये प्रार्थना करें, यदि अम्दत न मिले, ते जल 
चान करे । कुलाचार्यं जिस भावने पात्र दे, उसे भक्ति 
पूर्वक नमस्कार कर प्रण करना होगा | 
जञानवान. साधक द्यतक्रीड़ादि दवारो वृथा समय 
नष्ट न करे । देवपूजां; जप, यश और स्तवपाठादि द्वारा 
समय बिताचेँ । सर्वदा गुरुके साथ शांखालाप, गुरुदर्शन, 
शुरुप्रणाम और गुरुपूजादि करे । शुरुके आगे पृथक, 
पूजा और ओद्य, दीक्षा, व्याख्या और प्रसुत्वका परि- | योज्यः । पा 8३६३ ) इति ज्य। १ चुद्धदेव । 
त्याग करना उचित है । शुरुको शय्या, आसन, यात, २ पक प्राचीन क्षत्रिय ज्ञाति । ये छोग अपनेके। 
पाहुका, स्नातादक और छाछ हक 220 ब'शोदुभव बतलाते हैं। एक 


= गरका नाम भी लेना मना है। कायमनोवाक्य-। समय शाक्य शनि अपने वलबीये प्रमावसे विशेष 


शाक्य 
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प्रतिष्ठा लाभ की तथा स्वयं भगवान्‌ बुद्धने इस बंशमें । वौद्धमतसे उनरे विराग और आचुरक्तिक्ता यथाय थ इति- 


अवतोर्ण दो कर शाक्यजातिका गौरव बढ़ाया | 

जिस समय मगधाधिप विग्विसार राजगुदमे, अङ्गा- 
धिएति चम्पा नगरमें, लिच्छवो वेशाळोमें और साकेत- 
पुरी परित्णगके बाद जब कोशलपति प्रसेनजित्‌ उत्तर- 
श्राबस्तिनगरमें बड़े गौरवसे राज्यशासन कर रहे थे, 
उस समय कोशलराज्यके पूर्वाभागमें रोहिणी नदीके 
किनारे शाक्य और कोलि नामक दो क्षत्रिय शाखा घ्रोरे 
धीरे अपना. मस्तक उठानेको कोशिश कर रद्दो थो । 
इस समय मगधाधोश्वर और कोशळपति परु दूसरेका 
दुश्मन बन कर राज्य़सोमा बढानेक्की इच्छासे युद्धविभ्रद- 
में लिप्त थे। इसी मौकेमें रोहिणी: त्दोके एक किनारे 
शाक््योंने और दूसरे किनारे कोलियोंने अपनेके स्वाधीन 
घोषित कर दिया । कपिळचास्तुमें शाक्य राजानो 
प्रतिष्ठित हुई । शाक्य और कोालियोने आपसमें आतपी - 
यता सूत्रसे वड हो बड़ आनन्द्से कुछ सयय शान्ति 
खुखमेग किया था ।  शाक्यपति शुद्धोद्नने दो कोलीय 
राजकुमारियो का पाणिप्रदण क्रिया। इन दोनो' राज 
कुमःरियोंसे कोई पुल उत्पन्न न होनेके कारण राज्ञा 
शुद्धोदन वड़े चिन्तित रहा करते थे । कुछ समय बाद 
बड़ी रातीको गार्भका लक्षण दिखाई दिया । प्राचीन 
प्रथांनुसार राजनन्दिनो सन्तान प्रसव करनेके लिये 


पिल्लालय चढी। किन्तु राहमें हो उन्हो ने जुस्तो | 


उद्यानमें पक पुत्र प्रसव किया । तव्रज्ञात कुमार और 
प्रसूतिको उसी समय कपिळवासतुमें लोटा छाया गया । 
सात दिनके बाद सूतिकागारमें दी माताका देहान्त 
हुआ । अब छोटी रानो ही राजक_मारका छाळन पालम 
करने लगो। चड वालक शाक्यघंशकेतु दोनेके कारण 
शाक्पसिंद नामसे प्रसिद्ध हुआ । भागे चळ कर 
कोलिय-राजकन्या! यशोधरां या सुभद्राके साथ उसका 
विवाह हुआ। बुद्द देखो । 

जिस शाक्पवंशमें शाक्यसिंने जन्मप्रहण किया, 
उस पेकष्वाक वशधरोंने किस प्रकार शाक्य नामसे प्रथित 
हे! अप्रता भाधिएत्य फैलाया था, इसका संक्षिप्त विघ- 
रण बौद्ध प्रन्थाबलीमें छिख़ा है । वे सब प्रस्थ. पढनेसे 


७ ८ और पा Coll 
प्रवद्धित शाक्य जातिको संख्या ऑर उनकी प्रभाव तथा 


हास संग्रह किया जा सकता है। । 
तिब्बत देशोय दुर या वित्तमपिटक ग्रस्थमें छिल्ला 
है, कि वाराणसोपति मदेश्वरसेनके वंशघर क शोनगर 
और पोतलमें राज्य करते थे। उस वंशमें पोतळ नामक 
एक राजा थे। गौतम और भरद्वाज नांमक़ उनके दो 
पुत्र हुए। ज्येष्ठ गौतम पितांही अनुमति ळे कर पे।तळ- 
के प्रान्तदेशमें तपस्या करने चळे गये | कनिष्ठ भरद्वाज 
कर्णिककी खुत्युके बांद रःजो हुए। भरद्वाजके कोई 
पुत्र सन्तान न रहनेके कारण दुःखित अन्तश्रुएणसे एक 
दिन गोतमने अपने गुरु ऋषि कनकबर्णसे कदा, प्रमो | 
पोतळराजचंश लोप होना चाहता है, आप पेसा कलाई रास्ता 
निक्र छ दीजिये जिससे लोप न हो ।! प्रिय शिष्या 
ऐसा वचन सुन कर ऋषिने योगवळसे गौतभक्के शंरोरमें 
बृष्टिपात कराया जिससे उन्हें दिव्य शक्तिके सञ्चारके . 
सांथ दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो आया । पोछे उन्दी'की देहसे 
निःखुत दो रक्तमिश्रित वि'दु क छ समय सूर्याके उत्ताप- 
में रह कर अण्डेमें परिणत हो गया । उत्तरोत्तर सुर्के 
उत्तापसे वे दोनों अण्डे फूट गये और दिठप्रकांतियुक्त दो 
नत्रक मार भीतरसे निकले और पाश्वं वत्ता ईखके खेतमें 
चले गये । उस प्रश्नर तापसे दोनों बालककी उत्पत्ति 
हुई सद्दी, पर :नष्टवोर्या गौतम दिन पर दिनि कमजोर 
होते गय । ऋषि कतरुवर्ण उन दोनों स'तांतो'को 
गौतमके पुत्र ज्ञान कर घर लांये और उनका लाळन 
पाडन करने ळगे। सूर्योदयके साथ ज़भ्म दोनेसे चे 
सूर्यवंशी, गौतमके अङ्गजात होनेसे आङ्गिरस और इक्ष,- 
क्षेत्रमें प्रात दोनेसे इशवोक या ऐक्ष्वाक नासे. परि- 
चित हुए | 2 
.. भरद्वाजकी उत्युके बाद मन्तिदलने ऋषिके साय 
सल।द करके गोतमुके बड़ ळड़क़ेको राजा बनाया। 
कुछ समथ राज्य करके थे अपुल्रक अबस्थामे प्रश्भुत्वको 
प्राप्त हुए। पोळे छोटे लड़के इश्बाकु नाम रण ळर 
राजसिंदांसन पर बैठे। इसके बाद उनके सात वश 


उस व'शके अन्तिम राजा इश्वाङ बियघक ये। उके | 
“० उदेक लु" करके, हस्तिनाजक ओर -नुपुर तक पु र क नि हे 
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पुल्ल ये। किन्तु राजाने एक पंरमुन्दरी नारोके रूप 
पर मुग्ध हो उसले इस श्र पर विवाह कर लिया, कि 
उसके गर्भले जो पु जन्म छेगा, बद्दो सिंहासनाधिारो 
होगा। कुछ समय वाद्‌ उस रमणीके गर्मेसे राज्या- 
नन्द्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजाने पूर्ण वचनाज- 
सार उसोको राज्ञा बनाया और चारों लडकोंको देशसे 
निकाल दिया । चारों राजकुमार आत्मीय और अनु. 
चरोंसे परिवृत्त हो हिमालयको पार कर भागीरथीके 
“किनारै कपिळसुनिके आश्रममें पहु चे । यहां 
के समीप उन्होंने :कुटी' बनाई। ऋषिके आदेशानुसार 
चे लॉग अपनी स्वज्ञातोय बहनो से ही विवाह कर 
* अनेक सन्तान संतति उत्पादन करनेमें बाध्य हुए । ` | 
` (इस प्रकार 'दलपुष्ट दो कर उन्दो ने ऋषिप्रदर्शित 
आश्चमसांगमें एक नगर बसाया। ऋषिके नामाचुसार 
उस नगरका नाम कपिलवास्तु रखा गयां। यहां धोरे 
धीरे उनको संख्या बढ़ने लगी । पीछे वे लोग देवदद 
नामक नगर रुथांपन कर वहाँ रहने लगे | इस-समय 
"शाक्यगण स्वज्ञातीयको छोड़ किसी रमणीका पाणि- 
प्रहंण नही' कर सकते” पेसी विवाइ पद्धति छिपिवद्ध 
हुई || है 
` ` इघर पक दिन राजां विरूढकने अपने प्रथम चोर 
पुत्रों की याद्‌ कर राजसभामे उनकी बात उठाई। राज- 
म लियोनि कहा, 'महाराज ! आपके पुलगण अपने अदृष्ट 
और शक्तिके बलसे इस प्रकार लब्धप्रतिष्ठ हो कर 
राज्येश्वर हो गये हैं ! इस पद राजाने पुत्लोंको अलौकिक 
' कोक्तिकद्दानो सुन कर कहा, 'मेरै कुमार साहसी और 
शक्तिमान्‌ हैं। तमोसे वे .लोग शाक्य नामसे परिचित 
हुए । किसी दूसरेका कहना है, कि इनके पूर्डापुरुषों ने 
'शाकवृक्षका- आश्रय लिया था और ये लोग इनके व'श- 
घर होनेके कारण “शाक्य? कहलाये । 
विरुढ़ककी सृत्युके बाद उनके सबसे छोटे लड़के राजा 
हुए । इनके कोई सन्तानादि त रदनेसे पीछे उल्कामुलने 
ही राजसिंहासनको सुशोभित किया.। अन तर यथाक्रम 
'करकर्ण, दस्तिनाजक ओर नुपुर राजा हुए ।  नुपुरके 
पुत्र वशिष्ठ, पीछे उस बशर्में कई राजाओ'के बाद धन्व- 


| दुर्ग : कपिलवास्तके अधोश्वर हुप) इनके सिंद्द-दइतु"लीर/ th cir, Digitized by eGangot 


सिंहनाद नामक दो पुन थे। लिंद-इलु के शुदोदन, 
शुक्दोदन, प्रोणेद्न . और अस्रतादन नामक चार .पुल 
तथा शुद्धा, शुक्ला, द्रोणा और असुताः नामको चार 
बन्याप' उत्पन्न हुई । शुद्धोदनके पुल सिद्धार्थ और 
आयुष्मत नन्द शुक्कोदनके पुल आयुष्मत्‌ जिन और शाक्य 
राजभद्र ( मल्लिक ), द्रोणादनके पुत्र महानाम गर 
आयुष्मत्‌ अनिदद्ध । असुतोद्नके पुत्र आनन्द और 
देवदत्त; शुद्धाके खुमबुद्ध, शुल्लाके महिङक, द्रोणाके 
सुलभ, असृताके कहपाणवद्धन और सिद्धार्थक राहुल 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । इन सब शाक्यकुळरथियोंसे 
बौद्धघर्मको पुष्टि और प्रचार हुआ [क॑ 

सिद्धार्थके बुद्धत्वप्राप्ति और तन्मतप्रचारकै पळे 
शाकयगण शिव और शक्तिके उपासक थे, उसका आभास 
ललितविस्तारादि ब्र थमें यथेष्ठ मिळता है! इस समय 
संख्यावृद्धिके साथ शाकयोका प्रभाव बहुत कुछ बढ़ 
गया था। पूर्वोक्त कोशळराज प्रसेनजित॒के पुल 
तिरूढक या विरूघक पिताको राज्यच्युत कर स्वयं 
कोशळके राजा -हुए । पीछे उन्हो ने कपिलवास्तुक 
शाक्यकुलको निर्मूल क्रिया थां । जातिगत और 
धर्गंगतविद्वंष ही इसका पकमांल कारण था। 

शाक्यगण जो बुद्धघर्ग ग्रहण कर बौद्ध हुए थे, उसका 
परिचय बौद्धधर्म विकाशके इतिद्दासमें अच्छी तरद दिया 
गया है । ;आनन्द्‌, काश्यप प्रति सिद्धार्थके सभी अनु- 
खरगण शाक्यवशोद्भव थे । धमेके जाच्छाद्नसे सामा- 
जिक आवरण हर गया, शाकयगण तब बौद्ध यति या 
भ्रमण नांमसे परिचित हुप, शिलालिएसि शाक्य भिक्ष, 
और भिक्षू णोका परिचय पाया जाता है, घे छोग पदीं 
"> क विर भो. विद्यमान थे । उनमेंसे षबो' 
सदामं उत्कोर्ण शाफ्पमिक्ष, बोधिधर्गकी मूत्ति छिपि, 
यशोविद्दारको बौद्ध भिक्ष णो जयभट्टारिकाकी मूत्तििपि, 
शाक्यराज्ञ महानामको वोधगयारुथ.लिपि, गे।सूरसि द- 


# ऊपर जो उपाख्यान दिया गया है, वह बहुत कुछ 
रामायणकी छायाके आधार पर रचित मालूम होता दै । जो हो, 
उसमें मू इतिहासकी क्‌.छ छाया भी प्रतिफक्षित दिखायी देती 


शाप्षपपाल॑--शाखी 


वलके पुत्र विद्दारखामी रुद्रकी लिपि, शाक्ययति धर्म 


दासको साञ्चीलिपि-और तिथ्याप्नतीर्थनिव्रासी शाफ्य-| तथाहि झाको बृत्तविशेष तत्रमवा विद्यमानाः शक्ष्या; | 


भिक्ष धम गुप्त और दष्ट्रलेनको बोधगयास्थ लिपि 
का प्रकृष्ट प्रमाण है। 

शाक्प्रपाल ( स॒॑० पु० ) राजभेद । ( राजतर० ८-१३२६ ) 

शाक्यपुङ्गव ( स ० पु०) शाक्ये शाक्यव शे पुङ्गषः श्रेष्ठ; 
शाषयसि ह, शाक्यमु नि । 

शाक्यप्रस ( स० पु० ) बोद्धांचा्यामेद्‌ ।. ( तारनाथ ) 

शाक्षपवुद्ध ( स० पु० ) बुद्धदेव, शाक्यसुनि। . 

शाक्ष्यबुद्धि ( स० पु० ) वौद्धाचार्याभेद, शाफ्यबाघका 
पक नाम। 

शाकथबुद्धोपजीचिन्‌ः ( स'० लि०) शाषयबुद्ध' बुद्धमत 
उपजीवति जीव-णिनि। शाक्यचुद्ध-मताचलम्वी । 

शाक्यबोधिसत्व ( स'० पु० ) बुद्धदेव, शाक्यमुनि । 

शाफ्यभिक्ष, ( स'० पु०) वुद्धधर्मावछम्बी | मचुटोकाकार 
'कुल्टूकने शाक्य भिक्ष,ओको पाषण्डी बताया है । 

'पाषरिडनः चेद्वाह्मततलिड्भरधारिणः शाफ्यप्तिक्ष्‌, 
 क्षपणकादयः ( कुल्लूक ) 

शाक्यभिक्ष की ( स० ख्री० ) वौद्ध-मिक्ष रमणी । 

( दशकमारच० ) 
शाक्यमत (स'० पु०) बौद्धाचायासेद्‌ । (तारनाथ ) 
शाक्पमहावल ( स० पु० ) बौद्धराज़भेद्‌ । 
शाक्यमित्न ( सं० पु० ) बौद्धाचायासेद्‌ । 
शाक्श्मुनि ( स'० पु०.),बुद्धदेव, शाफ्यच शावत'स बुद्ध, 

सुनिचिशेष । पर्याय--स्वञ्जित श्वेतकेतु, धर्मकेतु, 
महासुनि, पञ्चज्ञान, सर्गदर्शी मद्दाबोध, महावल, वहुक्षम, 
लिमूरि, सिद्धार्थ, शक । . (: शब्दरत्ना० ) 
अमररीकाकार भरतने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस- 
प्रकार की है,--बुंद्धदेंच शाफ्यव शमें त्पन्न हुए थे; इस- 
लिये शाक्य तथा मुनिकी तरह आचरण करते थे, सुतरां 
शाक्यमुनि कहलाये। शाक शब्दसे वृक्षका बाघ हात! 
है। वृक्षके नीचे वे रहते थे; इस कारण शाक्य नाम ते 
अभिहित हुए। इक्ष्वाकुव शोय बहुतेरे व्यक्ति पिताके 
शांपसे गौतम घ'शीय कपिल सुनिके आश्रममें शाक- 
वृक्षके नोचे बास करते थे, अतएव उनका शाक्य नाम 


पड़ा । 
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शाक्य शत्वात शाक्यः शाक्यशचासौ मुनिश्चेति शाक्यमुनि? 
प्तः 
शापेन फकेचिदिक्ष्वाक्‌व'श्या गौतमत्र'शजकपिज्ञमुनेराश्रम 
शातते कतत्रासाश्च शाक्या उच्यन्ते !' तदुक्त' | 
“शाकवृक्षप्रतिच्छन्न' वास' यस्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्मादिक्वाक व शास्ते सुवि शाक्या इति अता। (7 
( अमरटी० भरत ) 
शाक्यवद्ध ( स'० पु० ) शाफ्प्रकुलदेवता विशेष । 
शाकप्रश्रो ( स० पु० ) बौद्धाचार्य विशेष । 
शाक्यसिह ( स ० पु०) शाष्यः सिंह इस । - शाफ्य- 
सुन। (जमर) 
शाक्र. ( "० लि०) शक्-अण। १ शकसम्बन्धो । 
( पु० ) ज्येष्ठा नक्षत्त। इसके अधिपति इन्द्र हैं । 
शक्रो ( स" ख्री० ) १ डुंगा। २ शक्रपत्नी, इन्द्राणी । 
शाक्रोय ( स'० लि० ) शक्र-सम्बन्धी | 
शाक्वर ( स'० लि० १ शक्तिशाली, पराक्रमी; बलवान | 
(पु) २ शाकोदुभव वायु, सृष्टिसे. पदले आत्मासे 
आकाश निकला, पीछे इस .आकाशसे व्रायुको उत्पत्ति 
हुई। ३ इन्द्र। 8 इन्द्रका वज्ञ । ५बोळ, सांड । 
६ प्राचोन कालको एक रीति या स सकार | 
शाफ्वर्वर्ण ( स'० छी० ) साममेद्‌ । (ल्लास्या० ७२1१६) 
शाकवर्या ( स'० क्लो० ) शक्ष्वरका कार्यं | आ 
शाख (स ० पु०) १ छत्तिकाका पुल, कात्तिकेय। 
२करञ्ज। ३ भाग | 
शाख (फा० स्ल्लो०) १ टइनी, डाल, डाली । २ लगा हुआ 
टुकड़ा, खड, फांक । ३ नदी आदिकी बडो धारामेंसे 
निकली हुई छोटी घारा। ४ सी'ग। 
शाखदार ( फा० वि०) १ जिसमें बहुत-सो शाखाप' हों, 
रददनीदार। २ सोंगबाला, सी गदार । 
शाखा ( स'० रुल्लो० ) शाखाति गगन' व्याप्नातीति शाख- 
च-टाप्‌। १ वृक्षाङ्गविशेष, पेइके घड्से चारो ओर 
निकली हुई लकडो या छड, डाळ, रहती । पर्याय. 
लता, छङ्का, शिखा । ( मरतधुत मेदिनी ) २ शरोरका 
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अवयव, हाथ और पैर । उबाहु । ४ चौलडइ 
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(गीता २४१) & विभाग, हिस्सा। १० अतिक, समोप | 
११ किसी शास्त्र या विद्याके अ'तर्गत उसका काई मेद्‌। 
१२ वेदको स दिताओ'के पाठ और क्रमभेद जा कई 
ऋषियेंने अपने गोल या शिष्पपररुपरामें चलाये । 
शौनकने अपने 'चरणव्यूह'-में वेदोंको जो शाखाए 
गिनाई हैं, उसके अनुसार क्राग्वेदकी पांच शाखाए हैं, 
शाकल्य, बाष्कळ, आश्वलायन, शाखायन ओर माण्डूक्य । 
घायुपुराणमें यजञुवेदको ८६ शाखाए' कही गई हैं जिनमें 
४३के नाम चरणव्यूहमें आये हैं। इन ४३में माध्यन्दिन 
और फण्वका ले कर १७ शाखाए' वाजसनेयीके अन्त- 
रगत हैं। सामवेदकी सइ्न शाखाए' कही जाती हैं 
जिनमें १५ गिनाई गई है । इसी प्रकार अधर्जघदकी भी 
बहुत-सी शाखाओमेंसे पिप्पछादा, शौनकीया आदि 
केवळ नो गिनाई गई हैं । 

'शाखाकणट ( सं० पु०) शालायां कण्डो यस्य) स्नूदी 
वृक्ष, थूहर। इस वृक्षक्ती प्रत्येक शाखासे काँटा होता दै, 
इसलिये इसका नाम शाखाकण्ट हुआ है। ( राजनि० ) 

शा्षाङ्ग (सं० क्ली०) अङ्गस्य शाखा पू्ढोनिपात;। शरोरका 
अवयव, हाथ और पैर | 

शाखाप्र ( सं० झी०) शाखाया अग्र'। १ बिट्यांम्र, 

शाखांका अगला हिस्सा । २ अङ्ग छो, ड गळी । 

शाखा चङ्कमण ( स ० पुष") १ पक डाल परसे दूसरी 

डाल पर कूद ज्ञाना । २ कोई विषय पूरा अध्ययन न 

करके थोड़ा यद्द थोड़ा चदद पढ़ना , २ एक विषय अधूरा 

छोड़ कर दूसरा विषय हाथमें लेता, एक विषय पर 
स्थिर न रहना । 
शाखा चादन्याय ( स'० पु० ) एक न्याय या कद्दाचत जो 


शांखांकण्टं--शांझावाते 


व्युत्पत्ति इस प्रकार को है--नगरमें अपरिमित लोगोंका 
स्थान न होनेसे उन सब लोगोकै रदनेके लिये उसके 
समीप ज्ञो नगर स्थापित होता दै; उसे शाखानगर 
कहते हैं। अ'गरेज्ञीमें इसका नाम हे 5प०प7० । 
शब्द्रत्नावलीमें लिला है कि मूल नगरसे आरम्भ 

करके दूसरा जो नगर बसाया ज्ञाता है, उसे शाजानगर 
कहते हैं । 

शाखान्तरं ( स० फ्ली० ) शाखाया अन्तर । अन्य शाखा, 
दूसरो शाखा । | 

शालापशु (स'० पु०) यूपवद्ध पशु । (सांख्या० ग्ह्म० १।१०) 

शाखापित्त ( स ० फ्ली० ) एक रोग । इसमें द्वाथ परमें 
जळून और सूजन दोतो दै । 

शाल्लापुर ( स ० फ्लो० ) पुरस्य शाखा अभिधानात्‌ पूर्व 
निपातः, शाखेब पुरमिति वा । शाखानगर, किसो नगरके 
आस-पास फेली हुई बढती । (हम) 

शाखाप्रकृति ( स० स्त्री०) अपने राज्यके कुछ दूर परके 
आउ प्रकारके राजा । इनका विचार किसी राजाको 
युद्धके समय रखना चाहिये । ( मद्र ७।१५६ ) 

शाखाम्रृत्‌ ( स० पु० ) शाखां दिभत्ति भ्रृ-क्किप. तुक । 
पक्ष; पेड़ । , 


शाल्ासुग ( स ० पु० ) शालायां सुगः । १ बानर, बंदर । 


२ गिलहरी । 
शाजाम्ल ( स'० पु०) जळूषेत। 


शाखाग्ला ( स ० स्त्रो७ ) तिन्तिडो वृक्ष, इमंलीका पेड़ । 
शालारण्ड ( स० पु० ) वद ब्राह्मण जो अपनो शाल्लाको 


छोड़ कर दूसरो शाखोका अध्ययन करे, शाखांद्रड । 
पर्याय-अन्यशाछक।( हम) 


ऐसी वातके सम्बन्धमें कद्दी जातो हे जो केवळ द खनेमें | शाखारथ्या (सं० खी० ) सोलद्द हाथ चौड़ा रास्ता | 
जान पड़ती हे, वास्त्वर्मे नहों होती । चंद्रमा कभी |शाक्षारोंग ( स'० पु० ) रेंगविशेष । रक्तादि धातु कुपित 
कभी द खनेमें ऐसा ज्ञान पड़ता है माने पेड़की डाळ पर | दो कर त्वगूजात बीसप ओर गुल्मादि रोग पैदा करता 
द्दै। है। (चरक सूत्रस्था० ११ अ०) 

शालाद्‌ ( स्ं० पु० ) पेड्रौंकी डोळ या दनो खानेवाला | शाखाळ ( स'० पु०) शाखां लाति आश्रयतोति ढा-क | 
पशु । जैसे -गौ, वकरी, होथी । वानीर वृक्ष, जलबे'त । 

शाखादरड ( स पु० ) शाल्लारण्ड देखो | शाख्राद।त (स पु० ) दाथ पैरमें दोनेवाला वातरोग । 

शाख्रानगर ( स ० क्वी० ) शाखेव नगेरे । नगरका प्रान्तः | हाथ पौर पैरका देदकी शाखा कहते दै, यहां चात . 
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यह शाखावात कळाया । ( सुभूत ) 
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शाखाशिफा- शाङ्कमित् 
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शाखाशिफा ( स'० ख्री० ) शाखायाः शिफा। बह डाळ | शागलि ( स'० पु० ) गोतप्रवर्ततक एक ऋषिका नाम । 
जो नीचेकी ओर बढ़ कर जड़ पकड़ ले और एक अलग | शाङ्कर ( सं० क्लो० ) शङ्कर-अण्‌। १ एक छन्दका नाम। 


पेड्कै घड्को रूपमे हो ज्ञाय । जैसे,--बरकी जरा या 
बरोह | 

शांखास्थि ( स'० कळी० ) हांथक्रो हड्डी । 

शाख्रि ( स'० पु० ) तुकिस्तान ! 


शाखिन्‌ ( सं० पु० ) शाखाइस्त्यस्पेति शांखा-इनि। १ | 


वृक्ष, पेड । २ वेद! ३ वेदकी किसो शाखाका अनुयायी । 
8 पीळूका पेड़ । ५ तुर्किस्तानका निवांसी | ( लि०) 
६ शाखाविशिष्ट, शाखारझोसे युक्त । 

शाखिसूल ( स'० पु० ) रन्धि वृक्ष । 

शाखिल (स ० पु०) व्यक्तिविशेष । (कथासरित्सा० ४७८५ ) 

शाखो ( स'० पु० ) शाखिन देखो । 

शाखीय ( स'० लि०) शाखा-स'वन्धो | 

शाल्लोच्चार ( ल'० पु०) विवाहके समय गंशाधलीका 
कथन । 

शाखोट ( स'० पु०) खनामख्यात दृक्षविशेष, सिहारका 
पेड़ । कढिङ्ग-अखोड्मरणु, महाराष्ट्र- साहोड, 
तैलङ्ग ¬ भारणिकेचेद्द, रवनकी, वम्वई--सददोड़ा । 
सांस्छृत पर्याय--पिशांचद्र , पीतकळ, कर्कशच्छद, भूत- 
रक्ष, सकट, अक्षधर, गवाक्षी, धुकावास, रुक्षपत्र, पीत, 
कैशिकयोज्ञ, क्षोरनाशन । गुण- तिक्त, उष्ण, पित्त- 
वद्ध क और वातनाशक | ( रजिनि० ) 

भावप्रहांशके मतसे इसका गुण--रक्ष्तपित्त, अर्शी, 

वांतश्छे ष्म भौर अतिसारनाशक । ( मावप्रकाश ) श्विल् 
( सफेद कोढ ) रोममें इसका वीज वाँट कर प्रलेप देने- 
से आरोग्य दोता है। 

शाख्य ( सं ० लि० ) शाखा ष्ण्य । शाखा-सम्पन्धी | 

शागिद ( फा० पु० ) किसीसै विद्याप्राप्त करनेका सब ध 
रखनेवांला, शिष्प, चेला। - 
शांगिद पेशा ( फा०. पु०) १ मातददत । २ अहलकार, 
करगचारो । ३ खिद्मतगार, सेवक॥ . ४ बड़ी कोठोके 
पास नौकरों के लिये अलग बने हुए घर | 

शागिदो' (फा० स्रोौ०).१ शिक्षाप्राप्त करनेके लिये 
किसी गुरुके अधीन रहनेका भाव, शिष्यता । २ सेवा 


ट्ह्छ । 


-0. Jangamwadi Math 0 Digitized by eGangotr 0 न कस द 
0 . | शाडुमिल ( स ० पु० ), शंखमिलका योल्रापत्प। 


१ aT हिवा re 


इसका रूपान्तर शाक्कर या शाक र ऐसा देखा जाता है। 
शङ्करो देबताऽस्थ अणू। २ रुद्रदैवतक नक्षत्र, आरद 
नक्षत्र इस नक्षत्रके अधिष्ठाता देवता शङ्कर हैं, इसलिये 
इसका नाम शाङ्कर है । 

(पुर) शङ्कुरस्यायं वाहनत्वात्‌ शङ्कर अण्‌ । ३ 
बळीवदद , साँड़ । ( मेदिनो ) ४ शङ्कराचार्यका अनुयाय । 
५ सोमलताका एक भेद । ( त्रि») ६ शङ्कुरःसम्वन्धी | 
७ शङ्कराचार्यका । जैसे,-शाङ्करम ष्य, शाङ्करमत । ` 


| शाङ्करभाष्य ( खं० क्ली० ) शङ्कराचार्ये-प्रणोत भाष्य। 


वेदान्तदशीन, गीता और उपनिषदोके जिस भाष्यको 
रङुराचार्यने प्रणयन किया, उसे शाङ्करभाष्य कहते हैं । 
शाङ्करि ( सं० पु० ) शङ्करस्यापत्यं पुमान्‌ शङ्कुरःइञ्‌ | 
१ शित्रके पुत्र, गणेश । २ कार्तिकेय । ३ अग्नि । १ एक: 
मुनिका नाम । ५ शसीका पेड़ । 
शाङ्करी ( सं० स्रो० ) शित्र द्वारा निर्धारित अक्षरोका 
क्रम, शिवसूत्र । सिली 
शाङ्कश्य ( सं पु० ) शङ्कोर्ोत्नापत्यं शंकु ( गर्गादिम्यो घञ्‌ 1; 
पा ४।१।१०५ ) इति घञ्‌ । शंकुका गोत्रापत्य । 
श।ङुव्यायनो ( सं० कल० ) शाङुव्य ष्फ, डोष्‌ । शाडूव्य- 
की खस्रो । ( पा ४।१।१८ ) | 
शाङ्कित (सं० पु० ) चोरक नामक गन्चद्र्ध्य । ' 
शाङ्क ,क ( सं० पु० ) राज्तरङ्गिणीके अनुसार एक कवि। 
इन्हो ने भुवनाभ्युद्य नामक पक काव्य रचा । 
( राजतरब्लिणी ६।७०४ ) 
शाडूची (सं० खो०) शकुचि मछलो । 
शाङु .पथिक्र (सं० लि०) शंकुपथेन आहतं गच्छतीति वा । 
श'कुपथ ( उत्तरपथेना्ृतञ्च। पा ५।१।७७) इति उञ्‌, 
आश्चो वृद्धिः । १ शांकुपथ द्वारा आहृत। ३ शंङुपथ - 
द्वारा गमनकारी । पद पाळे 
शाङ्क,र (सं० लि०) १ शंकु-सम्बन्धो । (पुः) २ लिङ्गमेद्‌ । 
2 ( अथव० ७,६०३) | 
शाङ्क ( सं० लि० ) शङ्कुस्येदं अण्‌। १ शङ्कसखन्धो, 
शंखका बना छुआ। (पु०)२ श'खको ध्वन्ि। | 
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शाहूमिलि ( स'० पु०) .१ अथर्वाप्रातिशाखपक्रा एक 
वृत्तिकार । २ शंखमित्रका गोलापंत्य । 
शाङ्कलिखित ( सं० पु०) शंख और लिखित ऋषिका 
घर्गशाख-सम्बन्धी । 
शाङ्कायन ( स'० पु० ) शङ्कुस्य गोलापत्यं शङ्क (अश्वादिभ्यः 
फञ्‌ । पा ४।१।११० ) इति फञ्‌। पक ग्रृह्म और भ्रौत- 
खूलकार श्राषि। इनका कौशोतकोब्राह्मण भी दै। 
शाङ्कायन्य ( स'० पु० ) शाङ्कायनस्य गोलापत्यं . श।ङ्वायन 
(गोत्रे कुक्षादिभ्य स्फञ । पा 81१६८) इति चफझ्‌। 
शाद्धायनका गोल्लापत्य । 
शाङ्खारि ( स'० पु०) शङ्कु बेचनेवाली ज्ञाति। 
शाङ्किक ( स'० पु०) शद्रुकरणं शिल्यमस्य इति शङ्कु-ठक्‌ । 
१ शङ्क बनाने और बेचनेवाळा । पर्याय-काम्वरिक, शङ्क- 
कार, काम्बजक । २ शाङ्खवांद्क, शङ बज्ञानेधाला । 
पर्याय--शङ्कुध्मा । ( जटाधर ) व 
( लि०) ३ शङ्ख सम्बन्धी। ४ शङ्का बना हुआ | 
शाङ्किन ( स० पु०) शङ्िनोरपत्यं शङ्खम ( संयोगादि- 
म्यश्य | पा ६॥४)१६६ ) इति अण, । शङ्कीका अपत्य । 
शाय ( राँ० ५०) शङ्खस्य गालापत्ये शङ्क (गर्गादिम्यो यज्‌ । 
पा ४११०५ ) इति अण्‌। १ शङ्कुका गोलापत्य ।( लि० ) 
२ शङ्ु-सम्बन्धो, शङ्कका बना हुआ । 
शाळू छा ( स'० खी०) साङ्गा देखो । 
शाचि ( स० पु ) २ सक्यु। २ शक्त। ३ प्रख्यात । 
( ऋक ८।१७।१२) 
शाचिगु ( स० लि० ) १ शक्त गाभोयुक्त, जिसकी गाय 
सब काममें समथ हो। २ बिश्यात गाभीयुक्त। 
( झुक ८1१८१२) 
शाश्चो ( स'० ख्ी० ) शालिञ्च शाक, पक प्रकारका साग । 


 शाडुमित्रि- शाख्य 
' शास्य ( सं० लि०.) शरोऽभिज्ञनोऽसंय शड ( शन्तिकादिभ्यो 


ज्य} । पा ४३६२) इति अप । १ जिसका शट अभिजन 


हो। (पु०)२ शरका गोलापत्य । ` 
( पाणिनि ४।१।१०५ ) 
शाट्यायन (सं० क्वी०) १ होममेद, शाट्यांयनदोम, प्रकृति- 
कर्म वैगुण्य प्रशमनार्थ होमविशेष। “विचाद्द और घत- 
प्रतिष्ठा आदि कर्मों में जे होमे करनेका कहा गया 
है, उसे प्रक्तकर्मा कहते हैं । प्रहत कर्म करनेमें यदि 
प्रम और प्रमादबशतः कोइ त डि हा जाय, ता उस 
तू टिका दूर करनेके लिये जा होम करना होता है उसे 
शाट्यायनहोम कहते हैं । भवदेवभइने प्रकृतकर्मके 
चेगुण्य समाधानके लिये यह हाम करने कहा है । किन्तु 
इसे भइनारायण आदि स्वोकार नहों करते । उन 
लोगोका कहना है, कि प्रायश्चित्तके लिये यदद होम करना 
हाता है। प्रकृत कममें यदि भ्रम हो जाय, तों उसके 
प्रायश्चित्तके लिये यदद होम करै । 
(पु० )२ मुनिविशैष । 
शास्यांथनक ( स'० क्वी०) शास्यायनद्दोमकम । 
शास्यायनि ( स० पु० ) शास्यायनस्या गोलापत्य' शॉय्या- 
यन ( त्रिकादिम्यः फिञ्‌ । पा ४।१।१५४) इति फिञ्‌। 
शास्यसुनिका गोलापत्य । ( शतपथबा० ८।१।४।६ ) 
शाख्यायनिन्‌ ( स० पु० ) शाउ्यायनेन यत्‌ प्रोक्तः शय्या - 
यन ( पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । पा ४।३।१०८ ) इति 
[णनि। शा्यायतप्रोक्त एक डपनिषदु । 
शाठायन ( स'० पु० ) शठका गोल्रापत्य्र। 
शाडायन्य ( स ० पु० ) शउका गोल्नापत्य । - 
( पाणिनि ४।१।६८ ) 


( रसचि० ६ अ० ) | शाख्य ( स'० झी० ) शउश्य भावः शाठःष्यञ् । शठता, 


शार ( स'० पु० ) १ घस्जमेद, बह कपड़ा जो कमरमे रूपेट | 
कर पहना जा सके, धोतो। २ कपड़े का टुकड़ा । ३ एक | 
प्रकारको कुरतो। ४ ढोला ढोला पहनावा | | 
शारक ९ स ० पु० छो० ) शार खाधे -कन। १ पर, बस्तर । ¦ 


. २नारकभेद्‌। (अमर) 
सारिका ( स'० खो०) १ साडी, धोती! २कच्ूर। | 


शाटी ( स० खोी५ ) साडी, घोती || 00-0. Jangamwadi Math | Digiti 
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धूर्तता, कपरता, बद्मांशी। पर्याय--कपर, व्याज, दम्भ, 
उपाधि, छन्द, कैतव, कुसति; निकृति इन नो .अयथार्थः 
व्यवहारको शाख्य कहते हे) अमररोकापें भरतने लिला 
है पूर्वोक्त पर्यायोमेसे कपर आदि छः छद्यार्था] तथा 
कुसति आदि तोन चित्तकौरिदयमै व्यबहार होता है। - 
यह वात कोई काई कहते हे । इनमें भेद यद है, कि कपर, 
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ज्ञ आदि छ; बञ्चनमाल्फल तथा फुजुति आदि तीन 


शाठ्यवत्‌-शाणिडल - 


दि'सामात्र फल है; किन्तु वहुतोंका मत है, कि ये नौ 
पक-अर्थमें व्य्यहत होते हे । 
चाणफ्यपरिडतने चांणक्पश्छेकमें लिला है, कि 
जञा शठ है, उसके प्रति शंठताचरण करना ही युक्तियुक्त 
है। कुटिल व्यक्तिके प्रति सरलतांनोति शास्त्रविर्ग- 
हित है। 
“शठे शाठ्य' समाचरेत्‌” ( चाणक्य ) 
शख्यवत्‌ ( स'० लि० ) शाक्य विद्यते ऽस्य मतुप्‌ मस्य 
च। शाख्यथुक्ष्त, शठताबिशिष्ट, शठ, धूर्च ।. 
( ब्रहत्संहिता ६८।५५ ) 
शाडबल ( स'० पु० ) शाद्व देखो | 
शाण (स'० झो०) शणेन निर्मितमिति शण-भण । १ शण- 
निर्मित वस्न, सनके रेशेका वनां हुआ कपड़ा, भगरा । 
( पु) शण्यते ज्ञायते गुणादिरिल ति शण घञ्‌। 
२ कषपट्टिका, कसौटी । पर्याय-निकष, कष, शान, 
निकस, कस, आकृष । ३ दथियांरोंकी घार तेज करने- 
का पत्थर, सान। ४ परिमाणविशेष, चार माशेकी पक 
तौल । ( भावप्रकाश ) ( लि० ) ५ सनके पौधेसे सम्बन्ध 
रखनेबाळा । ६ सनका वना हुआ ! 
शाणक ( स'० पु०) शण-अण स्वाथे कन्‌ । शणनिर्मित 
वस्त्र, सनके रेशेका बना हुआ कपड़ा, भ गरा । 
शाणकवास ( स'० पु० ) शाणक देखो | .. 
शाणपाद्‌ ( सं० पु० ) १ पर्वेतविशेष । (इरिव'श ) २ परि- 
माणविशेष, चार माशेकी पक तौल । 
शाणवत्य ( स ० पु० ) ज्ञनपद्विशेष । . भारत ) 
शाणबास ( स'० पु०) १ वह जो सनका बुना हुआ वस्त्र 
पहने | २ एक अह तुका नाम । 


शाणाजीव (सं० पु०) शाणेन आज्ञीबतीति आ-जीव-अच । | 


` अस्माक, वह जो हथियारोंमें सान देनेका काम करता 
झो । ; 
शाणि ( सं० पु० ) पट्टदक्ष, पटना । 
शाणिक ( सं० त्वि० ) राज्ञाओंका सम्बन्धी । 
शाणित ( सं० लि० ) शाण इतच्‌ । १ सान रखा हुआ, 
तीखा या तेज किया हुमा। २ कसौटी पर घसा हुआ । 
शाणो ( सं० स्री० ) शाणस्य विकार; शण-अण-ङोप्‌ । १ 


भंगरा । २ वह छोटा कपड़ा जो यज्षोपवीतके समय त्रह्म- | 
चारीको पहननेके लिये दिया जाताहै। ३ छिन्नवख; 
फराहुमा कपड़ा, चीथड़ां। ४सान। ५ कसोटी । 
६ छोरा खेमा या पर्दा । 

शाणीर ( सां० झो०) शोणनद मध्यस्थित तर, द्री 
नदीका किनारा । | 

शाणोत्तरीय ( सं० पु० ) पाणिनि मुनिका एक नाम । | 

शाञ्चातुरीय दे खो । 

शाएड--एक राज्ञा । “शाणडो दाद्धिरणिनः” ( ऋक_ 
१६३६ ) 'शाण्डः राज्ञा' । (सायण 

श'णएडदृढ्वा ( सां० स्तरी० ) पाकदुब्बा, एक प्रकारको दूध । 

शास्डाको ( रां० रुज्ी० ) एक प्रकारका पशु। 

शाणिडक (सं० पु०) माँदमें रदनेवाला साँडा नामक 
जन्तु . | ह 

श'ण्डिक्य ( सां० ति० ) शाण्डिकोऽमिज्ञनोऽर्य शण्डिक 
( शयिडकादिम्यो ञ्यः। पा ४।३:६२) इति ञ्य । जिसकाः 
शाण्डिक अभिजन हो, शाण्डिक द शवासी | 

शाण्डिळ (शाण्डिद्प)--१ अयोध्या प्रदे शके हरदोई जिलांत 
रगत एक तहसील या उपविभाग । यह अक्षा० २६" ५३ से 
ले कर २७ २१“ उ० तथा दे शा० ८०` १८ से ले कर ५० 
के बोच पड़ता है। भू परिमाण ५५७ वर्गमोळ है । इस- 
के उत्तरमें हरदोई और मिञ्चिल, पूचमें महू दावाद्‌, दक्षिण- 
में मालिहाबांद्‌ ओर. मोहन तथा पश्चिम्रमें घिलप्राम 
तहसील दै। शाण्डिळ, कल्यांणमळ, वालांमी ओर: 
शुन्दावा परगना ळे कर यह उपविभांग गठित है। यहां 
चार दीवानो और छ; फोज्दारी अदालत मोर चार थाने 
हैं । त ( 

२ उक्त विभागका एक परगनां । भू-परिमाण ३२६ 

वर्गमीछ है । यहांका. अधिकांश स्थान ही जङ्गल और 

वालुकामय प्रान्तरसे पूर्ण दै। सिर्फ १७० वर्गमोल | 

स्थान आवाद दै। जौ, गेहू'। वाजरा, चना, अरहर; 

उड़द, ज्वार, रूई, ईख, पोस्ता, तमाकू, नीळ और चावळ . 

यहांकी प्रधान उपज है । इस परगतेमें २१३ गाँव लगते 

हैं जिनमें ८२ गाँव रांजपूतके अधिकारमें, ८१ सुसलमानः | 

के और ४१ गांव कायस्थके अधिकारमें हे | 


Cc Jangamwadi Math Collecfion. Digitizeg By | जक चरर तथा पाए ण्ड उप वभार क नल कक 
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७१० 
विचार-सद्र । यह अक्षा० २७' ऐ १५ उ० तथा 
देशा० ८० ३४ २०” पू० लखनऊ शहरसे ३२ मील 
उत्तर-पश्चिममें तथा हदोश्से ३४ मोल दक्षिण-पूर्वमें अवः 
स्थित है । यहां म्युनिसपलिटि है । श्रीससद्धि में 
इस नगरने हरदोई जिळेका द्वितोय तथा समग्र अयोध्या- 
प्रदेशका चतुथ स्थान - अधिकार किया है। यहां प्रः 
तस्वके आद्रकी कोई मौ वस्तु नही' है । प्रायः दो सो वर्ण 

हुए यहाँ “बारह खम्मा" अर्थात्‌ वार स्तम्म सम्बलित 
एक पत्थरका घर बना था । विख्यात सिपाही युद्धके 
समय यहां १८५८ ६०्को ६ठी और ७रो' अष्ट्रबरको दो 
तुसुळ युद्ध हुए । [ 
यहां सप्ताहमे दो दिन हाट लगती है । इस द!रमें 
पान और घीकी काफो विक्री होती है । अवध-रोहिल- 
खण्ड रेलपथफा यहां एक स्टेशन रदनेसे उक्त द्रव्यादिकी 
रफ्तनीमें घड़ी ही सुविधा हुई है| 
शाण्डिली ( सां० रुत्ली० ) पक ब्राह्मणी जो अग्निको माता 
मान कर पूजी जाती थो। ( महाभारत ) 

शाण्डिल्य ( सं० पु० ) शाण्डिलरूय मुनेगाँल्रापत्य' श'डिल 
(गर्गादिम्यो यभ्‌। पा ४११०५ ) इति यञ्‌। १ शांडिल 
सुनिके कुलमें उत्पन्न: पुरुष । २ गोत्प्रवत्तक ऋषिभेद्‌-। 
३ सरयूपारो ब्राह्मणोंके तीन प्रधान गोत्रो मेंसे पक गोत्र । 
8 एक मुनि। इनको स्लो एक स्मृति है और यह भक्ति 
सूत्रकं कर्ता माने जाते हैं | ५ श्रीफल, बेल | ६ अग्नि | 

शा ए्डिल्य-१ एक प्राचीन कवि । २ शूरसेनवासी एक 

2 खुपण्डित | छाइमके पुत्र गोंविन्दने ११६० ई०में इनके 

'स्चे एक प्रस्थकी वालबेध नाम्नी टोका लिखी। ३ 
महाभारतको टोकाके प्रणेता। ये शारिडल्य-लक्ष्मण 
नामसे परिचित थे। ४ शाएडिल्यसूल या भक्तिमीमांसा- 
सूलक प्रणेता पष ऋषि। शाणिङल्योपनिपदु और 
शाण्डिल्यस्सृति नामक दो प्रस्थ इसी नामके किसी ऋषि 

द्वारा सङ्कलित थे । 

शांण्डिव्यलक्षण ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध टीकाकार | 

शाण्डिल्योयन: (स'० पु०) श।एिडल्य मुनिका गोल्लापत्य | 
(एत ब्रा. ६।५।१।६४) 

शारिडढ्यायनक ( स० लि०) शा 

भव स्थान आदि ।.- 


शाणिडछी--शातकौम्म 


शाण्य ( स'० लि० ) शाण-पत्‌। शाण-सम्बन्धी । 
शात (सं क्लो०) शो कत, (शाच्छोरन्यवरल्या ॥ पा 0४४१) 
इति पक्षे इत्वाभावः। १ खुख । २ घुत्तूर इः घतुरेका 
पेड | ( लि०) ३ सुखी, खुखयुक्त । ४ विनाश । ( उन्नत 
३१ ) 8 पांतन, पतन, शाणित, सांन रखा हुआ; तेज 
किया हुआ । ५ दुव्वैळ, छश । ६ सुन्दर । ७ प्रमावशोल, 
दीपिर्पान्‌। ८ 
शातक ( स'० पु० ) १-राज्ञमेद्‌ । (मार्कपडेगपु० ५८1४९ ) 
( लि० ) शतक-अण_। २ शवच्च-सम्बन्धी । 
शातकर्णि (स० पु० ) १ सुनिविशेष, शतकर्णिक्का गोल्ला- 
पत्य । (विष्यापु० 81२४।१२) २ एक आलङ्कारिक । शङ्करनै 
इनका वचन उद्धत किया है 
शातक्षार्ण- दवाक्षिणात्यके अन्ध्रभ्मृत्यवंशीय कई एक राजे! 
. वहळे राज्ञा श्रीशातकर्णि या श्रीशॉन्तकर्णि, दूसरे शात- 
कर्ण, तीसरे सुन्दर शातकर्णि या खुनन्द, चौथे चकार ` 
शातकर्णि, ' पाँचचे' शिवश्रो शातकर्णि या शिवस्क्रन्द 
`शातकर्णि, छठे यज्ञश्री शातकर्णि तथा सातवे चन्द्रश्री 
या दन्तश्रो शातकर्णि नामसे विख्यात थे । विष्णु, वायु, 
मत्स्य, व्रह्माणड और भांगचतपुराणमें इन राजा ओके नाम 
कुछ परिवर्तित भावमें देखे जाते हैं । ये सातवादनवंशीय 
कहलाते हैं । नानाघारकी शिळालिपिसे जाना जाता है, 
कि राजा १म शातकर्णि खृष्टपू श्री सदीमें अर्थात्‌ १८०से 
१६३ खुष्ठपूर्वाब्दमें जोवित थे । इनको महिषीका नाम था 
नायनिका। हातीगुफामें जो शिळांफलक मिला है, उसमें 
लिखा है, कि कलिङ्गराज खारवेळने अपने राज्यकालके 
दूसरे वर्ण अन्ध्रराज शातकर्णिसे राजकर वसूल किया 
था। भारतवर्ष देखो । 
शातकुम्भ ( स० षली० ) शतकुम्भ प्ते भव शतकुम्म- 
अण । १ काञ्चन, सुवर्ण, सोना। (पु०) २ धुस्तुर 
वृक्ष; घतूरेका पेड । ३ करवीर वृक्ष, कनेरका पेड़। 
8 कचनारवृक्ष | 


शातकुस्ममय ( स ० पु० ) शातकुम्मस्य विकारः, विकारे 


मयर । खुवर्णबिकार, सोनेका वना हुआ अलङ्कार 


आदि | 


र्डिल्य मुनिका अदूर- | शातकौग्म ( २५० ] १ 
00-0. Jangamwadi Math न धोने यी by १ क्छी०) १ स्वर्ण, सोना | ( लि० / 


२ सोनेका घना हुआ । 


शातक्रतव--शातपुरशेल 


शातक्रतव ( स० पु० ) इन्द्रधनुष ! र 
शातद्वारेय ( स'० पु० ) शतद्वारस्य गोतापत्यां शतद्वार 
( शुभादिम्यश्च। पा ४१॥१२३) इति ठक । शतद्वारका 
गावापत्य । | 

शातन ( सां क्ली० ) १ सान पर घार तेज करन!, चाखा 
करना । २ काटना, तराशना, छीलना। ३ पेड़ आदि 
करवानां | ४ सतह बरावर करना, रोंदना । ५ नष्ट 
करना। (लि०) ६ छेदक, कारनेवाळा । : .( रघु ३४२ ) 

शात्तपत ( रां० पु० ) शतपति ( अश्वपत्यादिभ्यश्च | पा 
81१८४ ) इति अण । शतपतिका अपत्यांदि । 

शातपत्र ( सां० कळो० ) शतपत्नमिव शतपल (शक रादिभ्यो. 
ऽण_। पा ५४१०७ ) इति अण । 
पद्मतुल्य, पञ्चसद्वश । 
शातपत्रक ( सां० पु० ) शांतपत्ल' पद्ममिच कन्‌। चन्द्रिका 
चाँदूनी । 

शातपथ ( शं० लि०) शतपथ-अण । 
सम्बन्धो । ` ( बृद्दारयथकउप० २४1७ ) 

शातपथिक ( सं० पु० ) शतपथत्राह्मणके अध्येता ¦ 

शातपणे'य ( खं० पु० ) शतपर्णका गोल्लापत्य । 

शातपुलक (सां० क्ली० ) शतपुलस्य भावः कर्शघा, शतपुल 
(न्द्रे मनोज्ञादिभ्यश्च । पा ५।१।१३३) इति बुञ्‌ । एतपुत्लका 
साव या कर्म | 

शातपुरशेळ ( सतपुरां पर्वत ) --मध्यभारतकी पक गिरि- 
श्रोणी । यहद नर्मदा और ताप्तो नद्योंके मध्यदेश- 
में अवस्थित है । यह विस्तीर्ण अधित्यक्रा-भूमि पूर्ग- 
सें अमरकणडकसे आरम्भ दो कर मध्यप्रदेशके बोचसे 
होतो हुई पश्चिममें सोौराष्ट्रोपकूळ तक फोल गई हैं। 
पद्दळे यह शोळ विन्ध्पगिरिका अश समभा जाता 
था । पीछे नदा और तासो उपत्यकाका विभाय- 
कारो पर्वेतांश शात ,राके नामसे विख्यात हुआ । किन्तु 
नर्भदाके उत्तरस्थ चिन्ध्यपर्घेतकी गठन और वेळपट्थर 
स्तरराज्ञो एव' महादेवपर्वत प्रश्नात स्थानोंको ( सत- 
पुरा पर्घेतके विभिन्न अंशो की.) स्तरगउन पर्य्याचेक्षण 
करनेसे देखा जाता है, कि इन दोनों पर्वतो का प्राकृतिक 
स्तरबिन्यास सम्पूर्ण खत हैं। दो बड़ी बड़ी नद्यो 


शतपथब्राह्मण्- 


शतपल्रके समान, |` 


७११ 
आवद्ध रहने पर भी उनको पारस्परिक खतन्तता सूचित 
होती है । 

अमरकणटकको सतपुराकी पूर्ण सोमा मान लेने पर 
समस्त पर्वत पूर्डा-पश्चिममें पांच सौ मोलको ळम्बाईमे 
फोळा हुआ दिखाई पड़ता है । उत्तर-दक्षिणम उसकी 
चौडाई कहों पक सौ मोल है । अमरकण्टकके निकट 
यह पर्वेत समुद्रपृष्ठसे ३३२८ फोट ऊँचा है । यहांसे 
पक शाखा दक्षिण-पश्चिमकी ओर १०० मील विस्तृत हो 
भण्डारा जिळेके साले-तेक्रो पव॑तमें आ कर मिल गई दै । 
यहद पर्वताश मैकाळगिरिश्ने णोके नामसे वर्णित दै और 
इस पःचंत्यल्िकोण अधित्यकाका मूलदेश कहलाता दै । 
यद्दांसे सतपुरा पवतश्च णी क्रमशः स कुंचित हो कर 
दे! समान्तराल सृक्ष्मकाय पचेतशाल्राके रूपमें ` परिचम- 


को ओर चलो गई है । ये दोनों पर्णतशाखाप' तापतो 


` उपत्यकाको सीमा कहलाती हे । 


आशोरगढ्के पूर्वा शर्में यदद पर्डातपृष्ठ अपेक्षाकृत 
निम्न रहनेके कारण इस रास्तेसे प्रे र-इण्डियन-पेनिन्‌: 
खुला रेळवेकी परिचाळनाको बड़ी सुविधा हुई है। इस 
पथसे जब्ब्रलपुरसे खानदेश होती दुई बम्बईशदर पर्यन्त 
मोटर गाड़ी आती जाती हे । इस आशोरगढ़ नगर 
तक ही सतपुराकी प्रोच्य सोमा है। | 

इस पर्गतको गठनग्रणाला अटयन्ठ विचित्र है । 
उत्तरमें विन्ध्यश्रेणो जिस तरह अपनी उच्च चूडासे 
सुन्दर विस्तृत अधित्यकामें अववादिका विएार करती 
है, उसो तरह यदद पर्वतश्रेणो मी: खण्ड. खण्ड अधित्यः 
काए तथा उपत्यकाप' छे कर अपनी अववाहिकाओं द्वारा 
नमंदां तथां तास्ता नदियोंके कळेवरका पुष्ठ करती हे। 
मण्डलो जिलेपें उत्तरकी ओर दी यद्द पर्वात. अधिक 
ढालवां है ।- यहां पर्गतपृष्ठ पर चार प्रधान उपत्यकापः 
है 1 इन चारों डपत्यकाओंसे चार नदियां पांनेत्य 
अववादिकाओंका जल ळे कर नमं दामें मिळतो हे। पश्चि- 
मांशकी उपत्यक्राओंकी अपेक्षा पूर्वा शकी. डपत्यकाएं 
कुछ ऊ ची दै , इस कारण शेषोक्त स्थानको जलराशि- 
का वेग कुछ अधिक हे. और उसीसे स्रोतका वेग मी 


तीत्र दो ज्ञातां है । स्यारमेर और बुह चेर नामक दो | र्क 
द्वारा यह पार्वत्य अधित्यका-भूमि सम्पूर्णे पृथक 'सोमार्म ` "शीश नंदि्याकी”पब्रीतांश पक्षतारदित पब छु का. वस्तुत 


लक 


प्रस्तरस्तूपमण्डित है । उसे देखनेसे दो मालूम पडता 
है, कि उवाळासुलो पर्नतकी भग्न्युत्पांतक्रिया द्वारा दी 
बह इस तरह गठित हुआ दै । घर्योकि, उसके चूडादेशमै 
केवळ चेसाइट आर लेटाराइट प्रख्तरस्तर ही दोख पड़ते 
हैं। चौडादादर नामकी अधित्यका-भूमि समुद्रपृष्ठले 
३३०० फोर ऊंची और पांच बर्गमोल विस्तृत है । 
शिवनी जिलेमें इस पर्षतपृष्ठ पर शिवनी और लक्षणा- 
दोन नामको दो अधित्यकाए' हैं। घे १८००से २२२० 
फीट पर्यन्त ऊ ची हैं । इस देशभागमें पंत उत्तरसे 
दक्षिणकी ओर ढालू हो गया है। इसकी दो अववादि- 
काओंकी मध्यवत्ती निम्नभूमिसे घेणगंगा नढी निकल 
है। छिन्द्‌वाड़ा जिलेमें भो पवत दक्षिणको ओर ढालवां 
है। यहां पेंच और कोलदीडा नदीको पार्त्य उपत्यका 
है। यदद समुद्रकी सतहसे २२०० फोट:ऊ चीं है। 
किन्तु मोतुको अधित्यका ३५०० फोट ऊंचो है । देतूल 
जिलेमें भो यह क्रमसे दक्षिणको ओर ढालवां है। यद्दांसे 
ताप्तो नदी निकलो दै । इसके बाइ उस पार्थत्यवक्ष- 
कौ पार कर ताप्ती नदी प्रखर स्रोतसे बदती है । इस 
जिलेके दक्षिण-पश्चिम कोनेमें खामला -पर्णत है जो 
समुद्रपृष्ठसे ३७०० फुट ऊ'चा दै । उत्तर शातपुराकी 
कई एक शाखाए' हुस गावाद जिळेके अधिकांश स्थानोंमें 
फोलो हुई हैं | घूपगढ़ (४8५४ फुट) यहांका सबसे ऊ चा 
शिक्षर हैं। पांचमाडी नामक अघित्यका-भूमि समुद्र- 
पृष्ठले ३४८१ फोर ऊंची एवं प्रायः १२ दर्गमोलमें 
फेली हुई है। यह पर्णतांशके प्राकृतिक सौन्द्योसे परि- 
पूर्ण है। - 
हुसंगावादके दक्षिण बेलपाथर और उदुगोणं 
प्रस्तरोभूत स्तर ( Metamorphic rocks ) दृष्टिगोचर 
होता हैं। चह क्रमले बेतूल और पांचमांडी पर्वतमाला 
पर्यान्त विस्तृत दै। इसके पूर्व 77४ नामक पत्थर 
"दिलाई पड़ता है। निमार जिलेमें यह पव त ताप्ती और 
नम दा जदीकी उपत्यकाको विभक्त करता है । इस स्थान 
पंर यंद १८ मील चौडा है। यहांके पर्व त पर वृक्षलतादि 
दृष्टिगोचर नही होती । इस पर्वताँशके सर्वोच्च £ट'ग 
पर विख्यात आशोरगढ़ दुर्ग अवस्थित है | 


शातपुरशैळ--शातभीरु 


उसे ताप्तीकै दक्षिणी किनारै खड़े दो कर देखनेसे अचु- 
मान दोता है; मानो रणकुशल योद्ध,दृन्द रणको प्रतिक्षा" 
से गम्भीर भावसे श्र णीवद्ध हो कर खड़े दों. । दक्षिणम 
ताप्तो नदी 'कळकल' शब्द करती हुई तीत्रगतिसे प्रवाहित 
हो रही है। उसे पार कर दाक्षिणात्समें. प्रवेश करता 
कष्टकर समझ कर दी मानो सतपुरा पर्वत फिर दक्षिण 
की ओर अम्रसर नद्दो हुआ । दाप्तीके उत्तरीय किनारेसे 
एक एक करके श्टगसमूहद क्रमशः २०१० फोर ऊ चा 
दो गया है। . इस पर्णतके सबसे पश्चिमके प्रान्तमें 
बम्बईसे आगरा जानेका रास्ता है । वह बस्बई-आगरां 
्रांकरोडके नामसे विख्यात है। 
इस पर्वात पर ३०००से ले कर ३८०० फोड तक 
जितने ऊ चे शिखर हैं, उन तुरणमळय सबसे अधिक 
रमणीय है । यह अधितंयका अधिक दूरव्यापी न 
होने पर भो छ वाईमें प्रायः १६ वर्गमीळ तक फोलो 
हुई है। यह स्थान ससुद्रपृष्ठसे ३३०० फीट ऊ चा है।।: 
तुरणमलयके पश्चिम पर्व तश्टटग फिर-सज्ञी हुई सेना- 
को तरह नर्शदा और ताप्तोके सामने खड़ा दे । 
नर्मदा और ताप्ती नदोके तौर तथा उनके पास- 
बाली पर्णतश्रेणी देवमण्डलीकी बिहारभूमि कहळानेसे 
विन्ऽपशेळक्ता यह अश शातपुर ( सतपुरा) नामसे भी 
लिखा ज्ञोता दै । बिन्ध्यपर्व त देखें । 
मध्यप्रदेशके शिवनो, ` छिन्दवाड़ा और नागपुर 
जिलेमें शातपुरा पर्वतका जो दक्षिण ढाळवां प्रदेश फैला 


` हुआ है, उसके ऊपरके जङ्गलको रक्षा गवर्नमेणट द्वारा 


होती है एवं कागजपलोंमें उसका नाम 'शातपुरावनमालः' 
लिखा आता है | इसका भूपरिमाण १००० वर्गमोल हे। 
साळ और सागप्रान्‌ वृक्ष यहाँ बहुत मिलते हैं। बड़े 
बड़ शाल वृक्ष काट लिये गये हैं और छोटे छोटै पेड़ोंकी 
खबरगिरी को जातो है। सोताझरो और सुकारा नामक 
स्थानमै शाळको नई खेती होने लगी है। 

शातभिष ( स० लि०) शतमिषो अण्‌। शतभिषा नक्षत्र 
सस्वन्धो। (पा ४।२।८) - 

शातमिषज्ञ ( सं० लि० ) शतभिषकज्ञात । 


(पाणिनि ४।३।३६ ) 


में सतपुरा पबत खरड खरडमे जिसे? म'म सड हो, मदनमाछो । - 


शातमन्येब--शादी 


शातमन्यच ( खं० लि० ) श॒तंमंन्यु-अण । शतमन्यु, 
सम्वन्धी, इन्द्र-सस्वन्धी । - 
शातमान ( सां० लि० ) शतमानेन क्रोत शतमान ( शतमान- 
विश'तिकेति | पा ५॥१॥२७) इति अण्‌ । शतमान द्वारा 
क्रोत, सो दे कर जो खरोदा गया हो| 
शातरा।लक ( सं० लि०) शतरात्रमव, सौ रातमे हाने: 
चाळा.। (कात्थायनयह्म० २।६।१४) ` 
शातळा ( सं० ख्रो० ) शातं छेद लातीति, ळा-क | 
सांता देखो | 
शातळेय ( खं० पु० ) शतल-ठक । शतलका योल्लापत्य | 
ह ( पा ४।१।१२३ ) 
शातवनेय ( सां० पु० ) सौ यज्ञ करनेवालेहा पुल । जो 
सौ यज्ञ करते हैं, चे शतवनि कहलाते हैं । शंतवनिकी 
अपत्य शातेवनेय है । “शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरु- 
नीथे” ( ऋक _ १।५३।७) शातवनेये शतस र्पकान्‌ क्रतून 
-चनति सम्भजत इति शतवनिः तस्य पुत्र: शातवनेयः ।' 
` ( सोयण ) 
शातवाहन ( स ० पु० ) पक रांजाका नाम । 
` शोळिवाहन देखो | 
शातशूर्ण ( लं० पु०) पक आयुव्चे दाचार्यक्ा नाम । 
शातश्ट डन. ( सं० पु०) मेरुके उत्तर अवस्थित एक 
वर्चत । (मांक ०पु० ५५१३ ) 
शातहद्‌ ( सां० लि० ) विद्यत सम्बन्धी, बिज्ञळोका | 
शातातंप ( स ० पु० ) एक रांदिताकार ऋषिका नाम | 
“शातातपो बशिष्ठश्च धर्मशास्त्प्रयोजकाः ।'! 
( भांद्धतत्त्व ) 
शातातप आदि ऋषि धर्मशास्त्रप्रयोजक हैं । श्राद्धमे 
पिण्ड द्‌ नेके समय इनका नाम लेना होता है। शाता- 
तप ऋषिने जो धर्शशासत्र लिला, उसका नाम शातातप- 


७१३ . 
तथां नरक भोग करनेके वाद कौन. कौन रोग ओर 
म होता है, शातातपीय: कम'विपाकमें इसका विशेष 
रूपसे वर्णन है। कम विपाक देखो । 
शाताहर ( स० पु० ) शतादरका गोत्लापध्य । 
( पा ४११२३ ). . 
शाताइरेय ( स० पु० ) शाताहरका गोलापत्य । 
शातिन्‌ ( स'० लि० ) छेदक, कारनेवाला । ( रघु ३४३ ) 
शातिर (अ० वि०) १ चालाक, चतुर, उस्ताद । २ निपुण, 
दक्ष। (पु०)३दूत। ४ शतर जरा खिलाड़ी | 
शातोदार ( स'० त्रि० ) १ पतली कमरवाला । २ क्षीण, 
पतला । 
शातोद्री ( स० स््री० ) १ पतलो कमरवाली । २ क्षोण, 
पतली । प 
शाल्व ( स'० छो०) शत्रोर्भावः समूद्दो वा शेल, अण | 
१ शत्रूत्व, शले,ता । २ शंलू सं दति, शत्र मोका समू । 
( पु०) शत्रु रेव स्वाथे अण_। ३ शत्र, दुश्मन ।. ( लि० ): 
४ शत्र सम्बन्धी । ( रघु ४8२) 
शाल्न न्ताप ( स'० पु० ) शंत्रू,म्तप जनपदवासिमेद । 
शालु न्तपोय (स ० पु० ) शत्रू न्तपि. जनपदका राजा । 
शाद (स० पु०) शो तनूकरणे ( शाशपिम्याँ ददनो | 
उण्‌ ४।६७) इति-द। १ कदम, कोचड़। २ दृव, 
घास! 
शाद (फा० वि०) १ खुश, प्रसन्न | २ परिपूर्ण, भरापूरा | 
शादन ( स'० पु० ) पतन, गिरना, पंडना । 
शादमान ( फा० वि० ) प्रसन्न, खुश । 
शादमान साँ--एक गक्कर सरदार । 
शादमानी ( फा० स्रो० ) प्रसन्नता, खुश । 
शाददरित ( स'० लि० ) शादैः शाष्पैः हरितः । शाद्वल, 
हरित तृण या दूर्वासे युक्त, हराभरा । 


| 


'सांहिता है । यह स हिता छः अध्यायमें सम्पूर्ण है। | शादा ( सं० स्री० ) ई'ट। 
खयां याशत्रदक्यने इसका उद्लेख किया है। हेमाद्रि | शादाब ( फा० वि० ) हराभरा, सरसब्ज, तरोताजा । 


और विज्ञानेश्वरके प्रन्धमें भो. शातातपरुमुतिका- वचन : 


उद्धत है। वृद्ध शातातपके वचन भी दृलायुध, हेम'द्रि 
“आदि उद्धत कर गये हैं। 


शतातपोय ( सं० लि० ). शातातपो, शातात 


प्रणीत कमे विपाक । कौन कम करनेसे कैसा नरक 


“>. साक पलक ३ न्न ~ अक क 


शादियाना ( फा०- पु० ) - आनन्द म गलसूतक वाद्य, 
खुशीका वाजा । २..बघावा, बघाई। ३ वह धन जो 
किसान जमो दारको व्याउके अवसंर,पर देते है 1... 

वी ह8 , सी" खुशी, प्रसन्नतां, आनन्द 1२ . 

` आनन्दोत्सव। ङेविवाहःब्याद। "` 


लाल या 
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शादो ( सादो )--स्वनामप्रसिद्ध पक पारसी कवि । ये 
कवि-जगतमें उच्च आसन प्राप्त करने पर भी हाफिज्ञका 
सुकावळा न कर सके । इनका. असल नाम था शेख 
मसांलह-उद्दीन । ११६४ ई०में सिराज्ञ नगरमें इनका 
जन्म और १२६२ ई०में मृत्यु हुदे। पारस्पराज शाहुविन 
ज्ञगीके राज्यकालमें ये मौजूद थे । राजाके नामको 

सार्थकता रखनेके लिये इन्हे शादो उपाधि दी गई। ` 
बचपनसे शादीने उपयुक्त ज्ञान द|सिल किया । ज्ञान" 
छाभके साथ साथ इनके हृदयमें द्या और घम की प्रवल 
वाढ उमड़ आई । इस कारण इन्द ने दरचेशके वेशमें 
जीवनका अधिकांश समय बिताया था तथा प्रायः चौद्द 

बार मक्काकी याला की । हाफिज देखो | 

शादी खाँ एक अफगान-सरदार। मुगड-सम्नोट्‌ अक- 


बर्‌ शाहके सेनापति अलीकुली खाँके साथ इनको लड़ाई 


हुई थो । 


शादी घे उजबक--अकवरशादका पक संनापति। पातशा 


नामामें इसका नाम शादी खाँ शादीवेग और पक 


हजारो सेनानायक है। इसके पिताका नाम था नजर वे 
उजबक। इसने मतलब खाँके अधीन तारिखोंके विरुद्ध 
युद्ध कर बड़ा नाम कमायाः | 

शादीचेग सुज्ञायत्‌ खां-वादशाइ शाहजहांका'ए* सेना- 
पति। इसके पिताका नाम जानिस बहादुर था। 
शाहजद्वांके राज्यक्रालके ७वे' चष में शादी खाँ उपाके 
साथ इसने एकहजारी पद पाया । १२वे वर्षमे यह 
घाहिकराज नजर महम्मद खाँके पास भारतसद्नाटके 
दूत रूपमें गया। १४वे' वर्षमै यह डेढ हजारो पद पर 


और भक्करका शासनकर्ता नियुक्त हुआ। इसके कुछ. 


समय वाद धैरात खाँकी मृत्यु होने पर यह दोहजारो 
मनसबदार और ठाठाका शासनकत्ता नियुक्त हुआ था। 
१०वें वर्षमे इसने राजकुमार मुरादवफ्सके साथ वाहिक 
और वद्कसाँनकी ओर युद्ध-यात्रा की। २१बे वर्षमै 
जव राजा शिवरामको पद्च्युति हुई, तव इसे काबुळका 
शासनका बनाया. गया । दूसरे वर्ष यह राज्ञपुतर 
आरङ्गशदके साथ ऋधद्वार और्‌- वस्त जोतनेके लिये 
गया था.। २३वें चर्षमें यह तीनं हजारो पदातिक और 


((.-0. वर्थ इ यो hCG 
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ढाई हजारी अश्वारोही सेनानायक हुआ तथा इ 


शादी- शान 


इसके दो चर्ण वाद 


सूचक पताका और ढक्का मिला । 
पर्वे चर्षमें यह 


अर्थात्‌ सम्राट्‌ शाहजहांके राज्यकालके ४ 
_फिरसै कंघद्दार ज्ञोतनेको गया । सम्राट शाहजद्दांने इसकी 
युद्धनिपुणता पर बिमुग्ध हो काबुल आ . इसे साढ़ तीन 
हज्ञारो पदातिक और तीन दजार ` अश्वारोहो सेनाका 
नायक बनाया । इस समय उन्देनि शादीवैगको छुजा 
यत्‌ खाँ दी उपाधिते भूषित किया था इसने फिरसे 
सन्नाटके २दव वर्षमे दारासिकोके साथ कधद्दार और 
रुस्तम खाँके साथ वस्तकी ओर युद्धयाला की । इसके 

कुछ समय वाद हो इसकी मत्यु हुई । 
शाद्वल (सं० लि०) शाद्‌ ( नड़शदातूडवल्चच, । पा ४२८८) 
इति डबलच,। १ हरित तुण या दूर्वासै युक्त, दरोभरो 
घाससे ढका हुआ, हराभरा । भरतने इसकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार की दै\.-शादका अर्थ है नई घास। नई 
घास जहां रती है, बदी स्थान शाह्ळ कददळाता है । 
“शादों नबतृणे विद्यतेऽत्र शा हल), शष्पबाचिन. एवं शाद्‌ 
शब्दादु बलः स्यात्‌ न तु पङ्वाचिनोऽनभिधानात्‌” 
fy ( भरत.) 
( पु+ ) २ दूव, इरी घास। ३ बोल, साँड़ । 
शाद्छवत्‌ ( स'२ लि० ) शाह्वळ अस्त्यथे' मतुप्‌ मस्य व । 
शाद्वळविशिष्ठ, हरामरा । ( पोर० शय ३।१ ) 
शाद्दळाम ( स'० पु० ) शाहलरूप आभाइव आमा यस्य । 
मन्दविष वृश्चिकभेद, पक प्रकारका ह्रा कोड़ा । 
( सुभूत कहपसुथा० फ अ० ) 
शॉदलित ( स'० क्वो०) शाहल-इतच्‌ । शाद्वळरूपता, 
हरा । 
शाहलिन्‌ ( स'० लि ) शाइल अह्त्यथे इनि | शाद्वळ- 
'बशिष्ट, हराभरा । ( रामायण ४५१६) | 
शान ( स ० पु० ) शाण, सान । 
शान ( म० स्रो० ) १ तड़क भड़क, ठार वार, सजावर | 
२ चमत्कार, विशालता, भव्यता | ३ प्रतिष्ठा, 
इज्जत, मानमर्यादा । ४.गवीली चेष्टा, ठसक । ५ शक्ति, 
करामात, पश्वय | 
शान--ब्रह्मराज्यवासी जातिचिशेष। ये . लोग ते या खै 
नामसे भी परिचित है हिन्दूचोन कह कर भी इनक्री 


॥ 8601५ सि हि iti हु) by eGan 
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२५॥ अक्षांशसे श्याम-उपसागरके उपकूल पर्यान्त १३॥० 
अक्षांशमें इनका वारू देखा जाता दै । मणिपुर नदीको 
उपत्यकाभूमि; खेन्दवेन, इरावती, शालविन्‌ और मेनम 
नदीको शाखाप्रशालाके किनारे इस जातिका वास है | 
श्यामदेशोय भाषामें इन्दे खै कहते हैं तथा ळेयस, शान 
आंहोम ओर खामतो नामक चार प्रधान विभागोंमें ये 
लोग विभक्त हैं। .कहो' कहो' ये छोरी छोटी शाखाम्नै 
त्रिभक्त दो कर एक पक क्षुद्रवशरूपमें गिने गये हैं। 
आज भी इरावतीके किनारेसे ले कर आनमराड्यको 
पर्व तमाला पर्यन्त समस्त. भूभाग शानजातिके अधिकृत 
है। - चीनसोमासे श्यामोपसागर तीर पर्दान्त भूष्ण्ड 
बासी समस्त शलजातिको यदि परल सन्निव्रशित 
किया जाय, तो धूर्व-एशियाकी एक बड़ी शक्तिमें 
इनको गिनती दो सकती .है। 
ब्रहयासीको मध्यमें रख उत्तर पश्चिम, उत्तर, पूवे 
और दक्षिण-पश्चिममें परिक्रम करनेसे आसाम और ब्रह्म 
पुत्रकी तीरभूमि, मणिपुरराज्य, यूनानप्रदेश, वाडुक और 
"कम्बोज आदि सुथानोंमें बहुल ख्यक शानजातिका षास 
देखा ज्ञातो है। थे लोग सबके सव बौडधर्मावलम्बो 
हैं, सभी वहुत कुछ सुसम्य हैं, भाषा सर्वोकी प्रायः एक 
सो है। परन्तु स्थानमेद्से भाषामें कुछ पृथकतां देखी 
ज्ञाती है । 
श्यामवासी शानजातिकी तरद्द अन्यान्य स्थानवासी 
'शानज्ञातिमें भी किंवदन्ती है, कि वे लोग ' किसी समय 
एक वलशाली जाति समभे जाते थे । त्रह्मराज्यक्रे उत्तर 
उनका राज्य भी थां, किन्तु दैवदुविपाकसे ये लोग उस 
राउ्यसे परिभ्रष्ट हो नाना स्थानोंमें खण्ड खण्ड भावमें 
विच्छिन्न दो गये हैं। काळधर्रसे मानो किसीके साथ 
किसीका सम्बन्ध नदी है। प्रत्येक विभागमे एक एक 
सरदार है तथां कोई कोई राज्य सामन्तराजग्रके अधीन हो 
गया है। परमात्र शयामराज्य दी शानजांतिकी अतोत 
स्याधोंनताकी रक्षा करता आ रहदा है। उत्तरमें जितने 
सांमन्तसरदार हैं, चे सभी इस समय अङ्गरेजराज्ञके 
अधीन हैं । जुङ-यु वे, सुये छात्‌, मोने, ळेग्या, थेचिन्ते 
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सामन्त ब्रह्मराजको कर देते थे। उक्त रुथानामेंसे कुछ 
शालविन नदोके पूरवी और पश्चिमी किनारे अवस्थित 
है। कुवो-उपत्यका, नामकाथे या मणिपुर नदीतर, इरा- 
वतीके दक्षिण तीरस्थ चांमो नामक स्थानमै मेनाम नदी- 
के किनारे शानराजय्र है। .ये सव राजग पर्वेतके गभीर 
जङ्गळमें अवस्थित हैं तथा सहजमें इन पर आक्रमण नहीं 
किया जा सकता । मणिपुरीभाषामें शानजातिको कुशो 
या कचु कहते हैं । 

श्यामराज्यका लेडसविभागमे पक शानराज्य है । 
यहांके अधिचासी उत्तर इरात्रतोके किनारे वसनेवाळी 
सिंगफो नामक ब्रह्मजातिसे मिश्रित हैं, फिर भी दक्षिण- 
के शानगण आज्ञ भी अपनेको छोर तै वतला कर गौरव 
प्रकट करते हैं। चे लोग प्रत लेउसवासी शार्नोको 
बड़-ते मानते हैं। पहले ये लोग कम्योजञपतिके अधीन 
थे, पर १३५० इमे खाधोन हो गये। - 

१३चीँ सदोमें उत्तर-इरावतो देशमै छौ नामकी पक 


ज्ञातिने अपनी प्रतिभासे नाना देशोंकों फतह किया. 


“गौड़ नगरमें उनकी राजधानो थो! १ १२२४ इंग्में 


उन लोगोंने आसामको ज्ञोत कर आहोम राजचंशको . 
प्रतिष्ठा की थी । मेइकोङ्ग और मेनम नदीके सुद्दाने पर.: 


तथा यूनान प्रदेशके कुछ अशोमें इन आहोमोंका आंदि- 
बास था। मतान्तरसे अत्तर-पश्चिम भाषके आहोम 
१श्वीं सदोमें आसाम आये । इसी समय श्यामवासी 
श्यामराज्यमें चळे गये । १२२८ ई०मैं: पोड़राज चुकाफा- 


ने सबसे पहले आहोमकी उपाधि भ्रदण की । पीछे उन. 
होागोने दळबलके साथ आ कर उपत्यकाको ज्ञोता और. 


खामतीमें राजधानी बसाई । इसी समयसे आहोमोंका 
प्रभाव बढ़ता गया तथा वे आहोम नामसे प्रसिद्ध हुए । 
आहोम देखो | 

भामो नगरके उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूवमें जो सव 
शान ज़ातियां रहती हैं उनकी तथा चीनसोमान्तास्थत 
ली जातिकी भाषाके सांथ श्याम भाषाका बहुत कुछ 


संभ्रव देला जाता है । किन्तु यूनानको चीनभाषाके साथ _ 


ळी लोगो की भाषा नहीं मिळती ! विस्तृत विवरण श्याम 


मोरमियेत्‌, थुङ चेन कैङ्गमा मैङ्ग मेङ, मेङ, कहे, कडु “ह्ये देखो ॥, eGangotrr 


हुङ्ग, कैङ्ग-तङ्ग और कैङ्ग खेत नातर र्थानवासो शानः 


. शानज्ाति कर्मठ और वळवान तथा इनकी नाक 


ae >> 


obs. > 
ता १ 


७१६ 


` चिपरी ऐती है। थे लोग चांदीके तथा नाना शिल्प- 
पूर्ण पात्र बनाना जानते हैं । मत्दालयके दक्षिण-पश्चि- 
मस्थ शानप्रदेशमे टीन मिळता है। यहाँ तथा पागान 
- जिलेमें लोहा भो पाया गया है । 
शानदार (फा० घि०) १ भड्कीला, तड़क भड्कवाला, 
ठार बारका । २ चमत्कारपूर्ण, विशाल, भव्य । ३ गयोंली 
` चेष्टासे युक्त, उसकवाला । ४ ऐश्वय्य युक्त, वैभवपूर्ण । 
शानपांद ( स'८ पु० ) १ पारिपात्षपर्गत । इस पर्नतका 
“विवरण हरिजंशके १३१ अध्यायमें विशेष रूपसे वर्णित 
है! २ चन्दन घिसनेका पत्थर । | 
शानवतो--प्राचीन जनपद्मेद । ( भारत २५२ १६) 
शानम्‌ पुडि--मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके नेल्ळूर जिलेमें कन्दु- 
कूर तालुकके अन्तर्गत एक गएडग्राम। प्रामके पूरव 
-नदोके किनारे सामेश्वर खामोका प्राचोन मन्दिर है । 
पश्चिममें पक पर्वात पर बहुतेरी पत्थरको मूर्चियां इधर 
उधर पड़ी दें! 
शानशिल्ला ( स'० खो० ) शाना शिळा । वह पत्थर 
ज्ञिस पर सान दिया जाता दै। 
शानशौकत ( अ० स्री० ) तड़क-भड़क, ठाट-बाट । 
श/नष्ट “--भ गरेज्ञाधिकृत ब्रह्मराज्यका एक प्रदेश । 
शांना ( फा० पु० ) १ कघा, फे घी । २ मोढा, खवा । 
शात्राम--मन्द्राज् प्र सिडेन्सीमें रहनेचांलो पक इतर 
ज्ञाति । ये लोग ताड़ी लगानेका काम करते हैं। थे अप- 
देश्नताकी पूजा करते हैं। 
शानो ( स॑० ख्री० ) इन्द्रवारुणी, इना रुन | 
शानेशचर (स'० लि) शनैश्चर अण । शनैश्चर अथवा 
शनिप्रद-सम्दन्धी । 
शान्त (स'० लि०) शन-क्त (बा दान्तञ्चान्तेति | पा ७२।२७) 
इति {नपातितः। १ उपशमप्रापित, जिसमें घेग, क्षोस या 
क्रिया न हो, ठइरा हुआ, वद्‌ । २ प्रा्तोपशम, काई 
पीड़ा, रोग, मानसिक वेग गारि जो जारो न हो ; वद, 
मिरा हुआ । पर्याय-शमित, श्रान्त, जितेन्द्रिय । ३ 
जिसमें क्रोध आदिका वेग न रह गया हो, जिसमें जोश 


' घबराहट दूर 


शानदार- शान्त 


याँके वेगको रोका दो, मनाविकाररहित, 


सवड 5 त्परता- 
रागादि शून्य, जितेन्द्रिय ।. ८ उत्सा या तट ट 
रहित; जिसमें कुछ करनेकी उमंग न रह गई दो, शिथिल, 


T 
होळा |, ६ श्रान्त, थकता हुआ। १० ज्ञा जलता य 


उद्दोछ न दो । ११ विघ्नबाघारदित । र १२ जिसकी _ 
हो गई हो! १३ अप्रभावित, जिस पर 
असर न पडा हो। १४ हश, दुबला, पतळा । 

( पु० ) १५ काव्यके नौ रसॉमेंसे एक रस, । इतका 
स्थायिभाव सम है, नायक उत्तम प्रकृतिका और कुन्देढु 
सुन्द्रछाय अर्थात्‌ सुन्दर आकृतिका है । नारायण इस- 
के अधिष्ठात्री देवता हैं । इस रसमें स'सारकी अनि- 
त्यता, दुःख पूर्णता, असारता आदिका -क्षान अथवा 
परमात्माका स्वरूप झाळस्वन होता दै, तपोधन, ऋषि 
आश्रम, रमणीय, तोर्थादि, साघुओंकां सत्स'ग आदि 
उद्दीपन, रोमाञ्च आदि अनुभाव तथा निर्वेद, हर्ष , स्मरण, 
मति, दया आदि स'चारी भाव होते. हैं। शान्तको 
रस कहनेमें यह बाधा उपस्थित की जाती: है, कि यदि 
सव गनोविकारोंका शमन दी शान्त है, तो विभाव, अचु- 
भाव और सचारी द्वारा उसको निष्पत्ति कैसे हो 
सकती है? इसका उत्तर यह दिया ज्ञाता है; कि शान्त 


'देशामें जो सुखादिका, अभाव कहा ग्या है, चद विषय- 


जन्य सुखका है। योगियोंके पक अलौकिक प्रकारका 
आनन्द होता है जिसमें संचारी आदि; भाषोंकी स्थिति 
दो सकती है। नारकमे, आठ हो रस माने जाते हैं, 
शान्तरस नहो माना जाता.। .इसका कारण यहद कि 
नारकमें अभिनय क्रिया हदी मुख्य है, अतः उसमें 'शान्त”- 
का समावेश नहो हो सकता ।.- 

जहां सुल या दुःख राग या द्वेष, प्रिय या अप्रिय 
इत्यादि किसी भी तरदकी इच्छा नही' रहती है तथा 
शमप्रधान होता हैं, वहां शान्तरस होगा | इस रसे 
शान्तिप्रियता ही प्रधान कार्य है। - - १ 

क ( साहित्यदर्पण कय परि० ) 
साहित्यदप णमे देचविषयक श्तिका एक उदाहरण 


न रद्द गया हो, श्थिर। ४ जिसमें ज़ोचनको चेष्टा न ; 


| दिया गया है। यथा---"न देवविषया रतियेथा- 
इ हो, सुत, मरा हुमा। ५ जो चंचल न दो, धं | 
रद्द गइ ह्वा, मत, र्‌ हु । 4 (५-९. Wd Me lection. SR वारायास्यामिह सुरघुनी बोधसि ज्र 


सौम्य, गस्मोर। ३ मौन, चुप, जामोश । ७ जिसने :: वस्चान; कोपीन' शिरसि निदघानोञक्जक्षिपुटम्‌ ॥. 


शान्तक- शान्ता 


अये गौरीनाथ निपुरहर शम्भो त्रिनयन । 
पसीदेति कोशान्निमिषमिंब नेष्यामि दिवसान्‌ ॥" 
( साहित्यदर्णण ३ परि० ) 
कव में वाराणसीमें गङ्गाके किनारे कौपीनदास 
पहन कर मस्तकमें अञ्जलिपुरसे 'हे महादेव ! मेरै प्रति 
प्रसन्न हों! कहते कहते सारा दिन निमिष काळकी तरह 
बयतीत करू गा । ै 
१६ सह्याद्रिवणि'त राजमेद। ( सहया० ३४२२ ) 
शान्तक ( सं० लि० ) शम-क्त, स्वार्थ क। १ शान्त। 
२ शमताकारी। (पु० ) ३ सारण जिलछेमें सेचान तह- 
सीळके अन्तर्गत एक वड़ा गांव । 
शान्तकण ( स ० पु०) आन्धव शीय पक राजा | 
शतिकणि द खे 
शान्तगतिको ( स स्त्री०) बौद्ध रमणोमेद । 
(प्रज्ञापारमिता) 
शान्तगुण ( सं० लि० ) शमछुणबिशिए । 
शान्तता ( स० ख्रो० ) शान्तस्य भावः तळ-टाप_ । 
१ शांतका भाव या धम, शांति, शमन। २ नोरवता; 
खामोशी | ३ उपद्रव आदिका अभाव, हळचलका न 
हाना । ४ रागादिका अभाव, विरांग | 
शान्तनच ( स'० पु०) शन्तनोरपत्य' पुमान्‌, शांतचु- 
अण्‌। ९ राज्ञा शांतचुके पुत्र भीष्म । २ मेघातिथिका 
पुत्र । 
शान्तनव आचाय'--उणादिसूल्ल और फिट्सूलवरि) नामक 
व्याकरणके रर्चाघता । 
शान्तचु ( स'० पु० ) द्वापर युगके इक्कोस चे चन्द्रचंशो 
रांजा। ये प्रतीपके पुत्र और मद्दामारत-युद्धके प्रसिद्ध 
योद्धा भीष्म पितामहके पिता थे। शान्तचुकी खो 
गङ्गादेवोके गर्मसे (- गांगेय ) की उत्पत्ति हुई थो। 
पर्थाय--महाभोष्म, प्रातीप, प्रतीप, प्रतिप । (शब्दरत्ना० ) 
विशेष विवरण शन्तनु शब्दमे' देखो 1 
भागवतमें शान्तनु नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
लिखी है-जराज्ञीर्ण व्यक्तिको हाथसे छूनेसे वह जवान 
हो जाता और बड़ी शान्ति पाता था, इसलिये उसका 
नाम शान्तजु हुआ। 


२ कुधान्यविशेष । ( सुत्र तत्सतस्या ४६ भ्र nce Digitized by 6 याथि. 
२ 


रिका, ककड़ी । 
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शान्तपल्लि ( शेत्तापिद्छी)--मन्द्राजञप्रे सिडेन्सीके विज्ञगां- _ 
पट्टम जिळांतर्गत प्रक गण्डप्रास । यह अक्षा० १८ २ 
३० ३० तथा देशा० .७३' ४२“ पू० .ससुद्रतीरवची 
कोनाड़ ग्रामसे ५.मील उत्तर-पुर्वमें अवस्थित है। यहां 
एक गण्डशोलम्टङ्ग पर शांतपल्ली आढोकबारिका दै 
जो १८४७६० की बनी ह । समुद्रके किनारेसे साढ़ 
छ; मोळको दूरी पर रहनेसे मो समुद्रपृष्ठःथ चौदह. मील 
दूरवत्तों जहाज्ञसे यद आलो या रोशनी दिखाई .पड़ती 
है 1 
शान्तप्रकति ( स० ढि०) शांता प्रकृतिर्यस्य । शांत- 
स्वभावका | 
शान्तमय--प्लक्षद्वोपके अन्तर्गत एक घर्प । 

( लिङ्गपु० ४६।४३ ) 
शान्तमति ( स'० .पु०)१ देवपुलके एक पुलको नाम । 

(त्वि० ) शांता मति याँस्य। २ शांतबुद्धि, शिष्ट-प्रकृति । 
शान्दवय ( स'० पु० ) यदुवंशीय एक राजा । ये धर्म- 
सारथिके पुत्र थे। इनका दूसरा नाम शांतरज था। 

( भाग० ६।१७।१२ ) 
शान्तरूप ( स'० ति० ) शांतप्रकति, सरल खभावका। 
शान्तवीर देशिकेन्द्र--पकाक्षरनिघण्ट के प्रणेता । 
श!न्तल देवी-हदोयसळवंशीय राज। विष्णुवद्ध न ( दूसरा 

नाम वोरगङ्ग )-को महिषो। इनका दूसरा नाम था 
छक मा देवी | 
शान्तश्री ( रां० पु० ) प्रचण्डदेवका एक नाम । 
( क्षल्ितविस्तर ) 
शास्तसुमति ( सं० पु‘ ) देवपुत्रके पक पुत्रका नाम । 
____ ( ढढ्तिविस्तर ) 
शान्तखुरि ( स० पु० ) १ पक जैन-टीकाकार । २ जातक 
सारके रचयिता । 
शाम्तसेत्त ( शां० पु० ) यदुवंशीय एक राजा । ये खुवाहु- 
के पुल थे। ( भारा १०६०६८ ) 
शान्ता ( रां० स्री? ) १ अयोध्याके राजा दशश्थक्री 
कन्या और महर्षि ऋष्यश्टज्ुकी पटवो। दृशरथने अपने 
मित्र सङ्गदेशके राजा लामपादको अपंती कन्या शांता 
पॉष्य-पुलिकाके रूपमे दो थी। २ रेणुका । .-३ शमो 


- अपराजिता; जया, है 
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चिज्ञया। ४ आमलको, आंवला | पदूर्वा, दूव। ६ 
दक्षिण-भारतमें प्रवाहित एक नदी! यह ताप्ती नदीमें 
आ कर मिली है। ( तापीखण्ड )७ पक गण्डप्राम । 
_ ( दिग्विजयप्रकाश) ८ सांगोतमें एक श्रुति । 
शान्तात्मन ( सं० लि० ) शांति आत्मा खभावों यस्य । 
शांतखभाव शिष्ट, साधुप्रकृति । 
शास्ताचु--सह्याद्रिवर्णित एक राज्ञा । (सहा० २३६७ ) 
शान्तांशान्ति--चम्पारण्यके डा'तगीत पक ग्राम । 
( भविष्यत्र० ख० ४२।२० ) 
शान्ति ( स० स्री० ) शम क्तिन्‌। १ कामक्रोधां दि प्रशम, 
चवित्तोपशम । नांगाजीभइने शान्ति शब्दका अर्थ इस 
प्रकार किया है--विषयसे इन्द्रियका उपरम ; शब्द स्पर्शे 
आदि विषय इन्द्रियसे उपरत होने पर जो अवस्था होती 
है, उसे शान्ति कहते हैं । पर्याय-शमथ, शम, प्रशम, 
उपशम, प्रशान्ति, तृष्णाक्षय । क्रियाधागसारमै इसका 
'लक्षण यों लिखा है-- 
“यत्‌ किञ्चिद्वस्तु संप्रा प्य खल्प' वा यदि वा बहु । 
` या तुषटिर्जायते चित्त शान्तिः सा गद्यते बधै; ॥” 
( पद्मपु० कियायोगसा० १५ अ० ) 
अति अह्प या बहुत जिस किसी सामान्य घस्तुमें 
चित्तक्रा जा परितोष होता है, 
अधिक मिलने पर आनन्द नहीं और कम मिलने पर भी 
दुःख नहों, चित्तका इस प्रकारका जा परितोष हे, | 
नाम शान्ति है। 
गोतामे लिला है-- 
“आपूय्णमाणमचढ प्रतिष्ठ समुद्रमाप३ प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कमाय' प्रविशन्ति सर्वे स शॉन्तिमाप्नोति न कामकामी ॥” 
( गीता २७० ) 
जल जिस प्रकार सर्दा परिपूर्ण और अचल भावमें 
` अवस्थित मद्दासमुद्रमें प्रवेश करके घिलीन हो जाता है, 
उसी प्रकार जब॑ कामना सभी पुरुषोंके हृदयमें प्रवेश कर 
'बलीन हाती है, तब वे शान्ति लाभ कर सकते हैं। काँम- 
कामी' अर्थात्‌ कामनापूर्ण व्यक्ति शान्तिकी सुकोमल 
छायाकी कभी नहीं पाते। चित्त जब कामनाशून्य होता 
है, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त आदि दूर होते हैं, तव शान्ति 


शान्ति 


रि ढु = ग नही । 
शान्ति नहीं है, उसे छुन म 
संहत. शिश होती, तव तक आत्म- 


ज्ञव तक इ द्वियां विज्ञित नही 


सं आत्मज्ञानके 
चिषयिणो बुद्धि उत्पन्न नही' दोती। इस २ 
हि जर होता । अशान्त 


उत्पन्न हुप बिना शान्तिछांम नदी र 
प्यक्तिकों खुलको सम्पाचना नही | जो शान्ति 
प्यासी हैं, वे यदि पहले इन्द्रियसंयम कर भगवदु- 
पासनामें चित्त निविष्ट करें, तो उन्हें सहजमें शान्ति- 
लाभ होगा । 

शङ्ुराचारयेते अपने गीताभाष्यमें शान्ति शब्दका 
मोक्ष अर्थं स्थिर किया है। 

२ धर्म द्वारा प्रहदोःरुथ दुःखप्नादिश्वूचित ऐहिक 
अनिष्ट हेतु दुरित निवृत्ति। प्रहादिके विगुण होनेसे 
जह्वा अनिष्ट होता है, वहां किसी दैव कर्मके अजुष्ठान 
द्वारा उस अनिष्टकी निवृत्ति होनेसे उसको शान्ति 
कहते हैं। प्रहविरुद्ध होनेसे प्रहोंकी पूजा, दान, 
स्तव, कवच, होम आदि द्वारा या तदधिष्ठाती देवताको 
' पूजा और चण्डीपाठ तथा नारायणको तुळसी आदि 
दान करनेसे वैगुण्य शान्ति होती है। साधारणतः 
यह शान्ति स्वस्त्ययन नामसे प्रसिद्ध है। जिस प्रकार 


शरीर कवच धारण करनेसे शख्रका वाधक होता 
उसे शान्ति कहते है। 


है, उसी प्रकार दैवापघात ध्यक्तिको शान्ति ही वारक हे 
अर्थात्‌ दैवविरुद्ध दोने पर शान्ति करनेसे उसका 
प्रश्न होता है। | 

शास्तिकर् विशुद्ध दिनमै करना होता है। कितु 
ज्वां प्रहादिकै प्रबळ प्रक्रोपवशतः .कडिन पोड़ादि 


श्र होती है, वहां मलमासमे भी शांतिकर्ग कर सकते ह | 


किन्तु मलमास होने पर भी विशुद्ध दिन देख कर शांति 
कर्म करना उचित है । यथार्विहित शान्तिकर्म अनुष्ठान 
करनेसे वालप्रह, भूतप्रह, राजभय, प्रवळतर शल्‌, दुःसह- 
रोगाभिभव, दुश्खप्त, प्रहविरुद्ध आदि अति शीघ्र 
प्रशमित होते हैं। : अतएव प्रहादि विशुण . होने पर 
'यत्तपूर्वाक उसकी शांति करना कर्तव्य है। 

रघुनन्द्नने इत्यतसस्वमें अदुभुत शांतिविधानका 
उल्लेख कियां हे । उन्होंने कद्दा हे, कि प्रकतिविरुद्धका 
नाम अदुभुत है अर्थात्‌ ओ. अखाभाविक है, वहो अदभुत 
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वेठ जाय, ग्रहमें पेचकादि प्रधेश करे, गधर्वनगरादिके 
दश न हो, तो उसे अदुभुत कहते हैं। देवगण मानवको 


अशुभ भाव अवगत करानेके लिये इसी प्रकोर दिखलाया 


करते है | मानव उक्त सभी उत्पात देख कर अपना 
भावी अनिष्ट समझ आथव्बाण विधिके अनुसार शांति 
करें। विधिविधानसे शांति करने पर भावी अनिष्टका 
भय नद्दी रहता। 
रजस्वला खीगमन, गो, अश्व और भार्याका यमञ्ज 
स तान प्रसव या चिज्ञातीय प्रसव, काक,-कडु, गुम्न 
श्येन, वनकुक्कुट, रक्तपांद और वनकगोतका गृहप्रवेश 
अथवा मञुष्यका परिपतन, श्वेतवर्ण, इ'द्रायुध वा 
र।लिकाळमें इ द्रायुध, उढक्रापात, दिगद्ादह, सूर्योपमण्डल, 
चन्द्रो पमएडल, ग धर्गनगरद्शान, भूकम्प, धूमकेतु ; रक्त, 
शस्त्र, वसो, अस्थि आदिक! पतन, पेचक और वान- 
रादिका गृदमें प्रवेश और अक्राळमें फळ पुष्पाद्का उद्गम 
ओर सांत दिन तक चृष्टि होनेसे छन्दोगपरिशिष्टोक्त 
विधिके अनुसार शांत करना कर्त्तव्य हे । 
यदि इस प्रकार अदभुत विपदु पर शांति न की आय, 
तो ग्रृहपतिकी मृत्यु या सर्व स्व नाश होता है। इस 
शांतिके बिधानमें लिखा हे, क्रि विपढु उपस्थित होने 


पर विशुद्ध दिनमे देवपूजादि समाप्त कर स्वस्तिवाचन 


और पीछे सड्डुल्प करे | 

सङ्कदप-सूक्तपाठ और शूवग्र॒ह्मोक्त विधिके. अनुसार 
अग्निस्थापन कर पीछे वरद्‌ नामक अग्नि 
स्थापनपूर्क घुत छारा इस प्रकार होत करे, अदु- 
भुताग्नये स्वाहा, ओं सोमाय स्वाहा, ओं विष्णवे खादा, 
औं चायवे स्वाहा, ओं रुद्राय खादा, ओं वसवे सवांद, 
. औं सृत्यचे स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा । पोछे चरू 
द्वारा इनका फिरसे द्वोम करना होता दै | इस प्रकार होम 
हो जाने पर घृतपायसादि भोजन द्वारा ब्राह्मणोंको 
_ दक्षिणाके साथ परितोष करे । 

दुःस्वप्न और अनिष्ट देलनेसे भी ब्राह्मणको घृत और 
काञ्चन दान तथा ब्राह्मण और ज्ञातिमोजन करानेसे 
शांति होती है । ( इत्यतत्त्व ) 

चैष्णवासरतमें व्यासचचततमें लिखा है, “नमस्ते बहु 
रूपाय विष्णवे परमांत्मने स्वाहा', इस 


नारायणको तुलसी देनेसे सभो शान्ति होती है | तुलसी 
द्वारा नारायणक्ी पूजा दी महाशान्ति है । इससे सभी 
प्रकारकी विपदु- दूर दोती हे । प्रयज और शान्तिक 
आदि कर्मको कुछ भी आवश्यकता नदीं'। एकमाल 
तुलसी दानसे ही समी शांति होती है। । 

यद्द जो शान्तिका विषय कहा गया, वह बेदिक शांति 
है। इसके सिवा त'लशास्त्रमें भी शांतिका उल्लेख 
देखनेमें आता है । तंलमें षट्कर्मस्थलमें शांतिका विधान 
है। वहां शांतिकमैके लक्षणके सम्बन्धमें लिखा है, कि 


| जिस कमं द्वारा रोग, कुक़्त्या और प्रदोष निवारण 
` होता है, उसे शांतिकमे कहते हैं । 


पहले कदा जा चुका है, कि ज्योतिषोक्त शुभ दिन 
देख कर, शांति कमका अनुष्ठान करना होता है । शुभ 
दिन ये सब हैं--रवि, सोम, चुध, वृहस्पति और शुक्र 
तथा उत्तराषाढ़ा, उत्तरफरगुनी, उत्तरभाद्रपद्‌, रोहिणी 
चिल्ला, अचुराधा, खृुगशिरा, रेवती, पुष्या। अश्विनी और 
हस्ता ये सव नक्षत्रयुक्त तथा रिक्ता भिन्न तिथिमें शुभ- 
लग्नमे' च'द्र और ताराशुद्धि दोनेसे शाँतिक्म करे। | 

आपतूकालमें चण्डीपाठ, वदुऋभैरवादि स्तोत्नपाठ, 
स्वस्त्ययन, होम आंदिसे जिस प्रकार प्रहचेशुण्य शांति 
होतो है, उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्रें भी रोगादि 
शांतिके लिये प्रद्दशांति, कवच धारण, घुळसीदान आदि 
को व्यवस्था देखी जाती है। इसके सिवा प्रहणशांतिके 
लिये भोतिकाचारकी भी व्यवस्था हे । सांपको कैचुल 
लइखुन, सुर्गासूळ, सरसों, निम्बपल्र, बिड़ाळकी विष्ठा, 
छागलोम, मेषपुच्छ, वच और मधु इनके घूपसे प्रद्दशांति 
हातो हो तथा बालरोग दूर होता दो । 

३ भद्र, मङ्गल । ४ गोपीविशंष । ( ब्रह्मव॑वर्च- 
पु० प्रकतिख० ६ अ०) (पु०) ५ वृत्ताह द्विशेष। ६ 
ज्ञिन चक्रवत्तो विशेष | ७ दशम मन्वन्तरीय च द्र । 
( गरड़पु० ८७ २० ) ८ देवपूजां आदिके वाद्‌ म त्रपाठ- 
पूर्वक यज्ञमानको पुष्पादि द्वारा जो आशोर्वाद्‌ दिया 
जाता है, उसे शान्ति कद्दते है । । ु 

देवपूजांके वाद शांति, तिळक और पोछे दक्षिणान्त 
करना होता है । शान्तोदकदान देखो | 
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मातुकादेवी है. । नान्दीमुबश्वादमै पहले इनकी पूजा 
करके पोछे भ्रा्धकरना होता है। 
शान्तिक ( स'० लि०) १ शान्ति-सम्ब धी, शां 
(पुऽ) २ शांतिकमं । 
शान्तिकर ( स'० पु०) करोतोति छः करः। 
कारक, शांति करनेवाला । ( भाग० ५२२१६ ) 
शान्तिकरण ( स'० झो०) शांतेष करणं । शांतिकर्श, 
शांतिकार्य | ( कात्या० २० २६।७।५८ भा 
शान्तिकर्मन्‌ ( स'० ह्लो० ) शांतार्थ' कर्म । बुरे प्रह, प्र त- 
बाधा, पाप आदि द्वारा देनेवाले अम'गलके निवारणका 
उपचार । ( आश्व० ० २६।७५८ ) 
शान्तिकळामळ-सह्याद्रि-चर्णित एक राजा। | 
| (सहया० ३१२८ 
शान्तिकल्प (स'० १० ) अथर्चचेद्का पांचवां कल्प । 
शान्तिकाम ( स'० लि० ) शांति' कामयते इति कम-णिड- 
अच्‌। शान्त्यमिळाषो, शांतिकी कामना करनेवाला । 


शांति 


संस्कार तत्वमें लिखा हे, कि जे। श्री और शांतिकी कामना शा 
शान्तिपुर (स ० छो०) १ शांतिनिकेतन । २ नगरविशेष । 


करते है, उन्हे प्रहयज्ञ करना चाहिय । 
शान्तिकुम्भं ( स॑ ० पु० ) वदद घर या घड़ा जो देवपूजादि- 
में प्रतिमाके सामने रखा ज्ञाता है। देवपूजाद्के वाद 


इस कुम्मका जळ छे कर शांति देनी होती हे, इसलिये | 


इसकी शांतिकुस्म या शांतिकलस कहते हैं । 
शंन्तिक्षत्‌ (स'० क्षि’) शांति करोतीति--किपू-तुक्‌ च । 
'शांतिकारक । र 
शास्तिगुप्त ( स'० पु० ) एक बौद्धाचार्यका नाम । 
a ( तारनाथ ) 
शान्तिशुरु ( स'० पु० ) पक वौद्धाचार्णोका नाम । 
शान्तिगृद ( स'० ह्लो० ) शन्ते गुहः । यशके अतमें पाप 
तथा अशुभ आदिका शांतिके लिये रुतान करनेका 
स्नानांगार । 
शान्तिजळ ( स'० छी० ) शांत्यथे' जले । शांतिनिमित्त 
ज्ञळ, वह जळ जिससे पूजादिके वाद शांति की जाती है। 
शान्तिद (स'० लि० ) शांति ददातीति दा-क । १ शांति- 
दायक, शांति देनेवाला । ( बृदटस दिता ५३३) ( पु० ) 
२ विष्णु । 
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तिका । | शान्तिदेव (स ० पु० र 
शान्तिदेदा ( स'० खो ) वासुदेवकी पल्लो देवककी कन्या । 


शान्तिक- शान्तिपुर 


शास्तिदायक ( स ० ब्वि० ) शांति देनेवाला । 
शान्तिदायिन्‌ (स ० लि० ) शांतिदेनेवाळा । 


) एक बौद्धयतिका नाम । 


( मागब० १९४ २९ ) 


शान्तिनाथ ( स'० पु० ) जैनोंके एक तीर्थ कर या अहत । 


जौन शब्द देखो। 
हेमच द्रके गुरु देवसूरिने शांतिनाथजरिल नामक 


एक प्रन्य लिखा। उसके पोछे देदसूरिने प्रांकतसे 


संस्कृत माषामें अनुवाद किया । शांतिनाथपुर'णमें भी 


| जांतिनाथका चरित्न वर्णित है। 
शाम्तिपब्ड--मद्दाभारतका बारहवां और सबसे बड़ा पर । 


इसमें युद्धके उपरांत युधिष्ठिरको चित्त-शांतिके लिये 
कहो हुई वहुत-सी कथाए , उपरेश और ज्ञानचर्चा हैं । 


शास्तिपाल्न ( स'० पुष ) बह पाल जिसमें ग्रह, पाप आदि- 


को शांतिके लिये जळ रखा जाय । 
न्तिपात--सह्याद्वि-वर्णित एक राजा । ( सहया० ३२५१ ) 


वङ्गाळके नदिया जिलांतर्गत एक प्रसिद्ध नगर । यह 
अक्षा० २३ २५ उ० तथा देशा० ८८' ३० पू०के मध्य 
श्रोचैतन्यच'द्रके छोलाक्षेत्र नवद्वोपधामसे दक्षिण भागो- 
रथोके किनारे अवस्थित दै। जनसांख्या ३० हजारसे 
ऊपर दै। ५ 

बहुत पदले इस नगरने घस्रवाणिज्यमै प्रसिद्धि लाभ 
की थी। आज्ञ भी शांतिपुरकी धोती सर्गल प्रसिद्ध है.। 
बङ्गाली बालक बालिका रेशमपाड़की शांतिपुरी साड़ी 


-पहनना बहुत पस द्‌ करतो हैं। पहले नदिया जिलेके 


प्रायः समो स्थारनोमें यह कपड़ा तैयार हो कर. शांतिपुर- 
की हारमें बिकता था। इष्ठ-इण्डिया-कस्पनोके शान्ति 
पुरमें कोठी खोळनेसे यह नगर वस्रवाणिज्यके केन्द्ररूपमें 
परिणत हुआ तथा जुळाहे शांतिपुरमें आँ कर वस्न बिनने 
लगे । डन 

भीचैतन्य मह्दाप्रमु जव नवद्वोपते बोष्णव धर्मका 
प्रचार कर रहे थे। उस समय वैषणवाचार्य श्रीमदु- 
होत गोंखामी शान्तिपुरमें गङ्गाके किनारे वास करते 


शान्तिदाता ( स'० लि० ) शांति नवाल" Math Colle |= र्न पूज्यपाद पाना दर्शन करनेकी 


` श्ञान्तिपुराण- शान्त्युदकदान 


इच्छासे शान्तिपुर ..आंये । वेष्णवग्र'यमै लिखा है,. कि 
अद्देत गोस्त्रामोके साथ रद कर महाप्रभु यहां हरिनाम 
स'कीर्सनमें मत्त ` रहने; थे। रासयात्राके उपलक्षमें 
शान्तिपुरमें आज भो. उस धर्मप्रचारकी सुति अक्षण्ण 
` है। कार्टिको पूर्णिमाके दिन शान्तिपुरके घर घरमे 
रासोत्सव होता है | मेळा तीन दिन रहता है । बङ्कालके 
` नाना हथानोंक्षे चष्णव और अन्यान्य मनुष्य इस मेलेमें 


आते हैं। अह्वत प्रभुकी चासभूमि द्वोनेके कारण |. 


यह स्थान गोड़ीय वेष्णबोंके निकट पक-तोर्थारूपमें गिना 

. गया है। यहां गङ्गास्नान महापुण्यज्ननक हैं। 
शान्तिपुराण--जैनपुराणमेद, सकलकोर्चि रचित - 

नाथ पुराण | : 

शान्तिप्रद ( स'० लि० ) शा'ति देनेवाला | 

शात्तिप्रभ ( स'० पु०:) एक बौद्धाचार्ण | ( तारनाथः) 

शर्गन्तमन्ल ( स'० पु० ) १ म त्रविशेष, शांतिदानका मंत्र, 
इस मंलमें शांतिजल दिया जाता है ' शान्त्युदकमान 
देलो। २ तन्त्रोक्त मंत्रविशेष | त दव धारमें यहद मल 
इस प्रकार £ळखा हो, यथा- अथ शांति :'त्नः]. . 

५इम' पुत्र कामयतः कामजानामिद्द हि। 

“'देवेभ्यः पुष्णाति सर्ड मिदे मदन शिवशान्तिस्ताराये 
वे शवेभ्यस्ताराये रुद्र म्यः उमायैः शिवाय शिवयशत्ते । 
इत्यनेन कुशोदकेन श।न्ति' कुर्यात्‌ ।” ( तन्त्रसार ) 

इस म बसे कुशोद दारा शान्ति करनी होतो हो | 
शान्तिमय ( स'० लि०) शांतिसे पूर्ण, शांतिसे . भरा 
हुआ | : 
शान्तिरक्षित ( स'० पु० ) एक बौद्धाचार्थ । ( तारनाथ) 
शान्तिवर्मा--कादस्बवेशोय दो नरपति} शांतिवर्मा शम 
राज, रय नागवर्माके..बांद्‌ . सि'दासन पर. बैठे। राजा 
रय शान्तिवर्मा १०७५ ई०में विद्यमान थे ये राजा 
रय जयवर्माके पुत्र थे, कितु राज्ञा जयवर्माके पौत 
रय कोत्तियर्माके वाद्‌ सिंहासनके अधिकारी हुए । हांगळे. 
में इन लोगोंकी राजधानी थी। राजा रथ शांतिवर्मा 
पश्चिम चालुक्य वंशीय राजा रय सोमेश्वर तथा दष्ठ 
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ये राज्ञा पिट्ठु गके पुत्र थे । पिताके मरने पर ये सम्मचतः 
६८० इई०में पिताके सिंहासन पर चेठे। पश्चिम 
चालुक्यराज श्य तेळपक्ते अधीन इन्होंने वड़ी चॉरता 
दिखाई थी। 
शान्तिवाचन ( स'० ह्ली० ) प्रह; प्रेतवाधा, पाप आदिसे 
दोनेवाला अम'गळको दूर करनेके लिये मन्लपाठ । 
शान्तिवाचनीय ( स० लिश) शांतिवाचनप्रयोजनमस्य 
( अनुप्रवचनादिभ्यश्छ | पा ५।१।१११ ) इति छ । शाति- 
चाचन जिसे प्रयोजन हा, उसे शांतिवाचनोय कहते हैं | 
शा!न्तिचाहन ( स० पु०) एक बौद्धराज । ( तारनाथ ) 
शान्तिवत ( स'० पु० ) एक व्रत । ( वराइपु० ) 
शान्तिशतक (स'० झो०) शिदलन कदिकृत श्छोकशतक । 
इसमें शांतिविषयक एक सौ एलोक हैं। 
शान्तिसझन्‌ ( स'० झो० ) शान्तियंह देखा । 
शान्तिषेण--एक विख्यात जैनसूरि। ये दुर्शभसेनसूरिके 
पुत्र, कूलभूषणके पोल ओर गुरुदेवंसेनके प्रपौत्र थे । 
ये लोग छारवागटो के अ'तभु क्त थे। राजा भोजदेव- 
को समामें अम्वरसेनको ओर अन्यान्य तर्कायुद्धमें बुलाये 
गये परिडतोंका शांतिषेणने पराहत किया थां ! इनके पुत्र 
विज्ञयत्न त्ति कच्छपघातच' शीय महाराजाधिराज विक्रम 
सिके समापणिडत थे ( ११४५ सम्बत्‌ ) । 
शान्तिसूक्त ( स०छ्वी० ) वेदिक म ल्विशेष । मद्दावाम- 
देव्प ऋषि आदि वेदिक मल्लको शांतिसक्त कहते है । 
इस सक्तमें शांतिजल देना दाता है। | 
शान्तिसूरि ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध जैनप्र थक्ञार । इन्होंने 
उत्तराध्ययनसूलटोका और मानाङ्क विरचित उन्दावन- 
यमककी टोका लिखी । इनका दूसरा नाम था वाद्विताल 
और थे खारापद्रगच्छभुक्त थे। १०६६ ई०में इनकी 
सत्यु हुई । 
शान्तिद्दोम ( स'० पु०) शान्त्यर्थ' द्वोमः | वद होम जो . 
शांतिकेलिये किया जाता 31 ( मनु ४१५) 
मनुमे लिखा है, कि अमावस्या पूर्णिमा आदि 
पर्डा दिनमै अनिष्ट निवृत्तिके लिये शांति होम करे। 


विक्रमादित्यके अधीन मित्तराजरूपमें गिने ज्ञाते थे। | शान्त्युदकदान ( रां० क्लो० ) शान्त्युद्कस्य दान | शांतिं 


उन्होंने पाण्ड्यनंशीय श्रयादेवोको ब्याहा था । 
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जळ देना । पूजा और होपादिके बाद शांतिमन्त्र पढ़ 


शान्तिवर्मा--सौन्दत्तोके रइचंशीय पक ' 7२ १710 पिंसतनिके कर्पटज्ञो जल छिड़का जाता है उसे शांत्यु 


शन्त्व-शापॉद्धार 
ड २ चिक्कार, फट कार, भत्लेना। रे ऐसो शपथ जिसके 
न पालन फरनेका कोई अनिष्ट परिणाम कहा जाय, 
बुरी कसम । ४ उपद्रव । ( रामा० १।२६।३५ ) मुक्त 
शाप अपगतो प्रव ' (टीका) ५ जळ | “प्रद्गोप शाप 
नद्यो बहदन्ति” ( शक १०२९०४ ) 'प्रतीप' प्रतिकूळ शाप 


दक दान कहते ह । यह वैदिक और तान्तिक ईन बागी, | 
मम्लो'से दिया जाता दै । किन्तु अनेक स्थलो में तांतिक 
मन्त्नसे हो शान्ति दी ज्ञाती दै। | 
चैदिक शान्ति देनेके समय सामबैदी, यजुवें दो और 
ऋग्वेदीके पृथक पृथक मन्ते है । मद्दाधामदेष्य ऋषि 
आदि सामवैदियों का और 'ऋच' वाच प्रपद्य' आदि | 
मन्त्र यजुवे दियो का जानना दोगा । क्न्ति तान्तिक 
, शान्तिमें सभी वेदियो'का एक दी मंत्र कहा गया द्दै। 
यह मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


उदक” ( सायण ) % 
शापप्रस्त ( स० त्ि० ) शापेन प्रस्तः । अभिशप्त, जिसे 


शाप दिया गया हो । 
| शापज्वर ( स'० पु० ) पक प्रकारका अवर जो माता, 
दिता, गुरु आदि बड़ोंके शापके कारण कदा गया है । 


. ''युरास्त्वामभिविश्चनतु ब्रह्मविष्णुमदेश्वरा: । न 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्णणो विसुः॥ ` ( सं० पु० ) मयूर, मोर। 
पद्य स्नश्चाचिरुद्ध॒रच अव हु विज्ञयाय ते: . श।पनाशन (स'० पुः ) मुनिभेद । 


शापवचन (स ० को? ) शापवाक्य | 

शापश्चष्ट ( स ० पु०) शापेन श्रष्ट। शाप हारा भृष्ट, 
बह जो शाप देनेसे नष्ट हो गया हो । 

शापमुक्त ( स० लि० ) जिसका शाप छूट गया हो 
जिसके ऊपरसे शापक बुरा प्रभाव दर गया दो | 

शापाम्चु ( स'० पु०) चद जल जिसे दाथां ळे कर शाप 
दिया जाय । 

शापायन (स'० पु०) शप-अभ्वादित्यात्‌ू फञ्‌ ( पा 
४१५११० ) सुनिविशेष, शाप ऋषिका गोालापत्य । 
शापारञ्ज (स ० पु०) शाप एवं अस्त्र यस्य। १ वह 
व्यक्ति जिसके पास अख्ोंके स्थान पर शाप ही दो। 
२ एक मुनिका नाम । 
शापित (स'० लि०) शाप-प्रस्त, जिसे शाप दिया 
गया हो । 

शापेर ( स'० पु० ) कुशज्ञातीय तुणभेद । "नाब्यांया 
दक्षिणावते शापेट' निखनेत्‌।” (कौषिकस्‌० १८) 

शापेय ( सं० पु० ) २ पक वेदिक आचार्य । ३ उनको 
प्रवत्तित एक शाखा । 

शापेयिन्‌ ( स'० पु० ) १ शापेय शाखाध्यायी । २ याज्ञः 
वढ्क्यके पक शिध्यका नाम । ( ब्रह्मायडपुराण ) 
शापोत्सर्ग ( स'० पु० ) शांपका उच्चारण, शाप छोड़ना, 


आखण्डलो ऽग्निमान्‌, यमो चे निऋ तिस्तथा ॥ 
बरुण; पचनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ` 
ब्रह्मणा सहिता ह्यं ते दिक पालाः पोतु बः सदा.॥ 
कौर्चिलोक्ष्मी धृतिमेधा पुष्टिः श्रद्धा क्षमा मतिः । 
बुद्धिर्लज्ञां बपुः शान्तिर्माया निद्रा च भावना ॥ 
पतास्त्वाममिषिञ्चन्तु देवपत्न्य समागताः । 
आदित्यश्च द्मा भौमो बुधो जीवसितार्कजञाः ॥ 
पते त्वामभिषिञ्चन्तु राहु; केतुश्त्र तपिता; । 
देबदानवग'धचां यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ 
ऋषये। सुनयो गावो देवमातर पव च । 
देवपत्त्यो भ्रूवा नागा दैत्याशचाप्सरसेऽङ्गनाः ॥ . 
अस्त्राणि सवेशख्राणि राजानो चाइनानि च | 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयचाशच ये॥ 
` सरितः सागरां शेळास्तीर्थानि जलदा नदाः। 
पते स्वामभिषिञ्चस्लु घर्मकामाथ सिद्धये ॥” 
( तन्त्रवा० ) 
यद्द मत्र पढ़ कर शांतिकलससे शांतिज्ञल देना 
. होता दै।- 
शान्त्व ( स'० छ्वी० ) सान्त्व, अति मधुर । 
2 ( अमरटीका सोरसु० ) 
शान्त्वति ( स० स्री०) ब्राह्मणयष्टिका, भार गी । 
शाप (स'० पु० ) शपनमिति शप-घञ्‌। १ आक्रोश, | शाप देना। ` 
अहितकामनासूचक शब्द, बवढुआ । पर्याय-अकरणि, | शापोद्धार ( स० पु०) शापमुक्ति, शाप या उसके 
र अजोवनि, अजननि, अव प्रह, ८-0 निम्रह भभिसभ्पातंव/ n. प्रंभावसे'छुटेकारों | 


शाफरिक--शाब्दवोध 


श।फरिक ( सं० पु० ) शफरान हन्तीति शफर ( पत्तिमत्स्य 


मगान्‌ इन्ति | पा ४।४.३५) इति ठक्‌ | मत्हयधारक, मछुआ, 
घोबर । 


शाफा्षि (स'० पु०) शाफाक्षक्का गोल्रापत्य। 

शोफे ( स० पु० ) यजुचेदको एक शाखा | 

शःबर ( स० पु०) शवरस्यापत्य' शवर ( अनृष्यानन्तर्ये 
विदादिम्योऽञ्‌ । पा ४।१०।१०४ ) इति अञ्‌। १ शबरका 
गोद्ापत्य २ शिवक्कत त'लविशेष । ३ शवरस्वामि 
कृत भाष्यविशोष । शवराणामदां । ४ पाप, अपराध | 
५ ताम्र, ताँवा। ६ अधिकार | . ७ एक प्रकारका 
चदन। ८ बुराई, दानि, दुःख | ६ लोध्र वृक्ष, लोघका 
पेड । (लि०) १० दुष्ट, पाजी | 

शावरजस्बुक ( स'० लि० ) शवरजम्बु (ओदॅशेठञ | पा 
४।२।११६ ) इति उञ्‌ । शवरजश्चुदेश-सम्बन्धी । 

शावरभाष्य ( स० झ6ो० ) शावरेण कृत भाय'। शवर- 
वामी कृत भाष्य। जैमिनिकत मीमांसादर्शनके शावर 
स्वामीने जो भाष्य प्रणयन किय्रा है, उसका नाम शावर- 
भाष्य है । 

शावरभेदाख्य ( स'० पु० ) ताप्न, ताँबा । 

शावरायण ( स'० पु०) शबरस्य गोल्लापत्यां शबर 
( अश्वादिभ्यः फञ्‌ । पा ४।१।१००) इति फञ्‌। शाबर ‹1 
गोत्रापत्य । 

शावरि { स'० पु० ) एक बौद्धयति । ( तारनाथ )। ` 

` शाबरिका ( स'० खी० ) परु प्रकारको ज्ञोंक | 

शाबरी ( स० पु० ) शवरोंकी भाषा, एक प्रकारको प्राकृत 
भाषा । 
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करते विभिन्‍न वस्त्रोंकी ध्वजा फदरानों होगी तथां लावा 
और फूड, धूळ और कोचड़ फेक कर भगलिङ्गादि 
वाचक ग्राम्य शब्द उच्चारण और चेसे ही शब्दों का गान 
तथा अश्लील वांक्योका प्रयोग करते करते नांना प्रकार 
का उत्छत्र करे। ऐसे उत्सवका नाम ही शाचरोत्सव 
हृ । (कालिकापु० है अ० ) 

शाबळ (स ० छी० ) शङ्कर । 

शावळीय ( स'० पु० ) शङ्करजन । 

शावल्य ( स ० झो० ) १ शां | 

व्योम्नोळ्द' भूतशावल्यं युवः पङ्कमपां मम्‌ ।” 
( भाग० १०।२०।३४ ) 
शावल्यं साङ्कर्ण”'। ( स्वामी ) २ कई रंगो'का मेळ, 

शबलता, चितकवरापन। ३ पक साथ भिन्न भिन्न 
कई दरुतुओ'का मेळ | 

श।थरया ( स० स्रो० ) कबूरवर्ण, चितकवरी । "इसाय 
कारि यादसे शावल्याँ” (शुक्ळयजुः ३३।२०) 'शा।वदया शवलः 
कब्‌ रवर्णः तद्पत्यभूतां स्त्रिया ( महीधर ) - 

शावरूत (स ० पु० ) राजा युवनाश्व पर पुत्र । इसने 
श।वह्तो या श्रावस्ती नगरो वसाई थो । 

( मागवत ६।६।२१ ) 

शांबर्ती ( स० स्रो० ) वस्ती देखो । 

शाबाश ( फा० अव्य० ) एक प्रशंसा-सूचक़् शब्द, खुश 
रहो, वाह वाह, क्या कहना | 

शावाशी ( फ/० ख्रो० ) किसी कार्याके करने पर प्रशंसा, 
चाइ वाही । 

शाबर ( स० ज्षि० ) शब्दस्यायमिति शब्द-मण । १ ३:ब३- 


शाबरोत्सच ( सं० पु० ) शावराणामुत्सवः | शवरजातिकुत | सम्बन्धी, शब्दका । “एको श/ब्दोऽपरश्चाथःः ( दायः 


उत्सवविशेष। कालिकापुराणमें लिखा है, कि महा | 


एमीके दिन तथा नवमी तिथिको भवानी दुर्गादेवीको 


पूजा कर श्रवणा नक्षत्रयुक्त दशमो तिथिमें शावरोत्सव | 


द्वारा भवानीको विसर्जन करै । 


चएडालादि नोच जाति अश्लील वाक्यां दिका प्रयोग 
किस 
प्रकार शावरोत्सव करना होता है, उसका विधान सो 


६ —रागनिपुणा कुमारी और वेश्या तथा नर्तको को 
रते lection बाध by gGangotri 


कर जो उत्सव करती है, चहदी शावरोत्सव है । 


0. Jangamwadi Ma 


साथ ले कर शङ्कु, तुरी, सृदङ्ग और पदका शबर क 


भाग - २ शब्दमय, शाव्र्ख्चरूप | 
"शाब्दस्य हि ब्रह्मण एबं पन्था 
यन्नामभिऽपायति धोर पाथः ।” 
३ शब्इशारत्री, चे याकरण । 
शाब्ड्श्व ( स ० क्वो० ) शब्दल्य भावः त्व । शब्दका भाव 
या धर्म, शब्रसम्बन्धोयत्व ।' 
“आरोप्यमाणामशेषायां शाब्दत्वे प्रथम मतम्‌ |? 
( साहित्यद० १०६७३ ) 
शब्दसम्व'धी बोध | 


( माग० २।२।२ ) 


शङ ( स० पु) शाब्दः 
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उच्चारणसै जो अर्थबोध होता 
न्यायके 


१ शब्दार्थज्ञाम । शब्दके 
है, उसे शाब्इवोध या शब्दार्थज्ञान कहते है. । र 
मतसे पदार्थश्ञान जन्य ज्ञान है। नैयायिकों के मतसे 
शब्दार्थशान स्थलूमें पहले पदशान, पोछे पदशत्ति ज्ञान 
और उसके बाद शाब्दबोध अर्थात्‌ पदार्थज्ञान जनप्र ज्ञान 
होता है। कही' कही लक्षणांशक्ति द्वारा भी शब्दाथ- 


ज्ञान हुआ करता है । 
पदक्षान करण, पदार्थज्ञांन उसका द्वार, शाब्दबोध 


फल और शाक्तधी सहकारिणी है । पहले पक पद खुनने- 
से पद जन्य पदार्थाका स्मरण होता हो । पद जन्य 
पदार्थका स्मरण है।नेसे शब्दार्थका बोध होता हे । 
शब्दृशक्तिप्रकाशिका आदि न्याय प्र थोंमें इस शब्द्‌बे।धका 


विषय विशेष रूपसे आलोचित हुमा हे । 
रै र शब्द्रशक्ति देखो । 


शाब्दिक ( स'० पु० ) शब्दं करोतीति शब्द ( शब्द ददु रः 
करोति । १818188 ) इति फक्‌ । १ शब्द शाखवेत्ता, वेया- 
करण | कविकटपद्र ममे इन्द्र, चन्द्र आदि आउ आदि- 
शाब्दिक कहे गये हे । 

(लि०) २ शब्द-स व धो, शब्दका । 

शाब्दी ( स'० वि० स्री० ) १ शब्द-स ब'घिनी। २ केवल 
शब्द्विशेष पर निर्भर रहनेवाली। ( रुत्नो० ) ३ सर- 
खती । 


शाब्दीव्यञ्जना ( स'० स्ली० ) साहित्यमें व्यज्ञनाके दो 
भेदेमिंसे पक, चह व्यञ्जना जे शब्द विशेषके प्रयोग पर 


हो निर्भर हों अर्थात्‌ उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर 
न रह जाय। 


शाम ( स ० लि० ) शम-अण्‌। शम-स ब घी, शमका | 
शाम ( हि'० रुत्री० ) १ लेहे, पीतळ आदि धातुका बना 
हुआ वद्द छल्ला जो हाथां ळी जानेवालो छकड़ियों या 


छड़ियोंके विचाळे भागमें अथवा ओजारोंकं दस्तेमे - 


का. घिसने छीजनेसे या वचानेके लिये लगाया जाता 
है। (पु०) २ पक प्रसिद्ध प्राचीन देश । यद्द अरवके उत्तर- 
में ह । कदत हैं, कि यह देश इज्ञरत नूद्देके पुत्र शांमने 
बसाया था। इसको रांजधानोका नाम दमिश्क हो । 
आज्ञ कल यह प्रदेश सिरोया कदळात्ता है। 

शाम ( फा० स्त्री० ) सूर्य अस्त होनेका समय, रालि और 


शामन्‌ ( सं० झी० ) सामगान | 


शाळ्दिक- शामियाना 


शामकेरण (दि 
के दों । ) मोड 

शामत ( अ० खी०) १ बदकिस्मती, दुर्भाग्य । २ घिपत्ति, 
आफत । ३ दुद शा, दुरवस्था | मड 

शामतजदा ( फा० वि० ) कमबख्त, बदनस!व, अभागा । 


शामती (अ० चि०) सवी शामत आई हो, जिसकी 
दुर्दाशा होनेको दो । 


० पु०) बह घोड़ा ज्ञिसके कान श्याम रङ्ग' 


( अमरटीकामें सारसुन्दरी ) 

शामन ( सं० झी० ) शमनमेव अण। १ मारण, हत्या 
करना । २ शान्ति । (पु०) शमण/प्रशादित्वादप: । 
३ शमन, यम । 

शामनगर- बङ्गालके चौवीस परगनेव्छे अन्तर्गत एक गण्ड- 
ग्राम । श्यामनगर देखो । र 

शामनो ( सं० खो० ) शमनस्य यमस्येयमिति शमण अणू 
ङीष्‌। १ दक्षिणदिक्‌, दक्षिण दिशा। इस दिशाके 
अधिपति यम माने गये? हैं । २ शान्ति, स्तब्धता । 
३ वध, दृत्या। 8 समाप्ति, अन्त । 

शामराज- सह्यादिवर्णित दो राजे । (सह या० ३१५१६।३३.४६) 

शामळ--सह्याद्रि वर्णित एक राज्ञा । ( सह या० ३३८६ ) 

शामली- युक्तभदेशके सुजफ्फरनगर जिळेको एक तहसील | 
भू-परिमाण ४६१ वर्गमीळ है । शामको, थाना भावान, 
झनभाना, कैराना और विदौलो परगने ले कर, य उप- 
विभाग गठित है । शामली सदरमें एक दीवानी और 
दो फौजदारी अदालत हैं । यमुना नदीझो पूर्ण खाल 
इस उपविभागके बीच हो कर वह चली है । 

शामा ( हि'० पु०) पक प्रकारका पोधा। इसको पत्तियां 
और जड़ कोड रोगके लिये लाभदायक मानी ज्ञाती हैं । 

श्यामा देखो | 

शांमिक ( सं० पु० ) शमिक्न अपत्याथे अण | शमिकका 
गोलापत्य | ( पाणिनि 8१0०४) | 

शामल ( सं० स्री०) १ यज्ञम मांस पकानेके निर्मित 
प्रज्वलित को हुई अग्नि | २ चह स्थान जहां ऐसो 
अग्नि प्रज्वलित को ज्ञाय ३ यज्ञके लिये पशुको हिंसा । 
8 यज्ञपात् । ५ यज्ञ । 


दिवसके मिलनेका समय, साँझ Jangamwadi Math Collectio शेंतमिथीना (फि पु० ) एक प्रकारका बडा तम्बू इसमे 


शामिल--शाम्य 


प्रायः ऊपरकी ओर लंबा चौड़ा कपड़ा होता है ज्ञो 
पर तना रहता है। इसके नीचे चारों ओर प्रायः खुळा 
दी रहता है, पर कभी कभी इसके चारों ओर कनात भी 
खड़ी को जाती है | 
शामिछ ( फा० वि० ) ज्ञा साथमै हो, मिला हुआ, सम्मि- 
लित। 
शामिल हाळ ( अ> पु०) ज्ञा दुःख सुख आदि सव अव- 
स्थाओंमें साथ रहे, साथी, शारीक | 
शामिलात ( अ० ख्री० ) हिस्से दार, साका .। 
शामिक्ष देखो | 
शामी ( हि'० खी० ) १ लोहे या पीतलका वह छल्ला जो 
लछकड़ियों या छड़ियो' आदिके नोचेके भांगमें अथवा 
औज्ञारो'के दस्तेके सिरे पर उसकी रक्षाके लिये लगाया 
ज्ञाता है। इसे शाम भी कहते हैं । (वि०)२ शाम- 
देश सम्वन्धी, शामदेशका | 
'शामोकवाव ( हि ० पु० ) एक प्रकारका काव जो मांसको 
मसाळेके साथ भूरनेके उपरांत पोस कर गोलियां या 
रिकियो' के रूपमें बनाया जाता दे। 
शामीळ ( स'० क्ली० ) शाभ्याः विकारः ( शम्याष्टढच । 
पां ४।१।१४२ ) इति टछच्‌। भस्म, खाक, राख, । 
शामीली ( स'० ख्री०) स्र क, माला । 
शामीवत ( स॑० स्री०) शमीवत्‌ अपत्याथे अण्‌। शमो- 
बतका गोल्लापत्य। ( पाणिनि ५।३।११८ ) 
शामोवत्य (स'० पु०) शमीवत्‌ अपत्यार्थः यञ्‌ । शमोवत- 
का गोत्रापत्य। ( पाणिनि ५।३।११८ ) 
शामुल्य ( स'० की० ) शरीरावच्छिन्न मळधारकवस्त्न, 
गलेमें पहननेका कोई कपड़ा । “पुराधेदि शामुल्य” 
( झक १०।८५।२६ ) 'शांमुल्य' शामलमित्यर्था; शमछं 
शारीरं मळ शरीरावच्छिज्ञम्थ मलस्य धारक वस्त्र' परा 
देहि एरात्यज् । ( सायण ) 
शामूळ (रां० की० ) पशप्री वस्त्र, ऊनो कपडा । 
शामेय ( स'० पु० ) एक गोतप्रवत क ऋषिका नाम । 
श।स्व- मगव्रान्‌ भ्रोकृष्णके पोल । ये थ्रोळष्णक्ते शापसे 
क्र छरोगम्रर्त हुए थे । पीछे भगवानके आंदेशसे जब 
शा।कद्वी पसे ब्राह्मण छा कर सूर्याक्ी पूजा कराई, तब थे 


मुक्त हुप। (वराहपु० ) 
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शास्वर ( स० लि०) शस्वर अण्‌। १ शम्बर नामकः 
दे त्यसे आगत .। “रबि; शास्वर' बसु प्रत्यग्र भीष्म” 
( झक ६।४७।२२ ) 'शाम्वर' शम्वरादसुरादांगत' शाम्वर' 
दत्वा त्वया दत्त ।' ( सोयण ) २ शम्बरस बन्धो | 
३ साँभर खुगइगं ( पु० ) ४ छोप्न वृक्ष, लोघ । 
शाम्बरशढ्प ( स'० पु०) इन्द्रज्ञाल, जादू) | 
शाम्बरिक (स'० पु० ) ज्ञादूगर, मायावी । | 
शाम्बरिन्‌ ( स'० १० ) १ एक प्रकारका चन्दन | २ छो, 
लोध । ३ सूषाकानी नाँमकी लता | ह 
शार्वरी ( स० ख्री०) शम्वर-अण_ ङीप्‌। १ माया, 
इन्द्रजाल । कहते हैं, कि श्वर दैत्यने पहले पहल 
इसका प्रयोग किया था, . इसी कारण इसका नाम 
शांबरी पड़ा। २ मायाप्रिनो, ज्ञादूगरनी । 
शाम्बचिक ( स'० पु० ) शङ्का व्यवसाय करनेवाला । 
शास्चुक ( स ० पु० ) शम्बुक्, घोंघा। . ( शब्दरत्ना० ) 
शास्वूक ( स० पु० ) घो'घा । 
शाम्मर ( स'० स्रो० ) १ राजपूतानेकषी एक स्टील जिसमें 
सांभर नमक होता है, सांभर कोळ । ( पु०,) २ सांभर 
नमक । ३ शम्मर ऋषिका अपत्य। ४ हरिणमेद | 
हरिण देखो | « 
शाम्भरायणो : स० ख्री० ) शस्मर ऋषिको अपत्य खस्रो । 
शाम्मत्र ( स० छो० ) शम्मोरपवेशाय इद' अण्‌। १ 
देबदारु। २ कपूर, कपूर । ३-शिवमल्ली; वखु । 8 
युग्युछु, युग्युळ । ५ परु प्रकारका विष) ६ शिवका 
पुल्ल । ७ शैव, शिवोपासक | ( लि०) ८ शम्भ्‌_खंबन्धो, 
शिवका | १ 
शास्मवक्षे त्र--उत्कलके अन्तर्गत एक शैवतीर्थ। सम्म- 
दतः पएकाज्नक्षे ल दी शास्भवक्ष ल कहलाता है । 

( उत्कक्षल० ४५।२।६ ) भुबनेश्वर देखो । - 
शाम्भवदेव ( स'० पु० ) पक प्राचीन सस्कृत कवि। | 
शाम्भवद्दि ( स'९ पु० ) गोालप्रवत्त क पक ऋषि। :ः 
शाम्मवी ( स'० स्त्री० ) १ दुर्गा देवो। २ नोछ र्वा, 

नोळी दूश्र । 
शास्मद्‌ ( स ० छो०) साममेद । 


शाम्य ( स० छो०) शाम-यत्‌ । १ शमका भाव 1 
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शाभ्पप्रात ( स'० क्लो० ) यज्ञश बलि । (दिव्मा० ६१३४1७, 
शाभ्याक्त (सं ० लि० ) शम्पाक-सस्बन्धी । 
'शाय ( स'० ति० ) निद्रित, सोया हुआ | 
शायक ( स ० पु०) शाययति शेत न-शी णिच्‌ ण्चुछ , यद्वा 
शेते तुणीरे इति-शो-ण्बुळ । १ बाण; तोर, शर। २ 
खड ग, तलबांर। ( अमरटोकामें खामौ ) 
शायक (अ० वि०) १ शौक करने या रखनेवालां, शोकोन। 
२ इच्छु म, लाहिशम द्‌ । 
शायण्डायन ( स'० पु० ) १ पक ऋषि । २ उनको बनाई 
हुई शाखा । - र 
शायद्‌ ( फा० अध्य ) कदाचित्‌, सम्भव हो । 
शायर ( अ० पु० ) वह जो शेर आदि वनाता हो, कोव्य 
करनेवाला, कवि । | 
शायरा ( अ० स्रो० ) काव्ये करनेवांलो ।' 
शायरो ( अ० खी० ) १ कविता करनेका करण या भाव । 
२ काव्य, कविता । । 9 
शॉयस्थि ( स'० पु० ) एक वेदिक आचारा । 
शाया ( अ० वि० ) १ प्रकर, जाहिर। २प्रकाशित, छपा 
हुआ | 35 FF 
' शाथिक-( स'० पु०) वद्द जो शय्याके द्वारा अपनी 
जीविकाका निर्वाद करता हो | 
शायित ( स० लि०) शो'णिच -क्त। १ खुलाया या 
लेटाया हुआ। २ पतित, गिरा हुआ । 
शायिता ( स०-ख्री० ) शायना भावः शायिन्‌ तळ-राप्‌। 
'शथन, सोना । - 
शायिन्‌ ( स'० लि० ) शेते इति शोःणिनि। शप्रनक्रारी, 
-सोनेचाळा । यद्द शब्द प्रायः उपपदपूर्गक व्यवहार 
हाता है। जैसे-प्रासांद्श यी, शब्यांशायी. इत्यादि । 
शाय्यिह ( सः० लि० ) शय्याया ज्ञीचति ( वेतनादिभ्थो 


जीवति | पा ४।४।१ ) इति उक्‌ । जो शय्याके द्वारा अपनी 


जीविकाका निर्वाह करता हो । ` 
शार:( स'० लि० ) म्ट-घञ्‌। - १ कर्पूरवर्ण, चितकवरा | 
२ पोत, पीछा । ३ नीले, पीले और हरे र'गकां ।.( पु० ) 
२ वायु, इदा । ३ दिसन, दिसा। ४ एक प्रकारका 
पासा | ५ अक्षर उपकरण | ( 


शाम्यप्रांस--शारद 


उ २।११६) जति अङ्ग । १ चार्वक। रे हरिण । 
( शङनतज्ञा १ अ» ) ३ हस्ती, हाथी । ४ खङ्ग। + मयूर । 
(लि०) ६ कवू रघर्णचिशिए, चितकबरा । 
शारङ्गक (स ० पु०) एक प्रकारका पक्षो । भर 
शारङ्गघनुष ( स ० पु० ) १ शारङ्ग नामक घचुषसे खुशों- 
मेत अर्थात्‌ विष्छु। २ कृष्ण । 
शारङ्गपाणि ( स०पु? ) १ द्वाथमें श 
घारण करेनेवाले, विष्णु। २₹ष्ण। ३ राम | 
शारङ्गपानि ( द्वि० पु० ) श रक्षपाणि देखो । 
शारबूस्टत (सं० पु०)१ शोदङ्ग नामक भजु वा 
करनेवाले; चिष्णु। २ कृष्ण । 
शारङ्गबत ( स;० पु० ) कुरुवर्ण नामक देशा । 
शारङ्गष्ठा (स ० सन्रो० ) १ काकज घा । २ करजनो, गु जा, 
चोंटळो । ३ मकोय । 
शारद्धाष्ठा (स'० स्रो०) १ मकोय। २ लताऋरञ्ज, कठ 
करज। ` 
शारङ्गो (स ० खरी) शारङ्ग-ङीष्‌। वाद्ययन्लविशेष, 
सारंगी नामक वाज्ञा । विशेष विवरण सारङ्गी शब्इमें दे खो । 
शारज्लीदर--वेष्णव-सम्प्रदायविशेष । वेष्णव-सम्रदाय द खो । 
शारङ्गष्टा ( स'० स्त्री० ) शारङ्गाषठा देखो। 
शारणिक ( सं ० पु० ) रक्षाकर्सा, चह जो शरणमें आये 
हुए की रक्षा करता हो । 
शारतढ्रिक ( स ० लि० ) शरशायी, वद्द जा शरशय्या 
पर शयन करता द्दो। 


रङ्ग नामक धनुष 


शारत्क ( स'० लि०) शरतमधोते चेर या शरत्‌ । वसन्ता- 
दिम्प ४क_। पा ४।२।६३ ) इति ठक्‌ । शरत्‌ कालमें आच्य- 
यनकारो । री 

शारद्‌ . स० क्को०) शरद भव शरद { सन्धिवेज्ञाय तन 
त्रे म्यो$ण_ । पा ४।३।१६)इति अण । १ श्वेत कमळ, सफेद 
पद्य, २ शंस्य। ( पु०) ३ झास। ४ वकुळ, मोल- 
सिरोडा वृक्ष । ५ हरिद्र ण मुह, हरी सू ग । ६ पोत सुद, 
पीली सू'ग, । ७ चत्सर, वर्ष, साल । ८ एक प्रक्कारका 
रोग । ६ मेघ,बादळ | (लि०) १० शरतकाल सम्बन्धो, 
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शारङ्क ( स० पु०) शीर्याते आतपैः श्ड॒ ( तात्यादिभ्यश्च | शाळीन, ळज्जाबान्‌। 


शारद्णडायनो--शारिका 


शारद्एडायनो (स० श्ली० ) शारढएडायन ऋषिको 
भाया 


शारद्जल (स ° झी०) शारद्‌ शारतूकालो द्भव जलम्‌ | 
शरत्‌कालका जल । 
शारद्मछिका (स ० स्री० ) शरत्कझालभव | मल्लिका 
( रत्नमा० ) 
शारदमुदुग (स ० पु० ) दरित्‌ मुद्द, दरो. सू ग। 
शारद्यांचनाळ ( स० पुऽ) शरत्‌कालभव यावनांल 
बिशेष । गुण- उढेष्मकर, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मधुर 
वृष्य और बलपुष्टिदायक। ( राजनि० ) 
शांरद्सि इ--कच्छप्रधातव'शोय पक राजा. | ये बार- 
हवी सदीमें विद्यमान थे। 
शारदा ( ख ० स्रोः ) शरदु.अण-रांप। १ सरस्वती | 
२ दुर्गा, भगवती । 
शरत्काले पुर। यस्मात्‌ नवम्यां बोधिता सुरे; | 
शारदा सा समाख्याता पीठे झोके च नामतः ॥” 
( तिथितस्व ) 
देवताओंने पक्षले शरतूकालमें नवमी तिथिको देवी 
भगवतीका बोधन किया था, इसलिये चे शारदा नामले 
विख्यात हुई। ५ शारिवा, अनन्तमूल । ६ प्राचीन 
कालको एक प्रकारकी छिपि। लिगच राज जयचन्द्रके 
राज्यकालमें करिभ्रामके राआनक ळच्मणचन्द्रने अपने 


राज्यको वेजनाथ मन्दिरमे इस लिपिमें पक प्रशस्ति । 


उह्ङ्गीर्ण की थी | 

शारदाम्बा ( स'० स्री० ) सरस्वती ! 

शारदिक ( स'० क्ली० ) शरद (आद शरदः | पा ४।३।१२) 
इति उञ्‌। १ श्राद्ध । (पु०) शरद | विभाषा रागातपयो | 
पा ४।३।१३ ) इति उञ्‌। २ रोग, बोमारी । ३ आतप, 
शरत्‌ ऋतुमें होनेवाला ज्वर । (सिं० को०) | 

शारदिन्‌ ( स'० पु० ) १ सप्तपर्णवृक्ष, छतिवन । २ कञ्चर 
शाक । ३ अपराजिता । 8 अन्न या फल शादि ! 

शारदो (स० स्रो०) शारद्‌-ङोप्‌। १ तोयपिप्पछो, 
जलपीपल । २ सप्तपर्ण, छतिवन । ३ कोजागर- 
पूर्णमा । चन्द्राश्विन पूर्णिमाको शारदो पूर्णिमा 
कहते हैं । इस पूर्णिमा तिथिको कोजागरी लक्ष्मी 
पूजा फरनी होतो है। ( लि० ).४ ह़्रतकालीन, शरत्‌, 


काळका । 
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- शरत्‌कालभव दुर्गापूजा साच्विक, राजसिक और 


| तामसिक भेद्से तीन प्रकारकी है । दुर्गा शब्द देलो। 


५ संवत्सरसम्बन्धिनो । 'यदिन्द्रशारदीरवातिरः । 
| _ ( ऋक_ १।१२१।४ ) 
शारदोयमहापूजा (स ख्री० ) शारदोया महापूजा, 
शरतूकालीन दुर्यापूजा। शरत्‌ और वस'त इन दोनों 
ऋतुमें दुर्गापूजा होती है। किंतु शरतूकालमें ज्ञा दुर्गापूजन 
होता हो, उसे महापूचा कदते हैं । यद पूजा चतुःकर्गमयो 
दो अर्थात्‌ स्तवन, पूजन, दोम और बलिदान पूजाका 
अङ्ग हो । चांद्रआश्विनके शुक्कपक्षमें सप्तमी, अएमी और 
नवमी इन तीन तिथिथोंमे उक्त पूजाका विधान दो । 
देवीपुराण, कालिकापुराण, वृ. न्नन्द्केश्वरपुर।ण 
-आदिमें इस पूजाका विशेष विवरण आया ही | 
दुगो' त्स देखो । 
शारद्य ( स० ब्रि») शरत्‌कालका,- शरत्‌ ऋतु-सम्बन्धों । 
शारद्वत (स० पु०) शरद्वत्‌-अपत्याथे` अञ्‌ । (पा 
४,१।१०४ ) शरद्वतका गो्नापत्य, कृप । ( भारत) 
शारद्वतांयन ( स० पु० ) शारद्धतका गोत्रापत्य। 
शारभ ( स'० ति०) शरभ-अण्‌। शरभ-संबन्धी | 
शारम्वर ( स ० क्वी० ) जनपदसेद्‌ । ( राजतर० ८।१८७८ ) 
शराव (स ० लि०) शराषे उद्धृतः शाराच ( तत्रोद्घृतमम- 
त्रम्यः। पा ४।२।१४) इति अण्‌ । शरांवमें उद्धुत 
शरावे उद्ध,तः शारांवो भुक्तोच्छिष्ट ओद्नं' 
( सिद्धान्तकोमु० ) 
शारि( स'० पु०) "2 हि सायां इज । १ अक्षोपकरण, 
पासा आदि खेलनेक्नी गोटो । पर्याप--शुटरिका, शार, 
खेलनी । (स्त्री०) ( श्रः शकुनो। उण_ 81१२७ ) इति 
इञ्‌। २ शङ्कतिकामेद्‌। ३ युद्धाथो गज्ञपर्याण, लड़ाई- 
के छिपे दाथीको पोठ परका हौदा। ४ व्यवद्वारास्तर, 
व्यवहारचविशेष | ५ कपट, छल, घोषा । ६ एक प्रकारका 
गीत। ७ मैना । 


शारिका.( स'० स्रो० ) शारिरेव स्वाथे कन। १ पक्षि- 
विशेष, मैना नामकी चिड़िया । पर्याय--पीतपांदा, 
गोराटो, गो किराटिका, सारिका। शारो, चित्ललाचना, 


अन्न | 


|" शार. मदनशारिका, शलाका। मैना देखो। २ बोणा का 22 


शारिका कवच- शारीररक 
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या सारंगो बजानेको क्रिया 
कप्तानी. ४ दुर्गा देवौ । ` 
शारिका कवच ( स॑ ० पु०) 
मळ तस्ते दै. । 
शारित (स ० लि० ) 
पा रिपद्ध ( सस ० पु०) शुतरेज्ञ या 
बिसात । 
शारिप्रस्तर ( स ० पुर 


७ शारि देखी । 


दुर्गाका एक कवच जा सुद्रयो- 


[चत्र विचित्र, रंगीन। । 
चौसर आदि खेलनेकी | 
श 
) खेलनेक्ा पक पत्थर । 
शारिफल ( स ० पु० छी० ) शारोणां खेळनोनां फलम्‌) 
शारिपट्ट, शतरंज्ञ या चौसर खेळतेकी बिसात। पर्याय | 
` बष्टापद्‌, फलक, आकर्ण, शारिफलक, विन्दुतन्ल, अक्ष- ¦ 
पोडी। जटाधर 
शारिवा (स ० स्त्री०) ३ श्यामछता, अनन्तमूल, सालसा । 
इसके पत्ते ज्ञामुनके पत्त जैसे होते हैं। इसमें दूधके 
समान सफ़ेद-दूध दोते हैं। यह दो प्रकारकी होती दै, 
सफेद और काली । उत्कळ--णुयापान सूळ । सत्कृत 
पर्याय--योपी,. श्यामा, अनन्ता, उत्पलशांरिवा । अमरः 
रीकामें, भरतने लिला है, पञ्चश्याप्रळता । किसी किसीके 
मतसे नागजिहा, गोपी आदि तोन तथा अनन्तादि दो, 
यद पाँच श्यामलता है । किसीके गतसे. अनन्तमूल । 
पञ्च शयामलतायां लागजिह्वायामिति । केचित्‌ गोय- 
प्यादितय श्यामलताया अनन्तादि दुय अनन्तमूळे 
इति केचित्‌ । पू रक्षणे। ( भरत ) र 
` «गोपी श्यामा गोपपत्नी गोपा गोपालिकापि च ए 
इति वाचस्पतिः । एक वा शारिबांसूळे सर्वत्रणविशोध ` 
नम्‌।' ( वेक) . . 
गुण- खाडु, स्निग्ध; शुक्रवद्ध क, शुरु, अग्निमान्द्य 
और अरुचिनाशक, श्वास, कास, बमि और तृष्णानाशक 
लिदोषध्न, रक्तप्रदर और जवरातिसपर नाशक । 
“२ जंवासा, धमासा | 
शारिशाका (स'० स्री०) सदखशः वद्ध "मान प्राणि- 
विशेष । ( अथर्व ३११४७५) | 
शारिश्टङ्कला ( स ० ख्री०) शारीणां श्एङुला यत्र | पाशक- 
विशेष, जूझ खेलनेक़ा पक प्रकारका पासा यागोटी। 
ु ( शब्दर॒त्नावक्षी ) 


>> हली 


शारिश्टङ्ग ( 
याँ गोटी ! 


३ सारंगो आदि बनानेकी , शोरो ( 

घास । 
। ३ सुक्ष, काँडा । ( 3९ ) 
शारीडक ( स" पु० ) एक गाँव 


स'० पु० ) जूआ खेललेका र षड 


स'० खो०) "र्जया कोष । १ कुशा नामकी 


२ शर्कुनिक्ामेद्‌। ५% प्रकारका पक्षी । 
३ श॒तर जक्री गोट, गेंद! 

का नास । 

_ (राज्ञतर१ ३३४७६ ) 
बैल । शरीरे भवः शरीरः 
बधघदर्ड- 


रोर(स० झ6ो० ) १ पुष, 
जण | ( लि) २ शरोरज्ञात, शरीरदणड । 
के मो शारीर कहते हैं । व्यवदारशाखमे : विशेष अपः 
राध पर शरीरदंएडका विधान है। 


शःस्रमें ब्राह्मण रो शारीर्द्ण्डका विधान नरो दै । 


ब्राह्मणको शारीर भिन्त अन्य दण्ड देना होता है। 

२ शरोर-सम्बन्धीय ढुःज। दुभ तीन प्रशारका 
है, आध्यात्मिक, आधिदेविश और आधिमोति 5१1 यह 
आध्यात्मिक दुःख फिर दो. प्रकोरका है; शारोर और 
मानस | वायु, पित्त और एलेष्माकी विषमतासे ज्ञो 
दुःख हाता है, उसे शारीरदुःख कहते हैं । अर्थात्‌ रोग 
जन्य जो दुःख होतो है, उसका नाम शारीर है। 


शारीर दुःख ज्वर आदि रोगमेदसे अनेक प्रक्षारका 
है। जितने प्रकारके रोग हैं, सभी शारीर हें । 

खुश्रतादि वैद्यकेस दिताओंमें शरीरविषय अधिकार 
करके छत शरीर वुत्तान्तव्याख्यान रूप अभ्यतप स्थान | 
अर्थात्‌ सुशतादि दौद्यक प्रन्थोमें शरोर सस्बन्धीय सभी 
विषय जहाँ कहे गये हैं, वहां उसे शारीरस्थान कहते हैं । 
शरीरसम्वन्धोय तपस्या । " 


देवता, ब्राह्मण, गुरू ओर प्राज्ञ व्यक्तियोंकी पूजा, 
शौच, सरलता, व्रह्दाच और अहि'सा ईन सर्बोका नाम 
शारीरतप दै | 


शारीरक ( स'० छो० ) शरोरमेष श!रौर' कुत्सितत्वात्‌ 
तन्निवासी शारीरको ज्ञोबश्तमधिक्कत्य ' कतो ध्रन्थः 
शारीरक-अण । १ वेद्व्यासने जा वेदान्त प्रणयन 
किया है उसके शारोरकासूल्न कहते हैं. । ज्ञोबका अधि- 
छान शरीर है, जीव इस शरीरमें रद्द फर नाना प्रकारका 
+ल मागता है, इसी कारण यह अति निन्दित है) 
शरीराधिषठित जीव शारीरक कहलाता है। यह शारीरक 


शारोरकन्यांयरक्षामणि-शाकरिक ७२६ 


सम्बन्धोय ग्रन्थ होनेके कारण इसका शारोरकसूत्र नाम 
हुआ है । इस सूतमें ज्ञोवके अधिष्ठानभूत शरीरको 
जिसले निवृत्ति दो, उसका विषय विशेष रूपसे वर्णित 
हुआ है। विशेषविवरण वेदान्त दर्शन शब्दमे देखे । 
शरीरमेव शरोरक' तल भव' शरोरक-अण । ( लि० ) 
२ शरोरभव, शरोरसे उत्पन्न-| 
शारोरकन्यायरक्षामणि ( स'० पु० ) शारीरक मोमांसाका 
एक भाष्य | यद श'करांचार्याका किया हुआ है । 
शारीरकमाष्य--शङ्कराचाडका किया.हुआ ब्रह्मतूत्रका 
भाष्य । 
शारोरकभांष्यवार्ततिक ( स० झी०) वेदान्तसूत्रका | 
भाष्य | 
शारीरकभाष्येविभाग ( स'० पु० ) शारोरकसूलका पक 
भाष्य । 
शारोरकमीमांसा:(स'० ख्रो०) उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीप्रांसा 
चेदान्तसूत्र । 
_ शारोरकशास्त्रदप ण ( स'० पु» ) .वेदान्तद्शनका पक 
भाष्य । 
शारोरकसूल ( स'० पु० ) वेद्व्यासका किया हुआ वेदान्त 
सूल। - | 
शारीरकोपनिषड्‌ ( स० स्री० ) एक उपनिषद । 
शारोरतच्व ( स० क्वो० ) शारोरख्य तरं । शारीरस्थान, 
बह शाख जिसमें शरीरके तत्वों और रचना आदिका 
विवेचन होता है। 
शारीरविधान ( स० क्वी०) श्वद शास्त्र जिसमें इस 
बातका विवेचन होता है, कि जीव क्रिस प्रकार उत्पन्न 
दोते और बढ़ते हैं। :२ वह शाख जिसमें ज्ञीधोंके शरीर 
के भिन्न भिन्न अ'गो' और उनके कार्यो'का विवेचन होता 
है। 
शारोरत्र॑ण .( स०.पु० ) पक प्रकारका रोग। यह वात, 
पित्त, कफ और रक्तसे उत्पन्न होता है । परन्तु रक्तके 
-सम्बन्धसे द्विदोषज और लिदोषज दोनेके कारण आठ 
प्रकारका हो जाता है--( १) वातत्रण, ( २) पित्तवण, 
(३) क्रफत्रण, (४) रक्तत्रण, (५) वातपित्तजवण, 
(६) वातकफजब्रण, ( ७ ) कफपित्तजत्रण और (८) 
सन्तिपातज त्रण) . 0000. Jangamwadi Math CoN 
एण X11 789 : 


शारोरशास्न ( स'० क्लो० ) शारीरविधान देखे | 
शारोरिक ( स'० लि०) शरोर-उक्‌। शरीर-सम्बन्धो 
जिस्मानो । 'पर्याय-काळेवरिक, गालिक, वापुषिक, 
सांदननिक, वाष्मिक, चेप्रदिक, कायिक, दैहिक, मौररिक 
तानविक । 
शारूक ( स० त्रि० ) शइणातीति श ( क्षसपातपदस्येति | 
पा ३२१५४) इति ऊकञ्‌। १ दि सक, दिख, हत्या या 
नाश करनेवाला । २ कष्ट देनेवाळा | 
शाके ( स'० पु०) १ शकरा, चोनो। २ पक प्राचीन 
गोत-प्रवरसक ऋषिका नाम । ( नागरझाएड ) 
शॉकक (स ० पु०) दुग्धफेंन दूघका फेन । २ शकरा 
पिण्ड, चोनीका ढेला । ३ गोश्तका' दुकड़ा | 
शाकर ( स० पु०) शक्तेरास्त्यत्रेति शकरा;( दाशे लुविक्ष- 
चौ च | पा ५।२।१०५) इति अण्‌। १ शकरान्वित देश, बद 
देश जहाँ चीनी बहुत होती हा। २-वद स्थान जो क करों 
और पत्थरो'से भरा दा, क'करोली या पथरोलो जगह | 
३ दुग्धफेन, दूघका फेन। शिकता ( शर्कराम्याञ्च | पां 
५११०४ ) इति अणि शर्कराविरशिष्टञ्च । ( काक्षिका०.) 
४ -लोघुवृक्ष, ळोघका पेड़ ।:(लि०) ५ शेक रा-स बंधो | 
शर्षारेव ( शक रादिब्योष्ण_॥ पा ४।३।१०७ ) इति जण__1 
६ शर्करा सदृश । ७ शुर्षारायुक्त, शर्षाराविशिटा | 
शार्घारक ( स'० पु०) १ बह स्थान जो कडुरो' ओर पत्य- 
रो से भरा हा, कङ्करीली या पथरीळी जगह । २ वह 
स्थान जद्दां चीनी बहुत होती हा । ( लि०) ३ कडुरीला; 
पथरीला । 
शाषारमद्य ( स'० क्वी० ) प्राचीन कालका पक प्रकारका 
मद्य ज्ञो चीनो और घोले बनाया ज्ञाता था | 
“शकराधातकीतोयकंथितेः शाक रो मता ।” 
इस मद्यका गुण--शोत, दृष्य, दोपन और मोहज॑नक 
( राजनि० ) अन्य प्रकार शक राज्ञात मद्यका गुण-- 
मधुर, रुचिकर, दीपन और वस्तिशोधन । 
( सुभ त सत्रंस्था ४५ भ० ) 
शार्ाराक्ष ( स'० पु०) शकराक्षका गोलापत्य । 
शाक राक्षि (स'० पु० ) शक राक्षका प्रवत्ति त गोल । 
शार्कराक्ष्य ( स'० पु० ) ) शर्षारक्षिका योलोपत्य । | 
हिकु (सर ?.पु१.),१ शर्काराबहुछ देश, षद देश जहां 


2 उ 
४ Py 


७३०, 


चीनी बहुत होतो हो २ वह देश या.स्थान ज्ञो क करों. 
और, पत्थरोंसे भरा हो। :; * 

शाक रिल ( सं० लि० ) शर्फारान्वित भूसिज्ञ, जो क करीली 
जञमोन पर पैदा: हुआ हो । 

शाक रीधान ( स॑० पु० ) प्राचीन कालका एक देश जो 
उत्तर दिशामेंथा1- .. :: ) 
शार्षारीय ( स'०.पु०) शर्घारायुक्त देश। 

शार्कोर ( स'० लि०) विष-सम्बन्धी । ( अथव्य ५५९७ 


शाङ्कुलवोडि (स ० पुः) >श्ट|ख़लतोदिन्त ( वाह ब्रांदिम्यशच | | 
पा ४१६६ ): इति. अपत्यार्थेः इज_1: श्यहुळतोदिक्रा | 


> 


गोलापत्य॥ 5, 777 9.६ 
शाङ्ग ( स ० झो०): ज्टङ्गस्यः विकार: : श्वङ्ख-अण्‌ । २ 
'विष्णुघत्ु; विष्णुक्े दाथमे .रइनेवाला धनुष: .२ धनुष, 
कमान “क आद्रक; अद्रक, ` भादीः] ,:8: सामभेद, 
पक प्रक्ञारका साम, ।: !(. लाटया० :१।१।६३:) ४ सह्याद्रि- 
; खण्डवर्णिंतः.पक राज्ञाका नाम! ।.( सह्याद्रि ३६।३९ ) 
; ( लिश) ५:म्२ङू-सर्व(ो, श्ङक्का। . 7 :, `` 5 
शाङ्ग क (एस ० पु०) पक्षी; चिडिया । .. 5: 
शाङ्क द्त->धचुवदूके शर्चाथित्ता.। : न 
शाङ्ग देव->स गोतरलाकरके ! प्रणेता 4. , काश्मीरमें :इन्रका 
आदि बास:था. 1: ये: सोढ्लके: पुत. और भास्करके 
पौत्न थे। : `: 


शाङ्गःदेवञशुजरातके. अणहिलबाडके- वाघेल शोय प्रक 
चोलुक्य राजा । ' ये. अज्चुनदेवके पुल तथा श्य कर्ण- | 


देबके पिता थे। १२७४ ईथ्में ये सिंहासन पर बैठै 
आर ह्रदे ई०में इनको ' मृत्यु हुई । « 
शाङ्ग घन्त्रन्‌: (से: पुं०): शाङ्ग धनुर्यष्य “धचुर्धन्बम्‌ 
चाचनास्ति' इति ` धन्वा देश ।? १ बिष्णु । - २ श्रीकृष्ण | 
३ ब्द जो ध॑चुष घारण करता हो, कमंनेत । 

शाङ्ग धर' ( स० पु० )“घरतीति ' घू-अच शाङ्ग य 
घरः । १ शाङ्ग भृत्‌, विष्णु)” "२ ` श्रीकृष्णं। इ खनाम- 
ख्यात चिर्कित्सास प्रहार । 

शाङ्ग धर--१ छन्दोंमीलोके प्रणेता 1 ९'चीरचिन्तामणिः 
शाङ्ग धर पद्दति और शाङ्ग घरसाहता नामक खुप्रसिद्ध 

चेधक्षप्र थके ररचायता,। ये ढामोदर ( किसी किसोओ 

मतसे सोमदेव)के पुत्र भौर राधवंदेवके यल भेम हीन 


“शाक्षीयुर्धे सति 


शार्करिल-शाङ्खायुघ , 


राज हस्मीरकी समामे ये विद्यमान थे 1, हे बेयपढ्ळ मे 
या लिशतो नामक प्रथके प्रणेता । थे देवराज के पुल, 
और चेङुण्ठाश्रमके शिष्य थे । हो BBN 

शाङ्ग धर मिश्र -प्रश्ञाप्रकाश और विवाइपरछ नामक 
प्र'थके प्रणेता। इनके सिवा-इनके रचे और. भी कई 
ज्योतिप्र थके वचन निर्णयसिघु, स'रुक्तारकौरुतुअ 
अहल्याकामधेचु शादि प्रथम उद्ध,त द्‌ खे जाते हैं । 

शाडू घर! शेष )--लक्षणावली व्रिव्वति नामकी न्यायमुक्ता 

लीकी टीका .तथा सप्तपदार्थव्याख्या :नामको पदार्था 

च'द्विकांकी टीकाके रचयिता । 

शाङ्ग पाणि (स'०,पु०) शाङ्ग पाणो यस्य। १ घनु 

। घारौ। २दिष्णु। ३ श्रीकृष्ण । : 

शाङ्ग पुर--गुजरात श्रांतस्थ मालवराज्यके ; अःतर्गत एक 
नगर। मालिक शारङ्गने यद्द नगर बसाया था। १४३७ 
ई०में .गुज्जरपति. १स--भह्मद शाहके पुल. महुर्मद्‌ खाने ` 
शाङ्ग पुष्को अपने कब्जेपं किया । १८३८.ई०में मालव- 
पति महमूद खिलजीने .रणक्ष में सेनापति उभार लाको 
मार कर .अपने बाहुबलसे शाङ्ग पुरका पुनः उद्धार 
“किया |... , इ 

शाङ्ग भृत्‌ (स ० पु०) शाङ्ग' घर्चः विभत्ति भ-क्तिप्‌ तुरूच । 
१ घचुर्घारी ।.. २ विष्णु । :३ श्रोक्ृषण | क 

शाङ्ग रव ( स ०'पु०.) ज्टङ्गरघका गोलापट्य | 'कालिदासने 
राङुन्तलाप्र थमें लिला है कि शङ्कूतळाके साथ-जो दो 
ऋषिकुमार राजा दुष्य तको सभामें आये थे; उनका नाम 
शाङ्ग रव और शारद्वतमिध्च था | 


' | शाङ्ग रुविन, (स पु०) शाङ्गरबरेण प्रोक्तमधोते याः शाङ्ग 


रब ( शोनकीदिम्यरछन्द्खि| ` पा ।३। १०४ ) इति. णिनि। . 
शाङ्ग:रवप्नोक्त छन्दोध्येता |  - 
शाङ्ग रबी ( स'० स्री० ) शाङ्ग रव ङी स्रो । 

(प्राणिनि ४।३।१०६) 
शाङ्गचेरिक ( सं० पुऽः) शुण्ठी -समानवर्ण , स्थावरविशेष, 
पक प्रकारका, स्थावरविष जो 5द षन्नेमे सांठके समान 
देता है 3 लक 
शाङ्ग टा (- साँ० स्री० ).१ काकजङ्का।:२ घुघची। . 
शाङ्ग छा( खं० स्री०)'१- महाकरंज्ञ | २ लतांकरञ्ज 


(01 


०) शाङ्ग ` आंयुधों यस्य | १ श्रोकृष्ण |: 


शटर . 


शाङ्गिंक--शाल ह 


२ विश्णु । ` ३ वह जो धनुषं धारण करता ही. कंमनैत 
शाङ्गिक्र ( सं० पु० ) शाङ्गक नामक पक्षिविशेष | 
श।ङ्गि'न्‌ ( खं० पु० ) शाङ्ग मस्यास्तीति शाङ्ग -इनि। १ 

वष्णु। २ थ्रोक्कष्ण | 

स सेतु' बन्धयामास ८३बृगसवणाम्भसि | , 
रजातडादिवोन्मगनं शेषं खऱ्नाय शाक्तिः ॥" ˆ "` 
( रघु १२७० ) 


नाम । “आ समा रथं वृष पाणेषु. तिष्ठत शायतिस्य” 
( शृक १४११२ ) शार्यातस्य शार्यातनास्नो. राजप? 
( सायण ) ( क्ली० ) २ सामभेद । 


शार्व्डा (खं०.लि०) शब्ज-अण-] शिव-सम्वन्धो,. शिवका । 
शार्व्णर;(-सं० -क्वी०) १ अन्धतमस, घोर अधकार | 
( ल्लि० ) शर्कायां इद्‌'.शर्ब्दरी-अण | = शव्नसे-सस्वन्धो, 


' रातका । : घातुक: 5 काट : 
३ घञ्ुर्धारी' कमनैत। लि 


शादु ( स ० पु० ) शए-हि'सायां ( खर्जिपि'जादिम्य ऊरो 
ल्चौ | उण ४६० ) इति ऊळंच प्रत्ययेन साञ्चुः। १ 
व्याघ्र, चीता, . वाघ।. २ राक्षस । ३ शरभ नामक 
जन्तु । 8 पक प्रकारका पक्षी | ५ चित्रकवृक्ष, .चीतो | . . क 
नांमक पेड़ । ६ खहय'द्रि खण्ड वर्णित एक राजाका नाम | शार्व्नवर्मिक्न ( स;० लिः) शर्व्ववर्मा-सभ्ब' घी ? ॐ 
( सह्या. २७४५) ७ यज्ुर्वदकी एक. शाखा | ८ दोदेका एक शा ( फा०.स्त्री० ) पक प्रकारकी ऊनो या रेशमी चादर । 
:सैद । इसमें छः गुरु और छत्तोस लघु मात्राए होती हैं । | सके किवारे'परःभायः वेळ बूटे आदि जनेः होते हैं।। 
'९ सिंह । (त्रि) १० :सर्वाश्र छ, सर्वोत्तम । इस इसका दूसरा-नाभ दुशाळा है विशेष विवरण नीचे देखो | 
५ 'फैथेमें इसका प्रयोग कवळ प्रौगिक शब्द: बनानेमें उनके शाल ( स ० पु० ) शल्यतेःप्रशंख्यते” इति शाछ्॑घञ्‌। १ 
"= आस्तमें होता हे । जैसे - नरशादु लू, मुनिशादूल । | मंत्स्यमेद, एक प्रकारको मछलो । : २प्रकारःमेद । ३ 
शादु लकन्द (स ० पु९;): जङ्गली प्याज . ; पक ।नदीको नामं। ४ राजा  शालिवाइनको एक 
शादू लकर्ण.( स'6 पु०) निशङ्क का पुलः। । ` ; | नासे । ५ बूंकंकें एक पुत्रको 'नामं। ` ६ शूना, रोल | 
| 
| 


` शःब्रिन्‌ न स' ० चु० ) वृहस्पतिके साठे संवत्सामेचे 
चाँतीसवाँ संवत्सरं। २ : (लाउ 


शादर्नरी ( रां० स्री० ) रात्रि, रात | बक 
( भरतध्वत वाचस्पति ) 


शादू छललित (,स'० की. ).पक अकारका वर्णबृत्त । इस- ७ स्वनामप्रसिद्धः बृश्चविशेष (516168 ०515 । शाल: 
का पत्येक पद मठारह अक्षरका .ोता दै [और : उनका | का पेड़। सांस्कृत पर्याय--सर्ज,' कार्ष्य” अश्चकणःक 
क्रम इस अ्कार है म+सं+ज-+स+त-+स | इसका शस्यसम्वर, ` शङ्क वृक्ष ( रत्नमाढा ) भांरतओ प्रायः 


दुसरा नाम शादूलखूस्रित भी हैं। बि । सभो स्थानो में यह दृक्ष पैदा होते देखा जाता है। दिमा- 

र च ( कित देखो ne लय पव तके, पादमूलमें शंतद्र से ले कर आसाम तक प्रायः 

) दे इ n+ क न ठ सभी जगदो में, पश्चिमी, बंगाळमें, छोरानागपुर -ब्रिभाय 

पाद जमी 
1 $ | (तथा मध्यभारतुमें शालगृक्ष के घने जुल हे ।...ये ३ 

शादू लवादन ( सं'० पु० ) जैनियाँके आयु तार पंचोस पूड शाकाजन; अभिक आवरा होत न 


जिनो मेंसे एक जिनका नांम | | कपको चती... हि 
शादू लविक्रोडित ( स'० झो० ) १ पक प्रकारका वर्णवृत्त ।  सैलमे सी: कहीं कहो : विक्षिपभावमें- शाळवन* दि 
प 1 -पड्ते- हैँ। :कहो' कही' शालञ्चक्ष आवाद हो कर निबिड 


इसका प्रत्येक चरण उन्नःस अक्षरोंका होता है और उनक 
'जड़ुंलमें . परिणत : हा" गये. है। यह दक्ष बेहुर्त« बड़ा 


| 
क्रम इस प्रकार हे म+स+ज्+सं+त+त+एक | ds | 
हे ` होतां है। “यहां तक कि; कोई कोई वृक्ष तोइतना* बड़ा 
| 
1 
i 


ee 


शुरु। ( छन्दोमजरी २ स्तऽ ) | 
| लस्य विक्रोड़ितं। ` २ शादूलका. विक्रीडित, । होतो है, कि वह ५०से ले कर १ ०७ रुपये तंक मोळमे 
वांघका खेल।  : ' “` : विकता है1' इसको लेकड़ी:वहुत मजबूत होती हे, इस- 


3 fn chile Digitized hy 90 तमिल हह क 0 सर 
शार्यातं (से ० पु०) वेदिक कालके पक मोर्बिनि”सोभरषिहा “लिये इससे मेसुष्यशिभाजका बडा उपचार दाता ह 


शाल 


७३४९ 


भारतके विभिर्न स्थार्नोमि यह वृक्ष विभिन्न नामसे 
परिचित दै । हिन्दुस्तानमें-शाळ, साल; शालवा, 
शाखुशखेर, धूतो, डामर, ( रज्ञन = राख ) ; ब'गालमे-- 
शाल, साल; कोल-सज्ज म, मेकुरा। स थांल-- 
सजज्ञोम ; भूमिज-शनि .!गारो--बोल-शाल | नेपाल-- 
शकवा ; लेपाछा -तैतुराल ; उड्ष्या--शाल, शोरिगी ; 
मध्यप्रदेश--शाले, सावइ, रिज्ञाळ ; उत्तर पश्चिमप्रदेश-- 
शाळ, काएडार, शाखू, कोरीन; अथोध्य़ा-कोत्तं , 
पजाब-साल, सेराळ, ( रजन =राल-अद्‌ ` )-रॉल- 
सफेद, राळ काला), घूना | बम्बई शाछ, ( रजन = 
राळ? ; कणाडि--कष्वू, ( रजन- णग्गल ) } घह्म-पल- 
स्येन, शि गापुर--( रजन = द्स्मळ ) ; तामिळ-र गि- 
लियम्‌, तेलगू--ुगिग्ठम्‌, ( रजन-गुगाळ )- अरब; 
कहर ; पारस- लाले मोयाववाकडी । ` 


शालवृक्षको छालमें छिद्र कर देनेसे पक: 


प्रकारका लासा निकलता है, वही ळासा वाजारमें धूना 

वा युग्युलके नामसे विकता है। जिस समय वह दूध. 

के रुपमें छाळसे बाहर निकलता है, उस समय उसका 
₹'ग सफेद रहता है; फिर पोछे क्रमशः सूख ज्ञाने पर 
बद ईषत्‌ पारल-घूसरघर्ण धारण करता है। देशी 
छोग शुम स म्र करनेके अभिप्रायसे इस वृक्षकी जड़- 

से ३।४ फोर ऊपर वुक्षत्वक में चार पांच आघात करते 
हैं। .पेड़के वड़ हो जाने पर उससे अधिक आघात 
करने पर भी वृक्षकी उतनी क्षति नद्दी' होती। जेठके 
मद्दीनेमें साधारण पेड़कों छालमें छिद्र किया ज्ञांता है। 
१०१२ दिन बाद जव वे समो छिद्र लासैसे परिपूर्ण हो 
ज्ञाते हे, तब लोग उसे निकाल लेते. हैं और फिर उन 
गत्तो का लोसेसे परिपूर्ण द्ोनेके लिये कुछ दिनों तक 
चुग्चाप छोड देते हैं, उसके वाद धूना स प्रहद करते हैं। 
इस तरह एक बक्षसे सालमै सिफ तीन वार गुग्गुल 
संग्रह किया जाता दै। तीनों -बारमै करीव पांच सेर 
गुग्युल निकलता है। दूसरी बार कार्तिक मासमे 
और तीसरी बार पोषके शेष वा माघ मासके प्रथम 
भागमें एक ग्रासे ही लासा निकाला जाता है। पहली 
बारका लासा अधिक सुम्दर होता है तथा अधिक परि- 
माणमें निकलता भी है। पिछली बारका लासा गच्छा 


भारतके गुग्गुल सश्र करनेवाले नित्य दी दुक्षमें छिद्र 
कर देते थे और दूसरे दिन ही उन छिद्रोसे लासा स प्रद 
कर लाते ये । इस तरह नित्य लासा स प्रद करनेसे 
ज्ञ गळ वक्षशून्य होने छगां था। इससे देशो राजञाओं- 
की भय कर क्षतिकी सम्भावना देल कर अग्रज गवर्मण्टने 
वनविभागीय कानुन पास कर उन सभी ज'गर्लोकी 
रक्षा करनेमें विशेष ध्यान दिया दै। इससे भारतवर्णमें 
ळकड़ोका व्याप:र सुरक्षित दोने पर भी धूनेका व्यापार 
विळकुल ही नष्ट हो गया है। इस समय शिंगापुरसे 
हो बम्बई तथां भारतके अन्यान्य स्थानोंमें घूनेकी आंम- 


'दनो होतो है। भारतके खुविस्तृत वनभागमें ओर कद्वो 


भी धूनेक खेती नहीं होती। पहले उत्तरभारतमें अधि झा- 
चिक शुग्युळ प्राप्त होता दै । गाल साहव की विवरणी ऐे 
ज्ञाना जाता है, कि लिस्नोता नदीके उत्तरस्थ शाळघनके 
व.क्षोकी अड्में एक एक खण्ड घना वा शुग्णुल ३० से 


'हे कर ४० क्युविक इञ्च तक पड़ गया है । वर्तमान 
_सनयमे जो गुग्गुल इस देशमै साता है, वद छोटे छोटे 


डुकडॉमे विभक्त रहतां है और उतना साफ नद्दो' होता । 
उनका गुरुत्व प्रायः १०६७ से ळे कर ११२३ तक रहता 
हैं। इसमें किसी प्रकारका स्वाद नहो' होता । अग्नि- 
स योगसे वद गल उठंता है । एकफोहल और इथरमें 
यह सामान्य भावसे गलता है, किन्तु तारपीनके तेलमें 
रखनेसे तो पुरो मात्रामें बल जाता है। सालफ्यूरिक 


. एसिडमें भो यद, गळ जाता है, किन्तु मिश्रित पदार्थ कुछ 


लाल दिखाई पड़ता है । 

चमड़े को साफ करने तथा रंगनेमें इसकी छाल 
बहुत व्यवहृत होती है। छोरानागपुरबासी और संथाळ- 
बासो इसको छाळके काढु से पक प्रकारका लाल और काल 
रंग तैयार करते हैं। अयोध्या विभागके बनपरिदर्शक्रा 
कान ई० एस० उड्ने शाळ गाछरी छाळसे रंग तैयार 


.करनेकी प्रणाली लिखो है। जिस चूल्हेमें काढ़ा उबाला 


जाता हे, बदद गोरडप्रदेशके खादी प्रस्तुत करनेवाले कारो- 
गरो के चूल्देके समान होता है अथवा दम लोगो'के देश- 
में जिस तरद ईलका रस उबाल कर गुड़ बनाया ज्ञाता 
है, ठीक उसो प्रकार इन बकलो को उबाल कर रंग तैयार 
किया जातां है। इसका चूद्दा भो ठोक ई लका रस 


C-0. Jangamwadi Math ion. Digitized by चुद जैसा 


नही' होता रौर निकलता भो है. बहुत कम | मध्यः । उवालनेके चुस्दै जैसा होता है। चूल्देके एक ओरके 


शाल 


_ छिद्रसे जळावनको लकड़ी भोतरमें झो'की. जाती है और 
निकाली जातो है । ' 
लिये हृ'डी रखी जाती 

ओर ही छाल और ज्ञलसे ' 


दूसरी ओरके छिद्रसे राख वाइर 
ऊपरमें छालसे रस निकालनेके 
दै।. उस चूल्हेके चारो' 


दंडियाँ भर दो जाती' हे | प्रायः डेढ़ घंटे तक उबाळे 


जाने पर पानी ढाळ पर्व गाढ़ा हा जीता है। : इस प्रकार . 


तोन ह'डियोका उवाळा हुआ जळ छान कर चौथी ह'डी 
में फिरसे ओटा जाता है। पोछे इस शेषोक्त ह'डीका 
जळ लासाके समान गाढ़ा हो ज्ञाने पर ह'डो उतार लो 
जातो है। इस तरह प्रायः १ मन छाळमें ३।० सेर रंग- 
का काढ़ां तैयार होता है। | 

शाळ बृक्षमें छोडे छोटे पुष्प गुच्छेमे लगते है । 
वेशालके दारुण प्रीष्ममें पार्वत्य प्रदेशमें इसकी गन्ध 
बहुत ही मनोरम होतो है । कोळ-रमणियाँ सन्ध्या 
समय अपने अपने जूड़में शाळपुण्प खोस कर बडे 
आनन्द्स गान गाती रास्ता चलती हैं। उस समय 
वायुके मधुर सुगन्धित सुमनांकी मोठी सुग'घ चारों 
ओर उड़ उड़ कर उस पथके पाश्च बत्ती' स्थानोंको आमो- 
दित कर देतो हे । शालवृक्षके बीज्ञमें भो एक प्रकारका 
तेल पाया जाता है। इन बीजेंसे तेल चुआनेमें अधिक 
कडिनता नहों हाती । आंच छूगा कर बीजको सिद्ध 
कर देनेसे ही तेल वाहर निळ आता है। _ 

वेधक शास्रमें धूनेको अजीर्ण और प्रमेहरोगमें 
विशेष उपकारो बताया है । घूनेके शुणोंका 
वर्णन यथास्थानमें किया गया है, इसलिये वह 
यहाँ नदी' छिखां गया . आगमे ज्ञलानेसे दुर्गन्धि- 
का नाश होता है एवं डस स्थानकी वायु साफ हो 
जातो है। इसलिये जिस घरमें रोगी रहता है, उस 
घरमें धूने जलानेक्नी व्यवस्था है। मैषज्यतस्वमें धूने 
मिला कर प्रलेप देनेकी विधि देखी जातो है । काष्ठके 
ऊपर घूना और ळाखा अच्छी तरह मळ कर एक प्रकार. 
की पालिश दी जाती है; इससे अति निकृष्ट काष्ठ भी 
देवदारु-सा प्रतोत होता दे।. संथालबासो औषधको 
लिये शालके पत्तोंका रस निचोड कर पोते हैं। सज्जन 
मेजर रमसन एम डोका कहना है, कि घूनेंमें कामो- 
दोपनशक्ति है। कहते हैं--दो ओप्स. थूनाःमख्छो/तरई० 

Voy, ४३, 184 
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पीस कर गायके धीमें दश मिनट तक भूंने । पोछे उस 
शीतळ जळपूर्ण पालमें घोरे घोरे ढाले । उक्त जलके 
स्पर्शसे घृतमिश्रित धूनेका जो अश जलके ऊपर तैगने 
लगे; उसे उ'गछोसे निकाल कर पक दूसरे पालमें रखे। 
इसके वाद फिर उसमें जल दे कर उ'गलोसे मथ. क्र 
साफ करे, इससे बह : विल्कुळ मुलायम हो ज्ञायगा। 
इस तरद वरावर पक घण्ट तक जळ बदल: बढ्छ: कर 
मथनेसे उक्त मिश्च पदार्थ मखनकी तरद्द वर्णयुक्त तथा 
मुलायम दो जायगा | उस घोका दिनर्मे दो बार एक 
खुपारीके परिमाणमें सेवन करना चाहिये । डाकूर 
डवल्यू० पुफ ० रामसका कहना है, कि २० ग्रेन घुना- 
चूर्ण एक पाइ'ट उबाळे हुए दूधमें. मिला कर तथा उस 
दूधको कपड़े में छान कर पीनेसे शरीरमें कामशक्तिकी 
हहीपता होतो हे1....  . 200 
संथाळ और छोरानागपुरबासी, निम्न श्रेणीके ढोंग 
शालूका बीज खाते हैं। पहले वे लाग इन बीज्ञोंमें जली 
लकड़ीकी राख लगा. २३ घण्टे तक अच्छी तरह सिद्ध 
करते है । इसके बांद उन दीजोंको .साफ.जलूमें अच्छी 
तरह घो कर महुआ फूळके साथ कुर देते हैं। ,.. अनन्तर 
उसे जळमें सिद्ध करते हैं। इस प्रकार,वे एक हो दिनमें 
इतना खाद्य पदार्थ तैयार क्र लेते दै जो तीन चार दिन 
; तुक, चताः है। ; ॐ कि न दो 
. .. छालको नोचेवालो शालको छकड़ी उतनी 
मजबूत नहों होती। बह दोर्घकाळ स्थायी न 
हो कर शीघ्र ही नष्ट दो जाती है। कि'तु भोतरका सार 
भाग अत्यंत मजबूत और मारी होता है। वह सदज- 
में नष्ट नहों होता, कि तु इस लकड़ोमें चून लगता है। 
शालकाष्ठकी छप्परकी कड़ियां आदि बनती हैं। इसकी 
लकड़ी चीर कर तख्ता, खिड़की, किवाड प्रसृति तैयार 
किये जाते हैं । छोटे छोटे शाल वृक्षांके म्मे. पर्ण- 
कुटियॉमें लगाये जाते हैं । पके शाळ चकोरके एक क्युविक 
फीरका वज्ञन ५५ पौएडके वरावर होता हे। जलें 
कुछ दिनों तक ड_वो रखनेके उपरांत खुखा लेनेसे इसका 
काष्ठ सुइूढ बन जाता है। खणेकार और वर सकार 
अपनी भट्टोमें शांलवृक्षके कायले जळातेहे। .. 
ection. "यून प्रत्येकरहिँदू यृदस्थेंके लिये बहुत हो आद्र- | न 
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जीय भोर. प्रयाजनोय वस्तुः है । नाविकः :लोग इसे 


नावके छिद्रो में छगाते हैं।. घूनेसे फूटी हुई इण्डो, : 


कलसी प्रति मी जाडो जाती है । :कई ज्ञगहोंमे लाग 
शालवृक्षके पत्तो का पत्तल बना कर उस पर खाता खाते 
हे । शाळ पत्तो'के दोनेमें तरल पदाथ भो रखी जा 


सकती है। कलकत्ते की दूकानें में! शाळवृक्षके पत्तो के 


दानेका व्यपार है) 

शालका दूसरा नाम अश्चकणै है यह वौद्धो'का बड़ा 
हीं आदरणीय है । कारण, शाकप्र बुद्धको माताने शाक्य- 
सिहके जन्मके समय पक पत्नयुक्त शॉलद्रड' धारण 
किया था। इस उपांख्यानके स'ब'धमे' चिल्रादि देखे 
ज्ञाते हैं। स्वये भगवान सुद्ध वने शालबृक्षके नीचे 
-निर्वाण ळाभ किया थां। ` काई कोई ग्रामवासी शाळ 
पत्र पर प्रतिवेशिनी रमणियो'के नाम लिख जलमे' ड बे 
'देते हें। फिर ४॥ घण्टके वादं उस डाळीको 
:जळले वाहर निकाल कर जव किंसो पलको. नीचे भुके 
हुए देखते हैं, तब वे उसी पत्ते पर. लिखे हुप नामको 
सोका डायन सावित करते हैं। . : 

८ शोळ-पशमनिभ्मित सुप्रसिद्ध शीतवस्त्रं विशेष । 
गुजराती, हिन्दी; पारसी और!व'गळा भाषामें यह शोत- 
वख शाळ नामसे हो विख्यात है । . उत्तर-भारतका 
काश्मीर राज्य हो शालके व्यापारका आदिस्थान है। 
*पशमसे शाल तैयार कर उसके ऊपर शिल्पंमय रेशभो 

'पाइ जाँड कर सभ्य जगतूके समी स्धानोंमें भेजा 
ज्ञाता है। स॑'सारके प्राच्य तथा प्रतोच्यं बहुतसे देशों- 
में प्राचीन काळसे हो शालका व्यवहार होता आ रदा ह 


“भिन्न भिन्न भोषाओंमें श'ल शब्द भी भिन्त भिन्न आकार | 


शाल 


| 
| 


में गुंदीत होता है । यथा--फरासी--00815, C६९७, ' 


जर्मन--90181९०, इराळीय--818191, माळय-क्काइन 

'रामचुत, पुत्तयालल---0181९७॥४, रुपेनिस--Sehanalos 
तामिळ - शील बेगल एवं तेलेगू- शाळू बलु। 

सदी से शरीरकी रक्षां करनेके लिये शाळका व्यव- 


शाल व्यवहारका अधिक प्रचलन देणा ज्ञाता है, यूरोप 
ख'डमें उतना नही देखा जाता । 


विदैशमे जिन जिन ' स्थानोर्मे शोल मज जात "ह," 


1 
। 
| 


'हार होतां है । दक्षिण पशियावासियेमें जिस तरह । 


भाग प्रेरित द्वोते हैं । 


स्वेज्ञ, अरब और पारख्यमें प्रायः सेकड ८० 
इनके अलावे दूसरे २० भाग 
अमेरिका फ्रान्स और चीनदेशमें भेजे जाते हैं। फरासी 
लोगं भारतीय शाळके' बड़ पक्षपाती थे । ` फ्रान्स 
प्रसिययुद्धके वादसें फ्रांसमें शाखा अचछन बहुत 
कम राया । इस समय यूरोप और अमेरिकामै भी शाळका 
व्यवहार बहुत कम गया है । 

काइमीरमें जिस समय शाळ व्यवसायी उन्नसि- 
को पराकाष्ठा दिखा रहे थे, :यूरोपम उस 


युक्तप्रदेश; 


RP छः 
'संमय भौ शालःव्ययहारको निमित्ता जनसाधारणका 


अनुराग परिलक्षित होता था । पैज्ञली ( ९६159 ) 
नगरमे काश्मीरो शालका. अनुकरण करके शाळ तैथार 
किया जाता है । ३०४० वर्ष पहले: स्कोदळंडमें विदाहके 
समय कन्याको शाळ ओढा दिया ज्ञाता था! कमसे 
विवाहम शाळका-व्यवहार चित्राहकी एक प्रथामें परि- 
णत्त हो गया | - पैजळीमें कल द्वारा शाळ. तैयार किया 
ज्ञाता है। इससे यूरोपमें काश्मीरी शाळका आद्र और 
आमद्नो बहुत कम गई है। ड 

भांरतबर्षमे' शालंका व्यवहार प्राचीनकाळसे है । 
सम्भ्रांत और “धनी लोग "शालको सम्पत्तिकी तरद रक्षा 
करते हैं। इस समय भौ सम्भ्रांत राज्ञा महाराजाओं के 
महलमें प्राचीन काळके बहुमूल्य शाल देखे जाते हैं | चैसा 
शाळे इंस समय तैयार नदी होता । पक शाल १००००) 
रुण्से अधिकं दाममें' भो बिकता था। ' दिल्लोके मुगल 
बादशाह तथा व'गाळके नवाब अपने अधोनस्थ कर्म 
चारियोंका छतकार्य होने पर पुरस्फारमें शाळशिरापा 
देते थे । | टी 

इस देशमे बहुत पहलेसे शाळका व्यापार होतां आ. 
रहा है। ओऔघतसे' प्रतिवष ' प्रायः २० लाख रुपयेके 
शाळ विकते हें | | / 

वस्त्र चुननेमें यूरोप यद्यपि' इस समय अत्यन्त दक्षता 
दिखा रहां है, तथापि बल्लशिव्पमें भारतवासियेंक्ा अब 
भी जो गौरंब हे, विज्ञानवछूसे 


न 


 विषयमे आज तक भो वैसा गौरव प्राप्त नहीं कर 


संके । भारतवर्षमें जैला सुन्दर शाळ तैयार होता है, 
के शिहिएयोंकों अभी तक भो बेसा शीळ तैयार 


शान ७३५ 
शिदपी ठोग्र इससे एक: प्रकारका धूसर वर्णका शाळ 
! तैथांर करते थे | अकबरके समयसे पदैछे तीन वा चार 
रङ्गकै शाल प्रस्तुत होते थे | “इससे अधिक रङ्गोक्रा 
शाल नहो देखा जाता था। कि'तु अकब के समयसे 
नाना प्रकारके रङ्गीन शाळ तैयार होने लगे। तृतीय 
श्र णीके शालके नाम जरदी, शुळा-वातान, काशादी, 
कालघाई, बुन्धचमा. छिदा! आळचे और परज्ञदार थे। 
इन सभी शाढोंकी सृष्टि अकबरनें हो को थी | : चतुर्थ 
कुरतेके लिये पक प्रकारका खुदोर्शः शाळ तैयार :हाता 
था |: अकवरने जोड़ा . शाल, व्यवहार कुरनेकी प्रथा 
#चलाई। : | 5 कफ 
आइन अकवरीके पढ्नेसे और भी पता चलता है, क्रि 
सपम्नार्‌के उत्सादसे डस समय लादेारमें प्रायः: इजारसै 
भो ,अधिक त'तुशाळाप ..थो' ।: वहाँ जुलाहे लाग 
शार्ळतिर्माण, कार्यामें नियुक्त रहते.थे । वे मयान नामक 
एक श्रकारका नकछी शाल: तैयार करते थे। मयान 
शाळ रेशम और.पशमसै तैयार होता था 1 - - र 
इस समय भो काश्मोरो शाळ इसःद्रेशमें:सुविख्यात हि 
हे। १८२० ई०के पहले -पञ्चावके बहुत-से स्थानोंमें _ 
शाल तैयार द्वोता था, कि'तु उसके वादसे कॉश्मोर ही 
शालनिस्मांणका सुप्रसिद्ध स्थान गिना जाता है । १८१६ 
ई०में काश्मीरमें अयानक्र दुर्भिक्ष पड़ा। उसो दुर्भ क्षसे 
पीड़ित हो कर शाल-बुननेवाले कारोगर लोग काश्मीर 
छोड्‌ कर असुतसर, नुरपुर, दीननगर, तिळेकनाथ, 
| जलालपुर, लुधियाना प्रथृंति स्थानोंमें जा.कर वस गये | . 
अव भी इन सभो स्थानोंमें बहुतायतले शाळ 
तैयार होते हैं । . :पञ्चाबमे जितने प्रकारके शाळ तैवार हे 
` किये जाते हैं, उनमें असुतसरो शाल सबसे अच्छा होता 


13 है। कितु काश्मीरी शाळके साथ असृतसरो शालको 


क रनेकी योग्यता प्राप्त नही . हुई 1: आधुनिक यूरोपीय 
चरत्मशिव्पोयोंने विज्ञानके वळसे एवं. नाना: प्रकारके 
यन्लोकी सदायतासे चल्नशित्पक्ी जो उन्नति को है, “कई 
सहस्र बर्ष पहले; इस देशके निरक्षर या अहपज्ञ :जुलाहोंने 
उसको अपेक्षा कहो: “अधिक उन्नति कर दिखाई थी। 
इस सम्बन्धमें पएरचात्य लेखको ने कई जगहों पर इस 
दैशरे शिउ्पयों भो प्रशंसा की है । -कंबल-शाळ चुनने. 
में हो इन. ळोगो'ने यश प्राप्त रिया था, ऐसा नहों'। 
वर्णसोंदर्थ एवं कलानैपुण्य परश्चृतिमें भी इन -शिहिपियोंने 
वड़ी कुशलता दिखाई थी, यूरोपीय लेखक इसे भी सुक्त 
करठसे .खीकार करते हैं। य्रद्यपि; यूरोपीय: शिल्पी 
अच्छा, शाळ तैयार करने लगे है) तथःपिः काशमोरी शाळ- | , 
के समान सुन्द्र शाळ सारी डुनियेमें और -कही' तैयार 
नदी द्ोताक | ,= ` "~~ ‰ p31 
: आईन अकधरोके पढ़नेसे ज्ञान पड़ता है; सम्नाद अक- 
वर शाल तैयार: करनेकेः कार्या यथेष्ट उत्साद दिखाते थे । ' 
यहां तक, कि चे-आप. भी कभी कभो नमूना दिखा देते थे 
चे शालका व्यवहार करना: पसन्द करते: :थे तथा चार 
प्रकारके शांछ तैयार कराते थे । प्रथमतः तुज्‌ आसं- 
शाळ--यंहृ धूसर. वा उजला होतां धा। यह जैसा 
कोमळ, वैसा दी नरम और वारोक होता था। इस 
श्र णीके शांलमें शिदपी छोग पहले रङ्ग नदी देः सकते 
थे । किन्तु सघ्रार्‌ अकवर बहुत चेष्टा करनेके उपरांत 
इस श्र णोके शालके भी रङ्गीन:बनानेमें समर्थ हुए थे। 
द्वितीय. श्र णोके शोळका नाम सफेद आछचे था, इसे 
लोग तेढ़ दार भी कहते थे । सफेद और काले पशं. 
से दोनों. रङ्गमें ही इस श्रेणीका शाल तैथार हाता था। 


~ 


% “From the neck and underpart of the body 
of the wool-goat is taken the fine flossy silk- 
like wool which is worked up into those beauti 
प्रा shawls with an exquisite taste and skill, 


तुलना नदी दो सकतो' ।: ` इसका ग्रधानःकारण यदः है, 
कि पञ्जावो शाल-बुननेवाले-चेसा पशम संग्रह नद्दों! कर 


` 'सकते, द्वितीयतः काइमीरकीः तरह .अमुतसरमें शाल पर 
: रङ्ग भी नदी .जमताः। . किसी. किसोका कना हे ` 


which बा फाट mechanical ingeriuity: of Europe १ 


काश्मोरमें वद्दांके जलके किसी विशिष्ट रासायनिक गुण- - 


with mote than 


has never been able to imitate ; 
हु ` से दो शाळ'पर ऐसा सुन्दर रङ्ग घरता'है। >: | 
०॥९००१ुर्छित्तिभििक 07200 क वन्धमे 2 र्ध ] कोई वात कहनेके पहले 


TRE ese 


partial’ success”; : 


( THe CyclopgeqiaBgqHaiNyn 
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शारूकी जड़ पशमव्ही दात ही कहनेहो आवश्यकता है । 
उत्तर पश्चिमाञ्चलको मिन्न भिन्न भेडोके रोए हो 
शालकी जड़ हैं। तिब्दत और स्पितिमें पक प्रकारका 
सेड दती है, वद्दां उसो भेड़के रोए से शाल तैयार किया 
जाता हैं। एस्पतिक्ी . भेइ़के रोएकी अपेक्षा 
दिब्बतकी मेडके रोए अच्छे होते हैं। 
काश्मीरके लाइक विभागमें शाळके पशमके लिये भेड़ 
चाळी जातो हैं। ये मेड दो श्र णीमें विभक्त हैं। पक 
प्रकॉरकी मेड़का आकार बहुत बडा होता है। उसके 
बड़े वडे "ट'ग होते हैं। इस श्रेणीको . भेड़ राप्पूके 


नामसे विख्यात दै । छोटी छोरो भेइ तिल्लूके नामसे 
: पुकारी ज्ञाती हैं। ये सब मेड पांचेत्य प्रदेशमें देखी | 
ह । तिम्बतके चुत्रा, जालम्धर एवं राकचू प्रधृति स्थार्नो- 
में इस प्रकारको बहुत-सी भेड़ देखो जाती है. । चस्ते भान 
समयमै रकण नगर नामक स्थानमै साघारणतः उत्तम 


,पशम दोता है। खोतानका दक्षिणाश्वल उत्तम पशमके 


लिये विख्यात है। पक वर्षमै सिफ .एक बार पशम 
सं प्रह किया जाता है। इन सभी मेड़ोंके रोए पशम ही 


नदी है। गद न और निम्न भागके पशमसे दो शाळ 
तैयार किये जाते हैं। मोटे मोटे रोप'से सूक्ष्म लोम 
अळग करके शाळकरोंके पांस भेजे जाते हैं ।. मोटे रोप - 
से कम्बल तैयार होता है। तिब्बतसे पशम काश्मीर, 
नूरपुर, अ्ुतसर, ळाहोर, लुधियाना,: अम्बाल, शतद्र - 
तयबत्तीं रायपुर और नेपाळ प्रभृति स्थानोंमें मेज्ञा जाता 
है। उत्तम पशम 'लेना? पव साधारण पशम 'वाळ' 
कहलाता है। 
. काश्मीरमे पळे ९५८ सेर पशम विकता था। 
छाद्कले कांश्मीरमें प्रति वर्ष प्रायः तीत मन पश्र आता 
है। प्रत्येक भेड़से प्रति वर्ण प्रायः आघ सेर पशम प्रात 
होता है। लादकमें करीब ८०००० भेड़ पाळी ज्ञातो हैं। 
प्रत्येक मेड़का मूल्य ४) २० है। पक काशमीरमें ही 
प्रायः ६० छाल रुपयेके शाल तैयार होते हैं। सिन्धु 
भौर साइफुक नदोके मध्यवत्तों उच्च स्थानोंमें भो पशम- 
उपयोगी भेड़ पालो जाती है। | 
शालनिर्माणके पळे पणम साफ किया जाता है 
खिया दी साधारणतः एशम परिष्कार करती हैं । 


साथ पशम मिला कर और ठ्से 
देनेसे पशम विल्कुळ साफ हा जाता है। 
उस परिष्कृत पशमसे केशादि चुन कर अलग कर दिये 
जाते हैं; इससे शाल बहुत दी उत्तम . बनता दै और 


खूब मसल कर भाड़ 
इसके वाद 


अधिक दाममें विकता है। तत्पश्चात्‌ चखें द्वारा पशम- 


का सूता तैयार किया जाता है। सादा विशुद्ध पशम” . 


सूत्रके आघ सेरका दाम ४०) र०्ले- कम नहो' दोत।। 

इकर गा शाळ तांत.( करचे )में तैयार किया ज्ञाता 
हैं। किन्तु नाना प्रकारके र'गोंसे रगे. हुए विचित्र 
शाल सुई दे कर छुने जाते दै. । . [ 

, ज्ञो शाल तांतले तैयार देते दें, वे दी तिलिवाला, 
तिलिकार, फानिकार वा विनौरके नामसे विख्यात है । 
'सूई द्वारा काम किया हुआ शाळ साधारणतः “अम्लोकर! 
कहलाता दै। इसके अलावे दुशालां, रुमाळ प्रसृति ` 
नामक शाळके और भी मेद हैं। कुरते बनानेबाळा शाळ 
नाना प्रकारके र सामे र'गा रहता दै । शाळका किनारा 
(पाड्),तैपार करनेमें भी पक विपुळ व्यवसाय चलता 
है। कालीकार ओर अमढीकर शाल काश्मोरमें यथेए 
तैयार होते हैँ। ` त्‌ 

शाळ प्रस्तुत करनेके समय कई श्रे णोके लोग कार्यो- 
में नियुक्त रते हैं । जैसे--नकाश, तारागुरु, तालोम 
शुरु इत्यादि। नकाशो शाछको नमूना दिखाते हैं। 
तारा गुरु रंग और र'गोन सूलादिका परिमाण निदेश 
करते है । तालीम गुरु ये सब विषय सांकेतिक भातमें 
लिख कर जुलाद्दोको दे देते हैं, वै उसोके अचुसार 
शाल बुनतेदैँ। . - 

शाळनिर्माण करनेमें जो काष्ठसूची ब्पवद्धत होतो 
है, वह तोजी कहलाती है। तोज्ीमें चार प्रेन रंगीन 
सूता लगा रइता दै। 

दुशांला-दुशाले कई तरहके देखे ज्ञाते है । 


` यथा-सफेद दुशांछा, र गीन किनारींदार, बोचमें फूळ- 


दार, कुजदार । जिस शालको लस्बाईके पाड्सै 
चौड़ाईका पाइ खड़ा रहता है, उसे 'शाहपसन्द' ओर 
जिसके चारो पाडू समान : होते हैं, उसे 'द्रदार' कहते 

जिस शाळका दोनों किनारा सूईसे.काम किया 


| हे 
ollgction. Digitized by eGangotri 


रता है, तह 'दुरूखा' कहलाता है। 


शालक- शाह प्रांप॑ 


साधारणतः सफेद, मुष्को ( काळा ), 
CCrimson ), खामिज्ञि ( Scarlet), उदा (Purple ), 
फेरोजी, जिंगारी एव' जद (पीत ) रङ्गके शाछ देखनेमें 
आते हैं। : 

इनके अलावे कसवा, चादर और रूमाल मो यथेष्ट 
परिमाणमें निर्माण किये जाते हैं । यूरोपीय लोग इस 
श्र णोके शाल भ बड़ा आद्र करते हैं। च पूराशाळ 
व्यवहार करनेके पक्षपाती नही' है, वे सिर्फ रुपाल द्दी 
अधिक पसन्द करते हे । रुमालको छोड़ कर पक प्रकार 
का अद्ध परिगित शाल भी तैयार होता है जो आधा 
खत्‌ वा 'पसि' कहलाता है। यह शालमो 


दो प्रकारका: होता है। जैसे तेहरीबेल और दोहरी बेळ । 


रामपुरी चादर. आदि भी यूरोपमें शालके नामसे विख्यात 


खे 
द्दे। 


श्रीनगरके स्यूज्ियममे पक शाळ है, जिसका दाम 
२२००० र० हैं। इसके अतिरिक्त ३०००से ले कर 
१०००० रुपर तक के मूल्यवान्‌ शाळ देखे जात हैं। 


१६०२-३ ई०मे दिल्‍ली नगंरमें जो शिल्प-सम्बन्धों 
प्रदर्शनी, हुई थी, उसो प्रदर्शनोमें मेजर ष्टूयार' येच गड- 
फ्र ने एक शाळ दिया था । उस शालमें श्रांनगरके महल 


जनसाधारण, हृद्‌, नदो पर्गत ओर वृक्षादिके चित्र अ'कित 


थे। प्रत्येक द्वश्यके नीचे उसका परिचय खूचो कार्य में 
लिखा था। मदाशज सर रणवीर सिंदके समय उनके 
( राजाके) आदेशसे ही यह शाल तैयार किया गया था । 
वर्तमान भारत-सप्नाट्‌ जव श्रोनगर परिद्शन करने गये 
थे, शायद उन्ही को उपहार देनेके लिये ही यह शाळ 
तैयार करांया गया था। इस शालमें थोनगरका मान- 
चित्र दिखलाया गया हैं, जिसे देख कर आसानोसे चे 
"सथान दिखाये जा सकते हैं। 

शालक ( स ० क्लो० ) १ नाड़ोशांक, पटुभा। २ मसखरा 
दिङ्ळगीबाज्ञ, भांड। 

शालकरङ्कट ( स ० पु०) १ महाभारतके अनुसार एक 
राक्षसंका नाम। इसे घटोत्कचने मारा था । ` २ शाळ 
और करडूटंमन्‍लविशेष | '* 


८ ४ di Math [Col 
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चरकके अनुसार गुरु, रुक्ष, मधुर, विष्टम्मो, शोतवीर्या 
और पुरोषभेदक होता है। ( चरक सत्रस्था २७ ग० ) 


शःढय़राम (स० पुष ) विष्णुभू्तिविशेष । गण्डकोसै 


उत्पन्न वञ्रकोर कृत चक्रयुक्त शिला। गण्डको नदोगें 
उत्पन्न वज्ञक्नोट कत्तूक चक्रयुक्त जे शिखण्ड मिलता 
है, उसे शालग्राम शिळा कहते हैं। इसके सिवा द्वार- 
फोकूय शिळा मो शालप्राम-शिळा कहलाती है। इस 
शिलामें भगवान्‌ विष्णुझी पूजा करनी होतो हे | अन्ध 
देवमूसिकी जिस प्रकार प्रतिष्ठा को जातो है, उस प्रकार 
इस शाल्ग्राम-शिल्लाकी प्रतिष्ठा नहीं होती । इस शिला" 
का अभिषेक करके ही पूजन करना उचित है । शिळाके 
चक्रके लक्षणानुसार इस शिक्षाका भिन्न भिन्न नाम है | 
शालिग्राम-शिलामें सभी देवताओं को पूजा होती है। इस 
शिळामें भगवान्‌ विष्णु सर्गादा विराज करत हे, इस 
कारण इसमें देवताका आवाहन और विसर्जत नही 


द्दै। 


शाळग्रामकी उपासना भारतमें बहुतं दिनोसे चलो 
खाती है । भगवान्‌विष्णु शिळाचक्ररुपमे जगत्‌ प्रकट 
हुए थे, यदी पौराणिक उक्ति है। गण्डकोतीर या चक्र- 
तो और द्वारका हो भगवानकी चक्ररुपो छीलाका उत्तम 
स्थान दै। किस प्रकार भगवान्‌ हरि इन दोनों क्षोत्रोंमे 
आविभूत हुप थे, उसका विवरण ्रहम ने बर्तंपुराणके 
जन्र्मखण्डमें इस प्रकारलिला दै,-- 


भगवान इरिने छलसे शङ्कचूड्को मार कर शङ्कचूड़ 

के वेशमे' तुळसीके साथ सम्भोग किया । इस पर 
' चुळसीने पीछे भगवानको शाप दिया, 'हे नाथ! आप 
पाषाणहृदय और द्याद्दीन हे, अतएव पाषाण सदश हो 

कर इस पृथिवी पर अवस्थान करै ।' तुळसीका यह वाक्य 
खुन कर नारांयणने कहा, 'साध्वि | तुम्हारे शापका 
पालन करनेके लिये में गण्डकोके समीप शिळाखूपी 
दो कर अनुष्ठान करूया । वज्र, इमि और द्र 

गण वहां शिळाकुद्दरमें मेरा चक्र कांटेंगे। पट 

धर्मसंहिंतामें शालग्राम-शिढाकी उत्पत्तिका विषय 
,-सगेवान दिरण्यगर्भा स्वयं 
नारायण है थे आदिमे वज्ञकोटरूप धारण कर पूथिदी 


डे 
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पर श्रमण करते थे। उन्हें! सुवर्ण प्रमररुपमें मण 
करते देल देवगण ्चमररूप धारण कर उनके समीप 
गये । उस समय समस्त चराचर षइङिख्रिदलमे परि- 
ब्याप्त दो गया । हिरण्यगर्भने इस प्रकार श्रमणशील | 
श्रमरोंसे विश्वान्त हो वैनतेयासन जगतपति विष्णुको 
देखनेके लिये शेलरूपमें जगत॒के मङ्गलविधाता हरिको 
रोका | इस पर सहसा निरुद्धवेग हो कर वे 
एक बृहत्‌ गर्समे घुस गये। उन्हें! इस प्रकार गत्ते 
प्रवेश करते देख म्रमरोने भी उनको अनुसरण किया, 
चे भी उस गर्चमें घुस गये।: उसीसे शद्धुवत्‌- वेश्मके 
साथ चक्राकार शिला उत्पन्न हुई । 


मेरुतन्त ५म परळमें शालप्रामोत्पत्ति प्रसङ्घक्रममें 
शालग्राम, शिळानिर्णय और माहात्म्य कोर्चित है । पुरा 
फालमें गण्डकीने 'देवगण मेरे पुत्र हो' इस आक।ङम्षासे 
तपस्या ठाने दो, उनकी तपस्यासै प्रसन्न हो कर 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वर देनेके लिये उन्तक पास आये। 
गएडकोने उन्हें! अपने पुल्ररूपमें पानेके लिये प्रार्थना को । 
लिदेवके इस प्रकार घर देनेमें अशक्त .होने पर गण्डकी 
क्रू द्ध हो बोली, "तुम लोगोंने मेरी बार बार प्रतारणा की, 
इस कारण यहां कीटथोनि लाभ कर अवस्थान करो |” 
गएडकोका इस प्रकार वाकय सुन कर देवताओंने कहा, 
'तुमने जिस प्रकार तपोबलसे उद्धत दो विना विचारै हम 
छोगोंकों शाप दिया, उसी प्रकार कर्मविपाकसे तुम भी 
जड़ प्रकृति कृष्णा नदी हो! आपसके असिशापसे वहां 
एक वड़ा कोडाहळ पैदा हुआ। देवगण और गण्डकी 
सबके सव काँपने ळगे और उन्होंने ब्रह्माको सम्बोधन 
कर कद्दा, ' ब्रह्मन ! क्रोधके आवेशमें आ कर परस्पर 
महाशापसे हम लोग पतित हो गये हैं। इसलिप इससे 
परित्राण पानेका उपाय कृपया बतळा दोजिधे।' ब्रह्माने 
देबता ओके ये वचन खुन कर शङ्करसे कहा । शङ्करने 
दिया) “मैं संहारकारक हूं, तुम सृष्टिकर्ता हो और विष्णु 
सर्वाजोयपालक हैं । विष्णु दो इम लोगोंमें अधिक बुद्धिम। 
है । उन्दा से पूछो, इस विषयमें चे क्या कदते हैं १” 


महेश्वरकी यदद उक्ति खुन कर विष्णुने कहा, 'गज्ञानन | 


शालग्राम 


गण और गज्ञमातङ्गरूपघारो शॉपम्रहतगण यदि कार्य घशतः 
आ ज्ञाय' तो उन्हे मोक्षकी प्राप्ति होगी तथा वे दिविप- 
क्रलेवर धारण करें गे। फिर उनकी मेदमजसम्मव स्थुळ- 
देह शीण' हो कर पाषाणान्तर्गत वज्ञकोट प्रसव करेगी । 
आजसे गण्डको पुण्यतोया और गङ्गाको समान हुई । 
गिरिराजके दक्षिण गएड हो पर्यन्त दशयोजन बिस्तोण 
भूमि घरातलमे' महापुण्यक्षेत्र हई । यदी लिलेकप्रसिद् 
चक्रतोर्थं है। इस चक्रतोर्थके अन्तर्गत शालग्रामगत 
देवगण अथवा द्वारावतोगत देवता जहाँ मिले गे, वहाँ 
मुक्ति अवश्य दो करतलगत होगो । इस भुक्तिसुक्ति- 
प्रदायिनी सर्बदेव-प्रातिकरा गएडकीका गर्भाज्न पाषाण : 
खण्ड और उसके अन्तर्गत वञ्जकीट दी उनका पार्थिव 
सुरपुत हैं ।' इसके बाई श्रह्माके कहनेसे विष्णु गएडकीका 
माहात्म्य कीत्त न करते करते पूज्य शिळाका नाम निदे श 
करने छगे। इसका साथ उन्होने त्याज्य शिलाका भी 
वर्णादि भेद निरूपण कर दिया । ( मेसरुतन्त्र ए पदक्ष ). 


पूज्यशिक्षा | 


पद्मपुराण ( पातालखण्ड १० अ० )में शालप्राम- 
शिल्लाच्उॉनप्रसड्भमें विशेष विशेष रेलाचिशिष्ट शिलाकी 


पूजाद ता उल्लिखित हुई है। घे सव .शिकाए' खतन्ल 
नामसे भी पुकारो जाती है । 


मेरुतन्ल्मे भो पूज्य शालग्राम-शिलाक्रा विषय वर्णित 
देला ज्ञाता हे--खीथ वर्णा, अर्थात्‌ शिलाका जो वर्ण 
ताहूशी बणेविशिष्टा शिला है, उसकी ब्राह्मणादि वण सुख 
लामके लिये पूजा करे। स्निग्ध और रुक्षवर्ण शिळा 
पूजनोय हे | इस [शलाका पूजन करनेसे सिद्धिकाम 
होता है। पीतबर्ण शिळाका पूजन करनेसे पुत्रको प्राप्त 
होती है। नोलवणेशिळाके पूजनसे लक्ष्मांहाभ और 
सर्माशला सर्वार्थसाधिका होतो है । 


जिस शाळप्रामशिला पर पद्यके साथ चक्र विद्या 
रहता दै अथवा केवळ वनमाला चिह पाया ज्ञाता है, उसक 
नाम लक्ष्मीदरि हे। वह शिळा गुइस्थोको अम्ोष्ठ फळ 


दुम सभी ध्यान दे कर खुनो । यक्ष मेरे गुप्रालम़रूद, जाह". देचेषाळी) है जिस शाळग्रामके चक्रयुक्त दो द्वार रहते 


शाळप्राम 


हे अथवा जो शिला श्वेतवर्ण और दो समान चक्र- 
विशिष्ट है, वद्द वासुदेव कहळातो है, यह शिड़ा पापनाशक 
है। पूव और पश्चादुभागमें दो चक्र रदनेसे बह शिळा 
सङ्घर्णण नामसे पूजित होती है। यह रत्न खरूप और 
सुशोभन है । गद्दी व्यक्ति यदि इस शिल्लाकी पूपा करे, 
तो अभीश्लाभ होता है। 


जिल शाल्प्राम शिळाका चक्र सूक्षम तथा छिद्र 
दीर्घ और विचलित हे, अन्तः और वहिदे श छिद्रयुक्त, 
चह अरढुयुम्न कहळातो दै । यहद पीतवणे और इष्ठप्रदा- 
यक है। जो शिळा नोलाभ, वर्तूळ और अति 
सुन्दर होतो, जिसके द्वारदेश पर दो रेला रहतो तथा 
पृष्ठदेश पझ्लांछित होता है, उसे अनिरुद्ध शिला कहते दै | 
शिळाके पूर्व या पश्चादुभागमें एक या दो चक्र रहनेसे 
चह शिला केशव कहलाती है। यह चतुष्कोण है। इस 
शिळाकी पूजा करनेसे सौमाग्यकी वृद्धि दोतो है | इयाम- 
वणे, उक्षत चक्रविशिष्ट और दीघं रेलायुक्त तथा दक्षिण- 
देश पृथु शुषिर अर्थात्‌ स्थूळ गहरसमन्बित शिछाको 
नारायण कहते हैं । | 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जिस शिळाके ऊद “वदेशमे स्थापित अथच शिला- | 


का तरह हरिद्वार दिखाई देता हे, उसका नाम इरि है। 
यह शिळाचक्र सुक्ति और सुक्तिप्रद है। ज्ञो शिक्षा पद्म 
और चक्रयुक्त, विल्वफळकी तरह आकृतिविशिष्ट, शुक्रास 
और पृष्ठदेशे बृहत्‌ शुषिर अर्थात्‌ गर्तविशिष्ट है, वह परः 
मेष्ठी कहलाती है। इष्णवर्ण, सुशोभन दो चक्रयुक्त, 
मध्यरेशसे द्वारके ऊपर एक रेखासम्बलित शिळाका नाम 
विष्णु दै । 

नुसिंहलक्षणयुक्त शिळा यदि गुड़ या लाक्षा सदश 
वर्णविशिष्ट दो, उसमें स्थूल चक्र और द्वार पर सुशोभना 


रेखा रहे, उसे मदानुंसिंह कहते हैं। पूर्वोक्त लक्षण- |` 


युक्त शिळा बनमाछाविराजित, चार चक्र और विन्दुयुक्त 
दोनेसे छक्षमीनृसिंद कइळाती दै । यह शुभप्रद है । 


पूर्वोक्त चराइळक्षणयुक्त शिला भो इन्द्रनोलसह॒श | 


स्थूळ, तीन रेखायुक्त तथा शक्ति, लिङ्ग और चक्र विषम 


हो; तो वदद पृथ्वी-चाराद कहळातो है। यह थौदि असुता 


७३६ ` 


और पक रेलायुक्त दो, तो वह गतराज्यप्रद होती हो । 
वर्ण स्वर्णसद्वश, दीर्घाकृति, तीन विन्ड_विभूषित और 

काँसासे भी अधिक भारविशिष्ट हो, वही मत्स्यशिला 
नामसे पुकारी जाती दै । इस शिळाका पूजन करनेले 
भुक्ति और मुक्ति लाभ होती है | 

जिस शिळाका पृष्ठरेश बत्तुळ और उन्नत तथा 
कोस्धुंस चिह्वित और 'हरिद्वर्णा होतो है, चद्दी कूर्माख्य 
शिळा है। कूर्माहार, चक्रान्वित और वृत्तयुक्त शिला भी 
कूम शिल्ला कहलाती दो । यदद शिलाचक्र अभोष्टफळ- 
प्रद हो । 

चक्रके समीप अ'कुशाकार रेखा और वहु चिन्दु 
विद्यमान तथा पृष्ठदोश नीरद नीलवण' हौ, वह दयप्रोत् 
कहलातो ह । जो शिला दयप्रीवसद्ृश और दो रेबायुक्त 
हो, उसे सौंस्य दयग्रीव कहते हैं । 


सुख हयाक्रति या पद्चाक्रति तथा मस्तक अश्षप्राला- 


युक्त होनेसे उसको दयशीर्ण कहत हैं। 
तिलवर्णाम तथा एक चक्रयुक्त, धवजचिहित, द्वारके 
ऊपर खुशाभन रेखाविशिष्ट शिला चेकुण्ठ कहलाती हो । . 


जो शिला वनमाला चिहित, कदम्वकुसुमांकार, रेखा 


पञ्चर शोभित द्वोतो हो, उसका नाम श्रीधर हौ । 
अति इस्घ, वत्त ल, अतसीङुसुम सहश वर्ण तथा 
चि दुयुक्त शिला वामन दो । अति हस्थ तथा ऊदुध्च 
और अधोदेश चक्रहयुक्त और महाद्यू तिविशिष्ट शिळा 
दधिवामन कळाती है। यहद शिळा विशेष मङ्गळदायक 
है । 

जो शिळा श्यामवर्ण, महाद्य ति हो, जिसके वाम- 
'पार्श्वमें चक्रविशिष्ट और दक्षिणमें एक रेखा रद्दतो 
ह, उसे सुदर्शन कहते हैं । 

जो शिळा नाना रेक्षायुक्त तथा जिसकी यन्लप'क्ति 
चक्राकार दोती है, उसका नाम सहस्तांजु न है। इसका 
पूजन करनेले मङ्गल होता है । प्रिसके मध्यचक्र अति- 


। छित है, जिसका वर्ण दूर्वा जेसा और द्वारदेश सङ्कीण' 
होता तथा जिसमें अनेक पीत रेखाए होतो हैं, उसे दामो: | पु 
| द्र कहते है । इस शिलाका पूजन करनेसे मंगळ होता, .._ उ 
“हु "लस दिलिक दी चक्र दोत तथा विवरसुच्म होदा | 
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बह भो दामादर कद्दलातो दै । दामोदर: शिलाके ञदुध्ग | 
और आघोदेशमे चक्ररत्‌ गरा रहने तथा सुख नातिदीर्श 
और रम्ब रेखायुक्त होनेसे उसको राधा दामोदर कहते 
हैं। 
बहुवर्ण नाग-भोग-चिहित तथा अनेक चक्रयुक्त हे।ने- 
से उसे अनन्त कहते हैं । इसकी पूजा करनेसे समस्त 
अभौष्ट सिद्ध होता दै। जिस शिलाके सभी ओर ऊद्ध्च 


आर्थ दिखाई देता है, उसका नाम पुरुषोत्तम दै। यद 


भी विशेष म'गळदायक है। जिस शिळा पर शिरोगत 
लिग रहता है, उसका नाम योगेश्वर है। इसको पूजा- 
से घ्रह्महत्यांदि. पापनाश और योग सिद्ध होतां है। 
पद्म और छत्र चिहयुक्त शिळाका नाम पदानाभ है। 
इसकी पूज्ञा करनेसे दरिद्र धनवान्‌ होता है। जिसके 
मध्यदे शमे दो पक्षके चिह होते और जिसमें पक सुदीर्घ 
रेखां होती; उसे गरुड कहते हे । 
जिस शिळाके उद्रमै चार प्रस्फुर चक्र होते, वह 
अजनाद न है। जिसका उद्र वनमाला च्चिहुत तथा 
धूच्म चार चक्रयुक्त होता है, उसका नाम लक्ष्मीनारायण 
है। शिला अद्ध चन्द्राइति होनेले वह हृषीकेश हे। 
इस शिलाको पूजा करनेसे अभोष्ट और खर्गलाभ होता 
है 
कृष्णवर्ण, विस्दुयुक्त और वाम पाइनमें दो चक्रयुक्त 
शिळाका नाम भी लक्ष्मीनारायण है। यह - शिला ग्रद- 
स्थोंको अभीएदायक है। श्यामवर्ण, महाद्य ति, वाम 
पार्श्गमें दो चक्र और दक्षिण पाएनमै एक रेखा रहनेसे 
उसै लिविक्रम कहते हैं । 
कृष्णचर्णकी शिला यदि चक्रयुक्त या चक्रशून्य हो 
तथा उसमें यदि प्रदृक्षिणावर्रारूपमें वनमाला चिह् रहे, 
तो उस कृष्ण कहत हैं। शिलाके मध्यदेशमें दो चक्र 
तथा पानाद्‌ शमें चार रेखा दोनेसे बह चतुसुंल कह- 
लातो दै। (मेसतन्त्र ). 
त्याज्यशिल्ला | 
प्रयोयपा रिंजातमें त्याज्यशिलाको आकृति कहो गई 
ह । पूज्ञाकामी निम्नलिखित लक्षण देख कर उसे 
अग्राह्य कर दे । तिर्याक्रचक्र, वद्धचक्रा, क्रू रा, स्फोट | 


रालिका, कपिला, बिषमावत्ता, व्याला ह्या, कोटरथुक्ता, 
भग्ना, महास्थूला, रुधिरानना, पकचक्रयुता, ददु रा, 
क्रां यां चक्रद्वारा आद्तचक्रा, 
दीघ चक्रा, प क्तिचक्रा, 
सर्वतोभांवमें वर्जनीया 


चहुचक्रा, अधो पुखी, लग्नच 
बहुरेखा-समायुक्ता, भग्न चक्रा, 
मस्तकास्या और अचिह्वा शिला 
। 
; इसके सिवा मेरुतन्लमें और भी कई निन्दित शिळा" 
का परिचय पाया जाता है। धौत अ गारवत्‌ शिलाको 
मेचकी कददते हैं। इसकी पूजा करनेसे यशकी हानि 
होती है) पाण्ड और मलिनवणं शिळा निन्द्नीया है! 
आर-वण*शिळाका पूजन करनेसे पुत्नहानि, धुमाम शिला- 
से बुद्धिहानि, रक्तवर्ण रोगदायिनी, वक्रशिळा, दारिद्र 
कारिणो, स्थुळशिळा आयुनाशिका और सिन्दुराभा शिळा 
निन्दिता है, इस कारण उनका त्याग कर देना चाहिये । 
चक्रादि चिहित शिला ही पूजञाभे' प्रशस्त हो । 
लांछन अर्थात्‌ चिहन्न ष्यतीत शिलाको पूजा करनेसे 
कोई फल नदं होता । भग्नशिळाकी पूजा करनेसे विपत्ति, 
बहुचक्रयुक्त शिलाको पूजा करनेसे अपमान, लक्षणद्वीन 
शिळा पूजनेले वियोग, वहन्मुलयक्त शिलापूजनेसे कलत्र - 
नाश ओर वृहव्यक्रयक्त शिळासे पुत्ननाश, सलग्न चक्र- 
युक्त शिळासे असुख, वद्ध चक्रयुक्त शिळांसे पीड़ा, भरन- 
चक्र शळासे दारिद्र य, अघोमुखयुक्त शिलासे सच नाश, 
व्यालसुलयुक्त शिळासे क छादि रोग, विषम शिलासे 
विविध प्रकारको आपदु, विकृतावत्त नाभि अर्थात्‌ जिस 
शालप्राम शिला पर चक्रक्ना आवत्ते है, और नाभि विकृत 
हो गई दो, वैली शिळाका पूजन करनेसे अनेक प्रकारका 
विकार होता दो । 
कपिल वर्ण, स्थूळ चक्र और बृद्न्मुखयुक्त {शला 
तथा जिस शिला पर तोन या पांच बिन्दु होते है, उसे 
नृसिंह कहते हैं। यह शिला गृहस्थॉके लिये भ'गल- 
दायक नही है। इस शिलाका पूजन फरनेसे ग्रृदखूय 
विपदुर्मे पड़ता है। ( मेरुतन्त्र ) 
उक्त जिन सब शिलाओंका लक्षण और पूजाफल 
कहा गया, उसको अपेक्षा और भी अनेक प्रकारका 
शाढग्राम-शिला दृष्टियोचर होती हैँ। चे द्वादश चक्र- 


विशिष्टा, रक्षा, कुरूपा, विष्टर, अवएका०कसखा; चिकरि चिकी है थात्‌ जो शिलाप' एकचक्रविशिष्ट दै, 


-पुच्छरेलक शिलाका भी वेकुण्ठ कहा दै । मद्दाद्य ति- 


शालग्राप्र 


वे एकचक्रक, जिनके 
द्धिन्न जिनके भीतर 
१ उन्हें पर्यायक्रमसे 


तीनसे वारह तक चक्र देखने में | 

उसो उसो संख्यक वर्गमें सन्नि- 
वेशित किया गया है । इस प्रकार पकचक्रवर्गमे १६ 
प्रकार, द्िचकवर्गममें ८८ प्रकार, त्रिचक्रवर्गमें ११ प्रकार, 
चतुश्चक्रवर्गमे १६ प्रकार, पञ्चचक्रवर्गमै ६ प्रकार, 
षर चक्रवर्गमें ७ प्रकार, सप्तचक्रवर्गमे ६ प्रकार, - अष्टचक्र 
वर्गमें ४ प्रकार, नवचक्रवर्गम १ प्रकार, दशमचक्रवर्गमे 
हे प्रकार, एकादशचक्रवर्गमें २ प्रकार, द्वादश चक्रवर्ग में 
१ प्रकार, और वहुचक्रवर्गमें और भो ८ प्रकारके शाल- 
प्राम निदिष्ट हैं। पुराणांदिमें उन सब शाळग्रांमोंका 
लक्षण और नाम है'। यहां पकचक्र क्रमसे उनका चिव- 
रण दिया जाता है-- 

१। वेकुण्ठ, मधुसुदन, सुदर्शन, सहस्राउी_न, नर- 
मूर्त्ति, राममूर्दि, लक्ष्मीनारायण, वीरनारायण, क्षोराव्धि- 
शयन, माधव, हयप्रीव, परमेष्ठो, विष्कक्सेन, विष्णु- 
पञ्जर, गरुड़, बुद्ध, हिरण्यग, पीताम्बर और पद्मनाभ 
नामधेय शिलाए' एकचक्राङ्कित हैं। 

नीछवर्णाभ, ध्वज्ञयुक्त, द्वारोपरि और पूर्बामागमें 
सर्पाकार, सुशोभन रेखा-विलस्वित शिळा दो बेकुण्ड 
कहळातो हे | दूसरे पुराणम शुक्कवर्णाम, गुञ्चाकार और 


मान्‌ और मद्दातेजशालो सर्गवर्णसमायुक्त शिळा मधु- 
सूदन पदवाच्य है। चक्रविवेक नामक ग्रन्थमें लिखा 
है, कि रक्त या कृष्णवर्ण स्थुळ अथच छिद्रयुक्त शिळा. 
भी मधुसूदन हैं। यह सर्दासौभाग्यदायक है । शिरो-. | 
देशमे एकचक्र और सुखमें कृष्णवर्ण [शला सुदर्शन कह- 
छाती है। किसी दूसरेका कहना है, कि श्यामवर्ण, 
वबामपाश्ठमें गदा और चक्र तथा दक्षिणपार्श्वे पक | 
रेखा रहनेसे उसे सुदर्शन [शला कहते है । चक्रविवेकके | 
मतसे चनमाला द्वारा चेष्टित, कद्स्ब कुसुमाकार, पञ्च 
रेखासमन्वित, बिन्दुल्रयसमायुक्त, चारुवर्ण और सुशोभन | 
शिला हो सुदर्शन है। नानारेलामव शिला सहस्नाज्ञुन | 
कहलाती है। इसकी पूजा करनेसे नष्ट द्रव्य फिरसे 
तिल जाता है। तोसी फूलको तरह वर्णविशिष्ट तथा 
पाएड॑दिशमें अक्षसूल् अर्थात्‌ जपमाला व्विह्युक्तप्नो शिला" 
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दो चक्र हैं वे द्विचक्रक हैं। एत- | 


७४९. 


हैं. बह नरमूर्ति कहळाती है। तन्त्रमें उसका प्रकार 
वताया हैं। यथा-- 
“गोपुच्छतददशी साक्ञा यद्वा सर्पाङृति। शमा ।” 

चदनमें चक्र और कृष्णवर्ण शिळा रामसूत्ति कह- 
लाती है। यह पूजकको कवित्व दान करती दो। पक- 
चक्र, चतुव क्त वत्त छ, श्यामवर्ण, ध्वजवज्ञाडू श- 
चिह्ठघारी, माळायुक्त विन्दुविशिष्ट, समुन्वतपृष्ठ और 
स्थूळ शिळा दो लक्ष्मीनारायण है। इस शिलाके दर्शन 
करते ही अमोष्ट फलको प्राप्ति होती है। कोस्तुभशोभन, 
वनमाळाविभूषित, पाञ्चजन्य, गदा, प्न और चक्रयुक्त, 
दोघे तिरेक्षाचिशिष्ठ तथा खर्णविलेपितगाल्ल शिलाचक्र 
ही वीरनारायण कहलाती है । वद्नमें एक चक्रचिह, 
गातमें पञ्चायुध रेजा, चक्रके दोनों पामे फाण और 
पड्ज रेखा, सुवरस छ, खुस्निग्घ और क्षोरसद्रश कान्ति- 
समन्बित शिला ही क्षीराष्धिशयन नामसे प्रसद्ध है । 
नाभिचक्र उन्नत और उज्ज्वल दो रेखा अथवा पद्मचिह- 
युक्त तथा वनमालाविभूषित द्ोनेसे चद माधव कह 


छाती है। वेश्वानर-संहितामे लिखा है,--मघुदर्ण, 


गदाकम्बु विलक्षित, सूक्ष्म और मध्यमें शाभनचक्रविशिष्ट 
होनेसे उसे माधवशिला कहते हैं | यह शिलाचक्र सौभाग्य 
और मोक्षदायक है। अङ्क, शाकार, कृष्णवर्ण, रेलांसम- 
न्वित अथवा श्याम दूर्वादळाकार, वःमोन्सत और कपि- 
अल होनेसे वह दयप्रोव कहलाती है | साब्जचक्र, पृष्ठ- 
छिद्र और चिन्दुमान्‌, पदुमवत्‌ चक्रशालो तथा शुङ्खाभ 
अथवा लोहितांम दोनेसे उसको परमेष्टिशिला कहते. हैँ । 
विष्वक्सेन शिळा अति स्थूळ होती हौ | इसका दूसरा 
नाम दामोदर मो हे । दोर्शकांय, कृष्णवर्ण और पंजरा- 
कृतिरूपछांछनविशिष्ट शिळा हदी विष्णुप जर कहळाती हो । 
यद सब कामप्रद हो । श्याम, नील अथवा सितवण' 
स्वर्ण वण की दो तीन या चार लम्बी रेला जिसमें रहतो 
हो, बद शिळा गरुड़ नामसे पूजित होतो दै । अणुः 
गहरखंयुक्त और चक्रदीन शिळा निवीत बुद्ध क.छातो द 
दे. । इसको पूजा करनेसे परम पद लाम होता हो । 
ईषत्‌ दीघं, मनोज्ञ, स्निग्ध और मधुपिज्ुलविश्रद दिरण्य 
गर्भ नामसे प्रसिद्ध हौ । इसके ऊपर स्फटिककी तरद 


“दीिविशिंहःअनि$ सवण रेक्षाप' भो रदती हैं। पतञ्चित कक त 
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पृष्ठ पांश्व मै भरोचत्साकार लांछन जो शिडाम हे, वैसी 
: चत्तःल और कृष्णणण को शिलांको हिरण्यगम कहते 
ड मु उदध्डचक्र अम्बुज दादशसुख। पोताभ और द्वार 
देश रेखालयविभूषित अथवा सचक्र, गोस्तनाकार और 
वर्तूळ शिलाचक्र पी..म्वर देव कद कर पूजित दोते 
ई। आरक्तवर्ण, पदुमयुक्त, निष्केशवद्ध चक्र, अद्ध चंद्रः 
युक्त, वनमालाङ्कित और कण्टमें श्रीवत्साङ्कित रहनेसे 
चह पहुमनाभ कहल ती हो | इस शिछाकी प्रतिदिन 
तुळसीपल द्वारा पूजा करनेसे अति द्रिद्रकों भी रांज्य- 
छाभ होता हे । 
रय वा द्विचक्र |-गण्डकी नदीमें दो चक्रयुक्त जो 
सब शिळाप' पाई गई हैं उनकी संख्या सवसे अधिक हो 
तथा साधारणतः पूजित होतो हैं। वे सव शिला मत्स्य- 
कूर्मादि नामसे जनसाधारणमें परिचित हैं। नोचे उन 
सव शिळाओंका संक्षिप्त परिवय दिया गया ह । 
मत्स्याक्रतिकी तरह सुल और मुखको तरह चक्रवि- 
शिष्ट, श्रोवत्स विन्दु और मालायुक्त, दोर्घाकार, कृष्ण 
मूर्तिको दी मत्स्य कहत हैं। ( वराहपुराण ) ब्रह्म 
और पदुमपुराणके मतसे श्यांम अथवा | 
विन्दुलयविभूषित, मत्स्यरूप, दीर्घ अथवा घाममागमें 
मत्स्यचिह रहनेसे वह मत्स्यसूत्ति कहलाती ही । अग्नि- 
पुराण, ब्रह्माएडपुराण ओर मत्स्य-सुक्तमें इसका प्रका- 
रमेद कहा गया हो । पृष्ठभाग कूर्गकी तरद उन्नत 
चर्च छ, हरिद्वर्ण समाकीर्ण और कौस्तुभभूषित शिला 
दी कूर्ममूर्त्ति द्द । उन्नतपछ्ठ, पीतवर्ण, अति स्तिग्ध, 
अधशचक्र और द्वारदे शमें चक्रसमन्ित होनेसे वद्द वराह- 
मूर्चि कहलाती है । मतान्तारसे विषभस्थित चक्र, इन्द्र 
नोछनिभ वर्णचिशिष्ट: स्थूळ, लिरेखालांछित, अथवा 
अतसीकुखुमप्रस्य या नीलोात्पलनिम, दीर्घाकार, दीघ - 
द्वारयुकत, अजर्जरतनु, प.छोन्नत, दीर्घाख्य, चामभ।गगें 
उन्नत चक्र, पृष्ट पर रेखायुक्ष्त और वराद्यकार शिळाका 
वराहमूत्ति, कहत हैं । अधश्चक्र, अतिकलस, खर्ण 
द्र और अर कुशाकार बदन -होनेसे वद्द भूवराइ दवागी। 
पीताभ, : :सूक्ष्मरन्श्र,.. चक्रसमन्वित सुन्दर दन्‍्तसद्दित 


और दक्षिण भागमें गोष्पद चिद्दन 


लक्ष्मी वराद्द 


शालप्रास 


रहनेले उते 
होगा । अतिव्रिकृतारूर, 
द्विचक्रविशि्ट और विकर सूति तृसिंद क 
है। इस प्रकार लक्षणयुक्त दीर्श मुखी 

केशराकार रेखायुक्त शिळा भी नरसि'ह नामसे पुकारो 


ज्ञानना 


जाती दै । पृथुचक्र, महासुज, लि वा पश्चविन्दुयुक्त अथवा 


स्थूलचक्र, गुड़ लाक्षावर्ण, द्वारोपरि छुशोभन युग्मरेला 
विशिष्ट दैनेसे उसे कपिलनरसि'द कदते है. । द्वारभाग 
पोतवर्ण और खर्णरेक्षायुक्त तथा .सुलके i 
रदनेसे बह योगिनूसि द शिला कहलाती है। द्न्तशोमित 
दीघकन्द्रविशिष्ट, अण्डवत्‌ चन्द्रयुक्त दक्षिणोन्तत 
मस्तक हानेसे उसे विदारनूसि दै कहते हें ॥ महेद्र 
तथा मध्यस्थ चक्र उन्नत और सममावापन्न दोनेसे उसे 
आंकाशनरसि'ह जानना दोगा। वहुछिद्र, भीमवकलू 
और खर्णवर्णका चक्र जिसमें रहता दै, उसका नाम 
राक्षस नृसिं ह हो । इस शिळाको घरमै रलनेसे निश्चय 
हो अग्नि द्वारा ग्रहभरुम होगा । दो चक्र और दे। मुख, 
द्वारा ऊदृध्णकृति तथा स्थूलदेद्द होनेसे उसको जिद्दवा- 
नृसिद जानना चाहिये। रन्ध्र सूक्ष्म, चक्र दे और 
घनमालाविभूषित होनेसे उसे ज्वालानृसि'द्द कहते है । 
जिस शिळामें दो स्थुल चक्रके मध्य रेला रतो हो तथा 
गालमें भी सुशोभना रेखा दिखाई देती ६, फिर जिसमें 
कपिछ-नरसि हके लक्षण द्ृष्टिगाचर होते हैं वह | शिळ 
महानृसि'द्द कहलाती हो । विकृतारुष, वनमाला दिभू- 
बित, दाम पांश्व में चक्र, छष्णावर्ण और विन्दुयुक्त होले 
से उसके लक्ष्मोनृसिद्द कहते हैं। शिळागाल्न कर्षाश 
और पृष्ठरेश सप्तफणाङ्कित रहनेसे वह अनन्त नृसि'द 
समको जातो हो । 

इग्द्रनीळ सद्वशांकार, चनमाला और अम्बुज्ञ द्वारा 
उज्ज्वल, हस्र एव वत्त छाकृति शिळा वामन कददळाती 
है। यह.वामन मूर्ति तोसो फूलको तरह और कुछ 
उन्नतमस्तकवाळी होती है तथा उसका चक्र कुछ 
अस्पष्ट रहतांदै। यदद कामप्रद है। रन्ध्र सूच्म तथा 
कुक्षि बड़ो धोती है। यह चामन दुलभ है.। मता- 
न्तरस स्पष्ट चक्र, दीर्घास्य, वृहदुगहग, चत्त ल, शिलाफा 


शिल्वाका नाम धरणीधर वाहर हैं'१.००च॥० संमरेग्वित ० सुखे डन्नेत यी इंच अवस्थित, नामि उन्नत और. फुटन्त 


शाळप्राम 


रेखा द्वारा वेष्टित, फिर चक्रके दोनों पार्शे स्नूदी | 
कृति आदि चिइ न दिलाई देनेसे उसे वापन-शिठ्रा जानना 


दोगा। 


- विन्दु द्वारा भूषित, अतसी कुसुमसद्दश वर्णविशिष्ट वा 
नीलरक्ताम हानेले उसका दधिवामन कहते हैं ! पोत- 
वर्ण तथा परशु, कोद्णड और लाङ्गल चिन समन्त 
शिळा राममूत्ति' है। इस राममूर्तिके फिर अनेक मेर 
देखे ज्ञात है। परशु समन्वित, ूर्वादलकी तरह शाम- 
वण, उन्तत तथा मध्यदेशमें डाक रहनेसे वद परशुराम 
है । यह मूत्ति पोत चि नयुक्त वाम या दक्षिणमें चक्रयु 
तथां पृष्ठ या पाश्व. भागमें दन्ताकार रेखा दिखाई देने पर 
भी वह जामदरन्य कदलाती है। धजुर्वाणकी तरद्द रेखा 
कार अथचा दोघ, विन्दुयुक्त और नाभिचक्रमे बहु छिद्र 
रहनेसे उसे दाशरथि राम-शिळा ज्ञानना चाहिये । ` जिस- 
के जढुध्वंदेशपे चक्र, तूण, शाङ्ग घच और शरचिह रहता 
दे । उसका नाम कौशब्यानन्दन राम दै | स्निग्ध, दूर्वाम, 
जक्रेशीभन तथा वह चक्र वाण, तूण और कामु क समा- 
युक्त अथवा पृष्ठदेशमें दन्त और पाश्व में दो रेल्ला द्खिई 
देनेसे उसको रामडान्द्र कहते दै । शयामछ और 
वत्तु, छाकार शिळा हो बाढ्यराम-शिला है, चाणतूणीर 
और ज्याशोभित तथा कुण्डल और माल्यसमादवित 
शिळा वोरराम कहलाती है। पृष्ठ भाग पर पांडा रेखा 
तथा  पाश्व देशमें घजुबॉणचिहयुक्त बिज्वफल सद्वश 
शिळा पुत्नद राम कहलाती हे । 
रक्त विन्दुयुक्त डक्रशोभित, दिव्याग्बरधारी, चाप 
ओर तूणोर सयुक्त और कराळवदन शिळाका नाम 
विजयराम है। वत्त'छ अधच कुछ अयत तथा एक 
घजुयु क्त और नोछास्बुद्‌ प्रभाविशिष्ट शिल।को कोदण्ड 
राम वहत है । सूर्दादेशमें मालाचिहन धचुर्वाण 
और पारश्वमे' खुरयुत शिला हो हृष्टराम है। सुगे के 
अडेकी तरद माभाविशिष्ट, श्यामल और उन्नत पृष्ठ तथा 
दो रेक्षासे युक्त और केदण्डो लक्षण होने पर भो उसे 
हृष्टराम कह गे । मुर्गेकै अडेको तरह आकार, अधो. 
वक्ता, कुण्डल्युक्ता द्वारे शमे' समान दो राक्र और 
कल्पश्च नत शिली सीताराम कहलातो है। मध्य 
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७४३ 
विक्षत तथा दुर्वादृळश्यामव विग्रह रणराम नामसे 
परिचित है। मस्तक या भजुमे' धचुर्वाणका चिह्न, 


पाश्व मे' खुर और नीलाम्बुद्‌ समप्रभ दोनेसे उसका 
डष्टराम कहत हैं। पृष्ठ भांगमे' पश्रेज्षा दोनों पाइमे' 


धजुर्वाण चिहि नत स्थूळअदू, हरिलोचन सन्तिभगात्न 
अथवा दीघांकार, * बृदबुद्वा, ऽवेतलाङ्गळ 
चिहित, पृष्ठ एर सुषलचिह नोलवर्ण उज्ज्वल 


प्रभाशाली और पृथुचक्र शिला बलराम कहलाती है । 
इल और सुषळरेखाडन, शुक्काम, वनमालायुक्त, मधु- 
वर्ण विन्दुविशिष्ट शिळाका नाम सङ्कर्षण-राम हे । 
जिसके पृष्ठभाग पर पुष्कर चिह्न, इस. प्रकार एकलग्न 
शिला अथवा जिसके सभी ओर अदुध्व॑मुत्त देखा जाता 
हे, बही शिळा पुरुषोत्तम है। जिस शिळाको देह चापा- 
कृति दै और जो विविध वर्णो'से शोभित है, वद्दो शिला 
महोधर कहलाती हौँ | कृष्णवर्ण, पीत चिहयुक्त, छृश- 
देह, पाशवंमें विन्दुयुक्त, द्वारतुल्य नाभिदेश, पृष्ठ कूर्माकार 
ओर दोर्धाकृतति होनेसे चह शिळा कृष्णमूर्ति .नामसे 
पूजित होती है। उन्नते, कृष्णाभ, निम्न और आधो- 
देश विन्दुयुक्त तथा दीर्घास्य होनेसे उस शिळाको बाल- 
कृष्ण कहते हैं। श्यामवर्ण, अति स्निग्ध, छल्लाकार, 
सुक्ष्मदगार, विन्दुयुक्त रक्तवर्ण रेल्षाविशिष्ट और शिर पर 
पझ्चचिह न न रहनेसे बह गोपळ मूर्ति नामसे प्रसिद्ध है। 
यह गे।पालसूर्त्ति नातिस्थुळ, 'नातिक्ृष्ण, वनमाळायुत, 
श्रीवत्सलाञ्छन, दीर्घघश्वङ्गबिशिष्ट और पाइन वेणुः 
चिह्ाद्धित दोनेसे बह भूमि, घान्य और धनप्रद होती हे । 
अद्ध श्याम और अद्ध रक्ताकार, शङ्खचक्र घनु और 
शर चिद्दन विशिष्ट तथा दोघ और शुषिरयुक्त दोनेसे वद 
मद्नगोपाल कद्दछाती है । जिस मदनगोपाल शिळाके 
वामपाश्‍व में पद्म तथा माला और कुरडलादि चिह रदा 
दे, बद्द सूरिं पुल पौल और घन ऐश्वर्य देती हो | 
उक्त प्रकारकी लक्षणाक्रान्त मूर्ति दीर्घाकार और 
- सुरेलाविशिष्ट हानेसे उसको गोपाळ जानना होगा । 
यदि शिळा वत्त्‌, छ, मस्तक निम्नमुली, दोनों पाश 0 
रजतविन्दुयुक्त तथा दरड सरू, और वेणु शोमित हो, ता ` 


0 : गे।वद्ध न गेपा हू कदलातो द्दे । रि “: 


व शौचिह्ृसमायुक्त, स्निग्धगात्र, श्याम अथवा नाना 


शॉलप्राम 
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चर्ण समायुक्त और चनमालाविभूषित हानेसे उ । 
घंशीवदन वां व'शो-गे।पारू कहते हैं। बद चन्द्र 
निभानन, कृष्णवणे झर दीर्घाकार शिलाहो सन्तान 
गेपाल कहलाती हो । सुर्गेके अडेको तरह, वनमाला 
भूषित, भ्रोधरमूर्चितुल्य तथा लाळूळ, घे और कुण्डल 
[चह्वाक्रान्त शिळा ही लक्ष्मोगोपाळ हौ। द्वारदेश पर 
दवा चक्र और लक्ष्मोसमन्वित, अथवा पश्चयुन रेखा 
विशिष्ट दिमांशुसद्दश वर्ण और नाभिदैशमे चक्र रहनेले 
बह शिळा वासुदेव कहलाती हे । 
और विन्दुतयसमन्दित तथा हिरण्यवण* पञ्मयुक्त दे।नेसे 
काढीयद्मन कहते हैं। चक्र भाग अति शामाशाली, 
असिवर्ण, नातिस्थूल; वनमांलापरिवृत और पृष्ठदेशमें 
' , ओवत्सलाञ्छन रहतेसे वद स्यमन्तहारी हे । रक्तवण 
विन्दुद्यययुक्त, श्यामवर्ण दन्तिश्रृतेपम शिला दी चानूर 
मर्दन कहळांती हो । कृष्ण और नीलास्बुद वर्णविशिष्ट 
शिळाका नाम कसमदन हो। वद्धचक्र द्वेनेसे बुद्ध 
मूत्ति'के साथ इसका साद्वश्य है । अति रक्तवण 
सूच्सगत्त, स्पष्टचक्र, स्थिरासन, द्वारके ऊपर और पृष्ठ 
भाग पर कपालाकृति रैल्षा रहनेसे वद्द कढिकिसूत्ति कह 
लाती हौ । वराहपुराणके मतसे यदद मूक्ति इन्द्रनोल- 
निम दीर्घाकार, वनमाला विभूषित और अङ्क शाक्षारदद्न, 
छृष्णवर्ण स्थूळ चक्र, - दारके ऊपर अथवा पृष्ठ भाग पर 
गदाकृति रेखायुक्त हानेसे उसका विष्णुमूत्तिं कहते हे । 
चराहपुराणमें अपराजित पुष्पको तरह वण विशिष्ट, 
वनमाला और पद्मचिह्ययुकत तथा पञ्चायुघघर शिलाको 
विष्णुलक्षण कद्दा गया हो । 
सुदर्शनमूत्तिंको लक्षणाक्रान्त अथच दो चक्रयुक्त 
शिळा लच्मीनारायण कहलातों ह। नारायण शिला 
शयामदण', नाभिचक्र उन्नत, दोध तीन रेखायुक्त, 
दक्षिणमें क्षत्र छिद्र, पक पझाडूत और दक्षिणावत्त तथा 
चततुल्लांन्छनयुक्त होती दी । सुषल, आयुध माळा, शङ्ख, 
चक्र और गदाङ्कित शिला रूपिनारायण कहलाती हे । 
तन्राळदळसङ्काश और स्वण'चणछि्त तथा शोणचक्र 
समन्वित शिलाको नरनारायण कहते ह । वत्त.ल 
मूत्ति, रेखाइत, नीळरेलायुक्त, दीर्घास्य और पृथचक्र 
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होनेसे उसको शवयम्मू शिळा कहा गया ह । मेघवण, 


दाकर, द्विचक्रचि शिष्ट आर 


मध्यमाकार शिला मधुसूदन नामले मलिक 
हौ । दृयप्रीव्हृश, आडू शाकार, चक्रे समीप 
रेखायुक्त, बहुविन्दुसमन्वित तथा' पृष्ठ पर नोरदनी- ` 
ढद्य तिविशिष्ट. छिचक्र शिळा भो हृथग्रोव कहळांती 
है। केशव लक्षण शिला चतुष्कोण, -श्यामव_ न 
बनमालार्वित सूक्ष्मचक्रत और स्वर्णवर्ण बिन्दु विशिष्ट 
होती है। ` सूद्दमचक्त, पोतवर्ण बा नीलाग्बुजनिम शिला 
प्रथु शत कह कर पूजित होतो है। त्रह्मपुराणके मतसे 
यह नवीन नीरद्प्रभ दै । 

ळलारदेश श्वैतनाग चिह्न और काञ्चनवर्ण ऊदुध्च रेखा" 
समन्वित त्त काञ्चनवर्णाम शिवा लक्ष्मीभद्यम्न कहलाती 
है। वराद्वपुराणमें लिखा है, कि जवाकुसुमसड्डाश, चन" 
मालाधर और धनुर्वाण तथा अजिन चिंहयुक्त शिलाको 
भी लक्ष्मीप्रद्ध म्न कहते हैं। इस प्रकार संक्ष्मचक्रशाली 
तथा स्वर्ण और रोप्यरेलाविशिष्ट होनेसे बह अनिरुद्ध 
कहलातो है। यहद. अनिरुद्ध विग्रह पीताभ, वर्च छ, 
रेखालयप रिवृत, पद्मलाड्छित अथवा पीताभ होतो है। 
गोपीनाथ शिळा वत्तु छ, बकुळाङति, वीरासनस्थ अथवा 
कृष्णवर्ण पुष्करयुक्त दोती दै । थी युक्त, सूक्ष्मगहरत्रिशिष्ट, 
श्यामलाम निम्ताकृति शिरः निस्नदन्त और वर्तूळ 
शिळाको श्रीधर कहते हैं। मध्यदेशमें चक्र, स्थूळ, 
ूर्वाम, सड्ढीर्णद्वार और पीतरेख।युत शिला दामोदर फह- 
लाती है । ऊपर और नीचेकी ओर चक्रवत्‌ गरो, सुल 
ऊतना बड़ा नद्दो और मध्यमें लस्बरेखा रहनेसे उसको 
राधा-दामोदर कहते है' | सुल और पृष्ठदेश मयूरके गलेको 
तरह वर्ण, स्थु लचक्र, उदददांस्य और मालाचिह्वाङ्कित 


गेष्पद्चिद नशाली, छ 


' शिला लक्ष्मीपति कहलाती है। यह लक्ष्मी और सम्पत्ति- 


दायक हे.। वर्रा,छ, बहुचिह्दयुक, हंखचक्र, छोलस्तन 

सज्मि शिलाको चक्रपाणि कहते हैं। हारदेश पर चक्र 
और रक्तवण (शिळा जगदुबोनि कहळांती हो ! पोत और 
रक्त रेखाविमिश्रित, द्वार ओर वामभागमें चक्र, दक्षिण 
भागमें माला र. नेसे उसको यज्ञमूर्ति कते हैं। पोश्वा 
वा पष्ठ पर दो नयनचिह दिखाई देनेसे उसको पुण्डरो- 
काक्ष शिला कहत हैं। इस शिलांको पूजा करनेसे 


स भूत होत हैं। अतिशय कृष्ण ओर 


` कार चिह रदनेसे घोगेश्वर मृत्ति' 


शाळप्राम 


रक्तवर्ण .रेखा द्वारा आवृतट्टेह, चकविशिष्ट, र 
कपिल तथा सूक्ष्म अथवा स्थूळ शिळाका नाम अधोक्षज 
शिला है। शालप्रामके शिखर या ऊपरपें शिवलिङ्गा- 
नामसे उनको पूजा 
होती ह | एकचक्रादि शिळा मूर्चिमें भो यदि यह 
छिङ्गचिह रहे, तो शिलाचक योगेश्वर कहलाता झै | 
इसकी पूजा करनेसे नह्मइत्यापातक दूर होता हो | इ'द्र- 
नोळाभ, उत्तचक्र, महाविळ और सप'फणा तथा पाश्व- 
रेखा समन्वित शिळा उपेन्द्र कहछातो हु" | श्यामल, 


 स्वल्पद्वार, चक्रसमन्वित ञदढुध्यंमुख और अधोद्‌ श | 


विन्दुयुक्त होनेसे उसका हरि सूर्तिंशिळा कहते हे | यह 
कामद, मोक्षद और अन्वद्‌ तथा सव'पापनाशिनी ह | 
केवल वनमाला, पहुप्र और चक्क चिह्न रहनेसे उसको 
छक्ष्मीहरि कद्दत हे | 

जिस शिळाके सर्वाडुमे स्वर्णावर्ण* बिन्दु रद्दता हो, 
वह यदि वत्तु रू और हृस्वचक्र दो, तो उसे सप्तवीरश्च- 
वस्‌ कहते हूँ | खुबण श्टङ्गकी तरह दुयुतिविशिष्ट, बत्तु, 
स्निग्ध, केशर मध्यगत चक्र तथा पूछरेखा और बि'दुः | 
भूषित होनेसे गरुइध्वज्ञ कहळाती हो | दो र'भ्रविशिष्ट । 
विषमस्य, समचक्र तचा दो पक्ष द्वारा शोभित होनेसे बह्‌ | 
गरुड्शिल। नामसे पूजित होतो दे । जे शिळा स्थुल | 
चिहून तथा कळस द्वारा शामित दो, उस वैनतेय कहत 
दे । जिसका पृष्ठद श सित, अरुण और _असिताभ 
बर्णविरिष्ट हौ तथा जिस पर अक्षमालाङति चिह्न | 
दिखाई देता ह, उस शिलाका नाम दत्तात्रेय दे । जिस | 
शिळाके पसे कण्ठ पर्या'त पक दो यार या पांच बलया- ! 
कार स्वर्ण रेखा रहतो ह तथा. बह यदि श्याम; नील वा 
कृष्णवर्णकी हो, अथवा उसमें कुर्डळोकृत सर्णफणाका 
चिद्द न दिखाई दे, तो बह शिळा शेषसूत्ति कहळाती ह | । 
जिस शिळाके पाइन और समी पमे चार रेखा तथा मध्य- 
देशमें दो चक्र रहते हे उसका नाम चतुमु'ख शिला हे । १ 
धडुषकी तरद आकारविशिष्ट; चक्र और पढुमसभन्वित | 
तथा नीळ और श्वेतवर्ण मिश्चित होनेसे उसको ह'समूर्सि 
कहते हे । मयूरके गलेके सद्भश वर्णविशिष्ट, स्निग्ध, | 


वत्तं लाकार द्वारयुत, बिलके मध्य चक्र, चक्रके 
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परद स नामसे प्रसिद्ध है। शरीरमें सप फणाचिह न, 
पकवक्र और उसमें दो समान चक्र, दक्षिणकी ओर पदुम- 
पन्नसद्रश चिइ न तथा हेमवर्ण कला जिस शिळामें विद्य- 
मान रहती है, बह शिळा देदयमूर्चि कह कर विदित है । 

३। लिचक्रसमन्बित ग्यारह प्रकारको शाळप्राम शिळा 
पाई ज्ञाती है। वे. पुरुषोत्तम, शिशुमार, लिविक्रम, 
मत्स्यसूत्ति, अधोमुख, नृसि'द, बुद्ध, अच्युत, कहिक, 
त्रिलोचन, छद।नारायण और अनिरुद्ध नामसै प्रसिद्ध 
दै। ऊपर इन नामोसे वर्णित द्विचक्र शिलांसे इनका 
लक्षण स्वतन्त्र है। 

मध्यमें ख़र्णवर्णचक्र तथा मस्तकदेश वृद्दत्‌ चक्त- 

समश्वित और अतसी झखुमकी तरह विन्दुशोभित शिळा 
पुरुषोत्तम कदलातो है । दीर्थक्षाय ईषत्‌ गहर, सग्सुंख 
भागमें दो और पृष्ठभागमें पक चक्र रड्नेसे वह शिशुप्तार 
कहलाती है। गहरमें दो तथा उन्नतपुच्छ एक चक्रचिशिष्ट 
शिळाका नाम भी शिशुमार है। लिक्ोणाकार और चकतथ 
भूषित शिलाको त्रिविक्रम कहते हैं। यह भ्रंमराञ्जन सङ्काश 
ईषत्‌ दीर्श दोतो और 'पाएग॑मे' कोदएडळाञ्छन होता दै; 
इसमे अधशवक्र, विशालाको तरद वर्णविशिष्ट मूद्ध'चक्र 
और गर्तमे' चक्र रहता दै । कांस्य सद्वश वर्ण, तीन पर- 
स्पर विच्छिन्त दोघ रेल्वायुत, द्वारके मध्य दो चक्र तथा 
उच्छभागमें एक चक्र, दक्षिणमे' शकराछति चिह्न और 
वाममे' रेखा रहनेसे मत्स्यमूत्ति ज्ञानी जातो हैं। सम्मुख, 
पाश्व और पृष्ठमे' जिस शिळाके तोन चक्र देखे जांयगे, 
वढी अधोमुखनृसि'द् कहलाती हे । जिस शिलाके 
दोनों चक्ष गहर दो चक्रसे अङ्कित तथा शिर पुच्छ वा 
ऊर्ध्गमागमे' सिर्फ एक चक्र रहता है, उसको बुद्धमूर्त्त 
कहते है । नोचेको ओर दो और वहिदे शमे' एक चक्र 
और सूद्म गहरविशिष्ट सुशोतळ शिळा दी अच्युत नामसे 
प्रसिद्ध है । हयाकार और लिचक्रशाञ्छित शिला कलिक- 
मूर्ति द्दे । पक्द्वार और ल्िचक्रयुक्त शिळा लिळाचन हे । 
इसी प्रकार लिचकशोभित एक और प्रकारको शिळा हौ 
जिसे लक्ष्मीनारायण कहते हैं'। छष्णवर्ण, नासिसमी प- 


गत समद्वार चक्र, ऊदुध्ठामें सूक्ष्म चक्र भौर पाश्व पे पुष्प 


१, बक, दक्षि, तिल प्रक्षाशक/जक्षरहनेसै बढ अनिस 7 कइळाती 


पाश्व में भारुकरमूर्सि तथा वराइरेलासमभ्वित शिळा हो | 
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वर्ण समायुक्त और बनमालाविभूषित होनेसे उसका | गोष्पदचिद्द नशाली, छत्राकार, दिं 


घ शीवदन वा व'शो-गोपाल कहते हैं। अद्ध चन्द्र- 
निभानन, कृष्णवर्ण और दोर्घाकार शिलाद्दी सन्तान- 
गोपाल कहलाती हो । मुर्गेके अ'डेकी तरह, वनमाळा 
भृषित, भ्रोधरसूर्चितुल्य तथा लाङ्गल, वेणु और कुण्डल 
चिहाक्रान्त शिला ही लक्ष्मीगोपाल हौ । द्वारदेश पर 
दो चक्र और लक्ष्मोसमन्वित, अथवा पञ्चायुध रेखा 
विशिष्ट हिमांशुसद्दश वर्ण और नाभिदेशमें चक्र रहनेसे 
वह शिला वासुदेव कहलाती हो । सुवण वर्णरेखा 
और विन्दुल्यसमन्दित तथा हिरण्यवण' पद्मयुक्त होनेसे 
कालोयद्मन कहते हैं। चक्र भाग अति शेभाशांलों, 
असिवर्ण; नातिस्थूल, वनमालापरिबुत और पृष्ठदेशमें 
श्रोबट्ललाञ्छन रद्दतेसे बद स्यमन्तद्वारी हो । रक्तवणं 
विन्दुद्दययुक्त, श्यामव ण', दृन्तिभतेपम शिला दी चानूर 
मदन कहलाती हो । कृष्ण और नीळाग्बुद वर्णविशिष्ट 
शिलाक्का नाम क'समर्द'न हो। वद्धचक्र द्वेनेसे बुद्ध 
सूचि के साथ इसका साहुश्य हौ। अति | 
सूच्मगत्त, स्पष्टचक्र, स्थिरासन, द्वारके ऊपर और पृष्ठ 
भाग पर कपालाकृति रै्षा रहनेसे वद्द कल्किमूत्ति' कह- 
लाती हे । वराहपुराणके मतसे यद सूत्ति' इन्द्रनोल- 
निभ दीघांकार, वनमालाविभूषित और अङ शाक्कारवद्न, 
छृष्णवर्ण स्थुळचक्र, - द्वारके ऊपर अथवा पृष्ठ भांग पर 
गदाकृति रेखायुक्त होनेसे उसको विष्णुमूर्ति कहते हो । 
वराइपुराणमे अपराजित पुष्पकी तरह वर्ण'विशिष्ट, 
बनमाछा और पश्मचिहयुक्त तथा पश्चायुधधर शिलाको 
_विष्णुङक्षण कद्दा गया हो । 
छुदर्शनसूर्तिको लक्षणाक्रान्त अथच दे चक्रयुक्त 
शिळा ऊच्मीनारायण कहलातों ह। नारायण शिला 
शयामदण', नाभिचक्र उन्नत, दोघ तीन रेखायुक्त, 
दक्षिणमें क्षुद्र छिद्र, एक पझ्ाङ्कत और दक्षिणावत्त' तथा 
चतुर्ल्लाऽ्छनयुक्त होती हो । मुषल, आयुध,माळा, शङ्कु, 
चक्र और गढाङ्कित शिला रूपिनारायण कहलाती है । 
तमालदलसङ्काश और स्वर्ण वर्णलिप्त तथा शोणचक्र 
समन्वित शिळांका नरनारायण कहते हैँ । वत्त 
सूत्ति, रेखाइत, नीळरेलायुक्त, दीर्घास्य और पृथचक्र 
होनेसे उसके श्वयम्भू शिला कहा गद्य. ॥व्मेघयण्णी 


शालग्राम 


चक्रचिशिष्ट और 


मध्यमाकार शिला मधुसूदन नामले > अलि 
दो। हयप्रीवसद्वश, अङ्क शाकार, चक्र समीप 
रेखांयुक्त, बहुविन्दुसमस्वित तथा. पृष्ठ पर नोरदनी- ` 
लद्य तिविशिष्ट डविचक्र शिळा भो हयम्नोब कहलाती 
है | केशव लक्षण शिला चतुष्कोण, . श्यामवण, 
बनमाळाम्वित सूक्ष्मचक्र और स्घर्णवर्ण विन्दु विशिष्ट 
होती है । ` सूइष्मचक्र, पोतवण वा नीलाग्बुजनिभ शिला 
प्रद्युम्न कद कर पूजित होतो है । ब्रह्मपुराणके मतसे 
यह नवीन नीरदप्रम दै । 
ललारदेश श्वेतनाग चिह्न ओर काञ्चनवर्ण ऊदुध्च रेखा- 
समन्वित तप्त काञ्चनवर्णाभ शिका लक्ष्मीप्रथु म्न कहळाती 
है। बराहपुराणमें लिखा है, कि जवाकुखुमसङ्काश, वन- 
माछाधेर और धनुर्वाण तथा अजिन चिहयुक्त शिलाको 
भी लक्ष्मीप्रधूम्न कहते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मचक्रशाली 
तथा स्वर्ण और रौप्परैजाविशिष्ट होनेसे वह अनिरुद्ध 
कहलाती दै। यद्द अनिरुद्ध विप्रह पीताभ, बरा छ, 
रेखालयपरिवृत, पद्घलाञ्छित अथवा पीताभ होतो है । 
गोपीनाथ शिला वत्त छ, वकुछाकृति, वीरॉसनरूथ अथवा 
कृष्णवर्ण पुष्करयुक्त होतो है । धोयुक्त, सूक्ष्मगहृरविशिष्ट, 
श्यामलाम निस्ताक्कति शिरः, निम्नद्न्त और वर्त्तूळ 
शिळाको श्रीधर कहते हैं। मध्यदेशमें चक्र, स्थूल, 
दूर्वाभ, सङ्घोर्णद्वार और पीतरेख।युत शिला दामोदर कह. 
लातो दे। ऊपर और नीचेकी ओर चक्रवत्‌ गर्त, मुख 
ऊतना बड़ा नद्दो और मध्यमें लस्बरेला रहनेसे उसको 
राधा-दामोद्र कहते हे' । सुख और पृष्ठदेश मयूरके गलेकी 
तरह वर्ण, स्थू लचक, उद्ददांस्य और मालाचिहा ङ्कित 
शिला लक्ष्मीपति कदळाती है। यह लक्ष्मो और सम्पत्ति- 
दायक है। वर्रा,छ, बहुचिहयुक्त, हखचक्र, लोलसतन 
सनिभ शिलाको चक्रपाणि कहते है । छारदेश पर चक्र 
भौर रक्तवण शिला ज्गहुयोनि कद्दछांतो हो , पोतं और 
रक्त रेखाविमिश्रित, द्वार और वामभागमें चक्र, दक्षिण 
भागमें माळा र. नेसे उसको यशमूत्ति कदत हैं। पाश्व” 
वा पूछ पर दो नयनचिह दिखाई देनेसे उसको पुरडरी- 
काक्ष शिळा कहत हैं। इस शिलाको पूजा करनेसे 
“2 खभो'लोध “वेशीत क्त हे हें ॥ अतिशय क्षण ओर 
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शालभाम 


रक्तवर्ण .रेखा द्वारा आवृतद्रेद, चकविशिष्ट, किञ्चित्‌ 
कपिल तथा सूक्ष्म अथवा स्थूल शिलाका नाम अधोक्षज 
शिला दै। शालप्रामके शिखर या ऊपरतें शिवछिङ्गा- 
कार चिह रदनेसे घोगेश्वर मूत्ति नामसे उनको पूजा 
होती ह । पकचक्रादि शिळा मूर्सिमें भो यदि यह 
छिङ्गचिह रहे, तो शिलाचक्र योगेश्वर कहलाता ह | 
इसकी पूजा करनेसे ब्रह्मइत्यापातक दूर होता हो | इरः 
नोळाभ, वृत्तचक्र, महाविळ और सर्पफणा तथा पाश्व- 
रेखा समन्वित शिळा उपेन्द्र कहलाती हौ | श्यामल, 
खल्पद्वार, चक्रसमन्वित ऊदुर््ाासुख और अघोदेश | 
बिन्ढुयुक्त हानेस उसको इरिमूर्टिशिला कहते हैं| यह्‌ 
कामद, मोक्षद और अन्नद्‌ तथा सव'पापंनाशिनी ह । 
केवल वनमाला, पदुम और चक्र-चिह न रहनेसे उसको 
लक्ष्मोहरि कदत हैं। 
जिस शिळाके सर्वाडूमें स्वर्णावण' विन्दु रइता हो, 
बह यदि वत्तु छ और हस्वचक्र हे, तो उसे सप्तवीरभ्र- 
वस्‌ कहते ह । खुवण श्टङ्गकी तर दुयुतिविशिष्ट, वत्तु ल, 
स्निग्ध, केशर मध्यगत चक्र तथा पृष्ठरेशा और बि'दु- | 
भूषित दोनेसे गरुडध्वज कहलाती दो | दो र'प्रविशिष्ट | 
विषप्रस्थ, समचक्र तया दे पक्ष द्वारा शोभित होनेसे वह | 
गरुडशिळा नामसे पूजित होतो दो । जो शिळा स्थुल | 
चिहन तथा कळस द्वारा शामित द, उस वैनतेय कहत | 
द॑ । जिसका पूछदेश सित, अरुण और _ असिताभ | 
वर्णचिशिष्ट हे तथा जिस पर अक्षमाळाङति चिद्द न्न ' 
दिखाई द ता हो, उस शिलाका नाम दत्तालेय हे । जिस 
शिळाके प्‌ छसे कण्ठ पर्यात एक दो जार या पांच वळ्या- | 
कार स्वर्ण रेखा रद्दतो हौ तथा बह यदि श्याम; नील वा | 
कृष्णवर्णकी हो, अथवा उसमे कुण्डलीक्कत सर्पफणाका ' 
चिह्न दिखाई दे, तो वह शिळा शेषमूत्ति कहछाती हो । | 
जिस शिळाके पार्श्वा और समीपमें चार रेखा तथा मध्य-' 
देशमें दो चक्र रहते हैं, उसका नाम चतुसु'ल शिला दै। ' 
घचुषकी तरह आकारविशिष्ट; चक्र और पढुमसभन्वित [ 
तथा नील और श्वेतवर्ण मिश्रित होनेसे उसको द'समुच्ति 
कहते हैं । मयूरके गलेके सदश वर्णविशिष्ट, स्निग्ध, ' 
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परद्द स नामसे प्रसिद्ध है । शरीरमें सप'फणाचिह न, 
एकवक्र और उसमें दो समान चक्र, दक्षिणकी ओर पदुम- 
पत्नसद्रश चिद्द न तथा हेमवर्ण कळा जिस शिळामें विद्य- 
मान रहती है, वद्द शिला हैदयमूर्दि कह कर विदित है । 

३। लिचक्रसमन्वित ग्यारह प्रकारको शालग्राम शिळा 
पाई ज्ञाती है । चे .पुरुषोत्तम, शिशुमार, लिविक्रम, 
मत्स्यसूत्ति) अधोमुख, नृसि'द; बुद्ध, अच्युत, कलिक, 
लिलोचन, लच्मानारायण और अनिरुद्ध नामले प्रसिद्ध 
है। ऊपर इन नामोसे वर्णित द्विचक्र शिळांसे इनका 
लक्षण स्वतन्त्र है। 

मध्यमें खर्णवर्णचक्र तथा मस्तकदेश वुंदत्‌ चक्रे- 

समन्वित और अतसी कुसुमकी तरह विन्दुशोभित शिला 
पुरुषोत्तम कहलातो है। दीर्घक्राय ईषत्‌ रहर, सग्सुंख 
भागमें दो और पृष्ठभागमें एक चक्र रइनेसे वह [शुमार 
कद्दलाती है । गहंरमें दो तथा उन्नतपुच्छ एक चक्रचि शिष्ट 
शिळाका नाम मो शिशुमार है। ल्रिकोणाकार और चक्रतव 
भूषित शिलाको लिविक्रंम कहते हैं। यह स्ंमराक्षन सङ्काश 
ईषत्‌ दीर्घ दोती और पार्श्गमे' कादण्डलाञ्छन होता है; 
इसमे अघश्‍वक्र, विशालाको तरद वर्णविशिष्ट सूद चक्र 
और गर्रमे' चक्र रहता है । कांस्य सदश वर्ण, तीन पर- 
स्पर विच्छिन्न दोघ रेखा युत, द्वारके मध्य दो चक्र तथा 
पुच्छभागमें एक चक्र, दक्षिणमे' शकराकृति चिह्न और 
वाममे' रेखा रहनेसे मत्स्यमूत्ति जानी जाती हैँ। सम्मुख, 
पाश्व और पृष्ठमे' जिस शिलाके तीन चक्र देखे ज्ञांयगे, 
बद्दी अधोसुखनृसि द कहलाती है । जिस शिलाके 
दोनों चकष गहर दो चक्रसे अङ्कित तथा शिर पुच्छ वा 
ऊर्ध्यभागमे' सिर्फ एक चक्र रदता दै, उसको बुद्धमूर्चि 
कहते है । नोचको ओर दो और वहिदेशञामे' एक चक्र 
और सूकम गहरविशिष्ट खुशीतळ शिळा दी अच्युत न।मसे 
प्रसिद्ध है। हृयाकार और लिचक्रछाडिछित शिला किकः 
मूर्ति द्दे । एकद्वार और लिचक्रयुक्त शिळा लिळाचन हे । 
इसी प्रकार लिचक्रशोमित एक और प्रकारको शिळा दौ 
जिसे लक्ष्मींनारायण कहते है' । कृष्णवर्ण, नाभिसमीपः 
गत समद्वार चक्र, ऊदुर्ध्डमें सूक्ष्म चक्र और पाश्व में पुष्प 


वत्तं लाकार द्वारयुत, बिलके मध्य चक्र, चक्रके दक्षिण... जिद न प्रकाशक चक्र रदनेसे बह अनिरुद्धशिला कहलाती. 
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दो रेखा और उसके म पद्म और छत चिनि रहे तथा 
मूषछ, असि, धु, माला, शङ्कु, चक्र और गदाचिह दिखाई 
| दे तो उसे लक्ष्मोनारायण कहेगे। वाम और दक्षिण 
पार्श्वमें दो दो करके चक्र, सुखमें रक्तवर्ण दो कुएडल, 
शङ्क सक्न, गदा, शाङ्ग, वाण और कुसुदध'री तथा सूषळ, 
ध्वज्ञ, भ्व तवर्ण छत्र एव' रक्तांशुकघारी शिला अच्युत 
नामसे परिचित दै । चर्च लाकार, क्षीर और ताज्न 
स वर्ण अथवा नील और श्वेत मिश्रित वण] वदनमें 
एक और मध्यदेशमें चार चक्र और लिविन्दु तथा चक्रके 
वाममें श'ख और दक्षिणमें प्चह रहनेसे वह चटप न्न- 
शायी नारायण शिळा कहलाती दै। शिवनाभियुत तथा 
पाएम, बाम या दक्षिणमें दो दो करके चक्र रहनेसे उसे 
शङ्करनारायण कहेंगे । इसका पूर्वा श'ख सदुश 
श्वेतवर्ण तथा पश्चिमाद्ध श्यामल, अध्रोदेश रक्त चिन्दु- 
युक्त पद्चपुर्सद्वशचक्र और मस्तक पर शररेखा दिखाई 
देतो है । , इस शेषोक्त शिळाकी पञ्चचक्रवर्गके अन्तर्गत 
गणना करनेसे कोई दोष नदी होता । पर कु 
` पम या पञ्चचक्र । जिस शिलाके दोनों द्वार पर 
चार चक्र तथा घाममें एक चक्र रह तथा उसमें वाण, 
तूणीर, चाप और मालाचिह दिखाई दे, तो उसे सीताराम 
कह गे। वनमालाङ्कित'अथच पञ्चचक्रयुक्त शिळा धोस 
हाय नामसे परिचित है । लक्ष्मीनारायण शिळाके दो 
द्वारके घाम और दक्षिण भोर चार चक्र रहते हैं तथा वह 
भीवत्सश खचकाढ्य और पार्श्व चम्पकपुष्पयुक्त होता 
है । कृष्णचर्ण, पञ्चचक्र, नातिस्थूल, वृहदुद्दार, उन्नत तथा 
मध्यभारा निम्न और पञ्चचक्रयुक्त होनेले बह गोविन्द 
कहलाती हे । पूर्वा और पाइ $]गमें पक एक वदन 
तथा कृष्ण और नीळ।म्बुद्‌ वर्णविशिष्ट, मध्यदेशमें एक 
चक्र तथा बाकी चार चक्र विन्ढुयुक्त होनेसे उसको 
क समद न जानना द्वोगा। द्विचक्रवर्गोकत बाखुद व. 
लक्षणाक्रान्त विन्दुयुक्त शिला पञ्च चक्रान्वित होने पर भो 
बद दाखुद्‌ व कहलाती हो । अग्निपुराणके मतसे चतु- 
श्चक्रान्वित जनाद न लक्षणाक्रान्त शिळा पञ्च चक्रेति शिष्ट 


४थे वा चलुश्चक-ये शालग्राम शिळाए' चार 
चक्राङ्कित है । क्षणका व्यतिक्रम रहने पर भी इनके 
. नोममे विशेष पृथक ता नही' है। 
केशराकार रेखासमन्वित, दीघ सुण, चनमॉळा-विरा- 
जित तथा विन्दुयुक्त और चार चक्रविशिष्ट शिळा लक्ष्मो- 
नृसिं कहदराती दो । द्विचकवर्गमे' मानृसि द शिलाके 
दूसरे जो जो लक्षण हैं, इसमें सो बहो लक्षण देखे जाते 
हे. । शिवनासियुत मस्तक या पृष्ठदेश दो तथां दो या 
तीन और एक या चार चक्र रहनेसे वद्द हरिहर कहलाती 
हे। यदद शिला सुख और सौभाग्यदायक है । कोद्ण्डधारी, 
कुक्कर अणडके सदृश आभाशालो, श्यामल, उन्नतपृष्ठ, 
दवारदेश पर खगेश्वर चिइ्त, रेखाद्वययुक्त तथा पॉर्श्ठा- 
देशमें धजुषको तरह आकृति दिखाई देनेसे वह दशकण्ड- 
. कुँछात्तक राम नामसे प्रसिद्ध होगी । बहुदन्तयुक्त, एक. 
वद्नशाली ओर उसमें चार चिद्द नसरिनविष्ट, अस्बुदप्रम, 
` धबुर्वाणांकुश छत्रचामर-चिह नसंयुक्त, वामोन्नत और 
. चनमाळा चिह,नधारी शिळा सीताराम कहळातो है। 
' चार चक्रबिशिष्ठ तथा तूण पूरित वाणि नघारी 
शिळाका नाम रामचन्द्र है । पक द्वार या दो द्वारमे' चार 
चिहून और गोष्पद्चिह न रहनेसे अथच वनमाला 
चिह्न नद्वो' दिखाई देनेसे उस शिळाका रघुनाथ शिळा 
कहते हैं । पूर्गभाग और पश्चात्‌ भागमे' एक ए 5 बदन 
तथा मध्यमागमे' चार चक्रचिह न, वनमाळाविभू षित, 
नोलवर्ण शिळाको जनादन कहत हँ | नवीननीरदो पम, 
बनमालारहित तथा एक द्वारमें चार चक्र, ऐसी शिळाकां 
नाम लक्ष्मोजनाद'न है। दूसरी ज्ञगह कण्ठदेश श्रोषत्स- 
चिद नशोभित, चनमांछान्बित, दृक्षिणमागमे' चार 
चक्र और गोष्पद्चिह न सम्वलित शिळा लक्ष्मीजनादन 
कहलाती द! चतुसु ज, मएडळाकार, चतुश्चक्र चिद्द न 
शाळी और नवमेघसदश धय. तिविशिष्ट शिल्लाका नाम 
चतुञ्ुज मूर्ति है । चतुर्गक्त्र शिळा चतुशचक्र-समन्वित 
'दोनेसे पितामह कहळातो हैँ । पकद्वारविशिष्ट, चतुः 
शचक्रयुक्त ओर छत्नाकार शिळा पुरुषोत्तम हे तथा ज्ञिस 
कळ Mo nh सुन्द्र हि रहते है, उसे | होने पर भो उसको घाखुद व कहते है । 
सन क a ब दो चक्र और पैड था पद्चक्र। निम्नाळलितं शालप्राम शिळा 
ग त्‌, शिलाके कपड यार ००४२०७२"यकरप्केलेः्ञाते'हू' । उनके चक्रबिन्यासका कोई 
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` विशेष नियम निर्देश नही' किया ज्ञाता । वर्ण, चक्र 
और अन्यान्य लक्षणोंसे ये शिलाए' भ्रीमूर्ति, तारक- 
ब्रह्मसीतांराम, राजराजेश्वर, रामचन्द्र, कल्किमूर्ति, पद्य उन 
और अनम्तपुरुषोत्तम नामसै प्रसिद्ध है। 

७म या सप्तचक्र । पट्टाभिराम, राजराजेश्वर, सर्ग. 
तोमुख नूसि ह, गदाधर, अनन्त और बलराम नामासि- 
थेय ६ प्रकारको शिळाण' सात चक्रयुक्त होती है'। ये 
राज्य, सुख ओर सोभाग्यप्रद हैं । 

टम चा अएचक्र । नारायण चक्रपाणि पितामह 
पुरुषोत्तम तथा नवचक्रवर्णमें नराधिप शिळा अति दुर्लभ 
है । पतद्भिन्न दशचक्रवर्णमें हृषीकेश, अनन्त विश्वरूप - 
गोविन्द्‌ और दशावतार शिळा; पकादशमे'. अनिरुद्ध 
तथा ह्वांद्शमे' सूर्य या द्वाद्शात्ममू्ति शिळा पाई जाती 
दौ । : 
इसके वाद वहुचक्रविशिष्ट शिळाका विषय लिखा 
ज्ञाता हे । इन सव शिळाओंमें साधारणतः तेरहसे इक्कोस 
चक्र देखे जाते है । ऐसी बहुचक्रान्धित शिळाकझी पूजा 
करनेसे ग्रृहस्थक्ता अशेष मङ्गल तथा चतुर्णर्ग फल लाभ 
होतां है । इस वर्गमें उक्त अनन्त नाना वर्णयुत होते 
हैँ, कभी कृष्णवर्ण, कभी नवीन नोरद्प्रभ नीलसञ्चिभ 
वर्णविशिष्ट पाई जाती हे । इसमें चौड्दसे वीस चक्र- 
चिह्न र्दत हैं तथा बहुत-सी मूर्चियाँ सर्पफणा और वन. 
माला चिहयुक्त दक्षिणावता दिखाई देती है । अङ्क शाकार, 
चक्र समीपगत रेखाविशिष्ट तथा पृष्ठदेश नोरद सद्वश 
नोळवणे और बहुचक्रसमायुक्त दोनेसे उसे हयग्रीव 
कहते हे । जिस शिळाके वहुचक्र, वहुद्दोर और बहुवर्ण 
देखे जात हैं तथा जिसका उदर बड़ा होता हौ, वह 
शिला पातालनरसिंह कहळातो दौ । इसके तृतोय चक्रसे 
आराभ कर पाश्नेदेशमै क्रमशः दश चक्र विद्यमान रहते 
हैं। बढुचक्र, वहुद्वार और बहुरेखाबिशिष्ट, वहुउदरयक्त 
शिलाके अम्पन्तरभागमे एक बड़ा चक्र रहनेसे वद बहुः 
रूपी शिळा कहदळातो दै। जिस शिलाके पुरोभागे, 
पार्श्व और पृष्ठमें अनेक चक्र रहते है, उले अघोमुख चक्र- 
शिला कहते हैं। वहु चक्राङ्कित, अनेक सूर्सिसमन्वित, 
पञ्चवक्त ओर स्थूलगाल शिलाका नॉम विश्वरूप है। 


(८-9. 
इसके दो भेद हैं। शुक्कादि वर्ण शोमित तथा वहु गदा 
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और चक्र द्वारा चिह्नित शिळा पद्मनाभ कदळाती है। 
वीस या इक्कोस चक जिस शिळामें रहते हैं, उसका नाम 
विश्वम्भर है । 

ऊपरमें बणि'त शिळाभोंको छोड़ द्वारावती -केत्षसव 
चक शिला या द्वारकाचक नाना वर्णोका होता है! 
उनमेंसे कुछ पूज्य और कुछ त्याज्य है । 

शालग्राम शिळाके पूज्ञा-कालतें द्वारकाचक पूजा- 
की भी विधि है) इनदो शिलाओंका जहाँ परत्र 
पूजन होता है, वहां मुक्ति अवश्यम्भावी है । गरृद्दी व्यक्ति 
पृद्धिकी कामनासे कभी भो एक शालग्राम शिलाकी पूजा 
न करे'। पकचकाशिला पूज्ञा भो निषिद्ध है। दो 
चक्रयुफ्त शिला हो पूजनीप्र है । ऐसी शिळाके साथ 
यदि द्वारावतीभव शिळाकी पूजा की जाय, तो पापसुक्ति 
होती है। 

ऊपर शाळप्राम शिळास्थित शिवलिङ्ग चिइ नका 
विषय कहा गया है। चे सव शिळास्थ लिङ्ग शिवनामि, 
सद्योजात, वामदेव, ईशान, तत्‌ पुरुष, सदाशिव, दरि- 
दारत्मक, शिवना भि, लप्रम्व्यक, घूर्जारी, शम्भु, ईश्वर, 
सृत्युञ्जय, चन्द्रशेखर, ओर रुद्र नामस परिचित है । 
इनके सिवा शालप्राम शिलासें श्रोविद्या, महाकाली और 
गौरी नागनी शक्षतके लक्षण तथा रवि और चन्द्रादि 
प्रदछक्षण विद्यमान है । विस्तार हो ज्ञानेके-भयसे 
उनका विवरण यहां पर नही दिया गया । 

शाळगाम-शिापूजाविधि | 

शालप्रम शिळाङी प्रतिदिन पूजा करनी होती है। 
श'लग्रामक्षी पूना करनेसे समो देवताओंकी हो पूजा 
हातो है। स्नान और सन्ध्यादि समाप्त करके आसन 
पर वेठ आचमन करना होगा। 

आचमनके विघानानुसार “ओं विष्णुः ओं विष्णः 
ओं विष्णु १” इस मन्ल्लले तीन बार थोड़ा जळ सुखमे' 
डाळ कर "ओं तद्विष्णो; परम पद' सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्ष्‌ रातत” इस मन्त्रसे चक्षु, कर्ण, नासिका 
आदि स्पर्श करै । आचमनके वाद सांमान्यारव्यं स्थापन 
करना होता दै । र. 

वाई ओर जमीन पर पक चतुष्काण रेखा लॉंच कर 


मज by eGangotri द त्रि so RES 
उसमे पत्त वनाने तथा उसके मध्य लिंकाण मण्डल 
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अङ्कित करे। पीछे “पते गन्धपुष्पे औं आधारशक्तयै 
नमः, पते गन्धपुष्पे ओं कूर्माय नमः, पते गन्धपुष्पे ओं 
अनन्ताय नमः, पते गन्धपुष्पे ओं पृथिव्ये नमः” इन 
चार मन्त्रासे गन्धपुष्प द्वारा पूर्जा करनी होगी | 
पुष्प नदी' रइनेसे गन्ध और आतप तण्डुल छे 
“एते गन्धाक्षते ओं आधारशक्ष्तये नमः” इत्यादि रूपसे 
पूजा करे। पीछे “फर” इस मन्लसे कोशा ( प चपाल): 
को प्रक्ञालन कर जिन लिकोणमएडळको अङ्कित कर उस- 
की पूजा की गई है, उसके ऊपर स्थापन करना होगा । 
पीछे नमः इस मन्तसे केशोमे जल तथा उसके अग्रभाग- 
में गन्धपुष्प, बिल्वपत्र और गभ शून्य लिपद्व दूर्वा के अर्ध्या 
स्थापन कर पूजा करनी होगी । “म' बहि नमण्डलाय 
दशकलात्मने नमः, अ सुर्गामण्डळाय द्वादश कळांत्मने 
नमः; ओं सोममण्डलाय षोडश कलात्मने नमः” इस 
मन्त द्वारा अध्यासै पूजा करनो होती है। इसके बाद 
जलशुद्धि करनी द्वोगी। वादमें तज नोके अग्र द्वारा 
अङ्क,श मुद्रायागसे व॒ जल आढोडन कर, 
«ओ' गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति | 
नर्मदे तिन्छु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि' कुरु |” 
इस मन्ततसे तीर्थका आवाहन करे। अनन्तर गन्ध- 
पुष्पसे "ओं जलाय नमः” इस मन्त्रसे जलमे' गन्धपुष्प देना 
होता है। वादमे' व इस मन्त्रसे घेचुमुद्रा प्रदर्शन करे 
और मत्श्यसुद्रा द्वारा वढ जळ आच्छादन कर उसके 
ऊपर दश या आठ वार प्रणवमन्त जप करना हायां | 
पीछे तीन वार उस जलको जमीन पर फेक कर अपने 
मस्तक और सभी पूजेपकरण पर कुछ कुछ छिडक 
देना होगा। - 
इस प्रकार जल शोधन करके आंसनशुद्धि करनी 
होंगो | आसनके नोचे तिकोणमरडल घना कर आसन- 
के ऊपर “बं ही आधारशक्ति कमलासनाय नमः इस 
मन्त्रसं चन्द्नयुक्त पुष्प रख दे। पुष्पके अभावमे "पते 
गन्धाक्षते” कइ कर सचन्द्न आतप तण्डूळ दे। पीछे 
आसन पर हाथ रख कर यद मन्त्र पहना होता है। 
यथा-- 
'मओो' आप्रनन्तस्य मेरठ शृषिः सुतक्ष' छन्द; कूमो' 
देवता आसनोपवेशने विनियोग; ।?; 
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“आः पृथ्वी त्वया घृता ढोका देवि त्व' विष्णुना धता । 
तश्च घांरय माँ नित्य पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥” 
आसनशुद्धिके बाद कृताञ्जलि हो वाममें 'ओं गुदम्यो 
नमः, 'ओं परम गुरुभ्यो नमः ओं परापरशुर्भ्यो नमः, 
दक्षिणमें ओं गणेशाय नमः, ऊदुऽ्वमें ओं ब्रह्मणे नमः; 
अधः ओ' अनन्ताय नमः, मध्यमे ओ' नारायणाय नमः 
इस मन्लसे नमस्कार करे। 
इसके वाद भगवान्‌ सूर्यादेवको अर्घ्य देना होता है । 
रक्त पुष्प, विएवपल्ल, दूर्वा और आतप तण्ड,छ तथां रक्त 
चन्दन इन्दै' कशीमें ळे कर 'ओ तमो विवखते ब्रह्मन्‌ 
भाखते विष्णुत दसै जगत्सवित्र सूचये सबिल्लो कर्म- 
दायिने इदमघ्यं' ओ' श्रोसूर्याय नमः।' यदद कह कर 
सूर्याके उद्द शसे अर्घ्या देना होता है । पीछे इस मग्लसे 
सूर्यको प्रणाम करमेकी विधि है-- 
"ओ' जबाक स मसङ्काश' काटश्यपेय' मद्दाद्य तिम्‌ । 
. ध्वान्तारि' सर्ापापध्न' प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥” 
इसके वाद विध्नापसरण करना होता हौ | यथा 
'ओ' नमः नारायण' इस मन्तसे चारों ओर दृष्टिपात करके 
ऊपरकी ओर ऊदुध्च भागस्थ, 'अष्टाय फर! मन्लसे 
दक्षिण इस्त द्वारा मस्तकके ऊपर जल प्रोक्षण करके 
नभोमार्गस्थ तथा वामपाद्के गुदफ द्वारा बाई' ओर 
जमीन पर तीन वार आघात करके भूतळल्थित सभो 
विघ्न दूर करे। इसके वाद ऊदुध्व, अधः और मध्य- 
स्थित समी विघ्न दूर दो गये हैं, ऐसा समझना होता 
हे । इसके बाद गन्ध और अक्षत नाराचमुद्रा द्वारा 
श्रदण.कर निम्न मन्ल पाठ कर जमोन पर फेक देना 
होगाँ-- 
“ओ' अपसर्पन्तु ते भ पाय भूतां भू वि स'स्थिता। 
ये भूता विघ्तबर्त्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया |” 
पीछे मन दी-मन इस प्रकार चिन्ता करे, कि युह- 
मध्यस्थित सभी विझत दूर दो गये. दै' । 
इसके वांद गन्धादिकी पूजा करनो होती है । क्योंकि 
किसी द्रव्यको पूजा न करके देवताका अर्पण करनेसे 
ता उसे ग्रहण नदीं करते, बद अखुरोंका भोग्य होता 
द्‌ । पहले वं एत भ्यो गन्थादिभ्पा नम इस मन्तसे 
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चान बार जळ पोक्षण करे। इसके बाद गन्धपुष्प ले 


शाळग्राम 


कर पते गन्धपुष्पे ओ' एतद्धिपतये विष्णवे नमः, पते 
गन्धपुष्पे ओं पतढु :सम्प्रदानेभ्यो नारायणादिभ्यो नमः, 
ओं पत गन्धपुष्पे ओं एत भ्या गन्धादिस्पो नमः! इस 
मन्त्तसे एक पक गन्धपुष्प देना होगा। 
इसके वाद शालग्रामशिलाको स्नान करांना होता 
हो । शालग्राम-शिळामें घृत छगा कर तांम्रपातके 
कपर रख घण्टो बज्ञात बज्ञातै इस मन्त्रसे स्नान कराना 
होगा । 
.“ओ' सहृ्चशीर्षी पुरुषः सहस्नाक्त; सद्दख्पात । 
स भूमि" सर्त; स्पृष्ट्वा अत्यतिष्ठददशाङ्ग क्षम्‌ ॥” 
इसके सिवा वेदादि चतुष्टय मन्त्र, पुरुषसूक्त 
और श्रीसूक्त पाठ करके भी स्नान कराया जाँ सकता 
दे । एतदु स्नारीयोदक' 'ओ नारायणाय नमः यह कह 
कर जळ देना होगा । पीछे नांरायणका जलसे निकाल 
कर गमछेसे अच्छी तरह पॉछ वादम ऊपर और 
नीचे एक एक सचन्दन तुलसी दे कर उन्हे' पूजा स्थान- 
मे' रखनां होगा । 
इसके वाद पुष्प शोधन करके पूजा करनी होती दै । 
पुष्पके ऊपर हाथ रख कर 'ओं पुष्पे पुष्पे मद्दापुष्पे 
सुपुष्पे पुष्पभृ षिते; पुष्पचयावकोर्ण हुः फर्‌ खाद्दा' इस 
मन्त्लसे पुष्प शोधन करना होता है । भूतशुद्धि, मातृका- 
न्यास, पीठन्यांत आदि इसी समय करने होते हैं। 
किन्तु पूत्तास्थलमे' ये सब न्यासादि नद्दी' करने होते, 
अगर किये जांय तो अच्छा हो होता है । क्‍योंकि शाखमे 
लिला हे, कि भूतशुद्धिके विना पूजा निष्फळ होती हो । 
अनन्तर गणेशपूज्ञा करनी होतो है, क्योंकि पहले 
गणेशपूजा किये बिना दूसरेरी पूजा नहो' करनी चाहिये । 
पहले गा, गी, गु, गं, गै, गो, गः, इस मन्त्रसे करन्यास 
और अङ्गन्यास करके पूजा करनी होती है; यथा--गां 
अङ्ग छाम्यां नमः, गी' तर्ज्जनोभ्यां स्वाहा, इत्यादि । इसके 
बाद कूर्ममुद्राके योगसे एक पुष्प ले कर ध्यान करना 
हाता दै। भ्यान-मन्त इस प्रकार हे-- 
“खब' स्यक्षतनु' गजेन्द्रबदनं छभ्बोदर सुन्दर 
` प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्या कोढगण्डस्यक्षम्‌ । 
दन्ताघाठविदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकर' 
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इस मन्त्रसे ध्यांन करके वह पुष्प अपने मस्तक पर 
रखना होगा । पोछे मानस उपचार होरा मन ही मन 
पूजा करके पहळेकी तरद कर और अङ्गन्यास कर फिरसे 
ध्यान पाठ करे और तव नारायणके मस्तक पर पद फूल 
चढ़ा दे। इसके वाद्‌ दशोपचारसे उसकी पूजां करनी 
होती हे । 'पतदुपाद्य' ओं गणेशाय नमः इस प्रकार 
अर्घ्य, मघुपक्व, आचमनीय, स्नानोय, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप और नेवेद्य इस दशोपचारसे पूजा करनो द्वोती है । 
इसमें अशक्त होने पर गन्ध, पुष्प, घूप, दीप ओर नैवेद्य 
इस दशोपञारसे मो पूजा की ज्ञा सकती दै । 
- अनन्तर ओं गणेशाय नमः यद मन्ल दश वार जप 
कर-- न 
“ओं गुद्योति गुहागे।प्ता त्वं गुदाणास्मत्‌ कृतं जपं । 
सिद्धिमंवतु तत्सर्व' ₹चतप्रसादात्‌ सुरेश्वर ॥'' 
इस प्रकार जप समाप्त करके निस्तलिखित मन्ल्रसे 
प्रणाम करे | 
ओ देचेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विघ्नं हरन्तु द्द रम्बयरणाम्बुजरैणवः ॥” ` 
इसके बाद 'ओं शिलादिपञ्चदेवताम्थो नमः, ओं 
आदित्यादि नवम्रहेभ्यो नमः ओं इन्द्रादि दशद्क्‌पालेम्पो 
नमः, ओं मत्स्यादि दशावतारेस्पो नमः' इन सव देवताओं- 
की दशोपशार, पञ्चोपचार या केवल गन्धपुष्प द्वारा 
पूजा करके.सूर्यापूज्ञा करनी होगी । 'ओ' सूर्याय नमः? 
इस मन्त्रसै पूजा करनो हे । ध्यान इस प्रकार हो-- 
“रक्तास्वुज्ञासनमशेषयुणे रूसिन्धु' 
भावु समस्तजगतामधिपं भजामि । 
पद्यद्दयाभयवरान्‌ दधतं कराब्जै 
माणिक्यामौलिमरुणाङ्करुचिं तिनेत्रम |! 
पूज्ञाके बाद सूर्यादेवक्षा पूर्वोक्त मन्त्नसे अर्ध्या दे कर 
प्रणाम करना होता ह । 
इसके बाद. सूलपूजा अर्थात्‌ नाँरायणपूजा करनी 
होगो। पहले नां नो' नू' नै; नौं नः इस .मन्वसे कर- 
न्यास और अङ्गन्यास कर कूर्गसुद्रा द्वारा एक पुष्प ले 


` कर इस मन्त्से नारायणका ध्यान करना होतांह । 
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आ ध्यैयः सदा सचितृमण्डलमध्यवत्ता 
नारांयणः सरसिज्ञासनसन्रिविष्ठ । 
केयूरवान कनककुण्डछवान किरीरी- 
हारी हिरन्मयवपुच्च तशङ्कणकः ।” 
- इस मन्त्रसे ध्यान करके वह पुष्प मस्तक पर रखे 
और जपके बाद मानसपूज्ञा करे । मानसपूज्ञाके बाद 
_ फिरसे कर और अङ्गन्यास कर ध्यान करे और पुष्पको 
नारायणके मस्तक पर चढावे । पीछे नारायण री पूजा 
करनी होती है, "एतदुपांद्' ओं नारायणाय नमः, इद्मध्य' 
आः नारायणाय नमः, इदमाचनोय ओ' नारायणाय नमः, 
इद स्नानीयेद्क' ओ' नारायणाय नमः, पषः गन्धः ओ 
नारायणाय नमः, एतदु सचन्दुनवुष्पं ओ नारायणाय नमः. 
एतदु संचन्दनतुलसांपत्र' ओ नमस्तेवहुरूपांय विष्णवे 
परमात्मने स्वाहा ओ' नारायणाय नमः पष धूपः ओ' 
न!रायणाय नमः पुष, दोपः ओ' नारायणाय नमः, एतदु 
नेवेद्य ओ' नारायणाय नमः ।” 
पाद्यादि नारायणाय नम; न कह कर विष्णवे नमः 
कददनेसे भी पूजा होगी । इसके बांद ओ' नारायणाय 
नमः यदद मन्त्र १० या १०८ वार जप कर गुह्याति मन्त- 
,से जप विसर्जन करे। पीछे .निम्नलिखित मन्त्रसे 
प्रणाम करना होता हे-- | 
"ॐ? ध्येयः सदा परिभवध्नममो एदा 
तीर्थास्एद' शिवविरिश्विउत' शरण्यम्‌। 
__ भ्रत्यात्तिदं! प्रणतपाल भवाब्धिपोत' 
` वर्दे महापुरुष ते चरणारचिन्द' । 
त्यषत्वा सुदुस्त्यज्ञ सुरेप्सितराज्यलक्ष्मो' 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्य'। | 
पायाम्नुग' दयितयेप्सितमन्वधावढु 
वन्दै महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
औं पापोह' पापकर्माह' पापात्मा पांपसम्भचः । 
ल्लाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्यपापहरो हार; ॥ 
ओं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय चा | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोतरिन्दाय नमो नमः ॥” 
इसके वाद्‌ लक्ष्मी और सरखतोकी पूजा करनो 
होटी है । ध्यान और प्रणामका छोड़ और सभी देव 


९. शालप्रास 


के बाद इच्छानुसार सभी देवताओं की पूजा को जाँ 


सकती हो । फ्पेंकि शांलग्राप् शिडामै सभो देवः शो: 
की पूज्ञादोतीहो। | 
ह औं कुळदेवताये नमः, ओं सचे भ्या देवेम्ये! 
नमः, ओं सर्वाभ्यो देवीम्या नमः, इस मन्लसे सभी ठंच 
और देवीकै उद्देशसे पूजा कर छताञ्जछि हो निस्नोक्त 
मन्त्पाठ कर भगवान, विष्णुके उद्दशसे कर्ण समर्पण 
करना होता हो । मन्त्र इस प्रकार दे 
«यतूकिञ्चित्‌ क्रियते देव मया सुकृतदुष्कृतं । 
तत्‌ सवं ` त्वयि स'न्यस्त''त्वत्प्युक्त' करोम्यहम्‌ ॥” 
इसके बादू-- 
हो" मन्त्रह्दीन' क्रिसाहीन' भक्तिहीन जनार्दन |. 
यत्‌ पूजितः मया देव परिपूर्य तदन्ठु मे ॥” 
इस प्रकार प्रार्थना कर नारायणके उद्दशसे प्रणाम 
करनेकेवाद पूजा समाप्त करनी होती हो । 
पूज्ञाके वाद्‌ निर्माल्य-धारण, और नारायण-चरणास्ठृत 
पान करना कर्त्तव्य हे । नारायणको अन्सादि भाग तथा 
रातको आरति करके शीतली द नी हातो हे | प्रति दिन 
उक्त नियमसे शालप्राम शिळा पूजन करना होता हे । 
_ शाष्चगाम-पूजामहात्स्य । 
शाळग्रांम पूजा करनेसे माधव प्रसन्न होते हें । 
उसके फलसे कोंट्यिक्ष या कोरिगोदान करनेरा फल 
लाभ हा कर कोरि पाप विनष्ट होते हैं। यहां तक, कि 
शालप्राममूर्ति स्मरण, तन्नामकीर्रान या दर्शांन फरनेसे 
भी पापमुक्ति होतो हो । एक वर्ण तक जो व्यक्ति 


शालश्रामपूजा, स्पर्श और दर्शन करता हो, सांख्ययोागक 
चिना हो वह मोक्ष पाता हो । 


शालग्राम शिळाके सामने थाद्ध, होम, दान आदि 
कार्याचुष्ठान सुप्रशस्त हो । इस कारण सभी कृत्य 
शाल्म्राम शिळांके सामने किये जाते हैं। और ता क्या, 


शालग्राम शिळाके सामने देहत्याग करनेसे प्रेतात्मा 
चिष्ण लोकको जातो हो। 


शालग्राम शिलाका नैवेद्य भक्षण प्रशस्त और पुण्य- 
र 
प्रद इ । स्त्री, बालक और शूद्रको शालग्राम शिलाका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये। यदि बह भूळसे स्पर्श 
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ताओोंकी पूजा एक-सो है! लक्ष्मी और सरस्त्रती पूजा- 


अभिषेक और पूजन करना होता हो । 


शालभ्राभगिरि--शाह्वाफो 


'शालप्रामगिरि ( स'० पु० ) शालग्रामस्य गिरिः 
प्रामोत्पादक 'पर्गत. । 
मिळती है, इस कारण इसको शालग्रामगिरि कहते हैं। 


। शाल 


वरादपुराणमें लिखा है, कि वराह देवने कद्दा था, "शाळ- | 
प्राम पर्वत पर देव हर मेरे साथ मिल कर शिलारुपमें | 
अवस्थान करत हे' तथा में भी बहां पर्वतरूपमै अव- | 


स्थित हु'। अतएव इस रुथानकी सभी शिलाओ'को 
मेरा स्वरूप ज्ञानना होगा । अतपच यहां चकचिह.नादि. 
की कोई आवश्यकता नहो' । सभी शिलांओ'की यहन- 
पूरक पूजा करनी होगो ।” ( वराहपु० सोमेश्वरादि किङ्ग 
महिमाघ्याय ) शाक्षग्राम शब्द देखो । 

शालङ्कुराङ्कट ( स० पु०) खुकेशो राक्षसका एक नाम। 
विद्य स्केशोकी भार्या शाळडुरङराके गर्भसे इसका जन्म 
हुआ । ( वामनपु० ) 

शालङ्कायन (स'० पु०) शलङ्कस्यापत्य' शलङ्क ( नड़ादिम्यः 
फक, । पा 811६६ ) इति फक्‌। १ विश्वामित्रके पक पुत्र- 
का नाम। २ नन्दी। 

शालङ्कायनक ( स'० पु०) शालङ्कायनानां विषयो दशः । 
( राजन्यादिभ्पो बुज | पा 8२४३ ) इति बुज्‌। १ शाल- 
ङ्कायन सुनियो के रहनेका दंश । २ शालङ्कायन । - 

शालङ्कायनजा ( स ० खी०) शाळङ्कायनको पुत्रो सत्य- 
वती जो ष्यांसकी माता थो । | 

शाळङ्कायनजीवसू ( स० स्री०) सत्यवती, व्यासकी 
माता । 

शाहङ्कार्यान (स ० पु०) गोलप्रवर्सक एक ऋषिका नाम | 

शारङ्कायनिन्‌ ( स० पु० ) शाळङ्कायन प्रवर्तित शाखा- 
युक्त शिष्य । 

शालङ्कि ( स० पु० ) पाणिनि ऋषिका एक नाम | 
शाळड्को ( स० पु०) १ गुड्या। २ कठपुतळी । 

शाळज ( स'० पु० ) शाळाज्ञायत जन-ड । शालमत्स्य, 
पक प्रकारको मछलो । 

शालदोज ( फा० पु० ) वह जा शाळके किनारे पर बेछ 
बूटे आदि बनाता हो। 

शाळद्व्य ( स० क्वी० ) शाळा और पीतशाळ। 


इस पर्वत एर शाळय़ाप्राशळा | 
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शाळनदी--उड़ीसा विभागमे प्रवाहित. एक नदी । यह 
मयूरभञ्ज राज्यके मेघासनी पर्णतके दक्षिण ढालू प्ररेशसे 
निकली है । .शाळवन हो कर यह वहती है। इसलिये 
इसका नाम शाळ नदी या शाळको हुआ हे। . इसके 
बाद यह टेढ़ो मेढी हो १र घामराई नदोके मुद्दानेके पास 
आ मिली है । 

शाछनिर्यास ( स'० पु० ) १ राल, धूना। २ शाल बा 
सञ्जं नामका वृक्ष । 

शाल्पत्रसमपत्नी (स ० ख्री०) शालूपणों । (पर्यायमुक्ता० ) 

शाळपर्णिको ( स'० खत्री) १ सुरा नामक गन्घद्रव्य। २ 
पकाङ्गी नामकी ओषधि । 

शाळपणों (स'० खी०) शालस्य पर्णवत्‌ पर्णमस्याः 
ङीष्‌ । स्थनामख्यात क्षुपचिशेष, सरिवन नामक वृक्ष 
( Desmodium Gangeticum ) पर्याय--खुद्ला, 
खुपली, स्थिरा, सौम्या, कुमुदा, .गुहा, भवा, विदारि- 
गन्धा, अ'शुमती, 'सुर्पाणका दीघ मूला, दीर्धपत्चिका, 
वातघ्नी, पोतिंनी, तन्वो, सुधा, सर्ब्शखुकारिणी, 
शाकध्नी, खुभगा, देवी, निश्चछा, बरोहिपर्णिका, सुमूला, 
खुरूपा, शुभपलिका, सुपत्ती, शालिपली, शालिद्ला, 
विदारो, साळपणोँ। ( अमरटीका भरत ) इसका गुण-- 
प्राहक, फफ और पित्तनाशक, गुरु, उष्ण, वातदोष, विषम 
ज्वर, मेह, शोफ और सन्तापत्ननांशक । ( राजनि० ) 
शालपर्ण्यादि ( स'० पु० ) वेद्यकके अनुसार शाळपणी 
आदि द्रब्य । जैसे-शाळपर्णो, पृश्‍निपणो, बोजबन्द 
शौर बेलसोंठ, इन चार द्रव्यॉका नाम शालपण्यांदि हे । 
( चक्रदत्त ) पित्त, श्लेष्मा और अतिसार रोगमें यह बड़ा 
फायदा पहु'चाता हे । 

शाळपुष्प ( स ० क्को० ) शालका फूल | 

शाळपुष्पसञ्जिका ( स'० स्त्री० ) क्रोडाद्रव्यविशेष, खेळने- 
की पक चीज | 

शाळबाफ ( फा० पु० ) १ वह ज्ञा शाल यां इशाले आदि 
बुनता हो, शाळ बुत्तनेवालर । २ एक प्रकारका रेशमो 
कपडा जे। लाळ रङ्गका होता हे । 


शालून ( स० क्वी० ) १ दरितक, हआफजब्जा | di (8). द्र्वाफ (फ़ दत्ह्री० ) दुशाछै बुननेका काम, शाल्बाफ: 


२ सहां द्विक्षएड वर्णित राज्ञभेद । ( सह्या० ३१२६ ) 


का काम -। 


७७२ शालम- शालण्टङ्ष 


शाळम ( स'० छो० ) १ बिना सोचे बिचारे उसी प्रकार 
आपत्तिमें कूद पड़ना जिस प्रकार पतङ्ग आग या दोपक 
पर कूद पडता हो । ( लि) २ शलभ-सम्बन्धी पतिंगों 
के सस्ब घक्का । 
शालभजिका ( स'० खो०) शाढेन . मज्यते निमी यत 
इति सन ( क्वुन शिद्सिसंज्चयोरपूर्व स्यापि। उण, २३२ ) 
इति करुन टापि अत इत्व । १ काष्ठादि निर्शित पुलिका, 


कठपुतळी । (राजतर० २६६) २ वेश्या, र डी । 


३ क्रोड़ाविशेष, पक प्रकारका खेल । 
शालभञ्जी (स ० सञ्जी० ) काष्ठादि निर्मित पुलिका, कठ 
पुतली । | 
शालमत्स्य ( स'० पु० ) शिलिन्द नामक मछली । 
शालमय ( स'० लि० ) शॉल-मयट्‌ | शाछविक्रार, शाळ 
रूप । 
शाळमर्कट ( स'० पु०) दाड़िम वृक्ष, अनारको पेड़ । 
शालमर्कटक ( स'० पु०) शाळमक ट देखो । 
शालयुग्म ( स्‌० पु० ) दोनों प्रकारके शाळ अर्थात्‌ . सज 
वृक्ष और विज्ञयसार । 
शालरस (स'० पु०) शालूख्य रसः | सञ्च रस, राळ, धूना। 
शाळच ( स'० पु० ) लोभ; छोघ । 
शालवद्न ( स० पु० ) पुरांणाचुसार परु अखुर । यह 
कालवद्न और ग्टगाल-वद्न भी कहलाता है । 
शालवरी- बसबई-प्रे सिडेन्सीके घारवाइ जिलान्तर्गत एक 
नगर । यह धारवाड़से १६ केस पूर्ठा-उत्तरमें स्थित है। 
शालवन्दी- मध्यप्रदेशके वेरार राज्यान्तर्गत एक शेळ । 
इसका कुछ अंश इलिचपुर जिलेमें कुछ बेतुळजिलेमे 
पड़ा है। पर्डातक्ली तराईमें मादनदीके तट पर शा&- 
बन्दी ग्राम है। यह अक्षा० २१' २६० उ० तथा देशा० 
७७' ५६ पु०के बीच पड़ता दै । यहां एक ठण्ढे जल- 
की और एक गरम जलकी दो झोले हैं। कहते हैं, कि 
यहां लचकुशका जन्म हुआ था। 
शांळवाई--ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक बड़ा गांव । 
अङ्गरेज्ञोंके साथ मराठोंको सन्धिके लिये यह प्रसिद्ध दै । 
साळषीई देखो । 
शोलवानक ( स'० पु०) १ विष्णुपुराणके अनुसोर पक 
देशका नाम। २ इस देशका निर्वासी 
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शालबाह--एक प्राचीन कवि । 

शाळवाहन--वाघेल वंशीय एक राजा | 

शालवोन--द्क्षिण-ब्रह्मके तानासारिमविभागके 'अन्तर्गत 
अडूरेज्ाधिकृत एक जिला। यह शालवीन भव्य जोर 
कहलाता है । पहले जब तक उत्तर'्रह्म अ गरैजराज 
राज्यसीमाभुक्त नद्दों हुआ था; तब तक यह उत्तरमें ब्रह्म 
सोमांतसे ले कर दक्षिण शालविन नदी तक बिस्तृत था । 
इसको पूर्वी सोमांमें शाळचीन नदी और पश्चिमी सीमा 
में पौडुळौड्ठ पर्णतमाला विद्यमान है। सारा ब्रह्मराज्य 
अगरैजोंके अधिकारमें आंनेके वाद इस जिळेका बहुत 
हेर-फेर हुआ है। शॉलविन, बिलिन और युन-जा लिन 
नामकी तीन नदियां इस पहाड़ी अधित्यका भूमि हा कर 
बद गई हैं। शेषोक्त नदीके किनारै जिछेका सद्र पा पुन 
नगरी अवस्थित है। इस नदी और जिलेका बिस्तृत विवरण 
साल्लविन्‌ शब्दमें देखो । अ 
शाळवेत--वस्बईप्रदेशके काठियाबाड़ विभागका पक 
छोरा द्वीप । यह समुद्रतरसे २मीलकी दूरी पर अव- 
स्थित हो । मोवा अन्तरोपसे इसकी दूरी १७ मील 
और!जञाफराबाद्से ८ मील उत्तर हे । इस ढोपकी ळ' बाई 
तीन पाव और चौड़ाई एक पाव होगो। यह जञाफरा- 
बांद सामन्त रांज्यके शासनशुक्त हो। इसके दक्षिण 


और उत्तर हुर्गवाटिराको तरह प्राचीरादिके चिह न आज | 


भी दिखाई देते हैं । उन्हे' द खनेसे मालूम होता दै, कि | 
पश्चिम भारतके विख्यात जळ-डाकुओ ने एक समय यहां 
दुर्गे बना कर आत्मरक्षाका उपाय 'निद्धारण किया था। 
अधिक सम्भव हो, 
के बाद शाल्वैतबे) जीता और उत्तरकी ओर अपना 


प्रभाव फे लानेको चेष्टा की । पीछे १७३६ ई०में बसई नगर- 


के अधःफ्तनके साथ पुरांगीज्ञोंका उत्तरी अ'शसे प्रभाव 
ज्ञाता रदा और उस समय वे शालवेतका परित्याग कर 
दीडको रक्षामें लग गये | 


शाळचेष्ट ( स० पु०) शालस्य वेष्टो निर्यासः। शाल-' 


निर्यास, धूना । 


शालशाक ( स० झछो०) नाड़ी शाक, परआ। 


) दीवारका ऊपरी भाग, दीवारकी 


कि पुत्तंगीज्ञांने दीड नगर अधिकार- 
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शालसार- शालार 


शाल्सार ; सं० पुष) शालस्य सारः। १ द्रम, वृक्ष, 


७५३ 


कान, आँख, नाक, जीम, दोंठ, सुद आदिके रोगों और 


पेड। २ हि'गु, दोंग। ३ राळ, धना। ४ शाल | उनकी चिकिस्साका विवरण है । ( वेद्यकस'हिता २ अ०) 


साख नामक वृक्ष । 
शाल्सारादि ( स'० पु०) वैद्यक्रोषत शालादि द्रव्यगण । 
गण यथा,--शाल और पेयाशाळ, दो प्रकारका करञ्ज, 
खदिर तथा दो प्रकारका चन्दन, झाटि अज्जु'न, मूर्ज्ज, 
लोधूयुग्म अर्थात्‌ श्वेत और रक्तवर्ण लेघ, शिरोए, 
अगुरु, कालीप्र, पूग, पूतिक और कर्कर ये सव द्रब्य 
शालसांराद्गिण हैँ। ये गण श्लेष्मदोषनाशक हैं | 
( सारकोधुदी ) 
शालसेट--वस्बदै भगरके उत्तरम स्थित एक द्वीप । यह 
बम्बई प्र सिडेन्सीके थाना जिळेके उपविभागरूपमे 
परिगणित हो । भू परिमाण २४१ वर्गमील दौ । यहां 
बहुत-से गुहामन्दिर, चैत्य और वौद्ध विद्दारके निदर्शन 
पाये ज्ञाते दै | साळतेट देखो । 
शाळा ( स ० स्रो० ) शो ( बाहुळकात्‌ श्यते रपि काल्लन | 
उण १।११७ ) इति उडञबलद्त्तोक्त्या क्रालन्‌ । १ गुई, 


घर | २ शाखा, डाळ! ३ स्थळ, जगह । जैसे - 


गोशाळा । ४ इन्द्रवञ्रा और उपेन्द्रवञ्राके योगसे 
बननेवाले सोलद प्रकारके वृत्तोगेंसे एक ५त्त 1 इसका 
तोसरा चरण उपेन्द्रवज्ञाकां ओर शेष ठोनों चरण इन्द्र 
_ वन्नाके होते है । 
शालाक ( स'० पु० ) १ काड, भ'खाड़। २वह अग्नि जो 
झाइ रू जाड जला कर उत्पन्न को ज्ञाय । 
(शतपथत्रा० ३।६।२।१६ ) 
- शालाकाश्वेय ( स'० पु० ) शालकाश्न्‌, ( शुआरदिभ्यश्च। पा 
४११२३ ) इति अपत्यांथे ठक। शळकाश्रू का गाला- 
पटपर । 
शाळाकिन्‌ः ( स० पु०) १ अनवे, वह जो अस्त्र 
चिकित्सा करता हो। २ नापित, नाऊ! इज्ञाम । 
३ भाला-बरदार । - | 
शालॉक्प _ ( स'० पु०) शलाका ( कुर्ष्बादिम्यो एयः। पा 
४११५१ ) इति अपत्याथे ण्य। १ शळाकाका गोला. 
पत्य। २ वह चिकित्सक जो आँख, नाक, कान, सु द 


शालाक्यशाख ( ( स'० क्लो० ) शाळाक्य देखो । 

शालाक्ष ( स'० पु० ) चेदिक कालके एक प्राचोन अषि कां 
नाम । ( आशव० रोऽ १५१४६ ) 

शाळाग्नि ( स'० पु०) शाळासिधत अग्नि, घरकी आग । 

( आश्व० धो० २३१५) ` ` 

शालाङ्की ( स'० स्त्री) पुत्तलिका, पुतली, गुडिया । 

शालाङ्गार ( स'० पु० ) १ कर्शकार, शालाग्ति । २ साखू- 
की लकडोका अगार | 

शालाजिर ( स'० पु० ) शराव, मिट्टीकी तश्तरी या प्याली 
आदि 

शालाशि ( स'० स्री० ) शांकमेद, शान्ति नामक सांग | 
शालातुरीय ( स'० पु० ) सुनिभेद, पाणिनि सुनिक्ता एक 
नाम । 

शालात्य (स॑० क्ली० ) शाळा भाषे त्व । शालाका भाव 
या धरर । 

शालाथलळ ( स० पु०) शालाथळ ऋषिका गोतापंत्य | 

शाळाथलेय (स ० पु०) शाळाथळ शुप्राद्त्वात्‌ अप 
त्याथे' उक्‌ । शाळाथळका गोल्लापत्य। (पा ४।१।१२३) 

शाळाद्वार ( स० क्वो० ) शालायाः द्वार । घरका दरवाजा ! 
शालाद्वाछो (स० लि०) गुद-द्वार-सम्बन्धी;' घरके 
द्रबाजेका । 

शालानी ( स'० स्रो० ) विदारी, शांळपणी, सरिवन। 

शालापति ( स'० पु० ) ` शालायाः पतिः | ` ग्रहपति, घर 
का मालिक | 

शालामकंटक ( स'० क्वी०) १ चाणक्यसूल, बड़ी मूली । 
२ वालसूछक। ( मापप्र० ) 

शाढामुख (स'० पु०) १ घान्ययिशेष; एक प्रकारका 
घान । २ घरका सामना, घरका अगळा साग | 

शाळासुलीय (स० लि०) १: शालामुल-सम्बन्धी । २ 
गुह-द्व'रः सम्बन्धी । ( शाङ््य० भो० ५।४।६) ` 

शाॉलासुग ( स'० पु०) शालाया सुगः। १ श्टगाल, 
सियार, गोदड। २ कुक्कर, कुत्ता | 


आदिके . रोगोकी चिकित्सा. करता हो। (क्ली० )३ | शालार ( स'०' क्वी०) शाळां ऋच्छतीति ऋ-भण | _ 
आयुर्वे दके अन्तर्गत आठ प्रकारके तिन्लेमेंखें ऐक 'ईसेमे"|*”१ हस्तिनर्त/ दीथीकी नाखून। २ सोपान, -सोढी । 
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३ पक्षिपञ्ञर, पक्षियोंके रहनेका पिजड़ा। ४ दवारो | 
लगी हुई खूटो । 
शालालुक ( स० पु० ) शरल्लांलु ( पययमस्य शाढालुनो 
ऽन्यतरस्यां । पा ४४1५ ) इति ठन्‌। शलाछ) क प्रकार: 
को गन्धद्रव्य ! 
शालावत्‌ ( स'० पु० ) एक प्राचीन अघिका नाम। 
शालावत ( स'० पु० ) शालावतका गोल्लापत्य । 
शालाबती ( स" ख्री० ) इरिव'शके अनुसार विश्वामित्र: 
को कन्याका नाम | - ना 
शालाषृक ( स० पु० ; शालायां ग्रहे शाखायां वां वृक 
इव । १ घानर, बद्र। २कुक्क र, कुत्ता । ३ श्टगांल, 
सियार। ४ सुग, हरित । ५ बिड़ाल, बिल्ली । 
शाळास्थलि ( स'० खी० ) शालस्थळवासी. रमणो । 
शाछि ( स'० पु झो० ) श्टणातीति श्द-बाहुलकात्‌ इन, 
रस्य छत्व' । कलमादि धान्य, षष्टिकादि धान्य | देश- 
मेदसे इसके अनेक भेद हैं ।. वेद्यकनें इसके नाम और 
लक्षणादिका विषय इस प्रकार लिखा हे- 
शालिधान्य, घ्रोहिधात्य, शूकधान्य, शिम्बिधान्य 
और क्ष द्रधान्य ये पांच प्रकारके धान्य है ॥ इन सब 
धान्योंसें जा सव धान्य हेमन्तकालमे उत्पन्न होते हे तथा 
कण्डन अर्थात्‌ बिना छांटनेसे हो श्वेत वर्णके होते हैं, 
उन्हे शालिधान्य कहते हैं। इस शालिधान्यक नाम 
पे है--रक्तशालि, कलम, पाण्डुक, शक्कुनाह्ृत, सुगन्धक, 
कद्‌ मक, मद्दाशालि, (दूषक, पुष्पाणडक, महिषमस्तक, 
दोघ मूक, काञ्चनक, दायन औ< लोधपु-पक आदि । 
देशभेद्से भिन्न भिन्न प्रकारके शालिधान्य हैं । 
संस्कृत पर्याय--म'घुर, रुच्य, व्रीहिथ्रे छ, नूपप्रिय, 
धान्योत्तम, केदार, सुकुमारक । किसी किसी 2 
मधुर स्थानमै कलम पाठ देखा ज्ञाता है. गुण--मधघुर, 
कषायरस, स्निग्ध, बलक्रारक, मळकाठिन्य और मलका 
अल्पताकारक, छघुपाक, रुचिकारक, खरप्रसादक, 
शुकवद्ध क, शरीरका उपचयकारक, ईषत्‌ वायु और कफ 
वद्ध क्‌, शीतवीर्यं, पित्तनाशक, और मूलवद्ध'क | 
स्थानविशेषमें उत्पन्न शाछिधान्यका गुण सी भिन्न, 
भिन्न प्रकारका होता है। द्ग्धभूमिज्ञात शालि--कषाय 


रस, छघुपांक, मळ मूलनि;सारक, रक्ष ओर कनक ००पिश्नपुष्प्रक०० >मक्िप्तएतक 
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श्ाळाछुक--शाछि 


खेत जात कर धान शपनेसे ज्ञा धान उत्पन्न होता है| 
वह बायु और पित्तनाशक, शुरु, कफ और शुकूवख क) ` 
मलका अल्पताकारक, मेधाजनक और वलवद्ध' क दोता 
है। बिना जोते हुए खेतमें जो धान आपे-आप उत्पन्न . 
होता है, उसका गुण कुछ तिक्त, मधुर, ऋषायरस, 
पित्तव्न, कफनाशक, वायु और अग्निवद्ध क तथा फॅड और 
विपाक माना गया है । | : 
` घापितशालि- ज्जो-शाछिधान्य एक खेतसे उलाड़ 
कर फिर दूसरे खेतमै रोपा जाता है, उसे ब्ॉपितशालि 
कहते हैं। यह धान्य मधुर, फषायरस, शुकवद्ध क, वळ 
कारक, पित्तघ्न, कफवद्ध क, मलका अहपताकारक, शुद 
और शीतवीर्या होता दै। क pr 

अवापित शालिमे चापित शालिकी अपेक्षा कुछ कम 

गुण दोता दै। . शोपितृशाछि--बोए हुए धानको उखाड़ 
कर रोपनेसे जो घान होता है, उसे रोपितशालि कहते 
हैं। यह नई अवस्था शुकवद्ध क और पुरानी अवस्था 
में लघु होता है। अतिरोप्याशालि- रोप्याशालिको 

ड़ कर रोपनेसे जो धान होता हे, उसका नाम अति 
रोपाशालि है। यह रोप्याशालिको अपेक्षा अधिक 
गुणयुक्त और लघुपाक होता दै । 

छिस्तरूढाशा लि--शीतबीर्या, रक्ष, वलकारक, कफ 
नाशक, मलरोघक, ईषत्‌ तिक्तसंयुक्त, कषाय रस और 
लघु होता है। . शालि धान्योमें रक्तशालि सबसे श्रेष्ठ 
है। यद धान्य यळकारक, लिदाषनाशक, चक्ष -हितकरु, 
मूलवद्ध क; स्वरप्रसादक, शुकवद्ध क, अग्निकारक, पुष्टि: 
ञ्जनक, पिपासा, ज्वर, त्रण, श्वास, कास और -दाहना- 
शक माना. गया है। मह्दाशोलि आदि: रक्तशालिको 
अपेक्षा अल्प गुणयुक्त होता है। ( भावप्रकाश ) ु 

. बाभद॒के मतसे--शालिधान्यके भिन्न भिन्न नाम - 
हैं, यथा,--शालि, मद्दाशालि, कलम, तुर्णक, शकुनाहत, 
सारामुण, दोर्धशूक, रोघशर, सुगन्धक, पतग 
और तपनोय.। पे.ःशाढि त्रिदोष हैं। गुण--स्तिग्घ, 
बलकर, कषाय, छघु। पथ्य, शतक और मुत्रवद्धीक। 
( वामट म्त्त्या० ६ अ० ) सुध्र.तके मतसे नाम--शालि, 
कलम, सुयन्धक, शकुनाहत, मदाशाछि, शोतभीरुऋ 
कद्‌ मक पाण्डुक, 


शाळिक आंचायं--शालिपिएड 


महादूषक) पुष्पाण्डक, पुण्डरीक काञ्चिनक, 
'दोघ शूक, हायनक, दूषक, महांदूषक । (सुश्र त सूल- 
स्था ४६ अ० ) राज्ञनिघण्टके मतसे शालिधान्य दश 
श्रकारक्का है । घान्य शब्दमें विशेष विवरण देखो | 
२ म घसुग, गंधविकाव | ३ रसालेक्ष,, अत्यन्त 
रसयुक्त ईख | 8 इष्णजोरक, काला जीरा |. ५ पक्षी, 
रिडिया | द वासमती चावल । ७ एक यज्ञका नाम । 
शालिक आचार्या-पक दार्शनिक । ये न्यांयासृततर- 
` क्षिणीके प्रणेता रामाचार्याके गुरु थे। 
शालिकनाथ--एक प्राचीन कवि | 
शालिकनाथ मिश्र-नवरत्न, प्रकरणपञ्जिका, [ 
भाष्यव्यांख्या और शवरभाष्यटोका नामक चार मौमांसा 
तस्वविषयक प्रन्थके प्रणेता। ये प्रभाकरगुरुके शिष्य 
थे! चित्सुखने अपने मानसनयनप्रसादनी ग्रन्धमें इनका 
उल्लेख किया है। | 
ये महामहोंपाध्य़ाय उपाधिसे भूषित थे | प्रमाण- 
परायण नामक इनका लिखा एक और प्रन्थ मिलता दै। 
शालिका (स'० खी० ) शालिरेव स्वार्थ कन्‌। १ विदारी 
कन्द्। २ शारिका, मैना। ३शालपणों। ४ घर, 
मकान | | 
शालिखा--कलकत्तेके दूसरे पारमें गङ्काके किनारे अवस्थि 
पक नगर । यह कळकत्तेका ही अश समभा जाता 
है; किन्तु हावडा इसका विचार-सद्र है। यहां स्युनि- 
सिपलिरी है | यद बाणिज्यका प्रधानस्थान है। यहां 
बहुत से कळ कारखाने ओर जद्दाज बनानेके डक हैं। 


श'लिगे।ल्र ( स'० पु० ) वेदिका चार्यामेद, सम्भवतः शाछि- 


होल । 
शाल्गिप ( स'० पु० ) धान्यक्षेत्ररक्षी, वद जो खेतों की 
विशेषतः धानके खेतांकी रखवाला करता हो। 
( रघु 81२० ) 
शालिञ्च ( स'० पु०) शाकविशेष, एक प्रकारका साग 
पर्याय- शालञ्च, शितसार, प6्कछ, ळोददसारक | 
चेद्यक के अनुसार यह चरपरा, दीपन तथा प्लोहा, बवा 
सीर और कफपित्तका नाश करनेचाला माना गया है । 


७५९५ 
शालितं (स'० लि०) शाळयुक्त, शालिन । 
शालित्व ( स० क्ली० ) १ युक्तत्व । २ शालियुक्तत्व | 
शालिधान ( हि'० पु०) वासमती चावळ । यह घान 
जेड मासमें वाया ज्ञाता हे मौर अगद्दनके अन्त और . 
पूप्तके आरम्भमें पक कर तैयाँर हो जाता है। इसे अग- 
हनी या हैमन्तिक शालिधाँन्य भी कहते हैं। इसका 
पौधा मिट्टी तथा देशके अनुसार दो हाथसे ळे कर तीन 
हाथ तक ऊ चा होता है। इसके पत्त -साधारण घॉन- 
के समान होते हैं, पर उनकी अपेक्षा कुछ कड़े ओरं 
चिक्ने होते हैं। यह छोटा और घडा दो प्रकारका होता 
हे। भेद सिर्फ इतना हो है, कि छोटा पंदंले पकता हे 
और बड़ा कुछ देरमें। यह घान विना कुट हुए हो 
सफेर होता है और बहुत बारीक तथा सुन्दर होता हे । 
चावलो'में यह सबसे उत्तम माना ज्ञाता हे। 
विशेष विवरण शालि शब्दमें देखो | 
शांलिन ( स'० लि० ) शाळास्यास्तीति इनि। १ शाल. 
विशिए। पदके अन्तमें यह शब्द दोनेसे युक्तवाचक 
होता है। ( जयदेव ) २ श्लाध्य, सराहने योग्य । 
( भागवत ३।२४।१ ) 
शालिनाथ--१ रसमञ्जरी नामक प्रन्थके प्रणेता । ये 
वैद्यनाथके पुत्र थे । २ गीतगोविन्द्रीकाके रचयिता । 
शालिनी ( स'० ख्री० ) १ ग्यारह अश्चरोका पक वृत्त । 
इसमें ऋमसे पक यगण, दो तगण और अन्तम दो गुरु 
होते हैं। दूसरा लक्षण-“मात्तौ गौ चेत्‌ शालिनी वेद- 
छोकेः ।” 
यद शब्द भो पहल अन्तमें दोनेसे युक्त अर्थ समझता 
जाता हे। यथा--शुणशालिनी, गुणविशिष्टा स्री । 
२ पझक्कन्द, मसी'ड्‌ । ३ मेथिका, मेथो । 
शालिनोकरण ( स'० छो०) न्यगंभावन, तिरस्कार 
भर्त्सानां । ( भिका७ ) 
शालिपर्णिका ( स'० स्त्रो०) शाक्षपणी देखो। 
शाळपणीं ( स" खो०) शालेरिव पर्णानि यस्याः ङीष । 
१ पृश्नपर्णी, पिठवन । २ मेदा नामक अष्टवगोंय 
ओषधि । ३ माषपर्णी, बन उरदो। ४ शालपर्णी 
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राधि देला । | शालिपिएड ( सं० पु० ) नागसेर। ( मारत आदिपर्व) ' 
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.शालिपिष्ट ( सं० पुः) शाले पिष्टमिव शुप्रत्वात्‌ । स्फटिक 
बिल्लोर पत्थर । 
शारिभद्र--१ पक जैनाचार्य। ये जिनभद्र मुनि (११४८ 
६० )के शुरु थे । २ काव्यालङ्काररोकाके प्रणेता नमि | 
( १०६३ ६० ) के गुरु। | 
शालिमञ्जरी ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम। 
शालिसूळ ( सं० छी०) देमन्तिक घान्यमूल । (चरक) 
शालिराट्‌ ( स'० पु०) द सराज्ञ चावल । 
शालिवह ( स० लि०) १ शाखावहनकारो । २ धान्यवहन 
कारो । 
शालिबाह ( स'० पु० ) घान्यवनकारी वृष, वह बेल ज्ञा 
घान ढोता हो, लदनाका बैछ। ( रामा० २।३२।२० ) 
शालिवाहन ( स ० पु०) शक जातिका पक प्रसिद्ध राजा । 
इसने 'शक' नामक सम्बत्‌ चलाया था। राडराज- 
स्थानें लिजा हो, कि यद्द गज्ञनीके राजा 'गज्ञ का पुत्र 
था। पिताक मारे ज्ञाने पर यह पञ्जाष चला आया भीर 
उस पर अपना अधिकार जमा लिय। । इसने शालिवाहन- 
पुर नामक नगर भी बसाया था। इसकी राजधानी 
गोदावरोके किनारे प्रतिष्ठानपुरमें थी । कही कही 
इसका नाम सातवाहन भी मिलता द॒ । कथासरित्सा 
गरमें खा ४, कि इसे सात नामक गुहाक उठा कर 
छे चला करता था, इसीसे इसका नम सातवाहन पड़ा । 
सातबाइन देखो । 
शालिशबषतू (स पु० ) शालिधान्यक्धत शक्ष्त्‌, वह सत्त 
जो बासमतो चावळका घनता है। इसका गुण-- 
मधुर, लघु, शातळ, ग्राही, रक्तपित्तनाशक, तृष्णा, 
छदि और ज्वरनाशक माना गया है | 
( चरक सुत्र २७ भ० ) 
शा लिसूर्थ (स० क्वी०) एक गाँवका नाम | (भारत बनपर्व ) 
शालिहोत्र ( स० पु०) १ घोरक, घोड़ा) २ पुराणा- 
छसार गोत्तप्रवर्सक एक ऋषिका नाम। ( क्वो०) 
३ चक्कुलरुत झभ्वचे द्यक, नकुडका बनाया हुआ घोड़ों 
और पशुओं आदिको चिक्त्साक्का शास्र | ४ भोज- 
` कृत अश्ववेद्यक । 
शालिहालसुनि>-रेवतस्तोत्र मर 


_ रचयिता । 


| शाळीकि- पक प्राचीन आचार्यी । 
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- ! शालीय (स'० ति० ) १ शाळा या गुद-सम्बन्धो | २ शाल 


शालिपिष्ट--शालीय 


शालिद्दोज्ञायण ( स ० पु० ) शालिहोलका गोलापत्य । र 
शालिद्दोब्री (स'० पु० ) अश्ववैद्य, वह जो पशुओं ओर 
विशेषतः घोड़ो भादिकी चिकित्सा करता दो। 
शाळी (स'० स््री० ) १ कृष्णजोरक, काळा 
२मेथिका, मेथो। ३ शालपर्णी । ४ दुराळभा। 
५ व'गाळमें प्रवाहित एक छोटी नदी । । 
बौधायनश्रौतसूल 


जीरा | 


इनका उल्लेख देखनेमें आता है । 
शांलौक्षमत्‌ ( स'० पु०) शालि और इक्ष्‌ युक्त क्षेत्र, 
बह खेत जिसमें शालि और ईख हो । (बृहत्स ० १९१३) 
शालीगनामी ( शालप्रामी )--गण्डक्री नदोके स्थान- 
विशेषका नाम । 
शालीन (स'० लि०) शालाप्रबेशनमहतीति शाळा 
( शाक्षीनकौपीने अष्टकाकार्ययो । .पा ५२।२० ) इति खञ्‌ 
प्रत्ययेन नियापनात्‌ सिद्ध । १ जो धृष्ट या उद्दण्ड न हो, 
विनोत। ( माकंण्डेयपु० ४१।६) २ सळजञ, लाजुक, 
जिसे छज्ञा आतो होा। ३ सदृश, समान, तुल्य । 
४ शाला-सम्बन्धी, शालाका। ५ सम्पत्तिशाळी, घन- 
वान्‌, अप्तीर ।' ६ अच्छे आचार-चिचाशवाला । ७ 
जो ग्रबहारमै कुशळ हा, दक्ष, चतुर। (पु०) ८ उत्कृष्ट 
धान्य, बढ़िया घान । ( दिव्या ५५६।८ ) 
शालीनता ( सां० स्रो०) शाळीनस्य भाषः तल-टाप्‌। 
१ शालीन होनेका भाष या 'घर्म। २ लज्ञा, लाज, 
शरस। ३ अघोनता । 8 नप्नता। 
शालीनत्व ( स० छो०) शालीनस्थ भावः त्व। १ 
शाडीन दोनेका भाव या धम, अधृष्टता। २ शतपुष्पा, 
सौ'फ। ३ सोआ नामक साग। 
शालिनीकरण (स'० क्वी० ) शालीन छ-अभूततदुभावे 
च्वि। नप्नोकरण । 
शाळीना ( स'० स्त्री० ) मिश्चेयाख्य क्षप, सौ फका 
पौचा । 
शाळीन्य ( स'० पु० ) शाळोन ( कुव्चीदिम्यो ययः | पा 
४।१।१५१ ) इति अपत्याथे ण्य । शाळोनका गोल्लापट्य । 
शालोपुर--विशाल राज्यके अन्तग'त एक प्राचोन गांव | 
( भविष्यत्रह्मख० ) 


शालु- शादमछि 


अर्थात्‌ शाळ वृक्ष सम्बन्धो |. (पु०) ३ एक बैदिक 
आचार्यका नाम । 

शालु (स० झो० ) श्टणाति शीतागमे श्र बाहुलकात्‌- 
भण्‌ , रख्य लत्व'। (उण १।५) १ कमलकन्द, भसोंड । 
( पु०) २ कवाय द्रव्य। ३ चोरक या भटेउर नामक 
ओषधि। ४ सेफ, मेढक । ५ एक प्रकारको फल । 

शालुक ( स० क्ली०)१ कुसुदांदि. सूळ, भसीइ। 
२ ज्ञायफल । 

शाजुम्त्रो--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तर्गत पक नगर | 
यहां चन्द्रावत राजपूर्तोंकी राजधानी थो | सालुम्तरा देखो । 

शालूक ( स० कली० ) शळ ( शल्षिमणिङम्योमूकण । उण 
४४२) इति ऊकण_। १ कुसुदादि सूळ, भसी ड़। 
तैलङ्ग-जाजिकाय । सस्त पर्याय-- पड्ुशुरण, 
शालु । गुण- शीतल, वलकर, पित्त, दाद और रक्त: 
दोषनाशक, गुरु, दुज र; स्वादुपाक, स्तन्य, वात और 
कफवद्ध'क, स प्रादी, मधुर ओर रुचिकर । ( राजनि० ) 

भावप्रकाशके मतसे यह शीतवीयो, शुक्रजनक, पित्तष्न, 


दाहनांशक, रक्तदोषापद्दारक, शुरु, दुष्पाच्य, मधुर 


स्तन्यजञनक, वायुवद्ध क, कफप्रदायक, धारक, मधुर रस 
तथा रुक्ष होता है। शालूकमूल भी इसी प्रकारका गुण- 
युक्त हौ । 
अहपदिनोत्पन्न, अकालोत्पन्न, जीर्ण, व्याधियुक्त; कोर 
द्वारा भक्षित और अग्निजळादि द्वारा दूषित शाळूक 
वर्जानीय है । ( भावप्र०) २ मण्डूक, मेढक । ३ जाती- 
फळ, जायफळ । ( राजनि० ) ४ एक प्रकारका रोग | 
शात्ूकिनी (सं० स्री०) शोळूक अस्त्यथे इनि । १ शाळूक- 
. युक्त भूमि। २पक गाँत्रका नाम | (पा २४७) 
३ एक तीर्थंका नाम । ( भारत वनप० ) 
शाळूकेय ( स० पुऽ ) शाळूकका गोलापत्य । 
(पा ४।१।१२३ ) 
शालूर ( सं० पु० ) शळते छुवेन गच्छतोति शल ( जि 
पिञ्जोदिम्यः ऊरोक्षचौ । उण ४।६०) इति ऊर। मेक 
मेढुक । 
शालूरक ( स॑ ० पु०) पक प्रकारका कीराणु जो अंतड़ियों- 
में पीड़ा उत्पन्न करता है । 
शासेमभि्रो-काचुरु और काश्‍मीर आदि प्रदेशोंके वृक्षों 
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का गोद्‌ या आरा । यह बड़ा कड़ा दोता है। यदद गरम 
अलमें गळ ज्ञाता दै | गुण--उष्ण, गुरु, आग्नेय, रुक्ष, शुक्र” 
वद्ध क, वर्णका औज्ज्वद्यकारक, कामवद्ध क, धांतुपोषक, 
मेध्य, हृद्य, कफ, यरक्ष्मा, कास, श्वास, खरमेद, दुर्बळ, | 
उन्माद, अपस्मार, ऊरुस्तम्म, शूळ, मूलरोग, प्रमेइ, उद्रो, 
शोथ, वृद्धि, गळरोग, ग्रन्थि, अबु द, श्लोपद, विद्रधि, व्रण, 
कुष्ठ, चिसप॑, विस्फोट, मुख, कर्ण, नेत्र, शिर, योनि ओर 
सूतिका इन सव रोगो'का नाशक। मतान्तरसे स्तिग्घ- 
कारक, बालकका हितकर और पथ्य । (द्रव्यगुण) 

शालेय (स'० पु०) शाळोनां क्षेत्र शालि ( त्रीहिशाल्योदेक | 
पा ५1३२ ) इति ढक । १ शाद्यु्धव क्षेत्र शालि धानका 
खेत। २ मधुरिका; सौंफ । ३ मूली । (लि० ) ४ शाळ- 
सम्बन्धी, शाळ वक्षद्षा । ५ शाला-सम्वन्धी, घरका । 

शाळेया ( स'० स्री० ) शालेब-टापू। १ मिश्र या, मेथो। 
२ सोआ। 

शाले--एक जाति। | 


शाळोत्तरीय (सं० पु०) शालोत्तरे ग्रामे मवः शाळेत्त-छ । 


पाणिनि सुनि, शाछातुरोय । ( त्रिका० ) 
शालेन--युक्तप्रदेशके रायबरेली जिळान्तर्रत एक नगर । 
शाल्मळ ( स'० पु० ) १ शाल्मलि वृक्ष, सेमलका पेड़ । 
२ सात द्वीपोंसेंसे पक, शाल्मलि द्वीप । यह द्वीप.क्रोच- 
छोपसे दूना हौ । ( मत्स्मपु० १०० अ० ) ३ मोचरस। 
8 शाब्मन्षि देखो । 
शाइमलि (स'० पु० खी०) स्वनामख्यात महातरु, सेमळ- 
का पेड़ (Bombax malabaricum ` । उत्कल वोनरो, 
तामिळ--पुळा, मद्दारष्द्र--शाम्बरी । सस्कृत पर्याय 
पिच्छिळा, पूरणी, मोचा, स्थिरायु, दुराराहा, शाद्म- 
लिनी, शाळ्सळ, तुलिनो, कुघकुटा, रक्तपुष्पा, कण्टकारो, 
मे।चनी, चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्पक, तूलदेस। 
मेचाख्य, कण्टकद्र म, रक्तोत्पल, रम्यपुष्प, बहुवीर्या, यम- 
द्र म, दोघंद्र म, स्थूलफल, दोघांयु, कण्टकाष्ठ । 
(मावप्रकाश) 
इसके घड और डालियां कण्टकाकोणं होतो हैं । इस- 
की लम्बी लम्बी डांडीमै पजेकी तरद्द पांच पाच या छः ` 
गे रहते हैं । फूल मोटे मोटे दत्ठोंसे गठित बड़ 
गहरे लाळ होते हैं। फूलोमें पांच दळ होते हैं. 


कात त हिली... PI 


2० अकळ ळक अह की 


७५८ . 


और उनका घेरा बहुत बडा होता है । फालगुनके महीने- 

. में इस पेडके सारे पत्ते कड जाते हैं। उस समय यद इन्दों 
छाँल छाल फूलोसे आच्छादित रहता है । जब फूलोंके 

` दइर भी झड जाते हैं, तब केवळ डोडा या फल रह जाते 
हे | उन फलोंके.अन्द्र अत्यन्त मुलायम रेशमकी तरह 

रुई होतो है। उस रुई में विनौलेके-से बज होते हैं। 
सेमलके डोडे या फलोंको निएसारता भांरतोय कवि पर- 
झ्परामे बहुत पहलेसे प्रसिद्ध है। 'सेमर सेईै सुवा पछताने' 
यह एक कहावत सी दो गई दै । सेमळकी रुइका सूत 
तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिये लोग इसे गद्दों तथा 
तकियोमें भरते हैं। . इसकी लकड़ी पानोमें खूब ठहरती 

` है और नाव वनानेके काममें आती हे । आयुवे दमे समल 
बहुत उपकारो ओषधि मानो गई है। यद मधुर, कसेला, 
शीतळ, इलका, स्निग्ध, पिच्छिळ तथा शुक्र और कफको 
बढानिवाला कहा गया है। सेमळको छाल कसँळी और 
कफनाशक ; फूल शीतल, कड़वा, भारो, कसेला, वात- 
कारक, मलरोधक, रूक्षा तथा कफ, पित्त मौर रक्तविकार 


को शान्त करता है | ` फछके गुण फूल होके समान हैं । | 


 सेमलक नये पौधे ही जड़को सेमलका मूसला कहते हैं । 
कारण, कामोद्दीपक और नपुसकताकों दूर करनेवाला 
माना जाता है। सेमलका गोंद मोचरस कहलाता है। 
' यह अतिसारको दूर करता है. आर बलको बढ़ाता है । 
इसके वोज स्निग्धताकारक और मदकारी होते है तथा 
कांटेमे फाड, फु सो, घाव, छीप आदि दूर करनेका गुण 
होता है । 
फूलोंके रङ्गके मेदसे सेमळ तीन प्रकारका दै पहला 
साधारण छाल फूछोंवांला, दूसरा सफेद फूडोंका और 
तीसरा पीछे फूलोंका | इनमेंसे पोळे फूलोंका सेमल 
कहीं देखनेमें नद्दो :आता । सेमल सारतवर्षके गरम 
ज गलोंमें तथा बरमा, सिंळ और मलयमें अधिकतासे 
होता है। > न 
शाहमलिक ( स'० पु० ) शाल्मलि ( वुन्छणकठजिलेति । पा 
४२८० ) इति कुसुदात्वात्‌ उक्‌ । रोहितक वृक्ष, 
` रोहिडा । | 


शाह्मलिद्वीप--सांत डीपॉमेसे पक द्वीपका नाम, ८ शा! 
ब्रह्म।एडपुराण पढ़नेसे ज्ञाना 'जाता है,कि इस द्वोपमें ' 
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शाइमलिर्थ ( स० पु० ) शाल्मलो 


शाहमलिक- शादमलीकटप 


बहुत-से शाल्मलिवृक्ष थे ; इसीलिये यह शादमलिद्वी पके 
नामसै विख्यात हुआ है। इसी द्वीपके द्वारा इक्षुससुद्र 
परिवेश्टित है। यहाँ श्वेत वर्षमै ऊमुद॒पर्गत, लो हितवर्णमें 
उत्तमपर्णत; जीसूतवर्षमें बळाहुकपर्णत, हरितवर्षमें द्रोण- 
पर्वत, वैद्य तवर्षमे कडुपर्बात, मानसवर्षमे महिषपर्डात 
एवं सुप्मवर्षमे ककुद्पर्णत विद्यमान है। इन सप्तवर्षों - 
में योनी, तोयां, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोडानी और 
निवत्ति नामक सांत प्रधान नदियां प्रवाहित होती हैं। 
इन ह्र नदियोसे अस ख्य शाखा-प्रशाखा नदियाँ निकली 
हैं। .इसका आकार छक्षद्वीपले दूना है । 

'( ब्रह्माएडपु० अनुधंग ५२ अ० ) 


शाइमछिन्‌ ( स'० पु० ) शादमल आश्रयत्वेनास्त्यस्येति 


इनि। गरुडु। ( भिका० ) 


शाब्म॑लिनी ( स्री ) शादमलि वृक्ष, सेमछका पेड़ । 
शाब्मछिपत्क ( सं० पु० ) शाब्मलिपलमिव -पल्न यस्य । 


ससच्छद वक्ष, सतिवन। ( राजनि० ) 
बुझे तिष्ठतीति स्था- 
क। गरुड़। 


शाल्मलो (स ० पु० ) पक राजाका नाम । 


: ( सह्या० ३३१६० ) 
शाह्मली ( स" स्रो० ) -शादमलि कृदिकारादिति ङोष्‌ । 
शात्मलि वृक्ष, सेमलका पेइ। अमरटोकामें मरतने इसको 
व्यत्पत्ति इस प्रकार को है, शळति दैर्ष्यात्‌ दूरं गर्च्छात 
शाहम्रळिः शल ज्ञ गतौ नाम्नीति मलिन वृद्धिः । दयो- 
रित्यु.रते स्त्रीपक्षे पांच्छोणादीति ङीपि शब्मली च 
` शाहमरलिशचेति केचित्‌ तन्मते विभाषया वुद्धि; ' (भरत) 
श।व्मलीकण्टक ( सं० पु० ) खनामप्रसिद्ध कण्टकविशेष, 
सेमळका काटा । यह व्यङ्गरोगजाशक होता है । 
(बाभट उत्तर० ३२ अ०) ` 
श।स्मळीकन्द्‌ ( सं० पु० ) शाढ्मद्या; कन्दः | श/द्मली की 
जड़ । `पर्याय-विज्ञुङ, वेनवासक, चनघांसी, मलघ्न, 
मळदन्ता । इसका शुण--मधुर; मलूसंप्रद, रोध और 
जयकारक, शीतळ, पित्त, दाद, शो और सन्तापनाशक । 
| ( राजनि० ) 
लमुकोकुहप. (ल पु) तेदुयशास्के अन्तर्गत चिकित्सा- 
मेद । (जयद) ˆ | 


शाह्मलीफल-शावता 


शाब्प्ल्लीफल (स'० पु०) शाढमल्याः फलमिव फले यस्य | 
१ तेज्ञवल या तेजफछ नामका वृक्ष । (क्वो०) २ सेमलका 
फळ । 
शास्मलीफळक ( स'० क्लो० ) सुन तके अनुसॉर काठची 
वह पट्टी जिस पर रगड़ कर छुरे आदिकी घार तेज को. 
जातो है। (सुश्रत सून्रस्था० ८,९ अ०) :. | 
शाल्मलीवेष्ट ( स० पु० ) शाल्मल्या वेष्टः |-' शादमळो- 
निर्यास, सेमलका गोंद । पर्याय-पिछा, मोचरस, 
शाउप्रलोवेष्टक, मो चस्नाव, मोचनिर्यास ¦ ` इसका गुण-- 
शोतळ, घ्राहक, सिनिग्ध, बल कर, कषाय, प्रवा दिका, अति, 
सार,आंम, कफ, पित्त, रक्तदोष और दाहनाशक। 
(भांवप्र०) 
शाह्मलोचैंएक ( स'० पु० ) शौलढ्वीवेष्ट देखो 
शादमलीसत्त्वनिर्यास ( स'० पु०) मोचरस । 
(मौषज्यरत्ना०-) 
शाल्मलीस्थल (.स'० झो० ) शास्मळी द्वीप । : 
ु शाटप्रढिद्ीप देखो । 
श;ल्मल्या ( स'० स्री० ) शाध्यलिक्री स्त्री अपत्य । 
शाल्यपति ( स'० पु०) एक ऋषिका नाम । 
( ससकारको० ) 
शास्त्र (स'० पु०) १ द्‌ शविशेष, शाल्वद श । २ राजविशेष, 
एक राजाका नाम । ये सोभ राज्यके अधिपति थे। 
महाभारतमें लिलया है; कि जिस संमय काशिराजकी लड़" 
कियो का खयरूर दो रहा था, उस समय सीष्मने राज्ञा- 
को कन्याओ को उनसे जवद स्ती छोन लांचे थे । शाल्व- 
राजने भीष्मके साथ यद क्या था; (मंतु चै युद्धमें परा 
जित हुप । युद्धविज्ञयके बाद काशिराजको बड़ी लड़कोने 
कद्दा--'मैं पहले ही सौभराञ्यके अधिपति शास्त्ररांजको 
अपना. पति कर चुकी हु, वे भो मनदी मन सुझ ख्रीरूपम्रै 
प्रहण कर चुके दै। मेरे पिताकी भी यही असिळाषा 
थी. मैंने खयंबरमें.उन्ददोके गलेमे माळा डाली । आप 
घर्मक्ष है, इस समय सोच विचार कर धर्मानुसार कोर्रा 
करे । 
भोष्मने उसका अभिप्राय समक कर | 
साथ उसका विवाह कर दिय 
(मारत अ 
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शिशुपालके साथ श/द्वकी विशेष आत्मीयता थो। 
जव श्रोइष्णने शिशुपालका वघ किया, तब श्रोकृष्णकों 
मार डाळनेके अभिप्रायसे शास्त्रराजमे द्वारिकापुरोकों 
घर लिया । प्र सन प्रसृति यादवो 'के साथ इसका घोर 
युद्ध हुआ। आखिर भ्रीकृष्णने उसे यमपुर भेज दिया । 
( भारत वनप० १५-२० अ० ) 
श।इत्रक ( स० लि०.) शाख्वदेशभव । ` 
शाइत्रकिनो (स'० खी ०) रामायणके अनुसार एक प्राचोन 
नदीका नाँम । '( रामा० १।१०६।७६ ) 
शाद्वगिरि ( स'० पु० ) एक प्राचीन पर्गातका नाम | 
(पा ६३११७ ) 
शाढवण (स'० पु० ) १ वह लेप जो फोड़ को पकानेके 
लिये उस पर चढ़ाया जाता है, पुलरिस। २ चोखा, 
भरता। ` | 2 
शाल्वसेनि ( स'० पु० ) शात्वस नी दस्यो। 
शाल्वसेनी (सं० पु०) १ महामारतके अनुसार पक प्राचोन 
` देशका नाम ॥ ( भारत ६६४६० ) यह जनपद्‌ गोदावरी 
नदीके पश्चिममें अवस्थित था । पाश्चात्य भोगोलिकों 
ने इसे 5०1४४८४० शब्दमें उल्लेख किया है । २ इसं 
देशका निवासी । 
शादघायन ( स० पु० ) शाद्व राज्ञाके गोलमें उत्पन्न 
पुरुष । र 
शादिवक ( स ० पु० ) फक प्रकारका पक्षी जिसे क्ष द्रचूड 
भी कहते है । 
शाल्वेय (स'० पु०) १ पक प्राचीन देशका नाम । 
: २ इस देशका निवासी । ३ इस देशका अधिपति | 
शादवेबकः (स'% पु०) शोब्वेय जनपद्का रहनेवाला | 
शाब ( स'० पु) शब्यते प्राप्यते इति शवः्गतो घञ्‌। 
' १ शिशुः बच्चा, विशेषतः पशुओं आदिका बच्चा । 
२ श्मशान, मरघट। ३ सतक सुरदा। ४ भूरा रङ्गं ` 
५ सूतक जो: किसी के मर ज्ञाने पर उसके सम्व धियो को 
छगता है (लि० ) ६ शव-सम्बन्धी, शवका। 
(तियिवक्क) | 
शावक ( स'० पु० ) शाव एव स्वार्थ कन्‌। शावः बच्चा, 
विशेषतः पशुओं आदिका बच्चा] कक. 
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का भाष या घे, शावत्व, बच्चोपन। २ श्यावता । 
शांवर ( स'० पु० ) शवर-अण्‌। १ पाप, शुनाद। २ 
अपराध, कसूर। ३ लछोध वृक्ष, लोघका पेड़ । ४ शवर- 
र्वामिछृत भाष्य, मीमांसाभाष्य । ५ शिवकृत तन्त 
विशेष । ( तहि० ) ६ शवर सम्बन्धी, शवरका । 
शावरकरोध ( स'० पु०) अक्षिमेषनापरसंशक खनाम- 
ख्यात छोच्न, पडानी लोघ। ( वाभठ ) 
शावरचन्दन ( स० पु० ) पक प्रकारका चन्दन | 
शावरमेदाक्ष ( स'० क्लो० ) ताक़त , ताँदा । 
शावरी ( स'० स्री० ) शूकशिम्बो, फेवाँच। 
शावशायन (स'० पु० ) शवसका गोलापत्य । 
शश ( स० लि० ) शश-अण्‌। शश-सम्बन्धी । 
_ ( याशवल्क्य ११५०) 
शाशक ( स'० लि० ) शशकस्येद शशक-अण्‌ । शशक- 
सस्बन्धो । 
शाशवित्द्व ( स'० त्रि ) शशविन्दुका अपत्य | 
शाशबिन्द्वी ( स'० ख्रो० ) शशविन्दुकी लड़को | 
शाशादनक (स'०* लि०) शशादन ( धूमादिभ्यश्च | पा 
४।२।१२७ ) इति ब्रुझ्‌ । शशादन-देशवासी । - 
शाशिक (स० पु०) १ पक प्राचीन देशक्का नाम । 
२ इस देशकां निवासी । 
शाश्वत्‌ ( स ० पुष ) शाश्वत, नित्य, स्थायी । 
शाश्वत ( स ० लि० ) शभ्वदुभव', शाश्वत्‌-अण्‌ । १ चिर- 
स्थायो, जो सदा स्थायी रहे, कभी नष्ट न होनेवाला, 
नित्य । 
“मा निषाद प्रतिष्ठा त्यमगम॥ शाश्‍वतोः समा! |” 
( रामबण १२१५) 
पारिभाषिक शाश्‍वत यथा-देवपूजा प्रभृति, ब्राह्मणों- 
के उद्द शसे दान, सगुणविद्या, सुदु और मित्र इन सवा 
को पारिभाषिक शाश्वत कहते हैं । 
( गरुड़पु० नीतिसा० ११६ अ० ) . 
(पु०) २ वेदव्यास । ३ शिव । ( भारत १३।१७।३२) 
४ स्वर्ग । ५ अन्तरिक्ष । 
शाश्वतिक ( स'० लि० ) शाश्वत, नित्य, स्थायी । . 
शाश्वतो ( स'० स्रो०) पृथ्वी । 


शाषमान ( स० पु०) एक वैद्यकशाल्गके वेत्ता. Math Chile 


शाष्कुळ (स'० हि ) मांसाशी, मांस पा मछली खाते” 
वाळा, गोश्तखोर । ; 

शाष्कुलिक (स'० कडी०) शष्कुल .समूदा्थ ठक्‌। 
शष्कुली-संमूद । 

शाष्पक ( स'० लि० ) शष्प (धूमादिम्यश्च । पा ४२१२०) 
इति बुञ्‌ । १ शष्पबहुछ देश । २ शष्पवहुळ देशस्थित | 

शाष्पेय ( स'० पु० ) एक वेदिक आचार्यीका नाम । 

(पा ४३१०६ ) 

शाष्पेयिन्‌ ( स'० पु० ) शाष्पेय शाखाध्यायी । 

शास्‌ ( स० सत्री) १ शासन । २ : आंयुधविशेष । 
“ते चिद्धि पूर्वीरभिसन्धि शासा” (कक ७४८३) 
'शासा शासनेन खकोयया ज्ञयां यद्वा विशस्यते दि स्पते- 
इनेतेति शास्‌ शब्द आंयुघवाचो तेन' ( सायण ) 

शास ( स 9 पु० ) शास घञ्‌। १ अनुशासन | २ स्तव, 
स्तुति । | 

“रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति” ( झक १५४:७ ) 

'शास' इन्द्रकत्त कमचुशासन यद्व! तस्य स्तुति शासु ` 

अचुशिष्टावित्यस्माद्वावै घञ्‌? ( तायण ) : 
शासक (स'० पु० ) शास-ण्घुल । १ शासनकर्त्ता, वह 
जो शासन करता हो। २ बह जिसके [हाथमें किसी 
नगर, प्रान्त या देश आदिको राजकीय व्यवस्था हो ; 
हाकिम । 
शासन ( स० को०) शास दयुर्‌। १ आक्षा, हुक्म । 
पर्याय--अवधाद, निदेश, शिष्टि, शास्ति, आदेश, आदे- 
शन, शास्त्र] ( जटाधर ) 
“कुब्वी त शासनं राजा सम्यकसारापराधतः |" 
( मनु ६२६२ ) 
कुल्लूकने शासन शब्दका अर्था दरड किया है, 
चोरी आदि कोई पांप करने पर राजां धर्मानुसार उसके 
शासन अर्थात्‌ दण्ड दे । 

२ राजदत्त भूमि, सुआफ़ो। ३ लिखित प्रतिज्ञा, 
पट्टा, ठीका । ४ शास्त्र । शाख द्वारा सभी ळोग शासित 
दोता है, इसोसे इसे शासन कहते है । ५ शास्ति, दण्ड, 
सज्ञा। ६ इन्द्रिय-निप्रद । ७ किसी नगर, प्रान्त या 
देश आदिको राजकीय व्यवस्था करनेका काम; हुकूमत । 
०८०नहअर्म्राचा व्य फरमान जिसके द्वारा किसी व्यक्तिको 


शासनदैवता--शाख्रै 


कोई अधिकार दिया ज्ञाय। ६ किसौंके कार्यो' आदिका 
नियंत्रण करना | १० किसीको अपने अधिकार या 
चशमें रखना । 
शासनदेवता ' स० ख्री० ) जैनियोंकी पक देवी। 
(हेम) 
शासनदेबी ( स'० स्रो० ) जैनियोंकी एक देवी । 
( शत्र छ्यमा० ) 
शासनधर ( स'० पु०) धरतीति धरः शासनस्य घरः | १ 
राजदूत, एलचो। २ शॉसक | 
शासनपत्र ( स'० झो० ) बह ताम्रपत्र या शिला जिस 
पर कोई राजाशां लिखी या खोदी हुई हो । 
शासनंवाहुक ( स ० पु० ) १ राजदूत, एलचो । २ आज्ञा- 
वाहक, चह जो राज्ञाकी आज्ञा लेोगोंके पास पहु चाता 
हा । ( कामन्दकीय १२।३) 
शासनशिला ( स'० ख्ी०) वह शिला जिस पर कोई 
राज्ञा “मा लिखी हो । 
शांसनहर ( स ० पु० ) हरतीति हृ-भच,, शासनस्य हर; | 
१ राजदूत, पलची ।२ आज्ञावाहक, वह जा आश्ञाकी 
आज्ञा लोगों तक पहु चांता हो | 
शासनहारक ( स० पु० ) १ राजदूत, पळबी । 
 (कामन्दकीय नीति १२३) 
२ भज्ञावाहक, वह जो राज्ञाकी आज्ञा लोगों तक पहु- 
. चाताहो। 
` शासनहारिन्‌ (सस ० पु० ) राजदूत, एछची | 
: ( रघु० ४६८) 
शंसनी ( स'० ख्री०) शासन स्त्रियां ङोष्‌ । धर्मोपदेश 
कत्ती, वह स्त्री जो लोगोंकों धर्मका उपरेश करती हो। 
“अक्ृएवन्‌ मनुषस्याशासनी'” ( ऋक, १।३१।१२ ) 
शांसनींय ( स'० लि० ) शास-अत्तोयर । ९ शासनाह, 
शासन करनेके योग्य। २ सुधारनेके योग्य । ३ दण्ड 
दैनेके योग्य, सजा देतेके लायक । 
* शासित ( स'० लि० )शास-क्त । 
शासन किया जाय, शासन किया हुआ। २ द रिडत, 
जिसे दण्ड दिया जाय । (पु० ) ३ प्रज्ञा | ४ निप्रह, 
संयम ।- .. | 
. शासित ( स'० पु० ) शास्‌-तुच्‌ । १ शास्ता, शासन- 
Vnl. 
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कर्ता । ` (मनु ७१७) २ व्याख्याता । ( मन्‌ २१५०) 
शासिन्‌ ( स० पु०) शास-णिनि। शासक, शासन- 
करनेवाला । इस शब्दका प्रयोग प्रायः यौगिक शब्द 
बनानेमें, उसके अन्तमें किया जाता है । 
शास्त्र ( स० पु० ) शासक । 
शास्ति ( स० खत्री) शास-बाहुळकात्‌ ति । ( उण 
81१७६ 1 १ शासन २ दण्ड, सजा । 
शास्त्र ( स० पु० ) शाञ्जु ( तनतृचौ शसीति। उण २६४) 
इति अस श्ञायामपि तन्‌ सच अनि२्‌। १ शासनकत्ता, 
शासक | पर्याय--देशक, शासिता | 
“दवो शास्तारो ब्रिल्लोकेऽस्मिन्‌ धर्माधमौ प्रकीर्तितौ ॥” 
( अग्निपुः गणमेदनामाध्यायं ) 
२ बुद्ध (अमर ) ३ उपाध्याय, शुरु । ४राजां। 
५ पिता । (स जक्षिततार उणादि , 
शास्तृत्व ( स' ४ क्ली० ) शास्तु भावः त्व। शास्ताक्षा 
भाव या धर्म, शास्ताका कार्य, शासन, शास्ति | 
शास्त्र ( स'० क्ली० ) शिष्यतेऽनेन शास (सवः घातुभ्यष्ट न्‌ । 
उण ४१५८) १ हिन्दुओंके अनुसार ऋषियों और 
सुनियों आदिके बनाए हुए वे प्राचीन ग्रन्थ जिनमें छोगें- 
के हितके लिये अनेक प्रकारके कत्तव्य बता4 गये हैं और 
अनुचित छृत्योंका निषेध कियो गया है अर्थात्‌ वे 
धार्मिक प्रन्थज्ञो लोगोंके हित और अनुशासनके लिये 
बनाये गये हैं । 
हमारे यहां चे ही प्रन्थ शास्त्र माने गए हैं जो वेद- 
सूलक हैं। इनकी संख्या १८ कही गई हैं और नाम 
इस प्रकार दिथे गये है--शिंक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, छन्द, ऋग्वेद, यजवेद, सामवेद, अथर्ववेद, 
मीमांसा, न्याय; धर्मशास्त्र, पुराण, आयुवेद, घनुवे द, 
गन्धव चेद और अर्थाशासत्र। इन अठारहों शास्त्रॉको 
अडारद विद्याए' भी कहते हैं । 
मत्स्यपुराणमें शास्त्रको उत्पात्तक्ता दिषय इस प्रकार 
लिखा है-पइले देवताओं के पितामहने कठोर तपस्या 
आर भ कर दो। उससे साङ्गोपाङ्ग वेद आदि शास्त्र 
आविभू त हुए। ( मत्स्यपु० ३ अ० ) 
शाख्रमे ज्ञो सव विधि और निषेध हैं, उनके अनुसार 
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विधेय है, शाखनिबिद्ध कर्म सर्वतोभावपें वज्ञ नीय है। 
` गोतामें लिला है, कि ज्ञो शासत्र-विधिका परित्याग कर 
अपने इच्छानुसार कम करते हैं, वे सिद्धि और खुल कुछ 
भो नही पाते । 
पद्म {राणमें भो लिखा है, कि सब दा क्ति, स्ति 
और सदाचारविदित कर्शका आचरण करे। जो इसका 
अन्यथाचरण करते हैं, उन्हे' नरक होता है। अतएव जो 
सध शाख वेदविसुद्ध है, उनमें जो सब विधि कही गयी 
है. उसका परित्याग करना उचित दै। स्ववुद्विरचित 
शास्में सूखों को प्रतारित किया गया है। वेइस 
असच्छ।ख्ानुसारं कमं कर श्रेष्ठ मार्गसे भ्रष्ट और पीछे 
विनएं होते हैं। सुतरां असच्छारत्न लोकनाशका कारण 
' हे। चेदविरुद्ध जो शास्त्र हे, बद्दी असच्छाख्र है | 
( उत्तरख० १७ अ० ) 
२ किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूहके स'व धका 
वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रमसे स ग्रह करके रखा गयां 
हा, विज्ञान । 
शास्त्रकार ( स० पु० ) शास्त्र करोतीति क 'कम ण्युपपदे' 
_ इति अण्‌। शास्त्रइत्ता, वह जिसने शास्त्रोका प्रणयन 
या रचना की हो । 
शासत्रकत्‌ ( स ० पु० ) शास्त्र करोतीति क-फ्विप-तुकच । 
१ऋषि। २ आशाय । (त्रिका0) ३ 
शाजप्रणेता । 
शॉस्त्रगक्न ( स'० पु० ) कथासरित्सागर वर्णित शास्त्रक्ष 
तोता पक्षो । ( कथातरित्सा० ५६।२८ ) 
शारुत्रगण्ड ( स'० पु०) प्रघराबित्‌। ( त्रिकाळ ) हारा 
चळीमें इसक! पाठान्तर छात्रगण्ड है । 
शास्त्रचक्षू,स्‌ ( स० फ्लो०) शास्त्रेषु चक्ष रिव। १ 
शास्त्रकी आंख अर्थात्‌ व्याकरण । व्याङरण शांस्ततमे 
व्युत्पत्ति नहो' दोनेसे किसी शांख्में अधिकार नहो 
होता, इसलिये घ्याकरणझो शांस्त्रवक्ष कहते हे | 
शास्त्रमेव चक्षुः रूपकर्मथारयः। २ शास्तरूप चक्ष्‌, । 
, (ल्ि०) शास्त्र' वक्ष, दास्य । ३ जिसे शांस्त्ररूपी नेत्र प्राप्त 


हो, ज्ञानी, पण्डित । 


शाञ्जेकार - शाख्विदँ 


; उंछा 
चार-णिच ढ्यु। शास्त्रदशी, जो शास्लो का अच्छं 


ज्ञाता हो । 

शास्त्रचिन्तक ( सं० पु०) शॉ 
ण्युल्‌ । शास्लचिन्ताकारी,- वह 
चना करता हो | 

शास्त्रचौर ( स'० पु० ) शोर आचाय । 

शास्त्रक्ष ( स'० पु० ) शास्त्र' जानातीति शा क । शास्त्र 
चेत्ता, वह जो शास्त्रका ज्ञाता हो । 

शास्त्रतत्त्वज्ञ ( स'० लि० ) शास्त्रस्थ तत्त्वं अनातीति ज्ञा- 
क। २ शास्त्राथदशी, जो शास्त्रके तत्त्वो'का अच्छा 
ज्ञाता हा । ( पु) २ गणक, ज्योतिषी । 

शाख्रतस (स'० अध्य० ) शास्त्र तसिलू। १ शास्त्रा- 
चुसार, शास्त्रके मोताविक। २ शास्त्रसे । पञ्चमी था 
सप्तमीका अथ होनेसे तसिल प्रत्यय हाता है । 

शास्त्रत्व ( स'० क्टो० ) शास्त्रस्य भाव! त्व। शास्लका 
भाव या धम । 

शास्त्रदर्शिन ( सं० लि० ) शास्त्र, द्रष्ट, शीलमस्य दवश 
इनि । शास्त्रज्ञ, जिसे शास्लोंका . अच्छा ज्ञान हे!। 


शाखद्ध४ (स'० लि० ) शास्त्र दृष्टः । जे शा्रमें दृष्ट 
हुआ हो । 


"प्रत्य" देशदृष्टे शच शास्रदृष्टे शच हेतुमिः ।” ( मनु ५३) 
शाखद्रृष्टि ( स'० पु० ) शास्त्रमेच द्ृष्टियंस्थ। १ बह ज्ञो 
शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्रज्ञ | | 
"दिनं क्षग्नश्व होरा*च नविदुः शास्त्रदृष्टयः ॥" ` 
( मार्कापु० १०९1३६ ) 


सक्न चिन्तयतीति चिन्ति 
ज्ञा शास्त्रको आलो 


( स्री० ) २ शास्ररूप हृष्टि । 
शाखनेत्न ( सं० लि० ) शा्जमेव नेल' यस्य । शास्त्रचक्षः । 
शाख्रवक्त ( स'० लि० ) शास्रस्य वक्ता । शास््रोपदे्टा 
शास्रो का उपदेश देनेवाला | 
शास्रबुद्धि ( स'० त्रि’ ) शास्त्र दुद्धियौस्य। १ जिसको 
शास्रविषयक बुद्धि हो, शास्त्र जाननेवाला। (स््री० 
२ शास्रविषयिणी बुद्धि । जो बुद्धि रहनेसे शास्र समभा 
ज्ञाता है, बही शात्रबुद्धि हे । ; 
शाख्मति ( स'० लि०) शास्त्र मतिर्यख्य | शास्त्रबुद्धि । 
शास्रवत्‌ ( स ० अध्य० ) शास्त्रंतः, शात्रके अनुसार । 
शास्त्रविद्द ( स'० लि० ) शाख्न' वेत्तीति विद्व-क्किप । शाऊ- 


शॉस्त्रचारण ( स'० लि०) शासक” ण्वारयति"अरचॉर्थति' शीशी की निवा । 


शास्रविप्रतिषिद्र--शाह आलप 


शासत्रविंप्रतिषिद्धः ( स० लि० ) शास्त्र ण विप्रतिषिद्धः । | 


शास्त्रनिषिद्ध, जो शास्त्रमें निषिद्ध बताया गया दो ! 

शास्रशिड्पिन्‌ (स'० पु०) शास्त्र' शिव्पमस्यास्तोति इनि । 
१ काइमीरदेश । २ उस देशका निवासी । ६ भूमि 
अमीन । ( त्रिका० ) 

शासत्रावर्तालिपि ( स'. स्री०) ढलितविस्तरके अनुसार 
प्राचीन कालको एक प्रकारकी लिपि । 

शास्त्रित ( स'० लि० ) शास्त्रमस्यास्तीति शास्त्र तारकादि- 
त्वादितच्‌ ( पौ ५।२।३६) । शखयुक्त । [ 

'शाखिन्‌ ( सं० लि० ) शास्त्र' वेत्ति शास्रःइन्‌। १ श/रत्र- 
चेत्ता, शास्त्रज्ञ) ` ( पु०) २ पक उपाधि जो कुछ विश्व 


बिद्याळयो' आदिमं इसी नामकी पराक्षामें उत्तीर्ण होने. 


पर प्राप्त द्वोती है । 

शास्त्रोय ( सं० लिं० ) शास्त्र सम्वन्धो, शासका | 

शास्त्रोक्त ( सं० लि०) जो शा्रमें लिखे या कहेके अनुसार 
हो, शासत्रोंमें कहा हुआ। 

शास्य ( स'० लि०.) शास-ण्यत्‌ । १ शासनीय, शासन 
करनेके योग्य । ( मनु ५१६१ ) २ शिक्षणीय, सुधारने 
बोग्य। (ऋक १।१८२।७) ३ दण्डनीय, दण्ड देनेके 
योग्य । र 

शाह शाह ( फा० पु०) वाद्शाद्दो'का बादशाद्द, बहुत 
बड़ा बादशाह, महांराजाधिराज | 


शाह शाही ( फा० खीं० ) १ शाह'शाहका कार्या या भाव, . 


वाद्शाही। २ व्यवहारका खरापन | 

शाद्द ( फा० पु० ) १ बहुत बड़ा राआ या महाराज । बांद- 
शाह देखो। २ सुलळमान फूकोरोंकी उपाधि | ( वि० 
३ बड़ा, भांरो, महान । इस अथ इस शब्दका प्रयोग 
केवळ यौगिक शब्द बनानेमें उनके आदिमें होता है। 

शाह अव्यास ( श्म )--१ पारस्यके शाफई-वंशके सप्तम 
राज।। ये सुलतान सिरुन्द्र शादे पुत्र थे। १५७१ 
ई०की २६वो' जनवरी सोमवारको इनका जन्म हुआ था | 
सोलह वर्षकी अवस्थामै १५८८ ई०में ये अपने पिताको 
जोविताबस्थामें ही खुरासानके राजसामन्ता द्वारा 
राजसिंहासन पर बेठाये गये । सबसे पहले इन्होंने दो 
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प्रतिपत्ति लॉस को थी ! इन्दो ने अपने असाधारण प्रताप- 
से राज्यकी सीमाका विस्तार किया था । १६२२ ईशमें 
इन्होने अप्रेज्ी सेनाके साथ मिल कर अरमस, द्वीप 
पर अपना अधिक्रार जमाया ! यह अरमस_ द्वीप १२२ 
वर्ण तक पुर्रागीजोंके अधीनमें रहा । शाह अब्बास अकवर 
और जद्दाँगीरके समकालीन व्यक्ति थे। ४४ वर्ष राज्य 
करनेके वाद्‌ १६२६ ई०को ८वी' जनवरीको ये खर्गवासो 
हो गये । इनके वाद इनका पौल शाइसुफो गद्दी पर बेडे । 
शाह अब्बास कट्टर शिया थे । 

२ उक्त शम अब्यासके प्रपोल भी शाह अव्वासके 
नामसे विख्यात हुप । १६४२ ३०के मई मद्दीनेमें ये गद्दी- 
के उत्तराधिकारी हुप | इस समय इनकी अवस्था प्रायः 
दश वर्षकी थो | इनके पिताके समय कन्दहार शहर 

` इन लोगो के दाथसे निकल गया था । द्वितीय शाह 
अव्वासने उस नगर पर फिर अपना अधिकार 
जमा लिया । इस समय इनको अवस्था सिफ १६ 
वर्ण को थी। शाहदजञद्वांने इस शहर पर. फिरसे अपना 

' अधिकार जमानेकी बड़ी चेष्टा को, किन्तु उनका सारां 
प्रयास व्यर्थ हुआ। शाह अब्वासने प्रायः २५ वर्ष तक 
राज्य किया था। करीब ३४।३५ वर्षकी अवस्थामै 
१६६६ ई०की २दवों अगस्त ( पाँचवी रवि-उल अन्त्रल, 
१०७७ हिः )को इनकी सत्यु दो गई । इसके वाद इनका 
पुत्र सफो पिज्जा ( शाह सुलेमान ) अपने पिताकां उत्तरा- 
घिकारी हुआ। ` 

शाह आलम--दिल्लीके मुगुल-समाट्‌। ये अली गौदरके 
नामसे विख्यात थे । इनके पिताका नाम सम्राट आलम- 
गीर (स्य) और माताका नाम जिन्वतमहरु उफ 
विनान-कुनवांर था । १७२८ ई०की १षवी जून 
(१७ जिकदा ११४० हि०)को इनका जन्म हुआ था । शाह 

आलम पितुविद्धेषी थे । पोछे अपने पिताके मन्त्री इमाद्‌ 
उछ-मढ्लिक गाजो द्वारा कारारुद्ध होनेके भयसे पे 
१७५८ ई०में दिल्ली छोड़ सुर्शिदावाद चळे गये। इस 
समय सिराजुद्दौलाका सौभाग्यरबि लदाके लिये अस्त 
हागयाथा। मीरजाफरने सिराज़ुद्दीळाके सि हासन 


इस्पद्दान नगरमें पारस्यकी राजघाचो, रुथापित को शाह ....।. पर भपना, अधिकार जमा लिया था। शाद आलम 


अबवासने शौय्यमिं; बोर्यामें तथा शावनगौरत्रमें यथे 


मुर्शिदाबादसे बिदर प्ररेशमें जा कर रहने ळगे। उसो 
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समय उनके पिता शल्‌ दारो मारे गये।. यह सम्वाद 
पा. कर शाह आळमने तुरत दिइछी जा कर अपने पिताफे 
सि'हासन पर अधिकार जमा छिया। १७५६ ई०्की 
२५री' दिशस्रको वे गद्दी पर बैठे इस समय उन्दो ने 
'शाह आलमको उपाधि प्राप्त की । १७६४ ई०क़ी २३ वी' 
अघ्ट्रवरको वफ्सरके युद्धमें शाह आलमके प्रधान मन्ली 
सुजाउद्दौला हार खा कर सांग गये .। शाह आलपने 
निरुपाय हो कर अ प्रेजेंको अधीनता स्वीकार कर ली 
१७६५ ई०की १२घी' अगस्तकोा अहमदाबादः आ कर 
इन्होंने इछ-इणिडया कम्पनीको बङ्गदेशकी दोवानीक! भार 
सौंप एक सनद्‌ लिख दी । इस समय वङ्ग, बिहार और 


` डडिसाके करखरूप इनको इष्ठ-इणिडिया कस्पनोसे वार्णिक |. 


सिफ २२ लाख रुपये मिळते थे। छाडे क्लाइवने 
प्रति वर्षे सिफ २२ लाख रुपये कर देना खीकार कर इतने 

` बड़े प्रदेशकी दीदानीको सनद पाई थी। छाड क्लाइव 
जेनरळ स्मिथको दिउलीमे छोड्‌ कलकत्ता ` ले. गये । 
शाह आलम केवल नामके लिये सम्राट थे। थे जेनरल 
स्मिथके हाथकी पुतळीकी तरह सि हासन परःबैठे थे। 

` घास्तदमे जेनरळ स्मिथ दी शासनकत्ता थे । शाह आलम 
अहमदाबाद नगरमें और जेनरल: स्मिथ सिन्नी गढ़में 
रहते थे। ससख्नारके राजभवनमें पूर्वा प्रथाके अनुसार 
नोबत बाजा बजता था। उस नौवतकी आवाज्ञ जेन- 
रळ स्मिथको न सुद्दाती थी; इसलिये उन्होंने नौबत 
वज्ञांना निषेध कर दिया। सप्नार शाह आलमको, 
बिता किसी आपत्तिके नौबत वज्ञाना बन्द कर देन। पड़ा, 
अतपव शाह आलम सिफ नामके लिये बादशाह थे । 
घे घरेल दुश्मनोंके डरसे इलाहावाद शहरमें अप्र जोक 
शरणिं जीवनक घड़ियाँ विता रहे थे। किन्तु इस 
तरद इळाहावादमें जीवन विताना उन्हे' बुरा मालूम पड़ने 
लगा; इसलिये चे फिर १७३८ ई०में दिएळो चले 
आय । इसके धोड़े दी दिनके बाद सहसा सुलाम कादिर 
खाँ नामक एक प्रवळ पराक्रमो शत, द्वारा वन्दी हुए । गुलाम 
कादिर खाने उनकी आंखे' निकाल ळी' । १८०६ ई०की 
१६वी' नवस्वरको शाइ आलमको मृत्यु हुई। शाह 
आळम पक अच्छे कवि थे । उनके काठ्यध्रन्थप्रें उनके 
` तासको कविताएं “आफताब "८. ८ 


RR Sue न 


; है। कु 


: शाह आलम--शाह कासिम 


तुब शाहकी दरगाहके निकटवत्तो माती मसजिद- 
के पॉस बहादुर शाहको समाधिके निकट शाद आलमको 


, समाधि है । । डे | ८ 
शाई-भालम--कुतुब आलम नामक पक साधु फकारका 


लछड़का। इनका पहला नाम कुतुबुद्दीन सेयद्‌ वरा- 
उद्दीन थां। इन्होंने भो पिताकी तरह फकोरी धारण 
कर पूरा यश कमांया था । इनके पितामदका नाम सु 


- दम जदारनियन सेयद जनाम कयावी था। कुतब शुज्ञः 


रातमें रहते थे। वे १४५३ ई०्ही ६ वी' दिस बरवें। 


- स्वर्गवासी ह_५॥ अह्मदाबांदसे ६ मील दूर आज भी 


उनकी समाधि विद्यमान है। शाह आलम भी गुजरातमें 
ही बांस करते थे। यद्वां उनक्की भी समांधि है। 


शाह भक्तों महम्मद--“त।ज्जनियात्‌ रहमानी” नामक 


प्रन्थके लेजक । इस प्रऱ्थमें खुफीके घरी पच तट्स क्रांत 
रहस्यपूर्ण पदादिकी व्याख्या है ! 


शाह अळी इजरत्‌-पक सेयदचंशोय घास्मिक सुसळमान ! 


इन्होंने पारसी, अरबी और गुजराती भाषामै कई धर्म- 
प्रथांकी रचना कौ। १५६५ ६०में अह्मदाबादमें इनका 
स्वर्गवास हू आ। 


शाह करक पक प्रसिद्ध मुसलमान फकीर । इलाहाबाद- 


के अन्तर्गत करा. नामक स्थानमै ये समाधिस्थ हुए! 
सुसलमान लोग इस फकीरके समाधिमन्दिरिको सस्ती भो 
एक पवित्र स्थान मानते हैं । फिरिस्ता नामक ग्रन्थमे . 
लिखा है, कि १६६६ ई०में सुल्तान जलालुद्दोन फिरोज- . 
की गुप्तदत्याके एक दिन पहले सुलतान अल्लाउद्दोनने इस 
फकीरके साथ सेंट की थी। फकीरने उस समय एक 
श्लोक बनाया था। उस श्छोकका अभिप्राय यह है-- 

“जो तुम्हारा शत्र बन कर आयेगा, वह नौरा रे 
ऊपर ही अपना मस्तक खो बैठेगा और डलके शरीरका 
अवशिष्टांशे ग॑ गाके गर्समे चला जायगा ।” फकोरकी यहद 
भविष्यवाणो कुछ हो घंटेके अन्दर सत्य निकली । जिस 
राजाने अल्लाउद्दीनके विरुद्ध यात्रा की थी, उस राजाको 
सत्यु फकीरके कथनानुसार ही हुई । १२६६से १३१६ 
ई०के मध्य शाद करकका लोकान्तर हुआ । 


शाद Ce ii सुसळमान साधु । १५८४ 
क इनका परलीकब्रास हुआ । ख्वाजा अबदु रेजर- 


शाह कुली खाँ मढ्स्म--शाह जलाल ७६७ 


की लिखी दुई विवरणीमें इनकी धार्मिक जीवनी लिखी 
है । 


शाद कुलो खाँ मदरम--सघ्राट अकवर शाहके एक समर- 
सचिव । १५६८ ई०में उद्यपुरके अधोनस्थ अमोरो- 
फा दमन करनेके लिये ५००० सेनाका नायक बन कर 
सलीम और मानसिंहके साथ इन्होंने अज्मेरकी याला 


२ फैज्ञावाद जिळेमें और पक शाहगंज नामक शहर । . 
यद शहर फैज्ञावाद्से दश मोळ दूर मुगल सम्राट झरा 
बसाया. गया था। १८५७ ई०में राजा. दर्शनलिंद्ने इस 
नगर पर अधिकार जमा. कर यहां अपना दुर्ग और वासः 
स्थानः निर्स्माण किया था | इसका दूसरा नाम मकिम 
पुर है । 


कौ थी । जहांगीर वादशाहने अपरे प्र'थमें एक जगह लिखा शाइयढ-=मश्यप्रदेशके अन्तरगत सागर जिलेको वान्दा 


है, कि उनके राजत्वकालमें मिर्जा हान्दोलको सुलताना 
बेगम नास्नी एक कन्याके साथ शाह कुली खाँ महरमका 
विवाह हुआ था। किन्तु मसिर उल उमराव नामक 


प्रन्थमें छिखा हे, कि १६०० ई>में कुळी खाँ मदरम' कराल |. 


कालके गाळमें समा गये । 
शाह कुद्रत्‌-उल्ला--दिल्लीके एक सुप्रसिद्ध कवि । पारसी 
और उर्दू भाषामें इनके रचे हुए कई काव्यप्र'थ हैं। इन 
सव काव्य प्रन्थोमे “नदुए चाउळ आफ़कार” और 
“दोवान” नामक दो प्रन्थ प्रसिद्ध ह. । १७८२ $०मैं ये 
सुर्शिदाबादर्मे आ कर वस गये.। उक्त दीवान प्रन्थमें 


२० हज्ञार कविताएं हैं। १७६१ ई०में सुशिंदांबाद 
नगरमें इनको मानवलीला समाप्त हो गई । 


शाइगञ्ञ-१ युक्तप्रदेशक्े अन्तर्गत जौनपुर जिळेके खुता- 
दन तालुकके अघोन एक शर । यह अक्षा० २६४३ 
३० एवं देशां ८२ ४३ पू०के मध्य विस्तृत है । फैजा- 
बादक्की पक्की संडकके किनारे खुताहन शहरसे ८ पोल 
उत्तर-पूवमें यद्द शहर अवस्थित है । अयोध्यांके नवाब 
वजोर खुजाउद्दोळाने इस शहरको बसाया था । उनके 
प्रयत्नले सबसे पदले यदा पक वाज्ञार और प्रसिद्ध 
फकोर शाह हज्ञरत्‌ अळीको यादगारोके लिये एक मस- 
जिद स्थापित हुई । शाइग'ज इस अ'चलके वाणिज्या 
एक प्रधान केश्द्रस्थान दे । जौनपुर जिलेमें सदरके सिवाय 
शाहग जकी तरद सुप्रसद्ध और कोई बाणिज्य- 
स्थळ नहीं है। जोनपुर जिलेमें सद्रके सिवाय 
शादगंजकी तरह सुप्रसिद्ध और कोई बाणिज्य 
स्थळ नही' है । यह स्थान रुईकी आमदनीके लिये 
प्रसिद्ध है। यहां मंगलवार और शनिवारको हाट 
लगती है। यहाँ स्कूल, डाकघर, पुलिसस्टेशन, डिस 


तदसीळके अधीन शाहगढ़- नामक भूखण्डका प्रधान 


. तगर । यह सागर प्राहरले ४० मोल उत्तर-पूरामें, 


कक्षा० २४ १६ पवः देशा० ७९' पूरके बोच अवस्थित है । 
य. सथान मरडलके: गौड्राजके अघीन था। १८५७ 
६० तक यहां डक, राजवंशः रतेः घेः? यह शदर उच्च 
पर्छते णोकेः तीचे अवस्थित है । इसके चारों ओर 
-हरे-भरे: ज गळ. हैं; ज्ञो. इसकी प्राकृतिक शोका बढ़ा रहे 
हैं। नगरके पूर्व सागमें एक दुर्गके ध्वंसावशेषके मध्य 
इस समय. सी प्राचीन राजप्रासाद दिलाई देता है । इस 
शहरके: उत्तरांशमें कारेज, समरमऊ; होरापुर और टिसड़ा- 
में लोहेकी खान तथा कारखाना है। यहांसे लोहे गला 
कर कानपुर भेजे जाते. हैं। यहां म'गळवार और शनि- 


वारको हाट लगती हे। . 
शाह जमाळ--काबुळ और  फन्द्द्दारके प्रसिद्ध राज्ञा । 


इनके पिताका नाम तैमूर शाद था। सुप्रसिद्ध शाह 
अवद्ली इनके पितामह थे। पिताकी सुत्युके वाद 
१७६३ ई०में ये काबुलके सिंहासन पर वठे। १७६६ ई०में 
दिल्ली पर चढ़ाई करनेका इरादा कर ये लाहोर आधे, पर ` 
इनके राज्य दीमें इनका भाई विद्रोद्दी हो उठा , इस 

लिये लाचार हो कर इन्दे अपने देशको ळग ताना 
पड़ा। १८०० ई०में किरातनिवासी इनके भाई महम्मद- 
शादने इन्दे अघा कर बाळा दियी अतेजेकेपे वन्द्‌ कर ` 
दियां। १८३६ ६०में जव वृटिश गवनेमेण्डने शाह खुजा 
को काबुळको गद्दी पर विठाया, तब अर्फगानियो ने 
इसका खूब ही विरोध किया और शाह जमालको हो 
अपना राज्ञा मानां । 

शाह जलाछ- श्रोहदट्ठके एक विषयात फकीर । श्रीदे 
इस समय भी इनको समाधि मौर दरगाह है। कितने दो 


सरो भोर अयोध्या रो हिळखणड रेलवेंकी ३४१ हँ (८0॥$०01 हस b छवा "स द्रगांदमें रहते डे और नित्य रिचा एल बी 


Vol 8211 792 


क 


s 


SRI JABADEURY एक 8 
i ind ISHWABADHYA 


Ace. No न्न 


शाद अदा न, 
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नैमितिक कार्यादि करने हैं। कपोत तथा और और कई 
प्रकारके पक्षी इस दरगाह बास करते हैं । मक्षापसजिव 
के पक्षी भी मुसलछमान-सम्राज्ञों पविन्न माने ज्ञाते है । 
शादज्ञह्ानू--विल्ली फे प्रसिद्ध सम्नार्‌ । इनका दूसरा नाम 
शाहबुद्दीन मदश्मद साहिव किरान सानी था। ये 
सघ्राद्‌ जञहांगीरके तृतीय पुत्र थे। १५६३ ई०की 
"वीं जनवरीको लाहोर इनका जन्म हुआ | 
वात्यावस्थामें ये मिर्जा खुरमके नामसे पुकारे जाते थे। 
इनको माताका नाम वालमतो था। वालमती राज्ञा उद्य- 
सिंदकी लड़की तथा जाधपुरके राजा मांलदेवकी पोती 


` थी। राजञा सूरज सिंह इनके सहोदर भाई थे । शाइजद्दाँ 
` अपने पिताकी सृत्युके समय दाक्षिणात्यमें बास करते 
थे। अपने ससुर आसफ खांकी चेष्टासे ये राजशिंहा- 


सन पर वैठे। १६२८ ई०को ५वी' फरवरोसे इन्दो ने. 
'राज्य'करना आरम्भ किया। भारतवर्षाओं मुसलमान 
बादशाहोँके वीच इन्होंने वाह्याडम्बर प्रभृतिमें सबसे 


' ऊचा स्थान प्राप्त किया था। मयूरसिंद्ासनका 


निर्म्माण शाइजहाँने दी किया था | इसके तेयार 


कद करनेमें जो गरकत आदि. अमूल्य माणिक व्यवडार- 
-. में ळाये गये थे, इस समय वैसे मणिमाणिक्ष बिल्कुल 


ही नहो' पाये जाते । मणितत्त्ववित्‌ सुविख्यात पर्य- 


टक टाभरनेयर | सिं 4017 वि ह » 
क. कहते हैं, कि मदूराशद्दासनका मूल्य | आरा, गैति-आरा, जद्दानारां और रेशन-आरां थे | . 
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६५ लॉण धराल से किसी पकार क्रम नदी दा सकता | 
इश्दॉमे विमं शाह-जह्ालावाद नामक पक नगर वसया 
था। भागरेका ताजमइळ भी इन्डी को विश्वविख्यात 
प्रधानतम कीर्ति है। सारे यूरोप और पशियामे ऐसा 
मळ और कही' द्वष्टिगाचर नद्दी' होता । ताज्ममहरू 
माम्‌ ताजंमहळ नामका अपश्चश दै । मेम-ताजमइल 
शाहजदाँकी.प्यारी खीका नाम था। उसोक्ते नाम पर 


' यह महल बनवाया गया था । शाहजहाँते तीस वर्ष 


तक राज्य किया। १६१८ इण वो" जुनको इनके पुल्ल 


ha 
fe 


' भाळमगीर और गजेवने आगरेके . किलेमे इन्हे' कैद कर 


छिया। ७ वंष ६ महीने कारागार वास करनेके बाद.. 
१६६६ ई०की २३बो' जनवरी सामवारकी रातको 
इन्होंने अपनी मानघलीळा शेष की। राजमदइलं 


इनको स्त्रोके मकवरेके पास हो इनकी देह दफनाई . 


गई .। सुत्युके समय इनकी अवस्था ७६ वर्ण ३ 
महीने १७ दिनकी थो। इनके चार रड़के और चार 


छड़कियां थी' | पुत्रो'के नाम ,दारासिकोह, खुळतान - 
खुजा, आलमगीर और मुराद्वक्स थे | आलमगोरने अपने : 


भाई दारा और सुरादको मार डाछा था] सुलतान. 
खुना आराकान चले गये और वद्दांके राजा द्वारा मार 
डाले गये । शाहजद्वांको . पुलियोंके नाम अजुमन- 
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